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कार्य पूर्ण छुजा : व्वछय अआश्यी घूर है 


जिस यज्ञ का आरम्भ दीपमाला १६७२ में हमने घ्रारम्भ किया था, परमात्मा को 
असीम प्रनुकंपा से शिवरात्रि (संवत्‌ २०३२) १६७६ ई० में वह महायज्ञ पूर्ण हुआ:। 


संसार के ज्ञात इतिहास में प्रथम वार १५५०० की संख्या में वेद भाष्य छापने का 
सौभाग्य दयानन्द संस्थान' को प्राप्त हुआ । इतिहास के इसः स्वर्णिम अध्याय को लिखने का श्रेय 
उस सभी सहयोगी भाई बहनों को है जिन्होंने अमर वेदवाणी की गौरव गरिमा को समझ भन , | 
वचन-कर्स से लक्ष्य को अपना सहयोग प्रदान किया । | 


किन्तु कार्य की पूति को हम लक्ष्य पूर्ति नहीं समझ रहे । यह तो आरम्भ है। मंजिल 
बहुत दूर है । हमारी भावना है कि संसार के प्रत्येक परिवार में यह रभु का प्रसाद पहुचे । इसका हे 
सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवाद हो, भर आकर्षक-सस्ते रूप में लाखों करोड़ों की संख्या में प्रति हि 


वषं यह छपे । 


ड विश्व के सभी विद्वान संसार के इतिहास में सब से प्राचीन ग्रंथ के रूप में वेद को ह 
. महत्ता स्वीकार करते हैं। प्रभु की अमर वाणी के रूप में हम इसे ईश्वरीय ज्ञान मान इसे सब सत्य | 
विद्याओं का ग्रंथ मानते हैं । 


श्रद्धा से, प्रादर से, पवित्र भावना भरे मन से 'वेद' की ऋ एभ्रों का संगीत भूमंडल पर 
गुंजाने की उद्दाम कामना लेकर हम अपना जीवन अपित कर चुके हैं । हमें विश्वास है कि वह दिन 
शीष आएगा जब संसार के ३०० करोड़ व्यक्ति बिद” को झपने धर्म ग्रंथ--मार्ग दर्शक के रूप भें 
स्वीकार करेंगे । “ 


. इस खंड में मंडल ७ सूक्त ६१, मंत्र ३ तक का भाष्य महषि दयानन्द का है। ७बें 
क ले का शेष व ८वाँ €वाँ मंडल प० प्रायंमुनि जी व पं० शिवशंकर विद्वानों का है। दशम्‌ मंडल 
ष्य पं बिहारी लाल जी शास्त्री काव्य व्याकरण तीर्थ ने किया है । हमारा प्रयत्न रहा है कि 
आकर्षक रूप में प्रकाशित किया जाय । फिर भी अनेक कारणों से कुछ लुटियाँ रहनी 
कि पाठक क्षमा करते हुए हमारा मार्गे दर्शन करेंगे । 


प्यार, एकता प्रोर संसार को एक परिवार समझने की उद्दात्त भावना हे ज्योतिर्मय 
आप सब धरती .को स्वगे बनाने में समर्थ हों । वेद वाणी सर्वत्र गजे श्रौर सभी इस के 
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॥ ओस्‌ ॥ 


ऋग्वेद-भाषा भाष्यम्‌ 


न्क 


| अथ सप्तमं मण्डलम्‌ ॥ 


—o—o—eo— 


अथ पञ्चविशत्यृ चस्य प्रथमस्य सूबतम्य वसिष्ठ ऋषिः । अग्निदंवता । 
₹--१८ एकादशाक्षरपाद॑स्क्िपदा विराड्गायत्री छन्द: । षडजः स्वरः। १६-२५ 
क्लिष्टुपू छन्दः | धैवतः स्वरः । 


स सातवें मण्डल के प्रथम सूषत का प्रारम्भ है, इसके पहले मन्त्र में सनुष्यों 
को विद्युत्‌ झण्नि कंसे उत्पन्म करनी चाहिये इस विषय को कहते हैं ।। 


अग्नि नरो दीघितिमिरण्योहस्तच्युती जनयन्त प्रशस्त । 
द्रेदश गृहपंतिमध्युश ॥१॥ 


| पदार्थ--हे ( नरः ) विद्वान्‌ मनुष्यो ! जैसे आप ( दौधितिभिः ) उत्तेजक 
(ियाश्रों से ( हस्तच्युती ) हाथों से प्रकट होने वाली घुमानारूप क्रिया से ( भरण्योः ) 
धरणो नामक ऊपर नोचे के दो काष्ठों में ( दूरेदृशम्‌) दूर में देखने योग्य ( भ्रर्तिम्‌ ) 
| ज्यग्नि को ( जनयन्त ) प्रकट करें वेसे ( ग्रथ्युँम्‌ ) गहिसाब्रर्म को चाहते हुए ( गृह- 
| दतिम ) घर के स्वामी को ( प्रशस्तम्‌ ) प्रशंमाथुकत करो ॥ १॥ 


| जावाये--है विद्वान्‌ जनो ! जते घिसी हुई श्र रणियो से अग्नि उत्पन्न 
|| होता है वैसे सबं पार्थिव द्रव्य वा वायुसम्त्र्थी द्रव्यों क घिसने से जो सवंत्र व्याप्त 
| हुई विद्यूत्‌ उत्पत्त होती है वह दूर देशों में समाचारादि पहुँचाने रूर व्यवहारो | 
| वद्ध कर सकती है । इस विद्युत्‌ विद्या से: गृहस्थों का बड़ा उपकार होता है ॥।१।। 


{फर इस बिजूली को कंसे प्रकट करें इस विषय को श्रगले मन्त्र सें कहते हैं ॥ 
तमग्निमस्ते बसंवो न्यण्बन्ुपतिचकषम से कुतश्चिद्‌ । 


दक्षाय्यो यो दम आस नित्यः ॥२॥ 
पदार्थ-हे विद्वानों ! ( यः ) जो ( दक्षाय्यः ) 


प्रतिचक्षम्‌ 5 
। अतह ) किसी के ( श्रवस ) रक्षा वा श्रधिक श्रन्त के लिए ( वसवः ) प्रथम 
कक्षा के विद्वान्‌ (नि, ऋण्वव्‌ ) {निरन्तर प्रसिद्ध करें ( तमू ) उस ( श्रग्निम ) 
बिद्युत्‌ को ( ग्रस्ते ) घर में वा फेंकने में श्राप लोग उत्पन्न करी ।।२॥ 


नावाय हे विद्वानों जो यह नित्यस्वरूप विद्युत्‌ अग्नि Se को 
ना के नित्य स्वरूप मे स्थित है उस श्रग्नि को विद्या और क्ियाग्रों से प्रकट 
ब 5 |. तरो (स क्त तारके हेप अ धतु शीर स SR 


[कर उसको केसे प्रकट ककर इस विषय को अगले सन्तर में कहते हैं ॥ 


रद्धों अग्ने दीदिहि पुरो नोऽज॑ख्रया सम्या यविष्ठ । 


दा जन्त उप॑ यन्ति वाजाः ॥२। 
बहे ( यविष्ठ ) प्रत्यन्त जवात ( अग्ने ) अग्नि के तुल्य प्रकाशित 

पदा (EE ) प्रच्छ प्रकार जलता हुआ अग्नि ( अ्रजस्रया ) 
Fd विद्व क्या [से] ( स्य) अच्छे दिद्र रहित शरीरादि मूर्ति वा कला से 
अद और ( त्वाम्‌ ) तुम को प्राप्त है जिसको ( शश्वन्त: ) प्रवाह से 


F F ः ) प्रा' 
दर पृथिव्यादि ( ie वा सामने विद्या और क्रिया से ( दीदिहि ) 


ह कपसे व्याप्त है या 
है प्रकाशित कर परे 


[किर प्रग्नि किससे प्र 


से 
दि ऐशवर्य्य को प्राप्त होश्रो ॥३॥। 
कट करना चाहिये ४ इस (ब को ध्रगले मन्म्र में ६ 


RNR CH HEE सह 


प्त होने योग्य पदार्थ ( उप, यस्ति ) समीप 


द्वानो ! जो अग्नि श्रतादिस्वरूप प्रकृति के श्रवयवों में विद्युत्‌ ॥ 
बहुत से व्यवहार सिद्ध होते हैं उसको निरन्तर 


विश्वानि देव सबितदुँरितानि परासुव । यद्भुदं तन्न आ सुंब ५% 


प्र ते अग्नयोऽगनिम्यो बरं निः सबीरासः छोशचुचम्त दयुमन्तं; । 


यत्रा नर समासते सुजाता? ॥४॥ 
पवार्थ--जो ( सुवीरासः ) सुन्दर वीर ( नरः ) पुरुषार्थं से ग्राप्तब्य को 


प्राप्त कराने हारे विद्वान्‌ हैं ( ते ) वे ( यत्र) जिस व्यवहार में ( अग्निम्थ: ) ग्नि ॥) 
के परमाशुशओरों से ( सुजाताः ) ग्रच्छे प्रकार प्रकट हुए ( थुमन्तः ) बहुत दीष्ति वाले ) 


( प्रग्दय: ) विद्युत्‌ आदि अग्ति उत्पन्त होते हैं उसमें ( निः, शोशुर्थन्त ) निरन्तर 
शुद्धि करते श्रौर उनसे ( बरम्‌ ) उत्तम व्यवहार को ( प्र, समासते ) सम्यक्‌ प्राप्त 
होते हैं वेसे इनको प्रकट करके तुम लोग भी उत्तम सुख को प्राप्त होग्नों ।४॥ 


भावार्थ--जो मनुष्य अग्नि से श्रग्ति को उत्पन्न कर सिद्ध कामना वाहे 
होके सर्वोत्तम सुख पाते हैं वे जगत्‌ में भ्रच्छे प्रसिद्ध होते हैं ॥४॥ 


फिर वह ग्रग्नि कंसा है इस विषय को प्रगले अन्त्र में कहते हैं ॥ 
दा नों अग्ने थिया रुवि सवीर स्वपत्यं सहस्य प्रशर्तश्च्‌ । 
न यं यावा तरंति. यातुमावान्‌ ॥५॥। 


पदार्थ--हे ( सहस्य ) बल में श्रेष्ठ ( प्रश्ने ) ) श्रग्नि के तुल्य तेजस्वी विद्वन्‌ 

! ( धिया ) बुद्धि वा कर्म से जसे प्रग्दि क्रिया से ( घुबीरम्‌ ) सुन्दर बीर जन( | 
| पत्यम्‌ ) सुन्दर सन्तान जिमसे हों उस ( प्रशस्तन्त ) उत्तम ( रथश ) घन को (शः 
¦ हमारे लिये देता है ( यम्‌ ) जिसको ( यालुमाबाचु ) मेरे तुल्य चलता हुश्ना ( धाबा | 
| गमनशील ( न ) नहीं ( तरति ) उल्लङ्घन करता उस प्रकार की विद्या हमारे 
बुद्धि से श्राप ( दाः ) दीजिये ॥५॥ EE 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलु०--हे विद्वानों ! जिस श्रग्निःविद्यासे | 


चतुरः विद्वान्‌ के तुल्य $ उ सन्तान, उत्तम शुरवीर जन, श्रेष्ठ धन और गानों का बड़ा वेग उत्पन्न हो 


वमे ) घर वा इन्द्रियादि के दमन में ( नित्यः ) सनातन उपयोगी ( श्रास ) है जिस { 
) मनुष्य जिसके द्वारा अनेक विद्याग्रों को श्रच्छ प्रकार देखता है | 


उस विद्या को उत्तम विचार और श्रनेक प्रकार की क्रियाओं से प्रकट करो ॥५॥ 


फिर अग्नि-विद्या किसके तुल्य य्या उस्पस्त करती है. 
इस विषय को को भ्रगले अन्त्र में कहते हैं ॥ 


उप यमेति युव॒तिः सुद दोषाबस्तोंहेविष्मंती घताचों । 
> tn 
उपस्बेन॑मरमंतिबसयुः ॥६॥ 
पदार्थ--हे विद्वानो ! जैसे ( युवतिः ) युवावस्था को प्राप्त कन्या ( दोषा 
वस्तोः ) रात्रि दिन ( सुदक्षम्‌ ) भ्रच्छे बलयुक्त ( यम्‌ ) जिस पति को ( उप एति 
समीप से प्राप्त होती है जैसे ( हविष्मती ) ग्रहण करने योग्य बहुत वस्तु! 
( घृताची ) रात्रि चन्द्रमा को ( उप ) प्राप्त होती है तथा जेसे( अरमतिः 
गृहस्थ के तुल्य रमणक्रिया नहीं वह ( बसूयुः ) द्रव्यों की कामना करने वाली 
अपनी स्त्री ( एनम्‌ ) इस विवाहित प्रिय पति को . प्राप्त होके सुख १ याती 
अग्निविद्या को प्राप्त होके तुम लोग निरन्तर श्रानन्दित होझ्रो ॥°॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलु ०--जो दिने रात उद्यम और | 
अग्निविद्या को प्रकट करते हैं वे परस्पर प्रीति रखने ताले स्त्री र 
आनन्द को प्राप्त होते हैं ॥६।। ? >> 
फिर प्रग्ति से उपकार लेना चाहिये इस विषय को | 


विश्वां भग्ने5प॑ दुहारांतोयमिस्तपों 
प्र निस्वरं चातयस्वामोंबा 


Sl HEIR 5० 


RN 


प्र है ६ 
ड 


२ 


i पझरातीः ) शब्रुओं की सेनाओं को ( प्रप, वह ) जलाइये तथा ( अशीबाम्‌ ) रोग 
को ( तिःस्दरम्‌ ) निमूंल जसे हो बैसे ( प्र, चातयस्ब ) नष्ट कीजिये ॥७॥ 

आवार्य --हे विद्वातो ! जो प्राप श्रग्नि के प्रभाव को जान के आग्नेयास्त्र 
` झ्ादिकों को बना के संग्राम में प्रवृत्त हों तो प्रमेक शत्रुओं की सेनाएँ शीघ्र भस्म 
। होवे अंसे उत्तम बैद्य अपने शरीर को रोग रहित करके श्रन्यों को रोगरहित करता 
"है बसे ही भ्राप लोग अग्निविद्या के प्रभाव से रोगरूप शत्रुओं का निवारण करो ॥७॥ 
ः फिर विद्वातों को किससे सेना तेजस्विनी करनी चाहिये 

इस विषय को प्रगले अन्त्र में कहते हैं 


आ यस्‍्ते अग्न इधते अनींक बसिष्ठ शुक्र दीदिवः पार्वक् । 
उतो न॑ एभिः स्त॒वयेरिह स्या! ॥८॥ 


पदार्थ--हे ( प्रम्ने ) अग्नि के तुल्य वर्तमान ( वसिष्ठ ) प्रतिशय कर वसने 
झौर ( शुक्र ) शीघ्रता करने वाले पराक्रमी ( दीदिवः ) विजय की कामना करते 
ए ( पावक ) पवित्र ( ते ) आपकी ( ध्रनीकस्‌ ) सेना को ( यः) जो श्रग्नि 
झा, इघते ) प्रदीप्त प्रकाशित करता है उस रग्नि की ( एभिः ) इन ( स्तबयेः ) 
स्तुतियों से ( इह ) इस राज्य में ( नः ) हमारे रक्षक (स्याः) हृजिये ( उतो ) 
शौर भी हम लोग उस अग्नि के बल से ही आपके रक्ष क होवें ॥८।। 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलु०--जो राजपुरुष अग्निविद्या से झाग्ने- 
यास्त्रादि को बना के अपनी सेना को म्रच्छे प्रकार प्रकाशित करके न्याय से प्रजा के 
पालक हों, वे दीर्घं समय तक राज्य को पारे महान्‌ ऐशवर्य्यं वाले होते हैं ॥।८।। 
फिर कैसे भृत्यों के साथ राजा प्रजा का पालन करे 
इस विषय को छागले मन्त्र भें कहते हैं ॥ 


बि ये तं अग्ने भेजिरे अनीकं पर्चा नरः पिश्यांसः पुरुत्रा । 

उतो न एमिः सुमन हृहद स्यांः ॥६॥ 

पदार्थ--हे (भ्रग्ने) विद्यत्‌ के तुल्य प्रकाशमान ! (ये) जो विद्वान्‌ ( पित्रपासः) 
पितरों के लिये हितकारी ( मर्ताः ) मनुष्य ( नरः ) नायक हैं ( ते ) वे (पुरुत्रा ) 
बहुत राजाओं में ( अनीक्कस्‌ ) सेना को ( वि, भेजिरे ) सेवन करते ) 
झौर ( एभिः ) इन प्रत्यक्ष विद्वानों के साथ आप ( इह्‌ ) इस राज्य में 
पर ( सुमनाः ) शुद्ध चित्त बाले प्रसन्न ( स्याः ) हजिये ॥६॥। 

भावार्थ:--हे राजन्‌ ! जो अग्निविद्या में कुशल, श्रापकी सेना के प्रकाशक, 
बीर पुरुष, घामिक, विद्वत्‌. अधिकारी हों उनके साथ आप न्याय से हमारे पालक 
हृजिये ॥।९॥ 

राजा को कैसे भन्त्री करने चाहिये इस विषय को भ्रगले सन्त्र में कहते हैं ४ 


हमे नरों वृत्रहत्येषु शरा बिश्वा अदेवीरभि सं्हु यायाः । 


ये मे बिथ एनयन्त प्रशस्ताध्‌ । १०॥ 


पदार्थ-हे राजन्‌ ! ( ये ) जो ( इभे ) वर्त्तमान ( शुराः ) शूरवीर (नरः) 
व्यायुक्त पुरुष ( वून्रहत्येषु ) संग्रामों में ( विइवाः ) समस्त ( भ्रदेवीः ) अशुद्ध 
( साया: ) कपट छलपुक्त बुद्धियों को निवृत्त करके ( से ) मेरी ( प्रदास्तास्‌ ) 
प्रशंसित ( धियम्‌ ) उत्तम बुद्धि का ( भि, पनयन्त ) सन्मुख स्तुति वा व्यवहार 
करते हैं वे आपके काय्यं करने वाले ( सन्तु ) हों ॥ १०॥ 

भावार्थ:--है राजन्‌ ! जो शत्रुओं के छलों से ठगे हुए न हों, संग्रामों में 
उत्साह को प्राप्त, शुरतायुक्त युद्ध करें, सब ओर से गुणों को ग्रहण कर दोषों को 

त्यागे वे ही ग्रापके मन्त्री हों ॥। १०॥ 
फिर ये राजादि क्या न करें इस विषय को प्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


fr 
; बे 


छः 


हैं ( 
( नः ) हम 


 समाश्तेअनेनिषदाम नृणां मारेषंसोऽवीरंता परि रबा । 
` श्र्ाबतीषु दु्योहु दुयं ॥११॥ 


झे पदार्थ--हे ( झग्ने ) का तुल्य तेजस्विन्‌ ! जो ( प्रवीरता ) वीरों का 
उससे ( नृणाम्‌ ) नायकों में ( मा, निषदास ) निरन्तर स्थित न हों । 
} शीघ्रकारिणो सेना में ( भ्रश्ेषसः ) संपूरं हम ( त्वा ) तेरे (मा) न 
_) सब्र ओर से निरन्तर Se हों । हे ( दुय्यं ) घरों में वर्तमान जिस कारण 
प्रदस्त सन्तानों से युक्त ( दुर्यासु ) घरों में हुईं रीतियों में सुख- 
[त हों वेसा कीजिये ॥११॥ ' 

क्षत्रिय-कुल में हुए राजपुरुषो ! तुम कातर मत होग्नी । विरोध 
होग्रो । सनातन राजनीति से प्रजाश्रों का पालन 
११ 

द्ध करता है इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


यतं प्रजाव॑न्त स्वपत्यं क्षय न! । 


ऋषणवेद: मं० ७। सू० ! ॥ 
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र्‌ करने ठहरने योग्य ( क्षयम्‌ ) घर को वा ( स्वजना ) अपले 
जन्म के ( शेषसा ) शेष रहे भाग से ( वावृधानम्‌ ) बढ़ते या बढ़ाते हुए के (निस्य पने 
नित्य ( उपयाति ) निकट प्राप्त होता है उसको तुम लोग जानो ।।१२।। स्‌) 
भाषार्थ-- है मनुष्यो ! जो अग्नि क द्वितीय जन्म से hr 
सन्तानों श्रौर घर को प्राप्त कराता है उसको प्रसिद्ध करो ॥१२॥ , सुन्दर 
किस करके किससे किसकी रक्षा करनी चाहिये इस विषय को 
झ्गले मन्त्र सें कहते हैं ॥ 


पाहि नों अग्ने रक्षसो अञष्टात्पाहि धतेरररुपो अषायो। | 
सवा यजा एतनायूरुसि ष्याम्‌ ॥१३॥ 


पवार्थ--हे ( ग्ने ) विद्युत्‌ ्रग्नि के तुल्य वत्तेमान राजन्‌ वा उपदेशक 
श्राप ( नः ) हमको ( रक्षतः ) दुष्टाचारी मनुष्यों से ( पाहि ) बचाइये। हमारी 
( भ्रजुष्टात्‌ ) धर्म का सेवन न करते हुए श्रधर्मी ( धूर्तेः ) धूर्त ( भ्ररद्षः ) शीघ्र 
मारने वाले ( श्रधाथोः ) श्रात्मा को पाप की इच्छा करते हुए से ( पाहि) रक्षा 
कीजिये ( a य॒ज्ञा ) युक्त हुए तुम्हारे साथ वर्तमान में ( पृतनायून्‌ ) सेनाओं 
को चाहते हुप्रों के ( श्रभि, ष्याम्‌ ) सन्मुख होऊं॥१३॥ Fa 

भावार्थ--वही राजा ग्रध्यापक उपदेशक वा कर्म करनेहारा श्रेष्ठ होता है 
जो आप धर्मात्मा होकर अन्य को भी घामिक करे ॥१३॥ 

फिर वह ध्ग्नि केसा है इस विषय को गले अन्त्र सें कहते हैं ॥ 


सेदुग्निरगनी ँस्यंस्न्यान्यत्रं बाजी तन॑यो बीळपांणिः । 


] 

सहस्भपाथा अश्रा समेति ॥१४॥ 
Fe पदार्थ--हे मनुष्यो ! जो ( बाजी ) वेगवलादियुक्त ( बीलुपारिएः ) बलरूप 
जस के हाथ हैं ( तनयः हे! पुत्र के तुल्य ( झग्निः ) ( यत्र ) जहां ( न्यान ) 
रत्य ( भ्रग्नीन्‌ ) अग्नियों को प्राप्त ” श्रत्यस्तु ) अत्यन्त हो ( सः, इत्‌ ) बही 
( सहक्रपाथा: ) अ्रतोल भ्रन्नादि पदार्थो वाला ( अक्षरा ) जलों को ( समेति) सम्यक 
प्राप्त होता है वहां उसको तुम लोग सिद्ध करो ॥१४॥ ड 
भावार्थः--इस मन्त्र में वाचकलु ०--हे मनुष्यो ! जैसे सुपुत्र पितरों को 


युक्त ( यज्ञम्‌ ) संग 


प्राप्त होता है वैसे अग्नि अग्नियों को प्राप्त होता है तथा प्रसिद्ध होकर अपने स्वरूप 
कारण को प्राप्त होकर स्थित होता है, जो लोग भ्रभिव्याप्त बिजुली के प्रकट करने 
को जानते हैं वे असंख्य ऐश्वर्य्य को प्राप्त होते हैं ।॥। १४॥ 

फिर वह प्रग्नि फंसा है इस बिषय को अगले अन्त्र में कहते हैं ॥ 


शेदुरिनियों बंचुष्यतो निपाति सधे द्घारमंहस उरुष्यात्‌ । 
सुजातासः परि चरन्ति बीराः ॥१४॥ 


(यः) जो (पग्नि: ) भ्रिन ( वनुष्यतः ) याचना 
) निरन्तर रक्षा करता है तथा ( समेद्धारम्‌ ) सम्यक्‌ 
प्रकाशित कराने वाले फो ( श्रंहः ) दुःख वा दरिद्रता से ( उरुष्यात्‌ ) रक्षा करे 
जिसको ( सुजाताः ) विद्याओं में अच्छे प्रकार प्रसिद्ध और ( वीराः ) विज्ञान को 
प्राप्त हुए वीर पुरुष ( परि, चरन्ति ) सब गोर से जानते वा प्राप्त होते हैं ( सः, इत्‌) 
बही श्रग्नि तुम लोगों को अच्छे प्रकार उपयोंग में लाना चाहिये ।। १५।। 

भावार्थः--जो मनुष्य अच्छी विद्या से श्रग्नि का सेवन कर कार्यसिद्धि के लिये 
ुप्रयुक्त करते हैं वे दु:ख और दरिद्रता से रहित, कीति वाले हुए विजय के सुख को 
निरन्तर प्राप्त होते हैं ॥१५।॥ 

फिर वह श्रग्नि कंसा है इस विषय को अगले अन्त्र में कहते हैं ॥। 


झयं सो अग्निराहुतः पुरुष यमीशानः समिदिन्धे हविष्मान्‌ । 
परि यमेत्यघ्वरेषु होता ॥१६॥ 


जिसको ६ ईशान: ) जगदीश्वर ( सम्‌, इन्धे ) 
जिसको ( हविष्मान्‌ ) देने योग्य बहुत 


पदार्थ-हे मनुष्य ! 
करते हुओं की ( निपाति 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! ( यम्‌ ) 
सम्यक्‌ प्रकाशित करता हैं आर ( यस्‌ ) 
ब्त्तुओं सहित ( होता ) होम करने वाला ( ग्रध्वरेषु ) हिसारहित संग्रामादि 
5-बहारों में ( परि, एति ) सब ओर से प्राप्त होता है ( सः, श्रयमु इत्‌ ) सो वही 
( प्रग्निः ) विद्युत्‌ अग्नि ( श्राहुतः ) सम्यक्‌ स्त्रीकार किया हुश्रा ( पुरुत्रा ) बहुत 
कार्य्यो को सिद्ध करता है ।।१६॥ 

भावार्थ:--हे विद्वानो ! ईश्वर ने जिसलिये बनाया है जिस लिये ऋत्विज्‌ 
ग्रौर यजमान सेवन करते हैं तदर्थं वह श्रग्नि तुम लोगों से बहुत व्7बहारों में प्रयुक्त 
किया हुआ अनेक कार्य्यो का सिद्ध करने वाला होता है ॥१६॥ 


फिर मनुष्य लोग किसके तुल्य क्या करें इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
' तवे अग्न आइवंनानि भूरीशानास आ जुहुयाम नित्यां । 

उमा कुण्बन्तों बहतू मियेधे ॥१७॥ 

पदार्थे-हे (अग्ने) सत्यवादी आप्त विद्वन्‌ ! जैसे ( उभा ) दोनों ( बहतु ) 


बालकों से | प्राप्ति कराने वाले यजमान और पुरोहित ( मियेषे ) परिमाणयुक्त यज्ञ में ( नित्या ) च 


३ 


® 


fo “अं ५ «2 
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फिर पनुष्य सब से किसको ग्रहण करें इस बिषय को शगलं सः में कहते हैं 


मा नों अस्त दुर्भतये सचषु देवेदेणवग्निष श्र वचः । 


मा तें अस्मान्दुम्रतयों भ्रमाञ्चिददेबस्यं छूनो सदसो नशन्त । २२॥ 
प ( सचा) सम्बन्ध से ( एप ) इन 


नित्य ( भुरि ) बहुत ( श्राहबनानि ) अच्छे दानों को देते हैं बेसे ( ईशानासः ) 
समर्थ हम लोग उन दोनों यजमान पुरोहितों को समर्थ ( छृष्बन्तः ) करते हृष 
( त्वे ) अग्नि के तुल्य तेजस्वी प्राप स्वामी के होते हुए उन दोनों को ( प्रा, 
जुहुपाम ) अच्छे प्रकार देवें ।। १७॥ 
_ भादार्थः-इस मन्त्र में वाचऋलु०--जो यजमान ग्रौर ऋत्विजों के तुल्य सब , 
मनुष्यों का अच्छी शिक्षा से उपकार करते हैं उनकी शिक्षा का सब लोग | 
अनुष्ठान करें ॥ १७॥ 


फिर मनुष्य किससे बया करें इस विषय को म्रगले अन्त्र में कहते हैं ॥ 
ञ्‌ चर ॥ |] ~ |] 

द पु ० जे | न 

इमो अग्ने बीततंमानि इन्याऽज्नो वक्ष देबतातिमच्छ । 

र SL OR पदक 

ठि न इ सुरभीणि व्यन्तु ॥१८॥ 
पदार्थ-हे ( भ्रम्ने ) तेजस्विन्‌ विद्वन्‌ ! जिससे ( श्रजस्रः ) निरन्तर 
{ देवतातिम्‌ ) उत्तम सुख देने वाले यज्ञ को ( श्रच्छ, यक्षि ) अच्छे प्रकार प्राप्त 
करते हैं इससे ( इमो ) इन ( सुरभीणि ) सुगन्धि श्रादि गुणां के सहित ( बीत- { 
, तानि ) अतिशयकर व्याप्त होन को समर्थ ( हव्या ) देने योग्य वस्तुओं को ( नः ) ¦ 
/ ४हमारे ( प्रति ) प्रति ( ईम्‌, व्यन्तु ) सव ग्रोर से प्राप्त करें ।। १८।। 
भावार्थ--मनुष्य जैसे ग्ग्नि में उत्तम हृवियों का होम कर जल ग्रादि को 0 
युद्ध करके सब के उपकार का सिद्ध करते हैं बैसे वत्ताव करना चाहिए ॥१८॥ ( 
फिर विद्वान्‌ लोग क्या करें इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं । 


८ मा मों अग्नेऽवीरते परां दा दुर्वाससेऽपतये मा नों अस्ये । 


सा ने क्षुधे सा रसं ऋतावो मा नो दमे मा बन आ जुहूर्थाः ॥१९॥ 
चदार्थ-हे -( श्रग्ने ) श्ग्नि के तुल्य तेजस्वी ! आप (श्रधीरते ) वीरता- 


[ot 
रहित सेना में ( नः ) हमको ( मा, परा, दा: ) पराड मुख मत कीजिये ( दुर्वा- ९ 
ससे ) बुरे वस्त्र धारणा के लिए तथा ( श्रमतये ) मूर्खपन के लिए ( नः ) हमको { 
( सा) मत नियुक्त कीजिये । ( नः ) हमको ( ग्रस्य ) इस प्यास के लिये ( सा ) 
मत वा ( क्षुधे ) भूख के लिये ( मा ) मत नियुक्त कीजिये । हे ( ऋताबः ) सत्य १ 
के प्रकाशक ! ( रक्षसे ) दुष्ट जनके लिये ( दमे ) घर में ( न॑: ) हमको ( सा ) 
मत पीड़ा दीजिये ( बने ) वनमें हम को (मा) मत (भ्रा जुहूर्थाः ) पीड़ा 
दीजिये ॥१६॥ | 

भावार्थ--हे विद्वानो ! तुम लोग हमारी कातरता, दरिद्रता, मूढ़ता, क्षुधा, 
तृपः, दुष्टों के सङ्ग घर वा जङ्कल में पीड़ा का निवारण कर सुखी करो ॥।१६॥ 
फिर विवान्‌ क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते है ॥ 


नू मे बह्माण्यन उच्छशाधि र देव म॒घव॑ङ्कयः सुषूदः । 
रातौ स्यांम्रोमयांसु आ ते ययं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥२०॥ 


ददार्थ-हे ( देब) विद्वन्‌ ( प्रग्ने ) दाताजन ! ( त्वम्‌ ) श्राप (से) 
' अररे (मघवद्भ्यः ) बहुत घनयुर्क्त घनाढचों से ( ब्रह्माणि ) बड़े बड़े धनों की (उत्‌, । 
दाशाधि ) शिक्षा कीजिये तथा दुःखों को ( सुषूदः ) नष्ट कीजिये जिससे ( उभ- { 
यासः ) दोनों विद्वान्‌ अविद्वान्‌ हम लाग [ राती ) दान देने में प्रकट ( स्याम ) - 
' हों जैसे ( ते ) श्राप की रक्षा हम करें वैसे ( यूयम्‌ ) तुम लोग ( नः) हमारी 
( स्वस्तिभिः ) सुखों से ( सदा ) सव काल में (नु ) शीघ्र ( भ्रा, पात ) अच्छे 
| कप परत | ग्रे दि गा से दरिद्रों को भी अ्रच्छी ~ I 
भावार्थ--राजादि रुपों को चाहिये कि धनाढ्यो से दरिद्री को भें अच्छी \ की ; 
शिक्षा ऊ ज करें तय विद्वानू और श्रविद्वानों का मेल कराके परस्पर उन्नति न्‌ मे त्रह्मार्यगन उच्छशाधि दव मघच्ूयः सुषूदः । 
हुनरावं भोर परस्पर दुल का निवारण दर सु दे छड रातौ स्यांप्रोमयांस आ तें ययं पांत 'श्व॒स्तिभिः सदां नः ॥२३॥ 
फिर विद्वान्‌ इस जगत्‌ में कंसे बते इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ नह से $ ET 


$ बुत ! ( मात्‌ ) भ्रान्ति से ( चित्‌ ) भी ( ले ) आके ( ुर्मतयः ) दुष्टबुद्धि लोग 
( अस्मान्‌ ) हमको ( सा ) मत ( नशन्त ) प्राप्त होवें ॥२२।। 

भावार्थ--सब मनुष्यो को योग्य है कि सब के शुभ 
उत्तम विद्या का ग्रहण करें । दोषों का कदापि ग्रहण न कर ।।२२॥। 


फिर मनुष्य को किसका सेवन करना चाहिए इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहते हैं ।। 


स मतों अग्ने स्वनीक रेवानमंस्यें य आंजुद्दोति दुब्यम्‌ । 
स॒ देवतां वसूनि दधाति यं सरिरर्थी पुच्छमान एति ॥२३॥ 


पदार्थ--हे ( स्वनीक ) सुन्दर सेना वाले ( श्रग्ने ) विद्या और बिनयादि 
१ से प्रकाशमान जन ! ( यः ) जो ( रेबान्‌ ) बहुत घनवाला होता हुआ ( झमर्त्ये ) 
॥ मरणा-धमं रहित श्रग्नि वा परमात्मा में ( हव्यम्‌ ) देने योग्य घृतादि द्रव्य वा चित्त 
॥ को ( श्राजुहोति ) अच्छे प्रकार छोड़ता वा स्थिर करता है ( सः, देवता ) दिव्य 
0 गुणयुक्त वह ( दसुबनिम्‌ ) धनों के सेबन को ( दधाति ) धारण करता हे ( यम्‌ ) 
जिसको ( भ्रर्थो ) प्रशस्त प्रयोजन वाला ( पुच्छमान: ) पूछता हुश्रा ( सूरिः ) 
विद्वान्‌ ( एति ) प्राप्त होता है ( सः) वह ( मर्तः ) मनुष्य सुखी करता है ॥२३॥ 
ज्ञावार्थ--जो मनुष्य प्रग्निविद्या को जान के इस अग्ति में सुगन्घ्यादि को 
होम करते और इससे कार्यों को सिद्ध करते हैं और जो पूछ श्रच्छे प्रकार विचार और 
॥ ध्यान कर के परमात्मा को जानते हैं उनको भ्रग्नि, धनाढ्य श्रौर परमात्मा विज्ञान- 
| वान्‌ करतः है ॥।२३॥ 
फिर मनुष्य विद्वानों से क्या ग्रहरा करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


महो नों अग्ने सुबितस्यं बिद्वात्रवि सूरिम्य आ व॑हा बनतं । 
येन॑ बयं संहसाव॒न्मदेमावि्षितोस्‌ आयुषा सुवीराः ॥२४॥। 


~ 


( श्रायुषा ) जीबन के साथ ( मदेम ) श्रानन्दित रहें ॥२४॥ 


वृद्धि को प्राप्त होते हुए पूर्ण लक्ष्मी और दीर्घ अवस्था को पाते हैँ ॥२४॥ 
(कर विद्वान्‌ कंसा हो इस बिषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


लगते सुहवों रण्बसंद्बसुदीती नो सहसो दिदीहि । ( हा ) आप ( स Le धन युक्त से (अर ] ) शनन 
Rs पावि मेरे लिये ( उत्‌, शाशाथि ) उत्कृष्टतापूर्वक शिक्षा कीजिये और ( 
“मा ्वेसवा तनये नित्य आ घडा वोरो अस्मन्नय व दासीत्‌ ॥२१॥॥६ दोजिय । हम लोग ( ते ) तुम्हारे लिए ही देवें जिससे ( उभयास: ) देने 
{ x : के हिन के तु गें हम लोग ( रातों ) सुपात्रों को दान देने के लिये प्रवृत्त ( 

"| पदार्थ--हैं ( सहसः ) बलवान्‌ के ( सुनो ) पुत्र ( प्रग्ते ) ग्नि के तुल्य { दोनों ह पं कि रत (स 
विद्या से प्रकाशमान _ विद्वन्‌ ! ( सुहवः ) सुन्दर स्तुति युक्त (रण्वसन्दृक्‌ ) रमणीय ९ ( युयम्‌ ht लोग ( स्ब्रस्तिभिः ) सुखों से ( ह हमारी ( नु ) शीघ्र 

ix सम्यक्‌ देखने वाला जैसे ( नय्यंः ) मनुष्यों में उत्तम ( बोर: ) वीर ( ग्रस्मत्‌ ) सब काल में, ( श्रा, पात ) अच्छे प्रकार रक्षा करा ॥२४॥। * 
ह ` हमसे ( मा ) मत ( वि, दासीत्‌ ) दान से रहित हो बा ( निस्ये ) सब काल मे भावार्थ-- हे राजपुरुष ! आप च्यायपूर्वेक हम सब लोगों को ' 
करने योग्य कर्म में.( स्वे ) राप ( तनये ) सन्तान में ( सचा ) सम्बन्ध से ( मा, १ हम से यथायोग्य कर लीजिये, पक्षपात छोड़ के सब के साथ वतिये, जिः 


. प्रा, धक्‌) ग्रच्छे स कर बजा से ( स्वम्‌ ) राप ( सुदीतो ) उत्तम दीप्ति $ रोर हम प्रजाजन सदा सुखी हों ॥२५॥ 

' त्त हमको ( दिदीहि ) प्रशारित + जग्र ।।२१॥। हे "नल 
` ` थावार्थ-इसमंत्र में वाचकलु०--है विद्वानों! जैसे हमारे बन्द लोग इस सूकत में अ i भता वर 
ई = रारे विरोधी नहीँ होते हैं, जैसे माता में पुत्र, पुत्र के विषय में माता, प्रेम के साथ ( का बरन होने से इस सुक्त के श्रथ को 


५ वर्तती है वैसे ही आप भी हमारे साथ वतिये ॥२१॥ 


यह सप्तम मण्डल में प्रथम सूकत समाप्त हुझ्ना ॥ 
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पदार्थ--हे ( सहसावन्‌ ) बल से युक्त ( अग्ने ) दानशील पुरुष ( बिद्वान्‌ ) 
} विद्वान्‌ ! आप ( सहः ) महान्‌ ( सुवितस्य ) प्रेरणा किये कर्म के कर्त्ता होते हुए 

( सुरिभ्यः ) विद्वानों से ( बृहन्तम्‌ ) बड़े ( रयिम्‌ ) धन को ( नः ) हमारे लिये 
( द्रा, वह ) श्रच्छे प्रकार प्राप्त कीजिये ( येन ) जिस से ( श्रविक्षितास: ) 
क्षीणता रहित ( सुबीरा: ) सुन्दर बीरों से युक्त हुए ( यथम्‌ ) हम लोग 


भावार्थ--जो मनुष्य विद्वानों से बड़ी विद्या दो ग्रहण करते हैं वे सब काल 


पदार्थ-हे ( देव) धन की कामना करने वाले ( अग्ने ) विद्वन्‌ 


Wise. » - 


स्वरः । ५ पड्क्तिशछम्दः । पञ्चप्तः स्वरः ॥ 
अब पञ्चमाण्टक के द्वितीयाऽ्याय का श्रौर सातवें मण्डल के द्वितीय सूक्त का 
आरम्भ है । इसके प्रथम मन्त में विद्वान्‌ लोग किसके तुल्य वत्तं 
इस विषय का उपदेश करते हैं ॥ 


ज्ञषस्वं न; समिधमग्ने अध शोचा इृहर्यजतं धममण्यन्‌ । 
उप स्पृश दिव्यं साहु स्तपेः संरक्मिभिस्ततन यैस्य ॥१॥ 


पदार्थ--हे ( श्रग्ते ) भ्रग्ति के तुल्य तेजस्वि विद्वत्‌ ! ग्राप जैसे 

( समिधम्‌ ) समिधा को वैसे ( नः ) हमारी प्रजा का ( जुषस्व ) सेवन कीजिये 

h तथा अगिन के तुल्य ( प्रद्य ) भ्राज ( बृहत्‌ ) बड़े ( यजतम्‌ ) सङ्ग करने योग्य 

| व्यबहार को ( शोचा ) पवित्र कीजिये और ( धूमम्‌ ) धूम को ( ऋण्वन्‌ ः प्रसिद्ध 

करते हुए श्रग्नि के धुल्य सत्य कामों का ( उप, स्पृ ) समीप से a कीजिये तथा 

( चर्यस्य ) सयं के ( स्तूपः ) सम्यक्‌ तपे हुए ( रङ्मिभिः ) करणों से वायु के 

तुल्य ( दिश्यम्‌ ) कामना के योग्य वा शुद्ध ( सानु ) सेवनयोग्य धत को ( सम्‌, 
ततनः ) सम्यक प्राप्त कीजिये ॥१॥ 


भावार्थ -इव मन्त्र में वाचकलु ०--हे विद्वानों ! जेसे श्रग्नि समिधाश्रों से 
प्रदीप्त होता बेसे हमको विद्या से प्रदीप्त कीजिये | जसे सूर्य किरणें सब का 
स्पर्श करती है बैसे श्राप लोगों के उपदेश हम को प्राप्त होवें ।।१।। 


फिर मनुष्यों क्षो किसका सेवन करना चाहिये इस विषय को 
प्रगले अन्त्र में कहते हैं ॥' 
. [| कप | \ 
नराशंसस्य म हिमानमेषाष्ठुपं स्तोपाम यज॒तस्य॑ यज्ञः । 
[NE f ° | ~ ~ 
ये सुक्रतःः शुच॑यो धियं घाः स्वदन्ति देषा उभयांनि हुन्या ॥२॥ 
पदार्थ--हे मनुष्यो ! ( ये ) जो ( घुक्रतबः ) उत्तम प्रज्ञा वाले ( शुचयः ) 
पवित्र ( बियन्धाः ) उत्तम कर्मो के धारण करने वाले (देवाः ) विद्वान्‌ लोग 
( उन्चानि ) शरीर श्रौर गात्मा के पुष्टिकारक (हव्या) भोजन के योग्य पदार्थों को 
( स्वदन्ति ) प्रच्छे स्वादपूर्वेक खाते और ( यज्ञ: ) सङ्गति के योग्य साधनों से 
( यजतस्य ) सङ्ग करने योग्य ( नराशंसस्य ) मनुष्यों स प्रशंसा किये हुए तथा 
यन्त का भोजन करने वाले के ( एषाम ) इनकी ( महिमानम्‌ ) महिमा की हम 
लोग ( उप, स्तोषाम ) समीप प्रशंसा करें ॥।२॥ 
भावार्थं -हे मनुष्यो ! तुम को चाहिये कि सदैव विद्वानों के अनुकरण से 
 शरीरग्रौर ग्रात्मा के बल को बढ़ाने वाले खान-पानों का सेवत किया करो जिससे 
तुम्हारी महिमा बढ़े ॥।२॥ § 


फिर मनुष्य ,रुसका सत्कार करें इस विषय को श्रगले सन्त्र में कहते हैं ॥ 
 $इळभ्यं बो अहरं सुदकषमन्तद्‌तं रोदसी सत्यवाचम्‌ । 
` पमनुष्वदृभिं महुना समिदं स॑ष्राय सदुमिन्म॑हेम । ३॥ 


 पदाथे-हे विद्वानो ! जँसे हम लोग (बः) ग्रापके ( श्रन्तः ) बीच में 
मघ के तुल्य वर्तमान ( सुदक्षम्‌ ) सुन्दर बल और चतुराई से युक्त 
यी भूमि र ( दूतम्‌ ) उपताप देने वाले ( भ्रग्निम्‌ ) कार्य को सिद्ध 
स्ति को जैसे व॑से ( सत्यवाचम्‌ ) सत्य बोलने वाले ( ईलेम्यम्‌ ) प्रशंसा 
त्‌ ) मनुष्य के तुल्य ( मनुना ) मननशील विद्वान्‌ के साथ (भ्रध्वराय) 
क के निए ( समिद्धम्‌ ) प्रदीप्त किये ( सदम्‌ ) जिसके निकट 
मन के दवान्‌ को ( सम्‌, इत्‌, महे ) सम्यक ही सत्कार करें वेसे 
एर करो ॥३॥ 


पो! जो क के तुल्य प्रकाशित विद्यावाले, धर्मात्मा, 
हैं वे सर्वत्र सत्कार पाते हैं ॥३॥ 
शत है ' 


घर्थकादशर्चेस्य द्वितीयस्य सुक्तस्य चसिष्ठ ऋषिः । ग्राप्रंष्टु देवता । १--६ 
'बिराइन्निष्ट्प्‌ २। ४ त्रिष्टुप्‌ । ३। ६--5 | १०। ११ निचुर्त्रष्टुप्‌ छन्दः । षेबतः 
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अथ पञ्चमाष्टक द्वितीयौऽध्यायः ॥ 
——o 3% o—— 


विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुब ! यदूभद्रं वच्च आ सुंध ॥ 


विद्वानों के समीप पग पीछे करके सः 
) सत्य का सेवन करते 
अन्न के साथ 


र 
(ब हिः रे 


फिर विद्वान्‌ लोग कैसे हों इस विषय को अगले अन्त्र में कहते हैं |। 
स्वाध्यो३ वि दुरों दुवयन्तोउशिश्र्यू रथयुद्‌बतांता । 
खौ शिशुं न मातर। रिहाणे समग्रुवो न समनेष्बऽ्जन्‌ ।.४॥ 


पदार्थ-जो (स्वाध्यः ) सुन्दर दिचार करते ( देवयन्तः ) विद्वानों को 
चाहते हुए जन ( देवताता ) विद्वानों के ग्रनुप्ठान या सङ्क करने योग्य व्यवहार में 
( रथयुः ) रथ झो चलाने वाले क तुल्य ( रिहाणे ) स्वाद लेत हुए (पूर्वो ) अपने 
से पूर्व हुए ( मातरा ) माता पिता ( शिशुम्‌, न ) बालक के तुल्य ( समनेष् ) 
संशामों में ( श्रग्रव: ) ग्राग चलती हुई [ सेनाएँ | ( न ) जैसे बंस ( दुरः ) द्वारौ 
का ( थि, ग्रिश्रयुः ) विशेष ग्राश्नय करते हैं और ( समञ्जन्‌ ) चलते हैं वे युख 
करने वाले होवें ॥५॥ 


\ 


भावार्थे इस मन्त्र में (उपमा) वाचकलु०--जो मनुष्य सम्यक्‌ विचार करते 
हुए, विद्वानों के सङ्क में प्रीति रखने वाले, यज्ञ के तुल्य परोपकारी, माता पिता के 
तुल्य सबकी उन्नति करते और संग्रामों को जीतते हुए, न्याय से प्रजाश्रों का पालन 
करते हैं वे सदा सुखी होते हैं ॥ ५ 


फिर विदुषी स्त्रयां केसी हों इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
उत योषणे दिव्ये मही न उपासानक्ता सुदृषेब घेचु! । 
चहिषदाँ पुरुहूते मघोनी आ यज्ञियें सुविताय श्रयेताष्न्‌ ॥६॥ 


पदार्थ--हे विद्वानों! जो ( नः ) हमारे लिए (यज्ञिये) यज्ञ सम्बन्धी 
कर्म में ( सघोनी ) बहुत धन मिलने के निमित्त ( योषणो ) उत्तम स्त्रियों के तुह्य 
( दिव्ये ) युद्धस्वरूप ( मही ) बड़ी ( धेनुः ) विद्यायुक्त वाणी वा गौ ( सुदृधेव ) 
सुन्दर प्रकार कामनाग्रों को पूर्ण करने वाली के तुल्य ( उत ) और ( बहिषवा ) 
अन्तरिक्ष में रहने वाली ( षुरुहृते ) बहुतों से व्याख्यान की गई ( उषासानक्ता ) दित 
रात रूप वेला हम को ( घ्रा, श्रयेताम्‌ ) झ्राश्नय करें वे दिन रात ( सुविताय ) 
ऐश्वर्य के लिये यथावत्‌ सेवने योग्य हैं ।॥६।। 


भागथ --इस मन्त्र में वाचकलु ०--हे मनुष्यो ! जो स्त्रियां उत्तम विद्या 


शौर गुणों से युक्त, रात्रि दिन के तुल्य सुख देने वाली सत्य वाणी के तुल्य प्रिय 
बोलने वाली हों उन्हीं का तुम लोग ग्राश्रय करो ।।६।। 


फिर वह स्त्री पुरुष कंसे हों इस विषय को श्रगले सन्त्र में कहते हैं ॥ 
| आप [| ~ ह] य 
बिभ्र यज्ञेष मानुषेषु कारु गन्यें वां जातवेंद्सा यजध्ये । 


ऊ R °. nn lI ~ 

ऋष्बे नों अध्वरं कुतं इचेंषु ता देवेषु बनथो वार्याणि ॥७॥ 
__ पदार्थ-हें स्त्री पुरुषो ! जो ( मानषेष ) मनुष्यसम्बन्धी ( यज्ञेष ) सस्टमी 
ते ( कारू ) वा शिल्पविदया में कुशल वा पुरुषार्थी ( लवे ) | विद्या को प्रसि 
दा हुए ( विश्रा ) बुद्धिमान्‌ तुम दोनों ( नः ) हमारे ( हवेषु ) जिन में ग्रहणं 
कर / उन घरों में ( भ्रध्वरम्‌ ) रक्षा करने योग्य गृहाश्र मादि के व्यवहार को 
र ) उन्नत ( छतम्‌ ) करो (देवेषु ) दिव्य गुणों वा विद्वानों भ (वार्याणि ) 
षो (अ ) त र (हा) वे. (ब 

द्‌ य ) सङ्क करने के ग्रथ में / उ-> नः A गो मुभ 

को मानो ॥७॥ EE) rt बस तन ये 
.. भावार्थ--इस मन्त्र में वाच 
को प्राप्त हुए क्रिया में 
समर्थ होते हैं 


बुशल बिह) "उ हें ममुष्यो ! जैसे ब्रह्मचर्यसेवन से बि 
रर वे संग करने योद उरेप सग घर के कामों को शोभित करे फ | 
f 7 गदि है बैसे तुम लोग भी होओ ॥७॥ 
_ फिर स्त्री पुरुष केसे हों इस विषय को अगले अमत्र सें कहते हैं ॥ 
ist Id eGangotri Initiative सन्न फहु 
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आ भारती भारतीभिः सजोषा इरां देवमेनुष्येभिरग्निः । 
[| ~ ~ = ध् म | 
सरबती सारश्वतेभिरवांक्‌ तिस्रो देवीर्षेहिरेदं संदन्तु ॥८॥ 


पदार्थ-हे विद्वानो ! जैसे ( भारतीभिः ) श्रपने तुल्य विदुषी स्त्रियों के 
साथ ( भारती ) शीघ्र शास्त्रों को धारण कर, वाणी के तुल्य सब की रक्षक विदुषी 
( सजोषाः ) तुल्य प्रीति को सेवने वाली ( देबेः ) सत्यवादी विद्वानों ( मनुष्येभिः ) 
और मिथ्यावादी मनुष्यों से ( इड़ा ) स्तुति के योग्य ( सारस्वतेभिः ) बाणी बिद्या 
में कुशजों से ( सरस्वती ) विज्ञानयुक्त वाणी ( श्रर्वाक ) पुनः ( प्रग्नि: ) प्रग्नि के 
तुल्य शुद्ध ( तिस्रः ) तीन प्रकार की ( देवीः ) उत्तम स्त्रियां ( इदम्‌ ) इस ( बहिः ) 
उत्तम घर वा शरीर को ( आ, सदन्तु ) अच्छे प्रकार प्राप्त हों वैसे ही तुम लोग + 
विद्वानों के साथ ( झा ) गाओ ॥5॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलु ०--हें मनुष्यो ! यदि तुम लोग प्रशंसित वाणी श्रीर 
बुद्ध को प्राप्त हो तो सूर्थ के तुल्य प्रकाशित होकर इस जगत्‌ में कल्याण करने वाले 
होग्रो ॥८॥। 

फिर मनुष्यों को क्या प्राप्त करता चाहिये इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


त्नस्तुरीप भर्ध पोषयिस्सु देवं तष्टरविरेराणः स्यस्व । 
यतों वीरः कर्षण्यः सदक्षों युक्तग्रांबा जाय॑ते देवकः ॥९॥ 


पदार्थ--हे ( त्वष्टः ) बिद्या को प्राप्त कराने वाले ( देव ) व्रिद्वन्‌ ! ( वि, 
रराणाः ) विद्या देते हुए ( नः ) हमारे ( तत्‌ ) पढ़ाने के आप्तन को ( पोषपित्नु ) 
पुष्ट करने वाले ( तुरीपम्‌ ) शीघ्र ( स्यस्व ) विद्या को पार कीजिये ( श्रध ) श्रब 
( बतः ) जिससे ( कर्मण्यः ) कर्मो में कुशल ( सुदक्षः ) सुन्दर बल से युक्त 
( युक्तग्राबा ) मेव को युक्त करने और ( देवकामः ) विद्वानों की कामना करने वाला 
{ वीर: ) वीर पुरुष ( जायते ) प्रकट होता है ।।६॥। 

भावार्थ--सब मनुष्यों को उचित है कि राब लाओों स विद्या लाभ को उत्तम 
मान के उसको प्राप्त हो, सदैव जो विद्वानों वा सङ्ग करके सदा कर्षो का अनुष्ठान 
करने वाला होता है वह श्रेठ श्रात्मा क बल वाला हाता है ॥६॥ 

फिर विद्वाने लोग कया करें इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


बनस्पतेऽवं सृजोषं देवानप्नि&विः शंट्ता खंदयाति । 
सेद होता सस्यत॑रो यजाति यथां देवानां जनिंमाति बेद ॥१०॥ 


पदार्थ-हे ( वनस्पते ) किरणों के पालक सूर्य के तुल्य तेजस्वि विद्वन्‌ ! 
( शमिता ) शान्तियुक्त श्राप ( श्रग्निः ) अग्नि ( हविः ) हवन किये द्रव्य 
( सूदयाति ) भिन्त-भिन्न करे बेसे ( २ ) दिव्यगुणों को ( उप, श्रव, सुज ) 
फेलाइये जैसे ( होता ) दाता ( यजाति ) यज्ञ करे वैसे ( इत ) ही (उ) तो 

सत्यतरः ) सत्य से दु.ख के पार होने वाले हूजिये । जो ( देवानाम्‌ ) पृथिव्यादि 

दिव्य पदार्थो वा विद्वानों के ( जनिमानि ) जन्मों को ( बेद ) जानता है ( सः) 
वह पदार्थ विद्या को प्राप्त होने योग्य है ।।१०॥। 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा श्रौर वाचकलु०--है विद्वानों ! यदि श्राप 
लोग, सूर्य जैसे वर्षा को, होता जैसे यज्ञ को, ग्रौर विद्वान्‌ जैसे विद्या को वैसे पढ़ाने 
और उपदेश से सर्वोपकार को सिद्ध करें ता श्राप के तुह्य कोई लोग नहीं हों यह हम 
जानते हैं ॥१०॥ 

फिर विद्वान्‌ लोग क्या करें इस विषय को ग्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


आ याने समिधानो भर्वार्डन्द्रेण देवैः सरथ तुरेमिंः । 

बर्हिर आस्तामदितिः सुपृत्रा स्वाह देबा अमृतां मादयन्तास्‌ ॥११॥ 
ग्रग्ने ) अ्ग्ति के समात विद्वन्‌ ! जैसे ( समिधानः ) शुभ 
प्रकाश ( इन्द्रेण ) बिजुली वा सूर्य के 


है वैसे होकर श्राप भी ( तुरेभिः ) 
साथ ( नः ) हमारे लिये 


पदार्थ-हे ( f 
गुणों से देदीप्यमान श्रप्ति अर्थात्‌ मूर्यं का 
साथ ( श्रर्वाडः ) नीचे जाने वाला प्राप्त होता है वैसे 
शीघ्र करते वाले ( देव: ) विद्वानों वा दिव्य गो के सा ये 
( सरथम्‌ ) रथ के साथ वर्तमान ( बहिः ) अ्रस्तरिक्ष को ( श्रा, याहि ) श्राइये 
और जसे (स्वाहा ) सत्य क्रिया से सुपुत्रा ) सुन्दर पुत्रों से युक्त ( श्रदितिः ) 
माता है वेसे श्राप भी ( श्रवस्ताम्‌ ) स्थित होव ग्रौर जैसे ( अमृताः ) मोक्ष को 
प्राप्त हुए ( देवाः ) विद्वात्‌ जन सब को ्रानन्दित करते हैं वेसे श्राप भी सब को 
( मादयन्ताम्‌ ) आनन्दित कीजिये ॥११॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलु० हे विद्वानो ! जेसे सूर्यं का प्रकाश दिव्य 
गुणों के साथ नीचे भी स्थित हुम सबों को प्राप्त होता है और जैसे सत्य विद्या से 
क्त श्रौर उत्तम सम्तान वाली माता सुखपरव॒क स्थित होती है वंसे ही विद्वान्‌ हम 
सबों को आ्राप प्राप्त होकर अच्छी शिक्षा दीजिये तथा सुखी कीजिये ॥ १ १॥ 

इस सूक्त में [अ्रग्ति], मनुष्य, बिजुली, विदवाव्‌, श्रध्यापक, उपदेशक, उत्तम 
वाणी, पुरुषार्थ, विद्वानों का उपदेश तथा स्त्री प्रादि के कृत्य का वरान होने 
से इस सुकत के भ्रर्थ की इससे पूर्व सूक्त क भ्रथ के 
साथ सङ्गति जाननी चाहिये । 


यह सप्तम मण्डल में दूसरा सूक्त समाप्त हुआ ॥ 


——— 


विराट्त्रिष्टुप्‌ । ४। ६। १ ८ निचृत्त्रिष्टुप्‌ 
२ स्वराट्‌ पङ्क्तिः । ३ भरिक्‌ पङक्तिइ्न्दः । 


प्रीति को सेबने वाला { मरत्येषु ) मरणाधमं सहित मनुष्यादिकों मे 
निरन्तर स्थित ( ऋताबा ) सत्य वा जल का 
शिर के तुल्य 
जिसका घृत है ( पावकः ) जो पवित्र करने वाला है 
साथ ( यजिष्ठम्‌ ) ग्रत्यन्त संगति करने वाले ( दूतम्‌ ) 
शीघ्र समाचार पहुँचाने वाले ( ्रग्निम, देवम्‌ ) उत्तम गुण, 
प्रग्ति को तुम लोग ( कृणुध्वम्‌ ) प्रकट करो ।।१॥। 


जुलय ढपाकर युद्धादि कार्य्यो को सिद्ध करो ॥१॥ 


aol EN १० 


रि छिः । श्रग्निदेबता । ! 
सष्ठ ऋ दतः स्वरः 


। ५ त्रिष्टुपुछस्द: । 


पञ्चमः स्वरः ॥ द 
थम मन्त्र में विद्युत्‌ 


अथ दशर्चस्य तृतोयस्य सूक्तस्य च 


गब ७वें मण्डल के तृतीय सूक्त का श्रारम्भ है । इसके श्र 
केसी है इस विषय को कहते हैं ॥ 


अर्नि वों देवमुग्नि्िः स॒जोषा यजिष्ठं दूतमध्वरे कृणुष्व ' 


है ~ ~ |] I 
यो मरस्य नित्रंविऋतावा तपुमूद्धा घुतानः पादकः ॥ १॥ 

: ) तुम्हारा सजोषाः ) एक स 
प ( सिरि ) 
विभाग करने वाला ( तषुमूं द्धा ) 
उत्कृष्ट वा उत्तम जिसका ताप है ( घुतान्नः ) अन्न के ठुल्य प्रकाशित 
उस ( श्रध्वरे ) सूर्य श्रादि के 
दूत के तुल्य तार द्वारा 
कर्म और स्वभाव युक्त 


पदार्थ 


हे मनुष्यो ! (यः) जो ( व 


भावार्थ-ट्टे विद्वानों ! जो विद्युत सर्वत्र स्थित, विभाग करने वाली, 
गकाशित गुगों से युक्त साधनों मे प्रकट हुई वर्तमान है उसी को तुम लोग दूत क 


फिर बह विद्युन्‌ केसी है इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं । 
प्रोथद्‌शवो न यबेसेऽदिष्यन्चदा मुहः संवरणाद्वयस्थांत्‌ । 
आ!दस्थ वातों अनुंबाति शोचिरध स्म ते व्रज॑नं कृष्णमस्ति ॥२॥ 


पदार्थ ~ हे विद्वन्‌ ! जो ( ते ) आपका ( कृष्णम्‌ ) आकर्षण करने योग्य 
( ब्रननम्‌ ) गमन ( श्रिति ) है उप्तके सम्बन्ध मं ( महः ) महान्‌ ( संवरणात्‌ ) 
सम्यक्‌ स्वीकार से ( झञोचिः ) प्रदीपन ( अघः स्म ) श्रौर इसके ्रनन्तर ही (प्रस्य ) 
इसके सम्बन्ध में ( वातः ) वायु ( यदा) जब (श्रनु, वाति ) ) अनुकूल चलता है 
( ग्रात्‌ ) ग्रनन्तर तत्र ( यबसे ) भक्षण के ग्र्थं ( श्रबिष्यन्‌ ) रक्षा करता है( प्रोयत्‌) 
और शब्द करता हुप्रा ( श्रइव: न ) घोड़े के ममान शीघ्र यह अग्तिमार्ग को 
( व्यस्यात्‌ ) व्याप्त होता है ।।२।। 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है--जब मनुष्य लोग अ्रग्नियान से 
गमन श्रौर विद्युत्‌ से समाचारों को ग्रहण करें तब ये शीघ्र कार्यों को सिद्ध कर 
सकते हैं ।।२।। 

फिर विद्वान्‌ बिजुली से क्या सिद्ध करें इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं । 


उद्यस्यं ते नबंजातस्य वृष्णोऽने चर॑न्स्यज्रां इधानाः । 
अच्छा द्यामंझषो धम एति सन्दूतो अंग्न ईयसे हि देवान्‌ ॥३॥ 


पदार्थ -हे ( श्रग्ने ) विद्युत्‌ श्रग्ति के तुल्य गुप्त प्रताप वाले ! ( यस्य ) 
जिस ( नबजातस्थ ) नवीन प्रकट हुए ( बृष्णः ) विद्या से बलवान्‌ ( ते ) श्राप 
बिद्वान्‌ के निकटवर्ती जेसे ( श्रग्ने ) प्रसिद्ध ग्र्ति के तुल्य कार्यसाघक ( इन्धाना: ) 
प्रकाशमान जलते हुए ( श्रजरा: ) खर्चरहित श्रर्नि ( उत, चरन्ति) ऊपर को 
उठते व चलते हैं ( श्रहष: ) गर्भस्थ पुरुष ( द्याम्‌ ) प्रकाश को प्राप्त होकर जिसका | 
( घूम: ) धुग्रां ( प्रच्छा, एति ) ग्रच्छा जाता है जो ( दूतः ) इः = तुल्य ( देवान्‌) | 
विद्वानों को प्राप्त होता जब उसको ( हि ) ही प्राप ( समोयपे ) प्रपप्त होते हो तब 
कार्यं करने को समर्थ होते हो ।।३॥ 
भावार्थ हे विद्वन्‌ ! यदि आप विद्युत्‌ की विद्या को जानें तो आप किस- 
किस ऊारये को सिद्ध न कर सकें ॥३॥ 
फिर वह वित्‌ केसी है घ्रौर केसे प्रकट करनो चाहिये इस दिषय को | 
अगले मन्त्र में कहते हैं । 


ेनेब सुष्ट प्रसितिष्ड एति यबं न दस्म जुह्वां विवेक्षि ।` 


पदार्य--हे ( दस्म ) दुःखों के माश करने हारे विद्वन्‌ ! जिस 
होमसाधन से ( यवम्‌ ) यत्रो को (न ) जैसे वेसे विद्युद्विया को ( 5 
होते हो वह ( ते ) तुम्हारी ( सूदा ) प्रयुक्त क्रिया ( प्रसितिः ) 
होती हुई ( सेनेव ) सेता के तुल्य ( एति ) प्राप्त होती है और 
( जम्भैः ) गात्रविलेयों से ( अस्ता ) श्रन्तों को ( समवकक्‍त ) 
करता श्रर्थात्‌ शरीर से छुड्डाता है ( यस्य) जिस ( ते ) उस 
बल को ( पृथिव्यां ) परथिवी में ( तृषु ) शीघ्र ( व्यश्रेत्‌ 
तुम जानो ।।४॥। ce आओ पु 
मावार्थ-जो विद्वात्‌ लोग विद्युत्‌विद्या 
शत्रुओं को शीघ्र जीत सकते हूँ, जेसे घी 
आदि से विद्युत्‌ अग्नि प्रक८ करन 


को जानते 


रह फिर वह विद्युत्‌ कसे उत्पन्त करनी चाहिये श्रीर वह क्या करती है 
र इस विषय को झगले सन्त्र सें कहते हैं । 


तमिहोषा तमुषसि यविप्ठमग्निमत्यं न म॑जंयन्त॒ नर॑: । 
ब्रि श्िशांना अतिथिमस्य योनो दीदायं शोचिराइंतस्य॒ ब्रृष्णः ।५॥ 


पूवंक कार्य करते हुए श्राप ( तभ्‌ ) उस विद्युत्‌ श्रग्नि को ( दोषा ) रात्रि में ( तम्‌ ) 
उसको ( उषसि ) दिन मे ( ध्चत्यम्‌ ) घोड़े को (न ) जैसे वसे ( यविष्ठम्‌ ) 


करो ( भ्रस्य ) इस ( आहुतस्य ) ग्रभीष्ट सिद्धि के लिए संग्रह किये ( वृष्णः ) 
वर्षा के हेतु अग्ति के ( योनो ) कारण में ( ्रतिथिम्‌ ) ग्रतिथि के तुल्य सेवने योग्य 
( शोचिः ) दीप्तियुक्त विद्युत्‌ को ( दीदाय ) प्रकाशित ( इत्‌ ) ही कीजिये ॥५॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है- जो तीब्र घर्पणादिकों से दिन रात 
बितुत्‌ अग्नि को प्रकट करते हैं वे जैसे घोड़े से, वेसे शीघ्र स्थानान्तर के जाने को 
समंध होते हैं ॥ ९॥ 
फिर बह बह विद्युत्‌ श्रग्नि फंसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 


सुसन्दक्ते स्वनीक प्रतीकं वियद्र॒क्पो न रोच॑स उपाके । 
दिषो न त तन्यतुरेति शुष्मश्चित्रो न द्र! प्रतिचक्षि मालुम्‌ ॥६॥ 


पदार्थ-हे ( स्वनीक ) सुन्दर सेना वाले सेनापते ! जिस (ते) ग्रापका 
( यत्‌ ) जो ( प्रतीकम्‌ ) विजय का निश्चय कराने वाले ( रुक्मः ) प्रकाशमान 
सूर्य्यं के ( न ) वृत्य है जो ( उपाके ) समीप भें ( बि, रोचसे ) बिशेष कर रुचि- 
कारक होमे हो ! जिस ( ते ) तुम्हारा ( दिवः, न ) सूर्य्यं के तुल्य ( सुसन्दृक्‌ ) 
झाच्छे प्रकार देखने का साधन ( तन्यतुः ) विद्युत्‌ विजय प्रतीतिकारक नियम को 
¬ ( ऐति ) प्राप्त होता है उसका ( झूष्मः ) बलयुक्त ( चित्रः ) श्राश्चर्यस्वरूप ( सूरः) 
' स्तुयं(न)जेसेवंसेमें ( भानुम्‌ ) प्रकाशयुक्त ( प्रत्ति) श्रापके प्रति ( चक्षि) 
5 कहै॥६॥ 
, भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालङ्कार है-हे राजन्‌ यदि झाप विद्युत्‌ को 
| जानें तो सूर्य के तुल्य सुन्दर सेनादिकों से प्रकाशित हुए सर्वत्र विजय, कीति और 
राजाओं में सुशोभित होवें ।।६।। 

फिर मनुष्य परस्पर छेसे वत्त इस विषय को गले सन्त्र में कहते हैं । 


` यथां वः स्दाहाऽनये दाशेम परीळांभिषृ तब॑ह्मिश्च हुब्येः । 
तेभिनों अग्ने अमितेमंहोंमिः शतं पुभिरायंसीभिनि पाहि ॥७॥ 


पदार्थ -है विद्रान्‌ लोगो ! ( यथा ) जँसे हम लोग ( वः) तुम्हारे अर्थ 
( स्वाहा ) सत्यक्रिया से ( घृतवरिट्कः ) घृतादि से युक्त ( हव्यः ) होम के योग्य 
वदार्थो ( च ) और ( इलाभिः ) ग्रन्नों के साथ ( श्रग्नये ) श्रग्नि के लिये ( जतम्‌ ) 
सेकड़ों प्रकार के हविष्यों को ( परि, दाशेम ) सब ग्रौर से देवें वेसे ( घ्रसितेः ) 
असंख्य ( महोभिः ) बड़े-बड़े कर्मो वा पुरुषों और ( तेभिः ) उन ( भायसीभिः ) 
लोहे से बनी ( पूः ) नगरियों के साथ वत्तं मान ( नः ) हम लोगों को ( प्रग्ने ) 
हे अर्ति के तृल्य तेजस्वी प्रकाशमान राजन्‌ (नि, पाहि) निरन्तर रक्षा 
कीजिये ।।७॥ 
| भआावाथं इस मन्त्र में वाचकलु० - हे मनुष्यो ! जैसे ऋत्विक्‌ और यजमान 
ग घृतादि से अ्ग्ति को बढ़ाते हैं वैसे ही राजा प्रजाग्रों को मर प्रजाएं राजा को 
पय विनयादि से वढ़ा के अपरिमित सुखों को प्राप्त होते हैं ॥॥७॥ 


, फिर किन-किन से किनकी रक्षा करनी चाहिये इस विषय को अगले 
मन्त्र सें कहते हैं । 


| ते सन्ति दाशुषे अषष्टा गिरों वा याभिनेवतोररुष्याः । 
इनो सहसो नि पाहि स्मत्स्रीञ्जरितञ्चातबेदः ॥ ८॥ 


हें ह ) बलवान्‌ के ( सूनो ) पुत्र ! ( जातवेदः ) प्रकट 
हाते हुए ( या: ) जो ( ते ) आपकी ( अघुष्टाः ) न धमकाने 
शक्षित वाणी ( सन्ति ) है (वा ) श्रथवा ( दाशुषे ) दाता 
रिणी हैं ( बा ) अथवा ( याभिः ) जिन वाणियों से श्राप 
प्यो वाली प्रजाओं की o उरुष्पाः ) रक्षां कीजिये ( ताभिः ) 
विद्याओं की स्तति प्रशंसा करने वाले (सुरीन्‌) 
रन्तर रक्षा कीजिये || ८॥। न 


पदार्थ--है ( नरः ) नायक मनुष्यो ! जो ( निशिश्ञाना: ) निरन्तर 


झत्यन्त जवान के तुल्य ) भग्निम्‌ ) विद्यु त्‌ श्ररित को ( सर्जयन्त ) घर्षण आदि से 


` उत्पन्त होता ( सः 


३ a ( बना ) जैसे सूयं किरणों को संयुक्त करता बै 


ड _ ऋग्वेदः मं० ७। सू ० ४ ॥ 
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निर्यत्पतेव स्व्ितिः ञुविर्गात्स्वयां कृपा तन्वा रोचमानः । 
ह | | |] फ़्तं न) 
आ यो सात्रोरशेन्यो जनिष्ट देवयज्याय सुकतुः पावकः ॥ ९ ॥ 
पदार्थ-हे मनुष्यो ! (यत्‌) जो ( पूतेव ) पविन्नता के तुल्य ( स्वधितिः ) 
वसा ( शुचिः ) पवित्र पुरुष ( निः, गात्‌ ) निरन्तर प्राप्त हाता है ( यः ) ङ्ग 
( स्वया ) ग्रपनी ( कृपा ) कृपा से ( तन्वा ) शरीर करके ( रोचमानः ) धरकाशम।न 
( मात्रोः ) जननी और धात्री में ( उ्म्यः ) कामनः के योग्य ( पाकः ) अग्नि 
फे तुल्य प्राशित यश वाला ( सुऋतु: )उत्तम प्रज्ञा वाला ( देवयज्याय ) वुद्धिमानों 
के समागम के लिये ( श्रा, जनिष्ट ) प्रकट होता है वटी इस जगत्‌ मे प्रजंसा के 
योग्य होवे ।।९।। 
भावार्थ - इस मन्त्र में उपमावाचक्रलु०- ` हे मनुष्यो ! जिसको दच् ङ्के 
समान दृढ़, ग्रर्नि के समान पवित्र, कृपालु, दर्शनीय शरीर, विद्वान्‌, घर्मात्मा जानो 
उसी को इनमें राजा भानो ॥ 
राजा भी कंसा हो इस विषय को ग्रगले मन्त्र में कहते हैं । 


एता नों अग्ने सौभ॑गा दिदीह्यपि ऋतुं सुचेतसं इते । 
बिश्वां स्तोतृभ्यो गणते च सन्तु यूयं पांत स्वरितिमिः सदां नः ॥१०॥ 
पदार्थ - हे ( अग्ने ) अग्नि के तृल्य तेजस्वी विद्वन्‌ राजन्‌ ! आप ( नः 


कीजिये जिससे ( श्रपि ) भी हम लोग ( सुचेतसम ) प्रबल [विद्यावतः ( अलुस्‌ ) 
बुद्धि का ( वतेम ) सेवन करे ( स्तोतूभ्पः ) ऋत्विजों और ( विइदा ) सब की 


भावार्थ -- हे राजन्‌ ! श्राप सब मनुष्यो के सौभाग्यों को बढ़ा के वृद्धि को 
प्राप्त करो । हे प्रजा पुरुपो ! श्राप लोग राजा और राज्य की सदैव रक्षा करो ।। १०॥ 


इस सूक्त में रिति, विद्वान्‌, राजा झौर प्रजा के कृत्य का वर्णान होने से इस सक्त 
के श्रथ को इससे पूर्व मवत के भ्रर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये । 
यह्‌ सप्तम मण्डल में तृतीय सुक्त समाप्त इग्रा ॥ 


श्रथ दशचंस्य चतुर्थस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋपिः । अग्निदेवता । १। ३ । ४। 


७ भुरिक्‌ पङ क्तिः । ६ स्वराट्‌ पड क्ति: । ८५। 8 पड़ क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः। 


२। ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । १० विराट्त्तिष्टुष्‌छन्दः । धैवतः स्वरः ॥। 
शब दश ऋचा वाले चतुर्थ सूक्त का आरम्भ है। इसके प्रथम सन्त्र में भनुध्यों 
को केसा होना चाहिये इस विषय को कहते हैं । 


प्र बः शुक्राय भानव भरऽ ` हव्यं „तिं चाग्नये सुपूतश । 
यो देव्यांनि मालुंपा जनुष्यंतबिशवानि विद्यना जियांति ॥१॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! ( यः ) जो ( बः ) तुम्हारे ( शुक्राय ) शुद्ध (भानवे) 
विद्या प्रकाश के लिए तथा ( भ्रग्नये ) ग्रर्नि में होम करने के लिए ( सुपूतम्‌) 
सुन्दर पवित्र ( हव्यम्‌ ) होमने योग्य पदार्थ के तुल्य ( मतिम्‌ ) विचारशील वुद्धि 
को वा ( देव्यानि) विद्वानों के लिये ( मानपा ) मनुष्यों से सम्पादित ( जनं,षि 
जन्मों वा कर्मो को ( च ) श्रोर ( विइ न ) सव ( श्रन्तः ) श्रन्तगंत ( विद्मना ) 
जानने योग्य वस्तृग्रों को ( जिगाति ) प्र सा करता है उसके लिये तम लोग उत्तम 
सुखों का ( प्र भरध्बम्‌ ) पालन व धारणा करो । ।।१॥। क 
. भावार्थ हे विद्वानों ! जो तुम्हारे लिय उत्तम द्रव्यो तथा मब के हितकारी 
जन्मों और विज्ञानो का उपदेश करने को प्रवृत्त होता है उसकी तम लोग निरन्तर 
रक्षा करो ॥ १॥ & 
मनुष्यों को युवावस्था में ही विवाह करना चाहिए इस विप को 
अगले सन्त्र में कहते हैं । 


स गरसों अग्निस्तरुणश्चिदस्तु यतो यदिष्डो अज॑निष्ट मातुः । 
सं यो बनां युवते शुचिदुन्भूरि बिदन्ञा समिद॑त्ति सद्यः ॥२॥ 


पदार्थ --हे FR ! यः ) जो ( आः ) अपनी माता से ( अजनिष्ट ) 

द्‌ ( श्रग्निः ) पावक के तृल्य तेज बुद्धि वाला बालक (तरुणः 
ne ( चित्‌ ) ही ( अस्तु ) हो ( यतः ) जिससे बह ( गृश्सः ) मा 
( यविष्ठः ) भ्रत्यन्त जवान हो ( सद्यक्चित ) शीघ्र ही ( भ्रन्ना ) शरन्नों का ( इत्‌) | 
ही ( समत्ति ) सम्यक्‌ भोजन करता है ( शुचिदन्‌ ) पवित्र दांतों वाला ( भूरि ) बे 
) संयुक्त करे ॥२॥ बतों [तेज] को ३ 
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भावार्थ--इस सन्त्र में वाचकलु ०--हे मनुष्यो ! जैसे श्रपने पुत्र पूर्ण युवा- 
वस्था वाले, ब्रह्मचय्यं में सम्यक्‌ स्थापन कर विद्यायुक्त, अति बलवान्‌, सूरूपवान्‌ सुख 
भोगने वाले, घामिक, दीघ श्रवस्था वाले, बुद्धिमान्‌ होवें वैसा प्रनुष्ठान करो ॥२॥ 
फिर फंसे विद्वान्‌ को सभासब्‌ भर अध्यक्ष करें इस विषय को 
अगले न्त्र सें कहते हैं । 


~ | ® = _ | NOS 
अस्य देवस्य संसचनीके थं मतोस! ऽ्यतं जगभ्रे । 


नि यो गभं पौरुषेयोशुबोच दुरोकमग्निरायवे शुशोच ॥३। 


पदार्थ--हे भनुष्पो ! (यः) जो ( पौरुषेयीम्‌ ) पुरुषसम्बधी कार्य्यो की 
रीति का ( नि गुभम्‌ ) निरन्तर ग्रहण करने को ( उवोच ) कहता है ( झग्निः 
पग्नि के तुल्य तेजस्वी ( झायवे ) जीवन के लिए ( शुशोच ) शोच करता है ( यम्‌) 
जिस ( श्येतम्‌ ) श्वेत ( दुरोकम्‌ ) शत्रुओं से दुःख के साथ सेवने योग्य को (ग्रस्य) 
इस ( देवस्थ ) विद्वान्‌ की ( संसदि ) सभा वा ( झनोीके ) सेना में ( मर्तासः ) 
मनुष्य ( जगृश्नो ) ग्रहण करते हैं उसी को सभापति सेनापति करो ॥३॥। 
भावार्थ - विद्वानों को चाहिये कि भ्रच्छे प्रकार परीक्षा कर सभासदों और 
ध्यक्षों को नियत करें । जो बलवान्‌ भ्रौर अधिक ग्रवस्था वाले हों वे ही राज्य को 
अच्छे प्रकार भूषित कर सकते हैं ॥३।। 
कौन विद्वान्‌ प्रघिक कर विश्वास के योग्य हो इस विषय को 
झगले सन्त्र में कहते हैं । 


यं कविरकविषु प्रचेता मत्तेष्बग्निर्‌सृतो नि धांयि । 


—= 


स मा नो अत्रं जुहुरः सहरु_१ सदा स्वै सुमन॑सः स्पाम ॥४॥ 


पदार्थ-हे ( सहस्वः ) प्रशस्त बलवाले ! जो ( भ्रयम्‌ ) प्रत्यक्ष श्राप 
( ग्रकविषु ) न्यून बुद्धि वाले श्रविद्वानों में ( कविः ) तीव्र बुद्धियुक्त विद्वान्‌ (मत्तंघु) 
मनुष्यों में ( प्रचेता ) चेत कराने वाले ( प्रग्ति: ) विद्युत्‌ ग्रग्नि के तुल्य (अमृत: ) 
अपने स्वरूप से नाशरहित पुरुष को ( नि, घायि) धारण करते हैं ( सः ) सं 
आप ( त्र ) इस व्यवहार में ( न: ) हमको ( मा, जुहुरः ) मत मारिये जिससे 
हम लोग ( स्थे ) आप में ( सुमनसः ) सुन्दर प्रसन्न चित्त वाले ( सदा ) सदा 
( स्यात ) होवें ॥४॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलु०-हे मनुष्यो ! जो यह दीघं ब्रह्मचर्य के 
साथ विद्वानों से विद्या को ग्रहण करता है वही विद्वान्‌ प्रशंसित बुद्धि वाला, मनुष्यों 
में महान्‌ कल्याणकारी हो उसके प्रति सब मनुष्य यदि मित्रता से वत्ते तो श्रविद्वान्‌ 
भी बुद्धिमान्‌ होवें ॥४॥ 

कौन विद्वान्‌ किसके तुल्य करता है इस विषय को भ्रगले सन्त्र मे कहते हैं ॥ 


आ यो योनिं देवकृत स॒साद॒ ऋता छ।ग्निरमताँ अतारीत्‌ । 
तमोप॑धीञ्च वनिर्नश्च॒ गर्भ भ्रूमिश्व विश्वधायसं बिभ्रति ॥५। 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! ( यः) जो ( प्लनग्निः ) श्रग्ति के तुल्य तेजस्वी 
( देवकृतम्‌ ) विद्वानों ने विद्या पढ़ने के अर्थ बनाये ( योनिम्‌ ) घर में (प्रा, ससाद) 
झच्छे प्रकार निवास कर रहे वह (हि ) ही ( क्रत्वा ) बुद्धि से ( श्रमतान्‌ ) नाश 
रहित जीवों वा पदार्थों को ( श्रतारीत्‌ ) तारता है( च) श्रोर जो ( भूमिः ) 
यृथिवी के तुल्य सहनशील पुरुष ( तम्‌ ) उस ( विशवघाय॑सम्‌ ). समस्त विद्याओं 
के घारण करने वाले ( गर्भम्‌) उपदेशक ( च ) ग्रोर ( ग्रोषधिः ) सोमादि 
ओषत्रियों ( ब ) और ( बनिनः ) बहुत किरणों वाले अग्नियों को ( च) भी 
( बिभति ) धारण करता है वही श्रतिपूज्य होता है ॥५॥ 

मावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलु० - जैसे भ्रग्नि समिधा श्रोर होमने योग्य 
पदार्थो से बढ़ता. है वैसे ही जो पाठशाला में जा चायं को प्रसन्न कर ब्रह्मचयं से 
विद्या का अम्यास करते हैं वे श्रोषधियों के तुल्य श्रविद्यार्प रोग के निवारक, सूर्य्य 
के तुल्य घम के प्रकाशक और पृथिवी के समान सब के धारण वा पोषणकर्त्ता 
होते हैं ॥५॥। 
मनुष्यों को कभी कृतघ्न नहीँ होना चाहिये इस बिषय को अगले मन्त्र सें कहते हैं ॥ 


इशे्ःग्निमृत॑स्य भू रेरोशे' रायः सुवीर्यस्य दातो! । 
मा स्वां यं संहसावन्नवीरा माण्संव। परि बदाम साहुबः ॥६॥ 


वदार्थ-हे ( सहसावन्‌ ) बहुत बलयुक्त विद्वन्‌ पुरुष [जो ( श्रर्निः) 
श्रग्नि के समान तेजस्वी आप ( मृतस्य ) नाश रहित नित्य परमात्मा को जानने 
को ( ईजे ) समर्थ वा इच्छा करते हो ( भूरे: ) बहुत प्रकार के ( सुवोस्यंस्य ) 
सुन्दर पराक्रम के निमित्त ( रायः ) घन के ( दातोः ) देने को ( ईशे ) समर्थ हो 
(तं ) उन (हि ) ही ( त्वाः ) श्रापको ( भ्रवीराः ) वीरता द हुए ( बयम्‌ ) 
हम लोग [( मा )] ( परि, सदाम ) ब ग्रोर से प्राप्त [ न ] हों ( झप्सबः ) 
कुरूप होकर आपको ( मा ) मत प्राप्त हू ( भ्रदुवः ) न सेवक होकर (सा) 
नहीं प्राप्त हों ॥६। . 

भावार्थ--हे मनुष्यो | जो भ्रमृत रूप ईश्वर का विज्ञान, विविध सुखों से 
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तृप्त करने वाली परिपूर्ण लक्ष्मी को तुम्हारे लिये देता है उसके 
सुन्दरपन और सेवा को छोड़ फे 


| 


७ 


oes reo 
के समीप वीरता, 


निदुर, कृतघ्नी मत होश्रो ॥।६।। 


k अन्त्र में u 
कौन थन अपना और कौन घन पराया है इस विषय को गले अन्त्र में कहते हैँ 


परिषदं रणस्य रेकणो निस्य॑स्य रायः पतयः स्याम । 


[| 
न शेषों भ्रभ्यजांतप्स्त्यचें तानस्य म प॒थो बि दुक्षः ॥७॥ 
| ज हदि € केः 
पदार्थ--हे (शरम्ने) विद्वान्‌ ! श्राप (अचेतनस्य) चेतनता रहित मूख 
(पथः) मार्गों को (मा) मत (विद्ुक्षः) दूषित कर (परिषद्यम्‌) सभा में होने वाले ' 
(भ्रन्यजातम्‌ ) अन्य से उत्पन्न (हि) ही (रेक्णः) घन को इस प्रकार जानो कि इस 
की (दोष) विशेषता वा श्रपने श्रात्मा की श्रोर से शुद्ध विचार कुछ (न, 050 
नहीं है श्रापके सज् वा सहाय से हम लोग (श्ररणस्य) संग्राम रहित (नित्यस्य 
स्थिर ( रायः ) घन के ( पतयः ) स्वामी ( स्याम ) होवे ॥७ ॥ 
मनुष्यो ! धर्मयुक्त पुरुषार्थं से जिस घन को प्राप्त हो उसी 
जित घन को श्रपना मत मानो। 


भावार्थ-हे 
को श्रपना घन मानो, किन्तु अन्याय से उपा i 

-नियों के मार्ग को पाखण्ड के उपदेश से मत दूषित करो, जैसे धर्मयुक्त पुरुषार्थ से 
बन :,प्त हो वेसे प्रयत्न करो ।।७॥ 


कोन पुत्र मानने के योग्य है इस विषय को ग्रगले सन्त्र में कहते हैं 
नहि ग्रमायारंणः सुश्ञेवोऽन्योद॑यों मन॑सा मन्त॒वा उं । 
अघा चिदोकः पुनरित्स एत्या नों बाज्यंमीषाळेतु नव्य॑ः ॥८॥ 


पबार्थ--हे मनुष्य ! जो ( भ्ररणः ) रमण न करता हुग्रा ( सुशेवः ) सुन्दर 
सुख से युक्त ( अन्योदय्परं: ) दूसरे के उदर से उत्पन्न हुआ दो ( खः ) वह ( मनसा) 
श्रन्तःकरण से ( प्रभाय ) ग्रहणा के लिये ( नहि ) नहीं ( मन्तवे ) मानने योग्य है 
( बित्‌, उ, पुनः, इत्‌ ) श्रौर फिर भी वह ( ओकः ) घर को नहीं ( एति ) प्राप्त 
होता ( श्रध ) इसके अनन्त र जो ( नव्यः ) नवीन ( भ्रभीषाड्‌ ) अच्छा सहनशील 
( बाजी ) विज्ञान-वाला ( नः ) हमको ( भ्रा, एतु ) प्राप्त हो ॥८॥ 

भावार्थ--हे मनुप्य ! श्रन्य गोत्र में अन्य पुरुष से उत्पन्न हुए बालक को 
पुत्र करने के लिये नहीं ग्रहण करना चाहिये क्योंकि वह घर प्रादि का दायभागी 
नहीं हो सकता किन्तु जो अपने शरीर से उत्पन्न वा भ्रपने गोत्र से लिया हुआ हो 
वही पुत्र वा पुत्र का प्रतिनिधि होवे ।।८।। 


फिर राजा बया करे इस विषय को शगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
त्वप॑ग्ने वजुष्युतो नि पांहि त्वष्ठु न! सहसावस्बद्यात्‌ । 
सम्त्वाध्चस्म॒न्वदुस्येतु पाथः सं र॒यि! स्पहयाय्यः सहस्ती ॥९॥ 


पदार्थ--हे ( सहसावन्‌ ) बहुत बल से युक्त ( अग्ने ) गिन के तुल्य तेज- 
स्वि विद्वन्‌ ! ( त्वम्‌ ) आप ( वनुष्यतः ) मांगने वालों की ( नि, पाहि ) निरन्तर 
रक्षा कीजिये ( उ ) मोर (स्वम्‌ ) श्राप ( अवद्यात्‌ ) निन्दित श्रघर्माचरण से. 
नः ) हमारी निरन्तर रक्षा कीजिए जिससे ( त्वा ) आपको ( घ्बस्मन्बत्‌ ) दोष 
गौर विकार जिसके नष्ट हो गये उस ( पाथः ) भ्रन्न को ( समम्येलु ) सब ओर से 
प्राप्त हुजिये ( सहुत्री ) ्रसंख्य ( स्पृहयाय्यः ) चाहने योन्य ( रथिः ) धन भी 
( सम्‌ ) सम्यक्‌ प्राप्त होवे ॥६॥ * 
भावार्थ--हे राजन्‌ ! यदि श्राप आप से रक्षा चाहते हुए प्रजाजनों की 
निरन्तर रक्षा करें और आप स्त्रं श्रघर्माचरण से ५थक्‌ वत्ते तो आप को अतुल _ | { 
घन घान्य प्राप्त होवें ॥६॥ 


फिर राजा को कया करना चाहिये इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


पदार्य-हे ( अग्ने ) अग्नि के तुल्य तेजस्वि राजन्‌ | आप ( एता ) इन | 
( सोभगा ) उत्तम ऐश्वर्य वाले पदार्थों को ( नः) हमारे लिये ( है 


एता नों अग्ने सौभंगा दिदीक्षपि ऋतु सुचेतंसं वतेम । 
प्रकाशित कीजिये ( ग्रपि ) और तो ( सुचेतसम्‌ ) सुन्दर ज्ञानयुक्त ( ऋ 
को प्रकाशित कीजिये ( स्तोतृभ्यः ) ऋत्विजों के लिये ( च ) तथा 


विइवां स्तोत्‌भ्यों गुणते चं सन्तु ययं पांत स्वरिति भिः सर्द नः ॥१०॥ 
यजमान के लिये उत्तम ऐश्वर््य वाले ( सन्तु) हों जिससे ( यूयम्‌ ) तुम 


( पात ) रक्षा करो इसलिये हम लोग पूर्वोक्त बुद्धि ओर ( विश्वा 
 आधार्थ--हे राजन्‌ ! यदि आप सब मनुष्यों को बहू 


( स्वस्तिभिः ) स्वस्यता करने वाली क्रियाग्नो से ( नः ) हमारी 
( बतेम ) सेवन करें ॥ १०॥। 

विद्यादान दिलावें, ऋत्विजों ओर यजमानों की सवेदा 

पूर्ण राज्य के ऐश्वय्य को प्राप्त हों ॥१०॥ | 


Co i ME 


रक्षा करें \ 


यह्‌ सप्तम मण्डल में चोया 


प्रथ नबर्चस्य पञ्चमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषि:। वेश्वानरों देवता । १।४ 
बिराट्विष्टुष ।२।३।८।९ तिचृत्त्रिष्टुपू छन्दः । धेवतः स्वरः । ५ । ७ स्वराद्‌ 
पहक्ति। । ६ पडा वितए्दन्दः । पञ्चमः स्वरः । 

गर नो ऋचा बाले पांचवे सुन्त का आरम्भ है इसके एथस मन्त्र है किसकी 
प्रशंसा धौर उपासना करनी चाहिए इस विषय को कहते हैं ॥ 


प्रामयें तबसे' मरध्ज गिरं दिवा अतये पूथिव्यो! । 
यो बिश्वेषामुसत|ना शचपस्थे' वेशबानरो बावधे जांगवर्द्धि! ॥१॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ( यः ) जो ( वेशबानरः ) सम्पूर्ण मनुष्यों में प्रकाश- 
सान जगदीएबर ( दिवः ) सूर्यं वा ( पृथिव्याः ) पृथिवी के बीच ( विश्वेषाभ ) 


\ 
सब ( मृतानाम्‌ ) नाशारहित जीवात्माओं वा प्रकृति श्रादि के ( उपस्थे ) समीप 
में ( बाबषे ) बढ़ाता है ( 


जागृविः ) भ्रविद्या निद्रा से उठने वाले ही उसको 
प्राप्त होते उस ( तवसे ) बलिष्ठ ( झरतये ) व्याप्त ( अग्नथे ) परमात्मा के लिये 
शिरस्‌ ) योग-संस्कार से युक्त वाणी को € श्र, भरध्वम्‌ ) धारण करो श्रर्थात्‌ 
स्तति प्रार्थना करो ॥१॥ 
आवार्थ---यदि सब मनुष्य सब के धर्त्ता योगियों को प्राप्त होने योग्य 
परमेश्वर की उपासना करें तो वे सब ग्रोर से बृद्धि को प्राप्त हों ॥ १॥ 


श्र फिर वह केसा है इत विषय को श्रगले अन्त्र सें कहते हैं ॥ 
शो दिवि घाय्यप्िः एथिव्यां नेता सिन्‍्धूंनां हृपभः स्तियानास । 
.. स्त सालुपीरमि विशो बि भांति बेश्वानरो बीबृधानो बरेंण ॥२॥ 


पदार्थ--है विद्वानों ! योगियों से जो ( श्रग्निः ) भ्रग्नि के तुल्य स्वयं 
प्रकाश-स्वरूप ईश्वर ( विधि ) सूर्य ( पृथिव्याम्‌ ) भूमि वा अन्तरिक्ष में ( घायि ) 
घारण किया जाता ( सिन्धूनाम्‌ ) नदी वा समुद्रों और ( स्तिथानाम्‌ ) जलों के 
बोच ( वृषभः ) भ्रनन्त बलयुक्त हुआ ( नेता ) मर्यादा का स्थापक्र ( बरेश ) उत्तम 
स्वभाब के साथ ( बावृधानः ) सदा बढ़ाने वाला ( बेश्दानरः ) सब को झपने- 
अपने कामों में नियोजक ( मानुषीः ) मनुष्य सम्बन्धी ( विज्ञः ) प्रजाश्रों को 
( घ्भि, वि, भाति ) प्रकाशित करता है (सः ) वह ( पृष्ठ: ) पूछने योग्य 
है ॥२॥। 
भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो सब प्रजा को नियम व्यवस्था में स्थापक, सूर्यादि 
| प्रजा का प्रक्राशक, स का उपास्य देव, वह पुछने, सुनने, जानने, विचारने और 
मानते योग्य है ॥२॥ 


फिर बह परमेशवर केसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥॥ 
त्वद्धिया विश आएसिक्नीरसमना जहतीर्भोजनानि । 


वैश्वानर परब शोशुचानः पुरों यदग्ने दुरयन्नदोंदेः ॥३॥ 


ST पदार्घ-हे ( बेश्वानर ) स्त्र विराजमान ( प्रग्ने ) सूर्यं के तुल्य 
प्रकाशस्वरूप ( बत्‌ ) जो प्राप दुःखों को ( दरयन्‌ ) विदोणां करते हुए ( पुरबे ) 
मनुष्य के लिये ( शोशुचानः ) पवित्र विज्ञान को ( पुरः ) पहिले ( श्रदीदेः ) 
i प्रकाशित करें इससे ( त्वत्‌ ) आपके ( भिया ) भय ( सिक्नी: ) रात्रियो के प्रति 
 ( प्रसमनाः ) पृथक्‌ पृथक्‌ वत्तमान ( भोजनानि ) भोगने योग्य वा पालन भौर 
 ({ जहतीः ) अपनी पूर्वावस्था को त्यागती हुई ( बिशः ) प्रजा ( भ्रायन्‌ ) मर्यादा 
 कोप्राप्तहों॥२॥ 
सावाथं--हे मनुष्यो | जिस परमेश्वर के भय से वायु आदि पदार्थ पने 
झपने काम में नियुक्त होते हैं उसके सत्य न्याय के भय से सब जीव ग्घमं से भय 
र घमं में रुचि करते हैं। जिसके प्रभाव से पृथिवी सूर्य्यं प्रादि लोक अपनी 
त परिधि में नियम से भ्रमते हैं, अपने स्वरूप का धारण कर जगत्‌ का उपकार 
| हैं वही परमात्मा सब को घ्यान करने योग्य है ।।३॥ 


. फिर बह जगदीश्ष कंसा है इस विषय को झगले मन्त्र में कहते हैं ॥। 


iE >>. 


आततन्थाऽजस्रेण शोचिषा शोशुचानः ॥४।। 


वश्वानर ) सब के नायक ( घ्ग्ने ) सब के प्रकाशक ईश्वर 
कमं और ( त्रिघातु ) घारण करने वाले तीन सत्त्वादि 
श्रव्यक्त जगत्‌ के कारण को ( पृथिवी ) भूमि ( उत ) 

) सम्बद्ध करते हैं जो ( स्वम्‌ ) आप ( श्रजखे र ) 


सूर्य्यादि प्रकाशवाले और पृथिव्यादि 
ओर से विस्तृत करते हैं 


प्रकाश से ( शोशुचानः ) प्रकाशमान हुए 


ऋग्वेद: मं० ७ । सू० ५ ॥ 


| DO Obese Sd Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donati ७-९ ~ 


चन्द्रमा, बिजली वा श्रग्नि आदि कुछ प्रकाश नहीं कर सकते विःस्तु उसी प्रकाशित 
परमेश्वर के प्रकाश से सब प्रकाशित होते हैं ।॥४॥। 
` फिर वह फंसा हो इस विषय को अगले सन्त्र में कहते हैं ॥ 
t घु पा त॒ द्धौ 
त्वाम॑ग्ने हरितों वावशाना गिरः सचन्ते धुनयों ताची; । 
पतिं कृष्टीनां रथ्यं रथीणां ३ऽवामरशुषसां केतु 


पदार्थ--हे ( श्रग्ने ) ज्ञानस्वरूप जगदीशवर जिस (स्वाम्‌ ) आपको 
( हरितः ) दिशा ( बावशानाः ) कामना के योग्य ( शिरः ) वाणी ( धुनयः 
वायु और ( घृताचीः ) रात्रि (सचन्ते ) सभ्वन्ध करती हैं उस (रथीणास ) घनौ 
के ( रथ्यम्‌ ) पहुँचाने वाले घोड़े के तुल्य रथों के हितकारी ( उषसाम्‌ ) प्रभात 
वेलाग्रों के बीच ( वैश्वानरम्‌ ) श्रग्नि के तुल्य प्रकाशित ( श्रह्वाम ) दिनों के बीच | 
( केतुम्‌ ) सूयं के तुल्य ( कृष्टोनामू ) मनुष्यों के ( पतिम्‌ ) रक्षक स्वाभी आपका 
हम लोग निरन्तर सेवन करें ।।५॥ ; 


| 


हाथ ॥४।| 


भावार्थ--है मनुष्यो ! जिस में सब दिशा, वेदवाणी, पवन और रात्रि 
श्रादि काल के श्रवयव सम्बद्ध हैं उसी समग्र ऐश्वर्य के देने वाले सूर्य के तुल्य स्वयं 
प्रकाशित परमात्मा का नित्य ध्यान करो ॥ ५॥। रे 
फिर वह केसा है इस विषय को अगले अन्त्र में कहते हैं ॥ 


| 
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वं द्स्यरोकसो अग्न आज उर ज्योति नयब्ायोय ॥६।। 

परार्थ हे ( सित्तमहः ) मित्रों में बड़े ( अग्ने ) श्रग्नि के तुल्य सब दोषों 
के नाशक जिस (त्वे) श्राप परमात्मा में ( बसवः ) पृथिवी आदि आठ बसु 
( भ्रसूय्यंन्‌ ) मेघ के रुम्बन्धी ( ऋतुम्‌ } कर्म को ( नि, ऋण्वन्‌ ) निरन्तर प्रसिद्ध 
करते हैं तथा ( जुषन्त ) सेवते है जो ( स्वस्‌ ) श्राप ( श्रार्याय ) सज्जन मनुष्य के 
लिए ( उरु ) ग्रधिक (ज्योतिः) प्रकाश को ( ओकसः ) प्रकट करते हुए 
( ओकासः ) घर से ( दस्यून्‌ ) दुष्ट कर्म करने वालों को ( श्ाजः ) प्राप्त करते 
हैं उन ( ते ) प्रापका ( हि ) ही निरन्तर हम लोग ध्यान करें ।।६।। 

भावार्थ --हे मनुष्यो ! योगीजन जिस परमेश्वर में स्थिर होकर इष्ट काम 
को सिद्ध करते हैं उस्ती परमात्मा के ध्यान से सव कामनाओं को तुम लोग भी प्राप्त 
होअो ॥ ६॥। 5 


फिर बहु जगदीइवर क्या करता है इस विधय को अगले अन्त्र में कहते है ॥ 
स जाय॑मानः परमे व्योंभन्वायुने पाथः परि पासि सद्यः । 
्बं छुबना जनयच्नभिक्रञ्ञपत्याय जातवेदो दशस्यन्‌ ।७॥ 


पदार्थ-हे परमेश्वर जो ( परमे ) उत्तम ( व्योमन्‌ ) आकाश के घुल्य 
व्यापक प्राप में ( जाथमानः ) उत्पन्न होता हुआ योगीजन ( वायुः, न ) वायु के 
तुल्य ( पाथः ) पृथिव्यादि को ( सद्यः ) शीघ्र ( एति ) प्राप्त होता है ( सः )- 
बह्‌ श्राप से उन्नति को प्राप्त होता है। हे ( आातवेदः ) उत्पन्न हुए सब को 
जानने वाले जो ( त्बम्‌ ) ग्राप ( भुवना ) सब लोकों को ( जनयन्‌ ) उत्पन्न करते 
हुए ( झपत्याय ) माता जेसे सन्तान के लिए वसे कामनाग्रों को ( दशस्यन्‌ ) पूर्ण 
करते हुए सब को ( श्रभि, ऋन्‌ ) पूणां करते हुए ( परि, पासि ) सव ओर से रक्षा 
करते हो इससे उपासना के योग्य हैं ।।७।। 
भावार्थ--इस मन्त्र में वांचकलु ०--हें मनुष्यो | जो श्रपत्य के लिये माता के 
तुल्य कृपालु, रक्षक, योगी के तुल्य सब काम देने वाला, सब विश्‍व का कर्ता, सब 
का रक्षक ईश्वर है उसी की नित्य उपासना करो ।।७।। 


फिर वह ईइवर {कसको क्या देता है इख विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
तामग्ने अस्मे इषमेरयस्व बेश्वानर दुभती जातवेदः। | 
यया राधः पिन्व॑सि बिश्ववार पथु श्रवों दृशुषे सत्याय ॥८॥। 


पदार्थ--हे ( बेइवानर ) सब में प्रकाशमान ( जातबेदः ) उत्पन्न हुए 
पदार्थों में विद्यमान ( विश्ववार ) सब से स्वीकार करने योग्य ( श्रग्ने ) विज्ञान” 
स्वरूप ईश्वर प ( दाशुषे ) विद्या देने वाले ( मर्त्याय ) मनुष्य के लिए ( यया ) 
जिससे ( पृथु ) विस्तारयुक्त / राघः ) घन और ( श्रवः ) श्रवण को ( पिग्बसिं ) 
देते हो (ताम्‌) उस ( द्यमतीम्‌ ) प्रशस्त कामना वाले ( इषम्‌ ) अन्तादि को 
( मस्मे ) हमारे लिये ( एरयस्ब ) प्राप्त कीजिये ।।८॥। 


भ ` आवार्थ-हे मनुष्यो ! जिसकी उपासना से विद्वान्‌ लोग पूर्ण ऐश्वयं भौर 
पूणं बिद्या को प्राप्त होते हैं। जो उपासना किया हुआ समस्त ऐश्वर्य को देता है 
उसी की नित्य सेवा करो ।।८।। 


फिर वह ईश्वर क्या बया देता है इस विषय को प्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


| त नों अग्ने मघवद्धथः पुरुक्ष रयि नि बाज्ञ रत्ये युवस्व । 


Se श्भ = [] 
वश्वॉनर महि नः शम यच्छ रुद्रेभिरणने वसुभिः सजोषाः ॥९॥ 
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_ _ पदाथं-हे ( वेइवानर ) सब को अपने अपने कार्य में लगाने वाले ( भ्रग्ने ) | 
अग्नि के तुल्य प्रकाशित जगदीश्वर राप (मघवद्भ्यः ) बहुत घनयुक्त हमारे लिए 
( पुरक्षम्‌ ) बहुत अन्तादि ( तम्‌ ) उस ( श्रुत्यम्‌ )सुनते योग्य ( रथम्‌ ) धन को 
और ( बाजम्‌ ) विज्ञान को ( नि, युवस्व ) नित्य संयुक्त करो । हे ( अग्से ) प्राण 
के प्राण ( बसुभि: ) पृथिवी आदि तथा ( रुद्रेभिः ) गाणों के साथ ( सजोषाः ) 
व्याप्त और प्रसन्न हुए श्राप ( नः ) हमारे लिये ( महि ) बड़े ( शर्म ) सुख वा 
घर को ( यच्छ ) दीजिये ॥॥६॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो परमात्मा धन ऐश्वर्य्य श्रोर प्रशंसा के योग्य 
पान भ्रौर राज्य को पुरुषार्थियों के लिये देता उसी की प्रीतिपूवंक निरन्तर 
उपासना किया करो ॥।&॥। 

इस सुक्त में ईश्वर के कृत्य का वर्णन होने से इस सूत के श्र की 

इससे पूर्व सूक्त के भ्रथं के साथ संपति जाननी चाहिए । 
यह सप्तम मण्डल में पांचवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥ 


अथ सप्तर्च॑स्य षष्ठस्य सूब्तस्य वतिष्ठ ऋषिः । वंश्वानरो देवता । १।४। 
५ निचृत्तिष्डूष्‌ । ६ विराट त्लिष्दुषृछन्दः । धैवतः स्बरः। २ निचृत्पङ, क्तिः । ३ । 
७ भूरिक्‌ पङ वितश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
ग्रब सात ऋचा वाले छठे सुबत का श्रारम्भ है इसके पहिले मन्त्र में कोन 
राजा श्रेष्ठ हो इस विषय को कहते हैं ॥ 


प्र सञ्जाजञो अपरस्य प्रशंस्ति पुं कष्टीनामनुमार्थरय । 
इन्द्रस्येव ग्र तवसंस्कृतानि बन्दे दारु बन्दमानो विवक्मि ॥१ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जेसे ( दारुम्‌ ) दुःख के दूर करने वाले ईश्वर की 
( वन्दमानः ) स्तुति करता हुश्रा मैं ( कृष्टीनास्‌ ) मनुष्यों के बीच ( असुरस्य ) 
मेघ के तुल्य वर्तमान ( इन्द्रस्य ) सूर्य के समान ( श्रनुमाद्यस्य ) ग्रनुकूल हर्ष करने 
योग्य ( सम्राजः ) चक्रवर्ती ( पुंसः ) पुरुष की ( प्रशस्तिम्‌ ) प्रशंमा (प्र विवक्मि) 
विशेष वहता हूँ ( तबसः ) बल से ( कृतानि ) किये हुम्नों को (प्र, बन्दे) नमस्कार 
करता हूँ वैसे इस की प्रशंसा कर के इस की सदा वन्दना केरी ॥ १॥। 

भावार्थे दस मन्त्र में उपमा ग्रौर वाचवःलु०-हे मनुष्यो ! जो शुभ गुण, 
कर्म और स्वभावं से युक्त वम्दनीय और प्रशंसा वे. योग्य हो उस चक्रवर्ती राजा की 
शुभकर्मो से हुई प्रशंसा करो ॥ १॥ 

फिर बह राजा कंसा हो इस विषय को भ्रपले मन्त्र में महते हैं । 


कविं केतुं धःसि भानुमद्रेहिन्वन्ति शां राज्यं रोदस्योः । 
रन्दुरह्यं गीमिंरा विवासेऽम्नब्रेतानि पूर्व्या महानि ॥२॥ 


अग्नि के समान जिन ग्रापकी ( गीशि: ) 
| बाशियों से ( श्रब्रोः) मेघ के तुल्य वर्तमान ( पुरन्दरस्थ ) शत्रुओं के नगरों को 
विदीर्ण करने वाले राजा के ( महानि ) बड़े ( पूर्व्या ) पूर्वज राजाओं ने किये 
( ब्रतानि ) कर्मों को तथा ( कविम्‌ ) तीव्र बुद्धि वाले ( केतुम्‌ ) श्रतीव बुद्धिमान्‌ 
विद्वान को (. घासिम्‌ ) अन्न के ठुल्य पोषक ( भानुम्‌ ) विद्या विनय श्रौर दीप्ति से 
युक्त ( रोदस्योः ) प्रकाश और पृथिवी के सम्बन्धी ( शम्‌ ) सुखस्वरूप ( राज्यम्‌ ) 
| राज्य को ( हिन्वन्ति.) प्राप्त करवाते बढ़ाते हैं उनका मे ( ग्रा, विवासे ) अच्छे 
प्रकार सेवन करता हूँ ॥२॥। 
भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलु ०--है मनुष्यो ! जिसके उत्तम कर्मं राज्य 

श्रौर विद्वानों को बढ़ाते हैं श्रौर राज्य को सुखयुक्त करते हैं उस्ती का सत्कार सबको 
' करना चाहिये ।।२।॥। 

क्र विद्वानों को कौन रोकने योग्य है इस विषय को श्रगले सन्त्र में कहते हैं । 


 न्यंक्तून््रथिनों सृश्रबांचः पर्णीरश्रद्धों अंवृर्थाँ अयज्ञान्‌ । 
' . प्रप्रतान्दस्यूरुग्निर्विवाय पूर्वश्चकारापराँ अयज्यून्‌ ॥३॥ 
|] पदार्थ--हे राजन्‌ ( श्रग्निः ) 
( ग्रयिनः ) अज्ञान से बन्धे ( मृध्रवाचः ) हिंसक वाणी वाले ( भ्रयज्ञावु ) 
वा भ्रग्निहोत्रादि के श्रनुष्ठान से रहित ( 
करने हारे ( तानु ) उत ( दस्यून्‌ ) दुष्ट 
प्रकार दुर पहुँचाइये ( पूर्व: ) प्रथम से प्रवृत्त हुए श्राप 
विद्वानों के सत्कार के विरोधिधों को 
करते है ।।३॥ 


पदार्थ-हे राजन्‌ ( श्रम्नेः ) 


4 भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलु--हे विद्वानों! तुम लोग सत्य के उपदेश 
प्रौर शिक्षा से सब अविद्वानों को बोबिता करो जिससे ये अ्रन्यों को भी विद्वान्‌ 


करें ।।३।। 
फिर वह राजा कैसा हो इस विषय को प्रगले मन्त्र में कहते हैं। 


यो अपाचीने तम॑सि भ्दम्तीः प्राचींइ्चकार्‌ नृतमः शचीभिः । 


तमोशान बस्वों अग्नि गृणीषेऽनानतं 


द॑ न्यू ॥ 


उत्तम वाणियों से ( अपाचीने ) बुरा चलना जिसमें हो उस ( तमसि त 

( खदन्तीः ) म्रानन्द करती हुई ( प्राचीः) पूर्व को नाओं को 
करता है । हे विद्वान्‌ ! जिस ( बस्बः ) घन के ( 
नञ्रस्वरूप ( पृतन्यून्‌ ) अपने को सेना की इच्छा 
निवत्त रते हुए ( ग्ग्निम्‌ ) 
स्तुति करता हूँ ( सम्‌ ) उसका हम लोग सत्कार 


है, जैसे निद्रा में सुखी होता है वैसे सब प्रजाश्रो 
मिवृत्त करता है । जो युद्ध में भय से शत्र श्रों के साथ नश्र नह 
बढ़ाने वाला है, उसी राजा का हम लोग सदा सत्कार 

फिर फंसा राजा प्रत्यन्त उत्तम होता है इस विषय को श्रगले अन्त्र 


से शुद्ध करने वाले न्यायाधीशों से दुष्टों को ( श्रनमयत्‌ ) नञ्ज करावे ( यः ) जो 
सूर्य जसे ( उबसः ) प्रातः कान की वेलाओं को सुशोभित करता है बैसे 
( अय्यंवत्नोः ) 
( नहुष: ) सत्य में बद्ध ( यह्वुः ) 


प्रजाम्रों को ( बलिह्ूतः ) कर पहुंचाने वाला ( चक्रे ) करे ( सः ) वह सब को 
पिता के तुल्य पूज्य है ॥५॥ 


चारियों और श्रन्याय के वर्त्ताव को रोक जितेन्द्रिय हो के न्यायपूर्वेक प्रजा से कर 


अग्नि के तुल्य तेजोमय आप (प्रक्रतुन्‌) निबद्ध 
सङ्भादि 
्रश्रद्धान्‌ ) श्रद्धारहित ( भ्रवृधान्‌ ) हानि 
साहसी चोरों को ( प्रप्र, विवाय ) श्रच्छे 
( श्रपरान्‌ ) अन्य (अयज्यूच्‌) 
( पणीन्‌ ) व्यवहार वाले (निश्चकार) निरन्तर 


मनुष्यों में उत्तम 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! (यः) जो ( नृतमः स्त 


अ्रग्नि के लुल्य प्रकाशस्वरूप 
करें ॥।४॥ ४ 
श्रों के साथ पिता के तुल्य हे 
को श्रानन्द देता हुआ शत्रुओं 

होता ग्रौर धन का 


भावार्थं--जो मनुष्यों में उत्तम राजा प्रजा 


करें ।।४॥। 


में कहते हैं ॥ 
यो देह्यो३'अन॑मयद्ववश्नेयो अर्यपत्नोरष संदच॒कार । 
स निरुष्या नहुपो यह्वा अग्निर्विश॑श्चक्रे बलिहतः सहोंमिः ॥५॥| 


वदार्थ--हे मनुष्यो ( यः ) जो ( देह्यः ) बढ़ाने योग्य ( वधस्ले: ) मारने 


स्वामी की स्त्रियों को शोभित ( चकार ) करता है शौर जो 
महान्‌ ( अग्नि: ) श्रग्ति के तुल्य तेजस्वी 
( सहोभिः ) सहनशील बलिष्ठं के साय शत्रओं को ( नियध्या ) रोक के ( बिझः ) 


भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलु०--हे प्रजाजनो ! जो श्रत्यन्त विद्वान्‌ दुष्टा- 


लेता है वह सब को बढ़ाने योग्य होता है ।।५ 
फिर कौन राजा नित्य बढ़ता है इस विसय को पगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


यस्य॒ शर्मन्नुप विशवे जनांस एवैस्तस्थुः सुंमतिं भिक्षमाणाः । 
वेश्बानरो बरमा रोद॑स्पयोराग्निः ससाद पित्रोठपस्थम्‌ ॥६॥ 


पदाधे--हे मनुष्यो ( यस्य ) जिसके ( शर्मन्‌ ) घर में ( सुमतिम्‌ ) उत्तम 

बुद्धि की ( भिक्षमाणाः ) नित्य याचता करते हुए उन्नतिशील ( एबेः ) विज्ञानादि 
स प्राप्त हुए श्रेष्ठ गुणों के साथ वत्तंमान ( बिइवे ) सब ( जनासः ) धर्मात्मा, 
उत्तम विद्वान जन ( उप, तस्थुः) उपस्थित होते हैं जो ( वेशवानरः ) समस्त 
मनुष्यों के बीच राजमान ( रोइस्योः ) सूर्य और पृथिवी के बीच ( श्रम्तिः ) सूर्यं ` 
के तुल्य स्थित हुए के समान ( पित्रोः ) उत्तम शिक्षा करने वाले श्रव्यापक उपदेशक | 
के ( उपस्थम्‌ ) समीप ( वरम्‌ ) उत्तम जन को ( झा, ससाद ) श्रच्छे प्रकार स्थित | 
करे वही चक्रवर्ती राज्य कर सकता है ॥६।। ही 
भावार्थ ~ इस मन्त्र में वाचकलु ० - वही राजा नित्य बढ़ता है जिसके समीप _ 
विद्यावर्धक, विद्वान्‌ मन्टी सदा रहें । जो सत्यवक्ता के उपदेश को नित्य स्वीकार | 
करता है वह सूर्य के तुल्य भुगोल में प्रझाशमान होकर प्रशस्त राज्य को प्राप्त... 
होता है ॥।६॥ 2058 
कौन राजा प्रशंसित यश वाला होता है इस विषय फो अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ | 


आ देवो द॑दे बुषा बनि वेश्‍वानर उदति सूर्यस्य। 
॥ |) ७ t 
आ संपुद्रादवरादा परंस्मादामिद दे दिव आ ए थिष्याः 


पदार्थ--हे मनुष्यो ( बेइवानरः ) सब मनुष्यों को नायक 

प्रग्नि के तुल्य तेजस्वी ( देवः ) पुणं विद्वान्‌ सुखदाता राजा जेसे ( सूर्य 

के ( उदिता ) उदय में ( बुध्न्या ) भ्रन्तरिक्षस्थ ( बसूनि ) द्रव्य 

| प्रकाशित होते हैं वैसे जो न्याय और विद्या के प्रकाश को सब 

लेता है वा जैसे ( परस्मात्‌ ) पर ( श्रवरात्‌ ) तथा इधर हुए 

अन्तरिक्ष के जल पर्य्यन्त ( दिवः ) प्रकाश और ( पृथिव्याः ) पृः 
सूयय प्रकाश को देता है वैसे श्रेष्ठ गुणों का ग्रहण कर प्रजा के लिये हि 

ग्रहण करता है वह ( आ ) अच्छे सुख से बढ़ता है ॥७॥॥ 

भाबाथं-यदि विद्वान्‌ लोग सत्य भाव से न्याय का _ 

पत्र के तुल्य पालन करें तो वे प्रजा में सूर्य के तृल्य प्र 
सब के लिये सुख देने को समर्थ होते हैं ।।७।। 

इस सुषत में वेकषवानर के दृष्टान्त से राजा के कमरों | 

अर्थं को इससे पूर्व सुक्त के श्र्थ के साथ र 

म मण्डल में छठा 


ky 


t 
| 
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अब सात ऋचा वाले सातवें सुक्त का प्रारम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में 
कैसे पुरुष को राजा करें इस विषय फो कहते हैं ॥ 


प्र वों देवं चित्सहसानमप्रिमश्वं न वाजिने हिषे नमोभिः । 
भवां नो द॒तो अध्वरस्य विद्वास्त्मनां ठेवे विविदे मितद्रुः ॥१॥ 


वदार्थ-हे मनुष्यो ! जैसे मैं ( बः ) तुमको ( सहसातम्‌ ) यज्ञ के साधक 

( देवम्‌ ) दानशील ( अग्निम्‌ ) विद्या से प्रकाशमान (भ्रश्वम्‌, न ) शीघ्र चलने 

वाले घोड़े के तूल्य (वाजिनम्‌ ) उत्तम बेग वाले ( नमोभिः ) ्रन्तादि करके (प्र, 

ग्रच्छी वृद्धि करता हूँ वेसे इसक्रो तुम लोग भी बढ़ाम्रो । हे राजन्‌ ( त्मना ) 

गात्मा से जो ( देवेषु ) विद्वानों में ( मितद्रुः) शास्त्रातकूल पदार्थों को ्राप्त होनें 

बाला ( बिद्वान्‌ ) विद्वान्‌ ( विविदे ) जाना जाता है उसको प्राप्त न (नः) 

हमारे ( अध्वरस्य ) हिसा प्रौर न्याययुक्त व्यवहार के ( दूतः ) सुशिक्षित दूत के 

लुल्य (भव ) हुजिये ॥१॥ 

भावार्थ-इस मन्त्र में उपमालंकार है--जो प्रजा के किये ग्राक्षेपों को 

सहता, घोड़े क तुल्य सथ कार्य्यो को शीघ्र व्याप्त होता, विद्वानों में बिद्वान्‌, दूत क 
तुल्य समाचार पहु चाने वाला हो उक्षी को राजा करो ।।१॥ 

फिर क॑ सा राजा श्रेष्ठ होता है इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


आ। याझंग्ने पथ्या३' अनु स्वा मन्द्रो देवानां स॒ख्यं जुषाणः । 
आ सान शुष्मेनदयन्प्थिव्या जम्मेभि विशव मुशधः्वनानि ॥२॥ 


पदार्थ--हे ( भ्रग्ने ) बिजुली के तुल्य राजविद्या में व्याप्त ( देवानाम्‌ ) 
विद्वानों के (सह्यम्‌ ) मित्रपन को (जुषाणः ) सेबते हुए ( मन्द्रः ) श्रानन्टदाता 
| (जञुष्मेः ) बलों के साथ ( पृथिव्याः ) प्रथवी के ( सानु ) शिखर के तुल्य विज्ञान 
३) (प्रा, नदयन्‌ ) भच्छे प्रकार नोद करते हुए विद्य॒त्‌ के तुल्य ( जम्भेभिः ) ग त्र 
नमाने से (विइबम्‌ ) समस्त जगत्‌ ( वनानि ) सर्य वी किरणों के तूल्य धनों की 
( उशधक ) कामता करते हुए ( पश्याः ) धर्ममार्ग को प्राप्त हं,ने वाली ( स्वाः ) 
अपनी प्रजाओं को ( नु, भ्रा. याहि ) अनुकूल झाइये ॥२॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलु०--जो बिजुली के तुल्य पराक्रमी, सूर्य के 
। तुल्य प्रतापी अपनी अनुकूल प्रजाओं को न्याय से आनन्दित करता है वही उत्तम 
राजा होता है ॥।२॥ 
इस जगत्‌ में कौन मनुष्य उत्तम हैं इस विषय को अगले सन्त्र में कहते हैं ॥॥ 


प्राचीनों यज्ञः सुधितं हि बहि प्रीणीते अग्निरेद्गितों न होता। 
आ मातरो विश्वबारे हुबानो यतों यविष्ठ अज्िषे सुशेवः ॥२॥ 


पदार्थ-हे ( यविष्ठ ) प्रतिशय कर युवावस्था को प्राप्त ( यतः ) जिनसे 
द्याप ( सुशवः ) सुन्दर सुखयुक्त ( जज्ञिषे ) होते हो उन ( विश्ववारे ) सब सुखों के 
स्वीकार करने वाले दोनों ( मातरा ) माता पिता की ( हुबानः ) स्तुति करता 
हुआ ( ईडितः ) प्रशंसित गुणोंवाला ( होता ) होमवर्ता ( न ) जैसे वसे ( घ्रग्निः ) 
झग्नि के तुल्य ( प्राचीनः ) पूर्वकाल सम्बन्धी ( यज्ञः ) संग करने योग्य पुरुष 
सुघितम ) मुःदर हितकारी ( बाहः ) उत्तम ग्रधिक हविष्य को प्राप्त करने के 
त जो ( प्रा, प्रीणीते ) अच्छे प्रकार कामना करता है ( हि) वही योग्य होता 
॥३॥। 
भावार्थ- इस मन्त्र में उपमालंकार है--हे मनुष्यो ! जैसे होमकर्तता 
चेटविहित यज्ञ भौर उसकी सामग्री की कामना करता है वैसे ही जो पितृजनों की 
अशंसा करते हुए सेवन करते हैं वे ही इस जगत्‌ में कृतज्ञ होते हैं ।।३॥ 
फिर कोन मनुष्य योग्य राजा होता है इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


सद्यो अध्वरे रथिरं जनन्त मानुंषासो विचेतसो य एंषाम्‌ । 


विशामधायि विशपतिदुरोणेरेग्निमःद्रो मधुंबचा ऋताबां ॥४॥ 


 पदार्थ-( विचेतसः ) विविध प्रकार वी बुद्धि से युक्त (मानुषासः ) मनुष्य 
म्रध्वरे ) अहिसारूप व्यवहार में जिस ( रथिरम्‌ ) रथवालों में रमण करने वाले 
( सद्यः ) RS ( जनन्त ) प्रकट करते हैं ( यः) जो ( एषाम्‌ ) विद्वानों के 
ब ( दुरोणे ) घर में ( पग्निः ) ग्नि के तुल्य ( मन्द्रः) आनन्ददाता 
) कोमल वचनों ( ऋताबा ) श्रोर सत्य का सेवन करने वाला 
प्रजाश्रों का ( बिइपतिः ) रक्षक विद्वानों से ( प्रघाधि ) धारण किया 
है बी राजा होते को योग्य होता है ॥४॥ 
[इस मन्त्र में वाचकलु०]--जिसको उत्तम शिक्षा से विद्या 
लोगं पण्डित करते हैं वह योग्य होकर घर में दीप के तुल्य 


ऋग्वेद: मं० ७ | सू० ८ || 
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पदार्थ-हे मनुष्यो ! जैसे ( नुषदने ) मनुष्यों के ह में ( ब्रह्मा ) 
चार वेद का जानने वाला होता है वैसे जो ( बृतः ) स्वीकार किया ( आजगन्धान 
भ्रच्छे प्रकार प्राप्त होने वाला ( वह्लिः ) पहुंचाने वाले (श्रग्निः ) श्रग्नि के तर 
( बिघर्ता ) विशेषकर धारणकर्त्ता ( असादि ) अच्छे प्रकारं स्थित होता है (यम 
जिसको ( द्यौः ) सूर्यं ( च_) और ( पृथिवी ) भूमि ( वावृघाते ) बढ़ाते हैं ( यम्‌) 
जिस ( विशवबारम्‌ ) सबको स्वीकार करने योग्य को ( होता ) होमकर्त्ता ( आज 
यजति ) प्रच्छ प्रकार सङ्ग करता है उस को सब लोग जानें ।।४।। b 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलु ०--जैसे रग्नि यथावत्‌ सम्प्रयोग किया हुञ्चा 
सब कार्य्यों को सिद्ध करता है वेसं ही सत्कार कर स्वीकार किये वेद के विद्वान लोग 
घमर्थि काम माक्ष पदार्थो को सबको प्राप्त कराते हैं ॥।५॥ 
फिर कौन श्रेष्ठ बिद्वान्‌ होते हैं इस विषय को झगले मन्त्र में कहते हैं । 


एते रुम्नेभिर्विशबमातिरन्त अन्त्रं ये वारं नया अतक्षन्‌ । 
रये विशस्तिरन्त श्रोषमाणा आ ये में अस्य दीयन्नृतस्यं ॥६। | 


पदार्थ--हे मनुष्यो ( ये ) जो ( एते ) ये ( नर्य्या ) मनुष्यों में श्रेष्ट 
( दयुम्नेभिः ) धन व वीत्ति से ( विशम्‌ ) समस्त ( मन्त्रम्‌ ) विचार को (प्रा 
श्रतिरन्त ) अच्छे प्रकार पार होते ( वा, श्रम्‌ ) श्रथवा पूरा कार्यं को ( भ्रतक्षन ) 
तीक्ष्णता से करते ( ये ) जो ( श्रोषमाणाः ) सुनते हुए ( विशः ) प्रजाजनों को 
( प्र, तिरन्त ) ग्रच्छे तरते ्रौर ( ये ) जो ( मे ) मेरे ( श्रस्थ ) इस ( ऋतस्य ) 
सत्य विज्ञान को ( ग्रा, दीधयन्‌ ) श्रच्छे प्रकार प्रकाशित करते हैं वे अभीष्ट को 
प्राप्त होते हैं ॥।६॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य सुन्दर विचार के साथ स्वीकार करने योग्य पदार्थो को 
प्राप्त होते और नित्य विद्वानों के वचनों के श्रोता होकर सत्य-झूठ का विवेक कर | 
रौर ग्रमत्य छोड़ सत्य वा ग्रहण कर यशस्वी धनाढ्य होते हैं वही इस जगत में 
सत्कार के योग्य होते हैं ॥६।। k 

फिर कौन भ्रच्छा, चतुर, अतिबलवान्‌ तथा प्रशासित होता है 

इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


नु त्वाम॑ग्न ईमहे वसिष्ठा ईशानं छनो सहसो बनाम । 
इष स्तोतृभ्यो मघःंद्‌भ्य आनडथूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥७॥ 


पदार्थ--हे ( सहसः ) अतिबलवान्‌ के ( सुनो ) सत्पुत्र ( अग्ने ) विज्ञान- 
स्वरूप ( वसुनाम्‌ ) पथिव्यादि तत्त्व साधनों के वीच ( ईशानम्‌ ) समर्थ बलवान्‌ 
( त्वाम्‌ ) आप को ( वसिष्ठाः ) अत्यन्त वसने वाले हम लोग ( ईमहे) याचना 
करते हैं ( यूयम्‌ ) तुम लोग ( स्तोतृभ्यः ) सब विद्याओं की प्रशंसा करने वाले 
( सघवद्म्यः ) बहुत धनयुक्त होने के लिए ( नः ) हमारी ( सदा ) सदा (पात) 
रक्षा करो । जो तुमको और ( इषम्‌ ) ग्रन्तादि को ( नु ) शीघ्र ( आनद ) व्याप्त 
हो उसकी तुम ( स्वस्तिभिः ) स्वस्थता कराने वाली क्रियाओं से सदा रक्षा 
करो ।।७॥। 

भावार्थ--जो विद्वानों के लिए धन देता है और विद्या की याचना करता 
है, जिसकी रक्षा ग्राप्त करते हैं वह सदा रक्षा को प्राप्त, बढ़ता हुम्रा सब ऐश्वर्य से 
युक्त होता है ॥७॥। 

इस सूक्त में अग्नि के दृष्टान्त से राजादि के गुणों का वणन होने से इस सुक्त के 
ग्रथ की इससे पूवं सुक्त के श्रर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए । 
यह सप्तम मण्डल में सातवां सूकत सम्ताप्त हुआ । 


अथ सप्तर्चस्याष्टमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषि: । अग्निदेवता । १ । ७ स्वराद्‌ 
पङ क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः। ५ निचुतित्षष्टुप्‌ छन्दः । [२]३।४। ६ व्रिष्टुषछर्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 

अब वह राजा कंसा हो इस विषय को प्रगले सन्त्र में कहते हैं । 


इन्चे राजा समर्यों नमोंमिरयस् प्रताकमाहुत घृतेन । 
नरों हुव्येभिरीळते सवाधमरिनरग्र उषसामशोचि ॥ १॥ 


पदार्थ--जो ( नरः ) नायक मनुष्य ( हव्येभिः ) देने योग्य जनों वीं 
( नमोभिः ) श्रम्नादि से होने वाले सत्कारो के साथ ( घृतेन ) प्रदीप्तिकारक जल 
वा घी से ( यस्य) जिराकी ( आहुतम्‌ ) स्पर्द्धा ईर्षा को प्राप्त (. प्रतीकम्‌) सेना की 
निश्चय कराने वाली ( ईडते ) स्तुति करते हैं वह (समर्थ: ) युद्ध में कुशल (राजा). 
प्रकाशमान तेजस्वी मैं उनको ( इन्धे ) प्रदीप्त करता हूँ जैसे ( उषसाम्‌ ) प्रभातं 
समय होने से ( प्रग्र ) पहिले ( सबाधः ) बाघ प्रर्थात्‌ संयोग से बने सब यु 
साथ वत्त॑मान ( श्रग्निः ) ग्नि के तुल्य तेजस्वी जन ( प्रा, श्रशोचि ) प्रकाशित 
किया जाता है वैसे मैं शत्रुओं के सन्मुख भ्रपनी सेना का प्रकाशक श्रौर उत्साह देते 
वाला होॐ ॥ १॥ , 

भाबार्थ--इस मन्त्र में वाचकलु०--हे मनुष्यो ! जो रि त्य उपकार 
करने वाले हों, वे उपकार को प्राप्त हुए से सदा सत्कार पाने हे i उपवा उ 
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ऋणवेद: मं ७ 


॥ सू० ९ ॥। 
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फिर बहु राज। कैसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
il प्‌ ~ || 
अयमु ष्य सुमहो अवेदि होता मन्द्रो मनुषो यहो अग्नि! । 
|| f ; a 
वि भा अंकः ससृजानः पृथिव्यां कृष्णप॑विरोष॑धी भिवेवश्चे ॥२॥ 


i पदाथ - हे विद्वानो ! जैसे ( विशः ) प्रकाश करने वाला ( यह्ल: ) बड़ा 
( शग्निः ) अग्नि के तुल्य तेजस्वी ( ्रोषधीभिः ) सोमलतादि ्रोषधियों से (ववक्ष) 
प्राप्त करता है वैसे ( कृष्णपवि: ) तीक्ष्णा काट करने वाले शस्त्र अस्त्रों से युक्त 
( होता ) दानशील ( मन्द्रः ) आनन्द कराने ताला ( सुमहान्‌ ) शुभ गुणकमों से 
सत्कार करने योग्य ( सनुषः ) मनुष्य विद्वानों से ( श्रवेदि ) जाना जाता है 
( स्यः ) वह ( ग्यम्‌ ) यह ( उ ) ही ( पृथिव्णम्‌ ) पृथिी पर सब को सुख से 
( ससृजान: ) संयुक्त करता हुआ सबकी उन्नति ( अकः ) करता है ॥२।। 
_ भावारथे-इस मन्त्र में वाचकलु ०--जो सूयं के तुल्य उपकारक होते हैं वे ही 
अच्छ प्रकार सत्कार पाने योग्य हैं ॥२॥ 
फिर वे राजा प्रौर प्रजा के जन कंसे वत्त इस विषय को प्रगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


करां नो अग्ने वि बः सुवृक्ति काहु स्वघार्सुणबः शस्यमांनः । 
कुदा भवेभ पतयः सुदत्र रापो बन्तारां दुष्टरस्य सोघोः॥३॥ 


पदार्थ -हे (सुदत्र) सुन्दर दाता ( भ्रग्ने ) विद्युत्‌ के समान ऐश्वर्य देने 
वाले राजपुरुष ( शस्यमान: ) प्रशंसा को प्राप्त हुए प्राप ( कया ) किसी रीति से 
( नः ) हमको ( वि, यसः ) प्रवास कराते हैं ( काम्‌, उ ) किसी ( सुवृक्षितम्‌ ) 
सुन्दर प्रकार जिसमें प्राप्त हों उप्त नीति और ( स्वधाम्‌ ) श्रन्न को ( ऋणव: ) 
प्रसिद्ध करो ( कदा ) कब ( दुष्टरस्य ) दुःख से तरने योग्य ( साधो: ) सत्पुरुष के 
( बन्तारः ) सेवक ( रायः ) धनके ( पतयः ) स्वाभी हम लोग ( भवेम ) 
होवें ।।३।। 

सावार्थ-हे राजन्‌ ! यदि आप हमारा यथावत्‌ पालन कर धनाढ्य करें 
तो हम भी राप सज्जन की निरन्तर उन्नति करें ।।३।। 

फिर कंसा राजा सत्कार के योग्य होता प्रौर यह राजा कंसों का सत्कार 
करे इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


्रप्रायमग्निभेरृतस्य॑ शृण्वे यत्सूयों न राचते इहङ्काः । 
अभि यः परु पृत॑नासु वस्थो यांनो देव्यो अतिथिः शुशोच ॥४।॥ 


पदार्थ-हे राजपुरुष ( यत्‌ ) जो ( भयम्‌ ) यह ( भरतस्य ) धारणा वा 
पोषण करने वाले के ( अग्नि: ) श्रग्ति के समान वा ( सूर्यः, न ) सूर्य के समान 
( वि, रोचते ) विशेष प्रकाशित होता है वा जिसको म ( प्रप्र, श्जुण्वे ) अच्छे 
प्रकार सुनता हूँ ( यः ) जो ( बृहत्‌ ) बडे जगत्‌ वा राज्य को तथा ( पुरम्‌ ) पालक 
सेनापति को ( श्रभि, भाः ) सब ओर से प्रकाशित खरता है तथा | अतिथिः ) जाने 
आने की तिथि जिसकी नियत न हा उसके तुल्य ( देव्यः ) विद्वानों ने धया विद्वान्‌ 
. ( द्युतानः ) प्रकाशमान ( पृतनासु ) सेनाश्रों में ( तस्थौ ) स्थित हो वह (शुश्ञोच ) 
प्रकाशित होता है उसका श्राप सदा सत्कार कीजिये ।।४।। 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलु०--जो राजा लोग सत्कर्म 
करने वालों का ही सत्कार करें और दुष्टाचा''यों को दण्ड देवें वे ही सूर्य के तुल्य 
प्रकाशमान श्रतिथियों के समान सत्कार करने योग्य होते हुए सर्वदा विजयी होकर 
प्रसिद्ध कीत्तिवाले होते हैं ।।४।। 
फिर वह राजा क्या करे इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


अपन्निच्वे आहवनानि भूरि शबो विश्वेभिः सुमना अनोकंः । 
स्तुतरिचदगने शृम्बिषे गृगानः स्वयं बंधव तन्व सुंजात ॥५॥ 


पदार्थ-हे ( सुजात ) सुन्दर प्रकार प्रसिद्ध ( अग्ने ) विद्वन्‌ राजन्‌ ( त्वे ) 
श्राप के निमित्त ( भुवः ) पृथिवी के सम्बन्ध में ( भूरि ) बहुत ( श्राहवनाति ) 
सत्कारपूर्वक निमन्त्रणा ( ग्रसन्‌ ) होते हँ ( विश्वेभि ) सब ( भ्रनोकः ) अच्छी 
शिक्षित सेनाओं के साथ ( सुना: ) प्रसन्तचित्त (स्तुतः ) स्तुति को प्राप्त 
( गृणान: ) स्तुति करने वालों के वाक्यों को ( चित्‌ ) भी ( श्वृष्विष ) सुनते हैं 
सो ग्राप ( स्वथमित्‌ ) स्वयमेव ( तन्बम्‌ ) शरीर को ( वर्धस्व ) बढ़ाइये ॥॥५॥ 

भावार्थ--हे राजन्‌ ! यदि श्राप प्रशंसित धमंयुक्त कर्मों को करें तो सर्वत्र 
विजय को प्राप्त होते हुए आप वृद्धि को प्राप्त होके सब प्रजाग्रों को बढ़ावें ॥५॥ 
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फिर वह राजा क्या करे इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
इदं वच॑ः शतसाः संसंहस्रप्नुदग्रय जनिषोष्ट द्विषोः । 
शं यस्स्तोतृम्मं आपये मवांति चमदमोत॒चातनं रक्षोहा ॥६॥ 


पदार्थ - हे राजन्‌ ( तसाः ) सौ का विभाग करने ( द्विबर्हा ) विद्या और 
विनय से बढ़ने भ्रौर ( रक्षोहा ) दुष्ट राक्षसों के हिसा करने वाले आप ( अग्नये ) 


सहस्र ( वचः ) 
कामना वाले 
कर्ता विद्वानीं 
) प्रसिद्ध 


अ्रग्नि के लिये जैसे वैसे ( इदम्‌ ) इस ( सं, सह ) Stabs 
वचन को ( जनिषीष्ट ) प्रकट कीजिये ( यत्‌ ) जिस ( द्युमत्‌ )_ 
( प्रमीवचातनम्‌ ) रोगनाङ्ञरूप ( शम्‌ ) सुख को ( स्तोतृभ्यः ) HR 
लिये वा ( ्रापये ) प्राप्त कराने वाले श्राप्त के लिये ( उद्धवालि 
रते हैं उसी को निरन्तर सिद्ध करें ।॥।६॥ 
भावार्थ-हे प्रजाजनो ! जैसे सभापति राजा सब के लिये मधुर के 
वचन और उत्तम सुख देकर दु:ख दूर करता है वैसे ही तुम लोग भा SH St 
ग्रसंरूय पदार्थो को देकर प्रमाद और रोगरहित करके श्रधिकतम धन देशो ॥६। 


कंसे पुरुष को प्रजा लोग राजा मानें इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं । 
नू त्वामग्र ईमहे बसिष्ठ। ईशानं संनो सहस्रो बदनाम । 
इष स्तोतृम्पों मुघव॑द्धूय आनड्यूयं पांत स्प्रस्तिमिः सदां नः ॥७॥ 


के 
क _ 
बुर कामल 
लिये 


पदार्थ--हे ( सहसः ) बलवान्‌ के ( सूनो ) पुत्र ( अग्ने ) सत्य मार्ग के 

प्रकाशक राजन्‌ पुरुष जिससे श्राप ( स्तोतृभ्यः ) ऋत्विजों के लिये (इमम्‌ ) विज्ञान 
वा धन को ( मघवद्भ्यः ) बहुत घन वाले के लिये धन वा विज्ञान को ( आनट्‌ ) 
व्याप्त होते हो इस कारण ( वसिष्ठा: ) श्रत्यन्त धन वाले हग लोग ( वसूनाम्‌ ) 
वास के हेतु पृथिव्यादि के ( ईगानम्‌ ) ग्रध्यक्ष ( त्वाम्‌ ) आपको ( नु, ईमहे ) 
शीघ्र चाहते हैं प्रोर हम जिन तुम लोगों की रक्षा करें वे (यूयम्‌ ) तुम (स्वस्तिभिः) 
कल्याणों से ( नः ) हमारी सदा ( पात ) रक्षा करो ।।७॥ 

मावार्थ-हे राजन्‌ ! श्राप विद्वानों के लिये श्रेष्ठ वस्तु, धनवानों के लिये 
प्रतिष्ठा देते हो श्राप श्रौर राजपुरुष हमारी निरन्तर रक्षा करें इसलिये ग्रापके हम 
सेवक होवें ।॥।७।। 

इस सूक्त में अग्नि के दृष्टान्त से राजा के कर्तव्य का वर्णन होने से इस सुकत के 

पर्थे को इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए । 


यह सप्तम मण्डल में श्राठवां सूक्त समाप्त हुआ । 


अथ पडूचस्य नवमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । श्रग्निदेवता । १ त्रिष्टुप्‌ । ४।५ 
निचृत्तरिष्टुप्छन्द: | धेवतः स्वरः । २ । ३ भुरिक्‌ पडःक्तिः । ६ स्वराट्‌ पङ कितिछन्दः । 
पञ्चमः स्वरः । 
अब छ: ऋचा वाले नवम सूवत का आरम्भ है। इसके प्रथम मन्त्र में फिर 
कोन विद्वान सेवने योग्य हैं इस विषय को कहते हैं । 


अबोधि जाए उषसांुपस्थाद्धोतां पन्द्र कवित॑म! पावकः । 
दघांति केतुशुमगरस्य डन्तोह़ेब्या देवेषु द्रविणं सुकृत्सु ॥१॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो | जसे ( जारः ) रात्रि का नाश करने वाला सूर्य 
( उषसाम्‌ ) प्रातःकाल +) वेलाग्रो के ( उपग्थात्‌ ) समीप से ( उभयस्य ) इस 
लोक परलोक में जाने ग्राने वाले (जम्तो: ) जीत्रात्मा के (हव्या ) होमने योग्य 
वस्तुश्रों को ( केतुम्‌ ) बुद्धि को भ्रौर ( द्रविणम्‌ ) घन वा बल को ( देवेष ) 
पृथिव्यादि वा विद्वानों में ( दघाति ) धारणां करता है तथा ( होता ) दानशील 
( मन्द्रः ) प्रानन्ददाता ( कवितमः ) अति प्रवीण ( पावकः ) पवित्रकर््ता विद्वान 
जीव के ग्राह्य वस्तुप्रों को ( सुकृत्स ) पुण्यात्मा विद्वानों में घन और बुद्धि का धारण. 
करता स्वयं अज्ञानियों को ( श्रबोधि ) बोध करारा उसी अध्यापक विद्वान की 
निरन्तर सेवा करो ॥।१।। हे 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलु ०--जो विद्वान्‌ जैसे रात्रि को सूर्य निवारण 
कर प्रकाश को उत्पन्न करता तैसे श्रविद्या का निवारण करके विद्या को प्रकट करते ह; 
हैं, वे जैमे धर्मात्मा न्यायाधीश राजा पुष्यात्माओं में प्रेम धारण करता है बैसे शम 

दमादि युक्त श्रोताओं में प्रीति का विधान करें ।।१॥ ; 4 

फिर राजका्यों में कोन लोग श्रेष्ठ होते हें इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहते हैं । 

स सुत्रतुर्यो वि दुरः पणीनां पुनानो अर्क पुरुभोजसं नः । 
होतां मऱद्रो विशां दमूनास्तिरस्तमों दशे राम्याणांप्‌ ॥२॥ | 
पदार्थ-हे मनुष्यो ! ( यः ) जो ( पणीनाम्‌ ) प्रशस्त व्यवहार करः 
के (दुरः ) द्वारों को ( पुनानः ) पवित्र करता हुआ ( राम्याणाम्‌ ) रा 
( तमः ) श्रन्धकार का ( तिरः ) तिरस्कार करके सूर्यं ( ददुश ) ES | 
( सुक्रतुः ) सुन्दर बुद्धि वाला ( भ्रकंम्‌ ) रन्न वा सस्कार योग्य ( 
बहुतों के रक्षक मनुष्य को ( बि ) विशेष कर पवित्रकर्त्ता ( नः ) 
प्रजाओं में ( मन्द्रः ) श्रानन्ददाता (होता ) दानशील ( दमनाः )) 
का तिरस्कार करता है ( सः ) वह हमारा राजा हो॥२॥। | 
भावा्-- इस मन्त्र मे वाचकलु०--जो र 
के प्रकाशक, भ्रविद्यारूप अन्धकार के नि 
का सत्कार करने वाले होते हुए घ 
को सत्कार करने योग्य होते हैं ।।२। 


| 


मनुष्यों का ( 


ऋग्वेदः में ० 


त... ७ ला १। २ ay Avasthi 


[ फिर कंसा बिद्वाद पूजनोय होता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 


अं ( श्ग्ने ) पहिले 
( चित्रभानुः ) अद्भुत म्रकाशयु्त ( विवस्वावु ) सूर्य के समान ( श्पाम्‌ ) भ्रन्त- 


रिक्ष के बीच ) झपने सम्बन्धी उत्तम जनों 


योग्य होता है ।।३॥ 
भावाथ--इस मन्त्र 
के तुल्य सत्य च्याय का प्रकाशक, 
के तुल्य प्रजाओं का पालन करता 
होता है ॥ ३। 


{फर कौन प्रशंसा योग्य होता है 
ई छेन्पों बो मचुंषो युगेषु समनगा अशुचज्जातवेदाः । 
ससंद्श। माछुना यो विभाति प्रति गाबः समिधान बुधन्त ॥४| 

जो (ईलेम्षः) स्तुति के योग्य ( समनगाः ) 


विद्या को प्राप्त हुआ ( युगेषु ) बहुत 
( सकन्दञ्ञा ) प्च्छे प्रकार दिखाने 


में वाचन.लु०--हे मनुष्यो ! जो विद्वानों में मुखिया 
प्रविद्यादि दोषों से रहित, धर्मात्मा विद्वान्‌, 
है वही झतिथि के तुल्य सत्कार करने योग्य 


इस विषय को अगले अन्त्र में कहते हैं। 


भावार्ष--हे मनुष्यो ! ( यः ) 
संग्राम को प्राप्त होने वाला ( जातवेदाः ) 
वर्षों में ( वः ) तुम ( मनुषः ) मनुष्यों को ( स र 
बाले ( भानुना ) किरण से सूर्य के समात ( बिभाति ) प्रकाशित करता है शोर 
जैसे (समिधानम्‌ ) देदीप्यमान के ( प्रति ) प्रति ( गावः ) हिरण ( बुधन्त ) बोध 
के हेतु होते हैं वेसे ( प्रशुचत्‌ ) शुद्ध प्रतीति कराता है वही मनुष्यों मे उत्तम होता 
है ॥४॥ 

सावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलु ०--जो मनुष्य सूय्यं के सदृश शुभ गुणों का 
ग्रहण कराके मनुष्यों को प्रकाशित करते हैं वे प्रशंसा करने योग्य होते हैं ॥४॥ 
(फिर झोन विद्वान्‌ संगति करने योग्य होते हैं इस विषय को भ्रगले सस्त्र सें कहते हैं । 


झरने याहि तयं? मा रिषण्यो दे वां अच्छा ब्रहमक्ृतां गणेन । 
सर॑स्वतीं सरुतों ्रर्चिनाऽपो यक्षि देबान्रत्नघेयांय बिइवांन्‌ ।|५॥ 


कार्यं सिद्ध करनेहारे विद्वन्‌ ! आप 
त्यम्‌ ) दूत के कमं को ( याहि ) प्राप्त हुजिये ( देवान्‌ ) विद्वानों वा शुभ 
गुणों को ( मा ) मत ( रिषण्यः ) नष्ट कीजिये ( ब्रह्मकृता ) जिसे घन वा भ्रन्न 
को उतन्त करते (गरोन ) उस सामग्री के समुदाय से ( रत्नधेयाय ) रत्नों का 
जिसमें धारण हो उसके लिये ( सरस्वतीम्‌ ) विद्याशिक्षायुक्त वाणी का ( झदुतः ) 
गङ्विना ) अध्यापक और उपदेशकों के ( भ्रपः ) कर्मो का और 
( षिइवान्‌ ) सब ( देवान्‌ ) विद्वानों का जिस कारण ( भरच्छा, यक्षि ) अच्छे 
प्रकार संग करते हैं इससे सत्कार करने योग्य हैं ॥।५।। 
, भावायं--हे मनुष्यो ! जैसे विद्वान्‌ लोंग श्रर्निरूप दुत से बहुत कार्य्यो को 
सिद्ध करते हैँ वैसे कायं की सिद्धि करके किसी को मत मारो, पदार्थविद्या, घन वा 
 ज्वान्य से कोश को पूर्ण कर सब को सुखी करो ॥५।। 


{फर वे विद्वान्‌ क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं। 


पदार्थ- हे ( प्रग्ने ) वहि के तुल्य 


 स्वामगने समिधानो वसिष्ठो जस्य हन्यक्षि राये पुरन्धिम्‌ । 
` पुरुणीथा जातवेदो जरस्व ययं पांत स्वस्तिभिः सदा नः ॥६॥ 


( जरूयम्‌ ) शिथिलावस्था से 
सभा के योग्य (पुरन्धिम्‌ 


राजा के सहित 


सम्य लोग, सूयं मेष को जैसे वेसे भ्रविद्या 
को घमंयुक्त मार्ग को प्राप्त कराते वे सब के 


७।सु० १०॥। 


अथ पंचचंस्य दशमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । अग्निर्देवता । १। २। ३ 
निच,तित्ष्टुप्‌ । ४ । ५ तिष्टुप्छन्द: । धंवतः स्वरः । 
ग्ब पांच ऋचा वाले दशे सुक्त का प्रारम्भ है । उसके प्रथम सन्त्र में अब 
विद्वात्‌ किसके तुल्य क्या करे इस विषय को कहते हैं । 


उषा न जार! एथू पाजों अभ्रेइबिद्यतीयच्छछोशुंचानः । 
इपा हरिः शुचिरा भाँति मासा घियों हिन्वान उशतीरंजीग! ॥१, 


पदार्थ--हे विद्वन्‌ जैसे ( जारः ) जीणं करने हारे के (न ) तुल्य ( शोशु- 
चानः ) शुद्ध संशोधक ( वृषा ) वृष्टिकर्ता ( हरिः ) हरणशील ( उशतीः हे 
कामना किये जाते ( धियः ) कर्मों वा बुद्धियों को ( हिन्वानः ) बढ़ाता हुआझा प्रस्नि 
( प्रजीग: ) जगाता है ( भासा ) दीप्ति से सब को ( ग्रा, भाति ) प्रकाशित 
करता है ( पृथु ) विस्तृत ( पाजः ) श्रम्नादि का ( प्रश्ेत्‌ ) आश्रय करता 
सब को ( दविद्युतत्‌ ) प्रकट करता है ( उषः ) प्रभातवेला के तुल्य ( शुच्चिः ) 
पवित्र स्वयं ( दीद्यत्‌ ) प्रकाशित होता है वैसे श्राप कीजिये ॥१॥ + 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा श्रौर वाचकलु०-जेसे उत्तम शिक्षा को 
प्राप्त विद्वान्‌ ययावत्‌ कार्य्यो को सिद्ध करते वैसे ही विद्युत्‌ श्रादि पदार्थं सम्प्रयोग में 
लाये हुए सब व्यवहारों को सिद्ध करते हैं ॥ १॥ 

फिर वह विद्वान्‌ केसा हो कया करे इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


स्व?_'ण वस्तोरुषसामरोचि यकष त्॑बाना उशिजो न अमष । 
गग्निर्जनम्ांनि देव आ वि बिदवनद्बद्दूतो देवयावा वनिष्ठः ॥२॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जो ( घ्रग्निः ) विद्युत्‌ अग्नि ( स्वः, न ) आदित्य के 
समान ( वस्तोः ) दिवस और ( उषसाम्‌ ) प्रभातवेलाश्रों के सम्दन्ध में ( अरोचि ) 
रुचि करता है वा प्रकाशित होता ( यज्ञम्‌ ) संगतियोभ्य व्यवहार को ( तन्वाना: ) 
विस्तृत करते श्रौर ( उशिजः ) कामना करते हुए के ( न ) तुल्य ( देवः ) प्रकाश- 
युक्त कामना करता हुआझा ( बिद्वान्‌ ) विद्वान्‌ ( मन्म ) मानने योग्य विज्ञान और 
( जस्मानि ) जन्मों का ( वि, आ, द्रवत्‌ ) विशेष कर श्रच्छा शुद्ध करता हुम्ना 
( बूतः ) समाचार पहुंचाने वाला ( बनिष्ठः ) अत्यन्त विभागकर्ता ( देवयावा ) 
दिव्य उत्तम गुरों को प्राप्त होने वाला अग्नि के तुल्य श्रेष्ठ व्यवहारों को प्रकाशित 
करता उस विद्वान्‌ पुरुष की निरन्तर सेवा करो ॥२॥। 

जञाबार्थ--इस सन्त्र में उपमा भ्रौर वाचकलु०--जो जिज्ञासु विद्वानों से 
शिक्षा को प्राप्त होके विधि और क्रिया से अग्नि आदि पदार्थो से समस्त व्यवहारों 
को सिद्ध करते हैं वे प्रसिद्ध धनवान्‌ होते हैं ॥२॥ 

फिर स्त्रीपुरुष किसके तुल्य होकर कँसे स्वीकार करें 
इस विषय को अगले मन्त्र सें कहते हैं ।। 


अच्छा गिरों मतयों देवयब्तीरग्नि य॑न्ति बिं भिक्षमाणाः । 
ुसन्दरं सुपर सवञ्चं हव्यवाहमरतिं मोलुंषाणाम्‌ । ३॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ] जो कन्या ( सतयः 
विद्यायुक्त वाणियों और ( भ्रच्छा, देवयन्तीः ) 
कामना करती हुई ( सुसन्दृशम्‌ ) श्रच्छे प्रकार देखने योग्य ( सुप्रतीकम्‌ ) सुन्दर 
प्रतीति के साधन ( स्वञ्चम्‌ ) सुन्दर प्रकार पूजने योग्य ( मानुषाणाम्‌ ) मनुष्यों 
के सम्बन्ध से ( हव्यवाहम्‌ ) होमने योग्य पदार्थो को देशान्तर पहु चाने वाले 
( अरतिम्‌ ) सर्वत्र प्राप्त होने वाले ( द्रविणम्‌ ) धन वा यङ को ( भिक्षमाणाः) 
चाहती हुई ( श्रग्तिम्‌ ) विद्यूत्‌ की विद्या को ( यन्ति ) प्राप्त होती हैं वे ही 
विवाहने योग्य होती हैं ॥।३॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलु ०--जैसे कन्या दीघं ब्रह्मचयं के साथ विदुषी 
हो ग्रौर भ्रग्ति आदि की विद्या को प्राप्त हो के पुरुषों में से उत्तम उत्तम पतियों 
को चाहती हुई अपने अपने श्रभीष्ट स्त्रामी को प्राप्त होती हैं वेसे पुरुषों को भी 
अपने भ्रनुकूल स्त्रियों को प्राप्त होना चाहिये ॥३॥ 


कौन विहन्‌ निरन्तर सेवने योग्य है इस विषय को ग्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥। 


) बुद्धि के तुल्य वर्तमान ( गिरः ) 
अच्छे ' प्रकार विद्वान्‌ पतियों की 


इन्द्र नो अभ्ने वर भिः सजोषां रुद्रं रुद्रमिरा वहा इहन्तध्‌ | 
आदिस्येभिरदितिं विश्वजन्पां बृुस्पत्तिसुक्वभिबिइववांरम्‌ । ४ 


पदार्थ-हे ( अग्ने ) श्रग्ति के तुल्य तेजस्वी विद्वन्‌ ( सजोषाः ) तुर 
सेवनकर्त्ता श्राप ( नः) हमारे लिये ( वसुभिः ) पृथिव्यादि के साथ ( इन्द्रम्‌ ) 
विद्यूत श्रग्ति को ( रुद्रेभिः ) प्राणों के साथ ( बृहन्तम्‌ ) बड़े ( रुद्रम्‌ ) जीवात्मा 
को ( आदित्येभि: ) बारह महीनों से ( विश्वजन्याम्‌ ) संसारोत्पत्ति की हैं? 


बारम्‌ ) सब के स्वीकार करने योग्य ( बृहस्पतिम्‌ ) बड़ी ऋग्वेदादि वाणी कें 
रक्षक परमात्मा को ( आ, वहा ) अच्छे प्रकार प्राप्त कराइये ।।४।। 


| लिये झ्लाश्नय करें ॥४॥ 
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हि 


( प्रदितिम्‌ ) अखण्डित कालविद्या को रोर ( ऋक्वभिः ) ऋग्वेदादि से ( विश्वः | 


भावाथं--जो ही पृथिव्यादि विद्या के साय बिजली नो, प्राणं" _ 
विद्या के साथ जीवविद्या को, कालविद्या के साथ प्रकृति po सि हा 
से परमात्मा के विज्ञान कराने को समर्थ होता है उसी का सब लोग विद्याप्राप्ति के 
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हे बना स 
मनुष्य प्रतिदिन किस को खोज करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ | 


म्र होतारमुशिजो यविष्ठमरिंन विशं ईळते अषवरेषुं । 
स हि क्षपावाँ अमबद्र्यीणामतन्द्रो दूतो यजथाय दे न्‌ ॥५॥ 


पदार्थ-- हे मनुष्यो जिसको ( प्रध्वरेषु ) 
( मन्द्रम्‌ ) आनन्दकारी ( होतारम्‌ ) दाता 
( श्रग्निस्‌ ) अग्नि की ( उशिजः ) 
स्तुति वा खोज करते हैं ( 
( अतन्द्र: ) आलस्य रहित ( 
प्राप्ति के लिये 
होता है ।।५।। 
भावाय जो भ्रग्नि, दूत के तुल्य सब विद्याओं का संग कराने वाला होता 
है उसकी सब मनुष्य खोज करें, जिससे सब गुणों की प्राप्ति हो ॥।५॥। 
इस सूक्त में भ्रर्नि, विद्वान्‌ और विदुषी के कत्त व्य का वर्णन होने से इस सुक्त के 
अर्थ की इससे पू सूष्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह्‌ सप्तम मण्डल में दशवां सूक्त समाप्त हुआ ॥ 


अग्निहोत्रादि क्रियारूप व्यवहारो में 
( यविष्ठम्‌ ) अ्रतिजवान के तुल्य 
ह करते हुए ( विशः ) प्रजाजन ( ईळते ) 
सः, हि ) वही ( क्षपावान्‌ ) बहुत रात्रियों वाला 
दूतः ) दूत के समान ( रयीणाम्‌) ट्रव्यों की ( यजथाय ) 
( देवान्‌ ) दिव्यगुणों के प्राप्त कराने को समर्थ ( भ्रमवत्‌ ) 


ग्रथ पञ्चर्चस्यंकादशस्य सक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । अग्निदेवता । १ स्वराट्‌ 
पड क्ति:। २। ४ भुरिक्‌ पङ क्तिश्छन्द: । पञ्चमः स्वरः । ३ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५ 
निच,रित्ष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
फिर मनुष्य क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


मुद्दा अस्यष्वरस्यं प्रकेतो न ऋते त्वदुसृतां मादयन्ते । 
आ विश्वेभिः सरथं याहि देबस्यम्ने होता प्रथमः संदु ॥१॥ 


पदार्थ-हे ( अग्ने ) स्वप्रकाशस्वरूप जगदीश्वर श्राप ( इह्‌ ) इस जगत्‌ में 
( विश्वेशि: ) सब (देवेः ) विद्वानों के साथ ( प्रथम ) Fs ( होता ) विद्यादि 
शुभगुणों के दाता हमको ( सरथम्‌ ) रथ सहित ( १, श्रा, याहि ) निरन्तर प्राप्त 
हूजिये जिस कारणा ( त्वत्‌ ) श्राप से ( ऋते ) भिन्न ( भ्रमृताः , नाशरहित जीव 
( न ) नहीं ( मादयन्ते ) ग्रानन्द करते हैं इससे श्राप ( सद ) स्थिर हजिये श्राप 
( ग्रष्वरस्य ) सब व्यवहार के ( महान्‌ ) बड़े ( प्रकेतः ) उत्तमबुद्धि के प्रकाशक 
( असि ) हैं ॥१॥ 

भावार्थ-हे मनुष्यो | जिसके विना न विद्या, न सुख प्राप्त होता है जो 
विद्वानों का सङ्ग, योगाभ्यास और धर्माचरण से प्राप्त होने योग्य है उसी जगदीश्वर 
की सदा उपासता करो ॥१॥ 

फिर मनुष्यों को वया करना चाहिये इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
. | [| |] 

त्बामॉळते अजिरं दूत्याय हविष्मन्तः सदुसिन्मानुषासः । 

यस्य॑ देवेरासंदो बहिरग्नेऽहांन्यस्मै सुदिनां भवन्ति ।'२। 

पदार्थ--हे ( भ्रग्ने ) श्रग्नि के तुल्य स्वयंप्रकाशस्वरूप इश्वर ( यस्य ) जिस 
प्राप के ( देवेः ) विद्वानों से ( श्रा, असदः ) प्राप्त होने योग्य ( बहिः ) सुखवर्द्धक 
बिज्ञान प्राप्त होता है ( अस्मे) इस बिद्ठान्‌ के र ग्राप के ( ग्रहानि ) दिन 
( सुदिना ) सुदिन ( भवन्ति ) होते हैं जसे ( हविष्मन्तः ) प्रशस्त सामग्री वाले 
( मानषासः ) मनुष्य ( दूत्याय ) दूतकमं के लिये ( सदम्‌, इत्‌ ) स्थिर होने वाले 
( प्जिरम्‌ ) फेंकने हारे भ्रग्ति की ( ईळते ) स्तुति करते हैं वैसे ये लोग ( त्वाम्‌ ) 
झ्ापकी निरन्तर स्तुति करें ॥२॥। 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलु०- हे मनुष्यो ! जसे सामग्री वाले अग्नि- 
बिद्या को प्राप्त होके निरन्तर श्रानन्दित होते हैं वैसे ही ईश्वर को ध्राप्त होके 
निरन्तर श्रीमान्‌ होते हैं ॥२॥। है 

किसके होने पर मनुष्य उत्तम गुणा को प्राप्त होते हैं 
इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


त्रिव्चिदक्तो! प्र चिकिते्ंनि त्वे अन्तर्दाशुषे सत्योय । 
मनुष्वदग्न इह यक्षि देवान्भवा नो दूतो अंभिश्स्तिपार्वा ॥२॥ 


वदार्थ--हे ( भ्रग्ने ) विद्वन्‌ ( त्वे ) ग्रापके ( श्रम्तः ) बीच 
दानशील ( मर्त्याय मनुष्य के लिये ( वसूनि ) द्रव्योंको ( ग्रकतोः \ 
सम्बन्ध में ( चित्‌ ) भी (त्रि:) 
आप ( इह) इस जगत्‌ मे ( मनुष्वत्‌ ) मनुष्यों के तुल्य 
( यक्षि ) सत्कार कीजिये ( नः ) द 
प्रशंसितों के रक्षक पवित्रकारी ( भव ) हृजिये ॥३॥ 
भावार्थ--जिसके संग से मनुष्यों को दिव्य 
होते हैं इप्त जगत्‌ में उसी की स्तुति कर 
को सत्य जताने को समर्थ होता छै॥३॥ 
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दाशुषे ) 
रात्रि के 


तीन वार विद्वान्‌ ( प्र, चिकितु: ) जानते है 
( देवान्‌ ) विद्वानों का 


हमारे ( दूत: ) दूत के समान ( प्रभिशस्तिपावा ) 


गुण ओर पुष्कल धन प्राप्त 
जो दूत के तुल्य परोपकारी होते हैं वह सब 


१३ 
या i Cs seer 


> इस विषय को 
किसकी विद्या से ग्रभीष्ट प्राप्त करवा चाहिये इस 
झगले सन्त्र में कहते हैं ॥ 


| 
अग्निरोंश बहतो अंध्वरस्पाग्निविश्व॑स्य हुबिषः 7५१०० | 
क्रत' स्य॒ बसंबो जुपन्ताथां देश दर्षिरे हव्यवाह ।!४ ४ 


ड योग्य 

पदार्थ--( ग्नि ) विद्यूत्‌ ्रग्ति ( बृहतः ) बड़े ( अध्वरस्य I 
व्यवहार के करने ( he ) समर्थ है ( अग्निः ) अग्नि ( कृतस्य ) शुद्ध ( म ) 
सब ( हविषः ) संग करने योग्य व्यवहार के लिये समर्थ है ( शरस्य J दा] 
संग से जो ( वसवः ) चौबीस वर्ष ब्रह्मचर्य्यं करने वाले प्रथम कक्षा ( पर्क 
विद्वान जन ( ऋतुम्‌ ) बुद्धि का ( हि) ही ( जन्त ) सेवन करते हैं (भया) हे) 
भ्रनन्तर (हव्यवाहम्‌ ) ग्रहण करने योग्य वस्तुग्रों को प्राप्त करने वाले को (द 
धारण करते हैं वे ही जगत्‌ में पुज्य होते हैं ।।४॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो विद्युत्‌ बड़े बड़े कार्य्यो को सिद्ध करती जिसके 
सम्बन्ध से योगाम्यास कर के मनुष्य बुद्धि को प्राप्त होता उसी भ्रग्नि का सब लोग 
युक्ति से सेवन करें ।॥४।। 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥। 


आग्नें वह इबिरद्याय देवानिन्द्र॑ज्येष्ठास इ मांदयन्ताम्र । 
इमं यज्ञं दिवि देवेषु घेहि ययं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ।५॥ 


पदार्थ--हे ( भ्रग्ने ) ग्नि के तुल्य तेजस्वि विद्वन्‌ श्राप ( श्रद्याय ) भोगने 
योग्य वस्तु के लिये ( देवानु ) विद्वानों को ( हविः ) भोजन योग्य श्रन्न को ( मा 
बह ) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त कराइये उससे ( इह ) इस समय ( इन्दरज्येष्ठासः ) जिन 
में राजा श्रेष्ठ है वे मनुष्य ( मादयन्ताम्‌ ) ग्रानन्दित करें आप ( इमम्‌ ) इस 
( यज्ञम्‌ ) धर्मयुक्त व्यवहार को ( दिवि) द्योतनस्वछ्प परमात्मा और (देवेषु ) 
विद्वानों मे ( घेहि.) वारण करो, हे विद्वानो ( यूथम्‌ ) तुम लोग ( स्वस्तिभिः ) 
सुखों से ( नः ) हमारी ( सदा ) सदा ( पात ) रक्षा करों ॥५॥ 

भावार्थ--हे विद्वानो ! जैसे भ्रग्नि सूर्यादिरूप से सब को श्रानन्दित करता 
है वेसे इस जगत्‌ में तुम सब लोगों की रक्षा कर और कत्तव्य को कराके भ्रभीष्ट 
भोगों को प्राप्त कराझो ॥।५॥ 


इस सूक्त में भ्रग्नि श्रोर विद्वानों का कृत्य वर्णन होने से इस सूक्त के अथे 
को पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह सप्तम मण्डल में ग्यारहवाँ सुक्त समाप्त हुआ ।। 


हैः 0 Donations 


अथ त्यचा स्य द्वादशस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । अ्रग्तिदेवता । १ विराट्‌ 
द्विष्टुप्‌ । २ क्रिष्टृप्छन्दः। घेवतः स्वरः। ३ पङःक्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः॥ 
प्रब बारहवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में श्ग्नि कंसा है 

इस विषय फो कहते हैं ॥ 


अगन्म मुहा नमसा यविष्ठं यो दोदाय समिद्ध स्वे दुरोणे । | 
चित्रमांनु' रोद॑सी अस्तरुवी स|हुतं विशतः प्रत्यञ्चं ॥१॥ 
पदार्थ--हे मनुष्यो ( यः ) जो ( स्बे ) भ्रपने ( दुरोणे ) घर में ( समिद्धः) | 
प्रकाशित है वह ( दीदाय ) सबको प्रकाशत करता है उसको ( उर्वो ) बड़ 
( रोदसी ) सूर्य पृथिवी के ( प्रन्तः ) भीतर वत्तंमान ( चित्रभानुम्‌ ) श्रद्‌ः के 
किरणों वाले ( स्वाहुतस्‌ ) सुन्दर प्रकार ग्रहण किये ( बिइबतः ) सत्र ग्रो 
( प्रत्यञ्चम्‌ ) पीछे चलते ग्रौर ( यविष्ठम्‌ ) अतिशय विभाग करने वाले ( ६ 
बड़े ग्रग्नि को ( नमसा ) सत्कार वा अ्रन्तादि से जैसे हम लोग ( झगन्म ) प्राप्त 
हों वैसे इसको तुम लोग भी प्राप्त होश्नो ॥१॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलु०--विद्वानों को उचित है कि सब क 
उपदेश करें कि जैसे हम लोग सब के श्रन्तःस्थित वियत्‌ अ्रग्नि को जानें वेसे 
लोग भी जानो ।।१॥। 
फिर प्रेम से उपासना किया ईइवर क्‍या करता है इस विषय को | 


श्रगले मन्त्र मे कहते हैं ॥ | 
स मह्द। विश्व दुरितानि साह्वानग्निः ष्टवे दम आ जातवेंदा! । F 
स नों रक्षिपद्दुरितादवद्यादस्सान्शंणत उत नों मघोनः 


पदार्थ - हे मनुष्यो ! जगदीश्वर ( दसे) घर 
( जातवेदाः ) उत्पन्न हुए पदार्थो में व्याप्त हो 


की रक्षा करे (उत ) झर ( मघोनः) बहुत घन वाले ( नः ) हमारी ( सः ) 
बहु रक्षा करे ॥२।॥। 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलु०--हें मनुष्यो | जैसे घर में प्रज्वलित 
किया अर्ति अन्धकार रौर शीत की निवृत्ति करता है वेस ही उपासना किया 
परमेश्वर प्रज्ञान घ्रौर क्‍्रधर्म्माचरण को दूर कर धर्म और विद्या ग्रहण मे प्रवृत्ति 
कराके सम्यक्‌ रक्षा करता है ॥२॥ 

फिर बह उपासना किया ईशवर वया करता है इस विषय फो 
प्रगले मन्त्र सें कहते हैं ॥ 


त्वं अरुण उत मित्रो अग त्वां बंधन्ति मतिभिवं सिष्डाः । 
त्वे वसुं सुषणनानि सन्तु ययं पांत स्व॒स्तिभिः सदां नः ॥३॥। 


पदार्थ--हे ( प्रग्ने ) ग्रग्नि के तुल्य स्वयं प्रकाशस्वरूप ईश्वर जो 
( वसिष्ठः ) सब विद्याप्रों में श्रतिशय कर निवास करने वाले ( मतिभिः ) बुद्धियों 
से ( त्वाम्‌ ) तुमको ( बद्धेन्ति ) बढ़ाते हैं उन ( स्वे ) आप में प्रीति वालों के 
( सुषणनानि ) सुन्दर विभाग किये ( बसु ) द्रव्य (सन्तु ) हों जो ( त्वम्‌ ) प्राप 
( बरुणः ) श्रेष्ठ ( उत ) भर ( मित्रः ) मित्र है सो श्राप हमारी ( सदा ) सदा 
रक्षा करो भौर हे बिद्वानो ( यथम्‌ ) तुम लोग ईश्वर के तुल्य ( नः ) हमारी 
( स्वस्तिभिः ) स्वस्थता-सम्पादक क्रियाभ्रों से ( सदा ) सदा ( पात ) रक्षा 
करो ॥। ३॥। 
भावार्थ-इस मन्त्र में उपमालं०--हे मनुष्यो ! जैसे विद्वानों से सम्यक्‌ 
बढ़ाया हुप्रा अग्नि दरिद्रता का विनाश करता है बेसे ही उपासना किया परमेश्वर 
झज्ञान को निवृत्त करता है। जैसे भ्राप्त लोग सब की सदा रक्षा करते हैं वेसे 
परमात्मा सब संसार की रक्षा करता है ।।३॥ 
इस सुक्त में अग्नि, ईश्वर घोर विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सुकत फे 
प्रथं की इससे पूर्व सूक्त के भ्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह सप्तम मण्डल में बारहवां सूक्त समाप्त हुआ ॥ 


अध त्र्यचेस्य त्रयोदशस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । वंश्वानरो देबता । १। २ 
स्वराट्पङ क्तिः । ३ भुरिक्‌पङ क्तिएछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥। 
प्रब तोन ऋचा वाले तेरहवें सूक्त का प्रारम्भ है । उसके प्रथम मन्त्र में 
संन्यासी कंसे होते हैं इस विषय को कहते हैं ॥ 


प्राग्नये विश्वशुचे घियन्धेऽसुरध्ने मन्मं धीतिं भरध्वम्‌ । 
भरें हविन बहिषि प्रीणानो वेरवानराय यतये मतीनासू ॥१। 


पदार्थ-हे मनुष्यो ( मतीनाम्‌ ) मनुष्यों के बीच ( वेश्वानरोय ) सब 
मनुष्यों के नायक ( विइवशुचे ) सब को शुद्ध करने वाले ( घियन्धे ) बुद्धि को 
घारणा करने हारे ( प्रसुरध्ने ) दुष्ट कर्मकारियों को मारने वा तिरस्कार करने 
वाले ( प्रश्तये ) भ्रग्नि के तुल्य विद्यादि शुभ गुणों से प्रकाशमान ( यतये ) यत्न 
करने दाले संन्यासी के लिए ( बहिषि ) सभा में ( प्रीणान: ) प्रसन्न हुआ राजा 
( भरे ) संग्राम में ( हविः ) भोगने वा देने योग्य अनन्त को जैसे (न ) वैसे 
( मन्म ) विज्ञान भर ( घीतिम्‌ ) घमं की धारणा को तुम लोग ( प्र, भरध्वम्‌ ) 
` घोरणवा पोषण करो ॥१॥ 
भावाथ-इस मन्त्र में [ उपमा ] वाचकलु०- हे गृहस्थो | जो अग्नि के 
` तुल्य विद्या और सत्य धमं के प्रकाशक, भ्रधमं के खण्डन श्रौर धर्म के मण्डन से सब 
यू द्वकर्ता, बुद्धिमान्‌, निश्चित ज्ञान देने वाले, अ्रद्वत्ता के विनाशक, मनुष्यों 
को विज्ञान और धमं का धारण कराते हुए संन्यासी हों उनके सङ्ग से सब तुम 
बुद्धि को धारणा कर निस्सन्देह होग्रो। जेसे राजा युद्ध की सामग्री को शोभित 
7 है वसे उत्तम संन्यासो जन सुख की सामग्री को शोभित करते हैं ॥ १॥ 


सन्यासी किसके तुल्य कया करते हें इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


हे ( अग्ने ) भ्रर्नि के तूल्य वर्तमान तेजस्विन्‌ संन्यासिन्‌ ग्राप 
: ) शुद्ध करता ओर ( जायमानः) उत्पन्न होता हुआ 
( रोदसी ) सूर्यं भूमि को भ्रच्छे प्रकार पूरित करता वैसे 
झा, अप॒णाः ) भ्रच्छे प्रकार पूणं कीजिये हे 
नायक ( जातबेदः ) विद्या को प्राप्त विद्वन्‌ ( त्वम्‌ ) 
भ ` ( देवान्‌ ) हम विद्वानों को ( श्रभिशास्तेः ) 
Ct छड़ाइये ॥२।। 
जैसे भ्रर्नि श्राप शुद्ध हुआ 
वित्र हुए सत्रको पवित्र 


£ लोक-लोकान्तरों को ( वि, अख्यः ) विशेषकर प्रकाशित करता है वंसे ( यह 
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फिर वे संन्यासी कैसे हों इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
|] ण्ठ |] र ह 
ज्ञातो यदग्ने सुना व्यख्यः पृशन मोषा र्थः परिज्मा । 
वैश्वानर ब्रह्मणे विन्द गातुं ययं पांत स्व॒स्तिभिः सदां नः । ३॥ 


पदार्थ--हे ( वंदबानर ) सब मनुष्यों में प्रकाश करने वाले ( अग्ने ) अरि 
के तुल्य तेजस्वि विद्वन्‌ संन्यासिन्‌ जैसे ( जातः ) उत्पन्न हुा अग्नि ( भवना ) 
श्राप विद्याग्रों में प्रसिद्ध मनुष्यों के ग्रात्माग्रों को प्रकाशित कीजिये तथा ( पशुन ) ५ 
झ्रादि को ( गोपाः ) पशुरक्षकों के ( न ) तुल्य ( इर्य्यः ) सत्य माँ में प्रेरक आर 
( परिज्मा ) सब श्रोर से प्राप्त होने बाले हुजिये वह आ्राप ( ब्रह्मरे ) परमेव 
वेद बाचार वेदों के ज्ञाता के लिये ( गातुम्‌ ) प्रशस्त भुमि को ( बिन्द ) प्राप्त 
हजिये ( ययम्‌ ) तुम संन्यासी लोग सब ( स्वस्तिभिः ) स्वस्थता के हेतु क्र्याओं 
ग्रौर सत्य उपदेशों से ( नः ) हमारी ( सदा ) सदा ( पाठ ) रक्षा करो ॥३॥ 

न मन्त्र में वाचकलु ०--जो सूर्य के तुल्य, परोपकार, विद्या और 
उपदेश जिनके प्रसिद्ध हैं वे जैसे गौएं बछड़ों की रक्षा करतीं बैसे विद्यादान से 
सब की रक्षा करने वाले सबंदा घूमते हुए वेद, ईश्वर को जानने के लिये राज्य- 
रक्षणार्थ राजा के तुल्य न्यायशील होकर सब मूर्खों को बोध कराते वे सदा सब को 
सत्कार करने योग्य होते हैं ॥। ३। 
इस सूक्त में ग्नि के दृष्टान्त से स॑न्यासियों के गुणों का वर्णान होने से इस सूक्त के 

अर्थे की इससे पूर्व सूक्त के भ्रर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 

यह सप्तम मण्डल में तेरहवां सूक्त समाप्त हुआ ॥ 


अय त्र्यर्चस्य चतुर्दशस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । अग्निदेंवता । १ निचृद्‌- 
बहती छन्दः। मध्यमः स्वरः । २ निचात्त्रष्टुप्‌ । ३ विराट्‌ न्रिष्टुष्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः ॥ 
अब तीन ऋचा वाले चौदह सुक्त का प्रारम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में संन्यासी 
को सेवा कंसे करनी चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 


समिघां जातवेदसे देबोयं दृषहूँतिभिः । 


हृविभिः शुक्रशोचिषे नमस्त्िनों वयं दाहोमाग्नयें ॥१। 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जेसे ऋत्विज्‌ पुरुप ध्रौर यजमान लोग ( समिधा ) 
दीप्ति के हेतु काष्ठ म्रौर ( हबिभिः ) होम के साधनों और ( देवहुतिशि: ) विद्वानों 
से प्रशंसित की हुई वाणियों के साथ ( भ्रम्नये ) श्रग्नि के लिये प्रयत्न करते हैं 
वैसे ( नमरिवनः ) ग्न्त और सत्कार वाले ( वयम्‌ ) हम लोग ( जातवेदसे ) 
उत्पन्न पदार्थों में विद्यमान ( शुक्रशोचिषे ) वीर्य्य और पराक्रम से दीप्तिमान्‌ 
तेजस्वी ( देवाय ) विद्वान्‌ संन्यासी के लिये अन्तादि पदार्थं ( दाजञम ) दवें ॥१॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलु०--जेसे दीक्षित लोग अग्निहोत्रादि यज्ञ 
में घृत की आहुतियों से होम किये अग्नि से जगत का हित करते हैं वेसे हम 
ग्रनियत तिथि वाले संन्यासियों की सेवा से मनुष्यों का कल्याणा करें ।!१॥ 

फिर वे संन्वासी क्या करं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


बयं ते अग्ने समिधां विधेम बयं दाशेम सुष्टुती य॑जत्र । 
व॒यं घृतेनांध्वरस्य होतयं देब हविषां भद्रशोचे ॥२॥ 


पदार्थ-हे (यजत्र ) संग करते योग्य ( होतः ) होम करमे वाले ( भद्रः 
शोचे ) कल्याण के प्रकाशक ( देव ) दिव्य गुणयुक्त ( ग्रग्ने ) अग्नि के तुल्य 
तेजस्विन्‌ जेसे ( बयम्‌ ) हम लोग ( समिधा ) ईधन से ग्नि में होम ( विधेम ) 
करें बसे ( सुष्टुती ) श्रेष्ठ प्रशंसा से ( ते ) तुम अतिथि के लिये ( वथम्‌ ) हम 
( दाशेम ) अअनन्तादिक देवे जैसे ऋत्विज्‌ और यजमान लोग ( अ्रध्वरस्य ) यज्ञ ह 
बीच ( घृतेन) घी तथा ( हविषा ) होमने ग्रोग्य द्रव्य से जगत का हित करते हैं 
वैसे ( बयम्‌ ) हम लोग श्राप का हित करें। जैसे ( बयम्‌ ) हम श्राप की सेवा 

¦ करे वेसे आप हमको सत्य उपदेश करें ।।२॥ ऋ कर 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलु०--जैसे गृहस्थ लोग प्रीति से संन्यासियों 
की सेवा करें वैसे ही प्रीति से संन्यासी भी इनके कल्याए के ग्रर्थ सत्य का उपदेश 
करें ॥२॥ 

फिर गृहस्थ ग्रौर यति लोग परस्पर कँसे वत्तं इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


आ नों देवेभिरुप देवहूतिमग्ने याहि वष॑ट्कृतिं जुषाणः । 


तुभ्यं देवाय दाश॑तः स्याम ययं पात स्वस्ति भिः सदं नः ।२॥ 


र पदार्थ --हे ( अग्ने ) रिन के तल्य दोषों के जलाने वाले ग्राप ( बेवेभिः ) 
विद्वानों के साथ ( न: ) हमारे ( दैवहृतिम्‌ ) विद्वानों से स्वीकार की 
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आ ) सत्य क्रिया को ( जुषाणः ) सेवन करते हुए हमको ( उप, आ 
(द ) समीप प्राप्त हुजिये हम लोग ( तुभ्यम्‌ ) तुम ( देवाय ) विद्वान्‌ के लिये 
द स ) सेवन करने वाले ( स्याम ) होबें ( यूयम्‌ ) तुम ( स्वस्तिभिः ) सुख 
रों से ( नः ) हमारी ( सदा ) सदा ( पात ) रक्षा करो ॥३॥ 

ह भावाथ--ग॒हस्थों को चाहिये कि सदैव पूर्ण विद्या वाले संन्यासियों को 
नमन्त्रण द्वारा प्रार्थना वा सत्कार करे जिससे वे समीप ग्राये हुए उनकी रक्षा और 
निरन्तर उपदेश करें ॥३॥ 

इस सूक्त में श्रग्नि के वृष्टान्त से यति भ्रौर गृहस्थ के कृत्य का वरान होने से इस 

सुक्त के अर्थ को इससे पूर्व सूक्त के प्रर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ।। 


यह सप्तम मण्डल में चोदहवां सूक्त समाप्त हुम्रा ॥ 


अथ पञ्चदशरच'स्य पञ्चदशतमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषि: । अग्निदेवता । 
११।३।७।१०।१२। १४ विराड्गायत्री । २।४।५।६।९।१३ 
गायत्री । ८ निच,द्गायत्री छन्द; | षड्जः स्वरः। ११। १४ । आच्युष्णिक्‌ छन्दः । 
ऋषभ: स्वर) ॥। 


श्र पन्द्रहव सुकत का प्रारम्भ हे । इसके प्रथम मन्त्र में भ्रतिथि कंसा हो 
इस विषय को कहते हैं ।। 


उप॒सर्ाय सोल्हुष आस्य जुहुता हुविः। यो नो नेदिष्ठ माष्यप्त्‌ | १॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो (यः) जो (नः) हमारे ( नेदिष्ठम्‌ ) भ्रति मिक 
{ भ्राप्यम्‌ ) प्राप्त होने योग्य को प्राप्त होता है उस ( उपसद्याय ) समीप में स्थापन 
करने योग्य ( मोल हुषे ) जल से जैसे वैसे सत्य उपदेशों से सींचने वाले के लिये 
( ध्रास्थे ) मुख में ( हि: ) देने योग्य वस्तु को ( जुहुत ) देश्रो ।१॥ 

भावार्थ मनुष्यो ! जो यति समीप प्राप्त हो उप्तका तम सभ लोग 
सत्कार करो ग्रौर ध्रन्तादि का भोजन कराम्रो ॥ १॥ 

फिर वे संन्पासी भ्रौर गृहस्य परस्पर कसे वत्तं इस विषय को 
प्रगले मन्त्र में कहते हैं । 


यः पञ्च चषृणीर॒मि निष॒सोद्‌ दमेदमे | कबिगद्दपतियुबा ॥ २॥ 


पवार्थ--( यः) जो ( कविः) उत्तम ज्ञान को प्राप्त हुमा संन्यासी 
( दमेदमे ) घर घर में ( पञ्च ) पांच ( चर्षणीः ) मनुष्यों वा प्राणों को ( अभि, 
निषसाद ) स्थिर करे उसका ( युवा ) पूर्ण ब्रह्मचर्य्यं के साथ वत्तंमान ( गृहपति 
घर का रक्षक युवा पुरुष निरन्तर सत्कार करे ॥२॥ 

भावार्थ-संन्यासीजन सदा सब जगह भ्रमणा करे ग्रौर गृहस्थ इस विरक्त 
का सत्कार करे और इससे उपदेश सुने ॥२॥ 


फिर वे दोनों परस्पर कया करें इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
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स नो वेदों अमात्यमग्नी रक्षतु विश्वतः । उतास्मान्पार हसः ॥३॥ 


पदार्थ--( सः ) वह संन्यासी ( श्रग्निः ) भ्रग्नि के तुल्य 
गृहस्थों की वा (श्रमात्पम्‌ ) उत्तम मन्त्री की ग्रौर ( वेदः ) धन की ( बिइवत 
सब ओर से ( रक्षत्‌ ) रक्षा करे ( उत ) श्रौर ( श्रस्मान्‌ ) हमारी ( ग्रंहस 
दुष्टाचरण वा अपराध से ( पातु ) रक्षा करे ।।३॥। 


भावार्थ-गहस्थ लोग ऐसी इच्छा करें कि सन्यासी जन हमको ऐसा 
उपदेश करें कि जिससे हम लोग धन के रक्षक हुए प्रधमं के श्राचरण से पृथक 
रहें ।।३।। 
फिर वे संन्यासी लोग कंसे हों इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


नवं जु स्तोम्ममश्नये दिवः श्यनाय जीजनम्‌ | 
` बरवः कुविद्वनाति नः ॥४॥ 


पदार्थ--जो ( नः) हमारे ( वस्वः ) धन के ( कुवित ) बड़े भाग को 
( वनातिः ) सेवन करे उस ( इयेनाय ) श्येन के तुल्य पाखण्डियों के विनाश करने 
चाले ( प्रग्नये ) अग्नि के समान पवित्र के लिये ( दिवश ) कामना की ( नवम्‌ 
नवीन ( स्तोमम्‌ ) प्रशंसा को मैं ( नु, जीजनम्‌ ) शीघ्र प्रकट करू ।।४॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलु०=जो श्रतिश्चि लोग श्येन पक्षी के तुल्य 
शीघ्र चलने वाले, पाखण्ड के नाशक, द्रव्य ग्रौर विद्या के उपदेशक सन्यासध्मंयुक्त 
हों उनका गृहस्थ सत्कार कर ।।४॥ 


किसका घन प्रशंसनीय होता है इस विषय को श्रंगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
स्पाहा यस्य॒ श्रियों इशे र॒िबोरबतो यथा । 
अग्रे यज्ञस्य शोचतः ॥४॥ 


हे मनुष्यो ( यस्य ) जिस ( वोरवत्ः ) वीरों वाले के ( स्पार्हा 
चाहना bn ( श्रियः ) लक्ष्मी शोभाए ( दृशे ) देखने को योग्य हों वह 
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यज्ञस्य ) सर्ज़ के योग्य 
सिद्ध करने वाला हो ॥५॥। 
है जिसने च्याय 


( यथा ) जैसे ( घ्मग्ने ) पहिले ( शोचतः ) पवित्र 
व्यवहार का साधक ( रथिः) धन है वैसे सरिक्रया का 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है--उसी का घन सफल 
से उपार्जन किया धन धर्मयुक्त व्यवहार में व्यय किया होवे ।५। 


फिर वह प्रग्नि कंसा है हस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहते हैँ ॥ 
सेमं बॅतु वषट्कृ तिमग्निर्जुपत नो गिरंः । यजिष्ठो इव्यवाह॑न?॥६।। 

ददार्थ--हे मनुष्यो ! ( सः ) वह (यजिष्ठः) अत्यन्त यज्ञकर्ता (हुव्यवाहनः) 
देने योग्य पदार्थों को प्राप्त होने वाला (श्ग्निः) पावक श्रग्नि ( |; हमारी (इमाम्‌) 
इस ( वषदकृतिम्‌ ) शुद्ध क्रिया को और ( गिरः ) वाणियों को ( बेतु ) प्राप्त हो 
उसको तुम लोग ( जुषत ) सेवन करो ।।६॥ 

भावाथं-हे मनुष्यो ! जो श्रग्नि सम्यक्‌ प्रयुक्त किया हुआ हमारी करियाम्रों ` 
का सेवन करता वह तुम लोगों को सेवने योग्य है ॥६।। 
फिर राजा प्रौर प्रजाजन परस्पर केसे वत्ते इस विषय को प्रगले मन्त्र में कहते हैं । 


नि रबा नक्ष्य विश्पते द्रमन्तं देव घीमहि | सवीरमग्न आहुत ॥७॥ 


पदार्थ-हे ( नक्ष्य ) व्याप्त वस्तुग्नों को उत्तम प्रकार ज:.. . चाले (ग्राहुत) \ 
बहुतों से सत्कार को प्राप्त ( बिइपते ) प्रजारक्षक ( देव, श्रग्ने ) श्रग्ति के तुल्य \ 
तेजस्वि विद्वन जिस ( थ्य॒मन्तम्‌ ) प्रकाश वाले ( सुवीरम्‌) उत्तम वीर हों जिससे 
उस अग्नि के तुल्य शुद्ध ( स्वा ) श्रापको जैसे ( नि, धीमहि ) निरन्तर ध्यान करें 
वेसे प्राप हमको निरन्तर ग्रानन्द में स्थिर कीजिये ।।७॥। 

भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलु०--जैसे हम लोग ग्रापको न्याय से राज्य 
पालनरूप व्यवहार में सदा स्थित करें वेसे श्राप हमको धर्मयुक्त व्यवहार में प्रतिष्ठित 
कीजिए ।।७॥ 


फिर राजा प्रौर प्रराजन परस्पर केसे वत्त इस विषय को प्रगले मन्त्र में कहते हैं | 


क्षप उख्शचं दीदिद्दि स्वग्नय॒स्स्वयां बयम्‌ । सवीरस्त्वमस्मयः॥दो। 


पदार्थ --हे राजन्‌ ( श्रस्मयुः ) हमको चाहने वाले ( सुबीरः ) सुन्दरः वीर 
पुरुषों से युक्त ( ) श्राप (क्षपः ) रा।त्रियों ( च ) और ( उस्रः ) किरण यक्त 
दिनों में ( भ्रस्मान्‌ ) हमको ( दीदिहि ) प्रकाशित कीजिए ( त्वया ) ग्रापके साथ 
( स्वग्नयः ) सुन्दर श्रग्नियों वाले ( वयम्‌ ) हम लोग प्रतिदिन प्रकाशित हों ।।८॥ 

भावार्थ--है राजा और राज पुरुषो ! जैसे प्रतिदिन सूर्य प्रकाशित होता है 
वैसे तुम लोग सदा प्रकाशित होग्रो ।।८।। 


फिर विद्वान्‌ क्या करते हैं इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं । 
उप रबा स॒ तथे नरो विप्रांसो यन्ति घीतिभि? । 
उपाक्षरा सहन्निणों ॥६॥ 


पदार्थ -हे विद्याथिनि ! जैसे ( विप्रासः ) बुद्धिमान्‌ ( नरः) मनुष्य 
( घीतिभिः ) अंगुलियों से ( प्रक्षरा ) अ्रकारादि भ्रक्षरों को ( उप, यन्ति ) उपाय 
से प्राप्त करते वे जो कन्या ( सहस्रिणो ) अ्संख्य विद्या विषयों को जानने वाली है 
उसको जानें वेसे ( त्वा ) आपके ( सातये ) सम्यक्‌ विभाग के लिए बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
( उप ) समीप प्राप्त हों ।।९।। 


भावार्थ --इस मन्त्र में वांचकलु०--जैसे अ्रंगूठा और ग्रंगुलियों से ग्रक्षरों 
को जानकर विद्वान्‌ होता है वेसे ही विद्वान्‌ लोग शोबन कर विद्या के रहस्यों को 
प्राप्त हों ।।९॥ 


फिर उसी विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं । 
अग्नी रक्षांसि सेधत शुक्श्ोंचिरप॑रयः । 
शुचिः पाब॒क ईड्यः । १० । 


पदार्थ --जो ( झुक्रशोचिः ) शुद्ध तेजस्त्री ( भ्रम॒त्यं: ) साधारण म 
से रहित ( झचिः ) पवित्र ( पावकः ) शुद्ध पवित्र करते वाला ( ईड्यः ) र 
करने या खोजने योग्य ( अग्नि: ) ग्रग्नि के तुल्य राजा वा सेनाधीश ( 
रक्षा करने योग्य कार्यों को ( सेघति ) सिद्ध करे वह कीति वाला होता है ॥ 

भावार्य-जैसे राजा ग्रन्पाय का निवारण कर न्याय का प्रकाश कः 
वेसे विद्य॒त्‌ दरिद्रता का विनाश कर लक्ष्मी को प्रकट करता है ।। १० | 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
स नो राधांस्या भरेशानः सहसो यहो । भगश्च 


पदाथं-हे ( सहसः ) अति बलवान्‌ के ( यहो ) 
तेजस्वी ( ईशान: ) समर्थं ( भगः ) ' 
( राधांसि ) सुख बढ़ाने वाले धनो को ( 
करें तथा ( वार्यम्‌ ) स्त्रीकार करने 
( दातु ) दीजिए ॥११॥ 


TF, 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलु०--जेसे प्रग्निविद्या से धनधान्य सम्बन्धी 
को मनुष्य प्राप्त होते हैं वेसे ही उत्तम राज्य प्रबन्ध से मनुष्य घनाढ्य भौर 

होते हैं ।।११॥ 
< फिर उसी बिषय को श्रगले अन्त्र सें कहते हैं । 


त्वम॑ग्ने वीरवधश्चों देवश्च सविता मग! । 
दितिश्च दाति वाएश्र ॥१२॥ 


ह पदार्थ-हे ( घ्मग्ते ) भ्ररिन के तुल्य तेजस्वि राजन्‌ ! जसे (देव: ) दानशील 
. वा प्रकाशमान (सबिता) प्रेरणा करने वाला वा सूर्य झौर (दितिः) दुःखनाशक नीति 
(ख) भी (वाग्यंस्‌) स्वीकार के योग्य (बीरवत्‌) जिससे उत्तम वीर पुरुष हों (यशः) 
उस घन वा कीति ( च ) शर ( भगः ) ऐश्वर्य को ( दाति) देती है। इसको 
` (स्वस्‌ ) श्राप दीजिये ॥१२॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में बाचकलु०--जो राजा श्रच्छे प्रकार सम्प्रयुक्त श्रग्नि 
भ्रादि के तृल्य प्रजाप्रों में उद्योग से श्रौर भ्रच्छी नीति से ऐण्वर्यं कराके दुःख को 
' सण्डित करता है वही यशस्वी होता है।।१२।। 
फिर घह राला किसके समान कया करे हस बिषय को अगले झन्त्र में कहते हैं ॥ 


| अग्ने रक्षां णो भंहस्‌ः प्रति ष्म देव रीषतः | 
तपिष्ेरजजरों दह ॥१३॥ 


पदार्थ--हे ( बेब ) उत्तम गुणा कर्म स्वभावयुक्त ( श्रग्ने ) भ्रग्तिवत्‌ तेजस्वी 

राजन्‌ ! जैसे भ्रग्ति ( तपिष्ठ: ) भ्रत्यन्त तपाने वाले तेजों से काष्ठादि को जलाता 

है वैसे ( प्रजरः ) वृद्धपन वा शिथिलतारहित हुए भ्राप ( रीषतः ) हिसक से ( नः ) 

हमारी ( रक्ष ) रक्षा कीजिये भ्रोर ( घ्ंहसः ) पापाचरणा से ( स्म ) ही ( प्रति ) 

प्रतीति के साथ रक्षा कीजिये ग्रोर दुष्टाचारियों को तेजों से ( बह ) जलाइये ॥ १३॥। 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलु०--जैसे अग्नि शीत भ्रौर अन्धकार से 

रक्षा करता है वैसे राजा प्रादि विद्वान्‌ हिसादि पापरूप आचरण से सब को पृथक्‌ 
 रखतेहै॥१३॥ 

फिर राजा भोर रोणी प्रजा के प्रति कया करं इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ।। 


अघां पही न आयस्यनाष्टष्टो नृपीतये | पूवा श॒तस्ुजिः ॥१४।। 


पदार्थ-हे रग्णी जेसे तुम्हारा ( झनाघुष्टः ) क्रिसी से न धमकाने योग्य 
पति राजा न्याय से मनुष्यों का पालन करता है वसे ( श्रध ) अब ( भ्राधसी ) 
. लोहे से बनी दृढ़ ( पूः ) नगरी के समान रक्षिका ( महो ) महती वाणी के तुल्य 
 ( शतभृजिः ) भ्रसंख्यात जीवों का पालन करने वाली श्राप ( नुपीतये ) मनुष्यों के 
पालन के लिये ( नः ) हम स्त्रीजनों की रक्षा करने वाली ( भब ) हुजिये ॥ १४॥ 
$ भावा्थ--इस सन्त्र में बाचकलु०--जहां शुभ गुणकर्मस्वभावयुक्त राजा 
पुरुषों ओर वसे गुणों वालः राणी स्त्रियों का न्याय श्लौर पालन करें वहां सब काल 
र मे विद्या, आनन्द, अवस्था और ऐश्वय बढ़ें ॥। १४।। 
a फिर राणी राजा, प्रजाजनों के प्रति कंसे वत्त इस विषय को 
| अगले सन्त्र सें कहते हैं ॥ 


त्वं न पाह्म॑हंसो दोषांबस्तरघाय॒तः। दिवा नक्त मदाभ्य ॥१५॥ 


_ पढार्थ-हे ( भ्रदाभ्य ) रक्षा करने योग्य राजन्‌ ! ( श्वम ) ग्राप ( दोषा- 
: ) दिन रात ( श्रघायतः ) अपने को पाप चाहते हुए दुष्ट के सङ्घ से और 
तम्‌ ) रात्रि दिन सब समय में ( प्रंहसः ) अपराध से ( नः ) हमको 
हि ) रक्षित कीजिये, बचाइये ।। १५।। 

भावार्थ--जेसे राजा पुरुषों की निरन्तर रक्षा करे वैसे राणी प्रजा की 
नित्य रक्षा करे ॥ १५॥ 


में घ्ररिनि के दृष्टान्त से राजा घोर राणी के छृत्यों का वर्णन करने से 
को इससे पूर्य सूक्त के झ्र्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 


मण्डल में पन्द्रहवां सूक्त समाप्त हुआ ॥ 


षोडशस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषि: । अग्निर्देवता । १ विराइ= 
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घ्रन्त वा सत्कारादि से ( ऊर्जः ) पराक्रम के ( नपातम्‌ ) विनाश को प्राप्त न ऽ 
वाले ( प्रियम्‌ ) चाहने योग्य ( चेतिष्ठम्‌ ) श्रतिशय कर सम्यक्‌ ज्ञापक ( भरर तिम 
सुख प्रापक ( स्वध्वरम्‌ ) सुन्दर अहिसादि व्यवहार वाले ( अमृतम्‌ ) अपने इञः 
से नाशरहित ( बिशबस्य ) संसार के ( दूतम्‌ ) बहुत कार्यों के साधक ( घिन 
प्रग्नि के तुल्य तेजस्वी उपदेशक को ( श्राहुबे ) स्वीकार करता बेसे तुम भी उसको ) 
स्वीकार करो ।।१।। 

भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलु०--जैसे राजा सत्योपदेशकों का 
करे वैसे उपदेशक अपने कत्त व्य को प्रीति से यथावत्‌ पूरा करें ॥।१॥। 

फिर वह राजा क्‍या करे इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


तु 


अचार 


|] 


स योजते अरुषा विश्वमोजसा सहुद्रवृत्स्व| 
सुब्रह्मा यज्ञः सुमो बद्धनां देवं राधो जनानाम्‌ ॥२॥ 


पदार्थ - हे मनुष्यो यदि { सः ) वह ( स्वाहुतः ) सुन्दर प्रकार आह्वान किया 
हुआ ( सः ) वह ( सुब्रह्मा ) सुन्दर अन्न वा धनों से युक्त वा श्रच्छे प्रकार चारों 
वेद का ज्ञाता ( यज्ञः ) सत्कार के योग्य ( सुशमी ) सुन्दर कर्मो वाला ( बसनाप्त ) 
घनों का ( राघः ) धन ( जनानाम्‌ ) मनुष्यों के वीच ( वेबल्‌ ) उत्तभ ( लिइ 
भोजसा ) विश्व के रक्षक ( भ्ररुषा ) घोड़ों के तुल्य जल श्रग्नि को युक्त करता 
श्रोर ( बुद्रवत्‌ ) शीघ प्राप्त होता हुआ ( थोजते ) युक्त करता है वह इच्छासिद्ध 
वाला होता है ।।२॥ प 

भावारथं-जो राजा प्रजापालन के श्रर्थ सदा सुस्थिर है उसको जो द:ल- 
निवारण के लिये बुलावें उनको शीघ प्राप्त होकर सुखी करता है उत्तम आचरणों 
वाला विद्वान्‌ होता हुश्रा प्रतिक्षण प्रजा के हित की इच्छा करता है वही सब को 
पूजनोय होता है ॥२॥। 

फिर बहं जग्नि कंसा है इस बिषय को अगले अन्त्र सें कहते हैं 


उदस्य शोचिरस्थादाजुहानस्य मीळूहु षः । 
उद्घमासों अरुषासो दिविस्पृशः समग्निमिन्धते नरः ॥३॥ 


FT? 
छ तः ॥ 


i 


tt 
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पदार्थ-जो ( नरः) मनुष्य जिस ( श्राजुब्वानस्य ) अच्छे प्रकार होम 
किये द्रव्य को प्राप्त ( सोठ्डहुषः ) सेचक ( घस्य ) इस अग्नि की ( ज्ञोचिः ) दीप्ति 
( उदस्थात्‌ ) उठती है ( दिकिस्पृञ्ञः ) प्रकाश में स्पर्श करने वाले { घूमासः ) 
घूम और ( भैश्षासः ) अरुणवर्ण लपटे ( उल्‌ ) उठती हैं उस ( झग्निस्‌ ) अग्नि 
को ( समिन्धतै ) सम्यक्‌ प्रकाशित करते हैं वे उन्नति को प्राप्त होते हैं ॥ 

भाषा - हे मनुष्यो ! तुम लोग ऊर्ध्वगामी धूमध्वजा वाले तेजोमय वृष्टि 
आदि से प्रजा के रक्षक अग्नि को सम्यक्‌ प्रयुक्त करो जिससे तुम्हारे कार्यों की 
सिद्धि होवे ॥।३॥ 

फिर राजादि मनुष्य क्‍या करें इस विषय को श्रगले अन्त्र में कहते हैं ।। 


तं त्वा दूतं छण्महे यस्तं देवाँ आ वीतये वह । 
बिइबां खनो सहसो मत्तेभोजंना रास्व तद्यरदेसंहे ॥।४।। 


पडायं-हे ( सहसः ) बलवान्‌ के ( सूनो ) पुत्र विद्वन्‌ ! जैसे हम लोग 
( यस्तम्‌ ) भ्रतिशय कीति करने वाले ( तम्‌ ) उस अग्नि को ( इूतम्‌ ) दूत 
( कुण्सहे ) कर्ते वैसे त्वा ) आपको मुख्य करते हैं । श्राप ( बीतये ) विज्ञातादि 
को प्राप्त करने के लिये ( देवान्‌ ) दिव्य गुणों वा पदार्थों को ( श्रा, बह) ग्रच्छ 
प्रकार प्राप्त हुजिये वा कीजिये ( बिइबा ) सब ( सत्त भोजना ) मनुष्यों के भोजना 
वा पालनों को ( रास्व ) दीजिये जैसे ( थत्‌ ) जिस श्रग्ति को कार्यसिद्धि के लिये 
हे करते बँसे ( तत्‌ ) उसको श्रौर ( त्वा ) आपको ( ईमहे ) याचना करते 

॥४॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलु०--जो सब कार्य्यों के साधक विद्यत्‌ श्रनि | 


को दूत और राजकार्यों के साधक विद्या वा विनय से युक्त पुरुष को राजा करते 
सब ऐश्वयं और पालन को प्राप्त होते हैं ॥।४॥ 


फिर मनुष्य कंसा हो इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
सबभग्ने शुहपतिस्ट्बं होतां नो अब्बरे । 
्बं पोतां विवद्वार प्रचेता यश्षि वेषि च वार्यम्‌ ॥५॥ | 


पदार्थ-हे ( बिइबवार ) सब को स्वीकार करने योग्य ( प्रग्ते ) अग्नि के 
तुल्य प्रकाशमान ( गृहपतिः ) घर के रक्षक! (स्वम्‌ ) श्राप ( नः) | 


श्राप ( पोता ) पवित्रकर्ता ( त्वम्‌ ) आप ( प्रचेताः ) अच्छे प्रकार जताने वीं 
श्राप ( वार्य्यम्‌ ) स्वीकार योग्य धर्मयुक्त व्यवहार को ( यक्षि ) सङ्गत करते ( व 


| श्रौर ( बेषि ) व्याप्त होते हैं उन ्रापकी हम लोग याचना करते हैं ॥५॥ 


i भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलु ०--पूर्वे मन्त्र से यहां है ) पद 
8 असे अग्ति घर का पालक, सुखदाता me शर 
| किण मपा 


ह विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ Er 
& “a 
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( श्रध्वरे ) अहिसादि लक्षणायुक्त धमे के झाचरण में ( होता ) दाता ( त्वरम्‌ ) 


ल विश्व का संग करता और व्याप्त होता है बँसें ही 


PP 
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SS 
कृषि रत्नं यज॑मानाय सक्रतो त्वं हि रस्नृधा असि 
आ न॑ ध्युते शिशीहि विश्वमृस्विजें संतों यच दक्षते ॥६।। 


पदार्थ -हे ( सुकतो') उत्तम बुद्धि वा घर्म 
युक्त कर्म करने वाले पुरुष 
जो ( सुशंसः ) सुन्दर भशसायुक्त जन ( दक्षते) वृद्धि को रोती ह कर 
( वियम्‌ ) सब ( ऋत्विजस ) ऋतुओं के योग्य काम करने वाले को (च ) प्रौर 
( चः) हमको { रहते ) सत्यभाषणादि रूप संगत करने योग्य व्यवहार में ( स्यम्‌ ) 
आप ( श्रा, शिशीहि ) तीब्र उद्योगी कीजिये ( हि) जिस कारण आप ( रत्नघाः .) 
उत्तम a के ge ( प्रसि ) हैं इस कारण ( यजमानाय ) परोपकारार्थं 
यज्ञ करते हुए लये ( रसनम्‌ रमणीयः षन को प्रक 
कीजिये ॥६।। "कफ गाज 
भावाथ-इस संसार में जो पुरुष धनाहय हो वह निर्धनों को उद्योग 
कराके निरन्तर पालन करे ॥ जो सत्‌ श्रेष्ठ कर्मों में बढ़के उन्नत होते हैं उन को 
धन्यवाद घौर घनादि पदार्थों के दान से त्साहुयुक्त करे ॥६॥ 


क्र थह रा 


ह्‌ राजा किव का सस्कार फरे इस बिषय को छगसे अन्ध्र में कहते हैँ । 
स्वे अग्ने स्वाहुत प्रियासः सन्तु सूरयः । 
यन्तारो ये मुघरांनो जनानाम्वोन्दयंन्त गोनाम्‌ ॥७॥। 


पदाथ--हे ( स्वाहुत ) सुन्दर प्रकार सत्कार को प्राप्त ( झगने ) विद्या 
विनय के प्रकाशक अग्नि के तुल्य तेजस्वि राजन्‌ ! (थे ) जो ( जनानाम्‌ ) मनुष्यों 
के बीच ( गोनाम्‌ ) गो आदि पशुओं के ( अर्धान्‌ ) रक्षकों को ( दयन्त ) दया 
करते वा सुरक्षित रखते रौर (यन्तारः ) शुभ कर्मों को प्राप्त होने वाले (मघवानः) 
बहुत प्रकार के धनों से युक्त ( सूरयः ) ध॒र्मात्मा विद्वान्‌ ( क्षे ) श्राप में (प्रियासः ) 
प्रीति करने वाले ( सुन्छु ) हों उनका श्राप नित्य सत्कार कीजिये ॥७।। 

भाबाथ--इस मन्त्र में वाचक्रलु०--हे मनुष्यो ! जैसे राजा सब में दया का 
विघान कर श्रौर विद्वानों का सत्कार करके अपने राज्य में धनाढयों को बसावे वैसे 
प्रजाजन भी राजा के हितैषी होवें ॥।७।॥ 

राजा को किनका पालन वा किनको दण्ड वेना चाहिए 
इस बिषय को प्रगले भन्श्र में कहुते हैं 


येषामिळां घुतह॑स्त। दुरोण आँ अपि प्राता निषीदति । 
क ॥ | |] ७ © 
दॉश्त्रायस्व सहस्य ुद्दो निदो यच्छा नः शम दीर्धृअ्र॒त्‌ ॥८॥ 


पदार्थ--हे ( सहुध्य ) वल से युक्त राजन्‌ ! ( येषाम्‌ ) जिन के ( बुरोरो) 
घर भें ( घृतृहस्ता ) हाथ में घी लेने वाली के तुल्य ( घ्राता ) व्यापक ( इला ) 
प्रशंसा योग्य वाणी ( भ्रा, निषीदति ) अच्छे प्रकार निरन्तर स्थिर होती ( ततान्‌ ) 
उनकी गाप ( श्रायल्ब ) रक्षा कीजिए ( दीर्घश्षुत्‌ ) दीर्घ काल तक सुनने वाले श्राप 
( चः ) हमारे ( शर्म ) घर को ( थच्छा ) ग्रहण कीजिए जो (द्रहः) द्रोही 
( निबः ) तिन्दक हैं उनको ( अपि ) भी श्रच्छे प्रकार ग्रहण कीजिए ॥५॥ 

भावार्थ--हे राजन्‌ ! जो सत्यवाणी वाले, वेद ज्ञाता हों उनको नित्य सुख 
दीजिए और जो द्रोहादि दोषयुक्त श्राप्तों के निन्दक हैं उमक़ो शीघ्र दण्ड 
दीजिए ।।८।! 

फिर बह राजा कया करे इस विषय को प्रगले अन्त्र में कहते हूँ । 


स मन्द्रया च जिह्वया बहिरासा विदुष्टरः 
अग्मे र॒यिं मघवङ्कथो न आ वह हथ्यदातिं च वदय ॥६॥ 


पदार्थ--हे ( अग्ने ) भ्रर्नि के तुल्य न्याय से प्रकाशित राजन्‌ ! [जो] 
( बह्निः ) श्रग्नि के तुल्य वत्तमान विद्या और सुख प्राप्त कराने वाले ( िदुष्टर 
अत्यन्त विद्वान्‌ हैं | सः ) सो श्राप (मचया ) प्रशंसित आनन्द देने वाली (जिह्वया) 
सत्य भाषणयुक्त वाणी से ( च ) और ( आसा ) मुख से ( मघवद्भ्यः.) प्रशंसित 
घन वाले ( न: ) हम लोगों के लिए ( रयिभू ) घन को (भ्रा, बह ) प्राप्त कराइए 
( च ) और ( हव्यदातिम्‌ ) होम के वा ग्रहण करने के योग्य वस्तुओं के खण्डन को 
( सूदय ) नष्ट कीजिए ॥६॥ 


भावाथं-इस मन्त्र में वाचकलु०==जैसे श्रग्नि सब पृथिव्यादि तत्त्वों से 
हीरा श्रादि रत्नों को सब श्रोर से पका के देता है वेसे राजा, धनाढ्यों के सम्बन्ध 
से निर्घन को घनवान्‌ कराके सुख प्राप्त कराए, सत्य मघुर वाणी से प्रजाजनों को 
शिक्षा करे जिससे ये श्रयुक्त व्यवहार में घनहानि न करें । 


फिर वह राजा प्रजाजनों के प्रति कंसे वत्तं इस विषय को अगले अन्त्र में कहते हैं । 
ये रार्घासि ददत्यश्व्या मघा कामेन अवसो महः । 
ताँ अंहसः पिपृहि पठ भिष्टूं शतं पभिय विष्ठथ ॥१०॥ 


है ( यबिष्ठध ) भ्रतिशयू करं जवानों में श्रेष्ठ राजन्‌ (थे) जो 
( | ( द ) श्रन्त की ( कामेन ) कामना से ( शतम्‌) सेकड़ों (मघा) 


स्वीकार करने योग्य ( श्रइक्या ),महत्‌ लोगों में प्रकट होने वाले ( राधांसि ) घनों 
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पूर्भिः ) 

को सब को ( ददति ) देले हूँ ( तान्‌ ) उनको .( कतृ रि र eT 
नगरियो के साथ (त्म्‌ ) श्राप ( ग्रंहुसः ) दुष्टात्नरण 
की जिये ।। १०।। के घन 

भावार्थ --हे राजन्‌ ! जो धर्मात्मा उद्योगी जनों को उनसे श्रम padi 
भ्रौर अन्न देते हैं उन नगरी और पालकों के साथ ' वत्त॑मानों कों श्रधम जगत्‌ 
पृथक्‌ रक्लो जिससे धर्मपूर्वक उद्योग से पुष्कल घन श्रौर अन्न पाकर 
हितार्थ निरन्तर दानः करें ॥ १७॥। 


फिर मनुष्य क्या करें इस विचय को धगले सन्त्र में कहते हैं । 
दुषो वो द्रविणोदाः पणां विवष्टथासिचंस्‌ । 
उद्दां सिञ्चष्वप्रुपं वा पृणघ्यमादिद्वों देव ओते ॥११॥ 


पदार्थ -हें मनुष्यो ! ७। ( ब्रबिशोदाः ) घनदाता ( देवः ) विद्वान्‌ ( ब } 
मको ( पूर्शाम्‌ ) पूरी ( ग्रासिचम्‌ ) श्रच्छे प्रकार सेचन की कान्ति को (विबध्टि 
वशेष कर कामना करता है ( वा ) अयवा जो ( देवः ) दिव्यगुणाघारी विद्वान्‌ 
( बः.) तुमको ( श्रोहते ) वितकित करता उमक्रो ( उत, सिऊचध्वम्‌ ) ही संचो 
( वा ) अथवा ( श्रात्‌, इत्‌) इसके श्रनन्तर ही ( उप, पुणाव्वम्‌ ) समीप में तृप्त 
करो ।।११।। 


भाबाये--जो विद्वान्‌ लोग मनुष्यों की कामना पूर्ण करते हैं उनको सब 
सुखी करें ॥११॥ 


फिर अध्यापक ग्रौर अध्येता क्या करें इस विषय को अगले सन्त्र में कहते हैं । 
तं होतारमध्वरस्य प्रचेतसं वहि देवा अकृण्बच । 
दधाति रत्ने विधते सबोयमग्निजनाय दाश्चुवे | १२॥ 


पदार्थ--जो ( झग्निः ) श्रग्नि के तुल्य वत्तम्रान विद्वान्‌ ( विणते ) विघान 
करते हुए ( बाशुषे ) दाता ( जनाय ) जन के लिए ( सुबीर्य्यम्‌ ) सुन्दर पराक्रम 
युक्त ( रत्नम्‌ ) रमणीय धन को ( दधाति ) वारण करता जिसको ( देवाः ) 
विदान्‌ लोग ( अध्वरस्य ) भ्रहिसारूप यज्ञ के कर्त्ता वा ( होतारम्‌ ) विद्या के 
ग्रहीता ( बह्लिझु ) कार्यो को चलाने श्रौर ( प्रचेतसम्‌ ) ्रच्छे प्रकार जताने वाले 
जनं को ( भ्रकृण्बत ) करें ( तम्‌ ) उसको सब सुरक्षित करावें ॥१२॥ 
भ।वार्थं-हे विद्वानो ! जो जितेन्द्रिय तीव्र बुद्धि वाले, विद्या ग्रहण के श्रर्थ 
प्रवृत्त विद्यार्थी हों उनको भ्रहिसाशील, बुद्धिमान्‌, विद्या प्रौर धर्म के धारक 
करो ॥१२॥ 
इस सूक्त में श्रग्नि, विद्वान्‌, राजा, यजमान, पुरोहित, उपदेशक श्र विद्यार्थो फे 
क्रत्य का. वर्णान करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूवं सूक्त के 
अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये। 


यह सप्तम मण्डल में सोलहवां सूक्त समाप्त हुग्ना । 


थ सप्तच स्य सप्तदशस्य सक्तस्य वषिष्ठ ऋषि: । अग्निदेवता । १ । ३ ॥ 
४॥६॥ ७ ध्राच्यु ण्णिक्‌ छन्द! । ऋषभः स्वरः । २ साम्नी तिष्टुप्छन्दः ॥ घेवतः 
स्वरः। ५ साम्नी पङ क्तिश्छन्द: । पंचमः स्वरः । 


अब यिद्यार्थो किसके तुल्य केले हों इस दिवय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं । 
अग्ने मर्व सुषमिधा सर्मिंड छुत बहिरुविया वि स्ठृणीताम्न्‌ ॥१॥। | 


पदार्थ--हे ( अग्ले ) भ्रर्नि के तुल्य तेजस्वी विद्वन्‌ ! जैसे सुषसिघा 
समिधा के तुल्य शोभायुकत धर्मानुकूल क्रिया से (समिद्ध: ) प्रदीप्त भगिनि होता है बैसे 
( भव ) हुजिये ( उत ) श्रौर जसे अग्नि ( उविया ) पृथिवी के साथ ( बाहः) | 
बढ़े हुए जल का विस्तार करता हैं बसे प्रकार होकर आप (विघ्तुरपीताम्‌ ) विस्तार ५ 


कीजिए ॥। १॥ प् 
भावार्थ-- इस मन्त्र में वाचकलु०--जैसे इल्धनों से अगिन प्रदीप्त होता है 
वर्षा जल से पृथिवी को ग्राच्छादित करता है बैसे ही ब्रह्मचय्यं pd 


पुरुषार्थ से विद्यार्थी जन सुप्रकाशित होकर जिज्ञासुओं के हृदयों में विद्या का वि 
करते हैं ॥१॥ 
फिर अध्यापक प्रोर विद्यार्थी परस्पर कंसे बत्ते इस विषय 

को शगले अन्त्र में कहते हैं। EE 


उत द्वा उशुतीबि अयन्ताशुत देबाँ उशत 
पदार्थ - हे विद्यार्थी जैसे ( द्वारः ) द्वार ( उ्ञतीः 
को प्यारी पत्नियों को विद्वान्‌ ( उत) ओर ( उषतः 
उत्तम गुण कमं स्वभावयुक्त विद्वान्‌ पतियों को स्त्रियाँ 
कर सेवन करें बा जैसे अग्नि ( इह ) इस जगत्‌ 
और दिव्य गुणों को प्राप्त कराता है वैसे ही. 


FR ऋणगवेद: मं ० ७। सू ० १८॥ 


फिर उसी विधय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
अग्ने वी हि हुविषा। यक्षि देवान्त्सदऽ्वरा कृणुहि जातवेदः ॥३॥ 
f पदाथ--हे ( जातबेदः ) विद्या को प्राप्त ( भग्ने) अग्नि के तुल्य तीब्र बुद्धि 


बाले विद्याथिन्‌ तू विद्युत्‌ के तुल्य ( हविषा ) ग्रहण किये पुरुषार्थं से विद्याप्रों को 
बीहि ) प्राप्त हो ( देवाद्‌ ) विद्वान्‌ भ्रध्यापकों का ( यक्षि ) संग कर भौर 
{ स्वध्वरा ) सुन्दर ध्रहिसारूप व्यवहार वाले कामों को ( कुछुहि ) कर ॥।३॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलु०==विद्याथजन जैसे विद्युत्‌ मार्ग को 
शीघ्र व्याप्त होते वैसे पुरुषार्थं से शीघ्र विद्याप्रों को प्राप्त हों और श्रघ्यापक पुरुष 
उनको शीघ्र विद्वान्‌ करे ।।३।। 
कोत प्रध्यापक श्रेष्ठ है इस बिषय को झगले मन्त्र में कहते हैं । 


स्वृष्वरा करति जातवेंदा य्वा असृतान्पिग्रयञ्च ॥४॥ 


पदार्थ-जो (जातवेदाः) विद्या में प्रसिद्ध ग्रध्यापक विद्याथियों को (देवान्‌ ) 
विद्वान्‌ म्रौर ( स्वष्वरा ) भच्छे प्रकार भ्रहिसा स्वभाव वाले ( करति ) 
करे ( अमृतान्‌ ) अपने स्वरूप से मृत्युरहितों को ( यक्षत्‌ ) संगति करे ( च ) 
झौर इनको ( पिप्रयत्‌ ) तृप्त करे वह विद्याथियों को सेवने योग्य है ।।४।। ` 
भावार्थ--जिन श्रध्यापकों के विद्यार्थी शीघ्र विद्वान्‌, सुशील, धामिक होते 
हैँ बे ही प्रध्यापक प्रशंसनीय होते हैं ॥४॥ 
फिर प्रध्यापक से विद्यार्थी जन क्या पूछें इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ।। 


वंस्व विवा वायोणि प्रचेतः कत्या भ॑बन्स्वाञ्िषों नो अथ ॥५। 


पदार्थ--हे ( प्रचेतः ) उत्तम बुद्धि से युक्त पुरुष प्राप ( विशबा ) सब 
( दार्याशि ) ग्रहण करने योग्य विद्वानों का ( बंस्व ) सेवन कीजिये जिससे ( प्रद्य ) 
झ्ाज ( नः ) हमारी ( प्राशिषः ) इच्छा ( सत्याः ) सत्य ( भवन्तु ) 
होवें ॥ १।। : 
भावार्थ--हे प्रध्यापक ! आप विवेक से सत्य शास्त्रों को पढ़ाइये और 
सुलिक्षा करिये जिससे हम लोग सत्य कामना वाले हों ॥५॥ 

फिर विद्यार्थो किसके तुल्थ किसका सेवन करें इस विषय को 
झगले अन्त्र में कहते हैं ॥ 


त्वामु ते द॑धिरे हव्यवाहे देवासों अग्न ऊर्ज आ नपांतम्‌ ॥६॥ 


पदार्थ--हे ( घ्रग्ने ) समस्त विद्या से प्रकाशित ( ते ) आपके ( ऊर्जे: ) 
पराक्रमयुक्त ( बेबासः ) उत्तम स्वभाव वाले विद्यार्थी जन ( नपातम्‌ ) जिसका 
गिरना नहीं विद्यमान उस ( हव्यवाहम्‌ ) होमे हुए पदार्थों को पहु चाने वाले भरिन 
के समान ( स्वाम्‌ उ) तुभे ही (आ, दषिरे ) भरच्छे प्रकार घारण 
करें ॥६॥। 

` भाषार्थ--जैसे म्रस्तिविद्या जानने वाले ऋत्विज्‌ ग्नि की सेवा करते हैं वैसे 
ही विदयार्थी जन प्रध्यापक की सेवा करें ॥।६।। 

फिर बे परस्पर क्या क्‍या देवें इस विषय को झगले सन्त्र में कहते हैं॥ - 


तेतं देवाय दाशतः स्पाम महो नो रत्ना बि दंघ इयान? ।।७॥ 


पदार्थ- हे अध्यापक ! जोघ्राप (नः) हमारे लिये ( इयानः ) प्राप्त 
होते हर ( सहः ) बड़े-बड़े ( रत्ना ) रत्नों को. ( बि, दघ ) विधान करते हो 
(ते उन ( बेबाय ) विद्वान्‌ अध्यापक आप के लिये ( ले ) वे हम लोग ( दाज्ञतः ) 
देने वाले ( स्थास ) हों ।। ७॥ 

भावषार्थ--जंसे भ्रध्यापक जन प्रीति के साथ विद्यायें देवे वैसे विद्यार्थी जन 
वाणी, मन, शरीर और घनों से ग्रघ्यापकों को तृप्त करें ।।७॥। 

इस सूक्त में भ्रध्यापक घोर विद्यार्थियों के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के 
श्रथ की इससे पूव सूक्त के प्चर्थ के साथ संगति जाननो चाहिये ।। 


यह सप्तम मण्डल में सत्रहवां सूक्त समाप्त हुआ ॥ 


cs 


अब पञ्चरविशत्यचस्याऽष्टादशतमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषि: । १-२१ इन्द्रः । 
२-२५ सुदासः पेजबनस्य दानस्तुतिदेवता । १ । १७ । २१ पङ्क्तिः 
४। १२ । २२ भुरिक्‌ पंङ्क्तिः। ८। १३। १४ स्वराट्‌ पङ क्तिश्छन्दः । 
ड ।३।७ विराट्‌ त्निष्टुप्‌ । " । ६। ११। १६। १६। २० 
६। १०।१५।१८।२३। २४। २५। तिष्टुप्छन्दः । घैवतः 


द | ऋचा वाले अठारह सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम सन्त्र में राजा 
झला ख होता है इस विषय को इहते हैं ॥ 


मा जरितारो असंन्बन । 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
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. पदार्थ-हे (इन्द्र) राजन्‌ (त्वे) आपके होते ( यत्‌ ) जो (ननः ) 
हमारे ( पितरः ) ऋतुपों के समान पालना करने ताले ( खित्‌ ) मोर ( जरितारः 
स्तुतिकर्ता जन ( विश्वा ) समस्त ( वामा ) प्रशंसा करने योग्य पदायों कौ 
( ग्रसन्त ) याचना करते हैं ( त्वे, ह) भापके होते ( सुबुधा: ) सुन्दर 
पुरने वाली ( गाव: ) गौए हैं उनको मांगते हैं ( त्वे, हि ) 
( भशवाः ) जो बड़े बड़े घोड़े हैं उनको मांगते हैँ जो श्राप ( देवयते ) 
करने वाले के लिये ( बनिष्ठः ) प्रतीव पदार्थो को अलग करने वाले होते 
( बसु ) धन देते हैं सो ( त्वम्‌ ) आप सब को सेवा करने योग्य हैँ।॥१। . ईए 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलु०--यदि राजी सूर्य के समान विद्या घ्रौर न्याय 
का प्रकाशक हो तो सम्पूर्ण राज्य कामना से भ्रलङ्कृत होकर राजा को पृण 
कामना वाला करे तथा धार्मिक जन धर्म का आचरण करें और श्रघामिक जन भी 
पापाचरण को छोड़ घर्मात्मा होवें ।। १॥ 
फिर वह राजा कंसा हो इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


राजेंब हि जनिभिः क्षेष्येबाव धुभिर॒भि विदुष्कविः सम्‌ । 
पिशा गिरों मघवन्‌ गोभिरश्वेर्त्वायतः शिक्षोहि राये अस्मान्‌ ॥२॥ 


पदार्थ--हे ( मघवन ) ऐश्व्येवान्‌ विद्वान्‌ जो श्राप ( जनिभिः ) उत्पन्न 
हुई प्रजाप्रों से ( राजेव ) जैसे राजा वैसे ( गोभिः ) घेनु और ( भ्ररवेः ) घोड़ो 
से ( राये ) घन के लिये ( त्वायतः ) तुम्हारी कामना करते हुए ( स्मान्‌ ) हम 
लोगों को ( शिज्ञीहि ) तेज बुद्धि वाले करो । जो ( विदुः ) विद्वान्‌ ( कविः 
कविता करने में चतुर ( सन्‌ ) होते हुए ( पिझा ) रूप से ( गिरः ) वाणियों 
को तीक्ष्ण करो ( द्युभिः ) दिनों से ( हि) ही (अभि, अव, क्षेि ) सब ओर से 
निरन्तर निवास करते हो ( एव ) उन्हीं आपको हम लोग निरन्तर उत्साहित 
करें ॥२॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है-जैसे सूर्य सब पदार्थों के साथ 
प्रकाशित होता है वैसे जो राजा प्रकाशमान हो म्रौर जो हम लोगों को सत्य के 
चाहने वालों को प्रसन्न करता है वह भी सदा प्रसन्न हो ॥२।। 

फिर बह राजा कंसा हो इस विषय को अगले अन्त्र में कहते हैं ॥ 


] शि ~ | 
इसा उ त्वा पस्पृधानासो अत्र मन्द्रा थिरों देवयन्तीरुप स्थुः। 
अर्वाचीं ते पथ्यां राथ एंतु स्यामं ते सुमताविन्द्र श्म न्‌ ॥३॥ 


पदार्थ--हे ( इग्द्र) परमेश्वर्ययुक्त राजन्‌ जिन ( त्वा) आपको ( क्स्पु- 
घानासः ) स्पर्धा करते श्रर्थात्‌ प्रति चाहना से चाहते हुए ( इभाः ) यह प्रजाजन 
प्रौर ( देवयन्तीः ) विद्वानों की कामना करती हुईं ( मन्द्राः ) भ्रानन्द देने वाली 
( गिरः ) वाणियां ( उप, स्थुः ) उपस्थित हों और ( ते ) श्रापकी ( अर्वाची ) 
नवीन ( पथ्या ) मागं में उत्तम नीति ( रायः ) धनों को ( एतु ) प्राप्त हो उन 
(ते ) म्रापके (श्रन्न ) इस ( सुमतौ ) श्रेष्ठमति और ( शर्मन्‌ ) घर में ( उ ) 
भी हम लोग सम्मत ( स्थाक्न ) हों ॥।३॥ 

भावार्थ-हे राजन्‌ | यदि आप सर्वविद्यायुक्त, सुशिक्षित, मधुर, श्लक्ष्ण, 
सत्यबाशियों को धारण करो तो तुम्हारी नीति सब को पथ्य हो सब्र प्रजाजन 
ध्रनुरागयक्त होवें ।। ३ ॥। 

राजा सर्वसम्मति से राजशाप्तन करे इस विषय को अगले मन्त्र सें कहते हैं ॥ 


घेलुं न स्वां सयवसे दुदृ्षन्चुप ब्रह्माणि ससृजे बलिष्ठः । 
'बासिन्मे गोप॑तिं विश्व आह्वा न इन्द्रः सुमतिं गनस्वच्छ ॥४॥ 


पदार्थ--हे राजन्‌ ! जो ( वसिष्ठः ) अतीव घन ( सूयवसे ) सुन्दर 
भक्षण करन योग्य घास के निमित्त ( धेनुस्‌ ) गौ को (न ) जैसे वैसे ( त्वा) 
तुम्हें ( बुढुक्षन्‌ ) कामों से परिपूणं करता हुप्रा ( ब्रह्मारिए ) बहुत अन्न वा घनों 
को ( उप, ससृजे ) सिद्ध करता है ( मे ) मेरी ( गोपतिम्‌ ) इन्द्रियों की पालना 
करने वाले ( त्वाम्‌ ) तुम्हें ( विश्वः ) सब जन जो ( श्राह ) कहे ( इत्‌ ) उसी 
( नः ) हमारी ( सुमतिम्‌ ) सुन्दर मति को ( इन्द्रः ) परमैश्वयं युक्त राजा श्रा 
( प्रच्छ, आ, गन्तु ) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त हुजिये ॥४॥। च 

भादार्थ - इस मन्त्र में उपमालंक्रार है--यदि श्राप हम लोगों को विद्वान! 
की सम्मति में वत्तकर राज्य शासन करें वा जो कोई प्रजाजन स्वकीय सुख दुःख 
प्रकाश करने वाले वचन को सुनावे उस सब को सुनकर यथावत्‌ समाधान दें 
भ्राप को सब हम लोग गो दूघ से जैसे वेसे राज्येश्वयं से उन्नत करें ॥४॥ 

फिर राजा किसके तुल्य क्या करे इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


अणाँसि चिस्पप्रथाना सुदास इन्द्रो गाघान्यकृणोत्सुपारा । 


शन्तं शिम्युमुचथस्य नष्यः शापं सिन्धूनामकणोद्शस्ती! | ५ | 


पदार्थ--हे राजा ( नव्यः ) नवीनों में प्रसिद्ध आप ( इन्द्रः ). सूर्य वा 


[बिजुली ( ह) के समान ( सुदासे ) शुन्दर देने योग्य व्यवहार में ( पप्रथाना ) 
विस्तीणां ( द ) जल जो ( याघानि ) परिमित हैं उनको ( सुपारा ) सुन्दरता 


से पार जाने योग्य ( झ्रकृणोत्‌ ) करते हैं ( सिन्धूनाम्‌ ) नदियों को ( भ्रशञस्तीः ) 
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र जलरहित ( श्रकृणोत्‌ ) करते हैं ( उचयस्य ) कहने योग्य ( शर्द्धन्तम्‌ ) 

(रत हुए ( स ) अपने को क्म की कामना करने वाले [ के ] प्रति 
पम्‌ ) शाप अर्थात्‌ जिससे दण्ड देते हैं ऐसे काम को करें ॥५॥ 

भावार्थ---इस मन्त्र में बाचऊलुप्तोपमालं रार है--हे राजा ! जैसे सय वा 

बिजुली समुद्रस्य जलों को सुख से पार जाने योग्य प है बैसे ही ब्यवहारों र भी 

पारमाययुक्त धौर सुगम कर दुष्टों का नाश और श्रेष्ठों का सन्मान कर दुष्टों की 

भघम-क्रियाओं को निन्दित आप सदा करें ॥५॥ 


फिर राजा किनका सत्कार करे इस विषय की प्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
ठ © 
एुरोठा इत्तबशों यक्षु रासीद्राये मत्स्यासो निक्षिंता अपीव । 
९) [ . ॥ 
भृष्टि चक्रुभ गवो दृह्मम॑श्व सखां सखायमतरद्विषूचोः ।। ६॥ 


पदार्थ--है राजा ( राये) धन के लिये जा ( तुर्वशः ) शीघ्र वश करने भौर 
( पुरोडाः ) प्रागे जाने ( यक्षुः) दूसरों से मिलने वाला ( इत ) ही ( श्रासीत्‌ ) 
हैवा ( च ) ग्रौर जो ( मत्स्यासः ) समुद्रों में स्थिर मछलियों के समान ( प्रपीब ) 
अतीव ( निशिताः ) निरन्तर तीक्ष्णस्वभावयुक्त ( भुगवः ) परिपक्व ज्ञान वाले 
ह ) दुष्टों की निन्दा करने वाले ( च ) भी ( भुष्टिम्‌ ) शीघ्रता ( चक्र: ) 
करते हैं जो (सखा) मित्र (विषुचोः ) विद्या और धमं का सुन्दर शील जिनमें 
विद्यमान उनके ( सखायम्‌ ) मित्र को ( श्रतरत्‌ ) तरता है उन सबों का श्राप सदा 
सत्कार करो ॥६। 


भवाथे--इस मन्त्र में उपमालंकार है--हे राजन्‌ ! जो सब शुभ कर्म्मो में 
भ्रागे, अच्छे प्रकार सिद्धि की उन्नति करने वाले, बड़े मगरमच्छों के समान गम्भीर 
श्राशय वाले, शीघ्रकारी, एक दूसरे में मित्रता रखने वाले हों उन अतीव बुद्धिमानों 
का सत्कार कर राज्यकार्यो में नियुक्त करो ।।६॥ 


फिर राजजन कंसे श्रेष्ठ हों इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
आ पक्थासो भलानसों भनन्तालिनासो बिष।णिनः शिवा । 
आ योऽन॑यरसघमा आर्यस्य गव्या तृससुंस्यो अजगन्युधा नन्‌ | 


पदार्थ-हे राजा जो ( पक्थासः ) पाकविद्या में कुशल ( भलानसः ) सब 
ओर से कहने योग्य ( श्रलिनासः ) जिनकी सुभूवित नासिका ( विषाणिनः ) 
जिनके सींग के समान तीक्ष्ण नख विद्यमान ( {श्वासः ) श्रौर जो मङ्गलकारी 
आपको ( झा, भनन्त ) ्रच्छे प्रकार उपदेश करें (तृत्सुभ्यः ) हिसकों से ( युधा ) 
युद्ध से ( नुन्‌ ) मनुष्यों को ( श्रा, प्रजगन्‌ ) प्राप्त हों ( यः ) जो ( सघमाः ) 
समान स्थान में मानते हुए ( प्रार्थस्य ) उत्तम जन के ( गब्या ) उत्तम वाणी में 
प्रसिद्ध हुओं को ( श्रानयत्‌ ) श्रच्छे प्रकार पहुचाता है उन सब की श्राप उत्तमता 
से रक्षा करो ॥।७॥। 

भावार्थ-हे राजा जो तपस्वी पुरुषार्थी वक्ता जन उत्तम रूप वाले मङ्गल 
जिनके श्राचरण युद्ध विद्या में कुशल भ्रायंजन श्रापको जिधर जिस का उपदेश दे 
उस उस को अप्रमत्त होते हुए सदा ठानो ग्रर्था सर्वदैव उसका ग्राचरण 
करो ॥।३॥। 


कौन इस लोक में भाग्यहीन होते हैं इस बिषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
ुराष्यो' अदितिं स्रेवय॑न्तोऽचेतसो बि ज॑गुभे परुष्णीम्‌ । 
सह्वोविंव्यकपथिबीं पत्य प्रानः पशुष्कृविरेशयच्चयमानः ॥८॥ 


पदार्थ-जैसे ( मह्ना ) बड़प्पन से ( पत्यमानः ) पति के समान श्राचरण 
करता ( घायमानः ) बुद्धिवृद्धि को प्राप्त होता हुआ ( कबिः ) प्रत्येक काम में 
श्राक्रमण करने वाली जिसकी वह ( पशुः) गो ग्रादि पशु ( अशयत्‌ ) सोता है 
( षरुष्णोमर ) पालने वाली ( पृथिवीम्‌ ) भूमि को ( ग्रबिव्यक्‌ ) विविघ प्रकार 
से भ्राक्रमण करता है वैसे जो ( श्रचेतसः ) निबुंद्धि ( दुराध्यः ) दुष्टबुद्धि पुरुष 
झदितिम्‌ ) उत्पत्ति काम को ( ्रेवयन्तः ) सेवते हुए ( बि, भगुञ्ज ) विशेषता 
से लेते हैं वे वत्तंमान हैं ऐसा जानो ॥८॥ 
भावार्थ - इस मन्त्र में वाचलुप्तोपमालंक्रार है-हे मनुष्यो ! वे ही इस 
संसार में पशु के तुल्य पामर जन हैं जो स्त्री में भ्रासक्त हैं ।॥८।। 
{किर वह राजा क्या करे इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहते हैँ ॥ 


६ युरथ न न्यं परंषणो माशुर्चनेदमियिस्वं जंगाम । 
सदास इन्द्रः सतुकां अमित्रानर॑न्धयन्मलुषे बध्रिबाचः ।।६॥ 
93 8 > Cos 


हुआ ( परुषणीम्‌ ) पालन करने वाली नीति को 
और प्राप्त होने योग्य पदार्थ को ( जगाम ) प्राप्त 


सन्दर जिनके सन्तान 
( ईयुः ) प्राप्त हों ॥8॥ 
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| जैसे न्याया” 
भावायय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-- है राज हुए पदार्थ को 
घीश राजा न्याय से प्राप्त पदार्थ को लेता प्रौर घ्मन्याय से उत्पन ही उत्तम होता 
a तथा श्रेष्ठों की सम्यक्‌ रक्षा कर दुष्टों को दण्ड देता है व 
IT 5, 
फिर जीव प्रपने पने किये हुए फर्म के फल को प्राप्त होते [ ही ] हैँ 
इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


5 le 
ईयुर्गावो न यवंसादगोंपा यथाकतममि मित्रं चितासः । 
एरिनगा”ः पृश्निनिप्रेषितास! शरि चं्रनियुतो रन्तयश्च ॥१०॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो! ( यबसात्‌ ) भक्षण करने योग्य घास श्रादि सें 
( भ्रगोपाः ) जिनकी द न नहीं वे (गाव: ) गीएँ (न ) जसे वा जैसे 
( मभिमिश्रम्‌ ) सम्भु [ ==सम्मुख | मित्र बेसे ( बितासः ) संचय श्रर्थात्‌ 
संचित पदार्थों से युकतत जीव ( यथाकृतम्‌ ) जैसे किया कमं वैसे उसके फल 
( ईयुः ) प्राप्त हों वा पहुंचें वा जैसे ( पहिनिगाबः ) गरन्तरिक्ष के तुल्य किरणों से 
युक्त ( पृदिनिमिप्रेषितासः ) ग्रन्तरिक्ष में निरन्तर प्रेषित किये हुए ( नियुतः ) 
निश्चित गति वाले वायु ( च ) ग्रौर ( रम्तयः ) जिनमे रमते हैं वे वायु ( श्ुष्टिम्‌ ) 
शीघ्रता ( चक्र: ) करते हैं वे वैसा ही फल पाते हैं ॥१०।। र 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है--हे मनुष्यो ! जसे चरवाहों से 
रहित गोएँ अपने बछड़ों को श्रौर वायू प्रन्तरिक्षस्थ किरणों को श्रौर मित्र मित्र को 
प्राप्त होता है वैते ही भ्रपने करिये हुए शुभ अशुभ कर्मों को जीव ईश्वरव्यवस्था से 
प्राप्त होते हैं । १०॥ 


फिर बहु राजा क्या करे इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहते हैं । 
एके च॒ यो बिंश॒तिं च श्रवस्या वेकणेयोजेनाच्रोजा न्यस्तः । 
दुस्मो न समन्नि शिक्षाति बढि? शू रु! सगमकृण दिन्द्र एषाम्‌ ११॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ( यः ) जो ( दस्मः ) दुःख के विनाश करने वाले के 
( न ) समान ( वेकर्णायो: ) विविध प्रकार के कामो में उत्पन्त हुए व्यवहारों का 
(नि, भ्रस्तः) निरन्तर प्रक्षेपण करने ग्रर्थात्‌ श्रौरों के कानों में डालने वाला (राजा) 
विराजमान ( जनान ) मनुष्यों को ( सब्प्रन्‌ ) जिसमें बेठते हैं उस घर में 
( निशिशाति ) निरन्तर तीक्षण करता है श्रौर ('विज्ञतिम्‌, च, एकम्‌ च ) बीस 
और एक भी श्रर्थात्‌ इकीमत | श्रवस्या ) अन्न में उत्तम गुण देने वालों को 
( श्रकृणोत्‌ ) सिद्ध करता है वह ( एषाम्‌ ) इन वीर मनुष्यों के बीच ( इन्रः ) 
सूर्यं ( बाहः ) च्छे प्रकार बढ़े हए ( सगंम्‌ ) जल को जैसे वेसे (शुरः ) निर्भय 
शब्रुश्रों को जीतता है ॥११॥ 

सावारथं-इस मन्त्र में उपमा श्रौर वाचवलुप्तोपमालंकार है। जो राजा 
मनुष्यों को पुत्र के समान पालता, श्राहसक के समान सब को ्रानन्दित करता भ्रोर 
सूय के समान न्याय विद्या ओर बलों को प्रकाशित कर शत्रुओं को जीतता है वही 
सब सुखों को प्राप्त होता है ।।११॥ 

. फिर राजा अमात्य और प्रजा पुरुष परस्पर केसे वत्त इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहते हैं । 


अघं भरतं कवषं बद्धमप्स्वतुं दुह्य, नि इंणग्वज्बाहु! । 
वृणानो अत्र स॒ख्याय सख्यं त्वायन्तो ये अमदन्ननु रबा ॥१२॥ 


पदार्थ--हे राजन्‌ ! ( थे ) जो ( भ्रत्र ) यहां ( सख्याय ) मित्रता के लिए 

( स्यम्‌ ) मित्रपन को ( वृणानाः ) स्वीकार करते और ( त्वायन्तः ) तुम्हारी 
चाह करते हुए धामिक विद्वान्‌ पुरुष ( त्वा ) तुमको { भ्न, श्रमदन्‌ ) ग्रानन्दित 
करते हैं ( भ्रघ ) इसके भ्रनन्तर उनसे जिस कारण ( भतम्‌ ) सुना इस कारण 
उनमें से ( कवषम्‌ ) उपदेश करने वाले ( बद्धम्‌ ) भ्रवस्या श्रोर विद्या से अधिक 
- को और ( ब्रुह्य_म्‌ ) दुष्टों से द्रोह करने वाले को जो ( बच्छबाहु: ) शस्त्रों को 
होथों में रखने वाला ( निवृणक्‌ ) निरन्तर विवेक से स्वीकार करता और (अप्सु } _ 
जलों में ( भ्रनु ) भ्रनुकूलता से स्त्रीकार करता है उन सबको वा उसको सब सत्कार | 
करें ॥१२॥ द 
भावादं--हे राजा ! जो ग्रापके श्रनुकूल वत्तंमान हैं शौर जिनके झनुकूल | 

श्राप हैं वे सब मित्र मित्र होकर न्याय से प्रजाश्रों का पुत्र के समान पालन कर | 
श्रानन्द भोगे ॥१२॥ 


फिर थे राजा ध्रादि कंसा बल करें इस विषय को पगले सत्र में कहते हैं। ' | 
वि सधो विश्वो इ हितान्पेषामिन्द्रः पुर! सहसा सप्त दद्‌ 

4 I था [| be 
व्यान॑वस्य॒ तृत्सवे गय भाउजेष्म प्‌ रु विदथे मध्रवाचम्‌ ।१३। 


पदार्थ--जैसे ( इन्द्रः ) परमैश्वरय्यंवान्‌ राजा ( सहसा ) बल से 
इन शत्रुओं के ( सप्त ) सातों ( पुरः ) पुरों को ( वि, ददं ) विशेषता 
भिन्न करता वा ( आनबस्य ) सब ओर से नवीन के ( गयम्‌ ) प्रज 
( बि, भाक्‌ ) विशेषता से सेवता है तथा ( पूरुम्‌ ) पूररण 


_ कफ ) 


प्रोर ( विदथे ) संग्राम में ( मुध्रवाचम्‌ ) हिसा करने वाली. 


NS 


4 ed हिंसक के लिए सन्मुख [==सम्मुख] विद्यमान है उसको हम लोग 
OR 


के जन वुद्धि-उन्नति को प्राप्त हों ॥१३॥ 
भाषार्थ--जो धार्मिक भ्रषने प्रघानों से सहित वा राज्य कार्य्यो में शुरवीर 
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झपने से सतगुने प्रधिक भी दुष्ट छात्रों को जीत सकते हैं वे प्रजा पालने को 
होते हैं ॥१३॥ 
राजादि भन्‌ ष्यों से कितना बल बढ़वाना चाहिए इस बिषय को 
अगले सन्त्र में कहते हैं । 


नि गब्यबोज्नवो द्रह्मवंश्च पटिः शता सुऽ॒ः पट सहसा । 


ब्टिवीरासी अधि षट्‌ दुवोयु विश्वेद्न्द्रस्प वीयौ कृतानि ॥१४॥ | 


(चत ) ही ( वीर्या ) पराक्रम ( कृतानि ) उत्पन्न किये वे ( भब्यबः ) श्रपने को 
भूमि चाहते ( दरुह्यबः ) 
( श्नवः, षष्टिः, वीरासः 


सेवत की कामना करता हैं उसके लिये ( निंखुषुषुः ) निरन्तर सोते हैं ॥१४॥। 


छः हजार शज्ञ धों को भी जीत सकते हैं ॥१४।॥ 
किस फे साथ कौन क्‍या कर हस विश को अगले सन्त्र में कहते हें । 


इ््रेणते तृत्स॑वो वेविषाणा आपो न सृष्टा अंबधन्ते नीचो! । 


4 


शत्रूं को मारने वाले (बेबिषाणाः) शत्र झों के बलों को व्याप्त होते हुए (शापः) 


कम्पती हैं उन पर जो शस्त्र झस्त्रों को ( जहुः ) छोड़ते हैं धीर जो परमंएवर्ययुक्त 
राजा ( सुदासे ) श्रेष्ठ देने वाले के निमित्त ( प्रकलवित्‌ 
का जानने वाला है बे सब विजयभागी होते हैं ।। १५।। 


सकते हैं ॥१५॥। 
फिर बह राजा क्या कर इस बिषय को पगले अन्त्र में कहते हें । 


अद वीरस्प धृत्तपामलिन्द्र परा शर्तं जुचुदे अभि क्षाम्‌ । 
इनदरो मन्यु सन्यूम्यों मिमाष अजे पथो दतनिं पत्य॑मानः ॥१६॥ 


.. पदार्थ-जो ( क्षाम्‌ ) भूमि को ( पत्यमानः ) पति के समानः झाचरण 


करता हुआा ( इन्द्रः ) ऐश्वर्ययुक्त शत्रुओं को विदीर्ण करने वाला ( षीरस्य ) शुभ 
i शर्धस्‌ ) बढ़ाने वा 


: { में व्याप्त राजा (श्वृतपास्‌ ) पके हुए दूध को पीने वा .( 

` ( शरदधन्तस्‌ ) बल करने वाले सेनापति को पाकर ( अनिन्द्॒‌ } प्नैश्वर्यं को 
पराणनुदे ) दूर करता है वा जो ( अभ्युष्य: ) क्रोष को मष्ट करने वाला शत्ुम्रों 
सभ्यम्‌ ) क्रोध को ( अभि ) सन्मुख [=सम्मुख] से ( प्रिमाय ) मानता 

बा मार्गों को और ( बत्तनिश ) जिसमें वत्त मान होते हैं उसः स्याय-मार्ग 

| ) सेवता है वही राजजनों में श्रेष्ठ घ्रोर राजराजेश्वर होता है ।।१६॥ 

जो राजा वीर जनों की बल बुद्धि करके दुष्टों , पर कोष करता 

पर अानन्ददृष्टि हो तथा, न्याययुक्त मार्ग का श्ननुगामी होता हुझा 

गदा करता है वही सवंदा वृद्धि को प्राप्त होता है॥१६॥ | 

जीतने सें योग्य होते हैं इस विषय को अगले सन्त्र सें कहते हैं । 


हक चकार सिंध जित्पेवेंना जघान । 
दिन्द्र प्रायच्छ दिश्वा भोज॑ना सुदासे ॥१७॥ 
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3 छिल्ल-भिन्‍्न करता ( आश्रेण ) 
सत्‌ ) के पक ड + 

क ए रल के समान. 
और ( दिश्या । ५ 


जससे हमारी ( सद्चः ) शीघ्र ( विश्वा, दृ हिलाँसणि ) समस्त सेना 


` उदाबं--जिन्होने ( इन््रस्य ) परमैश्वर्ययुक्त राजा के ( विश्वा ) समस्त ५ 
झौर दुष्ट श्रधर्मी जनों को मारने की इच्छा करते हुए , 
) साठ वीर प्रर्थात्‌ शरीर श्रोर श्रात्मा के बल झौर | 
श्रता से युक्त मनुष्य ( षट्‌ सहस्ला ) छः सहस्र शत्रुओं को ( अधि ) अधिकता से $ 
जीतते हैं वे ( च ) भी ( षद्‌, षष्टिः, शत्ता ) छयासठ सैकड़े शत्र, ( ढुबोयु ) जो { 


. ` आवार्थ_जहां राजा घौर प्रजा सेनाओं में प्रजा धौर सेना बिजुली के | 
समान पूर्ण बल प्रोर पराक्रमयुक्त सेना को बढ़वाते हैं वहाँ साठि [-साठ] योद्धा | 


हुमित्रास्तः प्रकठबिन्मिमांना अहुबिश्रानि भोज॑ना सुदासे ॥१५॥| 
पदार्थ--जो ( एते ) ये.( इन्द्रे .) परमेशवर्ययुक्त राजा के साथ (तुस्तः) 9 

जलो के ( न ) समान ( सृष्टाः ) शत्रू प्रों पर नियम से रक्खे भ्रौर ( सिइानि ) | 
समस्त ( भोजना ) भोजनों को .( मिसानः ) उत्पन्न करते हुए जो ( दु्ित्रा्तः ) | 
मित्रों वाले हों उनकी जो सेना हैं वे (नीची: ) नीचे जाती श्रौर ( अघवन्त्र ) | 

) अच्छे प्रकार का संख्या | 


. क्रावार्थ-इस सन्त्र में उपमालंकार है--जिनकी समुद्र की तरंगों के समान १ 
उत्साहयुक्त, बलिष्ठ सेना हों वे शन्रुम्रों की सेनाभ्नों को नीचे गिरा शीघ्र उन्हें जीत | 


Tp न ड विदारने ४34. 2 औ९६ ५ | 
के समूह को विदारने वाला (ल्लकतीः ) रची 
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प्रच्छा यतन करते हैं, वे समग्र बल को विधान कर भ्रौर वीरों का सत्का 
बुद्धिमानों से राज्य की शिक्षा दिलाने को प्रवृत्त हों ॥ १७॥ 
मनुष्यों को सदा इत्रुपन से युक्त निवारने योग्य हैं 

इस विषय को प्रगले मन्त्र में कहते हैं । 


चर्थन्तो हि धत्रवों राघु मेदस्यं चिच्छध॑तो विन्दु रस्घियू। 
मर्ती एनं; स्तुव॒तो यः कृणोति तिग्मं तस्मिन्नि ज॑हि बज्ञ॑मिन्द् | १३ 


पदार्थ-हे ( इन्द्र ) शत्रुओं को विदीणे करने वाले ! जो ( हि 
| ( शञ्वन्तः ) निरन्तर ( शत्रबः ) शतु जन हैं ( ते) वे ( स्तुवतः ) स्तुति करते 
| हुए ( मर्तान्‌ ) मनुष्यों को ( रारबुः ) मारते हैं rs ( भेदस्य, शद्धः ) बलवान 
| भेद के ( रन्घिस ) वश करने को ( चित्‌ ) ही ( जरिन्द ) प्राप्त हों ( 
( एनः ) पहुँचाने वाला हिसा ( कृणोति ) करता है ( तस्मिन्‌ ) उसके 

पिछलों के निमित्त भी (-लिग्बस्‌ ) तीव्र गण कमं स्वभाव वाले ( उच्छम्‌ ) शस्त्र 
झौर ग्रस्त्र को ( नि, अहिं ) निरन्तर छोड़ो ।।१८॥ 

_ भाबार्थ-हे राजा श्रादि घामिक जनो | जो सर्वदा शत्रुभाबयुक्त श्रोर 
घामिक जनों को नष्ट करते हुए विद्यमान हैं उनको शीघ्र भारो जिससे सब जगह 
सबके श्रभय श्रौर सुख बढ़ ॥१५॥ 

जो मनुष्य परस्पर की रक्षा कर न्याय से राज्य को पालते हैं 
वे ही शिर के समान उत्तम होते हैं । 


वंतांतो घुषायत्‌ । 


र्‌ कर 
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ब्यान ॥१६॥ 
पदार्ष--जो .( श्जासः ) शस्त्र प्रौर अस्त्रों के छोड़ने ( शिक्षव: ) सांके- 
तिक बोली बोलने ( यज्नवश्च ) और संग करने वा ( यधुनचा ) नियम करने 
( तुत्सबश््च ) घोर मारने वाले जन ( भ्रन्न ) इस ( सर्थताता ) राज्यपालनछूपी यज्ञ 
$ में ( अलिण ) भोगने योग्य पदार्थ को और ( भ्रऽ्यानि ) बड़ों के इत ( शीर्षाणि) 
0 शिरों को ( अञ्ज: ) धारण करते हैँ ( च ) श्रौर जो ( भेदम्‌.) विदीणं करने वा 
॥ एक एक से तोड़ फोड़ करने को ( प्र, भुषायलू ) चुराता छिपाता है वा जो (इसम्‌) 
परमैश्वय्यंवान्‌ की ( भ्राषत्‌ ) रक्षा करे वे सब श्रेष्ठ हैं ॥ १६॥। 
भाषार्घ--जो राजा आदि जन, सब मनुष्यों को श्रभयरूपी दक्षिणा जिस के 
| बीच विद्यमान है ऐसे राज्यपालनरूपी यञ्च में भेदडुरि, को छोड़, महान्‌ धार्मिक उत्तम 
जनों के एक मति आदि उत्तम कामों को स्वीकार कर इत्रुधों के जीतने को प्रबुत्त 
) होते हैं वे ही परमंशवर्य्यं को प्राप्त होते हैं ॥ १६ 
फिर बह राजा बया करे इस विषय को अगले अन्त्र 
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एदाच-हे ( इन्द्र ) सुख देने वाले ( ते ) ग्रापके ( पूर्वाः ) पहिली श्रौर 
( नूत्वाः ) नवीन ( उषसः ) उषा वेलाम्रों के ( न) समान वा ( सुमतयः ) उत्तम 
बुद्धिमानों के ( न ) समान ( राथ: ) घनों को ( संबक्षे ) प्रच्छे प्रकार कहने को 
कोई भी ( न ) नहीं ( जघन्थ ) मारता है वा जेसे सूर्य ( बृहतः ) बड़े से बड़ 

॥ ( इ्बरभ्‌ ) मेघ दल को ( भेत्‌ ) विदीर्ण करता वैसे जिसे ( त्वा ) अपने से 

शाप ( झद ) नष्ट करते हैं ( खित्‌ ) उसके समान ( घान्यनानल्‌ ) मात्यों का 
सत्कार जिसमें है उस ( देवकण् ) देव समान वर्तमान का सत्कार करें तो प्रजा 
सब ओर से बढ़ें ।। २०॥ 

भावार्थ --इस मन्त्र में उपमालंकार है--हे राजन्‌ ! जैसे पिछली शौर नई 
होने वाली प्रभात वेला सर्वथा मंगल करने वाली है वैसे यदि न्याय से इकद्ठे वि 
हुए घव से घाशिक और उत्तम बुद्धिवाले जनों का सत्कार कर उन उक्त मनुष्यों. 
रक्षा कर इनसे राज्य के कार्यों को साधिये और वहां मेघ को सूयं के समान 
को मार श्रेष्ठों को प्रसन्न रखिये तो भापकी सब घोर से वृद्धि हो ॥२०॥। 


फिर राजा फे सहाय से प्रजाजन क्या करें इस विषय को अगले सन्त्र में कहते हैं । 
प्र ये गुहादर्भमदुस्त्वाया प॑राशरः शया ुर्षिष्ठः । 
न तें भोजस्यं सख्यं शंषन्ताघां सूरिभ्यः सुदिनः व्यूच्छान्‌ ॥२१॥ 


पदार्थ--हे राजन्‌ ( ये ) जो ( स्वाया ) तुम्हारी नीति के साथ ( गृहात्‌ ) 
| घर से ( 'भ्रममदुः ) झानन्दित होते हैं वा ( शहयातु: ).जो सैकड़ों के साथ जाता है 
' जो ( बसिष्ठः ) अतीव वसने वाला भ्रौर जो ( पराशर:):दुष्टों का हिंसक आनन्दित 
है ( ते )वे ( भोजस्य ) भोगने रोर पालन करने की .( सख्यम्‌) मित्रता को 
) नहीं (प्र, भुषन्त ) सहते हैं ( म ) इसके श्रनन्तर जो (सूरिम्यः) विद्वाों | 
दिनों में ( व्युच्छान्‌ ) निरन्तर बसें वे तुमको सदा सत्कार _ 


` _ भावार्थ--जिसकी विद्या, विनय झोर सुशीलता से सब गहस्थ श्रादि मनुष्य - 
त हों ग्रौर जो थोरों का उत्कर्ष देखकर पीड़ित होते “जो विद्वानों सें 
ते इन सुश पते ह॥२६॥ १6 "शे 


ते 
( 
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== MR मम । सू० १६॥ ० 


प (5 $:4 केसके 
"9९ पह राजा किसके तुल्य का करे इस दिघय को श्रगले सन्तर में कहते हँ । 


हे नप्तुदंबबंतः शते गो ता सदा 
< 0; शते गो रथा बघता सुदाः । 


अहग्ने > « ~ 
“उभय पजवुनस्य दान होतेव सच्च पर्येमि रेभन्‌ ॥२२। 


पदाथ है ( श्न्ने ) विद्वान्‌ जैसे 
उत्तम दानशील मैं ( दानम्‌ ) दान ( 
को या ( पैजवनस्य ) वेगवान्‌ ( नप्तुः ) 
से जाता है भौर ( देषः) प्रशं 
वा भूमि सम्बन्धी ( हे ) दो 
दो ( रथा ) 
बिद्वान्‌ जन ( 
हजिये ॥२२॥ 


( प्रहन्‌ ) 


दान ( होतेब ) सत्कार करता हुआ (सुदासः ) 


देने वाले के समान ( सद्य ) धर 
पौत्र के स्थान को ( पर्य्थेभि ) सब श्रोर 
सित गुण वाले विद्वानों से युक्त की ( भोः ) घेनु 
( शते ) सी र बष्मन्ता ) प्रशंसा युक्त वध्‌ बाले (द्वा) 
जल-स्थल में जाने बाले रथों को सब ओर से प्राप्त होता है वा जैसे 
रेभन्‌ ) स्तुति करते हैं उनको सब भ्रोर से जाता हैं वेसे श्राप 
हैं--है मनुष्यो 
र पणु श्रादि की 


a भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा ध्रौर वाञकलुप्तोपमालंकार 
जैसे देने वाले ,उत्तम दान देते और पोत्र पर्य्यन्त घन धान्य भ्रौ 
समृद्धि करते हैं वैसे सब को वर्त्तना चाहिये ॥२२॥ 


फिर थे राजा पावि झ्या प्रनुष्ठान करें इस विषय को प्रगले अन्त्र में कहते हैं । 


चुत्वारों मा पेजवनस्य दाना! स्महिंय। कृशुनिनों निरेके | 
ऋज्ञासों मा पथिविष्ठाः सुदासस्तोकं तकाय श्रव॑से बद्न्तh।२३॥ 


पवार्थ--हे राजा ( पेज़बनस्थ ) क्षमाशील रखने वाले के पुत्र आपके जैसे 
{ स्वारः) चार ऋत्विजू ( दायः ) देनेवाले ( स्महिष्टयः ) जिनके निश्चित 
दर्शन ( कृश्चनिनः `) वा बहुत हिरण्य विद्यमान ( ऋण्यास: ) जो सरल स्वभाव 
(पृथिविष्ठाः) पृथिवी पर स्थित रहते हैं वे बिद्वान्‌जन (निरेके) निःशक राज्यव्यवहार 
में ( सा) मुभे विघान करते हैं, स्थिर करते हैं ( श्रवसे ) विद्या सुनने के लिए प्रौर 
( तोकाय ) सन्तान के ग्रर्थ ( तोकम्‌, भा ) मुझ सन्तान को ( हस्ति ) पहुँचाते 
हैं वैसे उनके प्रति श्राप ( सुदासः ) सुन्दर दानशील हूजिये ॥२३॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालंकार है-हे मनुष्यो ! वेदवेत्ता 
ऋत्विज्‌ ब्राह्मण राजसहाय से यञ्चानुष्ठान से संब का निश्चित सुख बढ़ाते .हैं और 
जैसे ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्यं से पहिले विद्या पढ़ कर सन्तान के लिए विवाह कर 
सन्तान उत्पन्त करते हैं वैसे राजजन और राजपुरुष संब के हित लिये ब्रह्मचर्य्य से 
विद्या ग्रहण कराकर सब के सुख की उन्नति करें ॥२३॥ 

फिर वे राजा आदि किसके तुल्य वया करें इस बिषय को झगले अन्त्र में कहते हैं । 


यस्य॒ अवो रोद॑सी अन्तरुषा शीष्ण शींप्ण विष॒भाजां विभुक्ता | 
सप्तेदिन्द्रं न लवतों गृणन्ति नि युष्यामविमशचिश्चादुभीके ॥२४॥ 


पदार्थ --हे मनुष्यो ! ( थस्य ) जिसका ( श्रयः ) भ्रन्त वा श्रवण ( उरी ) 
बहुफलादि पदार्थो से युक्त ( रोदसी ) ग्राकाश श्रोर पृथिवी को ( झीब्णे झीब्णे) 
शिर के तुल्य उत्तम सुख के लिए ( भ्रन्तः ) बीच में ( विब्रभाळ ) विशेषता सें 
भेजता है जिन ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र के ( न ) समान (सप्स) सात प्रकार से (विभक्ता) 
विभाग को प्राप्त हुई [=हुए] श्राकाश प्रौर पृथिवी, सुखों को (इत्‌) ही (स्वतः) 
पहुँचाते हैं जिनकी सब विद्वान्‌ जन ( गुणन्ति ) प्रशंसा करते हैं उनकी बिद्या से जो 
राजा ( श्रभीके ) समीप में ( युध्यामधिम्‌ ) युद्धरूपी रोग को धारण करते शत्रु को 
( नि, श्रशिशात्‌ ) निरन्तर छेदे वही राज्य-शिक्षा देने योग्य हो।।२४॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा ग्रौर वाचकलुप्तोपमालंकार हैं-यदि राजादि 
थुरुष धर्मयुक्त च्याय में वर्त कर राज्य को उत्तम शिक्षा दिलावें तो सूर्य के समान 
प्रजाग्रों में उत्तम सुखों की उन्नति कर सकते हैं और शत्रुओं को निवार [=निवा- 
रण कर] सुख देने वाले समीपस्थ जनों का सत्कार करना जानते हैं ।।२४।। 

फिर मनुष्य केसे राजा का अच्छे प्रकार घ्राश्नय करें इस विषय को 

झगले मन्त्र में कहते हैं । 


इमं नरो मरुतः सश्चतानु दिवोदासं न पितरं सुदाः । 
अविष्टना पेजव॒नस्य केषं दृणाश ध्ृत्रमजर दुबोयु ॥२५। 


पदार्थ--है ( नरः ) नायक .( मर्तः ) मनुष्यो ! जो ( सुदासः) उत्तम 


दान देने वाला हो ( इषम्‌ ) उस (दिवोदासम्‌) विद्याप्रकाश देने वाले को (पितरम्‌) 


वालने वाले पिता के ( न) समान तुम लोग ( सश्चत ) मिलो, सम्बन्ध करो झौर 
क्षमा शील है जिसका उससे उत्पन्न हुए पुत्र के ( दृणाशम्‌) दुःख से 


पंजवनस्य 
का करने की पदार्थ वा दुर्लभ विनाश ( केतम्‌ ) उत्तम बुद्धि और ( श्रजरस्‌ ) 
विनाश रहित ( दुबोयु ) सेवन करने के लिए मनोहर (क्षत्रम्‌ ) राज्य वा धन को 
( अनु, अविष्टन ) व्याप्त होग्रो ॥२५॥ 
सा भावार्थ--इस मन्त्र दा, 
वाले, पिता के समान |पाल गा 
सेवने योग्य ऐश्वर्य भ्रौर राज्य को स्थिर कर सक ॥२४॥ 


इस सूक्त सें इन, राजा, प्रजा, मित्र, घामिक, भ्रमात्य, शत्रुनिवारण तथा घामिक 
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पं 


त्र में उपमालंकार है--यदि मनुष्य विद्यादि शुभ गुणों के 
] राजा का ग्राश्रय करें तो पूर्ण प्रजा विनाशि $ | 


> 


सत्कार फे प्र्थ का प्रतिपादन कर इस सूक्त के ण्ये इससे 
पू सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी बाहिए 


यह सप्तण मण्डल में प्रठारहवां सूक्त समाप्त हुआ । 


ऋषिः. । इन्द्रो देवता । 


अथैकादशचेस्यक्कोनविशतितमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ छन्दः 
र : विराट्‌ लरिष्टुष्‌ छन्दः । 


। ५ त्रिष्दुप्‌ । ३। ६ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । ७। ६॥ १० 
धैवतः स्वरः । २। निचृत्पङ,क्तिः । ४ पढ क्तिः । ८ । १९ झुरिक्‌ पङ क्विश्यन्दः हे 
चमः स्वर: । 


ग्ब ग्यारह ऋचा वाले उस्नीसवें सूक्त का परार“ है, उसके प्रथल अन्त्र सें 
कैसा राजा उत्तम होता है इस वियय को कहते हैं । 


यस्तिगमभङगो वषमो न मीम एकः कृ्टीशच्यावय॑ति प्र विङषां? । 
यः श्इवंतो। अदाशुणो गय॑स्य प्रयन्ता खि सुष्वितराय वेदः ॥१॥ 


पदार्थ-हे राजन्‌ ( यः ) जो कल्याण करने वाला जन ( तिग्मश्शद्भःः ) 
तीक्षण किरणों से युक्त ( बृष: ) वर्षा तथा ( भौमः ) भय करने ता प के ( न ) 
समान ( एकः ) ग्रकेला ( बिइवाः ) समग्र प्रजां ( कुष्डीः ) | को (प्र, 
च्यावयति ) श्रच्छे प्रकार चलाता है श्रोर ( यः) जो ( शबबतः .) निरन्तर 
( भ्रदाशुषः ) न देनेवाले के ( गयस्य ) संतान के ( सुब्चिराय ) सुन्दर अतीव 
ऐश्वर्य को निकालने वाले के लिये ( बेब: ) विज्ञान वा घन को कहतां है उसके 
जिससे तुम ( प्रयन्ता.) उत्तमता से नियम करने वाले ( श्रसि ) हो इससे अधिक 
मानने योग्य हो ॥१। 

भावार्थ ~ इस मन्त्र में उपमालंकार है-हे मनुष्यों ! जैसे सूर्य था बिजुली 
वर्षा करने से सुख देते वाली श्रौर तीव्र ताप से वा पड़ जाने से भयंकर है वैसे 
राजा विद्याष्ययन्त के लिये सन्तानों को जो नहीं देते उनके लिये दण्ड देने वाला वा 
ब्रह्मचर्य्यं से सब की विद्या बढ़ाने वाला जो राजा हो उसी को सब स्वीकार करें ॥१॥ 


फिर राजबियय को प्रगले मन्त्र में कहते हें ॥ 
वं हु स्थदिन्द्र कुत्समावः शुअ पमाणस्तन्बां समये । 
दासं यच्छुष्णं इयं न्य॑श्मा अर॑न्घय आर्जुनेयाय शिक्षत्‌ ॥२॥ 


पदार्थ-हे ( इन्द्र ) सूर्यं के समान प्रतापयुक्त राजा श्राप सूर्य 
के समान (त्यत्‌ ) उस ( कुत्सम्‌ ) बिजुली के तुल्य बच को अ करे 
कल्याण करने वाली प्रजा की ( झाबः ) पालना कीजिये ( शश्रूष्षाणः ) सुनने 
की इच्छा करने वाले श्राप ( तन्वा ) शरीर से ( समये) संग्राम में ( ह ) ही 
उत्तम सेना की रक्षा कीजिये ( यत्‌ ) और जिस ( शुष्ण्म ) शुष्क करने वा 
( कुवम्‌ ) कुत्सित यव ध्रादि भ्रन्न रखते वाले ( दासम्‌ ) दाता वा सेवक को 
( नि, भ्ररन्घयः ) नहीं मारते ( अस्मे ) इस ( प्राजू नेयाय ) सुन्दरः रूपवती विदुषी 
के पुत्र के निमित्त ( शिक्षन्‌ ) विद्या इकट्ठी कराते हुए भ्रविद्या को हुनो ॥२॥ 

भावाथं--इस मन्त्र में वाचकलु०--जो मनुष्य विद्याप्राप्ति के लिये ग्राप्त, 
श्रेष्ठ, विद्वान्‌ अष्यापकों की शुश्रूषा करत, शरीर शोर. ग्रात्मा के बल को विधान 
कर संग्राम में दुष्टों को जीतते ग्रौर विद्याध्ययन से [ रहित ] जनों का तिरस्कार | 
करते, विद्याम्यास करने वालों का सत्कार करते हैं वे स्थिर राज्यैश्वय्य को म 


प्राप्त होते हैं।॥२॥। rs सथ 
फिर वहु राजा क्या करे इस बिषय को झगले सन्त्र में कहते हैं॥ | Es 
सं इ एव॒ वौतहंयं प्रावो विश्वाभिरूतिमिः सुदासंगू । 


0 
श्राप ( घूषता ) प्रगहभ पुरुष के 
) रक्षाओ्रों के साथ ( i ब् 
च्छे जिसके दास जो Ls: प्‌ 


भावार्थ-जो राजजन धामिक, 
में कुशल धोर विद्यादि शुभगुणों के देने बः 
सुखी होते हैं ॥३॥ 

फिर वहू राजा क्या करे इस विषय को घण 


वं नृभिेमणो देववीतौ भूरीणि बत्रा 
दस्यु चुर धुनि चास्वापयो 


दस्युओं को मारने, ३ 


लि सज्जनों का 


प्रगले मन्त्र 


# 


| 
| में अन रखने बाले राजा ( त्वम्‌ ) प्राप ( नृभिः ) न्यायप्राप्ति कराने वाले विद्वानों 
§ 


क्कः देववीतौ ) विद्वानों की प्राप्ति जिस व्यवहार में होती उसमें ( भूरीणि ) 
ह न ) शश्रुसेन्यजन वा घनों को ( हंसि ) नाशते वा प्राप्त होते हैं ( त्वम्‌ ) 
+ शाप ( घुनिम्‌ ) श्रेष्ठों को कंपाने वाले ( चुमुरिम्‌ ) चोर श्रोर ( दस्युम्‌ ) दुष्ट 
. झाचरण करने वाले साहसी जन को ( न्यस्वापयः ) मार कर सुलाश्रो तथा 
( दभीतये ) हिसा के लिये (च) भी दुष्टों को श्राप ( सुहन्तु ) अच्छे 
प्रकार नाशो ॥४॥ 

भावार्थ--हे राजा ! श्राप सदैव सत्पुरुषों का संग न्याय से राज्य को पाल 
के धन की इच्छा प्रौर दुष्ट डाकुभ्रों को निवार के प्रजापालना निरन्तर करो ।।४॥ 


फिर राजा के सेनाजन कंसे हों इस विषय को पझगले मन्त्र में कहते हें ॥ 


तवं च्यौरनानिं वञ््इस्त तानि नव॒ यस्धुरों नवतिं च सदयः । 


| निवेशने शततमा5विवेषी रहंन्‌ च बृत्रं नशचुचिमृताहन्‌ ॥५॥ 


पदार्थ--हे ( बद्छहुस्त ) हाथ में वपत्र रखनेवाले जैसे ( तब ) आपके 
( त्यानि ) वे ( च्योत्तानि ) बल हैं अर्थात्‌ सूर्यं ( यत्‌ ) जो ( नवनवतिम्‌ ) 
नित्याः।वे ( पुरः ) मेघरूपी शत्रुओं की नगरी उनको ( सद्यः ) शीघ्र ( अहन ) 
हनता ( च ) और ( निबेशने ) जिसमें निवास करते हैं उस स्थान में ( शततमा ) 
श्रतीव सैकड़ों को ( उत ) योर ( नपुचिस्‌ ) जो अपने रूप को नहीं छोडता उस 
( बत्रम्‌ ) भ्राच्छादन करने वाले मेघ को ( च ) भी ( अहन्‌ ) मारता वैसे राप 
( भ्रविदेषीः ) व्याप्त हुजिये प्रर्थात्‌ सेनाजनों को प्राप्त होकर शत्रुओं को 
प्राप्त हुजिये ॥५॥ 

भावार्थ--हे राजन्‌ ! जैसे सूर्य असंख्य मेघ की नगरियों के समान सघन 
घन घटाघूम बादलों को हनता है वैसे तुम्हारे सेना जन उत्तम होकर समस्त शत्रुओं 
को मारे ॥५॥ , 

[फिर वह राजा क्या करे इस विषय को धगले अन्त्र में कहते हैं ॥ 


सना ता त॑ इन्द्र भोजनानि रातहव्याय दाशुषे सुदासे । 


इषणे ` हरी इष॑णा युनज्मि वयन्तु बरह्माणि पुरुशा ङ वाज॑स्‌ । ६ । 


पदार्घ-हे ( पुरुशाक ) बहुत शक्तियुक्त ( इन्द्र ) परम ऐशवये के देने वाले 
राजा जो ( ते ) ग्रापके ( रातहव्याय ) दी है देने योग्य वस्तु जिसने उस ( सुदासे ) 
सुन्दर दानशील ( वृध्णे ) सुखवृष्टि करने ( दाशुषे ) देने वाले के लिये ( सना ) 
सनातन वा विभाग करने योग्य ( भोजनानि ) भोजनः हैं ( ता ) उनको मैं 
( युनज्मि ) संयुक्त करता हैं तथा जो (ते ) भ्रापके ( वृषण्पा ) बलयुक्त श्रश्व 
( हरी ) हरणशील हैं उनको संयुक्त करता है जिससे प्रजाजन ( बाजस्‌ ) वेग 
शोर ( ब्रह्मारिश ) घनों को ( व्यन्तु ) प्राप्त हों ॥६॥ 
भावार्थ -हे राजजनो ! यदि आप लोग कर देने वालों की पालना न्याय 
से करें ग्रोर शरीर से, धन से झौर मन से प्रजाजनों की उन्नति करें तो कुछ भी 
ऐश्वयं प्रलभ्य न हो ॥६॥ 
फिर राजा ओर प्रजाजन परस्पर केसे वत्ते इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हें ॥ 


मा तें अस्यां संहसावन्परिष्टावघाथ भूस हरिवः परादे । 
रायंसव नोअ्व॒के भिवेरुथे स्तव॑ प्रियासः सूरिषु स्याम । ७॥ 


पदार्थ हे ( हरिवः ) प्रशंसित मनुष्य ग्रौर ( सहसावन्‌ ) ब्रहुत बल से 
` युक्त राजा ( भ्रस्याम्‌) इस ( परिष्टो ) सब भ्रोर से संग करने योग्य वेला में ( ते ) 
झापके रा परादे ) त्याग करने योग्य ( श्रघाय ) पाप के लिये हम ( झा, भूस) 
~ Se pees ) x आ कु ( वरूथेः ) श्रेष्ठों के साथ ( नः ) 
ना लोग त्रायस्व ) रक्षा कीजिये जिससे हम लोग ( तब ) तुम्हारे ( सूरिषु ) 
विद्वानों में ( प्रियासः ) प्रिय ( स्याम ) हों ॥७॥ अ 
 _आवाचं-हे राजा! जैसे हम लोग तुम्हारी उन्नति के निमित्त प्रयत्न 


[a 
i» 


सनुष्य परस्पर दंसे वत्ते इस विशय छो झरगले सन्त्र में कहते हें ॥ 


पास इत्ते मघबन्नमिशै नरों मदेम शर॒णे सखांयः । 


न्‌ ) बहुत घन देने वाले ( सखायः ) मित्र होते हुए 
वा प्रसच्न हुए ( नरः ) नायक मनुष्य हम लोग (ते) 


आप भी प्रयत्न कीजिये, विद्या के प्रचार से सबको विद्वान्‌ कराइये जिससे : 


ऋग्वेद: सं० ७। सू ० १६ ॥ 
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PONS) Toes 


ग्रापके ( भ्रभिष्टौ ) सब ओर से प्रिय संगति अर्थात्‌ मेल मिलाप में ( जरा 
शरणागत की पालना करने के बरम में { मदेम ) भ्रानग्दित हों । श्राप ( तुद ) 
निकटस्थ मनुष्य को ( नि, दिज्लीहि ) निरम्तर तीक्ष्ण कीजिये और ( याहृभ्‌ ) ) 
जाते हैं उन पर जो जाता है उसको (नि ) निरन्तर तीक्ष्ण कीजिये और ( 
थिग्वाय ) श्रतिथियों के गमन के लिये ( शस्यम्‌ ) प्रशंसनीय को ( इत्‌ ) द 
( करिष्यत्‌ ) करते हुए तीक्ष्ण कीजिये ।।८॥ १) ही 

भावाथं-हे राजा ! जो शुभ गुणों के श्राचरण से युक्त 
हों उन घामिक जनों को प्रशंसिंत कीजिये, जैसे श्रतिथियों 
विधान कीजिये ॥।८॥। 

फिर पढ़ने श्रौर पढ़ाने वाले परस्पर केसे वर्ताव वत्त इस विषय को 

अगले मन्त्र में कहते हें ॥ 
~ ~ °{ 2 र | 
सद्यरिचि्न तें मघवन्नभिष्टौ नर शंसन्त्युक्यशार उक्था | 
५ बेहि f ] था] व ये यु ह 

ये ते इवेमिवि प्णींश्दांशन्रस्मान्इंणीष्व युज्यांथ तस्मे' ॥।६।। 

पदार्थ - हे ( मघवन्‌ ) प्रशंश्ननीय विद्या के ग्रध्यापक जो ( उक्यो 
प्रशंसा करने योग्य मन्त्रों के श्रर्थो की शिक्षा देने वाले ( नरः ) विद्वान जन ते 
तुम्हारी ( प्रन्रिष्दों ) सब रोर से श्रिय वेला में ( सथः ) शीघ्र ( चित्‌ ) हौ 
( उक्था ) प्रशसित वचनों को ( जंसन्ति ) प्रबन्ध से कहते हैं आर (a ) जो 
( हवेभिः ) हवनों के साथ (ते ) आपके ( बिषशीन्‌ } व्यवहारों को 
घ्रदाशन्‌ ) ही देते हैं उन्हें और ( प्रस्मान ) हम लोगों को | लस्मभं ) स 
( युज्याय ) युक्त करने योग्य व्यवहार के लिये ( वृणीष्व ) स्वीकार कीजिये ॥६॥ 

सावार्थ-इस मन्त्र में उपमालडङकार है--हे विद्वान अध्यापक ! तुम हम 
लोगों को वेदार्थ शीघ्र ग्रहणा ऋराश्रो जिससे हम लोग भी अध्यापन करात्रें ॥६॥ 

फिर राजा क्या करे इस विषय को भ्रपले अन्त्र में कहते हूँ ॥ 
नि 


|] | | || | ७. 
छते स्तोम! नरां नृतप तुम्यमश्प्द्रयञ्चो ददतो अघानि । 


तुम में प्री तिमान 
का श्रागमन हो दसा 


तेषं मिन्द्र इत्रहत्ये शिवो भः सखां च शुरोंडबिता च॑ तुणापर्‌ ।.१०॥ 

पदार्थ - हे ( नरास्‌ ) नायक मनुष्यों के बीच ( नृतम ) अतीव नायक 
( इन्द्र ) परम ऐश्वर्ययुक्त राजा जो ( एते ) ये ( ्रस्मद्रयङघः ) हम लोगों को प्राप्त 
होते हुए ( स्तोमाः ) प्रशंसनीय विद्ठान्‌ श्रौर पढ्ने वाले ( तुभ्यम्‌ ) तुम्हारे लिये 
( मघानि ) विद्याधनों को ( ददतः ) देते हैं ( तेषास्‌ ) उन ( नृणाम्‌ ) मनुष्यों के 
( वृत्रहत्ये ) मेघों के हनन करने के समान संग्राम में सूर्य के समान (श्रविता ) रक्षा 
करने वाले ( शिक्ष: ) मंगलकारी ( सखा, च) और मित्र ( शुर: ) शत्रुओं के मारने 
वाले ( च ) भी आप ( झुः ) हूजिये ।।१०॥ 

भावार्थ-हे राजन्‌ ! जो श्राप ।वद्वानों की रक्षा करके उनसे उपकार लें 
तो कोन कीन उन्नति न हो ॥॥। १९॥ 

फिर राजविषय छो श्रगले सन्त्र में कहते हें ॥ 


न्‌ इन्द्र शूर॒ स्तव॑मान ऊती बरहांजूतस्तन्बां वावृधस्व । 
उप नो बोजान्मिपीह्षुप स्तीम्ययं प.त स्वस्तिभिः सदा नः ॥११॥ 


पदर्थ-हे ( शुर ) निर्भय सेनापति ( इन्द्र ) शत्रुओं के विदीर्णा करने वाले 
झाप ( स्तबमानः ) सब युद्ध करने वालों को वीररसयुक्त व्याख्यान से उत्साहितं 
करते हुए अर ( ब्रह्मजूतः ) धन वा श्रन्न से संयुक्त ( ऊती ) सम्यक्‌ रक्षा से 
( तन्दा ) शरीर से ( बाबृधस्व ) निरन्तर'वढ़ो ( स्त्रीन्‌ ) और मिले हुए (वाजान्‌ 
बल वेगादियुक्त ( नः ) हम लोगों का ( उपरिमीहि ) समीप में मान करो तथा 
(नः) i शत्रुबल को ( उप ) उपमान करो, हे भृत्य जनो ! ( यूयम्‌) 
तुम लॉग ( स्वस्तिभिः ) सुखों से ( नः ) हम लोगों की ( सदा ) सर्वदा ( पातं 
रक्षां करी ॥ ११॥ ५ 
भावार्थ--हे सेनापति! तुम जैसे अपने शरीर झौौर बल को बढ़ाश्रो वैसे. 
ही समस्त योद्धाओं के शरीर-बल को बढ़ाओो । जैसे भृत्यजन तुम्हारी रक्षा कर 
वैसे तुम भी इनकी निरन्तर रक्षा करो ॥११॥ 
इस सूक्त में इन्द्र के दृध्टान्त से राजसभा, सेनापति, अध्यापक, प्रध्येता, राजा, प्रजी 
४“ और भृत्यजनों के काम का वरन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व 
सूक्त के ध्रर्यं के साथ संगति जाननो चाहिए ॥ 
[ इस ग्ध्याव में अग्नि, वाणी, विद्वान्‌, राजा, प्रजा, भ्रध्येता, पिवी 
झ्ादि सेघावी, बिजुती, सूर्य, भेघ, यज्ञ, होता, यजमान, सेना और 
सेनापति के गुण कर्मों का वर्णन होने से इस ग्रध्याय के ग्रर्थ की 
इतसे पूर्व प्रध्याय के प्रथं के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ ] 
यह सप्तम मण्डल में उस्नोसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥। 


and eGangotri Initiative 
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॥ ओम्‌ ॥ 
अथ पञ्चमाष्टके तृतीयोऽच्यायः ॥ 
I a] Oe 
विश्वानि देव सवितदुरितानि परा सुब । यद्भद्रं तञ्ञ॒ आ सुंब ॥ 


अथ दशर्चस्य वशतितमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषि: । इन्द्रो ' देवता । 

१ स्वरा< पड कित:। ७ भुरिक्पंक्तिश्घन्द! । पञ्चमः स्वर) । २। ४ । १०। 

निचृत्त्रिष्टुप्‌ । ३ । ५ विराद्‌त्तिष्टुप्‌ ६। ८। & ्निष्टुप्‌ दन्दः । `धेवतः स्वरः ॥ 

झव पञ्चमाष्टक के तोसरे प्रध्याय तथा वश ऋचा बाले बीसवें सक्त का प्रारम्भ है, 
जिसके पहले सन्त्र में छेसा राजा श्रेष्ठ हो इस विषय को कहते हैं। 


उग्ो ज्ञे वीयाय स्वधाबीन्क्रिरिपो नयों यत्करिष्यन्‌ । 
जग्मियुंबां जृषदंनमवोमिस्त्राता न इन्द्र एन॑सो महश्चित्‌ । १।। 


पदार्थ--( यत्‌ ) जो ( मयं: ) मनुष्यों में साधु उत्तम जन ( स्वघाबान्‌ ) 
चहुत घन घान्य से युक्त ( चक्रिः ) करने वाला ( उग्रः ) तेजस्वी ( युवा ) जवान 
मनुष्य ( नृषदनम्‌ ) मनुष्यों के स्थान को ( जग्मिः ) जाने वाला ( श्रवोभिः ) 
रक्षा रादि से पालना ( करिव्यन्‌ ) करता हुमा ( त्राता) रक्षा करने वाला सूर्य 
जैस ( भषः ) जलों को ( चित्‌ ) वैसे ( इम्द्रः ) राजा ( वीर्याय ) पराक्रम के लिये 
( चज्ञे ) उत्पन्त हो और ( महः) महान्‌ ( एनसः ) पापाचरण से ( नः ) हम 
लोगों को अलग रखता है वही राजा होने के योग्य है ॥१॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है--जो मनुष्यों का हितकारी 
पिता के समान पालने श्रौर उपदेश करने वाले के समान पापाचरण से भ्रलग रखने 
चाला, सभा में स्थिर होकर न्यायकरत्ता तथा घन, ऐश्वर्य प्रौर पराक्रम को निरन्तर 
बढ़ाता है उसी को सब मनुष्य राजा मानें ॥१॥ 


फिर वह फंसा हो इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
हन्तं श्रभि्दरः झू्ुवानः प्रावीज वोरो जरितारमूती । 
कतां सुदासे अहु वा उं लोकं दाता बस झुहुरा दाशुषे भूत्‌ ॥२॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ( इन्क्रः ) सूर्य जैसे ( वृत्रम्‌ ) मेघ को वैसे जो शत्रश्रो 

का ( झ्रह ) निग्रह्‌ कर श्रर्थात्‌ पकड़ पकड़ ( नु ) शीघ्र ( हन्ता ) घात करने वाला 

राजा ( शुशुबानः ) निरन्तर बढ़ते हुए ( वीरः ) शुभ गुण कर्म स्वभावों में व्याप्त 

( कत्तं ) दृढ़ कार्यं करने वाले श्रोर ( वसु, बाता ) घन के देने वाले ( सुदासे ) 

सुन्दर दानशील के लिये ही ( ऊती ) रक्षा से ( जरितारम्‌ ). गुणों की प्रशंसा 

करने वाले ( उ ) उद्भुत ( लोकम्‌ ) ग्रन्य जन्म में देखने योग्य वा भ्रन्य लोक को 

( मुहुः ) वार वार ( प्राबीत्‌ ) उत्तम रक्षा करे ( दाशुषे ) दानशील के लिये वार 
चार ( प्रा, मुत्‌ ) प्रसिद्ध हो ( ब ) वही राज्य करने के लिये श्रेष्ठ हो ।।२।। 

आवाथे--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमलंकार है--जो शीधकारी, सूर्ये के समान 

विद्या और विनय के प्रकाश सें दुष्टों का निवारण कर॑ते वाला' शुरवीर होता हुआ 
अच्छे सुपात्रों के लिये यथायोग्य पदार्थ देता हुआ बहुत सुख को प्राप्त हो ॥२॥ 


फिर वह कंसा होकर क्या करे इस विषय क्रो श्रगले मन्त्र में कहते हें ॥ 
युष्मो अन॒र्वा खजकत्समद्रा शूर? सत्रापाड्‌ जनुषेमपांठहः । 
व्यास इन्द्र! एत॑नाः स्वोजा अधा बिश्व शत्र॒यन्ते जघान । ३॥ 


पदार्थ--जो राजा ( इन्द्र: विजुज्ती के सपान ( जनुषा ) जन्म से (स्वोजा: 
शुभ ग्रन्न वा पराक्रम जिसके विद्यमान ( युध्मः ) जो युद्ध करने वाला ( भ्रनर्वा ) 
जिसके घोड़े विद्यमान नहीं जो ( भ्रषाळहः ) शत्रुग्रों न सहने योग्य ( खजकृत्‌ ) 
सह, ग्राम करने वाला ( समद्वा) जो मत प्रमत्त मनुष्यों को सेवता (शूरः) शत्रुओं को 
मारता ( सत्राषाद ) जो यज्ञों के करणे को सहता ओर ( पृतनाः ) अपनी सेनाग्रं 
को पाले ( ग्घ ) इसके श्रनन्तर ( वि, आसे ) विशेषता से मुख के सन्मुख 
( बिइवम्‌, शत्र्यन्तम्‌ ) सब 2 की कामना करने वाले को ( ईम्‌ ) सब श्रोर से 
( जघान ) मारे वहीं शत्रुओं को जीत सके ॥१॥ क 

भावार्थ--इस मन्त्र में ता हे po 

-दीषं [ से द्वितीय जन्म अर्थात्‌ विद्या जः र्ता, युत, 

उ दुष्ट शत्रुओं के अन्यायहूप अच्धक्रार को निवारे 
ग्रानन्द देने वाला हो ॥।३॥ न र 
EE सरह राजा क्या करे इस विषध को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
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उभे चिदिन्द्र रोद॑सी महित्वा पग्राथ तबिषी भिस्तुविष्म! । 
नि वञ्जमिःद्रो रिवा म्मिमिक्षन'समन्धंसा मदें_ बा उवोच ॥४॥ 


पदार्थ--हे ( इन्र ) सूयं के समान वर्तमान राजा श्राप ( उभे) दो 
( रोदसी ) प्राकाश प्रौर प्रथिवी ( चित्‌ ) के समान ( महित्वा ) सत्कार पाके 
( तविषोभि: ) बलिष्ठ सेनाग्रों से ( घ्रा, पप्राथ ) निरन्तर व्याप्त होता श्रौर 
( वुविष्मः ) बहुत बलयुक्त होता हुआ ( हरिवान्‌ ) बहुत मनुष्यों से युक्त ('्रन्घसा) 
्रन्तादि पदार्थ से ( सम्‌, नि मिमिक्षन्‌ ) प्रसिद्ध सुखों से निरन्तर सींचने की इच्छा 
करता हुम्रा ( बच्म्‌ ) शस्त्र भ्रसत्रों को घारण कर जो ( इन्ब्रः ) वीर एुरुष राजा 
( नु ) प्रानन्दों के निमित्त ( उवाच ) कहे (थे ) वही राज्य करने को योग्य 
हो ॥४॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है--जैसे भूमि श्रौर सूर्य बड़प्पन से 
सब को व्याप्त होकर जल श्रोर प्रन्न से सब को प्रौर गीले किये हए जगत्‌ को 
सुखी करते हैं वेसे ही राजा विद्या ग्रौर विनय से मत्य का उपदेश कर सत्र प्रजाजनों 
की निरन्तर उन्नति करे ।।४॥ 

उत्पन्न हुआ मनुष्य कंसा होकर सामर्थ्यवान्‌ होता है इस विषय को 

श्रगले मन्त्र में कहते हें ॥ 


वृष जजान बुषणं रणाय तप चिन्नारी नय' सुख्व । 
प्र यः सेंनानीरघ नुम्पो अस्तीनः सत्वां ग॒वेष॑णः स॒ घृष्णुः ॥५॥ 


पदार्थं - (यः) जो (वयुषा) वर्षा करने (सेनानीः) सेना को पहुँचाने वाला 
( सदा ) बलवान्‌ ( गबेषणः ) भौर उत्तम वाणी विद्या को ढूंढने वाला ( क ) 
सेना नायकों से ( घुष्णुः , घृष्ट प्रगलम ( जजान ) उत्पन्न हो ( सः ) वह ( इनः ) 
ईश्वर के समान ( रणाय ) संग्राम के लिये प्रतापी (भ्रस्ति) है ( प्रघ 
भ्रनन्तर जिस ( उ ) ही (नर्यम्‌ ) मनुष्यों में ( वृषणम्‌ ) बलिष्ठ योद्धा पुत्र को 
वर्षा करने वाला पुरुष श्रोर ( नारो ) स्त्री (प्र, सुसूद ) उत्पन्न करते हैं (ततम्‌, 
चित्‌ ) उसी को जन न्यायकारी मानते हैं।॥५।। 

भावार्थ--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-हे मनुष्यो ! जिसको स्त्री 
पुरुष दीघं ब्रह्मचर्य्यं का सेवन कर उत्पन्न करते हैं वह पुरुष जगदीश्वरवत्‌ सब कोः 
न्याय से पालने को समर्थ होकर सेनाधिप हुआ शत्रुओं के जीतने को सदा समर्थ 
होता है ।।५॥ 


फिर मनुष्य कया करफे कसे हों इस विषय को भ्रगल भमत्र में कहते हें ॥ 
न्‌ चित्स भ्रषते जनो न रेंपन्मनो यो अस्य घोरमाबिबांसात्‌। 
ज्ञेयं इन्द्र दषते दुवांसि क्षय॒त्स राय ऋतपा ऋतेजाः ॥६॥ 


एदार्य-( यः ) जो (जनः) मनुष्य (शस्य) इसके (घोरम्‌ ) घोर ( मनः ) 
्रन्तःकरणा को ( न, श्रादिवासात्‌ ) न सेवे ( सः, चित्‌ ) वही ( नु) णीध विजय | 
को ( षते ) पाता ग्रौर वह नहीं ( रेषत्‌ ) हिसा करता है ( यः ) जो (ऋतपा:) _ 
जो सत्य की पालना करने और ( ऋतेजा: ) सत्य में उत्पन्न श्र्थात्‌ प्रसिद्ध होने 
शाला ( यज्ञैः ) मिले हुए कर्मों से ( इन्द्रे ) परमैश्वर्ययुक्त परमेश्वर में ( दुवांसि) 
सेवनों को ( दघते ) धारण करता (सः ) वह ( राये) धन के लिये निरन्तर | 
( क्षयत्‌ ) वसे ॥५॥ 


भावार्थ--जो रागद्वेषरहित मन वाले, घोर कर्मरहि , परमेश्वर के सेवक, 
धर्मात्मा जन हों वे कभी नष्ट न हों ॥६॥ है हे a 


फिर विद्वान्‌ अन्यजनों के प्रति केसे उपकारी हों 

इस विषय को अगले सन्त्र में कहते हें ॥ 

यदिन्द्र पूर्वो अपराय शिक्षन्रपज्ज्यायास्कनों पस्च दृष्णमू \ 
असूत इत्पयोसोत दूरमा चित्र चित्यं भरा रुधि नः ॥७॥ 
पदार्थ--हे ( इन्द्र ) परम ऐश्वर्य के देने वाले kw 


( श्रपराय ) झोर के लिये (ज्यायान्‌ ) प्रतीव वृद्ध वा श्रेष्ठ 
रतयन्त कनिष्ठ से (देष्णम्‌ ) देने योग्य की ( शिक्षन्‌ 


: भ x क ह ५, इत्‌ ) ताशरहित ही प्रात्मा से नित्य योगी (इरस्‌ ) दुर ( पर्यासीत ) सब 
घोर पिव शै हक व धार ( नः ) हम लोगों के लिये (जितन्र्यम्‌ ) भ्रद्‌भुत 
` कमो मे हुए (रथिस्‌ ) घन को ( आ, भर ) भ्रच्छे प्रकार धारण कीजिये ॥७॥। 
४ भावार्थ--हे राजा ! जो पहिले विद्वान्‌ होकर विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं वा 
॥ जो ज्येष्ठ कनिष्ठों के प्रति पिता के समान वर्त्ताव रखते हैं वा जो योगी जन परमात्मा 
| को समाधि से अपने परात्मा में भ्च्छे प्रकार भ्रारोप के भ्रौरों को उपदेश देते हैं उनके 
लिये तुम शरीर, मन भौर घन को धारण करो ॥७॥। 
फिर राजा, शत्य घौर प्रजाजन परस्पर केसे बर्त्ताव करें इस विषय को 
ˆ" ' अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


यस्तं इन्द्र प्रियो जनो ददांश्दस॑भनिरके अद्रिवः सखा ते । 
बयं ते अस्या सुम॒तौ चनिष्ठाः स्याम वरूथे झघ्न॑तो नपीके ॥८॥ 


पदार्थ--हे ( अद्रिः ) मेघों वाले सूयं के समान वर्त्तमान ( इन्द्र ) विद्वान्‌ ¦ 
es ) जो ( प्रियः ) अन्न करने वाला ( जनः ) मनुष्य ( सल्ला ) मित्र (निरेके) ¢ 


[ःशंक व्यवहार में ( झसत्‌ ) हो भ्रोर सुख ( दबाश्त्‌ ) दे जिन ( ते ) श्रापके 


( सह्याम्‌ ) इस ( छूपीती ) मनुष्यों से जो रक्षा की जाती उसमें और ( सुमतो ) $ 
धच्छी सम्मति में ( बस्‌ ) हम लोग ( चनिए्ठाः ) अत्यन्त अ्नन्नादि ऐश्वयेयुक्त || 
( स्मास ) हों घौर ( प्रध्मक्षा ) अहिसक जो ( ते.) तुम उनके ( वरूथे) घर में | 


प्रसिद्ध हों उन मान करने योग्य दो को. हम सत्कारयुक्त करे ॥५॥। 


कर निरन्तर झाप उन्नतिं कीजिये ॥ ८॥। 
फिर मनुष्य क्या करके किसको प्राप्त हो इस विषय को भ्रगले सन्त्र में कहते हैं ॥ 


एष स्तोमो अचिक्रदुद्षुषां त उत स्तामुमघबनक्रपिष्ट । 


रायस्कामो डरितारं त आगन्स्बमङ्ग शक्र वस्व आ श॑को नः ।& । | 


| युद्ध में निपुण पुरुष विजय को प्राप्त होते हैं जैसे दूर देशों में कोति रखने वाला 


5 ft $ विद्वा रोता है बैसे यश से संचय किये कर्मो को कर परोपकारी जन हों ॥ 
पदार्थं-हे ( षक ) शक्तिमान्‌ ( ध्रङ्कः ) मित्र पुरुषार्थी राजन्‌ जो ( एषः) ¦ विद्वान्‌ जन होता है वैसे यश से संचय किये क SE 


यह ( ते ) आपका ( ह्तोम्मः ) प्रशंसा करने योग्य ( उत ) ) और ( बूषा ) बलिष्ठ ॥ 
जन ( ध्रखिक्रदत्‌ ) बुलावे था हे ( मघवन्‌ ) बहुत धनथुक्त ( स्ताघुः ) स्तुति ४ 
करने वाला जन ( झरकएष्ठ) समर्थ होता है वा (ते) तुम्हारे लिए जो | 
( रायः ) घन को { क्वा) ) कामना करने वाला ( जरितारम्‌ ) स्तुति करने वाले ¦ 


झापको ( आ, पगतू ) सब झोर से प्राप्त हो वह (त्वम्‌) श्राप ( मः ) हमारे 
{ बल्बः ) घनों को ( झाज्ञकः ) सब झोर से सह सको ॥६॥ 

भावाचे --हे भनुष्यो ! तुम जो शक्ति को बढ़ा कर घर्म कमं से ऐश्वर्य रादि 
कीग्रास्ति की प्रभिलाषा बढ़ाओ तो तुमको पुष्कल ऐश्वर्य प्राप्त हो ।।8॥ 

` फिर मनुष्य कँसे प्रपत्न करें इस विषय को भगले मन्त्र में कहते हैं ॥। 


स म॑ इन्द्र त्वयताया इषे थास्त्मनां च ये सघर्वांनो जनन्ति । 
= ` स्वी ष तें जरित्रे असतु शुक्तिं पांत स्वस्तिभिः सदां न ॥१०' 


So पदार्थ--हे ( इष्ट्र ) परमेशदर्ययुक्त राजा जो झप ( त्मना ) घात्मा से 
 (त्वयताये ) जिसमे भ्रपने में यत्त होता है उस ( इषे ) धन्न आदि सामग्री के 
लिये (बः) हम सोगों को { घाः) धारण कीजिये (थे, च ) ब्लौर जो 


{ सषवातः ) प्रशंसित घन वाले इस अन्नादि सामग्री के लिये आपको ( जुनन्ति ) 
होते हैं ( सः ) सो आप उद्योगी हुजिए जिससे ( जरित्रे ) सत्य की प्रशंसा 


३५ भावायं--वे ही लक्ष्मी करने वाले जन हैं जो झालस्य का त्याग कराय 
के साथ युक्त करते हैं वा जो ब्रह्मचर्यं का प्राचरण करते हूँ उनको ऐश्वर्य 
कराते वाला साम्यं होता है वा जो परस्पर 5 रक्षा करते हैं थे सदा 
शशा | 


ने वालों के कृत्य ओर गुणों का वणान होने से इस सकस के अर्थ 
पूव सूक्त के र्थ के साथ संगति जाननी चाहिये | 


९ दूर वाणी पहुँचती वे सज्जन ( नि ) 
९ विजय को प्राप्त होते हैं॥२॥ 


सूयं, बलिष्ऽ, सेनापति, सेवक, अध्यापक, भ्रष्येता, भित्र, बाता ९ 


सष्ठ षिः । इन्दो देवहा । १। ६ । ' 


क स््रः।३।७ ¦ 


ऋग्वेद: मं० ७। सू० २१॥ 
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| डः कराता हुआ ( श्यत्‌ ) प्राप्त होता वा ( चित्र ) हे भ्रद्‌भुत कर्मं करने वाले जो 


अर्सांवि द्वे गोऋजीकमन्धो न्यर्मिकिनद्रं ज्जुपेंधुदोच । 
बोधामसि त्वा इयश्व यकज्षेबोघा नः स्तोममन्धसो मदेए ॥१।। 


पदार्थ--हे ( हर्यश्व ) मनोहर घोड़ों वाले जो ( न्धः ) अन्न ( भ्रसानि 
उत्त होता उसको तथा ( जनुषा ) जन्म से अर्थात्‌ उत्पन्न होते समय से ( इन्न ) 
ही. ( गोऋजोीकम्‌ ) भूमि के कोमलता से प्राप्त कराने और ( देवष्‌ ) देने वाल्ले 
को ( इन्रः ) विद्या भौर ऐश्वर्ययुक्त जन ( उवोच ) कहे वा जिसके निभित्त 
( स्वा ) आपको ( नि, बोधामसि ) निरन्तर बोधित करें ( झस्मिन्‌ ) इस 


कि] 


व्यवहार में श्राप ( श्रन्धसः ) अन्त श्रादि पदार्थ के ( मदेषु ) आननदों में ( यज्ञः 


) विद्वानों के संग आदि से (नः) हम लोगों को ( बोघ ) बोध देश्रो श्लौर 


( स्तोमम्‌ ) प्रशंसा की प्राप्ति कराशों ॥१॥। 
भावार्थ--जो मनुष्य पृथिवी श्रादि से घान्य दि को प्राप्त होकर विद्या 
को प्राप्त होते हैं और जो विद्वानों के संग से समस्त विद्या के रहस्यों को ग्रहण 
करते हैं वे कभी दुःखी नहीं होते हैं ॥ १॥ 
फिर सनुष्य क्या करें दृष्ट विषय को श्रमले अन्त्र में कहते हैं ॥ 
° ॥ Es य s गदो वि ER - घ्र ब 3 
प्र य॑न्ति य॒ज्ञं विप्थ॑न्ति यर्हिः छोंषधादों विदधे दुधवाचः | 
र्‌ [| i | 
न्यू श्रियन्ते यशो गभादा दूरउपब्दो इषणो शृषचः ॥२॥ 


पदार्थ--जो ( सोबमादः) सोम से हषित होते । एुध्रवाचः ) वा जिनकी 


_„ ादार्थ--हे राजः रि न ९ दुःख से धारण करने योग्य वाणी ( बृषशा: ) वे बलिष्ठ ( नृषाज्ञ: ) नायक मनुष्यों 
प्रिय हों cd के न os 22230 88: ली ९ से सम्बन्ध करने वाले ज़न ( यज्नस्‌ ) विद्वानों के संग शादि को ( प्रयन्ति ) प्राप्त 

Se } हाते हैं ( विदथे ) संग्राम में ( बहि: ) श्रन्तरिक्ष में ( विपयन्ति ) विशेषता से 
९ जाते हैं. (उ ) झर जो ( यश्चसः ) कीति से वा ( गृश्नात्‌ ) घर से (झा, 
९ (भरियन्ते ) अच्छे प्रकार उत्तमता को धारण करते हैँ तथा ( इूरउपब्दः ) जिनकी 


5 


निरन्तर उत्तमता को धारण करते हैं और वे 


भावार्थ--जैसे यज्ञ का श्रनुष्ठान करने वाले श्रानन्द को प्राप्त होते हैं बैसे 


फि वह राजा किसके तुल्य क्या करे इस बिषय को शझगले अन्त्र में कहते हूँ ॥ 
ny 


\ FN | मघ ५ 
त्बभिन्द्र सबिता अपरक! परिष्ठिता आइना शुर पदों! । 
छू ) |] न [ bf 2 ~ ट ड्‌ 

सद्ावक्रे रथ्यो३ न धेना रेजन्ते बिश्वा छ श्रिमाणि भीषा ॥३॥ 


पदार्थ-हे ( झूर ) शुरवीर ( इस्द ) सूर्यं के समान विद्वान्‌ राजा जैसे 
सूर्य्यं ( ्वितरवं ) वर्षा को ( झहिया ) मेघ के साथ ( पूर्वी: ) पहिले स्थिर हुए 
( परिष्ठिता: ) वा सब झोर से स्थिर होने वाले ( झपः ) जलों को उत्पन्न करता 
है वैसे ( “वम्‌ ) आप प्रजाजनों को सन्मां सें ( कः ) स्थिर करो जैसे सूर्य आदि 
घौर ( रथ्य: ) रथ के लिए हितकारी घोड़ा यह सब पदार्थं ( वाबक्र ) टेढ़े चलते 
हैं और ( दिशा ) समस्त ( विषुत्रिमाणि ) विशेषता से कृत्रिम किए कामो की 
( रेञ्जम्ते ) कंपित करते हैं वैसे ( त्वद्धीश ) तुम से उत्पन्न हुए भय से प्रजाजन 
( छेला:, च ) बोली हुई वाशियों के समान प्रवृत्त हों ॥३॥ 

भाचा्--इस मन्त्र में उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालंकार हैं--जो राजा 
सूयं के समान प्रजाजनों की पालना करता है दुष्टो को भय देता है वही सुखं से 
व्याप्त होता है ॥३।। 


फिर यह सेनापति क्या करे इस विषय को शगले सन्त्र में कहते हैं ॥ 
भीमो विवषायुवेमिरेषामर्पाँसि बिश्वा नर्थाणि विद्वान | 


इन्द्र एरो जहषाणो वि दूघोड़ि बजा हस्तो महिना जंधान ॥४॥ 


पदार्थ--जो ( भीमः ) भय करने वा ( द््हस्तः ) शस्त्र और श्रस्त्र हाथों 
में रखने वाला ( जह षाणः ) निरन्तर ्रानन्दित ( विद्वान्‌ ) विद्वान्‌ ( इन्रः 
परभैश्वर्यवान्‌ राजा ( आयुषेभिः ) युद्ध सिद्ध कराने वाले शास्त्रों से ( साहिना ) 
बड़प्पत के साथ ( एषाम्‌ ) इन शत्रुओं के ( विश्वा ) समस्त ( नर्याशि ) मनुष्यों 
के हित करने वाले ( भ्रपांसि ) कर्मो को ( विवेष ) व्याप्त हो ( धुरः ) शत्रुभों 
की नगरियों झो ( बि, दूधोत्‌ ) कंपावे, शत्रुओं को ( वि, बधान ) मारे, वही 
सेनापति होने योरय होता हैं ॥४॥ 

आवाथं-हे मनुष्यो ! जो समग्र युद्ध कार्यो को जान अ्रपती सेना को 
युद्ध सें निपुण कर शत्रओं को कंपा श्रौर शत्रु सेनाश्रों को कंपाते हैं वे विजय से 
शोभित होते हैं ।।४॥ 


अब कोन तिरस्कार करने योग्य हें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हें ॥। 


न यातवं इन्द्र जुजुब॒ुनों न बन्द॑ना शविष्ठ बैद्याभिं । 
= स शर्धदर्यों विएंमश्य जन्तोसा शिइनदेबा अपिं गुरत न॑ः । ४॥ 
= पदावं--हे ( शविष्ठ ) श्रत्यन्त बलयुक्त ( इन्द्र ) दुष्ट शतुजनों के विदीर्ण 
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करने वाले जन जैसे ( यातबः ) संग्राम को जाने वाले ( नः ) हम लोगों को (न ) 
न जूजुबु: ) प्राप्त होते हैं और जो ( श्ञिइनदेवाः ) शिश्न अर्थात्‌ उपस्थ इन्द्रिय 
से विहार करने वाले ब्रह्मचय्यंरहित कामी जन हैं वे ( ऋतम्‌ ) सत्यधर्म को 
( मा, गुः ) मत पहुँचे ( रपि ) प्रोर (नः) हम लोगों को (न्न) न प्राप्त हों 
a ( Mo ) शरीर में व्याप्त ( जन्तोः ) जीव को ( बेद्याभिः ) जानने 
योग्य नीतियों से ( बन्दनाः ) स्तुति करने योग्य कर्मों को न पहुंचें भ्रौर ( यः ) जो 
( श्रयः ) स्वामी जन शरीर में व्याप्त जीव को ( छाद्धंत्‌ ) उत्साहित करे ( सः ) 
वह्‌ हम को प्राप्त हो ॥५॥ 

भावार्थ--हे ध ! जो'कामी लंपट जन हों वे तुम लोगों को कदापि 
वन्दना करने योग्य नहीं, हम लोगों को कभी न प्राप्त हों इसको तुम लोग जानो 
और जो घर्मात्मा जन हैं वे वन्दना करने तथा सेवा करने योग्य हैं, कामातुरों को 
घर्मज्ञान और सत्य विद्या कभी नहीं होती है ॥५॥। 

अब केसे जन से शत्रुजन नहीं जीत सकते इस विषय को प्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 

अभि ऋत्वेन्द्र भरध ज्मन्न ते विञ्पङ्महिमानं रजांसि । 

स्वेना हि शत्रं छवसा जघन्थ न शत्रुरन्तं बिविदद्या तें ॥६॥ 

पदार्थ--हे ( इन्द्र ) परमेश्वर्ययुवत जन घाप ( क्त्या ) बुद्धि के साथ 
( इनन्‌ ) पृथिवी पर शत्रश्रों के ( झभ्न, भूः ) सन्मुख हुजिए ( श्र ) इसके 
अनन्तर ( ते) आपके ( महिमानम्‌ ) बड्प्पन को ओर ( रजांसि ) ऐश्वर्य्यों को 
( छात्र: ) शत्रजन मुझे (न )न ( विव्यक ) व्याप्त हो [ =हों ] ( स्वन ) 
्रपने ( शचसा ) बल से ( हि ) ही सूर्य जेसे ( वृत्रम्‌ ) मेघ को वेसे शत्रु को 
प्राप ( जघन्थ ) मारो इस प्रकार से ( युघा ) संग्राम से शत्रुजन ( ते ) श्रापके 
( अन्तम्‌ ) ध्रन्त भ्रर्थात्‌ नाश वा सिद्धान्त को ( न ) न (विविदत्‌ ) प्राप्त हो ॥६॥ 

भाबार्घ-जो मनुष्य शरीर श्लौर भ्रात्मा के बल को प्रतिदिन बढ़ाते हैं उनके 
शत्रुजन दूर से भागते हैं किन्तु वह श्राप शत्रृश्रों को जीत सकें ॥६॥ 

फिर यह राजा क्या करे इस विषय को अगले अन्त्र में कहते हैं ॥ 


देवाश्चिचे असूयोय पवेऽनु कषत्राषं ममिरे सहास्ति । 
इन्द्रों मघानि दयते विषहेन्द्र' वाजस्य जोहुबन्त सातौ ।७॥ 


पदार्थ--हे विद्वान जो ( पूर्वे ) पहिले विद्या ग्रहण किये हुए ( देवाः ) 
विद्वान्‌ जन (ते) श्राप के (असुर्पाय) मेघ में उत्पन्न हुए के लिये ओर (क्षत्राय) राज्य बा 
घन के लिये ( सहांसि) बलों का ( भ्रपु, ममिरे ) निरन्तर अनुमान करतेजो 
( खित्‌ ) भी ( इन्द्रः ) सूर्यं के समान रागा. ( मघानि ) प्रशंसा करने योग्य घनों 
को ( दयते ) ग्रहण करता वा जो ( बाजस्थ ) प्राप्त हुए व्यवहार के ( सातो ) 
संविभाग में ( इन्द्रम्‌ ) परमंश्तय्यं को ( बि्तह्म ) विशेष सह्‌ करके परमेश्वरं को 
( जोहुबन्त ) निरन्तर ग्रहण करते हैं उनका श्राप सत्कार करो ॥७॥ 

भाधार्ष--वे ही विद्वान्‌ जन श्रेष्ठ होते हैं जो सबों में दया का विधान 
आर सत्य शास्त्रों का उपदेश कर बलों को बढ़ाते हैं वे ही पिता के समान सत्कार 
करने योग्य होते हैं ॥७।। 


फिर षह राजा कया कर हस बिषय को प्रगले मन्त्र में कहते हैँ ॥ 
कोरिश्चिद्धि स्व!मबंसे जुावेश्चानमिन्द्र सो भगस्य भूरे? । 
अबो बथूथ शत्रभू) अस्मे अमिक्षतुस्त्वावंतो वरूता ॥८॥ 


पबार्ब-हे ( झतमूते ) संकड़ों प्रकार की रक्षा करने वा ( इनर ) परम 
ऐश्शरय्यं के देने वाले जो ( हि) ही ( फीरि: ) स्तुति करने वाले ( चित्‌ ) के 
समान ( प्रबसे ) रक्षा के लिये ( ईश्ञानमु ) समर्थ ( त्वाम्‌ ) आपको ( जुहाब ) 
बुलावे उसके ( भूरेः ) बहुत ( सौभगस्य ) उत्तम भाग्य के होने की ( श्रबः ) रक्षा 
करने वाले श्राप ( अभूथ ) हुजिपे। जो ( श्रस्मे ) हम लोगों को (त्वावतः ) 
श्रापके सदृश ( अभिक्षत्त,.: ) सब झोर से नाशकर्ता हिंसक के ( बरूता ) स्वीकार 
करने वाला हो उसके भी रक्षक हुजिये ॥८॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालझ्लार है-हे राजन्‌ शूरवीर ! जो पीड़ित 
प्रडाजन तुमको प्राह्मान दें उनके वचन को श्राप शीघ्र सुनें श्रौर सब की रक्षा करने 
वाले होकर दुष्टों की हिंसा करने वाले हुजिये ॥८।। 


[किर किसकी मित्रता करनी चाहिये इस विषय को धगले सन्त्र में कहते हैं । 
सखायस्त इन्द्र विइबह स्याम नमोबघासों महिना तरुत्र । 


बन्बन्तु समा तेऽवसा समौकेऽ भातिम॒यो वचुषां शवांसि ॥९॥ 


पदार्थ--हे ( तर्त्र ) दुःख से तारने वाले ( इन्द्र ) राजा ( नमोवधासः ) 
भ्रन्न के बढ़ाते बा प्रन्त से बढ़े हुए हम लोग ( महिना ) बड़प्पन से ( बिइबह ) 
सब दिनों (ते ) भापके ( सखायः ) मित्र ( स्याम ) होंजो (ते) प्रापे 
( संमीक्षे ) समीप में ( श्रवसा ) रक्षा ग्रादि से ( भ्रभीतिम्‌ ) प्रभय शोर ( 5 
षाम्‌ ) मंगता जनों के ( श्षबांसिं ) बलों को ( चन्बन्तु, स्म) ही मांगें ( श्रये 
वैश्यजन आप इनके इस पदार्थे को धारण करो ॥६॥ 
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त इच्छा करते हैं वे 
भावार्थ -जो धार्मिक राजा से नित्य Ee ह प्रतिदिन बलिष्ठ होते 


बड़प्पन से सत्कार पाते हैं, जो प्रज” को श्रभय दे 
हैं ॥&॥ त्रम 
फिर राजा-प्रजाजन परस्पर कंसे यत्त इस बिषय को धगले मन में कहते हैं ॥ 


स न॑ इन्द्र त्वय॑ताया इषे धारत्मनां च ये प्रधवनों जुनन्ति । 
चर्वी घु तें जरित्रे अस्तु शुक्तिययं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥१०॥ 


पदार्थ-हे ( इन्द्र ) दुःख के विदीणं करने वाले ( सः ) सो आप i त्ब- 
यताये ) श्रापने जो बड़े यत्न से सिद्ध की उस (इषे ) इच्छा सिद्धि वा श्रन्‍्त 
प्राप्ति के लिये ( नः ) हम लोगों को ( घाः ) घारण कीजिये ( ये, च ) और जो 
( मघवानः ) नित्य घनाढ्य जन ( जुनन्ति ) प्रेरणा देते हैं उनको भी उक्त इच्छा- 
सिद्धि वा ब्रन्न री प्राप्ति के लिये घारण कीजिये जिससे ( ते ) ग्रापकी ( जरित्र ) 
स्तुति करने वाले के लिये ( यस्वो ) धन करने वानी ( शक्तिः रे सामथ्यं ( प्रस्तु ) 
हो । हे मन्त्री जनो | ( यूपम ) तुम लोग ( स्वस्तिभिः) सुखो से ( नः ) हम 
लोगों को ( सवा ) सब कभी [ ==सदा ] (सु, पात ) भ्रच्छे प्रकार रक्षा 
करो ॥१०॥ 

भावाथं-हे राजा ! श्राप प्रयतन से सबको पुरुषार्थी वर निरन्तर घनाढथ 
कीजिये श्रौर भ्रच्छे कामों में प्रेरणा दीजिये जिससे श्रापकी और प्रापके भृत्यो की 
प्रलोकिक शक्ति हो प्रौर ये आपकी सबंदा रक्षा करें ॥।१०॥। 

इस सूक्त में राजा, प्रजा, बिद्वान, इन्द्र, मित्र, सत्य, गुण श्रोर याच्ञा माबि के 
गुणों का वान होने से इस सूक्त के ग्रथं की इससे पूर्व सूक्त के श्रथ के 
साय संगति जाननी चाहिए । 


यह सप्तम मण्डल में इको सवां सूक्त समाप्त हुआ ॥ 


अथ नवचेस्य द्वाविशतितमस्य सूतस्य वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो ढेवता। 
१ भुरिगुष्णिक्‌छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥२ । । ७ निचृदनुष्टुप्‌ । ३ भुरिगनुष्टुप्‌ ॥ 
५ अनुष्टुप्‌ । ६ ॥ ८ विर।डनुष्टुप्छन्दः । गान्धारः स्वरः । ४ श्रार्ची पङ, क्विश्धन्द: ॥ 
पंचमः स्वरः । € विराट्‌ निष्ट्रपृछचन्दः । धवत: स्वरः । 
अब नव ऋचा वाले बाईसवें सक्त का प्रारम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र में अनुब्य 
कपा करके कंसा हो इस विषय का उपदेश करते हैं । 


पिया सोममिन्द्र मन्द॑तु स्वा यं तें सुपाव इथदवाद्रिः | 
सोतुर्बाहुभ्यां सुयतो नावां ॥१॥ 


पदार्थ-हे ( हर्थशव ) मनोहर घोड़े वाले ( इन्द्र ) रोग नष्टकर्ता वैद्यजन 
श्राप ( झर्वा ) घोड़े के (न ) समान ( सोमम्‌ ) बड़ी ग्रोषधियों के रस को ( पि ) 
पीझो ( यम्‌) जिसहो ( श्रद्रिः ) मेघ ( सुषाव ) उत्पन्न करता है श्रौर जो 
( सोतुः ) सार निकालने वा ( सुयतः ) सार निकालने की ओर सिद्धि करने 
६ वाले ( ते ) ग्रापकी ( थाहुम्याम्‌ ) बाहुग्रों से कार्यसिद्धि करता है वह ( स्वा ) 
श्रापको ( मन्दलु ) आ्रानन्दित करे ॥। १।। 
भावार्थ -इस मन्त्र में उपमालंकार है--हे वेद्यो ! तुम, जैसे वाजी घोड़े 
तणा, प्रन्न और जलादिक़ों का श्रच्छे प्रकार सेवन कर पुष्ट होते हैं वैसे ही बड़ी” 
बड़ी प्रोषधियों के रसों को पीकर बलवान्‌ होम्रो ॥।१॥ 


फिर वह राजा किसके तुल्य क्या करे इस विषय को प्रगले मन्त्र में कहते हैँ ।१ 
यस्ते मदा युज्यञ्चाहरस्ति येनं ब॒त्राणि हदन हेसिं । ब 


स त्वामिन्द्र प्रभूवसो ममत्तु ॥२॥ 
पदार्थ--हे ( प्रभूवसो ) समर्थ और वसाने वाले ( हयंदब ) हरणशील 


घोड़ों से युक्त ( इन्द्र ) परमेश्वर्यवान राजा ( यः ) जो ( ते ) श्राप का ( युज्य: } 
योग करने योग्य ( चारः ) सुन्दर ( मदः ) आनन्द ( झस्ति ) है वा ( धेन) ` 
जिससे सूर्य ( बुत्राणि ) मेघ के अङ्गों को वैसे शत्रुओं की सेना के भ्रज्धों बा (हुंसि 5८ 
विनाश करते हो ( सः ) वह ( त्वाम्‌ ) तुम्हें ( ममत्त, ) भानन्दित करे ॥३॥ ` 

झावार्थ--जिस-जिस उपाय से दुष्ट बलहीन हों उस-उप्त उपाय का राजा | 
भ्रनुष्ठान करे अर्थात्‌ ग्रारम्भ करे ।।२।। र 


फिर मनुष्यों में केसे वत्त इस बिषय को भ्रगले सन्त्र में कहते हैं ॥ _ 
बोधा सु में मघवन्वाचमेमां यां ते वसिष्ठो अचति प्रश 
इसा ब्रह सधमादे जुषस्व ॥३॥ [ 


ते 
वाला ( श्रा, भ्रचंति ) भ्रच्छे प्रकार 
भेरी ( वाचम्‌ ) वाणी को श्राप ( सु, बोध 


है: | २९ ५ Vinay कैद: मः Mata क Donations 

; एक से स्थान में इसा ) इन (ब्रह्म) धन वा शभ्रन्‍नों का ( जुषस्व ) सेवन पदार्थः-हे ( दस्म ) दुःख के विनाशने वाले ( उप्र ) तेजस्वी ( इन्द्र 
i करो EL | IR परमैश्वर्ययुक्त राजा ( मन्यमानस्य ) माननीय के मानने वाले ( ते ) आपके ( ) 
f भावा्थ--वही विद्वान्‌ उत्तम है जो जिस प्रकार की उत्तम शास्त्र विषय में | सानस्‌ ) बड़प्पन को ( नु ) शीघ्र सज्जन ( उदश्नुवन्ति ) उन्नति पहुँचाते हैं उनके 
' डुद्धि श्रपने लिये चाहे उसी को झौरों के लिये चाहे प्रौर जो-जो उत्तम भ्रपने लिये { विद्यमान होते ( ते ) आपके ( वीर्यम्‌ ) पराक्रम को शत्रुजन नष्ट ( न ) न कर्‌ 
पदार्थ हो उसे पराये के लिये भी जाने ॥।३॥ सकते हैं ( चित्‌ ) ग्रोर ( न ) न वहां ( नु ) शीघ्र ( राघः ) घन ले सकते हैं॥।८॥ 


फिर वाले परस्पर कैसे वत्त इस विषय को प्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ IS र है राजन्‌ “आप भच्छी परीक्षा कर 
पढ्ने-पढ़ाने था ड हते हैं सुपरीक्षित, धार्मिक, शुर, विद्वान्‌ जनों को भ्रपने निकट रक्खे तो कोई भी शत्रुजन 


अघी हवे विपिपानस्याद्र बोधा बिप्रस्याचतो मनीषा । प्रापको पीड़ा न दे सके, सदा वीयं भ्रौर ऐश्वर्य से बढ़ो ॥८।। 
A क Wo हू राजादिकों फो किनके साथ मंत्री बिघान करना चाहिये इस विषय 
कष्या दुवांस्यंतमा सचेपा ॥ ४॥ को झगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


पदार्थ--हे परम विद्वान्‌ श्राप ( विपिपानस्य ) विविध प्रकार के पीने जिस ¢, ् | I ] 
से बनें उस ( धब्बे: ) मेघ के समान ( झ्र्चत: ) सत्कार करते हुए ( विप्रस्य ) ये च पूष ऋषयो ये च नूत्ना इन्द्र ब्रक्माणि जनयन्त॒ बिग्राः | 


उत्तम बुद्धि वाले जन के ( हवस्‌ ) शब्दसमूह को ( भु ) सुनो { मनीषास्‌ ) SB SA हि \ 
उत्तम बुद्धि को ( बोघ ) जानो सौर ( इमा ) इन ( प्रन्तमा ) समीपस्थ ( दुवांसि) अस्मे तें सन्तु सख्या शिवानि चय पांत स्वस्तिभिः सदा नः ॥९॥ 


सेबनों न्ध ¥ 
5 UCC 9 स जल करो ॥४॥ पदार्थ:--हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ( ये ) जो ( पूर्वे ) विद्या पढ़े हुए ( ऋषय: ) 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचक़लुप्तोपमालंकार है - हे जिज्ञासु विद्यार्थी जनो ! ता लता ४ क 
तुम पना पढ़ा हुआा परीक्षा लेने वाले विद्वान्‌ को सुनाम्रो, वहां वे जो उपदेश करें च) Dd ना Ue र की 
छत्रा निरन्Jर सेवन रोता रइस र ष तुम्हारे श्रौर ( भ्रस्म ) हम लोगों के लिये ( ब्रह्माण ) घन वा अन्नों को ( जन- 

फिर परीक्षक जन क्या कर इस विषध को घ्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ यन्त ) उत्पन करते हैं उनके साथ हमारे श्रौर आपके ( शिवानि ) मंगल देने वाल 

2 । । तिमं c ( सख्या ) मित्र के कर्म ( सन्तु ) हों जसे ( यूयम्‌ ) तुम हमारे मित्र हुए ( स्व- 

न ते गिरो अपि सृध्ये त्रस्य नें छुष्टावमसुयस्य विद्वान्‌ | स्तिभिः ) सुखों से ( नः ) हम लोगों की ( सदा ) सदा ( पात ) रषा र वैसे 
\ | गग हम लोग भी तुम को सुखों से सदा पालें ॥8॥ 

सदा ते नाम स्वयशो 'बबक्षम ॥२॥ भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-- है राजा ! जो वेदार्थवेत्ता 


पदार्थ -हे विद्यार्थी ! नहीं है विद्या में 'अभ्यास जिसको ऐसे (ते ) तेरे | और भ्रर्थ पदार्थों को जानने वाले योगी जन विद्याध्ययन में निरत बुद्धिमान्‌ हमारे 
| दुरस्य ) शीघ्रताः करने वाले की ( गिरः ) वाशियों को ( विद्वान्‌ ) विद्वान्‌ मैं | कल्याण की इच्छा करने वाले हों उनके साथ ऐसी मित्रता कर धनधान्यों को बढ़ा 
( न, घुष्य ) नहीं विचारता ( घपि ) ग्रपितु ( भसुयंस्य ) मूर्खो में प्रसिद्ध हुए जन इनसे इनकी सदा रक्षा कर और रक्षा किये हुए वे जन आप की सदा रक्षा करेंगे ।।६॥ 


की ( सध्ट्रतिस्‌ ) उनम प्रशंसा को (न ) नहीं विचारता (ते ) तेरे ( नाम) | इस सूक्त में इन्दर, राजा, शुर, सेनापति, पढ़ाने, पढ़ने, परीक्षा करने और उपदेश 

नाम घ्रीर ( स््यञ्ः ) श्रपनी कीति की ( सदा ) सदा ( क्विक्व्मि ) विवेक से देने वालों के गुणों का वर्णान होने से इस सूक्त के श्रर्थ की इससे पर्व 

परीक्षा कर” हूँ ।।५॥। सुक्त के प्र्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ डर 
भावाय--व्रिद्वान जन परीक्षा में जिनको श्रालसी, प्रमादी प्रौर निबुद्धि यह सप्तम अण्डल में बाईसवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥ 


देखे उनकी न परीक्षा करें श्रौर न पढ़ावे । ध्रौर जो उद्यमी प्रर्थात्‌ परिश्रमी उत्तम 

बुद्धि विद्याम्यास में तत्पर बाधयुक्त हों उनकी उत्तम परीक्षा कर उन्हें प्रच्छा के न ५ तो 

उत्पाह दें ॥५॥ 

फिर मनुष्यों को श्या हुरुछा करली चाहिय इस विषय को प्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ ग्रथ षड चस्य तयोर्विशतितमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । १।६ 


भूरि हि ते सवना मारुपेप भूरर मनीषी इवते त्वामित्‌ । भ्‌ रिक, पड क्तिः । ४ स्वर।ट्पङ,कितिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः। २। ३ विराट, तनिष्टू पू । 
7 i र Es ५ निचृत्विष्ट प्छुन्दः । धैवतः स्वरः। 
मारे अस्मन्मघवन्ज्योक्कः ।।६।। ग्रब छ: ऋणावाले तेईसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र सें प्रबन्घकर्ता 
परार्थ-है ( मबवन्‌ ) बहुत विद्यारूपी ऐशव्यंगुक्त जो (मानुषेषु ) जन उपस्थित संप्राप में षया कया करे इस विषय को कहते हैं ॥ 
मनुष्यों में ( सूरि ) बहुत ( मनीषी ) बुद्धिवाला जन (ते ) श्रापके ( सबना ) 


।_ SND i) 
यज्ञसिद्धि कराने वाले कर्मों वा प्रेरणाम्रों को ( भूरि ) बहुत ( हृबते ) ग्रहण करता उरत तरय सुव पररा वसिष्ठ । 


rr 


! तथा जो 4 क्षा हि 
[का ) हम लोग से आह) रा) न कल | आयो विश्वाति शसा ततानोपश्रोता म॒ ईव॑तो बचा ।१॥ 
कि तुम सदा हमारे समीउ रक्खो ॥६॥ पदार्थ -हे ( घसिष्ठ ) प्रतीव वसने वाले विद्वान्‌ राजा जसे विद्वान्‌ जन 


भाबाथं:-जो निश्चय से मनुष्यों के बीच उतम विदान्‌ प्राप्त परीक्षा | ( श्चवस्या) अन्न वा श्रवणों के वीच उत्पन्म हुए ( ब्रह्माणि) धनघान्यों को 
करने वाला हो उप्तको तथा प्रत्य अध्यापकों की निरन्तर प्रार्थना करो झाप लोगों ( उदरत ) प्रेरणा देते हैं वसे ( इन्ब्रम्‌ ) शूरवीर जन का ( उ ) तकं-वितक से 
को हमारे निकट जो घामिक, विद्वान्‌ हो वही निरन्तर रखने योग्य है जो मिथ्या ( समर््षे ) समर में ( महय ) सत्कार करो ( यः) जो ( उपश्रोता ) ऊपर से 


` करी वाणी बोलने वाला न हो ॥६॥ देखने बाला प्रच्छे सुनता है वह ( शबसा ) बल से ( ईवतः ) समीप जाते हुए 
. फिर सेनापतियों को क्या करना चाहिये इस विषय को घ्रगले मन्त्र में कहते हैं । ( से ) मेरे ( बिइबानि ) सर्व ( बघांसि ) वचनों को ( झा, ततान ) अच्छे प्रकार 
दे | कक विस्तारता है उस उपदेशक का भी समर में सत्क्रार करो ॥ १॥ 
 _तुम्पेदिमा सवना शर्‌ बिश्वा तुभ्यं ब्रह्माणि वघना कृणोमि । भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-हे राजा जब संग्राम 
व नभिदश्यों व् के घांसि कर ५ उपस्थित हो तब बहुत धन ध्रन्न शस्त्र श्रस्त्र सेनाषों के भ्रंग और इनकी रक्षा करने 
 स्वेनभि वश्वधासि ।।७॥। तथा अच्छे प्रबन्ध करने वालों को श्राप प्रेरणा देग्रो, श्राप्त श्रौर उपदेष्टा जनों को 


रक्खो, योद्धा जः उत्साहित भ्रौर सुरक्षित हुए शीघ्र विजय करें ॥ १।। 


फिर बड़ राजा और मन्त्री जन परस्पर कंसे वतत इस विषय को 
गले मन्त्र में कहते हैं | 


हे ( शूर ) निर्भयता से शत्रुजनों की हिसा करने वाले राजा वा 


पत, जो ( विद्धा ) विश्व को धारण करने वाले ( त्वम्‌ ) आप ( नृभिः ) 


( इमा ) यह ( सवना ) झोषधियों के बनाने वा प्रेरणाओं र्यां इद्र देवजामिरिरज्यन्त 
है भर (क र लि ला 2 पल मि घोष॑ इद्र देवजामिरिरज्यन्त यच्छुरुधो विवांचि । 
) उन्न £] 
73 ld नि स्वमायुश्चिकिते जनेषु तानो दंदास्यतिं पर्ष्यस्मान्‌ ॥२॥ 
जन सेनास्थ योद्धा भृत्यजनों की अच्छे प्रकार _ पदार्थ--हे ( इन्द्र) परम ऐश्वयं के देने वाले ( यत्‌ ) जो ( शुरुषः ) 


रौर काय्यों मे नियुक्ति करें यथावत्‌ उनकी पालना करके 


शीघ्र रू'धने वाले ( विधाधि ) नाना प्रकार की विद्याम्रों में जो प्रवत्त वाणी उसमें 
( इरज्यन्त ) प्राप्त होते हैं वा जिनके साथ ( देवजामिः ) विद्वानों के संग रहने 
बाली ( घोषः ) धच्छी दक्तृता से युक्त वाणी प्रवृत्त हो वा जो ( जनेषु ) मनुष्यों 
मे स्वस्‌ ) अपनी ( युः है उमर को ( चिकिते ) जानता है वा ( तानि ) उन 
| प्रहांसि ) भ्रधमंयुक्त कामों को दूर ( गति, पषि ) श्राप भ्रति पार पहुँचाते वा 
| याव) हम लोगों की भ्च्छे प्रकार रक्षा करता है उसकी मैं ( झपानि ) रक्षा 

| करता हू ये समस्त हम लोग पुरुषार्थ से पराजित ( इत्‌, नहि ) कभी न हों ॥२॥ 


इस विषय को प्गले सन्त्र सें कहते हैं॥ 
CR जलन Sot 


महिमानपृग्र । 
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भावार्थें--हे मनुष्यो ! जैसे विद्वान्‌ जन घर्मग्ुक्‍त्त ब्यवहार में वत्ते वैसे तुम 
भी वर्तो, ब्रह्मचय्यं प्रादि से प्रपनी आयु को बढ़ाश्रो ॥२॥ 


फिर कया करके वीर संग्राम में जावें इस विषय को छले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
यजे रथं गवेष॑णं हरिम्पाषुप ब्रद्माणि जुजुषाणम॑स्थुः । 
वि बाधिष्ट स्य रोद॑सी महिस्वेद्रो बत्रा्यप्रती ज॑घुन्वान्‌ ॥३॥ 


पदार्थ -हे सेनेश जसे ( इन्द्रः ) सूर्य ( महित्वा ) भ्रपने महान्‌ परिमाण से 
( रोदसी ) पराकाश श्रौर परयिवी को प्रकाशित करता है बैसे जिस ( बह्याशि ) 
घन चान्य पदार्थों को ( जुजुषाणम्‌ ) सेवते हुए ( रथम्‌ ) प्रशंसनीय रथ को 
वीरजन ( उपास्युः ) उपस्थित होते हैं जिप्से शूरबीर जत शत्रुओं को ( विद्या- 
घिष्ड ) विविध प्रकार से विलोवे--पीड़ा दें उसको ( ग्रप्रति ) अप्रत्यक्ष मर्थात्‌ पीछे 
भी ( जवन्तान्‌ ) मारने वाला (स्यः) वह में ( गवेषणम्‌ ) भूमि पर पहुंचाने 
वाले रथ को (. हरिभ्याम्‌ ) हरणशील घोड़ों से ( युज ) जोड़ता हूँ जिससे 
( बुत्राश्ि ) घनों को प्राप्त होऊं॥।३॥। F 

भावार्थ --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालं कार है- है शूरवीरो ! जब आप 
लोग युद्ध के लिये जावें तब सब सामग्री को पूरी करके जावें जिससे शत्रुप्रों को 
शीघ्र बाधा-पीड़ा हो ग्रौर विजय को भी प्राप" हों ॥३॥ 

फिर सेनापसि का ईश्च वीर, कंसे युद्ध करने वालों को र्खे 
इस विषय को भ्रगले सन्त्र में कहते हैं । 


आपंरिचत्पिषयुः स्तयों३' न गाबो न्॑न्न्‌तं जारुतारंस्त इद्र । 
याहि बायुन नियुतों नो अच्छा त्वं हि घीमिदयंसे वि बाजांन्‌ ॥8॥ 


पदार्थ-हे ( इन्द्र ) सत्रं सेनापति जो वीरजन ( आपः ) जलों के ( चित्‌ ) 
समान सेनाजनों को चलाते हुए ( स्तर्थं: ) ढपी हुई ( गाव: ) किरणों के (न ) 
समान ( पिष्यु: ) बढ़ावें और ( ते ) आप की ( जरितारः ) स्तुति करने वाले जन 
( ऋतम्‌ ) सत्य को ( नक्षन्‌ ) व्याप्त होते हैं उनके साथ ( वायः ) पवन के 
(न सपान ( स्बम्‌ ) आप ( याहि) जाइये ( हि) जिससे (घीषिः ) उत्तम 
बुद्धियों से (,वियुत्: ) निश्चित किये हुए ( बाजान ) वेगवान्‌ ( नः ) हम लोगों 
को ( घ्रा ) प्रच्छे प्रकार ( विदयसे ) विशेषता से दया करते हो इससे हम लोग 
तुम्हारी श्राश्ञा का न उल्लंघन करें ॥४॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंक्रार है-हे सेनाध्यक्ष पति यदि श्राप 
सुपरीक्षित शुरवीर जनों की भ्रच्छे प्रकार रक्षा केर अच्छी शिक्षा देकर श्रौर 
सें उन्तति कर शत्रुग्रों के साथ युद्ध करावें तो ये सूर्यं की किरणों के समान तेजस्वी 
होकर पवन के समान शीघ्र जा शत्रुओं को शीघ्र विनाशे ॥४॥ , 

फिर बे सब सेनापति ग्रोर सब सेना जन परस्पर फंसे यसे 
इस विषय को ग्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


ते त्या मदा इन्द्र मादयन्तु शुष्मिणे तुविराधसं जरित्रे । 
एङो देवत्रा दर्यसे हि मर्तानर्मिञ्छर सबने मादयस्व : ५।, 


पदार्थ--है (शुर ) निर्भय ( इन्द्र ) सर्व सेना स्वामी ( हि ) जिस कारण 
झाप ( एकः ) अकेले ( देवत्रा ) विद्वानों में जिस ( जरित्रे ) सत्य की स्तुति करने 
वाले के लिये भ्रौर जिन मृत्य जनों के लिये ( दयसे ) दया करते हो (ते )वे 
( सदा: ) ग्रानन्दयुक्त होते हुए भट योद्धाजन (शुष्मिणम्‌ ) बलयुक्त । तुविराधसम्‌ ) 
बहुत घन धान्य वाले ( त्वा ) आप को ( मादयन्तु ) हृषित करं श्राप ( अस्मिन्‌ ) 
इस वर्तमान ( सवने ) युद्ध के लिये प्रेरणा में उन ( मर्त्तान्‌ ) मनुष्यों को 
( मादयस्व ) श्रानन्दित करो ॥५॥ 

भावार्थ -हे सवं सेनाधिकारियों के पति ! श्राप सर्वदेव सब पर पक्षपात 
को छोड़ कृपा करो श्रीर सब को समान भाव से भ्रानन्दित करो जिससे वे अच्छी 
रक्षा और सत्कार पाये हुए दुष्टों का निवारण और श्रेष्ठों की रक्षा करके निरन्तर 
राज्य बढ़ोवें ॥५॥ 

फिर सबं सेनापति को सेनाजन परस्पर केसे वत्त 
इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


एपेदिन्द्रं वृष॑णं वज्रबाहुं वसिष्ठासो अम्यंचन्त्यकः । 
स न; स्तूतो बीरवत्पातु गोमध्यं पांत स्व॒स्तिभिः सदां नः॥६॥ 


पदार्थ--जो ( वसिष्ठाप्त: ) प्रतोव बसांने वाले जन ( भ्रर्कः ) उत्तम 
विचारों से ( दषणम्‌ ) सुखों की वर्षा करने प्रोर ( वख्बाहुम्‌ ) शास्त्र प्रस्त्रों को 
हाथों में रखने वाले ( इन्द्रश ) सर्व सेनाधिपति का ( भ्रभि, भ्रचंन्ति) सत्कार 
करते हैं ( सः, एव ) वही ( स्तुतः ) स्तुति को प्राप्त हुआ ( नः ) हम लोगों की 
( पातु ) रक्षा करे। सव ( ययम्‌ ) तुम लोग ( स्वस्तिभिः ) सुखों से ( नः ) 
हम लोगों की तथा ( गोबल्‌ ) प्रशंसित गौएं जिसमें विद्यमान वा ( वीरवत्‌ ) 
वीरजन जिसमें विद्यमान वा ( इत्‌ ) उस सेना समूह की भी [ सदा ] ( पात ) 
रक्षा करो ॥६॥ . 


भावाथं--जिनका जो ग्रधिष्ठाता हो उसकी श्राज्ञा में सब को यथावत्‌ 
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वर्तता चाहिये । अधिष्ठाता भी पक्षपात को छोड़ प बढ़ते हुए 
दे ऐसे परस्पर की रक्षा कर राज्य, धन श्रौर यशों को बढ़ा सदा बढ़ 
होप्नो ॥६॥ ; 


इस सूक्त में इन्द्र, सेना, योद्धा भोर सर्व सेनापतियों के कार्यों का वर्णन होने से इस 


३ निचृत्विष्टुप्‌ । २। ‰ त्निष्टु्‌ । ४ विराट्‌ त्रिष्टुष्छत्दः । धौ वतः स्वरः । ६ विराट्‌ 
पङ क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


राजा (ले) ग्रापके ( सदने) उत्तम स्थान में जो ( योनिः) घर तुम से 
अकारि ) किया जाता है ( तम्‌ ) उसको ( नृभिः ) नायक मनुष्यों के साथ 
प्र, याहि) उत्तमता से जाम्रा ( यया ) जसे ( नः) हमारी ( भ्रविता ) रक्षा 
करने वाला ( थ्रसः ) होझो और हमारी ( वृधे) वृद्धि के लिए (च) भी 
( बसूनि ) द्रव्य वा उत्तम पदार्थों को ( ्रादवः ) ग्रहण करो ( सोमः, च ) भ्रौर 
ऐएवयं वा उत्तमोत्तम श्रोषधियों के रसों से ( ममवः ) हषं को प्राप्त होग्रो वेसे सब 
के सुख के लिये होम्रो ॥१॥ 


स्थान उत्तम जल स्थान ग्रोर पवन जहां हो उस देश में घर बना कर वहां बसें, 
सबे के सुखों फे बढ़ाने के लिये घनादि पदार्थो से ब्रच्छी रक्षा कर सबों को श्रानन्दित 
करें ॥१॥ र 

फिर थे स्त्रो पुरुष बया करके विवाह करें इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


प्रकार की विद्यायुक्त वाणी और ( घुब॒क्ति: ) सुन्दर चाल ढाल जिसकी | 
( इयम्‌ ) यह ( सनोषा ) प्रिया स्त्री ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वयं देने वाले पुरुष को 
( जोहुवतो ) निरन्तर बुलाती है उसको ( भरते ) धारण करती है जिसने ( ते ) 
तेरे ( भन: ) मन ( गुभीतम्‌ ) ग्रहण किया तथा जो ( द्विबर्हाः ) दो से सा ! 
विद्या और पुरुषार्थं से बढ़ता वह ( सुतः ) उत्पन्न क्रिया हुप्रा ( सोम: ) ग्रोपि 
का रस है श्रौर जहां ( परिषिक्ता ) सब ग्रोर से सींचे हुए ( मधूनि ) दाख वा 
सहत प्रादि पदार्थ हैं उन्हें सेवो ॥॥२॥ 


चारण करती है वह पति के चित्त की खींचने और वश करने वाली होकर वीर 
सूत को उत्पन्न कर सवंदा ्रानन्दित होती है ॥२॥ \ 


२७ 


प्रकार विचार कर भ्राज्ञा 


सूक्त के रथं फो इससे पूर्व सूक्त के प्र्थ के साथ संगति जाननी चाहिये॥ 
यह्‌ सप्तम मण्डल में तेईधवां सूक्त समाप्त हुक्षा ॥ 


rss 


घय पड,चस्य चतुविशतितमस्य सूक्तस्य वमिष्ठ ऋषि: । इन्द्रो देवता | १॥ 


श्रय छः ऋचावःले चौबीस्ें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 
मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं । । 


योनिष्ट इन्द्र सद॑ने अकारि तमानृभिंः पुरुहूत प्र यां । 
असो यथा नोऽविता वृधे च ददो वस्नि ममद्॑च सोमेः ॥१॥ 
वदायं--( पुदहुत्त ) बहृतों से स्तुति पाये हुए ( इन्द्र ) मनुष्यों के स्वामी 


आाबार्थ--इस मन्त्र में उपमालंक्रार है-मनुष्यों को चाहिये कि निवास- 


गृभोत ते मन इन्द्र द्विषा सुतः सोमः परि विक्ता मधूनि । 
विसुष्टेना मरते सुवृक्तिरियमिन्द्र' जोहुवती मनीषा । २॥ 


पदार्य--हे ( इन्द्र ) परमंश्वर्य के देने वाले जो ( बिसृध्टधना ) नाना 


भावा्भ--जो स्त्री सुविचार से भ्पने प्रिय पति को प्राप्त हो के गर्भ को 


फिर ममुष्यों को क्या वत्तं कर झपा पीना चाहिये 
इस विधय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।। 


आ नों दिव आ एथिव्या ऋजीषिन्निद बहिः सोमपेयाय याहि! | 
बह॑मतु स्वा हरयो मद्रयञ्चमाङ्षषमच्छां तवसं सदाय ॥३॥ | 
पदार्थ--हे ( ऋजीषितु ) सरल स्वभाव वाले झाप ( सोमपेयाय ) 
ग्रोषधियों के रस के पीने के लिये ( दिवः ) प्रकाश प्रौर ( पृथिव्या: ) भू 
( नः ) हमारे ( इदम्‌ ) इस वर्तमान ( बहिः ) उत्तम स्थान वा अवक 
( भा, याहि ) ग्राम्नो ( मदाय ) ग्रानन्द के लिए ( मब्रधड्चम्‌ ) मेरा स्‌ 
करते ( श्राङ गूषम्‌ ) भोर प्राप्त होते हुए ( तबसम्‌ ) बलवान्‌ ( त्वाम्‌ 
उत्तम भ्रोषधियों के रस पीने के लिये ( हरयः ) हरणशील (भ्रच्छ, भा, 
श्रच्छे पहुँचावें ॥३॥ पद 
सावार्थ--वे ही नीरोग, शिष्ट, घामिक, चिरायु और परोपकारं 
मद्यरूप श्रौर अच्छे प्रकार बुद्धि के नष्ट करने वाले पदाश्न को 


आदि को-बढ़ाने वाले सोम भ्रादि बड़ी ओषधियों के रस के पीने को _ प्त 
के स्थान को ज़ावें ।।३॥ De NE 


. फिर कोन आपत विद्वान होते हैं इस विषय को अपले मन्तरं कहते हे 
आ नो विश्वाभिरूतिभिः सजोषा अझ जुषाणो इर्य : 
वरीबृजत्स्थावरेभिः सुशिप्रास्मे दघ॒दवष 


परा्षे-हे ( सुशिप्र ) उत्तम शो 


es 


Vinay श्रेलविंदे ? भी 8 880 


| वह ( इन्द्र ) परम ऐश्वर्य देने वाले (विश्वाभि:) 
याप्रों से ( सजोषाः ) समान प्रीति सेवने वाले 
) सेवने वा ( स्थविरेभिः) विद्या घ्रौर 
| ( प्रस्से ) हम लोगों में ( वुषणम, सुख वषति वाले 
क ह द ) बल को ( दषत्‌ ) घारण करते हुए आप दुःख को ( वरीवृजत्‌ ) 
0०] न्तर छोड़ो और ( नः ) हम लोगों को ( झा, याहि ) ग्रान्नो, प्राप्त हो ग्नो ॥४॥ 
ह भावार्थ--वे ही मनुष्य महाशय होते हैं जो पाप झ्रौर परोपघात श्रर्थात्‌ 
दूसरों को पीड़ा देने के कामों को छोड़ के झपने श्रात्मा के तुल्य सब मनुष्यों में 
बत्तमान सब के सूख के लिये प्रपना शरीर, वाणी भौर ठोढी को वाति हैं ॥३॥ 


फिर विद्वान्‌ किसके तुल्य क्या करे इस विषय को प्रगले मन्त्र में कहते हैं ।। 
एप स्तोमों मह उग्राय वाहे घरीरे बात्यो न वाञ्जयव्नघायि । 
इन्र त्वाउपस के हटूटे बना दिवो ्ामघिं नः शोम॑तं धाः ॥ ५॥ 
परम ऐश्वर्य के देने वाले जिन धापने र बाहे ) सब 
को सुख की प्रप्ति कराने वाले ( महे ) महान्‌ ( उग्राय ) तेजस्वी के लिये (घुरीव) 
डुर में जैसे रथ आदि के ग्रवयव लगे हुए जाते हैं वैसे ( धत्यः ) शीघ्र चलने वाले 

डे के ( न) समान ( वाजयत्‌ ) वेग कराते हुए ( एषः ) यह्‌ ( स्तोमः ) 
शलाधनीय स्तुति करने योग्य व्यवहार ( प्रधायि ) धारणा किया जो ( घ्यम्‌ ) 
यह्‌ ( हक: ) सत्कार करने योग्य ( बसुनाम्‌ ) पृथिवी गदि के बीच ( दिवी ) 
बा पूर्य ज्योति के बीच ( तबा ) ग्ापको ( ईट्टे ) ऐश्वमं देता है वह श्राप ( नः ) 
हम लोगों को ( द्याम्‌ ) प्रकाश और ( श्रोष्रतम्‌ ) सुनने योग्य को ( षि, धाः ) 
अधिकता से घारण करो ॥ 

भावार्थ--इप मन्त्र में उपमालंकार है--हे मनुष्यो ! जो विद्वान्‌ तेजस्वियों 

के लिए प्रशंसा धारणा करता वह घुरी के समान सुख का आधारःप्रौर घोड़े के 
समान वेगवान हो बहुत लक्ष्मी पाकर सूर्य के समान इस संसार में प्रकाशित होता 
है ॥५॥॥ 
फिर मनुऽ्णों को परस्पर कसे वत्तंता चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते है॥ 


एवा न॑ इनदर वार्यस्य पुथि प्र ते महीं सुपति वेबिदाम । 
इषे पिन्व मघव॑द्धयः सुदीरां ययं पांत स्व॒रितभिः सदा न? ॥६॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्र ) शत्रुओं के विदीणं करने वाले आप ( बार्येस् ) ग्रहण 
करने योग्य ( ते ) प्राप की जिस ( महोस्‌ ) बड़ी ( सुमतिम्‌ ) उत्तम बुद्धि को 
हम लोग ( वेविदाम ) यथावत्‌ पावें ( एव ) उसी को घ्रोर (नः) हमको (प्र, पद्धि) 
अच्छे प्रकार पूर्ण करो जिसको ( मघवद्ूघः ) बहुत घनयुक्त पदार्थों से ( सुबीरास्‌) 
उत्तम वीर हैं जिससे उस ( इषम्‌ ) प्रन्न को हम लोग यथावत्‌ प्राप्त हों । श्रौर 
उसको श्राप ( पिन्ब ) सेवो । उस सुमति झौर अन्न तथा ( स्वस्तिभिः ) सुखों से 
( यूयस्‌ ) तुम लोग (नः ) हम लोगों की ( सदा) सवंदा ( पात ) रक्षा करो ॥६॥। 

भावार्थ-हे विद्वान्‌ ! आप हम लोगों के लिये धर्मयुक्त उत्तम बुद्धि को 
देशो जिससे हम लोग अच्छे गुण कर्म स्वभावों को प्राप्त होकर सब मनुष्यों की 
अच्छे प्रकार रक्षा करें ॥६॥ 

इस सूक्त में इन्द्र, राजा, स्त्री, पुरुष घौर विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस 
सूक्त के भ्रर्थ की इससे पूर्व सक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 


यह सप्तम सण्डल में चोबोसवां सूक्त समाप्त हुम्रा ॥ 


वा घोड़े बड़े बड़े जिसके हुए 
el ( ऊतिभिः ) रक्षा झादि कि 


(ब्रह) घन वा अन्त को ( जुषाणः 


अवस्था में वृद्धों के साथ 


| 


पदार्थ--है ( इन्द्र ) 


अथ पड़चस्य पञ्चविशतितमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता। 
52 निचूत्पङ्‌ क्तिः २ विराट्पङः क्तिः । ४ पडःक्तिः । ६ स्व॒राट्पडः क्तिश्छत्द: । पञ्चमः 
स्वरः । ३ विराट्तिष्ट्प्‌ । ५ विचृतितरष्ट्प्‌ छन्दः । धवतः स्वरः ॥ 

झब छ: ऋचाव।ले पच्चीसवे सूक्त का भ्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में 

कंसो सेना उत्तम होती है इस विषय को कहते हैं ॥ 


` आ ते मह हन्द्रोत्युंग्र सम॑न्यवों यत्समरन्त सेनाः । 

यतांति दिदन्नयेस्य बाह्ोमी ते मनां बिश्‍वद्रथ१'ग्वि चारोत्‌ ॥१॥ 
र गा -हे ( उग्र ) शत्रुओं के मारने में कठिन स्वभाव वाले ( इन्र ) 
यत्‌ ) आर ( नयस्य ) मनुष्यों में साघु ( महः ) महान्‌ ( ते ) प्राप 


क्रोध के साथ वत्तंमान ( सेना: ) सेना ( ऊती ) रक्षण आदि 
` भा, समरन्त ) सब घोर से भ्रच्छी जाती हैं उन ( र॑ ) झाप की 


[शसू rk up Donations 


` फिर राजा को कौन दण्ड देने योग्य घ्रौर निवारने योग्य हैं 
इस विषय को प्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


नि दुर्ग इन्द्र इनथिश्वमित्रांनमि ये नो मर्तो अमन्ति । 
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आरे तं शंसं कृणुहि निनित्सोरा नों मर सम्भरणं बदनाम ।२॥ 

पदार्थ हे ( ईस्त्र ) दुष्ट शत्रुप्नों के निवारने वाले राजा (ये) जो 
( मर्त्तासः ) मनुष्य ( नः ) हम लोगों को ( दुगे ) शत्रुओं को दुःख से पहुँचने 
योग्य परकोटा में ( घ्रमन्ति ) रोगों को पहुंचाते हैं उन ( झमित्रान्‌ ) सब के साथ 
द्रोहयुक्त रहने वालों को ( नि, ध्रभि, इनथिहि ) निरन्तर सब प्लोर से मारो हम 
लोगों से ( घारे ) दूर उनको फेंको ( निनित्सोः ) भौर निन्द्रा की इच्छा करने वाले 
से हम लोगों को दूर कर (नः ) हम लोगों के ( तम्‌ ) उस ( शंसमु ) प्रशंसनीय 
बिजय को (कृछुहि ) कीजिये तथा ( वसूनाम्‌ ) द्रव्यादि पदार्थो के ( संभरणम्‌ ) 
भ्रच्छे प्रकार धारण पोषण को ( आ, भर ) सब भोर से स्थापित कीजिये ॥२॥ 

भावार्थ - हे राजा ! जो धुत्त मनुष्य ब्रह्मचर्यं झादि के निवारण से मनुष्यों 
को रोगी करते हैं उनको काराघर में बांघो भ्रौर जो भ्लपनी प्रशंसा के लिये सब की 
निन्दा करते हैं उनको समझा कर उत्तम प्रजाजनों से अलग रक्खो, ऐसे करने से 
भ्रापकी बड़ी प्रशंसा होगी ॥२॥ 

फिर वह राजा ष्या करे इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


श॒तं त शिप्रिमूतय सुदासे सुहं शं्तां उत रातिरभ्तु । 
जहि वर्षलुषो मत्यस्यास्मे ्म्नमधि रत्नं च घेहि ॥३॥ 


पदार्थ-- हे ( शिप्रिन्‌ ) श्रच्छे मुख वाले राजा (ते ) आपके ( वनुषः ) 
याचना करते हुए ( मर्तस्य) पीड़ित मनुष्य की ( शतम्‌ ) सैकड़ों ( ऊतयः ) 
रक्षा प्रादि क्रिया ग्रौर ( सहस्रम्‌ ) ग्रसंस्य ( शंसा ) प्रशंसा हों ( उत ) ) और 
( छुदासे ) जो उत्तमता से देता है उसके लिए( रातिः ) दान ( अस्तु ) हो प्राप 
( बनुषः ) भ्रघमं से मांगने वाले पाखण्डी ( त्यस्य ) मनुष्य को ( बधः ) ताडना 
को ( जहि ) हनो नष्ट करो तथा ( घ्रस्मे ) हम लोगों में ( छुस्नम्‌ ) धर्मयुक्त 
यश भ्रौर (रत्नं च ) रमणीय घन भी (श्रधि, घेहि) श्रधिकता से धारण करो ।।३॥ 
भावार्थ हे राजा ! झाप सँकड़ों वा सहस्रो प्रकार से प्रजा की पालना 
झौर सुपात्रों को देना,' दुष्टों का बंधन, घ्रजाजनों में कोति बढ़ाना श्रौर धन 
को निरन्तर विधात करो जिससे सब सुखी हों ॥३॥ 

फिर दे राजा घ्रौर प्रजाजन परस्पर भें कंसे बस्ते इस विषय को 

ग्रगले सन्त्र में कहते हैं ॥ 


त्वावतो हीर ऋत्वे अर्म स्वोवतोऽवितुः शू र रातौ । 
विश्वे दहानि तबिषीब उग्र ओक कृणुष्व हरिवो न मं्धों। । ४॥ 


पदार्थ-हे ( तविषीबः ) प्रशंसित सेना वा ( हरिब: -) प्रशंसित हरणशील 
मनुष्यों वाले ( शुर ) निर्भय ( इन्द्र ) सेनापति ( हि ) जिस कारणा में ( विइवा, 
इत, ग्रहान ) समी दिनों ( त्वावतः ) तुम्हारे समान के ( करदे ) बुद्धि वा कर्मे 
के लिये प्रवृत्त हों ( त्वाबतः ) श्रौर आपके संदृश ( भ्रबितुः ) रक्षा करने वाले के 
( राती ) दान के निमित्त उद्यत ( घ्रस्धि ) हूँ उस मेरे लिये ( उग्रः ) तेजस्वी श्राप 
( पोकः ) घर ( कृएण्य ) सिद्ध करो, बनास्रो और ्रधामिक किसी जन को (न ) 
न ( सर्घोः ) चाहो ॥४॥ 

भावार्थ--हे घामिक राजा ! जिससे प्राप सबकी रक्षा के लिये सदा प्रवृत्त 
होते हो इससे तुम्हारी रक्षा में हम लोग सर्वदा प्रवृत्त हैं ॥ 
फिर उस राजा को बया ग्रवशप करना चाहिये इस विषय को 

अगले सम्त्र में कहते हैं ॥ 


कुत्सां एते हयश्वाप शषभिन्द्र सहों देवजूतमियानाः । 
स॒त्रा कृधि सुइनां शूर वृत्रां व॒थं तरंत्राः सहुयाप् बाजभ ॥५॥ 


पदार्थ- -हे ( शुर ) निर्भय जिन ( इन्द्रो ) परमैश्वयंयुक्त श्राप में (हर्यवाय) 
| प्रशंसित जिसके मनुष्य वा घोड़े उसके लिये ( एते ) ये ( कुश्सा: ) वज्र प्रस्त्र भ्रौर 
शस्त्र आदि समूद हों उनको भ्रौर ( बेवजूतम ) देवों से पाये हुए ( शुषम्‌ ) बल 
तथा ( सहः ) क्षमा ( इयानाः ) प्राप्त होते हुए ( तरुत्राः )' दुःख से सबको अच्छे 
प्रकार तारने वाले ( बयम्‌ ) हम लोग ( वाजम्‌ ) विज्ञान को ( सनुयात्त ) याचें 
आप ( सत्रा ) सत्य से ( वुत्रा ) दुःखों को ( सुहना ) नष्ट करने के लिये सुगम 
( कृषि ) करो ॥५॥ 

0 राजा ! यदि राज्य पालने वा बढ़ाने को आप चाहें तो शस्त्र 
परस्त्र और सेना जनों को निरन्तर ग्रहण करो फिर सत्य झ्राचार को मांगते हुए 
निरन्तर बढ़ो श्लौर हम लोगों को बढ़ाझ ॥५॥। 

फिर उपदेशक घोर उपदेश करने योग्यों के गुणों को अगले मन्त्र में कहते हैं ।। 


एवा न॑ इन्द्र वायस्य पूर प्र ते महीं सुंमतिं वेविदाम । 
इषं पिन्व मधदद्चः सुदीरां ययं पांत स्व॒स्तिभिः सदां ना ॥६॥ 
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पदार्थ--हे ( इन्त 
विद्या ग्रोर उत्तम fe र 


CR देने वाले श्राप ( नः) हम लोगों को 
४ प्र, पाध ) अ्रच्छे प्रकार पूरा करो जिससे हम लोग 
( होम ) स्वीकार करने योग्य ( ते ) ग्रापकी ( सु्मातम्‌ ) उत्तम मति रौर 
नत ) प्रत्यन्त वाणी को ( वेविदाम ) प्राप्त हों तथा ( मघवभ्यः ) बहुत 
र युक्त सज्जनों से ( सुवीरम्‌ ) उत्तम विज्ञानवान्‌ वीर जिसमें होते उस 
इ दा को कल 5 यहां आप हम लोगों की ( पिन्व ) रक्षा करो और 
र्‌ स्वस्तिभिः ) घुचों से ( नः) हम लोगों की वे - 
दैव ( पात ) रक्षा करो ॥६॥ न FBS 
RT आावार्थ--वे ही पढ़ाने वाले धन्यवाद के योग्य होते हैं जो विद्यार्थियों को 
शीघ्र विद्वान्‌ ्ौर घामिक करते हैं श्रौर सवंदैव रक्षा में वत्त॑मान होते हुए सब की 
उन्नति करते हैं ॥।६॥ 
इस सूक्त में सेनाएति, राजा प्रौर शस्त्र अस्त्रों को प्रह करना इन अर्थों का 
बर्शन होने से इस सूक्त फे श्रर्थ की इस से पर्व सुक्त के प्रर्थ के 
साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह्‌ सप्तम मण्डल में पच्चोसवां सुकत समाप्त हुः्रा ॥ 


अथ पञ्चर्चेस्य षड बिंशतितमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
२।२।३।४त्रिष्टुप्‌। ५ निचृत्त्रिष्युपछन्द: | धैवतः स्वरः । 
अब पाँच ऋचा वाले छब्बीसवें सुक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम सन्त्र में जील का 
उपकार कोन नहीं कर सकता इस विषय को कहते हैं ।। 


न सोम इन्द्रमसुतो ममाद नात्रज्ञाणो ्घबांनं सुतासः । 
तस्मा उक्थं जनये यज्जुजञोषन्तुबन्नवोयः शृणवद्यथा नः ।।१॥ 


है पवार्थ--हे विद्वानों ( यथा ) अंसे ( झसुतः ) न उत्पन्न हुआ ( सोमः 
महौषधियों का रस जिस ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रियों के स्वामी जीवको (न ) नहीं 
( सप्ताव ) हवित करता वा जैसे ( प्रन्नह्माण: ) चार वेदों के वेत्ता जो नहीं वे 
( सुतासः ) उत्पन्न हुए ( मघवानम्‌ ) परमधूजित धनवान्‌ को (न) नहीं 
आनेन्दित करते हैं वह इन्द्रियस्वामी जीव ( य्त्‌) जिस ( नुबत्‌ ) नृवत्‌ श्र्थात्‌ 
जिसमें बहुत नायक मनुष्य विद्यमान और ( नबीयः ) भ्रत्यन्त नवीन ( उक्थम्‌ ) 
उपदेश को ( जुजोषत्‌ ) सेवता है ( नः ) हम लोगों को ( श्युणबत्‌ ) सुनता है 
( तस्मै ) उसके लिये सब प्रकार के विधानों को मैं ( जनये ) उत्पन्न करता है॥१॥ 
भायार्थ--इस मन्त्र में. उपमालंकार है-हे बुद्धिमान्‌ मनुष्यो ! जैसे 
उत्पन्न हुमा पदार्थ जीव को श्रानन्द देता है. जैसे यथ।वत्‌ वेदविद्या भ्रौर आप्तजन 
घामिक घनाढय को विद्वान्‌ करते हैं वैसे उत्पन्न हुई विद्या ग्रातमा को सुख देती है 
प्रौर शुभ गुण घनाढ्य को बढ़ाते हैं और सत्संग से ही मनुष्यत्व को जीव प्राप्त 
होता है ।। १॥। 


फिर किसके तुल्य कौन षया करता है इस विषय को प्रगले ममत्र में कहते हैं ॥ 
उक्थउक्थे सोम इन्द्रं ममादु नीथेनीथे मघवानं सुतासः । 
यदीं सुबारचः पितर न पृत्रा संभानदंक्षा अवसे हवन्ते ॥२॥ 


पदार्थ-हे विद्वानों ( यत्‌ ) जो ( ईम्‌ ) सब भोर से ( सबाघः ) पीड़ा के 
साथ वत्तंमान ( पितरम्‌ ) पिता को ( समानदक्षाः ) समान बल, विद्या भ्रौर 
-चतुरता जिनके विद्यमान वे ( पुत्राः ) पुत्र जन ( न ) जैसे ( प्रवसे ) रक्षा प्रादि 
के लिये ( छुतासः ) विद्या भ्रौर ऐश्वर्य में प्रकट हुए ( सघवानम ) घमं कर्म बहुत 
-घन जिसके उसको ( हब! ) स्पर्द्धा करते वा ग्रहण करते हैं झौर जैसे ( सोमः ) 
बड़ी बड़ी ्रोषधियों का रस वा ऐश्वर्य ( उक्थे उक्ये ) घर्मयुक्त उपदेश करने योग्य 
व्यवहार तथा ( निथे निथे ) पहुँचाने पहु चाने योग्य सत्य व्यवहार में ( इन्द्रम्‌ ) 
जीवात्मा को ( ममाद ) इषित करता है उनके साथ वेसा ही भ्राचरण करो ॥२॥ 
प्ावार्थ--इस मन्त्र में उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालंकार हैं--जो विद्यार्थी 
जन जैसे अच्छे पुत्र क्लेशयुक्त माता पिता को प्रीति से सेवते हैं वैसे गुरु की सेवा 
करते हैं वा जैसे विद्या विनय ्रौर पुरुषार्थो से उत्पन्न हुप्रा ऐश्वयं, उत्पन्त करने 
वाले को भ्रानन्दित करता है बैसे तुम लोग वर्तो ॥२॥ 
फिर मनुष्य किसके तुल्य क्या करे प्रस विषय को पझगले मन्त्र सें कहते हैं ॥ 


चकार ता कूण॑बचूनमन्या यानिंशरबन्ति वेधस! सुतेषु । 


जनोंरिव पतिरेकः समानो नि मांमुजे पुर इन्द्र! सुसरी! ॥३॥ 


पदार्थ--हे विद्वान्‌ | जैसे ( वेधसः ) मेघावी जन ( सुतेषु ) उत्पन्न हुए 
विज्ञान झौरबलों में उपदेश करने योग्यो को ( यानि) जिन वचनों को तथा 
foe पन्या ) ओर वचनों को (ब्रवन्ति) कहते हैं (ता) उनको श्राप (नूनम्‌) 

( कृणवत्‌ ) करें वा जैसे (समान्‌ः) पक्षपात रहित ( पतिः ) स्वामी राजा 
( एकः ) अकेला ( इन्रः ) परमेशवय्यंवान्‌ ( जनीरिब ) उत्पन्न हुई प्रजा के समान 
( खु, सर्वाः ) सम्यक्‌ समस्त प्रजा को (परः ) पहिले ( नि, मामुजे ) निरन्तर 
पवित्र करता है वैसे इसको झ्राप ( चकार ) करो ॥३॥ 


के उपदेश के ग्रनुकुल ही झाचरण करो जैसे घामिक, जितेन्द्रिय, विद्वान्‌ राजा 
पक्षपात छोड़के श्रपनी प्रजा न्याय से 
रक्षा करें, ऐसा करने से निरन्तर सब को निश्चय सुखलाभ होता है ।!३॥। 


ग ( रु मिथस्तुर 
शीघ्रता करती हुई ( ऊतयः ) रक्षायें ( भ्रस्में ) हम ले में ( प्रियाशि ) मनोहर 
( भद्राशिण ) कल्याण करने वाले काम ( सइ्जत ) सम्बन्ध करे जो ( एकः ) एक 
( सधानाम्‌ ) घनों के ( विभक्तता ) सत्य असत्य का विभाग करने वा ( तरिः ) 
तारने वाला ( इन्द्रः ) परमैश्वर्यं युक्त जीव घर्मे की 
उसी को ग्राप्त शिष्ट घर्मशील सज्जन ब्मत्मा ( झाहुः ) कहते हैं ( उत ) निश्चय 
उसी का उपदेश मैं ( श्यृण्बे ) सुनता हैँ ॥४॥ 


धर्मयुक्त कों को समस्त प्रजा प्रीति से चाहे, जो सत्य झूठ को यथावत्‌ श्रलग | कर्‌ | 
न्याय करे वही हमारा राजा ह' ।।४॥ 
फिर विद्वान्‌ जन राजा श्रादि मनष्यों को घर्म-मागं में नित्य प्रच्छे प्रकार रक्खें 


आ्राप ( छृष्टीनाम्‌ ) मनुष्यादि प्रजाजनों के बीच ( वृषभ ) श्रत्युत्तम ( इस्ख्रम्‌ ) 
परमैश्वयंवान्‌ जीव और ( नुन्‌ ) नायक मनुष्यों की ( ऊतये ) रक्षा ग्रादि के लिये 
( एब ) ही ( माहि ) 
लिएः ) सहस्रो पदार्थं जिनके विद्यमान उन ( वाजान्‌ ) विज्ञान वा अ्रन्तादियुक्त 
( नः) हम लोगों को जो श्राप ( उप, गृणाति ) सत्य उपदेश देते हैं सो निरन्तर 
मान कीजिये । हे विद्वानो ! ( यूयम्‌ ) तुम ( स्वस्तिभिः ) कल्याणं से ( नः ) 
हम लोगों की ( सदा ) सबंदा ( पात ) रक्षा करो ॥।५॥ 


घामिक होकर असंख्य घन वा प्रतुल आनन्द को प्राप्त हों, जैसे श्राप उनकी रक्षा 
है 


करते हैं बैसे ये श्रापकी निरन्तर रक्षा करे ॥५॥ 
इस सक्त में इन्द्र शब्द से जीव, राजा के कर्म झर गुणों का बरन होने से इस सूक्त 


भावायं--हस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है--हे. मनुष्यों ! तुम विद्वानों 


रखता है वैसे प्रजाजन इस राजा की निरन्तर 


फिर कौन इस जगत्‌ में राजा होने योग्य होता है इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


[| र्‌ 
एवा तमाहुरुत ण्व इद्र एकों विभक्‍्ता तरणिमघानांस्‌ । 
प्िथस्तुर॑ ऊतयो यस्यं पुर्बीर॒स्मे भद्राणि सश्चत प्रियाणि ॥४॥ 


पदायं--( यस्य ) जिसकी ( पूर्वी: ) पुरातन परस्पर 


सेवा करता है ( तम्‌ एव ) 


भावाथ - हे मनुष्यो ! जिसकी प्रशंसा प्राप्त विद्वान्‌ जन करें वा जिसके 


इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
एवा बसिंष्ठ इन्द्रमतये नन्‍्हृष्टीनां इंषमं सुते य्णाति। 
महृस्मिण उप॑ नो माहि वाजान्यूयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः ॥५॥ 


वदार्थ-हे विद्वन्‌ ( वसिष्ठः ) प्रत्यन्त विद्या में वास जिन्होंने किया ऐसे . 


सत्कार कीजिये ( सुते ) उत्पन्न हुए इस जग॑त्‌ में ( सह- 


भावार्थ--विद्वान्‌ जनो ! तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे राजा भ्रादि जन 


LN 


के भ्रयं की इससे पूर्व सूक्त के प्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह सप्तम मण्डल में छब्बीसबां सूक्त समाप्त हुप्ना ॥ 


अथ पञ्वर्चस्य सम्तर्विशतितमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषि: । इन्द्रो देवता । 


१। ५ विराट्‌ विष्दुप्‌ । २ निचत्तिष्टुप । ३ । ४ तिप्दुप्ठन्दः। घेवतः स्वरः ।। 
प्रब पांव ऋचा वाले सत्ताइसवें सूक्त का प्रारम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र में सबको केसा 


विद्वान्‌ राजा इच्छा करने योग्य है इस बिषय को कहते हैं ७ 
इन्द्र नरों नेमधिता हवन्ते यत्पायों युनजते धियस्ताः । 
शुरो तृषांता शवंसइचकान आ गोमति व्रजे भंजा स्वं नः ॥१॥ 
वदार्थ--हे राजा जो” ( शूरः) शत्रुओं की हिंसा करने बाले ( शबसः ) 


बल से ( कानः ) कामता करते हुए ( त्वम्‌ ) भाप ( नुसाता ) मनुष्य जिप्षमें 


बैठते वा ( गोमति ) गौयें जिसमें विद्यमान ऐसे ( बजे ) जाने केस्यान में ( नः ) 
हम लोगों को ( झा, भज ) अच्छे प्रकार सेविये । हे राजन्‌ ! जिन ( इन्त्रम ) 
परमैश्वर्यं देने वाने आपको ( यत्‌ ) जो ( पार्षाः ) पालना करने योग्य ( धियः ) 
उत्तम बुद्धि ( युनजते ) युक्त होतो हैं ( ताः ) उतको श्राप श्च्छे प्रकार सेवो । 
जो ( नरः ) विद्याद्र में उत्तम नीति देने वाले ( नेर्माघता ) संग्राम में श्राप को 
( हृदन्ते ) बुलाते हैं उनको श्राप अच्छे प्रकार सेवो ॥१॥ . 
भावार्थ--जो निश्चय से इस संसार में प्रशंसित बुद्धिवाला, सर्वदा बल॒ | 
बद्ध की इच्छा करता हुम्रा, शिष्ट जनों की सन्मति वतने वाला, विद्वात्‌, उद्योगी, | 


घामिक भ्ौर ४जापालन में तत्पर जन हो उसी की सब कामना करो ॥१॥। 
€ऽर बह राजा कंसा हो इस विषय को पगले मन्त्र सें कहते हैं।। a 

य इन्द्र शुष्मो मघवते अस्ति शिक्षा सखिम्यः पुरुहत नुभ्येः। 

सबं हि ड ठहा मघंवन्विचेता अपो वृधि परिवृतं न राः i , 


॥२। 
पदार्थ--हे (मघवन्‌ ) परम पूजित धनवान्‌ ( इस्द्र ) परमेश्वयं 


यः ) जो (ते) आपका (शुषतः) पुष्कल बलयुक्त व्यवहार 
( Ba ) बहुनों से प्रशंसा i जो प्रापकी ( 
प्रपने राज्य में नायक मनुष्यों के लिए 


( मधक्त्‌ ) बहुधनयुक्त जो प्रापके ( बृद्हा ) दृढ़ शत्रु सैन्यजन हैं उनसे ( विचेताः ) 
विविध प्रकार वा विशिष्ट बुद्धि जिनकी वह ( त्वस्‌ ) श्राप ( हि) ही ( परि- 
बतस्‌ ) सब झोर से स्वीकार किये ( राधः ; धन को (न) जैसे वसे दृढ़ शत्रु- 
सेनाजनों को ( शह्पा, वधि ) दूर कीजिये॥२॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है--वही राजा! सदा बढ़ता है जो 
अपराधो मित्रों को भी दण्ड देने के विना नहीं छोड़ता, जो ऐसे ऐसे सदैव उत्तम 
यत्व करता है जिप्तसे कि पने मित्र उदासीन वा शत्रु ग्रधक न हों श्रौर जो सदैव 
विद्या प्रौर शिक्षा की वृद्धि के लिये प्रयत्न करता है वही सब दुष्ट और लोककण्टक 
डाकुओं को निवार के राज्य करने के योग्य होता है ॥२। 


फिर बह राजा कंसा हो इस विषय को प्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
इन्द्रो राजा जगंतः्बषणीनामघि क्षमि विषुरूपं यदस्ति । 
ततों ददाति दाश्च॒ष बस्ननि चोदद्राध उपस्तुतश्चिदुर्वाक्‌ ॥३॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जेसे सूर्य (जगतः ) संसार के बीच ( अधि, क्षमि ) 
पृथिवी पर प्रकाशित होता है वेसे ( इन्द्र: ) शत्रुओं का विदीणां करने वाला 
( राजा ) विद्या प्रौर नम्नता से प्रशशमान राजा ( चर्षणीनाम्‌ ) मनुष्यों के बोच 
प्रकाशित होता है ( यत्‌ ) जो ) विषुरूपम्‌ ) व्याप्तरूप धन ( भ्रस्ति ) है ( ततः ) 
उससे ( दाशुषे ) देने वाले के लिए ( बसूनि ) धनों को ( ददाति ) देता आर 
( उषस्तुतः ) समीप में प्रशंसा को प्राप्त हुए (चित्‌ ) के समान ( ध्र्वाक्‌ ) 
नीचे प्राप्त होते वाला सबको ( राधः ) घन के प्रति ( चोदत्‌ ) प्रेरणा देवे वही 
राज्य करने के योग्य होता है ॥३॥। 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है--जो राजा भ्रादि जन 
सूर्य के समान.राज्य में दण्ड प्रकाश किये भ्रौर सुख के देने वाले होते हैं वे ही सब 
सुख पाते हैं ।।३।। 

फिर बह राजा कंसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


नू चिन्न इद्रों मघबा सहूंतो दानो वाज नि यमंते न ऊती । 


अनुना यस्या दक्षिणा पीपाय दामं चृभ्यों अभिवीता सखिस्य! ॥४॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! जो (मघवा ) बहुत धन युक्त ( दानः ) देने वाला 
( इन्द्रः ) बिजुली के समान विद्या में व्याप्त ( नः ) हम लोगों को ( सहूती ) एक 
सी प्रशंसा ( उत्या ) तथा रक्षा ग्रादि क्रिया से (नः) हम लोगों के लिए 
( वाजन्‌ ) धन वा श्रन्न को ( नियमते) निरन्तर देता है ( यस्य) जिसकी 
( चित्‌ ) ।नश्चित ( सखिभ्यः ) मित्र ( न॒भ्यः ) मनुष्यों के लिए ( अनूना ) पूरी 
( प्रभिवीता ) सब श्रोर से व्याप्त श्रभय ( दक्षिणा ) द्षिणा और ( वामम्‌ ) 
प्रशंसा करने योग्य कमं ( पीपाय ) बढ़ता है वह सब के लिए ( नु) शीघ्र सुख 
देने वाला होता है ॥।४॥ 

भावार्थ --जो राजा भ्रादि जन यथावत्‌ पुरुषार्थं से सब मनुष्यों को अधमं 
से घमं में प्रवृत्त करा अभय उत्पन्न करते हैं वे प्रशंसनीग होते हैं ।।४।। 


फिर राजा प्रजाजन परस्पर कया करें इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
न्‌ इन्द्र राये वरिवस्कृथो न आ ते भनों बब्ृत्याम मघाथं । 
शोमदश्ववद्र॒थवद्थन्तो ययं पांत रू स्तिभिः सदां नः ॥५॥ 


पदार्थे--हे ( इन्द्र ) धन की उन्नति के लिए प्रेरणा देने वाले आप ( राये ) 
घन के लिये (नः) हमारी ( बरिवः ) सेवा ( कृधि ) करो जो (ते ) भ्रापकां 
( मनः ) चित्त है उसको ( मघाय ) धन केलिए हम लोग ( नु ) शीघ्र ( आ, 
'बवृत्याम ) सव ओर से वत्त ( गोमत्‌ ) बहुत यो झ्रादि वा ( भ्रइवावत्‌ ) बहुत 
घोड़ों से युक्त वा ( रथवत्‌ ) प्रशंसित रथ ग्रादि से युक्त घन को ( व्यन्तः ) प्राप्त 
होते हुए ( ययम्‌ ) तुम लोग ( स्वस्तिभिः ) उत्तम सुखों से ( नः) हम लोगों की 
(सदा ) सवंदा ( पात ) रक्षा करो ॥५॥ 
कि भावारथं-हे राजा ! जैसे हम लोग भ्रापको राज्य की उन्नति के लिये 
प्रवृत्त करावें वैसे हम लोगों को घनप्राप्ति के लिये प्रवृत्त कराम्रो । सब श्राप लोग 
परमेश्वय्यं को प्राप्त होकर हमारी रक्षा में निरन्तर प्रयत्न करो ।।४॥। 
इस सुक्त में इन्द्र, सेनापति. राजा, दाता, रक्ष। करने वाले भ्रोर प्रवृत्ति कराने वाले 
 केगणों का शोर कर्मों का वर्ण होने से इस सूक्त के प्रर्थ को इससे पूवं 
$ i सुक्त के अर्य के साथ संगति जाननो चाहिये ॥ 
यह्‌ सप्तम मण्डल में सत्ताईसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥ 
ष्टविशतितमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः। इन्द्रो देवता । १। 
३:। धेवतः स्वर: । ३ भुरिक्‌पङः क्तिः । ४ स्व राट्पङः क्तिश्छन्द?। 


सूक्त का यारम्भ हे, उसके प्रथम मन्त्र में 
इस विषय को कहते हैं ॥ 


हर॑यः सन्तु युक्ताः । 


अटठाईसवें 
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पदार्थ--हे ( बिइवभिन्य ) सब को फेंकने वा ( इन्द्र ) परमश्वस्त 
विद्या की प्राप्ति कराने वाले ( विद्वान ) विद्यावान्‌ श्राप ( नः ) हम हर 

( ब्रह्म ) धन वा भ्रन्न ( उप, याहि ) प्राप्त कराञ्रो जिन ( ते) आपके (भ्वाङ 

नीने को जाने वाले ( हरयः ) मनुष्य ( युक्ताः ) किये योग ( सन्छु ) हों ( ह चः) 
श्रौर जो ( हि) ही ( बिइवे ) सब ( सर्त्ताः ) मनुष्य ( त्वा ) आपको hi ) 
हवन्त ) विशेषता से बुलाते हैं उन के साथ ( अध्माकम्‌ ) हमारे वाक्य बो ( ष, 
ही ( श्टणुहि ) सुनिये ।। १॥ इत्‌ ) 

भावार्थ--जो मनुष्य सत्य न्यायवृत्ति से राजभक्त हों वे राज्य में द 
किये हुए निरन्तर वसे ।।?॥! ' में सत्कार 
फिर वह॒ राजा कसा हो इस बिषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


हव त इन्द्र महिमा व्यांनड्‌ ब्रह्झ यत्पोसिं शवसिन्न पींगाश । 
आ यद्वज्तर' दधिषे इस्तं उग्र घोरः सनन्‍्करवां जनिष्ठा अषाङहा।ः 


॥२॥ 

पवार्थ-- हे ( शबसिन्‌ ) बहुत प्रकार के बल और ( उग्र ) तेजस्वी स्वभाव 

युक्त ( इन्द्र ) दुष्टों के विदारने वाले राजा ( यत्‌ ) जो (ते ) आप का (महि) 
प्रशंसासमूह ( हवस्‌ ) प्रशंसनीय वाणियों के व्यवहार को और ( ब्रह्म ) घन कौ 


( व्यानट्‌ ) व्याप्त होता है तथा ग्राप ( ऋषीणाम्‌ ) 
वाणीव्यवहार की ( पासि ) रक्षा करते हो और ( यत्‌ ) जिस ( वज्ञम्‌ ) शस्त्र 
समूह को ( हस्ते) हाथ में ( भ्रा, दधिषे ) अच्छे प्रकार धारण करते हो और 
( घोर: ) मारने वाले ( सन्‌ ) हो कर ( कत्वा ) प्रजा वा कर्म से ( प्रषानहा: ) 
न सहने योग्य शत्रु सेनाश्रों को ( जनिष्ठा: ) प्रकट करो ग्रर्थात्‌ ढिठाई उन की दर 
करो सो तुम हम लोगों से सत्कार पाने योग्य हो ।।२॥ 

नावार्थ--हे मनुष्यो ! जो शस्त्र और ग्रस्तो के प्रयोगों का करने 
घनुर्वदादिशास्त्रों का जानने और. प्रशंसाशुकत सेना बाला हो और जिस की 
पुण्यरूपी कीत्ति पत्तंमान है वही शत्रुओं के मारने और प्रजा जनों के पालने में समर्थ 
होता है ।।२॥ 

फिर बह राजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र भें कहते 


वेदार्थवेत्ताश्रों के प्रशंसनीय 


हैं ॥ 
Le 


f 


¬ कीन 
न्ने रद्‌ 
¥ 


तव॒ प्रणीतीन्द्र जोहुबानान्त्सं यन्न 
पहे क्षत्राय शव॑से हि जज्ञेऽतूंतुजि चिच 


पदार्थ--है ( इन्द्र ) परमंण्वर्ययुकत ( हि) जिस कारणा श्राप ( महे ) 
महान्‌ ( क्षत्राय ) राज्य घन और ( शवसे ) बल के लिये ( जज्ञे ) उत्पन्न होते 
( तूतुजिः ) बलवान्‌ होते हुए हिसक लोगों को ,( चित्‌ ) भी आप ( श्रशिइनत्‌ ) 
सारते और ( थत्‌ ) जो ( जोहुवानान्‌ ) निरन्तर बुलाये हए ( नृन्‌ ) जन और 
( घतूतुजिम्‌ .) निरन्तर न हिसा करने वाले को ( रोदसी ) आकाश और पृथिवी के 
( न ) समान आप ( सं, निनेथ ) 
( प्रणीतो ) उत्तम नीति के साथ हम लोग राज्य पाले ॥३॥। 

भावार्थ :--इस मन्त्र में उपमालंकार है--जो राजपुरुष सूर्य और पृथिवी के 
समान समस्त प्रजाजनों को धारणा कर धर्म को पहुँचाबें वे नीति जानने वाले समझने 
चाहिये ॥३।। 
फिर मनुष्यों को कंसे बल वा चाहिये इस विषय को ग्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


एभिने इन्द्राइमिदंशस्य दुभित्रासो हि क्षितयः पईन्ते । 


प्रति यच्चष्टे अनु तमनेना अब द्वितः बरुणो माधी नः सात्‌ | ४॥ 


पदार्य-हे ( इन्द्र ) दोषों के विदीर्ण करने वाले जो ( श्रनृतम्‌ ) झूठ 
कहते हैं वे ( दुमित्रासः ) दुष्ट मित्र हैं और जो (हि ) निश्चय -( क्षितयः). 
मनुष्य सत्य कहते हैं ये ( एभिः) इन वत्तंमान ( श्ञहभिः ) दिवसों के साथ 
( पवस्ते ) पवित्र होते हैं इनके साथ श्राप ( नः ) हम लोगों को ( दस्य ) दीजिये 
र ( भ्रनेनाः ) निष्पाप भाप ( यत्‌ ) जिसके ( प्रति ) प्रति ( चण्डे ) कहते हैं 
( हिता ) तथा दो का होना ( बरुशः ) जो स्वीकार करने योग्य वह और (मायी), 
उत्तम बुद्धिमान्‌ होता हुआ जन ( नः ) हम लोगों को सत्य का ( अवसात्‌ ) निश्चय 
कर देवे ।।४॥। 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो यहां झूठ कहते हैं वे भ्रधर्मात्मा पुरुष हैं और जो 
सत्य कहते हैं वे धर्मात्मा हैं ऐसा निश्चय करो ।;४॥ 

फिर वि्टान्‌ जन क्या उपदेश करे इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ : 


वोचेमेदिनद्रे पधबांनमेनं महो रोयो राधसो यहदलः । 
यो अचो अकषकृतिमविष्ठो युयं पांत स्व॒स्तिभिः सदां नः ॥५॥ . 


हे पदार्थ --हे विद्वानो ( यः ) जो ( भ्रचंतः ) सत्कार करते हुए ( नः ) ह 
लोगों के ( महः ) महान्‌ ( राधसः ) समृद्ध ( राय: ) घन सम्बन्ध के ( अविष्ठः ) 
प्राप्त होने वाला ( ब्रह्मकृतिम्‌ ) जिसके धन की क्रिया हैं ( एनम्‌) इस ( मर्ध" 
वानम्‌ ) परमंश्वयंवान्‌ ( इन्द्रम्‌ ) दुष्ट शत्रुओं के विदीर्ण करने वाले को ( यत्‌ ) 
जो ( ददत्‌ ) देवे ( इत्‌ ) उसी को हम लोग ( वोचेम ) कहें ( यूयम्‌ ) तुम लोग 
( स्वस्तिभिः ) सुखों से ( नः ) हमारी ( सदा ) सवंदैव ( पात ) रक्षा करो ॥‰।। 
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. _ भावार्थं--हे विद्वानो ! 
सर्वदा उपदेश करें वेसे तुम भी 
विधान करणी चाहिये ।।५।। 

hs th ९ अ / राजगुणों प्रोर फर्मों का वणन होने से इस सूक्त के 
ग इससे एव सूक्त के श्र के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ सप्तम सण्डल में ग्रटूठाईसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥ 


जैसे हम लोग राजा प्रादि मनुष्यों के प्रति सत्य का 
उपदेश करो, ऐसे परस्पर की रक्षा कर उन्नति 


अथ प्चर्चेस्यैकोनत्तिशतितमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
१ स्वराट्पड कितः । ३ पङ क्तिश्घन्द: । पञ्चमः स्वरः। २ विराद्त्निष्टुप्‌ । ४। ५ 
निच,त्तरि्टृपृछन्दः । धःवतः स्वरः ॥। 
अब पांच ऋचा याले उनतीसवं सूक्त का गारम्भ है, इसके प्रथम मग्त्र में 
किसको कौन धनाना चाहिये इस विषय को कहते हैं॥ 


अयं सोपं इन्द्र तुम्य सुन्व॒ आ तु ग्र याहि इरिवण्तदोंक्ाः । 
पिब त्वस्य सुषुतस्य चारोदंदों मघानि मषबन्षियानः ।।१।। 


पदार्थ--हे ( सघघन्‌ ) बहुघन भ्रौर ( हरिवः ) प्रशस्त मनुष्य युक्त (इन्द्र) 

दारिद्रय विनाशने वाले जो ( श्रयम्‌ ) यह ( सोमः ) ग्रोपधियों का रम है जिसको 

मैं (तु ) तो ( तुभ्मम्‌ ) तुम्हारे लिये ( प्रधुन्चे ) खींचता हुँ उको तुम ( पिब ) 

( तदोकाः ) वह श्रेष्ठ गृह जि्षका है ऐसे होते हुए ( आयाहि) श्राम्रो 

( ह्य रे इस ( सुघुतस्य ) सुन्दर निर्माण किये ओर ( चारोः ) सुन्दर जन के 
{ सघानि ) धनों को ( इयानः ) प्राप्त होते हुए हमारे लिये ( ददः ) देप्रो ।। १॥ 

भावा्थ--जो मनुष्य वेद्यक्शास्त्र को रीतिसे उत्पन्न किये हुए 

हरने श्रौर बुद्धि बल के देने वाले, बड़ी बड़ी श्रोषधियों के रस को पीते हैं वे सुख 

गौर ऐश्वर्य पाते हैं ॥१॥ 8 


फिर बिद्ठान्‌ जन कपा करें इस विषय को श्रगले अन्त्र में कहते हैं ॥ 
ब्रह्म॑न्बीर अक्षकृति जुषोणोऽवाचीनो हरिभिर्याहि तूस । 
अस्मिश्ूषु सबने मादयस्वोप ब्रह्माणि शृणव इमा ने! । २॥ 


पदार्य--है ( ब्रह्मन्‌ ) चार वेदों के जानने वाले ( बीर ) समस्त शुभगुणों 
में व्याप्त ( ब्ह्मकृतिमू ) परमेश्वर की कृति जो संसार इसको ( जुषाणः ) सेवते 
हुए ( भ्र्वाचीनः ) .वत्तमान समय में प्रसिद्ध हुए श्राप ( हरिभिः ) भच्छे गुणों के 
भ्राकर्षण करने वाले मनुष्यों के साथ ( तूयम्‌ ) शीघ्र ( याहि) जाग्रो ( भ्रस्मिन 
इस ( सबने ) सवन में भ्रर्थात्‌ जिस कमं से पदार्थो को सिद्ध करते हैं उसमें हम 
लोगों को ( मादयस्व ) श्रानन्दितं कीजिये ( नः ) हमारे ( इभा ) इन ( ब्रह्माणि ) 
पढ़े हुए वेदवचनों को (सु, उ, उप, श्यणवः ) उत्तम प्रकार तर्क वितक से समीप 
में सुनिये ।।२॥ 

भावार्थ--हे विद्वन्‌ ! श्राप सृष्टि के क्रम को जान कर हमको जतलाग्रो, 
इसमें पढ़ाना पढ़ना काम श्रौर पढ़े हुए की परीक्षा करो श्रौर विद्यादान से शीघ्र 
प्रमोद देश्रो ॥२॥ 


कौन पढ़ाने और पढ़ने बाले प्रशंसा करने योग्य हैं इस बिषय 
फो प्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


का ते अस्त्यरंड्कृतिः सकते! कदा ननं तें मघवन्दाशेम । 
विश्वां मतीरा ततने त्वायाधा म इन्द्र शृणवो इवेमा ॥३॥ 


पदार्थ--हे ( मघबन्‌ ) बहुधनयुकत ( इन्द्र ) विद्या और ऐश्वय्यं सम्पन्न 
( का ) कौन ( ते ) श्रापका ( धरङ्क्ृतिः)) भ्रलंकार ( श्रस्ति ) है ( सूक्तेः 
और भ्रच्छे प्रकार कहा है भ्र्थ जिनका उन वेद-वचनों से ( ते ) श्रापको ( नूनम्‌ ) 
निश्चित ( बिध्वा: ) सब ( मतीः ) बुद्धियों को हम लोग ( कदा ) कब ( दाशेम ) 
` देवें ( स्वाया) आपकी बुद्धि से मैं ( झा ततने ) विस्तार करूँ ( प्रघ ) इसके 
भ्रनन्तर भाप ( भे ) मेरे ( इमा ) इन ( हवा ) सुने वाक्यों को ( श्उुणवः ) 
सुनो ॥३॥ 
भावार्थ--वे अध्यापक श्रेष्ठ होते हैं जो इन भ्रपने विद्याथियों को कब 
बिद्वान्‌ करें ऐसी इच्छा करते हैं भार सब के लिये सत्य उत्तम ज्ञानों को देते हैं भ्रौर 
बे ही विद्यार्थी श्रेष्ठ हैं जो उत्साह से भ्रपने पढ़े हुए की उत्तम परीक्षा देते हैं तथा 
त परीक्षा करने वाले श्रेष्ठ हैं जो परीक्षा में किसी का पक्षपात नहीं करते 
६ ॥ ३॥ 


कोन पढ़ाने वाले भ्रतिभेष्ठ हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
उतो घा ते पुंरुष्या ३, इरांसन्येषां पू्वषामशणोऽऋ्षोंणास्‌ । 


अधाहं त्वां मघवण्जोहबीमि सं नं इन्द्रासि प्रम॑तिः पितेव ॥४॥ 


पदार्थ--हे ( मघवन्‌ ) विद्या ऐश्वर्य से सम्पन्न ( इन्द्र ) विद्या ऐश्वयं देने 

चाले विद्वान्‌ जो श्राप (. येषाम्‌ ) जिन ( षाम पहिले जिन्होंने विद्या पढ़ी उन 
{ ऋषीणाम्‌ ) ऋषिजनों से वेदों को :) सुनो ( उतो) भ्रौर जो 
पुरष्या: ) पुरुषों में सत्यपुरुष ( घ ) ही ( आसन्‌ ) होते हैं ( ते ) वे ( नः ) 
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तिते के समान 
हमारे प्रध्यापक हों जिससे ( त्वम्‌ ) प्राप हमारे ( पितंब ) पिता 
( प्रमतिः ) उत्तम बुद्धि वाले । असि ) हैं इससे रे, क्षण ) इसके स ( रम्‌ ) 
मैं ( त्वा ) झापकी ( इत्‌ ) ही ( जोहवीमि ) निरन्तर प्रशसा क अत उन मे 
आवार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है--जो विद्वान्‌ “तु करने योग्य 
समान विद्यार्थियों की पालना करते हैं बे ही सत्कार करने घ्रौर प्रशसा के 
होते हैं ॥४॥ होते 
[कर फोन यहां संसार में सब की रक्षा करने बाले होते हैं 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
+ ~ | दन्न 
वोचेमेदिन्ट्र मघवांनमेन मद्दो रायो राधसो यद्ददन्नः । 
Et | 
यो अतो त्रहकृतिम विंष्ठो ययं पांत स्वस्तिभिः सदा नः ।5॥ 
दवाथ--हे विद्वान्‌ जनो ( ययम्‌) विद्यावृद्ध तुम ( स्वस्तिभिः ) उत्तम 
शिक्षा्रों से ( कर हम लोगों की { सदा ) सदा ( पात ) रक्षा करो। हे 0024 
करने वाले ( यः ) जो ( प्रविष्ठ: ) भ्रतीव रक्षा करने वाला ( ब्रह्मझतिम्‌ ) वे 
सत्य क्रिया को ( नः) हम लोगों के लिये ( ददत्‌ ) देवे वा ( यत्‌ ) जि 
( भ्रजंतः ) सत्कार किये हुए जन का ( महः ) महान्‌ ( राधसः ) शरीर य 
आत्मा के बल का बढ़ाने वाला ( रायः ) विद्यारूपी घन का उत्तम प्रकार से दे 
वाले ( एनम्‌ ) इस ( मघवानम्‌ ) प्रशस्त विद्या धनयुक्त ( इन्द्रम्‌ इत्‌ र भ्रवि- 
द्यान्धकार विदीणं करने वाले अध्यापक की हम लोग ( वोचेम ) प्रशंसा क उसकी 
तुम भी प्रशंसा करो ।।५।। 
भावार्थ--जो जन नाश न होने बाले सर्वत्र सत्कार के हेतु विद्याधन के 
देने वाले हैं वे ही सबके यथावत्‌ पालने वाले हैं ।।५॥ 
इस सूक्त में इन्द्र, सोमपान, भ्रध्यापक, श्रध्येता, परीक्षक, झोर विद्या देने वालों के 
गुण प्रौर कों का वर्णन होने से इस सूक्त के श्र की इससे पूर्व सुकत के 
ग्रंथ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह सप्तम मण्डल में उनतीसवां सूक्त समाप्त हुश्ना ॥ 
अथ पञ्चर्चस्य ल्षिशत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः) इन्द्र देवता। 
१ विराट्‌ त्लिष्टुप्‌ । २ निच्‌ त्व्िप्टुप्छन्दः । धँ वतः स्वरः ॥ रे निच,त्पङ, क्तिः । ४ । ५ 
स्व॒राट्पकक्तिश्छन्द: । पञ्चमः स्वरः। 
भ्रब पाँच ऋचा वाले तीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में कौन राजा 
प्रशंसा करने योग्य होता है इस विषय को कहते हैं ७ 


आ नों देवु शव॑सा याहि शुण्मिन्मबां वृध इन्द्र रायो अस्य । 
महे नुम्णायं नृपते सुवञ्ज महि त्राय पोंस्याय शुर ॥१॥ 


पदार्थ-हे ( शुर ) निभंय ( सुवव्त्र ) उत्तम शस्त्र ओर भ्रसत्रों के चलाने 
में कुशल ( नुपते ) ला की पालना करने वाले ( शुष्मिन्‌ ) प्रशंसित बलयुक्त 
( देव ) विद्या गुण संपन्त ( इन्द्र ) परम ऐश्वस्यंवान राजन श्राप ( शवसा ) उत्तम 
बल से ( नः ) हम लोगों को ( भ्रायाहि ) प्राप्त होप्नो ( अस्प ) इस ( रायः ) 
घन वा राज्य की ( वृधः ) वृद्धिसंबन्धी ( भव ) हूजिये मौर ( महे ) महान्‌ 
( नृम्णाय ) घन के तथा ( महि ) महान्‌ ( क्षत्राय) राज्य के और ( पाँस्याय ) 
पुरुष विषयक बल के लिये प्रयत्न करो ॥।१॥। 

भावार्थ--वही राजा श्रेष्ठ होता है जो राज्य की रक्षा में निरन्तर उत्तम 
यत्न करे प्रौर घनविद्या की वृद्धि से प्रजा को भ्रच्छे प्रकार पुष्टि देकर सुखी करे ॥१॥ 

किर वह राजा कंसा हो इस विषय को शगले सन्त्र में कहते हैं ॥ 


इन्त उ स्वा हब्यं विवांचि तनुषु शूरोः यस्य सातौं । 
वं विप सेम्यो जनेप॒ तवं वत्राणिं रन्धया सुहन्तु ॥२। 


पदार्थ--हे परमैशवर्ययुक्त जो ( त्वम्‌ ) आपः ( विश्वेषु ) सब ( जनेषु ) Bg 
मनुष्यों में ( सेन्यः ) सेना में उत्तम होते हुए ( वृत्राणि ) शत्रु संन्य जन ्ादिको | 
( रन्षय ) मारो ( त्वम्‌ ) श्राप जेसे वीर होता हुआ जन शत्रुप्रों को अच्छे प्रकार 
हने वैसे उनको प्राप ( सुहन्तु ) मारो ( सूर्यस्य ) सवितृमण्डल को र किरणों के 
समान राज्य के बीच ग्रौर ( तनूषु) फैला है बल जिनमें उन शरीरों में प्रकाशमान _ 
( शराः ) शत्रुधों के मारने वाले जन जिन ( हुव्यम्‌ ) बुलाने योग्य ( त्वा ) ) आपको _ 
( सातो ) संविभाग में र्यात्‌ बांट चूंट में वा ( विवाचि, उ ) विरुद्ध वाणी. ह, 
जिसमें होती है उस संग्राम में ( हूबन्ते ) बुलावें उनको श्राप बुलावें ।। १॥ 
भावार्थ- वही राजा सर्वप्रिय होता है जो न्याय से प्रजा की मच्छी. 
कर संग्राम जोतता है ॥२।। £ 
फिर वह राजा कंसा होता हुम्रा कया करे इस विषय को अगले सन्त्र सें कहते । 


अहा यदिन्द्र मुदिनां व्युच्छान्दघो यत्केतुइपमं समस 
न्य१ ग्नि सीददसुरो न होतां हुवानो अत्र bo देव 
पदार्थ-हे ( इन्द्र ) सूर्ये के समान वतत॑मान (5 


गाम म ( बह । बिन ( या ) नि 
लिये ( भ्रसुरः ) जो प्राणों में रमता है उस 


के 
Is 
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भावार्थ--इस मंत्र में उपमालंकार है- हे विद्वानो ! जिसका धर्म से उत्पऱ्न 
हुआ घन है भ्रौर सुयात्रों के लिये दान वर्त्तमान है उसी को उत्तम जानो ॥२॥ 
फिर बह विद्वान्‌ फंसा हो इस विषय को श्रगले अन्त्र में कहते हैं ॥ 


. . ] . ४] 
त्बं न वाजयुस्त्वं गव्युः शतक्रतो । स्वं हिरण्ययुवसो ॥ 


समान शत्रुओं को युद्ध की भाग सें ( हुवानः ) होमते श्र्थात्‌ उनको स्पर्धा से चाहते 
हुए ( झर्नि: ) अग्नि के समान भाप ( नि, सीदत्‌ ) निरन्तर स्थिर होते हो श्रौर 
| '( यत्‌ ) जिस ( उपप्म्‌ ) उपमा दिलाने वाली ( केतुम्‌ ) बुद्धि के विषय को 
fs Fs प्रहा ) साधारण दिन वा ( सुदिना ) सुख करने वाले दिनों दिन ( व्युच्छान्‌ ) 
| प्रकार से वसाये हुए विद्वानों को संग्रामों में ( दक्ष: ) धारणा करो सो श्राप 


CR ने ठे tre पदार्थ-हे ( शतक्रतो ) भ्रसंख्य प्रज्ञावान्‌ ( वसो ) वसाने वाले | इन्द्र 
भावाथ इस मन्त्र में उपमा शौर वाचकलुप्तोपमालंकार हैं--वही राजा $ परम ऐश्वयेयुक्त ( वाजयुः ) प्रशंसित अन्न वा धन भ्रपने को चाहने वाले ( त्वम 
जीतता है जो उत्तम शुरवीर विद्वानों को भ्रपनी सेना में सत्कार कर रबसे जैसे होम / श्राप ( गब्पुः ) पृथिवी वा उत्तम वःणी की कामना करने वाले ( स्थम्‌ ) श्राप 


करने वाली अग्नि में साकल्य होमता है वैसे शस्त्र और श्रस्त्रों की भ्ग्नि में शत्रुओं ( हिरण्ययुः ) सुवे की कामना करने वाले (त्वम्‌ ) श्राप ( नः ) हमारी रक्षा 


~ 


को होमे ॥३॥ F ई करने और पढ़ाने वाले हूजिये ।।३॥ 

फिर किसकी उत्तम जीत घौर प्रशंसा होती है इस विषय को घ्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ आवार्थ--सब मनुष्यों को यही इच्छा करनी चाहिये जो घर्मात्मा आप्त 
विद्वान्‌ राजा अध्यापक वा परीक्षा करने वाला है सो निरन्तर उन्नति करने हारा 
हो ॥ ३॥ 

फिर राजा घोर प्रजाजन परस्पर फसे वर्ते इस विषय को अगले सन्त्र में कहते हैं ॥ 


बयं ते तं इन्द्र ये चं देव स्तवन्त शूर ददतो मघानि । 
यच्छा स्रिभ्यं उपमं बरूथं स्वाुवों जरणामदनवन्त ॥४॥ 


पदार्थ-हे ( शुर ) शत्ररों के मारने भ्रोर ( इन्द्र ) परम ऐश्वर्य देने वाले 
( देव ) विद्वान्‌ जन ( ये ) जो ( सूरिभ्यः ) विद्वानों के लिये ( मघानि ) धनों 
को ( ददतः ) देते हुए ( ते ) झ्रापके ( उपमम्‌ ) जिससे उपमा दी जाती उस कमें 
की ( स्तबन्त ) प्रशसा करते हैं ( च ) भौर जो ( स्वाभुवः ) अच्छे प्रकार सब 
ओर से उत्तम होते हैं वे जन ( वरूथम्‌ ) घर भश्रौर ( जरणाम्‌ ) जरावस्था को 
( प्रश्‍नवन्त ) प्राप्त होते हैं ( ते वे ( बयम्‌ ) हम लोग आपकी प्रशंसा करें श्राप 
हम लोगों के लिये घनों को ( यच्छ॒ ) देशो ॥४॥ 

भावाथं--जो राजा भ्रच्छी परीक्षा कर विद्वानों के लिये धन ग्रादि दे भ्रोर 
सत्कार कर इन विद्या अवस्था वृद्ध घामिक जनों को सेना भ्रादि के भ्रधिकारों में 
नियुक्त करता है उसकी संदा जीत धरोर प्रशंसा होती है ॥४॥ 


{फिर राजा और प्रजाजन परस्पर केसे वत्त इस विषय को झगले मन्त्र में कहते हैं । 
वोचेमेदिन्द्रं मघबांनमेनं सहो रोयो राध॑सो यद्ददन्नः । 
यो अचो त्रह्मतिमाबष्ठो यय पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥५॥ ; ड 
i मः ® पदार्थ--हे राजा ( झ्र्घः ) स्वामी होते हुए जो ( अभ, त्वे ) मेरी तुम्हारे 
पदार्थ-हे मनुष्यो ( यः) जो (झविष्ठः ) भ्रतीव रक्षा करने वाला बीच ( क्रुः ) उत्तम बुद्धि है उसको ( भा ) गत ( रन्धीः ) नष्ट करो ( श्रषि ) 
) 


वयमिन्द्र त्वायवो ग्र णोंचुझो नूषनू । 
बिद्धि त्वस्य नों बसो ॥४॥ 


पदार्थ--हे ( वसो ) वसाने ( वृषन्‌ ) बल रखने और बल देने वाले (इन्द्र) 
विद्या और ऐश्वर्ययुक्त राजा वा अध्यापक ( त्वायवः ) भापकी कामना करने वाले 
( बयम्‌ ) हम लोग आपको ( अभि, प्र, णोनुश्षः ) सव ओर से अच्छे प्रकार निरन्तर 
प्रणाम करें प्राप ( नः) हमको (लु) तो ( स्थ ) इस राज्य फे रक्षा करने 
वाले ( बिद्धि ) जानो ।।४॥ 

भावार्थ - जैसे धामिक प्रजाजन धामिक राजा की कामना करते श्रौर 
उसको नमते हैं वैसें ही राजा इस घामिक प्रजा की कामना करे और निरन्तर 
नमे ॥४॥ 


| 
| 


फिर राजा बया करे इस थिषय को प्रगले अन्द में कहते हैं ॥ 


मो नो निदे च बक्तब्य रन्धीरराव्णे । स्वे अपि ऋतुलस ॥४॥ 


७2 


~ 


| ( पर्बत: ) सत्कार करते हुए ( नः ) हम लोगों को प्राप्त होकर ( ब्रह्मकृतिम्‌ ) किन्तु ( न: ) हमारे ( बकतबे ) कहने योग्य ( श्रावणे ) न देने वाले के लिये 
परमेश्वर ने उपदेश की हुई प्रिय वाणी ( ददत्‌ ) देता है ( यत्‌ ) जिस ( एजम्‌ | और ( निदे ) निन्दक के लिये ( च ) भी निरन्तर दण्ड देझो ॥ ५१ 
इस ( मघवानम्‌ ) बहुत घन झोर ऐश्वर्य से युक्त तथा ( सहः ) महाम्‌ ( राधसः भावार्थ--राजा सदेव विद्या, घर्म आर सुशीलता बढ़वाकर निन्दक, दुष्ट 
उत्तम समृद्धि करने वाले ( रायः ) घन की बृद्धि करने और ( इन्द्रम्‌ ) भय विदीणं $ मनुष्यों को निवार के प्रजा को निरन्तर प्रसन्न करे ।।५॥। 
करने वाले विषय को ( बोचेस ) सत्य कहें ( इत्‌ ) उसी को तुम भी सत्य उपदेश फिर यह केसा हो इस विषय को श्रगले अन्त्र सें कहते हैं । 
करो। हे राजा भ्रादि जनो ( यूयम्‌ ) तुम ( स्वस्तिभिः ) सवंसुखों से ( नः ) हम 
लोगों की ( सदा ) सवंदा ( पात ) रक्षा करो ॥४५॥ 
भावार्थ--यदि सब मनुष्य सत्य के उपदेश करने वाले हों तो राजा कभी 
| ज्ञानहीत न हो, जब राजा घमिष्ठ हो तब सब मनुष्य धर्मात्मा हों ऐसे परस्पर की 
की रक्षा से सदेव तुम लोग सुख पाओ ।।५।। 
र इस सूक्त में इन्द्र, राजा, प्रजा, भूत्य और उपदेशक के काम का वर्णन होने से इस 
सूदत के घ्रथं को इससे पूर्व सूक्त के भ्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह सप्तम मण्डल में तोसबां सूक्त ससाप्त हुध्रा ॥ 


स्वं वीस सप्रथः पुरोयोघश्च इश्रहन्‌ । स्वया प्रति वृत्रे युजा ॥६॥ 


पदार्थे ( वृश्रहन्‌ ) दुष्टोंके हनने वाले राजा जो ( ह्बम्‌ ) श्राप 
( थोघः ) युद्ध करने वाले ( सप्रथः ) प्रख्याति प्रशंसा के सहितं ( दमं, च ) और 
कवच के समान ( घझ्सि ) हैं जिस ( युजा ) न्याय से युक्त होने वाले ( त्वया ) 
आपके साय में ( प्रति, बरुबे ) प्रत्यक्ष उपदेश करता हूँ सो झ्राप ( पुरः ) भागे 
रक्षा करने वाले हुजिये॥६।। 
भावार्थ--इस सन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है--जो राजा सत्कीति, 
सुशील, निरभिमान, विद्वान्‌ हो तो उसके प्रति सब सत्य बोलें और वह सुनकर 
प्रसन्न डो | ६।। 
फिर उसकी दिल्या और विनय कया करे इस विषय को झगले अस्त्र में कहते हैं ॥ 


आथ द्वादश्चेस्यंक्रिशत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
१ विराइयायक्ती ।२। ८ गायत्री । ६। ७ । & निचृद्‌ ग्रायत्नी छन्दः । षड्‌ जः स्वरः । 


पहाँ उतासि यस्व तेऽनु स्वघाबरी सहु? । मर्नातें इन्द्र रोदंसी ॥७॥ | 
।४। ५ य्माच्य्‌ न्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः । १०। ११ भुरिगनुष्टुप्‌ । १२ कि पी, त कस 


पदाथे-हे ( इन्द्र ) राजा जेसे ( महान्‌ ) बड़ा सूर्य है वंसे ( यस्य } 
जिसके प्रकाश से ( स्वधावरी ) बहुत ध्नन्न की देने वाली ( रोइसी ) श्राकाश झौर 
पृथिवी ( अनु, अस्नाते ) प्रनुकलता से श्रम्यास करते हैं उन ( ले ) श्रापक वैसे 
सेना और राज्य हों ( उत ) और जिससे श्राप महान्‌ ( धरसि ) हैं इससे ( सहः ) 
बल को ग्रहण कर निर्बलों को पालो ॥ ॥ : 
ः भावार्थ--इस सन्त्र में वाचङलुप्तोपमालंकार है-जिस राजा की प्रजा 
हे ( सखायः ) मित्रो ( वः ) तुम्हारे ( हर्यश्वाय ) मनुष्य बा $ भौर सेना धामिक ध्रौर सुरक्षित हों उसका सूर्य के सगान प्रताप होता है ।।७॥ 
जिसके विद्यमान हैं उस ( सोमधाव्ने ) सोम पीने वाले ( इन्द्राय ) कोन प्रशंसा करने योग्य हो इस विषय को झगले मन्त्र भें कहते हैं । 


लिये ( मदनम्‌ ) म्रानन्र तुम्‌ ( प्र, गायत ) भ्रच्छे ० 
का 0 आर इम ( Use तं स्वां मरुत्वती परि श्ुबदवाणीं सयाबरी । 
नक्षमाणा सह द्युमिंः ॥८। 


पदार्थ--है विद्वान्‌ जिन ( त्वा ) श्रापकों ( भरुत्वती ) जिसमें प्रशंसामुक्त 
मनुष्य विद्यमान ( सयावरी ) जो साथ जाती ( नक्षमाणा ) और सब बिद्याग्रों में 
व्याप्त होती हुई ( बाणो ) वाणी ( द्युभिः ) विज्ञानादि प्रकाशों के ( सह ) साथ 
( परिभुषत्‌ ) सब ओर से प्रसिद्ध हो ( तम्‌ ) उन ग्रापको हम लोग सब शोर 
भूषित करें ॥।८॥ 

भावार्थ -- जिस विद्वान्‌ राजा वा उपदेशक विद्वान की वाणीं 
का झोर कार्य करने वाले उपदेश के योग्य हो बही दः an होता 

io Lo 


बारह ऋचावाले इकतौसवें सूक्त का प्रारम्भ हे, उसके प्रथम मन्त्र नें सित्रों 
को मित्र के लिये कया करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ।: 
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फिर किस मनुष्य को सब नसते हें इस घिषय को प्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
उद्भ स्त्वास्विन्दवो सु्वन्दरस्मष्नुप दयविं । सन्ते नमन्त कष्टः ॥६॥ 


षदार्थ-हे विद्वान्‌ जो ( ऊर्ध्षासः ) उत्कृष्ट यः) ऐप्व्रयंयुक्त प्रानन्दित 
( प्रनु, भुवन्‌ ) नुन होते हैं ( ते) वे ( कृष्टयः ) मनुष्य ( उपदादि ) समी 
पस्थ प्रकाशित चा अप्रकाशित विषय में ( दस्मस्‌ ) शत्रुओं का उपक्षय्य विनाश 
करने बाले ( त्वा ) प्रापको ( सरनसन्त ) श्रच्छे प्रकार नमते हैं ॥६॥ 

भावार्थ-- जिस राजा के समीप में भद्र, घामिक जन हैं उसकी नम्नता से 


सब प्रजा नम्न होती है ॥६॥ ) 
१फर राजप्रजाजन परस्पर फ्या करें इस विघय को श्रगले अन्त्र में कहते हैं ॥ 


चों महे नहिशधे मरध्यं प्रथेतसे प्र सुमति कुणुष्बम्‌ । 
वर) पबा; प्र चरा चषाणिप्राः ॥ १०॥ 

द पदार्थ हे विद्वानो ! जैसे हम लोग ( बः ) तुम्हारे लिये उत्तम पदार्थो को 
दें न लुम हम लोगों के ( झहे ) महान्‌ व्यबहार के लिये ( सहिवणे ) तथा बड़ों के 
बढ़ने प्रौर ( प्रबेतसे ) उत्तम प्रज्ञा रखने बाले के लिए ( लुम्नतिम्‌ ) सुन्दर मति को 
(प्र, भरध्यभू) उत्तमता से धारश करो, हम लोगों वो ( पूर्वी: ) प्राचीन पिता 
पिताभहादिकों से प्राप्त ( बिशः ) प्रजाजनों को ( प्र, कृणुष्बन्‌ ) विद्वान्‌ श्रच्छे 
प्रकार करो ( चर्षणिप्राः ) जो मनुष्यों को व्याप्त होता बहु राजा श्राप स्याय में 
( प्र, थर ) प्रचार करो ॥१०॥ 


भाषार्थ-- इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है--हे मनुष्यो ! जेषे बिद्वान्‌ 
जन तुम लोगों के लिये शुभ गुण झौर पुष्कल ऐश्वर्य विधान करते हैं वैसे तुम इनके 
लिये श्रेष्ठ नीति धारण करो ॥१०॥ 


फिर बे विद्वान जन कया उत्पन्न करें इस जिवय को प्रगले अन्त्र में कहते हैं 


उर्च्यचसे भहिने सुव॒क्तिमिन्दराय प्रक्ष जन पन्त बिप्राः । 
त्थं ब्रवानि न मिनन्ति षीरां? |, ११। 


एवार्घ-हे (वीराः ) ध्यानवान्‌ ( दिप्राः ) विद्वानो आप लोग (डदध्पचसे) 
बहत विद्यओं में व्यापक ( सहिसे ) सस्कार करने योग्य ( इग्द्राथ ) परमएव्रयत्रान्‌ 
लिये ( डुबुक्तिन्‌ ) उत्तमता से प्रन्या़ को ब्जेते हैं जिससे उसको शोर ( ब्रह्म ) 
धन वा ग्रन्न को ( अनघम्स ) उन्पन्त करते हैं ( तस्य ) उनके ( ब्रतानि ) सत्य 
भाषण रादि कर्म कोई ( च ) नहीं ( मिनन्ति ) नष्ट करते हैं ॥११॥ 
भावाय --जो राजा के लिये बहुत घत उत्यन्न करते घौर ग्रसत्य ्राचरण 
को निवत्त कर सत्य आवरण प्रसिद्ध करते हैं वे पूज्य होते हैं ॥११॥ 


{किर फंसे मनष्य को सत्य बाणी सेबती है इस विवय को अगले अन्त्र में कहते हैं ॥ 
न्दरं बाणीरजुंतमन्सुमे व सत्रा राजान दधिरे सहष्ण । 
हर्यश्वाय बया समापीन्‌ ॥१२। 


चदार्थ--हे विद्वान्‌ जो ( बाशौः ) सकल विद्यायुक्त वाणी ( सत्रा ) सत्य 
से ( भ्रतुत्तमन्प्य्‌ ) जिसका प्रेरणा नहीं किया गया क्रोष उस ( राजानम्‌ ) 
प्रकाशमान ( इन्द्रम्‌ ) श्रविद्या बिदीणं करने वाले विद्वान्‌ को ( सहष्षे ) सहने क 
( दरे ) धारण करते तथा ( प्रापोवु ) जो व्याप्त होर हैं उनको ( सम्‌ ) प्रच्छे 
प्रकार घारण करते हैं ( एब ) उसी ( हर्येशवाय ) प्रशंसित मनुष्य भ्रौर घोड़ों वाले 

लिये सब विद्याग्रों को ( बहर ) बढ़ाश्रो॥। १२॥ 

भाबार्थ--जिस न उत्पः्न हुए क्रोघ वाले, जितेन्द्रिय राजा को सकल शास्त्र 

युक्त बाणी व्याप्त होती है वही सत्य न्याय से प्रजा पालने योग्य होता है ॥१॥। 


इस सूक्त में इन्द्र, विद्वान्‌ प्रौर राज़ा के काम का वर्णन होने से इस सूक्त के श्रर्थ 
की इससे पव सूक्त के प्रथं क साथ सङ्कति जाननो चाहिये ॥ 


यह सप्तम मण्डल में इकतीसवां सूक्त समाप्त हुना ॥ 


दथ सप्तविशत्युचस्य द्वातिशत्तमस्य सूक्तस्य । १-२५, २६ ३ २७ वसिःठ | 

६” बसिष्ठः शकितिर्वा ऋषिः । इन्द्रो देवता ! १ :४ । २४ विराड्‌ बृहती। ६। ८। 
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ऋचावाले वत्तीसवे सुकत का प्रारम्भ हे, उसके प्रथम मन्त्र में कौन 
i: त समीप में रक्षा करने योग्य होते हैं इस विषय को कहते हैं ॥ 


मो ब त्वां वाघतश्चनारे अस्मन्नि रोरमन्‌। 
आराचांग्चित्सघ मादे न आ गही वा सनुप श्रध ॥। १॥ 


( चन ) और ( ग्रस्मत्‌ ) हम से दूर ( मो, सु,रोरमन्‌ ) 
समीप होते हुए 


पदार्थ --हे मनुष्यो ( रायस्कामः ) घनों की कामना करने बाला मैं ( ) 
पुत्र ( पितरम्‌ ) पिता को जँसे ( न ) वसे ( बञ््रहस्तम्‌ ) शस्त्र और अस्त्रों के 


वदार्थ--हे विद्वान्‌ राजा ( बाघतः ) मेघावी जत भ्रापके ( श्रारे ) दूर | साथ वेमनस्य रखते हैं वे भ्रनगिनत 


सू० ३२॥। 


मत रमं निरन्तर ग्रापके 
ग्राप 
स्वा) आपको रमायें ( झरात्तात्‌ ) दूर मे ( चित्‌ ) i हि 
नः ) हमारे ( सधमादम्‌ ) उस स्थान को कि जिसमें एक साथ श्राघन जनों को 
ग्रा, गहि ) प्राम्रो ( इह, वा ) यहां प्रसन्न ( सन्‌ ) होते हुए हमार त 
नि, उपश्चधि ) समीप मे सुनो ॥१॥ 
भावार्य--जित मनुष्यों के समीप बुद्धिमान्‌, धार्मिक, विद्वान्‌ जन भ्रौर हुए 
रं दुष्ट जन हैं वे सदैव सुख पाते हैं ।।१॥ 
फिर किसके समीप कौन बसें इस विषय को श्रगले मन्त्र म॑ कहत 


इमे हिते त्रह्मक्तः सते सचा मधौ न मक्ष आसते । 
कामं जरितारो बस्यवो रशर न पादमा दधुः ॥२॥ 


पदार्थ -हे राजा ( ते) ग्रापके जो ( इमे ) ढ़ ( ब्रह्मकूतः ) घन वा 
प्रन्‍्न को सिद्ध करने ( बसुप्रथ: ) घनों की कामना करने ( जरितार ) श्रौर सस्य 
की स्तुति करने वाले जन ( सुते) उत्पन्न किये हुए ( मधो ) मधुरादिगुणास्ुबत 
स्थान में ( मक्ष क्सियों के ( न ) समान ( सचा ) सम्बन्ध से ( मासते } 
उपस्थित होते हैं ( इन्द्रे) परमैश्वर्यवान्‌ आप में ( रथे ) रमणीय यान में (पाबम्‌ 
पेर जैसे घरें वैसे ( कामम्‌ ) कामना को ( आ, दधुः ) सत्र शोर से घारण 
करते हैं वे ही सुखी होते हैं ।।२।। 

भाजार्थ--दस मन्त्र में उपमालंकार है-जो विद्वान्‌ राजा धर्मात्मा न्याय रारी 
हो तो उसके समीप में बहुत धामिक विद्वान्‌ हों ॥।२।। 


फिर किसको कौन किसके तुल्य उपासना करने योग्य हैं 
इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


रायस्कामो बञ्रइर्तं सुदक्षिणं पुत्रो न शितर हुवे ॥३॥ 


पार जाने शोर ( सुदक्तिणम्‌ ) शुभ दक्षिणा रखने वाले राजा को ( हुबे ) बुलाता 
हैं वेसे तुम भी बुलाओं ।।३॥ 


भावाथं--इस मन्त्र में उपमातांकार है--जो मनुष्य जैसे पुत्र पिता की 
उपासना करते हैं वैसे राजा की सेवा करते हैं वे समस्त ऐद्बर्य पाते हैं ॥३॥ 


फिर राजा प्रावि क्या ग्राथररा करें इस विषय को प्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
इम इन्द्राय सुम्बिरे सोमाप्रों द्ष्यांशिरः । 
ताँ आ मदाय बजहस्त पीतये हरिंय्यां याद्षोक जा ॥४॥ 


पदार्थं - हे ( बज््रहृस्त ) शस्त्र श्रौर श्रस्त्रों को हाथ में रखने वाले जो (इले) 
यह ( दध्याञ्चिरः ) घारण करने श्रोर व्याप्त होने वाले ( सोमासः ) प्रेरक जन 
( मदाय ) प्रानन्द भर, ( इस्ब्राथ ) परमेश्वयं के लिये तथा ( पीतये ) पीने को 
सुन्बिरे) भ्रच्छे रसों को उत्पन्न करते हैं ( तान्‌ ) उनको हरिस्याम्‌ ) श्रच्छी 
सीख पाये हुए घोड़ों से युक्त रथ से ( श्रा, याहि ) श्राप्नो ( श्लोक: ) शुभ स्थान को 
( घा ) प्राप्त होग्नो ॥४॥ 
मावार्थ--जो पुरुषार्थ से विद्याग्रों को प्राप्त होकर उद्यम करते हैं वे राज्य- 
श्री को प्राप्त होते हैं ॥४॥ 
फिर मनष्य क्या करें इस बिषय को प्रगले अन्त्र में कहते हैं ॥ 


श्रबच्छुन्कण ईयते बसूनां नू चित्नो मधिषद्‌ गिरः 
सुद्यर्चि्ः सहस्राणि श॒ता ददुश्नकिदित्सेन्त मा भिनत्‌ ॥५॥ 
पदार्थ --( यः ) जो ( शुरण: ) श्रुति में कान रखने वाला ( सश्च 
शीघ्र ( श्रवत्‌ ) पुरे ( नः) हमारे ( बसूनाम्‌ ) घनों के सम्बन्ध में ( शिरः 
ग्रच्छी शिक्षा की भरी हुई बाणियों को ( चित्‌ ) भी ( नु ) शीघ्र ( म 
चाहे ( सहस्रणि ) हजारों ( झता ) सैकड़ों पदार्थों को ( ददत्‌ ) देता और (इ 
पहुचाता है ( दित्सन्तम्‌ ) देना चाहते हुए को ( नकिः ) नहीं ( भा, 
विनाशे ( चित्‌ ) वही सबंदा सुखी होता है ॥।५॥ 
भावार्थ --जो दीघं ब्रह्मचय्यं से सब विद्याश्रों को सुनते, भ्रच्छी शिक्षायुर 
वाणियों को चाहते श्रौर भ्ौरों को भ्रतुन विज्ञान देते हैं वे दुःख नही' पाते हैं ॥५। 
फिर मनुष्य किनके साथ कया करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


स वीरो भ्रप्र॑तिष्कुत इन्द्रेण शूशुवे नृभिः । 
यस्तें गमीरा सबनानि बृत्रहन्त्सनोत्या च चाबंति । ३॥ 


पदार्थ--हे (वृत्रहन्‌ ) शत्रुओं को मारने वाले ( यः ) जो ( ते) 
( प्रप्रतिष्क्ुतः ) इधर उघर से निष्कंप ( वीर: ) निर्भय पुरुष ( 
और ( नुभि: ) नायक मनुष्यों के साय ( शुशवे ) 
गम्भीर ( सवनानि ) प्रेरणाश्रों को ( सुनोति ) उत्पन्न 
शीघ्र दौड़ता है ( सः ) वही शत्रओं को जीत सरता 


गबार्भ---जो उत्तम पुरुषों के 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation 7] 
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५ *- ७ itn innitantcine i तू ला. 
हैः 
बहु राजा कया करे इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ! भावार्थ --जब राजा प्रजा्रों की धौर प्रजाजन राजाओं की. रक्षा करे एव 
वेह CN ल सब की यथावत्‌ रक्षा का संभव हो ॥११॥ व 
हु मघवन्पघोतां यत्समजांसि सधतः । फिर वह राजा क्या करे इत विषय को अगले सन्त्र नें वहते हैं ॥ 
तबा हुत नं द्‌ गयपघ्त [७ ~ हे i 
त्वाहतस्य वेद॑नं मजेमश्चा दृणाजों भरा गय ॥७.। क उदिन्न्वस्य रिव्यतेड्शो धनं न जिग्युषः । 
 एदार्थ---हे ( अघबत्‌ ) बहुधनयुक्त राजा आप ( यत्‌ ) जो ( मघं नाम्‌ रि अ प द ३ 
नों का ( वरूथम्‌ ) प्रशंसित चर है उसे ( समजासि ) अच्छे प्रकार प्राप्त होगो य इन्द्रो दरिवान्न दभन्ति त॑ रिपो दक्ष दधाति सोमिनि ।। १२।। 
हुतस्य ) तुम्हारे द्वारा नष्ट किये हुए ( शर्घतः ) बलवान्‌ के घर को प्राप्त र म \ 
) होओ, बलवान्‌ के ( गयम्‌ ) प्रजाजमों को ( भर ) धारणा पोषण करो « पदार्थ- (यः) जो ( हरिवान्‌ ) बहुत प्रशंसित मनुष्य युक्त ( इन्द्र 
( इराश्ञः ) दुलंभ है नाश जिसका ऐसे होते हए ( बि ) विशेषता से प्रसिद्ध } समर्थे राजा ( सोमिनि ) ऐश्वरयंवान्‌ में ( दक्षम्‌ ) बल ( पाति ) धारण करू 
ये जिससे { बेइनस्‌ ) पदार्थों की प्राप्ति को हम लोग ( क्षा, भजेभहि ) अ्रच्छे { है ( तम्‌ ) उसको ( रिपः ) शत्रुजन ( न.) नहीं ( दभन्ति ) नष्ट करते हि 
SE ( भ्य ) इस { लिम्यषः ) जयशील के ( इत्‌ ) उसी के प्रति ( अशः ) भा 
भावार्थ -हे राजा ! दुष्टों के मारमे वाले ग्रापकी प्रजा में जो नीति उसी ( गे i RS FA सहे वभाग #(९बनम्‌/) लग के नम 
25 क्वे अनुकुल कर्म हम लोग करें जिससे हमारे अनुकूल श्राप होग्रो ॥७॥ 5 सा 5 Es ठत 6 8 कक 
फिर राजा को वंद्यों से क्या कराना चाहिये इस विषय को श्णले अन्त्र में कहते हैं ॥ | ...... व ला # ्ि ही र उव दरिद्रों में भी बढ़ाता है 
“७ उसको कोइ नष्ट नहीं कर सकता है । जिका अधिक पुरुषार्थ होता है उसी को रा 


प्रौर प्रतिष्ठा प्राप्त होती है ॥१२।। 


 सृनोतां सोमपाब्ने सोम मिख्द्राय बज्ञिणे। 
पचता पवतीरबंसे कशष्वमित्डुणन्तिस्पृणते मर्यः ।!८॥ 


 _ पदार्थे वंद्यणास्त्रवेत्ता विद्वानों तुम ( सोभपाव्ने } बड़ी-बड़ी ओोषधियों 
के रस को पीने वाले के लिये ( सोभम्‌ ) एश्वर्य को ( सूतोता ) उत्पन्न करो 
ह { बस््रिरे ) शस्त्र ञ्रौर अस्त्रो को धारणा करने शोर ( इन्द्राथ ) दुष्ट शन्नुओझ्ों को 
 बिदीणं करने वाले के लिए ऐश्वर्य को उत्पन्न करो सब की ( श्रवसे ) रक्षा के 
लिये ( पक्तीः ) पारो को ( पचत ) पञ्ाश्रो ( कृणुध्वम्‌, इत ) करो ही जेसे 
 ( षुणन्‌ ) पालना करता हुप्रा विद्वान्‌ ( बयः ) सुख को ( पृणते ) पालता है वसे 
` ( इत्‌ ) ही प्रजाजनों के लिये सुख पालो ॥।८॥ 
: भावाथ स मन्त्र मे वाचनलुप्तोपमालंकझार १--जो बैद्य हों घे उत्तम 
` झोषधि, प्रभसायुक्त रोगनाशक रस और उत्तम अस्त पाकों दी सब मनुष्यों के प्रति 
शिक्षा दें जिससे पूर्ण सुख हो ॥५॥ 
E नस क 
फिर मनुष्य किसके तुल्य बत्त इस विषय को झगले अन्त्र में कहते हैं ॥ 


मा लेंघत सोमिनो दक्षता महे कशु'्व राय अतु । 
तरणिश्ज्जियति चति पुष्य॑ति न दृदासंः कवत्नवे ।६॥ 


फिर प्रजा कंसे राजा के अनुकूल होती है इप विषय को श्रगले सन्त्र में कहे हैं ॥ 


मन्त्रमखब' सुर्धितं सुपेरासं दांत यज्ञिये । 
पूर्वोश्चिन धासंतयस्तरन्ति तं य इन्हे कर्मणा सुवंत्‌ ॥१३॥ 


पदाथे-जो ( यज्ञियेषु ) राजपालनादि कामों से संग रखते हुए ब्यवहारों 
में ( अखबंम्‌ ) पूर्ण (- सुधितम्‌ ) सुन्दरता से स्थापित ( सुपेशसम्‌ ) सुरूप ( मन्त्रम्‌) 
बिचार को ( दधात ) धारण करे। ( य: ) जा ( कर्मणा ) उत्तम क्रिया से 
( इन्द्रे ) राजा के निमित्त ( भुवत्‌ ) .प्रमिद्ध हो ( तभ्‌ ) उसको ( पूर्वीः ) प्राचीन 
( घ्रसितथः ) प्रकृष्ट प्रेमबंधन ( चन ) भी ( म्रा तरन्ति | प्राप्त होते हैं ॥१३॥ 

भावार्थ--जिन राजाश्रों का गढ़ विचार सवंहित करना और श्रेष्ठ यत्न 
होता है वे भ्रच्छी क्रिया से सब प्रजाजनो को प्रेमास्पद से प्रसन्न कर सकते हैं ॥१३॥ 

फिर मनुष्य किससे रक्षा पाथा हुध्रा कंसा होता है इस विषय को 
अगले अन्त्र में कहते हैं ॥ 


कस्तमिन्द्र स्रावंसुभा सत्यो दघषति | 


A i i i i i RN 


डा इत्ते मघबन्पार्े वा ति 
पदार्थ -हे मनुष्यो ! जैसे ( देवास: ) विद्वान्‌ जन ( कवत्नवे ) कुत्सित तद्धा त सघवन्पाय दिवि वाडी वाजं सिषासति ॥ १४॥ 
में व्याप्ति के लिए ( न ) नहीं प्रवृत्त होते हैं वैसे (सोमिनः ) ओपषधि आदि पदार्थ- हे ( मघवन्‌ ) बहुत ऐश्वर्य वाले ( इन्द्र ) धामिक राजा (कः) 


तुम से पाये हुए धन बाले का 
पार्ये ) पालना करने योग्य वा 
( वाजम्‌ ) विज्ञान को तथा 
श्रा, सिषासति ) अलग करना 


चा ऐश्वर्यवान्‌ के ( प्राहुज ) बल करने वाले ( भहे ) सहान्‌ ( राये ) धन | कौन ( पत्यं: ) मनुष्य ( तम्‌ ) उस ( त्वावसुम्‌ ) 
(था ) मत ( स्रेधत i) ( इक्षव ) बल पाग्रो ( ङ्ुणुध्वम्‌ ) $ ( दघर्षति ) तिरस्कार करता है । ( ते) द्यापके ( 

करो ज ( तरणिः ) पुरुपाथीं जन ( इत्‌ ) ही ( ज्यति ) जीतता ( क्षेति ) ६ पूर्ण ( दिबि ) प्रकाश में कौन ( वाजी ) विज्ञानवान्‌ 

निरन्तर बसता वा ( पुष्यति ) जो पुष्ट होता वे सब बल पावे ॥8॥ (श्रद्धा ) सत्य में प्रीति शद्धा ( इत्‌ ) ही को ( 
भावाथ--इस मन्त्र में उपमालेकार है--जो ध्रन्याय से किसी की हिंसा नहीं $ चाहता है॥१४॥ 


र धर्मात्माओं की वृद्धि करते हैं वे विद्वान जन सबंदा जीतते, धर्म में निवास _भावार्थ--जिसकी रक्षा घामिक राजा करता है उसका तिरस्कार कौन कर 
पुष्ट होते है ।।€॥ सकता है ।। १४॥ ै | 
किसका किससे क्या हो इत विषय को भ्रगले अन्त्र में कहते हैं ॥ फिर वह राजा क्‍या करे इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ ही 
3 _ [| ~ i | 
क? सुदासो रथं पर्याप न रोहत | मघोनः स्म इत्रहत्यषृ चोदय ये ददति प्रिया बसु \ | 

~ ° oN ए |] 
यस्याविता यस्यं मरुतो गमत्स गोम॑ति बजे ॥१०॥ तव प्रणीती इयइव सूरिभिविश्वा तरेम दुरिता ॥१४॥ 
-( यस्थ ) जिसका (इन्द्रः) दुष्टों को विदीर्ण करने वाला (भ्रविता) पदार्थ--है ( हर्यश्व ) हरणाशील महान्‌ घोड़ों वाले मनुष्य ( सूरिभिः ) 


जाता है वा ( यस्य ) उ ( मर्तः ) प्राणा के समान मनुष्य | विद्वानों के साथ ( ये ) जो ( तद ) श्रापकी ( प्रणीती ) उत्तम नीति से ( प्रिया ) 
रो (गोमति ) जिसमें बहुत सी गौएँ विद्यमान और ( ब्रजे ) ¦ प्रिय मनोहर ( बसु ) धनों को ( ददति } देते हैं उनको और जो आपकी उत्तम नीति. 
में जाता है, जिसका दुष्टों का विदीर्ण करने वाला रक्षक | और दिद्वानों के साथ हम लोग ( बिश्वा ) सब ( दुरित! ) दुःखों को ( तरेम ) 
) श्रेष्ठ सेवक वा दासों वाला जन ( रथम्‌ ) रथ को ( नकिः ) ९ तरे उन्हें भी आप ( वृत्रहत्येषु ) शत्रुओं को हिसा जिनमें होती हैं उनमें ( मघोन: ) 
(रोर से अलग करता और ( सः ) वह (न ) नहीं (रीरमत्‌) } धनाइय करने (स्म) ही को ( चोदथ ) प्रेरणा देम्रो ॥ १५।। 
5 छ भावाथ-- हे राजा ! आप यदि पक्षपात को छोड़ के सबकी रक्षा करें और 
का रक्षक न हो तो किसी को सुख न हो ॥१०॥ ९ उदःर धनाढयों को संग्राम में प्रेरणा दें तो हम लोग सब दुःखों को तर ॥ १५।। 
कया करें इस विधय को अगले सन्त्र में कहते हैं ॥ फिर वह॒ राजा केसा हो इस विषय को झगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
ब तबेरदिद्रावमं बसु त्वं पुष्यसि मध्यमम्‌ । 
सत्रा विश्वस्य परमस्य राजसि नकिष्टवा गोएं इण्बते ॥१६॥ 
पदार्थ इन्द्र) परमैश्वयंवान्‌ जो ( तब ) आपका ( अवमम्‌ ) 


वाला श्रौर ( मध्यमम्‌ ) मध्यम ( वसु ) धन है जिससे 
जिस ( विश्वस्य ) समग्र ( परमस्य ) उत्तम 


_ 999999 ७३ _ न _ननुनु_ु_ु_॑_॥३₹३_न_ुु-ुुुःु॑ु॑इु॑ु॥(॥ एन ाइइ मारा भए।।_एएऊ_म्छन्माआआआथआथआथआथआथआथआथआथआथआथधथधथधथधखडखाडओइओाओ 
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ऋग्वेद: मं० ७ । सू० ३२ ॥ 


( मावते ) मेरे समान 


{ का 
( चुम्यम्‌ ) तुम्हार लिये ( पायें ) पालना वा पूर्णाता करने योग्य ( दिलि ) ही र 
( यल्‌ ) जो ( देष्णम्‌ ) देने योग्य को न प्राप्त होता बह अर को भी नहीं श्रा 


फिर वह राजा फेसा हो इस बिषय को श्रगले मंत्र भें कहत हैं ॥ | लू 
होता है ॥२१॥ 
भावार्थ -जो अधर्माचरशा से युक्त दुष्ट, हिसक मगुष्य हैं उनकी घन, | 
| श्री झौर उत्तम सामर्थ्यं नहीं प्राप्त होता है इससे सबको न्याय के आचरण सें ही 
| घन खोजना चाहिये ॥२१॥ 
फिर इस जगत्‌ का स्वासी कोन है इस विचय को श्रगले अन्त्र में कहते हैँ ॥ 


ee ० 
नदा अंसि भरतो य हू भवन्त्याजयः 


पुरुहल पार्थिबोऽबश्युर्नाभ भिक्षते ॥१७॥ 


) बहुतों से प्रशंसा को प्राप्त स्वीकार किये हुए राजन्‌ { 


हीतियुक्त ( पाथिवः ) पृथिवी पर विदित ( स्वम्‌ ) आप | 7 ONT IN TEE TNT 
प्र राज्य के ( धनदाः ) धन देने वाले ( श्रप्ति ) हैं जिन ( तब ) } अभि त्वा झर नोलुमोऽदुण्या ईब धनष । 
ग्रथन्‌ ) क ( शवः ) jn ( स्युः ) श्रपनी रक्षा चाहने वाला जन } 5 ती NR, ive शु । 
सिद्धः तुम से रक्षा को ( भिक्षते ) मांगता है ('ये) जो (ईम्‌ ) सब \ इशनभस्य जगत इव द्शमीशानमिन्द्र वश््थुषः ॥२२॥ 
ग्राजप: ) संग्राम ( भव्न्ति) होते हैं जिनमें सब तुम्हारे सहाय को ग हः 
Me उन r, ¢ च 3 DCN 4 | पद्‌ >) > -- व के १2 कं = ॥ i न्य rt 
ते ह उनम आप [निरन्तर रक्षा कर ॥१७॥ ( Hi 5 hrs pa हिसक ( इतर ) - सत्प] 
वार्भ--जो राजा सं में विजय करः लों को ए प्रस्य ) इस ( जगत: जगम के ईशानम्‌ ) चेष्टा करान १ - 
भाबाथे-जो राजा संग्राम में विजय करने वालों को बहुत घन देता है NE लिमा pg s 
मरने वालों को बहुत घन देता है | रथावर ससार के ( ईशानम्‌ ) निर्माण करने वाले ( स्वा ) श्रापको ( रब शस 


उसका पराजय कभी नहीं होता है, जो प्रजाजन रक्षा चाहे उसकी रक्षा जो निरन्‌ | जैसे बे 
?। ९; : ५ है उसको रक्षा जो निरन्तर सखएवंक देखने के भेनवः >का ट्र से 
करता हैँ वही पुण्यकीति होता है ॥१७॥ १ सुखपूर्वक देखने को ( घेनवः ) गौए ( शढुधा इव ) दूधरहित हों जैसे बसे हम 


{+ गे ह ग 
षया घाहूना योग्य है इस विषय को शणले सम्र में कहते हैं 


। 
4 सकल. लि ५ 
फिर राजपुरुषों को हैँ { कह दि रत 
3 ह }  भावार्थ-- इस मन्त्र में उपमालंकार है--है मनुष्यो ! यदि निरन्तर सुखेच्छा 


आर sees स्स्व त॒ री जल नो ता त्प्रा नरी की ग्राप लोग उ' मा क I ) 
यादन्द्रु य्‌ [वतरत्वपेतावदुहमीश्ोष | | हो का CGI ही को द ग i शक ए कर ॥२२॥ Re 
“कं, परमेदवर के तुल्य वा भ्रधिक कोई नहीं है इस विषय को श्रगले मन्त्र : कहते हैं ॥॥ 


ताएमिदिधिषेष शदाबसो न पपत्वाय॑ रासीय ॥१८॥ अन्यो दिव्यो न पाव 
ह TR है ५०% न त्वावाँ अन्यो दिव्यो न पाथिवो न जातो न ज॑निष्यते । 
पदारथ --हे ( रदावसो ) करोदनों में बसने वाले { इन्द्र ) परम एऐशवय्य के , f जिनों न ! 
वाले ( गत ) जो ( श्वम्‌ ) श्राप ( थाबलः ) जितने के ईश्वर हो ( एताबत्‌ ) अश्वायन्तों मधवन्निद्ध वादिनों ग छत्तष्ट्बा वामदे ॥२३॥ 


र होऊं, समर्थ होऊं ( स्तोतारम्‌ ) प्रशंसा करने वाले को Fe” ला } 
पदार्थ--हे ( भघवनु ) बहुधनयुक्त ( इन्द्र ) परम ऐश्वर्य देने वाले जगदीश्वर 


| 
| केङ' झौर (पाह्य) पाप होते के लिये पदार्थ (न) न | पदाथ र 
देऊं ॥१५॥ जससे कोई पदार्थ ( न ) न ( त्वाबादू ) ग्रापके सदृश ( श्रन्यः ) भोर ( विष्यः ) 


शुद्धस्वरूप पदार्थ है ( न )न ( पाथ्थिब: ) पृथिवी पर जाना हुश्रा है (न )न 
( ज्ञातः ) उत्पन्न हुआ है (न) न ( जनिष्यते ) उत्पन्न होगा इससे ( तथः ) 
ग्रापकी ( झ्रह्वायस्तः ) महान्‌ विद्वानों को कामना करने वाले ( बाजिन: ) विज्ञान 


7! यदि श्राप हम लोगों की निरन्तर रक्षा करें तो हम 
भा कर पापाचरण त्याग, ग्रौरों को भी अधर्माचरण से श्रलग 


रख कर रि आनन्द करें ॥ १८॥ द गे 
गज हर ने योग्य है हि अन्त मे कहती हे और प्रनत वाले और ( गव्यन्तः ) अपने को उत्तम वाणी वा उत्तम भूमि की इच्छा 
४९ प्रजाजनों का कया वाहने वहइ को श्रगले मन्त्र में कहते करने वाले हम लो re ee 
फिर प्रजाजनों को षया चाहने योग्य है इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ _रने वाले हम लोग ( हवामहे ) प्रशंता करते हैँ ॥२३॥ 


fort मन्म 
'शक्षयामन्मह्‌ 


है, ~ 


' दिवेदिवे राय अ! FT > >] 
ते दिरवेदिय राय आ इुहाचीइढ । 


3 


भावार्थ--हे मनुष्यो ! जिस कारण परमेश्वर से तुल्य श्रधिक मन्य पदार्थ कोई 
नहीं न उत्पन्न हुआ, न कभी भी उत्पन्न होगा। इस से ही उसकी उपासना और प्रशंसा 
हम लोग नित्य करें ।।२३।। 

फिर यह परमेश्‍वर केसा है इस विषय को प्रगले अन्त्र में कहते हैं ॥ 


पद्ार्थ--है ( समधवल्‌ ) पूजित धनयुक्त परमेश्वय्यंवान्‌ जो मैं ( दिवेदिये ) 

लिये ( झा, कुहचिद्विदे ) जो कहीं भी प्राप्त होता उस ( महयते ) क्‌ 7 भरेन्द्र ज्यायः कनीयसः । 
घन के लिये ( शिक्षेपल्‌ ) भ्रच्छी शिक्षा करू ( त्वत्‌ ) तुम से भी Ri रा बे या | | 
र पुरुवर्शादि मंबबन्त्सुनादसि मरे भरे च इक ॥२४।। 
| 


पदार्थ--हे ( भधवन्‌ ) सकलेश्वरं और घनयुषत ( इसर ) साधारणतया डर 
भावार्थ-- वे ही भृत्य उत्तम हैं जो राजा वा स्वामी को छोड़ के दूसरे को ऐइवर्ययुक्त ( हि) जिससे श्राप ( अरेमरे ) पालना करने योग्य व्यवहार में (सना) 


हीं जांचते [ = मांगते ), न विनां दिये लेते, प्रतिदिन पुरुषार्थ से प्रजा | सनातन' ( हष्थः ) स्तुति करने योग्य ( पुद्सुः ) बहुतों के वसाने वाले ( शाहि ) 


प्रन्यत र रक्षक को नजानू' जो थाप (पिता) रक्षा करने वाले ५ 
( चन ) भी हैं इस कारण सो प्राप ( लू ) ही र नः) b हमारे ( र्थः ) भ्रत्यन्त ५ 
वश ( झ्ाप्यन्‌ ) प्राप्त होते के योग्य हैं और ( नहि) नहीं ( स्ति ) है ॥१६॥ 


से ] न हक ‘ न्रे * कनिष्ठ 
व रक्षा और घनवृद्धि करना चाहते हैं ॥१६॥ . हैं इससे ( सत्तः ) विद्यमान ( तत्‌ ) उस चेतन ब्रह्म ( कनीयसः ) अ्रतीव कनिष्ठ 
(७३ राजा और अजाजन परस्पर कंसे वतें इस विषय को के ( ज्यायः ) भ्रत्यन्त ज्येष्ठ प्रशंसनीय व्यवहार मे ( 'ल ) भी ( श्रा, मि, भर ) 
{कर राजा शोर अजाजन प्र सहे है ह खय के सब श्रोर से धारण करो ॥२४॥ र 
ग्रगले अन्त्र में कहते हैँ ॥ : BR 
भावार्थ--हे मनुष्यो ! जो परमात्मा श्रणु से अण्ु, सूक्ष्म से सूक्ष्म, बड़े 
बड़ा सनातन सर्वाधार सर्वव्यापक सब को उपासना करने योग्य है उसी का $ 
| सब करें ।।२४॥ 


¢ iE ~ © रः 
तुरणिरिर्खिवा्वति वाजे पुरन्ध्या युजा । 
i) «| `) = t 
आ ब॒ इः पुरतं न॑मे भिरा गि त्ब सुदर ॥२०॥ 
वदार्थ--जो ( तरिणः ) ताररे वाला ( इत्‌ ) ही राजा ( युथा ) योगयुक्त 
घुरन्ध्या ) बहुत गर्यो को घारण करने वाली बुद्धि से ( बाजल ) धन वा विज्ञान 
को ( सियासति ) अच्छे प्रकार बांटने की इच्छा करता है उस (बः) तुम्हारे 
( परुरहूतम्‌ ) बहुतों से स्तुति को पाये हुए ( इद्म्‌ ) परमश्वय्यंवान्‌ को ( सुद्रबम्‌ ) 
श्रच्छे प्रकार दौड़ने वाले ( नेमिम्‌ ) पहिये को ( तष्टेव ) बढ़ई जैसे ( गिरा ) 
वाणी से ( झा नमे ) अच्छे प्रकार नमता है ॥२०॥ 
भावार्थ--जो राजा पूणां विद्या और विनय तथा धमंयुक्त व्यवहार से सत्य 
ग्रौर ग्रसत्य को अलग कर न्याय करता है उसको हम सब लोग नमते हैं जेसे बढ़ई 
रघादि को बताता है वेसे हम लोग सब कामों को रचे ।।२०॥ 
फिर मनुष्य धन को प्राप्ति के लिये क्या क्या कमं करें 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


~ | + (५ 
न दुष्टुती मत्यों विन्दते बसु न स्रेधन्तं रयिनशत्‌ । 
सश॒क्ति रिन्म॑धमम्तुभ्यं माते देष्णं यतायं दिति ॥२१॥ 
Ee ( मघबन्‌ ) परमपूजित धनयुक्त जैसे ( मत्यः) मनुष्य (ुष्ट्रतोः) 


-सा से ( बस) घन को ( न) न ( विन्दते ) प्राप्त होता है ( ्नेघन्तम्‌ ) | 
ट माथे ब को (रवः स्मर ( सश्तिः ) सुदर शक्ति | 


NO Pheri 


फिर बह राजा केसा हो इस विषय को अगले अस्त्र में कहते हैं ॥ 
परां शुद्स्य मघवन्न्‌ ित्ामससुवेदा नो बस्च कृषि । 
अष्माक वोष्पविता महाधने मवा इघः सर्खोनाश ।।२ 


पदार्थ-हे ( सघबनु ) बहुधनयूक्त राजा ( सुषेदाः ) धर्म से उत्पन्न कि 
हुए ऐश्वर्य युक्त श्राप ( नः ) हमारे ( झमित्राच्‌ ) शत्रुओं को ( परा, शुदस्व ) 
प्ररो हमारे लिये ( बसु ) घन को ( क्रुधि ) सिद्ध करो ( भहाषने ) बड़े वा 
घन जिसमें प्राप्त होते हैं. उस संग्राम में ( श्रस्माकम्‌) हमारे ( सखीनाम्‌ ) र 
मित्रों के ( भ्रबिता ) रक्षा करने वाले ( बोधि ) जातिये श्रोर ( वृषः ) बढ़ने 
( भव ) हुजिये ॥२५॥ dreads, - 
भावार्थ-हे राजा ! श्राप धामिक शुर जनों का सत्कार « 
देकर युद्धविद्या में कुशल कर डाकू झादि दुष्टों को निवृत्त 3 
के रक्षा करने वाले हूजिये ॥२५॥ RE कर 
परमेश्वर मनुष्यों को किसके तुल्य प्रार्यता करने योग्य 
इस बिषय को झगले सन्त्र में कहते 


इन्द्र ऋतु न आ भर 


पदार्ष--है ( पुरुहृत ) बहुतों से प्रशंसा को प्राप्त ( इन्द्र ) परमैश्वर्य 
देते वाले जगदीखर भगवन्‌ ( यथा ) जेसे ( पुत्रेभ्यः.) पुत्रों के लिये( पिता ) पिता, 
बसे ( नः ) हम लोगों के लिये ( क्रतुम्‌ ) धर्मयुक्त बुद्धि को ( ध्या, भर ) ग्रच्छं 
प्रकार धारण कीजिये ( अस्मिन्‌ ) इस ( यामनि ) वर्तमान समय में ( नः ) हम 
लोगों को ( शिक्ष) सिखलाम्रो जिप्तस ( जीवा) जीव हम लोग ( ज्योतिः ) 
'बिज्ञात को ग्लौर आपको ( प्रशीमहि ) प्राप्त होवें ।।२६।। 
भावार्थ-- इस मन्त्र में उपमालंकार है-हे जगदीश्वर ! जैसे पिता हम 
लोगों को पष्ट करता है वैसे श्राप पालना कीजिये, जैसे ग्राप्त विद्वान्‌ जन विद्यार्थियों 
के लिये शिक्षा देकर सत्य बुद्धि का ग्रहण कराता है वसे ही हमको सत्य विज्ञान 
ग्रहण कराझो जिससे हम लोग सृष्टिविद्या और श्रापको पाकर स्ंदैव ग्रारनान्दत 
हों ॥२६॥ 
मनुष्य समुद्रादिकों को किससे तरें इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


मा नो अज्ञाता बृजन! दुराध्यो३ माशिवासो अब क्रसु; । 
स्वयां बयं प्रत्रतः शश्वतीरपोऽति ञ्चर तरःमप्ति ॥२७॥ 


यदार्थ-हे ( शुर ) निर्भय ( नः ) हम लोगों को  श्रज्ञाताः ) छिपे हुए 
( इजना: ) जिनमें जात हैं वा जिनसे जाते है वे ( दुराध्यः ) ) और दु:ख से चितने 
योग्य (नः ) हम लोगो को ( मा, भ्रव, क्रमुः ) मत उल्लंघन करें ( अङ्गिवासः ) 
दुःख देने वाले हम लोगों को ( मा ) मत उल्लंघन करें जिससे ( त्वया ) तुम्हारे 
साथ { वधम्‌") हम लोग ( प्रवतः ) नीचे देशों को तथा ( शइवतोः ) ग्रनादिभूत 
( अपः ) जलों को ( प्रति, तरामसि ) प्रतीव उतरें ॥२७॥ 
भावार्थ राजा प्रौर राजजन, सेना और सभाध्यक्ष ऐसी नावें रचें जिनसे 
समुट्रों रो मुख रो सब्र तरें, उन समुट्रों में नोक़ाप्रों के चलाने वालों को मार्गविज्ञान 
यथार्थ हो ।।२७॥ 
हस सूक्त में इन्द्र, मेघावो, घन, विद्या को काम्जना करने वाले. रक्षक, राजा ईश्वर, 
जीव धनप्ंबय, फिर ईश्वर ओर नोकांग्रों के जानने वालों के गुरा भ्रौर कम का 
वणान होने से इस सूक्त के ध्रर्य को इससे पूवं सूक्त के अथ फे 
साथ संगति जाननी चाहिपे । 


यह्‌ सप्तम मण्डल में बत्तोसवां सूक्त समाप्त हु्रा ॥ 


NT ES SAD. INET FY 


अथ चतुर्दशचस्य त्रयस्त्िशत्तमस्य सूक्तस्य १-१४ संस्तवो वसिष्ठस्य 
सपृत्तस्येन्द्रेण वा संवाद: । १-९ बतिष्ठपुत्राः । १०- १४ वसिप्ठ ऋषिः त एव 
देवताः। १। २।६। १२। १२३ किष्टुप्‌ । ३ । ४ । ५ । ७।९। १४ नितृत्‌ततिष्टुप्‌ 
८। ११ विराट्‌ ततिष्टुप्‌ छन्दः । ध॑वतः स्वरः । १० भुरिक्‌पङबितिश्छृन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥। 
प्श चोदह ऋचा बाले तेतीसबे सूक्त का प्रारम्भ है, इशक प्रथम मन्त्र में पढ़ाने 
पोर पठने बाले कपा करें इस विवय का वर्णान करते हैं ॥ 


र्बित्यञ्चां मा दक्षिणःस्कपर्दा धियं्रिन्वासों अमि हि प्रमन्दुः । 
उत्तिष्ठसवोचे परि ब॒हिंषो नम्न में दुरादरितबे बहिष्डाः ॥१॥ 


ह 5 पदां जो ( इिवत्यञ्चः ) वृद्धि को प्राप्त होते ( दक्षिणतस्कपर्दा: ) 
 @दझदाहिनी म्रोर जटाजूट रखने वाले ( धियम्‌ ) बुद्धि को । जिन्वासः ) प्राप्त हुए 
 ( वसिष्ठाः ) प्रतीव विद्याम्रों में वसने वाले ( हि ) ही ( मा ) मुझे ( प्र, मन्दः ) 
प्रानन्दित करते हैं ( मे ) मेरे ( ऋवितबे ) पालने को ( दुरात्‌ ) दूर से म्रावें उन 
बहिबः ) विद्या घमं बढ़ाने वाले ( नुन्‌ ) नायक मनुष्यों को ( उत्तिष्ठन्‌ ) 
उठता अर्थात्‌ उद्यम के लिए प्रवृत्त हुप्रा ( परि, वोचे) सब्र शोर से 
कहता हूँ ।।१।। 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है--हे मनुष्यो | जो विद्याश्रों में प्रवीण 
नुष्यों की सत्य ग्राचार में बुद्धि बढ़ाने वाले, पढ़ाने पढ़ने और उपदेश करने वाले 
[उः नको विद्या और धमं के प्रचार के लिए निरन्तर शिक्षा, उत्साह प्रौर सत्कार- 


PE PSTD 
= +f ~ . ~ 


नयन्न! सुतेन तिरो बेश्नन्तमति पान्तु । 
[ वायतश्य सोमांस्सृतादिन्द्रों अबृणोता बसिष्ठान्‌ ।२॥ 


गो ! जो ( बुतेन ) उत्पन्न हुए पदार्थ वा पुत्र से (वेशन्तम्‌) 

संबन्धी ( वान्तम्‌ ) पालना कंरते हुए ( उग्रम्‌ ) तेजस्वी 
क्‌ `) दूर से ( भ्रनयन्‌ ) पहुँचाते अ्रौर दारिद्र 
म्स्य ) Es यश पाया है 
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रौर दारिद्रथ का विनाश कर लक्ष्मी को उत्पन्न करते हैं उन उत्तम जनों की 
निरन्तर रक्षा कीजिये ।।२॥ 


फिर मनुष्य क्या-क्या करें इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
एवेन्नु कं सिन्धंमे मिस्ततारेवेन्, के भेदभेमिजेघान । 
एवेश्, क दाशराज्ञे सुदासं प्रावदिन्द्रो त्र्मणा वो वसिष्ठाः ॥३॥ 


पदार्थ--( वसिष्ठाः ) अत्यन्त ब्रह्मचर्यं के वीच जिन्होंने वास किया वह हे 
विद्वानों ( इन्द्रः ) परमंश्वयंवान्‌ यह जन ( एभिः ) उत्तम विद्दानों के साथ 
( कम्‌, एव, इत्‌ ) किसी ( सिन्धुम्‌ ) नदी को भी ( नु ) शीघ्र ( ततार ) तरे 
( एभिः ) इन उत्तम विद्वानों के साथ ( कम्‌, एव, इत्‌ ) किसी को भी (नु ) शीघ्र 
(जघान) मारे (दाझराज्ञ) जो सुख देता है उस राजा के निए (कम्‌, एव, इत्‌) किसी 
( भेदम्‌ ) विदीर्ण करने योग्य को भी ( ब्रह्मणा ) घन से ( नु ) शीघ्र ( प्रावत ) 
प्रच्छे प्रकार रक्खे श्रौर ( सुदासम्‌ ) अच्छे देने वाले वा सेवक को तथा ( बः ) तुम 
लोगों को भी ( नु ) शीघ्र र्खे ॥।३।। 

भावार्थ-जो मनुष्य नौकादिकों से समुद्रादिकों को अच्छे प्रकार 
शीघ्र तरें, वीरों से शत्रुप्रो को शीघ विनाशे, राजा और राज्य की भी रक्षा करें 
वे मान करने योग्य हों ।। ६।। 
किर मनुष्य क्या करके कया नहीं करते हैं इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


जुष्टः नरोत्राह्म॑णा वः पितणामक्वव्यय न किला रिषाथ । 
[| ° _ || 
यच्छक्वरी पु बहुता रवणेन्द्र शुष्प्रभदघाता वसिष्ठाः ॥४॥ 


पदार्थ --हे ( वसिष्ठाः ) धन में श्रत्यन्त वास करते हुए ( नरः ) नायक 
मनुष्यो तम ( यत) जिग ( बहुता) महान ( रवेण ) शब्द से ( शक्वरीषु ) 
शक्तियुक्त सेनाओं में और ( इन्द्रे) परमेश्वर में ( शुष्मम्‌ ) बल को ( प्रदधात ) 
धारण करते हो ( जुष्टी ) प्रीति वा सेवा से तथा (ब्रह्मणा) धन से ( बः) 
आप के ( पितृणाम्‌ ) जनक भ्रर्थात्‌ पिता आदि का जो ( अव्ययम्‌ ) नाशरहितं 
( प्रक्षम ) व्याप्त बल उसे ( किल ) निश्चय कर तुम ( न, रिषाथ ) नहीं नष्ट 
करते हो, उससे सब की रक्षा करो ।।४। 

भाबार्थ--जो मनुष्य अपनी शक्ति को बढ़ा के दुष्टों को मार धन की वृद्धि 
से सब के प्रर्थ जो नष्ट नहीं उस सुख को प्रीति से बढ़ाते वे बड़ी कीति को पाते 
हैं॥५॥ 

फिर कौन मनुष्य सूर्य के तुल्य होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


उद्यामिवेत्तण्णजों नाथितासोऽदीधयुर्दाशराज्ञे इतासः । 
चसिष्ठस्य स्तुबत इन्ट्रों अश्रोदुरु तुस्सुस्यो अकृणोदु लोकम्‌ ॥५॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो जो ( द्यामिव ) सूर्य के समान ( नाथितासः ) मांगते 
हुए प्रौर ( तृष्णजः ) तृष्णा को प्राप्त ( ब॒तासः ) स्वीकार किये हुए ( इत्‌ ) ही 
(दाश्चराज्ञे) देने वालों के राजा के लिये (उददीषधुः) ऊपर को प्रकाशित करें जो ( न्द्रः) 
परमैश्वयंवान्‌ राजा ( वसिष्ठस्य ) प्रतीव विद्वान्‌ की ( स्तुवतः ) स्तुति करने वाले 
के लिये [==वाले की ] ( उव॑म्‌ ) बहुत सुख करने वाले वाक्य को ( घ्यश्रोत्‌ ) 
सुने ( तृत्सुभ्यः ) झौर शत्रुप्रों के मारने वालों के लिये ( उ ) ही ( लोकम्‌ ) लोक 
को ( प्रकृणोत्‌ ) प्रसिद्ध करता है उनका सेव सत्कार करें ॥।५।। 

भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है-जो मनुष्य सूर्य के समान विद्या 


ओर नम्रता से प्रकाशित ग्रौर तृषित जल के समान ऐश्वर्य के ढू ढ़ने वाले सकल 
विद्यायुक्त विद्वानों के लिये प्रानन्द को घारण करते और शूरवीरों के लिये धन भी 


देते हैं वे बहुत सुख पाते हैं॥। ५।। 
फिर कौन पढ़ाने श्रौर कौन न पढ़ाने योग्य हैं इस विषय को 
अगले सन्त्र में कहते हैं ॥ 


दण्डा इवेद्गो अजनात आसन्परिच्छिन्ना भर॒ता अर्भकासः । 
अमबच्च पुरएता वसिष्ठ आदित्तत्व नां विशों अप्रथन्त ॥६॥ 


षदाथ-हे विद्वानो जो ( गोप्रजनास: ) सुशिक्षित वाणी में [ भ्र ] प्रसि 
हुए ( परिच्छिन्नाः ) छिन्न-भिन्न विज्ञान वाले ( भरताः ) देह धारण पर पुष्टि 
करने से युक्त ( अर्भकासः ) योड़ी-योड़ी आयु के बालक ( दण्डाइव ) लट्टु से 
सूखे हृदय में भभिमान करने वाले इत्‌ ) ही ( प्रासनु ) हैं उन ( तूत्सूनाम्‌ ) 
प्रनादर किये हुभों के वीक ( विश: ) प्रजा मनुष्यों को । अप्रथन्त ) प्रस्यात करते 
हैं ( भरात्‌, इत्‌ ) और ही इनके जो ( पुरएता ) भागे जाने वाले ( वसिष्ठः ) 
अतीव घनाढध ( भ्रभबत्‌ ) हों ( च ) वही इन को अच्छी प्रकार शिक्षा दे ।।६॥। 

साबार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है--जो मनुष्य दण्ड के समान जड़बुद्धि 
हों वे भच्छी परीक्षा कर न पढ़ाने योग्य भोर जो बुद्धिमान्‌ हों वे पढ़ाने योग्य होते हैं 
ह ब्यवहार में प्रधान हो वही विद्याविभाग की उत्तम प्रबन्ध से शिक्षा 
पहुँचावे ॥६॥ 


फिर मनुष्य क्या करें इस विदय को झगले मन्त्र सें कहते हैं ॥ 
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[Noe f 
त्रयः कृण्वन्ति झुवनेषु रेतस्तिस्रः प्रजा आर्या जयोतिरग्राः । 
| ® ९ ॥। [| 
त्रयों घर्मास उषस सचन्ते सवा इत्ताँ अजु विदुर्बसिष्ठा! ॥७। 


र पदार्थ-हे मनुष्यो जैसे ( त्रयः ) तीन ( भुबनेषु ) लोकों में ( रेतः ) 
वीर्यं ( छृष्बान्ति ) करते हैं जैसे ( त्रयः ) तीन ( घर्मासः ) पाप ( उषसम्‌ ) प्रभात- 
बेला और ( ज्योति: ) विद्याप्रकाश रादि का ( सचन्ते ) सम्बन्ध करते हैं वैसे 
( तित्रः ) तीन ग्र्थात्‌ विद्या राजा और धर्मंसभास्थ ( बसिष्ठाः ) भ्रतीव घन मे 
स्थिर ( आर्याः ) उत्तम गुण कर्म स्त्रभाव वाले पुरुष ( भ्रग्ना: ) भ्रग्रगण्य ( प्रजाः ) 
प्रजाजन ( तान्‌ ) उन ( सर्वाय्‌ ) सब को ( इत्‌, अनु, बिदुः ) ही श्रनुकूल जानते 
हैं ओर विद्या प्रकाश ग्रादि को सम्बन्ध करते हैं ॥७॥ _ ¥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंका र है- जैसे काय्यं श्रौर कारण को 
कार्य में स्थिर बिजूलियां सूर्य श्रादि ज्योति को प्रकाशित करती हैं प्रभातवेला और दिन 
को उत्पन्न करती हैं वैसे तीन सभा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष साधन देने वाले 
प्रकाशों को करती हैं ॥७।। 


फिर विद्वान्‌ कंसा हो इस विषय को प्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 

|] | गी 
सयस्येब वक्षथो ज्योति रेषां समद्रस्येब महिमा गभीरः 
ब,तस्पेव प्रजवो नान्येन स्तोमों .सिष्ठा अन्बेंतवे बः ।८। 


पदार्थ-हे ( वसिष्ठाः ) प्रतीत्र विद्या में वास करने वालो जो ( श्रन्वेतवे ) 
विशेष जानने को, प्राप्त होने को, वा गमन को ग्राप्त अत्यन्त धर्मशाल विद्वान्‌ हैं 


हुए हो उन (स्वा ) ग्रापको ( विइवे, देवाः ) समस्त बिद्वान्‌ जन ( pe ) 
बहुत घन से और ( दैव्येन ) विद्वानों ने किये हुए ब्यबहार से ( पुष्करे ) अन्तारक्ष 
में ( स्कन्नम्‌ ) प्राप्त ( द्रप्सम्‌ ) मनोहर पदार्थ को ( भ्रददन्त ) देवें ॥ k १॥। 
आवार्थ-जो मनुष्य शुद्धान्तःकरण से प्राण ्रौर उदान के तुल्य और 
निरन्तर मनोहर विद्या को ग्रहण करते हैं वे विद्वानों के समान ब्रानन्दित होते 
हैं॥११॥ 
फिर वह विद्वान्‌ कंसा.हो इस विषय को प्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


स प्रकेत उभयस्य प्रविद्वान्स्सदस्र दान उत बा सदानः । 
यमेनं त॒तं परिधि बयिष्यन्नंप्स्रसः परिं जज्ञे बसिंष्ठः । १२॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो जो ( उभयस्य ) जन्म श्रौर विद्या-जन्म दोनों का 
( प्रविद्वान्‌ ) उत्तम विद्वान्‌ ( प्रकेतः ) उत्तम बुद्धियुक्त ( सहस्नदानः ) हजारों 
पदार्थ दे, वाला ( उत, वा ) प्रथवा ( सदानः) दानयुक्त ( यमेन ) वायु वा 
बिजुली के साथ वर्तमान (ततम्‌) विस्तृत (परिधिम्‌) परिधि को (वबयिष्यन्‌) खर्च 
हुआ ( वसिष्ठः ) अतीव धनवान्‌ ( अप्सरसः ) प्रन्तरिक्ष में चलने वाले 
ग से ( परि जज्ञे ) स्वतः प्रसिद्ध होता है ( सः ) वह सब को सेवा करने योग्य 
है ॥१२॥ 

भाव,यं-जिस मनुष्य का माता-पिता से प्रथम जन्म, दूसरा श्राचार्य से 
विद्या द्वारा होता है वही ग्राकाण के पदार्थों का जानने वाला उत्पन्न हुग्रा पूर्ण विद्वान्‌ 
ग्रतुल सुख का देने वाला है ॥१२॥ 

फिर कंसे विद्वान्‌ होते हैं इस विषय को प्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


( एषाम्‌ ) इन विजुली आदि पदार्थों के और ( बः ) तुम्हारे विशेष जानने को प्राप्त 
होने को वा गमन को ( सूर्यस्येव ) सूर्य के समान ( वक्षय: ) रोष वा ( अप्रोतिः ) 
प्रकाश ( समुव्रस्पेव ) समुद्र के समान ( महिमा ) महिमा ( गभीरः ) गम्भीर 
( वातस्येब ) पत्रन के समान ( प्रजवः ) उत्त वेग श्रौर ( स्तोमः ) प्रशंसा है 


सत्रे हं जोताविषिता नमोंमिः ङम्मे रेतः सिषिचतुः समानम्‌ । 


वह ( श्रन्येन ) श्रौर के समान (न ) नहीं है ॥।८॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालकार हँ--हे मनुष्यो ! जिन धार्मिक विद्वानों 
का सूर्य के समान विद्या श्रौर धर्म का प्रकाश, दुष्टाचार पर क्रोध, समुद्र के समान 
गम्भीरता, पवन के समान अच्छे कर्मो में बेग हो वे ही मिलने योग्य हैं यह जानना 


चाहिये ॥।८॥। 
कौन सत्य का निइचय करने योग्य हैं इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


त इन्निण्यं हृद॑यस्य प्रकेतैः सहस्त॑बरशसमि सं चरन्ति । 
यमेन ततं परिधि वय॑न्तोऽप्सरस उप सेदव सिंष्डाः ॥९॥ 


पदार्थ--( भ्रप्सरसः ) जो ग्रन्तरिक्ष में जाते A यमेन ) नियम्ता 
जगदीश्वर से ( ततम्‌ ) व्याप्त ( परिधिम्‌ ) सवं लोकों के परकोटे को ( वदन्तः ) 
व्याप्त होते हुए ( वसिष्ठाः ) ्रतीब विद्यावान्‌ जन ( प्रकत: ) उत्तम बुद्धियों से 
( हृदयस्य ) शात्मा के बीच ( निष्यम्‌ ) निर्णीत भ्रन्तर्गत ( सहत्रवल्शम्‌ ) हजारों 
असंख्य ग्रंकुरों के समान शाघ्त्रबोध जिसमें उस व्यवहार को ( उप, सेबरुः ) उपस्थित 
होते प्रर्थात्‌ स्थिर होते हैं ( ते, इत्‌ ) वे ही पूर्ण विद्याश्रों का ( भ्रभि, सं, चरन्ति ) 


सब ओर से संचार करते हैं ॥६॥ 


भावार्थ-वे ही विद्वान्‌ जन संसार के उपकारी होते हैं जो दीं ब्रह्मचय्यं से 
शिक्षा पाय समस्त विद्या पढ़ परमात्मा से व्याप्त 


और आप्त विद्वानों को उत्तेजना से 
सर्वं सृष्टिक्रम को प्रवेश करते हैं ॥ ६॥ ँ हि 
फिर विद्वानु जन कंसे हों इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ।। 


बिद्यवो ज्योतिः परिं संजिदांत मित्रावरुणा यदपश्यतां स्वा ॥ 


तनन जन्मोतेदः वसिष्ठागस्त्यो यस्वा विश आजुभार ॥१०॥ 


पदार्थ--हे ( वसिष्ठ ) 

ते ) आपकी 
( कु ) और ( एकम्‌ ) एक ( जन्म ) 
ला) भाप को सब मोर से 
बिजुली को ( संजिहानम ) भ्रधिशार ठ 
( सित्रावरुणा ) प्रध्यापक 
इस विद्या की प्राप्त कराते 

४---जिस मनुष्य का 

भाबार्थ--जिस मनुष्य bas 


भ को ज्योति के समान सकल विद्या र | 
कम फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


उतासि मेत्राबरुणों ब॑सिष्टोवेश्यां श्नन्मनसोऽघि जातः । 


ते हैं उस समस्त विषय को आप ग्रहण करें ॥१०॥ 


रपसं सक जरा देव विश्वं देवाः पृष्करे त्वाऽदद्न्त | ११॥ 


गें को जानने वाले ( बलिष्ठ ) पूणं विद्वान्‌ 
हय) समस्त द प्राप ( उर्वश्याः ) विशेष विद्या से 


वदार्थ-हे ( रहम 
जो ( मंत्राबदशः ) प्राणं 


तेर उदान के वेत्ता 
(उत) भरर ( नगसः ) मत से ( अपि, 
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प्रशसायुक्त विद्वान्‌ जो ( प्रगस्त्यः ) निर्दोष जन 
( बिशः ) प्रजाओं को ( श्रा, जभार ) सव ओर से धारण करता 
जन्म को सब ओर से घारण करता और 


ग्रोर से धारण करता तथा ( यत्‌ ) जिस ( विद्युतः ) 
आप को संब याग करते हुए ( ज्योतिः ) प्रकाश को 


क और उपदेशक ( अपश्यताम्‌ ) देखते हैं ( त्वा भ्रापको 


विद्या में जन्म--प्रादुर्भाव होता है उसकी बुद्धि 


जातः ) प्रधिकतर उत्पन्त ( ससि) 


ततों ह मान उदियाय मध्यात्ततों जातमरपिमाहु् सिष्ठम्‌ ॥१३॥ 


ददार्थ--यदि ( जातो ) प्रसिद्ध हुए ( इषिता ) श्रष्यापकत और उपदेशक 

( नमोभिः ) ग्रन्नादिकों से ( सत्र ) दीघं (ह ) ही पढ़ाने पढ़ने रूप यज्ञ में 

( कुम्भे ) कलण में ( रेतः ) जल के ( समानम्‌ ) समान विज्ञान को ( सिघिचतु:) 

सीच छोड़ें ( तत:, ह ) उसी से ही जो ( मान: ) मानने वाला ( उदियाय ) उदय 

को प्राप्त होता है ( ततः) उस ( मध्यात्‌ ) मध्य से ( जातम्‌ ) उत्पन्न हुए; 

( वसिष्ठम्‌ ) उत्तम ( ऋषिम्‌ ) वेदार्थवेत्ता विद्वान्‌ को ( भ्राहुः ) कहते हैं ॥१३॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है--जैसे स्त्री ग्रौर पुरुषों से 

सन्तान उत्पन्न होता है वैसे अध्यापक और उपदेशकों के पढ़ाने भौर उपदेश करने 
से विद्वान्‌ होते हैं ॥१३॥ 

फिर पढ़ाने भ्रौर पढ़ने वाले जन क्या करें इस बिषय को भ्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


“ i] CoS [| De] 
उक्थभृत सामभृतं विमति ग्रावाणं विश्रस्प्र बद॒त्यग्र । 
उपेनम।ष्वं सुमनस्यमाना आ वों गच्छाति प्रतृदो बसि'ठः ॥१४॥ 


पदार्थ-हे ( सुमनस्यमानाः ) सुन्दर विचार वाले मनुष्यो जो ( प्रतृदः ) 
प्रतीव श्रविद्यादि दोष के नष्ट करने वाले ( ग्रावाणम्‌ ) मेघ को सूर्ये जैसे वेसे विद्या 
को ( बिश्नत्‌ ) धारता हृम्रा ( वसिष्ठः ) श्रःयन्त विद्या श्रादि घन से युक्त ( झग्ने ) 
पूर्वं ( उवथभृतम्‌ ) ऋग्वेद को और ( सामभृतम्‌ ) सामवेद को घारण करने वाले 
को ( बिभति ) धारण करता, वह रों को ( प्र, वदाति ) कहे जो ( बः ) तुम 
लोगों को ( प्रा, गच्छाति ) प्राप्त हो ( एनम्‌) उस की तुम ( उप, आध्वस्‌ ) 
उपासना करो ॥१४॥ 
भावार्थ - इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालंकार है- जो विद्यार्थी सकल बेद- _ 
वेत्ता कुशिक्षा श्रौर ग्रविद्या को नष्ट करने बाले आप्त विद्वान की पूवं अच्छे प्रकार | 
सेवा कर विद्या पाय फिर पढ़ाता है उसकी सब ज्ञान चाहने वाले जन विद्या पाने के _ 
लिये उपासना करते हैं ।।१४।। 6: 
इस सूकत में पढ़ाने पढ़ने और उपदेश सुनाने ओर सुनने वालों के गुण और कार्य... 
का बरन होने से इस सूक्त के श्रयं की इससे पूवं सूक्त के भ्र के a 

साथ संगति जाननो चाहिये ।। 
यह्‌ सप्तम मण्डल में तेतीसवाँ सूक्त समाप्त हुघ्रा ॥ 


अथ पञ्चविशत्यृचस्य चतुस्तिशत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । १-०१३ 
१८-२५ विश्वेदेवाः । १६ अहिः। १७ महिबुध्न्यो देवता । १। २। ५।. 
१३।१४।१६। १६। २०। भुरिगार्चीगायत्नी । ३।४। १७ आर्ची 
६।७।८।६।१०। ११। १५। १८। २१ निचूत्तरिपाद्गायत्री । २२। २ 
निचुदार्षी विप्टूप्छन्दः ) षड्जः स्वरः । २३ आवों लिष्ट्प्‌। २५ बिराडार्षो लिप्त 
च छन्दः । वौवतः स्वरः ॥ > 7: 


प्र शक्तेतु देबी मनोषा अः 


दार्थ--( शुक्रा ) शुद्ध अन्तःकरणायुक्‍त शीघ्रकारिणी (देबी) विदुषी 
 घ्रस्मत्‌ iS हमारे से ( सुत्तष्ड: ) उत्तम कारू झर्थात्‌ कारीगर के बनाए हुए 


एवान्‌ ( रथः ) रथ के (न ) समान ( मनीषाः ) उत्तम बुद्धियों को 


परस से सब विद्या पढ़ें ।।१॥। 
₹ वे कन्या किस किस थिया को जानें हस विषय को छगते अन्त में कहते हैं ।! 


विदुः इंथिव्यः दिषो जनित्रं शुण्बन्त्यापो अघः क्षरन्तीः ॥२॥ 


के ( अनिन्नभ्‌ ) कारणा को ( बिद्रुः ) जानें !।२॥ 
झावार्थ-इस मन्त्र भें वाउकलुप्तोपमालंकार ह--जैसे मेघमण्डल से जल 


_ होती हैं॥२॥ 
फिर बे फंसी हों इस विषय को धरले अन्त्रे भें कहते है ॥ 


! EN ५७ हु] 
बे आपंश्चिदस्मं पिन्ध्॑त एृथ्वीजश्रणु झरा अंस॑म्त उग्माः ॥३॥ 


पदार्थ--जो कन्या ( पृथ्छी: ) भूमि झौर ( शाप: ) जल ( चित्‌ ) ही | 2 
॥ प्रसिद्ध करें ॥ € ॥। 


क्के समान ( भ्रस्मे ) इस विद्या व्यवहार के लिये ( पिस्थन्त ) सिचन करती श्रौर 


( बृत्रेषु) ऽनों के निमित्त ( उग्राः ) तेजस्वी ( शुराः ) शूरवीरों के समान | 


( म्रंसन्ते ) मान करती हैं वे विदुषी होती हैं ॥३॥ 


भाशार्थ--इस मन्त्र में उपसालङ्कार है--जो कन्या जल के समान कोमख- 0 
त्यादि गुणयुक्त हैं, पृथिवी के समाद सहनशील श्रौर शुरों फे समान उत्साहिनी ( 


विद्यान्नों को ग्रहण करती हैं वे सौभाग्यवती होती हैं ॥ ३॥। 


आ धष्वेस्म दघाताशवानिम्ट्रो न उज्द्ी हिरण्यबाहुः ॥४॥ 
पदार्थ-हे कन्याझ्ो तुम ( अस्मे ) इस विद्याग्रहण करने के लिए ( धूषु ) 


में दान के लिए हिरष्य विद्यमान उस ( वस्त्री ) शस्त्र झस्त्रों से युषत ( इन्रः ) 


करो ॥४॥ 

द आबार्थ--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है--जैसे सारथी घोड़ों को रथ में जोड़ 

नियम से चलाता है वेते कन्या आत्मा अन्तःकरण श्रौर इन्द्रियों को विद्या की 
के व्यबहार में निरन्तर जोड़कर नियम से चलावे ॥४॥ 


` {किर कन्याजन केसे विद्या को बढ़ावे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


करः 


अमि प्र स्थाताहेव यज्ञं यातेंद पर्सम्स्धनां हिनोत ॥४॥ 


एडा्--हे कन्याझो तुम विद्याप्राष्ति के लिए ( भ्रेष ) दिलों के समाव 
इम्‌ ) पढ़ने पढ़ाने रूप यज्ञ के ( श्रिप्रस्थात ) सब ओर से जाओ ( समना ) 
पत्मन ) मार्ग में ( यालेव) जाते हुए के समान ( हिनोत ) बढ़ाझो ॥४॥ 
भावार्थ इस मन्त्र में उपमालड कार है-- हे कन्याझ्रो! जैसे दिन भनुरझुल 
रौर ब्राते हैं और जेमे बटोही जन नित्य चलते हैं वेसे ही अनुकूल क्रम से 
मार्ग से विद्याप्राप्तिरूष यज्ञ को बढ़ाओ ।।५॥ 


ऊन्याम्रो जसे (नाय ) राजा के लिए ( समत्यु ) संग्रामों में 
करने वाले जन को प्रेरणा देते हैं वैसे ( स्मता ) अपने से 
दघात ) धारण करो भ्रोर ( यम्‌ ) संग करने योग्य विद्या- 


वाचकलुप्तोपमालङ कार है--जैसे शूरवीर धीमान्‌ 
एमों को विशेषता से जीतते हैं वैसे कन्याग्रों 
पाकर विजय की विशेष भावना करनी 


En श ~ 


पदार्थ--जो कन्या ( अः क्षरन्तीः ) नीचे को गिरते वषंते हुए जलों के | 
समान विद्या ( श्पुण्वन्ति ) सुनती हैं वे ( पृथिव्याः } पृथिवी रोर { दिः ) सूर्यं | 


बैग से पृथिवी को पाकर प्रजा ध्राजन्दित होती हैं यैसे जो कन्या पढ़ाने वालों से h 
श्ूगर्भादि विद्या को पाकर पति प्रादि को निरन्तर सुख देती हैं वे प्रत्यन्त श्रेष्ठ § 


. (फर वे कन्या विद्या के लिए क्‍या यस्त करें इस विषय को झणले मन्त्र में कहते हैं । ६ 


 सूयंतुल्ण राजा के (न ) समान ब्रह्मचर्य को ( श्रा, बघात ) अच्छे प्रकार घारण $ 
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. आवार्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है--सब कन्या विदुषियों से ब्रह्मचर्य्य- | 


१ के समान ( राष्ट्रादाम्‌ ) 


जिद्याप्नाप्त व्यवहार को बढ़ावें इस बिषय को गले अन्त्र में कहते हैं ॥ | 


| उत्तम बुद्धि वा शुभ कर्म को ( दष 
॥ नहीं जाता उस स्थिर से विद्या ग्रहण 
करो ॥।५।। 


४ से विद्या को घारण करते हैं वे विद्वान्‌ होते 


पार्थ--हे विद्वानों जिस ( देद 


॥ आपकी बुद्धि को हम लोग भी धारण व 


| सत्र न रन योर ह 
रथों के आधार घुरियों में ( भ्रश्‍्वाच्‌ ) घोड़े और ( हिरण्सबाहुः ) जिसकी भुजाश्रों ॥ ` ` SRT EES 


भावार्थ--इस मन्द भे वाचकलुप्तोपमालंकार है 
५ श्रविद्या को निवार के विद्या के प्रकाश को उत्पन्न करता है 


i 


$ प्रसुख भर्थात्‌ दुःख को करो ( तनूबास्‌ ) शरीरों के ( बिशुत्‌ ) निरन्तर प्रकाशमान _ 
$ { विष्वक्‌ ) ओर व्याप्त ( रपः ) भ्रपराघ को ( युयोत ) भ्रलग करो जिससे भद्र 


Do >जेडबअबंब TS ७छछड>: +-. 
भावार्थ--जैसे विद्वान्‌ जन इस विद्यायोध के बल से सब घु को छ 
करते हैं वैसे ही कन्या विद्याबल से सेब प्रानन्द को पाती हूँ ॥॥७३। जल 
फिर झ्ष्णपक, प्रष्णेशाओरों को बया उपदेश! करें इस दिबय घो 
झगले अब्र में कहुले 


कह्त हैं it 


€ 


रु] ्र 
05४५३ डच द ठ 
घिय दामि ॥८॥ 


हवयामि देषां अयातुरग्ने साधन्नतेल 


पदार्घ-हे ( शब्मे ) विद्वान्‌ जैसे भ { 
बुलाता हूँ ( ऋतेन ) सत्य व्यवहार से 


भावार्थ जो विद्वानों को बुला के 
सद भनुष्यों को कया इच्छा करनो चाहिए इल विषय 


ष्तः = छल हम 
आमि बो दीं धिय दिष्य भ्र 


( छियम्‌ ) बुद्धि को तुम ( श्रि 
[क 
( प्र, छृशुध्धम्‌ ) प्रसिद्ध करो उस ( बः ) 
भावार्थ-- मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों का अनु करण 

वाणी को धारण करें ॥ & ॥। 
फिर दह विद्टान्‌ केसा हो इस विषय फो 


Rs 5 
श्श्ल । म कहत ६ 


a T Fee न्‌ $ 5 एः 
आ चष्ट भाशा पाथों नदान बरुण 


पदाथं--हे विदान्‌ जैसे ( बरुणः ) सूर्यं 
( सहस्रचक्षाः ) जिसके वा जिससे हजार दर्शन होते 


( नदौना्ष्‌ ) नदियों के ( पाथः ) जल को खींचता श्रौ 
मनुष्यों के खित्तों को खींच फे जिंस कारण विद्या को 


है ॥ १०॥ 
फिर बह राजा किसके तुत्थ दया करे इस विषय को ळगलें मन्त्र में कहते हैं ॥ 


rt DS Dee 

राजा राष्ट्रादां पेशी न 
पदार्थ--जो ( राजा ) प्रकाशमान { सदी | 
राज्यों की रक्षा का विधान करता है ( श्रह्भ 
( अनुक्तम्‌ ) शत्रुओं से अपीड़ित ( विश्वायु ) जिससे समस्त ` आयु 
( क्षत्रण ) धन वा राज्य होता हैं।। ११॥ ः . 

भावार्थ--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालंकार है--जों राजा व्यायकारी 
विद्वान्‌ होता है उसके प्रति समुद्र को नदी जैसे वैसे. प्रजा भ्रमुकूल होकर ऐश्वर्य को 
उत्पन्न कराती हैं भौर इस राजा की पूरी आयु भी होती है ॥ ११ ॥ 

{कर राजल कया करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


अविशे अस्मार्बिशवांसु बिक्वचं कणोत शंसं निनित्सोः ॥* ९ 
= तर sss पन्नों में 
ददाथ--हे राजजनो तुम ( दिशवाछु ) समस्त ( विक्षु ) भजा 
{ घस्मान्‌ ) उनके श्रनुकूल राज्याधिकारी हम जनों को ( झक्िष्ठो ) दोषों में व 
प्रवेश किये हुए निरन्तर रक्षा करो हमारी ( शंश्षम्‌ ) प्रशंसा ( कुशीत ) करो हुम 
लोगों की ( निनित्सोः ) निन्दा करना चाहते हुए फे ( अछुम्‌ ) प्रकाश रहित ब्य 
बहार को प्रकाश करो ॥ १२ ॥ : 
भाबार्ज--राजजन प्रजाओं में बर्तमान निन्दक जनों का निवारण कर प्रशा 
करने वालों की रक्षा कर भौर प्रजाजनों में पिता के समान बरा कर ग्रविद्यान्धकार 
को निवारण करें ॥ १२॥ 
[किर बे राजजन कया करें इत विषय को अगले अन्त्र सें फहुते हैं ॥ 


इशषतु दिवुदृद्िषामशेंवा युयोत बिष्वग्रपस्त नूना ॥१३॥ 
पदार्थ--हे राजजन विद्वानों तुम ( द्विप्राम्‌ द्वेष करने वालों को (मदोबा) 


सदीवाशू ) नदियों के ( पे 


) इसके लिये 
होती है वह 


उत्तम सब मनुष्यों को सुख ( वि, एतु ) व्याप्त हो ॥ १३॥ 
हे राजजनो ! तुम, जो धामिक सज्जनों को पीड़ा 


से सबको सुख के हो ॥ १३॥ 


f 
! 
| 


देवें उनको दंडं 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations ३६ 
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पत्िब्रता स्त्री झत्रीब्रत 


भावार्थ =इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालंकार है--जैम 
ग की, श्रमात्य श्रौर्‌ 


जन परम्पर की प्रीति मे रक्षा करते हैं बैम राजा घामिक 
भृत्यजन धामिक राजा की निरन्तर रक्षा कर ॥ २० ॥ 
फिर वे राजा भ्रौर मन्त्री आदि परस्पर केसे वत्त 
इस विषय को अगले अन्त्र में कहते हैं ॥ 


FSS 
प्रतिं नः स्तोमं त्वष्टा जुषेत स्यादस्मे अरमतिर्वसूयुः ॥ ३ १॥ 
पदार्थ--है तिठ्ठानो ! जैसे हम लोग राजा की प्रीति से मेवा करें वस 
( अ्रमतिः ) पूर्ण मति है जिसकी ( बसुयुः ) बनों की कामना करता हुमा हे 
दुःखविञ्छ्येद करने वाला राजा ( नः ) हम लोगों को ( प्रति, जुषेत ) प्रीति से सेवे 
जैसे यह राजा हमारी (स्तोमम्‌) प्रशंसा को सेवे बेसे हम लोग इसकी कीति को सेवे 
जैसे यह ( श्रस्मे ) हम लोगों में प्रसन्न ( स्यात्‌ ) हो वमे हम लोग भी इस में 
प्रसन्न हो ॥२१।। 
भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्सोपमालंकार है--जहाँ राजा ग्रमात्य 
भृत्य श्रौर प्रजाजन एक दूसरे की उन्नति को करना चाहते हैं वहां समस्त ऐएवयं 
सुख और वृद्धि होती है ॥२१॥ 
लर वे राजादि प्रजाजनों में कैसे वर्ते इस विषय को डाले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


ह ९ न ग्‌ ह F 
अवॉस्नो अग्निहुष्या्नमोंभिः अष्ठां अस्मा अषायि स्तोम॑ः ॥१४॥ 


थ पदार्थ-जिस राजा ने ( अस्मे ) इस राज्य के लिये (प्रेष्ठः) श्रतीव प्रिय 
(स्‌ मः) प्रशंसा व्यवहार (अधायि) धारण किया गया जो (हुब्यात्‌) होम करने योग्य 
भरन्त क करने वाले ( रितिः ) अगिन के समान वर्त्तमान ( नमोभिः ) प्रन्तादि 
पदार्थो से ( नः ) हम लोगों की ( भ्बीत्‌ ) रक्षा वरे वही हम लोगों का सरकार 
करने योग्य है ॥ १४॥ 

भावार्थं --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है--जेसे सूर्य स्वप्रकाश में सब 
की रक्षा करता है वैसे राजा न्याय के प्रकाश से सब प्रजा की रक्षा करे ॥ १४॥ 

(राण करें इस न ९ 
फिर वे राजजन कया करें इस विषय फो भ्रगले मन्त्र में कहते हैं ।। 


he) | 

सज i SS {तं सख! ५ न अ 

सजू द्‌ वेभिरपां नपातं सख!यं कृष्वं शिवो नों अस्तु ॥१५॥ 

पदार्थ-हे राजा जैसे ( देदेभिः ) विद्वानों से वा पृथिवी श्रादि दिव्य पदार्थो 
के ( सजूः ) साथ तत्त॑मान सूर्यमण्डल ( अपां नपातम्‌ ) जलों फे उस व्यवहार को 
जो नहीं नष्ट होता मेघ के समान करता है वैसे आप ( नः ) हमारे वा हमारे लिये 

शिवः क़ [i ~ त्रि RS ke 

(्‌ शिवः ) sg ( अस्सु ) हों है विद्वानों ऐसे राजा को हमारा ( सखायघ्‌ ) 
मित्र ( कुध्वस्‌ ) कीजिये ॥। १५ !। 
हे मनुष्यो ! जम सूय श्रादि 


| ही राजजन सबके मित्र 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाच लुप्तोपमालंकार है 
पदार्थ जगत्‌ में मित्र के समान वर्त+र घुखकारी होते है 
होकर मंगलकारी होते हैं ॥। ५५ ॥ 


व 


ता नो रासन्‌ रातिषाचो वसून्या रोद॑सी बरुणानी शरणातु । 


फिर वे राजजन किसके तुल्य क्या करें इस विषय को प्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ बरूत्रीभि : सुशरणो नो अस्तु त्वष्ट सदद्नो बि दधातु रायः ॥२२॥ 


~ « अ. 
अव्ञायुक्थरहि गृणीषे बध्ने नदीनां रजःसु घीद्न्‌ ॥१६॥। _ पदार्थ-हे विद्वानो श्राप (बरूश्रोभिः) वरुण सम्बन्धी च र (वरुणानी) 
कप जज जलादि पदार्थयुक्ता ( रोदसी ) प्रकाश श्रौर पृथिवी के समान ( रातिषाचः ) दान 
सम्बन्ध करते हुए ( नः) हृष लोगों केलिये ( ता ) उन ( बमूति ) धनों को 
( श्रारासन्‌ ) ग्रच्छ्धे प्रकार देवें हैं राजन्‌ ( घुदत्रः ) ग्रच्छे दातयूकत ( त्वष्टा ) 
दुःखविज्छेदक ( सुशरणः ) सुन्दर श्राश्रय जिनका वह श्राप ( नः ) हमारे रक्षक 


गो पदार्थ हे राजा जेसे सूर्य ( बध्ने ) ग्रन्तरिक्ष में बर्तमान ( नदीनाम्‌ ) 
नदियों के सम्बन्धी ( रजःसु ) लोकों में ( सीदन्‌ ) स्थिर होता हृग्रा ( श्रबजाम्‌ ) 
जलों में उत्पन्न हुए ( श्राह ) मेघ +) उत्पन्न करता है वैसे ( उक्थ: ) उसके गुणों 


के प्रशंसक वचनों से राज्य में जो ऐश्वर्य उनमें स्थिर होते हुए श्राप नदियों के प्रवाह | ( अस्तु ) हों हमारे लिये ( रायः ) धनों को ( वि, दथालु ) विधान कीजिये । 
के समान जिसमे विद्या को (गृछीषे) कहते हो इससे सत्कार करने योग्य हो ॥१६॥ हमारी वार्ता ( श्ृशोठु ) मुनिे ॥२२॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है--जो राजपुरुष सूर्य श्रौर्‌ 
भूमि के तुल्य प्रजाजनों को धनी करते, उनके न्याय करने की बातें सुनते और 
यथावत्‌ पुरुषार्थं से लक्ष्मीव्रान्‌ करते हैँ वे ही पूर्ण सुख वाले होते हैं ॥२२॥। 
भा नोऽहटि न्यो रिषे घ Cr ` फिर विद्वान्‌ जन श्रन्यों को वया-वया ज्ञान देवें इस विषय को अगले 
पा नोऽदविवृनयों रिषे धान्मा यज्ञो अस्य ख्षिघतायीः ॥१७॥ सतत में कहते हैं ॥ 


एदार्थ--हे विद्वानों जैसे ( बुध्व्यः ) ्रन्तरिक्ष में उत्पन्न हुश्रा ( भ्रहि: ) मेघ le ] ! 2 ड 
नः ) हम लोगों को ( रिषे ) हिसा के लिये ( मा ) मत ( धात्‌ ) धारण करे वा तन्नो राथ, पत्रतास्त न आपस्तद्रातिषाच ओपषधीरुत द्यौः । 


( 

जैसे ( श्रस्य ) इस ( ऋतायो: ) सत्य न्याय घर्म की कामना करने बाले राजा का बनस्पतिमि! पृथिवी सजोषा उमे रोइसी प्रि पासतो नः ॥२३॥ 
( यज्ञः ) प्रजापालन करने योग्य व्यवहार ( मा, ख्िधत्‌ ) मत नष्ट हो वसा श्रनुष्ठान ड = = न 

कक 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचवलुप्तोपमालंकार है-हे राजपुरुषो ! जैसे सूर्य 
वर्षा से नदियों को पूर्ण करता है वैसे धन धान्यों से तुम प्रजाश्रों को पूर्ण करो ॥१६॥ 
फिर वे राजजन क्या करें इस विषय को अगले सन्त्र में कहते हैं ॥ 


पदार्थ--हे विद्वानों जैसे ( पर्व॑ताः ) मेघ वा शैल ( नः ) हमारे लिये (ज्ञत्‌) 
पदार्थ---इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालंकार है--हे राजा आदि मनुष्यो! जैसे उन (राय: ) थनों को ( रातिषाचः) जा दाउ 5 हैं वा ( श्राप: ) 
ड | को वा ( तत्‌ ) उन ( ग्रोबधीः ) यवादि ओपधियों को वा ( तत्‌ ) उन श्रन्य 

पदार्थों की ( उत ) निश्चय करके ( सजोषाः ) समान सेवनेवाला जन वा ( द्योः ) पे 
सूर्य ( वनस्पतिभिः ) वटादिकों के साथ ( पृथिवी ) वा ( उभे ) दोनों ( रोदसी ) | 
प्रकाश और पृथिवी भी ( नः ) हम लोगों को ( परि, पासतः ) रक्षा करें वैसे हम 
लोगों की ग्राप लोग रक्षा करें ।।२३॥। 
भाबार्थ--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालंकार है--पढ़ने और सुनने वाले जन॒ | 

पढ़ाने ग्रौर उपदेश करने वालों के प्रति ऐसी प्रार्थना करें हम लोगों को आपऐसा | 
बोध करावें कि जिससे हम लोग सब सृष्टि के सकाश से सुख की उस्तति ऋ 
सके ॥२३। i 

फिर विद्वान्‌ जन किसके तुल्य क्या करें इस बिघय को भ्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


त त दी निहता षो बरंण इसा । 
अनु विश्वँ मरुतो ये सुहासं रायः स्याम धरुणं घियऽ्पे ॥२४ 


वदार्थ-हे विद्वान्‌ जनो जैसे ( उर्वाः ) बहपदार्थयुक्त ( रोदसी ) 
और पृथिवी ( तत्‌ ) उन पदार्थों को ( श्रन्‌, जिहाताम्‌ ) अनुकूल प्राप 
( इन्द्रसल्वा ) परमैश्वर्यं राजा सखा मित्र जिस का ( द्यक्ष: ) प्रकाशों को 
( बरुणः ) और श्रेष्ठजन ( भ्रनु ) पीछे जावे वा (ये ) जो ( बिइवे ) स 
( सहासः ) सहनशील और बलवान्‌ ( सरुतः ) मनुष्य अनुकूलता से 
वैसे हम लोग ( रायः ) घन के ( वरुणम्‌ ) धारण करने वाले: 
धारण करने को समर्थ ( स्थाम ) हो ॥।२४॥ कि 
भावाय -हे मनुष्यो ! जैसे सुष्टिस्थ भुमि आदि पदार्थ ` 
सुख देते हैं वैसे ही आप हों ॥२४॥ 
[फिर सेव्य सेवक श्रौर अ्रध्यापक भ्रध्येता 
इस विषय को पअगले से 


3, 


शमरूस्पाम भरुतंभुपस्ये यथं प। 


वर्षण न हो, न्याय व्यवहार न नप्ट हो. बैसा तुम विधान करी ॥ १७॥ 
फिर वे राजजन क्या करें इस विषय को श्रगले मन्त्र से कहते हैं ॥ 


पदार्थ--हे राजा जो ( नः ) हमारे ( एषु ) इन व्यवहारों में ( राये ) 
चन के लिये ( श्रवः ) श्रन्त वा श्रवणा को ( धुः ) धारण करें वे हम लोगों को प्राप्त 
होवें ( उत ) झौर जो हम लोगों को | झर्धन्तः ) बली करतें हुए ( नृषु ) नायक 
मनुष्यां में ( भ्र्थः ) शत्रु जन हमारे राज्य आदि ऐश्वर्य को चाहें वे दूर ( प्र, यन्तु ) 
पहुँचें | १८ ॥ 
भावार्थ--मनुष्यों को चाहिये कि सज्जनों के निकट ग्रौर दुष्टों से दूर रहकर 
लक्ष्मी की उन्तति करें ॥| १८ ॥ 
कौन शत्रुओं के निवारण में समर्थ होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
॥ ° iQ ~ ° 
तष॑म्ति शत्रू स्व? णू माँ महासेनासो अमं भिरेषाध्‌ ।१९॥ 
पदार्थ--( महासेनासः ) जिनकी बड़ी सेना है वे जन ( एषाम्‌ ) इन वीरों 
के ( ग्रमेभिः ) बलादिकों से ( शत्रुम्‌ ) शत्रु को ( तन्ति ) तपाते हैं उनके साथ 
राजा आदि हम लोग ( स्वः ) सुख ( न ) जैसे हो वैसे ( भूम ) प्रसिद्ध हों ॥१६॥ 
भावार्थ -हे राजा यदि आपसे योद्धा शूरवीर जनों की सेना सत्कार कर रखी 
जाय तो ग्रापके शत्रुजन बिला जाएं श्रौर सुख निरन्तर बढ़े ॥ १६ ॥ 
फिर राजा और भ्रन्य भृत्य परस्पर कंसे बते 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं॥ 


° | (OE 
आ यन्नः पत्नीगप्रन्त्यच्छा रबष्ट सपाणिदेघांतु बीरान्‌ ॥२०। 
पदार्थ--हे राजा जैसे ( यत्‌ ) जी ( पत्नी: ) भार्या ( नः ) हम लोगों को 
( अच्छा ) प्छ हार ( a ) प्राप्त होतीं और रक्षा करती हैं रौर जैसे | 
हम लोग उनकी रक्षा करें वैसें ( त्वष्टा ) 'दु.ख-विच्छेद करने वाला ( ह 
सुन्दर हाथों से युक्त राजा श्राप ( बोरावु ) शूरता प्रादि गुणों से युक्त म र्‌ 
भृत्यों को ( दधातु ) धारण करो ॥ २० ॥! 3 RR 


CC-O. In Public 


पदार्थ--है विद्वानों ! जो ( बनिनः ) किरणवान्‌ ( इन्द्रः) बिजुनी के 
समान राजा ( वर्णः ) श्रेष्ठ ( बित्रः ) मित्रजन ( श्रग्निः ) पावक ( श्राप: ) 
जल ध्रौर ( प्रोषधी: ) यवादि श्रोषधी ( नः ) हमारे लिये ( तत्‌ ) उस सुख को 
i म्ल ) सेवते हैं जिससे ( यूयम्‌ ) तुम ( स्वस्तिभिः ) सुखों से (नः ) हम 
[की ( सदा ) सबंदैव ( पात ) रक्षा करो उन तुम ( मरुताम्‌ ) लोगों के 
( उश्स्थ ) समीप ( शर्मन ) सुख में हम लोग स्थिर ( स्थाम ) हों ॥२५॥ 
भावार्थ--मनृष्यों को ऐसी इच्छा करनी चाहिये कि विद्वानों के संग से 
जैसे बिजुली आदि पदार्थ श्रपने कामों को सेवें वैसे हम लोग श्रनुष्ठान करें ॥२५॥ 
इस सूक्त सें प्रध्येता, घध्यापक, स्त्री, पुरुष, राजा, प्रजा, सेना, भृत्य भ्रौर 
विशवे देखों फे गु झोर कमों का वर्न होमे से इस सूक्त फे पर्थ 
को इससे पूर्ण सूक्त के र्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह सप्तम अञण्डल में चोंतीसडां सुक्त समाप्त हुश्रा ॥ 


मथ पञ्चदशर्चस्य पञ्चत्तिशत्तगस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । 
१॥२।३।४।५।। १२त्तिष्टुप्‌। ६।८।१०। १५ निचृत्‌ त्तिष्टुप्‌ । 
७। ९ विराट्व्निष्ट्पूछन्द:। धबरः स्वरः। १३। १४ भूरिक्‌ पूछ क्तिश्छुम्दः । 
पञ्च्चसः स्वरः ॥ 
सब पन्द्रह ऋचा बाले पेतीसबे सूक्त का श्राएम्भ हे, उसके प्रथम मन्त्र सें मनुष्यों 
को सृष्टिपदार्थो से श्या कया प्रह करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 


च्ञ इन्द्राग्नी भंबतामवोभिः शन्न इन्द्राव॑श्णा रातहव्या । 
| झमिन्द्राप्तोमां सुविताग॒ शं योः शं न॒ इन्द्रापूषणा बाज॑सोतौ ॥१॥ 


पदार्थ--हे जगदीश्वर ( बाजसातौ ) संग्रास में ( सुविताय ) ऐश्वर्य होने के 
लिए ( नः ) हम लोगों को ( श्बोभिः ) रक्षा आदि के साथ ( इन्ब्राग्टी ) बिजुली 
झौर साधारण भग्नि ( शभ्‌ ) सुख करने वाले ( शम्‌ ) मंगल करने वाले ( रात 
हव्या ) दी है ग्रहण करने को वस्तु जिन्होंने ऐसे ( इस्ट्रावइणा ) बिजुंनी और जल 
NS ) हम लोगों के लिये ( श्म ) सुख करने वाले ( इन्द्रासोमा ) बिजुली शौर 
; ( क्म्‌ ) सुखकारक ( योः) सुख के निमित्त प्लौर ( इन्ब्रापूषणा ) 
बिजुली घौर बायु ( नः ) हमारे लिये ( छाल ) भ्रानन्द देने वाले ( भवताम्‌ ) हों 
बैला हम लोग प्रयत्न करें ॥ १॥। 
भाबार्ष--हे जगदीश्वर ! श्राप की कृपा से, विद्वानों के संग से और अपने 
पुरुषार्थं से श्राप की रची हुई सूष्टि में बर्तमान बिजुली प्रादि पदार्थों से हम लोग 
उपकार करना चाहते हैं सो यह हम लोगों का प्रयत्न सफर हो ॥१॥ 
मनुष्यों को जैसे ऐश्वर्य झादि सुख करणे बाले हों बेसे विधान करना चाहिये 
; इस विषय को झगले अण्त्र में कहते हैं ॥ 


शं नो मग! शचं नः श्चं्ों अस्तु शां नः पुर॑न्धिः शश्च सन्तु रायः । 
. | . ] द री 
सनः सत्यस्य सुयमस्य शंसः श नों यमा पुंर्जातो अंसु ओरो। 


bl पदार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे ( नः ) हम लोगों के लिये ( भगः ) ऐश्वयं 
झम्‌ ) सुख करने वाला ( नः) हम लोगों के लिये ( शंसः ) शिक्षा वा प्रशंसा 
झ्म्‌ ) सुख करने वाली ( उ ) भौर ( पुरन्धिः ) बहुत पदार्थं जिसमें रक्खे जाते 
वह्‌ पराकाश ( इम्‌ सुख करने बाला ( श्स्तु ) हो ( नः) हम लोगों के लिये 
लिये 
ाप्त 


रायः ) घन ( शम्‌ ) सुख करने वाले ( उ ) ही ( सन्तु ) हों ( नः ) हम लोगों 
ये ( सत्थस्थ ) यथार्थ घर्म बा परमेश्वर की ( सुयमस्य ) सुन्दर नियम से 
करने योग्य ब्यवहार की ( शंसः ) प्रशंता ( झाम्‌ ) सुख देने वाली प्रौर 
 (पुरुआातः ) बहुत मनुष्यों में प्रसिद्ध ( झ्र्थमा ) न्यायक़ारी ( नः) हमारे लिये 
(स्न्‌) धानन्द देने वाला ( रस्तु ) होवे वसा हम लोग प्रयत्न करें ॥१॥ 
कट भाबार्य--हे मनुष्यो ! तुम जैसे ऐश्वयं, पुण्यकीत्ति, धन, घमं, योग घौर 
_ न्यायाधीश सुख करने वाले हों वेसा धनुष्ठान करो ॥२॥ 
ह 'किर मनुष्यों को सृष्टि से कंसा उपकार लेना चाहिये इस बिषय को 
A झगले अन्त्र में कहते हैं ॥ 


नों शाता ञ्ह घर्ता नों अस्तु शं न॑ उरूची भबतु स्वघाभिः । 
ब्र बृहतो झं नो अद्रिः शं नों द्वानां सुहबानि सन्तु ॥३॥ 


— हे जगदीश्वर वा विद्वान्‌ ! झापकी कृपा झ्योर संग से ( नः ) हम 
नये ( बाता ) घारशा करने वाला ( झम्‌ ) सुखरूप (. उ ) ओर (षर्ता ) 
बाला (नः) हम लोगों के लिये ( शम्‌ ) सुखरूप ( श्रस्तु ) हो 
अन्नादिकों के साथ ( उरूचो ) जो बहुत पदार्थों को प्राप्त होती. वह 

गों के लिये ( क्षम्‌ ) सुख देने वालो ( भबतु ) हो ( बृहतो) 
र अन्तरिक्ष (नः ) हम लोगों के लिये (झाम्‌ ) 
हमारे लिये ( म्‌ ) सुखकारक हो ( नः ) 

t ( सुहवानि ) सुन्दर श्रावाहन प्रशंसा मे 
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फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय फो अगले मंत्र में कहते हैं । 
चं नों अग्निज्योंतिरनीको अस्तु शं नों मित्राबरंणाब रिबन शब्‌ । 
शं नं! सकृतां सुकृतानि सन्तु शं न॑ इदिरो अधि बांतु वात॑ः ।, ४) 


पदार्थ - हे जगदीश्वर वा विद्वान्‌ श्राप की कृपा से ( ज्योलिरनीक्ः । ~ 
ही सेना के समान जिसकी ( अरनिः ) वह अरिन ( नः ) र म्योति 
सुखरूप ( अस्ठु ) हो ( श्रश्विमा ) व्यापक पदार्थ ( जस्‌ ) सुखरूप और र 
बरुणों ) प्राण श्रीर उदान ( नः ) हमारे लिये ( ज्ञ ) सुखरूप हो हि भिन्ना- 
( सुताम्‌ ) सुन्दर धर्मं करने वालों के ( शुकृतानि ) धर्माचरण (ज्ञ 
सन्तु हों श्रौर ( इषिरः ) शीघ्र जाने वाला [ ) वायु ( वः ) हम लोगों छे 
लिये ( शम्‌ ) सुखरूप ( भ्रभि, बातु ) सब शरोर से बहे ।।४। ` 

भाबाथे--जो अग्नि श्रौर वायु रादि पदार्थों से कार्यों को सिद्ध करते 8 
समग्र ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं ।।४।। ` "8 करत।ह के 


फिर विद्वानों को षया करता चाहिये इस बिषय को अगले जन्त सें है 


में कहते हैं ॥ 
हे f 0 ~ 5 
शं नो द्याबांएयिबी पवहुतो शमन्तरिक्षं इञ्चये नो अतु । 
हे IAC ड र । | हे 
शं न॒ ओषधीवनिनों भवन्त शन्नो रज॑सश्पतिश्श्तु 


'अष्युः ॥४॥ 
_ पदार्थ--हे जगदीश्वर और शिक्षा देने वाले! आप को कृषा और उपदेश से 
( पूर्वेहृतो ) जिसमें ल की प्रशंसा विद्यमान वा जिससे पिछलों की भ्रशंसा होती 
है उस में ( द्याबापृथिबी ) बिजुली श्रौर भूमि ( नः ) हम लोगों के लिए (जाझ ) 
सुख ( दृशये ) देखने को ( ध्रन्तरिक्षम्‌ ) भूमि और सूर्यं के बीच का उगकाश (बः) 
हुम लोगों के लिए ( शभू हे सुखरूप (,भ्रस्तु ) हो ओर ( ओषधी: ) ओषधि तथा 
( बनिनः ) दन जिनमें विद्यमान वे वृक्ष ( नः ) हमारे लिए ( दामू ) सुखरूप 
( भवन्तु ) होत्रे ( रजसः ) लोकों में उत्पन्न हुग्रों का ( पति: ) स्वामी ( जिष्शुः) 
जयशील ( नः ) हमारे लिए ( शम्‌ ) सुखरूप ( ध्रस्तु ) हो ॥५॥ 
भावार्थ-जो सब सृष्टिस्थ पदार्थों को सुख के संयुक्त करने 
हैं बे ही उत्तम विद्वान्‌ होते हैं ॥५॥ 
फिर बिद्वानो को क्या जान के श्रौर संयक्त कर क्या पाने योग्य है 
इस बिषय को अगले सन्त्र में कहते हैं ॥ 

ट > || ज्ड i पी (थ' «3 

शं नु इन्द्रो बसुमिदवों अस्तु शञमांदिरषेमिवर्णः सुशुंसंः । 

. ~ डर CEN ° ~ | | 

श॑ नो ह्ट्रो हहर श्जिलाबः शं नस्स्बष्टाग्नाभिरिह शुणोतु ॥६। 

पदां -हे जगदीश्वर वा विद्वान्‌! आपके सहाय से और परीक्षा से ( इह्‌ ) 
यहां ( बसुभिः ) पृथिव्यादिकं के साथ ( देवः ) दिव्य गुणाकर्मस्वभावयुक्त (इद्रः) 
बिजुली वा सूर्य ( सः )' हम लोगों के लिये ( श्र ) सुखरूप झौर ( छादित्येभिः ) 
संवत्सर के महीनों के साथ ( सुशसः ) प्रशंसित प्रशंसा करने योग्य { बहशः ) जल 
समुदाय ( नः ) हम लोगों क लिये ( जम्‌ ) खुखछूप ( झस्छु ) हो ( रुद्रेभिः ) 
जीव प्राणों के साथ ( जलाबः ) दुःख निवारण करने वाला ( इद्रः ) परमात्मा 
वा जीव ( नः ) हम लोगों के लिये ( शम्‌ ) सुखरूप हो ( ग्नाभिः ) वाणियों के 
साथ ( स्वष्टा ) सवं वस्तुविच्छेर करने वाला अग्नि के समान परीक्षक विद्वान्‌ (नः) 
हम लोगों के लिए ( शम्‌ ) सुख ( श्डुणोतु ) सुने ॥६॥ 

_ भावार्थ --जो पृथिवी, आदित्य, श्रौर वायु की विद्या ले ईश्वर जीव और 
प्राणों को जान यहाँ इनको विद्या को पढ़ा परीक्षा कर सब को बिद्वान्‌ ग्रौर उद्योगी 
करते हैं बे इस संसार में किस-किस ऐश्वर्य को नहीं प्राप्त होते हैं ॥ ६।। 

फिर बिद्वानों को किन उपायों से जगत्‌ का उपकार करना योग्य है 
इस बिषय को अगले सन्त्र में कहते हैं ॥ 


शं नः स्रोमों अबतु ब्रह्म शं न शा नो ग्राशांण? श्वं खन्हु यज्ञाः । 
शं नः स्वरूणां मितयो भवन्तु शं नः प्रस्ःः१' श्ब॑स्तु वेदिः ॥७॥ 


पदाबं-हे जगदीश्वर वा विद्वान्‌ श्रापकी कृपा भौर पढ़ाने से (-सोमः ) 
चन्द्रमा ( नः ) हम लोगों के लिए ( शम्‌ ) सुखरूप ( भवतु ) हो ( ब्रह्म ) घन वा 
प्रन्न ( नः ) इमारे लिए ( जम्‌ ) सुखरूप हो ( ग्राबारः ) मेघ ( नः ) हम लोगों 
के लिये ( शम्‌ ) सुखरूप ( सम्तु ) हों ( यज्ञाः ) अग्निहोत्र श्रादि से शिल्पः 
यज्ञ पर्य्यन्त ( नः ) हम लोगों के लिए ( सम्‌, उ ) सुखरूप ही हों ( स्वरूणाम्‌ ) 
यज्ञशाला के स्तम्भ शब्दों के ( मितयः ) प्रमाण हमारे लिये ( शम्‌ ) सुखरूप 
( भवन्तु ) हों ( प्रस्बः ) जो उत्पन्त होती है वह श्रोषधि ( नः ) हमारे लिये 
( शम्‌ ) सुखरूप हो प्रौर ( बेदि: ) कुण्ड ग्रादि हमारे लिये ( ञम्‌, उ ) सुखरूप 
ही ( श्रस्तु ) हो ॥।७॥। के 5 

भाबार्थ-जो मनुष्य विद्या, श्रोपधो, घन और यज्ञादि से जगत्‌ का मुख के 


> 


साथ उपकार करते हैं वे श्रतुल सुख पाते हैं ।।७।। 


फिर बिद्वान्‌ जनों को क्या इच्छा करनी चाहिये इस विषय को भ्रगले 
मत्र में कहते हैं ॥ 


€ है ० (3 

शं नः यं उरुचक्षा उदेतु शं नश्चतंस्रः प्रदिश्ञों भवम्तु । 
(5 (५ 2 ® । (a | 
सं नः पर्वता भुवयों भवन्तु शं नः सिन्ध॑वः बह सन्त्वापः ॥८॥ ` | 


को योग्य होते 


st and _eGangotri Initiative 
कै है 
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Os | 
255 Se परमेश्वर वा विद्वान्‌ ग्रापकी शिक्षा से ( उचचक्षा ) जिससे ) शां न॑ः सत्यस्य पतयो भबन्त झं नो अन्त: शामन सतु गावः | 
स) त कि हसतः न त ो  ह 
CE त Ws f ` दशः) पूर्वादि वा ऐशानी आदि दिशा वा लत ५ , पा : 
विदिशा ( नः ) हम लोगीं के लिए ( थू) सुखरूप ( भवन्त) हों (शुषः) अपने शां न॑ ऋगर्षः सकृतः सहरताः शं नों भबःतु टितया इ 
NE ल RR : ) पर्वत ( नः ) हम लोगों के लिये ( शम्‌ ) सुखरूप दार्थ. है जगदीश्वर वा विद्वान्‌ जैसे (हवेषु) हवन श्रादि श्रच्छे कामों में 
नो रि जा पास (ना) लो पल | | (स ) पति (नः ) हम लोगों के लिए 
होता (घापः ) जलवा प्राण ( शम्‌ ) सुलरूप (उ ) दें सत्यु ) | (चम्‌) उशा ( ER 0 घोड़े ( नः ) हमारे लिए 
( ज्ञम्‌ ) गुखरूप होवे ( गाचः ) दूष देती हुई गोएँ ( नः ) हम लोगों को ( शम 
| | सुखरूप ( उ ) ही ( सन्तु) हों ( घुक्ृतः ) धर्मात्मा ( सुहस्ताः ) ये झा 
१ कामों में हाथ डालने वाले ( ऋभब: ) बुद्धिमान्‌ जन ( नः ) हम लोगों के लिए 
( ज्ञम्‌ ) सुखरूप हों ( वितरः ) पितृजन ( नः ) हम लोगों के लिए ( शम्‌ ) सुखः 
रूप ( भवन्तु ) होवें, वैसा विधान करो ॥ १२॥ 


~ 


(a 


भावार्थ -मनुष्यों को ऐसे शील की घारणा करनी चाहिये जिससे श्राप्त 


~ CQ > 
श नो अदितिमबलु त्रतेभिः शं नों भषन्तु भरु ।, स्वकः र F 
| नो आंदातमवतु प्रदाभ। शं ने। भवन्तु सरत? स्वका! । सज्जन प्रसन्न हों जिनकी प्रीति से सब पशु श्रौर विद्वान्‌ पितृजन प्रसन्न आर सुख 
छ = ण? रा Voor nee of नो भृ पिन राइस | बश्त चाय करने वाले होवे ॥१२॥ 
शं नो बिष्णः श्ट पषा नो अश्तु श नो भवित्रं शम्बश्तु वायुः ॥३॥ 
ny र क ह फिर विद्वानु जनों को श्या श्षिक्षा करनी चाहिये 


हे अघ्यापक प्रौर उपदेशक विद्वानों ! तुम जैसे ( अदिति: ) विदुषी इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
: ) भ्रच्छे कामों के साथ ( नः) हम लोगों को (क्षाम्‌ ) सुखरूप 
( भवतु ) हो श्रौ $: ) सुम्दर मन्त्र विचार हैं जिनके वे ( स्तः ) प्राणों 
के समान प्रियजन अच्छे कामों के साथ ( शम्‌ ) सुखरूप ( भवन्तु ) होवें (विष्णुः) 
व्यापक जगदीश्वर ( नः ) हम लोगों फे [ ==को | ( शम्‌ ) सुखरूप हो ( पूषा ) 
पुष्टि करनेवाला ब्रह्मचर्य्यादि व्यवहार ( नः ) हमारे लिये ( दाम ) सुखरूप ( उ ) 
हो ( श्रस्ठु ) हो ( अवित्रम्‌ ) होनहार काम ( नः ) हमारे लिये ( शम्‌ ) सुखरूप 
तीर ( व्यु: ) पवन ( नः ) हमारे लिये ( शम्‌ ) सुखरूप ( उ ) ही (अस्तु) 


शं नो अज एकंपाद वो अस्तु शं नोडहिबुष्न्यः १ शं रुर? । 
शं नो अपां नपासपेदरस्तु हाँ न्‌ पृश्निभवतु देवगों पाः ॥१३॥ 


पदार्थ-हे विद्वानो | तुम वैसी शिक्षा देशो जसे ( नः ) हुम लोगों को 

$सी शिक्षा देशो ॥६॥ ( झज: ) जो कभी नहीं उत्पन्न होता वह जगदीश्वर ( एकपात्‌ ) जिसके एक पैर 
में सब जगत्‌ विद्यमान है ( देवः ) सब सुख देने बाला बिद्वान्‌ ( वाम्‌ ) सुखरूप 

भावार्थ--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-माता ग्रादि विदुषियों को } ( भ्स्तु ) हो ( बुध्न्यः ) ` भ्रन्तरिक्ष में प्रसिद्ध होने वाला ( श्रहिः ) मेघ ( नः ) 
कन्या और विद्वान्‌ पिता श्रादि को पुत्र श्रच्छे प्रकार, शिक्षा देने योग्य हैं जिससे यह १ हम लोगों के लिये ( ज्ञम्‌ ) सुखरूप हो ( समुद्रः ) जिसमें श्रच्छे प्रकार जल उछलते 
भूमि से ले के इण्वरपर्यन्त पदार्थों की विद्याओं को पाके धामिक होकर सब मनुष्यों | हैँ वह सागर ( नः ) हम लोगों के लिये ( झम्‌ ) सुखरूप हो ( भ्रपाम्‌ ) जलों का 
( पे: ) पार करने वाला श्रौर ( नपात्‌ ) पैर जिसके नहीं हैं वह नौका ( नः ) 
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श ने! पूर्जस्पों भवह अजाम्यः शा नः चेत्र॑स्य॒ पतिरस्तु शुम्छुः ॥१०॥ 


[फिर मनुष्य 
|| t 8 
देवा विश्वदेंवा वन्तु शं सरस्वती सह घीमिरस्तु । शर्ममि- 


शं नों 
पाथिवा शं नों अप्या ॥११॥ 


वाचः र्य रातिषाचः शं नों दिव्याः 

तथ~ हमारे शुभ गुणों के श्राचार से ( देवाः) विद्यादि शुभ गुणों के 
देने द ल देवा: ) सब विद्वान्‌ जन ( नः ) हम लोगों के हम ( शम्‌ ) 
सखरूप ( भवन्दु ) होवें ( सरस्वती ) विद्या सुशिक्षायुक्त वाणी ( धीभिः ) आ 
बुद्धियों के ( सह ) साथ ( तः ) हुम लोगों के लिये ( शम्‌ ) सुखरूप (न्द) ) हो 
( श्रभिषाचः ) जो श्रम्यन्तर श्रात्मा में सम्बन्ध करते हैं वे ( हे ) म गों के 
लिये ( शाम्‌ ) सुखरूप हों और ( रातिषाचः ) विद्यादि दान का Ba आ 
वाले हम लोगों के लिए ( शम्‌ ) सुखरूप ( उ ) ही होवें तथा ( दिव्या: ) इम 
गुण कर्म स्वभावयुक्तं ( पा्थिब्ाः ) पृथिवी में बिदित हि वा बहुमूल्य पः 
( ज्ञम्‌ ) सुखरूप और ( श्रप्या: ) जलों में उत्पन्न ड नौकाओं से जाने वाले वा 
मो. ग्रादि पदार्थं हम लोगों के लिये ( शम्‌ ) सुखरूप हों ॥११॥ 


जःदार्थ-मनुष्यों को ऐसा ग्राचरण करना चाहिये जिससे सब ह स 
विद्वान जन सुन्दर बुद्धि और वाणी विद्या देने वाले योगी जन राजा श्रौर शि 


जन तथा दिव्य पदाथ प्राप्त हों ॥११॥ 


को निरन्तर श्रानन्दित करें ॥६॥ | | $ rat 
कर विद्वानों केसी शिक्षा क हये कक ले मन्त्र में = ५ हम लोगों के लिए ( शम्‌ ) सुखरूप अस्तु ) ह गोपाः ) प्रर सब की रक्षा 
फिर विद्वानों को केसो शिक्षा | रनी चाहिये इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं। | #रने वाला ६ ( पुद्दिनः ) श्रन्तरिक्ष भ्रवकाश हम लोगों के लिये ( श्राम्‌ ) सुखरूप 
श नों देब! संबित त्रायलाण! शां नों अवन्तषसों विभाती? \ ! ( प्रवतु ) हो ॥१३॥ 
र ९ भावार्थ-हे भ्रध्यापक श्रौर उपदेशको ! तुम हम लोगों को जन्ममरणादि: 
९ दोषरहित ईश्वर, मेघ, समुद्र और नौका की विद्या का ग्रहण कराइये जिससे हम 
0 ब डो 9 
दद्थे--हे विद्वानो ! तुम वैसे हम लोगों को शिक्षा देशो जैसे (त्रायमाणः) ६ लोग सबा रपाकः ह 
रक्षा करता हुआ ( सविता ) सकल जगत्‌ की उत्पत्ति करने वाला ईश्वर ( देवः ) | फिर'मनुष्य क्या अवदय कर इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
जो कि सब सुखों का देने वाला श्राप ही प्रकाशमान वह ( नः , हम लोगों के लिये ५ 8 ट 
( जम्‌ ) सुखरूप ( भवतु ) हो ( विभातीः ) विशेषता से दोप्तिवाली ( उषसः ) { आदित्या शद्रा बसबो जुषन्तेदं त्रम क्रियमाणं नवीयः । 
प्रभात वला ( नः ) हम लोगों के लिए ( म्‌ ) सुखरूप ( भवन्तु ) हों ( पर्जन्यः कक द , 
मेघ ( प्रजाम्यः चः ) हम प्रजाजनों के लिय ( झस्‌ ) सुखरूप ( भवतु ) हो ग्रोर  भुण्यन्तु नो दिव्या) पार्थिबासों गोजाता उत ये यज्ञियासः ॥१४॥ 
( कषेत्रस्य, पतिः ) जिसके बीच में निवास करते हैं उस जगत्‌ का स्वामी ईश्वर वा है 7 = | 
राजा ( झम्भुः ) सुख की भावना रने वाला ( नः ) हमारे लिये ( शम्‌ ) सुखः ९ पदार्थ--हे विद्वानों जो श्राप ( आदित्याः ) श्रड़्तालीस वर्ष प्रमाण से | 
रूप ( प्रस्तु ) हो ॥१०॥ | ब्रह्मच सेवन से विद्या पढ़े हुए हो वा ( रुद्रा: ) चवालीस वषं प्रमाण ब्रह्मचर्यं से 
न्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है--विद्वानों को वेदादि | विद्या पढ़े हुए हो वा ( ह ) आ वर्ष मा है ऐसे हः विद्या 
भावार्थः-इस मन क FN य दे | पढें हुए हो वा ( दिष्य ) शुद्ध मनोहर गुण मादि में प्रसिद्ध वा ( पाथिवासः है 
विद्याओं से परमेश्वर ग्रादि पदार्था के BR bi के प्रति यथावत्‌ ५ पृथियी में विदित वा ( गोजाताः ) सुशिक्षित वाणी से उत्पन्न हुए ( उत्त ) और 
प्रकाश करने चाहिये जिससे सो त उका ( ये ) जो ( यज्ञियाः ) यज्ञ संपादन करने वाले हैं वे ( तः ) हम लोगों के 
[ष्य किनको प्राप्त हों इस विषय को प्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ | ( इवम्‌ ) इस प्रत्यक्ष ( नवीयः ) भ्रत्यन्त नवीन ( क्रियमाणस्‌ ) वर्तमान में 
है | होते हुए ( बरह्म ) बहुत घन वा शन्त को ( जुषन्त ) सेवें रोर हम लोगों का पढ़ा 
॥ हुश्रा ( श्ुण्बन्तु ) सुनें ।। १४॥ 
भावार्थ--मनुष्यों को चाहिये कि धामिक विद्वानों को बुलाय स 
श्रन्तादिकों से श्रच्छे प्रकार कर श्रौर श्रपना पढ़ा श्रच्छे प्रकार सुना इने 
सुनें जिससे अमरहित सब हों ।।१४॥ 
मनुष्यों को किनसे विद्याध्ययन प्रौर उपदेश सुनने योग्य हैं इस विषय ब्‌ 
अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
° t 
ये देवानां यज्ञियां यज्ञियानां मनोयजत्रा अमृता अतज्ञाः। ` 
ते नो रासन्तापुरुगायम॒द्च ययं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥ 
पदार्थ--( ये ) जो ( देबानाम्‌ ) विद्वानों के बीच 
यज्ञ करने के योग्यों में ( यज्ञियाः) यज्ञ करने योग्य स मनोः 
( यजत्राः ) संग करते ( अमृताः ) अपने स्वरूप से नित्य 
( ऋतज्ञाः ) भोर सत्य के जानने बाले हैं ( ते) बे (३ 
लोगों के लिए. ( उच्गायम्‌ ) बहुतों ने गाये हुए 
हे विद्वानो ( यूयम्‌ ) तुम ( स्यस्ि। 
( सदा ) संदा ( पात ) रक्षा 


इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


फिर मनुष्य किसकी इच्छा करे इ 


CC-O. In Public Domain. A Sarayu Foun at 


भावार्थ-हे मनुष्यो! जो भ्रत्यन्त विद्वान्‌ अत्यन्त शिल्पी सत्य भ्राचरण 
। करने वाले जीवन्मुक्त ब्रह्मवेत्ता जन हम लोगों को विद्या भ्रौर सुन्दर शिक्षा से 
निरन्तर उन्नति देते हैं उनको हम संरक्षण देकर सदा सेवें ॥ १४॥ 


| हस सुक्त में सर्व सुखों की प्राप्ति के लिए सूष्टिविद्या घौर विद्वानों के संग फा उपदेश 
किया इससे हस सूक्त के ध्र्थ की इससे पूर्थ सूक्त के प्र्थ के 

साथ संगति जाननी चाहिये ॥। 
यह सप्तम मण्डल में पेतीतवां सूक्त समाप्त हुषा ॥ 


म 


मथ नवचंस्य षट्तिशत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठपि! । विश्वेदेवा देवताः । २ 
्िष्ट्प्‌ । ३। ४। ६ निचतृत्तिष्टुप्‌। ८ ॥ ९ विराट्‌ततिष्टुप्‌ छन्दः । धवत: स्वरः । 
१ पङ क्तिः ¦ १। ७ भूरिक्पड क्तिएछुन्द: । पञ्चमः स्वरः । 

झव नव ऋचायाले छन्रीसव सूक्त का प्रारम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र मे 
मनुष्य क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥ 


प्र बरह्लेतु सद॑नाइतस्य वि रश्मिभिः ससृजे दरयो गाः । 
वि साइना एथिबी संख्न उबी पथु प्रतीकमध्येधे ग्निः ॥ १॥ 


पदार्थ--( प्रग्ति: ) श्रग्नि के समान विद्वान्‌ जन जैसे (सूर्य: ) सूर्य 
( रह्मिभिः ) किरणों से ( पृथु ) विस्तृत ( प्रतीकम्‌ ) प्रतीत करने वाले पदार्थ 
| ( गाः ) किरणों को (बि, ससूज ) विविध प्रकार रचता वा छोड़ता वा ( अधि, 
| परा, ईषे ) अधिकता से प्रकाशित होता है ग्रौर जैसे (ऊर्वी) बहुपदार्थयुक्त (पृथिवी) 
दे पृथिवी ( सानुना ) शिखर के साथ (वि, सस्र ) विशेषता से चलती है वेसे राप 
( ऋतस्य ) सत्य के ( सदनात्‌ ) स्थान से ( ब्रह्म ) धन को ( प्रेतु ) ध्रच्छे प्रकार 
। प्राप्त हों ।। १।। 
| भावार्थ--जो जगदीश्वर श्राप ही प्रकाशमान और सूर्यादिकों का प्रकाश 
[ करने वा बनाने वाला जगत्‌ के प्रकाश के लिए अग्नि ओर सूर्यलोक को रचता है 
उसकी उपासना कर सत्य भ्राचरणा से मनुष्य ऐश्वर्य को प्राप्त होवें ।।१॥ 


फिर मनुष्य किसको सेवं इस विषय को अगले मन्त्र भें कहते हैं । 
' इमांवां मित्रावरुणा सुदृक्तिमिपं न इण्वे असुरा नवींयः । 
इनो बांमन्यः पंदुवीरदंब्धो जनं च मित्रो यतति ब्रुवाणः ॥२। 


f पदार्थ--है ( असुरा ) प्राणों में रमते हुए ( मित्रावरुणा ) प्राण घौर 
उदान के समान भ्रघ्यापक भ्रोर उपदेशको जो (घन्यः ) श्रोर जन ( पदवीः ) पद 
|. को प्राप्त होता और ( घ्दब्घः ) प्रहिसित ( मित्रः) सखा (इनः) ईश्वर (ब्रुवारण:) 
F उपदेश करता हुप्ना ( बाम्‌ ) तुम दोनों को ( जनं च ) प्रौर जन को भी ( नवीयः ) 
अत्यन्त नवीन व्यवहार की प्राप्ति कराने का ( यतति ) यत्न कराता तथा ( वाम्‌ ) 
 तुमदोनोंकी ( इमाम्‌ ) इस प्रत्यक्ष ( सुबुक्तिम्‌ ) जिससे सुन्दरता से दुःखों की 
निवृत्ति करते हैं उस सत्य वाणी को ( इषम्‌ ) इच्छा वा श्रन्त के ( न ) समान 
देता है जिसको कि मैं परोपकार केलिए (छुण्बे) सिद्ध करता हूँ उसको मैं तुम 
नित्य सेवे ॥२॥ 

Mee भावार्थ-हे मनुष्यो ! झाप जो सब के लिये अलग सवंव्यापी सबका 
मित्र जगदीश्वर सबके हित के लिये सदेव प्रवृत्त है उसकी उपासना कर मोक्ष पद 
को प्रप्त होवे ॥२॥ 


१ हक |) ~ ॥ 
बातंस्य ध्रजतो रन्त इत्या अपीपयन्त घेनवो न पदां? | 
त दिवः सदने जायंभानोऽविक्रदद्‌शृषमः सस्मिन्नू्षन्‌ ॥३॥ 


_ पदार्थ-हहे मनुष्यो ! जो ( महः ) महान्‌ ( दिवः ) प्रकाश के ( सदने ) 
( जायमानः ) उत्पन्न होता हुआ ( वृषभ: ) बलिष्ठ ( सस्मिन्‌ ) ्रन्तरिक्ष 
( ऊघनु ) उषाकाल में ( ध्रचिक्रइत्‌ ) भ्राह्लान करता जिसमें ( ध्रजतः ) 
` हुए ( वातस्य ) पवन के सम्बन्धी ( सूदाः ) पाप करने वालों के ( न ) समान 
[बः ) गोएं ( इत्या: ) जो कि पाने योग्य हैं उनको ( रन्ते) रमता घौर 
'्रा, अपोपयन्त ) सब योर से बढ़ाता है उस सूर्य को युक्ति के साथ उत्तम 


एथे-इस सन्त्र में उपमालङ्कार है-है मनुष्यो ! जैसे प्रकाशमान 
हुआ रवि भ्रन्तरिक्ष में प्रकाशित होता है वा जिस भ्रन्तरिक्ष में सब 
सी में सब सुख को प्राप्त होते हैं ।।३।। 


है ooo eee 


ऋग्वेद: मं० ७। सू ० ३६॥। 
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पदार्थ--हे ( शुर ) शत्रुओं की हिंसा करने वाले ( इन्द्र ) राजा 


प्र ( यः 
नो. ( ते ) प्रापके ( एता ) यह दोनों ( Sb ) सुन्दर रथ वाले ( घायू ) धारा” 
न ( प्रिया ) मनोहर (हरि ) घोड़ों को ( गिरा ) वाणी से ( युनजत्‌ ) धक 
करता है वा (यः ) जो ( रिरिक्षतः ) हिसा करने की इच्छा [किये हुए दुष्ट शु 
से ( मन्युम्‌ ) क्रोध को ( प्रभिणाति ) नष्ट करता है उस ( सुक्रतुम्‌ ) प्रशंसित 
बुद्धियुक्त ( श्र्यमणम्‌ ) त्यायक्रारी सज्जन को मैं ( ग्रा, ववृत्याम्‌ ) अच्छे प्रकार 
वत्तू ॥४।। 


भाबार्थ--हे राजा जो रथ भ्रादि के चलाने में कुशल, राजप्रिय, विद्वान हों 
तिनको श्राप न्यायकारी करो ।।४॥। . 


कोन सग करने योग्य होते हैं इस विषय को श्रगले सन्त्र में कहते हैं ॥ 
यज॑न्ते अस्य सख्यं व्यश्च नमस्विनः स्व ऽतस्य धाम॑न्‌ । 


बि एक्षों बाबधे नृभिः स्तवांन इदं नमो रुद्राय प्रेष्ठम्‌ ॥५॥ 


पदार्थ--जो ( स्वे ) अपने { नमस्विनः ) बहुत अन्तयुक्त जन ( शृतस्य ) 
सत्य के ( घामन्‌ ) धाम में वर्तमान ( प्रस्य) इसकी ( सख्यम्‌ ) मित्रता कौ 
( वयः ) जीवन को तथा ( पृक्षः ) अच्छे प्रकार संग करने योग्य अन्न को (यजस्ते 
संग करते हैं जो निश्चय से ( नृभिः) नायक मनुष्यों के साथ ( स्तवानः ) स्तुति 
किया हुश्रा ( रुद्राय ) रुलाने वाले के लिये ( इदम्‌ ) इस ( प्रेष्ठम्‌ ) अत्यन्त प्रिय 
प्रौर ( नमः ) ग्नन्न श्रादि पदार्थं को ( वि, बाबधे ) विशेषता से! बाधता है उस 
( च ) श्रौर उन को हम लोग संग करावें ॥५॥ 


भावार्थ--जो भ्रच्छे पुरुष संग करने वाले, सब के मित्र घ्रौर सब का दीघं 
जीवन श्रन्तादि ऐश्वय्यं को करना चाहते हैं वे ही लोक में अत्यन्त प्यारे होते हैं ।।५॥ 


फिर फंसी स्त्रियां श्रेष्ठ होती हैं इस विषय को श्वगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
आ यस्साकं य॒शसों बाबशानाः सरस्वती सप्तथी सिन्धुमाता | 
या सुष्बयन्त सुदुघाः सुधारा अभि स्वेन॒ पयसा पीष्यांनाः ॥६॥ 


पदार्थ-हे विद्वानो ! जिन की ( सिन्घुसाता ) नदियों का परिमाण करने 
वाली सी (यत्‌ ) जो ( सप्तथी ) सातवीं ( सरस्वती ) उत्तम वाणी वर्त्त- 
मान ( याः ) जो ( स्देन ) अपने ( पयसा ) जल के ( साकम्‌ ) साथ (पीप्यानाः) 
बढ़ती हुई नदियों के समान ( सुदुघाः ) सुन्दर रीति से इच्छाओं को पुरा करने 
वाली ( खुषाराः ) सुन्दर धारा्रों से युक्त ( यशसः ) कोति की ( बावश्षानाः ) 
कामना करती हुई विदुषी स्त्री ( अभ्यासुष्वयन्त ) सब ओर से जाती हैं वे निरन्तर 
मान करने योग्य होती हैं ।।६॥ 

भावार्थ---इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-हे मनुष्यो ! जैसे छः 
्रर्थात्‌ पांच ज्ञानेन्द्रिय झौर मन के बीच कर्मेन्द्रिय वाणी सुन्दर शोभायुक्त है और 
जैसे जल से पूर्ण नदी शोभा पाती हैं वेसे विद्या ओर सत्य की कामना करती हुई 
पूर्ण कामना वाली स्त्री श्रेष्ठ भ्रौर मान करने योग्य होती हैं।॥३॥ 


कौन विद्वात्‌ जन श्रेष्ठ होते हैं इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
उत स्ये नों मरुतो मन्दसाना घीय तोक च वाजिनोऽवन्तु । 
मा नः परि ख्यदक्षरा चरन्त्यवन्युजयं ते रयिं नः ॥७॥ 


पदार्थ--( त्ये ) वे ( वाजिनः ) प्रशंसित विज्ञान वाले ( मन्दसानाः ) 
कामना करते हुए ( मर्तः ) विद्वान्‌ जन ( नः ) हमारी ( धियम्‌ ) बुद्धि को ( उत) 
ग्रोर ( तोकम्‌ ) सन्तान को ( च ) भी ( श्रबन्तु ) वढ़ावें जसे ( चरन्ती ) प्राप्त 
होती हुई ( भ्रक्षरा ) श्रविनाशिनी वाणी (नः) हम लोगों को' ( मा ) मत ( परिः 
ख्यत्‌ ) सत्र श्रोर से वजे वैसे (नः) हम लोगों के सम्बन्ध में (ते ) श्राप के 
( युज्यम्‌ ) योग्य ( रयिम्‌ ) घन को ( भ्रवीवृधन्‌ ) बढ़ावें ॥७॥ 

भावार्थ--वे ही विद्वान्‌ जन ग्रति उत्तम हैं जो सब के पुत्र श्रौर कन्याग्रों 
को ब्रह्मचय्यं से रक्षा कर ग्रौर बढ़ा कर उत्तम ज्ञाता करते हैँ॥७।। 


फिर विद्वान्‌ जन ओर विद्यार्थो परस्पर कंसे वत्ते 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


प्र वों महमरमंतिं कृणुष्व प्र पषणे विदथ्यं? न वीरष्‌ । 
भगं धियोऽवितारं नो रस्याः सातौ बाज रातिषाचं पुर॑न्धिम्‌ ॥८॥ 


` पदार्थ--है विद्वानो ! जैसे तुम ( नः) हमारी ( पूषणम्‌ ) पुष्टि करने 
वाले ( विदथ्यम्‌ ) संग्रामों में उत्तम ( वीरम्‌ ) शुरता ग्रादि गुणों से युक्त जन के 
( न) समान (बः) तुम्हारी ( श्ररमतिम्‌ ) पूर्णमति ( महोम्‌ ) बड़ी वाणी 
( भगम्‌ ) ऐश्वय्यं ( षियः ) बुद्धियों भौर ( अवितारम्‌ ) बढाने वाले ( श्रस्याः ) 
इस बुद्धिमान्‌ के तथा ( सातो ) भ्रच्छे भाग में ( पुरन्धिम्‌ ) बहुत सुख धारणा 
करने वाले ( रातिषाबम्‌ ) दानसम्बन्धी ( वाजम्‌ ) विज्ञान को (प्र, कृणुध्वम्‌ ) 
भ्रच्छे प्रकार सिद्ध करो वेसे इन को हम लोग भी ( ध्र ) सिद्ध करें ॥८॥ 
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क भावा्थ--इस मन्त्र में उपमालंकार है—जेसे विद्वान्‌ जन भ्रध्यापक और 
क सब ३ की बुद्धि श्रायु विद्या की बुद्धि श्ौर शूरवीरों के समान सर्वदा रक्षा 
ते हैं वेसे उन की सेवा भ्रौर सत्कार सब को सदा करने योग्य हैं ।।८॥ 
कौन विद्वान्‌ सेवा करने योग्य हैं इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
अच्छायं बो मरुतः श्लोक एस्वच्छा विष्णु निषिक्त पामवोमिः । 
i Ze Qe मद | [a हि t 
उत प्रजाये शृणते बयों धुय्‌ यं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥।8॥ 


पदार्थ--हे ( सदत: ) विद्वान्‌ मनुष्यो ! जैसे ( ग्यम्‌ ) यह (बः) तुम्हारी { 
( इलोकः ) शिक्षायुक्त वाणी ( श्रवोभिः ) रक्षाप्रों के साथ ( नियिबतपाम्‌ ) जो | 
धर्म के बीच भ्रभिषेक पाये हुए [ हैं उन के रक्षक ] ( यिष्छुम्‌ ) व्यापक परमेश्वर | 
को श्च्छेतु ) अच्छे प्रकार प्राप्त हो ( उत ) ग्रोर जो ( प्रजाये गृणते ) स्तुति | 
करने वाली प्रजा के लिये ( वयः ) जीवन को ( भ्रच्छा ) अच्छे प्रकार ( घुः ) 
ie करते हैं जैसे ( यूयम्‌ ) तुम ( स्वस्तिभिः ) सुखों के साथ ( नः ) हम लोगों | 
गे ( सदा ) सर्वदेव ( पात ) रक्षा करो ।।8॥ | 

भावार्थे--जानने की इच्छा वालों को वेदवेत्ता ब्रह्म के जानने वाले भ्रघ्यापक | 
श्रौर उपदेशकों को प्राप्त होकर परमेश्‍वर भ्रादि की विद्याध्रों का संग्रह कर सबंदैष | 
सब प्रकार से सब की रक्षा भौर उन्नति बढ़ानी चाहिये ।।8॥ 

इस सुक्त में थिश्‍वे देवों के फर्म श्रौर गुशों का वान होने से इस सूक्त के अर्थ की 
संगति इससे पूर्व सुक्त के श्रथ के साथ जाननी चाहिये ॥ 
यह्‌ सप्त्न मण्डल सें छत्तीसवां सूक्त समाप्त हुश्रा ॥ 

अथाष्टर्चस्य सप्तत्तिशत्तमस्य सूक्तस्य बसिष्ठपिः। विश्वेदेषा देवताः । १ | 
त्रिष्टुप्‌ । २।३।७ निचातित्रष्टुष्‌ । ₹। ८ विराटूत्निण्टुपृदछन्द। | धैवतः स्वरः। } 
४ निचृत्पङ विततिः । ६ स्वराट्पङ क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 

ग्ब सेंतीसवें सुक्त का प्रारम्भ है । उसके प्रथम मन्त्र में विद्वान्‌ जन क्या प्राप्त करें $ 
इस विषय को कहते हैं ॥ 
वि ~ |] 

आ वो वाहिष्ठो बहतु स्त॒बष्य रथों बाजा 'सुक्षणो असक्तः । 

¢ ~ ॥ ~ हि 
अभि त्रिएष्ठेः सवने_ सोममद्‌ सशिप्रा महभिः एणध्वम््‌ ॥१॥ 

पदाथ--हे ( सुशिप्रा: ) सुन्दर ठोढ़ी और नासिफि वाले ( बाजाः ) | 
विज्ञानवान्‌ ( ऋभुक्षणः ) मेधावी बुद्धिमान्‌ जो ( बः ) तुम्हारा ( श्रमुक्तः ) न 
नष्ट दुआ ( वाहिष्ठः ) अत्यन्त पहुँचाने वाला ( रथः ) रमणा करने योग्य यान 
( मदे ) श्रानन्द के लिए ( त्रिपृष्ठैः ) तीन जानने योग्य रूप जिन के विद्यमान उन 
( महभिः ) सत्कार श्रौर ( सोम॑ः ) ऐश्वय्यं वा ग्रोषधि श्रादि पदार्थों से ( सवनेषु ) 
उत्तम कामों में ( स्तबध्ये ) स्तुति करने को हमको सब श्रोर से पहुँचाता है वही 
तुम को ( श्रभ्याबहतु ) सब ओर पहुँचावे, उस को तुम ( पृणध्वम्‌ ) पूरो, सिद्ध 
करो ।॥।१॥। 

भावार्थ-हे विद्वानों ! तुम हम लोगों को रथ से चाहे हुए स्थान को पहुँ- 
चाने के समान पढ़ाने से विद्या को पहुँचाओ ।।१। 


फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं । 
. « 0 5 |] 
यूयं हू रतनं! ' मघत्र॑ससु धत्थ स्वदेश ऋश्वक्षणों अशक्तम्‌ । 
2 बज टच ~ ९ 
सं यज्ञेप्‌ स्वधावन्तः पिबध्युं विनो राधां सि म॒तिभिद यध्वम ॥२॥ 
पदार्थ--हे ( स्वधावन्तः ) बहुत श्रन्नादि पदार्थंयुक्त ( स्वद्‌ शः ) सुख 
देखते हुए ( ऋभुक्षणः ) मेधावी विद्वान्‌ जनो ( ययम्‌, ह ) तुम्हीं ( मतिभिः ) 
बुद्धियों से ( मघबत्सु ) बहुत धनयुक्त व्यवहारों में ( रत्नम्‌ ) रमणीय धन को 
( सं, धत्य ) अच्छे प्रकार . धारणा करो ( यज्ञे ) संग करने योग्य व्यवहार में 
( घ्रमृक्तम्‌ ) विनाश को नहीं प्राप्त ऐसे बड़ी ग्रोषधियों के रस को ( पिबध्वम्‌ ) 
पीओ रोर ( नः ) हमारे ( राधांसि ) घनों को ( वि, दयध्वम्‌ ) विशेष दया से 
चाहो ॥२।। 
भावार्थ--जो विद्वान्‌ जन हैं वे प्रजाश्रों में ब्रह्मचर्य्यं विद्या उत्तम क्रिया बड़ी 
बड़ी श्रोषधियों श्रौर घनों को बढ़वाकर सुखी हों ॥२॥ 


फिर घनाढय फिस को दान देवें इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
उवोचिथ हि मघवन्देष्णं महो अमंस्य॒ वसुनो विशागे। 
उभा ते पूर्णा बसु'ना गभ॑स्ती न सूनृता नि यमते वसब्यां ॥२॥ 
पदार्थ--हे ( मघवन्‌ ) बहुधतयुक्त ( हिं ) जिस से श्राप ( महः ) बहुत 
वा ( अभंस्य ) थोड़े ( वसुनः ) धन के ( विभागे ) म ( देष्णम्‌ ) देने 
योग्य को ( उवोचिथ ) कहो जिन ( ते ) झाप के ( उभा ) दोनों ( गभस्ती र) हाथ 
( बसुना ) धन से ( पूर्णा ) पूर्ण वर्त्तमान हैं उन ्रापकी ( वसव्या ) धतों में उत्तम 


( सूनृता ) सत्य भ्रौर प्रिय वाणी किसी से भी ( न ) नहीं ( नियमते ) नियम को 
प्राप्त होती अर्थात्‌ रकती ॥।३॥ 


धर्म और श्रधर्म के विभाग में सुपात्र भ्रौर धमं की वृद्धि 
उन की कीति चिरकाल तक ठहरने वाली होती हैं ॥३॥ 


त्वमिन्द्र स्वय॑शा ऋमुक्षा वालो न साधुरस्तंमे ष्य॒कबां । 
बयं चु ते दाइवां सः स्याम ब्रह्म ऋण्बन्तों रिवो बसिण्ठाः ॥४॥ 


जन जो ( ऋभुक्षाः ) मेघावी ( स्वयञ्ञाः ) अपनी कीति से युक्त ( हकवा ) सत्कार 
करने वाले ( थाजः ) ज्ञानवान्‌ के ( न ) समान ( साधुः) सत्कम सेवने हारे (त्वम्‌) 
श्राप ( ग्रस्तम्‌ ) घर को ( एषि ) प्राप्त होते हैं उन ( ते ) श्राप के ( ब्रह्म ) 
धन वा श्रन्त को ( नु ) शीघ्र ( कृण्वन्तः ) सिद्ध करते हुए ( वसिष्ठाः ) प्रतीव 
ग्रच्छे गुण कर्मो के वीच निवास करने वाले ( बयम्‌ ) 
| दानशील ( स्याम ) हों ॥४॥ 


| जनों के समान धर्मों का ग्राचरण करते हैं वे ऐएवर्य के साथ हो श्रर्थात्‌ ऐश्वर्यवान्‌ 
॥ होकर दानशील होते हैं ।।४।॥ 


| सनितासि प्रवते। दाशुषे विद्यामि बिंबेषो हर्यश्व धीभिः । 
| ववन्मा चु ते युज्यांभिरुदी कदा न॑ इन्द्र राय आ द॑शस्येः ॥५॥ 


सुखप्रद विद्वान्‌ जिस से श्राप ( यामिः ) जिन ( युज्यामिः ) युक्त करने योग्य विद्याश्रों 
| (चित्‌) और ( धीभिः ) बुद्धियों से ( ऊतीः ) तथा रक्षा ग्रादि क्रिया से ( दाशुषे ) देते 
॥ चाले के लिये ( सनिता ) विभाग करने वाले ( श्रसि ) हैं ( प्रवतः ) नम्रत्व श्रादि गुणों 
| के देने वालों के ( रायः ) घनों को ( विवेष: ) प्राप्त होते हैं हम लोग ( ते ) श्राप के 
| जिन पदार्थो को ( बवन्म ) मांगते हैं उनको (नु ) श्राश्चय्यं है श्राप ( नः ) हम 
॥ लोगों के लिये ( कदा ) कब ( श्रादशस्येः ) देश्रोगे ।।५॥ 


॥ विद्वान्‌ भी यथावत्‌ अच्छे प्रकार देवे ।।५॥। 


॥ ० ~ , _\ [| [| 
बासयंसीव बेधसुस्त्वं नं: कदा न इन्द्र वचसो बुबोधः । 
अस्ते तात्या घिया र॒यिं सुवीरं पक्षो नो अबा न्युंह्दीत वाजी ॥६॥ 
परमेश्वर में उत्तमता से स्थिर होने वाली ( धिया ) बुद्धि से ( नः ) हम ( वेघसः ) 
बुद्धिमान्‌ जनों को ( वासयसौब ) वसाते हुए से ( नः ) हमारे ( बचसः ) वचन | मं 
को ( कदा ) कब ( बुबोधः) जानोगे ( वाजो ) विज्ञानवान्‌ श्राप (भ्रर्वा) ` 
घोड़े के समान ( न: ) हम लोगों को ( सुबीरम्‌ ) जिससे ्रच्छे अच्छे वीर जन 


होते हैं उस ( रयिम्‌ ) घन को कब ( नि, उहीत ) प्राप्त करियेगा श्रौर हमारे 
( ग्रस्तम्‌ ) घर को प्राप्त होकर ( पुक्षः ) संपर्क करने योग्य श्रत्त कब सेवोगे ॥६॥ 


प्रार्थना करें कि श्राप लोग हमें कब विद्वान्‌ करके धन घान्य स्थान मादि पदार्थ भौर _ 
ऐश्वर््यं को प्राप्तकरावेंगे ।।६॥ f 


अभि यं देवी निऋ विश्चिदोश नधंन्त॒ इन्द्रे शरदः सपक्षः । 
उप ब्रिबन्धुजरदृष्टिमेत्यस्ववेशं यं कृणबन्त्‌ मर्ता; ॥७॥ 
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वा सुपात्र श्रौर कुपातर वां 


भावार्थ--जो धनाढ्य जन बहुत वा थोड़े घन करत 
के लिये घन दान क 


फिर मनुष्य कंसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


पदार्थ--है ( हरिवः ) प्रणंसित मनुष्यों ( इन्द्र ) श्रीर योगैश्वर्यों से युक्त 


हम लोग ( दाइवाँसः ) 


भावार्थ :--इस मन्त्र में उपमालंकार है-जो श्रच्छे मार्ग में स्थिर, साधु 


फिर विद्वान्‌ जन क्या करें इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ।। 


पदार्थः--हे ( हर्यशब ) सङ्गुण और हरणशील घोड़ों वाले ( इन्द्र ) परम 


भावार्थः--मनुष्यों को विद्वानों से सदा उत्तम विद्या लेनी चाहिये और 


[फर विद्वानों को क्वा करना चाहिये इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥। 


पदार्थ:--हे ( इन्द्र ) सुख देने वाले ( त्वम्‌ ) श्राप ( तात्या ) व्याप्त 


भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमालंकार है--सब मनुष्य विद्वानों के प्रति ऐसी 


फिर मनुष्य कंसे वत्ते इस विषय को गले मन्त्र में कहते हैं. ॥ 


वदार्थः--हे मनुष्यो ! जैसे ( यम्‌ ) जिस पदार्थं को ( नि तिः ) 

( चित्‌ ) वैसे ( देवी ) विदुषी स्त्री उसको ( अस्येति } सब शोर से प्राप्त 
वा (सुपुक्षः) जो सुन्दर भ्रत्त वाला (त्रिबन्धु:) तीन जनों का बन्धु जिस र 
वृद्धावस्था को ( ईशे ) ऐश्वर्ययुक्त करता है जिस ( इन्द्रम्‌ ) सूयं 
शरद्‌ आदि ऋतु ( नक्षन्ते ) व्याप्त होती हैं जिस ( द्रस्ववेशम्‌ ) अपने 
धारण किये हुए का (मर्ताः ) मनुष्य ( उप, कृरएबन्त ) उपकार करते हैं उन, 
का हम भी उपकार कर ॥७॥ i 
भावायं:--हे मनुष्यो ! तुम जैसे शरीर वाणी और 
तीन प्रकार के सुख को प्राप्त विद्वान्‌ जन हृदय से चाही हुई ' 
है, स्त्री भी प्रिय पति को प्राप्त होकर ग्ानन्दित होती वा 
समय को प्राप्त होकर सब को ग्ानन्दित करती 
ग्रादि भ्रवस्था ग्राती हैं वैसे ही परस्पर में प्रीति ' 
मनुष्य परमेश्वर को राज्ञा पालने से भ्रोर पुरुषार्थ 
इस विषय को झगले सन्त 


राषां सि सबितः स्तवध्या आ रायो' यन्तु पर्वतस्य रातौ । 
दा नो दिव्यः पायुः सिषक्तु यूयं पांत स्व॒स्तिभिः सदां नः॥८॥ 


पदार्थः--हे ( सवितः ) सकल जगत्‌ के उत्पन्न करने वाले जगदीश्वर 

की ( स्तबध्यं ) स्तुति करने को (नः) हम लोगों को ( राधांसि) धन 

यन्तु ) मिले ( पर्वतस्य ) मेघ के ( रातो ) देने में ( रायः ) धन ग्रावे 

: ) शुद्ध गुणा कर्म और स्वभाव में प्रसिद्ध हुए ( पायुः ) रक्षा करने वाले 

( नः ) हस लोगों को सदा ( प्रासिषक्तु ) सुखों से संयुक्त करें, हे विद्वोनो ! 

इस विज्ञान से सहित (यूयम्‌ ) तुम लोग ( स्वस्तिभिः ) सुखों से ( नः ) हम लोगों 
( सदा ) सबंदैव ( पांत ) रक्षा करो ॥८॥ 


भावार्थ:--जो सत्यभाव से परमेश्वर की उपासना कर न्याययुक्त व्यवहार 
से षन पाने को चाहते हैं घौर जो सदा प्राप्त श्रति सज्जन विद्वान्‌ का संग सेवते 
 हैंबे दारिद्रध कभी नहीं सेवते हैं ।॥८॥। 


इस सूक्त में बिशवेदेवों के गुणों का वणंन होने से इस सुकत फे धर्थ को इससे 
पुं सूक्त के झर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ सप्तम मण्डल में संतीसवाँ सूक्त समाप्त हुआ ॥। 


अथाण्टचंस्याप्टातरिशत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषि: । १-६१ सविता देवता । | 
६ सबिता भगो वा ।७। ८ वाजिनः। १ । ३ । ८ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । ५ विराट्‌ | 
तिष्ट्प्‌छन्दः । धेबतः स्वर: | २। ४। ६ स्वराट्‌ एड क्तिः । भुरिक्‌पङः क्तिश्छन्दः । | 


पञ्चमः स्वरः ।। 


भब झड़तीसर्वे सूक्त का घारम्भ है, उस के प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को किसको 
उपासना करनी चाहिये इस विषय को कहते हैं-- 


उदुष्य देव! संविता य॑याम हिरण्ययीमतिं यामशिश्रेत्‌ । 


ननं भगो इष्यो सालुपेभिवि यो रत्नां पुरुवसुर्दघाति ॥१॥ 


र पदार्थः--( यः ) जो (भगः) \ 
 ( पुरुवसु: ) बहुत धनों वाला ( सबिता ) सकलेश्वरं देने हारा ( देवः र दाता ( 
 इ्वर ( मानुष भिः ) मनुष्यों से ( नूनम्‌ ) निश्चय से ( हव्यः) स्तुति करने 
योग्य है जो हम लोगों के कामों को ( बिदघाति ) सिद्ध करता है ( स्थः) वह | 
जगदीश्वर ( उ) ही ( याम्‌) जिस ( हिरण्ययौस्‌ ) हिरण्यादि रत्नों हाचो f 
` ( श्रप्ततिम्त ) सुन्दर रूपवती लक्ष्मी को तथा ( रत्नाः ) रमण करने योग्य घनों को 
 ( घ्रश्ञि्त्‌ ) ) आश्रय करता है उसका हम लोग ( उद्ययाम ) उत्तम नियम § 
` पालें ॥ १॥ 
भावार्थ:--जो मनुष्य परमेश्वर की उपासना करते हैं बे श्रेष्ठ लक्ष्मी को 

प्त होते हैं ।। १।। 


फिर वह जगदीइदर कंसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


Ei 


| 
ge 


हूं तिष्ठ सवितः अष्य! श्य हिरण्यपाणे परभृंतावृतस्यं। 
वाँ प॒थ्दोममतिं सुज्ञान आ नुस्‍्पो' मते भोज॑नं छुवानः ॥२॥ 


वाली 
उत्पन्न करते हुए ( नुभ्यः ) मनुष्यो के लिये ( मत्तंभोजनम्‌ ) मनुष्यों 
है उसे (प्रा सुबानः) प्ररणा देते हुए कृपा कीजिये ॥२॥ 


:--जो सत्य भाव खरे धमं का प्रनुष्ठान कर योग का भ्रम्यास करते 
में प [ प्रकाशित होता है जिस ईश्वर ने समस्त जगत्‌ उत्पन्न 
[ भ्रन्तादि से हित सिद्ध किया उसको छोड़ किसी और की 


पाते हैं ॥४।। 


सेवन करने योग्य सकलैशवर्य युक्त ॥ षेनुभिः ) एक वाणी ही है सहायक जिनकी उनके साथ 
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( स्तोमान्‌ ) प्रशंसाग्नों को और ( चनः) भ्रन्तादि ऐश्वर्य को भी ( घात ) षा 
करे तथा (सः) वह ( विइबेभिः ) सव के साथ ( पायुभिः ) रक्षाप्रों र 
( सूरीन्‌ ) विद्वानों की ( नि, पातु ) निरन्तर रक्षा करे ।।३॥। से 
भावार्थ :--- हे मनुष्यो ! जिस ईश्वर की सब धर्मात्मा सज्जन प्रशंसा करते 
हैं जो हम लोगों की निरन्तर रक्षा करता हम लोगों के लिये समस्त विश्व रे 
विधान करता है उसी की हम लोग सदा प्रशंसा करें ॥।३॥ | 


फिर मनुष्यों को किराको प्रशंसा करनी चाहिये इस बिषय 
को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥। 


भभि यं दृव्यदिंतिगंणातिं स ` देवर्यं सविदुं षाणा । 
८ अभि सआजो बरुणो गृणन्त्यमि Pित्रासो' अमा सजोषाः ॥४॥ 


( देवस्य 
( जघाणा ) सेवा 
(अभि, गृणाति ) 
( सजोषाः ) समान 
साथ के सुहृद 
जिसकी ( अभि, 
ति करें ॥४॥ 


उत्पन्त किये जगत्‌ की 
भ्रदितिः ) माता जिस को 
न 


भावाथं- हे मनुष्यो ! तुम उसी प्रशंसा करने 


हि हे योग्य परमेश्वर की स्तृति 
करो जिस की स्तुति करके विदुषी स्त्री राजा और फ 


विद्वान्‌ अन चाहा हुआ फल 


फिर मनुष्य परस्पर क्या करें इस विषय को गले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


| अभि ये मिथो बनुष! सप॑तते रातिं दिवो रातिपोचः एृथिव्याः | 


अहि Nhe Se रु ऽ 'घेनभिर्नि । हे 
हिडु ऽव्य उत न! शृणोतु वरूश्येकथचुभिनिं पातु ।५॥ 
पदार्थ--( ये ) जो (दिवः) मनोहर (रातिषाचः ) दान देने वाले के ( एक- 
( मिथः ) परस्पर (यनृषः) 


मांगते हुए ( नः ) हम लोगों की (रातिम्‌ ) देने को ( अभि, सपन्ते ) ग्रच्छे प्रकार 


॥ सब धोर से नियम करते हैं ( उत ) श्रौर (वरूश्रो) स्वीकार करने योग्य माता 


(बुध्व्यः) अन्तरिक्ष मेंश्प्रसिद्ध हुए 


( श्रहिः ) मेघ के समान हम लोगों को (पथिव्याः 
भूमि शोर अन्तरिक्ष के बीच ( ' र 


नि, पातु ) निरन्तर रक्षा करे वह समस्त जनमात्र 


॥ हमारा पढ़ा हुआ (शुरणोलु) सुने ॥ ५॥। 


, _ भावार्थ-जो हम लोगों को विद्याहीन देख निन्दा करते और विद्वान्‌ देख 
स करते ग्रौर एकता के लिए प्रेरणा हेते हैं वे ही हमारे कल्याण करने वाले 
होते हैं ॥ ५।। 

, फिर राजा शादि मनुष्यों को क्या प्राप्त करने योग्य है 

इस विषय को श्वगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


अलु तन्नो जास्पतिमंसीऽ_ रत्नं देइस्यं सवितुरियानः । 
भगशचग्रोऽवंसे जोहवीति भगं मलुग्रो अध॑ याति रत्नभ्न्‌ !।६॥ 


पदाथे--हे मनुष्यो जैसे ( उग्नः ) तेजस्वी ( जास्पतिः ) प्रजा पालने वाला 
( सबितुः ) सर्वान्तर्यामी (देवस्य) सब प्रकाश करने वाले के ( भगस्‌ ) ऐश्वर्य्य को 
(इयानः) प्राप्त होता हुआ जिस (रत्नम्‌) रमणीय धन को स्वार्थ (संसीष्ड) मानता 
है ( तत्‌ ) उसको (नः) हम लोगों के लिये ( घनु ) अनुकूल माने जिस ( भगम्‌ ) 
ऐश्वय्यं को ( झ्वसे ) रक्षा श्रादि के लिए (घनुग्रः) तेजरहित जन ( जोहवीति ) 


निरन्तर ग्रहण करता है वह (रत्नम्‌) रमणीय घन (श्रघः ) हीन दशा को ( याति ) 
प्राप्त होता है ।।६॥ 


भावाथं--हे मनुष्यो ! 
के लिये प्रवत्त होता है 
है ॥६॥ 


जो राजा परमेश्वर की सृष्टि में सब की रक्षा 
वही सब ऐश्वय्यं को पाकर सब को ग्रानन्दित करतां 


फिर कोन इस संसार में कल्या करने वाले होते हैं इश 
विषय को गले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


शंनो भवन्तु वाजिनो इनेषु देवतांता सितद्रवः स्वर्काः । 
जम्भयन्तोऽहिं इक र्षा सि सनेम्यस्मयंयव मनमीवाः ॥७॥ 


पदार्थे --हे विद्वानो ( वाजिनः ) वेगवान्‌ घोड़ा वा ज्ञानवान्‌ योद्धा पुरुष 

Ps मितद्रवः ) जो प्रमाण भर जाते हैं (स्वर्काः ) जिन का शुभ भ्रन्नादि है (हवेषु) वे 

संग्रामों में ( देवताता ) वा विद्वानों के श्रनुष्ठान करने योग्य यज्ञ 

। sn वर्तमान “बुकम्‌) चोर को और (रक्षांसि) दुष्ट प्राणियों को ( जम्भयन्तः ) 

जम्भाई दिलाते हुए (नः) हम लोगों को (शम्‌) सुख के लिये ( भवन्तु ) होवें | | 

) हम लोगों से ( सनेमि ) पुराने व्यवहार में (द्रमीवाः) रोग (युयबन्‌) 
MG, Legs £ 


में (हिम्‌) सर्प कै 


| 
| 


१ हु 
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भावाथं:-जो दुष्ट आचार वाले प्राणी, रोग प्रौ रों को रि 
के सुस करने वाले होते है थे ही ब्याह री रा! र शत्रुम्रों को निवार के सब 
फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को प्रगले 
मन्त्र सें कहते हैं ॥ 
वाजेवाजेऽबत बाजिनो नो नेषु विप्रा अमृता “ऋतज्ञाः । 


स्य Ly ब्रत - ४ \ ि x > 
अस्य मध्यः पिष सादयऽ्य तृप्ता यात पथिभिद्‌ वयाने? ॥८॥ भावार्थ:--हे विद्वानो ! तुम घर्म-मागोँ को शुद्ध प्रचरित कर दूत के समात 
पदाथेः--हे ( अमृताः ) मृत्युरहित ( ऋतज्ञाः ) सत्य व्यवहार वा ब्रह्म के | 5 जगे ूम, धर्मे का विस्तार कर सब मनुष्यों को विद्या सुखयुक्त करो ॥ ३! ¬ 
जानने वाले ( वाजिनः ) बहु विज्ञान अन्न बल और वेगयुक्त ( विप्राः ) मेघावी { फिर विद्वान्‌ फसे हों श्रौर कया करें इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
सज्जनो तुम ( घनेषु ) धनों में (वाजेवाजे) और संग्राम संग्राम में ( नः ) हम लोगों ( द 
की ( श्रवत ) रक्षा करो ( श्रस्य ) इस (सष्वः) मधुरादि गुणायुक्त रस को (पिबत) १ 
पीश्रो, हम लोगों को ( झादयध्वम्‌ ) श्रानन्दित करो श्रौर ( तृप्ता: ) तृप्त होते हुए ¦ 
( देवयाने: ) विद्वानों के मार्ग जिन से जाना होता उन (पथिभिः) मार्गो से (याल) | 
जाओ ।।८॥। ९ 


2 रने 
पदार्थ:--हे ( उस्ज्यय: ) बहुत जाने भ्रौर ( शुराः ) शुद्ध श्राचरण क 
$ वाले ( बसबः ) हे में दा कि हुए ( देवाः ) विद्वान्‌ जनो तुम ( उरौ 
} बहुव्यापक ( भ्रन्तरिक्षे ) श्राकाश में ( श्रत्र ) इस संसार में ( उमयाः ) भूमि हे 
बीच ( रन्त ) रमो ( श्र्वाक्‌ ) पीछे ( पथः ) मार्गों को ( मर्जयन्त ) झुद्ध कर 
( भ्रस्थ ) इस ( दूतस्य ) दूत को ( तः ) हम लोगों को ( hin ) जाने, प्राप्त 
$ होने वा जानने वाले ( कृशचुध्वम्‌ ) फरो श्रोर हमारी विद्याश्रों को ( श्लोत ) 
4 सुनो ॥ ३॥ 


ते हि यज्ञेषु यज्ञियास ऊमा: सधश्थुंति श्वे अमि सन्ति देवाः । 
ताँ अंध्बुर उशतो यक्ष्यव्ने श्रष्टी अगं नासंत्या पुरन्धिष ॥४॥ 


पवार्थ:--( ते ) वे ( हि) ही ( यल्लियासः ) यज्ञ सिद्ध करने ( ऊमाः ) 
९ ग्रौर रक्षा करने वाले ( विइबे ) सब ( देवाः ) विद्वान्‌ ( यज्ञेषु ) विद्या देने च 
लेने के व्यवहारों में ( भ्रभि, सन्ति ) सन्मुख [= सम्मुख] वर्तमान हैं ( तान्‌ ) 
उन ( प्रध्वरे ) भ्रहिसनीय व्यवहार में ( सधस्थम्‌ ) एक से स्थान को ( उशत: ) 
0 चाहने वाले विद्वानों को मैं ( यक्षि ) मिल जो ( नासत्या ) श्रसत्य व्यवहार रहित 
१ अध्यापक श्रौर उपदेशक ( पुरन्धिम्‌ ) बहुत सुखों के धारणा करने वाले ( भगम्‌ ) 
| ऐश्वर्य को ( श्रुष्टी ) शीत्र देवें, उनको जैसे मैं मिलूं वैसे ही हे ( श्रग्ने ) विद्वान्‌ 
? आप भी इन को मिलो ।।४॥ 

भावार्थ:--हे मनुष्यो ! जो सत्यविद्या श्रौर घर्म के प्रकाश करने बाले 
१ वेदवेत्ता अध्यापक, उपदेशक, विद्वान्‌ सब मनुष्य श्रादि की उन्नति करते हैँ वे ही 
१ सर्वदा सर्वथा सब को सत्कार करने योग्य होते हैं ।।४। 


है भावार्थ :--विद्वानों के प्रति ईश्वर की यह ग्राज्ञा है कि तुम धार्मिक विद्वान्‌ 
कर सब की रक्षा निरन्तर करो श्रौर झ्रानन्दित तथा बड़ी ओषधियों के रस से 
रोग हुए सब को आनन्दित शोर तृप्त कर घर्मात्माओ्ों के मार्गों से आप चलते हुए 
श्रौरों को निरन्तर उन्हीं मार्गों से चलावें ।।८।। तु 
इस सूक्त में सविता, ऐशयर्य, विद्वान्‌ ग्रौर विदुषियों के गुणों का बन 
होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पर्व सुकत फे प्र्थ के साथ 
संगति जाननी चाहिये ॥। 


यह सप्तम मण्डल में भ्रडतीसवां सूक्त समाप्त हुध्रा॥ 


/u 
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अथ सप्त्ेस्यकोनचत्वारिशत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठापः । विश्वेदेवा देवताः । 

१।२। ५। ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । ३ स्वराट्‌ त्निष्टुप्‌ । ४। ६। विराट्‌ त्रिप्टुपूछन्द: ॥ | 

यवतः स्वरः ॥। } 

श्रव सात ऋचा वाले उचतालीसवें सुक्त का ग्रारम्भ है, उस के प्रथम मन्त्र में 
विद्वान्‌ स्त्री पुरुष कया करें इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


फिर विद्वान्‌ जन क्या जानकर कया दूसरों को जतलावें इस बिषय को 
श्रगले सन्त्र सें कहते हैं ॥ 


आउने गिरों दिए अः पंयिव्याः मित्रं बह बरुणमिन्द्रमग्निष्‌ । 
आर्यमणमदितिं विष्णमेषां सरस्वती मरुतों मादयन्ताश ।५॥ 


पदार्थ:--है (प्रग्ने) विद्नू आप ( दिवः ) बिजुली श्रौर सूर्यादि प्रकाशवान्‌ | 
0 पदार्थो की विद्या का प्रकाश करने वाली वा ( पृथिव्याः ) भूमि आदि पदार्थो का 
१ प्रकाश करने वाली ( गिरः ) सुन्दर शिक्षित वाणियों को (श्रा, वह) प्राप्त कीजिये 
(मित्रम्‌) मित्र (वरुणम्‌) अतिश्रेष्ठ (इन्द्रम्‌) पस राजा { अरिनिस्‌ ) शअ्रग्ति 

ठप स्व जाह : ) श्रग्नि के ) र न्यायाधीश ( श्रदितिम्‌ ) भ्नन्तरिक्ष ( बिष्णम्‌ ) व्यापक वायु को _ 
विदषी पत्नी ( ऊर्ध्वः ) ऊपर जाने वाले ( श्रग्नि: ) श्रग्ति के समान ( देवतातिम्‌ ) ¦ ( धर्येमणम्‌ ) न्यायाधीर ति i नारा 
विधान के रा किये हुए यज्ञ को ग्रौर ( घुमतिम्‌ ) श्रेष्ठमति को ( घ्श्चेत्‌ ) { ( श्रा ) प्राप्त कीजिये आर जो ( एषाम्‌ ) इनकी विद्यायुक्त ( सरस्वती ) वाणी 
आश्रय करे वा ( रथ्येब ) जैसे रथों में उत्तम घोड़े वैसे ( ऋतम्‌ ) सत्य ( उसको जानकर हमारे ह ( श्रा ) प्राप्त कीजिये हे ( मझ्तः ) विद्वान्‌ मनुष्यो 
( पन्थास्‌ ) मार्ग को (एति ) प्राप्त होती वा जैसे ( श्रद्री ) निन्दारहिति पत्नी $ उक्त विद्या को देकर हम लोगों को श्राप ( मादयन्ताम्‌ ) श्रानन्दित कीजिये ॥।५।। | 
गौर यजमान (बस्वः ) घन को ( भेजाते ) भजते हैं वा जैसे ( इषितः ) इच्छा को | भावार्थ:-- जो मनुष्य बिजुली आदि की विद्या को प्राप्त होकर औरों को | 
प्राप्त ( होता ) देने वाला ( नः ) हम लोगों को ( यज्ञाति) संग करे उन सब का $ प्राप्त कराते हैं वे सबका आनन्द करने वाले होते हैं ।।५॥। 


उस का वे सब सत्कार करें ॥ १।। 
गौर Me टी लत हे कल हश च फिर विद्वान्‌ जन क्या झरें इस विषय को के मन्त्र में कहते हैं ॥ 
इ अ इसार मभ मे पर | हु इच्या सयाम 
घाता रयिमंविदुस्यं संदासां संक्षीमहि युल्येमिलु देनेः ॥६॥ 
पदार्थः--जो ( मतिभिः ) प्राज्ञ मनुष्यों के साथ वा (युज्येभिः) योग 


ऊ्ो अग्निः सुमतिं बसों अभ्रेस्तीची जुणिदेबतांतिमेति । 
भेजाते अग्री रथ्यव पन्थांखृतं होतां न इषितो यंजाति ॥१॥ 


पदार्थः--जो (जशः ) जीणं (प्रतीची) वा कार्य के प्रति सत्कार करने वाली | 


फिर वे स्त्री-पुरुष क्या कर इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


प्र बाबजे सुप्रया बहिरेपरामा विश्पतीब बौरिट इयाते । ॒ 
ट } योग्य (देवः) विद्वानों के साथ ( यज्ञियानाम्‌ ) यज्ञ सम्पादन करने वाले (, 


॥ € | 
बिशामक्तोरुषसः पुरवतो बायुः पषा स्वस्तये नियुस्वान्‌ ॥२॥ मच्यो» (न ह ल i ल न्‌ hs 
ह रिक्ष में सर्य चन्द्रमा के जिस ( ग्बिदस्यम्‌ ) श्रक्षीण विनाश सदासाम्‌ ) सदेव भ्रच्छे प्र 
वदार्थ :--जो स्त्री पुरुष ( बीरिटे ) श्रन्तरिक्ष में सूर्यं ग्रौर चन्द्रमा के ह र्‌ । 
समान ( इयाते ) जाते हैं OR ) वा प्रजा पालने वाले राजा के समान $ योग्य ( रयिम्‌ ) घन को (घात) घारण करते हैं र जो इनके साथ उसको | 
( अक्तो: ) रात्रि की ( उषसः ) रर दिन की ( पूर्यहतौ ) श्रगले विद्वानों ने की ॥ व्याप्त होता है उसको मैं ( ररे ) देऊ, हम सब लोग इनके साथ उसको ( नु, 
स्तुति के निमित्त जते हैं वा ( पूषा ) पुष्टि करने वाले ( बायु: ) प्राण के समान (सक्षोमहि) व्याप्त होवे ॥६॥ जी 
( नियुत्वान्‌ ) नियमकर्त्ता ईश्वर ( विशाम्‌ ) प्रजा जनों के ( स्वस्तये ) सुख के भावार्थः--जो विद्वान्‌ भ्रन्य मनुष्यों का काम पूरा करते हैं वे पूरक 
लिये हो ( एषाम्‌ ) इन में से जो कोई ( सुप्रयाः ) सब को भ्रच्छे प्रकार तृप्त 3 
करता है वा ( बहिः) उत्तम सब का बढ़ाने वाला कर्म ( आ, प्र, वावृजे ) सब 
ग्रोर से अच्छे प्रकार प्राप्त होता है उन सब का सब सत्कार कर ॥२॥ 
मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालंकार हैं-सदेव जो 
_परुष न्यायकारी राजा के समान प्रजापालन, ईश्वर के समान न्यायाचररण/ 
a प्रिय पदार्थ पहुँचाना st के तुल्य पक्षपात और मोहादि 
दोष त्याग करने वाले होते हैं वे सर्वार्थ सिद्ध हों ॥२॥ ४ 
फिर विद्वातु जन कया करें इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


रि ~ Ly घल्त 
उपया अत्र वसंबो रम्त देबा उरावन्तरिवे मजेपत्त शश्र । 
अर्वीकपथ उंस्यः कृष्य श्रोता ृतसयं उगु नो अस्य ॥३॥ 


हैं॥६॥ 
फिर विद्वान्‌ जन झोरों के लिये क्या बेबे इस विषय को झगले 
मन्त्र में कहते हें १ 


नू रोद॑सी अभिष्टुते बसिष्ठेऋतावानो वरुणो मित्रो 
यच्छन्तु चन्द्रा उंपपं नं अके ययं पांत स्वस्तिभिः 
पदार्थ:--जैसे ( बर्णः ) श्रेष्ठ ( भित्रः ` 


बिद्यादि शुभ गुणों से प्रकाशित घ्रौर ( 
करने वाले जन ( बसिष्ठैः ) श्रर्त 


स्रावार्थः--इस म 
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ho सत्कार करने योग्य न्न वा विचार को ( नः ) हम लोगों के लिए ( नु) 
(यच्छन्तु) देवे व॑से हे विद्वानो ( यूयम्‌ ) तुम (स्वस्तिभिः) सुखों से (नः) हमारी 
(सदा) सदव ( पात) रक्षा कीजिये ।।७।। 

¢ i भावार्थ:--जो विद्वान्‌ जन धर्मात्मा, विद्वानों के साथ जिसकी उपमा नहीं उस 
विज्ञान को देते हैं वे हम लोगों की रक्षा कर सकते हैं ।।७।। 
इरा सूक्त में विश्वेदेवों के गुणों का बरांन होने से इस सुक्त के अर्थ की 

इससे पूर्व सूक्त के र्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


| यह सप्तम मण्डल में उनतालीसवां सूक्त साप्त हुश्रा । 


अथ सप्तचंस्य चत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठपिः । विश्वेदेवा देवता: । 
१ प्र कित: । ३ भूरिक्पछ क्तिः । ६ विराट्पछ क्तिएछुन्द: । पञ्चमः स्वरः। २ । 
४ विराट्त्रिष्टुप्‌ ॥ ५ । ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌ छन्दः । घैवतः स्वरः ॥ 
अब सात ऋचा वाले चालीसबे सूक्त का प्रारम्भ किया जाता है, उसके 
प्रथम सन्त्र सें फिर सनुष्य क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥ 


ओ भ्‌_ष्टिबिदुथ्याः समेंतु प्रति स्तोमं दधीमहि तुराणांध्‌ । 
यदुष देवः सविता सु वाति स्यामास्य र॒त्निनों विभागे ॥१॥ 


पदार्थ:--( ओ ) प्रो विद्वान्‌ जैसे ( श्रुष्टिः ) शीघ्र करने वाला (विदथ्या) 
संग्रामादि व्यवहारो में हुई ( तुराणाम्‌ ) शीघ्रकारियों के ( प्रति, स्तोमम्‌ ) समूह 
समूह के प्रति ( समेतु ) श्रच्छे प्रकार प्राप्त होवे वेसे इस समूह को हम लोग 
(23004 धारणा करे ( यत्‌ ) जो ( श्रद्य ) रब (देवः ) विद्वान्‌ ( सविता ) 
अच्छे कामों में प्रेरणा देने वाला ( विभागे ) विशेष कर सेवने योग्य व्यवहार में 
( ख्य ) इस विद्वान्‌ के ( रत्निनः ) उन व्यवहारों को जिनमें बहुत रत्न विद्यमान 
और स्तुति संमूह को (सुबालि) उत्पन्न करता है वैसे हम लोग उत्पन्न करने वाले 
(स्यास) हों ॥ १॥। 

आावा्थः--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है--जैसे विदुषी माता 
सन्तानों की रक्षा कर भ्रौर भ्रच्छी शिक्षा देकर बढ़ाती है वैसे विद्वान जन हमको 
बढ़ावें ।। १॥। 

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को श्रगले मन्त्र सें कहते हैं | 


मित्रस्तन्नो वरुंणो रोद॑सी च धमक्तमिन्द्रों अर्यमा द॑दातु । 


दिदेष्ड देन्यदिती रेकणों बायुश्च यन्नियुबेते भगश्च ॥२॥ 


पदार्थ :--जो ( रोदसी ) आकाश झोर पृथिवी के समान ( मित्रः ) मित्र 
( प्रयसा ) न्यायकारी ( इन्द्रः ) परम ऐश्वर्यंवान्‌ राजा ( वरुणः ) जलसमूह्‌ 
( वायु: ) सोर पवन ( च ) भी ( छ्युमक्तम्‌ ) जो प्रकाश को सेवता है ( तत्‌ ) 
उसको (नः) हम लोगों के लिए (ददातु) देशो भ्रौर ( देवी ) विदुषी 
( श्रदिति: ) स्वरूप से भ्रलण्डित ( भगः ) और ऐश्वर्यवान्‌ ( च) भी ( यत्‌ ) 
जिस ( रेकः ) ्रधिक घन को ( नियुवेते ) निरन्तर जोड़े उसका विद्ठान्‌ जन हमें 
(च) भी ( दिदेष्टु ) उपदेश करें ॥२॥ 
f भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्कार है--मनुष्य संदा पुरुषार्थ 
से सबको ऐश्वर्ययुक्त करावें ॥२॥॥ 
कोन सुरक्षित विद्वान्‌ होता है इस विषय को शगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


ग्रो अस्तु मरुतः स शुष्मी यं मत्यं' एंषदइवा अवा । 


मनिः सरस्वती जुनन्ति न तस्य॑ रायः पयतास्ति ॥३॥ 
_पदार्थ:--है ( मरुतः ) विद्वान्‌ मनुष्यो ! ( पुषदश्वाः ) सीचे हुए जल 
अग्नि से जल्दी चलने वाले बड़े ( यम्‌ ) जिस ( मत्यम्‌ ) मनुष्य को 
रक्ख ( स, इत्‌ ) वही ( उग्रः ) तेजस्वी ( सः ) वह्‌ ( शुष्मो ) बहुत 
भ ) हो जिसको विद्वान्‌ ( जुनन्ति ) प्रेरणा देते हैं ( तस्य ) उसके 


* 


को ( पर्येता ) वर्जन करने वाला ( न ) नहीं होता है (. उत, ईम्‌ 

से ( भ्रग्ति: ) अग्नि के समान ( सरस्वती ) ह 

) हे॥३॥ 

वा्ः--जिन मनुष्यों की विद्वान्‌ जन रक्षा करते 
र्‌ भौरों की भी रक्षा कर सकते हैं ॥३॥ 


शुद्ध वाणी उसकी 


हैं वे विद्वान्‌ हो घन 


च 
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CD or छऋछट ५0. 

देदीप्यमान ( अदितिः ) श्रखण्डित नीति के समान (नः) हम लोगों 

( अरिष्टान्‌, श्रंहः ) अपराध से न विनाश किये हुए ( लि, पर्षन ) उल्ल 

्रर्थात्‌ छोड़े ॥४॥ ® षे 
भावार्थः--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है---वे ही राजा होते $ 

च्याय श्रेष्ठ गुण रौर सबों में मित्रता की भावना कराते हैं वे ही अपराध के मा 

से लोगों को दूर रखने योग्य होते हैं श्रौर राजा होने योग्य होते हैं ॥४&॥ "रण 


फिर सनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को ग्रगले सन्त्र में कहते हैं॥ 
शरस्य देवस्य मौछहुषों बया विष्णोरेषस्य अभथे हुविसिः । 
विदे हि रुद्रो रुद्रिय महिर ' यांहिष्ट वतिरश्वनादिरांषत्‌ ॥५॥ 


पदारथेः--जैसे ( भ्रदिवना ) सूर्यं और चन्द्रमा 
जल के समान सुख सींचने वाला ( हिष्णो: 
( एषस्थ ) जो कि सर्वत्र एप्त होने ( देवस्य 
सुख देने वाला उसके ( हविभिः ) होमने योग्य पदार्थों के समान ग्रहणा किये शा 
चित्तादिकों से ( प्रभृथे ) उत्तमता से धारण किये हुए जगत्‌ में ( इरा «त्‌ ) गरहा 
ऐश्वर्य्यं युक्त ( बतः ) मार्गं को ग्रौर ( महित्वम्‌ ) महत्त्व को ( यासिष्टञ् 
प्राप्त होते हैं उस ईश्वर की ( रुद्रियम्‌ ) प्राणसम्बन्धी महिमा को ( वयाः ) प्राप्त 
करने ( रुद्रः ) दुष्टों को रुलाने वाला मैं प्राप्त होता हूँ ॥५॥ 


( हि) ही ( विदे ) 
भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-हे मनुष्यो ! जिस 


ईश्वर की महिमा को पाकर सूर्य झ्रादि लोक प्रकाश करते हैं उसी की उपासनाः 
सर्वेस्व से करनी चाहिये ॥। ५॥ 


फिर विद्ठान्‌ जन क्या करते हैं इस विषय को श्रगले सन्त्र में 
मात्र पूषन्नाधूण इरस्यो बहूत्री यद्रातिषाचश्च रासन्‌ । 
मयोशुों नो अंबम्तो नि पांन्तु इष्टिं परियो बातों ददातु ॥६॥ 


पुषनु ) पुष्टि करने वाले 
वायु ( वृष्टिम्‌ ) वर्षा 


ड 


( अस्थ ) इस ( मीळहुषः ` 
) बिजुली के समान व्यापक ईश्वर 
) श्रौर निरन्तर प्रकाशमान सकल 


कहते 


हैं ॥ 


पदार्थ :--हे ( आधृरों ) सब शोर से प्रकाशित ( 
जैसे ( परिज्मा ) सब-प्रोर से जो जाता है वह ( घातः ) 
को ( ददातु ) देवे वेसे ( मयोभुव: ) श्रेष्ठता कराने वाले ( भर्वेन्तः ) प्राप्त होते 
हुए ( रातिषाचः ) दानकर्ता जन ( नः ) हम लोगों की ( नि, पान्तु ) निरन्तर 
रक्षा करें श्ौर ( यत्‌ ) जो ( वरूत्री ) स्वीकार करने योग्य विद्याः है ( च ) उस 
को भी ( रासचु ) देते हैं वैसे ( इरस्यः ) प्राप्त होने योग्य राप रे ( मा, अत्र ) 
और मत इस जगत्‌ भें विद्वेषी होग्नो ।।६॥ 


भावार्थ :--जो विद्वान्‌ जन श्रेष्ठ जनों के तुल्य बर्त कर सब के लिये सुख वा 
विद्या देते हैँ वे सब के सब श्रोर से रक्षक हैं ॥६॥ 


फिर पढ़ाने और उपदेश करने वाली स्त्रियां क्‍या करे इस विषय को 
पगले सन्त्र में कहते हैं ॥ 


न्‌ रोद॑सी अभिष्ट ते बसिष्ठेकऋतावांनो बरुणो पित्रो अग्नः । 
यच्छन्तु च॒न्द्रा उपमं नों अकं ययं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥७॥ 


पदार्थ:--जो पढ़ाने और उपदेश करने बाली ( रोदसी ) भ्राकाश श्रौर 
पृथिवी के समान ( ध्रभिष्ट्रते ) सामने पढ़ातीं वा उपदेश करती वे ( वसिष्ठः ) 
प्रतीव घनाढयों के साथ जैसे ( मित्र: ) मित्र के समान प्यारे ग्राचरण करने वाला 
( बरुणः ) जल के समान शान्ति देने वाला भ्रौर (अ्रग्नि:) अग्नि के समान (प्रकाशित 
यश जन तथा ( चन्द्राः ) आनन्द देने वाले ( नः ) हमारे लिये ( उपमम्‌ ) उपमा 
जिस को दी जाती उसको श्रतीव सिद्ध कराने वाले (श्रकंम्‌) सत्कार करते योग्य घन 
घान्य को (नु) शीघ्र ( यच्छन्तु ) देवे वेसे हम लोगों को ( ऋतावानः ) सत्य का 
प्रकाश करने वाली कन्याजन निरन्तर विद्या देवें, हे विदुषी स्त्रियो ! ( यूयम्‌ ) तुम 
( स्वस्तिभिः ) सुखों से ( नः ) हम लोगों की ( सदा ) सवंदैव ( पात ) रक्षा 
करो ।।७॥। 

भावार्थः--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है--जो भूमि के तुल्य क्षमा- 
शील, लक्ष्मी के तुल्य शोभती हुई, जल के तुल्य शान्त, सहेली के तुल्य उपकार करने 
वाली विदुषी पढ़ाने वाली हों वे सब कन्याग्रों को पढ़ा के श्रौर सब स्त्रियों को उपदेश 
से भ्रानन्दित करें ।।७।। 
इस सूक्त में विशवे देवों के गुण भ्रोर कृत्य का वर्णान होने से इस सुकत के धर्थ की 

(इससे पृं सूक्त के घ्र्थं के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 


यह सप्तम मण्डल में चालीसवां सूक्त समाप्त हुश्रा ॥ 


प्रथ सप्तचंस्यंक चत्वारिशत्तमस्य सूबतस्य १--७ वसिष्ठपिः । १ लिङ्गोक्तः 
देवता: । २-६ भगः। ७ उषाः । १ निचृज्जगती छन्दः । निषाद: स्वरः। २।३। 
५ । ७ निचृतूत्तिष्टुष्‌ । ६ त्रिष्टुप्छन्दः । धँवतः स्वरः। ४ पड़ क्तिएछुन्द: । पञ्चमः 
स्वरः ॥ 
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प्रब सात ऋत्ता वाले इकताली सबें सुक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम सन्त्र 
काल उठ के जब तक सोवें तब तक मनुष्यों को क्या क्या करना 
इस विषय को कहते हैं ॥ 


्रातरग्नि ग्रातरिन्द्र इवामहे प्रात मित्रावरुणा प्रातरश्विना । 
° धर 
्रातमगे पूषणं ब्रह्मणस्पति प्रातः सोमश्नत रुद्रं इवे ॥१॥ 


क Md मनुष्यो ! 8 हम लोग ( प्रातः ) प्रभात काल में ( भ्रग्निसु ) 

( प्रातः ) प्रभात समय में ( इन्त्रम्‌ ) बिजुली वा सूयं को (प्रातः) प्रातः- 
तमय (सित्रावरुणा) प्राण और उदान के समान मित्र रौर राजा को तथा (प्रातः) 
प्रभात काल में ( अश्विना ) सूर्य चन्द्रमा वैद्य वा पढ़ाने वालों की ( हवामहे ) 
विचार से प्रशंसा करें ( प्रातः ) प्रभात समय (भगम्‌) ऐश्वर्य्य को (पूषणम्‌) पुष्टि 
करने वाले वायु को (ब्रह्मणस्पतिम्‌) वेद ब्रह्माण्ड दा सकलैणव्य के स्वामी जगदी शवर 
को (सोमम्‌ ) पत Fpl को ( उत ) ) और (प्रातः) प्रभात समय ( रुद्रम्‌ ) 
फल देने से पापियों कों इलाने वाले ईश्वर वा पाप फल भोगने से रोने बाले जीव की 
( हुवेम ) प्रशंसा करें वैसे तुम भी प्रशंसा करो ॥१॥ 


त्र में प्रातः- 
चाहिये 


भावाथ:--मनुष्यों को रात्रि के पिछले पहर में उठ कर श्रावश्यक कार्य्यं कर 
ध्यान से शरीरस्थ वा ब्रह्माण्डस्थ वा बिजुली प्राण उदान पित्र सूर्य चन्द्रमा ऐश्वर्य 
पुष्टि परमेश्वर श्रोषधिगण और जीव, विचार से जानने योग्य हैं फिर भ्रग्निहोत्रादि 
कामों से सव जगत्‌ का उपकार कर कृतकृत्य होना चाहिये ॥१॥ 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को ग्रगले 
मन्त्र में कहते हैं ॥ 


प्रातजितं भगाष्ठुग्रं इंवेस बयं पुत्रभदिते्ो बिध॒र्ता । 
शाध्रश्चियं मन्यमावस्तुरश्चिद्राजां चिद्यं भणं अ्चीस्याहं ॥२॥ 


पदार्थः--हे मनुष्यो ( यः ) जो ( श्रदितेः ) ग्रन्तरिक्षस्थ भूमि वा प्रकाश का 
( विधर्ता ) वा विविध लोकों का धारण करने वाला (ग्राक्रः, चित्‌ ) जो सब ग्रोर 
से घारण सा किया जाता ( भन्यसानः ) जानता हुआ ( तुरः ) शीघ्रकारी (राजा) 
प्रकाशमान ( चित्‌ ) निश्चय से परमात्मा (यम्‌ ) जिस ( भगम्‌ ) ऐश्वर्य की 
प्राप्ति होने को ( घराह ) उपदेश देता है जिसकी प्रेरणा पाये हुए ( बयम्‌ ) हम 
लोग ( पुन्रम्‌ ) पुत्र के समान ( प्रार्ताजतम्‌ ). प्रातःकाल ही उत्तमता से प्राप्त होने 
को योगय ( उग्रम्‌ ) तेजोमय तेज भरे हुए ( भगम्‌ ) ऐश्वर्य को ( हुबेम ) कहें 
( इति ) इस प्रकार ( यम्‌, चित्‌ ) जिस को निश्चय से मैं ( भक्षि) सेवं उस की 
उपासना करें ॥२॥ 


भावार्थः--इस मन्त्र में उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालंकार हैं-मनुष्यों को 
चाहिये कि प्रातः समय उठ कर सव के आधार परमेश्‍वर का ध्यान कर सब करने 
योग्य कामों को नाना प्रकार से चितवन कर घम श्रोर पुरुषार्थ से पाये हुए ऐश्वयं 
को भोगे वा भुगावें यह ईश्वर उपदेश देता है।॥२॥ 


फिर मनुष्यों को ईइवर की प्रार्थना क्यों करनी चाहिये इस विषय को 
झगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


भगु प्रणेतर्भग सत्यराधो भगेमां घियशवुदंबा ददन्नः । 
भग प्र णो जनय॒ गोभिरिश मंग प्र नृभिनृवन्तः स्याम ।।३॥ 


पदार्थ :--हे ( भग ) सकलैश्वय्यंयुकत ( प्रणेतः ) उत्तमता से प्राप्ति कराने 
वाले ( भग, सत्यराघः ) ग्रत्यन्त सेवा करने योग्य सत्य प्रकृतिरूप घनयुक्त ( भग ) 
सकल ऐश्व्य्यं देने वाले ईश्वर श्राप कृपा कर ( नः ) द हम लोगों के लिए ( इमाम्‌ ) 
इस प्रशंसायुक्त ( धियम्‌ ) उत्तम बुद्धि को (ददत्‌ ) देते हुए :हम लोगों की ज ड 
उत्तमता से रक्षा कीजिये, हे ( भग ) सवंसामग्रीयुक्त ( नः ) हम लोगों के लिये 
( गोभिः ) गोग्रों वा पृथिवी प्रादि से ( ्रइवंः ) वा शीघ्रगामी घोड़ा वा पवन वा 
बिजुली ग्रादि से ( प्र, जनय ) उत्तमता से उत्पत्ति दीजिये, हे ( भग ) सकलेश्वय्यं- 
युक्त आप हम लोगों को ( नुभिः ) नायक श्रेष्ठ मनुष्यों से ( प्र) उत्तम उत्पत्ति 
दीजिये जिस से हम लोग ( नृवन्तः ) बहुत उत्तम मनुष्ययुक्त ( स्याम ) 
हों ॥३॥। 

भावार्थः--जो मनुष्य ईश्वर की श्राज्ञा, प्रार्थना, ध्यान ओर उपासना का 
' ग्राचरण पहिले करके पुरुषार्थे करते हैं वे धर्मात्मा होकर अच्छे सहायवान्‌ हुए सकल 
ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं॥३॥ 

फिर मनुष्यों को किससे कंसा होना चाहिये इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये शरह्नंस्‌ । 


उतोदिता मघबन्त्र्यस्य वयं देवानां सुम॒तौ स्याम ॥४॥ 


गहे (मघवन्‌) परमपूजित ऐशवय्यंयुक्त जगदीश्वर ( इदानीम्‌ ) इस 
समय ( स्त) न | रा ) उत्तमता से ऐश्वय्यं की प्राप्ति-समय में (उत) भौर 
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( भह्नाम्‌ ) दितों के (मध्ये) बीच ( उत ) रौर ( सूर्यस्य ) सूयं लोक ता 20 
उदय में ( उत ) और सायंकाल में ( भगबन्तः ) बहुत उत्तम ऐश्वय्य युवते 2 मति 
हम लोग ( स्थाम ) हों ( देवानाध्‌ ) तथा श्राप्त विद्वानों की ( सुमतौ ) 
में स्थिर हों ;।४॥ नो 
भावार्थ :--जो मनुष्य जगदीश्वर के भ्राश्रय ्जौर झ्ाज्ञा पालन से विद्वान 
के संग से ग्रति पुरुपार्थी होकर धर्म ग्रथ काम भ्रौर मोक्ष की सिद्धि के लिये BE 
करते हैं वे सकलैश्वर्ययुक्त होते हुए भूत भविष्यत्‌ श्रौर वर्तमान इन तीनों काल 
सुखी होते हैं ॥४॥ 


फिर मनुष्य क्या करके कैसे हों इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
भग एब भर्गवाँ अस्तु देवास्तेनं बयं भगबन्तः स्याम । 
. |] \ eS 
तं त्वां भग॒ सर्व इज्जेंद्दवीति स नों भग पुरएता भवह ॥५॥ 


पदार्थः-- हे ( भग ) सकल ऐण्वयं के देने वाले जो श्राप ( भग: ) श्रत्यन्त 
सेबा करने योग्य ( भगवाच ) सकलैश्वय्यंसम्पन्त ( झस्तु ) होशो ( तेनैव ) उन्हीं 
भगवान्‌ के साथ ( बयम्‌ ) हम ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( भगवन्तः ) सकलश्वय्य 
युक्त ( स्याम ) हों, हे सकलैशवय्यं देने वाले जो ( सर्व ) सर्वं मनुष्य ( तम्‌ ) उन 
( सव्रा ) आपको ( जोहबीलि ) निरन्तर प्रशंसा करता है ( सः ) वह ( इह ) इस 
समय में ( नः ) हमारे ( पुरएता ) श्रागे जाने वाला हो और हे ( भग ) सेवा 
करने योग्य वस्तु देने वाले श्राप ( उत्‌ ) ही हमारे अर्थ आगे जाने वाले ( भव ) 
हूजिये ॥।५॥ 

भावार्थ:--है जगदीश्वर जो सकलैश्वय्यंवान्‌ श्राप सब को सब ऐश्वय्ये देते 
हैं उन के सहाय से सब मनुष्य घनाढय होर्वे ॥॥५॥। 


फिर मनुष्यों को कंसे होकर क्या पाकर कया करना चाहिये इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहते, हैं ॥ 


समषबरायोषसों नमन्त दधिक्रावेव शुचये पदां । 
अर्वाचीनं वंसुविदं भगे नो रथमिवाश्वा वाजिन आ बम्तु ॥६॥ 


पदार्थ:--( रथमिव, ग्रइवाः ) रमणीय यान को महान्‌ वेग वाले घोड़े वा 
शीघ्र जानने वाले बिजुली भ्रादि पदार्थ जैसे वेसे जो ( वाजिनः ) विशेष ज्ञानी जन 
( शुचये ) पवित्र ( भ्रघ्वराय ) हिसारहितधर्मंयुक्त व्यवहार ( पदाय ) श्रौर पाने 
योग्य पदार्थ के लिये ( उषसः ) प्रभात वेला की ( दधिक्रावेड ) धारणा करने वालों 
को प्राप्त होने के समान ( सन्नमन्त ) श्रच्छे प्रकार नमते हैँ वे ( अर्वाचीनम्‌ ) 
तत्काल प्रसिद्ध हुए नवीन ( वसुविदम्‌ ) धनों को प्राप्त होते हुए ( भगम्‌ ) स्वं 
ऐश्वय्यं युक्त जन को श्रौर ( न: ) हम लोगों को ( ग्रा, बहन्तु ) सब प्रोर से 
उन्नति को पहुंचावें ॥६॥ 

भावार्थ:-- इस मन्त्र में उपमालंकार है-जो मनुष्य प्रातःकाल उठ के 
वेगयुक्त घोड़ों के समान शीघ्र जाकर भ्राकर भ्रालस्य छोड़ ऐश्वर्य को पाय नञ्र होते 
हैं वे ही पवित्र परमात्मा को पा सकते हैं ।।६॥ 


फिर विदुषी स्त्री क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
अइवांब्रतीर्गोमंतीने उषासों वीरवतीः सरदधुच्छन्तु मद्राः । 
घतं दुहाना विश्वतः प्रपीता ययं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥७॥ 


पदार्थ--हे पढ़ाने और उपदेश करने वाली पण्डिता स्त्रियो ! तुम 
( उषसः ) प्रभात वेला सी शोभती हुई ( श्रइवावतोः ) जिन के समीप बड़े बड़े 
पदार्थं विद्यमान ( गोमती: ) वा किरणों विद्यमान ( वीरवतीः ) वा वीर विद्यमान | 
( भद्राः ) जो कल्याण करने ( प्रपीता: ) उत्तमता से बढ़ाने शोर ( विइवतः ) 
सब ओर से ( घृतम्‌ ) जल को ( दुहानाः ) पूरा करती हुई श्राप ( नः ) हमारे 
( सदम्‌ ) स्थान को ( उच्छन्तु ) सेवो वह ( ययम्‌ ) तुम ( स्वस्तिभिः ) सुखो 
से ( नः ) हम लोगों की ( सदा ) सवंदेव ( पात ) रक्षा कीजिये ॥७॥ 3! 
भावायें:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है--जैसे प्रभात वेला सब 
निद्रा में ठहरे हुए मरे हुए जैसों को चैतन्य करा कर्मों में युक्त कराती हैं वेसे ही 
होती हुई विदुषी स्त्रियां सब श्रविद्यानिद्रास्थ स्त्रियों को पढ़ाने और उपदेश करने | 
से अच्छे काम में प्रवृत्त करावें ।।७॥ , 
इस सूक्त में मनुष्यों को दिनचर्या का प्रतिपादन होने से इस सूक्त के झर्थ को _ 

इससे पूर्व सूक्त फे श्रथ के साथ संगति जाननी चाहिये ।। 

यह सप्तम मण्डल में इकतालोसवाँ सूक्त समाप्त हुआ ।। 
अथ षड्चस्य द्विचत्वारिशत्तमस्य सूक्तस्य १-६ वसिष्ठ ऋषिः । 
देवताः । १। ३ निचृत्तिष्टुप्‌ । ४ ॥'५ विराट्‌ त्निष्टुप्‌ । २ त्िष्ट्प्‌ 
स्वरः । ६ निचृत्पङ,क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


ऋचा वाले बयालीसवों सूक्त का प्रारम्भ है, उतके प्रथम अन्त्र सें 
पूरी बिद्या बाले जन क्या करें इस विषय को कहते हैँ ॥। 


णो अङ्गिरसो नक्षन्त प्र क्रन्दुसुनभनन्‍्य॑स्य बेशु । 
नव॑ उद्भरृतों नबन्त युज्पातामद्दी अष्बरस्य पेश) ॥१॥ 
जज पदार्थः--हे ( ब्रह्माएः ) चारों वेदों के जानते वाले जनो ( ध्द्धिरसः ) 


चा सुख में उत्पन्न हुए ( अध्वरस्य ) न नष्ट करने योग्य व्यवहार के 


ै द लोग बैसी विद्याप्रों में ( ध्र, नक्षन्त ) व्याप्त होप्ो ॥१॥ 


र र आधार्थः--इस मन्त्र में वाचङलुप्तोपमालंकार है--जो चारों वेद के जानने 
बाले, विद्वान्‌ जन, ग्रहिसादि लक्षण हैं जिसके ऐसे धर्म के स्वरूप का बोध कराते $ 


हैं बे स्तुति करने योग्य होते हैँ ॥ १॥। 
कोत विद्वान्‌ जम श्रेष्ठ होते हैं इस विषय को श्रगले सन्त्र में कहते हैं ॥ 


हे सुणस्तें अग्ने सनवित्तो अध्यां युङ ३वासुते हरितों रोहितेश्च | 
बेवा स्चन्नरुषा वीरवाहों हुवे देवानां जनिसानि स॒त्तः ॥२। 


पशार्थः--हे ( भरण्ने ) ग्नि के समान विद्याप्रकाशित ( सुते ) उत्पन्न हुए 
बीरों को पहुंचाने वाले हैं उन ( देवानाम्‌ ) विद्वानों फे ( जनिसानि ) जन्मों को 


. कि मैं प्रशंसा करू उसको आप ( युझ्कव ) युक्त करो ॥२॥ 


< 


र भावार्थः इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है--वे ही विद्वान्‌ जन श्रेष्ठ ! 
हैं जो सनातन वेदप्रतिपादित धमं का भ्रनुष्ठान करके झनुष्ठान कराते हैं, उन्हीं | 
विद्वानों का जन्म सफल होता है जो पूर्ण विद्या को पाकर धर्मात्मा होकर प्रीति के | 


साथ सब को घप्नच्छी शिक्षा दिलाते हैं ।२।। 
ह फिर विद्वान्‌ कष्या करें इस विषय फो श्रगले अन्त्र में कहते हैं ॥ 


सनं वो यज्ञ मंहयन्नमोंभिः प्र शोतां मन्द्रो रिरिच उपाके । 
य॒रव छु पुंवेणोक देवाना यज्ञियामरमतिं बइत्या। ॥॥३॥ 


को ( सुयजस्व ) प्रच्छे प्रकार प्राप्त होप्नो ( यज्ञियाम्‌ ) जो यज्ञ के योग्य 


देने वा ( होता ) दान करने वाले होते हुए ( उपाके ) समीप में ( प्र, 
) भन्याय से अलग रहिये, हे विद्वातो जो ( नमोभिः ) भ्रन्तादिकों से 
तुम लोगों के ( यज्ञम्‌ ) विद्याप्रचारमय यज्ञ का ( सम्महयन्‌ ) सन्मान 
न] करते हैं ( उ ) उन्हीं का तुम सत्कार करो ।।३॥ 

भावार्थ:--जो विद्वान्‌ जन सक्कर्मानुष्ठानयज्ञ का प्रनुष्ठान करते हैं वे पुष्कल 
बाले होते हुए सबको झानम्द देने वाले होते हैं ।।३॥ र 


फिर झतिथि घौर गृहस्थ परस्पर क्या करे इस विषय को 
25 अगले सन्त्र में कहते हैं ॥ 


स्यं रेवतों दुरोणे स्पोंनशीरतिथिराचिकेतत । 

सुधितो दम आ स विशे दोति वार्यमियत्ये ।४॥ 

( यदा ) जब ( स्योनश्षीः ) सुख से सोने वाला ( अतिथिः ) 

( रेवतः ) बहुत घन वाले (-वीरस्य ) वीर के ( बुरोरो ) घर में 
ओर से जानता है तब ( सः ) वह ( भ्रग्निः ) प्रग्ति के समान 
हित करने वाला ( a च्दर प्रसन्न गृहस्थ के ( दमे ) 

| इच्छा के ( विज्ञे ) भोर प्रजा सन्तान के 

योग्य विज्ञान को (घ्रा, दालि) सब ओर से 


>, करें ; 


७ 


के समान विद्वान्‌ जन जैसे ( क्रन्दनः ) बुलाने वाला ( भभन्यस्य ) अच्तरिक्ष ¢ 
| ( इह ) इस जगत्‌ में ( उदान्ता ) कामना करते हुए ( मिन्नावद 
ड [i _) सुन्दर रूप को ( प्र, बेतु ) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त हो वा ( उदभुतः ) उदक $ 
. जल को प्राप्त हुई नदियों के समान ( घेन: ) और दुध देने वाली गौओं के समान । 
बाणी अहिसनीय व्यवहार के रूप की ( नबस््त ) स्लुति करती हैं ्रौर जैसे ( अब्बी ) | 
च्चे भौर बिजुली अहिसनीय व्यवहार के रूप को ( प्रयुज्यातास्‌ ) प्रयुषत हों आप ( 


| इष रथि पप्रथदाजमस्मे यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥६॥ 


$ निवासकर्त्ता जन ( चिइवस्स्न्यस्य ) समग्र रूपों में श्रौर (स्त 


$ ( इषम्‌ ) भ्रन्नादि सामग्री ( रयिस्‌ ) लक्ष्मी ( वाजम्‌ ) वि 

| ( पप्रथत्‌ ) प्रसिद्ध करता है, हे तिथि जनो ( यूयभ्‌ ) तुम ( स्वस्तिञ्चिः ) सुखो 
से ( नः ) हम लोगों की ( सबा ) सदैव ( पात्र ) रक्षा करो ॥६॥ | 

._ इस जगत्‌ में ( थे ) जो (हरितः) दिशाश्रों के समान ( रोहित, च ) और ६ 
सदियों के समान ( सबन ) स्थान में ( अरुषा: ) लालगुणयुक्त ( घीरबाहः ) ( 


पदार्थः-हे ( पुर्वणीक ) बहुत सेनाधों वाले राजा घाप ( देवान्‌ ) | 


उस ( भ्रमतिम्‌ ) पूरी मति को ( आ, बब॒त्याः ) प्रवृत्त कराश्ञो ( सत्बः ) { 


| जब विद्वान्‌ 
तब श्रच्छे प्रकार 


वहां वहां 
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4, 
इमं नो अण्ने अध्वरं जुषस्व मरुत्स्विन्द्रे यशसे कृषी नः । 
आ नक्तां बहि? संदताद्वपासोशन्तां स्त्रावरुणा यजेह ॥४॥ 


पवार्थ:--हे ( श्रग्दे ) अपन के समान विद्या से प्रकाशित श्रतिथि झाप 


$ ( मसत्सु ) मनुष्यों के ( इन्द्रे ) और राजा के निमित्त ( नः) हम लोगों के 
| ( इमम्‌ ) इस ( श्रध्वरम्‌ ) उपदेशरूपी यज्ञ को निरन्तर ( जुषस्व ) सेवो ( ननः ) 
$ हमारी ( यशसम्‌ ) कीति की वृद्धि ( कृषि ) करो ( नक्तोषसः) रात्रि को दिन के 


~ i] 
साथ ( बहिः ) तथा उत्तम प्रासन को ( श्रासदताम्‌ ) स्वीकार करो, स्थिर हो्रो 


उदान के समान स्त्री पुरुषों को श्राप ( यज ) मिलो ॥४५॥ 
सावार्थः--जब भ्रतिथि श्रावें तब गृहस्थ भ्रघ्यं पाच्च शासन मः 


स 4२5७ धुपके प्रिय 
| वचन ओर भ्रन्तादिकों से उसका सत्कार कर श्रौर पूछ कर सत्य भ्रौर असत्य का 
$ निशांय करें ओर श्रतिथि भी प्रश्नों के समाधान देवे ।।५।। 

घन की कालना करने वाले इया करे इस विषय को गले अन्त्र में कहते है ॥ 


ha 


i LP) च [a ष्शो ~ NN 
एवाग्नि सहस्यं! वसिष्ठो रायस्कामो विः 


पदायेः--जो ( राथस्कामः ) घन की कामना वाला ( चसिष्ठः ) मतीव 


ह्नि ग र ड हस्थभ्‌ ) बल में हुए 
॥ ( प्रग्निम्‌ ) भ्रग्नि की ( स्तोत्‌ ) स्तुति करता है ( एव ) व अस्मे ) हमारी 


) 


| वा गन्न को 


भावायं:--जिसको धन की कामना हो बह्‌ मनुष्य भरस्न्यादि विद्या को ग्रहणा 


करे, जो ग्रतिथियों की सेवा करते हूँ उनको श्रतिथि लोग श्रघमं के आचरण से सदा 


i ४ अलग रखते हैं॥।६॥ 
( स्ततः ) प्रास्त हुआ मैं ( हुवे ) प्रशंसा करता हूं वेसे जो श्राप का ( सुगः ) अच्छे 0 
ज्ञाते हैं जिसमें बह ( सनबित्तः ) एनातन वेग से प्राप्त ( श्रध्दा ) मार्ग है जिसकी ४ 


इस सुकत में बिशवेदेवों फे गुणों का वर्णान होने से इस लूवत के श्रथ की 
इससे पूर्व सूक्त के श्रर्थ के साथ संगति. जाननी चाहिये ॥ 
यह्‌ सप्तम झण्डल में बयालीसवां सूझ्ल समाप्त हुआ ॥ 


गथ पञ्चर्चस्य तिचत्वारिशत्तमस्य सूतस्य वसिष्ठ ऋषि: । विश्वेदेवा 


॥ देवताः । १ तिचृत्तवरिष्टुप्‌ । ४ त्विष्टुप्‌ । ३ विराट्‌ निष्दुप्‌ छन्द। । धैवत: स्वरः । 
॥ २। भुरिक्‌ पङ क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


घब पांच ऋचा बाले तेतालीसवें सूक्त का रम्भ है, उसके प्रथ सन्त्र में 
फिर अतिथि घोर गृहस्थ एक दूसरे के लिये क्या क्या देवे 
इस विषथ को कहते हैं ॥ 


प्र वों यज्ञेपु देवयन्तो' अचन्धावा नमोभिः इषे । 


येषां ब्रह्माण्यसमानि विप्रा विश्वण्वियन्ति बृनिनो न झाखाः । १४ 


पढार्थः--हे ( विप्राः ) बुद्धिमानो ( येषास्‌ ) जिनको (भससानि) ओरों के 
घनों से न समान किन्तु भ्रधिक (ब्रह्माणि) धन वा भ्रन्त ( दन्तिनः ) वनं संबन्ध रखने 
और (शाखाः) अन्तरिक्ष में सोनेवाली शाखाश्रों के ( न) समान (विष्वक्‌) अनुकूल 
व्याप्ति जैसे हो वैसे ( बि, यन्ति ) व्याप्त होते हैँ वा जो (नमोभिः ) श्रन्तादिकों से 
(इषध्ये) इच्छा करने वा जानने का (द्यावापृथिबी) सूयं भौर भूमि को ( यज्ञेषु ) 
बिद्याप्रचारादि व्यवहारो में (देवथन्तः) कामना करते हुए (बः) तुम लोगों का (प्राचंच्‌) 
अच्छा सत्कार करते हैं उनका तुम भी सत्कार करो ॥ १॥। 

भावार्थः--हे अतिथि विद्वानो ! जैसे गृहस्थ जन श्रन्वादि पदार्थो के 
साथ आपका सत्कार करें वैसे. तुम विज्ञान-दान से गृहस्थों को निरन्तर प्रसन्न 
करो ।। १॥ 


फिर मनुष्य कसे हों इस बिषय को ग्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
प्र यज्ञ एतु हेत्वो न सम्तिरुध॑च्छध्व॑ सम॑नसो घुताचीः । 
स्तुशीत ब॒ हिर'््ररायं सोधूर््बा शोचींषि देवयून्यस्थुः ॥२॥ 


पब(थंः--हे ( समनसः ) समान ज्ञान वा समान मन वाले विद्वानो ! जिन 
श्राप लोगों को ( यज्ञः ) विज्ञानमय संग करने योग्य व्यवहार ( एलु ) प्राप्त हो वे 
आप लोग ( हेल्‍थ: ) अच्छे बढ़े हुए वेगवान्‌ ( सप्तिः ) घोड़ा के ( न ) समान सब 
को ( प्रोदयच्छुध्वम्‌ ) ग्रतीव उद्यमी करो . जिसके ( ऊर्ध्वा ) ऊपर जाने वाले 
( र ) दिव्य उत्तम गुणों को करते हुए ( झोचॉधि ) तेज ( श्रस्थुः ) स्थिर 
होते हैं उससे ( झ्रध्वराय ) भहिसामय यज्ञ के लिये श्राप ( घृताची: ) रात्रियों 
भ्रोर ( बहिः ) प्रन्तरिक्ष को ( साधु ) समीचीनता से ( स्तृणीत ) ्राच्छादित 


करो ॥२॥। 


भावार्थः--इस मन्त्र में उपमालंकार है--हे गृहस्थो जिससे वायु, जल भ्रौर 
पवित्र होती हैं उस यज्ञ का निरन्तर भरनुष्ठान करो । यज्ञ-घूम से अन्तरिक्ष 
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को ढांपो, हे अतिथियो ! तुम सब मनुष्यों को सारथि घोड़ों को जैसे, वैसे धर्म 
कामों में उद्यमी कर इनका ग्रालस्य दूर करो जिससे इनको समस्त लक्ष्मी प्राप्त 
हो ॥२॥। 
फिर बिद्दान्‌ जन झ्या करें इस विषय को प्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
* ५४ व | . रो = I 
आ पत्राप्तो न सातरे विश त्राः सानो दुवासो बहिषः सदन्तु । 
कर NT क |] fe NI | | 
आ घिश्चोचों विद्ध्यापनकत्वग्ने मा नो देवतांता शृषस्क! ।।३॥ 
पदार्थः--हे ( अग्मे ) विद्वान्‌ जैसे ( विइवाची ) विश्व को प्राप्त होने वाली 
( दिदथ्यास्‌ ) घरों में नीति को ( घ्रा, घनवतु ) सब ओर से चाहे उमरे उपदेश से 
आप ( नः ) हमारे ( देवताता ) दिव्य गुणों की प्राप्ति कराने बाले यज्ञ में (मृधः) 
हिंसकों को ( झा, कः ) मत करें जो (देवासः) विद्वान्‌ जन ( सानौ ) ऊपरले देश 
स्थान में ( बिभुत्राः ) विशेष कर पुष्टि करने वाले ( पुत्रासः ) पुत्र जैसे (मातरम्‌) 
माता को (न) वेसे (बहिष:) उत्तम वद्ध जन (ग्रा, सदन्तु ) स्थिर हों, उनकी श्राप 
कामना करें ॥३॥ 
भावार्यः- इस मन्त में उपमालंकार है--वही माता उत्तम है जो ब्रह्माचय्यं से 
बिदुपी होकर सन्तानों को श्रच्छी शिक्षा देकर विद्या से इनकी उन्नति करे, वही 
पिता श्रेष्ठ है जो हिसादिदोपरहित सन्तान करे, वे ही विद्वान्‌ प्रशंसा पाये हैं जो श्रोर 
मनुष्यों को माँ के समान पालते हैं ।।३॥ 
फिर मनुष्य क्या करे, इस विषय को श्रगल अन्त्र में कहते हैं ॥ 
~ व्रोष मा यत्रा ऋतस्य धार! दुदाना 
ते सॉषपन्त जोषमा यजत्रा ऋुतश्य धारा! सुदुधा दुद्दानां? । 
2 स्‌ FR |] Th iF _ 
ज्येष्ठ बो अय सई आ बच्चनामा गन्तन समनसो याति षठ ।|४।। 
पदार्थः जो ( यजश्राः ) संग करने वाले ( जोषम्‌ ) पुरी (ग्रा, सौषपन्त) 
शपथ करें ( ते ) वे ( समनसः ) एकमे विज्ञान वाले जन ( घऋतस्य ) सत्य की 
( घुढुधाः ) कामनाश्ओरों को पूरी करने वाली ( इुहानाः ) पूर्ण शिक्षा विद्यायुक्त 
( घाराः ) वाणियो को ( आ, गन्तन ) प्राप्त हां श्रीर ( यलि) जिनमें यत्न 
करते हैं उस व्यवहार में ( प्रा, स्थ ) स्थिर हों। हे घामिक सज्जनो ( बः ) तुम 
लोगों को ( बसुनास्‌ ) धनों का ( अहः ) महान्‌ ( ज्येष्ठम्‌ ) प्रशंसित भाग ( श्रद्य ) 
आज प्राप्त हो ।।४॥ 
भावार्थः--जो सत्य कहने, सत्य करने श्रौर सत्य मानने वाले होते हैं वे पुणां- 
काम होकर सब मनुष्यों को विद्वा कर सकते हैं ॥४।। 
फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हें ॥ 
Rt द t यह्व ! ड t 3५ 
छुदा नों अग्ने विशता दशस्य स्वया चयं सहतावस्तास्क्राः । 
! 5 ञ्‌ ms « थ्‌ \ £ \ 
राया य॒ज्ञा संबमादो अरिष्टा यूयं पात स््स्तिमिः सद नः ॥५॥ 


~ 


पदार्थः--हे ( सहसावन्‌ ) बहुबलयुक्त (श्रग्ने) विद्वान्‌ श्राप (विक्षु) प्रजाजनो 
में ( न: ) हम लोगों को घन ( दशस्य ) देग्रो जिससे (त्वया) तुम्हारे साथ (युजा) 
युक्त ( बयम्‌ ) हम लोग ( राया ) घन से (सधमादः) तुल्य स्थान वाले (भ्रास्काः) 
सब ओर से बुलाये श्रौर (अरिष्टाः) श्रविनप्ट हों, (यूयम्‌) तुम (स्बस्तिभिः ) सुखों 
से ( नः ) हम लोगों की ( सदा ) सञ्र॑दा (पात) रक्षा करो ( एब ) उन्हीं की हम 
लोग भी रक्षा करें ॥४।। 

भावार्थः-हे विद्वानों ! तुम हम को विद्या देशो जिसमे हम लोग प्रजाजनों 
में उत्तम धन श्रादि पाकर तुम्हारी सदैव रक्षा करें ॥।५॥ 

इस सुक्त में विइवे देवों के गुण प्रौर कामों का वर्णन होने से इस सुब के 
र्थं को इससे प्वं सूकत के श्रर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह सप्तम मण्डल में तेतालीसवां सूक समाप्त हुआ ॥। 


अथ पञ्चर्चस्य चतुश्चत्वारिशत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठषिः। लिङ्गोक्ता देबताः। 
१ निचृञ्जगती छन्दः । निषादः स्वरः। २। ३ निचृत्तिष्टुप्छन्द: । धैवतः स्वरः ॥ 
४ । ५ पङ, वितश्छत्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


द्रव चवालीस्ें सूकत का श्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को सृष्टिबिद्या से 
सुख बढ़ाना चाहिये इस बिषय को कहते हैं ॥ 


दुधिक्रा च? प्रथमम र्विनोषह॑मग्नि समिद्ध भग॑सतये हुवे । 
इन्द्रं बिष्णुं पपगं अक्षणस्पतिमादित्यान्धावपृथिवी अप स्वः ॥१॥ 
र हर 


पदार्थ:--हे विद्वानो | जैसे ( ऊतये ) धनादि के लिये मैं ( बः ) तुम लोगों 
को श्रौर ( प्रथमम्‌ ) पिले ( दधिक्राम्‌ ) जो धारण करने वालों को क्रम से प्राप्त 
होता उसे ( प्रश्विता ) सूर्य प्रौर चन्द्रमा ( उषसम्‌ ) प्रभातवेला ( समिद्धस्‌ ) 
प्रदीप्त ( भ्रग्तिम ) श्रग्नि ( भगम्‌ ) ऐश्वर्य ( इन्द्रस्‌ ) बिजुली ( बिऽशुम्‌ ) 
व्यापक वायू ( पूषणम्‌ ) पुष्टि करने वाले श्रोषधिगण ( ब्रह्मणस्पतिम्‌ ) ब्रह्माण्ड के 
स्वामी (आदित्यान्‌) सब महीने (द्यावापृथिवी) सूर्य श्रौर भूमि ( श्रप: ) जल भ्रौर 
(स्वः ) सुख को ( हुवे ) ग्रहणा करता हू, वेसे ही मेरे लिये इस विद्या को श्राप भी 


ग्रहण करें ।। १॥ 
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भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलु'तोपमालंकार है--हें मनुष्यो ! जैसे बिद्वान्‌ 
जन प्रथम से भूमि ग्रादि की विद्या का मंग्रह करके कार्यसद्धि करते हैं ब॑से तुम भी 
करो ।।१।। 

फिर विद्वान्‌ जन क्या करें इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहते हैं । 

\ 4 [| | [| 
दधिक्रामु नमंसर बोधयन्त उदीराणा यज्ञग्मुप अमून्तः | 
ऊ ३ देवीं ~ ।_ t ह | द 

इळां दवीं ब्विषि सादयन्तोऽश्विना विप्रां सुह, हुवेम ॥२॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यो ! जैसे ( नमसा ) ग्रन्नादि से वा सत्कार स (दधिक्राम्‌) 
पृथिवी ्रादि के धारण करने वालों को ( बोधयन्तः ) बोध दिलाते हुए (उदीराणाः) 
उत्कृष्ट ज्ञान को प्राप्त ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ का ( उपप्रथन्तः ) प्रयत्न करते ( उ ) भ्रौर 
( देवीम्‌ ) दिव्य गुणा कर्म स्वभाव वाली ( इळाम्‌ ) प्रशंसनीय वाणी का (बाहिषि) 
वृद्धि करने बाले व्यवहार में ( सादयन्तः ) स्थिर कराते हुए हमध्लोग ( सुहुबा ) 
शुभ बुलाने जिन के उन ( भ्रक्षचिना ) पढ़ाने श्रो उपदेश बरन वाले 
( विप्रा ) बुद्धिमान्‌ पण्डितों की ( हुवेम ) प्रशंसा करें, वंस उनकी लुम भा प्रशंसा 
करो॥।२॥ 
र भावार्थः--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालंकार है--त्रे ही विद्वान्‌ जन जगत्‌ 
के हितैषी होते हैं जो सब जगह विद्या फंलाते हैं ।।२॥ 

फिर विद्वानु जन क्या करें इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


दुधिक्रावांण बुबुधानो अग्निम्नुप त्रव उषसं दयं गाम्‌ । 
ब्रध्न॑ मांश्चतोवरुणस्य बञ्चं ते विञ्वाहभादू दुरिता यावयन्तु ॥३॥ 


पदार्थः--हे विद्वानों ( दधिक्रावाशम्‌ ) धारणा करने वाले यानो को चलाने 
वाले ( श्रग्निम्‌ ) श्राग (उबसम्‌) प्रभातवेला ( ब्रध्नम्‌ ) महान्‌ ( सूर्य॑म्‌ ) सूर्यलोक 
म्‌) भूमि को ( मंश्चतोः ) मानते हुए विद्वानों को मांगने वाले (वरुणस्य) श्रेष्ठ 
के { बञ्रूम्‌ ) धारण वा पोषण करने बाले को तथा जिनको आपके प्रति (उप, 
) उपदेश करता हैं ( ते ) वे श्राप लोग ( भ्रस्मत्‌ ) हम से ( बिइवा ) सब 
(दुरिता) दुष्ट श्राचरणों को ( यावयन्तु ) दूर करें ॥३॥। 
भावार्थ:---इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है--जसे ग्राप्त बिद्वान्‌ सब के 
लिये विद्या श्रौीर अभयदान देकर पाप के श्राचरण से उन्हें अलग करते हैं वेमे सब 
विद्वान्‌ करें ॥३॥ 
फिर विद्वान्‌ जन कया जान कर कया करे इस विषय को ग्रगले 
मन्त्र में कहते हैं ॥ 
दुघिक्रावां प्रथमो बाज्य्ाग्रे रथानां भबति प्रज्ञान्‌ । 
संबि दान उषस खर णादुस्थे मि सुं मिरङ्रिरोमिः ॥४॥ 
पदार्थ।--जो ( दघिक्रावा ) धारणा करने वालों को पहुँचाने और (प्रथमः) 
प्रथम सिद्ध करने वाला ( बाजी ) वेगवान्‌ ( श्रर्वा ) प्रेरणा को प्राप्त अग्नि 
( उषसा ) प्रातःकाल की वेला ( सूर्येण ) सूर्यं लोक ( ग्रादित्येभिः ) संवत्सर के 
महीनों ( वसुभिः ) पृथिवी श्रादि लोकों श्लोर ( श्रद्धिरोभि: ) पवनों के सहित 
होता हुआ ( रथानाम्‌ ) रमणीय यानों के ( प्रग्ने ) ग्रागे वहन करने वाला 
( भवति ) होता है उसको ( प्रजानन्‌ ) उत्तमा से जानता और ( संविदानः ) 
अच्छे प्रकार उसका विज्ञान करता हुआ विद्वान्‌ जन अच्छा प्रयोग करे ॥४॥ 
भावार्थ:--जो श्रग्निविद्या को जानते हैं वे रथों के शीघ्र चलाने वाले 
होते हैं ।।४॥ 
फिर विद्वान्‌ जन क्या करें इस विधय को श्रपले मन्त्र में कहते हें ॥। 
आ नों दविक्राः पथ्यामनकस्डुतस्य पन्थामन्बेंतुबा उ । 
|] Ns जर्ष ~ ~ 
श्रुणोतु नो देव्यं चर्षो आग्निः शुण्बन्तु विश्वे सहिषा अमूराः ॥४॥ 
पदार्थः-हे विद्वान्‌ श्राप ( दछ्षिक्रा: ) घोड़े के समान धारण करने वालों 
को चलाने वाले ( पथ्याम्‌ ) मार्गे में सिद्धि करते वाली गति के समान 
लोगों के ( शतस्य ) सत्य वा णल ( पन्थानम्‌ ) मार्ग के ( ग्न्बेतवे ) पीछे जाने 
को ( श्रा, अनक्तु ) कामना करें ( उ ) श्रोर ( ग्निः) बिजुली के समान शीघ्र | 
जावें प्रौर ( नः ) हमारे ( देव्यम्‌ ) विद्वानों ने उत्पन्न किये ( र्घः ) शरीर श्र 
ग्रात्मा के बल को ( श्वृणोतु ) सुने ( महिषाः ) महान्‌ ( विशवे ) सब ( भ्रमराः 
श्रमूढ़ अर्थात्‌ विज्ञानवान्‌ जन हमारे विद्वानों के सिद्ध किये हुए वचन को ( 
सुनें ॥५॥ र 
भावाथंः--हे मनुष्यो ! जैसे परीक्षक न्यायाधीश वा राजा सब के 
को सुन के सत्य श्रौर भ्रत्य का निश्चय करता ओर श्ररिन आदि का प्रयोग 
शीघ्र मागं को जाता है वेसे ही धुम विद्वानों से सुन कर घर्मयुक्त मागं से : र 
व्यवहार कर मूढता छोड़ो ओर छुड़ाघ्रो॥।५॥। f 
इस सूक्त सें श्रग्निरूपो घोड़ों के गुण भ्रौर कामों का वर्णन होने से 
र्यं को इससे पूर्व सूक्त के भ्रर्थ के साथ संगति जाननी 
यह्‌ सप्तम मण्डल में चवालीसवां सुक्त 


~ २ 


( नः ) हम 
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३। ४ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । १ बिराट्‌ त्तिष्टुप्‌ छन्द? । धैवतः स्वर! ॥ 


सें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में फिर विद्वान्‌ जन किसके 
तुल्य क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥ 


वो यांतु सबिता सुरस्नोऽन्वरिक्षमा वहमानो अश्वैः | 
दधानो तर्या पुरूणि निवेशयञ्च प्र सुवञ्च॒ भूर्म ॥१॥ 


पदार्थः--हे मनुष्यो ( सुरत्नः ) जिसके वा जिससे सुन्दर रमणीय धन होता 
(सबिता) जो सFलेश्वरय्यं देने वाला ( देवः ) दाता दिव्य गुणवान्‌ 
(र ' प्रन्तरिक्षप्राः ) अन्तरिक्ष को व्याप्त होता ( ध्रशवेः ) किरणों के समान महान्‌ 
प्ररत जल प्रादिकों से भूगोलों को ( बहुमानः ) पहुंचता वा पहुँचाता ( पुरूरि ) 
बहुत ( नर्या ) मनुष्यों के लिये हितों को ( दघानः) धारण करता और 
के जा प्रवेश करता हुमा ( प्रसुबम्‌ ) जिसमें नाना रूप उत्पन्न होते हैं उस 
. ऐश्वर्य को प्राप्त होता है वेसे इससे प्राप्त कराता हुआ ( च) और ऐश्वय्य॑ को 
( हस्ते ) हाथ में धारण करता हुआ विद्वान्‌ ( भ्रा, यातु ) ग्रावे, उसके साथ हम 
लोग ( च/) भी बेसे ही ( भूम ) होवें ॥१॥ 
| 
लः र भावार्थः--इस मंत्र में वाच्रकलुप्तोपमालंकार है--जो मनुष्य सूर्यं के तुल्य 
 शुभगुण और कर्मो से प्रकाशित, मनुष्यादि प्राणियों का हित करते हैं वे बहुत 
Er ` ऐश्वय पाते हैं ।। १॥ 
eS फिर राजादि जन कंसा हो इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
उदस्य बाहू शिंधिरा बृहम्तां हिरण्यया दिवो अन्तो अनष्टाम्‌ । 
रः नूनं सो अंस्य महिमा पनिष्ट सूररिचिदस्मा धनु दादपस्याम्‌ ।।२॥ 
पदार्थ :-- हे मनुष्यो जो ( सूरः ) सूयं के ( घित्‌ ) समान । अस्मे ) इस 
 झिद्वान्‌ के लिए ( ्रप, स्थाम्‌ ) अपने को कर्म की इच्छा ( ्ननुदात्‌ ) भ्रनुकूल दे 
 छिस( प्रस्य) इसकी (सः ) वह ( महिमा ) भ्रत्यन्त प्रशसा हम लोगों से 
(नूनम्‌ ) निश्चय ( पनिष्ट ) स्तुति की जातौ है जिस ( अस्य ) इस ( दिवः ) 
प्रकाश के ( भ्रन्तान्‌ ) समीपस्थ पदार्थं वा ( हिरण्यया ) हिरण्य श्रादि प्राभूष णायुक्त 
( बृहन्ता ) महान्‌ ( शिथिरा ) शिथिल दृढ़ ( बाहू) भुजा ( उदनष्टास्‌ ) 
उत्तमता से प्रसिद्ध होती वही हम लोगों की प्रशंसा करने योग्य है ॥२॥। 
_आवाषंः-इस मंत्र में उपमालंकार है-हे मनुष्यो ! जिसके सूर्य के समान 
हिमा प्रताप बलयुक्त बाहू वर्तमान हैं वही इस राज्य के बीच पूजित होता है ॥२॥ 
[फिर मनुष्यों को कया करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


'घांनो देबः संबिता सहावा सांविषद्वसुपति ब्रनि । 
माणो अमतिश्चरूचीं मतृभोज॑नमध रासते नः ।।३॥ 


 पदार्थःजो ( वसुपतिः ) धनों की पालना करने वाला ( उरूचीम्‌ ) बहुत 
को प्राप्त होता प्रौर (अमतिम्‌) सुन्दररूप को ( विश्रवमाणः ) विशेष सेवन 
(न:) हम लोगों को ( मतेभोजनम्‌ ) मनुष्यों का हितक्रारक भोजन वा 


ति होते हैं ॥ ३॥ 
घातक विद्वान्‌ जन किन से स्तुति किये जावें इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहते हें ॥ 


लोगों में (बहु) बहुत (चित्रम्‌) भ्रदूभुत (वयः) 
शरण करे उस (सुपाणिम्‌) सुन्दर हाथों वाले (पुरएंगभस्तिम्‌) 
वर्तमान ( सवितारम्‌ ) ऐश्वय्यं युक्त 
(इमाः) यह ( गिरः ) विद्या 
विद्वानों (य्यम्‌) तुम विद्या- 
हम लोगों को (सदा) सर्वदैव 


रषं ही को विद्या 


अथ चतुऋ'चस्य पट्चत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठषिः । रुद्रो देवता । 
१ निचृत्तिष्टुप्‌ छन्दः । धेवतः स्वरः। १ विराड्‌ जगती । ३ निचुज्जगती न्द्‌; | 
निषादः स्वर: । ४ स्वराट्‌ पक्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वर; ॥ 


ग्ब छियालीसवें सूक्त का श्रारम्भ है, उसके प्रथम सन्त्र में योद्धाजन केसे हों 
इस विषय को कहते हैं । 


इमा रुद्राय स्थिरध॑न्बने गिरः क्षिप्रेषवे देवोयं स्वधाव्ने '। 
अषांळहाय सहमानाय बरेधसें तिग्मायुधाय भरता शुणोतु बः ॥१॥ 


पदार्थ:--हे विद्वानो जिस (स्थिरधन्वने) स्थिरधनुष्‌ वाले ( क्षिप्रेषवे ) ) शीघ्र 
जाने वाले शस्त्र ग्रस्त्रों वाले ( स्वधाव्ने ) तथा भ्रपनी ही वस्तु और अपनी घामिक 
क्रिया को धारणा करने वाले (श्रपाळहाय) शत्रुओं से न सहे जाते हुए ( सहमानाय ) 
शत्रुओं के सहने को समर्थ ( तिग्मायुधाय ) तीब्र आयुध शस्त्रयुक्त ( बेघसे ) मेधावी 
( रुद्राय ) शत्रुओं को रुलाने वाले शुरवीर ( देवाय ) न्याय की वामना करते हुए 
विद्वान्‌ के लिये (इमाः) इन ( गिरः) वाशियों को (भरत) धारण करो, वह (नः) 
हम लोगों की इन वाणियों को ( शृरोलु ) सुने .॥। १॥ 

भावार्थः--जो दुष्टों के शिक्षा देने वाले, आस्त्र श्रौर श्रस्त्रवेत्ता, सहनशील 
युद्धकुशल विद्वान्‌ हैं उनको सर्वदैव धनुर्वेद पढ़ाने से श्रीर उसके अर्थ से भरी हुई 
वक्तृता से बिद्वान्‌ जन अत्यन्त उत्साह दें श्रौर जो सेनापति है वह प्रजास्थ पुरुषों की 
वाणी सुने ॥१॥ 

फिर बे राजा श्रादि जन केसे हुए क्या करें इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहते हें ॥। 


सु हि क्षयेंण म्यस्य जन्म॑नः साम्राज्येन दिव्यस्य चेतति । 
अबन्नन॑न्तीरुप नो दुरश्चरानमीवो रुंद्र जाझुं नो भव ॥२॥ 


पदार्थः-हे (रुद्र) दुष्टों को रुलाने वाले जो आप (नः) हमारी (अवन्तीः) 
रक्षा करती हुई सेना वा ध्रजाग्रों को ( श्रवन्‌ ) पालना करते हुए ( दुरः ) द्वारों के 
( उप, चर ) समीप जाग्रो और ( श्रवमीवः ) नोरोग होते हुए ( हि ) जिस कारण 
( क्षयेण ) निवास से (क्षम्यस्य ) क्षमा करने योग्य ( दिव्यस्य ) शुद्ध गुण कर्म 
स्वभाव में प्रसिद्ध हुए ( जन्मत. ) जम्म के ( साञ्राज्येन ) सुन्दर प्रकाशमान के 
प्रकाशित राज्य से हम लोगों को ( चेतति) अच्छे प्रकार चेताते हैं ( सः ) वह 
झाप (नः) हम लोगों की (जासु) प्रजाओं में रक्षा करने वाले ( भव ) 
हूजिये ॥२॥। 


भावार्थ :--जो विद्वान्‌ रक्षा करने वाली सेना.वा प्रजाग्रों की रक्षा करता 
हुआ प्रत्येक गृहस्थ के व्यवहार को विशेष जानता. दुःखों को नाश करता और सुखों 
को उत्पन्न करता हुआ अच्छे प्रकार राज्य कर सकता है वही प्रजाजनों की पालना 
करने वाला है यह सव निश्चय करें ।२।। 


फिर वह राजा कंसा हो इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
या तें दिधदबसृटा दिवस्परि कथा चरति परि सा इृणक नः । 
स॒हस्ने ते स्वपिबात भेषजा मा नस्तोकेषु तनयेषु रीरिषः ॥३॥ 


पदार्थ:--है (सुश्चषपिबात) पवन के समान वत्तमान (ते) आपकी ( या ) जो 
( दिवः ) मनोहर कायं के सम्बन्ध में ( परि ) सब ओर से ( अ्रवसृष्टा ) शत्रुओं में 
प्रेरणा देन वाली ( विद्युत्‌ ) न्यायदीप्ति ( क्ष्मया ) भूमि के साथ (चरति) जाती है 
(सा) वह ( नः ) हम लोगों को ग्रधर्माचरण से ( परिवृणक्तु ) सब श्रोर से अलग 
रक्खे जिम ( ते ) ग्रापके ( सहस्रम्‌ ) असंख्य हजारों ( भेषजा ) ओषधियां हैं वह 
आप ( तोकेष ) शीघ्र उत्पन्न हुए श्रीर ( तनयेषु ) कुमार श्रवस्था को प्राप्त हुए 
बालको में वतमात ( न: ) हम लोगों को वा हमारे सन्तानों को (मा, रीरिषः ) मत 
नष्ट करो ।।३॥ 

भावार्थः जिस राजा का न्यायप्रकाश स्त्र प्रदीपता है वही सबको श्रधर्मा- 
चरण से रोक सकता है, जिसके राज्य में हजारों दूत गुप्तचर और वैद्यजन विचरते 
हैं उसकी थोड़ी भी राज्य की हानि नहीं होती है ॥३॥ ; 


फिर बह राजा कंसा हो इस दिषय को भ्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥। 
मा नों बधो रुद्र मा परां दा मा तें थूम प्रसितो हीठ़ीतस्यं । 
आ नों भज बहिषिं जीवशंसे ययं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥४॥ 


` पदार्थः- हें (रुद्र) दुष्टों को रुलाने वाले श्राप ( नः ) हम लोगों को (मा) 

:) मारो (मा) मत (परा, दाः) दूर हो और ( हीळितस्य ) श्रनादर किये 
सितौ) बन्त्रन में हम लोग (मा, भुम) मत हों श्राप (जीवश से) 
ग्य (बहिषि) ग्रन्तरिक्ष में ( नः) हम लोगों को ( प्राभज ) 
यू तुम (स्वस्तिभिः) सुखों से (नः) हम लोगों 
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भावार्थ:--वही राजा वीर वा उत्तम हो जो धामिक जनों को भ्रदण्डध कर 
दुष्टों को दण्ड दे ॥॥४॥ 
इस सूक्त में रुद्र राजा ग्रौर पुरुषों के गुण और कामों का वर्णन होने से इस सूक्त 
के र्थ की इससे पूवं सूक्त के श्रर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥! 
यह सप्तम मण्डल में छियालीसवां सूक्त सनाप्त हुआ ॥ 


अथ चतुऋ चस्य सप्तचत्वारिशत्तमस्य सूकतस्य वसिष्ठपिः। यापो देवताः । 
१। ३ त्निष्टुष्‌ । २ विराट्क्रिप्टुप्छन्दः । शैवतः स्वरः। ४ स्वराट्‌ पङ वितश्छन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
अब सेंतालीसवें सूक्त का ग्रारम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र में फिर मनुष्य प्रथम अवस्था 
में विद्या ग्रहण करें इस विषय को कहते हैं ॥ 


आपो यं बः प्रथमं देवयन्तं इन्द्रपानममिमकृप्वतेकः । 
" वो वयं शुचिमरिप्रमध छटप्रषं मधुमन्तं वनेम ॥१॥ 


(देवयन्तः) कामना करते हुए जन (बः) तुम्हारी (इळः) 
वाणी की ( प्रथमम्‌ ) और प्रथम भाग जो कि ( इन्द्रपानम्‌ ) जीव को प्राप्त होने 
योग्य उसको ( श्राप: ) तथा बहुत जलों के समान वा ( मिम्‌ ) तरंग के समान 
( यम्‌ ) जिसको ( अक्कण्वत ) सिद्ध करे ( तम्‌ ) उस ( शुचिम्‌ ) पवित्र (श्ररिप्रम्‌) 
निष्पाप निर्दोष ( घृतप्रुषम्‌ ) उदक वा घी से सिचे (मधुमन्तम्‌ : बहुत मधुरादिगुण- 
युक्त पदार्थं को ( बः ) तुम्हारे लिए ( बयम्‌ ) हम लोग ( श्रद्य ) श्राज ( वनेम ) 
विशेषता से भजे ॥१॥ 
भावार्थः--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार 
ग्रवस्था में विद्या ग्रहण करते श्रौर युक्त श्राहार विहार से शरीरको नी 
उन्हीं की सब सेवा करें ॥ १७ 
फिर मनुष्य वया करें इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
Cols L . | = [] 
तमूमिमांपो मधुमचमं वोऽपां नपादवत्वाशुहेमा । 
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यस्मिन्निन्द्रो बसुंभिर्मादुषांते तमश्याम देवयन्तों वो अद्य ॥२॥ 
पदार्थ:--हे विद्वानों ( यस्मिन्‌ ) जिसमें ( श्राशुहेमा ) शीघ्र बढ़ने बा जाने 
वाला ( इन्द्र: ) बिजुली के समान राजा ( बसुभिः ) धनों के साथ ( बः ) तुमको 
( मादयाते ) हषित करे ( तम्‌ ) उसको ( आपः ) जल (मिम्‌) तरंगा को जैसे 
वैसे (मश्रुमत्तमम्‌) अतीव मधुरादिगुणयुक्त पदार्थ को (श्रपांनपात्‌) जो जलों के बीच 
नहीं गिरता है वह बिजुली के समात राजा जैसे ( अवतु ) रक्खे वेसे हम लोग (तम्‌) 
उसको रकखें श्रौर ( बः ) तुम लोगों की ( देवयन्तः ) कामना करते हुए हम लोग 
( भ्रद्य ) आज ( भ्रशयाम ) प्राप्त होवें ॥२॥ 
भावार्थ :--इस मन्त्र में वाचऊलुप्तोपमालंकार है--जैसे वायु जल की तरंगों 
को उछालता है वैसे जो राजा धनादिको से प्रजाजनों की रक्षा करे उसी को हम लोग 
राजा होते की सम्मति देवें ॥२॥ 
फिर स्त्री पुरुष केसे होकर विवाह करें इस विअय को भ्राले मन्त्र में कहते हैं ॥। 
॥ )_ MAN ~ हि |] 
शतपवित्राः स्वधाया मदन्तीदुबीद्बानामाप यान्ति पाथः । 
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ता इन्द्र॑स्य न मिनन्ति व्रतानि सिन्धुभ्यो हृव्यं छृतवञ्जुहोत ॥३॥ 
पदार्थः--हे विद्वान्‌ मनुष्यो जो ( शतपवित्राः) सौ उपायों से शुद्ध 
मदन्तीः ) आनन्द करती हूं इ ( देवीः ) बिदुपी पण्डिता ब्रह्मचारिणी कन्या 
( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( स्वधया ) श्रन्तादि पदार्थ से ( पाथः ) घ्रन्नादि ऐश्वर्य 
को ( श्रषि, यन्ति ) प्राप्त होती हैं (ताः) वे ( इन्द्रस्य ) समग्र ऐश्वर्यवान्‌ 
परमात्मा के ( व्रतानि ) ब्रतों को ( न ) नहीं ( मिनन्ति) नष्ट करती हैं जसे 
( सिन्ुभ्यः ) नदियों के समान ( घृतवत्‌ ) बहुत घी से युक्त ( हव्यम्‌ ) देने योग्य 
वस्तु बनाकर वे होमती हैं वैसे इनको तुम ( जुहोत ) ग्रहण करो ॥।३॥ 
भावार्थ:--जो युवती कन्या, नदियां समुद्रों को जैसे वैसे हृदय के प्यारे 
पतियों कों पाकर छोड़ती नहीं हैं वैसे ही तुम सब मनुष्य एक दूसरे के संयोग से 
सवंदा ध्रानन्द करो ।।३॥ 
फिर स्त्री पुरुष क्या करें इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहते हें ॥ 


या? द्यो ररिमिभिरात॒तान याभ्य॒ न्द्रो अरंदद्गातुममिंम्‌ । 
ते सिम्धबो बरवो घातना नो यूयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः ॥४॥ 
पदार्थ:-हें पुरुषो ( सूर्थः ) 


पदार्थ :--हे मनुष्यो 


है--जो विद्वान्‌ जन पहिली 


रोग करते हैं 


( याः ) जित जलों को ( श्रा, ततान ) 

जिन जलों से ( गातुम्‌ ) भूमि को और ( मम्‌ ) तरञ्ञ को ( झरदत ) {छिन्न 
(भिन्न करती है उनको भ्रनुहारि स्त्री पुरुष वत्ते जैसे ( ते ) वे । सिस्बबः ) नदियां 
समुद्र को पूरा करती हैं वसे जो स्त्रियां सुखों से हम घातन / घरण | 


करें ( नः ) हमारी ( बरिवः 


सूर्यमण्डल ( रह्मिभिः ) भ्रपनी किरणों से 
विस्तारता है ( इन्द्रः ) बिजुली ( यायः ) 


) सेवा करें उनकी हम भी तैवा करें, हे षतिब्रता 


\ न हदें ग कल 
स्त्रियों ( यूयम्‌ ) तुम ( स्वस्तिभिः ) सुखों से ( नः ) हम पति लोगों को ( सदा 
सदा ( पात ) रक्षा करो ॥४॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालंकार है हैं विद्वानों ! जैसे सूर्य 
अपने तेजों से भूमि के जलों को खींच कर विस्तार करता है वैसे श्रच्छे कामों से 
प्रजा को तुम विघ्तारों ॥४॥ 
इस सूक्त में विद्वान्‌ स्त्री पुरुष के गुणों का वर्णन होने से इस सक्त के श्रथ की इससे 
पूर्व सूक्त के श्रर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह सप्तम मण्डन्न में संतालीसवाँ सूक्त समाप्त हुश्रा | 
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अथ चतुऋ' चस्याप्टचत्वारिंशततमस्य सूक्तस्य वसिष्ठपिः। १-३ ऋभवः ॥ 
४ ऋभवो विश्वे देवाः । १ भुरिक्पङवितश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । २ निचृत्त्रिष्टुप्‌ ॥ 
३ व्रिष्टुप्‌ । ४ विराट्व्िप्टुपू छन्दः | धे वतः स्वरः ॥ 


पव चार ऋचा वाले ग्रड़तालीसबें सुक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में 
विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 


ऋुक्षणो वोजा माद्य॑ष्वमस्मे नरो मघबानः सुतस्य । 
आ वोऽर्वाचः क्रतंबो न यातां विभ्वों रथ॒ नयं बतयन्तु ॥१॥ 


पदार्थः-हे ( ऋभुक्षणः ) महात्मा ( मघवानः ) बहुत उत्तम धनगुक्त 
( विभ्व: ) सकल विद्याप्रों में व्याप्त ( प्र्बाच: ) जो पीछे जाने वाले ( वाजाः ) 
विज्ञानवान्‌ ( नरः ) मनुष्यो ! तुम ( क्रतवः ) अतीव वुद्धियों के ( न ) समान 
( सुतस्य ) उत्पन्न हुए के सेवने से ( श्रस्मे) हम लोगों को ( मादयध्वम्‌ ) 
ग्रानन्दित करो ( श्रा, याताम्‌ ) श्राते हुए ( वः ) तुम लोगों के ग्रौर हमारे 
( नर्यम्‌ ) मनुष्यों में उत्तम ( रथम्‌ ) रमणीय यान को श्रौर नर ( बर्तेयन्तु ) 
वत्त ॥। १।। 

भावार्थः--इस मन्त्र में उपमालंकार है--हे मनुष्यो ! जो विद्वान जन तुम्हें 
श्रौर हमें विद्या और बुद्धि के दान से वा शिल्पविद्या से श्रानन्दित करते हैं वे सवंदा 
प्रशंसा करने योग्य हैं ।।१॥। 

मनुष्य कसे विद्वान्‌ होते हैं इस बिषय को भ्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


ऋश्ुऋश्चभिरभि व॑ः स्याम बिम्वां बिञ्चुमिः शर्वसा शर्वासि । 
बाजों अस्माँ अंबतु बाज॑साताबिन्द्रे युजा तरुषेम वत्रम्‌ ॥२। 


पदार्थः--हे मनुष्यो जैसे (वाजः) विज्ञानवान्‌ वा ऐश्वर्य्ययुक्त जन (ऋभुमिः) 

बुद्धिमान्‌ उत्तम विद्वानों के साय ( वाजसातो ) संग्राम मे (बहुः) बुद्धिमान्‌ ( वः ) 
तुम्हें और (अस्माच्‌) हमें (अवतु) पाले रक्खे वा (युजा) योग किय हुए ( इन्द्रेण ) 
बिजुली आदि शस्त्र से ( बत्रम्‌ ) घन को प्राप्त हो वसे ( विभवः ) सकल शुभ गुण 
कर्म और स्वभावों में व्याप्त हम लोग ( विभुभिः: ) श्रच्छे गुणादिकों में व्याप्त जन 
और ( शबसा ) बल के साथ (शवांसि) बलों को (भि, तरुषेम) प्राप्त हों जिसस 
हम लोग सुखी (स्याम) हों ।।२।। 
fs भावार्थः--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है--वे ही विद्वान्‌ जन विद्य 
में व्याप्त शुभ गुण कर्म स्वभाव युक्त हैं जो संग्राम में भी सब की रक्षा करके 

ओर बल दे सकते हैं ॥।२।। 
फिर कौन विजयशील राजा राज्य का बढ़ाने वाला होता है इत विषय को | 
अगले मन्त्र में कहते हैं ।। 


ते चिद्वि पू वीरुमि सन्ति शास्ता विशाँ अर्य उपरतांति बन्व 
इन्द्रो विभ्वाँ ऋभुचा वालों अयं सत्रोमियत्या कृणवन्वि नृम्णप्‌ 


पदार्थ :--हे मनुष्यो जो ( बाज: ) बल विज्ञान श्रोर अरन्त 
स्वामी (ऋभृक्षाः ) उत्तम बुद्धिमानों को निरन्तर बसावे वह ( इद्र 
युक्त महान्‌ राजा ( झत्रोः ) शत्रु की ( भिथत्या ) हिसा से ( नुस 
मनुष्यों में रमणीय ऐसे घन की इच्छा करता हुश्रा जिन ( विदान्‌ 
( बिम्वान्‌ ) विद्या में व्याप्त अमात्य जनों को भ्रपना करता है (ते) 
जन ( उपरताति ) मेघास्त्रादिकों से संग्राम में विजय ( कृणवन्‌ 
( चित्‌ ) ही ( हि) निश्चय कर ( शासा ) शासन से ( पूर्वो 
( भ्रमि, सन्ति ) सव ध्रोर से विद्यमान हैं तथा वह 
होता है ॥३॥ 

` भावार्थ :--वही राजा महान्‌ विजयी होता है जो. 
का संग्रह करता है ॥३॥ MP . 


4 
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पदार्थ :--है ( सजोषाः ) समान प्रीति के सेवने वाले ( बसबः ) विद्या में 
निवासकर्त्ता ( विशवे ) समस्त ( देवासः) विद्वान्‌ जनो तुम (नः) हमारा 


(5) ) सेवन ( कतेन ) करो ( नः ) हमारी । अवसे ) रक्षा प्रादि के लिये 
बु ) शीघ्र ( भुत ) संनद्ध होम्रो ( भ्रस्मे ) हमारे लिये ( इषम्‌ ) भ्रन्न वा 


को ( सँददीरन्‌ ) प्रच्छे प्रकार देभो ( यूयम्‌ ) तुम ( स्वस्तिभिः ) सुखों 
से ( नः ) हमारी ( सबा ) सर्वदा ( पात ) रक्षा करो ॥४॥ 
भावार्थः--हे विद्वात्‌ राजजनो ! तुम हम लोगों की झौर प्रजाजनों की निरन्तर 


रक्षा करो, सबंदा विज्ञान प्रौर अन्त धादि ऐश्वर्य को देश्रो, ऐसा करो तो तुम 


लागों की हम निरन्तर रक्षा करें ॥।४॥ 
इस सन्त्र में बिद्वानों के गुणों घ्रौर फर्मो का बर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की 
इससे पूर्व सूक्त के र्थ के साथ संगति जाननी चहिये ॥ 
यह पञ्चम मण्डल में प्ड़तालीसवां सूक्त समाप्त हुंश्ना ॥ 
अथ चतुऋ चस्यंक्ोनपंचाशत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठः । आपो देवताः । 
३ तिर्चात्वप्टुप । २।३तिष्टुप्‌ । ४ विराद्‌ त्तिष्टुप्‌ छन्दः। धौवत: स्वरः ॥ 


भब चार ऋचा वाले उनचास्ें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में फिर वे 
जल केसे हैं इस विषय को कहते हैं ॥ 


सहुद्रज्यंष्ठाः सलिरस्य मध्यात्पुनाना यन्त्यनिबिशभानाः । 
इ्ट्रो या वज्री इषभो रराद ता आापो' देवीरिह माम॑वन्तु ।।१॥ 


पदार्थः - हे विद्वानो ( याः ) जो ऐसी हैं कि ( समुद्रज्येष्ठाः) जिन में 
समुद्र ज्येष्ठ है वे ( पुनानाः ) पवित्र करती हुई ( प्रनिबिज्ञमाना, ) कहीं निवास 
न करने वाली | आपः ) जल तरगें ( सलिलस्थ ) प्रस्तरिक्ष के ( मध्यात्‌ ) 
बीच से ( यन्ति ) जाती हैं वह ( माम्‌ ) मेरी ( इह ) इस संसार में 
रक्षा करें और ( ता: ) उन (देबी: ) प्रमोद कराने वाली जल तरगों को 
( ब॒षभ्नः ) वर्षा करने वा ( वञ्जी ) वञ्च के तूल्य झिन्त-भिन्न 
किरणों से युक्त ( इन्द्रः ) सूयं वा बिजुली ( रराद ) वर्षाता 
होग्रो ॥१॥ 

भावार्थंः--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-हे मनुष्यो ! जो जल 
झन्तरिक्ष से बरस के सब्र की पालना करते हैं उन का तुम पात आदि कामों भें 
अच्छे प्रकार योग करो ।।१॥ 


फिर उसी विषय को भ्रगले सन्त्र में कहते हैं ॥ 
या आपो दिव्या उत दा सरन्ति खनित्रिमा उत वा याः स्व॑यंजाः । 
समद्रा्था याः शुचयः पावकास्ता आपो' देबीरिह माम॑वन्तु ॥२॥ 


पदार्थः-हे मनुष्यो (याः) जो ( डिब्या: ) शुद्ध ` ( श्राप: ) जल 
( ख्रबस्ति ) चते हैं ( उत, वा ) ग्रथवा ( खनित्रिसाः ) खोदने से उत्पन्न होते 
हैं वा (याः) जो ( स्वयंजाः ) श्राप उत्पन्न हुए हैं £ उत, वा ) अथवा 
( समुद्रार्या: ) समुद्र के लिये हैं वा (या: ) जो ( शुचयः ) पवित्न ( पावकाः ) 
पवित्र करने वाले हैं ( ताः ) वह ( देवी ) देदीप्यमान ( रापः ) जल ( इह ) 
इस संसार में ( माम्‌ ) मेरी ( भ्रवन्तु ) रक्षा करें ।।२॥। 

आावार्यः-हे विद्वानों ! जैसे जल भौर प्राण हमारी अच्छे प्रकार रक्षा 
कर बढ़ावें बेसे तुम लोग हम को बोध कराम्रो ।।२।। 


( वरुण: ) 
|, ( सत्यानृते ) 
] छ आाचररों को ( झव, पश्यन्‌ ) यथार्थ जानता हुआ ( याति ) प्राप्त 
गहै वा ( याः ) जो ( सघुश्चुतः ) मधुरादि गुणों से उत्पन्न हुए ( शुचयः ) 
( पावकाः) और पवित्र करने वाले हैं (ता: ) वह ( देवोः ) देदीप्यमान 
।; ) जल ( इह्‌ ) इस संसार में ( माम्‌ ) मेरी ( भ्बन्तु ) रक्षा करें ॥३॥ 


आबाथः:-हे मनुष्यो ! जो जगदीश्वर प्राणादिकों में अभिव्याप्त सब जीवों 
ह है और फल से युक्त करता हुआ सब की रक्षा करता ' है 


बरुंणो यासु सोमो विशे देवा यायरज मद॑न्ति । 
तः वि्टस्ता आपो' देवी रिह मा्मबन्तु ॥४॥ 


) जिन में ( विशवे ) समस्त 
(ऊर्जम्‌) बल पराक्रम को 


Vinay Avastagerif &७।११सू@ iyigst Ponations 


i व द3>प><६०-य७+ ८-4) पक >ा3-ब-प>--4><७-4७-५3७-य७-२७०4३-घक-/घ2-स२०प७+++ब कल -६७4...>43-५७०७-९७०९७०-२७-<७-<७५-२७९५, 


( सदन्त ) प्राप्त होते हैं वा ( यासु ) जिन में ( वेइवार्नरः ) सब में वा मनुष्यों 
में प्रकाशमान परमात्मा वा ( श्रग्निः ) बिजुलीरूप रिन ( प्रविष्ट: ) प्रविष्ट है 
(ताः ) वह ( देबीः) मनोहर ( श्राप:) जल (इह ) इस संसार में 
( साम्‌ ) मेरी ( ग्रवन्तु ) रक्षा करें ॥४॥ 

सावार्थः-हे मनुष्यो ! जिस श्राकाश में प्राणों में वा जल में सब जगत्‌ 
जीदन धारण करता है वा जिन प्राणों में स्थित योगी जन परमात्मा को प्राप्त होता 
है वा जहाँ बिजुली प्रविष्ट है उन जलों को तुम जान कर रक्षायुक्त हो ॥।४॥ 


इस सूक्त में जलातिक के गुण श्रोर छृत्यों का वर्णन होने से इस सूक्त के भ्र्थ की 
इससे पुर्वे सूक्त के ध्रर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह सप्तम मण्डल में उनचासवां सूक्त समाप्त हुआ ॥ 


भथ चतुऋ चंस्य पञ्चाशत्तमस्य सक्तस्य १-४ वसिष्ठः । १ मित्रावरुणो । 
२ भरितः | ३ विश्वेदेवाः । ४ नद्यः। १।३ स्वराट्‌ त्लिष्टुप्‌ छन्दः । धैवत: स्वरः । 
२ निचुज्जग्ती । ४ भुरिगतिजयतीच्छन्दः । निपाद! स्वरः ॥ 


प्रब चार ऋचा वाले पचासवे सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र सें सनुष्यों को 
इस संसार में क्या प्राचरण करना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 


आ मां मित्रावरुणेह रंक्ष कुलावयंद्विशवयन्मा न॒ आ गन्‌ । 
अजकाव दुदंशोंक तिरोदधे मा मां पचेन रपंला बिदुर्सरुंः ।१॥ 


पदार्थ:--हे ( मित्रावरुणा ) प्राणा और उदान के समान प्रध्यापक ध्रौर 


} उपदेशक तुम ( इह ) इस संमार में जो मैं ( कुलाययत्‌ ) कुल को उन्तति चाहता 


( श्रवन्तु ) ¦ 


? 


करने वाला बहुत « 
है बैसे तुम } 


j 
} 


हुआ ( बिशबयत्‌ ) सृब काम करने वाला { दुर्हशझ्ञीकम्‌ ) दुख से देखने योग्य 
( भ्रजकायम्‌ ) जीवों को पेडा देता उसको ( तिरोदधे) निवारण करता हूँ वह 
( स््रुः । कुटिल गति रोग ( पद्येन ) प्राप्त होने योग्य ( रपसा ) पाप से 
( साम्‌ | मुझे ( मा ) मत ( विदत्‌ ) प्राप्त हो कोई पीड़ा ( नः) हम लोगों 
को ( मा ) मत ( श्रागन ) प्राप्त हो इससे ( माम्‌ ) मेरी ( आ, रक्षतम्‌ ) सब 
मोर से रक्षा करो ।। १।। 


भाबाथेः--मनुष्यों को पापाचरण वा कुपथ्य कभी न करना चाहिये 
जिससे कभी रोगध्राप्ति न हो। जो इस संसार में ग्रध्यापक और उपदेशक हुँ 
वे पढ़ाने और उपदेश करने से सब को अरोगी कर सीधे और उद्योगी 
करें ॥ १॥। 


फिर मनुष्यों को रोगनिवारणाथे क्या करना चाहिये इस विषय को 
श्रगले सन्त्र में कहते हैं ॥ 


यद्विजामन्परुषि बन्दतं अुव॑दष्टीवन्तौ परि कुरौ च देहत्‌ । 
अग्नि्च्छोचन्नप बाधतामितो मां पथेन रपसा विद्रसरः ॥२॥ 


परार्थः--हे मनुष्यो जो इस ( परुषि ) कठोर व्यवहार में (वन्दनम्‌) वन्दना 
को ( बिजामन्‌ ) विशेषता से जानता हुआ ( भुवत्‌ ) प्रसिद्ध होता है ( यत्‌ ) जिस 
व्यवहार मे ( त्सरुः ) कठिन रोग ( अष्ठीवन्ती ) कफादि न थूकने वाली ( कुल्फो ) 
जंधाश्रों को ( च ) भी ( परिदेहत्‌ ) सब ग्रोर से बढ़ावे, पीड़ा दे ( तत्‌ ) उसको 
( भग्ति:) श्रग्ति (शोचन्‌) पवित्र करता हुग्रा ( इतः ) इस स्यान से (अपबघताम्‌) 
दूर करे ( पद्येन ) प्राप्त होने योग्य ( रपसा ) ग्रपराध से (माम्‌) मुझको रोग प्राप्त 
होता है वह मुझको (सा) मत (विदत्‌) प्राप्त हो ॥२॥ 

भावार्थः--जो मनुष्य ब्रह्मचर्य्यं को छोड़ के बालकपन में विवाह वा कुपथ्य 
करते हैं उनके शरीर में शोथ आदि रोग होते हैं उनका निवारण बैद्यक-रीति से 
करना चाहिये ।।२।। 


सनृष्यों को रोगनिवृत्त करके ही पदार्थ सेवन करना चाहिये इस विषय को 
शंगले मन्त्र में कहते हैं । 


यच्छरम॒ लो भर्वति यञ्नदीषु यदोष॑घीम्यः परि जायते विषम्‌ । 
विखे देब, निरितस्ततसुबन्तु मा मां पर्येन रप॑सा बिदुर्सरुः ॥३॥ 


पदार्थ:--हे मनुष्यो ( यत्‌ ) जो ( विषम्‌ ) प्राण हरने वाला पदार्थं विष 
( शल्मलौ ) सेमर आदि वक्ष में और ( यत्‌ ) जो ( नदीषु ) नदियों के प्रवाहों में 
(भवति) होता है (यत्‌) जो विष (श्रोषघीम्यः) यव ग्रोदि श्रोषधियों से (परिजायते) 
उत्पन्न होता है ( तत्‌ ) उसको ( इतः ) इस शरीर से ( विइवे ) सब ( देवाः ) 
विद्वान्‌ जन (निस्सुबन्तु ) निरन्तर दूर करें जिस कारण ( पद्येन ) प्राप्त होने योग्य 
( रपसा ) पापाचरण से उत्पन्न हुआ (त्सरुः) कुटिल रोग ( साम्‌ ) मुझको ( मा, 
बिदत्‌ ) मत प्राप्त हो ॥३॥ 


भावार्थ-हे वं आदि मनुष्यो ! सब पदार्थो से वा पदार्थो में जितना विष 
उत्पन्न होता है उतना सब निवार के ध्रन्न पानी श्रादि सेवन करना चाहिये जिससे 
तुम को कोई भी रोग न प्राप्त हो ॥३॥ 


/६.ऊ-७-७-७--७०-९७-३७-२७०५७-२७-२७-२७-२७-५७--७..७.२७-२७-<७- ७, 


Vinay Avastpirernio मै।४/५७/ Vapors Danations 


किर मनुष्यों को किक निशारण कर क्षया सेवत करना चाहिये 
इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


याः प्रबवों निवत उद्वत उदुस्व्तों (लुदुकाइच याः । 
ता भस्ममयं पथस्‌ बिख्व॑म।ताः शि देवोरंशिम॒द। भंबन्त 
सती नद्यां अशिप्रिदा भबन्तु ॥४॥ 


पदार्थः--( याः ) जो (प्रवतः) जाने योग्य ( निवतः ) नीचे ( उद्वतः ) वा 
ऊपरले देशों को जाती हैं ( याइज्र ) ) और जो ( उदन्वती: ) जल से भरी वा 
( झनुदका: ) जलरहित हैं ( ताः ) वे (सर्वाः) सब ( नद्यः ) नदियां ( भ्रस्मभ्यस्‌ ) 
हमारे लिये ( पयसा ) जल से ( पिन्वमानाः ) सींचती हुई वा तृप्त करती हुई 
{ झ्शिपदा: ) भोजनादि व्पवहारों के लिये प्राप्त होती हुई (देबीः) श्रानन्द देने श्रोर 
(शिक्षा:) सुख करने वाली (भवन्तु) हों और ( भ्रश्िमिदाः ) भोजन आदि स्नेह करने 
वाली ( भवन्लु ) हों ।।४॥ 

भावार्थः--हे मनुष्यो ! जितना जल नदी आदि में जाता है ग्रौर जितना 
-्ञेघमण्डल से प्राप्त होता है उतता सब होम से शुद्ध कर सेवो जिससे सर्वदा मंगल बढ़ 
कर दु:ख का ग्रच्छे प्रकार नाश हो ।।४॥ 
इस सूक्त में जल और प्रोषधी विष के निवारण से शुद्ध सेवन करना कहा, इससे इस 

सूत के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के र्थे के साथ संगति जाननी चाहिये । 


यह सप्तम मण्डल में पचासवां सूक्त समाप्त हुभ्रा । 


अथ तृ चस्येकपंचाशत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्टषिः। आदित्या देवताः । १। २ 
त्रिष्टुप्‌ । ३ निचृत्विष्टुप्‌ छन्दः | धेवतः स्वरः । 


गन तीन ऋचा वाले इक्यावनवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में किनके 
संग से क्या होता हे इस विषय को कहते हैं ॥ 


ह | De ह श ° ~ 

ज्रादिस्यानामच॑सा नूतनेन सक्षीमहि शर्मणा शंतमेन । 
अनागारत्वे अंदितित्वे तरासं इमं यज्ञं दंघतु श्रोषमाणाः । १॥ 

पदार्थः-जो ( तुरासः ) शीघ्रकारी .(श्रोषमाणा:) सुनते हुए ( श्रनागास्त्वे) 
अनपराधपन में ( प्रदितित्वे ) अखण्डित काम में ( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को 
( दघतु ) धारण करें उन ( आदित्यानाम्‌ ) पुणा विद्यायुक्त विद्वानों की ( श्रवसा ) 
रक्षा प्रादि से (शंतमेन) श्रतीव सुख करने वाले (नूतनेन) नवीन ( श्मशा ) विग्रह 
के साथ हम लोग ( सक्षीमहि ) बंध जावें ॥।१॥ 

भावार्थ:--हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग विद्वानों के. संग से अत्यन्त सुख पावें 
वैसे ही तुम भी इसको पाश्रो ॥१॥ 

फिर विद्वान जन क्या करें इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 

LoS ~ SoD IC iS | 

आदित्यासो अदितिर्मादयन्तां मित्रो अग्रमा वरुणो रजिष्ठाः। 

. - | 
झस्माक सन्तु थुव॑नस्य गोपाः वितरन्तु सोममवसे नो अदय ॥२। 

पदार्थः--हे मनुष्यो जैसे ( रजिष्ठाः ) अतीव प्रीति करते हुए ( भ्रदितिः ) 
ग्रखण्डित नीति ( मित्रः ) मित्र ( ग्रर्य॑मा ) व्यवस्था देने वाला ( वरुणः ) श्रेष्ठ 
( मह्माकम्‌ ) हमारे (भुवनस्य) जल ग्रादि लोकसमूह की (गोपाः) रक्षा करने वाले 
हैं ( नः ) श्रौर हमारी ( अवसे ) रक्षा आदि के लिये ( मादयन्ताम्‌ ) आनन्द देते 
हैं ( ब्रद्य) आज (सोमम्‌) बड़ी बड़ी ग्रोषवियों के रस को ( पिबन्तु ) पोरे वैसे वे 
( प्रादित्यासः ) पूणं विद्वान्‌ वा संवत्सर के महीने हमारे जलादि वा लोकसमूह की 
रक्षा करने वाले (सन्तु) हों ॥२॥ 

भावार्थः--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है--हे विद्वानो ! तुम ग्रादित्य 
के समान विद्या-प्रकाश से वैद्य के समान ग्रोषधियों के सेवने से नीरोग होकर हमारा 
भी आरोग्य करो ।।२।। 

[फिर किसकी रक्षा से सब सुख होता है इस विषय को श्रगले 
सन्त्र में कहते हैं ॥ 


ग्रादिस्या विश्वे मरुतशच_ विश्वे देवाश्च विश्व ऋभवश विरे । 
इन्द्रो अग्निरश्विना तुष्टुवाना यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥३॥ 


वदार्थः--हे (विश्वे) सब (ग्रादित्याः) संवत्सर के महीनों के समान विद्यावृद्ध 

( विश्वे, मरुतः, च ) और समस्त मनुष्य ( विहवे, देवाः, च ) रौर समस्त विद्वान्‌ 
( विशवे, तर्भभवः, च) और वुद्धिमान्‌ जन (इरः) वि अ) र ता 
प्र चर ष्ट्वानाः ) प्रशंसा करते हुए विद्वान्‌ जन तपा (यूयम्‌ 

Ea) उ लोगों की ( सदा ) सर्वदा ( पात ) रक्षा 


तुम ( स्वस्तिभिः ) सुखों से (नः ) हम 
करो ॥ ३॥ 

भावार्थः--जिस देश में सब विद्वान्‌ जन बुद्धिमान्‌ चतुर 
करने और विद्या देने वाले उपदेशक हैं वहाँ सब से रक्षायुक्त 


हैं ॥३॥ 
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इस सूक्त में सूर्य के समान विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के 
इससे पुं सूक्त के भ्र्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह सप्तम मण्डल में इक्यावनवां सूक्त समाप्त हुध्रा ॥ 
« अव व्यूचस्य द्विपं चाशत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठषिः । आदित्या देवताः । १। ३ 
स्वराट्‌ पड, क्तिश्छन्दः। पञ्चमः स्वरः । २ निचृत्त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥॥ :4 


ग्रब बावनवें सूक्त का आरम्भ है, ज प्रथम मन्त्र में फिर मनुष्य कंसे हों 
इस विषय को कहते हैं ॥ 


आदित्यासो अदितयः स्याम पूर्देवत्रा वंसवो मर्त्यत्रा । 
सनेंम मित्रावरुणा सन॑न्तो भवेम द्यावाएथिवों भ न्तः ॥१॥ 


पदार्थ :--हे मनुष्यों जैसे हम लोग ( देवत्रा ) देवों में वत्तंमान (आदित्यासः) 
महीने के समान ( श्रदितयः ) श्रखण्डित ( स्याम ) हों जैसे ( मत्यंत्रा ) मनुष्यों में 
उपदेशक ( बसबः ) निवास करते हुए ( सनेम ) विभाग करें (पूः) नगरी के समान | 
( मित्रावरुणा ) प्राण और उदान दोनों ( सनन्तः ) सेबन करते हुए ( द्यावा- _ स 
पृथिवी } सूर्यं ओर भूमि के समान ( भवन्तः ) श्राप ( भवेम ) हों वैसे आप भी EC 
हों ॥१॥ ४ 5 

भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचक़लुप्तोपमालंकार है-हे मनुष्यो ! तुम श्राप्त | 
विद्वान्‌ के समान वतं कर घामिक विद्वानों में निरन्तर वस कर सत्य श्रोर असत्य का _ 
विभाग कर सूर्य और भूमि के समान परोपकार कर विश्व के सुख के लिए प्राण और | 
उदान के सदृश सब की उन्नति के लिये होग्रो ॥। १॥। 23 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ७ 
मित्रस्तन्नो वरुणो मामहन्छ शर्म तोकाय तनयाय गोपाः । ; 
मा वों ञजेमान्यजांतमेनो मा तत्कर्म बसवो यच्चयध्वे ॥२॥ 


` पदार्थः--हे ( वसवः ) निवास करने वालो (यत्‌) जो (प्रन्यजातम्‌) श्रौर से _ 
उत्पन्न ( एनः ) पाप कर्म है (तत्‌) वह (कर्म) कमं तुम ( मा, चयध्वे ) मत इक्रा | 
करो जैसे ( गोषाः ) रक्षा करने वाले (शर्म) सुख वा घर को ( मामहन्त ) सत्कार _ 
से वत्ते बैसे ( नः) हमारे ( तोकाय ) शीघ्र उत्पन्न हुए बालक के लिये रोर 
( तनयाय ) सुन्दर कुमार के लिये उसको (मित्रः) प्राण के समान मित्र ( वरुण: hE 
जल के समान पालने वाला देवें जिससे हम लोग (बः) तुम लोगों को गौर पाप को | 
( मा, भुजेम ) मत भोगें ॥१॥ ४! 
भावार्थः--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है--हें मनुष्यों ! श्राप सदेव 
ब्रह्मचर्य्यं श्रौर विद्यादान से श्रपने लड़कों की रक्षा श्रौर सत्कार कर बढ़ावें और श्राप 
पाप न करके और से किये हुए को भी न सेवें ॥२॥ EN 
_ फिर मनुष्य किसके तुल्य होकर बया करें इस विषय को श्रगले 
सन्त्र में कहते हैं ॥ 


ुरण्यवोऽङ्गरंसो नक्षन्त॒ रत्न देवस्यं सवितुरियानाः । 
पिता च तन्नों महान्यजत्रो विइबे देवाः समनसो जुषन्त ॥३॥ 


पदार्थः-हे मनुष्यो ( तुरण्यवः ) शीघ्र करने वाले ( अद्धिरस: ) प्राणों 
समान ( समनसः ) समान ग्रन्तःकरणा युवत ( इयाना: ) पढ़ते हुए (सवितुः) सकल 
जगत्‌ उत्पन्त करने वाले ( देवस्य ) प्रकाशमान परमेश्वर की सृष्टि में जिस (र्ल 
रमणीव धन को ( नक्षन्त ) व्याप्त हों ( तत्‌ ) वह (पिता) उत्पन्न = 
समान वत्तंमान (महान्‌) सब से सत्कार (यजत्रः) संग और ध्यान करने योर 
( विशवे, देवाः, च ) और सब विद्वान्‌ जन ( नः ) हम लोगों के लिये ( जुष 
सेवें ॥३॥ = 3 

भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है--हे मनुष्यों 
जन इस ईश्वरक्ृत सृष्टि में विद्या पुरुषार्थ और विद्वानों की सेवा श्रा 
को पाते हैं बेसे श्राप प्राप्त हों । सब मिल कर पिता के समान 
परमात्मा की निरन्तर उपासना करें ॥३॥ 


१ त्िष्टुप्‌ । २ । ३ निचृत्त्िष्टुप्‌ छन्द 


भावार्थ:- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है--हे मनुष्यो ! जैसे सबको 
कारणा करने वाले भुमि ग्रौर सूर्य को विद्वान्‌ जन जानकर उपकार करते हैं वैसे तुम 
 भीकरो ॥१॥ 

फिर वे भूमि घोर बिजुली कसी हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


प्र एजे पितरा नव्यसोभिगींभिः णुष्व सद॑ने तस्यं 
आ नो द्यावाप्रथिवो देव्येंन जनेन यातं महि वां वरूथम्‌ ॥२॥ 


पदार्थः--हे शिल्पि विद्वानों तुम ( नव्यसीभिः ) श्रतीव नवीन ( गोभिः । 
` सुशिक्षित वाशियों से ( ऋतस्य ) सत्य वा जल के सम्बन्ध में (सदने) स्थानरूप जिन 
में स्थिर होते हैं वे पूर्वजे ) म्र से उत्पन्न हुए ( पितरा ) माता पिता के समान 
बत्तमान ( द्यावापृथिवी ) भूमि ग्लौर बिजुली (देब्येन) विद्वानों से बनाये हुए विद्वान्‌ 
( जनेन ) प्रसिद्ध जन से ( वाम्‌ ) तुम दोनों के ( महि ) बड़े ( वरूथम्‌ ) 
श्रेष्ठ घर को ( आ, यातम्‌ ) प्राप्त हों वैसे इनको ( नः ) हमको (क्ृण॒ध्वम्‌) सिद्ध 
करो । २॥ 
भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है--हे स्त्री पुरुषो ! तुम 
पदार्थविद्या से पृथिवी ग्रादि का विज्ञान करके सुन्दर घर बना वहां मनुष्यों के सुखों 
की उन्नति करो ।।२॥ 


फिर मनुष्यों को भूमि आदि के गण जानने योग्य हैं इस विषय को 
झगले मन्त्र में कहते हैं । 


उतो हि वां रत्नघेयांनि सन्ति पुरूणि द्यावाएथथिवी सुदासे । 
' ञस्मे धत्त यदसदस्कृधोयु ययं पांत स्व॒स्तिभिः सदां नः ॥३॥ 


क पदार्थः-हे भ्रध्यापक और उपदेशको ! जो (सुदासे) सुन्दर दानशीलों वाले 
` (द्याबापुथिदी ) भूमि और बिजुली वत्तंमान हैं ्रथवा जिनमें ( वाम्‌) तुम दोनों के , 
(हि) ही (पुरूणि) बहुत ( रत्नधेयानि ) रत्न जिनमें घरे जाते (सन्ति) हैं वे धन | 
धरत के पदार्थ हैं (ते) बे भूमि प्रोर बिजुली (मस्मे) हम लागों में ( धत्तम्‌) धारण 
करें (यत्‌) जो ( उतो ) कुछ ( भ्रस्कृषोय्‌ ) कृशा ( श्लसत्‌ ) हो अर्थात्‌ मोटा न हो 
उसके साथ ( यूयम्‌ ) तुम लोग ( स्वस्तिभिः ) सुखों से (नः) हम लोगों की (सदा) 
मदा ( पात ) रक्षा करो ।।३॥ 


_ भावार्थ:--जों मनुष्य बिजुली ्ौर भूमि के गुणों को जान कर वहां स्थित 
रतन उसको पाकर सब के लिये सुख का विधान करते हैं वे सब ग्रोर से सदा 
रक्षित्र होते हैं ।।३॥ ® 

र सूक्त में द्यावापृथिवी के गुणों और कृत्यों का वणांन होने से इस सूक्त के अर्थ 
` को इममे पुवं सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 

यह सप्तम मण्डल में त्रपनबां सुकत समाप्त हुश्रा ॥ 


= 


अ्यूचस्य चतृप्पंच्ाथनमस्य सूक्तस्य वसिष्ठषिः। वास्तोष्पतिदेवता । 


३ निचून्तिप्दृप्‌ । २ विरार्‌ त्रिष्ृष्‌ छन्दः । धौ वतः स्वरः ॥ 
चाले चोवनवे सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्य घर 
बना कर उस में कया करते हैं इस विषय को कहते हैं ॥ 


अति जानीश्वस्मान्स्बोवश्ञो अनमीवो भ॑वा नः । 
प्रति तन्नों जुषस्व॒ शं नों भव द्विपदे शं चतुष्पदे ॥१॥ 


: ) निवास करान वाले घर के ( पते) स्वामी गृहस्थ 
रागां के ( प्रति, जानोहि ) प्रतिज्ञा से जानो भ्राप 
में हँ मव ग्रोर से प्रवेश जिसको ऐसे भौर 

( यत्‌ ) जहां हम लोग ( त्वा ) आपको 
i) जुषस्व ) प्रति सेवो झाप 
( शम्‌ ) सुख करने बाले 


सुख़ करने वाले ( भव ) 
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ऋग्वेदः मं० ७ । सू ० ५५॥ 


करके किनको किसके समान रक्खे इस विषय को 
झगले मन्त्र में कहते हैं ॥। 


बोस्तोधपते प्रतरणो न एघि गयस्फानो गोभिरश्चेभि रिन्दो । 
अजरासस्ते सख्ये स्यांम पितेव पश्रान््रति नो जुषस्व ॥२॥ 


पदार्थः--हे ( इन्दो ) आनन्द के देने वाले ( वास्तोष्पते ) घर के रक्षक 
श्राप ( गोभिः ) गौ प्रादि से ( ग्रशवेभिः ) घोड़े आदि से ( गयस्फानः ) घर की 
वृद्धि करने ( प्रतरणः ) उत्तमता से दुःख से तारने और ( नः ) हमारे सुख करने 
वाले ( एधि ) हृजिये जिन ( ते ) भ्रापके (सस्ये) मित्रपन में इम लोग (प्रजरासः) 
शरीर जीणां करने वाली वृद्धावस्था से रहित ( स्याम ) हों सो आप ( नः ) हम 
लोगों को ( पुत्रान्‌ ) पुत्रों को जैसे ( पितेव ) पिता बसे ( प्रति, जुषस्व ) प्रतीति 
से सेवो ।। २॥ 

भावार्थः--इस मन्त्र में उपमालंकार है-मनुष्य उत्तम घर बना कर गौ 
्रादि पशुश्रों से शोभित कर शुद्ध कर प्रजा के बढ़ाने वाले होकर अक्षय मित्रपन सब 
में भ्रच्छे प्रकार प्रसिद्ध कराय जैसे पिता पुत्रों की रक्षा करता है वैसे ही सव की रक्षा 
करें ॥२॥ 

फिर वे घर में रहने वाले क्या करें इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हें ॥ 


फिर गृहस्थ क्या 


वास्तोष्पते शुम्मयां संसदां ते सक्षीमहि रण्वया गातृमस्यां । 
पाहि क्षेमं उत योगे बरं नो ययं पांत स्व॒स्तिभिः सदां नः ॥३॥ 


पदार्थः--हे ( वास्तोष्पते ) घर की रक्षा करने वाले जिन (ते ) आप के 
( ज्ञामया ) सुख रूप ( संसदा ) जिम में अच्छे प्रकार स्थिर हों उम ( रण्वया ) 
रमणीय ( गातुमत्या ) प्रशंप्तित वाणी वा भूमि से युक्‍त सभा के साथ ( सक्षीमहि ) 
सम्बन्ध करें वह श्राप ( योगे ) न ग्रहण किये हुए पदार्थ के ग्रहण लक्षणा विषय में 
(उत) और (क्षेमे) रक्षा में ( नः ) हम लोगों की ( वरम्‌ ) उत्तमता जैसे हो बँसे 
( पाहि ) रक्षा करो ( यूयम्‌ ) तुम ( स्वस्तिभिः ) सुखादिक्रों से (नः) हम लोगों 
की (सदा) सदैव ( पात ) रक्षा करो ।।३॥ 


भावार्थ :--जो गृहस्थ सञ्जनों का सत्कार कर उनकी रक्षा करते हैं वे उन 
के योग क्षेम की उन्नति कर निरन्तर उनकी पालना करते हैं ॥ 


इस सूक्त में वास्तोष्पति के गुणा ग्रौर कृत्यों का वर्णान होने से इस सूक्त के अर्थ की 
इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननो चाहिये ॥ 


यह सप्तम मण्डल में चोवनवां सूक्त समाप्त हुआ ॥ 


अधाष्टर्चस्य पंचपंचाशनमस्य सूक्तस्य वसिष्ठविः। [१] व।स्तोष्पतिदवता । 
-+5 इन्द्र: । १ नित्र॒दगायत्नी छन्दः । पड जः स्वरः। २। ३। ४ वृहृती छन्द! । 
मध्यमः स्वरः । ५ । ७ अनुष्टुप्‌ । ६। = निचृदनुष्टुप्‌छन्दः । धं वतः स्वरः ॥ 


प्रब आठ ऋचा वाले पचपनवे सूक्त का आरम्भ है, इसके प्रथम मन्त्र में 
घर का स्वामी क्या करे इस विषय को कहते हैं॥ 


अमीव॒हा वास्तोष्पते बिइबां रूपाण्याविशन्‌ । 
सखां सशेव एधि नः ॥१७/ 


पदार्थ :--है ( वास्तोषपते ) घर के स्त्रामौ जिस घर में ( विशवा ) सब 
( रूपाणि ) रूप ( ग्राविशन ) प्रवेश करते हैं वहां ( नः ) हम लोगों के लिये 
( झ्रमीवहा ) रोग हरने वाले ( सखा ) मित्र ( सुशेवः ) सुन्दर सुख वाले होते हुए 
( एघि ) प्रसिद्ध हृजिय ।॥। १॥ 

भावार्थः-हे गृहस्थो ! तुम सर्व प्रकार उत्तम घरों को बना कर सुखी 
होझ्रो ॥ १॥ 

फिर गृहस्थ कहां वास करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 

यदजुंन सारमेय दुतः पिशढग यच्छसे । 

वीब जन्त ऋष्टय उप सक्‍येषु बप्सतो नि घु स्वप॥२॥ 
पदार्थ:--हे ( अज न रे रूपयुक्त ( सारमेय ) सारवस्तुओं की उत्पत्ति 
` करने वाले ( पिशड्कः ) पीले पीले ( यत्‌ ) जो श्राप ( बीव ) पक्षी के समान 
(्‌ अ ) दांतों को ( यच्छसे ) नियम से रखते हो वह जो ( स्रक्वेषु ) प्राप्त उत्तम 
घरों में ( बप्सतः ) भक्षण करते हुए ( ऋष्टयः ) पहुंचाने वाले ( उप, श्राजन्ते,) 
समीप प्रकाशित होते हैं उन में भ्राप ( नि, सु, स्वप ) निरन्तर भ्रच्छे प्रकार 
सोभ्रो ॥२॥ | 

भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमालंकार है--हे मनुष्यो ! जहां प्रारोग्यपन से 


१ तुम्हारे दन्त झादि झवयव ग्रच्छे प्रकार शोभते हैं वहां ही निवास श्रोर शयन श्रादि 


[वहार को करो ॥२॥ 
. फिर गृहस्थों को कया करना चाहिये इस विषय को सगले सन्तर में कहते हैं ॥॥- 


Vinay वदेः मे Ene सू एट Renato 


PHOT हे बह 7: 


स्तेनं राय सारमेय तस्करं वा पुनःसर । 
स्तोतनिन्द्रस्य रायसि क्िप्रस्मान्दुच्छुनायसे नि घु स्वप ॥३ । 


पदार्थ :--है ( राय ) घत्ियों में सज्जन ( सारमेय ) सार वस्तुग्नों से मान 
करने योग्य आप ( इन्द्रस्य ) परम ऐश्वय्ये के ( स्तेनम्‌ ) चोर (वा) वा 
( तस्करम्‌ ) डाकू आदि चोर को ( पुनः, सर ) फिर फिर दण्ड देने के लिए प्राप्त 
होग्नो जो श्राप ( स्तोतृन्‌ ) स्तुति करने वालों को ( रायसि ) कहलाते हो 
( भ्रस्मान्‌ ) हम लोगों को ( किम्‌ ) क्या ( दुच्छुनायसे ) दुष्टों में जेसे वेसे 
्राचरण से प्राप्त होंगे सो आप उत्तम स्थान में (नि, सु, स्वप ) निरन्तर अच्छे | 
प्रकार सोग्रो ।॥।३॥ 

भावार्थ:--गृहस्थों को चाहिये कि चोरों की रुकावट श्रौर श्रेष्ठों का सत्कार 
कर के कभी कुत्ते के समान न आचरण करें श्रौर सदैव शुद्ध वायु जल ग्रौर भ्रवकाश 
में सोवें ॥३॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
सबं संकरस्य द्षहि तब ददतु प्रकरः । 
्तोतनिन्हस्य रायसि किपस्मारदुंच्छुनायसे नि घु स्वप । ४॥ 


पदार्थः-हे गृहस्थ जिस ( सूकरस्य ) सुन्दरता से कार्य करने वाले 
( इन्द्रस्य ) परमैश्वय्यंवान्‌ ( तव ) तुम्हारे ( सूकरः ) कार्य को श्रच्छ प्रकार करने 
वाला ( ददतु ) निरन्तर बढ़े ( त्वम्‌ ) ग्राप ( रायसि ) लक्ष्मी के समान ग्राचरण 
करते हो ग्रौर जो सब को ( ददू हि ) निरन्तर उन्नति दे ग्रर्थात्‌ सब की बुद्धि करे 
{ स्तोतू_न्‌ ) स्तुति करने वाले विद्वान्‌ ( अस्मान्‌ ) हम लोगों को ( किम्‌ ) क्या 
( दुच्छ्नायसे ) दुष्ट कुत्तों में जैसे वेसे श्राचरणा से प्राप्त होते हो उस घर में सुख 
से ( नि, सु, स्वप ) निरन्तर सोग्रो ।।४।। 


भावार्थः--हे गृहस्थ ! आप ऐशत्रयं का संचय कर घर्म व्यवहार में अच्छे 
प्रकार विस्तार कर श्रौर विद्वानों का सत्कार कर श्रीमानों के समान ग्राचरण करो 
हम लोगों के प्रति किसलिये कृत्ते के समान ग्राचरण करते हैं, नीरोग होते हुए प्रति 


समय सुख से सोअ्रो ॥४।। 
फिर गृहस्थ घर में क्या क्या करें इस विषय को प्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


सस्तु माता सरतु पिता सस्तु श्वा सस्तु विश्पतिः । 
ससन्तु सव ज्ञातयः सश््यममितो जनः ॥५॥ 


पदार्थ:--जो मनुष्य जैसे मेरे घर में मेरी .( माता ) माता ( भ्रमित 
सब ग्रोर से ( सस्तु ) सोवे-( विता ) पिता ( सस्तु) सोवे ( इवा ) कुत्ता 
{ सस्तु ) सोवे ( विइपतिःˆ) प्रजापति ( सस्तु ) सोवे ( सर्वे ) सव ( ज्ञातयः ) 
सम्बन्धी सब ओर से ( ससन्तु ) सोवें ( श्रयम्‌ ) यह ( जनः ) उत्तम विद्वान्‌ सोवे 
वैसे तुम्हारे घर में भी सोवें ।।५।। 


भावार्थः--इस मन्त्र में वाचफलुप्तोपमालंकार है--मनुष्यों को ऐसे घर 
रचने चाहियें जिनमें सत्र के सब व्यवहारों के करने को अलग अलग शाला और 
घर होवें ।।५।। 


फिर मनुष्यों को कंसे घर बताने चाहिये इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
य आस्ते यश्च चरंति यश्च पश्मंति नो जनः । 
तेषां सं ह॑न्मो अक्षाणि यथेदं हुम्य' तथां ॥६॥ 


पदार्थ:--हे मनुष्यो ( यया ) जैसे | इदम्‌ ) यह ( ह्यम्‌ ) मनोहर घर है 
( तथा ) वेसे ( थः ) जो (जनः) मनुष्य (नः) हमारे घर में ( श्रारते ) बेठता है 
( यः, च ) ) और जो ( चरति ) जाता है ( यः, च) ग्रौर जो हम लोगों को 
( पश्यति ) देखता है ( तेषाम्‌ ) उत सवों की ( श्रक्षारिस ) इन्द्रियों को हम लोग 
( सं, हर हेत न देखने वाले करें बैसे तुम भी श्राचरण करो ।।६।। 


भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है--मनुष्यों को ऐसे घर बनाने चाहिये 
जिन में सत्र ऋतुप्रों में निर्वाह हो, सब सुख बढ़ और बाहर वाले जन गृहस्थों को 
सहसा न देखें और न घर वाल बाहर वालों को देखें ।।६॥ 


फिर केसे घर में सोता श्रादि करना चाहिये इस विषय को 
ग्रगले सन्त्र में कहते हैं ॥ 


सह्तशङ्गो वृष॒भो यः समुद्रादुदाचरत्‌ । 
तेनां सहुस्यना बयं नि जनान्त्स्वापयामसि ।।७॥। 


पदाथेः-हे मनुष्यो ( यः) जो ( सह ) हजारों किरण वाला 


( वृषभः ) वृष्टि कारण सूय ( समुद्रात्‌ ) अन्तरिक्ष से जैसे ( उदाचरत्‌ ) ऊपर 


जाता है वैसे ( तेन ) उसके साथ ( सहस्येन ) बल में उत्तम घर से ( वयम्‌ ) हम. 


लोग ( जनान्‌ ) मनुष्यों को ( निस्वापयामसि ) निरन्तर सुलावें ।।७॥ 


CC-O. In Public Domain. 


भावार्थ:--हे मनुष्यो ! जहां सूयं की किरणों का स्पर्श सब प्रोर सेहो 
ग्रौर जो बल का ग्रधिक बढ़ाने वाला घर हो उस के शुद्ध होने में सब को सुलावें 
और हम लोग भी सोवें ।।७॥ 


फिर स्त्री जनों के घर उत्तम बनावें इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
प्रोष्ठेशया बंह्ेशया नारीर्यास्तेसप चीर रीः | 
स्त्रियो या? पुण्य गन्ध स्ताः सवा! स्वापयामसि ॥८॥ 


पदार्थः-हे गृहस्य मनुष्यो जैसे हम लोग (याः) जो ( प्रोष्ठेशयाः ) 
प्रतीव सब प्रकार उत्तम सुखों की प्राप्ति कराने वाले घर में सोती हैं ( बह्यो शया: ) 
वा जो प्राप्ति कराने वाले घर में सोतीं वा जो ( तल्पश्ीवरीः ) पलंग पर सोने 
वाली उत्तम ( नारीः ) स्त्री ( स्त्रियः ) विवाहित तथा ( पुण्यगन्धाः) जिनका शुद्ध 
गन्ध हो ( ताः ) उन ( सर्वाः ) सबों को हम लोग उत्तम घर में ( स्वापयामसि ) 
सुलावें वैसे तुम भी उत्तम घर में सुलाश्रो ॥॥८॥ 


भावार्थः--हे गहस्थो ! जिस घर में स्त्री वसें वह घर.अतीव उत्तम रखना 
चाहिये जिससे निज सन्तान उत्तम हों।।८॥ 


स सूक्त में गृहस्थों के काम का ओर गुणों का वर्णन होने से इस सूक्‍त के श्रर्थ को 
इससे पूर्व सूक्त के भ्रव के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ ' 
यह सप्तम मण्डल में पचपनबां सूक्त समाप्त हुश्ना ॥ | 
———— ५ \ 
अथ पञ्चविशत्यृचस्य पद्पंचाशत्तमस्य सूक्तस्य वसिण्ठषिः । मर्तो 
देवताः । १ आर्च गायत्री । २।६।७।६ भुरिगार्चागायत्री छन्दः । पडज: 
स्वरः। ३ । ४ । ५ प्राजापत्या बृहतीछन्दः । मध्यम: , स्वरः । ८ । १० आच्यु ण्णिक्‌ । 
११ निचृदाच्यु प्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः! १२ । १३। १५ । १८ । १६ । २१ 
निचृत्त्िष्टुप्‌ । १७। २० । त्निष्टुप्‌ । २२। २३। २५ विराट्त्रिप्टुपूछन्द:। धं बतः 
स्वरः। २४ पढः क्ति: । १४। १६ स्वराट्पडढः क्तिश्छन्द: । पञ्चमः स्वरः ॥ 
ग्रम पच्चीस ऋचा वाले छप्पनवे सक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में प्रब कौन 
मनुष्य श्रेष्ठ होते हैं इस विषय को कहते हैं ॥ 


क इ. व्यक्ता नर! सनींळा रुद्रस्य मर्या अधा स्वश्वाः ॥१॥ 


पदार्थः--हे विद्वान्‌ ( श्रघ ) श्रनन्तर इस के ( के ) कोन ( ईम्‌ ) सब 
ओर से ( रुद्रस्य ) रोगों के निकालने वाले के ( स्वश्वाः ) सुन्दर घोड़े वा महान्‌ 
जन जिस में विद्यमान हैं ( व्यक्ताः ) विशेषता से प्रसिद्ध ( सनीळाः ) समान घर 
वाले ( मर्याः, नरः) मरणधर्मा नायक मनुष्य हैँ इस को कहो ॥१॥ है 
भावार्थ:--इस संसार में कौन उत्तम प्रसिद्ध प्रशंसा करने योग्य मनुष्य हुँ _ 
इस का अगले मन्त्र में समावान जानना चाहिये ॥१॥ ज 
फिर विद्वान्‌ जन ही प्रकट कोति वाले होते हैं इस विषय को 
श्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥। Pe: 
नकिर्ह्येषां जनुषि वेद॒ ते अंग विद्रे मिथो जनित्रम्‌ ॥२॥। 
पदार्थः-हे ( श्रद्कः ) मित्र जिज्ञामु जो ( हि) जिस कारण ( एषाम्‌ ) 
इन के ( जनूंषि ) जन्मों को ( नकिः ) नहीं ( बेद ) जानते हैं ( ते) 
कारण ( मिथः ) परस्पर ( जनित्रम्‌ ) जन्म सिद्ध कराने वाले कर्म को ( वि 
पाते हैं ॥२॥ 
भावार्थः--जिन विद्वानों के जन्मों को विद्याप्राप्ति कराने वाले नहीं जानते 
वे प्रसिद्ध नहों होते हैं और जो विद्याजन्म पाते हैं वे ही कृतकृत्य ग्र प्रसिद्ध | 
हैं यह उत्तर है ॥२॥ 
फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं। _ 


f { ॥ | t 

अभि स्वपूमिमिथो वपन्त वातस्वनसः श्येना अस्पृधन्‌ ॥३ 

पदार्थ :-- जो गहस्थ पुरुष ( वातस्वनसः ) पवन के शब्द के 
शब्द है वे ( इधेनाः ) बाज के समान पराक्रमी (स्वपूभिः) सोते हुए ्रर्था 
अपने पवित्र ग्राचरणों के साथ (मिथः) परस्पर (वपन्त) बोते ( अभ्य 
सन्मुखस्पद्धा करते हैं वे श्रेष्ठ ऐश्वर्य्यं वाले होते हैं ।।२॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जो गु 
चरणानुष्ठान से गम्भीर आशय वाले पराक्रमी होकर सब की उन्न ना 
हैं वे पूजित होते हैं ॥३!। हर 

फिर विद्वान्‌ जन कया करें इस विषय को भ्रगले मन्त्र. 


एतानि धीरो निण्या चिकेत एस्नियदू 


और ( पुश्टिन: ) भ्रन्तरिक्ष के 
करती है वैसे क्षोभरहित निष्कस्प | 
रो ( चिकेत ) जाने 
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भावार्थ :--इस मन्त में वाचकलुप्तोपनालंकार है--जैसे पृथिवी ग्रोर सुर्य्य 
ग्रहो को धारण करते है वेसे जो विद्वान्‌ जन निर्णीत सिद्धान्तो को जा ते हैँ वे 
सर्वत्र सत्कार करने योग्य होते हैं ।।४।। 
कोन प्रजा उत्तम है इस विषय को घझगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


स बिटू सुवीरां मरुद्भिरस्तु सनात्सहन्ती एुष्य॑न्ती नृम्णम्‌ ॥।५॥ 


पदार्थः जो (सुषीरा) सुन्दर वीरों बाली (विट्‌) प्रजा (भरुद्‌भिः) मनुष्यों 
के साथ (सना) सनातन व्यवहार में (नृम्णम्‌) धन को ( पुष्यन्ती ) पुष्ट कराबती 


झौर पीड़ा को ( सहुन्ती ) सहमे वाली वत्त॑मान है (सा) वह हमारे लिए ( भ्रस्तु ) 0 


होवे ॥५॥। 


प्ाबार्थ:-- वही स्त्री श्रेष्ठ है 


ह्‌ 


है ।। ५॥ 
फिर बे स्त्री क॑ंती हों इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहते हैं ।। 


यामं येष्ठांः शुभा शोभिष्ठाः श्रिया समिइळा ओजो भिश्‍्ग्राः ॥६॥ 


प्राप्त होने भ्रौर ( भ्रोजोभिः ) पराक्रम झादि से ( उग्राः ) कठिन गुणा कर्म स्वभाव 


बाली होती हुई ( यामम्‌ ) प्राप्त होने वाले व्यवहार को पहुँचती हैं वे गृहस्थों को ( 


मान करने योग्य हैं॥६॥ 
भादार्थ 


शोभामुक्त निरन्तर करो ।।६॥ 
फिर स्त्री केसे बत्ते इस विषय को झगले सन्त्र में कहते हैं ॥ 


उग्रं व ओजः स्थिरा शवांस्थधा सरङ्भणस्तु बिष्मान ॥७)॥ 


पदार्थ :--हे स्त्रियो ( वः ) तुम्हारा ( सरुद्भिः ) उत्तम मनुष्यों के साथ 
( उग्रस्‌ ) तेजस्वी ( श्लोज: ) पराक्रम भर ( स्थिरा) स्थिर दृढ़ ( शवांसि ) 
बल ( अध ) इस के ग्रनन्तर ( यणः ) समूह्‌ ( तुविष्मान ) बलवान्‌ हो ।।७॥ 

भावार्थ :--जो स्त्रियां भ्रपने पतियों के बल को न क्षीणा करातीं उनका पुत्र 
पौत्रादि समूह बलवान्‌ होता है।।७।। 

फिर गृहस्थ कोन काम करे इस विषय को भ्रगले सन्त्र में कहते हें ॥। 


शुञ्जो वः शुष्मः क्ष्मो सनां सि घुनिशुनिरिष शर्धस्य धृष्णोः ।८:। 


पदार्थ:--हे गृहस्थो ( बः ) तुम्हारा धामिक जनों में ( शुक्र: ) प्रशंसनीय 
(जष्मः) बलयुक्त देह हो, दुष्टो में (कऋध्मो) क्रोवशील'(सनांसि) मन हों (भुनिरिब) 
मननशील विद्टान्‌ के समान ( शद्धंस्थ ) वजयुक्त बली ( धृष्णोः ) दृढ़ के (छनि 
द्वेष्टा करने के समान वाणी हो ।।८॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमालंकार है--जो गृहस्थ जन श्रेष्ठो के साथ 
मिल्लाप और दुष्टों के साथ श्रलग होना रखते हैं वे बहुत बल पाते हैं ॥८॥ 


फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को घगले सन्त्र में कहते हैं ॥ 


सनेम्यस्मद्ययोत दिद्यु मा वो दृःतिरिह प्रणंड नः ॥8॥ 
पदार्थ: --हे विद्वानों ( श्रस्सत्‌ ) हम से (सनेमि) पुराने (दिद्य॒म्‌) प्रज्वलित 

शस्त्र और भ्रस्त्र समूह को ( युयोत ) अलग करो जिससे (इह) इस गृहाश्रम व्यवहार 
में ( बः) तुम लोगो को श्रोर (न: ) हम लोगों को ( दुर्मति: ) दुष्टबुद्धि (भा) मत 
 (घ्रणक्‌ ) नष्ट करावे ॥६॥ 
क आवार्थेः-हे विद्वानों ! तुम सदा दुष्टाचारी मनुष्यों से अलग रह कर भ्रौर 

शश्रु-बल को निवार के बढ़ते हुए होग्रो ।।६॥ 

फिर. सनुष्य क्या करें इस विषय को शगले सन्त्र में कहते हैं ॥ 


बो नाम हुरे तराणामा यचपन्मरुतो वावशानाः ॥१० | 


` पददार्थः--हे (वावशानाः ) कामना करते हुए (अर्तः) प्राण के समान प्यारे 
तुराणाम्‌ ) शीघ्र करने वालों (बः) श्राप लोगों के ( प्रिया ) मनोहर 
नामों को मैं ( हुवे ) प्रशंसता हूँ भ्र्थात्‌ मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ 
( घा, तृपत्‌ ) भ्रच्छे प्रकार तृप्त होता है उस का प्रौर मेरा सत्कार 


'जो सव के प्रियाचरण करने श्रौर सुख की कामना करने वाले 
हैं वे हो प्रिय सुखों को पाते हैं ।।१०॥ 


क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
सुनिष्का उत स्वयं तम्ब? : शुम्भमानाः ॥ १ १॥ 


( स्वायुघासः ) अच्छे हथियारों बाले ( इष्मिण 
| सुनिष्काः ) जिन के सुन्दर सुवर्ण के गहने 


जो ब्रह्मचय्यं से समग्र विद्याश्रों को पढ़ के % 
श्रवीर पुठों को उत्पन्त करती है और वही सहनशील तथा कोश वाली होती | 
॥ वह ( सरुतः ) मरणाधर्मा मनुष्यो ( शुचीनास्‌ ) पवित्र आचरणा करने वाले ( 
॥ तुम लोगों के जो ( शुची ) पवित्र ( हव्या ) 
} ( शुचिभ्यः ) पवित्र वस्तुञ्नों से वा पत्रित्र विद्वानों से ( जुम्‌ ) पवित्र को और 
¢ ( ऋतेन ) यथार्थ भाव से ( सत्यम्‌ ) ध्रव्यभिचारी नित्य (ग्रघ्वरस्‌ ) न नष्ट करने 
फग्य को Gf ज्‌ प्त ह उ स्‍््ज्न 
पदार्थ :--है गृहस्थो जो ( शुप्ता ) शोभन ( शोभिष्ठाः ) ग्रतीव शोभायुवत { योग्य व्यवहार को ( झायन्‌ ) जो प्राप्त होते हैं उन्हें (हिनोमि) बढ़ाता है उस मुझे 
(भिया) घन रे (संभिइळाः) भ्रच्छे प्रकार मित्रता के साथ मिली हुई (येष्ठाः) प्रतीव ॥ 


हे गृहस्थो | जो शालाघर घन झौर प्रन्नादि पदार्थो से युक्त | 
शोभायमान प्राप्त होने योग्य सुख को देते हैं उनको पतिक्नता स्त्रियों के समान सुन्दर 


_ 


विद्यमान (उत) और ( स्वयम्‌ ) श्राप ( तन्वः ) शरीरों को ( शुम्भमानाः ) शोभाः 


करते हुए वर्त्तमान हैं वे ही विजय और प्रशंसा को पाते हैं ॥११॥ 


भावार्थ:--जो धनुवंद को पढ़ के श्रारोग्ययुकत शरीर और युद्धविद्या में कुशल 
हैं वे ही घनघान्य युक्त होते हैं ॥११॥ 


कौन इस संसार में पवित्र होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
शुचीं वो हव्या मरुतः शुर्चीनां शुचि हिनोम्यध्वरं शुचिभ्यः | 
ऋतेनं स॒त्यसंतसाप अ्रायञ्छुचिजग्सानः शुचयः पाट का! ॥१२॥ 


पदार्थ :--हे ( पावकाः ) भ्रग्नि के समान प्रताप सहित वर्तमान ( शुचयः ) 
पवित्र ( शुचिजन्मान: ) पवित्र जन्म वाले ( ऋहृतसापः ) जो सत्य से प्रतिज्ञा करते हैँ 


खः ) 


दने लचे याग्य वस्तु वतमान हैं उन 


सब बढ़ावें ॥ १२।। 


भाबार्थः-- जिनके पिछले काम पुण्यरूप हैं वे ही पवित्र जन्म वाले हैं अथवा 
जिनके वर्तमान में धमंयक्त श्राचरण हैं चे पवित्रजन्मा होते हैं ।। १२।। 


फिर योद्धा केसे हों इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


(ol 


° | 
अंसेष्वा मरुतः खादयों 3 बक्षः छु ₹ शझुश्रियाणाः । 
बि विद्यतो न इष्टिमीं रुचाना अल स्वामायुधे येच्छंमानाः ॥१३।। 
पदार्थः-हे (अरुतः) पवनों के समान वलिष्ठ ममुष्यो ! जो (उपश्षिश्रियाशाः) 


समीप सेवने वाले ( वक्षःसु ) हृदयों में ( रुक्मा: ) देदीप्यमान ( खादयः ) भक्षण 
करते हैं ( वृष्टिभिः ) वर्षाग्रों से जैसे ( विद्युतः ) बिजुली ( न ) वैसे ( 
) शस्त्र 


स्वास्‌ ) ग्रनुकूल अन्न को । बि, रुचाना: ) प्रदीप्त करते हुए ( आयुषे 
और श्रस्त्र युद्ध के साधनों से शत्रुओं को (यच्छमाना:) पराजय देने वाले उन ( बः ) 
झाप को ( भ्रंसेषु ) भुजाओं की मूलों में बल (श्रा) सब ओर से वर्त्तमान हैं वे आप 
लोग विजय प्राप्त होने वाले होते हैं ।।१३॥। 

झावार्थ-इस मन्त्र में उपमालंकार है-हे शूरवीर पुरुषो ! जसे बिजुली 
वर्षाग्रों के साथ ही प्रकाशित होती है वेसे ही श्राप लोग शस्त्र और श्रस्त्रों से प्रका« 
शित होझ्ो झौर अपने ज्ञरीर बल को बढ़ाके और उत्तम सेना का आश्रय लेकर 
शत्रृझों को पराजय देशो ।।१३॥ 

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को प्रगले 
सन्त्र में कहते हैं ॥ 


प्र बुझन्यां ब ईरते महां सि र नामानि प्रयज्यवस्तिरष्वष्त । 
सइल्लियं दम्य भागमेतं गृहमेधीयं सरतो जुषष्बघ्‌ ॥१४।१ 


पदार्थ :-- हे ( सरुतः ) पवनों के समान (प्रयज्यः) उत्तम संग करने वाली 
तुम जो ( बः ) तुम लोगों के ( महांसि ) बड़े बड़े (नामानि) नामों को (बुध्न्याः) 
ग्रन्तरिक्ष में उत्पन्न हुए मेघ ( प्रेरते ) प्राप्त होते हैं उससे शत्रुओं के (प्रतिरध्वम ) 
बल को उल्लंघन करो ( एतम्‌ ) इस (सहर्रियम्‌ ) हजारों में हुए और ( दम्यम्‌ ) 
शान्त करने योग्य ( गृहमेघीयम्ञ ) घर के शुद्ध व्यवहार में हुए (भागम्‌) सेवन करने 
गोस्य विय को ( जुबघ्बम्‌ ) सेवो ।। १४। 


ङ 
भ 


भावाथः--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-हे गृहस्थो ! जसे मेघ 
पृथिवी को सेवते हैं वैसे ही आप लोग प्रजा जनों को सेवो और शज्रुओं की निवृत्ति 
कर अतुल सुख पा्रो ॥। १४।। 

{फर दे मनुष्य केसे प्रसिद्ध हों इस विषय फो अगले मन्त्र में कहते हैं | 


यदि स्तृतस्णं मरुतो यघीयेत्था दिप्रस्य घाजिनो इवीपन्‌ । 
मश्च रीयः सुवीर्यस्य दात न्‌ चिद्यमम्थ आदभदरांधा ॥१५।। 


पदार्थ :--है ( मरुतः ) पवनों के समान वत्तंमान मनुष्यो ( यदि) यदि 
( स्तुतस्य ) प्रशंसित ( वाजिनः ) वेगयृक्त ( विप्रस्य ) मेघावी जन के ( हवीमन्‌ ) 
जिस में देने योग्य वस्तु विद्यमार्न उस व्यवहार में ( इत्या ) इस प्रकार से ( मक्ष ) 
शीघ्र ( भ्रभीथ ) स्मरण कर ( सुवीर्यस्य ) और जिन के सम्बन्ध में शुभ वीय 
होता उस ( राय: ) धन को ( दात ) देशो ( चित्‌ ) और ( यम्‌ ) जिसको 
( भ्रन्यः ) अन्य ( ्ररावा ) न देने वाला जन (न्‌ ) शीघ्र ( श्रादभत्‌ ) नष्ट 
करे तो क्या क्या विचार न हो ॥१५॥ 

भावाथं:-जो विद्व।न्‌ के समीप से पढ़ते हैं वे समर्थ अर्थात्‌ विद्यासम्पन्न 
हो घनर्पात होते हैं।। १५ . 

फिर वे राजजन कसे हों इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
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ie il लक पक क्‍ कक इलकओँ 
अत्याँधो न ये मरुत! स्वञ्चो' यक्षदशों न शुमय॑न्त मयाः । 
ते हम्पऽडाः जिरातो न शुक्रा वरपतापो न प्रक्रोछितः पयोधाः ॥१६॥ 


पदार्थः--हे मनुष्यो ( ये ) जो ( मर्याः ) मरणधर्मा मनुष्य ( श्रत्यासः ) 
मार्गे को व्याप्त होते हुओं के (न) समान ( स्वञ्चः ) सुन्दरता से जाने 
( पयोधाः ) वा जलों को धारण करने वाले ( महतः ) पवनों के समान निरम्तर 
चाल वाले बलिष्ठ ( यक्षदृजः ) जो पूजन करने योग्यों को देखते हैं उनके ( न ) 
समान ( ह्म्षेष्ठाः ) ग्रटारियों पर स्थिर होने वाले ( झिञ्ञवः ) बालकों के ( न ) 
समान ( शुञ्ञा: ) शुद्ध सुन्दर ( बत्साप्तः ) शीघ्र उत्पन्न हुए बछड़ों के ( न) 
समान ( प्रक्वीडिनः ) अच्छे प्रकार खेल वाले होते हुए ( शुभयन्त: ) उत्तम के 
समान झाचरण करते हैं ( ते ) वे कृतकार्य होते हैं ।।१६॥ 


भावार्यः--इस मन्त्र में उपमालंकार है--जो झुरवीर घोड़े के समान वेग 
बाले, अच्छी दृष्टि वाले के समान देखने वाले, ब;लकों क समान सीधे स्वभाव वाले, 
बछेड़ों के समान सेल करने वाले, पवनों के समान पदार्थों के धारण करने बाले 
राजा भ्रादि वीर जन हैं वे ही विजय ग्रोर प्रतिष्ठा को निरन्तर पाते हें॥१६ा। 

फिर कौन राजजन श्रेष्ठ हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


दुशस्थन्तो नो मरुतो' भृळन्तु बरिवस्यन्तो शेद॑सी सुमे के । 


पदार्थः--हे वीरो ( मरुत: ) प्राणों के समान ( दशस्यन्तः ) बल करते 
आर ( सुमेके) एक से रूप वाले ( रोदसी ) श्राकाश श्रोर पृथिवी को ( बरि- 
बस्यन्तः ) सेवते हुए जन ( नः ) हम लोगों को ( मृडन्तु ) सुख देवें और ( बः) 


तुम्हारे ( श्रारे ) दूर देश में ( गोहा ) गो हत्यारा ( नृहा) और मनुष्य हत्यारा 


(६ वधः ) यह दोनों जिससे मारते हैं वह ( श्रस्तु ) दूर हो जाय ( बसबः ) निवास 
दिलाने वाल तुम लोग ( सुम्नेभिः ) सुखों के साथ ( भ्रस्मे ) हम लोगों को 
( नमध्वम्‌ ) नमो ॥१७॥ 


हे भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है--वे ही राजजन उत्तम हैं 
जा शष्ठ की सुल ककर दुष्टों को मारते हैं और श्राप्त जनों को नम के दुष्टों में 
उम्र होते हैं ।। १७॥। 


फिर वे राजजन केसे हों इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


आ वो होता जोहबीति सत्तः सत्राचीं रातिं मरुतो शुणान! । 


य ईबतो इषणो अस्ति गोपाः सो अद्रयावो हवते व उक्थे? ।१८॥ 


पदार्थ:--हे ( सरुतः ) पवनों के तुल्य मनुष्यो ( यः ) जों ( गृणानः) 
स्तुति करता ( सत्तः ) बैठा हुआ ( श्रद्वयावी ) छल कपट ग्रादि से रहित ( होता ) 
देने वाला ( ईवत: ) जाते हुए ( बुषणाः ) वर्षा करने वाले के सम्बन्ध में ( बः) 
लुम लोगों को ( श्रा, जोहवीलि ) निरन्तर बुलाता ( सत्राचीम्‌ ) जो सत्य को देती 
है उस ( रातिम्‌ ) दान को देता श्रौर ( गोवा: ) रक्षा करने वाला ( भ्रस्ति ) है 
तथा ( उक्थे: ) कहये योग्य वचनों से ( बः ) तुम लोगों को ( हंवते ) बुलाता है 
वह उत्तम हूँ इस को जानो ।।१८॥। 

सावार्थ:--जो राजा आदि जन श्रभय देने और सब की रक्षा करने वाला, 
छल कपट श्रादि दोष रहित, सत्यविद्या दाता श्रौर मत्य ग्राहक है वही यहां प्रशंसित 
वर्तमान है उसी को मनुष्य उत्तम जानें ।।१८।। «बे 


फिर बे कंसे हों इस विषय को प्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
इमे तुर मरुतो रामयन्तीमे सहः सहस आ नमन्ति । 
इने शंसं बलुध्यतो नि पान्ति गुरु द्वेपो अररुषे दधन्ति ॥१९॥ 


पदार्थ :-- है राजा जो ( इसे ) ये ( मरुतः ) पवनों के समान ( तुरस्‌ ) 
शीघ्र ( रमयन्ति ) रम्ण कराते ( इमे ) यह ( सहसः ) बल से ( सहः ) बल को 
( ग्रा, नमन्ति ) सब ग्रोर से नमते ( इमे ) यह ( वनुष्यतः ) क्रोध करने वाले 
की ( शसम ) प्रशंसा करने वाले को ( नि, पान्ति ) निरन्तर रखते और ( झररुषे ) 
पुरा रोष करने वाले के लिए ( हेष: ) बैर ( गुरु ) बहुत ( दधन्ति ) घारण करते 
हैं उन का आप निरन्तर सत्कार करो ।।१६॥ 

भावार्थ :--है राजा ! जो सेना को अच्छी शिक्षा देकर शीघ्र विशेष रचना 
कर बली शत्रुओं को भी जीत उत्तमों की रक्षा कर दुष्टों में देप फैलाते हैं वे तुम को 
सत्कार करने चाहियें ॥१६॥ 


फिर वे राजजन कसे होते हैं इस विषय को भ्रगले सन्त्र में कहते हैं ॥ 


बै 
व 


इमे रृधरं चिन्मरुतो जुनन्ति भूमिं चिद्यथा वस॑वो जुबन्त । 


अप बाघष्यं वृषणस्तमांसि घत्त विश्व॑ तन॑यं तोकमस्मे ॥२०॥ 


पदार्थ :-- हे ( वृषणः ) बलिप्ठो ( वसवः ) निवास कराने वालो तुम 
( यथा ) जंसे ( इमे ) यह ( मरुतः ) पवनों के समान वत्तेमान ( रध्रम्‌ ) समृद्धि- 
मान्‌ ( चित्‌ ) ही को ( जुनन्ति ) प्रेरणा करते हैँ ओर ( भूमिम्‌ ) घूमने वाले 
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को (चित्‌ ) ही ( जुषन्त ) सेवते हैं वसे 0 जैसे सूर्य भ्रन्धकारों को वेसे के 
( तमांसि ) रात्रि के समान वर्त्तमान दुष्ट द्त्रओं को ( अप, बाधध्वम्‌ ) ग्रत्यत्त॒ | 
बाचा देशो और ( अस्मे ) हम लोगों मे ( विइबम्‌ ) समस्त ( तनयम्‌ ) विस्तारू | 
युक्त शुभ गुणा कर्म स्वभाव वाले ( तोकम्‌ ) संतान को ( धत्त ) घारणा 
करो ॥।२०॥। 

भावार्थः इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार. है--ज॑से प्राणायामादिकों से 
भ्रच्छे सिद्ध किये हुए पवन समृद्धि श्रीर कुपथ्य से सेवन किये दरिद्रता को उत्पन्न करते 
हैं वेसे ही सेवन किये हुए विद्वान्‌ राज्य की ऋद्धि श्रौर श्रपमान किये हुए राज्य का. र 
भङ्भ उत्पन्न करते हैँ, भ्रच्छी शिक्षा दिये घ्रोर सत्कार कर रक्षा किये हुए शूरवीर कि 
जैसे शत्रुशरों को नष्ट करते हैं वैसे वर्त्र प्रजाजनों में उत्तम सन्तान राजजन उत्पन्न 
करावें ।।२०॥। 

फिर मनुष्य केसे होते हैं इस बिघय को ध्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


मा बों दात्रान्मरुतो निरराम माः पश्चाद्दो ऽप रथ्यो विभागे | 
आ न॑ः स्पाहं मंजतना बसव्ये३ यदीं सुजातं बंषणो वो अस्ति ॥२१॥ 


पदार्थः--हे (मरुतः) पवनों के समान मनुष्यो जेसे हम लोग ( बः ) तुम को | 
( दात्रात्‌ ) दान से ( मा ) मत (निरराम) श्रलग करें ( रथ्यः ) बहुत रथों वाले 
हुम लोग ( पश्चात्‌ ) पीछे से (मा, दध्म) मत जावें हे (ब॒षणः) वर्षा कराने वालो 
( बः ) तुम्हारा ( य्‌ ) जो ( सुजातम्‌ ) सुन्दर प्रसिद्ध मुख ( प्रस्ति ) है उस 
( बसब्ये ) द्रव्यों में हुए (स्पाहेँ) इच्छा करने योग्य ( विभागे ) विभाग जिसमें कि 
बांटते हैं उस में तुम (नः) हम लोगों को (ईम्‌) सब श्रोर से ( श्रा, भजतन ) प्रच्छे 
प्रकार सेवो ॥२१।। 

भावार्थः--मनुष्य सदेव विद्वानों के लिए देने योग्य सत्यासत्य व्यवहार 
से श्रलग न होतें,जो कुछ भी उत्तम सुख हो उसको सब के लिये निवेदन 
करें ॥२१॥ 


फिर वे वीर केसे हों इस विषय को प्गले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
संयद्धन॑न्त मन्युशिजिनांसः शूरां यहवोष्बोषंघोबु विश्वु । 
अर्धं स्मा नो मरुतो रुद्रिबासस्त्रातारों भूत एतंनास्बर्यः | २२॥ 


पदार्थ :--हे ( मश्तः ) पवनों के समान ( यत्‌ ) जो ( रुद्रियासः ) रुद्र के 
समान आचरण करने बाले ( जनासः ) प्रसिद्ध ( शुराः ) निर्भय मनुष्यो (मन्युभिः) 
क्रोघादिकों से शत्रुओं को (संयत्‌) संग्राम में ( हनन्त ) मारिये (न्ब) इसके भ्रनन्तर 
( यह्नीवु ) बहुत बड़ी (ग्रोबषीषु) प्रोषधियों मे श्रीर (विक्षु) प्रजागरों में (पृतनासु) | 
शरबीरों की सेनाश्रों में ( स्म ) निश्चित (नः) हमारे ( त्रातारः ) रक्षा करने वाले | 
( भूव ) हूजिये जो ( वः ) तुम्हारा ( ्र्यः ) स्वामी है उसकी भी रक्षा करने वाले | 
हृजिये ॥२२॥। 

भावार्थ :--जो वीर जन शत्रुश्रों को मारने वाले प्रजाम्रों के रक्षक और बड़ी 
बड़ी श्रोषधियों में चतुर हैं उनको स्वामी राजा प्रीति से रक्खे ॥२२।। र 
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फिर वे मनुष्य क्या क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
भूरि चक्र मरुतः पिज्याण्यक्थानि या बः शुस्यस्तें पुरा चित्त । 
सरुद्धिरग्रः एतनासु साढहां मरुद्धिरित्सनिता बाजमर्वा ॥२३॥ 


पदार्थ:--हे ( मरुतः ) पवन के सद्‌ वत्तंमान मनुष्यो ( बः ) आप 
के ( या ) जो ( उक्यानि ) प्रशंसा करने योग्य कर्म्म और ( पिज्याणि ) पितरों 
सेवन ग्रादि (शस्यन्ते ) स्तृति किये जाते हैं ( बुरा ) पहिले उनको ( सरुद्धि: 
उत्तम मनुष्यों के साथ ( पृतनासु ) सेनाग्रों में ( उग्र: ) तेजस्वी ( साळ 
वाला पुरुष और ( मरुझ्धि: ) मनुष्यों के साय ( सनिता ) विभाग 
(दर्वा) वेगयुक्त घोड़ा जैसे वसे (वाजम्‌) विज्ञान वा येग को प्राप्त हुआ. 
जीतता है उनको श्राप लोग (भूरि) बहूत (चक्र) करते हैं ॥२३॥ 


भावार्थ :--जो मनुष्य प्रशंसनीय कर्मो को करते हैं उनका 
होता है ॥२३॥ ¢ 
फिर वे मनुष्य केसे होवें इस विषय हो श्रगले सन्त्र में कहते हैं. 


अस्मे बीरो मंरुतः शुष्म्यस्तु जनानां यो असुंरो बिघ्॒ता । 
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भावार्थः--जो मनुष्य, मनुष्यों को बलथुक्त करते भ्रीर तीका श्रादिकों 
समुद्र के पार होकर दुप्तरे देश में जाकर धन बटोरते हैं वे आप लोगों क्षीर हुम लोगों 


के रक्षक हों ॥२४॥ 
फिर बे सनुष्प किसके सदश कया करें इस विवय को प्रगले 
सन्त्र सें कहते हैं ॥ 


तन्न इन्द्रो बरु'णो मित्रो अग्निराप ओषधीर्वनिनों जुपम्त । 
झमेन्स्याम मरुतांकुपश्थें ययं पा स्वस्तिभिः सद| नः॥।२५॥ 


पदार्थः-हे विद्वानों जैसे ( इस्त्र: ) बिजुली ( वरुण: ) जलाधिपति (मित्रः) 
मित्र ( प्रश्ति: ) प्रग्ति ( आपः ) जल ( घ्रोषबीः ) सोमलता प्रादि श्रोषधियों को 
( वनिनः ) बहुत किरणों जिनमें पड्तीं, ऐसे वन में वत्तंमान वृक्ष ट्रादि ( नः ) हम 
लोपों के ( तह ) पूर्वोकत सम्पूर्ण कर्मे वा वस्तु की (६ जुषन्त ) सेवा करें और जिस 
धाम्पत्‌ ) युबक्ारक गृह में ( मरुताम्‌ ) पवनो वा विद्वानों के ( si ) 
समीप पे हम लोग सुखी ( स्थाम ) होवें उसमें ( यूयम्‌ ) श्राप लोग ( स्वस्तिभिः ) 
कल्याणो से { नः ) हम लोगों की ( सदा ) सदा ( पात ) रक्षा कीजिये ॥।२५॥ 
भावार्थः--इस मन्त्र में वाचगलु०--हे मनुष्यो ! जेमे विजुली श्रादि पदार्थ 
सब की उन्नति प्रौर नाश करते है बसे ही दोषों बा नाश कर और गुणों की वृद्धि 
करके सबकी रक्षा सब्र सदा करें । २५ 
इर सूक्त में वायु, िद्वान्‌, राजा, शुरवीर, अध्यापक, उपदेशक ग्रोर रक्षक के गुण 
बर्णन करन से इस सूक्त के अयं की इससे पूर्व सूक्त के भ्र्थं के साथ संगति 
जाननी चाहिये ॥ 
यह सप्तम मण्डल में छप्पनवां सूक्त समाप्त हुआ ॥ 
अब सप्तर्चस्य सप्तंचाणत्तयस्थं सूबतरस्य वसिष्ठषिः। मरुतो देवता: २। ४ 
तिष्टुए । १ तिराद्‌ विष्युप । ३। ५।६।७ निचृत्त्रिष्टुप्‌ छन्दः | धैवतः स्वरः ॥ 


फिर मनुष्य किसके सद्श क्या करें इस विषय को ग्गले सन्त्र में कहते हैं ॥ 


पदश्य:-हे ( यजत्राः ) मिलने वाले ( ये ) जो ( उग्राः ) तेजस्त्री बिजुली 
के सहित पवन ( यत्‌ ) जो ( उर्वी ) बहुत पदार्थो से युक्त ( रोदसी ) अन्तारक्ष 
पयिधी और ( उत्सम्‌ ) कूप को जैसे वेसे सम्पूर्ण संसार को ( पिन्धन्ति ) सीते हैं 
और ( चित्‌ ) भी ( रेजयन्ति ) कम्पाते हैं ( भ्रयासुः ) प्राप्त होवे उसको ( थे ) 
जो ( दः ) ग्राप लोगों को ( मष्यः ) मानते हुए ( नाभ ) प्रसिद्ध ( यज्ञेष्‌ ) 
विद्वानों के सत्कार आदिको में (शवसा) बल से (मारुतम्‌) मनुष्यों के कर्म की ( प्र, 
मदन्ति ) कामना करते हैं उनको आप लोग जानिये ॥।१।। 


भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचऋलु०--जो पवन, भुगोलों को घुमाते और 
चारण करते हैं प्रौर वृष्टियों से सींचते हैं उनको जानकर विद्वान्‌ जन कामों को करके 
आनन्द करें ॥१॥। 

फिर वे बिद्ट:न्‌ कंसे होवें इस विषय को अगले अन्त्र में कहते हैं 


जिचेतारो हि सरुतों गुणन्त प्रणेतारो यजमानस्य सन्मं । 
अस्माकमथ विदथेषु बहिरा बीतयें सदत पिप्रियाणाः ॥२॥ 


पदार्थ-हे विद्वान्‌ जनो ( निचेताएः हि) जिस कारणा समूह करने वाले 

( मरुतः ) पदन सबको प्रेरित करते हैं उस कारण ( प्रणेतारः ) श्रच्छे न्याय को 

करते हुए जन ( यजमानस्य ) सब के सुख के लिए यज्ञ करने वाले के (सन्भ) विज्ञान 

को और (भ्रस्साकम्‌) हम लोगों के ( विदथेषु ) यज्ञों में ( गृणन्तम्‌ ) स्तुति करते 

हुए को ( पिप्रियाणाः ) प्रसन्त करते हुए ( घ्रद्च) श्राज ( वीतये ) विज्ञान वा 

ह इ के लिये { बाहः ) अन्तरिक्ष में स्थित उत्तम आसन पर ( रा, सदत ) 
ये \।२ 

इ भावाथे:--इस मन्त्र में वाचकलु०-हे मनुष्यो ! श्राप लोग सम्पूर्ण 

के रखने वाले पवनो के समूह को जानकर सबके प्रिय को सिद्ध 


र वे विद्वान्‌ जन कहे. होते हैं इस विएय को रगले अन्त्र में कहते हैं ॥ 
न्ये रुतो यथेमे भ्राजन्ते रु कपेरोयुचेस्तनूभिः । 


विद्वान्‌ जनो ( यथा ) जैसे ( इमे ) ये ( मस्त: ) वाय के 
प्रकाशमान ( ग्रायधेः ) आ प्रौर ( तनूभिः } शरीरो 
हैं प्रौर ( : ) संसार के झवयवभत 
करते ` i ए ( शुभे ) सुन्दरता के लिए ( समानम्‌ } 
) सुख को ( झज्जते ) व्यतीत करते हैं 


आ ) सब शोर से प्रकाशित करते 


था ( रोदसी ) प्रन्तरिक्ष और परथिवी को ( | श्र 
ग्रन्य करने को समर्थ होते हूँ ।।३॥ 


त 
हुँ ( न) न ( एताबत ) इतना ही ( श्रन्‍्ये ) 

भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है-हे ममुष्यो ! जैसे विद्वान्‌ शुरवीर 
जन शरीर प्रौर ग्रात्मा के बल से युक्त और श्रेष्ठ ्रायुधो से युक्त हुए सझग्रामों में 
प्रकाशित होते हैं वैसे भीरु मनुष्य नहीं प्रकाशित होते हैं, जैसे प्राण सब जगत्‌ को 
श्रातन्दित करते हैं वैसे विद्वान्‌ सबको सुखी करते हैं ।।३॥ 


फिर मनुष्यों को कंसा वर्ताव करना चाहिये इस विषय को भ्रगले सन्त्र सें कहते हैं ॥ 
ऋषक्सा वों मरुतो दियुदंस्तु यद्ठ॒ आग; पुरु पवा कराम । 
मा बस्तस्थामपिं भूमा यजत्रा अस्मे वों अस्तु सुमतिश्चनिष्ठा :(४॥ 


पदार्थ :--हे ( यजत्राः ) मेल करने वाले ( मरुतः ) मनुष्यो ( यत्‌ ) 
जिससे ( बः ) श्राप लोगों के ( प्राग: ) अपराध को और जिस ( पुरुषता ) 
पुरुषपने से ( कराम ) करें ( तस्यास्‌ ) उसमें ( श्रपि ) भी ( बः ) आप लोगों के 
श्रपराध को ( मा ) नहीं करें मरोर जिससे हम लोग पुरुषार्थी ( भुस ) होवें ( सा ) 
वह ( व: ) श्राप लोगों के ( ऋषक ) सत्य में ( चनिष्ठा ) अतिशय अश्रन्त ग्रादि 
ऐश्वय्यं से युक्त ( सुमतिः ) ग्रच्छी बुद्धि ( भ्रस्मे ) हम लोगों में ( अस्तु ) हे 
प्रौर वह ( विद्यूत्‌ ) प्रकाशमान नीति ( बः ) आप लोगो की ( श्रस्त्रु ) हो rN 

भावार्थ :--है मनुष्यो ! अन्याय से [==रूप] अपराध का परित्याग कर 
ग्रौर सत्य बुद्धि को ग्रहण करके पुरुषार्थ से सुखी होग्रो ।।४॥। 


फिर विद्वान्‌ जन कैसे होकर कया करें इस विषय को अगले अन्त्र में कहते हैं ॥ 


t 
कृते चिदत्र मरुतों रणन्तानःघाहः शुच॑यः पावकाः । 
प्र णो'ऽबत सुमतिभिर्यजत्राः प्र वाजेभिस्तिरत पष्यसें नः ॥५॥ 
पदार्थ :--हे विद्वान जनो जसे ¦ श्रनवद्यासः ) नहीं निन्दया करने योग्य और 
धर्म्माचरण से युक्त ( शुचयः ) पवित्र और ( पाश्काः ) पवित्र करने वाले 
( रुतः ) मनुष्य ( चित्‌ ) भी ( कृते ) उत्तम कम्मं में (अन्न ) इस संसार में 
( रणान्त ) रमें वैसे ( यजत्राः ) मिलने वाले हुए श्राप लोग ( सुमतिभिः ) उत्तम 
बुद्धि वाले मनुष्यों और ( बाजेभिः ) अन्त भ्रादिकों के साथ ( नः ) हम लोगों की 
( प्र, प्रवत ) रक्षा कीजिये और ( नः ) हम लोगों को ( पुष्यसे ) पुष्टि के लिये 
( प्र, तिरत ) निष्पन्न कीजिये ॥५॥ 
भावार्थः-इस मन्त्रं में वाचकलु०--जो यथार्थवक्ता, धामिक, पवित्र, 
विद्वान्‌ होके सबकी रक्षा करते हैं वे सबको पुष्ट और सुखी कर सकते हैं ॥।५॥ 
फिर भनुष्य क्या करें इस विषय को भ्रगले अन्त्र में कहते हैं ॥ 
= तु nN Cin 0 हर्द I 
उत स्तुतासो परुतों ब्यन्ठु विश्वभिनाभिनरों हृदी षि । 
| > || 
ददात नो अम्ृतस्य जाय जिशत रायः सनृता मघानि ॥$॥ 


पदार्थ ---है ( मरुतः ) पवनों के सदृश मनुष्यो ( नरः ) अग्रणी आप लोगों 

( विद्रेभि: ) सम्पूर्णं. ( नामभिः ) संज्ञा्रों से ( नः ) हम लोगों के ( हवींषि ) 

देने योग्य पदार्थों को ( ददात ) दीजिए ( उत ) और ( स्तुतासः ) प्रशंसा को 

प्राप्त हुए जन देनेयोग्य द्रव्यों को ( व्यन्तु ) प्राप्त होवें, हम लोगों और 

ग्मतस्थ } अविनाशी की ( प्रजाये ) प्रजा के सुख के लिए ( रायः ) शोभाओं 

वा लक्षिपयों को शौर ( सूनृता ) धम्मं से इकट्टू किए गए ( सघानि ) घनों को 
( लिगत ) उगलिये ॥६॥ 


भावार्थः-हे मनुष्यो ! जो प्रशंसा करने वाले मनुष्य सम्पूर्ण शब्द और 


र्थो के सम्बन्धों गे सम्पूर्ण विद्याओ को प्राप्त कर श्रौर शोनित होकर प्रजाजनों के 


लिए सत्य वचन को देते हैं वे सम्पूर्ण सुख को प्राप्त होने हैं ॥६॥ 


फिर कौन प्रशंसा करने ओर आदर करने योग्य होते हैं 
इस विषय को श्रगले मन्त्र मे कहते हैं ॥ 


आ स्तुतासों मरुतो विश्व ऊती अच्छाँ सरीन्त्सवर्ताता बिगात । 
ये नस्त्मना शतिनो वर्धयन्ति ययं पांत स्वस्तिभिः सदा नः ॥७॥ 


पदार्य:--हे विद्वान्‌ मनुष्यो ( घे ) जो ( विश्वे) सम्पूणं ( स्तुतासः ) 
प्रशंसा को प्राप्त हुए ( झतिनः ) असंख्य बलवाले ( मर्तः ) पवनों के समान विद्या 
से व्याप्त मनुष्य ( त्मना ) ग्रात्मा से ( ऊती ) रक्षण ग्रादि क्रिया से ( नः) हम 
लोगों को ( बर्घयन्ति ) बढ़ाते हैं उन ( सुरीबर ) घामिक विद्वानों को ( सर्वताता ) 
सब सूख करने वाले यज्ञ से ( यूयल ) श्राप लोग ( श्रच्छ ) अच्छे प्रकार श्रा 
( जिगात ) प्रशंसा कीजिये और ( स्वस्तिभि: ) कल्याणों से ( नः ) हम लोगों 
की ( सदा ) सब काल में ( घात ) रक्षा कीजिये ॥७॥| 

भाषार्थ--हे मनुष्यों ! जो विद्वान्‌ घर्मे कम्मे करने बाले ग्रसंख्य विद्य! 
से मुक्त, दयालु, न्यायकारी, यथार्थवक्ता जन हग सबों की निरब्तर वृद्धि करके सद्य 
रक्षा करते हैं उनको ही हम लोग प्रशंसित करके सेवा करें ॥७॥ 
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इस सुक्त में पबन के सदृश्ञ विद्वान्‌ के गुणों ग्रोर कृत्य का वरान करने से इस 
सुकत फे अर्थ को संगति इससे पूव झूबत के अर्थ फे साय जाननो चाहिये ॥ 


सह सप्तम मण्डल में सत्तावनवां सूक्त समाप्त हुश्रा ॥ 


अथ पड़चस्याष्टापञ्चाशत्तमस्य सबतस्य वसिष्ठषिः । मरुतो देवता: । ३।४ 
निरत्त्रिष्टप । ५ त्रिष्टप । १ विराट त्रिष्टप्‌ छन्दः ॥ धेवतः स्वरः। २। ६ भुरिक्‌ 
पवितश्छन्द। । पञ्चमः स्वरः ॥ 


झन छः ऋचा वाले श्रदावनवें सुकत का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में 
विद्वान्‌ जन कया करं इस विषय को कहते हैं ॥ 


प्र साकझुक्षे अचता गणाण यो दव्यस्य घाम्नस्तुबिष्मान्‌ । 
उत क्षोंदन्ति रोदसी महित्वा नचग्ते नाकं निऋतेरवुंशात्‌ ॥ 


पदार्थ:---( यः ) जो ( तुविष्मान्‌ ) बहुत बल से युक्त (देव्यस्य) देवताग्रों 
से किये गए ( धाम्नः ) नाम स्थान श्रोर जन्म का जानने वाला है उस ( साकमुक्षे ) 
साथ ही सुख से सम्बन्ध करने बाले ( गणाय ) गणनीय विद्वान्‌ के लिए आप लोग 
( प्र, भ्रचेत ) सत्कार करिये ग्रौर ( श्रपि ) भी जो पत्रन ( महित्वा ) महत्त्व से 
( रोदसी ) भ्रन्तरिक्ष और पृथिवी को ( नक्षन्ते ) व्याप्त होते हैं ्रबयवों के सहितों 
को ( उत्त ) भी ( क्षोदन्ति ) पीसते हैं ( निऋतेः ) भूमि से ( श्रवंशात्‌ ) सन्तान 
भिन्न से ( नाकम्‌ ) दुःख से रहित स्थान को व्याप्त होते हैं उनको जानने वाले 
विद्वानों का आप लोग भी सत्कार करिये ॥ 


भावार्थ:ः-हे मनुष्यो ! जो वायु आदि की विद्या को जानते हैं उनका नित्य 
सत्कार करके इनसे वायु की विद्या को प्राप्त होकर श्राप लोग श्रेष्ठ हुजिये ॥१॥ 


फिर कोन नहों विशवास करने योग्य हैं इस विषय को श्रगले अन्त्र में कहते हैं ॥ 
जनृश्चद्ठो मर्तस्त्मष्येण भीमासस्तुविमन्यवोऽयां्च 
प्र ये सहोंमिरोजसोत सन्ति बिश्वो वो यामन्मयते स्वदृक्‌ ॥२॥ 


पदार्थः--हे ( सरुतः ) पवनों के समान मनुष्यो ( ये) जो ( महोभिः ) 
बड़े पराक्रमों वा गुणों के ग्रोर ( ध्रोजसा ) बल ( त्बेष्यण ) प्रकाश में हुए के साथ 
वर्तमान ( भोमासः) डरते हैँ जिन से वे ( तुबिमन्यवः ) बहुत क्रोधयुक्त 
( यासः ) जानने वा जाने वाले जन ( बः ) श्राप लोगों को a जनुः ) स्वभाव 
( प्रसच्ति ) प्रकाश करते हुए हैं और (उत) भी $ { बिश्वः ) सम्पूर्ण 
( स्वर्दृक्‌ ) सुख को देखन वाला मनुष्य ( यामन्‌ ) जातें हैं जिससे वा जिसमें 
उसमें ( व: ) आप लोगों को ( भयते ) भय देता है उनको और उसको ( चित्‌ ) 
भी श्राप लोग जानकर युक्ति से सेवा करिये ॥२॥ 


भावार्थ:--इस मन्त्र मे वाचकलु०--हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! जो भयङ्कर मनुष्य 
आदि प्राणी है उनका विश्वास नहीं करके उनको बड़े बल श्रौर पराक्रम से बश में 
करिये ।।२।। 
फिर कौन जगत्‌ से ्राबर पाने योग्य होते हैं इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


बहद्दयों मघवद्भयो दधात जुजो षन्निन्सरुत; सुष्ट॒तिं नः । 
गतो ना६ 7 बि तिराति जन्तुं प्र णः स्पार्हाभितिरुभिस्तिरेत ॥३॥ 


पदार्यः--हे मनुष्यो जो ( सरुतः ) मनुष्य ( सघबद्भूबघः ) ग्रन्न से युक्त 
नः ) हम लोगों के ।लए ( बृहत्‌ ) बहत | वयः) जीवन का ( ज॒जोषन्‌ ) 
बन करते ( इत्‌ ) ही हैं ( नः ) हम लोगों की ( सुष्टुतिम्‌ ) उत्तम प्रशसा को 
( दघात ) धारणा करते हैं श्रौर जो ( गतः ) प्राप्त हुआ ( प्रधा ) मार्ग है 
उसमे ( जभ्तुस्‌ ) प्राणी को (न) नहीं ( वि, तिराति ) मारता है भ्रौर जो 
( स्पार्हाभिः ) स्पृहा करने योग ( ऊतिभिः) रक्षा श्रादि क्रियाप्रों से हम लोगों को 
( प्र, तिरेत ) बढ़ावें उनका हम लोग नित्य सेवन करें ॥३॥ 


{ 
से 


भावार्थ :-- है मनुष्यो ! जो विद्वान्‌ जन सबकी अवस्था को बढ़ाते हैं, 
प्रशंसित कर्मो को कराते हैं, वे ही सवो से सत्कार करने योग्य होते हैं ॥३॥ 


किससे रक्षित मनुष्य कैसे होते हैं इस विषय को कहते हैं ॥ 
यषप्रोतो बिग्रों' मरुतः शत॒स्वी युष्मोतो अर्व सहुरिः सहस्री । 
युष्मोत॑ः सञ्जाळृत हन्ति ब्र श्र तद्दों अध्तु धूतथो दृष्णमू ॥४॥ 


पदार्थ :-- है ( घृतयः ) कम्पाने वाले ( मरुतः ) प्राणों के सदृश प्रिय करने 


वाले विद्वान जनो ( यष्मोतः ) आप लोगों से रक्षा किया ( विप्रः ) बुद्धिमान्‌ जन 
( तस्वी ) असंख्य धन वाला ( 
( भ्र्वा ) घोड़े के समान ( सहुरिः ) 
वा पदार्थ जिसके वह ( उत ) श्रौर ( यष्मोतः ) 
किया गया ( 
( वृत्रम्‌ ) मेष को जे 


i 
र 
यष्भोतः ) श्राप लोगों से पालन किया गया 
सहनशील ( सहख्नो ) ग्रसंख्यात उत्तम मनुष्य 


गाप लोगों से उत्तम प्रकार रक्षा 


सम्राट ) उत्तम प्रकाशित सूय्य 


से सूर्य्यं वैसे शतरुप्रों का ( हृन्ति ) नाश करता ह! 


वा 
| आप का दिय। हुआ समस्त है सो आपका विख्यात हो ॥४॥। 


के समान वर्त्तमात चक्रवर्ती राजा 


। सू० ५६ ॥ 


देष्णम्‌ ) देने योग्य दान ( बः ) ग्राप लोगों के लिए ( प्र, प्रस्तु ) हो श्रर्थात्‌ 


भावारय:-हे मनुष्यो ! जैसे प्राण, शरीर ्रादि सबकी रक्षा करके सुख को | 
प्राप्त कराते हैं वेसे ही विद्वान्‌ जन शरीर, आत्मा, बल श्रौर ग्रवस्था कीं 
रक्षा करके सबको श्रामन्द देते हैं उनकी रक्षा के विता कोई भी चक्रः 
वर्ती राजा होने को योग्य नहीं होता तिससे ये सब काल में सत्कार करने योग्य | 
होते हैं ॥४॥ ऽ 
फिर कोन मनुव्य सत्कार करने योग्य घ्रौर तिरस्कार करने योग्य होते हैं 
इस विषय को कहते हैं ॥ 


ताँ आ रुद्रस्य मरोळहुबों विवासे कुविज्नप्तन्ते मरुतः पुनं! । 
यस्सस्वता जिह्ठोठिरे यशाबिरब तदेनं ईमहे तराणाम ॥५॥ 


पदार्थ :-- जो मनुष्य ( यत्‌ ) जिस ( सस्वर्ता ) तपाने वाले शब्द से ( नः ) 
हम लोगों को ( जिहीलिरे ) क्रद्ध कराव्रें उन (तुराणाम्‌) शीघ्र कार्य्यं करने वालों. 
का ( यत्‌ ) जो (एनः) पाप अपराध (तत्‌) उसको ( श्रच ) विरोध में (ईमहे) दूर 
करें उनको (रुद्रस्य) प्राण के सदश विद्वान्‌ (झीळहुषः) सींचने वाले विद्वान्‌ के सम्बन्ध 
( नंसन्ते ) नम्र होते-हैं ( पुन: ) फिर ( तान्‌ ) उनको (रुद्रस्य) प्राण के सदृश 
विद्वान के ( कुवित्‌ ) बडा करते हुए को मैं (श्राबिः) प्रकटता म ( ग्रा ) सब प्रकार 
( विवासे ) वसाता हूँ ॥५॥ 
भावार्थः-हे मनुष्यो ! जो पापी जन घामिक जनों के भ्रनादर करने वाले 
होवें उनको दूर वसाना चाहिये और जो नम्रता श्रादि से युक्त घाम्मिक होवें उनको 
समीप वसावें जिससे सबका श्रेष्ठ यश प्रकट होवे ।।५॥ 


फिर विद्वान्‌ जन क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥ 
प्र सा वाचि सुष्टतिमंघोनामिद सक्त मरुतो' जुबन्त | 
आराच्चिद्ढ्रयो वृषणो युयोत ययं पाद्व स्वस्तिभि। सदां नः ॥३॥ 


पदार्थः-हे ( वुषण: ) बलयुक्त जनो ( मघोताम्‌ ) बहुत श्रेष्ठ घन वालों 
वाचि ) वाणी में ( सा ) ( सुष्टुतिः ) सुन्दर प्रशंसा है ( इदम्‌ ) इस 
क्तम्‌ ) उत्तम वचन को ( मरुतः.) विद्वान्‌ मनुष्य ( प्र जुषन्त ) सेवन करे 
) वह हम लोगों को सेवन करे ( ) श्राप लोग ( द्वेषः ) द्वेष करने वालों 
। ( श्रारात्‌ ) समीप से वा दूर से ( चित्‌ ) भी ( युयोत ) पृथक्‌ करिये श्रौर 
) हम लोगो की ( सदा ) सब काम में (पात) रक्षा 


| 
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की ( 
( सूः 
(स 
क 

(स्वस्तिभिः) कल्याणों से ( 


कीजिये ॥६॥ 


भावार्थ---जो मनुष्य सदा ही सत्य के कहने वाले हों वे स्तुति करने वाले 
होवें, उनके साथ बल को बढ़ाय के सब शत्रुश्रों को दूर करके श्रेष्ठो की सदा रक्षा 
करो ॥।६॥ 
इस सूक्त भें वाय श्रौर विद्वान के गुण वणान करने से इस सुक्त के अर्थ को इससे 
पूर्वं सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥। 


यह सप्तम मण्डल में श्रट्टावनवां सुक्त समाप्त हुश्रा ॥ 


- 


९ 


अथ द्वादशचेस्यंकोनपप्टितमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः ॥ १-११ मरुतः 

१२ रुद्रो देवता । १ निचृद्बृहती । ३ ब्रहती । ६ स्वराड वहती दन्दः । मध्ठ 

स्वरः। २ पड क्ति: । ४ निचुत्पड कितएछुन्द; । पञ्चमः स्वरः। ५ । १२ ३ 

छन्दः । गान्धारः स्वरः । ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । ८ त्रिष्टप्‌द्धन्दः । धंवतः स्वरः 
१० गायद्वी । ११ निचृद्‌ गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ।। 

ग्ब बारह ऋचा वाले उनसठवें सुक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में 

विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय फो कहते हैं ॥ 


यं त्रायध्व इदमिदं देवासो यं च॒ नयंथ । 
तस्मां अग्ने बरुण मित्रायेमन्मरुतः शम यच्छत ॥१॥ | [ 


पदार्थ:--हे ( मर्त. ) प्राणों के सदृश श्रग्रणी (देवासः) वि 
( इदमिदम ) इस इस वचन को सुनाय के वा कर्म कर के ( यम्‌ 
प्राप्त कराइये ( यम्‌, च ) ग्रौर जिस मनुष्य की (त्रायध्वे) रः 
लिये (शर्म्म) सुख वा गृह (यच्छत) दीजिये श्रौर हे (झग्ने' 
( बरुण ) ( मित्र ) मित्र ( प्रस्यंसन्‌ ) व्यायकारी आप इन्हे 
करिये ॥१॥ 


भावार्थः--हे विद्वान्‌ जनो ! आप लोग स 


होवें ॥१॥ 
फिर विद्वान मनुष्य कया करें | 
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ऋग्वेद: मं० ७ । सु ० ५६ ॥ 
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फिर मनुष्य किसके सदृश किसको जानें इस विषय को प्रगले सप्त सें कहते हैं ॥ 
सस्वरिचद्धि तन्व! : शुम्भ॑माना आ हसासो नीळणष्डा अपप्तन्‌ | 
i ता ~>] गइ ES दन्तः 
विश्वं र्थो अभितो मा नि पेद नरां नं रण्वाः सवने मदन्तः ॥७॥ 
पदार्थ--हे विद्वान्‌ जनो जैसे ( शुम्भमानाः ) शोभते हुए (हि) ही ` 
( हुंसासः ) हंसों के समान गमन करने वाले ( चीलपृष्ठाः ) शुद्ध कारण जिनके वे 
( सस्वः ) छिपे हुए ( चिञ्‌ ) निश्चित ( तन्थः ) विस्तारयुक्त प्राण देह आदि में 
( भ्रा ) सब श्रोर से ( ग्रयप्तन्‌ ) गिरते हैं देसे ( सवने ) ऐश्वर्य्य में ( भवन्तः 


पदार्थ:--हे (देबाः) विद्वान्‌ जनो ( यः ) जो (ईजःनः) यजमान ( श्रवसः ) 
 रक्षणप्रादिसे (ह्विषः-) द्वेष करने वालों का ( तरति ) उल्लंघन करता है और 
ह म्रिये ) प्रीति करने वाले (भ्रति ) दिन में ( युष्पाकस्‌ ) आप लोगों के प्रिय को 
ह पद करता है घौर जो ( महो: ) भुमियो वा उत्तम प्रकार शिक्षित वाणियों 
बा ( इषः ) अल्तादिकों को (बः ) श्राप लोगों के भ्र्थं ( जराय ) श्रेष्ठत्व के 
लिये ( प्र, बालि ) देता है ( सः ) वह ( क्षयम्‌ ) निवास को ( प्र, वि, तिरते ) 


बढ़ाता है ॥२॥ 
साबार्यः--हे मनुष्यो ! जां दुष्टता के दूर करने वाले, सब की रक्षा करने 


बाले, विधा प्रादि ऐश्वर्य्य के देने वाले, झौर सुख से सर्वदा वसाने वाले विद्वान्‌ हों 
उन्हीं की सेवा और गेल करके विद्या्रों को प्राप्त हूजिये ।।२॥ 


फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को ध्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
नहि वश्चरमं चन वसिष्ठः परिमं संते । 

[| । कर 
अस्माकम परुतः सते सचा विश्वे पिबत कामिनः ॥३॥ 


पदार्थः-- हे विद्वानो ( कामिनः ) कामना करने वाले ( बिइबे ) सम्पूर्ण 
( मर्तः ) मनुष्य लोग ( सचा ) सम्बन्ध से ( प्रद्य ) इस समय ( श्रस्पाकम्‌ ) हम 
लोगों के ( खुते ) उत्पन्न हुए बड़ी ग्रोषधियों के रस में (पिबत) रस को पीवें 
जिससे ( बः ) भाप लोगों के ( चरमम्‌ ) अन्त वाले को ( चन ) भी ( वसिष्ठः ) 
ग्रतिशय वसाने वाला ( नहि ) नहीं (परि, संते) त्यागने योग्य वा विरुद्ध परिणाम 
को प्राप्त होता है ॥३॥ 

भावाथ---है मनुष्यो ! जो म्राप लोग इच्छा की सिद्धि करने की इच्छा करें 
तो योग्य श्राहार म्रौर विहार जिममें उप्त ब्रह्मचय्य को करिये ।।३।। 


फिर मनुष्य क्या करं इस विषय को कहते हैं ॥ 
[] t in| Ns 
नहि बं ऊतिः एतनासु मधति यस्मा अरांध्वं नरः । 
अमि व आवत्सुम तिनबींयसी तूं यात पिपीषवः ॥४.। 


पदार्थः--हे ( पिपीषवः ) पान करने की इच्छा करने त्राले ( नरः ) अग्रणी 
जनो जिन (बः) भ्राप लोगों की (ऊतिः) रक्षा आदि क्रिया ( पृतनाघु ) मनुष्यों की 
सेनाओं में ( नहि ) नहों (मर्घति) हिंसा करती है ओर ( यस्मे ) जिसके लिये आप 
लोग ( अराध्वम्‌ ) आराधना करते हैं वह (बः) आप लोगों के (अभि, श्रा, भ्रवतं ) 
समीप राब प्रकार से वर्तमान होता है प्रौर जिनका ( नवीयसी ) श्रतिशय नवीन 
( सुमतिः ) उत्तम बुद्धि है वे श्राप लोग विद्या को ( तूयम्‌ ) शीघ्र ( यात ) प्रांप्त 
हुजिये ॥४॥ 
भाबायंः--हे ममुष्यो ! प्राप लोग इस प्रकार से प्रयत्न करिये जिससे 
झाप लोगों की ज्याय से रक्षा, सेना की बढ़ती और उत्तम बुद्धि कभी न न्यून 
हो॥।४॥। 
फिर स्वामी जन नोकरों के प्रति कैसा ग्राचरण करें इस विषय झो 
झंगले सन्त्र में हते हैं ॥ 


ओ पघृष्विराधपा यातनान्धांसि पोतये | 


इमा बो हब्पा मंसो ररे हि झं मोष्व ! 'स्यत्र॑ गन्तन ॥४॥ 


पदार्थः-( श्रो ) हे ( घृष्विराघसः ) इकट्र लिये हुए धनों वाले (झरुतः 

_ मनुष्यो जिन इसा ) इन { हेव्पा ) र देने और ग्रहण करने योग्य ( be 
 झन्नपान आदिकों को ( बः ) ग्राप लोगों क ग्रयं ( पीतथे ) पान करणे के लिये मैं 
५ [ न हि) i आप लोग ड ) इल को (सु, यातन ) अच्छे 
. प्रकार अन्पत्र ) ग्न्य स्थान में ( से ड प्रच्छे 
न ( मो ) नहीं ( सु ) च्छे प्रकार 
भावार्थ:-हे घामिक विद्वानों ! मैं आप लोगों का पुणं सत्कार करता है 
लोग अ्रन्यत्र की इच्छा को न करिये यहां ही करने योग्य कर्मों को 

अभीष्ठ सुल को यहां ही प्राप्त हुजिये ॥५॥ Hg 


नो बहिः सईंदातिता च नः स्पार्हाणि दातंबे बसु । 
। मरुतः सोम्ये मधौ स्वाहेह मांद षवे ॥६॥ 


(यमु ) द्रव्य का ( अक्त घन्तः ) नहीं नाश करते हुए ( स्तः ) 
न ) हम लोगों के ( स्पाहाणि ) कामना करने ब पदार्थों 
दातवे ) देने के लिये हम लोगों के ( बाहुः ) उत्तम बड़े 
(नः, व ) भ्रोर हम लोगों की ( श्रवित ) रक्षा 
ए ) सत्य क्रिया से ( सोम्ये ) सोमजता के 
मधुर रस में ( सादयाब्बे ) ्रानन्द कीजिये ।।६।। 


मनुष्यों के लिये विद्या देने को प्रवृत्त 
सब के लिये बढ़ाइये ।।६।। 
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ग्रानन्द करते हुए ( रण्बाः ) सुन्दर ( नरः ) भ्रग्मणी जनों के ( न ) समान ( था ) 
मुझ को ( शमितः ) सब ओर से श्राप लोग ( नि, सेद ) बेठाइये भोर ( विश्वम ) 
सम्पूर्ण ( शर्ष: ) बज़ को प्राप्त कराइये ।।७॥ ) 
भावार्थ:--हे मनुष्यो ! जैसे हंस पक्षी शीघत्र चलते हैं वेसे 
निकलते हैं और जैसे उत्तम मनुष्य सब के प्रिय होते हैं वैसे ही विद्वान्‌ जन सब के 
प्रिय होते हैं ॥७॥॥ 
फिर घामिक विद्वानु क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥ 


>>! मि IQ ड ज t a षव ft य र ः 
या नो मरुतो शमि दुह णायुस्ति रश्चित्तानि बक्षवों जिया सति। 
ह् | Ie i क हक 
द्रहः पाश्चान्प्रति स॒ सुचोष्ट तपिष्ठेन हन्मना इन्तन तप ।।८॥। 
पदार्थः--हे ( वसवः ) वास करने वाले ( मरुतः ) मनुष्यो ( यः ) जो 
( बु साय: ) दुष्ट विचार वाला ( नः ) हम लोगों के ( चित्तानि ) भ्रन्तःकरणों 
को (अभि ) सम्मुख ( जिघांसति ) मारने की इच्छा करता है (सः) वह 
( ब्रुहुः ) द्रोह करने वाले ( पाशाद्‌ › बन्धनों की प्राप्त करता है ( तमू ) उसको 
हम लोगों के ( प्रति ) प्रति ( मु चीप्ट ) छोड़िये ( तविष्ठेन ) और अत्यन्त तप्त 
( हन्मना ) हनन से उसको ( तिरः, हन्तन ) तिरछा शारिये ।।५।। 
भावार्थ :--है धामिक विद्वानो ग्राप लोग दुष्ट मनुष्यों को श्रेष्ठों से दूर करके 
मोह रादि बन्धनों फो निवृज्ञ.कर के उनके दोषों का नाश करके उन को शुद्ध 
करिये ।।८॥। 
फिर भनु:य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र सें कहते हैं ॥ 
~उ $ ° ज्ञु केः न 
सान्तपना हदं हुबिमिरुत॒स्तज्जुजुष्टन । यध्याकोती ररे ञाद्सः । 8॥ 
पदार्थ :--'हं विद्वानो ! ( सान्तपनाः ) उत्तम प्रकार तपन में हुए ( झरुतः ) 
मनुष्यो आप / तत्‌ ) उस ( इवभ्‌ ) इस ( हृविः ) देने योग्य अन्त आदि पदार्थ 
की ( जुजुष्टन) सेवा करिये, हे ( रिशादसः ) [हसा करने वालों के हिंसक 
( युष्पाक ) श्राप लोगों की ( ऊती ) जो रक्षण आदि क्रिया उससे आप सेवन करें 
अर्थात्‌ परोपकार करें ।।६॥ 
साबार्थः-हे विद्वानो ! आप लोग सबका रक्षण करके ग्रहण करने योग्य 
को ग्रहण कराइये ।।8॥ 
फिर गृहस्थ केसे होबें इस विषय को श्रगले सन्त्र में कहते हैं ॥ 


t पअ f 
गृहमेघा आ गत मह तो माप भूतन । युष्माकोती सुदानवः ॥ १०॥ 


~ 


पदार्थ :--हे ( गृहमेषासः ) गृह में बुद्धि जिन की ऐसे ( मरुत: ) उत्तम 
मनुष्यो आप लोग यहां ( आ, गत, ) आइये और ( सुदानवः ) अच्छे दान वाले 
भूतन ) हजिये और ( युष्माक ) ) आप लोगों की ( ऊती ) रक्षणा झादि क्रिया 
के सहित आप लोग ( झा ) नहीं ( अप ) विरुद्ध हुजिये ।। १०॥। 
भावार्थ :-- हे गृहस्थ जनो ! श्राप लोग विद्या आदि श्रेष्ठ गुणों के देने बाले 
होकर धर्म्म और पुरुषाथं के विरुद्ध मत होओ ॥। १०॥ 
फिर घिद्वान्‌ क्या करें इस विषय को शगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


t [yy ~ 
इहेह बः स्वतवसः कवयः यस्वच$। यज्ञं मस्त आ बुणे ॥११॥ 
पदा्यः--( सू्य्यत्वचः ) सुय्यं के समान प्रकाशमान त्वचा जिन की ऐसे 
( स्वतवसः ) अपने बल वाले ( कवयः ) हे विडान्‌ ( सरुत: ) मनुष्यो ( इहेह) 
इसी संपार में ( बः ) आप लोगों के ( यज्ञम्‌ ) सङ्गतिस्वरूप यज्ञ को में ( आ, 
बुण्णे) स्वीकार करता हूं ॥११॥ 
भावार्थ ---है विद्वातो ! आप लोग विद्या आदि के प्रचार नामक कर्म की 
सदा उन्नति करिये ।।११॥। 
फिर मनुष्यों को किसको उपासना करनी चाहिये इस विषय को 
अगले सन्त्र में कहते हैं ॥ 


त्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पष्टिवेनध्‌ । 
उर्वारकषमिव बन्धेनःन्शुरयो शुक्षीय॒ मातां ॥१२॥ 
पदार्थ:--हें मनुष्यो ! जिस ( सुगन्धिम्‌ ) भ्रच्छे प्रकार पुण्यङूप यशयुक्त 


( पुष्टिबर्घनस्‌ ) पुष्टि बढ़ाने वाले (त्र्यम्बकम्‌) तीनों कालों में रक्षण करने वा तीन 
अर्थात्‌ जीव, कारण और कार्य्यो की रक्षा करने वाले परमेश्वर को हम लोग (यज्जा- 


अहे ) उत्तम प्रकार प्राप्त होवें उसकी आप लोग भी उपासना करिये और जैसे मैं 


Vinay “पी पि5 ४१ रस डक ॥ एड 


श्र 


{ बन्धनात्‌ ) बन्धन से (उर्वारुकमिव) ककड़ी के फल के सदृश (मृत्योः) मरणा से $ होता है, मृत्यु सम्बन्धी भय नष्ट होता है उस का त्याग करके अन्य की उप सना हम. 


( मुक्षीय ) छ्‌ 
(श्रसृतात्‌) मुक्ति की प्राप्ति से विरक्त (मा, झरा) मत हुजिये ॥ १२॥। 

भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमालंकार है--हे मनुष्यो ! हम सब लोगों का } 
उपास्य जगदीश्वर ही है जिसकी उपासना से पुष्टि, वृद्धि, उत्तम यश श्रोर मोक्ष प्राप्त 


यह सप्तस मण्डल में उनसठवां सूक्त समाप्त हुब्रा ॥ 


‘h 


-॥ मो३स्‌ ॥ 5 
अथ पञ्चमाष्टके पञ्चमाऽघ्यायारम्भः 
Pe) Xo —— 


विश्वानि देव सबितदुंरितानि परां सुब । यद्भद्रं तञ्च आ सुंब ॥ 


अथ द्वादशचंस्य पष्टितमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । १ सूर्यः । २-१२ 
मित्रावरुणौ देवते । १ पडःक्तिः । ९ विराद्‌ पङ क्तः | १० स्वराट्‌ पड क्तिश्छन्दः । 
पञ्चमः स्वरः। २। ३।४।६।७।१२ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । ५। ८। ११ तिष्टुप्‌- 
छन्दः । ध॑वतः स्वरः ॥ 

ग्ब झनुष्यों को किसकी प्राथना करनी चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 


यशच सय त्रबोऽनांगा उदान्मिश्राय वरुणाय स॒त्यस््‌ । 
बयं देंपत्रादिंते स्याम तव॑ प्रियासों अर्यमन्णुणन्तः ॥१॥ 


पदार्थः--हे ( सूर्य ) सूय्यं के समान वर्त्तमान ( श्रदिते ) श्रविनाशी श्रोर 
( भ्र्यंसबु ) न्यायकारी जगदीश्वर ( थत्‌ ) जो ( श्रनागाः ) श्रपराघ से रहित 
आप हम लोगों को ( उद्यन्रु ) उद्यत कराते हुए सूर्य्यं जसे जसे ( मित्राय ) मित्र 
और ( वरुणाय ) श्रेष्ठ जन के लिये ( सत्यम्‌ ) यथार्थं बात को ( ब्रबः ) कहिये 
बैसे हम लोगों के लिये कहिये जिससे श्राप की ( देवत्रा ) विद्वानों में ( गुणन्त ) 
स्तुति करते हुए हम लोग ( तब ) आपके ( झद्य ) इस समय ( प्रियासः ) प्रिय 
{ स्यास ) हावे ॥१॥ 

आावार्थः-इस मन्त्र में वाचकलु०--हे मनुष्यो ! श्राप लोग सूर्य्यं के सदृश 
प्रकाशक परमात्मा हो की प्रार्थना करो, है परब्रह्मन्‌ झाप हम लोगों के आत्माश्नों 
में ग्रन्तर्य्यामी के स्वरूप से सत्य सत्य उपदेश करिये जिससे आपकी आज्ञा में वर्त्ताव 
कर के हम लोग श्राप के प्रिय होबें ॥१॥ 


फिर वट्‌ कैसा जगदीइवर किसके सदृश क्या करता है इस विषय को 
अगले अन्त्र में कहते हैं ॥ 


एब स्य मिंद्राबरुणा चुचक्षां उभे उदेंति धर्यों अभि ज्मन्‌ । 
विश्वस्छ स्थातुजंगंतश्च गोपा ऋजु मतेषु वृजिना च पश्य॑न्‌ ॥।२॥ 


चदार्थ:--हे मनुष्यो ( एषः, स्यः) सो यह ( नृचक्षाः ) मनुष्यों के कर्मों 
को देखने वाला परमात्मा ( उभे ) दोनों प्रकार के स्थूल शोर सूक्ष्म संसार में जैसे 
( ज्मन्‌ ) भूमि में (सूर्य्यः ) सूर्य्यं लोक में ( श्रभि, उत्‌, एति ) सब शोर से उदय 
करता है वैसे ( विइवस्थ ) सम्पूर्ण ( स्थातुः ) नहीं चलने वाले और ( जगत ) 
चलने वाले संसार का भी ( गोप: ) रक्षक वह ( मरते ) मनुष्यों में ( ऋजञ ) 
सरलतापूर्वक ( वृजिना ) सेनाओं को ( च ) और ( पश्यन्‌ ) विशेष कर के 
जानता हुआ ( सित्रावरुणा ) सब के प्राण और उदान वायु को प्रकाशित करता 
है ॥२॥ 
भावार्थः--इस मन्त्र में वाचकलु०-हें मनुष्यो ! जैसे उदय को प्राप्त हुआ 
सूर्य समीप में वत्तेमान स्थूल जगत्‌ को प्रकाशित करता है वेसे अच्तर्य्यामी ईश्वर 
स्थूल और सूक्ष्म जगत्‌ श्रौर जीवों को सब प्रकार से प्रकाशित करता है 
और सब की उत्तम प्रकार रक्षा कर के सब के कर्मों को देखता हुआ यथायोग्य फल 
देता है '।२॥ ; 
फिर विद्वान्‌ कया करें इस विषय को श्गले संत्र सें कहते हुँ 
८० 
६ a 


छटूं वेसे आप लोग भी छूटिये जसे मैं मुक्ति से न छूटूं वैसे श्राप भी $ लोग कभी न करें॥१२॥ 


इस सूक्त में वायु के दृष्टान्त से विद्वान और ईइवर के गुण भौर कृत्य के 
करने से इस सूवत के धर्थ को इससे पूर्व सूक्त के भ्र के साथ 
संगति जाननी चाहिये ॥ 


अयुक्त स॒प्त दुरितंः सधस्थाद्या इं बहन्ति यं घृताचौः। | 
घामांनि मित्रावरुणा युबाकुः सं यो यथेव जनिमानि चष्टे ॥३॥ 
गा पदार्थ:--है विद्वानो जेसे ( सप्त ) सात ( हरितः ) दिश्ण और (| या 

(इन्‌ 


को ( युवाकुः ) उत्तम प्रकार संयुक्त करने वाला हुआ ( यथेव ) समूहों के : 
( जनिमानि ) जन्मों को ( सम्‌, चष्टे ) प्रकाशित करता है उसको श्राप 
जनाइये ।।३॥ 

भावार्थः--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है--जैसे पवन यूय्यं लोकों 
ओर से धारण करते हैं वेसे विद्वान्‌ जन सूयं, प्राणा और पृथिवी आदि की 
जानें ।।३॥ f 


फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को प्रगले सन्त्र में कहते 
उददां पक्षासो मधुमन्तो अस्थुरा ख्यो अरुहच्छुक्रमर्णः । 
यर्मां आदित्या अध्वनो रद॑न्ति मित्रो अर्यमा वरु णः सजोषा; 


पदार्थ :--है ग्रव्यापक और उपदेशक जनो ( वाम्‌ ) आप 
( पृक्षासः ) सींचने वाले ( मधुमन्तः ) मधुर आदि गुणा विद्यमान रि 
्रस्युः ) उठें और जो ( सूर्य्यः ) सुर्यं लोक ( शुक्रम्‌ ) शुद्ध ( 
( आ, श्ररहत्‌ ) सब ओर से चढ़ाता और ( यस्मे ) जिसके लिये ( ३ 
वर्ष के महीने ( भ्रष्वनः ) मार्ग के मध्य में (रदन्ति) आक्रमण कः 
तुल्य प्रीति से सेवा करने योग्य ( मित्र: ) प्राण ( बरुणः ) जल गराः 
बिजुली और मार्ग के मध्य में आक्रमण करते हैं उन सब को : 
जानो ।।४॥ | 

भावार्थ:--हे विद्वानों श्रघ्यापक और उपदेशक से विद्या : 
लोग पूथिवी आदि को विद्या को जान कर घनबान्‌ हुजिये ॥४ 


फिर विद्वान क्या करें इस वियय को धगले मन्त्र में क 


न गा 
कारी श्रौर ( वरुण: ) जल 
मिथ्या वस्तु के ( चेतारः 
(इसे ) जो (` 


च ऋगवेद 


फिर बिद्टान्‌ केसे श्रेष्ठ होते हैं इस विषय को प्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
इभे मित्रो वरणो दळभांस्ोऽवेतस चिच्चितयन्ति दक्षः । 


अपि करते सुचेतसं बतन्तर्तिरश्चिदंह! सुपथा नयन्ति ६ 


पदार्थः -जो ( इमे ) ये ( बृछभास: ) दुःख से प्राप्त होने योग्य विद्वान्‌ 

मित्र: ) मित्र और ( बरुण:ः ) श्रेष्ठ पुरुष ( दक्षः ) सेताश्रों वा चतुर जनों 
{ झ्पि ) भी ( भ्रचेतसस्‌ ) ग्रज्ञानी को ( चित्‌ ) भी ( चितयन्ति ) जनाते हैं 
झौर ( हुचेतसस्‌ ) शुद्ध ध्रन्तःकरणा भर ( क्रतुम्‌ ) बुद्धि का ( बतन्तः ) सेवन 
करले हुए जन ( सुपथा ) सुन्दर धर्म्मयुक्त मार्ग से ( ) अपराध को ( चित्‌ ) 
भी ( तिरः ) निवारण में ( नमन्ति) पहुँचाते हैं वे ही संसार में कल्याणकारक 


कर पाप से पथक्‌ करते हैं वे ही इस संसार में दुर्लभ हैं ।।६॥ 
फिर कौन विद्वान्‌ श्रेष्ठ होते हैं इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


इसे दिवो अनिमिषा एथिव्याश्चि कित्वांसों अचेतसं नयन्ति । 


प्रबाजे चिन्नो गाधमस्ति पारं नो अस्य विष्पितस्य पषन्‌ ॥७॥ 


पदार्थ:--हे भनुष्यो जो (इसे) ये ( चिकित्वांसः ) विज्ञान देते हुए ( धनि- 
सिषा ) निरन्तरता से ( प॒थिब्याः ) भूमि शादि पदार्थ मात्र की श्रौर ( दिव 
झूय्यं झादि की विद्या को ( प्रचेतसम्‌ ) अड बुद्धि को ( नयन्ति ) प्राप्त कराते हैं 
झोर ( चित्‌ ) जसे ( प्रत्नाजे ) जिसमें चलते हैं उस देश में ( नद्यः ) नदियां 
जाती हैं जो इन नदियों का ( गाधम्‌ ) श्रथाह जल ( श्रस्ति ) है इससे ( पारम्‌ ) 
परधाग को पहुँचाते हैं वसे ( ध्रस्य ) इस ( विष्पितस्य ) व्याप्त कर्म के पार को 
न: ) हम लोगों को ( पबु ) पहुँचाते हैं वे ही विद्वान्‌ करने को योग्य होते 
Nt 
भावार्थः--जो विद्वान्‌ जन बिजुली ग्रौर भूमि आदि सम्पूर्णां सृष्टि 
हे विद्या को जानते हैं वे सब मनुष्यों को दुःख से पार ले जाने को समर्थ होते 
tt 
फिर क्रोन बिद्वान्‌ उत्तर होते हैं इस विषय को भ्रगले सन्त्र में कहते हैं॥ 


यदू गोपोदददितिः शम भद्रं मित्रो यच्छन्ति बरु णः सुदासे । 


तस्मिन्ना तोक तन॑यं दघांना सा कमं देवहेळनं तुरासः ।।८॥ 


पदार्थः--जेसे ( अदितिः ) विद्यायुक्त माता ( सिञ्रः ) मित्र ( बरुश्शः ) 
श्रेष्ठ ( गोपावत्‌ )) पृथिवी के पालन करने वाले राजा के सदृश (भद्रम्‌ ) सेवन 
करते योग्य सुखकारक ( म्मे ) गृह को देते हैं वेसे ( सुदासे ) सुन्दर दाता जन 
जिस व्यवहार में (तस्मिन्‌) उसमें (तनस्‌) विशाल उत्तम ( तोकम्‌ ) सन्तान को 
( दधानः: ) धारण करते हुए ( यत्‌ ) जो जन सबके लिये सुख ( यच्छन्ति ) देते 
हैं वे प्राप लोग (तुरासः) शीघ्र करने वाले हुए ( देबहेळनथ्‌ ) विद्वानों का जिसमें 
अनादर हो ऐसे ( कम्मं ) को ( झा ) मत करे ॥८॥ 


भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचऋलु ०--जो माता के, मित्र के और न्यायाधीश के 
सदृश सब को सत्य विद्या देकर सुख देते हैं ्ौर धामिक विद्वानों के. भ्रनादर को कभी 
भी नहीं करते हैं और सब सन्तानो की ब्रह्मचय्यं भ्रौर विद्या में रक्षा करते हैं वे ही 
' सम्पूर्ण जगत्‌ के हित चाहने वाले होते हैं ।।८॥। 
फिर मनुष्य झ्या करें इस विषय को गले सन्त्र सें कहते हैं ॥ 


` अबु चेदि होत्रांमियजेत रिपः काथरिहरुणभुतः सः । 
पर्‌ द्वेषोंमिरयमा इृणक्तहं सुदासे इषणा उ कोकम्‌ ॥९।। 


पदार्थ:--जो ( होत्राभिः ) हवन की क्रियाश्रों वा वाणियों से ( वेदिम्‌ ) 
: निमित्त कुण्ड का ( यजेत ) समागम करे और जो कोई ( चित्‌ ) भी 
| ( रिषः ) पापस्वरूप क्रियाओं का (श्रथ) नहीं समागम करे (सः) 
: ) श्रेष्ठ से स्थिर किया गया ( श्रय्येमा ) न्यायाधीश ( हषोच्निः ) 
के साथ ( परि) सब श्रोर से ( व॒णक्तु ) पृथक होवे तथा 
र्‌ स्व ओर विस्तीर्ण (लोकम्‌ ) लोक को ( उ) श्रोर (बृषणौ) 
सुदासे ) उत्तम प्रकार दान जिसमें दिया जाय ऐसे कम्मं में प्राप्त 


न्‌ जन वेद से युक्त वणियों से सम्पूर्ण व्यवहारों को सिद्ध 
रौर दुष्टों का त्याग करते हैं वे ही उत्तम सुख को प्राप्त 


इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


होते हैं ॥६॥ 
भावार्थ:--जो अञ्चानियों को शीघ्र बिद्वान्‌ करके सत्य धर्म्मं के मार्ग से चला 


Sr 
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पदार्थः--जो (हि) निश्चित (सस्वः) मध्य में चलते हुए है ( चित्‌ ) और 
( एषाम्‌ ) इनकी ( त्वेषी ) प्रकाशमान ( समृति ) उत्तम प्रकार सत्य क्रिया है 
(अपीच्येन) जिससे चंलता है उस में हुए (सहसा) बल से (सहन्ते) सहते हैं उनके 
लिए श्रौर ( युष्मत्‌ ) श्राप लोगो के समीप से (भिया) भय से ( रेजमाना ) कांपते 
प्रौर चलते हुए ( वुषणः ) बलिष्ठ काँपते हुए जाने वाले हात ह वे श्राप लोग 
दक्षस्य ) बल के (महिना) महत्त्व से (चित्‌) भी ( नः ) हम लोगों को (मृळत) 
सुखयुक्त करें ॥। १०॥ 
भावार्थ:--हे मनुष्यो ! जिसकी सत्य बुद्धि, विद्या, नीति, सेना और प्रजा 


आनन्दित होता है ।।१०॥ 
फिर विद्वान्‌ क्या करें इस विषय को प्रगले मन्त्र में कहते है 


वत्तेमान है वही शत्रुओं को सहता हुआ सब को सुखयुवत करता है वह महिमा से 


यो ब्रह्मणे सुमतिमायजाते बाज्य्य सातौ परमस्य रायः । 
सीक्षन्त मन्यु मघवानो अय उरु क्षयाय चक्रिरे सुधातु ॥। १ १।। 


पदार्थ :--हे मनुष्यो ( यः ) जो (परमस्य) श्रेष्ठ ( वाजस्य ) विज्ञान और 

(राथः) घन के (सातो) उत्तम प्रकार बांटने में (ब्रह्मणे) धन के वा परमेश्वर के लिये 

( सुमतिम्‌ ) उत्तम बुद्धि को (आयजाते) सब प्रकार से प्राप्त होवे भ्रौर जो ( सध- 

चानः ) अत्यन्त घन से युक्त ( भ्रय्यंः ) यथावत्‌ जानने वाले ( मन्युस ) क्रोध को 

( सीक्षन्त ) सम्बन्धित करते हैं श्रौर (क्षयाय) निवास के लिये (उरु) बड़े (सुधातु) 

सुन्दर धातु सुत्रं श्रादि जिसमें उस गृह को ( चक्रिरे ) सिद्ध करते हैं वे ही लक्ष्मी- 
वान्‌ होते हैं ॥११॥ 

भाबा्थः--जो मनुष्य ईश्वर के विज्ञान के, उत्तम धन के लाभ के और श्रेष्ठ 

गह के लिये क्रोध श्रादि दोषों का परित्याग कर के प्रयत्न करते हैं वे सम्पूर्णा सुखों से 
युक्त होते हैं ॥११॥ 


फिर विद्वानों से क्या किया जाता है इस विषय को श्रगले अन्त्र में कहते हैं ॥ 


Fy 
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इथं देव परोहितियुबश्यां यज्ञेषु भित्रावरुणाबका 
वेश्वानि दुर्गा पितृतं तिरो नो ययं पांत स्वस्तिः सदां नः। १२॥ 


पदार्थ:--हे ( मिन्नावरुणों ) प्राण और उदान वायु के सदृश वत्तमान 
झ्रध्यापक और उपदेशक जनो ( देवा ) दाता दोनों ( युवभ्यास्‌ ) आप दोनों से 
( यज्ञेषु ) विद्वानों के सत्काररूपी यज्ञ कर्मों में ( इंयस्‌ ) यह ( पुरोहितिः ) पहले 
हित की क्रिया ( श्रकारि ) की जाती है वे दोनों श्राप ( नः ) हम लोगों के लिये 
( विश्वानि ) सम्पूणं ( दुर्गा ) दुःख से जाने योगय कामों का ( तिर: ) तिरस्कार 
कर के श्राप दोनों ( पिपूतप्‌ ) पूर्ण करिये और हे विद्वान्‌ जनो ( ययम्‌ ) आप 
लोग ( स्बस्तिभिः ) कल्याणों से ( नः ) हम सब मनुष्यों की ( सदा ) सब काल 
में ( पात ) रक्षा कीजिये ।।१२॥ 


भावार्थः-हे अध्यापक और उपदेशक जनो ! जैसे आप दोनों सब के हित 
णें को 


को करें वैसे हम लोगों के दुष्ट व्यसनों को दूर कर के सब काल में हम लो 

वृद्धि करे ॥ १२॥ 

इस सक्त में सय्पं झादि के द्ष्टान्तों से विद्वानों के गुण श्रौर कृत्य के वर्णान होने से 
इस सक्त के प्रथं की सङ्गति इससे पूवं सूक्त के अर्थ के साथ जाननी चाहिये ॥ 


यह सप्तम सण्डल सें साठवां सूक्त समाप्त हुश्ना ॥ 


अध सप्तचंस्येकपण्टितमस्य सूबतस्य वसिष्ठषिः । मित्वावरुणौ देदते । २। ४ 
त्िष्टूप । ३। ५। ६ । ७ निचृत्तिष्टुप्‌ छन्दः । घैवत: स्वरः। १ भुरिक्पङ क्तिश्छन्दः # 


पञ्चमः स्वरः ॥। 
गच सात ऋचे वाले इकसठवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में प्रथ 
अध्यापक और उपदेशक केसे होवें इस विषय को कहते हैं ॥ 


ट्रा चचुंवरुण सुप्रतींक देवयोरेति सूयेस्ततन्बान्‌ । 
अभि यो विश्वा सवनानि चष्टे स म्न्युं मत्यष्वा चिकेत ॥१॥। 


पदार्थ:--हे ( वरुणा ) श्रेष्ठो ( देवयोः ) विद्वान्‌ जो ( वाम्‌ ) . आप उन 
दोनों के जिस ( सुप्रतीकम्‌ ) उत्तम प्रकार रूप आदि के ज्ञान करात वाले ( चक्षुः ) 
चक्ष इन्द्रिय को कि जिससे देखता है ( ततन्वान्‌ ) विस्तृत करता हुश्रा ( सूर्य्यः ) 
सूय्य मण्डल जैसे ( उत्‌, एति ) उदय को प्राप्त होता है और ( थः) जो मनुष्य 
( बिइवा ) सम्पूर्ण ( भुवनानि ) भूवनों को ( अभि, चष्ट ) जानता है ( सः_) वह 
( झत्येंषु ) मनुष्यों में ( मन्युम्‌ ) क्रोध को ( श्रा ) सब प्रकार से ( चिकेत ) 
जाने वेसे ग्राप दोनों करिये ।।१॥ 
भाबार्थः--इस मन्त्र में वाचकलु०--हे मनुष्यो ! जसे सूय्यं सम्पूर्ण .लोकों को 
प्रकाशित करता है वसे भ्रध्यापक और उपदेशक जन सब के भ्रात्माश्रों को प्रकाशित 
करते हैं ॥१।। 
फिर दे दोनों केसे हों इस विषय को कहते हैं ॥ 
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प्र वां स मित्राबरुणाइतावा विप्रो मन्मानि दीघश्रदियति । 
यस्य ब्रह्माणि सुक्रतू अवाथ आ यस्क्रस्वा न शरद) एणेथे ॥२॥ 


पदार्थः-हे ( मित्रावरुणौ ) प्राण और उदान वायु के सहश वत्त॑मान 
अध्यापक और उपदेशक जनो ( सः ) वह्‌ ( ऋतावा ) सत्य का सेवन करने और 
( दीर्घश्रत्‌ ) बहुत शास्त्रों को वा बहुत काल पय्यन्त शास्त्रों को सुनने वाला (विप्रः) 
बुद्धिमान्‌ जन ( बामु ) आप दोनों के ( मन्मानि ) विज्ञानों को ( इर्यत्ति ) प्राप्त 
होता है ( यस्थ ) जिसके ( ब्रह्माणि ) घनों को ( सुक्रतू ) सुन्दर बुद्धि से युक्त 
होते हुए आप ( प्र, ग्रवाथः ) रक्षा करें और ( यत्‌ ) जसकी ( ऋत्वा ) बुद्धि से 
( न ) जेसे पदार्थो को वैसे ( शरदः ) शरद्‌ ग्रादि ऋतुश्रों को ( आ, पृणैथे ) 
अच्छे प्रकार पुरो, उन आप दोनों का हम लोग निरन्तर सत्कार करें ॥२॥। 
भावार्थः--हे विद्वानो ! जो बहुत काल पय्यरन्त ब्रह्मचर्य्यं से शास्त्रों को 
पढ़ता है वही बुद्धिमान्‌ होकर सब मनुष्यों की रक्षा करने को समर्थं होता है ॥२॥ 
इति श्रीमत्यरमहंसपरिक्राजकाचार्याणां श्रीररमविदुषां विरजानन्दसरस्वतौस्वामिनां 
शिष्येण श्रीमहयानग्दसरस्वतीस्वामिना निमिते संस्क्ृतार्यभाषाम्यां समन्विते 
सुप्रमाणयुक्ते ऋग्वेदभाष्ये सप्तमे मण्डले चतुर्थानुवाक एकषष्टितमे सूक्ते 
पञ्चमाष्टके पञ्चमाध्याये तृतीयवर्ण द्वितीयमन्त्रस्य भाष्यं समाप्तम्‌ ॥ 
उक्तस्वामिक्षत भाष्यं चेतावदेवेति ॥ 


सं० १६५६ वि० ग्राषाढ कृष्णा ५ को छुपक्के समाप्त हुभ्रा ॥ 


भ्रब परमात्मा श्रध्यापक तथा उपदेशकों के कर्तव्य कर्मों का उपदेश करते हैं । 


ग्रोरो मित्रावरुणा प्रथिव्याः प्रदिव ऋष्चादुब॑हुत! सुदानू । 
स्पशों दधाथ ओष॑धीषु विश्वृधग्यतों अनिमिप॒ं रक्षमाणा ॥३॥ 


पदार्थ:--( मित्रावरुणा ) हे अध्यापक तथा उपदेशको ! तुम ( प्रोरोः ) 
विस्तृत ( पृथिव्या: ) प्रथिवी और ( ऋहष्वात्‌ ) बड़े ( प्रदिवः ) द्युलोक को 
विद्याग्रों का वर्णन करो ( यतः ) क्योंकि आप लोग ( बृहतः ) बड़े-बड़े ( सुदानू, 
स्पज्ञः ) दानी महाशयों के भावों को ( दधाथे ) धारण किये हुए हो, श्रौर 
( ओषघीषु ) औषधियों द्वारा ( श्रनिमिषं ) निरन्तर ( विक्षु ) संपूर्ण संसार की 
{ रक्षणाणा ) रक्षा करो ॥३॥ 


भावार्थ :--परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे श्रध्यापक तश्रा उपदेशको ! 
लुम सत्य का प्रचार तथा झौषधियों--पअ्रन्नादि द्वारा प्रजा का भले प्रकार रक्षण 
करो अर्थात्‌ अपने सदुपदेश द्वारा मानस रोगों की और श्रौषधिधों द्वारा शारीरिक 
रोगों की चिकित्सा करके संसार में सर्वथा 'सुख फैलाने का उद्योग करो ॥३॥ 


शंसां मित्रस्य वरुणस्य चाम झुष्मो रोद॑सी बद्धे महित्वा । 
अधन्मास्ता अयंज्दनामवी शां? प्रथज्ञमंन्सा इजन तिराते॥४॥ 


पदार्थ :--हे मनुष्यो ! तुम ( मित्रस्य, वरुणस्य, धास ) अध्यापक तथा 
उपदेशकों के पदों को ( शंस ) प्रशसित करो । ( शुष्मः ) जिनका बल ( रोदसी ) 
द्युलोक तया पृथ्त्रीलोक में ( सहित्वा ) महत्त्व के लिए ( बद्बधे ) संसार की 
मर्य्यादा बांधे ( प्रयञ्वनां ) अयज्ञशील==अकर्मी ( श्रबीराः ) वीर सन्तानों से 
रहित होकर ( मासाः ) दिन ( श्रयन्‌ ) व्यतीत करें ओर ( प्रयज्ञमन्मा ) विशेषता 
से!यज्ञशील सत्कर्मी पुरष ( वृजनं ) सब विपत्तियों से मुक्त होकर ( तिराते ) जगत्‌ 
का उद्धार करें ।।४॥ 


भावार्थेः--परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मनृष्यो ! संसार में सबसे उच्च 
पद अ्रध्यापक तथा उपदेशकों का है, तुम लोग इनके पद की रक्षा के लिए यत्नवान्‌ 
होओ ताकि इतका बल बढ़कर संसार के सब श्रज्ञानादि पापों का नाशक् हो, और 
संसार मर्याद! में स्थिर रहे ।।४॥। 


अमूरा विश्वां वृषणाविमा वां न याशु चित्रं दशे न यक्षम्‌ । 
दुह? सचन्ते अनंता जनाना न वीं निण्यान्यचिते अधूबन्‌ ॥४॥ 


पदाथंः--( यासु ) जिन उपदेशक तथा अध्यापकों को क्रिया में ( चित्रं ) 
विचित्र शक्तियें ( न, दबुशे ) नहीं देखी जातीं ( न, यक्षं) न जिनमें श्रद्धा का 


भाव है वे ( विश्वा ) सम्पूर्ण संसार में ( इमाः, दषणौ ) अपनी वाणी की वृष्टि 


( न ) नहीं कर सकते, और जो ( वां ) तुम्हारे उपदेशक तथा अध्यापक ( जनानां ) 
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अंकुर उत्पन्न कर सकती है, इसी प्रकार जो अध्यापक वा उपदेशक रात्रि दिः 
निन्दास्तुति में तत्पर रहते हैं वह भी दूसरों की अज्ञानग्रन्थियों का छेदन नहीं कर _ 
सकते, इसलिए उचित है कि उपदेष्टा लोगों को निन्दास्तुति के भावों से सर्वथा | 
वर्जित रहकर अपने हृदय में श्रद्धा के ग्रंकुर दृढतापूर्वक जमाने चाहियें, ताकि सारां | 
संसार श्रास्तिक भावो से विभूषित हो ॥५॥ ः 


प्रब परमात्मा उपदेशकों के वेदवाशीयकत होने का उपदेश करते हैं ॥ 
! सञ्च वां यज्ञ मह्यं नमोंमिहु वे वां मित्रावरुणा सबाधः । | 
प्र वां मर्न्मान्य्चसे नवानि कृतानि त्रम जुजुषन्तिमानि ॥६॥ 


पदार्थ:---( मित्रावरुणा ) हे श्रध्यापक तथा उपदेशको ( सबाघः ) म 
जिज्ञासु ( वां ) तुम्हारे ( सहथं, यज्ञे ) प्रशंसनीय यज्ञ को ( सं, उ ) भले प्रकार ४ 
( नमोभिः ) सत्कारपूर्वंक ( हुवे ) ग्रहण करता हूँ ( वां ) श्रापके ( नवानि ) नये ब 

सन्मानि ) व्याख्यान ( प्र ऋचसे ) पदार्थ ज्ञान के बढ़ाने वाले हैं, श्रौर ( बां) 
आपके ( कृतानि ) दिये हुए ( इम्तानि ) ये व्याख्यान ( ब्रह्म, 
साथ जोड़ते हूँ ॥।६।। 

भावार्थः--हे प्रध्यापक तथा उपदेशको ! मैं जिज्ञासु तुम्हारे यज्ञों को सत्कार- 
पूर्वक स्वीकार करता हुग्रा प्रार्थना करता हूँ कि श्रापके उपदेश मुझे ब्रह्म की प्राप्ति | ; 
करायें ॥।६।। 


जज॒षन 


SS ~ 


) परमात्मा के _ 


इयं दब पुरोहितियुंबस्यां यज्ञेषु मित्रावरुणावकारि । 
विश्वानि दुर्गा पिपृतं तिरो नो ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥७॥| 


पदार्थ :---( मित्रावरुणौ, युवभ्यां ) भ्रध्यापक और उपदेशक श्राप दोनों 
( यज्ञेषु ) यजञों में ( इयं, देव, पुरोहितिः ) सब विद्वानों के हित करने वाली वाणी 
( प्रकारि ) कथन करे ग्रौर ( नः ) हमारी ( विइवानि, दुर्या ) सब प्रकार की 
बिषमता को ( तिरः ) तिरस्कार करके ( विप॒लं ) नष्ट करे, ( यूयं ) श्राप लोग 
( नः ) हमको ( सदा ) नित्यध्रति ( स्वस्तिभिः ) अपनी मंगलप्रद वाणियों से 
( पात ) कल्याणदायक उपदेश करते रहें ॥«॥ a 

भावाथ: ~ परमात्मा उपदेश करते हैं कि कर्म, उपासना तथा ज्ञान इन तीनों | 
प्रकार के यों में श्रव्यापक़ तथा उपदेशक ही पुरोहित का कार्य करते और यही 
जनता--जनसमूह को सब विघ्नों से बचाकर उसकी रक्षा करते हैं, इसलिए जनता 
को समष्टिरूप से इनसे ल्दस्ति की प्रार्थना करनी चाहिए ।।७॥। 


यह सप्तम मण्डल में इकसठवां सूक्त समाप्त हुदा ॥ 


अथ षड,चस्य द्विपष्टितमस्य सूक्तस्य १-६ वसिष्ठ ऋषि: ॥ १-३ सूर्यः । | 
४-६ मित्रावरुणौ देवते ॥ छन्दः--१,२,६ विराद्त्निष्टुप्‌ । ३,४,४५ तिचृत्त्ष्टुष्‌ ॥॥ 


5 
5 
धैवतः स्त्ररः ॥ 

प्रब इस सूक्त में सदंप्रकाशक परमात्मा का वशंत करते हैं ।। 


उत्सूर्या बुहदुरचोष्पश्रेत्पुरु विश्या जनिम मालुंषाणायू । 
समो दिवा दशे रोच॑मानः क्रस्वां कृत? सुकत? कठेभिंभूत्‌ ॥ 


पदार्थ :--( सूर्य: ) सब के उत्पादक परमात्मा का ( बृहत्‌, श्रचाँषि 
उयोतियां ( श्रश्नेत्‌ ) श्राश्रय करती हैं जो ( विइवा, मानुषाणां ) निखिल ब्रह्मा 
स्थित मनुष्यों के ( पुरु, जनिभ ) श्रनन्त जन्मों को ( ददृशे ) जानता और 
दिबा ) सदा ही ( रोचमानः ) स्वतःप्रक्राश है, वही ( क्रत्वा कृतः ) यज्ञरूः 
श्रौर ( कत्‌ भिः ) इस चराचर ब्रह्माण्ड की रचना ने जिसको ( सुकृतः, भूत्‌ 
सर्वोपरि रचयिता वर्णन किया है ॥१॥ छ 


भःवार्थः--हे मनुष्यो ! तुम उसी एकमात्र परमात्मा का म्रा? 
जो सब मनुष्यों के भूत, भविष्यत्‌ तथा वत्तंमान जन्मों को जानता, सदा 
रहता और जिसको इस चराचर ब्रह्माण्ड की रचना प्रतिदित वर्णन करती है. 
स्वतःप्रकाश परमात्मा मनुष्यमा्र का उपास्यदेव है। इसी भाव से “स 
जगतस्तस्थुषश्च” यजु० १३।४६ में परमात्मा का सूर्य ताम से वर्णन 


प्रव परमात्मप्राप्ति के साधन कथन करते हैं॥ _ 
स छू'यं प्रतिं पुरो न उद्गा एभिः स्तोमे भिः 
प्र नो प्ित्राय बरुणाय घोचोऽनांगसप अयमण 


पदार्थेः--( सूर्य ) हे परमात्मन्‌ ( सः ) 


मनुष्यों की ( श्रनृता, द्रुहः, सचन्ते ) निन्दा वा दुश्चरित्र कहते हैं उनकी ( निण्यानि ) 
वाशियें ( अचिते, प्रभूवत्र ) अज्ञान की नाशक नहीं होतीं, इसलिये ( भ्रमूरा ) 
तुम लोग पूर्वोक्त दोषों से रहित होओ, यह परमात्मा का उपदेश है ।।५॥ 


भावार्थः जिन Rats वा उपदेशकों में वाणी की विचित्रता नहीं पाई 
जाती और जिनकी वेदादि सच्छास्त्रं में श्रद्धा नहीं है उनके श्रज्ञाननिवृत्तिविषयक 
भाव संसार में कभी नहीं फैल सकते ओर न उनकी वाणी वृष्टि के समान सद्गुणरूप 


यज्ञों से ( नः ) हमारे ( प्रति, पुरः ) 


जो निष्क्राम कर्म द्वारा साचत किये जाते : 
| हमारे ( भिन्नाय, ) अध्या 
प्रगनये 


है १ 


: 


भावा् :---जपयज्ञ, योगयश तथा ष्यानयश इत्यादि यश्च परभात्मप्राप्ति के 
साधन हैं जिनके द्वारा निष्कामकर्मी को पुर॒मात्मा की प्राप्ति होती है, ,, इस मन्त्र में 
परमात्मा अध्यापक, उपदेशक तथा विज्ञानी पुरुषों को उपदेश करते हैं कि तुम लोग 
इन यज्ञो का प्रचार करो ताक़ि निष्कामता फेलकर संसार का उपकार हो ।।२॥ 


वि न॑ः सहसें शरुघो' रदंत्शतावांनो वरु'णो मित्रो अधिः 

यच्छ॑न्तु चन्द्रा उपमं नों अरमा नः कामं एएुरंत स्तबानाः ॥२।। 

पदार्थ :--है परमात्मन्‌ ! ( स्तथानाः ) यथार्थंगुणसम्पन्न ( बरुणः ) उप- 
देशक ( खिन्नः ) ्रघ्यापक ( अग्निः ) विज्ञानी ( चन््ाः ) प्रसन्नता देने वाले 
विद्वान्‌ ( नः, कामं ) हमारी कामनाशों को ( पूपुरन्तु ४.१ पूर्ण करें ( झा) और 
( चि ) विशेषता से ( नः ) हमको ( सहनम्‌ ) सहस्रों प्रकार के ( शुरुषः ) सुख 
( यच्छन्तु ) दे ( ऋतावानः ) सत्यवादी विद्वान्‌ ( नः) हमको ( उपमं, भकं ) 
घ्रतुपस परमात्मा का ज्ञान ( रदन्तु ) प्रदान करें ।।३॥ 

भावार्थः--इस मन्त्र में प्रकाशस्वरूप परमात्मा से यह प्रार्थना है कि भगवन्‌ ! 
आप हमको प्रष्यापक, उपदेशक, शानी तथा विज्ञानी विद्वानों द्वारा सत्य का उपदेश 
कराये भौर प्रनन्त प्रकार का सुख, सत्यादि घन भौर जीवन में पविश्वता दें ताकि हम 
शुद्ध होकर झापकी छृपा के पात्र बनें ।।३॥ 


द्याबांभूमी अदिते त्रासीथां नो ये वा जशः सुज्ञनिमान ऋष्वे | 
सा हेडं भूम बरुणस्थ _पयोर्मा मित्रस्य द्रियतमस्य शुणाघ्‌॥४॥ 


उदार्थः--( थ्वावाभूमि ) हे प्रमाशस्वरूप, सर्वाधार, ( अदिते ) श्रखण्डनीय 
परमात्मन्‌ ! प्राप (स्‌ः) हमारी (त्रासीथां) रक्षा करें, ( ऋष्णे ) हे सर्वोपरिविराज- 
मान जगदीश्वर | (ये, सुजनिभानः) जो मनुष्यजन्म वाले हमने (वां) झापको (जशुः ) 
जाना है, इसलिए ( बरुणस्य, वायोः ) प्रपान वायु (नृणां, प्रियतमस्य) जो मनुष्यों 
को प्रिय है उरा कोप ( भा ) न हो श्रौर ( भिन्नस्य ) प्राण वायु का भी ( हेडे ) 
प्रकोप ( भा, झु ) मत हो ॥४॥ 

भावार्थ:--है सर्वोपरि वत्तंमान परमात्मन्‌ ! श्राप सच्चिदानन्दस्वरूप हैं, 
हमने मनुष्यजन्म पाकर श्रापको लाभ किया है इसलिये हम प्रार्थना करते हैं कि 
हभ पर प्राणवायु का कभी प्रकोप न हो झोर न ही हम पर कभी अपानः 
वायु कुपित हो, इन दोनों के संयम से हम सर्देव आपके शान का लाभ उठायें 
घ्र्थात्‌ प्राणों के संयमरूप प्राणाय।म द्वारा हम आपके ज्ञान की वद्धि 
करते हुए प्राणापान वायु हमारे लिये कभी दुःख का कारण न हो, यह प्रार्थना 
करते हैं ॥४॥ 

अब स्वभाषोश्ति अलंकार से प्राणापान को संबोधन करके 
इस्द्रियसंयस की प्रार्थना करते हैं ॥ 


प्र वाहवा सिसुंतं जीवसे न आ नो गब्यूतिहुक्षत छुतेनं । 
आ नो जने अदयतं यदाना भुतं में मित्रावरुणा हवेमा ॥४॥ 


पदार्थ:--( मित्रावरुरा ) हे प्राणापानरूप वायो ! झाप ( नः ) हमारे 
( जीवसे ) जीवन के लिये ( प्र ) विशेषता से ( बाहवा सिसृतं ) प्राणापानरूप 
शक्ति को विस्तारित करें ( झा ) प्रोर ( नः) हमारी ( गब्यूति ) इर्द्रियों को 
( घृतेन, उक्षतं ) अपनी स्निग्धता से सुमार्ग में सिचित करें । है प्राणापान ! श्राप 
नित्य ( युवाना ) युवावस्था को प्राप्त हैं इसलिये (नः, जने) हमारे जैसे मनुष्यों में 
('्बयतं) ज्ञानगति बढ़ायें (आ) झोर (भे) हमारी (इसा, हवा) इन प्रारापानरूप 
ग्राहुतियों को (षुत) प्रवाहित करें ॥५॥ 


भावार्थ :--मनुष्य की स्वाभाविक गति इस श्रोर होती है कि बहु झपने मन- 
प्राण तथा इन्द्रियों को संदोधन करके कुछ कथन करे। साहित्य में इसको स्वभा- 
बोक्ति अलंकार और दार्शनिकों की परिभाषा में उपचार कहते हैं । यहां पूर्वोक्त 
ग्रलंकार से प्राणापान को संबोधन करके यह कथन किया है कि प्राणापान द्वारा 
हमारी इन्द्रियों में इस प्रकार का बल उत्पन्न हो जिस से वह सन्मागं से कभी च्युत 
न हों भ्र्थात्‌ अपने संयम में तत्पर रहें, ्रौर इनको “युवाना” विशेषण इसलिये दिया 


है कि जिस प्रकार अन्य शारीरिक तत्त्व वृद्धावस्था में जाकर जीणं हो जाते हैं, इस 


प्रकार प्राणों में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, नित्य नूतन रहने के कारण इनको 


` “युवा” कहा गया है ॥५॥ 
नू मिश्रो बरुणो अयमा नस्स्मनें तोकाय वरिवो दतु । 


सुगा नो विद्यां सुपचांनि सन्तु यं पांत स्व॒स्तिभिः सदां नः ॥६।। 


पवार्थ:--( नु ) निश्चय करके ( मित्र: ) भ्रघ्यापक ( बरुणः ) उपदेशक 
| न्यायकारी ये सब विद्वान ( नः ) हमारे ( त्मने ) आत्मा के लिये और 
सन्तान के लिये (बरिबः) ऐश्वयं को ( दघन्तु ) दें श्रोर ( नः ) हमारे 
(सुपयानि क) पानि) मार्ग ( खुयाः ) कल्याणरूप (सन्तु) हों, श्रोर (ययं) 

स्तिवाचन आदि वाणियों से ( नः ) हमारी ( सदा ) सर्वदा 
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ऋग्वेद: मं० ७। सू ० ६३ ॥। 


भावार्थ :--प्रध्यापक, उपदेशक तथा अन्य अन्य विषयों के ज्ञाता विद्वानों को 
यजमान लोग श्रपने-अपने यज्ञो में बुलायें र सन्मानपूर्वक उन से कहें कि हे विद्वद- 
गण ! आप हमारे कल्याणार्थ स्वस्तिवाचनादि वाणियों से श्रार्थना करें झौर हमारे 
लिये कल्याणरूप मार्गों का उपदेश करें ॥। १॥ 


यह सप्तम सण्डल में ६२वां सूक्त समाप्त हुझ्ा ॥ 


ग्रथ पड ऋचस्य त्रयष्षष्टितमस्य सूक्तस्य १-६ वसिष्ठ ऋषिः ॥ १---४, 
५१ सूर्यः । ५२, ६ मित्रावरुणौ देवते ॥ छत्द:--१, ६ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ३, ४, ५ 
निचृत्त्रिष्टुप्‌ । ध॑वतः स्वर: ॥ 

अब प्राणायामादि संयमों द्वारा ध्येय परमात्मा का वरान करते हैं ॥ 


उद्देंति सभगों विश्वचक्षाः साधारणः सूर्यो मालुंषाणा्‌। 
चधषंमित्रस्य॒ वरुणस्य देवश्षमेष यः समविव्यक्तमांसि ॥१॥ 


पदाथं:--( यः, देवः ) जो दिव्यरूप परमात्मा ( भित्रस्य, वरुणस्य ) 
ग्रष्यापक तथा उपदेशकों को ( चक्षुः ) मार्ग दिखलाने वाला झौर जो ( तमांसि ) 
्ज्ञानों को ( रम, इव ) तुच्छ तृणों के समान ( सं ) भले प्रकार ( श्रविव्यक्ष } 
नाश करता है, वही (भानुषाणां) सब मनुष्यों का (साधारणः) सामान्यरूप से (सूयः) 
प्रकाशक, ('बिइवचक्षाः) सवंद्रष्टा श्रौर (सुभगः) ऐश्वर्व्यसम्°च्न है, वह्‌ परमात्मदेव 
प्राणायामादि संयमों से ( उद्वेति ) प्रकाशित होता है ॥।१॥ 

भावार्थ :--परमात्मदेव ही अध्यापक तथा उपदेशकों को सम्मार्ग दिखलाने 
वाला, सब प्रकार के भज्ञानों का नाशक है; वह सबंद्रष्टा, सर्वप्रकाशक तथा सर्व 
ऐश्वर्य्यसम्पन्न परमात्मा प्राणायामादि संयमों द्वारा हमारे हृदय में प्रकाशित होता है 
इसी भाव को “चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुमित्रस्य'' यजु में प्रतिपादन' 
किया है कि वही परमात्मा सब का प्रकाशक और स न्मार्ग दिखला 
रणः” शब्द सामाम्य भाव से सर्वत्र व्याप्त होने के अभिप्राय से ग्राया है जिसका शर्थ 
ऊपर स्पष्ट है ॥१॥ 


उद्देंति प्रसवीता जनानां महान्केतुरर्णवः सये । 


पदार्थ :--वह परमात्मा ( जनानां र सब मनुष्यों का ( प्रसवीता ) उत्पादक, 
( सहात्र ) सबसे बड़ा ( केतु: ) सर्वोपरि विराजमान, ( श्र॒णंव: ) ग्रन्तरिक्ष तथा 
( सूर्यस्य ) सूय्यं के ( सधान, चक्र, परि, ग्राविबृत्सन्‌ ) समान चक्र को एक 
परिधि में रखने वाला है । ( घुष ) इनके धुराम्रों में ( युक्तः ) युक्त हुई ( यत्‌ ) 
जो (एतक्ञः) दिव्यशक्ति (वहति) भ्नम्त ब्रह्माण्डों का चालन कर रही है, वह सर्व 
शतितरूप परमात्मा (उट्टेति) संयमी पुरुषों के हृदय में प्रकाशित होता है।।२॥ 

भावार्थ :--इस सन्त्र में परमात्मा को सर्वोपरि वर्णन करते हुए यह वर्णन 
किया है कि सबका स्वामी परमात्मा जो सम्राट्‌ के केतु--भंडे के समान सर्वोपरि 
विराजमान है, वह सूर्य्य, चन्द्रमा, पृथिवी तथा भ्रन्तरिक्ष आदि कोटि-कोटि ब्रह्माण्डों 
को रथ के चक्र समान प्रपनी घुरा्ओों पर घुमाता हुझ्ना सबको श्रपने नियम में चला 
रहा है उस परमात्मा को संयमी पुरुष घ्यान द्वारा प्राप्त करते हैं ॥२॥ 


विभ्राजमान उपसांुपस्थांद्रे मरटेल्यलुसर्मानः । 
एष भे दुवः संत्रिता चच्छंदु यः संसानं न शिनाति धाम ॥३॥ 


पदार्थ :--( विज्वाजसानः ) वह प्रकाशस्वरूप परमात्मा (उषसां) सब प्रका- 
शित पदार्यो में ( उपस्थात्‌ ) स्थिर होने से ( रेभे: ) a स्तोतृपुरुषों द्वारा 
[ अनुबद्यमानः ) गान किया हुआ ( उदेति ) प्रकाशित होता है। ( एषः ) यहु 
( सविता ) सब का उत्पन्न करने वाला (देवः) परमात्मा (मे) मेरी कामनाश्र को 
( चच्छन्द ) पूर्ण करता है और ( यः) वह ( नूनं ) निश्चय ( घाम ) सब 
स्थानों को (समानं) समान रूप से (प्रमिताति) जानता है प्रर्थात्‌ न किसी से उसका 
राग और न ऊृसी से द्वेष है ॥४॥ 

भावार्थ:--भाव यह है कि वह परमात्मदेव प्रत्येक मनुष्य के हृदयरूपी धाम 
को समानभाव से जानता है ; उसमें न्यूनाधिक भाव नहीं अर्थात्‌ वह पक्षपात किसी 
के साथ नहीं करता; परमात्मभावों को अपने हृदयगत करना ही उसके प्रकाश होने 
का साधन है; वही सब ज्योतियों का ज्योति, सर्वोपरि विराजमान और वही सब का 
उपास्यदेव है; उसी की उपासना करनी चाहिये, अन्य की नहीं ।।३॥ 


दिवो रुक्भ उरुचक्षा उदेति दृरेश्रथस्त्रणिअजमानः | 
ननं जनाः सूर्येण परसू'तां अयन्नर्थानि कृणवन्नपांसि ।४॥ 
वदार्थः-- ( तरणिः ) सब का तारक (ञ्राजभानः ) प्रकाशस्वरूप (दूरे ्र्थः ) 


सर्वत्र परिपूर्ण ( दिवः, रकम ) चुलोक का प्रकाशक ( उस्चक्षाः ) सर्वद्रष्टा 
परमात्मा उन लोगों के हृदय में ( उदेति ) उदय होता है जो ( जनाः ) पुरुष 
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( नूनं ) निश्चय करके ( सूर्येशः ) परमात्मा के बतलाये हुए ( अयन्‌ ) मार्गों पर 
चलते हुए. ( सूताः ) नूतन जन्म वाले ( अर्थानि ) कर्म ( छुणबन्‌ ) करते 
हुँ ॥४॥ 


शा्चार्थ:-परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे पुरुपो ! वह सन्मागं दिखलाने 
चाला प्रकाशस्वरूप परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण और चमकते हुए द्युलोक का भी 
प्रकाशक है; वट स्वतःप्रकाश प्रभू उन पुरुषों के हृदय में प्रकाशित होता 
है जो उस की आज्ञा का पालन करते और वेदबिहित कर्म करके सफलता को 
प्राप्त होते हैं ॥४॥। a 


यत्रां चक्रुरमृतां गातुम॑स्मे श्येनो न दीयन्नन्वेति पाथः । 
प्रति वां सूर उ ते विधेम॒ न्मोंमिमित्रावरुणोत हुब्ये! ॥५॥ 


पदार्थ :--परमात्मा उपदेश करते हैँ कि ( मित्रावरुणा ) हे श्रध्यापक तथा 
उपदेशको ! ( बां ) तुम्हारी कृपा से हुम ( नमोभिः ) नम्रभावों से ( उदिते, 
सूरे ) सूय्यं के उदय होने पर उस परमात्मा की ( विधेम ) उपासना करें, जो 
( श्येनः ) विद्युत्‌ के ( न ) समान गतिवाले पदार्थो की न्याई ( दीयन्‌ ) शीघ्र 
( पाथः, भ्रन्वेति ) पहुँचा हुआ है । श्रौर जिसको ( गालु' ) प्राप्त होने के लिये 
( प्रमृताः ) मुक्त पुरुष ( चक्रुः ) मुक्ति के साधन करते हैँ । ( श्रस्मं ) उस स्वतः 
प्रकाश परमात्मा के लिये ( बां ) तुम लोग ( प्रति ) प्रतिदिन प्रातःकाल उपासना 
करो ( उत ) श्रौर ( हव्यैः ) हवन द्वारा भ्रपने स्थानों को पवित्र करके ( यत्र ) 
जिस जगह मन प्रसन्त हो वहाँ प्रार्थना करो ।।५॥ 

भावार्थ:--परमात्मा भ्रध्यापक तथा उपदेशकों को श्राज्ञा देते हैं कि तुम 
प्रातःकाल उस स्वयं ज्योतिःप्रकाश की उपासना करो जो विद्युत्‌ के समान सर्वत्र 
परिपूर्ण है और जिस ज्योति की प्राप्ति के लिए मुक्त पुरुष श्रनेक उपाय करते रहे 
हैं; तुम लोग उस स्वयंप्रकाश परमात्मा की प्रतिदिन उपासना करो भ्रर्थात्‌ प्रातःकाल 
ब्रह्मयज्ञ तथा देवयज्ञ करके ध्यान द्वारा उसको सत्कृत करो ॥५॥ 


नु मित्रो बरु'णो अयमा नस्त्मनें तोकाय बरिबो दघन्तु । 
सुगा नो बिइवां सुपथानि सन्तु ययं पात स्यस्तिभि? सदा न।६॥ 


पदार्थः--( नु ) निश्चय करके ( मित्रः ) सवका मित्र ( वरुणः ) 
वरणीय = सबका प्राप्य स्थान ( अर्थमा ) न्यायकारी परमात्मा ( नः ) हमारे 
( त्मने ) आत्मा के ( तोकाय ) सुखग्राप्त्यथं ( वरिवः ) सव प्रझार का ऐए्वय्पं 
(दन्तु ) र ¢ है 
सब ( सुगा ) मार्ग ( नः ) हमारे लिये ( सुपथानि ) सुमार्ग त सन्तु ) हों शोर हे 
भगवन्‌ ! ( यूयं ) श्राप ( स्वस्तिभिः ) कल्याणयुक्त वाणियों से ( नः ) हमको 
( सदा ) सदा ( पात ) पवित्र करें ॥६॥ 

भावार्थः--इस मन्त्र में परमात्मा से प्रार्थना है कि हे प्रभो ! श्राप हमारे 
लिये सर्वदा =सव काल में कल्याणदायक हों और श्राप की कृपा से हमको सब 
ऐश्वर्य्यं तथा सुखों की प्राप्ति हो । इन मन्त्र में जो मित्र, वरुण तथा अर्यमा शब्द 
आये हैं वह सब परमात्मा के नाम हैं, “शं नो मित्र: शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा’ 
यजु० ३६३६ में मित्रादि सब नाम परमात्मा के हैं ।।६।। 


यह सप्तम मण्डल में ६३वाँ सूक्त समाप्त हुभ्रा ॥ 
अथ पञ्चर्चस्य चतुप्पण्टितमस्य सूक्तस्य १-५ वसिष्ठ ऋषि: ॥ मिव्रावरुणो 
देवते ॥ छन्दः-१, २, ३, ४ त्रिष्टुप्‌ । ५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ धँवतः स्वरः॥ 
अब राजसूययज्ञ का निरूपण करते हैं ॥ 


दिवि क्षयता रजसः एथिव्यां प्र बाँ छृतस्यं निणिजञों ददीरन्‌ । 
ु्यं नों मित्रो अंयंमा सुातो राजां सुचत्रो बरुणो जुषन्त ॥१। 


पदार्थः--( दिवि, क्षयन्ता ) द्युलोक में क्षमता रखने वाले ( पृथिव्याम्‌ ) 
पृथिवी लोक में क्षमता रखने वाले ( रजसः ) राजस भावों के जानने वाले 
भ्रध्यापक तथा उपदेशक राजा तथा प्रजा को सदूपदेशों द्वारा सुरक्षित करें और 
( प्र बां ) उन श्रष्यापक्र तथा उपदेशकों के लिये प्रजा तथा राजा लोग ( घृतस्य, 
निजः ) प्रेम भाव का ( ददीरन्‌ ) दान दें श्रोर ( नः ) हमारे ( हृव्यं ) राजसूय 
यज्ञ को ( मिश्रः ) सब के मित्र ( अर्य्यंभा ) न्यायशील ( सुजातः ) कुलीन 


( सुक्षत्रः ) क्षात्रघमं के जानने वाले ( वरुण: ) सब को आश्रयण करने योग्य राजा 


लोग ( जुषन्त ) सेवन करें ॥१॥ 


भावाथ:--परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यो तुम द्युतोक तथा पृथिवी 
लोक की विद्या जानने वाले श्रध्यापक तथा उपदेशकों मे प्रेम भाव धारणा करो श्रौर 
राजसूय यज्ञ के रचयिता जो क्षत्री लोग हैं उनका प्रीति से सेबन करो ताकि तुम्हारे 
राजा का पृथिवी तथा द्युलोक के मध्य में संत्र ऐश्वय्यं विस्तृत हो जिससे तुम 
सांसारिक भ्रम्युदय को प्राप्त होकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो श्रर्थात्‌ जो सब का 
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( नः ) अपने ( मिन्नावरुणा ) श्रध्यापक तथा उपदेशकों की ( इलां, बृष्टि ) अन्न 


धारण करायें अथवा श्रन्त धन श्रादि से सम्पन्त करें ताकि ( विइबा ) 


सू० ६ 


मित्र, न्यायकारी, कुलीन श्रौर जो डाकू चोर तथा ्रन्यायकारियों के दुःखों से छुड़ाने 
वाला हो ऐसे राजा की प्रेमलता को अपने स्मेह से सिचन करो ॥।१॥। 


आ राजाना मह ऋतस्य गोपा सिंधुपती कषत्रिया यातमर्बाक । 
इळां नौ मित्रावरुणोत ३श्सिब दिव इवत जीरदानू ॥२॥ 


पदार्थः--( राजाना ) हे राजा लोगो ! तुम ( सहः ऋतस्य, गोपा ) बड़े 
सत्प के रक्षक ( सिन्धुपत्ती ) सम्पूर्ण सागर प्रदेशों के पति ( भ्रा ) भ्रौर ( क्षत्रिया ) 
सब प्रजा को दुःखों से बचाने वाले हो ( प्रर्वाक, यातं ) तुम शीघ्र उद्यत होकर 


घन के द्वारा ( अब ) रक्षा करो ( उत ) श्रौर ( जीरदानू ) शीघ्र ही ( दिबः ) 
अपने ऐश्वर्य्य से ( इन्वतं ) इनको प्रसन्न करो ॥।२॥ 

भावार्थ - परमात्मा उपदेश करते 'हैं कि हे राजा लोगो! तुम सदा 
सत्य का पालन करो श्र एकमात्र सत्य पर ही भ्रपने राज्य का निर्भर रमखो; सब 
प्रजावर्ग को दुःखों से बचाने का प्रयत्न करो और ग्रपने देण में विद्याप्रचार तथा धर्म- 
प्रचार करने बाले विद्वानों का घनादि से सत्कार करो ताकि तुम्हारा ऐश्वर्य प्रतिदिन 
वृद्धि को प्राप्त हो ॥।२।॥ 


मित्रस्तन्नो बरुणो देवो अर्यः प्र साधिष्ठेभिः पथिमिनयन्तु । 
त्रबदचथां न आदरिः सुदासं इषा मदेम सह देवगोपाः ॥३॥ 


पदार्थ :--हे राजा तथा प्रजाजनो ! तुमको ( तत्‌ ) वह (मित्रः) ग्रघ्यापक 
( वरुणः ) उपदेशक ( श्रयः ) न्यायाधीश (बेवः) विद्वान्‌ (प्र साधिष्ठेभिः, पथिभिः) 
भले प्रकार शुभ साधनों वाले मार्गो से (नयन्तु) ले जायं ताकि (सह, देबगोपा:) राजा 
तथा प्रजाजन साथ-साथ ( इषा, मदेभ ) ऐश्वय्यं का सुख लाभ करें (सुदासे) उत्तम 
दान के लिये (रिः) न्यायकारी परमात्मा (नः) हमको (यथा) जिस प्रकार (आत्‌) 
सदेव ( श्रुत्‌ ) उत्तम उपदेश करते हैं उसी प्रकार श्राप ( नः ) हमको उपदेश 
करें ॥ ३॥ 

भावार्थ :--परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे राजा तथा प्रजाजनो तुम उस 
सर्वोपरि न्यायकारी परमात्मा की आज्ञा का यथावत्‌ पालन करो जिससे तुम मनुष्य” 
जन्म के फलचतुष्टय को प्राप्त कर सको, तुमको तुम्हारे भ्रघ्यापक, उपदष्टा 
तथा न्यायाधीश सदैव उत्तम मार्गो से चलायें जिससे तुम्हारा ऐश्वर्य्य प्रतिदिन वद्धि 
को प्राप्त हो ॥३॥। 


यो बां गतं मनसा तक्ंदेतभूष्वा धीति इणनद्धारयच्च । 
उक्चथां मित्रावरुणा छतेन ता राजाना सुक्षितीस्तपेयेथास्‌ ॥४॥ 


पवार्थ :--( यः ) जो (राजाना) राजा लोग ( मित्राथरुखा ) प्रध्यापक तथा 
उपदेशकों को (घतेन) स्नेह से (उक्षेथां) सिचन करते हैं (ता) वह (हक्षितीः) सम्पूर्ण 
प्रजा को ( तपंयेयां ) तप्त करते हैं (च) श्रोर जो ( वां ) भ्रघ्यापक तथा उपदेशकों 
के (गत्ते) गूढ़ाशयों को (मनसा) मन से (तक्षत्‌) विचार कर ( एबं ) उन ( ऊर्ध्वां, 
घीति ) उन्नत कर्मो को ( घारयत्‌ ) धारण करके ( कुशबत्‌ ) करते हैं वह सदैव 
उन्नत होते हैं ॥।४ । | 


आतवा उपदेश करते हैं कि जो राजा लोग अपनी प्रजा में 

विद्या तथा धामिक भावों के प्रचारार्थ ग्रघ्यापक श्रौर बड़े बड़े विद्वान्‌ घामिक उप-' 
देशकों का भ्रपने स्नेह से पालन-पोषण करते हैं वह अपनी प्रजा को उन्नत करते हैँ 
गोर जो प्रजाजन उक्त महात्माश्रों के उपदेशों को मन से बिचार : 
है र १) 


अनुष्ठान करते हैं वह कभी श्रवनति को प्राप्त नहीं होते प्रत्युत सदा उन्नति की 
जाते हैं ।।४॥ 

छ्ष्‌ स्तोमो बरुण मित्र तुम्य सोपः शुक्रो न वायवंऽयामि | Fr 
आदिष्टं घियों जिगृतं पुरंधी ययं पात॒ स्वस्तिभिः सदां नः ॥५ो 


पदार्थ :--( मित्र, बरुण ) हे भ्रघ्यापक तथा उपदेशको ! 


भावार्थ :--परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे विद्वानों 

तुम्हारे लिये बल तथा प्रकाश देने वाला हो श्रोर यह यज्ञ तु 

सफल करे, तुम्हारी बुद्धियां सदा उत्तम कर्मों में प्रवृत्त रहें, 

पूर्णाहुति में सदा यह्‌ प्रार्थना किया करो कि परमात्मा मंगलमय 
पवित्र करे ॥५॥। च 

यह सप्तम मश्डल में चोसठवां सूक्त स 


~ 
Fa 


॥। प्रक्ष सूथोदिय समय सें परमात्मा की उपासन कहते हैं ॥ 
घूर उदि? सूक्तं भित्रं हुवे वरुणं प्तदक्षष । 


क <दार्थ --{ बां ) हे राजा तथा प्रजाजनसमुदाय ! तुम सब ( सूरे, उदिते ) 
- का काल में ( मित्रं ) सबका मित्र ( बरुणंं ) सबका उपासनीय ( पूतबक्षं ) 
उद्वित्र नीति वाले परमात्मा के ( प्रति) समक्ष ( सूक्तैः ) मन्त्रों द्वारा ( हृदे ) 
उपासना करो (थयोः) जो उपासक राजा तथा प्रजाजन ( क्षितं भ्रसुर्यं ) प्रपरिमित 
वल वाले ( ज्येष्ठं) सब से बड़े ( बिश्वस्य, यामन्‌ ) संसार भर के संग्रामों में 
(आदिता ) वृद्धि वाले देव की उपासना करते है वे ( जियतूजु ) अपने शब्रुग्रों को 
= संग्रामो में जीत लेते हैं ॥१॥ 
भावार्थः परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे पुरुषो तुम सब सूर्योदयकाल में 
क्वेह मन्त्रो द्वारा संपूज्य परमात्मा को उपासना करो जिससे तुम्हें श्न्‍रक्षय बल तथा 
अनोबाञ्छित फल की प्राप्ति होगी प्रौर तुम संग्राम में धरपने शन्रुध्नों पर विजय 
प्त करोगे । यह। द्विवचन से राजा तथा प्रजा दोनों बा ग्रहण है ग्रर्थात्‌ राजा 
और प्रजा द.नों उपासनाकाल में प्रार्थना करें कि हे भगवन्‌ ! आप हमको गक्षय 
बल प्रदान करें जिससे हम शत्रुषों को जीत सकें ॥ १।। ' 


दाहि देवानामसुरा ताया ता न॑ः क्षितीः करतमूजयंती! । 


झझ्याम सित्राबरुणा वयं वां द्यावा च यत्रं पीपयन्नहा च॥२॥ 


वदार्थः--( हि ) निश्चय ६,रके ( ता ) वही (तौ) राजा तथा प्रजा 
 (देदातां)देवोके मध्य ( प्रधुरा ) बल वाले हाते, ( ध्र्या) वही श्रेष्ठ होते 
रौर [ता ) वही (नः) हमारी (क्षितीः) पृथिवी को ( अ्जबन्ती:, करतं ) 
 जउन्वत करते हैं जा ( सिन्रावकणा ) सब के मित्र तथा वरणीय परमात्मा की उपा- 
सना करते हुए यह प्रार्थना करते हैं कि ( बयं ) हम लोग ( RT ) परमात्म- 
 परायणहों( ( व) भौर (यत्र) जहां ( यां ) राजा प्रजा दोनों ( श्रहा ) प्रतिदिन 
` { पीपयत्‌ ) वृद्धि की प्राथना करते हैं वहां ( द्यावा ) द्युलोक तथा पृथिवी लोक 
द्वोनों को ऐश्वय्यं प्राप्त होता है ॥।२॥ 
न्नाबार्ष:--पर मात्मा उपदेश करते हूँ कि हे मनुष्यो ! तुम प्रतिदिन परमात्म- 
परायण होने के लिये प्रयत्न करो, जो लोग प्रतिदिन परमात्मा से प्रार्थना करते हुए 
Fe अ्रपनो बुद्धि की इच्छा करते हैं वे चुलोक तथा पृथिवी लोक के ऐश्व्यं को प्राप्त 
होते हैं, इसलिये तुम सैव ग्रपनी वृद्धि के लिये प्रार्थना किया करो ॥२॥ 
३2७८ . \ t _ । ~ | 
` ता भूरिषाशाबन् वश्य सेत्‌ हुरस्येतू रिपत्रे म्यौय । 
ie I | ios | 
ऋतस्य मित्रावरुणा पथा बापपो न नाबा दुरिता तरेम ॥३॥ 


` पदार्थः--( ऋतस्य ) सत्य का ( पथा ) मार्ग जो ( सिन्नावरुणा ) | 
तथा वरणीय परमात्मा है वह ( बां ) हम राजा प्रजा को ( झपः ) जल 
ताया ) नोकाग्रों के ( न ) समान ( दुरिता ) पापों से ( तरेम ) तारे, वह 
( मर्त्याय ) मरणधर्मा मनुष्यों के ( रिपवे ) रिपुग्रों के लिये ( भूरि- 
नन्त बलयुक्त और ( ता ) पूर्वोक्त गुणों वाले भक्तों के लिये ( अनृतस्य ) 
का ( सेतु ) पुल है जिसके द्वारा उसका भक्त सब प्रकार के विघ्नों 
) तर जाता है ॥३॥। 


बार्थ:--परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यो ! जल की नोकाग्रों के 
'तराने का एकमात्र सावन परमात्मा ही है, इसलिये तुम्हें सेतु के समान 

रके इस संसार रूप भवसागर को जिहमें रिपु रादि अनेक प्रकार 
नक्र ्रौर असत्यादि प्रने क प्रकार के भंवर हैं, इन सव से बचकर पार 
[हें एकमात्र जगदीश्वर का ही श्रवलम्बन करना चाहिये, अन्य कोई 


a 


, 
vi 


7 हुव्यजुष्टि घुतेर वयूतिदचक्षतमिळांमिः | 
रनाय एणीतमुदूनो दिब्यस्य चारों; । ४॥ 


हे परमात्मन्‌ ! हमारे ( हृव्यजुष्टि 
ह भांति ( पू क ) अ ्न्नों से 
ल थुल 


( प्रत्र) यहाँ न ) श्रेष्ठ 
रोकस्थ प्रदेशों के विचरने वाले 
भाव ( पृणीतं ) प्रदान 


लिये प्रार्थना की गई है कि हे भगवन्‌ ! 
करें प्रथवा स्तिपा, तनूपा यादि सब परमातमा के नाम हैं, जो गृहादि स्थानों को 
पवित्र करे उसका नाम “स्तिपा” झौर जो शरीरों को पवित्र करें उसको 


Vinay Avasthi विवेद ib Bhuvan Vani Trust Donations 
४ म०७।सु० ६ 


द्‌ ।। 


स्थानों में विचरने के लिये उत्तम साधन प्रदान करें जिससे हस म्रव्याहतगति होकर 
झाप के लोकलोकान्तरों में परिश्रमण कर सके, यह हमारी आप से प्रार्थटा है ॥।४।! 


एप स्तोमों वरुण मित्र तुभ्यं सोपः शुक्रो न वायवऽथामि । 
अविषं धिशों बिश तं धुरंधीययं पात स्वस्तिभिः हदा नः ॥४॥ 


बबार्थः--( वरुरण, सिघ्र ) हे वरणीय तथा सब के प्रियतम परमात्मन्‌ ! 
( एषः, स्तोमः ) यह विज्ञानमय यञ्च ( ठुभ्यं ) तुम्हारे निमित्त ( अयासि ) किया 
गथा है, श्राप हमें ( सोमः ) सौम्यस्वभाव ( शुक्र: ) बल ( वायवे, न ) आदित्य 
के समान प्रकाश ( श्रयामि ) प्रदान करें, यह यज्ञ ( धियः, श्रविष्ट ) बुद्धि की 
रक्षा ( जिगृतं ) जागृति ( पुरश्रीः ) स्तुत्यर्थं है ( यूयं ) श्राप ( स्वस्तिभिः ) 


कल्याणकारक पदार्थों के प्रदान द्वारा ( नः) हमको ( क्षदा ) सदा ( पात ) 
पवित्र करें ।। ५।। 
आावार्थः--इस विज्ञानमय यज्ञ में स्गेह तथा आकर्षणरूप अक्तिप्रधान 


परमात्मा से यह प्रार्थना की गयी है कि हे भगवन्‌ ! झाप हमें सौभ्यस्वभाव, बलिष्ठ 
तथा श्रादित्य के समान तेजस्वी बनायें और हमारी बुद्धि की सब ओर से रक्षा करें 
तावि हम सदा प्रबुद्ध और अपने उद्योगों में तत्पर रहें आपसे यही प्रार्थना है कि 
श्राप सदैव हम पर कृपा करते रहें ।॥।५।। 
यह्‌ सप्तम मण्डल में पॅसठवं सूक्त समाप्त हुश्षा ॥ 

अर्थेकोनविशत्यूचस्य षट्षण्टितमस्य सखूवतस्य १-१६ वसिष्ठ ऋषि: ॥ 
१-३, १७--१९ सिद्रावरुणी, ४-१३ घ्यादित्याः । 
छन्दः १, २, ४, & निचृदूगायत्री । ३ विराड्‌ गायत्री । ५-७, १५, १६ बार्षी 
। ८ स्वराड्‌ गायत्री । १७ पादनिचृदं गायल्नी। १० निचृद्‌ बृहती। ११ स्वराड्‌ 
बृहती । १२ आर्ची स्वराड्‌ बृहती । १३, १५ आर्पी भुरिग्‌ बृहतौ । १४ आर्षीविराड- 
बृहृती। १६ पुर उष्णिक ॥ स्वर:--१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १७, १८, १९ 
पड्जः। १०-१५ मध्यमः । १६ ऋषभ: ॥ 


१४-१६ सूर्यो देवता ॥ 


अब पूर्वोक्त विज्ञान यज्ञ को घकारान्तर से वर्णन करते हैं ॥ 
° ॥ 
रित्रयोवर्णयो स्तोमों न एतु शऽ४। । नप॑स्वास्तुविजातयों! ॥१॥ 


पदार्थ :---( मित्रयोः, वरुणयोः ) हे प्रेममय सर्वाधार परमात्मन्‌ ! { नः ) 
हमारा ( प्र, स्तोमः ) यह विस्तृत विज्ञान यज्ञ ( शुष्धः ) सब प्रकार की वृद्धि करने 
वाला (एतु) हो (ठु) श्रौर (विज्ञातयोः) हे जन्म-मरण से रहित भगवन्‌ ! यह यज्ञ 
( नमस्वान्‌ ) बृहदस्न से सम्पन्न हो ॥१॥ 


भावार्घः--''विगतम्‌ जातम्‌ यस्मात्स विजात:”--जिससे जन्म विगत हो 
उसको “'विजात” कहते हैं, प्र्थात्‌ विजात के अर्थ यहां आक्ृतिबरहित के हैं अथवा 
“जननं जातम्‌’ -- उत्पन्त होने वाले को “जात” श्रीर इससे विपरीत जन्मरहित को 
“'अजात'? कहते हैं। इस मम्त्र में जन्म तथा मृत्यु से रहित मित्रावरुणा नामक पर- 
मात्मा से यह प्राथना की गई है कि हे भगवन्‌ ! आप ऐसी कृपा करें जिससे 


हमारा यह विज्ञानरूपी यज्ञ सब प्रकार के सुखों का देने वाला और प्रभूत झन्न से 
समृद्ध हो ॥१॥ 


या घारयंत देवाः सुदक्षा दक्षंपितरा। | झसुर्याय प्रमहसा ।२॥ 


पदार्थ :--हे ज्ञानस्वरूप प्रभो ! पको ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( घारयंत ) 


धारण वरते हैं (या) जो झाप (सुदक्षा) विज्ञानी हो ( दक्षपितरा ) विज्ञानियों की 
रक्षा करने वाले हो; ( प्रमहसा ) प्रकृष्ट तेज वाले श्राप ( भ्रसुर्याथ ) हमारे सब के 
लिये सहायक हों ॥२॥ 


भावार्थ :--इस मन्त्र में भी द्विवचन भ्रविवक्षित है अर्थात्‌ “या” से “यो'” 


के अर्थो का ग्रहण नहीं किन्तु यह अर्थ है कि हे परमात्मन्‌'! आपको विद्वान्‌ लोग 
धारण करते हैं, श्राप सर्वोपरि दक्ष और दक्षो के भी रक्षक हैँ, आप हमारे इस विज्ञान 
यज्ञ में अपनी दक्षता से सहायक हों ।।२। 


ता नः स्तिपा ह॑ूपा बरुण जरितृणाधू । मित्रं साधयतु धियः ॥३॥ 


पदार्थः--(अित्र} हे मित्र परमात्मन्‌ ! श्राप (जञरितृणां) क्षणभंगुर = शरीर 


बाले मनुष्यों की ( वियः ) बुद्धि को (साधयतं) साधन सम्पन्न करें। ( बरुण ) हे 
वरणीय परमात्मन्‌ ! राप ( चः ) हमारे ( स्तिपा ) घरों को पवित्र करें । क्योंकि 
( उक्त गुणों वाले ग्राप ( तनूषा ) सब प्रकार के शरीरों को पवित्र करने 
वाले हैं ॥३॥। 


आावार्थ:--इस मन्त्र में “तनूपा” परमात्मा से सब प्रकार की पवित्रता के 
राप हम को सब प्रकार से पवित्र 


पा” कहते हूँ, इत्यादि नामयुक्त परमात्मा से पवित्रता की प्रार्थना करके 


[में क्रियाकौशल की सिद्धि के लिये बुद्धि को साधन सम्पन्न करने 
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यदुद्य सर्‌ उदितेऽनांशा पित्रो अयसा । सुवाति सविता भग॑ः । ४॥ 


पदार्थ:--( यत्‌ ) जो घन (भ्द्च) भ्राज (झुरे, उदिते) सूर्य के उदय होने पर 
आता है वह सब ( नागाः ) निष्पाप ( नित्रः ) सबके प्रिय ( श्रर्यसा ) न्यायकारी 
( सुवाति ) सर्वव्यापक (सबिता) सर्वोत्पादक ( भगः ) ऐश्वय्यं सम्पन्न इत्यादि गुरणों 
वाले परमेश्वर की कृपा से गाता है ॥।४॥ 


सावार्थः--मनृष्यों को जो प्रतिदिन घन तथा ऐश्वर्य प्राप्त होता है वह सब 
परभेश्वर को कपा से मिलता है, मानो वह सत्कमियों को श्रपने हाथ से बांटता है 
शरीर दुष्कर्मी हाथ मलते हुए देखते रहते सलिये भग --सर्वऐश्वर्य सम्पन्न परमात्मा 
से सत्कमों द्वारा उस ऐशवयं की प्रार्थना कथन की गई है कि आप कृपा करके हमें भी 


प्रतिदिन वह ऐश्वर्य प्रदान करें ॥४॥ 
सुप्रादोरस्तु स क्षयः प्र नु यामन्त्सुदानबः । 
. t 
ये नो अंहोऽतिपिप्रति ॥५॥ 
पदार्थ :--( सुदानवः ) हे यजमान लोगो ! तुम्हारे ( याम्नन्‌ ) मागं ( सः ) 
वह्‌ परमात्मा (क्षयः) विघ्न रहिः | करें (नु) झौर ( सुप्रावीः, रस्तु ) रक्षायुवत हों, 
तुम लोग यह प्रार्थना करो कि ( थे ) जो ( नः) हमारे (म्हः) पाप हैं उनको ध्राप 


(घ्रतिपिप्रलि) हम से दूर करें ॥५॥ 

भावाथः-परमात्मा उपदेश करते हैं कि दानी तथा यज्ञशील यजमानों के 
मार्ग सदा निविघ्न होते हैं और उनके पापों का सदैव क्षय होता है । भ्रर्थात्‌ जब वह 
अपने शुद्ध हृदय द्वारा परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवन ! श्राप 
हमार पापा का क्षय कर तब उनके इस कर्म का फल भ्वइय शुभ होता है। 
यपि वैदिक मत में केवल प्रार्थना का फल मनोभिलषित पदार्थो की 
प्राप्ति हो सकता तथापि प्रार्थना द्वारा श्रपने हृदय की न्यूनताओं को 
अनुभव करने से उद्योग का भाव उत्पन्न होता है जिसका फल परमात्मा श्रवश्य 


देते हैं, या यो कहो कि श्रपनी न्यूनताश्रों को पूर्ण करते हुए जो प्रार्थना की जाती है 
वह सफल होती है ॥॥५॥। 


fotos 
दतर 


उत wT or 
उत स्वराजा श 


दार्थ:--( ये) जो (राजानः) 
महाब्रत को ( ईशते ) करते हूँ बह ( 
सूर्यं के समान प्रकाश वाले होते हैं ।। 


राजा लोग( श्रदब्धस्य, महः, ब्रतस्य,) अखंडित 
स्वराजः) सब के स्वामी (उत) ग्रौर (श्रदितिः) 
६्‌। 


भावाथः-्यायपूवेक प्रजाश्लों का पालन वरना राजाओं का “अखशण्डित 
महान्त ह। जा राजा इस व्रत का पालन करता है भ्रर्थात्‌ किसी पक्षपात से न्याय 
नियम को भंग नहीं करता वह स्वराज्य =-भ्रपनी स्वतन्त्र सत्ता से सदा विराजमान 
होता है। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है कि “स्वयं राजते इति स्वराट्‌” =- जो स्वतंत्र 
सत्ता से विराजमान हो उसका नाम "स्वराट'' श्रौर स्वय राजते इति स्वराज 
जो स्वयं विराजमान हो उसको “स्वराज” कहते हैं । श्रौर य बहुवचन में बनता 


के 


है। यहां “स्वराज” शब्द “राजान:” का विशेषशा है। श्रर्थात वही राजा 
लोग स्वराज का लाभ वरते हैं जो न्याय नियम से प्रजापालक होते न्य 
नहीं ।।६।। 


भ्रात वा सर उदिते भिन्न गृ गीषे बरुणस | अयग्मण एिशादसम््‌ । ७!) 


भ पदार्थः ( वां ) ह राजा तथा ध्जाजनो ! तुममें से (सरे, उदिते) सूर्योदय 
काल में (रति) प्रत्येक मनुष्य (सित्रं) सर्व प्रिय (वर्ह) सब के उपासनीय परमात्मा 
की ( ii ) उपासना करें जो ( अर्ंषणं) न्यायकारी श्रौर (रिशादसं ) अज्ञान का 
नाशक है ॥७।। 


भावाथः-परमात्मा उपदेश करते हें कि हे राजा तथा प्रजा के लोगो ! 

म्हारा सब का यह कर्तव्य है कि तुम प्रात:काल उठकर पूजनीय परमात्मा बी 
उपासना करो, जो | का पक्षपात नहीं करता और बह स्वकर्मानुसार सबको 
शुभाशुभ फल देता हैं, ऐसे न्यायाधीश को लक्ष्य रख कर उपासना करने से मनुष्य 
स्वयं भी न्यायकारी श्रौर वर्मात्मा बन जाता है ॥७॥। 


राया हिरण्यया मतिरियमवृकाय शवसे । इथं बिग्रा मेधसातये ॥८॥ 


पदार्थ: (विप्राः) हे विद्वान्‌ लोगो ! तुम्हारी ( इथं ) यह ( सतिः ) बुद्धि 
( प्रवृकाय ) ग्रहिसाप्रधान हो शरोर (इयं) यह मति (सते) बल की वद्धि (सेष- 
त ) वन्ञ की निविध्न समारित तथा ( हिरण्यया, राया ) ऐश्वर्य को बढाने वाली 
हो ।।८।। 


TY 


कि स 


भावाथः-- परमात्मा उपदेश करते हूँ कि हे मनुष्यो | तुम ऐसी बुद्धि 
उत्पन्न करो जिसमे किसी की हिसा न हो और जो बुद्धि ज्ञानयज, योगयजञ, तथा 
कर्मयज्ञ श्रादि सब यज्ञों को सिद्ध करने वाली हो : इम प्रकार की बुद्धि के घारण 
करने से तुम बलवान तथा ऐश्वयंसम्पन्त होगे। इसलिये तुमको “घियों यो न 
चोदयात्‌” इस गायत्री तथा ग्रन्य मन्त्रों द्वारा सदेव शुभ सति की प्रार्थना करनी 
चाहिए ।॥।८॥। 


| 
अ 


त स्याम देव वरुण ते मित्र सरिमिः सह | इषं स्वच धीमहि ।९॥ 


भगवन्‌ ! (ते) तुम्ह,रे उपासक ( स्याम ) ऐश्वर्ययुक्त हों, न केवल हम ऐण्वर्ययुक्त हों 
किन्तु ( ते ) तुम्हारे ( सूरभिः ) तेजस्वी विद्वानों के ( सह ) साथ ( इषं ) ऐश्वर्य 


( 


प्रकार प्रार्थना करो कि हे परमात्मदेव ! 
को प्राप्त हों, न केवल हम किन्तु ऋत्विगादि सब विद्वानों के साथ हम आनन्द लाभ 


कः 


वाणी बाले ( ऋतावृधः ) सत्यरूप यज्ञ के बढ़ाने वाले ( ये ) जो ( परिभूतिमि 
चीतिभिः ) शुभ कर्मो द्वारा ( विदयानि ) 
उपापना तथा ज्ञान को प्राप्त हुए ( बहच 
को ( येमुः ) प्राप्त होते 


हुँ , वही सब प्रकार के फलों को प्राप्त होते श्रौर कर्म, उपासना तथा ज्ञान द्वारा मनुष्य 
जन्म के धर्म, श्रर्थ, काम तथा मोक्षरूप फलचलुष्टय को प्राप्त हैं । इम प्रकार के 
विद्वान्‌ सूर्यसमान प्रकाश को लाभ करते हैं श्रौर श्रग्नि के सदृश उनकी वाणी असत्यः 
रूप समिधाम्रों को जलाकर सदेव सत्यरूपी यज्ञ करती है । ग्रर्थात्‌ सरकर्मी, ग्रनुष्ठानी 
तथा विज्ञानी विद्वानों का ही काम 
करें, या यों कहो कि कर्मयोग के क्षेत्र में कटिब्रद्ध हों ।।१०।। 


§ 
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a 


पदार्थः--( बरुण ) हे सब के पूजनीय (मित्र) परमप्रिय (देव) दिव्यम्वरूप 


स्वश्च ) श्रीर सुख को ( घीमहि ) धारणा करें ॥६॥। 


भायार्थ:--परमात्मा उपदेश करते हैं कि यजमान लोगो ! तुम इस 


हम लोग सब प्रकार के ऐश्वर्य 


र्‌ ।। &।। 
बहवः स्रंचक्षसोऽग्निजिह्वा ऋतः । 
त्रीणि ये येश्वविद्थानि धीतिभिविश्वानि परिभूतिभिः ।१०॥ 


पदार्थः - ( सूरचक्षसः ) सूर्य्य॑सद्ृश प्रकाश वाले (श्रग्निजिह्वाः) अग्निसमान 


कर्मभूमि को बढ़ाते हें वह (त्रीणि) कर्म, 
) श्रनेक विद्वान्‌ (विइवानि) सम्पूर्ण फलों 


॥१०॥। 


भाषाथ:--जो विद्वान्‌ पुरुष अपने शुमकर्मो द्वारा कर्मक्षेत्र को विस्तत करते 


कि वह परस्पर मिलकर कर्म भुमि को विस्तृत 


बि ये दुधुः शरद मासमादइय ज्ञमकतुं चादचंप्रू । 
अनाप्यं वरुणो मित्रो अयमा कषत्रं राजान आशत ॥११॥ 


पदार्थ--( ये ) जो विद्वान्‌ ( शरदं, मासं ) शरद्‌ मास के प्रारस्मिक्र (अहुः, 

ग्रक्तुं यज्ञं) दिन रात के यज्ञ को (ऋचं) ऋग्वेद वी ऋचाश्रों से ( बि दधुः ) भले 
प्रकार करते हैं । वह ( श्रनाप्यं ) इस दुर्लभ यज्ञ को करके ( वरुणः ) सबके पूजनीय 
पित्रः ) सर्वप्रिय { भ्र्घेमा ) न्यायशील तथा (राजनः) दीप्तिमान होकर (क्षत्रं ) 
क्षात्र घर्म को (-ग्रावत ) लाभ करते हैं ।।११॥ + 


न्न 


भावाथं:--शरद्‌ ऋतु के प्रारम्भ में जो यज्ञ किया जाता है उसका नाम 
“शारद' यज्ञ है । यज्ञ रात्रि दिन श्रनवरत किया जाता है । जो बिद्वान्‌ श्रनु- 
ष्ठानपरायण होकर इस वाधिक यज्ञ को पूर्ण करते हैं वह दीप्तिमान होकर सबके 
सत्काराहे होते हैं ।।११।। 
१४ 


A 


ट्ठ अब मनामहे सक्त) खूर उदित । 


८दोइते बरुणो मित्रो अथमा यूयसृतस्थ रथ्यः | १२॥ 


पदाथ 


( तत्त ) वह परमात्मा उपदेश करते है कि हे मनुष्यो ! वह 
उन दि ) आज (सरे उविते) सू 
{ 
( 


द्वारा (मनामहे) आवाहन करो । (यल्‌ 


उनसे प्रार्थना करों कि (वश्णः) है संपूज्य ( रि सवं प्रिय (अर्थमा) न्यायः 


वर्तने वाये !: ) सन्मार्गे के नेता लोगो (यूयं) आप ही ( ऋतस्य ) सन्मा 
प्रवत कराने वाले हैं ॥१२।॥ 

भायार्थ:--इस मन्त्र मे यह उपदेश है कि हे जिज्ञासु जनो ! तुम ग्रपः 
स्मरणीय | को झरगोदय समय सत्कारपूर्वेक श्रावाहनः= बुलाग्रो और ; 


प्रार्थना करो कि आप न्टायादिगुणसम्पन्म होने से हमारे पूज्य हैं । 

भी सन्मां का उगदेश्च करें, क्योकि स्वयं भनुष्ठानी तथा सदाचारी बिद्वान्‌ भ्रप 

सदुपदेशो 777 तन्मम को दर्शा सवते हैं । सो आप हमें भी कल्याणकारक उपदे! 

द्वारा कृतछृत्य करें ॥१२॥ 
रब उपयूक्त विद्वानों के गुण का वर्णन करले हैं ॥ 


+ Poe 


व्ुताबांन ऋतलांता वताबृषों घोर/सों अनृतद्विषः 


( सूरयः ) तेजस्वी हैं { नरः ) तुम ले हे 
गुणसम्पन्न हों ।। २ RTA ७ 
षभ हों ॥ २ .... “१४८5 NET अर 
+ ७ कक 
Meee mr 


. अध पज्चचत्य प॒ंचषण्टितमस्य सूक्तस्य १--५ वसिष्ठ ऋषि: ॥। मित्नावरुणी 
` ॥ चन्दः १, ५ विराट क्निष्टुप्‌ । २ त्तिष्टुप्‌ । ३, ४ निचृत्विष्टुष्‌ ।। घंवत! 
£| 

॥ प्रब सूर्योदय समय भें परमात्मा की उपासन कहते हैं॥ 


` ब्रि वां छूर उदि? सूक्तं मित्रं हुवे वरणं प्तदंष्षप्‌ । 
 ययोछुयं१ भक्षितं ज्येष् बिश्वंप्य यामन्ञाचितां जिशत्नु ॥१। 


ददार्थ --{ बाँ ) हे राजा तथा प्रजाजनसमुदाय ! तुम सब ( सरे, उबिते ) 
> काल में ( मित्रं ) सबका मित्र ( बरुणं ) सबका उपासनीय ( पुतबक्षं } 
नीति वाले परमात्मा के (प्रति) समक्ष ( सूक्तैः ) मन्त्रों द्वारा ( हृदे ) 
उपासवा करो (ययोः) जो उपासक राजा तधा प्रजाजन ( झक्षितं भ्रसुर्य ) प्रपरिमित 
 . बल वाले ( ञ्येष्ठं ) सब से बड़े ( श्रिइवस्य, यामन्‌ ) संसार भर के संग्रामो में 
._ ( आखिता ) वृद्धि वाले देव की उपासना करते है वे ( जियतूगु ) अपने शत्रुओं को 
संग्रामो में जीत लेते हैं ॥१॥ 


दार्थः -परमात्मा उपदेश करते है कि हे पुरुषो तुम सब सूर्थोदयकाल में 
केइ मन्त्रो हारा सवंपुञ्य परमात्मा को उपासना करो जिससे तुम्हें प्रक्षय बल तथा 
भनोषाडझिछित फल की प्राप्ति होगी ध्रौर तुम संग्राम में ध्रपने शत्रप्तों पर विजय 
शाप्त करोगे । यह द्विव्न से राजा तथा प्रजा दोनों बा प्रहण है प्रर्थात्‌ राजा 
और प्रजा द.नों उपासनाकाल में प्रार्थना करें कि हे भगवन्‌ ! आप हमको अक्षय 
बस प्रदान करें जिससे हम शत्रुभों को जीत सकें ॥ ६॥ ' 


दा हि देवानामसुरा ता«या ता नः कषितीः करतपूजणंतीः । 
झस्याम भित्राबरुणा बयं वां धावां च यत्रं पीपयन्नहा च॥२॥ 


पदार्थ :--( हि ) निश्चय ९.रके ( ता ) वही (तो ) राजा तथा प्रजा 
 (दवबानां) देओं के मध्य ( प्रभुरा ) बल वाले हात, ( ध्र्या ) वही श्रेष्ठ होते 
 प्रौर ( त्ता \ बही ( नः ) हमारी ( क्षितीः ) पृथिवी को ( ऊजंबन्तीः, करतं ) 
 उस्तत करते हैं जा ( भिन्राददणा ) सब के मित्र तथा वरणीय परमात्मा की उपा- 
सना करते हुए यह प्रार्थना करते हैं कि ( बघं ) हम लोग ( अश्यास ) परमात्म- 
 परायणहों ( च ) प्रौर ( यत्र) जहां ( यां ) राजा प्रजा दोनों ( भ्रहा ) प्रतिदिन 
 ( पीफ्यन्‌ ) वद्धि की प्राथना करते हैं वहां ( द्यावा ) दुलोक तथा पृथिवी लोक 
दोनो को ऐस्वय्यं प्राप्त होता है ।।२॥ 


Se भाबार्यः--परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यो ! तुम प्रतिदिन परमात्म- 

_ परायण होने के लिये प्रयत्न करो, जो लोग प्रतिदिन परमात्मा से प्रार्थना करते हुए 
तो वृद्धि की इच्छा करते हैं वे युलोक तथा पृथिवी लोक के ऐश्वय्यं को प्राप्त 
इसलिये तुम सदैव अपनी वृद्धि के लिये प्रार्थना किया करो ॥।२॥ 


` ता भूरिपाशाबन्‌ तस्य सेत्‌ दुरत्येतृं रिपवे मस्योय । 
TES |] ॥ 65 [| 
य मित्रावरुणा पथा बापरपो न नाबा दुरिता तरेम ॥३॥ 


 पदार्थः--( ऋतस्य ) सत्य का ( पथा ) मार्गं जो ( मित्रावरुणा ) सब 
नथा वरणीय परमात्मा है वह ( बां ) हम राजा प्रजा फो ( झ्षपः) जल 
दा ) नोकाग्रों के { न ) समान ( ढुरिता ) पापों से ( तरेम ) तारे, वह 
प्रा ( मर्त्याय ) मरणधर्मा मनुष्यों के ( रिपदे ) रिपु्रों के लिये ( भूरि- 

न्त बलयुक्त और ( ता ) पूर्वोक्त गुणों वाले भक्तों के लिये ( अनृतस्य ) 
तराने का ( सेतु ) पुल है जिसके द्वारा उसका भक्त सब प्रकार के विध्नों 
तर जाता है ॥३॥। 


थे:--परमात्मा उपदेश करते है कि हे म ह ! जल की नोक्ाओ्रों के 

का एकमात्र साधन परमात्मा ही है, इसलिये तुम्हें दुक समान 
रके इस संसार रूप भवसागर को जि€में रिपु घ्रादि अनेक प्रकार 
और सत्यादि भ्रनेक् प्रकार के भंवर हैं, इन सब से बचकर पार 
कात्र जगदीश्वर का ही अवलम्धन करना चाहिये, अन्य कोई 


Fr 


] हमारे 
et es 
को ( पत्र ) (_बरं ) श्रेष्ठ 
विचरने वाले 
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स्थानों में विचरने के लिये उत्तम साधन प्रदान करें जिससे हम अव्याहतगति होकर 
प्राप के लोकलोकान्तरों में परिभ्रमण कर सकें, यह हमारी धराप से प्रार्थरा है ॥।४।। 


एप स्तोमों बरुण मित्र तुभ्यं सोः शुक्रो न वायवऽयामि । 
आविष्टं घिषों जिग तं पुरंधीययं पांत स्वस्तिभिः सर्दा नः ॥५॥ | 


बदार्थ:--( वर्श, मिश्र ) हे वरणीय तथा सब के प्रियतम परमात्मन्‌ ! 
( एषः, स्तोमः ) यह विज्ञानमय यज्ञ ( लुम्यं ) तुम्हारे निमित्त ( अयासि ) किया 
गथा है, श्राप हमें ( सोमः ) सौम्मस्तवभाव ( शुक्र: ) बल ( बायचे, न ) आदित्य 
के समान प्रकाश ( भ्रयासि ) प्रदान करें, यह यज्ञ ( षिवः, दिष्टं ) बु 
रक्षा ( जिगृतं ) जागृति ( पुरंश्रीः ) रतुत्यर्थं है ( यूयं ) श्राप ( स्वस्तिभिः ) 
कल्याणकारक पदार्थो के प्रदान द्वारा ( नः) हमको ( क्षदा ) सदा ( 
पवित्र करें ॥५॥ 
भावार्थः--इस विज्ञानमय यज्ञ में स्नेह तथा आकर्षणरूप शक्तिप्रधान 
परमात्मा से यहु प्राथंना की गयी है कि हे भगवन्‌ ! श्राप हमें सौभ्यस्वभाव, बलिष्ठ | 
तथा श्रादित्य के समान तेजस्वी बनायें और हमारी बुद्धि की सब ओर से रक्षा करें 
ताकि हम सदा प्रबुद्ध और अपने उद्योगों में तत्पर रहें ग्रापसे यही प्रार्थना है कि 
झाप सदेव हम पर कृपा करते रहें ॥॥५॥। 


यह सप्तम मण्डल में पंसठवां सूक्‍त समाप्त हुक्षा ॥ 


१--३, १७--१६ समित्नावरुणी, ४--२३ धादित्या १४--१६ सूर्यो दे 
छन्दः-- १, २, ४, ६ निचृद््‌गायत्री । ३ विराड्‌ गायत्री । ५-७, १ 
गायबी । ८ स्वराड्‌ गायत्री । १७ पादनिचूदे 


» १९ गार्षी 
गायत्नी । १० निचृद्‌ बृहती । ११ स्वराड 
बृहती । १२ भर्ची स्व॒राड बृहती । १३, १५ आरी भुरिग्‌ बृहतो । १४ आर्पीविराड- 


बृहती। १६ पुर उष्णिक ॥ स्वरः १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ६, १७, १८, १६ 
षड्जः! १०-१५ मध्यमः । १६ ऋषभः ॥ 


अब पूर्वोक्त विज्ञान यज्ञ को प्रकारान्तर से वर्णन करते हैं ॥ 
९ ऐ 
प्रमित्रयोव॑रणयो! स्तोमो न एलु शु०८।। नपश्वाग्तुविजातयों! ॥१॥ 


पदार्थ :--( भिन्नयोः, वरुणायो: ) हे प्रेममय सर्वाधार परमात्मन्‌ ! ( नः ) 
हमारा ( प्र, स्तोः ) यह विस्तृत विज्ञान यज्ञ ( शुष्यः ) सब प्रकार की वृद्धि करने 
वाला (एतु) हो (तु) और (विजातयो:) हे जन्म-मरण से रहित भगवन्‌ ! यह यज्ञ 
( नमस्वान्‌ ) बृहदस्त से सम्पत्न हो ॥१॥ 


भावार्षः--“'विगतम्‌ जातम्‌ यस्मात्स विजातः'' = जिससे जन्म विगत हो 
उसको ''विजात'' कहते हैं, श्र्थात्‌ विजात के अर्थ यहां ग्राक़्तिऽरहित के हैं अथवा 
“'जननं जातम्‌'' = उत्पन्त होने वाले को “जात” श्रौर इससे विपरीत जन्मरहित को 
“जात” कहते हैं। इस मन्त्र में जन्म तथा मृत्यु से रहित मित्रावरुणा नामक पर- 
मात्मा से यह प्राथना की गई है कि हे भगवन्‌ ! माप ऐसी कृपा करें जिससे 
हमारा यह विज्ञानरूपी यज्ञ सब प्रकार के सुखों का देने वाला और भ्रभुत अन्न से 
समृद्ध हो ॥१॥ 


या घा्यंत देवाः सुरक्षा दक्षंपितरा। | झसुययोध प्रम॑हसा :।२॥ 


पदार्थ :--हे ज्ञानस्वरूप प्रभो ! ग्रापको ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( घारयंत ) 
घारण वरते हैं (या) जो राप (सुदक्षा) विज्ञानी हो ( दक्षपितरा ) विज्ञानियों की 
रक्षा करने वाले हो; ( प्रमहसा ) प्रकृष्ट तेज वाले श्राप ( सुर्याय ) हमारे सब के 
लिये सहायक हों ॥।२। 


भदा्थ:--इस मन्त्र में भी द्विवचन अविवक्षित है अर्थात्‌ ''या”' से “यौ'' 
के भ्रथों का ग्रहण नहीं किन्तु यह प्रथ है कि हे परमात्मन्‌! ग्ापको विद्वान्‌ लोग 
धारण करते हैं, आप सरवोर्पार दक्ष और दक्षों के भी रक्षक हैं, आप हमारे इस विज्ञान 
यज्ञ में अपनी दक्षता से सहायक हों ।।२।। 


ता नः स्तिपा ठ॑नूपा बरुण जरितृणाघ्‌ । मित्रं साधयतं घिः ।।३॥। 


पदायं:--(मित्र) हे मित्र परमात्मन्‌ ! आप (जरितृरां) क्षणभंगुर = शरीर 
वाले मनुष्यों की ( बियः ) बुद्धि को (साधयतं) साधन सम्पन्न करें। ( बरुण ) हैं 
वरणीय परमात्मन्‌ ! श्राप ( न: ) हमारे ( स्तिपा ) घरों को पवित्र करं । क्योंकि 
( भ उक्त गुणों वाले ग्राप ( तनूपा ) सब प्रकार के शरीरों को पवित्र करने 
चा ॥३॥। 


भावार्थ --इस मन्त्र में “तनूपा” परमात्मा से सब प्रकार की पवित्रता के 
लिये प्रार्थना की गई हैं कि हे भगवन्‌ ! झाप हम को सब प्रकार से पवित्र 
करें प्रधवा स्तिपा, तनूपा आदि सब परमात्मा के नाम हैं, जो गृहादि स्थानों को 
पित्र करे उसका नाम “स्तिपा” झौर जो शरीरों को पवित्र करें उसको 
“तनपा” कहते हैँ, इत्यादि नामयुक्त परमात्मा से पवित्रता की प्रार्थना करके 
पश्चात्‌ विज्ञानयज्ञ में क्रियाकौशल की सिद्धि के लिये बुद्धि को साधन सम्पन्न करने 
की प्रार्थना की गई है ।।३॥ 
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ऋग्वेदः सं० ७। सु० ६६॥ 


यदु सर्‌ उदितेऽनागा शिश्नो अयसा । सुवाति सविता भगं? | ४॥ 


पदार्थ :--( यत्‌ ) जो घन (भ्रद्च) श्राज (सुरे, उदिते) सूर्य के उदय होने पर 
ग्राता है वह सब ( झनागाः ) निष्पाप ( भित्र: ) सबके प्रिय ( ध्र्यस्ञा ) न्यायकारी 
( सुबाति ) सर्वव्यापक (सबिता) सर्वोत्पादक ( भगः ) ऐश्वय्पसम्पन्न इत्यादि गुणों 
वाले परमेश्वर की कृपा से झाता है !।४॥ 


भाबार्थः--मनृष्यों को जो प्रतिदिन घन तथा ऐश्वर्य प्राप्त होता है बह सब 
परभेशवर की कृपा से मिलता है, मानो बह सत्कर्मियों को भ्रपने हाथ से बांटता है 
और दुष्कर्मी हाथ मलते हुए देखते रहते हैं। इसलिये भग--सर्वऐश्वर्य सम्पन्न परमात्मा 
से सत्कमों द्वारा उस ऐश्वर्य की प्रार्थना कथन की गई है कि ग्राप कृपा करके हमें भी 
प्रतिदिन वह ऐश्वर्य प्रदान करें ।॥४।। 


सुप्रादीरंश्तु स क्षयः प्र नु या॑न्स्सुदानवः । 
ये नो अंहोऽतिपिप्रति ॥५॥ 


पदार्थः--( सुदानवः ) हे यजमान लोगो ! तु ( यान्‌ ) मार्ग 
वह्‌ परमात्मा (क्षयः) विघ्न रहित करें (नु) श्रौर ( घुप्रावीः, नस्तु ) रक्षायुवत हों, 
तुम लोग यह प्रार्थना करो कि ( ये ) जो ) हमारे (श्रहंः) पाप हैं उनको ध्राप 
(श्रतिपिप्रति) हम से दूर करें ॥५॥ 


भाजाथ:--पर मा त्मा उपदेश करते हैं कि दानी तथा यज्ञशील यजमानों के 
मार्ग सदा निर्विष्त होते हैँ भौर उनके पापों का सदैव क्षय होता है। भ्रर्थात जब वह 
अपने शुद्ध हृदय द्वारा परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवन्‌ | श्राप 
हमारे पापों का क्षय करें तब उनके इस कर्म का फल अवश्य शुभ होता है। 
यद्यपि वैदिक मत में केवल प्रार्थना का फल मनोभिलषित पदार्थों की 
प्राप्ति नहीं हो सकता तथापि प्रार्थना द्वारा श्रपने हृदय की न्यूनताओं को 
झनुभव करने से उद्योग का भाव उत्पन्न होता है जिसका फल परमात्मा श्रवश्य 
देते हैं, या यों कहो कि श्रपनी न्यूनताथों को पूर्ण करते हुए जो प्रार्थना वी जाती है 
वह सफल होती है ॥५॥ 


उत स्बराजों अदातरद्ब्धस्य ब्रतश्य ह 


i 

इशत ॥६॥ 
पदार्थ :--( ये ) जो (राजानः) राजा लोग( श्रदब्धस्य, सहः, ब्रतस्य,) अखंडित 

महाद्रत को ( ईशते ) करते हैं वह (स्वराजः) सब के स्वामी (उत) झौर (भ्रदिति 

सूर्य के समान प्रकाश वाले होते हैं ।।६॥ 


आावाथः-न्यायपू्वंक प्रजाश्रों का पालम वरना राजाश्रों का “अखण्डित 
महान्नत'”' है। जो राजा इस ब्रत का पालन करता है श्रर्थात्‌ किसी पक्षपात से न्याय 
नियम को भंग नहीं करता वह स्वराज्य =श्रपनी स्वतन्त्र सत्ता से सदा विराजमान 
होता है। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है कि “स्वयं राजते इति स्वराट” =- जो स्वतंत्र 
सत्ता से विराजमान हो उसका नाम "'स्वराट'' श्रौर “स्वयं राजते इति स्वराज 
==जो स्वयं विराजमान हो उसको “स्वराज” कहते हैं । श्रौर यह बहुवचन में बनता 
है। यहां “स्वराज” शब्द “राजानः” का विशेषणा है। श्रर्थात वही राजा 
लोग स्वराज का लाभ करते हैं जो न्याय नियम मे प्रजापालक होते हैं. श्रन्य 
नहीं ॥ ६।। 


प्रति वां सर उदिते मित्रं शृणीष बरुणम्‌ । अयणं र््ादसम्‌ । ७॥ 


पदार्थः-- ( यां ) हृ राजा तथा प्रजाजनो ! तुममें से (सरे, उदिते सूर्योदय 
काल में (प्रति) प्रत्येक मनुष्य (सित्र॑) सर्व म्रिय (चरुर) सब के उपासनीय परमात्मा 
की ( गृणीषे ) उपासना करें जो (नर्थनणां) न्यायकारी श्रौर (रिशादसं) ग्रज्ञान का 
नाशक है ॥७॥। 

भावार्थ:--परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे राजा तथा प्रजा के लोगो ! 
तुम्हारा सब का यह कत्तव्य है कि तुम प्रात:काल उठकर पूजनीय परमात्मा की 
उपासना करो, जो किसी का पक्षपात नहीं करता ग्रौर वह स्वकर्मानुसार सबको 
शुभाझुभ फल देता हैं, ऐमे न्यायाधीश को लक्ष्य रख कर उपासना करने से मनुष्य 
स्वयं भी न्यायकारी और वर्मात्मा बन जाता है ॥॥७॥ 


राया हिरण्यया मतिरियमवृकाय शरवसे । इं बिग्र। मेघसतये ॥८॥ 


पदार्थ: (दिष्टाः) हे विद्वन्‌ लोगो ! तुम्हारी ( इथं ) यह ( भति ) बुद्धि 
( भ्रवृकाय ) श्रहिसाप्रधान हो शर (इयं) यह मति (झबसे) बल की वृद्धि, (मेघ- 
सातये ) यज्ञ की निविध्न समारत तथा ( हिरण्यया, राया ) ऐश्वयं को बढाने वाली 
हो ॥।५॥। 


सावार्थः-- परमात्मा" उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यो ! तुम ऐसी बुद्धि 
उत्पन्न करो जिससे किसी की हिंसा न हो और जो वृद्धि ज्ञानयज, योगयश्र, तथा 
कर्मयज्ञ श्रादि सब यज्ञो को सिद्ध करने वाली हो : इम प्रकार की Fe के घारण 
करने से तुम बलबान तथा ऐश्वयंसम्पन्त होगे । इसलिये तुमको '' 
प्रचोदयात्‌ इस गायत्री तथा श्रव्य मन्त्रों द्वारा सदेव शुभ मति की प्रार्थना करनी 


चाहिए ॥५॥ 
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त स्याम देव वरुण ते मित्र सरिमिः सहृ | इषं स्वइचं धीमहि ॥९॥। | 


पदार्थः--( बरुण ) हे सब के पूजनीय (मित्र) परमप्रिय (देव) दिव्यस्वरूप 
भगवन्‌ ! (ते) तुम्ह,रे उपासक ( स्थाम ) ऐश्वर्ययुक्त हों, न केवल हम ऐवर्ययुक्त हों 
किन्तु ( ते ) तुम्हारे ( सूरभिः ) तेजस्वी विद्वानों के ( सह ) साथ ( इषं ) ऐशर्य 
( स्वरच ) श्रौर सुख को ( घीमहि ) धारणा करें ॥६॥। 


भायार्थः-परमात्मा उपदेश करते हैं कि यजमान लोगो ! तुम इस | 
प्रकार प्रार्थना करो कि हे परमात्मदेव ! हम लोग सब प्रकार के ऐश्वर्य 
को प्राप्त हों, न केवल हम किन्तु ऋत्विगादि सब विद्वानों के साथ हम आनन्द लाभ 
करें ॥६॥। न 


बहवः सरचक्षसरोउग्निजिह्ा ऋताव्ण! । 
त्रीणि ये येमुविद्यानि धीतिमिविश्वानि परि भूतिमि! ।१०॥ 


पदार्थ : - ( सूरचक्षसः ) सूय्यंसह॒ण प्रकाश वाले (श्रग्निजिह्वाः) श्रग्निसमान 
वाणी वाले ( ऋतावधः ) सत्यरूप यज्ञ के बढ़ाने वाले ( ये) जो ( परिभूतिभि 
घीतिभिः ) शुभ कर्मो द्वारा ( विदयानि ) कर्मभूमि को बढ़ाते हैं वह (त्रीणि) कर्म, 
उपाप्तना तथा ज्ञान को प्राप्त हुए ( बहचः ) ग्रनेक विद्वान्‌ (विश्वानि) सम्पूर्णं फलों 
को ( येमुः ) प्राप्त होते हें ॥१०॥ 


भावबाथ:--जो विद्वान्‌ पुरुष अपने शुभकर्मों द्वारा कर्मक्षेत्र को विस्तृत करते 
हैं , वही सब प्रकार के फलों को प्राप्त होते श्रौर कर्म, उपासना तथा ज्ञान द्वारा मनुष्य 
जन्म के धर्म, श्र्थ, काम तथा मोक्षरूप फलचतुष्टय को प्राप्त हैं । इस प्रकार के 
विद्वान्‌ सूर्यंसमान प्रकाश को लाभ करते हैं श्रौर श्रग्ति के सहश उनकी वाणी असत्य- 
रूप समिधाग्रों को जलाकर सदेव सत्यरूपी यज्ञ करती है । ग्रर्थात्‌ सत्कर्मी, ग्रनुष्ठानी 
तथा विज्ञानी विद्वानों का ही काम है कि वह परस्पर मिलकर कर्मभूमि को विस्तृत | 
करें, या यों कहो कि कर्मयोग के क्षेत्र में कटिबद्ध हों ।।१०। 


बि ये दुधुः शरदं सास॒मादइj इमकतुं चादृचभर्‌ । 
अनाप्यं वरुणो मनित्रो अयमा क्षत्रं राजान आशत ॥११।। 
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® 


पदार्थ--( घे ) जो विद्वान्‌ ( शरदं, मासं ) शरद मास के प्रारम्भिक (आहुः, 

मतं यज्ञं) दिन रात के यज्ञ को (ऋचं) ऋग्वेद वी ऋचाओं से ( बि दधुः ) भले 
प्रकार करते हैं । वह ( श्रनाप्यं } इस दुर्लभ यज्ञ को करके ( बरुणः ) सबके पूजनीय 
( प्रित्र:) सर्वप्रिय ( भ्र्यसा ) न्यायशील तथा (राजानः) दीप्तिमान होकर (क्षत्रं ) Ei 
क्षात्र धर्म को (“श्रा ) लाभ करते हैं ।।११॥ है ० 


भावार्थः-शरद्‌ ऋतु के प्रारम्भ में जो यज्ञ किया जाता है उसका नाम 
“जशारद' यज्ञ है। यह यज्ञ रात्रि दिन श्रनवरत किया जाता है। जो विद्वान्‌ 
ष्ठानपरायण होकर इस वापिक यज्ञ को पूर्ण करते हैं वह दीप्तिमान होकर डा 
सत्काराहे होते हैं ।॥११।। 4 


जय म॑नामहे सक्तः सू र उदिते । 


तद्ों 
दोहते वरुणो मित्रो अयमा यूयसृतस्य रथ्यः । १२॥ 


( त्त ) वह परमात्मा उपदेश करते है कि हें मनुष्यो ! | 
पद्म) आज (सरे, उदिते) सूयदिय काल में (सूक्तेः) सुन्दर वा 
द्वारा (मनः वहे) आवाहन करो । (यत्‌) जो (ग्रोहते ) सुमागं दिखलाने वाले ' 
उनसे प्राता दरो कि (बदणः) हें सर्वपूज्य ( मित्रः ) संप्रिय (अर्यमा) न्याय 
वतने बाले | १2) सन्मार्गे के नेता लोगो (ययं) श्राप ही ( ऋतस्य 
प्रवत कराते वाले हैं ॥१२॥ 


सायार्थ:--इस मन्त्र में यह उपदेश है कि हे जिज्ञासु जनो ! तुम श्रप 


पराय 
उन विद 


स्मरणीय (उटा को इोदिय समय सत्कारपू्वेक आवाहन= बुलाग्रो | 
प्रार्थना करो नि आप न्यायादिगुणासम्पन्त होने से हमारे पूज्य है 
भी सन्मार्ग का उपदेश करें, क्योकि स्वयं श्रनुष्ठानी तथा सदाचाः 


सदुपदेशो द्वारा उन्मा को दर्शा सवते हैं । सो श्राप हमें भी 
द्वारा कृतङ्ठत्य करें ॥१२॥ 
आज उपयु क्त विद्वानों के गुर का वर्णन क 


शुताबांन ऋतबांता ऋताइधों घोः 
तेशां बः सु 


घयो यो नः १ तु 


 आबार्थः--परमातमा उपदेश करते हैं कि है मनुष्यो ! तुम धनृत से द्वेष 
ले तथा सत्य से सदा प्यार करने वाले सत्पुरुषों का सत्संग करो और उनसे 
बंक वर्तते हुए प्रार्थना करो कि हे महाराज ! हमें भी सन्मार्ग का उपदेश 
ताकि हम भी उत्तम गुणसम्पम्न हों ॥१३॥ 


ग्ब उपर्धृक्त विद्वानों के सत्संग से शुद्ध हुए घ्रंतःकरण द्वारा 
परमास्णा की प्राप्ति छा कथन करते हैं । 


न उदु ह्यद शत बएुदिव एंति प्रतिहृरे । 
यदीब्राशुवहंति देव एवश्षो विश्वस्मै चक्ष॑से अरं ॥१४॥ 


पदार्थः--(स्यत्‌, दशतं, षपुः, उत्‌) श्रौर उस अमृत पुरुष का दर्शनीय स्वरूप 
(यत्‌) जो ( दिवः, प्रतिह्वरे ) प्रकाशमान भ्रंतःकरण में ( गति ) प्रकाशित होता है, 
उस ( बिश्वस्म॑, चक्षसे ) सम्पूर्णं संसार के द्रष्ट ( देव: ) देव को (एतश:, इं) यह्‌ 
गमनशील म्रन्तःकरणा की वृत्ञियां) “राश, जहुति ) शीघ्र ही प्राप्त कराने में ( छर ) 
समर्थ होती हैं । मंत में ''उ”' पदपूति के लिये हैं ॥ १४॥ 


. 


- साब्ाथंः--इस मंत्र में यह उपदेश किया है कि भ्रनृत से द्वेष तथा सत्य 
ले प्यार करने बाले एरुपों के सत्संग से शुद्धान्तःकरण पुरुष उस परमात्मदेव को 
प्राप्त करते हैं प्रर्थात्‌ उनफे &न्तःकरणा की दत्तियां उस सवंद्रष्टा देव को प्राप्त 


करने के लिए शीघ्र ही समर्थ होती हैं प्रौर उन्हीं कै द्वारा वह देव प्रकाशित होता १ 


है: मलिनान्तःकरण पुरुष उसको प्राप्त करने में सर्वथा घ्समर्थ होते हैं। इसलिये, 
हे सांसारिक जनो ! छम सत्संग द्वारा उस ग्रमृतस्वरूप को प्राप्त करो जो तुम्हारा 
 एफमाब घ्ाधार है॥६४॥ 


झब परमात्मप्राप्ति के लिए और साघन फथम करते हैं ॥ 
शीष्णः ज्ञींप्णों जगतश्तl्थुषस्पतिं समश बिश्वमा रजः । 
स॒प्त स्वसारः सुबिताय से बहति हुरितो रखें ॥१५॥ 


पदार्धः--( रथे ) योगिजनों के मार्ग में विचरने बाली ( हरित: ) भरन्तः | 


करणा की बत्तियां ( सुर्यं ) उस प्रकाशस्वरूप परमात्मा को ( बहुंति) प्राप्त करती 
हैं जो ( सुबिताय ) इस ब्रह्माण्ड को उत्पन्न करके ( जगतः, तस्थुषः पालि ) जंगम 


तथा स्थावर का पति है ( आ ) घौर जो ( रः, विश्व ) परमाणुभ्नों से लेकर § 


 ्वम्पू्णं संसार को ( स्या ) भ्रनादि काल से रचता है। उसकी प्राप्ति का हेतु 
 (क्ञीष्णः, श्ञीष्एंः, ) प्रत्येक म्य के मस्तिष्क में ( स्वसारः सप्ल ) निरन्तर 
स्वयं चलने वाली सप्त इन्द्रियों को वृत्तियां है॥१४॥ 

४04 र भावार्थः--इस मंत्र में उस परमातमा की प्राप्ति का उपाय कंथन किया है 
जो स्थाबर तया .जंगमछ्प इस ब्रह्माण्ड का एकमात्र पति है। उसी परमात्मदेव को 
यहां “सूर्य” कथन किया गया है, जो इस भौतिक सूयं का बाचक नहीं किन्तु उस 
 स्वतःप्रकाश परमात्मा का बोधक है। जो इस सम्पुर्ण ब्रह्माण्ड को उत्पन्न करने 
है, उसकी प्राप्ति का साधन मस्तिष्क में सप्त इन्द्रियों की वृत्तियाँ हैं अर्थात्‌ 
आंख, दो कान, दो नासिका के छिद्र और एक मुख, इसप्रकार यह सप्त इन्द्रियों 
बृत्तियाँ हैं । “स्वयं सरन्तीति स्वसारः” == स्वयं गमन करें उनको “'स्वसा” 
। जश्न यह ब॒त्तियां सदसद्विवेचन करने वाली हो जाती हैँ तब उस शानथम्य 
हात्मा की प्राप्ति होती है । प्रथवा पांच ज्ञानेन्द्रिय, छठा मन घ्रौर सातवीं बुद्धि, 
साठों हारा चराचर ब्रह्माण्ड के पति परमात्मा की रचना को ज्ञानगभ्य करके 
उस प्रकाशस्वरूप को प्राप्त होता है, जहां “न सत्र सूर्यो भाति न 
हम्‌" =न सूर्य का प्रकाश पहुंच सकता ओर न: चन्द्र तथा तारागण अपना 


म्रन्तःकरण की बुत्तियां ही उस परमज्योति को प्राप्त कराने में समर्थ 
i१५॥ 


उस स्ंद्रष्डा परमात्म! से प्रार्थगा करते का प्रकार कथन करते हैं ॥ 
दबहिंतं शुक्रहु चरंत्‌ । 

इयेंम शरद॑; शतं जोबेंम श॒रद॑ः शुतष्न ॥१६॥ 

द Ls परमात्मा जो ९ चश) सर्वद्रष्टा ( देवहितं ) 


) र्‌ ( उच्परत्‌ विराजमान है, उसकी 
झं ) सौ बषं पर्यन्त प्राणघारण करें, भोर ( पश्येम, 


चा सकते है । इस भाव से यहां वृत्तियों का वर्णन किया है अर्थात्‌ योगी | 


उसकी महिमा को देखें अर्थात्‌ उसकी उपासना में 
हे | 
हितकारी तथा बलस्वरूप परमात्मा ऐसी 


तक उसको tl यहाँ rf] है] 
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ग्ब यन्न सें सोमावि सार्विक पदार्थों द्वारा देव = विद्ठानों का 
सत्कार कथन करते हैं ॥ 


काव्येमिरदुस्या यांतं ३रुण द्युमत्‌ । मित्र सोम॑पीतये ॥१७॥ 


पदार्थ:--( बरुण ) हे सर्वपूज्य ( मित्रः ) सर्वप्रिय ( वास्या ) संयमी 
( च ) तथा ( घुमत्‌ ) तेजस्वी विद्वानो ! श्राप लोग ( सोसपीतदे ) सोमपान 
करने के लिये ( क्ाव्येभिः ) यानों दारा ( झा, यातं ) सले प्रकार आये ।।१७।१ 


भाषार्थ:--इस मंत्र में परनात्मा ने शिष्टाचार का उपदेश किया है कि हे 
प्रजाजनो, तुम सबं पुज्य, विद्वान्‌, जितेन्द्रिय तथा वेदोक्त कर्मकर्ता विद्वानों को सुझो- 
गित यानों द्वारा सत्कारपूर्वक अपने घर वा यज्ञमण्डप में बुलाओ और सोमादि 
उत्तमोत्तम पेय तथा खाद्य पदार्यों द्वारा उनका सत्कार करते हुए उनसे सदपदेश 
श्रवण करो ।। १७।। 


दियो धामभिर्षकण भ्ित्रश्चा यांतमहुहां । पियं सोममातुजी ॥१८।। 


पवार्थ:-- ( बरुण, मित्र: ) हे पूजनीय तथा परमप्रिय विद्वान्‌ पुरुषो ! श्राप 
लोग ( अद्रुहा ) राग द्वेष को त्याग कर ( दिवः, धामभिः ) ज्ञान से प्रकाशित 
हुए मार्गो से ( भ्रा, यातं ) उत्साह पूर्वक आओ (च) थोर ( झावुजी, सोमं ) 
शान्ति प्रदान करने वाले सोमरस को ( पिबतं ) पीझो ॥। १८।। 


भावार्थ:--पर मा त्मा उपदेश करते हैं कि हे ज्ञान के प्रकाश से सदा तेजस्वी 
तथा रागद्वेषादि भावों से रहित विद्वान्‌ पुरुषो | तुम यजमानों से निमन्त्रित हुए 
उनके पवित्र घरों में ग्राप्रो प्रौर सोमादि सात्त्विक पदार्थो का सेवन करते हुए 


| उनको पवित्र धर्म का उपदेश करो ताकि वह गृहस्थाधम के नियमपालन में 


बिचलित न हों ॥१५॥ 
आ यातं मित्रावरुणा जुषाणाचाहुंति नरा । 
पातं सोसमृताद्टघा ॥१९॥ 


पदार्थ :--( ऋताबुछा ) हे शञानयज्ञ, योगयज्ञ, कर्मयज्ञ ्ादि यज्ञों के बढ़ाने 
वाले ( मित्राहरुशा, हरा ) मित्र वरुण विद्वान्‌ लोगो ! तुम ( झा, याहं ) सत्कार- 


९ पुर्वक झाश्ो और हमारी इस शान्ति की ( श्राहुति ) आहुति को ( जुबाणो!ं ) सेवन 


करते इए ( सोमं, पातं ) पवित्र सोम का पान करो ॥।१६॥ 

भाजार्थ :--परमात्मा भाज्ञा देते हैं कि हे ज्ञानादि यज्ञों के भनुष्ठानी 
विद्वानों ! तुम सस्कारपूर्वक भपने यजमानों को प्राप्त होओो और सोमपान करते हुए 
उनके हृदय को शांतिधाम बनाओ अर्थात्‌ अपने अनुष्ठानरूप ज्ञान से उनको ज्ञानयज्ञ, 
योगयञ्च तथा कर्भयञ्ञादि वेदिक कमों का झनुष्ठानी बनाकर पवित्र करो और शांति 
की आहुति देते हुए संसार भर में शान्ति फॅलाझ्रो जो तुम्हारा कर्तव्य है ॥। १६॥। 


यह्‌ सप्तम मण्डल-सें ६६ वां सूबत समाप्त हुआ ॥ 
ळथ दशर्चस्य सप्तषण्टितमस्य सूक्तस्य १-१० वसिष्ठ ऋषि: ॥ अश्वितौ 
देषते ॥ छन्दः--१, २, ६, ७, ८ १० तिचृत्‌त्तिष्टूप्‌ । ३, ५, & विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
४ आोत्तिष्डुप्‌ ।। धंबतः स्थरः ॥ 
शब परमात्मा इस सूक्त में राजधर्म का उपदेश करते हैं ॥ 


प्रहिं बां रथ नृपती जरध्यें हुविष्म॑ता मनसा यह्लियेन । 
यो बाँ दूती न चिंषण्याबजींगरच्छा सूलुनं पित्र दिवविभ॥ १॥ 


पदार्थ:--( वां) हे अध्यापक वा उपदेशको ! (रथं) तुम्हारे मागं को (नृपती) 
राजा (हदिष्मला) हवि वाले (मनसा) मानस ( यज्ञियेन ) याज्ञिक भावों से ( प्रति, 
छरच्दे ) प्रतिदिन स्तुति करे, मैं ( वां ) तुम लोगों को ( दूतः ) दूत के (न ) 
समान ( थः) जो ( विवक्मि ) उपदेश करता हैँ उसको ( पच्छ ) भलीभाँति 
सुनो ( पितरः ) पितर लोग ( सूनुः ) अपने पुत्रों को (न) जिस प्रकार (श्रजीयः) 
ऊगाते हैं इसी प्रकार ( धिष्ष्यौ ) घारणा वाले तुम लोग उपदेश द्वारा राजाझ्रों को 
जगाझों ॥१॥। 


छावार्थः--हे घारणा वाले प्रध्यापक तथा उपदेशको ! मैं तुम्हें इत के समान 
उपदेश करता हैँ कि जिस प्रकार पिता अपने पुत्र को सुमागं में च होने के लिये 
सदुपदेश करता है इसी प्रकार तुर लोग भी वेदों के उपदेश द्वारा राजाम्रों को सन्मार्ग 
गामी बनले ताकि वह ऐश्वर््यप्रद यज्ञों से वेदमार्ग का पालन करें अ्रथवा घ्यानयश्ञों 
` से तुम्हारे मार्ग को विस्तृत करें ॥१॥ ह 


ग्रथ उपदेश का समय कथन करते हैं ॥ 
अज्यौच्यग्निः संसिघानो अस्मे उपों अरश्रर्तर्मसर्चिदंतांः । 
` अ्ेतिः केतुरुषसः पुरस्ताच्छिये दिषो दुंहितुर्जायंभान! ॥२॥ 
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पदार्थ :--(प्स्मे) जब ( पुरस्तात्‌, श्रिये ) पूषंदिणा को प्राश्रयण किये हुए 
(दिवः, इहितुः, उषसः ) यलोक से ग्रपनी दुहिता उपा को लेकर (जायमानः) उदय 
होता हुआ ( केतु: ) सूर्य्यं (प्रचेति) जान पड़े, रौर (तमसः, चित्‌, श्रंताः) अंघकार 
का भले प्रकार अंत नाश ( उपो, भ्रद्श्रन्‌ ) दीखने लगे तब ( सम्रिषानः, भरितः, 
पशोदि ) समिधाग्रों द्वारा भ्रग्नि को प्रदीप्त करो ॥२॥ 

भावार्थ :-- परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे उपदेशको ! ग्रंधरार के निवृत्त 
होने पर ड्ूर्योदयकाल में अपने सन्ध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म करो भौर राजा तथा 
प्रजा को भी इंसी काल में उक्त कर्म करने तथा भ्रन्य आवश्यक कर्मो के करने का 
उपदेश करो, क्योकि उपदेश का यही प्रत्युत्तम समय है, इस समय सबकी बुद्धि उपवेश 
ग्रहण करने के लिये उद्यत्त होती है ॥२॥ 


मि वाँ' नूलमंखिना सुहोता स्तोमे: सिषक्ति नासत्या विवकवांन्‌ । 
पूर्वीभिर्यातं पथ्याशिराक्‌ स्वविंदा बसुमता रथेन ॥३॥ 


पदार्थ :--( प्रश्विना ) हे सेनाधीण राजपुरुषो ( बां ) तुम लोग (नूम ) 
निश्चय करके ( सुहोता ) उत्तम होता बनकर ( स्तोमे: ) यज्ञानुष्ठान ( सिषक्ति ) 
करते हुए शिक्षा प्राप्त करो कि ( नासत्या, विवक्वान्‌ ) तुम कभी भ्रस-य न बोलो 
( पूर्वाभिः, पथ्यानिः, ६ पर्वाक्‌ ) सनातन मार्गो को प्रभिमुख करके ( स्विदा, 
ससुमता ) ऐश्वर्य्यं तथा धन प्राप्त होने वाले ( रथेन ) मार्ग से ( यातं ) 
घलो ॥।३॥ 


भावार्थ:--इस मन्त्र में परमात्मा राजपुरुषों को उपदेश करते हैं कि तुम 
लोग वैदिक यज्ञ करते हुए सत्यवक्ता होकर सदा सनातन सम्मार्गो से चलो जिससे 
तुम्हारा ऐश्बय्यं बढ़े श्रौर तुग उस ऐश्वर्य्य के स्वामी होकर सत्यपूर्वक प्रजा का 
पालन करो ॥३॥ 


आवो वूलभाडिवना युवोझुडू वे यढ सते सोष्यी वल्युयृः । 


पदार्थः--(प्रदिविता) हें सेनापति तथा न्यायाधीश राजपुरुषो ! (नूनं) निश्चय 
करके (बां) तुम लोग ( श्रयोः ) हमारी रक्षा करने वाले हो, ( यया ) तुम्हारी 
कामना करते हुए हम लोग ( हुवे ) तुम्हें भ्रावाहत करते हैं (यत्‌) क्योंकि (बा) तुम 
लोग ( माघच्बी ) मधुविद्या में ( सृते) कुशल हो, इसलिये ( बाँ ) प्राप लोग हमको 
बसयः ) घत से सम्पन्न करो (स्थविराः) परिपक्व भ्रायु वाले ( भइबाः ) शीघ्र 
कार्य्यकर्ता आप लोग ( अस्पे ) हम लोगों को (श्रा, बहन्तु) भले प्रकार शुभ मार्गों में 
रेरे ताकि (सुदुता, मधूनि) संस्कार किये हुए मधुर ्रव्यों को (वि्याथः) ग्रहण करके 
सुखी हों ॥॥४॥। 
आवार्थ:--परमात्मा उपदेश करते हैं कि हें प्रजाजनो ! तुम उन राजशासन- 
कर्ताग्रों से इस प्रकार प्रार्थना करों कि है राजपुरुषो ! श्राप हमारे नेता 
बनकर हमें उत्तम मार्गों पर चलायें ताकि हम सब प्रकार की : समृद्धि को 
प्राप्त हों, हम में कभी रागद्वेष न हो श्रौर हम सदा श्रापकी घमंपू्वेक भ्राज्ञा 
का पालन करें, परमात्मा श्राज्ञा देते हैं कि तुम दोनों मिलकर चली, क्‍योंकि 
जब राजा तथा प्रजा में प्रेमभाव उत्पन्न होता है तब वह मधुविद्या == रसायन विद्या 
को प्राप्त होते हैं भर्थात्‌ दोनों का एक लक्ष्य हा जान से संसार में कल्याण की वृद्धि 
होती है ॥४॥ 


शब ऐव्वर्य्यप्राप्ति के लिये शुम बुद्धि की प्रार्थना करते हैं ॥ 
प्राचा देवाशिना थियं मेउसश्नां सातये कृतं वधुयुय्‌ । 
दिएवा अविष्टं बाज आ परंचीरता नंः शक्त शबीपती शभिः ॥४॥ 


वदार्यः--(श्ललीपतो) कर्मों का स्वामो (वेशा) परमात्मदेव (झचीभिः) अपनी 
दव्य शक्ति द्वारा ( नः ) हमको (शक्तं) सामथ्यं दे.ताकि हम (ता) उस (पुरंघीः) 
शुभ बुद्धि को ( घ्रा ) भले प्रकार प्राप्त होकर ( विश्वा:, बाजे ) सम्पूर्ण ऐश्वर्य्य के 
स्वामी हों, ( अशिना ) हे परमारमदेव, .( भ्रबिष्डं ) अपने से सुरक्षित ( मे ) मुझे 
( उ ) विशेषतया ( सातये, बलूयु, कृतं ) ऐशवर्ग्य तथा घनादि Se प्राप्ति में 
कृतकार्य्य होने के लिये (प्राचीं, प्रभृ) सरल भौर हिंसारहित ( थियं ) बुद्धि प्रदान 
करें ।।५।। 
भावार्थ:-- इस मन्त्र में जगत्पिता परमात्मदेव से यह प्रार्थना की गई है कि 
हे भगवन्‌ ! प्राप हमारी सब प्रकार से रक्षा करते हुए श्रपनी दिव्यशक्ति द्वारा 
हमको सामथ्यं दें कि हम उस शुभ, सरल तथा निष्कपट बुद्धि को प्राप्त होकर 
ऐेशवय्यं तथा सब प्रकार के घनों को सम्पादन य या यों कहो कि 
हे कर्मों के ्रधिपति परमात्मन्‌ | भाष हमको कम्र द्वारा ऐसी a 


रे साधनसम्पन्न होकर उस को प्राप्ठ र जो 
त के देन बाली है म्रथंवा जिसके सम्पादन करने से ऐश्वर्स्य मिलता 


है॥।५॥ 
दब मनष्यजन्म फे फलचतुष्डय की प्रार्थना करते हैं 0 


६६ 


आविष्टं धीव्वंहिषना न आधु ग्रजाबद्रेतो अह'यं नो अस्तु । 
आ वाँ तोके तरनभे तुतुंजानाः सुरस्नांसो देववीतिं गमेम ॥६॥ 


पवार्थ:--( वां, श्रविवता ) हे सन्तति तथा ऐश्वर्य्य के दाता परमात्मन्‌ ! 
(धीषु, छ्विष्टं) कर्मों में सुरक्षित (नः) हमको (प्रजावत्‌) प्रजा उत्पन्न करने के लिये 
(प्रह्णयं) ग्रमोष (रेतः) वीय्यं प्राप्त (धस्तु) हो (द्या) भौर (नः) हमको ( तोक्के ) ` 
हमारे पुत्रों को (तनये) उनके पुत्र पौत्रादिकों के लिये ( सुरत्नासः त्तुथाना ) सुन्दर 
रत्नों वाला यथेष्ट धन दे ताकि हम ( वेखबीति, गभेस ) विद्वानों की संगति को 
प्राप्त हों ॥६॥। 


भावषार्थ:--दे भगवन्‌ ! प्रजा उत्पन्न करने का एकमात्र साधन अमोघ 
वीर्य्यं हमें प्रदान करें ताकि हम इस संसार में सन्ततिरहित न हों घौर हमको 
तथा उत्पन्न हुई सन्तान को घन दें ताकि हमः सुख से श्रथना जीवन व्यतीत कर 
सक ॥।६॥ 


एन स्य बाँ पूवेगले_ सख्ये निषिहितो माव्मी रातो अस्मे । 
अहेंळता भनसा यातमर्वागशनतां ह्यं मालुंषीषु विक्षु ॥७॥ 


पदार्थ :--( बां ) हम लोग (माध्बी) ससार में मधुरता फॅलाने वाले (एः) 
इस (हुश्यं) होम को (सख्ये) मित्र के सन्मुख (पूर्वगत्वा, इब) भेंट के समान (रातः) 
ग्रापको श्रपण करते हैं जो ( निधिः, हितः ) भ्रारोग्यता का देने वाला है, ( स्यः ) 
प्राप इसको ( मानुषीषु, विक्षु ) मनुष्य प्रजाशों में ( श्रा, यातं ) स्त्र विस्तृत करें, 
(अस्मे ) हमारी इस भेंट को (भ्हेळता) शान्त ( अनसा ) मन से (प्र्वाक्‌, इनता) 
हमारे सन्मुख स्वीकार करें ॥७॥ 4 


भावार्थ :--इस मन्त्र में परमात्मा से यहु प्रार्थना है कि हे देव ! जिस प्रकार . 
ग्रपने स्वामी वा मित्र के सन्मुख मैवेद्य रक्ला जाता है, इसी प्रकार हम लोग भ्राहुति- 
रूप हथ्य को जा नीरोगता की निधि तथा मनुष्यमात्र का हितकारक है, श्राप के 
सन्मुख रखते हैं, श्राप कृपा करके इसको स्वीकार करें भ्रौर सब प्राणिवर्ग में तुरन्त 
पहुँचा दें ताकि विकारों से दुषित न हों ॥७॥ 


एकरिम्न्योगें छुरणा समाने परि वां सप्त खबतो रथों मात्‌ । 
न वायंति सुम्बों देवयुक्ता ये बाँ धृषु तरणयो बह्वति ॥८॥ 


ददार्थः--( यां ) हे देव तथा मनुष्यो | ( भुरणा, समाने ) मनुष्यमात्र के 
लिये समान ( एकस्मिदु, योगे ) एक योग सप्ख, ख्रबलः ) ज्ञानेन्द्रियों के सात 
प्रवाह ( रथः, यात्‌ ) उस मार्ग को प्राप्त हैं ( ये) जो (परि) सब भ्रोर 
से परिपूर्ण हैं ( बां ) तुम दोनों के ( पू ) घुराश्नों में लगे हुए ( तरणायः ) युवा- 
वस्था को प्राप्त (देदयुक्ताः) परमात्मा में युक्त ( घुम्बः ) दृढ़ता वाले (बायंति, न) 


थकित न होने वाले उस मार्ग में ( बहन्ति ) चलाते ्रर्थात्‌ उस मार्ग को प्राप्त. 
कराते हैं ॥८॥। 


मावार्थः-परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे दिव्यश्क्तिसम्पन्न विद्वानो तथा 
साधारण मनुष्यो ! तुम दोनों के लिये परमात्मस्वर्प में जुड़ना समान है प्रर्थात्‌ 
देव, साधारण तथा प्राकृतजन सभी उसको प्राप्त हो सकते हैं ; वह एक सबका 
उपास्यदेव है, उसकी प्राप्ति के लिये बड़े दृढ़ सात साधन हैँ जिनके संयम Ls 
उस योग को प्राप्त हो सकता है, वह सात साधन इस प्रकार हैं--पांच 
जिनसे जीवातमा बाह्मजगत्‌ के ज्ञान को उपलब्ध करता भर्थात्‌ संसार की रचना 
देखकर परमात्मसत्ता का प्रनुमान करता है, मत से मनन करता और सदसद्विवेषन 
करने वाली बुद्धि से परमात्मा का निश्चय करता है, इनमें शरोत्रेन्द्रिय, मन तथा बुद्धि, 
यह तीनों परमात्मप्राप्ति में श्न्तरंगसाघन हैं, इसी भ्रमिप्राय से उपनिषदों में वर्णन 
किया है कि “प्रातमा वारे श्रोतब्यो मन्तव्यो निदिष्यासितव्यः'' बह परमात्मा श्रवण, 
मनन तथा निदिघ्यासत करने योग्य है, वेदवाक्यों द्वारा परमात्मबिषयक सुनने का | 
नाम “श्रवण”, सुने हुए श्रर्थं कों युक्तियों द्वारा मन से विचारने का नाम “मनन” 
प्रौर उस मनन किये हुए को निश्चित बुद्धि द्वारा घारण करने का नाम “निदिष्या- _ 
सन” है, तीन यह श्रौर चार भ्रन्य-यह सातों ही देव का समीपी बनाते हैं जो सब का. 
उपास्य है ॥८।। ५ ;' 


गब परमात्मप्राप्ति के प्रधिकारियों का बरांन फरते हैं ॥ 
दसअतां सषबंदूम्यो हि भतं ये राया म॑घदेये जुनंतिं । 
प्र्ये बंघु सनुतांभिस्तिरन्ते शव्या एंखंतो अइब्यां मघानिं ॥९॥ Es | 


हे शा हि) निश्चय करके पक i हर द्वारा ( 
रथ वाला भ च दान खे 
अला 
बढ़ाते, ) 


Vinay न 


भावार्थः--परमात्मा उपदेश करते हैं कि जो यम नियमादिकों से सम्पन्न 
अर्थात्‌ किसी विषय में फसे हुए नहीं, सत्पुरुषों को धनादि पदार्थ देने में उदार, 
प्रसन्न चित्त से मीठी बाणी बोल कर पअपने सम्बस्धियों को प्रसन्न रखते 
fu घौर सत्यभाषण तथा सत्य का प्रचार करते है वह उदार पुरुष परमात्मपद के अधि- 
| कारी होते है ॥ ९२ 


प्रब सपुष्य का कर्तव्य बर्णन करते हैं ॥ 
न्‌ मे इदमा शणुतं युबाना याहिष्टं वतिरेश्विनाविरावत्‌ । 
ब्त रत्नांनि जर॑तं च छू रीन्यूयं पांत स्व॒स्तिभिः सदां नः ॥१०॥। 


“पदार्ब:--( न्‌ ) निश्चय करके (से) मेरे (हबं) इस कल्याणदायक वचन को 
झा) भले प्रकार (श्टुश॒तं) मनां (युबाना) हे युवा पुरुषो ! तुम ( भह्विविनौ ) गुरु 
शब्य दोनों ( इरावत्‌ ) हबन वुकत (वतिः) स्थान को (यासिष्डं) प्राप्त होप्रो (च) 

भौर (सुरीन्‌) तेजस्वी विद्वानों व) (घत्तं, रत्नामि) रत्नादि उत्तम पदार्थो को धारण 
कराओ, ताकि बह (जरतं) वद्धावस्था को प्राप्त (यूयं) तुमको (स्चहिततभिः ) मंगल- 
बाणियों से (सदा) सदा (पात) पवित्र करें, भौर तुम प्रार्थना करो कि (नः) हमको 
सदा शुभ प्राशीर्थाद दो ॥ १०॥ 


भावार्थ:-- परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे युवापुरुपो ! तुम्हारा मुख्य 
कर्तव्य यह है कि तुम गुरुशिष्य दोनों मिलकर यज्ञरूप भ्ररन्यागारों प्रथवा कलाकौशल- 
रूप ग्रग्तिगहों में जहाँ ग्रनेक प्रकार के भ्रस्त्र शस्त्रादिकों की विद्या सिखलाई जाती 
है जाझो घौर वहां जाकर ध्राध्यात्मिक विद्या के विद्वानों तथा शिल्पविद्याविशारद देवों 
को प्रसम्त करो भर्थात्‌ उनको बिविध प्रकार का धन प्रदान करो ताकि उनकी 
प्रसन्नता से तुम्हारा सदा के लिये कल्याण ही, झौर तुम रादा उनसे नम्नभाव से वर्तो 
ताकि वह्‌ तुम्हारा शुभचिन्तत करते रहे ॥।१०॥ 


यह सप्तम मण्डल में ६७वां सुक्त समाप्त हुझ्ना ॥। 
प्रथ नवर्चस्य अष्टषष्टितमस्य सूक्तस्य १-९ वत्तिष्ठ ऋषिः ॥ अश्विनौ 
देवते ॥ छन्दः १, ६ ८, साम्नी त्तिष्ट्प्‌ । २, ३, ५, साम्दी निचत्‌ त्रिष्टुप । 
» ४, ७, साम्नी भूरिगासुरी विराट्‌ त्विष्टुप । ९ निचृत्‌तिष्ट्‌ष्‌ ॥। धैवतः स्वरः ॥। 


अब प्रकारान्तर से राजघमं का उपदेश करते हैं ।। 


आ श्रा यातमख्चिना स्वश्चा णिरों दस्ताजुजुपाणा य॒वाकों। । 
हुव्यानि च प्रतिश्ृता बीतं नः ॥१॥ 


पदार्थ--( स्वहबा, द्विना ) हे उत्तम भरश्वों वाले राजपुरुषो ! झाप 
( दस्रा ) शवों के नाश करने वाले ( शुक्रा ) तेजस्वी ( युवाकोः ) बलवान्‌ हैं, 
( शिरः ) हमारी वाशियें भ्रापके लिये ( झ्या ) भले प्रकार ( जुजुषाणा ) सत्कार 
चाली हों ( यातं ) आप भ्राकर ( नः ) हमारे यज्ञ को सुशोभित करें ( च ) भौर 
( हव्यानि ) यज्ञीय पदार्थों का जो ( प्रतिभूता ) हविशेष है उसका ( बीतं ) 
उपभोग करें ॥१॥ 

भावार्थः--परमात्मा उपदेश करते हैं कि याज्ञिक लोगो ! तुम झपने ब्याथाधीश 
तथा सेनाधीश राजपुरुषों का सन्मान करो, उनको अपने यज्ञों में बुलाझो और मधुर 
बाणी से उनका सत्कार करते हुए हविशेष से उनको सत्कृत करो ताकि राजा तथा 
 घ्रज्ञामे परस्पर प्रेम उत्पन्न होकर देश का कल्याण हो ॥१॥ 


प्र वापरंधौसि. मर्ान्यस्थ्ररे यंतं हृदिषों बीतये मे । 
तिरो अयो हृबनानि अतं नः ॥२। 


. पदार्थ:--हे राजपुरुषो ! ( नः ) हमारे बचनों को ( शत ) सुनो; ( गरयः ) 
र { हुवनानि ) शक्तियों को (तिरः) तिरस्कार करके ( से, 
| हमारे यज्ञो की ( बीतये ) प्राप्ति के लिये ( गंत ) आये; (दां) 
र , सद्घानि ) मद करने वाले राजमद ( प्र, भ्स्थुः शरं ) भले 
शा 


प ए उपदेश करते हैँ कि हे राजपुरुषो ! तुम्हारा परम 
राजमद त्याग कर प्रजा के घामिक यज्ञों में सम्मिलित हो्रो 
का विरोधी जो शन्रुदल है उसका सदैव तिरस्कार करते रहो 
कायो में विघ्न न हो, अधवा राजा को चाहिये कि वह मादक 
प्रमाद < [ करे प्रौर भ्रपते राजमद को सर्वथा त्याग कर 


क वेदवेत्ता याज्ञिकों को चाहिये कि वहू राज- 


र प्रकार के रथ-यानों वाले राजपुरुषों को अपने यज्ञ में बुलाओ जिनके 
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समान शीक्षगामी ( शतोतिः ) अनेक प्रकार की रक्षा के साधनों वाला है ब 
( रजांसि, तिरः ) लोक-लोकान्तरों को तिरस्कृत करता हुआ ( झस्मम्यं ) र 
यज्ञ को ( प्र, इयति ) भले प्रकार प्राप्त हो ॥३॥। द k 

भावार्थ:--परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे याज्ञिक पुरुषो ! तुम उक्त 
मण्डल में सूर्य्य के साथ स्थिति वाले हों घ्रौर जिनमें रक्षाविषयक त 
भ्रस्त्र-शस्त्र लगे हुए हों । यहाँ रघ के श्रर्थ पहियों वाले भूमिस्थित «रथ के नहीं 
किन्तु “रमन्ते यस्मिन्‌ स रथः'' == जिसमें भले प्रकार रमण किया जाय उसका नाम 
“रथ” है, सो भली भांति रमण झाकाश में ही होता है भुमिस्थित रथ में नहीं 
झौर न यह सूर्य तक गमन कर सकता है, इत्यादि विशेषणों से यहां विमान क 
कथन स्पष्ट $ ।।३।। 


F 


वक्ति सोम॒सुद्दबभ्याम्‌ । 


आ बर्गू बिप्रों बबृतीत हव्ये! ॥४॥ 


पदार्थः--( वां देवया ) हे दिव्यशकितिसम्पन्न राजपुरुषो ! तुम्हारा 
( अयं ) यह ( सोमसुत्‌ ) चन्द्रमा के तुल्य सुन्दर यान (यत्‌ ) जब (उ) 
निश्चय करके ( भ्रद्रिः, ऊर्ध्वं: ) पर्वंतों से ऊंचा जाकर ( विवषक्षित ) बोलता है तब 
हृषित हुए ( बल्गू, थिप्रः ) बड़े बड़े विद्वान्‌ पुरुष ( ध्रा ) सत्कार पूर्वक ( युवश्यां } 
तुम दोनों को ( हव्यैः ) यज्ञों में ( ववृतीत ) वरणा करते हैं ।।४॥ द 


भावार्थ :--पर मात्मा उपदेश करते हैं कि हे न्यायाधीश तथा सेनाधीश राज- 
पुरुषो ! जब तुम्हारे यान पर्वतों की चोटियों से भी ऊंचे जाकर गर्जते श्रौर सुन्दरता 
मे चन्द्रमण्डल का मान मदेन करते हैं तब ऐशवर्य्य से सम्पन्न तुम लोगों को अपनी 
रक्षा के लिये बड़े बड़े विद्वान्‌ भ्रपने यज्ञों में आह्वान करते अर्थात्‌ ऐश्वर्य सम्पन्न 
राजा का सब पण्डित तथा गुणीजन श्राश्रय लेते हैं श्रौर राजा का कर्तव्य है कि 
वह गूणीजनों का यथायोग्य सत्कार करे ।।४॥। 


. ¢ |° | ५ Rn ba 
चित्रं हैं यहाँ भोजन न्बाएतु न्यत्न्ये महिष्व॑तं यथोत । 
यो बाभोमातं दधते प्रियः सन्‌ ॥५॥ 


पदार्थ :--( वां ) हे न्यायाधीश तथा सेनाधीश राजपुरुषो ! | मु ) निश्चय 
करके ( यत्‌ ) जब ( चित्रं, भोजन ) विविध प्रकार के भ्रन्न राज्य में ( स्ति) 
होते है तब ( वां ) तुमको ( झोमानं ) रक्षायुक्त जानकर ( नि) निरन्तर सब 
लोग ( प्रिय; सन्‌ ) प्यार करते हुए ( दधते ) धारण करते हैं, क्योंकि ( यः) 
जो ( प्मत्रये ) रक्षा के लिये.( महिष्वंतं ) बड़ा होता है ( हु ) प्रसिद्ध हैं कि उसी 
से सब लोग (युयोत॑ ) जुड़ते है ॥५॥ 


भावार्थ:--परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे राजपुरुषो ! तुम अन्न का 
कोष झौर विविध प्रकार के धनों को सम्पादन करके पूर्ण ऐश्वय्यंयुक्त होग्नो, तुम्हारे 
ऐश्बर्य्य सम्पन्त होने पर सब लोग तुम्हारे शान में रहते हुए तुम से मेल करेंगे, 
क्योंकि ऐशवय्यंयुक्त पुरुष से सब प्रजाजन मेल रखते तथा प्यार करते हैं, ग्रतएब 
प्रजापालन करने वाले राजा का मुख्य कर्तव्य है कि वह सब प्रकार के यत्नों से 
ऐशबय्यं लाभ करे ।।५।। 


उत स्यह जुर॒ते अश्विना भूच्च्यवानाय प्रतीव्यं दिदे । 
अधि यहं इतऊति भत्थः । ६॥ 


ददार्थः ¬ ( पभ्रश्विता ) हे राजपुरुषो ! ( बां ) तुम्हारे ( जुरते ) उत्साह 
के ( उत ) और (च्पबानाय) देशान्तर में गमन के लिये ( प्रतीत्य ) प्रति दिन 
( हिः, दे ) हवि देते हैं ( यत्‌ ) जिससे (त्यत्‌ ) तुम्हारा कल्याण हो, सब 
प्राशियो को सुख ( सूत्‌ ) हो श्रौर तुम ( वर्षः, धत्य ) उस नूतन रूप को धारण 
करो जिससे ( इतः ) प्रजा की ( श्रध, ऊति) सब श्रोर से रक्षा हो ॥६॥ 


भाबार्थः--परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे न्यायाधीश तथा सेनाधीश 
राजपुरुषो ! तुम्हारे याज्ञिक लोग तुम्हारी उन्नति तथा प्रजा के कल्याणार्थ प्रतिदिन 
यज्ञ करें जिससे तुम्हारा शुभ हो और तुम वैदिक कर्मों द्वारा बलयुक्त होकर शत्रुओं 
पर चढ़ाई के लिये सदा सन्तद्ध रहो जिससे प्रजा की रक्षा हो ॥६॥ 


गब राजा के लिये समुद्रयात्रा का वर्णन करते हैं '। 
उठ त्यं शुव्युमेश्विना सखांयो मध्य जहुदु रेवांसः समुद्रे ! 
निरों पर्षदरांबा यो घुवाइंः ॥७;॥ 


पदार्थ :--( श्रश्चिना ) हे राजपुरुषो ! तुम ( त्यं ) उस ( भुज्युंम्‌ ) भोक्ता 
सम्राट को ( सखाघः ) मित्रता की दृष्टि से देखो, ( दुरेशासः ) जो एक स्थान में 
रहने वाले दुःखरूप वास को ( जहुः ) त्यागकर ( समत्रे, अध्ये ) समुद्र के मध्य 
में गमन करता ( उल ) झौर ( थः ) जो ( युवाकुः) तुम लोगों को ( निः) 
निरन्तर ( ई, झरावा ) उत्तम ग्राचरणों की शिक्षा भ्रथवा तुम्हारी रुकावटों कौ 
दूर करता हुआ ( पत्‌ ) तुम्हारी रक्षा करता है ॥७॥ 
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भावार्थः--इस मन्त में परमात्मा शिक्षा देते है कि हे न्यायाधीश तथा 
सेनाधीश राजपुरुपो ! तुम्हारा श्रौर प्रजा का वही सम्राट्‌ सच्चा मित्र हो सकता 
है जो किसी रुकावट के बिना समुद्र मे यात्रा करता हुप्रा देश-देशान्तरों का परि- 
श्रपण करके अपने राज्य को उन्नत करता, ग्रपनी प्रजा तथा राजकीय सैनिक 
पुरुषों में घामिक भावों का संचार करता, और उनके सब दुःख तथा रुकावटों को 
दूर करके प्रेमपूर्वक वर्तता है । “'दुरेवासः, जहुः” के ग्रर्थं दुरवस्था को छोड़ देने के 
है । वास्तव में अपनी दुरवस्था को छोड़ने योग्य वही सम्राट्‌ होता है, जो उद्योगी 
बनकर समुद्रयात्रा करता हुआ नाना प्रकार फे धनोपार्जन करके अपनी प्रजा के 


वृक्षाय चिज्जसमानाय शक्तमुत श्रतं शयेव हूय^{ना । 


यावृध्स्यामपिन्वतमपो नस्तर्यं चिच्छरक्य॑श्विन शुभिः ॥८॥ 


पदाथः ( भ्रश्विना ) हे राजपुरुपो ! ( वकाय ) ग्रादित्य के समान 
( चित्‌, शक्तं ) प्रकाशमान ऐश्वय्यंसम्पन्न ( जसमानाय ) सत्कर्मो से विभूषित 
( श्नु ) बहुश्रुत (उत ) ) और ( शयवे ) विज्ञानी राजा की (चित्‌ झाकिति ) 
ऐएवर्य्यल्प शक्ति को ( यो ) तुम लोग ( शचीमभिः हूयमाना ) शुभकमाँ तथा 
प्रतिदिन हवनादि यज्ञों द्वारा बढ़ाग्रो, और । ग्रब्न्प्रां ) सत्र॑ंदा रक्षा करने योग्य 
गौएँ ( भ्रपः ) अपने दुग्धो द्वारा ( अपिन्वतं ) उसके ऐश्वर्य को बढ़ायें ( न, 
स्तर्यं ) जो वृद्धा न हों ॥८॥ 


भावाः ~ “वृणक्ति यः स वृक:” जो ग्रन्धकार का नाशक हो उसका 
नाम यहां “वुक” है । परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे राजपुरुपो ! भ्रविद्यादि 


अन्धकार के नाशक, विद्यादि गूगों से सम्पन्न और जो हनन करने योग्य नहीं ऐसी 
“अघ्न्या - सर्वदा रक्षायोग्य गौएँ दुग्ध द्वारा जिसके ऐश्वर्य्यं को बढ़ाती ग्रर्थात्‌ 
शरीरों को पुष्ट करती हैं ऐसे राजा के ऐश्वर्य्य को आप लोग सत्कर्मों द्वारा 
बढ़ायें ।।८।। 


श्रव राजा की वृद्धि के लिये प्रजा को प्रार्थना कथन करते हैं ॥ 
एप स्व कारुजेरते सुक्तेरे बुधार उषसां' सुमन्मां । 
हषः तं वर्धदघ्न्या पथोभिययं पांत स्वस्तिभिः सदां नः । 8॥ 


पदार्थः--( काठ: ) सदाचारी ( सुमन्मा ) बुद्धिमान्‌ ( उषसां ) उपाकाल 
से ( अप्ने ) पहले ( बुधानः ) जागने वाला ( एवः, स्यः ) यह वेदवेत्ता पुरुष 
( भुक्तैः ) वेदों के सुक्तों से ( तं ) राजा के ग्रथ ( इषा, वर्धत्‌ ) श्रन्नों द्वारा बढ्ने 
के लिये प्रार्थना करे ( भ्रध्न्या पयोभिः ) गोग्रों के दुग्ध द्वारा परमात्मा बढ़ावे, यह्‌ 
प्रार्थना करे ्रोर ( यूयं ) आप लोग ( स्वस्तिभिः ) स्वस्तिवाचक वाणियों से यह 
प्रार्थना करें कि ( नः ) हजारा ( सदा ) संदा ( पात ) कल्याण हो ।।१॥। 

भावार्थः--परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे वेदवेत्ता पुरुषों ! तुम प्रातः 
ब्राह्ममुह्तं में उठ कर अपने ्राचार को पवित्र बनाने का उपाय विचारो श्रौर 
स्वाध्याय करते हुए राजा तथा प्रजा के लिये कल्याणा की प्रार्थना करो कि हे 
भगवन्‌ ! पुष्कल अ्रन्न वस्त्र तथा दुग्धादि पदार्थो से श्राप हमारी रक्षा करें। 
परमात्मः ग्राज्ञा देते हूँ कि राजा तथा प्रजा तुम दोनों के ऐसे ही सद्भाव हों जिससे 
तुम्हारी सदेव वृद्धि हो, श्रीर हे वेदिक कर्मो के थ्रनुष्डानी पुरुषो, तुम सदैव ऐसा 
ही अनुष्ठान करते रहो ।।६।। 


यह सप्तम सण्डल में ६८वां सूक्त समाप्त हुआ ॥ ) 


अथाष्टर्चस्थकोनसप्ततितमस्य सूक्तस्य १-८ वसिष्ठ ऋषि: ॥ अश्विनी 
देवते ।। छन्दः १,४, ६,८ निचृतत्रिप्टुप्‌ । २,७, त्तिष्दुप्‌ । ३ आषींस्वराद्‌ त्निष्टुष्‌ । 
५ विराटत्निष्टुप्‌ ॥ घँबतः स्वरः ॥ 
श्रथ इस सूक्त में परमात्मा राजपुरुषों को सन्भार्ग का उपदेश करते हैं ॥ 
आ बा रथो रोद॑सी बढ्धोनो हिरण्ययो बृप॑भिर्यात्बशचे; | 
° न | नीब 
छृतबंतनिः पृत्रिमी रुचान इषां बोठहा नृपतिव जिनींबान ॥१॥ 


पदार्थ:--हे राजपुरुषो | ( बां रथः ) तुम्हारा रथ ( हिरण्ययः ) जो 
ज्योति ==प्रकांशवाला ( वुषभिः, श्रइ्वेः ) बलवान्‌ घोड़ों वाला ( घुतबर्तनिः ) 
स्नेह की वत्ती से प्रकाशित ( पविभिः, रुचानः ) दृढ़ श्रस्थियों से बना हुआ .( इषां, 
बोळहा, वाजिनीवान्‌ ) और जो सब प्रकार का ऐश्वर्य्य तथा बलों का देने वाला 
है उसमें तुम्हारा बैठा हुआ ( नूषतिः ) आत्मारूप राजा ( रोइसी ) श्रव्याहृतयति 


होकर ( श्रा, बद्बधानः ) सब शरोर से भली भांति विजय करता हुआ ( यहु ) 


गमन करे ॥१॥ 
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भावार्थ: इस मन्त में रथ के रूपकालख्भार से परमातमा उपदेश करते हैं 
कि हे राजपुरुषो | तुम्हारा शरीररूपी रथ जिसमें इन्द्रियरूप बलवान घोड़े जुते 
हुए हैं, जो हढ़ ग्रस्थियों से बना हुआ है, जिसमें वीयंरूप स्मेह से सनी हुई बिका | 
बत्ती जल रही है, जो सब प्रकार के ऐश्वर्य्य तथा बलों का बढाने वाला है. उसमें 
स्थित ग्रात्मारूप राजा ग्रव्याहुतगति - - विना रोक टोक सर्वत्र गमनशील हो ग्रर्थात्‌ 
ठुम लोग पृथिवी ग्रोर द्युलोक के मध्य में सर्वत्र गमन करो, यह हमारा तुम्हारे लिये 
आदेश है ।।१॥ 


स पप्रयानो अभि पंच भूमा तरिवंधुरो मनसा यातु युक्तः | 
विशो येन॒ गच्छ॑थो देबयंती; कु चिद्याममहिबिना दांना ॥२॥ 


पदार्थ:--( सः ) वह रथ जो ( पभ्रथानः ) विस्तृत ( पच, भूमा, भि, 
युवतः ) पांच भूतों से बना दुआ, ग्रौर ( त्रिबंधुर: ) तीन बन्धनं से बंधा हुआ है 
( येन ) जिससे ( बिशः ) मनुष्य यात्रा करते हुए ( देखयंदी:, गच्छथः ) दिव्य 
ज्योति की ग्रोर' जाते हैं, ( श्रश्विना ) हे राजपुरुषो ! ( यामं ) ऐसे दिव्य रथ को 
( मनसा, दधाना ) मनसे धारणा करते हुए ( कुन्र, खित्‌ ) सर्वत्र ( यातु ) 
विचरो ॥२॥ 


भावार्थ: --हे राजपुरुषो ! वह घारीररूपी रथ क्षिति, जल, परावक, गगन 
तथा वायु इन पांच तत्त्रों भूतों से बना हुआ जाना ग्रौर जिसमें सत्व, रज, तम 
इन तीनो गुणों के बन्धन लगे हुए हैं ग्रथात्‌ इनसे जगह-जगड़ पर बंधा हुश्रा दै, 
जिससे यात्रा करने हुए मनुष्य उस दिव्य ज्योति परमात्मा को प्राप्त होते है जो 
मनुष्यजीवन का मुख्य उद्देश्य है । परमात्मा उपदेश करते हैं कि ठे संसार के यात्री 
लोगो ! तुम इस दिव्य रथ को मन से घारगा करते हुए सर्वत्न ब्रिचरों अर्थात्‌ मन 
को दमन करने हुए इस रथ में इन्ट्रियरूप बड़े बलवान घोड़े जते हुए हैँ जो मनरूप 
रासों को दृढ़ता से पकड़े विना कदापि वशीभूत नहीं हो सकते, इसलिये तुम मनरूप 
रासो को दुढ़ता से पकड़ो श्रत्‌ मत की चंचल वृत्तियों को स्थिर करो ताकि यह 
इन्द्रियकूप धोडे इस धरीरछपी रथ को विपम मार्ग में ले जाकर किसों गर्त में न 
गिरायें ॥२॥ 


स्व॒श्वां यशसा यांतमर्वाग्दखनां निधि मधुमंत पित्राथः | - 
वि बां रथाँ बध्चा३ याद॑मानोउ्न्तान्दियों बांधते बत॑निम्याघ ।३॥ 


पदार्थ :-- ( दस्रा, यशसा ) हे शत्रुओं को दमन करने वाले यशस्वी राज- 
पुरुषो ! (वां ) तुम्हारा ( स्ववा ) बलिष्ठ घोड़ों वाला ( रयः ) रथ ( मधुमंतं, 
निधि ) मधुररस वाले देशों की निधियों को ( पिबाय: ) पान करता हुमा (बध्दा ) 
अपने उद्देश्य रूप लक्ष्य में स्थिर ( वर्तनिभ्यां ) गतिशील पहियों से ( चि, बाधते ) 
सब बाधा >-रुकावटों को भले प्रकार दूर करता हुग्रा ( दिवः श्रन्तानु ) द्युलोक के 
अंत तक पहुँच कर ( श्रर्वाक्‌, यातं ) मेरे सत्मुख श्रावे ।।३॥ 


भावार्थः--परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे राजपुरुषो ! तुम्हारा इन्द्रिय 
रूप बलवान्‌ घोड़ों वाला रथ जिसका सारथि बुद्धि वर्णन की गई है, जिसमें मनरूप 
रासे और पवित्र कमा बाला जीवात्मा जिसका रथी है, वह श्रपने सदाचार से 
देशदेशान्तरों को विजय करके ्र्थात्‌ सम्पूर्ण दुराचारों के ्याग्ूर्वक श्रमृत पान 
करता हुआ धर्म की श्रन्तिम सीमा पर्‌ पहुंच कर मुके प्राप्त हो ॥३॥ 


युबोः श्रियं पारि योवाइणीत सरे दुह्हिता परितक्म्यायाम्‌ । 
यदेबयंत मथः शचोभिः परि श्रंसमोमना वां बयों गात्‌ ॥४॥ 


पदार्थ:--( युबोः ) हे युवावस्था को प्राप्त राजपुरुषो, ( स्रः, 
शूरवीरों की कन्यायें ( परितकम्यायां ) वेदियों के स्वयंवरों में ( योधा ) स्तरिय 
वनकर तुम्हारी ( श्रियं) शोभा को ( षरि, श्रवृशोत ) भले प्रकार बढ़ाबें, और | 
( यत्‌ ) जो तुम ( शचीभिः ) श्रपते शुभवमों द्वारा ( देवयंतं ) क्षात्रधर्मरूप यज्ञ 
की ( भ्रवथः ) रक्षा करते हो, इसलिये ( बां ) तुमको ( ध्वंसं, मना, बयः 
दीप्ति वाला धनादि ऐश्वर्य ( परि, गात्‌ ) सव ओर से प्राप्त हो ॥४॥ 3 


हिता) 


भावार्थ :--परमात्मा उपदेश करसे हैं कि हे क्षात्रधर्म को प्राप्त राजपुरुषो 
तुम ब्रह्मचर्य्यादि नियमों का पालन करते हुए युवावस्था को प्राप्त होकर इस सर्वोप/ 
्षात्रधर्म का पालन करो जिससे सुरक्षित हुए सत्र यज्ञ निविघ्न समाप्त 


तुम श्रपने जीवन से क्षात्रवर्म को उच्च मान कर इस की भले प्रकार 
तो दिव्यगुणसम्पन्न देवियां तुम्हें स्वयंवरों में वरेंगींऔर तुम्हें धनरूप : 
प्राप्त होगा ॥४॥ Pei 


. गयो हस्य वा रथिरा बस्त उस्ना रथों युज्ञानः 
` तैन नः शं योह्षसो वटौ न्य॑रिवमा बहत॑ 


पदार्यः--( श्रदिबवा ) हे शूरवीर 
६ x यज्ञे ) इस यज्ञ नि) 


उद्बोधन करो, प्रौर (थः) जो ( रषिरा ) रथी==भ्रात्मा रथ से ( वस्ते ) 
आच्छादित है ( स्यः ) बह ( रथः, युलानः ) रथ के साथ जुड़ा हुभ्रा ( उल्ला ) 
तेजस्वी बनकर ( बिः, परियाति ) तुम्हारे मार्गों को सुगम करे ॥४५॥। 

$>: भावार्थ :--इस मस्त्र में परमात्मा प्राज्ञा देते है कि हे शूरवीर राजपुरुषो ! 
F लुम क्ञात्रधर्मरूप यज्ञ को भसे प्रकार पालन करते हुए सुख को प्राप्त होध्लो भर्थात्‌ 


उ 


अपने उस रथीरूप भ्रात्मा को जिसका बर्णन पीछे कर आये हैं, यम नियमादि द्वारा 

तेजस्वी बनाभो प्रौर सब प्रजा को उद्बोधन करो कि वे प्रातः उषाकाल में उठकर 
|; झपने कत्तंध्य का पालन करें, यदि तुम इस प्रकार संस्कृत श्रात्मा द्वारा संसार की 
2 यात्रा करोगे तो तुम्हारे लिये सब मार्ग सुगम हो जावेंगे जिससे तुम द्युलोक के भ्रन्त 
तक पहुंच कर मुझ प्राप्त होगे ॥५॥ 


| नरां गौरेवं वियुते दृषाणास्माकृपच सबनोपं यातध । 
एरुत्रा हि बॉ मृतिभिहेबन्ते मा वामन्ये नि थ॑मम्देषयंतः ॥६॥ 


पदार्थ:-- ( नरा ) हे शुरवीर राजपुरुषो ! तुम ( विद्युतं ) विद्यूत्‌ के 

गाकर्षण से भ्राकपित हुई ( गौरा, हब ) पृथिवीके समान (शूषाशा) धावषित हुए 

(आश्व) घ्राज ( प्रस्माक ) हमारे ( सबना, उप, यातं ) इस यज्ञ को प्राकर प्राप्त हो, 

( हि ) क्‍योंकि ( वां ) तुमको ( पुरुत्रा ) कई स्थानों में ( मतिभिः, हवन्ते ) 

हारा बोधन किया जाता है। (यां) तुम लोग (नि) निश्चय करके ( अन्ये ) 
प्रत्य भागं में ( देषयन्तः ) दीन होकर ( भा, यभन्‌ ) भत चलो ।।६॥ 


सावार्षः--परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे राजपुरुषो ! जिस प्रकार 
विथुदादि शक्ति से भ्राकषित हु्षा पृथिवीमण्डल सुय्यं की श्रोर सिचा चला भ्राता 
है इसी प्रकार तुम लोग क्षात्र धर्म रूपी यज्ञ की श्रोर झाकषित होकर भ्राप्रो, यथपि 
तुम्हारी बासनायें तुम्हें दीन इनाने के लिये दूसरी झोर ले जाती हैं परन्तु तुम उनसे 
संबंधा पृथक रह कर इस क्षात्रधर्म रूप रज्ञ में ही दृढ़ रहो, क्योंकि शुरवीर क्षत्रिय 


ही इस यज्ञ का होता बन 7 कता है भ्रन्य भीरु तथा कायर पुरुष इस यज्ञ में श्राहुति ( 


देने का प्रधिकारी नहीं ॥६॥ 
. सवंषिङ्‌ ५ | ९ अध्विधाने 
युवं भुज्यू समुद्र उद्हथुरण्ो ने! । 
पतब्विभिरश्चमेरंब्यथिभिदे स्नांभिरश्बिना पारयंता ।।७॥ 


पदार्थः ( भ्रश्चिना ) हे शूरवीर राजपुरुषो, ( समुब्रे, ध्रवविद्धं ) समुद्र 

में गिरे हुए ( युं, भुज्युं ) ) अपने युवा सम्राट्‌ को ( प्रत्षिघाले:, पतत्रिभिः ) न 

डूबने वाले जहाजों ( झुक) भ्रोर ( अव्यथिभिः, बंसनाभिः, प्र्रमः ) भ्पने भ्नथक 

_ शारीरिक परिश्रमो द्वारा ( भ्रणंसः ) जलप्रवाहों से ( ऊहथुः ) निकालकर ( पार- 
x यंता )पार करो ॥७॥ 


भाबार्थ:--प रमात्मा उपदेश करते हैं कि हे शूरवीर राजपुरुषो ! तुम्हारी 
 राज्यस्बरूप श्री का भुज्यु= भोक्ता सञ्राट्‌ समुद्र में स्थित है भ्रर्थात्‌ 'समुद्‌द्रवन्त्वस्मा- 
` दापः स समुद्रः” =जिसमें भले प्रकार जल भरे हों अथवा जो जलों का घारण 
करते वाला हो उसको “समुद्र” कहते हैं, इस व्युत्पत्ति से सागर तथा ्राकाश 
दोनो भ्रथों में समुद्र शब्द प्रयुक्त होता है जिसके झर्थ ये हैं कि हे शरवीर 
` राजपुरुषो ! तुम्हारे राज्य की श्री जो युवाबस्था को प्राप्त भर्थात्‌ चमकतो हुई 
दोनों समुद्रो के मध्य विराजमान है, तुम लोग उसको जलकी यात्रा करने वाले 
हाजों द्वारा अथवा आकाश कः यात्रा करने वाले विमानों द्वारा निकालो ।।७॥ 


न्‌ भे हवसा #ंशुतं युबाना थासिष्टं बतिर॑श्विनाविराबत्‌ । 


हां ( सूरोन्‌ शूरवीरों को उपलब्ध करके ( रत्नानि, षत्तं ) रत्नों 
करो ( च ) और परमात्मा से प्रार्थना करो कि ( घूं ) घाप (ननः) 
पा ्ासदायक उपदेशों से ( सदा.) सदेव ( पात ) पवित्र 


ते 
देशों की श्लोर जाझो श्ौर वहाँ 


आप प्रपने सदुपदेशों 


त्मा उपदेश करते हैं कि हे युवा शुरवीर योद्धाओ ! तुम 
द के शूरबीरों को 
को लाभ करो, भौर विजय के साथ ही 
हि से ह बा अं 
- 255 आओ प्रकार के रत्न (दघतो) धारण कराझो, जिनको (घनु, पूर्वाणि, युगानि) पूर्वकालिकं 
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orm 


अथ सप्तचेस्य सप्ातितमस्य सूक्तस्य-१-७ वसिष्ठ ऋषि: ॥। अश्विनौ देवते ॥ 
छन्दः--१, ३, ४, ६, निवृत्‌ त्रिष्टुप्‌ ३ २, ५, ७ विराट्‌ततिष्टुप्‌ । धैवतः स्वरः ॥ 


अब जानियों तथा थिज्ञातियों द्वारा यज्ञों का सुशोभित होना कथन करते हैं ॥ 
भा विश्ववाराश्बिना गतं नः प्र तत्स्थानमवाचि बां एथिब्याष | 
अश्वो न बाजी शुनएठो अस्थादा यत्सेदथुध बसे न योनिष ॥१॥ 


पदार्थः--(विइववारा, अह्विना ) हे वरणीय विद्वज्जनो ! ( परागतं ) 
श्राप श्राकर ( नः ) हमारे यज्ञ को ( झया ) भले प्रकार सुशोभित करें (वां 
तुम्हारे लिये ( तत्‌ ) उस ( पृथिव्यां ) पृथिवी में ( शुनपृष्ठः ) सुखपूवेक बैठने 
के लिये ( स्थानं ) स्थान वेदि ( श्रवाची ) बनाई गई है ( यत्‌ ) जो ( योनिः 
न ) केवल बैठने को ही नहीं किन्तु ( ध्रुवसे, सेदुः ) दृढ़ता में स्थिर करने वाली 
है श्राप लोग ( प्र) हर्पप्वंक ( बाजी, श्रवः, न ) बलवान्‌ श्रश्‍व के समान 
( घस्थात्‌ ) शीघ्रता से श्रायें ॥१॥ F 


_ _ भावार्थ:--परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे याज्ञिक लोगो! तुम अपने 
यज्ञं में ज्ञानी ग्रोर विज्ञानी दोनों प्रकार के विद्वानों को सत्कारपूर्वक बुलाकर 
यज्वेदि पर बिठाओ श्रौर उनसे नाना प्रकार के सदुपदेश ग्रहणा करो, क्योंकि यह 
वेदि केवल बैठने के लिये ही नहीं किन्तु यज्ञकर्मो की दृढता में स्थिर कराने 
बाली है ॥ १॥ F 


सिषक्ति सा वां सुम तिश्चनिष्डातापि घर्मो मजुषो दुरोणे 
यो बाँ समद्रान्स्सरितः पिपर्यंतन्वा चिन्न सुयुजा युजानः ॥२॥ 


पदार्थः--( सुयुजा, युजानः ) ज्ञानादि यज्ञों के साथ भली भांति जुड़े हुए 
याज्ञिक लोगो, ( वां ) तुम ( सा; खुमलिः ) उस उत्तम बुद्धि द्वारा ( चनिष्ठा ) 
भनुष्ठानी बनकर ( सिषक्ति ) इस यज्ञ को सिचन करो (यः) जो ( मनुषः ) 
मनुष्य का ( घर्मः ) यज्ञ सम्बन्धी स्वेद है वह ( दुरोण ) यज्ञगृह में (-भ्रतापि ) 
तपा हुआ ( बा ) तुम्हारे ( समुद्रान्‌ सरितः ) समुद्र को नदियों के समान तुम्हारी 
झाशाञ्रों को (विपति ) पूणां करता है (न, चित्‌ एतग्वा ) अन्यथा कभी 


| नहीं ॥२॥ 


भावार्थ:-- परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे याज्ञिक लोगो ! तुम उत्तम 
बुद्धि द्वारा फनुष्ठानी बनकर यज्ञ का सेवन करो, क्‍योंकि तुम्हारे तप से उत्पन्न 
हुमा स्वेद मानो सरिताग्ों का रूप धारण करके तुम्हारे मनोरथ-रूपी समुद्र को 
परिपूर्ण करता है अर्थात्‌ जब्र तक पुरुष पूर्ण तपस्वी बनकर अपने लक्ष्य की पूर्ति 
के लिये उद्यत नहीं होता तब तक उस लक्ष्य की सिद्धि नहीं होती, इसलिए झाप 
लोग भपने वैदिक लक्ष्यों की पूति तपस्वी बनकर ही कर सकते हो भ्रन्यथा 
नहीं ।।२ ॥ 


यानि स्थानान्यश्विना दुधाथें दिवो यह्वीष्वोषधीषु विषु । 
नि पबतस्य मर्धति सदन्तेषं जनाब दाशुषे बहता ॥३॥ 


पदार्थ:--( भ्रश्विता ) हे ज्ञानी विज्ञानी' विद्वानों, ( यानि, स्थानानि, 
दधाथे ) जिन जिन स्थानों को भाप लोग धारण करते हे द ( दिवः) यलो 
सम्बन्धी हों ( यह्वोषु, श्रोषधीषु ) चाहे अन्न तथा श्रोषधियो विषयक हों ( विक्ष ) | 
चाहे प्रजासम्बन्धी हो ( नि ) निश्चय करके ( पर्वतस्य, सूघंनि ) पर्वतों की चोटियों | 
पर हों, इन सब स्थानों में ( सबंता ) स्थिर हुए भाप ( दाशुषे, जनाय ) दानी | 
याज्ञिक लोगों के ( इषं ) ऐश्वर्य को ( बहुता ) बढ़ाश्रो ॥।३॥ | 


भाषार्थ:--ज्ञानी तथा विज्ञानी विद्वानों के लिए परमात्मा श्राज्ञा देते हैं कि | 
जिन-जिन स्थानों में प्रजाजन निवास करते हैं उन स्थानों में जाकर प्रजा के लिए | 
ऐश्वर्य की वृद्धि करो, नानाप्रकार की श्रोषधियों के तत्त्वों को जानकर उनका | 
प्रजाओओो में प्रचार करो, प्रजाश्रों को संगठन की नीतिविद्या श्रथवा उच्च प्रदेशों के ऊपर | 
स्थिर होने के लिए बिमानविद्या की शिक्षा दो, विद्याश्नों को उपलब्ध करते-कराते हुए | 
झपने याज्ञिको का ऐश्वर्य बढ़ा्रो ॥।३।। | 


चनिष्टं देबा ओष॑धीष्व॒प्सु यद्रोग्या अश्नवैथे ऋषींणाय्‌ । 


'परुषि रत्नौ दधंतौ न्यP' स्मे अन्‌ पूर्वाणि चख्यथुर्युगानि ॥४॥ | 


घदाई --( चनिष्टं, देवा ) हे योग्य विद्वान्‌ पुरुषो! ( ध्रोषधीषु, भ्रप्छु ) 
प्लोषधियों -तबा जलों से ( ऋषोणां ) ऋषियों के तात्पर्यं को ( यत्‌ ) जी 
श्रइनवेथे ) जानते हो वह ( नि ) निश्चय करके हमारे प्रति कहो, क्‍योंकि झाप | 
\ योग्य: ) सब प्रकार से योग्य हैं ( अस्मे ) हमारे लिए ( पुरश, रत्ना ) अनेक 


_ सब विद्वानों ने (चख्यथुः) कथन किया है ॥४॥ 
_ ` शावार्थ:--परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे याज्ञिक लोगो | तुम उन ज्ञाती 

विज्ञानी विद्वानों से यह प्रार्थना करो कि आप सब प्रकार की विद्याश्रों में कुशल. 
ओषधियों तथा जलीय विद्या सम्बन्धी ऋषियों के ग्रभिप्राय को हमारे 
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प्रति ई कहो, श्रौर जो प्राचीन रसायन विद्यावेत्ता विद्वानों ने रत्नादि निधियों को निकाला 
है उनका ज्ञान भी हमें कराओ प्र्थात्‌ पदार्थ विद्या के जानने वाले ऋषियों के तात्पर्य 


को समभाकर हमें निधिपति बनाओ ।।४॥ 
शशुवांसां चिदश्विना पछण्य॒भि ब्रह्माणि चक्षाथे ऋषीणाब्र्‌ । 
प्रति प्र थात बरमा जनायास्मे वामस्तु सुम तिश्व निष्ठा ।४॥ 
पदार्थ:--[ शुश्रुवांसा, अहिधना ) हे सुशिक्षित विद्वानों ! 

पुरूणि, अभि, ब्रह्माणि ) ऋषियों सम्बन्धी श्रनेक बैदिक ज्ञानों को हमारे प्रति 
( श्रा ) भले प्रकार ( चक्षाथे ) कथन करो ( वां ) तुम्हारी ( चनिष्ठा, सुमतिः ) 
उनुष्ठानिक उत्तम बुद्धि ( श्रस्मे जनाय ) 


हो, श्रौर ( वरं, प्रति ) 
करे ॥५। 


भावार्थ - हे याज्ञिक लोगो | तुम उन वेदविद्यापारग विद्वानों से यह प्रार्थना 


करो कि प्राप उन पूर्वकालिक मन्तरद्रऽ्टा ऋषियों से उपलब्ध किये ज्ञान का हमें } तथा सब प्रकार के रोगों ऋ 
$ विदानो ! ( नक्तं, दिया ) रात्रि दिन (नः) हमारी ( त्रात्ीथां ) सब और से रक्षा 
१ करो ।।२॥ 


उपदेश करें जिसमे हमारी बुद्धि निष्ठायुक्त होकर बेद के गूढ़ भावों को ग्रहण करने 
योग्य हो, कृपा करके ग्राप हमारे यज्ञीय पवित्र स्यान को सुशोभित करें ताकि हम 
आपसे वेदविषयक ज्ञान श्रवण करके पवित्र भावों वाले हों ॥५॥ 
यो बं य॒ज्ञो नांसत्या हुविष्मान्कृतत्क्षा समयो भबति । 
उप श यांत वरमा वसिष्ठमिमा त्रक्माण्युच्यन्ते युबभ्याश््‌ ।६॥ 
पदार्थः (नास्या) हे सत्यवादी विद्वानों, ( सप्षर्यः ) ईए्बर की उपासना- 


युक्त (हविष्मान्‌) हृविवाला (वां) तुम्हारा (यः) जो (यज्ञः) यज्ञ, जिसमें ( कृतब्रह्मा) 
वेदवेत्ता ब्रह्मा (भवलि) बताया गया है। इस यज्ञ में (युवम्यां) तुम्हारे द्वारा (इसा) 


करें ॥।६। 


भावार्थ:--हे ब्रह्मप्रतिपाइक वेद के प्रचारक विद्वानों ! आप इस श्रेष्ठ यज्ञ ४ 
में घ्राकर इसकी शोभा को बढ़ावें, जो परमात्मा की उपासना के निमित्त किया ! 
श्राप हमको ( 
इस पवित्र यज्ञ में परमात्मविषयक उपदेश करें जो मनुष्यजीवन का एकमात्र लक्ष्य { 


गया है, हे भ्राध्यात्मिक ज्ञान के प्रचारक विज्ञानी देवो ! 


है ॥६॥ 
ध्रव परमात्मस्तुति का उपदेश करते हैं ॥ 


इयं मंनोषा हयम॑श्विना गीरिमां संबृक्षित इंपणा जुषेथाम्‌ । 
इमा ब्रह्माणि थवपूम्य्मन्यथं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥७। 


पदार्थः ( वृषणा ) हे विद्यादि की कामनाश्नों को पूणं करने वाले | 


( ्रदिवना ) ज्ञानी तथा विज्ञानी विद्वानो ! ( इयं, मनीचा ) यह बुद्धि ( इयं, 
गीः ) यह वाणी ( इमां, सुबूक्ति ) इन परमात्म स्तुतियों को ( छथेथां ) श्राप 
सेवन करें ( युबयूनि ) जो तुम से सम्बन्ध रखती हैं भोर ( इषा, श्रह्मारित ) यह 
्रह्मप्रतिपादक स्तोत्र ( श्रग्भन्‌ ) तुम्हें प्राप्त हों, श्रौर तुम सदैव यह प्रार्थना करो 
कि (बः) हमको (यूयं) श्राप (सदा) संदा ( स्घल्तिभिः ) स्वस्तिवाचनों से (पात) 
पवित्र करें ।।७।। 

भावार्थ:--पर मात्मा उपदेश करते हैं कि हे विद्वानों ! तुम इस वेदवाणी 
का सदा सेवन करो जो विद्या क्री बुद्धि द्वारा सब कामनाग्रों को पूणं करने वाली है, 
और तुम सदैव वेद के उन स्तोत्रों का पाठ करो जिनमें परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना 


तथः उपासना का वर्णन किया गया है जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र होकर परमात्म- 
प्राप्ति के योग्य हो ।।७।। 


यह सप्तम मण्डल में सत्तरवां सूक्त समाप्त हुथ्रा ॥ 


अथ षड्चस्यैकसप्ततिउमस्य सूक्तस्य--१-६ वसिष्ठ ऋषिः || प्रश्विनौ 
देवते ॥। छन्दः--१, ५ त्निष्टूप्‌ । २, ३, ४, ६ विराट्‌ त्विष्टुष्‌ । धंवतः स्वरः ॥ 


ग्ब इस सूक्त में ब्राह्ममहुर्तकाल में उपदेश अवरा करने का 
बिघान करते हैं ॥ 


अप॒ स्वसुंरुषसो नग्जिहीते रिणक्ति कृष्णीरर्षाय पंथांमर्‌ । 


अश्वामघा गोमघा वां हुवेम दिवा नक्तं शरंपरस्म यंयोतस्‌ ॥१॥ 


पवार्थ:--( घ्रइवामघा, गोमघा ) हे श्रशव तथा गोरूप घन सम्पन्न ( दां ) 
अध्यापक तथा उपदेशको ! हम श्राप से (हुवेम) प्रार्थना करते हैं कि भ्राप ( दिवा, 
नक्तं) दिन रात्रि (ग्रस्मत्‌) हमसे (शरू) हिसारूप पाप को (युयोतं) दूर करें । (नक्‌) 
भौर जिस समय (क्षष्णीः) रात्रि (स्वसुः, उषसः) अपनी उषारूपी पुत्री का ( प, 
जिहीते) त्याग करके (पस्‍्रर्षाय, पंथां, रिशाक्ि) सूर्य के लिए मागं देती है उक्त समय 
उपदेश करें ॥ १॥। 


| जिस समय प्रकृति का सम्पूर्ण सौन्दर्य अपनी 


१ भावों को प्रकाशित करते हैं ॥।१॥ 


( ऋषीणां, ¦ 


हेम लोगों के लिये ( अस्तु ) शुभ | 
हमार श्रेष्ठ यजस्थान को श्राप ( घ्र, याने ) गमन | 


| वाले शीघ्रगामी यानों द्वारा हमें प्राप्त होकर ( मर्त्याय, दाशषे ) हम यजमानों की 


{ भाप हम प्राप्त होकर हमकों वह उपाय बतलाबें जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो, हमारा 
} शरीर नीरोग रहे, हस मधुरभाषी हों भौर ईए्या-ह्रैल से सर्वथा पृथक रहें प्र्थात्‌ 
| अपनी चिकित्सारूप विद्या द्वारा हमको नीरोग करके ऐसे धावन बतलावें जिससे ह्म 
४ रोगी कभी न हों, श्ौर पदार्थ विद्या के उपदेश द्वारा हमें कला कौशलरूप ज्ञाल का उप- 
| देश करें जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो, हम ऐह्वर्यशाली हों घौर साथ ही हमें धात्म- 
४ शान का भी उपदेश करें जिससे हमारा आत्मा पवित भावों में परिणत होकर आपकी 
४ झ्राज्ञा का सदैव पालन करने वाला हो ॥२॥ 

इन (ब्रह्माणि, ऋष्युन्ते) वेदों का प्रचार ( ध्रा ) अले प्रकार किया जायेगा इसल्लिये { 
( बरं, चसिष्डं ) श्रतिश्रेष्ठ इस यज्ञ को ( उप, प्रयातं ) आप श्राकर सुशोभित } 


| कर सकें ( बरां, रच ) गाप भ्रपने रध-यानों को ( श्रथमस्थां, ब्युष्दो ) विध्म- 
} रहित मार्गों में चलाये, प्रौर वह सुन्दर रथ ( ह्यूपगर्भाव्त ) ऐश्वर्ट ठी रातों 
0 वाले हों ॥३॥ 


४ प्राप हमारे उपदेशकों को ऐश्वर्य की रासों वाले रथ प्रदान करें अर्थात्‌ वह पब 


करे ॥५ | 


भावार्थ :-- इस मन्त में परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे प्रजाजनों ! तुभ उन 
ऐग्वर्य्यसम्पन्न श्रध्यापक तथा उपदेणकों से यह प्रार्थना करो कि श्राप अपने सदुपरेशों 
दारा हमको पवित्र करते हुए हिंसारूप पापक को हमसे सदै ब के लिए छूड़ा कर शुद्ध 
करें, भर हे विद्वानो ! श्राप हम लोगों को उधाकाल-- हाम में उपदेश करें 
नूतन ग्रवस्था को घारण करता भौद 

जिस समय पक्षिगण मधुर स्वर से श्रपनेन्भ्रपने भावों द्वारा जगन्नियन्ता जगदीक्ष करे 


उपायातं दाशचषे म्याव रथेन वामम र्विना बहना । 
युयुतमस्मद्निशामरमीवां दिवा नकं माषडी वातींशां न! ॥३॥ 
पदार्थ :-- ( ग्रदिषना ) हे विद्वज्जनो | (शयेन, बामं, उपायातं) प्रपने श्राभा 


मनोकामना (बहुंता ) पूर्ण करते हुए (भ्रह्मल) हमसे (प्रणि, घ्रमीचाँ) दरिदता 
( युयुतं ) पृषक्‌ करो प्रर ( माध्वी ) है मधुरभाषी 


भावार्थः=-हे प्रजाजनो ! लुम उन विद्वानों से यह प्रार्थना करो कि ड्र भगवन्‌, 


हि 


आ वां रथमवमस्यां वयुष्टौ सुम्नायवो इष॑भो बरतेयन्तु । 
स्यूनगमरितिशतयुग्शिरक्वेरादिवना ब्ुमन्तं बहेन ।३) 


पदार्यः--( अदिषना ) हे विद्वानों | प्राप ( ऋतपुरिशः क्कः )- दो 
प्रकार के ज्ञानों से हमको (झा ) भले प्रकार ( डलं, बहेर्थां ) ऐशवर्मसम्पन्न 
करें, ताकि हम ( सुम्नायचः ) सुखपूर्वंक ( धूषणः वर्तयन्चु ) आनम्द को ग्रनुभव 


भावार्थः--इस मन्त्र में यह प्रार्थना की गई है कि हे परमात्मा ! 


प्रकार से 'सम्पत्तिसम्पन्न हो, दरिद्र न हों ताकि वह हमको ऐहुलीकिक तथा पार- 
लौकिक दोनों प्रकार के सुल का उपदेश करें भर्थात्‌ हम उनसे ग्रम्युदय तथा 
निःश्रेयस दोनों प्रकार के ज्ञान प्राप्त करके भ्रानन्द, प्रनुभव कर सकें ॥३॥ 


यो वां रथों नृपती अस्ति बोठहा बिंबन्धुरो बुम उ सयाम | 
आ न॑ एना नांसुश्योपं यावमुमि यहां बिशढप्ल्यो जियांति ॥९॥ 


पदार्थः ( श्विना ) हैं सत्यवादी विद्वानो ! ( बाँ) भ्राप ( नः ) हमको 
( एना ) उस मागं द्वारा ( उपयातं ) प्राप्त हों, ( बः) जो ( विद्रवप्छ्न्यः ) 
परमात्मा ने (जिगाति ) कथन किया है। ( 2९४ ) हे' मनुष्यों के प्रति विद्वानों ०५ | 
(बां ) प्रापका ( यत्‌ ) जो ( रथः ) रथ (चोळहा, प्रा ) ` तुम्हें भले प्रकार लाने | 
वाला है, वह ( त्रिबन्षुरः ) तीन बन्धनोंबाला ( वसुमान्‌ ) ऐश्वर्यवाला, और 
( उल्लयासा ) श्राकाशमार्ग में चलनेवाला ( घ्स्खु ) हो ॥४। `| उ 


भावार्थ:--इस मन्त्र में यह प्रार्थना की गई है कि हे विद्वज्जनो ! प्राप 
परमात्मा के कथन किये हुए मागं द्वारा हमें प्राप्त हों ग्र्थात्‌ परमात्मा ने उपदेशको 
के लिए जो कतंव्य कथन किया है उसका प्राप पालन करें या यों कहो कि श्राप 
परमात्मपरायण करके हमारे जीवन को उच्च बनाबें और हमें वेदों का 
सुनातें जो परमात्मा ने हुमारे लिए प्रदान किया है ॥४॥ 


युवं च्यवांनं बरसोऽङ्चकतं नि पेदवं उइभुराश्चुमशवश्‌ । [ 
निरंहसस्तमंसः स्पतमत्रि नि जाहुषं खिथिरे धांतभन्त 


पदार्थ :--हे विद्वानो ! ( यवं ) तुम्हारा ( जरस क्तं ` 
रहित ( च्यवानं ) ज्ञान ( नि ) निरन्तर ता के लि 
( निः ) निस्सन्देह्‌-( भ्रइबं, ल , ऊहुचु, 

तमः ) ग्रज्ञानरूप तम से ( तर ) ्ररक्षित 
उसके ( श्षिथिरे) शिथिल होने पर ( पं 


है 
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॥ भावार्श:--हें विद्वायों ! ध्रापका जीर्णता से रहित नित नूतन शान हमारी 


सश प्रोर से रक्षा करे प्रौर बह पवित्र ज्ञात हमें राष्ट्र -5 ऐश्वर्य प्राप्त कराये, 
और ग्ापके ज्ञान हारा हप प्रपने गिरे हुए राष्ट्रं को भी पुनर्जीवित करें ॥५॥। 


शब सब प्रबाजन, प्रध्यापक तथा उपदेशक सिलकर परमात्मा की 
इस प्रकार प्राथना, उपासना करो ॥ 


हुयं मनीषा हयम श्विना गीरिसां सुवक्षित बृषणा जुषेथाम्‌ । 
हुमा बरह्माणि युद्यून्यप्सन्ययं पति स्वस्तिभिः सदा नः ।।६॥ 


पदार्थ:---( वृषणा ) है विद्यादि की काभनाग्नों को पूर्ण करने वाले 
( घश्बिता ) प्रध्यापक तथा उपदेशको, ( इयं, मनीषा ) यह बुद्धि ( इथं, गीः ) 
यह बाणी ( इसां, सुश ) इन परमात्मस्तृतियों को ( जुषेथां ) ग्राप सेवन 
फरे, ( युवपूनि ) जो तूभसे सम्बन्ध रखती हैं, रौर ( इमा, ब्रह्मारि ) यह ब्रह्मा- 
प्रतिपादक स्तो ( अग्भन ) तुम्हें प्राप्त हों, घ्रौर तुम सदेव यह प्रार्थना करो 
कि ( मं; ) हमको ( पूयं ) आप ( सदा ) रादा ( स्वस्तिभिः ) सवतिवाचनों से 
( पात ) पविज्ञ करें ॥ 


भावार्थ :--हे श्रोताजन तथा उपदेशको ! तुम मिलकर वैदिक स्तोत्रों से 
परमात्मा की स्तृति, प्रार्थभा तथा उपासना करते हुए यह वर मांगो कि हे 
जगदीश्वर ! हम वेदों के प्रमुसार अपना ग्राचरण बनानें जिससे हमारा जीवन 
पवित्र हो ॥१॥ 
यह्‌ सप्तम मण्डल में इकहुत्तरवां सुक्त समाप्त हुआ ॥ 
नध पञ्चर्चस्य हासप्ततितमस्य यूक्तस्य--- १-५ वसिष्ठ ऋषि: ॥ भ्रश्विनौं 
देवते ॥ छन्दः--१, २, ३, ४ निचृत्त्‌ चिष्टुप्‌ । ५ विराद्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ धैवतः स्वरः ॥ 


ग्ब इस सूक्त मे यज्ञों का बणांन करते हुए यजमानों की 
प्राषंना कथन करते हैं. ॥ 


आ गोमता नासस्या रथेनाशबांबता पुरुश्चन्द्रेण यातम्‌ । 
अभि बां विश्व नियुतः सचन्ते स्पाह या क्षिया तन्ब्ां शुशाना ॥१॥ 


पदार्षः--( तासत्या ) सत्यवादी भ्रष्यापक तथा उपदेशक, ( गोभता ) 
प्रकाशबाले ( धरददता ) शीघ्रगामी ( पुरु्चन्द्रेश ) प्रत्यन्त भ्रानन्द उत्पन्न करमे- 
वाले ( रथेन ) रथ=-यान द्वारा ( घ्रायातं ) हमारे यज्ञ में भ्रायें, घौर ( क्षिया 
तन्बा ) सुशोभित शरीर से ( शुभाना ) शोभा को प्राप्त हुए ( बां) उनक 
( भ्रभि ) सब ओर से ( स्पाहंथा ) प्रेमयुक्त ( बिह्बा: ) सम्पूर्ण ( लियुतः ) 
स्तुतिये ( सचंते ) संगत हों ।।१॥ 

पदार्ध:-- हे यजमानो ! श्राप लोग सदैव मन, वाणी तथा शरीर से ऐसे 
यत्तवान्‌ हों जिससे तुम्हारे यज्ञों को सत्यवादी विद्वान्‌ झाकर सुशोभित करें झौर 
ट झाप लोग सब प्रोर-से उनकी स्तुति करते हुए अपने ध्रावरणों को पवित्र बनायें 
¢ क्योंकि सत्यवादी विद्वानों की संगति से ही पुरुषों में उच्चभाव उतान्न होते हैं, 
K प्रन्यथा नहीं ।। १॥। 


आ नों देवेभिरुप यातम॒राक्‌ सजोषस! नासत्या रथेन । ` 
` युबोहि नः सरथा पिञ्पौणि सानो बधत तस्य॑ वित्तम ॥२॥ 


पदार्थ :--( देवेभिः ) दिव्यशक्तिसम्पन्न ( नासत्या ) सत्यागादी विद्वा 
(हेन) यानद्वारा ( नः ) हमको ( झा ) भले प्रकार t उज्याल ) i हो 
हे हि न अर्वाक्‌, हला ) er से (नः) हमें ( तस, 
| ) उस हट ज्ञानरूप घन को प्रदान करें ) निश्चय करके ( युवो: ) तुम्हारी 
० हे सख्या ) मंत्री ( पित्र्याणि, बन्धुः ) पिता तथा बन्धु के असल ) समान 
हो 
भावार्थ:--हे यजमानो ! तुम र -यवादी विद्वानों का भले प्रकार सत्कार 
मरोर उनको पिता तथा बन्धु की झाति मान कर उनसे ब्रह्मविद्यारूप घन का 
तुम्हारे जीबन का उद्देश्य है प्र्थात्‌ तुम उन अध्यापक तथा - उपदेशकों 
क प्रवृत्त रहो, जिससे वह प्रसन्न हुए तुम्हें ब्रह्मज्ञान का उपदेश 


प्रब उन सत्यवादी विद्वानों का उपदेश करते कथन है ॥ 


तथा उपदेशक ( अबुधंधच ) बोधन करते 
लोग ( उषसः ) हिल oe ह 
सू ) स करो ( उत्‌ ) घ्र 
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भाषार्थ:---पर मात्मा उपदेश करते हैँ कि हें विद्वज्जनो ! तुम लोग ब्रह्म 
मुहूर्त में वेद की पवित्र वाणी का ग्रभ्यास करते हुए वैदिक स्तोत्रों बा उच्चस्वर से 
पाठ करो और वेद के ज्ञाता पुरुषों को उचित है कि वह विद्वानों को इस वेदवाणी 
का उपदेश करें ताकि अज्ञान का नाश होवर ज्ञान की बुद्धि हो ।।३॥ 


अब भ्रघ्यापक (था उपदेशकों के सिये उपदेश का काल कथन करते हैं ॥ 
वि चेदुच्छ॑त्येश्विना उषासः प्र वां ब्रह्माणि कारवों भरन्ते । 
Qs A ~ LN र |] छह 2० 
ऊष्म भालु सविता देवो अश्र टुहदग्नयः समिधां जरंते ॥४॥ 


पदार्थः--( झहिवनो ) हे प्रध्यापक तथा उपदेशको ( चेत्‌ ) जब ( वि ) 
विशषतया ( सविता, देवः ) परमात्मदेव ( भानुं ) सूर्य्यं को ( ऊर्ध्वं, प्रश्नेत ) 
ऊपर को श्राश्चय -- उदय करता ( उच्छति, उषसः ) जव उपाकाल का विकाश 
होता, जब ( बृहत्‌, अग्नयः ) बड़ी अग्नि (समिधा, जरते ) समिधाग्रों द्वारा प्रज्व- 
लित की जाती, श्रीर जब्र ( कारवः ) स्तोता लोग ( ब्रह्माणि) वेद को (प्र, 
झरन्ते ) भले प्रकार घरण करते हूँ, उत्त काल में ( वां ) ग्राप लोग ब्रह्मज्ञान का 
उपदश कर ॥४॥। 

भावार्थ:--इस मन्त्र में परमातमदेव उपदेश करते हैं कि हे बिद्वान्‌ उप- 
देशक्रो ! आपका कर्तब्य यह है कि ब्राष प्रातः सूर्य्योदियकाल में जब प्रजाजन अग्नि- 
होत्र करते तथा स्तोता लोग बेद का पाठकरते हैं उसकाल में अज्ञान का मार्जन करके 
जिज्ञासुओं को सत्योपदेश करो जिससे ब्रह विद्याध्पयन तथा वेदोक्त कर्तव्यपालन में 


उपदेशश्रवणा में तत्पर हों ।।४॥ 


प्रब विद्वान्‌ उपदेशकों द्वारा सःुष्पमात्र का कल्याणा कथन करते हैं ॥। 
आ पश्चातांश्षासत्या परस्तादाश्चिना यातमघरादुदक्ताद्‌ | 


आ बिहः पांचञन्पेन राया यथं पात स्बुर्तिशिः सदा नः ॥५॥ 

पदार्थः--( नासत्या ) हे सत्यवादी विद्वानों ! तुम लोग ( झा, पझ्चातात्‌ ) 
भले प्रकार पश्चिम दिशा से ( झा, पुरस्तात्‌ ) पूर्वदिशा से ( अधरात्‌ ) नीचे की 
ओर से ( उदक्तात्‌ ) ऊपर की भ्रोर से ( ध्रा, विश्वतः ) सब श्रोर से ( पांच- 
जन्येत ) पांचों प्रकार के मनुष्यों का ( राया ) ऐश्वर्य्य बढ़ाशो, और ( अश्विना ) 
हे अध्यापक तथा उपदेशको ! आप लोग पाँचों प्रकार के मनुष्यों को ( झा ) भले 
प्रकार ( धातं ) प्राप्त होकर सब यह्‌ प्रार्थना करो कि हे परमात्मन्‌ ! ( यूथं ) 
प्राप ( सदा ) सदा ( स्बस्तिभिः ) मंगलरूप वाणियों द्वारा ( नः ) हमारे ऐश्वर्य्य 
को ( पात ) रक्षा करें ॥४॥ 


भावार्थः--मन्त्र में जो 'पंचजना:” पद श्राया है तह वैदिक सिद्धान्तानुसार 
पांच प्रकार के मनुष्यों को वणन करता है प्र्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र और 
पांचवें दस्यु जिनको निषाद भी कहते हैं, वास्तव में वर्ण चार ही हैं परन्तु: मनुष्यमात्र 
का कल्याणा भ्रभिप्रेत होने के कारण पांचवें दस्युओं को भी सम्मिलित करके परमात्मा 
उपदेश झरते हैं कि हे सत्यवादी विद्वानो ! श्राप लोग सब ओर से मनुष्यमात्र को 
प्राप्त होकर वेदिक घर्म का उपदेश करो जिश्षसे सब्र प्रजाजन सूक्मो में प्रवृत्त होकर 
ऐश्वर्य्यशाली हों ॥५॥ 


यह सप्तम भण्डल में बहत्तरवां सूक्त समाप्त हुआ ॥ 


अथ षड्‌ हचस्थ व्विसप्ततितमस्य सूक्‍तस्य--१--५ वसिष्ठ ऋषि: । अश्विनो 
देबते ।! छन्दः--१, ५ विराट्त्रिष्टुप्‌ । २--४ निचृत्‌ त्तिष्टुष्‌ । ध वतः स्वरः ॥ 


अब यश्ञेबि्धा जानने बाले विद्वानों से घाज्िक बनने के 
लिए प्रार्यः! कथत करते हैं ॥। 


अतारिष्स तम॑सस्पारम्स्य प्रति स्तोमे दड्यंतो दघांनाः । 
पछ्दंसां पुरुतमां धुराज्ञामंतस्या इवते अश्विना गीः ॥१॥ 


पदार्य:--( अदिबिना ) हे यज्ञविद्या जानने वाले विद्वानो ! आप लोग हमको 
(प्रस्थ) इस संसार के (तमसः, पारं) श्रज्ञानरूप तम से पार को (ग्रतारिध्म) तरायें, 
( प्रति, स्तने, देवयंतः) इस ब्रह्मयज्ञ की काभना करते हुए हम लोग ( दधानाः ) 
उत्तम गुणों को घारण करें," ( गोः ) हमारी वाणी पवित्र हो, और हम 
( पुरुदंसा ) कर्मकाण्डी, ( पुरुतमा ) उतम गुणों वाले, ( पुराजा) प्राचीन, 
मोर ( झनर्ध्या ) मृत्युराहितत्यादि सद्ग्रुणों को धारण करते हुए (हूबते) यज्ञकम में 
प्रवुत्त रहें ॥ १॥ 


भावाथे:--है यजमानो ! तुम लोग यज्ञविद्या जानने बाले विद्वानों से 


बाजझिक बनने के लिये जिड्ासा करो घौर उनसे यह प्रार्थना करो कि आप 


हमको याज्ञिक बनायें जिससे हम इस भ्रविद्याख्प ग्रज्ञान से निवृत्त होकर 
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ज्ञानमार्ग पर चलें, हम उत्तम गुणों के धारणा करने वाले हों और ग्रन्ततः हमको 
मुक्ति प्राप्त हो, क्योंकि यज्ञ ही मुक्ति का साधन है और याजिक पुरुष 
ही चिरायु होकर अमृत पदः को प्राप्त होते हैं, या यों कहो कि जो पुरुष 
कम तथा ज्ञान दोनों साधनों से जिज्ञासा करता है वही प्रमुत रूप पद का अधि- 
कारी होता है, इसलिये मुक्ति की इच्छावाले पुरुषों को सदा ही यज्ञ का ग्रमुष्ठान करना 
श्रयस्कर है ॥१॥ 


न्यु प्रियो मनुंषः सादि होता नासंत्या यो यजंते बंद॑ते च । 


अश्नीतं मध्चों अश्विना उपाक आ। वां बोचे विद्थेपु श्रयंस्वानु॥२॥ 


: पदार्थः--( नासत्या ) हे सत्यवादी विद्वानो ! ( यः) जो ( होता ) 
जज्ञासु ( यजसे ) यज्ञ करता ( च ) ग्रौर ( वदते) वन्दना करता है वह 


( प्रियः ) परमार्प्रा का प्रिय ( मनुषः ) पुरुप ( नि, सादि ) उसी में स्थित होकर 
( घरीतं, भण्द ) गधुविद्या का ररा पान करता श्रथति मधुविद्या का जानने 
वाला होता है । ( भ्नड्विना ) हे श्रध्यापक तथा उपदेशको ! वह पुरुष 
( विदथेषु ) यज्ञों में ( प्रयस्वान्‌ ) प्रन्नादि पदार्थो फा पान करके ( बां ) तुम्हारा 


(वोचे) आह्वान करता (श्रा) श्रौर (उपाके) तुम्हारे समीप स्थिर होकर ब्रह्माविद्या 
का लाभ करता हैं ॥२॥ 


भावार्थ :--जों पुरुष यज्ञादि कर्म करता हुश्रा परमात्मा बी उपासना में 
प्रवृत्त रहता है वह परमात्मा का प्रिय पुरुष परमात्माजञापालन करता हुम्रा 
मधुविद्या का रस पान करने वाला होता है। गधुविद्या का विस्तारपूर्वक वणान 
वृहदारण्यकोपनिषद्‌'' में किया गया है, मिशेप जानने वाले यहां देख लें 
यहाँ विस्तारभय से उदधृत नहीं किया। बही पुरुष ऐएवर्थ्यशाली होकर यज्ञो 
में दान देने वाला होता, वरी बिढ़ानों का सत्कार करगे वाला होता और बही 
ब्रह्मविद्या का अधिकारी होता है, इससे सिद्ध है कि थाजिष पुरुष ही ब्रह्म का समीपी' 
होता है श्रव्य नहीं ॥२॥ 


अब परमात्मा यज्ञकर्ता पुरुष को वेदाध्ययन का विधान करते हैं ॥ 
अहेम यज्ञं पथाशचुराणा इमां सुवर्कित इंषणा जुषेथाम्‌ । 
n DoS ४३. ] किम Ct ~ |] कि 
्रष्टीषेव प्रेषितो बाभवोधि प्रति स्तोमज॑रमाणो वसिष्ठः ॥३॥ 


पदार्थः~ ( उराणाः ) हे वेदवाणियों के वक्ता याजिक लोगो तुम ( इमां 
सुव॒क्ति ) इस सुन्दर वाणी को (जुषेथां) सेवन करते हुए (यज्ञ, पथां, भ्रहेम) यज्ञ के 
मार्ग को बढ़ाओ, और ( वसिष्ठः ) सर्वोत्तम गुणों वाला (श्रुष्टीबेव, प्रेतो) सर्वत्र 
व्यापक और ( बुषा ) सब कामनाश्रों को पूर्ण करने वाला परमात्मा ( स्तोमं 
जरमाणः ) जो वेदवाणियों द्वारा वर्णन किया जाता (वां, प्रति) तुम्हारे प्रति 
(भ्रबोधि) बोधन करे ।।३॥। 


भावार्थः--इस मन्त्र का भाव स्पष्ट है श्रर्थात्‌ यज्ञनिधि परमात्मा याज्ञिक 
लोगों को उपदेश करते हैं कि तुम लोग वेदों का ग्रध्ययन करते हुए यज्ञ क 
वृद्धि करो श्रर्थातू यज्ञ के सूक्ष्मांशों को बेद के ग्रम्यास द्वारा जानकर यन्नविप- 
यक उन्नति में प्रवत्त होश्रों, और सर्वगुणासम्पन्त तथा सब कामचाग्रों को पूर्ण 
करने वाले परमात्मा की उपासना करते हुए प्रार्थना करो कि वह हमारी इस कामना 
को पूणे करे ॥३॥ 


प्रब दुष्टों से रक्षार्थं उपदेश करते हैं ॥ 
या वही गमतो बिश नो रक्षोहणा संभ्रता वीळपांणी । 
समंशस्यम्मत सत्युराणि मा नों मधिष्ट्सा गतं शिद्रेनं ॥२॥ 


पदार्थः--( रक्षोहणा ) हे राक्षसों के हन्ता (बीलुपाणी) दृढ़ भुजाग्रों वाले 
बिद्ठानो ! (त्या) श्राप लोग ( संभृता ) उत्तम गुण सम्पन्न ( न: ) हमारी 
( बिज्ञं ) प्रजा को ( गमतः ) प्राप्त होकर ( बह्वी ) प्रज्वलित श्रर्नि मे ( उप ) 
भले प्रकार ( श्रन्धांसि, भ्रग्मत ) उत्तमोत्तम हवि प्रदात करते हुए ( मा, 
मत्सरार्णि ) मदकारक द्रव्यों से हमारी रक्षा करें ( न: ) हमारी ( सं, मधिष्डं ) 
क्रिमी प्रकार भी हिंसा न करें ( शिवेन ) कल्याणरूप से ( आगतं ) हम को सदा 
पराप्त हों ।।४॥ 

भावार्थः - हे शूरवीर विद्वानों, आप लोग धार्मिक प्रजा को प्राप्त होकर 
उत्तमोत्तम पदार्थों से नित्य यज्ञ कराओ, प्रजा को सदाचारी बनाश्रो, मदकारक द्रव्यों 
मे उन्हें वचाग्रो, उतमें श्रहिसा का उपदेश करो ग्रोर दुष्ट राक्षसों से सदा उनकी 
रक्षा करते रहो जिससे उनके यज्ञादि कर्मों में विघ्न न हो ग्रर्थात्‌ आप लोग प्रजा को 
सदा ही कल्याणरूप से प्राप्त हों ।।४॥ 


गव परमात्मा समष्टिरूप से उन्तति करने का उपदेश करते हैं॥ 


आ पश्चातान्नासुत्या पुरभ्तादाश्चिना यातमधरादुदक्तात्‌ । 


आ बिझतः पांचंजन्येन राया यर्थ पांत सतरस्तिमिः सदा नः ॥५। | 


पदार्थ :--( नासत्या ) हे सत्यवादी ग्रध्यापक तथा उपदेशको ! तुम लोग 
( श्रा, पइचातात्‌ ) भले प्रकार पश्चिम दिशा से ( ग्रा, पुरस्तात्‌ ) पूर्वदिशा | 
( प्रघरात्‌ ) नीचे की ग्रोर से ( उदक्तात्‌ ) ऊपर की ग्रोर से ( घ्रा, विश्वतः ) बा 
सब ओर से ( पांचजन्येन ) पांचों प्रकार के मनुष्यों का ( राया ) ऐश्वर्य्य बढ़ा 
श्रौर ( शङिबिना ) हे अध्यापक तथा उपदेशको ! श्राप लोग पांचों प्रकार के मनुष्यों 
को ( श्रा) भले प्रकार ( यातं ) प्राप्त होकर सब प्रार्थना करो कि है भगवत्‌ ! 
( यूयं ) श्राप ( सदा ) सदा ( स्वस्तिभिः ) मंगलरूप वाणियों द्वारा ( नः ) हमको 
(पात) पवित्र करें ।।५॥। 


भावार्थः--मन्त्र में “'पंचजनाः' शब्द से ब्राह्मणादि चारों वर्ण धौर पांचब्रें | 
दस्युओं से तात्पर्य है, जैसा कि पीछे लिख ग्राये हैँ । परमात्मा प्राज्ञा देते हैं कि | 
प्रध्यापक तथा उपदेशको ! ग्राप लोग सब श्रोर से सम्पूर्ण प्रजा को प्राष्त | 
होकर श्रपने उपदेशों द्वारा मनुष्य माअ की रक्षा करो, श्रीर सब यजमान मिलकर | 
कल्यागारूप बेदवाणियों से यह प्रार्थना करो कि हमारे उपदेशक हमको श्रपने सदु- 
पदेशों से सदा पवित्र करें ॥५॥ 

सप्तम मण्डल में तिहत्तरवाँ सूबत समाप्त हुआ !! 


अथ पडऋचस्य चवुःसप्तदितमस्य शूवतस्य १--६ वस्ि'ठ ऋषि: ॥ अश्विनौ 
देवते ॥। छन्दः १, ३ निचृद्‌ बृहती । २, ४, ३ श्रार्षा भुरिग्‌ बृहती । ५ आर्षी 
वृहृती ॥ मध्यमः स्वरः ॥। 
अब परमात्मा विद्यत तथा अरिनिबिद्यावेक्ता उपवेदाफों 
का सर्वत्र प्रचार करना कथन करते हैं ॥ 


हुमा उ वां दिविष्टय उच्चा हव॑ते अश्विनः । 
अयं बापह्वेऽव॑से शचीवस बिशविश्चं हि ग््ैथः ॥१॥ i 


पदार्थः--(दाचीवसू) विदत्‌ तथा श्रग्नियिद्या में कुशल (प्रश्विना) श्रव्यापक 
तथा उपदेशको ( दिविष्डय ) स्वर्ग की कामना वाले (उसा) यजमान (वां) तुम्हारा 
(हव॑ते) श्रावाहन करते (इभाः) इस विद्या का (बाँ) उनको उपदेश करो (श्र) 
श्रौर (हि) निश्चय करके (गच्छथः) गमन करते हुए (विद्वं चित्रा) प्रत्येक प्रजा को 
विद्वान्‌ बनाग्रो जिससे (ग्रयं) यह (श्रवसे) श्रपनी रक्षा करें, और (श्र्ने ) तुम्हारा 
श्रावाहून करते रहें ॥ १॥ कक 


भावार्थः--हे विद्वानों तुम सुखच की इच्छा वाले यजमानों को प्राप्त | 
होकर उनको विद्यत तथा श्रग्निबिद्या का उपदेश करो जिससे वह कला कौशल 
बनाने में प्रवीण हों और प्रत्येक स्थान में घम-घम कर प्रजाजनों को इस 
विद्या का उपदेश करो जिससे वह कलायस्ज बनाकर ऐश्वय्यंगाली हों या यों | 
कही कि प्रजाजनों में विज्ञान ग्रौर ऐश्वर्य का उपदेश करो जिससे उनके शुभ मनोरथ 
पूर्ण हों ॥१॥ 


युवं चित्रं ददथुर्भोजनं ना चोदेथां सन्ृताबते । ER 
अर्वाग्रथं सम॑नसा नि यच्छतं पिम॑तं सोभ्यं मधु ॥२॥ 


{ पदार्थः-- (यब) हे विद्वानों ! तुम ( चित्र, भोजन ) नाता प्रकार के भो 
(ददथ्‌ः) धारणा - भक्षण करो ( नरा ) सव प्रजाजन ' सूनृतावते) सुन्दर स्तोवों 
(चोदेथां) तुम्हें प्रेरित करें, ताकि तुम (श्रवन, रथः) उतके सन्मुख उत्तम वेदवा 
को (समनसा) अच्छे भावों से ( नियच्छतं ) प्रयोग करते हुए (सौम्यं) सुन्दर ( ` 

विबतं ) मीठे रसों का पान करो ॥२॥ 


भावार्थ:--हे यजमानो ! तुम विद्वान उपदेशकों को नाना प्रकार के. 
और मीठे रसों का पान कराके प्रथन्त करो ताझि बह वैदवा णियों का : 
उपदेश करें श्रौर वह तुम्हारे सन्मुख मानस यज्ञो द्वारा प्रनुष्ठान करके तु 
का मार्ग बतलायें जिससे तुम लोग परस्पर एक दूसरे ५? उल्तति करते 
धर्म का प्रचार करो ॥२॥ 


भ्रब जलविद्या को जानने वाले उपदेशकों का सत्कार कथन कः 


आ यात॒झ॒प॑ भूषतं मध्यः पिबतमश्विना | 
दुग्धं पो वृषणा जेन्या वस मा नों म 


पदार्थ :-- भ्रश्विना ) हे भ्रध्यःपक तथा उपदे 
यज्ञ को आकर (उप, भूषतं) भले प्रकार सुशो 
पिबतं) मधुरस का पान करें 
सब कामनाओं को पूर्ण 


ऐश्वर्य्य को (सधिष्ट , सा 


ve ८०) ॥- न >->+ 


४ उत्तमोत्तम पदार्थों से सत्कार करते हैं, श्राप सब कामनाझों को पूर्ण करने वाले धन 
स्वामी हैं। कृपा करके हमारे उपार्जन किये हुए धन का नाश न करें किन्तु हमारी वृद्धि 
करे जिससे हम यज्ञादि धर्म कार्यों में प्रवृत्त रहें ॥।३॥ 


अश्वासो ये शाञचुपं दावों गृहं युवां दीयति विभ्रतः | 
मक्षयुभिनेरा इयेभिर वितरन देवा पातमस्मयू । ४॥ 


पदार्थः - -( देवा ) हे दिव्यगुणासम्पन्त ( ग्रहिक्ना ) विद्वानों ( युवां ) श्राप 
( भ्रस्सथ्‌ ) हमारे यज्ञ में (परायात) भ्राये (नरा) हे भ्रध्यापक तथा उपदेशको (वां) 
आप लोग ( सक्षयुभि: ) शीघ्रगामी (हयेभिः) घोड़ों द्वारा ( उप ) प्राकर (दाशुषः, 
गह्‌, दोयंलि) यजमानों के घरों को दीप्तिमान करे ( ये ) जो (प्रइवासः) कर्मकाण्डी 
पोर (बिजल:) गृहस्थघमों के धारणा करने वाले हैं ॥४॥ 
भावार्थः--परमा।त्मा भ्राज्ञा देते है कि कर्मकाण्डी तथा वेदानुयायी सउ्गृहस्थ 
यजभालों को चाहिये कि बह विद्वान्‌ उपदेशकों को धपने गृह में बुलाकर उनकी खान- 
पानादि से अले प्रकार सेवा करके उनसे नर, मारी सदुपदेश ग्रहणा करके भ्रपगे जीवन 
को पबित्र करें और उन विशुदादिविद्यावेला विद्वानों से शीघ्र गति वाले यानादि की 
शिक्षा प्राप्त करके ऐएतरणपसम्पन्न हों ॥४॥ 


घब विद्वानों से य भ्रौर ऐश्वर्य ग्रहणा करने का उपदेश 
कथन करते हैं ।। 


अचां हु यंतों झध्विना पृष्ठ॑ सचंत स्रय॑ः । 
ता यंसतो मघबदूभ्यो भ्रव यश्छदिरस्मस्यं नास॑त्या ॥४। 


पदार्थ :--- (नासत्या) हे सत्यवादी बिद्वानो ! श्राप (प्रस्मभ्य ) हम लोगों को 
| बशः, इः ) यहा उत्पन्न करन बाले स्थान दें ( मघबद्भ्यः ) हे ऐश्वर्य्यसम्पन्न 
न्ड़ानो ! हमें प्राप की कृपा स ( वक्ष!, यंसतः ) प्रन्ादि ऐश्वर्य्य प्राप्त हों 
प्रोर ( ता ) आप हमें ( ध्रुब ) दुता प्रदान करें ताकि हम ( सूरयः ) शुरवीर 
बनकर ( सखल ) झाप लागो की सेवा में तत्पर रहें ( श्रद्िषना) ह अध्यापक तथा 
उपदेशो शाप (आध, थंतः) हमको प्राप्त होकर सदपदेश करें, (ह) यहां प्रसिद्धार्थ 
का वाचक है ।।५।। 

आथां: परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे यथ तथा ऐश्वर्य की कामना वाले 
अजमान ! लुम चिद्वान्‌ ,उपदेशकों को प्राप्त होकर उनसे सदुपदेश ग्रहण करते हुए 
यशस्वी झौर ऐश्वरय्यंशाली होश्नो, प्रौर भ्रपने ब्रत में दृढ़ रहो ग्रर्यात्‌ ऐश्वय्यं सम्पन्न 
होने पर भी श्रपने ब्रत से कदापि विचलित न हो ॥५॥ 


प्रये ययुरंबुकोसो रथां इव नृपातारो जनानाम्‌ । 
उ स्वेन. शवसा शूशुबनरेउत क्चिय॑ति सुक्षितिम्र्‌ ॥६॥ 


पदार्थः--(ये) जो यजमान ( अबृकासः ) कुटिलताप्रों को छोड़कर (प्रयय्‌ः) 
बेद साच को प्राप्त होते हैं वह (बूपातारः, रथा हब) राजाओं के रथ समान सुशोभित 
होते { उत्त ) रोर ( जनानां ) प्रजाप्रों का (सदेन) घ्रपने (शबसा) यश से (श्शुबुः) 
शित्त करते हैं (उत्त) घौर (नराः) तही मनुष्य (सुक्षिति, क्षियति) उत्तम भूमि 
को प्राप्त होते है ।।६।। 
भावायें:--जो यजमान वेदमर्यादा पर चलते हुए भ्रपने ऐश्वर्यथ को बढ़ाते 
हि कक थे विजयप्राप्त राजाओं के रथ के समान सुशोभित होते हैं अर्थात्‌ जब राजा 
._ विजयी होकर अपने देश को आता है उसी समय उसकी प्रजा उसका मान हादिक 
आवो से करती है; इसी प्रकार प्रजा उन नरों का सत्कार अपने हादिक भावों से 
. करती है जो बिद्वानों से उत्तम शिक्षा प्राप्त करके तदनुकूल अपने आचरण करते 
a नह अपने यश से सुशोभित होकर प्रजा को सुशोभित करते और वही उत्तम भूमि 
क प्राप्त होते हैं ॥६॥ 
PR सप्तम मण्डल चोहत्तरवां सूक्त समाप्त हुश्ना ॥ 
_ अध प्रष्टर्चस्य पञ्चसप्ततितमस्य सूक्तस्य १-८ वत्तिष्ठ ऋषि: ।। उषा 
॥ दवन्द:-१, ७ तिचुत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ४, ५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३ आची स्वराट्‌ 
» ७ भार्षो विप्टुप्‌ ॥ धवत: स्वरः ॥ 
परमात्मा की महिला का वरन करते हुए उषा--ब्राह्ममुहुत्तं काल 
में ब्रह्मोपासना 


में फा विधान कथन करते हैं ॥ 


आवरजुए मंगिरस्तमा पथ्यां अजीगः ।।१॥ 


) उपा. ब्राह्ममृहुत्तं काल के सूय्ये का विकास 
Rs ` ( ऋतेन ) अपने तेज से 
भगात्‌ ) परमात्मा की महिमा 
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करता हुभ्ना ( श्रावः ) प्रकाशित होकर ( श्रंगिरस्तमा ) मनुष्यों के श्रालस्य को 
निवृत्त करके ( ध्रजुष्डं ) परमात्मा के साथ जोड़ता हुआ ( पथ्या, घ्रजीगः ) 
प्रथ्य ८- शुभ मार्ग का प्रेरक होता है ॥१॥ 


भावार्थ :--इस मन्त्र में परमात्मा की महिमा का वर्णन करते हए उपदेश 
किया है कि हे सांसारिक जनो ! सूर्य द्वारा परमात्मा की महिमा का अनुभव करते 
हुए उनके साथ अपने ग्रापको जोड़ो प्र्थात्‌ ब्रह्ममुहुत्तं काल में जब सूर्यं युलोक को 
प्रकाशित करता हुआ भ्रपने तेज से उदय होता है उस काल में मनुष्य मात्र का 
कर्तब्य है कि वह भ्रालस्य को त्याग कर परमात्मा की महिमा को अनुभव करते हुए 
ऋत = सत्य के झ्ाश्चित हों, उस महान्‌ प्रभु की उपासना में संलग्न हों भर याज्ञिक 
लोग उसी काल में यज्ञों द्वारा परमात्मा का ग्राह्लान करें अर्थात्‌ मनुष्य मात्र को 
ब्रह्मज्ञान का उपदेश करें जिससे सब प्राणी परमात्मा की श्राज्ञा का पालन करते 
हुए सुशषपूर्वक भ्रपने जीवन को व्यतीत करें, यह परमात्मा का उच्च आदेश है॥१॥ 


अब परमात्मा उषा काल में प्तौभाग्य प्राप्ति तथा घन-प्राप्हि क 
लिये प्रार्थना करने का उपदेश करते हैं ॥ 


महे नों अद्य सुडिताय वोष्युषों महे सौभगाय प्र यधि । 
चित्रं रयिं य॒शसं धेह्यस्मे देवि मतेषु मानुषि श्रवस्युशन्‌ । २॥ 


पदार्थ :--( उषः ) ब्रह्ममुहूर्त में ( बोधि) उठकर ( सुविताय ) अपने 
सुख के लिये प्रार्थना करो ।# हे परमात्मन्‌ ( महे ) श्राप श्रपनी महत्ता से ( अद्य ) 
प्राज=सम्प्रति (नः) हमको { महे, सौभगाय) बड़े सौभाग्य के लिये 
( प्रयंधि ) प्राप्त होकर ( चित्रं , यशसं, घेहि ) नाना प्रकार का घन और यश 
दे ( देबि ) हे दिव्यस्वरूप परमात्मग्‌ ( मर्तेषु ) इस मनुष्य लोक में ( झस्मे ) हमें 
( मानुषो ) मनुष्यों के कर्मों में प्रवृत्त करें श्रीर हम ( श्रवस्युं ) पुत्र पौत्रादि 
परिवार से युक्त हों ॥२।। 

भावार्ध:- परमात्मा उपदेश करे हैं कि हे मनुष्यो ! तुम प्रात:काल में 
उठकर पते सौभाग्य के लिये प्राथेना करो कि हे परमात्मन्‌ ! इस मनुष्यलोक 
में आप ह नाना प्रकार का धन, यश, बल, तेज प्रदान करें, हमें पुत्र पौत्रादि 
परिवार दें रौर हमको भ्रपनी महत्ता से उच्च कर्मों वाला बनावें ।।२॥ 


अब उषाकाल में जागृति वाले पुरुष के लिये फल कथन करते हैं ॥ 


७ t | 
एते स्ये भानवों दशतायांश्चि त्रा उपसों अ्रसुतांस॒ आशुः । 
जञनयंतो दव्यानि ब्रतान्यांपणंतों अंतरि्षा 5 'इथुः ॥३॥ 
पदार्थः--( उषसः ) प्रातःकाल की उपा के (चित्रा: ) जो चित्र 
( दश्ञंतायाः ) दृष्टिगत होते हैं ( एते, त्ये) वे सब (भातवः) सूर्य की रश्मियों द्वारा 
( श्रमृतास: ) प्रमृतभाव को (घा, श्रगु:) भले प्रकार प्राप्त होते हैं, और 
( देवयानि) दिव्य भावों को ( जनयंतः ) उत्पन्न करते हुए ( श्रंतरिक्षा, वि, 
अस्थुः ) एक ही अंतरिक्ष में बहुत प्रकार से स्थिर होकर ( ब्रतानि, भ्रापृणंतः ) 
ब्रतों को धारण करते है ॥३॥। 


भावार्थ - `उपा”' सूर्य की रश्मियों का एक पुज है। जब वह रश्मियें 
इकट्ठी होकर पृथिबीतल पर पडती है तब एक प्रकार का अमृतः भाव उत्पन्न 
करती हुई कई प्रकार के ब्रत धारण कराती हैं अर्थात्‌ नियमपूर्वक सन्ध्या करने 
वाले उपाकाल में सम्ध्या के ब्रत को और नियम से हवन करने वाले हवन ब्रत को 
घारण करते है; इसी प्रकार सूर्योदय होने पर प्रजाजन नाना प्रकार के व्रत धारण 
करके प्रमृत भाव को प्राप्त होते हैं | ग्रतएव मनुष्य का कर्तव्य है कि वह प्रातः 
उषाकाल में अपने ब्रतों को पुणा करे, ब्रतों का पूर्ण करना ही अमूतभाव को प्राप्त 
होना है ।।३;। 


प्रद उषा को रूपकालंकार से वर्णन करते हैं ॥ 
एषा स्या युजाना पराकात्पंच क्षितीः पार सद्यो जिगाति। 
अभ्िपञ्यंती वयुना जनांनां दिवो दुंहिता भ्रुव॑नस्य पत्नी ॥४॥ 


पदार्थ :--(. एबा ) यह उषा ( जनानां ) मनुष्यों को ( वयुना ) प्राप्त 
होकर ( अभिपश्यन्ती ) भले प्रकार देखतो हुई ( दिवः, दुहिता ) युलोक की कन्या 
र ( भुवजस्य, पत्नी ) संसार की पत्नी रूप है। ( स्या ) वह उषा ( युजाना, 
स्या ) योग को प्राप्त होती हुई ( पराकात्‌ ) दुर देश से ( पंच, क्षितीः ) पथिवी- 
स्थ पाँच प्रकार के मनुष्यों को ( परि सद्यः ) सदा के लिये ( जिगाति) जागति 
उत्पन्न करती है ।।४॥ | : 

भावार्थ:--इस मन्त्र में उषा को द्युलोक की कन्या और संसार की पत्नी- 
स्थानीय माना गया है, जिसका तात्पयं यह है कि इसको दूलोक से उत्पन्न होने 
के कारण “कन्या” आर पृथिवीलोक पर आकर सबंभोग्या=सब के भोगने योग्य 


| होने से “पत्नी” कथन की गई है | उषा में पत्नीभाव का प्रारोप करने से तात्पर्य 
| यह्‌ है कि यह्‌ प्रतिदिन प्रातःकाल सब संसारी जनों को उद्बोधन करती है कि 
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तुम उठकर जागो, परमात्मा में जुडो और ग्रपनी दिनचर्या में प्रवत्त होकर ्रपने- 
अपने कार्यो को विधिवत्‌ करो, यह मन्त्र का भाव है । पृथिवीस्थ पाँच प्रकार के 
मनुष्यों का वर्णन पीछे कर ब्राये हैं इसलिये यहां ग्रात्रश्‍्यव ता नहीं ॥४॥ 


पब उषा को भ्रन्नादि ऐ३वयं को देने दाली कथन करते हैं ॥ 
वाजिनींबती सूदस्य योष। चित्रा#घा राय ईशे बलाम्‌ । 
ऋषिष्टुता जरयेती मघोग्युषा उच्छति वह्विभिशृणाना ॥४॥ 


पदार्थ:--( उषाः ) यह उपा देवी ( बाजिनीवती ) ग्रन्तादि पदार्थों के 
देने वाली ( चित्रामघा ) नाता प्रहर के ऐश्वर्य घाली ( बुना, रायः, ईशे ) 
वसुझों के धन की स्वामिनी ( मघोनी ) ऐश्वयं वाली ( बह्मिभिः ) याज्ञिक कर्मों 
में प्रेरक ( ऋषिस्तुता ) ऋषियों द्वारा स्तुति को प्राप्त श्रौर ( उच्छति ) प्रकाश 
को प्राप्त होकर ( जरयंती ) भ्रन्धकारादि दोषों को निवृत्त करती हुई ( सूर्यस्ण, 
घोषा ) सूर्य के स्त्रीभाव को ( गृणाना ) ?हण करती हे ॥५॥। 


भावार्थः--इस अग्र में ूपव!जंकार से उपा को सूर्य की स्त्री वर्णन किया 
गया है, जिसका तात्पर्य्यं यह है कि प्रात:काल पूर्वं दिशा में जो रक्त-व्ण.की दीप्ति 
सूर्योदय के समय उत्पन्न होती है उसका नाम “उषा” है. द्युलोक उसका पिता- 
प्थानीय और सूर्य्यं पतिस्थानीय माना गया है, क्योकि बह युलोक में उत्पत्व होती 
है भौर सूर्य्यं उसका भोक्ता होमे के कारण उसका पतिइप से वर्णन किया है, या 
यों कहो कि सूर्य्यं की रश्मिरूप उपा सूर्य्य की शोभा को बढ़ाती है और सदैव उसके 
साथ रहने के कारण उसको योपाछ्प से वर्णन किया गया है, श्रोर जो कई एक 
मन्त्रों में उपा को सूर्ययं की पुत्री वर्णन किया गया है वह द्युलोक के भाव से है सूर्य्य 
के भ्रभिप्राय से नहीं ॥५॥ 


प्रति य्ुतानामंुषासो अश्वाश्चित्रा अदश्रन्नुषसं बतः । 
याति शुश्रा विश्वपिशा रथेन दर्धाति रत्नं विधृते जनप ॥६॥ 


पदार्थ:--( उषसं ) उपाकाल को ( वहन्तः ) धारणा करता हुग्रा सूर्य 
( बिइवविज्ञा ) संसार के श्रन्धकार को मर्दन करने वाले (शुक्षा) सुन्दर 
( रथेन ) वेग से ( याति ) गमन वरता और ( रत्वं, दधाति ) रत्नों को धारण 
करता हुभ्रा ( जनाय ) मनुष्यों के लिये ( विधते) विभाग करता है ( चित्राः, 
अइबा: ) जिसमें विचित्र वेगवाली किरण ( श्रदृश्रन्‌ ) देखी जाती हैं, प्रौर जो 
( प्रति, दूतानां ) प्रत्येक दीप्ति के लिए (श्रषषासः ) प्रकाश करने वाली हैं ॥६॥ 


भावार्थ:--उपाकाल का ग्राश्रय सूर्य प्रत्यक्ष रूप से नाना प्रकार की किरणों को 
घारण करता हुआ संसार में प्रव्याहत गति होकर विचरता है ग्रौर उसकी दीप्ति से 
नानाप्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं इसको रत्नों का विभाग करने बाला कथन किया 
गया है ब्रर्थात्‌ सूर्य के प्रकाश होने पर ही सब्र प्राशिवर्ग श्रपना-ग्रपना भर ण-पोषण 
करते और कर्षानुसार रत्नादि धनों की प्राप्ति में प्रनृत्त हाते हैं. ॥६॥ 


सत्या सस्येमिमहुती मङ्कदव भियडता यजत्र । 
रुजदु हानि दददुस्मियांणां प्रति गाब उपसं बाबशंत ॥७॥ 


दिव्यगुणायुक्त ( सत्या ) सत्यरूपा ( सत्येभिः ) सत्य- 
वादियों से मान को प्राप्त ( महती ) वड़ी ( महदिः, देवेभिः, यजता ) बड़े-बड़े 
विद्वानों से वणित ( यजत्रः ) याज्ञिक लोगों से सेवित ( दृह्णानि, रुजत्‌ ) बड़ 
अन्धकार को दूर करंने वाली ( उस्तियाणां, प्रति ) अधिकारियों के प्रति ( गाबः, 
दहत्‌ ) किरणों को देते बाली ( उस ) उपा की ( वाबशत ) सव प्राणी कामना 
करते हैं ।।७॥। 

भावार्थ:--इस मंत्र में ''उपा” का महत्त्व वणान करिया गया है, वयों।के 
विद्वान लोग उपाकाल में ही परमात्मा की स्तुति करते, बड़े-वड़ें याज्ञिक, महात्मा 
इसी काल में यज्ञ करते, गोपाल लोग गौश्नों का सत्कार करते स सब कर्मकाण्डी 
पुरुष उपाकाल की इच्छा करते हैं, क्योंकि इसी काल में व॑दित कर्मा का ग 
होता है ग्र्थात्‌ सन्ध्या, ्रग्निहोत्र, जब तप आदि सत ग्रनुप्ठाने इसी काल में किये 
जाते हैं, इसलिये यह उषा सब के कामना करने योग्य है ॥७॥ 


पदथः--( देवी ) 


ग्रब उषाकाल में प्रार्थना का विधान कथन करते हैं ॥ 
नू नो गोम॑द्रोरवंड्धेहि रत्नशुषो अइवावत्पुहमोजों अस्मे । 


मानों बहिः पुए्षतां निदे कयं पांत स्वुर्तिभ्िः सदां नः ॥८॥ 


हमारे लिये ( भ्रइबावत्‌ ) ग्रश्वों वाले 
निश्चय करके ( नः ) 
रत्नं, उषः ) रत्न 


पदार्थ :--हें परमात्मन्‌ ! ( श्रस्मे ) ल 
यान दें ( पुरुभोज: ) श्रनेक प्रकार के भोग प्रदान कर (नु) 
हमको ( गोमत्‌, वीरवत्‌ ) पुष्ट इन्द्रियोवाले वीर पुरुष रौर { र 
तथा ऐश्वय्बं ( घेहि ) प्रदान करें, ग्रौर ( पुरुषता ) पुरुषसमूह में ( नः ) ह 
( बहिः ) यज्ञ की ( निदे ) निन्दा ( मा ) मत (कः) हो और (नः) हमक 
( यूयं ) श्राप ( रवस्तिभिः ) म्वस्तिवाचनों से ( सदा ) सदा ( पात ) पवित्र 
करें ॥५॥ 


भाबार्थः--परमात्मा उपदेश करसे हं कि हे याज्ञिक तथा विद्वान्‌ पुरुषो ! 
तुम सदा उषाकाल में यह प्रार्थना करो कि हे भगवन्‌ ! श्राप हमें विविध प्रकार के 
यानादि पढ़ार्थ और दृढ़ इन्द्रियोंवाली पुत्र, पौत्रादि सन्तति प्रदात करें, हमारे यज्ञ 
की कोई निन्दा न करे प्रत्युत सब ग्रनुष्ठानी बनकर हमारे सहकारी हों, हम निन्दित 
कर्मो के अपयश से सदैव भयभीत रहें, आप ऐसी कृपा करें कि हम श्राप से प्रार्थना 
करते हुए सदा अपना कल्याण ही देखेँ । यह उपासक की प्रार्थना करने को 
प्रकार है ॥।८।। 


यह सप्तम मण्डल में पथहत्तरवां सूबत समाप्त हुआ ॥ 


अथ सप्तर्चस्य पट्सप्ततितमस्य सूक्तस्य १-७ वसिष्ठ ऋषि: ॥ उषा 
देवता ॥ छन्दः? त्रिष्टुप्‌ । २ विराद्त्निष्टुप्‌ । ३. ४, ५, ६, ७--निचृत्त्िष्दुप्‌ ॥ 
धैवतः स्वरः ॥ 
श्रव उपा = ब्राह्मशूहतं में यत्ञकमनिन्तर परमात्मा की 
स्तुति करना कथन करते हैं ॥ 


उदू ज्योतिरमृतं विश्वजन्यं विश्वानर! सविता देवो अश्रेत्‌ । 
दश्वा देबानांमजनिष्ट चक्षुराविरंक श्नु विश्वमुषाः ॥१॥ 


ववार्थ :--( ज्योतिः ) प्रकाशस्वरूप ( भ्रमृतं ) मृत्युरहित ( बिइयजम्यं ) 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का श्रादि कारण ( विश्वानरः ) सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में व्यापक 
( सबिता ) सब का उत्पत्ति स्थान ( देव: ) दिव्यगुणास्वरूप परमात्मा का हम लोग 
( श्रश्नत्‌ ) श्राश्नयण करें, जा ( देवानां ) विद्वानों को ( ऋत्वा ) शुभ मार्गों में 
प्रेरित करके ( श्रजनिष्ट ) उत्तम फलों को उत्पन्न करता है ( भुवनं, विद्रवं ) 
सम्पूर्ण भुवनों का ( उषा: ) प्रकाशक ( उत्‌ ) ग्रौर ( श्रायिः, चक्षुः ) चराचर का 
चक्षु जो परमात्मदेव है हम उनकी ( श्रकः ) ह्तुति करें ॥१॥ 


भावार्थ:--इस मंत्र में परमात्मा की स्तुति वर्णान की गई है कि जो परमात्म- 
देव सब ब्रह्माण्डों में गरोत्प्रोत हो रहा है. रौर जो सब का उत्पत्तिस्थात तथा विद्वानों 
को युभमार्ग में प्रेरित करने वाला है, उसी देव का हम सब को ग्राश्षयण करना 
चाहिए और उसी की उपासना में हमें संलग्न होना चाहिए, जो चराचर का चक्षु 
प्रौर हमारा पितास्त्रानीय है ।।१॥ 


प्र मे पंथां देव॒ यानां अध्रुशनम॑धंतो वसुभिरिष्कृतासः । 
अूंदु केतुरुषसः पुरस्ताखतीच्यागादधि ह्ययं; ।२॥ 


पदार्थ:--( श्रमर्घन्तः ) सब को ग्रभयदान देने वाला ( वसुभिः इष्कृतासः ) 
सूर्य चन्द्रमादि वसुग्रों से श्रलंकृत ( उषसः ) सम्पूर्ण ज्योतियों का ( केतुः ) शिरो- 
मशि परमात्मा ( हम्येम्यः ) सुन्दर ज्योतियों में ( पुरस्तात्‌ ) प्रथम ( प्रतीची ) 
पूर्वदिशा को ( श्रा ) भले प्रकार ( प्रधि, श्रगात्‌ ) श्राश्रयणा करके ( श्रभूत्‌ ) प्रकट 
होता है उसको ( अदुश्रन्‌ ) देखकर ( प्र ) हषित हुए उपासक लोग बहते हैं कि 
( देबय।नाः पंथाः ) यह देवताओं का मागं ( में ) मुझे प्राप्त हो ॥२॥ 


भावार्थ:--इस मत्र में परमात्मा की स्तुति बर्णन की गई है कि जब उपासक 
प्रथम परमात्मज्योति को देख कर ध्यानावस्थित हुआ, उस परमात्मदेव का ध्यान 
करता और ध्यानावस्था में उस ज्यति को सम्पूर्ण चन्द्रमादि बसुओों से प्रलंकृत सब 
शिरोमणि पाता है तब मुक्तकंठ से यह कहता है कि देवताओं का यह मार्ग मुझ 
प्राप्त हो, या यों कहो कि परमात्मरूप दिथ्यज्योति जो सब वसुओं में देदीप्यमान द 
रही है उम का व्यान करने वाले उपासक देवमागं द्वारा श्रमृतभाव को प्राप्त 
हैं, इसी भाव को “प्राची दिगरिनरिपति०” इत्यादि सन्ध्या मंत्रों में वर्णन ई 
प्राची आदि दिशाम्रों तथा उवदिशाद्नों का ग्रधिषति एक परमात्मदेव ही है जो 
रक्षक, शुभकमों में प्रेरक झौर सम्पू ऐश्वये का दाता है उसी क्री उपाधना * 
योग्य है अन्य की नहीं ।।२। 


तानीदनि बहुागया सन्या प्र\चीनश्चुदितः छर्मस्य । 
यतुः परि जार इवाचरन्त्युषो दक्षे न पु्यंतीव ।३॥ 


पदार्थ :--( तानि, इत्‌, भ्रहानि ) वह्‌ दिन के समान प्रकाशरूपः 
पतेक प्रकार के तेज ( श्रासन्‌ ) दृष्टिगत होते हैं (या ) जो (सूः 
प्रकाश परमात्मा के ( प्राचीनं ) प्राचीन स्वरूप को ( उदिता ) re प्राप्त 
जिससे ( परिजारः, इव ) अग्नि के समान ( उषः ) तेज ( ररंती ) 
हुए ( ददृशे ) देखे जाते हैं ( यतीब ) व्यभिचारी पदार्थों के. 
फिर नहीं ॥।३॥ e 


सावार्थ:ः--जिस प्रकार श्रग्नि से सहस्रों प्रकार : 
रहती हैं इसी प्रकार a 
+; 5 ड 


देदीप्यमान होती रहती हैं, या. 
प्रकाशित होती रहती है, जे 


> 


बा नाश को प्राप्त हो जाते हैं इस प्रकार एरमात्मा के प्रकाशरूप गुणा का उस से 
कदापि वियोय नहीं होता भ्र्थात्‌ परमात्मा के गुण विकारी नहीं, यह इस मंत्र का 
 ावहै॥३॥। 
अब ब्रह्मवेत्ता विद्वानों का कर्तव्य कथन करते हैं ॥ 


तहषूबानां सधमादं आसन्तृतादानः कवयः पूर्व्यासः । 
शूऊहं ज्योतिः पितरो अम्ब॑विम्दर्त्स॒तएमंत्रा अलनयन्नपासंश्र्‌ ॥४॥ 


पढार्थः--( देवामां, सधमादः ) विद्वानों के समुदायरूप यज्ञ में ( हे, इत्‌ ) 
बह ही ( ऋताबान: ) सत्यवादी ( क्षयः ) कवि ( पुर्व्यसः ) प्राचीन ( श्रासत्‌ ) 
माने जाते थे जो ( पुळहं ) गहन ज्पोतिप्रकाण परमात्मा को ( भनु, भ्रविन्ददू ) भले 
प्रकार जानते थे, ( सत्यमंत्रा: ) बहे सत्य का उपदेश करने वाले ( पित्तरः ) ।पितर 
( उषल्ं ) परमात्मप्रकाश को ( ध्रजनयनू ) प्रकट +%रते थे ॥॥४॥ 


भावा्थ:--परमात्मा उपदेश करते # कि हे मनुष्यो ! विद्वानों के यज्ञ में 
बही सत्यवादी, बही कबि, वही प्राचीन उपदेष्टा ग्रौर वही पितर मामे जाते हैं जो 
वरमात्मा के शुप्तभाव को प्रगाणिय करते है झर्थात्‌ विद्वत्ता तथा कवित्व उन्हीं 
लोगों का सफल होता है जो परमात्मा के गुणों को कीर्तन द्वारा सर्वसाधारण 
तक पहुंचाते हैं ॥४॥ 


समान ऊर अधि संगतासः संआंनते न यतंते मिथस्ते । 
ते देवानां न भिनंति व्रतान्यम्॑ तो वसुभिर्यादमानाः ॥५॥ 


पदार्थ :--(देबामां) जो विद्वानों के ( व्रतानि ) ब्रतों को (न, भितस्ति) नहीं 
मेख्ते ( ते ) वे ( प्रमर्षन्तः ) ग्रहिसक होकर (वसुभिः ) वेदवाणी रूपी धनों से 
यादसाताः ) यात्रा करते हुए ( मिथः ) परस्पर मिलकर ( यतंते ) यत्न करते हैं 
(ते) वे ( संजानते ) प्रतिज्ञा ही (न ) नहीं करते किन्तु ( संगतासः ) संगत 
होकर ( झि, ऊर्दे ) घलपू्वंक इन्द्रियों फे सयम में ( समाने ) समान शाव से यत्न 
करते हैं ॥४॥ 
भावार्थ:---जो पुरुष विद्वानों के नियमों का पालन करते हुए श्रहिसक़ होकर 
अर्थात्‌ भ्रहिसादि पांच नियमों का पालन करते हुए संसार में 'धिचरते हैं वह यत्नपूर्वक 
अ्रपने प्रभीष्ट फल को प्राप्त होते हैं या यों कहो £” वेदित: नियमों का वही पुरुष 
पालन करते हैं जो अहिसक होझर घेदवाणी का प्रचार करते और अ्रापस में समान 
भाव से इर्द्रियी का संयम करते हुए श्रौरों को ब्रह्मचर्यब्रत का उपदेश करते हैं, स्मरण 
रहे कि उपदेश उन्हीं का सफल होता है जो अनुष्ठानी बनकर यात्रा करते हैं श्रन्यों 
का नहीं ॥॥५॥ 
प्रच उषा फाल में झनुष्ठान का बिधान करते हैं ॥ 


प्रति त्वा स्तोमेरीळते बसिष्ठा उषबुधंः सुभगे तुष्टवां सः । 
गवां नेत्री वाज॑पत्नी न उच्छोषः सुजाते प्रथ सा ज॑रस्व ॥६॥ 


पदार्थः ( उषः, बुध: ) उपाकाल में जागने वाले / बसिष्ठाः ) विद्वान्‌ 

( स्तोमे: ) यज्ञो द्वारा ( स्वा प्रति ) तेरे लिये ( ईळते ) स्तुति करते हुँ ( सुभगे ) 

हे सौभाग्य के देने वाली ( गवां, नेत्री ) तू इन्द्रियों को संयम में रखने के कारण 

( तुष्ट्बांसः ) स्तुति योग्य है ( बाजपत्नो ) हे सब प्रकार के ऐश्वर्य की 

स्वामिनी ( जरस्व ) अ्न्धकार को जलाकर ( नः) हमारे लिये ( उच्छ, उषः ) 

. अच्छा प्रकाश कर क्योंकि तू (प्रथमा) सब दीप्तियों में मुख्य ( सुजाते ) सुन्दर प्रादु- 
भाब बाली है_।।६॥ 


भावार्थ: इस मन्त्र में रूपकालबार से उषाकाल का वर्णन करते हुए पर- 
मात्मा उपदेश करते हैं कि जो पुरुष उपाकाल मे उठकर सन्ध्यावन्दन तथा हवनादि 
अनुष्छात।ह कार्यों में प्रतिदिन प्रत्त रटने हैं बह सब घनों के देसे वाली तथा इन्द्रियः 
अषप्र के मुख्य" साधतरूप उपाकाल से परमलाभ उठाते हैं अर्थात्‌ जो पुरुष अपनी 
निद्रा त्याग उषाकाल में उठकर पग्रयने निद्यक्त्मों में प्रवत्त होते हैं वह सौभाग्यशाली 
इन्द्रियों का संयम करते हुए ऐश्वय्पेशानी होकर सब प्रकार का सुख भोगते हैं, 
क दूर्द्रियसंयप का मुख्य साधन उबाकाल में ब्रह्मोपासन है, इसलिये सब मनुष्यों 
उचित है कि जब पूरंदिणा में सूर्य को लाली उदय हो उसी काल में ब्रह्मोपासन 


अनुप्ठान करे ॥६॥ 


नेत्री राध॑सः सनुताना_पा उच्छतों रिभ्यते ब सिंर । 

तं रयिमस्मे द्घांना ययं पांत स्वस्तिभिः सदा नः ॥७ | 

थे: -( एषा, उषाः ) यह्‌ उपा काल ( राघवः, नेत्रो ) ग्राराधनशील 

सुम ) बेदबाणियों द्वारा ( उच्छती ) प्रकाश करनेवाला 
क गुणसम्पन्न विद्वानों से स्वुलि योग्य है, इसी काल में 


परमात्मा ( अस्म्रे ) हमें ( रयि, दधाना ) घन 
को ( पयं ब) प्रप ( स्वस्तिभिः ) स्वास्ति- 
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भावार्थः--परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे विचारशील विद्वानो ! तुम 

उपाकाल में ग्रपने कर्तव्य कमों से निवृत्त होकर स्वस्तिवाचनों से प्रार्थना करो कि 

गाप हमें और हमारे यजमानों को ऐश्वयं सम्पन्न करें और आपका दिया हुश्रा ऐशवर्य 

पथचित्र हो ॥।७॥ छठ | 
यह सप्तम मण्डल में छिहत्तरवाँ सूवत समाप्त हुश्रा ॥ 


(4 


अथ पड्ऋचत्य सप्तसप्ततितमस्य सूक्तस्य १-६ वसिष्ठ ऋषि: ।। उषा 
देवता ॥ छन्द:--१ न्निष्दुष्‌ । २, ३, ४, ५ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६ विराट्‌ त्रिष्टप || 
धवतः स्वरः ॥। 


अब परमात्मा को चराचर जोवों की जननी रूप से कथन करते हैं ॥ 
RET 3 [a ° CN) |] ve £] 
उपो रुस्चे युवतिन योषा विश्व जीव प्र॑सुबंतीं चराय । 
अभूदुग्तिः समिधे मानुपाणामक्योतिर्वाधंमान्ग तमांसि ॥१॥ 


पदार्थ:--( तमांसि ) ग्रज्ञानरूप तम को (.बाधमाना ) नाश करती 
( श्रग्निः ज्योतिः ) प्रकाशस्वरूप ज्योति ( मानुषाणां, समिधे, प्रक: ) 


मनुष्यां के 
सम्बन्ध में प्रकट हुई, जिसने ( प्रसुबंती ) प्रसूतावस्था में ( बिइवं चरायै, जीवं ) 
विश्व के चराचर जीवों को ( प्रभूत ) प्रकट किया, वह ज्योति ( उपो ) इस संसार 
में ( युवतिः ) युवावस्थावाली ( रुश्चे ) प्रकाशित हुई (न योषा ) स्त्री के 
समान नहीं ॥। 


भावार्थ :--इस मंत्र में परमात्मा को ज्योतिरूप से वर्णन किया गया है ग्र्थात 
जगज्जननी ज्योतिरूप परमात्मा जो जीवमात्र का जन्मदाता है उसने आदि सहष्ि में 
विश्व के चराचर जीवों को युवावस्था में प्रकट किया, झौर वह परमात्मारूप शक्ति 
भी युवावस्था में प्रकट हुई स्त्री के समान नहीं ।। १॥ 


विश्वं प्रतीची सप्रथा उर्दस्थादुशद्वासो बिश्रंती शक्रमब्बेत्‌ । 
हिरण्यवर्णा सुब्शोंकसंद्गवां साता नेश्षह्वामरोचि । २॥ 


पदार्थः--( सप्रथा ) सब प्रकार से ( विश्व ) सम्पूणं विश्व को 
प्रथम ( प्रस्मात्‌ ) उत्पन्न करनेबाली ( रुशत्‌ ) दिव्य शक्ति ( वासः ) 
वाले स्वरूप ( उत्‌ ) और ( शुक्र ) बल को ( बिश्वती ) धारण करती 
( प्रवत्‌ ) सत्र परिपूर्णं हो रहा है. ( हिरण्यवर्णा ) दिव्यस्वरूप ( 
सर्वोपरि दर्शनीय ( संद्क्क्‌ ) सवंज्ञात्री ( गवां, साता ) सब ब्रह्माण्डों 
और ( भ्नह्णां, नेत्री ) सूर्यादि सब प्रकाशो की प्रकाशक ( श्ररोचि ) सव 
शित कर रही है॥२।' 

भावार्थ:--जो दिव्य शक्ति सम्पुण विश्व को धारणा करके कोटानुकोटि 
ब्रह्माण्डों को चला रही है वही दिव्य शक्तिरूप परमात्मा सब ब्रह्माण्डों की जननी 
झौर वही सब का अ्रधिष्ठान होकर स्वयं प्रकाशमान हो रहा है॥२॥ 


प्रतीची ) 
दी प्ति- 
हई जो 
सुदृशीकक ) 
की जनमी 


वो प्रका- 


( द्रा 


ब उस दिव्य शक्ति को सम्पुर्ण बिइव का आधार कथन करते हैं ॥ 
देबानां चक्षुः सुभगा बहती श्वेतं नय॑ती सुच्छीकमश्व॑ंध््‌ । 
उषा अंदसि रश्मिभिर्व्यक्ता चित्रामघा बिश्वमन्‌ प्रभृता ॥३॥ 


पदार्थः - ६ देवानां, चक्षुः ) सव दिव्य शक्तियों क्री प्रकाशक ( सुभगा ) 
सवेश्वर्यंसम्पन्न ( इदेतं, भ्रशबं, वहुंती ) श्वेतबर्ण के गतिशील सूर्यं को चयानेत्राली 
( सुदृशोक ) सर्वोपरिदशं नीय ( श्र्दश, रद्मिभिः, नयतो ) नहीं देखे जाने वाली 
रश्मियों की चालिका ( व्यक्ता ) सब में विभक्त ( चित्रामघा ) नाना प्रकार के 
ऐश्वये से सम्पन्न ( उषः ) परमात्मरूप शक्ति ( विश्वं ) सम्पूर्णं संसार को ( अनु ) 
गाधेय रूप से ग्राश्रप करके ( प्रभूता ) विस्तृतरूप से विराजमान हो रही है ॥३॥ 

भावार्थ:--जो दिव्यणक्ति सूर्यादि सब तेजों का चक्षुरूप, सब प्रकाशक 
ज्योतियों को प्रकाश देनेवाली; गतिशील सूर्य चन्द्रादिरों को चलामेवाली और जो 
सम्पूर्ण संवार को झाश्रय करके स्थित हो रही है वही दिव्य शक्ति सम्पूर्णे विश्‍व का 
अधिष्ठान है ॥।३॥ 

झब उक्त ऐव्वर्य्य सम्पन्न परमात्मा से शत्रु निवारण तथा सब प्रकार के 

ऐइवर्य प्राप्ति को प्रार्थना कथन करते हैं ॥ 


अंतिवामा दुरे अमिश्रमनच्छावों गव्यूंतिमभय कृषी नः। 


यावय द्वेष॒ आ भ॑रा बनि चोदय॒ राधों शूणते मघोनि ॥७॥ 


पदारथः-हे परमात्मन्‌ ! ( श्नन्तिवामा ) आप हमें भ्रमन तथा पशुओं से 
सम्पन्न करें अर्थात्‌ प्रशस्तसमृद्धि युक्त करें “वाम इति प्रशस्तनामसु पठितम्‌ (निघण्टु 
३३)? ('भ्रमित्रं, दूरे उच्छ) हमारे शत्रुओं को हमसे दूर करे (उर्दो, गध्युतत) विस्त 
पृथ्वी का हुमको भ्रधिपति बनावे (नः) हमको (प्रभयं, कृषि) भयरहित करें (मघोनि) 
है दिव्यणक्तिसम्पन्न भगवन्‌ ! (गुणाले) श्र प अपने उपासवों को (राघः) ऐश्वर्य की 
झोर ( चोदय ) प्रे रत करें और (यवय, द्वेघ:) हमारे द्वेप दूर करके (वसुनि, आ, 
भर ) सम्पूर्ण धनों से हमें परिपूर्ण करें ।।४॥ 
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भाबार्घ:--हे सब घनों से परिपूर्ण तया ऐए्वर्यसम्पन्न स्वामिन्‌ ! झाप हमें 
पन्न तथा गवादि पशुओं का स्वामी बनावे, ग्राप हमें विस्‍्तीण भूमिपति बनावे, हमारे 
शत्रुओं को हम से दूर दारके सब ससार का हमें मित्र बनावं अर्थात्‌ दवेपबु'द्ध को हम 
से दूर करें जिससे कोई भी हमसे शत्रुता न करे । भ्रधिक क्या आप उपासको को 
शीलसम्पन्त करें, सब प्रकार का घन दें जिससे हम लोग निरन्तर आपकी उपासना 
तथा आज्ञापालन में तत्पर रहें । ४॥ 


अस्मे भेष्ठेंषिभाचुभिवि मा्यषां देवि प्रतिरंती न॒ आघुः । 
इषे च नो दध॑ती विश्ववारे गोपदइबावद्रथचच्च राधः ॥५॥ 


पदार्थ:--( उषः, देवि ) हे ज्योतिस्वरूप तथा दिव्यगुशसम्पन्न परमेश्वर ! 
( अस्मे ) हमें ( श्रेष्ठेभिः, भानुभिः ) सुन्दर प्रकाशों से ( बि्ञाहि ) भले प्रकार 
प्रकाशयुक्त करें ( नः ) हमारी ( ग्रायुः, प्रतिरती ) ग्रायु को बढ़ावें ( विइववारे ) 
हे विश्व के उपास्य देव ! ( बः ) हेमे ( इषं ) ऐश्वये ( दषती ) धारणा करावं 
(च) और (गोमत्‌) गोग्नों से युक्त (अइबवत्‌) ग्रश्वों वाला (रथवत्‌) यानोंवाला (च) 
ओर (राघः) सम्पूर्णं घनों वाला करें ।।५!। 
नावार्थः--मन्त्र का भाव स्पष्ट है, इममें यह वर्णन किया है कि 
हे परमात्मन्‌ ! श्राप हमे दीघं ध्रायु दें ग्रौर सब प्रकार के ऐश्वर्या से सम्पन्न 
करें ॥।५॥। 
ग्ब वेदवेत्ता ऋषियों द्वारा प्रार्थना कथन करते हैं ॥ 


यां वां दिवो दुहितवेधयन्स्युषः सुजःते मतिभ्िसिष्डाः । 
साहमासं धा रयिमुष्यं बुहते ययं पांत स्व॒स्तिभिः सदां नः ॥६।' 


पदार्थ:-- ( दिवः, दुहितः ) द्युलोक की दुहिता ( उषः ) उषा के 

( वधयम्ति ) उदय होने पर श्रथवा बढ़ने पर ( मतिभिः, वसिष्ठाः ) बुद्धिमान्‌ 
ऋषि लोग ( सुजाते ) सुजन्मबाली उपा को लक्ष्य रख कर भल प्रकार परमात्मा 
को ज्ञानगोचर करके ( यां त्वा ) जिस आपका ध्यान करते हैं, ( सा ) वह श्राप 
( घ्रस्मासु ) हम लोगों को ( ऋष्व ) ऐवर्य्ययुक्त कर, ( बुहुंतं, रायि ) 
सव से बड़े धन को ( घाः ) धारण ड बारावे श्रौर (नः) हमको 
( यूयं ) झ्राप (स्वस्तिभिः) कल्याएयुक्त वाशियों से ( सदा ) सदा ( पात ) पवित्र 
करें ॥६॥ 

भावार्थ:--है परमात्मा ! उपाकाल में विज्ञानी ऋषि महात्मा अपनी ब्रह्म- 
विषयिणी बुद्धि द्वारा श्राप को ज्ञानगोचर करते हुए प्रापका ध्यान करते हैं, वह श्राप 
हमारे पूजनीय पिता हमें घनसम्पन्त तथा ऐश्वर्ययुक्त करते हुए सब प्रकार से हमारा 
कल्याण करें ।।६।। 

यह सप्तम सण्डस में सतहत्तरवां सूबत समाप्त हुथ्रा ॥ 

अश्व पञ्चर्चस्य अष्टसप्ततितमस्य सूवतस्य १-५ वसिष्ठ ऋषि: ॥ उषा- 
देवता ।। छन्द:--१, २ त्रिष्टुप्‌ । ३, ४, निचृत्त्रिष्टुप्‌ ॥ ५ विराट्त्निष्टुप्‌ ॥ धैवतः 
स्वरः ॥ 

प्रब परमात्मा का स्वरूप वर्णान करते हैं ॥ 


प्रति केतवः प्रथमा अंदशर्ू ध्वा अस्या अंजयो वि श्रयंते । 
उवा अर्वाचां बृहता रथे ज्योतिष्मता बाममर्मभ्यं वक्षि ॥१॥ 


पदार्थ :--हे परमात्मन्‌, ( भ्रस्याः ) भ्रापकी इस महती शक्ति के (प्रथमाः ) 

| पहले (केतबः) अनेक हेतु (ऊर्ध्वाः) सब से ऊचे (प्रति) हमारे प्रति (श्रंजयः) प्रसिद्ध 

| भ्रदृश्नन्‌ ) देखे जाते हैं र्यात्‌ हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं जो ( विश्रयंते ) विस्तार- 

| पर्क फैले हए हैं ( उषः ) हे ज्योतिस्वरूप भगवन्‌ ! ( अर्वाचा ) श्राप हमारे 

| सन्मुख श्राये श्रर्थात्‌ हमें प्रपने दर्शन का पात्र ब्रतायें, श्रौर ( ज्योतिष्मता ) ्रपने 

| तेजस्वी ( बृहता ) बड़े ( रथेन ) ज्ञान से (भ्रस्मम्पं) हमको ( वामं ) ज्ञानरूप घन 
| ( वक्षि ) प्रदान करें ॥१॥ 

भावार्थ :--जब हम इस संसार में दृष्टि फंलाकर देखते हैं तो सब से पहले 

परमात्मस्वरूप लो बोधन करनेवाले भ्रनन्त हेतु इससंसार में हमारे दृष्टिगत होते हैं जो 

सबसे उच्च परमात्मच्व्प कों दर्शा रहे हैं, जैसा कि संसार की उर्त्पत्ति, स्थिति, प्रलय 

ग्रौर.यह अद्‌भुत रचना श्रादि चिह्लों से स्पष्टतया परमात्मा के स्वरूप का बोधन होता 


है, हे सवे शक्तिसम्पन्त भगदन्‌ ! श्राप अपने बड़ तेजस्वी स्वरूप का हमें ज्ञान करायें जिससे 


हम अपने ्रापको पवित्र करें ॥१॥ 
ग्ब परमात्मस्वरुप का महत्व कथन करते हैं ॥ 


प्रति पोम॒ग्निरजरते समिद्धः प्रति विप्रासो मतिभिग णंतः । 


उपा याति ज्योतिषा बाध॑माना विश्वा तमाँसि दूरितापं देवी । २ । 


$,--( देवी ) परमात्मा का दिव्यस्वरूप (दुरिता, श्रप) पापों को दूर 
करता, आ iS ) सब के प्नज्ञानों को (बाधमानः) निवृत्त करता हुभ्रा 
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७६ 
(ज्योतिषा) अपने ज्ञान से (उघा:) उच्च गति को (याति) प्राप्त हूँ । En वेद- 
वेत्ता ब्राह्माण उसको ( मतिभिः ) स्व वुद्धियों से ( गणंतः ) ग्रहण करते हुँ । (प्रति) 
उनको परमात्मस्वरूप ( समिद्धः ) सम्यक्‌ रीति से प्रकाशित होता, श्रौर ( $ ) 
ज्योतिस्वरूप परमात्मा सीं) भलीभांति (प्रति, जरते) प्रत्येक पदार्थ में ब्यापकभाव 
से प्रकाशित हो रहा है ॥२॥ 


भावार्थ :--ज्ञानस्वरूप परमात्मा का दिव्यस्वरूप सर्देव प्रकाशमान हुआ 
भ्रज्ञानरूप अंधकार को निवृत्त करके ज्ञानरूप ज्योति का विस्तार करता ग्रथति 
उषारूप ज्योति के समान उच्चभाव को धराप्त होता है, वह वेदवेत्ता ब्राह्मणों की बुद्धि 
का विषय होने से उनके प्रति प्रकाशित होता प्रर्थात्‌ वे परमात्मस्वरूप को अपनी 
निर्मल बुद्धि से भलीभाँति अवगत करते हैं । श्रधिक बया, उसका दिव्यस्वरूप संसार्‌ के 
प्रत्येक पदार्थ में ग्रोतप्रोत हो रहा है, इसलिए सब पुरुषों को उचित है कि बहू 
परमात्मस्वरूप को ग्रपने-ग्रपने हृदय में श्रवगत करते हुए श्रपने जीवन को उच्च बनाबें, 
प्र्थात्‌ जिस प्रकार उषा काल श्रम्धकार को निवृत्त करके प्रकाशमय हो जाता हैं इसी 
प्रकार परमात्मा अज्ञानरूप भ्रन्धकार को दूर करके भ्रपने प्रकाश से विद्वानों के हृदय 
को प्रकाशित करता है ॥२॥ 


एता उ त्याः परत्यदश्रन्‌ पुरस्ताज्डयो तिरय्छंतीर्षसों बिभाती! । 
अजीजनन्स्सूयं यज्ञमग्निमपाचीनं तमो अग।दजुटम्रृ ॥३॥ 


पदार्थः (उषसः) ज्ञानस्वरूप परमात्मा (ज्योतिः, यच्छंतीः) ज्ञान का प्रकाश 
करता हुश्रा (विभातीः) प्रकाशित होता, ग्रौर उसका ज्ञान ( प्रति ) मनुष्यों के प्रति 
( पुरस्तात्‌, श्रदृश्रन्‌ ) सब से पूर्व देखा जाता है, (एताः त्याः) ये परमाश्मशक्तियाँ 
(सूर्य, यज्ञं, श्ररिन) सूर्य, यज्ञ तथा अग्नि को (भ्रजीजजनन्‌) उत्णत्स करती (उ) ग्रौर्‌ 
(धरजुष्ट, तमः) श्रप्रिय तम को ( ग्पाचीनं ) दूर करके (श्रमात्‌) ज्ञानेङूप प्रकाश का 
विस्तार करती हैं ॥३॥ 


भावार्थः - ज्ञानस्वरू, 'परमात्म। का ज्ञान सब से पूर्व देखा जाता है। बहु 
अपने ज्ञान का विस्तार करके पीछे प्रकाशित होता है, क्योंकि उसके जानने के लिए. 
पहले ज्ञान की श्रावश्यकता है श्रौर उसी परमात्मा सं सूर्य चन्द्रादि दिव्य ज्योतियां 
उत्पन्त होतीं, उसी से यज्ञ का प्रादुर्भात्र होता घ्रौर उसी से प्रर्नि श्रादि तत्त्व उत्पन्न 
होते हैं, वही परमात्मा श्रज्ञानखू्प तम का नाश करके सम्पूण ब्रह्माण्ड 
में श्रपने ज्ञानरूप प्रकाश का विस्तार करता है, इसलिए संब का कर्तव्य 
है कि उसी ज्ञानस्वरूप परमातमा को प्राप्त होकर ज्ञान की वृद्धि द्वारा श्रपने जीवन को 
उच्च बनावे ॥।३।। 


अचेति दिवो दुंहिता मघोनो विश्वे प॑शयस्हछ्षलं विभाती । 
आस्थाद्रथं सवृय युज्यमानमा यमरबासः सुयुजो बहति ॥४॥ 


पदार्थ :--( खुयुजः ) सुन्दर दीप्तिवाली परमात्मणक्तियां (श्वकष्वासः) शीघ्र गति ; 
द्वारा (यं, रथंः) जिस रय को (आ) भले प्रकार (बहति) चलाती हैं, उससे (युक्य- । 
मानम) जुड़ी हुई ( दिवः, बुहिता ) थुसोक की दुहिता ( उषसं ) उषा को (विइवे, | 
(पद्रयंति) सब लोग देखते हैं, जो (श्रेत) दिव्यञ्योतिसम्पन्त (म्रधोनी) ऐश्वर्यशाली _ 
( बिधाती ) प्रकाणयुक्त ( स्थघया ) अन्नादि पदार्थो से सम्पन्न, ्रौर जो (भ्रा) शलते | 
प्रकार (श्रस्यात्‌) दृढृतावाली है ॥४॥। xs 


भावार्थः--मन्त्र का ग्राशय यह है कि इस ब्रह्माण्ड रूपी रथ को परमात्मा. 
की दिव्यशक्तियां चलाती हैं, उसी रथ में जुड़ी हुई द्युलोक की दुहिता उषा को | 
विज्ञानी लोग देखते हैं जो अन्तादि ऐश्वयंसम्पन्त बड़ी दुढ़तावाली हैं, इस शक्ति को | 
देखकर विज्ञानी महात्मा इस ब्रह्माण्ड में स्वे त्र परिपूर्य परमात्मा का अनुभव 
हुए उसी की उपासना में प्रवृत होकर अपने जीवन को सफल करते 
परमात्मा की ग्रचित्त्य शक्तियों को विचारते हुए उसी में संलग्न होकर अमृद्धभाव | 
प्राप्त होते हैं ॥ 


अब ऐस्वर्यसम्पन्न परमात्मा को स्तुति कघन करते हुए प्रार्थना फरते हैं ॥ | 


प्रति तवाद्य सुमनसो बुषंतास्माकांसो मधबांनो व॒यं च॑. ० ॐ 


x 


( सुमनसः ) सुन्दर मतों वाले विज्ञानी गौर ( शस्माकास 
( मघवानः ) ऐश्वर्य सम्पन्न ग्रापको ( बुघंत ) बोधन करते 
हेम लोग ग्रापक्रे महत्त्व को समझते हैँ । हे परमात्मन्‌ 
हम में परस्पर प्रेम भाव उत्पन्न करें क्यो 
( बिभातीः ) सदा Ce हुँ।. 
रूप वेदवाणियों से ( नः ) हमको ( 
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द बंधे हए भक्तजन घ्रापका सदैव कीर्तन करते हैं, कृपा करके हमको कल्याणरूप | 
से सदा के लिए पित्र करें ॥५॥ 


सप्तम मण्डल में अठहत्तरकां सूक्त समाप्त हुआ ॥ 
ग्रथ पञ्चचंस्य एकोताशीतितमस्य सूक्तस्य १-५ वसिष्ठ ऋषि: ॥ उषा 
देवता ।। छन्दः-१, ४ निचृत्चिष्टुप्‌ । २, ३ विराट्‌ क्िष्टुपू । ५ भार्ची स्वराट्‌ 
तिष्टुए्‌ ॥। घेश्त: स्वरः ॥ 
पब परमात्मा कौ स्वथं प्रकाक्षता कथन करते हुए उसीसे एक्षाननिकृ्ि 
छा बर्खन करते हैं ॥ 


ब्यु१'षा आंबः पथ्या३_ जनानां पंचं छ्षितीमालुंदीशोंघयंती । 
सुसंहर्भिरक्षभिभाशुमश्रेद्वि सयो रोद॑सी चच्ंसा बः ॥१॥ 


पदार्थः--( सूर्यः ) स्वतः प्रकाश परमात्मा ( रोदसी ) पृथ्वी तथा द्युलोक 
मध्य में ( चक्षसा ) धपने प्रकाश से ( झाः ) सबको प्रकाशित काः हुभा 
चि, उषाः ) प्रपने विशेष ज्ञान से ( पंच, अनानां ) पांचों प्रकार के मनुष्यों को 


करें ।।१॥। 


भावाथः--षह पूणं परमात्मा जो भ्रपनी दिष्य ज्योति से सम्पूर्णं भूमण्डल 
को प्रकाशित करता हुझ्ना प्रपने विशेष ज्ञान से “पंच जनाः” =ब्राह्ण, क्षत्रिय, 
वैश्य, शूद्र घरौर दस्यु, इन पांचों प्रकार के मनुष्यों को सत्यज्ञान का उपदेश कर रहा 
है जो सब के लिए परम उपयोगी है, हमारा कर्तव्य है कि हम यत्मपूर्वेक उस स्वतः 
प्रकाश परमात्मा फे स्वरूप को जान कर उसी फा प्राश्नयण करें ।।१॥ 


यवते दिवो अंते्बक्तून्बिशो न युक्ता उषसो यतन्ते । 
सं ते गावस्तम जा वतथंहि ज्योतियच्छंति छविले धाह ॥२॥ 


सक्तून्‌ ) 
प्रकट 


ह 
भले कार ( षर्तपंति ) हर करता है ( सविता, इव, बाहू ) सूर्य की किरणों के 


भावाषं:-हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! श्राप घुलोकपय्येन्त सम्पूणं प्रजाओ्रों 
को प्रपनी दिव्य ज्योति से प्रकाशित कर रहे हैं घर्थात्‌ भाप अपने लपका तप से 
प्रजाधों को रचकर सूय्यं की किरणों के समान पज्ञानरूप तम को छिम्तभिन्न करके 
मनुष्यों को ज्ञानयुक्त बनाते हैं, जैसाकि “यस्य ज्ञानमयं तपः'' इत्यादि उपनिषद्वाष्यों 
में इसी मन्त्र को प्राश्य करके कहा है कि उस परमात्मा का ज्ञान ही एक प्रकार 
का तप है, उसी ज्ञानरूप तप से परमात्मा इस ब्रह्माण्ड की रचना करके सबको 
यथावस्थित नियम में चला रहे हैं ।२॥ 


अब उस दिष्यज्ञान छी प्राप्ति फे लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं ॥ 
अ्भूंद्‌षा इन्द्रतमा मघोन्यजीजनत्सुषिताय अवसि । 
बि दिवो देदी दुहिता दंघत्यंगिरस्तमा झुकते बच्चनि ॥३॥ 


, क र ) हे अ ou ! पापका ( ह ) बिस्तृत 

ज्ञान ( शुषिताय ) हमारे कल्याणार्थ ( उषाः, भ्भूत्‌ ) प्रकाशित हो ( मघोनी 

सदेश्‍्वररे सम्पन्न भगवन्‌ ! प्राप ( शवांसि ) भ्रपनी ज्ञानशक्ति को ( hr] 

प्रकाशित करे, हे ज्योतिस्वरूप ! ( दिबः, देवो ) घुलोक की देवी ( डुहित! ) 
च री दुहितारूप दिव्यर्शाक्त जो ( झंगिरः, मा ) भत्यन्त गमनशील तमनाशक 

र ( इष्ते ) हमारे पुण्यों के लिये ( बसूनि, दधाति) घनों को घारण 
NR 
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भाषाथं:--हे सवंशक्तिसम्पन्न परमात्मन्‌ ! आपकी दुहितारूप विद्युतादि 
रे लिये कल्याणकारी होकर हमें ्नन्त प्रकाश का घन धारण करावें, 
ज्ञात हमारे हृदय को प्रकाशित करे ॥।३।। 


कों अस्मस्ये रास्व याबरस्तोतृभ्यो अरदो शणाना । 
ड्‌ ६ | रबेंण बि इठस्य दुरो! अब्रेरोणों! ।।४।। 
ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌ (भ्रस्मम्यं) हम लोगों को (झरवः) 


प्रदान करें जितने से 
क 


ऋग्वेदः मं० ७। सू० ८० ॥ 


narrate >> 


कर सकें ( यां, त्या ) जो श्राप को ( वुषभस्य, रवेण, अन्नः ) वृषभ के समान 
उच्चतर से प्रकट कर रहे हैं भ्रर्थात्‌ भ्रापकी स्तुति करते हैं प्रौर हमारे लिये 
( दृळस्य ब्रुरः, ्रब्रेः ) दृढ़तायुक्त कठिन से कठिन मार्गो को ( बि ) भली-भांति 
( प्लोखों: ) खोल दें ॥४॥ 
सावार्थः--हे सवंपालक भगवन्‌ ! हमको ऐश्वर्य सम्पन्न करें जिससे हम 
भ्रपने वेदवेत्ता स्तोतः प्रादि विद्वानों को प्रसन्न करें जो हमारे प्रति आपकी स्तुति 
उच्चस्वर से वर्णान करते हैं या यों कहो कि परमात्मस्तुतिकीतंन करते हुए हमको 
भ्रापकी उपासना में प्रवृत्त करते हैं, हे भगवन्‌ ! भ्राप हम में ऐसी शक्ति प्रदान 
करें कि हम कठिन से कठिन मागों के द्वारों को खोलकर श्राप का दर्शन कर 
सके ॥४॥ 
धब घनप्राप्ति की प्रार्णना फरते हैं ॥ 


देवंदषं राघसे चोदय्यस्म च ब्वनंता ई रयंतो । 
ष्युच्छती न! सनये धिरो घा यथं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥५॥ 


पदार्थ :---हे परमात्मन्‌ ( देवं बेब॑ ) सब श्रोताश्रों को ( राधसे ) धनप्राप्तिः 
के लिये ( चोदयन्ती) प्रेरित करें ( ग्रस्मद्ूक ) हम यजमानों को ( सुनुताः ) उत्तम 
बेदवाशियों की श्रोर ( व्घच्छुंली ) उत्साहित करें, शौर ( नः ) हमारी ( घिय: ) 
बुद्धियों को ( सये ) दान के लिये ( घाः ) धारणा कराते हुए ( ईरयंतो ) उस 
शोर प्रेरें, जिससे हम दान में समर्थ हों, भ्रौर (यथं) ग्राप (स्षस्लिभिः) कल्याणरूप 
बाणियों से (शः) हमको (सब!) सदा (पात) पवित्र करें ॥।५॥। 


भावार्थ :--हैं दिव्यशक्तिसम्पन्त परमात्मन्‌ ! श्राप सब स्तोताश्रों को 
घनधाम्यादि से भले प्रकार सञ्चद्ध करें ताकि वह उत्तमोत्तम वेदवाणियों द्वारा 
श्राप का सदा स्तवन करते हुए हमारी बुद्धियों को श्राप की ध्रोर प्रेरित करें, प्रौर 
हे भगवन्‌ ! प्राप हमें दानशील बनावे ताकि हम उत्साहित होकर स्तोता श्रादि 
ग्रधिकारियों को दान देने में समर्थ हों, भौर पाप हमें सदा के लिये पवित्र करें, यह्‌ 
प्रार्थना है॥४॥। 


सप्तम मण्डल में उनासीां सुहत समाप्त हुआ ॥ 


ऋचस्याशीतितमस्य सूक्तस्य १-३ षसिप्ठ ऋषिः ॥ उपा देवता ॥ छन्दः-१ 
्लिष्टुप्‌ २ विराद्‌ त्तिष्टृप्‌ ३-तिचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ | धेवतः स्वरः । 


अब सब भूवनों तथा दिव्य पदार्थों की रचना परमात्मा से 
होना कथन करते हैं ॥ 


प्रति स्तोमे भिश्दसं वसिष्ठा गीमिविंप्र|सतः प्रथमा अशुधव्‌ । 
बिवतेयेतीं रज॑सी समते आदिष्कृण्वतों शुचनानि विश्वां ॥१.। 


पदार्थ :--( बिह्षा, भुवनानि ) इस संसार के सम्पूर्ण भुवनों की (प्रावि:, छुण्वतीं) 
रचना करते हुए परमात्मा ने ( विप्रासः ) वेदवेत्ता ब्राह्मणों को ( प्रब॒ध्रन्‌ ) बोधन 
किया, घ्रौर (बसिष्ठा:) उन विशेषगुरासम्पन्न विद्वानों ने (प्रति उषसं) प्रत्येक उषा 
काल में (स्तोमेशि:, गोभिः) यज्ञरूप वाणियों द्वारा परमात्मा बा स्तवन किया, भ्रौर 
( सप्नते ) पंत समय भें ( रजसो ) रजोगुरणप्रधान परमात्मशक्ति (विवतंयंती) इस 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को लय करती है ॥१॥ 


भाजार्थ:-- एस मन्त्र में संसार की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय का वर्णन किया 
गया है झर्थात्‌ संसार की उक्त तीनों घवस्थाम्रों का कारण एकमात्र परमात्मा है, वह 
परमात्मा इस संसार के रचना काल में प्रथम ऋषियों को वेद का ज्ञान देता है जिससे 
सब प्रजा उस रचयिता परमात्मा के नियमों को भले प्रकार जानकर तदनुसार ही 
झाचरणा करते हुए संसार में सुखपूर्वक विचरे, वही परएात्मा सब संसार का पालक 
पोषक घौर भ्रंतसमय में वही सब का संहार करने नाला है ।।१।। 


एषा स्या नव्यमायुर्दधाना गृढवी तमो उपोतिंषोषा अंबोधि । 
अग्रं एति युब॒तिरद्दा पाणा प्राचिंकितत्छयं यज्ञमग्निम ॥२॥ 


पदार्थ:--( ग्ने ) सूष्टि रचना से प्रथम ( एवा, गुढ्बो ) यह परमात्मा 
की गुह्यशक्ति ( ज्योतिषा, तमः ) प्रकाशरूप ज्योति से तम का नाश करने ( सूर्य, 
यक्षं, अग्नि ) सूर्य, यज्ञ तथा भ्रग्नि को ( प्र ) भले प्रकार ( भ्रचिक्तित्‌ ) रचतीः 
सोर ( उषा, अबोधि ) उषा काल का बोधन करती हुई वह ( ह्णायाणा, यू वति: ) 
प्रकांशवती सदा युवावस्थासम्पन्न रहती है ( त्या) बह शक्ति ( नव्य, द्याय : 
इघाना ) नबीन भामु को धारण करती हुई ( एति ) उसी परमात्मा में लय हो 
जाती है ॥२॥ र 


साबाबं:--परमात्मा की दिव्य शक्ति जिससे सृष्टि के भ्रादि . काल में पुनः 

रचना होती है वह परमात्मा की प्रकाशरूप ज्योति से प्रथम धन्षकार का नाश 
| करती है, क्योंकि प्रलयकाल में यह सब संसार भ्रन्धकारमयं होता है, तत्पश्चात 
सूर्य, भरित भौर यज्ञ को रचकर उघाकाल का बोधन कराती है जिससे सब प्रजागणः 
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परमात्मा का स्तवन हि करते हुए अपने कायों में प्रवृत्त होते हैं, परमात्मा की उस 
दिव्य शक्ति में कभी विकार उत्पन्न नहीं होता, बह युवावस्था को प्राप्त हुई मनुष्यों 
को कर्मानुप्तार सदा बल, वि श्रादि नूतन भावों को प्रदान करती रहती है भौर 
भरन्त में उसी परमात्मा में लय हो जाती है ॥२॥ 


अब इस सूक्त के अरत में परमात्मा के दिव्य गुणों का बर्णन 
करते हुए उससे स्वस्ति की प्रार्थना करते हैं ॥ 


अश्वांवतीगोपंतीन उषासों वीरव॑तीः सद॑मृच्छंतु भद्र; । 
छतं दुहाना विश्वतः प्रपीता ययं पांत स्वास्तभिः सदां नः । ३॥ 


सप्तम मण्डल में ध्रसीवां सूषत समाप्त हुभ्रा ॥ र 
| 


‘h 


अथ षष्ठौघ्यायः 
——o x o—— 
विश्वानि देव सबितदुंहितानि परां सुब । यदूमद्रं तन्न आ सुंव ॥ 


अथ पडचस्य एकाशीतितमस्य सूबतस्य १-६ वसिष्ठ ऋषि: ॥ उपा देवता ॥ 
छन्दः-१ विराड, वृहती । २ भुरिग्बृहती । ३ आर्पीवृहती । ४, ६ मार्पीभुरिग्बृहृती । 
५ चिचृद्‌बृहती । मध्यमः स्वरः ॥ 


श्रब॒ सवंप्रेरक तथा सर्वप्रकाशक परमात्मा का वर्णन करते हैं ॥ 
प्रत्यु अद्‌्यायत्यु १ च्छन्तीं दृता दिवः । 
अपो महिं व्ययति चक्षसे तमो ज्योतिष्कृणोति सूनरी ॥१॥ | 


पदार्थ :--( ज्योतिः ) सब का प्रकाशक ( महि ) न ( तमः ) ग्रंधकार 
को ( व्ययति ) नाश करने वाला ( चक्षसे ) प्रकाश गा लये ( दिवः, दुहिता ) 
उपा का ( प्रति. उ, श्रर्दाशि ) प्रत्येक स्थान में प्रकाशित करने वाला ( सूनरी, 
घ्रायती ) सुन्दर प्रकाश को विस्तृत श्राकाश में ( उच्छंती ) फंलाकर ( श्रपो ) 
जलों द्वारा सब दुःखों को दूर करता है ॥१॥ 
भावार्थः--दिव्यशक्तिसम्पन्न परमात्मा भ्रपने श्रनन्त सामर्थ्यं से उपादि | 
ज्योतियों का विकाश करता हु्रा संसार के श्रंथकार को दुर करता श्रौर विज्ञानी 
लोगों के लिए अपने प्रुत ज्ञान का प्रकाश करता है, बही श्रपनी दिव्य शक्ति से है 
वष्टि द्वारा संसार का भरण-पोषण करता और वही सबको स्थिति देने | 
वाला है ।।१॥ 
s 
H 


उदुस्तियाः सुजते स्यं: सचाँ उद्यन्नच॑त्रमचिवत्‌ । 
तथेदुंषों व्युषि सूर्यस्य च सं भक्तेनं गमेम दि ॥२॥ 


पदार्थ:--( सूर्यः ) सब का उत्पन्न करने वाला परमात्मा ( उल्निया:, 
सूजते ) तेजोमंडल को रचता ( उत्‌ ) ) और ( सचा ) साथ ही ( नक्षत्र ) नक्षत्रों 
को ( उत्‌ यत्‌ ) उत्पन्त करता हुआ (अ्रचिवत्‌ ) प्रकाशित करता है ( तब, इत्‌, 
उषः ) तुम्हारा वही तेज ( व्यूषि ) हमको प्रकाशित करे, ताकि हम ( सूयं स्य ) 
स्वतःप्रकाश भ्रापको ( सं, भक्तेन ) भले प्रकार श्रद्धापूवंक ( गमेमहि ) प्राप्त 
कक! रने वाले ! श्रापका तेजोमयस्वरूप 

भावार्थ :--हे सबको उत्पन्न करने वाले परमात्मन्‌ : भ्रापका यस्वः 
जो सूर्य ससा को प्रकाशित कर रहा है बह हमको भी ज्ञान से प्रकाशित 
करे ताकि हम ग्रापको भक्तिभाव से प्राप्त हों श्र्थात्‌ हम लोग सर्दैव ्रापके ही 
स्वरूप का चिन्तन करते हुए प्रपते जीवन को पवित्र करं ।।२॥ 


प्रतिं त्वा दुहितर्दिव उषों बोरा भ्रधुत्महि । 
या बइंसि पुरु स्पा व॑नन्वति रतनं न दाइपे मयः ॥३॥ 


\ 


ˆ के ( सूनवः ) बच्चों के ( न ) समान ( स्याम ) हो, और ( तस्याः ) पूत क्तिगु ; 


I i i i i 


पदार्थ :--है परमात्मन्‌ ! श्राप ( भ्रशबाबतीः ) स्वंगतियों का ध्राश्रय 
( गोमतीः ) सब ज्ञानों का प्राघार (वीरवतीः) सब वीरतादि गुणों का प्राश्रय हो 
( नः ) हमको ( उषसः ) प्रकाश वाले ( भद्राः ) भद्र गुण ( सदं ) सदा के लिये 
( उच्छंठु ) प्राप्त करायें, प्राप ( विइबतः ) सब ओर से ( घृतं ) प्रेम को (बहाना) 
उत्पन्न करने वाले ( प्रपीताः ) सब के प्राश्रय भूत हैं ( सदा ) सदा ( पात ) 
पवित्र करें ॥३॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में परमात्मा का वर्णन करते हुए यह कथनत किया है 
कि जिस प्रकार वतिका ==बत्ती सब श्रोर से स्नेह = खिकनाई को श्रपने में सीन 
करके प्रकाश करती है इसी प्रकार सब प्रेमी पुरुषों को परमात्मा प्रकाश - ज्ञान प्रदान 
करते हैं, वही परमात्मा वीरता, धीरता, जान तथा गति ग्रादि सब सद गुणों का ्राघार 
घ्रौर प्रेममय पुरुषों का एकमा गतिस्थान है ।।३॥ 


पदार्थः--( वनन्वति ) हे सवंभजनीय परमात्मन्‌ ! ( दिवः, बुहितः, उष. 
द्युलोक की दुहिता उपा के द्वारा ( जीरा: ) शीघ्र टी ( त्वा, प्रति) आपका 
( भ्रभुत्स्महि ) भले प्रकार जानें, और (या ) जो श्राप ( पुरु स्वार्ह, बहुसि ) 
बहुत घत सत्रको प्राप्त कराते ओर ( दाशाषे ) यजमान के लिए ( रमनं ) रत्न 
( मयः ) सुख देते हैं ( न ) उपीके समान हमें भी प्रदान करें ॥३॥ F 


भावार्थ:--हे ज्योति.स्वरूप परमात्मदेव ! श्राप ऐसी क्रपा करे |. -५ 
उषाकाल में अनुष्ठान करते हुए प्रापके ममीटी हों, श्राय ही सब सांसारिक रत्न 
ऐश्वरयं तथा श्रात्मसुख देनेवाले हैं, करपा करके हमको भी श्रपने प्रिय यजमानों के 
समान श्रम्युदय श्रौर निश्रे्सरूप दोनों प्रगार के मुश्ों को प्राप्त करायें । [यहां मंत्र 
में “मयः” शब्द से आध्यात्मिक भ्रानन्द वा ग्रहणा है, जेसाकि “नमः शम्भवाय च | 
मयोभवाय च” इत्यादि मंत्रों में वर्गान जिया है, इसी श्रातन्द करी उड़ परमात्मा मे 
प्रार्थना की गई है] ॥३॥। 


उच्छती या कृणोषि मुंदनां महि प्ररे देबि स्वंशे | 
तस्यास्ते रत्नभाज ईमहे बयं स्याम॑ मातुने सूनवः ॥४॥ 


पदार्थः ( देवि ) हे दिव्यस्वरूप परमात्मन्‌, ( दृशे ) विज्ञानियों के ज्ञान 
गोचर ( या ) जो ग्राप ( स्वः, प्रख्ये ) ग्रपनी ख्याति के लिये ( महुना ) स्वः 
से ( महि, कृणोषि ) जगत्‌ को रचकर ( उच्छती ) श्रज्ञानरूप अंधकार का 
करके रपे तेजोमय ज्ञान वा प्रराण करते हो ( बय ) हम लोग ( मातुः ) 


सम्पन्न ( ते ) तुम्हारी ( ईमहे ) 


( उपाक्षना करने हुए ( रत्नभाजः ) रत्नों 
पात्र बने ।।४|। 2 


भावार्थ:--हे परमपिता परमात्मन्‌ ! ग्रापको ज्ञान द्वारा बिज्ञाः 
उपलब्ध कर सकते हैं साधारण पुरुष नहीं । हें दिव्यस्वरूप भगवन्‌ ! 
ज्ञानार्थ ही अपनी श्रपूर्व सामर्थ्य से इस जगत्‌ की रचना करते | 
समान हम पर प्यार करते हुए हमारी सब प्रकार से रक्षा करें और 
करके श्रपनी उपासना का श्रधिकारी बनावें ताकि हुम प्रापके श्र 
से भरपूर हों ॥४॥ ; 


तच्चित्रं राध भा मरोषो यद्दोघः 
यतते दिषो दुष्वितमतमोजन त 


| 


बाना प्रकार का उत्तम धन प्रदान करें, भ्रौर ( यल्‌ ) जो ( (ते) तुम्हारा ( दिवः 

लः ) दूर देशों में हित करने बाला सामर्थ्यं है उससे ( मर्त भोजनं ) मनुष्यों का 
> घन ( रास्व ) दीजिये ताकि ( तत्‌ ) वह ( भुनजामहै ) हमारे उपभोग 
में झावे ।।५।। 


भावार्थ :--है परमात्मन्‌ ! श्राप महामोहरूप घोर भ्रज्ञान का नाश करके हमें 
उत्तम ज्ञान की प्राप्ति करायें जिससे हम अपने भरशा-पोपणा के लिए धन उपलब्ध 
कर सके । हे भगवन्‌ ! कोटागुकोटि ब्रह्माण्डों में आपका सामर्थ्यं व्याप्त हो रहा है, 
गाप हमारे पालनकर्ता और नाना प्रकार के ऐए्वर्यदाता हैं, कृपा करके हमारे भोजन 
के लिए झन्नादि धन दें ताकि हम भ्रापकी उपासना में प्रबृत्त रहें ॥५॥ 


|। रों hi . wl रु ॥ 
अवः सूरिभ्यों अमृत वसुत्वनं वाजों अस्मभ्यं गोमत! | 
चोदयित्री मघोनः सञतांवत्युषा उच्छदुप स्िषंः ॥६॥ 


पदार्थः--हे भगवन्‌ ( सूरिभ्यः श्रबः ) विद्वानों के लिए यश, ( श्रमं) 
प्रमत ( चसुस्वनं ) उत्तम धन, तथा ( वाजान्‌ ) नानाप्रकार के भ्रन्त प्रदान करें, 
झौर ( प्रस्मभ्यं ) हमको ( गोमतः ) ज्ञान के साधन कलाकोशलादि ( चोदयित्री ) 
सबको प्रेरणा करने बाली णक्ति ( उषाः, मघोनः ) उपा काल में यज्ञ करने का 
सामथ्ये, और ( सूनृतावती ) उत्तम भाषण करने की शक्ति दे, रौर ( अप, 
ह्लिघः ) हमसे संताप को ( उच्छत्‌ ) दूर करे ॥६॥ 

भावार्थः --हे सर्वश क्तिसम्पन्न भगवन्‌ ! श्राप शूरवीरों को वीरता रूप 
सामथ्यं देने याले, विज्ञानियों को विज्ञानरूप समार्य देते, प्राप ही नानाप्रकार के 
ग्रन्न तथा ज्ञान के साधन कलाकौशलादि के प्रदाता है, श्राप ही सब शोकों को 
दूर करके ग्रमृत पद देने बाले हैं अर्थात्‌ पाप ही भ्रम्युदय और निःश्रेयस दोनों 
प्रकार के उपभोग देते हैं ॥।६॥ 


सप्तम मण्डल में इक्यासीवां सूक्त समाप्त हुध्रा ॥ 


अथ दशचंस्य दृधशीतितमस्य सूक्तस्य १-१० वसिष्ठ अहृपिः ॥ इन्द्रावरुणौ 
देवते ॥ छग्दः १, २, ६, ७, ९- निचृञ्जगती । ३ आरची भुरिगूजगती ॥ ४, ५, 
१० आर्षी विराड्‌. जगती ॥| ८ विराड जगती ॥ निषाद: स्वरः ॥। 


पब परमात्मा प्रनाजनों को राजघमं का उपदेश करते हैं ।। 

इदरावरुणा युदम्रध्वरायं नो विशे जनांय माहु शर्म यच्छतशष्‌ । 
दोषेप्रजयुमति यो वनुष्यति वयं ज॑येम एत॑नसु दृढ़! ॥१॥ 

पदार्थः--( हुः, ध्यः ) दुर्बुद्धि लोग ( पृतनासु ) युद्धों में ( यः) जो 
( बनुष्यति ) अनुचित व्यवहार द्वारा जीतने की इच्छा करते और ( दीधंप्रयज्युम्‌ ) 
प्रयोग त करने योग्य पदार्थों का ( श्नति ) प्रयोग करते हैं उनको ( बयं जय म॑ ) 
हम जीतें (_इन्द्राबरुशा ) हे ग्रध्य।पको तथा उपदेशको ( यूबं) आप (नः) 
हमारे ( अध्वराय ) संग्रामरूपयज्ञ घ्रौर ( बिशे, जनाय ) प्रजाजनों के लिये ( सहि, 
क्षमं ) बड़ा शान्तिकारक साधन ( यच्छतं ) दें, जिससे हम उनको विजय कर 


सकें ।।१।। 


५ 
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हनन करके जगत्‌ में शान्ति फॅलाम्रो ।।१॥। 
सञ्राङन्य स्वराळन्य उच्यते वां सहांताविन्द्राबरुंणा महाव॑स्‌ । 
हिस देवासः परमे व्योमनि सं वामोजो इपणा सं बलं दघुः ।२। 


बां 


दषुः ) बल को धारण करो ॥२॥ 


भावार्थ:--परपातमा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यो ! तुम युद्ध में अप्रयुक्त 
पदार्थों का प्रयोग करने वाले दुष्ट शत्रुओं को जीतने का प्रयत्न करो भ्रौर युद्ध- 
बिद्यावेत्ता प्रध्यापक तथा उपदेशक से प्रार्थना करो कि वह तुम्हें युद्ध के लिए 
उपयोगी अनेक प्रकार के झस्त्रास्त्रों की शिक्षा दें जिससे तुम दुष्ट शत्रुओं का 


पदाथं:--हे राजपुरुपो ! तुम ( श्नन्यः ) एक को ( सम्राद ) सम्राट 

 (्मस्यः, स्वरःट्‌ ) एक को स्वराट्‌ बनाम्रो ( महान्तौ ) हे महानुभाव ( इन्द्रा वरुणा ) 
अध्यापक तथा उपदेशको ( बां ) तुम्हें ( उध्यते ) यह उपदेश किया जाता है कि 
तुम ( चिइबे, देवासः ) सम्पूर्ण विद्वान्‌ ( श्लोज: ) अपनी सामर्थ्यं से 
, व्योमनि ) इस विस्तृत आकाशमण्डल में ( सं ) उत्तमोत्तम ( महावसू ) 
नों के स्वामी होओ, ओर ( वृषणा ) आप सब लोग मिलकर ( सं ) सर्वोपरि 


_ आावार्थ:--इह मन्त्र में परमात्मा ने राजधर्म के संगठन का उपदेश किया 
हे राजकीय पुरुषो, तुम प्रपने में' से एक को स्राट्‌=प्रजाधीश और एक 
प्रो, क्योकि जब तक उपरोक्त दोनों शांक्तियें अपने-अपने कार्यों को 

करतीं तब तक प्रजा में शान्ति का भाव उत्पन्त नहीं होता और न 

घमो का यथावत्‌ पालन कर सकते हैं। [“सम्यक्‌ राजत इति 
भांति अभिषेक करके राजा बनाया गया हो वह | 

इति स्वराट्‌''==जो अपने कार्यों में स्वतन्त्रतापूवेक निशंय 
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करे उसका नाम ""स्वराट्‌”' अर्थात्‌ प्रजातन्त्र का नाम “'स्वराद्‌'' है जो स्वतन्त्रता- 
पूवंक अपने लिए सुख-दुःख का विचार कर सके | इस प्रकार सम्राट्‌ और स्वरर 
जब परस्पर एक दूसरे के सहायक हों तभी दोनों बलों की सदैव वृद्धि होती है] ॥२॥ 


अन्वपां खाम्यदंतमोजसा सर्यमेरयतं दिदि प्रु । 


~ ® i 


इन्द्रावरुणा मदे अस्य मायिनोउणिन्बतमपित? पिन्वतं धियः ॥३॥ 


पदार्थः--( इन्द्राबरुणा ) हे 


मंयोग से पुष्ट करो ( अनु ) तदनन्तर 


( ऐरथतं ) अपने घूम्रबाणों से ग्राच्छादन कर ( माथिनः ) 
( अवितः ) सब ओर से (ग्रपिन्वतं) परास्त करो ॥।३॥ 


भावार्थ:--परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे राजपुरुषो ! तुम अपने उग्र 
कर्मों द्वारा शक्तिसम्पन्न होकर मायावी शभूग्रों का मर्दन करो अर्थात प्रथम अपनी 
जलयंत्र विद्या द्वारा उनके जलदुर्गो को विजय करो तदनन्तर अ्रपनी पदार्थ विद्या से 
सूर्य के तेज को श्राच्छादन करके ग्र्थात्‌ यंत्रों द्वारा दिन को राति बनाकर शज्रओं 
का विजय करो जो संसार में न्याय का भंग करते हुए श्रपनी माया से प्रजाओओं में 
नाना प्रकार की पीड़ा उत्पन्न करते हैं, उनका सर्वनाश तथा श्रेष्ठों का रक्षणा करना 
तुम्हारा परम कर्तव्य है ॥३॥ 


य॒बामियुत्स एरतनासु बह्वयो युवां क्षेप्स्य अधवे भिदज्ञ॑वः । 


ईशाना सर्वं उभय॑स्य कार इन्द्रावरुणा सुहवां हवामहे ॥४॥ 
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शाना ) ऐश्वयंसम्पन्न होकर ( सितज्ञवः ) व्यायामसाधित लघु शरीर वाले 
कषेमस्य, प्रसबे ) सबके लिए सुख की वृद्धि करो ( युवां ) आप लोगों को उचित 
है कि ( पृतनासु ) युद्धों में ( बह्वयः ) उत्साही होकर ( युत्छु ) राज्य के संगठन 
र ( युतां ) तुम्हारा ( इत्‌ ) ज्ञान वृद्धि को प्राप्त हो ॥४॥ 


भावार्यः- परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे भ्रघ्यापक तथा उपदेशको ! मैं 
तुम्हें बुलाकर भर्थात्‌ ज्ञान द्वारा मेरे समीप स्थित हुए तुम्हें उपदेश करता हूं कि तुम 
भननुष्ठाती वनकर राजा तथा प्रजा दोनों के हित में प्रयत्न करो क्यों क्रि अनुष्ठानशील 
पुरुष ही उपदेशों द्वारा संसार का कल्याण कर सकता है अन्य नहीं । हे विद्वानों ! 
तुम युद्धविद्या के ज्ञाता बनकर सदेव अपने ज्ञान को बढ़ाते रहो, और युद्ध में उत्साह- 
पूर्वक शत्रुओं का दमन करते हुए राज्य के संगठन में सदा प्रयत्न करते रहो ।।४॥ 


इन्द्रावरुणा यदिमानि चङ्रथुविश्वां जातानि शुवनस्य मज्यनां । 
क्षेमण पित्रो वरुणं दुवस्य तिं मरुक्लिझुग्रः शुभमन्य ईयते ॥४॥ 


पदार्थः--( इन्द्रवरुणा ) हे अरिः तथा जलविद्यावेत्ता विद्वानों ! तुम लोग 
( मज्सना ) अपने आत्मिक बल से ( बिइवा, जातानि ) सम्पूर्ण विश्व के अनुभव 
द्वारा । क्षेमेण ) कुशलपूर्वक ( भुवनस्य ) संसार की रक्षा करो। ( यत्‌ ) जो 
( इमानि, चक्रथुः ) यह युद्धविद्याविषयक कार्य करते हो वह्‌ ( मित्रः ) संसार को 
सुखकारक हो, और ( बुं ) सबको _ाच्छादन करने वाली जलमय वायु को 
{ दुवस्यति ) दूर करके ( उग्रः ) युद्धविद्या मं निपुण सैनिक पुरुष ( मर्दः ) 
झाकाश मण्डल में फैलने वाली वायुश्रों द्वारा शत्रुओं को जीतें ( अन्यः ) अन्य सैनिक 
पुरुष ( शुभं ) शुभ साधनों द्वारा शत्रु को ( ईयते ) प्राप्त हों अर्थात्‌ उसके 
सम्मुख जायें ।।५॥। 


भावार्थ:--हे आग्नेय तथा जलीय अस्त्र-शस्त्रों के वेत्ता विद्वानो ! तुम लोग 
अपने अनुभव द्वारा राज्य विरोधी शत्रुओं को विजय करके सम्पूणं संसार की रक्षा 
करो, तुम कलाकौशल के ज्ञान द्वारा युद्धविषयक अस्त्रऽशस्त्र निर्माण के करो, और 
ऐसे अस्त्रों का प्रयोग करो जो आकाशमण्डल में फैल जाने वाली वायुझ्रों द्वारा शत्रु 
का विजय करें अर्थात्‌ प्रबल शत्रु को श्र ग्तेयास्त्र तथा वारुणास्त्र द्वारा विजय करो 
झौर साधारण शत्रु को शुभ साधनों से ग्रपने वश में करो जिससे उसको घोर कष्ट 


न हो ॥५॥ 
पहे शुल्काय बरुणस्य चु त्विष ओजों मिमाते भुवमस्य यसस्व् 


अजामिमन्यः इनथयंत॒मातिरदुशरेभिरन्यः प्र इंणोति भूय॑सः ॥६॥ 


पदार्थः--( वरुणस्य ) वरुणास्तर का प्रयोग करने वाला पुरुष ( नु ) निश्चय 
करके ( महे, शुल्काय ) बड़ ऐश्वर्य के लिए ( स्विषे, झरोजः ) अपने तेज तथा बल 
द्वारा ( मिसाते ) शीघ्र ही शत्रु का ( भ्रतिरत्‌ ) हनन करता ( अस्य ) उसका 
( यत्‌ ) जो ( भ्रुवं ) निश्चय ( स्वं ) घन है वह ( अजासि ) शत्रु को ( इनथंतं ) 
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नाश कर देता झौर ( झ्न्यः ) न्य जो बल है वह ( भ्रतिरत्‌ ) हनन करता है, 
वह्‌ ( अन्यः ) भ्रत्य ( दर भिः ) भ्रल्प साधनों से ही ( भूयसः ) बहुत से शत्रुओं 
को ( प्र, बुणोति ) भले प्रकार अपने वश में कर लेता है ॥६॥ 


भावार्थ--वारुणास्त्र का प्रयोग करने वाला विद्वान्‌ प्रल्प साधनों से ही 
शत्रुसेना का विजय करके उसकी सामग्री पर प्पना ग्रघिकार अमा लेता है, उसका 
शस्त्र-प्रस्तरूप धन शन्नुओं के नाश का कारण होता है प्रर्थात्‌ उसके इस प्रपूर्वं घन 
के सन्मुख कोई शत्रु नहीं ठहर सकता, वह श्रनेक शत्रुओं को विजय करके बड़ा 
ऐश्वय सम्पन्न होता है ।। ६॥ < 


ग्रन दुराधष राजा की विभूति कथन करते हैं ॥ 
न तमंहो न दुरितानि मर्स्यिन्ट्राइरुणा न तपः कुतश्च न । 
i ॥ थो Tn हल ~ ] र 
यस्यं देवा गच्छथो वीथो अध्वरं न तं सतस्य नशते परिव्हृतिः ॥७॥ 


पदार्थः-- (यस्य) जिस राजा के ( झ्रध्बरं ) यज्ञ को ( देवा ) शस्त्रास्तादि- 


बिद्यासम्पन्न विद्वान्‌ (थौथः) संगत होकर (गच्छथः) जाते हैं ( तं ) उस राजा को 


लाश कर सकता है। (मर्त्यम्‌) जिस मनुष्य को (इन्ब्रावरुणा) विद्युत्‌ तथा जलीय बिद्या 
जानने वाले विद्वान्‌ प्राप्त होते हैं (तं) उसको (न, भ्रंहः) न कोई पाप (न, दुरितानि) 
न कोई दुष्कर्म नाश कर सकता है ॥७॥ 


भावार्थ:--परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे राजा तथा यजमानो ! तुम लोग 
अस्त्रशस्त्रविद्यासम्पन्त विद्वानों को श्रपने यज्ञों में बुलाश्रो, क्योंकि वारुणास्त्र तथा 
प्रा्तेयास्त्र ्ादि म्रस्त्र-विद्यावेत्ता विद्वान्‌ जिस राजा वा यजमान के यज्ञ में जाते हैं 
ग्रथवा जिनका उपरोक्त विद्वानों से घनिष्ठ संबन्ध होता है उनको न कोई शत्रु पीड़ा दे 
सकता श्रौर न कोई पाप उनका नाश कर सकता है अर्थात्‌ विद्वानों के सत्संग से उनके 
पाप क्षय होकर जीवन पवित्र हो जाता है, इसलिए राजाग्रों को उचित है कि विद्वानों 
का सत्कार करते हुए उनको श्रपना समीपी बनावें जिससे वह किसी विपत्ति को न 
देखें ।।७।। 


अर्वाङ्‌ न॑रा देव्येनाव॒सा गतं शृणुतं इवं यदि में जुजोषथः । 
यवोहिं सर्यपृत वा यदाप्यं सार्डकर्मिन्द्रावरुणा नि य॑च्छतश्न ॥८॥ 


पदार्थ :--( नरा) हे मनुष्यो ! तुम (श्र्वाक्‌) मेरे सन्मुख श्राश्रो (उत) श्रौर 
( देव्येन, श्रवसा ) दिव्य रक्षा से (श्रागतं ) श्राये हुए तुमको (हबं) उपदेश करता हू 
जिसको ( श्टृछुतं ) ध्यानपूर्वक सुनो ( इन्द्रावर्णा) हे विद्वानो ! (यत्‌ ) जो श्राप 
( यदि ) यदि, ( नियच्छतम्‌ ) निष्कपट भाव से मनोदान देकर ( मे ) मेरे में 
(जुजोषथः) जुड़ोगे = प्रीति करोगे तो मैं ( हि) निश्चय करके ( युवोः, सख्य ) 
तुम्हारी मंत्री का पालन करूगा (वा ) श्रथवा ( आप्य ) तुम्हें प्राप्त होने योग्य 
(माडीकं) सुख दूंगा ।।८॥। 

भावार्थः--परमात्मा उपदेश करते हैं कि श्रान्नेयास्त्र तथा वारुणास्त्र श्रादि 
अ्रस्त्र-शस्त्रों की विद्या में निपुण विद्वानो ! तुम सरलभाव से मेरे में प्रीति करो 
अर्थात्‌ शुद्ध हृदय से वेदाज्ञा का पालन करते हुए मेरे सम्मुख श्रागरो मैं तुम्हें सुखसम्पन्न 
करूंगा ।।८।। 


अस्माकमिन्द्रावरुणा भरेभरे पुरोयोधा भंबतं रृष्योजसा । 
यदं हेत उभये अघं स्पधि नरस्तोकस्य तनयस्य सातिषु ॥९॥ 


पदार्थः--(इन्द्रावरुणा) हे विद्वानो ! तुम (भरे-भरे) प्रत्येक संग्राम में (प्रस्मा- 
कम्‌) हमारे ( पुरोयोघा ) सन्मुख योद्धा (भवतं) होग्नो (छुष्ट्योजसा) हे शत्रुओ्रों के 
नाशक बलवालो ! (यत्‌) जो (नरः) नेता (वां) तुम्हारा (स्पुधि) युद्ध में (तोकस्य, 
तनयस्य, सातिषु) पुत्र पोत्र की रक्षा के निमित्त (हवन्ते) श्रा ह्वान करते हैं तुम उनकी 
रक्षा करो ॥६॥ 
भावार्थः--परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे विद्वातो ! तुम प्रत्येक संप्राम में 
मेरे सन्मुख होम्रो श्रर्थात्‌ मुझसे विजयप्राप्ति के लिये प्रार्थना करो क्योंकि 
मेरी सहायता के बिना कोई किसी को जय नहीं कर सकता, हे बड़े 
बलवान्‌ योद्धाम्रो ! जो तुम्हारे साथ ईर्ष्या करते हैं वह भी अपनी स्वार्थ- 
सिद्धि के लिये हैं परन्तु प्रजा और धर्म की रक्षा करता तुम्हारा मुल्य कत्तव्य 
होने से तुम किसी का पक्षपात मत करो, सदा राजधमं का पालन करना और राजा 
की राज्ञा में सदैव रहना तुम्हारा धमं है जिसका श्रनुष्ठात करते हुए परमात्मा के 


समीपी होगझो ॥६॥ 
भ्रब राजपुरुषों से घन श्रौर परमात्मा से रक्षा की प्रार्थना करते हैं ॥ 


अस्मे इन्द्रो बरुणो मित्रो अर्यमा धुमतं यच्छन्तु महि शर्म सुप्रथः । 
अवध्रं ज्योतिरदितेऽ्ताइवों देवस्य श्लोक सदितुर्मनामहदे ॥१०॥ 


अथवा (स्तस्य) मरणाघर्मा दा को (परिव्हृति) कोई बाधा (नक्ते, न) नाश नहीं यह सप्तम मण्डल में बियासीवां सूक्त समाप्त हुग्रा॥ 
कर सकती, भ्रौर (न) न ही (कुतः, चन) किसी भोर से (तपः) कोईतापउसक्ा | U० 


पदार्थः (इद्रः) वै ययुतविद्यावेत्ता (वरुणः) जलीय विद्या के जाता (मित्रः) 
सबके मित्र (अर्थ मा) न्याय करने वाले, जो राजकीय पुरुप हैं वे (श्रस्मे) हमें ( दयुम्नं) 
ऐश्वर्य्य (यच्छन्तु) प्राप्त करायें, ग्रौर (सप्रथः, महि, शर्म) सव से बड़ा सुख (ज्पोतिः) 
स्वयंप्रकाश परमात्मा हमको नित्य प्रदान करें (भ्रवश्रं) हमको नाश न करें ताकि हम 
(म्रदितेः) प्रखण्डनीय (ऋतावृधः) सत्यरूपयज्ञ के आधार (देवस्य) दिव्यणक्तिसम्पन्त 
( सबिवुः ) स्वतःप्रकाण परमात्मा के ( इलोकं ) यण को ( मनामहे ) सदा गान 
करते रहें ।। १०।। 

आवार्थः--एइस मन्त्र का आशय यह है कि जिस प्रकार ऋग्‌, यजुः, साम, 
ग्रथर्व यह चारों वेद परमात्मा की ग्राज्ञा पालन कराने के लिये चार विभागों में 
विभक्त हैं इसी प्रकार राज्यशासन भी चार विभागों में विभक्त जानना चाहिये श्रर्थात्‌ 
प्राग्नेपास्त्र तथा वारुणास्त्रविद्या जानने वालों से सँनिक रक्षया और राजमन्त्री तथा 
न्यायाधीश इन दोनों से राज्यप्रबन्ध - इस प्रकार उक्त चारों से घन की याचना करते 
हुए सदा ही इनके कल्याण का शुमचिन्तन करते रहो भर्थात्‌ सम्राट के राष्ट्रप्रबन्ध से 
उक्त चारों सांसारिक सुख की भ्रभिलापा करो ग्रौर दिव्यशत्तिसम्पन्न परमात्मा से 
नित्य सुख की प्रार्थना करते हुए उनके दिव्यगुणों का सदा गान करते रहो जिससे 
तुम्हें सद्गति प्राप्त हो ॥१०॥ 


अथ दशंस्य त्यशीतितमस्य सूवतस्य वसिष्ठ ऋषि: ॥ इन्द्रावरुणौ देवते ॥ 
छन्द.--१, ३, ६ विराट्णगतो । २, ४, ६ निचृज्जगती । ५ आर्चा जगती ७, ५, १० 
आर्षीजगती ॥ निषादः स्वरः ।। 


प्रब राजधर्म का वर्णन करते हुए सनिक पुरुषों से रक्षा को 
प्रार्थना करते हैं ॥ 


युवां न॑रा पद्यमानास आप्य प्राचा गव्यंतः पृथुपश् बो ययुः । 
दासां च वृत्रा हृतमार्योणि च सुदामिन्द्रावरुणावसावतम्‌ ॥१॥ 


ववार्थः--(इन्द्रावरुणणा) हे शुरवीर योद्धाप्नो | (युबा) तुम (आप्य) सबको 
प्राप्त होने योग्य श्रर्थातू सब के रक्षक हौग्रो । (पदयमानासः ) तुम्हारी वीरता देखकर 
( पृथुपशंबः ) सब श्रोर से हृष्ट पुष्ट वीर ( नरा ) मनुष्य (गब्य तः) श्रपना श्रात्म- 
समर्पण करते हुए ( ययुः ) तुम्हें प्राप्त होते है ( च ) ब्रौर (प्राचा, दासा) प्राचीन 
सेवक (च) श्रौर (प्रार्याणि) प्रार्य्य पुरुष भी तुम्हारी शरण चाहते हैं। तुम ( वृत्रा, 
हतं ) शत्रुओं का हनन करके (श्रवसा ) रक्षा करते हुए ( भ्रवतं, सुदासं ) दयावान्‌ 


£ 


राजा को प्राप्त हो ॥१॥ 
भावार्थः--परमात्मा उपदेश करते हैं कि है शुरवीर विद्वातो ! तुम 

दास शूद्र और आ्रार्य्य = कर्मानुष्ठानपरायणा पुरुषों की रक्षा करो, तुम इनके 

शत्रुओं का हनन करके इन्हें श्रभयदान दो, क्योंकि इनके होने से प्रजाजन बँदिक 
मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करते, सब अपनी मर्यादा में रह कर घर्म का पालन 
करते हैं, भ्रौर हृष्ट-पुष्ट शूरवीर तुम्हें प्राप्त होकर युद्ध द्वारा श्रात्मसमर्पणा करते हुए 
तुम्हारे उत्साह को बढ़ाते हैं, इसलिये इन्हें भी सुरक्षित रखो, क्योंकि झुरवीरों के | 
प्रभाव से भी प्रजा में भ्रनेक प्रकार के भ्रनर्थ फैल जाते हैं जिससे मनुष्यों के जीवन में _ 

पवित्रता नहीं रहती ।॥। १॥ क 


यत्रा नरं: समते कृतच्वंजो यस्मिन्नाजों भवति कि चन प्रियम्‌ । | 
यत्रा भयते शुव॑ना स्वई॑शरतत्रां न इन्द्रावरुणाधि वोचतम्‌ ॥२। 


पदार्थः--( यत्र ) जिस संग्राम में ( नरः ) मनुष्य ( छृतष्वजः 
उठाये हुए ( समयन्ते) भले प्रकार श्रागमन करत ( यस्मिन्‌, भ्राजा ) 
संग्राम में ( किचन, प्रियं, भर्वात ) कुछ सुख हो ( यत्र) जिस संग्राम में ब 
बड़े योद्धा ( भयते ) भयभीत होते, भ्रौर ( स्वदृशः, भुवना ) जहां 
लोग स्वरगप्राप्ति को भी ग्रधिक नहीं मानते ( इन्द्रावरुणा ) है युद्ध वि 
निपुण बिद्वानो ! ( तत्र ) वहां ( नः ) हमको ( श्रधिवोचतं ) भले प्रकार उप 
करो ॥२॥ 


भावार्थ :--जिस संग्राम में शत्रु लोग ध्वजा उठाये हुए हम पर भ्रा कम 
हों भ्रथवा जिस संग्राम में हमारा कुछ प्रिय हो, या यों 
हम पर चढ़ाई करें वा हम दुष्टों के दमन ग्रथवा प्रजा का प्रिय करने 
| चढ़ाई करें, हे भस्त्र-शस्त्रवेत्ता विद्वानों ! उक्त दोनों प्रवस्थाओं में भाप ह 


रक्षा करें ॥२॥। a 
सं भूम्या अंत ष्बसिरा अंदश्षतेन्द्रवरुणा दिवि घोष 


अस्थुलनानापुप मामरोतयोऽर्वागसो इ 


भूमि का अन्त ( ध्यसिरा: ) योद्धाशोों से विनाश होता हुमा 
ः का जाय ( परातयः ) शत्रु (मां ) मुझको ( जवानां ) सब 
के समक्ष ( उप, कह ) प्राकर प्राप्त हों, भौर ( भ्रवसा ) रक्षा चाहते 
हबनथुता ) वैदिक वारियों के श्रवण द्वारा ( प्र्बाकू, आगतम्‌) हमारे सन्मुल 
॥शा। 

भावार्थ :-- परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे राजधर्मे का पालन करने वाले 
विद्वानों ! तुम शत्रुसेना पर ऐसा घोर ग्राक्रमणा करो कि तुम्हारे भ्रस्त्रशस्त्रों का शब्द 
झाकाश में गूंज उठे जिससे तुम्हारे शत्रु वेदवाणी का प्राश्नयण करते हुए तुम्हारी 
 ज्ञरणा को प्राप्त हों अर्थात्‌ अपने दुष्टभावों का त्याग करते हर सब प्रजाजनों के समक्ष 
. देद की शरण में भ्रावें, भीर तुम्हारे योद्धा लोग सीमान्‍्तों में विजय प्राप्त करते हुए 
शत्रुओं के दुगों को छिन्न-भिन्न करके सवत्र अपना भ्रधिकार स्थापन करें जिससे प्रजा 
बैदिक घर्म का भले प्रकार पालन कर सके ।।३।! 


इन्द्रांबरुणा वघन।भिरप्रति भेदं वन्वंता प्र छुदासमाबतम । 
त्रह्माण्णेषां शृणुतं हवीमनि स॒त्या तृत्स्‌ नाषभवत्पुरो हितिः ॥ ४॥ 


थे पदार्थ:--( इस्द्रावरुणा ) हे राजधर्म का पालन करने वाले विद्वानो ! तुम 
.. (बधनानिः) प्रनस्त प्रकार के शस्त्रों द्वारा (प्रप्नति, भेदं) प्रबल शमु्नों को (वन्बंता) 
 हृनन करके ( सुबास, प्रावत ) भली-भांति नञ्जभाव को प्राप्त राजा को प्राप्त होमो 
 म्रौर (एषां, तुत्सूतां) इत विद्वानों के (बह्मारिण) वेदपाठों को (्वुश॒तं) श्रवण करते 
. हुए ( पुरोहितिः ) हितकारी बनो जिससे ( हुषो ) बशो में ( सत्या, अभवत्‌ ) 
सत्यरूप फल हो ॥।४॥ 

भाबार्थः--परमात्मा ग्राज्ञा देते हैं कि हे राजपुरुषो ! तुम वेद से बहिर्मुख 
शत्रुओं का हनन करके वेदवेत्ता विद्वानों का सत्कार करो झौर उनका निरन्तर हित 
करते हुए उनके सत्संग से ग्रपने जीवन को उच्च बनाओ, उनके यज्ञों की रक्षा करो 
जिससे उनका सत्यरूप फल प्रजा के लिये शुभ हो ॥४॥ 


F 


इन्द्रारुणाबभ्या तेपंति माघान्यर्यो वसुषामरातयः । 


युवं हि बस्व उभयस्य राजथोऽध स्मा नोऽदतं पाय दिवि ॥५॥ 


0 --( इस््ःबरुणो ) हे विद्या्तम्पन्न राजपुरुषो, (सा) मुझको (अर्यः) 

शत्रु झोर ( भ्ररातद, वनुषां ) हिंसक शत्रुशों के ( भ्घानि ) पापरूपशस्त्र ( प्रभि 
 आातपंतिः ) चारों प्रोर से तपाते हैं (हि) निश्चय करके (युबं) राप लोग (वस्वः) 
 उतका सर्व॑स्व हरण करके ( उभयस्य, राजथ: ) दोनों प्रकार के बलवान्‌ शत्रुओं को 
( श्रघ ) नीचे गिरायें, भौर (नः, स्म, भ्रवतं) हमारी उनसे रक्षा करते हुए ( पार्थे, 
दिबि) विजयरूप पार को प्राप्त करायें ॥५॥ 


भावार्थः-परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे इन्द्र तथा वरुणसमात युद्धविशारद 
रो ! तुम हिसक तथा अन्य शतुप्रों का सर्वस्व हरण करके उनका नाश करो जो 
हित मर्यादा पर चलने बाले विद्वानों को तपाते --दुःख देते हैं, हे भगवन्‌ ! श्राप 
कपा करें कि उन शत्रुओं का युद्ध में अ्रधःपतन हो और हम विजयरूप पार को 
हों त 


हरत उभयास अआजिष्बिन्द्र च वस्बो वरुणं च सातय । 
[जभिद्श्चभिनिबाघितं प्र सुदासमावतं तृत्सुभिः सहद ।।६॥ 


 पदायः-हे इन्द्र तथा वरुणरूप योद्धाभ्नो ! (युबा) पको हमलोग ( उभ- 
) दोनों प्रकार के युद्धों में (हबंते) बुलाते हैं। (इन्ब्रं, च, वस्थः) इन्द्र 
लिये (द्य) ओर (बर्ण, सातये) वरुण को विजयप्राप्ति के लिये ( यत्र ) 
, राजभिः) दशप्रकार के राजाम्रों से (निबाधितं) पीडा को प्राप्त 
सह) तोतो प्रकार के ज्ञानियों के साव (सुदासं) योग्य राजा को (श्रावतं) 


परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे इन्द्र तथा वरुणरूप विद्वानों ! 
में विजय प्राप्त करते हुए कर्मानुष्ठानी तथा वेदविद्याप्रकाशक 
` रक्षा करो पर्थात्‌ कमं, उपासना तथा ज्ञान द्वारा भक्तिभाव 
की सेवा में सदा तत्पर रहो जिससे उन्हें कोई कष्ट प्राप्त 


ब वेदानुयायो योद्धा का सपरिमित बल कथन करते हैं ॥ 
अयज्यवः सुदास सिन्द्रावरुणा न युयुधुः 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


ऋग्वेद: मं० ७ | सू० ८४॥। 


DE 


भाबार्थः---इस मन्त्र में यह उपदेश किया है कि राजा तथा राजकीय पुरुषों 
को सदा बैदिक धर्म का प्रनुष्ठान करना चाहिये, क्योंकि ब्रत, तप तथा श्रनुष्डप्नंशील 
राजा को दश राजा भी मिलकर युद्ध में पराजित नहीं कर सकते, दुढ़व्रती, कमे- 
काण्डी तथा घौर वीर राजा की सब बिद्दान्‌ प्रशंसा करते छ्रौर वही अपने सब कायो 
को विधिवत्‌ करता हुआ संसार में कृतकार्यं होता है, ऐसे धर्मज्ञ राजा की सब विद्वानों 
को सहायता करनी चाहिये ।।७॥ 


दाशराज्ञे परियत्ताय विश्वतः सुदास इन्द्राबरुणावशिक्षतप्न 


ईद 


श्चित्यंचो यत्र नमसा कपदिनों थिय घीवतो असपंत तृत्सडः ।।८॥। 


पदार्थः (यत्र) जिस युद्ध में (चमसा) प्रभृता से (कपदिनः) उत्तम अलंकार 
युक्त (घीबंतः) बुद्धिमान्‌ (तृत्सथः) कर्मकाण्डी (दिदत्यंचः) सदाचारी (श्सपस्व) युद्ध 
रूप कमं में (ष्या) बुद्धिपूर्वक प्रवृत्त होता है, उस युद्ध में ( विश्वतः ) सब ओर से 
( दाशराज्ञे, परियत्ताय ) दश राजाओं के आक्रमण करने पर ( छुबासे ) वेदानुयायो' 
राजा को (इन्द्रावरुणौ) हे भ्रस्त्र-शस्त्रों की विद्या में कुशल विद्वानों, (भ्रशिक्षलं) बल 
प्रदान करी ॥८।। 


भावार्थ:--पर मात्मा उपदेश करते हैँ कि हे राजा लोगो ! तुम कर्मकाण्डयुक्त 
तथा सदाचारसम्पन्न होकर भ्रपने कार्यो को विधिवत्‌ करो भ्रौर युद्धरूप कमे भें 
बुद्धिपर्वक प्रवृत्त होश्रो। जो सदाचारसम्पन्न राजा बुद्धिपूर्वे युद्ध करता है उसको 
ग्रनेक राजा सब प्रोर से भ्राक्रमण करने पर भौ विजय नहीं कर सकते । परमात्मा 
राज्ञा देते हैं कि हे घनुविद्यासम्पन्न श्रष्यापक तथा उपदेशको | तुम ऐसे घर्मपरायण 
राजा की सदा सहायता करो जिससे वह शीघ्र कृतकार्यं हो ।।८॥। 


वत्र।ण्यन्य! समिथेषु जिघ्नते ब्रतान्यन्धो अभि रक्षते सदा 
हबांमहे बां वृषणा सुबक्तमिर्‌ष्मे इन्द्रावरुण शर्म यच्छतम्‌ ॥8॥ 


पदार्थः--( भ्रम्यः, समिथेषु ) एक शुरवीर युद्धों में ( वृत्राणि, जिध्यत्े ) 
शत्रुओं को विजय करता ( अस्पः ) एक ( सवा ) सदेव ( अभि ) सर्वप्रकार से 
( ब्रतानि ) नियमों की ( रक्षते ) रक्षा करता है। ( इखावरुणा ) इन्द्र तथा 
वरुणदेव योद्धाओ, ( वां ) झाप ( भ्रस्से ) हमको ( शमं, यच्छतं ) सुख प्राप्त 
कराये प्राप ( दूषणा ) युद्ध की कामना पूर्णा करने वाले और ( सुबृक्तिशिः ) 
शुभ भागों में प्रवृत्त कराने वाले हैं, इसलिये ( हबाशहे ) हम आपका आह्वान 
करते हैं ॥ ९॥ 

भावार्थ :---जो राजा लोग ब्रतों की रक्षा करते भ्रौर दुष्ट शत्रुओं फा दसन 
करते हैं, हे भ्रस्त्रशस्त्रविद्यावेत्ता विद्वातो ! तुम उनकी सहायता करो, क्योंकि ब्रत- 
पालन तथा दुष्टदमन किये बिना प्रजा में सुख का संचार कदापि नहीं हो सकतः।।६॥ 


गस्मे इन्द्रो वरुणो मिश्रो अयमा दयम्नं यच्छन्तु मद्वि शम सप्रथः । 
झवध्रं जयोतिरदितेःऋंत!इधों देबस्य इलोक सवितुमनापह ११०॥ 


पदार्थ :--इन्द्र: वैद्य॒तविद्यावेत्ता ( वर्णः ) जलीय विद्या के ज्ञाता ( मित्रः ) 
राजमन्त्री ( प्रयंभा ) न्यायाधीश ( भ्रस्मे ) हमको ( द्युम्नं ) दीप्ति वाला ( सहि) 
बड़ा ( सप्रथः ) विस्तृत ( कर्म ) सुख ( यच्छन्तु ) प्राप्त करोयें। ( ज्योतिः ) 
हे दिव्यरूप ( झ्वध्रं ) नित्य ( भ्रदितेः ) प्रखण्डनीय ( ऋतावृध ) सत्यस्वरूप 
( देवस्य ) दिव्य स्वरूप ( सवितुः ) सब के उत्पादक परमात्मन्‌ ! मैं झापको 
( इलोक ) स्तुति ( मनामहे ) करता हँ ॥१०॥ 


भावार्थः--हे न्यायाधीश परमात्मन्‌ ! झाप इन्द्रादि विद्वानों द्वारा हमको 
नित्य सुख की प्राप्ति करायें, भ्रौर ऐसी कृपा करें कि हम आपके सत्यादि गुणों का 
गात करते हुए सदव आपकी स्तुति में तत्पर रहेँ ।। १०॥। 
यह सप्तम मण्डल में तिरासीवां सूक्त समाप्त हुथ्ा ॥ 


अथ पञ्चर्चस्य चतुरशीतितमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषि:॥ इन्द्रावरुणौ 
देवते ।। छन्दः-- १, २, ४, ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । ३ त्रिष्टुप्‌ ॥ धैवतः स्वर ॥ 


अब परमात्मा प्रकारान्तर से राजघमं का उपदेश करते हैं ॥ 


जा व राजानाबष्वरे बंदृत्यां हब्येभिरिग्द्राबरुणा नमोंभि। । 


प्र दो घताचों बाह्णोदघांना परि त्मना बिषुरूपा जिगाति । १॥ 


पदार्थः--( इन्द्रावरुणा ) हे इन्द्र तथा वरुण ( वां राजानो ) प्रकाश 
बाले आप दोनों / अध्वरे ) संग्राम में ( बबृत्यां ) श्रावें। ( हव्येभिः, नमोभिः ) 
हम नञ्र वाणियों द्वारा ध्रापका सत्कार करते हैं ( बां ) ग्रापको ( बाह्वोः ) हाथों 
मे ( झा ) भले प्रकार ( घुताचो ) लू.वा ( दधाना ) घारण कराते हुए ( परि 
स्मता ) शुभसकल्प से ( विषुरूपा ) नाना प्रकार के द्रव्यों द्वारा ( जिगाति ) 

उद्बोधन करते हैं ।। १॥। 

भावार्यः-परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे यजमानो ! तुम पग्निविद्यावेत्ता 
ल वायु ग्रादि तत्त्वों को बिद्या जानने वाले विद्वानों को दुष्ट दमनरूप संग्राम 
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में बुलाझो मर नम्र वाणियों द्वारा उनका सरकार करते हुए उनको उद्दोघन करो 
कि हे भगवन्‌ ! जिस प्रकार घुतादि पदार्थों से भ्रग्नि देदीप्यमान होती है इसी प्रकार 
झाप हमारे सस्मानादि भावों से देदीप्यमान होकर शत्रुरूप समिधाम्रों को शीघ्र ही 
अस्म करें जिससे हमारी शुभ कामनायें पूर्ण हों ॥१॥ 


ग्रव प्रेम-रज्जू से बंधे हुए राष्ट्र की दृढ़ता का वर्णाव करते हैं ॥ 


झुबो राष्ट बृहदिव्वहि थौर्षों सेत भिरर्जुमि! सिनीथः । 


पदाथंः--( युथोः ) हे राजा तथा राजपुरुषो ! तुम्हारा ( राष्ट्रं ) राज्य 
{ चोः, बृहत्‌, इन्वति ) युलोकपर्य्यन्त बड़ा विस्तृत हो ( यो ) तुम दोनों ( पहि ) 
सब योर से ( सेतृभि:, अरज्जुभिः सिनोथः ) प्रेमरूप रज्जुओं में बंधे हुए ( नः) 
हमको प्राप्त होमो ( उ ) भौर ( सोकं ) तुम्हारे लोक को ( इस्त्रः ) विद्युद्‌विद्या- 
वैत्ता विद्वान्‌ ( छुशबत्‌ ) रक्षां करें ( बरुणस्प:, हेळः ) जलविद्यावेत्ता विद्वान्‌ का 
आक्रमण ( बुञ्घाः ) शुम पर न हो, और तुम प्रार्थना करो कि (नः) हमको 
{ जङ्घ ) विस्तृत लोकों की प्राप्ति हो ॥२॥ 


भाषार्थ:---परमात्मा उपदेश करते है कि हे राजपुरुषो ! तुम सदव प्रपने 
शाष्ट्र की वृद्धि भें लगे रहो अर उसको प्रेमरूप रज्जु के बन्न से ऐसा बांधो कि 
वह किसी प्रकार से भी शिथिलता को प्राप्त न हो, प्रधिक क्या, जिनके राष्ट्र दृढ़ 
बन्धनों से बंधे हैं उन पर न कोई जलयानों द्वारा श्राक्मण कर सकता झौर न कोई 
विद्युत्‌ श्रादि शक्तियों से उनको हानि पहुँचा सकता है, जो राजा अपने राष्ट्र को दृढ़ 
बनाने के लिये प्रजा में प्रेम उत्पन्न करता भ्रर्थात्‌ अन्याय भीर दुराग्रह् का त्याग 
करता हुम्रा अपने को विश्वासार्ह बनाता है तब बह दोनों परस्पर जन्नत होते भ्रौर 
थृथिवी से लेकर द्युलोकपरड्यन्त सर्वत्र उनका ग्रटल प्रभाव हो जाता है, इस लिये 
उचित है कि राजा श्रपने राष्ट्र को दृढ़ बताने के लिये प्रजा में प्रेम उत्पन्न करे, 
प्रजा में प्रेम का संचार करने बाला राजा ही अपने सब कार्यों को विधिवत्‌ करता 
शौर बही प्रन्ततः परमात्मा को प्राप्त होता है ।।२।॥। 


कुतं नों यज्ञं विदथे चाहे कं प्रक्षाणि सूरिषु प्रशस्ता। 
उपों रयिर्देवजूंसो न एतु प्र ण॑। स्पार्शमिंसतिमिंश्िरेतव्‌ ॥३॥ 


पदार्थ :--हे विद्वान्‌ राजपुरुषो ! ( नः ) हमारे ( यज्ञ ) यज्ञ को रे बिद 
षु ) गृहों में ( चादं, कुतं ) सुन्दर बनाश्रो ( ब्रह्माणि ) वेदिक स्तोत्रों को 
सूरिषु ) शूरवीरों में ( प्रशस्ता, कृतं ) प्रशंसनीय बनाग्रो ( नः ) हमारे ( देषः 
ततः ) श्रापकी रक्षा से ( उषो, एतु, रथिः ) उत्तमोत्तम यक घन प्राप्त हो, 
झोर ( नः ) हमको ( प्र ) सवं प्रकार की ( स्पार्हाभिः ) श्रभिलषित ( ऊतिभिः .) 
रक्षाग्रों से ( तिरेतम्‌ ) उन्नत करो ॥३॥ 


भावार्थ-परमात्मा ग्राज्ञा देते हैं कि हे न्यायाघीश तथा सेनाधीश राज- 
पुरुषो ! तुम प्रजाजनों को प्राप्त होकर उनके घरों को यज्ञों द्वारा सुशोभित करो 
श्र शूरवीरों को वैदिक शिक्षा दो ताकि वह वेदवाणिरूप अड का प्रजा में 
भली-भांति प्रचार करें और राजा तथः प्रजा दोनों ऐए्वय्यंयुक्त पदार्थो से भरपुर 
हों, भौर प्रजाजन भी उन विद्वानों से प्रार्थना करें कि हें भगवन्‌ । श्रापकी रक्षा 
से हमको पुष्फंल घन प्राप्त हो श्रौर हम आपकी. रक्षा में रहकर मनोमिलषित 
उन्नति करें ।।३॥। 


झस्मे इन्द्रावरुणा विश्ववारं रयिं घंच बहुमत पुरुधुम्‌ । 
प्र थ आंदित्यो अनंता हिनास्यमिता छुरों दयते बस्‌ नि ॥४॥ 


पदाथंः--( इन्द्रावरुणा ) इन्द्र=परमेश्वय्यंयुक्त तथा वरुणं=सब का 
उपास्यदेव परमात्मा ( बिइबबारं ) सबको रुचिकर ( बसुमंतं ) सब प्रकार के घनों 
से युक्त ( रथि, धत्तं ) सम्पूर्ण ऐश्वय्य को धारणा करने वाला ( पुरुक्षुं ) नाना 
श्रकार के भ्रन्नों से युक्त; रौर ( थः ) जो ( प्र ) भले प्रकार ( आविश्य: ) प्रज्ञान 
का नाश करने वाला है वह ( नुता, मिनाति ) प्रसत्यवादियों को दण्ड देता, प्रौर 
( शूरः ) शुरवीरों को ( श्रमिता, वनि, दयते ) यषेष्ट घन देता है ( भ्रस्मे ) 
कृपा करके हमें भी ऐश्वर्य्ययुक्त करें |]४॥ 


भाषार्थः--परमात्मा उपदेश करते हैं कि है मनुष्यो ! तुम सब प्रकार के 
ऐश्वय्ये तथा घन की याचना उसी परमात्मा से करो क्योंकि वही परमेशवय्यंयुक्त, 
नाना प्रकार के भ्रन्नरूप धनों का स्वामी और वही सब संसार को यथाभाग देने वाला 
है, वह प्रनृतवादियों को दण्ड देता श्रोर धर्मात्मा शूरवीरों को यथेष्ट घन का स्वामी 
बनाता है, इसलिये उचित है कि सब प्रजाजन सत्यपरायण होकर परमात्मा से ही 
घन की प्रार्थना करें ॥४। 


E बरुणमष्ट मे गी ग्राव॑चोके तन॑ये तूतुजाना । 


सुरत्नांसो देववीतिं गमेम ययं पांत स्वस्तिभिः सदां न? ॥५॥ 
पदार्थः--( से ) मेरी ( इयं ) यह ( गौः ) वेदरूप वाणी ( इनं, वरुण ) 
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सबेशव्ययुक्त तथा सर्वोपरि परमात्मा को ( भ्रष्ट ) प्राप्त हो ( तूतुजाना ) यह 


aii ins id nisi isis isis inne] 


. 


ईश्वरीय वाणी ( तोके ) पुत्र ( तनये ) पोत्र के लिये ( प्र, आबत्‌ ) भले प्रकार 
रक्षा करे, श्रौर हम लोग ( झुरत्नासः ) घनादि ऐएवरय्यसम्पन्न होकर ( देबवीसिं ) 
विद्वानों की यशशालाझों को ( गमेम ) प्राप्त हों, श्रौर हे परमात्मन्‌ ( यूयं ) आप 
( नः ) हमको ( स्वक्लिभिः ) श्राणीर्वादरूप वाणियों से ( सदा ) सदा ( पात ) 
पवित्र करें ।।५॥। 


भाषार्थ :--इस मन्त्र में यजमान की श्रोर से प्रार्थना कथन की गई है कि 
हे भगवन्‌ | हमारा किया हुआ स्वाध्याय तथा वेदिक कर्मों का भ्रनुष्ठान, यह सब 
श्राप ही का यण है, क्योंकि इन्हीं कर्मों के अनुष्ठान से हमारे पुश्च पौत्रादि सन्तानों 
की बुद्धि होती प्रोर हम ऐशवय्यंसम्पन्न होकर श्रापके भक्तिभाजन बनते हैं अथ' 
वेदिक कर्मों के प्रनुष्ठान द्वारा ही मनुष्य को पुत्रपौत्रादि सन्तति प्राप्त होती श्रौर 
इसी सें घनादि ऐश्वय्यं की वृद्धि होती है, इसलिये जिज्ञामुश्रों को उचित है कि बहू 
घनप्राप्ति तथा ऐश्वर्य्यवृद्धि के लिये वैदिक कर्मों का निरन्तर ग्रतष्ठान करें प्रौर 
सन्तति-भ्रभिलायियों के लिये भी यही कर्म उपादेय है ॥।५।। 


यह सप्तम मण्डल में चो रासीबां सूक्त सपाऱ्त हुआ ॥ 


अथ पज्चर्चस्य पंचाशीतितमस्य सूबतस्य १-५ वसिष्ठ ऋषि: ॥ इन्द्राबरुणी 
देवते ॥ छन्दः १, ४, आर्षीत्रिष्दुप । २, ३, ५, निचृत्‌ व्िष्टुष्‌ ॥ धेवतः स्वरः ।। 


ग्ब राजघर्म का वर्शान करते हुए संनिक पुरुषों के सहायतायं सोमादि 
र्पो का प्रदान कथन करते हैं ॥ 


पनीये बामरक्षसें मनीषां सोममिन्द्राय बरुणाय जुहंत्‌ । 
घृतप्रतीक्षामुषसं न दुर्वी ता नो यामन्नुदुष्यताम्रभीकें ॥ १॥। 


पदार्थ :-- हे मनुष्यो ! तुम ( श्रभीके ) इस धर्मयुद्ध में ( इन्द्रस्य, बदर 
स्य ) इन्द्र तथा बरुण के लिए ( सोमं, जुह्वत्‌ ) सोमरस प्रदान करके यह कथन 
करो कि ( बां ) झापको ( अरक्षसं ) प्रासुरभावरहित ( घुतप्रतोकां ) चूत के 
समान स्नेह वाली ( भैन्रीषां) बुद्धि द्वारा प्रार्थना करके ( i ) पवित्र करें 
( उषसं ) उपा के ( श्र) समान ( देवों ) दिव्यरूप ( ता ) बुद्धि द्वारा ( यामन्‌ ) 
युद्ध की चढ़ाई के समय ( नः') हमको ( उरुष्यतां ) सेवन करें ॥१॥ 

भाार्थः--परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे प्रजाजनो ! तुम इन्द्र = पुरम 
एवय्यंयुक्त शूर वीर तथा वरुण शत्रुसेना को शस्त्रों द्वारा भ्राच्छादून करने बाले 
वीर पुरुषों का सामादि उत्तमोत्तम पदार्थो से सत्कार करके Rs प्रसन्त करते 
हुए भ्रपनी स्नेहपूणं शुद्ध बुद्धि द्वारा सदेव उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना करो, 
जिससे वह छात्रुधों को पराजय करके तुम्हारे लिए सुखदायी हों, तुम युद्ध भं चढ़ाई 
के समय उनके सहायक बमो श्रौर उनको सदा प्रेम की दृष्टि से देखो, क्योंकि जहां 
प्रजा श्रौर राजपुरुषो में परश्पर प्रेम होता है वहां सदेव ग्रानन्द बना रहता हैं, 
इसलिए तुम दोनों परस्पर प्रेम की वुद्धि करो ।।१॥ 


प्रव प्रन्यायकारी शत्रुप्नों को परास्त करने का उपदेश करते हैं ॥ 
सपर्धते बा उ दुंबहुये अत्र येषु भ्जेष दिद्यवः पतेति । 
युबं तँ इन्द्रावरुणाउ मित्रानुत पराचः शर्वा विषूचः ॥२॥ 


पवार्ष:--( इन्द्रावरुणौ ) हे इन्द्र तथा वरुण ! तुम ( भ्रमित्रान्‌ ) शत्रु- 
सेना'को ( पराचः ) पराजय करके ( शर्वा, विषूचः ) हिंसक शस्त्रो से ( हंत). 
उनको हनन करों, श्रोर ( देवहूये ) इस देवाधुर संग्राम में (. येषु, ध्वजेषु ) जिन. 
च्वजाग्रों में ( दिद्यवः, पतंति ) शबुष्रों के फेंके हुए शस्त्र गिरते हैं ( बे ) निश्चय _ 
करके ( न्न ) उन स्थलों में धवजाग्रों की रक्षा करो, ओर जो ( युं ) तुम दोनों 
से ( स्पर्घम्ते ) ईर्ष्या करते हैं उतका ( ऊ ) भली भांति हनन करो ।।२॥ 


भावार्थः--इन्द्र विद्युत्‌ की शक्ति जानने वाला, वरुण= जलयानो की 
विद्या जानने वाला, हे विद्युत्‌ तथा जलीय विद्या्रों के जानने वाले सेनाध्यक्षो ! 
तुम असुर सेना के हनन करने के लिए सदा उद्यत रहो, श्रौर युद्ध करते हुए श्रपनो 
सेना के भंडों की बड़े प्रयत्न से रक्षा करो, और अपने साथ ईर्ष्या करने वालों 
सदा परास्त करते रहो ताकि कोई ग्रन्यायकारी पुरुष तुम्हें कभी दबाकर ग्रम 
न कर सके, यह तुम्हारे लिए ईश्वरीय आदेश है ॥।२।। : 


आपं द्वि स्वयंश्सः सदःसु देवीरिन्द्रं रणं देवता धुः । 
कृष्टीरन्पो धारयति प्रविक्ता वृत्राण्यन्यो अप्रतोनि हंति ॥३॥ | 


वदार्थः-हे सेनाधीश ( हि) निश्चय करके ( भ्रापः, 

ब्यापक होकर ( स्वयशसः ) अपने यश से (सदःु ) 
( देबीः ) दिव्यशक्तिसम्पन्त ( इन्द्र ) पर 

में रखते वाले परमात्मा की ( बेबता ) दिव्यशक्तियों 

( प्रम्यः ) कोई ( क्ष्टो: ) प्रजा को ( घारय। 

क्ताः ) भिन्‍न-मिन्‍न प्रकार के मनुष्यों के कर्मों 
नस क 
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;॒ oe 
ह. 
ES 
है दु्राणि ) सेघों के समान नभोमण्डल में फैले हुए ( अप्रतीनि ) वश में न प्राने 
वाले शत्रस्नों को ( हंति ) हप करता है ॥३॥ 
भावार्थ :--जो पुरुष परमात्मशक्तियों को धारण करके भिन्न-भिन्न कर्मो 
के ज्ञाता हैं वह परभेश्वययुक्त परमात्मा की उपासना करते हुए यायाधीश के पद 
पर स्थित होते हैं भौर जो बुद्धिविद्यावशारद होते है षह श्राकाशस्थ शत्रु फ़ी सेना 
को भेघमण्डल के समान भ्रपते प्रबल वायुसदृश वेग से छिस्त-भिन्‍न करते है भ्रर्थात्‌ 
दिव्यशक्तिसम्पस्त राजपुरुष न्यायाधीश बनकर प्रजा में उत्पन्न हुए दोषों को नाश 
करके उसको घर्मपथ पर चलाते भौर दूसरे सेनाधीश बनकर वश भें न प्राने बाले 
ङो विजय करके प्रजा में शान्ति फैलाते हुए परमात्मा की श्ाज्ञा का पालन 
है ॥।३॥ 
स सुक्रतुऋतचिदृस्तु होता य आदित्य छव॑सा हा भमंस्थान्‌ । 
आवपतंदबसे वा हुषिष्मानस दिरस सुविताय शर्एास्‌ ।।४॥ 
पदाथंः--( सः ) वह्‌ पुरुष ( सुक्रुः ) उत्तम कर्मों के करने वाला 
( ऋतचित्‌ ) वही सत्यवादी ( होता ) वही यज्ञ करने वाला ( प्रस्तु ) है ( यः) 
जो ( प्रादित्य ) घादित्य के समान तेजस्वी होकर ( शवसा ) भ्रपने सामर्थ्यं से 
( दां ) इन्द्र तथा वरुण शक्ति को ( नमस्थान्‌ ) सबसे बड़ी समझता भ्रौर जो 
( दां ) इन्द्र तथा वरुण शक्ति को ( प्रयसे ) रक्षा के लिए ( जाववर्तत्‌ ) वर्ताव 
में लाता है, मरौर जो ( हविष्सान्‌ ) सदेव यज्ञादि-कर्म करता है (सः ) वह 


( इत्‌ ) निश्चय करके ( प्रयस्वान्‌ ) ऐएवर्ययुक्त होकर ( सुषिताय ) संसार में 


यशस्वी ( झसत्‌ ) होता है ॥४॥। 
भादार्थ:--एस मन्त्र में परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यो ! लुम 
विद्युत तथा बरुण--बायुरूपशक्ति को काभ में लाझ्रो, जो इन शक्तियों 
को व्यवहार में लाता है बह ऐश्वयंसम्पन्त होकर सम्पूर्ण संसार भें फैलता शर्थात्‌ 
उसकी अतुल कीति होती है भौर वही पुरुष तेजस्वी बनकर श्रमिन्न सेना का हूनन 
करने बाला होता है ॥४॥ 


ग्रब उक्त पावितसम्पस्त होने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं ॥ 
इथमिस्दं वरुणमष्ट भे. गीः प्रावत्तोके तनये तूतुजानः । 


सरत्नांसो देवबोंति गमेम ययं पांत स्वास्तभिः सदां ब ॥५॥ 


पदार्थः--( से ) मेरी ( इथं ) यह ( गोः ) वेदरूपवाणी ( इन्द्र, धरुणं ) 
इन्द्र तथा वरुणरूप शक्ति को ( अष्ड ) प्राप्त हो ( तूतुजाना ) यह प्रार्थतारूप 
बाणी ( तोके, तनये ) पुत्र-पोत्रों के लिए ( प्र, आत्‌ ) भले प्रकार सफल हो, 
भौर हम लोग ( सुरत्नासः ) घनादि ऐश्वर्य सम्पन्न होकर ( देवीति ) विद्वानों की 
यज्ञणालाओं को ( गेम ) प्राप्त हों, भ्रोर हे परमात्मन्‌ | (यूयं) भ्राप (नः ) 
हमको ( स्वस्तिभिः ) भाशीर्वादरूप वाणियो से ( सदा) सदा (पात ) पवित्र 
करे ।!४॥। 


भादार्थ:--हे जगदीश्वर ! हम प्लापकी कृपा से त्रिशत्‌ तथा वायुरूप 
शक्तियों की विद्या जानने वाले विद्वानों को सदैव प्राप्त होते रहें श्र्थात्‌ ऐसी कृपा 
करें कि हम उत विद्वानों के संग से उक्त विद्या की वद्धि द्वारा झपने जीवन को 
उच्च बनावे और हमारा किया हुझ्षा वेदपाठ तथा यज्ञादि सत्कर्म हमारी सन्तानों 
को पवित्र करें भौर झाप हमको मंगलमय वाणियों से सदेव पवित्र करते रहे, यह 
हम यजमालों की प्रार्थना है ॥५॥ 


यह पञ्चम मण्डल भें पिचासीदां सूबत समाप्त हुआ ॥ 


हे 


_ बयाष्टचंस्य पडशीतितमस्य सूक्तस्य--१-८ वसिष्ठ ऋषि: ॥ वरुशोदेवता ॥ 
छन्दः १, ३, ४, ५, ५ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ७ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६ बार्षीत्निष्टुप्‌ ॥ 
स्वरः ॥ 
अब वरुणस्वरूप परमास्मा को उपासना से अनुष्यजीवन की पवित्रता 
कथन करते हैं ।\ 


चोरा त्रस्य महिना जनूंषि बि यस्तस्तंभ॒ रोदसी चिदुर्दो । 
लुलुदे बहते दिता नक्षत्रं पप्रणंच भूमं ॥१॥ 


K} 


) इस वरुणरूप परमात्मा 
जानते अर्थात्‌ उसके ज्ञान को 
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भःवार्थः--जो परमात्मा इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का रचयिता है ग्रौर जिसने 
कर्मानुसार स्वर्ग = सुख श्रौर नरक =- दुःख हो रचा है उसके महत््व को धीर एूइष 


ही विज्ञान द्वारा भ्रनुभव करते हैं, जैसा कि भ्रन्यत्र भी वर्णन किया है ।।१॥ 


अब परमात्मा की उपासना का प्रकार कथन करते हु 
उत स्बयां तन्वारे सं वद्‌ तस्फदा न्वं? तब॒रुणे शुवानि | 
किं में इव्यमहृणानो जुषेत कदा खळीकं सुमनां भ्रमि उयश्न्‌ ॥३॥ 


पदार्थ :--( उत ) श्रथवा ( स्वया, तन्वा ) भ्रपने शरीर से (सं) भले 
प्रकार ( तत्‌ ) उस उपास्य के साथ ( वेद ') झआलाप करू ( कदा ) कब (न्‌ 
निश्चय करके (बरुण, भ्रंतत ) उस उपास्यदेव के स्वरूप में ( भुवानि ) प्रवेश 

करूंगा ( कि ) कया परमात्मा (से) मेरी ( हव्य ) उपासनारुप भेंट को 
( प्रहुशान: ) प्रसन्न होकर ( जुषेत्त ) स्वीकार करेंगे ( कदा ) ( ळीकं ) 
उस सवं सुखदाता को ( सुमनाः ) संस्कृत मन द्वारा ( अभि, ख्य ) सब और से 
ज्ञानगोचर करू गा ।।२।। 


भावार्थ :--उपासक पुरुष उपासना काल से उस दिव्यज्योति परमात्मा से 
प्रार्थना करता है कि हे भगवन्‌ ! झ्राप मुझे ऐसी शबित प्रदान करें कि मैं आपके 
समीप होकर प्रापसे श्रालाप करू, हे सवनियन्ता भगवन्‌ ! श्राप मेरी उपासनां 
रूप भेंट को स्वीकार करके ऐसी कृपा करें, कि मैं सवंसुखदाता श्रापको 
अपने पवित्र मन द्वारा ज्ञानगोचर करूं, अप ही की उपासना में निरन्तर रत रहे 
ग्रौर एकमान्न श्राप ही मेरे सन्मुख लक्ष्य हों अर्थात्‌ उपासक पुरुष नानाप्रकार के 
तर्क-वितकों से यह निश्चय करता है कि मैं ऐसे साधन सम्पादन करू जिनसे उस 
झ्रानन्दस्वरूप में निमग्न होकर भानन्द का झनुभव करू ॥२॥ 


} 


पृच्छे तदेनों बदण दिरक्तपों एभि चिकितुषो | 


समानमिन्मे कवयश्चिदाहुरयं ह तुभ्यं बरुणो हृणीते ॥२॥ 


पदार्थ:--( बर्ण ) हे सर्वरक्षक परमात्मन्‌, ( तत्‌ ) वह ( ) पाप 
( पृड्छे ) श्रापसे पूछता हूँ ( उपो, दिदक्षु ) श्रापके दर्शन का भ्रभिलापी मैं 
( चिकितुषः ) सवंथा बन्धनरहित होकर ( एमि ) ग्रापको प्राप्त होऊं ( कवयः ) 
विद्वान्‌ पुरुष ( विपूच्छं ) भले प्रकार पूछने पर ( समान ) भापके विषय में ( से) 
मुझको ( चित्‌ ) निश्चयपूवंक ( हुः ) यह्‌ कहते हैं ( ह) प्रसिद्ध है कि 


( अयं ) यह ( बरुणः ) सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा ( तुभ्यं ) उपासका को 
( इत्‌ ) निश्चय करके ( हृणीते ) पापों से उभारकर सुख की ओर ले जाना 
चाहता है ॥३॥ 


भावार्थ :-- हे सर्वव्यापक ! मैं उन पापों को कैसे जानूं जिनके कारण आपके 
दर्शन से वंचित हैँ, हे सबंपालक ! ऐसी कृपा कर कि मैं उन पापों से छूटकर आपको 
प्राप्त होऊं, यह प्रसिद्ध है कि वेदों के ज्ञाता विद्वान्‌ पुरुष पूछने पर निश्चयपूर्वक यह 
कहते हैं कि परमात्मा सबका मंगल, कल्याणं चाहते हैं, यदि उपासक ग्रंशमात्र भी 
उनकी झोर झके तो वह दयालु भगवान्‌ स्वयं उसका उद्धार करते हैं सलिये पुरुष 
को चाहिये कि वह साधनसम्पन्न होकर परमात्मा की उपासना में प्रवृत्त हो तभी उसका 
उद्धार हो सकता है प्रन्यथा नहीं ॥।३॥ 


किमाग आस वरुण ज्येष्ठं यत्स्तोतारं जिघांससि सखायस्‌ । 
प्र तन्मे बोचो दूऊम स्वघावोवं त्वानेना नमसो तुर इयाघ्‌ ॥४॥ 


पदार्थ :---( बरुण ) हे मंगलमय परमात्मन्‌ ! वह्‌ ( कि ) वया ( ज्येष्ठ ) 
बड़े (परागः) पाप (रास) हैं (यत्‌) जिनके कारण (सखायं ) मित्ररूप आप (स्तोतारं) 
उपासको को ( जिघांससि ) हनन करना चाहते € (तत्‌) उनको (प्र) विशेषरूप से 
( स्ते ) मेरे प्रति ( दोचः ) कथन करे ( इळभ ) हे सर्वोपरि श्रजेय परमात्मन्‌ 
( स्वा ) घ्राप ( स्वधावः ) ऐश्वर्यसम्पन्न हैं, इसलिये ( प्ननेनाः ) ऐसे पापों से 
(प्रब) रक्षा करें, ताकि मैं (नमसा) नम्जतापूर्वंक ( तुरः ) शीघ्र ही (इयां) श्रापको 
प्राप्त होऊं ।।४।' 


भावार्थ:--इस मन्त्र में उपासक अपने पापों के मार्जननिमित्त परमात्मा से 
प्राथना करता हैँ कि हे महाराज ! वह मैंने कौन बड़े पाप किये हैं जिनके कारण मैं 
म्रापको प्राप्त नहीं हो सकता भ्रथवा ापकी प्राप्ति में विघ्नकारी हैं, हे मित्ररूप 
परमेश्वर ! झाप मेरा हनन न करते हुए अपनी कृपा द्वारा उन पापा से मुझे निर्मुक्त 
करें ताकि मैं शीघ्र ही म्रापको प्राप्त होऊ ॥।४॥ 


अब पेत्रप्रकृति द्वारा श्राए हुए पापों के माजनाय प्राथना 
कथन करते हैं ॥ 


अब द्रण्घानि पित्र्या सुजा नोऽव या वयं चकृमा तनूभिः 


अब राजन्पश्चुदपं न तायं सजो व॒त्स न दाम्नो वसिष्ठम्‌ ||५॥। 


पदार्थः--( राजन्‌ ) हे सर्वोपरिविराजमान जगदीश्वर ! श्राप 
सिचा ) माता-पिता की प्रकृति से (नः) हम में राये हुए दोष श्रोर ( या re 
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( वयं ) हमने ( तनूभिः) शरीर द्वारा ( चकृम ) किया है श्रौर जो ( पशुतृषं ) 
पशुभी के समान हमारी विषयवासनारूप वुत्ति तथा ( तायु, ने ) चोरों के समान 
हमार भाव हैं उनको ( मवसूज ) दूर करके ( दास्‍म्तः ) रज्जु के साथ बंधे हुए 
(वत्स) वत्स के (न) समान (बसिष्ठं) विषय वासनाओं में लिप्त मुझको (प्रब, सुज) 
सुक्त कर ।।५॥ 


भावार्थः--इस मन्त्र में विषयवासना में लिप्त जीव की श्रोर से यह प्रार्थना 
जगदीश्वर ! जो स्वभाव मेरे माता-पिता की ग्रोर से मुझ में आया 


की गई है कि 
हैं श्रथवा मैने अपने दुष्कर्मो से जो प्रकृति बना ली है उसको श्राप अपनी कृपा से दूर 
करके मुझको ग्रपता समीपी बनावें, जिम प्रकार रज्जु से बंधा हुआ वत्स श्रपनी माता 
झा दूध नहीं पो सकता इसी प्रकार विपयवासनारूप रज्जु में बंधा हुआ मैं ्रापमे 

रूपरूपी कामधेनु का दुग्ध पान नहीं कर सकता । हे प्रभो ! आपसे विमुख करने 
वाले निपयवासनारूप बन्धनों से मुकत करके मुझको आनन्द का भोक्ता बनायें, यह 
मेरी आपसे प्रार्थना है ॥५॥ 


ध्रारब्घजन्य छुप्रवृत्ति से प्राय हुए पापों के मा्जनाथं प्रार्यना 
कथन करते हैं ॥ 


न सस्वो दक्षो वरुण भ्रतिः सा सुरां मन्युबिभीदंको अचित्तिः । 
अस्ति ज्यायाग्कनीयस् उपारे स्वप्नश्च नेदनृतस्य प्रयोता ॥६॥ 


पदार्थः (वर्ण) हे सबको स्वशक्ति में वेष्टन करने वाले परमात्मन्‌, (स्वः) 
अपनी प्रकृति से जो ( दक्षः ) कर्म करिया जाता है ( सः ) बही पापध्रवत्ति में कारण 
(न) नहीं होता, किन्तु (ध्रुतिः) मन्दकर्मो में जो दृढ़ प्रवृत्ति है (सा) वह (सुरा) मद 
के तुल्य होने से (मन्यु:) क्रोध, पापभ्रवृत्ति का फारणा है, और (विभीदकः) द्यूतादि 
व्यसन तथा (अचित्तिः) ग्रज्ञान (ग्रस्ति ) है (ज्यायाचु, कनीयसः, उपरे) इस तुच्छ 
जीव के हृदय में श्रन्तर्यामी पुरुष भी है जो शुभकर्मी को शुभकर्मो की श्रोर उत्साह 
ता ग्रौर मन्दकर्मी को मन्दप्रवाद की ग्रोर प्रवाहित करता है ( स्वप्नः, चन, इत्‌ ) 
प्न का किया हुझा कर्म भी ( श्रनृतस्य, प्रयोता ) अनुृत की ओर ले जाने बाला 
होता है ॥६॥ 


भावार्थः--इस मन्त्र का श्राशय यह है कि भ्रपने स्वभाव द्वारा किया हुथ्रा 
कर्म ही पाप की झोर नहीं ले जाता किन्तु (१) जीव की प्रकृति==स्वभाव (२) मन्द- 
कर्म (३) भ्रज्ञान (४) क्रोध (५) ईश्वर का नियमन, यह पाँच जीव को सद्गति वा 
दुर्गेति में कारण होते हैं, जेसाकि कौषीतकी उप० में वर्णन किया है कि “एप एव 
साधुकर्म कारयति, तं यमधो निनीयते’ कौ० ३।३।८बजिसको वहु देव अधोगति को 
प्राप्त करना चाहता है उसको नीचे की ओर ले जाता, श्रौर जिसको उच्च बनाना 
चाहता है उसको उन्नति के पथ पर चलाता है। यहां यह शंका होती है कि ऐसा 
करने से ईश्वर में वेषम्यःतथा नैघ्‌ ण्यरूप दोष श्राते हैं श्रर्थात्‌ ईश्वर ही श्रपनी इच्छा 
से किसी को नीचा श्रौर किसी को ऊंचा बनाता है। इसका उत्तर यह है कि ईश्वर 
पूर्वक्ृत कर्मो द्वारा फलप्रदाता है श्रौर उस फल से स्वयंसिद्ध ऊंच नीचपन भाजाता है, 
जसे किसी पुरुष को यहाँ नीचकर्म करने का दण्ड मिला, उतने काल में जो वह 
स्वकमं करने से वंचित रह! इससे वह दूसरों से पीछे रह गया, इस भाव से ईश्वर 
जीव की उन्नति तथा ग्रवनति का हेतु है, वास्तव में जीव के स्वकृतकर्म ही उसकी 
नति तथा श्रवनति में कारण होते हैं, इसी भाव से जीव को कमं करने में स्वतन्त्र 
और भोगने में परतन्त्र माना है । कर्मानुसार फल देने से ईश्वर भें कोई दोष नहीं 
आता ॥ ६॥। 


प्रब जोव ईइवर से स्वकल्पाणा की प्रार्थना करता है ॥ 


[सो न मीळहुपं कराण्यहं देवाय भूणयेऽनांगाः | 
अचेतयद्चितों देवो अर्यो गृत्सं राये कवितरो जुनाति ॥७॥ 


पदार्थ:--(अ्रहं) मैं ( घ्रनागाः ) निष्पाप होकर ( देवाय) परमात्म देव से 
{ दासः, न ) दास के समान ( श्ररं, करारि ) श्रपनी कामनाग्नों के लिये प्रार्थना 
करता हूँ (मौळहुषे) वह कर्मो का फलप्रदाता (श्रचितः, भ्रचेतयत्‌) श्रज्ञातियों को मागं 
बतलाने वाला ( भर्यः ) सबका स्वामी ( देयः ) दिव्यगुणास्वरूप श्रौर ( कवितरः ) 
सर्वज्ञ परमात्मा [ गुत्सं ) यजन करने वालों को ( राये, जुनाति ) ऐश्वय्पं की ओर 
प्रेरित करे ।!७॥ 


भावार्थः-परमात्मा के ग्रज्ञानियों का पथप्रदर्शन होने से जीव अपने कल्याण 
की प्रार्थना करता हुआ यह कथन करता है कि हे परमात्मदेव ! मैं श्राप के निमित्त 
यजन करता हुद्रा प्रार्थी हूँ कि कृपा करके राप मेरे कल्याणार्थ मुझे ऐश्व्यंसम्पन्न 
क्रें ।।७॥ 
प्रब परमात्मा जीवों को उतके योगक्षेम के लिये प्रार्थना फरने का 
प्रकार कथन करते हैं ॥। 


ययं सु तुभ्यं वरुण स्वघावो हृदि स्तोम उपश्रितश्चिदस्तु । 


= 


शं नः क्षेमे श्ट योगें नो अस्तु यथं पांत स्वस्तिभिः सदां न! ॥८। 


~ 


पदार्थः--( बरुण ) है सर्वोपरि वरणीय परमात्मन्‌ ! ( तुम्य ) श्रापको 
( प्रयं ) यह ( सु, स्तोमः ) सुन्दर यज्ञ ( उपश्रितः, श्रस्तु ) प्राप्त हो । ( स्व~ 
घाव: ) है ग्रन्तादि के दाता ( चित्‌ ) चेतनस्वरूप ( हृदि ) यह मेरी ग्रापसे दाद्रिक् | 
प्रार्थना है कि श्राप ( नः ) हमारे लिये ( झं ) गुखकारी हों ( ऊ ) ग्रोर ( योगे 
कमे ) योग --अश्राप्त की प्राप्ति तथा क्षेम - प्राप्त की रक्षा कीजिये जिससे ( नः ) 
ह ग ( स्वस्तिभिः ) मंगलमय वाणियों से ( हमको ( सदा ) सदा ( पात्त) | 
पवित्र कर ।।८॥। 


भावार्थ--इस मन्त्र में यह प्रार्थना की गई है कि हे परमात्मन ! यह हमारा 
किया यज्ञ ग्रापवो प्राप्त हो, श्राप कृपा करके हमारे योगक्षेम की रक्षा करते हुए हमारे 
भावो को पवित्र करें । ग्रधिक क्या, जो परमात्मा में सदैव रत रहते हैं उनके योग- 
क्षेम-निर्वाह के लिये परमात्मा स्वयं उद्यत होते हैं ॥=॥ 


यह सप्तम मण्डल में छियासीवां सुक्त समाप्त हुश्रा ॥ 


अथ सप्तर्चस्य सप्ताशीतितमस्य सूक्तस्य १-७ वसिष्ठ ऋषि: ॥ वरुणो 
देवता ॥। छन्दः--१ विराट्ब्विष्टुप्‌ । २, ३, ५ आर्षी त्रिष्टुप्‌ । ४, ६, ७ न्निष्टूप्‌ ॥ 
धंवतः स्वरः ॥ 


प्रब परमात्मा से सूर्यं चन्द्र।दि सम्पूर्ण ब्रह्माण्डों की उत्पत्ति 
कथन करते हुँ ॥ 


रदत्पथो वरुणः सयो प्राणसि सध्रुद्रियां नदीनांप । 
सर्गो न सृष्टो अ ती ऋतायञ्चकार मह्दीर्‌॒वनीरहम्यः ॥2॥ 


पदाथं:--( वरुण: ) सब का अधिष्ठान परमात्मा ( सूर्याय ) सूर्य्य के लिये 
( पथः ) मार्ग ( रदत्‌ ) देता और ( प्र ) भले प्रकार ( समुद्रिया, श्र्णासि ) 
ग्रंतरिक्षस्थ जल तथा (नदीनां) नदियों को ( सर्गः, न ) घोड़े कें समान 
( श्र्व॑तीः ) वेगवाली से ( ऋतायन्‌ ) शीघ्र गमन की इच्छा से ( मुष्टः ) रचता 
श्रौर उसी ने ( श्रहभ्यः ) दिन से (महीः) महान्‌ ( श्रवनीः ) चन्द्रमा को (चकार) 
उत्पन्न किया ॥१॥ 


भावार्थ:--सब संसार को वशीभूत रखने वाले परमात्मा ने चन्द्रमा, श्रस्त- 
रिक्षस्थ जल श्रौर शीघ्रगामिनी नदियों को रचा, ग्रौर उसी ने तेजपुञ्ज 
सूर्य को रचकर उसमें गति प्रदान की जिससे सम्पूर्ण भूमण्डल में गति उत्पन्न हो 
जाती है ।।१।। 


आत्मा ते वातो रज आ नवीनोत्पशुन भूणियवसे ससबीन्‌ । 
अंतमही बहती रोदसीमे बिइवां ते घाम बरुण ग्रियाणि ॥२॥ 


पदार्थ:--( बरुण ) हे वरुणारूप परमात्मन्‌ ( वातः ) वायु ( ते ) तुम्हारा 
( आत्मा ) आत्मवत है, श्राप ही ( ) जलों को ( श्रा ) भले प्रकार (नवीनोत ) 
नवीन भावों द्वारा प्रेरित करते हैं। ( न ) जिस प्रकार ( यबसे ) तृणादिकों से 
( षशुः ) पशु ( ससवान्‌ ) सम्पन्न होता है इसी प्रकार प्राणरूप वायु सब जीवों का 
( भूणि: ) पोषक होता है । ( बृहती मही ) इसी बड़ी पृथिवी श्रोर ( रोदसी ) | 
द्युलोक के ( श्रंतः ) मध्य में ( इमे, विदया ) यह सब विश्व ( ते ) तुम्हारे ( धाम्न ) | 
स्थान हैं जो ( प्रियाणि ) सब जीवों को प्रिय हैं ॥।२॥ | 


भावारथः-“वणोति सर्वमिति वरुण:--जो इस चराचर ब्रह्माण्ड को 
श्रपनी शक्ति द्वारा ग्राच्छादन करे उसका नाम “वरुण है। एकमात्र परमात्मा ही 
ऐसा महान्‌ है जो सब विश्ववर्ग को श्रपनी शक्तिद्वारा श्राच्छादन करके महत्ता से. 
सर्वत्र श्रोतप्रोत हो रहा है इमीलिये उसका नाम वरुण है, जैसाकि “ईशावास्यमिद' 
सवं य्किच जगत्यां जगत्‌” यजु० ४०।१॥ इत्यादि मन्त्रों में श्रन्यत्र भी लर्ण 
किया है कि इस संसार में जो कुछ वस्तुमात्र दृष्टिगत हो रहा है वह सब ईश 
की सत्ता से व्याप्त है । यही भाव इस मन्त्र में प्रकारान्तर से वर्णन किया है कि व 
इस वरुण परमात्मा के प्राणसमान ग्रौर यह निखिल ब्रह्माण्ड उसके स्थान 
जीवमात्र को प्रिय हैं ।॥।२।। 


परि स्पशो वरुणस्य स्मदिष्टा उभे पश्यंति रोदसी सुमेके 
ऋतावानः कवयो यज्ञधीराः प्रचेतसो य इषयैत मन्म॑ ॥३ 


पदार्थ:--( ये ) जो ( ऋतावानः ) सत्यवादी ( यज्ञधीराः क 

( प्रचेतसः ) मेधावी ( कवयः ) विद्वान्‌ ( मन्म, इषयंत ) ईश्वर तुति 

उनको ( उमे, रोदसी ) द्युलोक तथा पृथिवी लोक दोनों ( पइ्यन्ति 8 
सुमेके परि ) देखने में सर्वोपरि सुन्दर अर्थात्‌ दिव्यदृष्टि वाले हो 

परमात्मा के ( स्मदिष्टा ) प्रशंसनीय ( स्पञ्ञः ) त 


भावार्थ :--जो पुरुष परमात्मपरायण्‌ होते 
के मध्य में फैल जाता है । इसी भ्रभिप्राय 
किया है । लोकों का देखना यहां 


क वास्तव में देखने तथा साक्षी देमे का घर्म पृथिवी तथा द्युलोक में न होने से 

ह मनुष्यों की लक्षणा कर लेनी चाहिये | परथिवी तथा द्ुलोक के मध्य में सब 

उन मनुष्यों की साक्षी देते हैं जो सदाचारी तथा ईश्वरपरायणा होते हैं 

अर्थात्‌ त बहु कभी छिप नहीं सकते, इसलिये प्रत्येक पुरुष को उचित हैं कि वह ईश्वर- 
परायण हो कर संसार में भ्रपना यश विस्तृत करे ॥३॥॥ 


प्रन परमात्मा की घोर से इषकीस प्रकार की यज्ञीय याणी 
का उपदेश कथन करते हैं ॥ 


उवाच भे वरुणो मेघिराय ब्रिः सप्त नामाध्न्यां बिभति । 


करे विद्वान्पदस्य शुक्ला न बोंचधुगाय बिभ्र उपराय शिक्षत्‌ ॥४॥ 
द { पदार्थ :--( घरुशः ) सर्वविद्याभण्डार परमात्मा ( से ) मुझे ( मेधिराय ) 
 स्ेघावी शिष्य को ( उवाच )व्योला कि ( भ्रिः, सप्त, नास) इक्कीस नामों को 


न झञध्स्या, बिभति ) वेदवाणी ने घारण किया है, (न ) धोर (षिद्वान्‌ ) सद 
 $झबदयाध्रो के वेत्ता परमात्मा ने ( पदस्य ) मुक्तिधाम के ( गुह्या ) गुप्त मार्गो का 
पदेश करते हुए ( बोचत्‌ ) कहा कि ( विप्रः, युगाय ) हे मेधावी योग्य शिष्य ! 
कैं तुझे ( उपराय ) भपनी समीपता के लिये ( शिक्षन्‌ ) यह उपदेश करता है ॥४॥ 


£ भाबार्थः--परमात्मा प्रपने ज्ञान के पात्र मेधावी भक्तों को श्रपनी भवित 
का मागे बतलाते हुए उपदेश करते हैं कि तुम इक्कीस नामों वाले यज्ञ, जिन को 

 कज्ेदवाणी ने घारण किया है उनका, भनुष्ठान करो प्रर्थात्‌ ब्रह्मायज्ञादि पांच महायज्ञ 
मरौर उपनयनादि षोडशसंस्काररूप यज्ञ, इन इक्कीस यज्ञों का करने वाला मुक्तिधाम 
का भ्रधिकारी होता भौर वही परमात्मा की समीपता को उपलब्ध करके सुख का ; 
झनुभव करता है। यह परमात्मा का उपदेश मनुष्यमात्र के लिये ग्राह्य है कि उक्त 
इक्कीस यज्ञों का प्रनुष्ठान करते हुए भपने जीवन को उच्च बनावें ।।४॥। 


ee, 


अब परमात्मविभूति का कथम का करते हैं ॥ 


तिस्नो चावो निहिता भंतरस्मिन्तिस्तो भमीरुप॑रा! षड्विधानाः । 


on a 


 शुत्सोराजा वरुणश्चक्र एतं दिवि प्र खं हिरण्ययं शुभे कम्‌ । ५॥ 


पदार्थः--( तिस्रः, द्याबः ) तीन प्रकार का द्युलोक ( घ्स्मिन्‌ ) इस 
परमात्मा के ( प्रंतः ) स्वरूप मे ( निहिताः ) स्थिर है ( लिल्ञः, भूमीः ) तीन 
प्रकार की पृथिवी जिसके ( उपराः ) ऊपर ( षड्विधानाः ) षड्ऋतुओं का 
परिवर्तन होता है ( एतं ) इन सबको ( गुत्सः ) परमपूजनीय ( दरुणः ) सबको 
वश में रखने वाले ( राजा ) प्रकाशस्वरूप परमात्मा ने ( दिवि, प्रें ) द्युलोक 
आर पृथिवी लोक के मध्य में ( हिरण्ययं ) ज्योतिमंय को ( शुभे, कं ) दीप्ति == 
प्रकाशार्थं ( बक्क ) बनाया ॥।५।। 


भाषाषं:--एकमात्र परमात्मा का ही यह ऐश्वय्यं है जिसने नभोमण्डल में 
रा लु भन्तरिक्षनिर्वातस्थान तथा युलोक प्रकाशस्थान, यह तीन प्रकार का 
क भौर उपरितल, मध्य तथा रसातल यह तीन प्रकार पृथिवी जिस में षड 
चक्रबत्‌ घूम-घूम कर प्राती हैं, झोर पृथिवी तथा द्युलोक के मध्य में सब 
वत्र तेजोमण्डलमय सूर्य्यंलोक का निर्माण किया जो सम्पूर्णं भूमण्डल तथा 
'लोकलोका्तरों को प्रकाशित करता है, इत्यादि विविध रचना से ज्ञात होता 
हें कि परमात्मा का ऐश्वर्य्य अकथनीय है । इस मन्त्र में विभूतिसम्पन्न वरुण को 
 बिराट्रूप से वर्णन किया गया है।।५॥ 


¢ ‘ डर 
Er. 


~ 


प्रब परमात्मा को शक्ति का प्रकारान्तर से बांस करते हैं ॥। 


सिन्धुं बरु णो चौरिंद स्थादू द्रप्प्ो नश वृतो सृगस्तुबिष्मान्‌ । 


रजसो बिमान 'सुपारक्षंत्रः सतो अस्य राजां ॥६॥ 


. पदार्थ :--( द्योरिव ) सूयं के समान स्वतःप्रकाश ( बरुणः ) परमात्मा 
समुद्र को ( भ्रव स्थात्‌ ) भले प्रकार मर्यादा में रखता ( न, ब्रप्सः ) 


ये ( सुगः ) सिंहसमान है ( गंभोरशंसः ) वह भ्रकघनीय है, वह 
प्रानः ) सूक्ष्म से सुक्ष जलकणों का भी निर्माता है, जिसका ( छुपार- 
अपार और जो ( सतः भ्रस्य, राजा ) सत्‌ =विद्यमान जगत्‌ का 


परमात्मा जिसने समुद्रादि भ्रगाघ जलाशयों की मर्यादा 
पदार्थों का निर्माता, वह अनमन्तशक्तिसम्पन्न और 
| Es 


। मिथ्या मासते हैं 
न मिथ्यावा 


नहीं होता, वह ( इबेतः ) शुद्धस्वरूप ( तुविध्मान्‌ ) कुटिलगति ~ 


वह ''सतो भरस्य राजा” 


है ` अधि यदपां स्नुभिश्चराव प्र `ख इंखथावहे शुमे कपू ॥३॥ 
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यो मृळयांति चुक्र॒ुपें चिदाणों वयं स्याम्‌ वरु णे अनागाः । 


झु ब्रतान्यदितेऽऋ्घन्तों ययं पात स्वस्तिभिः सदां न ॥७॥ 


पदार्थ-( यः ) जो परमात्मा ( भ्रागः चक्रुषे ) अपराध करते हुए को 
( चित्‌ ) भी ( सृळयाति ) भ्रपनी दया से क्षमा कर देता है उस ( बरुणे ) 
बद््बरूप परमात्मा के समक्ष ( बयं ) हम ( श्नागाः ) निरपराघ ( स्याम ) हों 
( प्रदितेः ) उस श्रखण्डनीय परमात्मा के ( ब्रतानि ) नियमों को ( घ्नन्‌, ऋषंतः ) 
निरन्तर पालन करते हुए प्रार्थना करें कि हे परमात्मन्‌ ( ययं ) आप ( स्वस्तिभिः ) 
मंगल वाणियों से ( सदा) सदव ( भः ) हमारी ( पात ) रक्षा करें ॥७,। 


भावार्थ:-- इस मन्त्र में जो यह वर्णान किया हैँ कि वह अपराध करते 
हुए को भ्रपनी दया से क्षमा कर देता है, इसका भ्राशय यह है कि वह अपने 
सग्बन्ध में हुए पापों को क्षमा कर देता है परन्तु जिन पापों का प्रभाव दूसरों पर 
पड़ता है उनको कदापि क्षमा नहीं करता । जैसे कोई प्रमादवश किसी दिन सन्ध्या 
न करे तो प्रार्थना करने पर उस पाप को वह्‌ क्षमा कर सकता हुँ परन्त चोरी 
भ्रथवा भ्रसम्य भाषणादि पापों को वह कदापि क्षमा नहीं करता ; उसका दण्ड 
प्रवश्य देता है, यद्यपि परमात्मा में इतनी उदारता है कि वह ग्रपराधों को क्षमा 
भी कर सकता हैँ परन्तु हमको उसके समक्ष सदैव निरपराध होकर जाना चाहिये 
जब हम उस परमात्मा के नियमों को पालन करते हुए उससे क्षमा की वन 
करते हैं तभी वह हमारे ऊपर दया कर सकता है, अन्यथा नहीं ॥७॥ 


यह सप्तम मण्डल में सतासीबां सूक्त समाप्त हु्ा॥ 


अथ सप्तर्च॑स्य अष्टाशीतितमस्य सूक्तस्य १-७ वसिष्ठ ऋषिः ॥। वरुणो 
देवता ॥ छन्इः--१, २, ३, ६, निचत्‌ क्तिष्टुप्‌ । ४, ५, ७ विराट्‌ त्रिष्टप्‌ ॥ 
धैवतः स्वर; ॥। - 
अब ईदबर को भक्ति कथन की जाती है ॥ 


० | ol £ \|। be] 
प्र शुन्ध्युवं बरुणाय प्रऽ्ठां पति बसिष्ठ मोळहुष भरस्व । 


ईमर्वाञ्चं करते यजत्रं सहस्रामघं वृषणं बृहन्तम ॥१॥ 


पदार्थ :--( वसिष्ठ ) हे सर्वोत्तम गुण वाले बिद्वान्‌ | श्राप ( वरुणास्य ) 
सर्वाधार परमात्मा ( मीळहुषे ) जो भरण-पोषण करने वाला हुँ, उसके लिये 
( प्रष्ठास्‌ ) प्रेममयी ( शु्ध्युबस्‌ ) अविद्या के नाश करने वाली ( मतिम्‌ ) 
बुद्धि को ( प्र, भरस्थ ) धारण करे ( यः ) जो परमात्मा ( यजत्रम्‌ ) प्राकृतयज्ञ 
करने वाले ( सह्रामघम्‌ ) झ्ननन्त प्रकार के बल को देने वाले ( दूषणम्‌ ) 
बृष्टि करने वाले ( बुहुन्तस्‌ ) सब से बड़े (ई, अर्वाञ्चम्‌ ) इस प्रत्यक्षसिद्ध 
सूर्य को जो ( करते ) उत्पन्न करता है तुम एकमात्र उसी की उपासना करो ॥१॥ 


भाषार्थ:--परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे स्नातक विद्वानों ! तुम 
उसकी उपासना करो जिसने सूर्य-चः्द्रमा का निर्माण किया हैँ, भौर जो इस जगत्‌ 
की उत्त्पत्ति, स्थिति, प्रलय का कारण है, जिसके भय से. भ्रग्न्यादि तेजस्वी पदार्थं 
झपने-अपने तेज को घारण किये हुए हैं, जैसा कि “'भयादस्यास्िस्तपति भयात्तपति 
सूथंः। भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः ॥” (कठ० ६, ३ ।) उसके भय से 
प्रर्नि तपती है प्रौर उसीके भय से सूर्य प्रकाश करता है, विद्यत्‌ भौर वायु 
इत्यादि शक्तियां उसी के बल से परिभ्रमण करती हैं । “सूर्याचन्द्रमसौ धाता 
यथापूर्वमकल्पयत्‌” ` (ऋग मं० १० सू० १६०। ३) जिसने सूर्यचन्द्रादि पदार्थो 
को रचा है उसी धाता सब के निर्माता परमात्मा की उपासना पूर्वे मन्त्र में कथन 
की गयी हूँ ॥। १।। 


अघा न्वस्य सन्दृशे जगन्वानग्नेरनीकं बरु णस्य पंसि । 
स्व? यंदइम्नधिपो उ अन्धोऽभि मा वषु शर्ये निनीयात्‌ ॥२॥ 
शीघ्र ( स्य ) उक्त परमात्मा के (संऽदृशञम्‌). 


हुप्रा ( वरुणस्य, घग्नेः ) यानस्वरूप 
) प्राप्त करता हुँ ( अस्मन्‌ ) [अश्नुते 


पदार्थः--( भ्रण ) भ्रव (नु) 
साक्षात्कार को ( जगन्यान्‌ ) अनुभव करता 
८ रमात्मा के ( प्रनोकम्‌ ) स्वरूप को ( मंसि 
व्ञाप्नोति सर्वमिति अश्मा परमात्मा, जो व्यापक परमात्मा है उसका नाम यहाँ 
अश्मा है ] हे भ्रश्मन्‌ परमात्मन्‌ ! ( झ्रथिपाः ) सबके स्वामिन्‌ ! ( घ्न्धः ) 
सर्वाधिष्ठान ! ( ऊं ) और ( यत्‌, स्वः ) जो प्रापका भनन्दस्वरूप हैं वहं ( मा ) 
मुझको ( श्रभि ) भली-भाँति ( बपुः ) उस स्वरूप की ( बुझये ) प्राप्ति के (निनो- 
यात्‌) योग्य बनायें ॥।३॥। 

साबाब:-हे ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌ ! भ्राप मेरी चित्तवृत्ति को निर्मल-करके 
प्रपने स्वरूप की प्राप्ति के योग्य बनायें ।॥३।। 


आ यद्रुदाब वरु णश्च नाइ प्र यस्समुद्रमीरयाब मध्यम्‌ । 


RR ढें। 
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पवार्थः--( यत्‌ं ) जब हम ( बइणः, च ) परमात्मा की (साबं) इच्छा पर 
( घा, रुहाब ) आख्ड़ होते हैं्रोर ( यत्‌ ) जब ( समुब्रम ) कर्मों के अधिष्ठाता 
परमात्मा के ( मध्यं ) म्वश्प का (ईरयाब) भ्रवगाहन करते हैं ्ौर (यत्‌) जब 
(प्रपा) कमो के (स्नुभिः) प्रेरक परमात्मा" की (प्रेखे) इच्छा में (चराब) विचरते हैं 
तब (प्र,) प्रकर्षता से ( शुभे ) उस मज़ुलवासना मे (कं) ब्रह्मानन्द वो (इलया बहै) 
अनुभव करते हैं ॥३।। 
आावार्थः--इस सन्त में कमंयोग का वर्णन किया है कि जब. पुरुष ्रपनी इच्छाम्रों 
को ईश्वराधीन कर देता है बा यों कहो कि जब निष्काम कर्मो को करता हुमा उनके 
फल की इच्छा नहीं करता तब परमात्मा के भावो में विचरता हुआ पुरुष एक प्रकार 
के अपूर्वं आनन्द को झनुभव करता है ॥३॥। 


वसिष्ठं हु बरुणो नाव्याधादृषिं चकार्‌ स्वप महोंमिः । 
स्तोतारं बिर; सुदिनव्वे अह्नं यान्नु ्ाव॑स्ततनन्यादुषःसः ।।४॥ 


पवार्थ:---( बद्णः ) सर्वपुज्य परमात्मा ( बसिष्ठं ) उत्तमगुणा वाले विद्वान्‌ 
को ( नाबि ) कमो के प्राधार पर ( आषात्‌ ) स्थिर करता है ( हु ) निश्चय करके 
( ऋषि ) ऋषि ( चझार ) बनाता है श्रोर ( बरहोभिः ) उत्तम साधनों द्वारा 
( स्वपाः ) सुन्दर कर्मों बाला बनाता है, ( बिन्र: ) मेघावी परमात्मा ( स्ल्लोतारं ) 
स्तुति करने बाला बनाता है ग्रोर (श्ञह्ना) उक्त विद्वान्‌ के दिनों को (सुदिनल्थे) प्रच्छो 
दिनों में परिणत करता है तथा ( उषसः ) प्रातःकाल के प्रकाशों का श्रौर (द्याघः) 
दिन के प्रकाश को ( बु ) अच्छी तरह (याल्‌) प्राप्त करता हुआ (ततनन) बिस्तार 
करता है ॥।४।। 

भाबार्थः--परमात्मा जिस पुरुष के शुभ कर्म देक्षता है उसको उत्तम विद्वान्‌ 
बनातः है घौर कर्मानुसार ही परमात्मा ऋषि, विप्र, ब्राह्मणा दि पदवियां प्रदान करता 
है । इस मन्त्र में बर्णव्यवस्था भी गुएाकर्मानुसार कथन की गई है । यही भाव 'तमेब 
ऋषि तमु ब्रह्माण’ ऋग्‌ प्र० ५ ग्र० ६ व० ४ “ततं ब्रह्माणां तम्रृषि तं सुमेघाम्‌ 
ऋ० ८५।७।११।५ इत्यादि मन्त्रों में भी है कि कर्मानुसार परमात्मा की कामना से ही 
ब्राह्मणादि पदबियां प्राप्त होती हैं। उपनिषद्‌ में भी कर्मानुसार ही ऊघ, नीच 
नकी है। जैसा कि “एप एव साधु कर्म कारयति तं यमेम्थो लोकेम्य 

षते, एषभेवासाषु कर्म कारयति तं यमधो निनीषते'' कौ० ३।८ परमात्मा 
कर्मों द्वारा ही ऊच, नीच अवस्था को प्राप्त कराता है यही ब्यवस्था उक्त मंत्र में कथन 
की है ।।४॥ 


| | fre ) रे * 
क्यू! त्यानि नौ स्या बश्चूवृ? सचांबहे यदबुक पुरा चित्‌ । 
चुहन्तं मान बर्ण स्थघाबः सहत्नद्वारं जगा गृहं ते ॥४॥ 


बदार्थः-हे परमात्मन्‌ ( त्यानि ) वह ( नौ ) हमारी (सड्या) मंत्री (क्य) 
कहां { बमूबुः ) है, ( यत्‌ ) जो ( पुरा ) पूरवंकाल में ( भ्बुकं ) हिसारहित थी 
( सचाबहे ) उसकी हम सेवा करें (घित्‌) ओर ( ते ) तुम्हारे ( सहत्लद्वारं ) अनन्त 
ऐश्वर्य वाले (गृहं) स्वरूप को (जगम) प्राप्त हों, जो ( बृहन्तं, मानन्‌ ) सीमारहित 
है ( स्वधावः, वरुण ) हे अनन्तेशवयं युक्त परमात्मन्‌ ! हम श्रापके उक्त स्वरूप को 
प्राप्त हों ।।4॥ , 

भावार्थ:-- जो जिज्ञासु सब कर्मो को हिंसारहित करता है श्रौर परमात्मा के 
साथ निष्पापादि गुणों को घारण करके उसकी मैत्री को उपलब्ध करता है वह उसके 
भ्रनन्त ऐश्वर्य यक्त स्वरूप को प्राप्त होता है । तात्पर्य यह है कि जब तक जिज्ञासु अपने 
आपको उसको कृषा का पात्र नहीं बनाता तब तक वह उसकी स्वख्पप्राप्ति का श्रधि- 
कारी नहीं बन सकता ।।५।। 


य आपिनित्यों बरुण रियः सन्स्वामागांसि छुणबत्हर्खा ते । 
मा त एन॑स्वन्तो यक्चिग््ुजेम यर्धि ष्पा विग्रः सतुबते बरूथब्न्‌ ॥६॥ 


पदार्थ :--( वरुण ) हे परमात्मन्‌ | ( ते ) तुम्हारे साथ ( प्रियः, सन्‌ ) 
प्यार करता हुम्रा ( यः) जो पुरुष ( नित्यः ) सर्वदा (ले ) तुम्हारे साथ 
( सल्ला, श्राप: ) सखिभाव रखता हुश्रा ( भ्रागांसि ) पाप ( छखावत्‌ ) करता 
है, ( यक्षिन्‌ ) हे यजनीय परमात्मन्‌ ! वह ( एनस्बन्तः ) पापों में ( मा) 
मत प्रविष्ट हो, ( विप्रः ) हे सर्वज्ञ परमात्मन्‌ ! (स्तुवते) स्तुति करने 
बाले उस पुरुष के लिए ( बरूथं ) वरणीय सर्वोपरि श्रपने स्वरूप को 
( यंधि ) ग्राप प्रकाश करें ताकि हम लोग ग्रापके ब्रह्मानन्द का ( भुजेम ) भोग 
करें ॥६॥। 

भावार्थ :--जो पुरुष कुछ भी परमात्मा के साथ , सम्बन्ध रखता है वह यदि 
स्वभाववश कभी पाप में भी पड़ जाता है तो परमात्मा की कृपा से फिर भी उन पापों 
से निकल सकता है क्योंकि परमात्मा के श्राराधन का बल उसे पापप्रवाह्‌ से निकाल 
सकता है । इसी ग्रमिप्राय से कहा है कि परमात्मा परमात्मपरायण पुरुषों के लिए 


श्रवश्यमेव शुभ स्थान देते हैं ॥६। 

t t स्पाश » 
घुबासु त्वाशु क्षितिं क्षियन्तो व्य स्मस्पाशं बरंणो श्वुमोचत्‌ । 
अबों बन्बाना अदितेरुपस्थांधययं पांत स्वस्तिः सदां नः ।७॥ 


र 


क्षियन्तः ) निवास करते हुए ( अस्मत्पाश ) हम लोग 
पूज्य पः अवश्य ( मुमो करें 


पदार्च:--( श्रवासु, त्वासु, क्षितिषु ) इस दृढ़ भर नित्य परथिवी में. 


SNS ar 


है वही कर्मों का अनुष्ठान 


मातृभूमि के (उपस्थात्‌) प्रद्धू में रहते हुए हम लोगों की ( प्रबः ) धराप रक्षा करें | 
और विद्वात्‌ लोगों से हम सदेव ( बग्बानाः ) भजत करते हुए यह प्रार्थना करें कि _ 
( यूपं ) श्राप लोग सदैव (स्वस्तिभिः) कल्याणप्रद बाणियों से (नः) हमारी (पात) | 
रक्षा करें ।।७॥ § 
. , भाबा्ंः--इस मंत्र में जो पृथियो को नित्य कथन किया है इससे यह 
तात्पर्यं है कि यह संसार मिथ्या नहीं क्योंकि धुव पदार्थ मिथ्या नहीं होता किन्तु दृढ़ 
होता है ।।७॥। 
यह सप्तम अण्डल में प्रद्टासीबां सूबत समाप्त हुमा ॥ 
अथ पञ्चचंस्यंकोतनवतितमस्य सूक्तस्य १-५ वसिष्ठ ऋषिः॥ बर्गो | 
देवता ॥ छन्दः १-¬४ आर्षी-गायत्री । ५ पादनिचुज्जगती ॥ स्वरः १-४ पश्ज:, = 
५ निषादः ॥। 
अब इस सूक्त में परमात्मा जीब को ऐश्वर्यप्राप्ति का 
उपदेश करते हैं ॥ 


मोऽ वरुण सुन्मय गुहं राजन्नहं ग॑मम्‌ । खळा सुक्षत्र खूळयं ॥१॥ 


पदार्थः --( बरुण ) हे सर्वशबितमन्‌ परमात्मन्‌ ! ( मृन्नयं ) मृत्तिका के 
( गृहं ) घर श्राप हमको मत दें ( राजन ) हे सर्वशक्तिमन्‌ परमात्मन्‌, हम मिट्टी 
के गृहों में ( मोष ) मत निवास करें ( मुळय ) हे जगदीश्वर ग्राप हम को 


सुख दें ( छुक्षत्र ) हे सब के रक्षक परमात्मन्‌, ( मृळय ) प्राप हम पर सब | 
दया करें ॥१॥ a 

भाबार्ईः--परमात्मा ने उक्त ऐश्वर्य का उपदेश किया है कि हे जीवो, तुम | 
सदेव अपने जीवन के लक्ष्य को ऊंचा रवखा करो और तुम यह प्रार्यना किया करो | 
कि हम मिट्टी के घरों में न रहें किन्तु हमारे रहने के स्थान भ्रति मनोहर स्वर्ण- | 


जटित सुन्दर हों तथा उनमें परमात्मा हमको सब प्रकार के ऐश्वयं दें ।।१।। 
यदेमि अस्फुरबिव इतिन ध्मातो अंद्रिवः | मृळो सुध्षत्र खुळ | २॥ 


पदार्थ :---( थत्‌ ) जो मैं ( बृतिः ) धौकनी के ( न ) समान ( व्मातः) 
दूसरों की वायुरूप बुद्धि से प्रेरित किया गया ( एमि ) भ्रपनी जीबनयात्रा करता हूँ 
यह यात्रा ( स्फुरन्निष्ष ) केवल शवासोच्छ्वासरूप है उसमें जीने का कुछ प्रयोजन 
नहीं ( श्रब्रिबः ) हे सर्वशबितमन्‌ परमात्मन्‌, ( मुळ ) आप हमारी रक्षा करें ख 
( सुक्षत्र ) हे सवरक्षक परमात्मन्‌, ( मुळय ) प्राप हमको सुख दें ॥२॥ fs 


भावार्थः परमात्मा उपदेश करते हैं कि जो पुरुष मनुष्यजन्म के धर्म, प्रर्थ, 
काम, मोक्ष इन चारों फलों से बिहीन हैं वे पुश्ष लोहनिर्माता की घानी के समान 
केवल श्वासमात्र से जीवित प्रतीत होते हैं, वास्तव में वे पुरुष चर्मनिमित दूतिः == घौ कनी | i 
के समान निर्जीव हैं। इसलिये पुरुष को चाहिए कि बह सदव उद्योगो 
शौर कर्मयोगी बनकर अपने लक्ष्य के लिए कटिबद्ध रहे, म्रपुरुषार्थी होकर 
जीना केवल चर्मभात्र के समान प्राणयात्रा करना है । इस श्रभिप्राय से इस मंत्र में | 
उद्योग ==भ्रर्थात्‌ कर्मयोग का उपदेश किया है ॥२॥ Bo 


क्त्वः समहदीनता! प्रतीपं ज॑गमा शुषे । सका सुत्र मुठ ॥३॥ | [ 


पदार्थः--( समह ) हे सर्वशत्तरिमम्‌ परमात्मन, (ऋत्थ:) सत्कर्मों के आचरण | 
से (दीनला) दीनता करके (प्रतीप॑) मैं प्रतिकूल आचरण करता रहा, (मुळ) है प 
मात्मन्‌ श्राप मेरी रक्षा करें ( सुक्षत्र ) है सर्व रक्षक परमात्मन्‌, आप (बुळष) : 
योग्य बनायें ताकि मैं कर्मों का श्रनुष्ठान कर सकं ।।३॥। 


भावार्थ :--पुरुष अपनी निर्बलता से शुभ कर्मों को जानता ह्रप्रा भी उनका 
पनुष्ठान नहीं कर सकता, प्रत्युत श्रपनी दीनता से उनके बिरुद्ध भ्राचरण 
है, इसलिए इस मन्त्र में परमात्मा ने उपदेश किया है कि हे बंदिक धर्म 
पुरुषो ! तुम उद्योगी बनने के लिए परमात्मा से सदव प्रार्थेना करो कि 
मात्मन्‌, श्राप हमको श्रात्मिक बल दें ताकि हम कर्मानुष्ठानी बनकर अकर्म 
दोष को दूर करके सत्कर्मी बनें ।।३।! 


अपां मध्यं तुस्थिवांस ठष्णांबिदञ्जरितारंशर्‌ । 
मुळा सुंशषत्र सुऊयं ।४॥ 


पदार्थ:--( अपां ) कर्मों के ( मध्ये ) मध्य में ( 
को प्राप्त ( तस्विबांलं ) स्थित मुझको ( तृष्शा, श्रविदत्‌ 
हैं (मुळ ) हे परमात्मन्‌ ! श्राप मुझको इससे सुखी करें (. 
परमात्मन्‌, श्राप मुझे ( नुळय ) सुखी बनाए ॥४ॐ॥। | 
भादायं:-- कर्मों के मनोरथरूपी सागर में पड़ा-प 
हुँ और कमों का अनुष्ठान नहीं कर स जिस ५ 


८ 
$: 


को ही परमाह्मा 


mc 


, यहाँ तो इससे प्रथम मन्त्र में कमों के प्रतिकूल श्राचरण का प्रकरण था, 
ए यहां भी यही प्रकरण है ॥॥४॥ 


चेदं बरुण देव्ये जनेऽभिद्रोहं मंचुष्यार अरामसति । 
` अचित्ती यत्तब ध्मा युयोपिम मा नस्तस्मादेन॑सो देव रीरिषः ॥५॥ 


पदार्थ :---( बरुण ) हे परमात्मन्‌, ( ष्ये, जने ) मनुष्यसमुदाप में ( पत्‌, 
£ [किञ्च ) जो कुछ ( इदं ) यह ( ध्रभिद्रोहं ) द्वेष का भाव ( ममुष्याः ) हम 
मनुष्य लोग ( चरामसि ) करते हैं भौर ( अचित्ती ) श्रज्ञानी होकर (यत्‌ ) जो 
(चर्मा) धर्मो को ( युषोषिभ ) स्य।गते हैं, ( तस्मादेनसः ) उन पापों से ( देव ) 
के हे देव, ( नः ) हमको ( भा, रीरिषः ) मत त्यागिये ॥५॥ 
ee सावार्थः--इस मन्ध में उन पापों की क्षमा मांगी गई है जो भ्रज्ञान से किये 
जाते हैं अथवा यों कहो हि जो प्रत्यवायरूप पाप हैं, उनके विषय में यह क्षमा की 
. प्रार्थना है | परमात्मा ऐसे पाप को क्षमा नहीं करता जिससे उसके न्यायरूपी नियम 
परदोष प्रावे, किन्तु यदि कोई पुरुष परमात्मा के सम्बन्ध-विषयक श्रपने कत्तंब्य 
को पूरा नहीं करता उस पुरुष के प्रपते सम्बन्धविषयक पाप परमात्मा क्षमा कर 
br द है । प्रन विषयक किये हुए पाप की क्षमा करने से परमात्मा भ्रव्यायी ठहरता 
TE] 
यह्‌ सप्तम मण्डल में नवासीवां सुकत समाप्त हुप्रा ॥ 


प्रथ सप्तस्य नबतितमस्य सूक्तस्य १-७ वसिष्ठ ऋषिः ॥ १-४ वायुः । 
५-७ इन्द्रवाय्ु देवते ॥ छन्द:--१, २, ७ विराट्‌ त्तिष्टुप्‌ । ३ त्लिष्डृप्‌ । ४, ५, ६ 
` निचृत्‌ व्रिष्टूप्‌ । धेबतः स्त्ररः ॥ 
ग्ब बायुविद्या को जानने बाले विद्वान्‌ का ऐश्बर्य बान करले हैं ॥ 


प्र दोंर्या ञ्चुचयो दद्रिरे बामष्वय भिर्मधमंतः सुतास । 
बह वायो युतो याहमच्छा पिया सुतस्यांध॑सो मदांय ॥१। 


पदार्थ :--( बायो ) हे वायुविद्या के वेत्ता विद्वान्‌ भाप ( सुतस्य ) संस्कार 

किये हुए ( प्रन्धसः ) प्रगनों के रसो को ( मदाय ) ध्नाह्नाद के लिये ( पिब ) 

पियें, ग्रोर ( नियुतः ) भ्रपने पद पर नियुक्त हुए ( प्रष्छ ) भली प्रकार (हु ) 

स्त्र प्राप्त होप्रो तथा ( याहि ) विना रोकटोक के सर्वत्र जाओ, क्योंकि (घ्र) 

अली भांति ( वीरया ) वीरता फे लिये ( वाम्‌ ) हुम को ( ण्बर्षुभिः ) वेदिक 

लोगों ने ( मधुमन्तः ) मीठे ( खुतासः ) मुन्दर-सुन्दर ( शुचयः ) पवित्र ( दद्रिरे ) 
उपदेश दिये हैं ॥१॥ 


 भावार्थः-परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे वायु भ्रादि तत्त्वों की विद्या को 
. जानने वाले विद्वान्‌ पुरुषो ! प्राप वेदिक पुरुषों से उपदेश लाभ करके सर्वत्र भूमण्डल 
 मेंञ्ब्याहत गति होकर विचरे ॥१॥ 


` इशानाय प्रहुतिं यस्त आनर्‌ शुचिं सोमं शञापार्तुस्यं वायो । 
कृणोषि तं मत्यु प्रशस्तं डातोजांतो जायते बाज्यस्थ ।२॥ 


६ पदार्थः--( बायो ) हे वायृविद्यवेत्ता विद्वान्‌ ( शुखिपाः ) सुम्दर पदार्थों 
को पान करने वाले ( तुयं ) तुम्हारे लिये ( सोमं ) सोम रस ( शु) जो 
पवित्र है उसका ( यः ) जो ( ते ) तुम्हारे'लिए ( घ्रानट्‌ ) देता है ( तं ) उसको 
सत्येषु ) मनुष्यों ( प्रश्ञस्तं ) उत्कृष्ट बनाता हूँ ( जातः जातः ) अन्म- 
प में ( पस्य ) उसको ( वाजी ) बहुत बज वाला ( जायते ) उत्पन्न करता 
जो ( ईश्ञानाय ) ईश्वर के लिए ( प्रहुत ) ऐश्वर्य प्रपंण करता है उसको 
कृणोषि ) ऐश्वयंशाली बनाता हूँ ।।२॥ 

भाषार्थ;--जो लोग विद्वानों को धन देते हैं वह सबंदा ऐश्वर्यसम्पन्त होते 
र जो लोग ईश्वरापंण कर्म करते हैं अर्थात्‌ निष्काम कर्म करते हैं, परमात्मा 
सदा ऐश्वर्यंशाली बनाता है ॥२॥ 
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एवबार्थ:--जो लोग उक्त वायुविद्यावेत्ता विद्वान्‌ की संगति में रहते हैं उनके 


भावाय: परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे पुरुषो, जो लोग वायुवत्‌ सर्वत्र 
गतिशील विद्वानों की संगति में रहते हैं उनके लिये सूर्योदय काल सुन्दरे प्रतीत 
होते हैं भौर'उनके लिये सूवृष्टि प्रौर सम्पूर्ण ऐश्वयं उपलब्ध होते हैं । बहुत क्या 
योगी जनों की संगति करने वाले पुरुष व्यानावस्थित होकर उस परम ज्योति को 


उपलब्ध करते हैं जिसका नाम परब्रह्म है ॥४।॥। 


ग्ब विद्युवृविद्यावेता और वायुविशधाबेत्ता दोनों प्रकार के विहानों के ग॒शा 
वरान करले हैं ॥ 5 


ते सत्येन भनसा दीध्यानाः शवेन युक्तासः ऋतुनो वहंति । 
इन्द्रवायू बीर॒बाह रथं वा्रीशानयोंरभि पृक्षः सचन्ते ।५॥ 


पदाथ: ( इख्रथाय्‌ ) हे विद्युत्‌ भर वायुविद्या को जानने वाले विद्वानो, 
( षाम्‌ ) आप लोगों को ( ईशानाय ) जो ईश्वर की विद्या जानने वाले हैं (प्रभि) 
चारों ओर से ( पक्षः ) ऐश्त्र्यं ( सचन्ते ) संगत होते हैं श्रीर श्रापके बनाये हुए 
( रघम ) यान ( बीरवाहस ) वीरता को प्राप्त करने वाले होते हैं झौर (ते) 
वे ( सत्येन ) सत्य ( मनसा ) मन से ( बोध्प्रानःः ) दीप्त हुए ( स्वेन युक्तासः ) 
ऐश्वयः के साथ जुड़े हुए ( क्रतुमा ) यज्ञों द्वारा ( वहन्ति ) उत्तम ऐश्वय को 
प्राप्त कराते हैं ॥५।। 

आबार्ण--परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यो ! विद्युत्‌ विद्या के 
जानने वाले तथा वायु भ्रादि सूक्ष्म तरवों के जानने वाले विद्वान्‌ जिन यानों को 
बनाते हैं वे यान उत्तम से उत्तम ऐश्वर्यों को प्राप्त कराते हैं और वीर लोगों को 
नभोमए्डल में ले जाने वाले एक मात्र वही यान कहला सकते हैं, अन्य नहीं ॥५॥ 


इशानासो ये दध॑ते स्वर्णो गो रिरशेमिवसुमि हिर॑ण्ये; । 
नद्बामू द्रया विश्वसायुरबद्धिदरिः एतंनाछु सह! ॥६॥ 


पबार्थः--( इस्द्रवायू ) हे विद्युत्‌ और वायु श्रादि तत्त्वों की सूक्ष्म विद्या 
जानते वाले विद्वानो | तुम ( ईशानासः ) ?रपरायण लोगों को ऐश्वर्य सम्पन्न 
करो ( थे ) जो लोग ( गोभि: ) गोभ्रों द्वार प्रशबेभिः ) अणवों द्वारा ( वसुभिः ) 
षनों द्वारा ( हिरभ्यंः ) दीप्तिमान्‌ वस्तुध्रों द्र ( स्वर्ण दघते ) स्वर्णादि रत्नों 
को धारण करते हैं भौर ( सूरः ) वे शुरवीर लोग ( बिइबं ) सम्पूर्ण ( श्रायुः ) 
आयु को प्राप्त हों भ्रौर ( घबि: बीरे: ) वीर संतानों से ( पृतनासु ) युद्धों में 
शत्रुश्नों को ( सह्य: ) परास्त करे ॥।६॥ 

भावार्थ: - विद्युत्‌ प्रादि विद्याथों की शक्तियों को जानने वाले बिद्वान्‌ ही 
प्रभाओं को ऐश्वर्य्यंसम्पन्न बना सकते हैं, ऐश्वरय्यंसम्पन्त होकर ही प्रजा पूर्ण भायु 
को भोग सकती है, ऐश्वर्यसम्पन्न लोग ही युद्धों में परपक्षों को परास्त करते हैं। 
परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे विद्वानो ! तुम सबसे पहले अपने देश को ऐश्वर्य 
सम्पन्त करो ताकि तुम्हारी प्रजाये वीर सन्तान उत्पन्त करके शन्रुग्रों को परास्त 
करे ॥६॥ 

अब परभात्मा सूक्ष्मविद्यावेसा विद्वानों द्वारा प्रजा की रक्षा 
तथा कल्याण का उपदेश करते हैं ॥ 


अबन्तो न भ्रब॑सो भिक्ष॑माणा इन्द्रवायू सुष्दुतिमि ष्ठो! । 
बाज्यंतः स्वर से हुवेस यय पांत स्व॒स्तिMिः सदां न।-॥७॥ 


पदार्थ :--है लोगो, ( दाजयन्तः ) बल की इच्छा करते हुए तुम ( स्ववसे ) 
प्रपनो रक्षा के लिए यह प्रार्थना करो कि ( त्रयं ) हम लोग ( हृदेम ) विद्वानों को 
प्रपने अज्ञों में बुलाये भ्रौर यह कहें कि ( यूयं ) भाप लोग ( स्वस्तिभिः ) स्वस्ति- 
बाचनों से ( नः) हमारी ( सदा ) सदा केलिये ( पात) रक्षा करें परन्तु 
( भर्दन्तः ) कर्मयोगियों के ( न ) समान ( श्रबसः ) अन्नादि पदार्थो को ( भिक्ष- 
माणाः ) चाहते हुए भ्रौर ( इन्द्रबायू ) कर्मयोगी ग्रौर ज्ञानयोगी दोनों प्रकार के 
विद्वानों की ( सुष्ट्तिभि: ) सुन्दर स्तुतियों द्वारा ( वसिष्ठाः ) वसिष्ठ हुए श्राप 
लोग विद्वानों से कल्याण की प्रार्थना करें ॥।७॥ 

भावार्थ :--जो जोग वेदवेत्ता विद्वानों से उपदेश-लाभ करते हैं वे ही बल 


तथा ऐश्वयंसम्पन्त होकर भ्रपना श्रौर अपने देश का कल्याण कर सकते हैं, भ्रन्य 
नहीं ॥।७॥। 4 


सप्तम मण्डल में नव्वेबां सूक्त समाप्त हुआ ॥ 


मथ सप्तचंस्य एकनवतित्रमस्य सूक्तस्य-- १-७ वसिष्ठ ऋषिः ॥ १-३ बायु? 


4 नर २, ४--७ इन्दबाय देवते ।। छत्द:--१, ४, ७ विराट्‌ व्िष्दुप्‌ ॥ २, ५, ६ प्रार्षी 


निचूत्‌ त्रिष्टुप्‌ । घ॑वत: स्वरः ॥ 


. 
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कुविदुड्ध नमसा ये वृधासः पुरा दूवा अनवधास आस॑न्‌ । 
ते यायथे मनवे यावि तायाबांस यन्नुषसं सूर्येण ।१॥ 


पदार्थ:--( पुरा ) पूर्वकाल में ( ये ) जो ( देवाः ) विद्वान्‌ (ब॒घासः) ज्ञानवुद्ध 
भौर { भ्रनवद्यास: ) दोपरहित ( आसन ) थे, वे ( कुवित्‌ ) बहुत ( श्रङ्कः ) शीघ्र 
( नमसा ) नम्रता से ( वायवे ) शिक्षा के ( मनवे ) लाभ के लिये ( बाबिता: ) 
स्वसन्तानों झी रक्षा के लिये ( सूर्यश ) सूर्योदय फे ( उषसम्‌ ) उपा काल को 
लक्ष्य में रख कर ( श्रवासयन्‌ ) श्रपमे यज्ञ प्रादि कर्मों को प्रारम्भ करते थे ॥ १॥। 

भावार्थः--जो लोग ग्रालस्य ्रादि दोषरहित श्रौर ज्ञानी हैं, वे उवा काल 
में उठकर अपने यज्ञादि कर्मो का प्रारम्भ करम हैं। मन्न मे जो भूतकाल की 
क्रिया दी है वह "'ब्यत्ययो बहुलम्‌” इस नियम के अनुसार वर्तमान बाल वी बोधिका 
है । इसलिये वेदों से प्रथम डिसो अन्य देव के होन की भ्राश इससे नहीं हो 
सकती । अन्य युक्ति यह कि “सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌” “देवाभागं 
यथा पूर्वे सञ्जात.ना उपासते” इत्यादि मन्त्रो म पूवं काल के देवों बी सूचना 
जैसे दी गई है इसी प्रकार उक्त मन्न में भी है, इसलिये कोई दोष नहीं । 

तात्पर्यं यह है कि वंदिक सिद्धान्त में सृष्टि प्रवाहरूप से भ्रनादि है इसलिये 
उस में भूत काल का वर्णान करना कोई दोष की बात नहीं ॥१॥ 


उञ्चम्तां दूता न दमांय गोपा मासश्च' पाथः शरदश्च पूर्वी! । 
|| ह . ~ न कक) 
इन्द्रवायू सुष्डुतिवॉमियाना मॉर्डकपोइ सुवितं च नव्य॑ | २। 


पदार्थः--( इन्द्रबाय्‌ ) हे कर्मयोग श्रौर ज्ञानयोगसम्पन्न विद्वानों | (उदारता) 
झाप हमारे कल्याण की इच्छा करते हुए ( बूत्ता ) शुभ मार्ग दिखलाने वाले दर्शक 
के ( न ) समान ( दभाय ) हमारे कल्याण के लिये ( गोपाः ) हमारे रक्षक 
बनें ( वारदइच पूर्वो: ) श्रौर श्रनंत काल तक ( पाथः ) हमारे शुभ मार्ग की ध्रौर 
( मासइच ) शुभ समयों की श्राप रक्षा करें । ( सस्तुतिः ) हमारी स्तुति ( बाम्‌ ) 
आप लोगों को ( इयाना ) प्राप्त होती हुई ( मार्डीकम्‌ ) सुख की ( ईट्टे ) याचना 
करती है ( च ) श्रौर ( नव्यं ) नवीन ( सुवितं ) धन की याचना करती है ॥२॥ 

भावार्थः परमात्मा उपदेश करते हैं कि जो लोग कर्मयोगी श्रौर ज्ञानयोगी 
विद्वानों को ग्रपना नेता बनाते हैं वे सुख को प्राप्त होते हैं श्रौर उनको नवीन नवीन 
धनादि वस्तुप्नों की सदैव प्राप्ति होती है ॥२।! 

w ff ! ३० Po 
पीबो अन्नो रयिवृधः सुमे घाः ३शतः सिषक्ति नियु्वा ' भिश्रीः | 
t al | Po 

ते वायवे सम॑नसो वि तस्थुविश्वन्नरः स्वपत्यानि चक्रः ॥ ३॥ 

पदार्थ :--( सुमेधाः ) ज्ञानयोगी पुरुष ( पीवोऽननान्‌ ) पुष्ट से पुष्ट श्रन्नों 
को प्राप्त करते हैं ( रथिवृधः ) ग्रौर ऐश्वयंसम्पन्न होते हैं ( इबेत: ) भौर उत्तम 
कर्मों को ( सिसक्ति ) सेवन करते हैं ( भ्रभिश्री: ) शोभा ( नियुतां ) जो मनुष्य 
के लिये नियुक्त की गई उसको प्राप्त होते हैं तथा ( ते, समनसः ) वे वशीकृत 
मनवाने ( वायवे ) विज्ञान के लिये श्रर्थात्‌ ज्ञान योग के लिये ( तस्थुः ) स्थिर 
होते हैं । ( विश्वेन्नरः ) ऐसे सम्पूणं मनुष्य ( स्वपत्यानि ) शुभ कर्मो को ( चक्र: ) 
करते हैं ।। ३।। 

भावार्थ :--जों पुरुष ज्ञानयोगी बनकर बुद्धिरूपी श्री को उत्पन्न करते हैं वे 
संयमी पुरुष ही कर्मयोगी बन सकते हैं, प्रन्य नहीं ।।३॥ 


यावत्तर॑स्‍्तस्वो ३' यावदोजो यावन्नरश्चक्षसा दीध्यानाः | 


दि | fists, 
शुचि सोमे शुचिपा पातमस्मे इन्द्रवाय संदतं बहिरेदश् ॥४॥ 

पदार्थ:--( इन्द्रवायू ) हे कर्मयोगी श्रौर ज्ञानयोगी पुरुषो ! तुम लोग 
हमारे यजञों में ्राकर ( इदम्‌ ) इस ( बहिः ) श्रान पर ( भ्रासदतम्‌ ) बैठा 
आर ( यावत्‌ ) जब तक ( तन्वः ) हमारे शरीर में ( तरः ) स्फूति है तब तक 
श्रौर ( याबत्‌ ) जब तक ( श्रोजः ) ब्रह्मचर्यं का प्रभाव. है श्रोर (' याबन्तरः, 
चक्षसः ) हम ज्ञानी हैं ( दीध्यानाः ) दीप्ति वाले हैं तन तक श्राप ( अस्मे ) हमारे 
( सोमं ) स्वभाव को ( शुक्चि ) पवित्र बनायें क्योंकि ( शयः ) श्राप हमारे शुम 
कर्मों की रक्षा करने वाले हैं इसलिये ( पातं ) श्राप हमारे यजो में श्राकर हमको 
पवित्र करें ।।४॥। 

भावार्थः--जब तक मनुष्य के शरीर में कर्म करने की शक्ति रहती है और 
F तक ब्रह्मचर्यं के प्रभाव से उत्पन्त हुआ श्रोज रहता है भ्रोर जब तक सत्य के 
समभने की शक्ति रहती है तब तक उसे ज्ञानयोगी ग्रौर कमंयोगी पुरुषों से असन 
यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हें भगवन्‌, श्राप मेरे समक्ष श्राकर मुझे सतूकर्मो का 
उपदेश करके साधु स्वभाव वाला बनाइये ।।४॥ 


नियुवाना नियुतः स्पाहेवीरा इन्द्र॑वायू सरथे यातमर्वाक्‌ | 
इद हि वां प्रस्तं मध्वो अग्रमधं प्रीणाना बि झुपुक्तमस्से ॥४॥ 


पदार्थ:--( इन्द्रवायू ) “इद दूर णादित्या ग्रय॒ण: (नि० १०, ८, ९) पर्थात 
सब कर्मो मे जो व्याप्त हो उसे इन्द्र कहते हैं; 'वातीति वायुः? जो सर्वे विषय को 
जानता है वह वायु है। है कर्मयोगी ग्रौर ज्ञानयोगी पुरुषो | ( श्रर्वाक्‌ ) हमारे 
सन्मुख ( सरथं ) अपने कर्मयोग श्रौर ज्ञानयांग के मार्ग को लक्ष्य रखते हुए ( यातं ) 


हमारे सामने गाये । ( स्पाहुंबीराः ) ्राप सर्वत्रिय हैं शौर ( नियुवाना ) अ 
लिए ही निश्चय करके ( मध्बः') मीठे 


के मार्ग में नियुक्त किये गये हैं भोर ( नियुतः ) जो तुम्हारा योगमार्ग है 


` भ्राक़र हमें उपदेश करो ! ( वाम्‌ ) तुम्हारे 


SIRS FC EU RET DIET SEEPS RE CN in on 5 | * 


eh है: 2] न 


पदार्थ का ( इवम्‌ ) णह ( प्रप्रमू ) सार भेंट किया जाता है, श्राप इसे ग्रहण करें 
( प्रय ) ग्रीर ( प्रीणाना ) प्रसन्न हुए प्राप ( प्रस्मे ) हम लोगों को (बिमुमुक्तम्‌) 
पापरूपी बन्धनो से छुड़ायें ॥॥५॥ 

भावार्थः यजमान कर्मयोगी और ज्ञानयोगी विद्वानों से यह्‌ प्रार्थना करते 
हैं कि हे भगवन्‌ | श्राप हमारे यज्ञों में ग्राकर हमको कर्मयोग तथा ज्ञानयोग का 
उपदेश करें, ताकि हम उद्योगी तथा ज्ञानी बन कर निरुथ्योगिता श्रौर ग्रज्ञानरूपी 
पापों से छूट कर मोक्ष फल के भागी बनें ॥५॥ 


या वां शंतं नियुतो यो$ सदन मिन्द्रवायू विश्ववाराः सच॑न्ते । 
आभिर्यातं सुदिदत्र।भिरर्बाक्पातं नरा प्रतिभृतस्य मद; ॥६॥ 


पदार्थ :--- ( इन्द्रबाय्‌ ) है ज्ञानयोगी ग्रौर कर्मयोगी पुरुषो ! ( बाम्‌ ) तुम 
लोगों को, ( याः ) जो ग्राप ( विदवबारा: ) सबके वरणीय हो, ( याः ) जो लोग 
( शातम्‌ ) सैकड़ों वार ( सहुत्न ) सहस्नों वार ( नियुतः ) नियुक्त हुए ( सचन्ते ) 
सेवन करते हैं वे संगति को प्राप्त होते हैं इस लिये (नरा) वैदिक मार्गे के नेता लोगो ! 
( भ्र्वाक्‌ ) हमारे सन्मुख ( श्राभिः ) सुन्दर मार्गो मे ( यातं ) आग्रों श्रौर ( मष्ब;, 
प्रतिभुतरय ) आपके निमित्त जो मीठा रस रवखा गया है इसे श्राकर ( पातं ) 
पीश्रो ।।६।। 

भावार्थः--जो लोग कर्मयोगी श्रौर ज्ञानयोगी पुरुषों की संकड़ों ग्रौर्‌ सहम्रों 
बार संगति करते हैं वे लोग उद्योगी श्रौर ब्रह्मानो बन कर जन्म के घर्म प्रर्थ काम' 
मोक्ष रूपी चारों फलों को ध्राप्त होते हैं ॥।६॥ 


अवेन्तो न शव॑सो भिक्ष॑माणा इन्द्रवायू सुंष्टतिभिचे सिंV्ठाः । 
वाजयन्तः म्ववसे हुवेम ययं पांत स्वस्तिभिः सदा नः ॥७॥ 


पदार्थ :--( इन्द्रबाय्‌ ) हे ज्ञानयोगी श्रौर कम॑योगी पुरुषो ! हम (श्र्बन्तः ) 
जिज्ञामुग्रों के ( न ) समान ( श्रबसः ) ज्ञानकी ( भिक्षमाणा: ) भिक्षा मांगते हुए 
( युस्तुतिभिः, वसिष्ठाः ) आपके स्वृतिपरायणा हुए अपनी रक्षा क लिये ( बाज- 
यन्तः ) श्रापसे बलगरी याचना करते हैं और ( हुबेम ) [ह्लेन. शब्दार्थक धातु होने 
से यहां याच्जाविपयक शब्दार्थ टै, | हम यह दान मांगते हैं कि ( यूयं ) श्राप 
( स्वस्तिभिः ) स्वस्तिवाचनों से ( नः ) हमारी (सदा ) सर्दव ( पात ) रक्षा 
करें ॥।9।। 

भावार्थः--जो लोग ज्ञान श्रौर विज्ञान के भिक्षु बतकर ज्ञानी ब्रौर विज्ञानी 
लोगों से सदैव ज्ञानयोग प्रौर्‌ कर्मयोग की मिक्षा मांगते हैं परमात्मा उनो प्रम्युदय 
ग्रौर निःश्रेयस इन दोनों ऐश्वर्य्यो से परिपूर्ण वरता है ।।७॥ 

यह सप्तम मण्डल में इक्यानबवां सूक्त समाप्त हुआ्ला ॥ 


अथ पञ्चर्चस्य द्वानवतितमस्य सूक्तस्य १-५ वसिष्ठ ऋषिः ॥ १, ३--५ 
वायुः । २ इन्द्रवायू देवते । छन्दः-१ निचृत्‌ विष्टुप्‌, २, ३, ४ विराट्‌ विष्टु, ५ आर्षी 
त्रिष्टुप्‌ ।। धँवतः स्वरः ॥ ; 


अब कर्मयोगी पुदच को सोमरस पीने के लिए बुलाना 
कथन करते हैं ॥ 


आ बायो भूष शुचिपा उप॑ नः सहस्न॑ ते नियुतों विश्ववारः । 
उपों ते अन्धो मद्यमयामि यस्य॑ देव दधिषे पूर्व पेयंमर्‌ ॥१॥ 


पदार्थ :---( वायो) हे कर्मयोगिन्‌ [''वाति = गच्छति स्वरकर्मण।ऽभिप्रेतं प्राप्तो- | 
तीति वायुः” जो कर्मों द्वारा श्रपने कर्तव्यों को प्राप्त हो उसको वायु कहते हैं “वायु- | 
बतिर्वतेर्वा स्यादगतिक्रमंणः'' वायु शब्द गतिकर्मं बाली धातुश्रों से सिद्ध होता 
( निरुषत दैवत काण्ड १०--३ ) इस प्रकार यहां वागू नाम कर्मयोगी का है । 
श्राकर हमारे यज्ञ को ( श्राभूषः ) विभूषित कीजिये ्रोर ( झुचिपा: ) श्राप 
वस्तुप्तों का पान करने वाले हैं ( विदइबबारः ) श्राप सबके वरणीय हैं ( ते ) त 
(सहक्नम्‌, नियुतः) हजारों कमं के प्रकार हैं (नः) हमारा (श्रग्घः) अन्तादि 
से ( मद्यम्‌ ) श्राह्वादक जो सोमरस है उसको (उप, अयामि) मैं पात्र में : 
(देब) हे दिव्यशक्ति वाले विदन्‌, (पूर्वपेयं) पहिले पीने योग्य इस को (दघिषे) | 
धारण करो ॥।१॥ 


भावार्थ :--यजमान लोग अपने यज्ञों में कर्मयोगी पुरुषों को 
उत्तमोत्तम अम्नादि पदार्थो के प्राह्लादक रस उनकी भेंट करके उनसे स 
करें । वायु शब्द से इस मन्त्र में कर्मयोगी का ग्रहणा है । br वायुत 
प्रन्य वस्तु का नहीं । यद्यपि वायु शब्द के भ्र्थ कहीं ईश्वर के, 
हैं तथापि यहां प्रसंग से वायु शब्द कर्मयोगी का बोधक है क्योंडि 
'में “शचीभिः” इत्यादिक कर्मबोधक वाक्यों से कर्मप्रधान पुरुष का. 
जहां “वायवायाहि दर्शत इमे सोमा भ्ररं क्ताः” १।२।१ 
शब्द से ईश्वर का ग्रहण किया है वहां ईश्वर का प्रसंग पूर्वोक्त : 
वायु शब्द ईश्त्रर का प्रतिपादक है भ्र्थात्‌ ““श्रर्निमीळे पुरोह 


क्योंकि ' ‘शन्नो मित्रः शं वरुणाः 


प्रकरंण में पढ़ा गया 
से शिक्षालाभ करने 
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प्र सोतां जीरो अध्रेष्बस्थास्सो मभिन्द्राथ दावे पिवषये । 
प्र यद्वां मध्बो अग्रियं सर॑न्त्पऽबर्यों देवयन्त! शचीभिः ॥२॥ 
पदाथं:-- (श्रष्धर्थवः) यज्ञों के धारणा करने याले प्रध्बयु लोग ( प्रष्बरेणु } 
यज्ञो भें (सोड) सोम रस को (ध्रस्थात) स्थिर करते हैं. क्योंकि (इस्ट्राय) कर्मयोगी, 
(यायधे) ज्ञानयोगी के (पिबर्ध्य) पिलाने के लिये भ्रौर प्रघ्वयुं लोग (शचीभिः) कर्मों 
के द्वारा (बेबयन्तः) प्रार्थना करते हुए (अप्रियेष्‌) सारभूत इस सोमरस फो (भरन्ति) 
घारण करते हैं (यत्‌) जो (भअष्बं) मीठा है घौर (बाम्‌ ) तुभ विद्वान्‌ लोगों के निमित्त 
बनाया गया है ॥२॥ 
आषा्थंः--परमास्मा उपदेश करते हैं कि हे यजमान लोगो, तुम सुन्दर-सुन्दर 


पदार्थों के रस निकाल कर विद्वानों को तृप्त करो ताकि बे प्रसन्न होकर तुम को | 


उपदेश दें ॥२॥। 
प्र यामिर्शसिं दाश्वांसमच्छा निमुद्धिर्नायविष्टयं दुरोणे । 
नि नों रचि सुभोजसं युवस्व नि चीरं गष्य॒मर्व्यं च राध॑ः !'३॥ 


पदार्थ :---( घायो) हे ज्ञानयोगं विद्वन्‌ | (इष्डये) यज्ञ के लिये (दुरोणे) यज्ञ- } 
मंडपों में जाकर ( भियुश्धिः ) यज्ञिय लोगो द्वारा भाद्वान किये हुए श्राप ( बालि ) | 
जाकर प्राप्त होभ्रो भ्रौर वहां जाकर (वीरं) वीरतायुक्त पुरुष (गब्यं) गोएँ (ऋष्ण्य) | 
घोड़े (च) प्रौर (राधः) घन को (यबस्ब) दे भौर (सुभोजसम्‌) सुन्दर-सुन्दर भोजन | 


(रि) घनादि पदार्थ दें ॥३॥ 


भावार्थ: --प रमात्मा उपदेश करते हैं कि यजमानों से प्राह्मान किये हुए | 
डिद्ठान्‌ लोग यज्ञ मण्डपों में जाकर जनता फो गौएं, घोड़े भ्रोर घनादि ऐश्वर्यों के | 


उत्पन्य करने का छपदेश करें ।।३।। 
ये बाप इन्द्रमादनास आदेबाणो नितोशनासो अर्थः । 
घ्नन्तों बत्राणिं छूरिभि! प्याम सासह्वांसो युधा तृभिरमित्रांच्‌॥४॥ 


कदा्थः--( ये ) जो पुरुष (घायबे) कर्मयोगी विद्वानों पर विश्वास- रखते हैं } 
( इुसाशाबतास: ) ज्ञानयोगो विवान्‌ का सत्कार करते है तथा (आदेबासः) विद्वान । 


पुरुषों बा सत्कार करते हैं वे घ्रथ्यंः ) शत्रुओं को (नितोज्ञनासः) नाश करते हुए 
म्रौर (सूरिभिः) विद्वानों से ( घ्नन्तः) भ्रज्ञानों का नाश करते हुए यह कधन करते 
हैं कि ( स्याश ) हम लोग सत्पपरागण होकर (झणमित्रातु) ca शन्रुझ्नों को 
(युधा) युद्ध में ( नृ्ति: ) न्यायपथ पर दृढ़ रहने वाले मनुष्यों के हारा (सालह्वांसः) 
नाश करे ।।४॥ 

साबा:--ओ सवेब्यापक परमात्मा पर विश्वास रख कर भ्रन्यायकारियों 
के दमत के लिये उद्धत होते है पे सटैब विजयलक्ष्मी का लाभ करते हैं अर्थात्‌ उनके 
गले में बिजयलक्मी प्रवश्यमेव जयमाला पहुनाती है ॥४॥ 


आ नों निबुद्धिः शतिनींभिरष्बरं षह ्मिण।भि रुप याहि यश्चभू । 
बायों अस्मिन्त्सवने मादयर्व ययं पांत स्वस्तिभिः सदां न! ॥५।। 


यदाचं:--(बायो) हे कर्मयोगित्‌ विन्‌, (नः) हमारे (अध्बरं) इस प्रहिसा- 
रूपयञ्ञ मे आप आएं (क्षतिनीभि:) अपने क्रियाशोशल से सैकड़ों प्रकार की शक्तियों 
को लेकर ( सहब्निभोभिः ) सहनो भ्रकार की शक्तियों को लेकर ( उपयाहि ) भाएं 
{ बायो ) हे सतं विद्या में गतिशील विद्वन्‌, (प्रस्मिनु) हमारे इस (सबने) पदाथं- 
बिद्या के उत्पन्न करने वाले यज्ञ में आकर झाप ( भादथस्व ) परानन्द को लाभ करे 
ओर ( घूयम ) झाप विद्वान्‌ लोग स्वस्तिवाचनों से ( नः ) हमको ( सदा ) सदैव 
( बात ) पवित्र करे ।।५॥ 

आबा: इस मन्त्र में परमात्मा ने सैळडों झौर सहस्नों शक्तियों बाले कम्मे- 
योगी बिद्वानों के भ्राबाहन करने का उपदेश किया हूँ कि हे यजमानो, तुम भपने यज्ञों 
में ऐसे बिद्वातों को बुलाझो जिनकी पदार्थविद्या में सैकड़ों प्रकार की शक्तियां हैं, 
उनको बुलाकर तुम उनसे सदूपदेश सुनो ॥५॥ 


बह्‌ सप्तम सण्डल में बानबेदां सूष्त समाप्त हुषा ॥॥ 


अचाष्टचस्व त्रिनवतितमस्य सूक्तस्य १-८ बसिष्ठ ऋषि: ॥ इन्द्राग्नी देवते ॥। 
घन्ः--१, ८ निचत्तिष्टुप । २, ५ आर्षी त्लिष्टूप्‌ । ३, ४, ६, ७ विराट्‌ त्लिष्टुप्‌ ॥ 
घेषत: स्वरः ॥। 


` शुचि जु स्तोमं नवंजातप्दयनद्र।ग्नो वृत्रहणा जषेथां्‌ । 
उभा हि बा सहना जोहंबीमि ता बाज सध उंशते घेष्डां ॥१॥ 


पदा्चः--( इन्द्राग्नी ) हे ज्ञानी विज्ञानी बिद्वानो ! श्राप श्रन्यायकारी 
| झ्त्रुश्नों को हतन करने बाले हैं, प्राप हमारे ( नवजातम्‌ ) इस नवीन 
यज्ञ को ) ( जुदा ) दा क हि Lo लिये ख क) उन 
सहया } सुखपूवक आप जो :- पुनः 
इसलिये ( ता) आप दोनों (शुष) इस पावित यश द | उच्चते) 
मान के: लिये शीघ्र ही ( बाल ) बल के देने बाला ( थेष्ठा ) घारण 


' उपदेश करते ` हरि बिद्वानो ! श्राप यजमानों के यज्ञ 
तथा कलाकोशलादि प्रों से शीघ्र ही फल का देने वाला 
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स्वेदः सं० ७। सू ० ६३॥। 


Ss 


Sn “अब 
| ता सांनुखी शंबसाना हि मं साकषा शवसा शूशुवांसा । 
| क्षयन्तौ रायो यव॑सस्य भूरेः पृक्तं बाजर्य स्थविर्‌श्य घृष्दें! ।।२॥ 


पदाले:--( हि) क्योंकि भाप ( सानसी ) प्रत्येक पुरुष के सत्संग करने योग्य 


| हैं रौर ( शबसाना ) ज्ञान, विज्ञान की. विद्या के बल से सुशोभित ( भतं ) हो झौर 
| ( साकंवृधा ) स्वाभाविक बलवाले हो ( शूशुबांसा ) ज्ञानवृद्ध हो (भरे: रायः) 
| बहुत घन श्रौर ( घबससस्‍्य ) ऐश्वर्य्य के हे हे 


ईश्वर हो ( स्थ 
हं उसके स्वामी हो 
आकर झाप हमारे यज्ञ 


| बिरस्य ) परिपक्व ज्ञान का जो ( बाअस्थ) ब 
| ( घष्बेः ) श्रन्यायकारी दुष्टों के दमन के लिये ( पृष 
॥ को भोगो ।।२॥ 

भाबार्थ:--यजमानों को चाहि 


| में कि वे श्रपने भौतिक तथा श्राध्यात्मिक 
| यज्ञों में भ्रनुभवी विद्वानों को ५ शिक्षा ग्रहण करें श्रौर उनसे ज्ञान और 
| विज्ञान की व्रिद्याम्नों का काम करायें। यज्ञ का वास्तव भें यही फल ह 
कि उससे ज्ञान तथा विज्ञान की बुद्धि हो तया विद्वानों की छ i र 
॥ सत्कार हो ॥२॥ 


पं °] NE Er AF 
उपों हु यह्विदथ वाजिनो शुघीमिबिग्राः अमंति 
| 


ap 4४ 
>> 


o ट 
अवेन्तो न काष्ठा नश्चभाण 


[ वाले ऋत्विग्‌ लोग (यल्‌) जो (उपो, शः) 
| श्रापको आकर प्राप्त होते हैं गौर (डि रे [“'विः } गस्‌ 
बिदशो यज्ञ: “जिसमें देव =विद्वानों की संगति हो उसको 
विदथ इति यज्ञनामसु पठितं ( निषं०)] नित्य प्राप्त [वी लोग 
| ( घीभिः ) कर्म्मो द्वारा ( प्रशतिशिष्छुघाना: ) बुद्धि की इच्छा करते हुए ( काष्ठां, 
्र्घन्तः, न ) जैसे कि बलवाला पुरुष अपने ब्रत की. परागाष्ठा == भ्रन्त.को प्राप्त 
| होता है, इस प्रकार (नक्षमाणाः) कर्मयोगी ओर ज्ञानयोगी विद्वान्‌ प्र्यात्‌ जो कर्म्म 
| तथा ज्ञान में व्याप्त हैं (जोहुबत्तः) सत्कारपूर्वंक यज्ञ में बुलाये हुए (ते, नरः) संसार 
के नेता होते हैं ॥३॥ 
भावार्थ :--प रमात्माः उपदेश करते हैं कि हे यजमानो, तुम ऐसे विद्वानों को 
| अपने यज्ञों में बुलाशो, जो बम्मं और ज्ञान दोनों प्रकार की बिद्या से व्याप 
भ्रात्मिक बल रखने के कारणा हढ़ब्रती हों, क्योंकि दुढ्ब्रती,पुरुष ही श्रपने 
प्राप्त हो सकता है, अन्य नहीं ।।३।। 


ह गोभिविग्रः प्रमंतिमिच्छमांत हट रयिं यशसं पुरुभाजछू । 


इ्द्रग्ती वृत्रहणा सुबद्धा प्र नो नब्येभिस्तिरतं देष्णेः ॥४॥ 


पदार्थ :---( इन्द्राग्नी ) हे कस्मंयोगी तथा ज्ञानयोगी विद्वानो, आपकी (ईट्टे ) 
स्तुति ( बिध्रः ) बुद्धिमान्‌ लोग इसलिये करते हैं कि प्राप ( बृत्रहणा ) प्रज्ञान के 
हनन करने बाले हैं ओर ( छुबच्छा ) सुन्दर बिद्यारूपी शस्त्र झाप के हाथ में है । 
( प्रमतिमिच्छुमानः ) बुद्धि की इच्छा करते हुए और ( राथ ) घन की इच्छा 
करते हुए तथा ( यश्षसं ) यश की इच्छा करते हुए जो ( पुर्बभाजं ) सब से ध्रमम 
भजने योग्य प्रर्बात्‌ प्राप्त करने योग्य है ( गोभिः ) सुन्दर वाणियों से तुम्हारी स्तुति 
बिहान्‌ लोग करते हैं। ( देष्णेः ) देने योग्य ( नव्येभि: ) नूतन घनों से (प्रतिरतं) 
हमको भ्राप बढ़ाएं !।४॥ 

भावार्थ :--यश भौर ऐश्वय्यं के चाहने वाले लोगों को चाहिये कि वे कम्मं- 
योगी और ज्ञानयोगी पुरुषों को भ्पने यज्ञों में बुलाएँ ओर बुलाकर उनसे सुमति की 
प्रार्थना करें, क्योंकि बिद्वानों के सत्कार के विना किसी देश में भी सुमति उत्पन्न नहीं 
हो सरुती । इसी अभिप्राय से परमात्मा ने इस मन्त्र में विद्वानों से सुमति लेने का 
उपदेश किया है ॥४॥ 


सं यन्मही मिथती स्प्ेमाने तनरुचा शूर॑साता यतेते । 


NOC । I ) ०५ | 
अरेबयुं बिदश्षं देवयुरिः स॒त्रा हंतं सोमसुता जनेन ॥५॥ 
पदार्थः--विद्वानो ! ( सोमखुता ) सोम्यस्वभाव को उत्पन्न करने वाले ओष- 
क्षियों को बनाने वाले (जनेन) मनुष्य द्वारा हम आपका सत्कार करते हैं, (बत्‌) जों 
गाप (शूरसाता) वीरतारूपी यशों के रचयिता हैं (तन्झुचा) केवल तनुपोषक लोगों के 
साथ ( स्पर्षाने ) स्पर्धा करने वाले हैं ( महो ) बड़े-बड़े ( मिथती ) युद्धों में श्राप 
निपुण हैं (बिदधे) आध्यात्मिक यशों में (सं, सत्रा, हतं) प्रविद्यादिदोषर हित (पझदेब- 


लक्ष्य को 


युस्‌ ) परमात्मा के स्वभाब को ( देबयुभिः ) ज्ञानी पुरुषों की संगठि से आप _ 


प्राप्त हैं ॥५॥। 

भावार्थ :-- इस मन्त्र में आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश किया है कि हे विद्वात्‌ 
पुरुषो, तुम लोग आहार-व्यवहार द्वारा सोम्यस्बभाव बनाने वाले विद्वानों का संग करो 
तथा लो पुरुष ज्ञानयोगी हैं उनकी संगति में रह कर अपने आप को परमात्मपरायणह 
बनाओ ।।%।। 


इमामु षु सोमंसुविद्कपं न एन्द्राग्नी सौमनसाय यातश्ष्‌ । 
न्‌ चिद्धि परिमन्नाथें अस्माना दां शश्वद्भिर्ववृतीय बाबें: ॥६॥ 


पबार्थ:--( इन्द्राग्नी ) हे ज्ञान मा धन त्िश्वाओं के ज्ञाता बिद्वानो | ( बः ) 
हमारे ( इभां ) इस ( | ' विज्ञा के यन्तनिर्माणस्थान को 

लौसनसाथ ) नाहे मन की प्रसन्नता के लिये. ( उपयातं ) आकर दृष्टिगोबर 
करे (हि) क्योंकि ( अस्माच ) हमको (ज्ञा ) सब प्रकार से ( नु, चित्‌ ) 


~ 


Fo ह; 
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ऋग्वेद: मं० ७ सू ० ६४ ॥ 
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भावार्थ: --परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे यजमानो ! आप लोग ज्ञान विजान 
के ज्ञाता बिद्वानों को अपनी विज्ञानशालाम्ों में बुलायें क्योंकि ज्ञान तथा विज्ञान से बढ़ 


कर मनुष्य के मन को प्रसन्न करने वाली संसार में कोई झन्य वस्तु नहीं, इसलिये तुम | 


डिद्वातों की सत्संगति से मन के सौमनस्य अर्थात्‌ विज्ञानादि भावों को बढ़ाश्रो, यही 
अनुष्यञन्म का सर्वोपरि फल है ।।६॥ 


i |] f ° |] 
सो अधन एना नमसा समिद्गोऽच्छ। मित्रं बण्णुमिन्दरे बोचे! । 
यर्सीमागंश्चकुमा तत्सु शृळ वदयमादितिः शिक्षपन्तु ॥७॥ 

पदार्थ :--( अग्ने ) हे ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌. ( सः ) आप ( तमसा ) 


विनय से ( सप्तिद्धा ) प्रसन्न हुए ( इन्र, मित्र, बरुण ) श्रेष्ठ भ्रष्यापक और उप- | 
देशक को ( कच्छ, थोजेः ) यह श्रेष्ठ उपदेश करो कि वे लोग यजमानों से पापकर्मो | 
को ( शिक्षु ) वियुबत करें रौर ( यल्‌ ) जो कुछ ( सीं ) हम ने ( आगः ) | 
पापकर्म ( घकुम ) किये हैं ( तत्‌ ) वह ( घुषुळ ) दूर कर ग्रौर उनकी निवृत्ति | 
प्रयेंशा ) न्यायकारी भीर ( भ्रबिलिः ) मखण्डनीव परमात्मा से न्यायपूरवंक | 


छ्‌ 


जाहते हैं ॥७॥ 

आबार्थः--पापों की निवृत्ति पण्चात्ताप से होती है, परमात्मा जिस पर 
अपनी कृपा करते हैं वही पुरुप अपने मन से पापों की निवृत्ति के लिये 
अन्यथा नहीं; यहां सञ्चित श्रौर क्रियमाण कर्मों की निवृत्ति से तात्पर्यं है, प्रारब्ध 
कर्मो से नहीं ॥७॥ 


लुतः अग्न आशुषाणास इष्टोयुवीः सचाव्यश्याम वाजान्‌ | 


मेन्द्रों नो विप्णुमरुतः परि खवन्ययं पांत स्व॒स्तिभिः सदां न ॥८॥ | 


वदा्थः--(इन्ब्रः) सर्वशक्तिमान्‌ (विष्णुः) स्वब्यापक (एताः, मर्तः) सर्व- | 


रक्षक परमात्मा (चः) हमको (सा) मत ( परिखपन्‌ ) ल ; (भ्रग्ने) हे कर्मयोगिन्‌ 
तथा ज्ञानयोगिन्‌ विद्वन्‌ ! (श्राशुवाणासः) पकी संगति में रहते हुए हमको (युबोः) 
पकी (इष्टीः) यह ज्ञानयज्ञ और आपकी संगति को हम लोग (सचाम्भशयाम) कभी 


न छोड़ें तथा (बाजान्‌) आपके बमप्रइ उपदेशों का हम कदापि त्याग न 2202 ( गो ( 
ईशबर की कृपा से (यथं) श्राप लोग (स्व॒स्तिभि:) स्वस्ति वचनों से (नः) हमको (सबा) ९ __ MART क )गी विद्वानों अर] 
ईशएबर कं; कृपा से (यूथं) श्राप लोग ( ) [न $ होवे; वे श्रपने यज्ञों में कर्मयोगी, ज्ञानयोगी विद्वानों को ्रवण्यमेव बुलायें ताकि 
0 उनके सत्संग द्वारा ज्ञान श्रौर कर्म से सम्पन्न होकर सब बाधाओं को - दूर कर 


सदेव (पाल) पवित्र करें ।।८॥ 

भाबार्थः--इस मन्त्र में इस बात की शिक्षा है कि पुरुष को चाहिए कि वह 
सत्पुरुषो की संगति से बाहर कदापि न रहे श्रौर परमात्मा के श्रागे हृदय खोल कर 
निष्याप होने की सदैव प्रार्थना किया करे, इसी से मनुष्य का कल्याण होता है। 


केबल अपने उद्योग के भरोसे पर ईश्वर ओर विद्वान्‌ पुरुषों की उपेक्षा अर्थात्‌ उनमें | 


उदासीन दृष्टि, कदापि न करे ।।८॥। 
यह सष्तम्ञ मण्डल में त्रानवेजां सूबत समाप्त हुआ ॥ 


अथ ह्वादशर्चस्य चतुनंवतितमस्य सक्तस्य १-१२ वसिष्ठ ऋषिः ॥। 
इन्द्राग्नी देवते ।। छन्दः--१, ३, ८, १०, आर्षी निचृत्‌ गायत्री २, ४, ५, ६, ७, 


९, ११ आर्णी गायत्री। १२ भार्षी निचृदनुष्टुप्‌ ॥ स्वरः १-११ पड्ज:। १२ {| 


गान्धारः ॥। 
मक्ष सद्गुणों के ग्रहण के लिये कर्मयोगी तथा ज्ञानयोगियों का यश में 
आवाहन कथन करते हैं ॥ 


इयं वामस्य मन्मन इन्द्राग्नी पब्यस्तुंतिः। 
अञ्जादूबृष्टिरिवाजनि ॥ १॥ 
बदाये:--( इन््रग्नौ ) हे कर्मयोगी तथा ज्ञानयोगी विद्वानो ! (बां)आपकी 
(इयं) यह (पू्व्यस्ठुतिः) मुख्यस्तुति (भ्रश्नात्‌) मेघमण्डल से (बष्टिः, इब) वृष्टि के 
समान (अ्रजनि) सद्भावों को उत्पन्त करती है (भरस्य) इस (मन्मनः) स्तोता के हृदय 
को भी शुद्ध करती है ॥१॥ ला 
भावार्थ:--परमात्मा उपदेश करते हैँ कि जो लोग अपने विद्वानों के सद्‌ 
का वर्णन करते हैं, मानो सद्गुणकीतंनरूप वृष्टि से श्रंकुरों के समान प्रादुर्भाव को 
श्राप्त होते हैं ॥ १॥। \ 
[| I, | 
शृणुतं ज॑ रितु ब मिन्द्राग्नी बनतं गिर । 
ईशाना पिप्यतं घियः ॥२॥ 
पदार्थः-- (इन्द्राग्नी) हे कमंयोगी तया ज्ञानयोगी विद्वानों ! राप (जरितुः) 
जिज्ञासु लोगों के त आह्वातों को ( श्ख्॒तं ) सुनें, (ईशाना) ऐश्वय्यं सम्पन्न श्राप 
(शिरः) उनकी वाणियों को (बनंत) संस्कृत अर्थात्‌ शुद्ध करें भ्रौर उनके ( षियः ) 
कर्मों को (पिप्यतं) बढ़ायें ॥२॥ | स म 
जाबार्थ:--परमात्मा उ हैं कि हे बिद्वानो, तुम भ्रपने जिज्ञासुप्रों क 
बाशियों पर ध्यान दो भौर उनके कभा के 
चे सत्कर्मी बन कर संसार का सुधार करें ता ।२॥ 
.._ प्र उक्त विद्वानों से सब्गृणों का प्रहा करना कथन करते 


Poe) 


) ( निदे ) निन्दा के भागी मत बनायें (वायत्बाय) पाप के लिये हमारा जीवन ( भा ) 


{ आपके संग से हम में ऐसा बल उत्पन्न हो कि हमको शत्रु कभी दबा न सकें प्रौर हम 
} कोई ऐसा काम न करें, जिससे हमारी संसार में निन्दा दो और हमारा मन कदापि 


| स्फार रें ग्रोर ( बृहरधुबक्तिमेरयामहे ) हम उनके साथ बड़ी नञ्रतापूवंक तबि 


) याचना करें ॥४॥ 
ब्रार्थना करता है, अर्थात्‌ मनुष्य म परमात्मा की कृपा से विनीत भाव गाता है 


) सदैव सुरक्षित होते हैं ।॥४॥ 


९ लोग ( ऊतये श अपनी रक्षा के लिए ( इत्या ) इस प्रकार ( धाइबन्त ) निरन्तर 
४ ( ता, हि) निश्चय करके उन कर्मयोगी, ज्ञानयोगी की ( ईळते ) स्तुति करते 


रोके सुधार के लिये उन को सदुपदेश दो, ताकि $ बने 


सा पापुरबाय नो नरेन्द्राग्सो भाभिश्चस्तथे । 
मा नों रीरघत निदे ॥३॥ 


पदार्थ :--(इखारनो ) है कर्मयोगी तथा ज्ञानयोगी विद्वानो, आप (नरा) झु 
मार्गों के नेता हैं; आपके सत्संग से (श्चभिश्षस्तये) शत्रु द्वारा दमन के योग्य हम (मा) 
मत हों और. (नः) हम को ( मा, रीरघत ) हिला के भागी न बनायें श्रौर 


मत हो ॥३॥ 
घावार्थः--विद्वानों से मिलकर जिज्ञासुश्रों को यहु प्रार्थना करनी चाहिये कि 


पाप की ओर न जाय ॥।३॥ 
~ = f 
इन्द्रे भग्ना नमं बुहरसुंबक्तिमे रयामहे । 
बिया घेनां अवस्यवः ॥॥४॥ 
पवार्ण:--हम ( इसे ) कर्मयोगी (अग्ना) ज्ञानयोगी के लिये ( नभः ) नमरः 


करें। ( थिया, घेना: ) ग्रनुष्ठानरूपवाणी से हम उनसे ( श्बस्यब: ) रक्षा की 


भावार्यः- जो लोग विद्वानों के साथ रह कर अपनी बाणी को श्रनुष्ठानमयी 
बनाते हैं श्र्थात्‌ कर्मयोगी बन कर उक्त विद्वानों की संगति करते हैं, वह संसार में 


ता हि झइबन्त ईळंत इस्था विप्रास ऊतये । 
सबाधो वाज॑सातबै ।।५॥ 
पदार्षः--( सबाषः ) पीड़ित हुए (बाजसातये) यज्ञों में (विघ्रासः) मेघाबी 


हैं ॥५॥ 
भावार्थ:--जों लोग इस भाव से यज्ञ करते हैं कि उनकी बाधायें निवृत्त 


सकें ।। /॥ 

ता बाँ गीभिबिपन्यवः प्रबंरबन्तो इबामहदे । 

मे घसातो सनिष्यवः ॥६। 

पवार्थ:--( सनिष्यश्वः ) श्रम्युदय चाहने वाले ( बिपन्यबः ) साहित्य चाहने 
वाले हुम ( प्रयस्बन्तः ) अनुष्ठानी बनकर ( ता, वां ) कमंयोगी श्रौर ज्ञानयोगी 
को ( मेघताता ) अपने यज्ञों में ( गोभि: ) अपनी नञ्र बाणियों से ( इंबामहे ) _ 
बुलाते हैं ताकि वे आकर हमको सदुपदेश करें ।।६।। 

भाजार्थ :--संसार में ग्रम्युदय श्रौर शोभन साहित्य उन्हीं लोगों का बढ़ता ' 
है, ब लोग अपने यज्ञों में सदुपदेष्टा कमंयोगी मरोर ज्ञानयोगियों को बुलाकर सढुपदेश | 
सुनते हैं ।।६॥ h 


इन्द्राग्नी अबसा गतमस्मभ्यं चबंणीसद्दा । 


मा नों दुशं सं ईश्चत ॥७॥ 


पबार्थ:---( चंशोसहः ) हे दुष्टों के दमन करने वाले ( इन्द्राग्नी ) कमं- 
योगी ज्ञानयोगी बिद्वानो ! आप ( अबसा ) ऐश्वयं के साथ ( आगतं ) हमारे र 
में ग्रावे ग्रोर हमारे (बुःझंस: ) शत्रु ( नः) हमको ( मा, ईक्षत ) ' 
सतावें ॥७॥ 

भाबार्थ :--परमात्मा उपदेश करते हैं कि याज्ञिक लोगो, तुम अपने 
ऐसे विद्वानों को बुलाग्रो जो दुष्टों के दमन करने भ्रोर ऐशवयं के उत्पन्न 
समर्थ हों ॥७॥ 


Fe 


मा कस्य॑ नो अर॑रुषो धति ग्रणङ्‌ मस्बस्य। 
इन्द्राग्नी मे यच्छतम्र्‌ ॥८॥ 


( श्रररुषो म्यस्य ) दुष्ट मनुष्य का भी ( नः ) हमको 
करने वाला (मा प्रणक्‌ ) मत बनाएं और ( 
दें ॥८॥ 


से शर्मा 


विधि की 


गोमसद्विरंण्यवहुसु यद्ठामश्वाबदीमहे । हसाग्ली तहनेभहि ॥९॥ 


( हिरण्यवत्‌ ) रत्त ( भ्रश्वावत्‌ ) अश्व ( गोसत्‌ ) गौएं इत्यादि धनेक प्रकार 

‘GB जो धन हैं उनकी प्राप्ति के लिए ( ईहे ) यह प्रार्थना करते हैं कि 
) उनको हम प्राप्त हों ॥६॥ 

> हों साबार्थ :--उकत विद्वानों के सदुपदेश से हम सब प्रकाए के घमो को प्राप्त 

_ हों॥६॥। 

.... चत्तोम झा सुते नरं इस्राग्नी अजोंहबु! । 

.... सप्तोबस्ता सपर्यवः ॥१०॥ 

‘i प॒दार्थः--हे ( इन्द्राग्नी ) कर्मयोगी तथा ज्ञानयोगी विद्वानो ! ( नरः ) 
यज्ञो के नेत। ऋत्विगादि, ( थत्‌ ) जब ( सोमे ) सोम भ्रौषधि के ( घुते ) बनने फे 

सभय ( सपर्य: ) प्राप्ते उपासक ( ध्रजोहबुः ) भापको बुलाएं तो धराप वहाँ 

हु र उनको सदुपदेश करें, ्ौर ( क्षप्तीबम्तः ) उन्हें भ्रमेकबिध धनों से सम्पन्न 

W१०॥ 
4 आाषार्थः--परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे बिद्वानो, घाप ऋत्व्रिगादिक 
विद्वानों के यज्ञों में जाकर उनकी शोभा को झवश्यमेब बढ़ाएं ॥।१०॥ 


 उक्थेभिषब्रहन्तपा या मन्दाना चिदा गिरा । 
शाहइगूबराबियांसतः ॥११॥। 


पदाथ:--( घृत्रहन्तमा ) हे प्रशान फे नाश करने वाले कर्म्मयोगी तथा 
ज्ञानयोगी विद्दातो ! आप ( उक्थेसिः ) परमात्मस्तुतिबिधायक वेदमन्त्रों द्वारा 
( संदाता ) प्रसन्न होते हुए ( खिदा ) भ्रथवा ( गिरा ) ध्रापके प्रावाहनविधायक 
याणियों से ( प्याहुगूबे: ) जो उच्चस्वर से पढ़ी गई हैं उनसे भाफर ज्ञानयज्ञ तथा 
 कम्मेयज्ञ को प्रवश्यमेब विभूषित करें ॥११॥ 


हु 
ट 
| 


साबाथं:--इस मन्त्र मे कर्मयोगी म्रौर ज्ञानयोगियों से अज्ञात के नाश करने | 


की प्रार्थना का विधान है॥११॥ 
' ०३३ ९ धि Te 
ताबिद शंसं मत्य दुविद्वंस रकष र्षिनेण्‌ । 

 आाम्रोगं इन्व॑ना हतपझुदुधि हन्म॑ना हतष्ू ॥१३॥ 
3 50४ और पदार्थः--हे विद्वानों ! भाप ( इद्षुःसंसं ) दुष्ट पुरुषों को, जो ( बुबिद्वांस ) 
विद्या का दुरुपयोग करते हैं उनको ( रक्षस्विनं ) जो राक्षसभावों याले हैं ( प्राभोगं) 
प्रत्य भ्रधिकारियों से छीन कर जो स्वयं भोग करते हैं ( हम्मना ) उनको अपनी 
. विद्या से ( हतस्‌) नाश करो जिस प्रकार ( उदाम्‌ ) समुद्र विद्वानों की विद्या 
¶ ( हन्मना, हम्‌ ) यन्त्रों से मथा जाता है इस प्रकार झाप घ्रपने विद्याबल से 
राइ सो का दमन करो ॥१२॥ 
; _ भावाथंः--परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे बिद्वातो, भ्राप राक्षसी वृत्ति 
ले दुष्टाचारी पुरुषों का अपने बिद्याबल से नाश करो क्योंकि ग्रन्यायाचारी 
प्रों का दमन बिद्याबल से किया जा सकता है प्रन्यथा नहीं; प्रतः झाप 
सार से पापपिशाच को बिद्याबल से भगाप्रो ॥१२॥ 


झह सप्तम सण्डल में चोरानबेबां सूक्त समाप्त हुषा । 
nd ~ 


` प्रघ पडचस्य पञ्चनबतितमस्य सूक्तस्य १-६ वसिष्ठ ऋषि:।॥ १, २, ४, 
सरस्वती; ३ सरस्वान्‌ देवता ।। छन्दः १, पादनिचृत्‌ लिष्टुप्‌ । २, १, ६, 
ष्टुप्‌, ३, ४, विराट्‌ त्विष्टुप्‌ ॥| धैबतः स्वरः ॥। 
अब प्रसंगसंगति से सरस्वती देवी विद्या का बरांन करते हैं, जिसको 

. प्राप्ति से पुरुष कमंयोगो पौर ज्ञानयोगो बनते हैं ॥ 


घायंसा सखन एषा सर॑स्वती धरुणमायसी पूः ! 


हक विद्या [ यह्‌ निघण्टु २। २३ |. ५७ वाणी के नामों 
फे सरस्वती यहां बिद्या का नाम है। व्युत्पत्ति इसकी इस प्रकार 
झसौ सरस्वती” जो ज्ञान वाली हो उसका नाम सरस्वती 
नों का आधार है, ( प्रायसो ) ऐसी दृढ़ है कि 

संब प्रकार के ग्रभ्युदयों के लिये एक पुरी के 
| के नाश करने वाले ( घायसा ) वेग से ( सखे ) 


पदार्थ ---( इस्दराग्ती ) हे कमंयोगी, शानयोगी विद्वानों | प्लापके सदुपदेश से । 


है, ( एषा ) यह्‌ बह्मविद्यारूप 
समान ( याति ) गमन 
करती हुई ( विश्वा, 
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ऋग्बेदः मं० ७ । सू० ६५ ॥। 


i i २७००२७०-4 ७० २>द३०- 4३३०८ क-ा३->-राक. 
एकचितत्सरस्बती नदीनां शुचिर्यती गिरिभ्य आ संमद्रात्‌ । 
रायश्चेतन्ती अनस्य भरें पया दुदुहे नाहुषाय ॥२॥ 
'ावार्थ:--( नदीनाम्‌ ) इन भौतिक नदियों के मध्य में ( एका ) एक ने 


( सरस्वती, अबेतत्‌ ) सरस्वतीरूप से सत्ता को लाभ किया, ग्र्थात्‌ ''सरांमि सन्ति 
यस्याः सा सरस्वती ” जिस में बहुत-सी क्षुद्र नदियां मिले उसका नाम सरस्वती है 


$ और जो ( गिरिभ्यः ) हिमालय से निकल कर ( ग्रा, समुद्रात्‌ ) समुद्र तक जाती 


है, वह सरस्वती ( रायः, चेतन्ती ) धन को देने वाली है, ( शुचि: यती ) पवित्र 
रूप से बहती है श्रौर वह ( भुषनस्य ) सांसारिक ( नाहुषाय ) मनुष्यों को ( भरे: ) 
बहुत ( घृतं ) जल भ्रौर ( पथः ) दूध से ( दुढृहे ) पूणं करती है ॥२॥ ` 
भावारथः--परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यो ! यह भौतिक नदियां 
केवल सांसारिक घनो को श्रौर संसार में सुखदायक जल तथा दुग्धादि पदार्थों को 
देती हैं, श्रौर विद्यारूपी सरस्वती ग्राध्यात्मिक घन श्रौर ऐश्वर्य को देने वाली है। 
[बहुत से टीकाकारों ने इस मन्त्र के प्र्थ इस प्रकार किये हैं कि सरस्वती नदी नहुष 
राजा के यश करने के लिये संसार में भ्षायी अर्थात्‌ जिस प्रकार यह जनग्रवाद है कि 
भगीरथ के तप करने से भागीरथी गंगा निकली यह भी इसी प्रकार का एक 
ग्रर्थवादमात्र है, क्योंकि यदि यह भी भागीरथी के समान झाती तो इसका नाम भी 
नाहूषी होना चाहिये था, अस्तु । इस प्रकार की कस्पित भ्रनेक कथायें श्रज्ञान के 
समय वेदार्थं में भर दी गयीं जिनका वेदों में गन्ध भी नहीं । बयोंकि नहुष शब्द की 


१ व्युत्पत्ति इस प्रकार है कि 'नह्यति कर्मसु इति नहुषस्तदपत्यं नाहुपः' इससे नाहुष 


शब्द का प्रर्थ यहां मनुष्य सन्तान है कोई राजाविशेष नहीं । इसी से निरुक्‍तकार ने 


$ भी कहा है कि वेदों मे शब्द यौगिक श्रौर योगरूढ़ हैं, केवल रुढ़ नहीं । इस बात का 


सायण ने भी प्रपनी भूमिका में माना है, फिर न मालूम बयों यहां राजाविशेष श्रर्थ 
मान कर एक कल्पित कथा भर दी] ॥२॥। 
प्रब प्रसंगसंगति से पूर्वोक्त झाध्यात्मिक बिद्यारूप सरस्वती का 
ज्ञानरूप से फथन करते हैं ॥। 


स वादृषे नरो योपणापृ इए शिश्ुई पम्मो यज्ञिय । 
स वाजिन ".घमंदूम्यो दधानि !ब सातथे तन्वं मास्जीत ।।३॥ 


पदार्थः--( सः ) वह बोध ( नर्यः ) मनुप्यों के लिये श्रौर ( थोषणासु } 
स्त्रियों के लिये ( बावृषे ) वद्धि को प्राप्त हुम्ना है, प्रौर वह बोध ( यज्ञियासु ) 
यज्ञीय बुद्धिरूपी भूमियों में ( वूषा ) वृष्ट करने वाला है, भ्रौर ( शिशुः ) 
ग्रज्ञानादिको को छेइन करने वाला है [''श्याति प्रज्ञानादिकमिति शिशुः शो तनः 
करणे''] ( बृषभः ) झौर आध्यात्मिक आनन्दों की वृष्टि करने बाला है, और बही 
( सघबद्भ्पः ) याज्ञिक लोगों को ( वाजितं ) बल ( दधाति ) देता है, वही 
( सातये ) युद्ध के लिये ( तम्बं ) शरीर को ( वि सामृजीत ) मोजन करता 
है ॥३॥ 

भावार्थ:--सरस्त्रती विद्या से उत्पन्न हुआ प्रबोधरूप पुत्र स्त्रीपुरुषों को 
संस्कार करके देवता बनाता है झौर यज्ञकर्मा लोगों को याज्ञिक बनाता है । बहुत 
क्या जो युद्धं में ग्रात्मत्याग करके शूरवीर बनते हैं उनको इतने शूरवीर साहसी 
प्रोर निर्भीक एकमात्र सरस्वती विद्या से उत्पन्न हुग्रा प्रबोधरूप पुत्र ही बनाता है, 
अन्य नहीं ।।३॥ 


उत स्या न सरस्वती जुषाणोषं श्रवत्सुभगां यज्ञे अस्मिन्‌ । 


मितजञंभि्ेमस्येरियोना राया युजा चिदुत्तरा सखिभ्यः ।४।। 


पदार्थ :--( स्या, सरस्बतो ) वह सरस्वती ( नः ) हमारे लिये ( जुषाणा ) 
सेबन की हुई ( परस्मिन्‌ ) इस ब्रह्मविद्यारूपी ( यज्ञ ) यज्ञ में ( श्ववत्‌ ) आनन्द 
की वृष्टि करती है ( उत ) और ( मितज्ञभिः ) संयमी पुरुषों द्वारा ( इयाना ) 
प्राप्त हुई ( सुभगा, राणा ) धन से मित्रों को वृद्धियुक्त करती है ( चिदुत्तरा ) 
उत्तरोतर सौन्दर्य्यं को देने वाली ( नमस्येः ) नमस्क्रार से झोर ( सखिभ्यः ) 
मित्रों को सदैव वृद्धियुक्त करती है ॥४॥। 

भावार्थ :--स रस्वती विद्या यदि संयमी पुरुषों द्वारा अर्थात्‌ सदाचारी पुरुषों 
द्वारा उपदेश की जाय तो पुरुष को ऐश्वर्य्यशाली बनाती है, सदा के लिये भ्रम्युदय- 
सम्पन्त करती है ।।४।। 


इमा जुड़ना युष्मदा नमोभिः प्रति स्तोमं सरस्वति जुषस्व । 


तब झरन्प्रियतमे दधाना उप॑ स्थेयाम शरणं न शृक्षस्‌ ॥५॥ 


पदार्घः--( इमा ) ये याज्ञिक लोग ( जुह्वाना ) हवन करते हुए 
( युष्मदा ) तुम्हांरी प्राप्ति में रत ( नमोभिः ) नञ्ज वाणियों के द्वारा तुम्हारा 
ग्रावाहन करते है । ( सरस्बति ) हे विद्य ! ( प्रतिस्तोमं ) इनके प्रत्येक यज्ञ को 
( जुषस्व ) सेवन कर, हे विद्ये ! ( तब प्रियतमे ) तुम्हारे प्रियपन में ( शझर्म्मन्‌ 
सुख को ( दधाना ) घारण करते हुए ( उप ) निरन्तर ( स्थेयाम) सदेव 
तुम्हारी ( शरणं ) शरण को ( वक्ष, न ) घार के समान हम ग्राश्रयण 


$ करें ।॥।५॥ 


भावार्यः-परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे याज्ञिक पुरुषो, तुम इस प्रकार 

ल्पवृक्ष का सेबन करो जिस प्रकार घूप से सन्तप्त पक्षिण घाकर | 
Fs = < हु 

सरस्वती विद्या का सब प्रकार. 
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अपश्च ते सरस्वति बसिष्ठो द्वाराबुतस्य सुभगे व्यांबः । 
ध शुम स्तुव' {सि बारजान्ययं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥६॥ 


` पदार्थ:--( सरस्वति) हे ब्रह्ाविद्ये ! ( सुभगे ) हे ऐश्वर्य्य के देने वाली 
{ श्रयं / यह उपासक ( बलिष्ठः ) विद्यागुणा मम्पन्न ( ते ) तुम्हारे ( द्वारी व्याः ) 
६ Fg को खलता है ग्रर्थात्‌ लौकिक श्रौर पारलौकिक प्रम्युदय के देने वाली 
चेद विये ! ब्रह्मवेत्ता पुरुष बोलता है, हे ( शुक्ल ) कल्याणिनि ! तू ( वर्ष ) बढ़, 
( स्तुवते ) जो पुरुष तुम्हारी स्तुति करते है उनके लिये तथा उनको ( वाजान्‌, 
रासि ) सम्पूर्ण प्रकार के वल दे और ( यूयं ) तू ( स्वस्तिभिः ) मंगल ताणियों 
से उनको सदा पवित्र कर ॥६॥ 
भावार्घ:--जो लोग विद्या को चाहते हैं श्रोर प्रतिदिन विद्या में रत हैं उनके 
ब्रह्मवद्यारूप यज्ञ के दरवाजे खुल जाते हैं तथा वे सब प्रकार के सुखों को प्राप्त होते 
॥६॥ 


my 


यह्‌ सप्त मण्डल में पिचानबेवां सुक्त समाप्त हुआ ॥ 
अथ पड्चस्य पण्णवतितमस्य गूषस्य १-६ वसिष्ठ ऋपिः॥। १-३ सरस्वती । 
४-६ सरस्वान्‌ देवता ॥ छन्दः? ग्राचों भुरिग्बृहती । २ आर्षी भुरिग्बृहती । 
३ निचृत्‌पंक्ति:। ४, ५ निचृद्‌गायत्री । ६ आर्षीगायत्नी ॥ स्वरः १-२ मध्यमः, ३ 
पञ्चमः, ४, ५, ६ पड्जः ॥ 
प्रब उबत विद्या फो नदी का रूपक बांध कर वर्णान करते हैं ॥ 
चृ ड nN चों Cs | | 
हदु गायिषे बचोऽसुयां नदीनाम । 
NN कि Or |] 
सरस्यतीमिन्प्रहया छुुबक्तिमिः स्तोमेवप्रिष्ठ रोदसो ॥१॥ 
पदार्थः चदीनां ) नदियों में से जो प्रफुल्लित पुष्पित करने वाली है 
और ( असुर्या ) बलवाली है इस ( बच्च: ) वाशी को ( बरिष्ठ ) हु ब्रिद्वत ! 
( गादिषे ) तू गायन कर, ( बृहत्रोदसी ) यु ओर पृथ्वी ला म ( सरस्वती, 
इत्‌ ) सरस्वती विद्या की ही तुम लोग ( महय ) पूजा करो ग्रीर वह पूजा 
{ सुवृक्तिभिः ) निर्दोष ( स्तोमैः ) यज्ञों से करो ॥१॥ 
भावार्थ :--परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे विद्वान्‌ लोगो, श्राप के लिए 
पूजायोग्य एकमात्र सरस्वती विद्या हूँ उस की पूजा करने वाला विद्वान्‌ कदापि 
झ्रवन॑ति को प्राप्त नहीं होता किन्तु सदेव श्रभ्युदय को प्राप्त' होता है । तात्पर्य्य 
यह हैँ कि सत्कर्तव्य एकमात्र परमात्मा का ज्ञान है उसी का नाम (ब्रह्मविद्या 
सरस्वती वा ज्ञाद हे क्योंकि विद्या, ज्ञान, सरस्वती ये तीनों पर्य्याय शब्द हैं । परमात्मा 
का ज्ञान तादात्म्यसम्बन्ध सें परमात्मा में रहता है इसलिए वह परमात्मा का रूप हूँ, 
इसलिये यहां जड़ोपासना का दोष नहीं श्राता ॥१।। 


उमे यततं महिना शुभ्रे अन्धसी अभिक्षियन्ति प्रबः । 
सा नों बोषयवित्री मरुत्सखा चोदा राघों म॒धोनांब्र ॥२॥ 


पदार्थः--(शुञ्रे) हे पवित्र स्त्रभाव वाली विद्ये ! (पुरवः) मनुष्य लोग तुम से 
(उभे) दो प्रकार के (महिना, अधिसियन्ति) उत्तम फल लाभ करते हैं (यत्ते) तुम्हारे 
वे दोनों ( ग्न्घसी ) दिव्य हैं अर्थात्‌ एक ग्रम्युदय श्रौर दूसरा निःश्रेयस । (सा) वह 
ब्रह्मविद्या ( नः) हमारी ( बोध्यवित्री ) बोधन करने वाली हे ( मघोनां ) 
ऐश्वर्य्य में से सर्वोपरि ऐश्वर्ग्य (मरुत्सखा राधः) जो ब्यापक धनरूप हूँ, है विद्ये ! तू 
वह (चोद) हमको दे ॥२॥ 
भावार्थ :--ब्रह्म विद्या से मनुष्यों को श्रम्युदय श्रौर निःश्रेयस ये दोनों फल 
प्राप्त होते हैं । इस मन्त्र द्वारा प्रार्थना की गई है कि बोषन करने वाली ब्रह्मविद्या 
हमें घनरूप सर्वोपरि ऐश्वय्यं प्रदान करे ॥२॥ 


भद्रमिद्भद्रा कुणवस्सरंस्व॒स्यकंबारी चेतति वाजिनोंबती । 
गुणाना ज॑मदग्निवस्ततुंबानों चं बसिष्ठबत्‌ ॥३॥ 


पदार्थ:--( भद्रा ) प्राप्त करने योग्य ( खरस्वती ) विद्या ( भ्रम्‌, इत्‌ 3 
कल्याण ही ( कृणाबत्‌ ) करे, जो विद्या ( भ्रकबारी ) कुत्सित ज्ञानादि पदाथ 
की विरोधिनी ( चेतति) सबको जगाती है ( बाजिनीबती ) ऐश्व्यंवाली 
( गुणाना ) प्रौर म्रविद्यान्धकार को नाश करने वाली है वह विद्या ( जमदरििवत्‌ ) 
जमदरिन के समान (च) ्रौर ( बसिष्ठबत्‌ ) सर्वोपरि विद्वान्‌ के समान (स्तुबाना) 


स्तुति की हुई फलदायक होती है ॥।३॥ 
आावार्थः--सरस्वती ब्रह्मविद्या जो सब ज्ञानों का स्रोत है वह यदि ऋषि- 

मुनियों के समान स्तुति की जाय भर्थात्‌ उनके समान यह भी ध्यान का विषय 
बनाई जाय तो मनुष्य के लिये फलदायक होती है । जमदग्नि यहां कोई ऋषि- 
| विशेष नहीं किन्तु “जमद्‌ प्ररिनिरिव” जो जमद्‌ =प्रकाश करता हुआ अग्नि के 
। E देदीप्यमान हो म्रर्थात्‌ तेजस्वी ग्रौर ब्रह्मवर्चस्वी हो उसको जमर्दाग्न कहते 
. हैं ; एवम्‌ वसिष्ठ यह नाम भी वेद में गुणप्रधान है थ्यक्तिप्रधान नहीं, जैसा कि 

` “बर्मादिकत्त्येषु प्रतिशयेन वसतीति वसिष्ठः” जो घर्मादिशत्तव्यों के पालन करने में 
रहे प्रर्थात ` जो प्रपते यम-नियमादिव्रतों को कभी भंग न करे, उसका नाम यहां 
बसिष्ठ है । तात्पय यह कि जो पुरुष उक्त विद्वानों के समान विद्या को ,पुजनाहँ 

प्रौर सत्करत्तग्य समभता है वह इस संसार में कृतकायं होता है प्रत्य नहीं ॥३॥। 


= Ps 


प्रव उक्त ब्रह्मविद्या के फलकूप ज्ञान का कधन करते हैं ॥ 
जनीयन्तो न्बग्र॑बः पुत्रीयन्तः सुदानः । 
सर॑स्वन्तं हवामहे ॥४॥ 


पदार्थः--( जनीयभ्तः ) शुभ सन्तान की इच्छा करते हुए ( पुत्रीयन्तः ) 
पुत्रवाले होने की इच्छा करते हुए ( शुबानचः ) दानी लोग ( भ्रप्रबः ) ब्रह्म की 
समीपता चाहने वाले (मु) प्राज ( लरस्वन्सभ्‌ ) सरस्वती के पुत्ररूपी ज्ञान को 
( हवामहे ) भ्रावाहन करते हैं ॥४। 

भावार्थः--परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे पुणो ! त॒म ब्रह्मज्ञान का 
आह्वान करो, जो विद्यारूपी सरस्वती माता से उत्पन्न होता है भौर सम्पूर्ण 
प्रकार के ब्रनिष्टों को दूर करने वाला है, परन्तु उसके पात्र बे पुरुष अनते हैं जो 
उदारता के भाव प्रौर वेदरुपी विद्या के ग्रिकारी हों, धर्यात्‌ जिनके मलविक्षेवादि 
दोष सब दूर हो गए हों ग्रौर जो यम-नियमादिसम्पनन हों. वे ही ब्रह्मज्ञान के 
ग्रधिकारी होते हैं ग्रन्य नहीं, या यों कहो कि जो अंगों रौर उपांगों के साथ वेद 
का श्रध्ययत करते प्रौर यमनियमादिमम्पन्त होते हैँ ।।४॥ 


प्र्न ज्ञान का ज़ोतरूप से बन करते हैं ॥ 
ये तें सरहव ऊर्भयो मर्धुमन्तो घृतश्चुतं । 
तेभिंनोंऽविता भब ॥।५।। 


पदार्थ :--( सरस्बः ) हे सरस्वः [ “'मतुबसोरुसंबुद्धौ छन्दसि’' ] ( बे ) 
जो (ते ) तुम्हारी ( ऊर्मयः ) लहरें हैं ( मधुमन्तः ) वे बड़ी मीठी ( घ॒त- 
इचः ) श्रोर जिनमें से नाना प्रकार के खरोत वह रहे हैं, [ "घृतमिति उदकनाममु 
पठितं निषण्टौ'”' ] ( तेभिः ) उनते ( नः ) हमारे ( श्रविता ) तुम रक्षक ( भब ) 
वनो ॥५॥ 

भावार्थ :-- परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्य ! ब्रह्मविद्यारूपी नदी की 
लहरें ग्रत्यन्त मीठी हैं, श्रौर ग्राप विद्याप्राप्त के लिए सर्देव यह विनय करिया करें कि 
वह बिद्या नाना प्रकार से ध्राप की रक्षक हो ।।५।। 


पीपिवांसं सरस्वतः स्तनं यो दिइवंदर्शतः | 
भक्षीमहि प्रजानिषश्र्‌ ॥६॥ 


पवार्ष :-- हे परमात्मन्‌ ! (सरस्थतः) ब्रह्मविद्या के ( स्तनम्‌ ) उस स्तन को 
( पोयिबांसम्‌ ) जो कि श्रमृत से भरा हुम्ना है, रोर ( यः ) जो ( बिश्वर्कर्शतः ) 
सब प्रकार के ज्ञानों को देने वाला है ्रर्थात्‌ जिसको पीकर सब प्रकार की भ्रांखें 
खुलती हूँ, उसको पीकर ( प्रजाम्‌, इषम्‌ ) प्रजा के सब ऐश्वर्य को ( भक्षीमहि ) 
हम भोगें ।।६।। 
भावार्थ:--जीव प्रार्थना करता है कि हे परमात्मन्‌ ! मैं ब्रह्मविद्या का 
निरन्तर पान करता रह, जिस अमृत को पीकर पुरुष दिव्यदृष्टि हो जाता है 
भ्रौर संसार के सब ऐश्वर्यों के भोगने योग्य बनता है बह दिव्यदृष्टि मुझे भी प्राप्त 
हो ॥६॥ € 
यह सप्तश मण्डल में छियानबेवां सूक्त समाप्त हुआ ॥ 


अथ दशर्चंस्य सप्तनवतितमस्य सूक्तस्य १-१० वसिष्ठ ऋषि: ॥ १ इन्द; | 
२, ४-८ बृहस्पति: । ३, ६ इन्रा-ब्रह्मणस्पती । १० इन्द्राबृहस्पती देवते ॥ छन्दः १ 
आर्षो त्रिष्टुप्‌ । २, ४, ७ विराट्‌ तिष्टुप्‌ । ३, ५, ६, ८, ६, १० निचत्‌ तिष्दुप्‌ ॥। 
घेवतः स्वरः ।। 
भ्रब प्रसङ्गसद्भति से ब्रह्मएस्पति बिद्या के पति परमात्मा का 
. बर्खंन करते हैं॥ 


यज्ञ दिवो नृषदने पृथिण्या नरो यत्र देबयः। मदन्ति । 
इन्द्राय यत्र सवनानि सुन्वे गमन्मदाय प्रथम वयच ॥।१।। 


पदार्थः--( यत्र, यक्षे ) जिस यज्ञ में ( देवयबः ) देव==ईश्वर = - परमात्मा _ 
को चाहने वाले ( नरः ) मनुष्य ( दन्ति ) श्रानम्द को प्राप्त होते हैं प्रौर 
( नुषदने ) जिस यज्ञ में ( दि: ) द्युलोक से ( पृथिव्याः ) प्रथिवी पर ( 
विद्वान्‌ लोग विमानों द्वारा श्राते हैं, भौर जिस यज्ञ में ( बयः ) ब्रह्म के जि 
( प्रथनम्‌ ) सबसे पहले ( मदाय ) ब्रह्मानन्द के लिये प्राकर उपस्थित होते हैं, 
में ( इन्द्राय ) [“इन्दतीतीन्द्रः परमारमा''] परमात्मा की ( सबनानि ) उपास 
( सुन्वे ) करू ॥१॥ 

भाबाथं:--परमातमा उपदेश करते हैं कि हे जिज्ञासु जनो ! Es 
यज्ञों में परस्पर मिल कर उपासना करो श्रौर ग्रभ्यागत विद्वानो 
मली-भांति सस्कार करें। [ यहाँ जो “सुन्बे'' उत्तम 
देकर जीव की शोर से प्रार्थना कथन की गयी है यह 


अर्थात्‌ जीव की प्रोर से यह परमात्मा का वचन है। यही ! 
हितम्‌ ( ख १, १, १ )' मैं परमात्म! की स्तुति करंता [ 
से यह संदेह सवंथा 


दर्शाया गया है। 


इससे यहु स॒ 
; क्योकि उपासना 
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आ देण्या इथोमहेऽासि शहस्पतिनों मह आ सखायः | 
यथा भर्वेग सोळहुरे अनांगा यो नों दाता परावतः पिलेब ॥२। 


पदार्थ:--( सश्यायः ) हे मित्र लोगो! ( रतिः ) बह्‌ po 

“बृहता पतिः बृहस्पतिः” “ब्रह्म वे हस्पतिः' ( शतपथ कांड ९-१०६ ) यहां 
फ्त कप का ह” ] (त्तः 5 हम लोगों की ( वेष्या, ध्ांसि ) व्यापक 
रक्षा करें, हुम लोग अपने यज्ञों में ( सब्रसीसहे' ) धरण कर घर्घात्‌ उसको स्बामी- 
रूप से स्वीकार करें (यथा) जिस प्रकार { सझीळहुषे ) विश्वम्भर के लिये 


| 

j 

| 

| SV 
$ 
| 
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\ 
काशाः निर्दोष ( अबेर ) सिद्ध हों ( यः) जो परमात्मा ( न ) हमको 
| पशाषत:, Rk ja से के बाले पिता के समान ( दाता ) जीबनदाता 
है ॥२॥ ४ 
:-- परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मगुष्यो ! तुम उस बृहस्पति 
क्षी ed (भाको सब विध्नों से बचाता है, पोर पिता के समान 
रक्षा करता है। [ इस मंत्र में बृहस्पति शब्द परमात्मा के लिये झाया है 
जैसा कि 'शं नो मिश्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा । शस्त इ्द्रो बृहस्पति: 
शं सो विष्णु ररुक्रमः' ( यजुः ३६, ९ ) इस मन्त मे बृहस्पति शब्द परमात्मा के 
अर्थ में है | ॥२॥ 
तह ज्येष्टं नम्॑ता हुबिभिः सुझेद ्रक्षणर्पति शुथीषे । 
५ र t -_ | t 
4 १ १शष्क्त हृतस्य ॥३॥ 
इन्हरं शलोको महि देव्व॑ः शिषक्त यो ह छ हे राजञा ३ [ 
Re , ड ) उसी ( ज्मेष्ठभ्‌ ) सबसे बडे भ्रौर ( श्रह्मणस्पतिस्‌ ) 
क्वेद फे 0 क ( र ग॒शीषे ) नम्रता से ग्रहण करता हूँ, [ यहां 
उत्तम पुरुष के स्थान में मध्यम पुरुष झा प्रयोग व्यत्यय से है | ( इस 
महि) उस परमेश्वर्येसम्पन्न पश्मात्मा को ( देव्यः, इलोकः ) “यह दिव्य 
स्लुति ( सिसक्तु ) सेवन करे ( यः ) जो ( बेबकुतस्प, ब्रह्मशः ) ईण्वरकृत वेद 
का ( राजा ) प्रकाशक है, घौर बह परमात्मा ( हुशेबस्‌ ) सब का उपास्यदेव 
WRN £ 
ह भावार्थ :--इस मंत्र में इस बात का उपदेश किया गया है कि वेदप्रकाशक पर- 
सात्मा ही एकमात्र पूजनीय हैं, उसको छोड़कर ईश्वर के रूप मे और किसी की उपा- 
सना नहीं करनी चाहिए ॥।३॥ ; 
ख आ नो योनि सदत्‌ परेष्ठो हहस्पतिबिश्वबारों यो अस्ति। 
कामों रायः सबीयेस्य तं दात्पपश्चो अति सथतो अरिष्टान्‌ ॥४॥ 


थंः--( सः) वह परमात्मा (नः) हमारे ( योनिम्‌ ) हृदय में 

( निवास करे ( घः ) जो परमात्मा (प्रेष्ठः) सब का क 

बृहस्पतिः ) निखिल ्रह्माण्डों का पति ( विइबवारः ) सब का उपास्य देव 

| झस्लि ) | ( घुदीषंस्य ) हमको जो ब्रह्माचयंरूपी बल ( रायः ) भौर 

( कामः ) इच्छा है ( तभ्‌ ) उसको ( बात्‌ ) दे, भोर ( सश्चतः ) 

उपद्रवो में फंसे हुए (नः) हमरो ( ध्रिष्टान्‌ ) सुरक्षित करके ( भ्रति, पष्ल्‌ ) 

शत्रुश्रों से बचाये ॥४॥ 

भावाएं:--परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे पुरुषो ! तुम उस परमदेव को प्रपने 

हृदयमन्दिर में स्थान दो जो सबका एकमात्र उपास्यदेव और इस निखिल ब्रह्माण्ड की 
उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करता है ॥४॥ 


 तमानों अकमशृतोय जुष्टपिमे घासुरृतासः पुराजाः । 
` ज्ञुचिक्र्दं यज॒त पस्त्योनां इहस्पतिसनर्दाणं हुवेम ॥४॥ 


पदार्थ:--( बुहस्पतिम्‌ ) सब का स्वामी ( नर्बारशल्‌ ) जो इन्ट्रियञ्चयोचर 
ई Hh प) हम ज्ञान द्वारा भ्राप्त हों ( शुचिकल्दम्‌ ) जिसके पवित्र स्तोत्र 
र ) जो स्वतःप्रकाश है ( थतम्‌ ) जो यजनाहं है (भ्ञभृताघ खष्टय्‌) जो 
प्र है जिसको ( भ्मृतासः ) 


है ॥५॥॥ 


प्राप्ति के नहीं ] ॥५॥ 
ब्रह्मप्राप्ति नोचे के भन्त्र से निरूपण को जाती है ॥ 
अश्चा बृहस्पति सह बाहों बहन्ति । 


नमो न रूपमरुषं बसांनाः ॥६॥ 


मुक्ति सुख के भजने वाले ( पुराजाः ) प्राचीन 
' ) इन देवों ने ( सस्स्यानास्‌, नः ) हम गृहस्थ लोगों को ( आघाखुः ) धारण 


भाबार्थः-जो परमात्मा स्वतःप्रकाश घ्रोर जन्ममरणादि घर्मरहित है प्रर्थात्‌ 

बुद्ध डक स्वभाव है उसको हम अपने शुद्ध अन्तःकरण में घारण करें। 
यह है कि जब मन मलविक्षेपादि दोषों से रहित हो जाता है तब उसे ब्रह्म की 
ब्रह्मप्राप्ति होती है, और ब्रह्मप्राप्ति के भर्थ यहां ज्ञान द्वारा प्राप्ति के 


जो (सघस्थम्‌) जीव के 


ट i र Ce ) आप ( स्वस्तिभिः ) मंगल वाणियों से (। 


Ar DE Ss on 


( बहुन्ति ) उस परमात्मा को प्राप्त कराती हैं, जो परमात्मा ( सहः चित्त ) 
बलस्वरूप है भौर ( बस्य, नीळषत्‌ ) जिसका नीड प्रर्थात्‌ घोंसले के समान यह 
ग्ह्माण्ड है ।।६॥ हर 

भादार्थः--श्रवण, मनन, निदिध्यासनादि साधनों से संस्कृत हुई अ्न्त:करण 
की बृत्तियाँ उस नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव ब्रह्मा को प्राप्त - कराती हैं जो सङ: 
ब्यापक श्रौर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध भ्रादि गुणों से रहित है झौर को टानुकोटि 
ब्रह्माण्ड जिस के एक देश में जीवों के घोंसलों के समान एक प्रकार की तुच्छ सत्ता से 
स्थिर हैं ।।६।। 


स हि शुचिः शतपत्रः स शुन्ष्युहिरण्यवाशञीरिविरः रदर्षा: । 
हृहरपति! स्‌ स्वाञ्च शुष्वः पुरु साख्िभ्य आसति करिष्ठः ॥७॥| 


पहार्षः--( सः, हि ) यह परमात्मा निश्चय ( शुचिः ) शुद्ध है शतपत्रः ) 
सर्ब शक्तिमान है ( स्तः ) वह परमात्मा ( शुन्ध्पु: ) सबको शुद्ध करने 
( हिरण्यबाशीः ) स्वणंगयी वाणी वाला है [“वाशीति वाङ नामसु पठितम”? 
(निघण्टौ १,११) ] ( इषिरः ) संप्रिय ( स्वर्षा: ) ्ानन्द का दाता ( बृहस्पतिः 
कोटानुकोटि ब्रह्माण्डों का पति ( स्वाबेश: ) सर्वाघार ( 'ृष्वः ) दर्शनीय है 
प्रकार का परमात्मा ( सलिश्‍्यः ) पने भक्तों --जिज्ञासुओं के लिए (पुरु ) बहुत 


( पक्तिम्‌ ) ऐश्वर्य ( करिष्ठ: ) करता है ॥।७।। 


भाषार्थः--उक्तगुणसम्पन्न परमात्मा अपने भक्तों को, 
घ्राधिभोतिक, भ्राधिदेबिक तीनों तापों को मिटा कर झति ऐश्वर 
करता है ॥७॥। 


आध्यात्मिक, 
का प्रदान 


च i > पो जसिश्री बृहस्पति बाघ Nf 2 
द्वो द्ष्श्य रादता जानती बृहस्पांत बाशूघतुणभाहत्वा । 
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एता सः ररदब्रह्मणे सतशां स 
द्क्षायथाष दक्षता सखायः करदूबहाणे सुतरां 
पदार्थ :---( देबस्य ) उक्त देव जो परमात्मा है [म्‌ ) महत्ता 


वाबधत: 


को ( रोदसी, देबी ) घुलोक भौर पृथ्वी लोक रूपी दि ( : 
॥ी हैं। हे जिज्ञासु लोगो ! ( महित्वा ) उसके महत्त्व को ( दक्षाय्याय ) जौ 
सर्वोपरि है उसको ( सख्यायः ) हे मित्र लोगो ! तुम भी ( दक्षत) बढ़ाओ, और 
( ब्रह्मणे ) जिस परमात्मा ने वेद को ( सुतरां ) इस भवसागर के तरने योग्य 
( सुयाष्षा ) सुखपूर्वक भवगाहून करने योग्य ( करत्‌ ) बनाया है ।।५।। 

भाबार्थः--इस सन्त में युलोक और पृथिवीलोक को बृहस्पति परमात्मा के 
द्योतक वर्णन किया गया है, भ्रर्थात्‌ पृथिष्यादि लोक उसकी सत्ता का बोधन कराते हैं । 
[यहां जनित्री के ये अर्थ हैं कि इसका प्राविर्भाव (प्रकट) करते हैं झौर ब्रह्म शब्द 
के प्रथं जो यहां सायणाचायं ने अन्त के किये हैं वह संदा वेदाशय के विरुद्ध हैं, 
क्योंकि इसी सूक्त में ब्रहाणस्पति शब्द में हा के अर्थ वेद के आ चुके हैं, फिर यहां 
अन्न के अथे कैसे ? यूरोप देश निवासी मोक्षमूलर भट्ट, मिस्टर विल्सन, और ग्रिफिय 
साहब ने भी इस मन्त्र के अर्थ यही किये हैँ, कि द्यलोक और पुथिवीलोक ने बृहस्पति 
को पैदा किया, यह अर्थ बेदिक प्रक्रिया से सर्वथा विरुद्ध है] ।।८।। 


इलक्षा लण्डन हुस निम्नलिखित मन्त्र में करेगे ।। 
हयं बां ब्रह्मणस्पते सुइृक्तिब्न्मनट्रोय वज्चिणें अकारि । 
झबिष्ड घियों जिशृतं एुरन्धीर्घज्जस्तमयो वनुषामरातीः ।।९।। 


पदार्थ :--[ बह्माशत्पते ) हे ईश्वर, ( वां ) तुम्हारी (इयम्‌) यह (सुवृक्तिः) 
दोषरहित स्तुति जो कि ( ब्रह्मा, इस्ताय ) सर्वोपरि ऐश्वर्ययुक्त ( बस्त्रिए ) ज्ञान- 
स्वरूप झ्ापके लिए ( भकारि ) की गई है वह ( भ्रधिष्टम्‌ ) हमारी रक्षक हो 
भौर ( षिणः, जिश॒त, पुरन्धीः ) हमारी सब भावनाओं को स्वीकार करे । ( भ्रर्थः ) 
परमात्मा { बनुबाम्‌ ) प्राथंनायुक्त हम लोगों के ( अरातीः ) शत्रुओं को (जजस्तम) | 
नाश करे ।।६।। 

आाषाबं:--इस मन्त्र में ब्रह्माणस्पति शब्द उसी वेदपति परमात्मा के 
लिए प्रयुक्त हुआ है जिसका वर्णन इस सूक्त के कई एक मन्त्रों में प्रथम भी थरा 
चुका है। 

[ब्रह्मणस्पति के अर्थ बेद के पति के हैं अर्थात्‌ आदिसूष्टि में ब्रह्मादेदविद्या 
का दाता एक मात्र परमात्मा था । इसी अभिप्राय से परमात्मा को (ब्रह्म) वेद का 
पति कथन £ऽया गया है] ॥॥६॥। 

छव उक्त बहस्पति एरणात्मा की प्रार्थना द्वारा इस सूक्त 
का उपसंहार करते हैं ॥ 


बृह॑स्पते युवमिन्द्रश्च बस्बो दिऽ्यरयंश्षाथे उत पाथिवस्य । 

चतत र॒यिं स्तुवते कीरये चिद्यं पांत स्व॒स्तिभिः सदां नः ॥१०॥ 
पदार्थ :-- के स्वामी परमेश्वर ! ( युवम्‌ 

परमैश्वय्यंसम्पन्त i) र ( र उत, पाथिबस्य ) ) मा 


| पृथ्वीलोक में होने बाले ( ब॒स्ब: ) रत्नों के ( ईशाथे ) ईश्वर अर्थात्‌ देने 
इससे र) स्तुति करने दे अपने pe को ( रपिम्‌ ) घन ( a 
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रक्षा करें ।। १०॥ 


के 4 
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ह भावार्थः परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे पुछषो | तुम उस वृहस्पति 
सवाप ब्रह्म की उपासना करी जिसने ग्रुलोक और पृथिवीलोक के . संब' ऐश्व्यों 
को उस्पन्त किया है; भ्रौर उसी से सब प्रकार के धन और ऐश्वयों की प्रार्थना करते 
हुए कहो कि हे परमात्मा ! आप मंगलबाणियों से हमारी सैद रक्षा करें ॥१०॥ ' 

यह्‌ सप्तस अण्डल में सत्तानबेशाँ सूक्त समाप्त ुझ्षा । 


भ्रथ सप्तर्चस्य अष्टनवतितमस्य सूवतस्य वसिष्ठ ऋषि: ।॥। १-६ न्द्रः, ७ 
इन्दाबूहस्पती देवते ॥। छन्दः--१, २, ६, ७ निचृत्‌ त्िष्टुप्‌ । ३ विराट्त्विष्टुप । ४, ५ 
तिष्टुप्‌ ॥ घैबत: स्वरः ॥। ४ हे 

, अब उक्त परमात्मा सर्वशक्तिरूप से संन किया जाता है ॥ 

न | 42३१९ + < a . 3 
अध्वयवोऽर्णं दुग्धमंशुं जुहोतन बृषुभाय॑ शितीनाएू ¦ 
ha i fl ~ | हि ४. ~| 
यौराहदेदीयाँ अदेपानमिनदरों विश्वोहेघांति. छतहोन दिन्छन्‌ ॥१॥ `. 
पदारथंः--( प्रध्वर्ययः ) हे भत्विग्‌ ! आप लोग { छितोमां, वुषभाय ) 
जो इन सम्पूर्ण ब्रह्माण्डों का स्वामी श्रानन्द, की वृष्टि करने वाला परमात्मा हैं, 
उसकी ( जहोतव ) उपासना करें, और ( घदणम्‌ ) पाल्ादक पदढाथों शे त; 
( पपन ). स्वम्धद्रण्यों से ( घंशुम्‌ ) प्रोषधियों के खण्डो से हुवन करें और 
( बेवीथान्‌ ) वेदीगत ( गौरात्‌ ) शुभ्र पदार्थो. का (जवपानम्‌ ) पान करें, 
ऐसा करने से ( इसर: ) परमैश्वयंवाला विद्वान्‌ ( वि्रवाहा ) सर्वदा ( घुतसोभम्‌, 
इच्छु ) सुन्दर शील की इच्छा करता हुआ अपने उच्च लक्ष्य को ( घाति ) प्राप्त 
होता है ॥१॥ $ 
भाबार्थः-¬परमःत्मा उपदेश करते हैं कि हे ऋत्विग लोगो !..आप निखिल 
संसार फे पति परमात्मा की उपासना करो, शौर मुन्दर-सुग्दर पदार्थों से हवन 
करते हुए अपने स्वभाव को सौम्य बनाने को इच्छा करो। [ इभ मन्त्र में 
परमात्मा ने सौम्य स्वभाव बनाने का उपदेश किया, अर्थात्‌ जो विद्वान शील- 
'सम्पन्य होता है वही अपने लक्ष्य को प्राप्त होता हूँ भ्रन्य नहीं ; इस भाव फा यहाँ 
वर्णन किया गया है] ॥।१॥ 


यह विषे प्रदिवि चार्व दिवेदिवे पीतिमिदेश्य बल्षि । 

उत हुंदोत मनसा जुषाण उशनिन्द्र प्रस्थितान्पाहि सोमाबू ॥२॥ 
पदार्थ:--( इन्द्र ) हे विद्वन्‌ ! (यत्‌ ) जो तुय ( दिषे, दिघे ) प्रतिदिन 

( चार, प्रम्नम्‌ ) श्रेष्ठ अन्त को धारण करते हो श्रौर ( प्रदिवि ) गत दिनों में 


भी तुमने श्रेष्ठ श्रन्न को ही धारण किया भ्रौर ( मल्य ) सौम्य स्वभाव बनाने 
चाले सोम द्रव्य के ( पीतिम्‌, इल ) पान को ही ,( वक्षि ) चाहते हो ( उत्‌ )' 


गौर { हुदा ) - हृदय से ( उत्‌ ) शोर ( ननसा ) मनसे ( शुषाशः ) पर- ` 


मांत्मा का सेर्वन करतें हुए और ( उशन्‌ ) सबकी भलाई की इच्छा करते हुए 
तुम (स्थितान्‌, पाहि, सोमान्‌) इन उपस्थित सोमपा लोगों को श्रपने उपदेशों द्वार 
पवित्र करो ॥ २॥ - 

भावार्थः--केबल सोम द्रव्य के पीने से ही शील उत्तम स्वभाव नहीं बम सकत], 
इसलिये यह कथन किया है कि हे विद्वन्‌ ! आप सौम्य स्वभाव का उपदेशः करके लोगों 
में शान्ति फँलाबें ॥२। ` 5 


लज्ञानः सोमं सहसे पपाथ प्र ते माता महि ार्श्ुवाच । 
एन्द्र॑ पप्राथोब! न्तरिंक्ष युधा देवेम्यो वरिषश्षकथं ॥३॥ 


पदार्थ :--( इन्द्र ) हे विद्वन्‌, ( जज्ञानः ) तुमने पैदा होते ही ( सहसे ) 
बल के लिये ( सोमम्‌ ) सौम्य स्वभाव बनाने वाले सोमरस का ( पषाथ ) पान 
किया और (ते ) तुम्हारी माता ने ( महिमानम्‌, उवाच ) परमात्मा के महत्त्व 
का तुम्हारे प्रति उपदेश किया। तुमने ( उर, प्रच्तरिक्षम्‌ ) विस्तीर्णे ` अन्तरिक्ष 
को ( श्रापप्राथ ) श्रपने विद्यावल से परिपूर्ण किया, तथा ( देवेभ्यः, ) 


| हे परमैश्वर्ययुक्त परमात्मन्‌ ! ( घुबसू ) श्राप ( विद्यस्य, बस्वः) द्युलोक के 


(ः 
| लिये (रयिम्‌) घन को ( घत्तम ) दें ( चित्‌ } 
९ ( स्वस्तिभिः ) मंगल बाणियों से ( अदा ) सवंदा ( नः ) हमारी ( पातत ) रक्षा 


| के भिस्न-भिंस्त होने के 'श्रभिप्राय से नहीं, किन्तु उत्पत्ति घ्रौर स्थिति इन 


$ के अभिप्राय से है, व्यक्तिमेद के श्रभिप्राय से नहीं। इसी अभिप्राय से प्रागे 


देवप्रकृतिवाले मनुष्यों के लिये ( बरिवः ) घनरूपी ऐश्वर्य ( चकर्थ ) उत्पन्त । 


किया ॥३॥। 


भावार्थः--इस मन्त्र में इस बात का उपदेश किया गया है कि जो पुरुष प्रथम | 


माता से शिक्षा उपलब्ध करता है तथा वैदिक संस्कारों द्वारा अपने स्वभाव को सुन्दर 


बनाता है वह सर्वोत्तम विद्वान्‌ होकर इस संसार में श्रपने यश को फंलाता है और 
वेदानुयायी पुरुषों के ऐश्वर्य को बढ़ाता है ॥३॥ 


यद्योधया सहुतों मन्य॑मानाम्स्साक्षाम तास्वाहुणिः शाशदानान्‌ | 
यहा नमितं इनद्राभियुष्यास्त लयाजि सौशवर्स जयेण ॥४।। 
वान सु 


पदार्थः-हे विद्वन्‌ ! { भहतो, मन्यमानात्‌, का युद्ध करनेवाले 
जो बड़े से बढ़ा अपने को मानते हैं और ( झ्ाशदानान्‌ ) बड़े हिंसक हैं | तान्‌ ) 
उनको ( बाहुभिः ) हाथों से ( साक्षाभ ) हनत करने में हुम समर्थ हों, और 
( यल्‌, वा ) अथवा ( वभिः) मनुष्यों करके ( वृतः ) भावृत हुआ | इस ) 
युद्धवविद्यावेत्ता विद्वान्‌ ( अर्भियुध्या: ) हम से युद्ध करे ( तस्‌ ) उस ( सोख- 
असम ) प्र 
( जयेच ) जीतें ॥४॥ esi 
:— देश करते हैं कि जो पुरुष म्यायशील होकर न्यायः 
भावार्थ:--परमात्मा उप हँ पु eh 


र २ Fe 


बड़े प्रख्यात को ( जाजिम्‌ ) संग्राम में ( स्वया ) वुम्हारी सहायता से 


` गवामसि गोप॑तिरेक इन्दर भक्षीमहि ठे प्रयतस्य वस्वः ॥६॥ „ 


है, ताकि वे प्रन्यायकारी हिसकों का नाण कर संसार में बर्म- रौर न्याय का राख्य 
फैलावें ॥४॥ ? 
| + 4 
्रेख़स्य बोच प्रथमा कृताति प्र नतना मषवा वा चकार । 
=, |] | हइ कैवल रु ग Ee ड़ 
यदेदद्‌रसंहिष्ट माया अथाभवत्केवलः सोमो अस्प ॥५॥ 
पदार्थः ( इम्द्रस्य ) विद्वान्‌ के ( प्रथघा, कृतानि) पहले किये 
वीयेकर्मों को तबा (था ) जिन ( नूतवा ) नवीन कर्मों को ( भघवा ) शा 
सम्पन्न विद्वान्‌ ने ( 8, अकार ) किया उनको ( प्र, थोचम्‌ ) वर्णन करते हैँ, 
{ यदा ) जब इसने ( शाबेबीः, साथा? ) प्रासुरी प्रकृति को (-प्रसहिष्ट, इत्‌ ) 
एढ़रूप से सह लिया झर्चाति उसके वशीभूत न हुआ तब ( केबल:, सोमः ) केवल 
सोम भर्यात्‌ शील ( शह्य, भ्रभवत ) इसका सहायक हृग्रा ॥४॥ « 
सावार्थः--परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मिद्ारो ! जो पुरुष प्रासुरी 
माया के बन्धन में नहीं ग्राता उसके बल ग्रौर यश को सम्पूर्ण संसार वर्णानं 
करता है भौर उककी दृढता और. परमात्मंपरायणता उसको ग्रापत्‌ समय मेँ 
भी सहायता देती है । इसलिये तुम ब्रत घारण करो कि छल, कपट, दम्भ कें 
कवापि वशीशूत न होशो । इस दुंदुता के लिये मैं तुम्हारा सहायक होऊेंगा ॥५॥ . 
जिस परमात्मा की छुपा से प्रोषित विद्वान बत ऐहशर्य को प्राप्त 
-होता है, प्रब सूक्त की समाप्ति में उसका वर्णन करते हुँ ॥ 


तवेदं विश्व॑म्‌ भितं? पशव्यं १ यस्पश्यंसि चक्ष॑सा र्यष्ण्‌ । 


पवार्थ :--है परमात्मन्‌ ! ( तब, इदम्‌, विइवम्‌ ) तुम्हारा जो यह संधार 
है वह ( भ्रमिः ) सब शोर से ( पवाष्यम्‌ ) प्रारिमात्र का ` हितकर है, क्योकि 
( यत्‌ पद्यसि ) श्राप इसके प्रकाशक हैं ( चक्षसा ) श्रौर अपने तेज से ( bE ) 
यूय्ये के भी प्रकाशक हैं ( इन्र ) [“इन्दतीतीन्द्र; ददि प ] ह्वे पर- 
माह्यन्‌ ! तुम ( एकः ) अकेले ही ( गयाम्‌, प्रसि) सब विभूतियों के श्राधार 
हो श्रौर ( गोपतिः ) सब विभूतियों के पति हो । ( ते ) तुम्हारा ( प्रयतरह्य ) 
दिया हुग्रा ( वस्वः ) ऐश्वयं ( भक्षीमहि) हम भोगें ॥६॥ be र 

भावार्थ:--है परमात्मन्‌ ! श्राप सम्पूर्ण विश्व के प्रकाशक हैं और झापका 
यह संसार प्राणिमाव के लिये सुखदायक है, जों कुछ हम इंसमें दुःलदायक देखते | 
हैं वह सब हमारे ही श्रज्ञात का फल है ॥।६।॥ RE: 


बृहयते युवमिन्द्रश्च वंसवो दिष्यस्थेश्ञाथे इत वार्थिवस्य । 

त्त रुथि सतुदते कीरये चिदं पात स्वस्तिम्रि! सदा नः ॥७॥ 
पदार्थ:--( वृहस्पते ) हे सम्पूर्ण सुष्टि के स्वामिन्‌ ! ( थ ) श्रौर ( इन्द्र} , 

ऐश्वर्य के. ( उत, पाथिवस्प ) भ्रौर पृथिवी के. ऐश्वर्य के ( ईशाये ) ईए्वर 


हो, हम ग्राप से प्रार्थना करते हूँ कि स्तुबते कीरये ) अपने भक्त के 
श्रोर ( यूं ) प्राप 


करें ॥।७।। 
भावायं:--यहां परमात्मा में जो ट्विवचन दिया है यह इन्द्र प्रौर बृहस्पति 


दो शक्तियों के 'श्रमिप्राय से श्रर्थात्‌ स्वामित्व गौर प्रकाशकस्व इन दो शक्तियों 


जाकर यूयम्‌ यह बहुवचन दिया । तात्य मह है कि एक ही परमात्मा को 
यहां बृहस्पति श्रौर इन्द्र इन. नामों से गुणाभेद से -वर्णन किया जैसा कि एक 
ही ब्रह्म का “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” ( तै० २। : ) यहां सत्यादि नामों से एक क 
वस्तु का ग्रहण है एवं यहाँ भी भिन्‍ल-भिन्‍न नामों से एक ही ब्रह्म का ग्रहण है, दो 
का नहीं ॥७॥ 

यह सप्तश्च सण्डल में ध्रट्टानवेवां सूक्त समाप्तं हुदा ॥ 


थथ सप्तर्चस्यंकोनशततमस्य सूकतस्थ १-७ वसिष्ठ ऋषि: ॥ १-३, ७ 
विष्णुः । ४--६ इन्द्वाविष्णू देवते ॥ छन्दः--१, ६ विराद्‌ त्विष्टुप्‌ू। २, ३. त्िष्ट्प 
४, ५, ७, निचृत्‌ तिष्टुप्‌ ॥ घेवतः स्वरः ॥ 
झब्र सम्पुर्ण ब्रह्माण्डों का ज्ञाता परमेदवर ही है, 
मु यह बताते हैं ॥ 


परो मात्रया तन्दां प्रधान न ते मंहिस्वमस्वश्ुवस्ति । 


 सावार्थः--जीव केवल प्रत्यक्ष से लोकों को जान सकता है । सम्पूर्ण ब्रह्माण्डों 
. का ज्ञाता एकमात्र परमात्मा है। तन्मात्रा कथन करना यहां प्रकृति के सुक्ष्म कर्मों का 
 उपलक्षणमाश्र है॥१।। 
नते विष्णो जाय॑मानं न जातो देवं भहिस्नः परमन्तमाप । 
ERR उद॑स्तस्मा i 0 _ 
 द॒दस्तस्ना नाकमृष्वं शृहन्त दाधर्थ प्राचीं कछुमे पृथिंव्या! ॥२॥ 
, पवार्थ:--( विष्णो ) हे व्यापक परमेश्वर, ( ते ) तुम्हारे ( महिम्नः ) 
महत्व के ( परं, घन्तं ) सीमा को, ( जायमानः ) वत्तंमानकाल में ( जातः ) भूत- 
` काल में भी ऐसा कोई { ब ) नहीं हा जो भ्रापके भ्रन्त को, ( भ्राव ) प्राप्त हो 
} सका। भाप ने (नाकं) थुलोक को (उदल्तम्बाः) स्थिर रखा है श्र श्राप क! (महत्त्वं, 
 झष्यं) महिमा दर्शनीय हुँ तथा (बृहन्तं ) सबसे बड़ी है भौर ( पृषिव्याः ) 
SE लोक की ( प्राचीं 
ह sel हैं ॥२॥ ; 
- धारा :--भूत, भविष्य, वत्त॑मान तीनों कालों में किसी की शकित नहीं जो 
$ परमात्मा के महत्व को जान सके इसी कारण उसका नाम अनन्त है.। जिसको 'सत्यं 
 ज्ञानमनन्तंब्नह्म' ( ते० २।१।) 
h उसी ब्रह्म का यहां विष्णु ताम से वर्णन है। केवल यहां ही नहीं किन्तु “ य उ 
3 श्रिषातुः पयिवीमुत द्यामेको दाधार भुवनानि बिश्वा (ऋ० मं० १।१५४।४ ) में यह 
` कहा है कि जिस एक भ्रद्वैत ध्र्थात्‌ सहाय परमात्मा ने सत्त्वरजस्तम इन तीनों गुणों, 
; के समुच्चयरूफ प्रकृति को धारण किया हुप्रा हें उस व्यापक ब्रह्म का नाम यहां 
बिष्णु है। “विष्होनुं कं वीर्याणि प्रवोचम्‌ ( ऋ० मं० १। १५४। १)। तद्‌ 
बिष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः ( ऋ० मं० १ सु० २२। २० )। इदं 
बिष्णुङिचक्रमे ( ऋ० १।२२। १७॥ ) इत्यादि 'शतशः मन्त्रों में उस व्यापक 
के स्वरूषे का वर्णन किया: हूँ । 
की प्राशंका करने वाने किस प्राधार पर यह कहा करते हैं कि वेदों में एकेश्वर- 
बाद नहीं ॥२॥। 


इरांबती घजुंमती हि भूत छंयवर्सिदी महुपे दशस्या । 
व्यश्तम्ना रोदसो विष्णबंते दाघय पृश्चिवीममितों परयूखें: ॥३॥ 


ह पदार्ष--( विष्णो ) हे व्यापक परमात्मन्‌, ( पृषिषीमभितः ).` पृथिवी 
 केचारोंभोरसे ( मपूखंः ) अपने तेजरूप किरणों से ( रोदसी ) युलोक भ्रौर 
{` पृषिवी च ( दाषथं ) भ्रापने धारणा किया हुआ हुँ जो दोनों लोक (.इरा- 

बतो ) ऐश्वयं वाले (घेनुंमती) सव प्रकार के मनोरथों को पूणं करने वाले ( सुयव- 
j सिनी ) सर्वोपरि सुन्दर ( मनुषे ) मनुष्य के लिए ( दश्ञस्या ) ऐश्वर्य्य देने के लिये 
{ प्रापने उत्पन्न किये हैं ( बि, प्रस्तस्ता: ) उन दोनों को भाप अपनी शक्ति से धारण 


प्राची, ककुभं ) प्राच्यादि दिशाश्रों को भ्राप.( बाघ ) धारण 


 कर'रहेहो॥३॥ . 
भावाथं:--यहां द्युलोक घ्रौर पृथिवीलोक दोनों उपलक्षणमात्र हैं । वास्तव में 
परमात्मा ने सब लोक-लोकान्तरों को ऐश्वर्य के लिए उत्पन्न किया है भौर इस ऐश्वर्य 
के प्रधिकारी सत्कर्मी पुरुष हैं। जो लोग कर्म्मयोगी हैं उनके लिये द्युलोक तथा पृथिवी- 
सोक के सब मागं खुले हुए हैं। 
परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे अधिकारी जनो, झाप के लिये यह विस्तृत 
ब्रह्मा्डक्षेत्र खुला हे। घाप इस में कर्म्मयोग द्वारा भ्रव्याहतगति पर्थात्‌ बिना रोक-टोके 
सर्वत्र विचरे ।।३।। 


Ce 


बच 


उरं यायं चक्रथुरु लोक जनयन्ता स्यसुषरासंमग्निण्‌ । 
स्य चिट पशिप्रस्य माया जघ्नधुनरो एतनाज्यें ।४8।' 


पदार्थ :--( उरुम्‌ ) इस विस्तृत (लोकम्‌) लोक को परमात्मा ने ( यज्ञाय ) 
लिये ( ) उत्पस्त किया है प्रौर उसी ने ( सूर्य्यम्‌, उ्ाससाग्नि ) उषा 


ज्यो i प्रग्तिरूप सूर्य्यं को ( जनयन्ता ) रचा'हे। प्राप ( पृत- 
दासस्य) कपटी लोगों को जो ( बुषझिप्रस्य ) दम्भ से 


nn ; 


आवार्थः--परमात्मा प्रार्थनाकर्त्ताओं के द्वारा इसको प्रकट करते हैं कि 
षी षो तुम मायावी पुरुषों की माया के नाश करने के लिए 


उत्पन्न करो । फिर यह सत्कर्म्म स्वयं प्रबल हो करके फल 


=o ema So A me es or eee पुल +--+ जा “+) 


इश वाक्य ने भी भली-भति वर्णन किया हुँ। | 


फिर न जाने बेदों में घ्राष्यात्मिकबाद | 


| धंवतः स्वरः ॥। 


शीघ्र { बुद्धि दे ॥२॥ 
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दुर्गो से मत डरो क्योंकि ( माया) धन्याय से जीतने की इच्छा करने वाला 
भ्रसुर स्वयं प्रपने पाप से श्राप मारा जाता है ग्रौर उसके लिये ्राकाश से 
चअ्रपात होता है। जैसा कि भ्रन्यत्र भी कहा है कि “प्र वर्तय दिवो झश्‍मान- 
मिन्द्र” ( मं० ७।१०।४'मं० १६ ) हे परमात्मा, तुम भ्रन्यायकारी मायावी के लिये 
आकाश से वज्रपात करो। इस प्रकार न्याय की रक्षा के लिए वीर पुरुषों के प्रति यहां 
परमात्मा का उपदेश है ।।५।। 


इयं मनीषा शहुती बुन्तॉरुकरमा तबसां वृषंयन्ती । 


: इरे बां स्तोमं विदथेषु विष्णो पिन्वतमिषो इुजनेंण्बिन्द्र ॥६॥ 


पदार्थ:--( बृहन्तोसक्रमा ) हे भ्रनन्तशक्ते परमात्मन्‌ ! ( इथं ) यह 
( मनीषा ) बुद्धि ( बृहती ) .जो न्याय की रक्षा के लिये सब से बड़ी है 
( तवसा ) बल देकर ( बर्धयन्ती ) बढ़ाती है इस लिये ( विष्णो ) हे पर- 
मात्मन्‌ ! ( बां ) भ्रापकी यह ( स्तोमं ) स्तुति हम (ररे) करते हैं ताकि ( विदथेषु) 
यज्ञों श्रौर (घूजनेधु) युद्धीं में, (इनक) हे परमात्मन्‌ ! (इषः) हमारे ऐश्वर्य को प्राप 
( पिन्वतं ) बढ़ाएं ।।६॥ 
` भावार्थः--जो ऐश्वयं फे बढ़ाने वाली इस वाणी का सेवन करते हैं श्रर्थात 
(ब्रह्मयज्ञ) ईश्वरोपासना (भ्रौर वीरयश्च) अन्याय के दमन करने के लियें वीरता करना, 
इस प्रकार मक्तिभाव श्रोर वीरभाव इन दोनों का ध्रनुष्ठान करते हैं वे सब प्रकार की 
विपत्तियों को नाश कर सकते हैं ॥।६।॥। 
3 |] ~ 
बषंट्ते विष्णवास आ कृणोमि तन्सं जुषस्व शिपिविष्ट हृव्यघू । 
iy = ) t 
बघन्तु रवा सुष्डुतपो गिर मे यूय पांत श्वस्तिभि! सदां नः ॥७॥ 
पदार्थ :-- ( -शिविविष्ट ) हे तेजोमय परमात्मन्‌ ! श्राप ( हष्यं ) हमारी 
प्रार्थना को ( जुषस्ब ) स्वीकार करें जो ( बषट्‌ ) बड़ी नम्रतापूर्वक की गई है । 
( विष्णो ) हे व्याग्क परमात्मन ! ( ते ) तुम्हारे (गास) समक्ष वे प्रार्थनाएं (आ, 
कृणोमि) करता हैँ शौर ( भे ) मेरी ( गिरः ) ये'वाणायें ( सुष्टुतयः ) जिनमें भले 
प्रकार से ग्रापका वर्णान किया गया है (स्वां) झ्रापके यश को ( बर्षन्तु ) बढ़ाएं 
झौर ( यमं ) भाप ( सदा ) सदव ( स्वस्तिभिः.) मङ्गल कार्यो से ( पात ) हमारी 
रक्षाकरें॥७॥। हि 
भावा्थे:---शिपि- नाम यहां तेजोरूप किरणों का है। “'शिपयो रश्मय:” 
(निरु० ५।५॥) भ्रर्थात्‌ ज्योतिःस्वरूप परमात्मा हमारी प्रार्थनाञ्लों को स्वीकर करे 
मरौर हमको सदेव उन्नति के मार्ग में ले जाय। यहां पहले (त्वां) एक वचन प्राकर भी 
(यूयं) फिर श्रादराथं बहुवचन है ॥।७॥ 
यह सप्तम भण्डल में निन्धानवेवां सूबत समाप्त हुना । 
अथ सप्तस्य शततमस्य सूक्तस्य १---७ वसिष्ठ ऋपिः ॥। विष्णुदेवता ॥ 
छन्दः १, २, ५, ६, ७ निचृत्‌ ततिष्टुप्‌ । ३ विराट्‌ त्तिष्टुप्‌ । ४ आर्षी ्लिष्टुष्‌ ॥॥ 


¢ ब परमार्मा सुमति प्रर्थात्‌ शुभ नीति फा उपदेश करते हैं ॥ 
नू मतों दयते सनिष्यन्यो विष्णंब उरुगायाय दाशत्‌ ॥ 


प्र यः सत्राचा सनसा यजात एतावन्तं नयमाबिवांसात्‌ ॥१॥ 


पदार्थ :--( यः ) जो पुरुष (उरुगायाय) प्रत्यन्त भजनीय (विष्णवे) व्यापक 
परमात्मा की ( सनिष्यनु ) प्राप्ति के लिये इच्छा ( बाझत्‌ ) करते है ( नु ) शीघ्र 
ही वे मनुष्य उसको ( दयते ) प्राप्त होते हैं। भौर जो ( सत्राचा ) शुद्ध मन से 
( यजात ) उस परमात्मा की उपासना करता है वह ( एतावन्तं, नये ) उक्त पर- 
मात्मा का जो सब प्राणिमात्र का हित करनेवाला है (पग्राविवासात्‌) अवश्यमेव प्राप्त 


| होता है ॥१॥ 


भावार्थ :--परमात्मप्राप्ति के लिए सब से प्रथम जिज्ञासा. भ्रर्थात प्रबल 
इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए । तदनन्तर जो पुरुष निष्कपट भाव से परमात्मपरायण 
होता है, उसे पुरुष को परमात्मा का साक्षात्कार ्र्थात्‌ यथार्थज्ञान भ्रवश्यमेव 


होता है ॥ १॥ 
सं विष्णो सुमति विश्वजन्यामम्रयुतामेवयावो मतिं दांः । 
पर्चो यथां नः सुवितस्य भूरेरश्बांवतः पुरुशचनद्रस्यं रायः ॥२॥ 


पदाथंः--( एवयाबः ) हे सवंकामनाप्रद ( विष्णो ) व्यापक परमेश्वर ! 
(स्वं ) प्राप हमें ( विइवजन्यां ) सब संसार का हित करनेवाली ( ध्प्रयुताम्‌ ) 
दोषरहित ( सुमति) नीति ( दाः) दें। ओर ( पुरुश्चन्द्रस्य ) सब प्रकार 
के ऐश्वयों का ( रायः ) साधन जो धन है श्रौर ( भूरेः, अशबावतः ) जिस में 
प्रनेक प्रकार की शक्तियां हैं भ्रौर जो ( सुवितस्य ) सुविधा से प्राप्त हो सकता 
है ( यथा) जिस प्रकार ( पचः ) उनकी प्राप्ति हो वैसी ( नः ) हमको ध्राप 


भावार्थ:--शुभ नीति झोर सुनीति उसका नाम है जिससे संसार भर का 
। इस मन्त्र में परमात्मा ने इस नीति के उत्पन्न करने के लिये जिज्ञासु 
करके उपदेश किया है। वास्तव में शुभ नीति ही घमं, देश गौर 
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Tats | |] ७५. पिरि निपयो 

(न्द्वः ¶ थिवीसेष एतां बि चक्क तच्च महि स्बा। £ पदार्य:--( शिपिविष्ट ) हे तेजोमय परमाल्मन्‌ | ["' रश्मयः” (मिष्षश 
र Tar हे _ I be f ५।८)] (यत्‌) जिस लिये (ते) तुम्हारा (श्रर्यः) अयं यह नाम है, [ऋच्छति गज्खति 

म जिष्णुरह्तु तबसस्तवीयान्त्वृषं ह्यस्य स्थबिरस्य नाम ।३े। सर्वत्र व्याप्नोतीत्ययेः जो सवंव्पाप+ हो उसको ग्र्य कहते हैं| (तं, स्वा) ऐसे तुम्हारी 


(गृणामि) मैं स्तुति करता हूँ । तुम ( तबस॑ ) सर्वोपरि वृद्धियुक्त हो ( अस्य ) इस्त 
(रजस्तः) रजोगुणयुक्त ब्रह्माण्ड के (पराके) मध्य में (भ्रतब्यान्‌) निरन्तर गमन करने 
वाले लोक-लोकान्तरों में भी प्राप ( क्षयन्तं ) निवास कर रहे हैं श्रौर सब प्रकार के 
(वयुनानि) ज्ञानों के (विद्वान्‌) आप जानमेवाले हैं । इसीलिये मैं प्रापकी (प्रशंसानि) 
प्रशंस! करता हूँ ॥५॥ | * है 


पदार्थ :--( देवः ) दिव्यशक्तियुबत उक्त परमात्मा ( एता) इस 
( पृथिवीं ) प्रथ्वी को ( न्निः ) तीन प्रकार से ( विक्रमे ) रचता है ( झत्चंसं ) 
जिस थ्वी में सैकड़ों प्रकर की ( शराचिः ): ज्वालाएं हैं ( महित्वा ) जिसका 
बहुत विस्तार है और इस ( स्थविरस्य) प्राचीन पुरष का नाम इसीलिए 
( विष्णु: ) विष्ण है क्योंकि ( हबसः ) यह तेरा स्वामी है, इसलिए इसका 5 
नाम विष्णु है अयवा यह सवंब्यापक होने से सर्वस्वामी है, इसलिये इसका माम भावार्थः--विष्णु, श्रर्य, व्यापक ये तीनों 'एक ही पदार्थ के नाम हैं । विष्णु 
विष्णु है ॥३॥ को इस मन्त्र में भ्रय॑ कहा है श्रौर श्रर्य परमात्मा का मुख्य नाम है। [ इस 
ग - भावार्थ :--तीन प्रकार से पृथ्वी को रचने के अर्थ ये हु कि प्रकृति के सत्त्वादि विषय में प्रमाण यह है कि ' "राष्ट्री । मयः । नियुत्वान्‌ । इनइन इतिचत्वारीणवर- 
गुणोंवाले परमाणुन्रों को परमात्मा ने तीन प्रकार स रखा, तामस भाववाले परमाणु | नामानि॥'” ( निघं० ३।२२।! ) राष्ट्री, भर्य, नियुत्वान्‌, इनइन ये चारों ईश्वर के 
पृथ्वी पाषाणादिरूप से, राजस नक्षत्रादिरूप से और दिव्य प्र्थात्‌ ्युलोकस्थ पदार्थो | नाम हैं] ॥५॥ ¢ 
को सात्त्विक भाव से, ये तीन प्रकार की गतियां है । इसीका नाम 'मेधा निदधे पदम्‌' 


हे । इसी भाव रो “इद विष्णुविचको मचा निदे पदम्‌” (मं १२२१७) में | क्रिमिसें विष्णो परिचह्षये भूत्य यक्षे शिपिवविपटो अस्मि । 


वन किया है जो कडे एक लोग इसका अर्थ यह करते हैं कि विष्णु ने वामनावतार को 
धारण करके तीन पैर से पृथ्वी को नापा। इसका उत्तर यह है कि इसी विष्णुसूक्त में | झा वर्षों अस्सदप गूह एतद्दुन्यरूपः समिथे बभूय ॥६॥ 


“तद्‌ विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः'' (मं० १।२२।२०) में इस पद को चक्षुं की 


os 


निराकार ज्योति के समान निराकार माना है ।।३॥ पवार्थः--( विष्णो ) हे व्यापक परमेश्वर ! (कि ते) क्या तुम्हारा वहू रूप 

अब ईइवर स्वयं कथन करते हैं कि विचक्रमे के प्र्थ निमणि कथन करने योग्य है जिसरो तुम स्वयं ( शिपिविष्टः, प्रस्मि ) कि मैं तेजोमय है, यह 

अर्थात्‌ रचने के हैं॥ -अपनी वेदवार्णी में कथन करते १४ श्र्थात्‌ वह स्वयंभ्िद्ध है ; hp की 

च f घृ पेर! S भ्रपेक्षा नहीं रखता । भौर ( यत्‌ ) जो ( भ्रन्परूपः ) दूसरा रूप ( संग्राम 

वि चक्रमे पृथिदीसेष एतां कषत्राय विषणुपनुषे दृशारयन्‌ । में (. बभू ५ ) होता है ( एतत्‌, बपंः ) इस रूप को ( अस्मत्‌ ). हम से ( मा ) मत 
धवासों अस्य कीरयो जनांस उरुक्षितिं सुजनिमा चक्षार ॥४॥ ` (अपहः) छरा 

र पदार्थः--( विष्णुः ) व्यापक परमेश्वर ने ( मनुषे ) मनुष्य के ( क्षेत्राय ) भावार्थ:--परमात्मा स्वप्रकाश तेजोमय रूप सृष्टि की रचना और पालने 


ग्रभ्युदय ( दश्ञस्पन्‌ ) देने के लिये ( पृथिवीम्‌, एतां ) इस पृथ्वी को ( बिच- से सबको प्रसिद्ध है Fs उसकी विचित्र रचना से प्रत्येक सूकमदर्शी पुरुष 

जा ) Es जिससे 2, प्रस्थ ) इस पा के ( फीरयः ) पीन करने वाले $ जानता है कि यह विविध रचना किसी सर्वज्ञ तेजोमय पश्मात्मा के विना कदापि नहीं 

( जनासः ) भक्त लोग ( श्वास: ) दृढ़ हो गए क्योंकि ( उराक्षिति ) 5 हो सकती ॥६॥ 

विस्तृत क्षेत्ररूपी पृथ्वी को (सुजनिमा) सुन्दर प्रादुर्भाववाले ब्रह्माण्डपति परमात्मा ते कर मर मे रे 

(धकार) रचा है ॥४॥ 5६7 वषट्ते विष्णवास आ कृणोमि तन्मे जुषस्व शिपिविष्ट हृव्यम््‌ । 
भावार्थः--जिस पृथ्वी में ( सुजनिमा ) सुन्दर श्राविर्भाववाले प्राणिजात हैं { ' ७ जा ; 

उनका कर्त्ता जो ह उसने इस सम्पूर्ण विश्व को रचा है । विष्णु के श्रथ वर्धन्तु त्वा सुष्टुतयो गिरों मे खय पात स्वस्तिभि! सदा न? ॥७॥ 

यहाँ “यज्ञो वे विष्णुः” ( श० प० ) ॥ 'तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुत ऋचः सामानि द : - आ ; 

जज्ञिरे”' ( यजु० ३१-७ ) ॥ इत्यादि प्रमाणों से व्यापक परमात्मा के हैँ । यही बात ` पवार्थः--( शिप्तिबिष्ट ) हे ज्योतिःस्वरूप परमात्मन्‌ : ( तन्मे हव्यं ) 

विष्णु सूक्तों में सर्वत्र पायी जाती है। इस भाव को वेद ने ग्रन्यत्र भी वर्णन किया { श्राप हमको ऐसा विशत्रास दें जिससे हम सदेव आपके वशवर्ती बने रहें भौर श्राप 

है कि “द्यावाभूमी जनयन्देव एकः” (यजु) एक परमात्मा ने सब लोक-लोकान्तरों |. हमारी भक्ति को ( जुषस्व ) सेवन करें ( अ ग्रापके समक्ष हम ( बषट्‌ ) शद्धा . 

को रचा है ॥४॥ ( कृणोमि ) प्रकट करते हैं ( मे ) हमारी ( गिरः, सुष्ट्तय: ) प्रार्थनारूप वाणियाँ 


लिखित अन्त्र में i र बर्घन्तु ) प्रापके यश को फॅलाबें । ( यूयं ) ग्राप ( स्वस्तिभिः ) कल्याणी वाणियों 
झब निम्नलिखित भन ड म विष्णु के प्र्थ ईइवर के हे | नया) bss 
से अद्य शिपिविश १ शैं i ; आवार्थः--इस छठे प्रध्याय के श्रेग्त में प्रकाशरूप सवंब्यापक परमात्मा से 
pcs शिपि विषट ला शैसामि वयुनानि विदान्‌ यह परार्थता की गई है कि आप हमको अत्यन्त उन्नतिशील बनायें भ्ौर सदेव हमारी 
t .। = 
तं त्वां झुणामि तवससदऽ यान्क्षयन तमस्य रजसः पराके ॥५॥ रक्षा करें ॥७॥ 


सप्तम मण्डल में सौवां सूक्त भौर षष्ट भ्रघ्याय समाप्त हुआ ॥ 
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अथ सप्तमोऽध्यायः 
. |) 
विशवानि देव सबितदुंरितानि परां सुब । यद्भद्रं तञ्ञ था सुंब ॥ 
अथ पडचंस्य ए रो त्तरशततमस्यं सूक्तस्य १-६ वसिष्ठः कुमारो वाग्तेय-  अ्मृतरूपी श्रौषधियों को ( बुह्णो ) दुहती हैं, भ्रौर ( सः ) वह पर्जर 


५ कृण्वन्‌ ) विद्युत्‌ को वत्स बनाता हुप्रा श्रोर ( श्रोषधोनां, गर्भम्‌ ) नाना प्रकार 
ऋपिः ॥ पर्जन्यों देवता ॥ छन्दः¬-१, ६ विष्डुप्‌ । २, ४, ‡ विरादिष्ट्‌ । ३ | तवियो में गर्भ जारण करता हा ( सदयो, जातः ) तत्काल उत्त हुआ (कृ 


निचृत्‌तिण्दुप्‌ । घंवतः स्वर: ॥ ` हैं [वर्षणादवुषभः] मेघ ( रोरवीति ) भरत्यन्त शब्द करता , है ॥ !॥ पर 
ग्रब प्रसंगसंगति से ईश्वर की ऐंड्वर्यवर्धक वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं ॥ भावार्थ:--इस मन्त्र में स्वभावोक्ति अलंकार से परमात्मा ने 
| तु ८०६ 0 घुदोषमूर्ष किया है कि विद्यूत्‌ शक्ति को वत्स श्रौर ग्ाकाशस्थ मेघमण्डल को 
तिस्नो वाचः प्र वद॒ उोतिरग्रा या एतहुहे मघुदोषमूधः | ऋत्विजो को ऋचारूपी हाथों द्वारा दोग्धा बताया-है । 


ऋत्विजों को उद्गाता भादिंकों के उच्चस्यरों से 
स बुसं कृष्पन्‌ गर्भभोष॑धोनां सो जातो इभो रोरवीति ॥१॥ | ताकि दष्ट ुसप्रद भर समय तल्छ्‌ 
5 5 र : ओप॑घीन नो हः पां i 
वदार्थः--हे परमात्मन्‌ ! ( तिल:, वाचः ) ज्ञानप्रद, कमंप्रद, उपासनाप्रद यो वधन ओषघीनां ने 
F तीनों वाणियों को ( प्रबद ) कहिये ( याः ) जो वाणियां ( ज्योतिः, अग्नाः ) के 
« श्रपने प्रकाश से सर्वोपरि हैं, रौर ( एतत्‌, ऊः ) नभोमण्डलखूप से ( मघुदोघम्‌ ) , 


| | 
Vinay Agape Rpyag Yo rus ponatons र | रे | 
Ce 
दार्षः--( यः रो | प्रोषधियों को ( थः ) ` भावाथः--जिस ou में चराचर सब जीव निवास करते हैं औं | 
४ को a oo हः ) धौर जो दिव्य 0 प्रक्ृतिरूपी बीज धारण किये हुए हैं भर्थात्‌ जिक से तीनों गुणों की दास्यावरय 
न Me , जगतः ईशे ) सकल जगत्‌ को ऐेरवर्यं प्राप्त करांने वाला है $ प्रकृति धौर जीव#ूप प्रकृति सदा भिन्न होकर विराजमान हैं उसी एकमात्र परमात्मा 
ह 7 ला! जिषातु, शरणस ) विचित्र गृहो में ( शर्म ) सुख को (धर्मे ) { से भषने सदाचार और सचाई की प्रार्थना करनी चाहिये ॥६॥ 
मं ( यसत्‌ ) दे । भौर ( जिबतु ) तीन ऋतुएों में ( स्वनिष्ठ, ज्योति: } सप्तम मण्डल में एकसोएकर्बां सूक्त समाप्त हुआ ॥ 
सुन्दर श्भीष्ट ऐश्वर्य को दे ।।२॥ न्स्स 
| सावायं:---जो परमात्मा उक्त वर्षादि ऋतुओं में धोषधियों को बढ़ाता ६ थथ श्यूचस्य द्र्य त्तरशततमस्ए सक्तस्य १-३ बृक्निष्ठ: 
हु त में रसो i स srt ४६ ९ वक्चिष्ठ: कुमरारों वारनेय 
E न जो सब भोषधियों में रसों का प्राविष्शार क वासा है वह परमात्मा, ईने | ५; || पर्जन्यो देवता ॥ छन्दः--१ याजुषी विराट्‌ क्विष्टूप । २ हल 
A शरीर सें सुख दे भ्रौर सब प्रकार-के ऐएबर्य प्राप्त कराये ॥२॥ दर विता त्करा।। ६ “नहर । २, ३ निचृत्‌ 
| सब पर्थन्ध को 'घेतुरूप से बर्हन करे ह परब शतेषालंकार से परमात्मा घौर मेध का वरान करते हैं ॥। 
पेषं I t "¢ nt : | 
स्तरीर्‌ स्वञ्भवति दत उ त्वघथावर तन्व ek हुए । पर्जन्याय ध्र गायत दिबस्पुत्रायं मीळहुषे 
. f t i न है Cd] 
पितुः पयः प्रति शुभ्णाति माता तेनं पिता वधते तेत पुत्रः ॥३॥ }. ` स नो यब॑समिच्छतु ॥१॥ 
पदार्थ :--- | : ) नवप्रसूता धेनु फे समान ( ऽ ) क त लगी ठम । भक a 
{अर्चय करके ( Fon है न Ne sh Ee ( सवत्‌ ) अन्य RR न 3 ! तुम ( पर्जन्याय ) तृप्तिजनक जो परमात्मा हैं 
( एच: ) यह { यधाध्वशम्‌ ) स्वेच्यापुरंक ( त्वद्‌ ) शरीर को ( चके ) बना | जप! त) देवहतआव पसम हे षह हमारे लिये श्वय के 
5 लेता है (वि हु ) पितारूप यलोक से ( माता, परयः, भ गुस्णाति ) मातारूप ५ i ह + शव | की नरक से बचाता श्नौर (मौळहृषे) झानंद 
| Cd जल को ग्रह करती है ( तेन) भौर उससे (पिता, बर्धते ). युलोंक वृद्धि | " ७ Ce हक 
| प्राप्त होत है (ते) भौर उससे ( पुत्र: ) प्राणिसंघरूप पुत्र भी बढ़ता न BUNT SAR FR I पुरुषो ! तुम तृप्तिजनक 
है॥३॥ बस्तुप्रों का वर्णन करो जस से तुम में ऐश्वर्यप्राप्ति के लिए उद्योग उत्पन्न 
| भावार्थ: --वर्षाऋतु में भेघ नवसूता गौ के समान अपने दुर्धरूपी पयःपुङञं हो ॥१॥ ल |॒ पे 5 
से संसार को परिफृणे"कर देता है, वा यों कहो कि थु तिता घौर पृथिवी मातास्पानी | यो गर्भमोषधीनां सवां छृणोत्यवेताश । प्न्य; पुरुषीणाप्त्‌ ।।२॥ | 
बनकर बर्षाकऋतु में नाना प्रकार की सम्पत्ति उत्पन्न करते हैं भ्रौर जो यहां पिता- हज ३ के | | 
स्वाती घुनोक का बढ़ाना कहा गया है वह उसके ऐएवर्य के भाव से है कुछ भाकार- पदाषें:--( यः ) जो परमात्मा ( घोषधीनाम्‌, गर्भम्‌ ) भ्रौषधियोंका | 
प बृद्धि के अभिप्राय से नहीं ।।३॥ | उत्पत्तिस्पान है शौर ( धर्वेत्ाप्‌, गदाम्‌, कृणोति ) गमनशील विद्युदादि पदार्थो 
3 न . १ को रचता है तथा ( पुष्षीएाम्‌, पन्थः ) जो मनुष्यों की बुद्धियों का तृप्ति: 
अस्मिन्‌ विश्वानि शुबनानि तस्भुर्तिस्नो धावस्त्रेशा ससुरापंः । जनक है ॥२॥ ; 
| ] बह प भाधाथेः--जिस सर्वंतृ प्तिकारक परमात्मा ने सम्पूर्ण ब्रह्माण्डों को रच कर 
j ज्यः कोशास उपसे चना्षो भृष्यः घो वत्य भितो. बिरप्शहू ॥४॥ प्रोषधियों को उत्पन्न किया हु आर जिसने मनुष्यों की बुद्धि की तृप्ति करने के लिए 
> पवार्ण :--( यस्मिन्‌ ) जिस परमात्मा में ( विश्वाभि, भुबसानि ) सम्पूर्ण `) धपने अनन्त ज्ञान को मनुष्यों के लिए दिया, उसकी उपासना! प्रत्येक मनुष्य को करनी | 
ञ्‌ है > | कप ) स्थिर हैं; ( लिल्लो, चाचः ) जिप्त में झुभूवः स्वः ये तो लोक { चाहिये ॥२॥ . | 
( ; ( त्रेषाः, सञ्जः शाप: ) [प्राप्यते प्राप्यत इति ध्षपः कर्म, अप इति कर्म- | में हविज होता मधं छा न! संयतं छ द्‌ | 
नामसु पठितं निघण्टौ २, १ le ] जिसमें तीन प्रकार से कर्म गति करते | परेम इदाएय इविशुं होता मधुमचसथ्‌। इक नः संयत क्षरत्‌ ॥३॥ 
} 'घर्धात्‌ संचित, प्रारब्ध, धोर क्रियमाण; ( ज्रयः, फोश्ञालः ) जिस में ३ कोश पदार्थः--( धास्ये ) उस सर्वोपरि मुख्य परमात्मा में ( सधुमसम्षं ) प्रतिशय | 
झल्तमय, प्राणमय भौर मनोमय ( उपसेचनासः ) उपसिञ्चन करने वाले हैं, वह $ द्राह्लाद करने वाले ( हंथिः )* हवि को ( जुहोतत ) हवन करो भ्रौर ( तस्मै, इत्‌ ) | 
कर मात्मा ( सष्बः, इचोतन्ति भितः, विरप्शम्‌ ) सब प्रकार से प्रानन्द्र की दृष्टि | उती से ही प्रार्थता करो कि वह ( नः) हमको ( इक्ठां, संयतं ) परिपूर्णं ऐश्वर्य 
हैं ॥४॥ (करत्‌) दें ॥३॥॥ _ पर | 
. भाषार्थ :---जिस परमात्मा में अन्नम, प्राणमप श्ौर मनोमय इन तीनों भावार्थ :--एक साध वही परमात्मा ऐश्वर्यों के लिए प्रार्थनीय है, भ्रन्यं | 
ों व se जीव निवास करते हैं भोर मिखिल ब्रह्माण्ड स्थिर हैं इ Mo नहीं ॥३॥ | 
सत्ता व संचित, क्रियमाण शौर घ्रारब्् तीन प्रकार के कर्मों की वृष्टि में : | 
है । बह परमात्मा मेघ के समान घ्रानन्दों की वृष्टि करता है। इस अन्त्र में यह सप्तम्‌ शाष्डसर में एकसोदोवां सूक्त समाप्त हुआ ॥ | 
[लंकार से परमात्मा को मेघवत्‌ बुष्टिकर्ता बताया गया है ॥४॥ 5 ८८ जिम उज्य जब र } | 
ज a बघ दद्ञर्चस्य त्यु्तरशततमस्य सूकतस्य १-१० वसिष्ठ ऋषिः ॥ मण्डूका | 
है) पुजञेन्यांय स्त्रराजे हुदो अस्त्वम्तर्‌' तज्जुजोषत | . देवता: ॥। छन्दः--१ बार्षी अतुष्ट्प्‌। २, ६, ७, ८, १० श्राया जिष्टुप्‌। ३,४ | 
RS जब कि पीवो निबूत्विष्टुप्‌ । ५, ९ विराट्क्षिष्टूप्‌ ॥ स्वरः १ गान्धारः। २-१० धंवतः॥ | 
डो टर धर मे छुपप्[ला आषषोदुबगीराः ॥५॥ ब श्लेषालं कार से ब्राह्मणों फा देवव्रत घौर धावृषेण्यों का प्रावृट्‌ को | 
:—हे न र ( भस्मे हे हमारे लिए ( मघः, भुवः, बुष्टयः, विभूषित करमा कथन करते हैं ॥। | 
ये ध्ातन्द के इरसाने वाली हों। ( सुपिप्पलाः ) घौर सुन्दर फलों 22 4 मी | 
पां हो ( व ) घौर उनके A लोग es रू बाले हों | सेबिरेसेर शशयाना ब्राहझणा ब्रवचा[रिणः | 
यह वाणी ( पर्जन्याय, स्बराखे ) स्शतन्त्र राजा जो प्रजा के ऊपर न | हि 
तरह वृष्टि करने बाला हो उसके प्रति कहनी बाहिये, अर फिर यह्‌ बाचे प्जन्यजिन्बितां श्र सण्इक्षा अबादिषु! ।। १॥ 

( हृदः, अस्तु, भ्ग्तरम ) तुम्हारे हृदयगत यह वाणी हो (तत्‌ पदार्थः--(ब्राह्मणाः) [ब्रह्मण इमे ब्राह्मणाः] ब्रह्म वेद के साथ सम्बन्ध रखने ~ | 
इव को सेवन करो ॥।५॥ बाले (ब्रतचारिणः) ब्रती (संब॒त्सरं, शशयानाः) एक वपं. के अन्तर ( पर्जन्यजिन्वि [ 
>-परमात्मा करते हैं कि हे उदगाताद । ताम्‌ ) तृप्तिकारक परमात्मा के साथ सम्बन्ध रखने वाली 'काचम्‌) वाणी को (प्रावा- 

-इय में इस ह जोक अजित आ उ दिः) बोलने लगे ( अष्ड्काः ) [वेदानां मण्डयितार-| वेदों का मण्डन करने वाले 
करके नाना प्रकार की भौषधियां उत्पन्न 'करते हैं प्रौर जि | [मष्डपन्तीति मष्डूकाः] ॥१॥ 


इस संसार में श्रानन्द की वष्टि करता है इसी प्रकार हे राजन्‌, 
के लिये न्यायनियम से सुख की बर्षा करने वाले हों ॥५।। 


पतीनां तस्मि्ञास्मा जगतस्तस्थुषश्च । 
पात स्वस्तिभिः सदां नः ।६॥ 


प्र 


भावायं:--वृष्टिकाल में ब्राह्मण वेदपाठ का ब्रत करते हैं और उस समय में 
प्रायः उन सूक्तों को पढ़ते हैं जो तृप्तिजनक हैं । दूसरे पक्ष में इस मन्त्र का यह भर 
भी र्थ है कि वर्षा ऋतु के मण्डन करने वाले जीव वर्षा ऋतु में ऐसी ध्वनि करते हि 
हैं मनो एक वर्ष के श्रनन्तर उन्होंने अपने मौनव्रत को उपार्जन करके इसी न 


ऋतु में बोलना प्रारम्भ किया है। तात्पयं यह है कि इस मन्त्र में परमात्मा ने 
यह्‌ उपदेश किया है कि जिस प्रकार क्षूद्र जन्तु भी वर्षा काल में भ्राह्लादजनक ध्वनि 
करते हैं भ्रथवा यों कहो कि परमात्मा के यस का गान करते हैं, वेदज्ञ लोगो ! 
तुम भी उसी प्रकार वेद का गान करो । [मालूम होता है कि श्रावणी का उत्सव जो 
भारतवर्ष में प्राय: सबंत्र मनाते हैं वह वेदपाठ से ईश्वर के महत्त्वगायन का उत्सव 
था ] ॥१॥ ; 


दिव्या आपो अभि पदनमायन्दति न शुष्कं सरसी शयान । 
रिसनोनां मण्डरकांनां बग्लुरज्ा समेत ॥२॥ 


ये LS आल 


अङ्कतिरूप बीज के घारण 
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_ पडा्थः--( छात्र ) इस वर्षा काल में ( भण्डुकानास ) वर्षाकाल को मण्डन 
वाले जीवों का ( इग्तुः ) शब्द ( समेति ) भली-भांति से वर्षा ऋतु को सुशो- 
भित करता है ( न ) जेसे कि ( बत्सिनीनाम्‌ ) प्रमारूपवृत्तियों के साथ मिली हुई 
{ शबाम्‌ ) इन्द्रियों का ( भायुः ) ज्ञान यथार्थं होता है, ग्रौर ( न) जिस प्रकार 
( दृतिम्‌, शुष्कम्‌ ) सूखा हुआ जलपात्र फिर हुरा-भरा हो जाता है इसी प्रकार 
[ दिव्याः, ष्पः, यत्‌, एवम्‌ ) ययुलोकं में होने वाले जल जब ( भि ) चारों 
पोर से इस मण्डूकगणं को ( सरसी, झयानम्‌ ) सूखे तालाब में सोते हुए को 
( प्रायन्‌ ) प्राप्त होते हैं तो यह भी उस पात्र के समान फिर पूर्वावस्था को प्राप्त हो 
जाता है ॥२॥ 

भावार्थे:--इस मन्त्र में यह बोघन किया है कि वर्षाकाल के साथ मेंढकादि 

जीवों का ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध है जैसा इन्द्रियों का इन्द्रियों की वृत्तियों के साथ । 

जैसे इन्द्रियों की यथार्थ श्ञानहूप प्रमादि वृत्तियें इन्द्रियों को मण्डन करती हैं इसी प्रकार 
थे वर्षाऋतु का मण्डन करते हैं । 

दूसरी बात इस मन्त्र से यह स्पष्ट होती है कि मण्ड्कांदिकों का जन्म मैथुनी 

पृष्टि के समान मंथुन से नहीं होता, किन्तु प्रकृतिरूप बीज से ही बे फिर उत्पन्न 

हो जाते हैं। इससे अमेथुनी सृष्टि होने का नियम भी परमात्मा ने इस मनश में 

दर्शा दिया ॥।२।। 

Mh 


यदीमेनाँ उशतो वासुष्याव॑तः प्राइष्णाणतायाशू । 
प्ररु्खलीकृत्यां पितरं न पुत्रो अन्यो अन्यञ्चुष बर्दन्तमेति ॥१॥ 


| 
अस्यंच 


पदार्थः--( यत्‌, ईन्‌ ) जब ( प्राबुषि, आगतायाम्‌ ) वर्षा ऋतु के श्राने पर . 


तुष्याबतः, उतः, एनान्‌ ) तृषा से जल को चाहने वाले इन जन्तुप्रों र ( प्रमि, 

छ्चरषोट्‌) वृष्ि होती है तब ( प्रह्लली कृत्य ) सुन्दर शब्दों को करते हुए (पितरम्‌, ग, 

बुञ्चः) जसे पुत्र पिता के पास जाता है वैसे ही (न्यः, क्षम्यम्‌, उपवदन्तम्‌,. एति) शब्द 
के पास जाते हैं ॥३॥ 


करते हुए एक दृसरे घे - 
भा्वार्थः-वर्षा ऋतु में जीव भ्रानन्द से विचरते हैं भ्रौर प्रपने भावों का पतीं 


च्चेष्टा तथा वाणियों से बोध कराते हुए पुत्रों के समान श्रपने वृद्ध पितरों के पास जाते 
हैं । इस मंतर में स्वभावोडित भ्रलंकार से वर्षा के जीवों की चेष्टा का वर्णन हैं और 


इसमें यह शिक्षा भी है कि जैसे शुद्र जन्तु श्रपने वृद्धों के पांस जाकर अपने भाव को 
प्रकट करते हैं . इस प्रकार तुम भी अपने वद्धं के पास जाकर श्रपने भावों को प्रकट 
करो ॥३॥ ह 
= ह eS 3 ५ 
झम्यों अन्यभलु शुब्णात्येनोरपां प्रसुग यद्मंदिषाताणू । 
नि f 2 ie ¢ t 
पण्डको यद्भिदवटः कनिष्कन्पृश्निः सं कते हरितेन बाध्‌ ॥४॥ 
| पदाथः--(यत्‌) जब ( श्रपाम्‌, प्रसगे ) वृष्टि होती है तब ( एनोः ) इनमें 
| से ( भ्न्यः, भण्डूकः ) एक जलजन्तु ( भ्रन्यम्‌, ्रनुगृम्णां(ति ) दूसरे के समीप जाकर 
| बैठता है ग्रौर (अमन्दिषाताम्‌) दोनों हुषित होते. हैतृथ| (यत्‌) जब , ( श्रभिषुष्टः ) 
| यह अभिषिक्त होता है तब यह ('पृडिचिः, कलिष्कन ) चित्रवर्णवाला कूदता हुश्रां 
| ( हरितेन, वाचम्‌, सम्प ्ते ) दूसरे स्फूति वाले के साथ वाणी को संयोजित करता 
| hk : 
द ॥।४॥ 
भावार्थ :-- परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे जीवो ! तुम प्रकृतिसिद्ध वर्षा 
आदि ऋतुशों में तूतन-नूतन भावों को ग्रहणा करनेवाले जल-जन्तुश्रों से शिक्षा 
लो कि वे जिस प्रकार हृषित होकर उद्योगी बनते हैं, इसी प्रकार तुम भी उद्योगी 
| बनो ॥।४॥ , 
न bs ग्रह वि | n 
यदेवापन्यो अन्यन्य वाचं चप्स्येष रदति छिक्षमाण। । 
(कट पे र 
सब तदेवां सुभृत प यस्सवाचो वदथनाध्यष्सु ॥४॥ 
र बत ) जो कि ( भ्र्य\, शिक्षमाणः ig bs के क 
अलजन्तु ( शाबतस्प, इव ) शक्तिमान्‌ अर्थात्‌ शिक्षा को पाये हुए की तर 
ठूसरे गम के शब्द कों सीख कर बोलता है वैसे ही 2 ( हत्‌, एधाम ) तब 
इनके शब्दों को ( सर्व, सभूषा इव, पर्दे ). सम्पूर्ण श्रविकल' अंगों वाले होकर 
( प्रधि, श्रप्यु ) ज़लों के मध्य में ( तत्‌, सुबाचः ) जो सुन्दर वाणी है उसको 
{बदयन) बोलो ॥५॥ : ; 
भावार्थः--परमात्मा उपदेश करते हैं कि जिस प्रकार जलजन्तु एक-दूसरे की 
चेष्टा से शिक्षालाभ करते हैं प्रौर एक ही प्रकार की भाषा सीखते हैं इस प्रकार तुम 
परस्पर शिक्षालाभ करते हुए एक प्रकार की भाषा बोलो ॥५॥ 
उक्तं वाणी के एकत्व को निम्नलिखित अन्त्र से भली-भांति 
वर्णन करते हैं ॥ 


गोमांयरेकों अजमायुरेकः एसि रेको हरित एक एषाम्‌ । 
र उ | ९५ 
समान नाम वितो दिरूपा इुश्रा वाचे पिपिशुवदेत?॥६॥. 


पदार्थः--( एषाम्‌ ) इन जलजस्तुम्रों में ( 

समान स्वर से बोलता है श्रौर ( एकः, प्रजमायु: 
चाला है, म (ष 
:) क त॒ वर्ण क र्‌ 

( ) प रुपवाले होकर भी ( समानं, नास, 
घारण करते हुए ( बाचम्‌, बवन्तः ) श्रौर एक ही वाणी 
अकट होते हैं ॥६॥ 


पदार्थ :--( 


एकः, गोमायुः ) एक तो गौ के 
) दूसरा कोई श्रजा क स्वर 

कोई-कोई विचित्र वर्णवाला श्रौर ( एकः, 
, तथा ( पुरुत्रा) बहुत से भेदवाले छोटे-बड़े 
बिभ्रतः) एक नाम्‌ को 
को बोलते हुए (पिविशुः) 


: सुंब॒त्सुरस्य तद्डुः परिं छु यना र्षः शशरुढीणे ब भूवं ॥७॥ 


eo 
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भावार्थः--परमात्मा उपवेश करते हैं कि जिस प्रकार जन्तु स्वरभेद, 
प्राकारभेद श्रौर वर्णभेद रखते हुए जांतिभेव शौर वाणीभेद नहीं रखते दस 
प्रकार हैं मनुष्यो ! तुमको प्राक्त जन्तुध्ों छै शिक्षा लेकर भी वाणी का एकर 
झौर जाति का एकत्व दृढ़ करना जाहिए। जो पुष बाणी के एकर भौर 
जाति के एकत्व को दृढ़ नहीं रख सफ़ता बह शपते भनुष्णत्य को. भी नहीं रख 
सकता ।।६॥ १ 
एस भावं का झग ग्रकारान्तर के जन करते हैं ॥ 


ब्राह्मणारों अतिरात्रे न सोभे सरो न पूर्णणमितों बहुः । 


पवार्थ:--( यत्‌, सण्दूकाः ) जो कि ममा भी (संषव्क्रस्य, तदू, न्ता 
वर्ष के उपरान्त होनेवाले दिन में ( प्रावृदीयम्‌, क्ष ) जिस दित कि प्रणम 
होती है ( पुर्णा, सर:, त, भभित, बबन्तः ) पुणं सर की कामना से चारों श्रोर 
बोलते हुए ( परि, स्थ ) इधर-उधर स्थित होते { दसी प्रकार ( श्राह्मणाश्ः 8 FA 
ब्राह्मणो !- तुम भी ( प्रतिशात्रे ) रात्रि के अनन्तर ब्राह्ममुहत्तं में ( सोमे, त्र ) 
समय सौम्पबुद्धि होती है उस समय पैदध्बनि से परमेश्वर के यज्ञ का वर्णन करते 
हुए वर्षाऋतु के. उत्सव को मनामो ।।७१। 

भवाथ: उक्त मन्त्र में परमात्मा ने वर्धाकाल में बैदिकोत्सव के मनाने 
का उपदेश किया है कि है ममुष्पो ! तुम वर्णाऋतु में प्रकृति के विशित्र दृष को 
देखकर वैदिक सूक्ता से उपासना करों क्रौर शोमादि यशो द्वारा प्रह्मोत्सबों को 
मनाप्रो । [विचित्र बात है कि जिस जाति के धर्म पुस्तक में यह उपदेश था उस 
जाति में इस भाव को छोड़ कर भ्रम्थ सब प्रकार के उश्मत्र॒ बर्षाछतु में मनाने जाते 
हैं किन्तु वेदि होत्सव कोई नहीं मनाया जाता इससे हानिप्रद बात सौर कया हो 
सकती है ।] ॥७॥ 2 


ब्राह्मणासः सोमिनो वाचमक्रत ब्रह्न ण्व; परिवश्सरीणभ्‌ | 
अध्वर्यवो घर्मिणः सिव्विदानो आविरमवंति गुक्षा न केचित्‌ ॥८॥ 


पवार्थ:--( सोमिनः, ब्राह्मणासः ) सौम्मचित्त वाले ब्र।हाए (वरिवत्सरीणण) 
वर्ष के उपरान्त ( ब्रह्म, फुण्यग्तः ) ब्रह्म के यश को प्रकाशित क्रते हुए ( बाध्‌; 
ग्रक्रत') वेदवाणी का उच्चारण करते हैं । ( केखित्‌, ग्यः, आण्बर्यवः ) कोर 
एकान्त स्थल में बैठे ब्रत करते हुए ब्राह्मणा ( घाबणः सिस्बिात्राः ) गएगी हे 
पस्रीने में तर होकर भी ( न, आविर्भवन्ति ) बाहुर नहीं निकलते ।१५॥। 
भावा्थ:--वेदब्रती ब्राह्मया ब्रह्मा के यश के गायत करने के लिए एकान्त 
स्थात में बडे और बे शीतोष्णादि द्वन्द्दों को सहते हुए. तितिक्षु और ठपस्बी बनकर 
पने ब्रत को पूणं करें ॥८॥ 


देवहितिं जुुपुदादुश्य वछुतुं बरे न बर मिनप्येदे । 
संवत्सरे प्रावृष्यागंतायां तप्ता घुर्मा अश्नुवते विस॒मेमर्‌ ॥६॥ 


पदाथंः--( एते, नरः ) यह्‌ पूर्वोक्त ब्राह्मण ( देवहिति, व्वादशस्य, ऋतुम्‌ ) 
परमेश्वर से विधान की गयी द्वादश मास में होने वाली ऋतु की ( जुगपुः ) रक्षा 
करें ( न, प्रमिनन्ति ) व्यथं न जाते दें ( संवत्सरे) वर्ष के उपरान्त ( प्राबुर्षि, 
ग्रागतायाम्‌ ) वर्षाकाल प्राने पर ( तप्ताः, घर्माः ) तपस्वी श्रौर तितिक्षु ब्राह्मण 
( बिसर्ग तर, ग्रशनुवत्ते ) ब्रत घारण करते हैं ॥६।। 


` भाबार्थ:--वर्षाकाल में ब्राह्मण लोग तप करें श्रर्थात्‌ संयमी बनकर वेदपाठ 
करें । यहां ब्रत से उसी व्रत का विधान है जिसका “प्रगे ब्रतपते व्रतं चरिष्यामि!” _ 
(यजु० १।५ ) इत्यादि मन्त्रों में वणन किया: गया है। इससे यह ' बात भी सिद्ध 
हती है कि वेदिक समय में ईश्वराचंन केब्रल वैदिक सूबतों द्वारा ही. किया जाता 
था ध्र्थात्‌ जो सूक्त ईश्वर के यश फा वर्णन करते हैं उनके पढ़ने का नाम डी उस 
समय ईश्वराचंन था £ जो ईश्वर के प्रतिनिधि बनाकर इस समय में मृण्मय देव पूजे hs 
जाते हैं, मालूम होता हैं उक्ष समय भारतवर्ष में यह्‌ प्रया न थी । हां, इतना प्रवश्य 
हुआ कि .जिन-जिन ऋतुओं में वेदिक यज्ञ होते थे वा प्रकृति के सौन्दर्य को देखकर _ 
वर्षादि ऋतुग्रों में बंदिक उत्सव किये जाते थे उनके स्थान पर भ्रब श्रन्य प्रकार 
उत्सव और पूजन होने लग पड़े । इस बात का प्रमाण निम्नलिखित मन्त्र में दिय 


जाता है ॥६॥ : 


गोमांयुरदादु रदुद्धरितो, सनिं 
जमांयुरदास्पृश्षिरदाद्धरितों नी बद्च॑नि । 
Pe स्तानि दि रु ] 5. 
गवां मडका ददत? तानि. सदस्तसावे प्र तिरंत आयुः ॥१०॥ 
- पदार्थेः--( गोमायुः ) सुन्दर शब्दों वाले वर्षाकालोद्भव जन्तु 
( ग्रजमायुः ) प्रकृत्यनुसारी शब्दों वाले ( पुदिनिः ) विचित्र वणो वाले (| 
हरित वरणा वाले ये सब श्रपनी रचना से i ) हमको ( 
( गवां, मण्डूकाः ) श्रपनी शिक्षा द्वारा विद्यारूपी चमत्कार 
( शतानि, ददतः ) सैकड़ों प्रकार की शिक्षा हमको दें प्लौर 
ऐशवयं घ्रौर ( भ्रायुः ) श्रायु को ( प्र, लिरन्ते 
[सहस्राणि सहस्तप्रकारकाणि गौषधानि सूयन्तेऽस्मि 
श्रावणमासो वां] भ्रनन्तप्रकार की औषधियां 


है 


FS 
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आवार्थः--परमारमा उपदेश करते हैं कि हे जीबी ! तुम वर्षाकाल से घनन्त 
इकार की शिक्षा लो धोौर अपने ऐबर्य भौर आयु की वृद्धि की प्रार्थना 
$रो । [यद्यपि केवल प्रार्थना से ऐएवर्य झौर श्रायुदृद्धि नहीं होती तथापि जिसके 
दय में ग्रायुव॒द्धि और ऐश्वयंबुद्धि का भाव उत्पन्न होता है वह उसकी प्राप्ति के 
'्लए यत्न भ्रवश्य करता है । इस नियम के श्रनुसार परमात्मा ने जीवों को प्रार्थना 
> उपदेश, प्रधानरूप से दिया है] ।।१०॥ 


सप्तम अण्डल में एकसोतीनबां सूक्त समाप्त हुषा ॥ 


सावार्घः--षस मन्त्र सें परमात्मा के मन्यु का वर्णन जिया है जैसा 
घ्न्यत्र भी कहा है कि “मन्युरसि मन्युम्मयि घेहि' कि आप मन्युस्वरूप हैं मुझे भी 
मन्यु प्रदान करें । मन्यु के श्रर्थ यहां परमात्मा की दमनरूप शक्ति के हैँ। 
जैसा कि 'महद्‌भयं व्ञमुद्यतम्‌' ( कंठ०--६ । २ ) हे परमात्मन्‌ ! आपकी 
दमनछूप शक्ति से वञ् उठाये हुए के समान भय प्रतीत होता है। [ इसमें 
सन्देह नहीं कि दुष्टों के .दमन के लिए परमात्मा भयरूप है । इसी भ्रभिप्राय से 
कहा है कि 'भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्य” उसके दमनरूप झावित के निम 

'. है इंटर में श्राकर सब सूर्य चन्द्रादि भ्रमण करते हैं ॥ इस भाव को इस सूक्त में वर्णन किया 

है ] ॥३॥ 

४ अथ पञ्चविशत्यूचस्य चतुकषततरणततमस्य सूक्तस्य १०-२४ वसि५्ठ ऋषिः ॥ 
' ड्रैक्ता: १-७, १५, २५ इण्द्वासोमो रक्षोहणौ ५, १६, १९-२२, २४ इन्द्रः । ६, 
१९, १३ सोमः। १०, १४ अग्मिः। ११ देवाः। १७--ग्रावाण।। १८ मरुतः! २३* 

सिप्ठः। २३१ पृथिब्यस्तरिक्षे ॥ छन्दः--१, ४, ६, ७ विराडजगती । २ धार्पी- 
श्रती! ३, ५, १८, २१ निचृञ्जयती । ८, १०, ११, १३, १४, १५, १७ निचृत्‌- 
मष्टुर्‌ । ९ आर्षात्विष्टूपू । १२, १६ विराट्‌ त्िष्दुप्‌। १६, २०, २२ त्विप्टुप्‌ । १३ 
अषा भुरिग्जणती | २४ याजुषी विराट्त्रिष्टुप्‌ । २५ पादनिचृदनुष्टुप्‌ ॥ स्वरः 


अब इस भाव को प्रकारान्तर से वर्शन करते हैं ॥ 
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इन्द्र सीमा वतयत्तं दिवो वषं सं एथिव्या अघश्साय तहणध्र्‌ । 
उत्त [ह ज वतेङ्यं गेन र्थो वावधान जिज ला 
उत्तक्षत व्यय € पचतञुया थन रक्षा वावबधान चजूबथ। ॥४॥ 
पदार्थ :-- (इसख्रासोभा) 'है भ्यायकारिन्‌ परमात्मन्‌ | (अघशांस्ताय) जो वेद- 
विरुद्ध कर्मो की प्रशंसा तथा श्राचरण करता है उस राक्षस के लिये (दिव: ) द॒लोक 
A से तथा (पृथिव्याः) पृथ्वी से (तहशाभ्‌, वधम) श्रतितीकण शास्त्रों को (सं, वतं यतस्‌ 
-+७, १८ ३ निषाद: । ८५-१७ ४ घ॑वतः । a ( स हराम, अघम्‌) भ [स्त्रो को (सं, बयत 
श, १5, २१,२१. पपाद १७, १६, २०, २९, २४ षवतः। २५ $ उत्पन्न करिये, (पर्बतेम्य:) तथा श्राकाश [जली के समान (स्बर्यम्‌, ९ 
डेन्धारः ॥ रथे (थेन) जिससे (धायुघानम्‌) बढ़े हुए (रक्षः); 


| क्षतम्‌) उत्तापक शस्त्रों को उन्नत ! 
अब हस सण्डल फी समाप्ति करते हुए परमात्मा फे दण्ड धौर न्याय का राक्षस ( निू्वथः ) नष्ट हो जायें ॥४॥ 


रक्षोध्नसक्त द्वारा षर्शात करते हैं ॥ भावार्थ :--ज्स प्रकार बादलों से बिजली उत्पन्न होकर पृथ्बीतल पर गिरती 
है इस प्रकार अन्यायकारी शत्रुओं के लिए परमात्मा झमेकविधि भ्रस्त्र-शस्त्रों को उत्पन्न 
करके उनका हनन करता है ।।४।। 


म्द्रासोमा तपतं रष उब्जतं न्थप॑यतं बुषणा तोषृंः । - 
जज मृणीतमचितो न्योंषतं हुतं नुदेथां नि शिशीत त्रिणं! ॥१॥ 


पदार्थः--( इस्रासोमा ) हे दण्ड प्रौर न्यायरूप शक्तिद्वयप्रधान परमात्मन्‌ ! 
जप (रक्षः) ['रक्ष्यते यस्मात्तष्रशः' जिन भ्रनाचारियों से न्यायमियमानुसार रक्षा की 
कऋवश्यकता पड़े उनका नाम यहां राक्षस है। ] राक्षसों को (हएतस्‌) तपाश्रो, दमन 
करो (उब्जतम्‌) मारो (न्यप॑घलम्‌) नोचता को प्राप्त करो । (वृषणा) हे कामनाओं 
' बर्षा करनेवाले परमात्मन्‌ ! (तभोषुधः) जो माया से बढ्नेबाले हैं उनको (पश, 
शीत ) चारों तरफ से नाश करो, ( झखि्: ) जो ऐसे जड़ हैं, जो समभाने से 
3 नहीं समझते उनको ( न्योषतस्‌ ) भस्मीभूत कर डालो ( हुतम्‌ ) नाश करो 
_एवेधाम्‌) दूर करो, (अन्निशः) जो अन्याय से भक्षण करनेवाले हैं उनको (नि, शिक्षी- 
`) घटाघ्लो ॥१॥ 
भावा्थं:-हे परमात्मन्‌ ! जो राक्षसी वत्ति से प्रजा भें प्रनाचार फेलाते हैं 
„ध उनका नाश करे। राक्षस कोई जाति विशेषनहीं किन्तु जिनसे प्रजा में शान्ति 
न्यायनियम का भंग होता है उन्हीं का नाम यहां राक्षस है । तात्पर्य यह है कि 
दष्ट दस्युपों के नाश करने का भाव श्राप झपने हृदय में उत्पन्न किया करें, जब आपके 
श्ट हृदय में यह्‌ प्रबल प्रवाह उत्पन्न होगा तो राक्षसी वृत्तियां उसमें भ्रवश्य बह 
-श्गी ॥१॥ 


फंद्रापोमा समधशसमभः (घं तपुयेयस्तु चरुरग्तियाँ ईव । 
श्रद्द ऋुण्पादें घोरच्छसे षो धत्मनवायं किमीदिने ॥२॥ 


पदार्थ :--( इन्द्रासोमा ) हे दण्ड और न्यायरूप शबितिह्यप्रधान परमात्मन्‌ ! 
.. >-छाघशंसम्‌ ) जो पापमार्भ को ध्च्छा बतलाता है अथजा ईश्वराश्ञाविरुद्ध कामों 
रे “हप ' प्रशंधा करता है, ( शम्‌, घं ) जो पापयुक्षत है उसका ( ध्भि ) निरादर 
 ो। (तपुः) जो दूसरों को $:ख देनेवाले हैं वह ( ययस्तु.) परिक्षीण हो 
 आाधेजसेकि ( चरुः, झग्सिदात्‌, इद ) चर सामयी प्रग्ति पर भस्मीभूत हो 
“नी है। ( ब्रह्महिषे ) जो वेद फे द्वेषी हैं ( फष्पादे ) तथा जो हिसक एँ 
झशोर्चक्षसे ) जो क्र प्रकृतिवाले हैं ( फिसोदिते ) हर एक बात में शक 
है. क नेवाले हैं उनमें ( घ्नवायम्‌, द्वेषो, धत्तम्‌ ) हमारा निरन्तर देषभाव उत्पन्न 
_ कहाइये ॥२॥ 
 साषार्थः--जो लोग वेदद्वेडी झौर प्रघायु पुरुषों के दमन करने का भाव नहीं 
बहू परमात्मा की प्राज्ञा का यावत्‌ पालन नहीं कर सकते इसलिये परमात्मा 
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तपुंवधेमिर्षरे भिरन्रिणो नि पश्ञोने विष्यतुं यन्तु निस्त्रर्ष ॥४॥ 
पदाथः --( इस्ासोसा ) हे न्‍्यायकारी परमात्मन्‌ ! ( थुवस्‌ ) आप 
( प्रग्तितप्तेभि: ) भ्रग्ति से तपाये हुए ( त्तबरुर्षधेभिः ) दापों के भाशने वाले 
( प्रजरेभिः ) जोकि बड़े दृढ़ हैं ऐसे ( घइनहऱ्भभिः ) बच्चों से ( दिवस्परि ) 
अन्तरिक्षस्थल से ( वर्तपतभ्‌ ) शत्रुओं को प्राचछादन करो और ( झणधिणः ) 
भ्रन्‍्याय से भक्षण करने वालों को ( पाचे ) दोनों भ्रोर से घेर कर ( निषिध्य- 
तभ्‌ ) एसी ताइना .करो जिससे ( भिस्वरस्‌ ) शब्दहीन होकर ( घन्लु ) भागं 
जायें ॥५॥ 
भाचार्थः--भांव यह है कि परमात्मा अन्यायका री दुष्टों के दमन करने के नेक 
प्रकार बताते हैं ॥।॥ 


इन्द्रासोमा परि वां भूतु विश्वत इथं सतिः कक्ष्याश्वेव वाजिन । 
याँ वां होत्रां परिहिनोसि भेषधेमा ब्रह्माणि चुपतोष 'जिन्वतथ्‌ ॥६॥ 
पदार्थ:--( इस्द्रासोप्ता ) हे परमात्मा, ( इयं, सतिः ) इस मेरी प्रार्थना से 
( चाम्‌ ) म्राप (बिञ्बतः) सब शज्ुझ्रों को (परिभूलु) वश में लाकर सुमार्ग को शोर 
प्रेरणा करें जिस प्रकार (कक्ष्या) कक्षबन्घनी रज्जु ( वाजिना, भ्रश्‍बा, इब ) बलयुक्त 
प्रश्‍वों को वज्ञ में लाकर इष्ट मार्गे में ले श्राने के योग्य बनाती है । (यां वाचम्‌) जिस 
वाणी से (बां) आप को (सेघाया) अपनी बुद्धि के श्रनुसार ( परिहिनोमि ) मैं प्रेरित 
करता हूँ ( इसा, बरह्माणि ) यह स्तुतिरूप बाणी (नृपती, हद) जिस प्रकार राजभक्त 
प्रजा की वाणी राजा को प्रसन्‍त करती है उसी प्रकार ( जिन्वतम्‌ ) म्रापकों प्रसन्न 
करे ।।३॥ 


आाचार्थ:--मन्त्र में “इमा ब्रह्माणि’? के श्र्थ वैदिक वाणियों के हैं । जिस ' 
प्रकार घेद की वाणियां राजा को कर्म में और ग्रपने स्वधर्म में प्रेरणा देती हैं वा यों 
कहो कि जिस प्रकार प्रजा की प्रार्थनायें राजा को दुष्ट-दमन के लिए उद्यत करती 
हैं इसी प्रकार झाप हमारी प्रार्थनाग्रों से दुष्ट इस्युझों का दमन करके प्रजा में शान्ति 
का राज्य फंयावें ॥६॥ 


प्रति स्मरेथां तुअयद्धि रेवेहरं हुरो रक्षसो मडगुराबंतः । 
नदरांसोसा हुष्कुते मा सुगं भयो न॑ः कदा चिदमिदःति हुदा ॥७॥ 
पदार्थ:--( इख्दसोभा ) हे दण्डशक्ति और सौम्यस्वभावप्रधान परमात्मन्‌ ! 


झाप ( दुष्कृते ) दुष्कर्मी पुरुष के लिये ( भा, सुगम्‌, भुत्‌ ) सुखकारी मत हों 
झौर जो ( नः ) हम सदाचारी पुरुषों के काम में ( कदाचित्‌ ) कभी (द्रुहा ) 


हैं कि हे पुरषो | तुम पापात्मा घर्मानुष्ठानविहीत घमंद्वेषी पुरुषों से सदेव 
और जो केवल कुतकपरायण होकर रातदिन घर्मेनिन्दा में तत्पर रहते हैँ 
हेषबुडि से प्रपते से दूर करो । 


` यह है कि वेदिक लोगों को चाहिए कि वे सत्कर्मी घ्र धर्मरत पुरुषों का 


त्र | t ष्टता से ( अभिदासति ) बाघा डाल्ता है, ( अंगुरावलः ) जो ऋर तथा ( द्रुहः 
अन्तरनारम्भणे तपसि म्र बिभ्यतम्‌ । डे कर्म करने वाले ( रक्षसः ) राक्षस हैं उनको ( छुजय्धि: ) जो मदद कर 


नोदयस्‍्तद्रौमस्तु सहसे भन्युमच्छदः ॥३७ दाल हैं बम ) ऐसी शक्तियों से ( हतम्‌ ) नाश करें। झप इस प्रार्थना को (प्रति, 
ै हट स्भरेथास्‌) स्वीकार करें ॥)७॥। 

ए ) हे उक्तशक्तिद्वयप्रघान Eh [ ! (डुष्छृतः) ओ भावार्थ:-- दुष्टाचारी धन्यायकारियों के प्रति दण्ड देने का विधान इस मंत्र में 
त है (बद्र ) ह *खों से भावत ( झना- ९ किया शया है। तात्पर्य यह है कि जो पुरुष कूर प्रकृति के हैं वे, यथायोग्य द के 


ह्री : [ (तमसि, भन्तः) घोर नरक में (प्र, विध्य- होते के 
जिससे (पलः) इस यातना से (एक- अ्रधिकारी होते हैं, क्षमा के नही ॥७॥ 


मिद (बान) | यो मा पाकेन भनंसा चरन्तमभिचटे अनुतेभिबचोंभिः। 


तथ Mu) वह्‌ 
अस्तु) राक्षसों के नाश करने ; शी 
; ः आप इब काशिना सङ्शुंभीता असंश्॒स्त्वासंत इन्द्र वक्ता ।।८॥॥ 
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पदार्थ:--( इन्द्र ) हे दण्डशक्तिप्रधात परमात्मन्‌ ! ( पाकेन ) शुद्ध १ भी दो हैं। “ऋतञ्च सत्यञ्चाभीद्वात्तपसोऽध्यजायत'' । (ऋग्‌ १०। १९०। १ ) 


{ द ) मन से ( चरम्तम्‌ ) ग्राचरणा करते हुए ( सा) मुझको (यः) जो में भी यही स्पष्ट किया गया है । ब 
{ अनृतेभि ५ दचोभिः ) झूठ बोलकर ( श्रभिचष्डे ) दूषित करता है वह ( फाशिता, इस मन्त्र में कहा गया है कि वाणी का यत्य ऋत कहा जाता है घौर 
संगृभीताः ) मुट्ठी मे मरे हुए ( ध्रापः, इव ) जल के समान ( असम्‌, अस्तु ) ग्रसत्‌ | वस्तुगत सत्य को सत्म कहा जाता है । देवता ऐसे लोग कहे जाते हैं जो वाणीगत 
हो जाय क्योंकि वह ( प्रसतः दकता ) झूठ का बोलने बाला है ॥८॥ च वस्तुगत सत्य बोलने व माननेवाले हैंगर्थत्‌ सत्यवादियों व सत्यमानियों का नाम ही 


भावार्थः 
कि जो पुरुष काथिः 


इस मन्त में शुद्ध मत से आचरणा करने की भ्त्यन्त प्रशंसा की है वैदिक परिभाषा के अनुरूप देव तथा सदाचारी है; ग्रसत्यवादी व प्रसत्यमानी ह्वी 
वाचिक और मानस तीनों प्रकार से शुद्धभाव भौर सत्यवादी ९ भसुर और राक्षस कहलाते हैं ॥१२॥ 


रहते हैं उनके सामने कोई असत्यवादी ठहर नहीं सकता । तात्पर्य यह है कि मनुष्य ~ 
को ग्रपनी सच्चाई पर सदा ददू रहना चाहिये ॥ By पल “= 3 न्‌ चा जु सोमो बृजजिन हिनाति न चृत्रियं मिथुया घारय॑न्तम्‌ | 
| ०० 55 || NN । IF ~ . भ je 
. ये पाकशंसं विहरन्त ए यं वां भद्र दूषयन्ति स्वघामिः । इन्ति र्वो हन्स्यसद्दनतञ्चुभाबिन्द्रस्य प्रसितौ शयाते ॥१३॥ 
PT i के (2 भ HS] पदार्थः ~ ( सोः ) परमात्मा ( बुजिनम्‌ ) पापी को ( न, बा, उ ) उतना 
Re [ आ वा दुधालु निऋ तेर्पस्थे ॥६॥ नहीं ( हिनोति) दण्ड देता तथा ( मिथुया, धारयन्तम्‌ क्षत्रियम्‌ ) व्यर्थं साहसे 


धारण करने वाले क्षत्रिय को भी उतना दण्ड नहीं देता जितना ( रक्षः, हन्ति ) 
राक्षासों को ( तथा भ्रसत्‌, वबन्तघ्‌ हन्ति ) कूठ बोलने वाले को नष्ट करता है; 
( उभौ) ये दोनों ( इन्द्रस्य, प्रसितौ ) इन्द्र=्=उप्त ऐएवर्यसम्पत्त परमात्मा के 
वन्घन में ( प्ञायाते ) ब्रधकर दुःख पाते हैं ॥।१३।। 


पवार्थ:---( ये, पाकशंसं, विहरन्ते ) जो राक्षस अर्थात्‌ ग्रन्यायकारी लोग 
सच्चे धर्म की प्रशंसा करने वाले पुरषपर झूळे श्राक्षेप लगाते हैं,(एबेः) ऐसे ही कामों 
से ( ये, वा ) जो पुदष ( स्वधाभिः ) श्रपने माहमरूपबल से ( भ्रम्‌ ) भद्र पुरुष 
को ( दूषयन्ति ) दूषित करने है ( तान्‌ ) उनको ( सोमः ) परमात्मा ( गहय ) 


'हिंसकों को ( प्रबदातु ) दे ( वा ) ग्रथया ( निशषछतेः, उपध्ये ) श्रसत्यवादियों की भावार्थ:-- पापी पाप से पण्चात्ताप करे श्रोर ईश्वर सम्बन्धी सन्ध्यावस्दनाकि 
संगति में ( आदधातु ) र्खे ॥॥६॥ कर्म समय पर करे तो प्रत्यवायरूपी दोषों से उसकी मुक्ति संभव है; साहसी क्षत्रिय 


को भी प्रजारक्षा के भाव से दंड से बंचित रखा जा सकता है, परन्तु श्रन्यायकारी, 
उन्हे परमात्मा दिसकों के वी भुत करता है अथवा पापातमा पुरुषों के मध्य में फेंक अ व मिथ्याभाव प्रचारक व मिथ्या आचरा करने वाल राक्षस की पापा 
देता है, जिसे वे स्तयं पापी वन कर अ्रपने कर्मो से श्राप ही नष्ट भ्रष्ट हो जायें। { | छुक श्रसभव हूँ 
इस मन्त्र का ताब्पय यह है कि परमात्मा उसे दण्ड देने के ग्मिग्राय से पापात्मा { _ इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि परमात्मा दयालु व न्यायप्रिय है किन्तु बह दया 
थुरुपों के ब्र शी भूत करता है ताकि ते दण्ड भोग कर स्तयं शुद्ध हो जायें । परमात्मा केबल दया के पात्रो पर ही करता है | दूसरों से अन्याय व प्रवंचना करने वालों को 
को सबका सुधार करना श्रगक्षित है । नाण करना इस ग्रभिप्राय से कहा गया है कि | ब कदापि क्षमा प्रदात नहीं करता । इस प्रकार यथायोग्य इड ही उसका 
परमात्मा उनके कुकर्म प्रीर कुदत्तियो का नाश करता है, ग्रात्मनाश नहीं ॥६॥ | निधान है ॥१३॥॥ 
SS MS गज Ne ईदघर फे समक्ष ग्रनन् भवित को कहते हैं। 
यो नो रसं दिप्सति पिसवा अग्न यो अश्चांनां यो गबा यस्त नूनाभन्‌। i ER दवा हि | 
~ TP MPS र यदि वाइमनतदेव आस मोघ बा देवाँ अप्यहदे अग्ने | 
रिपुः स्तेनः स्तयकछू॥ अमेतु नि षे यतां तुम्व३ तनां च ॥१०॥ वमस्य § वेदो इशीरे टोषवाउंसे ह Rn 
पदार्थ:--( अग्ने ) हे तेज:स्वरूप प्ररमात्मन्‌ ! ( थः ) जो राक्षस ( नः ) कमस्मभ्य जातवेदा हणाव द्रोघवाचस्ते ।नन्टर्थं सचन्त ॥१४॥ 
हमारे ( पिस्वः ) अन्न के ( रसम्‌ ) रसको ( दिव्सत्ति ) नष्ट करना चाहता है पदार्थः ( यदि वा ) यदि मैं ( प्रनृतदेव: ) भूठे देवों को माननेवाला 
और ( यः ) जो ( अइबानास्‌ ) घोड़ों के तथा ( यः, गवाम्‌ ) जो गौश्रों के तथा ( घरास ) है अथवा ( श्रग्ने ) हे ज्ञानस्वरूप परमात्मा ! ( सोध॑ ) वा मिथ्या 
( यः तनूनाम्‌ ) जो हमारे शरीर के रस भ्रर्थात्‌ बल को नष्ट करना चाहता है वह ( देवावर ) देवताग्नों की ( अप्यूहें ) कल्पना करता हुँ तो निस्सन्देह ग्रपराधी है ; 
( रिपुः ) श्रहिताभिलापी ( स्तनः ) चोर तथा ( स्तेयकृत्‌ ) छिप कर हानि करने { जब ऐसा नहीं तो ( किमस्मभ्यं ) हमारे क्यों ( जातवेदः ) है सर्वव्यापक परमात्मन्‌, 
वाला ( दक्षन्‌, एतु ) ताश को प्राप्त हो ( सः ) श्रौर वह दुष्ट ( तन्या ) श्रपने { आप ( हृ्मीषे ) विपरीत हैं ( द्रोघवाचः ) मिथ्यावादी ग्रौर मिथ्या देवताओं 
शरीर से तथा (लना) दुष्कमीं सम्तानों से (नि, हीयताम्‌) नष्ट हो जाये ॥१०॥ के पूजन वाले ( ते ) तुम्हारे ( निन थं ) दण्ड को ( सचन्ताम्‌ ) सेवन करें ॥ १४।। 
भावार्थ:--हें ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌ ! श्राप ऐसे राक्षसों को सदैव नष्ट भावा्थः--मिथ्या देवों की उपासना का इस मंत्र में प्रबल निषेध है 
| करें जो धर्मचारी पुरुषों के बल वीयं और ऐएव्ये को छिप कर वा चोरी से वा किसी ; ईश्वर के ग्रतिरिक्त किसी शत्य देव की उपासना का भी इसमें प्रवल वर्जन है। इसमें 
| कुनीति से नष्ट करते हैं ॥१०॥ जो लोग विभिन्‍न देवताश्रों फे पूजक हैं उन्हें राक्षस एवं ईश्वरीय दण्ड का पात्र कहाँ 
| गया है । इससे स्पष्ट श्रादेश है कि ईश्वर को छोड़ ग्रन्य किसी की श्रचंना ईश्वरसम 
कदापि न करो । यही इस उपदेश का भाव है ॥ १४॥ 


| गंरीयु यदिं थातुघानो अस्मि यदि वायुस्त॒तय पूरूषृस्य । 
अधा स वीरेदेशभिवि यूंथा यो मा मोघं यातुंधानेत्याहं ॥१५॥ 


4 
भाषार्थ: जो लोग श्रपने साहस से सद्धमंपराय्रण पुरुषों की निन्दा करते हैं 


le 


प्रः सो अंस्तु तन्बा3 तनां च तिलः एथिवीरघो अस्तु विश्वा! । 
प्रति शुष्यतु यश्ञों अस्म देवा यो ना दिवा दिप्स॑ति यश्च_ नक्त ॥११॥ 


| पदार्थ:--( सः ) वह भ्रन्यायकारी पुरुष ( तम्वा ) शरीर से ( तना) 
| सम्तानों से ( परः, भ्रस्तु ) हीन हो जाय ( च) और ( तिल: पृथिवी: ) तीनों 
| लोकों से ( अघः, भ्रस्तु ) हीन हो जावे भौर ( देवाः ) हे भगवन्‌ ! ( श्रस्य, यज्ञः ) 
| इसका यश ( बिइबाः, प्रतिशुष्यतु ) सब प्रकार से नष्ट हो जाय ( यः ) जो राक्षस 
४ ( नः) सदाचारी हम लोगों को ( दिवा ) प्रत्यक्ष ( नक्तम्‌ ) तथा श्रप्रत्यक्ष में 
की 


दश वीर सन्तान से ( वियूया: ) वियुक्त वह पुरुष हो (यः) जो (मा) 
( मोघं ) वृथा ( यातुघानति ) तू यातुधान है ऐसा ( आह ) कहता है ॥१५॥ 
भावार्थ :--इस के पूर्व मन्त्र में मिथ्या देव पूजकों को राक्षस एवं दण्ड 
भागी बताया गया है; उसी प्रकरणा में वेद श्रनुगामी श्रास्तिक पुरुष शपथपूर्वक य 
कहता है कि यदि मैं भी ऐसा ही रहूं तो जीवन सवया निष्फल है इससे मृत्यु 
श्रेयस्कर है । इस मंत्र ढवारा प्रमु यह शिक्षा देते हैं कि जो व्यक्ति विश्व के 
की दिशा में प्रवृत्त नहीं श्रौर ग्रास्तिक भावना का प्रचारक नहीं उसका 
निरर्थक है तथा उससे कोई लौकिक पारलौकिक उपक्रार असंभव है ॥१५॥ | 


यो मायांतुं यातुघानेत्याह यो वा रक्षाः शुचिर॒स्मीत्याह । 
इट्रस्तं हग्तु महुता दधेनु बिशव॑स्य जन्तोरंघमस्पदोष्ट ॥१६॥ 
ब:--( यः) जो | मुझे ( प्रयालु' ) जो 
( र i भ के fs Mo ( दा हर 
होकर ( शुचिरस्मि ) मैं पवित्र हूँ ! ( इत्याह ) ऐसा कहत है 
मात्मा ( तं) उस साधु को प्रसाधु कहने वाले को भोर अपने आप 
सा कहने पाले Ra म बह 3 
संसार के ऐसे (जन्तोः) जन्तुओं से ' f 
en करेरी | Pest 


{ दिप्सति ) हानि पहुँचाता है ॥।११।। 
भावार्थ :--जो लोग सदाचारी लोगों को दुःखं पहुँचाते हैं वे तीनों लोकों 
से ग्रर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌, वत्त॑मान तीनों काल के सुखों से वञ्चित हो जाते हैं। वा 
यों कहो कि धूतकाल भें उनका ऐतिहासिक यश नष्ट हो जाता है शरीर वर्तमान 
काल में भ्रशान्ति उत्पन्न होकर उनके शाम्त्यादि सुख नाश को प्राप्त हो जाते हैं 
रौर भविष्य में उनका अ्रम्युदय नहीं होता; इस प्रकार वे तीनों लोकों से परे हो 
जाते हैं भ्रर्थात्‌ वञ्चित रहते ई ॥११॥ 
बास्तय में कौन सत्यवादी ग्रौर भ्रसत्यवादी है ब इसका निरांण करते हैं ॥ 
. झुविज्ञानं चिकितुषे जनांय॒ सञचासच वचसी पस्पघाते । 
` तयोर्यतसत्यं यंतरद्जीयस्तदिस्सोमोऽवति हन्त्यासत्‌ ॥१२॥ 
| पदार्थ:--( सत्‌, च ) जो सच्चे तथा (भ्रसत्‌, च ) जो झूठे (बचसी ) 
वचन ( पस्पृधाते ) परस्पर विरुद्ध कहे जाते हैं उनको ( चिकितुषे, जनाय ) विद्वान्‌ 
\ लोग ( सुविज्ञानम्‌ ) सहज में ही समक सकते हैं { तथोः, थत्‌ सत्बस्‌ ` उन दोनों 
में जो सत्य है तथा ( यतरतू ) जो ( ऋजोयः ) सरल ग्र्थात्‌ सीघे स्वभाव से 
कहा गया है ( तह, इत्‌ ) उसी की ( सोमः ) परमात्मा ( भ्रवंति ) रक्षा करता 
है ओर ( श्रसत्‌, हन्ति ) जो कपटभाव से. कहा गया झूठा वचन हैं उसका त्याग 
करता है ॥१२॥ 
क भावार्थः--इसका श्रर्थ यह है कि स्वतः तो वे देव एवं असुर दोनों ही 
| स्वयं को सत्यवादी कह सकते हैं। भर्थात्‌ देवता कहेगा किस ps सत्यवादी है | च 
 । र भ्रमुर भी यही कहेगा । परन्तु यह वस्तुतः सही ही कों कि विद्वान्‌ ही इसका |. 
निणय करने में समर्थ है कि कौत सत्यवादी घौर कौन भ्सत्यवादी है। सत्य के प्रकार ॥ 


हि 
है PE 
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या चिवाति खुर्भलेंब नक्तमप हुई त्ये गूइंभाना । 
व्रा अंनताँ अब सा पदीष्ट प्रावोणों ऽनन्हु रक्षसं. उपब्दे; ॥१७॥ 


पदार्थः (था) थो कोई राक्षसी वृत्ति वाली स्त्री (लिग्राति) रात-दिन अमण 

करे (सर्भलेष) निशाचर जीवों के समात (सम्थं) शरीर को ( बृहुलाना ) छिपाए रहे 

आह ( षक्रान्‌, ्रशम्तात्‌ ) पनन्त धधोगतियों को (भ्य, सा, पदीष्ट ) प्राप्त हो भौर 

( प्राबाथः ) बश्च उसका ( उषब्बैः ) शब्दायमानः होकर (ध्यण्ठु) नाश करें, क्योंकि 
(रक्षः) वह भी राक्षसों से सम्बन्धित है ॥ १७॥ 

साबार्यः--प्रस्तुत अन्त्र राजधानी की रक्षाथं इस बातत फा उपदेश है कि जो 

स्त्री गुप्तचर बनकर रात को विचरे घ्रौर प्रपना भेद किसी को म दे थवा स्त्रियों के 


आचरण हूषित करणे हेतु ऐसा रूप धरे उसको भी राक्षसों की श्रेणी में ही मानकर 
राज समुचित दण्ड दे ॥१७॥ ह 


हि तिषठष्वं मर्तो दिशिवि(८छए शुभायतं इसुः सं पिनष्टन । 
वशो ये भत्दी पतयति नभय था रिपों दधिरे देवे अंध्चरे ॥१८॥ 


बदार्थः--( सस््तः ) हे शानयोगियो थ कर्म्भयोणियो ! 
प्रजाधों में ( वितिंष्यं ) विशेषरूप से स्थिर हों प्लोर ( रक्षसः 
पकड़ने की ( इच्छुत ) इच्छा फरे पौर ( गृभायत ) पकडे ( सं, पिनष्टन ) भली- 
भांति ताश करें। ( थे ) जो राक्षस ( षयः) पक्षियों के ( भूत्वी ) समान 
बनें ( सक्तिः ) रात में ( पपरक) विचरण करते हैं श्रोर (ये, था) जो 
( देधे ) देवों के (झण्बरे) यज्ञ में (रिपः) हिसा ( दधिरे ) घारणा करते हैं, उनको 
जाप मष्ट करें ॥। १६ 

+--परभात्मा फा उपदेश है कि हे ज्ञानयोगियो व कर्मयोगियो | झाकाश 

मागे में प्रजा को उत्पीडित करने बाले राक्षसो को पने क्रियाकोशल से विमा- 
सादि बचा कर उन्हें नष्ड कर्‌ दो । इस अन्त्र भें परभात्मा ने प्रजारक्षण हेतु लोगों को 
सम्बोधित फर पन्याएकारी राक्षसो फो ष्ट करने का प्रादेश प्रदाद किया है॥१८१। 

शब प्रजा फो परक्रातथा जादेश देते है फि ठम ऐसी घाना करो ॥ 


भर बंतेय दिषो अशमानमिन्र सोमशितं भघदन्तसं शिशाधि । 
प्राक्तादपाक्तादुषाराहुदददादुभि ज॑हि रक्षसः पपेतेन ॥१९॥ 


पदार्थः--( इन्र ) हे परमात्मन्‌ ! झाप द्युलोक से राक्षसों को मारने हेतु 
( च्श्ानन्‌ ) वा को { प्रबलेथ ) फौको जो ( सोभशितम्‌ ) विज्ञानी विद्वानों 
हि बजाया हो। ( Mt) ऐश्वयेसम्पन्न परमात्मन्‌, व्यायशील साधु पुरुषों 
की (छं लिला) भली-भांति रक्षा करें प्रौर (प्राक्तात्‌) पूर्व ( अपावतात्‌ ) पश्चिम 
(घबरा) इण (उदश्त!ल्‌) उत्तर से (रक्षः) भ्रन्यायकारी राक्षसों पर ( फर्बहेल ) 
ब्रज से (जहि) आघात करें ।।१६। 
न ‘od पेत से तात्पर्य उस शस्त्र से है जिसमें पोरी सरीखे झें.अनेक 
प t 
जो पर्वत के अर्थ पहाड़ समझते हैं, वे गलती करते हूँ। हां, लौकिक भाषा 
में पहाइ भी पर्वत बन गए। यहां शस्त्र प्रकरण है ग्रतएव इसका शर्थ शस्त्र ही होना 
चाहिए ।११६।। 
छु ड़ स्थे घंतयंति श्वयातव इन्द्रं दिप्स॑न्ति दिप्सदोऽदास्यस्‌ ॥ 
° 3 ॥ al t 
'िशोते छुक्रः पिशुनेस्यों बधं नरं सुजदुश्षनि यातुमद्म्यः ॥२०॥ 
धदार्थ:---(विप्सथ: ) जो हिंसक (प्रदाभ्यम्‌) प्रहिसतीय (इन्द्रम्‌) परमात्मा 
का आ ( दिप्सन्ति) शपते प्रज्ञान से हनन करे (इषयालषषः) जो एवानों की-सी वृत्ति 
बाले ( षतबस्ति ) स्वयं शिरे, स्‍्लौर भौरों को गिराएं ( त्ये) ऐसे ( उ ) निश्चय 
इत सक्ष दुष्डों के लिये ( लिक्षीते ) परमात्मा तीकण ( झर्झान ) शस्त्रों को 
रयता है (यांतुलःद््ः) दुराचारी (पिशुनेम्य:) कपटियों को (नूनम्‌, घम्‌) 
मारता है ।। २०॥। जज 
. ऋावाजे:--यहां यह स्पष्ट है कि प्रन्‍्यायी प्रजा को दुःख दें उन्हीं 
के लिए परमात्मा ने तीकरए शस्ञों की रचना है । भर्थात्‌ परमात्मा उपद्रवियों एवं 
दुष्टों का दमत कर विश्व में शान्ति का विस्तार चाहते हैं ॥२०॥। 


झाप ( विक्षु) 
). राक्षसों को 


 इन्द्रों यातनामंमवत्पराषरो हंविरमधीनामभ्या इंविवांसताध्‌ । 


अभीदु शाकः ५रश्चयंथा षनं पात्रेव भिन्दन्स्स॒त एंति र॒सः ॥२१॥ 


र रातमा भअसत्यकमी राक्षसों फे संहार हेतु सदव वच्च उठाये 
गैलिए द उपनिषद्‌ में भी बित है कि “मह्यं वज्यभमुच्तमिव 
र पुरुष के समान भ्रत्यन्त भयरूप है । 


( ४७ ) ऐएवर्यणालिन्‌ परमात्मन्‌ ¦ 
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: स०७। क्रुश १०४॥ 


क जमा PDI COTS MN >चतै्नी आफ दाचक- 


परमात्मा शान्तिदाता, सर्वप्रिय व सबंव्यापक है जिसके. निराकार, क्रो घ रहित 

से वस्त्र उठाना भ्रसम्भव है तथापि उनके न्यायनियम ऐसे हैं कि उसकी 

धनन्त शक्तियां दण्डनीय दुष्टाचारी राक्षसों के लिए सदैव वज्र उठाये रहती हैं । डूसी- 
लिए मुद्गरांदि सदैव कार्य करते हैं, कुछ परमात्मा के हाथों से नहीं ॥॥२१॥ 


उलंक्षयातुं शुरालूकथातुं जद्दि इवयांतुमृत कोकयातुम्‌ । 
सुपर्णयातुमुत गृभ्र॑यातुं इषदेष सण रक्षं इन्द्र ॥२२॥ 


_पदार्थ:--( उजूकयालुस्‌ ) जो बड़ा समुदाय बनाकर' शौर कर 
छोटे-छोटे समुदाय बनाकर न्यायकारियों पर श्रभिघात करते हैं ( इथय 
गमनशील हैं वा जो ( फोकयातुसू ) विभक्त होकर भ्रभिघात 
( सुपर्णयातुम्‌ ) तथा जो निरपराघो को सताते हैं और जो ( शु्या 
इर हीने -की इच्छा से न्यायकारियों का दमन करना चाहते 

( जहि) नष्ट करो ; ( बृषदा, इस } 
तथा शिला के समान शरस्त्रों से ( भ्र मृश.) पेषण करो भौर ( रक्ष ) न्यायकारियां 
को बचाझो ॥२२॥ 

भाषार्थ:-- एस मन्त्रः द्वार परमात्मा से भ्रन्यायी, मायावी धौर भनेक प्रकार 
से न्यायकारियों पर प्रहार करने वाले हष्ठों से रक्षार्थ ध्रार्थना का उपदेश है 
प्रार्थना केवल.बाणीमात्र से सफल नहीं होती तथापि जब । 
सहित प्रार्थना की जाए तो उससे+उ़्योग का श्षजन होकर भनुष्य 
होता है ॥२२।। 


मा नो रछों अभि नंदयातुमावंतामपोच्छतु रि 
पथिवी नः पाथिवारपारवंहसोऽतरिक्षं दिष्यात्पात्वस्मानू ।२३॥ 


पदार्थ :---(था किमीदिना) जो [ किमिदम्‌ किमिदम्‌ इति वादिनः 
के ज्ञान भें संशय करनेवाले ग्रर्थात्‌ थे बय। ३ ये या हे j 
( यातुमाबतां, झिथुना ) राक्षो के जत्य { प्रपोच्छठु ) 
( भा, नः, रक्षः, झभिनद्‌ ) ऐसे राक्षस हम पर भ्राक्रमण न 
भूमि ( पाियात्‌, भ्रंहः ) पाथिव पदार्थों की भ्रपविन्नता से (नः) हमारी (धु 
रक्षा करे (दिष्यात्‌) शुभवपदार्थों से (अ्रन्तरिक्षण्‌) अन्तरिक्ष (भस्मान्‌, पाठ) हमारी 
रक्षा करे ॥२३॥ 

भाषार्थ :-- इसका घर्थ यह है कि प्राध्यात्मिक; भ्राधिभौतिक, भ्राधिदै वि 
त्रितायों से हम सर्वथा बचें, श्रथति पाथिव शरीर क ताप + ह 
गरन्तरिक्ष से हमें कोई घ्राधिभोतिक ताप न सताए व मानस तापों के मूलभूत भ्रन्याय- 
कारी राक्षसों फे विध्वंस से हमें कोई मानस ताप म व्यापे, जो पृथिवी तथा शम्तरिक्ष 
से रक्षा का कथन है वह तापनिवृत्ति की दृष्टि से भीण्चारिक है, प्रमुख नह! ॥२क्षा 


इन्द्रं जहि पुमांसं यातृघानंगुत स्त्रियं मायया शार्शदानाघ्‌ । 
विगराबासो शूरंदेवा ऋदन्तु मा ते इंशमसधर्यशु्चर॑न्तस्‌ ॥२४॥। 


पदार्थ :--( इन्द्र ) है ऐश्वरयेसम्पन्न परमात्मन्‌ ! (पुमांसं, यालुषामं, अहि) 
भ्नन्यायकारी दण्डनीय राक्षस को श्राप नष्ट करो (उत) धीर (साधया) वंचना करके 
(शाशवानाम्‌, स्त्रियस्‌) वेदिक धर्म को हानि पहुंचाती.है ऐसी स्त्री को (जहि) नष्ट 
करदे (सूरदेषाः) हिसारूपी क्रिया से क्रीड़ा करने वाले (विग्रीबासः, ऋदन्तु) ज्ञानेन्द्रिय- 
रहित हो जाये ताकि ( ते ) वे सब ( उच्चरन्तम्‌, सूर्यम्‌ भा दतू ) शानरूप सूर्य के 
प्रकाश को न देख सके ।।३४।। 

भावार्थः--इस मन्त्र में यह कहा गया है कि जो लोग मायावी एवं हिंसक 
हैं वे शने: शनै! ज्ञानरहित होकर ऐसी मुरघावस्था प्राप्त करते हुँ कि फिर उनको 
सत्य झूठ का विवेक नहीं रहता, हे परमात्मन्‌ ! ऐसे दुराचारियों को घ्राप ऐसी मोह- 
मयी निशा प्रदान करें कि वह संसार में जागृति प्राप्त कर न्यायकारी सदाचारियों 
को दु:खी न करें ।।२४॥ 


प्रति चक्ष्व वि चश्वेन्द्रथ सोम जागृतम्‌ । 
रक्षोभ्यो वघमंस्यतमञ्चनिं यातुमद्भ्यः ॥२५।। 


पदार्थ:--(इन्द्र, च, सोम, च) हे विदयुच्छक्तिप्रधान तथा ऐश्वयंप्रधान प्रभो ! 
( प्रतिचक्ष्व, विचक्ष्व ) भाप उपदेश करें तथा विविषरूप से उपदेश दें ताकि हम 
( जागतम्‌ ) प्रापकी जागृति से उदबुद्ध हो ( रक्षोम्यः, वघम्‌ ) राक्षसों का संहार 
करें पौर ( प्रस्यतम्‌, रशनिम्‌, यातुमद्भ्यः ) दण्डनीय राक्षसो पर वत्रप्रहार 
करें ॥२५॥। 


आावार्थः--इस रक्षोघ्न सूक्त का तात्पयं यह है कि जिसमें राक्षसों का हनन 
हो उसका नाम रक्षोघ्न है । वस्तुतः इस सूक्त में झन्यायकारी राक्षसों के हनन हेतु 
अनन्त प्रकारों कथन हैं भ्रौर वेदानुयायी आस्तिकों के वेदिक यज्ञ की निविघ्न समाप्ति 
हेतु उसकी रक्षां श्रनेक उपायों का वर्णन है जिनको पढ़कर व अनुष्ठान द्वारा पुरुष 
वास्तव में धाष्यात्मिक, झाधिभोतिक, भाधिदेविक इन तीन तापों से बच सकता है । 
बेदाभिमानी भपने संकटों की निवृत्ति हेतु यदि रक्षोध्नादि सच्चे संकटमोचन सूक्तों को 
पढ़ें झोर भनुष्ठोने करें तो संकट निवृत्ति सुनिश्चित है ॥२५॥ 


उनको 
3; थूँ ड 


T 


यह्‌ सप्तम मण्डल में एकसोषचारवां सूक्त समाप्त हुआ ॥ 3 
सप्तमं सण्डलं समाप्तम्‌ । द 


| में व्यय करना चाहिये । जो लोग श्रपनी सम्पत्ति सदा वेद प्रतिपादित कमों में | 


क्र शी . | 
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॥ ओम्‌ ॥ 
अशाष्टमं मण्डलम्‌ ॥ 
—~ —oX 0—— 
दिश्वानि देव सबितुरितानि परां सुव । यदूमदरं तञ्ञ आ सुंब ॥ 


प्रथ चतुस्त्रिशदूचस्य प्रथमसूकतस्य १, २ प्रगाथो घोरः काण्वो वा । ३-२६ हैं उन्हें ऐशवय्ये उन्नति मिलती है प्रौर प्रवेदिक कर्मों में लगाने वाले का ऐश्वय्ये 
मेघातियिमेध्यातिथी काण्वौ । ३०-३३ आसङ्ः प्लायोगिः। ३४ शश्वत्या ङ्गिरस्या- शीघ्र नष्ट होता है ग्रौर यह सभी प्रकार के सुखों से बंचित रह जाता है॥३॥ 


सजूत्य परनी जि: ॥ देवता) १-२७ हतवः | १०३३ पालित वि तरत्थन्ते मघबन्‌ बिप॒रिचितोऽर्यो विपो जर्नानाम्‌ । 
आसङ्गः ॥ छन्दः १ उपरिष्टाद्बृहती । २ भ्रार्षी भुरिग्‌ वृहृती | ३, ७, १०, १४, TA Iwi Se 
उप॑ क्रमस्व पुरुरूपमा मर वाख्ं नेदिप्ठम्‌तयं ॥४॥ 


१८, २१ विराड्‌ बृहती | ४ आर्षो स्वराड्‌ बृहती । ५, ५, १५, १७, १६, २२, 
पवार्थ:--( मघवन्‌ ) हे ऐश्वर्य्य॑प्तम्पन्न प्रभो ! ( विपश्चितः ) ग्रापकी 


२५, ३१ निचृद्बृहती । ६, ६, ११, १२, २०, २४, २६, २७ आर्षी बृहती । १३ 
शड कुमती बुहृती । १६, २३, ३०, ३२ यर्ची भुरिग्बृहती । २८ भ्रासुरी स्वराड्‌ $ आज्ञा का पालन करने वाले पुरुष ( झ्र्यः ) प्रतिपक्षी के प्रति शत्रुभाव को प्राप्त 
होने पर ( जनानां, विषः ) शत्रु्रों को कंपित करते हुए ( तर््यन्ते ) निश्चय 


निचृद्‌ बृहती । २९ बृहती । ३३ विष्टुप्‌ । ३४ विराट्‌ तिष्टुप्‌॥ स्वर! १-३२ परिपतिं द ब 
वपत्तियों पर पार पा जाते हैं । (कतये, उप, क्रमस्व) श्राप हमारी रक्षार्थ हमें प्राप्त 


मध्यम: । ३३, ३४ ध॑वतः ।। नें eS i | है 
Foss निधे हों ( पुरूपं ) श्रनेक रूप वाले { नेविष्ठं ) समीपदेश में उत्पन्न ( वाजं, पश्राभर ) 
झब परमात्मा से भिन्न उपासना का निषेध करते हुए बताया गया है ॥ ग्रन्तादि पदार्थो से सदैव हमें परिपूर्ण करें |।४।। 


मा चिदुन्य द्वि शंसत सखायो मा रिषण्यत । भावार्थ:--इस मन्त्र का तात्पयं यह है वेदोक्त कर्मों में रत विद्वान्‌ पुरुष 


प्रभू की कृपा से नाना प्रकार के उपायों से सब संकटों तथा ग्रापदाठों पर पार पा 
इन्द्रमित्स्तोता शृषणं सचां सुते मुहुरुष्णा ब शंसत ॥१॥ जाते हैं। वह ववुप्रों से कभी पराजित न होकर उनको प्रकम्पित करते हैं भ्रौर 
पदार्थः ( सखायः ) हे सवके हित॑षी उपासको ! ( न्यत्‌, मा, चित्‌, 


बिभिन्न सुखसाधनयोग्य पदार्थों को सहज ही पा सकते हैं, ग्रतः पुरुषों को वेदविद्यां 
ग्रष्ययन व प्रभ प्राज्ञा का पालन करना भ्रभीष्ट है, जिससे सुख की प्राप्ति द्वो ॥॥४॥। 

बिजंसत ) परमात्मा के ध्रतिरिक्त अन्य की उपासना न करों ( मा, रिषण्यत ) 

ग्रात्महिसy न बनो; ( वृषणं ) सब कामनाओ्रों के पूर्णाकर्ता ( इन्र, इत्‌ ) परमे- 


प्रव ब्रह्मानन्द ही सर्वोपरि ॥ 
इवर्य्यसम्पन्त परमात्मा की ही ( स्तोत ) स्तुति करो ( सचा ) सब एकत्रित होकर महे चन तवामद्रिवः प्रा शुरकाय देया | 
( सुते ) साक्षात्कार करने पर ( मुहुः ) वार-वार ( उक्था, च, शंसत ) परमात्म- । » 
गति करने वाले स्तोत्रों का गान करो ।।१।। ) ने सहस्राय नायुताय वस्त्रिवो न शताय शतामथ ।।५॥ 
भावार्थः--इस मन्त्र में उपदेश है कि हे उपास्को ! तुम परम ऐश्वयंसंपन्न . पदार्थ:--( श्रद्रियः ) हे दारणशक्ति वाले परमात्मा ! मैं ( त्वां ) ग्रापको 
सबके रक्षक, सर्वकामना के पूर्तिकर्ता एवं सबके कल्याण करने वाले एकमात्र | ( महे ) बहुत से ( शुल्काय, च ) शुल्क के निमित्त भी ( न, परा, देयां ) नहीं 
परमात्मा की ही उपासना करो; उसके स्थान पर किसी जड़ पदार्थ अथवा व्यक्ति- | छोड़ सकता ( सहस्राय ) सह्रसंस्यक शुल्क मूल्य के निमित्त भो (न ) नहीं 
विशेष की उपासना कदापि न करो, उसके साक्षात्कार का सदैव प्रयत्न करो श्रोर | छोड़ सकता ( अयुताय ) दश सहस्र के निमित्त भी (न) नहीं छोड़ सकता 
जिन आर्ष ग्रन्थों में परमात्मा का गुण वर्णन है श्रथवा जिन ग्रन्थों में उसके साक्षात्कार { ( शतमघ ) हे अनेकविध सम्पत्तिशालिन्‌ ! ( बस्त्रिबः ) विद्युदादिशक्तत्पा दक 
का विधान हैं उन्हें नित्य स्वाध्याय करते हुए भनन करो ॥।१।। ( शताय ) श्रपरिमित धन के निमित्त भी ( न ) नहीं छोड़ सकता ॥५॥। 
ग्रब परमात्मा के स्वरूप का वर्णन प्रस्तुत है ॥ भावार्यः--यहाँ ब्रह्मानन्द को सर्वोपरि बताया गया है श्रर्यात्‌ स्पष्टं किया 


ठ | RF ic । गया है कि ब्रह्मानन्द की तुलना घनधाम ग्रादि सांसारिक पदार्थो से संभव नहीं । 
अवक्रक्षिणं वृषभ यंथाजुरं गां न चषणीसहृ्‌ । 


मनुष्य, गन्धवं, देव व पितृ प्रादि जो उच्चतम पद हैं उनमें भी उस श्रानन्द का 
' संवनंनो ei आभास नहीं होता जिसे ब्रह्मानन्द कहते हैं । इसी दृष्टि से मन्त्र में सब्र प्रकार की 
विद्वेषंणं संवनंनोभयङ करं मंहिष्ठद्ुभयाविनंम्‌ ॥२॥ गा तुच 
पदार्थः--( वुषभं, यथा, श्रवक्रक्षिणं ) मेघ जैसी श्रववर्षण शक्ति वाले 


श्रनर्ध वस्तुओं को ब्रह्मानन्द की श्रपेक्षा तुच्छ माना गया है । मन्त्र में “शत” ब्द 
भ्रयुत संख्या के ऊपर ग्राने से अगणित संख्यावाची है जिसका श्र यह है कि श्रसंख्यात 
( अजुरं ) जरारहित ( गां, न ) पृथिवी के ( चषषंशिसहं ) मनुष्यों के कर्मों के 
सहनशील ( विद्वेषणं ) दुश्चरित्र मनुष्यों का द्वेष्टा ( संवनना ) सम्यग्‌ भजनीय 


घन से भौ ब्रह्मानन्द की तुलना संभव नहीं है ॥५॥। 
श्रब पिता शादि से भौ परमात्मा को उत्कृष्ट बताया गया है ॥ 
उभयंकरं ) निग्रहानुग्रह करने वाला ( मंहिष्ठं ) सव कामनाश्रों का पूर्ण करने ४ डन [rss 
बा ( उभयाबिनं ) जीव श्रौर प्रकृति का स्वामी परमात्मा उपासनीय है ॥२॥ वस्या रासि मे पितुहत म | 
भावार्थ:--इस मन्त्र में परमात्मा के गा ला का ह स माता च मे छदयत्रः स॒मा बसो बसुत्वनाय राध॑से ॥६॥ 
कहा गया है कि वह परमात्मा भ्रजर, अमर, भ्रभय, नित्य, पित्र, सब लागो के कम त= a 
तेंको है :--( इन्द्र ) हे परमात्मन्‌ ! ( श्रभुंजत: ) श्रपालक ( पितुः ) पिता 
आ जो सदाचारियों को सद्गति का प्रदाता है वही मनुष्यमात्र की उपासना (च) मोर ( जाहुः ) आता से ( बस्यान्‌, असि ) श्राप अधिक पालक हैं 
F व्यापक परमात्मन्‌ ! ग 
इस मन्त्र में लोकप्रसिद्ध मेघादिकों का दृष्टान्त इस दृष्टि से प्रस्तुत है कि ( बलो) दे वया (च) भौर ( में ) मेरी ( जाता) वावा 


दोनों ही ( वधुत्वनाय ) मेरी व्याप्ति के लिये तथा ( राघसे यय्यं के 
साधारण पुरुष भी उसके गुणगौरव को जान उसकी स्तुति एवं उपासना करें ॥२॥ ( समा ) लक] र ) पूजित बनाते हैं ॥६॥ ( राषते ) ऐड यम के 
प्रब निष्काम कर्मों का वर्णन किया गया है॥ 


; भावार्यः--इस मन्त्र का तात्पय यह है कि जित तरह माता हदिक प्रेमस 
यच्चिद्धि स्वा जना इमे नाना इवन्त ऊतय | 


पुत्र का लालन-पालन कर उसकी भलाई चाहती है उसी तरह ईश्वर भी 
SS 5 सभी जीवों का हित चाहता है। इस मन्त्र में पिता व भ्राता सब सम्ब 
अस्माकं ब्रह्मेदमिन्द्र भूतु तेऽ विरबां च॒ वर्धनम्‌ ॥३॥ 
पदार्थ:--( इन्द्र ) हे ऐश्वय्येसम्पत्न परमात्मा ! (इमे, जना: ) ये सव 


उपलक्षण है ब्रर्यात्‌ ईश्वर इन सबसे बड़ा है और मा के तुल्य कथन करने , 
उपासक ( यत्‌ ) जो ( चित्‌, हि ) यद्यपि ( ऊतये ) स्वरक्षार्थं ( नाना ) श्रनेक 


दर्शाया गया है कि श्रन्य सम्बन्धियों की अपेक्षा मा अधिक स्नेह करती 
परमात्मा मातृ तुल्य ही सब मनुष्यों का शुभेच्छुक है ॥।६॥ 

प्रकार से ( त्वा, हवन्ते) आपकी सेवा करते हैं तथापि ( श्रस्माकम्‌, इदम्‌, ब्रह्म ) 

आपका दिया हुआ यह मेरा घनादैश्वय्य ( विइबा, भ्रहा, च ) सवंदा ( ते ) आपके 


परमात्मा सर्वव्यापक है ॥ 
ha ~ 
j कब यथ॒ केद॑सि पुरुत्रा चिद्धि ते मनः । 
यश का ( वर्धनं ) प्रकाशक ( भूतु ) ही ॥३॥ र 
भावार्थ:--इस मन्त्र में निष्काम कर्मो की चर्चा है अर्थात्‌ सम्पूर्ण ऐश्वर्य 


अल॑षि युष्म खजकृत्‌ पुरन्दर प्र गांयत्रा अगासिषुः 
प्रदाता परमात्मा से प्रार्थना है कि हे प्रभो ! आपके द्वारा प्रदत्त यह घनादि ऐश्वर्य्य 


पदार्थः-- ( युध्म, खजकृत्‌ ) हे युद्धगुशल, युद्ध करने वाले | 
मेरे लिए शुभ हो ग्रर्थात्‌ इस घन द्वारा मैं सदा यज्ञादि कर्मों से आपके यश का 


ग्रविद्याममूह नाशक ! ( क्व, इयथ ) श्राप किस एक देश में थे ? 
विस्तार करूं; हे ऐश्वय्ये देने वाले परमेश्वर ! श्रापकी कृपा से हमें भांति-मांति के | श्रसि ) आप कहां विद्यमान हैं ? यह शंका नहीं करनी 
ऐश्वय्यं मिलें श्रौर हम ्रापकी उपासना में सबंदा रत रहें। 


( ते, मनः ) आपका ज्ञान ( पुरुत्रा, चित्‌ ) 
तात्पर्यं यह है कि परमात्मा द्वारा दिए गए घन को सदा उपकार के कार्यों 


करण में विराजमान हैं ( गायत्राः ) | 


भावार्थ: -प्रश्तोत्तर रूप में ईएवर की सर्वव्यापकता का बोध इस मंते में 
बाराधा गया है जिसका तात्पर्य है कि हे परमात्मन्‌ ! श्राप पहले कहां थे, भ्रब कहां हैं 
छोर भविष्य से कहा होगे ? ऐसे प्रश्न परसत्मा में नहीं हो सकते, वर्षोकि वह भ्रन्य 
पदार्थों सरीखा एकदेश का निवासो नही, अपने ज्ञानस्वरूप से सर्वत्र विद्यमान प्रभु 
का "पुरुत्रा चिद्धि ते मत:” इत्यादि प्रतीकों से वर्णन किया गया है। श्रत: उचित 
है कि परमात्मा ळी सर्वेब्यापकता को मान जिज्ञासुजन उसके ज्ञानरूप 


प्रदीप से हृदय को ग्रालोकित करें और किसी काल च किसी स्थान में भी 
पापकर्म न करें, क्योंकि वह सर्वत्र व हर समय हमारे कर्मो को देखता रहता 
है ॥७॥ 


ho 


बिदाच्‌ परमात्मा के ज्ञान का प्रचार करें ॥ 


्रास्से गायत्रसचत वावातुये। एुरन्दुरः। 
यामिः काण्बस्योपं व हिरासदं यासद्ज्री भिनत्पुरंः ॥८॥ 


पडार्थः--हे उपासको ! प्राप ( भस्मं ) इस परमात्मा फे लिये ( गायत्रं, 
प्रांत ) स्यृति को ( यः) जो परमात्मा ( बाबालुः, पुरन्दरः ) उपासको वे 
विधात करते बालों फे पूरों का नाणक है । (बज्ञ्री) शक्तिशाली परमात्मा ( याभिः) 
जिन स्तृतियों से ( काण्वस्य, बहिः ) विद्वानों की सन्तान के हृदयाकाण में ( ग्रासदं, 
उपयाप्तत ) प्राप्त होने के लिये श्रावें, ओर ( पुरः, भिमत्‌ ) श्रविद्या के समूह को 
भेदन करें ।।८॥। 

भाबाधंः--तात्पयं यह है कि वह पूर्ण प्रभु विद्वानों की संतति को श्रवि 
छाश्धकार से मुक्त कर उतके हृदय में विद्या का ग्रालोक भरे ताकि वे विद्या प्रचार से 
परमात्मज्ञान का उपदेश करें ब लोगों को श्रद्धालु बनावे भौर परमात्मा के गुणों की 
बिरुदाबलि गाते हुए भ्रास्तिक भावता फैलाएं ॥।५॥। 

परमात्मा अनन्तश्क्तिशाली है ।। 


ये ते सन्ति दराग्विन! श॒ तिनो थे संहुल्लिणः । 
अशांसो ये ते बृषणो रघुद्रवस्तेभिनेस्तूयसा ग॑हि ।8॥ 


पद्थः--( ये, ते ) जो आपकी ( दशग्विनः ) दशों दिशाश्रों में व्यापक 
( शतिनः ) संकडो ( सहस्रिः ) सहझ्नों ( त्ते) श्रापकी ( ये ) जो ( वृषणः ) 
संब कामनाम्रों को पूर्णं करने वाली ( रघद्रबः ) क्षिप्रगतिवाली (प्रइवास: ) व्यापकः 
शक्तियां (संति) है (तेभिः) उन शक्तियों द्वारा (तूयं) शीघ्र (नः) हमको (भ्रागहि) 
प्राप्त हों ।।६॥ 
भावार्थ :--सरउं व्यापक परमात्मा की शक्तियां इतनी विस्तृत हैं कि उन्हें 
पूर्णतः जानना मनुष्य के वश की बात नहीं है, इसी अभिप्राय से मन्त्र में ''सहस्तिणः'” 
पद से उनको श्रनन्त बताया गया है, क्योंकि सहस्र” शब्द यहां प्रसंख्यों के भ्र्थ 
में हैं। इसी प्रकार पुरुषसूक्त में भी ''सहस्नशीर्षा पुरुषः” इत्यादि मन्घों में उसका 
महत्त्व वशित है । वह परमात्मा अपनी कृपा से हमारे समीप हों जिससे हम उसका 
गुणगान कर पूर्ण श्रद्धायुक्त बनें ।।8॥। 
परमात्मा का घेनुरूप से वर्णन ॥ 


l 
आ स्व१ थ सबटुघां हुदे गायत्रबपसम्‌ । 
इन्द्रे _चुं सुदुघामन्यामिषष्ठुरुधारामर्‌ङङ्क तस्‌ ॥१०॥ 
पदाथं:--(ष्रद्य) इस समय (सबद घां) इष्टफल को पूर्ण करनेवाली (गायत्र- 
३ वेपसं) प्रशंसनीय किया वाली (सुदुघां) शोभनफल देने वाली (इषं) वाञ्छनीय (उरु- 
घारां ) प्रनेक पदार्थों की घारक ( श्ररक्तं ) उन्हें ्रलंकृत करने वाली ( अन्यां, 
चेन्‌) लोहिक घेनु से विलक्षण घेनु (इन्द्रं) परमात्मा को (तु) शीघ्र (प्राहुबे) आह्वान 
करता हू ।।१०॥। 
भावार्थ:--यहां परमात्मा को "घेनु'' बताया गया है जिसके प्र गौ 
वाणी ्रादि हैं, पर वे गोण हैं । “'घेनु'” शब्द का मुख्यार्थं ईश्वर में ही घटित 
क्यो "धीयते इति घेनु:” भी कहा गया है। इसलिये इस प्रकरण से ईश्वर 
हा कामवेनुरूप वर्णन है, क्योकि कामनाग्रों का पूर्णकर्त्ता परमात्मा है, बह कामधेनु- 
मात्मा हमें प्राप्त हो व भ्रपने इष्टफल को पूर्ण करे ।।१०॥ 


परमात्मा को शक्ति से हो सुर्य्यादिकों का प्रकाशन ॥ 
दत्‌ सर एतशं वङकू वात॑स्य पर्णिनां । 


त्संमाजनेयं शुतक्रतुर्त्सरंद्‌ गन्ध मस्दंतम्‌ ।११॥ 
-—( यत्‌ ) जो ( सुरः ) सूय्यं { एतशं ) गतिशील ( झाज्‌ नेयं ) 


है 


Se लक 


ee 


( कुस्सं ) तेजोरूप शस्त्र तथा ( वातस्य ) वायु सम्बन्धी 


बाली ( पणिना ) पतनशील प्रकाशक क संचारकरूप दो 
हुत ) घारण करता हुम्रा ( तुदत्‌ ) लोकों का भेदक बनता है 
शतकर्मा परमात्मा ही ( अस्तुत्रं ) ग्रनिवाय्यं ( गन्धर्दम्‌ ) 
णो को घारण करने वाले सूर्य में ( त्सरत्‌ ) गूढ़गति से प्रविष्ट 


है, और सूर्यसम 
i में FE : LE 
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१॥ 


पृथिव्यादि लोक उसी की श्राकर्षण शक्ति से ठहेरे हू 
तात्पर्य यह है कि तेज का सृजक वायु है, जैसाकि "तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः 
सम्भूतः आ्राकाशाद्वायु: वायोरग्तिः' तत्तिरीयोनिषद्‌ में वर्णन हे कि वायु से श्रर्नि 
उत्पन्न हुई, इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध है कि सूर्यं चन्द्रमादिकों का प्रकाश परमात्मा 
की शक्ति से ही होता है ।।११॥ 

परमात्मा ही सब दुःखों की निवृत्ति करने बाला है ॥ 


य ऋते चिदभिश्रिषः पुरा जन्रुम्य ्ादुद्‌ः । 
सन्बांतां सग्धि मघवां पुरूवसुरिष्कर्ता विद्व तं पुन) ॥१२॥ 


पदार्थः--( यः ) जो परमात्मा ( श्रभिश्रिः ) दोनों सेनाग्रों के अभिश्लेष 
( ऋते, चित्‌ ) विना ही ( जषुम्यः ) स्कन्ध सन्धि से ( आतृदः ) पीड़ा उत्पन्न 
होने के ( पुरा ) पूवं ही ( सन्धि ) सन्धि को A ) जोड़ता है, श्रीर जो 
( मघबा ) ऐश्वय्यंशाली तथा ( पुरुवसुः ) श्रनेकविधि धनवाला परमात्मा ( पुनः ) 
फिर भी (विह्नतं) किसी प्रकार से विच्छिन्न हुए शरीर को (इष्कर्ता) संस्कृत == 
नीरोग करता है ॥।१२।। 

भावार्थ:--इस मन्त्र में “जन्र” शब्द सब शरीरावयव का उपलक्षण है 
भ्र्थात शरीर में रोग तथा भ्रन्य विपत्तिरूप श्राघातों के श्राने से ही परमात्मा उनका 
संघाता है और वही ध्राध्यात्मिक, भ्राधिभौतिक, तथा श्राधिदैविक त्रिविध तापों का 
निवारक है । प्रत: उसी की श्राज्ञा का पालन व उपासना उचित है ॥१२॥ 
मनुष्य किन-किन भावों में सद्गुणों का पात्र बनता हूँ ॥ 
| 
मा भूंस निश्यां इधेन्द्र स्बद्रंणा इव । 
है ~ 

वनानि न प्रजहितान्यंद्विवो दुरोषासो अमन्महि ॥।१३॥ 

पदार्थः--( इन्द्र ) हे परमात्मन ! (त्वत्‌ ) झापके ध्रनुग्रह से हम लोग 
( निष्ट्याः, इव ) नीच के तुल्य तथा ( अरणाः, इव ) प्ररम रीय के समान 
( मा, भूम) न हों, शोर ( प्रजहितानि ) भक्तिरित ( बनानि ) उपासको के 
समान (न) न हों, ( प्रद्विव: ने पैदा रणशक्तिवाले परमेश्वर | ग्रापके 
समक्ष ( दुराषासः ) शत्रुप्रों से निर्भीक हम आपको ( श्रमन्महि ) स्वुति करते 
हैं ॥ १३॥। 

भावार्थे:--यहां वर्णन है कि विद्या ब विनयसम्पन्त पुरुष में सब सद्गुण 
होते हैं, श्रर्थात्‌ जो पुरुष परमात्मा को उपासनापूवेक भक्तिभाव से नञ्ज होता है 
उसके शत्र उस पर विजय नहीं पा सकते, सब विद्वानों में वह प्रतिष्ठित होता है और 
सब गुणीजनों में मान पाता है। इसलिए सब्र को उचित है कि नीच भावों को त्याग 
उच्च भाव ग्रहण करें जिससे परमात्मा के निकटस्थ हों ।।१३।। 


अभ॑न्भहो दनाशवोऽसुग्रासश्च इत्रहन्‌ । 
सुकृस्सु ते महता शर रोघसोलु स्तोम घुदीमहि ॥१४॥ 


पदार्थ :--( यृत्रह॒त्‌) हे उग्रों के घतनाशक प्रभो ! हम (अनाश्यः, भ्रतुग्रासः) 
शान्त तथा प्रक्र हो ( अमन्महि ) आपकी स्तुति करते हैं। ( शुर ) हे दुष्ट- 
हन्ता ! ऐसी कृपा करो कि हम ( सक्षत्‌ ) एक वार भी ( भहता, राधसा ) महान्‌ 
ऐश्वर्य्य से युक्त होकर ( ते ) भापकी (सुस्तोमं) सुन्दर स्तुति (श्नु, मुदीमहि) मोद 
से करें ।।१४।। a 
भावार्थ:--स्तुति द्वारा इस मन्त्र में परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि है 
प्रभो ! आप हमें ऐश्वर्य दो जिससे हम प्रसन्ततासहित स्तुतियों द्वारा आपका गुणगान 
करें, इस का यह पर्थं भी है कि जो मनुष्य शान्ति से परमात्मा की 
स्तुति करते हुए कर्मयोग में प्रवृत्त रहता है उसे परमात्मा ऐश्वर्यशाली 
बनाकर प्रानन्‍्द देता है । इसलिये प्रत्येक को शान्तभाव सहित सदैव उसको वन्दना में 
रत रहना चाहिए ॥ १४॥ 
परमात्मा के उपासकों के कार्यों की सिद्धि ॥ 


यदि स्तोमं मप्त श्र दुस्माकुमिन्द्रसिन्दंव! । 


तिरः पवित्र ससवांस आशवो मन्दन्तु तुग्रथाइथंः ॥१५॥ 


पदार्थ :-- (यदि) यदि वह परमात्मा (मम) मेरे (स्तोमं) स्तोत्र को (श्रवत्‌) 
सुने तो (भ्रस्माकं, इन्दवः) मेरे यज्ञ को (तुग्रधबुघः) जलादि पदार्थो द्वारा सम्पादित 
करके (प्राशवः) झाः ही सिद्ध किये हैं बे (तिरः) तिरश्चीन = दुषप्राप्य (पवित्रम्‌) 
शुद्ध ( इन्द्र ) परमात्मा को ( ससृबांसः ) प्राप्त होकर ( मन्दन्तु ) हमको हृषित 
करें ॥१५॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र का तात्पर्यं यह है कि हे भगवन्‌ ! आप मेरी स्तुति 
सुनें, मैंने जो यज्ञादि शुभकमं किये हैं भ्रोर करता हूं वे ग्रापको श्रपित हों, मेरे लिए 
नहीं, आप कृपया इन्हें स्वीकारे ताकि मुके श्रानन्द मिले, यही निष्काम कर्मभाव है। 
निस्स्वा्थं शुभकमं करने वाले पर परमात्मा प्रसन्त होते हैँ श्रौर उसे आनन्द मिलता 
है॥१५॥ 


शुभकार्यं के प्रारम्भ में प्रभु उपासना ।। 
आ स्व१'थ सधस्तुतिं वाबातुः सख्युरा गहि । 


उपंस्तुतिर्षघोनां प्र स्वांबस्वघां ते वश्सि सुष्टुतिम्‌ ॥१६॥ 


पदार्थ :--हे प्रभो ! (बवातुः, सख्युः) आपके भक्त और प्रिय हम सधस्तुति 
समुदायस्तृति के ( झा ) प्रोभमुख होकर (भ्रद्य) आज (तु) शीघ्र 6 ल) 


nents 


याचना करो; वही सबके लिये इष्टफलों को प्रदान करने में समर्थ हैं । 
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(मघोनां) हम यज्ञकर्ताओं को (उपह्वुतिः) स्तुति (स्वा) प्रापो (प्रायतु) 
| करे ; ( मथ ) इस समय (ते) ग्यापकी (सुस्तुति) शोभनस्तुति (वहम) हम 
चाहते हं ॥ १६॥ 


. भावा्ं:--तात्पयं यह है कि सभी को चाहिए कि शुभकायं से पहले यज्ञादि 
से परमात्मा की उपासना कर कार्यारम्भ करें, क्यो परमात्मा अपने भक्तों व 
प्रिय उपासकों के कार्य निविध्न सम्पन्न कराता है, आतः प्रत्येक पुरुष उम्तकी उपासना 
से प्रवृत्त रहे ॥। १६॥ 
श्रवणादि द्वारा परमात्मा को उपासना ॥ 
[oN प्र Fel ~ t व 

सोता हि सोममद्रिभिरेमेनमप्छु घांबत । 

ग्‌ fe ब्‌ 20 | 0, नि FR [ 

गव्या वस्त्रंब वासयन्त इन्नरा ।नघुश्चन्दक्षणार्यः ॥१७। 

पदार्थः (नरः) ह उपासका ! ( अद्रिभिः ) श्रादरणीय चित्तवृत्तियों द्वारा 
( सोम ) परमात्मा का ( सोत ) साक्षात्कार करो (ईं) और (एनं) उसका (प्रप्सु, 
झाधाबत) हूदयाकाश में मनन करो; (वक्षणाम्प:) नदी जेमी प्रवहनशील चित्तवृत्तियों 
की शुद्धि हेतु ( गढ्या, बस्त्रा इव ) रश्मिवत्‌ एवेतवस्न के तुल्य ( बासयन्तः ) उसे 
भ्राच्छादन करते हुए ( इत्‌ ) निएचय करके ( निः, धुक्षन्‌ ) ग्रन्तःकरण में दीप्त 
करो ॥ १७॥ 

भावार्थ:--परमात्मा का उपदेश टै कि हे लोगो! तुम चित्तवृत्तियों के 
निरोध से मनन करते हुए उसका साक्षात्कार करो । ज॑से सरिता का प्रवाह निरन्तर 
वहता है इसी प्रकार चित्त की वृत्तियाँ निरन्तर प्रवाहित रहती हैं, उनकी चंचलता 
की स्थिरता का एकमात्र उपाय “ज्ञान” है, श्रतएव ज्ञान से चित्तवृत्तियों का निरोध 
कर अन्तःकरण की पावनता द्वारा परमात्मा की उपासना मे श्रनुरक्त होना श्रेयस्कर 
है॥१५॥ 

सर्वनियन्ता परमात्मा से बुद्धि की प्रार्थना ॥ 


अध्‌ ज्मो अध वा दिवो बृहतो राँचनाद्‌धिं । 


fy |] ' 
अया बधंस्व तन्वा शिरा ममा जाता सुक्रतो एण ॥१८॥ 


पदार्थः ¬( घब ) हे भावन्‌ ! इक्ष समथ (ज्मः) पृथ्त्री ( वा ) ग्रौर 
( बृहतः ) महान्‌ ( रोचनात्‌ ) दीप्यमान | दिवः ) ग्रन्तरिक्ष लाकपर्यंग्त 
( भ्रधि ) श्रधिष्ठित आप ( अया) इस ( तन्वा ) विस्तृत. ( गिरा ) स्तुति 
वाणी से ( वर्षस्व ) हृदयाकाश में वृद्धि को प्राप्त हा ; ( सुकृतो ) हे सुन्दर कर्म 
वाल प्रभो ! (मम) मेरी (जाता) उत्पन्त हुई सन्तान का (ख्रापण) उत्तम फलयुक्त 
करके तृप्ति दो ॥॥१८॥ 

... भावार्थः--तात्पर्यं यह है कि श्रन्तरिक्षादि लोकों में भी व्याप्त, सर्वरक्षक, 
सर्वनियन्ता परमात्मा से प्रार्थना है कि श्राप हमारे हृदय में विराजमान हों श्रौर 
हमारे ऐश्वर्य को बढ़ाएं तथा हमारी सन्तान को उत्तम फल दें जिससे उसे संसार 
में सुख-सम्पत्ति प्राप्त हो सके ।।१८।। 

` कर्मयोगी के प्रयत्न को सफलता ॥ 
t | « ८. ~) 
इन्द्राय सु मदिन्तमं सोमं सोता वरेण्यम्‌ । 
. {] | . |i 

शक्र एणं पीपशषद्विश्वया थिया हिन्वानं न बॉजयुम्र्‌ ।।१६॥ 

पदार्थः--हे उपासको ! ( इ्द्राय ) कर्म॑योगित्व की प्राप्ति हेतु ( भदि- 
ब्तमं ) ग्रामन्दस्वरूप ( बरेण्यं ) उपासनीय ( स्तोमं ) परमात्मा को र ( सु, 
सोत ) सम्यक्‌ भजो, क्योंकि ( शक्रः ) सवंशक्तिमान्‌ प्रभु ( विश्वया, थिया ) 
अनेक क्रियाओं से ( हिन्वानं ) प्रसन्त करते हुए, ( वाजयुम्‌ ) बल चाहने वाले 
( एनं ) इस कर्मयोगी को (न ) सम्प्रति ( पोपयत्‌ ) फलभ्रदान द्वारा सम्पन्त 
करते हैं ॥। १६।। 

भावार्थ: यहाँ उपदेश है कि हे उपासको ! कर्मयोगी बनने हेतु तुम प्रभु से 
प्रार्थना करो जो बल व भ्रनेक क्रियाओं का दाता है । तात्पयं थह है कि कर्मयोगी ही 
संसार में सब ऐश्वर्य को प्राप्त होता है और त्रही प्रतिष्ठित हो मनुष्यजन्म 
के फल पाता है, भ्रतः पुरुष कमंयोगी बनने की परमात्मा से सदैव प्रार्थना 
करें ।।१९।। 

उपदेशक परमात्मा का प्रेमसहित उपदेश करें ।। 
| ॥ | _ 
मा त्वा सोमस्य गरदया सदा याचन्नहं गिरा । 
वी . वने . | « | 

भूर्णि सृगं न सवनेषु चुकूघं क ईशान न याचिषत्‌ ॥२०॥ 

पदार्थः- -(गिरा) स्तुतियुक्त वाणी द्वारा (सदा) सदेव (याचन्‌) परमात्मा की 
स्तुति-प्रार्थना करते हुए (सवनेषु) यज्ञों में (सोमस्य, गल्दया) परमात्मसम्बन्धी वाणी 
पूछने पर (स्वा) तुम पर (चुक्रं, मा) क्रोध मत करें, क्योंकि (भूणि) सबका भरण- 
पोषण करने बाले ( मुगं, न) सिह समान (ईशानं) ईशन करने वाले परमात्मा की 


(कः) कौन मनुष्य (न, याचिषत्‌) याचना न करेगा श्रर्थात्‌ सभी पुरुष उसकी याचना 
करते हैं ।।२०॥। 


भावार्थ:--उपदेशक इस मन्त्र में उपासकों को उपदेश करता हैँ कि हे उपासको! 
तुम सदैव यज्ञादिकर्मों में प्रवृत्त रहो और परमात्मा की वेदवाणी जो सभी के लिये 
कल्याणकारी है, उसमें सन्देह होने पर क्रोध न करते हुए प्रतिपक्षी को यथार्थ उत्तर 
दो और सबका पालन-पोषण, रक्षण करने वाले परमात्मा से ही सब कामनाश्रों की 
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| हि यद्यपि परमात्मा सभी कर्मो का फल देता है ग्रौर विना कर्म के कोई भी 

इष्टसिद्धि को प्राप्त नहीं होता तथापि मनुष्य अपनी कमी के लिए भ्रपते से उच्चकी | 

अ्रभिलाषा स्वाभाविक रूप से रखता हैँ श्रौर सर्वोपरि उच्च एकमात्र परमात्मा | 

हे, अत: अपनी न्यूनता पूर्ण करने हेतु उप्ती से सब्र को याचना करना ग्रभीष्ठ | 
है ॥२०॥ 

उपासक की दात्रुध्रों के दमनार्थ परमात्मा से प्रार्थना ॥ 


मदेनेपित मदसुग्रमुग्रण शव॑सा । 
विऽ्वयां तरुतारं मदच्युतं मदे हवि ष्मा ददाति नः ॥२१॥ | 


पदारथः--(मदे) उपासना से ग्रनुकूल होने पर परमात्मा (मदेन, इषितं) हर्ष से 
प्राप्त करने योग्य ( मदं, उग्रं ) हपकारक, ग्रधर्यणीय (उग्रेण, शबसा) श्रधिके बल्ल | 
युक्त ( बिइवेषां, तस्तारं ) सब शनरुग्रों के दममकत्ता ( मब्च्युतं ) उनके 
मद को नाश करने वाले सेनानी को ( नः ) हमें ( हि ) निश्चय ( ददाति, स्म ) 
देता है ॥।२१॥ 
भावार्थः--उपासक को उपासना से ईश्वर श्रनुकूल होकर उसके बलवान शत्रु 
का दमन कर उसकी सर्वप्रकार रक्षा करते हैँ, प्रतः सभी को सदा उनकी प्रार्थना उपा- | 
सना में प्रवृत्त रहना चाहिए । है| 
तात्पर्य यह है कि प्रार्थना भी एक कर्म है और वह नम्रता, अधिकारित्व | 
तथा पात्रत्वादि धर्मों को अवश्य चारण कराती है, ग्रतः प्रार्थना का फल ग्ाब्रुदमनादि 
कोई दुष्कर कमं नहीं ॥२१॥। 
परोपकाराथे पार्थना करने बाले को फल ॥ | 
€ ~ तो ~ 
शेबांरे वारयां पुरु देबो मरतोय दाश्नुषं । | 
] | | _ |] 
स सुंन्बृते च स्तुवते च रासते बिश्वगूर्तो अरिष्टुतः ॥२२॥ 


पदार्थ:--( वारे ) सुखप्रद यज्ञ में ( देवः ) दिव्यस्वरूत ( बिश्वगूर्तः ) 
अखिल कार्यों में प्रवत्त होता हुआ ( सः ) बृह परमात्मा ( श्ररिस्तुतः ) जब उभय- 
पक्षी पुरुषों से स्तुति किया जाता है तो ( दाशुषे, मर्ताय ) जो उन दोनों में उपकार्‌- 
शील है उसे ( च ) श्रौर ( सुन्बते, च, स्तुवले ) तत्सम्बन्धी यज्ञ करने वाले स्तोता 
को ( पुरु, वार्या ) श्रनेक वरणीय पदार्थ ( रासते ) देता है ॥२२॥ 

भावार्थः--इस मंत्र का तात्पर्य यह है कि परमात्मा के उपासक दो प्रकार 
के हैं एक स्वार्थपरायण और दूसरे परार्थपरायणा | इन दोनों में से परमात्मा 
न्यायकारी तथा परोपकारार्थ प्रार्थी-उपासक को श्रवश्य फल देते हैं, इसलिये प्रत्येक 
पुरुष परोपकारदृष्टि से प्रभु की उपासना में रत रहे॥२२। 
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पदार्थ :--( इन्द्र ) हे ऐश्वर्य सम्पन्न परमात्मन्‌ ! ( श्रायाहि ) श्राप ग्रन्तः- 
करण में प्रार्वे ( देव ) हे दित्यगुणर्सभ्पन्न ( चित्रेण, राघसा ) श्रनेकविध घों 
से हमको ( मत्स्व ) ग्राह्वादित करें; ( उरु, स्फिर, उदरं ) अति विशाल अपने 
उदररूप ब्रह्माण्डों को ( सोमेभिः, सपीतिभि: ) सौम्य सार्वजनिक तृप्तियों सें 
( सरः, न ) सरोवर के समान ( आप्रासि ) पूरित करें ॥२३॥। 

भावार्थ :-- इस मंत्र में उपासक परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे प्रभो | | 
आप हमारी घुभकामनाओं को पूर्ण कर हमें श्रनेकविध धनों से सम्पन्न करें ताकि | 
हम श्रापके गुणगान करते हुए श्रापकी उपासना में लगे रहें ।॥२३।। 


समष्टिरूप से प्रार्थना का विधान ॥ 
आ त्वा सहख्नमा शतं युक्ता रथे दिरण्ययें । 


ब्रक्षयुजो दर॑य इन्द्र केशिनो वह॑न्तु सोम॑पीतये ।।२४॥ 


पदार्थ :--( इन्द्र ) प्रमो ! ( हिरण्यये ) ज्योतिःस्वरूप ( रथे ) 
में ( ब्रह्मय॒जः ) स्तृतियुकत ( केशिनः ) प्रकाशमान ( हरयः ) मनुष्य | 
सहत्न ) सँऊड़ों तथा सहस्रों ( ्रायक्ताः ) मिलकर ( सोमपीतये ) ब्रह्मानन्द 
लिये ( त्वा ) आपका ( ग्राबहन्तु ) आह्वान करें ।।२४॥ 

भावाथंः-समष्टिरूप से उपासना का यह विधान इस मंत्र में प्रस्तुत 
जो इन दिव्य ब्रह्माण्डों का रचयिता सर्वत्र व्याप्त है उसी परमात्मा की हम 
करें, हम लोग सैकड़ों तथा सहस्रों एक साथ मिल ब्रह्मानन्द हेतु उस 
परमपिता की उपासना करें ॥२४॥ $ 


ईदवर श्रचिन््य प्रकृतिवाला है ॥ 
आ स्वा रप हिरष्यये हरीं मयूरशेप्या । 


G _: । ॥$ तते जज 
शितिपुष्ठा बहतां मध्यो अन्ध॑सो विवश्॑णस्य पीतः 


“न 


एन्द्रं याहि महस्व चित्रेण देव राधसा । 
सरो न शस्युद्र' सपोतिमिरा सोमेंमिरुरु स्फिरस ॥२३॥ 


( विवक्षणस्य ) प्राप्तव्य ( पीतये ) तृप्ति र 
भावार्थे:--परमात्मा को श्रचिन्त्य श 
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ब्यापकों का भपनी व्यापक शक्ति से तिरस्कार करने वाला, ( प्रपथी ) विस्तत 
मार्गवाला, ( परमज्याः ) बड़े से बड़े शत्रुओं का नाशक, ग़ौर ( मघस्य ) सम्पूर्ण 
ऐश्वर्यों का प्रदाता है ॥।३०।। 

मावार्थः--हे श्रम्यागत ! तू उसी पूर्ण परमात्मा की उपासना कर जिसकी 
शक्ति सम्पूर्ण शक्तियों से श्रधिक है, जो सम्पूर्ण व्यापक पदार्थो को प्रपनी व्यापक 
शक्ति से तिरस्कृत करने वाला सम्पूर्ण ऐश्वर्यों का भण्डार है ।।३०॥ 


E तरह ब्रह्माण्डरूप विचित्र कायों की भ्रवधि बांषना मनुष्य की शक्ति में 
नहीं है।॥२४॥ 


उपदेशरु के लिए परभात्मसाक्षात्कार का उपदेश 
पिबा त्व१ स्य गिंवंणः सुतस्पं पूर्वपा इब । 
परिष्कृतस्य रसिन इयमांसुतिश्चाइ्भंदांय पस्यते ।२६॥ 


पदार्थः--( गिर्षणः ) हे प्रशस्तवाणियों के सेवन करने वाले विद्वान्‌ ! 
( सुलस्य ) विद्वानों द्वारा साक्षात्कार किये गए ( परिष्कृतस्य ) वेदादि प्रमाणों से 
सिद्ध ( रसिनः ) भानन्दमय ( प्रध्य ) इस परमात्मा को ( पूर्वपा, इय ) प्रत्यस्त- 
पिपासु के समान ( तु ) शीघ्र ( पिब ) स्वज्ञान का विषय करो (इम) यह (चारः) 
कल्याणंमयी ( आलुतिः ) परमात्मसम्बन्धी साक्षात्‌ क्रिया ( भदाय ) सब जीवों 
के हषं के निमित्त ( पस्यते ) प्रनारित हो रही है ॥२६।। 

:-इस मंत्र में उपदेश है कि वेदज्ञाता उपदेशको ! तुम ईश्वर को 
असी भांति जानकर उसकी पावन वाणी को प्रघारित करो झौर सब जिज्ञासुभों को 
वरमात्मा सम्बन्धी ज्ञान का फल दर्शाकर उन्हें कल्याण मार्ग दर्शाभ्रो जिससे वह 
आनब भ्रपते जन्म का फल पा सकें ।। २६।। 


परमात्मप्राप्ति के लिए प्रायंना ॥॥ 
य एको अस्ति दुंसनां महाँ उग्रो अभि बतेः । 
गमत्स शिप्री न स योषदा गमद्धवं न परिं वर्जति ॥२७॥ 


पदाबं:--( यः ) जो परमात्मा ( एकः ) अद्वितीय ( दंसना ) कर्म द्वारा 
( ब्हान्‌ ) भधिक ( उप्र: ) उग्रं बलवाला है ( ग्रतः) अपने विलक्षण कर्मों से 
( भि, स्ति ) सब कर्मेकर्तताम्रों को तिरस्कृत करता है; ( सः, शिप्री) वह सुखद 
परमात्मा ( गमत्‌ ) मुझे प्राप्त हो, और ( सः ) वह्‌ ( न, योषत्‌ ) वियुक्त न 
हो ( हबं ) मेरे स्तोत्र को ( आगमत्‌ ) प्रभिमुख होकर प्राप्त करे ( न, परिवर्जति ) 
परिवजन न करे ।।*७॥। 

भावार्थ :---पद्वितीय, बलशाली तथा सबको सुख देने वाला ईश्वर कठिन से 
कठिन विपत्तियो में भी श्रपने उपासक की सहायता करता है वह हमें प्राप्त होकर 
कभी भी वियुनत न हो, प्रौर राभी को उचित है कि प्रत्येक कार्य के प्रारम्भ में 
बरस की प्रार्थना उपासना स्तुति करें ताकि सब कामों में सफलता प्राप्त 

॥२७॥ 


कर्मयोगी ईश्वर के ऐइवर्य का वर्णन ॥ 
ओ यद्श्वान्बनन्बतः श्रद्धयाहं रथे रुहम्‌ । 


उत वामस्य वसुनश्चिकेतति यो अस्ति याद्वः पञ्चः । ३१॥ 


पदार्थः ( यत्‌ ) यदि ( रथे ) गतिशील प्रकृति में ( वनन्वतः, श्रइवान ) 
व्यापकशक्ति वाले पदार्थों को जानने हेतु ( प्रह ) हम ( श्रद्धया ) दृढ़ जिज्ञासा से 
( था, रहं ) प्रवृत्त हों ( उत्त ) तो ( यः ) जो ( याद्वः, पशुः ) मनुष्यों में सूक्ष्म- 
, द्रष्टा कर्मयोगी ( प्रस्ति ) है वह ( वामस्य ) सुक्षम--दुर्जेय ( वसुनः ) पदार्थो के 
तत्त्व को ( चिकेतति ) जान सकता है ।।३१॥ 
भाबार्थः--इस भ्रनन्त ब्रह्माण्ड में जो परमात्मा की सृष्टि का स्वरूप है, सूक्ष्माति- 
सूक्ष्म दुविज्ञेय पदार्थं विद्यमान हैं, जिनका बड़े-बड़े पदा्थेवेत्ता भ्रपने ज्ञान से अनुभव 
करते हैं। परमात्मा की इस प्रकृति को कमंयोगी दुविजेय बताता हुआ यह 
वर्णन करता है कि हम उन पदार्थों को जानने के लिए दृढ़ जिज्ञासा से प्रयत्न करें घर्थात्‌ 
कमंयोगी लिए उचित है कि घह भ्रपने प्रम्यास से उनको जानने का प्रयत्न करे। जो 
पुरुष सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थो को जान उनका श्राविष्कार करें वे ऐश्वर्यशाली होकर 
मनुष्यजन्म के फलों को प्राप्त होते हैं ॥३१॥ 


ऐड्वर्या भिलाषियों के लिए ज्ञानोत्पादन करने का कथन ।। 
य ऋज़ा मझे मामहे सुइ त्वचा हिरण्यया | 


एष बिश्बान्यभ्यस्तु सौभगाहङ्गस्यं स्वनद्रंथः ॥३२॥ 


प्रदार्थ--( यः ) जो प्रभु ( सह्य ) मेरे लिए ( हिरण्यया, त्वचा ) दिव्य- 
ज्ञानकारक त्बगिन्द्रिय के ( सह ) सहित ( ऋणज्छा ) अनेक गतिशील पदार्थ (सामहे) 
देता है ( एषः ) यह्‌ ( स्थनद्रयः ) शब्दायमान ब्रह्माण्ड का स्वामी परमात्मा 
( घरासंगस्य ) भपने में घ्रासक्त उपासक के ( अभि ) अभिमुख ( विश्वानि, 
सोभगा ) सकल शुभ ऐश्वर्यों को ( भ्स्तु ) सम्पादन करे ॥३२।॥ 


भावार्थ :---इस मंत्र का तात्पर्यं यह है कि परमात्मा ने सृष्टि में अनेकानेक 
विचित्र पदार्थ बनाए हैं भौर उन्हें जानने के लिए विचित्र शक्ति भी प्रदान की है। 
प्रतएव ऐश्वर्याभिलाषी पुरुष को चाहिए कि सर्वदा उनके ज्ञानोत्पादन का प्रयत्न 
करता रहे । जो लोग निरन्तर परमात्मा की उपासना में प्रवृत्त होकर ज्ञान प्राप्त 
करते हैं उन्हें परमात्मा सभी ऐश्वर्य प्रदान करता है। इसलिए परमात्मा की 
उपासना द्वारा ज्ञानप्राप्ति उपासक का कत्तव्य है ।।३२।। 


परभप्ताश्मा का अनन्त बल ॥ 
स्वं पुरं चरिष्ण्य वघेः शुष्णस्प सं पिणक्‌ । 
| स्वं भा अबु चरो अधं द्वित। यदिन्द्र इव्यो सुवः ॥२८॥ 


[ 


पदार्थ:--( इन्द्र ) हे परमात्मन्‌ ! (त्वं) आप (शुष्णस्य ) शत्रु के 
( चरिष्ण्वं ) चरणशोल ( पुरं ) समुदाय को ( वर्ष: ) घ्रपनी हननशील शक्तियों 
से ( सं, पिशक ) नष्ट करते हो ( घ ) झोर ( त्वं ) झप ( भाः ) दीप्ति में 
( अनुचरः ) भनुप्रविष्ट हो ( यत्‌ ) जिससे ( विता ) ज्ञानकमं द्वारा ( हव्यः ) 
भजनीय ( भुवः ) हो रहे हो ॥२८॥। 

भावाथ: परमात्मा को भ्रनन्त बलशाली बताते हुए इस मन्त्र में कहा गया 
| है कि परमातमा प्रपनी हननशील शक्तियों से शत्रुसमूह को नष्ट करते है, वे संम्पूर्ण 
 ज्योतियों में प्रबिष्ट हो उन्हें प्रकाशित कर रहे हैं प्रोर वही सारे ब्रह्माण्डों को 
रचकर प्रपनी शक्ति से सबकी थामे हैं। वस्तुतः उन्हीं की शक्ति से सूर्य तथा 
विद्युदादि तेजस्वी पदार्थ प्रनेक कर्मो के उत्पादन व विनाश में समर्थ हैं, घ्रौर वह 
सदाचारी को सुख तथा दुराचारी को दुःख देते हैं, ्रतएव सदाचार द्वारा परमात्म- 
परायण होना ही उचित है॥२५॥ 


परमात्मा का सब कालों में स्मरण रखे ॥ 
ममं त्वा छर उदिते ममं म॒ष्यन्द्ने दिवः । 
सम प्रपित्वे अपि श्रे व॑स॒वा स्तोमांसो अबृत्सत ॥२९॥ 


पदार्थः--( वक्षो ) हे व्यापक प्रभो ! ( उदिते, सुरे ) सूर्योदय के समय 
, स्तोमासः ) मेरी स्तृतियां ( दिव। ) दिन के ( मध्यन्दिने ) मध्य में 
{ ) मेरी स्तुतियां ( श्वरे, प्रपित्वे, ध्रषि ) रात्रि होने पर भी ( सभ ) मेरी 
या ( स्वा ) भाप ( भव्त्सत ) म्रावतित=पुनः-पुनः स्मरण करें ॥२६॥ 
साबार्थः--परभात्मा के निदिध्यासन का वर्णन करते हुए कहा गया है कि 
| कालों में परमात्मा, का स्तवन करना प्रभीष्ट है अर्थात्‌ उसे सदव्यापक, सबं 
ष्टा, च फलप्रदाता व झन्तवस्त्रादि नाना पदार्थो वाला इत्यादि 

से उस स्मरण रखते हुए उसकी श्राज्ञापालन में तत्पर रहें जिससे वह 
भें लगाए ॥२६॥ - 

अब "मेध्यातिथि’ को परमात्मा का ऐइवय वर्णन करते हुए 

हैँ हट उसी को उपासना का कथन ॥ 


परमात्मपरायण कर्मयोगी का महत्त्व ॥ 
अघु प्लायोंगिरति दासदुन्यानांस्ञो अंग्ने दशमिः सहस्रः । 
अधोक्षणो दश मश्च रुश॑न्तो नळा इब सरंसो निरतिष्ठन्‌ ॥३३॥ 


पदार्थः--( भर्ने ) हे भगवन्‌ ! ( अघ ) आपसे ऐश्वर्यलाभ पाने पर 
( प्लायोगि: ) अनेक प्रयोग करने वाला ( श्रासंगः ) ्रापके ऐश्वयं में चित्त लगाने 
बाला कर्मयोगी ( दशभिः, सह्नंः') दस सहस्र योद्धाओं के साथ आये हुए (शरन्यान्‌ ) 
शन्र॒ध्रों को ( प्रति ) अतिक्रमण करने में समर्थ ( दश, उक्षणः ) आनन्द वृष्टि करने 
वाले दश्च वीरों को ( सह्य ) मेरे लिये ( दासत्‌ ) दे ( अध ) भोर वे वीर (रुशंतः) 
बलबुद्धि से देदीप्यमान हुए ( सरसः ) सरोवर से ( नळा इब ) नड-तृण विशेष 
के समान ( निः, झतिव्ठन्‌ ) संगत होकर उपस्थित हों ॥३३॥ 

आवार्थ:--यहां कर्मयोगी के पराक्षम का वर्णेन है कि पख्मात्मपष्ायण कर्मे- 
योगी नाना प्रयोगों से भ्रपनी भ्रस्त्र-शस्त्र विद्या को इतना उन्नत कर लेता है कि 
सहस्रो मनुष्यों की शक्ति को भी चूर्ण कर सकता है। इसलिए परमात्मा की उपासना 
मे प्रवृत्त हुए पुरुष को उचित है कि वह अस्त्र-शस्त्र विद्या में भी निपुणा हो ॥३३॥ 


’ परमात्मा भोग्य पदार्थों का “प्राकर' है ॥ 
|| = ॥ | 
अम्बंस्य स्थूरं दशे परस्तांदनस्थ ऊरुरवरम्बमाणः । 
शश्वंती नाय भिचक्ष्यांह सुभंद्रमयं भोज॑नं बिभषि ॥३४॥ 
पदार्थ:--( भस्य ) इस परमात्मा का कार्यभूत ( स्थूरं ) स्यूल ==परत्यक्ष- 


योग्य ( अनस्थः ) नश्वर ( ऊरुः ) अति विस्तीर्ण ( झवरंबमाशः ) प्रवलम्बमान 
यह ब्रह्माण्ड ( पुरस्तात्‌ ) भागे ( झन्‌, ददृशे ) दृष्टिगोचर हो रहा है ( म) 
उसे देखकर ( शश्वतो, नारी ) नित्या प्रक्ृतिरूप स्त्री ( राह ) कहती है कि| (प्रय॑) 
हे दिव्यगुणसम्पन्न प्रभो ! भाप ( सुभब्रं ) सुन्दर कल्याणमय ( भोजनं ) भोगयोग्य 
पदार्थों के समूह।को ( बिभाष ) घारण करत हैं॥२४।। 

भावार्थः नित्य, प्रनित्य, मिथ्या, कूटस्थनित्य तथा तुच्छ, ऐसे पदार्थो की 
पांच प्रकार की सत्ता है, जैसा कि ब्रह्म कूटस्थ नित्य, प्रकृति तथा जीव केवल नित्य, 


= 


यह कार्यरूप ब्रह्माण्ड घ्नित्य, रज्जु सर्पादिक प्रातिभासिक पदार्थ मिष्या झौर 


शशण्द्ंग, वन्ध्यापुत्रादि तुच्छ कहे जाते हैं, इसी प्रकार इस मंतर में इस ब्रह्माण्ड का 
“झनस्थ’ ) शब्द र्‌ . 


“न से झनित्य कथन किया है, जंसाकि “न भा सवंकालमभिव्याप्य 
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दि ” इस व्युत्पत्ति से “ग्रनस्थ का अर्थ सब काल में न रहने वाले 
पदार्थ का है, प्र्थात्‌ जो परिणामी नित्य हो उसको “नस्य” शब्द से कहा जाता 
है । यही भाव इस मंत्र में बशित है कि यह कार्यरूप ब्रह्माण्ड झनस्थ==सदा स्थिर 
रहने वाला नहीं, यद्यपि यह अनित्य है तथापि ईश्वर की विभूति और जीवों के भोग 
का स्थान होने से इसको भोजन कथन किया गया है । 
ह. खेद है कि “भोजन” के प्रय सायणाबार्य ने उपस्थेन्द्रिय किये हैं प्रोर 

Se के लटकते हुए करके मनुष्य के गुप्तेन्द्रिय में संगत कर दिया है। 
इतना ही नहीं, किन्तु “स्थूल'' शब्द से उसकी और भी पुष्टि की है ॥३४॥ 

घष्टस मण्डल में प्रथम सुकत समाप्त ॥ 


अघ द्वाचत्वारिशदूचस्य द्वितीयसूक्तस्य १-४ मेधातिथिः काण्वः प्रियमेधश्चा- 
ङ्गिरसः। ४१, ४२ मेधातिथितऋंपिः ॥ देवताः--१-४० इन्द्रः । ४१, ४२ विभिन्दो- 
दानिस्तुतिः ॥ छन्दः १-३, ५, ६, ६, ११, १२, १४, १६-१०, २२, २७, २६, ३१, 
३३, ३५, ३६, ३८, ३६, प्रार्षी गायत्री । ४, १३, १५, १६-२१, २३-२६, ३०, 
३२, ३६, ४२ आर्षो निचृद्गायत्री । ७, ८, १०, ३४, ४० आर्षी विराड्‌ गायत्री । 
४१ पाद निचुद्‌ गायत्री । २८ आर्ची स्त्रराडनुष्टुप्‌ ॥ स्वरः--१-२७, २६-४२ 
षड्जः । २८ गान्धारः ॥। 

कर्मयोगी का सत्कार ॥ 


इदं वसो सुतमन्धः पिवा सुपूरणशरुदरंस्‌ । 
अनांमयिशरिमा त ॥१॥ 


पदार्थ:--( बसो ) हे बल श्राच्छादक कर्मयोगिन्‌ ! ( इवं ) वीरों के लिये 
अवभज्यमान इस ( सुतं ) सिद्ध । घ्रग्धः ) भ्रा्नादक रस को ( सुपूरणं, उवरं ) 
उदरपूर्ति पर्थ्यन्त ( पिशा ) पियो । ( प्रनाभयित्र ) हे निर्भीक वीर ! ( ते ) तुम्हारे 
लिये ( ररिमा ) हम देते हैं ॥१॥ 

भावार्थः--इस मन्त्र का तात्पर्यं यह है कि सेना का नेता वीरों से कहता है कि 
हे कर्मयोगियो ! तुम सिद्ध किये हुए श्राह्मादक सोमादि रस को पियो; यह्‌ तुम्हारे 
लिये सिद्ध किया है प्रर्थात्‌ विजय को प्राप्त कमंयोगी शूरवीरों की सेवा-शुश्रूवा 
पोमादि रसों से करने का विधान हैं ।।१।। 

सोमरस का महत्त्व ॥ 


नृभि तः सुतो अश्नरब्यों वार परिंपूतः । 
अश्वो न निक्तो नदीएं ॥२॥ 


पदार्थः ( नृभिः घूतः ) उक्त रस नेताग्रों से शोधित, ( सुतः ) सम्यक्‌ 
संस्कृत, ( श्रइनेः, प्रव्यः ) व्यापक बनने वाले वीरों का रक्षणीय ( बारे: ) 
वरणीय ==विश्वसनीय पुरुषों द्वारा ( परिपूतः ) सवंथा परीक्षित, ( नदीषु ) 
जलाधारों में ( निक्त: ) उत्पन्न किये हुए ( श्रश्वः, न ) विद्युत्‌ के समान 
शक्तिप्रद है ॥२॥ 

भावार्थः--सोमरस जिसे विद्वान्‌ वैद्य शोधकर तैयार करते हैं वह युद्ध- 
विश रद नेताग्रों का रक्षक है श्रर्थात्‌ उसके पीने से झरीर में विचित्र बल व स्फूति 
झ्राती है और वे शत्रु पर अवश्य विजय पाते हैं । अर्थात्‌ उक्त रस पान शूरवीर को 
विद्युत्‌ तुल्य तेजस्वी श्रौर श्रोजस्वी बना देता है ।।२।। 

यज्ञ में ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगो का उपदेशार्थ श्राह्मात ॥ 


तं ते यवं यथा गोमिंः स्वादुमंकर्म श्रीणन्तः । 


इन्द्र' स्वा ह्मिग्त्संधमादे ॥३॥ 

्दार्थ:--( इन्द्र ) हे इन्दनशील कर्मयोगी ! ( ते न तुम्हारे लिये (तं, यबं) 
प्नेक पदार्थ मिश्रित उत रस को ( गोभिः ) गव्य पदार्थों से ( यथा, स्वादुं ) 
विधिपूर्वक स्वादु, ( क्लोणंतः ) सिद्ध करने वाले हम ने ( भ्रकमं ) किया है। 
( परस्मिन्‌, सधमादे ) इस पान के स्थान में (त्वा) आपका ग्राह्वान करते 


हैं ।।३।। 

भावार्थः--इस मन्त्र का भाव यह है कि याजिक ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगी 
पुरुषों का यज्ञस्थान में आह्वान करते हैं कि हमने तुम्हारे लिये गव्य पदार्थों से स्वादु 
रस सिद्ध किया है; कृपा करके हमारे यज्ञ को सुशोभित कर इसका पान 
करें प्रौर हमारे यज्ञ में ज्ञानयोग व कर्मयोग का उपदेश कर हमें कृतकृत्य करो । 
उल्लेखनीय है कि यज्ञो में जो सोमादि रस सिद्ध किये जाते हैं वह श्राह्नादक होते हैं, 
आंदक नहीं ॥२॥ ; 
कर्मयोगी. का महत्त्व ॥। 


इद्र इत्सोम॒पा एक इन्द्र सुतपा विश्वायुः । 


अन्तदेबान्मत्याश्च ॥४॥ 


पदार्थः--( देवाच्‌, मर्त्यान्‌, च, अन्तः ) विद्वान्‌ तथा सामान्य पुरुषो के 
मध्य ( विश्वायुः ) विश्व को वशीभूत करने को इच्छा वाला ( इन्द्रः, इत्‌ 
कर्मयोगी ही ( सोमपाः ) परमात्मसम्बन्धी ज्ञान पाने योग्य होता घौर 
( इन्द्रः, एकः ) केवल कर्मयोगी ही ( सुतपाः ) (सांसारिक ज्ञान प्राप्त करता 
है॥ ४॥ 


आवार्थः--कर्मयोगी का महत्त्व बताते हुए इस मन्त्र में कहा गया है कि 
विश्व को वशीभूत करने वाला कर्मयोगी परमात्मसम्बन्धी व सांपारिक शान 
उपलब्ध करता है; प्रतः पुरुष कर्मयोगी बने। वस्तुतः देवों तथा मनुष्यों 
फे बीच कर्मयोगी ही इस विविध विश्व के ऐश्वर्य्य को भोगता है, प्रतः 
Bs के इच्छुकों को चाहिए कि वे उस कमंयोगी की संगति से प्रम्युदय की प्राप्ति 
कर ॥४।। 


न यं शुक्रो न दुरांशीने तुप्रा उरुव्यचसम | 
अपस्पण्वते सुद्दादम्‌ ॥५॥ 


पदार्थः--( यं ) जिस कर्मयोगी को (शुक्रः ) बलवान्‌ ( न, भ्रष- 
स्पृण्बते ) नहीं प्रसन्न रखता सो नहीं ( उदब्यचसं ) महाव्याप्ति वाले कर्मयोगी 
5 ( बुरा्ञीः, न ) दुष्प्राप मनुष्य नहीं प्रसन्न रखता सो नहीं ( सुहादं ) 
सर्वोपका रक कर्मयोगी को ( तुप्राः ) सव्रंपुणंकाम मनुष्य (न) नहीं प्रसन्न रखते 
सो ज़हीं ॥५॥ 
भावा्य::-इस मन्त्र में वर्णन है कि बलवान्‌, दुष्प्राप्य तथा पूर्णकाम श्रादि सब 
पुरुष कर्मयोगी को सदा प्रसन्न रख तदनुकूल भ्राचरण करते हैं, प्र्थात्‌ भ्रनुन्रर जसा 
सम्बन्ध रख सदा उसकी सेवा में तत्पर रहते हैं ताकि वह प्रसन्न डोकर सभी को विद्या> 
दान से औप्त करे ।।५।। 
कर्मयोगी से विद्याप्रह ॥ 


गोभियेदीमन्ये अस्मन्मुगरं न वा मगन्ते । 
अभिस्सर॑न्ति घेनुमिंः ॥६॥ 


पवार्थ:-- (यत्‌) जो (श्रस्मत्‌, प्रन्य, राः) हमसे अत्य क्रुर सेवक (दव) इसको 
(गोभिः) गव्य पदार्थ लिये हुए ( मुग, न ) जसे व्याध मुग का ढूंढ़ता है इस प्रकार 
(मृगयन्ते) ढूंढ़ते हैं, श्रौर जो लोग {घेनूमिः ) वारिएयों द्वारा (झमिस्सरम्ति) छलते हैं 
बह उसको प्राप्त नहीं हो सकते ॥६।। # 

भावार्थ:--कर्मय्रीगी बय ळूरता से बंचन करने याल लोग उससे विद्या सम्बंधी 
लाभ नहीं पा सकते श्रौर ची लोग वाणीमात्र से उसका सत्कार कर उसे अच्छा मात्र 
कहते हैं श्रौर उसके कर्मो का अनुष्ठान नहीं करते थे भी उससे लाभ नहीं उठा 
पाते ; ऐसे श्रनुष्ठानी पुरुष कमी मी श्रम्प्रुदय प्राप्त नही करते। इसलिये जिज्ञासु 
पुरुष को चाहिए कि सदा सरल चित्त से उसकी सेया व ग्राज्ञापालन करते हुए उससे 
विद्या पाएं प्रौर उसके कर्मो का प्रनुष्ठान कर अम्युदय प्राप्त करें ॥६॥ 


त्रय इन्द्र स्थ सोमांः सुतासः सन्ठु दस्यं । 
स्वे श्वयें छुतपाब्नः ॥७॥ 


पदार्घ:---( सुतपाव्न: ) संस्कृत पदार्थों का सेवन करने वाले (बेबस्म ) दिव्य तेजस्वी 


(इन्द्रस्य) कर्मयोगी को (स्वे, थे) स्वय यज्ञसदन में (अग्यः, सोम:) तीन सोम भाग 


(सुतासः, सन्तु) दान के लिये संस्कृत हों ।।७।। 
आवार्यः--तात्पर्यं यह है कि तेजस्वी कर्मयोगी हेतु पुनः-पुनः भर्चेन निमित्त 


तीन सोम भागों के संस्कार की व्यवस्था है अर्थात्‌ यज्ञ में प्राये कर्मयोगी को 
्रागमन, मध्य और जाते समय सोमादि उत्तमोत्तम पदार्थ प्रपंण करे जिससे 
वह प्रसन्न हो रौर विद्यादि सदूगुणों का उपदेश करके जिज्ञासुझ्ों को अनुष्ठानी 
बनावे ।।७।। 


शत्रुविजय के लिये सामग्री ॥ 

त्रयः कोशासः उचोर्तान्त तिस्रश्चम्ब१; सुपूर्णाः । 
[५] 

समाने अघि भामन्‌ ॥८॥ 


पदार्थ:--(समाने, भार्मन्‌, रषि) समान संशाम प्राप्ति पर (त्रयः) तीन (कोशासः) 
प्रथंसमूह (इचोतंति) फल प्राप्त करते हैं; (तिश्चः) तीन (चम्वः) सेनायें (स॒पूर्णाः) | 
सुसज्जित फलभ्रद होती हैं ॥८॥। | 
भावार्थः शत्रु से संग्राम होने पर तीन प्रकार की सामग्री विजयश्राप्ति के | 
लिए प्रावश्थक है श्रर्थात्‌ (१) विद्याकोशन्=वुद्धिमान्‌ सेनापति जो सेना को सुनि | 
योजित ढंग से संग्राम में प्रवृत्त करे (२) बलकोश बलवान्‌ सैनिक, और (३) घन- 
कोश ==पर्याप्त घन; जिसके पास ये तीन कोश पूर्णतः होते हैं वह ग्रवश्य विजय पाता | 
है; अन्य नहीं ॥८।। ke 
बीरों के लिये बलकारक भवय पदार्थों का बिघान ॥ 
शुचिरसि पुरुनिष्ठाः श्षीरेमेध्यत आशीतेः । 
दुष्ना मन्दिष्ठः शूरस्य ॥8॥ 
वदार्थः--हे ्राह्लादजनक उत्तम रस ! तुम ( शुचिः, असि ) 
( पुरुनिष्ठाः ) भ्रनेक कर्मयोगियों में रहने वाले हो, ( क्षोरेः, दध्ना 
दधि ग्रादि शुद्ध पदार्थो के ( मध्यतः, धाशीतें: ) मध्य में सं 
गये हो, तथा ( शूरस्य, ` मंदिष्ठः ) शुरवीर कमंयोगी के हषं को 
वाले हो ॥६॥ 
भावार्थः--पुष्टिकारक व म्राह्वादजनक दूध, घृतादि पदार्थों 
मन्त्र में वर्णन है प्रर्थात्‌ कर्मयोगी शूरवीरों के श्रंग-परत्यंग 
से ही सुसंगठित तथा सुरूपवान्‌ होते हैं ; तमोगुण उत 


अतः प्रत्येक पुरुष उक्त पदार्थों का ही सेवन करे । हिंसा से प्राप्य तथा मादक द्रब्यों का 


सही ॥ 8।। 
|) ॥ 

हमे त इन्द्र सोमास्तीवा अस्मे सुतासः । 

शुक्रा भ्राशिरं याचन्ते ॥१०॥ 

पदार्थ :-- (इन्द्र) हे कर्मसोगिन्‌ ! ( प्रस्मे, सुतासः ) हम लोगों से निष्पादित 
(शुक्रा:) शुद्ध (तीब्राः) पौष्टिक (इभे, ते) यह श्रापके (सोभाः) सौम्यरस ( प्राशिरं, 
घाञ्चन्ते) प्राश्य की याचना कर रहे हैं ।॥। १०। 

भावार्थ:-याज्ञिक कहते है कि हे कर्मयोगी महात्माप्रो ! हमारे द्वारा सिद्ध 
यह्‌ शुद्ध, पौष्टिक सोमरस ग्रापके लिये प्रस्तुत है, श्राप इसका पान करे। तात्पर्य यह है 
कि सोमादि रस उत्तम कमंयोगी पर ही प्रभाव उत्पन्न करते हैं, श्रसत्पुरुष पर 


नहीं ॥१०॥। 
कर्मंपोगी फो पुरोडाश देना ॥। 


ताँ झाशिर पुरोळाशमिन्ट्रे झं सोम श्रीणीहि । 


रेबन्तं हि स्वां शुणोमि ॥११॥ 


पदार्थः--हे (इन्द्र) कमंयोगिन्‌ ! (त्ताबु) उन रसों ओर (आशिरं, पुरोडाज्ञं) 
फय झादि से बने हुए पुरोडाशरूप ( हमं, सोमं ) इस शोभन भाग को ( भीरीहि ) 
ग्रहण करें ( हि ) क्योकि ( त्वां ) आपको ( रेवन्तं ) ऐए्वर्य्यंसम्पन्त ( शृणोमि ) 
सुनते हैं ॥११॥ 
भाबार्थः-- [पुरो दाश्यते दीयते इति पुरोडाशः =्=जो पुरः=- पहले दाश्यते == 
दिया जाय उसको “'पुरोडाश” कहते हैं || याज्ञिक पुरुष कहते है कि हे ऐश्वय्यं सम्पन्न 
कर्मयोगित ! पय घ्रोदि उत्तमोत्तम पदार्थों से बने इस “'पुरोडाश'-=यञ्ञशेष को श्राप 
ग्रहण परें। पुरोडाश यज्ञ फे हवनीय पदार्थो में सर्वोत्तम बनाया जाता है, इसलिये 
उसके सर्वेप्रधम देने का विधान है ॥११॥ 
“सोमरस” के पण ॥ 


हुस्सु पीतासो युध्यन्ते दुमंदांसो न सुरायाश्‌ । 
ऊधने नग्ना ज॑रन्ते ॥१२॥ 


पदार्थ :-- (पीतासः ) पिये हुए सोमरस (हृत्सु) उदर में (युध्यन्ते) पुष्टियुक्त होने 
से पाकावस्था मे पुष्टि भ्राह्लाद यदि श्रनेक सद्गुणों को उपजाते हैं, (सुरायां) सुरा- 
प्रान से (दुर्मेदासः, न) जैसे दुर्मद उत्पन्न होते है वैसे नहीं। (नग्नाः) स्तोता (ऊधः, 
ज) ग्रापीस = स्तनमण्डल के समान फल से भरे भ्रापकी (जरन्ते) रसपान के लिये स्तुति 
करते हैं ॥१२।। 
भावार्थ:--सोम रसु फे गुण बताते हुए कहा गया है कि पान किया हुभ्ना 
सोमरस पुष्टि, भ्राह्वाद तया बुद्धिवर्धकता श्रादि उत्तम गुण उत्पादक हैं; 
सुरापान के समान दुर्मद उत्पस्न नहीं करता । भ्र्थात्‌ सुरा तो बुद्धिनाशक तथा 
शारीरिक बलनाशक है सोमरस नहीं; इसलिये हे कर्मयोगी ! स्तोता लोग 
इस रस के पान के लिए आपके प्रार्थना करते हैं कि कृपा करके इसे ग्रहण 
करें ॥१२॥ 
कर्मयोगी के गुण घारण करने वाले पुरुष का तेजस्वी होना ॥ 


रेबाँ इड्रेवतंः स्तोता स्यारवाचंतो मघोनः । 


रेद्‌ इरिबः भूतस्य ।१३॥ 


; पदार्थः--( हरिबः ) हे हरणशीलशक्ति वाले कर्मयोगिन्‌ ! ( त्वावतः ) 
. झाप जैसा ( मघोनः ) घनवान्‌ ( रेवतः ) ऐश्वर्यवान्‌ ( शृतस्य ) लोकप्रसिद्ध 
 झ्जत्य मनुष्य का भी ( स्तोता) स्तुति करने वाला ( रेवान्‌, इत्‌ ) निश्चय 
| दा ( प्र, स्यात्‌, इत्‌ ) होता ही है। ( ऊम्‌ ) फिर, म्रापका स्तोता क्यों 
' नहो॥१३॥ 

 आवाथं:--हे कर्मयोगी ! झापके जसे गुणों वाला पुरुष धन, ऐश्वयंसम्पन्त 
?: म पुरुष कमयोगी के उपदेशों को ग्रहण कर, तदनुकूल आचरण करे वह 
एवर्यंवान्‌ तथा तेजस्वी होता है ॥१३॥ 


उक्थं चन शस्यमानमगोररिरा चिकेत। 
न गायत्रं गोयमांनम्‌ ॥१४॥ 


'पदार्थ:--( अग्ो:, अरिः) प्रशस्त वाणी रहित असत्यवादी का शशु, कर्मयोगी 
उक्थं, चन) शस्त्र को भी (श्रािकेत) जानता है; (न) सम्प्रति 
एने ) कहे हुए (गायत्र) स्तोत्र को भी जानता है ; प्रतः कृतज्ञ होने से स्तो- 


प मन्त्र का तात्पर्यं यह है कि जिस की वाणी प्रशस्त नहीं भर्थात्‌ 
| भ्रकर्मण्य है वह कर्मयोगी के म नहीं उह्रता ; क्योंकि कमे- 
$ का ज्ञाता होता है वह प्रमु की प्राज्ञा का पूर्णतया पालन करता 


कर्मयोगो के प्रति जिज्ञासु को प्रार्षता ॥ 
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पदार्थ :-- (इन्द्र) हे कर्मयोगिन्‌ ! आप (नः) हमें (पीयत्नवे) हिसक के हि ये 
(मा) मत (परा, बाः) समपित करें--(शर्घते) जो भ्रत्यन्त दुःखदाता है उसको मत 
दीजिये। (शचीय: ) हे शक्तिमन्‌ ! (शचीभिः) श्रपनी शक्तियों से (शिक्ष) मेरा शासन 
करें ।।१५॥। 

भावार्थः--जिज्ञासु की यह प्रार्थना यहाँ प्रस्तुत है कि हे शासनकत्ता कर्म- 
योगिन्‌ ! श्राप मुझे उस हिसक व क रकर्मा जन के वशीभूत न करें जो ग्रत्यन्त कष्ट 
देता है ; कृपा कर श्राप मुझे अपने ही प्रधीन रखकर मेरा जीवन उत्तम 
बनाएं ; जिससे मैं प्रभु राशा का पालन करता हुश्रा उत्तम कर्मो में रत रह 
सकं । 


स्मरण रहे कि इस मन्त्र में “शची” शब्द बुद्धि, कर्म तथा वाणी का द्योतक है 
ग्रौर वेदिक कोश में इसके उक्त तीन ही ग्रर्थ हैं भ्र्थात्‌ ''शची'' शब्द यहाँ कर्मयोगी 
की शक्ति के लिये है; व्यक्तिविशेष नहीं ।।१५।। 
कर्मयोगी की स्तुति ॥ 


वृयशुं त्वा त॒दिदर्था इन्द्रं त्वायन्तः सखायः । 
कण्पा उक्थे मिंजरन्ते ॥ १६ 


पदार्थः--( इन्द्र ) हे कर्मयोगिन्‌ ! ( तदिदर्थाः ) झाप ही 
प्रयोजन वाले, अतएव ( सखायः ) समान स्याति वाले, ( त्वायन्तः ) श्रापकी 
कामना ( उ) व ( कण्वाः) ज्ञान के लिये परिश्रम करते हुए ( बयं ) हम 
( उक्थेभिः ) प्रापके किये कर्मों के स्तोत्रों द्वारा ( त्वा ) घ्रापकी ( जरन्ते ) स्तुति 
करते हैं ॥। १६॥ 

भावार्थः-जिज्ञासुजन कर्मयोगी की स्तुति करते हुए इस मन्त्र में कहते हैं कि 
हे भगवन्‌ ! भ्राप ऐसी कृपा करें कि हम आपके समान सद्गुण-सम्पन्न व समान 
ख्याति वाले हों; श्राप हमारी यह कामना सफल करे ॥१६॥ 


न घेमन्यदा पंपन वजिञुपसो नविष्टौ । 
तबेदु स्तोमं चिकेत ॥१७॥ 


पदार्थः--( बज्चितु ) हे वञ्रशक्तिशाली ! ( झ्पसः, नविष्टौ ) कर्मों 
के नूतन यज्ञ में ( घ्न्यत्‌ ) भ्रन्य को ( झा, पपन, न, घ, ३ ) स्तुति नहीं 
ही करता; (तब, इत्‌, उ ) श्राप ही के ( स्तोमं ) स्तोत्र को ( चिकेत ) 
जानता हूँ ।।१७॥ 

आाधार्थः--जिज्ञासु की ओर से यही स्तुति है कि हे महा शक्ति वाले कर्म- 
योगी ! नव रचनात्मक कर्मरूपी यज्ञ में मैं आप ही की स्तुति करता हूं ; कृपा कर, 
मुझे भाप अपने सदुपदेशों से कर्मण्य बनाएं ताकि मैं भी कर्मशील होकर ऐशवयं प्राप्त 
करूं ।। १७।। 

उद्योगी पुरुष के लिए निरालस्य से परमानन्द की प्राप्ति ॥ 


इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नांय स्पृहयन्ति । 
यन्ति प्रमादुमतन्द्रा। ॥१८॥ 


पदार्थ :---( देवाः ) दिव्यकर्मकर्ता योगीजन ( सुन्बन्तं ) क्रियाओं में तत्पर 
मनुष्य को ( इच्छन्ति ) चाहते हैं ; ( स्वप्नाय ) श्रालस्य को (न) नहीं (स्पृहयन्ति) 
चाहते । ( म्तन्द्राः ) निरालस होकर ( प्र्ञादं ) परमानन्द को ( यन्ति ) प्राप्त 
होते है ॥ १८॥ 

भावार्थः--मन्त्र का तात्पर्यं यह है कि उत्तमोत्तम आविष्कारों में रत कर्म- 
योगी निरालसी क्ियाप्नों में तत्पर पुरुष को विविध रचनात्मक कामों में लगाते हैं 
प्र्थात्‌ उद्योगी पुरुष को अपने उपदेशों से कलाकौशलादि श्रनेकविघ कामों को 
हैं । ऐसा पुरुष जो भ्रालस्य को त्याग निरन्तर उद्योग में प्रवृत्त रहे वही सुख 
भोगता है, वही परमानन्द प्राप्त करता है और श्रालसी व्यसनों में प्रवृत्त 
निरन्तर अपनी भ्रवतति करता तथा सुख, सम्पत्ति भौर ग्रानन्द से सदा वंचित रहता 


है। तएव ऐश्वम व झानन्द की कामनावाले पुरुष को निरन्तर उद्योगी होना 
चाहिए ।॥।१५॥ 


जेसे समान 


—— 
A 


कर्मयोगी के लिए श्राह्वान ॥ 
ओ बुग्र यांहि वाजेभिर्मा हंणीथ! अस्य१,स्मान्‌ । 


महाँ इंव युवजानिः ॥१९॥ 


पदार्थः हे कर्मयोगिन्‌ ! ( बाजेभिः ) भाप अपने वल सहित ( ग्रस्माच्‌; 
अभि ) हमारे भ्रभिमुख , (सु) शोभन रीति से (प्र, उ ) अवश्य 
( श्लायाहि ) भावें ; ( महाव, युवजानि, इब ) जैसे दीर्घावस्थापन्न पुरुष युवती 
स्त्री को उद्वाहित करके लज्जित होता है इस प्रकार ( सा, हणीथाः ) लज्जित मत 
हों ॥ १६॥ 

भावार्थ:--राजलक्ष्मी सद। युवती है उसका पति वयोवद्धन* (हत पुरुषार्थं 
तथा जीर्णावयवों वाला ) कदापि नहीं हो सकता भ्रथवा यह आ कि जिस प्रकार 
युवती का पति बद्ध हो तो वह पुरुष सभा समाज व सदाचार नियमों से लज्जित हो 
अपना सिर ऊंचा नहीं उठा सकता इसी प्रकार जो पुरुष हतोत्साह व शुरतादि गुणों 
से रहित है वह राज्यश्रीरूप युवती का पति बनने योग्य नहीं । इस मन्त्र में युवती 
स्त्री के हष्टान्त से बताया गया है कि शुरवीर बनने हेतु सदा युवावस्थापन्न शौर्यादि 
भाबों की आवश्यकता है ।।१६।। 
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~ SSS re 0-2 ७-२७ PPP ळं 
t (रे के] 2 ° | | 
मो प्ब? घ दुइणाबान्त्सायं करदारे अस्मत्‌ । पाता शत्रा सुतमा घ गमन्नारे अस्मत्‌ । 


| t - 
अश्रीर इंच जामांता॥२०॥ | नि य॑मते झतमूंतिः ॥२६॥ न 
ई आख त स ) शत्रुओं के न j 5४ । 
कल दे ~ अद्य ) इस समय ( बुहएाबान्‌ ) शशु से न सहने योग्य हतन | पदार्थ :--( सुतं) संस्कृत पदार्थ का (पाता) पान करने बाला (वृत्रहा) श द f 
दिल ए स द अरमत्‌ ररे ) हमारे समीप ग्राइये , ( सु ) अति ( सायं ) | हन्ता कर्मयोगी (अस्मत्‌, श्रारे) हमसे दुर (न) न हो ; (श्रागमत, घ) समीप में ही | 
न गरत्‌ ) मत करं--( अशरीरः ) निर्धत ( जामाता, इय ) जामाता के | ग्रावे। ( शतमूतिः ) ग्रनेकविध रक्षा करने वाला कमंयोगी ही (नियमले) शासन | 
२० करत Fup oe = _ 
स मन्त्र क ५ ड डे सवरि me] जरता ह ॥२६।। 
भावाथः--इस मन्त्र का तात्पयं यह है कि हे सवंविद्या से सम्पन्न कर्मयोगी ! भावारथं:--जिज्ञासुजनों की प्रार्थना है कि है प्रभो ! आप हमारे समीप आबे { 
प्राप शत्रु ead हैं; उपा कर हमारे यज्ञ में पधारें । प्राप निर्धन अर्थात्‌ विद्या, शिक्षा व भ्रनेक उपायों से हमारी रक्षा करें, क्योंकि रक्षा करने वाला | 
जामाता के तुल्य भ्रति बिलम्ब न करें ।।२०।। कर्मयोगी ही शासक है, भ्ररक्षक नहीं ।।२६।। ०! 
|] |] ies ड ह F 

विद्या झस्य वोरस्य भूरिदावरीं सुम्नतिभू । यज्ञस्थान को प्राप्त ४ 82 तथा कर्मयोगो का | ! 
घि Ta परमात्मोपदेश ॥ 4 
भेषु जातस्य मनासि ॥२१॥ ड 
र Re एह हरीं ब्रह्मयुजा शग्मा वक्षः सखायध््‌ । ; 
पदार्थ:--( भ्रस्थ, वीरस्य ) इस कमंयोगी वीर की ( भूरिदावरीं ) ल नह | 
बहुदानशील ( सुर्मात ) सुमति को ( विद्म, हि) हम जानें; (त्रिषु | गीभिः श्रुतं गिवणसप्र्‌ ॥२७॥ 
सत्त्वादि तीनों गुणों में (जातस्य) प्रविष्ट होने वाले वीर के ( मनांसि ) मन को हम | 
| 


पदाथः (ब्रह्मयुजा) परमात्मा से सम्वन्ध रखते वाले (शग्मा) लोक के सुख” 
जनक (हुरी) ज्ञानयोगी व कर्मयोगी (इह) मेरे यज्ञ में (सखाय) सब के मित्र (श्रुत॑) 
प्रसिद्ध (गिर्वणसं) वाशियों द्वारा भजनीय परमात्मा को (गीभिः) वाणियों से (प्राब- 
क्षतः) ग्रावाहित करें ॥।२७।। 

भावार्थः--प्रभु ग्राज्ञा पालक तथा संसार को सुख का मार्ग दिखाने वाले 
ज्ञानयोगी व कर्मयोगी यज्ञ में भ्राकर वेदवाशियों से उस प्रभु की उपासना करते 


जानें ।।२ ९॥। 

भाबाथं:--यज्ञ में पघारे कर्मयोगी की प्रशंसा करते हुए जिज्ञासुजन कहते हैं 
कि विद्यादि का दान देने वाले इस बुद्धिमान के ग्रनुकल हम श्राचरणा करें जो सत्वादि 
तीनों गुणों का ज्ञाता है श्रर्थात्‌ जो प्राकृतिक पदार्थों को भली-भांति जानकर नवीन 
श्ाविष्कार करने वाला है । या यों कहो कि पदाश्रंबिद्या में भली-भांति निप्रण कर्मयोगी 
से बिद्यालाभ कर ऐश्वर्यशाली हों ।।२१।। - 


2 PR 
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क Ee हुए सब जिज्ञासुजनों को परमात्मा की ग्राज्ञा पालन करने का उपदेण देते हैं क्रिहे 
यज्ञ में श्राए हुए कमंयोगी का सत्कार करना ॥ जिज्ञासुग्रो ! उस परमात्मा की उपासना व श्राज्ञा का पालन करो जो सबको मित्रता 
विः झत्तें हि की दृष्टि से देखता है; जेसा कि "मित्रस्य चक्षुपा सर्वागा भूतानि ममीक्षन्ताम्‌'” है 
तर्‌ 0 ५६ die OR हि न्‍ ` _ { 
आ तू विच कण्वमन्तं न घा बिल्य शवसानात्‌ । इत्यादि मंत्रों में वर्णान है ॥२७॥ 
Ike [ES re ड 
य॒ृशस्तर शतमूतेः ।२२॥ उपदेज्ञानन्तर उनका सत्कार करना ॥ 
पदार्थ:--हे जिज्ञासु जनो ! (कण्बमंतं) विद्वानों से युक्त कर्मयोगी की (तु) सवादवः सोमा आ यांहि श्रीताः सोमा आ याहि । 
शीघ्र (शा, सिच) अ्रभिपेकादि से श्रर्चना करो । (शबसानात्‌) बल के ग्राधार, (शत- il 7 अर EE SS : 
सूतेः) भ्रनेक प्रकार से रक्षा करने में समर्थ कमंयोगी से (यशस्तरं) यशस्वितर भ्रन्य शिप्रिन्नृषीवः शचीबो नायमच्छा सथ॒भादम ।२८॥ | 


को (न, घ, विद्म) हम नहीं जानते ॥२२॥ पदार्थः ( शिप्रित्‌ ) हे शोभन शिरस्त्राणवारी, ( ऋषीव: ) विद्वानों से 

भावर्थः--याज्िक कहते हैं कि है जिज्ञासुजनो ! तुम सब मिलकर विद्वानों युक्त, ( शचीवः ) शक्तिसम्पन्न कर्मयोगी ! ( सोमाः ) आपके पानारह रस 
सहित आये कर्मयोगी का श्रर्चल ब विविध भौतिकसेवा-सत्कार करो जो विद्वान्‌  ( स्वादबः ) स्वादयुवत हो गये; ( श्रायाहि ) ग्रतः उनके पानार्थं ग्राइये और 
महात्माग्रों के लिए श्रावश्यक कर्त्तव्य है । यह यशस्वी, बलशाली यश तथा श्रनेक | ( श्रीताः सोमाः ) वह रस परिपक्व हो गए हैं; ( श्रायाहि ) अतएव ग्राइये । 
प्रकार से रक्षा करने वाले योगिराज प्रसन्न हो हमें विद्यादान से कृतार्थं { (न) इस समय ( सघमादं ) साथ-साथ भद्रय तथा पान क्रिया योग्य आपके | 
करें, क्योंकि इनके जसा यशस्वी, प्रतापी तथा वेदविद्या में निपुण श्रव्य कोई ( श्रच्छ ) ग्रमिमुख ( श्रयं ) यह स्तोता स्तुति करता है ।।२५।। 


नहीं ॥।२२। i 2 | भावार्थ:--इस मंत्र में ज्ञानयोगी व कर्मग्रोगी का सत्कार करना कथन किया है 
[os > > ~ ह् _ 2 बे 
ज्येष्टेम सोतरिन्द्राय सोम वीराय शक्राय | कि है भगवन्‌ ! श्राप विद्वानों सहित भोजन व उत्तमोत्तम रसों का ग्रहण करें, यहं 
ल Es क भक्ष्य तथा पानक्रियायोग्य पदार्थ परिपक्व हो गये हैं, प्रतएव श्राप इन्हें ग्रहण करें, 
भरा पिबन्नयॉय ॥२३॥ यह स्तोता आपसे प्रार्थना करते हैं ।।२८॥ 
पदार्थ :--(सोत:) हे सोमरसोत्पादक ! (वीराय) शत्रुओं का विशेषतया नाश सत्कारानन्तर उनसे बल तथा धन हेतु प्रार्थना ॥ 


करने बाले, (शक्राय) समर्थ, (नर्याष) मनुष्यों के हितकारक, (इन्द्राय) कर्मयोगी के 


| i) ५ [| 
लिए (ज्येष्ठेन) सबसे पूर्वभाग के (सोमं) सोमरस को (भर) श्राहरणा करो जिसको स्तुतश्च यास्त्वा वधन्ति मदद राधसे नृम्णाय | 


वह (पिबत्‌) पान करे--पीवे ।।२३।। क इन्द्र कारिणं बृघन्तः ॥२९॥ 

भावार्थ:--सोमरस बनाने वाला “सोता” कहाता है । याज्ञिक लोग कहते = ¢ हः ® 
हैं क्रि हे सोता ! शत्रु नाशक, सब कामों के पुणं करने मे समर्थं सर्व हितकारक पदार्थः ( स्वुतः ) स्तोता (कारिणं, बुधन्त: ) क्रियाशील मनुष्यों ना व 
कर्मयोगी के लिए सर्वोत्तम सोमरस मेंट करो जिसका पानकर वह प्रसन्त हुए सद्गुणों $ उत्साहित करले हुए, ( इन्द्र ) हे कर्मयोगिन्‌ ! ( महे, राधसे ) महान्‌ धन केलिए | 
की शिक्षा द्वारा हमारा श्रम्युदय सम्पन्न करें ॥२३॥ ( नृम्णाय ) बल के लिये ( त्वा ) श्रापको ( वर्धल्ति ) स्तुति द्वारा बढ़ाते 

५ गत ] ( याः, च ) श्रौर उनकी स्तुतियें श्रापको यशप्रकाशन द्वारा बढ़ाती हैं ॥२६॥ 
यो वेदिष्ठो अव्यथिष्बश्वाबन्तं जरितृस्यः | भावार्थः हे कर्मयोगिन्‌ ! स्तोता जन कर्मणील पुरुषों को उत्साहित कर 
बाज स्तोतस्पो गोम॑न्तम्‌ ॥२४॥ ग्रापसे धन बल के लिए प्रार्थना करते हैं कि करपा कर आप हमें पदार्थविद्या के. 


: दपा द ग ग्राबिष्कारों से उन्नत करें जिशसे हमारा यश संसार में विस्तृत हो श्रौर हमें उ 
पदार्थः--(यः) जो कर्मयोगी ( श्रव्यथिषु ) श्रहिसकों में (वेदिष्ठः) धनों का { प्राप्त हो ।।२६। 2 


दाता है; जरितृभ्यः ) स्तुति कर्ता ( स्तोतृभ्यः ) कवियों के । ~ कील 
लिये ( उतत हित ( गोमन्तं) गोसहित (वाजं) अ्र्नादि समपित करता गि शश्च यास्ते गिर्बाहृ उक्था च तुभ्य तान । ` 
ह $ :--इस/मन्त्र का तात्पर्यं है कि जो कर्मयोगी घनलाभ कराने वाला ओर जो ह सत्रा देधिरे शबांसि ॥३०॥ i के 
कवि=वेदों के ज्ञाता उपासकों के लिये श्रश्व, गो तथा श्रन्तादि नाना धनों का समपंण पदार्थ :--( गिर्वाहः ) हे वाणियों द्वारा सेवनीय ( याः ते, गिरः, च )' 
करता है हम उसका श्रद्धा से सत्कार करें । उमसे वह प्रसन्न होकर ऐश्वर्य का हमें | झाप की वाणी हैं ( च ) तथा ( तुभ्यं, उक्था ) जो ग्रापके लिये स्तोत्र हैं; (ता 
लाभ कराए ॥२४॥ वे सब (सत्रा) साय ही ( शवांसि) बलों को ( दधिरे ) उत्पन्न 
है \ हैं ॥३०॥ कु 
पन्यपन्यमिस्सोंतार आ धावतु मद्याय । भावार्थ:--हे ज्ञानयोगी तथा कमेयोगी ! आपके स्तोत्रों तथा ऋचा 
थ॒ | आपका उद्बोधन कर, आपकी प्रशंसा करते हैं कि कपा कर ग्राप हमें वे 
सोम बीराय शूराय ॥२५॥। उपदेश करें जिससे हम ऐश्वर्यशाली हो संसार में यश प्राप्त करें ।।३ 
पदार्थ:--( सोतारः ) हे जिज्ञासा वाले मनुष्यो ! ( मद्याय ) अन्नपानादि घ्रन्नादि पदार्थों के सुरक्षित रखने के विधान ॥ _ 


सत्कार द्वारा हृषित करने योग्य ( बीराय ) शत्रुहच्ता ( शूराय ) ओजस्वी कमंयोगी 

के लिए ( सोमं ) सोमरस ( पन्यंपन्यं, इत्‌ ) स्वादु स्वादु ही ( आघावत ) संस्कृत 
करें ।।२५।। 

ई; —जिज्ञासुजनो ! इस वेदविद्या ज्ञाता ग्रोजस्वी =कर्मयोगी का सत्कार $ 

द भावार्थ :--जिज्ञासुज जिससे वह हथित हो कर उत्त- 

मोत i 


एवेदेष तुविकूमिर्वाज्ाँ एको बज्हस्त 


_ सनादर॑क्तो दते ॥३३॥ 
_ ददा्थेः-( एषः, इव, इत्‌ ) य 


। . जिरकाल पर्यन्त निविध्त ( बाजान्‌ ) भन्नादि पदार्थों को ( दयते ) सुरक्षित 
रखता है ।।३१॥ 
" भावार्थ:--इस मंत्र का भ्रथ है कि जिज्ञासु पुरुष कर्मयोगी की स्तुति करते 
ड ह उसको चिरकालपर्यन्त भ्रम्नादि खाद्य पदार्थो को सुरक्षित रखने वाला बताते 
 है। जितका तात्पय यह है कि राजा व प्रजा भन्न का कोष चिरकाल तक सुरक्षित 
रखे जिससे प्रजा भ्रम्न कष्ट से दारुणा दुःख को प्राप्त न हो । क्योंकि भ्रन्न के विना 
i जीवित नहीं रह पाता प्रतः पुरुषों को उचित है कि भ्रन्त कोष सदा सुरक्षित 
॥३१॥ 


हन्तां इश्न॑ दरिंणनेन्द्र! परू पुरुहूतः । 
महान्मही मिः शचीभिः ॥३२॥ 


वदार्थः--( इन्द्रः ) वही परमैश्वय्यंसम्पन्न कमंयोगी ( यत्नं ) सन्मार्गे के 
वारयिता को ( दक्षिणेन, हन्ता ) चातुय्यंयुक्त कर्मो से हनन करने वाला ( पुरु ) 
अनेक स्थलों में (पुरुहृतः ) बहुत मनुष्यों से प्राहुत, ( महीभिः ) बड़ी ( शचोभिः ) 
शक्ति से ( भहान्‌ ) पूज्य हो रहा है ॥३२॥ 

भावार्थ :--ऐसे महान्‌ ऐश्वर्य्यवान्‌ कर्मयोगी को स्त्र सम्मान मिलता है 
जो सन्मार्ग से च्युत पुरुषों को दण्ड देने वाला भोर भ्रेष्ठों की रक्षा करने वाला है, 
झोर सभी प्रजाजन उस की प्राशा मानकर मनुष्यजन्म का फलचतुष्टय 


पाते हैं ॥३२॥ 


फर्सयोगी द्वारा घनवान्‌ प्रजाप्रों की रक्षा ॥ 
TC | ॥ 
यस्मिन्बिशबांश्रषणयं उत च्यौत्ना ज्वर्यासि च । 
|] 

अशु घेन्मन्दी मघोनः ॥२३॥ 

पदार्थ:--( यस्मिन्‌ ) जिस कमंयोगी के झाधार पर ( विइवाः, चर्षणयः ) 
सम्पूणं प्रजा हैं ( उत ) म्रोर ( च्योत्ना, स्तरयांसि, च ) जिसमें दूसरों का भ्रभिभव 
करने की शति हैं,'( मघोनः, अनु ) वह धनवानों के प्रति ( मंदी, घत्‌ ) म्रानन्द- 
दाता होता है ॥३३॥। } 

भाबार्थः--सब पर नियन्त्रण करने वाला कमंयोगी जो श्रपने भ्रतुल बल 
द्वारा सब प्रजा को वश,में रखता है वह घनवानों को सुरक्षित रख कर उन्हें भानन्द 
प्रदाता होता है ॥३३॥ 


एष एताति चकारेन्द्रो बिश्वा योऽति शृण्वे । 
वाजदावा मघोनांस्‌ १३४ 


पदार्थः--( एषः, इन्द्रः ) इस कमंयोगी ने ( एतानि, विशदा ) इस सदृश 
सारे कार्यो को ( चकार ) किया ( यः ) जो ( मघोनां ) घनिकों को ( वाजदादा) 
ग्रन्तादि पदार्थों का दाता (प्रति, शण्बे )अतिशय सुना जाता है ॥।३४॥ 
ह अस्वार्थ :--कर्मयोगी का मुख्य कर्तव्य सांसारिक मर्थादा बांधता है। यदि 
| वह धनियों की रक्षा न करे तो संसार में विप्लव होने के कारण धनवान्‌ सुरक्षित 
' न रहें; प्रतः यह कहा गया है कि वह घनवानों को सुरक्षित रखने के कारण उनके 
मटर अन्नदाता जैसा ही है, और ऐश्वर्य्यंसम्पन्न घनियों की रक्षा करना प्राचीन काल से 
सुना जाता है॥३४॥ 
he क्मंयोगो प्रपने राष्ट्र को उत्तम मार्गों द्वारा सुसज्जित करे ॥ 


्रभैतरे रथे गव्पन्तमपाकाच्चि यमनति । 


इनो वसु स हि बोठ्इ ॥२५॥ 
पद्राथ:--( प्रभर्ता ) जो प्रभर्ता कर्मयोगी ( प्रपाकात्‌ ) अपरिपक्वबुद्धिवाले 
तथा ( चित्‌ ) अन्य से भी ( य॑, गभ्यंतं, रथं ) प्रकाश षी इच्छा करने वाले जिस 
रथ की ( झवि ) रक्षा करता है ( सः, हि ) वही कर्मयोगी ( इनः ) प्रभू होकर 
बसु ) रत्नों का ( बोळ्हा ) धारण करने वाला होता है ॥३५॥ 
 आवार्थः--मागों को इस प्रकार विस्तृत, व स्वच्छ-सुथरे तथा प्रकाशमय 
वाला कर्मयोगी कि जिनमें रथ तथा मनुष्यादि सब सुविधा से भ्रा जा सकें, 
प्रभु होता और वही श्रीमान्‌ (सब रत्नादि पदार्थों का स्वामी ) होता है ॥३५॥ 


, ( नृभिः, शूरः ) नेताग्रों सहित ग्रोजस्वी >शूरवीर, ( सत्यः ) 
विघंत ) प्रौर जो भ्रपने काय्यं में लगे हैं उनका ( अविता ) रक्षक 
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ऋग्वेदः मं० ८। स्‌० २॥ 


पदार्थः--( प्रिमभेघाः ) हे प्रिययज्ञ वाले पुरुषो ! ( एनं इन्द्र 
गुण वाले कर्मयोगी की ( सत्राचा, मनसा ) मन से ( यज्ञध्व ) oh] 
(यः) जो (सोमैः) सौम्यगुणों से (सत्यमद्वा) सच्चे भ्रानन्द वाला है ।।३७।। न 

भाषार्थ:--तात्पयं यह है कि जो जिज्ञासुजन॑ #प्नेक प्रकार की रि 
वाले यज्ञों में रत होकर उन्तति कर रहे हैं वे मन से उस सच्चे आनन्द वाले बज 
योगी की भर्चैना करें जिससे वह उनके यज्ञों में उपस्थित विघ्नों को दूर कर उन्हें 
पूर्ण कराने वाला हो ॥३७॥ 

कर्मयोगी की स्तुति ॥ 


गायश्रंबसुं स्पि श्रव॑स्कामं पुर्त्मानंस्‌ । 
कण्वासो गात वाजिनस्‌ ॥ ३८ 


i ( कण्यासः ) हे विद्वानो ! ( गाथश्रवसं ) वणंनीय कीतिसंपन्‍्न 
( सर्त्पति ) सज्जन 2०2 ( भ्रवस्फामं ) यश ग्राकांक्षी, ( पुरत्मानं ) भ्रनेक रूपों 
वाले, ( वाजिनं ) वाणियों के प्रभु कम॑योगी की ( यात ) स्तुति करो ॥३८॥ 

भावा्थ--विद्वान्‌ याज्ञिक पुरुषों को चाहिए कि वह विस्तृत कीतिमान्‌ 
सज्जन पालक, यशस्वी भ्रौर सब विद्याश्रों के ज्ञाता कर्मयोगी की वन्दना करें जिससे 
वह प्रसन्त होकर सभी विद्वानों की कामनाएं पूर्ण करे ।।३८॥ 

कर्मयोगी झक्तिसम्पन्न तथा शक्तियों का प्रदाता ॥ 

य ऋते चिद्गास्पदेस्यो दात्सखा नृभ्यः शचीवान्‌ । 

~ | 

ये अस्मिग्काममश्रियन्‌॥३९॥ 

पदार्थ :--( ये ) जो पुरुष ( प्रस्मिन्‌ ) इस कर्मयोगी में ( क्षामं ) कामनाएं 
( प्रश्रियन्‌ ) रखते हैं वे ( नृभ्यः) उन के लिए ( शचीवान्‌ ) प्रशस्तक्रियावात्‌ 
( सखा ) हितकारक ( यः ) जो कर्मयोगी ( पदेभ्यः, ते, चित्‌ ) पदवियों के 
विना ही ( गाः ) शक्तियों को ( दात्‌ ) देता है ।।३९॥ 

भावार्थः--एऐसा प्रशस्तक्रियावान्‌ कर्मयोगी, जो सवंहितकारक, विद्यादि 
शुभ गुण प्रचारक है भौर जिसमें सर्व प्रकार की शक्तियाँ हैं वह श्रशक्त को भी शक्ति 
प्रदान करता म्रौर कामना करने वाले विद्वानों के लिये पुरांकाम होता है, इस 
प्रकार वे भ्रपने मनोरथ में सुखपूर्वेक सफल होते हैं ॥३६॥ 


कमंयोगी राष्ट्र में उपदेशकों फो बढ़ाकर उनकी रक्षा करे ॥ 
। ~ . 
इत्था घीवन्तमद्रित्रः झाण्वं मेष्यांतिथिष्‌ । 
मेषो भतो३_मि यन्नयः॥४०॥ 


पदार्थः--( घ्रद्रिःः ) हे माननीय शक्तिसम्पन्न कमंयोगिन्‌ । ( इत्था ) इस 
उक्त प्रकार से ( घोबंतं ) प्रशस्त वाणी वाले ( काण्बं ) विद्वान्‌ कुल में उत्पन्न 
( भेध्यार्तिथ ) संगतियोग्य प्नतिधि को ( मेषः, सुतः ) साक्षी के तुल्य ( भ्रभियन्‌ ) 
पाश्वेवर्ती होकर ( ञ्यः ) चलाते हो ।।४०॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में कर्मयोगी के कर्तव्य बताते हुए कहा गया 
है कि वह विद्वानों की सन्तानो को सुशिक्षित बनाए व राष्ट्र में उपदेश 
कराए और उनकी रक्षा करे जिससे उसका राष्ट्र सदगुणसम्पन्न श्रौर घर्मपथगामी 
बने ।।४०॥। 

कर्मयोगी के संग्राम की विविघ सामग्री )॥ 


शिक्षां विभिन्दो अस्मे चत्वार्ययुता ददत्‌ 
अष्टा प्रः सहस्रा ॥४१॥ 


पदार्थ:--( विभिन्दो ) हे शत्रुकुल भेदन कर्ता ( ददत्‌ ) दाता कर्मयोगी ! 
झाप ( अस्मे ) मेरे लिये ( श्रष्टा, सह्रा, परः ) राठ सहस श्रधिक ( चत्वारि; 
प्रयुता ) चार अयुत ( शिक्षा ) दते हैं ॥४१॥ 

भावा्:--सुक्त में क्षात्रधर्मं प्रकरण है अतः इस मन्त्र में अड़तालीस 
हजार योद्धाओं का वर्णन है। शर्थात्‌ कर्मयोगी से जिज्ञासुजन यह प्रार्थना 
करते हैं कि श्राप शत्रुओं के दमनार्थ हमको उक्त योद्धा प्रदान करें जिससे शान्तिपुण 
जीवन व्यतीत हो ।।४१।। 


उत सु स्थे प॑योबृधां साकी रण॑स्य न॒प्स्यां । 
बनित्वनायं मामहे ॥४२॥ 


पदार्थः--( उत ) और ( त्ये ) वे श्रापकी दो शक्तियां जो ( खु) सुन्दर 
( पयोवूघा ) जल से बढ़ी हुई ( माको ) मान करने वाली ( रणस्य, नप्त्या ) 
जिनसे संग्राम नहीं झुकता ( जनित्वनाय ) उनकी उत्पत्ति के लिये ( मामहे ) 
प्रार्थना करता हूँ ।।४२।। र 

भावार्यः--इस मन्त्र द्वारा कर्मयोगी के प्रति जिज्ञासु की प्रार्थना हैँ कि भ्राप 
कृपा कर हमें जल से बढ़ी दो शक्तियां प्रदान करें जिनसे हम शत्रुओं पर प्रहार कर 
सकें । अर्थात्‌ जल द्वारा उत्पन्न किया हुआ “वरुणास्त्र” जिसकी दो शक्तियां विख्यात 
हैं--“-(एक--शब्रुपक्ष के आक्रमण को रोकने वाली “निरोधक शवित” और दुसरी -- 
गराक्षेप करने वाली “प्रहार शक्ति”) इन दो शक्तियों से जो सम्पन्न हो वह शत्रु से 
कभी नहीं डरता और न ही शत्रु उसे वशीभूत कर सकता है, इसलिये यहां उक्त 
दो शक्तियों की प्रार्थना है ।॥४२॥ 
भ्रष्टस सण्डल में दूसरा सुक्त समाप्त हुध्रा ॥ 
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खथ चतुविशत्यृचस्य तृतीयसूक्तस्य १-२४, मेध्यातिथिः काण्व ऋषि: ॥। देश्ता: 
१-२० इन्द्रः, २१-२४ पाकस्थाम्नः कोरयाणस्य दानस्तुतिः॥। छन्दः--१ कुकुम्मती 
बृहती । ३, ५, ७, ६, १६ निचृद्‌ बृहती । ८ स्वराड्‌ बृहती । १५ २४ बहती । 
१७ पथ्या बृहती । २, १०, १४ सतः पङ बित: । ४, १२, १६, १८ निचृत्‌ पड क्तिः । 
६ भुरिक्‌ पड क्तिः । २० विराट्‌ पछ क्तिः । १३ अनुष्टूष्‌ । ११, २९ भुरिगनुष्टुप्‌ । 
२२ विराइ्‌ गाथत्नी । २३ निचृद्‌ गायत्री ॥ स्वरः---१ / ३,५, ७-६, १५, १७, १६, 
२४ मध्यसः । २, ४, ६, १०, १२, १४, १६, १५, २०, पञ्चमः । ११, १३, २१ 
यान्धारः । २२, २३, षड्जः ॥ 
गोरसों दवारा कर्सयोगी का सत्कार करते हुए प्रपनी रक्षा की प्रार्थना ॥। 
पिशा शुतस्यं रसिनो मत्स्य न इन्द्र गोम॑तः । 
“4 पे ~ Y 
आपिनों बोधि सघमादों इ्े३ स्सा अंबन्तु ते घियः ॥१॥ 
पदार्थः-( इन्द्र ) हे कर्मयोगी ! ( नरः) हमारे ( गोमतः ) गोसम्बन्धी 
पदार्थयुक्त ( रलिनः, सुतस्य ) भ्रास्वादयुक्त सम्यक्‌ संस्कृत रसों को ( पिब, मत्स्ष ) 
पियें भौर पीकर तृप्त हों । ( सघमाद्यः ) साथ-साथ रसपान से श्राह्नाद उत्पादन 
कराने योग्य ( झाषिः ) हमारे सम्बन्धी श्राप ( नः ) हमारी ( वृधे ) वद्धि के 
लिए ( बोषि ) स्वेदा जागृत रहें। ( ते ) श्रापकी ( धियः ) बुद्धियां ( नः ) 
हमको ( अबस्तु ) सुरक्षित करें ।॥। १॥ 
भावाथ:--यहाँ याज्ञिकों की घोर से कर्मयोगी के प्रति प्रार्थना की गई है 
कि है परमैश्वर््यंसम्पन्न कर्मयोगिन्‌ ! आप हमारे सुसंस्कृत सिद्ध किये हुए इन 
दघि तथा घृतादि गोरसों को पानकर तृप्त हों भौर हमारे सम्बन्धी जनों की वृद्धि 
हेतु श्राप सर्दव प्रयत्नशील रहें भ्रर्थात्‌ विद्या भौर ऐश्वर्य्य॑वृद्धि सम्बन्धी उपाय 
भाप सदा हमें बताएं जिससे हम विद्वान्‌ व ऐशवय्यंशाली हों, भ्रथवा श्रापकी बुद्धि 
सर्देव हमारे हितचिन्तन में प्रवृत्त रहे, यही हमारी प्रार्थना है ।।१॥ 


भूयां ते सुम॒तौ वाजिनों वयं मा नः स्तरुभिमांतषे । 
शस्माञ्चित्राभिरबतादुभिष्टिभिरा न सुम्ने यामय ॥२॥ 


पदार्थ :--( वयं ) हम ( वाजिनः ) धनवान्‌ होकर ( से, सुम्ततौ ) भ्रापकी 
सुबुद्धि में ( भूयास ) वर्तमान हों । ( अभिमातये ) Rt शत्रु के लिये ( मः ) 
हमको ( सा) मत (स्तः) हिसित करें। ( चित्राभिः, प्रभिष्टिभिः ) झनेक 
अभिलाषाओं से ( भ्रस्मान्‌, प्रवतात्‌ ) हमें सुरक्षित कर ( नः) हमें ( घुम्नेणु ) 
सुखों में ( भ्रा, यामय) सम्बद्ध करें ॥२॥ हे ह नं 
भावार्थ:--हे कर्मयोगी ! आप ऐसी कृपा करें कि हम ऐश्वय्यंसम्पन्न हों । 
श्रापके सदृश उत्तम कर्मो में प्रवृत्त हों। अभिमानी शत्रु हमें पादाक्रान्त न करे । 
हे प्रभो ! हमारी इन कामनाश्रों को आप पूर्ण करें । जिससे हम सुखी हो सदेव 
परमात्मा की आज्ञा का पालन करने में प्रवृत्त रहें ।।२॥ 
कर्मयोगी का यक्षःकीतंन ॥ 


शमा उ स्वा पुरूबसो गिरों वर्धन्तु या मम॑ । 
पावकवर्णाः शुचयो विपडिचिवोऽभ्नि श्तोमेरनुषत ।-३॥ 


पदाय: (षुरुवसो) हे अनेक प्रकार के ऐश्वर्य्यो से सम्पन्त ! (इमाः, याः, सस, 
गिरः ) ये जो मेरी ग्राशीविषयक वाणियां हैं वे ( त्या, वर्षन्तु ) श्राप को बढ़ायें । 
( पावकवर्णाः ) ग्रग्निसमान वणां वाले ( शुचयः ) शुद्ध ( विपश्चितः ) विद्वान्‌ 
पुरुष ( स्तोमैः ) यज्ञ द्वारा ( भ्रमि, भ्रनूषत ) आपकी कीति कथन करते हैं ॥३॥ 

भावार्थ :--हे ऐश्वर्य्यमंडित कर्मयोगिन्‌ ! हम शुभ वाणियों से श्रापको 
आशीर्वाद देते हैँ कि परमेश्वर श्रापको अधिकाधिक ऐश्वर्य प्रदान करें । अग्निसमान 
तेजस्वी सब विद्वान्‌ यज्ञों में ग्रापका यश गाते हैं कि परमात्मा ध्रापको भ्रधिक बढ़ावें 
श्रौर श्राप हमारी वृद्धि करें ।।३।। 


अयं सह्मृषिभिः सह॑स्कृतः सहुद्र इवं पग्रचे । 
स॒त्यः सो अंस्य महिमा शृणे शवों यज्ञेषु विभरराज्यं ॥४॥ 


पदार्थ :---( सहस्र, ऋषिभिः ) श्रनेक सुढमदशियों द्वारा ( सहस्कृतः ) 

बलप्राप्त ( श्रयं ) यह कर्मयोगी ( समुद्रः, इव ) समुद्र तुल्य व्यापक होकर (वप्रये) 

प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। ( सः, सह्यः, शस्य, महिमा ) वह सत्य--स्थिर इसकी 

` महिमा श्रौर ( शबः ) बल क ) मेघावियों के राज्य में ( यज्ञेषु ) यज्ञों 

में ( गरणे ) स्तुति किये जाते हैँ ।।४।। 

हि मा मन्त्र का तात्पर्यं यह है कि ऐसा कर्मयौगी कि जो भ्रनेक 

ऋषियों से घनुविद्या प्राप्त कर श्रपने बलप्रभाव से स्त्र प्रसिद्ध होता है सारे देश 

में पूजा जाता है और अपने स्थिर बल घ पराक्रम के कारण विद्वान्‌ उसका सत्कार 
करते हैं श्रौर यज्ञों में सब याज्ञिक उस की वन्दना करते हैं ॥४॥ 
सब शुभ ामों सें कर्मयोगी का ग्राह्वान ॥ 


इनदरमिददेवतांतय इन्द्र प्रय ्यध्वरे । 
इनदरं समीके वनिनों हवामह इन्द्र' घनस्य साकयें ॥२॥ 


ई: -( बनिनः ) उपासक जन ( देवतातये ) यज्ञ में ( इन्द्रं, इत्‌ ) 
कर्मयोगी को ही, | प्रयति, ५ ) यज्ञ प्रारम्भ होने पर ( इन्द्रं ) कर्मयोगी को 


ही, ( समीके, इन्द्र ) संग्राम में कर्मयोगी को ही, ( धनस्य, साते, इस ) | 


धनलामार्थ कर्मयोगी का ही ( हवामहे ) श्राह्वान करते हैं ॥५॥ | 


ज्ञानयोगी को देते तथा ( येन ) जिस ५ ८ ¦ 
की ( झाविथ ) रक्षा करते हैं ।।६।। 


शक्ति प्रदान करें जिससे हम परमात्मासस्बन्धी ज्ञान वाले एवं ऐश्वय शा 


से परमात्मा की निकटता पा लें ।।६।। 
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भावार्थः--विद्वान्‌ तथा ऐश्वर्य्यशाली प्रजाजन विद्वानों से, शुशोभित धर्मसमाज 
में, यज्ञ प्रारम्भ होने पर, संप्राम उपस्थित होने पर और भन उपार्जन वाले कर्मो को 
प्रारम्भ करने में कर्मयोगी का प्राह्वान करते हैं अर्थात्‌ शुभ कामों को कमंयोगी की 
सर्म्मति से प्रारम्भ करते हैं ताकि उनमें सफलता मिले ।।५।। 
कर्मयोगी के बल का महत्त्व ॥ 


[| (४ 
इनदरो मह्वो रोदसी पप्रथच्छव इन्द्रः सूर्यमरोचयत्‌ । 
इन्हें ह विश्वा शुव॑नानि येमिर इन्द्रे सुवानास इन्द॑ब।॥६॥ 


पदाथं:--( इन्द्रः ) कर्मयोगी ( शवः, महणा ) बल की महिमा से (रोदसी) 
पृथिवी तथा थुलोक को ( पग्नथत्‌ ) व्याप्त करता टै । ( इन्द्रः ) कर्मयोगी ( सूर्य, 
सरोचयत्‌ ) सूर्यंप्रभा को सफल करता है । ( इन्द्रे, ह ) कर्मयोगी में ही ( विकवा, 
भुबनानि ) सम्पूर्ण प्राणिजात ( येमिरे ) नियमन को प्राप्त होता है। (सुबानासः) 
सिद्ध किये हुए ( इन्दवः ) भोजन पानार्ह पदार्थ ( इन्द्रे ) कर्मयोगी को ही प्राप्त 
होते हैं ॥।६।। 
भावार्थ ;---इस मन्त्र द्वारा कर्मयोगी की यह महिमा बताई गई है कि बहू 
प्रपनी शक्ति से पृथिवी तथा द्युलोक की दिव्य दीप्तियों से लाम प्राप्त करता है भोर 
वही सूर्यंश्रभा को सफल करता है श्र्थात्‌ मूर्खा में विद्कत्ता उपजा कर सूय्योदिय होने 
पर स्व-स्व काय्यं में प्रवृत्त करता है श्रथवा श्रपनी विद्या द्वारा सूर्य्यप्रभा से अनेक कार्य्य 
सम्पादन करके लाभ प्राप्त करता है ।' कर्मयोगी ही सबको नियम में रखता है श्रोर 
उत्तमोत्तम पदार्थों का भोक्ता कर्मयोगी ही है। अर्थात्‌ जिस देश का नेता विद्वान्‌ हैं उसी 
देश के मानव सूय्यंलोक, द्युलोक तथा पृथ्वीलोक की दिव्य दीप्तियों से लाभ उठा. 
पाते हैं, इसी लिए यहाँ सूर्य्यादिकों का प्रकाशक कर्मयोगी को माना है ॥६॥ 
(५ ~ 
अनि त्वा पू वपीतय इन्द्र स्तोमेमिरायबः । 
चौ 39) 
समीचीनास ऋभवः समस्वरन्रुद्रा गृणन्त पर््यगन ॥७॥ 
पदार्य:--( इन्द्र ) हे कर्मयोगिन्‌ ! ( प्रायवः ) मनुष्य ( पूर्वपीतये ) 
्ग्रपान हेतु ( स्तोमेभिः ) स्तोत्र से ( त्वा ) ग्रापका ( श्रमि \ स्तवन करते हैं। 
( समीचीनास: ) सज्जन ( ऋभव: ) सत्य से शोभा पाने वाले विद्वान्‌ ( समस्बरन्‌ ) 
श्राप के श्राह्वान का शब्द कर रहे हैं। ( पूर्व्यं ) श्रग्रणी ( रुद्राः ) छात्रु को भय- 
कारक योद्धा लोग ( गृरन्त ) श्रापकी स्तुति करते हैं ॥७॥। 
भावाषं:--याज्ञिक कहते हैं कि हे कर्मयोगी ! सत्यभाषी विद्वान्‌ पुरुष 
स्तोत्नों से ग्रापकी स्तुति करते हैं व सोमरस का प्रग्रपान करने को आपका आह्वान 
करते हैं भौर शतरु्रों को भयप्रद योद्धा ग्रापकी स्तुति करते हुए सत्काराहेँ उत्तमोत्तम 
पदार्थ भटकर श्रापको प्रसन्न करना चाहते हैं ।॥७।। 
कर्मयोगो के घ्राचरणा का अनुसरण ॥ 
अस्येदिनद्रों वाइथे वृष्ण्यं शवो मदे सुतस्य बिष्ण॑बि | 
_ © 
अद्या तप्रस्य महिमानंमायबोऽनुं ष्टुवन्ति पर्थां ॥८॥ * 
पदार्थ :---( इन्द्र: ) कर्मयोगी ( भस्य, इत्‌ ) इस स्तोता के ही ( वृष्ण्यं, 
शबः ) वीय्यं व बल को ( धुतस्य ) संस्कृत पदार्थं सेवन से ( विष्णवि, मदे ) 
शरीर व्यापक श्रानन्द उत्पन्न होने पर ( बाबृबे ) बढ़ाता है; ( श्रायवः ) मनुष्य 
( प्रस्य ) इस कमंयोगी के ( तं, महिमानं ) उस महत्त्व को (श्रद्ध ) भ्रव भी 
( पुबंचा ) पहले की तरह ( श्रनुष्टुवन्ति ) यथावत्‌ स्तवन करते हैं ॥८॥ 
भावार्थ :--इस मन्त्र का तात्पर्यं यह है कि स्तोता व अधिकारी जिञ्चामुजनों | 
के बल को उत्तमोत्तम पदार्थो से कर्मयोगी बढ़ाता दे, क्योकि बलसम्पन्न यच j र 
श्रपनी भ्रभीष्टपू्ति का सामर्थ्यं रखता है और मानव पहले के समान इस क 5 , 
घर्माचरण का ध्रनुष्ठान करके श्रब भी ऐश्व्यंशाली हो सकते' हैं । भ्रतएव कर्मयोगी | 
की वन्दना करते हुए पुरुष श्रनुष्ठानाहँ हों ॥८।। 
परमात्मा से उक्त ऐदइवय्यं तथा पराक्रम की याचना ॥ 


तत्तां यामि सुबोयं तद्ब्रह्म पर्षचित्तये । 
येना यतिम्यो भृगंब घने हिते येन प्रस्ऋण्बमो विथ ॥६॥ 


होने पर ( यतिन्यः ) यत्नशील कप 


सावार्य--जिज्ञासु प्रार्थना करता है क्रि हे कर्मयोगी ! प्राप 


हे प्रभो ! भ्राप श्रधिकारियों की याचना पूणां करते हैं । हे. पराक्रम-सम्प 
कृपा कर हमें भी पराक्रमी बनाएं जिससे हम अपने कार्य्य विधिवत्‌ 


 ददार्थः--( इस ) हे कर्मपोगिन्‌ ! ( येन ) जिस बल द्वारा ( महो, धपः ) 
आहा जलों को ( समुद्र, असृजः ) समुद्र के प्रति पहुँचाते हैं--( तत्‌, ते ) ऐसा 
._ झापका ( बृष्णि, शबः ) व्यापक बल है । ( सः, भ्रस्य, सहिसा ) वह इसकी 
है: ह सद्यः ) शीघ्र ( न, संनशे ) नहीं मिल सकती । ( यं ) जिस महिमा का 
( क्षोणी: ) पृथ्वी ( अनुचक्कदे ) भ्रनुसरण करती हैं ॥१०॥ 


र 
हे न भावार्थः कर्मयोगी फी महिमा का वर्णन करते हुए बताया गया है कि वह 
 ङृत्रिम नदियों रे' मरु स्थलों में भी जल पढुँचाकर पृथ्वी को उपजाऊ बनाता. है और 
` प्रजा को सुख देता तथा धर्मपथयुक्त व भम्युदयकारक होने से कर्मयोगी के ही 
झाचरणों का पृष्वी-भर के सब मनुष्य घनुकरण करते हैं ॥१०॥ 


कर्मयोगी से घन को याचना करना ॥ 


शग्धी न॑ इन्द्र यरं रथिं यामि सुदीर्यभ्‌ । 


. शर्ध वाजाय प्रथमं सिपांसते शग्धि स्तोमाय पूर्व्य ॥११॥ 


पदार्थ:--( इस्द्र ) हे इन्द्र ! ( यत्‌, रॉय ) जिस घन की ( सुवीरं, त्वा ) 
बुर बीर्य वाले प्रापसे ( यामि ) यांचना- करता हूँ ( नः, दारि ) वह हमको 
जिये । ( सिधासते ) जो भ्रापके अनुकूल चलना चाहे उसे ( वाजाय ) भन्न 
( थमं ) सबसे पहले ( छग्धि ) दीजिये। ( पूर्व्यं ) हे भ्रग्रणी ! ( स्तोमाय ) 
स्तुतिकर्ता को ( झग्दि ) दीजिये ॥११॥ 
* भावार्थ:--सब घनो के स्वामी हे कर्मयोगी ! हम झ्रापकी आज्ञा 
का पान करते हुए प्रापसे याचना करते हैं कि झाप हमें सब प्रकार से धनधघाभ्य 
दे संतुष्ट करें, क्योंकि जो आपके अनुकूल है उसे सबसे प्रथम भन्नादि घन दीजिए 
झर्थात्‌ कमंपोगी का कर्तेब्प है कि वह बं दिक मार्ग पर चलने व चलाने वाली प्रजा 
को घनादि सभी आवश्यक पदार्थ देकर सर्वदा प्रसन्न रखे जिससे उसके किसी 
राष्ट्रीय ग्रंग में कमी न प्राए ॥११॥ 


जग्धी नों भरस्य यद्धं पौरणाबिथ धियं इन्द्र सिपासतः । 
 शर्ि यथा रशं ध्यावंक कृपमिन्द्र परावः ₹:णरघू ॥१२॥ 


भावार्थः--याजिक लोगों से इस मन्त्र में प्राथना है कि है कर्मयोगी ! श्राप 
हमारे याज्ञिक कर्सो में प्रवृत्त यजमान को घन से सम्पन्न करें । हे भगवन्‌ ! 
जसे कमं प्रवृत्त दरिद्र को घन दे झाप सुखी करते हो वैसे ही प्राप हम लोगों सहित 
यजमान को भी समर्थं करे जिससे बह उत्साहित होकर यज्ञ सम्बन्धी कर्म करे- 
कराए ॥१२॥ 
कञ्जव्यों अतसीनां तुरो शृणोत मस्यः । 

fl न्य © [] 

नही न्वंश्य महिमान॑भिन्दियं स्व॒शुणन्त आनशुः ॥१३॥ 
पदार्थः-- ( भ्रतसीनां ) सतत स्तुतियों का ( तुरः ) करने वाला ( नब्यः ) 
शिक्षित ( मत्यं: ) मनुष्य ( कत्‌, गृणील ) कहकर कौन समाप्त कर सकता 


स्य ) इस कमंयोगी की ( इन्द्रियं, महिमानं ) राज्य महिमा का ( स्वः, 
सुख से चिरकाल तक बर्णन करते हुए विद्वानों ने भी ( नहि, नु) नहीं 


( प्रानशु: ) पार पाया है ॥१३॥ 

भावार्थ :--तात्पयं यह है कि बड़े-बड़े विद्वानों ने भी, जो निरन्तर सूक्ष्म 
चो के जानने में लगे रहते हैं, कर्मयोगी की महिमा का पार नहीं पाया, तब 
मनुष्य उसकी महिमा का बया वर्णन कर सकता है ! बयोंकि पर्मयोगी 
कलायें हैं जिनकी इयत्ता विद्वान्‌ पुरुष भी अतन्तकाल तक नहीं जान 


प्न्य प्रकार से प्रार्थना कथन है ॥ 
ह स्तुवन्तं ऋतपन्त देवत ऋषिः को विश्न ओहते । 
बन्निःद्र सुन्वतः कदुं स्तुवृतः आ गम ।१४,। ` 


उ, स्तुदन्तः ) कौन स्तोता ( देवता ) देव प्रापके 
इच्छा कर सके ! ( कः) कौन ( विध्रः ) विद्वान्‌ 


ऋग्वेद: मं० ८। सू० ३॥ 
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करें अर्थात्‌ उसके गृह में सदा कुशल क्षेम रहे जिससे यज्ञसम्बन्धी कामों में विघ्न 
न हो, यही प्रार्थना है ॥ १४।। 


यदु सै मधुंमचमर गिरः स्तोमांस ईरते । 


सत्र॒ज्ञितों घनसा अक्षितोतयो वाजयन्तो रथां इव ॥१५॥ 


पदार्थः--( र्ये, मधमत्तमाः, गिरः ) वे ग्रापके लिए मधुर वाणियाँ रौर 
( स्तोमासः ) स्तोत्र ( उ, उदौरते ) निकल रहे हैं, जैसे ( सत्राजितः ) साथ 
जीतने वाले ( घनसाः ) घन चाहने वाले ( अक्षितोतयः ) दुढ्रक्षा वाले 
( वाजयन्तः ) बल चाहने वाले ( रथा, इव ) रथ निकलते हैं ॥१४॥ 


भावार्थः--ज॑से संग्राम विजयी, घन की इच्छावाले, दृढ़ रक्षा वाले, बल की 
चाहना वाले रथ समान उद्देश्य को लेकर शीघ्रता से निकलते हैं, उसी प्रकार मधुर 
वाणियों द्वारा स्तोता लोग समान उद्देश्य से कर्मयोगी स्तुति का गायन कर रहे 
हैं। हे प्रभो ! भाप एन्हेँ ऐशवर्यसम्पन्न करें ॥ १४ 


कर्मयोगी के प्रति राष्ट्ररक्षा का उपाय कथन हैं ॥ 
कण्व इव शृगंबः रया इव विश्वभिद्धोतमांनशु) | 
. की] (YE ~ ~ 
इन्द्रं स्तोमंमिमंहयन्त आय ¦ प्रियभेधासो अस्वरन्‌ ॥१६॥ 
पदार्थः-- (कण्वा, इब) विद्वानों के तुल्य ( भूगवः ) शूरवीर भी (झया इब) 
सूर्यकिरण के समान (घीतं, विश्व, इत्‌) जाने हुए संसार में ( आनशुः ) व्याप्त हो 
गए । ( आयवः ) प्रजाजन (प्रियमेघासः) श्रनुकूल बुद्धि वाले ( इस्द्रं ) कर्मयोगी को 
( स्तोमेभिः ) यज्ञों द्वारा ( महयन्तः ) भ्रचित करते हुए ( भ्रत्वरच्‌ ) कीतिगान 
करते हैं ।। १६।। 
भावार्थ :--कर्मयोगी की समग्र राष्ट्रभूमि में विद्वान्‌ उपदेशक व शूरवीर छाए 
रहते हैं जिससे उसका राष्ट्र ज्ञान से पूर्ण हो तथा सुरक्षित, अन्न-धन से भरपूर होकर 
सवंदा उसकी प्रशंसा करता है ।।१६।। 
युक्ष्वा हि इत्रहन्तम हरीं इन्द्र परावतः । 
अर्वाचीनो मंघबुन्त्सोमंपीतय उग्र ऋष्वेभिरा गदि ॥१७॥ 
पदार्थः--( वृत्रहन्तम ) हे ग्रतिशय शत्रुहन कर्त्ता ( इन्द्र ) कर्मयोगी ! 
( हरी ) प्रश्वों को ( युक्ष, हि) रथ में जोड़ो। ( पराबतः ) दूरदेश सें, 
( घ्रर्वाचीनः ) हमारे भ्रभिमुख, ( सघवन्‌ ) हे धनवन्‌ ! ( उग्रः ) भीस श्राप 
( ऋष्देभिः ) विद्वानों के साथ ( सोमपीतये ) सोमपान के लिये ( आगहि ) 
श्राव ॥ १७॥ 
भावार्थ:--याज्ञिकों की भ्रोर से यह प्राथना की गई है कि हे शत्रुओं का हनन 
करने वाले, हे ऐश्वर्यशाली तथा हे भीमकर्मा कर्मयोगी ! श्राप अपने रघ पर सवार 
हो, विद्वानों सहित सोमपान हेतु हमारे स्थान को प्राप्त हों ताकि हम आपका सरकार 
कर स्वकत्तेव्य पालन करें ॥१७।। 


इभे हि हें झारवों वाबशुधिया विप्रासो मेधसातये । 
स खं नों मघवन्निन्द्र गिर्वणो पेनो न शणुघी ह घ्‌ ॥॥१८॥ 


पदार्थ :--( इन्द्र हे कर्मयोगी ! ( इसे, हि, ते, कारवः ) यह.पुरःस्थ 

प्रापे शिल्पी, ( बिप्रासः ) जो स्वकार्यं में कुगल हैं वे, ( मेधसातये ) यज्ञभागी 
होने हेतु ( घिया ) अपनी स्तुति वागृद्दारा ( वावशुः ) आपकी श्रत्यन्त कामता 
करते है। ( सघषन्‌ ) हे धनवन्‌ ! ( गिबंशः, सः, त्वं ) ` प्रशंसतीय वह आप 
( बेन:, न ) जाताभिलाष पुरुष के सदृश (नः, हवं) हमारी प्रार्थना को (ध्वछथि) 
नें ।।१८॥। 
हे भावार्थ :--याज्ञिक पुरुषों की ओर से कहा गया है कि हे ऐश्वयंशाली कर्म- 
योगो ! शिल्पी जो विविध प्रकार के अस्त्र-शस्त्रादि बनाने व अन्य कार्यों के निर्माण 
में कुशल हैं, वे यज्ञ में भाग लेने हेतु आपकी कामना करते हैं अर्थात्‌ अस्त्र-शस्त्र का 
निर्माए करके युद्धविशारद होना भी यज्ञ ही है; श्रतः इन साहाय्याभि- 


लाषी पुरुषों को यज्ञ में भाग देना कि युद्ध सामग्री के निर्माणपूर्वंक यह्‌ यज्ञ सर्वाङ्ग 


पूर्ण हो ॥१८॥ 
झस्त्रों के निर्माण का फल ॥ 


निरान्द्र बृहतीस्यों शत्रं घलुंम्यो अस्फुरः । 
निरबुंद्स्थ मृग॑यस्य मायिनो निः पवेतस्य गा आँजः ॥१९॥ 


पढाथेः--( इन्द्र) हे कमंयोगी ! ( बृहतीस्यः, घनुम्यः ) बड़े-बड़े शस्त्रों से 

( बुत्रं ) दुष्ट दस्यु को ( निरस्फुरः ) आपने नष्ट किया । ( झर्बुदस्य ) सेघ के 
लुल्य ( सायिनः ) भायावाले ( मृगयस्य ) हिंसक को भी ( निः ) नष्ट किया 
तवा ( पर्वतस्य ) पर्वत के ऊपर के ( गाः ) पृथ्वी प्रदेशों को ( निराजः ) निकाल 
दिया ॥१६॥ 
भावार्थ:--याज्ञिक कहते हैं कि हे कर्मयोगी ! श्रापने श्रेष्ठतम शस्त्रासत्रों 

इस्युओ्ों को अपने वश में किया जो अराजकता फॅलाते, श्रेष्ठ पुरुषों का 
ए याजिः ऐं के यज्ञ में डालते थे । इन्हीं शस्त्रो 
कर्‌ प्रजा को सुर- 


ह 


को विजय किया । | 
oe 
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प्रतएव प्रत्येक पुरुष को शस्त्रास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर युद्ध विद्या में निपुणा होना 
चाहिए ॥१६॥ 
कर्मयोगो के पुरुषार्थं का फल ॥ 


निरग्नयों रुस्चुनिङ्‌ सर्यो निः सोम इन्द्रियो रस! । 
निरन्तरिक्षादधमो सहामहिं कृष तदिन्द्र पौस्यम्‌ ॥२०।' 


पदार्थ :--( इन्द्र ) हे कर्मयोगी ! ( घन्तरिक्षात्‌ ) जब प्रापने हृदयाकाश से 
( महां, घाहु ) बड़े भारी व्यापक श्रज्ञानान्घकार को (निरषसः) निकाल दिया (तत्‌, 
पस्य, छृबे) वह महापुरुषार्थ किया तब (श्रग्नय:) अग्नि (नीरुरुचुः) तिरन्तर रुचि- 
कारक लगने लगीं ( ड ) तथा ( सूर्यः ) सूर्य ( निः ) निरन्तर रुचिवर्घक हो गये । 
( इन्व्रियः, रसः, सोसः ) ग्रापका देयभाग सोमरस भी ( निः ) निःणेषेण रोचक 
हो गया ।।२०॥। 
भावार्थ :--इस मन्त्र में स्पष्ट किया गया है कि जिस पुरुष का श्रज्ञान दूर 
हो जाता है वह महापुरुषार्थी कहलाता है श्रौर वही सूर्यादि के प्रकाश, अ्ग्न्याघान 
ब सोमादि रसों का उपयोग कर सकता है। उसी को यह सम्पूर्णं ब्रह्माण्ड रुचिकर 
ब आनन्दप्रद लगता है, भ्रथवा यह भी कहा जा सकता है कि जो भ्रानन्दमय ब्रह्मा सर्व- 
रसखान है उसकी प्रतीति भ्रश्ञानी को नहीं होती किन्तु ज्ञानी पुरुष ही उसका प्रनुभव 
करता है । इसी अभिप्राय से यहां ज्ञानी पुरुष के लिये सम्पूणं पदार्थों के रोचक होने से 
झानन्दप्राप्ति बताई गई है ॥२०॥ 


यं में हुरिन््रों सरुतः पाकस्थामा कौरंयाण?। 


विश्वेष। त्मना शोमिष्टहुपेव दिवि घावमानष्‌ ॥२१॥ 


पवार्थ:--( पाकस्थामा ) परिपक्व बलवान्‌ ( कोरयारः ) पृथ्वी भर में 
गति वाले ( इन्द्रः ) कर्मयोगी श्रौर ( भएः ) विद्वानों ने ( यं, भे, बुः ) जिस 
पदार्थ को मुझे दिया वह ( विइबेषां, त्मना, शोभिष्ठं ) सब पदार्थों में स्वरूप ही से 
शोभायमान है; जैसे (विधि) द्युलोक में ( घाथसानं ) दौड़ते हुए (उपेब) सूयं सुशो- 
भित है ॥२१।। 

भाबार्थः- पूणं बलशाली व तेजस्वी, जिसने भ्रपने बल से पृथ्वी पर विजय 
पाई है, ऐसा कमंयोगी तथा ब्रह्मचयंपूवेक वेद वेदांगों का भ्रध्ययन कर जो पूर्ण विद्वान्‌ 
है, जिसका आत्मिक बल भी महान्‌ है, ऐसा विदान्‌ जन जिन पदार्थों का सशोधन करे 
वे पदार्थ स्वभाव से ही स्वच्छ एवं सात्विक होते हैं धरोर ऐसे पदार्थों को ही उपयोग 
में लाना चाहिए ॥२१॥ 


रोहितं मे पाकस्थामा सुधुरं कश्ष्यप्राप्‌। 
अदांद्राषो विषोर्घनध ॥२२॥ 


पदाथं:--( पाकस्थामा ) पूर्ण बलवान्‌ कमंयोगी ने { खुषुरं ) सुन्दर स्कन्ध 
वाला (कक्ष्यप्रा) कक्षा में रहने वाली रज्जु का पूरक =स्थूल (रायः, बिबोघनं) घनों 
का उत्पादनहेतु ( रोहितं ) रोहित वणांवाला भ्रश्व (मे) मुझ विद्वान्‌ को (श्रवात्‌) 
दिया ।।३२॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र का तात्पयं यह है कि कर्मयोगी ही शीघ्र गतिशील 
अश्वादि पदार्थों को प्राप्त करके विद्वानों को अपित करते हैं, जिससे वे सुखी जीवन 
यापन करें; [“झश्व”” शब्द यहां वाहनों का उपलक्षण हूँ] ॥२२॥ 


यस्मां अन्ये दश॒ ग्रति घुर बह॑न्ति बह्नयः | 
अस्तं वयो न तुग्रयप्त्‌ ॥२३॥ 


पदार्थः--(यस्मे) जिस मुझे (अन्ये, वश, षह्नयः) अन्य दश वहनकर्ता इन्द्रिय ' 


नामक (वयः) जैसे सूर्यकिरण (तुग्रथ ) जल परमाराग्रों को (ब्रस्तं, न) सूर्य की घोर 
वहन करती हैं इसी प्रकार (घुर) शरीररूप घुर को (प्रतिहन्ति) गन्तब्य देश के प्रति 
वहन करती हैं ।।२३॥ 

भावाथंः--इस मन्त्र में इन्द्रिय एवं इन्द्र वृत्तियों का वणान किया गया है 
भ्रोर कहा गया है कि जिस पुरुष के इन्द्रिय संस्कृत हैं उसकी इन्द्रियवृत्तियां भी साध्वी 
व संस्कृत होती हैं । इसलिये मनुष्य को अपेक्षित है कि वह मनस्वी बने झौर इन्द्रियः 
वृत्तियों को सदा धपने भ्रधीन रखे ॥२२॥ 


पिता से ब्रह्मविद्या प्राप्त किये हुए कमंयोगी फा स्तबन ॥ 
आत्मा पितुस्तनूर्वास ओजोदा अम्यञ्ज॑नशष्‌ । 
तुरीय मिद्रोहितस्य पाकस्थामानं भोजं. दातार॑मन्रवम्‌ ॥२४॥ 


पदार्थः--जो कमंयोगी ( पितुःआत्मा, तनूः ) पिता ही की ग्रात्मा तथा 
शरीर हू, ( बासः ) वस्त्र के समान प्रभिरक्षक तथा (प्लोजोदा:) बल का प्रदाता है, 
( भ्रम्यञ्जनं ) उस सब श्रोर से प्रात्मा के शोषक, ( तुरीयं, इत्‌ र) शत्रुओं का 
हनन करने वाले ( रोहितस्य, दातारं ) रोहिताश्व के देने वाले, ( भोज ) उत्कृष्ट 
पदार्थों के भोक्ता, ( पाकस्थामानं ) प्रचुर बलवाले कर्मयोगी की मैं ( पश्रन्नवम ) 

ति करता हूँ ॥२४।। 

रे जि कर्मयोगी ने पिता से ब्रह्मबिद्चा व कर्मयोगविद्या का भ्रध्ययन 
किया है वह ब्रह्मवेत्ताप्रों में श्रेष्ठ होता है, ्रथवा वह पिता के शरीर का ही ग्रंग है। 
घमंशास्त्र में भी कहा गया है कि “झ्ात्मा वे जायते पुत्र: --पझपना प्रात्मा ही पुत्ररूप 
से उत्पन्न होता है। इस वाक्य के भ्रनुसार पुत्र पिता का आत्मारूप प्रतिनिधि है। 


११५ 


इस प्रकार ब्रह्मविद्याविशिष्ट ऐसे स्नातक के महत्त्व का यहाँ वर्णन है जिकने भ्रपने 
पिता फे गुरुकुल में ही ब्रह्मविद्या प्रजित की है ।।२४॥ 


भ्रष्टम मण्डल में तीसरा सूक्त समाप्त हुप्रा ॥ 


अर्थेक्विशत्यचस्य चतुयंसषतस्य १-२१ देवातिथि: काण्व ऋषिः ॥ 
देवताः १--१४ इन्द्रः । १५- १८ इन्द्रः पूषा वा । १९-२१ कुरुङ्गस्य दान- 
स्तुति. ॥ छन्द:--१, १३ भुरिगनुष्टुप्‌ । ७ अनुष्टुपू । २, ४, ६, ५, १२, १४, 
१८ निचूत्‌ पड क्षितः । १० सतः पर वित:। १६, २० विराट्‌ पङ, क्तिः । ३, ११, 
१५, निचुद्‌ वृहृती । ५, ६ बृहती प्रध्या । १७, १९ विराद्‌ बृहृती । २१ बिरा= 
डुष्णिक्‌ ॥ स्वरः--१, ७, १३ गान्धारः । २, ४, ६, ५, १०, १२, १४, 
१६, १८, २० पञ्चमः । ३, ५, ६, ११, १५, १७, १९, मध्यमः २१ 
ऋषभः ॥ 


कमंयोगो को उपदेशाय बुलाकर उसका सरकार करना ॥ 
यदिद प्रागपागुदुछ न्दग्वा हयसे नृ? | 
सिमा परू नृषूतो अस्यानवेऽसि प्रश्न तुर्वशं ॥१। 


पवाथंः--( इस्द्र ) हे इन्द्र ! ( यत्‌ ) यद्यपि ( प्राक्‌ ) प्राची दिशा के 
निवासी, ( झपाक्‌ ) पश्चिम दिशा में रहने वाले, ( उबक्‌ ) उदीची दिशा में 
निवास करने वाले (था) अथवा ( न्यक्‌ ) ग्रधोदेश में रहने वाले ( gi 
मनुष्यों द्वारा ( हूयसे ) अपने कार्य हेतु आप बुलाये जाते हैं, ग्रतः, ( 
हे श्रेष्ठ ! (पुरुः, नुषूतः) प्रनेक वार मनुष्यों से प्रेरित (प्रसि) होते हैं, तयापि ( प्रशर्ण) 
शत्रुओं के पराभविता ( प्रानवे, तुवंशे ) जो मनुष्यत्वविशिष्ट मनुष्य है, उसके पास 
(प्रस्त) विशेषरूपेण विद्यमान होते हैं ।।१॥। 

भावार्थ :--याज्ञिकों की ओर से कहा गया है कि इन्द्र ८ हे परमैश्वयंसम्पन्न ! 
झाप चाहे प्राच्यादि किसी दिशा या स्थान में क्‍यों न हों हम स्वकार्मार्थ ग्रापक्रो 
बुलाते हैं श्रौर श्राप हम लोगों से प्रेरित हुए हमारे कायं के लिए ग्राते हैं ; प्रतएव 
कृपा कर शीघ्र बाएं श्रोर हमारी मनःकामनाग्रों की पूर्ति करें ॥१॥ 


यद्वा रुमे रुशमे इयावके कृप इन्द्र मादयसे सचां | 


कण्बांसस्स्वा ब्रह्ममिः स्तोम बाहृस इन्द्रा य॑च्छन्त्या गहि ॥२॥ 


पदार्थ :--( इन्द्र ) हे कर्मयोगी ! ( यद्वा ) यद्यपि ( रुमे ) शब्दमात्र करने 
वाले तथा ( रुशमे ) तेजस्वी ( इावके ) तमोगुण युक्त तया (.कपे ) समर्थ 
पुरुषों में ( सचा ) साथ ही ( मादयसे ) हषं उत्पन्न करते हैं तथापि ( स्तोम- 
बाहसः ) ग्रापके भाग को लिए हुए ( कण्वासः ) विद्वान्‌ जन ( ब्रह्मभिः) स्तुति 
द्वारा ( त्वा ) ञ्रापको ( श्रायच्छन्ति ) बुलाते हैं ; ( इन्द्र ) हे इन्द्र ! ( श्रागहि ) 
्राइये ॥२॥ 

भाबाथं:-हे सुसम्पन्न कमेयोगी ! भीरु, तेजस्वी, तमोगुणी या सम्पदावान्‌ 
सभी प्रकार के पुरुष भाप को बुलाकर सत्कार करते हैं और श्राप सभी को हषित 
करते हँ । अतएव हे भगवन्‌ ! धापके सत्काराह पदार्थ लिये हुए विद्वज्जन स्तुतियों से 
ग्रापको बुला रहे हैं, श्राप कृपाकर शीघ्र पघारें ।।२।। है 


यथां गोरो अपा छूट ठष्यण्नेत्यवेरिणमर्‌ । 
आपित्वे न॑ प्रपिरवे तूयमा यंहि कथ्वेषु सु सचा पिं ॥३॥ 


पदार्थ:--(यथा) जिस तरह (गौरः) गोरमृग (त्यत्‌) तुषात्त हुआ (भ्रपा, 
कृतं) जल से पूर्ण (इरिणं) सरोवर की मरोर (ग्रबेति) जाता है ; उसी प्रकार, (नः 
प्रापित्वे प्रपित्वे ) हमारे साथ सम्बन्ध होने पर ( तयं, अ।गहि ) शीघ्र आइये भौर 
(कण्वेषु) विद्वानों के मध्य प्राकर (सचा) साथ-साथ (सु) भली प्रकार (विश्व) भरपने 
भाग का पान कीजिये ।।३॥ 


भाबार्थंः--हे ऐश्वर्यंवान्‌ एवं ऐश्वर्यंदाता कर्मग्रोगी ! जिस प्रकार प्यासा 
मृग शीघ्रता से जलाशय को पाता है उषी प्रकार उत्कट इच्छा से श्राप हमें प्राप्त हों | 
ग्रोर विद्वानों के मेष्य उत्तमोत्तम पदार्थ व सोमरस सेवन करें ।।३॥ 


सत्कारानन्तर कर्मयोगी को स्तुति ॥ $ 
मन्दन्तु स्वा .मषवञिन्द्रन्दंवो राधोदेयाय सुन्वते । ; 
आद्चष्या सोम॑मपिवश्र मू सृतं ज्येष्ठं तइ'घिषे सहः ॥४४॥ | 
` पदार्थ:--( मधवन्‌, इन्र ) हे घनवन्‌ इन्द्र ! निज्ञासु 
(राधोदेयाय ) घन देने हेतु ( इन्दवः ) बास ( ना ( मन्दन्तु) | 
हुषित करे जो श्रापने ( आमुध्य.) शत्रुओं से छीन ( चम्‌ ) सेनाभौं के 
में ( सुतं, सोमं ) सिद्ध किये हुए प्रपने भाग को ( भ्रपिज्रः ) पिया ( तत्‌ ) 
जिससे ( अ्येष्ठं ) सर्वाधिक ( सह: ) सामथ्यं के ( दिदे ) घारयिता 


जाते हो ॥४॥ 


भावार्ण:--है कर्मयोगी ! ये रस भ्ापको प्रसन्न करने हेतु हम 

[32 23 किये हैं i ण इन्हें पान क हों और का 
धन प्रदान करें। हे युद्धविद्या कुशल भाप 
पदार्थों को जीतकर भपना भाग ग्रहण करते हो ; इस्ीलिये प्रापको ती 


कहते हैं ॥॥४॥। 


प्र चक्र सहंसा सहों बमञ्जं सन्युमो॑ंसा। 
विशवे त इन्द्र एतनाथदों यहो नि वक्षा इब बेमिरे ॥५॥ 


पदार्थ:--( इसर ) हे ऐस्वर्शाली ! भ्राप ( सहसा ) भपने बल द्वारा 
( सहः ) ब बल को ( प्रथके ) दबाते हैं ; ( घोसा ) स्व पराक्रम से ( कत्यु ) 
जजुकोष को ( बभंज ) भंजन करते हैं। (यहो) हे महतत्वविशिष्ट ! ( हे ) प्रापके 
सिए 


{ 
निश्वेष्ट 


श | 
श्ावार्थः--यहां जिज्ञासुजनों की प्लोर से कर्मयोगी की स्तुति का वर्णन 
प्रस्तुत है कि हे मृद्धविशारद कर्मयोगी ! झापके समक्ष शन्रुबल' पाषाण 
जैसे निश्चेष्ट हो जाता है प्रथात्‌ शशु का बल भ्रपूर्ण होने के कारण वह पापके 
समक्ष नहीं उहरता; प्राप बल में पणे हैं भतः शत्रु का बल व क्रोध सदा चूर्ण होता 
रहता है ॥५॥ 

सुहश्षे णेव सवते यवोयुधा यर आनछुपंस्तुतिम्‌ । 
श्रं प्रांबग शते सुबीयं दाश्नोति नमं उक्तिभिः ॥६॥ 


पदाथः यवियुधा ) वह पुरुष विद्युत्‌ तुल्य युद्ध करने बाला होकर 
( सह्लेशेव ) सहरों बलो से ( एषे ) संगत होता है ( यः ) जो ( ते ) घ्रापकी 
( ) झल्प स्तुति को भी ( भागद ) करता है, प्रौर जो ( नभ उतिभिः ) 
नञ्र बचनों से“ दोष्मोति) घापका भाग देता है बह ( शुषीर्ये ) सुन्दर पराक्रम बाले 
प्रापकी भ्रध्यक्षता में (पुद) प्रपती सन्तात को (प्रा्र्ग) प्रतिशय अनिवायं (कूणले) 
बनाता है ॥९ा। ` 
भाषार्थः--हे युद्धविद्याविशारद कर्मयोगी ! आपकी स्तुति से घाप से शिक्षा 
प्राच्त, पुरुष प्ति तीब्र युद्ध कर्मे बाला तथा सहसीों योद्धाधों से युक्त होता हैँ भौर 
जो सुञ्जता के साथ आपका सरकार करता उ बह्‌ स्वयं युद्धविशारद होता व कमंयोगी 
की घध्यलता मे रहेने के कारण उसको नन्तोभतभी संयाम में कुशल होती हूँ घर्थात्‌ 
उले कोई युद्ध में हरा नही सकता ॥।६॥ 
id | 
प्रा अब सा अभधिष्पोग्रस्थ सरूपे तब । 
५ f [) हा bX] ¢ 
भइते बृष्णों अभिचश्षं तं पर्येस तुपेशं बडु ४७३ 
/ पढाः=-( अग्रस्थ ) शत्रुओं को भय देने वाले ( हब ) प्राप कर्मयोगी के 
{ ख्ये ) संत्रीमाब होने पर ( सा, भेस ) हम भयभीत नहीं होते भौर ( सा, 
शम्षिष्भ ) न शान्त होते हैं ( बुष्णः ) कामताओं की वर्षा. करने बाले (ते) 
झापका { आइत्‌, कतं ) महान्‌ कमं ( छामिजक्य ) प्रशंसनीय है । हे इन ! 
( बह) अपनी सन्‍्ताल को -( शुेञ्चं ) शतुहिसनशील ( पहयेल ) आपको कृपा से 
हुम कडी र्‌ 


भाषावं:-शत्र्रों को बशू में करने में समयं हे कर्मयोगी! झापले मैद्ी- 

he सम्बन्ध होने पर न हम शब्ुध्ों से डरते हँ जोर सिभेयता सहित शशुप्रों पर 

हज॒ध पाले हैं । हमारी कामनाएं पूर्ण करने वाले ! धापकी शिक्षा से हम उक्त महान्‌- 

अकर्म करने में समर्य हैं। इतः आपका यह शिक्ष एरूप कमं प्रशंसा योग्य है। हे शत्रु नाशक 

कर्मयोनी ! प्रापकी कृपा से यही भावता हमारी सन्तति में भी झाए' 

झर्थात्‌ उसे भी शत्रु पेर विजय प्राप्त करता हुझा हम देखें--हमारी यह कामना पूर्ण 
करें ॥७॥} 


सञ्ासलुं स्फिग्य बाबसे दृषा न दानो अस्य रोइति । 


सध्या सम्पृक्ताः सारषेणं षेनबस्तूयसेहि इद पिच ॥८॥ 

एदार्थ:---  जुघा ) कामनाओं की वर्षा करने वासे भ्राप (सप्याछ्‌, स्रिष्षस्‌, 
च शु ) बाये प्रंग से ही ( बाघसे ) सबको भ्रभिभुत किये हैं ( अस्य ) इस कर्मयोगी 
के { दानः) भाग का दाता सेवक ( न, रोषलि ) कमी इससे रुष्ट नहीं होता 
) सरघा==मघुमक्षिका से किये हुए ( भष्शा ) मधु से { संपु- 
) सम्मिश्रित ( छेनव: ) गव्य पदार्थ आपके लिये विद्यमान हैं प्राप 
fo खू ) शीघ्र { ध्लागहि ) आइये (द्रव) दुतयति से आइये ( पिब ) सिद्धरस फो 

Ri प्रा! 

भाव।र्थ:--हे सब कामताओं की पूर्ति करने वाले कर्मयोगी ! छप वाम प्लंय 
सभी एझल्रुप्रों को वशीभूत करने में समर्थ हैं। प्रसन्नतापूवंक घाप का भाग देने 
का प्राप सदा कल्याण करते हैं घौर अनाज्ञाकारी का दमन । है भगवन्‌ ! यह 
दुग्धादि पदार्थों से मिश्चित उत्तम से उत्तम खाद्य पदाथे श्लापके लिये सिद्ध 
हे प्राप शोघ्र पघारें और ग्रहण करें ॥५।॥ 
कमंयोगो से मित्रता करने दाले को फल ॥ 


सुछ्प इद्गोऽो इदिन्द्र ते सखा। 
ग बरसा सचते सदां चन्द्रो यौति सुभाहुप ॥६॥ 


) or ) युद्ध चाहने वाले शत्रु (दक्षा एव) वृक्ष के समान (लिप्रेसिरे) ` 


Vinay Ava gh 0), 55॥ ह्वी Fut Donations 


उ Mra nore = 
सावार्चः--कर्मयोगी को प्रसन्न रखकर जो उससे मंत्री करते हैं दे एद 
रथ तथा गौ भादि पशु भौर अन्नादि धनों से युक्त हो सदा आनन्द पाते हैं, दे दीर्घायु 
होते हैं प्रौर स्वरूपवान्‌ ब प्रतिष्ठित हुए सभा-समाज में मान पाते हैं । अतः प्रतिष्ठा 
भिलाषी कोऐ से गुणसम्पन्न कर्मयोगी से मित्रता करसदा साभ प्राप्त करना चाहिये ।। ३॥ 


“द्यो न दृष्यशवपानुमा गहि पिबा सोसं ब 
निमेषभानो मधवन्दिबैदिव 


| 

पदार्थ :--( तृष्यन्‌, छष्य: ) प्यासा ऋश्य [शुः 
जैसे जलस्थान के निकट जाता है, वैसे घाप मेरे यज्ञ 
( बक्षान्‌, अनु ) भ्रपत्ती-भपनी इ म' ( सोमम्‌, 
( सघबन्‌ ) हे ऐश्वर्य्यशाली ! ( दिदै, दिखे ) प्र 
झानन्द की वर्षा करते हुए ( ओोजिष्ठम्‌ ) भ्रत्य 


( बधिषे ) भ्राप धारण करते हैं ॥१०॥। 
हों की मोर से इस मंत्र में कथन है कि हे 


fo I © mf 
ञो BLN OO 
अड हथ्‌ 


भावार्थ :--याजिक 
जैसे पिपासातुर मुग प्रति शीघ्रता से जलाशय 
हमारे यज्ञस्थान को प्राप्त होकर सोमरस पाद 


t it पक्या क Sots fOr 
अष्वर्था द्रावया त्वं सोममिन्द्र) पिप 


॥ , ae) as || 
उप नून शुंयुज शषणा इरी आ च जगाम बग्नहा ॥११॥ 
पदार्थः--( ऋष्बर्थों ) हे यज्ञपते ! (त्वः 


~ 
सिद्ध करें; ( इन्द्र ) कर्मयोगी ( सोम 
हैं। ( नूनम्‌ ) सम्भावना करते हैं फि ( बुषथा ) ३ 
( उपथृय॒ने ) रथ में नियुक्त किया है ( बृत्रह।,) शत्र्ों का पाक बह { ६ 
ख ) भ्रा ही गया है १११॥ Eo 
भाबार्बः-- हे यजमान ! पूज्य कर्मयोगी सोमरस को पीने 
ही भ्रश्‍्व रथ में भ्राहुढ़ होकर यश्ञस्थान को झा रहे हैं, धन 
सोसर्‌स सिद्ध कर तैयार रखना चाहिए ॥११॥ 
कर्मयोगी का सोमरस पाल करना । 


De 
न्यते दाशुरिजनों यत्रा सोम॑स्य ठः 
~ यु 2 स्च सिहं 3 SY HE 
प अश युज्य सुशुते तस्याह भ द्रवा 
भाार्थ:---हे कर्मयोगो ! (थश्र) जिस यजमाम में {₹ 
पान से तुप्त होते हैं ( सः, बाशुरिः, जनः ) वह्‌ सेवकजन ( 
स्वयं ही जागरूक रहता है ! ( ते ) धापका ( इदसू, युज्यम्‌ 
प्रत्न ( समुक्षितन्‌ ) सिद्ध हो गया; ( तस्य ) उसका, ( इहि ) थ 
शीघ्र भाइये, ( शिक्ष ) पाज कीजिये ।।१२॥ 
साधार्:--हे कर्मयोगी ! यजमान की गोर से कुशल सेवकों द्वारा अन्न-पान 
भली प्रकार सिद्ध है; आष इसे रहण कीजिये।। १२॥ 


[a | 
स्वं थिइ ह॑ 


स्वय बहस स्‌ 


रक्षाये झाये हुए क्भपोशी की स्तुति ॥ 
के डः षः सोम ~ मन्द्राय र 
र्‌थृष्ठाय।ष्ययष्‌ः सोममिन्द्राय सोतन । 
अघि अष्दरस्वाद्रंयो बि चंछ्ते राम्वन्त्तों दष्वष्वरक् ॥ १३। 


पडार्भः---( ्ष्यर्यधः ) हे याजिको ! ( रषेष्ठाय, इन्द्राय ) रथ भें बैठे 
कर्मयोगी के लिए ( सोम ) सोमरस को ( सोतन ) अ्रभिषुत करो। ( ब्चव्नस्थ } 
महान्‌ इन्द्र के ( छात्रयः ) शस्त्र { दाइबध्चरं ) यजमान के यज्ञ को ( छुम्डन्तः ) 
निष्पादित करते हुए ( षि्क्षते ) विशेष रूप से शोमित हो रहे हैं ॥१३॥ 

भावार्थ :--इस मंत्र भें यजमानं की भोर से कहा गया है कि हे याज्ञिक 


जनो ! रथ में बैठे कमंयोगी को सोबरस अर्पण करो; कर्मयोगी द्वारा दिये गए 


अस्त्र-शस्त्रों से यज्ञस्थान विशेषरूप से सुशोमित है; हमें चाहिए कि हम यज्ञ की 
रक्षार्थ आये कर्मयोगी का विशेष सत्कार करें ॥ १ ३१! 
! ° I t 
- उप बरध्नं बाबाता दषणा इरी इन्द्रमपसु वक्षतः ।' , 
भ नि शुभियं बइन्तु | 
दीचे त्वा छप्त॑योऽष्बदुभ्ियो वहन्तु सबनेदुप ॥१४॥ 
उदार्वः--( बच्चमू, उप ) भन्तरिक्षमारगे में ( जाबाता ) अन्तरिक्षगामा 
| डबरा ) वृषण नामक ( हरी ) हरणशील शक्तियां ( इस््रं ) कर्मयोगी को 
कसंसु ) यशकर्म की झोर ( बक्षतः ) ले आर्ये तथा ( घ्र्वांचघ्‌ ) भूमिमागं में 
( त्वा ) भापको ( जब्बशओिय: ) यश्ञ में रहने बाले यजमान सम्बन्धी 
शश्व ( सबना ) यज्ञ के प्रति ( उद्जहुस्तु ) लावे ॥।१४॥ है 
ऊाबाणे:--पाशिक अनो ! हमारी कामनाएं पूर्ण करने वाली शक्तियाँ 
कर्सयोगी को Fe मि में लाएं भ्रथबा यों कहिए कि यजमान के शीघ्रगामी अश्व, 
जो यञ्चस्थान में ही 
स्व-मनोरय पूर्ण करें ।।१४। 
चसलाभ तथा इत्रुना् के लिये कमंघोगो से शिक्षा की प्रार्थना ।। 


` अ पूवण बधीसङे युज्या पुरुषसुंधू ! 
 सशक्क शिक्ष पुरुहत नो घिया तुजे' शाये विमोचन ॥। १४। 


( सप्तथः ) 


रहते हैं, बे फर्मंयोगी को यहां पहुँचायें; भ्तएब. हम शिक्षा से 


मं ii RR 


पदार्थः----( पुरुवसुष्‌ पूषश्म्‌ ) 


अत्यधिक धनी पोषक कर्मयोगी 
सखित्व हेतु ( प्रबशीभहे ) ५ र्मयोगी का (घुज्याय) 


भजन करते हैं। ( शक्र ) हे समर्थ नेक 
जनों से राहत, ( विषोधन ) दुःख से त्राय द i द क | सः) 
छुमको ( 4 ) प्रपनी शुभ बुद्धि से ( तुझे ) णत्रुनाश व ( राये ) घनलाभ हेतु 
( शिक्ष ) शिक्षा दीजिए ॥१५॥ 

भावार्थः--एऐश्वर्यंशाली एवं पालक पोषक कर्मयोगी |! हम प्रापसे 
मित्रता के लिये प्रयत्नशील हैं। हे भगवन्‌ ! आप हमें दुःखों से छुड़ाकर सुख देने 
चाले हूँ; कृपा कर अपनी शुदधबुद्धि से हमें शत्रुनाश व ऐए्वर्यलाभाथं शिक्षा दीजिए--- 

हम चिन्तारहित हो कर याज्ञिक कार्य पूर्ण करें ॥१५॥ 

कर्मयोगी से कर्मों में कौहाल्प प्राप्स करने के लिखे प्रार्थना ॥ 


सं न। शिकश्षोहि शुरिजोरिव शरं रास्व रायो विमोचन । 
दे तेः सुवेद्ुल्ियं वस यं रषं हिनोषि मत्य्‌ ॥१६॥ 


जसत 


दर 


[सु ) वह्‌ कान्ति वाला धन ( थः ) के ( सुवेदस्‌ ) सुलभ है ( यस्‌ ) जिस घन 
( ध्वम ) श्राप ( भर्त्यस्‌, हिनोषि ) मनुष्य के प्रति प्रेरणा करते हैं ॥१६॥ 

भावार्थ :--६ु:खों से मुक्त कराने वाले हे कमंयोगी ! झाप कृपा कर हमें 

कर्म करने में कुशल बनाएं भ्रर्थात्‌ हम निरन्तर कर्म प्रवृत्त रषे जिससे हमारा दारिद्वण 


च ~ 


हम ऐश्वरयंशली बनें; श्राप, हमें कान्ति वाला वहु उज्ज्वल घन दें जिसे पा 
य आनन्द उपभोग करते हैं । श्राप सब प्रकार समर्थ हैं, भ्रसएव हमारी यहु 
प्राथना स्वीकारे ॥। १६॥ 


र es 
वेमि स्वा पुषः 


~ t 
नुs्जञसे वेशि स्तोतव आशुणे । 
i रणं हि तत Li स्तुषे न ~ 
तस्थ बेश्यरंणं हि तठ स्तुषे पज्राय सामने ॥१७॥ 
पदार्थः--( धूषन्‌ ) हे पोषक इन्द्र | ( ऋणसे ) कार्यसिद्धि हेतु ( स्था, 
मैं ्रापको जानता हैँ । ( क्षुरो ) प्राप दीप्तिमान्‌ हैं श्रतएव ( स्सोत्रदधे ) 
रने के लिए ( बेमि ) भ्रापको जानता हूँ, ( तस्थ ) दुसरे को ( न्‌, देमि ) 
आनता += तत्‌ हि, अरणम्‌ ) क्योंकि वह रमणीय नहीं है। ( घसो ) हे 
आ्राच्छादयितो ! ( स्तुषे ) आपकी स्तुति करने वाले मुझको ( पख्याय, साम्ने ) 
स्व प्राजित साम दीजिये ॥१७॥ ~ 
भावायें:--है सवं पोषक इन्द्र ! झ्राप ही कार्य सिद्धि कर्ता, श्राप देदीप्यमान 
घर स्तुति योग्य हैं; श्रापके भ्रतिरिवत भ्रन्य कोई स्तुति योग्य नहीं और न ही मैं किसी 
गनय को ऐसा जानता हूँ । हे युदकुशल भगवन्‌ ! श्राप मुझे प्राजित== एकत्रित साम 
दें र्यात्‌ सदा के लिये कल्याण ब ऐश्वर्य प्रदान करें ॥१७॥ 
गवादि पशुझों फे लिये चारारूप तृण के लिये भार्णनः ॥ 
to § ie 6 
पर णावो यव॑सं कबषिदाट्ृणे नित्यं रेकणों अमस्य । 
2] पा हि ५ । 
झस्माक पृषन्नविवा शिवो भंद मंहिष्ठो वाजसातमे ॥१८॥ 


वदार्यः--( मत्यं ) हे रोग आदि से मुक्त कमंयोगी ! ( याः ) मेरी 
गौएं (कञ्चिद्‌ ) किसी समय ( थवसम्‌ ) तृण ( परा ) भक्षण के लिए यदि 
जायं तो ( रेक्णः ) वह उनका तूणरूप धन ( नित्यस्‌ ) नित्य हो। ( पूषणू ) हे 
पोषक इन्द्र ! ( अस्साकं ) हम जिज्ञासुश्रों के ( क्षियः, श्रविता, भ ) हे कल्याशमय 
रक्षक श्राप हों । ( घाजसातये ) घनदान हेतु ( महिष्ठः ) उदारतम हों ॥१८॥ 
भावार्थ:--हे सर्वपालक कर्मयोगी ! हमारी गौश्रों के लिए तृणरूप घन 
नित्य हो । (मंत्र में “गावः” पद सब पशुश्रों का उपलक्षण है) अर्थात्‌ हमारे पशुओं 
छे लिए प्रतिदिन पर्याप्त उत्तम चारा प्राप्त हो जिससे वे हृष्ट-पुष्ट रहें। है कर्म- 
योगी ! शाप सदेव हमारी रक्षा करते हो, हमारे लिये घन दान देने 
में श्राप सदा उदार हैं।।१८॥ 
कर्मयोगी के विमानादि ऐश्वर्य का बर्णत ॥ 
. | &.] 
स्थरं राधः श॒ताश्व इङ्ग्य दिविष्टिए । 
रालरत्वेपह्यं सुमग॑स्य रातिएं तुबेशष्वमन्महि ॥१६&॥ 
:— (विषिष्टिषु 
कके र द f क ) सौभाग्य त ( स्वेषस्य, राज्ञः ) दीप्तिमान्‌ राजा ५ 
के ( शताइवम्‌, स्यूरम्‌ ) सैकड़ों भ्रश्वों की शक्ति वाला रे ( राषः ) 
विमानादि ऐश्वर्य है। ( तुषु ) मनुष्यों के मध में ( रातिषु ) दानों के बिषय 
में ( अमन्महि ) हेम उदारतया उसका जानते हूँ ॥१ a 
भावार्थः--कमंयोगी के ऐश्वयं का वर्णन इस मंत्र मे र किया है कि वहं विमान से 
परन्तरिक्ष में जाता हुआ तथा उसी में सवार होकर ऋत्विजों से मिलता है। वह विमान 
कैसा है? ऐश्वयंसम्पन्त राजा के सैकड़ों अ्रश्वों की शक्तिवाला अर्थात्‌ नितांत वेगवान्‌ 
और भ्रत्यधिक स्थूल बना हुप्ा है। वह कर्मयोगी दानसंबंधी उदारता में प्रसिद्ध हैं 
और कमों से सभी को धनाढ्य बनाने में कुशल है।१४। 
कर्भयोगी का दान देना ।। 


घीमिः सातातिं काणस्यं वाजिनः प्रियमेंबेरमिध्ुमि । 
_ दष्ट सहझ्लाह निर्भभामज नियधानि गबा्षिः ॥२०॥ 


न्‌ 


ie 
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अन्तरिक्ष गमन की कामनारत (कुरंगस्य, रक्षः) ऋत्विजों १ के 


पवार्थः--( ग्रियनेष्ः ) यज्ञप्रिय ( ३0% ) अधिक कान्तिवान्‌ (घीक्षि:) 
विद्वानों द्वारा ( साधानि ) सेवित ( कण्यस्य, : ) मेघाविपुत्र बलवान्‌ कर्म- 
योगी की ( घष्टि, सहुल्ला ) साठ सहन्न ( मि्मेजां, गयां, युधामि ) शुद्ध गायों के 
यूथों को ( ऋषि: ) ऋषि ने ( विः ) निरन्तर ( प्रम्बथे ) पाया ॥२०॥ 

भावार्थ:--दानी महात्मा व कर्मयोगी के दान का यहाँ कथन है भौर बताया 
गया है कि यज्ञप्रिय, सुदर्शन, विद्वानों का सेवन करने वाले भोर मेध्ावीपु्न बलवान्‌ 
कर्मयोगी ने साठ सहु उत्तम गायों के यूथों को ऋषि के लिए सर्वदा के लिए दान 
दिया ।।२०॥ 


शृ्षाथिन्मे अभिपित्वे अरारणुः । 


गां मंजन्व मेहनाइबं भजन्त भे द्रां ॥२१॥ 


पदा्षः--( मे, ग्रभिवित्वे ) मुझे द्रव्य प्राप्त होने पर (यां, अजन्त, मेहुना) 
श्रेष्ठ गोधन को पाया, ( धइबं, भजन्त, मेहना ) श्रेष्ठ अश्वो को पाया, ऐसा (बुक्षाः, 
लित्‌ ) वृक्ष भी ( अरारणुः ) शब्द करने लगे ॥२१॥ 

भादार्थ:--यहाँ ऋषि की ओर से कहा गया है कि मुझे गोघनरूप घन की 
प्राप्ति पर महान्‌ ग्रानन्द मिला और मूर्ख से पण्डित पर्यन्त सभी जन इस दान की 
प्रशंसा करने लगे । मन्त्र में “वृक्ष” शब्द से तात्पयें जड़ ==मूर्ख का है, वृक्षं का 
नहीं ॥२१॥ 

झष्टम मण्डल में चोथा सूक्त समाप्त हुझ्रा॥। 


अर्थकोन बत्वारिशदूचस्य पञ्चभ्रसूक्तस्य १-३९ ब्रह्मातियिः काण्व ऋषि: ॥ 
देवताः १-३६, ३७१ अश्विनी । ३७२-३६ चंद्यस्यः कशोर्दानिस्तुतिः ॥ छन्द: १, 
५, ११, १२, १४, १८, २१, २२, २६, ३२, ३३, निचृद्‌ गायत्रीं । २-४, ६-१०, 
१५-१७, १६, २०, २४, २५, २७, २८, ३०, ३४, ३६ गायत्री । १३, २३, ३१, 
३५ विराड गायत्ी । २६ आर्ची स्वराड्‌ गायत्री । ३७, ३८ निचुद्‌ बृहती । ३९ कार्षी 
निचृदनुष्टूपू ॥ स्वरः--१-३६ षड्जः । ३७, ३८, मध्यमः । ३६ गाम्धारः ॥ 


ज्ञानयोगी ओर कर्मयोगी की शक्ति का बर्णन करते हुए प्रथम 
प्रात:काल की शोमा का कथन ॥। 


दृरादिदेव यत्सत्यंरुणप्सुरशिशितत्‌ । 
बि भाजुं विश्वधांवनत्‌ ॥१॥ 


पदार्थ :--( हूरात्‌ ) वास्तव में दूर परन्तु ( इहेब, सती ) समीपस्थ के 
सदृश प्रतीत होती हुई ( करषखप्सुः ) झरुण रंग वाली यह उषा ( यत्‌ ) जब 
( प्रशिदिवतत्‌ ) सारे संत्ार को भ्रुण कर देती है उम्ती क्षण ( भानुम्‌ ) सूर्य 
किरणों को ( ब्यत्ततत्‌ ) फैला देती है ॥१॥ 

घाबाथं:--उवाकाल का वर्णन इस मंत्र में प्रस्तुत है कि जब सारे संसार को. 
ग्ररए = तेजस्वी बनाने वाले उषाकाल का श्रागमन होता है तब सभी प्राणी निद्रा» 
देवी की गोद से उद्बुद्ध धो परमपिता परमात्मा की महिमा का श्रनुभव कर उन्नी 
के ध्यान में निमग्न होते हैं । इश उषाकाल का महत्त्व ऋषि, महपि, शास्त्रकार एवं 
सभी महात्मा बड़े गौरव सहित वणन करते चले श्राथे हैं कि जो पुरुष इस उषाकाल 
में उठकर परमारमपरायण होते हैं उनको परमात्मा सब प्रकार का ऐशवय प्रदान 
करते हैं ॥१॥ 


शानयोगी और कर्मयोगी का उषाकालसेवी होना ॥ 3 
चुबद खना मनोयुजा रथेन एथुपाजंसा । 
सचेथे, अरिबनोषसंब्र ॥२॥ 


पदार्थः--( बच्चा, अदिविना ) दर्शनीय ज्ञानयोगी व कर्मबोगी se : 
देखने व प्रातःकालिक वायु सेवन हेतु (नुबत्‌) साधारण मनुष्य के तुल्य (पृथपाजला, 
प्रतिवेगवान्‌ ( मनोयुजा, रथेन ) ईच्छागामी रथ से ( उषसम्‌ ) उषाकाल का | 
( सचेथे ) सेवन करते हैं ॥२।। 


be 
आार्थः ज्ञानी व कर्मयोगीजन उषाकाल में जागकर वेदप्रतिपादित सब्ध्या- | 
अग्निहोत्रादि कर्मों से निवृत्त होकर स्वेच्छायामी रथ पर बैठ अपने राष्ट्र का का 
देखने तथा उस काल की वायु का सेवन करने हेतु जाते हैं । जो पुरुष hi 
इस भ्राचरण को अपनाते हैं वह भी बुद्धिमान्‌ तथा ऐश्वर्यवान्‌ ग्रौर वी 
भ्रनेक प्रकार सुख पाते हैं ।२॥ : 


युवाभ्यां बाजिनीबश ग्रति स्तोमां अहक्षत । 
वाचं दूतो यथो हिषे ॥३॥ 


पदार्थे:--( वाजिनोषसू ) हे बलवान्‌ व घनवाले ( युवाम्याम्‌ ) माः 
चलते हुए आप ( स्तोमाः ) स्तोत्रों को ( प्रत्यवुक्षत ) सुनते और 
यया ) दूत=सेवक के समान ( षाम्‌, श्रोहिषे ) श्रापकी शर 
प्रतीक्षा करते ६ ।।३॥ - 
भाषार्थः मन्त्र का भावार्थ यह है कि उ 
सम्पन्न कर्मयोगी की उसी काल में स्तोता 
कर अपने-प्पने कार्य में लगते हैं; 


# 
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अपने व्यावहारिक कारों में प्रवृत्त हो । ऐसा मनुष्य प्रवश्य ही अपने ग्रभीष्ट कार्यों 
वणं करता है, धन्य नहीं ॥३॥ 


पुरुप्रिया ण॑ ऊतयें पुरुम्द्र। पुरूवसुं । 
स्तुवे कण्बांसो अश्विना ।।४॥ 


पदार्थ--( पुरुप्रिया ) बहुजन प्रिय ( पुरुमन्द्रा ) बहुतों के प्रानन्दयिता 
` (क्वसु ) अमितधनवान्‌ ( प्रहिवता ) व्यापक उन दोनों की ( नः, ऊतये ) पनी 
रक्षा के लिए ( कण्वासः ) हम विद्वान्‌ ( स्तुषे ) स्तुति करते हैं ॥४।। 
भाधार्थः--कर्मयोगी व विद्याविशारद ज्ञानयोगी की सभी विद्वान्‌ स्तुति करते 
हैं कि हे भगवन्‌ ! आप सबके प्रिय, सबको भ्रानन्द प्रदान करने वाले ब संसार में 
ह विस्तार करने वाले हैं । कृपा कर हमारी सब भोर से रक्षा करें ताकि हम 
बृदि तथा धर्म का धाचरण करते हुए भ्रपनी इष्टसिद्धि को प्राप्त हों ॥४॥ 


मंहिष्ठा वोज सातमे षयन्ता शुभस्पतीं । 
गन्तारा दाशुषो शु हम ॥५॥ 


पदार्थः--( मंहिष्ठा ) पुजनीयतम, ( घाजसातमा ) प्रत्यन्त बल व ध्नन्न 
के दाता ( इषयन्सा ) अपने में प्रीति उत्पन्न करने वाले ( शुभस्पती ) शोभन ऐश्वर्य 
के स्वामी ( दाशुषः ) यज्ञकर्ता के ( गृह्‌ ) गृह को ( गन्तारा ) जानेवाले उन 
दोनों की हम स्तुति करते हैं ॥।५।। 

आवार्थः--इस मंत्र में कहा गया है कि हे कमंयोगी तथा ज्ञानयोगी ! श्राप 
बिदादि गुणों के कारण सब के पूजनीय, प्राप झग्नदाता, सर्वे मित्र, सम्पूर्ण ऐश्वयों 
के स्वामी भोर याज्ञिक पुरुषों में प्रीति उत्पन्न करने वाले हैं; भ्रतः हम आपकी 
स्तुति करते हैं, कृपा करके हमें भी उक्त गुणों से सम्पन्न करें ॥ ५॥। 

सदाघारवर्घक फमों के लिए प्रार्थना करना ॥ 


ता सुदेशय दाशुष सुमे घामबितारिणीश्‌ । 


धुतेगब्यूतिहनक्षतस्‌ ॥६॥ 


पदार्थ:--( ता ) वह ( छुदेशाय ) शोभन देवों सहित ( दाशुषे ) यजमान 
के हेत्‌ ( सुमेधाम्‌ ) सुन्दर संगति वाली ( प्रवितारिशीम्‌ ) भ्रात्मा'की वञ्चना न 
करने वाली ( गव्यूतिम्‌ ) इन्ट्रियविषयभूतस्थली को ( घृतैः ) स्नेह से 
सिचित करें ॥६॥ 

भावा् :--यहाँ याज्ञिक विद्वानों की प्रोर से यह प्रार्थना की गई है कि हे 
कर्मयोगी ! प्राप हमारे यजमान की पातमा को उच्चता प्रदान करें अर्थात्‌ उन पर 
सदा प्रेस की दृष्टि रखें जिससे वे प्रपती इन्द्रियों को वशीभूत रख सदाचार में प्रवृत्त 
रहें, जिससे उनके यज्ञसम्बन्धी कार्य विना बाधा व यिघ्न के पूर्ण हो जाएं ॥६॥ 


आ नः स्तोमझुप हृबत्तये ध्येने भिराशुमि! । 
शातमश्वेंमिरहिदना ।।७॥। 


पदार्थ :---( घषविना ) हे ज्ञानयोगी और कर्मयोगी ! प्राप ( द्रवत्‌ ) उच्चा- 
रित ( नः, स्तोत्रम्‌, उप ) हमारे स्तोत्र के ्भिमुख ( घ्राशुभिः, ह्येनेभि: ) शीघ्र- 
` गामी शस्क्रों के साय ( प्रश्बेलि: ) भ्रश्वों द्वारा ( तूयम्‌ ) शीघ्र ( घ्रायातघ्‌ ) 
पावे ॥७॥ 
भावार्थ:--विद्ज्जनों की प्रार्थना है कि हे कर्मयोगी और ज्ञानयोगी ! हमारे 
क्ञातरघमं से संबंधित स्तोत्रों के उच्चार॑श के समय भाप शीघ्र ही सशस्त्र भाएं झौर 
आकर क्षात्रधर्म की महत्ता तथा शस्त्रों की प्रयोगविधि से हमें वगत कराएं जिससे 
 हमारेज्ञानमेंवांद्ध हो सके ॥७।' 
अ संयोगी तथा शानयोगो के पाल का देलक्षण्य ॥ 


येमिस्तिस्नः पंरावतों दिवो विश्वानि रोचना । 
्ीरक्तून्यरिदीयंः ॥८॥ 


(2 किक कं ) जिन वाहनों से ( न) oe दिन व ( ही 

) तीन रात्रि में ह) सुदूर स्थित ( विशवानि, रोबना ) सवे दिव्य 

में ( चः ) प्राप्त र हैं ॥५॥ 

:-इस मंत्र में ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगी के यान की विलक्षणता का 
बह प्रपने शीघ्रगामी यान से तीन दिन व तीन रात्रि में सम्पूणं दिव्य 

-देश-रैशान्तरों में परिप्रमण करने के उपरान्त भ्रपनी राजधानी में वापस लौट 

ऽ 


( उक्षतम्‌ ) 


सन्य प्राथना ।। 
त नो गोम॑तोरिष उत सातीरंहबदा। 
वि पृथः सातये सितम्‌ ॥९॥ 
पदार्य:-( ) है प्रात:स्मरणीय ( डत ) भ्रनन्तर ( नः ) हमें 
र ला ) व ( सातीः ) देने योग्य ( इः ) ऐश्वयो को प्रदान 
हेतु ( पथः ) मार्गों को ( बिसितम्‌ ) वाधारहित 
ज्ञानयोगी ! भाप कृपा कर हमें 
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PS 


करो र्त्‌ जो दुष्ट हमारे यज्ञादि कर्मो में बाघक हैं उन्हें क्ात्रबल से व्ष 
हमें अभय दान दो से जिससे हम निमय हो वै दिककहानुष्ठान में प्रवृत्त रह से * hs 


आ नो गोम॑न्तमधिना सुबीर॑ सुरथं र॒यिम्‌ । 
ळहमर्वांबतीरिषः ॥ १०॥ 


पवाथं:--( झठिषना ) हे व्यापक ( खः ) आप हमें ( गोमन्तम 
युक्त ( सुवीरम्‌ ) शोभन वीरयुवत ( सुरम्‌ ) शोभन न ( राम he 
तथा ( प्रश्बावती: ) व्यापकशक्तिसहित ( इषः ) इष्टकामनाझों को ( घाषोः hs 
प्रदान करें ॥१०॥ i; 
भावार्थ:--हे कमंयोगी एवं ज्ञानयोगो ! आप हमें विद्यादान 
जिससे हम परमात्मपरायण हो वेदवाणी का विस्तार करें । हमे दुष्ट दस्यु म्लेच्छ के 
दमनार्थं शुरवीर पुरुष प्रदान करो जो हमारी रक्षा में तत्पर हों, और हमें 
वाहुन व अन्नादि धन प्राप्त करायें जिससे हम प्रपनी इष्टकामना पूर्ण कर 
सक ।।१०॥। 


वाशृघाना शुभस्पती दस्रा हिर॑ण्यवतनी । 


lo ष 

पिबतं सोम्यं मघुं ॥११॥ 

पदार्ष :--( शुभस्पत्ती ) हे उत्कृष्ट पदार्थो के स्वामी ( इला ) शत्रुओं के 
नाशक ( हिरष्यषर्तेनी ) सुवर्शामय व्यवहार युक्‍त | श्राप ( षाबूघाना ) प्रम्यदय 
से युक्त हैं । ( सोम्यम्‌, मधु ) इस शोभनमघुररस को ( पिबतण्‌ ) ग्रहणा करें ॥ ˆ 

भावार्थ :--इस मंत्र में ज्ञानयोगी व कर्मयोगी की स्तुति करते हुए उनके 
सत्कार का कथन है कि हे उत्तमोत्तम पदार्थों के स्वामी ! घाप शत्रधरों के क्षयकर्ता 
तथा भ्रम्युदययुक्त हैं। कृपया इस उत्तम मधुररस को, जो नाना पदार्थो से सिद्ध है, 
पान कर हमारे इस सत्कार को स्वीकार करें ॥११॥ 

निवास के लिए गृहादि की प्रार्थना ॥ 
र] 4 

अस्मभ्य वाजिनोबल्नू प्घवद्स्यश्च सप्रथः । 

SCN, क र 

छदियिन्तमदाभ्यस्‌ ॥१२॥ 

पदार्थ :---( बाजिनीषसु ) हे बल से रत्नोत्पादक 
च ) मुझ विद्वान्‌ व धनवान्‌ के लिये ( सप्रथः ) सुप्रसिद्ध 
( छदिः ) निवासस्थान का ( यन्तम्‌ ) प्रबन्ध करें ॥ १२।। 

भावार्थ :--है बल द्वारा रत्न उत्पादन करनेवाले ज्ञानयोगी व कर्मयोगी ! 
भ्राप घनवान्‌ पुरुषों झौर हम विद्वानों के लिए उत्तम==सभी ऋतुओं में भानन्ददायक 


प्रौर जिसमें मनुष्य व पशु नीरोग रहें और जो सब उपद्रवों से रहित हो, ऐसे निवास- 
गृह का यत्न करें । यही आपसे हमारी प्रार्थना है ।।१२॥ 


नि इ अरह्ल जनानां याबिष्टं तूयमा ग॑तभ्‌ । 
मो ष्र नयाँ डपारतश ॥१३॥ 
पदार्थ:--( या ) जिन आपने ( जनानां 
भलीभांति ( नि, प्रविष्टं 
( धन्यान्‌ ) हमसे झ्मन्य के 
करें ॥।१३॥ 
भावा्:--हे ज्ञानयोगी झोर कमंयोगी ! आप यज्ञ रक्षक, याज्ञिक पुरुषों 


के नितान्त सेवक व विद्वानों का पुजन करने वाले हैं। अतएव प्रार्थना है कि भाष 
विलम्ब न कर शीघ्र हमारे यज्ञस्थान में पधार ग्रौर उसे सुशोभित करें ॥१३॥ 


स्य पिबतमश्विना युबं मद॑स्य॒ चारणः । 


मध्वो रातस्य घिष्ण्या ॥१४॥ 

पदाषेः--( घिष्थ्या ) स्तुति के योग्य, ( ्रिवना) व्यापक ( युवम्‌ ) आप 
( रातस्य ) मेरे दिये हुए ( चारुणः ) पावन ( म्बः ) मधु ( ञस्य ) हर्षकारक 
( घस्य ) इस सोमरस को ( पिबत ) पिएं ॥१४॥ 

भावार्थ :--है सबको वशीभूत करने में समर्थं ज्ञानयोगी व कर्मयोगी! राप मेरे 
द्वारा भ्रपित इस पवित्र, मीठे व हर्षोत्पादक सोमरस का पान कर तृप्त हों प्रौर हम 
पर प्रसन्न हो हमारी कामना पुणं करें ।।१४॥। 

सत्कारान्तर यजमान ऐरवर्य विषयक प्रार्थना ॥ 


अस्मे आ बंहतं र॒यिं शुतव॑न्तं सहुसनिणंम्‌ । 
पूरु विश्वर्घायसध्‌ ।।१५।) 


पदार्थ:--हे ज्ञानयोगी व कमंयोगी ! झाप ( अस्मे ) हमारे ( शतवत ) 
सेकड़ों तथा ( सहस्रिणं ) सहस्रो पदार्थों सहित ( पुरुक्ष ) भनेक प्राणियों के ग्राश्रय- 
( विश्वघायस ) सबकी रक्षा करने वाले ( रथि ) ऐश्वर्य को ( भ्राबहतं ) प्राप्त 


से तप्त करें 


( झस्मस्यभ्‌, सघबदुम्यः, 
( प्रवाभ्यस्‌ ) बाघारहितः 


) मानवों के (ब्रह्म) यज्ञ की (सु) 
) रक्षा की वह घाप ( तूयं ) शीघ्र ( आगतं ) भ्रायें । 
समीप ( भो ) मत ( सूपारतं ) चिरकाल तक विलम्ब 


भूत 

कराये ॥१५॥ 
भावार्य:--अब सोमरस से सत्कार के ग्रनन्तर यजमान प्रार्थना करता है कि 

हे सबके प्राणियों के आश्रयभूत व सब रक्षक ज्ञानयोगी व कर्मयोगी ! Ra आप कृपा कर 

मुझे ऐश्वर्य प्राप्ति का मार्ग बताएं जिससे मैं ऐश्वर्ययवत हो यज्ञादिकर्मो को विधिवत्‌ 

कर सक्‌ व यज्ञ निधि परमात्मा की भाज्ञा के पालन में सदा सिद्ध रहँ ॥१५॥ 
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Ne 


PS i 0 a जया. 
र्रा चिद्वि वां नरा विह्वयन्ते मनीषिणः | | उदा वां तोग्रथो विधस्समुत्रे बंहितो नरा । 


वाघद्भिररिविना गंतपध्‌ ॥१६॥ यद्वां रथो विभिष्पतात्‌ ॥२२॥ 


पदार्थः--( नराः ) हे नेताम्रो ! यद्यपि ( वाम्‌ ) ग्रापको ( मनीषिणः ) पदार्थः--(नरा) हे नेता ! (यत्‌) जब (वाम्‌) आपका (रथः) रथ (विभिः) 
विद्वत्‌ जन ( पुरुत्रा, चित्‌ हि ) अनेक स्थानों में ( बिह्वयब्ते ) भ्राह्नान करते है शक्तियों से युक्त हो (पतात) उड़ता है तब (बाम्‌) झाषका (समुद्रे) समुद्र 
तथापि ( अहिविना ) हे व्यापक ! श्राप ( बाघ: ) शीघ्रगामी वाहनों से (प्रागत) में रहने वाला (तुग्रधः) जलीय पदार्थ (कदा) कब (बिघत्‌) कुछ कर सकता प्र्थात्‌ कुछ 
आएं ॥। १६॥ भी नहीं कर सकता ॥२२॥ 
९ भर का ते में निर्मा: पं: गें के नेता ! जब समी छक्ति युक्त श्रापका तीव्रगामी 
भावार्यः--हे ज्ञानयोगी ग्रौर कर्मयोगी ! आप अनेक स्थानों में निमंत्रित र btm cts 
कृपा कर न यज्ञ को सशोभित करे यान उड़ता है तब समुद्र में रहने वाला तुग्रभ == हिसक जीवविशेष अथवा जल परमाण 
होने पर भी प ग शोती यान र हमारे यज्ञ क अ करें ॥ १६॥ प्रादि ्रापका कुछ भी नहीं कर सकते ्र्थात्‌ ग्राप जल व स्थल में स्वच्छन्दता से विच- 
जनासो वक्तबहिषो हुबिष्मन्तो अर्‌ङकतः । रते हैं; श्रापके लिए कहीं कोई रुकावट नहीं ॥२२॥ _ 
युवा हुबन्ते अश्विना ॥१७॥ 


यूनं कण्बाय नासस्यापिरिप्ताय हुम्ये। 
पदार्थ:--( अदिवना ) हे अत्यन्त पराक्रमी ( सक्तबहिषः ) आपके लिए 


[| (५ 
यु शश्बदू तीदंशस्य थः ॥२३॥ 
पृयक्‌ आसन सज्जित कर ( हुविध्मम्तः) राके विद्ध भाग को लिये हुए ( अरंकृतः) दार्थः--(नासत्या) दवे नासत्य ! (युवं) भाप ( हुम्ये ) गृह स्थित ( श्रपिऽ 
संस्कत रीर बनकर ( अनासः ) सब मनुष्य ( युवां, हवन्ते ) म्रापका श्राह्मान करते | (रुक्‍्ताय ) शत्रुओं से सताये हुए ( कण्बाय ) लिचारशील विद्वान्‌ की (झइबत्‌) सर्दैव 
Ln OR र | द (ऊतीः) रक्षा (दशस्यथः) करते हैं ॥।२३। 
भावार्थ:--है ज्ञानयोगी व aia ! आप पराक्रमी हो अ्रतएव सबको नावार्थः--जो कभी प्रसत्य न बोलें उन्हें ही '“नासस्य” कहते हैं, हें. सत्य- 
दराक्रमसम्पम्न बनाने वाले हो । इसलिये श्राप को उत्तमासन पर सुमज्जित कर उत्तम + बादी ज्ञानयोगी तया कर्मयोगी ! गृह स्थित ्र्थात्‌ कोई म्रपराघ न करते हुए 
वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो शि किया हुआ सोमरस लिये हुए सब पुरुष श्रापके $ जन्रओं स सताये जाने पर राप विद्वानों की सदैव रक्षा करने के कारण सत्कार 
श्रागमन की प्रतीक्षा में हैं, भ्रः आप उसे पी कर हमारे यज्ञ में भ्राएं और उत्तम } योग्य हैं कृपा कर हमारी भी दुष्ट पुरुषों से सदा रक्षा करें ॥२३॥ 
उपदेशों से हमें पराक्रमी बनाएं ॥१७॥ ° 3 


io आर i ताभिरा यांतमतिमिनेव्यंसीमिः सुशस्तिभिः । 
आस्माकं्थ बाँमयं स्तोमो वाहिष्ठो अन्त॑ः । $ तन 


: यद्व बृषण्बस् हुवे ॥२४॥ 
युवास्यां भूरबश्विना ॥ १८॥ डे 


पदार्थ:--( भ्रद्दिनना ) हे श्रोजस्विन्‌ ! ( भ्रद्य ) ग्राज ( प्रस्मार्क ) 
हमारा ( भ्रयं, बां, स्तोमः ) यह ग्राप्रके लिए किया गया स्तोत्र ( युवास्थां ) ग्रापको 
( दाहिऽ्ठः ) प्रवश्य प्राप्त करने वाला और ( अन्तमः ) समीप होने वाला ( मूलु ) 
ड़ ।॥ १८॥। 
भावार्थ:--हे ज्ञानयोगी, ग्रौर कर्मयोगी ! भ्राज हम जि स्तोत्र से भापकी 
स्तुति करते हुँ वह हमारे लिए सफलीभूत दो भ्रर्थात्‌ हम भ्रापके शुभा- 
चरणों का अनुकरण कर पराक्रमी, उद्योगी व विद्वान्‌ होकर झापके समीपवर्ती 
हों ॥ १८॥ 


यो हं वां मधुंनो दतिराहितो रथचषणे । 


ततः पिबतमश्विना ॥१६॥ 
पदार्थ:--( श्रदविना ) हे तेजस्वी ! ( यः, हृ) जो यह ( मधुनः, 

दुः ) मधुररस का पात्र ( वाम्‌ ) आपके ( रथच ) रथ से देखने योग्य 
स्थान में ( आहितः ) स्थापित है ( ततः ) उस से श्राप ( विदतं ) पान 
करें ॥ १९॥ 

भावार्थ :--हे तेजस्वी पुरुषो ! यह सोमरस पात्र, जो ग्रापके रथ से ही दृष्टि- 
गोचर होता है, श्रापके पीने के लिए स्थापित किया हूँ, कृपाकर इस पात्र से पानकर 
प्रसन्त हों श्रौर हमें अपने सदुषदेशों से ्रोजध्वी व तेजस्वी बनावे, यह हमारी भ्रापसें 
प्रार्थना है । १६॥। 

ज्ञानयोगी तया कर्मयोगी से झपने कल्याणार्थ प्रार्थना ॥ 


तेन॑ नो वाजिनीबसू पशवे तोकाय शं गवे । 


° | | 

बहंत॑ पीवरीरिषः ॥२०॥ 

पदार्थ:--( वाजिनीवसू ) हे पराक्रमूप धनवाले ( तेन ) तिस रसपान से 
प्रसन्न हो ( नः). हमारे ( पह्चे ) पशु (` तोकाय ) सन्तान ( गवे ) विद्या 
का ( झं, वहतं ) कल्याण करें और ( पोबरोः ) प्रवृद्ध ( इषः ) सम्पत्ति उत्पन्न 

रें ।।२०॥ 

Ee आबायें:--हे पराक्रमशील ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगो ! श्राप हमारे द्वारा सिद्ध 
किये सोमरस का पानकर प्रसन्न हों भोर ग्रापकी कृपा से हमारे पशु तथा सन्तान नीरोग 
रहकर वृद्धि पाएं ! हमारी विद्या सदा उन्नत होती रहे ्रौर हम बड़े ऐश्वर्य को 
प्राप्त हों । यही हमारी श्रापसे विनय है ॥२०॥ 


उत नों दिव्या इब॑ उत सिन्धूरहबिदो । 


अप द्वारे व वर्षथः ॥२१॥ a 
ई:-- श्रहविदा प्रात:स्मरणीय ! (नः) हमारे लिये (विव्या, इषः 
इष्ट ते ठ और ise ) कृत्रिम नदियों ==नहरों को (द्वारा इब) द्वार पर 
ब्राप्त होने के समान (अप, वर्षथः) उत्पन्त करें ।।२१॥। 
भावार्थ:--हे प्रातःस्मरणीय ज्ञानयोगी व कर्मयोगी ! हमारे लिये 
उत्तम से उत्तम पदार्थ प्रदान करें जिनके सेवन से विद्या, बल श्रौर बुद्धि में वृद्धि हो । 
हे भगवन्‌ ! हमारे लिये नहरों का सुप्रबन्ध कीजिए जिससे हम कृषि द्वारा ्रन्त अधिक 


सीभिः ) नित्य नूतन ( सुशस्तिभि: ) सुप्रशंसनीय ( ऊतिभिः ) रक्षाओ्रं सहित 
( आयातं ) झ्राएं ( यत्‌ ) जब-जब ( बां ) भापका ( हुवे ) श्रा्वान करें ॥२४॥ 
भावा्थं:--हे ज्ञानयोगी व कर्मयोगी ! श्राप भ्रधिकारी पुरुषों को घन , 
के दाता, प्रशंसनीय व सबकी कामनाग्रों को पुरा करने बाले हैं । हें भगवन्‌ ! हम 
जब भ्रापक्ा ग्राह्माम करें तब श्राप शीघ्र आएं श्रौर हमारी रक्षा करें ताकि हमारे 
यज्ञादि कार्य निविध्न पूर्ण हों ॥।२४॥ 
उक्त दोनों से रक्षा को प्रार्थना ॥ 


यथां चित्कण्बमाबेतं प्रियमे घर पस्तुतप्ू । 
अत्रिम्‌ शिञ्जारंमर्बिना ॥२८॥ 


पदायंः-( भ्रदिना ) हे व्यापकशक्ति युक्त ( यथाचित्‌ ) जिस तरह 
( उपस्तुतं ) उपस्तुति कर्त्ता बिद्वान्‌ ( प्रियमेध ) प्रशंसनीय बुद्धिवाले जन तथा 
( जार, ग्रत्रि ) शब्दायमान श्रत्रि को ( श्रावतं ) रक्षा की उसी प्रकार मेरी 
भी रक्षा करें ॥ २५ 

भावार्थः--हे ज्ञानयोगो थ कर्मयोगी ! जिस तरह प्रापने स्तुति करने 
वाले विद्वान्‌, पूज्य बुद्धि बाले जब तथा अघि की रक्षा की उसी प्रकार सें मेरी 
रक्षा करें । [ जिसके भ्राधिभौतिक, ग्राधिदेविक तथा प्राध्यात्मिक तीनों प्रकार के 
दुःखों की निवृत्ति हो गई हो उसे “अत्रि”” कहते हैं ।] 


यथोत कृत्व्ये घनेड्छुं गो७ गरत्व॑प्तू। 
यथा बाजे पु सोमरिश् ॥२६॥ 


पदार्थ:--( यथा ) जिस तरह ( कृत्ष्ये घने ) प्राप्तव्य धन के सम्बन्ध में 
( अंशु ) श्रथ॑शास्त्रवेत्ता की ( गोषु ) इन्द्रियों के विषय में ( झगस्त्यं ) 
अगस्त्य ~ सदाचारी की, ( उत्त ) श्रौर ( यथा) जिस प्रकार ( बाजेष ) यश 
के विषय में ( सोन्नरिम्‌ ) सुन्दर पालन करने वाले महृषि की रक्षा की, उसी प्रकार 
हमारी रक्षा करें । 


यहां हुग्रहोभंश्छन्दसि' इस पाणिनि सूत्र से हु? को “भ” हो गया] ॥ २६१ 


गृणन्तं सुम्नमीमहे ।२७॥ 


( एतावत्‌ ) इतनी ( भतः, सुयः, बा ) या इससे भी ग्रषक ( सुम्नम्‌ 
` की राशि ( वाम्‌ ) श्रापकी ( गृणन्त* ) स्तुति करते हुए हम ( ईमहे 
करते हैं ॥ २७॥ 

भावार्थ:--हे सुखराशि, सुख दाता जानयोगी व॒ कर्मयोगी ! न 
सब प्रकार से श्रविकाधिक स्तुति करते हुए आपसे बारम्बार याचना करते 
कर सभी कष्टों से बचाकर हमें सुख दें ॥२५॥ 5 
उक्त दोनों का यान द्वारा विचरता 0 


भावार्थ:--जैसे ग्र्थवेत्ता सदाचारी व महर्षि की श्रापने रक्षा की ब करते 
हैं उसी तरह ग्राप हमारी रक्षा करें, यह याज्ञिक पुरुषों की ओर से प्रार्थना है. 
[ “सोमरि ' शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है कि "सु=्-सम्यक्‌ हरत्यज्ञानमित्ति _ 
सोभरिः” ==जो भले प्रकार भ्रज्ञान का नाश करे उसको “सोभरि” कहते हैं, 


एतावद्वां इषष्बश्च अतों वा भूयों अर्ना । 5 


पदार्थ:-- ( दृषभ्बसू ) हे वर्षशशील घनवान्‌ ( श्रदविना ) व्यापक ! se 


पदार्थ ( वृषण्वसू ) हे घनों की वर्षा करने वाले ! ( तामिः, सब्य- 


% 


पवार :--( क्‍शश्यिता ) है व्यापकशक्ति संपन्न ! ( हिरष्यबस्घुरण ) 
सय ऊंचे नीचे ( हिरण्याभीशुस ) सुवणांमय श्रखलाधों से बद्ध ( विबि- 
स्पृ्म्‌ ) प्रत्यन्त ऊंचे ध्ाकाश में चलने बाले ( रथम्‌ ) यान पर ( हि) निश्चय 
करके ( छा, स्थाथः ) चढ़ने बाले हैं ॥२८।। 
हे भावार्थ :--हे व्यापकशक्ति के स्वामी ! भ्राप निश्‍चय कर यान द्वारा 
झाकाश में विचरण करते हैं, जो प्रापका यान ऊपर-नीचे सुवर्णमय श्रृ खलाभ्रों से 
शायद है ।।२८॥ 


हिएण्यंयीं वां रभिरीषा अधों हिरण्पयंः । 
उभा इक्रा हिरण्यया ॥२९॥ 


पहार्धः--( घास ) घ्रापके रथ का ( रभिः, ईषा ) घयाधारदण्ड ( हिरभ्यथी ) 
हिरण्मय है, ( अक्षः, हिरण्ययः ) अक्ष हिरण्मय हैँ, ( उभा, जक्का ) दोनों चक्र 
प ( हिश्ष्यथा ) हिरण्मय है ॥२९॥। 
5 भावार्थ :--हे ऐश्वम्यंशाली ! घापके इथ ( यान) का घाधारदण्डघुरा 
: शुदर्णमय, अक्ष ( प्रग्रभाग ) सुबर्णमय भ्रौर दोनों चक्र भी सुबरांभय हैँ । तात्पर्य 
; हह कि घ्रापका सारा यान ही सुबर्ण का है ॥२६॥ 
P 
कद 


तेनं नो बाबिनीबद्ध परावतंशि दा शंतस्‌ । 

उपमां सृष्टिं मं ॥३०॥ 
री ह }) कह. ) हे इना कः साता । (स्ेष 
 स्त(नः) हमारे समीप ( पराबतहिचित्‌ छामत है 
h शाम ; सुष्टुतिभ्‌ ) यह भेरी स्तुति ( उप) शा से 5 करें ॥।३ } ॥ भश 


® भाषार्थ:--है बलसम्पन्न ऐश्वय्यंशाली | धाप कृपा कर उक्त सुवर्णमय 
रथ से देशान्तर से हमारे यश में सम्मिलित हों ; हमारी इस प्रार्थना को झवश्य 


 _ ही सुनिएगा॥३०॥ 
ठः शा बहेये पराकास्पू दीर्‌इनन्तावेश्बिना । 
इषो दाहीर्मत्या ॥३१॥ 


पदाषं:--( घमर्त्या ) हे अहिसनीय ! झाप ( हिमा ) व्यापक शक्ति 
के स्वामी हैं ( पराकात्‌ ) दूरदेश से ( एर्षीः ) स्वपूर्वजों की ( धाल्लीः ) शभु- 


) उस रथ 


हेष ) धारण करते हैं ॥३१॥ 

शक 2० भाजार्थ:--हे किसी को दुःख न देने वाले ज्ञानयोगी घौर कर्मयोगी ! झाप 

 हदेशदेशान्तर स्थित घन को अर्थात्‌ भ्रापके पूर्वजों का धनरूप ऐश्वरय्यं जो उनसे 
शन्नो ने हरण किया था उसे श्राप उनसे प्राप्त कर स्वयं उपभोग करते 

! प्राप सरीखों का ही प्रशंसनीय काय्यं है । भ्रर्थात्‌ जो दा पने पूर्वजों की 

बुगह भे गई सम्पत्ति को पुनः प्राप्त करे, बह प्रशंसा योग्य है॥ ३१॥ 


आ नों घुम्मेरा अबोंभिरा राया यातमश्विना । 


+ ९२, * 
... पुरुश्चन्द्रा नासत्या ॥३२।। 
पदायं:--( पुरुश्खस्द्रा, नासत्या ) हे झत्यन्त आह्लादक सत्यभाषी ! 
ब्रा) व्यापक ! ( नः ) हमारे समीप झाप ( छुस्नंः ) दिव्य विद्याश्ों 
था ) घ्राएं व ( श्रवोशि: ) प्रवरणीय यशसहित (हा ) भाएं, ( राया ) 
[ घनो सहित ( झाघातस्‌ ) भाएं ॥३२॥ 
_ सायः हे भप देने वाले तथा सत्यभापणाशील ! झाप दिष्य ज्ञान 
४ द विविध घनों के स्वामी हैं ; भाप कृपा कर पपने इन सम्पूण 
। सहित भाएं भौर हमारे यज्ञ की शोभा बढ़ाएं ॥३२।। 


` दा प्रूणितप्संबो बयो बहन्तु पणिनः । 


स्वष्इरं जनस्‌ ॥३३॥ 
४--( श्रुषत्तप्सबः ) स्निग्ध दरं ( परियनः ) पक्षी के यतिवान्‌ 
{ स्वध्वरम्‌, जलखर्‌ छष्छ ) शोभन हिंसारहित यज्ञ जा जन के 
६ ) यहाँ ( दाम्‌ ) आपको ( धयावहुन्तु ) लाएं ॥३३॥ 

हे तेजस्वी युक्त, ज्ञानयोगी थ कर्मयोगी | बश्लाप कृपया 
हमारे हिसारहित यज्ञ को शीघ्र प्राप्त हों घौर हुमारी याचना 


. 
7 


At 


rr 


शूह भें स्थित ( इषः ) घनादि शक्तियों को ( छइनन्तौ ) प्राप्त करते हुए ( झाद- 


सुदृढ़ यान में बेठे 
र ह, इसलिए 
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ऋग्वेदः मं० ८ । सू० ६॥ 


ne UO 


वषार्थः--(नासत्या) हे सत्य के प्रति प्रतिबद्ध] (घोजबना) मन के तुल्य 
गति न (हिरण्ययेन, रथेन) हिरण्मय रथ व (द्रदत्पाणिभिः श्रेः) तीव्रगामी 
वाले भ्रश्वों से भ्राप पघारें ॥३५॥ प 
भावार्थ :--मन के तुल्य तीब्रगामी स्वणिम रथ पर प्रारूढ़ होकर, हे सर 
: में पधारें $ होकर, हेस 
ज्ञान एवम्‌ कर्मयोगी धाप तुरन्त हमारे यज्ञ में पघारें ॥३५॥ स 
ऐशवर्य्यरप दान को प्रार्थना ॥ 


युवं सुगं जांगृबांस स्वदथो बा इषण्बस्न | 
ता न एङ्क्तमिषा' र॒यिम्‌ ॥३६॥ 


पदाथ :— ने 
(Toe 
se त द कप! ; ऐए्वर्यंबान्‌ 4 दक कम wie i 
म के है जे दब कद हो पका मी 
कीजिए ॥३६॥ | के हमारा इष्ट कामनाएं पूण 


ता पे' अध्विना सनीनां विद्या नवानाध्‌ । 
यबा चिषे घः कशुः शतदठुष्टराना दद॑त्सहञ्र। दश गोनाश ॥३७॥ 


पदार्थः--( ता, अहिना ) हे ज्ञानयोगी व कर्मयोगी ! झाप ( नवाना ) 
नित्य-प्रति नवीन ( सनीनाम्‌ ) ` सम्भजनीय पदार्थो का ( से ) मेरे लिये ( विद्या- 
लल्‌ ) पता करें। ( यथाखित्‌ ) जिस तरह ( घः, फशुः ) ज्ञानवान्‌ शासक 
( उष्ट्राणाभ्‌, शतम्‌ ) सौ उष्टू भौर ( श्न, सहला ) दश हजार (गोनाम्‌) गौएं 
(इल्‌) मुझे दें ॥ ३७॥ 
भावार्थः--यजभान की घोर से इस मन्त्र में कहा गया है कि हे ज्ञानयोगी और 
फर्मयोगी ! आप श्रेष्ठक्त, नवीन पदार्थों क्का मेरे लिये पता करें==अर्थात्‌ मुझे दें । 
हे सबके शासक ! झाप मुझे सौ ऊंट, दश सहस्न गौएं दान दें जिन से मेरे यज्ञ की 
सब विधि पूति हो सके ।॥।३७॥। 


यो भे हिरण्यसन्दशो दश॒ राज्ञो अमहत । 
झधस्पदा इच्चे्यस्यं कृष्टयश्चभम्ना अभितो जन|१ ॥३८॥ 


पदार्थः--( यः ) जिस शासक द्वारा ( से ) मुझे ( हिरण्यसंदृञ्चः ) हिरण्य 
सरीखे तेजस्वी ( दश, राजः ) दश राजाध्ों को ( घमंहतत ) दिया गया 
( बद्धस्य ) जिस ज्ञानयोगी से ( छुष्ट्यः ) सभी शत्रु ( ध्रधस्पदाः, इत्‌ ) 
पददलित हैं; (जनाः) उसके भट (अभितः) सभी जगह (चम्ञम्नाः) कच धारण किए 
रहते हैं ॥ ३७॥ है 

भावार्ष :--हे शत्रुओं के तापदाता, हे सुभट योद्धाओं पर बिजय पाने वाले 
ज्ञानयोगी व कर्मयोगी ! झाप तेजस्वी दश राजा मुझे दें श्रर्थात्‌ दश 
राजाभ्रों का मुझे शासक बनादें जिससे मैं ऐश्वर्य से युक्त होकर पना यज्ञ हूण 
करूं ।।३५॥ 

[क्रि ४ 
माकिरेना पथा गोधेनेमे यस्ति चेदयः । 
॥ [| ॥ 5; 

झन्यो नेस्छरिरोइते भूरिदावत्तरो जनः ॥३९॥ 

पदार्थः ( येन ) जिस मागे से ( इसे, चेदयः ) ये ज्ञानयोगी ( यन्ति ) 
गमन करते हैं, (एना, पथा) उस मार्ग से (माकिः, भात) अन्य कोई नहीं जा पाता; 
( सूरिषाबस्तरः ) नितान्त दानी व परोपकारी भी ( अब्यः, सूरिः, जनः 
कोई सामात्य ज्ञानी (न, इत्‌, अहिते) उसके तुल्य भौतिक सम्पत्ति नहीं पा 
सकता ।।३९॥ 

भादार्थ:--हे ज्ञानी भौर कर्मयोगी ! श्राप मुझे शुभ मार्ग प्रदान करें जो मेरे लिये 

कल्याणकारी हो घर्थात्‌ मुझे भी ज्ञानीजनों का मारं प्राप्त हो जिसे दानशील परोपकारी 
तथा भौतिकसम्पत्तिवाले पुरुष प्राप्त नहीं कर सकते ।।३६॥ 7 


घष्टस सण्डल में पांचवां सूक्त साप्त ॥ 
अथाष्ट'चत्वरिंशद्‌चस्य षष्ठसक्तस्य १-४८ वत्सः काण्व ऋषि: ॥ १-४ 
इन्द्रः । ४६-४८ तिरिन्दिरस्य पारशत्यस्य दानस्तुतिदवताः ॥ छन्दः--१- १२ 
१५-१७, १६, २५-२७, २६, ३०, ३२, ३५, ३८, ४२ गायत्री । १४, १८, २३ 
३३, ३४. २६, ३७, ३६-४१, ४३, ४५, ४८, निचुद्‌ गायत्री । २० घ्मार्ची स्वरा 
गायत्री । २४, ४७ पादनिचृद्गायत्री । २१, २२, २८, ३१, ४४, ४६ आर्षी विराई 
यायल्लो ॥ षड्जः स्वरः ॥। 


परमात्मा को स्तुति ॥ 
महाँ इन्द्रो य ओज॑सा पन्यों शष्टिमाँ इब । 
स्तोपे देस्सस्यं बाइले ॥१॥ 
:—( थः, ह सर्वं ऐश्वयेयूक्त जो परमात्मा ( ओजला ) अपने 
) विशिष्ट व पूज्य है, ( मष्ट व a ब॒ष्टि 


) बत्स के समान उपासक के 


२ स्तोत्र ) ह 
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भावार्थः ~ इस मन्त में परमात्मा की स्तुति का वर्णन हिया गया है। वह 
वरमात्मा आगमे पराक्रम या शक्ति से ही प्रतिष्ठायुक्त है, उसे किसी अन्य की 
सहायता की ग्रावश्यकता नहीं । जसे वष्डि से पूर्ण मेघ फल देता है, बैसे ही वह पूणं 
परमात्मा भी सभी को फल प्रदात करता है और वह वत्स तुल्य उपासकों के स्तुति- 
योग्य वाक्यों से बुद्धि पाता है अर्थात्‌ प्रदार से म्रनेळ पुरुषों में प्रतिष्ठित होता है। 
उचित है कि हम श्रद्धा-भक्ति से नित्यप्रति उस परमपिता की उपासना में रत 
हों, जिससे परमात्मा से विमु लोग भी हमारा श्रनुगमन कर श्रद्धासम्पन्त 
हों ॥। १॥ 


परमात्मा सत्य का स्रोत ॥ 
Er पी छा जन पक ्त 
मजोशतस्य पप्तः प्र यद्धरन्त बह्प) | 
| कर ही । के 
बिभ्र ऋतस्य बोहसा॥२॥ 
पदार्थः--( यत्‌ ) जिस समय ( ऋतस्य, प्रजाम्‌ ) सत्य के स्रजनकर्ता पर- 
मात्मा को ( पिप्रतः ) हृदय में पूरित कर ( बह्वयः ) वल्लि जैसे विद्वान्‌ ( भरन्त ) 
उपदेश से लोक में प्रकाशित करते हैं, तत्र ( ऋतस्य ) सत्य की ( वाहसा ) प्राप्ति 
कराने वाले स्तोत्रों से ( विप्रा: ) स्तोता उसके माहात्म्य को समझकर उसरी स्तुति 
करते हैं ॥।२॥ 
भाबार्थः-तेजस्वी विद्वज्जन 


अपने उपदेशों से उस सत्य के स्रोत - परमात्मा 
को लोफ-लोकान्तरों में प्रकाशित तरते हैं। तव स्तोता उसके माहात्म्प को समझकर 
उसकी उपासना में लगते हैं यौर उसके सत्य इत्यादि गुणा को घार कर ग्रपना जीवन 
समुन्नत बनाते हैं । ग्रताएव प्रत्येक को सड्टी उचित हैं कि विद्वानों के मुख से सुने हुए 
परमात्मा के गुणों को घारणा- करें और श्राने जीवन को पावन बनाकर सफल 
करें ॥२॥। 


वाञ्छित फल हेतु परमात्मपरायणता ॥ 
कण्वा इन्द्रं यदऋंत स्तोमेर्यज्ञस्य साध॑नम्‌ । 
ज्ञामि त्र वत आयुषम्‌ ॥३॥ 
पदार्थः (कण्वाः) विहरज्जन (यत्‌) जब (इन्द्रम्‌) परमात्मा को (स्तोमः) 


स्तोत्रों से (यज्ञस्य, साधनम्‌) यज्ञ का साधन (प्रक्रत) बना लेते हैं तब (ग्राय॒धम्‌) शस्त्र- 
समुदाय (जामि) निष्प्रयोजन (श्न 


त) कहा जाता हैं ॥३॥ 
तप, श्रनुष्ठान व यज्ञां से परमात्मा के 


भावाथे:--जिस समय विद्वज्जन 
सत्य प्रादि गुणा धारणा कर आना जीवन पवित्र बनाते हैं तव परमात्मा उन्हें 


मनोवाङ्छित फल देता है ; और उनके लिये शस्त्र भण्डार भी निरर्थक है । तात्पयं 
यह है कि परमात्मपरायण पुरुप वी सारी इष्टकामनायें वाणी से ही सिद्ध हो जाती 
हैं उसके लिये शस्त्र व्यर्थ है । अतएव इच्छित फल की कामना वालों में परमात्मा के 
प्रति भ्रनुरक्ति होनी चाहिये ॥३॥ 
s ~ ] 
सम॑स्य मन्यव विशो नमन्त कृष्टयः । 
~ ॥ 
समुद्रायेव सिन्धवः ॥४॥ 
पदार्थः (शरस्य, सन्पवे) इस परमात्मा के प्रभाव हेतु (बिदाः) सक्र (विशः) 

चेष्टा रत (छ्रष्ट्यः) प्रजाये (समुद्राय, सिन्धवः, इव) समुद्र के लिए नदियों के 
तुल्य (संनमन्त) स्त्रतः तत्पर होती हैँ ।॥४॥ 

भावार्थ :--जैसे नदियां श्रपने आप ही समुद्र की शोर बहती हैं, उसी प्रकार 
परमात्मा के प्रभाव से प्रभावित सब प्रजाये भी उसकी ओर ्राकृष्ट हो रही 
हैं, क्योंकि संतप्त प्रजा को शान्ति प्रदान करने बाला ग्राधार केवल वही हैं, दूसरा 


कोई नहीं ॥४॥ Ne 
परमात्मा तेजस्वी है ॥ 


|| _ द IQ 
ओजस्तदस्य तित्विष उभे यर्समबतेयत्‌ । 


५] || 

इन्द्र्चबब रोदसी ॥४॥ 

पदार्थः--( श्रस्य ) उस [परमात्मा] का ( तत्‌, ओजः, तित्विषे ) ह 
प्रकट हो रहा है ( यत्‌ ) कि जिस से/( इन्द्र: ) परमात्मा ( उभे, रोदसी ) परथिवी 
ग्रोर ्रन्तरिक्ष दोनों को ( चर्मे ) ' चमे के तुल्य ( तमवर्तयत्‌ ) फैला श्रीर सिमटा 
सकता है ।।५।। 

भावार्थः परमात्मा को तेजस्वी बताते हुए इस मन्त्र में कहा गया है कि वह 
भ्रपने तेज द्वारा सम्पूर्ण ब्रह्माण्डों में दीप्तिमान द । श्रतएव सभी प्रजाग्रों को चाहिए 
कि उसके तेजस्त्रीभाव को घारण कर ब्रह्मचयादि ब्रता द्वारा स्वय को तेजस्वी व 
बलवान्‌ बनाएं, क्योंकि मातवजत्म के फलचतुष्टय की प्राप्ति के लिए पुइ्ष का बल- 
शाली होना आवश्यक है ॥५॥ 

परमात्मा अ्रज्ञात का निवारक | 


बि चित्रस्य दोधतो वर्जेण शतपंबंणा । 
शिरों बिभेद बुष्णिनां ॥६॥ 


पदार्थ:--परमात्मा ( दोषतः, चित्‌ ) विश्व को प्रकाशित 
करते इए श्रावारक प्रज्ञान के ( शिरः ) सिर को ( शतपर्वणा ) सैकड़ों कोटि: 
वाली (EE ) बलवान्‌ ( वज्रेण ) शक्ति द्वारा ( बिभेइ,) छिन्न-भिन्त कर 
देता है ॥६॥ 


A 


A - 


१११ 


NN 2 erent re Dr य०५७०-१३७०३७-७००७-१३७३१-२७-१०-३७० ७, 


साबार्थः--परमात्मा ग्रज्ञात का नाश करने बाला झौर ज्ञान का प्रसार 
करने वाला है। सब छा रक्षक वह परमात्मा विद्याूपी शक्ति द्वारा ग्रविद्या के 
अज्ञान का नाण कर सुख देता है। सुख की कामना करने बाले पुरुष को निरन्तर 
विद्यारत रहना उचित टै जिससे विद्यावृद्धि से ज्ञान का प्रकाश हो प्रौर प्रजान समाप्त 
हो सके ॥६॥ 


हुमा अभि प्र णोलुमो बिपामग्रेंप षीतर्यः । 
अग्नेः शोचिन दिधुतंः ॥७॥ 


पदार्थः (ग्ने: शोचिः, न) अग्ति की लपट के समान (बिद्य॒लः) दीप्तिमान्‌ 
(इमाः, घोतयः) इन स्तुतियों का (बिषाम्‌) विद्वानों के (अग्रेषु) सामने हम (प्रभि प्र 
णोनुमः) वार-वार उच्चारण करते हैं ॥७।॥। 

भाबार्थः--हम तेजस्वी गुण परिपूरित म्र्थात्‌ तेजस्वी बनाने बाली ऋचाएं 
विद्वानों के समक्ष पुनः-पुनः उच्चारते हैं कि वह हमारी कमियों को पूण करे जिससे 
हम तेजस्वी भाव भली-भांति घारण करने में समर्थ हों ॥७॥ 
सत्याभ्ित कमं करने बाले फो उत्तम फल की प्राप्ति ॥ 
|] _ 
गुह! स॒तीरुप॒ त्मना प्र यच्छोचन्त धीतयः । 
का्वां ऋुत्रस्थ धार॑या ||८॥ 


पदार्थ :---( यत््‌) जो (धीतयः) कर्म (गुहा, सतीः) गुहा में रहता है वह (श्मना) 
स्वयं परमात्मा से (उप) जाने हुए (प्रशोचन्त) भासित हो रहे हैं इसलिये (कण्बः) 
उसकी महत्ता को जानने बाले विद्वान (ऋतस्ण, धारयः) सत्य के प्रवाह द्वारा उसका 
सेवन करते हैं ॥८।। 
भावार्थ--हृदयरूपी गुह। में जो कर्म विद्यमान हैं. अर्थात्‌ जो प्रारब्ध कर्म हैं 
उन्हें परमात्मा भले प्रकार जानते हैं, क्योंकि थह मनुष्य के बाहर भीतर सर्वत्र हैं । 
इसलिये विद्वज्जन सदैब सत्य ग्राश्रित हो कर्मरत रहते हैं ताकि उन्हें शुभ फल 
मिलें। ग्रतएव जो भी शुभ फत हो कामना करता दै उसका. कर्तव्य है कि वह 
परमात्मा का महत्त्व जान कर प्रत्येक कर्म सत्यम्राश्चित होकर करे जिससे उसे 
उत्तम फल श्राप्त हो सके ॥८॥ 


प्र तमिन्द्र नशोमहि रविं गोमन्तमश्चिनब्‌ | 
प्र ब्रह्म प्वेचित्तदे ॥९॥ 


पदार्थ:-- (इन्द्र) हे प्रभो ! हम (गोमन्तम्‌) भास्वर व (श्रश्विनस्‌) व्यापक 
(तं, रयिम्‌) ऐसे धन को (प्र, मशीमहि) प्राप्त करें भौर (पुव चित्तये) अनादि ज्ञान हेतु 
(ब्रह्म) वेद को (प्र) प्राप्त करें ॥६॥ 
भावषार्थ:--हे परमपिता ! श्राप ऐसी कृपा करो कि हम अपने कल्याण के लिए 
श्रेष्ठतम घन प्राप्त करें और श्रनादि ज्ञान का भण्डार बेद हमें प्राप्त हो 
आश्रित कर्मानुष्ठात करते हुए ऐश्वर्य प्राप्ति के श्रधिकरारी हों--पही हमारी 
प्रार्थना है ॥६॥ 


SSS ST CEI SETS Tr i 


उपाप्तक की उक्ति ॥ 
श्रददमिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्य जग्रभ । | 


अहं ये इवाजनि ॥१०॥ | 


पदार्थ :--( पितु:) पालनकर्ता (वतस्य) सद्रूप परमात्मा के (भेषां) ज्ञान को 
(अहम्‌, इत्‌, हि) में ने ही (१द्जिग्रभ) प्राप्त किया और उससे (भ्रहम्‌) मैं उपासक (सूर्यः, 
इब, भ्रजनि) सूर्य्य के तुल्प हो गया ॥१०॥। 
भावार्थ:--उपासक इस मन्त्र में कहता है कि में सत्यस्वरूप, सबके पालनकता = 
परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त कर सूर्य्यं सरीखा तेजस्वी हो गया। और भी जो 
कोई उसके ज्ञान की प्राप्ति एबं ग्राज्ञा का पालन करते हैं वे भी इसी प्रकार तेजस्वी _ 
व श्रोजस्वी जीवन प्राप्त कर ग्रानन्द को पाते हैं ।।२६॥ 


. I [] 
जुं प्रत्नेन मन्मना गिरः शुम्भामि कण्वबत्‌ । 
ेने्द्रः झुष्म मिद्ेधे ॥११॥ 
पदार्थः --( श्रहम्‌ ) मैं ( प्रत्नेन, सन्मनः ) उस नित्य परनात्मञ्चः, द्वारा 
( कष्दवत्‌ ) विद्वान्‌ के तुल्य ( गिरः ) वाणियों को ( शुम्भामि ) श्र॒लंकृत करता 
हूँ ( येन ) जिस ज्ञान से ( इन्द्रः ) परमात्मा ( शुकम्‌, इहके ) मुझे बल प्रः 
करता है ॥!११॥ , 
भावार्थ:-- रमात्मज्ञान से सत्य के ग्राश्रित हो कर मैं महविसदृश परमाः 
बाणियों का अम्यास कर उसकी कृपा से बल धारण करता हुँ। अन्य ः 
भी वेदबाणिय्रों से भ्रलंकृत होते हैं वे भो तेजस्वी जीवन प्राप्त कर आनन्द ! 
करते हैं ॥११॥ 


बे स्वामिन्द्र न तुष्टुवुऋष॑यों ये च तुष्डुबुः । 

ममेद्व्षस्व॒ सुष्डुतः ॥१२॥ 

पदार्थ :--(हन्त्र) हे परमात्मन्‌ ! 
(इन्त देम 


(a 
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भावार्थः--हे प्रभो ! हम में से जो महपि सदैव धापकी उपासना में 
रत रहते हैं सौर जो नहीं रहते उन दोनों को समान फल प्रदान करें क्योंकि 
बे दोनों ही तप, अनुष्ठान शौर सम्यक्‌ स्तुतियों के द्वारा अधिकार पा चके 
हैं॥१२॥ 


यद॑स्य मन्युरध्व॑नीद्धि श्रं पशो इञ्म्‌ । 


। ®t 

अपः सहुद्र्मरयत्‌ ॥।१ ३॥। 

पदार्थः--( यत्‌ ) जब ( श्रस्य, भन्गुः ) इसका प्रभाव ( अघ्वनीत्‌ ) 
सदभुत हुआ तब ( दुत्रभ्‌ ) वारक प्रशान को ( पर्षेक्ः ) पर्व-पवं में ( लिष- 
जद ) भर्त करता ( अपः, सघुद्रस्‌ ) जल एवं समुद्र को ( ऐरयत्‌ ) प्रादुर्भूत 
करता है ॥१३॥ 

भाषार्थः--उपासक जब उपासगाश्रों द्वारा शुद्धि प्राप्त कर लेता है तब 
परमात्मा उसे पज्ञान से छुटकारा दिलाकर शान का प्रादुर्भाव करते हैं । तात्पर्य 
यह्‌ है कि उपासक तपश्वर्या के प्रभाव से ज्ञान पा कर सुख पाता है। भ्रतएव जिन्हें 
सुख की कामना है उन्हें प्रज्ञान की निवृत्ति कर ज्ञान की वृद्धि करते फे लिए सदा 
तत्पर रहना चाहिए ।।१३॥। 


नि शुष्ण इन्द्र धर्णसि वह इधन्थ्‌ दस्यवि । 
इषा ग्न शृण्विषे ॥१४॥ 


पदार्थः--( इन्द्र ) हे प्रभो ! प्रापने ( शुष्ण, बस्य) शोषक दस्यु पर 
( चर्णसि, वद्धम ) अपने वञ्च को ( नि जघंथ ) निश्चित ही प्रहारा । (उप्न) हे 
र | प्राप ( बुषा, हि ) सब कर्मो के प्रदाता ( हि) निश्चय (शपुण्बिषे) सुने 
| ॥ १४॥ 
भावार्थः-परमात्मा की उपासना से जो लोग विमुख हैं, दस्यु जीवन बिताते 
हैं परमात्मा दुःखरूप बस्प्र से निएचय ही उनका नाश करता है ; क्योंकि अशुभ कर्मो 
का फल दुःख ब शुभ कर्मों का फल सुख सर्देव परमात्मा देते हैं । ्रतः पुरुषों 
को दस्युजीवन त्याग कर वेदविहित कर्मा का ही सदा भ्रनुष्ठान करना उचित 
है १२४॥ 
|| ॥ 4, 
न धयोव इन्द्रमोजसा नान्तरिक्षाणि वज्चिण॑प्‌ । 
|) ॥ 
ले विव्यचन्त भूमयः ॥। १४॥ 
पदां: (वच्चिणम्‌, इन्द्रस्‌) उस बज्जशक्तियुक्त प्रभु का (प्रोजसा) पराक्रम 
द्वारा (न, चावः) त युलोक (न, झन्तरिक्षाणि) न भ्रन्तरिक्ष (न, भूमयः) न भूलोक 
(बिव्यचन्त) अतिक्रमण कर पाते है ॥१५॥ 
भावार्थ:--कोई भी उस वज्जशक्तिसम्पन्न परमात्मा को झतिक्रमण नहीं कर 
पाता भ्रौर न उसे कोई विचलित कर पाता है। वह राजाझ्नों का महाराजा, दिव्य- 
शक्तिचालक, समस्त लोक-लोकान्तरों का शासक, सबको प्राणानणक्ति झौर सम्पूर्ण 
'घनधान्य देने वाला ऐश्वय्यों का स्वाभी है; उसकी आज्ञा का पालन जीवन है और 
उससे विमुखता ही मृत्यु ॥१४॥ 


यस्तं इन्द्र महीरपः स्तभ्ूयमांन ओशंयत्‌ । 
नि तं पद्यासु शिश्नथः ॥१६॥ 


पदार्ष :--( इन्द्र ) हे परमपिता ! ( थः ) जो जन ( ते ) भापके ( महीः, 
आपः ) न्याययुक्त पूज्य कमं को ( स्तभूयसानः ) अवरुद्ध कर ( झाशयत्‌ ) स्थित 
होता है ( तम्‌ ) उसो ( पद्यासु ) श्राचरणयोग्य कियाप्नों की रक्षा करते हुए 
( नि ज्ञिइनयः ) निश्चय हिसन करते हो ॥१६॥ 

सावार्थः--परमपितः के न्याययुक्तं मार्गं का अतिक्रमण कर चलने वाले 
को भ्रवश्य दुःख ही प्राप्त होता है। प्रतः सुख चाहने वालों का कत्तंग्पर है कि उसके 
बेदबिहित_न्याययुक्तमागं से कदापि विचलित न हों ।।१६॥ 

लोकलोकान्तर विषयक परमात्मा का महत्त्व ॥ 


य इमे रोद॑सी मही संमोची समजग्रभीत्‌ । 
तमो भिरिन्द्र तं गुहः ॥१७॥ 


पदार्य:--( इन्द्र ) हे प्रभो ! ( यः) सत्त्वरजतम का जो समूह्‌ ( समीचो ) 
परस्पर संबद्ध ( इमे, मही, रोदसी ) इस महान्‌ पृथिवी ओर युलोक को ( ससज- 
~ प्रभील्‌ ) रोके हुए है (तम्‌) उसे आप प्रलयावस्था में ( तमोसिः ) तमःप्रधान प्रकृति 
स्ते ( गुहः ) गूढ़ रखते हैं॥१७।॥ 
भावार्थः - परमात्मा की महत्ता का वर्णन करते हुए यहां कहा गया है कि 
| देस ! सत्त्व, रज तथा तम का समूह जो प्रकृति है, उसके कार्य्यं इस पृथिवी 
पौर ` द्युलोक तथा भन्य लोकलोकान्तरो को आप भ्रपनी बन्धतरूप शक्ति से परस्पर 
क दूसरे [रे को थामे हैं, जिससे प्रापकी अचिन्त्यशक्ति का बोघ होता है। इन सबको 
अलयकाल में स॒क्ष्मांशों से झाप गूढ़ रखते हैं ॥१७॥॥ 


जिज्ञासु की प्रार्थना ॥ 


के निरोधक 
हैं, ( स्वा, $ 
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क्वः ) मे स्तुति करते हैं उग्र ) हे उप 
सुष्टुवुः ) वे भ्रापकी स्तुति करते हैं । ( उग्र ) हे उप्र ! ( मेत्‌ ) उनमें से मेरो 
ही ( हबं ) स्तुति ( शृघी ) श्राप सुने ॥।१८॥। k 
भाबाथ--सर्व रक्षक, सर्वपालक हे क 

$ व ले तथ अज्ञ के न ता विद्वान पर ग करने 
| ले तथा अज्ञान के नाशकत विद्वान्‌ ! को सदा तै 
| रहते हैं, जिससे झाप उन्हें उत्पन्न करते है मुझ जिज्ञास की तची 
$ भी स्वीकारो अर्थात्‌ युके भी दावि उपासना भें सदा | I 
६ रह जीवन को सफल बना सकूं ॥१८।। हे 


३रभात्मा फे तियम से ध 


५ 
इमास्त इन्द्र 
|| 


शनामृतश्य 
पदार्थः ( 
पृहनयः ) ये सूर्य रश्मियां ( 
जल को ( दुहते ) कषंण करती 
बढ़ाती हैं ।।१६॥। 
भाजार्थ:--हे प्रभो ! ध्रापके द्वारा उत्पादित सर्य॑ 
जल को भ्रपनी भ्राकषणणकिति से खींच लेती है 
घ्रौर वर्षा से भ्रस्त उपजता है, जिससे प्रारि। 


१५ 


हैं, जो रश्मियां 


के सी 


ET TNL 
या ह्स्र शश्वश्त्वास ॥ “५०७ ६।६७९ब््‌ | 
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परि घव यशू ॥२०॥ 

पदार्थ :--( इन्र ) हे परमपिता ! ( घाः, प्रह्वः 
(त्वा ) आपकी शक्ति के भाश्रित हो ( झांसा ) प्रप 
खींच ( गर्भम्‌ भ्रचक्रिरन्‌ ) गर्भ धारण करती हैं { छूब॑! 
चारों शोर से पदार्थों को घारण किये है ।।२०॥ 

भावार्थ:--है परमपिता ! जल उत्पादक सूर्यरि 
के प्ाश्चित हैं, वे जलपरमारुम्नों को खींच मेघमंडल में एकन्रित करती हैं श्रौर फिर 
जलपरमाएु वर्षाऋतु में मेघ बनकर बरसते हैं तथा पृथ्वी को वनान्य से परिपूरित 
करते हैं ।॥।२०॥ ` 

स्वामिर है छस पत्त ब्‌ i ते काघल 

त्वामिच्छवसस्पते कण्बां उक्थेन बाइहु) 

। 

रवां सुतास इन्दवः ॥३२१॥ 

पदार्थ :--( शवसस्पते ) हे बलशाली ! ( कण्दाः ) विद्वान्‌ ( उक्येन ) 
स्तोत्र द्वारा ( स्वाम्‌, इत्‌ ) झापही को ( वाबुघुः ) बढ़ाते हैं; { छुतात्ष: ) भभिषिक्त 
( इन्बद्ः ) ऐश्वर्ययुक्त जन ( त्वास्‌ ) भ्रापको बढ़ाते हैं ॥।२१॥ 

मावार्थ:--हे समग्र बल के स्वामी ! विद्वज्जन वेदवाक्यों से श्राप ही की 
स्तुति करते हैं ओर ऐश्वयं सम्पन्न पुरुष भ्राप ही की महिमा बखानते हैं ॥२१॥ 

( ० [त छ t rr 
तबेदिदर प्राणोतिषुत प्रषस्तिरद्रिवः । 
[le ॥ 

यज्ञो वितन्तसायय। ॥२२॥ 

पदार्थ:--( उत ) झौर ( इन्द्र ) हे प्रभो ! ( प्रसीक्षिषु ) प्रकृष्ट नीति- 
शास्त्र के संबंध में ( लब, इत्‌, प्रशस्तिः ) आप ही की प्रशंसा है। ( श्द्रियः ) 
हे वज्नशक्तिमान्‌ ! ( बितन्तसाय्यः ) बड़े से बड़ा ( यज्ञः ) यज्ञ आप ही के लिये 
किया जाता है ॥२२॥ 

भावार्थ:--प्रभो ! आप नीतिज्ञों से प्रशंसित नीतिवान्‌ हैं; आपको प्रसन्न 
करने को ही बड़े-बड़े यज्ञ किये जाते हैं; भ्त: हे प्रभु ! आप हमें -सम्पन्नता दें, ताकि 
हम यज्ञों से घ्रापकी उपासना करें, क्योंकि भ्रापही हमारे पूज्य तथा स्वामी हैं ॥२२॥ 

घन जम के लिए परमात्मा से प्रार्थना ॥ 


आ नं इन्द्र सहीमिषं पुर न दंषि गोम॑तीश। 
उत प्र॒जां सुबीयेधू ॥२३॥ 


पदार्थ:--( इन्द्र ) हे परमात्मा ! झाप (नः ) हमें ( महीम्‌ ) वड़ 
( योमतीम्‌ ) कान्तिबाले ( पुरं, न ) पुर में रहने वाले के तुल्य ( इधम्‌ ) ऐश्वर्य 
( झर्दाष ) देने की इच्छा करें ( उत ) म्रौर ( प्रजाम्‌ ) सन्तान व ( सुवीयेम्‌ ) 
उत्तम बल देने की इच्छा करें ।।२३।। 

ावार्थः--हे परमात्मा ! हम यज्ञों से आपकी वन्दना करते हैं | आप डपा 
कर बड़े नागरिक पुइषों के समान हमें ऐश्वर्य तथा सुन्दर सन्तान द श्रौर हमें 
बलवान्‌ बनाएं जिससे हम अपने अभीष्ट कार्यों को सिद्ध कर आपका विस्तार करने 
में समर्थ हों ।।२३॥ 


उत त्यदुश्वशव्यं यदिन्द्र नाहुषीष्वा । 
अग्रं विश्च प्रदीद॑यत्‌ ॥२४॥ 


पदार्थः--( उत ) और ( इन्द्र ) हे प्रभो ! भाप ( त्यत्‌ ) वह (श्रदवदव्यन्‌) 
तीम्नगामी भ्रश्वादि सहित बल देने की इच्छा करें ( थत्‌ ) जो बल ( नाहुषीषु ) 
मानुषी ( बिष्दु ) प्रजाओों के ( श्रग्ने ) श्रागे ( मा) चतुदिक्‌ ( प्रदीदयत्‌ ) दीप्ति 
मान हो ॥२४॥ 

सावार्थः--हे परमेश्वर झाप सम्पूर्ण बलों के स्वामी हैं ! आप हमें तीब्र गति 
बाले शवों सहित बल दें जो प्रजारक्षण हेतु पर्याप्त हों । अर्थात्‌ जिस बल से सभ्य 
प्रजाओंको सुख दिया जा सके झौर भ्रन्यायी का नाश हो, ऐसा बल हमें दीजिए ॥२४। 
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भावार्थः-अनन्त पराक्रमयुक्त परमात्मा के ज्ञान, कर्म तथा प्रयत्त की सब 
प्रशंसा करते हुए बाशियों से उनका. विस्तार करते हैं ॥।३१॥। 


मां म॑ इन्दर सुष्टुतिं जुषस्व प्र सु मार्मव । 


अमि ब्रं न तत्तिषे छर॑ उपाकचक्ष पशष । 
यदिन्द्र सृळयांसि नः ॥२५॥ 


पदार्थ:--( इन्द्र ) हे परमपिता ! ( यत्‌ ) जब ( नः ) हमें श्राप ( भृळ- : 
यासि ) सुख देते हैं तब ( सुरः ) प्राश्ञ प्राप ( न ) उसी समय ( उपाकचक्षसम्‌ ) उत ग्र वधया मतिष्र्‌ ॥३२॥। 
समीप स्थित ( व्रजम्‌ ) देश को ( घि ) भलीप्रकार ( तत्निषे ) समृद्ध बनाते र 


पदार्थ :--( इस्द्र) हे प्रभो ! (न्नम्‌, मे, सुष्टुतिम्‌) मेरी इस सुन्दर स्तुति को 

(घुजुषस्थ) सम्यक्‌ सुने (साम्‌) मुझे (राब) सम्यक्‌ रक्षित करे (उत) ग्रौर (मतिम्‌) 
मेरे ज्ञात की (प्रबर्घय) पूर्ण बृद्धि करें ॥३२॥ 

भावार्थः --इस मन्त्र में कहा गया है कि हे प्रभो ! कृषा कर मेरी सब ब्रोर 

से रक्षा करें, मेरे ज्ञान को प्रतिदिम बढ़ाएं, जिससे मैं ग्रापकी उपासना मे प्रवृत्त 

रह कर सुखपूर्वक जीवन विताऊं। प्रभो ! इस मेरी प्रार्थना को भली-माँति 


हैं ॥२५॥ 
भावार्थ:--हे सर्वपालक ! श्राप हमारे समीप स्थित प्रदेशों को समृद्धि 
तथा उन्नति प्रदान करें जिससे हम सुखसम्पन्त होकर सदैव वैदिक कर्म श्रोर अनुष्ठान 
में बत्तचित्त रहें ॥२५॥ 
परमात्मा की महिमा का बरन ॥ 


दङ्ग तंविषीयस इन्द्रं प्रराज॑सि क्षितीः । सुनिए ॥३२॥ 
ह उतत ब्रह्मण्या वयं तुस्यें प्रवृद्धू बज्चिव! । 


ww ~ || 

महाँ अंपार ओजसा ॥२६॥ 
पदार्थ :- दः, इन्द्र ) हे प्रभो ! (यत्‌ ) जो आप ( तविषीयसे ) 
सैन्य के जैसा आचरण करते हैं; ( क्षिती , घ्रराजलि ) श्रौर मनुष्यों पर शासन 
करते हैं; इससे ( अहान्‌ ) पूज्य राप ( छोजसा ) पराक्रम से ( भ्रपारः ) भ्रपार 
हैं ॥२६॥ 

भावार्थ :--हे ऐश्वर्य सम्पन्न प्रभो ! श्राप सेनापति के तुल्य हमारी सभी भ्रोर 
से रक्षा करते हैं श्रौर प्रजा की तरह हम पर शासन करते हैं; ग्रतएव आपका पराक्रम _ 
महान्‌ हैं और शक्ति भी । है परमात्मा ! कृपा करो कि हम ग्रापके शासन में रहते 
हुए श्रापकी श्राञ्ञा का पालन कर उन्नति की दिशा में बढ़ते रहें ॥२६॥ 


तं स्वां हविष्म॑त्रीविशु उपं ब्रुबत ऊतये । 


| ir 

उर्ज्त्रय॑स्‌ मिन्दुभिः ॥२७॥ 

पदार्थः --( उरप्त्रयसम्‌ ) ग्रतिवेगवान्‌ ( तं, त्वा ) उन आपको ( हुबि- 
ष्मतीः, विज्ञः ) सेवायोग्य पदार्थंयुक्त प्रजा ( इम्कुभिः ) दिव्यपदार्थो को लिये हुए 
( ऊतये ) अपनी रक्षार्थ ( उपबुचते )स्तुति कर रही हैं ॥२७॥ 

भावार्थः—हे सब प्रजाग्रों के रक्षक और स्वामी ! राप सभी शरोर से 
हमारी रक्षा करें, हम सव प्रजाजन दिव्य पदार्थो द्वारा श्रापकी स्तुति करते हैं--- 
प्रभो ! हमें शक्ति दें कि हम वेदविहित मार्ग पर सदा चले श्रौर अपने जीवन को 
सफल करें ॥२७॥ 


बिग्रां अतक्ष्म लीबसें ॥३३॥ 

पदार्थः--( उत्त ) और ( बस्त्रिवः ) है वज्शवितसम्पन्न ( प्रबुद्ध ) सर्वा- 
घिक वुद्ध ( वयम्‌, विप्राः ) विद्वान्‌ हम लोग ( जीवसे ) जीवन हेतु ( दुम्यम ) 
ग्रापके निमित्त ( ब्रह्मण्या ) ब्रह्म सम्बन्धी कर्म ( श्रतक्ष्म ) संक्रुचित रूप से कर 
रहे हैं ॥३३॥ 

__ भावार्थ:--वज्यशक्तिसम्पस्त, हे परमात्मत्‌ ! श्राप सर्वाधिक प्राचीन तया 
सबको यथायोग्य कर्मो मे प्रवृत्त कराते हैं । प्रभो ! विद्वान्‌ जन श्रपने जीवन को उच्च 
बनाने हेतु बैदिककर्मो में निरन्तर रत रह कर लोक में चहुँदिक्‌ श्रापका विस्तार 
करते हैं ॥३३॥ 


ग्मि कण्बां अनूपतापो न ग्रबतां यतीः । 
इन्द्रं वन॑न्बती मतिः ॥३४॥ 


पदार्थ:--( कण्बाः ) जव ब्रिद्वान्‌ जन ( श्रम्यनूघत) सम्पक्‌ स्तुति करते हैँ 
तब ( प्रवता, यतीः, श्रापं, न) निम्न स्थल की श्रोर बहते जलों के तुल्य ( मतिः ) 
स्तुति श्रपने प्राप ( इन्द्रम्‌, बनस्बती ) परमात्मा की श्रोर जा उसका सेवन करती 
है ॥६४॥ 
भावार्थ :--विद्वज्जन जब परमात्मा की सम्यक प्रकार स्तुति करते हैं तब 
वह स्तुति निम्नस्थान में स्वाभाविक जलप्रवाह के समान परमात्मा को प्राप्त होती ; 
हैं । वह स्तुतिकर्ता को फल देती हैँ ॥३४॥ 
| Le ~! . 
इन्द्रमुक्थानि वावृधुः समुद्रमिव सिन्टंवः । 
| + 
अनुत्तमन्युम॒जरम ॥३५॥ 
पदार्थ :--( सिन्धवः ) जैसे सरितां (समुद्रम्‌) समुद्र को बढ़ाती हैं, वेस ही 
(उक्थानि) स्तोत्र (्रनुत्तमन्युं) श्रप्रतिहत प्रभावी (ग्रजरम्‌) जरारहित (इन्द्र ) 
परमात्मा को (वावृधुः) बढ़ाते हैं ॥३५।। 
भावार्थ:--जैसे सरिताए सागर में मिल कर उसे मह्यान्‌ बनाती हैं बसे ही 
वेदवाशियां उस प्रभावी, श्रजर श्रमर श्रभयत्वादि गृणयुवत परमपिता की यशोबृद्धि | 
करती हैं ॥३५॥ हूँ 


आ नों यादि परावतो हरिंस्यां इयताम्यांमर्‌ । 
हुममिन्द्र सुतं पिंब ॥३६॥ 


पदार्थ:--( इन्द्र ) हे प्रभो ! ( परावतः ) दुरदेश से ( हर्यताभ्यामु 

मनोहर ( हरिन्याम्‌ ) हरणशील ज्ञान-विज्ञानद्वारा ( नः ) हमारे 
( श्रायाहि ) आएं ; ( इमम्‌, सुतम्‌ ) इस संस्कृत श्रत्त:करण को ( पिब ) अनुभव | 
करें ॥३६॥ स 
भावार्थः--हे सव की रक्षा करने वाले प्रभो ! श्राप हमारे हृदय में 

ग्रहण कर हमारी कमियों को दूर करें जिससे हमारे हृदय में केवल आपह 
ध्यान रहे ।।३६॥ E 


्वामिदुत्रइन्तस जनांसो इृक्तवहिषः । 


हवन्ते वाज॑सातये ।३७॥ RF 


पदार्थः-- (वृत्रहन्तम) हे प्रज्ञात का निवारण करने वाले ! (बृभ्तबहिय 
विविक्तस्थल में आसीन उपासक (बाबसातये) ऐश्वर्य प्राप्ति हेतु (स्वास्‌ 
आपकी ही उपासना करते हैं ॥३७॥ abs: 
भावार्थ:--अज्ञान का अंधकार हरने वाले प्रभो ! भ्रलगः 
समाधिस्थ उपासक आपकी उपासना में रत हैं, क्ृपाकर 
प्रदात करें जिससे वे आपका गुणगान करते हुए श्राप की 
रहें ॥।३७।। 


अजु खो रोद॑सी उभे चक्र न व॒स्पतश्भू । 
अनुं सुबानास इम्दंबः ॥३८४॥ | 
जसे चक्र श्रव 


~ 
| 
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| 


et 


परमात्मा की सर्वव्यापकता ॥ 
~ i |] 
उपह्वरे णिरोणां सङ्गमे च नदीनाम्‌ । 
घिया बिप्रों अजायत ॥२८॥ 
पदार्थः-~( गिरीणाम्‌, उपह्वरे ) पर्वतो के गह्वर ग्रंचल में श्रौर ( नदीनां, 
संगमे, च ) नदियों के संगम में ( बिभ्र: ) वह परमात्मा ( धिया ) अपने ज्ञानरूप 
| से ( श्रजायत ) विद्यमान है ।।२५।। Ro कर 
भावार्थ:--पूर्ण परमात्मा, जो इस ब्रह्माण्ड के रोम-रोम में व्यापक 
सबको नियम में रखता है श्रौर अपने कर्मो के अनुसार ही सबको फल देता है, 
उसका ज्ञान सदा एकरस रहता है ग्रतः कभी मिथ्या नहीं होता । वह श्रपने ज्ञान से 
सर्वत्र विद्यमान रहता हैं ।।२८॥ 
अं? समुद्रझद्वत॑श्चिकित्ताँ अव॑ पश्यति । 


I 

यतो बिपान एजांत ।।२९॥ 

पदार्थ:--( यतः, विपानः, एजति ) जो कि व्याप्त है वह परमात्मा चेष्टा- 
रत रहता है, ( श्रतः ) श्रतः, वह ( खचिकित्वान्‌ ) सवंज्ञ परमात्मा ( उद्वतः ) 
| ऊर्ध्वदेश से ( समुद्रम्‌ ) ग्रन्तरिक्ष को ( प्रवपइयति ) नीचा करके निहारता 
| है ॥२६॥ 
भावार्थ:--जो चेतनस्वलप परमात्मा है वह श्रपनी व्यापकता से ऊध्व, 
अन्तरिक्ष तथा श्रधोंभाग में स्थित सभी को श्रपनी चेष्टारूप शक्ति से देखता है, 
सब लोकलोकान्तरों को नियम में रखता हैं आर सबको यथाभाग सब पदार्थ वितरित 


करता हैँ ।।२६॥ 
आदिरप्ररनस्य रेतसो ज्योतिष्पदर्यान्त वोसरघ | 


परो यदिष्यतें दिवा ॥३०॥ 

पदार्थ:--( यत्‌, दिवा, परः, इध्यते ) यह जो परमात्मा श्रन्तरिक्ष से भी 
परे दीप्त है, ( ्रात्‌, इत्‌ ) इसीसे, विद्वान्‌ ( प्रत्वस्थ, रेतसः ) सबसे प्राचीन गति- 
शील परमात्मा के ( ज्योतिः ) ज्योतिमंय रूप को ( वासरम्‌, पइयन्ति ) सर्वत्र 


वसा हुआ देखते हैं ।।३०।। ह 
भावार्थ:--जों परमपिता ग्रन्तार्ष से भी ऊर्घ्वं देश में श्रपनी व्यापकता से 


देदीप्यमान है, उसे विद्वान्‌ प्राचीन, गतिशील, ज्योतिर्मय सर्वव्यापक देखते हैं, वे 
उसी की उपासना में तल्लीन रहते हैं ॥३० fi हरे, 

कण्वांस इन्द्र ते मतिं विश्व बधेन्ति प्य्‌ । 

उती शंविष्ठ इषण्यंस्‌ ॥३१॥ 

पदार्थ :--( शविष्ठ ) हैं पूर्ण बलयुक्त ! ( इन्द्र ) परमात्मा! ( विइवे, 
कण्वासः ) सब विद्वान्‌ ( ते ) ग्रापके ( मतिम्‌ ) ज्ञान ( पॉस्यम्‌ ) प्रयत्न ( उतत i 
तथा ( दृष्ण्यम्‌ ) बल युक्त कर्म की ( वर्धन्ति) वृद्धि करते हैं ॥३१॥ 


है, 


|] 
PD 


हि . झावार्ष:- हे प्रभो ! जसे प्रशएव अपने चक्र में घूमता है वैसे ही घुलोक तथा 
 पूिबीलोकादि सब लोक-लोकान्तर धापक्े नियम में बंधे प्रपनी परिषि में परिश्नमण- 
 रतहैँ, घौर, सारे पदार्थ जो आप का प्रनुवर्तन करते हैं, कृपा करके हमें प्राप्त करायें 
जिससे हम आपके यशोगान में सदव मिमरत रहें ॥ ३८॥ 
~ 0 0 

मन्दस्वा सु स्वर्णर उतेन्द्र शर्यणावति । 

मसस्वा बिवस्दतों अती ॥३९॥ 

पदार्थ :--(उत्त) भौर (इद्र) हे परमपिता ! (शर्थशावति, ₹बशांरे) भ्रन्त- 
रिक्ष के निकट होने बाले सूर्यादि लोकों में उपासकों की । शुभन्दरव ) सुन्दर 
ई हे प्ति करें ( बिवस्वतः ) उपासक की { अती ) स्तुति से ( न्त्व ) स्वयं तृप्त 
_ _ हों॥३९॥ 

सादार्थः-हे प्रभो ! भ्न्तरिक्ष के समीप स्थित लोक-लोकान्तरो में भ्रपने 
उपासको को सब प्रकार की घनुकूलता दो भौर आप उनकी उपासना से प्रसन्न हों 
जिससे बे सदा झपना कल्याणा ही देखें- यही बिनय है ।।३९॥ 


बदाबघान उप दयति वर्षा वज्यथरोरबीत । 
त्रा सोमपातंसः ।।४०॥ 


षदाबंः-- (उपक्षि) प्रंतरिक्ष से भी परे (बाषुधानः) वृद्धि को प्राप्त (बूषा ) 
इष्टकामनाधों की वर्षा करेने बाला (बसरी) वञ्जशक्ति युक्त, ( वश्रह्मा ) भ्रज्ञाननाशक, 
(लोस्रषातछः ) नितांत सौम्य स्वभाव बाला, परमात्मा ( पघरोरबीत्‌ ) भ्रत्यन्त शब्दाय- 
मान हो रहा है ।।४०॥ 


भाशार्थ:--वह परमपिता जो सवंत्र विद्यमान हैं सबसे बड़ा है। सबकी 
क कामनाएं बही पूर्ण करता है। बह सरवशत्तिसम्पन्न, भ्रज्ञान को मिटाने वाला है, जो 
रे सर्वत्र शब्दायमान हो रहा है, बही हमें वेदिक पथ पर चलाए प्लौर शुभ मार्गों में प्रेरित 
हे करने बाला हो ।।४०॥ _ 

' बिहि CQ 

i ऋषिहि पू वजा अस्पेक ईशान ओज॑ंसा । 

इन्द्र चोष्छ्यसे बहु ॥४१॥ 


एबाबंः--( इस्द्र ) हे प्रभो ! आप ( पूर्णा ) सबसे पूर्वं होने बाले 

म [ ऋषि: ) सूक्ष्मद्रष्टा हैं। (जओजला) स्वपराक्रम से ( एकः, ईशान: ) केवल भद्वि- 

 तीयशासकहो रहे हैं। ( बलु ) सबको धनादि ऐश्वर्य ( चोष्कूयसे ) भ्रतिशय दे 
रहेहैँ॥४१॥ 

० भाबाचं:- हे सर्वपालक एवं रक्षक ! 

` पने भ्रद्वितीय पराक्रम द्वारा सब पर शासन करते हैं श्लौर कर्मो के नुसार यथाभाग 

सबको घनादि ऐश्वर्य देते हूँ, कृपाकर उपासक की बिशेष रूप से रक्षा करें जिससे 

बह झापकी उपासना में सदेब तत्पर रहे ॥४१॥ 


 अस्माकत्वा सुहा पं बीतएप्ठा अभि प्रय॑; | 

श्तं यन्तु इरंयः ॥४२॥ 

_ पदा: (श्वस्माकस्‌, सुतान्‌, उप) हमारे संस्कारपूर्ण स्वभाबों के भाभमुख एवं 
:, शत्र) हवि भ्रभिमुख (बोतपृष्ठाः) भनोहर स्वरूप ( हरथः) हरणाशील शक्तियां 
7) सापको (बहतु) प्राप्त कराये ॥४२॥ 

ब: हे यज्ञस्वरूप प्रभो ! हमारा भाव झौर हव्य पदार्थ, जो प्रापके 


त यज्ञ ह किये जाते हैं, इत्यादि भाव ध्रापको प्राप्त करायें । तात्पर्य यह है 
का प्रनुष्ठान सुखप्रदाता हो ॥४२॥ 


ह नां मेषें बशोत्‌ भस्य? । 


पुरुष बड़े-बड़े ज्ञ परमात्मा के ही निमित्त करे 
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व्हावेद्गः संश ८ । सु० ७ ।॥ 


प्राप सर्व प्रथम सुक्ष्मद्गष्टा धौर | 
$ कीति प्राप्त करता है शौर दूसरों को भी वेदों के 


तत्पर रहे तो वह वश्य ही सफल 


भाबार्थः--हे भ्रसंख्य विद्वानों द्वारा सतुत परमात्म 
रम विद्वानों की प्रशंसनीय शवितयाँ आपको प्राप 


| 


कि ह्‌ 


पदार्थः--( याट्वाचास्‌ ) 
वाले हैं उनके लिए ( छतम्‌ ) सं 
उसके लिये ( सहंत्रम, राधांसि ) सह 
धारण करता है ॥॥४६।। 

भाब्ार्थः--तात्पर्यं यह है कि कर्मो के 
करने वाला परमात्मा ज्ञानशील ब परोपकार पु 
के पदार्थ देता है ॥४६॥ 

| ©, ९ + 
त्रीणि शतान्पनतां सहला द गोना । 
~ 

दुदुष्पञ्जाय साब्न ॥ ४७१ 

पदार्थ :--( प्राय, साम्ने ) जो विविध विद्या भ्र्जक त्तामवेद ज्ञाता 
( घर्बतां, त्रीणि, शतानि ) तीन सौ भ्रश्व ( गोनां, सहन्ला, दशा 
गायं ( षब्रुः ) उपासक देते हैं ।१४७॥ 

भाबार्थ:-सामयेद ज्ञाता विद्वात्‌ को उपासक तीन सी भएव भौर दश सहु 
गाये देते हैं, भ्रर्थात्‌ जिसे प्रमु ऐश्वर्य्यं देता है बह सामवेद के ज्ञाता को उबत्त दान 
देता, है प्रसन्न करता है, जिससे ग्रम्य लोग भी उत्स [हित :र वेदाध्ययन करते 
हुए प्रभु भवित में अनुरक्त हों ॥४७॥ 

_ 3१37 I 
उदानट्कडु हो दिव्युष्ट्राभ्बतुर्युजो ददत्‌ । 
|] `] |] 2 
भषशा याइ जनस ॥४८॥ 
पदाथंः--( ककुहः ) अभ्युदय से प्रवृद्ध उपावना करने वाले ( ष्च 
उष्ट्रान्‌ ) स्वर्ण भारों से लदे चार ऊंट, भौर ( याहम्‌, जनभू ) जन स 

( इबत्‌ ) देता हुशा ( बसा ) कीति से ( बिस्‌ ) थूलोक तक ( 
व्यापता है ॥४५॥ 

शाणायंः-- ऐश्वयंशाली उपाक विभिन्‍न विद्याञ्ों 
को सुवर्ण से ले चार ऊंट ब उनकी रक्षा के लिए ऽ 


है उसे 
) शीर दश सहस्र 


से संपन्न वेदज्ञात। पुरुष 
पुदाय देता हुश्रा अतुल 


> 
पाक rp » [oe oe ₹ ८7 
अध्ययन के लिए प्रोत्साहन 


देता है ॥४५॥। न 
छष्टम सश्डल में छठा सुक्त समणण्ल झा 


श्व पट्‌्ब्विशद्‌ चस्य सप्तससूकतस्य १-३६ पुनवंत्सः काण्व ऋषि: ।। मरुवो 
देवता: ॥ छृम्दः-१, ३-५, ७-१३, १७-१६, २१, २८, ३०-३२, ३४ गायत्ती । 
२, ६, १४, १६, २०, २२-२७, ३५, ३६ नियृद्गायत्नी । १५ पादतिचृद्‌गायद्वी । 
२६-३३ वार्षीबिर।ड्गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥। 

क्षात्रदल का बन करते हुए प्रथन योद्धा लोगों के शुशों का कथन ॥ 


प्र यह॑स्त्रिष्दुममिषं भर॑तो बिप्रो अक्षरत्‌ । 


बि पव तेषु राजथ ॥ १॥ 


परार्थ:--( ्ञरुलः ) हे तीन्न गतिमान्‌ योद्धाप्नो ! ( यत्‌ ) जो ( विश्रः ) 
सेषावी व्यक्ति ( बः ) भ्रापके ( इषम्‌ ) इष्टधन को ( कि 2; तीन स्थानों मे 
बांट कर ( प्राक्षरत्‌ ) खचता है इससे श्राप ( प्तेषु ) दुरंप्रदेशों में ( विराजथ ) 
विशेष करके प्रकाशमान हो रहे हैं ।। १।। र 

भाबा्ंः--वही क्षात्रबल वृद्धि पाने में समर्थ है जिसके नेता बुद्धिमान्‌ हीं । 
यहाँ मेघावी मन्त्री, प्रधान व क्षात्रशक्ति का निरूपण है। विद्यासभा, सैनिकबल, 
प्रबोपकारी वापी, कुएं, सरोवर, राजपश इत्यादि के लिए खर्च करना, यही व्यय के 
तीन प्रकार हैं ॥ १॥ 


यद्ंग तंदिषोयवो यामे शुआ अचिष्दस । 


नि परेता अहासत ॥२॥ 
पदार्थः--( ङ ) हे योद्वा्ो ! ( यद्‌ ) जब ( शुक्राः) शोभासंपन्न 
प्राप ( Sb ) भ्रन्यों के बल को खोजते ( याअम्‌, झशखिध्डम्‌ ) वाहनों को 
एकत्रित करते हैं तो ( पर्वता: ) शत्रुरों के दुर्ग ( स्यह्यालत ) काँप उठते हैं ॥२॥ 
ज्ाबार्थ :--साधत सामग्री से संपन्न दुर्ग को ही सैन्य संचालकों को सर्वोत्तझ 
मानना चाहिए । मानवों, यामों, अश्व इत्यादि सेना संरक्षक पशुझों का हुर्गे 
ही सर्वोपरि है ॥॥२॥ 
वेवबायी फे माता तया स्डत:प्रमाण होने का कयन २! 


उदीरयन्त वायुभिर्वाश्रासः इश्निमातरः । 
च॒शुन्तं 3 


सरस्वती के वरदपुत्र ( बाभासः ) तास्दायभान 
[रा ( उवीण्यभ्त ) शत्रुओं को प्रेरित करते 


ड्‌ 


> 
Ss i 
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ऋग्वेद: सं० ८ । झू० ७ ॥ 


fo ST > 
os Tw + “प-२७ चदफलर 


ठ थे 
पाते हैं ।।३॥ 
को ही माता मानते हैं 
+ ~ के 
है | मान ईश्वरीय 
र में और कोई बल नहीं, भ्रतएंब मनुष्य के लिए 


आवश्यक ह्‌ नह वेदवाणी को स्वततःप्रमाण मान ईशवरीय नियमों का झ 


२ oR) ~ यस्ति 0 
घरुत। ।सह प्र वपथान्त पबतान | 
A Nee स्र $! 
यद्चाप यान्त चायुः ॥४।। 


~ 


t 


व्योमयानादि द्वारा छात्रुओं पर आक्रमण करने बाले ही 
नुबल को घ्रव।म्पत करने भें समर्थ हो पाते हैं, दूसरा कोई नहीं ॥४॥ 


उत्साही ओर साहसी सेनिकों का सहस्व ॥ 
[६ ¢ 
नि यांभाय वो शिरिनि सिन्ध॑वो विधर्मणे। 
महे शुष्म्राय येभिरे ॥४॥ 


SRS I TT TT TT YT 


» 
F ( पिप्युवीस्‌ ) बलादि वर्धक इम्‌ ) सम्पत्ति का ( धुक्षन्ति ) दोहन कर हैं योद्ाओं का नाम * मस्त” हैं। इन मझतों की मातायें उन्हें तीन प्रकार से उत्सा हित 


र 


RI SH WSR PERV 


| श्राह्वान करते हैं ( घ्रा, तु ) अतः शीघ्र ( नः ) हमारी श्रोर ( उपशबन्तव ) आप 


पदार्थः (थल्‌) जो ( थः, विधर्मणे, यासाथ ) विरुद्ध घमं वाले भ्रापके १ 


घाहन घ ( नहे, शुब्माथ ) महान्‌ बल हेतु ( गिरिः ) पव॑त ( निथेमिरे ) स्थगित 


होते हैं ( लिब्धबः ) श्रौर नदियां भी ( नि ) स्थगित हो जाती हैं, ऐसा है ग्रापका । 


पराक्रम ॥५॥ 
भाबार्यः-उत्साह का वर्णन करते. हुए इस मंत्र में कहा गया है कि 
नित्रान्त उत्साही व 
देते हैं ॥५॥ 
- प्रभ्युवयप्राप्ति का ह्रेतु धर्शन ॥ 


युष्मो उ नक्त भूतें युष्मान्दिवा 


युब्यान्प्र॑थस्य॑नुरे ॥६॥ 


साहसी जनों के समक्ष सरिताएं व पर्यत भी मार्ग छोड़ 


} मुलाने वाले (वमे, ऋभुक्षिण:) दमन में नितांत तेजस्बी (उत) ग्रीर (सदे) प्रजा को 


॥ प्रजा में शान्ति की स्थापना कर सकते हैं । प्रतएव ऐसे तेजस्वी पुरुषों की प्राप्ति 


ऽ ५ के हेतु परमात्मा से प्रार्थना करना भ्रावश्यक है ।।१२॥ 
पदार्थ:--हें बोदाश्रो । ( ऊतये ) श्रात्मरक्षाथं ( नषतं युष्मान्‌, उ) $ ^ एउ पशात 


रात्रि में श्राप का ही ( हुबाभहे ) श्राह्वान किया जाता है ; ( दिवा, युष्मान्‌ ) ॥ 


दिल में भी श्रापका थौर (प्रथाति, अध्बरे) यज्ञ के प्रारम्भ में भी ग्रापका ही श्राह्लान | 


करते हैं ॥६॥ 
भाबार्थ:--क्षात्रधमंवेत्ता सैनिक ब॒ पदार्थ विद्यावेत्ता विद्वान्‌ एवं भ्रध्यात्म- 


विद्यावेत्ता योगी इत्यादि विद्वानों का यज्ञ में सत्कार करने से श्रम्युदय की प्राप्ति ` 


होती है ॥६॥ 
उदु स्थे अंहुणप्संवश्ित्रा यापेमिरीरते । 
बाधा अधि ष्णुनां दिनः ॥।७॥। 


पदार्थ:--( त्ये ) वह पहले कहे गए ( श्ररुणप्सबः ) भ्ररुण वणं युक्त 
( चित्रा ) आश्चयंरूप ( 'आाभाः ) शब्दायमान योद्धा जन ( यामेभिः ) 
यानों से ( दिथ:, प्रधि ) भ्रन्तरिक्ष में ( ष्णुना ) ऊपरी भाग में ( उवीरते, ड ) 
चलते हैं ॥॥७।। 
भाषार्थः-क्षात्रघमंप्रवीण योद्धाग्रों के रक्तवणां का वणान करते हुए इस मन्त्र 
में कहा गया हैं कि बह देदीप्यमान सुन्दर वणंयुक्त योद्धाजन विमानों से भ्रंतरिक्ष में 
विचरण करते हैं ॥७॥ 
सम्राट्‌ का महत्त्व ॥ 


सृजन्ति रश्मिमोज॑सा पन्था रयाय यातबे। 


ते माहुम्षिबि तस्थिरे ॥८॥ 


पदार्थः--( ते ) वे योद्धाजन ( सूर्याय, यातवे ) सूर्य के समान सम्राट्‌ के 
जाने हेतु ( भ्रोजसा ) भ्रपने पराक्रम द्वारा ( रद्विमिस्‌, पन्थाम्‌ ) प्रकाशित मार्ग 
( सृजन्ति ) बना देते हैं ( भानुभिः ) भ्रोर अपने तेज द्वारा (वितस्थिरे) भ्रधिष्ठाता 
ते 
ई i ते तरह सूय में प्रभामण्डल होता है, अर्थात्‌ उसकी रश्मियां प्रभा 
से मूर्यमुख को ढंके रहती हैं, उसी प्रकार जिस सञ्जाट्‌ का स्वरूप उसके सैनिकों 


( रयिम्‌ ) धन को ( दिवः ) अन्तरिक्ष से ( इयते ) प्राहरण करें ॥१३॥ 


के तेज से ही देदीप्यमान व आच्छादित रहता है वही सम्राट प्रशंसा के योग्य | 


होता है ॥८॥ ड 
इमा में मरुतो गिरमिमं सुक्षणः । 
इस मे बनता दवम्‌ ॥९। 


पदार्थः--(श्भुक्षणः, मरुतः) हे महत्त्वपूर्ण योद्धारो ! (इमाम्‌, मे, गिरम्‌) 
मेरी इस वाणी को, (इमम्‌ स्तोत्रम्‌) इस स्तोत्र को, (इमम्‌, मे, हवम्‌) 


सेरे इस म्राह्वान को, (बनत) स्वीकार करो ॥६॥ की 
भाबार्थ:--यद्ध में निर्भय होकर -मरने-मारने वाले है “मस्त! 
का करते हैं श्रौर जिन्हें मरने से भय ब जीर 


VSR 


Ee 


करती हैं ॥।९॥ 
माताओं का पुत्रों को यद्भार्ष सम्नद्ध करना ॥। 
. f f ~ 
तरीणि सरांसि पृश्नयो दुदुहे बस्छे मधुं । 
. | rs 
„ उत्स कथन्ध्घाद्रणधू ॥१०॥ 
पदाथः ( पृश्नयः ) योद्धाप्रों की जननियां ( बच्िशें ) वष, ` सम्पन्न 
अपने पुत्रों के हेतु ( त्रीशि, सरांसि ) तीन पात्रों का ( बुडुह्ण ) दोहन करती हैं । 
ये हैं (मधु, उत्सं) मधुर उत्साह पात्र, ( कबन्षन्‌ ) घतिपात, ( उद्गिणम्‌) व स्मेह 
पात्र ॥१०॥ 
भावार्थः--विद्य॒त्‌ शस्त्र सम्पन्न वच्ची योद्धाग्रों की जननियां उन्हें मधुर 
वचनों से युद्ध की शिक्षायें देती हँ प्रौर उनको उत्साहित करके व जाति में स्नेह की 
वृद्धि कर युद्ध के लिए तैयार करती हैं ॥१०॥ , 
४ | ५ नायः ~ |] 
मरुतो प्रद्ध वो दिवः सुंम्मायन्तो इबामहदे । 
I 
आतून उप गन्तन॥११॥ 


पदार्थः--( ऋदत: ) है योद्धाजनो ! ( ल्ुम्तायन्तः ) सुख की कामना 
करने वाले हम (बत ह) जो (बः) घाप लोगों को ( दिवः ) अ्रन्तरिक्ष से (हुबामह) 


ग्राबें ॥ १ १॥ व 
भावार्थ :--यहां योद्धाओं का श्राह्वान कथन किया गया है जो बिमान से 
भ्रन्तरिक्ष में घूमते हैं, किसी प्रन्य का नहीं ॥११॥ 


यूयं हि ष्ठा सुंदानवो रुद्रां ऋशध्षणों, दमे । 
उत प्रचे तको मदे ॥१२॥ 
पार्थः (यूयम्‌) झ्राप (सुवानबः) दानशील (हि, स्थ) हैं (चब्राः) दुष्टों को 


हित करने में (भ्रबेतसः) प्रयास रत हैं ॥१२॥। र 
भाबार्थ:--दमनशक्तिसम्पन्तपुरुष उत्पाती व दुस्साहसियों का दमत कर 


आ ना रयिं मदच्युतं पुरुश्ष ` विध्व्धायसशू । 
इयता मर्तो दिवः ॥१३॥ 


पदार्थः--( मरुतः ) है वीरो ! ( नः ) आप हमें ( सबध्युतभ्‌ ) ञत्ुश्रों 
का गनं हरने वाले ( पुरुक्षुम्‌ ) बहुजन प्रशंसित, ( बिवथधायसम्‌ ) सर्वधारक 


भावार्थ:--इस भ्रनन्त ब्रह्माण्ड से जो लोग पदार्थंविद्या द्वारा उपयोग लेते 
हैं वे ग्रंतरिक्ष में सदा स्वेच्छा से विचरते हैं श्रौर प्रजा को भ्रनन्त थनों का भण्डार 
देते हैं । ्रतएब उन्नति चाहने वालों को उबत विद्या के जानने हेतु पूर्ण परिश्रम 
करना ग्रभीष्ट है ॥१३॥ 
| 
अघींब यतूगिरोणां याम शुराः अचिष्वम्‌ । 
[५] t 
सुवानमन्दष्व इन्दुमिः ॥ १४॥ क 
पदार्थः--( शुराः ) हे शुभ्र योद्धाप्रो ! ( यद्‌ ) जब प्राप ( गिरौरताम्‌ 
प्रघीष ) पतों के मध्यभाग के घुल्य ( यामम्‌ ) यान को ( प्रचिष्बल्‌ ) एन bee 
करते हैं, तब (सुबाने:, इन्दुभिः) श्रनेक दिव्य पदार्थ का उत्पादन करते हुए (भर्दच्बे) 
व सब प्रजाग्रों को हित कर देते हैं ॥१४॥ 
भावार्यः--मन्त्र में स्पष्ट किया गया है कि पराक्रमी योद्धाश्रों के लिए 
जल, स्थल सब एक प्रकार कें हो जाते हैं भौर बहु गिरिशिखरों पर बिना रोः 
जाते-श्राते हैं ॥। १४॥ | 


छुतावतरिचिदेषां सुभ्नं मिक्षेत मत्यः । 
अदाम्यस्य॒ मन्ममिः ॥१४॥ 


अर बा ) be कोई भी क नहीं 
एताबतः मय इन योद्धाओं के ( 
मर्त्यः ) Bs ( भन्भमिः ) ध्नेकविघ ज्ञानों से ( भिक्षेत ) 
साबाथं:--जो योद्धा भ्रपने क्षात्रबल में पूर्ण हैं, भौर जि 
नहीं कर सकता उन्हीं से भ्रपनी रक्षा की याचना करनी चाहिए 


ts 


«+ 


RN 


स भावार्थ:--जित शूरवीरों की अस्त्र-शस्त्रूपी बाणावृष्टि द्वारा गगनमंडल 
अर जाता है उन्हीं से अपनी रक्षा की याचना करे ॥१६॥ 


उह स्वनेभिरीरत उद्गथेइदु' इायुभिः । 


४ गोम 
उस्स्तोमेः एश्नसोतरः ॥१७॥। 
एदार्थः--( पृष्तिमात्तरः ) योद्धाजत ( हवानेभि: ) शब्द सहित ( उदीरते, 
ड ) स्थात से निकलते हैं; ( रथैः ) यानों से ( उद्‌ ) निकलते हैं; ( बाथुभिः ) 
दायु के तुल्य बीरों सहित ( उडु ) निकलते व ( स्तोमं: ) स्तोज्ों सहित ( उत्‌ ) 
स्थान से बाहर भाते हैं १७॥ 
भावार्थ:--जिन रणाशूरों के रथों के पहियों से धरती गूंज उठती है, ऐसे 
बोद्धाओं से ही रक्षा की थाचना करना उचित है॥१७॥ 


देनाद तुषेशं यहुः येन क्ये धनर्शतं 
राये सु तस्यं छोमहि ॥१८॥ 


Fe 


{ हल३ ) उस रक्षण को ( सुषोमहि ) सम्यक्‌ स्मरण करते हैं ॥१५॥। 


भाषार्थः --हे विद्वान्‌ सेनानायको ! श्राप प्राध्यात्मिक विद्या में श्रेष्ठ विद्वानों । 


की रक्षार्धं अनन्त प्रकार के ऐश्वर्य के दाता हैँ; इससे ब्रह्मविद्या भली भांति 
उन्नति पाती है ॥१८॥ 


हुमा उ वः सुदातवो घृतं न पिप्युषीरिषः । 
दधोन्काण्वस्य मन्म॑भिः ॥१९॥ 


पापके ऐश्वयं पदार्थ ( बर्घान्‌ ) बढें ।।१६।। 


भावार्थ :--यहां कहा गया है कि हे विद्वानो ! आप घृतादि पृष्टिप्रद पदार्थों की $ 
रक्षा करें जिससे बल बीयं की पुष्टि व बृद्धि से नीरोग होकर ब्रह्माविद्या व ऐश्वर्य ५ 


की बृद्धि करने में प्रयत्नशील हों ।।१६॥। 
कवं नूनं सुंदानवो मदथा इक्तमहिषः । 
ब्रह्मा फो वः सपर्यति ॥२०॥ 


पदार्थ:--( घुदानबः ) हे शोभन दानी ! ( दृश्तबहिषः ) पृषक्‌ दिया गया § 


है आसन जिन्हें ऐसे आप ( कब, नूनस्‌, मदधाः ) कहां स्थित हो मनुष्यों को हर्षित 
कर रहे हैं ? ( कः, ब्रह्मा ) कोन विद्वान्‌ ( थः) आपको ( सप्ति ) वन्दना 
करता है ? ॥२०॥ 
भावार्थ :--यहां बताया गया है कि जिन्हें यज्ञ में भ्रसाधारणा श्रासन मिलता 
हि # बह्‌ “बक्तब॒हिप ” कहलाते हैं और ऐसे विद्वानों का यु शागौरव चतुर्वेद वक्ता ब्रह्मा 
ह जानता है, अन्य नहीं और वही विशेषतया पुजायोग्य होते हैं ॥२०॥ 


नहि ष्म यह्ध॑ बः पुरा स्तोमे भिइक्तवहिषः । 


शर्ध आतस्य जिन्व॑थ ॥२१॥ 

पदार्थ:--( व॒क्तवहिष:, वः ) जिन्हें पृथक्‌ आसन दिया गया है ऐसे श्राप 
स्तोमेभिः ) मेरे स्तोत्रों हर प्राथित हो ( यत्‌, हु ) जो ( ऋतस्प ) दूसरों के 
के ही ) बलों को ( जिन्वथ ) बढ़ावें ( नहि, स्म) ऐसा संभावित 
| ॥ २१ 

पावार्थ:--है असाधारण उच्च प्रासन पर आसीन विद्वज्जनो ! आप हमारे 
र कर शोभा बढ़ाएं झौर हमें अपने उपदेशों से शुभ ज्ञान दें ॥२१॥ 


स्ये मंहुतीरपः सं क्षोणो सशु द्यम्‌ । 
बज्ञ पवेशो द॑धुः ॥२२॥ 


( स्वे ) वे योद्धा गण ( महतीः, पः ) महान्‌ जलों की ( सषु ) 
, ( श्रोरपी ) पृथ्वी की ( सम्‌ ) थाइ लेते और ( सूर्यस्‌, समु ) सूर्य 
हैं; ( षर्बज्ञः ) कठोर स्थलों को तोड़ने हेतु ( दास्‌ ) विधयुत्‌शक्ति 
सन्धान करते हैं ॥२२॥ 

क्त श्रेणी के विद्वान्‌ जन महान्‌ आ्राविष्कारों द्वारा प्रजा को सब 
अर्थात्‌ जलों के संशोधन की विद्या और अनेक प्रकार के 
हैं जिससे शत्रु का पुर्णंतः दमन हो और इसीलिए 

t डक 


{ श्रौर साथ ही ( क्रतुम्‌ ) उसके राष्ट्रकर्म की भी रक्षा करते तथा ( इन्द्रस्‌ ) 


जदार्थः--( घेन ) जिस रक्षण द्वारा ( तुबंशम्‌, यदुम्‌ ) हिंसा को मिटाने । 
बाले मनुष्य को ( घाब ) रक्षित किया (घेन) घोर जिस रक्षा द्वारा ( घनस्पूतम्‌, ) 
) बत प्राप्ति के इच्छुक विद्वान्‌ सुरक्षित हुए ( राये) धन के लिए हम । 


चक्राणाः ) श्रतिशय 
( आ ) 
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भावार्थः--अस्त्र-शस्त्रों के प्रयोग में पारंगत विद्वज्जन अपने परिश्रम से आर्ग- 


{ रोधक छत्रुओं को छिन्न-भिन्न कर भगा देते हैं, वे जिन पर्वेतों का सहारा लेते हैं उन्हें 


n तको rs 
भी अपमी विद्या से तोड़-फोड़ कर छात्रश्नों को परास्त “करते हैं ॥२३॥ 


योद्धाओं की श्पने सब कामों में जागरूकता ॥ 
I | 
अलु त्रितस्य युष्यंतः झ॒ष्पभावस्लुत ऋतुम्‌ । 
कै. ie] 
अन्विन्द्र वत्रतूय ॥२४॥ 
पदार्थ :--( वृत्रतूर्ये ) श्रसुरों के संग्राम में ( युध्यतः, न्रितस्य, श्रनु ) युद्धरत 
तीन सेनाओं के श्रधिपति के पीछे ( शुष्मं, श्रावत््‌ ) उसकी बल रक्षा करते हैं (उत्त) 
सम्राट 
को ( प्रनु ) सुरक्षित रखते हैं ॥२४॥ f 
मादाथः-वे ग्रग्रणी विद्या से संपन्न योद्धा संग्राम में युद्ध करते हैं तथा 
पिछले तीसरे मंडल की रक्षा करते हैं; वे सम्राट्‌ को भी सुरक्षित रखते हैं; इस प्रकार 


९ राष्ट्र की रक्षा करते हैं; इस प्रकार वे अपने दायित्व को पूर्ण कर राष्ट्र को मंगल 
) 


प्रदान करते हैं ।।२४।। 
{द | 8» fe जी । Oe ~ 
विद्युद्डस्ता अभिषवः शिप्राः शीषन्हिुण्ययीं 
| 
शुआ व्य्जत श्विये ॥२४॥ 


पदार्थः--( विद्युद्धस्ता: ) विद्युत्‌ शक्तिसंपन्न शस्त्रों को संभाले (अभिधवः) 
चारों दिशाप्रों से ययोतमान वे योद्धा ( शीर्षन्‌ ) शिर पर ( हिरण्ययीः ) सुवर्णमय 
( शुक्राः ) सुन्दर ( शिप्राः ) शिरस्त्राण ( शिये ) शोभा हेतु घारण किये हुए 


° 


॥ ( व्यञ्जत ) सुशोभित होते हैं ॥२:। 


भावाथे:--वे योद्धा जो पदार्थविद्याओं में पारंगत हैं नाना प्रकार के विद्युत 
शस्त्र लेकर धर्मयुद्ध में उपस्थित हों और शब्रुश्नों पर विजय पाकर सुशोभित 


f ह ॥ हों ॥२५।। 
एदार्थ:--( सुदावबः ) हे शोभन दानी! ( काण्यस्य, सन्‍्मभिः ) विद्वान समूह | हो 
के ज्ञान द्वारा ( घृतम्‌ न, पिप्युषीः ) धृत जैसे पोषक ( इमाः, चः, षः ) यह { 


उशना यर्पंशाबतं उणो रन्ध॒मयांतन । 
| €~ ६ 
यौने चक्रदद्धिया ॥२६॥ 
पदार्थ :--( यत्‌ ) जब ( उशना ) रक्षा की इच्छा रखते हुए योद्धागण 
॥ ( उक्ष्णः ) कामनाझों की वर्षा करने वाले आपने रथ के ( रन्ध्रम्‌ ) मध्यभाग में 
( भयातन ) जाकर विराजते हैं तब ( परावतः ) दूर से ही (द्योः, च) 
भेघाच्छन्न द्युलोक के तुल्य ( भिया ) भय से यह लोक भी ( चक्रदत्‌ ) श्रान्दोलित 
होने लग जाता है ।।२६॥ 
भावार्थ:--ताना प्रकार की कामना देने वाले यानों पर श्राझढ़ 
होकर जो योद्धा युद्ध में जाते हैं उनसे सभी भयभीत होते हैं झौर वही विजय प्राप्त 
कर पाते हैं झोर कोई नहीं । 
“उक्षा” शब्द का अर्थ सायणाचार्य ने भी कामनाश्रों की वृष्टि करने वाला 
१ किया है, जो लोग इसे बलीवर्द =- वैल वाचक मान गवादि पशुओं का बलिदान बताते 
हैं उनका कथन वेदाशय के सर्वथा विरुद्ध है, क्योंकि “उक्षा” शब्द किसी पशु-पक्षी 
के बलिदान के लिए नहीं आता ।।२६॥ 
|] Nee 
आ नों म॒खस्य दावनेऽइव हिरण्यपाणिभिः । 
|| 
देवाह्‌ उप गन्तन ॥२७॥ 
पदार्यः--( देवासः ) हे दिव्यजनो ! श्राप ( दावने.) भ्रपनी शक्ति देने 
हेतु ( हिरण्यपाश्िभिः ) हिरण्य जिनके हाथ में है ऐसी ( घेः ) व्यापक शक्तियों 
सभेत ( नः मखस्य ) हमारे यज्ञ के ( घ्रा ) भ्रभिमुख (लम) आवे ॥२७॥ 
भावार्थ :--ऐश्वर्य तथा हिरण्यादि दिव्य पदार्थं दैवी शक्ति संपन्न लोगों के 
हाथ में ही होते हैं प्रतएव ऐसे विभूतियुकत तथा दिव्यशक्तिमान्‌ देवताओं को र 
में निमंत्रित करके बुलाया ही जाए ताकि उनके उपदेशों से प्रजाजन लाभाच्वित 
हो सकें !।२७।। 


यदेषा पृषती रथे प्रथ्टिबंहति रोहितः । 


थान्ति शुङ्गा रिणन्नपः ॥२८॥ 
पदार्थ :--( यत्‌ ) जब ( एषाम्‌ ) इन्हें ( प्रध्टि: ) तीब्रगामी सारथि (रथे) 


रथ में चढ़ाकर ! पुषती ) जल से संबंधित स्थलियों की रोर ( वहति ) ले भा 
है तब वह ( शुराः झपः ) जल को स्वच्छ ( रिवर ) करते हुए ( यास्ति ) ज 
हैं ॥२८॥। 
भावार्थ:--मन्त्र का तात्पर्यं यह है कि पदार्थविद्यावेत्ता पुरुषों का कतव्य यह 
भी है कि बह्‌ युद्धसम्बन्धी जलों का भी संशोधन करें जिससे किसी प्रकार का जल- 
सम्बन्धी रोग पदा न हो ॥२८॥ 


सुवोमे' शर्यणावत्यार्जीके परत्यांवति । 


ययुनिचक्रया ॥ 
य॒युनिचक्रया नरः ।।२९॥ 
पदार्थ :--( नरः ) वे नेता ( सुषोमे, शर्यणाबति ) सुन्दर सोम युबत उन्नत 
क्षेत्रों में बोर (झआजोके, पस्त्यावति) सुन्दर गृहों वाले सरल प्रदेशों में (निचक्रपा) 
स्वचक्र को वशीभूत कर ( यान्ति ) चलते हैं ।।२६।। 
भावार्थ--हिमालय आदि उच्च प्रदेशों से लेकर जो समुद्रपर्यन्त निम्नक्षेत्न 
हैं उन सब में पदार्थ विद्यावेत्ता योडाओं का रथचक्र बिना रोक ठोक के ही चलता 
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रोक नहीं पाता ।।२8॥ 


है । तात्पर्य यह्‌ है कि उनके जलथाव, पृथ्बीयान तथा नभोयानादि को कोई विपक्षी | 


} rec वि पं हब 

कदा शच्छाथ मर्त इत्था विग्रं हवमानम्‌ | 

॥३०॥। 

योद्धाजनो ! ( इस्था ) ऐसे ( हृवसासम ) बुलाते 

मन को याचना करते हुए ( विप्रभू ) मेधावी पुरुष 

मार्डकिभिः ) सुखसाधन पदार्थों के साथ आप ( कदा, गच्छाथ ) कब 

? ॥३०॥ 

वार्य'--इस मंत्र में नाना विझाम्रों को जानने वाले मझुतों (विद्वान्‌ 
न की प्रतीक्षा का वर्णन है कि हे मरुद्गणा | प्राप सुखसामग्री 

शीघ्र जायें ॥३७॥ 


Fe त्रयो च Fp 
\घ प्रियो यदिन्द्रुषञहातन | 
दुश्ब ओहते ॥२१।। 
पदार्थ :--( कषप्रियः ) हे प्राचीनकथा प्रिय आपका वह समय (कद्ध) कौन है 

द्‌ ) जब श्राप ( इन््रम्‌ ) श्रपने सम्राट्‌ को ( श्रजहातन, नूनम्‌ ) निश्चय ही 
(बः, सलिस्वे ) भौर आपके मैत्रीभाव की ( कः, श्रोहते ) कौन प्रार्थना 
ता है ! ॥३१॥ 
भावार्थ:--इस मन्त्र में बताया गया है कि उत्तम योद्धा कठिनतम 
आपत्काल में भी श्रपने सम्राट्‌ का साथ नहीं छोड़ते, प्र्धात्‌ विपत्तिकाल में भी राष्ट्र 
की रक्षा करते हैं ।॥३१॥ 

_ ग व हे क ग ff 

सहो पु णो पज्रहस्त 3 फण्बांसो अग्नि सर हू) । 

RN हर 
सतुषे हिरण्यबाशीशि! ॥३२॥ 


पदार्थ :--( कण्वासः ) है विद्वदगण ! आप ( सरुः ) उन योद्वाश्रों के 
इहो ) साथ ( चः ) हमारे ( ध्रग्निस्‌ ) ग्नितुल्य सम्राट्‌ की ( खु, स्तुषे ) 
सुन्दर रीति से स्तुति करें जो योद्धा ( वञाहस्तः ) हाथ में वप्र जैसे शस्त्र तया 
हिरण्प्रवाज्यीभि: ) सुवर्णमय यष्टि वा शस्त्रिकाश्नों को लिये हैं ॥३२॥ 
भरवार्षः--आपत्काल में भी साथ देने वाले घ्राज्ञाकारी योद्धा जिस सम्राट्‌ 
के साथ हैं, वह सवंदा सूर्य के तुल्य श्रालोकित रहता है भ्रर्थात्‌ उसकी राज्यश्री को 
कोई दबा नहीं सकता ॥३२॥ 
| Iw [] 
ओ इ इष्णः भ्रयन्यूना नव्यसे सुबनितायं । 
ग t 
बुचत्यां वित्रबांजान्‌ ॥३३॥ 
पदार्थ :--( षृञ्शः ) कामनाएं बरसाने वाले ( प्रयज्यून ) ग्रतिशय पूज्य 
{ विश्रवाजान्‌ ) अद्भुत बलवान्‌ योद्धाश्रों को ( नव्यसे, सुधिताय ) नित्य नवीन 
'चनप्राप्ति हेतु ( प्रा, उ ) ग्रपने श्रभिमुख ( भाषवृत्याम्‌ ) मैं श्रावित करूं ।।३३॥ 
भावार्थ:--न्यायशील तथा घर्मपरायण सम्राट्‌ को परमात्मा कामनाएं 
बरसाने वाले, श्रर्‌भुत बलशाजी व सदा निर्भीक योद्धा देता है ॥३३॥ 


शिरयंश्चिन्नि जिहते पर्चानासो मन्प॑मानाः । 
पर्वेताङ्चिञ्नि येंमिरे ॥३४॥ 


पदार्थेः--( पर्शानासः ) उनके द्वारा सताये हुए ( 
वाले ( पिरथः, चित्‌ ) पर्वत भी ( निजिहते ) कांप जाते हैं, क्योंकि ( पताः, 
छित्‌ ) वह परंत भी ( नियेमिरे ) उनके नियम से बंधे हैं ॥।३४। 

भावार्थ :--मन्त्र का तात्पर्यं यह है कि ऐसे निर्भीक योद्धाश्रों के प्रचण्ड प्रहार 
से पर्वेत भी कांप उठते हूं । यह भी कहा जा सकता है कि जल, स्थल तथा ऊंचे नीचे 
सब प्रदेशों में उनका पूर्ण प्रभूत्व व्यापता है ।।३४॥ 


आहण॒याबांनो बहन्त्यन्त रिक्षेण॒ पत॑त। | 


धार्तारः स्तुव॒ते वय॑ः ॥३४॥ 
पदार्यः--( षततः ) चलते हुए योद्धाओं को ( अक्ष्णयावानः ) नितान्त 
वेगवान्‌ रथ (| प्नन्तरिकेण ) श्रन्तरिक्षमामं से ( वहन्ति ) ले जाते हैं व ( स्तुवते ) 
आ प्रजा को ( वथः ) श्रन्नादि ग्रावश्यक पदार्थ ( धातारः ) प्रदान करते 
॥ ३ ५॥। 
भावांथ:--जों योद्धा अपने यान नभोमण्डल में चलाते हैं, वे योद्धा यश प्रौर 
ऐश्वर्य सब प्रकार के सुख पाते हैं तात्पर्यं यह है कि उनकी प्रजा भी उनके अनुकूल 
होती है ; वे सब प्रकार से सुखी होते है ।।३५॥ 


उक्त गुएसम्पन्न योद्धाप्रों से सम्पन्न सम्राट का यज्ञ वर्णन ॥ 


अग्निहि जानि पृथ्यश्छद्ो न घरों अचिषां। 


मन्यमाना: ) प्रभिमान 


| ` ते भाइुभिवि तस्थिरे ॥३६॥ 
पदार्थ:--(अ्िषा, सुरः, न ) जैसे किरणों के हेतु से सूयं प्रथम स्तोतव्य 
समझा जाता है इसी प्रकार ( श्रग्तिः, हि ) अग्नि जैसा सम्राट ट्‌ ही ( पूर्व्यः, छन्दः 
अथम स्तोतव्य ( जानि ) होता है ( ते ) श्रौर बे योद्धा ही ( भानुभि/ 


किरणों के समान ( वितस्थिरे ) उपस्थित होते हैं ॥३६॥ 


| को हृटाता हुझा सारे संसार को प्रकाश देता है ॥३६॥ 


भावार्थः--भन्त्र का तात्पर्य यहु है कि ऐसे योद्धा जित सम्राट के बश में 
होते हैं, उप्तका तेज सहस्रांशु सूर्य के तुल्य दशों दिशाश्रों में फैल ्रस्पायरूप ग्रम्धकार 


अष्टम मण्डल में सातवां सूक्त समाप्त हुआ ॥ 
प्रय तयोविशत्युचस्य अष्टमसूकतस्य--१-२३ सर्व्वतः काण्व त्वि ॥ 
अश्विनो देवते ॥ छत्दःम--१-३, ५, ६, १२, १४, १५, १८-२०, २२ विचुदनुष्टर॒प्‌ । 
४, ७, ५, १०, ११, १३, १७, २१, २३ वर्षी विराडनुष्टुप्‌ । ६, १६, थनुष्टुप्‌ ॥ 
गान्धारः स्वरः ॥। 
क्षात्रधर्म व सेनाध्यक्ष तथः सभाध्यक्ष के कर्तव्य का बर्णम ॥ 
दि f डर |, 
आ नो वि्ांभिहतिभिरशिना गच्छतं युन | 
|| री! { . |] 
दा हिरण्यवतंनी विरषतं सोम्यं मधुं ॥१॥ 
पवार्थ:--( अदिवना ) हे सेनाघ्यक्ष व समाध्यक्ष | (युक्षम्‌ ) श्राप 
(विश्वाहि:, ऊतिभिः) सभी प्रकार की रक्षा से युक्त (नः) हमारे पास (आगर्छतम्‌) 
आएं। ( दल्ना ) हे शन्रुनाशकर्ता ( हिरण्यवर्तनी ) सुवर्णं से व्यवहार करने बाले | 
( सोम्यभ्‌ ) इस सोमसम्बन्धी ( मधु ) मधुरस को ( पिबतम्‌ ) पिएं ॥११॥ 
भावार्थ :--हे सेनाध्यक्ष तथा सभाष्यक्ष श्राप हमारे यज्ञ में श्राकर हमारी 
सब प्रकार से रक्षा करें; हे ऐएवर्यशाली ! श्राप हमारी सहायता कर यज्ञ को पूर्ण 
करें श्रौर हमारा सोमरसपान से संबंधित सस्कार स्त्रीकारें ॥१॥ 


आ नूनं यांतमरिवन्ा रथेन पर्या । 
सुजी दिरण्यपेशसा कवी गम्गीरचेतसा ॥२॥ 


पदार्थ:--( भुजी ) हे उत्कृष्ट पदार्थों के भोग कर्ता, (हिरण्यपेशसा) हिरण्प- 
भूषित, (कवी) सूक्ष्मपदार्थों के ज्ञाता, (गम्भीरचेतसा) गंभी रबुद्धियुक्त, (कदिषना) 
व्यापक श्राप ! (सूर्यत्वचा) सूर्यसद्‌ण आस्तरण वाले (रयेन) रथ से (नूनम्‌) निश्‍चय 
ही (ग्रायातम्‌) ग्राएं ।।२॥ | 

भावार्थ :--सेनाध्यक्ष व सभाध्यक्ष की प्रशंसा करते हुए इस मन्त्र में उनका 
भ्राह्मात कथन किया है कि श्राप सुक्ष्म पदार्थों के ज्ञाता, बुद्धिमान्‌ व विस्मय ऐएवयं- 
युक्त हैं । कृपाकर हमारे यज्ञ में अ्रपने उपदेशों से हमें भी इन गुणों से सम्पन्त 
करें ॥२॥ 


आ यांत नहुप॒स्पर्यान्तरिक्षास्पुबृक्तिमि! । 
दिवाथी अरिवना मधु कण्बाना सबने सुदध्‌ ॥३॥ 


पवार्थ:---( अडिवना) हे व्यापक | श्राप (नहुथस्परि) Eb से ( भ्रायातम्‌ ) 
आएं झौर (शन्त रिक्षात्‌) ग्रन्त रिक्ष लोक से (घुवृवितभिः) शनरुगनों का तिरस्कार करने 
वाले (ग्रा) आएं ; (कण्दानां) विद्वानों के (सबने) यज्ञ में (छुतम्‌ ) सिद्ध हुए (मधु) 
मधुर रस को (पिज्ञाथ:) पिए ।।३॥ 

भावार्थ:--हे स्त्र प्रसिद्ध सेनाव्यक्ष व सभाध्यक्ष ! श्राप सबको वश में करने 


वाले व विद्या के पथ-प्रदर्शक हैं, श्राप हमारे यज्ञ में पधार, लौकिक व पारलौकिक 
विद्या का उपदेश दें ।।३।। 


आ नों यातं दिवस्प्यान्त रिक्षा द्घग्रिया । 
पत्रः कण्वस्य वामिह सुषावं सोम्यं मधुं ॥४॥ & 


पदार्थ :--(श्रधप्रिया ) है मध्यदेशप्रिय | (दिवस्परि) युलोक से (नः, श्राया 0." ; 
श्राप हमारे पास आयें व (श्रस्तरिक्षात्‌, भ्रा) ग्रतरिक्ष से म्राएं । (इष) इस यज्ञसदन में 
( कण्वस्य, पुत्रः ) विद्वान्‌ का पुत्र (बाम्‌) ग्रापके लिए (सोम्यम्‌, सघु) शोभन मधुर _ 
रस (सुषाव) सिद्ध कर रहा है ॥४॥ न 
भावार्थ :--हे यानों से अंतरिक्ष में जाने वाले सेनाध्यक्ष व सभाध्यक्ष ! गाः 
्रंतरिक्ष से हमारे यज में भ्राकर हमारा सत्कार स्वीकारे ग्रौर हमें अंतरिक्षलोकस्थ 
विद्या का उपदेश देकर कृतार्थं करें ।।४।। 


आ नों यातप्ुपश्रुत्यश्चिता सोम॑पीतये । 
स्वाह स्तोम॑स्य बच्चेना प्र इंबी धीतिभिनेरा ॥५॥ 


भावार्थः--हे सुविख्यात सेनाध्यक्ष व समाध्यक्ष ! श्राप 
व वेदविद्या के ज्ञाता हैं; हमारे यज्ञ में पधार, हमें वेदविद्या का उपदेश. 


यचि बां पर ऋष॑यों जुहरेज्वंसे नरा। 


श्विना गंतमुपभा सुष्डतिं सम ॥६॥ 
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हक दि Mess) 
जक्षाथेः-- हे सब थर प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष व सभाध्यक्ष ! श्राप पूर्वकाल के पदार्थ:--( श्रश्बिना ) हे सभाध्यक्ष व सेनाध्यक्ष ! . (नः) मुझे (विएवानि 

समान हमारे विद्यावद्धेविषयक थश उत्सब में पार कर रक्षा करे व धनधान्य से { सर्वकार के ( ्रह्लघा ) लज्जा के धनुत्पादक (राधांसि) धनों को ( झ्राषसम्‌) प्रदान 
सहायता दें जिससे हमारा यज्ञ पुणा हो ॥६॥। करें प्रौर ( नः ) मुझे .( ऋत्वियाबतः ) सब ऋतुओं में उत्पन्न होने वाले प्राय 

ड त वदि (छलम्‌) सम्पन्न करे; (निदे) निन्दक के लिए (नः) मुझे (मा) मत (रीरघलछ) 33. - 
द्वश्चिद्रोवनादष्या नों गन्त स्वबिदा । मित क (९ ) (न) (मा) मत (रीरषतम्‌) सम 


र भि ` भाबायय :--हे सभाध्यक्ष व सेनाध्यक्ष ! आप हमें उत्तमोत्तम : बन अपन 
श्र ) हि है हम उत्तमात्तम धन उपाजन ब ही 
घीभिवेत्सप्रवेतस स्तोगमिहबन सता ॥७॥ विधि बताएं जिससे हम धनसम्पन्न हों; राप ऐसी कृपा करें कि चेदज्ञातां सत्युरुषों से 


पदार्थ :--( स्वथिदा ) हे शुलोक को गति के ज्ञाता (घोभिः, बत्सप्रबेतसा) श्रपनी ? ही हमारा सम्बन्ध एवं व्यवहार हो; लम्पट, मिन्दक, झसत्यभाषी बेदमयोदा है गे 
[के गु गों के स्तोमेभिः तुतियों से ? हए पुरुषों से हमारा सम्बन क ' वदसरयादा से गिरे 
बुद्धिसे बत्ससदूश प्रजा के गुव्तरह॒स्पों के ज्ञाता ( श्नः, हुषनश्षुता) रतुतिये हुए पुरुषों से हमारा सम्बन्ध न रहे ॥१३॥ 
हबनादि कम को जाममे याले आप ( रोचनात्‌ , दिवः, शित्‌) रोचमान द्युलोक से (नः) ee है ; 
हमारे विक्तट (श्रध्यागन्क्षर्‌) शीघ्र प्लायें ।।७॥ यश्नातत्या परावति यहा रथो अध्यस्मेरे | 


भाषार्थ:--नो सेनाध्यक्ष व सभाध्यक्ष ! श्राप लोक-लोकान्तरों की विद्या, प्रजा ॥५ । र्णि जे 
के गुप्त रहस्यों, यज्ञादि कर्मों व वेदविद्या भली-भांति जानते हैं ; कृपाकर हमारे यज्ञ में अतः सहल् निर्णिजा रथना यातमश्विना || १४ 


्राए मरौर हमें इन bi का आह tI पदार्थः-- (नासत्या) हे सत्यवादी ! (यत्त) यदि श्राप (परावति) सुदूरदेश में 
= t शथवा (प्रध्यम्बरे) ग्रन्तरिक्षप्रदेदा में (स्थः) हों शवना) हे व्या कश 
प्यहो भिं । [i i Ua 
7 आ से (सहुलनिशिजा, रथेन) अनेकरूपवाले यान से (शाया- 
पत्रः कणस्य वासूषिगोमिवत्सो अंबीक्षपत्‌ ॥|८॥ US र ३ 
= भावार्थः--हे सत्य इत्यादि गुण वाले सभाध्यक्ष व सेनाध्यक्ष ! श्राप जिस 


वदाथः -( भ्हिषना ) हे व्यापक ! ( प्रस्मत्‌, रम्ये ) हम से भरन्य उपासक { किसी स्थान पर भी हों, कृपाकर सब स्थानों से अपने विचित्र यानों के 
( किम्‌ ) क्या ( स्तोमेभिः ) स्तोधो द्वारा ( षर्षासते ) श्राप का परिचरण करते | द्वारा हमारे यज्ञ में आकर सुशोभित हों और हमें बिविध विद्याश्रों का ज्ञान प्रदान 


हैं ? । कण्यस्य. पुत्र: ) यह विद्वतपुत्र ( ऋषि: ) सूक्षमद्रष्टा ( यत्सः ) वत्सतुल्य $ करें ॥१४॥। 
उपासना वरने वाला (वाम्‌) ग्रापको (गोभिः) यशःप्रकाशक वाशियों से (भ्रवोब॒धत्‌) यो बा नाप्तत्याइपिर्गी ध्चतव्पो अवीब धत्‌ | 
१ 


भावार्थ :--है सभी जगह प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष व सभाध्यक्ष ! हम श्रापक्रा सबसे = Ios on वं छतञ्चतं प्‌ 
उ रे स पे णज घतत धद 
ज्यादा सत्फार करते है शीर आपके यश को फेलाते हैं, इसलिये प्राप हमारे यज्ञ में तस्म सहस्र ।नाणजाम | शृतश्चुतन्‌ ॥१५॥ 


os (0 
बढ़ी रहा है ।।८।। [४ 

“ब 

घृ धर 
आकर वेदविद्या फा उपदेश दें ॥८'। 3 


पदार्थ:--( नासत्यौ) हे सत्यभाषियो ! ( यः, वत्सः, ऋषिः ) जो 
पुत्रसदृश विद्वज्जन ( वाम्‌ ) झापको ( गोभिः ) स्तुति वाणियों द्वारा ( श्रबी- 
f 


~ | os ESC ST iE 
आ दा (ब इहानसेऽह त्स्तो में भिरश्चिना | बधल्‌ ) बढ़ाये ( तस्मे ) उतरे लिए ( घृतइचुतम्‌ ) स्नेहवर्धक ( सहुख्र- 
निशिजम्‌ ) अनेक प्रकार के ( इषम्‌ ) अन्त तथा धन ( धत्तम्‌ ) उत्पन्न 


} है |] 
अरिप्रा इत्रहस्तरा ता नों भूते मयोशुव्रां ॥६॥) ल र 
पदार्थ :--[ प्रश्िबिता) हे व्यापक ! (भ्ररिप्रा) निष्पाप (वृत्रहन्ता) शत्रु का द भावार्थः--हे सत्यवादी सभाध्यक्षो एवं सेनाध्यक्षो ! जो पुत्रसम विद्वान्‌ 
नोश करने बाले ( बाम्‌ ) आपको ( विप्रः ) उपासक ने (इह) यहां यज्ञ में (प्रवसे) { भापकी स्तुति करते हुए आपकी प्रसिद्धि करते हैं वे श्र।पका अपने यज्ञ में आह्वान करते 
रक्षां (स्तोमेभिः) स्तोत्रों से (ग्राह्कत्‌) बुलाया है, (ता) वह श्राप (नः) हमारे लिये हैं; आप यज्ञ में पधार कर ग्रन्न तथा धन के दान 
(मयोभुबा) सुखप्रद {भूत्तम्‌) हों ॥।९॥ 
भाषार्थः --हे सेनाध्यक्षं व सभाध्यक्ष ! म्राप पापरहित, शन्नुनाशक एवं यज्ञों 
के रहस्य ज्ञाता हैं ; हम लोग स्तोन्नों से भ्रापका प्राह्लान करते हैं, क्रपाकर यहां यज्ञ 
में प॒धारे ॥६॥ 
आ यहां पोषणा रथसतिष्टट्राजिनीबस । पदार्थ:--( झ्रश्चिना ) हें अश्विना ( दानुनस्पती ) दान देने में स्वतन्त्र ! 
दा “की ५ ( युवम्‌ ) झाप ( ्रस्से ) उसके लिये (ऊभ॑भ्‌) बल उत्पन्न करने वाले (घुतश्चुतम्‌) 
बिश्वान्य श्विना यवं प्र धोतोन्थणच्छतश् ॥१०॥ स्नेहूवर्धक इष्ट पदार्थ ( प्रयच्छतम्‌ ) दे (यः) जो ( सुम्नाय) सुत्ध के 
सच हेतु ( तुष्ठवत्‌ ) आपकी स्तुति करता श्रथवा ( बसुयात्‌ ) धन की इच्छा करता 
पदार्थः--( वाजिनीवसू ) हे सेनारूप घनवान्‌ ! ( यत्‌ ) जब (वास्‌) भ्रापके { है॥१६॥ 
(र्यम्‌) रथपर (योषणा) विजयलक्ष्मीरूप स्त्री (झारिष्ठत्‌) चढ़ती है तब (प्रश्विना) भाबार्थ:--हे दानी सभाध्यक्ष व सेनाध्यक्ष प्राप उत्तम से उत्तम पदार्थ यजमान 
हे व्यापक ! { युवम) ग्राप (बिश्वानि, घधीतानि ) सकल य्रभिलाषाञ्रो को ( अगच्छ- के लिए प्रदान कर जो झाप से धन की अपेक्षा रखता न \॥१६।। 


से उनको कृतार्थ करें ॥१५॥ 
धास्पा ऊर्ज घृतश्चुतमरिबिना यच्छतं युवन्‌ । 
यो बाँ सुम्माय तु्टबहसयाद।डुनस्पती ॥ १६।। 


तम्‌) पा जाते है ॥१०॥। न र 
भावार्थ:--हे सेनाष्यक्ष व सभाध्यक्ष ! आपकी सब इच्छाएं पूण हैं; आ नों गर रिशादसेमं श्तोम पुरुशुज। । 
i kl म के गों झी पूति करने के लिये प्रण्त्तशाल हू हों, ह्‌ . स ~ ते |] R ट 
EE 777“ 703 00 कृतं नः छुश्चियों नरे मा दांतमशिश्ये | १७। 
+ {ण थे कि पदार्थ :--[ रिशादसा ) हे शत्रु का मर्दन करने बाले, ( पुरुभुजा ) बहुत 
अतः सहस्रनिणजा रथना यांतमश्बिना । रत्नों के भोक्ता । नरा ) नेता ! श्राप ( इमम्‌ | इस ( pe ) Rls 
य t गीर ' कदि! के ( आः ) म्रभिमुख ( गम्तम्‌ ) आएं ( नः) हमें ( सु्ियः ) शोभनश्रीयुक्त 
§ ° ® 0: al rt द 
दो ब मधुस इचोऽशचसीरका Me Rt ( कृतश ) करे; (अभिष्टये) यज्ञ के श्र्थ (इमा) इन भौतिक पदार्थो को ( दातम्‌ ) 


वदाथः _( झतः ) इस लिये ( भ्ष्बिता ) हे सेनाप्यरक्ष व सभाध्यक्ष ! $ -श्वदान करें ।।१७॥ f ह 
( सहुस्नतिणिजा ) प्तक रूपों वाले ( रथेन ) रय से ( आयातम्‌ ) भाप आयें ; भावार्थ :--शत्रुओं पर विजय पाने वाले हे सभाध्यक्ष व सेनाध्यक्ष र आप 
न्‍ ( बत्सः ) प्रापका वत्स ( काव्यः ) कविपुत्र ( कविः ) स्वयं भी कवि यह उपासक $ हमारे यज्ञ को पूरा करने बाले उत्तमोत्तम पदाथ प्रदान करते हुए हमारे यज्ञ में पधारे 
(बाल) आपकी स्तुति से सम्वन्धित (सथुप्तदचः) मधुर वाणियों को (श्रशंसील्‌ ) कह १ झौर हमे उत्साह प्रदान करें ॥१७॥ ४ 
रहा है ॥११॥ ; ' 
वार्थः -हे सभाध्यक्ष व गेनाश्यक्ष ! अपने विचित्र यान के द्वारा झाप उ बिश्वांभिरृतिमिः मिरा त | 
क श स रहर पारी द्वारा प्रापकी स्तुति कर रहे राजन्ताबव्वराणामरिविना यामहूतिषु ॥१८॥। 


पूरमन्द्रा र , पदार्थः भ्रध्वराणाम्‌, राजन्तो) हे हिंसा से रहित यज्ञादि कर्मों के स्वामी 
ए उुरूबध मनोतरां रयौणान्‌ (श्श्बिनः) सेनाघ्यक्ष व सभाध्यक्ष ! (विइाभिः, ऊतिभिः) सभी ही रक्षाओं 
मे अश्विनांबिमस॒भि बहनों अनूषाताइ ॥१२॥ सहित ( बाचु ) आपको (प्रियमेधाः) यज्ञप्रिय मनुष्य (यामहृतिषु) यज्ञों में (श्राहृषत) 


ई आह्वान करते हैं ॥१८।। ४ | 
¬ (पुरुमन्द्रा) हे प्रति झानन्दयुवत (पुरुवसू ) भति घनवान्‌ ( रयोरशाम्‌) आबार्थः-हे यज्ञादि कर्मों में भ्रमुप्रा सभाध्यक्ष ब सेनाध्यक्ष ! श्राप हमारे 
) अत्यन्त ज्ञानवान्‌ ( ह्बिनो ) ब्यापक शक्ति वाले ( बह्नी ) १ यज्ञ को प्राप्त हो हमारी सभी म्रोर से रक्षा करे जिससे हमारा यज्ञ विना किसी विध्न 
वाप (इमं, मे, स्तोमम्‌) इस स्तोत्र को (अभ्यमूषातान्‌) प्रशंसनीय $ के पूर्ण हो जाए ॥१८॥ 


सभाष्यक्ष एबं सेनाध्यक्ष ! भाप का हित आ नों मन्तं मयो भुबारिवना छम्धुबां युवम्‌ । 


अ So है यों बां विपन्यू घीतिमिर्मामिंदत्सो अबीइघत्‌ ।१९॥ 


या पदार्थ :--( सयोभुणा तिस्रष्टा (भ्रदिबना 
bs ् 5 बल से सर्वेत्र हि के ह) ( हट शा ल ) र (हष) 
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; हे व्यवहारकुशल ! ( यः, बत्सः ) जो पुत्र सदृ पालनीय हम ( धीतिभिः ) कमो ` 
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ऋग्वेदः मं ८ | सू ० ६॥ 


के रो प्रौर ( गोभि: ) बेदवाणियों से ( घास्‌ ) प्रापको ( ध्वीबृधत्‌ ) बढ़ाते 
हैं ॥१९॥ =P 
_. भावार्थ :--हे शान्ति ब सुखों के प्रदाता सभाध्यक्ष व सेनाघ्यक्ष ! ग्राप हमारे 
ह आएं, हम झापकी वद्धचर्थ वेदवाशियों से परमात्मा से प्रार्थना करते 
हैं ॥१६९॥ 
‘a . धा ॥ f । ॥ 

यामि? काण्वं भेघातिथिं यामिवश्ञ दश वजप । 

याभिरगोंशेयेसावंतं ताभिर्नोऽबतं नरा ॥२०॥ 

पदार्थः--( नरा ) हे नेताओ ! ( याभिः) जिन रक्षाग्रों द्वारा ( सेघा- 
तिथिम्‌, काण्बस्‌ .) पवित्र ग्रतिधि वाले विद्वृज्जन ( याभिः ) श्रौर जिन रक्षाप्रों से 
(बशष्‌, दशब्रजम्‌) इन्द्रियों को वश में रखन वाले व्यक्ति की (याभिः) और जिनसे 
( योञ्चयंघ्‌ ) नष्टेन्द्रिय की (आवतम्‌) रक्षा वी (ताभिः) उन्हीं रक्षाशक्तियों से (नः) 
मुझे ( श्रवलम्‌ ) सुरक्षित करो ॥२०॥ 

आवार्यः--हे घामिक नेता ! 
की भौर नष्ट 
भी रक्षा करें 
हो ॥२०॥ 

I ! \ ° ५ 
बाश्निरा त्रसदश्युसावंतं कृत्व्ये घने । 
t ! ° 

ताभिः ष्व१ स्माँ अश्विन प्राव॑तं वाज॑सातये ॥२१॥ 

पदार्थ :--( द्विना, नरा ) हे बलवान्‌ नेता सेनापति ! हे सभाध्यक्ष ! 
( घने, त्व्ये ) धन उपार्जन के लिए ( याभिः ) जिन रक्षाओं से ( त्रसदस्युस्‌ ) 
दस्यु को भयभीत करने वाले शुरवीर को ( आवतम्‌ ) सुरक्षित किया ( ताभिः ) 
उन रक्षाओं द्वारा ( बाजसातये ) घनप्राप्ति हेतु ( भस्माबु ) हमें (स्‌) भली प्रकार 
(परावतम्‌) सुरक्षित करे ॥२१॥ 

भावार्थः हे बलशाली शूरवीर सभाच्पक्ष व सेनाच्यक्ष ! जिन शक्तियों से 
झाप दस्यु वेदविरोधी जनों से भय को प्राप्त शुरवीरों की रक्षा करते हैं, 
उन्हीं शक्तियों से श्राप हमारी रक्षा करें ताकि हम निविघ्न घन पैदा करने में तत्पर 
रहें ॥२१॥ 

प्र वां स्तोमां सुशृक्तयो गिरों वर्धन्त्वश्विना । 

पुरुत्रा बृत्रहन्तमा ता नों भूतं पुरुस्पृद्दा ॥२२॥ 


पदार्थ :--( प्रश्बिना ) हे व्यापक ! ( घुवृक्तयः ) सुन्दर निमित (स्तोमाः, 
गिरः ) स्तुति वाक्य ( वाम्‌ ) श्रापको ( वर्षन्तु ) बढ़ायें; ( पुण्त्रा ) है अनेकों के 
रक्षक ! (वृत्रहन्तमा) शतरश्रों के लिए अतिशय विघातक (तौ) वह आप (नः) हमारे 
( वुरस्पृहा ) श्रतिशय स्पृहणीय ( भूतम्‌ ) हों ॥२२॥ 

भावार्घः--हे सर्वत्र विख्यात सभाष्यक्ष व सेनाध्यक्ष हम वेदवारियों से आपकी 
वृद्धि की प्रार्थना करते हैं, हे सर्वे रक्षक ! आप हम लोगों के समीप हों जिससे हम 
अपने इष्ट कार्यों को निविध्त समाप्त कर सके ।।२२॥ 


त्रोणिं पदान्यश्विनोंराबि! सन्ति गुहां परः । 

कदी ऋतश्य पत्म भिर्ागबीवेभ्यस्परि ॥२३॥ 

पदार्थः--( प्रद्षिननों: ) सेनाघ्यक्ष व सभाध्यक्ष के ( त्रीणि, पदानि ) तीन 
पद अर्थात्‌ विजय, शान्तिस्यापन्‌ तया न्यायकरणये (गुहा, परः ) गुहाप्रविष्ट के समान 
गूढ़ (ध्रावि:, सन्ति) कार्यकाल में प्रकट होते हैं । (कवी) वे दोनों विद्वान्‌ (जीेम्यः, 
घरि ) सब प्रजाग्रों पर ( ऋतस्य, पत्मभिः ) सत्य के मागं से ( भ्रर्वाक्‌ ) अभिमुख 


हों ॥२३॥ § 
भावार्थ:--हे सेनाव्यक्ष ! विजय, शान्ति ओर न्यायकार्य से सुभूषित भाप 


विद्वानों व अन्य सब प्रजाजनों की रक्षा में सत्य का आश्रय लेते हुए प्रवृत्त हों अर्थात्‌ 
सत्य के अनुसार ही प्रजारक्षण व उस पर शासन कर ॥२२॥ 
गष्टम मण्डल में श्राठवां सूक्त समाप्त ॥ 


es जिस प्रकार श्राप विद्वानों बी, योगियों 
इन्द्रियादि भ्रधिकारियों की रक्षा करते हैं उसी तरह हमारी 
ताकि आपके आधिपत्य में हमारा विद्या बढ़ाने वाला यज्ञ पुरणं 


अ्थैकविशत्यृचस्य नवमसूकतस्य--१, २१ शशकणं! काण्व ऋषिः ॥ अश्विनो 
देवते ॥। छन्दः-१, ४, ६ बृहती । १४, १५ निचृद्‌ बृहती ! २, २० गायत्री । ३, २१ 
निचद गायत्री । ११ त्रिपाद, विराड्ग़ाय्ती । ५ उण्णिक्‌ ककुप्‌ । ७, ८, १७, १९ 
अतुट । ९ पादनिचुदतुष्टुप्‌ । १३ निचृदनुष्टुप्‌ । १६, आर्ची अनुष्टुप्‌ । १८ विराड- 
ष्टुप्‌ । १० बार्षीनिचृत्‌ पंक्तितः । १२ जगती ॥ स्वरः१; ४, ६, १४१ १% म्यः । 
२, ३, ११, २०, २१ षड्जः। ५ ऋषभः ॥ ७--६, १३, १६-१९ गान्धारः । १० 
पञ्चमः। १२ निषादः ॥ 

सेनापति व सभाध्यक्ष का ग्राह्वान भ्रोर उनसे प्रार्थना ॥ 


आ नूनमंश्विना युवं वत्सस्यं गन्तमवसे । 
प्रास्मेँ यच्छतमब्वकं ए थु छदियुंयुतं या अरातयः ॥१॥ 


थी म्‌! | 
पदार्थ:--( श्विना ) हे भ्रेनापति, हे ह रा चर वाई 


की ( 


ह ही ( बत्सस्य ) वत्सतुल्य प्रजा ) बाघारहित ( पृथु ) विस्तीणं ( छदिः 


( अस्मे ) और इस प्रजा को ( भ्रवृकम्‌ 


डे 


Ee 
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गृह ( प्रयच्छतम्‌ ) दें प्रौर { थाः ) जो ( श्ररातबः ) इसके शत्रु हों उनको ( बुयु- 
तस्‌ ) दूर करें ॥१॥ 

आाबार्यः तात्पर्यं यह है कि हे सेनापति तथा हे सभापति ! आप हमारे 
प्रजारक्षण रूपी य में पधार कर क्षात्रघमरूप सुप्रबन्ध से प्रजा की बाघाएं दूर 
कर उसे सुखी करें ; उनके निवास के लिए उत्तम गृह में स्थान दें और जो दुष्ट प्रजा 
को दुख दें उन्हें हराएं ॥१॥ 


यदन्तरिक्षे यदि वि यस्पथ्च मजुंषां अनु । 


नमं तद्धत्तसरिबिना ॥२॥ 


पदार्थ - ( श्रदिषना ) हे सवत्र प्रसिद्ध (यत्‌, मृम्खम्‌) जो घन (श्वन्तरिक्षे ) 
ग्रन्तरिक्ष में, ( यत्‌, दिनि ) जो थ्ुलोक में, ( यत्‌, पञ्च, मानुषाय, श्नु) जो पांच 
मनुष्यों अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा निषाद में है, (सत्‌, थसम्‌) बह इस 
प्रजा को दें ॥२॥ 

भाषार्थः--हे सर्वत्र प्रसिद्ध समाप्रमुख ! हे सेनापति ! आप ds ४४ 
अतः प्रजापालन में समर्थ हैं । हे भगवन्‌ ! विभिन्न स्थानों से घन लें और ह 
को सम्पन्न बनाएं ॥।२।॥ 


ये वां दंसांस्यरिविना विप्रांसः परिमा; । 


एवेत्काण्बस्य वोघतम्‌ ॥३॥ 


पदार्थ:--( भ्रश्विना ) हे प्रचंड बलशाली ! ( ये, विप्रासः ) जो विद्वान्‌ 
( थाम्‌, दंसांसि ) भ्रापके कर्मों का ( परिमामशुः ) श्रनुगमन करते हैं ( काण्बस्य ) 
विद्वानों के कुल में उत्पन्न हुए हमें भी ( एब, इत्‌ ) उसी प्रकार ( बोषतम्‌ ) 
जानना ।।३।। 

भावार्थ :--हे बलशाली सभाध्यक्ष तथा सेनाध्यक्ष ! जिस तरह आप विद्वानों का 
पालन, पोषण व रक्षा करते हैं वैसे ही विद्वानों के कुल में उत्पन्न हमारी भी रक्षा 
करें । जिससे हम वेदविद्या सम्पादित कर याज्ञिक कर्मो में रत रहें ॥३॥ 


अयं वां घ॒र्मो अश्विना स्तोमेन परि विच्यते । 
गयं सोमो मधुमान्बाजिनीबघ्नु येन बृत्रं चिकेतयः ॥४॥ 


पदार्थ:--( श्रदिवना ) हे बलवान्‌ सेनाधिपति ! ( अयम्‌ ) यह ( बाम्‌ ) 
ग्रापका (ष्मः) युद्धादि कायं'के प्रारम्भ का दिवस (स्तोमः) स्तोत्रों से (परिषिच्यते) 
उत्साहवर्धक किया जाता है। (वाजिनीवसू) हे बलयुक्त सेनारूप घनवाले ! (श्रयम्‌, 
सघुसान्‌, सोमः ) यह मधुर सोम है ( येन ) जिसके द्वारा श्राप (वृत्रम्‌) अपने शत्र 
को ( “चिकेतथः ) जानते हैं ।।४॥ 

भाबार्थः--हे वलसम्पन्न सभाध्यक्ष तथा सेनाध्यक्ष ! हम युद्ध के प्रारम्भ में 
स्तोत्रों से आपकी विजय हेतु प्रार्थना करते हैं; श्राप इस सोमरस को पीकर शत्रुप्रों पर 
विजय पाएं ।।४॥ 


यदुप्सु यद्वनस्पतौ यदोष॑धीए पुरुदंससा कतम्‌ । 


तेन॑ माविष्टमश्विना ॥५॥ 


पदार्थ :--( पुरुदंससा ) हे अनेक कर्मयुक्त ! ( यत्‌, ग्रप्छु ) जो पौरुष श्रापने 
जलों में, ( यद्‌, बनस्पती ) वनस्पतियों में, ( यत्‌, प्रोषबीषु ) और जो रसाधार | 
्रन्नों में ( कृत्तम्‌ ) प्रकटा है ( तेन ) उस से ( मा ) मुझे ( श्रबिष्टम्‌ ) सुरक्षित 
करें ॥५॥ 
झञावाथंः--हे पुरुषार्थं सम्पन्न सभापति एवं सेनापति ! ग्रापने जो पौरुष जल | 
तथा वनस्पतियों की विद्या जानने में किया है श्रौर उनसे आप श्रन्न संग्रह में सब | 
प्रकार दक्ष हैं, कृपाकर भ्रपने उपदेश से हमें भी ये बिद्याएं प्रदान करें जिससे हमें _ 
भी ध्रन्त मिले ओर हम अन्न का उपभोग करें ।।५॥ 
यन्नांसर्बा श्रुरण्यथो यद्वां देव भिषज्यथः । [ 
~ 2 EE oa 
यं वां वस्सो मतिभिन बिन्धते इविष्पन्तं हि गच्छथः ॥६॥ | 
वदाथ:--( नासत्या, देव ) हे सत्यकमंयुक्त ! ( यद्‌, भुरष्यचः ) जो प्राप 
सबका पोषण करते ( यद्‌, बा) और जो ( विभज्यंथः ) दण्ड से भ्रथवा ओषधि 
से प्रजा को शान्त श्रौर नीरोग करते हैं ऐसे जो आप हैं ( भ्यम्‌, 
बल्सः ) यह झापकी वत्सरूप प्रजा ( मतिभिः ) केवल स्तुति से ( न, 
नहीं पा सकती (हि) क्योंकि भाप ( हविष्मन्तम्‌) ऐश्वर्यवान्‌ के निकट ही (गच्छथः 
जाते हैं ॥६॥ 
भावार्थ :--हे सत्यनिष्ठ सभाध्यक्ष तथा सेनापति! आप शासन 
सहायता के द्वारा सम्पूर्ण प्रजा को सन्तुष्ट रखते हैं; आप हम पर ' 
कृपा-दृष्टि करें कि हम भ्रापको प्राप्त हों श्रोर श्रापके समक्ष श्रपनी आवश्यक 
बता सकें, और आपके सन्तिकट होकर उत्तम शिक्षा से उच्च पद प्राप्त करने 
सम हों ॥६॥ i 


आ नूनमरिबनोशऋषिः स्तोमे चिकेत वामयां । 
आ सोमं मधुमत घुः सिञ्जादण । 
J पदार्थ हर ( ऋषि अद्िवनो: त्‌ 
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सत्तमस) झतिमघुर ( घर्ममू, सोमम्‌ ) यज्ञीय सोमरस ( अथर्वणि ) हिसा रहित यज्ञ 
कर्मों में | आासिञ्खात्‌ ) प्रासिक्त == सिद्ध करें ॥७॥। 

भाजाणे;:--सन्त्र का भावार्थ यह है कि नीतिश्च विद्वान्‌ जन राजमर्यादा को 
अली प्रकार समझें ताकि राजमियम के विरुद्ध श्राचरण कर दण्ड के भागी न हों भ्रौर 
राजकोय जनों का श्रेष्ठतम पदार्थों से सत्कार करें ॥७।। 


आ नूं र॒घुवंतनिं रथं पिष्ठाओों अश्विनो । 
आ बां स्तोभां इमे मम नभो न चुच्यवोरत ॥८॥ 


पदार्थ :--( अश्विना ) हे नितान्त बलशाली ! आप (रघुवर्तनिम्‌) तीव्र गति 
बाले (रथस्‌) रथ पर (ननभ्‌) निश्चय (ष्यातिष्ठाथः) सवार हों; (हमे, मम, स्तोम।:) 
थे मेरे स्तोत्र ( नभः, मे ) सूर्य के समान (बाम्‌) ध्रापको (श्राचुच्यवौरत) भ्रभिमुख 
झ्ाह्वान कर रहे हैं ॥६।। 
भाषार्थ:--है बलशाली सभाध्यक्ष तथा सेनाध्यक्ष ! भ्राप भ्रपने तीब्रगामी देदीप्य- 
मात रथ पर झाहढ़ होकर हमारे यज्ञ में धाएं, हम स्तोत्रों के द्वारा श्रापका ाह्वान 
कर रहे है ॥८॥। 


यदु बां' नासत्योक्थेरचुचडरीमहि । 
यदव बाणीं भिरश्विने घेरङ।ण्बस्यं बोधतम्‌ ॥९ | 


पदार्थ ;--( नासत्या ) हे सत्यवादी (यत्‌, ध्म) जो अब ( वाम्‌ ) प्रापको 
{ उक््ेभिः ) वेदवारिशयो से (प्राजुच्पुबीमहि) आह्वात- करें ( यद्‌, बा, भ्रदिवना ) 
हे परभशक्तिशाली ! ( जाणीभिः ) जो संकल्पित वाणियों के द्वारा आह्वान करें तो 
{ एब, इत्‌ ) निश्चय ही (काण्बस्ष) विद्वान्‌ जनो फे पुत्रों के प्राह्लान का (बोधतम्‌) 
झाप जानें ॥६॥ 
भाशा: ~ हे सत्पसं कल्प धारी सभा ब सेनाध्यक्ष ! हम विद्वत्‌ जन वेद्‌ के स्तोत्नों 
से तथा झापकी बाणिएों द्वारा आपका ग्राह्वात करते हैं ; श्राप हमारी भावना जान 
भ्रश्य हमारे यज्ञ को प्राप्त हों ।।६॥ 


यहां कक्षीवाँ उत यद्दश ऋषियंदवां दीर्घतमा जुहाव । 
पृथी यहां वैन्यः सादनेष्वेवेदतो अश्बिना वेतयेथा ।१०॥। 


पद!र्थः--( ग्ह्विना ) हे जलाधिप ! { यद्‌, वाम्‌ ) यदि प्रापको ( कक्षी- 
शन्‌ ) हाथ में रज्जु घारी शुर ( उत ) ग्रथवा ( यद्‌, व्यश्वः ऋषिः ) जो 
ग्रश्‍्वरहित विद्वान्‌ ( यद्‌, पस्‌ ) यदि आपको { दीर्घतमाः ) तमोगुणी शुर, 
{ बहाल ) भ्रंश यदि घ्रापको ( पृथी, बेन्यः ) तीक्ष्ण बुद्धिदाला विद्वानों का पुत्र 
es ) यज्ञों में (जुहाब) पुकार (स्तः) तो इसको (चेतयेथाम्‌, एव, इत्‌) झाप 
जानें ॥१०॥ 
आवाथः-हे माननीय सेनाष्यक्ष ! यदि भ्रापको ऐश्वय्पंशाली व निर्धन 
विद्वात्‌ शोर शूरवीर वा बुद्धिमान्‌ बिहृत्‌जन पुकारे तो श्राप उनका निमन्त्रणा 
सन्य कर जवश्य आए आौर प्रपने उपदेशों से इस मानव सुधार के यज्ञ को पूर्ण 
कूर ॥। १०॥ 


यातं छद्ष्पा उत नः परस्पा भूतं जगत्पा उत नंस्वन्‌ पा! 
वतिस्तोकोय तनंबाय यातस्‌ ॥११॥ 


पदार्थे:-- हे परमशक्तिवान्‌ ! ( नः ) हमारे ( छदिष्पौ, यातम्‌ ) घरों के 
रक्षक होकर प्राये ( उत ) घ्रोर (परस्पौ, भूतम्‌) शत्रु से रक्षा करो । ( जगत्पौ ) 
संसारपालक याप ( नः, तन्‌पौ ) हमारे शरीर की रक्षा करें ; ( तोकाय ) पुत्र के 
{ तनयाय ) पौत्र के (वत्तिः) घर को (यातम्‌) आयें ॥ ११॥ 

सावाथं:--हे बलशाली सबके रक्षक सभाध्यक्ष व सेनाध्यक्ष ! आप शनूम्रों से 


हमारी प्रोर हमारे गृह की रक्षा करें, झोर हमारे पुत्र-पोत्रों की भी रक्षा करते हुए : 


उन्हे विद्या प्रदान कर सुयोग्य बनाए ।।११॥ 
` बदिन्द्रेण सरथ याथो अध्बिना यद्वा वायुना भवथः समोकसा । 
.. यदांदित्येमिऋंशमिः रुजोष॑सा यद्दा विष्णो दिक्रःणेषु तिष्ठथः ॥१२।। 


; मम पदार्थध:--[ प्लश्विना ) हे सेनापति तथा सभापति ! झाप ( यत्‌, इन्द्रेण, 
३म्‌, याथः ) स्यात्‌ सञ्राट्‌ सहित चलते हैं ( यद्‌, बा ) अथवा कभी (वायुना) 


४--है अद्वेष सभापति व सेनापति ! सम्राट्‌ के सहगामी प्लोर उनके 
झाप हमारी मतःकामनाए पूर्ण करें जिससे हमारे याज्ञिक कार्यं 


डिविनो रब ॥१३।। 


! (यत्‌, सर) जो इस समय 
-) हम झापका श्राह्वान करें 
शत्रुमर्दन के लिए आाद्धान करें 


४म० ८ । सू० ६॥ 
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( तत्‌ ) तो उसका यही कारणा है कि ( प्रश्बिनो: ) आपका (सह: ) बल ( 
तथा रक्षणा ( श्रेष्ठम्‌ ) सर्वाधिक है ॥१३॥ 

भावार्थः--हे सभा एवं सेनापति ! यदि हमें ्रपनौ रक्षार्थं शत्रश्नों से 
करना पड़े तो श्राप हमारे रक्षक हों, क्योंकि प्राप बलवान्‌ होने से विद्वानों 
रक्षा वरते हैं ।।१३।। 

. | नि s 

आ नूनं यातमड्पिनेमा हुव्यानि बां* हिता । 

इमे सोमासो अधि तुर्षशे यदांबिसे कण्डेषु वामञ्चं ॥१४॥ 

पदार्थ :--( भ्रदिवना ) हे व्यापक ! ( नूनम्‌ ) निचय ( श्रायातम्‌ ) श्रायें 
( इसा, हव्यानि ) ये भोऊनाहे पदार्थ ( बाम्‌, हिला ) आपके अनुकूल हैँ ( इसे 
सोमासः ) यह सोमरस ( तुर्वशे ) शीघ्र वश रने में समर्थ के यहाँ, ( यदो } 
सामान्य जन क यहां, ( अथ ) और / इमे कण्वेषु ) ये सोमरस विद्वतजनों के यहाँ 
( थाम्‌ ) द्रापके अनुकूल सिद्ध हुए हुँ ॥।१४। ड 

भायार्थः--ह्‌ चतुदिक्‌ स्याति प्राप्त सेनाध्यक्ष ! श्राप हमें प्राप्त हो हमारा 
सत्कार स्वीकारे; हमने आपके ग्रनु कुल भोजन तथा सोमरस तैयार किया है; इसे 
स्वीकार कर हम पर कृपा करें ॥१४॥ 


यन्नासत्या पराके अवक अस्ति भेपजप । 
७ 


श्रवः ) 


की सदेव 


पू । 
न g विं l परदे छः नै! रे 
तेन नू.नं बिमदाय प्रचेतसा छदिषृत्साथ यच्छतघ््‌ ॥१५॥ 

.  पवार्थ:--( नासत्या ) हे सत्यवादी ! ( यत्‌, भेषजम्‌ ) जो भोजनाह्‌ 
पदार्थ ( पराके ) दृरदेश में ( भर्वाके ) वा समीप देण में ( अस्ति ) हैं, (प्रचेतसा) 
है प्रकृष्ट ज्ञानवान्‌ ! ( तेन ) उनके सहित ( थिमदाय ) मदरहित ( वस्साथ ) अपने 
जन के लिए ( छदि: ) गृह को { नूनम्‌ ) निश्चय ( यच्छतम ) दें ॥१४॥ 

भातार्थः--हे सत्यवादी सभापति तथा सेनापति ! प्राप हमें भोजनार्थ 
भ्रन्नादि पदार्थों सहित रहने योग्य उत्तम गृह दें जिसमें वास करते हुए हम लोग 
झात्मिक उन्नति भें रत रहें ।। १५।। 

क्ष शु्स र < बरे 

सृ प्र दुव्या साकं चाचाहुमहिबनो| । 

BS ति [e हिं ~ 

व्याबद्व्या पति बि राति मस्यश्यः ॥१६॥ 

पदार्थ :--( प्रहस्‌ ) हम ( अहिविनोः ) सेनापति श्रौर सभापति फी ( देव्या, 
बाचा, सह्‌ ) दिव्य स्तुति सहित ( घराभत्सि ) प्रबुद्ध हो गये। (ष्वे्ि) हे उषा- 
देवि ! आप ( भतिम्‌ ) मेरे ज्ञान को ( या, व्याः ) सम्यक्‌ प्रकाश दें और 
( भनुष्येस्थः ) सब मनुष्यों के लिए ( रातिम्‌ ) दातव्य पदार्थं ( वयावः ) प्रादुर्भूत 
करें ॥ १६।१ 

भावार्थः-मन्त्र में यह भाव निहित है कि उषाकाल में उठकर दिब्य ज्योति 
की स्तुति में लगे याज्ञिक प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा ! हमने जो विद्या ग्रहण 
की है वह फलदधयी हो जिससे हमें सब पदार्थ मिल सके ॥१६॥ 


ग्र योंधयोषो अहिवन प्र देवि सूतते महि । 
प्र यज्ञहोतरानुषकप्र मदाय श्रवों बृहत्‌ ॥१७॥ 


पदार्थ:-- ( उषः ) है उपा ! ( श्रश्विना ) श्राप सेनापति तथा सभापति 
को ( प्रबोधय ) स्वोत्पत्ति काल में प्रबोधित करें; ( देवि ) हे देवि! ( सूनृते ) 
सुन्दरनेत्री ( भाहि ) महत्त्ववि।शष्ट आप उन्हें ( प्र ) प्रबोधित करें; ( यन्नहोतः ) 
है यज्ञो की प्रेरणा प्रदान करने वाली ! ( श्रानुषक ) निरन्तर ( घ्र ) प्रबोधित 
करे; ( सदाय ) हर्पोत्पत्ति के लिये ( बृहत्‌, भ्रः ) बहुत घन (प्र ) प्रबोधित 
करे ।।१७॥ 

भावार्थः--मन्त्र का भावार्थ यह है कि प्रत्येक श्रमजीवी उषाकाल में जागे 
तथा अपने काये थे लगे । उषाकाल मे प्रबुद्ध पुरुष के लिए ऐश्वय्यं, हर्ष, उत्साह 
तषा नीरोगिता इत्यादि महत्त्वपूर्ण पदार्थों की प्राप्ति होती है ॥ १७॥ 


बहुषो यासिं भालुना स खयण रोचसे । 
आ हायमश्विनो रथों वर्दियोति नृपाय्यम्‌] । १८॥ 


पदार्थ:--( उषः ) हे उषा ! ( यत्‌ ) जब तुम ( भानुना यासि) सूर्यं- 
किरणों के साथ मिलती हो ( सूर्येण, संरोचसे ) और सूर्य के साथ लीन हो जाती 
हो तब ( नृपाय्यम्‌ ) शुरों से रक्षित ( अयम्‌, भ्रश्विनोः रयः ) यह सेनापति व॑ 
सभापति का रथ ( बत्तिः, ह, याति ) अपने घर चला जाता है ॥१८॥ 


भावार्थः--इस मन्त्र में बताया गया है कि सभापति तथा सेनापति! 
उषाकाल में अपने रथों पर आझारूढ़ राष्ट्र की व्यवस्था करते हुए सूर्योदय में घर 
लोटते हैं; उनके प्रबन्ध की राष्ट्र प्रशंसा करता है। इसी तरह जो लोग उषाकाल 
में जागकर अपने ऐहिक और पारलौकिक कार्यों को विधिवत्‌ संपन्न करते हैं उनका 
मनोरथ अवश्य ही पूर्णं होता है ।।१८।३ 


यदापीतासी अंशवो गावो न दुह ऊध॑भिः । 
यदा वाणीरनूषत श्र देंश्यन्तों अश्विना ॥१९॥ 


पदार्ष---{ बल्‌ ) जब { ्ाेतः्वः } पिये हुए { इंशदः ) योमरस (यावः, 
ऊषभिः न ) जैसे भा स्तनमण्डन से पु, उसी प्रकार { ह्ण ) उत्साह को दुहते 
हैं ( यहा ) भणवा ( व्हते: } बेदया'गयां { श्शूषत ) उनकी स्तुति करती हैं. तब 


3 जम | 


{ इ हेतु आपका आह्वान करते हैं ; आप हमा 
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ऋग्वेदः मं ८ । सू० ११ ॥ 
Es € 3 


( देवयन्त: ) देवों को चाहने वाले (अहिविना) सेनापति तथा सभापति (प्र) प्रजा को | 


सुरक्षा प्रदान करते हैं ।।१९।। 


भावार्थः जब वीरगण सोमरस का पान कर पग्ानन्दित होते हैं प्रथवा वेद- १ 


वाणियाँ उनके शौर्य आदि गुणों की प्रशंसा करती हैं तो वे योद्धा उस समय गो दुग्ध- 
समान सब के अर्य पूर्ण करने में समर्थ होते हैँ । 
सेनापति उन्हें सुरक्षित रखते हैं अर्थात उत्साहित योदा गोग्रों फे दूध जैसे बलप्रद 
होते हैं श्रौर उन्हीं को सेनापति 
है ॥ १६॥ 


प्र दुम्ताय प्र शबसे प्र शृषाह्यांय शसेण । 


4३ यह ए चेत 
अ दृक्ष।ष प्रचतसा ॥२०।' 


पदार्थ :--[ प्रचेतसा ) हे प्रकष्ट ज्ञानवान्‌ ! ( थ्स्ताय ) उत्तम श्रन्त के $ 
हेतु ( प्र ) सुरक्षा करे, ( शवसे ) बल के लिए ( घ्र ) सुरक्षा करें, ( नुषाह्मयाय, } 
शर्मणे ) मनुष्यों के अनुकूल सुखार्थ ( प्र ) सुरक्षा करें ( दक्षाय ) चातुयं शिक्षार्थं { 


( प्र ) सुरक्षित करें !२०॥। 
भावार्थ :--पअ्रभ्युदय व निःश्रेयस सिद्धि वी प्रार्थना ही इस मन्त्र में है 


। 
प्र्थात्‌ ज्ञानी पुरुषों से ज्ञान प्राप्त कर भ्रभ्युदय और नि:श्लेयस की वृद्धि करना | 


अभीष्ट है ।।२०॥ 
यन्नूलं घीमिरश्विना पितुर्योना निषीदथः । 
यदा सुभ्नेभिरुबथ्यो ॥२१॥ 
पवार्थः--( उवथ्या ) हे स्तुत्य ( श्रदियना ) सेनापति ब सभापति ! (यत्‌) 


यदि ( नूनम्‌ ) निश्चय ( धीमिः ) कर्म करते हुए ( पिलुः, योनौ ) स्वपालक | 
स्वामी फे सदन में ( निषीदथः ) वसते हों ( यद्वा ) भ्रथवा ( सुम्मेभिः ) सुखसहित । 


स्वतन्त्र हों तब भी पधार ॥।२१॥ 


स्ावार्थः-- है प्रशंसनीय सभापति तथा सेनापति ! हम श्रापसे प्रार्थना करते | 
हैं कि भाप हमारे विद्याप्रचाररूप यज्ञ को पूर्ण कर हमारे योगक्षेम की सम्यक व्यवस्था ९ 


करें जिससे हम धर्मसम्बन्धी कार्य करने में पूर्णतः लिप्त रहें ॥॥२१॥ 
शष्टन्न भण्डल में तव॒स स्‌क्त सम्माष्त हुआ है| 


प्रथ पड़चस्य दशमसूबतस्य १-६ प्रगाथः काण्व ऋषि: ॥ अश्विनो देवते ।! 
छन्दः १, £ श्रार्चास्वराड्‌ बृहती । २ त्रिष्टुप्‌ ॥ ३ आर्चीभुरिगनुष्टुप्‌ । ४ आर्ची- | 
भुरिक्‌ पङ्कितः ६ आर्षीस्वराऽ, वृहृती ॥। स्वरः १, ५, ६, मध्यमः । २ वतः । | 


३ यान्धारः । ४ पञ्चमः ॥ 
सभापति तथा सेनापति का अन्तरिक्षादि ऊर्ध्ब प्रदेशों में विचरण ॥' 


यत्स्थो द्वीघप्रसबनि यह्वादो रोचने दिवः । 


यद्वां सशट्रे अध्याकृते शु हैंडल आ यातमश्विना १ । 


वदार्थः--(श्रदिवना) हें सेनापति तथा सभापति ! (यत्‌)यदि (दीर्घ प्रसश्मनि) 
दीर्घसम् देशों में ( यद्‌, वा ) ग्रथवा ( प्रदः, दिवः, रोचने ) इस द्युलोक के रोचमान 
प्रदेश में ( यद्‌, वा ) या ( समुद्रे ) अन्तरिक्ष में (श्रध्याङ्ृते, गृहे) सुनिमित देश में 
( स्थः ) हों ( ग्रतः ) इन सब स्थानो से ( ग्राथातम्‌ ) भ्राए १॥ है 

भावार्थे:-- मन्त्र का भावार्थ यह है कि याज्ञिक जनों का कथन है कि हें 
सभापति तथा सेनापति ! श्राप कहीं भी हों, _ कृषा कर हमारे विद्याप्रचार व प्रजा 
रक्षणरूप यज्ञ में पघार हमारे मनोरथ पूर कर ॥।१॥। 


यद्व यज्ञं मन॑वे सं मिमिक्षथुरे वेर्काण्वस्यं योघतधर । 


बृहस्पति बिश्वा-द्ेवाँ अहं इन इन्द्राविष्णू अशचिनांबाशुहेषंसा ॥२॥ 
( यद्वा ) जिस तरह ( मनवे ) ज्ञानी जन के 


{:—हे व्यापकणर्वितमान्‌ 
प स्नेह से संसिक्त करते हो ( एवेत्‌ ) वैसे ही 


यज्ञ को ( संमिमिक्षथुः ) 
। 52 विद्व॒त्पुत्रों के यज्ञ को ( बोधतम्‌ ) जानो ; ( बृहस्पतिम्‌ ) बुहत्‌ विद्वान 
को ( बिइबान्‌, देवान्‌ ) सब देवों को ( इन्द्राविष्ण ) परमैश्वर्यवान तथा व्यापक को 
( ्ाञुहेषसा, अश्विनौ ) शीघ्रगामी श्रश्‍ववाले सेनापति व सभापति को (अहम्‌ हुवे) 


मैं आह्वान करता हूँ ॥२॥ . ग Ds 
र भावार्थः EG हे सवंत्र विख्यात. हे सब विद्वानों की कामनाए पूर्ण करने वाले 


था सेनापति ! जिस तरह श्राप ज्ञानी जनों के यज्ञ को प्राप्त हो उनकी 
प ण करते हैं वैसे ही श्राप हम विद्वत्युत्रों के यज्ञ को प्राप्त हो हमारे यज्ञ 


की त्रुटियों को दूर करने वाले सिद्ध हों ॥।३॥ 
त्या न्व (श्बिना हुवे सुदंसंसा शु मे कृता । 


. | दर 
ययोरस्ति प्र ण॑ः स॒ख्यं देवेष्वष्याप्यम्‌ ॥३॥ 

ता ( सुदंससा )- सत्‌ कर्मवाले ( गमे ) प्रजा संग्रहार्थं ( कृता ) 
त्या, भ्रदिबना) उन सेनापति व 00%, (हुवे, न्‌) भ्राह्वान 
Cn | जिनकी निजता (स) रब देवों के मध्य में (नः) हमें 
(प्रधि) अधिक ( प्राप्यम्‌, श्रस्ति ) प्राप्तव्य है ॥३॥ हः 
पः—हे वे + रत सभापति तथा सेतापति ! हम आपके साथ मैत्री 

भावार्थ:--हे वेदिककमं रत सभाप। MN 


ग दे जिपसे हमा रा यज्ञ सब विधि पूर्ण हो ॥३। | 


इसी अवस्था में सभापति तथा ? 


सुरक्षित रख भ्रपनी विजय से प्रोत्साहित होता ९ 


लनरूप शुभकर्म 


ययोगषि प्र यज्ञा अंसुरे सन्ति सूरयः । 
ता यश्चस्याषयरस्य प्रचेतसा स्वघामिर्या पिब॑तः सोम्य मधुं ।४॥ 


पदार्थः - ( ययोः ) जिन्हें ( यज्ञाः प्र, श्रधि ) यज्ञ ग्रधिक प्रवृत्त होते हैं, 
} ( झसुरे ) िद्याविहीन देश में ( सूरयः, सन्ति ) जिनके विद्वान्‌ वसते हैं, | प्रध्वरल्य, 
| यज्ञस्य, प्रचेतसा ) हिमारहित यज्ञों के ज्ञाता (ता ) वह दोनों ( स्वधाभिः 

| स्तुति द्वारा ्राए (या) जो ( सोम्यम्‌, मधु, पिबतः ) सोम का मधर रस 

पीते हैं ॥४॥ k 

मावार्थः-- हे सभापति तथा सेनापति ! विद्याविहीन प्रदेशों में विद्याप्रचार 
$ की व्यवस्था उन देशों में वास करने वाले विद्वानों से कराएं और हिंसारहित यज्ञं में 
} सहायक हो उन्हें पूर्ण करें ॥॥४।। ५ 


यद्द्याश्विनावपाग्यत्पावस्थो वांजिनीवस्‌ । 
यदूद्रयव्यनवि तुर्वशे यदों हुवे वाप्रथ मा ग॑तम्‌ ॥५॥ 


पदार्थ:--( चाजिनीवसू ) है सेनारूप घनवान ( भ्रदिबनौ ) व्यापक आप ! 
( यत्‌, अश्च ) जो इस समय ( श्रपाक् ) पश्चिम दिशा में ( यत्‌, प्राक्‌, स्थः ) 
अथवा पूर्व में हों ( यत ) या ( द्ुह्माथि ) द्रोही के समीप, ( श्रनवि ) प्रस्तोता के 
निकट, ( तुबंश ) शीघ्रवशकारी के पास, ( यदौ) साधारण के पास हों 
९ ( आथ, वाम्‌, हुबे ) तो भी श्रापका ग्राह्वान करता हूं, ( मा, ग्रागतम्‌ ) मेंरे पास 
आएं ॥५॥ 

| भावार्थः याजि यजमान की ओर से इम मन्त्र में कहा गया हैं कि हे 
१ रोता के ग्रधिपति तथा सभापति ! मैं श्रापका ग्राह्वान करता हैं कि ग्राप चाहे 
कहीं भी हों कृपाकर मेरे यज्ञ में आकर सहायता दे ॥५॥ 


यदुन्तरिच्े पतथः षुरुश्चुजा यद्वेमे रोद॑सी अनु | 
यहां स्वघाभिरधितिष्ठयो रथमत आ यांतमङ्विना ॥६॥ 


पदार्थः (पुरुभुजा, श्रक्षििना) बहु पदार्थ भोगी सेनापति श्रौर सभापति (यतर, 
| प्रन्तरिक्षे ) यदि श्रन्तरिक्ष में ( पतथः ) गए हों ( यद्वा) या (हमे, रोदसी, 
१ भ्रनु ) इस द्युलोक, पृथिबीलोक में हों ( यद्वा, स्वधाभिः ) या स्तुतियों सहित 
( रथम्‌, श्रधितिष्ठयः ) रथ पर श्रार्ढ़ हों ( श्रतः, ग्रायातम्‌ ) तो भी इस यज्ञसदन 
में पघारें ॥६॥ 

भावार्थ :-- है ग्रनेकानेक पदार्थों का भोग करने वाले सम्माननीय सभाध्यक्ष 
तथा सेनापति ! श्राप कहीं भी, राष्ट्रीय कार्यों में प्रवत्त होने पर भी हमारे यज्ञ में 
४ पधारें, पूर्णाहुति द्वारा सारे ही यज्ञ सम्बन्धी कार्यो को पूरा करें ॥६॥ 

श्रष्टम मण्डल में दशवां सुकत समाप्त ॥ 

अथ दशर्चस्यैकादशसूक्तस्य १-१० वत्सः काण्व ऋषि: ॥ श्रम्निर्देवता ॥ 
छन्दः~- १ भार्चीभुरिग्गायत्नी । २ वर्धमाना गायत्री । ३, ५-७, & निचृद्‌ गायक्गी । 
४ विराड्‌ गायल्ली । ८गायन्नी । १० आर्चीभु रिक्‌ ब्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः- -१= «६ षडज; ॥ 
| २० धेबतरः ॥ 


परमात्मा को स्दुति ॥ 
सबने व्रतपा अंसि देच आ मत्य व्या | सबं यज्ञष्वोडः्ः ॥१॥ 


( मत्येंदु, श्रा ) सब के मध्य में ( ब्रतपाः, श्रसि ) कर्मों के रक्षक हैं; इससे ( स्वमु ) 


भावार्थः--हे सवरक्षक, सर्वव्यापक सर्वप्रतिदालक प्रभो ! श्राप सब 
पिता-=पालक पोषक तथा रक्षक हैं श्रौर सबको कर्मानुसार फल देते हैं; इस 
श्रापकी यज्ञादि शुभ कर्मो में प्रथम ही स्तुति की जाती है कि आपकी कृपा से हः 
शुभ कर्म पूर्ण हो ॥१॥ 


त्वम॑सि प्रशस्यो बिदथंषु सहन्त्य । अग्ने रथीःष्वराणांम्‌ ॥२॥ | 
) स 


पदार्थः--( सहन्त्य ) हे सहनशील ( भ्रग्ने ) परमात्मा ! 
यज्ञों में ( त्वम्‌, प्रशस्यः, श्रसि ) श्राप स्तुतिथोग्य हैं, क्योंकि 
हिसावजित कर्मों की ( रथी: ) दिशा दिखाने वाले हैं ॥२॥ 

भावार्थ:--हे परमपिता ! आपके सभी हिसारहित कर्मों के प्रचारः 
दर्शक होने से सब यज्ञादिकर्मों में प्रथम ही श्रापकी स्तुति की जाती है. र 


स त्वम॒स्मदय द्विषों युयोधि जांतवेदः । अदेवीरम्ने अरांती। ॥३। 


पदार्थः--( जातवेदः, अग्ने ) हे सर्वज्ञाता प्रभो ! ( 
( भ्रदेवीः, भ्ररातीः ) भ्रौर उनकी सेना को ( अस्मत्‌ ) हमसे 
आप अलग करें ॥३॥ 
भावार्थ :--हे सवंव्यापक श्रौर सर्वरक्षक प्रभो ! झाप 
साथी दुष्टजनों से हमारी सदा रक्षा करें, क्योंकि आप सब १ 


05 


पदार्थ :--( श्रग्ने ) हे प्रभो ( देवः, त्वम्‌ ) सर्वत्र प्रकाश करते हुए श्राप 


श्राप ( यज्ञेषु ) यज्ञों में ( श्रा, ईड्यः ) प्रथम ही श्राप री स्तुति री जाती है Us FF 
आई 


१३२ 
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भावार्थ :--हे सभी के शुभाशुभ कर्मों के ज्ञाता परमात्मा ! शत्रुजनों से होने 
बाले हिसकरूप यज्ञ को ग्राप अवश्य ही जानते हैं। भ्रतएव श्राप उसका फल 
उनको यथायोग्य ही देंगे ।।४।। 


मर्ता अम॑त्यस्य ते भूरि नामं मनामहे । विश्रासो जातवेंदस! ॥५॥ 


पदार्थः--( मर्ताः ) मरराघर्मा ( विप्रासः ) हम विद्वान्‌ ( ्ञातबेदसः, 

, ते ) सब व्यक्त अस्तुओं को जानने वाले भ्रमर ापके ( भूरि, मास, 
सनामहे ) इन्द्र, वरुण, भ्रग्नि भ्रादि बहुत से नासों से परिचित हैं ॥।५॥ 

भावार्थ :--मंत्र का भावार्थं है कि हे प्रभो ! हम विद्वान्‌ आपको भ्रजर, 
प्रसर, सबका पालक, सबको वशीभूत रखने वाला ओर अग्नि श्रर्थात्‌ प्रकाशस्वरूप 
शादि गुणसंपन्न जानते हैं ।।५।। 


रिप्रं दिप्रासोऽवंसे देवं मर्तास ऊतये' । अग्नि गीमिहेबामहे ॥९॥ 


पदार्थ :--( धिप्रासः, सर्तासः ) हम विद्वान्‌ मनुष्य ( ऊतये ) तृप्ति हेतु 
( छब्से ) घोर रक्षार्थं ( बिप्रम्‌ ) सर्व ( देषस्‌ ) प्रकाशमान ( रितम्‌ ) जगत्‌ 
के व्यञ्जक परमात्मा का ( गीभिः ) वेदबाणी पे ( हबामहे ) आह्वान करते 
हैं ॥६॥ 

आाबार्थः--उपरोक्त गुण से युक्त परमात्मा को हम विद्वान्‌ बेदवाशौ के द्वारा 
आह्वान करते हैं कि वह सर्वज्ञ प्रभु हमारी सब शोर से रक्षा करे ॥६॥ 


क्षा ते वत्सो मनों यमस्परमाचित्सघस्थांत्‌ । अग्ने स्वां कासरा पिरा॥७। 


पदार्थः--( झश्मे ) हे प्रभो ! ( वत्सः ) आपके द्वारा रक्षित याज्ञिक 
( त्यां झालया, गिरा ) आपकी कामनावाली वाणी से ( परसात, सघस्थात्‌, खित्‌ ) 
परम दिव्य यज्ञस्थान से ( ते, सनः, मायमत्‌ ) ग्रापके ज्ञान की वृद्धि कर रहा 
है ॥७॥ 
भावार्थ है प्रभो ' ग्रापके द्वारा रक्षित याज्ञिक कामनाग्रों को पूर्ण कर याशिक 
वेदबा शियों से प्रापे ज्ञान का प्रचार करता हुआ प्रजा को ध्ापकी घोर श्राक्ृष्ट 
करता है कि सब मनुष्य ग्रापको ही पूज्य मान श्रापकी ही उपासना में रत हों ॥।७॥ 


पुरुश्रा हि स॒हङङसि विशो विश्वा अलु प्रः | समत्सु स्वा हवासहे॥८॥ 

एवार्थः--हे प्रभो ( पुरुत्रा, हि ) भाप सर्वत्र ही ( लब, धसि ) समान 
रूप से देखते हैं, ( बिइाः, विः ) इससे सब प्रजा के ( यनु ) प्रति ( प्रभुः ) 
अभ है ; (त्या ) इससे शभ्रापको ( समत्सू ) संग्रामों में ( हुषाबहे ) प्राह्नान 


॥५॥। 

साधां: हे प्रभो ! श्राप सर्वत्र समानरूप से विद्यमान हुँ ग्रौर खवं- 
द्रष्टा हैं सबके प्रभ हैं। इसी से छ्लात्रध्मंप्रवत्त योद्धा युद्ध में प्रापका धाह्लान 
करते हैं ॥८।। 


समत्स्‍्वग्निसवंसे बाजयन्तों हवामहे । दाजु चित्रर!धसश्‌ ।.९॥ 
पदांः--(वाजेषु) संग्रामो में (बिन्नराणसम्‌) विचित्र सामग्रीयुक्त (झग्निन ) 
परमात्मा को ( घ्बसे) रक्षाथं (षाजयन्सः) बल के इच्छुक हम (समत्सु) संग्रामों में 


( हवामहे ) प्राह्वान करते हैं ॥६॥ 
भाबार्थ:--हे परमात्मन्‌ ! श्राप विचित्र सामग्रीयुक्त हैं अतः सब मनुष्य झापसे 


अपनो रक्षा की याचना करते हैं भोर योद्धा संग्रामो यें विजय प्राप्ति हेतु घाप ही की 
प्राथना करते हैं।।६॥ 


प्रत्नो हि झमीडथों अध्वरेषु सनाच्च होता नश्यंश सरिस । 


है. । t ॥ ॥ 
सवा चःग्ने तस्वे पिप्रयस्वास्सस्य उ सोमगमा यजस्व ॥१०॥ 
पदार्थ:--( प्रग्ने ) हे परमात्मा ! ( प्रत्नः ) आप पुरातन हैं ( हि ) इसी 
से ( ईड्धः ) सबके स्तुतियोग्य ( सनात्‌, थ, होता) शाश्वतिक हवनप्रयोजक 
नव्यः, च ) नित्यन्‌तन ञ्रौर ( श्रष्बरेषु, सत्सि ) हिंसारहित यञ्ञों में विराजमान 
हैं ( स्वाम्‌, तनयम्‌, च ) प्रह्माण्डरूपी स्वशरीर को ( पिप्रयस्य ) पुष्ट करें 
{ प्रस्मम्यम्‌, घ ) र हम लोगो के लिए ( सोभगम्‌, भ्रायजस्व ) सोभाग्य प्राप्त 
करायें ।।१०॥। 
भावार्थ :--हे प्रकाश के स्वरूप प्रभो ! प्राप पुरातन हैं प्रतः सबके उपासनीय 
हैं, कृपा कर हमारी शारीरिक, झ्ात्मिक व सामाजिक उन्नति में सहायता दें जिससे 
हम बलवान्‌ हो भनुष्पजन्म का फलचतुष्टय पा सकें और केवल प्राप ही की उपासना 
च आप ही प्राज्ञा का पालन करते हुए सोभाग्यशाली हों । हमारी झाप से यही विनय- 
चूवेक प्रार्थना है ।।१०।। 
द झष्टस मण्डल में ग्यारहवां सुकत समाप्त ॥। 


अब ्रयस्तिशईचस्य द्वादशसूक्तस्य ऋषि: पवंतः काण्वः ।। इन्दो देवता ॥ 
433: छम्द:---१, २, ऽ, ६, १५, १६, २०, २१, २५, ३१, ३२ निचुदुष्णिक्‌ । ३--६+ 
Ptr RR, रै४, १७, १८, R२४, २६३० उष्णिक्‌ । ७, १३, १६ आर्षी- 
_ बिराड्ब्णिक्‌ । ३३ आपो स्वराड्ष्णिक्‌ ।' ऋपभः स्वरः ॥ 

\ F कुतः इन्र नास से परसाश्मा को स्तुति है ॥ 

6 Se इन्द्र सोमपातमो मे | 
हर 55 और ! सोमपातमो मदः झविष्ठ चेत॑ति । 
हंसि न्य?त्रिणं तमीमहे ॥१॥ 


Ts 


| 
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पदार्थ:--( इन्र ) हे इन्द्र! ( शविष्ठ ) हे श्रतिशय घलझाली ! देन 
परमपूज्य ! ( बः ) जो तेरा ( सोमपातमः ) अ्रतिशय पदार्थों का रक्षक बोर 
कृपादृष्टि से श्रदलोकन करनेवाला ( मदः ) ह॒षे->प्लानन्‍्द ( देत्ति ) ध्वेवस्तु को 
यथातथ्यतः जानता है घौर ( येन ) जिस सर्वज्ञ मद के द्वारा तू ( प्त्रिखण 
भ्रत्ता--जगद्भक्षक उपद्रव का (हुँसि) हनन करता है ( तम्‌ ) उस मद = झानन्द र ५ 
(इन्हे) हम उपासकगण प्रार्थना करते हैं ॥। १॥। ५ 


भाबार्थ:--यदि हम ईश्वरीय नियम से चलें तो हमें कोई रोग नहीं होगा 
श्रतः इस प्रार्थना से तात्पर्यं यही है कि प्रत्येक प्रादमी उसकी श्राज्ञा काँ 
पालन करे श्लौर देखे कि संसार में उपद्रव शान्त होकर शान्ति स्थापित होती 
नहीं ॥। १॥। 


है या 


ईहषरीय महिमा की स्तुति है ॥ 
[| कक Bs + 
येना दशस्वमभ्रिशुं बेपयम्तं स्बणरश्च्‌ । 

येनां सञ्चद्रमाविधा तमीषहे ॥२॥ 
पवा्े:--है इन्द्र ! ( येन ) जिस श्रानन्द से श्राप ( दः 
उदर में नौ मास रहकर दशम मास में जो जीव आता है उसे 
'दशग्‌’ ( शक्षिगुस्‌ ) जीवात्मा की ( ध्राबिव ) रक्षा करते 
अपनी ज्योति से वस्तुमात्र को कृपा देने वाले (स्वशंरश्‌) सूर्य 
थेन) जिस प्रानन्द से (सभुह्म्‌) समुद्र की रक्षा करते हैं। (तभ्‌, ईहे) उस 
से हम जीव बन्दना करते हैं ॥२।! 


सावार्थः--हे मनुष्य ! पहले तो प्रभु माता के उ 
है। तत्पश्चात्‌ जिससे तुम्हारा अस्तित्व सुर्य 
जिससे तुम्हारे जीवनगापज हेतु विविध धन्न उत्पन्न होते हैं उस महास 
बही रक्षा करता है ॥२॥। 

Ca NN 
थन सत्धु महीरपो 


~ te 
रथा हब अचादय। । 
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| (85 t Ter 
पन्थासुतस्य यातवः तब।पह ॥ 
र हे ) उस पूर्वोक्त मद ==ईशवरीय श्षानन्द्‌ 
की प्रार्थना करते हैं। क्‍यों ? ( ऋतस्य ) सत्य के ( पभ्थानू ) र 
( बातबे ) जाने हेतु ( येन ) योर हे इन्द्र जिस भद सेतू 
( धपः ) जल ( सिन्घुश्‌ ) सिन्धु=नदी में या सागर में ( प्रचोदयः ) भेजता है । 
यहां दृष्टांत देते हैं-(रशान्‌, इब) जसे सारथि रथों को ग्रभिमत प्रदेश की तरफ ले 
जाता है ।।३॥ 
भादा :--परमपिता की यह महान्‌ व्यवस्था है कि घरती पर स्थित जल 
सागर में द समुद्र का पृथिदी में एवं पृथिवी व समुद्र से उठकर जल मेघ 
बनता है घौर वहां से पुत्र: समुद्रादि भें गिरता है। ऐसे नेक नियमों के 
प्रघ्ययन से मनुष्य सत्य को या सकता है। हे भगवन्‌ ! हमें सत्यता की रोर ले 
चल ॥। ३॥ 


म 


हे ॥३ 
` 
बहाथं:--हम उपासक ( तम्‌, ईसहे ) 


पुनः बही विषय ॥ 
हमं स्तोम॑मभिष्टये इतं न पूतमद्विदा । 
शेना जु स॒द्य ओजसा ववक्षिथ ॥४॥ 


पदार्थ:--( अद्विदः ) हे महादण्डघारी परमन्यायिन्‌ इन्द्र ! ( पूतस्‌ ) पवित्र 
( घृतम्‌ न ) घत के तुल्य ( इसभ्‌ स्तोमस्‌ ) इस मेरे स्तोत्र को ( झभिष्टये ) 
परभिमत फलप्राप्ति हेतु तू ग्रहण कर । हे भगवन्‌ ! ( येन ) जिस स्तुति से प्रसन्न 
होकर { नु ) शीघ्र { सद्यः ) तुरन्त (प्रोजसा) बल से ( बबक्षिथ ) संसार को सुख 
पहुँचा ।।४॥। 

भावार्थः-यष्चपि प्रभु सदैव समरस रहता है, मनुष्य केवल भ्रपना कत्तव्य 
पालन कर शुभ कमं में ब ईश्वरीय स्तुति प्रार्थना आदि में रत होता है। ईश्वरीय 
नियमानुसार उस कर्म का फल पापी को प्राप्त होता है तथापि यदि उपासक की 
स्तुति सुन प्रभु प्रसन्न और चोर प्रादि भाततायियों के दुष्कर्मों से भ्रप्रसन्न न हो तो 
संसार केसे चल सकता है ! इससे इस की एकरसता में तनिक भी विकार नहीं 
होता । संसार का कोई विवेकी शासक होना ग्रभीष्ट है। ऐसी विविघ भावताभरों से 
प्रेरित हो मनुष्य स्तुति झ्ादि शुभ कमं में लगता है । यही श्ञाशय वेद भगवान्‌ दिखाता 
है । मनुष्य की प्रवृत्ति के अनुसार ही वेद कहता है कि भगवान्‌ भक्तों की स्तुति सुनते 
हैं ओर प्रसन्न हो जगत्‌ की रक्षा करते हैं ।।४॥ 


स्तुति स्वोकार हेतु प्रार्थना ॥ 
इस जुषस्व गिरयेण सुद्र इव पिम्बते । 
इन्द्र बिझ्बामिरुति मिंदंबक्षिंथ ॥५॥ 


पदार्थ:--( गिर्बेण्वः ) हे वाणियों द्वारा स्तुति योग्य ! हे स्तुतिम्रिय ( इन्द्र ) 
हे देवाधिदेव ! ( इसम्‌ ) इस मेरे स्तोत्र को ( जषस्व ) ग्रहण करो। जो मेरा 
स्तोम तुम्हारे उद्देश्य से प्रयुक्त होने पर ( समुद्रः इख ) समुद्र के जेसा ( विन्धते ) 
बढ़ता है। तेरी धनन्त महिमा को प्राप्त कर वह तत्समान होता है। अतएव समुद्र 
की बृद्धि से उपमा दी गई है। हे इन्द्र ! ( देल ) जिस मेरे स्तोत्र से स्तूयमान होने 
पर तू भी ( जिश्वाजि: ) समस्त ( ऊतिभिः ) राहों द्वारा ( बदल्लिय ) संधार 
में जिविष सुख उपलब्ध कराता है ॥।५।। 
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साषार्थः--भगवान्‌ प्रेम व सदभाव से रचे गए स्तोत्र तथा प्रार्थना अबश्य 
सुनता है । ऐसे मनुष्यों के शुभ कर्म जगत के स्वतः कल्याण में सहायक होते हैं ॥५॥ 
पुनः बही बिषय है ॥ 
~ I ॥ t 
यो नों देवः प्रावतः सखित्वनाय सामे । 
|; t 
दिवो न हृष्टि प्रथयन्वृवक्षिथ ॥६॥ 
पदार्थः हे इन्द्र | जो तू ( नः) हम प्राणियों का ( देब: ) इष्टदेव है 
आर जो तू ( पराबत: ) पर भ्रति दूर देश से, भ्राकर ( सखिटबचाय ) साँखत्व == 
भित्रता के लिये ( झामहे ) हम जीवों को सुख पहुंचाता है, हे भगवन्‌ ! वह तू 
( दिवः नः दृष्टिम्‌ ) जैसे द्युलोक की सहायता से जगत्‌ को प्रयोजनीय वर्षा प्रदान 
करता है तद्वत्‌ ( प्रथयन्‌ ) हम जीवों के लिए सुखों को पहुँचाते हुए (बवक्षिथ) इस 
जगत्‌ का भार उठा रहा है ॥६॥ 
साब्थं:-—जो यह परमात्मा वर्षा के तुल्य ्ानन्दवृष्टि कर रहा है, बही हमारा 
थूज्य है औ हमारा परममित्र है ॥६।। 
उसकी महिला का वर्णान ॥ 


t REI so ष Lr 
ब॒चक्ष रस्य केतव उत बज्चो गभस्त्योः । 


र वही 


प ॥ re 
| न रोदसी अवधयत्‌ ॥७॥ 


दवार्थ:--इस ऋचा में परमात्मा की कृपा प्रदशित की जाती है। यथा 
{ भरस्य ) सर्वत्र विद्यमान इस देवाधिदेव के ( केतवः ) संसार सम्बन्धी विज्ञान 
अर्थात्‌ नियम ही ( दबक्षुः ) प्रतिक्षण प्राणिमात्र को सुख दे रहे हैं। ( उत ) ग्रौर 
डक 


उसके ( गभस्त्योः if मेंजो ( बच्चा: ) दण्ड है बह भी सभी को सुख पहुँचा 


< 


रहा त्‌ ईश्वरीय नियम श्रौर दण्ड ये दोनों जीवों को सुख पहुँचाते हैं । कब 
सुख पहुँचाते का. पर कहा जाता है ( यद्‌ ) जब (सूर्यः व ) सूर्य 


सरीखे ( रोदसी ) युलोक श्रौर पृथिवी लोक का ग्रर्थात्‌ सारे जाति का (अवर्षंयन्‌) 
पालन करने में प्रवृत्त होता है। हे प्रभो ! यह भ्राप की महान्‌ कृपा है ॥७॥ 
भाजार्थ:-- परमपिता परमात्मा के नियम व दण्ड से ही जगत्‌ का संचालन 
हो रहा है | बही इस का कर्ता है। जैसे प्रत्यक्षतः सूर्य इसे सरवे प्रकार सुख प्रदान 
करता है वैसे ही ईश्वर भी । परन्तु वह भ्रगोचर है । ग्रतः हमें उसकी क्रिया दिखाई 
नहीं देती ॥॥७॥ 
उसकी छुपा का वशेन ॥ 


4७ न ड ह् 
यदि प्रइृद्ध सत्पते सह महिषाँ अर्घः । 
आदित इन्द्रियं महि प्र बाँबे ॥८॥ 


पदार्थः--( भ्रबृद्ध ) हे सवं पदार्थो से श्रेष्ठ | ( सत्पते ) द परोपकारी 
सत्याश्रयी जन रक्षक महादेव ! ( यदि ) जब-तब तू ( सहक्तम्‌ ) सहस्रों (महिषान्‌ ) 
महान्‌ विघ्नों को ( अघः ) विहत करता है ( भद्‌ इत्‌ ) तब-तब या उसके बाद 
ही ( ते ) तेरे द्वारा बनाए गए सम्पूर्ण जगत्‌ का ( इन्द्रियस्‌ ) श्रानन्द व वीयं 
( महिं ) महान्‌ होकर ( भ्र वावृधे ) श्रतिशय बढ़ता है। अन्यथा इस जगत्‌ की 
उन्नति नहीं होती क्योंकि इसमें ग्रनावृष्टि, महामारी, प्लेग श्रौर मानव निर्मित 
विपुल उपद्रव सदा होते ही रहते हैं। हे देव ! श्रतः श्रापकी हम उपासक सदा 
ग्रार्थंना करते हैं कि इस जगत्‌ के विघ्नों को शान्त रखें ।।८॥ 

भावार्थः--जगत्‌ की तभी वृद्धि होती है जब जगत्‌ पर परमात्मा की कृपा 
होती है ॥5॥! 

उसका श्रनुग्रह ॥ 


इन्द्रः यस्य रहिसिभिन्वर्शसानमोंषति । 


आग्िवेनेव सास॒हिः ग्र बांधे ॥९॥ 


पदार्षः--परमपिता जिस भांति विध्नों को दूर करता है यही इस ऋचा में 
दर्शाया गया है । यथा--( इन्रः ) वह देवाधिदेव ( सूर्य्यस्य ) परितःस्थित ग्रहों के 
नित्य प्रेरक सूर्य की ( रहिन्लिभिः) किरणों से (प्रशंभानम्‌) वाधा करने वाले समग्र 
विघ्नों को ( नि+- ओषति ) भ्रतिशय भस्मीभूत कर देता है ( अग्निः वना इव ) 
जसे प्रग्नि ग्रीष्म में स्वभावतः प्रवृत्त हो वनों को भस्म करता है; वैसे ही परमात्मा 
भक्तों के विघ्तों को स्वभावतः नष्ट करता है। इसी तरह ( सासहिः ) सवं- 
बिघ्नविनाशक देव ( प्र+-बाबुधे ) अतिशय जगत्‌ के कल्याण के लिए बढ़ता 
भाब्बार्थेः--देवाधिदेव ने इस जगत्‌ की रक्षार्थं ही सूर्य प्रादि की रचना की 
है । वह सूय्यं, प्रग्नि, वायु प्रोर जलादि पदार्थों से ही सकल विघ्न दूर किया करता 


ड ईइथर के निर्माण छा महस्य ॥ 


यं त॑ ऋत्वियांबती धीतिरेति नबीयसी । 


सपर्यन्तों पुरुप्रिया मिमीत इत ॥१०॥ 
: रः | (हे ) तेरा ( चीतिः ) जगत्‌ विषयक विज्ञान (नबोयसी 
नित्य न जल हे व ह है। हा सभी दिखाई देती है 


ऋत्बियाबती ) वह धीति स्तक है 
— से एक-एक नंरीतता ५ ती है। जसे पृथिवी 


49-52 


रे 


£ 


_ १३३ 
CR 


खमणा से नई-नई ऋतुए प्राती हैं वैसे ही यह सौर जगत्‌ भी परिवर्तित होते रहते .” 
हैं, इस प्रकार सबंबस्तु नवीन प्रतीत होती हैं । पुनः कैसी हैं (सुप्यन्ती) es 
के मन को प्रसन्न करने वाली हैं पुनः ( पुरुग्रिया ) सबं प्रिया हैं, पुनः ( मिमीते इत्‌ 
सदा नवीनतम वस्तु का निर्माण वह करता ही है ॥।१०॥ 
भावाः --ऐसे मन्त्रों के माध्यम से गूढ़ रहस्य प्रदर्शित किया जाता है । ग्रतः 
यहाँ सब विषय संक्षिप्तरूप से निरूपित हैं [घीति-= धी ==विज्ञान] ईश्वरीय बिज्ञान 
कसे सृष्टि में प्रकाशित हो रहा है इसे बाह्यरूप से मौन ब्रत सारण करने वाले मुनि 
ही जानते हैं । जो जितना ध्यान लगाते हैं, उतना ही जानते हैं। प्राज के समय में 
कंसे-केसे नबीन-श्रद्‌भुत्‌ कलाकोशल' ग्राविष्कृत हुए हैं वे इन प्राकृत नियमों के 
अध्ययन से ही निकले हैं प्रौर विद्वज्जनों का इसमें एक हढ़तर मत है कि ऐसी सह्नों 
बातें अभी प्रकृति में गुप्त रूप से निहित हैं जितका पता हमे अभी नहीं लगां.। 
भविष्य में वे क्रमशः विदित होंगी । श्रत: पुरुषो ! सृष्टि के इन विज्ञानों का ग्रघ्ययन 
करने में लगे रहो ॥१०॥ 
उसके लिर्मारए की सहिमा ॥ 
गर्भो यश्चस्यं देवयुः क्रतुं पुनीत आनुषक्‌ । 
स्तोबुरिनद्रस्य बाघ मिमोंत इत्‌ ॥११॥ 
पवार्ण:--( यज्ञस्य ) यजनीय -पुज्य प्रभु का ( गर्भ: ) स्तुतिषाठ करने 
वाला परमात्मतत्त्व का ग्रहणकर्ता ही ( बानुषक ) एक-एक कर ( क्रालुस ) 
शुभ कर्म को ( पुनीते ) पवित्र करता है । वह गर्भ कैशा है ( देबसुः ) मन वचन 
स केवल ईएवरीय शुभेच्छा की जो कामना करे । ऐसा स्तोता ( इन्ग्रस्य ) परमात्मा 
के ( स्तोमः) प्रभु की सेवा से इस जगत्‌ तथा श्रपर लोक में ( ब्लाबुधे ) उत्तरोत्तर 
उन्नति करता है शोर ( निक्षीते इत्‌ ) वह भक्त नाना विज्ञान भ्रौर शुभकर्म रचता 
ही रहता है यद्वो ( यक्षस्य गर्भः ) यज्ञ का कारणा (बेथमुः) परमपावन भौर (ऋतुम ) 
कर्मठ पुरुष को ( पुनीले) पवित्र करता है ।।११॥ 
भावार्थ:--जो व्यक्ति एकाग्रचित्त हो ्ञानसहित उसकी स्तुति करता है वह 
पावन होता है प्रौर उसकी कीरति जगत्‌ में फेलती है ॥११।। 
उसकी छुपा का प्रवर्शन ॥ 
मित्र्यं |] 
सनिमित्रस्यं पञ्नथ इन्द्र! सोम॑स्य पीते । 
प्राची बाशींब दुन्ब॒ते मिमीत इत्‌ ॥१२॥ 
प्यः (सोमस्य) सभी पदार्थों के ऊपर (पीलबे) भ्रनुग्रहृदृष्टि से ग्रवलोक- 
नार्थ (द्रः) वह परमात्मा (वप्रथे) सवंव्यापी है । वह कंसा है ( भित्रस्य सनिः) मित्रः 
भूत जीवात्मा को सभी प्रकार के पदार्थों का दाता है। पुनः (सुन्यते) शुभ कमें करने 
वाले के लिए (गराची) सुमधुरा ( बाकी इव ) वाणी के तुल्य सहायक हूँ । प्रतः बह 
इन्द्र (मिमीते इत्‌) भक्तों के लिए कल्याणकारी है ॥१२॥ 
भावा्थ:--सभी पदार्थो के ऊपर अधिकार रखने हेतू परमात्मा सर्वब्यापक तया 
मधुरवाणी के तुल्य सबका सहायक भी है ॥१२॥ 
उसकी भहष्टिा ॥। 


यं विप्रां उक्यवांहस्ोऽभिप्रमन्दुरायवः । 
छतं न पिंप्य आसन्यृतस्ण यत्‌ ॥१३॥ 


पदार्थ :--विद्रद्गण भांति-भांति से परमात्मा की पूजा करते हैँ । दूसरों को 
भी उनका श्रनुकरण करना चाहिए यह शिक्षा इस ऋचा मेंदीगईहुँ। यथा 
( विप्राः ) मेधावी विद्वान्‌ ! ( उक्थबाहुस: ) विविध विधि स्तुति करने वाले 
( झायवः ) मनुष्य ( यम्‌ ) जिस इन्द्र नाम वाले परमात्मा को ( भमि ) सर्वभाव 
से ( प्रमन्दुः) अपने व्यापार और शुभ कर्मों से प्रसन्न करते हैं उसी (ऋतस्य) इन्द्र के 
( आसनि ) मुख समान श्रग्निकुण्ड में मैं उपासक ( न ) इस समय (यत्‌) जो पावन 
(घृतम्‌) शाकल्य है उसे (विष्ये) होमता है । १३॥ 

भावार्थः--सबसे बड़ा यज्ञ ईश्वर की दैनिक वन्दना व पूजा ही है ॥१३॥ 


उसकी महिमा ॥ 
उत स्वाराजे अदितिः स्तोममिन्‍्द्राय जीजनत्‌ । 
पुरुप्रशस्तमतर्य ऋतस्य यत्‌ ॥१४। 


Ee) 
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उसी के गुण गाती है, यह इस ऋचा में दिखाया गया है। यथा--( 

(दितिः) यह द प्रवाहरूप से नित्या प्रकृति भी (स्वराजे 

(इन्द्राय) इन्द्र भगवान्‌) के लिए (पुदप्रशस्तम्‌) बहुप्रशंसनीय (स्तोमम्‌) स्तोत्र ब 

(जीजनत्‌) उपजाती है । (यत्‌) जो स्तोत्र (जतस्य ऊतये) ` 

परमात्मा को प्रेरित करता है ।।१४।। 5 

भावार्थः--तात्पयं यह है कि हर वस्तु भ्रपनी-भ्पनी सहायता श्रौर 

उस प्रमु की स्तुति कर रही है ॥१४।। ; 

पुनः महिसा गात ॥ 


अभि बह॑नय ऊतमेऽनूषत प्रशस्तये । 


न देब बिपरत। इर वतर इ यत्‌ ॥' 


पद्ार्थ।-- सूर्यादि सब पदार्थ ईश्वर की महिमा को प्रदर्शित कर रहे हैं, 
इसमें यही शिक्षा है। यथा--( बह्लयः ) जगत्‌ का निर्वाह करने वाले भूमि, 
रिन, वायु व सूयं इत्यादि पदार्थ ( ऊतये ) रक्षार्थं और ( प्रशस्तये ) ईश्वर की 
f प्रशंसा हेतु { अभ्यनूषत ) चठुदिक्‌ उसी गुणा को प्रकट करते हैं । ( बेब ) है देव ! 
{ कतस्य ) झाप जो सत्यस्वरूप ( हरी ) ग्रापस में हरणशील स्थावर जंगमरूप अएव 
( शिग्रता ) सत्यादिग्रत रहित ( न ) न हों किन्छु ( यत्‌ ) जो सत्य है उसका झनु- 
गमन केरे ।। १४।। 

भावजार्थ:--ईश्वर की झाशानुसार सभी सत्यपथ का घ्रनुगमन करें यही सूर्य 
रादि भी प्रदर्शित कर रहे हैं॥ १४॥ 

उसी का पोषण ॥ 


यत्सोभेसिगदर विष्णवि यहां घ त्रित अप््ये । 


यहां मरुत्सु मन्दसे समिन्दुभिः ॥ १६।। 


पदार्थ:--( हस्त ) हे देव | ( थघिष्शवि) विष्णा =-सूर्थ्यलोक में ( यत्‌ 
सोसम्‌ ) जिस सोम--बस्तु को तू ( भव्दसे ) आनन्दित करता है ( यद्वा ) जेसे 


{ श्ाप्ये ) जलपूणं ( ते ) विलोक में जिस सोम को तू भ्रानन्दित करता है | 
{ यहा ) यद्वा ( सरुत्सु ) मरुदगणों मे जिस सोम की तेरे द्वारा पुष्टि होती है उन | 
सब ( इष्दुभिः ) वस्तुधों के साथ विद्यमान तेरी ( सम्‌ ध ) अच्छी प्रकार मैं स्तुति ५ 


करता हूँ, हे देव ! तु आवन्दित हो ।।१६।। 
भावार्थः--ईशवर सर्वत्र ब्यापक है 
करता है ॥१६॥ 
चखा भें प्रार्थना ॥ 


यद्वा क्र परावति समुद्रे अधि मन्दसे । 


अस्माकिस्सुते रणा समिन्दुभिः ॥। १७॥ 


पदार्थ :-- ( शक्त ) हे सर्वशक्तिसम्पन्त देव | ( यहां ) या तू ( परावति ) 
प्रतिदूर स्थित ( समुद्रे अछि ) समुद्र मे रहता हुआ ( अन्दसे ) आनन्दित है और 


प्रानन्द करता है | वहाँ से श्राकर ( भ्रस्भाक्षभ्‌ इत्‌ ) हमारे ही ( सुते) यज्ञ में | 


( इन्दुभिः ) निखिल पदार्थों सहित ( सभ्‌ रण ) अच्छी प्रकार हृषित हो ॥।१७॥ 

आवाथं:--हे प्रभो ! तुम सर्वत्र ही मेरे साथ श्रानम्दित हो ॥१७)॥ 

पुनः प्रार्थना का विधान करते हैँ ॥ 
सि | 

यद्वासि सुन्वतो इधो यजभानश्य सत्पते । 

उक्थे वा यस्य रण्यसि सभिन्दुंभिः ॥१८॥ 

पदार्थ:--( सत्पते ) हे सत्यव्रतियों की रक्षा करने वाले ! तू (यद्या) यद्यपि 
( घुस्बतः ) सुकर्म करते हुए ( यजमानस्य ) समस्त यजनणील पुरुष का ( बुध: 
घर्ति ) पालन-पोषण करने वाला है ( बा ) और ( यस्य ) जिस किसी के ( उक्थे ) 
प्रशंसा युक्त बचन में ( रण्यसि ) घ्रानन्दित होता है। फिर भी ( इन्ब्रुभिः ) हमारे 
पदार्थो के साथ भी ( सभ्‌ रण ) हृषित हो ॥१५॥ 

भावार्सः--हे परमात्मा ! क्योंकि प्राप सबकी रक्षा करते हैं, इसलिए भेरी 


भी रक्षा आप ही करें ।। १८।। 
उसकी छृपा दृष्टि ॥ 


देवंदेवं बोडबंस इनद्मिन्द्रं गृणीषणि । 
अघा यज्ञाय॑ तुबंणे व्यानशुः ।१६।। 


पदार्थ :--है लोगो ! ( बः ) तुम्हारी (श्रवसे) रक्षा के लिए (देषम्‌ देवम्‌) 
 विविघ गुरा युक्त ( इन्द्रम्‌ इन्द्रम्‌ ) केवल इन्द्र के ही जब ( गृणोषरि ) गुणों को 
प्रकाशता ६ ( श्रघा ) तदनन्तर ( तुर्द॑शे ) सर्व विघ्ननिनाशक ( यज्ञाथ ) यज्ञ के 
ड हेतु { व्यानशुः ) मनुष्य एकम्नित होते हैं ॥१६॥ 

सादारथः--सभी विद्वानों के लिए उचित है कि वे शुभ कर्मों की ब्याख्या करते 
ए प्रजा को सत्पथ दर्शाएं ।।१६॥ 
न देरा पुनः उसको कृपा पर प्रकाश ॥। 
~! - 
यज्ञवांदसं सोमेभिः सोमपातमम्‌ । 
होग्रा भिरिन्‍्द्रे वाबुघुष्यीनशुः ।२०॥ 
है. 
यज्ञेभिः ) क्रियमाण यज्ञों सहित ( यज्ञबाहसम्‌ ) शुभ कमो का 
सोमेभिः ) यज्ञ के पदार्थों सहित ( सोमपातमम्‌ ) अतिशय 
( इन्द्रम्‌ ) भगवान्‌ को मानव ( हो्राभिः ) होमकमं से ( वाबघुः ) 
[न ( व्यानशुः ) उस यज्ञ में संगत होते हैं ।।२०॥। 
:-शुभ कर्मों से ही उसे प्रसन्न करना भ्रभीष्ट है ॥२०॥ 
ह उसका कृपा ॥ 


और बही सबका भरणपोषण | 
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पूर्णं भ्रौर बहुत हैं। इसवे, ( बिश्वा ) समग्र ( वसुनि ) घन ( दाशुषे ) दानी पुरुष 
के लिए ( व्यानशुः ) प्राप्त होते है ॥२१॥। ह 
आाबार्थः--हे मानवो ! बह सब विधि पूर्णं है; जो कोई उसकी ्राज्ञानु- 
सार म्राचरण करता है, उसे वह सब कुछ देता है ॥॥२६॥ 
इन्द्र ही स्तवनीय ॥ 


इन्द्र इत्राय इन्तंबे देवासो दधिरे पुरः । 
इन्द्र बाणीरनुषता समोजसे ॥२२॥ 


पदार्थः--( बेबासः ) मन:सहित इन्द्रिय वा विद्वद्गणा ( वृत्राय ) भ्रज्ञानादि 
दुरितों के ( हुन्तवे ) निवारणाथं ( इम्म्‌ ) इन्द्र को हौ ( पुरः ) आगे रखते ह 
(बाशीः) पुनः विद्वानों को वाणी -- वचन भी (सम्‌ ्रोजसे) सम्यक्‌ प्रकार बलप्राव्ति 
हेतु ( इन्द्रम्‌ श्रनूषत ) इन्द्र की ही वन्दना करते हैं । यह ईएबर की महिमा है कि 
सब जड़ तथा चेतन उसी के गुणा प्रकट करते हैं ।॥।२२॥। t 

भावार्थ:--हे मनुष्यो ! सभी दुःखों के निवारक उसी की शरण में 


॥ ग्राश्नो ॥२२॥ 


फिर बही विषय ॥ 
महान्तं महिना ययं स्तोमेंमिहबनश्रुतंस । 
अकेर॒भि प्र णोंचुम! समोज॑से ॥२३॥ 


ग (अहिना) 
न के सुनने वाले 


भावार्थ:--बल प्राप्त करने के लिए भी उसी महिमामय की स्तुति करनी 


चाहिए ।।२३॥ 


उसका महत्व ॥ 
nic NN! व्रत बार 
न यं विदिक्तों रोदसी नॉन्तरिक्षाण ब्‌ 
: दि ५ थ्‌ [oe वषे समं अंस २७ 
अमादिदस्य तिर्बिष समोजसः ॥॥२४॥ 


पदार्थः--( रोदसी ) यु व पृथिवीलोक ( यभ्‌ ) जिस ( बस्त्रिशभू ) दण्ड- 


¦ धारी इन्द्र को ( न विविक्षत: ) अपने पास से अलग नहीं कर सकते झथवा श्रपने में 
१ उसको समा नहीं पाते व ( अन्सरिक्षार्णि न ) मध्यस्थानीय अ्काशस्थित लोक भी 


जिसे भ्रपने-श्रपने समीप से भ्रलग नहीं कर सकते ( भ्रस्थ ) उस ( ध्रोजसः ) महा- 
बलीके ( भ्रमात्‌ इत्‌ ) बल से ही यह सकल जगत्‌ ( सस्‌ तित्त्विषे ) भली भांति 
भासित हो रहा है॥२४॥। 
भावार्थ:---वह परमात्मा इस घरती, यलोक व भ्राकाश से भी बहुत विशाल 
है अतः बे इसे अपने में रख नहीं सकते । उसी की शक्ति से ये सूर्यादि जगत्‌ चल रहे 
हैं, इसलिए उसी की उपासना करनी चाहिए ॥२४॥। 
उसका महत्त्व ॥। 
t भे ~ 
यदिन्द्र एतनाज्यें दृ वास्त्वां दधिरे पुरः । 
~ ° 
आदित्ते हयता हरां बबक्षतुः ॥२५।। 
पदार्थ :--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! हे प्रभो ! ( यद्‌ ) जब ( देबाः ) इन्द्रियगण 
थवा विद्वान्‌ ( पृतनाज्ये ) संसार समर में विजय पाने को (त्था) तुकको ( पुरः ) 
भपने समक्ष ( दधिरे ) रखते हैं ( आद्‌ इत्‌ ) तत्पश्चात्‌ ही ( ते ) तेरे ( हर्यता ) 
प्रिय ( हरी ) स्थावर व जंगम संसार ( ववक्षतुः ) तुझे प्रकाशित करते हैं । 
भावार्थ ---संसा र-सागर से वे ही लोग पार उतर पाते हैं जो उसकी शरण 
में जाते हैं, भक्तजन उसे इसी प्रकृति में देखते हैं ।।२५॥ 
उसका गुण कीर्तन ॥ 


यदा बृत्रं नदीइतं शवसा वज्रिन्नवधीः । 
आदिते हर्यता हरीं ववक्षतुः ।।२६॥ 


पदार्थ :--(बच्धिन्‌) हे दण्डवारी न्यायकारी प्रभो ! (यदा) जब (नदीवृतम्‌) 
जलप्रतिबाघक ( बत्रभ्‌ ) भ्रनिष्ट को तू (श्वस!) स्वनियमरूपी बल द्वारा (श्रवघीः) 
निवारता है ( प्राद इत्‌ ) उसके वाद ही ( ते ) तेरे ( हस्यंता ) सवंकमनीय (हुरी) 
परस्पर हरणशील स्थावर जंगमरूप द्विविध संसार तुझे ( बबक्षतुः ) प्रकाशित 
करते हैं ।२६।। 

भाबार्थ:--जब लोगों का विघ्न मिटता है तब ही वह्‌ प्रभु की झोर जाते हैं, 
तब ही यह प्रकत प्रसन्त हो उसकी छवि प्रकटाती है ॥२६॥ 

पुनः उसो श्रथं का कथन ॥ 


यदा ते बिष्णुरोज॑सा त्रीणिं प॒दा दिचक्रमे । 


= OQ 4 
आदित्ते हयता हरीं बबक्षतुः ।२७। 
पदार्थः हे इन्द्र | ( यदा ) जि समय=नप्रातःकाल (ते) तु से प्रस्फुटित 


. ( विष्श्यः) व्यापनशील सूर्य ( भ्रोजसा ) अपने प्रताप से (त्रीणि पदा) तीन पदों को 


ऋग्वेदः मं० ८ । सू० १३ ॥ १३४५ 
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तीनों लोकों में ( बिबकमे ) रखता है (प्राद्‌ इत्‌) तदनन्तर ही (ले) तेरे (हर्यता) 
सं कमनीय (हरो) परस्पर हरणशील स्यावर व जंगम द्विविष संसार तुझे (बवक्षतुः) 
प्रकाशते हैं ॥२७॥ f 
भावार्थ :--सुरय्य द्वारा भी उसका महान्‌ यश ही प्रकाशित होता है। इसी दिवा- 
कर को देख उसका महत्त्व स्पष्ट होता है ॥॥२७॥ 
उसका अहरब ॥ 
Q 


यदा तें हर्यता इरीं वाशृधाते दिवेदिवे । 


पदार्थ:--हे प्रभु ! ( यदा ) जिस समय में ( ते ) तेरे ( हृय्य॑ता ) सर्व 
कमनीय ( हरी ) परस्पर हरणश्ील स्थावर जगमरूप द्विविघ संसार ( दिपेदिवे ) 
प्रतिदिन --क्रमशः धीरे-धीरे ( वावुधाते ) अपने-प्रपने स्वरूप में विकसित 
होते जाते हैं ( भ्राद्‌ इत्‌ ) तभी ( ते) तुझसे ( विइबा ) सम्पूर्णं ( भुवनानि ) 
लोक-लोकान्तर घ्रौर प्राणिजात | येभिरे ) नियम में स्थापित किए जाते हैं । 
ज्यों-ज्यों सृष्टि बिकसित होती है त्यो-त्यों तू उन्हें नियम में ्राबद्ध करता जाता 
है ॥२८॥ 
भावार्थ:--इसके कठिन नियम ज्यों-ज्यों विदित होते हैं त्यों-त्यों उपासक का 
ईश्वर में विशवास बढ़ता जाता है !।२७॥ 
उसकी विभूति का दर्शन ॥ 
i | 
यदा ते मारुतीविशर्तुभ्यमिन्द्र नियेमिरे | 
Sh a |] ' 
आदितत विश्व ्रुवनानि येमिरे ॥२९॥ 


पदार्थः--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! (यदा ) जिस समय में ( ते ) तेरी उत्पा- 
दित ( भारती: ) वायु-प्रघान लोक में स्थित ( विशः ) मेघरूपी प्रजाएं ( तुभ्यम ) 
तुझे ( नियेमिरे ) श्रपने पर प्रकाशित करती हैं भ्रर्थात्‌ जब मेघों में तेरी बिजली 
के रूप से परमविभ्रूति दीखती है तब मानो ( आव्‌ इत्‌ ) उसके बाद ही (ते) 
तेरे ( विइबा भुवनानि) निखिल भूवन भ्रपमे-अपने नियम में ( येमिरे ) स्वयं बद्ध 
होते हैं अर्थात्‌ मेघ गर्जन सुन प्रजाए' प्रकम्पित हो श्रपने-अपने नियम में निबद्ध 
होती हैं ॥२६॥ 

आवार्थः-परमप्जि परमात्मा की विभूति ही वायु ग्रादि सारे पदार्थों में 
परिलक्षित होती है ॥२९।.* 

उसकी महिमा का वर्णन ॥ 


यदा सूर्ये दिषि शुक्रं ज्योतिरधारयः । 
आदिते विश्वा शु्षनानि येमिरे ॥३०॥ 


पदार्थ :--है परमैशवयं देव ! ( यदा ) जब तूने ( दिवि) आकाए में 
( भ्रमुम्‌ ) इस दूर से दिलाई देने वाली (सूर्यम्‌) सूर्यरूप ( शुक्रम्‌ ) शुद्ध देदीप्पमान 
{ ण्योतिः ) ज्योति को (श्रघारयः) स्थापित किया ( झादित्‌ ) तब ही सकल भुवन 
नियमबद्ध हो गए ।।३०॥ 


भावार्थः--तात्पर्यं यह है कि सूर्यं की स्थापना से इस संसार को श्रधिक लाभ 


प्राप्त हो रहा है ।।३०॥। 
महिभा को स्तुति ।! 


इमां त॑ इन्द्र सुष्ड॒तिं विग्रं इयति घीतिभिंः । 


जामि प॒देव॒ पिप्रतीं प्राष्यरे ॥३१॥ 

पदार्थ:--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! ( विप्रः ) मेघावी जन ( श्रघ्वरे ) यज्ञ में 
(त्ते ) तेरे लिए ही ( विप्रतीस्‌ ) प्रसन्न कर्त्ता ( इमाम ) इस ( सुस्तुलिम्‌ ) 
शोभन स्तुति को ( धीतिभिः ) विज्ञान के तदर्थ (प्र इयतति ) अतिशय प्रेरित 
करते हैं ; श्रन्य देव हेतु नहीं । यहां दृष्टान्त है-( जामिम्‌ ) स्व बन्धु को ( पदा 
इव ) जैसे उत्तम पद की श्रोर ले जाते हैं वेसे ही मेघावीगण अपनी प्रिय स्तुति तेरी 
झोर ले जाते हैं ॥३१॥ म 

भावार्थ--जिस प्रकार विद्वान्‌ उसकी स्तुति करते हैं वैसे ही भ्रन्य लोग भी 
करें ।।३१॥ 

पुनः उसको स्तुति ॥ 


यदस्य धामानि प्रिये संमी चीनासो अस्वरन्‌ । 


नामां यज्ञस्यं दोहनः प्राध्वरे ॥३२॥ 

पदार्थ:--हे इन्द्र ! ( समोचीनासः ) परस्पर सम्मिलित परमविद्वत्‌ जन 
{ यद्‌ ) जब ह ) सर्वे कर्म बांधने वाले ( यज्ञस्य दोहना ) यजनीय = पूजनीय 
परमात्मा को तुमको दुहने बाले ( प्रिये ) प्रिय ( प्रध्वरे धामानि ) यज्ञरूप स्थान में 
( पस्य ) इस तुरे (प्र ग्रस्वरन्‌) विधिवत्‌ स्तवन करते हैं तब हे प्रभु ! तुम भ्रभीष्ट 


देने को प्रसन्न हो ॥।३२॥ 
घ्ावार्थः--हे मानव वृन्द ! उस परमपिता परमात्मा को भ्रपने व्यवहार द्वारा 


प्रसन्न करो ।।३२। 
ti स्फिर भो उसी विधय का कवन ॥ 


सुवीयं शबहव्यं हुगव्यंभिम्दर दद्धि न | 


, पदार्ध:--[ इन्दर ) हे प्रभु | ( पुर्वचित्तये ) पूणं विज्ञानप्राप्ति हेतु थवा 
सर्वप्रथम ही जनाने हेतु ( होता इब ) ऋत्विक्‌ के तुल्य ( ग्रध्यरे ) यज्ञ में तेरी 
( प्र ) वन्दना करता हूँ । तू ( नः ) हमें ( सुबीरय्यम्‌ ) सुवीय्पोपित ( स्वदवव्यम्‌ ) 
भ्रच्छे-अ्रच्छे प्रश्वों से युक्त ( सुगव्यम्‌ ) मनोहर गवादि पशुसमेत धन को ( दद्धि ) 
दे ॥३३।॥। 
हे भावार्थ :--उसी प्रभु की कृपा के परिणामस्वरूप ग्रश्‍व इत्यादि भी मिलते 
हैं ॥३३॥ 

भ्रष्टम मण्डल में बारहवां सूक्त समाप्त ॥। 


तयस्त्रिशवृचस्य ्रयोदशसूक्वस्य नारदः काण्वः ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः 
१, ५, ८, ११, १४, १९, २१, २२, २६, २७, ३१ निचृदुषिणक्र । २-४, ६, ७, 
६, १०, १२, १३, १५-१८, २०, २३-२५, २५, २६, ३२, ३३ उग्णिक्ष। ३० 
भार्पीविराडुष्णिक्‌ ॥। ऋषभः स्वरः ॥ 
इन्द्रवाच्य ईइवर की प्रार्थना ॥ 
f [| 
इन्द्र) सुतेषु सोमे षु ऋतु पुनीत उक्थ्य । 
विदे वृधस्य दक्सो महान्हि षः ॥१॥ 
पदार्थ:--( इन्द्र: ) सम्पूणं जगत्‌ का रचनाकार ईश्वर हमें ( वृधस्य ) 
वृद्धि और (वक्षसः) बल की ( विदे ) प्राप्ति हेतु ( सुतेषु ) क्रियमाणा ( सोमेज ) 
विविध शुभ कर्मों हम (ऋतुम्‌) हमारी क्रिया व ( उक्थ्यम्‌ ) भाषणाणशक्ति को (पुनीते ) 
पावन करे (हि) क्योंकि ( सः ) वह॒ इन्द्र (महान्‌) सबसे महान्‌ है, प्रतएव वह सब 
कर सकता है ।।१॥ 
भावार्थ:--परमात्मा सभी कर्मो में हमें वैसी सुमति प्रदान करें जिससे हमारे 
सभी कार्य भ्रम्यूदय के हेतु पवित्रतम हो सकें ॥।१॥ 
उसी का वर्णान ॥ 
स प्रथमे व्योमनि दुवानां सदने वध! । 
॥ | 
सुपार? सुश्रवस्तमः समप्सुजित्‌ ॥२॥ 
पदार्थः--(सः) वह सब कुछ देखने वाला ईश्वर (देवानाम्‌ ) समी पदार्थों के 
( प्रथमे ) उत्कृष्ट ओर (व्योमनि) व्यापक (सदने) भवन में स्थित होकर ( वचः ) 
प्राणियों के सुख बढ़ाता है जो इन्द्र (सुपारः) भली प्रकार दुःखों मे पार उतारने वाला 
है (सुश्रवस्तमः) श्रौर ग्रतिशय सुयशस्वी श्रौर सुवनाढच ट्वै प्रौर (समप्सुजित्‌) जलों में 
अन्तहित विघ्नों पर भी पार पाने वाला है ॥२॥ 
भावार्थः--वह्‌ प्रभु सबका श्ररन्तर्यामी हो सबको बढ़ाता व उनको 
पालता-पोसता है। वही सर्व विघ्नों का हूर्ता है। प्रतः वही पूज्य श्रौर वन्दनीय 


है ॥२॥ 
ईइबर की स्तुति ॥ । 
तमंह्े बाजसोतय इन्द्रं भराय शुष्मिणब्न्‌ । क्‍ 
भवां नः सुम्ने अन्त॑मः सखा वृषे ॥३॥ 
पदार्थः--(तम्‌) उस विख्यात (शुष्मिणम्‌) महाबली (इन्ब्रम्‌) जगत्‌ के द्रष्टा 
ईश्वर का (बाजसातये) विज्ञान-घन-प्रापक (अराय) यज्ञ हेतु (ग्रहने) आवाहन करता 
हैँ । वह इन्द्र (नः) हमारे (सुम्ने) सुख में (ग्रन्तमः) समीपस्थ हो ग्रौर (बूबे) वृद्धि _ 
हेतु (सखा) मित्र हो ।।३॥। 


साबार्थ:--वही परमात्मा धन व विज्ञान का दाता है, ऐसा समझकर उसकी 
पूजा करो ।।३।। 


पुनः बही विषय ॥ 
श्यं त इन्द्र गिरवणो रातिः क्षरति सुन्व॒तः । 
मन्दानो अस्य बहिषो बि रांजसि ॥४॥ 3 


पदाथं:--( गिर्वणः ) हे केवल वाणी द्वारा वन्दनीय ! हे 
( इस्त्र ) प्रभो ! ( सुन्बतः ) मुझ कमंकर्त्ता के हेतु (ते) तेरा ( इयम्‌ 
प्रत्यक्ष ( रातिः ) दान (क्षरति) सदा बरसता है तू (मन्दानः) इसके ५ 
से संतुष्ट होकर (भ्रस्थ) इस यजमान के (बहिब:) सारे शुभ कर्मों का (वि) 
से (राजसि) शासन करता है ॥॥४॥ 5 
भावाथं:--यह्‌ संकल प्रद्‌भृत व समग्रविभूति संम्पन्न जगत्‌ उसका होः 
है । विद्वान्‌ उससे ही महाधनिक होते हैं । हें जनो ! इसका शासक वही प्रभु 
की उपासना करनी योग्य है ॥४॥ 
ईइबर की प्रार्थना ॥ 


ूने तदिन्द्र दद्धि नो यरबां सुन्वन्त ईमहे । 


i ५ >> *श 


 भावार्थः--जो व्यक्ति प्रभु की पुजा मन से करता है ध्रौर उसकी प्राज्ञानुसार 
रा चलता है, वही सर्वंधनों के योग्य हैं ॥५॥ 


फली वाणी प्रयोष्तब्य है ? 
स्तोता यभ बिच॑षंणिरतिप्रशार्घ यद्‌ गिर । 


ह बया इवालुं रोहते जुषन्त यत्‌ ॥६॥ 
पदार्थः हे परमात्मन ( थत्‌ ) जब ( ते ) तेरा ( धिष शिपिः ) गुणा देखने 
वाला गुशग्राहइक ( स्तोता ) स्तुतिपाठक विद्वान्‌ ( शिरः ) अपने वचनों को 
झतिप्रश्णयत्‌ ) नितान्त विध्नविनाशक बनाता है या भ्रपनी वाणी से जगत्‌ को 
.._ वश में कर लेता है ओर ( यत्‌ ) जब बे बाणिया ( जुषन्त ) गुरुजनों को 
ह हैं तब वे (बयाः ६) वक्ष की शाखा के जैसी (छन्रोहते) सदा बढ़ती 
॥३॥। 
भावार्थ:--वाणी सत्य गौर प्रिय ही प्रयोक्तव्य है ॥६॥ 


उसी से प्रभु फी प्रार्थना की जाती है ॥ 
प्रत्मवज्जनथा गिरं? शृणुधी जितु ब्‌ । 
मदेमदे ववक्षिथा सुदुत्वने ॥७॥ 


पदार्थ --हे प्रभु ! तू ( प्रत्नषत्‌ ) पूर्वकाल के समान ही इस समय में भी 
( थिः ) बिविध थाशियों को ( जनय ) पैदा कर । अंसे पूर्वकाल भें मानव पशु व 
पक्षी प्रभूति प्राणियों में तूने विविध भाषाएं दी वैसे प्रब भी नानाविषि भाषाश्रों का 
सुजन कर जिनसे सुख हो भ्रौर (जरितुः हषम्‌) गुराग्राही जनों का स्तुतिपाठ (शुर्युी ) 
5 (मदे महे) उत्सव-उत्सव पर (सुकृत्थने) शुभ कर्म वाले फे हेतु (बबल्षिण) प्रपे- 

परिणाम दे ।॥७॥ 

आाषार्थः--परमात्मा ने ही मनुष्यों को सुस्पष्ट वाणी प्रदान की है। वही 

सब कर्मों का फल देने वाला है, अत: हे मनुष्यो ! उसी की वन्दना करो ॥।७॥ 


षह सक्ष का पति है ॥ 
क्रीऊन्स्यस्य सनता आपो न प्रता यतीः । 

झया घिया य उच्यते पतिदिबः ।।८॥ 
पदार्थ :--हे प्रभु ! परमात्मा की महिमा देखो ! ( धस्थ ) इस इन्द्र नामी 
इश्वर के ( सूनृताः ) प्रिय व सत्य वचन प्रकृतियों में ( क्रोडन्ति ) विचरण कर 
रहे हैं। यहां दष्टान्त देते हैँ-( आप: न ) जैसे जल ( प्रबता ) नीचे के मागं से 
( थत्तीः ) चलते हुए विचरते हैं। हे मनुष्यो ! ( यः) जो इन्द्र ( झया ) इस 
( चिया ) विज्ञान अथवा क्रिण से ( दिः ) स्वर्गं या प्रकाश का पति ( उच्यते ) 


कहलाता है ॥।८॥ 
भाजाये:--परमात्मा कर्ता है घौर यह जगत्‌ कार्य, कार्यो में उसी की 
क्रिया है। अतः मनुष्यों से कीट पयेन्त प्राणियों में जो वचन, जो शक्तियाँ, 
जो सोन्दयं, प्रादि जो आश्चर्थ रचनाए' हैं, वह ईश्वर की हैं । भ्रतः वही विज्ञान का 
दाता है॥५॥ 
7 प्रजापति भी बही है ॥ 


._ उतो पतियं उच्यते कृष्टीनामेक हहशी । 
 नमोबृधेरंवस्युभिः सुते रंण.।९॥ 


पदार्थ:--( उतो ) ) और ( घः) जो परमात्मा ( बच्ची ) सभी प्राणियों 
अपने वश में करता है घ्रोर जो ( कृष्टीनाम्‌ ) मनुष्यों 


| का ( एकः इत्‌ ) एक ही 
: ) पालक स्वामी ( उच्यते ) कहा जाता है । कौन उसे एक पति कहते हैं ? 
प्ाकाइ क्षा में कहते हैं कि ( नमोबघे: ) जो ईश्वर को प्रणाम व पुजा कर इस 
बढ़ते हैं प्रर्थात्‌ ईश्वरभक्त भ्रौर जो ( अबस्युभिः ) सब प्राणियों की रक्षा 
कामना करते वाले हैं वे परमात्मा को एक प्रद्धितीय पति कहते हैं। अतः 
'( सुते ) हमारे सम्पादितः गृह भ्रपत्यादि वस्तु झथवा शुभ कर्म में ( रस्प ) 
'भरथवा हे स्तोता ! ( सुते ) प्रत्येक शुभ कमं में ( रण ) उसी की स्तुति 


ददे मनुष्यो 


। परमात्मा ही संपति है ऐसा समझकर उसकी ही 
करो ॥०॥। 


विपबितं इरो सस्यं प्रसिणां । 
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तूतुबानो मंहेमतेऽश'भिः पुवितप्सुमिः । 
आ याहि यज्ञमाशुभिः शमिद्धि तं ॥११॥ 


पबार्थः--( महेमते ) हे महान्‌ फल देने वाले ! हे महामति परम वञ्चानी- 
प्रभु ! यद्यपि तू ( प्रुषितप्सुभिः ) स्निग्घरूप ( शुभिः ) तीव्रगामी ( प्रवदेभिः ). 
संसारस्थ पदार्थो के साथ ( तूतुजानः ) विद्यमान है ही तथापि ( यज्ञम्‌ ) हमारे 
यज्ञ में ( घायाहि ) प्रत्यक्षतः घ्रा। ( हि) क्योंकि (ते) तेरा ञ्राना 
शस्‌ इत्‌ ) कल्याणकारी होता है। तेरे आने से ही यज्ञ सफल हो सकता 
} ॥११॥ 

भावार्थः--यज्ञादि शुभकर्मो में वही परमात्मा 
उसी का पूजन वन्दन कल्याणा करने वाला है ॥११॥ 

ईइवर की प्रायंना ॥ 
l 

इद्र शविष्ठ सत्पते रथिं शृ णत्सुं घारय । 

श्रवः सरिस्षों अस्तं वशुर्बनस्‌ ॥१२॥ 

. पदार्ष:--( छषिष्ठ: ) हे बलशाली ! ( सत्पते ) सत्यपालक ( इन्द्र ) 
सर्वद्रष्टा ! ( गृणत्सु ) स्तुतिपाठक जनों में ( रयिम्‌ ) ज्ञानविज्ञानात्मक धन कौ 
( दारय ) स्थापित करो । झौर ( सुरिस्यः ) विद्वानों को ( शबः ) यश दों 
साः ( बसुत्यनम्‌ ) उनको बहुव्यापक बहुकाल स्थायी ( ्मृतभ्‌ ) मुक्ति भी प्रदान 
करो ॥१२॥ 


साबार्थ:--ईश्वर ही मुक्ति प्रदान करते हैं, यह समझकर उसी की उपासना 
करना भ्रभीष्ट है ।।१२।। 


पूज्य है, भ्रौर कोई नहीं । 


दो काल वही प्रार्थनीय है ॥ 
he] देते t 
इव त्या छर्‌ उदिते हषे घष्यन्दिने दिवः । 
| । ॥ t 

जुषाण इन्द्र सप्तिभिनं आ गहि ॥१३॥ 

पदार्थ:--( इन्द्र ) हे सवंद्रष्टा ! ( सुरे उदिते ) सूर्योदय पर [प्रातःकाल] 
( त्वा हवे ) मैं तेरी प्रार्थना करता हूँ अ्रौर ( दिबः ) दिन के ( सध्यन्दिने ) मध्य- 
काल [मध्याह्न] में तेरी वन्दना करता हूँ । हे इन्द्र ! यद्यपि तू ( सप्तिभिः ) सपंण- 
शील [गमनशील] पदार्थो सहित विद्यमान ही है तथापि तुझे हम राणी नहीं देखते । 
इसलिए ( जुषाणाः ) प्रसन्त होकर ( नः ) हमारे निकट ( छ्ागहि ) आ शौर हम 
पर कृपा कर ॥१३॥ 

आाबार्थः--सुर्योदय के समय ध्रौर मध्याह्न को परमात्मा का घ्यान 


करें ॥१३॥ 
इससे प्रार्थना करते हैं ॥ 


ज्ञातु गहि प्रतु द्रव सत्स्वां सुतस्य रोमंतः । 
तन्तुं तजुष्व पूड्य' यथां विदे ।' १४॥ 


पदार्थ :--हे परमात्मन्‌ ( तू ) शीघ्र (प्रागहि) हमारे सुकर्मो में प्रकट हो ॥ 


९ भोर (तु) शीघ्र (र ब्ब) हम भक्तो पर कृपा कर ओर तू ( गोमतः ) वेदवाणीयुक्त 


१ ईश्वर म 


( खुतस्य ) यज्ञ को ( सत्स्व ) ध्रानन्दित कर झौर (पुर्व्म्‌) पूर्वं पुरुषों से आचरित 


(तन्तुम्‌) सन्तानादि सूत्र को (तनुष्व) विस्तारित कर (यथा) जिससे मुझे वह तन्तु 


(बिदे) प्राप्त हो सके ॥१४॥ 
सआाबाधं:--हे प्रभु ¦ तू हमें देख! सम्मार्गं में ले चल । यज्ञ की वृद्धि कर! 
पूववत्‌ पुत्रादिकों की भी वृद्धि कर ॥ १४॥ 
ईइबर स्तुति ॥ 


यच्छक्रासि पराबति यदवाविति इत्रहन्‌। 
यहां समुद्र अन्घ॑सोऽबितेद॑सि ॥१५॥ 


पदार्थ:--( शक्र ) हे सवंशक्तिमन्‌ ! ( व॒त्रहचु ) सवेविघ्नविनाशक ! 
( यब्‌ ) यदि तू ( पराबति ) दूर देश में ( सि ) है (यद्‌ ) यदि तू (अर्वावति) 
समीपस्थ देश में है ( यद्ठा ) यद्वा ( समुद्रे ) समुद्र में या आकाश में है, कहीं भी 
तू है, वहीं से प्राकर हमारे ( भ्रन्बसः ) अन्त का ( भविता इत्‌ ) रक्षक ( असि ) 
होता ही है ॥१५॥ 

आबार्थः--हे मनुष्यो ! परमात्मा सबका रक्षक है यह भ्रनुभूति सदा रहनी 
चाहिए ॥। १५॥ 

उसी को प्रार्थना ॥। 


इन्द्र बर्घन्तु नो गिर इन्द्रे सुतास इन्दबः । 


इन्द्रे हबिष्म॑तीविश्ञों अराणिषुः ॥१६॥ 
हा 
म 
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उसकी महिमा ॥ 
तसिद्िपरां अवस्यवः प्रवन्वती भिरूतिभिः । 
इन्द्रे शोणीरंवर्घयन्बया इब ॥१७॥ 


पदार्थ: -- (अवस्यवः) 


जगत्‌ रक्षा के ग्राकांक्षी भ्रौर स्वयं साहाय्य के प्राकांक्षी 
( विप्राः ) मेघावी ( 


तम्‌ इत्‌ ) उसी इन्द्र की ( प्रवन्वतीभिः ) प्रवृत्तिमती 
भ्रत्युन्तत ( ऊतिष्ति: ) स्तुतियों से स्तुति करते हैं। ग्रीर ( क्षोणीः ) पृथिवी भ्रादि 
सवं लोक-लोकान्तर ( वयाः इव ) दृक्ष की शाखा के तुल्य ग्रधीन होकर ( इनाम ) 
इन्द्र के ही गुणों को ( झबर्घयन्‌ )बढ़ाते हैं ॥१७॥ 
भावार्थः हे मनुष्यो ! सभी विद्वान्‌ व भग्यान्य लोक भी उसी की महिमा 
गाते हैं यह्‌ जान तुम भी उसी के गुण गाझो ।।१७॥ 
उसकी महिमा ॥ 
जिकदुकेए चेत॑नं देवासो यज्ञमरनत । 
तमिदद्न्तु नो गिरः सदावृधम्‌ ॥१८॥ 
पवार्थ:--( देवासः ) दिव्यगुणसंपन्न विद्वद्गण ( भिकव्र॒फेषु ) त्रिलोक में 
( चेतनम्‌ ) चेतन व सवं में चेतनता देनेवाले और ( यज्ञम्‌ ) पूजनीय उसी परमात्मा 
को ( प्रत्मत ) यशोगान से भौर पूजा से विस्तारित करते हें (तम्‌ इत्‌ ) उसी 
( ततदाबुषभ्‌ ) सर्वदा जगत्‌ में सुसवर्धक इन्द्र के लिये ही ( नः )हमारी ( गिरः ) 


वाणी ( बधन्तु ) बड़े । भ्र्थात्‌ उसी इन्द्र के परम यश की हमारी वाणी वृद्धि 
करें ॥१५॥ 


भावाथे:--परम विद्वान्‌ भी जिस की 
उसी को हम भी तम्मय होकर पूजें ॥१८॥ 


महिमा का वंन ॥ 
स्तोता यचे अशुंत्रत उकथान्य तुथा दुषे । 


शचि ] |] 

शुचिः पाव॒क उच्यते सो अहतः ।।१६॥ 

पदाथं:-¬( स्तोता ) स्तुतिपाठ करने वाले ( ग्रनुद्रतः ) स्वकतंव्यपालन रत 
ब तुझे प्रसन्न करने के लिए नानाव्रतधारी हो । ऋतुथा ) प्रत्येक ऋतु में ( यब्‌ ते ) 
जिस तेरी प्रीति हेतु ( उक्थानि ) विविध स्तुति वचनों को ( दषे ) बनाते रहते हैं, 
यह तू हम जीवों पर कृपा कर। हे मनुष्यो ! ( सः ) वह महान्‌ देव ( शुतचिः ) 
परमपावन है ( पायकः ) श्रन्यान्य सब वस्तुओं का शोषक प्रौर ( प्रदभुतः ) 
महा5द्भूत ( उच्यते) कहलाता है। उसी की पुजा करो, वही मान्य है | बह सब का 
स्वामी हैं ।। १९॥ 

भावार्यः--जो पावन, पवित्रकारक व श्रद्भुत है। उसी को विद्वान्‌ स्तोता 
एकाग्रचित्त होकर पूजते हैं, हम भी उसी की वन्दना करें ।।१६॥। 


उसकी महिमा ॥ 
ददददुद्रस्य चेतति यहं रत्नेषु धाम॑सु । 


मनो यश्रा वि तइृधुविचेतसः ॥२०॥ 
पदार्थ:--( तव्‌ इत्‌ ) वह ही ( यह्नम्‌ ) इन्द्ररूप महान्‌ तेज ( सब्रस्य ) 
विद्युत्‌ श्रादि पदार्थो को ( प्रत्नेषु ) प्राचीन अविनश्वर सदा स्थिर ( घामसु ) 
्राकाश-स्थानों में ( चेतति ) चेतन बनाता है । श्र्थात्‌ चेतन जैसा उनको कार्यों में 
व्यवहार करता है; (यत्र) जिस इन्द्रवाच्य ईश में (बिचेतस:) विशेष विज्ञानीजन (सत्‌) 
उस शान्त (मनः) मनको समाघि-सिद्धि हेतु (बिवघुः) स्थापित करते हैं उसी इन्द्र की 
पूजा सभी करें ॥२०॥ क 
भावार्थ:-- जो परमात्मा लोकों का भ्रधिपति है वह विद्युदादि भ्रनन्त Ue 
को आाकाश में स्थापित कर उन पर शासन भी करता ग्रौर चेताता है। उसी में योगी 
मन लगाते हैं । हे मनुष्यो ! उसी एक की पूजा करो ॥२०॥ 
उससे प्रार्थना ॥ 


यदि भे स॒ख्यमाबर इमस्य॑ पाह्म्ध्॑चः । 


येन विश्वा अति द्विषो अतारिम ॥२१॥ 


एदार्थेः-हे इन्द्र ! (यबि) यदि श्राप (मे) मेरी ( सख्यम्‌ ) मंत्री (प्रावरः) 
भली प्रकार स्वीकारे तो इसको सूचना हेतु प्रथम ( इमस्य ) इस ( घन्यः ) प्रन्धा 
करने वाले संसार की हर वस्तु की ( पाहि ) रक्षा करें। इस भन्धकारी संसार से 
पृथक्‌ कर मेरी रक्षा करे, ( यन ) जिससे ( बिइबाः ) समस्त ( द्विषः ) द्वेष करने 
वाली काम क्रोधादि की सेनाभों पर हम ( भ्रति प्रतारिम ) पुरतः विजयी हो पार 
उतरे ॥२१॥ 

भावार्थः--जो भगवान्‌ को अपना सखा समभकर सब वस्तु उसे ही समपित 
करता है वही सब क्‍्लेशों से मुक्ति प्राप्त करता है ॥२१॥ 


इस सन्त्र से र 


सवंदा स्तुति गाते भोर प्रार्थना करते हैं 


( स्तुबतः ) यश गायक के (त्वम्‌) भाप ( घ्रविता इत्‌ ध्रसि ) रक्षक 
हैं । इस हेतु हे प्रमु ! मनोयुजम्‌ 
स्थापित करने वाली (धियम्‌) बुद्धि की (ते) आप से (इयम ) याचना 
कारण श्राप सदा हमारी रक्षा 
रक्षा हो ॥२६॥ 


परमात्मा में मन लगाता है ।।२६॥ 


कृपा कर ॥२७॥ 


snide, के हू «७. 


पदार्थ:--( गिर्वणः ) हे समस्त उत्तम वाशियों से वन्दनीय | है स्तोत्र- 
प्रिय ( इन्द्र ) इन्द्र ते ) तेरा ( स्तोता ) यशोगाता ( कदा ) कब ( शन्तमः 
ग्रतिशय सुखी ओर कल्याणयुक्त ( भवाति ) होगा ग्रौर ( कदा ) कब ( नः) 
हम भ्रधीन जनों को तू ( गब्ये ) गोसमूह में ( अइव्ये ) श्रश्वों के झुण्डों में भ्रौर 
( बसो ) उत्तम निवासस्थान में ( दघः ) रखेगा । हे भगवन्‌ ! ऐसी कृपा 
कर कि तेरे स्तोतूजन सदा सुखी हों। उन्हें गौएं, घोड़े ब्रौर भ्रच्छे निवास 


स्थान मिलें ॥२२।। 
भावार्थः--हे भगवन्‌ ! स्तुति करने वाले को सौभाग्ययुक्त कर घोर उसे भ्रन्य 
॥२२॥ 


पदार्थ दे जिनकी वह भ्रभिलाषा 
उसका महत्व ॥ 


| | 
उत ते सुष्डुता इरी बृप॑णा बहतो रथ॑म्‌ । 
CF | « । 

अजुयस्य प्रदिग्तम॑ यमीमहे ॥२३॥ 

पदार्थ :--( उत ) ग्रौर ( ते ) तुझ से उत्पन्न ( सुष्टुता ) सर्वथा प्रशंसित 
( वृषणा ) सकल कामनाश्नों को वषनि बाले (हरी) परस्पर हरणाशील स्थावर जंग- 
मात्मक दो ब्रव (भ्जुर्यस्य) जरामरणादि दुःखरहित तेरे ( रयम्‌ } रमणीय रथ को 
(बहतः) प्रकाशित करते हैं। मानो संसार तुझे रथ पर बैठा हमारे समीप दिखला रहा 


दै। ( मदिन्तमम्‌ ) भ्रतिशय श्रानन्ददाता (यम्‌) जिस तुझ से (ईमहे) हम घनादिक 
वस्तु मांगते हैं ॥२३॥ 


भावार्थः--हे मनुष्यो ! ये स्पावर व जंगम 
हैँ । प्रतः ये दोनों भली-भांति ज्ञातव्य हैं ॥२३॥ 
प्रार्थना विखलाते हैं ॥। 


तमींमहे पुरुष्टुतं यह्द प्र॒त्नाभिरूतिमि! | 
नि बर्िषिं प्रिये संदुद्घ द्विता ॥२४। 


ह पवार्थः--( तम्‌ ईमहे ) उस परमात्मा से हम याचना व प्रार्थना करते है 
जिसकी ( पुरुस्तुतम्‌ ) सब स्तुति गाते हैं और ( यह्लम्‌ ) जो महान्‌ है, जो ( प्रिये 
बहिषि) प्रिय संसाररूप ग्रासन पर ( निसदत्‌) बैठा है श्रौर जो (द्विता) भनुग्रह-निग्रह 
दोनों कायं करता है, उस इन्द्र वाच्य प्रभु को हम (प्रत्नाभिः ऊतिभिः) शाश्वत सहा- 
यता हेतु मांगते हैं ।।२४॥। 

भावार्थ:--परमात्मा की ही प्रार्थना व याचना करना योग्य है । वही सर्वत्र 
व्याप्त होने से हमारी स्तुति सुनता है श्रौर भ्रभीष्ट को जानता है ॥।२४॥ 

इन्द्र की स्तुति ।! 


वर्षस्वा सु पुरुष्व ऋषिष्टुताभिरुतिमिः । 


घुञ्चस्वं पिप्युषी म्रिपबां च नः ॥२४॥ 
पदार्थः-- ( पुरुष्ट्त) हे बहुभांति स्तुत्य महेन्द्र ! ( ऋषिष्टुताभिः) ऋषियों से 
प्रशंसित श्रोर प्रचालित (ऊतिभिः) सहायता के साथ (खु) भली प्रकार (वर्घस्ब) हमें 
बढ़ाश्रो ( च ) ग्रौर ( विष्युषीम्‌ ) सर्व पदार्थ युक्त ( इयम्‌ ) प्रन्न (नः) हमें ( भ्य 
घुक्षस्व) दे ।।२५॥ 


भाषायं:--ऋषिप्रदर्शित मागं का ही ग्रवलम्बन करें, यह उपदेश इसमें 
देते हैं ॥२ 


संसार परमात्मा को दिखला रहे 


८३, 


५॥ 


इन्त्र की स्तुति ॥ 
इन्द्र त्वम॑वितेदसीत्या स्तुंबतो अंद्विनः । 
ऋतादियमि ते धियं मनोयुजं ॥२६॥ 
पदार्थ :--( घ्रद्रिबः ) हे दण्डघारी 


( इन्द्र ) सवंद्रष्टा प्रभु ! ( इत्था 


होते 
) समाधि में मन 
करता है । जिस 


जिससे मेरी पूर्ण 
है जो शुभकर्म करता है भौर जो उ 
इससे इन्द्र की प्रार्थना करते हैं ॥ 
इह त्या संधमाधां युजानः सोम॑पीतये । 
दरों इन्द्र प्रतद्ंसु अभि स्व॑र ॥२७॥ 


( ऋतात्‌ ) सत्यता के कारण ( 


ही करते ग्राए हैं, अतः मुझे सुबुद्धि दो 


भावार्यः-परमात्मा उसकी रक्षा करता 


भाबार्यः-हे प्रभु ! इन पदार्थों को अपने श्रपने कार्य में लगा भ्रोर : 
ईइवर की प्रार्थना ॥ 
अमि स्वरन्तु ये त रुद्रासः सक्षत 
ls IP 


A 


_पदार्थ:-- हे परमात्मन्‌ ( तब ) तेरे ( थे ) जो (रुद्राः ) भक्त हैं वे ( प्रभि- 

ह सस्वर } हमारे यज्ञ में प्राएं झौर झ्राकर ( धियम्‌ ) यज्ञ की शोभा ( सक्षत ) 
बढ़ाएं ( उतः ) और ( मरुत्वतीः ) कई व्यक्ति मिलकर कार्यं करनेवाली तेरी 
'बिज्ञः ) प्रजाएं भी ( प्रयः ) विविध घ्नन्न लेकर हमारे यज्ञ में ( प्रभिस्वरन्तु ) 
आावें ॥२८॥ 
i कि भावार्थ:--हे परमात्मन्‌ ! तेरी कृपा से संसार की शोभा में वृद्धि हो प्रौर 
 ्मन्नोंसेलोग हृष्ट-पुष्ट रहें ॥२८॥ 

+ पुनः उसी विषय का कथन | 


हुमा अस्य॒ प्रतूंतयः पदं जुषन्त यहि वि। 
नामां यज्ञस्य सं दुर्यथा विदे | २६॥ 


पदार्थ :--हे लोगो ! ( अस्य ) इस परमात्मा की ( इमाः ) ये इससे पहले 
वर्णित गुणग्राहिणी भ्रा्षापालिका व ( प्रतु्तयः ) काम क्रोधादि वासनाश्रों को नष्ट 
करनेवाली प्रजा उस उत्तम ( पदम्‌ ) पद को ( हत ) पाती हैं ( षद्‌ ) जो पद 
 ( दिबि ) सवंप्रकाशक परमात्मा मे है। (यथा विदे) 
सकल सुकमं के (लाभा) नाभि में [मध्यस्थान में] (संदधुः) सन्निकट होती हैं भर्थात्‌ 
यज्ञ तत्वों से प्रवगत हैं ।।२६॥ 
भावार्ष:--हे लोगो ! उसी परमपिता की कृपा से उत्तम से उत्तम स्थान 
. प्राप्त करने में समर्य हो, भतः यही उचित है कि उसी की उपासना की जाए ॥२६॥ 


क ईश्वर की स्तुति ॥ 
अयं दीर्घाय चक्षसे प्रालि प्रयत्यध्वरे | 
मिमीते यज्मांनषरिविषक्षय ।।३०॥ 


पदार्ष:--यज्ञ का कर्त्ता ब विधाता वही परमात्मा है यह इस से प्रदर्शित 
करते हैं। ( घ्रा ) मति प्रशंसनीय ( झ्रष्षरे ) हिंसामुक्त यज्ञ की ( प्रयति ) 
प्रवृत्त होने पर ( दीर्घाय चक्षसे ) बहुत प्रकाश पाने के लिए ( भ्यम्‌ ) यह परमात्मा 
स्वयं ही ( विचक्ष्प ) देख-रेख कर (आनुषक्‌) क्रमसहित ( यज्ञस्‌ ) यज्ञ (भिमीते) 
पूर्ण करता है ।॥३०॥ 

भावारषः-परमात्मा ही सारे यज्ञों का विधायक भी है, ग्रतः यज्ञों में वही 
 पूज्यतम है भौर उसी की कृपा से भक्तों का यज्ञ पूणं होता है ॥३०॥ 


ईइवर की स्तुति ॥ 
इपायमिन्द्र ते रथ उतो ते इषणा हरीं। 
बृषा त्वं शतक्रतो वषा हषः ।३१॥ 


पदार्थः--( इन्प्र ) हे इन्द्र ! ( भ्यम्‌ ते रथः ) भ्रविभाज्य रूप से स्थित 
जो यह समग्र संसाररूपी तुम्हारा रथ है, वह (वृषा ) सारे कामों का दाता है 
उतो ) भोर ( ते ) तेरे ( हरी ) विभाग से स्थित जो स्थावर व जंगमरूप द्विविध 
अश्व हैं ( ब॒षरा ) वे भी सारी इच्छाप्ों को करते हैं। ( शतक्रतो ) हे 
परमात्मन्‌ ! ( ह्वम्‌ बुषा ) तू स्वयं कामवविता है। हे परमात्मा ! अधिक कया 
` ( हषः ) तेरा झावाहन, श्रवण, मनन प्रादि भी ( बुषा ) सारा ही भ्रभीष्ट- 

n३१॥ 
ह भाबार्यः--उस प्रभु के सारे कमं झानन्दप्रद हैं, वही उपास्यदेव है भौर उसी 
आह्वान श्रवण मनन पझभीष्ट है ॥३१॥ 
पुनः बही प्र ॥ 


` वृषा ग्रावा वृषा मदो वृषा सोमों भ्यं सुतः । 


र 


४--ईश्वर की सृष्टि में लघुतम पदार्थ भी बहुगुणप्रद है, यह्‌ शिक्षा 
यथा--( प्रावा ) निःसार क्षुद्र पत्यर भी ( बुषा ) बहुत फल देता है 
। मादक पदार्थ भी वैद्यक शास्त्रानुसार प्रयोग में लाने पर ( वृषा ) 
क़ है (ग्यम्‌ सुतः सोमः) हम जीवों से निष्पादित यह सोम भ्रादि भी (बुषा) 
है (यम्‌ इन्वसि) जिस यज्ञ में तू जाता है वह (यज्ञः बुषा) यज्ञ कामवषिता 
) तेरा प्रावाहन भी वृषा है ॥३२॥ 
ह ! उसी परमात्मा की संगति करो, उसका संग ही भानंद 
गा है॥३२॥ 


इन्द्र का षान 0 
| ~ त्रामिूतिभि 
व॒षणं हुव बज्जिब्चित्रोभिूतिभिः। 
परिष्टुतिं दृषा इवः ॥३३॥ 
गु ! भापकी कृपा द्वारा मैं भी ( बुषा ) विज्ञान इत्यादि घनों 


) विज्ञान फे भ्रनुसार (यजस्य) ¦ 
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पंचदशचंस्य चतुदश सूक्तस्य १-१५ योषूक्तघश्वसूक्तिनौ काण्वायनौ ऋषी | 
इन्द्रो देवता ॥ छुन्द:---१, ११ विराड्गायत्री । २, ४, ५, ७, १५ निृद्गायत्री । ३ 
६, ८--१०, १२--१४ गायत्री ॥ षड्ज: स्वरः ।। है 


पुनः इन्द्र की प्रार्थना ॥ 
यदिन्द्राहं यथा त्वमींशीय वस्व॒ एक इत्‌ । 
स्तोबा भे गोसंखा स्यात्‌ ॥१॥ 


पदार्थः--( इन्द्र ) हे इन्द्र! ( यथा ) जिस तरह ( एकः इत्‌ ) एक ही 
( त्वम्‌ ) तू ( वस्यः ) सब प्रकार के घनों पर भ्रधिकार रखता है। वैसा ही (यद्‌ ) 
यदि ( प्रहम्‌ ) मैं भी ( ईशीय ) सब प्रकार के घनों पर श्रधिकार रखूं श्रौर उनका 
स्वामी होऊ तो (मे) मेरा ( स्तोता ) स्तुतिपाठ करने वाला भी (गोसखा स्यात )गो 
सरीखे धनों का मित्र हो। हे प्रभु ! भ्रापकी कृपा द्वारा मेरे स्तोता भी जैसे घनी 
होवें वैसी कृपा हम पर करें ।।१॥ 

भावार्थः--जिस प्रकार वह ईश्वर दान दे रहा है, उसी प्रकार हम घन पाकर्‌ 
दान दें ॥ १॥ 

सनुष्य की आज्ञा ॥ 


शिषयमस्म दित्सेयं शचीपते मनी षिणें । 
यदुहं गोपतिः स्याप्र ।।२॥ 


पदारथः--( शचीपते ) हे यज्ञ इत्यादि कर्मो व विज्ञानों के स्वामी प्रभ्‌ ! 
भेरी सदा यही इच्छा रहती है कि ( भ्रस्मे ) सुप्रसिद्ध (मनीधिणे) मननशील परेम- 


९ शास्त्रतत्त्वविद्‌ जनों को (शिक्षेयम्‌) बहुत घन दू', (दित्सेयम्‌) सदा देता रहँ (यद्‌) 


यदि (अहम्‌) मैं (गोपतिः स्याम्‌) ज्ञानों का तथा गो प्रभृति पशुञ्रों का स्वामी होऊं । 
मेरी इच्छा पूर्ण कर ॥।२॥ 
भावार्थ:--हे प्रभु ! मुझे धनवान्‌ व दाता बना जिससे निर्धनों और विद्वानों 
को मैं घन दूं, इस मेरी इच्छा को पूरी कर ॥।२॥ 
वाणो सत्या बनाएं ।। 
~ ] 
धेनुष्ट इन्द्र सनता यजमानाय सुन्व॒ते । 


गामश्व पिप्युषी दुहे ॥३॥ 


पदार्थ :--( इस्द्र ) हे परमात्मा ! ( ते ) तेरे उद्देश्य से प्रयुक्त हमारी वाणी 
यदि ( सुनुता ) सत्य घ्रौर सुमधुरा है, तो वही वाणी ( पिप्युषी ) सदा वृद्धिकारक 
बतुः ) गो समान होकर ( सुन्वते यजमानाय ) शुभ कर्मकर्ता यजमान को 
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देती है ॥।३॥ 
भावाथः--हे प्रभु ! मैं जो तुझ से सदा घन माँगता हूँ वह भ्रनुचित ही है, 
क्योंकि तुम्हारे द्वारा दी गई वाणी ही मुझे सब देती है। भ्रत्य कोई भी यदि वाणी 
को सुमधुर प्रौर सुसंस्कृत बनाएगा तब वह उसी से पूर्णमनोरथ होगा । अतः सदा 
ईश्वर के समीप धन याचना न करें किन्तु उसके साधनों से उद्योगी बनें, यह शिक्षा इस 
ऋचा में है।।३।। 
ईश्वर की स्वतन्त्रता ॥ 


न ते वर्तास्ति राघ॑स इन्द्र देबो न मत्यः । 
यददिस्स्लि स्तुतो मघब्‌ ॥४॥ 


पदार्थ:--हे परमात्मा ! तू (स्तुतः) विद्वानों से प्राथित हो (यत्‌) जो (मघम्‌) 
पूजनीय घन लोगों को (दित्ससि) देना चाहता है (ते) तेरे उस (राघसः) पुज्य धन 
के दान से (वर्ता) निवारण कर्ता (न ) न तो (देवः) ठेव हैं भ्रौर (न) न (मर्त्यः) 
मरणधर्मा मनुष्य ॥४॥। 
भावार्थ :--ईश्वर कुछ भी करने में समर्थ है । यह स्पष्ट कहा गया है कि उसका 
बाघक या निवारक कोई पदार्थ नहीं ।।४।। 


शुभकर्म से ही ईश की प्रसन्नता ॥ 
यज्ञ इनदर॑मवर्षय्॒ङ्कमिं व्यवंत्यत्‌ । 
चक्राण ओपशं दिवि ॥५॥ 


॥ बह्‌ मैं (बृषणभ्‌ त्वा) सर्व कामप्रद तुझे (हुबे) पूजता 
बस्छिन्‌ ) Mor hi दा क 


होते है हैं ग) जिसलिये 


पदार्थ :--जैसे ( यज्ञः ) वेदिक या लौकिक सुकर्म ( इसम्‌ ) भगवान्‌ | 
“को ( ग्रबर्षयत्‌ ) प्रसन्न करता है (यत्‌ ) जो यज्ञ ( भूमिम्‌ ) भूलोकको | 
( च्यबतयत्‌ ) विविध शस्यादिकों से पुष्ट झोर जो ( दिवि ) प्रकाशात्मक | 
उ निकट ( शझ्रोएशम्‌ ) यजमान के लिए सुन्दर स्थान ( चक्राणः ) 
` बनाता हुभ्ा बढ़ता है ऐसे यज्ञ को सब किया करें । उसी यज्ञ से परमात्मा प्रसन्न हो 
. सकता है ॥५॥ 


स प्रतिष्टुतिम्‌ ) 
` (ह्वः वृषा) भापका आावाहन 
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रक्षा फे लिए प्रार्थना ॥ 
4 ५ 
बाशृघानस्य ते वयं बिइबा घनानि जिग्युष॑) | 


ऊतिमिन्द्रा इंणीमहे ॥६॥ 


पदार्थ:--हे परमात्मन्‌ ! ( वावृधानस्य ) सृष्टिकाय्यं में बारम्बार लगे श्रौर 
उसे सब भांति से बढ़ाते हुए भ्रोर ( विवा ) सकल ( घनानि ) धनों के (जिग्युषः) 
महास्वामी (ते ) तेरे निकट ( ऊतिम्‌ ) रक्षा प्रौर सहायतार्थ ( ययम्‌ ) हम 
उपासक (वृणीमहे) प्रार्थना करते हैं। हे ईश! सूर्यं, चन्द्र, भूप्रभृति महाधनो 
का तू ही स्वामी है। यदि तेरा पालन जगत्‌ में न हो तो सर्व वस्तु विनष्ट हो 
जायें । अतः तू ही बनाता व बिगाड़ता है ॥६। 
भावार्थ:--प्रात: और सायं सदा ईश्वर से रक्षा के लिए भ्रौर सहायता के लिए 
प्रार्थना करना श्रेयस्कर है ।।६।। 
ईदवर महिमा की स्तुति ॥ 


व्य१'न्तरिक्षसतिरन्मदे सोम॑स्य रोचना । 


इन्द्रो यद्मिनहुरुपू ॥७॥ 
पदार्थ:--हे मनुष्यो ! (यद्‌ ) जब ( इन्द्रः ) परमात्मा हमारे सब 
( षलस्‌ ) विघ्न को ( घ्भिनत्‌ ) दूर कर देता है तब-तब ( सोमस्य ) सारे 
पदार्थ का ( सबे ) आनन्द उदित होता है प्रर्थात्‌ ( भ्रन्तरिक्षम्‌ ) सब का श्नन्तः- 
करण श्रौर सर्वाधार भ्राकाश ( रोचना ) स्वच्छ व ( व्यतिएत्‌ ) प्रानन्द से भर 
जाता है ॥७॥ 
आाधार्थः--जन जब परमात्मा हमारे विघ्नों को दूर करता है तभी पदार्थ 
'पने-ध्रपने स्वरूप से प्रकाशित होते हैं ॥७॥ 
सब थिघ्नों का नाशक है ॥ 


उढ्गा ऑजदङ्गिरोम्य आविष्कुण्बन्णुहं स॒ती । 
अरबाध्च चुचुदे वलब्न ॥८॥ 


पदार्थ :--जब परमात्मा हमारे ( बलम्‌ ) सारे विघ्न और प्रज्ञान को 

( घर्वाञ्चभ्‌ ) नीचे की धोर करके ( नुन॒दे ) नीचे गिराता है ( तवा ) तब (गुहा) 

हृदयङ्पी गुफा में ( सतीः ) गूढ़ मेघादि शक्तियों को ( श्ाविषछण्वन्‌ ) प्रकाशित 

करता वह परमात्मा (श्द्धिरोम्पः) हमारे इन्द्रियों को (गाः) मेधादि इन्द्रिय शक्तियां 
उद्‌ झाजत्‌) देता है ॥८॥ र 

a US की कृपाहषिट से ज्ञान-विज्ञान, विवेक भ्रौर मेधा ध्रादि 

गुण उपजते है=- मह शिक्षा यहां दी गई है ।।८॥। 

ईइबर सहिसा को स्तुति॥ 


इम्दरेण रोचना दिवो इकद्ठानिं इंहितानिं च । 


स्थिराणि न पराणुदे ॥8॥ 


पदार्थः--सब का श्राधार वही इन्द्र है यह शिक्षा इसमें है । यथा -- 

( विवः ) द्युलोक के ( रोचना ) शोभमान पृथिवीस्थ समुद्र श्रादि समस्त वस्तु 
इस प्रकार ( इन््ेस ) इन्द्र ने ( बुढानि ) दृढ़ की मरौर (वृ हितानि ) 
बढ़ाई हैं जिससे ये वस्तु ( ह्यिराश्ि ) स्थिर हों ( व पराणुदे ) न कदापि विनाश- 
शाली हों ।8॥ ः ह । ॥ 
पं: हे मनुष्यो ¦ महान्‌ झाश्चयंयुक्त इस संसार्‌ को देखो ! यह सूर्य 

वी नादि बे ठहरे हैं । ग्रपते-म्रपने स्थान से विचलित होकर ये नष्ट क्यों नहीं 


Ri को ही जानो ग्रौर उसी की पूजा 


हो जाते हैं । हें मनुष्यों | सब का आधार परमात्मा 


करो ।।&॥ न 
अपाममिर्म द॑स्निव स्तोमं इन्द्राजिरायते । 
पारम्‌ ब 


दि ते मदां अराजिषुः ॥१०॥ | 
पदार्थः--हे ( इन्द्र ) प्रभो ! जसे ( पाम्‌ ) जल की ( ऊभिः ) तरंग 

मदनु इव ) बलपूर्वेक रगे बढ़ती है। वैसे ही तेरे लिए विद्वानों से विरचित 
स्तोमः ) स्तुति समूह ( ग्िरायते ) भ्रग्र गमन के लिए शीघ्रता करते हैं भ्र्थात्‌ 
र स्तुतिरूप उपहार आपके समीप प्रथम ही पहुँचाने के लिये प्रयत्नशील. 


न का (ते) वे ध्रापके (मदाः) आनन्द (वि अराजिषुः) सभी जगह विराजमान 


उसके भागी हों ॥१०॥ ४ 
जी __सब विवेकीजन प्रातःकाल उठकर स्तुति करते हैं। हे प्रभो ! 


आपने उ दिया है । उसे लेने को जिस से हम में बुद्धि उपजे वेसा उपाय 
बता कर कृपा करें ॥१०॥ ल 
[५ 
वं हि सतोमवर्धन इन्द्रास्युक्थबघन! । 
| 

स्तोतणा्चुत भद्रकृत्‌ ॥११॥ 

त्ता इख ) हे परमात्मा ! ( हि) जिस लिए (त्वम्‌ ) तू ही 
( स्तोमबर्घनः ) स्तुतियों को बढ़ाता है व॒ ( उयवर्षनः प्रसि ) तू ही उक्तिवर्धक 
है। ( उत ) भौर ( स्तोतृणाम्‌ ) स्तुतिपाठकों का ( भव्रझत्‌ ) तू कल्याण करने 
वाला है ॥११॥ 


PN ESC ~ Sr व 
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आवार्यः- परमात्मा की कृपा से भक्तों की स्तुतिशक्ति, भाषणाकुशलता 
eh कल्याण होता है। भरतः वही स्तुत्य भ्रौर पुज्य है, यह शिक्षा यहां दी गई 
nN 


महिमा स्तुति ॥ 
इनदर मिस्केशिना हरीं सोमपेयाय वक्षतः । 


। . 4 
उप यज्ञ सुरोधसप्त्‌ ॥१२॥ 
पवार्थ :--( केशिना ) वनस्पति, वृक्ष व पर्वत श्रादि केशधारी ( हरी 
भ्रापसी हरणणील स्थावर जज़्मात्मक द्विविष संसार ( यज्ञम्‌ ) यजनीय (सुराघसम्‌ 
प्रौर सुपूज्य ( इन्त्रम्‌ ) प्रभु को ( सोमपेयाय ) सारे पदार्थों की रक्षार्थं ( उप 
nb ) प्रपने-श्रपने समीप धारण किये हैं । भगवान्‌ सर्वव्यापक है यही इसमें शिक्षा 
॥१२॥ 
भावार्थः--ये सूर्य ग्रादि सब पदार्थ परमात्मा को दिखलाने में समर्थ हैं । 
भ्रत्यधा उसे कोन दिखा सकता है। इन पदार्थों की स्थिति पर जब विचार क्रिया जाए... 
तो उसका प्रस्तित्व स्पष्ट हो जाता है ॥१२॥ 


विध्त हनन कर्ता ॥ 
शअर्पा फेनन नश्चुचे! शिरं इन्द्रोद्‌बतंयः । 
बिश्वा यदजय? स्पृधः ॥१३॥ 


पवार्थः--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! श्राप ( नमुचेः ) भ्रवर्षणरूप अ्रनिष्ट व विघ्न 
का ( हिरः ) शिर ( प्रपाम्‌ फेनेन ) जल के फेन से (उदबत्तंयः) काटते हैं । (यद) 
जब ( थिइबाः ) सवं (स्पृषः) बाघाश्रों को (अजयः) जीतते हैं । हे इन्द्र ! जब प्राप 
जलवर्षा से स्थावर जंगम जीवों को सन्तोष देते हैँ तभी संसार की सारी बाधाएं दुर 
होती हैं। ऐसे तुझे मैं भजता हूँ ॥१३॥ 

भाबार्थः-परमात्मा ही जल का भी कारण है ऐसा समझना चाहिए ॥ 


ईश्वर को महिमा की स्तुति ॥ 
मायाभिरुत्सिसुंप्सत इन्द्र घामारुरुकतः । 
अब दस्यूँ र धूनुथाः ।१४। 
पवार्थ:--( इन्द्र ) हे परमात्मा ! ( मायाभिः ) माया सहित ( उह्सि- 
सुप्सतः ) विचरते हुए ( वस्यूनू ) चोर श्रादि ( द्याम्‌ ग्रारुरक्षतः ) यदि परम 
ह भीपालें तो वहां से भी उन्हें तू ( अव भ्रधूनुया: ) नीचे गिराता 
र ॥ १४।। 
भावार्थ:--वह परमपिता बलिष्ठतम पापियों को भी श्रपने स्थान से च्युत कर 
देता हैं, श्रतः हे मनुष्यो ! तुम पापों से बचो ॥१४॥ 
निखिल विध्नविनाशक ॥। 
ग्रसुन्वामिन्द्र संसद बिषू चीं व्यनाशयः | 
सोमपा उचरो भवन्‌ ॥१५॥ 
पदार्थः--( इन्द्र ) हे परमात्मा ( सोमपाः ) सारे पदार्थों के रक्षक होने 
से ( उत्तर! भवनु ) उत्कृष्टतर पा होता हुआ तू ( ध्रसुन्याम्‌ ) शुभ कर्मविहीना 
( संसद ) मानदसभा को ( बिदूचीम्‌ ) छिन्न-भिन्न कर ( व्यनाशय: ) नष्ट 
करता है ॥१५॥ | 
भावार्य:--परमपिता न्यायकारी और महादण्डधर है वह पापी जनों की | 
क को भी उखाड़ देता है। यह समझकर पापयुक्त श्राचरण न करें, यही तात्पर्यं 
॥१५॥ 4 
ग्रष्टस मण्डल में चोदहवां सुक्त समाप्त ।। 


अथ व्रयोदशचंस्य पंचदशसूक्तस्य गोपूक्त्यश्वसूकितनो व्छषी ॥ इन्द्रो देवता ॥ | 
घल्द।---१--३ै, ५-७, ११, १३ निृदुष्गिक्‌ । ४ उष्णिक्‌ । ८, १२ विराडुष्णिक्‌ A 
६, १० पादनिचूदुष्णिक्‌ । ऋषभः स्वरः ॥ 

ईइवर महिमा को स्तति ॥ 

तस्वुमि प्र गांयत पुरूहुतं पुरुस । 
न्द्र गीमिस्तबिषमा विवासत ॥१॥ 
पदार्थ:--हे मनुष्यो ! ( पुरुहृतम्‌ ) भ्रनेकों से श्राहृत व मन से घ्याया ¦ 
प्रोर (पुदष्टुतम्‌) सवंस्तुत ( तम्‌ उ ) उसी (इन्द्रम्‌) इन्द्र को (अ्रश्निप्र 


प्रकार गाओ । हे मनुष्यो ! (तविधम्‌) उस महान्‌ की (गोभि!) अ्पनी-भ्रपनी 
से (झाविवासत) भली प्रकार सेवा करो ॥१॥ 


भावार्थ/--उस परमात्मा के श्रतिरिक्त श्रन्य किसी को पूजा भ्रौर स्तु! 
न समभा जाए॥१॥ . , 
परमात्मा की स्तुतिं ॥ 


शिरीरंजञाँ अपः स्वव G Fa 


क्‍ 


पदार्थ:---( हिबहुंस! ) द्युलोक व पृथिवी के घारणकर्त्ता ( धस्य ) जिस 
हस्र का ( बह्‌ ) महान्‌ ( सहः ) बल ( रोवसी ) परस्पर रोधनशील इन दोनों 
ल्लोको का ( दाधार ) भलो-भांति पालन पोषण व घारण करता है भ्रौर जो बल 
( सर्व ) झाकाण से तीव्रगामी td मेषो को व ( स्यः ) सुखदायक (श्रपः} 
जल को ( दुषत्बना ) प्रपनी शक्ति से धारता है उस संसार-पोषक महाबली परमात्मा 
के यश का ही हे मनुष्यो ! गुणगान करो ।।२।। 

वार्थ: परमात्मा ही धरती, थुलोक, नक्षत्रों व प्न्य सभी वस्तुझों का 
धारक व पोषक है। उसकी शक्ति का ध्रनुभव कर उसी की पुजा करो ॥२॥ 


परभार्सा की स्लुलि ॥ 
स राजसि एरुष्टुत एकों बृत्राणिं जिघ्नसे | 


इन्दर त्रां अवश्या च यन्ते ॥ ३॥ 


पूर्त ) हे सबंपूज्य प्रभ । ( सः ) नितान्त प्रसिद्ध वह तू 
{ रासि ) प्रकृति के मध्य सुशोभित है भ्रौर सभी का शासन कर रहा है भौर 
एकः ) भसहाय एकाकी ही [ बुच्याशि ) संसार के सकल विघ्मों को नष्ट 
करता है। (इन्द्र) इन्द्र ! (जेन्ना) जेतव्य (च) धौर (क्षवस्था) श्रोतव्य सारे पद 
के (अन्ते) प्रपने बश में रखने हेतु तू सबंदा निःणेष विध्न नष्ट किया करता है । हे 
प्रभु तुम धन्य हो, धन्य है तुम्हारी शक्ति ।।३।। 
भाषार्थ:--परमात्मा ही सारे विघ्तो का विनाश करने वाला है भरतः उसी को 
निशित रूप से पूज्य मानो ।।३॥ 


इन्प्र की प्रार्थना ॥ 
त ते मदे शुणीमसि बष॑णं पृत्सु संसहिष्तू । 
उ रोकरुरनुसद्रिषो हरिशियंप्‌ ।।४। 


पदा्ष:--( अप्रियः ) हे जगत्‌ फे शासन हेतु दण्ड धारण करने वाले ( ते ) 

हेरे ( भू ) उस सुप्रसिद्ध ( बस्‌ ) आनन्द की ( शुशौमसि ) हम लोग स्तुति 
करले हैं जो झानन्द. ( बृषणभ्‌ ) सारे सुखों की वर्षा करता है। पुनः ( पृछ्सु ) 
प्राध्यात्मिक संघष में ( सासहिम्‌ ) सहनशील है। ईश्वरीय प्रानन्द में मग्म पुरु 
आापत्काल में भी मोहित नहीं होते । पुन: ( उ ) निश्चयरूप से ( लोझकृत्नुस्‌ ) 
पुृथिवी प्रादि सारे लोकों का कर्ता वही है, क्योंकि ईश्वर घानन्दमग्न होकर ही 
बृष्टि करता है। लोक में भी द्रष्टव्य है कि भ्रानन्द-घाप्लावित होकर ही नर-नारी 
सन्तान को जन्म देते हैं। पुनः जो ( हरिश्चिषम्‌ ) स्थावर-जंगम संसारों को भूषित 
करता है, ऐसे घरानन्द की स्तुति ही हम सब करते हैँ । हे परमात्मा ! हम सदा झापके 
झाश्चय से भानन्दमय हों, यही प्रार्थना है ।।४॥। 

भादाथे:--परमात्मा सदैव पदार्थो पर भानन्द बरसाते रहते हैं। फिर भी सब 
श्रानन्दित नहीं, यह भ्राश्ययं है। हे मनुष्यो ! इस जगत्‌ से उस प्रानन्द को निकाल 
घारणहेतु प्रयत्वशील बनो । ४॥ 


प्रश्मदेश फो स्तुहि ॥ 
येन जयोतीष्याथव सनषे च विवेदिथ | 


मन्दानो अस्य बहिषो चि राजसि ॥५॥ 


पदार्षः--हे परमात्मन्‌ ! ( घेन ) जिस भ्रानन्द से युक्त हो झाप ( झायदे ) 
मात्गर्भ भें बार-बार झाने बाले ( शतबे ) मननकर्त्ता जीवात्मा के लिये 
( स्यो्तीषि ) प्रत्यषिक प्रकाश ( धिषेदिष ) देते हैँ, हे प्रभु भस्दान 
बह्‌ भ्रानन्दमय प्राप ( अस्य बहिः ) इस प्रवृद्ध संसार के बीज ( षि राजसि 
आसीन हैं ॥॥५॥ 

भावा्े:--वह परपदेव हम जीवों को सूर्म्यादिकों व इन्द्रियों से भौतिक 
अभोतिक दोनों प्रकार की ज्योति प्रदान करता है, जिससे हम बहुत सुख पाते हैं । 
तथापि च तो उसे हम जानते हैं भौर व उसे पूजने हैं। हे मनुष्यो ! यह यहीं विद्यमान 
है । उसी को जानो, पूजो, यही तात्पर्य है १५॥ 


जल के लिए प्रार्षल ॥ 
तदुद्य चित्त उक्थिनोऽलुं ष्टुबस्ति पू थां । 
. अष॑पत्नीरपों जय दिवेदिवे ॥६॥ 


इन्द्र ! ( उक्थिनः ) विभिस्न भाषाशों के विज्ञाता व स्तोत्- 
पूर्व के तुल्य भदा पूर्वक्ल के जैसे ही (ते ) तेरे 
Te (ण ६ 2 a ३ भ 
घस्वामिक ( शपः ) जल 
( क । जल के विता स्थावर अंगम 
प्रतएव जल दे ॥।६।। 


भावार्थ:--हे प्रभो ! तू ही सब से पूज्य है। वह तू जब-जब भी जल की 
रकता हो, रा ला जिस से ज प्राणवान्‌ होते हैं ॥॥६॥ 


इन्द्र के घुरतों की स्सुलि ॥ 
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) तेरे 
विस्तृत 
म तथा 
शिशाति ) प्रशंसा करती है ।।७।। 
भावार्थ:--हमारे सारे कर्म उसी की विभूतियाँ प्रदर्शित करें, यही इसका 

OT 


पदार्थः-हे परमा 'मा ! ( षिषणा ) हमारी विवेकवती बुद्धि ( 

( त्यत्‌ ) उस सुप्रसिद्ध ( इस्त्रियम्‌ ) वीर्य्यं की ( तब ) तेरे ( बृहत्‌ ) 
( शुष्मम्‌ ) बल की ( उत्त) प्रौर ( कतुम्‌ ) सृष्ट्यादि पालनरूप क 
( वरेण्यम्‌ ) स्वीकरणीय ( चञ्त्रम्‌ ) दण्ड की ( 


तात्पर्यं 
इन्द्र की सहिसा ॥ 


तब दयोरिन्द्र पास्ये एथिदी बंघति 
त्वामापः पबता्तश्च हिन्विरे ॥८॥ 


पदार्थ :--( इन्द्र ) हे ऐश्वय्पंशाली ! , ( लब ) तेरे ( पाँस्यभ्‌ र्ष 
को ( दो: ) सूर्य्यलोक ( वर्षति ) बढ़ाता है । ( पृथिवो ) बे बयान न हा 
पुथिवी तेरे ( ) यश की ( बर्घति ) वृद्धि करता है ( आपः ) श्रन्तरिक्ष लोक 
मेघादिस्थान ( च ) व ( पर्वतासः ) स्वयं मेध भी (त्वाभू ) तुझे ( हिन्विरे ) 
श्राह्लादित करते हैं ॥८॥ 
भावार्थः सुय्यं इत्यादि स 
प्रदशन कर रहे ह ॥५॥ 


ड़ 


ही पदार्थ उस परमपिता की महिमा का ही 
इन्द्र सहिमा ।। 
त्वां बिष्णुब इनक्षयों मित्रो गुणाति बह 


त्वां शर्षों सद्त्यलु मार्तशू । 


पदार्ष :--हे प्रभो ! ( बृहद्‌ ) पृथिवी भादि लोकों की तुलना में बहुत 
विशाल झौर ( क्षषः ) सभी प्राणियों का निवासहेतु ( विष्णु: ) यह सूय्यं ( स्वॉस 
गुशाति ) तेरी वन्दना करते हैं। तथा ( मित्र: ) ब्राह्मण या दिवस ( बरुएाः ) 
क्षत्रिय भ्रथवा रात्रि तेरी ही स्तुति करते हैं । ( साइत ) वायु का ( क्लः) बल 
( स्वाम्‌ चनु ) तेरी शक्ति से ही ( भदति ) मदयुक्त होता है ॥६॥ 

भावार्थ :---तात्पयें यह है कि हे प्रभो | यह महान्‌ सूर्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय 
झभौर दिन तथा रात आपकी ही कीति गा रहे हैं। इस वायु का वेग या उसका बल 
भी लुम से ही प्राप्त होता है। हे महान्‌ देव, मैं तुम्हारी ही स्तुति किया करूं ॥९॥ 


हस्प स्तुकत्त Il 
बं वषा जनानां संहिष्ठ इन्द्र जज्षिणै। 


सुश्रा दिश्वां स्वपत्यानि दधिषे ।।१०॥ 


पदार्थ:--( इन्द्र ) हे इस्द्र ! ( वामाम्‌ ) हम लोगों के बीच ( त्वन्न्‌ ) 
लुम ही ( दूषा ) सारी फामनाम्रों फे दाता हो । भौर तुम ही ( अंहिष्छः जशिषे ) 
नितान्त उदारदानी हो । तथा ( सघा ) स्लाथ ही ( बिका ) सारे ( स्वपत्यानि ) 
प्रपत्य ऐश्वर्य को ( दष्िषे ) घारण करते हो ॥१०॥ 

भाषाथं:--उस परमात्मा को नितान्त्र उदार सान कर उसकी उपासना 
करे ॥ १०॥ 

इन्र ही पुज्य है ॥ 


सञ्जा स्वं पुरत एको एत्राणि तोशसे । 


नान्य इन्ट्रास्करणं भूष इन्बति ॥११॥ 


पदाः--( प्रुष्टुत ) हे सवंपुज्य ! हे बहुस्तुत्य ! हे बन्दनीयतम ! ( स्वन्‌ 
) तू एक ही ( सत्रा ) सर्वोपकरण व सवंसाघनों से (वृश्नाश्णि) सारे विघ्नों को 
लोक्षसे ) नष्ट करता है । हे मनुष्यो ! ( इन्ब्रात्‌ ) उस प्रभु के भ्रतिरिक्त (घ्यन्यः) 
प्रत्य ( त्त ) कोई नहीं ( सूयः ) उतना प्ृधिक ( करणम्‌ ) कार्य ( इन्वतत ) 
सकता ॥११॥ 
भाजा्ं:--तात्पयं यह है कि एक ही सर्वविघ्न विनष्ट करने वाला है। वह 
जो चाहे कर सकता है यह समझकर उसकी श्रर्चना करे ॥११॥ 


इना महिमा स्तुति ॥ 
यदिन्द्र मन्मज्ञस्त्वा नाना हव॑न्त ऊतयें । 


झस्माकेभितृभिरत्र स्वय ॥१२॥ 


पबार्थ:--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! ( यद्‌ ) यद्यपि ( या) पुर ( मन्महा 
मननीय स्तोद्रो द्वारा ( नाता ) विभिन्‍न स्थानों में ( ऊतते ) रक्षाथं (हवन्ते) 
पूजते हैं, फिर भी ( अस्माकेभिः नृभिः ) हमारे साथ ( अत्र) हमारे घर पर 
( स्थः ) सुखपूर्वक ( जय ) जय करें ॥।१२॥ 

माबाथं:--परमात्मा की कृपा से ही विजय भी प्राप्त होती है अत: उसके 
लिये भी उसी की उपासना योग्य है ॥१२॥। 


स्तुति का बिघान ॥ 
अर श्याय नो महे विइवां रूपाण्याविशन्‌ । 
इन्द्र जेत्राय हर्षय श्चचीपतिस्‌ ॥१३॥ 
रने वाले विद्वन्‌ ! हमारे 
( कमाय ) गृह में (न ) सब ( a ) र Cn 
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द्रव्यादि अर्थात्‌ सारे पदार्थ ( क्राविशन्‌ ) विद्यमान हैँ। इसके सिये वह प्रार्थनीय नहीं 
किन्तु ( a ) भीतरी रौर बाहरी शम्नुपरों को जीतने हेतु ( शचीपतिम्‌ ) सवं 
कर्मो व शक्तियों के ्षिपति ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र को ( हुष॑य ) प्रसन्न करे ॥१ ३५ 
है भाषार्थ:--जेसे परमात्मा की कृपा से भेरा घर सारे धनधान्य से सम्पन्न है 
वैसे ही तुग्हारा घर भी हो, यदि उसी की पूजा करो ॥१३॥ ह 
हाष्दम सण्डल में पन्द्रहवां सुक्त समाप्त ॥ 

अघ द्वादशर्चस्य पोडशसूक्तस्य इरिम्बिठिः काण्व ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ॥ 
छन्दः १, ६-१२ गायत्री । २-७ निचृद्गायत्री । ८ विराड्गायत्नी ।। षड्जः 
स्वरः ॥। है 


~ 0९ ° 

प्र सत्रां चर्षणीनासिन्दं स्तोता नष्यं गीभिंः। 

El 

नर चुषाह भाहष्ठशू ॥१॥ 

पदार्थ :--हे विद्वज्जनो ! ( चर्षणीनाम्‌ ) मनुष्यों के (सञ्राजम्‌) महाराजा 
( नव्यम्‌ ) स्तुत्य (नरस्‌) जगत्‌ के नेता ( नृषाहम्‌ ) दुष्टों को पराजित करने बाले 
घोर ( sa ) अतिशय दानी नितान्त उदार ( इष्द्रम्‌ ) परमात्मा की ( गीभिः ) 
अपने-अपने वचनों से ( प्रस्तोत ) भली भांति स्तुति कीजिये ॥१॥ 

आावार्थः--हे मनुष्यो ! प्रभू की ही प्रशंसा करो जो सभी का महाराजा है, 
नायक है । जो दुष्टनियन्ता है तथा नितान्त उदार है ॥।१॥ 

इन्र महिमा ॥ 
[| 
यहिमिन्सुक्थानि रण्यन्ति विश्वांति च श्रवस्या । 
[| > 

आपामवो न संधुद्र ॥२॥ 

पदार्थ :--( न ) यथा=-जँमे ( समुद्रे ) सागर में (झ्पाम्‌ ) जल का 
( श्रवः ) तरंग समूह शोभायमान है वैसे ही ( यस्मिदु ) जिस परमात्मा में 
( विइवानि ) सकल ( च ) प्रौर ( अवस्था ) श्रवणीय ( उक्यानि ) प्राणियों की 
विभिन्न भाषाएँ ( रण्यन्ति ) शोभित होती हैं भ्रर्थात्‌ जिस परमात्मा में सारी 
भाषाएं स्थित हैं उसकी चाहे किसी भाषा में स्तुति करो वह उस भाषा भ्रौर भाव 
को सम लेगा । सम्देहरहित होकर उसकी ही उपासना करो ॥२॥ 

भावार्थ:--सर्वान्तर्यामी की जो स्तुति-प्रार्थना की जाती है बह समुद्र में जल 
की तरंगों के तुल्य शोभा पाती है ॥२॥ 

सकाम प्रार्थना का बिधान ॥ 


त घुष्टुल्या विवासे ज्येष्ठराज भ कृत्ुम्‌ । 


महो बाजिने सनिश्यः ॥३॥ 

पदार्थः--( सहुः ) महानतम ( बाजिनम्‌ ) विज्ञान के ( सनिभ्यः ) लाभों 
के हेतु (भरे कृस्नुम्‌) संग्राम में या संसार में प्रतिक्षण कार्य्यंकर्ता भोर (ज्येष्ठराजम्‌) 
सूय्यं, चन्द्र, भर्ति, पृथिवी प्रादि महत्‌ पदार्थो में व्याप्त ( तम्‌ | उस इन्द्र को 
{ सुष्टुत्या ) शोभन स्तुति से मै उपासना कर ( णिबासे ) सेवता हूँ ॥३॥। 

आाबार्थः--सूय्यं चन्द्र पृथिवी भ्रादि इन पदार्थों में से सदा विज्ञान का लाभ 
करे । इनका भ्रध्ययन करने से ही मनुष्य घन संपन्न होते हैं ॥३॥ 


पुन: इन्दर स्थुति ॥। 
यस्यान्‌'ना गभीरा मदां उरव रुतरुत्रा! । 


| 
हुए मन्तः शूर॑सातौ ॥४॥ 

पदार्थः--( यस्य ) जिस प्रभु के ( सदाः ) 'विविषतापूणं आनन्ददायक 
जगत्‌ ( भ्रनूनाः ) भ्रन्यून ( गभीराः ) भ्रत्यन्त गम्भीर ( उरबः ) जालवत्‌ फैले 
( तस्श्राः ) सन्तो के तारक भ्रौर ( शुरसातो ) जीवम-यात्रा में ( ह्ुमन्तः ) 

ग्ानन्दमय हैं । हे मनुष्यो ! उसी की सेवा करो ॥४॥ 
परावार्घ:--मदाःष्=ईशरचित विविध संसार ही मद है | बह पूर्ण, गम्भीर, 
जाल जैसा रक्षक है। शूरसाति=संग्राम; जिस में शुरवीर ही लाभ उठाते हैं। इस 
जीवन यात्रा में भी वे ही कृत-कृत्य होते हैं जो मानसिक, भाध्यात्मिक तथा शारीरिक 
“बलों से सुपुष्ट हैं ॥४॥। 
पुनः इन्द्र स्तुति ॥। 


तमिडनेंषु हितेष्वघिवाकाय बनते । 


चेषामिन्दस्वे जयन्ति ॥४॥ 
वदार्थ:--हे मानवो ! (हितेषु घनेषु ) कल्याणकारी घन पा लेने पर बिद्वान्‌ 
जन ( 3 प्रधि स्तुति करने हेतु ( तम्‌ इत्‌ ) उसी इन्द्र की ( हवन्ते ) 
स्तुति करते हैँ ( में (इन्द्र: ) इन्द्र है (ते) 
वे ही ( जयन्ति ) विजय प्राप्त करते हैं ॥५॥ Pa a 
पृ:--हे मनुष्यो ! घन के लिए उसी की स्तुति करो। यह भप्रप्तन्दिग्ध 
है कि Ce है वह प्रवश्य विजय पाता है, क्योंकि वह सत्यहेतु 


ही युद्ध करता है ॥५॥ 


“वही ( ऋषि: ) सवंद्रष्टा है, महाकवि है । ( इन्द्रः ) वही परमात्मा ( पुछ ) बहु- 


` प्रनेक 


पुनः थही बिघय ॥ 
तमिच्च्यौतने रायैन्ति तं कतेमिंइचषंणरयः । 
एष इन्द्रो! बरिवस्कृत्‌ ॥६॥ 


पदार्थ :--है लोगो ! विवेकी जन ( तम्‌ इत्‌ ) उसी परमात्मा की (च्यीत्तेः 
बलवान्‌ स्तोत्रों द्वारा ( प्लार्य्यक्ति ) स्तुति करते हैं, शरेष्ठ बताते हैं व ( चर्षशयः 
मनुष्पगण' ( कृतेभिः ) अपने भ्रपमे कमो से ( तम्‌ ) उसी इस के पास (प्रार्य्यन्ति 
जाते हैं पर्थात्‌ प्राश्नय लेते हैं । ( एषः हुरख्रः ) यही परमात्मा ( बरियस्कृत्‌ ) घनं 
का भी स्वामी है ॥६॥ i 

भावार्थ :--परमात्मा के लिये ही उत्तम से उत्तम स्तोत्र रखें ग्रौर ऐसे प्रच्छे 
फर्म करें जिनसे ईश्वर प्राप्ति हो । हे मनुष्यो ! बही सब प्रकार के घन प्रदान करता 
है, यह जान उसी की वन्दना करो ॥६॥ 

ईयर का सहस्व ॥ 


वरो बरश्लोन्द्र भ्षिरिन्र। पुर्‌ परुहुत! । 
महामन्महीमि! शर्चोंभि! ॥७॥ 
पवार्थ:--पह ( इन्रः ) इन्द्र ( ह्मा ) सब पदार्थों से बड़ा है ( इस्रः ) 


विधि ( पुयहूत: ) बहुतों से ग्राहुत है। वही ( महीभिः ) महान्‌ ( शचीभिः ) 
सृष्टि प्रादि कमं द्वारा ( महान्‌ ) महानतम है ।।७।। 

भावार्थः--परमात्मा सबसे महान्‌ है, क्योंकि इस सारी सृष्टि का जो कर्ता 
है वह भ्रवण्य ही सबसे सब भांति महान्‌ होना चाहिये । सुष्टिरचना उसकी ही महती 
क्रिया है । हे लोगो ! उसकी यह लीला देखो ।।७।। 


इन्द्र की स्तुति ॥ 
ख स्तोम्यः स हव्यः सत्यः सत्वां तुबिकूमिंः | 


I | 

एकश्चि्सन्न मिश्रूतिः ॥८॥ 

बदार्ष:--( सः ) वह विख्यात प्रम्‌ ही ( स्तोम्यः ) विभिन्न स्तोत्रों से 
बन्दनीय है । ( सः हुष्यः) वही शुभ कमो से पूजाथं ग्राह्वान्‌ योग्य है । वही (सत्यः) 
सारे बिद्यमान पदार्थो में रहकर कल्याणकारी है। वही सत्यस्वरूप है। पुनः 
( सन त्वा ) भ्रपने नियमों से दुष्ट पुरुषों व प्राणियों का निपात भी वहीं करता i 
पुनः ( दु्िभिः ) ध्नन्तकर्मा, सर्वकर्मा है। इस लिए ( एकः बित्‌ ) एक ही 
अन्य किसी की सहायता से रहित ही ( सद्‌ ) होता हुआ ( भ्रभिभूतिः ) संसार फे 
सारे बिघ्नों को नष्ट करने वाला है ॥८॥ 

भाजार्थ:--परमात्मा फे संबंध में जितना कहें वह नितांत कम है। हे 
मनुष्यो ! वही स्तुत्य है, हव्य ब सत्य तथा विश्वकर्मा हैं । बह भ्रसहाय सारे कार्य 
कर रहा है ।।८।। 


इख के गुर ॥ 
तमक मिस्तं सामंभिस्तं गांयत्रश्च॑षंणयः । 
` श्रं बन्ति क्षितय! ॥९॥ 
बदार्ण:--है लोगो ! ( चर्षयः ) तत्वज्ञ होतुरूप मनुष्य ( भ्रः ) यन्दनीय 
मन्त्रों से ( तम्‌ ) उसी इन्द्र को ( बर्षन्ति ) बढ़ते हैं भ्र्यात्‌ उसका गुणगान करते 
हैं। ( साम्मभिः ) उद्गातृरूप लोग सामगान से ( तम्‌ ) उसे बढ़ाते हैं ( तमू ) 
उसी को ( गात्रः ) गायत्री भ्रादि छन्दों से बढ़ाते हैं ( क्षितयः ) विज्ञानाषार पर, 
निवासकर्ता भली भांति से ( इमाम्‌ ) इन्द्र की प्रार्थना करते हैं ।।६॥। 
आवा्ंः--हे विवेकी जन ! जहां कहीं भी देखो, क्या यजों में या प्रन्यत्न, | 
सभी जगह बुद्धिमान्‌ जन उसी का यश गाते हैं। प्राप भी उसी की यशोगाथा _ ९ 
गाशों ।।६।। सजा 
पुनः उसी भ्र्थ का कथन ॥ ri 
e . ज्योति |] 
प्रणेतारं बस्यो जच्छ कोर ज्योतिः समत्सु । 


ससहांस यघामित्रान्‌ ॥१०॥ अं 
पदार्थ:--( श्रच्छ ) भली भांति बह इन्द्र उपासकों की ओर ( बल्य। ` 
प्रशस्त घन ( प्रणेतारम्‌ ) ले जाने वाला है। पुनः ( समत्सु ) संसार में जैसे 
संग्रामों में ( ज्योति: कर्त्तारम्‌ ) प्रकाश का दाता है तथा ( युधा ) संग्राम 
( 2४ ) संसार के शत्रुभूत लोगों को ( ससह्वांसम्‌ ) मूलोच्छेद : 
वाला है ॥१०॥ 
भावार्थ :--हे मनुष्यो ! यदि ग उसके शरण में भ्रन्तःकरण से उ 
निश्चय ही वह तुम्हें धन की प्रोर ले जायगा, महान्तम्‌ संग्राम/ में 
ज्योति देगा भ्रौर प्रन्ततः तुम्हारे सारे शत्रुओं का मूलोच्छेइन करेगा ॥१०। 
पुनः उसी प्रथं का कथन ॥। 
स॒ न? पप्रिः पारयाति स्वस्ति नाबा पु्हूतः । 
न्द्रो विश्वा अतिद्विषंः॥ 
पदार्थ :--( पप्रिः ) मनोरथों को 
लोगों द्वारा निमन्त्रित ( सः इन्द्र: ) 
द्वेष करने वाली 


दूर रखे ॥११॥ 


. भावार्थ:--हे मनुष्यो ! दुष्टजनों से रक्षार्थं सदा ही परमात्मा से प्रार्थना 


अभीष्ट है | स्वयं कभी दुराचार में नहीं फंसना चाहिए ॥११॥ 
ईश्वर प्रार्थना ॥ 
सत्वं न इन्द्र बा्षेभिर्दशस्या च गातुया चं। 


अच्छा च नः सुम्नं नेंदि ॥१२॥ 
हम 


एदाथंः--( एस ) हे परमात्मन्‌ ! (सः स्वस्‌ ) वह तू (सः) हः 
उपासको को ( बालेभिः ) विज्ञान ( बस्य) दे। (च ) भौर प्रन्याष्य 
 झभीष्ट वस्तुएं भी दे ( ख ) भ्रोर (रादु ) शोभन मार्ग दिखा (छल ) तथा 
(न्तः) हमें ( सुम्नम्‌ ) सुख ( भ्रच्छ नेषि ) प्रच्छी तरह दे ॥१२॥ 

ih भाषार्थः हे मनुष्यो ! भगवान्‌ ही से षन, जन, ज्ञान व बल देने के लिए 
प्रार्थना करो बही तुम्हें सत्य मार्ग दिखलाएगा ॥१२॥ 


ही झष्टस सण्डल में सोलह॒वां सूक्त समाप्त ॥ 
FE 


खथ पञ्चदश चंस्य सप्तदशसूरततस्य इरिभ्विहिः काण्व ऋषिः ¦ इन्द्रो देवता ॥ 
छनत्दः--१-३, ७, ८ गायल्ली । ४-६, ६-१२ निचृद्गायत्री । १३ बिराद्गायत्नी । 
१४ आसुरी बृहती । १४ गाषी भुरिग्बृहती ॥ स्वरः १-१३ पडुण:। १४, १५ 
` संध्यम: ॥। 
परमभरेदता फी प्रार्थना ॥ 
आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोस पिषां इसम्‌ । 
एद्‌ बहिः संदो भमं ॥ १॥ 
पवार्थेः--( इत्र ) हे परमदेव ! परमैश्यर्य देव ( भ्रा याहि) मेरे निकट 
श्रा ( हि ) क्योकि हम उपासक ( ते ) तेरे लिये ( सुसुम ) यज्ञ करते हैं । इस हेतु 
( इमभ्‌ सोमम्‌ ) यज्ञ मे स्थापित पदार्थो को ( पिब ) कृपादृष्टि से देख । हे 


5 
a 


_ भगवन्‌ 


£+ झासीन हो ॥१॥ 


४८४५ कर भावार्थ:---मनुष्य 
` ङेते) हैं, उन सबको पहले 
में है ॥१॥ 


पुनः बही अर्थ ॥। 
 जआ्ञातांब्रक्मयुला हरो वहतामिन्द्र केशिना । 
 उपुन्नह्मणि नः घूजु ॥२॥ 


पदाथ:--( इन्ग्र ) सवंद्रऽ्टा परमेश्वर ( ब्रह्मयुजा ) महायोजनायुर्त, भहा- 
र ह त्‌ : ( फेछ्षिता ) सूर्यादिरूप केशवान्‌ सुख के दाता ( हरी ) 
परस्पर ह स्थावर व जंगमात्मक जो संसारद्यय हैं वे (स्वाम्‌) तुझे ( श षह- 
ले घ्राएं । हे इन्द्र ! (नः) हमारे (ब्रह्मारिए) स्तोत्र व स्तुति-्रार्थनाभ्नों को (उप) 
इ झाकर (श्वृद्ध) सून ॥२॥ 
भावार्थ:--यह सयंथा प्रसन्दिग्ध है कि यदि हम प्रेम, श्रद्धाभक्ति घौर भावना 
प्रभु की प्रार्थना करें तो वह प्रवश्य हमारी सुनेगा । यदि उसकी विभुतियां 
हों तो नयन खोलकर इस नितान्त प्रदूभुत संसार को देखें । इसी भें उसकी 


ट हो रही है ॥२॥ 

पुनः इस्ट्र को प्रार्थना ॥। 
एणस्त्वा बयं युजा सोंपरपांम्द्र सोमिनः । 
तो हवामहे ।।३॥ 


थे:--( इन्द्र ) हे इन्द्र ( ब्रह्मोर्शः ) शुद्ध, पावन, अहिंसक स्तुति- 
त्‌ ( सोमिनः ) स्यं सामग्रीयुक्त सोमरससम्पन्त भौर ( घुताबभ्तः 

री (बयम्‌) हम उपासक (युजा) योगद्वारा (स्यास्‌) य 

ह । हे प्रभु | जिससे हय शुद्ध पवित्र शुभकमंकारी हैं ्त' हमारे मन में झाप 
दुव्यंसनादि दोष हमें ज जकड़ें ॥३॥ 

पहले मनुष्य वेदविहित यजञों झौर सत्य इत्यादि के घम्यास से स्व- 
बनाएं, ऐसे मन से जो कुछ प्रार्थना वह करेगा वह स्वीकृत होगी । 
पद आप हैं ॥३॥ 


पुनः बहो विषय ॥। 
एडंतोऽस्मारं सुष्डुतीरुप । 


hh 


>> be NI ~ 


। ( मस ) मेरे ( इदस्‌ ) इस (बहिः) बृहद्‌ हृदयरूप प्रासन पर (झा सदः) { 


जो भी शुभकमं करते (पकाते, खाते, होम फरते भौर $ 
परमात्मा फे समीप समपित करें । यह शिक्षा ही इस ऋचा { 


ए 


ऋग्वेद: मं० ८ । सू० १७॥ 
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! स्वस्ति } कल्याण सहित ( धर्ति पारयाति ) पार उतारे प्र्थात्‌ दुष्टजनों 


भावार्थ:--जो मनुष्य ईश्वर भराज्ञा में रहकर शुभकमों में लगे रहते हैं उन पर 
वह सदा प्रसन्न रहते हैं मरोर स्वभाव से उनकी रक्षा भी करते हैं ।।॥४।। 


इससे प्रार्थना को दिखलाते हैं ॥। 
आ ते सिञ्चामि कुक्ष्योरनु गात्रा वि चांबतु । 
गृमाय जिह्वया मधु ॥५॥ 


पार्षः--हे इन्द्र ! ( ते) तेरे द्वारा उत्पन्न व पालित (कक्षयोः 
स्थाबर जंगमरूप उदरों में ( भ्रा सिङजामि ) मैं उपासक प्रेमर्पी जल भली-भांति 
सिक्त करता हैं। हे परमात्मा ! वह प्रेमजल ( गात्रा) सकल श्रवयवों में ( घन्‌ 
घाबतु ) क्रमशः प्रविष्ट हो । तेरी कृपा से सब पदार्थ प्रेसमय हों । हे ईश ! तूभी 
( मधु ) प्रेमरूप मधु श्रर्थात्‌ माधुर्योपेत प्रेम को ( जिह्वया ) रसनेन्द्रिय से ( गुभाथ) 
ग्रहृण कर घर्थात्‌ उस प्रेम का सर्वत्र बिस्तार हो जिसमें हिसा, राग, हेष ध्रादि दर्गण 
नहीं । क्या मेरी यह प्रार्थना तुम पूर्ण करोगे ? ॥।५॥ का 
._ भावार्थंः--हे प्रेमयुक्त प्रभु ¦ हमारे सारे कार्य प्रेम से परिपूर्णं हों क्योंकि तुम 
सवेश व्याप्त हो । जिससे हम घृणा या राग ढ्वंष करेंगे वह तेरा ही शरीर है । तात्पर्य 
यह है कि सारा ब्रह्माण्ड ईश्वर का शरीर है । क्योंकि बह सर्वत्र व्याप्त है। फिर हम 
किससे राग द्वेष करें, यह बार-बार सोचना चाहिए ॥।५॥ 
दण फी प्रार्थना ॥ 


स्वादुष्टें अस्तु सुंसु॒दे मधुंान्तन्वेर'त 
सोम! शमस्तु ते हुदे ॥६॥ 


पषार्थ:-हे प्रभु ! ( संसुदे ) जगत्‌ को भली-भांति दान देने वाले (ल्ल) तेरे 
लिये मेरा (सोम्तः) सोम पदार्थ (स्वाबु धरस्तु) स्वादिष्ट हो। (तच तम्ब) तेरे जगत्रूप 
शरीर के लिये वह (अनुमाय) मधुर सोम हितकारो हो (ते हृरे) तेरे संसारछ्पी हृदय 
के लिये (शम्‌ अस्तु) सुखकर हो ॥६॥ ह 
भाषाथं:--मनुष्यो ! जगत्‌ सें प्रेम का ही प्रसार करो प्रेम धभाव सें ही यह 
राग, द्वेष, हिंसा, द्रोह प्रादि से पूर्ण हो रहा है। मनुष्य को विवेक इसी कारणा मिला 
हे कि बहू इन कूकमों सें बचे व हुसरों को बचाए ।।६।॥। 
पुनः बहो विषय ॥ 
° ih ¢ 
यश्च॒ स्वा विचषणे खनीरिबाभि संइंतः । 
७ 
प्र सोम इन्द्र सपतु ॥७॥ 


पदार्षः-- (विचर्षणे) हे सब कुछ देखने वाले (हम्द्र) ईश्वर (झपम सोः) यह 
भेरा यज्ञ संस्कृत सोम पदार्थ ( श्वा घ्र सर्पतु ) तुझे प्राप्त हो वह कंसा है? ( शभि 
खंथुतः) नाना गुणों से भूषित। (अनोः इव) जैसे कुलवधू शुद्ध पावन परिषानों से 
लदी रहती है ॥।७।॥। 
भावार्थ:--ईश्वर को ही सारे पदार्थ पित करो । यही तात्पयं है कि जगत्‌ 
के कल्याण हेतु प्रतिदिन यथाशक्ति दान करें । पुरुषार्थ व सत्य से प्राप्त घन ग्रवश्यमेव 
देश धोर जनहित में लगाएं ॥।७।। 
पुनः दही सिष्य ॥ 
[| | 
तुबिग्रोबों बपोदरः सुबाहुरन्धसो भदे । 
इन्द्रों बन्नाणिं जिघ्नते ॥८॥ 
पद्ार्थ:--( प्न्धसः सडे ) घ्न्त के श्ानन्द में ( इन्द्रः ) इन्द्र ( दुश्लाणि ) 
सारे बिघ्नों को ( बिघ्नले ) नष्ट करता है । जिस इन्द्र के ( तुबिग्रोषः ) ग्रीवास्था- 
नीय घुर्य्यादि नितान्त ब्यापक हैं पुनः ( बपोदरः ) जिसके उदरस्थानीय 
१ पराकाश बहुत स्थूल तथा सूक्ष्म हैं भ्रौर जिसके ( सुबाहुः ) बाहुस्थानीय पृथिव्यादि- 
लोक सुशोभित हैं! हे प्रभू ! तू महान्‌ है। तू हमारे विघ्नों का नाश किया 


कर ॥।८॥। 
शाबार्थ:--जो लोग सदा ईश्वर के आश्रित हो शुभकमं में रत रहते हैं उनके 


विघ्न स्वयं उसकी कृपा से नष्ट होते हैं ॥८॥। 
'दिष्तविनादषा फे लिए प्रार्थना ।! 


इन्द्र प्रेहि पुरस्त्वं विशवश्येश्षांन ओज॑सा । 


त्राणि वृत्रहञ्जहि ॥६॥ 
पडर्थ:-(इष्तर) हे इन्द्र ! तू (आओजसा) अपनी महान्‌ शक्ति से (विइवस्य) 

सारे जगत्‌ का (ईशानः) स्वामी है। वह तू (पुरः) हम प्राणियों के समक्ष ( प्रेहि ) 
भरा । (बुन्‌) हे सकल दिष्नविनाशक देव (वृत्राणि) हमारे सारे विघ्नों को (जहि) 
नष्ट कर ।।8॥ 

भावार्थ :--हे मनुष्यो ! इस सारे संरार का स्वामी वही प्रभु है । वही तुम्हारे 
सकल विघ्नों का नाश करने में समर्थ है । सब उसी की उपासना करें ।।६।। 

पुनः प्रार्थना का विधान ॥। 


दीस्ते अस्त्वङ्कुशो येना वसुं प्रयच्छस्ि। 


यब्रमानाथ सुन्बते ।|१०॥ 
ददार्थ:--हे परमात्मा ! (ते ) तेरा ( प्ड्टकुश! ) भ्रदकुश नामक झायुक 
गस्तु ) लम्बा हो। ( येन ) जिस ग्रड्कुश से ( सुन्दते ) शुभकर्मो को 
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ग ( यजमानाय ) यजमान को ( बसु ) घन ( प्रयच्छसि ) प्रदान करता 
है ॥१०॥ 
A भावायं:--यद्यपि परमात्मा कोई प्रस्त्र-शस्त्र नहीं रखता फिर भी ग्रारोप कर 
सवे वर्णन किया जाता है । जो शुभकमं रत रहते हैं वे कदापि अम्नादिकों के प्रभाव 
से पीडित नहीं होते यह परमात्मा की दया ही है ।।१०॥ 
पुनः प्रार्थना का ही विधान ॥। 
+ 3 | 
अयं तं इन्द्र सोसो निपूतो अधि बहिपि। 
एहीमस्य दबा {पिब ॥११॥ 


पदार्थः (इन्द्र) हे परमदेव ! (ते) तेरा (अयम्‌ सोमः) यह रसमय संसार 
(बहिषि भ्रधि) भ्राकाश में स्थापित ( निषूतः) नितान्त शुद्ध है । (ईम्‌) हे प्रभु ! इस 
समय (अस्य एहि) इस संसार के पांस श्रा । (द्रव) इस पर द्रवीभूत हो तथा (पिब) 
उसे क्ृपापूवंक देख ।।११॥ 

भावा्ं :-- संसार ही प्रभु की प्रिय वस्तु है। जैसे हम लोग सोमरस से 
नितान्त प्रसन्न होते हैँ परमात्मा भी इससे प्रफुल्लित होता है यदि यह छल-कपट सें 
रहित व पवित्र हो। इसमें यह शिक्षा दी गई है कि हर व्यक्ति शुद्ध पवित्र 
हो ॥११॥ 

पुन: बही विषय ॥। 


शाचिंगो शाचिपूजनाथं रणाय ते सुवः । 


| |] 

आखण्डल प्र हृयसे ॥१२॥ 

प्रबार्थ:--( शाचिगो ) हे सुदृढ़ पृथिवी भ्रादि लोकोत्पादक ! ( झाचिपुजन ) 
हे प्रस्याताम्यर्चंन ! ( ते ) तेरा ( भयम्‌ सुत्तः ) रचित यह संसार ( रणाय ) 
सभी जीवों को श्रानन्द पहुँचाने के लिए विद्यमान है। भतएव ( भ्राश्वण्डल ) हे दुष्ट 
संहारक ! ( प्र हूयसे ) तू सर्वत्र उत्तमोत्तम स्तोत्रों से पूजित है ॥१२।। 

भावार्थः--ईश्वर ने जिस लिए यह जगत्‌ रचा है ग्रौर वह इससे सर्वेप्राणियों 
को सुख पहुंचाता है, इस तत्त्व को समभकर ऋषि मुनि उसकी सदा वन्दना करते 
हैं ॥१२॥ 

पुनः वही सिषय ॥ 


यस्तें शृङ्गश्ृषो नपात्प्रणंपात्कुण्डपाय्थंः ।। 


न्यंस्मिन्दुध आ सन! ॥१३॥ 


पवार्ष:--हे परमात्मन्‌ ! ( यः ते ) जो तेरे द्वारा रचित ( श्शङ्भःवृषः ) यह 
महान्‌ सूर्य है ( परस्मिन्‌ ) इसमें तत्त्वविद्‌ जन ( मनः नि आ दध्रे ) मन रमाते हैं। 
प्र्थात्‌ इसको श्राश्‍्चय्यं से देखते हैं क्योंकि यह (नपात्‌) निराधार श्राकाश में स्थापित 
रहने पर भी नहीं गिरता पुनः ( प्रणपात्‌ ) भ्रपने परिस्थित ग्रहों को भी नहीं गिरने 
देता, किन्तु यह ( कुण्डपाय्यः ) उन पृथिव्यादि लोकों को भली-भांति पालन कर रहा 
है । यह सूय्यं ऐसा श्रदूभुत है ॥१३॥ 

भावार्थ/--यद्यपि संसार में प्रत्येक पदार्थ ही विचित्र है फिर भी यह सूर्य 
तो ग्रत्यद्‌भुत है इसे देख-देख कर ऋषिगण चकित होते हैं । हे प्रभु ! यह तेरी श्रद्‌- 
भुत कीर्ति का प्रतीक है ॥१३॥ 

इन्द्र महिमा ॥ 


बास्तोप्पते भुवा स्थूथांसंत्रं सोम्यानाप्र्‌ । 


बती |] 
रपसो भत्ता पुरां शश्व॑तीनामिन्द्रो शुनींनां सखां॥ १४॥ 

पदार्थ :--( वास्तोः पते ) हे निवासस्थानीय सकल जगत्‌ के स्वामी ! भ्रापकी 
कपा से ( स्थूणा ) इस जगद्रूपी गृह का स्तम्भ ( ध्रुवा ) स्थिर हो। (सोम्यानाम्‌) 
यरमदर्शनीय सारे प्राणियों का ( म्रंसत्रम्‌ ) बल बढ़े। ( इन्द्र: ) स्वयं इन्द्र 
द्रप्सः ) इसके ऊपर दयावान्‌ हो। दुष्टों की ( शश्वतीनाम्‌ ) नितान्त पुरानी 
(पुराम्‌) पुरियों का भी (भेत्ता) विनाशक हो ओर ( मुनोनाम्‌ ) मुनियों का (सखा) 

सखा हो ॥१४॥ DS ४ 
भावार्थः--ईश्वर से सभी के कल्याण हेतु प्रार्थना करे । सभी भ्रपना बल बढ़ाएं। 
अपने-प्पने स्थानों को सुदृढ़ रखें श्रौर ऐसा शुभ भ्राचरणा करें कि वह सदा उस पर 


प्रसन्न रहे ॥१४।। 
द उसको स्तुति ॥ 


एदाइसातुर्यजतो गवेषण एकः सन्नमि भूय॑सः । 

भूणिमर्यं नयतु रो गृभेनद्ं सोस्य पीते ॥१५॥ 

पदार्थ :--जो ( पृदाकुसानुः ) मनोरथों को पूरा करनेवाला ब परमदाता दै ! 
जो ( यजतः ) परम यजनीय है। जो ( गवेषणः ) a पशुओं को देता है 
श्रौर जो ( एकः सन्‌ ) श्रकेला ही ( भुयसः ) अनेक विध्नों का ( अभि ) पर.भव 
करता है । मनुष्यगण (इन्द्रम्‌) उस इन्द्र को ( सोमस्य पीतये ) श्रपनी-ञ्रपची ञात्सा 
की रक्षार्थं ( तुजा ) तीव्रगामी (वृभा) ग्रहणयोग्य स्तोत्र से (षुरः) श्रपने-ग्रपते श्राग 
( नयत्‌ ) लाएं। जो इन्द्र (मुणिम्‌) सवका भरणा-पोषणा करमेवाला श्रोर (अइवम्‌) 


सवंत्र ॥ डर 
ट A व्यक्तियों को केवल उसी की उपासना करनी चाहिए, 


क्योंकि वही इस संसार का स्वामी है | वही सब में ब्याप्त व चेतन है ॥१५॥ 
प्रष्टस सण्डल में सत्रहवां सुबत समाप्त ॥ 


i 


द्वा विशत्यूचस्याष्टादशसूक्तस्य इरिम्बिठिः काएव ऋषि: ॥ देवताः १-७, 
१०-२२ गादित्याः । ८ अश्विनी । & अग्निमूर्यानिलाः ॥ छन्द:--१, १३, १५, 
१६ पादनिचूदुष्णिक्‌ । २ आर्चा स्वराडुष्णिक्‌ । ३, ८, १०, ११, १८, २२ उष्णिक्‌ । 


४, ९, २१ बिराड्ष्णिक्‌ । ५-७, १२, १४, १९, २० निचृदुष्णिक्‌ ॥ ऋषभः 
स्वरः ॥ 


किससे भिक्षा सांगे ॥ 
CA hes . SS [५] 
इदं इ नुनमेंषां सुम्नं भिक्षेत मत्यः । 
आदित्यानामपूंष्य सवीमनि ॥१॥ 
पवार्थ :--( भ्रादित्यानाम्‌ एवाम्‌ ) इन श्राचाय्योँ की ( सवीमनि ) प्रेरणा 
पर ( मर्त्यः ) ब्रह्मचारी व श्रन्यान्य जन भी ( नूनम्‌ ) निश्चय ही (इवम्‌ हु ) इस 
(श्रपूर्व्यम्‌ ) न्‌तनतम ( सुम्नम्‌ ) विज्ञानरूप महाधन को ( भिक्षेत ) मांगे॥१॥ 
भावार्थ :--जब-जब भ्राचायं श्रयवा विद्वन्‌ भ्राज्ञा दे तब-तब उनसे विज्ञान की 
याचना करें । संसार में सूय्यं से भी नाना सुखों की प्राप्ति मनुष्य करें ॥१॥ 
प्रा्ाय्यं कंसे होते हैं ॥ 


अनर्वाणो हेषा पन्थां आदित्पानाम्‌ । 
अद॑ब्धा? सन्ति पायवः सुगेव्र्धः ॥२॥ 


पदार्थ :--हे मनुष्यो ! ( हि) जिस लिए ( एषाम्‌ आवित्यानाम्‌ इन 
ग्राचायों के ( पन्याः ) मागं ( श्रनर्बाणः ) दोषरहित हैं । इसलिए ( भ्रवब्घाः ) सदा 
उन मार्गो की लोग रक्षा करते ही रहते हैं। पुनः वे ( पायबः ) नाना प्रकार से 
रक्षक होते हैं प्रोर ( सुगेबृध: ) सुख के बारे में सदा बृद्धिकारक होते हैं ।।२।। 
भाषार्थः-विद्वानों तथा प्राचार्य्यों से भली भांति घर्मादि मागं श्रत्यधिक 
्रानन्ददायक होते हैं । भ्रतः मनुष्यमात्र का परम घर्म है कि उनकी रक्षा करें ॥२॥ 


सब हो उपकार करें ॥ 

तस्सु नं! सबिता मगो बरुणो मित्रो अर्यमा । 

शर्म यच्छन्तु सुप्रथो यदीमहे ॥३॥ 

पदार्थ:--( सबिता ) संसार रचयिता ( भगः ) भजनीय ( बरुणः ) वरुण 
( मित्र: ) सर्वस्तेही ( घ्रम्य॑मा ) श्रेष्ठों से मान्य प्रभु ( नः) हमें ( सप्रथः ) 
सवंत्र व्याप्त ( तत्‌ ) वह (शर्म अ हा व घर ( सु यच्छन्तु ) भली भांति दें वह 
यत्‌ ) जिसे हम ( ) चाहते हैं ।३॥ 
28 5020 घर्म भावना से प्रभावित होकर प्रभु से प्रार्थना करें तो 


श्रवश्य ही स्वीकार हो ॥३॥ 
बुद्धि को सम्बोधित कर उपवे ।। 


दवेभिदेंब्यदितेडरिंश्भरभा गहि । 
स्मत्सरिभिः पुरुम्रिये सुमेभिः ॥४॥ 


पदार्थ :-- ( देबि ) है दिव्यगुणसंपन्त ! ( अरिष्टभर्मन्‌ ) सज्जन पोषक 
(पुरुप्रिये ) बहुप्रिये ( भ्रदिसे ) बुद्धे ! भाप (सूरिभिः ) नवीनतम प्राविष्कारकर्ता 
विद्वानों ( धुशझर्मभिः ) भोर मङ्गलमय ( देवेभिः ) दिव्यगुण-समन्वित पुरुषों सहित 
( स्मत्‌ ) संसार की शोभा के लिये ( झागहि ) भाएं ॥४॥ 
भावार्थ :--ऐसे प्रकरणों में सुबुद्धि का नाम ही अदिति है । विद्वान्‌ जनों और 
मंगलकारी लोगों की यदि सुबुद्धि हो तो संसार का बड़ा उपकार संभव हैं, क्योंकि वे 
तत्त्ववित्‌ जन हैं । भ्रतः बुद्धि हेतु प्रार्थना की जाती है ॥४॥ 
बिद्वानों को प्रशंसा का विषान ॥ 


ते हि पुत्रासो आदितेविदुद्वंपांसि योते । 
अंदोश्चिंदुरुचक यो ने हसंः ॥५॥ 


पदार्थ/--( अदितेः ) विमलबुद्ध के ( ते हि ) वे सुविख्यात ( पुत्नास। 
पुत्र ( द्वेषांसि ) दृष्ट राक्षसादिकों को यद्वा द्वेषों व शत्रुता को समाज से ( योतबे 
पृथक्‌ करना ( बिदर: ) जानते हैं । म ( उरुचक्रयः ) महान्‌ क करने वा 
( भनेहसा ) रक्षक वे ग्राचाय्यं ( भ्रंहोः चित्‌ ) महापाप से भी हमें दुर करना 
हैं । प्रतएव उनकी श्राज्ञा में सभी रहा करें--यही उपदेश है ॥५।। 

भावार्थ :--आचार्य या विद्वान्‌ जन सदा जनता को भांति-भाँति 
से बचाते हैं। भ्रपने सुभाषण द्वारा लोगों को समाय पे लाकर पापों 
हैं । प्रतः देश में ऐसे आचार्य ब विद्वान्‌ जेते बढे, वसे उपाय सभी 
।हिए ।।५॥ 


बुद्धि को प्रशंसा ॥ 
अदितिनों दिवां पञ्चुमदितिनेक्तमद्वयाः । 
अदितिः पास्बंइसः सदावृ घा । ३॥ 


थैं:--( ) सहायतारहिता वह { दितिः ) | 
पदाथ:--६ श्रद्वयाः ) सहायता { | 
पदा आ र 


झावार्थ:--सद्बुद्धि ही मनुष्य की सदा रक्षा करती है, प्रतः हे लोगो | उसको 
उपायों द्वारा प्राप्त करें ॥६॥। 
पुलः उसकी प्रशंसा ॥ 


 उतस्यानो दिवां सतिरदितिहत्या गभत्‌। 


सा ॥ 5 
सा शन्ताति मयस्करदप स्लिघ॑ः ।७ 
५ पबार्थ:---( उत ) भौर ( सतिः ) बुद्धिरूपा ( सा ) वह (प्रव्िति: ) भ्रदिति 
हिवा ) दिन में ( ऊत्या ) रक्षा के साथ ( नः ) हमारे पास ( आ गमत्‌ ) प्राए 
. (सा ) वह भदिति ( हान्ताति ) शान्ति करे ( मयः ) सुख ( करत्‌ ) करे तथा 
{ खिषः ) वाधा डालने वाले ढुष्टों व थिघ्नों को ( श्रप ) दूर भगाए ।।७॥ 
भावषाय:--बुद्धि सदा भ्रज्ञान का विनाश करने में लगाने से ही संसार में 
सुख का संचार संभव है ॥७॥। 
राजा घ्ावि प्रजा की सबा रक्षा करें॥ 


उत स्या देव्या भिषजा शं नं: करतो अह्विनां । 


[| 

युयुयातांम्रितो रपो अप ख्िघः ॥८॥ 
पदार्थः --( उत ) घ्रौर ( त्या ) वे ( देव्या ) दिव्यगुणयुक्त भ्रौर देवोपकारी 
हि का ) बेथ ( भ्ष्षिषिना ) भ्रश्वयुक्त राजा शिक्षक भ्रादि (नः ) हमारे ( क्षाम्‌ ) 

रोगों को हूर करें | भौर ( इस्तः ) हम लोगों से ( रपः ) पाप, दुष्टाचार श्रादि को 
म  { शुय॒यातास्‌ ) दूर करें। तथा ( रिषः ) बाधक विघ्नो व शत्रुश्रों को ( शाप ) दुर 
करे ॥।८॥ 
भार्थः--वैद्य, राजा; मन्त्री त विद्वान प्रादि को उचित है कि वे मानव 
समाजसे रोग, झञ्ञान, पाप भौर शत्रुता ग्रादि को दूर करने में रत रहें । तभी संसार 
. सु पूर्वक रह सकता है ॥५॥ 
$ इससे श्राज्षीर्बाद की याबना ॥ 
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क शमग्निरग्निभिः करच्छं न॑स्तपतु यः । 

ke  जंवातों बात्वर॒पा अप सिधः ॥९॥ 

न पदार्थ :--( झाष्लि: ) यह भ्रग्ति ( अप्निभिः ) भग्निहोत्रादि कमों द्वारा यो 

न ति वद्युत्‌ आदि की सहायता से ( शम्‌ ) हमारे रोगों को दूर करे, या हमें सुखी करे 

 (सतय्यंः) तथा सुय्यंभी ( शम्‌ ) कल्याण या रोगशमन जैसे हो वेसी ( तपतु ) 

उष्णता दे तथा ( वातः ) वायु भी ( घ्रपाः ) पापरहित ( यातु ) बहे । प्लोर 

. ( ्लिषः ) बाधक रोगादिक विघ्न व शत्रु ( प ) नष्ट हों ॥६॥ 

ES भावार्थः-इस मन्त्र मे यह्‌ प्रार्थना की गई है कि उपायों द्वारा प्रजा- 
सम्बन्धी विघ्नो को दूर करने में रत रहें ॥६॥ 

पुनः प्रार्थना का विधान ॥ 


अपामीवामप स्तिधमप सेधत दु“तिधू्‌। 
आदिस्यासो युयोतना नो अंइंसः ॥ १०॥ 


... ददार्थ:--( ्यादित्यासः ) हे बुदधिपुत्रो ! विद्वानों ! प्राप ( प्रमीणास्‌ ) 
को ( ग्रप सेघत ) मनुष्यसमाज से दूर करो। ( स्तिधस्‌ ) बाधक विघ्न व 
( चप ) हर करो । ( दुर्मेतिम्‌ ) दुबुद्धि को ( अप) दूर करो। (नः) 

जने 


 भाबाषं:--हे मनुष्यो ! तुभ लोग सद्बुद्धि उपाजित करो, जिससे हमें सब 
रसे सुख प्राप्त हो ।।१०॥ 


पुनः वही विषय ॥ 
योता श्चरुपस्मदाँ आदित्यास उत्तामंतिस्‌ । 
ट्रे कृणुत बिशववेद्सः ॥॥११॥ 


( हात ) हे मयो 2 भ ( Ne प़ा) हमारे 
करो ( उत 

Er a हामी दुर करो ( he } 

( द्वेषः ) द्वेष करने वालों को भी ( ऋषग्‌ कृशुत ) पृथक्‌ 


«ं:- आाचाय्ये एवं ज्ञानी जनों के [लए उचित है कि वे जहां भी रहें 
'कर सुख की वृद्धि में रत रहें ॥११॥ 


सुदानचः ॥ १२॥ 


न्द्‌ 'दाताग्रो 


को ( भ्रंहसः ) पाप क्लेश ध्रोर दुब्यंसन प्रादि से (युयोतन) मुक्त | 
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rsa कर 
पुनः बही विषय | 
|] 
यो नः काथि द्विरिक्षति र॒क्षरत्वेन मत्यः | 
x £] 0 
इवः ष एव रिरिषीष्ट युज्ञन; ॥ १३।। 


पदार्थः--( यः ) जो ( कः चित्‌ ) कोई भी ( सत्य: ) मनुष्य (रक्षस्त्डेन) 
राक्षसी वृत्ति घारणकर ( नः ) हमारी (रिरिक्षति) हिसा करना चाहे । (सः जनः 
वह जन ( स्थः एवैः ) अपने कर्मों से ही ( युः ) दुःख पाता हुआ ( रिरिषीष्ट ) 
नष्ट हो जाय ॥१३॥ द 

भावार्थ:--अपने प्रति भ्रपराव करने वाले से प्रतिशोध लेने का प्रयास न 
कर ईएवर की इच्छा पर उसे छोड़ दें । वह शत्रु ग्रवश्य ही अपने कर्मो से सन्तप्त 
होता रहेगा भ्रथवा दुष्टता छोड़ देगा ॥१३॥। 

दुष्ट दण्डनीय है ।। 


समित्तमघमंइनवदू दुःशंस भत्यः रिपु । 


I CEA { 

यो अस्मत्रा दुहुणावों उप छुः ।।१४॥ 

पदार्थ :--( श्रघम्‌ इत्‌ ) पाप ही ( तम्‌ मर्त्यम्‌ ) उस व्यक्ति को ( सम 
भ्रष्मवत्‌ ) भ्रच्छी प्रकार व्यापे भर्थात्‌ नष्ट कर दे जो मनुष्य ( छुःशंसम ) दष्कीत्ि 
है जिसने विविध कुकर्म कर संसार भें श्रपयश पाया है भौर जो ( रिपुम्‌ ) मानवमात्र 
का दुश्मन है । ऐसे व्यक्ति को पाप ही खा जाये। पुनः ( यः) जो ([ प्रस्सन्न ) 
निरपराधी हमारे विषय में ( बरुहणाबाचु ) दुष्ट अपकारी हे उसको भी पाप मारे। 
( दर्यः ) दो प्रकारों से जो युक्त है श्रर्थात्‌ जो परोक्ष में का्यंहन्ता और प्रत्यक्ष में 
प्रियवादी है, उन सब को पाप खाए ॥१४॥ 

भावार्थः--गपनी ओर से किसी का ध्रनिष्ट न हो यही सदैव चेष्टा करनी 
चाहिये । जो निरपराधों को सताते हैं, उन्हें सांसारिक नियम ही दण्ड देते हैं ब नष्ट 
कर देते है ॥१४॥ 

विद्वानों का स्वभाव ॥। 


पात्रा स्थ॑न देवा हत्सु जानीथ मत्येष्ष्‌ । 
उप हुयुं चाहयुं ब बसब॒ः ॥ १५॥ 


पदार्थः--{ देवाः ) हे विद्यादि दिव्यगुण युक्त ( बसवः ) सर्वत्र निवात 
करने वाले ! सबको निवास देने वाले विद्वत्‌ जनो ! जिस कारण आप ( पाकचा 
स्थन ) परिपक्व बुद्धि हैं श्रतः ( हृत्सु ) भ्रपने हृदय में ( द्वयुम्‌ ) जो द्विप्रकार युक्त 
(कपटी) है प्रौर जो ( प्रद्ययुभ्‌ ) कपटरहित निश्छल सत्यस्वभाव ( भर्यंम्‌ ) जन 
है; उन दोनों प्रकार के मनुष्यों को आप ( जानीथ ) जानें ॥।१४॥ 
भावार्थ :--मनुष्यों की चेष्टा से ही उनकी हृदयस्थ भावना जान लेने बाले ही 
विद्वान्‌ हैं । कपटी ओर निष्कपट जनों की मुखच्छवि भिन्न-भिन्न होती है । ग्रतः 
तत्त्ववित्‌ पुरुष उनको ग्रतिशीघ्र पहचान लेते हैं ॥। १५॥ 
कल्याण फे लिये प्रार्थना ॥ 


आ उमे पर्बतानामोतापां ब'णीमहे । 


} 
धार्बाध्षामारे अस्मद्रपस्कृतश्‌ ।।१६।। 
पदार्थ :--हे प्राचार्य्यादि विद्वानो ! हम प्रजागण ( पर्वतानाम ) पर्वतों का 
( श्रम ) सुख ( झा वणोसहे ) याचते हैं ( उत ) और ( घ्षाम्‌ ) नदियों का सुख 
( भा बुणोमहे ) मांगते हैं; प्र्थात्‌ श्राप ऐसा उद्योग करें कि जैसे पंत और नदी 
परम उपकारी हैं, हम भी वैसे ही होवें । ( द्यावाक्षामा ) चुलोक के सदृश दीप्तिः 
मती, उ के समान क्षमाशीला बुद्धिमत्ता ग्रौर माता ये दोनों यहां द्यावक्षामा 


$ कहलाती हैं । हे बुद्धि तथा माता ! श्राप दोनों ( रपः ) पाप को ( अस्सद्‌ ग्रारे 


हम से बहुत दूर देश में { क्कुतस्‌ ) ले जाएं ॥१६॥ न 
भावरर्थ:--जो जन पृथिवी व द्युलोक के तत्त्वों को सदा विचारें वे पाप में 
प्रवृत्त नहीं होते, क्योंकि शुद्र जन ही पाप में प्रवृत्त होते हैं, महान्‌ नहीं। तत्त्ववित्‌ 
जनों का हृदय सुविशाल हो जाता है ।। १६॥ 
पुनः वही विषय ॥। 


ते नों भद्रेण झमंणा युष्माक नावा वस । 
अति बिश्वांनि दुरिता पिपतेन ॥१७॥ 


पदाथं:--( वसवः ) हे घनस्वरूप ! हे वासयिता श्राचार्यों ! (ते) वे 
सुप्रसिद्ध प्राप ( भद्रेण ) कल्याण व ( शमर ) सुख सहित (नः) हमें (विशवानि) 
सम्पूर्ण ( बुरिता ) पापों से ( युष्माकम्‌ ) अपनी ( नावा ) नौका द्वारा ( प्रति 
( पिपतेन ) पार उतार दें ॥१७॥ : 
भावार्थः--विद्वानों के साथ रहने से कुकम में प्रवृत्ति नहीं होती! भ्रतः 
उनका श्रादर और सेवा करना श्रेयस्क्रर हैं ।।१७।। 
संगति का फलादि ।। 


तुचे तनांय तत्सु नो द्राधींय आयुर्जीवसे । 


आदित्यासः सुमहसः कृणोतन ॥ १८ 
पवार्थ:---( सुसह््तः ) हे सुतेजा ( श्रावित्यासः ) विद्वतूजनो ! आप (ठुचे) 


की और ( तनयाय ) मेरे पौत्र की ( द्राघीयः ) भ्रतिदी् ( तत्त ) उस (आयुः) 
जीवसे ) जीवन के लिये ( सुकृणोतन ) भली प्रकार करें Ms हा 
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भावार्थ ms ग्रादि की शिक्षा पर चलने वाले व्यक्ति की भ्रायु में 
वृद्धि होती है। श्रतः बालकों को सदा उनके निकट भेजना श्रेयस्कर है ॥१५॥ 


यज्ञों हीळो वो अन्तर आदित्या अस्ति सृठत । 
युष्मे इृद्दो अपि ष्मसि सजात्यें ॥१९॥ 


पदार्थ :--हे ( श्रादित्या: ) बुद्धिपुनो ! हम ने ( यज्ञः) जो शुभकमं 
( हीलः ) किया है वह ( वः ) श्रापके ( अन्तरः ) समीप में ( अस्ति ) वर्तमान 
हो अर्थात्‌ हमारे कर्मो को श्राप जानें, म्तः ( मुळत्त ) हमें सुखी करें । ( युष्मे उत्‌ ) 
भ्रापके ही झाघीन हम ( स्मसि ) हैं ( प्रपि ) श्रौर हम सब (बः) प्रापके (सजात्ये) 
सजातित्व में विद्यमान हैं ।। १६॥। 

भावार्थ:--शिप्यों के लिए उचित है कि भ्रपने शुभ अशुभ कर्मो से ग्राचाय्यों 
को अवगत कराएं । उनकी ही श्ाज्ञा श्रौर प्रेम की छाया में रहे ॥१९॥ 

पुनः प्रार्थना ॥ 


बुहृद्दरूधं मरुतां दे त्रातारंमदिaनां । 
मित्रर्मामहे वरुणं सवुस्तयें ॥२० ॥ 


पदार्थ :--हुम ( स्वस्तये ) कल्याण के लिए भ्रौर सुखपूर्वक निवास हेतु 
( मण्ताम्‌ ) प्राणों व बाह्य वायुम्रों के ( त्रातारम्‌ देवम्‌ ) रक्षक देव से (प्रदिवना) 
राजा तथा श्रमात्यादिकों से ( मित्रस्‌ ) ब्राह्मण प्रतिनिधि से व ( धरुणम्‌ ) राज- 
प्रतिनिधि से ( बृहत्‌ ) बहुत बड़े ( वरूथम्‌ ) ज्ञानभवन की ( ईमहे ) याचना 
करते हैं ॥२०॥। 

भावारथंः--तात्पर्यं यह है कि परमात्मा से ज्ञान की ही प्रार्थना करनी उचित 
है ॥२०॥ 

गृह फे लिये प्रार्थना ॥ 


अनेहो सित्रा्यमन्नुवह॑रुण शंस्य॑म्‌ । 
त्रिवरूथं भरुतो यन्त नश्छदिः ॥२१॥ 


पदार्थ:--( मित्र ) हे ब्राह्मण ! ( वरुण ) हे क्षत्रिय! ( प्रर्यससु ) हे 
वेश्य श्रेष्ठ ! ( मरुतः ) हे इतर जनो ! ( नः ) हमें ( घनेहः ) अहिसित (नृवत्‌) 
मानव युक्त ( झांस्यम्‌ ) प्रशंसनीय ( त्रिषरूथम्‌ ) त्रितापनिवारक ( छदिः ) ज्ञानः 
भवन ( यन्त ) दो ॥२१॥ ss 
भावार्थः--रहने के लिए ऐसा भवन बनाना चाहिए कि जो उपद्रवरहित 
हो ॥२१॥ हु 
आयु बढ़ानी चाहिये ॥ 


मे चिद्धि सृत्युर्बन्धव आदिस्या मनव? स्मसिं | 
प्रसर न॒ आयुर्जीबसे' तिरेतन ॥२२॥ 


पदार्थ--( प्ावित्या: ) हे बुद्धिुत्रो ! ( हि) जिस कारण ( थे चित्‌ ) 

जो हम ( मनवः ) मनुष्य ( स्मसि ) विद्यमान हैं वे हम सव ( मृत्युबन्धबः) मृत्यु- 

बन्धु श्रर्थात्‌ भ्रवश्य मरनेवाले हैं । श्रतएव (न!) हमारे (जीवसे) जीवन हेतु (ग्रायुः) 
ग्रायु को (सु) भली प्रकार ( प्र तिरेतन ) बढ़ा दे ॥२२॥ 

भावार्थः-तात्पर्यं यह है कि विद्वज्जनों का सम्पर्क श्रायु को बढ़ाना 


है ॥२२॥ मे 
श्रष्टम मण्डल में भ्रठारहवां सूक्त समाप्त ॥ 


अथ सप्तर्तिशद्‌चस्यकोनविशतितमस्य सूक्तस्य .सोभरि। काण्व ऋषि: ॥ 
देवत्ताः--१---३३ श्रग्निः । ३४, ३५ आदित्याः। ३६, ३७ त्रसदस्योर्दानस्तुतिः ॥ 
छन्दः १, ३, १५, २१, २३, २८, ३२ निचूदुष्णिक्‌ । २७ भुरिगार्ची विराडुष्णिक्‌ । 
५, १६, ३० उष्णिक्‌ ककुप्‌ । १३ पुर उष्णिक्‌ । ७, ६, ३४ पाद निचूढुष्णिक्‌ । 
११, १७, .३६, विराडुष्णिक्‌ । २५ आर्चीस्वराडुण्णिक्‌ । २, २२, २६, ३७ 
विराट्पडि क्तः । ४, ६, १२, १६, २०, ३१ निचृत्‌ पंक्तिः । ८ आर्चीभुरिक्‌ पंक्तिः। 
१० सतः पंक्तिः । १४ पंनितः । १८, ३३ Ue Sst i 
्रार्चोस्वराट्‌ पंवित: । ३४ स्वराड्बृहती ॥ स्वरः--१, ३, ५, ७, ६, ११, १३, 
१५, १७, १६, २१, २३, २५, २७, २८, ३०, ३२, ३४, ३६ ऋषभः । २, ४ 
६, ८, १०, १२, १४, १६, १८, २०, २२, २४, २६, २६, ३१, ३३, ३७ पञ्चमः। 


३५ मध्यमः ॥ 


स्तुति विधान ।। 
5‘ वीक | | 
तं गूर्थया स्व॑णर देवासों देवमरतिं दघम्बिरे। 
देवत्रा इव्यमो हिरे ॥१॥ 
ग: हे मनुष्य ! ( तम्‌ ) उस परमात्मा की (गूर्धय) स्तुति करः 
(देवासः wo (दघन्विरे प्रकाशित करते हैं भौर जिस (हव्यम्‌) 
प्रणाम्य देव को ( देवत्रा ) सर्व देवों या पदार्थो में ( भ्रा ऊहिरे ) व्याप्त जानते हैँ । 
वह कंसा है (स्वर्शरभ्‌) सुख का नेता (देवम्‌) और देव है, पुनः वह्‌ (अरतिम्‌) वि- 
रक्त है॥ १॥ 
 _ सावार्थंः 
` दर्शारहेहुँ॥१॥ | RE 


ये सूर्यादि पदार्थं पने भस्तित्व दवारा भ्रपने रचयिता प्रभु को ही 


ईशा वर्णन ॥॥ 
[4 ® हि ~ 
विभूवराति विश्व चित्रशोचिषपग्निमीठिष्व यन्तुर्‌ । 
4 पर _ 
मह्य मेषस्य सोम्यस्यं सोभरे प्रेमध्वराय पूर्य ॥२॥ 
पदार्थ:--( विप्र ) हे विप्र ! (सोभरे) हे सुभरणकर्त्ता विद्वन्‌! ग्राप (श्रध्व- 
राय ) यज्ञ हेतु ( ्रग्निम्‌ ईम्‌ ) परमात्मा की ही ( श्र ईळिष्व ) वन्दना करें जो 
बह्‌ ( बिभूतरातिम्‌ ) संसार मे विभिन्न प्रकार दे रहा है । (चित्रशोचिषम्‌) जिसका 
तेज झाश्चय्यंजनक है । जो ( ग्रस्य) इस ( सोम्यस्य ) सुन्दर विविध पदार्थ युक्त 
( मेधस्य ) संसाररूप महासंगम का ( यन्तुरम्‌ ) शासक है श्रौर ( पू््थम्‌ ) 
सनातन है ॥।२।। 
भावार्थः--फेवल परमदेव हो यज्ञ में पूज्य, स्तुत्य श्रौर वन्दनीय है, क्योंकि 
वही चेतन है । यह संपूर्ण गृष्टि उसी की है ॥२॥ 
ईश स्तुति ॥ 
[ra Nu 
यजिष्ठं त्वा बबुमहे दृषं दे॒त्रा द्ोतारमम््यश्न्‌ । 
अस्य यज्ञस्य सुऽक्रतुंमर ॥ ३॥ 

_  पदार्थ:--है प्रभु | ( स्वा ) तुजे ही हम ( ववृमहे ) स्वीकार करते हैं । 
तुझे ही परमपूज्य समभते हैं जो तू ( यजिष्ठम्‌ ) परमयजनीय है । ( वेयम्‌ 
तू ही सबंगुणयुक्त है ( देवत्रा ) सूर्य्यं, भ्रग्नि, वायु आदि देवों में तू ही ( अमरर्यम्‌ } 
मरणधर्म्मा है । केवल तू ही शाश्वत श्रनादि श्रमत्यं है भ्रौर तू (होतारं) जीवनदाता 
है । तू ही (श्रस्य) इस दृश्यमान (यज्ञस्य) संसाररूप यज्ञ का (सुकतुम) सुकर्ता है ॥ 
ऐसे तुझे ही हम पूजे ऐसी बुद्धि दे ॥३॥ 

_ भावार्थ :--हम मनुष्यों को केवल परमात्मा की ही| उपासना-पूजा करनी चाहिए, 
क्योंकि वही पुजा करने योग्य है ॥३॥ 

उसकी महिमा ॥ 


ऊों नपांतं सुभगे सुदीदितिमग्निं भरेष्टशोचिपम् । 
स नों मित्रस्य वरुणस्य सो अपामा सुम्नं यक्षते दिवि ॥४॥ 


पदार्थ:--हम उपासक ( ऊर्ज: ) विज्ञान बलयुक्त पुरुष को ( नपातम्‌ ) न 
गिराने वाले, ( सुभगम्‌ ) ऐश्व्यंयुक्त ( सुदीदितिम्‌ ) सर्वत्र सुप्रकाश करने 
वाले ( श्रेष्ठशोचिषम्‌ ) सर्वोत्तम तेजस्वी (अग्निम्‌ ) परमात्मा की वन्दना करते हैं। 
(सः) यह ( मित्रस्य) दिन का (वरुणस्य) और रात्रि का (सुम्नम्‌) सुख (नः) हमें 
( FE व्यवहार हेतु (यक्षते) प्रदान करता है भर ( अपाम्‌) जल का भी वही सुख 
(प्रा ) देने वाला है ॥४॥ 

भायार्थ:--जिस प्रकार हम विद्वान्‌ उस परमात्मा की पूजा करते हैं, है मनुष्यो ! 
श्राप भी उसी प्रकार केवल उसी को पूजो ॥४॥ 


श्रग्निहोत्र-विघान ॥ 
य? समिधा य आहूती यो वेदेन दुदाश मर्तो अग्नये | 


I 

यो नमसा स्वघ्बुरः ।, ५। 

पदार्थ :--जेसे ( यः मरतः ) जो मनुष्य ( भ्रग्नये ) इस भौतिक भ्रग्नि को 
( समिघा ) चन्दन, पलाश इत्यादि की समिघा द्वारा (ददाश) सेवता है ( यः ) जो f 
(प्राहुती) घृतादिकों की श्राहतियों द्वारा सेवता है ( यः ) जो ( बेदेन ) वेदाध्ययन | 
से सेवता है प्रोर जो ( स्वष्बरः ) शुभ कमं करता हुआ ( नमसा ) विविध अन्नो 
से सेवता है ( तस्य इत प्रर्बन्त: ) उसके घोड़े भ्रादि होते हैं यह भ्रगले मन्त्र से . x । 
सम्बन्धित है ॥५॥ F 

भावार्थ :--इस ऋचा में तीन कत्तंव्यों पर प्रकाश डाला गया है १--अग्नि- | 
होत्र, २--वेदाध्ययन और ३--दान, ये भ्रावश्यक व नित्य कत्तव्य हैं ॥५।। 


इस ऋचा से घ्ग्निहोत्रादि कर्मों का फल बताया गया है ॥ 
तसयेदवन्तो रंहयन्त आश्चवस्तस्यं युम्नित॑मं यश॑ । 
न तमंहो देवक़तं इतंश्चन न मर्त्यकृतं नञ्ञत्‌ ॥६॥ 


पदार्थः--( तस्य ) उस भ्मग्निहोत्रादि कर्मकर्त्ता के ( प्राः ) ` 
( प्र्बेन्तः ) भ्रश्व ( रंहयन्ते ) संग्राम में वेग करत हैं 4 ( तस्य 


होता ॥६॥ 
भावायः--जो सदा शुभ कर्म में लगता है बह कदापि अदुभ 

नहीं होता । भतः वह न इन्द्रियाधीन होता और न दुजेनों के ज 
फंसता है ॥६। है 
श्रर्निहोत्र को दिखलाते हैँ ॥ 


स्वग्नयों बो अग्निभिः स्यामं सनो सहस ऊ 


I 


मुदित हैं॥११॥ 


= 
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से ( स्वस्तण: ) भ्रच्छे प्र्निहोत्रादि शुभ कर्मकर्ता हम सब ( स्याथ ) हों। 


हे भगवन्‌ ! वस्तुतः (त्बभ्‌) भाप ही (सुबीरः) महावीर हैं, आप (प्रस्मयु:) हमारी 
कामता करें ॥७॥। 

भावार्थः--भ्रर्िहोत्रादि कर्म करने से मनुष्य पवित्र होता है, झ्तः उन्हें करना 
निस्य कत्तव्य है ॥७॥। 


झग्ति ताम से परमात्मा की स्तुति ॥ 

प्रशंघमानो अतिथिन भित्रियोऽग्नी रथी न वेयः । 

स्वे चेमांसो अपिं सन्ति साधवरुत्वं राजा रयीणाम्‌ ॥८॥ 

पदाथंः--हे मनुष्यो ! (प्रशंसमानः) प्रशस्त (ध्तिथि: भ) भ्रतिथि सरीखा 
( प्रश्नः ) पह परमात्म ( भिन्रियः ) सिन्नों का हित करने वाला है। 
त रथः स ) देवरथ सुर्ग्यादि के समान ( बेच्च: ) ज्ञातष्य है। हे प्रभु ! 
( छवि ) भौर (स्थे) तुझ में (क्षेधासः ) निवास करने वाले ( साधव! 
स्ति ) परहितसाषक होते हैं । ( त्यस्‌ ) तू ( श्थीणाम्‌ ) धनों का ( राजा ) 
शासक है ॥५॥। 

भावार्थ :--है भद्रजनो | उस परभपिता परमात्मा को ही पना सखा 
ब्षताप्रो । जो शुभ भ्राचरण करते हैं जो उसकी भ्राजा पालन करते हैं उन पर उसकी 
कपा होती है ॥८॥ 

प्राशीर्बाद की घाथना ॥ 


सो अद्भा दाइषध्वरोऽग्ने मत; सुभण स प्रशंर्थंः । 


स धीभिरस्तु सनिता ॥।8॥ 


पदार्थ :--हे ( झग्से ) प्रभु | जिसमे ( बाएषष्थः ) सुयज्ञ किये हुँ (षः) वह्‌ 
सद्ध) सत्य फलबान हो । (सुभग) हे परमसुन्दर ! (सः) वह (प्रहास्थः) प्रशंसनीय 
| । ( स्तः ) वह (घीभिः) विविध विज्ञानो तथा शुभकरो से युक्त (ल्तु) हो । वह 
(सनिता) सन्न दाता हो ।।६॥ 
भाार्थः--जो व्यक्ति भगवान्‌ की श्ाश्ञा में रहता है बहू निश्चय ही जगत्‌ 
में प्रशंधायोग्य होता है और प्रभुकृपा से उसे बुद्धि, घन घौर उदारता मिलती 
Ene 
उसकी प्रह्ंसा ॥ 


यस्य॒ त्वमृष्दों अध्वराय तिष्ठसि ्षयहरः स साते । 
सो अपेद्भिः सनितः स विपन्युभिः स शरेः सनिता कृल्‌ ॥१०॥ 


पदार्थ :--हे परमात्मन्‌ ! ( Nee जिस यजमान के ( झघ्वराघ ) यज्ञाथ 
‘or ) तू स्वयं ( ऊर्ष्ः तिष्ठति ) करता है ( स! ) वह ( क्षयद्द्गीरः ) 
जीबी वीर धुत्रों भादि से युक्त हो ( साधते ) संसार के सब कायं सिद्ध करता है 
ठ ) वह (सबंद्िः) भशवो से ( सनिता ) युक्त होता है (स्नः) बह (विकन्पभिः) 
से युक्त होता है ( सः ) वह्‌ ( शुरेः ) शूरों से ( घनिता ) युक्त होता है। 
इन से युक्‍त हो ( कृतम्‌ ) संसार के सब कमं सिद्ध करता है ।।१०॥ 
भावार्थ:--प्रभु कृपा से मानव, सवं सुख्ों से युक्त हो जाता है। प्रतिदिन 
उसकी वृद्धि तथा भ्रम्युदय होता है। यह संसार में मान पाकर गणनीय होता 
non 
है परमात्मा की स्तुति ॥ 


यस्यारिनवुंु हे स्तोमं चनो दधीत विशव? । 


हुच्या वा वेविषद्विषः ॥११॥ 


पदार्थे:--( यस्य ) जिसके ( गृहे ) घर में ( बिइषबा्यंः ) सर्व स्वीकारः 
योग्य ( भ्रग्निः ) सवंव्यापी ईश ( बुः ) नाना रूप वाले ( स्तोमस्‌ ) स्तोत्र को 
तथा ( चनः ) विविध झन्नों को ( दील ) पुष्ट करता है ( था ) प्रोर जो यजमान 
ए हव्या ) भोज्य पदार्थ (विषः ) विद्वज्जनों को ( देविषद्‌ ) खिलाता है, अह सवं 
सिद्ध करता है । यह पूर्व से सम्बन्धित है ।।११॥। 

भावार्थ:---वे मनुष्य धन्य हैं जिनके धर भग्निहोत्रादि कर्मों व उपासना से 


इससे प्रार्थना दिखाते हैं॥ 
विप्रस्य वा स्तुबतः संहसो यहो सक्ष्तसस्य रातिषु । 
क अबोदे बझुपरिं गतप कृधि बसों विविदुषो बच ॥१२॥ 
दशां मोर (हः के निर्माता ! हे ( बसो ) 
Pe व यहो ) हे जगत्‌ ग! हे ( ) 


संसार के उपकार में सदा लगे रहने वाले विद्वानों की आणी को 
ऊपर स्थापित करता है। श्तः स्वार्थत्याग परमार्थ में लगना ही 


td 


ऋणगवेद: मं० ८ | सरु० १६॥ 


SS Moen 


पबार्थः--( थः ) जो उपासक ( सुबक्षब्‌ ) जगत्‌ रखना में नितांत निपुण 
या अति बलणा[ली पुनः ( श्रजिरशोजिवम्‌ ) महातेजस्वी ( पारित ) परमात्मा के 
उद्देश्य से ( हव्यवातिभिः ) भोज्यान्त देने से ( नमोभिः बा ) या नमस्कारों अथवा 
सत्कारों से ब ( गिरा ) वाणी द्वारा ( श्राविवासलि ) ससार की सेबा करता $ 
उसे सब सिद्ध होता है ।।१३॥ 

भाषायः--ईश्वर के उद्देश्य से ही सब शुभ कमं करना घम है, जो लोग 
प्भिमान में पड़ ईश्वर प्रौर सदाचार को भुलाते हैँ, वे क्लेश व ऋष्ट पाते हैं ॥१३॥ 


उपासना का फल ॥ 
ज वि रे | 
समिधा यो निशिती दोशददितिं घाममिरवय अत्यः । 
विश्वेत्स धीमि! सुभगो जनाँ अति चम्नेरुदू 


पदार्थ:--( यः भर्त्यः ) जो व्यक्ति ( निशिती ) अत्यन्त तीज़ « 
प्रदीप्त भक्ति से श्रौर ( घस्य ) सीके दिये ( घासभिः ) धाः 
प्राणसहिति सभी इन्द्रियों से ( अदिलिम्‌ ) अ्रविनश्वर प्रभू च 
करता है ( सः ) वह ( घीभिः ) बुद्धि भूषित हो ( शुभग: 
सर्व प्रिय होता है गौर उस बुद्धि द्वारा ्ौर ( शुम्मे 
इत्‌ ) सब ही ( जनान्‌ ) मनुष्यों को ( शातितारिबत ) 
समर्थ होता है। यहां दृष्टान्त है--( उद्गः इब ) जैसे नौका की सहायता से मनष्य 
नदी पार करता है ॥ १४।। 3 

भावार्थ :--शुभ कर्मो ग्रोर ईश्वरीय श्राज्ञा के पालन से ६ 
उन्नति होती है ॥१॥ 


5 
t 


अनद्य बी ॐ 
नह्य की' एए 
३ मनुष्य को पूण 


शग्तियाण्य ईश्वर फी स्सुलि ॥। 
| घम्ममा Lio MLE OMEN I SY «FRY +S 
तदष्ने घुम्नमा भर यत्सासहुस्सदने छंचिदुब्रिणभ्‌ 
४; सासहु 
. || | 
मन्शु अनस्य दृढरथः | १४॥ 


पदार्थः--( ग्ने ) हे संगत प्रभु ! ( तद्‌ शुम्नम्‌ ) उस प्रकाशैमान ज्ञान 
को ( भराभर ) हमारे हृदय में लाइये ( थत्‌ ) जो ज्ञान ( सबने ) हूदयरूप भवन 


में ( कञ्चित्‌ अत्रिम्‌ ) स्थित तथा सन्तापप्रद सारे श्ञयिवेर्क को ( सासहत्‌ ) 


बिनष्ट करे घ्रोर जो ( छूः ) दुर्मति ( जनस्य ) जन के 
निवारे ॥१४॥ 

भाषार्थ :--परम पिता की प्रार्थना व विद्या द्वारा उस विवेक का उपार्जने 
करना चाहिंए जिससे महान्‌ रिपु हृदयस्य अविवेक नष्ट हो श्लौर गृहसम्बन्धी सारे 
कलह शांत हों ॥ १५ 


( अन्धस्‌ ) क्रोध को 


पुत्र: प्रार्थना का विषाष ॥ 
येन चष्टे बरुणों प्रिन्रो अंभा येन नासत्या भः 
जयं तत्ते शब॑सा गातुवित्तणा इनदरत्वोता विषे्षडि ॥१६॥ 


पदार्थः--हे प्रभो ! ( बरुशः ) राजप्रतिनिषि ( भिन्नः ) ब्राह्मण (शर्थघा) 
वैश्य ( नासस्था ) व झसत्यरहित वैद्य प्रतिनिधि ( भगः ) ्ौर भजनीय प्रतिनिधि 
{ घेत ) जिस ज्ञान से ( ष्टे ) सत्य प्रसत्य व कत्तंव्याकत्तंव्य देखते हैं और उनकी 
ब्याख्या करते हैं ( तत्‌ `) उस ( ते ) तेरे द्वारा प्रदत्त ज्ञान को ( बथस्‌ ) हम भी 
( बिधेमहि ) कामों में लगा सकें ऐसा बल दे। जो हम लोग ( शवसा ) पूरी 
शक्ति से ( गातुक्तिसा: ) भली भांति स्तोत्रों के ज्ञाता झौर ( इन्द्रत्वोताः ) तुम 
से ही सुरक्षित हैं॥१६॥ 

भावार्थ:--ऐसी 'ऋचा्नों में यह विषय सुस्पष्ट किया है कि प्रार्थयिता नर 
योग्य हैं भथवा नहीं । प्रतः पहले स्वयं प्राथंनायोग्य बने तब उससे याचना करें, 
तो ही उसकी पूर्ति संभव है ॥१६।॥ ' 


प्रभु की स्तुति ॥ 
ते घेदग्ने स्वाध्यो३'ये तवां बिम्न निदधिरे नुचक्ष॑सण्‌ । 


विप्रासो देव सुक्रतुम्‌ । १७॥ 


पदार्थ:--( म्बे ) हे ्रग्नि ! ( बिभ्र ) हे सवंव्यापक ! ( देव ) प्रभो !. 
(ते ) वे ( घ इत्‌ ) ही उपासक निश्चय ( स्वाध्यः ) भ्च्छी प्रकार ध्यान करते 
हैं घौर ( विश्नासः ) वे ही बुद्धिमान्‌ हैं । जो ( मूचक्षसम्‌ ) मानव के सारे कर्मों के 
द्रष्टा भौर उपदेष्टा और ( सुक॒तुम्‌ ) जगत्‌ के कर्त्ता ( त्या ) तुरे ( निदधिरे ) 
योगावस्थित हो हृदय में घारते हैं ।।१७।। 


सावाथं:--प्रभु को हृदय-प्रदेश में स्थान दे । अग्निहोत्रादि शुभ कमं सदा 
करे, इत्यादि का म यही है कि हम उसकी. भ्राज्ञा का सदा पालन करें। कभी 
लुब्धे ब वशीभूत होकर भी उसका अपमान न करें। तभी उसकी उपासना समझी 
जा सकती है जब उपासक भी तदनुरूप ही हो । शुद्धता, पवित्रता, भौर उदारतादि 
ईश्वरीय गुण हैं इन्हें अपने में घार प्रतिदिन इनमें वृद्धि करे ॥। १७॥। 


त इह्ेदिं सुभग त आहुतिं ते सोते चक्रिरे दिषि । 
त इहाजेमिलिग्युमंहड नं ये त्वे कामं न्येहिरे ॥१८॥ 


ददार्थ:--हे ( खुभग ) परमसुन्दर ! ( त इत्‌ ) वे उपासक 
पूजायं बेदी ( चक्रिरे) रचते हैं (त इत्‌ ) वे ही ( अदा Rs र 
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सं० ८”। झु० १६॥ 


ऋग्वेदः 


दै ( ते ) वे ही ( दिबि ) दिन प्रतिदिन ( सोतुम ) यज्ञ करगे हेतु 
है( तइत्‌ ) वे ही ( वाजेभिः ) ज्ञानों से ( महद्‌ घनम्‌ ) महाधन 
रु » हैं परमात्मा ( थे ) जो स्वभाव से (स्थे) आप में ही 
( कासम्‌ ) सब कामनाएं ( ब्येरिरे ) समपित कर देते हूँ ।।१८॥ 
आ वे लोग घन्य हैं जो सदा प्रभु की भाज्ञानुसार चलते हुए संसार 
के कार्य्यो में लिप्त रहते हैं ।।१८॥। ड 
इससे प्रार्थना करते हैं ॥ 
भद्रो Se iF ~ FN 2 [| 
भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा राति सुग भद्रा अध्वर! । 
t 
भद्रा उत प्रशस्तय ॥१९।। 
पदार्थे:--( सुभग ) हे सर्वेश्व्य्ययुक्त । ( श्राहुतः ) भाइृतियों से संतुष्ट 
( ग्निः ) भ्रग्ति ( नः ) हमारा ( भद्रः ) कल्याणप्रद हो ( रातिः ) हमारा दान 
(भद्रा) मज्जलदाता हो ( अध्वरः भद्रः ) योग मङ्गलप्रद हो ( उत ) भ्रौर 
( प्रशस्तयः ) प्रशंसा ( भद्रा ) कल्याणादायिनी हों, ऐसी प्रनुकम्पा कर ।। १६।। 
भावार्थ :--हम लोग प्रत्येक कर्म जगत्‌ के मङ्गल के लिये ही करें । हम सब, 
अनिष्ट कर्म न कर कल्याणप्रद कार्यं ही किया करें ॥११३॥ 
इससे प्रार्थना करते हैं ॥ 
Mee कणुष्य उ 2 ये ) स्‌ i ] 
भद्र मने) कृशुष्ब शृत्रतूय यचा ससस्सु सासहः । 
॥ | ह 0 ब |] 
अव स्थिरा तनुहि सूरि शतां बनेमा ते अभिष्टिभिः । २०॥ 
पदार्थ :--है सवगत प्रभो ! ( वृन्नतुय्यं ) ) महायुद्ध में भी ( मनः भद्रम्‌ ) 
हमारे मनको कल्याण पूर्ण ( छुछुष्य ) करो ( घेन ) जिस मन से आप ( समत्सु ) 
जगत्‌ भें ( साह्तहः ) सवंविष्न शान्त करते हैँ । हे परमात्मा | ( शर्घताम्‌ ) महादुष्ट 
व जगत्‌ के कण्टक जनों के ( स्थिरा ) सुदृढ़ भी ( भूरि) झौर बहुत से नगर हों तो 
भी उन्हें ( घव तनुहि ) भूमि में मिला दे जिससे हम उपासक ( ते ) आपके दिये 
इए ( भभिष्टिभिः ) ध्रभिलषित मनोरथों से ( धनेम ) सम्पन्न हों ॥२०॥॥ 
भावार्थ:--विपुलतम संग्राम में भी बुद्धिमान्‌ पने भन को न बियाड़ें घ्रौर 
सत्य से कदापि न हटे ।।२०॥ 
स्तुति का झ्ारम्भ ॥ 


ईळ गिरा मचुहितं यं देवा दूतमरतिं न्येरिरे । 
यजिष्ठं हव्यवाहन ॥२१॥ 
पदार्थः ( गिरा ) वाणी से हम ( मनुहितम्‌ ) मानव हितकारी उस श्रग्ति- 


देव के ( ईडे ) गुणों का प्रध्ययन करें ( यम्‌ ) जिस श्रग्नि को ( देवा: ) विद्वतृजन 


( इतम्‌ ) देवदूत ( घ्ररतिम्‌ ) घनस्वामी ( यजिष्ठम्‌ ) श्रेष्ठ दाता व (हृञ्यवाहनम्‌) 

श्राहुत द्रव्यों को पहुँचाने वाला ( न्येरिरे ) स्वीकारते हैं ॥२१॥ 
भावार्थ:--सनुष्य के लिये उचित है कि भग्निहोत्र इत्यादि कर्म करे घौर 

उसके द्वारा होने वाले लाभ तथा भ्रग्निविद्या का वर्णान दूसरों को सुनाए ॥२१॥ 


पुनः उसी यिय फा कथन ॥ 

तिग्मजम्भाय तरणाय राजते प्रयों गायस्युग्नयें । 

यः पिंशते घुजुतामिः सुवीर्यम ग्नि्चते मिराइंतः ॥२२॥ 

पवार्थः--( तिग्मजंभाय ) जिसकी ज्वाला बहुत तीक्ण है ( तरुणाय ) जो 
नित्य नवीन है श्रोर ( राजते ) जो सुशोभित हो रहा है ऐसे ( प्रग्नये ) प्ररिनि के 
लिये या प्रग्निहोत्रादि कर्म हेतु ( प्रथः ) विविध प्रकार के अन्नों को ( गायसि ) 
बढ़ाते हैं, यह भ्रच्छा है क्योंकि ( यः भग्नः ) जो भ्रग्नि ( सूनृताभिः ) प्रिय व सत्य 
बचनों से प्रसादित ग्रोर ( घृतेभिः ) घृतादि द्रव्यों से ( आहृतः ) भ्राहृत होने पर 
(सुवीय्यंम्‌ ) शुभ बल को ( पिझषते ) देता है )२२॥ 

भावार्थ :--हम मनुष्य भ्रन्न, पशु, सोना व भूमि भादि की वृद्धि कर घन संचित 


करें, वह केवल परोपकार के भोर यज्ञादि शुभ कर्म के हेतु ही करें। घन की क्या 
जरूरत है इसे भली प्रकार विचार कर सन्मागें में इस घन को व्यय करें ॥२२॥ 


यदीं घृतेभिराइतो वाश्चॉमरिनर्मरंत उच्वाबंच । 


असुंर इव निणिजम्र ॥२३॥ 
वः ( घृतेभिः ) घृत श्रादि से ( आहृतः ) तपित ( श्ग्निः ) श्रम्नि 
(यदि) उ शब्द करने वाली ज्वाला को (उच्चाब च) ऊचे-नीचे (भरते) 
करता है तव ( घ्रसुरः इव ) सूय्यं के जैसा ( निणिम्‌ ) निजरूप को प्रकाशित 


A 2 हद तरह सूय्यं गर्मी व प्रकाश सै संसार का उपकार करता है 
वेसे हो मिनी इस घरती पर कर्म कर सकता है यदि उसके गुणानुसार उसे काम 
में लगा सकें ।।२३॥ उस को स्यणिता 

यो हव्यान्यैरेयता मजुहितो देष आसा सुंगन्धिनां | 


विवासते बाय्योंणि स्वषवरो होता देषो अर्प ॥२४॥ 


पदाथं:--( स्वध्वरः ) जो मार्गो को भली-भांति दिखाता है क्योंकि गहन- § 


तम में भी घरिनि की मदद से मनुष्य सवं कायं करता है। ( 


हट 


) 


॥ वास कर तुम्हें शुभ मार्ग की ओर प्रवृत्त करेंगे ॥२७॥ 


भ्रादि देवों को बुलाता है (बेबः) प्रकाशयुक्त और (_भ्रमर्त्यः ) पश्रमरणधर्मा--सदा- 
स्थायी रग्नि है वह (सनुहितः) मनुष्यों के द्वारा स्थापित ब प्राहुत होमे से (हब्यानि) 
प्राहुत द्रव्यो को (ऐरयल) यथास्यान पहुँचाता है और (वार्य्यारिप) वरणीय जल भ्रन्न' 
भादि पदायं (विवासहे) देता है ।।२४। 

भावार्थः--होम से जल बरसता है ऐसी अनेक आचार्यों की सम्मति है, प्रतः 
हवनसामग्री उसके अनुकुल हो । तभी बह लाभदायक है ॥२४॥ 


इससे प्रार्थना दिखलाते हैं ॥ 
यद॑ग्ने सत्यरस्त्वं स्यामहं मिंत्रमहों अम॑त्यः । 
सहसः सुनवाहुत ॥२५॥ 


पदार्थ:--( भग्ले) हे श्रग्ति ! (मिञ्रमहुः) हे मित्रमह ! (सहसः सूनो) 
जगदुत्पादक (ब्राहुत) हे संपूजित ! (यद्‌) यदि (मर्त्यः) मनुष्य (ग्रहम्‌) मैं ( त्वम्‌ 
स्याम्‌) तु होऊ ग्रर्थात्‌ जैसा तू है बसा ही यदि मैं भी हो जाऊ तो (प्रमरत्य:) मैं भी 
न मरने वाला बन जाऊं ॥।२५।। 

पाबार्थ:--ईश्वर-उपासना से मनुष्यों में उसके गुण भी श्राते हैं भ्रतः बहू 
उपासक भी उपास्य के तुल्य माना जाता है श्रौर मानुष इच्छा भी बलवती ह्वोती है 
मतः उसके भनुसार ही यह प्रार्थना है ।।२५॥। 


न त्वां रासीयाभिशस्तये बसो न पांपरवायं सन्स्य | 
न में स्तोतामतीवा न दुर्हितः स्यादग्ने न पापया ॥२६॥ 


पदार्थ:--( बसो ) हे वासदाता ! मैं ( ग्रभिञ्ञस्तये ) मिथ्यापवाद श्रौर 
हिसा हेतु ( त्या ) तेरी ( न रासीय ) स्तुति न करूं । तथा ( सन्त्य ) है परम- 
पुज्य ! ( पापत्वाय ) पाप के लिए ( न॑) तेरी स्तुति न करू | ( में ) मेरा 
( स्तोता ) स्तुतिपाठक पुत्रादि ( श्रमतीवा ) दुष्टवुद्धि न हो ( बृहितः न ) श्रोर न 
i का शत्रु हो (झग्ने) हे सर्वगत ! ग्रौर वह ( पापया ) पाप से युक्त (न स्यात्‌) 
न हो ॥२६॥ 


भावायं!--कुत्सित कर्मो के लिए हम परमात्मा की उपासना न करें तथा हुम 
कदापि किसी के शत्रु न बनें श्रोर कलंकदाता न हों ॥२६॥ 


पितुने पुत्रः सुश्रंतो दुराण आ देवां एतु ग्र णो हुबिः॥२७॥ 


पवार्थ:--( न ) जैसे बुढ़ापे में ( पुत्रः ) सुयोग्य पुत्र ( पितुः ) पिता की 
( सुभृतः ) अच्छी प्रकार देखभाल करता है तद्वत्‌ वह परमात्मा ( ढुरोणे ) हमारे 
गृह मे भरण-पोषण कर्ता बन ( नः ) हमारे ( देवान्‌ ) क्रीड़ाशील पुत्रादि के (भ्रा) 
लिए ( हविः ) हविष्यान्न को ( प्र एतु ) बढ़ाए ।।२७॥ 


भावा्थः--हे मानव ! प्रथम तुम ग्रपना श्रन्तःकरण शुद्ध करो और हिसा 
परद्रोहादि दुष्टकमों से सवंथा भ्रलग हो जाओ्ो । तब वह प्रभु तुम्हारे हृदय व घर में 


तबाहमंग्न झतिभिंनेदिष्डामि! सचेय॒ जोषमा वंसो । 
सदां देबस्य मत्यः ॥२८॥ 5 
पदार्ष:--हे प्रभो ( बसो ) हे परमोदार ईश ! (मत्यः ) मरणधर्मा र 2 85५ 


मैं उपासक ( देवस्य तब ) सवंपूज्य श्राप की ( नेदिष्ठाभि: ) समीपवर्ती ( £ 
रक्षाओं द्वारा ( जोषम्‌ ) प्रीति ( आ सचेय ) पाऊं, ऐसी कृपा करें ॥२५॥। है 


भावार्ष:--हे. भगवन्‌ ! मुझे दुव्यंसन व दुष्टता से दूर रखो जिससे मैं सबका 
प्रिय बनूं । लोग प्रज्ञान से दुर्व्यसन ग्रोर स्वार्थ से परद्रोह में फंसते हैं, अतः सत्संग | 
तथा विद्याम्यास व ईश्वरीय गुणों को भ्रपने हृदय में धारें ।॥२८॥। 


तव॒ क्रत्वां सनेयं तव रातिभिरने तब प्रशस्तिभिः । 
त्वामिदाहु ग्रमंतिं बसो ममाग्ने इ्षस्व॒ दातंबे ॥२६॥ 


के कमं से ( सनेयम्‌ ) तेरी सेवा करने ( तव ) तेरे ( रातिभिः) दानों से 
i र ) तेरी ही ( प्रशस्तिभिः ) प्रशंसाग्रों से तुझे ही सेऊ, क्योंकि 


से ( प्रलिरते ) जगत्‌ में बढ़ता है। जिन रक्षाप्रों से ( सुबीराभिः ) कुल में 
गिर जन्मते है प्रौर ( बाजभर्मभि: ) जिन से ज्ञान विज्ञान प्रादि की पूर्ति होती 
।३०॥ 

भावार्थः जिस पर परमात्मा की कृपा. होती है वही धन-धान्य सम्पन्न हो 
लोक में प्रशंसा प्राप्त करता है ॥३०॥। 


7 तब द्रप्सो नीठबीन्वाश ऋत्विय इन्धानः सिष्णबा द्दे । 
त्व महीनाउषसामसि प्रियः क्षपो वस्तु इ राजसि ॥३१॥ 


पदार्थः--( सिष्ण ) हे सुखवषिता ! ( तब ) तेरा ( द्रप्स) द्रवणशील 
. प्रवहणशील संसार ( नीलवान्‌ ) श्यागसुखप्रद है । ( बाशः ) कमनीय है (शरियः) 
fs ऋतु भें प्रभिनव है ( इन्धानः ) दीप्तिमान्‌ ध्रोर ( आददे ) ग्रहणयोग्य है 
हम्‌ ) तू ( महोनाम्‌ ) महान्‌ ( उषसाम्‌ ) प्रातःकाल का ( प्रिय: स्ति ) प्रिय 
। ( क्षपः) राजिकी ( बस्तुषु ) वस्तुओं में भी ( राजसि ) सुशोभित है ॥६१॥ 


Nee भाबार्थः--प्रभु व उसका कार्यंजगत्‌, ये दोनों सदा चिन्तनीय हैं। वह इसी 
में व्याप्त है, उसके काय्यं का ज्ञान प्राप्त कर ही बिद्वान्‌ संतुष्ट होते हैं ॥३१॥ 


तमागन्म सोभ॑रयः सहस्न॑ऽषुष्कं स्वभिष्टिमबसे । 


सम्राजं त्रासद्स्पबस्‌ ।।२२॥ 


rs पदार्थः ( सोभरयः ) विद्या भ्रौर घनादिकों से प्रजा का भरणपोषण करने 
| ` कयाले हम उपासक ( अषसे ) रक्षाथं ( तम्‌ ) उस परमात्मा के पास ( झा घगन्म ) 
/ LN हैं। जिसका ( सहत्तमुष्कम ) अनन्त तेज है ( स्बभिष्टिम्‌ ) जो शुभ तथा 
दल हैं ( सम्राजम्‌ ) जो भ्रच्छे प्रकार सवंत्र व्याप्त हैं भौर ( त्रासदस्यथम्‌ ) 
जिससे दुष्टगण सदा भय खाते हैं, ऐसे परमात्मा को हम प्राप्त हुए हैं ॥३२॥। 


\ भाबार्थः-तात्पर्यं यह है कि हम छल कपट को त्याग दें तभी हमारा कल्याण 
द होना संभव है ॥३२॥ 

: यस्य ते अग्ने अन्ये झग्नय उपक्षितों वथा इव । 

बिपो न यम्ना नि युंबे जनांनां तव क्षत्राणिं बर्षयन्‌ ॥३३॥ 


पदार्ष :--( ग्ने ) हे सवगत ! जो ( झनन्ये ध्रग्नयः ) अन्य सुय्ये, ग्नि, 
विद्युत आदि भग्नि हैं वे ( यस्य) जिस (ते ) तेरे ( उपक्षितः) आश्रित हैं, उस 
fr: झे मैं गाता है । ( दयाः इव ) जैसे शाखाएं स्वमूल वृक्ष के प्राश्नय में हैं तद्वत्‌ । 
ब्रह्मन्‌ ! ( तब ) तेरे ( क्षत्राणि ) बल या यशों को ( वर्षयन्‌ ) स्तुति से मैं 
हुप्रा ( बिपः इब ) भनत्यान्य स्तृतिपाठक के तुल्य ( जनानाम्‌ ) मनुष्यों फे 
( छुम्ता ) सुख तथा यश को ( नि मुषे ) भ्रच्छी प्रकार पाता हैं यह प्रापकी 
हान्‌ अनुकम्पा है ॥३३॥ 

 आबार्थ-ये सूर््यादि भरित भी उसी महारिनि ईश्वर से तेज तथा प्रभा पाते हैं, 
का यशोगान कर कवि भी सुखी होते हैं ॥३३॥ 


यमादित्यासो अद्रुइः पारं नय॑थ मत्यघू । 
` सषोनां विरवेषां सुदानवः ॥३४॥ 


पदार्थ:--हे ( भह्ठुहः ) ब्रोहरहित ( सुदानवः ) हे शुभकारी ( ्रादित्याः ) 
] भाप ( बिशदेषाम्‌ ) सारे ( सघोनाम्‌ ) धनवानों के बीच (त ) 
को { पारम्‌ ) कर्मों के पार ( नयथ ) ले जाते हैं उसे ही पूर्वाषत फल 
7 पर 


:= पूवे सूक्त में घग्निवाच्य प्रभु की स्तुति वणित है, यहां प्रादित्य 

॥ कारण यह है कि घ्रादित्य नाम है भ्राचारयं का । उनकी कृपा से 
गाये सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि वे ज्ञान दाता हैं, सन्मार्ग पर ले जाते हैं 
र की भाज्ञाएँ स्पष्ट करते है ॥३४॥ 


श्राचारयो ! जिस कारण झाप ( राजानः ) सबके शासक हैं घ्रौर 
जनों को दण्ड देते हैं, प्रतएव ( कहिचत्‌ ) जो कोई ( मनुष्याद्‌ 
ठ कर्मे करता हुआ ( क्षयन्तम्‌ ) निवास कर रहा है उसे दण्ड दे । 
| (भित्र) हे ब्राह्मणप्रतिनिषि ! (प्रय्यंमन्‌) हे वेश्यप्रतिनिधि 
ऋतस्य इत्‌ ) सत्य नियम के ही (रथ्यः) नेता (स्याम) 


Fl वाले { भरताम्‌ ) मरुन्नामक सैन्यजनों को ( विद्म हि) हम श्रवश्य जानते 
§ U३ 
कः 
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पदाथः--( महिष्ठः ) परमदानी ( र्यः ) परमवन्दनीय ( स्पततिः 
सज्जन का पालन करने वाला (त्रसदस्युः) दुष्टनिवारक ( पौरकुत्स्यः ) सब जीवों का 
पालक वह परमदेव (से) मुझ उपासक को (वधूनाम्‌ पञ्चाझतम्‌) अनेक घोड़े, घोड़ियां 
तथा प्रन्य पशु (अदात्‌) देता है ॥।३६।। ज 

भावार्थ :--जो परमात्मा की उपासना शुद्ध हृदय से करता है वह सब प्रकार 
के धन-धान्य से सम्पन्न होता है, श्रतः हे मनुष्यो ! उसी की उपासना सदैव 
करो ।॥।३६।। 


उत में प्रयियोबेयियों। सुबारत्बा अधि तुग्व॑नि । 
तिसृणां संप्ततीनां श्यावः प्रणेता अचंवद्वसुदियानां पतिः ।।३७॥ 


पदार्थः सप्ततीनाम्‌ ) श्रतितीव्रगामी सदा चलने वाले (तिसृशाम्‌) तीनों 
लोकों का भ्रौर ( दियानाम्‌ ) दाताओों का (पतिः) अधिपति पालनकर्ता ( इयावः ) 
सवव्यापी परमात्मा ( उत से) मेरी ( सुवास्त्वाः ) सारे शुभकर्मो को ( अधि 
तुग्बनि ) समाप्ति पर ( प्रणेता ) प्रेरक व ( बहुः ) वासदाता ( भूषत्‌ ) हो। 
जो मैं (प्रणियोः) उसी की शोर बढ़ रहा हूं घौर (बधियोः) सदा शुभकर्मों में अनुरक्त 
हूं ॥३७॥ 
भाबार्थः--समस्त भुवनों तथा सकल दाताओं का रक्षक प्रभु भक्तों के शुभ- 
क की समाप्ति में सहायता प्रदान करता है। अतः सर्वत्र वही उपासना के योग्य 
॥।३७॥ 
प्रष्टम सण्डल में उन्नोसवां सुकत समाप्त 


चत्बारिशदूचस्य विशतितमस्य सूक्तस्य सोभरिः काण्व ऋषिः ॥ मरुतो 
देवताः ।। छन्दः-१, ५, ७ १६, २३ उष्णिक्‌ ककुप्‌ । &, १३, २१, २५ निचुदुष्णिक्‌ । 
३, १५, १७ विराडुष्णिक्‌ । ११ पादनिच्‌दुष्णिक्‌ । २, १०, १६, २२ सतः पवितः । 
८, २०, २४, २६ निचृत्‌ पंक्ति:। ४, १८ विराड्‌ पंवितः। ६, १२ पादनिचृत्‌ 
पंह्ितः । १४ आर्ची भुरिक्‌ पंक्तिः ॥ स्वरः-१, ३, ५, ७, ६, ११, १३, १५, १७, 
१६, २१, २३, २५ ऋषभः । २, ४, ६, ८, १०, १२, १४, १६, १८, २०, २२, 


२४, २६ पञ्चमः ॥। 
सेनाप्ों का वर्णन 


आ गन्ता मा रिपण्यत प्रस्थांबोनो माप॑ स्थाता समन्यवः | 
स्थिरा चिंश्ञमयिष्णवः ॥१॥ 


पबाथं:--इस सूक्त में सेन्य वर्णन है, यथा--( प्रस्थावानः ) हे सज्जनों की 
रक्षार्थ सर्वत्र प्रस्थानकारी मरुन्नाम सेन्यजनो ! ( ध्रा गन्त ) आप शरावे, सर्वत्र 
प्राप्त हो । ( भा रिषण्यत ) किसी निरपराधी को झाप न मारे भोर ( समन्यवः ) 
क्रोषयुक्त होकर ( मा अपस्थात ) भाप कहीं न रहें क्योंकि प्राप (स्थिरा खित्‌) दृढ़ 
पर्वतादिकों को भी (नम्नमिष्णबः) प्रकम्पित कर देते हैं, भ्रतः यदि श्राप ऋद्ध रहेंगे तों 
प्रजा में भ्रति हानि होगी ॥१॥ 

भावार्थः--इस सूक्त का देवता है मरुत्‌ । इस शब्द के भ्रनेक भ्रर्थ हैं । यहाँ 
सैम्यवाची है। मरुत्‌ शब्द का एक घात्वर्थ संहारक भी है। राज्यप्रबन् के 
लिए दुष्टसंहारजन्य मरुद्गण महासाधन तथा महास्त्र है, रतः इसका नाम मरुत्‌ है 
इस प्रथम ऋचा में धनेक विषय ऐसे हैं जिनसे विदित होता है कि सैन्य वर्णन है। 
जैसे ( मा रिषष्यतः ) में दिखाया गया है कि प्रायः सेन्यपुरुष उन्मत्त होते हैं, 
निरपराध प्रजा को भी लूटते-मारते हैं, भ्रतः यहां शिक्षा है कि हे सैन्यनायको ! तुम 
किसी निरपराध की हिसा कदापि न करो ।।१॥ 


सेनाएं कैसी हों यह वणित है 
बीलुपविभिमरुत ऋुशुषण आ रुट्र सः सुदीतिमिंः । 
इषा नों अद्या ग॑ता पुरुस्पृहो यज्ञमा सोंमरीयवः ।॥२॥ 


पदार्थ :--( ऋभुक्षरएः ) हे मानव हितकारी ( रुद्रासः) ड ना स | 
( षुरुस्पृहः ) हे बहु स्पृहणीय ( सोभरीयवः ) हे सत्पुरुषाभिलाषी सैन्यजनो ! भ्राप 
( बीळ्पबिभिः ) दृढ़तर चक्रादि से युक्त ( सुदीतिभिः ) सुदीप्त रथों द्वारा (श्रा 
गत ) झभाएं ( इषा ) अन्न सहित ( अद्य ) श्राज ( श्रा गत ) आएं ( यज्ञम्‌ ) 
प्रत्येक यज्ञ में ( श्चा ) पधारें ॥२॥ 

भावार्थ--सेना के लिए उचित है कि प्रजा उसका मान करे श्लौर वह प्रजा 
की रक्षा ग्रच्छी प्रकार करें॥२॥ 


सेना का बल ज्ञातव्य है यह दिखाया गया है 
विद्या हि रुद्रियांणां शुष्ममुग्रं मरुतां शिमींबताम्‌ । 
विष्णोरेषस्य मी ठहुषांघ्‌ ॥३।। 


पदार्थ :--( रुद्रियाशम्‌ ) दुःख हरने वाले ( शिमोवताम्‌ ) कत्त॑व्यपरायण 
ओर ( विष्णोः ) पोषक ( एषस्य ) प्रभिलषणीय भ्रन्नों की ( मीदुषाम्‌ ) वर्षा के 


यं यह है कि सैन्य शक्ति क्या ह उसे क्या अधिकार हैं. वह | 


कारी है, इत्यादि विषय को 
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बाहियें । वे सैन्यजन दुष्टों को शिष्टता सिखाएं 
जाहि सखाएं । और यदि वे झपनी दृ 
त्यागें तो उनके घन से देश का हित साधन करें ॥ ३। प 


सेना का बरन ॥ 
वि हीपानि पाप॑तन्तिष्ठंइ चछुनोभे युंब्त रोद॑सी । 


घर ।_ ~ 
म्र घन्वान्यरत शुभ्रखादयो यदेज॑थ स्वभानवः ॥४॥ 


पदार्थः (शुश्रखादयः ) हे शोभनायुधो ! ( स्वभानवः ) हे स्वप्रकाश ! हे 
स्वतन्त्र ! (यद्‌) जब (एजथ) श्राप भयंकर रूप धारण कर संसार को कॉगते हैं 
तो ( द्वीपानि ) द्वीप द्वीपान्तर ( वि पापतबु ) नितांत लरजने लगते हैं। (तिष्ठत्‌) 
स्थावर वस्तु भी ( बुच्छुना ) दुःखयुक्त होती है ( रोदसी युजन्त ) चुलोक तथा 
शिवी भी दुःखयुक्त होती है ( धन्वानि ) जल स्थल भी ( प्ररत ) सूख जाते 
हैं ॥४॥ 

सावार्थः--राजसेनाग्रों की नियुक्ति सदा प्रजा की रक्षार्थ ही की जाती है, 
इसी कायं में सदा धर्म पर वे डटी रहें ।।४॥ 


सेना के गुण ॥ ॥ 
अच्युता चिट्ठी अज्मञा नानदति पर्थतासो वनस्पति! | 


भूमिर्यामेषु रेजते ॥५॥ 
पदार्थ:--हे सैनिको ! ( बः ) भापके ( भ्रमन्‌ ) चलने से (ध्रच्युतालित्‌) 
सुदृढ़ भोर भ्रपतनशील भी ( पर्बतासः ) पर्वत ( वनस्पतिः ) तथा वृक्षादिक भी 
{ नानदति ) गुजित होने लगते हैं ( यामेषु ) ग्राप के गमन से ( भूमिः ) पृथिवी 
भी ( रेजते ) कांपती है ॥५॥ 
भावार्य:--इस मन्त्र में यह बताया गथा है कि यदि सेना उच्छु'खल बन जाय 
तो संसार की विपुल हानि होती है, श्रतः उसका शासक देश का परमहितषी श्रौर 
स्वार्थविहीन होना चाहिए ॥५।। 


अमांय वो मरुतो यात॑वे घौजिहीत उत्तरा शृहत्‌ । 
यत्रा नरो देदिंशते तनूष्वा त्वक्षांसि बाहोंबसः ॥६॥ 
पदार्थ :--( भरुतः ) हे मरुद्गण ! ( घः ) श्राप लोगों के (श्रमाय यातथे) 
बल के कारणा स्वच्छन्दपू्वंक गमन हेतु ( धोः ) ्रन्यान्य जिगीषु वीर पुरुष (बृहत्‌) 
बहुत स्थान श्रापके लिये छोड़ ( उत्तरा जिहीते ) प्रागे बढ़ जाते हैं ( यन्न ) जिसके 
निमित्त ( नरः ) जननेता तथा ( बाह्लोजसः ) भुजबलघारी भाप ( तनूषु ) शरीरों 
में ( त्वक्षांसि ) आयुष ( आ, देदिशते ) सजाते हैं ॥६॥ 
भावार्थ :--जो प्रच्छे सैनिक होते हैं उनसे सभी डरते हैं, क्योंकि बे निःस्वार्थ 
आर जनहित के लिये युद्ध करते हैं ॥६॥ 
सेनाएं कसी हों ।। 
- . हो [] 
स्वधामलु शरियं नरो महि त्वेषा अमवन्तो ३षप्सबः । 


|] 

बईन्ते अहुतश्ववः ॥७॥ 
पदार्थ :--( नरः ) ये जगन्नेता मरुद्गणो ! ( स्वघाम्‌ भ्रनु ) जब देश 

रक्षा करते हैं तब ( महि ) नितांत ( शयम्‌ ) शोभा को ( बहुन्ते ) प्राप्त करते 
हैं, वे कंसे हैं ( त्वेषा: ) प्रत्यन्त प्रकाशित, पुनः ( भ्रमवन्तः ) परम बलिष्ठ, पुनः 
( वृषप्सबः ) जिनके रूप से करुणा टपक रही हो, पुनः ( प्रह्न तप्सवः ) अकुटिल- 
डों ॥७।। 
A भावार्थः--सेना के लिए उचित है कि वह भ्रपने देश की सभी विधि से रक्षा 
करे, सैनिक स्वयं अपने भ्राचरणा से दीप्तिमान्‌ प्रौर करुणानन्द हों और उनका 


प्रत्येक कार्य्यं सरल हो ॥।७।। 
वे कंसे हों .? 


गोभिर्वाणो अंब्यते सोम॑रोणां रथे कोशे हिरण्यये । 


गोब॑न्धवः सुजातासं इषे शुजे महान्तों नः स्परे चु ॥८॥ 


पदार्थः--( सोभरीणाम्‌ ) मनुष्य जाति का भली भांति भरणपोषण करने 
बाले सैनिकों का ( वाणः ) बाण (हिरण्यये ) सुवर्णमय ( रथे कोशे ) रथस्थ कोश 
में ( गोभिः ) शब्द से ( भ्रज्यते ) ज्ञात होता हैँ। अर्थात्‌ वीरजन जब बाण चलाते 
हैं व घनुष का शब्द होता है तब प्रतीत होता है कि रथ पर श्रनेक बाण हैं। 
( गोबन्धवः ) पृथिवी के बन्धु ( सुजातासः ) शोभनजन्मा कुलीन व ( महान्तः ) 
महान्‌ ये मरुद्‌ ( नः ) हमारे ( ईषे ) श्रन्त हेतु ( भुजे ) भोग हेतु ओर ( स्परसे ) 
प्रीति हेतु ( नु ) शीघ्र हों ॥५॥ 

भावार्थः--वीर पुरुषों का कर्तव्य है कि सदा जगत्‌ का उपकार करें । वे 
प्रजा के क्लेशों को मिटाने के लिये सदा प्रयत्नशील हो ॥८॥ 


प्रतिं बो वृषदष्जयो इृष्णे शर्धाय मारताय भरष्वम्‌ | 


हव्या वृष॑प्रयाव्णे ॥९॥ 
पदार्थ:--( वृषदञ्जयः ) हे शुभ श्राचरणायुक्त प्रजाजनो ! (बः ) श्राप 
( सारताय ) se के लिये ( हव्यानि ) 
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२० ॥। 


( प्रतिभरध्वस्‌ ) रक्षा के बदले में दें । ( बृष्णो ) जो मरुद्गण रक्षा ग्रौर धनादि 
की वर्षा करते हैं ( शर्घाय ) जो भाप लोगों का बल है और ( बृषप्रधाव्णें ) जिनके | 
नायक वृषवत्‌ बलिष्ठ हैं ॥।६।। 


भावार्थः--भगवान्‌ का उपदेश है कि सेना देशहित में रत हो श्रोर प्रजा 
उसका भरणा पोषण करे ।।६॥ 


वृष णश्वेन मरुतो वृषपसुना रथेन वर्षनामिना । 


आ श्येनासो न पश्चिणो वर्था नरो हुव्या नों बीतयें गत ॥१०॥ 


पवार्थे:--( नरः ) हे जन नेता ( भकतः ) मरुद्गण श्राप ( नः ) हमारे 
( हव्या ) सारे पदार्थो की ( बुथा ) अनायास ( बीतये ) रक्षार्थ ( ०, गा रथ 
पर चढ़कर ( श्रा गत ) भ्राएं। कैसा रथ हो ( बृषणाइवेन ) जो बलिष्ठ श्राववों से 
त हो ज en ) हः की pe ms पुनः ( वृषनाभिना ) जिसके 
ष्यस्थान भी घनादिवर्षक हों । (न ) ज॑ : ) श्येन नाम के b 
पक्षी बड़े वेग से उड़ते हैं ।।१०।। न 


भावार्थ :--प्रजा के कार्य में किञ्जित्‌ भी बिलम्ब सैनिक जननेता न करें 


गौर झपने साथ नाना पदार्थ लेकर चलें । जहां जैसी भ्रावश्यकता प्रतीत हो वहां वैसा 
ही करें ॥१०॥ 
समानसब्ज्येषां वि आंजन्ते रुक्मासो अधि बाहुषु । 
दर्विद्यतत्यष्टयं: ॥११॥ 

पदार्थ :--सेना एक प्रकार की हो यथा--( एवाम्‌ ) इन मरुद्गणों की 


( प्रश्जि ) गति ( समानम्‌ ) समान हो । यथा ( रुक्मासः ) श्रन्यःग्रन्य सुवर्णमय 
भ्राभरण भी समानरूप से ( बि भ्राजन्ते ) शोभित हों। दा ( बाहुषु प्रधि ) 


बाहुप्रों पर ( ऋष्टयः ) शक्ति आदि नाना भ्रायुघ भी से ( दविद्युतति 

नितांत शोभित हों ॥१ | i E ` 
भाषार्थ:--तात्पयं यह है कि सेना विभिन्‍न प्रकार के श्रस्त्र-शस्त्रों से युक्‍त 

हो, किन्तु उनका गणवेश एक ही हो ॥।११।। 

त उग्रासो वृषण उग्रबाहवो नकिष्टनुषु येतिरे । 

स्थिरा घन्बान्यायुघा रथेषु वोऽनोकेष्बधिश्रियः ॥१२॥ 


पदार्थ:--पुन: सेनाजन कंसे हों, बताया गया है--(ते) वे सेनाजन (उग्रासः) 
सभी कार्य्यो में परमोद्योगी हों, पुनः ( वृषणः ) शान्ति, रक्षा, घन आदि की वर्षा 
करने वाले हों, पुनः ( उप्रबाहबः ) बाहुबल से उग्र हों या जिनके बाहु सदा सर्ब- 
कार्य हेतु उद्यत हों, किन्तु ( तनषु ) निज शरीर के भरण्‌-पोषणार्थ ( नकिः ) 
कदापि न ( येतिरे ) चेष्टा करें, क्योंकि उनके पोषण की चिन्ता प्रजा किया करें । 
तया हे मरुद्गण ! ( बः ) प्रापे ( रथेषु ) रथों पर ( प बु व 

( ध्रायुघा ) बाण आदि प्रायुध ( स्थिरा ) हृढ़ हों जिससे ( bh )’e 
सेनाओं में ( श्रियः ) विजयलक्ष्मी को पाएं ॥१२॥ 
भावार्थ :--सै निक परमोद्योंगी होने चाहिए । वे अपने शरीर की चिन्ता न करें, 
क्योंकि यह कार्य जनता का है। वे अच्छे-म्रच्छे श्रस्त्रों से सुशोमित हों ॥१२। 


येषामर्णो न सप्रथो नाम स्वेषं दश्वतानेकमिङ्कुजे 
बयो न पिश्य सह! ॥१३॥ 


भावार्थः --सैनिक ऐसे शुद्धाचारी होने चाहिएँ कि जिनके नाम की 


व्याप्त हो और वे ऐसे प्रजाहितकारी हों फ्रि सब उनसे अपने घन के समान लाभ 
हो सकें ॥ १३।। 


तानबन्द्स्व मरत॒स्ताँ उप॑ स्तुहि तेषां हि घुनोनाम्‌ । | 
अराणां न चरमस्तदेषां दाना म्वा तढेषाम्‌ ॥१४॥ ` 


Ee ७७४४७थआ 
.... झुभगः स॒ वं ऊतिष्वास पूर्वा मर्तो व्युंशिषु । 
ञो वां नूनमृतासंति ॥१४॥ 


( था नलस ) प्रवश्य ही ( यः ) जो धन ( अससि ) आप का होकर 
सदा सुखी होता है--यह सन्देह से परे है।।१५॥ 


भाषार्थ:--जो देश सेनासे सुरक्षित हैं, बहाँ सभी जन सुखी रहते हु। सेना के 


` लिए उचित है कि बह लोभ, काम, कोष, भौर प्रपमानादि से प्रेरित होकर प्रजाओं 
में कोई उपद्वव न करे, किन्तु प्रेम से प्रजा को प्रभय करे ॥१४॥ 


यस्यं बा यूयं प्रति वाजिनों नर॒ आ हुव्या दीतये गश । 
अभि ष घुभ्मेर्त वाज॑सातिभिः सुम्ना वो धूतयो नशत्‌ ॥१६॥ 


भाषार्थः--सेनाधों के लिए उचित है कि वे प्रजा के घन शीर सुखों का 
घोषण करे सौर उसकी रक्षा करें ।।१६।। RT 


यथा शरस्य छनवों दिवो वशंत्यसुरस्थ बेघसः । 
 दुदानस्तथेदंसत्‌ ॥१७॥ 


पदार्थः-हे मानवो ! वे सेनिक (रुव्रस्य सूनवः) प्रभु पुत्र हों प्र्थात ईश्वर- 

अक्त हों (दिवः) सुस्वभाव वाले (असुरस्य) भक्तों के (बेघस:) रक्षक हों तथा (य॒वानः) 

ड्ग हों ( यथा ) जिस प्रकार यह कायं सिद्ध हो ( तघा इत्‌ ) वेसा ही ( झसल्‌ ) 
हो॥१५७॥ 
सााबार्थः-यही रुद्रादि शब्द से संनिकों का लक्षण वर्णित है । प्रथम रुद्रसुनु 

पद व गया है कि न नव छ i हो सकते हे वेसे ही सैनिक 

. हैं घोर प्रत्येक उत्तम काय्यं कत्त र युवा हैं । युबक सेना में रि 

is ड में समर्थ हैं उतने वद्धादि नहीं ।।१७॥ डर wi 


ये चोहेन्ति मरुतः सुदानंवः स्मन्मीढ्षश्चर॑म्ति ये। 
अतंरिचदा न उप वस्य॑सा हुदा युर्वान जा वषुष्वष ॥ १८॥ 


ऊ पु नबिष्ठया बृष्णः पावको अभि सोभरे शिरा । 
गा इंद चकुषत्‌ ॥१९॥ 


._ पदार्ष:--( चक्कं षत्‌ ) किसान ( थाः हब ) जैसे युवा दलों का प्रशंसक हो 
काय्यं में ता ज क ) Ei क वाले जन ! 
>> है दाता ( पायकातु र तेजस्वी सैनिकों 

च्छी रीति से ( प्रभिगाय ) प्लादर करें घ्रौर काम में 


जन जैसे क्षेत्रोपकारी बैल इत्यादि को भली-भांति पालते 
हैं, वेसे ही प्रजा सेनाधों को पातले प्रौर उनसे काम 


बन्द॑स्व म॒रुतो अहं ॥२०॥ 


E भाप (. 
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SS 
श्रभिभवकारी हैं उन (बृष्णः) वर्षाकारी (खब्द्रान्‌) भ्ानन्ददायक ध्रौर ( सुभवस्तमान 
प्रतिशय यशस्वी ( स्रुतः ) सैनिकों की (अह) ही (न) इस 3 र्‌) 
कीति गाइये ।!२०।। ( (न) इस समय ( वन्दस्व ) 


भाबार्थ :--ऐसी सेनाएं ही प्रशंसा के योग्य हैं जो श्रपना काय री 
करें ।।२०।। उम 


|] ~ i 
यावशषिद्धा समन्यवः सजात्येन भर्तः सब॑न्धवः । 
रिहुते कछ? मिथः ॥२१॥ 


पदार्षः--(ससम्यबः) हे समान तेजस्वी क्रोधी (सरतः 
शिष्टरक्षक तनिकी ! धाप २ । प्राप ld सर esi 
ह्‌ स्थेन) समान जाति से 
(सबन्ववः) समान बन्धुत्व को प्राप्त यह (गाः चित्‌ ध) यशोगायिका प्रजा (ककः 
प्रपने-भपने स्थान में (भिथः) परस्पर (रिहते) प्रेम रत है। गी मेघ आदि पशु भी 
प्रानन्दित हैं ॥ Et न 


भावार्थ :--प्रजाजन सेनाश्रों द्वारा देश की रक्षा से परम सखी श्लौर प्रेमी 
हो रहे हैं । भ्रथवा पशुजाति में भी परस्पर प्रेम है ॥२१॥ 


॥५) कप 
सतरिच्दो नृतवो रुक्मवक्षस उप॑ आतुस्वभाय॑ति | 
षि ] 
अधि नो गात मरुतः सदा हि व आपित्वमस्ति निधि 


पदार्थः ( नुतः ) हे प्रजारक्षक नाचने वाले । ( ल्क्मवक्षसः ) हे सुवणं- 
भूषरा भूषितवक्षस्थल सन्यजन ! ( अतं: थिल्‌ ) साधारण जन ( यः) झाप 
के साथ ( आतृत्वम्‌ उप श्ायति ) भ्रातृत्व पाते हैं इस कारण ( नः ) हम प्रजाओं 
को ( घ्रषि गात ) अच्छे प्रकार यथोखित उपदेश दें । (नर्त: ) हे मर्दूगण ( हि) 
जिस कारण ( बः ) भ्रापका ( झापित्वम्‌ ) बन्धुत्व ( सदा ) सदा (निश्रुवि अस्ति) 
निश्चल है ॥२२॥ 

भाजार्थ:--सेनिकजनों को सब का प्रिय होना चाहिए शौर यथोदित कर्तव्य 
भी लोगों को समझाना चाहिए ।।२२॥ 


मरंतो सारंतस्य न आ भेंपजस्य बहता सुदानव! । 
ययं सखायः सप्तथः ॥२३॥ 


एदार्थः--( सुदानवः ) हे शुभ दानयुक्त। (सखायः) हे सखाओ ( सप्तथः ) 
रक्षा के लिए इधर-उधर गमनशील ( अर्तः ) मरुतो ! (यूयम्‌) धाप (स्रारुतस्य) 
अपने सम्बन्धी ( भेषजस्य ) विभिन्न प्रकार की घ्रोषघ ( घा बहुत नः ) हमारे उप- 
काराथ लाएं ॥२३।। 


भ्ाबार्थः--प्रजा की भलाई के लिए विविध ओऔषधों को प्रस्तुत करना भी सैनिकों 
का प्रमुख कार्य है ॥।२३।। 


याभिः सिन्धुमवंथ याभिस्तू्षेथ याभिंदेशस्थथा क्िविश्‌ । 
मयों नो भूतोतिर्सिंमंयोश्ुषः शिवोभिंरसचद्‌्ठिषः ॥२४॥ 


एदाथः-हे सैनिको ! ( याभिः ) जिस रक्षा और सहायता के द्वारा आप 
( सिन्षुभ्‌ ) समुद्र की ( बघ ) रक्षा करते हैं ( याभिः ) जिन उपायों द्वारा 
( तूर्घथ ) शात्रु्ों का नाश करते हैं ( याभिः ) जिस सहायता से ( क्रिविस्‌ ) 
कूप बना बनवाकर प्रजा को ( इक्षस्यथ ) देते हैं। ( मयोभुष: ) हे सुखदायक 
( प्रसचद्विषः ) हे शत्रुरहित मरुद्गरा ! श्राप ( शिवाभिः ) उन कल्याण करने 
वाली ( ऊतिभिः ) रक्षाप्रों से ( नः) हम जनों को ( भ्यः भूत ) सुख पहुँ- 


| खावे ॥२४॥ 


भावा्ं:--सागर में ब्यापारिक जलयानों को रक्षा नितान्त भ्रावश्यक 
होती है प्रतः वेद का कथन है कि समुद्र की रक्षा करन] भी सेमिकों का कत्तव्य है। 
तथा कुप्रों में सदा जल रहे प्लौर उसमें शनुगण -विषादि पदार्थ न मिला पाएं, भतः 
उनकी रक्षा का भी निदेश है ।।२४।। : 


यस्सिन्शौ यदसिक्न्यां यरसंश्॒दरेइं मरुतः सुष हिवः । 
यत्पबतेषु मेषजष्‌ ॥२५॥ |! 


पदार्थ:--सेनिकों के लिए विभिन्‍न कत्तंव्यों का उपदेश है। ( शुबहिषः ) 
रक्षारूप महायज्ञ के कर्ता (मर्तः) मरुत्गण ! (सिन्घौ) प्रवाहित जलाशयो में (यत्‌) 
जो (भेषजम्‌) भ्रौषधि है । ( यत्‌ ्रसिक्यां ) कृष्ण जलवाली नदी में जो शोषधि है, 
(समुद्रेषु) समुद्रों में (यल्‌) जो झौषधि प्राप्य है भ्रौर (प्षतेषु) पव॑ंतों पर (यत्‌) जो 
झौषधि है उसे प्रजा के हित के लिए लाझो ।।२५।। 


साबार्धः-सेतिकों का कत्तव्य यह भी है कि भोषधियों का संग्रह 


करें ।।२५।। 


_ बिश्व पर्यन्ता विस्या तन्या तेनां नो अघिं बोचत । 
मरत आतुरस्य न॒ इष्कर्ता बिहंतं धुनं॥ २६॥। 
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पदार्थ:--( भरद्त: ) हे स॑निको ! (ह वेक्‌): त है भीते त ते मिलें इए (मधी 
देखते थे जानते हे fa र र MN ` (विश) सारी घ्रौषधों को ( पश्यम्तः ) | रहे, है इसी तरह हम सब (ते) तेरे (सेरे) दूष, दही पदार्थों से मि हुए (मघौ) 
शु ) स्थापित करो ्रोर (तेन) 
i उपदेश दें । हे सैनिको ! हम में (भ्रातुरस्य) जो रोगी हो उसके ( र्पः ) पापजनित भावार्थ:-- जीव मनुष्य-शरीर पा नाना भोग भोगते हुए नितान्त घानन्द 


रोग को (क्षमा) दूर जैसे भी हो आप करे घ्रौर (बिहव घम्‌) टूटे अङ्क ( पुनः ) फिर 
( इष्श्तं ) भ्रच्छी तरह पूर्ण करो ॥।२६॥ 

भावायं:--तात्पये यह है कि सैनिकों का एक आवश्यक कार्य चिकित्सा करना 
भी है॥२६॥ 


सहित. परभात्भा द्वारा बनाए संसार में.विश्राम कर रहा है ग्रतः भगवत्‌ स्तुतिःधराथंना 
उचित ही है ॥५॥ 
प्रार्थना का बिषय ॥ 


अच्छा च स्वेना नम॑सा वदामसि किं दवहुित्रद्वि दीधयः । 
सन्ति कामासो हरिवो दुदिष्ट्वं स्मो व॒यं सन्ति नो धियः ॥६॥ 


पदार्थ:--( भच्छा ज ) और भी ( एना नमसा ) इस नमस्कार से ( त्था | 
वदा ) तेरी बार-बार प्रार्थना करते हैं (किम्‌) किस कारण तू (मुहुः थित्‌) भूयो › 
भूयः ( बिदीचयः ) चिन्तित है । ( हरिय: ) है संसारीय ( कामाः सम्ति ) हमारी 
भ्रनेक कामनाएं हुँ ( त्वम्‌ दबिः ) तू दाता है ( चयम्‌ स्मः ) हम तेरे हैं ( नः 
धियः ) हमारी क्रिया वज्ञान ( सन्ति ) विद्यमान हैं प्रतः तुक से याचना करते 
हैं ॥६॥ 

भावायं:--मानव हृदय में श्रनेक कामनाएं हैं, इनमें से हितकर तथा शुभ काम» 
नाभों की परमात्मा पूर्ति करता है ॥६॥ 


उसका क्षा करना मभीष्ट है ॥ 


पष्टस भण्शल सें बीसबां सूक्त समाप्त ॥। 
ग्रथ घष्टादशचंस्येकर्विधतितमस्य सूक्तस्य सोभरिः काण्व ऋषि:॥ १-१६ 
इन्द्रः । १७, १८ चित्रस्य दानस्तुतिदेबता॥ छन्दः--१, ३, १५ विराडुष्णिक्‌ । १३, 
१७ निचूदुष्णिक्‌। ५, ७, ६, ११ उष्णिक्‌ ककुप्‌। २, १२, १४ पादनिसद्‌ पंक्तिः । 
१० विराट्‌ पङ्क्तिः ¦ ६, ५, १६, १८ गिपृत्‌ परिक्तः। ४ भुरिक्‌ पडि बतः ॥। 
प्वरः--१, ३, ५, ७, ९, ११, १३, १५, १७ ऋषभः। २, ४, ६, ८, १०, १२, 
१४, १६, १८ पञ्चमः ॥ 
पुनः परसदेष की ल्लुलि ॥ 
वयश्च त्वा | पड इ! हर कश्चि रन्तो hl 
वयु त्बामपूञ्यं एथुर न कश्चिङ्भरन्तोऽवृश्यवः | 
LN खि | Se 
चाज चित्र हबामहे ।।१॥ 
पदार्थः--(अषु्येः) हे भरपूवे | (एवाभ्‌ उ). तुझे ही (यस्‌) हम सब मिलकर 
(हवामहे) पुकारते हुँ जो तू ( धाजे ) विज्ञान के लिए (बित्रम्‌) भ्राश्चर्य है भौर हम 
सब ( कञ्चित्‌ ) कुछ भी ( ल्यूरम्‌ ) दृढ़ वस्तु ( च भरन्तः ) रखनेवाले नहीं किन्तु 
(श्वस्यवः) आपसे रक्षा की कामना करते हैँ ॥१॥ 
भावार्थः - ग्रपुव्यं जिसके जैसा कोई नहीं वह भरपूर है। बेद में भ्रपूव्यं 
होता है । “वाज” अनेकार्थक शब्द है। ज्ञान, भरन्त, युद्ध गमन भ्रादि इसके प्रनेक 
अर्थ हैं ॥१। 


नूत्मा इदिन्द्र ते बयमती अंशम नहि न ते अद्रिवः । 
विद्या पुरा परीणसः ॥७॥ 


पद्रार्थ:--( इन्द्र ) हे प्रभु! ( प्रद्रिथग ) हे संसार की रक्षा करनेबाले यद्वा 
हे संसारी ! हम उपासक ( ते ) तेरी ( ङतो ) रक्षा में (नूत्नाः इत्‌) नूतन ही हैँ 
(नहि) यह नहीं किन्तु प्राचीन भी हैं। ( पुरा ) पूर्वकाल से ही (परीणसः ते) तुम 
नितांत उदार (बिषय) जानते हैं (नू) ह ots है ॥७॥ i 
र साधार्थः-परमात्मा की सदा रक्षा होती श्राई है, बह ग्रसीम उदार है, 
वही सेव्य है थह इसमें प्रवशित है ॥ व ७ हा द दै 
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उप॑ त्वा कन्नूतये ख नो शुवोगश्च॑क्ास यों षद्‌ । इचे माता रड ट a 

रवामिद्ध'यौवितारं बशुमहे सखाय इन्द्र सानुसिण्‌ ॥२॥ विद्या संख्स्वग्रुत शरं भोज्य (मा ते त मे | 

पदार्थ :--( इन्र) हे इनर ( ऊतषे ) रक्षां ( र्मनु ) प्रत्येक शुभ काय में उतो समस्मिन्ना शिशोहि नों बस्चो वाजे सुशिग्र गोमति ॥॥८॥ 
( स्वा ) तुझे (उप) भाशय बनाते हैं। ( ये) जो इस | बधत ) सबं विष्त पवार्थ:--( शुर ) हे शूरवीर ! ( उत ) गोर ( सलित्वम्‌ विद्य ) तेरी 
बिनाशक है ( युधा ) जो सदेव एकरस व ( उग्रः ) उग्र है ( सः ) वह ( नः ) हमें | भत्रता हम जानते हैं। ( बछ्चितु ) हे दण्डघारी ! ( भोज्यम्‌ ) तूने जीवों को जो 
{ चक्राम ) प्राप्त हो । श्रथवा हमें उत्साह दो । हे इन्द्र! ( स्वाम इत्‌ ) तुमे ही नाना भोज्य पदार्थ प्रदान किये हैं उन्हें भी हम जानते हैं। हम ( ते ) तेरी 
हुम ( अवितारम्‌ ) पना रक्षक तया (सावलिस्‌) सेवनीय (सलायः) हम मनुष्यगण ५ ( हा ) उम् मित्रता व भोज्य पदार्थं को ( प्रा ) सब प्रकार ( ई महे ) चाहते हैँ । 
(ववृषहे) मानते हैं ॥२॥ ) ( उतो ) ध्रौर ( बसो ) हे बसो ! ( सुश्षिप्र ) हे सुशिष्टजन पूरक ! ( नः ) 


कर ( तबूबु ) प्रापके शरीरस्त्रूप हम में ( झाबि- f मधुर (सदिरे) दयानन्द स्रष्टा (बिबक्षणे) इस संसार में प्रानन्द से (सीइन्तः) बैठे हैं 
उपसे (नः) हमें कर्तव्याकर््त्य का ( प्रधियोषत ) अतएव तुम्हारी स्तुति करते हैं ॥५॥। 


र भावार्य:--हे मनुष्यो ! जिस प्रकार हम ऋषिगण उस परमात्मा की उपासना हुम को ( गोम्रति ) गवादियुक्त ( समह्मिन्‌ बाजे ) समग्र घन श्रौर विज्ञान में ( झा 
करते हैं उसी प्रकार श्राप ME: क i 2 शिशीहि Ri ai हम नीरां के नोग हर तहका (ताव प 
आ यांहीम इन्दुषोइषपते योपश उबशपते । १ फिर भो हम जीव बिकल ees भ ॥5॥ 
सोमं सोमपते पिच ॥३' मिद 
पदार्थ :--( ध्रइवपते ) a ] - Use | Mo यो नं इदमिदं पुरा श्र बए्यं आनिनाथ्‌ तञ्चुं ब? स्तुषे | 
चते) क्षेत्रपति ! (सोमपते ) हे सोमादि लताथओं के स्वा इम्दवः मा J 
ए ग्रापकी हैं (Gs) उनकी सा प्राप प्राएं ्ोर (सोग्रम्‌ विद्र) सोमादि सखाय इन्द्रमूतये In भ 
पदार्थों पर कृपा कर उनको रक्षा कर ॥।३॥ तों एदार्थ:--( सख्नायः ) हे सखाश्रो | (यः) जो परमात्मा (नः 
भावाथं:--उपजाऊ भूमि ही उवं कहलाती है । परमात्मा हमारे षणु, खेतों सुख हेतु (बुरा) ह के में ही / Ue aL हे 
ब्र लताओों की भी रक्षा करता है ।।३॥ भौर इन पदार्थों को ( प्र श्राविनाय ) लाया है (तम्‌ ड इस) उसी की (बः ऊतये) | 7 
बही स्तवनीय है यह बतलाया गया है ॥ तुम्हारी रशा (स्तुषे) ग्या मू हैं ॥९॥ ना । 
वृं हि त्वा बंधुमन्तमबन्धवो विप्रास इन्द्र येमिम । कत्ल धो र व नही शा ° 
गहि विषवंरि सोमपोतः 
या ते घामानि वषभ ते मिरा गहि विश्वेभिः मे ॥४।' है पे गुल कीतंनीय हैं ॥ 
~ . सस्वर्ति . 
ईः एण ) हे म (बन वाः भणत ह (म) हयशचं सत्पतिं चषणीसह स हि ष्मा यो अभन्दत। | 
बन्घुओों से रहित हैं। और तु ( बन अवात्‌ र शतश्न्‌ 
का थे रह ही Mee oe न गत ग्रा तु नः स बयति गव्यमइब्य स्तोठस्यों मषबां शतम्‌ १० 
तेरे जितने संसार हैं ( तेभिः. विश्वेभिः ) Ms उ नदा के सहित पदार्थे:--( सः हि स्म ) वही व्यक्ति परमात्मा का पूजक है ( -] 
विद्यमान ( सोमपीतये ) सोमादि पदार्थों को कृपादृष्टि से देखने हेतु ( आगहि ) a स रा बास र र 
हः Pt तो भाई, पुत्र, परिवार श्रादि बन्धु-बान्घव सब के न्यूनाधिक ५ सह्‌) दुष्टअन शासक है इसलिए ( सः मघा ) श्रेष्ठ घनसम्पन्न वह प्रभु 
होते हैं, तथापि वास्तविक बन्धु परमात्मा ही है ।।४॥ विविध (गव्यम्‌) गोगुक्त (श्रदव्यम्‌) श्रश्वयुक्त घन (नः स्तोतृम्यः) हम स्तृतिप 
बहू नमस्क्रारयोग्य है यह इससे प्रदर्शित हैं ॥ दबोस, बाद ९७३२ - 


सीदन्तस्ते बयों यथा गोश्रीते मधी मदिरे विवक्षणे 


अभि त्वामिव नोलुम) ॥५॥ | 
म: हे सबंद्रष्टा | ( त्याम्‌ ) तुझे हम सब ह 
p राई तिक है (का बबः 


a :-2935- 


DAs MNES 


१९२ 


पदार्थ:--(बृषभ ) ह सकल मनोरथ पूर्ण करने वाले ! (गोमतः) पृभियीपति 
मनुष्य के (संस्थे) संग्राम में (इबसम्तम्‌) घ्रतिशय क्रोध से हांपते शन्रुप्रों को (युल) 
सहायक ,त्बया ह्‌ स्वित्‌) तेरी ही सहायता से (प्रति ब्रुवीमहि) प्रत्युत्तर देते हैं भर्थात्‌ 
हैरी ही सहायता से उन पर विजय पाते हैं॥ ११॥ 

साबाथं:--जो व्यक्ति परमात्मा को ही भ्रपना प्राश्रय बनाते 
दाजुभों पर भी विजय प्राप्त करते हैं ॥११॥ 


उसको छृपा से ही जय होती है ॥ 
ज्येस कारे एंर्हृत कारिणोऽभि तिंष्ठेम दूदर्ः । 
नृभि त्र हुन्यामं श्याम चावेरिन्द्र प्र णो घियंः ॥१२॥ 


एदार्थ:--( पुरुहृत ) हे बहुतों द्वारा ्राहुत ! हे बहुपूज्य ! हे सर्वनिमन्त्रित 
( कारे ) संघर्ष मे ( कारिणः ) हिसा करने वालों को ( जयेस ) विजय करें 


हैं वे महान्‌ 


बृद्य: ) दुमंति पुरुषों को ( घ्रभि तिष्ठेम ) पराजित करें ( बृत्नरम्‌ ) विध्नों को / 
नृभ्षिः ) पुत्र इत्यादि के साथ ( हष्यामः ) हनन करें, इस तरह शत्रुओलों व विध्नों | 
( नः) हमारी $ 


को हुटा कर ( शूशुयाम ) जगत्‌ में बढ़ें। ( इन््र ) हे इन्द्र ! 
( षिः ) बुद्धियों व क्रियाशों को ( ध्रावेः ) प्रच्छी प्रकार बचाएं ।। १२॥ 


भावार्थ :--उपासना करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित है कि बह भ्रपने | 


झान्तरिक झौर बाहरी विघ्नों का शमन करे ॥१२॥ 
उसका गुणगान योग्य है यह इससे प्रदर्शित है ।। 


अञ्नातव्यो अना त्वमनापिरिन्द्र जुषां सनादसि । 
युधेदापित्वमिच्छसे ॥१३॥ 


पदार्थः--( इन्र ) हे परमात्मा ! ( छनुषा ) संसार फे जन्म के साथ ही { 

( स्तात्‌ ) सवंदा ( [न पसि ) तू बन्धुरहित है। ( श्रना ) तेरा नायक ९ 
कोई नहीं ( ह्म्‌ भतापिः बन्घुरहित है ( युषा इत्‌ ) युद्ध द्वारा (घा पितस्‌) ॥ ` 
ई नहीं ( त्वम्‌ ) तू बन्धुरहित है ( युघा इत्‌ ) युः ( Dr ensia De eS 


बन्धुता को ( इच्छसे ) चाहता है ॥१३॥ 
भावार्थः--यद्यपि परमात्मा सारे ग्रपराधों से रहित है तथापि इसका बन्धु जी- 


बात्मा है । वह जीवात्मा को ही संसार में बिजयी देखना चाहता है। जो जीब जीतता है | 


वही उसका झसली बन्धु है ॥१३॥ 
दुर्जन का स्वभाव दिखाते हैं ।। 


नकों 'बन्तें सर्पाय विन्दसे पीय॑न्ति ते सुराइवः । 
य॒दा छुणोषि नदुजुं समूहस्यादित्पितेषं हूयसे ॥१४।। 
एदाथेः--हे इन्द्र ! तू जो व्यक्ति (रेबन्तम्‌) केवल घनी है किन्तु दान प्रौर 
यज्ञादि से वंचित है उसको (सर्पाय नर्किवन्दसे) मत्री के लिये प्राप्त नहीं करता । 
भ्र्थात्‌ ऐसे पुरुष से तू मंत्री नहीं करता, क्योंकि ( सुराहइब: ) सुरा इत्यादि निरंक 
द्रव्यो से सुपुष्ट नास्तिक ( त्वाम्‌ पीघन्ति ) तेरे नियमों को नहीं मातते। परन्तु 
( यदा ) जब तू ( नदनुम्‌ ) मेघ द्वारा गर्जन ( कृणोषि ) करता है भौर (समू हसि) 
महामारी झादि भयंकर रोगों से लोगों को संहारता है ( झाक इत्‌ ) तब ( पिता 
इब हूथसे ) पिता के तुल्य ्राहुत व पूजित होता है ।।१४॥ 
भावषार्थ:--जो लोग पापात्मा तथा दुराचारी हैं वे परमात्मा के नियमों को 
भंग करते रहते हैं, परन्तु जब वे विपत्ति में पड़ जाते हैं तो उसको ही पुकारते 


ह।।१४॥ 
इससे आशीर्वाद सांगते हैं ।। 
मा ते अमाजुरों यथा मरासं इन्द्र सख्ये त्वाबंतः । 
नि षंदाम सचां सुते ॥१५॥ 


पदार्थ:--( इन्द्र ) हे सवंद्रष्टा ! ( स्यावतः सख्ये ) तेरे सदृश देव की मैत्री 
में ( भुरासः ) मूढ़जन ( या ) जेसे ( प्रमाजुरः ) भपने घर पर ही रहकर ब्यसनों 
भें फंसे रोगो से पीडित हो नष्ट होते हैं ( तथा ) वसे ( ते ) तेरे उपासक हम लोग 
न हो जिसलिये हम उपासक ( सुते सचा ) यज्ञ के साथ (नि सदाम ) बेठते 
हैं ॥१५॥ 
; भावा्थे:---हम झालसी कदापि न बनें ओर व्यर्थ समय नष्ट न करें, किन्तु 
. ईश्वरीय झाज्ञा का पालन कर सदा शुभकर्म से लगें ॥१५॥ 


मा ते गोदत्र निरराम राघंस इन्द्र मा तें गृहामहि । 


L ॥ ॥ |. he 
इठहा चिद्यः प्र सं्ञाम्या मंर न ते दामान आदमें ॥१६।। 
बदार्थ :---[ गोदत्र ) हे गो प्रादि पशुभ्रों के दाता ( ते ) तेरे उपासक हम 
) सम्पत्तियों से ( मा निरराम ) पृथक न हों । सोर ( ते ) तेरे उपासक 
) दूसरे का घन न लें। ( भ्ये: ) तू घन का स्वामी (वुढाचित्‌) 
(प्र मुश ) दे ( अभि घाभर ) सब प्रकार से हमें पुष्ट कर 
) तेरे दान ( न झादसे ) अनिवार्य हैं॥१६।। 


:--हम अपने पुरुषाथं द्वारा घनसंग्रह करें । 
ईश्वर से ही हम अभ्युदय के लिए याचना 


के घनों की कदापि 
उ १६॥ 


He 


ic 


CC-0. In P 
hte ४ 


a Ye 


$ वे ( राजकाः इत्‌ ) ईश्वराघीन ही राजा हैं ( वष्ट्या पर्जन्यः 
॥ से भेघ वेसे ही बह ईश्वर ( सहञ्नम्‌ ) सहन्नों ( प्रयुता ) 
) देता हुभा ( ततनत्‌ ) जगत्‌ को विस्तार देता है ॥ १८॥ ` 


॥ पते हैं, वेद इसको निषिद्ध ठहराता है ॥१५॥ 
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TN eu ७-७७ ७ 
हन्द्रों वा पेदियंन्मघं सरस्वती बा सुभगां दुदि्युं । 
त्वं वा चित्र दाशुषं ।१७॥ 


पदारथंः--( बा ) भ्रषवा क्या ( इन्द्रः घ इत्‌ ) परमात्म ल 
इतना धन ( बाशषे ) भक्तों को ( ददिः) देता } (था ) द (इण सघस्‌) 
सरस्वती ) भ्रच्छी सरिताए' ( बसु ) इतना धन देती हैं--- भ्रागे कहते ह Nh 
हे विचित्र ! ( दाशुषे ) भक्तों को ( स्वा ) तू ही धन प्रदान करता है। गा 
यह निश्चित है ।।१७।। MMU) 

सावार्थः--जहां सरिताग्रों व मेघों के कारणा धन उपजता 
धन देने वाले ईश्वर को न समझ नदी ग्रादि को ही 
इसका वेद में निषेध है ।। १७॥ 


ईइबर ही सर्वशासक है ॥। 
चित्र इट्राजां राजका इदन्यके यके सरस्वतीम | 
पुन्य इब ततन बृष्टथा सहस्त॑मयुता दद॑त्‌ | १८।। 


पदार्थः--( चित्रः इत्‌ ) ध्राश्‍्चर्यंजनक प्रभु ही ( राजा ) 
( सरस्थतीम्‌ धनु ) नदी तट वासी ( यके झन्यके ) जो अन्यान्य म 


a 
ह वहां के लोग 
धनदाता समझकर पूजते हैं ; 

? 


सवं शासक है 
नुष्य व राजा हैं 
इव ) जैसे वर्ष 
भौर अयुतों घन ( ददत्‌ ) 


भावार्थ:--प्रनेक भ्रशानी राजा व नदी रादि को घनदाता समभकर उसे ही 


अष्टस सण्डल में इक्कोलथां सुक्ल समाप्त ।। 
अथाष्टादशचस्य द्वाविशतितमस्य सूक्तस्य सोभरिः काण्व ऋषि: 


देवता छन्दं ग ॥ अश्विनौ 
बत ॥ छन्दः--१ विराड्‌ बृहती । ३, ५ निचुद्बृहती । ७ बृहती पथ्या । २ विराट 


१४ भुरिक्‌ पंकितः। 
४ पादनिचृटुष्णिक्‌ १२ 
! १०, १४, १६, १८ 


८ अनुष्टुप्‌ । ६, ११, १७ उष्णिक्‌ । १३ निचुदुण्णिक्‌ । १ 
निचृत्त्िष्टुप्‌ ॥ स्वरः--१, ३, ५, ७ मध्यमः इ 


१ परुचम: । ८ गान्धारः । ६, ११, १३, १५, १७ ऋषभः । १२ घैवत: ।। 


राजधर्मों का उपदेश | 
झो त्यम आ रथमद्या द॑सिष्ठमतये । 
मरिना कर ¢ $ 
थ सुइ्बा रुद्रबतनी आ छुर्यायें तस्थथुः । १।। 


पदार्थ :--मैं विद्वान्‌ ( ह्य ) भ्राज सुदिन में या दिन में ( दंसिष्ठम्‌ ) 
परमकमनीय या अतिशय शनुविनाशक ( त्यस्‌ रथम्‌ ) उस सुप्रसिद्ध रमणीय नितान्त 
तीब्र विमान को ( झो ) सवत्र ( ऊतये ) रक्षार्थ ( भ्रा अह्णे ) बनाता हूँ या आह्वान 
करता हैं ( थस्‌ ) जिस रथ के ऊपर ( घुहुबा ) जो सर्वत्र भली भांति बलाये जाते 
हैं या जिनका बुलाना सरल है ओर ( शद्रबर्तनी ) जिनका मार्ग प्रजा की दृष्टि में 
भयंकर है ( झश्बिनो ) ऐसे हे राजा व अमात्यवर्ग ! झाप दोनों ( सूर्याये ) 
महाशक्ति के लाभ हेतु ( झा तस्थथुः ) बेठेंगे ।। १॥ 

भावार्थ ---विद्वानों के लिए उचित है कि नवीनतम रथ और विमान' प्रादि 
का प्राविष्कार करें जिनसे राज्यव्यघस्था में सुविधा हो तथा शत्रुओं पर श्रातं 
स्थापित हो ॥१॥ FR 


रथ फे विशेषण ॥। 
e | | ५ Da) 
पूर्वायुपे सुह पुहरुशह भुज्युं वाजे पूर्वम्‌ । 
eS ि च्य 
सचनावन्तं सुमदिभिः सोमर विद्वंपसमनेहसंघ्‌॥२॥ 
पदार्ष:--( सोभरे ) हे विद्वानो ! झाप जो रथ ( पूर्वायुषम्‌ ) पूर्ण रीति 
सहित पोषण व पूवं पुरुषों की पुष्टि करे ( सुहबम्‌ ) जिसका गमनागमन सरल हो 
( पुरुस्पृहम्‌ ) जिसे बहुत विद्वान्‌ पसन्द करे ( भुज्युम्‌ ) जो प्रजापालक हो 
( बाजेष॒ ) संग्रामों में ( पु्यंम्‌ ) पूणं हो (सचनावन्तम्‌ ) जल, स्थल व प्राकाश 
तीनों में जिसका गमन संभव हो ( विद्वेषसम्‌ ) शत्रुओं से पूर्ण विद्वेषी हो भौर 
( घनेहसम्‌ ) जो दूसरों से हिस्य न हो ऐसे रथों का ( सुमतिभिः ) तीक्षण बुद्धि 
लगाकर रचना करें ॥२।। 


, _ भावारं:-जो रथ बा विमान या नौका झ्ादि मजबूत चिरस्थायी व॑ 
संग्रामादि कायो! के योग्य हों वैसी बहुत सी रथ थादि वस्तुए' सदा विद्वान्‌ निर्माण 
करें ॥२॥ 


आपके लिये कंसे राजा और मन्त्रिदल भेजता हूँ उसे हे लोगो तुम समझो ! 
हुए त्या पुरुभूतमा देबा न्मोंभिरशिबिनां । 
अर्वाचीना स्ववसे करामहें गन्तारा दाशुषो गृहम्‌ ॥३॥ 


पवार्थ।:--हे लोगो ! जो शासक श्रौर मन्त्री दोनों 


( पुरुभूतमा ) बहुजन-को अ्रत्यधिक सम्मान' प्रदाता हों । ( वेधा दिव्यगुण 
हों ( नमोभिः ) सन्मानो से पूर्ण हों ( अर्विना ) श्रश्वों से pe i Mat 
प्रजा के हृदय में बसते हों । ( धर्वाचोना) युद्ध में सदव अभिमुख जाने बाले हं 


: ) भक्तों के 
एवम्‌ ( आकः ) ( गृहम्‌ 


घर पर ( गन्तारा 
यल ६ पा ) ( गन्तारा ) गमनशील हों ऐसे नरेश 


अबसे ) संसार की रक्षायं (करामहे) नियुक्त करते हैँ॥३। 


Vinay Avasth gn hib Bhuvan Vani Trust Donations 
इग्वंद: म० ८ । सू० २२ ॥ 


१५३ 


भावार्थ :--प्रजा मिलकर उन्हें प्रपणा राजा बनाए जो विद्वान्‌, साहसी, 
सत्यवादी ओर जितेन्द्रियत्व भ्रादि गुणयुक्त हों । जिन में स्वार्थं तमिक सा भी न ही, 
किन्तु जन हित के लिये जिनकी सकल निष्ठा हो ॥।३॥ 
प्रजा को स्वगृह पर राजा श्रोर मम्त्रिदल फो बुलाने की शिक्षा ॥ 
3 | RO हुई [] 
युवो रथस्य परि चक्रम|यत इर्मान्य द्वामिषण्यति । 


अस्माँ अच्छां सुमतिर्वा शुभस्पती आ धेनुरिव धावतु ॥४॥ 


पदार्थ :--हे राजा तथा मन्त्रियो ! श्राप महाप्रतापी हैं क्योंकि (युवोः) श्राप के 
( रथस्य ) रथ का एक ही ( चक्रम्‌) पहिया ( परि ) प्रजा में सर्वत्र ( ईयते ) 
जाता है ( न्यत्‌ ) ) और दूपरा ( वाम्‌ ) ग्रापकी ही ( ईबण्पति ) सेवा करता है 
प्र्यात्‌ आपके म्र्धपरिश्रम स ही प्रजापालन होता है। झाप केसे हैं ? ( ईमा ) कार्य 
जान वहां सेनादि को भेजने वाले । ( शुभस्पती ) हे शुभकर्मो के रक्षको ! जिस हेतु 
श्राप शुभस्पति हैं स्ततः ( घेनु: इब ) वत्स के लिए नवभ्रसूता गौ के तुल्य (याम्‌) आप 
की ( सुमतिः ) सुमति ( भ्रस्मान भ्रच्छ ) हमलोगों की ब्रोर ( श्राधावतु ) दोड़ 
आए ॥।४॥। 

भावार्थ:--जो नीतिनिपुणा तथा वीरत्व इत्यादि गुणयुक्त नरेश और मन्त्री 
हों उन्हें ही प्रजा जन्‌ मिलकर सत्तारूढ़ करे ॥४॥ 

राजा माननीय है ॥ 


थो यो बां त्रिबन्धुरो हिरणयाभीशुरश्िना । 
परिद्यावाएथिवी भूषति थुवस्तेनं नासत्या गतम्‌ ॥५॥ 


पदार्थः--( भ्रश्िवना ) हे अश्वयुक्त ! ( नासत्या ) सत्यस्वभाव राजा तथा 
पमात्यो ! (वाम्‌ ) श्राप का (यः रथः) जो रमणीय रथ श्रयवा iS 
( ब्रि्न्धुरः ) ब्राह्मणा, क्षत्रिय और वेश्य का बन्धु है (हिरण्याभोशुः ) जिसके श्र 
का लगाम स्वरायुक्त है जो ( द्यावापृथियी ) द्युलोक व परथिवी के बीच में ( परि- 
अुषत्ति ) शोभित है श्र जो ( श्रुतः ) सर्वत्र प्रसिद्ध है ( तेन) उस विमान से 
हम लोगों के समीप ( आगतम्‌ ) भ्राएं॥।५।। 

भावार्थ :--राजा श्रपने मन्त्रिदल सहित समय-समय पर गृहों पर जाकर 
सत्कार पाए ॥५॥ 3 

राज-कतेव्य ॥ 


ुशस्यन्ता मनचे पूर्ष्य' दिवि यवं वृकेण कर्पथः । 
ता मद्य सुमतिभिंः शुअस्पती अश्िना प्र स्तुंवीमहि ॥४॥ 


पदार्थः--( शुभस्पती श्रदिवना ) हे शुभकर्मी राजा सा मन्त्रियो ! ग्राप 
स्वयं ( मनवे ) मानव जाति को ( दशस्यन्ता ) उत्तमोत्तम शिक्षा या विद्या देते हैं 
उदाहरणार्थ (दिवि) व्यवहार के लिए ( यवम्‌ ) यवक्षेत्र को ( पूयम्‌ र रीति 
से ( वृकणा ) हल के द्वारा ( कर्षथः ) ए ती करते हैं । अर्थात्‌ यवादि भ्रन्न के लिए 
खेतों मे स्वयं हल चलाते हैं । घ्राप ऐसे श्रनुग्रहकारी हैं a ता) उन ( वास्‌) प्राप 
दोनों को ( सुमतिभिः ) सुन्दर बुद्धि से श्रथवा सुस्तोत्रों से ( प्रस्तुवीमहि ) अच्छी 
प्रकार हम वन्दना करें ॥६॥। हि 

भावर्थः--यदा-कदा राजा व मन्त्रिदल भी अपने श्राप हल चलाव जिससे 
इतर श्रजा में भी कृषि-कायं का उत्साह हो श्रतएव वेद में हल चलाने की भी विधि 
का उल्लेख है ।।६।। हि 

पुनः राजकत्तंव्य का कयन ॥ 


उप॑ नो बाजिनीबख्न यातसृतस्यं पथिभिः । 


येभिंस्तृ्षि इंपणा त्रासदस्यवं महे क्षत्राय जिन्व॑थः ॥७॥ 


पदार्थः--( वाजिनीवसू ) बुद्धि, विद्या, वाणिज्य, श्रौर श्रन्न इत्यादि को 
वाजिनी कहते है. i ही घन हैं जिनके वे वाजिनीवसु श्रर्थात्‌ हे बुद्धि ग्रादि धन देने 
वाले राजा तथा ग्रमात्यो ! ( ऋतस्य ) सत्य के ( पथिभिः ) मार्गों से विस्तार स 
हुए आप ( नः ) हमारे ( उप यातम्‌ ) निकट श्राए ( दुषण ) हे घनादि देने वा र 
( येभिः ) जिन पथों से ( त्रासदस्यवम्‌ ) दस्यु संहारक ( तुक्षिम्‌ ) सेनानायक ड 
( महे ) महान्‌ ( क्षत्राय ) क्षात्रधर्मं की वृद्धिहितु ( जिन्वथः ) प्रसन्न रख 

st हे 

हे भावार्थ:--मन्त्रिगण सहित राजा सदैव सत्यपथ पर उन्नति करते रहें शोर 
पक्षपात त्याग सब की भलाई के वर्धत श्रौर रक्षा में लगे रहें ।।७॥। 


राजा धादरणीय है यह दर्शाया गया है॥ 
झय॑ वामद्रिभिः सुतः सोमों नरा इृषण्वस । 
आ यांतं सोम॑पीतये पिब॑तं दाश्चुषों ग हे । ८॥ 


वर्षा करने वाले! 

वदार्थः- ( नर ) हे सब के नेता ! (वृषण्वसु) हे घर की वष सा 

( वाम्‌ ) प्रापके i ( प्रयम्‌ ) यह ( सोमः ) सोमरस ( श्रद्रिभिः ) से 

( सुतः ) पीसा है भ्रतः (सोमपीतये) सोम पीने हेतु ( श्रायातम्‌ ) भाए भरर प्राकर 

( दाशुषः गहे ) दानी या भक्त के घर ( पिबतम्‌ ) सोमरस का पान करे ॥५॥ 
लाए मन्त्र का तात्पयं यह है कि राजाश्रौर मन्त्रियों का सत्कार 


® चाहिए ॥८॥ 


Dv CAA rr 
राजकर्त्तव्य ॥। 
आ हि रुहम रिवना रथे कोरं हिरण्पये' वृषण्बक् | 
युञ्जाथां पीर रिषः ॥९॥ 


पदार्थ:--( वृषण्वसू ) हे धन देने वाले महाधनेश्वर ! (प्रद्िवना) भ्रण्व वाले 
राजा व मन्त्री आप दानों ( कोशे ) द्रव्यादि कोषयुक्त ( हिरण्यये ) सुवर्णरचित 
रमणीय रथ अथवा विमान पर ( श्रा रहतम हि) प्रवश्य विराजे ध्रौर बैठकर 
( पोबरीः ) बहुत ( इषः ) इष्यमाणं प्रन्नादि सम्पत्तियों को (` यु'जाथाम्‌ ) हम 
लोगों में स्थापित करें ॥९॥ t i 

भावार्थ:--राजा श्रौर राज्यकर्मचारी विमान आदि पर आरूढ हो प्रजा के 
कल्पाण हृतु इघरs्उधर सदा घूमते हुए उनके सुख में वृद्धि करें ॥६॥ 

पुनः राजकर्म की शिक्षा ॥ 


याभिंः पक्थमवथो याभिरध्रिगुं याभिंबश्र' विजोषसम्‌ । 
ताभिर्नो मक्ष तूयमश्विना ग॑त भिषज्यतं यदातुंरम्‌ ॥ १०॥ 


पदार्थ :--(भ्रश्विना ) हे राजन्‌ व मन्त्रियो | ( याभिः) जिन से श्राप 
(पक्वम्‌ ) शास्त्र तथा व्यवहार परिपक्व निपुण जनों की ( श्रबथः ) रक्षा करते हैं 
(याभिः ) जिन रक्षाप्रों से ( भ्रध्रिगुम्‌ ) पंगु की रक्षा करते हैं ( याभिः ) जिन से 
(बश्चुम्‌ ) ध्रनाथों के पोषण हर्ता की तथा ( बिजोषसम्‌ ) विशेष प्रीतिसम्पन्न की 
रक्षा करते हैं ( ताभिः ) उन से ही ( नः ) हमारी रक्षा करने ( मक्षु ) शीघ्र 
(तूयम ) शीघ्र ही ( भ्रागतम्‌ ) भ्राए' श्रौर ( यद्‌ ) यदि कोई (भ्रातुरम्‌) ग्रातुर 
पुरुष हो तो ( भिषज्यतम्‌ ) उसे प्रोषि दें ।। १०॥ 

भावार्थः--मन्त्रिगण एवं राजा सभी प्रकार के लोगों ( प्रन्धे, बहरे पढु 
इत्यादि ) भ्रौर प्राणियों की रक्षा करें कराएं । श्रौषधालयों को सर्वत्र स्थापित कर 
चिकित्सा की व्यवस्था करें ।।१०॥। 

पुनः थही विषय ॥ 
दुघ्रिगा | 

यद्घ्रिगावो अधिगू इदा चिदनों अश्विह ना हवामहे । 

व॒यं गीभिविपन्यवः ॥ ११॥ 

पदार्थः ( प्रध्रिगु ) हे श्रसमर्थो की रक्षा करने वाले ( प्रश्विना ) राजा 
तथा मन्त्रियो | ( यद्‌ ) यद्यपि हम ( ग्रध्रिगावः ) शिथिल हैं तयापि ( विषस्यवः ) 
आ्रापके गुण गायक हैं म्रतएव ( वयम्‌ ) हम ( गोभि: ) वचनों से ( भ्रह्णः ) दिन 
के ( इदा चित्‌ ) इसी समय आपको ( हवामहे ) पुकारते हैं । प्राप हमारी रक्षार्थ 
यहां प्राएं ॥११॥ 

भावार्थः--हे राजन्‌ तथा मन्त्रियो ! हम णिथिलेन्द्रिय होकर भी श्रापके गुण- 
गायक हैं श्रौर श्रापको पुकारते हैं। श्राप हमारी रक्षा करें।।११।। 

राजकर्ततव्य का उपदेश ।। 


ताभिरा यातं वृषणोप मे हवे विइवषसुँ विश्ववार्यम् । 
एषा मं दिष्ठा पुरुसूतंमा नरा याभिः क्रिवि वाबृधुस्ताभिरा गतम्‌ ॥१२॥ 


पदार्थ :---( बषणा ) हे नाना प्रकार के घनों के दाता ! ( इघा ) हे प्रभि- 
लाषयुक्त ( मंहिष्ठा ) हे प्रशंसनीय दानी ! ( पुरुभतमा ) हे बहु स्थानों ब मनुष्यों 
के मध्य जाने झाने वाले ( नरा ) हें सर्वनेता ! ( मे ) मेरे ( विश्वप्सुम ) विविध 
रूपयुक्त ( विश्ववाय्यंम्‌ ) सवंप्रिय ( हवम्‌ ) श्राह्वान की ओर (उप यातम्‌) आए । 
और ( ताभिः ) उन रक्षाप्रों सहित ( ग्रायातम्‌ ) श्राए । हें राजा ! ( क्रिविम्‌ ) 
दुःखकूप में पतित के प्रति ( याभि: ) जिन रक्षाग्रों सहित ( वावृधुः ) जाने हेतु 
श्रागे बढ़ते हैं ( ताभिः ) उनके सहित हमारी श्रोर ( झ्रागतम्‌ ) आए॥१२।। 

आावार्थः--राज्य के कर्मचारी लोकप्रिय श्रौर नितान्त उदार हों जो प्रजा- 
रक्षार्थं सदा सिद्ध रहें ॥१२॥। 

राजवगं के प्रति प्रजा का कतव्य ॥ 


तागिदा चिदहानां तावश्विना वन्दमान उपब्रुवे 


ता ऊ नमोभिरीमहे ॥१३॥ 
पदार्थः--( भ्रहानाम्‌ ) दिनों के ( इदाचित्‌ ) प्रातः ही मैं ( तो ) उन्हीं 
(प्रश्विना) राजा श्रादि को ( वन्दमानः ) नमस्कार कर ( उपष्रवे ) समीप जाकर 
प्रार्थना करता हूं । और हम सब मिलकर (ता ऊ) उनसे ही (नमोभिः) प्रार्थना द्वास्त 
( ईमहे ) भ्रनुरीध करते हैं ।॥ १३॥ 
र भावार्यः--राजा को नमस्कार कर उनसे मिलकर हम सब याचना 
करें ॥१३॥ 


ताबिदषा ता उपसि शुभस्पती ता यार्मनूरुदरवतेनी । 

मा नो मरतोय रिपबें बाजिनीबसु परो (द्रावति ख्यतम्‌ ॥१४॥ 

पदाथंः--हम ( तो इत्‌ ) उन्हीं ( शुभस्पती ) शुभकमंपति जलप्रदाता व 
( रुद्रवर्तनी ) कठिन मार्गवालों को ( दोषा ) रात्रि में सत्कार करते हैं (ता ) 
उन्हें ही ( उषसि ) प्रातःकाल ( ता) उन्हें ही ( यामन्‌ ) सबं काल व यज्ञों में 
सम्मान करते हैं! ( वाजिनीवसू ) हे ज्ञानधनो | (रुद्रौ ) हे दुष्टदमनकारी ! 
प्राप ( नः ) हमें ( मर्ताय रिपवे ) दुजंनों के निकट ( मा परः भ्रति ख्यतम्‌ ) न 
फेंके ॥ १४॥ 
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१२४ 


भावार्थ:--प्रजा के लिए उचित है कि वह भ्रपने सुख-दुःख से राजा को श्रवगत 


कराएं भौर यथोचित रीति से उनसे शुभकमं कराएं ॥ १४॥ 
आ सुम्म्यांय सुरम्यं प्राता रथेंनार्विनां बा सक्षणी । 
हुवे पितेव॒ सोभरी ॥१५॥ 


पदार्थ :--( सक्षणी ) हे सेवनीय ( भ्रदिवना ) हे राजा व श्रमात्यो ! 
झाप दोनों ( सुरम्याय ) सुखयोग्य पुरुष को ( सुग्म्यम्‌ ) सुख ( प्रातः ) प्रातः ही 
कि ) रथ से (ग्रा) भली प्रकार पहुँचाएं । हे राजन्‌ ! ( सोभरी ) में 
व ( पित्ता इब ) झपने पिता-पितामह के तुल्य ( हुवे ) आपकी वन्दना करता 
इं ॥ १५॥ 
ई भावार्थ :--राजवर्ग के लिए उचित है कि वह प्रातःकाल उठकर नित्यकर्म से 
निवृत्त हो पूज्यजनों का समाचार जानें ॥१४५॥ 


मनोजवसा वृषणा मदच्युता मधुङ्गमाभिरूतिमिः । 
आरात्ताच्चिङ्कतमस्मे अवसे पू बीमि पुरुमोजसा ॥१६॥ 


है पदार्थ :---( भनोजवसा ) हे मनोवेग ! (बृषणा ) हे घनादि के दाता ! (मंद- 
5 च्युता) हे प्रानन्ददाता (पुरुभोजसा) हे बहुतों को भोजन के दाता राजन्‌ व भ्रमात्यो 
र प्राप दोनों (मक्षु गमाभिः) शीघ्रगामो (पूर्वीभिः) सनातनी (ऊतिभिः) रक्षाग्रों से 
है| (पस्मे) हमारी (झवसे) रक्षार्थ (प्रारात्तात्‌ चित्‌) 
) हमारे समीप में ही सदा रहें ॥१६। 

जा भावा्थ:--राज्य की पश्लोर से प्रजा की रक्षा का प्रबन्ध उचित ढंग से किया 
४ आ जाना चाहिए ॥ १६।। 


आ नो अश्वांवदश्विना विया सिष्टं मधुपातमा नरा । 
गोमद्दस्रा हिर॑ण्यवत्‌ ॥१७॥ 


त पदार्थ :--( मधुपातमा ) हे मधुर पदार्थं रक्षक ( दस्रा) हे दर्शनीय 
a ( झ्श्विना ) राजन्‌ व न्यायाधीशादि ! श्राप दोनों ( नः) हमारे ( वतिः ) 
| घर पर (म्रा भ्रसिष्टम्‌ ) ग्राये झौर प्राकर ( झ्रश्वावत्‌ ) अ्रश्वयुक्त ( गोमत्‌ ) 
गोयुक्त यथा ( हिरण्यवत्‌ ) सुवणंमय धन दिया। प्रापकी यह महती अनुकम्पा 
है ॥१७॥ 
भावार्थ:--राजा की उदारता के लिए उनको हृदय से धन्यवाद देना प्रजा का 
कत्तव्य है यही शिक्षा यहां दी गई है ।।१७॥ 


सुप्रावर्ग सुबीय” सुष्ठु वार्थमनाघष्टंरक्षस्विनां । 
अस्मिन्ना बांमायाने वाजिनीवसू विश्वां वामानि धीमहि ॥१८॥ 


पदार्थ :--है राजा तथा मन्त्रिण ! हमारा ( वार्य्यम्‌ ) घन ( सुप्राव- 
गंस्‌ ) भली-भांति दान देने योग्य हो ( सुबीर्यम्‌ ) वीरपुरुषयुक्त हो ( सुष्ठु ) 
र हो प्रोर जिस घन को ( रक्षस्विना ) बलशाली भी ( भ्रनाघुष्डम्‌ ) नष्ट न 
कर पाए (वाजिनीवसू) हे विज्ञान पारंगतो ! (वाम्‌) झाप के ( भ्रस्मिन्‌ भ्ायाने ) 
प्रागमन से ( विश्वा वामानि ) हम ने मानो सब घन ही ( आ घीमहि ) प्राप्त कर 
लिया ॥१८॥। 
भावार्थ :--राजा यदि रक्षा का सुनिश्चित प्रबन्ध न करे तो सभी शज्ञानी प्रजाएं 
झापस में लड़ कर नष्ट हो जायंगी । अतः राज्य-प्रबन्धकर्त्ता सभी प्रबन्ध प्रतिक्षण 
रखें ॥१८॥ 


समीप में ही (भूतम्‌ ) हो श्राप 


प्रष्टस सण्डल में बाईसवां सूक्त समाप्त ॥ 
अथ त्िशदृचस्य त्रयोविशतितमस्य सूक्तस्य विश्वमना वैयश्व ऋषि: ॥ अग्नि- 
देवता ॥ छन्दः--१, ३, १०, १४-१६, १६-२२, २७ निचृदुष्णिक्‌ । २, ४, ५, 
७, ११, १७, २५, २६, ३० विराडुष्णिक्‌ । ३, ८, ६, १३, ३८ उष्णिक्‌ । १२, 
२३, २८ पादनिचृदुष्णिक्‌ । २४ आचीस्वराडुष्णिक्‌ ॥ ऋषभः स्वरः ॥ 
अग्नि के गुणों का अध्ययन कर्तव्य है ॥ 


ईठिष्बा हि प्रतीव्यं १ यज॑स्व जातवेदसम्‌ । 
 चरिष्युधूममश्‌ भीतश्चोचिषभ्‌ ॥१॥ 


पदां; हे विद्वान्‌ ! ( अग्निम्‌ ईडिष्व ) अग्नि के गुणों का प्रकाश करो 
) निश्चय (प्रतोव्यम्‌) जो अग्नि सब का उपकार करता है (जातवेदसम्‌) जो सब 
समाया रा है (यजस्व) उस प्ररिन से यजन करो । पुनः वह अग्नि कैसी है 
मम्‌) र का घुघ्रां चतुदिक्‌ व्याप्ति हो रहा है (अगुभीतञ्ञोचिषम्‌) जिसके 
ज ग अत्रगत नहीं ।।१॥ 
` भावार्थ :--वस्तुठ: हम अग्नि के गुणों से पूर्णतः ग्परिचित ही हैं । अतएव 
बार-बार अस्तिगुणज्ञान फे लिए उपदेश है ।।१॥। 


 ग्तिबाच्य ईदवर की प्रार्थना हेतु प्रेरणा ॥ 
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rrr 
के भ्राधार प्रभु की ( गिरा ) वाणी से ( स्तुषे ) स्तुति करो जो( 
स्पर्धा श्रादि से रहित भक्तों को ( रथानाम्‌ ) रथ आदि वस्तु का ( 
दानदाता है ॥२॥। 

भावार्थः--विविघ पदार्थों का देनेवाला परमात्मा ही वन्दनीय है ॥२॥ 

ईइबर का न्याय दिखलाते हैं ॥ 

येषांमोबोध वऋछुग्मिय षः पक्षदचं निग्रभे । 

उपविदा बहिनबिन्दते बच्च ॥३॥ 

पदार्थ :--( येषाम्‌ ) जिन उपद्रवी जनों को ( श्राबाघः ) ईश्वर सब 
से बाधक है उनके (इषः) श्रन्नों को (पृक्षः च) भ्रन्नादि पदार्थं के रसों को ( नि) 
छीन लेता है जो (शछग्मियः) पूज्य द । परन्तु (बह्लिः) स्तुतिपाठ करने बाला 
( उपबिदा ) सर्वज्ञ परमात्मा से ( बसु बिन्वते ) धन पाता है ।।३॥ 

भावार्थः--भगवान्‌ उपद्रवियों से धज छीनता है घौर स्तुतिपाठ करने 


ह उन्हीं धनों से घनिक होते हैं। तात्पयं यह है कि बह साधुम्नों का पोषक 
॥३॥ 


विस्पर्धसः 
दामानस्‌ ) 


उसकी महिमा ॥ 

| ~ ) 
उदस्य शोचिरस्थाद्दी दियुषो व्य१'जर॑म्‌ । 

तम्भस्य सुद्युतो गण श्रिय॑ः ।।४।। 


पदार्थ:--( भ्रस्य ) इस का ( श्ञोचिः ) तेज (उद्‌ प्रस्थात्‌ ) 
जो तेज (श्रजरम) जरारहित है । जो ईश्वर (दीदियुषः) जगद्दीपक ( तपुर्जम्भस्य ) 
दुष्ट-संहार हेतु जिसके दांत तीक्ष्णा हैं (सुद्युतः) जिसकी कान्ति शोभित है भौर (गर- 
क्षियः ) जो सब गणों को शोभा प्रदान करता है ।।४॥। 
भावार्थ :--है मनुष्यो | वह परमात्मा सर्वव्यापक है, अतएव उससे डर कर 
सदा शुभकर्मो में रत रहो ।।४॥ 
उसकी स्तुति दिखलाते हैं ॥ 


उदुं तिष्ठ स्वV्बर॒ स्तवांनो देव्या कृपा । 


अभिख्या भासा बृहता शुशुक्वनिः ॥५॥ 


पदार्थ :-- (स्वध्वर) हे सुयज्ञ तुम (उद्‌ उ तिष्ठ) हमारे हृदय में उठो श्रौर 
हमें उठाग्रो । (स्तवानः) जिस तेरी हम सदा स्तुति करते हैं (देव्या कृपा) जो तू दैवी 
कृपायुक्त है ओर ( श्रभिख्या ) सवंत्र विख्यात ( भासा ) तेज से मंडित है ( बहता ) 
महान्‌ तेज से ( शुशुक्वनिः ) जो तू प्रकाशित है ॥५॥ 

भावार्थः स्वध्वर = जिसके लिए सुयज्ञ हों वह । यद्यपि परमात्मा सदैव स्वतः 
जागृत है तथापि सेवक ईश्वर को अपनी ओर करता है । उसे हृदय में देखते हुए उपा- 
सक सदा कर्म में लिप्त रहे ।।५।। 


उसकी स्तुति का प्रदर्शन ।। 
अग्ने याहि सुशस्तिभिद व्या जुह्वान आनुषक्‌ । 


यथां दूतो बभूथ' हव्यबाह॑नः ॥६॥ 


पदार्थ:--( ग्ने ) हे सब के भ्राधार | ( भ्रानूषक्‌ ) तू मानो श्रासक्त हो 
( हब्या जुह्वानः ) हव्य पदार्थं को स्वयं होमता हुआ (प्रशस्तिभिः) विभिन्न स्तुतियों 
सहित (याहि) स्तुति पाठकों के घर जा। हे ईश ! (यथा) जैसे तू (हव्यवाहनः) हमारे 
हव्य पदार्थों को वहन करता है ( दूतः बभूथ) वैसे तू हमारा हूत भी है ॥६॥। 

भावार्थः--ईश्वर दूत तुल्य इसलिए है कि वह अपने सन्देश हमें पहुँचाता 
है । झौर हव्यवाहन इसलिए है कि उसी का यह सुप्रबन्ध है कि वस्तु एक से दूसरे 
स्थान में जाती रहती है ॥६॥ 

अ््नि प्रार्थनीय है--यह वर्णन है ॥ 


अग्नि व! पव्य हुवे होतारं चर्षणीनाम्‌ । 
तमया वाचा गृणे तस्नु वः स्तुषे ।।७॥ 


पदार्थ:--है लोगो ! मैं उपासक ( बः ) तुम्हारे कल्याणा हेतु ( पूर्व्यम्‌ ) 
पुरातन (चर्षणीनाम्‌ होतारं) प्रजा को सब कुछ प्रदान करने वाले (अग्निम्‌) सर्वाधार 
प्रभु का ( हुवे ) आह्वान करता हूं, पुनः मैं तुम्हारे मङ्गल हेतु ( श्रया वाचा ) 
इस वचन से ( तम्‌ ) उसकी (गुरे) प्रशंसा करता हुं और ( तम्‌ ) उसी की (स्तुषे) 
वन्दना करता हूं ॥७॥। 
भावार्थः विद्वानों के लिए यही उचित है कि वे सब के कल्याण हेतु परमात्मा 
की स्तृति-वन्दना करें ॥७॥॥ 


वही उपासनीय है यह्‌ दर्शाया गथा है ॥ 
NN se ® |] 
यज्ञमिरद्भुतक्रतु यं कृपा सदयन्त इत्‌ ! 
मित्रं न जने सुधितसतावनि ।८॥। 


सर्वत्र प्रकट है 


( कृपा ) कृपालु 
(सूदयन्ते इत्‌) उपासना 
पालन करने वाले भौर 


आ्राप सब ( श्रर्निम्‌ ) सब ^ पवित्र नियम के भ्नुसार चलने वाले ( जने ) मनुष्य में ( मित्रम्‌ न) भित्र 
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के जैसा रहता है भ्रौर जो ( सुधितम्‌ ) सब का ध्येय है उसी की सेवा की 
जाए ।।८॥ 

भावार्थ :--वह परमात्मा जो सत्यस्वरूप है उसी व्यक्ति पर प्रसन्न होता है कि जो 
सत्य-पथ का भ्रवलभ्बन करता है और कमंनिष्ठा जिसका गुण है ॥८॥ 


ऽछृतावांनमृतायवो यज्ञस्य साधन गिरा । 
उपो एनं जुजुुने॑सस्पदे । ९ 


पदार्थ :--( ऋतायवः ) हे ईशब्रत का पालन करने वालो ! ( नमसस्पदे ) 
यः इत्यादि शुभ कर्मो में ( ऋतावानम्‌ ) सत्यस्वरूप { यज्ञस्य साधनम्‌ ) यज्ञ के 
साधनस्वरूप ( एनम्‌ ) इस की (गिरा ) वाणी द्वारा ( उपो जुज्रषुः ) सेवा 
करो ।।६॥। 

भावार्थ:--परमात्मा जिस कारण सत्यस्वरूप है उसके उपासक भी वसे ही 
होने चाहिएँ । भ्रौर जैसा बह नितान्त उदार है वैसे उपासक भी हों । ऐप्ी शिक्षा इन 
मन्त्रों में दी गई है ॥६॥ 


अच्छां ना अङ्किरस्तमं यज्ञासो यन्तु संयतः । 
होता यो अस्ति विशषत्रा य॒ शस्तः ॥१०॥ 


पदार्थ :-- ( नः ) हमारे ( यज्ञासः ) शुभ कर्म ( संवतः | नियम सहित 
उसके निकट ( यन्तु ) पहुँचे लो ( श्रंगिरस्तमम्‌ ) प्राणिमात्र के अंगों 
का रसस्वरूप है श्रौर ( यः) जो श्रग्निवाच्य प्रभु ( विक्ष ) प्रजा में ( होता ) 
सब कुछ देने वाला और ( ग्रा ) सब प्रकार से ( यश्चस्तमः भ्रस्ति ) नितान्त यशस्वी 
Ea 
हैं ॥१०॥ 

भावार्थः--हमारे सभी कर्म शुभ हों श्रौर उस परमात्मा के प्रति ही समपित 


हों ॥१०॥। 
अग्ने तव त्ये अंजरेन्धांनासो बृहद्भाः । 
अदवां इव॒ बृष॑णस्तविषी दः ॥११॥ 


पदार्थः--( अग्ने ) हे श्रग्नि ( श्रजर ) हे श्रजर निध्य ( त्ये ) तेरे (भाः) 
प्रकाश ( इन्घानासः ) सवंत्र दीप्त और ( बृहत्‌ ) सवंगत सबसे महान्‌ हैं ( श्रशवाः 
इव ) भ्रश्व तुल्य वेगवान्‌ ( वृषणः ) कामनाश्रों के दाता ( तबसीयबः ) प्रौर 
परमबलशाली हैं ।।११॥ 

भावार्थः परमात्मा अनन्त गुणों का स्वामी है। गुणकीर्तन से येद का 
तात्पयं यह है कि उपासक भी यथाशक्ति उन गुणों को धारणा करें । इस स्तुति से 
ईश्वर को न हर्ष होता है और न विस्मय ।।११॥ 


उसको प्रार्थना ॥ 
सत्वं न॑ ऊर्जा पते र॒यिं रार सुवीयंध | 
राब नस्तोके तन॑ये समत्स्वा ॥१२॥ 


पदार्थ :--( ऊर्जापते ) हे श्रम्न-बल के स्वामी ! ( सः त्वम्‌ ) वह तू (नः 
हम को ( सुवीयंम्‌ ) वीरों के उपयुक्त ( रयिम्‌ ) श्रम्युदय ( a) दे ( समतु 
संग्रामो में ( नः ) हमारे ( तोके ) पुत्रों ( आ ) व ( तनये ) पौत्र सहित (प्रावः 
सहायता कर ॥१२।। ह 

भावार्थ:--ईश्वर श्रन्न बल के स्वामी हैं। उनसे जो मांगेगे मिलेगा, 
परन्तु यदि वे पदार्थ हमारे लिये हानिकारक न हों, श्रतः हम शुभकर्म में निरन्तर रत 
रहें उसी में हमारा कल्याण निहित हैं ॥१२॥ 

उसका गुण दवत ॥। 


यद्वा उ विश्पतिं! शितः सुप्रीतो मनुषो विशि । 
विश्वेदु्रि! प्रति रक्षांसि सेधति ॥१३॥ 


पदार्थ:--( यहाँ ) जब ( विश्पति: ) सकल प्रजा का भ्रधीश्वर ( शितः ) 
सुकष्मकर््ता ( श्रग्निः ) सर्वान्तर्यामी प्रभु ( सुप्रीतः ) सुप्रसन्न हो ( मनुषः विशि ) 
मनुष्य के स्थान में विराजता है ( तदा ) तब ( विश्वा इत्‌ ) सभी ( रक्षांसि ) 
दुष्टों को ( प्रतिषेधति ) मिटा देता है ॥१३॥ 
भावार्थः--हे मनुष्यो ! दु्जनों की दुर्जनता को विध्वंस करने की यदि तुम्हारी 
इच्छा हो तो उस प्रभु से अपने मन को लगा दो ॥१३॥ 
उसको प्रार्थना ॥ 


श्रुश्य॑ग्ने नब॑स्य से स्तोम॑स्य बीर विश्पते । 


|) 

नि मायिनस्तपुषा रक्षसों दइ ॥१४॥ 

पदार्थ:--( बीर ) हे महान्‌ बलशाली ! ( त ) हे प्रजा-अधिपति 
( प्रग्ते ) अग्नि ( से ) मेरे ( नवस्य स्तोमस्य ) नूतन स्तोत्रों को ( श्रुष्ठी ) सुन 
कर ( मायिनः रक्षसः ) मायावी राक्षसों को ( तपुषा ) अपने तीब्र तेज से (निदह) 
पुर्णत: भस्म कर दीजिए ॥१४॥ र 

भावार्थः--मनुष्य के अन्दर के दुग्रुंण ही महादुष्ट हैं । ग्रात्मा में परमात्मा 
की स्थिति का परिज्ञान ही प्रतिदिन उन्हें क्षीण करता जाता है। श्रतः इस प्रकार 
की प्रार्थना की जाती है ।। १४॥ 
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उपासना की महिमा ॥ 
न तस्यं मायया चन हिपुरीश्षीत मर्त्य: | 
यो अग्नये दुदाश हुव्यदातिभिः ॥१५॥ 


पदार्थः--( यः ) जो व्यक्ति ( भ्रग्नये ) ईश्वरप्रीति हेतु ( हव्यदातिभिः) 
हव्य पदार्थो के दान हित ( ददाश ) दान देता है ( तस्थ ) उस पुरुष पर (मत्यं: 
रिपुः ) मानवशत्रु ( मायया चन ) श्रपनी माया द्वारा (न ईशीत ) शासन नहीं कर 
पाता ॥१५॥ 

भावार्थः--ब्रह्म की उपासना करने वालों को इस लोक में किसी का भय नहीं 
होता, क्योंकि उनकी शक्ति व प्रभाव धरती पर फैल कर सबको भ्रपने वशीभूत कर 
लेते हैं, उनका प्रताप सम्राटू से भी श्रधिक हो जाता है । किन्तु उपासना में मनोयोग 
की पूर्णता हो ॥१५॥ 

उसकी स्तुति का वर्शन ॥ 


व्यश्वस्त्वा वसुबिदबुक्षण्पुर॑ग्रीणादवषिः । 
महो राये त्रु स्वा समिधीमहि ॥१६॥ 


पदार्थः--( उक्षण्युः ) ज्ञानसिंचनकर्ता ( व्यइवः ) जितेन्द्रिय ( ऋषि: ) 
कविगण सदैव ( वसुविदम्‌ त्वा ) धनों के दाता तुभे श्रपनी-भ्रपनी वाणी द्वारा 
( श्रप्रीणात्‌ ) प्रसन्न करते श्राये हैं । इसलिये हम उपासक भी ( तम्‌ उ त्वा ) उसी 
तुझे ( महः राये ) महान्‌ ऐण्व्यं की प्राप्ति हेतु ( सम्रिधीमहि ) सम्यक्‌ दीप्त व 
ध्यान करते हैं ॥१६॥ 

भावार्थः--जिस प्रभु की वन्दना ऋषिगणा सदैव ही करते ग्राए हैं उसी की 
हम पूजा करें ॥१६॥ 

सब उसी की स्तुति करते हैं ॥ 


उञ्चनां काव्यस्त्वा नि होतारमसादयत्‌ । 
आयजि स्वा मनवे जातवे दसम ॥१७॥ 


पदार्थ :--हे प्रभो ! ( उद्ना ) श्रभिलापी ( काव्यः ) कविषुत्र ( मनवे 
मनन हेतु ( त्वा ) तुझे ही ( नि ग्रसादयत्‌ ) प्राप्त करते हैं जो तू ( होतारम्‌ 
सकल विश्व में भ्रमन्त पदार्थों की श्राहुति देता है ग्रोर इसी प्रकार ( श्रायजिम्‌ ) 
वास्तविक यज्ञ भी तू ही कर रहा है ग्रौर ( जातवेदसम्‌ ) तेरे सें ही जगत्‌ की 
सम्पत्तियाँ उपजी हैं ।।१७॥ ५ 

भावार्थ :--वास्तव में परमपिता परमात्मा ही सब घनो फा स्वामी हैं और 
याजक है ॥१७॥ 

उसकी प्रधानता ॥ 


विशे हि त्वां सजोषसो देवोसों दतमक्रत । 

ष्टो देव प्रथमो यज्ञियों छुवः ॥१८॥ 

पदार्थ :--हे परमात्मन्‌ ( बिइवे देवासः ) सारे ज्ञानी ( सजोषसः ) संगठित 
होकर ( त्वा हि दूतम्‌ प्रक्रत ) तुझे ही दूत श्रथवा श्रपना उपास्यदेव मानते हैं। 
इसलिये हे देव तू ( श्रृष्टी ) स्तुति का श्रोता श्रथवा शीघ्र ( प्रथमः यज्ञियः भुवः ) 
सवंश्रेष्ठ पूज्य है ॥१८।। 

भावार्थ :--सारे विद्वान्‌ पहले ईश्वर की ही पूजा करते हैं, श्रतः अन्य लोग 
भी उन्हीं का अनुकरण करें । यही शिक्षा दी गई है ॥१८॥ 

वही पुज्य है यह आज्ञा है ॥। 
« 2 ९! 
इमं था वोरो रसते दृतं क प्वीत मत्यः । 
पावकं कृ७णव निं विहायसम्‌ | १९॥ 


पवार्थ:--( वीरः मर्त्यः ) वीरजन ( इमम्‌ घ ) इसी प्रमु को ( कृण्वीत ) 
उपास्य देव बनाएं जो ( श्रमुतम्‌ ) सदा एकरस है श्रमर है ( दूतम्‌ ) ्रन्तःकरण में 
ज्ञानादि का सन्देशवाहक ( पावकम्‌ ) शोधक ( कृष्णवतंनिम्‌ ) ग्राकर्षण संपन्न 
सूर्य्यादिक का प्रवर्तक और ( विहायसम्‌ ) महान्‌ है ॥१९। 

भावाथं:--मगवान्‌ ही सवका चालक है भ्रौर धारक भी है भ्रतः उसी की 
पूजा-प्रार्थेना की जानी आवश्यक है ॥१९।। 


उसको स्तुति ॥ 
तं हुवेम य॒तस्र'चः सुमासं शुक्रशोंचिषम्‌ । 
विश्ञामग्निम॒जरे प्रत्नमीड्यम्‌ ॥२०॥ 
पदार्थ :--( यतस्न्‌ व: ) स््‌वा श्रादि सामग्रीयुक्त हम (तम्‌ अग्निम्‌ हुवेस) उस 
प्रभु की स्तुति करते हैं जो ( सुभासम्‌ ) सुतेजयुक्त ( शुक्रशोचिषम्‌ ) शुद्ध तेजस्वी 
( विज्ञाम्‌ ) प्रजा का स्वामी ( प्रजरम्‌ ) श्रजर ( प्रत्नम्‌ ) पुराण ( ईडम्‌ ) औौर 
वन्दनीय है ॥२५! 
_ भावारथंः-हम लोग वेदविहित कमो एवं उपासना दोनों को ही साथ-साथ RN 
करें ॥२०॥। Fe 
उपासना का फल |! 


यो अस्में हब्यदातिभिराइुतिं सतोंऽविघत्‌ । 
भूरि पोषं स धत्ते वीरवद्यशः ॥२१॥ 


| 
| 
| 
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पदार्थः--( यः ) जो उपासक ( स्मे ) इस परमेश्वर को प्र्यात्‌ ईश्वर के 
लिए ( हव्यदातिभिः ) हव्यादि पदार्थों के दानों सहित ( पझ्राहुतिम्‌ ) भ्रग्निहोत्रादि 
शुभकर्मों में होम से सबोधत प्राहुति ( अद्िघत्‌ ) करता है वह ( भूरि ) बहुत 
( पोषम्‌ ) पुष्टिकर ( बीरबत्‌ ) वीर पुत्रादि यबत ( यशः ) यश ( घत्ते ) प्राप्त 
करता है ॥२१॥ 
भावार्थ :--जो व्यक्ति मियमपुर्वंक ग्ग्निहोत्र इत्यादि कर्मं संपन्न करतः है 
उसे इस लोक में धन, यश, पुत्र और नीरोगिता मिलती है ॥२१॥। 
अग्निहोत्र कमं इससे दिखाया जाता है।। 
प्रथृम जातवेंद्समरस्नि यज्ञेप॑ पण्यंशू । 
0] [| ] 
प्रति सुग ति नमसा हुविष्मंती ॥२२॥ 
पदाथं:--( हविष्मती ) घृतवती ( र्तूक्‌ ) स्रुवा ( नमक्ता ) नमः भादि 
शब्द सहित ( घ्ग्निम्‌ प्रति एति ) उस भ्रग्नि के प्रति पहुँचती है जो ( प्रथमम्‌ ) 
श्रेष्ठतम है और (जातवेदसम्‌) जिसकी सहायता से विविध सम्पत्ति मिलती है और 
( यज्ञेषु पृथ्यंमर ) जो यज्ञ इत्यादि शुभकर्मो में पुरातन है ॥२२।। 
भावार्थः--पहले स्रवा भ्रादि सामग्री इकट्टी करके हवन किणा जाए। घौर 
होम के समय भगवान का सच्चे हृदय से स्मरणा करता जाय ध्रौर जो अभिलाषा 
हो उसे भी मन में रखे ॥२२॥ 
होम के समव परमात्मा का ध्यान ॥। 


आभिविधेमाग्नये उपेष्ठाभिवयश्वबत्‌ । 


मंहिष्ठाभिस तिभिं शुक्र शोचिषे ॥२३॥ 


पदार्थ :--हम उपासक ( व्यश्यबत्‌ ) जितेन्द्रिय ऋषि तुल्य ( शुक्रशोचिषे ) 
शुद्धतेजस्वी ( झ्रग्तये ) परमात्मा को ( भ्ाभिः ज्येष्ठाभिः ) इन श्रेष्ठ (मं हिऽ्ठाभिः) 
पुज्यतम ( मतिभिः ) प्राथंनाओं से ( बिधेम ) सेवा करें ॥२३॥ 

भाबार्थः-ष्यान करते समय इन्द्रियसहित मन को रोककर प्लौर श्रन्त :करण 
में ही उत्तम से उत्तम स्तोत्र पढ़ते हुए उपासक प्रभू का ही स्मरणा करे ॥२३॥ 


उस काल में परमात्मा ही ध्येय है यह दर्शाया गया है ॥ 
ननमंच बिहायसे स्तोमे भिः स्थूरयूपबत्‌ । 
ऋष' वेयश्व दम्पायाग्नयें ।२४॥ 
पदार्थ :---[ बेयहव ) हे जितेन्द्रिय ( ऋषे ) ऋषियो ( स्य्रयपबत्‌ ) याज्ञिक 
पुरुषों के तुल्य ( स्तोमेभिः ) स्तुतियों से ( ध्रग्नये ) परमात्मा की महिमा को 
( नूनमचं ) निश्वय गाए जो ( विहायसे ) सर्वव्यापी भ्रौर ( दम्याय ) गृहपति 
है ॥२४॥ 


भावार्थ :--परमात्मा स्वयं प्रादेश देता है कि मेरी वन्दना करो ओर मुझे 
महान्‌ व्यापक भौर गहपति समझो । भ्रर्थात मुझे भ्रपने परिवार में ही शामिल 


सम भो ।।२४।। 
मेघावी पुरुष भी उसी को स्तुति करते हैं ॥ 
अतिथि मानुषाणां खुल वनस्पतीनाम्‌ । 


बिप्रां अग्निमवसे प्रत्तमोंठते ॥२४।। 


. पदार्थ:--( विप्राः ) बुद्धिमान्‌ व्यक्ति ( मानुषाणामतिथिम्‌ ) मनुष्यों के 
झतिथि तुर्य पूज्य ( वनस्पतीनाम्‌ ) भ्रोषधियों के ( सूनुम्‌ ) उत्पादन करने वाले 
( प्रत्नम्‌ ) पुराण ( पग्निम्‌ ) परमात्मा की ( ईडते ) वन्दना करते हैं ॥२५॥ 

सावार्थ:--जब बुद्धिमान्‌ व्यक्ति भी उसी की पूजा वन्दना आदि करते हैं 
तब भ्रन्य लोगों को भी तो वही कर्म झवश्य करना चाहिये, यह शिक्षा दी गई 
है ॥२५॥ 
उसकी प्रार्थना ।। 


महो विश्व अमिषतो३'मि हुव्यानि मानु'षा । 


॥ साधि हि षि 
अग्ने नि षर्सि नमसाधि बहिषि ॥२६॥ 
पदार्थ।--( अग्ते ) हे सबके प्राधार प्रभो ! ( बहिषि श्र ) तू मेरे हृदया- 
सन पर ( नमसा नि सत्सि ) नमस्कार व म्रादर से बेठ । (महः) महान्‌ (विश्वान्‌) 
समस्त ( सतः ) विद्यमान पदार्थो के ( प्रभि ) चतुदिक्‌ व्याप्त हो तथा ( मानुषा 
हव्यानि ) मनुष्य सम्बन्धी पदार्थो के ( झभि ) चारों भ्रोर बेठ ॥२६।। 
भावार्थः-नयद्यपि परमात्मा सवंत्र व्यापक ही है फिर भी व्यक्ति अपने 
स्वाभावानुसार प्रार्थना करता है । परमात्मा के सकल गुणों का वर्णन अनुवादमात्र ही 
है ॥२६॥ 


if . t क 
बंस्बां नो बाय पुरु वंस्व रायः पुरुस्पृहः । 


 सुबी्यस्य प्रजावतो यशस्वतः ।।२७। 


( अर ) प्रदात कर और ( रायः ) विविध सम्पत्ति व भ्रम्युदय ( दस्व ) 
जो सम्पत्ति ( पुरुस्पृह 


इस ऋचा से प्रार्थना ॥। 
त्वं बरो सुषाम्णेऽग्ने जनाय चोदय । 


[| | 

सदां वसो रातिं यंविष्ठ इवते ।।२८॥ 

पवार्थ:--- ( बरो ) हे वरणा योग्य ( वसो ) हे वासक ! ( यचिष्ठ हे 
प्रतिशय मिश्रणकारी ( प्रग्ने हे सर्वाधार ! ( त्वम्‌ ) तू ( सुसाम्ने ) तेरे यश के 
सुन्दर गायक ( शपूबते ) सब जनों को ( रातिम्‌ चोदय ) दान प्राप्त करा॥।२८।। 

भावार्थ:--जो तेरी कोति के गान व शुभकमं में निपुण हों, प्रजागण सदैव 
उनका भरण पोषण करे श्रौर वे भी उद्यागी हो प्रजा में पनी विद्या उजागर किया 
करें ॥२८॥ 


त्वं हि सुंप्रवूरसि त्वं नो गोम॑ती रिषः । 
महो रायः सातिमग्ने अपां बृधि ॥२९॥ 


भावार्थः--परमपिता परमात्मा पर विश्वास करके प्रार्थना करें तो निश्चित 
रूप से ही फल प्राप्ति होगी ॥२६॥ 


. || 
अग्ने सबं यशा अस्या मित्रावरुणा बह । 


ऋताबांना सम्राजं तदक्षसा ॥३०॥ 


पदाथं:--( श्ग्ने त्वम्‌ ) हे रग्नि तू ( यशाः प्रसि ) परम यशस्वी है अतएब 
हमारे ( मित्रा वरुणा ) ब्राह्मण व क्षत्रिय का ( पश्रावह ) पालन-पोषण कर जो 
( ऋतावाना ) तेरे सत्य नियमानुसार चलते हैं ( सम्‌ राजा ) एक सरीखी हृष्टि से 
सब पर शासन करने वाले तथा (पूतदक्षसा) पवित्र बल धारणा करने वाले हैं ॥३०॥ 

भाबाथंः-ब्राहुणों व क्षत्रियो की रक्षार्थ प्रार्थना कर इस सुक्त का समापन 
किया जाता है ॥३०॥ 

श्रष्टम मण्डल में तेईसबां सूक्त समाप्त ॥। 

अथ तिशदू चस्य चतुर्विशतितमस्य सूक्तस्य विश्वमना वैयश्व ऋषि 3 ।। १-२७ 
इन्द्रः । २५-३० वरोः सोषाम्णस्य दानस्तुतिदेवता ॥ छन्दः १, ६, ११, १३, 
२०, २३, २४, निचुदरुष्णिक्‌ । २-५, ७, ८, १०, १६, २५-२७ उष्णिक्‌ । ६, 
१२, १८, २२, २८, २६, प्रवराइुष्णिक्‌ । १४, १५, १७, २१ पादतिचृदुष्णिक्‌ । १६ 
प्राचो स्वराडुष्णिक्‌ । ३० निचुदनुष्टुप्‌ ॥ स्वर: १-२९ ऋषभः । ३० गान्धारः ॥ 


पुनः परमदेवता इन्द्र की महिमा-स्तुति ॥ 
सखाय आ शिषामहि त्रकषन्द्रांय बज्िणे । 
स्तुष ऊ षु वो नृतमाय धृष्णवे ॥१॥ 


पदार्थ :---( सखायः ) हे सखाम्रो ! ( बस्तरिणे ) वज्रधारी ( इन्द्राय) 
परमात्मा के कीतिगान हेतु ( ब्रह्म ) स्तोत्र का ( झाशिषामहि ) ग्रघ्ययन करें, मैं 
( बः ) तुम्हारे ( नृतमाय ) सब कर्मों के नेता व परममित्र ( धृष्शाबे ) सवंविष्त- 
विनाशक प्रभु के लिये ( सुस्तुषे ) प्रार्थना करता हूँ ॥। १।। 

भावार्थ--हम सब मिलकर परमपिता क गुणों का श्रध्ययन करें जिससे 
हमारा मानवजन्म सफल हो सके ।।१॥ 


इन्द्र को स्तुति ॥ 
शबसा झसि श्र॒तो इत्रहत्येन त्रह। । 
मघेमेघोनो अति श्र दाशसि ॥२॥ 


पदार्थ:--( इन्द्र ) हे प्रभो ! ( हि ) निश्चय ही तू ( शवसा ) श्रपनी 
चिन्त्य शक्ति द्वारा ( श्रुतोऽसि ) प्रसिद्ध है ( वृत्रहत्येन वृत्रहा ) वृत्र अर्थात्‌ विध्न 


_ का नाश करने सेतू वृत्रहा नाम से ख्याति पाता है (शुर) हे महावीर ( मघोनः ) 


जितने धनी जन जगत्‌ में हैं उनसे ( मघे: ) धन द्वारा ( ति) तू अतिश्रेष्ठ है । श्रौर 
उनसे बहुत अधिक ( दाशसि ) भक्तों को प्रदान करता है।२॥ 
भावार्थ :--यहाँ बताया गया है कि परमात्मा सर्वविघ्नों का नाश करता हैं 
झौर वइ श्रेष्ठतम दानी है।२।। 
घन के लिये वही प्रार्थनीय हैं ।। 


स नः स्तवान आ भेर र॒यिं चित्रश्रंबस्त मम्‌ । 
निरेके चिधो हरिवो बहुंदं दिः ॥३॥ 


पदार्थः--( इन्द्र ) हे परमात्मन्‌ | ( सः ) वह तू ( स्तवानः ) सारे जगत्‌ 
से मोर हम से स्तूयमान हो ( नः ) हमें ( धित्रश्नवस्तमम्‌ ) भ्रतिशय विविध कीर्ति” 
युक्त ( रथिम्‌ ) ्रम्युदय व सम्पदा ( भर ) दे प्रोर ( निरेके चित्‌ ) ग्रम्युदय के 
ऊपर स्थापित कर ( हूरिबः ). हे जगत्रक्ष॑क ! (यः बसु ददिः ) जो तू जगत्वासर्क 
एवं दाता है ।।३॥ 

भावार्थ :--विभिन्‍न प्रकार की सम्पदाओं को पाने हेतु केवल उसी की प्रार्थना 
करना उचित है ॥३॥॥ 
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टि प्रिय धन का दाता है ॥ 
आ निरेकप्चत प्रियमिन्द्र दर्षि जनानाम्‌ । 


। ॥ ॥ 

घृषता एष्णो स्तवमान आ भर ॥४ | 

पदार्थ :--( इन्द्र ) हे प्रभो ! तू ( उत ) श्रौर ( जनानाम्‌ ) मनुष्यों व सवं 
प्राणियों में ( प्रियम्‌ निरेकम्‌ ) प्रिय व प्रसिद्ध धन को भी ( श्रावर्षि ) प्रकाशता है 
( घृष्णो ) हे विघ्नहर्ता ! ( स्तवानः ) स्तूयमान हो ( घृषतः ) परम उदारता से 
( प्राभर ) हमारा भरण पोषण कर ॥४॥ 

भावाथंः--जगत्‌ में सभी वस्तु प्रिय हैं फिर भी कुछ वस्तुओं को कुछ प्राणी 
पसन्द नहीं करते । विष, सर्प, वृश्चिक, विद्युदादि पदार्थों का भी कुछ विशेष उपयोग 
है । इस जगत्‌ को नाना पदार्थों से ईएवर प्रति क्षण भूषित करता है, प्रतः वही 
वन्दनीय है ।।४॥ 

वह स्वतन्त्र है ॥ 


न तें सरूयं न दक्षिणं स्तं बरन्त आपुर! । 
न पहिबाघों हरिवो गविष्टिषु )४॥ 


पदाथंः-( हरिषः ) हे जगत्‌ की रक्षा करने वाले देव ! ( प्रामुर: ) जगत्‌ 
का नाश करने वाले दुष्टजन ( ते सब्पम्‌ हस्तम्‌ ) तेरा बायां हाथ ( न बरन्ते ) रोक 
नहीं सकते ( न वक्षिणम्‌ ) तेरा दाहिना हाथ भी नहीं रोक सकते ( गविष्टिषु ) 
पृथिवी आदि जगत्‌ रचनारूप यज्ञ में ( परिबाघः न ) कोई बाधक नहीं है ।॥॥५॥ 

भावार्थः परमात्मा सर्वोपरि है प्रत: उसकी महिमा कैसे गाई जाए। उसीके 
प्रधीन यह विश्व है, प्रतः उसी की उपासना करनी चाहिए ॥५॥ 


आ त्वा गोभिरिव व्र॒जं गोमिऋषणोस्यद्विवः । 


ध्व 
आ स्मा काम जरितुरा मनः एण ॥६॥ 
पदार्थः ~ ( प्रद्रिवः ) हें विश्वरक्षक देव | ( गोभिः इव व्रजम्‌ ) जैसे गो- 
पालक गायों के साथ गोष्ठ में जाता है व॑से ही मैं ( गीभि: ) स्तुतियों सहित ( त्वा 
छ ऋरोमि ) तेरे निकट श्राता हूं । हे ईश ! ( जरितुः ) मुझ स्तुतिपाठक के 
( कामम्‌ ) कामनाश्रों को ( प्रा पृण ) पूरा कर ( श्रा ) और ( मनः ) मन को भी 
पूरा कर ।।६॥ 


< 


भावार्थः-मन की गति तथा चेष्टाएं भ्रसीम हैं, ग्रतः परमात्मा ही उन्हें पूरा 
हर सकता है ।।६।। 


विशवानि विइबमंनसो घिया नों वृत्रहन्तम । 
उग्रं प्रणेतरघि घू व॑सो गहि ॥७१॥ 


पदार्थ :--( बृत्रहन्तम ) हे सं विघ्नहर्ता ! ( उप्र ) हे उम्र ! ( प्रण्णतः ) 
हे उत्कृष्ट ( बसो ) हे जगत्‌-वासक (विइबमनसः नः) सबका कल्याण करने वाले 
हमारे ( बिह्वानि ) सारे शुभ कर्मो को ( धिया! ) ज्ञान व मन से ( सु ) भली भांति 


( अधि गहि ) पावन कर ॥७॥ ४ हि । 
भावार्थ:--यदि हम दूसरों का कल्याण करने में मन लगाएं तो हमारा मन 


अवश्य ही पवित्र होगा ॥७॥ मु 
पुनः उसी बस्तु का दशन ॥ 


> el | | 
वयं ते अस्य इत्रहस्विद्याम शूर॒ नव्य॑सः । 


0_ i ॥ 
बसों? स्पाहस्य पुरुहूत राधसः ॥८॥ 
पदार्थः--( वृत्रहन्‌ ) हे विघ्नों का नाश करने वाले ! ( शर ) हे महावीर ! 
{ ख त ) हे इन्द्र ! ( ते) तेरे ( बसोः ) घनों को i विधाम ) पाएं ( नव्यसः ) 
जो नवोन-नवीन हों ( स्पाहंस्य ) सब के स्पृहणीय हों तथा ( राधसः ) कल्याणा- 
साधक हों ।।५॥। 
भावार्थः--ऐसा धन ही उपार्जन करने योग्य है जो स्वंप्रिय श्रौर सब 


हित करने वाला हो ।।५।। 
. उसका दान ॥ 
. |] 
इन्द्र यथा झस्ति तेऽपरीतं नृतो शबः | 
अमृक्ता रोतिः पृरुहृत दाशुप ॥९॥ 
पदार्थः--( नृतो ) हे जगत्‌ नतंक ! ( पुरुहुत ) अत्यधिक पूजित ( यथा ) 
जैसे (ते शबः) तेरी शक्ति (ग्रपरीतम्‌ हि भ्रस्ति) अविनाशी व अविध्वंसनीय है वेसा 
ही ( दाशुषे ) भक्तों के प्रति (रातिः) तेरा दान भी (श्रमुक्ता) ्रहिसित तथा अनि- 


चारणीय है ।।६। र 
भावार्थः--परमात्मा की शक्ति तथा दान दोन ही श्रनश्वर हैं ॥॥६।। 


उसके दान का दर्शन ॥ 
आ वृषस्व महामहे महे नंतम राधंसे । 


दृठहश्चिदह्य मघवन्म घत्तये ॥१०॥ 

पदार्थ :-- (महामह) हे परमपूज्य ( नृतम ) है श्रेष्ठतम नायक ( मधवन्‌ ) 
हे सवंघनयुक्त ( महे राधसे ) महान्‌ अम्युदय हेतु ( श्रावृषस्व ) अपनी सम्पत्ति व 
ज्ञान इस जगत्‌ में प्रसारित कर भौर ( मघत्तये ) धनवृद्धि हेतु ( बृढदिचत्‌ ) दुष्टों 


के दृढ़ नगरों को ( वृह्मः ) नष्ट कर ॥।१०॥ 
हे 8027 सभी प्रकार के धन से युक्त हैं, वह न्यायकर्त्ता हैं, अतएव 


जो लोग अन्यायी हैं वह उनका धन छीन लेता है ॥१०॥ 
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बही स्तुत्य ॥ 
न्‌ अन्यत्रां चिदद्रियस्त्वन्नों जग्मुराशसंः | 


मघ॑ब्छरिधि तव॒ तन्नं ऊतिभिः ॥११॥ 


पदार्थः--( भ्रद्रिषः ) हे संसार को धारणा करने वाले ( मधबन्‌ ) हे 
सकलधनसम्पन्न | (नः श्राज्ञसः) हमारे स्तोत्र व भ्रभिलाषाएं ( त्वत्‌ प्रन्यत्र चित्‌ ) 
तुझे छोड़ अन्य किन्हीं देवों में ( नू जग्मुः ) कदापि न गये हैं न जाते हैं (तत्‌) अतः 
(तब ऊतिभिः) तू प्रपनी रक्षा व सहायता द्वारा (नः वाग्धि) हमें सब प्रकार सामथ्यं 
से सम्पन्त कर ॥११॥ 


भावार्थ :--वही हमें सारे कार्यों में समर्थ बना सकता है यदि मन से उसकी 
वन्दना करें ॥११॥ 


न४१'ग न्‌'तो त्वदुन्यं विन्दामि रासे | 

राये धुम्नाय शवसे च गिर्वणः ॥१२॥ 

पदार्थ:--( नुतो ) हे जगत्‌ को चलाने वाले ( गिबंणः ) हे स्तुति प्रिय 
स्वामी ( राधसे ) सम्पत्ति हेतु (राये ) श्रम्पुदय हेतु ( थुम्ताय ) द्योतमान 
यश के लिए ( दावसे च) और परम सामथ्यं हेतु ( त्यत्‌ भ्रन्यम्‌ नहि ) 
तुम से भिन्न किसी श्रन्य देवता को नहीं ( विन्दामि अद्भः ) पाता हैं, यह विख्यात 
है ॥१२॥ 

भावार्थ:--सामर्थ्य, घन एवं यश भी उसी से मिलता है । प्रतः वही प्रार्थना- 


योग्य है ॥॥१२॥ 
इन्द्र को ही प्रिय बस्तु समरपंणीय है ॥ 

एन्दृन्द्राय सिञ्चत॒ पिबाति सोम्यं मधु 

प्र राध॑सा चोदयाते महित्वना ॥१३॥ 

बवार्थ:--हे लोगो ! श्राप सब एकत्रित होकर ( इर्द्राय ) इन्द्र के समीप 
( इन्दुमू ) स्वकीय प्रियवस्तु ( भ्रा सिञ्चत) समर्पित ह जिससे वह इन्द्र 
(सोम्पम मधु) सोम रसयुक्त मधुर पदार्थों पर ( पिबाति ) कृपादृष्टि करें श्रौर बचाएं 
तथा (महिस्वना) जो श्रपनी सामथ्यं से व (राषसा) संसाधक सम्पत्ति से स्तुतिपाठकों 
को ( चोदयाते ) उन्नति की दिशा दिखाता है ॥१३॥ 

नावार्थः--परमात्मा ही हमें उन्नति की श्रोर भी ले जाता है श्रतः प्रेम एवं 
श्रद्धा से उसी की सेवा करती चाहिए ॥१३॥ 


उपो हरींगां पिं दक्ष पञ्चन्तमन्रवश्‌ । 
ननं अ्रंधि स्तुवतो श्यस्य ॥१४॥ 
पदार्थ:--मैं उपासना करने वाले ( हरीणाम्‌ ) परस्पर हरणशील जगतों के 
( पतिम्‌ ) पालक कः ) पर बी ( पुञ्चन्तम्‌ ) प्रकृति व जीव को मिलाने वाले 
परमात्मा के (उप पहुँच प्रार्थन। करता हूं कि हैं प्रभु ! तू (स्तुषः) 
स्तुति करते हुए “तरफ ले जाने वाले ऋषि के स्तोत्र को (नूनम्‌ 
श्नु ) निश्चयपूर्वक 
भावार्थ:--जों परमात्मा से सम्बन्धित काव्यो को बनाते हैं तथा उसके तत्त्वों 
से श्रज्ञात हैं वही यहां ऋषि कहलाते हैं । वे जितेन्द्रिय हैं अतएव भ्रश्ब्य कहें जाते 
हैं ॥१४॥। 


Ee) 


उसी का महत्व ॥। 
नंग पुरा चन बज्जे पीरतंुसस्ववत्‌ । 


नकी राया नेवथा न मन्दनां ॥१५॥ 
वदार्थ:--हे प्रमु ! ( त्वत्‌ ) तुझ से भ्रधिक (परा) पहले या वर्तमान काल 


में (वीरतर: न च जज्ञे) कोई वीर पुरुष न पैदा हुआ, न होगा (भप्रद्भ) यह्‌ विख्यात 
है ( राया ) सम्पत्ति में भी (नकिः) तुम से बड़ा कोई नहीं ( एबथा न ) रक्षण हेतु 
तुम से अधिक कोई न ही (भन्दना न) श्रोर नहीं स्तुति के कारण तुम से अधिक कोई 
है, तू ही वीर है, घनवान्‌, रक्षक तथा स्तुतियोग्य है ॥१५॥ 
भावाय्थे:--वही परमात्मा सारे गुणों का भण्डार है इसलिये वह पूज्यतम 

है ॥१५॥ 
चही पुञ्यतम है ॥ 

एदु मष्बों मदिम्त॑र॑ सिञ्च वाध्वर्यो अन्धसः । 

एबा हि वीरः स्त ते सदाः ॥१६॥ 

पदार्थः--( प्रध्वर्यों हे याज्ञिक (मध्वः) मधुर (सदावृघः) सदैव बलवीये 
की वृद्धि करने वाले ( नन्धसः ) अरन्नों में से ( मदिन्तरम्‌ ) य्रानन्दप्रद कु | 
लेकर ( प्रा सिञ्च इत्‌ ) ईश्वर की प्रीति के लिये पात्रों में दो ( हिँ ) क्यों 
इन्द्र ( एव ) निश्चय ही ( बोरः ) सब विघ्नों का हर्ता है, ( स्तब्रते/ 
योग्य है ॥१६॥ Se 

भावार्थः--तुम जो कोई भी शुभ कायं करो वह प्रभु की प्रीति 
चाहिए ॥१६॥ र हु 


a 
a 


| 


= विस्तृत गृह व घन 
करो ॥।२२॥ 
एवा ननझप स्तुहि वेयंडव दशमं नव॑ । 


th 


बन्दना करो जो ( 
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न सहिमा ॥। 
इनदर स्थातहरीणां नकिष्टे पर्व्षसतुंतिम्‌ । 
उदांनंश बसा न भन्दना ॥१७॥ 


पदार्थ :--- (हरीणाम्‌ स्थातः ) हे सकल जगत्‌ के भ्रधिष्ठाता (इन्द्र) हे इन्द्र ! 
( ते वृ््यंस्तुतिम्‌ ) तेरी पुरां स्तुति को ( नकिः शवसा उदानंश ) कोई देव भ्रथवा 
मनुष्य स्व बल से भ्रतिक्रमण नहीं कर सकता (न वन्दना) स्तुति के सामर्थ्यं से भी तुझ 
से बड़ा कोई नहीं हो सकता ॥१७॥। 
भावार्थः--परमात्मा की शक्ति 
भी उन्हीं का पूजन करें ॥ १७॥ 


तं बो वाजांनां पतिमहमहि श्रवस्यवः | 


Ly ज्ञरि [| घ्न्य 
अग्रांयुभियन्ञभिर्वाृघेन्य॑भ्‌ ॥१८॥ | 
पदार्थ :--हे मनुष्यो ! (श्रवस्यवः ) कीति व न्न इत्यादि चीजों की कामना 
करने याले हम उपासक ( बः ) तुम्हारे व हमारे और सब के ( पतिम्‌ ) पालक 
उस esd (्रहहि) वन्दना करते हैं। जो ( वाजानाम्‌ ) सारी सम्पत्ति ब ज्ञानों 
का र) पति है और जिस को (श्रप्रायुभि:) प्रमादरहित पुरुष (यज्ञेभिः) यज्ञों से 
( बावुघेन्यम्‌ ) बढ़ाते हैं उसी की कोति गाते हैं ॥१५॥। 
भावार्थ:-- उसी की चतुदिक्‌ पूजा हो रही है, विद्वान्‌ व मूर्ख यज्ञों से उसीका 
महत्त्व दर्शा रहे हैं ॥१८॥ 


प्रनन्त है सब उसी की स्तुति करते हैं भ्रत: हम 


बही स्तुत्य है ।। 
एतोस्नि्द्र' स्तवाम सखांयः स्तोम्यं नरं ¦ 


कृष्टीयों विश्वां अभ्यस्स्येक इत्‌ ॥ १९॥ 


पदाथः-( सखायः ) हे सखाम्नो ! ( एतो ) प्राप्रो ( 
सब मिलकर उस प्रभु की स्तुति करें जो ( स्तोम्यम्‌ ) स्तुतियोग्य व ( नरम्‌ ) जगत्‌ 
नेता है(यः एकः इत्‌) जो भ्रकेला ही (विइवाः कृष्टीः भ्रभ्यस्ति) सारी उपद्रवकारिणी 
प्रथा को दूर करता है ॥१६९॥ 
भावार्थः--वही स्तुति के योग्य है भ्रोर हमारे सारे विघ्नों का भी निवारण करता 
है, प्रतः उसी की सेवा करना उचित है ॥१६९॥ 


अगोरुधाय गविपें दक्षाय दस्म्यं बच । 
घृतात्स्वादीयो मधुनश्च बोचत ॥२०॥ 


पदार्थ :--हे मनुष्यो ! ( बच: बोचत ) उस प्रभु का यशोगान उन वचनों 
द्वारा करो जो ( घृतात्‌ ) घृत से भी ( मघुनः च ) मधु से भी ( स्वादीयः ) 
प्रधिक स्वादिष्ट हों व ( दस्म्यम्‌ ) दर्शनीय हों, जो इन्द्र 
स्तुतियों का श्रोता ( गविषे ) 
है ॥२०॥ 

भावार्थे:--उत्तम से उत्तम स्तोत्र की रचना कर उस परमात्मा की वन्दना 
करनी चाहिए ॥२०॥ 


नु इन्ब्रम्‌ स्तवास ) 


स्तुति-इच्छुक ( द्क्षाय ) भौर सर्वत्र दीप्यमान 


उसका महत्त्व ॥ 
यामित Se] 
यस्यामितानि वौर्यार'न राध॒ः पयवे । 


ज्योति विश्वमभ्यस्ति दक्षिण ॥२ ॥ 
पदार्थ :--हे मनुष्यो ! ( यस्य वीर्य्याः ) जिसके वीय्यं या कर्भ (प्रसितानि ) 
प्रसीम अनन्त व प्रहिस्य हैं (यस्य राधः ) जिसकी सम्पत्ति (पर्येतवे न) सीमित नहीँ 
(दक्षिण) जिसका दान (विश्वम्‌ घ्भ्यस्ति) स्त्र व्याप्त है (ज्योतिः न) जैसे सूय्यं 
का प्रकाश संत्र व्याप्त है ।।२१।। 
भावाषं:--जिसकी शक्ति, बीय्यं व दान भ्रसीम है वही मानव जाति का उपास्य 


है ॥२१। 
बही स्तवनोय है ।॥ 
हीन्द्र जिनं 

्तुहीन्द्र व्यश्वबद्नूमि वाजिनं यम॑म्‌ । 

अर्यो गयं मंहमान वि दाशुषे ॥२२॥ 

पदार्थ:--( व्यश्ववत्‌ ) हे जितेन्द्रिय ऋषितुल्य ! (इन्द्रम्‌ स्तुति) इन्द्र की 
अनूसिम्‌ ) एक रस ( वाजिनम्‌ ) बिज्ञानयुक्त ( यञ्ञम्‌ ) जगत्‌ 
जो सबका स्वामी भगवान्‌ (दाशुषे) भक्तों को (महसानस्‌ गयम्‌) 


( वि) प्रदान करता है ॥२२॥ 
“जो हमें सारे भोग्य पदार्थ प्रदान कर रहा है उसी प्रभु की स्तुति 


जियन्त है (र्यः) 


. ९“ 
चकृत्य चरणीनाम्‌ ॥२३॥। 
बेयश्व ) हे जितेन्द्रिय ! ( नूनम्‌ ) इस समय ( एव ) उस प्रभू 
से समीप पहुँच यन्दना करो जो (दशमम्‌) दशसंख्यापुरक है 
लव प्राण हैं उनमें यही दशम है । यद्वा दशम वार भी स्तुति व 
ही होता है (सुविद्वांसम) वह परम विद्वान्‌ (रश्हीनाम्‌ 
बन्दनीय है ॥२३॥ 


ज 


। संन्यास के लिए भी 


( झगोरघाय ) ¦ 


॥ ( बधः ) घातक प्रायुष ( नीनभ्ः ) 
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भावार्थः--परमात्मा 


ही सर्वज्ञ व संज्ञान दाता हुँ 
वन्दनीय हुँ ।।२३।। 


वही सब का पुज्य और 
वही पुज्य है ॥ 
वेत्था हि निश्वतीनां वज्हस्त परिद्वज॑म्‌ । 
अहरहः शुन्ध्युः परिपदामिव ॥२४॥ 
पदार्थः ( वस्त्रहस्त ) हे दण्डधारी ! तू ( निश्च तीनाम्‌ ) संघर्षों 
( परिवृजम्‌ ) ( क ॥ जानता है, Ea केसे निवत्ति द हे उस 
जानता हैं । (इव) जैसे (शु ध्युः) शोषक (परिपदाम दि मासों के (ब्रह: दरः 
प्रत्येक दिन से परिचित हैं ।।२४।। Ha मन हः) 
भावार्थः--परमात्मा सर्वज्ञ है भ्रतः 
अतः यह जान पाप से परे रहें ॥२४।। 
उसकी प्रार्थना ॥। 
~ || Sa AN) 
तदिन्द्राव आ भर॒ येनां दंसिष्ठ॒ कृतज्ञे । 
दविता कुत्साय शिश्नथो नि चोदय ॥२५॥ 
पवार्थ--( इन्द्र ) हे प्रभु ! ( दंसिष्ठ ) हे परमविचित्र ! हे दर्शनीयतम ! 
हे सर्वे विध्नहर्ता ! तू (तत्‌ श्रबः) वह सहायता व रक्षा हमें ( श्राभर ) दे । जिससे 
( कृत्वने ) कमं रत ( कुत्साथ ) जगत्‌ के कुकर्मो की भर्त्सना करने वाले संसार के 
रा के दिग्दर्शक ऋषि के लिए ( हिता ) दो प्रकार के शारीरिक ब 
A शत्रुओं को (शिश्नथः) मारता है, उसी रक्षा की ( निचोदय) सर्वत्र प्रेरणा 
॥२५॥ 
भावार्थ :--जिस प्रकार ईश्वर समदृष्टि है वैसे ही यथासम्भव हम भी बनने 
का प्रयास करें ॥२५॥। 
|| . e 
तशु रबा नूनमींषहे नब्यं दंसिष्ठ सन्य॑से । 
स खं नो बिश्‍वां अभिमातीः सञ्चणिंः ॥२६।। 
पदार्थः ( 


हम जीव उससे कुछ भी नहीं छिपा सकते 


दंसिष्ठ ) हे प्रद्‌भुत कर्मकर्ता ! 
( नव्यम्‌ ) स्तुत्य ( तम्‌ उ त्वा ) 
निश्चय पे ईमहे ) याचना करते हैं । ( सः त्वम्‌ ) वह तू ( नः ) हमारी (विश्व: ) 
सब ( झभिमातीः ) विघ्न सेनाभ्रों का ( सक्षणिः ) विनाश करने वाला हो ॥२६॥ 

भावार्थः--“संन्यसे ” का अर्थ यह है कि हम जो कुछ पाएं उसमें से अपने योग्य 
रख शेष सब दान कर दे और काम क्रोधादि जो शत्रु हैं उन्हें भी जीतने हेतु 
सदा प्रयत्नशील रहें ॥२६॥ 

विघ्नविनाश हेतु पुनः प्रार्थना ॥ 
+l i | 
य ऋश्षादहंसो शुचचो बायात्सप्त सिन्धुषु । 
। 

वबर्दासस्य तुबिनृम्ण नीनमः ॥२७॥ 

पदार्थ:--( यः ) जो प्रभु हमें ( ऋक्षात्‌ श्रंहसः ) घातक ( यद्वा ) ऋक्ष 
पशुवत्‌ भयानक पाप ब ( छुचत्‌ ) मुक्त करता है ( वा ) ग्रथवा ( यः )'जो 
( सप्तसिन्धुषु ) नदियों के तट पर ( प्रार्य्यात्‌ ) शोभा व सोभाग्य दिखाता है यद्वा 
( सप्तसिन्धुष्‌ ) नयनादि सप्त इन्द्रिययुक्त शिर में विज्ञान देता है वही सब का पूज्य 
है । ( तुबिन्‌म्ण ) हे बहुघन ! ( दासस्य ) उपद्रवकारी जन के दूर करने हेतु 
ब नीचे कर ॥२७॥ 

भावार्थ:--हमारे समक्ष समय-समय पर जो विघ्न प्राते हैं उनका नाश 
करने के लिए भी बही वन्दनीय है ।।२७॥ 

इन्द्रियां जेतव्य हैं ॥ 
|| 
यथां बरो सुषाम्णं स॒निभ्य॒ आवहो रिष्‌ । 


ब्यंशदेभ्यः सुभगे वाजिनीवति ॥२८॥ 


पदार्थेः--( वरो ) हे वरणीय ! ( यथा ) जैसे तू ( सुसाम्ने ) सुन्दर 
गायक ( सनिभ्यः ) झौर याचक सुपात्रों की श्रोर ( रयिम्‌ भ्रावहसि ) धन लाता है 
( खुभगे ) हे सुभगे ( वाजिनीवति ) हे बुद्धि ! इन्द्र के तुल्य ही तू भी (व्यश्वेभ्यः) 
जितेन्द्रिय ऋषियों को घन प्रदान कर ।।२८॥ 

भावार्थ :--जंसे ईश्वर संसार पर कृपा करता है वैसे ही सब परस्पर रखें व 
भपनी-भ्रपनी इन्द्रियों को भी श्रपने वश में कर उसकी ओर लगाएं, तब ही मानव 
ऋषि व महाकवि श्रादि बनता है ॥।२८।। 


प्रार्थन! दिखाते हैं ॥ 
आ नार्यस्य दक्षिणा व्या एतु सोमिनः | 
सथूरं च राध॑ः शतब॑स्सइस्रंबत्‌ ॥२९॥ 


पदार्थ :---( नार्यस्य ) जनहितकारी परमात्मा 
( सोमिनः ) सोमादि लताशरों के तत्त्वज्ञों और ( य्यरवानु ) जितेन्द्रिय पुरुषों को 
( एत्‌ ) मिले ( च ) श्रौर ( शतबत्‌ सहस्वत्‌ ) शतशः व सहस्रशः ( स्थूरम्‌ ) 
पश्वादि स्थूल तथा ज्ञानादि सूक्ष्म ( राधः ) धन उन्हें प्राप्त हों ॥२.६।। bd 
भावार्थ:--जो पदार्थतस्वों के जानने वाले हों उनकी सहायता करना सबका 


कत्तव्य होना चाहिये, जिससे चे सुखी रह नाना विद्याम्रों का प्रसार 
गरिमा में वृद्धि कर सकें ।।२९॥ MR 


हे परमदर्शनीय ! ( सन्यसे ) 
उद तेरे से ही ( नूनम्‌ ) 


का ( दक्षिणा ) दान 
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शुभकर्म का फल ॥ 
यस्वा एच्छादीजानः कुहया कुंदयाकते । 
एषो अपश्रितो वलो गोयतीमब तिष्ठति ॥३०॥ 


पदार्थ:--( कुहयाकृते ) हे जिज्ञासु ! ( ईजानः ) जिस पुरुष ने यज्ञ कर 
लिया है वह (कुहया) इस समय कहां है ? (यत्‌ पुच्छात्‌ त्वा) यदि तुझे इस प्रकार 
कोई पूछे तो ऐसा कहना । ( एषः बलः ) यह्‌ वरणीय यजमान ( भ्रपश्चित: ) यहाँ 
से चला गया और जाकर ( गोमतिम्‌ भ्रवतिष्ठति ) गो प्रादि पशुयुक्त भूमि पर 
बिद्यमान है ॥३०॥ 

भावार्थः-यज्ञों के फल प्राप्त होने में सन्देहं नहीं करना चाहिये यह इसमें 
बताया गया है । शुभकमं करने वालों को सुफल प्राप्त होता है ।॥।३०॥ 

भ्रष्टस मण्डल में चोबीसवां सवत समाप्त ॥ 


अथ चतुविशत्यू चस्य पंचरविशतितमस्य सूक्तस्य विश्वमना वयश्व ऋषिः ॥ 
१-६, १३-२४ मित्रावरुणौ । १०-१२ विश्वेदेवा देवताः ॥ छन्दः--१, २, ५-६, १९ 
निचृढुषिणक्‌ । ३, १०, १३-१६, २०-२२ विराङ्ष्णिक्‌। ४, ११, १२, २४ 
उष्णिक्‌ । २३ आर्ची उष्णिक्‌ । १७, १८ पादतिच्‌दुण्णिक्‌ | ऋषभ। स्वरः ॥ 


ब्राह्मण और क्षत्रिय फे घमं || 
SB ho ०५ [| [| 
ता वां विश्वस्य गोपा देवा देवेष यज्ञिया । 
| 
ऽ्ुताबांना यजसे पतदक्षसा ॥१॥ 
पदार्थ :--है मित्र ( ब्राह्मणाप्रतिनिधि ) हे वरुण ( क्षत्रियप्रतिनिधि ) आप 
दोनों ( बिइवस्य गोपा ) सारे कार्य के रक्षक है ( देवेषु देवा ) विद्वानों में परम 
विद्वन्‌ हैं प्रौर ( यज्ञिया ) विद्वानों में यज्ञवत्‌ पूज्य ( ऋतावाना ) ईश्वरीय सत्य 
नियम पर चलने वाले हैं अतएव ( पूतदक्षसा ) पवित्र हैं । ( ता ) उन ग्रौर वेसें 
( वाम्‌ ) श्राप दोनों का प्रजागण ( यजसे ) सभी कार्यो में सत्कार करते हैं ।।१॥ 
भावार्थः--संसार के लिए जो जितने श्रधिक लाभकारी हैं बे उतने र पूज्य 
हैं । जो देश में ईश्वरीय नियमों को सदा फैलाते हैं व प्रकृति-प्रध्यंयन में रहते हैं, 
सत्यपथ से कदापि नहीं हटते । सत्यादि गुणयुक्त पुरुष का नाम ब्राह्मण है और 
प्रजापालन में तत्पर व सत्यादि सर्वगुरासम्पन्न पुरुष का नाम क्षत्रिय है। ऐसे 
महापुरुष श्रवश्यं ही पूज्य, मान्य श्रौर स्वागत योग्य हैं। यही विषय इस सूक्त में 


है हर वे दोनों कंसे हों ? 
मित्रा तना न र॒थ्या३ बरुणो यश॒ सुक्र । । 


सनात्सृंजाता तन॑या धृतरा ॥२॥ 

'बदार्थ:--और फिर वे दोनों प्रतिनिधि कैसे हों ( मिश्रा) सर्व मित्र (तना) 
चनादिविस्तारक ( न ) प्रौर ( रथ्या ) सर्व सारथि के तुल्य हों ( घुक्रतः ) शुभ 
कार्य करने वाले ( यः च वरुणः ) जो वरुण व मित्र हैं ( सनात्‌ 2) सवेदा (सुजाता) 
सुकुल के ( तनया ) पुत्र हों ( घृतब्रता ) लोकोपकारार्थ ब्रतधारी हों ॥२॥ 

भावार्थः--परोपकार करना नितांत कठिन है, श्रतः यहाँ इन दोनों के 
विशेषणों में मित्र, सुक्रतु श्रौर सुजात श्रादि पद का प्रयोग हुआ है ।।२॥ 

Da] | 
ता माता विइववेंदसासुर्याय प्रमहसा । 
५५ CRT 

मुही  जानादिंतिऋतावरी ।३॥ 

पदार्थ:--( ता ) वैसे पुत्रों को ( मही ) बड़ी es ( ऋतावरी ) सत्यवती 
( श्रदिति: ) माता ( जजान ) जन्म देती है जो पुत्र ( बिइववेदसा ) सवं विधि 
ज्ञानसम्पन्त होते ( प्र महसा ) बड़े तेजस्वी व ( सुर्याय ) बलप्रदर्शक के लिये 
सर्वदा तत्पर रहते हैं ।।३।। Fk F 

भावार्थ:--विश्व विख्यात विद्वान्‌ की कोटियो में दो चार ही होते हैं। 
-किन्तु प्रारम्भ से ही यदि बालक-बलिका सुशिक्षित हों तो वे वैसे बन सकते हैं ॥३॥ 

वे केसे हों ? 
|] ॥ res | 
महान्तां मित्रावरुणा सम्राजा देवावसुरा । 


ऋतावानाइतमा घोषतो इंहत्‌ ॥४॥ 

पदार्थः महान्ता ) जो सब कार्य में महान्‌ ( सम्राजा ) जगत्‌ शासक 

( देवो न EE ) परमबलशाली ( ऋतावानो ) सद्धम अनुगामी 

( मित्रावरुणा ) मित्र व वरुण हैं ये दोनों ( ऋतम्‌ ) ईश्वरीय सत्य नियम 
( बृहत्‌ ) विस्तृतरूप से ( ग्राघोषतः ) फॅलाएं ॥४॥ ro 

Ee भावार्थः--ऐसे लोंग सदा ईश्वरीय नियमों को देश-देश में प्रसारित किया 

करें ।।४।। 


नपाता शव॑सो महः सून, दक्षस्य सुक्त 


सप्रदात्‌ इषो वास्त्वधि क्षितः ॥५॥ 
< 


4:---वे ब्राह्मणप्रतिनिघि मित्र व राजप्रतिनिधि वरुण कंसे हों ( महः 
शवसः नपाता ) महाबल पोषक, ( दक्षस्य सूनू ) परमबल के हुत, (सुकत) शुभकर्म 
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द्ुलोकस्थ ( पाथिवी: ) पार्थिव घरती सम्बन्धी ( इचः 


करने वाले भ्रौर ( सुप्रदानू ) जिनके धनादि दान सबंत्र फैले हैं । ऐसे मित्र व वरुण 
ड वास्तु ) धन के भवन में ( भ्रधिक्षितः ) विराजें भ्रर्थात्‌ वे सर्वगुणापम्पन्त 
हा ॥५॥ 


ह, भावार्यः--उन दोनों के पास सब प्रकार के घन हों भ्रौर वे संसार में बल 
वीयं सत्यता आदि की वृद्धि करें ॥५॥ 


उनके गुणों का वन ॥ 
सं या दानूनि येमथुदिव्याः पाथिवीरिष॑ः । 
नमंस्वतोरा वां चरन्तु शृष्टयः ॥६॥ 


पदार्थ:--हे मित्र और ! (या) जो श्राप दोनों (बानूनि संयेमथुः) प्रजा को सुख 
देने के लिए बहुत से देय पदार्थों का संग्रह करते हैं | यहाँ तक कि ( दिव्याः ) वरुण 
) सब प्रकार के धन का संग्रह 
करते हैं । इस प्रकार ( नभस्वतीः ) श्राकाश स्थित ( वृष्टयः ) वृष्टियां भी ( याम्‌ 


श्राचरन्तु ) श्राप कों सहायता प्रदान करें ॥६।। 


सावार्थः--व्यक्ति के सुख के लिये जिन भी वस्तुश्रों की ग्रावश्यकता हो उन 


सभी का संग्रह श्रावश्यक है ॥६॥ 


पुनः उसी भ्र्थं को दर्शाना ॥ 
अघि या बृ्वतो दिवो३'मि यूथेव पश्य॑तः । 
ऋताबाना सम्राजा नमसे हिता ॥७।॥| 
पदार्थ:--पुन: ( या ) जो श्राप दोनों ( बहुत: दिवः ) अनेकानेक व बड़े-बड़े 
विद्वत्‌ जनों को ( भ्रभि ) अपने समक्ष ( यूथा इव ) झुंड के कुंड ( श्रधिपइयतः ) 
ऊपर से देखते हैं ( ऋतावाना ) सत्यमार्ग पर चलने वाले ( सम्राजा ) अच्छे शासक 
( नमसे ) नमस्कार योग्य ( हिता ) जगत्‌ का हित करने वाले हैं ॥॥७॥ 
भावार्थ:-- मित्र श्रौर वरुण दोनों ही जिस कारण महाप्रतिनिधि हैं श्रतः वे 
उच्च श्रौर उत्तम सिहासन पर बैठते हैं श्रौर ग्रन्यान्य सिहासन के नीचे । श्रत: मन्त्र में 
कहा गया है कि वे दोनों ऊपर से समूह के समूह श्रपने सामने विद्वानों को देखते 
हैं ॥७॥ 
उन दोनों का कर्तव्य ।। 
ऋतवाना नि षेदतुः साम्राज्याय सुक्रतुं । 
धृतव्रता क्षत्रियं क्ुत्रमांशतुः ॥८॥ 
पवार्थः--पुनः वे दोनों ( ऋताबाना ) ईश्वर के सत्पनियमों के श्रनुगामी भौर 
( घुक्रतू ) सुकर्मा ( साम्राज्याय ) राज्य कल्याण के लिये ( निषेदतुः) उत्तम ग्रास 
पर बैठते हैं श्रथवा प्रजा से श्रभिपिक्त हो व्यवस्था करने के लिये बैठते हैं। क ) 
प्रजा के शासन ब्रत को जिसने घारा है ( क्षत्रियाः) जो क्षात्रधमं संपन्त हों । (क्षत्रम्‌ 
श्राशतुः ) श्रौर जिसने परम बल प्राप्त किया हो ।८॥। 
भावार्थ :--इससे पूर्वं बताए गए ब्राह्मण तथा क्षत्रिय दोनों राज्य-क्रायं हेतु 
चुने जायें तब वे इसे महांब्रत समझ सदा प्रजाहित में रत रहें ॥। ८॥। 
उनके गुण ॥ 
[a ha | 
ग्रहणश्चिद्‌गातुविचतरादुर्बणेन चक्षसा । 
[oS 4 [| | 
नि चिन्मषन्ता निचिरा नि चिक्षयतुः ॥९।। 
पदार्थ :--पुनः वे मित्र तथा वरुण ( श्रक्ष्णः चित्‌ ) नेत्र से भी उत्तम 
( गातुवित्तरा ) मार्गदर्शक हों श्रौर (निमिधन्ता चित्‌) सब वस्तुओं को उस समय 
भी देखें जब वे स्वयं ( निचिरा ) ग्रांखें बन्द रखें भर्थात्‌ ज्ञानचक्षु से सब 
पदार्थ देखें फिर ( श्रनुल्वणेन ) प्रसन्त ( चक्षसा नि चिक्यतुः ) नेत्र से सब कुछ 
निश्चय करें ।।8॥। 
भावार्थ :--उन दोनों को सब वस्तुश्रों में बड़ा ही तीक्ष्ण होना चाहिए । वे शीघ्र 
मातवगति परिचायक हों, प्रसन्न नेत्रों द्वारा प्रजा को देखें ॥६॥ 
सब प्रजाएं रक्षणीय हैं ॥ 
Los . | 
उठ नों देव्यदितिरु्ष्यतां नास्या । 
उरुष्यन्तु' रुतो बृदधर्शवसः ॥१०॥ 
पदार्थः--( उत ) श्रौर ( देवी श्रदितिः ) सत्पुत्रों को जन्म॒ देने वाली उत्तम 
गुणयुक्त लोकमाता (नः उरुष्यताम्‌) हमारी सहायता तथा रक्षा कर झौर (नासत्या) 
ग्रसत्यरहित वैद्यगए हमारी रक्षा करें एवं ( बुद्धाबसः सरुतः ) परम बलशाली 
सेनानायक भी हमारी रक्षा करें ॥१०॥ 
भावार्थ:--प्रजा की रक्षा ही परमधमं है । दण्ड का भय ही शान्ति रखता है । 
श्रतः यथाशक्ति सब श्रेष्ठ पुरुष व स्त्रियां इस कार्य में दत्तचित्त तथा सावधान 
रहें ।॥। १०॥ 


ते नों नावध्ुरुष्यत दिदा नकते सुदानबः । 


अरिष्यन्तो नि पायुभिः सचेमहि ॥११॥ 


पदार्थः --( सुदानवः ) हे अपनी रक्षा द्वारा सुदान दाता सेनानायको ! (ते) 
वे प्राप सारे ( नः नावम्‌) हमारे व्यापारिक जहाजों को ( दिवा ) दिन में (नक्तम्‌). 


5] 


१६० 


जज कार्य में सदा लगे रहें ॥ ११॥ 
ध्यान रखें जिससे प्रजाएं सुखी रहें ॥११॥! 
सभाध्यक्ष का कत्तव्य ॥ 
अघ्नते बिष्णंवे वयमरिष्यन्तः सुदानवें ¦ 
श्रुधि स्वयावम्त्सिन्धो पवचित्तये ॥१२।। 
पदार्थ:--है मानवो ! ( वथम्‌ प्नरिष्पन्तः ) हम सभी किसी से बाध्य न होते 


: हुए ( प्रष्नते ) प्रहिसक (सुदानबे) शुभदाता ( विष्णबे ) सभाध्यक्ष तथा परमात्मा 
क की सेवा करें (स्वयाबन्‌) हे स्वयं रक्षार्थ जाने वाले ( सिन्धो ) हे दयालुतम ! सभा- 
ध्यक्ष व भगवन्‌ घाप ( पूर्वचित्तये ) पूरणं ज्ञान हेतु ( भुधि ) हमारी प्रार्थना 
३ सुनें ॥१२॥ 


भाषार्थ--प्रजा जिन-जिन भी उपायों द्वारा उपद्रवों से मुक्त हों वे ही 
| झावश्यक कत्तेव्य हैं प्रोर स्वस्थ प्रजाएं भी रक्षा करने वालों को प्रसन्न 
h रखें ॥१२॥ 
केसा घन उपार्जनीय है 
+ ९) a ॥ 
तद्बाय पृणीम॒द्दे बरिष्ठ गोपयत्यप् । 


४ t QC 

कै सित्रो यस्पान्ति बरु णो यदथमा ॥१३॥ 

पदाथंः--( तत्‌ वार्यम्‌ ब॒शीमहे ) हे मित्र वरुण ! हमारी सब की उसी 
F घन की कामता है जो ( बरिष्ठस्‌ ) नितान्त श्रेष्ठ हो ( गोपयत्यम्‌ ) व सब का 
4 पालन करते हों प्लोर ( यत्‌ यत्‌ ) जिस-जिस घन को (मिन्नः वरुण: 
प्रयसा ) क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य प्रतिनिधि मित्र, वरुण, अ्यंमा ( पास्ति ) 
पालते हैं ॥ १३॥ 

; भाषा्थ:--वही धन उपानीय है जिससे भ्रपना व दूसरों का उपकार तथा 
b हितसाधन होता हो ॥१३॥ 


ग्ाश्षीर्षाद की याचना ॥ 
उत नः सिन्धुरपां तन्म रुतस्तद्श्बिन। । 

इन्द्रो बिष्णुंरोद्बां € सजोषसः ॥१४॥ 
t 


पदार्थः--( उत ) झोर ( प्रपां सिन्धुः ) जल का सागर मेघ ( भरुतः ) 
बायु तथा सेनानायक ( अहिना ) सद्वद्य सुर्य, चन्द्र ( इन्द्र: विष्णुः ) राजा व सभा- 
ष्यक्ष विद्य॒त्‌ एवं द्युलोकस्थ पदार्थं ये सब (सजोषसः) मिलकर (नः तत्‌ तत्‌) हमारे 
उस उस भ्रम्युदय को बचाएं, बढ़ाएं और कृपादृष्टि से देखें और ( मीढ्वांसः ) सुख- 
वर्षा करने वाले हों ॥ १४॥ 

भावार्थः-चेतन एवं प्रचेतन दोनों से ही संसार का निर्वाह हो रहा है, भ्रतः 
इन दोनों से बुद्धिमान्‌ लाभान्वित हों ॥१४॥ 

उनके गुणों का दशन ॥ 
ते हि ष्मां वनुषो नरोऽभिमांतिं कय॑स्य चित्‌ । 
हि ह 

तिग्मं न योद प्रतिऽ्नन्ति भूणयः ॥। १६॥ 

पदार्थः-- ( ते हि स्म ) वे ही मित्र, वरुण तथा भ्रयंमा ( कयस्य चित्‌ ) 
सब की ( घ्रभिमातिम्‌ ) शत्रुता को ( प्रतिध्तन्ति ) दूर करते हैं। जो 
( वनुषः ) यथार्थं न्याय के विभाग कर्ता हैं ( नरः ) नेता हैं तथा ( न ) जैसे 
( भूरयः ) अतिवेगवान्‌ ( क्षोदः ) जल ( तिग्मम्‌ ) भ्रम्रतः स्थित वृक्ष इत्यादि को 
उखाड़ देते हैं ।।१५॥ 


भावार्थः--काये हेतु नियुक्त मित्र इत्यादि भालस्यरहित होकर प्रजा के विघ्न 
दूर करें ॥१५॥ 


क्षत्रिय को कंसा होना चाहिए ॥ 
अयमेक इत्था पुरूरु चष्टे वि विश्पतिः । 


तस्यं ब्रतान्यनु वश्चरामसि ॥१६॥ 
पदार्ष:--वे वरुण ( विशपतिः ) सभी जनों के पति तथा ( एक एब ) 
एक ही ( पुरु उरु च ) बहुत व खिस्स त घनों को ( इत्या विचष्टे ) इस ढंग से देखते 
हैं ( तस्य व्रतानि ) उनके नियमों को ( बः ) भाप म्रौर हम सब ( भ्नुचरामसि ) 
पालं ।।१६॥ 
भावायं:---राज्य जिन नियमों को बनाता है सब लोग एकमत होकर उनका 
पालन करें तथा कराएं ।।१६।। 
राज्यनियम पालनीय हैं ॥ 


अचुपूवोण्योक्यां साम्राज्यस्य सश्चिम । 
मित्रस्घं ब्र॒ता वरणस्य दी त्‌ ।१७। 


| _ इझढार्थः-( दीघंखुत्‌ ) बहुत दिनों से विख्यात ( यद्वा ) दूरस्थ स्थानों की 
गा (nn ब्राह्मण ब राज-प्रतिनिधि के किए हुए 


, हि बातों का श्रोता ( मित्रस्य वरुणस्य ) 


ed . a 


रात में ( उरुष्यत ) पालिये ओर ( पायुभिः ) श्राप रक्षकों सहित हम सब (श्ररि- 
ब्यन्तः) हिसित न होते हुए भ्र्थात्‌ भली प्रकार पालित होकर ( नि सचेमहि) भ्रपने- 


भावार्थ:--जो राज्यरक्षाथे नियुक्त हों वे सतर्क रहते हुए सब पदार्थो पर 
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( साञ्राज्यस्य ) जो महाराज्य के (पूर्वारि ग्रोक्या ) नितान्त प्राचीन गे 


नियम हैं व ( ब्रतानि ) उनके पालन के जो ढंग हैं उनका ( झन्‌ सब्चिस ) ह 
प्रनुसरण करें ।। १७।¦ ° हेम 
भावार्थः--राज्यप्रतिनिधियों द्वारा जो नियम निर्धारित किए गए हैं भर 


उपाय हैं उनका प्रतिपालन सभी के लिए उचित है ॥१७॥ 
ब्राह्मणों के गुण दर्शन ॥ 
परि यो र॒झ्मिनां दिवोऽत्तान्ममे ¶'थिब्याः । 
उभे आ पप्रौ रोदसी महित्वा ।१८। 
पदार्थ:--( यः ) जो ब्राह्मणा ( दिवः पृथिव्याः भ्रन्तान्‌ ) द्युलोक एवं 
पृथिवी की श्रन्तिम सीमा को ( रदिमिता ) विज्ञान तेज द्वारा ( परिसमे ) मापते 
तथा ( महित्वा ) ज्ञान की महिमा से ( उभे रोदसी ) दोनों प्रथिवी व द्यलोक को 
ज्ञान श्रौर कर्म से ( आपप्रौ ) पूरा करते हैं ॥।१८।। ks 
भावार्थ:--जो प्रपने विज्ञान द्वारा संसार का परोपकार कर रहा है वही 
ब्राह्मण वस्तुतः है ।।१८॥ द 
ब्राह्मण के गुण ॥ 
| . 
उदु ष्य शरणे दिवो ज्योतिरयंस्त र्थः । 
जा ~ 
अग्निने शुक्रः संमिधान आहुतः ।।१६॥ 
 पदार्थः--( स्यः ) वह जनहितकारी ब्राह्मण ( दिवः शरणे ) द्युलोक तक 
( स ) सूर्य्यं के तुल्य ( उद्‌ ग्रयंस्त ज्योति: ) ज्योति तथा विज्ञान को प्रसारित 
कराते हैं ( उ ) यह विख्यात है भोर ( प्रग्निन ) अग्नि के लुल्य स्वयं ( शुक्रः ) 
देदीप्यमान होते हुए ( समिधानः ) जगत्‌ को प्रकाश देते हुए ( झाहुतः .) मनुष्यमात्र 
से प्रसादित तथा तपित हैं ।। १६।। 
भावार्थ :--सच्चे भ्रथों में ब्राह्मण वही है जो ज्ञान का उपार्जन करते हैं तथा 
परोपकार में रत रहते हैं॥१६॥ 
उसी के गुणदर्शन ॥ 


वचों दी्षप्र॑सञ्भनीशे वाज॑स्य गोम॑तः । 
ईशे हि पिस्बोंऽबिषस्यं दावने |।२०॥ 


पदार्थ :--हे मिद्वतूजन ! जो ब्राह्मण मित्र ( दीघंप्रसश्यनि ) विशाल भवन 
में यसते हैं ( यश्च ) झर जो ( गोसतः वाजस्य ) गौ भ्रादि पशुयुक्त सम्पत्ति के 
( ईष्टे ) शासक हैं ओर ( दावने ) दान हेतु ( भ्रविषस्य ) विषरहित प्रीतिकारी 
( शित्व: ) म्रन्त पर भ्रधिकार रखते हैं वे प्रशसनीय हैं ॥२०॥ 

भावार्थः--जो सवं प्रकार धन सम्पदा के स्वामी हों वे ब्राह्मण ही प्रशंस- 
नीय हैं ।॥।२०।। 


तस्यं रोद॑सी उभे दोषा बस्तोरुप बरुवे । 


भोजेष्व॒स्माँ अभ्युच्च रा सदा ॥२१॥ 

पदार्थ :--( सू्य्य॑स्‌ ) सूयं के तुल्य ( तत्‌ ) मित्र तथा वरुण का वह नियम 
एवं उपाय ( उभे रोदसी ) द्विलोकों में प्रचलित है' मैं ( दोषा ) रात्रि में 
( बस्तो: ) दिन में ( उपब्रवे ) उसकी वन्दना करता हूँ श्रर्थात्‌ सदा उसका प्रचार 
करता हूँ । हे प्रभो ! ( अस्मान्‌ ) वैसे हमें ( सदा ) सतंदा ( भोजेषु ) विविध 
झभ्युदयों पर ( भ्रभ्युच्चर ) स्थापित कर ।।२१॥ 

भावार्थः--हम घन के भ्रधिकारी तभी बन सकते हैं जब राज्य द्वारा जारी 
तथा ईश्वरीय नियमों का अच्छी प्रकार पालन करें ।।२१॥ 


उपासना का फल ।॥। 
ऋणज्ञपक्षण्यायने रजतं हरयाणे । 
रथे युक्तम॑सनाम सुषामंणि ॥२२॥ 


पदार्थ:--परमात्मा की उपासना से हम उपासक (उक्षण्याथने) सवं कामनाओं के 
पूरं कर्ता प्रभू के निकट ( ऋष्त्रम्‌ ) ऋजुगामी सात्विक इन्द्रियगणा ( श्रसनाम 


पाये हुए हैं भ्रोर (हरयाणे) सकल दु:खनिवारक भगवान्‌ के प्रसन्न होने से (रजतम्‌) 
श्वेत भ्र्थात्‌ सात्त्विक ज्ञान आप्त किया है । ( सुसामनि ) जिसके हेतु लोग सुन्दर 
सामगान गाते हैं उसकी कृपा से ( युक्तम्‌ रथम्‌ ) विविध इन्द्रिय व सद्गुणा युर्णी 
शरीररूप रथ पाये हुए हैं ॥२२।। 


भावार्थ:-- उपासक भ्रवश्य फल प्राप्त करता है यह भ्रसन्दिग्ध है; भर्तः 
इश्वरभक्त घैयं व विश्वास रखे ॥२२॥ 


इन्द्रियां कंसी हों ।। 
ता मे अशब्यांनां हरीणां नितोशना । 


उतो लु कृस्व्यांनां नुवाहंसा ॥२३।॥। 
पदाथंः--( में ) मेरे ( हरीणाम्‌ ) हरणाशील ( श्रइव्यानाम्‌ ) भ्रशवों के 

बीच ( नितोशना ) अतिना Sc कर्मेन्द्रिय हों ( उतो नु ) और भी 
कृत्यानाम्‌ ) कर्म करने में कुशल लोगों के मध्य ( नृवाहसा ख 
दे वाले हों ।।२३।॥ I म हें 
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ऋर्वेदः भ॑० ध । सू० २६॥ १६१ 
RRR TT TTT TY 0:20" परक पड <१२- ३० 4ीफ नह ल्‍बगमतियदकाकलु-००थ०ककबाएछ, 
ह भावाये:--हमारे इन्द्रियमण उसकी कृपा से विषयबिमुख हों श्रौर सदा पुनः राजफर्म ॥ 
मनुष्यों में सुखवाहक हों ।।२३।। Ii । 
उप मद जुहुराणा चिदड्विना मन्येथां घृषण्बच्न | 
i . (0 [| 
स्मद॑भीश्‌ कशांवन्ता विश्रा नविष्ठया मतीः । युवं हि रुद्रा पर्षथो अहि द्विषः ॥५॥ 
प्रो बाजिनाबवेन्ता सचांसनम्‌ ॥२४॥ ` पदार्थ :--( व॒षण्वसुं ) हे वषंगाशील धनसंपग्न ( भ्रदिधना ) हे राजा ष 


ह मन्त्रिदल' ! ( जुहुराणा चित्‌ ) कुटिलों को ( मन्येथाम्‌ ) विविध दूतों से जानें 
पदार्थ:--मैं उपासक ( नविष्ठया मतीः ) नित नवीन बुद्धि से युक्त (भ्रर्बन्ता) | भोर उन्हें सत्पथ पर लाए ( शद्रा ) भयंकर ( यवम्‌) श्राप दोनों मिलकर ( दविषः ) 

द्विविध इन्द्रिय ( सचा ) साथ ही ( असनम्‌ ) प्राप्त किये हुए हूँ । वे कसे हैं? $ परस्पर द्वेपी और धर्म कर्म से परस्पर द्वेप रखने वालों को ( द्रति पर्षथः ) 

( स्मइभीशु ) सुज्ञान रज्जुयुषत ( कश्चाबन्ता ) विवेकण्क्त (विप्रा) मेधावी विचार- | दण्ड दे ॥५॥ 

शील ( महः )महत्‌ ( बाजिनौ ) तीग्रगामी हुँ॥२४॥ भावार्थं --राष्ट्रकर्मचारियों को परस्पर द्वेष, हिसा व भ्रवगुण को 
भावार्थ:--कर्मे र्द्रिय व ज्ञानेन्द्रिय दोनों को शुद्ध कमंकुशल, विवेकशील | दूर कर उपद्रवकारी जनों को यथाविधि दण्ड देकर सुमागं पर लाने का प्रयास करना 


So 


झौर धीर बनाएं ।।२४॥ उचित है ॥।५॥। 
अष्टम मण्डल में पच्चीसवां सूक्त समाप्त ॥ पुनः उसी यस्तु का कथन ॥। 
em “कण हि बि | भि |) 
अथ पंचविशत्यूचरय षड्विशतितमस्य सूवतस्य विश्वमना वँयश्वो दाङ्गिरस दुसरो हि अमानुषढ सथाम! परिदी यथः | 
ऋषि: ।। १-१६ श्रश्विनो । २०-२५ वायुर्देवता ॥ छन्दः--१, ३, ४, ६, ७ घिगडज्जन्वा मधुबर्णा शुभस्पर्ती ॥६॥ 


उष्णिक्‌ । २, ८, २३ विराडुष्णिक्‌ । १, ९-१५, २२ निचृदुष्णिक्‌ । २४ पांदनिचूद्ु- पदार्थ :--बे राजा तथा मन्त्री ( दख्ा ) दर्शनीय एवं शत्रुओं का क्षय करते 
प्णिक्‌ । १६, १६ विराड्‌ गायत्री । १७, १८, २१ निचृद्गायत्री। २५ गायत्नी। $ हों ( ९.व्जिन्बा ) प्रजा की बुद्धि और कर्मों को बढ़ाएं ग्रौर ( मधुबर्णा ) उनके 
२० विराडनुष्टुप्‌ ॥ स्वरः १-१५, २२-२४ ऋषभः । १६-१९, २१, २५ षड्जः । वर्ण मधुर ब सुन्दर हों ( शुभस्पती ) समय-समय पर्‌ जलों के प्रबन्धकर्ता हों। बैसे 


२० गान्धारः ॥ मन्त्रिदलसहित राजा ( मक्षूभिः ) तीव्रगामी रथ तथा सेनासहित ( बिइवम्‌ ) प्रजा 
शाजगल का चदेक की सकल वस्तुग्रों, को ( आनुषक ) सर्वदा ( परिदीयथः ) रक्षा करें (हि) 

: i निश्चय ही इसीसे उनकी कीति भी बढ़ती है ।।६।। 
युवोर्‌ घृ रथ हुवे सधस्तुत्याय सरिषु । भावार्थ :--जिन उपायों से राज्य में बुद्धि, सुकमं, विद्या, घन भौर व्यवसाय 


यादि की वृद्धि हो बे भ्रवश्य कराए जाएं ।।६॥। 
हा पुन: उसी का वर्णन ॥ 


अतततेदक्षा घुपणा बृषण्बस्न ॥ १। 


पदार्थः-( भ्रतूतं दक्षा ) हे भ्रनिवारणीय शक्तिसंपन्‍न ( बृषणा ) हे प्रजा I 
में धन वर्षा करने वाले ( बुषण्बसू ) हे घनयुक्त ! हे राजन्‌ ! हे मन्त्रिदल ! उप नो यातमश्विना राया बिइवपुषां सह । 
युवोः रथम्‌ ) आप लोगों के रथ को ( सूरिषु सधस्तुत्याय ) विद्वानों की सभा में i 
र साथ प्रादर हेतु ( सु ) साधुभाव सहित ( हुबे ) मैं बुलाता हुं ( उ ) निश्चित मुघर्बाना सुवीरावनपच्युता ES 
ही ॥१॥ पदार्थ :--( भ्रश्थिना ) हे राजा व मन्त्रिण ! ( बिश्वपुषा ) सबके पोषक 


भावार्थ :-- पहले भी बताया गया है कि राजा ग्रौर मन्त्रिदल का नाम { ( राया ) घनसम्पत्ति सहित ( नः ) हमारे ( उपयातम्‌ ) निकट आएं भर्थात्‌ हम 
“अश्व”” भी है । प्रजा के लिए उचित है कि बड़ी-बड़ी सभाश्रों में मन्त्रिसमेत राजा ॥ प्रजा को भ्रपने उद्योग व वाणिज्यादि से घनसम्पन्न बनाएं क्योंकि श्राप ( मघवाना ) 
को बुलाकर सम्मानित करें । जो राजदल प्रजा में सदा भ्रपनी उदारता का प्रकाश $ श्रेष्ठ घनयक्त हैं, ( सुबोरो ) वीरजत युक्‍त हैं ग्रोर ( श्नपच्युतो ) पतनरहित 


करते हों वे आदर के पात्र हैं ॥१॥ हैं ॥७।। 
राजा के अन्य कर्तब्य ॥। भाबार्थः--क्योंकि राष्ट्र हिंतसाघनार्थं राजा के पास सब साधन रहते हैं 
A NS [| सर प्रतः राजदल को सदा प्रजा के ्रम्युदय हेतु प्रयत्नशील रहना चाहिए ॥७॥ 
सुब बरो रुषाम्णे महे तने नासत्या । पुनः वही कथन ।। 
4 |] 

अवों भिर्याथों बृषणा इृषण्बस्न ॥२॥ आ मे अस्य पंतीव्य१ मिन्द्रनासत्या गतम । 

पदार्थ:--( नासत्या ) हे असत्य से मुक्त ( वृषणा ) हे प्रजा में धनवर्षा ri I 
करने वाले ( Jn ) हे धनयुक्त राजन्‌ व मन्त्रिगण ! ( यवम्‌ ) आप सब द्वा दवेमिर् सचनस्तमा | ८॥ 
( बरो ) श्रेष्ठजत ( सूसाम्ने ) सुन्दर गायक ( महे ) महान्‌ ( तने ) विद्या धनादि पदार्थ:--( इन्द्रनासस्या ) हे महापुरुष तुल्य प्रसत्य से दूर ( देवा ) हे 
के विस्तारक इत्यादि ऐसे मनुष्यों के लिये ( श्रवोभिः ) पालन सहित श्रर्थात्‌ रक्षक ॥ दिव्यगुणसंपन्न राजा व मन्त्रिदल | श्राप दोनों ( सचनस्तमा ) ्रतिशय मिलनसार 
सेनाग्रों के साथ ( यायः ) यात्रा करते हैं ।।२॥ हैं । वे श्राप ( बेवेभिः ) अन्यान्य देवों के साथ ( भ्रद्य ) म्राज ( अस्य मे ) इस मेरे 


भावार्थ :--राजा के लिए उचित है कि सब पुरुषों की रक्षा करे तथा देश $ उपासक के ( प्रतीब्यम्‌ ) कर्म की रक्षा हेतु ( ग्रागतम्‌ ) आएं ।।८॥ 
में घूम कर उनकी दशा से परिचित हो व यथायोग्य व्यवस्था करे ॥२॥ भावार्थ :--छुमकर्म में सत्पुरुषो को बुलाकर उनका सत्कार करना 


राजकं ॥ चाहिए ॥८॥ 
ता बांमद्य हंबामहे हव्ये भिर्बाजिनीवस्‌ । व॒यं हि वां हवामद उक्चण्यन्तों व्यश्ववत्‌ | 
पर्वीरिष इषयन्तावति क्षुपः ॥३॥ | सुमतिभिरुपं विप्राविहा गत्‌ ॥६॥ 
पदार्थः--(वाजिनीवसू) हे श्रन्नादि से परिपूणां घन वाले राजा तथा मन्त्रियो पदार्थः--हे राजा तथा मन्त्रियो ! ( उक्षष्यन्तः ) घनस्वामौ व रक्षक की 


( ता वास ) उतत श्राप सब को ( भ्रद्य ) भ्राज ( भ्रति क्षपः ) राजि बीतने के बाद ¦ अपने लिये कामना करते हुए हम ( हि ) निश्चित रूप से ( व्यञ्बबत्‌ ) जितेन्द्रिय 
अर्थात्‌ प्रातःकाल ( हवामहे. ) श्रादर सहित बुलाते हैं (हुब्येभिः) स्तुतियों से भापका $ ऋषि के तुल्य ( वाम्‌ हवामहे ) प्रत्येक शुभकमं में ग्रापका श्राद्वान करते हैं (बिप्रो) 
सत्कार करते हैं, श्राप सब ( पूर्वो: इषः ) बहुत से धनों को ( इषयन्तो ) एकत्रित $ हे मेघावी राष्ट्दल ( सुमतिभिः ) सुन्दर बुद्धि व बुद्धिमान्‌ पुरुषों सहित ( इह )इस 


करने हेतु इच्छा करें ।।३॥। यज्ञ में ( उपागतम्‌ ) भ्राकर विराजिए ।।६॥ 
आावार्थः--राजा के लिए उचित है कि प्रजा-हिताथं प्रधिकाधिक घन भावार्थः--प्रजा राजदल से प्रेम करे श्रौर उस पर विश्वास करे तथा राजद 
एकत्रित कर के रखे ॥३।। प्रजा हित में सदा रत रहे ।।६॥ Fi 
रा 7 का कत्तव्य कमं ।। . पुनः उसी का कथन ॥॥ RE 
; ~ ष कुवित्ते ॥ ॥ j 
आ बा वाहिष्ठो आश्वना रथों यातु भतो नरा । अश्विन! स्वृषे स्तुहि वित्त श्रवतो हवघ्‌ । क 
न = | i r 
उप स्तो्मान्तुरस्यं दशथः श्रिये ॥४॥ * नेदीयसः कूळंयातः पणो रुत ॥१०॥ 
Ss जन नेता ! ( श्रश्विना ) राजा भ्रौर मन्त्रिदल (वाम्‌) र पदार्ष:--( ऋषे ) हे ऋषे ! भाप ( प्रश्ना सु स्तुहि) राजा व॒ मनिः 
आप हका र ! भ्रतिशय हक वाहक ( श्रुतः ) प्रसिद्ध ( रथः ) ; के गुणों को भली प्रकार प्रकाशित करें ( ते ) तेरी (कुवित्‌ हवम्‌) प्रार्थना [ना को 
रथ ( ग्रायातु ) प्रजा के गृह पर श्राए व आप ( तुरस्य ) श्रद्धा तथा भक्तिसहित { वार ( भवतः ) सुनेंगे ( उत ) व ( नेदीयसः पणोन्‌ ) समीपी कु 


स्तुति करते हुए पुरुषों के ( स्तोमान्‌ ) स्तोत्रों को (सिये) कल्याण हेतु (उपदर्शयः:) | ( कूछयातः ) दण्ड देकर दूर करेंगे ॥१०॥ = 


सुनें ॥४॥ Rs ४ भावा्ंः--कूळयातः== “कुडि दाहे” दाहार्थक कुण्ड धातु 
भावाः प्रजा में जहाँ-जहाँ भी भोज्य पदार्थों की कमी हो वहाँ राजदल { परिण--जिसका ब्यवहार च्छा नहीं । बाशिज्य ल 
रथ, भ्रश्व, उष्ट्र आदि से भ्रन्न पहुँचाने की व्यवस्था करेगा { को दण्ड देना राज्य का कायं है ॥१०॥। d 


~ Sa aes Ge 
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बयइबर्य श्रत नरोतो मे अस्य तदथः । भावार्थ:--राजा ध्रपनी व्यस्तता त्याग प्रजा के कायं हेतु 
i ` | रहें ॥ १७॥ सदा ततार 


राजा केसे हों ? 
उत स्या ब्वेतयाव॑री बाहिष्डा वां नदीनाम्‌ । 
सिन्धु हिरण्यवर्तनिः ॥ १८॥ 


पदार्थः --( उत ) श्रौर भी ( नदीनाम्‌ ) इन्द्रियरूपी नदियों में ( स्या 
यावरी ) वह बुद्धि जो सात्विक भाव की प्रकाशक है ग्रौर जिसमें किञ्चिन्मात्र वेत 
नहीं ( वाम वाहिष्ठा ) श्रापके यश को प्रजा में पहुँचाया करती है | और [ह 
वर्तनिः सिन्धुः) सुमागेगामी स्यन्दनशील विवेक भी तुम्हारा ही गुणगायक है कः 
, भावार्थ:-गुरावान्‌ू तथा शीलवान्‌ राजा की प्रशंसा सभी इ 
कराए' ।।१८॥। 


स॒ुओषसा वरुणो मित्रो अयमा ॥११॥ 


पदार्थ:--( नरा ) हे लोकनायक ! राजा व मन्त्री ( उतो ) ओर भी 

सब ( बेयश्ब॒स्य ) जितेन्द्रिय ऋषियों के तुल्य (भरस्य मे ) मेरे भ्राह्नान को (श्रुतम्‌) 

सुनें और ( देदथः ) जानें प्रोर ( सजोषसा ) मिलकर ( यरुणः ) राअप्रतिनिधि 

( मित्र: ) ब्राह्मणाप्रतिनिधि व ( अर्थमा ) वेश्यप्रतिनिधि मेरी सुनें ॥११॥ 

k भावार्थः--प्रजा प्रपनी इच्छा से स्वतन्त्रता सहित सब प्रतिनिधियों के समक्ष 
सुनाए । प्रतिनिधिदल उस पर यथोचित कार्यवाही करें ॥११॥ 


युबादचस्य धिष्ण्या युवानीतस्य सूरिभिः । 


i] 

अहंरहषणा महं शिक्षतम्‌ ॥१२॥ 
पदार्थ:--( धृष्ष्या ) पूजा योग्य ( दूषणा ) धनादि की वर्षा करने वाले 
> झाप सब । सूरिभिः युवादत्तस्य ) विद्वानों को आपने जो धन दिया है (युवानीतस्य) 
झौर उनके लिये जो धन लाए हैं उस से ( मह्यम्‌ ) मुझे भी ( भ्रहरहः) संदा 
( शिक्षतम्‌ ) सम्पन्न करें ।।१२॥ 

भावार्थ :--जो धन राज्य द्वारा विद्वद्वगे में बांटा जाय वह इतर जातियों में 
भी वित्तरित हो ॥१२॥ 


करे तथा 
राजा कंसा हो यह प्रदरक्षित है ॥ 
३७ | 
स्मदृतया सुकीरत्याश्चिरा इवेतयां चिया | 
| a 
वहेथे शुभ्रयावाना ॥१६॥ 
_पदार्थः--( शुभ्रयावाना ) जिनका जाना शुद्ध हिंसारहित व प्रजा भे 
न ST हो ऐसे ( भ्रदिवन! ) राजा व मन्त्री ( एतया सुकीर्त्या ) इस बासी 
8 ही से मंडित हों ग्रौर ( स्मत्‌ ) वे श्रच्छी रीति से प्रजा के क्लेश की 
। हेतु इधर-उधर यात्रा करें श्रौर ( इवेतया घिया ) शुद्ध बुद्धि से का 
भार ( वहेथे ) वहन करें ॥१९॥ 
भावार्यः--जो शुभ प्रशंसाश्रों से युक्त हों, जिनकी बुद्धि निर्मल 
के भारवहन पें उत्तीर्ण हों, वे राजा है ॥। १९। । ५ तत बोर 
सेनानायक का कर्त्तव्य ॥ 
युछ्ष्त्रा हि त्वं रथासह। युवस्व पोष्यां वसो । 
आन्नों वायो मधु पित्रास्माकं सवना गहि ।।२०॥। 


पदार्थः--( बायो ) हे सेनातायक ( त्वं हि रथासहा ) श्राप रथयोग्य प्रश्वों 
को रथ में ( युक्षव ) जोड़ो | ( बसो ) हे स्त पुरुषार्थ से सब को वास देने वाले 
( पोष्या ) पालपोषकर शिक्षित किये घोड़ों को ( युवस्व ) संग्राम में लगाओ ( लात्‌ 
नः मध्‌ पिब ) तब्र संग्रामों में विजयलाभ के बाद हमारे द्वारा दिये हुए मधुर पदार्थं 
व सत्कार ग्रहण करें तथा ( सवना ्रागहि ) प्रत्येक शुभकर्म में आए" ॥२०॥ 

भावाे:--जब सेनापति नानाविजय प्राप्त करके आए तब उनका पुरा 
सत्कार किया जाए भ्रौर प्रत्येक शुभकमे में उन्हें बुलाया जाय ॥।२०॥ 


पुनः वही प्रथं ॥ 
यो बां यज्ञभिराबृतोऽधिबस्त्रा वधूरिव । 


॥ | 
सपयन्त। शुभे चक्राते अश्विना ॥१३॥ 
पदार्थ :--( अधिवस्त्र ) प्रधोवस्त्र धारण करने वाली ( वधूः इव ) कुल 
वधू के तुस्य ( य: लाम्‌ यज्ञेभिः ावुतः ) जो जन शुभकर्मरूप वस्त्रों से स्वयं को ढके 
उनकी कामन।प्रो को ( सपर्यन्ता ) पूणां करते हुए श्राप सब उन्हें ( bn ) शुभकमं 
पर या मङ्गल के ऊपर । चक्राते ) स्थापित करते हैं ( भ्रश्विना ) हे मन्त्रियों सहित 
राजन्‌ ! ग्राप सदा प्रजा का कल्याणा करें ।।१६'। 4 
भावार्थ:--राजमभा द्वारा जारी नियमों का सब पालन करे और जो को 
उनके प्रचार में सहायता व दान दें वे परितोषणीय हैं ॥१३॥। 
पुनः उसी को भ्रनुवृत्ति ॥ 


यो बांह्वरुन्पचस्तसं चिकेतति नुपा्य्‌ । 
बृतिरेश्बिना परि यातमस्मयू ।।१४॥ 


पदार्थ :---(य:) जो भक्त (उरुष्यचस्तमस्‌) नितान्त विस्तृत व बहुंयशस्कर 
( नृपाय्यम्‌ ) मनुष्यग्रहणयोग्य स्तोत्र को ( बास्‌ ) श्राप लोगों के लिए (चिकेतति) 
जानता है ( प्रश्विना ) हे प्रश्‍वद्रय ( बति ) उसके घर को ( भस्मम्‌ ) मानवमात्र 
को चाहने बाले आप ( परियातम्‌ ) जाकर भूषित करें ।। १४॥ 
भावार्थ :--जो कवि तथा विद्वान्‌ प्रादि काव्य वा शास्त्र रचते हैं दे राज्य की 
भ्रोर से पूजनीय व पोषणीय हैं ।। १४॥ 
. t - ॥ 
अस्मभ्यं सु बृषण्बस् यातं व॒तिनृ पाय्यम्‌ । 
५ t 
विषुद्रुहेव यश्ञमृहथुगिरा ।१५॥। 
पदार्थ :--( बबण्वस्‌ ) हे घन बरसाने वाले अश्विद्वय ! (प्रस्मम्पम्‌) हमारे 
कल्याण हेतु भाप सब ( सयातम्‌ ) भलो प्रकार आए व ( नृपाय्यम्‌ ) मनुष्यों के 
रक्षणीय तथा प्राश्रय ( वतिः ) जो मेरे गृह व यज्ञशाला हैं वहाँ आकर विराजमान 
हों ( बिषुद्रहा इव ) जेसे वीर बाण की सहायता से रक्षा करते हैं वेसे ही ( गिरा ) 
तयों से प्रसन्न हो ( यज्ञम्‌ ) प्रजा के शुभकर्म की ( ऊहथुः ) रक्षा व भार वहन 
कर ॥१५॥ 
et भावार्थ:--राजवर्ग को प्रजा के कल्याणाथे सदा चेष्टारत रहना चाहिए | वह्‌ 
पालस्य न करे क्योंकि राजवगं प्रजा की रक्षार्थ ही नियुक्‍त होता है ॥१५॥ 


$ ट ` बाहिष्ठ, वां हबानां स्तोमों दूतो इुंबन्नरा । 


र 
ड्‌ 


उसके गुणा का प्रकटीकरण ।। 
॥ fl 
तब वापशृतस्पते त्वष्ट॑जामातरद्भुत। 


अवांस्या बइंणीमहे ॥२१॥ 


पदार्थः--(ऋतस्पते) प्रभु के सच्चे नियमों को पालने वाले (त्वष्टुः जामातः) 
सुकष्माति सुक्ष्म काय्यं को उत्पन्न व निर्माण करनेवाले ( अद्भुत ) हे ग्राश्‍चर्यजनक 
कार्य्यं करनेवाले सेनानायक ( ते अवांसि श्रावृणीमहे ) हम सभी श्रापकी शरण के 
प्रार्थी हैं ।।२१।। k 
. भाबार्थः-प्रभु के तथा राजकीय-दोनों नियमों को पालने वाले व सुक्ष्म 
Un जो वीर जन हैं वे ही सेनानायक पद ग्रहण करने के लिए उपयुक्त 
॥ २१ ॥ 


उसका कत्तव्य ॥ 
॥ + | 86, 
स्टुर्जामांतर' वुयमोशान राय ईमहे । 
सुतावन्तो बायुं दयुम्ना जनासः ॥२२॥ 


पदाथंः--( सुतावन्तः ) सदा शुभकमं रत ( जनासः वयम्‌ ) हम सवं जन 
(त्वष्टुः जासातरम्‌ ईशानम्‌) सूक्ष्म कार्य्यं निर्माता व प्रजा पर शासक ( वायुम्‌ रायः 
ईमहे) सेनानायक से विविध श्रम्युदयों की श्राकांक्षाएं रखते हैं रौर (द्य॒म्ना) उनकी 
सहायता पाकर धन, जन, सुयश व घमं से समृद्ध हो ।।२२।। 

भावार्थ:--देश जिन उपायों से समृद्ध हो, विद्वानों से व राजसभा से सम्पत्ति 
प्राप्त कर उनको सेनानायक काय्यं में लगाएं ।।२२॥ 


बायों याहि शिवा दिवो बह॑म्बा सु स्वश्व्य॑म्‌ । 


| |) |] | 

वहस्व मह? एथुपक्षसा रथ ॥२३॥ 

पदार्थ :--( शिव वायो ) हे कल्याण करनेवाले सेनापति ( दिवः याहिं ) 
कीड़ा स्थल को त्याग कर भी प्रजा की भोर जाएं ; ( स्वश्व्यम्‌ सुवहस्व ) 
रथ में सुन्दर भ्रश्व लगा प्रजा की सम्पत्ति की वृद्धि हेतु देश में भ्रमण करें । 
( पृथुपक्षसा ) स्थूल पाश्वंवाले भ्रश्वों को ( महः रथे ) महान्‌ रथ में ( वहस्व ) 
लगाएं।।२३॥ | 
भावार्थ :--सेनापति के लिये उपयुक्त है कि वे सुदृढ़ रथों पर सवार होकर | 
जन कस्याणायं देश का दौरा करें ॥२३॥ 


:--( नरा पझ्रश्विना ) हे प्रजानायक अश्विद्यय ! ( हुवानाम्‌ ) प्राह्वान- 
री हम जो हैं उनका (स्तोमः ) स्तोत्र ही ( बूत: ) दूत होकर या 
( बाम्‌ हुवत्‌ ) प्राप दोनों को निमन्त्रित कर यहाँ लाएं । जो स्तुतिगान 
आपके यशो का यत्र तत्र भ्रतिशय ले जाने वाला है तथा वह स्तोम 


याम्याम्‌ भूत्‌ ) भाप सब के प्रिय हो ॥१६॥ 
EE) हमारे सारे काम राज्यप्रियसाधक होने चाहिएं ॥१६॥ 


पुनः उसका कथन 0 


। अंण व इषो बा मदथो शुदे । 
ही ७१७ 
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पदार्थ :-- हे सेनापति ! ( नुसदनेषु ) बड़ी-बड़ी जन सभाओं में ( त्थां हि ) 
झ्रापको ( हूमहे ) निमन्त्रित कर बुलाते है ( सुप्स्रस्तमम्‌ ) प्रपनी कीति व यश से 
आपका शरीर नितांत सुगर्धित व सुन्दर हो रहा है जो श्राप (ग्रावाणम्‌ न) भ्रपने कार्य 
में अचल हैं ( अशवपृष्ठम्‌ ) श्रौर जिसके सर्वाङ्ग लड़ाकू घोड़े के समान बलवान्‌ तथा 
संगठित हैं ।।२४॥ 

भावा्थं:--राजा के तुल्य ही सेनानी भी प्रत्येक शुभकार्य में ्रादरणीय 
हैं ॥२४॥ 

पुनः उसी फा दिग्व्न ॥ 


. [| । 
स स्वं नों देव मन॑सा वायों मन्दानो अग्रियः । 
\। । 

कृधि बाजों अपो घियः ॥२५॥ 

पदार्थ :-- ( देव वायो ) हे दिव्यगुण से युक्त नायक ! जिस लिए आप 
( मन्दानः ) नन्दित हो प्रजा को श्राह्मादित कर रहे हैं ( प्रप्रियः ) सेनाप्रों के 
भागे होते हैं श्रत: ( स त्वम्‌ ) वह आप ( मनसा ) अपने न ( नः ) हमें 
( वाजान्‌ ) भ्रन्नों की ( अपः ) क्षेत्र हेतु जलों की ( धिय: ) श्र उत्साह की 
( कृषि ) वृद्धि करें ॥।२५॥ 

भावार्थ:--सेनानी का यह भी कत्तंव्य है कि ग्न्न, जल व प्रजा के उत्साह 
को भी विविध उपायों को अपना कर उसकी बृद्धि करें ॥२४॥ 

ग्रष्टम मण्डल में छब्बीसवां सूक्त समाप्त ॥ 


ग्रथ द्वाविशत्यूचस्य सप्तविशतितमस्य सूषतरय मनुर्वेवस्वत ऋषिः ॥ विश्वे- 
देवा देवताः ॥ छन्दः १, ७, ६ निचदबृहती । ३ शङ कुमती बृहती । ५, ११, १३ 
विराड्‌ बृहती । १५ आर्ची बृहती । १८, १६, ९६, बृहती । २, ८, १४, २० पंक्तिः । 
४, ६, १६, २२ निचृत्‌ पड क्ति:। १० पादमिचृत्‌ पंक्तिः। १२ आर्ची स्वराट्‌ 
पंक्ति: । १७ विराद्‌ पड क्तिः ॥ स्वरः १, ३, ५, ७, ६, ११, १३, १५, १८, 
१६, २१ मध्यमः । २, ४, ६, 5, १०, १२, १४, १६, १७, २०, २२ पञ्चमः ॥ 
यज्ञ में प्रयोजनीय वस्तु ॥। 
र हम FF 
आग्निरुबथे पुरोहितो ग्राबांणो बुहिरष्बरे | 
ह तिं ~ अ ~ >) 
ऋचा यामि मुरुतो ब्रह्मणस्पतिं दुबाँ अद वरेण्यम्‌ ॥१॥ 
पदार्थ :--( उक्थे ) स्तुति हेतु ( रग्निः _) सबका श्राधार ईइत्रर (पुरोहितः) 
अग्रगण्य और प्रथम वन्दनीय है ( श्रध्वरे ) यज्ञ हेतु ( ग्रावाणः ) प्रस्तर खंड भी 
स्तुत्य हैं । ( बाहः ) कुश ग्रादि तृण की भी श्रावश्यकता होती है । प्रतः मैं (ऋचा) 
स्तोत्र से ( मरुतः ) वायु से ( ब्रह्मणस्पतिम्‌ ) स्तो त्राचार्य्य म ( देवानु ) और 
ग्रन्याच्य विद्वानों से ( वरेण्यम्‌ ) श्रेष्ठ ( श्रवः ) रक्षण को ( यामि ) प्रार्थना करता 
Ls भावार्थः--यज्ञ के लिये श्रनेक वस्तुए' श्रावश्यक हैं। इसलिये सब सामग्री जब 
जुट सके उस समय यज्ञ सम्पन्न करें ॥१॥ 
यज्ञ सम्बन्धी वस्तुश्रों का ही वणन ॥ 


आ पशु गासि एथिवीं वनस्पतीनुषासा नक्तमोष॑धीः । 


विश्वे च नो बसबो विश्ववेदसो धीनां भूत ्रावितारः ॥२॥ 


दार्थः--हे देव ! हम उपासक ( पशुम्‌ ) पशु ( पृथिवीम ) पृथिवी 
( द ) त ( उषासा ) प्रातः ( नक्तम्‌ ) रात ( श्रोषघीः ) गेहूँ, जो 
आदि औषधियों के गुणों का ( श्रागासि ) गान व प्रकाश करते हैं 0! प्रतएव (वसवः) 
हे सब के वास दाता ( लिइववेदसः ) हे सर्वधन तथा ज्ञानवान्‌ ! ( विशवे ) हे 
बिद्वानो श्राप ( नः) हमारी ( घीनाम्‌ ) बुद्धि व विचारों के ( प्रावितारः भूत ) 


था वर्धक होवें ॥ २॥। 
भावार्थः-यज्ञ में दूध तथा घृतादि के लिये पशु, 
ग्रादि भी भावश्यक हैं | इन सामग्रियों से युक्त होने से 


है ॥२॥। 


मृत्तिका, प्रस्तर व ऊखल 
यज्ञ में सफलता मिलती 


यज्ञ-विस्तार के लिये प्रार्थता ॥ 
रो३,ग्ना देवेषु पच्यः । 

प्रसर न एर्वध्व re ER 

आदित्येषु प्र बरे तवरते मरुत्सु विस्वर्मालुपु | रे॥ 

जाप 2० प्रमो ! ( नः) हमारे ( पूर्व्यः अध्वरः ), पूर्ण यज्ञ पहले (ग्ना) 
तुभ में (षद झन्यात्य दब में ( सु ) मली प्रकार ( प्रतु ) प्राप्त हो तथा 
( आदित्येषु ) आदित्यों में ( घूतब्रते वरुणे ) प्रतघारी वरुण में एवं ( विइवभानुषु 
मरुत्स ) विश्वव्यापी तेजयुक्त वायु गणों में ( प्रतु ) प्राप्त हो ॥३॥ ह 
` आावार्थ:--यज्ञ का फल इस घरती से लेकर सूय्यं तक विस्तीणं हो यह 


परमात्मा से प्रार्थना है ।।३॥ : 


गृह व यज्ञणाला को शुद्ध बनाकर रखें ॥। 


विश्वे हि प्मा मन॑वे बिश्बवेंदसो ध्ुव॑न्श्घ रिशादंसः । 
अरिष्टेमिः पायुमिविश्ववेदसी यन्तां नोऽवकं छदि! ॥४॥ 


.  तदारथः--( मनवे वृषे ) 
सवंघन ब विज्ञान सहित ( 


मानव जाति के कल्याण व वृद्धि हेतु 


(विशवे हि स्म ) सब ही विद्वान्‌ 


( भुबन्‌ ) होवे, भोर 


सू० २७ 
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( रिज्ञावप्त: ) उनके शत्रुप्रों व विघ्नों के नाशकर्ता हों ग्रौर ( विश्ववेदस:) हे सवं” 
घनविज्ञातयुक्त बुद्धिमान्‌ मानवो | श्राप सब ( श्ररिष्टेभिः पायुभिः ) बाघारहिंत 
शाप से युक्त होकर ( नः ) हमारे ( छबि: ) निवास को ( भ्रवृक्कम्‌ यस्त ) पाप एवं 
बाधा से मुक्त कीजिये ।।४।। 
हे भावार्थ :--अपने घर को शुद्ध व पावन रखना प्रत्येक व्यक्ति के लिये उचित 
है ॥४॥ 

यज्ञ में सब ही पूजनीय हैं ॥ 


आ नों अद्य सम॑नसो गन्ता बिश्वें सजोष॑सः । 
ऋता गिरा मरुतो देव्यदिते सदने पर्त्यें महि ॥५॥ 


पदार्थ:--( विदे ) हे बिद्वानो ! ( समनसः ) श्राप सब एकाग्रचित्त 
होकर व ( ( सजोषसः ) समान काय्यं हेतु सब मिलकर ( श्रद्ध न: ) भ्राज हमारे 
साथ ( ्रागन्त ) श्राए' व कार्य्यं में सहयोग दे तथा ( मरुत: ) हे बन्धु बान्धवो व 
( महि देवि श्रदिते ) माननीया देवी माताम्रो ( गिरा ) सुन्दर वचन ( ऋचा ) तथा 
स्तुतियुबत होकर हमारे ( सदने परत्ये ) स्थान व घरों में बेठे ॥५॥ 

भावार्थ:-- जो छोटे, बड़े, मूख, विद्वान्‌, राजा तथा प्रजा यज्ञ में श्रद्धा से 
आए वे सबही सम्मान-योग्य हैं ॥।५।। 


भि प्रिया पुतो या बो अइव्यां हुव्या मित्र प्रयाथन । 
आ बहिरिरद्रो बरु णस्तुरो नरं आदित्यासः सदन्तु नः ॥६॥ 


पदार्थः --( मरुतः मित्र ) हे बन्धुग्री ! हे सखाश्रो ! ( बः या प्रिया ) श्राप 
के निकट जो-जो चीजें हैं ( भ्रइव्या ) प्रश्ययुवत् ( हृब्या ) विविध खाच पदार्थ जो 
ग्रापके हैं उन्हें ( श्रभि ) चारों ओर ( प्रयाथन ) लोगों में प्रसारित करें प्रौर (इन्रः 
वरुणः ) सेनापति व राजप्रतिनिधि ( श्रादित्यासः नरः ) तेजयुक्त श्रन्य नेता सब 
मिलकर रौर ( तुराः ) अपने-अपने काय्यं में तत्परता वरतते हुए ( नः ) हम प्रजा 
के ( बाहः भ्रा सदन्तु ) भ्रासनों पर विराजे ॥६॥ 

भावार्थः--मरुत्‌, मित्र, वरुण श्रौर आदित्य इत्यादि का शुभकर्म में सत्कार 
होना अपेक्षित है ॥६॥ 


वयं वों वृक्तब॑िषो हितप्रयस आनुषक्‌ | 
सुतसोमासो वरुण हवामह मचुष्ब दि द्ाग्न॑यः | ७॥ 


वदार्थ:--/ बरुण ) हे राजप्रतिनित्रि ! ( बः ) श्राप को ( बयम्‌ ) हम 
सब ( ग्रानुषक्‌ ) सदा और क्रम से ( हवामहे ) न्याय के लिए बुलाते हैं। जो हम 
( बुक्तबहिषः ) आसनादि सामग्री युक्त हैं ( हितप्रयसः ) जिनके ग्रस्त हितकार्य्ये में 
लगे हैं ( सुतसोमासः ) सोमादि यज्ञकर्ता ( मनुष्वत्‌ ) विज्ञानी पुरुष के तुल्य 
( इद्धाग्नयः ) श्रौर जो सदा आग्निहोत्रादि कर्म में रत रहते हैं ।।७॥ 

भावार्थः--ग्रपने पास जो चीजें हों उनसे श्रपना व पर हित सिद्ध करे श्रौर्‌ 
समय-समय पर मतुपुरुषों को बुलाकर श्रपने धर पर उनका सत्कार करे ।।७। 

बही उल्लेख ॥ 
अ प्र यांत मरुतो विष्णो अश्विना पपभ्मार्कीनया धिया । 
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इन्द्र आ यांतु प्रथमः सनिष्युमिवृंषा यो वृत्रहा गुणे ॥८॥ 

पदार्यः--( मरुतः ) हे सैनिको ! तथा है बःु्नो ! ( बिष्णो ) हे सभापति 
( भ्रश्विना ) हे वंद्यगण ! ( पूषन्‌ ) हे मागंरक्षक व पोषणकर्ता ! श्राप सब 
( माकीनया धिया ) मेरी क्रिया तथा बुद्धि से प्रसन्न होकर ( श्रा ) चारों झोर से 
( प्रयात ) ग्रा्रो ग्रौर ( प्रथमः इन्द्रः ) सर्वश्रेष्ठ सेनापति ( सनिष्युभिः ) लाभेच्छु 
पुरुषों सहित ( प्रायातु ) प्रजा की रक्षार्थं हमारे घर पर श्राएं । ( यः बुषा ब॒त्रहा ) 
जो इन्द्र सुखों के दाता और सर्व बिध्नहर्ता हैं ( गुरे ) उन सब सज्जनों से मेरी 


प्रार्थना है ॥।८।। 
भावार्थः--जो प्रजा का हित चिन्तन करने वाले हैं वे सब के सम्मानयोग्य 


हैं ॥८॥ _ 
ऋचा से प्राथना ।। 


बि नों देवासो अद्ुहोऽच्छिदरं शमे यच्छत । i 

न बह्राइसबो नू चिद॒न्तितो बरूथमा दुघषति ॥९॥| 

पबार्थः--( भरुः देवासः ) हे द्रोहमुकत देवो ! ( नः ) हमें (प्रच्छिव्रम सर्म) i 

बाघारहित कल्याण व गृह ( बि यच्छत ) भली प्रकार दें ( पत्‌ वरूथम्‌ ) £ छ कर, 
प्रशंसनीय घर को ( बूरात्‌ ) ए से -{_श्रन्तितः ) समीप से भ्राकर कोई रिपु 

( नू चित्‌ ) कदापि ( न ग्रा दधर्षति ) नष्ट अच्ट न्‌ कर पाए ॥६॥ 

* दआबार्थः--उत्तमोत्तम निवास स्थान, यत्ञशाला, धर्मशाला, पाठशाला भर 
का निर्माण करें और उनसे जो उचित हो वह काम लेवें ॥६॥। 
प्राचोन और नबोन दोनों का ग्रहण करने का उपदेश ॥ | 
अस्ति हि ब सजात्यं रिशादसो दे३।सो अस्त्याप्णश । - 
ञ्‌ हे ४ नब्यंसे ~ 

प्र णः पूर्बस्मे सुदिताय बोचत मच सुम्नाय नव्यसे ॥। 

पदार्ष:--( रिक्ञाइसः ) हे हमारे सारे विघ्न दूर करने व 

विद्वानों हमारे साथ ( बः ) श्राप का 
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विद्वानो ! इस हेतु ( नः ) हमें 
श्रोर ( प्र बोचत ) श्राप ले चलें 
भ्म्युदय की शरोर भी ( मक्षु) तुरंत ले 


है और ( झ्राप्यम्‌ ग्रस्ति ) बन्धुता भी है। हे 
पूर्वस्म ) प्राचीन ( सूबिलाय ) परम ऐश्वर्य की 
और (नस्यसे ) प्रति नवीन ( सुम्नाय ) 
लें ।।१०॥ 
भावार्थ :---जो प्राचीन काल की वस्तु अ्रच्छी व लाभकारी हों उनकी रक्षा 
रना घोर जो नूतन विषय प्रचलित हों उन्हें ग्रहण करना मानव घर्ष है ।! १०।। 
प्रपेक्षित घस्तुग्रो के लाभ के लिपे नई-नई धार्थमा बनानी 


चाहिये यह उपदेश दिया गया है ॥ 
इदो हि व॒ उपस्तुतिमिदा वामस्य शक्तये । 
उ बो विश्ववेदसो नपस्थुरों असू क्ष्यन्यांमिब ।॥११॥ 


पदार्थ:--( विश्ववेदस: ) हे सकल धनततम्पन्न विद्वत्‌जनो ! 
स ( बामस्य भवतये ) अतिकमनीय वस्तु की प्राप्ति हेतु ( नमस्युः ) नमस्कार- 
मॅक मैं उपासक ( इदा हि ) इस समय ही ( बः ) श्रापके लिए ( भ्रन्याम्‌ इव ) 
त्यान्य अक्षयधारा नदी तुल्य ( उपस्तुतिभ्‌ ) इस मनोहर प्रार्थना को ( उप भ्रा 
वक्षि ) विधिपूर्वक रचता हूँ । कृपया इक्ष ग्रहण कर प्रसन्न हों ॥११॥ 

भावार्थ :--नित नई स्तुति रचना करने से अनेक लाभ होते हैं। पहले तो 
'नी बाणी पावन होती है, बार बार विचारन से अन्त :करण पावन होता है, साहित्य 
उन्नति तथा भावी सन्तान हेतु सुपथ निर्भाण होता जाता है ॥११॥ 


हम सुय्य के समान वृत्ति प्रहा करें--यह इसमें श्रादेश देते हैं ॥ 

उदु ष्य बः सबिता सुप्रणीतयोऽध्ादृष्वों वरेण्यः । 

नि द्िपादुर्चतुष्पादो अथिनोऽविश्चन्पतयि ष्णब॑ः ॥१२॥ 

पदार्थ:--[ सुप्रणीतयः) हे सुनीतिविश।रदो ! ( बः ) आप लोगों के हितां 
इ ) निश्चय ( वरेथ्यः ) सर्वश्रेष्ठ (ऊध्घः) थ सर्वोपरि विराजमान (स्यः सविता) 
सूय्ये ( उद्‌ प्रस्थात्‌ ) उदित होता है तब ( द्विपादः ) द्विचरण मानव (चतुष्पादः) 
श्चरणा गो महिषादि पशु तथा ( पलयिष्णभः ) उड़ने वाले पक्षी प्रभृति एव 
पन्य सब जीव ( श्रथिनः ) अपने-प्रपन प्रयोजन के प्रभिलाषी होकर (नि विश्वत्‌) 
ते अपने कायं में लगते हैं। इसी प्रकार आप भी अपने कार्य्यं के लिए सम्नद्ध 
।१२॥ 

भावार्थ :--जो प्रणयन रचना में पारंगत हैं वे भी सुप्रणीति कहाते हैं या 
के लिये स्तुतिवचन अच्छे हैं वे भी । प्रायः विद्वज्जन आलसी होते हैं, अतः उन्हें 
।स्य स्थागने के लिये शिक्षा दी गई है ।।१२।। 

प्रत्येक बिद्वान्‌ श्रादरणीय है ॥ 


देबन्देंब वो5बसे दे वन्देवम भिष्टये । 
देबन्देवं हुवेम बाजसातये शृणन्तों दुब्यो धिया ।।१३॥ 


( चः) आप के 


पदार्थ:--है विद्वानों ! (देव्या) शुद्ध, पावन शोर देव तुल्य (धिया) मन, क्रिया ! 


पुति से युक्त हो ( गणभ्तः ) स्तुति करते हुए हम ( बः ) आ्राप में से प्रत्येक 
३ देवम्‌ ) विद्वान्‌ को ( वसे ) सहायता के लिये ( हुबेम ) निमंत्रित करते हैं 
भिष्टथे ) भ्रपनी अपनी कामना की गई वस्तुओं की प्राप्ति हेतु ( देवं देवम्‌ ) 
5 विद्वान्‌ का सत्कार करते हैं ( सातये ) एवं ग्रन्यान्य विविध लाभों के लिए 
: देवम्‌ ) प्रत्येक विद्वान्‌ की वन्दना करते हैं । अतः आप हम पर कृपा 
।१३॥ FR 
साबाथंः--गृहस्थ को विद्वान्‌ का सत्कार कर उत्तमोत्तम शिक्षा ग्रहण करनी 


विद्वानों को उदारता ॥ 


तों को गोष्ठी के लाभ के सिये प्रार्थना ॥ 
४१४२8 ] 


दरुहः संस्थ उपस्तुतीनाम्‌ । 
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तुवरूण मित्र॒ मस्य यो वो घामभ्योऽविघत्‌ ॥१७५॥। 
हज कप द ह पजन ! मैं उपासक 
गान पर भ्र्थात्‌ यज्ञा दिस्थलों में ( बः ) 
[ मित्र ) ` वरणीय मित्रो ! 


6 है 


भावार्थ:---निष्कपट तथा निच्छल होकर प्रेम सहित विद्वानों की सेवा करो 
श्रोर उनसे श्रेष्ठतम शिक्षा प्राप्त करो ।।१५।। 
विद्वानों की सेदा का माहाध्म्प है ॥ 


Y= € ~ i cl | 
ग्रस क्षय तिरते बि सहीरिषो यो बो बराय दाशति | 
fh ~ I Or (५ 
अर प्रजाभिर्जायते धमणस्पर्य रिषः सबं एधते ॥१६॥ 
पदार्थ:--है विद्वत्‌ जनो ! (यः) जो मनुष्य ( वराय ) 
के लिए ( बः ) आप लोगों के पास ( दाशति ) सब कुछ सद्‌ भाव सहित समपित् 
करता ह ( सः ) वह (क्षयम्‌ प्रतिरते) अपने गृह को सुदृढ़ व मनोहर बनाकर बढ़ाता 
है | पुनः वह ( इषः महीः ) सम्पत्ति का बहुत ( वि तिरते ) विशेष रूप से संचय 
करता जाता है और (धर्मणः परि) घर्पानुसार ( प्रजाभिः प्रजायते ) पृश्न-पोत्रादिकों 
सहित जगत्‌ मे प्रसिद्ध होता है । बहुत कया कहें ( सर्व: ) विद्वानों के सब सेवक 
| अरिष्ट: ) श्रहसित, उपद्रवरहित व झानन्दित हो ( एघते ) समाज में उन्नति की 
देशा में बढ़ते हैं ।।१६॥ 
भावाथ:--लोगों के लिए यह उचित है कि बे विद्वानों की सेवा करें 
ही तुम्हारी सकल उन्नति होगी ॥१६॥ 
विद्वानों की रक्षा का माहात्म्य ॥ 
el STR | 
ऋते स विन्दते यु धः सुगेभिर्यत्यध्व॑न! 
(९ - | \ ° Le |] 
अयमा मित्रो चरु णः सरातयो यं त्राय॑न्ते स॒जोष॑सः ॥१७॥ 
पदार्थः--( यम्‌ ) जिसके भ्रति ( श्र््यंमा ) वैश्यप्रतिनिधि ( मित्र: ) 
ब्राह्मणाप्रतिनिधि ( वरुण: ) राजप्रतिनिधि ये तीनों मिलकर ( सरातयः ) समानरूप 
से दान दें भोर ( सजोषसः ) जिस पर समान प्रीति करें था जिनके गृह पर मिलते 
रहें ( सः ) वह पुरुष ( युधः ऋते ) मानसिक व लौकिक युद्ध के विना ही ( विन्दते) 
नाना सम्पत्ति सञ्चित वरता है श्रौर ( सुनभिः ) श्रपने समाज में उत्तम घर्म, उत्तम 
शिक्षा, नस्ता, वाणी माधुर्य तथा सौजन्य आदि जो अच्छे गमन हैं उन सहित 
(भ्रध्वनः यःति) पंतुक मार्ग पर चलता है श्रथवा ( सुगभिः ग्रध्वनः याति ) हय, गज 
भ्रादि सुन्दर यानों से मार्ग तय करता है ।।१७।। 
भावार्थः--प्रत्येक मानव समाज ब देश के विचारवान्‌ लोगों से सत्संग करे 
झौर उनकी सम्मति ले तथा अपना आचरण बनावे । तभी उसकी विपुल समृद्धि होती 
है ।।१७।। 


अपने-अपने क ल्याण 


/ विद्या मे 


सननकर्ता जन सदा रक्षणीय हैं ॥ 
अजे चिदस्मै कृणुथा न्यञ्च॑न दुगेचिदा सुंसरणम्‌ । 
एषा चिदस्मादुशनिः परो जु सास्तंधम्ती वि न॑श्यतु ॥१८॥ 


पदाथेः--हे विद्वत्‌ जनो ! झाप सब ( भ्रस्मे ) जो सदा ईश्वरीय विभ्रूतियों 
के मनन में संलग्न है उस इस विज्ञानी का ( भ्रप्त्रे चित) सरल मार्ग को भी 
( न्यञ्चनम्‌ कृणुय ) झति सुगम बनादें अथवा ( अज्ञे चित्‌ ) जिस नगर में कोई 
न जा सके वहाँ भी इसके जाने का पथ बनाएं । (दुगे चित्‌) भ्ररण्य, समुद्र आदि जो 
दु्गेम स्थल हैं रौर राजकीय प्राकार ग्रादि जो अगम्य जगह हैं वहां भी ( सुसरशम्‌ ) 
इसका गमन ( झा ) भलीभांति कराएं । ( एष। अशनिः चित्‌ ) यह्‌ ईश्वरीय वज्रा- 
दिक झायुध सी ( प्रस्मात्‌ ) इस जन से ( परः ) दूर जा गिरे ( नु ) और पश्चात्‌ 
( सा प्रत्न घन्ती ) वह किसी की हिसा न करती हुई अशनि ( बिनझ्यतु ) नष्ट हो 
जाय ॥१५॥ 

भावार्थ :-- विद्वानों की अपेक्षा भी मननशील पुरुष अधिक माननीय हैं । उन्हें 
सवं बाधाओं से बचाना सब का कर्तव्य है क्योंकि वे नई-नई विद्या का प्रकाश कर 
लोगों का महान्‌ उपकार करते हैं ।। १८॥ 


उपकार के लिए कालनियम नहीं ॥ 
यदु दय उद्य॒ति ग्रियश्चत्रा ऋतं दुध । 
यश्षिम्रुचि श्रबुधि विश्ववेदसो यद्वां मध्यन्दिने दिवः ॥१&॥ ` 


पदार्थ:--( प्रियक्षत्रा: ) हे प्रिय, हे कृपालु ( बिश्ववेदस: ) हे सर्वधन 
सम्पन्न विद्वानों ! ( श्रद्य ) इस क्षण ( यद्‌ ) यद्वा ( सूर्ये उद्यति ) सूर्य उदित 


' होने पर प्रातः ( यद्‌ ) यद्वा ( निम्नुचि ) सूर्य्यास्तवेला में ( प्रब ) प्रवोधकाल 


या अति प्रातःकाल ( दिवः ) यद्वा दिन के ( मध्यन्दिने) मध्यप्मय में 
घर्थात्‌ किसी भी समय में माप प्रजा में ( ऋतम्‌ दघ )- सत्यता की स्थापना 
करें ॥ १६।। , , 

. भाषार्थः--शक्ति भ्रथवा बल वही है जिससे प्रजा को उत्तम लाभ मिले । धन 
भी वही है जिससे सब का उपकार हो । बहुत से लोग किसी विशेष स्थान, विशेष 
पात्र और नियत तिथि में ही दानादि उपकार करना चाहते हैं, परन्तु वेद का ब्रादेश 
है कि उपकार का कोई समय निश्चित नहीं ।। १,६।। 


विद्वानों की गोष्ठी के लाभ के लिए प्रार्थना है।। 
यद्वामिपिस्वे असुरा ऋतं यते छदिय म विदाश्चषें । 
व॒यं तद्रो बसबो बिश्ववेदस उप॑ स्थेयाम मध्य जा ॥२०॥ | 


दबा: --( यदव) अयवा ( श्रसुरा: ) हे महाबसप्रर सब प्रतिनिधिगरा ! 
प | ध्रभिपिल च्या र _समय में प्रथवा किसी भी समय 
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यथाशक्ति दानदाता हेतु ( छदिः ) गृह, दारा, पुत्र वं बहुविध पदार्थ ( बि येम ) 
देते हैं ( बमब: ) हे सब के वासदाता ( विइबबेदसः ) हे सर्वघनसम्पन्त ! 
( तत्‌ ) तब ( वयभ्‌ ) हम चाहते हैं कि ( बः मध्ये) भ्राप लोगों के बीच 
( घा ) सब प्रकार से ( उपस्थेयाम ) उपस्थित हों । क्योंकि ग्रापके साथ ही हम भी 
उदार हों ॥२०॥ 
भाबार्थः--विद्वानों के साथ रहने से अनेक लाभ हैं। आत्मा की पवित्रता, 
5 भ्राती है, बहुज्ञता बढ़ती है भ्रौर परोपकार करने से जन्मग्रहण सफल होता 
है ॥२०॥ 
विद्वात्तों को उदारता 


यदुद्य रर्‌ उदिते यन्मुध्यन्दिन भातुचि । 
वामं धत्थ ममंषे विश्ववेदसो जह्वानाय॒ प्रचेतसे ॥२१॥ 


पदार्थ :--( बिइवबेदसः ) हे सर्वेधन सा्वज्ञान विद्वज्जनो ! ( यद्‌ ) जिस 
कारणा (गद्य) इस क्षण (सुरे उदिते) सूर्योदयवेला मे (बत्‌) जिस कारण (अध्यन्विने) 
मध्याह्न ( श्रातुच्चि ) और सायंकाल ग्रर्थात्‌ हर क्षण श्राप ( जुह्वानाय ) कर्मनिरत 
( प्रचेतसे ) ज्ञानी व विवेकी ( मनवे ) पुरुष को ( बासम्‌ धत्थ ) सुन्दर पदार्थ धन 
भ्रौर लौकिक सुख प्रदान करते हैं तः श्रापकी गोष्ठी हम चाहते है जिससे हम भी 
उदार हों ॥२१॥ 
भावार्थ :--वे पुरुष दानपात्र ग्नुप्राह्म श्रौर उत्थाप्य हैं जो जुल्लान शोर 
प्रचेता हों, ईश्वरीयेच्छा के अनुरूप शुभकरो में जिनकी प्रवृत्ति हो । वे 
जुह्वान श्रौर तदीय विभूतियों के अध्ययन व ज्ञान में प्रवीण लोग ही प्रचेता 
हैं ।॥२१॥ । 
विद्वानों के निकट विनयवधन 
५ ॥ 
बयं तहवं। सम्राज आ इंणीमद्दे प्रो न ब॑हुपाय्य॑घ्‌ । 
EN bn) t ~ 
अद्याप तदादित्या जुह्ूतो दृवियन बस्योऽनशामहे ॥२२॥ 
पदार्थ:--( सम्राजः ) हे रात्र पर धर्मपूर्वक शासन करनेवाले महा{धिपति ! 
(तत्‌) जिस हेतु श्राप नितान्त उदार हैं उस हेतु ( यथम्‌ वः श्राबुणीमहे ) क्या हम 
भी म्रापसे मांग सकते हैं ! ( पुत्र: न बहुपाय्यम्‌ ) जैसे पुत्र प्रपने पिता से बहुत सी 
भोज्य, पेय, लेह्य, चोष्य और परिधेय वस्तु माँगा करता है (आदित्याः) हे प्रखण्डब्रत, 
सत्यप्रकाशको ! (हबि. जुह्वतः) शुभकर्म करते हुए हम (तत्‌ श्रयाम्‌) क्या उस धन 
को पा सकते हैं (येन) जिससे (वस्यः) धनिकता को (अनशामहै) प्राप्त करें भ्रर्थात्‌ 
हम भी संसार में धनी हों ॥२२॥ 
भावार्थ :--पहले हम ऐहलौ[6क श्रौर पारलौकिक कमों में नितान्त निपुणा 
हों, पूणं योग्यता प्राप्त करें तभी पुरस्कार के भी श्रधिकारी होंगे । विद्वानों से सदेव नम्र 
होकर विद्याग्रहण करें ॥२२॥ 
गहटम मण्डल में सत्ताईसवां सूबत समाप्त ॥ 


अथ पंचर्चस्याष्टाविशतितमस्य सूबतस्य--मनुर्वेवस्वत ऋषिः ।। विश्वेदेवा 
देवताः ॥ छन्दः--१, २ गायत्री । ३, ५ विराड्गायत्रौ । ४ विर।ड्ष्णिक्‌ ॥ स्वरः 
१-३, ५ षडजः । ४ ऋषभः ॥ 
इन्द्रियसंयम का उपदेश 


ये त्रिंशति त्रयस्परो दवासों बुहिरासदन्‌ । 
विदन्नई द्वितासंनन्‌ ॥१।' 


पदार्थः--( त्रिशति ) तास ग्रोर उससे ( परः ) श्रधिक ( त्रयः ) तीन 
अर्थात्‌ तेतीस ( ये देवासः ) जो देव हैं. वे ( बहिः ) मेरे व्यापक भ्रन्तःकरणरूप 
शरासन पर ( आसदवु ) भ्रासीत हों । भञचल चपल होकर इधर-उधर न विचरे । 
यहां स्थित हो ( ध्रह ) निश्चित रूप से ( विदन्‌ ) परमात्मा को पाएं ग्रौर ( द्वित्ता ) 
दो प्रकार के जो कर्मदेव ब ज्ञानदेव हैं वे दोनों (श्रसननु ) श्रपेने-प्रपने पास से दुर्व्यसन 
को दूर करें ।।१॥। 

भावार्थः--३३ देव कौन हैं--यह विवादास्पद है। वेदों में तेतीस देश 
कहीं गिताए नहीं गए हैं । किन्तु निथत.संख्प्रा' का वर्णन अ ग्राता है । श्रतः 
ये तेतीस देव इन्द्रिय हैं । हस्त, पाद, मूत्रेन्द्रिय, मलेन्द्रिय, भ्रौर मुख ये पांच कर्मे नट्रिय 
ओर नयन, कर्ण, प्राण, रसना और त्पचा ये पांच ज्ञानेन्द्रिय हैं ।.प्रोर मन एकादश 
इन्द्रिय कहलाते हैं । ये उत्तम, मध्यम और भ्रधम भेद से तीन प्रकार के ही: 
तेतीस प्रकार के देव हैं। इतको वश में रखने व उचित कमें में लगाने से ही मानव 
योगी, ऋषि, मुनि, कवि और विद्वान्‌ होता है । अतः वेद इनके सम्बन्ध में उपदेश 
देते हैं ॥१॥। 

इर्द्रिय-स्वभाव 


बरुणो पिश्रो अंयंमा स्मद्रातिषाचो अग्नयः । 
पस्नीँबन्तो वषट्कृताः॥२॥ 


८ । सू० २९ ॥ १६५ 


( पत्नीबन्तः ) श्रपनी-प्रपनी पत्नी सहित मुझे ( वषदकृता: ) वषट्‌ शब्द से 
सम्मानित हुए हैं । वे सम्प्रति मुझ पर प्रसन्न हों, यह वन्दना है॥२॥ 

भावार्थः-~-भगवान्‌ शिक्षा देते हैं कि जगत्‌ का उपकार करने वाले सबको 
आदर से देखो प्रौर यथायोग्य उनकी पूजा बन्दना करो । यहा --प्रथम ग्रौर श्रन्तिम 
ऋचा से विस्पष्टतया विदित होता है कि यह सब वर्णान इन्द्रियों का ही है । ग्रत:-- 
यहाँ भी वरुण झादि का तत्परक ही ग्रर्व उचित है (मित्र) हितकारी इखि (वरुण) 
वशीकृतेर्द्रिय (प्र्यमा) गमनशीलेन्द्रिय ग्रौर (भ्रग्नयः) श्रग्ति-समास प्रचण्ड तथा 
उपकारी इर्द्रिय (पत्नीवान्‌) अपनी-अपनी शक्ति के साथ जगत्‌ के उपकारी 
हों ॥ २॥ 


बही प्रसंग 
ते नों गोपा अंपाच्यास्त उदक्त इस्था न्यक्‌ | 


(५ ४. 
| पुरस्तात्सबंया विशा ॥३॥ 
पबार्थः--( ते ) वे क्षत्र, ब्रह्म वेश्य ( सर्षया विज्ञा ) सर्व प्रजा सहित 
( अपाच्या ) पश्चिम दिशा से ( नः ) हमारे रक्षक हों ( ते ) वे ही ( उदक्त: ) 
उत्तर दिशा से हमारी रक्षा करें । ( इत्था ) इस प्रकार दक्षिगा दिशा से ऊर्वे 
दिशा से भी हमारा पोषण करें । पुनः (न्यक्‌) निम्न दिशा मे श्रौर (पुरस्तात्‌) पूर्व 
दिशा से'हमारा पालन कारें |।३।। 


भावार्थ :--मनुष्यदेव जो ब्राह्मणादि हैं बे सवंदा सब श्रोर से हमारी रक्षा 
करें, अथवा वे इन्द्रिय हमारी रक्षा करें ।।३।। 


कर्तव्य कथन 
यथा बन्ति देवास्तथेदमत्तदेंषां नकिरा भिनत्‌ । 
अरांबा चन मत्यः ॥४॥ 


पदर्थ :--( देवा: ) सतसकल्प, सत्‌ श्रामक्त, परोपकारी, सर्वथा स्वार्थ रहित 
विद्ठान्‌ ( यथा बच्चान्ति ) जमा चाहें ( तथा इत्‌ ) बसा ही ( श्रसत्‌ ) होता है 
क्योंकि ( एषाम्‌ ) इन विद्वद्वेवों की ( तत्‌ ) उस कामना को ( नकिः ) कोई नहीँ 
( भिनत्‌ ) निवारित कर सकता । परन्तु श्रन्य मानव वैसे नहीं होते क्योंकि बह 
( श्ररावा ) प्रदाता होते हैं वह मूखं न देता है न होमता है न तपता है न कोई 
शुभकर्म ही करता है श्रतः बह ( मत्यं: ) इतरजन मर्त्यं है श्रर्थात्‌ श्रविनाशी यश 
का वह उपार्जन नहीं करता इससे वह मरणधर्मा है ग्रौर भ्रसत्यसंकल्प है । ।।४॥ 


भावार्थ:--जो व्यक्ति अपने पीछे यश, कीति तथा कोई चिरस्थायी बस्तु 
छोड़ने वाला नहीं बही मरणधर्मा है क्योंकि उसका कोई स्मारक नहीं रहता । 
जिनके कुछ स्मारक रह जाते हैं वे ही देव हैं। श्रतः सभी देव बनने का प्रयास 
करें श्रत: यहशिक्षाप्राप्त होती है कि मनुष्य शुभकर्म करके देव बने ॥४॥ 


इस्रिय-स्वभाव 
सप्तानां सप्त ऋष्टय! सप्त चम्तान्येंपाप्र्‌ | 
सप्तो अधि श्रियों घिरे ॥५॥ 


बदार्यः-मनुष्य शरीर में (सप्तानाम्‌) दो कान, दो नेत्र, दो घ्राण और एक 
जीम ये जो सात इन्द्रिय हैं, उनके ( सप्त ऋष्टयः ) सात आयुध हैं, दो-दो प्रकार 
के श्रवणा व दर्शन, सुंघना व एक भाषण ये सातों महान्‌ भ्रस्त्र हैं ( एषाम्‌) इन 
कर्णादि देवों के ( सप्त द्युम्तानि ) ये ही श्रवण श्रादि शक्तियाँ म्रलङ्कार हैं (सप्तो) 
ये सातों ( श्रियः ) विशेष शोभा ( श्रधि घिरे ) दायक हैं ॥।५।। 

भावार्थः--परमात्मा ने मनुष्य जाति में सभी वस्तुग्रों के संग्राहक सप्तेन्द्रिय 
स्थापित जिये हैं । उनसे विद्वान्‌ ग्रनेक श्रद्‌ भुत चीजों का संग्रह करते हैं । किन्तु मूखें 
इन्हीं को पापों में लगा नष्ट कर दीन-हीन रहते हैं, हे मनुष्यो ! उन्हें शुभकर्म में लगाकर 
उन्हें सुधारो ॥।५॥ र 

श्रष्टम मण्डल में अ्रठाईसवाँ सूबत समाप्त ॥ 


अय दशर्च स्यैकोनतिशत्तमस्य सूवतस्य मनुर्वेवस्वतः कश्यपो व मारीच ऋषि R 
बिश्वेदेवा देवताः ॥ छन्दः १, २ आर्चीगायत्री । ३, ४, १० आर्चीस्वराड्‌ गायल्नी | 
५ बिराडगायव्री । ६:९ आर्ची भुरिग्गायत्री ।। षड्जः स्वरः ॥। 

मनोरूप देव का वर्णन Fe 


` बञरुरेको विएंणः सूनरो युवाब्जयङ्क्त हिरण्ययम्‌ ॥१॥ | 


पदार्थः--( बभ्रुः ) सर्वइन्द्रियों के घारक घ्रौर पोषक i विषुणः ) 
भ्रमणशील ( सूनरः ) इन्द्रियों का सुनेता एवं ( युवा ) सब में योग प्रदाता 
एक मनोरूप देव ( हिरण्ययम्‌ ) स्वर्णमय ( श्रझिज ) भूषण ( प्रङ्क्ते 
कर रहा है १ | "ह re छ £ 

भावार्थः--वास्तव में मानरूपी इन्द्रिय इस शरीर में एक 
है । इसे जो जानता है और सत्कमं में इसे लगाता है बही मानव जा' 
बनता है ॥१॥ ; a he 


पदार्थ:-- ( देवेषु ) इन्द्रियों के ( श्रस्त: ) बीच ( द्योतनः ) भ्रपने तेज से 

मु प्रकाशित घौर ( मेधिरः ) बुद्धिदाता ( एकः ) एक नयनरूप देव ( योनिम्‌ ) प्रमुख 
स्थान ( प्राससाद ) पाए हुए हैं 2 

 _ झावार्थ:--एरणीर में नेत्रों का प्रमुख स्थान है। प्रथम मानव की बुद्धि इससे 

._ बढ़ती है क्योंकि इससे देख शिशु में जिज्ञासा शक्ति बुद्धि पाती जाती है ॥२॥ 


करावेव का गुरा 
t ™ | 
बाशीमेकों बिभति हस्तं आयसीमन्तदे वे, निभ्रबिः ॥३॥ 
पदार्थंः-- ( वेबेषु घ्रम्तः ) देवों के बीच ( निध्रुविः ) निश्चल स्थान पर 


रहने बाले ( एक: ) एक कर्ण॑रूप देव ( हस्ते ) हाथ में ( झायसीम्‌ ) लोहे से 4 


बना ( बाशीस्‌ ) वसूला ( बिभति ) रखता है ॥३॥ 
सावार्थः_कर्णदेव सब कुछ सुनकर व निश्चय कर मनो द्वारा श्रात्मा से 
कहता है, तब यह्‌ काट छाट करता है, प्रत: यहाँ वसूले की चर्चा है ।।३॥ 


प्रात्मदेव का वरान 
वज्जमेकों बिभति हस्त आहितं तेने शृत्राणि जिघ्नते ॥४॥ 


पदायः-( एकः ) एक भ्रात्मदेव ( हस्ते ाहितम्‌ ) हाथ में निहितम 
स्थापित ( बस्स ) वियेकरूपी महान्‌ भ्रस्त्र ( बिभति) रखता है ( तेन) उस 
बस्य द्वारा (वुत्रारि) सारे विघ्तों को (जिघ्नते) समाप्त करता रहता है ।४।। 
|; भावार्थ :--केवल' विद्या प्रथवा ज्ञान से या क्रियाकलाप से यह जीव निषिद्ध 
. कर्मों से निवृत्ति नहीं पाता किन्तु निवृत्ति हेतु वस्तुतत्त्व का पूर्णज्ञान व बलवती 
इच्छाशक्ति होनी प्रपेक्षित है। यही दोनों आत्मा के महान्‌ हथियार हैं, इन्हें ही यत्न- 
पूवंक उपजाएं ।।४॥। 


| 
ह| 
| 


मुखषेव का गुण 


तिग्मभेकों बिभति हस्त आयुध शुचिएग्रो जलाषभेषजः ॥५॥ 


पदाथः--( शुचिः ) अपने तेज से उहीप्त ( उग्रः ) तीब्र ( जलाषभेषजः ) 
सुखदायक भेषज्यधारी ( एकः ) मुख ( हस्ते ) हस्त में ( तिग्मम्‌ ) तीव्र (श्रायुधम्‌) 
आयुष ( बिभति ) रखता है॥ 
भावार्थः--भ्रन्नों को पीसनेवाले दन्त ही मुख में महान्‌ उपकारी श्रस्त्र हैं ।।५॥ 
हस्तदेव का गुण 


प॒थ एकः पीपाय तस्करो यथा एप वेद निधीनाष्‌ :।६॥ 


पदार्थ :--( एकः ) एक हाथरूप देव ( पथः ) इन्द्रिय मार्गों के ( पीपाय ) 
रक्षक हैं ( एषः ) यह्‌ देव ( निघीनाम्‌ ) निहित धनों का ( वेद ) ज्ञाता है। हाथ 
ही सब इन्द्रियों का रक्षक है । यह तो स्पष्ट ही है और जब किसी अज् में कुछ भी 
शुभ अशुभ होता है तब हस्त शीघ्र ही जान जाता है, च शीघ्र वहां पहुँचता है। 
यहाँ दृष्टान्त कहते हैं ( तस्करः यथा ) जैसे चोर घनहरणार्थ पथिकों के मार्ग की 
रक्षा करता है और गृह में निहित धनों को जान वहां से चोरी कर अपने बान्धवों 
को देता है । तद्वत्‌ ।।६॥ 
§ भावार्थः --प्रत्येक कर्मेन्द्रिय का गुण प्रध्येतव्य है हम उपासक हाथ से मया-वया 
काम ले सकते हैं । इसमें कितनी शक्ति है श्रौर इसे कंसे उपकारार्थं लगावें, इत्यादि 
पर विचार करें ॥६॥ 


० 5 


f खरणदेव का गुण 
.. ग्रीण्येक उरुगायो वि चक्रमे यत्रं देवासो मद्॑ति ॥।७। 

र पदार्थ :--( उरुगायः ) सर्वाधार होते से जिसकी कीति फैली है ( एकः ) 
एक चरणदेव ( त्रीरिप ) सूय्यं के समान तीनों स्थानों में ( बि चक्रमे ) चलता है । 
ब ) जिस चलने से ( देवास: ) भ्रन्य इन्ट्रियदेव ( मदन्ति ) भ्राह्नादित होते हैं । 
चलता है तब सुख प्राप्ति के कारण इन्द्रिय प्रसन्न होते हैं । यदि भ्रमण न हो 
इन्द्रियदेव रोगी हो जायें ।। ७॥ 
भावार्थ :--इसमें यह उपदेश दिया गया है कि भानव को ग्रालस्य नहीं करना 
` । बह्‌ प्रग से चलकर झपना भ्रोर दूसरों का उपकार सदेव करे ।।७।। 


सन ओर अहंकार 

_ बिभि चरत एकया सह प्र प्रवासेव वसतः ।८॥ 

४" :--([ हा ) मन व भ्रहद्भार दोनों ( विभिः ) वासनाझ्रों सहित 
हैं भौर ( एकया ) एक बुद्धि के ( सह ) साथ (प्र वसत: ) 
` प्रबासा इब ) जैसे दो प्रवासी सदैव मिलकर चलते हैं वसे ही मन व 
सहित सदैव चलते रहते हैं ।।८।। 
जमन भ्रोर प्रहङ्भार ये दोनों प्राणी को कुपथ में ले जाने वाले हैं। 
में करके उत्तम से उत्तम कार्य सिद्ध करें ॥।८॥ 
मुख ध्र रसना का वणन ॥ 


उपमा दिबि सम्राजा _पिर|सुती ॥६। 


मुखस्थ रसना 
5. ही ही 


की चर्चा है । ( उपसा ) 


अधिक दी जाती है । अथवा ' 
परिचित पुनः ' दा ॥ छन्द:---१, ३, ५, ७, १२ गायत्री ! २, ४, ६, ८ निचुद्गायत्नी। ११, १३ 
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भावार्थ :--पपने प्रत्येक इन्द्रिय के भ्राकार, 
हों ॥६॥ 
ईश हो पूज्य है 
[५] 
अचन्त एके महि सामं मः्वत तेन सयमरोचयन्‌ ॥१०॥ 


पदार्थ:---( एके ) नितान्त विख्यात सबके प्राणा ( अर्चन्तः ) परमात्मा की 
्र्चेना करते हुए ( महि ) विस्तृत ( साम ) गेय वस्तु को ( मन्‍्वत ) गाते हैं (तेन) 
उस सामगान से ( सूर्यम्‌ ) सूर्यं के समान प्रकाशक विवेक को प्रकाश मिलता है । 
सब मनुष्य परमात्मा की ही वन्दना, पूजा, स्तुति, प्रार्थना इत्यादि करें यह शिक्षा,यहां 
दी गई है ॥१०॥ 589 

भावार्थः--योगी, यति व विद्वानों के प्राण ईश्वर में लगे रहते हैं । अन्य लोग 
भी यथाशक्ति अपने इन्द्रियों से परोपकार ही करें ॥१०॥ 


ग्रषटम मण्डल में उनतीसवां सुक्त समाप्त ॥ 


गुण तथा स्थिति से भ्रवगत 


अथ चतुऋषस्य त्िशत्तमस्य सूबतस्य १-४ मनुर्वेवस्वत ऋषि: ॥ विश्वेदेवा 
देवताः । छन्दः १ निचृद्‌ गायत्नी । २ पुर उठ्णिक्‌ । ३ विराड्बृहती । ४ निचृद- 
एुष्टुष्‌ ॥ स्वरः १ षड्जः । २ ऋषभः । ३ मध्यम: । ४ गान्धारः ॥ 


नहि बो अस्त्य॑भंको देबांसो न कुमारकः । 
बिश्वे सतो महान्त्‌ इत्‌ ।१॥ 


पदार्थ :--( देवासः बः ) दिव्यगुण युक्त पदार्थों में से (न हि प्रभंकः अस्ति) 
न कोई शिशु, कम भ्रायु वाला है ; ( न कुमारः ) और न कोई किशोर । देवताम्रों 
में किसी प्रकार का न थ्रायु का भ्रन्तर है श्रौर न कोई सामर्थ्य में श्रापस में न्यूनाधिक 
है । ( बिइवे इत्‌ ) सभी देवता ( महान्तः सतः ) महान्‌ हैं; उन सबका महत्व 
समान ही है ॥१॥ 

भावार्थः-_वक्ष्यमाण तेतीस देव अपनी-अपनी जगह सभी महान्‌ हैं ॥ १॥। 


इति स्तुतासों असथा रिशादसो ते स्थ प्रयश्च त्रिश्च । 
मनोंदेवा यज्ञियासः ॥२॥ 


र पदार्थ :--( ये त्रयः च त्रिशत्‌ च ) जो ये तीन व तीस ्रर्थात्‌ तेतीस देवता 
, वे ( इति स्तुतासः ) सभी महान्‌ हैं इस प्रकार वर्णित होकर (रिशादसः भ्रसया) 
मानवीय दोषों भौर उनके शत्रु्रों के विध्वंस में सहायता देते हैं । बयोंकि वे ( मनोः 
देवा; ) मननशील धामिक मनुष्य के सब प्रव।र के लौकिक-अ्रलौकिक व्यवहारों की 
सिद्धि के कारण ( यज्ञियासः ) संगति योग्य हैं ॥२॥ 

भावार्थ:--इस मण्डल के २८ वे सूक्त के प्रथम मन्त्र में बताया गया है-- 
“'शिशति त्रयस्परो देत्रासो बहिरासदन्‌''; शतपथ के १४ वें काण्ड में इनकी गणना 
इस प्रकार हुई है--'भ्रष्टो वसव, एकादश रुद्राः, द्वादशादित्यास्त एकत्रिशत्‌ ( ३१ ) 
इन्द्रश्चैव , प्रजापतिश्च-त्रयसित्रिशत्‌ ॥ इत्यादि ॥२॥ 

ते नस्त्राध्वं तेत त उ नो अधि बोचत। 

मा न; प॒थः पिञ्याम्मांनवादधिं दूरं नेष्ट परावतः ॥३॥ 

पदार्थ :--( ते नः त्राध्वं ) वे देवता स्वसामर्थ्यं का दान दें भ्रौर हमारा 
पालन करें; हानि से हमें दूर रखें; ( ते झवत ) हमें तृप्ति तथा भानन्द दें एवं भ्रन्य 
अनेक कार्यों में हमारी सहायता करें; [ श्रव्‌ धातु भ्रनेकार्थक है ] । ( उ) तथा 
( ते नः भ्रषि वोचत ) भ्रपने उदाहरण तथा वाणी द्वारा हमें उपदेश दे । हमें (नः) 
हमारे ( पित््यात्‌ ) माता-पिता-गुरु श्रादि गुरुजनों की सेवा व ( मानवात्‌ ) मानवो- 
चित ( पथ: ) मागं से, जीवनचर्या पद्धति द्वारा ( श्रधिदृरं ) बहुत भ्रधिक दूर 
( नेष्ट ) ने जाने देना चाहें ।।३।। 

भावार्थ :--जिन देवताम्रों के महत्त्व का वर्णन है उन्हें भ्रन्तःकरण में स्थान 
देते हुए मनुष्य मानवोचित जीवन-पद्धति का भ्रनुगमन करे ॥३॥ 

ये देंबास इह स्थन विश्व वश्चानरा उत। 

अस्म्यं शर्म सप्रथो गवेऽश्वाय यच्छत्‌ । ४॥ 

पदार्थ:---( ये देवासः ) वे देवता जो ( इह स्थन ) यहाँ मूर्तरूप में विद्यमान 
हैं, ( उत ) म्रथवा ( बेशवानरा: ) सभी में सत्यघमं ओर सत्य विद्या के प्रकाशक 
रूप में उपस्थित हैं, ( विशवे ) वे सब ( अस्मभ्यं ) हमारे लिये ( गवे ) ज्ञानशक्ति 
हेतु ( अश्वाय ) हमारी कमंशक्ति के लिये ( सप्रथः ) चतुदिक्‌ से बिस्तृत ( शर्म ) 
सुख ( यच्छत ) दें ॥४॥ 

भावायंः-मूतं-ग्रमूतंसभी देव मानव के लिये सुख प्रदान करने बाले हैं ।।४।॥ 

पझ्रष्टम मण्डल में तोसबां सूक्त समाप्त ॥ 


ग्रथ अष्टादशरचंस्यकर्लिशत्तमस्य सूक्तस्य १-१८ मनुरवेवस्वत ऋषि: |! 
१-४ ईज्यास्तवो यजमानप्रशंसा च ५-९ दम्पती । १०-१८ दम्पत्योराशिषो 


विराड्गायत्री । १० पादनिचूद्‌ गायत्री । & अनुष्टरप्‌ । १४ 


विराडनुष्टुप्‌ । १५-१७ 
: । स्वरः १-५, १०— 


१३ षड्ज: ।६, 


। 
| 
| 
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इस सूक्त के प्रथम चार मन्त्रों में यज्ञ एवं यजमान की प्रशंसा है 
यो यजांति यजांत इत्सुनब्॑च पचाति च । 


्रह्मदिन्द्रस्य चाकनत्‌ ॥१॥ 

ददार्थः--( यः ) जो आदमी ( यजाति ) स्वयं दान-ग्रादान युक्त सत्कर्म 
उरता है ( इत्‌ ) ओर ( यजाते ) यज्ञ करता है; ( च ) तथा ( सुनवत्‌ ) किसी 
पदार्थ झादि का निष्पन्न कर्ता है (च) और (पचाति) पका कर संस्कार करता है उस 
( इन्द्रस्य ) कर्मशक्ति सम्पन्न को ( ब्रह्मा इत्‌ ) महान्‌ प्रभु भी (चाकनत्‌) चाहता 
है ॥१॥ 


भावार्थः--जो व्यक्ति कमंठ है उसी से परमात्मा प्यार करते हैं ।। १॥ 
पुरोळाशं यो अस्म सोपं ररंत आशिरंघू । 


el 

पादित्तं शक्रो अंहसः ।२॥ 

पदार्थ:--ईश्वर को ही सम्बोधित करके सभी शुभकर्म कर्तव्य हैं यह यहाँ 
शिक्षा दी गई है । यथा ( यः )जो उपासक ( श्रस्मे ) सर्वत्र विद्यमान परमात्मा को 
प्रथम ग्र्पणा कर ( पुरोडाशम्‌ ) दरिद्रों को भ्रन्न ( ररते ) प्रदान करता रहता है 
ग्रौर ( सोमम्‌ ) परम पावन अन्न को और ( ग्राञ्षिरम्‌ ) विविध द्रव्यो से मिश्रित 
ग्रन्न को पदान करता रहता है ( तम ) उसे ( भ्रहसः ) पाप से (शक्रः) सवंशकित- 
संपन्न परमात्मा ( यात्‌ इत्‌ ) पालता है ॥२॥ 

भावार्थः--विश्व में दरिद्रता व अ्ज्ञान अधिक हैं इसलिए ज्ञानी पुरुष ज्ञान 
ब धनी भांति-भांति के अन्न व द्रव्य के इच्छुक जनों को सदा दान करें । ईएवर 
दाताश्रों को सभी दुःखों से बचाता है क्योंकि वही सवंशक्तिसंपन्न है ॥२॥ 

t | ~ I 
तस्य ्यमाँ अंसद्रथों देवजूतः स शू शुबत्‌ । 
f iS | 

विइवा वन्बश्नमित्रियां ॥३॥। 

पदार्थ:--जो परमात्मा के निकट सर्वभाव से जाता है ( तस्थ ) उस उपासक 
का (रयः ) शरीररूपी रथ या प्रश्वादियुक्त रथ (द्युमान्‌ ) दीप्तिमान्‌ और 
( देवजूत: ) शिष्टेन्द्रयों या श्रेष्ठ भ्रश्वों से प्रेरित { असत्‌ ) होता है या फिर उस 
रय के सारथी श्रेष्ठ विद्वान्‌ होते हैं । तथा ( बिश्वा ) समस्त ( भ्रमित्रिया ) 
बाधाओं को ( बन्बत्र ) नष्ट करता हुंश्रा वह्‌ उपासक ( वत ) ज्ञान, घन व जन 
से संसार में वृद्धि पाता रहता है। उसका कभी पतन नहीं होता ॥।३।। 

भावार्थ :-- संसार में उसी भक्त का अभ्युदय होता है, शत्रु भी उसके दशी- 
भूत होते हैं जो हृदय से परोपकार में रत रहते हैं श्रोर श्रास्तिकता से संसार को 
सुख देते हैं ॥३॥ 


अस्य॑ प्रजावती गुददेऽस॑श्चन्तो दिवेदिवे । 


इळां धेनुमतीं दुष्टे ॥४॥ 

पदार्थः--जो हृदय से प्रभु की पूजा करता है ( ग्रस्य ) उसके ( गृहे ) घर 
में ( दिवेदिवे ) प्रतिदिन ( प्रजावती ) पुत्रादि से संयुक्त ( असश्चन्ती ) अचला श्रौर 
( धेनुमती ) गो श्राद पशुओं से प्रशस्त ( इला ) श्रन्नराशि ( बुहे ) प्राप्त होती 
है । जैसे गाय का दोहन होता हैं श्रर्थात्‌ भ्रपनी इच्छानुसार दूध निकाल कर हम अपने 
काम में लाते हैं उसी प्रकार उपासक के घर में उतना भ्रन्न होता है जिससे बहुत खर्च 


कभी कमी नहीं श्राती ॥४।॥ ः्‌ 
क्ण i र सच्चे हृदय से प्रभु की उपासना करता है उसे अत्यधिक 


व्यय करने पर भी कभी घर में श्रभाव का भ्रनुभव नहीं होता ।।४॥ 
सुखी दम्पतो का वर्णन ॥ 


I f है 
या दम्पती समनसा सुसुत आ च घावतः । 


देवासो नित्यंयाश्िरां ॥५॥ 

पदार्थ/-- ( वेवासा ) हे देवगण ! हे विद्ज्जन ! ( या) जो (दम्पतो) 
नर झभौर नारी ( समनसा ) शुभकमं में समान मन से रत होकर (सुनुतः) यज्ञ करते 
हुँ। ( च ) श्रौर ( घ्रा. घाबतः ) ईश्वर उपासना से भ्रपने आत्मा को पावन कर प्रोर 


नित्यया ) पवित्र ( आशिरा ) भिश्चित श्रन्न को दरिद्रों में बांट वे सदव सुख 
ig [A :-ईशबर की उपासना करनेवाले तथा दानदाता दम्पती सदेव सुख 
पाते हैं ॥५।। 


प्रति प्राशव्याँ इतः सम्पञ्चां बहिरांशाते । 


नता बाजेषु बायत! ॥६॥ 
वदार्थः--जो नर प्रौर नारी ( सम्यञ्चा ) मली-भांति एकमत होकर 
( बाहः ) यज्ञ ( प्राशाते ) करते हैं ( का ) वे ( प्राक्षव्यान्‌ ) भोज्य पदार्थ 
( प्रतीतः ) प्राप्त करते हैं और (बाजेष्‌) प्रन्तों के लिए ( त बायतः ) भन्यत्र नहीं 


जाते ॥ प : ऐसे दम्पती कि जो पारस्परिक एकमत रखते हैं पन्त भादि के 


प्रभाव का कदापि भ्रनुभव नहीं करते ॥६॥। 
न देवानामपि इतः सुमतिं न जुगुक्षतः । 
अतो बृहृद्विवासतः। ७॥ 


SS Si SIGS 


re 
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पदार्थः--जो नर-नारी ईश्वर के प्रति भ्रनुराग रखते हैं वे ( बेबानाम्‌ ) देवों 
का ( न अपि हनुतः ) म्रपलाप नहीं करते । प्रतिज्ञा करके भी न देने का नाम है प्रप 
लाप । व (सुमतिम्‌) ईश्वर द्वारा दी गई सुबुद्धि को ( न जुगुक्षतः ) नहीं छिपाते । 
प्र्थात्‌ श्रपनी बुद्धि द्वारा श्रन्यान्य जनों का उपकार करते है । प्रोर इस तरह शुभा- 
चरणों से संसार में (बृहत्‌ श्रवः) सुयश या अन्त का (विवासतः) विस्तार करते हैँ 
या देते हैं ॥७॥ 

भावार्थ :--परमात्मा के प्रति श्रनुराग रखमेवाले प्रौर बुद्धि का सदुपयोग करने 
वाले नर-नारी सदैव सुख पाते हैं ॥७॥ 


I ५ 
पृत्रिणा ता कु मारिणा विश्वमायुव्यदलुतः । 
उभा हिरण्यपेशसा ॥८॥ 


पदार्थः---जो पति-पत्नी सदा ईश्वरःश्राज्ञा का पालन करते हुए घुभकर्म रत 
रहें ( ता ) वे स्त्री-पुरुष (पुत्रिण) सुपुत्र वाले ग्रौर ( कुमारिणा ) सदा महोत्सवों 
से चित्तविनोदशील होते हैं श्रौर ( बिइवम्‌ ग्रायुः ) पूरी श्रायु ( व्यदनुतः ) 
पाते हैं तथा (उभा) वे दोनों (हिरण्यपेशसा) सुवर्णों से सुभूषित रूप भी पाते हैं म्र्थातू 
सदैव ऐहिक सम्पूणं सुखों से युक्त रहते हैं ।।८॥ 

भावार्थ :--भली सन्तान ईश्वर के प्रति भ्रनुरक्त दम्पती को मिलती है ।।८॥ 

| || 
वीतिहोंत्रा कृतद्स दशस्यन्तासृताय कम्‌ । 
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समूघों रोमशं हतो दृवेष॒ कृणुतो दूनः ॥९॥ 

पवार्थः--( वीतिहोश्रा ) जो यश्नप्रिय हैं ब जिनकी वाणी सभी सुनना 
चाहते हैं पुनः ( कृतद्वसू ) सत्पात्रों में घन वितरित करते हैं । पुनः ( झमुताय ) 
अविनश्वर प्रभ्‌ के उद्देश्य से श्रथवा मुक्ति की प्राप्ति के लिए ( कम्‌ ) सुख को 
( दशस्यन्तो ) सभी को देने वाले हूँ । पुनः ( ऊघः ) गौ ग्रादि प्रौर ( रोमशम्‌ ) 
रोमयुक्त मेपादि पशुश्रों को ( सम्‌ हृतः ) वे दोनों पाते हैं तथा ( देबेषु ) माता, 
पिता, ग्रानायं, गुरु, पुरोहित श्रौर परमदेव के निमित्त ( बुवः ) सेवा ( कृणुतः ) 
करते हैं ।।६।। 


भावार्थः--जो नर-नारी सत्पात्रों में अपना घन प्रदान करते हैं; माता-पिता 
ओर गुरुजनों की सेवा करते हैं, वे सदेव सुख प्राप्त करते हैं ॥६।। 


आ शर्म पर्वतानां वृणीमहे नदीनाब्‌ । 
आ विष्णो? सचाभ्चुव! ॥१०॥ 


पदार्थः (पर्व॑तानाम्‌) हिमालय इत्यादि पर्वंतों में रहने वालों का अथवा पर्व॑तों 
का जो (शर्म) सुख है श्रौर (नबीनाम्‌) नदीतट वासियों का या नदियों का जो सुख है 
उस कल्याण को (सखाभुवः) सबके साथ होनेवाले स्ंव्यापी (बिष्णोः) परमात्मा के 
निकट (झा वृणीमहे) मांगते हैं ।।१०॥ 
भावार्थः--प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित है कि वह परमात्मा की परम 
विभूतियां देखे, जाने व विचारे । घरती पर पर्वत कंसा विशाल, सुगठित तथा वृक्षादि 
से सुशोभित लगता है, नदी का जल कितना जीव-हितेषी है, नदी तट सदा शीतल 
भ्रौर घासयुक्त रहते हैं । इसी तरह पृथिवी पर सैकड़ों पदार्थ हैं । इन्हें देखकर इनसे 
गुणा ग्रहण करना भ्रपेक्षित है ॥ १०।। 


ऐतु पूषा र॒विर्भगं! स्वस्ति संवंघातंमः । 
उरुरध्वा स्वस्तये ॥११॥ 


पवाथंः-( रिः ) सभी जीवों को श्रपने-श्रपने कर्मानुसार जो फल देता है 
(भगः) सब का सेव्य व (सरबंध'तमः) अपने श्रांघार से सब पदार्थों को घारण करता 
है (पूषा) पोषणकर्त्ता परमात्मा (स्वस्ति) कल्याण सहित (ऐतु) हम उपासकों के निकड 
गराए । उसके ब्राने के बाद (प्रध्या) हमारा मागं ( ₹:स्तये ) कल्याण हेतु ( उदः ) 
विस्तीणं होवे ।।११।। 

भावार्थ :--सब का पालन-पोषण करनेवाला जो प्रभु है वह सब को कर्मानुसार 
फल प्रदान करता है ॥११॥ 


अरमंतिरनवणो विश्वों देवस्य मनसा । 

आदिस्यानामनेह इत्‌ ॥१२॥ , 

पढार्थः--( भअनर्वशः ) जो म्रविनश्वर, भ्रगम्य और अगाध है ( देवस्यः ) 
उस परमात्मा के ( विशः ) सभी भत्तजन ( मनसा ) मानसिक श्रद्धा 
( रमतिः ) पूणं बुद्धिमान्‌ होते हैं ग्रौर ( झावित्यानाम्‌ ) प्रत्येक 
के बारह [ द्वादश | सूये के तुल्य भक्तों का कर्मे ( अनेहः इत्‌ ) पाप 


होता है ।१२।। 
i भाबार्थ:-- जो परमेश्वर का सच्चा भक्त है वह पापी नहीं होता ॥१२ 


यक्षो नो मित्रो अयमा वरुण! सर्ति गोपाः । 
सुगा शतस्य पन्यांः ॥१३॥ 


पदार्थ:-- वेद में अनेक नामों से परमातमा की वन्दना 

में प्रनेक नाम भाये हैं । -नामझत बहुवचन भी है। अतः 
हैं ऐसा श्रम कई भाध्यकारों को ह हुआ है । 

उका चिह्न उपजब्त्र है। ( सब 


भावार्थः - मित्र, वरुणा, ब्रह्मा प्रादि नामों से वाच्य प्रभु की भक्ति से लक्ष्य 
का पाना सरल हो जाता है ।।१३॥ 


अग्नि बः पथ्य शिरा देबमीछे बद्नाम । 
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सुपयन्तः पृरुम्रियं भित्र न क्षत्रसाधसस्‌ ॥१४॥ 


पदार्थ:--हे विद्वानों ( बः ) श्राप के बीच जैसे मैं ( पूर्व्यंभ्‌ ) पुरातन 
( बसुनाम्‌ देवम्‌ ) धनदेव महाघनेश ( भ्रप्निम्‌ ) प्रभु की ( ईळे ) स्तुति करता हूँ । 
बसे ही साप भी (भिन्नम्‌ न) सब के मित्र तएव (पुरुप्रियम्‌) सर्व प्रिय (क्षेत्रसाध- 
क्म्‌) घरती घादि लोक-लोकान्तर के निर्माता प्रभु को (सपर्यन्तः) पूजते हुए स्तुति करो। 
ध्रथत्‌ कुपथ को त्याग सुपथ पर चलो ।।१४॥ 

भावार्थः--परमपिता परमात्मा लोक-ज्ोकान्तरों की रचना करनेवाले हैं 
तथा सच्चे मित्र के समान प्रेम करते हैं ।। १४।। 


म॒धष्‌ देववतो रयः शूरों बा एत्सु कासुं चित्‌ । 


हाचा य इन्मनो यजमान इयक्षत्यभीदयज्बनो झुरत ॥१५॥ 


पदार्थ :--( देवतः ) देववान्‌ या एक प्रभु की उपासना करने वाले का 
( रथः ) रमणीय वाहन ( मक्षु ) शीघ्र सत्न सुप्रसिद्धि पाता है ( बा) अथवा 
बह्‌ स्वयं ( कासुचित्‌ ) किन्हीं ( प॒त्सु ) सेनाग्नों में ( शुरः ) नायक बनता है भ्रौर 
( घः ) जो ( यजमानः ) सदा प्रभु का गुणा गान करने 'वाला है श्रौर जो (देवानास्‌) 
दिव्पगुशायुक्त पुरुषों के ( मन इत्‌ ) मन को ही ( इयक्षति ) भ्रपने अनुकूल भ्राघरण 
द्वारा तथा ईश्वर की प्राज्ञा पर चलने से पूजता है यानी भ्रादर-सत्कार करता है वह 
( एयज्बनः ) यज्ञ न करने वाले नास्तिकों का ( अभि भुवत्‌ इत्‌ ) निश्चित ही 
घभिभब करता है ।।१५।। 

भावार्थ :--परमात्मा की पूजा करने वाले व्यक्ति को जीवन-संघर्ष के लिये 
सुन्दर शरीर रूपी रथ प्राप्त होता है ॥१४॥ 


न यजमान रिष्यसि न सुन्वान न देंबयो । 


देवानां य इन्मनो यज॑मान॒ ह्यक्षत्यभीदयज्नों धुबत्‌ ॥१६॥ 


पदार्थ :--( यजमान ) हे यजमान ! यदि आप सदैव प्रभू यजन ही करते हैं 

तो ( न रिष्यसि ) कदापि विनष्ट न होंगे । ( घुन्वान ) हे शुभकमं सम्पादक ! यदि 

` आप सदेव सुकर्म ही करते रहेंगे तो ( न रिष्यसि ) कदापि भ्रापका विनाश न होगा 

तथा ( देवयो ) हे देवाभिलाषी ! यदि प्राप सदैव एक देव की ही इच्छा करेंगे तो 

 (न्रिष्यसि) प्राप कभी नष्ट न होंगे इसी प्रकार (यः यजमानः) पवंवत्‌ ॥१६॥ 

भावार्थ :---जो व्यक्ति केवल परमात्मा की ही वन्दना करता है उसे कदापि 
. किसी प्रकार की हानि नहीं उठानी पड़ती ॥ १६।। 


नकिष्टं कमणा नशश्न भ यों\न्न योषति । 

~ |] I [] 

देवानां य इन्मनो यजमान इयक्षत्यभीदयज्वनो स्ुषत्‌ ॥१७॥ 
` उदारथः-जो केवल प्रभु के सहारे रहता है ( तमु ) उस प्रसिद्ध भक्त को 
Me ) नहीं कोई ( कर्मणा ) अपने कमं से ( नशत्‌ ) व्यापता है भर्थाथ्‌ स्वकमं 
केद्वारा कोई उसके तुल्य नहीं होता श्रोर वह स्वयं ( न प्र योषत्‌ ) अपने स्थान 

 प्रोर भक्ति आदि से कभी विचलित नहीं होता तथा ( न योषति ) पुत्र-पौत्रादिकों 

व विविघ प्रकार के घतों से वह कदापि वंचित नहीं होता । अर्थात्‌ उसे सदैव ही 

` सुख मिलता रहता है। ( देषानामु ) इत्यादि पुवंवत्‌ ॥१७॥ 

. भावार्थ :--जो व्यक्ति भगवान्‌ का ग्राश्रय लेने वाला है भ्रौर कर्मठ भी है 

' सभी प्रकार के ऐश्वर्य से भरापुरा रहता है ॥।१७।। 


= असुदत्न सुबीय _त त्पदाब्वब्व्यंघू । 
` देवानां य इन्मनो यजमान इय॑क्षत्यमीदय॑ज्बनो शुवत्‌ ॥१८॥ 


ग्थेः--( प्रश्न ) इस प्रभु उपासक जन में ( सुवीयंस्‌ ) शारीरिक व मान- 
सदा बढ़ता रहता है ( उत ) प्रर ( झाइवइब्यस्‌ ) तीब्रयामी 
हे ) प्रसिद्ध घन उसके पास बहुत होता है । ( यजमानः ) 


करता है ( भ्रयज्यनः ) वह ्यजनशील नास्तिकों का ( झभि 
र a करता है ॥१८।। 


बद्वानों के ( मनः इत्‌ ) मन को ही ( इयक्षति ) झपने | 
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प्र कृतान्य जीषिणः कण्वा इन्द्रस्य गाथया । 
मदे सोम॑स्य बोचत ॥१॥ 


पदार्थ :--( ऋजीषिश: ) विभिन्न विद्या्रों के उपार्जन में दक्ष ( कण्वाः 
मेघावी जन ( सोमस्य मदे ) विद्या छे सम्पादित ऐश्ययंकारक शास्त्रबोध की ( मवे 
उमङ्ग में ( गाथया ) गीतों में (इन्द्रस्य) प्रभु, राजा, विद्युत्‌, सूय प्रादि के (कृतानि 
कृत्यों को ( प्र बोचत ) हमें सुनाएं ।। १॥ ) 
भावार्भ:--विविध शास्त्रों गं पारंगत ऐश्वयंवान्‌ जन परमेश्‍वर रादि का 
गुणा गान कर सकते हैं ॥ १॥ 
इन्द्र के छृत्यों का वर्णन 


यः सृबिन्दुमनर्शनिं पिप्र दासमंही शुम । 
वधीदुग्रो रिणञ्नपः ॥२॥ 


पदार्थ -- ( यः ) जो ( उम्र: ) उम्र प्रभाव युवत ( झ्पः ) सर्वत्र व्याप्त 
जल को [ विद्युत्‌ रूप में ], राज्य में व्याप्त भ्रव्यवस्था श्रादि को [ राजा के रूप 
में ], श्रौर भ्रपने जीवन में व्याप्त भ्रसंयम आदि को [ जीवात्मा रूप में ] ( रिणब्‌) 
व्याप्य में से पृथक्‌ कर ( सुबिन्दं ) फेलकर शक्तिशाली होते हुए को ( प्रनशनिम्‌ ) 
निष्पाप को अपने वश में किये हुए को, ( पिप्रुं ) विप्र को, ( बासम्‌ ) उत्पीड़क कौ 
| भ्रहोशुवम्‌ ) कुटिल को गतिशील करने वाले को ( बधीत्‌ ) नष्ट कर देता 
है ॥२।। 
भावार्थ :--भ्रवष पशील धन भ्राकाश में विस्तीणां होकर शक्तिशाली होता 
चला जाता है; वह रोगनाशक जल को रोकता है~कड़कड़ाती बिजली उसका भेदन 
कर जल को मुकत करती है; राजा रूप में इन्द्र राज्य में फैले, सज्जनों को ग्रपने 
नियन्त्रण में रख तंग करने वाले, स्वार्थी, कुटिलों के नेताओं का वध कर धव्यदस्था 
मिटाता है । जीवात्मा इसी तरह भ्रसंयम आदि को दूर कर घपनी शक्ति को उन्मुक्त 
करता है । इत्यादि ये सब “इन्द्र” के कार्य हैं ॥२॥ 
५] ® ho] 
न्यशुदस्य विष्टपं वर्ष्माण बृहुतस्तिर । 
[a Ne 

कृषे तदिन्द्र पोस्यप् ॥३॥ 

पदार्थ :--( बृहतः ) सुविशाल ( अबु दस्य ) मेघ के ( वर्ष्माणं ) वर्षा कर 
सकने में समर्थ ( विष्टम्‌ ) व्याप्ति स्थान अन्तरिक्ष पर ( नि तिर ) पूरी तरह से 
झधिकार कर ले-इन्द्र अर्थात्‌ वायु ( तत्‌ ) इस ( पॉस्यम्‌ ) पुरुषोचित साहस को 
( छषे ) पुरुषार्थं के साथ करता है ।।३॥ 

भावार्थ :--जल से भरा वायु अन्तरिक्ष में जल फैला कर वरुण बनता है; 
वही फिर विभिन्न श्रवस्थाओं में 'रुद्र', “इन्द्र' और 'पर्जन्य' नाम से सम्बोधित किया 
जाता है। वर्षा करना इस्टर का प्रमुख कार्य है ॥३॥ 


प्रति श्रुताय बो धृषत्तणोशं न गिरेरधि । 
हुवे सु शिप्रमतय ॥४॥ 


पदार्थ:--वह सूर्य ( तूरणाश न ) शीघ्रता में खाये गए के तुल्य, शीघ्रता में 
पवत पर इकट्ठे हुए जल को ( गिरे: श्रधि ) मेध मंडल में से ( बः ) प्राणियों के 
( प्रति श्रुताय ) प्रति किये गये वचन की पूर्ति हेतु ही मानो (धृषत्‌ ) बलपूर्वक नीचे 
गिराता है । मैं ( ऊतये ) रक्षार्थ उस ( सुशिप्रं ) सुप्राकृति को पुकारता हैँ ॥४॥ 

भावारथंः-सूर्यमण्डल अपनी किरणों से भ्रन्तरिक्ष के मेघमंडलस्थ जल 
नीचे बरसाता है ; राजा राज्य के पर्वत इत्यादि भ्रगम्य स्थानों से दुष्टों को निष्का- 
सित करता है यर जीवात्मा भ्रपनी बुद्धि में व्याप्त कुविचारों को हराता है। ये सक 
इन्द्र कै ही कायं हैं ॥४॥ 


स गोशवस्य बि ब्रज मन्दानः सोम्षेभ्यः ॥ 
पुरं न झर दषसि ॥५॥ 


पदाथं:--( शुर ) हे पापियों के विनाशक (सः) वह झ्राप इन्द्र (सोम्ये म्यः) 
सुख सम्पादन योग्य जनों के हित के लिए ( मन्दानः ) सब को हषित करते हुए 
( गोः अश्वस्य ) ज्ञान एवं कर्मशक्ति के ( ब्रजं ) बाड़े को ( धुरं व ) एक नगर की 
तरह विद्यमान को ( बिदषंसि ) विदीणां करते हैं ॥५॥। 

साबार्थः--इन्द्र का एक कायं द्ष्टों के नगर ढहाना भी है । जिस प्रकार 
-वाला पशुझों को बाड़े में रोके रखता है-ऐसे ही वणिक्वृत्ति जन राष्ट्र - का धन 
पने कोषागारों में रोक राष्ट्र की हानि करते हैं। इन्द्र भर्थात्‌ राजा उसे मुक्त 
करता है; जीवात्मा की ज्ञान व कर्मशक्तियाँ दुर्भाबनाम्रों के वशीभूत हो निष्क्रिय हो 
जाती हैं; बुद्धि तथा हृदय की शुद्धि द्वारा जीवात्मा इन्द्र उन्हें मुक्त कर सक्रियता 
प्रदान करता है ।।५॥। * | 


यदि मे रारणः सुत उक्थे दा दधसे चनः । 


आरादुपं स्वघो गंहि ॥।६॥ 
पदार्थ :---( यदि ) यदि ( भे ) मेरे ( सुते ) निष्पादित 
रारणः ) तूने रमण किया हो ( बा ) ओर ( उक्थे 


भी, स) ककय भाव से ही मुझे 


सांसारिक पदार्थो का 


मर्न रहता है भौर साथ ही उसके गुणों का गान कर उन्हें जीवन 
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भें घारण करने का प्रयत्न करता रहता है--उसे स्वभाव से ही परमेश्वर का सा- 
न्तिघ्य मिलता है ।।६॥ 


षयं घां ते अपि ष्यसि स्तोतारं इन्द्र णिर्षण । 

स्वं नो जिन्व सोमपाः ॥७॥ 

पदार्थः हे ( शिर्वण ) वाणी से याजित (इन्द्र ! ) 
स ( घा ) ही ( ते ) भ्रापके ( स्तोतारः ) स्तुतिकर्ता ( शपि 
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ही हैं । हे ( सोमपा ) संसार में उपजे पदार्थो से सबका पालन करने वाले ! 
गाप ( नः ) हमें ( जिन्व ) तृप्त करें ।।७॥ 


इन्द्र ! 


(स्व) 


_ भाषार्थ:--ऐश्वयंयुक्त विद्वान, राजा इत्यादि की स्तुति का तात्पयं है, उसके | 
शुणो का ज्ञान, कथन, श्रवणा तथा सत्य भाषणा । स्तुति से ही स्तुत्य के गुण घारण ५ 


करने की भी शक्ति मिलती है ।।७॥ 
उत चः पितुमा भेर संराणो अघिखितम्‌ । 
सधंवुन्शूरि ते बसु ॥८ । 


पदार्थ :--है ( अघवन्‌ ) उदार सम्पत्तिशाली राजा ! (ते बसु ) आपका } 
सुखदायक ऐएवय्यं ( भूरि ) विद्या, भ्रारोग्य, सुवर्ण भ्रादि प्नेक प्रकार का है। (नः) ५ 
इमें ( इत ) भी ( शविक्षितस्‌ ) भ्रक्षय ( पितुम्‌ ) भोजन ( संरराणः ) सम्यक ॥ 


रीति से प्रदान करते हुए ( आ अर ) हमारा पालन-पोषण करो ॥८॥ 


साबाथं:--विद्या, नीरोगता सुवणं ग्रादि भांति-भांति धन के स्वामियों को | 


उनके द्वारा दूसरों का भी भरण-पोषण करना भ्रपेक्षित है ॥८॥ 
उठ नो गोमंतश्क्धि हिरंण्यबतो अश्विन! । 
हळौभिः सं रभेमहि ॥९॥ 


पदार्थः--हे ऐश्वर्यवान्‌ ! ( नः ) हमें ( गोमतः ) उत्कृष्ट गौ धादि'से 


से युक्त ( उल ) भी करिए; श्रथवा हम जीव स्वयं ऐसा प्रयास करें कि हमारी 


कर्मशक्तियाँ व ज्ञान उत्कृष्ट हों तथा ज्ञान श्रादि उत्कृष्ट साधन हमें मिलें। इस १ 


तरह हम ( इलाभिः ) प्रशंसनीय धनों को ( संरभेमहि ) भली प्रकार श्रपने भ्रधिकार $ >> 428] ह 
तरह हम | इ ) ( ह्‌) ` 9 का सञ्चालन करने में परमेश्वर की है ।।१५। 


भावार्थ:--प्रशंसा योग्य धन--विद्या, भारोग्य, सुवर्णं इत्यादि-हमारे ( 


में रखें ।।६॥। 
अधिकार में रहें--ऐसा प्रयत्न करनी हर व्यक्ति के लिए श्रावश्यक हैं ॥ 
वुबूंक्थं वामहे सृप्रकरस्नमूतये । 


साध कण्बन्तमब॑से ॥१०॥ 
पदार्थ :--हम ( बुथदुक्थं ) व्यापक स्तोत्र या वणांनीय गुण वाले ( ऊतये ) 


ग्रपने संरक्षण में लेने हेतु ( सृप्रकरस्नम्‌ ) रक्षणीय को आश्वासन देने को मानो ¦ | 
पीता ॥ १६॥ 


भुजायें फलाये श्रौर ( श्रवसे ) देखभाल के लिए ( साधु एष्बन्तं ) प्रयत्नशील 


परमेश्वर, राजा व विद्वान्‌ भ्रपने श्रन्त रात्मा-आदि के रूप में विद्यमान इन्द्र की ९ 


( हवामहे ) प्राप्ति के इच्छुक हों ॥१०॥ 
भावार्थः--प्राणियो की रक्षा करना प्रभु का तो स्वभाव है ही; राज्य का 
रक्षक भी ऐसा ब्यक्ति होना चाहिये कि जो प्रजा की रक्षा स्वेच्छासहित करे, तथाः 


प्रपते श्रात्मा को परमेश्वर की उपासना से इस योग्य बनाना चाहिये कि भ्रपची रक्षा | 


स्वयं कर सकें ।।१०।। 


यः सुस्थे चिच्छतक्तुरादी कृण्बोति इत्रहा । 
जरितृस्य॑ः पुरूबसुः ॥११॥ 


पदार्थः--( यः ) जो ( जरितुम्यः ) स्तुति करते वालों को ( पुरूवसुः ) 
भांति-भांति का ऐश्वर्य प्राप्त करा, उनको बसाता है श्रौर ( संस्थे) स्थिर 
( चित्‌ ) चित्त में ( श्चतक्रतुः ) नाना प्रकार से सैकड़ों कमं कराता है ( भ्रात्‌ ) 
श्नन्तर ( वृत्रहा ) विघ्ननाशक वन ( इं ) जीवातमा को भी शतक्रतु ( कृणोति ) 
कर देता है ।।११॥ हि 

भावार्थ :--प्रभू स्तुति से जीव उसके गुणों को घार कर विविध ऐश्वर्य पाता 
है तथा स्थिर चित्त होने पर उसके जीवन के मार्ग में भ्राने वाले विध्न नष्ट होते हैं 
आर तब बह भी विविध कर्म करता है ॥११॥। 


स न! शक्रश्चिदा शंकुद्दानवाँ अन्तरामुर। । 
| f | 

इन्द्रो बिश्वामिरूतिभिः ॥१२॥ 

पदार्थ:--( सः इन्द्रः ) वह इन्द्र (परमेश्वर) भ्रथवा राजा ( शक्रः चित्‌ ) 
समर्थं ही है; ( दानवानु ) दान देने वाला है; ( बिइवाभिः ) सब प्रकार की सभी 
( ऊतिन्निः ) रक्षा-सामग्ियों के साथ विद्यमान हो ( तभा ) हमारे नन्तः 
करण को पुष्ट करता है प्रौर ( श्राशकत्‌ ) इस तरह ह॒ सभी तरह से समर्थ 
बनाता है ॥१२॥ 


बढ़ता है भौर हम स्वयं को शवितमान्‌ अनुभव करते हैं ॥१२॥ 
यो रायोरे' बनिर्भदान्त्पुपारः सुन्ब॒तः सखी । 
तमिन्द्रमभि गायत ॥१३॥ 


। ( भ्रबर्ि: ) प्रदाता है ; ( महानु ) पुज्य है ; ( सुपारः ) कर्मों को भली-भांति 


(अय ) १ नवात का 00 व वित तक - A 
१ करनेवाले का जीवात्मा सखा होता है ग्रर्थात्‌ बह स्व : 
i निरजय गले का जीवात्मा सखा होता है ग्रर्थात्‌ वह स्वयं का भी मित्र होता है ; ऐसा 


| व्यक्ति स्व पुरुषार्थ से सभी श्रेष्ठ घन प्राप्त करता है ।।१३।। 


९ ( पृतनासु ) संघर्षो में ( ग्रायन्तारं ) नियन्ता है ; ( सहि ) एडान्‌ टैः ( स्थिरं ) 
दृढ़ता पूर्वक 
? ( प्लोजसा ) बलवीय से ( अरेः ) विविध प्रकार के धन व ऐ4य्रं को \ ईश्ञानम्‌ ) 
स्वामी है ।। १४॥ 


जो भ्रविचल रहता है वह जीवात्मा यश तथा धनादि ऐश्वर्य का मालिक होता 
है !।१४॥ 


¢ के ( सूनृतानाम्‌ ) भ्रनुग्रहशील व प्रभुशवितयुवत ( शचीनां ) कार्यों एवं कर्मशबितयों 


आ द} दिया! (इति वक्ता) यह कहने वाला भी कोई नहीं 
युवत, ( हिरण्यवततः ) सुवर्णं ग्रादि रत्नवाले श्रोर ( भ्रदिषनः ) वेगवान्‌ ग्रशव भादि { i / यह कहने/याला/ भी को ईद 0 


९ के लिए कर्म करता है, उस पर कोई ऋण नहीं चढ़ता ॥१६॥ 


भावार्थ:--यदि हम श्रम्यास द्वारा यह भ्रनुभव करे कि दानवान्‌ प्रभु अथवा 
हमारा समर्थ शासक हमारी सब प्रकार से रक्षा के लिये सिद्ध है तो हमारा मनोबल 


१६६ 


पदार्थ:--( यः ) जो इन्द्र ( रायः ) शुभ दान के योग्य सम्पन्नता का 


पूरा कराता है ; ( सुन्बत्तः ) घर्म-विद्या आदि को | स्वयं ] निष्पन्न करनेवाले का 
(सखा) सखा है; (तम्‌ हस्त) उस इन्द्र या जीवनशक्ति के गुणों का ( श्रभि गायत ) 
गायन करो ॥१३॥ 

भावार्थ:--प्रध्यात्म की दृष्टि से जीवात्मा ही इन्द्र है ; सद्धर्म-कर्म को पूर्ण 


झायन्तार' महि स्थिरं पृतनासु श्रवोजितंधू । 
भूरे रीशॉन मोजसा ॥१४॥ 
पदार्थ:--[ उस जीवनशक्ति के दाता के गुणों का गान ष री कि ] औो 


टिकने वाला है व ( श्रबोजितम ) कीति "प्तक ला है; 


भावार्थ:--जीवन के संघर्ष में भ्रपनी इन्द्रिय-बृत्तियों को संयम में रखकरः 


नकिरस्य शचीनां निय॒न्ता घज्नतनाप्त । 
नकिवेक्ता न दादितिं ॥१५॥ 
पवार्थ:--( अस्य ) इस इन्द्र [परमेश्वर राष्ट्राध्यक्ष राजा, जीवात्मा] 


का (नियन्ता) श्रवरोधक (न किः) कोई नही श्रोर ( न दात्‌ ) “इसने श्रमुक को नहीं 


भावाथेः--एऐश्वयंवान्‌ प्रभु सबको देनेवाला है श्रोर प्रपने कार्यों में बह प्रभु 
है । इसी तरह श्रनुग्रहणील, सब पर समान रूप से करपा करनेवाला राष्ट्र का प्रमुख 
भी स्थकायं में स्वतन्त्र है । मानत्र जीवन में जीवात्मा की वही स्थिति है जो ब्रह्माण्ड 


न नूनं ब्र्लणांुणं प्राशूनाम रिति सुन्वताम । 
न सोमों अप्रता प॑पे ॥१६॥ 


पदार्थ :--( नूनं ) निश्चित रूप सें ही ( सुन्बताम्‌ ) यज्ञ सम्पादन हेतु विद्या 
प्रादि घन का निष्पन्न कर्त्ता ( प्राशुनां ) अपने कायं में नितान्त निष्णात 
( ब्रह्मणाम्‌ ) ब्राह्मणवृत्ति वालों पर ( शणं ) कोई ऋण नहीं चढ़ता ; ( सोमः ) 
यथार्थ विद्या भ्रादि का निष्पन्न कर्त्ता ( श्रप्रता ) समृद्ध जन ( न पपे ) स्वयं नहीं 


मावार्थ:--संसार में विद्यमान प्रत्येक व्यवित पर देव ऋणा, ऋषि ऋण श्रौर 
पितृऋण स्वतः ही भ्रारूढ़ रहते हैं ; परन्तु जो ब्राह्मण बत्ति का ब्यक्ति सब के हित 


पन्य॒ इदुपं गायत्‌ पन्यं उक्थानि शंसत । 
रह्मा कृणोत॒ पन्य इत्‌ ॥१७॥ | 


पदार्थ :--स्तुतियोग्य प्रभु के लिए ही (उप) उसकी उपस्थिति को श्रनुभव कर 
(गायत) उसका गुण गान करो; (पन्ये, इत्‌) उस स्तुत्य प्रभु को लक्ष्य कर (उक्यानि) 
शास्त्रोवत स्तुति बचनों से (पन्ये शंसत) उस स्तुत्य के गुण कथन करो । (उत) और 
(ब्रह्मा) मन को (पन्ये इत्‌) स्तुत्यं में ही (कृणोत) लगाश्रो ॥१७॥ 
भावार्थः-तस्य (पुरुषस्य) मन एव ब्रह्मा (कौ० १७. ७) कौषीतकि ब्राह्माणा के 
भ्रनुसार पुरुष का मन ही “ब्रह्मा' है । मनुष्य का एकमात्र स्तुत्य (इन्द्र) परमेश्वर 
है । हम शास्त्र वचन से प्रमु के न केवल गुणगान करें अपितु उनका मनन करना | 
भी जरूरी है ॥१७॥॥ i 


पन्य॒ आ दर्दिरच्छता स॒हस्नां बाज्यश्वृतः । च 
इन्द्रो यो यज्वनो वृघः ॥१८॥ डे 


पदार्थ :--( यः ) जो ( इन्द्र: ) इन्द्र प्रभु शत्रु का हनन करनेवाला सेनाघीश | 
या भ्रपनी दुर्भावनाम्रों को दूर करने का प्रयत्नशील कर्मयोगी साधक है वह | + 
( यज्वनः ) यज्ञानुष्ठाता की ( वृष: ) वृद्धि करता है, उसके उत्साह को बढ़ाता है, 
वही ( पन्य: ) स्तुतियोग्य ( बाजी ) बलशाली ( शताः सहस्राः ) शत सहत्न प्रथ॑ 
श्रगणित ( श्रबृतः ) सम्पत्ति का विभाजनं न करने वालों को (स्रा दबिरत्‌) काट 
है ।।१८॥ 

भावार्थ :--बलशाली इन्द्र जहां यजनशीलों को बढ़ाता है, वहाँ स्वाथियों 
नाश भी करता है ॥१८॥ 


वि पू चर स्व॒घा अनुं कृष्टीनामन्वाहुब! । 
इन्द्र पिबं सुताना ॥१९॥ 


पदार्थ :--हे ( इन्द्र ) परमेश्वयंवान्‌ श्रथवा राजन | 


स्वाभाविक दृढ़ निश्चय के ध्तृरूप (जि सु खर) विविध प्रकार से व्यवहार कर; 
इन्द्र ! (सुतानां) निष्पन्न पदार्थों का (पिब) उपभोग करा ।।१६॥। 


fe हर भावा्थ:--संसा र में प्रभु परिश्चभियों को उनके द्वारा यश्च के लिए किए कर्मा- 
नुसार भोग भूतावाता है; राजा राष्ट्र के लोगों को उनके कर्मो के भ्रनुरूप भोग्य पदार्थ 
प्रदान करता है ॥१६॥ 


पिद स्वधेनबानाशुत यस्तुश्थे सजा । 
उतायमिन्द्र भस्तवं ।।२०॥ 


पदार्थः हे (इश्व) जीवात्मा ! (थः) जो निष्पन्न भान्द (स्व्ेनवातां) तेरी 
पनी घ्रानन्द देनेवाली इन्द्रियों का है उसका ( उत्त ) और (थः) जो (लुग्रधे सचा) 
बलिष्ठ होने की किया के साथ है ( उत) ) भौर (यः) जो (श्यं) यह तेरा भ्रपना ही 
स्वभावज है--उसको उपभोग भें ला ॥२०॥ 

भाबाधे:--शभ्राध्यात्मिक गानन्द का गुणगान वेद में यत्र-तत्र किया गया है। 
अनेक अन्त्रों में उस श्राध्यात्मिक घ्ानन्द की धरोर निर्देश है। यह धाध्यात्मिक 
१5 RS जीवात्मा में कुछ तो स्वभावजन्य होता है, कुछ शुभकर्मकनी इन्द्रियों से मिलता 
$ i२०॥ 


jf अतीहि मन्धुषाषिणे सुएुबांसंश्चपारंणे । 
[ इमं रातं सुतं पिंब ॥२१॥ 


पदार्थ :--है सेनापति प्रथवा मेरे साधक मन ! ( मन्युषाबिणां ) क्रोध व 
 प्रभ्चिमान के उत्पादक ( उपारणे ) प्ररमशीय कष्टदायी स्थिति की शोर (सुषबांसं) 
| प्रेरित करनेवाले भोग्य रस को (प्रतीहि) पार कर जा; उसको ग्रहण न कर । (इमं 
रात्र) इस उपहाररूप से दिए गए प्रतएव प्रकृष्ट (सूतं) प्राप्त झरानन्द का भ्रथवा ध्यान- 
योग से प्रस्तुत परमानन्द का (पिब) उपभोग कर ।।२१॥ 
| 9” भावार्थ :--ऐसे भ्रानन्द का उपभोग करना ब्यक्ति के लिए उचित नहीं जो 
® रोष, प्रभिमान आदि दुगु'णों को जम्म दे भौर इस प्रकार उसके लिए कठिन परि- 
स्थितियां उत्पन्न कर दे ॥२१॥ 


f हुहि तिस्तः परावतं इहि पञ्च॒ जर्नों अति । 
धेनां इन्द्रावजाकशत्‌ ।।२२॥ 


क पदार्थ:--है ( इन्द्र ) जीवात्मा ! ( तिलः परावतः ) तीन दुरस्थ स्थि- 
तियों को ( प्रति इहि) लांघकर मौर ( पञ्चजनाचु ) पांच सामान्य जनों 
[ ब्राह्मण आदि चार वर्ण तया पञ्चम निषाद ] को भी ( अति इहि ) 
लांघकर मेरे ,समीप पहुँच। तू ( षेनाः ) दूध देने वाली गायों के समान 
आनन्दरस की वर्षा करने वाली वाणियों की ( अवचाकश्षत्‌ ) प्रगाढ़ कामना 
 कर॥२२॥ 
 _ आाबार्थः--्राध्यात्मिक रूप से सुखी होमे के लिए मनुष्य ज्ञान, कर्म घौर भक्ति 
का निर्देश करनेवाली वेदवाशियों का सेदग करे ॥२२॥ 


. इरयो रहिमि यथां सृजा त्वां यच्छन्तु मे गिर॑ः । 
निम्नमापो न सुध्युक्‌ ॥२३॥ 


पदार्थ :--( यथा ) जैसे ( सूर्यः ) सूर्यं (रश्सिम) भपना प्रकाश ( सुजा ) 
है; आर ( घ्रापः न ) जैसे जल ( निम्नं ) निचले स्थान पर (सक्ष्भक्‌) एक 
पहुच जाता है, ऐसे ही (मे गिरः) मेरी वाणियां (त्वा) तुझ इन्द्र को (यच्छन्तु) 
।२३॥ 

भाजाणं:--सूर्य का प्रकाश बिन मांगे स्वभावतः मिलता है ; जल का झपना 
[विक घ्म है कि वह नीचे की झोर बहता है घौर निचले भुभागों को 
घेर लेता है; ऐसे ही परमेश्वयंवान्‌ परमेश्‍वर का गुशगान करते वाली 
फि उसको स्वाभाविक रूप से घेरे रहे--भक्त तभी भगवान्‌ के गुररों को 
` सपने ध्यान में रख सकता है जबकि स्तुति करना उसकी स्वाभाविक क्रिया 


बबा तु हि विञ्च सोमं बीरायं ख्लिज्िणें । 
† सुतस्य पीतये ॥२४॥ 

( भ्रथ्बर्यो ) मेरे मन ! तू ( दीर्य ) शीर्यवान्‌ ( शित्रिश 
जो दुर्भावनाधरों को रुलानेवाले इर या आत्मा के न ( सोमं 


ब्पाप्त ] प्राराशक्ति को ( भ्रा सिञ्च ) चतुदिक्‌ से सींचकर रख | 
र प्राण शक्ति ( पीतये) अपते उपभोग हेतु ( भरा ) 


f 


३ < है॥३०॥ 


{ सूर्य भूमियों में ( पशं ) पक्व गन्न आदि को ( घारयल्‌ ) परिपुष्टि देता है... जो 
१ इन्द्र है ।।२५।। 


९ पृथ्वी पर छोटे-बड़े जलाशयों की रचना करता है 


उपस्थित तुझ इन्द्र को ( प्रियभेघस्तुता 
यात्रा के निर्वाह में समर्थ ज्ञान एवं कर्म इन्द्रियां ( सोमपेयाय ) ऐश्वयंकारक सारसु 
रस का पान कराने हेतु ( बक्षतः ) ले जाती हैं ॥३०॥ 


Vinay Avasthi Sahib कऋष फ्रेक! वीक ३ छूका१४०७५। 


पदार्णे:--( यः ) जो सूर्य ( उदनः ) जल हेतु (फलियं) उसके घारण क 


६ पाले मेघ को छिन्न-भिन्‍्न करता है भ्रौर ( न्यक ) उसको नीचे पृथ्वी पर पहुँचा 


( सिन्धून्‌ ) तालाब, समुद्र, श्रादि जल्लाशयों की रचना करता है और (थः 
ट्‌ 


कर किस तरह उससे कायं क्र 
गर वृष्टिजल भूमि मे 
करता है--इस सब विज्ञान 


भाबार्थः--सूथं या विद्युत्‌ भेध को भेद 


पहुँचकर प्रन्ने का उत्पादन, बर्धन और उसको परिषद 
को जानना ग्रभीष्ट है ।।२५।। 
अइन्कत्रृचोवभ औणवामर्मही शु्दंध्‌ 
हिमेनांविष्यद्ड दभ्र ॥। २६१) 
hb) 4३ रू ९७॥ 
पदार्थ :--( ऋचोषसः ) दीप्ति के तुल्य स्वतः दीप्त सुर्यं ( हम 


पं] 


से भरे भ्राच्छादक पदार्थ के जैसे जल फो ढंक कर रखने वाले 


तथा भूलोक के बीच प्रन्तरिक्ष में गतिमान्‌ (चुन्न ) ) भाकमशा 

वारता है। वह (हिमेन) शीत से (अबू व) खूब फूले व कठोर बने बादल को (प्र 

वेध कर तहस-महस करता है ।।२६।। है| 
भावायथ:-प्रकृति में मेघ की रचना भ्रौर उसकी गतिविधियों का एवं वर्षा 

किस प्रकार होती है--इसका अनुसन्धान करना झपेक्षित है ॥२६॥। | 


प्र व॑ उप्रायं निष्दुरेऽषाळहाय प्रसक्षिणें । 
देबत्त त्र्श गाथत ॥२७॥ 


पदार्थ :--हे विद्वज्जनो ! (उग्राय) तेजस्वी, (निस्लुरे) अजेय, ( अषाळहाय) 
भ्रसह्य, घ्रौर ( प्रसक्षिशे ) प्रकृष्ट एवं सामर्थ्यवान्‌ सेनाध्यक्ष फो ( देकत ) 
दिव्यभावना द्वारा प्रदत्त (ब्रह्म ) ब्रह्मबल के ( घ्र मायश ) गुणों का श्रवण | 
कराधो ॥।२७॥ | 

भावार्थ:--ब्र।ह्यबल झोर क्षाबबल साष-साथ रहने चाहिए । हमारे सेनापति, | 
राजा ब स्वयं जीवात्मा में भी जहां दृष्टदलन के लिए भ्रभीष्ट क्षातबल हो वहां राष्ट्र 
व चरिभ्निर्माण हेतु ब्रह्मबल भी जरूरी है ।।२७॥ 


यो बिशवान्यभि ब्रता सोषस्य मद अन्धसः ¦ | 
न्द्रो देषेए चेतति ।१२५॥ 


पदार्थ :--( यः ) जो ( श्चन्घसः ) खाने के उपयोग में श्राने वाले पदार्थों के 
( सोमस्य ) सोम्य रस के ( मदे ) ह्षदायक प्रभाव में ( देदेषु ) [राष्ट्र के] दिव्य 
गुणियों या इन्द्रियों को (विश्वानि) सब (व्रता) कृत्य व नियम (भ्रभ्ि देतति) सिखाए 
( इन्द्रः ) इरद्र--राजा या आत्मा वही है ॥२८॥ 

भादाथं:-खाने-पीने के उपयोग में भ्राने वाले पदार्थों का सास्विक, राजसिक 
ब तामसिक प्रभाव शरीर, मन व ध्रात्मा पर पड़ता है; जैसा प्रभाव वैसा ही उसका 
मद या हषं होता है ! राष्ट्र-निर्माता अथवा मानव-जीवन फे कर्णघार जीव के लिए 
श्रावश्यक है कि वह अपनी इग्द्रियों को सौम्य बनाए ।।२५।। 


इह्‌ स्मा संघमाया धरो हिरण्यक्केश्या | 
वोळहॉभभि प्रयों हितछू ॥२६॥ 


पदार्थ:--( स्था ) वे ( सघमादा ) साथ-साथ तृप्ति देने वाले व Bo हृषित 
करने वाले ( हिरण्षकेइया )[ज्योतिवे हिरण्यम्‌.-णत० ४-३-१-२१] ज्योतिमंय सूर्य 
भ्रादि की किरणों के जैसा तेजःक्रिरणो से युक्त ( हरी ) [हरणशील]| जीवत का | 
अलीभांति निर्वाह करने में समर्थ--दोनों ज्ञान एवं कर्मेन्द्रियां ( हितं ) हितकारी, | 
उथ्य, ( प्रथः ) भोग्य या उससे प्राप्त होने वाले काम्य सुख ( झभि ) की शोर 
जाकर उसे (इह) जीबन में ( बोळह ) ढो लाएं ॥२९॥ 

भावार्थ:--वृष्टिसुख का वहन करने वाले वायु विद्यूत्‌ हैं और राष्ट्र में 
सुख का वाहन करने वाले राजा व प्रजाजन हैं । ऐसे ही मारव जीवन में झ्राध्यात्मिक 
सुख के वाहक ज्ञान एवं कर्म-इन्द्रियाँ हैं हितकारो भोग्य पदार्थों का भोग ही 
ह्तिकारी सार उएजा सकता है । प्रभू से प्रार्थना है कि राष्ट्र में राजा व प्रजाजत 
घौर व्यक्तिगत जीवन में ज्ञान एवं कर्मेन्द्रियाँ हित भ्रयवा पथ्य का ही सेवन करें, | 
जिससे इनके मिलने वाला ग्रानन्द भी हितकारी हो ।।२९॥ 


अर्बाब्च स्वा पुरुष्डुत प्रियभे स्तुतः इरां । 


सोमपेयांथ बश्षतः ॥ ३०१ 


पदार्थः अनेकों से स्तुत ! ( धर्याञ्चं त्या ) घ्रमिमुल , 
क ॥ ) मेघावियों र प्रशंसित ( हृरी ) जीवर्तः _ 
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सालाण:--व्यक्ति [इन्द्र] की जो ज्ञान तथा कमे इन्द्रियां भोग्य पदार्थों वा के 
सोम्य रस का पान कराएं, उनके व उनके अधिष्ठाता व्यक्ति की घ्रनेक | 


Vinay Avasthi.Sahib, Bhuvan Vani Trust Donations 
ऋग्वेद: मं० ८ । लू० ॥। 
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जर्यकोतर्विशत्यूचस्य त्रयस्तिशत्तमस्य सूक्तस्य १-१६ मेधातिथिः काण्व 
ऋषिः ॥। इन्दो देवता ॥ धन्दः--१-३, ५ बृहती । ४, ७, ८, १०, १२ विराड 
बृहती ' ६, ९, ११, १४, १५ निचृद्बृहती । १३ श्राचीं भु।रग्बृहती । १६, १८ 
गायत्री । १७ निचृद्गाय्ली । १६ अनुष्टुप्‌ ॥ स्बरः--१-१५ मश्यमः। १६-१८ 
षड्ज: । १६ गान्धारः । 


त्वा सुतावन्त आपो न इक्तबंदिषः । 
चिन्न = गुन्‌ क त | 
पुदित्रस्य मृञ्चवणेषु शत्रहृभ्परि स्तोतार आसते ॥१॥ 


— 


\ 
घ 


श्न्यं 


पदार्थे:--( झापष: न ) जल के तुल्य ( बृष्तबहिष:) स्वच्छ भ्रन्तःकरण युक्त 
( त्वा हुतावन्तः ) ध्यानरूपी यज्ञ से आपके सान्निध्य से प्राप्त होने वाले ब्रह्मानन्द 
को प्राप्त करते हुए ( अघं घा ) हम भी, (हे बृघहत्‌ ! ) हे विघ्नहर्ता परमंश्वयं युक्त 
प्रभो ! ( पकित्रस्थ ) पावन ब्रह्मानन्द के ( प्रखषशोषु ) प्रपातों के पास (स्तोतारः) 
शापकी उपासना करते ( धरि झापले ) बैठे हैं ॥१॥ 

शशबार्थ:--निर्म ल भ्न्त:करणा में ही प्रभु की उपासना संभव है ॥।१॥ 


स्थरन्ति स्था छुते नरो बसों निरेक उक्थिनः । 
र! सुतं तंषाण शोक था गं इं सवब्दीव बंसंग! ।२॥ 


पदार्थः--हे ( यसो ! ) सारे जग को बसामे वाले ( निरेके ) संशययुक्त 
भ्र्थात्‌ निश्चित रूप से ( सुते ) शन्तःकरण में परमानन्द के प्राप्त हो जाने पर 
( उक्थितः नरः ) स्तोता ( स्वा ) ग्रापको ( स्थरस्श्लि) पुकारते हैं। मानो वे 
कहते हैं कि है ( इस्टर | ) हे मेरे जीवात्मा ! ( स्बब्दी् ) श्रेष्ठ जलदाता के तुल्य 
( दंसगः ) विभाग करके देने वाला तू ( स॒तं तृथाश। ) प्राप्त परमानन्द से प्यास 
बुझाना चाहने वाले के समान ( शोके ) निवास स्थान में ( कदा झागसः ) कब 
आएगा ॥।२॥ 

भावाथः--जब साधक भगवान्‌ के सान्निध्यरूप परमानन्द का श्रनुभव करता 
है तो मानो वह अपने सभी तृपात्तं भ्रधिकरणों की पिपासा ही उसके उपयोग से 
मिटाना चाहता है ॥२॥ 


sr व्ण ® = t 
कण्वंश शिष्णवा शुषद्वाल दषि सहुलिणय । 
° Q 

पिशज्ञरूपं अववन्बिचर्षणे सक्ष गोम॑न्तमीसहे ॥२।। 

पदार्थ :-- है ( धृष्णो ) बलवान्‌ सेनापति ! ्राप ( सहस्रिणं ) सह्नों सुखों 
से युक्त ( धुषद्‌ बाज ) विजय प्रदान करने वाले ऐश्वर्य को | ग्रा दधि ) हमें 
चतुदिक्‌ से दिलात ही हैं। परन्तु ( मघबन्‌ ) हे' पूजनीय ऐश्वर्य के स्वामी ! 
( विचर्षंरो ) विविध प्रकार की दर्शनशक्ति व विज्ञान युक्त प्रभु ! हम ( फण्वेभि: ) 
बुद्धिमान्‌ विद्वानों द्वारा श्रव ( अक्षू ) शीघ्र ही ( पिशद्धूरूपं ) उज्ज्वल सुव्यवस्था 
मे ढले हुए ( गोमन्तं ) ज्ञान-विज्ञान के ऐश्वयं की ( ईमहे ) कामना करते हैं ॥३॥ 

भादार्थः--क्षात्रबल से ही भोतिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है; परन्तु साय ही 
ब्राह्म भ्रथवा श्राध्यात्मिक बल की साधना का लक्ष्य भी रखना प्रभीष्ट है ॥३॥ 


पाहि गायान्धसो मदु न्द्राय मेध्यातिये । 
यः संमिंश्लो इयर्यः सुते सचां ब्तरी रथो हिरण्ययः ।।४॥ 


वदार्थः--हे ( मेष्य ग्रतिथे ) पूज्य श्रम्यागत विद्वान्‌ ! श्राप ( पाहि ) भक्ष्य 
तथा पेय ग्रहण कीजिये व ( श्रन्षसः मदे ) छन्त के हषंदायक झुख में विभोर हो 
( इन्द्राय ) इन्द्र को लक्ष्य कर कुछ ( गाय ) गीतों में वर्णान करिए । उस इन्द्र का 
वर्णन करें कि जो ( हर्योः ) शरीररूपी रथ ले जाने वाली प्राण व नपान शक्तियों 
का ( संभिवल: ) मिश्र है; ( सुते ) उत्पन्त संसार में ( अयं: ) वीर है, ( सचा ) 
साथ ही ( बच्ची ) लक्ष्यप्राप्ति के साधनों से युक्त है, ( रथः ) गतिशील तथा 
( हिरण्ययः ) तेजोमय है ॥४॥ ड 

भावार्थ:--राष्ट्राष्यक्ष राजा या सेनापति प्राण व ग्रपान की सम्मिलित शक्ति 
मे बलिष्ठ; योद्धा श्रर्थात्‌ संघर्षशील होकर सांसारिक पदार्थों को प्रदान करने वाला 


साधनयुकत, गतिशील और तेजस्वी हो ।।४॥ 
यः सुंषव्यः सुद्षिण इनो यः छुङ्ऋतुभृणे । 
य आंकरः सुहना यः शतामघ इन्द्रो य पूभिदाहितिः ॥४।' 
पदार्थ:--उस इन्द्र का वर्णन करें ( यः ) जो ( इद्र: ) राष्ट्रध्यक्ष या सेना- 


पति ( सु-सब्यः सुदक्षिणः ) जिसका बायाँ व दायाँ--दोनों हाथ श्रर्थात्‌ समस्त कर्म- 
शक्तियां समर्थ हैं, इनः ) जो हृढ़ निश्चयी व साहसपूर्वक स्वामित्व करता है, ( यः 


सुक्रतुः) जिसकी संकल्प या इच्छाशक्ति सुदृढ़ है--( गृणे ) ऐसी घोषणा हैं। ( थः 
श्राकरः सह्रा ) जो सहख्रों गुणों की खान है; ( शत-मघः ) सँकड़ों प्रकार के न्याय 


यः पूनित्‌ ) जो शत्रु-नगरों को तोड़ देता है श्रीर 
( छाारितः ) सभी स्तुत्य गुण-कर्म-स्वभाव ( - स्तोम ) जिसमें हैं ॥५॥ : 
भावार्थ :--राष्ट्र नेता के गुणों का वरन करते हुए बताया गया है कि वह 
गुणवान्‌ व शत्रू दमन में समर्थ हो ॥५॥ 


से कमाए धन का स्व्रामी हैं; ( 


दृढ़ संकल्पी, साहसी, र 
यो षितो योऽद्तो यो अस्ति इसश्र इ थितः । 
विशूतदुम्नर्ज्यवनः पुरुष्डुतः ऋत्वा गौरिव शाकिनः ॥९॥ 


। ... पदार्थः--( यः) जो ( घृषितः ) साहसी है; ( श्रघूतः ) चादुकारों लि से 
_ बञ्चकों से नहीं घिरा रहता; ( यः ) जो ( शमबुषु भितः ) पौर्ण केचिन्हों से 
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सम्पन्न है; ( विभृतद्युझः ) विशिष्ट यशस्वी दै; ( च्यवनः ) शत्रुग्रों को गिराता है; 
( पुरुस्तुतः ) धनेकों से प्रसंशित है, ( कर्ब ) क्रियाशील हैँ; ( श्षाकिनः ) कर 
सकने वाले - सामर्थ्यवान्‌ के लिये ( गोः इब ) भूमि, वाणी व गौ के तुल्य फल 
वाला है ॥।६॥ 


समर्थं जन उससे लाभान्वित होसे हैं श्रोर उसका सर्वत्र यश गूंजता है ॥६॥। 


र 
बल से बली बनकर ( घोजसा ) पराक्रम के द्वारा ( पुरः ) शत्रुप्रों व शत्र॒भूत दुर्भाव- 
नागों की दुर्गरचनाग्रों को ( बि-भिनत्ति ) नष्ट-भ्रष्ट कर ढालता है, ( ई ) उसको 
कौन जानता है; ( सचा ) साथ ही ( पिबन्त ) पिया हुप्रा ( चयः ) प्रागा (कत) 
कितना है--यह भी कौन जानता है ?।।७॥ 


बनता है । उसके शारीरिक बल ब साहस का रहस्य यही हैं॥७॥ 


पशु जैसे (पुरुत्रा ) भ्रमेक स्थानों पर ( चरथं ) प्राजीविका पाता है; वसे (बारणः) 
दोषनिवारक मन बहुत प्रकार से विचरणाशीलता को ( दध ) घारता है । हे मेरे 
मन | तेरी इस गतिशीलता को ( न किः नियमत्‌ ) कोई नियन्त्रत करने बाला न हीं 
( सुते श्रागमः ) व्यान धारणादि से प्रस्तुत परमानन्द के मध्य ( ग्रा गमः ) ग्रा जा; 
( घोजसा महान्‌ ग्रसि ) तू तो श्रपने बल के कारण महान्‌ है ॥८॥ 


है, जो सदा गतिमान्‌ रहता है और मस्त हाथी के समान किसी के श्रघीन नहीं होता । 
बह यदि ध्यान धारणा के द्वारा प्रस्तुत परमानन्द का उपभोग करे तो सब विकारों से 


| के सभी चालक म 
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आवार्थः--राजनेता के साहसी होने च वूर्तो की संगति से बचे रहने से ही 


क ई' बेद सुते सचा पिन्तं कयो दषे । 
अयं यः पुरो विभिनस्पोज॑सा मन्दानः शिष्यन्ध॑सः ॥७॥ 


पदार्थः--( भ्रयं ) यह { थः ) जो ( विपरी ) सुमुख सेनाव्यक्ष ( अन्धसः ) 
न्न आदि भोग्य पदार्थो से ( सुते ) उत्पन्न रस से ( मन्दानः ) तृप्त हो उत्पन्न 


भाबार्थः--शुर सेनापति अन्न के सेवन ब प्रायाशकिति के संचय से बलशाली' 


दाना सुगो न बाणः पूछत्रा चरथ दषे । 
नक्षिंष्रबा नि य॑मदो सुते गमो मर्हाइचंर्‌स्योज॑सा ॥८॥ 
- पदार्थ:--( दाना ) चरणाशील (मुग इब) पशु के तुल्य- घास ग्रादि चरता 


भावार्थः--इन्द्रियों का संचालक मन ही मानव के सभी दोषों कों दूर करता 


मुक्त हो जाता है ।।८॥ 
I | . | 
य उग्रः स्निष्ट्तः स्थिरो रणाय संसक्तः । 
| ) ‘— | 
यदिं स्तोतुर्मघवा शृणबद्धव नेन्द्रो योषत्या गमत्‌ |8॥ 
चदार्थः--( यः) जो मन ( उग्रः सनू ) नितान्त उत्तेजित स्थिति में 
( अनिष्टृतः ) ग्रजेय व शक्तिशाली है; ( स्थिरः ) चञ्चलता छोड़ने पर (रणाय) 
जीवन में संघर्ष हेतु श्रथवा अनिष्ट प्रवृत्तियों से संघर्ष के उद्देश्य से ( संस्कृत: ) | 
परिष्कृत होता है, सर्वशक्तियुक्त हो जाता है । ( यदि ) यदि ( मघवा ) सुन्दर | 
स्तुत्य शमदमादि ऐश्वर्यवान्‌ मन ( स्तोतुः ) श्रपने स्तोता साधक की ( हृं ) पुकार 
को ( शुणबत्‌ ) सुनता है तो फिर यह ( इन्द्रः ) पररभशवयंसम्पन्न मत (न योषति) ॥ 
कहीं भी नहीं भटकता; ( श्रा गमत्‌ ) वह श्रपने भ्रधिष्ठाता जीवात्मा की झोर-- 
उसके बण में हो जाता है ।।६॥ 
यम, नियम, ध्यान इत्यादि योग के साधनों से पहले मन को बश में करना 
श्रपेक्षित है । उसके बाद ही जीवात्मा परमानन्द को प्राप्त कर सकता है ।।€॥। 
| | if 
सत्यमित्था वृषेदसि इवजूतिनऽब्रृतः । 
॥ | | 
इषा शु प्र शण्विषे पराबति इषो अर्वति श्रुतः ॥।१०॥ 
पदार्यः--( इस्था ) इस तरह मुसंस्क्रत मन ( सत्यं इत्‌ ) सचमुच ही (वृधा पु 
प्रद्धि ) सुख वर्धक सिद्ध होता है; ( वृबजूति: ) बलवती एकाग्रताशक्ति युक्त है; 
ना ) हममें से ( ग्रवृत्तः ) दुर्भावनावालों से घिरा हुआ नहीं; है ( उप्र ) बलबत्‌ | 
( बुषा हि ) निश्चित रूप से सुख देने वाले के रूप में ( शुण्बिधे ) प्रसिदध है; 
परावति ) दूर देश में भी ( श्रर्वावति ) तथा समीप में भी ( बृष: ) सुखदाता 
श्रुतः ) प्रसिद्ध है ।१०॥। 
भावार्थ :- मन बलवान तो है ही, वह सुखदाता भी है--एकाग्रता के श्र 
से उसे दुर्भावनाश्रों द्वारा वेराव किए जाने से बचाना चाहिये ॥१०॥ 
[| 4 t 
वृष॑णस्ते अभीशंवो इवा कशां हिरण्ययीं । 
ह | Ee), 
वृष्‌ रथौ मचवन्ू्भा हरी इब स्वं शतक्रतो ॥११५ 
पदार्थ:--हे (तक्तो) प्रमेक प्रकार के दृढ़ संकल्प घारक ! तदनुसार 
कर्म करते वाले ! क्योंकि ( ते ध्रभीज्वः ) तेरे [ जीवन-रथ के घोड़ों की 
रासें ] चारों तरफ फैले तेज ( वृषणः ) बलवान हैं; ( हिरण्ययी ): 
से चमकते ( फशा )नियन्त्रशसाधक क्रियाझूप चाबुक ( बघा ) सुदृढ़ 
स्वच्छतम पूजायोम्य ऐश्वर्यबाले | ( स्थः ) हृषदाता सबंथा ` 
रूपी रथ ( घया ) युदृढ़ है, ( हरी ) हरराशील जीवनचक्र को ' 
प्रकार की इन्द्रियां, ज्ञान व कर्मन्द्रियाँ ( बु संथा 
अपने श्राप ( युदा ) समर्थ व दानशील है 
भावाय:--जिस श्रादनी का 


प्र 
( 
त 
( 
( 
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इपा सोतां सुनोतु ते व्षन्नूजीषिश्ञा भर । 
इषां दघन्वे दषणं लदीष्या तुस्व रथातहरीणाष्‌ ॥१२॥ 


पदार्थः--हे वोर जन ! ( बुष्षा ) बलिष्ठ 
( ते ) तेरे लिये ( सुनोतु ) बीयंरूप ऐश्बर्य को सम्पादित करे; हे ( वृषन्‌ ! 
बलवान्‌ ( त्र्इजीषिन्‌ ) णत्र भावनाओं पर प्रहार करने वाले तू ( घा भर ) सम्पादित 
होते वीरुप ऐश्वयं को भली-भाति भर ले । है ( हरीणां ) चञ्चल इन्द्रिय वृत्तियों 
के ( स्थातः ) ।स्थर करने वाले | ( दम्यं ) तुझे प्रदान करने हेतु (बुषा) ब्रलवान्‌ 
सन ( नदीषु ) नाइ्यों में ( बुध ) बलवर्धक वीर्य रस ( घ्रा दघन्वे ) पुष्ट 
करे ॥१२॥ 

भावार्थ ;--यम नियम इत्यादि साधनों से समाहित मन से शरीर की प्रत्येक 
नाड़ी में वीयं का धाधान होता है; बीर पुरुष इसी तरह बलवान्‌ बनते हैं ॥१२।। 


एन्द्र थाहि पीतथे मु ञबिष्ड खोम्यश्‌ । 
नायमच्छा मघवां शृणवदूगिरे त्रह्मोक्था चं सुक्रतुः ॥१श॥। 


पदार्थ :--हे ( इन्र ) शीर्यरूप ऐशवर्य इच्छुक ! ( छाबिष्ठ ) वलवान्‌ होने 
के अभिलाषी ! तू ( सोम्यं ) वीर्यवान्‌ बनाने मे समर्थ ( सधु) मधुर पेय के 
( पीक्षये ) उपभोग हेतु ( आ याहि ) स्तोता मन का संपर्के कर । ऐसा किये विना 
( मघबा ) शुभ-पूजनीय धनवान्‌ भी ( सुकलुः ) बुद्धिमान्‌ भी ( भ्यं इस््रः ) यह 
वीर्यरूप ऐश्वर्य इच्छुक जन ( न ) न तो ( ब्रह्म ) वेद ज्ञानको (च्च) और न 
( उक्या ) गुणवत कर्त्ता छारा किये गए गुणगान को ( घरच्छा श्रृराबत्‌ ) भली- 
भांति सुन पाता है ॥१३॥ ' 

साबाथं:--चाहे मनुष्य सुकर्मा भी हो जाय तब भी जब तक वह मन व 
इन्द्रियों को यमनियमादि के द्वारा समाहित कर उसमे मिलने वाले दिव्य आनन्द का 
भोग नहीं करता तब तक वेद त्यादि ज्ञान-विज्ञान की बातों को नहीं सुन 
सकता ॥१३॥। 


बहन्तु त्वा रथेष्ठामा हर॑यो रयु! । 
तिरश्चिद्सं सव॑नानि वृत्रह्नन्धें या शहक्रतो ॥१४॥ 


पदार्थ :--है ( बृन्नहद्‌ ) दिव्य ्रानन्द की प्राप्ति के मार्ग की बाघाप्नों को 
हृते हुए ( शतक्रतो ) नानाविघ संकल्प व कर्म सिद्ध करने वाले सक्षम जन ! 
( रथेष्ठा ) जीवनयात्रा के साधन [इन्द्रियादि सहित] शरीर रूपी रथ में अविचल 
बेठे हुए तुझे ( रथयुजः ) तेरे शरीर में एकाग्रतासहित संयुक्त ( हरयः ) इन्द्रिय 
इत्यादि ले जाने वाले उपकरण ( हन्तु ) ले चलें; ( या) जो ( सवनानि) 
प्रेरणा ( परन्येबां ) दूसरों की, उन इन्द्रिय दि साधनों की हैं जो तेरी या तेरे अपने 
वश में नहीं हैं वे तो, ( यं खित्‌ ) समर्थ भी तुझे-तेरे साम्यं को ( तिरः ) 
तिरस्कृत करेंगे ॥। १४। 
} भाबार्थ:---इन्द्रियों को अपने वश में करने में जो व्यक्ति 
 सेजीवन बिता सकता है; जिसका इस्द्रियों रादि पर वश नहीं है, 
व्ययं है।१४॥ 


अस्माक्मदान्तमं स्तोमं धिष्व सहामह। 


अस्माक ते सव॑ना सन्तु शन्तमा मदाय यक्ष सोमपाः ॥१४॥ 


पदार्थ:--हे ( महामह ) परमेश्वर ! ( अच्च ) अब शीघ्र ही 

( घन्तमं ) सवं दुःख हर्ता ( स्तोमं ) स्तुत्य गुर कमं स्वभाव को ( झहस्साकं ) हमें 
` धारण कराएं । है ( सोमपा: ) उत्पादित पदार्थों के द्वारा सबकी रक्षा करने बाले ! 
दक्ष ) स्व भोज से प्रदीप्त प्रभु ! (ते) आपकी ( सबना ) प्रेरणाएं, जो (शंतमा ) 
भति सुखदायक हैं वे ( स्माकं ) हमें ( सदाय सन्तु ) भ्रानन्दित करें ॥ १४।। 
आवार्यः--भगवान्‌ की प्रेरणा से ही मनुष्य श्लाघा करने योस्य गुण-कर्म- 
भाव को पाता है घ्रौर जीवन में परानन्द करता है ॥१५॥ 


नहि षस्तव नो मम शास्त्रे अन्यस्य रण्य॑ति । 
`या अस्मान्वीर आन॑यत्‌ ॥१६॥ 
दार्थ षे:-( यः बोर: ) जो वीर जन ( अस्मान्‌ 


( तोता ) वीयं संपन्न तेरा मन 


समं है वही सुख 
उसका सामथ्यं भी 


) हम सन, इन्द्रिष आदि 
(व न 


त॒ ) श्रपने वश में कर लेता है, ( सः ) वह ( ` ) न ही तेरे 
) न कोरे ( धन्यस्य ) न किसी भ्रन्य के ( शास्त्रे ) शासन में ( रण्यति ) 
७१६॥ 

वीर व्यक्ति के मन-इन्द्रिय ्रादि जब तक उसके अपने वश में 
तक वह घ्रानन्द पाता है, पराये नियन्त्रण में वह सुखी नहीं 


! तद्‌त्रदीरिसत्रया ्ंशास्यं सनं? । 


Neen 


घ नितान्त समर्थ स्वामी भी 
चलने वाली 


' है ¦ पूर्ववत्‌ ॥३॥ 


सावार्चः--नितान्त समर्थ पति भी यदि कभी यह प्रनुभव करे क्रि उसकी 
भार्या की विचारधारा श्रौर उसकी विचारपारा में साम्य नहीं है तो'" (क्या होना 
चाहिये--यह्‌ श्रगले सन्त्र में है) ॥ १७॥ 


सप्तों चिद्घा मदच्युता मिथुना बंहतो रर्थम्‌ | 
एवेद्धइष्ण॒ उच॑रा ॥१८॥ 


पवार्थ:--( सप्तो चित्‌ ) शीघ्र गायी भी पति-पत्नी निश्चित 
( मदच्युता ) मन श्रादि के संयम से दिव्य श्रानन्द को भोगते हुए ( 
हुए ( रथं बहतः ) जीवन रथ को चलाते हं। ( एवेत्‌ ) इसी 
बलवान्‌ पति का ( धुः ) भार--दायित्व ( उत्तरा ) दोनों 
है ॥१५॥। 

भावार्थ:--इससे पूवं व्यक्त शङ्का का उत्तर यह हूँ कि पति-पत्नी का 
पारिवारिक जीवन दोनों का संयुक्त दायित्व है परन्तु शारीरिक दृष्टि रादि के 
भधिक बलशाली तथा दानशील पति का दायित्व अधिक i 


र नः द उसी तरह जैसे क्रि 
रथ थ्रादि में जुती जोड़ी में से प्रधिक बलिष्ठ पर भधिक पड़ता है ॥१५॥ 


7 कप से ही 
मियुना ) मिले 
तरह वष्णः 
के भारे ( पृष्ण्‌ः 
के ग्रा मे अधिक 


Pe 


भार 
सघ! पश्यस्व मोपरि सन्तरां पहिक्कौ हर। 
माते कशप्लकौ इंशन्‌ स्त्री हि ब्रा बृभू विच ।१९॥ 


पदार्थः --( स्त्री हि ब्रह्मा बभूयिष ) प्र्थात्‌ 


एड्स 


।इस गृहस्थ रूप यज्ञप्ने 


पुरुष की सहचरी, स्त्री ही ( ब्रह्मा ) डह्या नामक ऋत्विक ( बभूविथ ) बनी हो-- 
तो वह कहती है कि ( श्रष: पद्यस्थ ) नीचे देख ( उपरि सा) ऊपर नहीं; 


( पादको ) दोनों पगों को ( सम्हरां बहू ) संश्लिष्ट रूप से उठाकर चल | 
तेरे ( कशप्लको ) निम्नांग ( भा दृत ) नग्न न हों ।।१६॥। 

भावार्थ:--यज्ञ के चार ऋत्विजो में से ' ब्रह्मा’ उद्गाता है। वहे निर्देश 
देता रहता है कि ऐसा करो व ऐसा न करो इत्यादि । गृहस्थ रूपी यश्च की ब्रह्मा 
तो मानो नारी ही है। वह कर्म करने के उत्तरदायी शक्तिश्षाली पुरुष ( इन्द्र) को 
इस जीवन-यज्ञ में परामर्श देती रहती है । नीचे देखने का श्रभिप्राय है "विनयी! 
होना व ऊपर देखना है 'उद्धत' होना । मनुष्य दो पैरों को इस प्रकार ताम- 
ञ्जस्य से बढ़ाएं कि उसके जीवन में "प्रगति? हो॥ &॥ 


अष्टन मण्डल में तेतीसवां सूक्त समाप्त ॥। 


(ते) 


अथाष्टादश्चंस्य चतुर्रि्रशत्तमस्य सूक्तस्य १-१४ नीपातिथिः काण्वः । 
१६-१८ सहस्र वसुरोचिषोऽङ्गरस ऋषि: ।। इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ३, ५, १०, 
१९, १३, १५ निचृदनुष्ट्प्‌ । २, ४, ६, ७, &, अनुष्टुप्‌ । ५, ११, १४ किराड: 
बुष्डुप्‌ । १६, १८ निचृद्गायत्री । १७ विराड्‌ ग्ायन्नी ॥ स्वरः- १-१५ गान्धारः । 
१६-१८ षड्जः ।। 


एनटर॑ याहि हरिभिरुप कण्व॑स्य सुष्डुतिश । 
दिषो महुष्य शासंतो दिये यय दिंाबसो ॥१॥ 


र पदार्थ :--हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्य प्राप्ति के हेतु प्रयत्नशील जन ! तू ya 
इन्द्रियों, अन्त करण एवं प्राणों के साथ ( क्षण्डस्य ) वुद्धिमान्‌ की ( सूर्ध्छा ) घुभ 
स्तुति (गुण वर्णन) को ( उप याहि ) र भनुष्य वियः झालतः ) 
जब तक वह्‌ दिव्यगुणी स्तोता उपदेश सुनकर, हे ( दिल्याबल्लो ) 
दिव्यता को स्वयं मे बसाने की इच्छा विं यय ) दिव्यता प्राप्त 
कर ॥।१॥ 

भावाः स्तुति का परिणाम गुणों को धारण करना भ्रौर अवगुणों को 
छोड़ना है। बुद्धिमान्‌ द्वारा की गई ईएवरादि की स्तुति को मानव घनी इन्द्रियों, 
अन्तःकरण व प्राणादि साधनों से श्रपने में यसाए तो वह स्वयं दिव्यगुणी बनता है; 
ऐसा भ्रबसर न त्यागना चाहिए ।।१॥ 


आ स्वा ग्रावा बर्दमिह सोमी घोषण यण्छतु । 

दिषो अ इष्य शासतो दिवं यय दिदाबसो ॥२॥ 

पदार्थ:---( त्वा ) तुझ ऐश्वर्यार्थी को ( प्रावा ) पदार्थों का स्तोता या 
उपदेष्टा ( सोमो ) स्वयं प्रशस्त पदार्थों को जान उनसे लाभान्वित विद्वान्‌ (प्रा 
वदद ) तुझे बताते हुए (घोछेख) शौर्य व उत्साहप्रद चित्र-विचित्र वाद्य ध्वनि द्वारा 
( यच्छठु ) तेरे ग्रन्तकरण में धारण कराए । ( प्रमुष्य * आदि पूर्णणल्‌ ) ।।२॥। 

भाबा्थ:--विद्वान्‌ स्तोता न केवलं स्व वाणी से उपदेश ही करे श्रपितु 


उद्घोषक वादित्रों की मदद से भी ओता के मन में अपना कथन भी भलीभांति 
बसा दे ॥२॥। 


अत्रा वि नेमिरेंघाहुरा न धूंछुते इकः । 
दिवो वृष्य शासंतो दिवे यय दिंबाबसो ॥३॥ 


पदार्थ:--( बुक: उरां धूनुते) भेड़िये द्वारा भेड़ बल से खूब झकमोरी जाती 

है ( न ) इसी प्रकार (झन्ना) इस जीवनयात्रा में ( एबां ) स्तोताओं की ( नेपः ) 

श्रोता साधक फो ( बि घूनूते ) विशेष रूप से फेकझोरती है। शेष 
भावार्थ:--विद्वान्‌ 


निकट से सुन। ( 
कर रहा है, उसे 
वाले साधक [ तू ( 


का की याणी में बिद्युत्‌ गजंन-सरीखा 


४ बल हो 
7 साधक को सुनना ही पड़े ॥३।। सात 


SN) 
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TR 


SS Te 


Fe [i रे यसे ] 
आ रवा कण्वा हशावसे हवन्ते बाजसातषे । 
, बो अग्टुष्य श । हजथ यय्‌ ९0 ब 
हिवो अधुष्य शासतो दिवे यय दिवावसो ॥४॥ 

द पदार्यः--( क्ृण्बाः ) स्तोता विद्वान्‌ (हहू ) इस जीवनयज्ञ में (बाजसातमे) 
ज्ञानादि बल प्राप्त कराने धौर ( झबसे ) रक्षा प्रदान करने को (बा ) तुभे 
{ अः ठुङन्ते ) स्वीकारते हैं । शेष पूर्ववत्‌ ॥।४॥ 

_ भावायः-सद्गुश साधक ! तेरा यह सोभाग्य है कि बुद्धिमान्‌ विद्वानों ने 
अपने गुणवर्णन के श्रोता के स्वरूप तुझे स्वीकारा है; इस अवसर पर चूक न 
कर ॥४॥ 


दधासि ee 2 iQ | 
दधामि ते सुतानां कृष्णे न पू वपाय्यश्ष्‌ । 
Sr तो | द दि 
दिदो अङ्चण्य झाखतो दिव यय दिबाबसो ॥५॥ 
एवार्थः--[ बुद्धिमान्‌ स्तोता द्वारा साधक पुरुप से कहा जाता है कि ] मैं 
{ छुतानां ) सुसंस्कृत गुणवर्णन की ( पूर्जपाय्यल ) पूवं मात्रा ( बष्णे न ते ) जल- 
बेक मेघ तुल्य दानशील तेरे ्न्तःकरणा में (बंघामि) साता है । शेष पूवंबत्‌।।५॥ 
भावार्थ :--विद्वान्‌ स्तोता साधक को सुपान्न समक पहले उसे ही भ्रपने द्वारा 
की गई ईश्वरादि की स्तुति सुनाता है; साथ ही वह श्राणा भी रखता है कि इसे 
सुति सु ye 
सुनकर वह इस को रोक भ्रपने पास ही न रखे; रोधक, वृत्र, मेघ न बन दूसरों को 
ज्ञान दे ॥५॥ 


स्मत्पुरन्धित जा गंदि विश्वतोंषीय ऊतने । 


दिवो अशुण्य शासंतो दिये यय दिंदावसो ॥६॥ 

वदारथ:--( विऽबतो घी: ) संत्र जाने वाली बुद्धि ब सर्वगामी कर्मशक्ति 
सम्पन्न श्रोता साधक ( ह्थत्‌ पुरन्धिः ) प्रनेक प्रकार की श्रेष्ठ विद्या से युक्त हो 
{ ऊतये ) हमें ज्ञान देते को ( नः ) हमारा ( झा गहि ) हाय पकड़े ॥६॥ 

भावार्धः--जव श्रोता साध ज्ञान की वर्षा करनेवाला है तो श्रत्य साघारण 
जन उससे भ्रपेक्षा रखें कि वह पनी सारी सूभबुफ़ व कर्म्शक्ति का दूसरों को 
उपदेश दे ।।६॥ 


झा ना यादि महेमते सहस्लोते तांमष । 

दिषो यद्घव्य॒ शासतो दिने यय दिवावसो ॥७॥ 

पदार्थ:--हे ( महेमते ) ज्ञानवान्‌ ( सहल्लोते ) ग्रनेकानेक श्ञानधाराश्रों 
चाले ! ( शलामघ ) संकड़ों प्रकार के ज्ञानबल यादि उत्तम घनों के इच्छुक ! 
बीर्य साधक इन्द्र ! ( नः ) हमारे निकट ( झा याहि ) भा । शेष पूर्ववत्‌ ।।७॥। 


भावार्थः--सामान्यजन श्रोता साधक से श्रनुरोध करते हैं कि वह स्वयं शानी 
बनकर अन्यों को श्रपने उपदेश रूपी श्रमृत की वर्षा से लाभान्वित करे ॥७॥ 


आ त्वा होता सजुंहितो देवत्रा बंददीड्थः । 
दिवो अश्ुब्य झासंतो दिवं यय दिंबाबसो ।८॥ 


पथार्थ:--[ हे साधक, बलार्थी, वीर ! ] ( त्वा ) तुझे ( होता ) दिष्य- 
गुणियों के श्राह्नान करने वाला, ( मनुः ) मननशील हितः ) हितकारी ( देवत्रा 
हुँड्चः ) दिव्यगुणियों में स्तुत्य गुणों के कारण प्रशंसनीय इन्द्र, (क्वा षक्षत्‌) बढ़ाता 
व बलवान्‌ बनाता है । शेष पूर्ववत्‌ ॥५॥ 

भावार्थ :--बलार्थी साधक के लिए उचित है कि बह भ्रपती उन्नति के लिये 
मननशील, हितकारक, दिव्यगुणिों में श्रेष्ठ दिव्यगुणी का सेवन करे ॥।८॥ 


आ स्वां मदुच्युता हरी शयेनं पक्षेव वक्षः । 
न |] 
दिदो अद्वष्य ञ्ञासंतो दिवे य॒य दिवावसो ॥९॥ 
पुदार्थः--(त्वा) तू जो बलार्थी साघक है (नदच्युता) बलवान्‌ भ्रथवा शत्रु- 
भावना के दपं को हरने वाला है ( हरी ) शरीरखूपी रथ के वाहक प्राण एवं भ्रपान, 


वेनं पक्षा इब ) अतिवेग से उड़ सकने बाले शक्तिशाली शयेन पक्षी को जैसे 
पक पल गा! देते हैं वैसे [ प्राण प्रौर अपान ] तुझे बलशाली रखते हैं ( शेष 


पूर्ववत्‌ ) ॥६।॥। 
"० De के द्वारा प्राणों पर नियन्त्रण करने से बलार्थी साधक 


को बल प्राप्त हो सकता है ॥६।॥ 
सोमंह पीतये 
आः यांय आ परि स्वाहा सोमर पीतये । 


दिषो अगुष्य शासंतो दि” यय दिवाबसो॥ १०॥ 

इ: -[ बलार्थी साघक उपदेष्टा से प्रार्थना करे कि हे! ] ( घ्य ) 
आ ( स्वाह! ) सत्य वचन, सत्य क्रिया व सत्यपुरुषार्थं से ( ष्रि 
चोनपीतये ) निष्पल्त पदार्थों के संबन्ध में ज्ञान का सब श्रोर से सम्यक्‌ रूप से श्रादान- 
बरदान करने के व्यवहार हेतु ( भा ) भाइये । ( शेष पुेवत्‌ ) ॥१०॥ 

भावार्थः--समर्थं विदान्‌ पदार्थो के संबन्ध में ज्ञानविज्ञान के श्रादान-प्रदान 
का सच्चे हृदय से स करे । इस प्रकार साधक बलार्थी दिव्यता की दिशा में आगे 


बढ़ता हैं ॥१०॥ 


( इह ) इस श्रवण का अवसर प्राप्त होने पर ( उक्थेषु ) बनाये जासकने वाले सब 


` हैं ॥१७॥ 


१७३ 


आ नों याघुपश्रस्युक्थेषु रणया इद | 
दिवो अध्ुष्य शासंतों दियं यय दिंवाबसो ॥११॥ 


पदार्थ:---[ बलार्थी साधक को मानो विद्वान्‌ कहते हैं कि | हैं साधक ! तू 
( नः ) हमारे कहने के ( उपश्रु ) उपयुक्त श्रवण को ( भा याहि ) पाए; प्रौर 


स्तुति वचनों में ( रणया ) रमणा करे । शेष पूर्ववत्‌ ।।११॥ 

भाषार्थ:--बलार्थी साधक ऐसे शुभ श्रवसर की खोज में रहे कि जब उसे 
विद्वानों के उपयुक्त कथन सुनने को मिले । विद्वान्‌ द्वारा वेदों में वर्णित सृष्टि के 
पदार्थो के गुणावगुण का वर्णन ( स्तोत्र ) होता है; साधक परम ग्रानन्द से उन्हें 
सुने ।।११॥ 


Ei ॥ ५ [| 
सरूपरा सु नों माहि सम्यृव) सम्भृताश्व) | 


|] [] | 

दिवो अ व्य॒ शासतो दिवि यय दिवाबसो ॥१२॥ 

पवार्थ:--[ बलार्थी साघक के लिये विद्वान्‌ कहते हैं कि | ( सन्भृतादथः ) 
तू सम्पुष्ट इन्द्रियरूप श्रएवों वाला ( संभृतः ) परिपुष्ट व ( सूपः ) अपने समान 
रूपवान्‌ साथियों सहित ( नः ) हमें ( सु लआ गहि ) भली-भांति ग्रहण कर ( शेष 
पूर्ववत्‌ ) ॥१२॥ 

भावार्थः--साधक श्रकेले नहीं, श्रपितु श्रपने जेसे ही परिपुष्ट, इन्द्रियादि 
साधनों बाले साथियों सहित श्राळर विद्वानों का सहयोग ले ।। १२। 


आ याहि पवे तेभ्यः सपयुद्रस्थाधि बिष्टपः । 
दिषो अश्रुष्य शास॑तो दिवे थय दिवावसो ।१३॥ 


पवार्थ :--है साधनारत ! तू ( पबतेम्यः ) पवंतों के तुल्य दुल॑ध्य स्थानों पर 
से, ( समुब्रस्य अ्रष्ति ) सागर की गहराइयों से श्रौर ( बिष्टपः ) सुदूर व्याप्त श्रन्त- 
रिक्ष तक से भी (श्रायाहि ) श्राकर समर्थ विद्वान्‌ की सेवा में पईुँच । ( शेष पूर्व- 
वतू ) ॥१३॥ 

भावार्थः--साधक के लिये उचित है कि वह भ्रपने मार्ग की सभी विध्न बाघाम्रों 
को लाँघे भर समर्थ विद्वान्‌ की सेवा में पहुँचे ।।१३।। 


आ नो शब्यान्यश्व्यां सहस्नां शूर दहि । 


दिवो आशुष्य शासतो दिव यय दिंवाबसो ॥१४॥ 


पदार्य :--साधक ( नः ) हमारे ( सहा ) श्रगणित ( गव्यानि ) ज्ञानेन्द्रियों 
के लिये हितकारी एवं ( श्रदव्या ) कमेंद्वियों के हितकारी नाना बलों को (झावबु हिँ) 
चतुदिक्‌ से बढ़ाये । (शेष पुवं वत्‌) ॥१४।॥ 

भाजार्थ:--साधक का यह्‌ कत्तंब्य है कि वह॒ विद्वानों का श्रनुसरण करे; उसे 
चाहिये कि उनके ज्ञान एवं कमंबल के प्रनुसार अपने ज्ञात एवं कर्मबल को बढ़ाने को 
प्रयत्नशील रहे ।। १४।। 


आ न॑: सहल्नुशों भंराधुतांनि श॒तानि च | 


] दिवे | 

दिवो अश्टष्य शासतो दिं यय दिवावसो ॥। १५॥। 

पदार्ष:--[ साधक बलणाली विद्वान्‌ से प्रार्थना करता है कि ] हे बिद्वन्‌ ! 
श्राप ( नः ) हमें ( सहस्रशः, पश्रयुतानि, झतानि च ) संकड़ों, सहस्रो व लाखों 
ऐशवर्यों से ( श्रा भर ) परिपूर्णं कर पुष्ट करें । ( शेष पू्वेबत्‌ ) ॥१५॥ 

भावार्थः-साथक का यहु कर्तब्य है कि बह बलवान्‌ उपदेशक विद्वान्‌ से 
शिक्षा लेकर असंख्य प्रकार के पौष्टिक पदार्थो, बल वृद्धि के योगाभ्यास ग्रादि की 
साघनभूत कियाप्रों के श्रम्यास का संकल्प लें ॥१५॥ 


आ यदिः दहे सहनं बसुरोचिषः । 


ओजिष्ठुमइष्यं पशुम्‌ ॥१६॥ 
पवार्थ :--( यत्‌ ) जब ( बसुरोचिषः ) वास के साघनभूत ऐश्वर्य की कांति 


के अभिलाषी हम ( इन्द्रः च ) तथा समर्थ विद्वज्जन ( श्ोजिष्ठ ) पराक्रम के हे 
साघनभूतत, ( श्रदब्यं ) कर्मेन्द्रियों के लिये हितकारी व ( षझु ) दर्शनशक्ति वाले 
ज्ञानेन्द्रियों के प्रतीक ज्ञानेन्द्रियों के हितकारी बल को ( झा दहहे ) पाएं ॥१६॥ [ धर 


भावार्थ :--साघक श्रौर उसे उपदेश देने वाला शक्तिशाली विद्वान्‌ वही वस 
प्राप्त करे कि जो उप्ते ज्ञान तथा कर्मशक्ति में वृद्धि करे ॥१६॥। हि न 


य ऋज्ञा वार्तरइसोंरुपासो रघुष्पद) । ब 
आजन्ते सूयो इव ॥१७॥ 


पदार्थ:--( ये ) जो ( ऋषा: ) धमं के सरल मागं से जीवन बिताने 
( बातरंहसः ) . वायु वेग से गतिशील, [ ग्रालस्यहीन ] ( प्रर्षास: ) परर 
अहिसाशील तेजस्वी, ( रघुष्यदः ) मार्ग को निविष्न करने बाले विद्वान्‌ 
( सुर्याइब ) सूयं किरणों से प्रकाशित नक्षत्रों के तुल्य ( जम्ते ) 
हैं ॥१७॥ 

साब विद्वज्जन ए ri पर चल कर साधकों 
यात्रा का मागं सुगम तया सुखद बनाते हैं--बे वस्तुतः स्तुत्य 
पाकर श्राकाश में नक्षत्र चमकते हैं-वेसी ही यशःकान्ति से 


पारांबतस्य रातिइ दुव कर्व छु '। 


तिष्ठुं बनस्य॒ सध्य आ ॥।१८॥ 


एदार्थः--जब (पारश्तस्थ) परमस्थिति में स्थिर प्रभु की (शालिक) दानभूत, 
{ शीघ्रयामी श्षश्वरूप बलवती इन्द्रिया (ब्रवत्‌ छक्ष छु) शरीररूप रथ के चक्रो 
को से दौड़ाने की स्थिति पा लें, तब मैं साघक (घनस्थ अष्ये) ऐश्वर्य के बीच 
[शा लिष्ठम्‌) झा विराजू' ।।१८।। 
भावार्थः--जब व्यक्ति की इ्द्रियां उसके बश सें हों भ्रौर उसकी जीवन-यात्रा 
 निविध्न व पूणांबेग से होने लगे तो साधक सर्व प्रकार के ऐश्बर्य का घधिष्ठाता होकर 
 श्त्ररूपपालेता है ॥१८॥ 
भ्रष्टस भण्डल भें चोंतीसच! सुक्त समाप्त ॥ 
RS "७७०७7 < ७#ए ohne 
जथ चतुविशत्यूचस्य प्॑चर्तिश्तत्तमस्य पूष्तस्य १-२४ श्यावाश्व ऋषि: ।) अश्विनो 
देवते ॥ छन्दः-१-५, १६, १८ विराद्‌ ब्विष्टुपू। ७-६, १३ निचृतित्िष्टूष्‌ । ६, १०-- 
१२, १४, १५,२७ भुरिक्‌ पंक्तिः। २०,२१, २४ पंभित्तः। १६, २२ निचृत्‌ पंक्ति: । 
२३ एरस्ताण्ज्योतिमाभिजगली ॥ स्षरः-१-५, ७-६, १३, १६, १८ भैवतः। ६, १०-- 
१२, १४, १५, १७, १६-२२, २४ पञ्चमः । २३ निषाद! ॥ 


राज्यपुरुषों फे करण्य कहते हैं ॥ 
झग्निनेन््रेण वरुणेन विष्शुनाहित्ये हद्रेवेसंभिः षदा्कबां | 
स्ोषसा उषसा खयंण च सामं पिबतस रिना ॥१॥ 


९दाबः--( प्रश्चिता ) हे प्रश्वयुक्त राजन्‌ व मन्त्रियो ! झाप ( ग्निना ) 
पर्तिहोज्रादि शुभकर्म फे ( सथाभुबा ) साथ ही हुए हैं। यद्वा भ्ररिन सामर्थ्यं सहित 
राजा रहते हैं, क्योंकि उन्हें आग्नेयास्म्रों का प्रयोग सदा ही करना पड़ता है। इसी 
भ्रक्तार ( धरेण ) विशुच्छक्ति के साथ श्राप हुए हैं, ( षरुणेन ) वरणीय जलशक्ति 
के साथ हुए हैं क्योंकि प्रजा फे उपक्ारार्थ जल फो नाना प्रकार नहर धादि सै नाना 
प्रयोग से राजा को प्रयुक्त करना पड़ता है। ( बिष्छुला ) श्राप सूर्थशमिति के साथ 
ह हैं, क्योंकि सूर्य के समान चिद्या प्रचारादि से वे झ्रश्ञानान्धकार को हूर करते हैँ । 
( शादित्ये: ) द्वादश मासों की शक्ति के साथ हुए हैं, क्योंकि द्वादश भासों के 
सभान ही जीबों को सुख पहुँचाते हैं ( शद्रः ) एकादछ प्राणों के सामर्थ्यं के साथ हुए 
हैं, क्योकि जैसे एकादश प्राश शरीर में सुख देते हैं वैसे ही श्राप प्रजा को विविध सुख 
प्रदान करते हैं। तथा ( बसुभिः ) थाठ प्रकार के घनों के साथ ही भ्राप हुए है । 
आर ( उषसा ) प्रातःकाल इससे मुदूता शीलता प्रादि गुणों का ( सूरय्येंथ ) सूर्य 
शब्द से तीएणता प्रताप प्रादि का ग्रहण है इसलिए मृदुता व तीक्ष्णता दोनों गुणों से 
घाप ( सजोषसा ) युक्त है क्योकि उभयगूणसम्पन्न राजा हो। इस कारणा 
(सोभ्षम्‌ पिबक्षम्‌) सोमरस का पान करें क्योंकि झ्लाप इसके योग्य हैँ । इस प्रकार झागे 
भी व्याख्या कत्तव्य है ॥ १॥ 
भाषार्थ:--मानव जाति फो उत्तम व सुशील बताने हेतु तीन मार्ग हैं--विद्या, 
धर्म व राज-नियम । परन्तु इन तीनों में राजदण्ड से ही संसार की स्थिति बनी रहती 
है "अं इसके उग्रदण्ड से पापी डरते हैं । भरतः राजमण्डल का वर्णन इस प्रकार केद 
॥१॥॥ 


दिश्वामिषोभिह॑बनेत वाजिना दिदा एथिब्याद्रिभिः सच्चछु्वा। 
सल्योएसा उषश्षा पयण च सोमे पिषतसहिदिना ॥२।। 


 एदार्थः--( बाजिवः ) हे शानो तथा बली ( छाष्दिना ) हे राजन्‌ ! तथा 
` सन्त्रिणण घाप ( विऽधासिः ) स्वं प्रकार की ( षोभिः ) 
साथ ही उपजे है। एवं ) सर्व ध्राणियों के ( दिवा ) युलोक के 
६ पृछिष्या ) घरती के ( श्रष्निन्नि: ) पतों या मेषों के साथ प्राविभुत हुए हैं। 
तया (उषसा सूर्यश छ) मृदुता व तीक्ष्णता दोनी से युक्त हैं। इसलिए माप भहान्‌ हैं; 
कॉोरश सोमरस का पान करें ॥२॥ 
झाबार्थ:--जो राजा तथा उसका मंत्रिमंडल बुद्धि और विवेक के साथ युलोक 
से लाभ उठाते हैं, वे दिव्य घ्रानंद के योग्य हैं ॥२।। 


विश्वद्‌वस्प्रिभिरेकादुश रिहाक्लिप रुङ्किस्युमिः सचाझुवा | 
` सजोषसा उषसा सर्येण च खोमं पिबतमश्विना ॥३॥ 
हे राजन्‌ ! व मन्त्रिगण ! श्राप ( बिहः देदे: ) सवंदेव भ्रर्थात्‌ 


त (एकाइश्लेः) एकादश याने ३३ (तेतीस) देवों के (श्मिः) जलों के 
एवं (भृथुभिः) भर्जनकारी भ्रग्नियों के (सचाभुवा) साथ ही उपजे 


t 
f 
| 
4 
h 


देवों से लाभान्वित होने बाले राजा तथा उसके मन्त्री सुख 


६) 


' योधं इवस्य में दिश्वृह् देवी सबनावं गच्छतम्‌ । 


it २ ! झाप सब मिलकर 


oR \ 


; ( सोमश्‌ ) सारे पदार्थं देखने के लिए ( श्रबगच्छथः ) दोड़ते हैं ( 


बुद्धियों के ( सच्चाभशुवा ) ५ 


बरतें। ( त मेरे ४ ) 
30005 नाल च) 
b. i ५ 
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न भावार्ल:--राजा के लिए यही उपयुक्त है कि वह अपने मंत्रिमंडल सरि 
कर्मों में रत रहे, इस प्रकार थे सुख पाठे हैं ।।४॥। 5 जय 


स्तोभं जुषेथां युवशेव कुन्यन! विश्वेह देवौ सव॒नाव "सहस्‌ | 
सजोषा उषसा सर्येण देषं नो बोळइभरिइना ॥४॥ 
उबार्थः--( झदिषिनो देवों ) हे शासक व मन्त्रिमण्डल ! आप दोनों 


(शोबन्‌) श्रार्थनाश्रों को ( जुणेबाम्‌ ) प्रीतिपूर्वक सेवे । यहां दृष्टान्त है (युबशा इद) 
जैसे युवक ( कन्यानाम्‌ ) कन्याश्रों की बातें सुनते हैं । (इह) इस संसार मे , इत्यादि 


(पूर्ववत्‌) ॥५॥ 


._ भावार्थः--राजा तथा उसके मन्त्री भ्रपनी प्रजा की भ्रावश्यकताश्ों को प्रीति- 
पुर्वेक पूर्ण करें ॥।५।। 


गिरों जुषेथामध्बर' जुषेथां बिऽटेह देब सब 


~ 


+ 

नवे गच्छतय्नू । 
षं I ~ Fo 
सुजोषसा उषसा सयण चेष नो बोळइम श्विना ॥६॥ 
की पदार्थ :-- (देवो ) हे देव (हे राजन्‌) हे भ्रमात्यो ! श्राप सब (गिरः ) हमारी 

सवे संसार की भाषाश्रों को (जुषेथास्‌) जाने व (क्रघ्बरम्‌) सारे यज्ञ को ( जुषेथाम्‌) 
सेवे; (इह) इस संसार में, इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥।६॥ ~ 

भाचाथः-~राजा तथा मंत्रिगण भ्रपनी प्रजा की विविध भाषा्रों को जानें जिससे 
उनके सुख-दुःख को पहचान सके ।६॥ 


= | hl eT ह ्े Fo  । 
हारिद्रवेव पतथो बनेहुप सोमं सुतं मं हिषेवा 
बजे 4 की न्निव ¥ः दीन रि 
सजोषसो उषसा सूर्येण च॒ त्रिव तियीतम र्विना ।,७॥ 
पदार्थ:--( भ्रश्विनों ) हे राजा तथा मन्त्रियो ! ( हारिद्रवा इव 
प्यास से व्याकुल हारिद्रव पक्षी ( बना इत्‌ ) जल की तरफ उड़ते हैं वैसे ही श्राप 
दोनों हमारी रक्षार्थ इधर-उधर ( यतथः ) जाते हैं धोर ( महिषा इव ) जैसे भसे 
प्यासी होकर जल की ओर दौड़ती हैं बैसे ही भाप ( सुतस्‌ ) गहस्थों से सम्पादित 
[ना ) हे 
लए इधर- 


EFT, ५ 
SET? } 
४७७५६ 


प्रश्विदेवो ! ( त्रिः ) प्रतिदिन तीनवार (त्तिः यातम्‌) काय्यविक्षण के 
उधर जाश्लो ॥७॥। 
भावार्थः--राजा तथा भन्त्रियों के लिए उपयुक्त है कि बे राज्य के विविध प्रजा 
जनों के सुख-दु:ख का भवेक्षण वैसी ही लगन से करें कि जैसी लगन से प्यासे पशुपक्षी 
जल के लिये दौड़ते हैं ॥॥७।। 
£] i os तमं ® t | 
इंसाबिब पतथो अध्यगाविव सोमं सुतं सहिषेदाब भव्छथः ¦ 
|| ie] [$ it ह 
सुजोषसा उषसा सूयेण च त्रिवु तिर्यातभ रिना ॥८॥ 
पदार्थ: राजन्‌ व मन्त्रिवगं ( हंसा इव ) जसे प्यासा हंस ( अधघ्वगौ 
इब ) जैसे प्यासा पथिक झोर ( अहिषौ इब ) जसे भेंस इत्यादि जल की' 
तरफ भागते हैँ । वैसे ही भ्राप ( सुतक ) मनुष्यों से तंयार किए हुए ( स्तोमम्‌ ) 
सारे पदार्थों की झोर जांचने को जाते हें! श्राप घन्य हैं ( इह ) इत्यादि 
पुर्ववत्‌ ॥5॥॥ 
भावार्थः--जिस प्रकार प्यासे पशुपक्षी जल पर ट्टते हैं वैसे ही राजा तथा 
सके मन्त्री भ्रपनी प्रजा से निष्पन्न पदार्थों को जांचे ।।८।। 


स्पेनाबिब पतथो इष्यदांतये सोम सुतं मंहिषेषावं गच्छथः । 


स॒बोषंसा उषसा छण च श्रिव तियातम श्विना ।,९३। 


पदार्थ :--हे राजन्‌ | हे मन्त्रियो ! श्राप ( हय्यदातये ) दानी पुरुष हेतु 
(ब सोभस्‌) मनुष्य प्राप्त सोम की शरोर (इयेनी इव) श्येन पक्षी के समान (पतथः) 
हैं। यह भ्रापकी भ्रति प्रशसा है ॥॥ 
_ भावाधं:--राजा तथा मन्त्री दानशील प्रजा को अ्रतिशीघ्र समृद्धि प्रदान 
कर ॥६॥ न्‍ 
पिबत च तृप्थुतं चा घं गच्छतं प्रजां 'चं घर द्रविंगं थ घवस्‌। 
जोष॑सा ०-4 ५ 
सः उषसा सूर्येण चोज नो घत्तमर्विना ॥१०।। 
पदार्थः--( भ्रहिषना ) हे पुण्यात्मा राजा ! तथा हे मन्त्रियो | प्रजा द्वारा 
दिए गए सोमरस को ( पिश्लल्‌ ) भाप पिएं ( तुप्छुतञ्च ) भौर उन्हें पीकर तृप्त 
हो ( च ) ग्रोर ( प्लागच्छतम्‌ च ) प्रजा की रक्षार्थं इघर-उघर भ्राएं-जाएं । (च 
ौर जाकर ( प्रजाम्‌ च ) प्रजा का ( घल्तम्‌ ) घारण-पोषण करें ( द्रब्िशम्‌ च ) 
झोर हमारे लिए भांति-भांति के सुवर्णादि द्रव्य (घत्तम्‌) घारें । (नः) हमारे कल्याण 
हेतु (ऊम्‌) बल भी श्राप धारें ।।१०॥ 
भावार्थः--राजा तथा मन्त्री प्रजा के द्वारा दिए गए कर को प्रीतिपूर्वेक स्वीकारे 
र उससे प्रजा का ही पालन-पोषण करें ॥। १०॥ 
जयतं च॒ प्र स्तुंतं 'च प्र चांबतं प्रजां चं घत्तं द्रबिंणं च घत्तम्‌ । 
सजोषसा उषस! सर्यण चोज नो घत्तमश्विना ॥११॥ 
उदार्थः--हे राजन्‌ ! व मन्त्रियण ! झ्राप शन्ुश्ों को ( यतम्‌ ) विजय करें 


| घोर उन्हें जीतकर प्रभु की (प्र स्तुतम्‌) स्तुति करें | और सब की (प्र अदतर ) रक्षा 


करें । शेष पूर्ववत्‌ ॥११॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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१७५ 


आावा्:--राजा तथा सन्त्रिगण शत्रु को जीतने फे लिए सदा सतर्क व प्रयत्न- 
शील रहें ॥११॥ 
तृं च ञ्चत्रन्यततं त्रि { [घसं टरबिणं 
हुतं च शत्रन्यततं च मित्रिणः प्रजां ज भसं द्रविणं घचसू । 


- = \ 
खजोबंसा उषस! सूयेण चोज नो घततमशिवना ॥१२॥ 


पदार्थ :--हे राजन्‌ ! हे मन्त्रिगण ! श्राप ( शनत ) झनुभ्नों का ( हृतम्‌ ) 
नाश करें ( च ) घोर ( भिन्विण: ) मंत्रीयुक्त पुरुषों के पास (घततम्‌) जाया करें । 
शेष पूर्ववत्‌ ।।१२॥ 

भावार्थ:--शत्रुघ्यों को केवल नष्ट करना ही राजा व मन्त्रियों का काम नहीं, 
उन्हें मित्रों से मेल-जोल भी रखना चाहिए ।।१२॥ 


अत्रेरिव श्चुत पव्यस्तुति इयावाइवस्य सुम्बतो मंद्युता | 
स॒जोष॑सा उषसा सूर्येण चारिबंना तिरोशर्कयश ॥१९॥ 


पदार्थ :--- ( घदिषना) हे राजन्‌ ! तथा मन्त्रियो । श्राप दोनों ( भन्नेः इब) 
जैसे माता-पिता आता बिहीन अनाय की प्रार्थना सुनते हैं वेसे ही (शुम्बतः) शुभकर्म 
करते हुए ( इमाबाइबस्य ) रोगों के कारण मलिनेन्द्रिय या पापरोगी पुरुष की भी 
( वूव्यंस्हुतिभ्‌ ) करुणायुक्त स्तुति को ( शु्कतन्‌) सुनो ! ( मदच्युता ) हे आनन्द 
बरसाने वालो ! ( हिरो प्रह्मणम ) दिन बीतेमे पर रात्रि में सब लोगों की रक्षा 
कीजिए ॥१६॥ 
भावार्थ:--राजा तथा मन्त्रियों को चाहिए कि अपनी प्रजा के पापरोगी ग्रादि 
लोगों की करुणा प्रार्थनाओ्ों पर भी श्रवद्य घ्यान दें ॥ १६॥ 


॥ + 

सं इव सृजतं सुष्टुती दपं रयावाइन॑स्य सुन्व॒तो संदज्युता । 

सजोष॑सा उबसा सर्यण चारिवना तिरोअहथम््‌ ॥२०॥ 

पवार्थ:--( अधियना ) हे श्रण्विद्वय श्राप दोनों ( खुन्बतः ) शुभकर्म रत रह 
कर ( इयावाइवस्य ) पापरोग पीड़ित जनों की (सुष्टुती: ) अच्छी स्तुति को 
( सर्गान्‌ इब ) आभरणो के तुल्य ( उषसृजतम्‌ ) हृदय में धारणा करें । शेध 
पूर्ववत्‌ ॥२०॥ 

भावार्थ :--राजपुरुषों को पापरोगियों की स्तुतियों को श्राभूषण के तुल्य 
धारण कर उन पर ध्यान देना चाहिए ॥२०॥ 


र्‌मीरिव यच्छतमध्यराँ उपंधयावाश्व॑श्य सुन्व॒तो पंदब्युता | 


स॒जोष॑सा उपसा सयेण चारिबना तरो४ हथम्‌ ।२१॥ 


पदार्थ :--है राजा तथा मन्त्रियो ! ग्राप (सुन्बतः) शुभकर्मो में रत (दयाबा- 
इकस्य) रोगीजनों के (भ्रध्वरान्‌) हिसार्‌हित यागों को (रइमीन्‌ इब) भ्रश्व के लगाम 
जैसे (यच्छतम्‌) संभालें । शेष पू्वंबत्‌ ॥२१॥ 

भाबाथ:--राजपुरुषों को पापरोगियों के भी हिंसारहित शुभकमीं का सं रक्षक 
बनना चाहिए ॥२१॥ 

® निय e ls 4 

श्र्वाग्रय॑ नियच्छतं पिबतं सोम्यं मधु । 

आ यातमश्विना गंतमबस्युर्वामदं हुवे घर्च रर्नानि दाशुषे ॥२२।। 

पवार्थः--( श्रदिवना ) हे राजन्‌ व मन्त्रिण ! श्राप स्वकीय ( रथम्‌ ) रथ॒ | 
को ( ग्रर्वाग्‌ ) हमारी श्रोर ( नियच्छतम्‌ ) लाएं । लाकर ( सोम्यम्‌ ) सोमरसयुक्त 
(मबु) मधु को (पिबतम्‌) पीवें, हे देवो ! (आयातम्‌) हमारी ग्रोर श्राग्रो (श्रागतम्‌) 
पुनः-पुनः ग्राओ। (आवस्युः) रक्षा का भ्रभिलाषी (ग्रहम्‌) मैं (बाम्‌) श्राप दोनों 
को (हृदे) पुकारता हूँ (दाशुषे) मुझ भक्त को (रत्नानि घत्तम्‌) रत्न दें ॥२२॥ 

भावार्थ:--राजपुरुष उन लोगों की उत्कट प्रार्थना पर ध्यान देते ही 
हैं ॥२॥ 


नुमोबाके प्रथिते अध्वरे न॑रा विवक्षणस्य पोनयें। 
आ यातमस्विना ग॑तभव॒स्युवामहं हबे शचं रत्नानि दाझपें। २३॥ 
पदार्थः (श्रदिबन।) भ्रश्विद्यय (नरा) हे सर्वेनेता एवं मन्त्रिगण ! ( नम्रो- 
जिसमें नमः शब्द का उच्चारण हो ऐसे ( झध्बरे ) यज्ञ के (प्रस्थिते) होने पर 
ग्राप दोनों ! (विबक्षएस्य) प्रवहणशील सोम के ( पीतये) पान हेतु ( प्रायातमू ) | 
ग्राएं ॥॥२३॥। क 
भाबार्थः--राजपुरुषों की सवंहितकारी सत्कर्म (यज्ञ) से ही तृप्ति होती है; | 
अत: उनकी प्रजा को निष्काम भाव से सत्कर्मों में रत रहना चाहिए ॥२३॥ (ee 


स्वाहाकृतस्य तृम्पतं सुतस्य दवावन्ध॑ंसः । 
नसु 


आ यांतमब्विना गंतमव स्युवामह इंबे घतत रसनानि दाशुषे ॥२४ 


पदार्थ :--( भ्रदिवना ) हे अ्रश्विद्यय ( देवो ) हे देवो ! श्राप दोनों ( स्ड 
कृतस्य ) स्वाहा शब्द से पावन हुए (बुतस्य) शोषित (अन्बस:) ओदन से (तुम्प 


ST र त॒ i] बम्ता श्त वर ® 
सन्नावश्णवन्ता उत घषबन्ता सरुत्वन्ता जरितुणच्छथो 54028 
सुजोबंसा उपसा सूर्येण चादिस्येयातमश्विना ॥१३॥ 
पदाबं:--( भ्ररिवनो ) हे राजा ! तथा मन्त्रिगण ! श्राप (सिन्नाबदणबस्ता) 
ब्राह्मण व क्षत्रिय दोनों दलों से युक्त हैं ( उत्त) और ( घर्मबन्त! ) धमं युक्त हूँ ' 
झौर ( अरत्वन्ता ) वैश्यों से भ्र्थात्‌ इन्द्रियों से युवत हैं । वे ग्राप ( जरिलुः ) गुणों 
के गायक के ( हभ ) निवेदन को सुनने के लिए जाएं । पुनः धाप ( उथसा ) 
मृदुता से व (क्षर्थण ) तीक्ष्णता से ( सजोषसा) सम्मिलित हैं, बे श्राप 
( श्राढित्ये: ) सूर्य के जैसे प्रकाशित महापुरुषों के साथ शुभ कर्मों में ( यातस्‌ ) 
जावें ॥ १३।। 
भावार्थ:--राजा तथा राजपुरुषों की प्रजा में ब्राह्मण, क्षत्रिय ब वेश्य--सभी 
कार के लोग सम्मिलित हँ ॥१३॥ 
॥| ~ ] Ql 
आद्भिरुवन्ता उत बिषणुंवन्ता भरुरब॑न्ता जहितुर्गच्छथो हवन्‌ । 
~< NG 
सजोष॑सा उषसा सूर्येण चादित्ययोतमरिबिना ॥१४॥ 
पदार्थः--(उत)श्रौर भी हे राजन्‌ ! एवं सभापति श्रादि ! श्राप दोनों (भ्रंगि- 
टस्वन्ता) श्रग्निहोत्रादि शुभकमों से संयुक्त हैं । भ्रौर (निष्ुबन्ता) भगवान्‌ के श्रादेशों 
से युक्त हैं । शेष पूर्ववत्‌ ॥।१४॥। लक - 
आव्यर्थः--राजा तथा राजपुरुष स्वयं श्रग्निहोत्रादि शुभकमं करनेवाले होने 
चाहिएं ॥१४॥ 
iS रत्व f [५] |] 
न्शुअन्त। वृषणं वाजवन्ता मरुत्वन्ता जरितुगच्छ्ो ह थू । 
दू. [| a [] १० i 
सजोषसा उपता सूर्षण चादित्यर्यातमहिबना ॥१५॥ 
पदार्थः--हे राजन्‌ ! तथा हे मन्त्रियो ! श्राप दोनों (तऋभुबन्ता) नऋभुयुवत 
हैँ [तक्षा, लुहार, सुनार, रथकार ऐसे व्यवसायी पुरुषों का नाम ऋभु है] पुनः (वबुषणा ) 
घ्न्नादि पदार्थों की वर्षा करते हैं। पुनः (वाजवन्ता) ज्ञान-विज्ञान से युक्त हैं । शेष 
पूर्ववत्‌ ॥१५॥ Ee द 
भावार्थः--राजा की प्रजा में सभी प्रकार के शिल्पी, वेज्ञानिक तथा कृषक व 
ब्राह्मण होते हें ॥ १५॥ 


्रह्मेजिन्बतश्चुठ म्वतं वियोइृतं रक्षांसि सेधतममींबाः । 
सुजोघ॑सा उषश्चा सूर्येण च॒ सोमे युन्वतो अशिना ॥१६॥ 


पदार्थ:--( श्रदिषना ) हे राजन्‌, हे मन्त्रियो ! श्राप दोनों ( ब्रह्म ) ्ञानियों 
को ( जिन्वतम्‌ ) प्रसन्न रखें ; ( षियः ) विद्या प्रचार श्रादि से उनकी बुद्धि को 
बढ़ाएं । उनकी शॉन्ति हेतु (रक्षांसि) सारे विघ्नों को या दुष्टों को (हुतम्‌) RS 
झौर ( अम्नीबा ) विविध चिकिस्सालयों से व जलवायु शोधन से विविध रोगों को 
(स्ेबतम्‌) देश से भगायें । हे राजन्‌ ! (सोनम्‌ सुन्बतस्‌) शुभकर्म कर्ता की रक्षा 
करें । शेष पूर्ववत्‌ ॥१६॥ 3d 

भावार्थः राजा तथा मन्त्रियों का कत्तव्य है कि वे विद्याप्रचारकों को प्रसन्न 
रखें ; प्रजा के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के मार्गों में बाधक रोग, चोर भ्रादि विघ्नों को 


ह्र क ४ रे हे 2 | है] . हर) सेषं 
द्र जिन्दतहुत जि्बतं नवहतं रक्षांसि सेषंतममींवाः। 


षं Tn अशि प्त हों ।। २४॥ i तुष्ट रहें. 
सुज्ञोषंसा उषसा सूर्येण च॒ सोम सुन्ब॒तो अरिबना ॥१७॥ VO राजपुरुष सब के लिए किए गए सत्कर्म ( यज्ञ ) से संतुष्ट रहें ब 
ददार्यः-हे राजा ! तथा हे मन्त्रिगण ! श्राप दोनों सहयोग से ( क्षत्रम्‌ ) १ ऐसे सत्कर्म रत प्रजाजनों को उत्साह प्रदान करते रहेँ ॥॥२४॥ ज 


क्षत्रिय जाति को (जिन्बतम्‌) प्रसत्त रखें (उत ) प्रोर उनकी प्रसन्तता के लिए (नुच) ग्रष्टम मण्डल में पेंतीसबां सुक्त समाप्त ॥ 


र मुय को (सिन) भग हा सिय को ल 

ee न्तु बजिम्बतं विश्यो हुतं रशां सि सेतममींवाः । 
सजोष॑सा उपस सूयेण च सोम सुन्ब॒तो रिना ॥ १८॥ 

( Ce ह se आ 

pce क्षी कर्तब्य है कि वे धौ भ्रादि पशुपालक तथा 


ब्यापारी वैश्यवर्ग को भी प्रसम्त रखें ॥१५।। 


अथ सप्तचेस्य पट्विशत्तमस्य सूक्तस्य १--७ श्यावाश्व ऋणि ॥ इन्द्रो ्‌ 
छन्दः-१, ५, ६ शक्वरी । २, ४ निचूच्छक्वरी । ३ विराट्‌ शक्वरी | ७ विराड्‌ जगर्तं 
स्वरः-१-६ धँवतः । ७ निषादः ।। I 


अवितासि सुम्व॒तो इक्तब॑दिुः पिबा सोमं सदाय कं 
बं ते मागमघांरयन्बिशवाः सेनः एतंना उर च्यः 
सम॑प्सुजिन्मरत्वों इम्द्र सत्व ® | || 


भावषार्थ:---राजपुरुषों का यह 


र 
' त्वासि) संथा संतुष्ट करेगा--इस हेतु ( बिशवाः पृतनाः ) सभी झराक्रामक शशुभ्ूत 
. दइु्ादिताभों को ( सं सेहानः ) पूर्णरूप से पराजित करता हुआ ; (उरुष्य: ) व्यापक 
 . च नितांत तेजस्वी ; ( पप्सुलित्‌ ) प्राणशवित बिजेता भ्रोर प्रतएब ( सर्त्याम्‌ ) 
_ इन्क्रियजयी त्यः बिद्वानों ने ( ते ) तेरा ( थे भागश्‌ प्रष्यरणस ) दिव्य श्रानन्द में 
जितना अंश निर्धारित किया है उस ( क॑ ) सुखदायक ( सो ) प्रेरणा को ( पिब ) 
श्रहर' कर ॥। १॥ 

आवार्थ:--यहां इन्द्र का भ्राध्यात्मिक श्रर्थ जीवात्मा प्रादि है। प्रन्तरात्मा 
भी दिष्य धानन्द की प्राप्ति की प्रेरणा ग्रहण करे। तभी वह दुर्भावनाओ्रों को दूर 
कर इन्द्रियों ब प्राशों का बणकर्त्ता बम सकेगा घौर थह वही भ्रन्तरात्मा करेगा जिसका 
झञन्तःकरण दिष्य घ्रानन्द से प्रेरणा ग्रहणा करे ॥१॥ 


प्राच स्तोता” मघव॒ब स्वां पिया सोभ भदांय॒ कं शतक्रतो । 
सं त भाणरषारथन्पिश्चा सेहानः पुतना उष ऊयः 
सपंप्यु जिः्प॒रर्त्योँ इन्द्र सत्पते ।।२। 


पदार्षः--हे ( भघबन्‌ ) पूजित ऐश्बयंशाली भेरे श्रन्तरात्मा ! तृ 
( स्तीक्वारं ) तेरे प्रपने गुणों की प्रशंसा कर उन्हें धारणा #रने हेतु ध्रयत्नशील को 
{ भब ) संतुष्ट कर ; भौर वह स्तोता ( स्थां ) तुझे ( ध्ब ) प्राप्त करे ; हे 
{ तरतो ) इत्यादि ॥२॥ 

भाषाएं :--ध्यक्ति को चाहिए कि बहु शारीरिक, मानसिक घौर प्रात्मिक 
पादि ऐसा बल घारण करें कि जिन्हें सब प्राप्त करना चाहें । इसलिए 
शन्तरात्मा को दिव्य ध्ानन्द की प्राप्ति की प्रेरणा दी जाए श्लौर यह 
उसी जीव के लिए सम्भव है कि जिसका भ्षन्तःकरण पावन व दिव्यानन्द से 
प्रेरित है ॥२॥ 


ऊर्जा देवाँ बवस्पोलसा त्वां पिया सोस मदाय इ श॑तक्रतो । 
यं ते भागमघांरयन्बिहबा सेहानः एत॑ना उच ञ्यः 
| समंप्सुजिन्मरुत्वों' इन्द्र सत्पते ॥३॥ 
| पदा्थे:-- ( शतक्तो ) हे विविधकमं रत मेरे घन्तरात्सा | तू (देवान्‌) दिव्य- 
| थुणों की ओर घाएष्ट इन्द्रियों को ( ऊर्जा ) बल देकर ( झवसि ) सन्तृप्त करता 
हैं भौर वे इन्द्रियां (स्वां) तुझे ( ओजसा ) प्रोजस्विता देकर प्रसन्न करती हैं ॥।६॥ 
i :—जब जीवेन्द्रियाँ दिव्यगुणों की शोर झाङृष्ट होती हैं तो शक्तिशाली 
जीव उन्हें बल देता है घोर इस प्रकार बलशाली हुई इन्द्रियों का भ्रधिष्ठाता जीव 


स्वयं तेजस्वी हो जाता है। जीव भ्रपनी इन्द्रियों को बलशाली तभी बनाता है जबकि 
उसे दिव्य ध्रानन्द की प्रेरणा मिले । ॥।।३। 


इनिता दिवो निता 'थिष्याः पिबा सोप मदाय कं श॑तक्रतो । 
यं ते भागमधारयन्विश्वां: सेहानः एतना उरु यः 
समंप्सुजिन्पररबां इन्द्र सत्पते ||४॥ 
पदार्थ:--हे ( शतक्रतो ) अनन्तकर्म करने वाले रौर बुद्धिमान्‌ प्रभो | झाप 
( दि: जनिता ) स्वयं प्रकाशित लोकों का प्रादुर्भाव करते हैं श्रोर ( पृथिव्याः 
 छतिता ) स्वप्रकाश रहित घरती घादि लोकों का भी प्रादुर्भाव करते हूँ । हे इन्द्र ! 
नितान्त ऐश्वयंवान्‌ परमशक्तिशाली प्रभु ! झाप ( 
ध्ाक्रामक शक्तियों को भली-भांति हराते हैं; 


प्रप्षुजित्‌ ) भ्रपने सवंज्यापक 
पी हैं; ( ते ) श्रापका ( थं 


( उरु स्त्रयः ) भाप नितान्त गतिशील 
गुण से सर्वातिशायी हैं; ( मरुत्वात्‌ ) प्राणशक्ति के 
Sah ) ह भागग्रहण Nl ( भ्रधारयन्‌ ) साधकों 
ima के निश्चय किया है, ( सदाय ) हषं प्रदान करने हेतु उतने ( कं ) सुखद 
सोमं ) शुअक्मो में प्रवृत्ति को ( पिब ) सेवन कराएं ॥४॥ po 
प भावार्थ:--साधकों के द्वारा ही यह निश्चय होता है कि जीव को शुभ कमं 
रवाने में परमेश्‍वर का कितना भाग है । यह झनुभव करने के बाद ही साधक 
की प्रेरणा को वास्तव में ग्रहण कर सकता है ॥४॥ 


 जनिताश्वांनां जनिता गवामसि पिबा सोमं मदांय क द कतो । 
भागमधारयन्विश्दांः सेहानः एतना उष जयः 
सुजिन्मरुतवाँ इन्द्र सत्पते । ।। 


है ( शतक्रतो ) विविधकर्मरत तथा विविध बुद्धि द्वारा युक्त परम- 

परमात्मा ! छाप ( अश्वानां ) पश्रश्वों के समान द्रुतगामी बलवान्‌ 
( पबां ) ज्ञानरूपी प्रकाश के कारणाभूत ज्ञानेन्द्रिय रूप सञ्चालक 

शसि ) मूल कारण हैं । शेष पूर्ववत्‌ ॥५।। 

(मा का संचालन करने वाले ज्ञान एवं कर्मेन्द्रिय शक्ति 

उसके गुणों से प्रेरणा ग्रहण कर प्रत्येक ब्यक्ति को श्रपने 

चाहिये ॥५॥ 


'पिबा सोमं मदाय कं शवक्रतो । 


A २७-०२५७-८>-<७ “० 


बिइवाः पुतना: सं सेहानः ) सभी } 


Vinay Avast EN छी Va ArftDbhations 


पड थः--हे (अद्रिवः) गुणों के कारण सम्माननीय शतक्रतो ! झाप (बन्रीशा ) 
झात्मिक, बाचिक व शारीरिक--तीनों प्रकार के- दोषों से मुक्त जनों के ( स्तोषं 
स्तुति वचन को ( झहस्क्ृषि ) महान्‌ = ग्राह्य समभते हैं ॥ ६॥। ) 
भाधार्थः-मनुष्य प्रात्मिक, वाचिक व शारी रिक--तीन प्रकार के दोषों को 
छोड़ने पर ही भगवान्‌ के गुणों का रादर करने में समर्थ है। बही उनका र 
कीतंन इस तरह करता है कि उनके ग्रहणा का प्रयत्न करने लग जाता है-- ऐसे स्तोत 
के लिये कहा गया है कि प्रभु ने उसके स्तुतिवचनों को सत्का रयोग्य एवं ग्राह्म ब र 
लिया है । भ्रर्थात्‌ परमेश्वर ने उसकी स्तुति मानली है ॥६॥ ग 
| |) | ® f 
रयाबाश्वस्य सुन्वतस्तथा शृशु यथा्णोरत्रः कर्पाणि इष्वः | 
॥ ~~ 
प्र वसदस्युभाविध त्वमेक इम्तृषाझ इन्दर ब्रह्माणि वर्धय॑ंत्‌ ॥७॥ 


पदार्थ :--है ( इन्द्र ) शक्तिशाली प्रमु ! ( कर्माणि कुतः ) स्व जीवन- 
यात्रा में सतत क्म करने में रत ( श्रेः) विविध दोषों से २ हित व्यक्ति की स्तूति 
को श्राप ( यथा घ्शुरहोः ) जिस तरह सुनते हैं ( तथा ) वसे ही ( छुन्बतः ) मुखः 
सम्पादन में लंगे हुए ( इयाबाइबस्य ) भ्रपनी गतिशीलता द्वारा लक्ष्य प्राप्ति में सफल 
इन्द्रिय रूप श्राश्‍वो बाले साधक की बन्दना भी सुनिये | ( त्वं एक इत्‌ ) श्राप श्रकेले 
ही किसी सहायक के माध्यम के बिना ( नृथाह्य ) प्रमुख या अग्रणी लोगों के 
सम्मेलन में ( ब्रह्माणि ) वेदविज्ञान की ( धर्घयच्‌) व्याख्या करके (त्रसदस्य ) शत्र- 
भावनाओं को भगाने में समर्थ साधक को तथा उसके इस गुण को ( प्र घराविथ ) 
बनाये रखते हैं ॥७। 

भाबाथं:--इससे पहले के मन्त्र में बताया गया है कि 
कर्मठ व्यक्ति ईश्वरीय गुणों को ग्रहणा करने में समर्थ होता है । यहाँ बताया गया 
है कि जो व्यक्ति अपनी इन्द्रियों को निरन्तर भ्रपने लक्ष्य की ओर ले चलने में सफल 
बनाले वह भी परमात्मा के गुणग्रहण करने का अधिकारी होता है । ऐसे व्यक्ति जड 
मिलकर विचार करें तब वेदवावय उन्हें प्रभु कृपा से स्वयं श्रपना रहस्य ज्ञात कराने 
लगते हैं ॥।७॥ 

ग्रष्टन भण्डल में छत्तोसबां सूषत समाप्त ॥। 


िविघ दोषों से रहित 


अथ सप्तस्य सप्तत्तिशत्तमस्य सूक्तस्य १-७ श्यावाश्व ऋषि: ।: इन्द्रो 
देवता ॥ छन्दः--१ विराडतिजगती । २--६ निचुज्जगती । ७ विराइजग्रती ॥ 
निषाद? स्वर: ॥। 


पेद बकन श्र तयेण्दाविथु ब्र सुन्वतः शंचीपत इन्दर विशवांभिरूतिमिंः 
सोष्य॑न्दिनस्य सवंनश्य इत्रहचनेद्य पिय सोम॑ बज्जिःः । १॥ 


पदाथं:-हे ( शचीपते ) शचीपते ! ( इस््र ) विद्वान्‌ ऐश्वर्यवान्‌ राजा ! 
आप ( वृत्रतूर्येषु ) विघ्तकारक प्रवृत्तियों से किये जाने वाले संघर्षो के आने पर 
( प्रसुष्वतः ) ज्ञानघन के सम्पादन के ( इदं ) इस निष्पादित ( ब्रह्म ) ज्ञानघन की 
( बिश्वाभिः ) सम्पूर्ण ( ऊतिभिः ) रक्षणादि क्रियाश्नों से (घ्ाविथ) रक्षा कराइये । 
है ( धने ) ्रनिन्दनीय ! ( बृश्नहन्‌ ) विध्तकर्ताशों के नाशक ! ( बञ्ञिवः ) सब 
साधनों वाले राजन्‌ ( माध्यंदितस्थ ) दिन के मध्य किये जाने वाले ( सबनस्य ) 
ऐए्वयंप्राप्ति के साघक क्रियाकाण्ड रूपी ( सोस्य ) सोम का ( पिब ) उपभोग 
करें ॥१॥ 

भादार्थ:--राजा स्वयं शास्त्रों का ज्ञाता हो, जिससे वह ज्ञानधन को 
सुरक्षित रखे । राजा को चाहिये कि मध्याह्न समय करने योग्य ऐश्वर्यसाधक क्रिया- 
काण्ड को पूरी तरह निबाहे ॥१॥। 


सेहान उंग्र एतना अभि द्रुहं शचीपत इन्द्र विश्वांसिह॒तिमिः । 
माध्यन्दिनस्य सवनस्य इत्रह्नेद्य॒ पिया सोमस्य बञ्जिबः ।।२॥ 


पदार्थ:-- हे ( उप्र ) उग्र ( शबीपते ) प्रजापति व कर्मनिष्ठ ( इन्र ) 
राजन्‌ ! श्राप ( विश्षाभिः ऊतिभिः ) अपनी सारी रक्षणादि क्रियाओं के द्वारा 
( प्रशिदुहः ) दरोद्‌ करने वाले ( पृतनाः ) लोगों को ( सेहानः ) परास्त करें ॥।२॥ 
भावार्थ :--राजा के लिए जहां भ्रपनी विद्वत्ता के द्वारा ब्राह्मवल बनाये रखना 
चाहिये, वहां उसे श्रपने प्रभाव के द्वारा द्वेषी जनों को पराजित भी करना 


चाहिये ॥२॥॥ 
एकराठस्य शुबनस्य राजसि ्चचीपत इन्द्र बिइवांभिछ्तिमिं? । 


¦ माध्यन्दिनस्य सर्वनस्य इत्रइश्नेद्य॒ पिया सोम॑स्य वज्जिबः ॥३॥ 


पदार्थ:--हे ( ्चोपते ) कमिष्ठ ( इन्द्र ) राजन्‌ श्राप भ्रपनी (विइवाभिः) 
समग्र ( ऊतिभिः ) रक्षणादि क्रियाग्रों के द्वारा ( घ्रस्य भुवनस्य ) इस लोक ह 
( एकराट्‌ ) श्रद्वितीय प्रकाशमान भ्रघ्यक्ष के तुल्य भ्रथवा एकच्छत्र राजा के जैसें 
( राजसि ) विराजमान हैं ।।३।। 

भाषाथं:--प्रत्येक शासक के लिये उचित है कि वह अपनी प्रजा का भ्रद्वितीय 
शासक या सर्वोत्तम झादर्श शासक बनने का यत्न करे ।।३॥ 


सस्थाबांना यवयसि त्बभेक इच्छचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । 


माष्य॑म्द्निस्व सव॑नस्य इत्रह्मनेदय पिबा सोम॑स्य बच्चिदः ॥४॥ 


ददार्थः--हे ( शचोपते ) कमठ 
(कतिभिः) रक्षणादि क्रियाओरों के हारा (एक इत्‌) पकेते ही दो (सस्थावाना) 


te 


>> छल > Se 


( इन्द्र ) राजन्‌ झाप प्रपनी ( बिइबाभिः ) | 


) 
| 
| 
3 
| 
} 
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ऋग्वेद: म० ८। सू० ३८॥ 


३-७-९ 


समान स्थितिवाली प्रतिद्वन्द्वी शक्तियों को ( यबयसि ) श्राप में टकराने से पृथक्‌ 
रखते हैं ।।४।। } 

भावार्थः राजा के लिये प्रावश्यक है कि वह इतना बलशाली हो कि अपने 
शासताधीन प्रतिदवर्द्वी शक्तियों को परस्पर टकराने से रोके । राष्ट्र में समान शक्तियों 
व स्थितियों वालो शक्तियां ्रापस में सहायक तथा पूरक रहें, उनमें आपस में संघर्ष 
न हो ।॥।४॥ 


क्षेम॑स्य च प्रयुजश्च स्वमी शिषे शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । 
माध्यन्दिनस्य सवनग्य बत्रहन्जनेद्य पत्रा सोम॑स्य वज्चिवः || ५॥ 
पदार्थः -हे ( जञचोपते ) कर्मठ शासक ! ग्राप प्रपनी ( विश्वाभिः ) समग्र 


( ऊलिभिः ) रक्षणादि क्ियाग्रों से ( क्षेभस्य ) प्राप्त ऐश्वयं को भ्रक्षप रखने के 
( च ) और उसको ( प्रयुजः ) प्राप्ति कराने के ( ईशिषे ) प्रमुख हैं ।। ५॥ 


भावार्थः--कर्मठ राजा भ्रपने नेतृत्व भें ही प्रजा के योग-क्षेम को संपन्न करता | 


हैं। वह अनुचित रीति से न प्रजा को ऐश्बरयंसाघन करने देता है और न अनुचित रूप 
से उसे संरक्षणा प्रदान करता है ॥५॥ 


कषत्राय त्वभवंसि न त्व॑माविथ शचीपत इन्द्र बिइवाभिह्ूतिभिः । 
साष्य॑म्दिनस्य सव॑नस्य इश्रहज्ननेद्य पिया सोप॑स्थ वज्िवः ॥६॥ 


पदार्थेः--हे ( जञचीपते ) कर्मठ ( एन्द्र ) राजा ! ग्रपनी ( विइवाभिः 
ऊतिभिः ) सम्पूर्ण रक्षा क्रियाश्रों द्वारा (त्यं ) आप ( क्षश्नाय ) क्षात्रबल को 
प्राप्त कराने हेतु ( ग्रवसि ) अपनी प्रजा के संरक्षक हैं । (त्बं) श्रापको (न प्राविथ ) 
अपनी रक्षा कराने की श्रावश्यकता नहीं ॥६॥ 


भावार्थः राजा के लिए ग्रावश्यक है कि झपनी प्रजा के क्षात्रबल को बढ़ाये { 


और उसे बनाये रखे; ऐसे कर्मठ राजा को श्रपनी रक्षा की चिन्ता नहीं रहती ॥६॥ 
व्यावोश्वस्य रेभंतस्तथां शृणु यथाश्ृंणोरत्रे! कमणि कृण्वतः । 
° 

प्र ्रसदस्युसाविथ॒ स्वमेक इन्तृपाथ्य॒ इन्द्र क्षत्राणि वर्धयन्‌ ।|७॥ 

पदार्थ:--हे ( इन्द्र ) शासक ! ( त्वं एक इत्‌ ) ग्राप श्रकेले ही (नृषाह्यर) 
राष्ट्र नेताग्नों के सम्मिलन के समय ( क्षत्राणि ) क्षत्रिय कुलों को (वर्धयन्‌) प्रोत्सा- 
हित करते हुए ( असदस्यु' ) दस्युको मार भगाने वाले वीरता के गुण को (प्राविथ) 
सहारा प्रदान करत हैं। श्राप ( कर्माणि कुतः ) कर्मरत रहने वाले ( अन्ने: ) सुख 
भोक्ता की स्तुति को ( यथा श्रशुणो: ) जैसे सुनते हैँ ( तथा ) उसी प्रकार (रेभतः) 
स्तुतिकर्ता ( शयावाश्वस्य ) प्रगतिशील इन्द्रिय शक्तियों से सम्पन्न व्यक्ति द्वारा 
की गई स्तुति को सुनें ।।७॥। ¢ 

भावार्थः--राजा स्वराष्ट्र में स्थित क्षात्रकुलों को प्रोत्साहन प्रदान करे भौर 
इस प्रकार दस्युश्रों को राज्य से दूर भगाए ।।७॥ 

विशेष--यहाँ राजा के प्रतीक इन्द्र का वर्णन है ॥ 

प्रष्टस मण्डल में संतीसबां सूक्त समाप्त ॥ 

श्रथ दशर्चंस्याष्टात्िशत्तमस्य सूक्तस्य १-१० श्यावाश्व ऋषिः ॥ इन्द्राग्नी 
देवते ॥ छन्दः--१, २, ४, ६, & गायत्री । ३, ५, ७, १० निचृद्गायत्री । ८ 
विराड्‌ गायत्री । षड्जः स्वरः ॥ 

ब्राह्मण प्रौर क्षत्रियों के कमं ॥ 
J [५] 

यज्ञस्य हि स्थ ऋत्विजा सस्नी वाजपु कमसु । 

इन्द्रग्नी तस्यं बोधतम्‌ ॥१॥ 

पदाथंः--( इन्द्राग्नी ) है क्षत्रिय एवं हे ब्राह्मणा ! यद्वा हे राजा तथा हे 
राजदूत ! श्राप दोनों ( तस्य बोधतम्‌ ) इस ईश्वरीय बात को पूर्णरीति से दृष्टिगत 
रखें, जानें, माने भ्रौर मनवाएं ( हि ) क्योंकि भ्राप दोनों ( यज्ञस्य ) सारे शुभकमों 
के ( ऋत्विजा स्थः ) क ( सस्नी ) शुद्ध हैं ओर ( वाजेषु ) युद्ध भ्रौर 
ज्ञानसम्बन्धी ( कमंसु ) कमो में भ्रधिकारी हैं ॥१॥ 

भावार्थ :--इन्द्र का कायं राज्य का शासन है, भ्रतः इससे यहाँ क्षत्रिय का 
तात्पर्यं है श्रौर भ्रग्ति का कर्म यज्ञशासन है, अतः इससे ब्राह्मण का तात्पर्य है, भ्रथवा 
राजा ओर दूत का; क्योंकि भ्रग्नि को दूत भौ कहा गया है। ब्राह्मणा व क्षत्रिय के 
लिये उचित है कि वे ईश्वरीय श्राज्ञाओं का कभी तिरस्कार न करें ।।१।। 

पुनः वही कथन ॥ 


तोश्चासां र॒थयावांना शृत्रइणापराजिता । 
इन्द्रांग्नी तस्य बोधतम्‌ ॥२॥ 


पदार्थः--( इन्द्राग्नी तस्य बोघतम्‌ ) हे क्षत्रिय एवं हे ब्राह्मण अथवा हे 
राजन्‌ तथा दूत ! ्राप दोनों इस बात का पूरा घ्यान रखें कि आप दोनों (तोशासा) 
शत्रुसंहारक, ( रथयावाना ) पर चलने वाले, ( धृत्रहणो ) सारे विघ्नविनाश- 
कर्ता तथा ( भ्रपराजिता ) श्रन्यों से भ्रजेय हैं ।॥२॥ 
भावार्थ:--जिस कारण ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों 6 प्रकार के विघ्नों को 
हैं भरतः वे कभी प्रपना प्रधिकार न भूलें श्रोर न माद करें॥ 


ड 


| सवना ) इन प्रातःसवन, माध्यन्दिनसवन श्रौर सायंसवन तीनों यज्ञों को ( जुषेथाम्‌ ) 
| करें ( येः ) जिनसे ( हव्यानि ) दातव्य द्रव्यों को श्राप ( ऊहथुः ) इतस्ततः 


9 स्तुति को ( जुषेथाम्‌ ) सेवें श्रौर तदर्थं ( ्रागतम्‌ ) यहां प्राएं ॥६॥ 


र करने | 


म F 


पुनः वही कयन ॥ 
हुदं वा मदिर मध्धुकष द्रि भिर्नर; । 
इन्द्राग्नी तस्थ बोधतम्‌ ॥।३। 
पदार्थ :---( इन्द्राग्नौ ) हे क्षत्रिय एवं ब्राह्मणा ग्रथवा हे राजन्‌ तथा हे दूत ! 
(तस्य बोधतम ) प्राप इस विषय को भली प्रकार भ्राज जानें कि ( बाम्‌ ) श्राप 
लोगों के लिये ( नरः ) थे प्रजाजन ( श्रद्विभिः ) पर्वत समान परिश्रमों से (मदिरम्‌). 


भानन्ददायक ( इदम्‌ मधु ) इस कृषिकर्मादि के द्वारा मधुर-मधुर यस्तु ( प्रघुक्षन्‌ ) 
उपजा रहे हैं ॥।३॥ 

भावार्थ:--ब्राहाण तथा क्षत्रिय को प्रसन्न व सुखी रखने के लिये ये प्रजाजन 
नितान्त परिश्रम से ग्रनेक बस्तु उत्वन्न कर रहे हैं--यह बात इन्हें नहीं भूलनी चाहिये, 
किन्तु स्मरणा रख सब की रक्षा में ये लगे रहें ॥३॥ 


| . 
जुषेथां यज्ञमिष्टये सुतं सामं सधस्तुती । 
इन्द्राग्नी आ ग॑तं नरा । ४॥ 
पवार्थः--( सधस्तुती ) हे प्रजा के साथ वन्दनीय ( नरा ) हे प्रजानायक 
( इस्द्राग्नी ) क्षत्रिय तथा ब्राह्माणा | यद्वा राजा ब दूत ! श्राप दोनों ( 
जुषाम्‌ ) हमारे शुभकर्म का सेवन रक्षा के द्वारा करें ग्रौर ( इष्टये ) यज्ञ के लियें 
( सुतम्‌ सोमम्‌ ) सम्पादित सोमरस पीने हेतु यहाँ ( श्रा गतम्‌ ) श्राएं ॥४॥ 


भावार्थः-राजा तथा द्वाह्मण ग्रथवा राजा और दूत दोनों को मिलकर यज्ञ 
की रक्षा करनी चाहिए ।।४।। 


इमो जुपेथां स्वना येभिहेव्यान्पदथु! | 
इन्द्राग्नी आ गतं नरा ॥५॥ 
पदार्थ :--( नरा ) हे नायक ( इन्द्राग्नी ) राजन्‌ ! भ्रौर दूत ! श्राप (इना 


पह चाते हैं ।।५।। 
भावार्थः यज्ञ इत्यादि शुभकर्मो में जिस-जिस उहेश्य से जो-जो दान दिए 
जाएं उन्हें बहां-वहां राजा श्रौर दूत पहुँचाने की चेष्टा करें ॥५॥ 


इमाँ गायत्रबंतेनि जुषा सुष्टतिं मम॑ । 
इन्द्राग्नी आ ग॑तं नरा । ६॥ करे 
पदार्थ --( नरा ) हे प्रजानायक ( इन्द्राग्नी ) राजन्‌ और दूत ! श्राप दोनों ५ 
( गधयत्रवतंनिम्‌ ) गायत्री छन्दयुक्त ( मम ) मेरी ( इमाम्‌ सुष्दुतिम ) इस शोभन द 


भावार्थ:--प्रजाजन जहां राजा को बुलाएं वहां गण सहित जाकर वह्‌ प्रजा 
की रक्षा करें ॥६॥ . 


प्रातर्या भिरा ग॑तं देवेभिजन्यावसू । 
इन्द्राग्नी सोमपीतये ॥७॥ 


पदार्थ:--( जेन्यावसू ) हे जययुक्त घन के या शत्रु धन के नेता ( इन्द्राग्नी ) 
राजन्‌ तथा दूत ! श्राप दीनों ( प्रातर्यावभिः ) प्रातःकाल जाने वाले ( देवेभिः ` 
विद्वानों सहित ( सोमपीतये ) सोमरस पीने हेतु ( झ्रागतम्‌ ) ग्राइये ।।७।। 
भाबा्थं:--राजा के लिए सदेव धनसंग्रह श्रावश्यक है भ्रौर प्रजा के कार्य्य में 
उसे तैयार रहना चाहिये ॥॥७॥ 


र्यावाइव॑स्य सुन्बतोऽत्रीणां शृणुतं हब । 

इन्द्राग्नी सामंपीतये | ८॥ 

पदार्थ :--( इन्द्राग्नी ) हे रोजन्‌ व हे दूत ! श्राप दोनों ( सुन्वतः ) । 
कमो में रत ( इयावाइवस्य ) रोगी पुरुप का तथा ( ग्रत्रीणाम्‌ ) माता, पि 
बन्धु इन तीनों से रहित भ्रनाथों का ( हृबम्‌ ) निवेदन (शुद्यतम्‌) सुनें भर ( 
पीतये ) सोमादि पदार्थ पीने को यहां ग्राव ।।५।॥। 

सावार्थः--रोगो भोर अनाथादि पर सबसे पहले ध्यान देता अभीष्ट है. 


एवा बामह ऊतये यथाहुंबन्त मेधिराः । 
इन्द्राग्नी सोमपीतये ॥8॥ i 
पदार्थ:--( इन्ग्राग्नी ) हे राजन्‌ व दूत ! ( यथा ) जैसे शि 
भ्रनुसार ( भेधिराः ) मेधाविगण ( बाम्‌ भह मा के ? 
वेसे ही मैं भी ( ऊतये ) सहायता और ( ) सोमपान हेतु शर 
nen कस 
हि भावार्थ :--राजा के लिए उचित है कि विद्वानों व मू 
ध्यान पूवंक सुनें ॥६॥ है के 
विद्वान्‌ राजा तथा दूत भ्रादर के पा 


` 


=. 
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पदार्थ:--( याम्यास्‌ ) जिन इन्द्र व भ्रग्नि अर्थात्‌ राजा तथा राजदूत के 


लिये ( गायत्रम्‌ ऋच्यते ) गायत्र नामक साम कहा जाता है उन ( सरस्वतीबतोः ) 


बिद्यापूणं ( इन्द्राग्न्योः ) राजा व दूत के निकट ( भवः श्रहुम्‌ बुरे ) रक्षा तथा 


सहायता की में याचना करता हूँ ।।१०।। 
भावार्थ :--प्रजाजनों को राजा के निकट सहायता के लिए याचना करनी 
चाहिए ।।१०॥ 
झष्टम सण्डल में झड़तीसवां सुक्त समाप्त ॥ 


अब दशचेस्यकोतचत्वारिशत्तमस्य सूक्तस्य १-१० नाधाकः काण्व ऋषि: ।। 


प्रर्निदेवता ॥ छन्दः--१, ३, ५ भुरिक्‌ ल्लिष्टूप्‌ ॥ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४, ६-८ स्वराट्‌ 


त्ञिष्ट्प्‌ । ९ निचृज्जगती । १० त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः-- १-८, १० धैवतः । ९ निषादः ॥ 
पुनरपि धग्निताम से परमात्मा को स्तुति का झारम्भ करते हैं ॥ 

| | £) Y 
झग्निमस्तोष्यग्मियमग्निमीका यजध्ये । अग्निदेवा अनक्तु न उभे 

८5 ॥ डर I 
हि हिदथे कविर॒स्तश्चरति दृत्यं ? नभन्तामन्यके समे ।१॥ 
पदार्थ :--( श्रग्निस्‌ अस्तोषि ) मैं उपासना करने वाला उस सर्वशक्तिप्रद 
भ्ररनि नाम से विख्यात परमात्मा की बन्दसा करता हूँ। ( ऋग्मियम्‌ घ्ग्निम्‌ ) 
ऋतयाप्रों से वन्दनीय उसी के गुणों का गान ( यजध्ये ) सर्व कमों में पुजनार्थ (ईडा) 
स्तुति के द्वारा कर रहा हूँ; ( नः विदथे ) हमारे यज्ञगृह में मौजूद ( देवान्‌ ) 
साननीय घिह्ज्जनों को ( भनक्लु ) शुभकर्म में बह लगाएं जो ईश ( कबि: ) सर्वज्ञ 
है घ्रौर ( उभे भ्रम्तः ) इन दोनो लोकों के बीच ( दूत्यस्‌ चरति ) दूत के तुल्य काम 
कर रहा है उसी की जपा से ( प्रन्यके सभे ) अन्यान्य सब ही णभ्रु ( नभन्ताम्‌ ) 
नष्ट हो जायं ।।१॥ 

_ भावार्थः ऐमी जगह में अग्नि नाम परमात्मा का ही है जो सर्वगत सर्वलीन 
है | जैसे सब में अग्नि मौजूद है । वह महाकवि तथा ध्येय एवं वन्दनीय है ॥।१।। 


शत्रु फे घिनाश हेतु प्रार्थना ॥ 
न्यग्ने नव्यसा बचस्तनुष शंससेषाषू | न्यराती रराब्णां 
विश्वां अयों अरातीरितो पुच्छर _ुरो नमंन्तामभ्यके संसे ॥२। 


पदार्थ :--( प्रग्ने ) हे सरवंशक्तिमन्‌ ! ( एषाम्‌ ) इन हम लोगों के (तनूष) 
शरीर में ( शंसम्‌ ) प्रशंसनीय ( वचः ) घचन को ( नव्य॑सा ) नूतन वचन सहित 
बढ़ा । ( रराव्शाम्‌ ) दाताश्रों के ( बिशवाः अरातीः ) सवं शत्रुओं को ( नि ) दूर 
करें। पुनः ( इतः) यहां से ( पध्लाम्रः ) मूर्ख (घ्मरातीः) तथा प्रदाता 
( प्रय्यः ) शन्रुगण ( युञ्छन्तु ) दूर हो जायं ।।२॥ 
भाबार्घः-- हम प्राचीन भाषा तथा नवीन भाषा दोनों की प्रगति करें प्रौर 
अनाथादि को सदा दानदें। जो न दें उन्हें शिक्षा देकर दानपथ पर लाया 
जाए ॥।२॥। 
उसके गुणों का कीतंन ।। 


अग्ने सन्मानि तुभ्यं के छृतं न जुंह आसनि । स देवेष प्रविकिद्धि | 
त्वं स्ति प्यः शिदो दूतो विवस्वतो नभन्तामन्यके समे ॥३॥ 
पदार्थः--( वग्ने ) हे सवंशक्तिमन्‌ ! ( तुभ्यम्‌ ) तेरी प्रीति हेतु ( इ) 
विद्वन्‌ मनुष्यों के मुख में ( घतम्‌ न ) घत के जसे ( मन्मानि ) मननीय स्तोत्र 
को ( जुह्व ) होमता हू । ( देबेष ) देवो में विख्यात ( सः ) वह तू ( पूछ्यः ) 
पुरातन ( शिषः ) सुखकारी भौर ( हूतः ) दूत के तुल्य है अतः तेरी कृपा से 
( भ्रन्यके सभे ) प्रन्य सब ही दुष्ट लोग ( नभन्ताम्‌ ) नष्ट हो जायें ॥३॥ 
भावार्थः-विह्ज्जन सदव परमात्मा के गुणों की स्तुति करें ; वही परमात्मा 

सदैव सुख देने वाला है॥३॥ 
झरिन भ्रवस्था व घ्न्त क्यों देता है यह बताया गया है ॥ 


त दुग्निबयों दुघे यथायथा कृपण्यतिं। ऊर्जाहुतिबंसनां शं च 
योश्च मयों दधे बिश्वस्ये देवहुत्ये नभन्तामन्यके संस ॥४.। 


 सआवा्थंः-_हे मनुष्यो | प्रावश्यकता अनुसार वही सब को शक्ति सामथ्यं 
न रहा है; वही जीवों के लिए भन्न की भी व्यवस्था कर रहा है; श्रत: वही 
_ पूजनीयतम तम है ।१४।। 
बह कंसे जानता है ।। 
` सहींपसाग्निश्चित्रेण कमणा । स होता शज्व॑तीनां 


तिं च प्रतीन्यं १ नभ॑ग्तामन्यके स॑मे ॥४॥ 


= 
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पदार्थ :---( सः श्रग्निः ) वह सबका जगदीश ( प्रहीयसा ) सबके ऊ 
शासक, ( चित्रेण ) श्रद्‌भुत ( कर्मणा ) कमं द्वारा ( चिकेत ) जाना जाता ह 
( सः शश्वतीनाम्‌ होता ) वह सवंदा चली गाती नित्य सृष्टियों का ( दक्षिणाभिः ) 
विविध दानों के कारण ( होता ) दाता या अस्तित्व में लानेवाला है ( प्रभीवत. 
सवंतः वर्तमान श्रथवा सबसे मान्य है रौर वह्‌ ( प्रररच्यम्‌ च इनोति ) चिण्वासी के 
समीप पहुँचता भी है ॥५॥। 

भावार्थः-सर्वत्र विद्यमान प्रभु केवल सृष्टिरचनारूप द्वारा 


ही जान 
< ष्‌ ज 
है । वही सर्वत्र पुज्य है ॥५॥। i 


परमात्मा सबंधित्‌ है ॥। 
अग्निजाता देबानांमर्निवद्‌ सर्ताचामपीच्य्‌ । अग्निः स विणोदा | 
अगिनद्वारा ब्यूणु ते स्वांहुतो नवीयसा नभन्तामन्यके संमे ॥६॥ 


पदार्थः--( भ्रग्नि: ) सबके श्राधार वह परमात्मा ( देवानाम्‌ जाता बेद 
सूर्य्यादि देवों के जन्म का ज्ञाता है; ( प्रग्निः ) वह देव ( मर्तानाम्‌ प्रपीच्यम 
मनुष्यों की गुप्त बातों को भी जानता है। ( सः अग्नि: द्रविणोदाः ) वह भ्रग्नि सब 
प्रकार का घन देने वाला है। ( प्रग्निः ) वह देव ( द्वारा ) सब पदार्थो का द्वार 
( व्यूशु ते ) प्रकाशित करता है भ्रौर ( स्वाहुतः ) वह सूपुजित होकर ( नवीयक्षा ) 
नूतन विज्ञान सहित उपासक पर कृपा करता है; उसी की कृपा से ( अन्यके सपे ) 
अन्य सभी शत्रु (नभन्ताम्‌ ) नष्ट हो जायं ॥६॥। 

भावार्थ --सभी देवों का वह जनक है । वह सभी की दशा जानता है । सर्वे 
शासक है, इत्यादि दिखलाने से तात्पर्य यह है कि बही पूज्य है श्रौर कोई नहीं ।।६॥ 


पुनः उसी भ्र्थं का कथन ॥ 
अग्निदवेष संवसुः स वि यज्षियास्वा | स घुदा काव्यां पुर 
विशं भूमेंब पुप्यति देवो देवेषु यज्ञियो नम॑न्तामन्यके स॑मे ।७॥ 


पदार्थः--( आग्निः देवेषु ) वह प्रभु सब देवों के बीच वसने वाला है ( आ ) 
झौर ( सः यज्ञियासु विक्षु ) यज्ञाह पवित्र प्रजाग्नों में भी निवास करता है। 
( सः मुदा ) वह्‌ हपं से ( पुरु काव्या ) उपासकों के अनेक स्तोत्रादि काव्यों को 
( पुष्यति ) पुष्ट करता है घ्रौर ( भूम इव ) पृथिवी के जेसे ही (बिइवम्‌ पुष्यति) 
सब को पुष्ट करता है । ( देवेषु यज्ञियः देवः ) वह सूर्य्यादि देवों में पूज्य देव हैं, 
एकमात्र वही पूज्य है ॥।७।। 

भावार्थ :--सब देवों में वही एकमात्र परमपूज्य है । हे मनुष्यो ! उसी की 
वन्दना-प्राथंना करो; श्रव्य किसी की नहीं ।।७॥ 


उसकी व्यापकता ॥ 
यो अग्निः सप्तमानुषः श्रितो बिश्वें! सिन्धुषु | तमाग॑न्म श्रिप्रत्य 
मंन्‍्धातुदस्यु हस्तमपरिन यजञेष्‌' पव्य नभ््तामभ्यक्े समे ॥८॥ 


पदार्थ :--( यः प्रग्ति: सप्तमानुषः ) जो सबका आधार परमात्मा सप्त- 
मनुष्यों का प्रभु है; ( विश्वेषु समुद्रेषु ) सारी नदियों, समुद्रों, व श्राकाशों में 
( श्नितः ) व्याप्त है; ( तम्‌ भ्नर्तिम्‌ घ्रागन्म्‌ ) उसे हम उपासकगण प्राप्त हों। 
फिर वह ( त्रिपस्त्यम ) तीनों लोकों में विद्यमान है ( मन्धातुः ) और जो उपासकों 
के ( दस्युहन्तमम्‌ ) सारे विघ्नों का हटाने वाला है और ( अग्नि) सबका श्राधार 
है और ( यज्ञेष पूर्व्यम्‌ ) यज्ञों में प्रथम पूजनीय व परिपूर्ण है ।।८॥ 


भावार्थ:-सप्तमानुष =दो नेत्र, दो कान, दो घ्राण व एक रसना ये ही 
सप्त मानव हैं । अथवा परथिवी पर सात प्रकार के मनुष्य वंश हैँ । पृथिवी, अन्तरिक्ष 
व दुलोक ये ही तीन लोक तथा तीन गृह प्रौर तीन स्थान हुं । अतः इनका शासक 
परमात्मा परमपूज्य है ।।८॥ 

ह उसकी व्यापकता ।। 

|) | w 
झग्निस्त्रीणि त्रिघातून्या क्षेति बिदथां कविः । स त्री रेका दशां 
| |] ग है] [] 

इह यक्षच्च पिप्रयच्च नो विश्रों दूतः परिष्कृतो नभन्तामन्यके 
समे ॥९॥ 

पदार्थः--( कविः ) महाकवि सब कुछ जानने वाला ( ग्निः ) सर्वाधारं 
प्रभु ( विदथा ) विज्ञातव्य और ( त्रिघातूनि ) ईश्बर, जीव व प्रक्ृतिरूप तीनों 
पदार्थों से युक्त ( त्रीणि ) तीनों लोकों में ( श्राति ) वसता है । फिर ( विप्रः 
परम ज्ञानी, ( डतः ) दूत के तुल्य रूवंतत्वज्ञ और ( परिष्कृतः ) सर्वत 
कतत्व से प्रसिद्ध ( सः) वह परमात्मा ( त्रीन्‌ एकादशान्‌ ) तेतीसों 
को (इह्‌ यक्षत्‌ च) इस संसार में सब तरह के दान दे प्रौर (नः) हम उपासकों को 
भी (पिप्रयत्‌ च) सारी कामनाओं से पूर्ण करे !। 8।! 

भावार्थः -त्रिघातु=पृथिवी, शन्तरिक्ष तथा दुलोक ये घातु या पदार्थ । 
अथवा ईश्वर, जीव ब प्रकृति । अथवा कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय भ्रौर अन्तरिन्द्रिय ( मर्त 
आदि) ३३ देव==उत्तम, मध्यम व अघम भेद से एकादश इन्द्रिय ही ३३ देव है । 
पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय श्लोर एके मन ये ही एकादश (११) इन्द्रिय हैं । परः 


मात्मा ही जब इन पर कृपा करता है तब इनको प्रकाश मिलता है । श्रत: इस कारण 
भी वही बन्दनीय देव है ।। 8! bE: 


|) 


! 
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वही सबंघन का स्वामी है ॥। 
सब नों अग्न पुणु त्यं देषेष्‌' पूयं बश्व एक इरज्पसि | 
सबामापः परिछुत॒) परि यन्ति शबसेतवो नभन्तामन्यके स॑मे ॥१०॥ 


पदार्थ:--( पुर््य ) हे पूणं ( पग्ने ) सब के झाधार परमदेव ! ( नः 
आयुषु ) हमारे मनुष्यों में ( त्वम्‌ ) तू ही ( वस्वः इरज्यसि ) धनेश है; ( देवेषु ) 
देवों में भो ( एकः ) एक तू ही घन का स्वामी है। ( स्वाम्‌ ) तेरे चतुदिक ( श्राप 
परि यन्ति ) जल की धाराएं प्रवाहित होती हुँ जो (परिस्नत ) तेरी कृपा से सर्वत्र 
फेल रही हैं और (स्वसेतवः) अपने नियम में बंधी हैं या स्यस्दनशील हैं । हे ईश ! 
तेरी कृपा से जगत्‌ के (सभे) सव ही (श्रन्यके) अन्य शत्रु (नभन्ताम्‌) नष्ट हो जायं 
या इन्हें तू ही दूर कर ।।१०।। 

भावार्थ:--धत की कामना से भी बही वन्दनीय है, क्योंकि वही सारे घन 
का स्वामी है और जिससे धन पैदा होता है वह जल भी उसी के अधीन है ॥ १०॥ 


घष्टस सण्डल में उन्तालीसवां सकत समाप्त ॥ 


अथ द्वादशर्चस्य चत्वारिशत्तमस्य सूक्तस्य १-१२ नाभाक: काण्व ऋषिः ॥ इन्द्राग्नी 
देवते ॥ छन्दः-१, ११ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३, ४ स्वराट्‌ तिप्टुप । १२ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
२ स्वरादू शक्वरी | ५, ७, ९ जगती । ६ भुरिग्जगती । ८, १० निच॒ज्जगती ॥ स्वर!- 
१-४, ११, १३ धेषतः । ५-१० निषादः ॥ 


इन्द्राग्नी युवं सु नः सहन्ता दासथो र॒यिम्‌ | येनं इळद्ा 
समस्स्वा बीळ चिस्साहिपीमध्चण्नियेनेव बात इन्मभेन्ताम- 
मन्ये सभे ॥१॥ 


पदार्थ :--हे ( इन्द्राग्नी ) ऐश्वर्य तथा ज्ञानरूप प्रकाश के दाता, क्षात्र एव 
ब्राह्मल घारण कराने वाले दो प्रकार के शिक्षको ! ( युब ) श्राप दोनों (सु सहन्ता) 
सम्यक्तया धैर्यं धारण किए हुए, बड़े धैर्य सहित ( नः) हमें ( राय.) बल तथा 
ज्ञानघन ( दासथः ) प्रदान करते हो ( येन ) उस धन से हम ( समत्सु ) जीवन में 
आने वाले संघर्षो के समय (वळ्हा ) सुदृढ़ ( खित्‌ ) और (वीळु) बलशाली [शत्रु] 
को भी (साहिषीमहि) इस तरह पराभूत कर दें ( इच ) जैसे कि ( बाते इत्‌ ) वायु 
के बहते समय (ग्ग्निः) आग ( बना ) बड़े-बड़े वनों तक को भी नष्ट कर डालता 
है। ( समे ) सब ( ध्रन्यके) परायी अर्थात्‌ शत्रुभूत == दुर्भावनाएं (नभन्ताम्‌) नष्ट 
हो जायें ॥१॥ 

भावार्थ :--मनुष्य में शारीरिक बल श्रौर मानसिक विचार शक्ति का परस्पर 
मेल एवं संतुलन रहना चाहिए; प्रजा में क्षत्रियों तथा ब्राह्मणों का सहयोग रहे; शिक्षा 
जगत्‌ में शारीरिक एवं मानसिक शिक्षा देने वाले दोनों प्रकार के शिक्षकों का सहयोग 
रहे--तभी सब शत्रु नष्ट होते हैं ॥१॥ 


नहि वां' वन्रयांमहेऽथेन्द्रमिर्यजामहे निष्ठं चणा नरम्‌। स 
नः कदा चिदर्वता गमदा वाज॑सातये गमदा मेघसांतये नभंस्ता- 


मन्यके समे ॥२॥ 


पदार्थ:--हे इर्द्र श्रग्ति! यदि हम (वां) आप दोनों को ( नहि) नहीं 
( बत्रयामहे ) मिल पाते ( ) तो फिर ( नुणां नरं ) मानवों में से नेतृत्व गुण 
बिशिष्ट ( जविष्ठं ) सबसे अधिक बलवान्‌ (इन्द्रं इत्‌) ऐश्वर्यवान्‌ की ही (यजामहे) 
प्रतिष्ठा तथा संगति करते हैं। (सः) वह ( कदाचित्‌ ) कभी तो ( श्रबंता ) 
ज्ञानवान्‌ के साथ [ अगिनर्वा श्रर्वा । तै० १।३।६।४ ] ( वाजसातये ) शारीरिक 
बलार्थं प्रितान्त उत्तम भ्रन्तादि भोगों का विभागपूर्वक प्रदान करने हेतु ( आगमत्‌ ) 
आ जाये ग्रौर ( मेघसातये ) विचारशकिति के लिए घारणावती बुद्धि का विभागधूर्वेक 
प्रदान करने हेतु आ जाय श्रौर इस प्रकार हमारे (समे) सभी (ग्रन्यके) हमसे अन- 
जाने शत्रुभाव ( नभन्ताम्‌ ) नष्ट हो जायं ॥२॥ अ द 
बलशाली नेता के श्राश्रय तथा संगति यदाकदा विद्वान्‌ की 
प्राप्ति होती है । इस तरह इन दोनों की संगति प्राप्त होने पर हमें शत्रुओं से व 
शत्र भावनाओं से मुमित मिलती है ॥२।। 


ता हि मध्यं भरांणामिन्द्राग्नी अंघिितः। ता उ कवित्वना 
कदी १चछथमाना सखीयते सं धीतमलुतं नरा नभन्तामन्यके 


समे ॥३॥ 
पदार्थ:--( ता ) वे उपरोक्त ( इन्द्राग्नी ) इन्द्र तथा अग्नि ( हि) निश्चय 


के ( मध्यं ) आम्यन्तर भाग में (अघि क्षितः) 
as अ में दो हे पर हमारे संरक्षण के उत्तरदायी 


अध्यक्षरूप में स्थित रहते हैं--जीवन स 
ग ही (कबी) क्रांत द्रष्टा ( पृछयमाचा ) श्रादेश 
A NED ड पूछे गये ( कवित्वना ) क्रान्तदशिता के द्वारा 


( सखीयते ) मित्र के समान श्राचरण करने वाले जन हेतु, उसके सामने ( संघीतं ) 


संतोषप्रद, कल्याणकारी, मनतपूर्वेक सुनिश्चित विचारधारा का ( भ्रवनृतम्‌ ) संचय द 


> कर देते हूँ ॥३॥ Mi 


सू० ४०॥ १५९ | 
Cl a oe i ES २ प, 

भावार्थ :--हमारे जीवन-संघषं के अधिष्ठाता एवं संचालक क्षात्रबल और 
ब्राह्ममल दोनों हैं । शंकाएं खड़ी होने पर हम इन दोनों शक्तियों से युक्त विद्वानों पर 
निर्भर रहते हैं श्रोर वे हमें प्रपनी भली-भांति सोची-समभी विचारधारा प्रदान कर 
हमारा मार्ग-दर्शन करते हैं ।।३॥। 


म्यच नमाकवदिन्द्राग्नी यजसा गिरा | ययोविश्वमिद जगः 
दियं द्यः ए'थिवी म्य १'पस्थें बिभ्रतो बसु नम॑न्तामन्यके समे॥४॥ | 


पदार्थ:---हे साधना करने बाले तू ( नभाकवत्‌ ) दुःखों को ध्वस्त करने के 
इच्छुक व्यक्ति की भांति, ( यजसा ) आदरमयी ( गिरा ) भाषा द्वारा ( इन्द्राग्नी ) 
पूर्वोक्त इन्द्र व अग्नि का (श्रभि श्र्च) स्वागत कर और उनकी श्राज्ञाओं को पाल कर 
(ययोः) जिनके (उपस्थे) गोद या ग्राश्रय पर ही (इदं बिइबं जगत्‌) यह सारा संसार 
अर्थात्‌ (इयं धौः) यह स्वतःप्रकाशमान लोक व ( इग्रं पुथिवो मही ) यह ग्रतियिस्तृत 
बिशाल भूमि, अपने निजी प्रकाश से रहित भूलोक-दोनों (बसु) ऐश्वर्य को (बिभृतः) 
घारण किए हैं ॥४।॥ 

भावार्थ:--दुःख दायी तत्त्वों को नष्ट करने का इच्छुक साधक क्षांत्र व ब्राह्म 
दोनों बलों का, ऐसे बलणालियों का ग्रौर ऐसी भावनाझ्रों का आदरसहित स्वागत करे । 
इन पर ही सारे संसार का पालन होता है ॥४॥ 


प्र र्माणि नभाकवर्दिन्द्राग्निस्यामिरज्यत । या सप्तबुष्नमणबं 


जिह्मबारमपोर्णुत इन्द्र ईशान ओज॑सा नरन्तामन्यके समे ॥५॥ 


पवार्थ :--है साधकगण ! ( नभाकबत्‌ ) अपने दुःखों का विनाश चाहने वाले 
के तुल्य ( इन्द्राग्निभ्यां ) पूर्वोक्त इन्द्र व अग्नि हेतु ( ब्रह्माणि ) गुण वर्णन के 
्त्रों का ( इरज्यताम्‌ ) आधिपत्य पाओ ; ऐसे मन्त्रों को भली-भांति समझ 
उनका प्रयोग करो । उन्हीं इन्द्र व श्रग्नि के लिये कि (या ) जो ( सप्तबुध्नं ) 
सात-सात ग्राधारों वाले श्रर्थात्‌ सुदृढ़ पेंदी वाले ( जिह्मयारं ) टेढे-मेढे द्वार वाले 
(श्रणंबं ) प्रबोघ-जल के महोदधि को (श्रप ऊणुंतः) उघाड़ते हैं; (इन्द्रः) इन दोनों में 
से भी ( इन्द्र: ) सामर्थ्यवान्‌ क्षात्रबलवाले ( श्रोजसा ) श्रपनी ओजस्विता के कारण 
( ईशान: ) स्वामित्व करता है ॥५॥ 
भावार्थ:--थुद्ध श्रात्मा से मेल न खाने वाली, परायी दात्रुरूप दुर्भावनाओं को 
दूर करने हेतु साधक को ज्ञान तथा कर्म दोनों शक्तियों की आवश्यकता है । एतद्‌ 
विषयक प्रवोध गहन महासागर के समान है--उसके मुखद्रार का उद्घाटन भी 
नितान्त दुष्कर है । ब्राह्म व कात्रबल दोनों की सम्मिलित मदद से ही इसका उद्घाटन 
हो सकता है--साथ ही ब्राह्मवल की तुलना में क्षात्रबल ज्यादा श्रोजस्वी है, यही उस 
न्त्र का विषय है ॥५॥ 


अपि वृश्र पृराणवद्‌ व्रततेरिव शुष्पितमोजों दासस्य दम्भय | बयं 


|| ls ~| ~ | ॥ | 
तद॑स्य सम्भृतं वस्बिन्द्रेण विभेजेमहि नभन्तामन्यके समे ॥॥६। 
पदार्थ;-हे शक्तिशाली शासक ! ( ब्रततेः) बेल के ( गुष्पितं ) उले ; 
गुच्छे को ( पुराणवत्‌ ) जैसे कि पुराना हो तो सरलता से ( वृश्च ) काट देते है 
वसे ही ( दासस्य ) क्षीण करने वाले विध्वंसक दुष्ट जन के ( गुष्पितं ) पुञ्जीभूत 
( घ्रोजः ) तेज को काट (श्रपि ) श्रोर उसे ( दम्भय ) भ्रपने आदेश के श्रधीन कर 
ले । ( बयं ) हम प्रजाजन ( भस्य ) इसके ( तत्‌ ) उस ( इन्द्रा ) बलशाली _ 
राजा इत्यादि द्वारा ( सम्भूतं ) एकत्र किए हुए ( चसु ) तेजरूपी ऐश्वयं का _ 
( विभजेमहि ) बाँटकर सेवन करें ॥६।। ५ 
भावार्थ:--राष्ट्र में जो दुष्ट पुरुष हैं राजा न केवल उन्हें निस्तेज ही करे 
प्रपितु उस में बिखरे हुए सारे श्रोज व धन को समेट राजा श्रपनी शिष्ट प्रजा में | 
वितरित कर दे ॥६॥। ठ 


यदिन्द्राग्नी जनां इमे विह्वय॑न्ते तनां शिरा । अस्माकेमिन्‌ भिवय | 


सांसह्यामं पृतन्यतो वनुयाम वनुष्यतो नभ॑न्तामन्यके समे ॥७॥ 


पदाथंः-( यद्‌ ) जब ( इमे जनाः) ये हमारे जीव ( तनाः) सतत | 
उच्चारित ( हा ) ei शब्दों बा ( इन्द्राग्नी ) उपरोक्त इन्द्र व श्रग्नि व 
बिह्वयन्ते ) विकल होकर पुकार लेते हैं--ग्रुण वर्णन द्वारा उनका ग्राधान 
eR में कर लेते हैं तव हम ( शस्माकेभिः ) इन भ्रपने ही दु ( नृभिः ' 
लोगों को साथ ले ( पृतन्यतः ) श्राक्रान्ता शत्रुओ्रों व शत्रु भावनाओं 
धीरता सहित परास्त करें और ( बनुष्यतः ) जो हमें हराना चाहते हैं या दि 
करना चाहते हैं हम उन्हें ( बनुयाम ) पराजित करें या नष्ट कर दें ।।७॥ 
भावा्थंः-हमारे लिये उपयुक्त है कि हम विविध प्रकार से व्राह्मबल तः 
क्ात्रबलशालियों के गुणों का वणन करते हुए उन गुणों को भ्रपने ग्रन्तःकरण 
घारें । हम भ्रपने आक्रामक तथा आक्रमण करके हमें पराजित श्रथवा नष्ट 
के इच्छुक शत्रुओं व शत्रुभूत भावनाश्रों को इसी प्रकार परास्त कर सकते: 


या चु इवेतावचो दिव उच्वरांत उप॑ दयुभिः । इन्द्रम 
युहाँना यम्ति सिन्घबो यान्त्सीं बन्घादङ्जुञ्चतां नभन 
समे ॥८॥ a 


} 


( उप दिवः ) उच्च, प्रकाश या ज्ञान की भ्रवस्था में ( उच्चरातः ) 
देते है; फिर वे (यान्‌) जिन [ पदार्थो या उच्च भावनाम्रों ] को (बन्धात्‌) 
बन्धन से ( भ्रभुञ्चताम्‌ ) मुक्त कर दे वे ( सिन्धवः ) भांति-भांति के गहन 
की भान्ति कोश, जलो की भांति ( इन्द्राग्न्योः गरतं नु ) इन्द्र व शब्रग्न के 
नियम का प्रनुसरण करते हुए ( उहाना: यन्ति ) प्रवाहित होते जाते 

॥८)। | 
न भावार्थः सत्त्वगुणी साधक क्षात्र व ब्राह्मा बल प्रथवा ऐसे बलशाली क्षत्रिय 
देः ब ब्राह्मण की शरणा में पहुँच जाता है, उन ढोनों की मदद से उसका जीवन उच्च 
होता है प्रौर उसे उनकी मुक्त दानशीलता से ग्रपार ऐश्वर्य मिलता है ॥८॥ 


पूर्वी्ट इन्द्रोपंमातयः पूर्वीरुत प्रश॑स्तयः छनं हिन्वस्य हरिवः । 
बस्वों बीरस्याएचो या जु साधन्त ना धियो नभन्तामन्यके 
संमे ॥९। 


` बाने बाली है। ( या: ) और बे भ्रापूतियां ( न: ) हमारी ( धिघः ) बुद्धि रौर 


3 भावाथं:- प्रभु, ऐश्वर्थवान्‌ क्षात्रबलयुक्त राजा तथा स्वयं जीव जो सिद्धियां 
प्राप्त कराते है--वे वस्तुतः मनुष्य की विचारधारा तथा उसकी कत्‌ त्वशक्ति को 
संपतनता प्रदान करते हैं । यही भाव इस मन्त्र में व्यक्त हुआ है ॥६॥ 


तं शिशीता उबक्तिभिस्त्वृषं सत्वानमृग्मियंघ्र | उतो जु चिद्य 
ओज॑सा शुष्णस्याण्डान भेदति जेषरस्वर्वतीरपो नभ॑ग्तामम्थके 


सभे ॥१०॥ 


भावनाओं के लिये भयानक झौर तेजस्वी है; ( सत्वानम्‌ ) 
) और 


ष्ठ है; ( ऋग्मियम्‌ ) रतुति के योग्य है; ( उतो नु चित्‌ (यः) जो 
। ( प्राण्डानि ) गर्भस्थ सन्तान को ( भेदति ) छिन्न-भिन्न करता है और 
तरह ( स्वबंतीः ) सुखप्रापक ( श्रपः ) कर्मो को ( जेषन्‌ ) जीतता है; ( तं ) 

को ( सुवृक्तिभिः ) शुभ दु.खवर्णक क्रियाओं के द्वारा ( शिशीत ) अधिक 
कार्यसक्षम बन।झ्ो ।।१४।। 


भावा्थः--क्षात्र बल की श्रोजस्विता के फलस्वरूप ही शत्र सन्तामें गर्भावस्था 
नष्ट होती हैं; साधक के दुःखवजंक कर्मो के द्वारा यह बल अधिक समर्थ 
है ॥१०॥ 


bet 


पदार्थ:-- जिस ब्राह्मदल के क्रियान्वयन ( स्वध्वरं ) शोभन झहिसा आदि 
( सत्यं ) जो कभी विपरीत फल प्रदान नहीं करता ६ ब्रब्यभिचारी है]; 
) सत्वगुण विशिष्ट तथा बलवान्‌ है; ( ऋत्वियम्‌ ) जो नियमपुर्वक फल 
| ( उतो नु चित्‌ ) रोर (यः) जो ( हृते ) तर्कंयितकं करता है विवेक- 
| ओर ( शुष्णस्य ) शःषक की ( झ्राण्डा ) गर्भस्थ सन्तान को ( भेदति 
। है । ( स्वदंतो: ) सुख प्रापिका ( अपः ) क्रियाग्रों को ( झज: ) जीतता 
) उस ब्राह्मबल को ( शिक्षीत ) कार्यक्षम बनाओ ।।११।। 

T साधना करने वाले को विबेकशीलता देता है; जब 
प्रौर ओज प्रबल होता है। दोनों के सहयोग से ही शत्रुओं 


(+ ~ श्राह्मबल 
हे ग्राक्रामकता 
११॥ 


'पिशृवन्नत्रवीपो अस्धाठवदह्लर्स्वदंबाचि । 
| पातपरस्मान्वयं स्याम्‌ पत॑यो रयीणाम्‌ ।।१२॥ 


इस तरह जिन ( इन्द्राग्निभ्यां ) इन्द्र तथा अग्नि के 
पालक माता-पिता के तुल्य, ( मन्घात्वत्‌ ) ज्ञानधारणा 


से ( घ्स्मान्‌ ) हम साघकों की 
दानशीलता के प्रवर्तक और 


५ रेम्यः ) जो अच्छे विद्वान्‌ हों उन्हें भी पूजो । (यः) जो वरुणवाच्य 


पदार्थ:--उस उपरोक्त क्षात्र बल रूपी इन्द्र को, जो ( त्वेषं ) शनुभ्रों तथा ! 
शुद्धान्तःकरण एबं ९ 


झोजसा ) प्रपनी प्रोजस्थिता से ही ( शुष्णस्य ) शोपक शत्रु, रोग या दुर्भावना | 


इ 
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अन्तःकरण में स्थापित करने का प्रयास करना चाहिये । मनुष्य को दुःखरहित सुख 
इसी प्रकार की स्तुति से प्राप्त हो सकता है ।।१२।। 
विशेष = इस सूबत के देवता हैं इन्द्र श्रौर श्रग्नि । उन्ही के गुणों तथा कृत्यो 
का वर्णान समग्र सूक्त में है । 
ग्रषटम मण्डल में चालीसवाँ सूक्त समाप्त ॥। 


अध दशर्चस्यंक चत्वारिशत्तमस्य सूक्तस्य १-१० नाभाकः काण्व ऋषि: | 

वरुणो देवता ॥ छन्दः १,५ तिष्टुप्‌ । ४, ७ भ्रिक त्रिष्टप । ८ स्वरा त्िष्ट्प 
| 08004 55 व इप । 

२, ३, ६, १० निचुज्जगतौ । € जगती । स्वरः १, ४, ५, ७, ८५ धँवतः। २,३ 
६, ६, १० निषादः ॥। 


अस्मा ऊ घुप्रभूतये बरुणाय मरुद्भ्योऽचां विदुष्टरेभ्यः । यो 
धीता माजुंषाणां पुरवो गा इंव रक्ष॑ति नभ॑न्तामन्य॒के संभे | १॥ 


पदार्थ: -- हे मानवगण ! आप (प्रभूतये) 
के लिये ( प्रस्मे ) सन्न विद्यमान इस ( बरुखाय ) परम स्वीकरणीय पुज्य प्रभ 
की ( उ ) मन को स्थिर कर (म्‌ ) भली-भांति (श्र ) पूजा करो और 
( सरुदरम्यः ) जो कम बोलने वाले योगी हैं उनकी भी वन्दना करो तथा ( बिदुष्ड- 
परमदेव 


( गाः 
( सभे ) 


अपनी वृद्धि, अभ्युदय तथा कल्याण 


( ल -) मनुष्यों के ( पश्वः ) पशुओं को भी ( घीता ) स्व कर्म से 
इव ) पृथिव्यादि लोकों के तुल्य ( रक्षि ) रक्षा करता है । जिससे 
सभी { अन्यके ) शत्रु ( नभन्ताम्‌ ) नष्ट हों ॥। १॥ 

भावार्थः प्रभू की घ्राराधना यदि मन व श्रद्धा सहित की जाय तो सब 
प्रकार का फल देती है, और उस उपासक के सारे विध्न भी दूर हो जाते हैं ॥१॥ 

| हे [a F 

तम्‌ ष संपना गिरा पितणां च मन्म॑भिः । नपमाकस्य ग्रशंश्ति- 

र 0 जा | हा यष । 

म्यः सिन्धूनाक्चुपोदये सप्तर्वसा स॒ मंध्यप्तों नर्भन्तामस्यक्े 

| 

समे ॥।२॥ 

पदार्थेः--हे मानववृन्द ! झाप (तभ्‌ 3) उसी वरुण कहें जाने वाले ईश्यर 
की ( समना ) समान (गिरा ) स्तुति से (सु) भली प्रकार स्तुति करें म्रौ 
(पितृणाम्‌ च ) श्रपने पूर्वज पितरो के ( मन्मभिः ) मननीय स्तोत्रों से वन्दना 
कीजिये ; ( नाभाकस्य ) संसार विरक्त ऋषि इत्यादि कृत ( प्रश्नस्तिभिंः ) प्रशंस- 
नीय स्तोत्रों से उसकी वन्दना कीजिए। ( यः ) जो वरुणदेव ( सिन्धूमास्‌ ) 


४ स्यन्दतशील इन्द्रियों के (उप) समीप में (उदये) उदित होता है भ्रौर जो (सप्तस्वसा) 


दो नेत्र, दो कान, दो घ्राण और एक मुखस्थ रसना इन सातों के लिए कल्याणप्रद 
है; ( सः ) वही । मध्यमः ) सब के बीच स्थित है। उसकी स्तुति से (समे भ्रन्यके 
नभन्ताम्‌) सब शत्रुओं का पराजय हों ॥२॥ 

भावार्थ :---उसकी वन्दना अपनी भाषा के द्वारा या पूर्व रचित स्तोत्र के द्वारा 
किसी प्रकार करे; इसी में मानव का कल्याण निहित है:।।२॥ 


स क्षपः परि षस्वजे न्यु स्रो मायया दधे स विशं परि दशतः | 
तस्य वेनीरजु ब्रतद्ठषर्ति्तो अंवर्धयन्नमन्तामन्यके स॑मे ।।३॥ 


पदार्थ:--हे मानवगणा ( सः ) वह वरुणावाच्य परमात्मा ( क्षपः ) रात में 
भी ( परि षस्वजे ) व्यापक है भर्थात्‌ रात्रि में भी लोगों के सारे कामों को देखा 
करता है । ( दश्ञंतः ) नितान्त दर्शनीय ( सः ) वह प्रभु ( उस्नः | स्व॑व्यापी हो 
( मायया ) अपनी शक्ति और बुढिसे ( a ) चतुदिक्‌ ( विश्वम्‌ ) सारे 
पदार्थ को ( नि दधे ) अली प्रकार धारण किये हुए हैं। ( तरय ब्रतम्‌ ) उसके 
ब्रत को (बेनो:) उससे कामनाओों की इच्छा करती सारी प्रजा (तिस्रः उषः) त्रिकाल 
में (झदघयन्‌) बढ़ा रही हैं भ्र्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌ व वर्तमान या प्रातः, मध्याह्न तथा 
सायंकाल में उसकी कीति बढ़ा रही हैं ॥। ३।। है 

भावार्थ:--वह प्रभु सवं काल में सब जगह व्यापक है--यह जान पापों से 


मुक्त रहे ।।३॥ 
यः ककुमों निधार॒यः एंयिव्यासधि दर्शतः । स माता प्यं पद 
तद्वरुणस्य॒ सप्_ स हि गोपाः इवेयों नभन्तामन्यके स॑मे ॥४॥ 


पदार्थ:--( पृथिव्याम्‌ अधि ) भूमि के ऊपर ( दर्शतः ) दर्शनीय व विज्ञेय ._ 


( घः ) जो प्रभु ( ककुभः ) सारी दिशाग्रों को ( निधारयः ) धारण करता है 
( स साता ) वही संसार का भी निर्माता, पाता तथा संहर्ता है। ( वरुशास्य 
उसी प्रभु का (तत्‌ पदम्‌) वह स्थान (र्व्यम्‌ ) पूणां एवं श्रति प्राचीन है और (सप्त्यम्‌) 
सबके जानने योग्य है । ( सः हि ) वही ( गोपाः इव ) गोपालक के तुल्य जगत्‌ का 
पालन करता है वह ( ईयः ) सर्वेश्रेष्ठ प्रभु है ।४।। 
भावार्थ:--जिस कारण से वह प्रभु जगत्‌ का कर्त्ता है अत: सवभाव से वही 
रौर उपासना के योग्य है ।।४॥ 

र्ता कै t 


न्‌ त्राणां 


i 
य च्ल 
// हर 


मपोच्टोऽवेद॒ नामानि शुचां । स 


t 
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ऋग्वेदः पं ८ । सू० ४२ ॥ 


क -7( यः ) जो वरुण (भुवनानाम) 
प्राशियों को (धर्ता) धारण करता है और ( उल्लाणाम्‌ ) सूर्य्यं की किरणों का 
भी वही धाता तथा विधाता है झौर ( श्रपीच्या ) अन्तट्रित ~ भीतर छिपे ( गृह्या ) 
गोपनीय ( नामानि ) नामों को भी (वेब ) जानता है। ( सः कविः) तह 
महाकवि है और वही (काव्या) काव्यों को ( पुर ) बहुत बनाकर 
( पुष्यति ) संपुष्ट करता है । ( इव ) जैसे ( द्यौः ) सूय्यं ( रूपस्‌ ) रूप को पुष्टि 
प्रदान करता है वेसे ही ॥५॥। 

भावार्थ:--परमात्मा! लोफ-लोकान्तरों का रचयिता तथा पालन करने वाला 
है; मतः वही उपासना करने के योग्य है ।।५।। 


यस्पिस्विश्बानि काव्यां चक्र नाभिरिव श्रिता। त्रितं जती 

i ०5 ts he $ 
संपयत बजे गावो न संयुजे यजे अइवां' अयुक्षत नभ॑न्तामन्यके 
र र त्‌ य्‌ 
ससे ॥६॥ 


_ पदार्थः हे मानवो ! श्राप वरुणादेव की महिमा देखें । ( यस्मिन्‌ ) जिस 
बरुण में ( विशा ) सकल ( काव्या ) काव्यकलाप ( श्रिता ) भ्राश्चित हैं, जैसे-- 
( चक्र ) चक्र में ( नभिः इव ) नाभि स्थापित है उसी प्रकार उस परमदेव में 
स्वयं काब्यकलाप विद्यमान है। हे मनुष्यो ! उस ( त्रितम्‌ ) त्रिलोक में व्याप्त 
वरुणा को ( जूती) शीघ्र ही प्रेम के साथ (सपय्यंत ) पूजो ; ऐसे ही 
(गावः न) जंसे गौएं (ब्रजे) गोष्ठ म ( संयुजे ) संयुक्त होने के लिए 
तत्परता वरततीः है, पुनः ( य॒जे ) जुए में ज॑से मनुष्य ( अश्वान्‌ ) अ्रश्वों को 
( श्रयुक्षत ) जोतते हैं, वसे ही है मनुष्यो ! श्राप स्वयं को ईश्वर की पूजा के लिए 
शीघ्र तत्पर करो ॥६॥ | 

F आावार्थः-परपात्मा स्वयं महाकवि है । फिर भी विद्वान्‌ श्रपनी वाणो को 
पवित्र करने हेतु उससे ईश्वरीय स्तोत्र की रचना करते हैं । स्वत ल्याणा हेतु उसकी 
'यूजा करो । श्ालस्य को पास मत प्रामे दो ।।६।। 


य झस्दर्क आशये विश्वां जातान्यषाभ्‌ । परि धामानि मर्संश- 
इरुणस्य प्रो गये विश्वे देषा अचु घ्रतं नभन्तामन्यके स॑मे ॥७। 


_ पदार्थः-( यः ) vm ( भ्रासु ) प्रजा में ( श्रत्कः ) व्याप्त है अथवा 
इन में सतत गमन करता है श्रोर जो ( एषाम्‌ ) इन प्राणियों के (विइचा जातानि) 
सकल उत्पन्न चरित्र को ( प्लाशये ) जानता है भ्रौर ( धामानि ) सारे स्थानों में 
{ परि ) चतुदिक्‌ से ( मम शत्‌ ) व्याप्त होते हुए ( बरणस्थ ) वरुण के ( गये 
पुरः) रथ के सामने (बिश्वे देवाः) समस्त सूर्य्यादि देव (रतम्‌ धनु) नियम का अनुगमन 
करते हैं । (नभन्ताम्‌) इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥७॥ 

भावार्थः-जिस परमात्मा के नियमानुसार सब सूर्य्यादि देव चल रहे. हैं, हे 
लोगो ! उसकी वन्दना करो ॥।७॥। 

पुनः वरुण का वर्णन ॥ 
र (ड 0५५ 

स संमद्रो अंपीच्यंस्तरो धामिव रोहति नि यदांसु यजुदधे । 

स माया अधिन पदास्ठंणान्नाक मारुहुश्मन्तामन्य के स॑मे ॥८। 

पदार्थ :--( सः ) वह वरुण ( समुद्र: ) महासागर है श्रर्थात्‌ जिससे सकल 
प्राणी उत्पन्त हों वही समुद्र । यद्यपि सकल जगद्योनि वही है फिर भी प्रत्यक्ष नहीं, 
किन्तु (अपीच्य:) सबके मध्य में रहना है। पुनः ( तुरः ) सवं सूर्य्यादि देवों से तीब्- 
यामी है । पुनः ( द्याम्‌ इव ) जैसे सूर्य ्राकाश में क्रमशुः चढ़ता है उसी प्रकार वह 
सबके हृदय में विद्यमान है । (यब) जो वरुण (श्रासु) इन प्रजाग्रों में ( यजुः ) दान 
( नि दधे ) देता है और (सः) वह भगवान्‌ (मायाः) दुष्टों के कपट को (श्राँचना) 
ज्वालायुक्त (पदा) पद से (भ्रस्तृणात्‌) नष्ट करता हैं श्रौर ( नाकम्‌ ) सुखमय स्थान 
में (श्लारहत्‌) वसता है ॥८॥ 

भावार्थ :--क्योंकि परमात्मा कपट नहीं चाहता, भ्रतएव निष्कपट भाव से 
ही उसकी उपासना करो तथा उसे अपने-अपने हृदय में देखो ।।८॥ 


यस्यं श्वेता विचक्षणा तिख्नो भूमीरधिक्षितः । त्रिरुत्तराणि 
पग्रतव॒र णश्य धुवं सदुः स संप्तानामिर्यति नम॑न्तामन्यके 
स॑मे ॥९॥ 


पदार्थः ( श्रधिक्षितः ) सब से ऊपर निवास करते हुए श्रौर सबके ऊपर 

वर्चेस्त्र रखते हुए ( यस्य ) जिस परमदेव के (इवेता) श्वेत तथा दिव्य ( विचक्षणा ) 

तेज ( तिल्नः भूमीः ) तीनों भूमियों में ्रौर ( उत्तराणि ) ग्रत्युत्तम ( त्रिः ) तीनों 

भुवनों में ( पप्रतुः ) पूर्ण हैं और जिस वरुण का (सदः) यह जगद्रूप भवन (भ्रुवम्‌ ) 

निश्चल तथा श्रविनशवर है (सः) वही देव ( सप्तानाम्‌ ) सपंणशील 

जंगम स्थावर पदार्थमात्र का ( इरज्यति ) स्वामी है । श्रतः उसी की पूजा करनी 
चाहिए ।।&॥ | 

भावार्थ :--इस ऋचा के द्वारा प्रभु की महान्‌ शक्ति दर्शायी गई है ४ जीवात्मा 

की दृष्टि में ये तीन लोक हैं, परन्तु लोक-लोकान्तर की कोई संख्या नहीं । सृष्टि 

अनन्त है। परमात्मा उनसे अलग रहता हुआ भी सब में है यह इसकी विचित्र- 


लीला है। हे मतुष्यो ! विचार 
यह विचार रा करो nei 


सकल सूर्यर्यादि जगत्‌ तथा समस्त 


की दृष्टि से उसकी विभूतियों को देखो और तुम क्या | 


यः उवेतां अघिनिणिजश्चक्र कृष्णाँ अनुं ब्रवा । स धाम॑ व 5 
म॑मे यः स्कम्भेन बिरोदसी झजो न द्यामघारियब्रभ॑न्तामन्यके | | 
संग्रे ॥१०। | 


पवार्थः--(नु ब्रता) कर्मानुसार (यः) जो वरुणगच्य परमात्मा ( इद्ेतान्‌ ) | 
श्वेत ( निणिज: ) किरणों को अर्थात्‌ दिवस को ( प्रधि चक्रो ) बनाता है 
( कष्णान्‌ ) कृष्ण किरणों को ग्र्थात्‌ रात्रि बनाता है अथवा ( इवेतान्‌ ) सात्त्विक 
और ( क्षणान्‌) उसके विपरीत तामस ( निणिजः ) जीवों का निर्माण करता 
है । पुनः ( श्रनु व्रता ) कर्मानुसार ही ( सः ) वह वरुण ( पूर्ध्यम्‌ न 
पूवं घाम को (ममे ) रचना करता है। (यः) जो ( शकम्मेन ) 
महिमा से ( रोदसी ) परस्पर रोधनशील दावापृथिवी को ( बि श्रघारयत्‌ ) भली 
प्रकार घेरे है; ऐसे ही (ग्रज: न द्याम्‌) जेसे सूर्य अपने परितःस्थित ग्रहों को वार्ता 
है, वैसे ही ॥१०॥ 

भावार्थ:--परमात्मा ही दिन-रात तथा सास्विक व तामसिक जीवों को 
बनाता है ॥१०॥॥ 

श्रष्टम मण्डल में इकतालीसवां सूबत समाप्त ॥ 


भथ पडचंस्य द्वाचत्व)रिशत्तमस्य सूवतस्य १-६ नाभाक; काण्व अर्चनाना 
वा | अथवा १-३ नाभाकः काण्व । ४-६ नाभाकः काण्व अर्चना वा ऋषयः ॥ १-३ 
वरुणः । ४-६ अश्विनौ देवते ॥। छन्द:--१-३ व्रिष्टुप्‌ । ४-६ अनुष्टुप्‌ ॥ स्वर:-- 
१-३ धैवतः ४-६ गान्धारः ॥ 


अस्तंस्नावू द्यामसुंरो विश्ववेदा अमिमीत वरिमाणं प्रयिव्याः । 
आसींदुद्विशवो अुबनानि सम्राडिनिशवेत्तानि वरुणस्य व्रतानि ॥१॥ 


पदार्थ :--( असुरः ) सब के प्राणा देने वाला ( षिइववेदाः ) सर्वंधन तथाः 
सबं ज्ञानसंपन्न वह वरुणा-वाच्य जगदीश ( द्याम्‌ ) प्रथिवी से ऊपर सारे जगत्‌ को | 
( भ्रस्तम्नात्‌ ) स्तम्भ के तुल्य पकड़े हुए विद्यमान हैं । पुनः (पृथिव्याः वरिमाणम्‌) 
परथिवी के परिमाणा का ( अमिमीत ) जो निर्माणा करता हैं और जो ( विइबा 
भुवनानि ) सम्पूर्णं भुवनों को बनाकर ( श्राप्तीदत्‌ ) उन पर नियन्त्रण रखता हैं; 
( सम्राड्‌ ) वही सबका शासक है । है मनुष्यो ! ( बरुणस्थ ) वरणीय परमात्मा 
के ( व्रतानि ) कर्म ( तानि ) वे ये ( विइबा इत्‌ ) सब ही हैं। कहां तक उनका 
वणान हो । इसकी यह क्ति जानकर उसी का गुणागान तथा पूजन करो ॥१॥ 

भावार्थः-परमात्मा ने ही ये सारे लोक बनाये हैं श्रौर वही इनका ग्राधार 
है; उसी की बन्दना करो ॥१॥ 


एवा वन्दस्व बरुणं बृहन्तं नमस्या घौरमसृतरय गोपाप््‌ । 


स नः शरम त्रिवरूथं वि यसत्पातं नों द्यावाएथिबी उपस्थे २ 


पदार्थ :--हे मनुष्यो ! श्राप (बहन्तम्‌) महान्‌ ( वरुणम्‌ ) वर्णीय प्रभु की 
( वन्दस्व ) अर्चना करें । पुनः ( धीरम्‌ ) सरवंवित्‌ ( श्रमृतस्य ) ग्रमृत==मुविति हट 4 
( गोपाम ) रक्षक उसी वरुण-वाच्य परमात्मा को ( नमस्य ) नमस्कार करो (सः) 
वह इस प्रकार वन्दनीय हो ( नः ) हो' ( त्रिवरूथम्‌ ) त्रिभुमिक अथवा त्रिलोकः 
वरणीय. ( शर्म ) गृह, कल्याण तथा मङ्गलं ( बि यसत्‌ ) दे। ( द्यावापृथिवी ) है / _ 
द्यावापृथिवी ! ( उपस्थे ) आपके क्रोड़ में वर्तमान हेम उपासकों की श्राप (पातम्‌) / 
सारे उपद्रवों-बिध्तों से रक्षा करें ।।२।। ५ 

भावार्थ :--जो परमात्मा की पूजा तथा वन्दना करते हैं सब पदार्थ उ 
रक्षा करते हैं । ग्रतः है मनुष्यो ! यदि श्रपनौ रक्षा करना चाहते हो तो केवल 
की ही पूजा करो ॥२॥ 


इमां थियं शिक्षम्राणस्य देव क्रतुं दक्षं वचण सं शिशाथि । 
ययाति विश्वां दुहिता तरेंम सुतर्माणमधि नावें रुद्देस ॥३। 


पदार्थ :--( वरुण देव) हे सारे पाप दूर करने वाले महादेव ! (शिक्ष 
अपना जानते तथा पूणा परिश्रम्‌ व धामिक काय्य में मनोयोग देते हुए मेरी ( 
इस ( धियम्‌ ) सुक्रिया को एवं ( ऋतुम्‌ दक्षम्‌ ) यज्ञ तथा श्रान्तरिक = 
( सं शिशाधि ) भलो प्रकार तीक्षण कीजिये; ( यया ) जिस मुक्रिया क्र 
बल के द्वारा ( बिश्वा दुरिता ) सारे पापों, व्यसनों दुःखों को ( भ्रति तरेः 
कर जायं श्रौर ( सुतर्माणम्‌ नावम्‌ ) श्रच्छी प्रकार पार लगाने वाली 
नौका पर ( श्रधिरुद्रेम ) आरूढ़ हों ।।३॥ 

भावार्थ:--हे परमात्मा ! बुद्धि, बल तथा क्रियाशवित--ये तीन 
जिससे हम पापों व दुःखों को तैर कर विज्ञानरूपी नौका पर आरूढ़ हो 
पहुँच सकें ॥३॥। 


आ वां ग्राबांणो अश्बिना घीमिविंग्र| ुच्यबुः। | 


| 


मात्यो ! ( 
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निकर ( झा श्रचुच्यवु: ) पहुंचते हैं; ( समे ) सब ( ध्रन्यके ) शत्रु ( नभन्ताम्‌ ) 
सष्ठ हो ॥।४॥ 

भावार्थः--विद्वानों पर भी यदि कोई आपत्ति श्राए तो वे भी शासक प्रौर 
झमात्यादि राज्य-प्रबन्धकर्ताओं के निकट जाएं श्रौर उनसे सहायता लेकर सारे विध्मों 
को दुर करें ।।४॥ 


यथां वामत्रिरश्विना शौमिविग्रो अजोहवीत्‌ । 


t ॥ ॥ ~ 
नासत्य सोमपीतये नभन्तामन्धके समे ॥५॥ 
पदार्थंः--( नासत्या ) हे ्रसत्य से मुक्त ( घ्रश्विना ) श्रश्‍वयुक्त राजवर्ग ! 
ia ) रक्षारहित ( बिप्रः ) मेधावी ( यथा ) जैसे ( थाम्‌ ) प्रापको ( सोभ- 
घे) सकल पदार्थों की रक्षार्थ (भ्रजोहवीत्‌ ) बुलाते हैं बैसे ही भ्रन्य भी शभ्रापको 
बुलाये जिससे ( समे ) सकल ( भ्रन्यके नभन्तास्‌ ) शत्रु तथा विध्न नष्ट हों ॥॥५।। 
भावा्:--राजा तथा राज्य-कर्मचारियों के लिए उपयुक्त है कि विद्वान्‌, 
सुखं, घनी, निर्धन व असहाय प्रादि सब प्रकार फे लोगों की पुणं रक्षा करें, . जिससे 
कोई विघ्न न रहे ॥५॥ 


एवा वांभह ऊतये यथाहुबन्त॒ मेधिराः । 
नासत्या सोमपीतये नमंन्तामन्यके स॑मे ।।६॥ 


पदार्थ:--( नासत्या ) हे भ्रसत्य से मुक्त राज्यप्रबन्धकर्ताश्रो |! ( यथा ) 
जैसे ( सेषिराः ) विद्वान्‌ मेधा विजन ( वाम्‌ ) आपको ( श्रहुबन्त ) पपने काये के 
लिये बुलाते है ( एब ) वैसे ही में भी ( घास ) प्रापको ( ऊतये ) सहायता फे 
लिये ( अह्णे ) पुकारता है ॥६॥। 
भाबाथः--राजा का सत्कार करना सभी के लिए भ्रभीष्ट है ।।६।१ 
प्रष्टम मण्डल में बयालीसवां सूक्त ससाप्त ॥ 


अध त्रयरिब्िशद्‌चस्य त्िचत्वारिशतमस्य सूक्तस्य १-३३ विरूप गाङ्गिरस 
ऋषि! ।। अर्निदवता ॥ छन्दः--१, ६-१२, २२, २६, २८, २६, २३ निचृद्गायत्री । 
२-५, १३, १५-२१, २३-२५, २७, ३१, ३२ गायत्री । १४ ककुम्मती गायत्री । 
३० पादनिचृद्गायत्री । षड्जः स्वरः ॥ 
झर्नियाच्य ईश्वर की वन्दना ॥ 


हमे बिप्रस्य वेधसोऽगनेरस्त्‌'त यज्वनः ॥ 
गिरः स्तोमांस ईरते ।।१॥ 


पदार्थ:--( विप्रस्य ) मेधावी तथा विशेषकर ज्ञान विज्ञान के प्रसारक 
( बेषसः ) विविध स्तुतियों के कर्त्ता मुझ उपासक के ( इमे स्तोमासः ) ये स्तोत्र, 
( भ्रस्तृतमज्वनः ) जिसके उपासक कभी हिसित व भ्रभिभूत नहीं होते तथा (गिरः) 
जो वन्दनीय च परमपूज्य है ( अग्नेः ) उस प्रभु की शोर ( ईरते ) जाएं ।।१॥ 

भावार्थ: जिस परमात्मा के उपासक कभी दुःखनिमग्न नहीं होते उसकी 
ही वन्दना मेरी वाणी करे; उसी की प्रोर मेरा ध्यान लगे तथा वचन पहुँचे ॥॥१॥॥ 


अस्मे ते प्रतिहर्यते जात॑वेदो विच॑षणे । 
अने जनोंमि सुष्टुतिम ॥२॥ 


पदार्थ :--( जातवेदः ) हे सब कुछ जानने वाले, हे सबंधन, हे सर्वज्ञान 
बीजदाता, ( विचर्षणे ) हे सवेव्यापक, ( झग्ने ) सर्वव्यापी प्रभु ! ( प्रतिहते ) 
सारी कामनाओं को देते हुए व उपासकों के कल्याणाभिलाषी (भ्रस्मे ते ) इस भापके 
लिये मैं (सुष्टुतिम) सु स्तुति (जनामि) जानता हूँ; हे परमात्मा ! प्राप इसे स्वीकार 
करें ॥२॥ 

भावार्थ :--प रमात्मा स्वयं सर्वज्ञ तथा सर्वज्ञानमय है। उसी की वन्दना 
हम जोग घ्रपने कल्याण हेतु करें । वह प्रभु इतना जरूर चाहता है कि सभी प्राणी 
भेरी प्राज्ञा का पालन करें ॥२॥ 


आरोका इ ब घेदह तिग्मा अंग्ने तवत्बिषः । 
 _ .दद्भिवेनांनि बप्सति ॥३॥ 


= 


CB पदार्थ:--( झग्ने ) हे सर्वव्यापक महान्‌ देव ! ( तव ) आपके ये {तिग्माः) 
तीब्र ( ल्विषः ) दीप्ति प्रकाश अर्थात्‌ सूर्य प्रादि रूप प्रकाश { ग्रारोकाः इव ) मानो 
सबके रुचिकर होते हुए ( दः ) विविध दानों सहित ( वनानि ) कमनीय सुन्दर 
. एल संसारों का (बप्सति) सदा उपकार करते हैं। ( घ इत्‌ अह) यह 
सन्दिग्ध है ॥।३॥ 

bs  भाषार्थः--ईस्वर का तीक्ष्ण प्रकाश ये ही सूर्य इत्यादि हैं जिनसे संसार को 
लाभ हो रहे हैं; उनका वर्णन कौन कर सकता है ॥३॥ 


हर॑यो धूमेंउशो वातजूता उप घविं । 
यर्न्ते रु ने है । I 
बृथग्ग्नयः ।।४॥ 


; परमात्मन्‌ | भ्रापके द्वारा बनाए गए ये ( झग्नयः ) सूय्यं, 
'चन्द्र पादि सर्वजगत्‌ ( पृथक ) अलग-झलग ( यत्ते ) अपने 
प्रयत्नशील आ ये सब ( हरयः) परस्पर हरणशील' व परस्पर 
[वः) इनके चिल्ल धूम हैं; पुनः ( बातजूता: ) 


SS 


ये स्थूल † तद्‌ अचः ) तेरी वह ज्वाला ( घृतात्‌ ) घृत की मदद से ( उद्‌ 


~ 


व सूक्ष्म वागु से प्ररित होते हैं । पुन: ( उप दवि ) कोई पदार्थ शलोक में को 
पृथिवी पर ध्रौर कोई मध्यलोक मे श्रपने-प्पने काय में रत हैं ।।४।। #%. ` 

- भावार्थः--परमात्मा की महती शक्ति है जिससे सूर्य इत्यादि लोकों में # 
कार्य हो रहा है । हे मनुष्यो ! ग्राप उसकी ही वन्दना करो ।।४।। i 


छते स्ये बृथगग्नयं हृद्धास! सम॑दृक्षत । 


t | 
उषसामिव केवव! ॥५॥ 
पदार्थ:--हे परमपिता ! श्राप के द्वारा उत्पन्न किये गए ( एहे त्ये 
( भ्रग्नयः ) सूर्य्यं, विद्युत्‌ तथा अग्नि श्रादि विभिन्न प्रकार के 
( इद्धासः ) दीप्त होने से ( पृथक ) अलग-प्रलग ( समदृक्षत ) 
सब समान ही हैं । पुन: ( उषसाम्‌ केतवः इव ) प्रातःकाल के ये 
हैं भ्रथवा दाह सूचक हैं ।।५॥। 

_ भावारथं:--जिस परमात्मा की रचना ये सूर्य्यादि श्रग्ति जगत का 
वार्‌ रहे हैं es पूजा करो । उसकी परम विभूतियाँ देखो । तभी : 
पहचानने में समर्थ हो सकते हो ?।५।। 

अग्नि के गुर ॥ 
त] र ~ 3 
कृष्णा रजांसि पत्सुतः प्रयाणे जातवेदसः । 
CI FS) 
अर्नियद्रोषति क्षि ॥६॥ 


पदार्थ:--( यद्‌ ) जब ( प्रग्नि:) भौतिक श्रग्नि ( क्षमि ) धरती पर 
( रोघति ) प्रसारित होता है तब ( जातवेदसः ) उस जातवेदा भ्रर्नि के ( प्रयाश ) 
प्रसारण से ( पत्सुतः ) नीचे की ( रजांसि ) धूलि ( कृष्णा ) काले रंग की हो 
जाती है ॥६॥। 

भावार्थ:--कहीं-कहीं पर वेद में स्वाभाविक वर्णन है जिससे व्यक्ति यह शिक्षाः 
ले कि प्रथम प्रत्येक वस्तु का सामान्य गुण जाने । तत्पश्चात्‌ विशेष गुण को समझे । 
हे मनुष्यो ! इन तथ्यों की सूक्ष्मता पर ध्यान दो ॥।६॥ f 

रिति के गुण ॥ 


घासिं कृषण्वान ओषंधीवंप्सद्श्निनं वयति । 
एुनयेन्तरुणीरपिं । ७॥ 


पदार्थ:-- ( अग्निः ) अग्निदेव ( श्रोषधी: ) गोधूम इत्यादि सभी वनस्पतियो 
को ( घासिभ्‌ ) निज ग्रनुरक्त बनाकर ( बप्सत्‌ ) उनका आहार करते हुए भी 
( न पायति ) संतुष्ट नहीं होते । यही नहीं, वे अरिनदेव ( तरुणो: ) नवीन तरुण 
न को ( श्रपि ) भी ( यनु ) प्राप्त कर उनमें फैलते हुए खाना चाहते 

Its 

भावाथः--यह वर्णन भी स्वभाविक ही है। प्राग्नेय शक्तियां ही पदार्थ मात्र 
को बढ़ाती व घटाती हैं । अतः सदा पदार्थों में उपचय और भ्रपचय होता ही रहता 
है । हे मनुप्यो ! यह पदार्थगति देख ईश्वर के स्मरणा में लगो । एक दिन तुम्हारा 
भी श्रपचय शुरू होगा ।।७।। 


जिहाभिर्‌ह नन्नमदर्चिषा जञ्जणाभव॑न्‌ । 

झअग्निवनेषु रोचते ॥८॥ 

पदार्थः ( अ्रग्ति: ) यह भौतिक श्राग ( जिह्वाभिः भह ) ्रपनी ज्वाला से 
ही ( नंनभइ )सारी वनस्पतियों को नञ्ज करती है भ्रौर ( चषा ) तेज से 
( जंजणाभवत्र ) जलता हुआ ( वनेषु ) वनों में ( रोचते ) प्रकाशित होता है ।।५॥। 


भावार्थः--हे मनुष्यो ! पहले भौतिक भ्नर्नि के गुणों का अध्ययन करो । 
देखो, केसी तीब्र इसकी गति है ओर इससे कौन-कौन से काम हो रहे हैं ॥।८॥ 


अप्स्वग्ने सधिष्टव सोप॑धीरनु रुष्यसे । 


ग॒भे सञ्जायसे पुनः ॥६॥ 
पदार्थ:--( श्रग्ते ) हे भ्रग्ति ! ( तब ) तेरा (संधिः) स्थान= गृहं 
( झप्स्‌ ) जलों में है । ( सः ) वह तु ( ग्रोषघोः श्रनु ) सारी वनस्पतियों के मध्य 
( रुष्यसे ) प्रविष्ट है। ( पुनः ) पुनः ( गभे ) उन श्रोषधियों व जलों के गर्भ में 
( सब्‌ ) रहता हुआ ( जायसे ) नया होकर उत्पन्न होता है ॥8॥ 
भादायें:--यह ऋचा भोतिक तथा परमात्मा दोरों पर घट सकती है ॥ 
ईश्वर भी जल ओर प्रोषधियों में व्याप्त है भ्रोर इनसे ही प्रकट भी होता है । 
भौतिक श्रग्नि के इस गुण के वणान से वेद का तात्पर्यं यही है कि भगवान्‌ द्वार 
बनाया हुआ यह अग्नि कंसा विलक्षण है जो मेघ थ्रौर समुद्र में भी वसता है और 
वहां वह्‌ बुझता नहीं । विद्युत्‌ जल से ही उपजती है, परन्तु जल इसे शमित नहीं कर 
सकता-यह कंसा आएचय्य है ! ॥६॥। 
बाह्य संसार में अग्निक्रिया को दर्शा कर होमीय भ्ररिनिक्रिया का 
वर्णन किया गया है ॥ 


उदग्ने तब॒ तद्ष्ृतादू्ची रोचत आहुतम्‌ । 


निंसांनं जुहो३ खें ॥१०॥ 
पदार्थ:---( अग्ने ) हे भ्रर्नि ! ( प्राहुतम्‌ ) भांतिश्भांति के 
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दा प्रकाशित होती है। पुनः ( जुह्वः ) जुह नाम की सवा के ( मुखे निसान ) 
पुख में चाटती वह ज्वाला शोभायमान होती है ॥१०॥ £ , 

. भावार्ब:--वेद यह शिक्षा देते हैं कि अग्नि में प्रतिदिन विविध सामग्रियों 
से होम करो, होम के लिये जुहू, उपभृत, स्रक्‌ आदि नाना साधन तैयार करो, 
ोर यह ध्यान रवखो कि धूम्र न हो किन्तु निरन्तर ज्वाला ही उठे । इस प्रकार 
हवन करने से अनेक कल्याण होंगे ।।१०॥ 


उक्षान्नाय बशाबाय सोम॑प्ृष्ठाय बेघसें । 


int =} 

स्तोम बिधसाग्नथे ॥। १ १॥। 

पदार्थः-हम उपासना करने वाले ( श्रग्तपे ) उस सर्वव्यापक प्रभु की 
( स्तोमः ) विविध स्तोत्रों व मन से (विधेम) पूजा करें । जो ईश्वर ( उक्षान्नाय ) 
घनवधेक सूर्य्यादिकों का भी अन्न के तुल्य पोषक है; ( ब्ान्ताय ) अपने वशीभूत 
समस्त जगतों का भी अन्न के समान धारक व पोषक है और ( बेघसे ) सब का 
रचयिता भी है। ऐसे परमात्मा की उपासना करे ॥११॥ 

भावार्थ :--जो परमात्मा सबका घाता, विधाता और ईश है उसी की पूजा 
उपासना सर्वभाव से' करनी चाहिये ॥११॥ 

॥ . So 

उत स्वा नमसा वयं दोतबरंण्यछतो । 

अम्नें समिद्भिरीमहे ॥ १२॥ 

पदार्थ:--( उत ) भ्रौर ( होतः ) हे सर्व्राण प्रदाता, हे परमदाता, 
( बरेण्यक्रतो) हे श्रंष्ठकमंन्‌ (भ्रग्ने ) सर्वव्यापी देव! ( वयम्‌ ) हम (रया) 
आपको ( नमसा ) नमस्कार और ( समिद्भिः ) सम्यक्‌ दीप्त शुद्ध इन्द्रियों से पुज 
कर ( ईमहे ) याचना करते हैं ॥१२॥ 

भावार्थः-विभिन्त कामनाओं की पूर्ति हेतु विभिन्न देवों से लोग याचना करते 
हैं। इस ऋचा के द्वारा उसका निपेघ कर केवल परमात्मा से ही याचना करने की 
“शिक्षा दी गई है ॥१२॥ 


उत त्वां भ्रुगुबच्छुचे मन्ुष्बदग्न आहुत । 
अङगिरसवड्वामहे ॥१३॥ 


पदार्थ--( शुचे) हे पावनतम ! (श्रग्ने) हे सव को गति के प्रदाता ! (प्राहुत) 
हे पूडय जगदाधार ! ( उत ) और ' स ) श्रापको ( भृगुवत्‌ ) भृगु के तुल्य 
( मनुष्वत्‌ ) मनु के समान और ( श्रद्धिरस्वत्‌ ) अङ्गिरा कें तुल्य हम उपासक 
( हवामहे ) पूजते हैं ॥। १३॥ a 
भावर्थः--भृगु ==जो लोग तपस्या, कठिन ब्रत आदि में पारङ्गत हो वह भृगु । 
मनु जो मनन करने में पारंगत हो, जो सब विषयों को भली-भांति समभता हो । 
प्रज्धिरा-- यह सारा संसार परमात्मा के श्रङ्गवत्‌ है अतः उसको श्रद्घी कहते हैं, 
उस अङ्ग में सदेव रत हो वही श्रद्धिरा: हैं। अथवा जो अज्धों का रस हो, जो अग्नि- 
अविद्या में सिद्ध हो जो अग्नित्व को समभझने-समभाने वाला हो, ऐसे अनेक श्रथं इस 
शब्द के किए जाते रहे हैं ॥१३॥ 
ईइवर का महत्त्व ॥ 


रवं हयग्ने अग्निन बिग्रो बिम्रेंण सन्त्स॒ता । 


सखा सख्यां समिध्यसे ॥१४॥ 
५:--( प्रग्ने ) हे सर्वगति के देने वाले प्रभो ! ( हि) जिस के लिए 

{ स्वस्‌ न] न ) के साथ अग्नि हॉकर ( समिध्यसे ) भासित होता है 
{बिघ्रेए) मेधावी विद्वत्‌ के साथ (विप्रः) हि होकर ता | सु के साथ (सल्‌) 
साघु होकर, ( स्पा सखा ) मित्र के साथ मित्र दनकर प्रकाशित हो रहा है; श्रत 
सू अगम्य तथा अबोध्य है ॥१४॥ 

भावार्थ :--सूर्य्य तथा वायु आदि जो दृश्य हैं उन्हीं के समान परमात्मा स्वरूप से 
कहीं पर भी दृश्य नहीं । उसकी कोई प्राकृति नहीं । अतः वेद का कथन है--तत्‌ 
न्तत रूप के साथ वह तत्‌ तत्‌ स्वरूप है । अत: वह अगम्य है ॥ १४॥। 


स रब॑ विप्राय दाशुषे रणं देंहि सहुस्तिणम्‌ । 


| 

अग्ने वीरवतीमिषम्‌ | १५॥ 
४:--( अग्ने ) हे सबंगति देने वाले परमात्मा ! ( सः त्वम्‌ ) ल तू 
{ ल जन 4 क ( दाशुषे ) ज्ञान विज्ञानदाता जन को (सहन्निएःम्‌) 
'अतन्त ( रयिम्‌ ) धन ( देहि ) दे। पुनः ( वीरबतीम्‌ ) वीर पुत्र पोत्र आदि 
सहित ( इषम्‌ ) अन्न श्रदान करं ॥ १५। ८ 
भावार्थ :--परमात्मा उसे ही अपने श्राशीर्वाद से सम्पन्न करता है जो स्वयं 
परिश्रमी हो व धन श्रथवा ज्ञान प्राप्त कर दूसरों का उपकार करे। oy 'विप्र' व 
“दाश्वान्‌? पद गये हैं । जो परिश्रम द्वारा प्राकृत जगत्‌ से या विद्वानों से शिक्षा पाता 
है वही विप्र मेधावी है। जिसने कुछ दिया है प्रथवा जो देता है उसी को दाश्वान्‌ 
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। वीरवती जिसमें वीरता नहीं जगत्‌ में उसका आना न ग्राना 
pd है गवीर जन ग्रपनी जीविका भी उचित रूप से नहीं कर 
सकता ॥१४५॥ 


अग्ने आतः सहस्कृत रोहिदश्व शुबित्रत । 
स्तोमं जुपस्व २७६ | 
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ऋग्वेदः मं० ८ । सु ० ४३ ॥ 


पदार्थः--( आतः ) हे जीवों का भरण-पोषण करने वाले ( सहस्कृत. हे. 
जगत्‌ के रचयिता ( रोहिदश्व ) हे संसाराण्वारूढ़ ! ( शुचित्रत ) है शुद्ध नियम बनाने ._ 
वाले ( प्रग्ने ) परमात्मा ! ( मे ) मेरे ( इमम्‌ स्तोसस्‌ ) इस स्तोत्र को ( जुषस्व ) 
कृपा कर्‌ ग्रहण करो ॥१६।॥॥ RE 


भावार्थः--'सहस्कृत’ 'रोहिदश्व' इत्यादि पद श्राग्तेय सूक्तों में प्रायः प्राते 
हैं । ईश्वर व भौतिक श्रग्नि इन दोनों पक्षों में दो घ्र्थ होंगे। लोक में भी ऐसे 
झनेक उदाहरणा ग्राते हैं। ईश्वर पक्ष में सहस--संसःर या बल, बलदाता | 
भी बही है; श्रग्नि पक्ष में केवल बल । इसी प्रकार रोहित इत्यादि पदों का भी भ्रलग- 
ग्रलग श्रर्थ करना चाहिए ॥ १६।। 


उत त्वाग्ने मम॒ स्तुतो वश्राय प्रतिहर्यते । | 


गोष्ठं गावं इबाश्चत ॥१७॥ 
t पदार्थ :--( उतत ) श्रौर (अग्ने) हे सर्वगति देने वाले प्रभु | ( मम स्तुतः ) 
मेरी स्तुति ( त्वा ) तुझे ( श्राह्मत ) प्राप्त हो । ऐसे ही ( गाबः इब ) जिस प्रकार 
गायें (वाश्राय) नाद करते हुए श्रौर (प्रतिहर्यते) दुग्धाभिलापी बछड़े के हेतु (गोष्ठम्‌ 
झ्राशत) गोष्ट में प्रविष्ट होती हैं ।। १७॥ « 

भावाथं:--जेसे गो बछड़े के लिए दौड़कर गोष्ठ गें जाती है वैसे ही मेरे स्तोत्र 
भी शीघ्रता से भ्रापके समीप प्राप्त हों ॥१७॥ 


तुभ्यं ता अङ्गिरस्तम विश्वाः सुक्षितयः पृथक । 
अग्ने कामाय येमिरे ॥१८॥ 


पदार्थ:--( भद्धिरस्तम ) हे देवों में श्रेष्ठतम ( श्म्ने ) प्रभु | ( कामाय ) 
अपने-अपने मनोरथ की प्राप्ति के लिए ( विइबाः ) समस्त (क्राः) बे 
(सुक्षितयः) प्रजाजन ( तुभ्यम्‌ ) तेरी ही ( पृथक्‌ ) श्रलग-ग्रलग ( येमिरे ) वन्दना 
करते हैं ।। १८।। 
_. भावार्थः-केवल परमात्मा ही पुज्य, स्तुत्य, ध्येय और गेय है--यही शिक्षा 
इसमें दी गई है ।।१८॥ 


लि की Me csc dhe SNR 


सर्वेपृज्य ईश्वर ॥ 
अग्नि घीमिर्म्ीपिणो मेधिरासो विपरिचितः । 
अद्मसद्याय हिन्विरे ॥१६॥ 


पदार्थः--( मनीषिणः ) मनस्वी तथा मन पर भ्रधिकार ~ रखने बाले | 
(मेधिरासः) विद्वान्‌ श्रोर ( विपश्चित: ) तत्ववित्‌ व ग्रात्मद्रष्टा ( श्रद्मसद्याय ) | 
ज्ञान-विज्ञान की सिद्धि हेतु प्रथवा विविध भोग हेतु ( घीभिः ) सब प्रकार 
की सुमतियों व कर्मों से ( भ्रग्निम ) श्रग्ति-वाच्य परमात्मा को ही रिभाते | ै 
हैं ॥१६॥ 3; 
भावार्थ:--हे मातवो ! जब श्रेष्ठ पुरुष सकल मनोरथ की सिद्धि हेतु उसीको | 

प्रसन्न करते हैं तो श्राप भी ्रन्यान्य शतिक श्रर्नि सूर्यादि की उपासना व पूजा छोड़- 
कर केवल उसी की श्रचना करो ।।१६। hes: 


तं त्वामब्मेंषु वाजिनं तन्वाना अग्ने अध्वरम्‌ । 
बहिन होतांरमीळते ॥२०॥ 


पदार्थ:--( श्रग्ने ) है सवं व्यापी सवंशक्ति दाता ! ( श्रज्मेषु ) ग्रपने 
घरों में (भ्रध्वरम्‌) योग पूजा पाठ उपासना इत्यादि शुभकमों को (तन्वानाः 
के साथ करते हुए मेधावी जन (वाजिनम्‌) ज्ञानस्वरूप व बलप्रद (वह्निम्‌ ) 
जगत्‌ के वाहक ( होतारम्‌ ) सवंधन देने वाले ( तम्‌ स्वाम्‌ ) उस तेरी ही 
वन्दना करते हैं ।।२०।। 
भावार्थः--प्रत्येक शुभवक्मं में ईश्वर ही पूज्य है, भ्रन्य | 
नहीं ।।२०॥ महे ८४ 


पुत्रा हि सदङङसि बिशो बिश्वा अनु प्रश्चुः । 


समत्सुं त्वा हवामहे ।।२१॥ FF 

पदार्थ:--हे महेश ! (हि) जिस लिये तू ( पुरुत्रा ) सर्व प्रदेश Fi 
श्र ) समानरूप से विराजता है श्लोर ( विइबाः ) सकल ( विशः प्रनु ) १ 
का ( प्रभुः ) स्वामी है श्रतः ( त्वा) तुझे ही ( समत्सु ) 
शुभकर्मो मे ( हवामहे ) पूजते, स्मरणे करते और नाना स्तोत्रों से 
करते हैं ॥२१॥ 

भावार्थ:--जिस लिए, परमात्मा में तनिक-सा भी पक्षपात £ 
बही सब का स्वामी भी है श्रतः उसी को सद पूजते भ्राते हैं । इस सम 
का यशोगान करो ॥२१॥ 3 


तमीठिष्य॒ य आंहुतोऽग्निविञजाजंते छृतेः। | 


uy 
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हमारे ( इमम्‌ हवम्‌ ) इस प्राह्वान, स्तुति व निवेदन को 
है ॥२२॥ 

पावार्थ:--परमात्मा चेतन देव है प्रत: बह हमारी वन्दना तथा सतुति को सुनता 
है । अन्य सूर्यादि देव जड़ हैं श्रत: वे हमारी प्रार्थना नहीं सुन सकते । श्रत्रएव केवल 
ईश्वर की ही स्तुति करना कर्तब्य है ॥।२२।। 


ते त्वां वयं हवामहे शृण्बन्त जातवेदसश्ष । 
अग्ने ष्नन्तमप द्विषः ॥२३॥ 


पदार्थ:--( समग्ने ) हे सवंगति प्रदान करने वाले ! ( ज्ञुण्बन्तम्‌ ) हमारी 
यन्दना सुनते प ( जातवेदसम्‌ ) सकल ज्षानों के दाता भ्रोर ( द्विषः ) जगत्‌ 
के द्वेष विघ्नो को ( झप ध्नन्तम्‌ ) नष्ट करते हुए ( तस्‌ त्वा ) उक्त 
तुझे ( बयम्‌ ) हम उपासक ( हवामहे ) पूजे, गाएं, तथा तेरा ग्रावाहन 
कर ॥२३।॥। 

भावार्थ:--वही देव हमारी वन्दना सुनता है भ्रौर सारे विध्नों को दूर करता 
है पतः केवल धही मनुष्यों का परमपूज्य, घ्येय व वन्दनीय है ।।२३॥ 


बिशां रोजांनमद्श्चंतमब्य्चं धमणामिमध्‌ | 


शर्निमीछे स उ श्रवत्‌ ॥२४॥ 


पदार्थः मैं ( विशास्‌ राज्जानभ्‌ ) प्रजा के स्वामी, ( प्रदभुतस्‌ ) 
अहात्‌ झाश्चर्य रौर ( ध्ंणाम्‌ ) सकल फर्मो के (ध्रध्यक्षण्‌) प्रमुख (इमम्‌ भ्रग्तिम्‌) 
इस भ्ग्लिवाच्य प्रभु की ( ईळे ) वन्दना करता हूँ; (सः उ) वही ( बत्‌ ) हमारी 
प्राथना स्तुति झुनता है ।।२४॥ 

भावार्थ :--परमात्मा ही सब का भ्रधिपति व प्रमुख है; भ्रतएब विद्वान्‌ हो या 
भूख, राजा हो या प्रजा सब का बही पुज्य है ।।२४॥। 


अग्नि विश्यायुवेपसं मर्थः न वाजिने हितस्‌ । 


सप्ति न बाजयामसि ॥२५॥ 


पवार्थ:-- (भ्र्तिम) उस परमात्मा को हम भक्त (वाजयाभसि) पूजे, उसकी 
बन्दना करे जो ( बिइधायुयेपसम्‌ ) सब को बल देता है ( भर्थ्यम्‌ न ) मित्र के तुल्य 
( हितम्‌ ) हितकारी है। पुनः (वाजिनम्‌) स्वयं महाबलवान्‌ भ्रौर सारे ज्ञान से युक्त 
है; पुनः (सप्तिम्‌ न) मानो एक से दूसरे स्थान को जाने वाला है। उस की ही उपासना 
करनी चाहिए ॥२५।। 
भावार्थः हे भानवो ! उसकी विभूति देखो ; सूय्यं इत्यादि को भी वही बल देता 
है । वही सबं हितकारी है ; उसी की पूजा करो ॥२५॥ 


'्नन्मृधाण्यप द्विषो दहुन्रक्षां सि विश्वहां । 
अग्ने तिग्मेन॑ दीदिहि ॥२३॥ 


पदार्थे: ( झमम्ते ) हे सवंशक्तिमान्‌ सर्वाधार ! तू ( भृध्राण ) हिंसक 
( हविषः ) द्वेषी जनों को ( घ्रप धनच ) नष्ट करता है धरोर ( विइषाहा ) सवं 
दिन ( रक्षांसि ) महा दुष्ट अत्याचारी प्रन्यायी व घोर पापी लोगों को 
(तिम्सेन) तीक्ष्ण तेज से (दहन्‌) जलाता हुझ्षा ( दीदिहि ) इस धरती को उज्ज्वल 
कर ॥।२६॥ 
` भावारयेः--परमात्मा की कृपा से लोगों के सारे विध्न शान्त होते हैं प्रत: हे 
मनुष्यो ! उसी की वन्दना करो ॥२६॥ 


यं स्वा जनास्त इन्धते मनुष्वद ङ्गिरस्तम । 
अग्ने स योधि भे वचः ॥२७॥ 


पदार्थ :--( अङ्गिरस्तम ) हे सबको अत्यधिक रस देने वाले ! 
सबके धार सवंशक्तिमान्‌ | ( मनुष्वत्‌ ) विज्ञाता मनुष्यों के र्‌ 
त्वाम्‌) जिस तुझे (जनासः) मनुष्य (इन्धते) समाधि भे देखते हैं 
(न्तः) वह तू (मे वचः ) मेरे स्तुतिरूप बचनों को ( बोधि ) कृपा करके 
सुन ॥।२७॥ 

भावार्थ --हे प्रभो ! मैं भापकी केवल वन्दना ही करता हूँ; इसी पर कृपा 
करो । तुझे योगीगणा घ्यान में देखते हैं तथा मैं उसमें असमर्थ हूँ प्रतएव केवल 
तेरी कीति का ही गान करता हूँ ।।२७॥ 


_यद॑ग्ने दिदिजा अस्यंप्सुज् वां सहसुछृत । 
तं त्वां गोभिह बामहे ॥२८॥ 
हे पदार्यः--( झस्ने सर्वशक्तिमान्‌ ! सवंगतिप्रदाता ! सहस्कृत 
जगत्कर्ता ! इ ड जो र दिविजाः ) सर्वोरपर न हा (प्रसि) च 
धा र 


; पप्सुजाः ) सर्वत्र पराकाश में भी तू व्याप्त है ( तम्‌ त्वाम्‌ 
तुझे ( नीमिः वचनों Rs ( हबामहे ) स्तुति करते हैं; तेरी कीति द 
२८ 


भावा्ं:--सामान्यजन समभते हैं कि भगवान्‌ सूर्य झग्नि ध्रादि तेजपु'ज 
में ही व्याप्त है । इस ऋचा द्वारा दर्शाया गया है कि भगवान्‌ सवंब्यापक 
ब्याप्त है उसी की हम कीति गाते हैं; भ्राप भी गाएं ।।२५।। 


( शूणवत्‌ ) घुनता 


( भग्ने ) हे 
तुल्य ( यम 


र 
ल्‍ 


से ( भ्रग्निम्‌ बुबस्यत ) भ्रग्नि की सेवा करों व ( 
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तुभ्यं घेत्ते जनां इमे विश्व! सुक्षितयः पृथ॑कू । 
घासि हिन्वन्स्यत्त॑वे ॥२९॥ 


पदार्थः--हे प्रभो ! ( ते इमे ) वे ये दृश्यमान 
संसार तथा ( बिइबाः ) ये सकल ( सुक्षितयः ) 
पने-अपने आहार बी प्राप्ति हेतु ( तुभ्यस्‌ घ ) 
( हिन्वन्ति ) रिभाती हैँ ॥२६॥ 

_ भाबार्थ:--परमात्मा की कृपा से ही भ्रन्न प्राप्त होता है, वायु, जल तथा 
सूय्य का प्रकाश ये ठीनों ही प्राणियों के अस्तित्व के श्रेष्ठतम साधन है जिनके विना 
प्राणी क्षणमात्र नहीं रह पाता; इन्हें उसने विपुल राशि में बना रखा है । तथापि 
इन्हें छोड़ विविध गेहूँ जौ भ्रादि भ्रन्नों की जरूरत है, इन्हें परमात्मा दान दे रहा क 
इसलिये वही उपास्य तथा पूज्य है ।।२६॥। हा है। 


ते घेदग्ने स्वाष्योऽहा विश्वा रृचक्ष॑शः । 
तरन्तः स्याम दुर्भ ॥३०॥ 


पदार्थः--( भ्रग्ने ) हे सबके आधार ! ( ते ध इस्‌ ) 
से ही ( नृचक्षसः ) लोगों की ऊंच नीच विविध दशाओं को 
इसलिये ( विइवा ध्रहा ) सवं दिन ( स्वाध्यः ) 
प्रार्थना करते हैं कि ( पुर्गहा ) दुर्गम बलेशों को ( 
हमें सामर्थ्यं दे ।।३०॥ 
भावार्थ:--ज्ञानी व्यक्तिजन अपनी व अन्याव्य जीवों की विचित्र स्थिति 
पर ध्यान देते हैं तो उनसे घृणा व वैराग्य उपजता है। तत्पश्चात उनकी निवत्ति 
हेतु वह ईश्वर के निकट पहुँचतां है । यही शिक्षा इसमें दी गई है कि सदा प्रभ की 
भ्रोर बढ़ो ॥३०॥ 
. || . 
अग्नि सच पुरुप्रियं शीरं पावकशोचिषम्‌ । 
} 
हद्भिमनद्रे भिरीमहे ॥३२॥ 
पदार्थः हे मानवो ! हम उपासक ( अन्द्रम्‌ ) आनन्द देने वाले 
बहुप्रिय ( शीरम्‌ ) सकल पदार्थो में शयनशील या व्याप्त घौर 
पवित्र तेजयुकत ( ्रग्निम्‌ ) उस प्रभु से ( हज: ) मनोहर तथा ( भन्द्रः ) ्ानन्दः 
प्रद स्तोत्रों के द्वारा (ईमहे) प्रार्थना करते हैं ! श्राप भी उसी की प्रार्थना करे ।। ३१।+ 


भादार्थ:-- सभी उसी परमात्मदेव की पुजा-उपासना करें; अन्य किसी 
की नहीं ।।३१॥ 


स त्वमग्ने विभावसुः सुजन्स्रयों न रहिम निः । 
शर्धन्तमांसि जिघ्नसे ॥३२॥ 


पदार्थ :--( प्रग्ते ) हे सव के आधार परमात्मा ! ( विभावसुः ) जिस 
लिए आप सब को भ्रपने तेज से प्रकाशित करते हैं प्लौर ( शर्ध॑न्‌ ) समर्थ हैं; अतः 
(सः त्वम्‌ न) वह भाप सरीसे ( इह्मिभिः ) किरणो से ( सृजन्‌ ) उदित 
होता इुभ्रा सुर्य्य भ्रन्धकार को मिटावा है. तद्वत्‌ ( तथांसि ) हमारे सकल श्रज्ञान 
( जिघ्नसे ) दूर करें ॥॥३२।। 

भावार्थ :--परमात्मा की बम्दना व पूजा से ध्रन्तःकरणा पावन होता जाताः 
है ्रोर उपासक दिन प्रति दिन पाप से मुक्त होता जाता है ॥३२॥ 


तत्ते सहस्व ईमहे दात्रं यश्नोप्दस्य॑ति । 


त्वदग्ने वार्थः बसु ॥३३॥ 


पदार्थ :--( सहसः ) हे महात्रलशाली | हे जगत्‌ फे रचयिता ! ( घ्भ्ने ) हे 
सब के घाधार ईश ! ( यस्‌ ) जो (ते) भ्रापका घन ( न उपषस्यति ) कदापि नहीं 
घटता अर्थात्‌ विज्ञानरूप तथा गोक्षरूप धन है (तल्‌ ) उम ( दात्रम्‌ ) दानी 
दार्य्यंभ्‌ ) स्वीकरणीय ( वसु ) धन को ( स्वत्‌ ) प्रापरो ( ईमहे ) याचना करते 

॥ ३ रे।। 

भावार्थः अपने पुरुषार्थ के द्वारा लौकिक धन उपाजन करें, किन्तु _विज्ञान- 

रूप घन उस प्रभु से ही मांगे ॥।३३।। पे 
प्रष्टम मण्डल में त्रितालीसबां सूषत समाप्ल ॥ 


( जनाः ) 
चराचर प्रजा 
तुमे ही ( 


ह नर-नारीमकः 
(घासिम्‌ भ्रत्तवे 
पृथक्‌ ) अलग-अलग 


तेरी महती कृषा 
को देख उनसे घृणा युक्त 
शुभ कर्मरत रहते हुए श्राप छे 
तरन्तः श्याम ) पार करने की 


( पुहप्रियम्‌) 
( पावकशोचिषश्‌ ) 


अथ त्रिशद्‌चस्य चतुश्चत्वारिशत्तमस्य सूक्तस्य १-३० बिलूप आङ्गिरस 
ऋषिः । अग्निर्देवता !। छन्दः--१, ३, ४, ६, १०, २०-२२, २५, २६, गायत्वी ॥ 
२, ५, ७, ८, ११, १४-१७, २४ निचृद्गायत्री । ६, १२, १३, १८, २८, ३० 
विराडयायत्री ।। २७ यवमध्याग।यत्री । २६ ककुम्मती गायत्री । १६, २३ पादनिचृद्‌- 
ग्ायक्ली ॥ षड्जः स्वरः ॥ : 3 
झग्निहोत्र का उपदेश ॥ 


समिधारिनि दुंबस्यत घुतेबोंधयतोतिंथिष्‌ । 
आस्मिन्हव्या जुहोतन ॥१॥ 


पदार्थ :--हे लोगो ! ( समिधा ) ई'घन तथा चन्दन भादि सुगन्धित द्रव्यो 
अतिथिम्‌ ) अतिथिस्वरूपं इस 
घाग को ( बोधयत ) जगाशो भौर (ग्रस्मिन्‌) इस ग्नि में (हव्या) हव्य द्रव्यों को 
( झा जुहोतन ) समपित करो ।।१॥ 
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भावार्थ :--भगवान्‌ का उपदेश है कि प्रश्िहोत्र प्रतिदिन छिया जाए । घृत, 


चन्दन, केशर ग्रादि उपकरणों से शाकल्य तैयार कर, सुशोभित कुण्ड बनाकर उसमें 
अग्नि जलाकर होम करो ॥ १॥ 


धग्निहोत्र फे समप रितसंज्ञक परमात्ला रतवनीय ॥ 
अग्ने स्तोमं जुषस्व मे वर्षस्वानेन मन्म॑ना । 
ग्रति सुक्तानि ह्यं नः ॥२॥ 


पदार्थे:--( ग्ने ) हे सब कुछ जानने बाले प्रभु ! (मे ) मुझ पुजारी का 
( स्तोभम्‌ ) स्तोत्र ( जुषस्व ) ग्रहण करें । हे भगवन्‌ ! ( घनेन ) इस (घन्खना) 
सननीय विचारणीय मनोहर स्तोत्रों से पूजित व प्राथित हो आप ( बर्घस्थ ) हमें 
शुभकाय्यं में बढ़ावें । हे ईश! ( लः ) हमारे ( सूक्तानि ) शुभ बचनों को ( प्रति 
हमे ) सुनने की इच्छा करें ।।२। 
भावार्थ :--भग्निहोत्र के समय नाना स्तोत्र रच कर परमात्मा का यश गान 
करो और सुन्दर भाषा से उसकी स्तुति तथा प्रार्थना करो ॥५॥ 
विशेष--जिन धातुश्रों से भ्रग्नि शब्द बनता है उनसे सकलाधार सर्यशमित 
सूक्ष्म प्रादि भ्र्थ भी स्पष्ट होते हैं । 
अग्नि दृतं प्रो द॑थे हब्यवाहुओप॑ भ्रुये । 
देषो आ साद्यादिह ॥३॥ 
पदार्घः--जिस तरह ईश्वर हमारा सखा, बन्धु, राता, पिता, माता और 
जनक कहलाता है वैसे ही वह दूत भी है; वह आत्मा को सन्देश प्रदान करता है। 
श्रथवा हूत के जैसा हितकारी है या दूत शब्द का ध्रर्थ सकल दुःख हरने वाला भी 
होता है। मैं उपासना करने वाला ( दूतम्‌ ) दूत ( श्रष्निभ्‌ ) तथा सर्वाधार प्रभु 
को ( पुरोदघे ) समक्ष रखता हूँ ध्र्थात्‌ मन में स्थान देला हुँ । भौर ऐसा करके 
( हव्यबाहम्‌ ) उस स्तोत्ररूप हव्यवाहक प्रभु की ( उपजुे ) स्तुति करता हैं, बह 
स्वयं ( इह ) इस ध्यान योग में ( देवानु ) सारी इन्द्रियों को ( झा ) भली प्रकार 
( सादयात्‌ ) प्रसन्न करें अर्थात्‌ स्थिरता दें ॥३॥। 
भावार्थ --घ्यान-योग के क्षणों में मन में परमात्मा को बैठा कर इन्द्रियों 
को वशोभूत कर स्तुति वः्दना करें ॥३॥। 
वि०--वेद की यह एक बिचित्रता है कि जिस शब्द के द्वारा ईश्वर की स्तुति 
प्रार्थना करते हैं वह शब्द यदि भौतिक श्रथं में भी घटे तो उसके पर्य्याय भी ईश्वर के 
लिये प्रयुक्त होते है; परन्तु ऐसे स्थलों में यौगिक श्रथ करके घटाना उचित है ॥ 
ha नो ॥ । 
उत्त बृहन्तो ्चेयः समिधानस्य दीदिवः । 
~ [| 
अग्ने शुक्रास ईरते ॥४॥ 
पदार्थः--( दीदिवः ) हे सकल जगत्‌ को श्रपने तेज से प्रदीप्त करने बाले 
( भ्रर्ने ) हे सर्वाधार ! ( समिघानल्य ) सम्यक्‌ सर्वत्र प्रकाशित ( ते ) तेरी 
( बृहन्तः ) महान्‌ ओर ( शुक्रासः ) शुचि (श्रचंयः) सूर्य्यादिरूप दीप्तियां (उदीरते) 
शविकाधिक ऊपर विस्फारित हो रही हैं ॥४॥ 
भाषायं:--ईश्वर सर्वत्र व्यापक हो श्रपने तेज द्वारा सबको प्रदीप्त करता 
है । भ्रग्नि.व सूर्य्यादि में उसी का प्रकाश है; प्रथिवी में उसकी शक्ति से सारी 
वस्तुएं उत्पन्न हो रही हैँ । वायु में भी उसी कीं गति है; इस श्रनन्त ईश्वर की 
उपासना करने से ही हे मनुष्यो ! तुम्हारा कल्याण हो' सकेगा ॥४।। 
मनुष्य के सभी कमं उसकी प्रीति हेतु ही हों, यही इससे सीखते हैं । 


उपं त्वा जुह्णोउममं घृताचीर्यन्तु ह्यत । 


अग्ने इष्य जुषस्व नः ॥४॥ 

पदार्थः--( हर्यत ) हे भक्तों के मंगलाभिलाषी ! (प्रग्ने) प्रभु ! (घृताचीः), 
घृत संयुक्त ( मम ) मेरे (जुह्वः) जुहु सरूवा उपश्रुत धादि हवनोपकरण भी (त्बा) 
ग्रापकी प्रीति हेतु ( उप यन्तु ) हों। हे ईश ! ( नः ) हमारे ( हव्या ) स्तोत्रों को 


तुम ( जुषस्व ) ग्रहण करो ॥५॥ ट 
ध अ हम ! तुम वैसे ही शुद्ध कर्म करो जिससे परमात्मा को प्रसन्नता 


प्राप्त हो ॥५॥ 
४. |® I 
मन्द्र होतारशृस्विं चित्रभानुं विभावसुम्‌ । 


अग्नि्माळ स उ श्रबत्‌ ॥६। कै 

पदार्थ :-- मैं उपासना करते वाला ( ग्निम्‌ ईळे ) अग्निवाच्य 
परमात्मा की बन्दना करता हूँ, क्योंकि (सः उ) वही (घबत्‌) मेरे स्तोत्र व ब्रभीष्टों 
को सुनता है । जो (मन्द्रम्‌) ग्रानन्दप्रद, (होतारम्‌) दाता ( ऋत्विजम्‌ ) ऋतु-ऋतु 
में सारे पदार्थों को एकत्रित करने वाला, ( चित्रभानुम्‌ ) ग्राश्‍्चयं तेजयुक्त झोर 
(विभावसुम्‌) सब को प्रकाशित करने वाला व श्रादर देने वाला है । वही एक उपास्य 


oA ENE मनुष्यो ! उसी प्रभु की उपासना करो जो तुम्हारी बातों को 


सुने श्रौर पूणं करे ।।६।। ह 
त्नं होतरमीडथुचुर्टमरिन कबिक्र तुम । 
अध्व राणाममिभिय्‌ ॥७॥ 
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मुक्त है.॥१३। 
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पदार्थः ( श्रग्ति ) उस श्रग्नि कहे जाने वाले ईश्वर की बन्दना 
करता हू जो (प्रत्नम्‌) पुराण तथा शाश्वत है; ( होताश्म ) दाता, 
( ईयम्‌ ) स्तुत्य, ( जृथ्ठम्‌ ) सेवित, ( कविकलुभ्‌ ) महाकवीशवर व 
( भ्रस्थराणाम्‌ ) सारे शुभ कर्मो को ( भ्रभिखियम्‌ ) सब भांति शोमा प्रदान करने 
बाला है ।७। र 
भावार्थ :--ईश ही पुज्य है जो सब के मनोरथ पूर्ण कर सकता है ॥७॥ 


जुषाणो अ्निरस्तमेमा हुs्यान्यान षक्‌ । 
अग्नें यज्ञं नय ऋतुथ्षा ॥८॥ 


पबार्थः--( श्रङ्गिरस्त्न ) हे सकल देवों में पृज्यतम तथा सबं अङ्गों का 
श्रतिशय ग्रानन्दप्रद रस देने वाले ( मर्ने) सर्वाधार | तू ( इमा ) मेरे इन 
( हुष्यानि ) हृव्य समान स्तोत्रों के प्रति ( ्यानुषक ) ग्रनुरक्त हो ( जुषाणः ) 
इन्हें प्रहण कर । तथा ( ऋतुथा ) ऋतु-ऋतु मे ( यश्नभ्‌ नय ) यज्ञ का भरायोजन 
करा ॥८॥ 
पावाय:--हे ईश्वर मुझे तथा सभी को ऐसी शक्ति, श्रद्धा तथा भक्ति वे 
जिससे सर्दैव सवं ऋतु में तेरी उपासना-वन्दना बर सकें ।।६।। 


सुमिधान उ सन्त्य झुक्रशोच इहा बंद । 

चिकित्बान्देष्यं जन्र्‌ ' ९॥ 

पयार्थ :-- ( शन्स्य ) हे सेवनीय, ( शुक्रशोले ) है पवित्रदीय्ति परमात्मा ! 
सम्यक्‌ दीप्त होता हुश्रा मेरे योग्य भ्रमीष्ट 

मेरे निकट लाए क्योंकि तू ( देष्यम्‌ जनम्‌ ) इस श्रपने सम्बन्धी जन को ( जिकि- 
स्वान ) जानता है। ्रर्थात्‌ तू मुझे जानता है श्रतः मेरे कल्याण का वाहन 
बन ॥६॥। 


भाजार्थ:--मानव प्रथम प्रपने को शुद्ध सत्य तथा उदार बनावे तब ईश्वर 
के समीप याचना करे ।।&।। 


विग्रं होतांरमद्रहे धूमकेतुं विभाव॑सुम्र्‌ । 
यज्ञानां केतुमीमहे ॥१०॥ 


पदार्थ:--हम उपासक परमात्मा से भ्रभीष्ट की ( ईमहे ) याचना करते हैं 
जो ईश (विप्रम्‌) सवंज्ञानमय भ्रौर भ्रभीष्ट पूरक है ; (होतारम) दाता, (भ्वृहण्‌) 
शत्रु न होने के कारण द्रोहरहित, (घूमकेतुम्‌) भ्रश्ञानावृत जनों को ज्ञानदाता, (विभा- 
बलुभ्‌) सब में प्रदीपक ग्रौर (यज्ञानाम्‌ केतुम्‌) यज्ञों का ज्ञापक है । उससे हम प्रार्थना 
करें ।। १०॥। 

भवार्थ:--विविध विशेषणा देने रा तात्पर्यं यह है कि उपासक के मन में 
ue के गुण बॅठें भ्रोर बह उपासक भी सम्पूर्ण माननीय सदगुणों से संयुक्त 
ह।वं ॥। १०।। 


अग्ने नि पाहि नस्त प्रति ष्म देव रोबंतः । 


मिन्बि द्वेष! सहस्कृत्‌ ॥११॥ 


पदार्थ:--( देव ) हे श्रेष्ठतम ! ( सहुस्कृत ) संसार के निर्माता ( भ्रग्ने ) 
सर्वशक्ते, सकल श्राघार प्रभु ! (नः प्रति) हम उपासना करने वालों को (रिषतः) 
हिंसक पूरुष से ( नि पाहि ) भली-माँति बचाग्रो । तथा (दवेषः) जगत्‌ से द्वेष करने 
बालों को ( भिन्ि ) विदीणं कर यहां से उठा्रो ॥११॥ 

भावार्थ: - प्रत्येक व्यक्ति यदि द्वेष वो त्यागता जाय तो द्वेषी रहेगा कहां ! 
जब अपने पर विपदा भ्राती है तब व्यक्ति ईश्वर व सत्यता की गुहार मचाता है । 
इस भ्रवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को विचारना चाहिए कि द्वेष कहां से उपजता है ! 
ग्रपनी-श्रपनी भावी विपत्ति को देख यदि व्यवित अन्याय ब भ्रसत्यता से दूर हट जाय 
तो कितना सुख मिले ! यही शिक्षा इस मन्त्र में दी गई है ॥११॥ 


परमात्मा केसे प्रसन्न हो ? 

अग्निः प्रत्नेन मन्म॑ना शुम्भानस्तन्वं १' स्वाघ्न्‌ । 

कुविविप्रंण बाबधे ॥१२॥ 

पदार्थ:--( प्रत्नेन ) पुरातन ( मन्मना ) मननीय स्तोत्र से या मन से घ्याया 
गया वह ( कविः भ्रग्निः ) महाज्ञानी कवीश्वर सब का श्राधार प्रभु ( 
अपने उपासक-की तनु को ( झु भानः ) प्रकाशित करते हुए ( बिप्रण ) है 
के साथ (वाबुधे) रहता है ॥१९। | 

भावार्थ :--तात्प॑य यह है कि सच्चे हृदय से वप्रेम से स्मरण करने व 

स्तुति करने पर वह प्रसन्न होता है श्रौर उपासना करने बाले के साथ सदा 
है ॥१२॥ 

ऊर्जो नपांतुमा हुंव अग्नि पांव कश्ों चिक्मू्‌ । 

अस्मिन्‍्यशे स्वंध्वरे ॥१३॥ 

पदार्थ :--(झस्मित्‌ ) इस (स्वष्थरे)हिसा से मुक्त भयबा भ्रहिस्य (२ 
यज्ञ में ( प्रम्निम ) सब के घ्राधार प्रभु की ( श्राहुबे ) स्तुति 
(ऊनं: नपातम्‌) बल ब शक्ति को बढ़ाता है और (प 
। 


_ 
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भावार्थ :---प्रध्वर तथा यज्ञ दोनो शब्दों का एक ही भ्र्थ है। फिर भी यहां 
बविशेषण के रूप में भ्रध्वर शब्द प्रयुक्त हुआ है। इसका भाव यह है कि 
ईश्वर बल देने वाला है उसकी उपासना से महान्‌ बल की प्राप्ति होती है ॥१३॥ 
स नों मित्रमहस्त्वमग्ने शुक्रेणं शोचिषा | 
~ ह 
देवेरा स॑त्सि बृह्िषिं ॥१४॥ 
पदार्थ:--( मित्रमहः ) हे भिन्नभूत जीवों द्वारा सुपूजित ( घ्नग्ने ) महेश ! 
( शुक्रण ) शुद्ध ( शोचिषा ) तेजोयुवत ( सः त्वम्‌ ) वह तू ( देबेः ) हमारी 
इन्द्रियों के सहित ( तः ) हमारे ( बहिषि ) हृदय श्रासन पर ( प्रासत्सि ) भ्रासीन 
हो ॥। १४॥ 
भावार्थः---प्रभू को हृदयासन में बेठाकर ध्यान करे तथा इन्द्रियों को पहले वश 
में कर उसकी स्तुति हृदय से करे ॥ १४।। 


यो अग्नि तम्चो३ दमे देवं मतः सप्तिं । 


तसपा शदोदयद्वसु ॥१४॥ 
पदार्थ :---(य: मतेः) जो मृत्यु वा ग्रास bn वाला उपासक (तन्क्रः) शरीर 
के ( दमे ) गृह में ( ग्निम्‌ देवभ्‌ ) सर्वाधार प्रग्निबाच्य महादेव की ( सपय्यंति ) 
पूजा करता है, वह प्रसन्न होकर (तस्मे इत्‌) उसी को (बसु) अभीष्ट धन ( दीदयत्‌) 
प्रदान करता है ॥१५॥ j 
भावार्थ: -मिध्या ज्ञान के कारणा मनुष्य नाना तीर्थो में जा उसकी वन्दना 
करता है ब गमभता है कि इन स्थानों मे वह इष्टदेव साक्षात्‌ रहता है जिसके 
दर्शन पूजन ग्रादि से सारे पाप छूटते हैं यह मिध्या भ्रम है। हे लोगो ! वह्‌ सर्वत्र 
है। [हुदय को पवित्र कर उसी को शुद्ध मन्दिर मानो ! वहां ही उसे पूजो | ॥१४।। 
~ ही [| 
अग्निम दा दिवः ककुत्पतिः एथिव्पा अयस्‌ । 
5, [| 
अपां रेता सि जिन््ति ॥१३॥ 
पदार्थ :--(अयम्‌ भ्रर्तिः) यह्‌ सचे व्यापक ईश (सूर्धा) सब का शिर है श्रौर 
(हिवः सूर्धा ककत्‌) द्युलोक का शिर व उससे भी ऊपर विद्यमान है धोर यह (पर्थिव्याः 
पिः ) प्रथिवी पति है। यह (श्रपास्‌) जल के (रेतांसि) स्थावर जंगमरूप बीजों को 
(जिग्बति) पुष्ट करता तथा जिलाता है ॥१६॥ 
भावार्थ:--हे लोगो ! जो परमात्मा न्रिभूवन-भ्रधिपति व स्थावरों तथा जंगमों 
का प्राणस्वरूप है उसकी श्ाज्ञा मानो प्रोर उसी को जान-पहिचान कर पुजो, तथा 
उसकी ही स्तुति करो । भ्रन्य की नहीं ॥१६॥ 


उदग्ने शुचयस्तवं शुक्रा आजन्त ईरते । 


¢ 
तव ज्योती“ यः ॥१७॥ 

पदार्थ :--( भग्ले ) हे सबंशमितमान्‌ सर्वगति देने वाले ईश ! ( तब ) तेरी 
(क्रयः) वू्य्यादिरूप ज्वालाएं (उद्‌ ईरते) ऊपर विस्तृत होती हैं। जो (शुचयः ) 
परम पावत हैं, ( शुक्रा: ) शुबल हैं, ( भ्रान्तः ) सर्वत्र दीप्त हो रही हैं। हे प्रभु ! 

| (तव ज्योतींषि) आपका तेज सर्वत्र ब्याप्त है ॥१७॥ 
h भावार्थ :-- हे मनुष्यो ! ईश्वरीय तेज देखो । सूय्यं उसकी ज्वाला है । तुम 
` सयं भी उसकी ज्योति हो । जिसमे सारा ज्ञान भरा है बह्‌ मानव जाति किस तरह 

भटक रही है ।। १७।। 


ईशिषे वायस्य हि दात्रस्याग्ने स्व॑पेतिः । 


(५ 
स्तोता स्यां तब शमंणि ॥१८॥ 
पदार्थ:--( प्रसते ) हे प्रभु । ( हि) जिस कारण तू (स्वर्पेतिः) सुख तथा 
ज्योति का झधिपति है और (बायंस्य) वरणोय सुखदायक (दात्रस्य) दातव्य धन का 
( ईक्षिषे ) ईशर है; म्तः हे प्रभु ! मैं (तव शामणि) तुक में कल्यारास्वरूप शरण 
पा (स्तोता स्याम्‌) स्तुति पाठ करनेवाला बनू ॥।१८।। 
भाबार्थः--जिस कारण से वह प्रभु सुख तथा प्रकाश का स्वामी है व घनों 
का भी स्वामी वही है भतः हे मनुष्यो ! उसी की शरण में झाश्रो ! उसी की षीति 
गाते हुए स्तुति पाठ करने वाले और विद्वान्‌ बनो ॥१८॥। 


त्वामग्ने मनीषिणसस्बां हिन्वन्ति चित्तिभिः । 
. हां बं्धन्तु नो गिरः ॥१९। 


Ty 


b _ 


८ 


करनेवाले ! (त्ब।म्‌)तुसे ही (मनीषिणः) 
बिदर (चित्तिभिः) चित्तों श्रौर विविध 
! (नः) हमारे (गिरः) वचन 


स्वघावतो दूतस्य रेमंत३ सदां । 


है ॥२०॥ 
० Is 


की ( सख्यम्‌ ) मैत्री को { सदा ) 


श्रविनश्वर व शाश्वत है, (त्यना | 


ation Tr 
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बतः) प्रकृतिधारक है, (दृतस्थ) सकल दुःखनिबारक है भौर (रेभतः) जो महाकवीए 

है ॥।२०॥। ` 
भाबाथं:--हे मनुष्यो ! उस प्रभु के साथ मित्रता करो जिससे तुम्हारा घ्र 

कल्याण होगा । वह सदा रहने वाला है ।।२०। he 


अग्निः शुचिंत्रततमः शुबषिषिप्रः शुचिः कृबिः । 
शुचो रोचत आहुतः | २१॥ 


पदार्थः--(श्रग्निः) वह्‌ प्रमु ( शुिब्रततसः ) नितान्त पवित्रकर्मा, गतिच 

पवित्र नियमों की स्थापना करनेवाला है। वह ( शुक्तिः बिप्रः ) श्रेष्ठ पवित्र म 
है । वह (शुचिः कविः) श्रतिशय शुद्ध कवि है। ( शुचिः) वह महा पावन ध 
(ब्राहुत:) वन्दित होने पर उपासकों के हृदय को पावन करता हुग्रा (रोचते) प्रकाशित 

¦ होता है॥२१।। L ह 
भावार्थः--परमात्मा परम पवित्र है प्रतः उस की उपासना भी पवित्र ब कर्‌ 

की जाए ॥२१॥ - TT अं 


|] 


उत त्वां घीतयो मप्र गिरों ब्धेन्तु विश्वहाँ । 
अग्नें सख्यस्य योधि नः ॥२२॥ 


पदार्थ :-- (अग्ने) हे सर्वगति ज्ञाता सर्व 
सारे ध्यान, सारे कर्म और (गिरः) सर्व 
कीति को (उप बधम्तु) बढ़ाए । (श्रग्से) हे ईश ! 
(बोधि) स्मरण रखिये ।।२२॥ 

भावार्थः--हे लोगो ! तुम्हारे धणन ईश्वर के गुण बढ़ाएं, 
उसी की कीति बढ़ाएं तथा गावे ; उसी की शरण में तुम जाओ 
के समान स्वीकार करेगा ॥२२॥ 

॥ ७ |, न «| t 
यदग्न स्यामह ? ॒त्व बा धां स्या अह । 
ञः | क द 

स्युष्टे सत्या इहाशिषः ॥२३॥ 

पद्ार्थ:--( अग्ने ) सवंशक्तियुक्त, सर्वाधार, ईश ! (यद्‌) यदि ( झहम ) 
( त्वम्‌ ) तू ( स्थाम्‌ ) होऊ, यदिवा ( भहम्‌ स्याः ) तू में हो, तब (ते) तेरे 
(झाशिष:) सारे भाशीवंचन (सत्याः स्युः) सत्य होवे ॥२३॥ 

भावार्थः--इसका तात्पमं यह है कि मानव पनी. न्यूनता से ईश्वर 
से विविध प्रार्थताएं चाहता है। किन्तु भ्रपनी सही कामना पूरी न होते देख 
इष्टदेव को दोष देता है। भ्रतः आकुल होकर कभी-कभी उपासक इष्टदेव से 
प्रार्थना करता है कि हे देव भाप मेरी आवश्यकता नहीं ससभते, यदि श्राप मेरी 
दशा में रहें तो पको विदित होगा कि दुन्ख क्या है! श्राप ते कदाचित 
दुःख कभी प्रनुभव नहीं किया, झतः आप मेरी दुःखमय प्रार्थना पर ध्यात नहीं दे 
रहे ॥२३॥। 


बसुभेसुंपतिहि कुमस्य॑ग्ने विभावसुः । 


| ' 

स्याम ते सुमताइपि ॥२४॥ 

पदार्थः--( भ्रग्ने ) हे सवशक्तिमान्‌ ईश ! 
( बसु: ) उपासकों के धन तथा वास देने बाले हैं, 
( बिभावसुः प्रसि ) प्रकाशमय घनवाले न) डर भगवन्‌ ¦ 
उपासक ( ते ) तेरी ( सुमतो प्रपि ) कल्याणामयी बुद्धि में ( स्यान 
हैं ? ॥२४॥ 
भाषार्थ:--ईश्वर श्रेष्ठतम धन का स्वामी है ;वह नितान्त उदार है ; उसका 
घन प्रकाशरूप है । ग्रतः हमारे लिए उचित है कि अपने शुद्धाचरणा से तथा सत्यतां 


उसकी कृपा व झाशीर्वाद के पात्र बर्ते ॥२४॥। 
अग्ने | ~ | 
अग्ने ुतब्रताय ते ससुद्रायेव सिन्धवः । 
'गिरों वाश्रा ईरते ॥२५॥ 


पदार्थः- (शते) हे सर्वव्यापी मुझ उपासक के (वाआसः) इच्छुक या म 
(धिरः) वचन (ते) ्रापकी ओर (ईरते) धावते हैं ; जिस झापने (घृतद्नरताय रा ्‌ 
कल्याण हेतु सुदृढ़तर नियम स्थापित किए हैं। ऐसे ही (इव) जैसे (सिन्धवः) * 


समुद्राय ) समुद्र की ओर दौड़ती हैं ॥२५॥ 
पे का शरीर में स्थित जीव ही ईश्वर का सखा तथा सेवक है | यह र 


स्वामी का महान्‌ ऐश्वय्यं चिरकाल से देखता आता है। यद्यपि शरीरबद्ध होने से ठु 
काल त म्कयो से विमुख हो रहा है तथापि इसकी स्वाभाविक गति परमात्मा 


की ओर ही है जैसे नदियां समुद्र की शोर बहती हैं ॥२५॥ 
युबानं विश्पतिं कविं विश्वाद पुरुवेपंसम्‌ । 
अग्नि शुम्भामि मन्म॑भिः ॥२६॥ 

पदार्थः--मैं उपासना करने वाले ( भग्निश्‌ ) सवंगत प्रभु को ( मन्मभिः ) 


मननीय स्तोत्रों से (शंभामि) सुभूषित करता हूं जो ईश (युबानस्‌) प्रकृति व 
को एक साथ मिलाने वाला है, ( बिश्पतिम्‌ ) समस्त प्रजा का वही एक झधिपति 


= 


) तेरी ही 


\ ) 
हमारी मित्रता को 


( हि) जिस कारण श्रां 
( बसुपतिः ) घनपति हैं व 

क्या हुम 
) रह सकते 


_ 


( कबिम्‌ ) महाकवि है, (विशवादम्‌) सबका संहर्ता है। पुनः (पुरुवेपसम्‌) सवं विर्णि 
कर्म करने वाला है ॥।२६।। 
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भावायः परमात्मा वह महान्‌ देव है जो सब का शधिपनि है। कर्त्ता, धर्ता 
य संहर्ता भी वही है । जैसे उसे विद्वान्‌ पूजते, गाते व उसकी राज्ञा का पालन करते 
हैं, सब वेसा ही करें ।।२६॥ 


यृज्ञानां रथ्य वयं तिग्मजम्भाय बीळव । 
स्तोम रिषेमागनये ॥२७॥ 


पदार्थ :--( बयम्‌ ) हम उपासक ( भ्रग्नये) सकलाधार प्रभू को 
( स्त्रोमेः ) स्तोत्रों से, स्तोत्र रूप उपहारों से ( इषेम ) प्राप्त करने के इच्छुक हों 
जो ईश ( यज्ञानाम्‌ रथ्ये ) हमारे सारे शुभ कर्मों के नायक तथा चालक हैं; (तिम्म- 
जंभाय ) जिसके तेज एवं प्रताप ग्रत्यन्त तीव्र हैं श्रौर जो ( बोळबे ) सर्वशक्तियुक्त 
हैँ ॥२७॥। 
भावार्थ:--जिस परमात्मा की कूपा से लोगों की सुक्ष माँ में प्रवृत्ति होतीं है 
और यज्ञादि पूर्ण होते हैं, जिसके मूर्य्यादिकर तेज ब प्रताप प्रत्यक्ष हैं उसे हम उपासक 
शुद्धाचारों व प्रार्थनाग्रों के द्वारा प्राप्त होवें ।।२७॥ 


अयमग्ने त्वे अपि जारता भूतु सन्त्य । 
तस्स पावक सूळय ॥२८॥ 


पदार्थ :--( सन्त्य ) हे सर्वत्र विद्यमान ( श्ग्ने ) प्रभु! ( अयम्‌ ) यह 
मानव समाज जो श्राप से विमुख हो रहा है (त्बे षि) श्रापकी ही श्रोर (भूतु) हो 
श्रौर आपकी ही (जरिता) स्तुति करे। ( पा३क़ ) हे परम पावन देव ! (तस्म) उस 
जन-समाज को (मुळय) सुख प्रदान करो ॥२५॥ 
भावार्थः ईश्वर-विमुख मानव-समाज को देख विद्वान्‌ के लिये श्रावश्यक 
कि वह प्रयत्न करे कि लोग उच्छुखल, नास्तिक व उपद्रवी न होने पाएं 
क्योंकि उनसे जगत्‌ की बड़ी क्षति होती है। जैसे राजनियमों को कार्य में 
लाने के लिये पहले श्रनेक उद्योग करने पड़ते है वैसे ही धार्मिक नियमों के लिए 
भी ॥२८॥। 


धीरो ह्यस्यद्मसद्विप्रो न जागृविः सदां । 
अग्ने दोदयंसि द्यवि ॥२६॥ 


पदार्थ:--( भग्ने ) हे सवंगत परमात्मा ! ( हि) जिस कारण तू ( धीर 

असि) धीर एवं गंभीर है; ( ्रश्मसद्‌ ) सबके हृदय रूपी गृह में वसता 
(न) श्रौर ( विप्रः ) विशेषरूप से मनोरथ पूर्ण करता है तथा ( सदा ) सदैव 
( जागृविः ) भूवन के हित हेतु जागृत रहता है। हे देव! ( द्यवि ) प्रकाशमय 
स्थान में तू (दीदयसि) प्रदीप्त हो रहा है। ग्रतः तुझे प्रत्यक्षवत्‌ देखकर मैं तेरा गायन 
करता हूं ॥२६॥ 

भावार्थ :- हे मनुष्यो ! जो परमात्मा तुम्हारे कल्याण हेतु सदा जागत है उसकी 
आज्ञा का पालन करो ।।२९॥ 


पुराग्ने दृरितेभ्यः पुरा सृध्रेम्यः कवे | 


प्रण आयुबश्नो तिर ॥३०॥ 


पदार्थ :-- ( कबे ) हे महाकवि ! (बल्लो) हे वासदाता (ग्ने) प्रभु ! ( दुरि- 
तेम्यः ) पापों के घ्राने के ( पुरा ) पूर्व ही थ्रौर ( मृधेम्यः ) हिसकों के 
ख के ( पुरा ) पहले ही ( नः) हमारी ( आयुः ) श्रायु को ( प्रतिर ) वृद्धि 
दो ॥३०॥ 
भाबार्थ:--श्राशीर्वाद की याचना की गई है। पापों तथा शत्रृश्रों से रक्षा के लिए 
केवल परमात्मा की ही शरण है श्रौर उसमें श्रद्धा श्रौर विश्वास । सब से बड़ा कत्तंब्य 
उसी की ग्राज्ञा का पालन करना है ।।३०॥ 


भ्रष्टस मण्डल सें चवालीसवाँ सूक्त समाप्त ॥ 


|| 
श्रथ द्वाचत्वारिशदचस्य पञ्चचत्वार्रिशत्तमस्य सूक्तस्य १-४२ त्रिशोकः काण्व 


ऋषिः ।। १ इन्द्राग्नी । २-४२ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः १, २-६, 5, ६, १२, १ ३, 
१५-२१, २३-२५, ३१, ३६, ३७ ३९-४२ गायत्नी । २, १०, RRL RS, RR 
२८-३०, ३३-३५ निचृद्‌ गायत्री । २३, २७, ३२, ३८ विराड्गायत्री । ७ पादनिचुद्‌- 
गायत्रा ॥ पड़जः स्वरः ॥ 

जोव-घमं ।। 


आ घा ये अग्निमिन्धतेस्त णन्ति बहिराचुषक । 


येपािन्द्रो युबा सखा ॥१॥ 

क ब्यक्ति ( श्रा) भली प्रकार ( घ ) सिद्धान्त निर्धारित 
करके ज क ब हे अग्निम्‌ का] श्रग्ति को प्रज्वलित करते हैं श्रोर जो 
श्रतिथियों, दीनों व रोगियों के लिए ( श्रानुबछू ) प्रेमपूर्वक ( बहि) कुशा 
प्रासन ( स्तृरान्ति ) दिछाते हैं श्रोर (येषाम्‌) जिनका (इस्त्र:) आत्मा (युबा) युवा 
रथात्‌ काय्यं क्षम भर (सखा) मित्र है श्रोर जिनका आत्मा प्पने वश में एवं ईश्वरामि- 
मुख है, जो दुष्टाचारी दुर्व्यसनी नहीं, वे घन्य हैं ॥१॥ 

भावार्थ:--मानवमात्र के लिए उचित है कि बह प्रतिदिन भ्रग्तिहोत्र करे और 


झतिथिसेवा से कभी मुख न मोड़ें और श्रपने ध्रात्मा को दृढ़ विश्वासी भ्रौर मित्र { 


बनाए । भ्रात्मा को कभी उच्छ खल न होने दे ॥१॥ 
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विशेष--इन्द्र नाम जीवात्मा का भी है । इन्द्रिय शब्द ही इसका प्रमासा ह 
यहु भी स्मरणीय है कि ईश्वर, राजा, सूर्ये श्रादि जब इन्द्र शब्द के ग्रथ होते 
हैं तब जिस तरह के णब्द पर्य्याय श्रौर हन्तव्य अत्र प्रादि का वर्णन श्राता है 


वैसे ही जीव प्रकरणा में भी रहेंगे । हां, थोड़ा-सा भेद होगा, जो सूक्ष्म व्रिबेक से 
विदित होगा । 


बृहन्निदिषम एष भूरि शस्तं पृथुः स्वरुः 
येषामिन्द्रो युबा सखां ॥२॥ 


पवार्थः--जिन ( एषाम्‌ ) इन लोगों का (इष्मः) ब्रग्निहोत्रोपकारण समिधा 
इत्यादि ( बृहन्‌ इत्‌ ) बड़ा है, जिनका ( भूरि ) बहुत (स्तम्‌) स्तोत्र है ; जिनका 
(स्वरुः) सदा चाररूप बच्च या यज्ञोपलक्षक यूपखण्ड (पृथः) महान्‌ हे; (येषाम्‌ इन्व्रः) 
जिनका श्रात्मा (युवा ) सदैव कार्य करने में समर्थं हो ( सखा ) सखा हूँ ; बे 
न्य हैं ॥२॥ 
भावाथः--भगवान्‌ का उपदेश है कि मनुष्य ग्रपने कल्याण के लिए प्रथम 
प्रर्निहोत्रादि कर्म जरूर करे श्रौर अपने आत्मा को सदा सुदृढ़ बनाए रखे । इसी में 
कल्याण है ॥२॥ 


अयुद्ध इद्य॒धा व्रतं शर आजति सत्वमि!। 
येषामिन्दो युना सख! ॥३॥ 


पदार्थः--( येषा ) जिन व्यक्तियों का ( इन्द्रः') आत्मा ( युवा सखा!) 
युवा तथा मित्र है श्रौर जो श्रग्निहोोत्र व ईश्वर की उपासनायुबत है; वह ( श्रयुद्ध 
इत्‌ ) योद्धान भी हो फिर भी ( शूरः) शुरवीर होकर ( सत्त्वाभः) निज 
प्रात्मिक बलों की सहायता से ( यधा ) विविध यो द्धाश्रों से ( वृतम्‌ ) आवृत शत्रु 
को भी ( श्रजति ) दूर हटा देता है ॥३:। 

भावार्थः परमात्मा की उपासना व श्रग्निहोत्रादि कर्म करने से आत्मा 
बलिष्ठ होता है और अपने समीप भी पापों को नहीं फटकने देता ।३॥ 


आ बुन्द बृत्रहा ददे जातः पच्छद्वि मातरर | 
क उग्राः के ह शुण्विरे ॥४॥ 


पदार्थः-( वृत्रहा ) सकल विध्नविनाशक ( जातः ) प्रसिद्ध आत्मा 
( बुन्दम्‌ भ्राददे ) श्रपने सदाब्रार की रक्षार्थं श्रौर अन्याय को रोकने हेतु सदा 
उपासना व कमंरूप बाणा को हाथ में रखता है श्रौर उसे लेकर ( मातरम्‌ ) वुद्धिख्पा 
माता से ( विपुच्छत्‌ ) पूछता है कि ( के ) कौन मेरे (उग्राः) भयंकर शक्र हैं प्रौर 
( के हु ) कौन ( शृण्विरे ) प्रसिद्ध शत्र्‌ सुने जाते हैं ॥४॥ 

भावाथः--उपासक जब परमात्मा की स्तुति प्रार्थना करता रहता है तो उसा 
श्रात्मा शुद्ध पवित्र होकर बलिष्ठ होता है । वह श्रात्मा श्रपने निकट पापों को कदापि 
नहीं श्राने देता है। उस अवस्था में मानो वह अपनी रक्षा के लिये सदा श्रस्त्र-शस्त्रों 
से युक्त रहता है । उस समय मानो, यह बुद्धि सें प्रश्‍न करता है मेरे कितने और | 
कोन-कोन शत्रु हैं । इससे यह शिक्षा है कि ग्रात्मा यदि तुम्हारा वास्तव में सखा हैं हे 
तो उसका उद्धार करना ही परमधर्म है जो फ्रेवल कर्म थ उपासना से ही संभव 
है ॥॥४॥ , 


प्रति त्वा शवसी बदद्गिरावप्सो न योंधिषत्‌ । 
यस्त शत्रस्वमाचक्के ।।५॥ 


पदार्थ :--आत्मा स्वयं से कहता है कि हे इन्द्र ! ( स्वा ) तुझे ( शवसी ) i 
बलवती बुद्धिरूपी माता ( प्रति वदतत ) कहेगी कि (यःते) जो तेरे प्रति 
( झन्नुत्वम्‌ ) शत्रुता की ( श्राचके ) श्राकाङक्षा करता ( गिरौ ) पर्वत के 
ऊपर ( अप्सः न ) दर्शनीय राजा के तुल्य ( योधिषत्‌ ) युद्ध करेगा ॥५।। | 
भावार्थ:--ईश्वर की उपासना से जब श्रात्मा में कुछ-कुछ बल आने लगता 
हैं तो वह शत्रुरहित व निश्चिन्त होने लगता है उस समय बुद्धि कहती है कि 
आत्मा ! श्राप निश्चित न हो श्रभी ग्रापके शत्रु हैं वे श्राप से युद्ध करेंगे । ई 
की शरणा में वार-वार जाथ्नो । उसकी उपासना स्तुति प्रार्थना कभी न छोड़ो ॥५।। | 


उत स्वं मंघबञ्छणु यस्ते वष्टि बबक्षि तत्‌ । 
यद्बीळयांसि बीळ तत्‌ ॥६॥ 


पदार्थ:--- उत ) और ( मघवन्‌ ) हे घनसंयुक्त श्रात्मा ! ( त्वम्‌ [ए 
तू यह सुन । ( यत्‌ ) जो वस्तु ( ते ) तुझसे उपासना करने वाला (¦ 
चाहता हैं ( तत्‌ ) उस को (बबक्षि) उसके लिए तू ले आता है । (यद्‌ 
जिसको तू दृढ़ करता है ( तत्‌ बीळ ) वही दृढ़ होता हैं ॥६॥। | 

भाबार्यः--यह समग्र वर्णन सिद्ध जितेन्द्रिय आत्मा का ! 
इसका भाव यह है कि यदि थात्मा वश में हो व ईश्वरीय 
से कौन सी वस्तु प्राप्त नहीं होती । लोग श्रात्मा को नहीं जानते 
दरिद्री बने रहते हैं । हे उपासको ! अपने आत्मा को पहचानो 


यदाजिं यात्यांजिकदिन्द्रः स्वश्वयुरुप । 


। रप 


जब ( प्राजिस्‌ ) संग्राम में ( उपयाति ) उतरता है तो ( रथीनाम्‌ ) सब महारथों 
में ( रथोतसः ) श्रेष्ठ रथी होता है ।।७॥। 

भावाः --प्रस्येक व्यक्ति को यह भ्रनुभव है कि उसे प्रतिदिन कितना संघर्ष 
करना पड़ता है । जीबिका के लिये, प्रतिष्ठा ब मर्य्यादा के लिये, सन्मान पाने के 
एवं व्यापारादि में ख्पातिलाभ के लिए म प सदा युद्ध करता ही है। इन से भी 
झधिक उस समय घोर समर करना पड़ता है जब किसी प्रिय प्रभीष्ट बस्तु के लाभ 
की चिन्ता होती है । कितने ही युवक-युबती उसे न पाकर ग्रात्म-हत्या करते हैं । 
परन्तु. जब ज्ञानी आत्मा युद्ध में भी जाता है तब बह शोभित ही होता है ।।७॥ 


उपासक फा झपनो प्रात्सा को समाप्ता ॥ 
i बि षु दिशां अभियुजो वज्ञन्बिष्बग्यथां बुद । ` 


भ३। न! सुश्रतस्तमः ॥८।। 


पदार्थः--( बण्छित्‌ ) हे ध्रपने शील की रक्षा के लिये महादण्डधारी मेरे 
धात्मा ! प्राप मेरी (बिश्वा:) समग्र ( श्रभियुजः ) उपहृबकारी प्रजा को (सु) 
भली प्रकार ( बिबहु ) निमू ल कर नष्ट कर दें जिससे वे ( मथा ) जैसे (किष्यम्‌) 
hs छिन्नभिन्न हो खता मार्गाब्लम्वी हो जायं गौर प्राप, हे भ्रन्तरात्मा ! (नः) 
‘| हमारे ( सुश्रबस्त्षः ) सुशोभित यशस्वी हों ॥। ८॥। 

भाषार्थ:--हमार प्रन्तःकरण में प्रतिदिन ही नाना दुष्ट वासनाएं पैदा होती 
रहती हैं। ये हमारे महाशत्रु है। इन्हें ज्ञानी सुशील भ्रात्मा भ्रपने निकट नहीं श्राने 
देता; ऐसा प्रात्मा ही संसार में यशस्धी होता है। प्रतः हे मनुष्यो ! श्राह्मा में बुरी 
बासनाएं उत्पन्न म होने दो ॥5५॥ 

. ™ |] ~ 
अस्माकं सु रथ पुर इन्दर; कृणोतु सातये । 
. i] NN] 

न यं धूबन्ति घतयः ।।९।। 

वदाधं:--( इन्द्रः ) वह शुद्ध ब दृदृब्रती जीवात्मा ( श्वस्माकम्‌ ) हमारे 
( स्‌ रथष्‌ ) शरीररूपी सुन्दर रथ को ( साध्षये ) ग्रभीष्ट लाभ हेतु (पुरः कृणोतु) 
संघार में इम शरीर को यशस्वी बनावे । ( थक्‌ ) जिस अन्तरात्मा को ( घूलँघः ) 
हिंसक पापाचार ( न णूर्षन्ति ) हिसित नहों कर पाते ॥६॥। 

भाबार्थः--पापाचरणो से रहित जो ध्रात्मा सदाचारों से सुभूपित घौर 
बिधेकी है वही स्वाघार शरीर को जगत्‌ में श्रेष्ठ तथा पूज्य बनाता है । भ्रतः हैं 
मनुष्यो ! प्रात्मकह्याण के मार्ग के तत्त्वविद्‌ पुरुषों की शिक्षा का प्रनुतरण कर 
अपने को सुधारो ॥६॥ 


बृज्यामं ते परि द्विषोऽर ते शक्त दावनें । 
गमेम दिन्द्र गो'तः ॥१०॥ 


पदार्षः--( शक्र ) हे शक्तिशाली मन्तरात्मन्‌ ! हम उपासक (हते) तेरे 

( हि: ) देषी पापाचारो को (परि बुज्याम) पूरांतः त्याग दे उनके निकट न जाएं 

क्य गोम्रतः ) प्रशस्त इन्द्रियों से युक्त ( ते ) तेरे द्वारा किये जाने बाले (दाने) 
दान के हेतु ( इन्द्र ) है इन्द्र ! ( गमेम इत ) तेरे समीप घ्रत्रशप्र पहुँच ॥१०॥ 

भावार्थ :--भ्रन्तरात्मा के गुणों को पहचातो । जो कोई भी इसे जान कर 

इसे शुद्ध बनाता ब पापों से बचाता है वह इससे बहुत कुछ पाता है । हे मनुष्यो ! 

बह 'शक्र है! महादण्डघारी है। इसे पापाचार से स्बभाषतः घूणा है । इसकी 

पूजा करो ॥१०॥ 


ह झनश्िद्न्तों अद्रियोऽइबावन्त शतिनः । 
दिबक्षभा अनेहसः ॥११। 


CI FT 


i 


बाम्तः ) चलते हुए सुखी हों ( त्याच. परए, 
युक्त हों तथा ( शतरग्बिनः ) शतघनोपेत विविध 
एवं ( बिबक्षणा: ) नित्य नवीन-नवीन बस्तुओं को 
त करते : ) उपद्रव से मुक्त हों ॥११॥ 

_ भावार्थः स्व-उन्नति घोरे-धीरे करें । गौ, भ्रश्‍व, मेप झादि पशुभ्रों को 
भी पाल कर उनसे लाभ लें झौर सदेव ऐे प्राचार घौर बिचार से चलें जिससे 


उपद्रव न हो ।। ११।। 

द इन्द्रवाष्य ईइबर की स्तुति ॥ 
ऊर्ष्या हि ते दिवेदिवे सहस्नां छनृतां शता । 
Ps जित्म्यों बिमंहते ॥१२॥ 


प्रमो! (ते : 
rs dl ठ प) 


( 
से 


4 
तर 


घन जुटाती है ॥ १२॥ 


लोग क्या नहीं देते ! ॥१२॥ 


) स्तुतिपाठकों को ( बिदे 
है; बह ( ऊर्ष्बा ) श्रेष्ठ 
'है। ( सुनता ) उनके निकट सत्बसाधन जुटाती है तथा 


मं भी घट सकती हैं। जो परात्मा सिद्ध 


१ श्रवशपर है प्रौर (सम्तब्‌) सवंत्रव्यापक है ; उस तुके (ङतथे) भपनी रक्षार्थ बुलाता 


बही धन का स्वामी है भरतः षन हेतु भी उसी की वन्दना करें । 
करने थाला है घ्रौर गृहवद्‌ रक्षक है; प्रतः सब फामनाझों के 
निकट जाए ॥१३॥ 


भयंकर ! यद्यपि आप ( ककुहुम्‌ ) नहाश्रेष्ठ व सर्वोत्तम हैं तथापि ( हवन 
( इन्दः ) ये समस्त स्थावर तथा जंगम पदार्थ ( नशन्छु ) भरानन्द दें । हे 
( बब\) जब हम उपासक ( स्थास्‌ पर्हिभू ) कपको व्यवहारकुशल जानकर (घ्रा ) 
प्रापके समीप भोर ग्रापही श्रोर हो ( ईमहे ) अपना भ्रभीष्ट मांगें ।।१४।। 


( 
( 
( 
ब 


- को ( शुश्ूबाः ) एक वार भी सुन चुके 


} ईश्वर 
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पदार्थः--( इसर ) परमैश्वर्यशाली देव ! ( त्वाम्‌ बिल हि) तुझे 


उपासक जानते हैं । प्रापको ( घनञ्जयस्‌ ) धनंजय ( बुढा चित्‌ ) दृढ़ शत्रओं 
भी ( आउजस्‌ ) तोड़ देने बाले ( ादारिणम्‌ ) श्रौर बिदीरां करने वाले जानते 
भौर (गयन्‌ यथा ) जेसे गृह की नाना उपद्रवों से रक्षा होती हैं 
हमारी नाना बिघ्नों से रक्षा करते हैं ॥ १३॥ 


बसे श्राप भी 


भाबार्थ:--प रमात्मा को जानकर ही उसकी उपासना करनो अश्रभीष्ट 
। वह दुष्ठों का दमन 
लये व्यक्ति उसी के 


पा  , 
कुह चित्वा कब मन्दन्तु पृ०्णुदिन्दंब! । 
आ त्वां पणिं यदीमहे ॥१४॥ 


पदार्ण:-- ( कबे ) हे महाकवि देव ! ( षुष्श्यो ) हे पायियों के प्रति महा- 
) भापको 
। है भगवन्‌ ! 


भाषार्ष :--प्रभु स्त्रयं परि है; उसे जो तुम दोगे उसके बदले में वह भी तुम्हें 


कुछ देगा । घतः उसकी वन्दना करो ।। १४॥। 


यस्तें रेबाँ अदांशुरिः प्रमभषं मघत्तये । 


तस्थ नो बेदु जा भरं ॥१५॥ 
षदार्थः--हे इन्द्र, हे प्रभो ! श्राप ( तस्थ ) उत कंजूस का ( छेद: ) घन 
नः ) हमारे लिये ( आथर ) ले श्राएं ( यः ) जो ( रेवान्‌ ) धनिक होकर भी 
ते ) घापके उद्देश्य से दीनों के मध्य ( घ्दाशुरिः ) कुछ नहीं देता, प्रत्युत 
सधलणे ) घन दान करने हेतु ( प्रममर्ष ) अन्यान्य उदार पुरुषों की जो निन्दा 
रता है ।।१५।। 
भावार्थ :--कंज़ूस को घन का स्वामी न रहुने दिया जाना चाहिये ॥१५॥ 


हम उ त्वा बि चंछते सखाय इन्द्र सोलिन | 
पुष्टाब॑न्तो यथां पञचुष्र ॥१६ 


पदार्ष:--( इन्द्र ) हे प्रभो ! ( इषे ) ये मेरे ( सलाद: ) जनसमुदाय सखा 
( सोमिनः ) शुभकर्मी बनकर ( श्वा उ ) तेरी भ्रोर निहारते ई, तेरी ही प्रतीक्षा 


करते हैं । ( यथा ) जैसे ( पुष्डाधन्तः ) घासों से सम्पन्न स्वामी ( पशुम्‌ ) प्रपते | 
| 


पषुष्ों की प्रतीक्षा करता है। १६॥ 

भाषार्थ :--हे मनुष्यो | पहले तुम शुभकर्मी बनो फिर ईश्वर की प्रतीक्षा 
करो । भ्रन्यथा बह तुम्हारा साथी न होगा । तुम सब के मित्र बनो । किली की हानि 
मत सोचो । देखो, संसार में तुम्हें कितने दिन रहना है ! ॥१६॥ 


उत त्वाइंधिरं बर्थ भत्कण्‌ संतंमतय । 
दुराहिह हवामहे ॥१७॥ 
पदार्थः---( उत ) और ( बयम्‌ ) हम पूजक ( हूराह्‌) दूर देश से ( इह ) 


श्रपने-भ्रपने चर ओर शुभ कर्म में ( स्थाम्‌ ) तुझे ( हबानहे ) बुलाते हैं जो तू 
( अ्षघिरश्‌ ) हमारे अभीष्ट सुनने को सदा सतक है भ्रौर इसी कारणा (शुत्कर्सम्‌) 


pnts 

भाजार्ष :--हे मनुष्यो ! तुम्हें विदित हो कि यह धिर नहीं; वह हमारा 
बचन सुनता है । प्रार्थना पर ध्यान देता है और भ्राबश्यकता पुरी करता है। भ्रतः 
उसी की स्तुति करो ।।१७॥ 


यच्छुंभरया इमं ह हु्ेषं चक्रिया उ । 
मबेरापिनों अंशः ॥१८॥ 
एकाबंः--हे प्रभु | ( थद्‌ ) यदि भाप हमारे ( सन्‌ 
हैं तो उसे ( बर) प्रवि 
खक्षिया: ) बनाएं ( उत ) प्लौर ( नः ) समग्र जनसमुदाय के राप ( प्रस्तम: ) 
झतिशय समीषवर्ती ( भावि. खबेः ) बन्धु तथा सखा हो ॥।१८॥ 


भावा्ं:--ऽश्त्र को सभी प्पना बन्धु व सखा बनाना चाहते हैं परन्तु व्ही | 
किसका सखा बनता है ? बह वार-वार बिचारना उचित है ॥।१८॥ 


यच्चिद ते अपि ब्पथिंे गन्बांसो अम॑न्महि । 


गोदा इदिन्द्र बःबि नः ।।१३॥ 

ददाबंः--हे परमात्मन्‌ ! ( छाषि खित्‌ ) और भी ( यद्‌ 
( व्याः ) कष्टों से व्यथित होते हैं तब-तब ही ( ते ) भापकी झोर 
आते हुए हम ( अनन्बहि ) आपको याद करते हैं। ( इन ) हे 
घाप ( गोदाः इल्‌ ) योदाता होकर हो ( नः ) हमारी प्रार्यना ( 
उस पर घ्यात दें ॥१९॥ 

भावार्थ:--यह्‌ थसन्दिग्ध है कि जंब-्ब मानव व्यथित 

की सहायता चाहता है परन्तु ऐवा न करके सदेव ईश्वर की 

} nen 


इस भाल्वात 
) स्मरणीय 


ड 


होता है 


आशा पर 
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खा = > . । 

जा त्व रुम्मं न जिप्रयो ररग्भा शबसरपते । 
| 

उक्ससि त्वा सधस्थ आ ॥२०॥ 

. पदार्थः--( शबसः पते ) हे बलणाली ! ( न ) जित प्रकार ( जिब्ययः ) 
जीर्णं वृद्ध जन ( रस्भष्‌ ) दण्ड को अपना सहारा बनाे हैं वैसे ही हम ( स्वाम्‌ ) 
झापको ( आ ररम्भ ) अपना सहारा ब भ्राश्रप बताते हैं ( श्रः ) प्रौर सदा (स्वाम्‌) 
अरदो ( सघस्ये ) यज्ञस्थल में ( उश्मसि ) चाहते हैं ।॥२०॥ 

_ भाबार्थ:--हे मानवो ! ईश्वर को हो अपना सहारा बनायो । उस पर ह्वी 
अरोसा करो । प्रत्येक शुभ रमं में उसकी उपासना ग्रभीष्ट है ॥२०॥ 


|| |] 

सतोत्रमिन्द्राय गायत पुरुनु म्णाय॒ सत्वने । 

नाकिय ब्रेण्व॒ते घुधि ॥२१॥ 

पदार्थ :--हे मनुष्यो ! उप्त ( इन्द्राय ) प्रभु के हेतु ( स्तोत्रम्‌ गायत ) 
अच्छे-अच्छे स्तोत्र गा~ो; ( यभ्‌ ) जिस इन्द्र को ( युधि ) युद्ध में ( नकिः ) कोई 
नहीं ( वृण्वते ) निवारण कर सकता यद्ठा जिसे युद्ध के लिये कोई स्वीकार नहीं 
करता है । पुनः वह इन्द्र कैसा है ? ( पुरुनृम्शाय ) वह सर्व धनसम्पन्न भ्रौर (सत्बने) 
अह्ाबलवान्‌ है ॥२१॥ 

भाषार्थ :--युद्ध में भी प्रभु का ही गान करें, क्योंकि उसकी कृपा से बहा 
खिजय प्राप्त होती है॥२१॥ 


अभि त्वां बृषमा सुते सु सुंजामि पीते । 
t न 

तब्पा व्यक्लुह्ली सदं ॥२२॥ 

पदार्थ :--( बृषभ ) हे उपासकगणों की मनो:कामना पूणं करने वाले देव | 
( त्वाल्‌ श्रभि ) श्रापकी प्रसन्नता हेतु ( सुते ) प्रस्तुत यशक्रिया में (पीसये ) 
सनुष्यों के पान तथा भोग के लिये ( सृतम्‌ ) सोमयुक्त विविध पदार्थ ( सूखाध्ि ) 
देता हूँ । हे इन्द्र ! ( तुम्ष ) उन्हें श्राप तृप्त करें ब्रोर ( सवम्‌ ) उनके ग्रानन्द 
को ( व्यश्नुहि ) वृद्धि दे ॥।२२। ; र्‌ 

भावषार्थ:--मानव भांति-भांति के पदार्थो की रचना कर उन्हें प्रभु को समपित 
करे अर्थात्‌ वे सबके उपयोग में लाए जाएं ॥२२॥ 


मा त्वां म्रा अंविष्यवों मोपहस्वान जा दभन्‌ । 


माकीं बक्षद्विवों बनः ।'२३॥ 

पदार्थः--हे इन्द्र ! ( स्वा ) तुम्हें ( मूराः ) मूढ़जन ( मा दभन्‌ ) न ठगने 
वावे तथा ( उपहस्थानः ) हंसी मनोरंजन करने वाले भी तुम्हें (मा दभन्‌ )न 
ठग पाएं जब वे ( अविष्यवः ) ग्रापकी सहायता की इच्छा करें 02 हे ईण ! 
( पह्महिण: ) प्रार्थना, ईश्वर, वेद व ब्राह्मण ग्रादि से द्वेष रखनेवालों को श्राप 

गः : ) कदापि पसन्द न करें ।।२३।। 

jr Ee के द्वेषी नाना पाप व श्रपराधों में लिप्त रहते हैं; ईश्वरीय 
नियमों को तोड़ते हैं; वे ईशवरभक्तों की निन्दा भी किया करते हैं किन्तु भ्रपने पर 
श्रापत्ति आने पर प्रभु की शरण जा उन्हें भी ठगना चाहते हैं भ्रौर उतने समय के 
लिये परमभक्त बन जाते हैं; भ्रत प्रार्थना है कि ऐसे भ्रादमी उन्नत न हो 
सके ॥२३।। पो 

हुई स्वा गोपरोणसा महे मं'दन्तु राधसे । 


सरों यौरो यथां पिच ॥२४॥ 

_) प्रभ ! नितांत ऐश्वयं संपन्न महादेव ! श्रापकी कृपा से ( इहृ ) 
इस रक । द ) तुम्हारे उपदेश द्वारा ( महे राघसे ) बहुत से धनों की प्राप्ति 
के उत्सव के हेतु ( गोपरीणसा ) गौ, दुग्ध, दही प्रादि\पदार्थो से ( मग्दन्तु ) गृहस्थ 
जन परस्पर प्रानन्धित हों श्रौर करें । है महान्‌ ! ( यथा ) जैसे ( गौरः ) प्यासा 
झूग ( सर: ) तालाब से जल पीता है वैसे ही श्राप नितांत उत्कण्ठासहित यहाँ 


देखें ॥। २४॥ 
पिब ) हमारे सकल पदार्थों को देखें ॥२ 
रे न जब नया ग्रन्न प्रथवा श्रधिक लाभ हो तब-तब व्यक्ति को 


उचित है कि वे ईश्वर के नाम पर अपने परिजनों व मित्रों को बुलाकर समारोह 
शायोजित कर ईश्वर को धन्यवाद देवं ॥२४॥ 


या इतरह परावति. सना नवां च चुच्चुवे । 


ता संसत्सु प्र बोचत ॥२९॥ 

पदार्थ :--( वृत्रह! ) सकल विघ्न मिटाने वाले इन्द्रवेव मनुष्य को (घराबति) 
किसी दूर देश में या चर पर ( या ) जो ( सना ) पुराने ( नबा च) और नवीन घन 
( चुच्युवे ) प्रदान करता है ( ता ) उनको घनस्वामी ( संसत्सु ) सभाधों में ( प्र 


बोचत Ho की कृपा से व्यक्ति को जो कुछ मिले उसके लिये ईश्वर को 


अन्यवाद दे और समा में ईश्वरीय कृपा का फल भी सुनाए जिससे लोगों में विश्वास 
तथा प्रेम बढ़े ।।२५॥ 
अपिंरक्रषः सुतमिन्द्रः सुदा । 


तरां देदिषट पौंस्यं ॥२६॥ 
ह इन्द्र: ) सवंशक्तिसंपन्न देव ( कबरुवः ) प्रकृति के इस (सुतम्‌) 
रचे गए संसार को मन्त में ( श्रपिबत्‌ ) पी जाता है। तब ( शत्र ) यहाँ ( सहु 


विख्यात हो जाता है। यह दृश्य देख उपासक कहता है 


बाह्य ) सहस्त बाहु==उस ईएवर का ( पाँस्यम्‌ ) परमबल ( अबेदिएड ) उजागर 
होता है ॥२६॥ 
भावार्थ:---जब परमात्मा ग्रन्त में इस ध्रनन्त सृष्टि को समेटता है तो प्रल्पशञ 
जीवों को यह देख ग्राएबर्य होता है । तभी उस में जीव श्रद्धा प्रौर भक्ति व्यक्त 
करता है ॥।२६॥ 
. (ys 
सत्यं तततवश यदौ विदानो अह्ूबाय्यस्न | 
t ड़ है 
व्यानट तुषेणे शप्ति ॥२७॥ 


५ _पवार्थ:--प्रभु ( तुबंशे ) शीघ्र ही वशीभूत होने वाले सरल स्त्रभावी (यदौ) 
व्यक्ति में ( भ्रह्नवाय्यम्‌ ) प्रतिदिन किए ( तत्‌ सत्यम्‌ ) उस सत्य को ( बिदानः ) 
पाकर उसके लिये ( तुबंशे ) संसार-संग्राम में ( मि ) कल्याण का मार्ग (व्यानदृ) 
प्रशस्त करता है ।।२७।। 

भावार्थ :--परमात्मा जिसमें सत्य पाता है उसके लिये मंगलमय मार्ग प्रशस्त 
करता है । ग्रतः हे मनुष्यो ! प्रतिदिन सत्य की ओर बढ़ों । ग्रसत्य में फेस भ्रपने को 
पतित न करो ॥२७॥ 


तुरणिं बो जनानां त्र॒दं वाज॑स्य गोम॑तः । 
समानश्च प्र शसिषघ ॥२८॥। 


है पवार्थ:--ह व्यक्तियों | ( बः ) तुम ( जनानाम्‌ ) लोगों को ( तरणिम्‌ ) 
दुःखों से मुक्ति दिलाने वाले प्रौर ( गोमतः ) गौ, मेय आदि पशुग्रों से युक्त 
( वाजस्य ) धन के( श्रवम्‌ ) रक्षक व दाता हो ओर ( समानम्‌ उ ) सर्वत्र समान 
हो; उस भाप की मैं ( प्रशंसियम्‌ ) प्रशस्ति करता है ॥र८॥  , 
भावाथंः--जो परमात्मा सभी का स्वामी है भ्रौर जो समानरूप से सभी 


जगह विद्यमान व हितकारी है उस की स्तुति करता हूँ श्रौर ग्राप लोग भी ऐसा ही 
करें ।।२८॥। 


ऋणजुक्षणं न बतेब उक्थे तुग्ग्रा घंम्‌ । 
इन्द्रं सोमे सचां सुते ॥२९॥। 


पवार्यः--( न ) पुनः ( उक्थेषु ) भिन्न-भिन्न स्तोत्रों से युक्त शुभकर्म की 
प्राप्ति पर पैं ( ऋभुक्षणम्‌ ) महान्‌ तथा ( तुग्रथावृघम्‌ ) जल-वर्धयिता पिता पर- 
मात्मा फो ( बतंबे ) ग्रहण हेतु उसकी वन्दना करता हूँ । तथा ( सृते ) श्रनुष्ठित 
( सोमे) सोमयज्ञ में भी ( सचा ) क्म के सहित ( इन््रम्‌ ) इन्द्र को ही प्रार्थना 
करता हूँ ।।२९।। 

सावायं:--जिस प्रकार प्रत्येक लोकिक या वैदिक कमं के समय मैं परमात्मा 
की वन्दना करता हूँ बसे ही हे मनुष्यो प्राप भी करें ॥२९॥। 


यः कृन्ताद्‌दवि योन्यं प्रिशोकाय गिरिं पृ धुम्र्‌ । 
गोम्यों गातुं निरेतवे ॥३०॥ 


पदार्थ:--( हि) जिस कारण से ( यःइत्‌ ) जो ही इन्द्रवाच्य प्रमु 
( श्रिशोकाय ) सकल जीवों के लिये ( योस्यम्‌ ) सब के कारण ( पृथुम्‌ ) सर्वत्र 
फेलने वाले ( गिरिम्‌ ) मेघ का ( कृुन्तत्‌ ) निर्माण करता है भ्रोर ( गोम्यः ) उन 
जलों के ( निरेतवे ) भली-मांति चलने के लिये ( यालुम्‌ ) परथिवी का भी निर्माण 
करता है ।।३०॥ 

भावाथः--हे मानव ! प्रम्‌ की महान्‌ शवित पर दृष्टिपात करो ! यदि 
जल न होता तो इस घरती पर एक भी जीव न होता । यह उसकी कृपा है कि 
उसने ऐसा मेघ बनाया श्रौर उसका मार्ग भूमि पर निर्माण किया । वह वन्दनीय 
है ॥३०॥। 


यहंचिषे मंनस्यसिं मन्दानः प्रेदियंश्चस्रि । 
मा तत्करिन्द्र मुठ ॥३१॥ 


- पदार्थ:--है ( इन्द्र ) नितान्त ऐश्वर्य संपन्न परम उदार देव ! ( मन्दानः ) 
स्तुति पाठकों पर प्रसन्न होकर उन्हें देने हेतु ( यब्‌ दधिषे ) जो यस्तु भाष के र 


धाजार्थ:-- तात्पर्य यह है कि हमारे लिये आप अनेक कष्ट उठाते हैं । हुम | 
भ्रापसे सदैव याचना करते रहते हैं, प्राप यथाकमं हमें दान करते रहते हैं। यदू 
सब न कर आप केवल हमारे लिये उतना करें कि जिससे हमें सुख प्राप्त हो n३१॥ 


ुन्नं चिद्धि त्वाऽतः कृतं शृण्वे अधि क्षमि। , 


l 

जिगात्विन्द्र ते मन! ।३२॥ | 

पदार्थः--( इन्त्र ) हे प्रभो ! ( त्वाबतः ) तुम से रक्षित व्यक्ति 
( दञ्जम्‌ चित्‌ हि ) नितान्त भ्रल्प भी ( कृतम्‌ ) कृत कमं (क्षमि झि 
घरती पर ( श्ष्बे ) प्रसिद्ध हो जाता है, प्रसार पाता है। इस लिए i 
पापका मन अर्थात्‌ भापकी वंसी कृपा मुझ में भी ( जिगातु ) हो 
घरती १२ फले, ऐसा करें ॥३२॥ ख कर 

भावार्थ :--तात्पये स्पष्ट है । जिस पर प्रभु की कृपा 


ए 


३ बः ` विश्वविख्यात होऊ ऐसी शुभेच्छा ्रनेक पुरुषों की होती है, यह मानब- 
ब है ।।३२॥ 

तषषेदु ताः सुंकोतेबोऽसन्नृत प्रशस्तयः । 

 अद्खि सळयांसि नः ॥३३॥ 


a 


[a 
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४ 


| के ( सुकीर्सय ) घुकीतियां ( भ्रसव्‌ ) हैं ( उत ) थौर, आपकी ही ( प्रशस्तयः ) 


{ 
| 
{ 


i भाबारथः--इस ऋचा का भ्रथं यह ह कक इन्द्र से निवेदन किया जाता है कि 


र झाप जो हमें सुखी करते हैं बह घ्रापकी कृपा, सुकीति ग्रौर प्रशंसा ही हैं॥३३॥ 
मा न॒ एकस्मि्ञागसि मा हयोंक॒त द्रिषु । 


दधीर्भा शूर छरिष ॥३४॥ 
बदार्थ:--( शुर ) हे न्यायकारी महावीर ! ( 
ह्मम्‌ छोगसि ) एक अपराध होने पर ( भा बघीः ) 
दो ध्पराध होने पर ( भा ) हमें दण्ड न दें ( त्रिषु ) 


नः ) हम दुर्बलों को ( एक- 
दण्डित न करें। ( टयोः ) 
तीन भ्रपराधों पर भी हमें 
ण्ह त दें | किबहुना ( सूरिषु ) बहुत अपराध होने पर भी ( मा) हमें दण्ड न 
देवे ॥।३४॥ 


७ 


.. एत सबके बदले में यदि मुझको दण्ड मिला तो मैं सदा कारागार में निगडित ही 
रहुँगा । भ्रत: मानव दुबेलता के कारणा ऐसी प्रार्थना होती है ॥३४॥ 


B बिभया हि त्वासंत उब्रादभिप्रभ्टिणः । 
= दुस्मादहरूतीषहंः ॥३४॥ 


क षदाः--हे न्यायकारी परमात्मा ! ( ह्थाबल: ) श्रापके तुल्य न्यायवान्‌ से 
३०३४ ) मैं सदेव ( हि ) निःसन्देह ( बिसय ) भयभीत रहता हूँ। हे प्रभु! 
। oa झाप ( उद्मात्‌ ) पापियों के लिए महा भयद्धूर हैं; ( भभिप्रभंगिशः ) 
; चारों ओर से दुष्टों को नष्ट करते हैं; ( दस्मात्‌ ) पापियों को दूर भगाते हैं झौर 
० ( ऋतीसतहः ) सारे विध्नों को दुढाते हैं ; भ्रतः मैं भय खाता हें ॥॥३५॥ 
श्वार्थ:--इससे पूर्व प्राथंना की गई है कि भ्रपराध होने पर भी श्राप हमें 
` शाह न 


हि 


दे । इस पर उपासक मन में कहता है कि हे प्रभ ! मैं जान-बूककर भ्रपराध 


करूंगा । मैं झापको जानता हूँ कि श्राप न्यायकारी हैं। पापी घ्ापके निकट नहीं 
प्राता, भरत: आप से मैं भय खाता हूं, झापके ध्रादेश पर चलता हूँ, फिर भी श्रप- 


उ हो जाय तो कृपया क्षमा करें ।।३४॥ 
 सासख्पुःशुनमाबिदे मा त्रस्य प्रभूदश्तो | 
` आइल्वद्भूतु ते सनः ॥३९॥ 


पदार्थ:--( प्रभूबसो ) हे सकल सम्पत्ति से युक्त प्रभो ! मैं ( लश्युः ) 
मित्रों की ( शूसम्‌ ) कमी का ( मा झाबिदे ) बोध न करूं शोर ( पुन्नस्य ) 
कमी का बोध ( भा ) मैं न करू ; ऐसी श्राप कृपा करे। ( ते सनः) 
मन ( श्रावृत्वत्‌ ) मेरी प्रार्थना सुने ॥३६॥ 
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र भावार्थ - प्रत्येक व्यक्ति को उतना परिश्रम न्रवश्य करना चाहिये जिससे 
अपने घर तथा मित्रों को सुखी रख पाए। उद्योग न करने वाला भ्रालसी 
ईश्वर के राज्य में दुःख पाता है। देखो, निबुं द्वि परन्तु परिश्रमी पक्षी कितने 


रहते हैं ॥३६॥ 
. को हु मंर्या अमिंितः सखा सखोंयभन्नबीत्‌ । 


क 

--( सर्म्याः ) हे मनुष्यो ! ( कः नु ) कोन ( सखा ) सखा (अभि- 
बित होने पर भी भ्र्यात्‌ अकारण ( सखायम्‌ ) भपने सखा को 
कहता र अर्थात्‌ मित्र र पर दोषारोपण करता है! ) कौन 


हमसे दूर ( ईषते ) मित्र भागा है ।३७।। 
सच्चा भित्र अपने सखा पर कभी अकारण दोषारोपण 


करने वाले प्रभु ! हमारे इस 


का 9 भाषार्थः-मानब अन्तःकरण से कमजोर है; वह बार-बार परमात्मा के 
निदेश भंग करता है; हससे बात:बात में घ्ननेक प्रपराघ हो जाते हैं । देखता है कि 


Vinay Avasthi इरी हस Vahtstorhltions 


जोग हैं ्तः उसी को उपासना स्तुति व प्रार्थना हम करें ॥१॥ 


ASST Est a OTT RRR rr 
आ त॑ छता बंचोबुजा हरं युम्णे सुमद्रथा । 
यदीं ब्रह्मम्थ इइदः ॥३६॥ 


पदार्थ :--हे इन्द्र ! ( बचोयुजा ) ध्रपनी-श्रपनी वाणी झौर भाषा से 
( लुब्धो ) अनादि ग्रचलकालरूप रथ में लगे (ते ) तेरे ( एते) ये प्रत्यक्ष 
( हरी ) आपसी हरणाशील स्थावर व जंगमरूप द्विविध संसार के तत्त्वों व नियम को 
तेरी कृषा से ( ध्रा गुश्‍्णे ) जानता हूँ; ( बद्‌ ईम्‌ ) जिस लिए ( ब्रह्मम्प: इत 
ब्रह्म के ज्ञाता पुरुषों को तू ( दवः ) तत्त्व जानने की शक्ति प्रदान करता है ॥३६॥ 
भावार्षेः--प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित है कि यथासाध्य संसार के नियम 
ब रचना भ्रादि को जाने ; विद्वानों को इस तरफ भ्रधिक ध्यान देना चाहिए ॥३६॥ 


भिन्धि विशो अप द्विषः परि बाघों जही संघः । 
बसुस्पाहं तदा #र ॥४०॥ 


पदार्थ:-- हे विश्वम्भर ! वन्दना सुनकर ( जिंदा: ) सारी ( द्विषः ) द्वेष 
करने वाली प्रजा को ( शपभिन्धिः ) संसार से उठा लो और ( बाधः ) बाधा 
डालने वाले ( भूधः ) संग्रामों को भी ( परि जहि ) दूर करो ; ( तत्‌ ) तब इस 
संसार में ( स्पाहुंस्‌ ) स्पृहणीय ( बसु ) घन ( क्षाभर ) भरो ॥४०॥ 
आवार्थः--संसार में द्वेष करने वाली मानव जाति या पशु प्रादि जाति कितनी 
हानि करने वाली हैं थह स्पष्ट है श्रौर उन्मत्त स्वार्थी राजा संघर्ष कर कितनी 
बाधाएँ सन्मागे में स्वीकारते हैं यह भी प्रत्यक्ष है ; भ्रतः इन दोनों उपद्रवों से छूटने 
हेतु बारंबार वेद में प्रार्थना की गई है । इन दोनों के ्रभाव से ही संसार सुख पाता 
है । इत्यादि ॥४०॥ 


यद्दोठाबिन्द्र यस्स्थिरे यत्पश्ञोने परात्‌ । ! 
बसु स्पाह तदा भर ॥४१॥ | 


पदार्थ:--( इग ) हे सवंमंगल देने वाले देव ! ( यत्‌ ) जो विज्ञान भ्रथवा 

घन भ्रापने ( बीळौ ) सुदृढ़तर स्थान में ( घत्‌ ) जो घन ( स्थिरे ) निश्चल स्थान 
भें, ( यल्‌ ) जो ( पर्शाने ) विकट स्थान में, ( पराभूतम्‌ ) रखा है ( तत्‌ ) उस | 
सब ( स्पार्हुभ्‌ ) स्पृहरणीय ( बसु ) धन को इस संसार में ( आभर ) भली-भांति | 
| 
| 


h 
| 


भर दो ।।४१॥ 

भावार्थः--पर्वत, सागर और पृथिवी के भीतर बहुत सा धन गुप्त है। 
वैज्ञानिक इसे जानते हैं । विद्वानों को उचित है कि उस घन को जगत्‌ के कल्याणा 
हेतु प्रकाशित करें ।।४ १॥। 


बस्थं ते विशव्ा्ुषो भरेजषस्य बेदति । 


बहु स्पाहं बहा भर ॥४२॥ 


पद्मार्थ :---हे प्रभो ! (विश्वसानुबः) सकल मनुष्य (ते) झापके हे (दत्तस्य) 
द्वारा प्रदत्त ( यस्य ) जिस ( भूरेः ) बहुत दान को बेदति ) जानते हैं ( तत्‌ ) 
उस ( स्पाहंशू ) स्पृहणीय ( वस्‌ ) धन को संसार में ( श्लाभर ) भर दो ॥४२॥ 
भाषार्थः --परमात्मा से घ्रपने तथा संसार के कल्याण हेतु सदंव प्रार्थना 
करना अभ्रभीष्ट है ॥४३॥ 
झष्टस. सण्डल में पंतानीसवां सूक्त समाप्त ॥। 


प्रथ तयस्व्विशदृचस्य षट्चत्वारिशत्तमस्य सूक्तस्य १-३३ वशोशव्य ऋषि: ॥ 
देवताः-- १-२०, २६-३१, ३३ इन्द्रः । २१-२४ पृथुश्रबसः कानीतस्य दानस्तुतिः । 
२५-२८, ३२ वायुः ॥ छन्दः १ प्रादनिचृद्गायत्री । २, १०, १५, २६ विराड्‌" 
गायत्नी । ३, २३ गायत्री । ४ प्रतिष्ठा गायत्री । ६, १३, ३३ निचृद्गायत्नी । ३० 
बाचीस्वराट गायत्री । ३१ स्वराड गायत्री । ५ निचूडुष्णिक्‌ । १६ भुरिगुष्णिक्‌ । 
७, २०, २७ , २८ निचृद्‌ बृहती । ६, २६, स्वराड्‌ बृहृती । ११, १४ विराड्‌ बृहती । 
२१, २, ३२ बृहती । ८ विराडनुष्टृप्‌ । १८ अमुष्टुर्‌ । १६ भुरिगनुष्टुप्‌ । १२, 
२२, २४ निचत्‌ पङिःक्तः १७ जगती । स्वर।--१-४, ६, १० १२, १५, 3 F 
२६-३१, ३३ पड्जः। ५, १६, ऋषभः । ७, ६, ११, १४, २०, २१, २५-२८, ३९ 
मध्यमः । ८, १८, १६ गान्धारः । १२, २२, २४ पञ्चमः । १७ निषादः ॥। 


्दाव॑तः पुरूबखो बयमिन्द्र प्रणेतः । 


स्म॒सिं स्थातईरोणाश्‌ ॥१॥ ul 
६:--( पुरूबसो ) हे भूरिषन हे सकल स्पत्तिबान्‌ ! ( प्रणेतः ) हैं | 

सारी लिधियों व a भुवनों के विधाता ! (हरीणाम्‌ स्यातः) ध्रापस में हरणशील | 
भुवनों के भ्रधिष्ठाता, ( इन्द्र ) हे परमेश्वस्थंशाली महेश्वर ! ( त्वावतः ) तेरे ही । 
उपासक ( वयस्‌ स्मसि ) हम लोग हैं; प्रतः हमारी रक्षा व कल्याण जिससे ु 


ह MR ही सब का विधाता व कर्त्ता है; उसी के सेवक हमे 


॥ 
| 
| 


तारंसिषास्‌। 
| 


क : x 
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ऋग्वेद: सं० ८ । सू ० ४६॥ 


पदार्थ:--( प्रद्रिवः ) हे महादण्डधारी प्रभो ! ( सत्यभ ) यह भ्रसन्दिग्ध है 
कि ( त्वाम्‌ हि ) तुझे ( इषाम्‌ दातारम्‌ ) भ्रन्नदाता ( बिष ) हप जानते हैं तथा 
( रपोणाम्‌ दातारम्‌ ) सम्पत्तिदाता ( बिल ) तुझे जानते हैं ।।२॥ 

भावार्थ :--अन्न धनों का अधिपति व दाता परमात्मा को मानकर उसी की 
उपासना करनी चाहिए ।।२॥ 

|| हि . |] || 
आ यस्य ते महिमानं शतशूते शतक्रतो । 
5 रि | 

गीर्भिंगृणन्ति कारवः ॥३॥ 

पदार्थ :--( शतमूते ) हे प्रनन्त प्रकार से रक्षा करने वाले) ( तक्तो ) हे 
झनन्तकम से युवत देव ! ( यस्य है ) जिस तेरी ( सहिम्ानल्‌ ) महिमा को 
( क्वारवः ) स्तुति करने वाले (गीसिः) भ्रपने-श्रपने गश्य-पद्ममय वचनो से (शुवन्ति) 
शाते हैं ।।३।। 

भावार्थ :--विद्वानूजन, स्तुतिपाठक व अन्यान्य आचार्य्स उसी भगवान्‌ की 
स्तुति करते हैं ; प्रतः हे मनुष्यों ! तुम सब भी उसी की महिमा का गान करो ॥।३॥ 

गो ।_९ 
शुनीथो घा स मर्त्यो य॑ मरुतो यमथ सा | 
|] 

मित्रः पान्त्यद्रहः ॥४। 

पदार्थः--( घ ) यह विषय भली-भांति विख्यात है कि ( ज्ञः मत्यः ) वह 
व्यक्ति (सुनीथः) सुयञ्च होता है या उस के सारे बैदिक या लोकिक कर्म पुष्पित फलित 
होते हैं; भर्थात्‌ वह भ्रच्छी प्रकार जगत्‌ में चलाया जाता है; (यम्‌) जिसकी (अर्तः) 


राज्यसेनाएं (अद्रुहः) द्रोहरहित हो ( पान्ति) रक्षा करे ; (य्‌ शर्या) जिसकी 
रक्षा श्रेष्ठ पुरुष करे; (मिश्रः) मित्र भूत ब्रह्मवित्‌ पुरुष जिसकी रक्षा करे ॥४॥ 


भावार्थ:--जिस पर ईश्वर एवं लोक की कपा हो वही श्रेष्ठअन है । श्रत 
प्रत्येक को शुभकर्म में रत रहना चाहिए । शुभकर्मो से शत्रु भी प्रसन्न हो जाते हैं ॥४॥ 


द्घांगो गोए्द्अंबत्सु वीर्यभादित्यजंत एषे । 
सदा राणा णुहश्शृहां ॥८॥ 


पदार्यः--( आदित्यजूतः ) प्रभु के श्रनुग्रहपात्र ईश्वर के उपासक व्यक्ति जन 
गोमत्‌ ) गो प्रादि दुधार पशुश्ों से युक्त घन प्राप्त करते हैं तथा ( श्रदबबत्‌ ) 


| 


हल बीर्य्मम ) वीर पुत्र पौत्रादिकों लक थ 
छघले ) संसार में प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं भ्रोर (पुदस्पृहा) जिस घन को 
त लोग चाहते हैं वैसे (राबा) धन से युक्त हो (सदा) सदा उन्नति करते हैं ॥५॥ 

भावार्थ:--जों प्रभु के प्रेमी हैं वे सदेव वृद्धि पाते हैं। कारण यह है कि 
भक्त सभी से प्रेम रखता है, उनके सुख-दुःख में सहभागी होता है, सत्यता से वह 
प्रणुमात्र नहीं डिगता। धतः लोगों की सहानुभूति व ईश दया से बह प्रतिदिन उन्नति 
करता जाता है ॥५॥ 


तमिन्द्रं दानभीमहे शवसानम्मीवेध्‌ । 
इश्ञांनष्‌ राय ईमहे ॥६॥ 


पदार्थ:--हम उपासक (तब्‌ इन्द्रम्‌) उस परमात्मा से (दानन्‌ राः) दातव्य 
न की ( ईमहे ) प्राथना करते हैं जो प्रमु (शबसानम्‌) बल का देनेवाला (भीस्‌) 
निमय एवं (ईझानस्‌) जगत्‌ का स्वामी है ॥६॥ 
र oe ] अपनी ग्राकाँक्षाएं परमात्मा के समक्ष निबेदन करो। वह 
उन्हें भ्रवश्य ही पूरा करेगा ॥६॥ 


तस्मिन्हि सम्त्यूतयो विश्वा अभीरवः सचां। 
तप्षा बन्तु सप्त॑यः पुरुवसु मदांय॒ हरयः सुतश्च ।७॥ 


घ: ग्रे! ( तस्मिव्‌ ) उस परमात्मा में ( विइबाः ) सकल 

{ oH) आ अ ( सचा सन्ति } समवेत हैँ या विद्यमान हैं। 
{ तम्‌ ) उस ( पुरूक्षसुम्‌ ) बहु धन व सवंघन परमात्मा को बंध ) संचलनशील 
शा ये सारा संसार (मदाय) ग्रातन्द हेतु (सुतस्‌) इस यज्ञ में (शाबहन्तु) प्रका- 
न में सब रक्षाएं विद्यमान हैं। तात्पयं यह है कि वही सब की 


रक्षा कर सकता है । उसे ये संसार प्रकट कर सकते हैं ।।७॥। 
हुदबरीय आनन्द का वर्णन ॥। 
| 
यस्ते मदो वरे ्यो य इनदर इत्रहन्तमः । 
य आंदुदिः स्व! ब मियं! एृत॑नासु दुष्टरः ॥८॥ 
बं-( इन्द्र) हे इन्द्रवाच्य प्रभु ! 
(घरेण्य: ee oh स्वीकरणीय है, 


है ;) जो ( स्वःभ्नाददिः ) सुखदाता है ( पृतनासु ) 
भें कक ) “a ( बुष्ठरः ) नितान्त भ्रजेय हैं, 


% 


"हार्यः विला यहां दी गई है कि मनुष्य को ईसरीय काय में सदै 
आनन्दित रहना हिए, तभी भाता इनी sD ४ न 


६ 


( थः ते मदः ) जो आपका आनन्द 
(यः) जो (बृत्नहन्तमः) नितान्त विध्न नाशक 

सांसारिक संघर्षों 
उस श्रानन्द को हम 


` करो । जो ( बीरभ्‌ ) महावीर 
| ( नाम शत्यम्‌ ) जिसका ` 


१९१ 


यो दुष्टरों विश्ववार वाय्यो वाजेब्बस्ति तरता । 


स न॑ः शविष्ठ॒ सवना वंशों गहि गमेस गोमति ब्रजे ॥8॥ 


पदार्थ :--( विश्ववार ) हे सवं अम बन्दनीय सर्वश्रेष्ठ प्रभु ! जिस तेरा ( य; ) 
जो श्रानन्द ( दुस्तरः ) दुस्तर ( भष्षाग्यः ) श्रवण योग्य और (वाजेषु तस्ता भ्रस्ति) 
संभ्रामों में पार लगाने वाला है (सः) वह तू (लः) हमारे ( सबना ) 
प्रातः, दोपहर तथा सायंकाल के यंज्ञों में ( प्रागहि ) श्रा भौर हम 
(गोमति व्रजे) गोसंयुक्त स्थान में या ग्रानन्दमय प्रदेश में (गमेन) विचरण करें ॥९॥ 

भावार्यः--परमात्मा की बन्दना से वह ग्ानन्द मिलता है कि जो उसे संसारः 
सागर से पार कर देता है । प्रतः शेष सब को छोड़ परमात्मा की ही स्तुति करना 
श्रेयस्कर है ॥९॥ 


गव्यो घु णो यथां पुराश्वयोत रण्या । 
चरिवस्व महामह ॥१९॥ 


ददाथे: (महामह) हे महान्‌ तम, हे श्रेष्ठतम ! हे परमपूज्य, है महाघनेश्बर ! 

( श्यः धुरा ) पूर्ववत्‌ (उ) इस समय भी (ज्ञः) हम उपासको को ( गड्या ) गो धन 
देने की इच्छा से (उल) भौर (श्रक्बयर) अभ्त्र देने की इच्छा से (रथया) रथ देने की 
इच्छा से (बरिबस्य) यहां क्रुपाकर पधारें ॥१०॥। 

भावार्थ:--ईश्वर के पास सब पदार्थ हैं ; बह कितना महान्‌ है यह मानव 
फी बुद्धि में नहीं ग्रा पाता ; उसके पास कितना घन है उसकी न तो गणना हो पाती 
है श्रोर न मानव-मन ही वहां तक पहुँच पाठा है । अतः उसके साथ महान्‌ ग्रादि 
शब्द लगाये जाते है। इस ऋचा में यहू बताया गया है कि जब वह इतना मझान्‌ है 
तो उसे छोड़ दूसरों से मत मांगो। गौ, ग्रश्‍व ग्रौर रथ ग्रादि पदार्थ गृहस्था- 
श्रम के लिए परमोपयोगी हैं, अतः इनकी प्राप्ति के लिए बहुधा प्रार्थना श्राती 
ह्वै १०॥ 


नहि तें झुर राधसोऽन्त विन्दामि स॒त्रा । 
दशस्या नों मघवन्तूचिंदद्रियो घिषो बाजेंमिराविथ ॥११॥ 
पदार्थः--( शुर ) हे महेश ! (ते) तेरे राधसः ) पूज्य धन की (शन्तनु) 
श्रन्त में उपासना करने वाला (सन्ना) सत्य ही (नहि विन्दामि) नहीं पाता हूं, भ्रतएब 
( मघवनु ) हे महाधनेश (भ्रद्रिबः) हे महादण्डघर ! (न्‌ खित्‌) शीघ्र ही a हमे 
(बदास्य) दान दे व (वाजेभिः) ज्ञान तथा धन से हमारे (धियः) कर्मों की (श्रान्िथ) 
रक्षा कर ॥११॥ 
भावार्थः--यह स्पष्ट ही है कि परमात्मा के घन का श्रन्त नहीं । ईश्वर से 
हम उपासक झपनी आवश्यकता निवेदन करें श्रौर उसी की इच्छा पर छोड़ दें ।।११॥ 
य ऋष्बः भा _यत्संखा बश्वेत्स बेंदु जनिमा पुरुष्डुतः । 
|] ६२५3 
तं बिश्व॒ माहछु पा युगेन्द्र हवन्ते तबियं यतख्रु चः ॥१२॥ 
वदार्थ:--( यः ) जो इन्द्रवाच्य प्रभु ( ऋष्ल: ) प्रकृति में दृश्य है या जो 
नितान्त दर्शनीय है या महान्‌ है ; जो ( श्रावयत्सला ) उपासकों का सुविख्यात मित्र 
है ; जिसके सखा या उपासक उसके यशों को सुनाते हैं ; ( सः ) वह इन्द्र | विदवा. 
इत्‌ ) सभी (निमा) जन्म (बेद) जानता है भ्र्यात्‌ सारे प्राणियों का जन्म जातता 
है । पुनः बह ( पुरुष्टुत: ) बहुतों से स्तुत है ( तम्‌ तविषम्‌ ) उस महाब्रल' (इन्र) 
ईश्वर की (निदे मानुषाः) सभी लोग गोर (बतञ्नचः) सर्वे याज्ञिक ( युगा ) सदेव | 
( हृबस्ते ) वन्दना करते हूँ ।।१२॥ कक 
भावार्थ :--हें मनुष्यो ! जिस परमात्मा की उपासना सभी झ्रादिकाल से करते 
श्राए हैं श्राज भी उसी की वन्दना करो, वह चिरन्तन है ॥१२॥ 5 


स नो बाजेप्बबिता पुरूवसू पुर। स्थाता । 
म॒घवा शत्रा शुंबत्‌ ॥१३॥ 


पदार्थः--( सः ) वह इन्द्र नामधारी प्रमु ( नः ) हमारे ( वाजेषु ) 
रिक तथा भ्राध्यात्मिक श्रादि विविध संघषाँ में ( भ्रबिता ) रक्षक (ष हो 
जिसके ( पुरुबसुः ) बहुत घन है; (पुरः स्थाता) जो सब के भागे खड़ा है 
श्रर्थात जो सर्वत्र व्यापक है। ( मबबा ) जिसका नाम ही घनबान्‌ है 
(बत्रहा) सारे बिष्तों को हरता है; वह हमारा रक्षक झोर पूज्य हो ॥१३॥ 

मावार्थः--संकट में परमात्मा ही रक्षक है; वही घन का स्वामी है, उसी 
बन्दना प्रार्थना करो ।। १३।। 


अभि वों वोरमग्बंसो मदे गाय गिरा महा बिचेत 
इन्द्रं नाम श्रुत्य शाकिनं बचो यथा ॥१४॥ 
पवार्ष:--हे मनुष्यो ! ( बः ) आप लोगों को जब-जब 
रन्त का भ्रानन्द मिले श्रर्थात्‌ ऋतु-ऋतु में जब-जब अन्त को 


( गिरा ) अपनी वाणी से (इन्द्रस) परमात्मा का 
5 


हे 


} 
xr. LD UL MO जल अजीज कक दल 


आावार्थः--परमात्मा की कृपा से जब-जब कुछ लाभ मिले तब-तब ईश्वर के नाम 
पर समारोह हों । सब मिलकर उसकी कीहि गोएं ॥।१४॥ 


दुदी रेक्णस्तन्वें दुदिवेस' दुद्विर्जिंषु पुरुहृत वाजिनस्‌ । 


[] 
ननमथ ॥१५॥ 
पदार्थ :--( पुरहुृत ) हे सर्वमानवसुपूजित देव ! मेरे ( तन्वे ) शरीर के 
पोषण हेतु तू ( रेक्णः ) धन का (ददिः ) दान दे; ( बसु ददिः ) कोश दे ; 
( बाछेषु ) संग्राम होने पर { वाजिनम्‌ ) नाना प्रकार के अश्व प्रादि पशु ( ददिः ) 
हे। ये सब (नूनम्‌) निश्यय करके दे ( श्रथ ) प्रौर भी जो भ्रावश्यकता हो उसे भी 
तुम पूर्ण करो ॥ १५॥ 
भावार्थ:---प्रापत्ति एवं सम्पत्ति दोनों के समय में ईश्वर की वन्दना श्रौर प्रार्थना 
करनी चाहिए ॥ १५।। 


बिस्दंषामिर्यन्तं बसनां सासहांसें चिदस्य बपसः । 


कृपयतो चूनमत्यथ ॥ १६॥ 


पवार्थः--हम उपासक (िइवेषाम्‌ बलुमास) सारी साम्पत्तियो के (इरञ्यन्तम्‌) 
स्वाभी प्रभु की बन्दना प्रार्थना करते हैं जो (सासह्वांसम्‌) हमारे सारे विघ्नों रोगों व 
सातसिक क्लेशों को दूर करने वाला है। जो ( झस्य बर्पसःचित्‌ ) इस संसार के सब 
रूपों का स्वामी है। जो रूप (नूनम्‌) इस समय या (पथ) भागे (क्षति कृपयत:) होने 
बाला है उस सबका भी वही स्वामी है ॥१६।॥ 
भावार्थ :--पर मात्मा सब॑सम्पत्ति और सर्व रूपरंगों का नायक है उसकी वन्दना 
हम करते हैं प्रौर इसी प्रकार सभी करें ।।१६॥ 
म॒हः सु वो अर॑मिष स्तवामहे यीळहु पे' अरङ्गमाय जग्म॑ये । 
बज्ञेभिंगोभिविरवम्नुषां मरुतामियक्षसि शाये त्वानभंस थिरा ।१७॥ 
पदार्थ :--हे मनुष्यो ! हम उस इन्द्र की ( स्तवासहे ) वग्दना करते हैं जो 
( च्ोळहुषे ) सकल कल्याणों को वर्षा करता है। पुनः ( ्ररंगमाय ) जो श्रतिशय 
भ्रमण करता है म्रोर (जम्मये) भक्तों के निकट जाना जिसका स्वभाव है। हे भगवन्‌ 
तू ( षिइवमनुषाम्‌ ) सारी मनुष्यजातियों में श्रोर ( मरुतास्‌ ) वायु श्रादि देवजातियों 
भे jars पूज्य तथा वन्दनीय है । हे ईश ! (यश्चेभिः) यज्ञों से (गोभिः) अपनी 
झपती भाधा से, (तमसा) नमस्कार से, (गिरा) स्तुति से । त्वा ) तुझे ही (गाये) 
हैं गाता हूं, हम सब तेरा गुणगान करते हैं॥ १७॥ 
भावार्थ :--उसी प्रभु का सब गुणगान करें जो परमपूज्य व वन्दनीय है ।।१७॥ 


ये पातयन्ते अज्ममिरगिरीणां स्ञुभि रेषाण्‌ । 
ज्ञं पहिष्वणोंनां सुम्नं तुबिष्वणींनां भाध्वरे ॥१८॥ 


पदार्थ:--( थे) जो वायु पृथिवी सूर्यादिक देव ( भज्मभिः ) 
अपची शक्तियों से हमारे उपद्रवों को ( पातयन्ते ) दूर गिराते हैं शोर जो देव 
( एषाम्‌ ) इन ( गिरीणाम्‌ ) मेघों के ( स्नुभिः) प्रसरणशील जल से हमारे 


` दुभिक्षादि दूर करते हैं, हे मनुष्यो ! उन देवों का ( श्रध्वरे ) संसाररूप यज्ञक्षेत्र में 


| 


(घश्ञम्‌) दान तथा (सुम्नं) सुख हम पाते हैं ( सहिस्वनीनाम्‌ ) जिनकी ध्वनि महान्‌ 
है, पुनः (तुविस्वनीनाम्‌) जिनकी घ्वनि श्रत्यधिक है ।।१८॥। 

भावा:--यहां इन्द्र सम्बन्धी काय्यं का वर्णन है । पृथिवी, जल, वायु, सुं 
प्रादि पदार्थ उसी के कायं हैं। यहां दिखाया गया है कि इसके काय्यों से लोगों को 


सुख व दान मिल रहे हैं । प्रत्येक ईश्वरीय पदार्थ से लाभ प्राप्त होता है, यह्‌ जान 
कर उसे धन्यवाद दो ॥१८।। 


प्रभङ्ग दुमतोनामिन्द्रं शविष्ठा भर । 


_ रुयिमस्मम्यं युज्य चोदयन्मते ज्येष्टं चोदयन्मते ।। १९।। 


पदार्थः--। इन्द्र ) हे सवंसम्पत्तिशाली ! ( जविष्ठ) हे महाबली ! 
ताम्‌ ) दुष्ट जनों के और निकृष्ट बुद्धियों के ( प्रभङ्कम्‌ ) भञ्जक पदा 
झासर ) प्रदान कर । ( चोदयन्मते ) हे शुभकर्मो में बुद्धिप्रेरक देव ! 
र ) सुयोग्य उचित ( रथिम्‌ ) घन ( अस्मस्यम्‌ ) हमें दे। (चोदयन्मते) हे 
रक ! हे चैतन्यप्रद ! (ज्येष्ठम्‌) श्रेष्ठ प्रशस्त हितकारी वस्तु हमें दे ।। १६।। 
[घः न ब नीच बुद्धि वालों से जगत्‌ की बहुत हानि होती है । अतः 
उचित है कि सुबुद्धि और सुजन जगत्‌ में उत्पन्न करें ॥ १६॥ 


3 सुस॑नित॒रग्र चित्र चेतिष्ठ इनत । 


सम्राट सहरि सहंन्तं शुज्युं वाज पु एष्यम्‌ ॥२०॥ 

--( सनितः ) ले! : नी ! 

इत्र ) हे चि ज) च नि | 
( (A: A शक महाराज I 
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जिन लोगों बर ईइबर की कृपा है उनका बरन ॥। 
आ स एतु य ईवदा अदे वः पतंमांदुदे । 
यथां चिदरशों अश्व्यः ए थुअवसि कानीते३ स्या व्युष्यांददे ॥२१॥ 


पदार्थः--( सः ) वे सुप्रसिद्ध विद्वज्जन ( आ एतु ) इतस्ततः उपदेश हेतु 
प्राएं ग्रौर जाएं ( यः प्रवेष: ) जो देव-भिन्न मनुष्य ( ईबत्‌ ) व्यापक हैं सर्वत्र जाने 
में समर्थ हैं भौर ( पूर्तम्‌ ) परिपूर्ण प्रभु को (आबबदे) स्वीकारते हैं अर्थात्‌ ईश्वरीय 
राज्ञा पर चलते हैं बे विद्वान्‌ इस प्रकार भ्रमण करें कि ( यथा चित्‌ ) जिस तरह 
( प्रदष्य: ) कर्मफलभोवता ( बशः ) वशीभूत जीवात्मा ( क्वानोते ) वांछनीय 
( पृथुक्षवसि ) महायशस्वी ईश्वर के निकट ( श्रस्था: ) इस प्रभातवेला के (ब्युष्टो ) 
प्रकाश में ( आददे ) उसकी महिमा को ग्रहण कर पाए ॥२१।। ts 

भावार्थः बिद्वान्‌ ऐसे उपदेश करें जिनसे जीवगण ईश्वर की म्रोर 
ध्यान लगा सकें ।।२१॥। 


पष्टि सह्नाइव्यश्यायुतांसनशषट्राणां बिंशति श॒ता । 
दश॒ श्यारवोनां शता दश॒ ऽ्यरुषीणां दश भवां सहञ्चां । २२॥ 


पदार्थ :--परमात्मा की कृपा से मैं उपासक ( श्यइब्यस्य दष्ट सहुद्ना ) 
६०००० घोड़े ( धसनम्‌ ) रखता हूँ; ( युता ) अन्यान्य पशु मेरे निकट कई एक 
भयुत हैं ग उष्ट्राणाम्‌ विशतिम्‌ शता ) बीस शत ऊंट हैं ( इथाबीनान्‌ दश शत ) दश 
शत घोड्या मेरे पास हैं। ( त्र्परणीणाम्‌ ) तीन स्थानों में श्वेत चिल्लवाली (गषाम्‌) 
गाएं ( दक्ष सहस्रा ) दश सहञ्त हैं ।।२२।। b 

भाषार्थ:--जिन राजा महाराजा श्रादि के पास इतने पशु 
मन्त्रों को उच्चार कर परमात्मा की स्तुति करें। 
करें ॥२२॥ 

द्‌ ॥ t |] 

श श्यावा ऋषढयों बीतवांरास आशय! । 

मथा नेमिं नि बांइहुः ॥२३॥ 

पदार्थः--उस प्रभु की कृपा से ( दा ) दण ( इयाबाः ) श्याव वर्ण के 
( पावः ) तीब्र भ्रश्व ( नेभिम्‌ ) रथनेमि को (नि जाबुतु:) ले कर चलते हैँ 
भर्थात्‌ मेरे रघ में दश भ्श्व जोते जाते हैं जो ( ऋष्यः ) बड़े वेगवान्‌ हैं ( वीत- 
वारासः ) जिनकी पूछें बड़ी लम्बी हैं प्रोर ( मथाः ) जो रणा में शत्र को मथ 
देते हैं ॥२३॥ हू 


भाजार्थ:--जिनके पास इस प्रकार के भ्रश्व रादि सामग्री हो वे ऐसी प्रार्थना 
करें ॥२३॥। 


| | [| 
दानासः एथु्षव्ः छानीतस्यं सुराधसा । 
| 8: ~ ] र ष्‌ ] 

रथ हिरण्ययं द॒दुन्पंहिष्ठः सरिर्भद्वषिष्ठमकृत अब) ॥२४।। 

पदार्थः--हे मानवो ! ( पुृथुअबस्त: ) महानतम कीति ( कानीतल्य ) कम” 
नीय ( सुराधसः ) परम घनाढय उस प्रभु के ( बानासः ) दान ग्रनेक व श्रसीम हैं। 
मुझे ( हिरण्ययं रथम्‌ ) सुवर्णमय रथ ( ददत्‌ ) देता हुग्ना ( मंहिष्ठः ) परमपूज्य 
होता है । हे मनुष्यो ! वह ( सुरि: ) सवं प्रकार के धन का प्रेरक है। ( बिष्ठम्‌ 
श्वः कृत ) उपासकों के महान्‌ यज्ञ को भी वह प्रसारित करता है ।।२४।। 

भावार्थ:--लोग परमात्मा से याचना करते हैं परन्तु उसके दान नहीं जानते | 
उसकी कृपा ब दान असीम हैं । वह सुवणांमय रथ देता है जो शरीर है । इससे जीव 
सब कुछ पा सकता है उसे धन्यवाद दो ।।२४।। 


आ नों बायो पहे तने याहि मखाय पाजसे । 
बयं हि ते' चकुमा भूरि दावने' सथश्चिन्महिं दावने ॥२५॥ 


बदार्थ:--( बायो ) हे सबंगते, सवंशक्ते ! श्राप ( नः ) हमारे ( महे तने ) 
महान्‌ बिस्तार हेतु, ( सलाय ) यज्ञ हेतु ( पाजसे ) बल हेतु ( घ्रा याहि ) हमारे 
गृह पर हृदय में ब शुभकमों में आएं । आप ( भूरि दानक्षे ) बहुत अधिक देने 
हैं झाप ( अहि दानदे ) महान्‌ वस्तु देते हैं, हे भगवन ( सद्यः चित्‌ ) सवंदा ( ते ) 
उस झापके लिये ( बयर हि ) हम लोग ( चक्किमा ) वन्दना करते हैं, श्राप 
यशोगाया गाते हैं ।।२५।। 

भाक्थ:-_वरह परमात्मा हमारी सारी श्रावश्यकताशों को जानता और यथा- 
कर्म पूरा करता है । उससे बढ़कर कौन दानी है। हे मनुष्यो ! उसी परमात्मा की 
स्तुति करो ।।२२॥। 


यो अइ्दे'भिवहते बस्तं उल्लास्त्रिः सप्त संप्ततीनाम्‌ । 


हि सद्भि 
एमि? सोमेभिः सोमसूद्धिः सोमपा दानाय श्रुक्रपूतपाः ।।२६॥ 

पदार्थ :--( यः ) ओ ईश ( द्यइवेभिः ) संसार के साथ ही (अ ) बहुतां 
है या इस जगत्‌ के साथ ही सब कार्य कर रहा है जो ( उस्राः ) प्राणियों की इन्द्रि- 
यों में व्याप्त था विद्यमान है जो इन्द्रिय ( श्रि: सप्त ) त्रिगुण सात हैं (सप्तीनाम्‌) 
७e [भ ] के जो (एभिः) इन सोम प्रभृति श्रोषधियों सहित भौर (सोमसुद्धिः) 
उन अषधियों को काम में लाने वाले प्राणियों सहित मौजूद है। ( सोमपाः) है 
सोमरक्षक ( शु्षपूलपा ) हे शुचि व पवित्र जीवों के रक्षक ! ( दानाय ) महादान 
हेतु घाप यह रचना रचते हैं ।।२६। - - 

आधार्थ--मनुष्य की सभी इन्द्रिय-शक्तियों का मूल स्रोत स्वयं विश्वसनष्टा 


अपना 


हों, वे ही इन 
उसका श्राभार व्यक्त 


मे बरमेश्बर ही है ॥२६॥ 


and _eGangotri Initlative 
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यो म॑ इमं चिदु त्मनामन्द्च्चित्रं दावने । 
2» ५ ५ [| नि ] ‘ 
अरुद्र अक्ष नहुषे सुकृत्वनि सकृततंराय सुक्रतुः ॥२७॥ 


पदार्थ:--( यः ) जो ( सुकतुः ) प्रपनी सुप्रजा व शुभकमों के द्वारा सुबुद्धि व 
सुकमों का प्रेरक प्रभु ( अरट्वे ) | भ्र-लट्वे ] बाल्पपन से मुक्त, (श्रह्मे) व्यवहार 
कुशल | ऋ० द० ], ( सुकृत्यनि ) शुभ कमं करने का संकल्प धारण किये हैं 
( नहुषे ) मनुष्य में ( सुकृतराय ) प्रोर प्रधिक सुष्ठकर्म की प्रवृत्ति हेतु तथा 
( दावने ) दानशीलता बढ़ाने के लिये ( मे ) मेरे ( इम ) इस पूर्वर्वाणत ( चित्र ) 
आश्चर्यजनक रूप से भांति-भांति के ऐश्वर्य का ( त्मना ) स्वतः ( भ्रमन्दत्‌ ) भोग 
कराता है ।।२७।। 

भावार्थ :--प रमात्मा ने रांसार में सुकमं करने वाले को जो भोगसाधन दिए 
हुए हैं, वे सब साधन इस प्रयोजन से दिए हैं कि उपभोबता खूद' भी दानी 
बने ॥२७॥ 


t |] + 
उचथ्पे३ वपुषि यः स्वराठुत बायो घृतरनाः | 
« ~| GYD ie ड 
अश्वे पितं रजेषितं शुने पित॒ प्राऽ7ः तदिदं नु तद्य ॥२८॥ 
पदाथं:--( धायो ) हे जगदनियन्ता | ( 7: ) जो ग्राप ( उचथ्ये ) प्रशंस- 
नीय, स्तुत्य ( वपुषि ) इस भ्राश्‍्चयंजनक प्रपञ्च में ( स्वराट्‌ ) स्वयं भध्यक्षवत्‌ 
पासीन हैं ( उत ) घ्रौर ( घृतस्नाः ) ज्ञानरूप प्रकाश देते हैं ! बह प्राप साधक को 
उसकी ( प्रइवेषितं ) भाशुगांत भ्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित, (रजेषितं) धनुराग 
तथा तन्मयता प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित एवं ( शुनेषितं ) परमानन्द प्राप्ति की 
इच्छा से प्रेरित ( भ्रम ) भोग्य को ( प्र ) प्रदान करते हैँ; (नु) निएचय ही 
( इवं ) यह मुभे प्राप्त हुए सब भोग्य ( तत्‌, तत्‌ ) वही वही ही है ॥२५॥ 
भावार्ध--सकल प्राश्चर्यजनक प्रपञ्च ( संसार ) का रचने वाला परमेश्वर 
ही इसका एकमात्र प्रभाव है; उसने ही सारे भंग साधक को दिए हैं-ध्रौर ये सब 
भोग साधक को गतिशीलता, तन्मयता श्रौर परमानन्द देते हैं ॥२५॥। 
विशेष--सूक्त के २५ से २८ तक के मन्त्रों का देवता वायु है। वायु का 
पर्थं यहा--“नियन्ता' है । परमेश्वर ने ऐएवयं देकर मनुष्य क सामथ्यं दी है परन्तु 
इस शर्त सहित कि यह सारा ऐश्वर्य श्रभावपीडितों की पीडा मिटाने के लिये हो। 
यही भाव अगले मन्त्रों में है ॥२८॥ 


अधं ग्रियमिंविरायं प्टि सह्नंसननम्‌ । 


अइवानामिन्न वृष्णांम्र ॥२६॥ 
४:-.( भ्रध ) श्रनन्तर मैं इन्द्र, वेभवयुवत व्यक्ति ( दृष्णां ) बलशाली 
( Re के ( ) ) तुल्य बलशाली ( सहुल्ना षष्टि ) साठ सहस्त धनों से 
बिभिन्न प्रकार के भौतिक, शारीरिक, श्राधिभौतिक, ग्राध्या।त्मक इत्यादि पदार्थों से 
निमित ऐश्वर्य को, जो ( इषिराय ) इच्छुक, भ्रभावग्रस्त के लिए ( प्रियं ) अभीष्ट 
है, उसे मैं ( सनम्‌ ) सेवन करूं ।।२६॥ 
भावार्थ :--इन्द्र का ऐश्वयं, भ्रभिलाषितों व भ्रभावग्रस्त की भ्रावश्यकता की 
पूर्ति के लिये ही संचित हो ॥।२६॥ , 
|] [| 
गावो न यूथपं यन्ति बध्रंय उप मा य॑न्ति बध्यः ॥३०॥ 
-( वह्नयः ) प्रतिवृद्ध [ ऋण इ० ] बैल (न) जैसे ( गावः ) 
गायों अ ( ) समूह का ( उप यम्ति ) आश्रय सेते हैं; ऐसे ही (वध्रयः) 
[ घन प्रादि से ] निर्बल जन ( सा उपयर्ति ) मेरा प्राश्रय ग्रहण करते हैं ॥।३०॥ 
भावार्थ :--वै भवशाली लोग यह्‌ समझें कि निर्धन जनों का भरण-पोषण 
करना उनका कत्तव्य है ।।३०॥। 
ष् ॥ 
अघ यचारथे गणे शुत अचिक्रदत्‌ । 
अघ रिवध्नेंषु विंशतिं शता ॥३१॥ 
धर ( प्रघ ) भ्रनन्तर ( यत्‌ ) जब ( चारथे ) प्रपने चलते हुए (गणो) 


में इ, उष्ट्रान्‌ ) सैकड़ों ऊटों को ( प्रघ ) घौर उसके बाद ('इवत्रेषु) 
न के गम में से ( विशति शता ) दो सहस्नों का ( अचिक्रदत्‌ ) प्राह्वान 


करता है रचः वैभवसंपरत व्यकित ( इ ने यहां एकत्रित ऊट प्रादि 
बे; - न्न व्यवित ( इन्द्र ) प्रपने यहाँ एक 

पशुझ्रों जहि भनेक CR का संकल्प व्यबत करता है ॥२१।। 
शतं दासे बसे विप्रवर आददे! = 
ते ते वायविमे जन! मन्दन्तीन्द्रगोषा मदन्त देवगोंपाः ॥३ 


४ वैभव को ( ध्रा, ददे ) 
दाता होने पर शो] लो जा ) स्ह) बचे इमे ) प्रौर ये सब (ते 


र से सुरक्षित रहते हैं ॥॥३२॥ 


दि ऐस्वयंशासी वीरों से धनादि ले नसो 
पाहाः घा प्यादित्पाना दताबंस्यनेइसौ व ऊतर्य 


अघु स्या योष॑णा मही प्रतीचो बशंमइण्यम्‌ । 
अधिरुक्मा वि नीयते ॥३३॥ 


पदार्थः--( अध ) वेभव दिलाने के वाद ( मही ) महती पूज्या ( प्रतीचीः) 
अनुकूल ( स्या ) प्रसिद्ध ( प्रधिरुक्मा ) सुवर्णालद्भार से विभूषित ( योषणा ) स्त्री 
( ग्रशव्यं बजं ) संयमी विद्वान्‌ की ओर ( विनीयते ) विनयपूर्वक भेजी जाती 
है ॥३३॥ 
भावार्थः ज्ञान, श्रन्न, यश ग्रादि की यथेच्छ प्राप्ति के बाद ही व्यक्ति को 
प्रनुकूल एवं विनयी स्त्री से विवाह करना उचित है ॥३३॥ 
प्रष्टम मण्डल में छियालीसबां सुक्त समाप्त ॥ 


अधाप्टादशचंस्य सप्तचत्वारिशत्तमस्य सूषतस्य १-१८ त्रित आप्य ऋषिः ॥ 
१-१२३ प्रादित्या:। १४-१८ आदित्या उपाश्च देवते ॥ छन्दः? जगती | ४, 
६-८, १२ निचृणजगती । २, ३, ५, ९, १३, १५, १६, १८ भुरिक्‌ त्रिप्दुप्‌ । १०, 
११, १७ स्वराट त्रिष्टुप्‌ ॥ १४ विष्टुप्‌ ॥ स्वरः १, ४, ६--८, १२ निषादः । 
२, ३, ५, ९-११, १३-१८ धेपतः ॥। 


श्रेष्ठ नरों की स्तुति 
महि वो महुतामवो बरुण मित्र दाशुपे । यमादित्या अमि ब्रह 
रक्षथा नेमघं नशदनेहसों ब ऊतयः सुरों व ऊतः; ॥१॥ 


पदार्थ :--( वरुण ) हे वरणीय राज प्रतिनिधि ! ( मित्र ) हैं ब्राह्मण 
प्रतिनिधि हे श्रन्यान्य श्रेष्ठ मानवो ! ( महताम्‌ बः ) आप बहुत बड़े हैं श्रौर 
( दाशुषे ) सज्जन, न्यायी व परोपकारी के लिये श्राप का ( श्रवः ) रक्षण भी 
( महि ) महान्‌ हैं ( श्रादित्याः ) हे सभाध्यक्ष पुरुषो ! ( यम्‌ ) जिसको ( ब्रुहुः ) 
ब्रोहकारी दुष्ट से बचा कर ( अभि रक्षथ ) आप सब प्रकार उसकी रक्षा करते हैं 
( ईम्‌ ) निश्चय ही उसको पाप क्लेश व उपरर आदिः ( न नशत ) प्राप्त नहीं 
होता, बयोंकि ( बः ऊतयः ) प्राप की सहायता, रक्षा तथा निरीक्षण ( भ्रनेहसः ) 
निष्पाप, निष्कारण एबं हिसा से रहित हैं; (बः ऊतयः सु ऊतपः) आपकी सहायता 
सुसहायता है । ( बः ऊतयः ) श्रापकी रक्षा भी प्रशंसनीय है ।।१।। 

भायाथं:--सम्पूर्णं ऋचा का श्राशय यह है कि मनुष्य के प्रत्येक वर्ग के मुख्य- 
मुह्य पुरुष राष्ट्र-सभासद्‌ हों रौर निरपेक्ष तथा निःस्वाथं भाव से मानव जाति की 
हित-चिन्ता में रत रहें श्रौर जो सर्वोत्तम कार्य करके ग्रपने प्रतिवासियों, ग्रामीणों तथा 
देश वासियों को विशेष लाभ पहुँचाते हों उन्हें सदेव पारितोषिक दान दिया जाए। 
देश में पाप उदय न हो इसका सदेव प्रयत्न करना चाहिये ॥१॥ 


विदा देवा श्रघानामादिस्यासो अपाकरतिम्‌ । प्रा वयो यथोषारु 
व्यू स्मे शमे यच्छतानेदसों व ऊतयः सुऊतयों ब ऊ तय: ॥२॥ 


पदार्थ :--( देवा: ) हे दिव्यगुणयुक्त जनो ! (भ्रादिः्या:) हे सभाध्यक्षो ! 
हे माननीय श्रेष्ठ जनो ! श्राप ( श्रघानाम्‌ ) सारे पाप दुभिक्ष रोगादि क्लेशों को 
( प्रपाकृतिम विद ) दूर करने में समर्थ हो । इसलिये ( यथा ) जैसे ( बयः ) पक्षी 
( उपरि ) अपने छौनो पर ( पक्षा ) रक्षार्थ दोनों पंख फलाते हैं वंसे ही ( प्रस्मे ) 
हमारे ऊपर श्राप ( मं ) मंगलमय कल्याणकारी रक्षण (वि यच्छत ) फैला 
दें ( श्रनेहसः ) पूर्वंबत्‌ ॥२॥ 

भावार्थ :-- विद्वानों व सभासदों तथा श्रेष्ठ पुरुषों को उचित है कि उपद्रवों 
की शाल्ति का उपाय सममें भौर उसे क्रियान्वित करें ॥२॥ 


ब्य१_'स्मे अधि शमं तत्पक्षा बयो न य॑न्तन । विशवानि बिदववेदसो 


) | t 

वरूथ्यां मनामहेंनेहसों ब ऊ तयः सुऊ तथों ब ऊतयः ॥३॥ 

पवार्थः--हे सभा प्रमुख | ( न वयः पक्षा ) जैसे पक्षी भ्रपने बच्चों के 
ऊपर पंख रखते हैं वैसे ही प्राप ( भ्रस्मे भ्र ) हम लोगों पर ( तत्‌ शर्म ) उस 
कल्याण को ( वि यम्तन ) विस्तीणां करें ( विशवबेदसः ) हे सवंघनसंपन्न श्रेष्ठ 
जनो ! हम प्रजागण ( बिइवानि ) सकल ( वरूथ्या ) गृहोचित घन की (मनामहे) 
आपसे कामना करते हैं; कृपाकर उन्हें पूरा करें । ( ्नेहसः) पूर्ववत्‌ ।।३॥ 

भावार्थ :--श्रेष्ठ सभासदों का यह्‌ कत्तव्य हे कि वे जनसाधारण की सदैव 
सहायता करें ।।३॥ ३ 


यस्मा अरांसत क्षय जीवातुं च प्रचेतसः । मनोर्विवस्य घेदिम 


पदार्थः--( प्रचेतसः ) ज्ञानीजन व सभासद्‌ ( यस्मे) जिस सज्जन 
( क्षयम्‌ ) निवास के लिये गृह ( च ) और ( जोवातुम्‌ ) जीवन साधन 
( प्ररासत ) प्रदान करते हैं ( घ इत्‌ ) निश्चय ( इमे धरादिस्याः ) ये सभासंद्‌ 
( विश्वस्य मनोः ) सब कृपापात्र लोगों के ( रायः ) घन पर (ईशते) भ 
रखते हैं ।।४।। 


भावार्थ :--तात्पयं यह है कि सभासद्‌ जिसे:पारितोधिक के रूप | 
दें उसके घन की वे रक्षा करें ॥४॥ 


श्र 


Nd 


बदार्ध:--( यथा ) जैसे { रब्य: ) रथी =रय चलाने वाखा { दुर्गाणि ) 
दुर्लभ, अबि लीचे मार्गों को छोड़ देता है वैसे ही ( न: ) हम लोग ( झधघा ) पाप, 
रीत, ब्रॉक चनता प्रादि क्लेश ( वरि बलजजन ) छोड़ दें । अर्थात्‌ हमारे पास क्लेश 
नें छाडे पायें-इसके लिये (इन्द्रस्य) परमात्या या समाध्यक्ष के ( झर्षश्ि ) मंगल- 
अब शरण में ( स्याम इत्‌ ) सदा रहें तथा ( झ्रादित्यादाम्‌ } सभासदों के (अवसि) 
रक्षभ ब झहायता हें सर्दव स्थित रहें | ।।५।। 

श्रावार्ध:--हूम सदैव ईश्वर धााम्यं, गुरु, श्रेष्ठजनों तथा घर्मात्मा 
अती अमुझों के संग निवास करें जिससे पाप प्रौर प्रापत्तियाँ हमारे निकट न 
प्राए un 


परिहदृतेदुना जनों युध्मादत्तस्य बायति | देवा अदंभ्रमाशवों 
बमादित्या बड़ेतनानेदर्सों ऊतयः सु उले! ब ऊतयः ॥।॥ 


प्रदार्थ:--हैं सभाव्यक्षो ¦ { परिह बता इत्‌ ) कष्ट से ही { अना ) प्राग 
धारणा करता हृप्रा ( लनः ) अन ( बृष्माब्तस्य ) प्राप से पुरस्कार के रूप में घन 
पाकर ( बालि ) जगत में वृद्धि पाता है । (देवा: ) हे देवो ! ( प्राक्नवः ) हे 
तीब्रशमी जनों | ( दआविश्याः ) है सभ्य अनो ! ( यम्‌ ) जिस सज्जन के पास 
Er ) प्राव जाते हैं वह ( भवश्रम ) श्रधिक प्रानन्द, भ्रधिक घन और प्रत्य- 

बुध पाला है ॥६॥। 

आवार्थ;:--राष्ट्र-नियर्मों के प्रनुख्य आचरण करने से ही जगत्‌ में बल्यागा 

होता है । राष्ट्र के संचालक विद्वात्‌ शिर्तेषी नि:स्वार्थी विषय-विमुख हों ।।६।। 


न तं तिग्मं चन त्यजो न द्रासदभि तं गर । यस्मांउ॒ शर्म 
प्च आदित्यासो अराध्वमनेहसो ब ऊतयः सुऊतयो ब 


ऊतः ।।७॥ 
ददार्थ :--[ तम्‌ ) उस पुरुष पर ( तिम्मम्‌ चन ) तीद्र { त्यञ्जः ) क्रोध भी 
न हास्त ) नहीं पढ़ता है प्रौर { तम्‌ ) उसके पास ( गुद ) महान्‌ क्लेश भी 
छि दालत्‌ ) नहीं प्राता , ( श्राबित्यासः ) हैं सभासदो ! ( यस्मे उ ) जिसे 
प्राप ( प्रप्रथ: ) प्रति बिम्वीर्णं {क्षमे ) शरण ( ध्राष्यम्‌ ) प्रदान करते हैं। 

( मेहतः ) इत्यादि पूर्वबत्‌ ॥।७॥। 

भशावार्च;:--स्त्र व्यवहार तथा छाचार ऐसा बनाए रखें कि उस पर कोई आपत्ति 

अब हो सके १।७।| 


= अपिं रि | (५) ५ < l 
युष्मे दे _॥ अपि ष्मसि युष्यन्त इब वप्रसु | ययं महो न एनो 
यूयमर्मादृरुष्यतानेइ्सों ब ऊ तयः सुऊतयो ब ऊ तयः ॥८ | 


परदार्थ:--( देवा: ) हे सम्यजनों ! ( बमंधु ) कवचो में हो श्रर्थात्‌ कवच 
धारण कर ( य॒ध्यन्तः इब ) घ्रीर योद्धा फे समान हम (अपि) भी ( यष्मे ) श्रापके 
अन्तर्गत (स्माल) बिद्यमान हैँ । हे सम्यो ! (पूयम्‌) भाप (महः एनसः) बिपुल पाप, 
महान्‌ बलेश तथा र्प्त से (नः) हमें (उरथ्यत) बचाते हैं प्रोर (घ्रर्भात्‌) छोटे-छोटे 


` सेप्रपरा्धो व दुःखों से भी (ययम्‌) भराव हमें बचाते हैं ॥८॥ 


भावाये:--ईश्वरीय एवं राष्ट्र सम्बन्धी भ्रादेशों को मानने से ही मनुष्य सुख 


पावा है ॥।८॥ 
` बदितिनं उरुष्यत्वदितिः शर्म यच्छतु । माता मित्रस्य रेबतोंऽयंम्णो 


पदाधं:--( भ्रद्रिति: ) प्रजा से स्थापित राजसभा जो (सिद्नस्य) ब्राह्मर| वर्ग 
( रेवतः ) धनवान्‌ ( भ्रर्य्यम्ण: ) वैश्य-दल का, ( च ) तथा { शरुणस्य ) 
[ल का (माता) निर्माण करती है वह ( नः ) हमारी ( उष्थ्यतु ) रक्षा करे । 
ee ) बह सभा ( क्षमं ) कल्याण, शरणा, सुख तथा आनन्द ( यच्छतु ) 
‘en 
'आवायः:--सारो प्रजा मिलकर सुदृढ़तर राजसभा स्थावित करें | उसमें देश 
बुद्धिमान्‌, विद्वात्‌, शूरवौर ओर प्रत्येक दल के पुरुष भौर नारियां समा- 
हों जो देश का सबंप्रकार से हित साधन करें ॥0॥ 


मे रुणं यदूभद्रं यदनातुरण्‌ । व्रिघातु यईरूष्यं१ तदु- 
' य॑न्तनानेहसों ब ऊ तयं! सुऊ तयों ब ऊ तय! ॥१०॥ 

देवाः ) दुष्टों पर विजय पाते बांले हे विजयी सभासदो ! ( यत्‌ 
( क्षरणम्‌ ) जो रक्षण, ( वदु नन्‌) जो भद्र, ( यद्‌ 


) 
चीजें, i शिघातु त्रिप्र के वरूप्यम्‌ चित 
'तत्‌) म ह es ‘न में ( ! ग ) 


गे कर्मचारियों, सभासदों, प्रतिनिधियों एवं भन्य 
र से स्व देश को नितान्त समृद्ध बनाने का प्रयास 


क 
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पदार्ब:--( ग्राबित्याः ) हे समाधिकारी व्यक्तियों ! ( प्रबख्यत हि ) नीचे 
हम लोगों को देखें; ऐसे द्वी--जेसे ( अधि कूलात्‌ इब ) नदी तट से (सपक्षः) पुरुष 
नीचे पानी को देखता है ( तद्वत्‌ ) | पुन: ( यथा ) जेसे प्रश्व के रक्षक ( अंत: 
प्रश्‍्वों को ( सुतीयंम्‌ ) अच्छे चलने योग्य रास्ते से ले चलते हैं वेते ही ( नः ) हमें 
(युयम्‌) सद्मागं की झ्ोर(ग्रनु नेघय) ले चलो ॥११॥। 


भावार्थ :--विद्वत्‌ जन समासदों एवं ग्न्य हितकारी पुरुषों के लिए उचित है 


कि वे प्रजा को सन्मार्ग पर ले जायं ।।११।। 
नेह भद्र रक्षस्विने नावये नोपया उत | गवे' च भद्रं धेनवे' 


= 


सुऊतयो ब ऊ तय; ॥१२.। 


वीराय च श्रबस्यतेऽनेइसों ब ऊतयः 


r 


की १ 


भाधिष्ठाताग्रों ! ( इह ) इस विश्व में ( रक्षस्विने ) राक्षस 

द्रम्‌ न ) कल्याण न हो { प्रदये न ) जो हमें मारने की ताहइ्त 

कल्याण न हो (च) किन्तु (गवे) हमारे गाय प्रादि 

{ च) नवश्रसूतका गो प्रांद का (भद्रम्‌) कल्याण 

हो (च) एवं ( श्रवस्यते वोराय) यश के प्राकांक्षी झूरवीर का कल्याण 


~ fa £ rr Pr SS कूल UN _ 
भावार्थः दर्जन निषिद्ध डो हानिकारक कम करते हैं वे ही राक्षस करे 
जाते हैं। उन्हें शिक्षा व दण्ड देकर सपय पर लाएं ॥१ २! 


i 


¢ म के ~ {a : 
दा विय देपी च्यं? देवासो अस्ति दुष्कृत॒प्र । ग्रिते तद्विश्व।ष्त्य 


| 


पदार्थ :--( देवास: ) हे 
दुब्यंसन, पाप तथा कष्ट प्रादि आपत्तियाँ ( 3 ; 
च्यम्‌ ) गुप्त हैं श्रौर ( थब ) जो ( विदम्‌ ) सारे दु 
व्याप्त तीन लोक मे हैं; उन सभी को (प्रस्मद्‌ आरे) हम से दूर के स्थान में (दधातन) 
रख दो । (ध्रनेहसः) इत्यादि पूववत्‌ ।।१३।। 

भावायं:- हे प्रभु ! इस दुनिया में भांति-भांति के विध्न, नाना उपद्रव, विविध 
क्लेश व बहुविधि प्रलोभन उपस्थित हैं; इन सब सें हमें दूर करों ।।१३।। 


दिव्यगुणास 


यच्च॒ गोएं दुःष्वप्न्यं यच्चास्से दुद्दितदिंवः | त्रिताय तद्विभावर्या- 
प्त्याय परां बहदोनेइसों व ऊ तरयः सऊ तयों ब ऊ तयः ॥१४॥ 


पदार्थ:--( दिदः दुहितः ) हे दिवः कन्ये बुद्धे ! श्रथवा हे उषो देवि ! 
( यद्‌ बु.ष्वप्न्यम्‌ ) जो दुःस्वप्न ( गोषु ) इन्द्रियों में होता है भ्र्थात इन्द्रियों के 
बारे में होता है प्रौर ( यत्‌ च ) जो दुःस्वप्न ( श्रस्मे ) हमारे भ्रन्य अवयवों के बारे 
में भी होता है, ( विभावरि ) हे प्रकाशमय देवि मते ! ( तत्‌ ) उस सब दुःस्वप्त 
को ( प्राप्पाय त्रिताय ) व्यापक जगत्‌ के हेतु ( परा बह ) कहीं दूर फेंक दे । शेष 
पूववत्‌ ।।१४।। 

भावार्थ :-- जागृत अस्था में भ्रनुभूत पदार्थ स्वप्न श्रवस्था में दृढ़ होते हैं । 
प्रातःकाल लोग भ्रधिक सपने देखते हैं | प्रतः उषा देवी को सम्बोधित किया है । जसे 
(दिवः दुहिता) प्रकाश की कन्या है बुद्धि क्योंकि उसी से ग्रात्मा प्रकाशित है। प्रतः 
बुद्धि सम्बोधित हुई हैं। स्वप्न से किसी भी प्रकार डरना उचित नहीं प्रतः बुद्धि से 
प्राह्वान है कि स्वप्न को दूर करो ।।१४॥ 


निष्कं वां घा कुणवते स्रज दुष्दितदिव! । त्रिते दुःष्वण्यं सव॑ना्त्ये 


परि दष्वस्यनेहसों ब ऊतयः सुऊतयों व ऊतयः ॥१५॥। 


पदार्थ :--( दिवः दुहितः ) हे प्रकाश की कन्या बुद्धि देवि ! ( वा ) प्रथवा 
( निस्कम्‌ ) घाभरण ( कृणवते ) धारण करने वाले ( बा ) या ( स्रजम्‌ ) माला 
पहिनने वाले प्र्थात्‌ ग्रानन्द के समय भी मुभ जो दुःस्वप्न प्राप्त होता है (तत्‌ सर्वम्‌ 
*ष्वप््यमू ) उस सब दुःस्वप्न को ,( प्राप्त्ये ) व्याप्त ( न्निते ) तीनों लोकों में 
षरि इश्सि ) हम रखते हैं । श्रथात्‌ स्वप्न इस संसार में लुप्त हो जाय । शेष 
पुंवत्‌ ॥१५॥ 
भावार्थः-बुद्धि के द्वारा विचार करना चाहिये कि स्वप्न कया होते हैं ? जब 
सिर में गरमी पहुँचे तो नींद भली-भांति नहीं भ्राती, उस समय लोग भांति-भांति के 
स्वप्न देखते हैं, इसलिये सिर 2 सदेव ठण्डा रखे । पेट सदा शुद्ध रखें | बल वीर्य से 
शरीर को नीरोग बनावें। व्यसनों में न फंसे । कोई भयंकर कार्य न करें । ऐसे उपायों 
से स्वप्न कम होंगे ।।१५।। 


तदंश्ञाय तदंपसे तं भागइंपसेदु्ष । त्रिताय च द्विताय चोषों 
दुःष्वष्न्यं बहानेंदसों ऊ तय॑ः सुऊ तयों ब ऊ तय; ॥१६॥ 


पढार्थः--( उषः ) हे देवि उषे ! हे प्रकाशदायिनी ! ( तदन्नाय ) उस 
प्रन्नबोले ( तदपसे ) उस कर्मवाले तथा (तम्‌ भागम्‌) उस-उस भाग को प 
आप्त करने वाले भर्थात्‌ आग्रत अवस्था में जो भन्न, जो कमं घौर जो-जो भोग 
बिलास करता है वे ही पदार्थ जिसे स्वप्न में भी प्राप्त हुए हैं ऐसा जो ( त्रिताय ) 
सारा संसार है और ( हिताय ) प्रत्येक जीव है उस संसार व उस जीव को (इ 
pean दाना Fv आप्त होता है उसे ( बह) कहीं प्रन्यत्र ले जाय । यही मेरी 
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भावार्थ:-- तीनों लोकों का एक नाप त्रित भी है 
मध्य इन तीनों स्थानो में व्याप्त हैं । , द्वित-- यह जीव का नाम इसलिये है कि इस 
लोक व परलोक से सम्बन्ध रखता है। अथवा शरीर मे भी रहता है प्रौर इसे छोड़ 
प्रन्यत्र भी रहता है प्रतः उसे द्वित कहते हैं। प्रथवा कर्मेन्ट्रियों एबं ज्ञानेगद्ियों द्वारा 
इसका काम होता है प्रतः इसे द्वित कहते हैं । _ 

मन्त्र का तात्पर्यं यह है कि दुःस्वप्न से मानसिक व णारीरिक क्षति होती है । 
भरतः शरीर को ऐसा नीरोग रखें फि उसे स्वप्न न हों। प्रात: का सम्बोधन 
इसलिये भी वारम्वार हुआ है कि उस समय शयन करना उचित नहीं । 


„ क्योंकि यह नीचे-ऊपर व 


क एक भ्राश्‍्चयं-अनक मानसिक व्यापार है ग्रतः इसका बर्णन वेद में 

3 ।। १६॥। 

यथा कलां यथां शफ यर्थ ऋणं सञ्नमयांमसि । एवा हुःष्बप्नयं 
(५ | पक पद 

सबप्राप्त्ये सं नयापस्यनेहसों ब ऊ तरः सऊ तयों ब ऊतयः । १७॥ 


पदार्थ:--मानव ( यथा ) जैसे ( कलाम्‌ ) भ्रपनी अंगुली से मृत नख कटवा 


कर (संन्या्लसि) दूर फेंक देते हैं, (यथा शफम्‌) जेसे पशु के मृत खुर षटवा कर ५ 


{C(t ee pi Nn URS RD 
बर ह (पए) ह न संसार भें जो (दुःस्थप्न्य) दुःस्वप्न मोज़ूद हैं (सर्वंध्‌) उन 
सब को (संनयामसि) दूर कर देते हैं ॥।१७॥ a 

भावाथंः--परमात्मा से प्रार्थना करें कि वह स्वप्न न दिखाए, क्योंकि उससे 
हानि होती है। इसका तात्पये है कि भ्रपने शरीर व भन को ऐसा स्वस्थ, शान्त, 
नीरोग व प्रसन्त बना रखे कि बह स्त्रप्न न देखे ।। १७।। 


~ ॥ [| ~ \ 

अजष्माधयासनाग चाम्मोनागसो वयप्तू | उषो यस्माद्‌१षबप्न्याद्‌- 
he |] ~ 
भेष्माप तदुच्छर्वनेइसों ब ऊ तय! सुऊतथो ब ऊतयः ।१८।। 

` पदार्थः-हे मानवो ! ( यपम्‌ ) हम सब परस्पर मिलकर ( अद्य ) भ्राजः 
कल ( भ्रजष्म ) सारे विघ्नों, दुःखों व बलेशों तया मानसिक श्राधियों पर विजय 
पाएं । उसको क नाना भोग-विलास ( भ्रसनाअ ) पाएं (च) घ्रौर (श्रनागसः) 
निरपराध व निष्पाप ( छ्रभूम ) होवें (उषः) हे उपा देवि । (यस्मात्‌ दुःस्वप्न्यात्‌) 
जिस बुरे स्वप्न से ( झभष्म ) हम डरें ( तत्‌ ) वह पापस्वरूप बुरा स्वप्न ( श्रप 
उच्छु ) दूर हो ॥१८॥ 

भायां: इसका तात्पर्य यह है कि कल्पित श्रवस्तु वा संकल्पमाश्र में स्थित 

पदार्थं पदार्थो से भयभीत न होकर ग्रौर उनकी चिन्ता न कर हम मानव सारी 
प्रापत्तियों को दूर करने का प्रयास करें जिससे हम सुखी हों तथा ईश्वर की व 
मनुष्यों की सेवा कर सकें । हे मनुष्यो ! जिससे यह भ्रपुवं जीवन सार्थक व सफल 
तथा हितकारी हो ऐसी ही चेष्टा सदंव करें ॥।१८॥ 


घ्रष्टम मण्डल में संतालीसवां सुषत समाप्त 


अध पञ्चदशर्चस्याष्ट।चत्वारिशत्तमस्य सूबतस्य १-१५ प्रगाथः काण्व ऋषिः ॥ 
सोमो देवता ॥ छन्दः-१, २, १३ पादनिचृतित्रष्ट्ष । १२, १५ प्रार्चास्व॒राट त्लिष्डुप्‌ । 
३, ७-९ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४, ६, १०, ११, (४ त्विप्टुप्‌ । ५ विराड्‌ णंगती ।। स्वरः- 
१-४, ६-१५ घेवतः । ५ निषादः ॥ 
भ्रन्त की प्रशसा ॥ 


स्बादोरंमवि वर्यः सुमेधाः साऽयों बरियोविचरह्य । 
विश्वे य देवा उत मस्यांसो मधु ब्रुवन्तो अभि सञ्चरन्ति ॥१॥ 


पवार्थ:--मैं ( बयसः ) अन्त ( भ्रभक्षि ) ग्रहण करूं । हम मानव जाति 
अन्न खायें किन्तु क नहीं । कसा भ्रन्न हो ? जो ( स्वादोः ) स्वादिष्ट हो; जो 
( बरिबोवित्तरस्य ) सत्कार योग्य हो, जिसे देखते ही चित्त प्रसन्न हो उठे । धुन 
( यम्‌ ) जिस भ्रन्त को ( विश्वे ) सभी ( देषा: ) श्रेष्ठ ( उत ) तथा ( मर्ध्यांसः ) 
जन साधारणा ( मधु ब्रुवन्तः ) मधुर कहते a ब ( ध्रभि संचरन्ति ) खाते हैं। वसा 
अन्त ही हम सब खायें । खाने वाले कैसे हों--( सुमेधाः.) सुमति ठ बुद्धिमान्‌ 
हों और ( स्वाध्यः ) सुकर्मा स्वाध्यायशील, उद्योगी व कर्मपरायण हों. । १॥ 


भावार्थ:--तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति, बुद्धिमान्‌ हैं परिश्रमी हैं, व 
स्वाध्यायरत हैं उन्हें ही मधुमय स्वाढु भ्रमन मिलते हैं; जो ra कुकर्मी व 
ग्रसंयमी हैं वे. यदि महाराज व महा Fe भी हैं तो भी उन्हें भ्रच्त मधुर व साइ 
नहीं लगते क्योंकि उनकी क्षुधारित प्रतिशय मन्द हो जाती है। उदराशय कर गड़ 
जाता है। पाचनशक्ति बहुत घट जाती है। भतएव उन्हें मधुमान्‌ पदाथ भी भ्रति कटु 
लगने लगते हैं; उत्तमोत्तम भोज्य वस्तु को भी उनका मन नहीं करता । भ्रतएव कहा 
गया है कि परिश्रमी, नीरोग व संयमी आदमी ही प्रन्त का सही स्वाद ले पाता व | 
इसके अतिरिक्त यह है कि मनुष्य व श्रेष्ठ मनुष्यों को. .उचित है कि गाल अपवित्र 

प्रन्‍्त, जिससे शरीर की नीरोगिता में बाधा आए भौर जो देखने में घृणित हो वेसे 


अन्त न खायं ।।१।। - 
परन्त का ब्त ।। 


\ SY] 
अन्तश्च परागा अदितिभंवास्यवयाता दरस दब्यस्त । 
इनदविूस सरं जुपाणः षट धुं राय शषाः ॥ 


पदार्थः--( इइ्द्रो ) हे श्रेष्ठ श्रन्त ! ( च ) पुनः जब तू ( अन्तः ) हृदय के 
अन्दर ( परागाः ) जाता है तब तू ( प्रविति: ) उदार होता है। पुनः ( बैब्यस्य 
हरसः ) दिव्य क्रोध का भी ( श्रबयाता ) दूर करने बाला है। पुनः ( इख़स्य ) 
जीव का ( सख्यम्‌ ) हित ( जुषाणः ) साधता हुप्रा ( राये प्रनु ऋष्या: ) ऐश्वर्य 
की ओर ले जाता है । ऐसे ही जैसे ( ्ोष्टी इय घुरम्‌ ) तीब्रगामी श्रश्व रथ को 
वांछित प्रदेश में ले जाता है ॥२॥ 

भाबार्थः--यह्‌ सदैव स्मरण रखना चाहिये कि वेद में जड़ वस्तु को सम्बो- 
घित कर चेतनवत्‌ का वर्णन करने की रीति है। प्रतः पदानुसार ही इसा र्थ 
सुगमता के लिये हुप्रा है। इसी को प्रथम पुरुषवत्‌ वर्णन सममिए । भ्रव तात्पर्य यह 
है---जब वेसे मधुमान्‌ प्रन्न शरीर के भीतर जाते हैं तो इनसे भ्रनेक सुगुण उपजते 
हैं। इनसे शुद्ध रक्त श्रौर मांस भ्रादि बनते हैं। शारीरिक दुर्बलता नहीं रहती । मन 
प्रसन्न रहता है। परन्तु जब पेट में भ्रन्न न हो या ग्रन्त की कमी से शरीर करण हो 
जाए तो क्रोध भी बढ़ जाता है | वह क्रोध भी भ्रन्न मिलने से निबट जाता है शरीर 


| नीरोग व पेष्ट रहने से दिन-प्रतिदिन घनोपार्जन में मन लगता है। प्रतएंव कहा 


जाता है कि अन्न त्रा को दूर भगाता है ॥२॥ 

श्रन्न-भक्षणा का लाभ ॥ 
अपाम सोमममृता अभमागन्म ज्योतिरविदाम देवान्‌ । 
किं ननमस्मान्क्ेणवद्रांतिः किए धतिरंमृत मरस्यस्य ॥३॥ 


पवाथः--( सोम ) हे श्रेष्ठतम रसमय श्रन्न ( ग्रपाम ) तुझें हभ पीएं। 
( अमृता: श्रभूम ) अमृत हों; ( ज्योतिः भ्रगन्म ) णारी रिक शक्ति या परमात्म- 
ज्योति को प्राप्त हों; ( देवान ) इन्द्रियणत्तियों को ( ग्रविदाम ) प्राप्त करें; 
( परस्मान्‌ ) हमारा ( नूनम्‌ ) इस स्थिति में ( भ्ररातिः ) आन्तरिक शत्रु ( कि 
कृणवत्‌ ) बया करेगा ! ( भ्रमुत ) हे ईण ! ( धतिः ) हसक जन ( मर्यंह्थ ) 
मरणाधर्मी भी मुझे ( किम्‌ ) बया करेगा ! Nl ३॥ 

भावार्थः--सोम नाम ईदूक स्थल में श्र्ठान्न श्रेष्ठ रसवाची है। यह एक 
प्रकार ईश प्रार्थना ही है। प्रायः मनुष्य उत्तम से उत्तम अन्न प्रौर फलादि इसलिगे 
खाते हैं कि शरीर में पुणं बल हो और भोगविलास करें; वीर शक्तिमान्‌ हों 
निपराधों को लूटकर देण में यशस्वी बनें इत्यादि; इस भ्राणय से जो अपने शरीर 
को पुष्ट करते हैं वे ही भ्रसुर हैं, किन्तु व्यक्ति कें लिए उचित है कि भ्रन्न खाने पीने 
से जो बल मिले उससे परोपकार करें । विद्यादि घन दे दैशिक जनों को सुधारे, राज्य 
का संगठन भली प्रकार करें जिससे दीन-हीन प्रजा लूटी न जायं । श्रौर ऐसे कार्य्य 
करते हुए श्रन्त में ईश्वर प्राप्ति हो भर्यात्‌ सदैव ईश्वर ध्राज्ञाप्रों को भ्रन्तःकरणा में | 
रख सांसारिक कार्य करें । तब निश्चय ही उस का कोन शत्रु होगा । उसके इन्द्रियणण / 
कंसे विचलित होंगे ? कसे कोई उसकी हानि का साधन खोजेगा | इत्यादि इसका 
महान्‌ तात्पयं है ॥३।। 

| 


श॑ नों भव हृद आ पीत इन्दो पितेब सोम छुनवें सुशेवः । 
सखे सख्यं उरुशंस धीरः प्र ण आयुजबिसे सोम तारीः ॥४॥ 


पदार्थ :--( इन्दो ) हे भ्राह्नाददायक ( सोम ) हे सवंश्रेष्ठ रस एवं शरीर- 
पोषक अन्न ! तू ( पीतः ) हम जीवों से पीत व भुक्त होकर ( न: हदे ) हमारे 
हृदय के लिये ( दाम आ भव ) कत्पाणकारी हो । यहां दृष्टांत है (पिता इब सूतवे) 
जैसे पुत्र को पिता सुख देता है; पुनः ( सखा इय ) सखा सखाध्रों को ( सख्ये ) 
मत्री में रखकर श्रर्थात्‌ जैसे मित्र मित्रों को दुब्यंसन ग्रादि से छुड़ाकर हितकाय्यं में 
लगाकर ( सुशेब:ः ) सुल्ली होता है वैसे ही । (उरुशंस सोम) हे बहुप्रशंप्नीय सोम ! 
( घीरः ) तू घीर होकर ( जीवसे ) जीवन हेतु ( नः आयुः ) हमारी ग्रमु ( # 
तारीः ) बढ़ा ॥४॥ 

भावार्थः ऐसा प्रन्न तथा रस खाश्रो त्र पिग्रो जिससे शरीर तथा आत्मो 
को लाभ पहुँचे श्रोर श्रायु में वृद्धि हो ।॥४॥ 


सोम का निरूपण ॥ 
हसे मां पोता य॒शसं उरुष्यवो रथं न गावः स्मनाहु पर्वसु । 
ते मां रक्षन्तु बि्रसंश्चरित्रांदुत मा सामाद्यवयन्त्विन्दंबः ॥9॥ ` 


पदार्थ:-- ( इमे पीता: ) ये सोमरस पीत हो जाने पर हमारे ( 0222 73 
यशस्कर प्रौर ( उरुष्यव: ) रक्षक हों भौर ( पर्बसु ) मेरे शरीर के प्रत्येक पर्व भे | 
दाखिल हों ( मा.) मुझे ( समनाह ) प्रत्येक बोर कार्य में तत्पर करें । ऐसे ही (न, 
जैसे ( रथम्‌ ) रथ को ( गाबः ) बलीतदं सब कार्य में तैयार रखते हैं |) 
वे सोम ( विद्नसः चरित्रात्‌ ) शिथिल चरित्र से ( मा रसः ) मुझे (उ 
भोर ( इन्दवः ) श्राह्नादकर वे सोम ( रामाद्‌ ) व्याधियों से (मा) मुझे ( 
पृथक्‌ करें ॥५॥ 

भावार्थ:-- हम मानव ऐसे प्रत्न खायें जिनसे शरीर की रक्षा हो 
श्रौर वीरता प्राप्त हो, उत्तेजक मद्यादि न पीएं जिक्षसे शुभ चरित्र क 
व्याधियां बढ़े ¦ भ्रन्नों के खाने-पीने से ही विविध रोग होते हैं । श्रतः 
अन्नसेवन करें । इसी लिए इस सूक्त में भरन्त का ऐसा वणेत है।।५॥। 


| 
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पदार्ध:--हे सोम ! ( मा ) मुझे ( सथितम्‌ ) दो लकड़ियों से मथने से 
निकाली हुई ( ग्नि न ) भ्ररित के तुल्य ( संदिदीपः ) संदीप्त कर; जगत्‌ में भ्राग 
के तुल्य चमकीला व तेजस्वी बना । ( प्रक्षय ) दिखला अर्थात्‌ नेन्न में देखने की 
पूरी शक्ति दे और (_नः)) हमें ( बस्यसः ) प्रतिशय धनी ( कृणुहि ) बना । 
( य हि ) इस समय*( ते मदे ) तेरे ध्रानन्द में ( घ्रा मन्ये ) ईश्वरीय भाव का 
सनन करता हूं या उसकी थन्दना करता हूं । मैं ( रेवान्‌ इव ) धनी पुरुष के तुल्य 
( प्रच्छ ) भली प्रकार ( पुष्टिम्‌ ) पोषण व विश्राम ( प्रचर ) प्राप्त करू या 
मुझे वह अन्न पुष्टिप्रद हो ॥ ६॥ 

भाषाधं:--ऐसे अन्न का सेवन करे जिससे वह श्रर्निवत्‌ तेजस्वी प्रतीत हो, 
नेत्र की ज्योति बढ़े भ्रौर वह दिन-प्रतिदिन धनवान्‌ ही होता जाय भ्र्थात्‌ मद्यादि व 
| लम्पटता शूतादि कुकमो में धन का अपव्यय न करे जब-जब अन्न मिले तब-तब 
‘4 प्रभु को धन्यवाद दे। भ्रौर सर्दै प्रदीन भाव से रहे । ये सब शिक्षाएं इसमें मिलती 
है ॥६॥ 


इषिरेण ते मनसा सुतस्य भीहि पिऽ्पस्येव रायः । 
सोम राजस्म ण आपूषि तारीरहानीव झर्यो बाप्तराणिं ॥७॥ 


पबार्षेः-- हे सोम ( इषिरेण सनसा ) उत्सुकता से (ते सुतस्य ) तृझ पावन 
पत्त का हेम ( भक्षीमहि ) भोग करे ऐसे (पिन्नस्थ इब रायः) जसे पितापितामहादि 
से प्राप्त धन पुत्र-पौत्र उपभोग करते हैं । ( सोभ राजन्‌ ) हे राजा सोम ! तू ( न: 
प्रायूंष ) हमारी आयु ( प्र तारीः ) बढ़ा । ( इय ) जैसे ( सृय्यंः ) सूर्य ( बास- 
रारि ) यासप्रद ( भ्रहानि ) दिनों की वुद्धि करते हैं ।।७॥। 

भाबार्थः--तात्पर्यं स्पष्ट हँ । जब तक खूब भूख न लगे, रन्न हेतु ध्राकुलता 
न हो तब तक भोजन न करें । उसी भ्रवस्था में अन्न सुखदायी होता है व भ्रायु बढ़ती 
है। सोम इसलिये राजा बहाता है कि शरीर में प्रवेश कर यही चमकता है श्रौर सब 
इन्द्रियों पर अधिकार रखता है । यदि प्रन्न न खायें तो सब इन्द्रियां शिथिल हो 
जायं व शरीर भी न रहे। ग्रतः शरीर का राजा होने से ग्रन्न राजा ही है ।।७।। 


~ ॥| | 
सोम राजन्प्रळ्यां नः स्वरित तवं स्मास व्रत्या३ ्तश्यं बिद्धि । 
अठतिं $ रे गो | ५ | 
ते दक्ष उत मन्युरिन्दो भा नों अयो अंजुकामं परां दाः ॥८॥ 
पदाथं:--( सोम राजम्‌ ) हे सोम राजा | ( नः ) हमें ( मळय ) सुखी 
कर, ( स्वस्ति ) हमारा कल्याण कर । ( तब स्मसि ) हम तेरे ही है; ( ब्रत्याः ) 
हम सयमी ब ब्रती हैं; ( तस्य ) उसे तु ( बिद्धि) जान | ( दक्षः भअळति) 
हम में बल है ( उत मन्युः ) ध्रौर मननणक्ति भी है । (इन्दो) हे श्रानन्ददाता (नः) 
इने ( प्रये: ) शत्रु की ( घनुकामम्‌ ) इच्छा के भ्रनुसार ( सा परादाः ) मत 
ले जा ॥५॥ 
भावार्थ:--प्रभिप्राय यह है कि हम ऐसा भ्रन्न खायं जिससे सुख तथा 
कल्याण हो । हम सर्देव संयम रखें । भन्न खाकर सात्त्विक बल घारें और क्रोध आदि 
 शत्रुकेवशीभूतन हों ॥5॥ 


त्व हि न॑स्वश्वः सोम गोपा गात्रेगात्रे निषसत्थां नृचक्षाः । 
, SE 
चच वय प्रंमिनामं व्रतानि स नों मळ सुपखा दे'ब वस्यः | 8॥ 


__पदार्थ:--( सोमदेव ) हे समंश्षेष्ठ तथा प्रशंसनीय रस व अन्त ! (नः ) 
हमारे ( तन्वः ) शरीर का ( गोषाः ) रक्षक ( रम्‌ हि ) तू है; अतएव ( गात्रे- 
गाने ) हरएक अङ्ग में ( निषसत्य ) प्रविष्ट हो; तू ( 'नचक्षाः ) आ शरीर का 
'पोषणकर्ता है । ( यद्‌ ) यद्यपि ( बयम्‌ ) हम मनुष्य (ते व्रतानि ) तेरे नियमों 
( प्रमिता्न ) भंग करते हैं तथापि ( सः ) वह तू ( वस्यः ) श्रेष्ठ ( नः ) हमें 
सुसखा ) अच्छे मित्र के तुल्य ( मूळ ) सुख हो देता है ।।६॥ 

भावाषंः--इसका भाव स्पष्ट है । अन्न ही शरीर का पोषक है इसमें सन्देह 
वह प्रत्येक झंग का पोषण करता है। भ्रन्न के ब्रतों को हम भंग करते हैं। 
तात्पयं यह है नियमपूर्वक शक्ति प्ननुसार भोजन नहीं करते। झतिभोजन से 
रोग होते हैं, जब कि स्वल्प भोजन सदा हितकारी होता है ॥&६॥ 
है| 


ण सख्यां सचेय यो मो न रिष्ये डर्यस्व पीतः । 
यः. सोमो न्यधाय्यस्मे तस्मा इन्द्र प्रतरमेम्यायुंः ॥१०॥ 


` बाई: जैसे $ऋडूदरेर ) शरीर के लिए हितकारी उदर के रक्षक 
र) मित्र समान लाभ देने वाले सोमरस को ( सचेय ) ग्रहण करता है वसे 
भी करें। ( थः पोतः ) जो पीने पर ( मान रिष्येत्‌ ) मुझे हानि 
ता वैसे थोड़ा सा पीने से किसी को क्षति न पहुंचाएगा । (हस्यंइव ) हे 
( अयम्‌ यः सोमः ) यह जो सोमरस ( भस्मे न्‍्यघायि ) हमारे उदर में 
चिरकाल तक हमें सुख देता रहे। ( तस्मे प्रतिरम्‌ घ्रायुः ) उपसे 
ऐसी ( इस्रम्‌ एमि ) ईश्वर से प्रार्थना है ॥१५॥ 


ईश्वर से प्रार्षना करें 
काकार कले जे हो 


कि उत्तम से उत्तम प्रन्न खा-पीकर 


EO nations 


TITS 


पदार्थः ( त्याः ) वे (भ्रनिराः) श्रनिवार्य 
( अप भ्नस्थुः ) दूर हों। वे यद्यपि ( तमिषोचीः ) 
( निरश्रसन्‌ ) उनकी शक्ति कम हो गई ध्रौर वे ( घ्रभषुः ) अत्यधिक दुर्बल हो गये । 
इसके जानने का यह कारण है कि ( सोम: ) उत्तमोत्तम रस व अन्न (भ्रस्मान्‌) हमें 
( प्रा घरहत्‌ ) प्राप्त होते हैं जो ( विहाया ) सवं रोगों के नाशक हैं। और 
( भगन्म ) वहां श्राकर वसे ( यत्र ) जहां ( प्रायु: ) श्रायु (प्रतिरन्ते) बढ़ती 
दे ।। १ १॥ 

भाषार्थः--सन्देह नहीं फि उत्तम से उत्तम अन्न के खाने-पीने व उत्तम 
गह में रहने से रोग नहीं होते श्रौर शरीर में जो रोग हों वे भी नष्ट हो जाते 
हैं ॥ ११॥ 


यो न इन्दुः पितरो हत्सु पीतो मस्या मस्ट आविवेश। 
तस्मं सोमाय हविषां विधेम मृळोके अंस्य सुम॒तौ स्यांस ॥१२॥ 


पदार्थः--( पितरः ) हे श्रेष्ठ जनो ! ( यः इन्द: ) जो श्रानन्ददाता सोमरस 
( अमर्त्यः ) चिरकालस्थायी है प्रौर जो ( हृत्सु पीततः ) हृदय से पीत होने पर बल 
को बढ़ाता है; जो ईण्वरकृपा से ( नः मर्त्यान्‌ आविवेश ) हम लोगों को प्राप्त 
हुआ है ( तस्मे सोमाय हविषा विधेम ) उस सोम का भली प्रकार प्रयोग करें प्रौर 
(अस्य) इस प्रयोग द्वारा (मूलीके ) सुख में प्रौर (सुमतौ) कल्याणबुद्धि में( स्याम ) 
रहें ॥१२॥ 

भावार्थ: - श्रेष्ठ खाद्य पदार्थं का प्रयोग हम उस प्रकार करें कि 
बढ़े प्रौर बुद्धि न बिगड़े ॥१२॥ 


सोमवाच्यइवर की प्रार्थना ।। 
त्वं सॉम पितृमिः संबिदानोऽनु द्यावाएथिवी आ त॑तन्थ । 
तस्में त इन्दो हुबिष विधेम बयं स्याम पत॑यो रयीणाम्‌ ॥१३॥ 


पदार्थ :--( सोम) हे सर्व प्रिय देव ! ( 
सहित ( संबिदानः ) वर्तमान (र्घम्‌ ) तू ( 
तथा पृथिबीलोक श्रादि को ( 
देने वाले ईश ! (तस्मे ते) 
सेका करें । तेरी कृपा द्वारा 
हो ।। १३।। 

भाषा :--वेद की यह एक रीति है कि भौतिक पदार्थो का वर्णन कर उसी 
नाम से झन्त में ईश्वर की प्रार्थना की जाती है। अतः इन तीन मन्त्रों से ईश्वर की 
प्रार्थना का विधान है।।१३॥ 


तरातारो देवा अधिं बोचता नो मा नो निद्रा ईशत मोत ज्हिपिः । 


वयं सोम॑स्य विश्बहं प्रियासः सुदीरांसो बिद्थमा वदेम ॥१४॥ 


पदार्थ :--हे ( त्रातारः ) रक्षको ! (देवाः) हे विद्वानो ! झाप सब मिलकर 
( नः प्रधिबोचत ) हम ग्शिक्षितों को भली प्रकार सिखला दे जिससे ( निद्रा: मा 
नः ईशत ) निद्रा, भालस्य, क्रोधादि दुग रा हमारे स्वामी न बन जाएं ( उत ) प्रौर 
( जल्पिः ) निन्दक जन भी ( मा नः ) हमारी निन्दा न करें । (बिइबह) सब दित 
/स्यम्‌) हम (सोमस्य प्रियासः) प्रभु के प्रिय बने रहें और (सुबीरासतः) सुवीर होकर 
(पघदथम्‌) विज्ञान का (झा वदेम) उपदेश करे या भ्रपने घर में रहकर श्रापकी स्तुति 
वन्दना करें ॥ १४।। 
भावा्ं:--समय-समय पर हम विद्वानों से उपदेश ग्रहण करें जिससे कि भ्रालः 
स्यादि दोष न गाने पाएं प्रौर ईश्वर के यहां प्रिय बने रहें ॥ १४॥ 


तबं नः सोम बिश्वतों वयोधास्त्वं स्वविदा विज्ञा नृचक्षाः । 


वं नं इन्द्‌ ऊतिभिः सजोषाः पाहि पश्चातादुत बां पुरस्तांत्‌ ॥१५। 


पदार्थ :--( सोम ) हे सबके प्रिय जगत्‌ रचयिता ईश ! ( त्वम्‌ ) तू (नः) 
हमें ( विश्वतः ) सब प्रकार व सब दिशाओं से (बयोधा: ) घ्रन्न दे रहा है; ( त्वम्‌ 
स्बबिद्‌ ) तू ही सुखदाता है ; तू ही ( नृचक्षाः ) मानव के सारे कर्मों को देखता 
हैं। वह तू ( आविश ) हमारे हृदय में प्रा विराज । ( इन्दो ) हे जगत्‌ को सुखः 
देने वाले ! ( त्वम्‌ सजोषाः ) तू हमारे साम प्रसन्न होता हुघ्रा ( पइचातात्‌ ) पीछे 
(उत बा पुरस्तात्‌) वा आगे (ऊतिभिः) रक्षा व साहाय्यों से (नः पाहि) हमारी रक्षा 
कर ॥।१५।। 

भावार्थः--परमात्मा ही सब को प्रन्न इत्यादि प्रदान कर सुख प्रदान करता 
है प्रोर वह सबके कर्मों का द्रष्टा व तदनुसार फल प्रदाता है ।।१५॥ 


अष्टम मण्डल में श्रड़तालोसवां सूक्त समाप्त ॥ 


(भ्रमीताः) रोग हमारे शरीर से 
नितान्त बलशाली हैं तथापि भ्रब 


जिससे सुख 


पितृश्षिः ) परस्पर रक्षक परमाणुझ्रों 
प्रनु ) क्रमशः ( द्यावापृथिवी ) दा लोक 
प्राततन्थ ) बनाता है। (इन्दो) हे जगत्‌ को श्राह्वाद 
उस तेरी (हुबिषा) हृदय से व नाना स्तोत्रादि से(विधेम) 
(बयम्‌ रयौणाम्‌ पतयः स्याम) हम सब घनों के भ्रधिपंति 


अथ वालखिल्यम्‌ 


अच दश्ंस्येकोनपञ्चा शत्तमस्र सूक्तस्य १-१० प्रस्कण्वः काण्व ऋषिः । 
इन्दो देवता। छन्दः--१ बृहृती। ३ विराइ्बृहृती। ५ भुरिखबृहृती ।. ७, & 
निचुद्बुहृतो। २ पडि:क्त | ४, ६, ८, १० निचृत्‌ पङिःक्तः ॥ स्वरः १, ३, ५, ७, 


€ मध्यम: । २, ४, ६, ८, १० पञ्चमः ॥। 
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MMMM NO OO 


अमि प्र व सुराध॑स मिन्द्रमर्च यथां विदे । 
१] \ t ~ | 
यो जरितृभ्यो मघवां पुरुबसुंः सहल्लेगेब शिक्ष॑ति ॥१॥ 


र पदार्थः--( यः ) जो (मघवा) उत्तम धनादि ऐश्वर्य का स्वामी, (पुरुबसुः) 
घरनको को वसाने वाला, ( जरितृभ्यः ) स्तोताश्रों को [ उन द्वारा स्तुत गुणों के 
धारण द्वारा ] ( सहस्रेण इथ ) निश्चय ही हजारों प्रकार का ऐश्वर्य ( शिक्षति ) 
प्रदान करता है; जो ।सुराधसं) श्रेष्ठ सिद्धि प्रदान करता है; उस (इस्त ) परमंशत्रयं- 
चान्‌ प्रभु की ओर ( प्रभि ) लक्ष्य करके ( यथाविदे ) यथायोग्य के लाभ हेतु 
( प्र, श्रचं ) प्रवंन करो--उसकी वन्दना करो ॥१॥ 

भावाथ:- परमात्मा के गुणाकीर्तन से उन गुणों को घ।रण करने का प्रयाप्त 
करना चाहिये; वह इसी प्रकार सब को वसाता है ॥?॥ 


श्चठानोकेव प्र जिंगाति इष्णुया इन्ति बृत्राणि दाशुपे' । 
गिरेरिव प्ररक्षां अस्य पिस्बिरे दत्राणि पुरुभोऽसः ॥२॥ 


पदार्थ:--णैस्ते ( ज्ञतानीक इव) सँकड़ों सेनाग्रों का स्वामी सेनापति ( प्रजि- 
गाति ) प्रकृष्टता से विजयी होता है; वैसे ही वह प्रभु भी जो 'शतानीक' ( सैकड़ों 
शक्तियों से युक्त ) है; वह इन द्वारा प्रकृष्ट विजयी है; ( धुष्णया ) साहस व दुढ़ता 
के गुणों से वह ( दाशुषे ) भ्पने लिये समवित भवत के हित के लिये ( वृश्रार ) 
उसके मार्ग की सभी विध्न-बाधाम्रों को ( हन्ति ) मिटा देता है; ( प्रस्य ) इस 
( पुहभोजसः ) प्रनेकों का पालन-पोषण करने वाले के ( दत्राशि ) दिये गये ऐएलर्य 
दान--[ पदार्थं एवं शक्तियाँ ]--( प्रपिन्विरे ) जगत्‌ को इस प्रकार तृप्त करते 
हैं ( इब ) जेसे कि ( गिरः ) मेघ से प्राप्त ( रसाः ) जल ॥२॥ 

भावार्थेः--प्रभु से प्राप्त शक्तियाँ अटूट व दृढ़ हैँं--प्रभु भक्त को पदार्थों के 
साथ ही ये शक्तियां भी मिलती हैं; इन्हीं पर संसार प्राश्चित है ॥२॥ 


आ स्वां सुतास॒ इन्दवो मदा य इन्द्र गिर्वणः । 
आपो जु बंच्रिन्वो क्यं१सरंः ए णन्ति शुर राध॑से ॥३॥ 


पदार्थ :--हे ( गिणः ) भक्त की वाणी से वन्दित, स्तुत ( इख ) परम 

ऐएवर्यसंपन्त परमेश्वर ; (ये) जो ( मदाः ) तृप्ति देने वाले ( इन्दवः ) 
श्रानन्ददायक ( सुतासः ) भक्त द्वारा निष्पादित भक्तिरस हैं, बे ( शुर ) हे स्वयं 
शौरयसंपन्त तथा भक्त को उसके जीवनसंघर्ष में शौय की प्रेरणा देने वाले! , 
( षस्त्रिन्‌ ! ) साधन युक्त ! (-राघसे ) भक्त को संसिद्धि प्राप्त कराने हेतु (र्वा) 
ग्रापको ( भ्रापणम्ति ) चारों भ्रोर से तृप्त करते हुँ-केऐे ? ज॑से कि ( आपः ) जल 
( भ्रोषयं ) प्पने गृहू--प्राश्रयभूत महाजलाशय को (प्रा पुणन्ति ) भर कर संतुष्ट 

करते हैं ॥३॥ 
त भावार्थ:--साधक की भवित का आश्रय एकमात्र वह ऐएवर्य संपन्न परमेश्वर 
ही है; उसकी भक्ति के ्रान्द में मस्त होकर भक्त न केवल स्वयं सन्तृप्त होता है, 
प्रभु भी उससे प्रसन्त होते हैं और ऐसी प्रेरणा प्रदान करते हैं कि वह उनके गुणों की 
प्राप्ति-हेतु उत्सुक हो जाए ॥३॥ 

अनेहसं प्रतरणं विबक्ष॑णं मध्वः स्वादष्ठम पि्र। 

ज हट रि i ~ ॥ 

आ यथां मन्दसानः किरासि त; ग्र छुद्रव तमना षत्‌ ॥४॥ 

वदार्थ :--हे इन्द्र--परम ऐश्वयं हेतु साधक श्रात्मा ! ( ई" ) इस दिव्यानन्द 

को, जो ( प्रनेहसं ) सदा रक्षणीय है ( प्रतरणं ) प्रवर्धक अर्थात्‌ उन्नतिदाता है, 

बि्क्षणं ) विशेषरूप से स्फूतिदाता है, ( मध्वः स्वादिःठं ) सामान्य मधु से भी 
अधिक स्वादिष्ट है, उसका तू ( विब ) उपभोग कर; ( यथा ) जिस ना उसका 
उपभोग करके, ( मन्दसानः ) सजीव हुम्ना तू ( धुषत्‌ ) शतुभावनाग्रों को धक्का 
देता हुभ्रा ( द्रा इव ) मधुमवखी के समान (नः) हम ग्न्य साघकों की पोर भी 


f उसे फेकेगा ॥४॥ ड्व 
GCI pd को भगवद्भक्ति के रस में बिभोर होना चाहिये; उसका 
उपभोग करने से उसकी दुर्मवनायें मिटेंगी गौर फिर वह श्रपना यह दिव्य प्रानन्द 


दूसरों को भी प्रदान करेगा ।।४॥। | 
आ न! स्तोमप्चप दरब ़ियानो अश्यो न सोत भिः । 


~ ॥ 
यं तें स्वधावन्त्स्वदयन्ति धेनव इन्द्र क्पेपु रातयः ॥५॥ 
वदार्थ :-हें ( इन्द्र ) परमैश्वर्यप्ताघक्त मेरे मन ! ( स्वधावन्‌ ) हे प्रमृत- 
गुणयुक्त ! ( यं ) जिस ( ते ) तेरे (स्तोमं) स्तुतिरूप गुणप्रकाश को (कण्बेष) 
oo की ( रातयः ) मित्र ( घेनवः ) तुझ साधक की पालन-पोषण कर्ता धेनुः 
I ( स्वदयन्ति ) ्त्रादिष्ट बना लेती हैं उस गुणाप्रकाश को ( सोतृभिः 


हालः भवः त ) प्रेषकों से प्रेरित शीघ्र गतिवाले भश्व की भाँति ( नः श्रा 


इंचा ॥५॥। हि 
आ दग बुद्धितान स्तोतामों के सहवास में साधक की इन्द्रियां भी परम- 


प्रभ की प्रम्यस्त स्तोता हो जाती हैं ॥५॥ 


उग्र॑ न बीरं नमसोप सेदिम विभूतिमक्षिंतावसुप । 
रीय बच्धिन्नवतों न सिंब्चते रती धीतयः ॥६॥ 


रने वाले 
य मै प्रम्‌! ( विभूति ) विविधरूप धारण क 
( ल द की पशोण शक्तियुक्त तथा ( उप्र न) प्रचष्ड-पराक्रमी 
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के सदृश ( बोरं ) बलिष्ठ हम ग्राप की सेव” में ( नमसा ) विनेयसहित (उपसेदिम) 
पहुंचते हैं । हे प्रभेद्य व साधनसम्पत्न | ( इग्ब्र ) इन्द्र ! ( उद्रीव) 
जल से भरे ( वतन ) कूप फे तुल्प ( सिञ्चते ) सिंचन करते हुए श्राप के प्रति 
( धीतयः ) हमारी विचारधारायें ( क्षरम्ति ) प्रवाहित हो रही हैं ॥६॥ 
भावार्थः--जल से भरे कुंए से खेत की सिंचाई होती है; विविध रूप में सब को 
बसाने वाले बलशाली परमेश्‍वर भिन्न-भिन्न पदार्थ देकर सुख रूपी जल से हमारे 
भ्रन्तःकरण को सींचकर उपे तृप्ति प्रदान करते हैँ; हमारा ध्यान उनकी ध्रोर 
लगता है ॥।६॥ 


यद्धं ननं यद्वां यज्ञ यद्वा पथिव्यामधिं । 
अवो नो यज्ञमाश्चुमिंमं हमत उग्र उग्रेमिरा ग॑हि ॥७॥ 


पवाथं:--हे ( महेमते ) पृज्प बुद्धिशक्ति के घनी भगवन, | ( यद्ध नूनं ) 
प्राप जहां भी हैं--निश्चय रो हैं; प्राप ( यदबा ) या तो ( यशे ) किसी परोक्षं 
सत्कम आदि में विद्यमान हैं प्रथवा यहीं ( पृथिव्याम्‌ भ्रधि ) भूलोक में ग्रभिष्ठाता 
हैं । [ प्राप जहाँ भी कहीं हैं | ( श्रः ) उस स्थान से ( उग्रः ) नितांत बलिष्ड 
प्राप ( झ्राशुभि: ) तीव्रगामिनी ( उग्रैः ) प्रति बलशाली शक्तियों सहित ( नः ) 
हमारे ( यज्ञ ) धमं प्र्थ काम मोक्षसाधक व्यवहार में (ग्रा गहि) श्राइये--सम्मि- 
लित होइये ॥७॥। 

भावार्थ-जबतक साधक घारणा-ध्यान-समाधि ग्रादि चर्माणं काममोक्ष 
साधक व्यवहार में मन नहीं लगाता तब तक उसे संदा सहस्थित भी परमेश्वर 
प्रनुभव नहीं होता; परमप्रभु को सदा उपस्थित समझकर ही सत्र सत्कमे कर्‌! 
चाहिये ।॥।।॥। 

LN | ] | 

अजिराप्तो हरयो ये त भाशको वातां इब प्रसक्षिणः । 
= tf | » | णि » . IQ 
येभिरपत्यं मनुषः परीयसे येभिविश्वं स्वदे ।॥८॥ 

पदाथः हे ऐश्वयंवान्‌ ! (ते ) भ्रापकी ( ये ) जो ( भ्रजिरासः ) जीर्णं 
न होने वाली, ( हरयः ) हरणणील शक्तियाँ हैं वे ( वाता इय ) प्रवहमान 
वायुम्रों के तुल्य तीव्रगामिनी हैं श्रौर ( प्रसक्षिणः ) वायु के समान ही बलात्‌ गति- 
शील हैँ-उनको कोई 'रोकने वाला नहीं है। ( यमि: ) उन्हीं शक्तियों द्वारा 
[ श्राप ] ( मनुधः ) मानव को ( श्र-पत्यं ) पतन न होते देने के हेतुत्व को 
( परीयसे ) प्राप्त होते हैं श्रौर ( येभिः ) उन्हीं शक्तियों से ( बिइवं ) समग्र 
( स्वः ) सुख को ( दुशे ) दशति हैँ ।।८॥ 

भावार्थ:--जब स।घक साधना में निपुणता पा जाता है तो उसे अ 
होता है कि परमप्रभु अब शीघ्र ही मुझे मिलेंगे, उनके श्रौर मेरे साग्निध्य में 
डालने वाली कोई शक्ति नहीं । श्राराघन मनुष्य को धर्ममार्ग से गिरने नहीं देता ॥५॥ 


एतावतस्त ईमहे इन्दर सुम्नस्य गोम॑तः | 


यथा प्राबों मघवन्मे घ्यांतिथिं यथा नीपातिथिं घनें ॥९॥ 


पदाथंः-हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वर्य के स्वामी हे परमेश्वर ! प्राप ( यथा ) 
जिस तरह ( मेध्यातिथि ) पावनता की ग्रोर सदा गतिशील को ( प्र, श्रवः ) खूब 
संतुष्ट करते हैं प्रौर ( यथा ) जिस तरह (नोपार्तिय) विचार सागर की गहराइयों 
में जाने के प्रम्यस्त को ( घने ) सफलता देते हैं; हे ( इन्द्र ) Me प्रमु 
हम ( एतावतः ) इतने ही--ऐसे ही ( गोमतः ) गौ श्रादि पशुप्रों से व ज्ञान-विज्ञान 
प्रादि प्रकाश से समृद्ध ( सुम्नस्य ) सुख की ( ईमहे ) कामन। करते हैं ।॥६।। 

भावार्यः--साधक के जीवन का लक्ष्य जब परम पवित्र प्रभू हो जाय प्रौर 
वह्‌ गहन विचार करने का श्रम्यस्त हो जाय तो वह भरेपूरे सब प्रकार से समुद्ध हो 
सुख का पात्र बन जाता है ।।९।। 


यथा कण्वें मधवन्त्रसदस्यवि यथ। पक्थे दशप्रजे । 
यया गोश्षये असंनो्जिइनीन्द्र गोम द्िरण्यवत्‌ ॥१०॥ 


पदार्थ :--हे ( मघवव्‌ ) ऐश्व्यसम्पन्न प्रभु ! द्राप जैसे ( कष्बे ) मेधावी 
स्तोता के लिये ( यया ) जेसे ( त्रसदस्यवि ) नष्ट करने वाले विचारों या व्यितयों | 
को भयभीत कर भगाने वाले साधक के लिए ( यया ) जैसे ( पये ) परिपक्व | 
जोवन वाले ( दझद्रजे ) दसों इन्द्रियों के आश्रयभूत साधक के लिए ( यथा ) जैसे _ 
( गोशर्ये ) इन्द्रियों को प्रेरणा देने वाले साधक के हेतु प्रोर ( ऋजिश्वनि ) सीघे- a 
सादे मागं पर चलने वाले, कुटिलतारहित जीवन बिताने वाले साधक केलिए | 
( गोमत्‌ ) गौ प्रादि पशुओं से समृद्ध व ( हिरण्यवत्‌ ) मनोहारी Mt था 
ह से समृद्ध ऐश्वर्य iC ) प्रदान करते हैं वेसे सुख की हम प्रार्थना करते 
Non 
भावार्थः--जव साधक सभी प्रकार के हिंसक शम्रुप्रों व भावनाग्रों को दूर. 
में समर्थ होता है; उसकी इन्द्रिया उसके वश में हो जाती हैं, उसके जीवन में. 
5 का स्थान नहीं रहता--तब उसे मानो भगवान्‌ से सब कुछ प्राप्त हो 
॥१०॥ 


प्रष्टम मण्डल में उञ्चासबां सूक्त समाप्त॥ 


पंक्ति: । ८ निचृत्‌ पंक्तिः ॥ स्वरः--१, ३, ५, ७, ९ २४ 
पञ्चमः ॥ ot डट ह ~ 


० कट ही: 


~ re 


१६८ 


. ॥ 
र सु भृतं सुराधसमचों शक्रम्‌ भिष्ट॑ये । 
« स्तुवते ॥ | ® 
यः सुन्वते स्तुवते काम्यं वसुं सहस्नेणेब मंह॑ते ॥१॥ 
पदाथंः--( थः ) जो नितान्त ऐश्वर्यसम्पन्न परमेश्वर ( घुन्वते ) ऐशवयं की 
इच्छा रखने वाले एवं उसके उत्पादक ( स्तुषते ) [ बेदादि शास्त्रों के भ्रर्थ की 
प्रशंसा करते हुए भर्थात्‌ उनको हुदयंगम कर) साधक के लिए (काम्यं बसु) कामना 
करते योग्य ऐश्बयं को ( सहक्तशेष ) सहस्नों की .संख्या में ( मंहते ) बृद्धि देता है, 
उस (इभत) भली-भांति असिद्ध, (खुराषल्नं) सम्यक्‌ सिद्धि की प्रेरणा देने वाले (शक्र) 
शक्ति परमेश्वर की ( घभिष्टयं ) प्रभीष्ट सिद्धि के लिये (प्र) प्रकृष्ट रीति से 
( भ्रं ) स्तुति कर ॥ १॥ 
साधार्थः-- ऐश्वर्य इच्छुक साधक वेदादि शास्त्रों के भ्रथं को २,* भे, भ्रौर उसके 
धतुसार प्रभु के गुणों को प्राप्त करने का प्रयास करे ; इष तरह वह सभी प्रकार के 
ऐश्वयों का पात्र बनता है ॥१॥ 


श॒तानींका हेतयों अस्य दुष्टरा इस््स्य समिषों मी? । 
गिरिने शुड्मा सशरंत्पू पिन्वते यदा सुता अम॑स्दिइः ॥२। 


पदार्थ:--( यदि ) जब (सुताः) सम्पादित भवितरस (इं) इसः१रम ऐश्वर्य 
सम्पन्न को ( असन्दिषु: ) हृषित करते हैं तब ( स्य ) इस ( इन्द्रस्य ) परमात्मा 
( झतामोका: ) शतमुख, ( दुष्टरा: ) भ्रजेय ( हेतयः ) गतिया ( मघवत्सु ) 
उत्तम ऐश्वयं से सम्पन्न बनने के इको में (महीः) मूल्यवान्‌ (इषः) इष्ट पदार्थो 
को, (ल) जैसे ( भुज्भा ) पालक (गिरिः) मेघ पृथिबी को वर्षाजल द्वारा सींषता है 
वैसे दे कर सेवा करती हैं ।।२॥ 
भाषार्थः--यद्यपि परमात्मा की शक्तियां बहुमुखी हैं परन्तु भित से हृषित 
भगान्‌ भी उन्हीं भक्तों की इच्छाएं पूणां करते हैं कि जो प्रादरणीय ऐश्वर्य 
चाहते हैं ॥२॥ 


यदों सुतास इन्दवोऽभि प्रिय ममन्दिषुः । 
आपो न धायि सथ॑नं भ॒ आ वसो दुघा हबोप॑ दाशुष ॥३॥ 


पदार्थः--(यषि) जब (सुतासः) भवत के द्वारा निष्पन्न (इन्दः) भ्रानन्दकर 
a वा इन्दु:--श० २. २, ३. २३. ] (ईम्‌) इस (प्रियं) प्रिय नितान्त 
व्‌ प्रभु को (अमन्दिषु:) प्रसन्न कर दे तो प्रभु से भक्त की प्रार्थना है कि हे 
न) बसानेवाले ! (दाशुषे मे) भापको भपना सब कुछ प्रपित करनेवाले मुझ भक्त 
के लिये वे सोम गुण, (झाप: न) जैसे कि जल तथा (दुघाः इष) जैसे कि दुधारू गाये 
(सबलं) यज्ञ के अथं धारण की जाती हैं वैसे, (सबन) यज्ञसाधक प्रेरणा को घारण 
( प्रा उप धायि ) कराए ॥३॥ 
भावार्थ :--जिस प्रकार शुद्ध जल व दुधारू गौझों का दूध भौतिक यज्ञ के 
आवश्यक उपकरण हैं, वैसे ही ऐश्वय साधक प्रेरणा को सफलता देने के लिये भक्त 
के द्वारा सुसम्पादित सौम्य गुरा जरूरी हैं--उनसे ही भगवान्‌ प्राह्लादित होकर उसे 
| प्रेरणा देते हैं ॥।३।॥ 
| || [| 
अनेहसं वो हंमानमतथे मध्वः क्षरन्ति शीतयः । 
॥ | | < ~! 
आ त्वां बसो हवमानास इन्दव उप स्त्रोत्र दधिरे ॥॥४॥ 
पदार्थ :--है परमऐश्वयंवान्‌ प्रभु (ऊतये) रक्षण दि सहायता की प्राप्ति 
के लिये (बः) पापको (हुब्रभान) भ्राह्रान करते हुए (अनेहसं) प्रतः, सवंथा रक्षणीय 
साधक के प्रति प्रापकी ( मध्यः ) मननीय इसलिये मधुर (षीतयः) विचारघाराएः 
( क्षरन्ति ) बह आती हैं। (घ्रा) प्रौर (इन्दवः) ऐश्वयं फे प्रभिलाषी सौग्यगुणयुक्त 
साधक, ( वसो) हे बसानेवाले! ( हवमानासः ) झापका गुरागान करते हुए 
(स्तोत्र) भपने द्वारा की जाती हुई स्तुतियों में (त्या उप दधिरे) घापको भ्रपने समीप 
स्थापित करते हैं ।।४॥ 
 आवाथः-जो साधक भगवान्‌ के गुणगान करते हुए वेदों में वर्णित प्रभु के 
विचारों का चिन्तन करते हैं, उन्हें प्रभु को सायुज्यता भनायास ही मिल जाती है।॥४॥ 


आ न॒ः सोमे स्वष्वर इया नो अत्यो न तोंझते । 


स्वदि ct t [| 
स्वदावन्टस्वदन्ति गूतयः पोरे छन्दयसे इवम्‌ ।।५॥ 
धदार्थ:--हे ( स्वष्बर ) शोभित भ्रहिसक व्यवहारों के प्रेरक प्रभु | (नः) 
` ( सोमे ) सकल, गुणों, ऐश्वयों व कल्याण पादि को सम्पन्न करने वाले, यज्ञ 
भ्रवतर पर ( इयानः ) पहुँचते हुए झाप ( घ्रत्थः न ) निरन्तर गमनशील 
भोति ( तोश्ञते ) रिसते हैं। हे ( स्वदावन्‌ ) भोग्यपदार्थो का 
कराने वाले (यं) जिस (ते) प्रापकी ( हवम्‌ ) प्रार्थना का 
उद्यमशील प्रभा ( स्वदन्ति ) स्वादपूर्वक भोग करती हैं उस वन्दना 
अपना पेट भरने के स्वभाव वाले स्वाथी की घ्रोर भी ( छन्दयसे ) भागे 


एक स्वेहितकारी कमं या यज्ञ में भगवान्‌ की सहायता सतत 
की भांति हैमें तृप्त करती है ; क्या ही भ्रच्छा हो कि निरा 
करने वाले भ्रादमी भी प्रभु की इस सतत स्यन्दमान कृपा के 
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पदार्थः--यह ऐश्वयंसाघक भक्त ( बीरं ) सब दुःखों को दूर कर देने वाले 
( उग्रं ) तेजस्वी ( बिषचं ) विवेकशील, ( घनस्पृतं ) सफलता-दाता ऐश्वर्य को 
प्राप्त कराने बाले, परम ऐष्वर्यवान्‌ प्रभु से ( महः ) भ्रादरणीय ( राधसः ) संसिद्धि 
का कारणभूत ऐश्वयं ( प्र= प्रार्थय) चाहता है। हे ( बस्त्रिषन्‌ , बहुत से 
प्रशंसनीय एबं वज्रवत्‌ दृढ़ साधनों वाले परमात्मा! ( उद्री भ्रवतः हल ) 
जैसे जलपूरित कूग्रा अपने जल से सब को संतुष्ट करता है दंसे श्राप ( दाशषे ) 
अ्रपने को समपित किये भक्त को (सदा) सर्वदा (पीपेथ) सन्तृप्त करते हैं ।।६।। ` 
भावार्थः - साघक सदैव ऐसे ऐश्वरयं की कामना एवं प्रार्थना करे कि जो उसको 
सन्मानपूर्वक समृद्धि दे, भगवान्‌ के साधन, उसकी शक्तियाँ विविध एवं प्रभेद्य हैं-- 
वह भक्त को सदा भरा पूरा, संतुष्ट व पुष्ट रखता है ।।६।। 


यद्धं ननं पंरावति यद्वां एथिष्यां दिवि । 
युज्ान इर हरि भिमंहेमत 'ष्ब ऋष्बेशिरा गहि ॥७॥ 


पदार्थ :--है ( महेमते ) पूज्य बुद्धि के घनी प्रभु ! ( यत्‌ ह) जहां कहीं 
भी, { एदालरि ) शुद्दुर देश में, ( पृथिण्यां ) धरती पर, ( दिवि ) प्रन्तरिक्ष में 
(भून) निश्चित रूप से भाप बतंमान तो हैं ही। हे (इन्र) परम ऐश्वर्ययुवत परमेश्‍वर | 
[भाप जहाँ भी कहीं हैं, बहीं से | है (ऋष्ब) प्राप्तियोग्य भगवन्‌ ! (ऋष्वेभि:) ज्ञान 
साधिका (हरिभिः) भ्रपनी हरणाशील शक्तियों सहित (युजानः ) संयुक्त हुए (श्रा गहि) 
झाइये ॥।७॥ 

भावार्थः--यों तो भगवान्‌ सदेव सर्वंत्र मौजूद है--उसका प्राना-जाना होता 
ही नहीं परन्तु साधनहीन साधक को उसका सायुज्य प्राप्त नहीं हो पाता । उसकी प्रभु 
से प्राथना है कि उसे वे साधन, ज्ञानसाधिका इन्द्रिय शक्तियां प्राप्त हों जिनसे भगवान 
का सायुज्य मिले ।।७॥ है 

|| [| | | 

रथिरासो हरयो थे ते अल्लिष ओजो बातस्य पिप्रति । 

[3 ° । | ० f \ | 
ग्रेभिनि दस्युं मचुषो निघोषयो येभिः र्षः परीयसे ॥८॥ 

पदार्थः--हे प्रभु ! (थे) जो ( रथिरासः ) रमणासाधन योग्य (प्रत्निषः) 
प्रहिसक तझा भ्रक्षय विजञानयुक्त ( हरयः ) हरणासमर्थ तेरी ताकत, [रथ में जोतने 
योग्य, भ्रक्षोभनीय घौड़ों के तुल्य (लुप्तोपमा) |, ( येभिः ) जिनके द्वारा (मनुषः) 
मानव की (दस्यु) मानबता दाहक या नष्ट करने वाली शक्ति को (नि घोषयः) श्राप 
शांत कर देते हैं भौर (घेभिः) जिन शक्तियों के द्वारा (स्वः) दिव्य आनन्द को (परीयसे) 
प्राप्त करते व कराते हैं, (ले) वे शक्तियां (वातस्य) प्राण की (श्रोज:) श्रोजस्विता से 
(पिप्रलि) परिपूर्ण हे! जाती हैं ।५॥ 

भावार्थ:--मानव को क्षीण करने वाली भावनाश्नों को निष्क्रिय प्रभु द्वारा ' 
प्राप्त ज्ञान-कर्मसाधनों को सफल बनाकर ही किया जा सकता है भौर इन्द्रियाँ प्रबल 
बन सकेगी प्राण की झोजस्विता का पान फरके । प्राणायाम से इन्द्रियां पुष्ट होती 
हैं ॥।८॥ 


एतावतस्ते बसो विद्याम शुर्‌ नव्य॑सः । 
यथा प्राब एतंशं कृरूषे घने यथा वशं दर्शवजे ॥९। 


पदार्थः--हे ( शुर ) प्रेरणा के द्वारा दोप का नाश करने वाले परमेश्वर | 
( बसो ) सब को वास देने वाले ! (ते ) घ्रापके ( एतावतः ) इतने ( नव्यसः ) 
बन्दनीय सामर्थ्यं को हम ( विद्याम ) जानें ओर प्राप्त करें कि ( यथा ) जिस तरह 
( कृत्व्ये घने ) कत्तव्य सफलता की प्राप्ति के लिए ( एतशं) गमनकुशले 
साधक की ( प्रावः) प्रकृष्टता से रक्षा हो ओर ( दशब्रजे ) दसों इन्द्रियों 
के भ्राश्रय के निर्माण हेतु (बशं) संयमी साधक की (प्रावः) सम्यक्तया रक्षा हो।।६॥ 

भावार्थ:-_भगवान्‌ के स्तुत्य सामर्थ्ये के द्वारा गतिशील साधक सफलता प्राप्त 
करता है प्रौर उस के द्वारा ही संयमी साधक भ्रपनी इरिद्रयशक्तियों की रक्षार्थ भ्राश्नय 
स्थान बनाता है ॥६॥ 


यथा कष्बें मघबन्मेषें अष्वरे दीघनोंथ दमूनसि । 
यथा गोशये असिंषासो अद्विबो मयि गोत्रं इरिश्चियंू ॥१०॥ 


पदार्थः--हे ( मघवन्‌ ) भ्रादरणीय ऐश्वर्य स्वामी भयवन्‌ ! भ्नापने (यथा) 
जिस तरह भ्रथवा जितनी मात्रा में (कण्वे) स्तुतिकर्ता मेघावी के लिए, (मेघे) विद्वातो 
के संगम हेतु, (भ्रष्बरे) भ्रहिसक सत्कर्म के लिए, (दीनीथे) सुदीघं काल. तक नेतृत्व 
क्षम के निमित्त, ( गोशयें ) इन्द्रियप्रेरक साधक हेतु, ( श्रसिषासः ) प्रदान किया; 
उसी प्रकार अथवा उतनी मात्रा में तो अ्रवश्य ही, हे ( प्रद्धिवः ) घ्रतिशय 
प्रशंसित ऐश्वर्य प्रभु ! ( मयि) मुझ साधक के अधिकार में मेरा ( गोत्रं ) 
इन्द्रियों का समूह ( हरिश्रियम्‌ ) मुझे आपकी दिशा-में ले चलने के गुण से शोभित 
करे ।! १०॥। 

भावार्थः--स्तुति करने वाले विदान्‌ भ्रादि को प्रभु से साप्यं प्राप्त होता है; 
इन्द्रियो को सफल बनाने का लक्ष्य रखनेवाला साधक भी इस प्रकार साधना करे कि 
इन्द्रियां उसके वश में हों, जिससे वह भगवान्‌ से सायुज्य प्राप्त कर सके।।१०।। 

घ्रष्टस मण्डल में पचासवां सुकत समाप्त ॥ 

अय दशचंस्यंकपञ्चाशतमस्य सूक्तस्य १-१० शुष्टिगुः काण्व ऋषिः ॥। इन्द्रो 
देवता ॥ छन्दः-१, ३, & निचृद्‌बृहृती । ५विराड्‌ वृहती ७ बृहती । २ विराट्‌ पत्रितः । 
४, ६, ८, १० निचत्‌ पंक्तिः ॥ स्वरः--१, ३, ५, ७, € मध्यमः । २, ४, ६, ५, 
१० पञ्चमः ॥ 
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ऋग्वेदः मं० ८ सू० ५२ ॥ 


यथा मतौ सांवरणौ सोममिन्द्रापिबः सतभ्‌ । 
नोपातिथौ मघवन्मेष्यातिथो पुष्टिगौ श्रष्टिंगौ सचां ॥ १॥ 


_ पदार्थः-- द ( इन्र) ऐश्वर्यवान्‌ प्रभु | आपने ( यथा ) जिप्त परिमाण में 
(लनी ) दोषों सेया संवरण-म्राच्छादन बचाव किये हुए (मनौ) मननशील 
ST ie मे ( सुतं ) निष्पादित ( सोमं ) ऐश्वयंदायक शास्त्रबोध म्रादि 
Lt रक्षरा किया श्रोर जिस मावा में ( नोपातिधौ ) ज्ञान सागर की 
हरायो मे गमनशील के अन्त:करण में, ( मेघ्यातिथो ) पावनता की झोर निरन्तर 
गतिशील के अन्त:करणा में ब ( पुष्टिगो ) इन्द्रियों को पुष्ट रखने वाले साधक के 
अन्तःकरणा में ऐश्वयंकारक शास्प्रबोधादि का ( प्रषिबः ) संरक्षण किया उतनी 
ही मात्रा में, ( हे मघवन्‌ ) भ्रादरणीय ऐश्वर्य के स्वामी श्राप ( शुष्टिगो ) 
पा [ शीघ्रतामय ] इर्द्रियों वाले साधक के ग्रम्त:करण में ( सच ) एकत्रित 

IE 

भावाथं:--ज्ञान-विज्ञान नाना ऐश्वयों के प्रदाता हैं ; ये कंसे साधक के 
अन्तःकरण में प्रभु द्वारा प्रेरित होते हैं? इसके उत्तर में बताया है कि विभिन्‍न 
a बचते हुए मनन में रत ; गहरा विचार करने वाले, इन्द्रियों को पावन, पुष्ट 
य सक्रिय रखने वाले साधकों के अन्तःकरण शास्त्रबोध प्रादि के लिये ईश्वर के द्वारा 
प्रेरणा पाते रहते हैं ।।१।। 


पापं द्वाणः प्रस्कण्व समंसादुयच्छयांन॑ जिव्रियुद्धितम्‌ । 
सहस्राण्यसिपासद्‌ गवामरषिस्स्वोतो दल्य॑ंवे बकः ॥२॥ 


पदार्थः ( पार्षद्बाण। ) वाणी विध्वंसक रोग प्रादि ने ( जिरि ) वृद्ध, 
( उद्धितं ) अपनी स्थिर स्थिति से उड़े, ( शयानं ) सोते हुए, भ्रतएव, श्रसाव- 
धान ( प्रस्कण्धं ) प्रकृष्ट स्तोता बुद्धिमान्‌ को ( सम्‌ असादयत्‌ ) दबोचा ; तब उस 
( दकः ) श्राक्रमण के शिकार, ( ऋषि: ) मन्त्द्रष्टा ने ( स्योतः ) परमेश्वर 
से श्रादेश-प्रेरणा-पाये हुए ने ( दस्यवे ) हिंसक लुटेरों के लिये-उसके प्रभाव को दूर 
करने हेतु (गवां सहस्राणि) श्रनेक सूर्यकिरणों का (भ्रसिधादत्‌) सेवन करना चाहा ॥२॥ 

भावार्थंः--प्रकृष्ट स्तोता किन्तु श्रसावधान हो वाणी का प्रयोग करने वाला 
विद्वान्‌ भी कभी श्रचानक वाणी से हिंसक रोगादि का शिकार हो जाता है। सूर्य 
किरणों से ऐसे रोग श्रादि नष्ट होने का यहाँ इंगित किया गया है ॥२॥ 

| | 
य उक्थेभिने विन्धते चिक्रिय ऋषि चोदनः । 
. | f ॥ ] | 

इन्द्र तमच्छा बदु नव्यस्या मस्यविध्यन्तं न भोजसे ॥३॥ 

पदार्थ:--( ऋषिचोदनः ) तत्त्वज्ञानार्थ तकं के प्रेरक [या तत्त्वज्ञानार्थोहा 
सैव तर्कशब्देन गृहघते; श्रत्र तर्क एव ऋषिरुक्तः। ], ( िकिद्यः ) जानने योग्य 

यः ) जो नितांत ऐश्वर्यवान्‌ ( उक्थेभिः ) केवल मात्र शास्त्र उपदेशों से ही (न) 
नहीं ( विन्धते-- विन्धते ) उपलब्ध होता; ( तं ) उस ( भोजसे ) भोग या ज्ञान 
आदि पदार्थों के लिये [ न प्ररिष्पन्तं ) हिसित या कष्टापैन्न न करने वाले ( इन्द्र ) 
इन्द्र के प्रति ( मती ) शक्ति सहित ( नव्यस्या ) स्तुति बचन [श्रच्छा] भली-मांति 
च्चारे ।।३।। 

। वर, र हेतु ऊहापोह की शक्ति प्रभु से ही मिलती है परन्तु कोरे 
ऊहापोह या तकं से ही प्रभू की प्राप्ति नहीं होती; श्रपितु भक्तिसहित उसका गुण- 
गान करते हुए उन गुणों का ग्रन्तःकरण में धारण करके उसकी सायुज्यता मिलती 
है ।।३॥ 


यस्मां अर्क सप्तशोर्पाणमान जुस्त्रिधातुगुतमे पदे ॥ 


स त्वि/मा बिश्वा सुब॑नोनि चिक्रदुदादिजनिष्ट पस्य ॥४॥ 


प:—( यस्मा ) जिस प्रभु को भली-भांति समभने हेतु ( उत्तमे पदे ) 
उ र्थाय हे स्थित ( सप्तशचीर्षाणं ) सप्तविध रश्मियों से युक्त ( त्रिषातु ) 
(कि तीनों लोकों का पोषण करने वाले ( भकं ) सूर्यं की ( आनुचुः ) वन्दना 
5 हैं र्यात्‌ उससे गुणों को जान उनसे लाभ उठाते हैं और ( स तु ) वह प्रभु 
{ इमाः विश्वा भुवनानि ) इस सारी सृष्टि को--( भ्रचिक्रदत्‌ ) निरन्तर पुकारता 
I देता है; प्रौर ( श्रात्‌ इत्‌ ) इसके बाद ( पाल्यं ) पौरुष का ( झ्ज- 
all 
रात शा की सृष्टि में सूयं इत्यादि भ्रनेक स्तुत्य व उत्कृष्ट पदार्थ 
क गुणां को जान उनसे लाभ उठाना प्रभु की शक्ति को समझने का सर्वोत्तम 
हैं; ड प्रभ श्रपने उदाहरण द्वारा सारी सृष्टि को अपना अनुकरण करने का 
उ ता है--मानव में पौरुष का प्रादुर्भाव इसी तरह होता है ।।४॥ 
|] 0 | 
यो नों दाता बछ॑नामिन्द्र प महे दरी 
विद्या हय सुमति नवायस गमं” गोमेति त्र ॥४॥ 
र प॒दार्थ:--( यः ) जो इन्द्र ( तः id Bi ( भ, र 
त द्र का ( बयम्‌ ) हम हैं ; 
है ( तं bo ) नब्यसों ) नित्य यी Pi ठह 
र (विष: ) पता लगे भौर ( गोमति ) शानप्रकारा प्रकाशि 
का 5 


पर ( गधेम ) हम बढ़ने हे तप से स्तोता को उसके भनुग्रहों का नित्य नया 


भार उसके सर्ग पर चलने की समळ उपजती जती है। एस भाँति 
प के प्रधिकाधिक समीप होता जाता gu 


ज न ६ 
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यस्म त्वं व॑सो दानाय शिक्षसि स॒ रायस्पोषमदलुते । 
तं त्वां वयं म॑बवन्निन्द्र गिवंणः सुताब॑न्तो हवामहे ॥६॥ 


पवार्थः--हे ( वसो ) ऐश्वर्य द्वारा सब को बसाने वाले भगवन्‌ ! (यस्मे) 

( त्वं ) आप ( दानाय ) दान देने की ( शिक्षसि) शिक्षा [भ्रपने उदाहरण 
देते हैं ( सः ) वह व्यक्ति ( रायस्पोषं ) ऐश्बयं की पुष्टता ( स ) पा लेता 
वह बिपुल ऐश्वयंशाली हो जाता है । हे ( मघबन्‌ ) सन्माननीय ऐश्वर्म स्वामीं 
ख ) इन्द्र! आप की बन्दना ( पिबंण; ) वाणी द्वारा की जाती है; हम 
पवन्तः ) ऐश्वयंयुक्त हों--इस प्रयोजन से' श्राप का (हवामहे) आह्वान करते 


र 


~~ 2४? 
र श 
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भावार्थः--भगबान ने सब कुछ रचकर विश्व को ही सब प्रदान कर दिया; 
योर फिर भी बह नितांत ऐशवयंशाली है । इसी प्रयोजन से हम उसका गुणगान 
करते हैं कि उसके उदाहरण से कर्त्तव्य ब कमं. की शिक्षा ले हम धनसंपन्न बने ।।६।। 


कदा चन स्तरी "सि नेन््र सथसि दाशुषे । 
उऐोपेन्चु मघबन्भूय इन्लु ते दानं देवस्यं पूर्यते | ७॥ 
पदार्थ :--हे ( इन्द्र ) इन्द्र | आप ( कदाचन ) कदापि ( दाशुषे ) प्रदानः 
शील हेतु ( स्तरी: ) निष्फल ( न भसि ) नहीं होते; ( सक्ष्चसि ) उसे सदा प्राप्त 
कराते हैं । हे ( मघवबु ) आदरणीय ऐश्वयंवन्‌ ! ( ते ) प्राप के निमित्त किया 
यानं ) दान ( नु ) निश्चय ही ( नु) शीघ्र ( भूयः इत्‌ ) ग्रौर भ्रधिक होकर 
देवस्य ) दाता फे साथ ( पृच्यते ) सम्पृक्त होता है ॥७॥। 
भावार्थ:--ऐश्वर्य का एकमात्र स्वामी १रमेश्वर ही है। उसे समर्पण बुद्ध 


से किया हुआ, सत्पात्र में दिया दान, ओर प्रधिक होकर दाता की सेवा में लौटता 
है ॥७॥।। 


प्र यो ननक्षे अभ्योजसा क्रिविं वधे? शुष्णं नि घोषयन्‌ । 
यदेदस्तम्भीत्प्रथय॑ञसूं दिबमादिज्ज॑निष्ट पार्थिव! ।।८।। 


पदार्थ :--( श्रम्‌ ) इस धरती को ( प्रथयच्‌ ) प्रकट करते हुए ( यत्‌ इत्‌ ) 

जब भी जिसने ( दिबं ) प्रकाणलोक को ( श्रस्तभीत्‌ ) थामा ( रात्‌ इत्‌ ) ओर 
उसके बाद ( यः ) जो ( पार्थिव: ) स्वामी ( ग्रजनिष्ट ) आवश्यक रूप से निरूपित 
आ उसने ( शुष्णं ) शोषक को ( वर्धः) आधातों से ( निधोषयन्‌ ) निःशब्द, 
[मिन अतएव मृत] करते हुए ( करिव भ्रभि ) हिसक को ( प्रोजसा ) अपनी ओज» 
स्विता द्वारा ( प्र, ननक ) व्याप्त किया ।।८॥ 
भावार्थेः--भगवान्‌ जब सारी सृष्टि रचकर इसका आधार बना तब वह 
स्वभावतः इसका स्वामी भी कहलाया । भ्रघीशवर के रूप में वह सभी शोषकों व 
हिसकों को नियंत्रित करता है ॥८॥ 


यस्यायं विश्व आयो दास॑ः शेबधिपा अरिः । 
तिरश्चिदर्यं रुशमे पवीरवि तुम्येरसा अज्यते रयिः ॥६॥ 


पवा्थेः--( छययं ) यह ( विशयः ) सकल संसार, भले ही वह ( श्रार्य: ) 
प्रगतिशील हो या ( बाः ) प्रगति का विध्वंसक हो; ( शेवधिपा: ) धन रक्षक 
हो या ( श्ररिः ) लूटने वाला शत्रु हो ( यस्य ) जिसके पीछे है; ( सः रयिः 
वह ऐश्वयं ( तिरः चित्‌ ) अप्रत्यक्षतः ( श्रये ) स्वामिभूत, ( रुदामे) हिसक भावना 
के मारने वाले ( पवोरबि ) साधनयुक्त (तुभ्येत्‌) श्राप इन्द्र में ही स्थापित है ।।६॥ 

, भावार्थ :--संध्षार में भाँति-भांति की भावनाओं वाले सभी व्यक्ति ऐश्वयं के 
इच्छुक हैं, परन्तु इस ऐश्वर्य का मुखिया तो एकमात्र परम ऐश्वयंशाली भगवान्‌ ही 
है, उससे निदिष्ट साधनों से ही उत्तम ऐश्वयं मिल सकता है ।!६॥ 


t 3 ५ [OY 
तुरण्यवो मधुमन्तं घृतइचुतुं विग्रांसो अकमानेचुः । 
) _ | _ ॥ [4 
अर्म रयिः पप्रथे वृष्ण शबो5स्मे सुबानास इन्द॑व! ॥१०॥। 
पवार्थ:--( तुरण्यबः ) तोब्र गति वाले ( विप्रासः ) बुद्धिमान्‌ साधकः 
( मधुमन्तं ) प्रमृतरस, मोक्षसुखयुक्त, (घृतइबुतं) ज्ञानरूप तेज से नी 
पुजनीय प्रभु की ( अर्चन्ति ) इन शब्दों में स्तुति करते हैं--“( द्रस्से ) हममे 
(रयिः ) दान की भावना से दिया गया ऐश्वये ( प प्रथे ) बढ़े; भ्रौर ( पुष्य 0) 
बलिष्ठ में प्राप्य ( शबः ) बल बढ़े य ( सुवानासः ) प्रेरणा [ अन्‍्तर्शान ] ts देने 
वाला ( इन्दवः ) प्रानन्दरस प्राप्त हों ॥१०॥ अ 
भावार्थः--वही बुद्धिमान्‌ हैं जो परम ऐश्वर्य, मोक्षसुख के घनी उस. 
के क्षात्र व ब्राह्मबल का ध्यान कर स्वयं शारीरिक बल व आत्मिक राक्ति भाः 
करने की चेष्टा करते हैं ।। १०॥ 
प्रष्टम मण्डल में इक्यावनबां सूबत समाप्त हुआ ॥ 


अथ दशचंस्य द्वापञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य १-१० आयुः काष्य ऋषिः । 


देवता ॥ छन्दः १, ७ Ws द्बुहृती । ३, ४ बृहती । ९ विराङ्‌ बुहो । २ पाद्‌। 
पङिक्तः । ४, ६, ८५, १० i पङिक्त: ॥ स्वरः-¬१, ३, ५, ७, &. 
२, ४, ६, ८५, १० पञ्चम! ॥। 


यथा मनो बिवरशति सोमे शुक्रापिब/ चुत | | 
. जुजोषस्यायौ न म स्‌ ; ह 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


२०० 


| पदार्थ :--हे ( शक्कर ) साधना से शक्ति प्राप्त मेरे परात्मा ! जिस तरह तू 
f ( विवस्वति ) प्रज्ञानान्थकार को दूरं भगा ज्ञान के प्रकाश से भ्रालोकित ( मनौ ) 
| मननशील साधक के हृदय में ( सुतं ) उपजे ( सोमं ) ऐश्वयंकारक प्रबोध का 
| पपिः ) पान करता है प्रोर ( त्रिते ) त्रिविध सुख यवत साधक के प्रन्तःकरण 
भें झासीन ( छन्दः ) सन्तुप्ति सुख--जैसे सुख का ( जुजोषसि ) सतत खूब सेवन 
करता है, ( झ्ायो ) सत्यासत्य के विवेचक साधक के प्रन्तःकरण में विद्यमान वैसे 
ही परमानन्द में भी ( सच्चा ) संगति के द्वारा ( मादयसे ) ग्राह्वादित होता है ॥१॥ 


भावाधं:-- प्रज्ञान के ग्रंधकार से रहित, प्रबोधयुक्त साधक का घात्मा एक 
प्रकार के ऐश्वर्य को पाता है और त्रिविध सुखप्राप्त साधक का प्रात्मा संतुष्टि से 
झानन्दित होता है, इसी तरह सत्यासत्य के विवेचक साधक का भात्मा. भी दिव्यानन्द 
में मग्न रहता है ॥ १॥ 


TN] | [| 
एषध्र मेष्ये मातरिश्वनोन्द्र सुबाने अमन्दथा! । 
यथा सोम दशशिप्र दशोण्ये स्यू रइम|बृजूनसि ॥२॥ 


पवार्थ:--हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यसाधक मन ! ( सोमं ) ऐश्वर्य के दाता बोध 
की ( सुबाने ) प्रेरणा प्राप्त कर रहे ( पृषध्रे ) दिव्यानन्दधारी, ( मातरिइवनि ) 
प्रन्तरिक्ष में गति बाली वायु के तुल्य बलिष्ठ एवं षेगवान्‌, ( दशशिप्रे) बहुविध 
ठोस सुख से परिपूर्ण, ( दशोण्ये ) बहुत प्रकार से स्वाश्रितो के दुःख हुरने वाले, 
( स्यूमरशमौ ) अंग-प्रंग में व्याप्त विज्ञान-किरण एवं ( भऋजूनसि ) सरल प्राचार- 
व्यवहार वाले ग्रभ्यासी के संपर्क में ( यथा ) उचित ( भ्रमन्दथाः ) तृप्ति का 
प्रनुभव कर ।।२॥ 

भावार्थः--ऐएवयं देने वाले बोध के प्राप्त होने पर व्यक्ति दिव्यानन्दधारी, 
बलिष्ठ, उत्तम सुख सुविधाध्रों से संपम्त विज्ञानरश्मियों के द्वारा तेजस्वी हो जाता 
है घ्रौर पूरी तरह तृप्त रहता है ॥२॥ 


य उक्था केव॑ला दुधे यः सोपें एितापिबत्‌ । 


यस्मे बिष्णुस्त्रीणिं प॒दा विचक्रम उप॑ मित्रस्य धपभिः ।।३॥ 


पदार्थ:--( यः ) जिसने ( फेषला = केवलानि ) विशुद्ध ( उक्या=उक्था- 
जि ) प्रोत्साहन तथा उपदेश देने योग्य वेदस्थ स्तोत्रों को ही धारा है ( यः) जो 
( घिता ) दृढ़ व विजयी होने के लक्ष्य से ( सोमं ) पौष्टिक भ्ोषधि घादि के रस 
को ( अपिबल्‌ ) पीता है भ्रौर ( यस्मे ) जिसके हित हेतु ( बिष्ण: ) सवंव्यापक 
प्रभु स्वयं ( मित्रस्य घर्तभि: ) मैत्री के कत्तंग्यों के साथ मित्रता का निर्वाह करते 
हुए ( त्रीणि ) स्वरचित संसार फे तीन चौथाई भाग को ( विचक्रमे ) सतत 
सचेष्ट करते हैं--यह जीवातमा ऐसा है ॥ ३॥। 
भावार्थ :--प्रभु प्रकृति भादि पृथ्वी पयंन्त यह जो सम्पूणं जगत्‌ प्रकाशित होता 
है--सो उसके एक चोथाई प्रर्थात्‌ एक देश में वसता है भोर जो प्रकाशगुणयुक्त 
( प्रकाशक ) जगत्‌ है वह उससे तिगुना है भोर वह स्वयं मोक्षस्वरूप, सबंप्रकाशदाता 
है | बस प्रपने मित्र जीवात्मा के लाभ हेतु परम प्रभु भ्रपने इस प्रकाशक तीन गुने 
भाग को सतत रूप से सचेष्ट रखते हैं ।।३।। 


यस्य त्वमिन्द्र स्तोमेषु चाकनो बाज वाजिऽठतक्रतो । 


तं त्वा बयं सुदुघामिव गोदुह जुहृमसिं श्रवस्यवः । ४। 


पदार्घः--हे ( चाजिन्‌ ) विज्ञान इत्यादि बल-धारणा करने वाले, (शतक्कतो) 
सैकड़ों कमं करने वाले (इन्द्र ) परमेश्््य संपन्न जीवात्मन्‌ ! ( रं ) तू विज्ञानादि 
बल हेतु ( यस्य ) जिसके ( स्तोमेषु ) स्तुतिवचनों में ( चाकन ) 'प्रीत रखे ( त्तं ) 
उम्र प्रभु को ( वस्यः बयं ) भ्त भ्नरादि ऐश्वयं की इच्छा रखते हुए हम 
` ( योडरृहः ) गाय से दूष दुहने वाले ( उुदुधां इब ) सुगमता से दुही जाने वाली 
शाय को जैसे दाना प्रादि देकर उससे दूध सेते है वेसे हम ( जहुमः ) उस प्रभु का 
ने कर मानो उसे कुछ समापित करते हैं भ्रौर फिर उसके गुण ग्रहण करते 
ten 
._ भावार्थ:--परमेश्वर का स्तुतिगान करके जीवात्मा यों तो वस्तुतः कुछ नहीं 
देता परन्तु मानो वही उसका प्रभु को दान है। इस 'दान' से उसमें परमेश्वर के 
णग्रहण की शक्ति का संचय होता है--यही 'आदान' है: इस तरह 'दानादान' की 
'प्रथवा यज्ञ निष्पन्न हो रहा है ।।४। 


दाता स न॑ः पिता प्राँ उग्र इश्ानकत्‌ । 
्लुग्रो मघवां पुरूबसु गोरश्वस्य प्र दातु नः ॥५। 


४ 


:) जो प्रभु (नः | हमें ( दाता ) ऐश्वर्य प्रदान करता है, 
पित्ता ) हमारा पालन कर्ता है, ( महान्‌ उग्र: ) नितांत तेजस्वी 
'प्रभाबग्रस्त को भी ऐशवयं का शासक बना देता है भौर 


~ 
ह| 


ऋग्वेदः मं० ८। सू० ५२ ॥ 
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ws . 
यस्मे स्वं वंसो दानाय मंहसे स रायस्पोषमिन्बति । 
ति ° मे . 

व॒द्यवो बसुपति शतक्रतुः स्तोमे रि्द्रं हवामहे ॥६॥ 

पदार्थः--हे ( वसो ) वसने वाले प्रभु ! श्राप ( यस्मे) जिस साधक के 
हेतु ( दानाय ) दानार्थं ( मंहसे ) आदेश देते हैं ( सः ) वह सावक ( रायस्पोषं ) 
ऐश्वयं पुष्टि को ( इन्बलि ) प्राप्त करता है-वह घन से समृद्ध होता है। प्रतएव 
( वसूयवः ) ऐश्वर्य के इच्छुक हम साधक ( स्तोमेः ) स्तुति वचनों के द्वारा ( बल 
पति शतकतु' ) धनपालक, कहुकर्मा ( इनदरं ) परमेश्वयंवार्‌ भगवान्‌ का ही (हवामहे) 
दूसरों को उपदेश देते हैं श्रौरे उस ही के गुण सुनते हैं ॥३॥ 

भावार्थः--प्रभु के समृद्ध रूप का गुणगान करते-करते जब साधक गुएाग्रहण 
हेतु सुपात्र बनता है तब उसे भगवान्‌ के गुणों का दान ऐसे मिलता है क़ि मानो 
भगवान्‌ के आदेश से ही ऐसा हुआ है । ग्रतएव प्रत्येक व्यक्ति को चाहिये कि वह्‌ 
प्रभु के गुणों को स्वयं सुमे व दूसरो षो सुनाए भी। यही भगवत्‌-वीर्तन यज्ञ 
है ॥६॥ 


कुदा चन प्र युंच्डस्युभे नि पांति जन्म॑नी । 
तुरोंयादित्य वनं त इन्द्रिया तस्थावसृते दिवि ॥३॥ 


पदार्थः--हे ( तुरीय ) चतुर्थ अर्थात्‌ परमकारण | ( श्राद्धिय ) विनाश से 
परे ! ( इख्ियं ) ऐश्वर्य प्राप्ति का लक्षक ( भ्रमृत्ं ) मोक्षप्रापफ ( ते ) आपका 
( हबनं ) भ्ावाहन या प्रार्थना ( दिवि ) ज्ञान फे प्रकाश पर ( ग्रातस्थो ) आश्रित 
है। प्राप तो ( उभे ) अच्छे तथा बुरे-स्वभाव से पापी पुण्यात्मा-दोनो (जन्मनी) 
जीवों पर ( निपासि) विशेष ध्यान देते हैं; द्रष्टा के अपने इस कर्तव्य प्राप 
( कदाचन ) कभी ( ज ) नहीं ( प्रयच्छसि ) प्रमाद करते ॥॥७॥ 

भाषार्थः--विशव के पापी-पुण्यात्मा-दोनों तरह फे मनुष्यों के कर्मों का 
द्रष्टा प्रभु है--इस कार्य में वह कभी प्रमाद नहीं करता। हां, जो परमात्मा का 
प्रावाहन करने लगते हैँ--उन्हें मानो उस श्रविनाशी, परमकारणा प्रभु का ऐश्वयं 
प्राप्त हो गया हो । यह प्रावाहन वह जीव करता है जिसे ज्ञान का प्रकाश प्राप्त 
हो जाता है ॥७॥ 


यस्मे स्व॑ मघवन्निन्द्र गिर्वणः शिक्षो शिक्ष॑सि दाशचुषे । 
अस्माकं गिर॑ उत सुष्डुति वसो कण्व॒बच्छ णुधी इषम्‌ ॥८॥ 


पदार्थः--हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वर्य युक्त ! हे ( गिर्वणः ) वाणियों के द्वारा 
याचना योग्य ! ( शिक्षो ) हे शिक्षक ! (इन्द्र ) प्रभु ! (स्वं) आप ( यस्मे 
दाशुषे ) जिस प्रात्म-समपं ण करने वाले भकत को ( शिक्षसि ) शिक्षा देते हैं; 
( अस्माकं ) उसके समान हमारी भी ( वसो ) हे वसाने वाले ! ( गिरः ) प्रार्थना 
को ( उत ) घ्रौर ( सुष्टुत ) शुभ स्तुति को ( कण्ववत्‌ ) स्तुत्य के तुल्य ( रवं ) 
साप भी ( श्टुखुषि ) सुनिये ॥ ८॥ 

भावार्थ :--इस मन्त्र पे वणित है कि प्रभु ईश्वरार्पणबृद्धि से काम करने 
वाले भकत को ही उक्त शिक्षाप्रकाश प्रदान करता है ॥।५॥ 


अस्तांबि मन्म पव्य अश्लन्द्राय वोचत । 


पर्दोश्वृतस्य बृहतीरनूषत स्तोतुभे धा असृक्षत ॥९ | 


पदाथं:--(मन्म) मननयोग्य (पूर्व्यं) सनातन (ब्रह्म) वेदशान ( भस्तावि ) 
स्तुति से सिद्ध किया गया है, उसका ( इन्द्राय ) ऐश्वर्य की साधना कर रहे जीवात्मा 
को ( बोबत ) उपदेश दो । ( ऋतर॒य ) परमसत्य या यथाथ का 
ज्ञान देने वाली ( पुरवा: ) सनातन ( बृहतीः ) बृहत्‌ ऋचाम्रो के द्वार ( अनूषत ) 
बन्दना करें । इस तरह ( स्तोतुः ) स्तौता की ( मेघा ) बुद्धिशक्ति की ( प्रसृक्षत ) 
रचना होती है ॥६॥ गो 

भावार्थ:--विधिसहित भगवान्‌ की स्तुति से साघक के हृदय में प्रभु के गुणों 
का भाछन होता है और वह सव प्रकार समृद्ध होता है। इस मंत्र में कहां गया 
मात के उपयुक्त शब्द सनातन वेद के शब्द हैं; उन्हीं का विधिपूर्वक पाठ 
करो ॥६॥ ४ 


समिन्द्रो राथों बृहुतीरंधूछुत सं क्षोणी सहु सूयंम्‌ । 


° ॥ ० | 
सं शुक्रासः शुचयः सं गवाश्िरः सोभा इन्द्रममन्दिषुः ॥१०॥ 
पदार्थः--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयं के साघंक मननशील जीवात्मा उपडु क्त 
( बहती: ) बृहत्‌ ऋचाझों रूप ( रायः ) ऐश्वर्य को ( सं झधनुत ) भली-भांति 
प्रवतत कर भौर इस स्तवन द्वारा ( क्षोणो ) चूलोफ से परथिवी तक को ( उ 
घौर ( सूयं ) सूयंलोक को भी ( सम्‌, अधूनुत ) गुजित कर दे। उस इन्द्र 
( शुक्रास: ) वीर्यकारक, ओर ( शुचयः ) पवित्र ( सोमाः ) दिव्यानन्द रस तथा 
( गवाशिरः ) ज्ञानमिश्चित दिव्यानन्द रस्त ( सम्‌, भ्रमन्दिषुः ) भली-भांति हवित 
करते हैं।।१०॥ 
भाबार्थः परमात्मा की स्तुति वन्दना भली-भांति करनी चाहियेः। ज्ञाः 
पूरवंक--शब्दों के प्रथो को भली-भांति सम भते हुए किया हुआ गुणकीतंन भूव 
परानन्द प्रदान कंरता है ॥१०।। 
गष्टम मण्डल में बाबनवां सूक्त समाप्त ॥। 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust र 


: तिपंचाशत्तमस्य 
देवता ॥ 


ऽ पञ्चमः ॥ 
उपप स्वा मघोनाऽञयेष्डञ्च वृषभाषाप्‌ । 
असच मघवांचनदर गोविदुमौशञांनं राय ईमहे ।॥१॥ 
पदार्थ:--हे ( मववन्‌ ) पुज्य ऐश्वर्थ प्राप्ति के निमित्त ! 


वान्‌ ह | मघोनां ) उदारजनों में ( उपमं ) दृष्टान्तस्वरूप, 
सुख आदि के दाताश्रों में ( ज्येष्ठ ) प्रशंसनीय, ( पूभित्तमं ) 


0३०४५ भित्तमं ) [दष्टो की ] रक्षा- 
क्तयों को नष्ट करने वाले, ( गोविदं ) पृथ्वी श्रादि पदार्थों के प्रापक, ( ईशान ) 
श्वय के लिये सृष्टि के कर्ता, ( राये ) दानभावन। से सुसंस्कृत ऐश्वर्य हेतु ( त्बां ) 


आपको ( ईमहे ) प्राप्त करें अथवा जानें ॥ १॥ 


भावायं:--संसार का अधिपति नितांत उदार है; ऐक्य प्राप्त करने का 
गुणों का श्राधान ही है; इस प्रकार उस से 


एकमात्र उपाय उसे जानकर उसके 
प्रधिष्ठित तथा पूजित ऐश्वर्य हम प्राप्त करते हैं॥१॥ 
. SN Oe 

य युं इत्समतिथिग्बमदयो वावृधानो दिवेदिवे । 

५ ] 0 (५ हे 

ते स्वा वय हयशव शतक्रतुं वाजयन्तो हवामहे ॥२॥ 

पवार्थ:--( दिवेह्विवे ) निशिदिन ( वावुषानः 
(प्रायु' ) प्राप्तव्य भ्रन्न-ज्ञान-्रादि को, ( कुत्सं ) 
तिरस्कृत करने के साधन वज्ज इःयादि को तथा ( 
का संगम कराने वाले साधनों को ( अर्दय: ) 
मनुष्यों को सुपथ पर शीघ्र चलाने वाले, ( 


करते हैं ।।२।। 


भावार्थ:--सकल सांसारिक पदार्थ, श्रन्न-ञ्ञान-विभिन्त साधन--परमपिता 
परमात्मा की ही देन हैं; वही मानव को सुमार्ग दिखाते हैं; उन परमात्मा को प्राप्त 


करने हेतु उनके गुणों का वार-वार स्मरण व उच्चारण अनिवायं' है ॥२॥ 
आ नो विश्वेष रसं मध्यः सिञ्चन्त्वद्गयः । 
थे परावति सुन्विरे जनेष्वा ये अर्वावतीन्दवः ॥३॥ 


पदार्थ:--( ये )जो ( इन्दवः ) सोमगुण से समृद्ध विद्वज्जन ( परावति) 
दूरस्थ--पभ्रनुत्सुक, उत्साहरहित--( जनेषु ) जन के प्रति ( सरव ) सुख देने « 
वाली क्रियाम्रों का उपदेश देते हैं श्रौर जो ( अर्वावति ) उत्युक-स्वाभिमुख भ्रपनी 


तरफ कान देने बाले व्यक्ति को तो सुखसाधक क्रियाएं बताते हैं वे ( प्रव्रय: ) 


मेघों के तुल्य तापहारी उपदेशामूत को ] सींचने वाले विद्वज्जन ( विश्वेषां ) 
be Fi के ज्ञान का ( मध्वः ) मधुर ( रसं ) सारभूत. द्रव ( नः) हमारे 


अन्तःकरण में ( सिञ्चन्धु ) बरसाएं ग्रर्थात्‌ हमें बह बोध दें ।।३॥ 


ब: कोई चाहे अथवा न चाहे मेघ बादलों से वर्षा का जल देता ही 
है । विदा भी उसी प्रकार अपने उपदेश रूपी अमृत की वर्षा ऐसे लोगों पर 


भी करते हैं जिनमें उसके लिये उत्सुकता नहीं है ॥३॥ ' 
I कण वन्त 
विश्वा दवेषांसि जहि चाव चा कृधि विशवे सम्बन्स्वा बसु । 
i कक हट सोम॑ सि ; 
शीष्टेष चिच मदिरासों अंशवो यत्रा सोमस्य तु म्पसिं ॥४॥। 


म: ( यत्र ) जब (शीष्टेषु ) प्रशिक्षित, ( चित्ते) अन्तःकरण 
( त सुख के ( मदिरास: ) मादक ( प्रंशब: ) कणों से 


त् तब ( व्रिइबाः ) सारी ( दवेषांसि ) दवेषभावनाएं 
जहि ) LT ( च ) प्रौर [Ee साधक ] सब दवेपभावनाओं को 
| ग्रवकृधि ) त्याग देता है । उस स्थिति में ( बिइवे ) सारे ( बसु ) वासक ऐश्वयं 
सन्वन्तु | साधक की सेवा करते हैं ॥४। का 
वार्थ:--प्रभु की भक्ति के परमसुख से भरा चित्त Ei विशेष नियमों में 
हो हृषित हो जाता है : ऐसे चित्त में द्वेष की भावनाग्र को स्थान नहीं रहता 

देन कम चर दबे भांति समृद्ध हो जाता है ।।४॥ 


इन्द्र नेदोय एदिहि मितमेंघामिरूतिमिः । 
आ अन्तम शःतंमामिर॒मि्टिमिरा स्वापे स्वापिभिः ॥३॥ 
द ( मितमेधाभिः ) अ्रनुग्रहबृद्धियों सहित 


( तृम्पसि 


भो! 
पदार्थः हवे. ( इन्द्र ) 

f सहित ( ने रि 
( ऊतिभिः ) रगा कल्याणा करते वाले प्रभु ! ता) 
इहि ) ्राइये a के ( प्रभिष्टिभिः ) हमारी कामनाएं पूरा तु हुए बुध ; 
oe जा ! आप ( स्वापिभिः ) सुष्ठुतया 
हे ( स्वापे ! ) सुष्ठ्रः 


रमात्मा ! 
यह म ॥ 
सुखों को प्राप्त कराने वाली शक्तियों को तेकर आइ ५ 
भावायैं:+- परमेश्वर का 


गुण गान साधक को इस प्रयोजन से करना चाहिये 


कि उसके अपने ग्रन्तःकरण में घार कर वह परम न िख 
भोर उसे अधिक से अधिक कल्याणा की प्राप्ति हो। उस 


भांति W. 
प्रधिकाधिक पूर्ण हों भौर इस भांति वह सुखी हो ॥| 


उ IC 


ऋग्वेद: मं० ८ । सू० ५४॥ 


( इन्द्र ( ऐश्वयं- 
( वूषभाणां ) 


) बढ़ाते हुए ( यः ) जो प्रभू 
णभुग्नों व शमुभावनाश्रों को 
प्रतिथिग्व॑) अतिथिवद्‌ पूज्यों 
दिलाते हैं (तं ) उन, ( हर्यश्वं ) 
झतकतु' ) सकड़ों प्रज्ञा व कर्मशील, 
आपको ( बाजयन्तः ) ग्राप्त करना चाहते हुए हम ( हवामहे ) ) आपकी बन्दना 


नेदीयः ) समीपतर ( इत्‌ ) ही ( श्रा ` 


SSS 
आजितुरं सत्पतिं विश्वचर्षणिं कृषि प्रजास्बाभ॑गम्‌ । 
. अद तिरा शर्चीमिय त॑ उक्थिनः क्रते पुनत आंनुषक्‌ ॥६॥ 


पदार्य:--हे प्रभो ! श्राप ( प्रजापु ) हमारी संतान को ( आजितुरं ) 
संघषं में पार लगाने वाले, ( सत्पति ) सज्जनों के पालन के साधक ( विदवचर्षाशि ) 
सभी मनुष्यों के रक्षासाधन ( भगम्‌ ) ऐश्वर्य ( ग्राक्ृषि ) प्रदान करो । (थे) 
जो ( उक्थिनः ) स्तोता ( ते ) ग्राप की ( प्रा नुषक ) ग्रनुकूलता सहित ( कतुः ) 
प्रशस्त यज्ञ कर्म ( पुनते ) करते हैं उन्हें ( शचीभिः ) कतु त्व व प्रज्ञाशक्तियों के 
द्वारा ( सुप्रतिर ) सम्यक्तया खूब बढ़ाएं ।।६।। 

भावार्थ: - मानव के ऐश्बर्य का प्रयोजन सज्जनों तथा सभी मनुष्यों की रक्षा 
हो । जो लोग ईश्वरीय प्राज्ञा के प्रनुसार, उसके श्रनुकूल, श्रपना बर्ताव रखे उसकी 
बुद्धि तीव्र होती है श्रौर वह सदैव कर्मठ रहता है ॥।६।। 


यस्ते साधिष्ठोऽबसे ते स्याम॒ भरे ते। 
बयं होत्राभिरुत देबहूतिभिः ससवांशों मनामहे ।।७॥ 


पदार्थ :-हे प्रभु ! ( ते ) श्रापके ( भरेषु ) दायित्वों के प्रति, (ते ) 
आपकी ( श्रबसे ) प्रसन्नता या सन्तोष के प्रयोजनानुसार ( यः ) जो (ते ) श्राप 
को दुष्टि में ( साधिष्ठः ) सर्वाधिक उपयुक्त सिद्ध हा वगे उतने ही उपयुक्त हम 
( श्याम ) हों। (ससवांसः ) ऐश्वर्यप्राप्ति की इच्छा रखने वाल ( बय॑ ) हम 
( होत्राभिः ) वाणियों के द्वारा ( उत ) प्रौर ( देवहूतिभिः ) दिद्वानों के आह्वान 
द्वारा ( मनामहे ) भ्रापका मनन करें ।।७।। 


भावार्थ:--साधक के लिये यह संकल्प धारणा करना श्रावश्यक हैं. कि बह 
परमेश्वर के प्रति श्रपना कत्तव्य निभाने वालों में सबसे उपयुक्त सिद्ध हो । भगवद्‌ 
एण का स्तवन बह स्ववाणी से विद्वानों द्वारा निर्दिष्ट शब्दों में करे ।।७।। 


अहं हि ते हरिवो त्रह्म बाजयुराजि याम्रि सदोतिभिः | 
त्वामिदेव तममे ए7श्वयुगव्युरगरे मथीनाम्‌ ॥८॥ 


पदार्थ:-- हे ( हरिवः ) ग्राकपंक गुणायुक्त ( ब्रह्म ) महान्‌ परमात्मा | 
( हि ) निश्चय हो ( वाजयुः ) ऐश्वर्यं की इच्छा करने वाला ( भ्रं ) मैं साधक 
( सवा ) सदैव ( ते ) आपकी ( ऊतिभिः ) देखभाल सहित ( श्रा ) जीवन 
संघ में ( यामि ) पहुँचता हूँ । पुनश्च ( भ्रइबयुः ) बलयती कर्मेन्द्रियों का इच्छुक 
मैं ( त्वां इत्‌ एव तं ) उस श्रापको ही ( मथीनाम्‌ ) मन्थन करने वालों के ( मप्र ) 
्रग्रभाग में ( सं भ्रमे ) अपना सखा बनाता हूँ ॥८॥ 

भावार्थः प्रभु की देखभाल में जीवन-संघषं के निर्वाह का भ्रभिप्राय है 
उसकी श्राज्ञाओ्रों के ्रनुसार व्यवहार रखना । प्रभु का ग्राज्ञाकारी मानव भला किस 
विघ्न-वाघा से आतंकित हो सकता है ! वह तो प्रभु के प्रग्रणी मित्रों में स्थान प्राप्त 
करता है ।।८॥ 


प्रष्टस मण्डल में त्रेपनवां सत समाप्त ॥ 


अथाष्टचंस्य चतुष्पञ चाशत्तमस्य सूवतस्य १-८ मातरिश्वा काण्व ऋषि: ।। 
१, २, ५-८ इन्द्रः । ३, ४ विश्वेदेवा देवताः ॥ छन्दः--१, ५ निचृत्‌ बृहृती । ३ 
बृहती । ७ विराड्‌ बृहृती । २, ४, ६, ८ निचृत्‌ पङि,क्तः ।। स्वर:--१, ३, ५, ७ 
मध्यम: । २, ४, ६, ८ पञ्चमः ॥ 
[| CHS © | 

एतत्त इन्द्र बीयं गीभिग णन्ति कारबः | 

ते स्तोम॑न्त ऊजेमाबस्धृतश्चुतं पौरासो नक्षन्धी तिभिः ||१।। 

पवार्थ:--हे ( इन्द्र ) ध्रभो ! ( कारवः) स्तोता विद्वज्जन ( गोभिः ) 
स्ववाणी द्वारा ( ते ) भ्रापके ( एतत्‌ बीर्य ) इस शोर्य का ( गृणन्ति ) वर्णन करते 
हैं; वे कहते हैं कि ( ते पौरास: ) वे जनसाधारणा ( स्ता भन्तः ) वन्दना करते हुए 
( ऊजे ) बल को ( भ्रा श्रवन ) पाते हैं तथः ( छीतिभि: ) वारणा एवं ध्यान क्के 
द्वारा ( घृतश्चुतं ) ग्रतितेजस्यी ग्रानन्द ( नक्षन्ते ) प्राप्त करते हैं ॥। १॥ 


भावार्थः--मानव को परमात्मा के गुणगान से जो आत्मिक बल मिलता है, 
धारणा-ध्यान व समाधि से वही नितांत तेजस्वी रूप में प्राप्त होता है ॥१॥ 


नक्ष॑न्त इन्द्रमव॑से सुकृत्यया येषां सुतेषु मन्द॑से । 

यथां संवत अमंदो यथां कृश एबास्मे इन्द्र मत्स्न ॥२॥॥ 

पदार्थ :--है ( इन्द्र ) ऐश्वरयं के श्राकांक्षी ! ( येषां ) जिन साधकों. 
( सुतेषु ) निष्पादित विज्ञान बल आदि पर ( मन्दसे ) तू श्राह्लादित होता 
( श्रवसे ) भ्रपनी ९ तथा सहायताथं ( सुकृत्यया ) शुभ कर्म धारा! 
सुकर्मरत रहते हुए ( इन्द्र ) परमेश्वर को ( नक्षन्ते ) प्राप्त करते हुँ । तू 
जितना ( संबर्ते ) सब कुछ संचित कर रखने बाले में ( प्रमदः ) प्रसन्न होता 
( यथा ) जितने ( कृशे ) कुछ भी संचय न करने वाले- ऐश्वर्य 
( भ्रमदः ) शरानन्द पाता है ( एब ) उसी तरह ( प्रस्मे ) हम-संचित 
वालों में ( मत्स्व ) ्रानन्दित हो ॥२॥ ड ग 

भाबा:--मातव न तो केवल संचयी ही हे 
` संचय करते हुए दानशील होना ही प्रभु की 


Ee 
£ 
Ri 


| ३०२ 


SA 


आ नो बिश्व शोषो देवांसो गन्तनोप नः । 


बसबो रुद्रा अव॑से न आ गमध्छण्बन्तुं सरुती हवम्‌ ॥३॥ , 

पदार्थ :--( थिइवे ) सभी ( देबासः ) मूतं तथा भ्रमूतं देव ( नः Sn ) 
हमसे प्रीतियुक्त हुए ( नः )हमारे ( उप गस्लन ) निकट पहुँचे--हमारे वुल हों । 
( बसबः ) सस्नि आदि ञाठो--सवं वास दाता--प्रौर । रुद्राः ) शरीर स॒ निकल 
जाने पर सम्बन्धियों को रोने पर बाध्य करने वाले ग्यारहों रुद्र देवता ( नः ) हमारे 
( भषसे ) उपकार के लिए ( भ्रा गमन्‌ ) भ्राएं घौर ( मरुतः ) ऋत्विज्‌, वायु के 
बुल्य बलिऽठ वीरजन ब म्न्य विद्वान्‌ ( नः ) हमारी (हृबस्‌) प्रार्थना सुनें ।।३॥ 

भावार्थः मूतिमान्‌ दिव्य वरतुप्रों के गुणों को समझ कर हस उन्हें अपना 
।नकटस्थ बनाएं म्रौर उ.हें उपयोग में लाएं तथा ।«द्वानों का सत्संग कर उनके 
उपदेशों से लाभ।न्बित हों ॥३॥। 


पू षा विष्णुहबन मे सरस्व॒त्यव॑न्तु सुप्त सिन्ध॑वः । 
आपो बातः पवेतासो बनस्पति; शृणोतु पृथिबी हवस ॥४॥ 


पदार्ध:--( पूषा ) सवं पोषक सूर्यं, ( विष्णु: ) व्यापक वायु, (सरस्वती) 
बाणी व ( सप्त सिम्धबः ) सात जगहों पर स्थित जल [ भूमि, समुद्र, नदी, कूप 
प्रौर सरोवर--इन चार स्थानों में स्थित; तथा प्रन्तरिक्ष में निकट, मध्य व दूर पर 
स्थित ] ( भे हबं ) मेरे भ्राह्लान को ( बम्तु ) माने। इसी प्रकार ( घ्रापः ) 
व्यापक प्रन्तरिक्ष ( बात: ) वायु ( पर्व॑तासः ) मेघ, ( षनस्प्तिः ) वृक्ष, लता 
इत्यादि, ( पृिबो ) भूमि ( हम्‌) मेरी पुकार ( श्युणोतु ) सुनें ।।४॥ 

भाबार्धः-यहाँ उदाहरण रूप से कुछ प्रमुख जड़ दिव्य पदार्थो का नाम है। 
इतके गुणों का गहरा प्रध्ययन ही इनका प्राह्नान करना है; मनुष्य को चाहिये कि 
उनके गुण जानकर इनसे यथोचित उपकार ग्रहण करे ॥४॥ 


यदिन्द्र राघो अस्ति ते माघोनं मघवत्तम । 


तेन॑ नो बोधि सधमादो बृध भगों दानाय श्रन्‌ ॥४॥ 


` पदाय॑ं:--हे (मघवत्तम) माननीय ऐश्वयं स्वामियों में से श्रेष्ठतम, ( इन्द्र ) 
प्रभो ! ( यत्‌ ते राघः ) जो भ्रापका सिद्धिप्रद वैभव ( साधोनं ) सघवा--ऐश्वर्य 
के वास्तविक स्वामी श्राप से शासित ( झस्ति ) है, हे (वृत्रहन्‌ ) विघ्नहर्ता प्रभो ! 
भ्राप ( सधमाद्यः ) साथ-साथ ही प्रसन्न होने वाले एवं ( भगः ) सहभागी होकर { 
( बघे ) हमें बढ़ाने हेतु तथा ( दानाय ) दानशीलता के लिये, ( तेन ) उस उप- 
यु क्त ऐश्वयं का. ( नः बोधि ) हमें बोघ दें ॥।५।। 

भाबार्थः--परम प्रभु ऐश्वयंजनित हमारी प्रसन्नता में सहभागी तभी होता 

है कि जब हम ऐश्वर्य को उसके वास्तविक स्वामी द्वारा शासित समभें--उसका 
उपयोग परमेश्वर से प्राप्त निर्देशानुसार करते रहें । ये निर्देश हमें परमात्मा के गुण- 
गात तथा सिद्ध पुरुषों के उपदेशों से प्राप्त होते हैं ।। ५।। 


आजिपते नृपते स्वमिद्धि नो बाज आ ब॑चि सुक्रतो । 
दीती होत्राभिरुत देबबीतिभिः ससवांसो वि शृण्वि रे ॥६॥ 


पढार्थः--( आजिपते ) युद्ध इत्यादि संघषों में हमारा पालन करने वाले 

| ) शुभ प्रजा वाले एवं कमंवान्‌; ( नुपते ) राजन्‌ ! (स्वं इत्‌ हि) 

प्राप ही ( नः ) हमें ( बाजे ) युद्ध इत्यादि में ( प्रा वक्षि ) वहन करते हैं; (बोती) 

कामना सहित किये गये ( होत्राभिः ) दानादान रूप सत्कमों से भ्रौर ( देव- 

बलिभिः ) विद्वानों की विशेष नीतियों का सहारा लेकर ( ससबांसः ) पन्न प्रादि 

ऐश्बयं प्राप्त ररते हुए हम प्रजाज़न ( बिशृण्विरे ) विशेष रूप से प्रसिद्धि पाते 
६॥ 
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भावार्थ: --प्रजा राजा की मदद से युद्ध में विजय पाता है झौर यज्ञ इत्यादि 
री! ब विद्वानों की नीतियों का प्रवलम्बन करके सम्पन्न व परिणामत: प्रसिद्धि 


:—हे प्रभो ! ( जनानाभ्‌ ) मनुष्पों की (श्ाशिषः) सिद्ध होने वाली 

पायुः ) जीवन व जीवन हेतु भ्रन्त झादि सब ( भ्यं ) सत के स्वाभी 

[ सर्वेश्वयंवान्‌ ईश्वर के घ्राधार पर ( सन्ति ) विद्यमान हैं। हे 

त ऐश्वर्य संपन्न ! झाप ( भ्रस्मात्‌ ) हमें ( उप नक्षस्व) सामीप्य 
` ( प्रधसे ) हमारी रक्षा व सहायता ( पिप्युषीम्‌ ) नितांत 

की प्रेरणा ( घुक्षस् ) पूरित करें तथा दें ।।७॥। 

की सकल सफल इच्छाएं परमात्मा पर निर्भर हैं--प्रभु 


मने रखता हुआ मानब यदि उससे सही प्रेरणा पाए तो 
न $l 


° 
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ऋग्वेद: मं० ८। सू० ५५॥ 


(घतछतो) प्रसंख्य कर्मो व भ्रनन्त प्रज्ञा वाले एब इसलिये हमारी सब मनो :कामनाएं 
पूणां करने में समर्थ भगवन्‌ ! झाप ( प्रस्कण्वाय ) प्रकृष्ट उपासक मुझे ( सहि) 
प्रादर दिलाने बाले, ( घ्रह्वघ) जिसे प्राप्त कर समाज में पमानित न होना पड़े 
ऐसे ( स्थूरं ) स्थिर ( शशयं ) सदैव प्रवहमान [ शश '्लुतगतौ ]( राधः ) सिद्धि- 
दाता ऐश्वर्य ( नि तोक्ञय ) देकर सम्तुष्ट हों ।।८।। 

भावार्थ :-- सारे ऐएवर्य के स्वामी एवं जीवों को उसे देने 
व जीवों के घादर की वजह वही ऐश्वर्य होता है जिसे साधक ने 
अपने भ्रन्तःकरणा में रख तथा वाणी से उनका गान करते हुए प्राप्त किया हो । ऐसा 
ऐश्वर्य सदैव प्रवहमान, दूसरों को दिया जाता रहे; किसी एक स्थान पर ठहरना 
नहीं चाहिये । रौर फिर भी वह प्रभु की समग्र सृष्टि के समान प्रवाहरूप में स्थिर 


है ॥८॥। 


वाले परमप्रभु के 
प्रभु के गुणो को 


प्रष्टम सण्डल में चोबनबाँ सूक्त समाप्त ॥ 


अथ पञ्चर्चस्य पञचप्चाशत्तमस्य सूक्तस्य १-५ कृशः काण्व ऋषि: ॥। 
प्रस्कण्वस्य दानस्तुतिरदेबता ॥ छन्दः--१ पादनिचृद्गायत्नी । २, ४, गायत्री। ३ , 
अनुष्टुप्‌ ॥ स्वरः--१, २, ४ पड्जः । ३, ५ गान्धारः ॥ 
~ ट 0९ 4 घ t } वि 
भूरोदिन्ह्रर्य षीय? ब्यख्यप्रध्यायति | 
। 
राधसे दह्यषे बूक ॥ १॥ 


पढार्थः--( इन्द्रस्य ) संपत्तिवाग्‌ के ( भूरि ) प्रभूत ( बीर्यम्‌ ) शक्ति की 
मैं ( व्यक््यम्‌ ) विशेष रूप से व्याख्या करता ह । हे ( दह्ये ) लुटेरे हेतु ( शुक ) 
उसे काट डालने वाले ! ( ते ) तेरा वैभव ( एभि, घ्रा, यलि ) मेरे समक्ष भ्रा 


रहा है ॥१॥ 

भावार्थ :--इन ऋतचपग्रों का अभिप्राय स्तोता की दानशीलता का गुणगान 
करना है। इस ऋचा में कहा गया है कि घनी मानी व्यक्ति का बल बहुत पिक 
होता है; वह लुटेरे को तो सहन नहीं करता; प्रपता धन-ऐशवर्यं दान दे सकता 
है ॥१॥ 

® [] hi a 
शत श्बतास उक्षणो हिबि तारो न रोचने । 
© t 

मह्ना द्वं न तस्तह्ुः ॥२॥ 

पदार्थ :--( शतं ) सैकड़ों ( इबेलास: ) शुभ्र रंग फे (उक्षश्ः) वीर्यसेक्ता, 
अतएव संतान द्वारा वद्धिकारक वृषभ प्रादि जो ( रोच्चन्ते ) शोभित होते हैं, ऐसे 
( न ) जैसे कि ( दिवि ) म्राकाश में ( तारः ) तारे चमकते हैं । ( सह्या ) भ्रपने 
महत्त्व द्वारा वे ( दिबं न ) मानो सकाश को ही ( तस्तभुः ) थामे हुए हैं ॥२॥ 

भावार्थः--इन्द्र के ऐस्वयं में सब से प्रधिक महत्त्वपूर्ण पदार्थ 'उक्षा’ हैं 
जिसका श्र्थ है सेचन के द्वारा वृद्धि कराने वाले । इनमें सभी उत्पादक शक्तियों वाले 
पदार्थ समाहित हैं ॥२॥। 


SN . t ० | 
श॒तं बणूज्छत॑ शुन शतं चमोणि म्लातानि । 
श॒तं में बर्बजस्तुका अरुषीणां चतुःशातभ्‌ ॥३॥ 


पदार्थ :-- ( शतं ) सेकड़ों ( वेणून्‌ ) वीणा ( जतं ) भ्रनेक श्वान, ( शर्त 
म्लःतानि चर्माशि ) सैंकड़ों साफ किये हुए चमड़े, ( शतं ) सैंकड़ों (:बल्बजस्तुकाः ) 
विशेष प्रकार की घास के गुच्छे ( अरुषोणां ) चमकती हुई [ भूमियों की ] ( चतुः 
शतम्‌ ) चार सौ संख्या ॥३॥। 

भावार्थ :--जो व्यक्ति घन व सम्पदा से युक्त हैं उनकी ऐसी-ऐसी प्राकृतिक 
ब परिष्कृत विभूतियाँ हैं ॥।३॥ 


सुदेवाः स्थ॒ काण्दायना वयोवयो विघ्रन्तः। 


अश्वासो न चंङक्कमत ॥४॥ - 


पदाथं:--( बयोवयः ) कमनीय जीवन में ( बिघरन्तः ) विचरण करते 
हुए, ( काण्वायना: ) शिष्य-प्रशिष्यों समेत हे स्तोताग्रो ! ( सुदेवा ) A गुश 
कर्म स्वभावों से दीप्यमान होवो । ( घ्रहबासः न ) अश्वो के समान वीरतापूर्वक 
( घङक्रमत ) लगातार चलते रहो ।।४॥ 

भावाथ: शुभगुणा कर्म व स्वभाव से युक्त स्तोताम्रों का समूह भी प्रमुख 
स्तोता का एक प्रकार का बभव ही है । प्रक्रुष्ट स्तोता अकेला नहीं होता; उसका 
एक समूह्‌, परिवार का परिवार ही, होता है । यह भी उसकी विभूति है ।।४॥। 


आदिरसाप्तस्य चकिरन्नानून॑स्य महि भवः | 
श्यावीरतिष्वसन्पथश्चच पा चन सञ्नशें ॥५॥ 


पदार्थः--( ्रादित्‌ ) इसके बाद तो उन्होने ( साप्तस्य ) सातों प्रकार के 
ऐश्वर्य के स्वामी तथा ( घ्रनूनस्य ) सब प्रकार की कमियों से रहित के ( अवः) 
: यश॒ को भी ( महि ) प्रादरणीय ( न नहीं ( चक्रिरतु ) ठहराया । बात यह है 


कि ( इयावीः \ प्रन्धेरे ( पथः ) रास्तों को ( अति घ्वसन्‌ ) पार करता हुंश्रा 
( चक्षुसा चन ) नेत्र तक से भी नहीं ( संनशे ) उन मार्गों को आच्छादित कर 
सकता है ।।५। 


भाबार्थः--भन्धेरे रास्ते पर प्रकाश की कमी में नेत्र भी काम नहीं देते 
सभी प्रकार के ऐश्वर्यों से बढ़ा-चढ़ा होता है--उसके अभाव में 


~ ६0. 
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आ ज/भ+++--+-+्+ सब ऐश्वर्य एक प्रकार से फीके ही $: कार जैसे छि 
भी स्र है ॥ ९ फोक़े ही हैं; उसी प्रकार जैसे ६ 


भप्टस मण्डल सें पच्रपनर्वा सूक्त साप्त ॥। 


श्रथ पञ्चचंस्य पट्पञ्चाश्नत्तमस्य सूक्तस्य पृ 
प्रस्कण्वस्य दानस्तुतिः । ५ अग्निषयौ देवत्ते ॥ छन्द 
२ गायवी । ५ निचृत्‌ पङि बतः ॥ स्वरः १---४ षड्जः । 
है 
प्रति ते दस्यवे शक राधों अद्व्यह॑य््‌ 
° दि 
धोने प्रथिना शर्वः ॥१॥ 


५ पञ्चमः ॥ 


पदार्थः हे ( दस्यथे ) दस्युभ्रों को नष्ट करने हेतु ( बुक ) वृक के तल्प 


hl 


भयङ्कर ! ( ते राघः ) तेरे ऐश्वयं को मैंने ( प्रह्मथं ) शर्म प्रादि दोषौ से रहित 


{ प्रति घइशि ) समभा । ( ते शव: ) तेरा बल ( द्योः 
( प्रषिना ) व्यापक है ॥१॥ 


भाारथेः--प्रभु का उन्मुक्त गुण कीतंन करने वाले स्तोता को जो वैभव 
मिलेगा, वह उसे लज्जित नहीं करता; ऐसे स्तोता की दानशीलल्ा के कारण उसका 


प्रभाव चतृदिक विस्तत हो जाता है ॥१॥ 
दश॒ महों पौतक्रतः सहला दस्य दृ हे! । 
नित्यांद्रायो अभृत ॥२॥ 


पदार्थः--(दस्यवे वृकः) घातक लुटेरे के लिये वृक के जैसा भबझ्धुर ब कठोर 


हृदय वाला (पौत्रकः) पावन ज्ञान एवं पवित्र कमंकर्ता धनवान्‌ राजा शाद (नित्मात्‌) 


अपने निरन्तर बने रहने वाले ( शायः ) दान की हृष्टि से संगृहीत ऐश्वर्य में से 
( घद्ासहुला ) दश सहल अर्थात्‌ बहुत सा धम ( भक्त ) गुळ स्तोता को 


( भमंहुल ) देता है ॥२॥ 


भावार्थ:--ऐश्वर्य -भधिपति, स्तोता-साधक को भ्रपने कोश में से दे; दस्यु 


को नहीं । ( रायः ) उसका कोष तो देने हेतु ही है ॥२॥ 
श॒तं में गर्दभानां शतश्रूणीवतीनाध । 
शर्त दाता अति खजः ॥३॥ 


पदार्थः--वह्‌ धनाढ्य ( में ) मुझ स्तोता को ( क्षततं गर्वभावाम्‌ ) सँकड़ों 


गधे भ्रादि पशु; ( ऊर्खावतीनां झतभ्‌ ) सैंकड़ों ऊन वाले पशु व ( शतं यास्ताच्‌ ) 
सैंकड़ों कार्य में मदद देने वाले सहायकों को [ दासः दासतेर्दानकर्मण: ] 
( प्रतित्नज: ) देता हैं ।।३॥ हि 

भावार्थ:--ऐश्वर्य-पअधिपति जहां भांति-भांति के पशुओं का पालन कर उनसे 
विविघ कार्य लें सकता है वहां वह अपने कार्यों में सहायकों की नियुक्ति फर उनका 
पालन भी कर सकता है ॥३॥। 

णो |_°S 4 

तत्रो अपि आणीय्त पतक्ताय व्यक्ता । 

अश्वानामित्र यथ्यांध्न्‌ ॥8॥ 

पदार्थ:--( तत्रो भ्रपि ) उनमें भी निश्चित रूप से ही ( पूलऋतायें ) पावन 
ज्ञान एवं संकल्परूपा ऐश्वयंशक्ति हेतु ( व्यता ) विविध गमनशील उन्होंने 
( श्रहवानां इत्‌ न ) मानो वेगवान्‌ घोड़ों के ही ( यूथ्यां ) समूह में सम्भव शक्ति 
का (प्र घ्रनौयत ) प्रणयन किया ॥४॥ : 

भाबार्थः--इस मन्त्र में जो पशु इत्यादि ऐश्वर्य प्रदर्शित हैं उसे श्रौर भ्रधिक 
शक्तिमान्‌ बनाने का संकेत इस मन्त्र में लगता है ॥४।। 


अचेत्यग्निरिचकितुहेब्यवादू स सुमद्रथः । 
अग्निः शुक्रेणं शोचिषां शृहत्दवरों अरोचत दिवि यों अरोचत ।।४॥ 


यं: ( खिकितु: ) शानी ( हव्यवाट्‌ ) दातव्य व ध्ादातव्य पदार्थों 

भावों विचारों समा दर से दूसरे स्थान, एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाने 
वाला ( प्रग्निः ) भ्रग्नि जैसा तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुष ( अचेति ) ज्ञान देता है; 
( सः ) वह ( सुमद्रथः ) स्वयं गतिमान्‌ है । ( भ्रग्निः ) विद्वान्‌ पुरुष जो ( बृहत्‌ 
9 ) महान्‌ प्रेरक है, वह ( शुक्रश ) पावन ( शोचिषा )_ विज्ञान के साथ 
(न ) ज्ञान के प्रकाश में ( प्रोघत ) रुचिकर लगता है; ऐसे ही जैसे कि 
दिवि ) द्युलोक में स्थित ( सूर्य: ) सूर्यं ( रोचत ) सब को प्रिय लगता 
i १ विद्वान का कर्तव्य है कि भ्रपने ञान को सब जगह बाटे; 
क्र Be द र श्रपना प्रकाश व ताप सर्वे पहुँचाता 
है गीर स झा छ इसी तरह विद्वान्‌ अपने ज्ञानरूपी प्रकाश को बिखे- 

र्‌ ॒ 


रता हुआ भला लगता है ॥५॥ 


ग्रव्टम मण्डल में छप्पनवाँ सूक्त समाप्त ॥ 


पञदाशत्तमस्य सूवत्य १-४ मेश्यः काण्व ऋषि: ॥ 


“चस्य सप्त 
क प बिराद तिष्टूपू । २, ३ निृत्तिष्दूप । ४ पादविचु- 


अश्विनौ देवते ॥ ५ धनः १ 
त्रिष्टुप्‌ ॥। धैवतः स्वरः ॥। 


5 प्रकाश वि आँख 


पश्च: काण्व ऋषि: ॥ १--४ 
5, ३, ४ विराड्गायत्री । 


\:, न ) प्राकाण के तुल्य 


यु ` देया क्रतुना पु व्येण युक्ता रथन तविषं य॑अत्रा । 
आगच्छतं नासस्या शचीभिरिदं ठ तीयं स्वनं पिबाथः ॥१॥ 


पदार्थ:--है ( नासत्या ) सदैव सत्याचरणा करने वाले ( बैबा ) वानी 
सुशिक्षित नरनारियो | ( युब॑ ) तुम दोनों ( पुढ्येश ) पूर्वजों के द्वारा साक्षात्तं 
( ऋतुना ) ग्रपने द्वारा प्राप्त विए गए ज्ञान ( युक्ताः ) के सहित तथा ( रचम) 
रमणीय तेज सहित ( तबिधं ) श्रपने सामर्थ्यं को ( बजब्रा ) दूसरों ले संगत कराते 
हुए--दूसरों फो भी भ्रपने जैसा बली बनाते हुए ( भ्रागच्छत्तं ) प्राप्तो; (शचीभिः ) 
भ्रपनी शक्तियों को साथ में लेकर श्राग्रो श्रौर ( इवं तृतीयं सनं ) तृतीय सबन तक 
is का ( पिबथः ) पालन करो; इस तृतीय श्रयस्था का उपभोग 
केरी ॥।१॥ 
भाषार्थ :--नर-नारियों के जीवन-यज्ञ का तृतीय सवन ४८ बर्ष की प्रायु पर्यन्त 
ब्रह्मचर्यं का सेवन है। इस उत्तम ब्रह्मचर्यं का सेवन करने वाले नर नारी उपाजित 
ज्ञानवान्‌, तेजस्वी ब बलवान्‌ स्व्यं तो होते ही हैं परन्तु उन्हें प्रपते शारीरिक, मानः 
सिक व श्राध्यात्मिक सामर्थ्यं का दूसरों को भी उपदेश देते रहना चाहिये ॥ १॥ 


युवा देवासत्रथं एकादशाः स॒त्याः सत्यस्य॑ दश्शे पर्ता । 


अस्माकं यज्ञं सबनं जुषाणा पातं सोम॑मश्विना दीदंदरती ॥२॥ 


पदाथः हे ( भ्रदिबना ) नर-तारियो ! ( युवां ) तुम दोनों को ( सराः 
न चूकने बाल ( श्रयः एकाबुक्षासः ) ३)८ १ == ३३ ( षेवाः ) देवताध्रों रे 
( प्रुरस्तात्‌ ) पहले ही ( सत्वस्य ) सत्य ( बबृशे ) दिखलाया है। ( बीक्षदम्नी ) 
अपने संकल्पबल को उजागर करते हुए, भ्रब तुम दोनों ( लवनं ) तृतीय सबन का 
( जुषाणा ) प्रीतिसहित सेवन करत हुए ( भ्रश्भाकं ) हमारे ( लों ) सारे गुणों; 
ऐश्वर्य एवं बल्याण के निध्पादक प्रध्ययन-अध्यापन रूप ( यज्नं ) इस जीवत यश का 
( पातं ) पालन कराएं ।।२।। 

भावार्थः--वसु इत्यादि ३३ देवताशों के गुणों का प्रघ्ययन एवं जीवन में 
उनसे उपयोग तो तृतीय सवन में पहुँचने से पहले ही नर-नारी कर चुके हैं और सत्य 
या यथार्थं का दर्शन भी कर चुके हैं । भ्रव साधक उनसे भ्रपने जीवन-यज्ञ भें सहायक 
होने की प्रार्थना करता है ॥२॥ 


पनाय्यं तर्दश्विना छतं यां वृषभो दिवो रजंसः वृष्याः । 


सुहं शंश्षां उत ये भबि्टो स इचाँ उप यात पिब॑च्यै ॥ ३॥ 


पदार्थः--हे ( श्रद्विना ) ब्रह्मचयंश्रती नर-नारियो ! ( दिः ) थुलोक से, 
( रजसः ) श्रन्तरिक्ष से व ( पूरथष्द्राः ) भूलोक से ( बृधभः ) सुख बरतने वाले 
सर्य, मेध व विद्वान्‌ पुरुष ने ( तत्‌) बह ( बाँ) तुम्हारा ( छुं ) कमं ( पनाय्यं 
कृतं ) स्तुत्य बताया है। ( उत ) ` रर ( सबविष्टौ ) सुल्लविशेष की इच्छा को 
पूरा करने के निमित्त ( ये ) जो (-सहुल्न) हजारों ( हांधा: ) कथन--वैदिक 
उपदेश -हैँ ( विबध्ये ) उन्हें श्रपने अ्रन्त:करण में संरक्षण देने 
इत ताच ) उन सभी के ( उप यातं ) निकट जाम्रो ; पास से, सावधान होकर, उन्हें 
सुनो ।।३॥ 

भावार्थ :--सुखदाता परमेश्वर की ग्राज्ञा, विद्वानों के उपदेश व सम्यक्‌ प्रयोग 
से सुख देनेवाले सूर्य, मेघ ध्रादि के गुणों को तृतीय सवन के सेवी नर-नारी प्रपने 
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श्रन्तःकरण में स्थान दें भ्रौर भ्रभीष्ट सुख पाएं ॥३॥ 
श्रयं बां मागो निहिंतो यजत्रेमा गिरों नासत्योप यातम्‌ । 
पिततं सोम मधुमन्तमस्मे प्र दाइवांसमबत ञ्चचींभि। ॥४॥ 


पदार्थ:--हे ( यजत्रा ) Fr ( ना ) सदैव सत्याचार रत नर- | 
नारयो ! ( झयं यां भागः निहितः ) यज्ञ में तुम्हारा यह भाग सुरक्षित है; 
( इमाः गिरः उप्यातम्‌ ) इन वेदिक वाणियों के निकट पहुँचो ; बैदिक Ea 
को श्रपने अन्तःकरण में धारो। ( अस्मे ) हम साधकों के हेतु ( मधुमस्त 
मधुर ( सोमं ) प्रवोघ रस ( पिबतं ) भ्रपने भ्रन्तःकरणा में सुरक्षित चती 
एव ( दाइवाँसं ) म जो सब कुछ देता है-उस समवित भक्ति 
( झचीभिः ) स्व शक्तियों व सत्तक्रियाप्रों द्वारा, ( प्र अबसं ) प्रकृष्ट रूप 
करो ॥४॥। 


भावाथं:--भ्रादित्य ब्रह्मचारी नर-नारियों को सामान्य जनों के रोव कह 
सहभागी बनना चाहिए; उनकी ब्रावश्यकतानुसार प्रपने अनुभवों से उन्हें सा ख 
करना चाहिए । सामान्य जन भो उनका श्रादर-सरक्ार कर उनसे उपदेश. ग्रहण 


$ धरर झपने जीवन सुरक्षित बनाएं ॥४॥ ई 
ग्रव्टम सण्डल में त्तावनवां सूक्त समाप्त ॥ 
अय त्रयूचस्य अप्टाएंचाशत्तमस्य सूक्तस्य मेध्यः काण्व ऋषि। ॥ १ £ देषा 
ऋत्विणो वा । २, ३ विश्वेदेबा देवताः ।। छुन्दः--१ भुरिक्‌ विष्टु / २ व्‌ 
त्रिष्टुप्‌ ॥ ३ ततिष्टुप्‌ ।। ध॑बतः स्वरः ॥ 4 59: 
यश्ूत्विजों बहुधा कस्पवन्तः सचेतसो यश्चमिमं बहन्ति 
| यो अचानो डो छुक्त जसीत्का ष 
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 ' बढार्थः--( यं ) जिस ( इस ) इस ( यज्ञं ) पुरुष या सनुष्य के भोग साधन 
आन रूप यज्ञ का. ( ऋत्विजः ) ऋतु भ्रनुकूल संगत हो नियम सै कार्य करने वाले 
मनुष्य के अंग ( बहुधा ) वारंवार ( कल्पयन्तः ) समर्थ होकर प्रौर ( सचेतसः ) 
आपस में सहमत तथा जागरूक रहकर ( बहुन्ति ) मञ्चालन करते हैं। फिर जब 
( बः ) कोई ( भ्रमूचांनः) विद्वान्‌ ( ब्राह्मणः ) ब्रह्मावेत्ता ( युक्तः ) सर्वोच्च शक्ति 
वरमात्मा से युक्त हो जाता है, या उससे एकात्म प्राप्त कर लेता है, तब तो (यजसा- 
अत्य) यज्ञ के यजमान ध्रात्मा की (संचित्‌) प्रतिबोध की प्राप्ति (का स्बित्‌) प्राश्च- 
जनक हो जाती है ॥। १॥। 
भावार्थ:--मानव जीवन ही झात्मा षा भोगसाधन है ; उसका जीबन एक 
अञ ही है जिसके ऋत्विक्‌ शरीर के भ्रग हैं; वे जब सशक्त तथा परस्पर सहमत 
दते हुए उसका सञ्चालन करते हैं तो ब्रह्मवेना जीवात्मा फो प”थ प्रभु का 
सायुज्य मिलता है, यह उस यजमान प्रात्मा को सर्वोत्कृष्ट आश्चर्यजनक उप- 
सब्बि है। व्यक्ति का कत्तव्य है कि वह भ्रपने प्रंगों को सदैव सशक्त 
बनाए ध्रोर वे एक-दूसरे के सहायंक होकर मानव-जीवन रूपी यज्ञ का सञ्चालन फरने 
में लगे रहें ॥१॥ 


एक एवारिनि्षहुषा सांमड़ एकः र्यो विश्वमनु प्रभूतः । 
एकबोषाः सबेमिदं व भात्येकं बा हुदं वि ब॑भूव सवम्‌ ॥२॥ 


पदार्थ :-- स्व जीवन-यज्ञ का सम्पादन करते हुए व्यक्ति ऐसा भ्रनुभव करता है 
कि ( एकः एवं ) प्रकेला एक ही ( अग्निः ) र्ति ( बहुधा ) भनेक ख्पो में 
( समिद्ध: ) संदीप्त कर दिया जाता है ; [मानव अनुभव करता है कि] ( एकः ) 
झकेला ( सूर्य: ) सूयं ( विश्वं ) सकल संसार के ( श्नु प्रभूतः ) जन्म-मरण चक्र 
का सञ्चालन करता है ( एका एष ) एक ही ( उषा ) प्रातःकालीन 
प्रकाश ( इदं सवं ) इस सारे जगत्‌ को ( विभाति) प्रकाशित करता है। 
(था ) वस्ततः तो ( एकं ) एक ही ब्रह्म ( इदं सर्व ) समग्र जगत्‌ में ( विबभूष ) 
श्याप्त है॥२॥ 
भाषार्थः--मनुष्य भपने जीबन में भौतिक भगिनि के भ्रनेक रूप आग, जाठराग्नि, 
बाडवारिनि, विद्यत्‌-भादि देखता है ; वह यह भ्रनुभव करता है कि सूर्य ही स्थावर 
ब जंगम संसार की प्रेरक शक्ति है ग्रोर इसी प्रकार भ्रन्त में प्रनुभव करता है 
कि प्रभु ही शक्तिरूप में कण-कण में ब्याप्त है--वही वस्तुतः संसार का संचा- 
सक है ।।२।। 


ब्योतिष्मन्तं केतुमन्त तत्रच्छ सुखं रथे सुपद भूरि बारम्‌ । 
चित्रोम॑धा यस्य योगेऽिशञे तं वां हुदै अति रिक्तं पियष्षे ॥३॥ 


पदार्थः--( वां=बः ) तुम सकल दिव्यों में से जो । घतिरिशतं ) सर्वोत्कृष्ट 
है; ( ज्योतिष्मग्तं ) सूर्यादि प्रकाशमान दिव्य पदार्थ जिसके प्रकाश्य हैं ( केतुमन्तं ) 
सर्वश होने से प्रजा व कमं जिसके विषय हैं; ( श्रिचक्र ) तीनों प्र्थात्‌ सभी 
सो क-लोकान्तरों में व्याप्त है ; ( सुखं ) निरतिशय भ्रानन्दस्वरूप है, ( रथं ) 
सतत गमनशील है, ( सुसदं ) सुस्थित है, ( सुरिबारं ) भ्रतिशय वरणीय या 
प्रिय है, ( यस्य योगे ) जिसका सम्मिलन होने पर ( चित्रामघा ) प्रभात या 
प्रज्ञात चष्ट होकर प्रबोध उदित होता है-देवताग्रों में से उस सर्वातिशायी 
ह को मैं भपने में ( पिबध्ये ) लीन करने हेतु ( हुबे ) स्तूति के द्वारा स्वीकारता 
_FRNWN 
द सावार्थ:--सवेत्र व्यापक प्रभु ही चराचर को प्रकाश व ज्ञान 
देते बाला एकमात्र सर्वोत्कृष्ट देवता है जिसका जीवात्मा से सायुज्य होने पर प्रभात 
होता है--पर्थात्‌ सारा प्रश्ञातान्धकार नष्ट हो जाता है । 


इस सूक्त के देवता 'विश्वेदेवाः' हैं--प्रथम मन्त्र में मानव जीवन के ऋत्विओं 
न हों ) की चर्चा कर शेष दो मन्त्रों में परमेश्वर की सर्वोत्कृष्टता का उल्लेख 
हैं ॥३॥। 


FTI FS YS 


यष्टम मण्डल सें प्रठावनवां सूक्त समाप्त ॥ 


अथ सप्तचंस्यकोनषष्टितमस्य सूक्तस्य १-७ सुपणः काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रावरुणो 
॥ छन्दः-१ जगती । २, ३ निचृज्जगती । ४, ५, ७ विराड्‌ जगती । ६ त्रिष्टुप्‌ ।। 
१-५, ७ निषाद: । ६ धेषतः ॥ 


नि बां माग येयान सिस्नत इन्द्रांबरुणा प्र महे सुतेषु वाम्‌ । 


T र हे ( इन्द्रावरुणा ) शक्ति तथा न्याय व्‌ प्रेमभावना की प्रतीक दिव्य 
बां ) ये तुम्हारे ( भागघेयानि ) गुण हैं जो ( प्रमहे ) मेरे 
-यज्ञ में ( बां ) तुम से ( सुतेषु ) प्रेरित ऐश्तरयों में ( सिते ) प्राते 
सुरते a ) जीवन-यज्ञ करते हुए (यजमानाय) यज्ञ के यजमान 

सिः ह (ह) निश्चय ही ( यज्ञेयज्ञ) प्रत्येक व्यक्ति 
प्राप्त करनेवाले क्रियाकाण्ड को ( भुरण्यथः ) 


'है---डसका आत्मा 
करता है । 
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स 


मनुष्य का प्रत्येक क्रिया-कलाप ईश्वरीय शक्ति, प्रेम तथा न्याय भावना से प्रेररत 
हो ॥१॥ 


निः षिष्वरीरोषंधीरापं आस्तामिस्द्रांवरणा महिमोनमाशत । 
या सिसंतु रज॑सः पार अध्वनो ययोः शत्रुन किरादेव ओह॑ते ॥२॥ 


पदार्थ :--( ध्रोषधीः ) उष्णता धारण करने वाले ( निःषिष्यरीः ) श्रमङ्गल 
के निषेध कमं एवं उसे भरम कर, मंगलकारी शक्ति के प्रतीक ग्रोषधिपदाथं एवं 
स्नेह के प्रतीक ( श्राप: ) व्यापक जल मनुष्य के जीवन-यज्ञ में (धास्तास्‌) उपयुक्त 
स्थान पाएं व इस प्रकार. ( इन्द्रा वरुणा ) शक्ति, प्रेम तथा न्याय शिया 
( महिमानं ) महत्त्व ( श्लाशत ) प्राप्त करें ( या ) जो ये दोनों शक्तियां (रजसः 
पारे भ्रध्यनः ) भ्रन्धक।र के पार विद्यमान प्रकाशमय मार्ग से ( सिल्लतुः) आती हैं- 
( ययो: ) भ्रौर जिनका शबर ( न किः ग्रत एद ) कोई भी नहीं ( प्रोहते) व्यवहार में 
आता है॥२।। 

भाडार्थ:--णवत लीदग के तिये उपयोगी सभी पदार्थो के भूल उप्णता-- 
दाहक गुण व शामक गुण हैं-इनके प्रतीक हैं इन्द्र व वरुणा । ये दोनों शक्तियाँ 
जीवन में प्रकाश भी देती है। इनकी विपरीत शक्तियां व्यवहारसाघक नहीं ¦ 
| जीवन-यज्ञ में शक्ति, प्रेम श्रौर न्याय भावना का भ्राह्वान करना ही ग्रभीष्ट 

॥२॥ 


सत्यं तदिन्द्रावरुणा कशरय॑ बाँ मध्यं ऊमिं हुंहते सप्त वाणी! । 
ताभिरदाश्वांसंमवतं शुभस्पती यो वामदब्धो अभि पाति चित्तिभिः ।३॥ 


पदार्थ :--है ( इन्द्रावरुणा ) शक्ति, न्याय तथा प्रेम की प्रतीक दिव्य- 
शक्तियों | ( यूबां ) तुम दोनों ( सप्तवाणी: ) सात छुन्दों वाली वेदवाणी से 
निचोड़कर ( तत्‌ ) वह प्रसिद्ध ( भष्वः, ऊमिम्‌ ) मधुरता की लहर के तुल्य 
( सत्यं ) सत्यज्ञान ( क्र्चस्म ) तपस्वी के हेतु ( बृहते ) प्राप्त करती हो । (ताभिः) 
उन बेदवाणियों से, हे ( शुभस्पती ) शुभ पालको ! तुम उस ( दाइवांलं ) 
दानशील समर्पित भक्त का [ ध्रबतं ) पालन, करो (यः) जो (वां) तुम 
दोनों तरह की शक्तियों को ( बित्तिभिः ) मननपूर्वक ( अभि पालि ) बनाये 
रखता है ॥३॥ 
भाषाणे:--न्याय, शक्ति तथा प्रेम के माध्यम से भ्रति कृश तपस्वी को भी 
बेदवाणी के रूप में मधुर सत्य का बोध होता है रोर यह साधक मनन के द्वारा इन 
शक्तियों को जगाए रखता है ।।३॥ 


घृतप्रष: सौम्यां जीरदानवः ष्ठत स्वसार? सद॑न ऽष्॒तस्यं । 
या हं बामिस्ट्राबरुणा छुतश्चुतस्ताभि ब्त यज॑मानाय शिक्षदस्‌ ॥४॥ 


हू पदार्थ :--हे ( इन्द्रावरुणा ) शक्ति, न्याय तथा प्रेम भावनाओरों की प्रतीक 
य शक्तियों ! ( ऋतस्य सदने ) परम सत्य की प्राप्ति के साघनभूत जीवन 
यज्ञ में सहयोगी , ( घृतप्रूषः ) तेजःपूर्ण, ( सौम्याः ) सौम्य स्वभाव, ( जीर- 
दानव: ) जीवनदाता, (या: ) जो (वां ) तुम्हारी ( सप्तस्वसारः ) सात भगि- 
नियों के जैसे पांच प्राण व मन तथा बुद्धि उपकरण हैं और वे (घृतइचुतः) तेज के 
दाता भी हैं (ताभिः) उन स्वसा-भूत सातों उपकरणों से (घत्त) इस यज्ञ को पुष्टि दो 
तथा (यजमानाय) यजमान आत्मा को (झिक्षतम्‌) बोध दो ।।४॥ 


भावा्थः--मानव जीवनरूपी यज्ञ में पांच घ्राण व मन तथा बुद्धि--इन सात 
उपकरणों का बड़ा महत्त्व है; इन्हें साधने से मानव-जीवन तेजस्वी बनता है। परन्तु 
यह्‌ तभी होता है जब कि ये सातो साधन भ्रापसं में 'स्वसाश्रों' की तरह साथ-साथ 
चलें । यज्ञकार्यं में पसी मेल से काम करे ।।४॥ 


अबोबाम महुते सौभंगाय सत्यं सवे षाभ्यां महिमान मिर्द्रियम्‌ । 
अस्मान्त्स्विन्द्रावरण घृदश्चुत स्त्रिभिः साप्तेभिरवतं शुभस्पती ॥५॥ 


पदार्थ:--हे ( इन्द्रावरुणौ ) शक्ति, न्याय व स्नेह के प्रतीक दिव्यगुणियो ! 
( महते सौभगाय ) महान्‌ सोभाग्य हेतु ( त्वेषाम्यां ) बल व न्यायदीप्ति से प्रताप- 
वान्‌ तुम दोनों के द्वारा ( सत्य ) यथार्थ ( महिसान ) महत्त्वपूर्ण ( इन्ब्रियं ) प्रभु- 
प्रदत्त सर्वेसुख के साधन का '( श्रवोचाम ) उपदेश हम पते हैं। ( शुभस्पती ) 
कल्याणकारी सुखों के द्वारा पालन करने वाले तुम दोनों ( घृतइचुत: ) तेजस्वी 
(अस्मान्‌) हमें (त्रिभिः साप्तेभिः) सात-सात के तीन समूहों द्वारा (वतम्‌) अपने 
संरक्षण में लो ॥५॥ २ 

भावार्थ:--पूथिवी, जल, अग्नि, वायु, विराट्‌, परमाणु, प्रकृति इन सात का 
एक समूह है, दूसरा समूह है वाग,-कूमं। ककल, देवदत्त, “धर्नञ्जय, इच्छा और प्रयत्न 
का । पांच प्राणों मन व बुद्धि का तीसरा सप्त समूह है । परमेश्वर द्वारा प्रदत्त इन 
साधनों को उचित रीति से प्रयुक्त करने वाला साधक शक्तिशाली, न्यायशील एवं 
साथ ही स्नेही बनकर सब को पालता है ॥५॥ 


इन्द्रांबरुणा यदृषिभ्यों मनीषां बाचो मतिं श्रतमंदत्तमग्रे । 

यानि स्थार्नोन्यसृजन्त॒ घोरां यज्ञं त॑न्वानास्तपसाम्य॑पश््यम्‌ ॥६॥ 
पदायं:--हे ( इन्द्रावरुणा ) शक्ति ब न्याय एवं स्नेह की प्रतीक दिव्य- 

शक्तियो ! ( ऋषिस्यः ) मंत्रद्रष्टाओं को ( यत्‌ ) जो ( मनीषां ) (A 
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memes) | ः । यू० ६० ॥ * ह 
सम्बन्धी प्रेरणा, ( बाय: ) वारियाँ ( मति 


) मननशक्ति ( भुतं ) अवण शक्ति 


( घप्रे ) पहले (प्रदत्तम्‌ तुम दोनों ने दीं--उन 
करते हुए ( जीरा: ) eh जन (बो जिन हे 
(प्रसूजन्त) बनाते हैँ--उन को भी, मैं साधक ( 
देखू अर्यात्‌ उनका साक्षात्‌ कर ल्‌' ।।६।। 
भावार्थः-मन्त्रद्रष्टा 
अज होना चाहिए वहां उसमें न्याय व स्नेह की भावना 


तपसा) तप के द्वारा (भि अपइयम्‌) 


है ॥६॥ 
नदरांवरुणा सौभनसमहपतं रायस्पोष यजमानेषु धत्तम्‌ । 
प्रजाय्पृषटिम्भृ तिपस्मासु धत्त दोर्षायुत्वाय प्र तिरतं न आयुं॥॥ ७॥। 


विः { इहायदथा ) शक्ति व न्याय एवं प्रेमभावना की प्रतीक दिव्य 
अक्तिया ¦ तुम ( यजमानेषु ) जीवन-यज्ञ को निष्ठापूर्वक संपन्न करने वाले म्रात्माप्रों 
में सौमनसं ) सुहृद्‌ भावना तथा ( घदृष्तं ) गवंरहित ( रायस्पोषं ) ऐण्वयं की 
3 का ( घत्तस्‌ ) प्राधान करते हो; ( प्रश्मासु ) हम साधकों को ( प्रजां ) 
सन्तति, ( पुष्शिश्‌ ) पुष्टता तथा ( भूतिम्‌ ) वैभव ( धत्तम्‌ ) धारण कराप्रो; 
( दीर्घायुत्वाय ) दीघ॑जीवन हेतु ( नः प्रायु: ) हमारी जीवमम्ाधि में ( प्रतिरतम्‌ ) 
वृद्धि करो ॥७॥ ड 

भावार्थ :--साधक को शक्ति, स्नेहपूर्ण न्याय करने की सामर्थ्यं का आवाहन 
तो करना चाहिए परन्तु उसका उद्देश्य सबके प्रति सहृदयता भ्रौर गर्व से भ्लग रहना 
हो । इसी उद्देश्य से सन्तति, पुष्टि व वैभव की श्राककाक्षा करे प्रोर परमात्मा से 
प्रार्थना करे कि इस सत्कर्म हेतु उसकी जीवनावधि में वृद्धि हो ॥७॥ 

झष्टन्न सण्डल उनसठवां सूषत समाप्त ॥ 
इति वालखिल्यं समाप्तम्‌ 


. अथ विशत्यृचस्य षध्टितमस्य सूक्तस्य १-२० भर्गः प्रागाय ऋषि: ॥ अग्नि- 
देवता ॥ छन्दः १, ६, १३, १७ विराड्‌ बृहती । ३, ५ पादनिचूद्‌ बृहती । ११, 
१५ निचृद्‌ वृहृती । ७, १९ वृहती । २ बार्चीस्वराट्‌ पङि,क्तः । १०, १६ पादनिचृत्‌ 
पडि, क्तः । ४, ६, ८, १४, १८, २० निचृत्‌ पङिक्तः। १२ पडि, क्तः॥ स्ब्ररः— 
१,३, ५, ७, ६, ११, १३, १५, १७, १९ मध्यमः। २, ४, ६, 5, १०, १२, 


१४, १६, १८, २० पंचमः ॥ 
भर्ति नाम से परमात्मा की स्तुति ।। 


अग्न आ याझ्ग्निभिर्होतारं त्वा वृणीमहे । 
आ स्वामनकतु प्रयता हुबिष्मती यजिष्ठं बहिरासदें ॥१॥ 


पदार्थ :--( श्रग्ने हे सर्वशक्तिमाब्‌ ! ईश ! ( त्वा ) तुमे ही (वृणीमहे) 
हम उपासक द) पूजा इत्यादि के लिये स्वीकारते हैं। तू ( प्रग्निभिः ) 
सूर्य्यं श्रर्नि प्रभृति श्राग्नेय शक्तियों सहित ( ध्रा याहि ) इस संसार में रा तथा 
भ्राकर इसे सुरक्षित कर । जो तू ( होतारम्‌ ) सवं धनदाता है हे ईश ! पुनः 
( प्रयता ) भ्रपने-भ्रपने कार्य में तियत भ्रौर ( हविष्मती ) होत्रादि शुभकर्मवती प्रजा 
( स्वां भ्रा भ्रनक्तु ) तुझे ही प्रलड कृत करे । जो तु ( रजिष्ठम्‌ ) परम यजनीय है 
वह तू ( बहिः ) हृदयःप्रदेश को ( प्रा्नवे ) प्राप्त कर; वहां भ्रासीन हो ॥१॥ 
भावार्थः--प्रग्नि भी ईश्वर का परम प्रसिद्धनाम है । उसकी स्तुति प्रार्थना 
हम मनुष्यों को सदैव करनी चाहिए ॥ 
यज्ञ में श्रग्ति नाम से परमात्मा ही पूज्य ॥ 
ङ्ग [ee 
अच्छ हि त्वां सहसः खनो अह्निर! सुच॒थरन्त्यघ्वरे | 
र | 
ऊर्जो नपांतं घुतकेश्चमीमहेऽरिन यज्ञ पव्यध्‌ ॥२॥ 
सः सूनो ) हे संसार को उत्प ले! ( अंगिरः ) 
ई: ( सहसः सूनो ) हे संसार को उत्पन्न करने वा , ग 
हर हक ] देव ! ( प्रध्बरे ) यज्ञ में (त्वा हि) अरब 
yh प्त करने हेतु ( स्रूचः ) प्रग्निहोत्री के सन,वा प्रादि साधन ( चरभि 
न I र जाते हैं वैसे ( अग्निम्‌ ) भ्रग्नि ताम से प्रसिद्ध उद हम 2 
पं जज हैं, जो तू (ऊर्जः नपातम्‌) बज देने वाला दे ( घृतके स ) वण 
( ईमहे) Ee 3. पुनः ( यज्ञेषु पुव्यंम्‌ ) यज्ञों में सकल पदाथ को पूर्ण भी तू है 
का भ ८। 7 < _ 

UT ग्नि में भी घटित हो सकता है । भ्रतएव 
` जाह दा कत पय मा हल म हों जैसे (सहसः सूनुः) 
हक रा जन का पुत्र पर्थ है क्योंकि बलपूर्वक रगड़ से ही अग्नि उपजती 
इस 


Ee झाग्ति का वणान ॥ 
। कवियंधा असि होतां पावक यक्ष्व । 
अग्नें कविवधा अंसं होतां पा | । 
मन्द्रो यिष्ठो अध्यरेष्बीड्यो बिप्रेमि। शुक्र मन्ममिः ॥३॥ 


सब के प्राघार सवंशक्तिमान्‌ महेश ! ( कबिः ) 


पदा्ः--( भे ) है पद, सकल कर्मों व जगतों का विधाता है; (होता) 


:) पु , देव | तू ( मस्दर; 
तू ही महाकवि है। ( र ) ) पवित्र करने वाले, हैं परमभित्र तू 


sh ) 2 रय मजनीय झौर ( 
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(यज्ञ तन्वानाः) यज्ञ का विस्तार 
(स्थानानि) महत्त्वपूर्ण स्थितिस्थान 


की वुद्धि, मनन तथा उसकी श्रवणशक्ति में जहां 
होनी भी श्रावश्यक 


) हद शुभकमों में: 


( विप्रं: ) मेघावी विद्वानों के द्वारा ( भन्मभिः ) मननीय स्तोत्र ले ( ईड्यः ) 
स्तुत्य, पूज्य व प्रशंसनीय है । ( शु ) हे समंदीपक ! तू ही परम वरेण्य { nen 
भाषायं:--ईश्वर ही सदैव पूज्य है यही इसका भ्रभिप्राय है ॥ ३॥ 


अद्रोधमा मंहोशतो य॑विष्ठय दुवों अंजन वीते | 
अमि प्रयांसि सुधिता वसो गहि मन्द॑स्व बो विमिंहिंतः ॥४॥ 


पदार्थः--( यविष्ठ्य ) हे यविष्ठ | हे मिश्रणामिश्रणकारी ! ( प्रणस ) 
हे शाश्‍वत ! हे सदैव स्थायी | ( पङ्रोषम्‌ मा ) द्रोह, हिसा, कुटिलता भ्रादि 


। दुगु णों से रहित मेरे निकट ( बीतये ) भोजन के लिए या सरकार ग्रहणा करने हेतु 


( उशतः ) साहाय्यों के अभिलाषी ( देबाबू ) सत्पुरुषों को ( भेजिये एवं 
तदर्थं ( बसो ) हे घनदाता ईश ( घुणिता ) उत्तमोत्तम ( प्रयास ) भ्नन्नों को 
( प्रिगहि ) दीजिये भ्रोर ( घीलिभिः ) हमारे कर्मों से ( हित: ) प्रसन्न एवं 
हितकारी हो ( मन्वस्व ) हमें पानन्द प्रदान कीजिये ।।४॥ 

भावार्थः--हम कभी भी किसी से ब्रोह की बात मन में न लाएं मरौर सदैब 
सत्पुरुषों को भ्रपने घर पर बुलाकर उनका सत्कार करें तथा प्रयत्नपूर्वक ग्रन्नोपार्चन 
कर दरिद्रों पर उपकार किया करें ।।४॥। 


त्वमित्सप्रथां अस्यग्ने त्रातऋतस्कृबिः | 
त्वां बिप्रांसः समिधान दीदिव आ विंवासस्ति बेबस! ॥५॥ 


पदार्थः--( आग्ने ) हे भग्ने !. ( जात: ) हे त्राता ! ही 
( सप्रथाः ) सर्वाधिक विस्तीणें है । तू ( ऋतः ) सत्य है; ( ch ht ) म 
हैं; ( समिधान ) हे जगद्दीपक ! ( दीदिव ) हे जगद्‌ भासक ! ( त्वाम्‌ ) तेरी ही 
( विप्राः ) मेघाविगण व ( बेघसः ) कमं विधातुगणा म्राचार्य्यादि महापुरुष (श्राबि- 
बासन्ति ) सेवा करते हैं ॥५॥ 

भावार्थः--जिस परमात्मा की सभी उपासना करते हैं, हे मनुष्यो ! “तुम भी 
उसी की सेवा करो, जो सत्यरूप है, महाक्रवि है भौर जिससे बड़ा कोई नहीं है ॥५॥ 


शोचां शोचिष्ठ दोदिहि विशे मयो रास्थ॑ स्तोत्रे महाँ असि । 
देवानां शर्मन्ममं सन्तु सरय॑ः ्रबाहंः स्वग्नयं! ॥६॥ 
पदार्थः-हे प्रभो ! ( शोच ) तू प्रकृतियों में देदीप्यमान हो; ( शोचिष्ठ ) 
हे भ्रतिशय प्रकाशयुक्त ! ! दीबिहि ) सबको प्रकाश दे । ( बिशे ) प्रजामात्र को 
तथा ( स्तोत्रे ) स्तुतिपाठक जनों को ( रथः ) कल्याण ( रास ) दे । js महान्‌ 
असि ) महान्‌ हे। हे ईश! ( मम ) मेरे ( सूरयः ) विद्वदूवर्ग ( र ) 
सत्पुरुषों के ( मंन ) कल्याणसाधन में ही SR सन्छु ) रहें भौर वे (क्षत्रुबाहः) 
शत्रुप्रों को दबाने-वाले तथा (स्बग्नयः) ग्ररिनिहोत्रादि शुभ कर्म करने वाले हों ॥६॥ 
भावाय: यहां परमात्मा से भाशीर्वाद की याचना है। अ कृपा से ही 


घन, जन, बल, एवं प्रताप प्राप्त होते हैं। हमारे, स्वज़न तथा परिजन भो 
का हित करने वाले हों प्रोर नित्य नैमित्तिक कर्मों में सदैव लगे रहें ॥६॥ 


यथां चिद्वुदम॑तसमग्ने सब्जूवेलि क्मिं। 

एवा द॑द मित्रमहो यो अंस्मदूभुदुर्न्मो कश्च वेनेति ।।७॥ 

पदार्थ :--( रते ) हे सब के प्राघार ईश ! तू ( यथाचित्‌ ) जिस तरह 
( क्षमि ) पृथिवी प्रादि लोकों में वतंमान ( बद्धम्‌ ) नितान्त जीणा ( ) 
शरीर को ( संजूर्बसि ) जीवातमा से छुड़ाकर नष्ट कर देता है क्योंकि तू ही संहार- 
कर्त्ता भी है ( एव ) वैसे हो ( बह ) उस दुजन को दग्ध कर, ( मित्रमहः ) हे सर्व- 
जीव पूज्य ! ( यः ग्रस्मदध्रग्‌ ) जो हमारा द्रोही है, ( बुस्मा ) दुर्मति है एवं 
( वेनति ) सव के भ्रहित की सोचता है ॥७॥। 

भाबायंः--इप सूक्त के शब्द द्वधर्थक हैं । भ्रग्नि पक्ष में--जिस भांति प्रग्नि 
बहुत बढ़ते हुए काष्ठ को भी जलाकर पथिवी में मिला देता है वैसे ही मेरे शत्रु को भी 
भस्म कर | ऐसे मन्त्रों से यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी का प्रनिष्ट नहीं सोचना 


चाहिये किन्तु परस्पर मित्र तुल्य ब्यवहार करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिये । 
इस थोड़े से जीवन में जहां तक हो उपकार करते रहना चाहिए ॥७॥ 


मा नो मचय रिपवे रक्षस्विने माघशंसाय रोरघः । 

असंघद्भिस्त्रणिभिरयं बिष्ठथ शिवेभिः पाहि पायुमि! ॥८॥ 

पदार्थ:--( यविष्ठ्य ) हे ष ! हे सर्वाधार | तू ( नः ) हमें ( रिपवे 
तु ( मा 


मर्ताय ) शत्रुजन के निकट शिकार रीरघः ) न फेंक तया ( प्रधझंसाय ) 
पापीजन के पास ( मा ) हमें न ले जा किन्तु तू (पायुभिः) पालकजनों के साथ हमें 


रखकर ( पाहि ) बचा । वे जो जन ( श्रननर्घाड्भिः 2 भहिंसक हों; ( se 


दुःखों से त्राण दिलानें वाले हों प्रोर ( झ्िवेभि: ) संदेव कल्याण के चाहमे वाले हे 

ऐसे पुरुषों के सङ्ग हमें रख ।।५।, ष 
भाबाये:--हे मनुष्यो ! दुजंनों का साथ छोड़ उत्तम पुरुषों के साथ ही 

प्रोर उन्हीं से संपर्क यादि रखो ।।८॥ 


पाहि नों आन एकया पात ट्वितोयंया । 


पाहि गीमिस्तिसूमिुबभ्पते पाहि चंतसूमिवंसो ॥९॥- 


IPS, 
ग, कटा 


b 


._ पदार्थ :--( यं ) जिस ( इस ) इस ( यशं ) पुरुष या मनुष्य के भोग साधन 
जन रूप यज्ञ का ( ऋत्विज: ) ऋतु भ्रनुकूल संगत हो नियम से कार्य करने वाले 
भषुस्य के अंग ( बहुधा ) वारंवार ( कल्पयन्तः ) समर्थ होकर म्रौर ( सचेतसः ) 
श्रापस में सहमत तथा जागरूक रहकर ( थहून्ति ) सञ्चालन करते हैं। फिर जब 
( बः ) कोई ( प्रमृूचानः) विद्वान्‌ ( ब्राह्मणः ) ब्रह्मवेत्ता ( युक्तः ) सर्वोच्च शक्ति 
; परमात्मा से युक्त हो जाता है, या उससे एकात्म प्राप्त कर लेता है, तब तो (यजमा- 
न्त्य) यज्ञ के यजमान ध्रात्मा की (संचिल्‌) प्रतिबोध की प्राप्ति (का स्वित्‌) झाश्चर्य- 
] 


जनक हो जाती हे ।।१॥। 

भावार्थ :--मानव जीवन ही श्रात्मा बा भोगसाधन है ; उसका जीबन एक 
अन्न ही है जिसके ऋत्विक शरीर के भ्रग हैं; वे जब सशक्त तथा परस्पर सहुमत 
दते हुए उसका सञ्चालन करते हैं तो ब्रह्मबेला जीवात्मा फो परथ प्रभु का 
सायुज्य मिलता है, यह उस यजमान भ्रात्मा को सर्वोत्कृष्ट आश्चर्यजनक उप- 
लब्धि हे। व्यक्ति का केत्तंव्य है कि वह भ्रपने श्रंगों को सर्दव सशक्त 
बनोए प्रौर वे एक-दूसरे के सहायंक होकर मानव-जीवन रूपी यज्ञ का सञ्चालन करने 
में लगे रहें ॥१॥। 


एक एवार्निषेहुषा सांमेड़ एकः बर्या विश्वमनु प्रभूतः । 
एकबोषाः सबमिदं व भात्पेकूं वा हुदं वि ब॑भूव सर्वम्‌ ॥२॥ 


पदार्थ :-- स्व जीवन-यज्ञ का सम्पादन करते हुए व्यक्ति ऐसा ध्रनुभव करता है 
कि ( एकः एव ) भ्रकेला एक ही ( अग्निः ) भ्ररित ( बहुघा ) प्रनेक रूपों में 
( ्तभिद्धः ) संदीप्त कर दिया जाता है ; [मानव अनुभव करता है कि] ( एकः ) 
प्रकेला ( सूर्य: ) सूयं ( विश्व ) सकल संसार के ( प्रनु प्रभूतः ) जन्ममरण चक्र 
का सञ्चालन करता है ( एका एष ) एक ही (उषा ) प्रातःकालीन 
प्रकाश ( इदं सबं ) इस सारे जगत्‌ को ( विभाति) प्रकाशित करता है। 
( बा ) वस्तुतः तो ( एकं ) एक ही ब्रह्म ( इदं सवं ) समग्र जगत्‌ में ( विभूष ) 
ब्याप्त है॥२॥ 
भाषार्थः--मनुष्य प्रपने जीबन में भौतिक भ्ररिनि के झअनेक रूप आग, जाठरारिन, 
बाडवारिन, विद्युत-भादि देखता है ; वह यह अनुभव करता है कि सूर्य ही स्थावर 
ब जंगम संसार को प्रेरक शक्ति है ग्रौर इसी प्रकार भ्रन्त में प्रनुभव करता है 
कि प्रभु ही शक्तिरूप में कणा-कण में ब्याप्त है--वही वस्तुतः संसार का संचा- 
शक है ।।२।। 


ब्वोतिष्मन्तं केतुमन्त पत्रचक्रं सुखं रथे सुपद भूरि बारम्‌ । 
चित्रोम॑धा यस्य योगेंऽधिश्ञ तं वां हुबे अति रिक्तं पिब॑ध्ये ॥३॥ 


पवार्ष:--( बां=बः ) तुम सकल दिव्यों में से जो । प्रतिरिक्‍त ) सर्वोत्कृष्ट 

है; ( ज्योतिष्मम्तं ) सूर्यादि प्रकाशमान दिव्य पदार्थ जिसके प्रकाण्य हैं ( केतुमम्तं ) 
सर्वश होने से प्रजा व कमं जिसके विषय हैं; ( त्रिचक्त ) तीनों भ्र्थात्‌ सभी 

सो क-लोकान्तरों में व्याप्त है ; ( सुखं ) निरतिशय पानन्दस्वरूप है, ( रथं ) 
सतत गमनशील है, ( सुसदं ) सुस्थित है, ( भूरिवारं ) प्रतिशय वरणीय या 
प्रिय है, ( यस्य योगे) जिसका सम्मिलन होने पर ( चित्रामघा ) प्रभात या 
भ्रज्ञान नट होकर प्रबोध उदित होता है--देंवताभ्रों में से उस सर्वातिशायी 
देव को मैं भपने में ( पिबध्ये ) लीन करने हेतु ( हुवे ) स्तुति के द्वारा स्वीकारता 


हूं ॥३॥ 
; खावार्थ:--स्वत्र व्यापक प्रभु ही चराचर को प्रकाश व ज्ञात 
पु ` देते बाला एकमात्र सर्वोत्कृष्ट देवता है जिसका जीवात्मा से सायुज्य होने पर प्रभात 
होता है-पर्थात्‌ सारा अ्ञानान्धकार नष्ट हो जाता है। 


इस सूक्त के देवता 'विशवेदेवाः' है--प्रथम मन्त्र में मानव जीवन के ऋत्विजो 
देवों ) की चर्चा कर शेष दो मन्त्रो में परमेश्‍वर की सर्वोत्कृष्टता का उल्लेख 


यु 


प्रष्टम मण्डल में प्ठठावनवां सूक्त समाप्त ॥ 


, अथ सप्तचंस्येकोतषष्टितम्स्य सूक्तस्य १०७ सुपणः काण्व ऋषिः ।। इन्द्रावरुणो 
बते ।। छन्दः-१ जगती । २, ३ निचृज्जगती । ४, ५, ७ विराड्‌ जगती । ६ त्विष्दुप्‌ ।। 
र:--- १-४, ७ निषादः । ६ धेषतः ॥ 


| ( इन्द्राबरुरा ) शक्ति तथा न्याय व्‌ प्रेमभावना की प्रतीक दिव्य 
इमानि वां ) ये तुम्हारे ( भागघेयानि ) गुण हैं जो ( प्रमहे ) मेरे 
में ( बां ) तुम से ( सुतेषु ) प्रेरित ऐश्वर्यों में ( सिस्रते ) भ्राते 
सुन्वते ) जीवन-यज्ञ करते हुए (यजमानाय) यज्ञ के यजमान 
सिखाते हरो तो (ह्‌) निश्चय ही ( यज्ञेयज्ञे ) प्रत्येक व्यक्ति 

) ऐएवयेध्राप्त करनेवाले क्रियाकाण्ड को ( भुरण्यथः ) 
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मनुष्य का प्रत्येक क्रिया-कलाप ईश्वरीय शक्ति, प्रेम तथा न्याय भावना से प्रेररत 
हो ॥१॥ 


निः विष्वरीरोषधीराप आस्तामिन्द्रांबरुणा महिमोन॑माश्ञत । 
या सिसं॑तु रज॑सः पार अध्वनो ययोः झश्रुनकिरादेव ओहते ॥२॥ 


पदार्थ :--( ध्रोषघीः ) उष्णता धारण करने वाले ( निःषिघ्वरीः ) भ्रमङ्गल 
के निषेध कर्म एवं उसे भरम कर, मंगलकारी शक्ति के प्रतोक झषधिपदार्थे एवं 
स्नेह के प्रतीक ( श्राप: ) व्यापक जल मनुष्य के जीवन-यज्ञ में (धास्ताम्‌) उपयुक्त 
स्थान पाएं व इस प्रकार ( इन्द्रा बरुखा ) शक्ति, प्रेम तथा न्याय शक्तियाँ 
( महिमानं ) महत्त्व ( घ्रात ) प्राप्त करें । ( या ) जो ये दोनों शक्तियां (रजतः 
पारे भ्रघ्यनः ) भ्रन्थक।र के पार विद्यमान प्रकाशमय मर्ग से ( सिद्लतु:) भ्राती हैँ 
( षयोः ) भ्रौर जिनका शत्रु ( न किः श्रत एबं ) कोई भी नहीं ( प्रोहते) व्यवहार में 
आता है॥२।। 


भावार्थ :--शानत जीवत के तिये 


लिये उपयोगी सभी पदार्थों के भूल उष्णता-= 

दाहक गुण व शामक गुण हैं--इनके प्रतीक हैं इन्द्र व वरुण । ये दोनों शक्तियाँ 

जीवन में प्रकाश भी देती हैं। इनकी विपरीत शक्तियां व्यवहारसाधक नहीं ; 

हा जीवन-यज्ञ में शक्ति, प्रेम भ्ौर न्याय भावना का आह्वान करना ही अभीष्ट 
॥२॥। 


सत्यं तदिन्द्रावरुणा कशरय बां मध्व ऊमिं दुंदते सप्त बाणीं; । 
ताभिर्दाशांसंमबतं शुभस्पती यो वामदब्धो अभि पाति चित्तिभिः ।३॥ 


: पवार्थः--हे ( इन्द्रावरुणा ) शक्ति, न्याय तथा प्रेम की प्रतीक दिव्य- 
शक्तियो | ( यूबां ) तुम दोनों ( सप्तवाणीः ) सात छुन्दों वाली वेदवाणी से 
निचोड़कर ( तत्‌ ) वह प्रसिद्ध ( भऽ्षः, ऊम्‌ ) मधुरता की लहर के तुल्य 
( सत्यं ) सत्यज्ञात ( क्शस्‍्य ) तपस्वी के हेतु ( दुहते ) प्राप्त करती हो । (ताभिः) 
उन बेदवाणियों से, हे ( शुभस्पती ) णुभ पालको ! तुम उस ( दाइषांसं ) 
दानशील समर्पित भकत का | ्रबतं ) पालन, करो (यः) जो (बां) तुम 
दोनों तरह की शक्तियों को (चित्तिभिः ) मननपूर्वक ( अभि पाति ) बनाये 
रखता है ॥३॥ 

साबा्थं:--न्याय, शक्ति तथा प्रेम के माध्यम से ग्रति कृश तपस्वी को भी 
बेदवाणी के रूप में मधुर सत्य का बोघ होता है । र यह साधक मनन के द्वारा इन 
शक्तियों को जगाए रखता है ।।३॥। 


घृतप्रष: सौम्यां जीरदानवः ष्ठत स्वसारः सद॑न शृतस्य । 
या हं वामिन्द्रावरुणा छृतश्चुतस्ताभि चैत्तं यज॑मानाय शिक्षतम्‌ ॥४॥ 


पदार्थ :--हे ( इन्द्रावरुणा ) शक्ति, न्याय तथा प्रेम भावनाओं की प्रतीक 
य शक्तियो ! ( ऋतस्य सदने ) परम सत्य की प्राप्ति के साधनश्रूत जीवन 
यज्ञ में सहयोगी , ( घृतप्रूष: ) तेज;पूर्ण, ( सौम्याः ) सौम्य स्वभाव, ( जीर- 
दानव: ) जीवनदाता, (या: ) जो ( बां ) तुम्हारी ( सप्तस्वसारः ) सात भगि- 
नियों के जेसे पांच प्राण व मन तथा बुद्धि उपकरण हैं और वे (घ॒तइच्ुतः) तेज के 
दाता भी हैं (ताभिः) उन स्वसा-भ्रुत सातो उपकरणों से (घत्त) इस यज्ञ को पुष्टि दो 
तथा (यजमानाय) यजमान ग्रात्मा को (शिक्षतम्‌) बोध दो ।।४॥ 


भाबाथं:--मानव जीवनरूपी यज्ञ में पांच घ्राण व मन तथा बुद्धि--इन सात 
उपकरणों का बड़ा महत्त्व है; इन्हें साधने से मानव-जीवन तेजस्वी बनता है। परन्तु 
यह्‌ तभी होता है जब कि ये सातों साधन आापसं में 'स्वसाओं” की तरह साथ-साथ 
चलें । यज्ञकार्यं में आपसी मेल से काम करें ।।४। 


अबोबाम महुते सौ भगाय सत्यं रवे षाभ्यां महिमानमिन्द्रम्‌ । 
अस्मान्त्स्विन्द्रावरण घृतश्चुत स्त्रिभिः साप्तेमिस्वतं शुभस्पती ॥५॥ 


पदार्थ :--हे ( इन्द्रावरुणौ ) शक्ति, न्याय व स्नेह के प्रतीक दिव्यगुणियो ! 
( महते सोभगाय ) महान्‌ सौभाग्य हेतु ( त्वेषाम्यां ) बल व न्यायदीप्ति से प्रतापः 
वान्‌ तुम दोनों के द्वारा ( सत्य ) यथार्थ ( महिमानं ) महत्त्वपूर्ण ( इन्ब्रियं ) प्रभु- 
प्रदत्त स्वेसुख क्रे साधन का '( श्रवोचाम ) उपदेश हम पाते हैं । ( शुभस्पती ) 
कल्याणकारी सुखों के द्वारा पालन करने वाले तुम दोनों ( घृतइचुत: ) तेजस्वी 
(भस्माद्‌) हमें (त्रिभिः साप्तेभिः) सात-सात के तीन समूहों द्वारा (झवतम्‌) अपने 
संरक्षण में लो ॥५॥ - 

भावार्थ :--पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, विराट्‌, परमाणु, प्रकृति इन सात का 
एक समूह है, दूसरा समूह है वाग,-कूमं। ककल, देवदत्त, “धर्नञ्जय, इच्छा और प्रयत्न 
का । पांच प्राणों मन व बुद्धि का तीसरा सप्ते समूह है । परमेश्वर द्वारा प्रदत्त इन 
साधनों को उचित रीति से प्रयुक्त करने वाला साधक शक्तिशाली, न्यायशील एवं 
साथ ही स्नेही बनकर सब को पालता है ॥५॥ 


इन्द्रॉबरुणा यदृषिभ्यों मनीषां बाचो मतिं श्रतमंदत्तमग्रे । 

याजि स्थार्नान्यसुजन्त॒ घोरां यज्ञं त॑न्वानास्तपंसाम्यंपङ््यम्‌ ॥।६॥ 
पदार्थ:--है ( इन्द्रावरुणा ) शक्ति व न्याय एवं ही प्रतीक दिव्य- 

शक्तियो ! ( ऋषिम्यः ) मंत्रद्रष्टाओं को ( यल्‌ ) जो ( ) EA 


tand eGangotr Initiative 
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momen मो मं० द । सू० ६० ॥ १३०६ 


hades ० हक ( बा: ) वारियाँ ( मि ) मननशक्ति ( भुतं ) श्रवण शक्ति 

कद (वीर पाता है my (यशं तन्वानाः) यज्ञ का विस्तार 
राः सान) जिन (स्थानानि) म हृत्त्वपूर्ण स्थिरि 

(प्रसूजन्त) बनाते हैं--उन को भी मैं साधक त (चलि अपस्य 

सृ षक f 

देखू' अर्यात्‌ उनका साक्षात्‌ कर ल्‌' ॥६॥। ps wr 
भावार्थः-मन्त्रद्रष्टा की वुद्धि, मनन तथा उसकी श्रवशाशक्ति में 

i णशक्ति में जहां 

Ue चाहए वहां उसमें न्याय ब स्मेह की भावना होनी भी 


में i सौमनसं ) सुहृद्‌भावना तथा ( भदृप्तं ) गवंरहित ( रायस्पोषं ) ऐश्वर्य की 
Ess का ( घत्तस्‌ ) प्राधात करते हो; 
सन्तति, ( पुष्डिष्‌ ) पुष्टता तथा ( भूतिम्‌ ) वैभव ( षत्तम्‌ ) धारण कराप्रो; 
( दीर्घायुत्वाय ) दीघंजीवन हेतु ( नः घायुः ) हमारी,जीवमख़धि में ( प्रतिरतम्‌ ) 
बृद्धि करो ॥७॥ t 

भावाथः--साधक फो शक्ति, स्नेहपूणां न्याय करने की सामथ्यं का श्रावाहन 
तो करना चाहिए परन्तु उसका 03008 सबके प्रति सहृदयता भर गं से भ्रलग रहना 
हो । इसी उद्देश्य से सन्तति, पुष्टि व वैभव की श्राकाक्षा करे प्रौर परमात्मा से 
प्राथना करे कि इस सत्क हेतु उसकी जीवनावधि में वृद्धि हो ॥७॥ 

ष्टम मण्डल उनसठवां सक्त समाप्त ॥ 
इति वालखिल्यं समाप्तम्‌ 


अथ विशत्यूचस्य षप्टितमस्य सूक्तस्य १-२० भर्गः प्रागाय ऋषि: ॥ अभ्नि- 
देबता ॥ छन्दः १, ९, १३, १७ विराड्‌ बृहती । ३, ५ पादनिचृद्‌ बृहती । ११, 
१५ निचृद्‌ वृहृती । ७, १६ वृहृती । २ बार्चीस्वराट्‌ पङि,क्तः । १०, १६ पादनिचृत्‌ 
पिः क्तः । ४, ६, ८, १४, १८, २० निचृत्‌ पडि क्तः । १२ पडि, क्तः॥। स्व्रः— 
१, ३, ५, ७, ६, ११, १३, १५, १७, १६ मध्यमः । २, ४, ६, ८, १०, १२, 


१४, १६, १८, २० पंचमः ॥ 
परिनि नाम से परमात्मा फो स्तुति ॥। 


अग्न आ याद्यग्निभिष्ोंतारं त्वा वृणीमहे । 
आ त्वामनक्तु प्रयता हुबिष्मती यजिष्ठं बहिरासदें ॥ १॥ 


पवार्थ :--( भ्रग्ने ) हे सवंशक्तिमाब्‌ ! ईशा ! ( त्वा ) तुझे ही (वृणीमहे) 
हम उपासक स प्रार्थना, पूजा इत्यादि के लिये स्वीकारते हैं। तू ( ध्रग्निभिः ) 
सुर्य्य ्वग्नि प्रभृति श्राग्नेय शक्तियों सहित ( ध्रा याहि ) इस संसार में रा तथा 
भ्राकर इसे सुरक्षित कर । जो तू ( होतारम्‌ ) सवं धनदाता है हे ईश ! पुनः 
( प्रयता ) भ्रपने-भ्रपने कार्यं में नियत श्रौर ( हविष्मतो , होत्रादि शुभकर्मवती प्रजा 
( त्वां भ्रा भ्नक्तु ) तुझे ही भ्रलड कृत करे । जो तू ( यजिष्ठम्‌ ) परम यजनीय है 
चह तू ( बहिः ) हृदय-प्रदेश को ( घ्राप्रवे ) प्राप्त कर; वहां भ्रासीन हो ।।१॥। ; 

भावार्थ :--प्रग्ति भी ईश्वर का परम प्रसिद्ध-तामं है । उसकी स्तुति प्रार्थना 
हम मनुष्यों को सदैव करनी चाहिए ॥ 

यज्ञ में श्रग्ति नाम से परमात्मा ही पूज्य ॥ 


अच्छ हि स्वां सहसः सूनो अज्विरः खुचअरन्त्यध्बुरे । 
कह | 0 
ऊर्जों नपांतं घृतकेंशमीमहेऽरिनि यज्ञेषु पव्यधू ॥२॥ 


हे सं त्पर ले! ( झंगिरः ) 
ध:--( सहसः सूनो ) हे संसार को उत्पच्त करने वा' ग 
हा हक | देव ! ( श्रष्बरे ) यज्ञ में (त्वाहि) ला 
Pr प्त करने हेतु ( स्र.चः ) भ्रग्निहोत्री के स्रवा प्रादि साधत ( चरि 
( अच्छ ) स हैं वैसे ( अग्निम्‌ ) श्रग्नि ताम से Se आ 
न: ज़ देने बाला हैं; (घ्‌ 
ER त पदार्थों को पूर्ण भी तू ही करने 
ह गिनि में भी घटित हो सकता है । प्रतएव 
:—यह्‌ सारा हकत बाल FU ट Fr 
A णा हह रब गए हैं कि जो दोनों प्रथ देने में समर्थ ह को (वहसः नु 
इ, हिन पक्ष में बल का पुत्र प्रथं है. क्योंकि बलपूर्वक रगड़ से है 
इसका श्र 


( बिग्रे: ) मेघावी विद्वानों के द्वारा ( भस्म ) मनमीय स्तोत्रों से { ईशयः ) 


स्तुत्य, पूज्य व प्रशंसनीय है । ( शु ) हे सबंदीपक ! तू ही परम वरेष्य 
भावायंः--ईश्वर ही सदैव पूज्य है यही इसका प्रभिप्राय है॥३॥ 


अद्रोधमा वंहोशुतो यंबिष्ठथ दुवाँ अंजन वोत | 
अभि प्रयांसि सुषिता वंसो गहि मन्दस्व थी तिमिं हितः ॥४॥ 


पवार्थ:--( यविष्ठय ) हे यविष्ठ ! हे मिश्रणामिश्रणकारी ! ( प्रज ) 
हे शाश्वत ! हे सदैब स्थायी ! ( प्रत्रोषम्‌ भा ) द्रोह, हिसा, कुटिलता प्रादि 
दुगु'णों से रहित मेरे निकट ( बीतये ) भोजन के लिए या सत्कार ग्रहण करने हेतु 
( उशतः ) साहाय्यों के अभिलाषी ( देवान ) सत्पुरुषो को ( आबह ) भेजिये एवं 
तदर्थं ( बसो ) हे घनदाता ईश ( घुषित्ता ) उत्तमोत्तम ( प्रयांसि) भ्रन्नों को 
( प्रभिषहि ) दीजिये भ्रोर ( धीतिभिः ) हमारे कर्मों से ( हितः ) प्रसन्न एवं 
हितकारी हो ( मन्दस्व ) हमें म्रानन्द प्रदान कीजिये ।।४॥ 
भाषार्थ:--हम कभी भी किसी से ड्रोह की बात मन में न लाएं मरौर सदै 
सत्पुरुषों को ग्रपने घर पर बुलाकर उनका सत्कार करें तथा प्रयत्नपूर्वक भ्रन्तोपार्य॑न 
कर दरिद्रं पर उपकार किया करें ।।४॥ 


त्वमित्सप्रथा अस्यरने त्रातऋतस्कृबिः | 
वां विप्रासः समिधान दीदिव आ विंवासस्ति बेब? ।।५॥। 


पवार्थ:--( आग्ने ) हे भग्ने | ( त्रातः ) हे त्राता ! 
( सप्रथाः ) सर्वाधिक विस्तीणें है । तू ( ऋतः ) सत्य LB (( ht J 
है; ( समिघान ) हे जगद्दीपक ! ( दीदिब ) हे जगद्‌ भासक ! ( श्वाम्‌ ) तेरी ही 
( विप्राः ) मेघाविगण व ( बेषसः ) कर्मविषातुगणा ग्राचार्थ्यादि महापुरुष (श्ालि- 
बासन्ति ) सेवा करते हैं ॥५॥ 

भावाथंः-जिस परमात्मा की सभी उपासना करते हैं, हे मनुष्यो ! 'तुम भी 
उसी की सेवा करो, जो सत्यरूप है, महाकवि है भ्रौर जिससे बड़ा कोई नहीं है ।।५॥। 


Ne 


असि ) महान्‌ है। हे. ईश ! ( मम) मेरे ( सूरयः ) विद्वद्वगं ( 
सत्पुरुषों के ( श्ाभंनु ) कल्याणसाधन में ही लला ) रहें भौर बे ( : 
शत्रुभ्रों को दबानेवाले तथा (स्बग्नयः) प्ररिनहोत्रः शुभ कमं करने वाले हों ।।६।। 
भावार्थः यहां परमात्मा से झाशीर्वाद की याचना है। म्य कृपा से ही 
घन, जन, बल, एवं प्रताप प्राप्त होते हैं। हमारे, स्वजन तथा Fe भो जगत्‌ 
का हित करने वाले हों भौर नित्य नैमित्तिक कमो में सदैव लगे रहें ॥६॥ 
यथां चिद्ृद्धमंतसमग्नें सब्जूवेहि क्षमिं। 
एवा द॑द मित्रमदो यो अस्मदूभुरदुर्भन्मो कश्च वेनति |७॥ 
पदार्थ :--( प्त ) हे सब के प्राधार ईश ! तू ( यथाचित्‌ ) जिस तरह 
( क्षमि ) प्रथिवी प्रादि लोकों में वर्तमान ( बद्धम्‌ ) नितान्त जीं ( भसम्‌ ) 
शरीर को ( संणूर्यसि ) जीवात्मा से छुड़ाकर नष्ट कर देता है क्योंकि तू ही संहार- 
कर्त्ता भी है ( एव ) वैसे ही ( दह ) उस दुजन को दग्ध कर, ( सित्रमहः ) हे सबं- 
जीव पुज्य ! ( यः ग्रस्मबृध्रग्‌ ) जो हमारा द्रोही है, ( बुमंस्मा ) दुर्मति है एबं 
( वेनति ) सव के भ्रहित की सोचता है ॥७॥। 
भाषांः--इप सुक्त के शब्द द्वधर्थक हैं । भ्रग्नि पक्ष में--जिस भांति भ्ररित 
बहुत बढ़ते हुए काष्ठ को भी जलाकर पृथिवी में मिला देता है वैसे ही मेरे शत्रु को भी 
भस्म कर। ऐसे मन्त्रों से यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी का प्रनिष्ट नहीं सोचना 
चाहिये किन्तु परस्पर' मित्र तुल्य ब्यवहार करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिदे। 
इस थोड़े से जीवन में जहां तक हो उपकार करते रहना चाहिए ॥७॥ 


मा नो मचय रिंपें रक्षस्विने माघशंसाय रोरघः । 
असूंघद्भिस्तरणिभिरयं बिष्ठघ शिवेभिंः पाहि पायुभिः ॥८॥ 


पदार्थः--( यविष्ठच ) हे युवतम ! हे सर्वाधार | तू ( नः ) हमें ( रिपवे 
मर्ताय ) शत्रुजन के निकट शिकार हेतु ( भा रीरघः ) न फेंक तथा ( प्रघञ्चसाथ) ` 
पापीजन के पास ( मा ) हमें न ले जा किम्तु तू (पायुभिः) पालकजनों के साथ हमें | 


है ॥२॥ का बर्णन ॥ रखकर ( पाहि ) बथा । वे जो जन ( श्रनन धभ: ) प्रहिसक हों; ( तरिभिः) | 
न “रे , थः । दुःखों ह वाले हों प्रोर ( झिवेमि: ) संदेव कल्याण के चाहने वाले Ee कि 
अग्ने कविवघा अधि होता पावक यह्षपः ऐसे पुरुषों के सङ्ग हमें रख ॥८।, डः EE 


भाग्राथंः--हे मनुष्यो ! दु्जंनों का साथ छोड़ उत्तम पुरुषों के साथ ही रह र 
क्तमान्‌ महेश ! ( कबिः ) भोर उत्हीं से सा ड्वितोयंया हर , 
शः Lk पाहि नों अग्न एकया पाइ त हू \ : A 


पदार्य:--( भग्ने ) हे सब जगतों का विधाता है; (होता) 


सकल कर्मों व ज 
कवि है । ( वेषाः ) तू ही प, परममित्र, देव | तू ( मनः ) = [दि गोमिस्तियु मिरु अम्पते पाहि चंत सुमिरो ९॥- 
बे न होता है. i श lobes र) सब शुभकमों में पाहि गौमिस्तिदू निरु ऑम्पते पाहि चंसूमिंवेसो ॥९॥- 
ध्रानन्द्दाता, ( बजिष्ठः ed > 0 RR नस PE क 
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ह म्मे ) हे प्रसते ! ( ऊर्जाम्‌ पते ) हे बलाधिदेव, प्रभो | (नः) ? उन्हें कोई हटा नहीं सकता; ( यत्‌ ) क्योंकि ( वितिष्ठसे ) तू सवंत्र व्या 
so जीवों वा ) भुर बाशी से ( पाहि) रक्षा कर ( तिसृभिः गीभिः ) } वतंमान है जीवों के सुकर्म भ्रौर दुष्कर्म दोनों का तू देखता है । ( होतः ) हेल्थ 
नकी, व प्राध्यात्मिक वाशियों से ( पाहि ) हमारी रक्षा कर। (वसो) $ होता ! ( सतः त्यस्‌ ) वह तू ( हथिः ) परोपदःर तया निजोपकार के लिये अहि 
| : हे वासदातां सर्वत्रवासी ( चतसुभिः ) तीन पूर्वोक्त तथा एक दैवी--इन चारों | में प्रक्षिप्त घृतादि शाइल्य को ( सुहुतम्‌ कृधि ) भस्म कर यथास्थान ले जा। हे 
बाणियों से हमारा पॉलन कर ॥६।। प्रभु ! ( बार्य्या ) स्वीकरणीय और (पुर) बहुत धन सम्पत्ति व विज्ञान ( बंस्थ ) 
भावषार्थ:--पहले मनुष्य घ्रपनी घाणी मधुर व सत्य बनाए। तब वेदशास्त्रों दे ।।१४॥ र 
के वाक्यों को इस तरह पढ़े व व्याख्या करे कि लोग मोहित हों भ्रौर उनके हृदय से भावार्थ:--है लोगो ! प्रमु के न्याय से डरो व भ्रपनी आवश्यकता की पूत्ति 
उ दा था जाय । तब प्रात्मा के प्रम्यन्त्र से जो-जो विचार उत्पन्न हों उन्हें बड़े १ के लिये उसी से प्रार्थना करो ।!१४॥ 
यत्त खता जाय, उन पर सर्दैव ध्यान दे प्रौर' उन्हें बढ़ाता जाय । तत्पश्चात्‌ > राज कि 
प्रात्सा से जो ईएवरीय प्रादेश मिलें उन्हें एकान्त में निश्चिन्त हो विचारे और जगत्‌ | शेष ब्रन मात्रोः स र्वा मतास इन्धते । 


को सुनाए । यह सब तभी संभव है जब अन्तःकरण शुद्ध हो ॥६॥। अतन्द्रो हुष्या बहसि हविष्कृत आदिद्द वेषु राजति । १५॥ 
पाहि विश्वस्माट्र्षसो अराब्णः प्रस्य वाजेषु नोऽब । पदार्थः--हे सवंगत ! ६ ( .श्लोः ) झुलोक व एथिही के 7४ दि 


१ सब संदारों में ( षे ) व्याप्त है ( मर्तासः ) मनुष्य ( त्था ) तुझे ह कः 
त्वामिद्धि नेदिष्ठं देवतातय पि नध्षमहे बृ्चे ॥१०॥। इन ) हृदय 2२% देते है या ते र ही नाम (हे 2 कक करते * 
पदार्थ :---हे प्रभो | ( विष्यप्मात्‌ रक्षसः ) सकल दुष्ट पुरुषों से (नः ¢ ४0 ) द हू ( हविष्कृतः ) उन यजम।नों के ( हृथ्या ) हृव्य पदार्थो को ( प्रतनबरः } 
पाहि ) हमें बचा; ( ्रराण्शः ) भ्राता से हमें बचा; तथा ( याजेषु ) संसार- 
सम्बन्धी संग्रामो में तू ( प्र प्रब ) हमारी रक्षा कर | हे परमात्मा ! ( देवतातये ) 
सकल शुभकमं के लिये मरौर ( बुष ) सांसारिक भ्रम्युदय हेतु भी ( त्वामु इत हि ) 
हे ही (पल) ) प्राश्नय बनाते हैं; क्योंकि तू ( नेदिष्ठम्‌ ) प्रति समीप है; तू 
( था| ! वास्तविक बन्धु है ।।१०॥। 
:-हे मानव ! जब तुम परभात्मा की शरण गहोगे तभी तुम्हारे सकल 
चिघ्त भिहेँगे । ईएबर को ही प्रपने समीपी सम्बन्धी प्रौर बन्धु समझो घौर उसी के 
पाश्रय भें सदैब रहो ।।१०॥ 


जा नों अग्ने थो बधं रथिं पावक शंस्थंध । 


रासां च न उपभाते एरुस्पृहं सुनीती श्वयशस्तरप्न ॥११॥ 


दददार्थः--( छग्नें ) हे सवंगत, ( पावक ) हे परमपवित्र, हे ( उपमाते ) 
सबके समीप वर्तमान ! तू ( नः ) हमारे लिये ( घयोबुधम्‌ ) भ्रन्न पशु पुत्रादि की 
वर्धक तथा ( ्ञस्वष्‌ ) प्रशंसनीय ( रथिम्‌ ) सम्पत्ति ( धा ) लाकर दे (थ) 
पुत्र: (सुनीती) सुनीति द्वारः (पुसस्पृहम्‌) बहुप्रिय व (स्बयशस्तरम्‌) निज यशोवघेक 
चन, जन एवं शान ( नः ) हमें ( रास्व ) दे ॥११॥ 

भाषार्थ:--धन जन ऐसा हो कि जो प्रशंसनीय हो भ्र्थात्‌ लोकोपकारी व 
उद्योगी हो । जिस घत से धनाथों तथा भ्रसमथों की रक्षा न हुई तो वह॒ किस काम 
का है! घनादि की तब ही प्रशंसा की जा सकती है जब उनका साहाय्यार्थं 
सदुपयोग हो । बहुत से ध्यक्ति घन पाकर उसका उपयोग न जान उससे धमे के स्थान 
में प्रधर्म ही प्रजित करसे हैं ॥॥११॥ 


बेन वंसाम एत॑नाशु झषतस्तरन्तो भ आदिशः । 
स त्वं नो षधे प्रयंसा शचीदसो जिन्वा घियो बशुबिदंः ॥१२ 


उदार्षः--( थेन ) जिस धन या ज्ञान से ( पुतनाछु ) व्यावहारिक व पार- 

मिक संग्रामों में ( शर्धतः ) बल करते हुए ( अय्धे: ) शत्रुप्नों को भौर (आदिशः) 

९ उनके गुप्त विचारों तथा मन्त्रों को ( तरन्तः ) दबाते हुए हम उपासक ( बंसाम ) 
 जष्टभ्रष्टकरदे, वह घन दे और ( सः स्वस्‌ ) वह तू ( नः) हमें ( प्रयसा ) 
जन्तो सहित ( षषं ) बढ़ा | ( धाचीबसो ) हे ज्ञान व कर्मं के बल से वसाने वाले 
परमात्मा! तू ( षियः जिम्व ) हमारी बुद्धि व कर्मों को तेज बना 


जो बुद्धि भौर १ कम ) घन सम्पत्ति को उपाजन करने में समर्थ हों ॥१२॥ 
भावार्थः 


ग्रन्नस हो ( बहसि ) इधर-उधर ले जाता है। तू ही ( देवेषु ) सूर्य्यादि देवों में 
( राजप्ति ) विद्यमान हो ॥१५॥ 

भाषार्थ:--पृथिवी का नास माता भी है। ईएवर के नाम णर ही ठाहिनि 
होत्रादि शुभकर्म करें, क्योंकि भ्रग्नि धादि देवों में वही विद्यमान है। वह मनुष्य क्के 
हर कर्म को देखता है। बही कर्मफल प्रदान करता है॥१५।। . 


सप्त होतांरस्तमिदीळते स्वाग्नें सुध्यजमह यथ्‌ | 
भिनरस्पङ्गि तपसा बि शोषिषा धरागनें तिष्ठ जनाँ अति ।१६॥ 


यबार्थः--( ग्ने ) हे सर्वगत प्रभो | ( लस्‌ इत्‌ स्था ) उस व्यापक तेरी 
ही ( सप्त हंरतार: ) सात होता ( ईळते ) वन्दना करते हैं। जो तू ( सुत्यजम्‌ ) 
सब प्रकार के दान को देनेवाला है श्रीर ( प्रह्यय््‌ ) श्रक्षय है; ( ग्ने ) हे सर्वा- 
घार ! तू ( तपसा ) ज्ञानमय तप से व ( शोछिधा ) तेज से ( घब्रिन्‌ ) ब्रादि 
सृष्टि को ( भिनत्सि ) बनाता है; वह तू ( जनान्‌ भ्रति ) मनुष्यो के भ्रति समीप 
( प्र तिष्ठ ) स्थित हो ॥॥ १६॥ 

भावार्थ:--यश भें प्रभु की ही स्तुति ध प्रार्थना करनी श्रपेक्षित है । दो नयन, 
दो कणां, दो नासिकाए घौर एक जिह्वा ये सात होता हैं। अथवा होता, प्रeवयु', 
उद्गाता व ब्रह्मा तथा यजमान-पत्नी ब पत्नी की संहायिका। यह इसका तात्पर्य 
है ॥१६॥ 

) | शु हुये |] | 
अग्नि्स्नि वो अध्रिशुं हुपेम क्तव हिः 
हि २ शर्त ५. | . Q 

अग्नि हितप्रयसः शश्वतीष्वा होतारं चपणीतास् ॥१७। | 

एदार्थ :--है मनुष्यो ! ( बः चर्दणोमाभ्‌ ) तुम मानवों के हितार्थं (्रश्निम्‌) | 
परमात्मा का ही ( घाहुबेस ) हम घावाहन करे; उनकी ही प्रार्थना करें। जो 
मनुष्य ( क्षाइबलोष बहुत भूमियों पर विद्यमान हैं उन सबके हेतु हम प्रभु की | 
वन्दना करे । उस ईश की कि जो ( ्श्षिभुस्‌ ) सबंत्र मौजूद है श्रोर जो ( होता- 
रम्‌ ) सव कुछ देने वाला है। हम मनुष्य फसे हैं ? ( बुकतबहिबः ) दर्भादि होम- 
साघनसम्पम्न व ( हितप्रथसः ) बहुत अन्नो से युक्त ।।१७॥ 

भावार्थ:--तात्पर्य यह है कि जो सर्दव भ्रग्निहोत्रादि कमं करते रहते हों | 
और सुखी हों, वे दूसरों की भलाई के लिये परमात्मा से प्रार्थना करे ।।१७।। 

कं 


केतेन शमेन्त्सचते सुषामण्यग्ने तुस्ये चिकित्वनां । 


; बाहरी तथा आन्तरिक शन्‌ हैं। उन्हें सदैव दबा रखने के | Re रे 
. उपाय सोचें द भपती बुद्धि तथा कर्मों को ईश्‍वर की प्रार्थना से शुद्ध एव तेज इषण्यया नः पुरुरूपमा भर्‌ वाज नेदिष्ठप्त ॥१८॥। 
 बवाएं॥१२॥। ` है पदार्थ:--( प्रग्ने हे सर्वाधार ¦ ( तुभ्यम्‌ ) तुझे ही ( केतेन ) ज्ञापक 
शबर से डरना चाहिये ॥ प्रदर्शक ( चिकित्वना ) विज्ञान के द्वारा मानव पूजते हैं--जो तू सदैव (सु । 
यथारि के ठति सुन्दर सामगानों से युक्त ( शर्मन ) मंगलमय यज्ञादि स्थान में ( सचते ) वसता 
शिञ्चौनो इपुभो hi श दविष्वत्‌ वह तू ( इषण्यया ) स्वेच्छा से ( ऊतये ) हमारी रक्षा व साहाय्य के लिये 


] || >> | _ ज्ञान 
तिग्मा अस्य हनव $ A ( पुरुरूपम ) नानाविध ( नेदिष्ठम्‌ ) ग्रौर सद॑व समीप रहने वाले ( वाजम्‌ ) ज्ञान, 
इला ब | ह प्रतिप यी जु र i हि विज्ञान तथा प्रन्नादि पदार्थ ( नः ) हम उपासकों को ( श्रा भर ) दें ॥१८॥ 
तुम परमात्मा से डरो, झर्थात्‌ प्रभु न्‍्यार्य यदि Ne ” गे । वहाँ 
दण्डित 3 5 हाँ तुम रहो उसे पवित्र बना कर रख 
Fe जाज्वस्यभान हैः त स ) प DR See सर्वदा ईश्वर की स्तुति प्रार्थना के लिये पवित्र स्थान बनाध्रो गौर परमात्मा की 
TR 200: जैसे ( भुङे शिक्षानः ) सींगों को तेज बनाता हम्मा । वृषः ) सांड गाय | भाज्ञा पर सदैव चला करो तभी तुम्हारा कल्याण हो सकेगा ।। १८।। 
| अधमीत कर देता है । ( अस्य हुनबः ) इसके हनुस्थानीय दाँत ( तिग्मा: ) बडे पुनः अग्नि का वर्णन है ॥। 


त्‌ । प्रतिधृषे ) वे प्रनिवाय्य हैं; ( सुजंभ: ) वह सुदं है तथा ९ गत ¢ 
संसार i ( यहः ) महान्‌ i है; भ्रतः Bo (न पालन >अग्ने ज्रि तर्दिऽपतिस्तेणनो देव रक्षसं । 


कमा परम न्यायी है। वह केवल प्रार्थना से प्रसन्न नहीं होता । अप्रौपिवान्णु हप॑तिस हाँ अंसि दिबस्पायुदुरोणयुः ॥१६॥ 
अनुसार चलता है बही उसका प्रिय है ॥१३॥ पवार्थ:--( श्वग्ने ) हे सर्वाधार, ( देव ) सवं दिव्यगुणसम्पन्न, '( जरितः ) 


हे स्तुततिशिक्षक, ज्ञानदाता प्रभो ! तू (विइपतिः) सकल मानव जाति का स्वामी तथा 

रक्षक है । हे ईश । तू ही ( रक्षसः तेपान: ) दुष्टों को तपाने वाला है। तू 

( अप्रोषिधाल ) न कभी छोड़ने वाला सदैव निवासी ( गृहपतिः ) गृहपतिं है 

( अहन ) तू महान्तम ( दिवः पायुः शसि ) केवल गृहपति ही नहीं किन्तु सकतें 

१ आ भी पति है ( ढुरोशयुः ) तू भक्तों के हृदय-रूप गृह में वसने वाला 
॥१६॥ , 


दषम प्रतिश्पे जस्मांसो यद्वितिष्ठंे । 
४ ` इङः घि बंस्बौ नो बार्या परु ७१४ 


Vin ३४१ 8 h (५ 3 ye Ti nj HE st Donations 


Ln ० _अ 


भावार्थ :-- है मनुप्यो ! परमात्मा को 


के ५ ह ही अपना व जगत्‌ = पालक मान 
कर उसकी वन्दना करो, वही दुष्टों का संहार 


क है ॥१६॥ 
मा नो रक्ष आ वेंशीदाघृणी बसो मा यातुर्यातुमावताम । 
परोपव्यस्यनिरामप क्षुघमग्रे सेषं रक्षस्विनः |२०॥ 


Ha Rt ) हे प्रकाशयुक्त वासदाता ईश्‍वर ! ( नः ) हमारे 
मध्य ( रक्षः मा क ) इ दुर्जन, पिशुन, महादुराचारी, अभ्यायी, डाकू आदि 
प्रवेश न करें, ऐसी कृपा के श्रौर ( यातुमावताम्‌ ) उन जगत्पीड़क, राक्षसों की 
( यातुः भा ) पीड़ा हमें पीड़ित न करे भ्रोर ( घ्ने ) हे सर्वाधार ! ' ( ध्रनिराम्‌ ) 
दरिद्रता ( क्षुपम्‌ ) क्षुवा व ( रक्षस्विन: ) राक्षस गण एवं उनके ुहृद्‌-जनों 
को ( परो गव्यूति ) नितांत दूर देश में ( प्रपसेध ) लेजा ।।२०॥ ` 

भावार्ष:--जगत्‌ में ऐसा न्याय तथा शिक्षा फंलाएं कि मानव परस्पर द्वेष 
द्रोह करना छोड़ मित्र बनकर रहें । तभी वे सुखी हो ईश्वर की भी उपासना कर 
सकते हैं ।।२०॥। 

प्रष्ट मण्डल में साठबां सूषत समाप्त ॥॥ 
अधाष्टादशर्चेस्यंकषण्डि तमस्य सूक्तस्य १-१८ भगः प्रायाथ ऋषिः ॥ इन्द्र 
देवता ॥ छन्दः--१, ५, ११, १५ निचुद बृहृती । ३, ६ विराड्‌ बुहृती। ७, १७ 
पादनिचृद्‌ वृहृती । १३ बृहती । २, ४, १० पढिःक्तः। ६, १४, १६, विराट्‌ 
पंकितः । ५, १२, १८ निचृत्‌ पक्तिः॥ स्वरः--१, ३, ५, ७, ९, ११, १३, १५, 
१७ मध्यमः । २, ४, ६, ५, १०, १२, १४, १६, १८ पञ्चमः ॥ 


इन्र नाम से परमात्मा की स्तुति ॥ 
उमम श्ुणवंज्च न॒ इ्ब्रों अब्रीमिदं वचः । 
सत्राव्या म॒घवा सोसपीतपे धिया शबिष्ठ आ ग॑मत्‌ ॥ १॥ 


पदार्थ :--( झर्वाग ) हमारे प्रभिमुख हो ( इन्द्र: ) सर्वेश्वय्यंयुबत इन्द्र (नः) 
हमारे ( उभयम्‌ च ) लौकिक व वेदिक, यद्वा, गद्यात्मक तथा पद्यात्मक दोनों प्रकार 
के ( इदभ्‌ बच: ) इस प्रस्तूयमान वचन को ( शूराखत्‌ ) सुमे शौर ( मघ्रवा ) 
परम धनवान्‌ ( छाविष्ठ:) परम बली पैरमेश्वर (सत्राच्या ) सवके साथ पूजित 
होने वाली व सब को ध्रानन्द देने वाली ( धिया ) हमारी क्रिया घ्रौर बुद्ध से 
प्रसन्न हो ( सोम्रपीतये ) हमारे निखिल पदार्थों श्रौर प्रिय भोजनों की रक्षा के लिये 
( घागमत्‌ ) यहां उपस्थित हो ॥१॥ 

भाबार्थः--वह परमदेव है, परम धनाढ्य है, परम बलिष्ठ है भौर परमोदार 
है; हमें उसी को अपनी वाणी, प्रार्थना ब स्तुति मुनाकर प्रसन्त करना चाहिए ॥१॥ 


न्द्र की महिमा ।। 
तं हि स्वराजे इबभं तमोजसे धिषणें निष्टतक्षतुः । 
|| ~) . | 
उतोपमानां प्रथमो नि पीँदसि सोमकाम हि ते मन! ॥ २। 


पार्थः--( धिषणो ) ये दृश्यमान द्युलोक तथा पृथिवीलोक श्रर्थात्‌ यह 
सकल भूवन ( कह ) हा ख ( नि ततक्षतुः र पूजा स्तुति व sb करता 
; ( घोजसे ) महाबल, प्रताप व ऐश्वर्य्यादि की प्राप्ति हेतु भी उसी क 
है जो ( स्वराजम्‌ ) सबका स्वतन्त्र शासक है. जो तदा से स्वयं 'भाहीन हैं प्रर ड 
वृषभम्‌ ) सकल मनोरथों की पूर्ति करने वाला है । ( उत ) धोर हें परमात्मन्‌ : 
( उपमानाम्‌ ) स्वसमीप वर्तमान सारे पदार्थो के मध्य ( प्रथमः ) तू श्रेष्ठ 
उनमें व्याप्त है ( हि) हे ईश, निश्चय (ते मनः ) तेरा ही मन ( सोमकामम्‌ ) सा 
पदार्थो की रक्षा करने में लगा है ॥२॥। 
भावार्थः--जिसकी वन्दना प्रार्थना संसार कर रहा है, जिसका महत्त्व यह 
सारा भुवनं दिखा रहा है वही वन्दनीय है ॥२॥ 
[| र ॥ 
झा शपस्त्र पुरूवसो सुतस्येन्द्रास्व! । 
विद्या हि त्वां हरिवः एतसु सासहिम । 
पदार्थ:--( पुरुबसो ) हे बहुधन सर्वधन, (इन्द्र ) है ( Ds 
कल्याण हेतु ( सुतस्य ) पवित्र जो मनुष्य हितकारी न विं ) तुझे जानते 
( ाबूषस्व ) चारों तरफ दे । ( हि ) निश्चय करके हम ( सवा ३ का स्वामी 
हैं कि तू महावनिक है । क्योंकि (हुरिबः ) हे संसारवान्‌ जो व प वाला है; 
ग्रोर ( पृत्छु सा्हिम्‌ ) सकल जगत्‌ में दुष्टा पर ग न गत 
(अधृष्टम्‌ ) तुझे कोई नहीं दवा सकता ; ( दघुष्वणिम्‌ ) तू सथः 
ET 


भाबाथेः--परमात्मा ही सर्व धनाधिषति 
है, वही उपास्यदेव है ।)३।। 


} 
अग्रांमिसत्य मघवन्तयेदस दिन्द्र ऋत्वा य बशः । 
सनेम॒ वान्नं तवं शि[ न्नव॑सा मक्ष चिद्यन्तों अद्रिवः ॥४॥ 


~ pT 


चिदृधृष्बणिम्‌ ॥३॥ 


है । वही संसार में सबको सुख देता 


` पदार्थः--( प्रप्रामिसत्य ) हे प्रपरिवर्त 
सत्यसन्ध, ( मघवन्‌ ) हे धनवन्‌ ! ( इन्द्र ) हे 


इन्द्र, प्रभो ( तथा ) वैसा ( इत्‌ 
ही ( परसत्‌ ) होता है ( यथा ) जैसा ( तबा ) विज्ञाने कमं 


से ( बज्ञः) 


नीय सत्य, हे सत्य में दृढ़तम, हे 


) 
तू 


चाहता है । हे परमात्मन्‌ ! ( झिप्रिन्‌ ) हे शिष्टजन के मनोरथ पूर्ण करने वाले ! 
( भद्रिवः ) है महादण्डघर देव ! ( त्च अबसा ) तेरी रक्षा के कारण ( भकु ) 
शीघ्र ही ( यन्शः लित्‌ ) सांसारिक ग्रम्युदय ख परमोस्तति फो प्राप्त वर हम 
उपासक सम्प्रति तेरी कृपा से ( बाजम्‌ ) परम विज्ञात थ मोक्ष सुख ( अनिम्न ) 
प्राप्त करें ॥४॥ 

भावार्थः--इसमें ईश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना की जाती है। जो 
व्यवित ईश कृपा से सांसारिक सळल पदाधाँ से सम्पन्न हैं वे ईश्वर की प्राप्सि हेतु 
यत्न शील रहें ।।४॥ 


शग्ध्य उषु शचीपत एन्द्रु विश्वांमिद्धतिशि) । 


अमुं न दि त्वां यञ्चस बसुविदुसञु कूट्‌ चरौनच्ि ॥५॥ 


पवार्थ :--( शाजीपते ) हे सूष्टिक्रियाधिदैवत ! ( इर ) है परमात्मा ! दू 
(घिइवाभिः) समस्त (ऊतिभिः) रक्षाप्रों सहित ( खु ) प्रच्छी प्रकार ( ङ ) निणिचित 
रूप से हमें ( शग्धि ) सवं कार्य में समर्थ कर, ( हि ) बयोंकि ( शु ) है महावीर! 
(स्वा प्रनु ) तेरी श्राज्ञा मे श्रनुसार ही हुम ( श्वराणल्ति ) सदैक विचरा | 
हैं।जो तू ( भगमू न) जगत्‌ का भाग्यस्वरूप है भ्र्यात्‌ भजनीय घ सेवनीय 
एवं पूजनीय है ( यशपघ्तम्‌ ) यशःस्वरूप है प्रौर ( बश्तुधिधय्‌ ) सारा धन देते बाला 
है ॥५॥। 
भावार्थ :--परमात्मा ही जगत्‌ का भाग्य है। बढ़ी पश्ोरप है, हे मनुष्यो ! 
वही सुष्टि का अधिदेवत है; ग्रतः उसी की स्तुति तथा वन्दना करो ॥५॥ 


पौरो अश्वस्य पुर्कृद्गव।मस्युत्सो देव दविरण्यय॑। । 
नकिहि दाने परिमिधिषशे यद्यच्चापि तद मर ॥६॥ 


पवार्थध:--( बेब ) हे सर्वपूज्य ! तू इस ( अव्षक््ण ) संसार या अख क्रा 
( पोरः ) पूरक व दायक है^। तू ( गवाम्‌ पुवक्त्‌ ) इन्द्रियों व गौ सादि पशुओं को 
बहुधा बनाता है; (उत्सव भ्रमि ) तू श्रानन्द का स्रोत है, (A सुदर्णादि 
धागुभ्रों व सूर्यादि लोकों का स्वामी है । है प्रभो ! ( त्ने वाम्‌ ) पास जो 
जयत्‌ को देने हेतु दातव्य पदार्थ हैं उन्हें ( नक्षि: परिधधिषतू ) कोई रोक नहीं 
सकता । भाप चाहे जिसे दे। इसलिए ( यबू पढ बर ) णो णो मैं मागता हूँ 
(तत्‌ प्राभर ) सो मुझे दे ॥६॥। 

भाषार्थ:--वेद प्रेममय स्तोत्र पद्धति है। किस प्रेम से, किस सम्बन्ध से 
यहां प्रार्थना की जाती है उस पर विचारना ध्रभीष्ट है। इसका भावा सुस्पष्ट 
हूं ॥६॥। 


त्वं येहि थेरे बिदा भणं बधुंचये । 
उद्वावृषस्व सघवन्ग विश्य उ दिग्ब्ाइल मिष्ट ये ॥७॥ 


पदार्थ:--हे इन्द्र ! (त्म्‌ हि) तू ही ( जेश्बे ) स्वमक्तो के उद्धारार्थ जगत्‌ 
में ( एहि) आ। प्रौर ( बबुत्तये ) मनुष्यों को अतिशय धनिक बनाने हेतु ( भगम्‌ 
विदाः) परमेश्वयं दे । तथा (मघवन्‌ ) हे परमेश्वर्ययुक्त ! ( इम ) हे महेश ! 
( गविष्टये ) गौ श्रादि पशुध्नों के इच्छुक जगत्‌ को गवादि पशुग्रों को ( उद्‌ 
बावृषस्थ ) बहुत तर्षा कर तथा ( भ्रशबमिष्ठये) प्रणव प्रादि को चाहने वाले संसार 
को अश्वादि पशुभ्रों की ( उद्‌ ) बहुत वर्षा कर ।।७॥ 

भावार्थ :--परमात्मा की प्रार्थना, उस पर पूर्ण श्रास्था और जगत्‌ में पूर्ण 
उद्योग करके सब कोई री हो । दीन हीन रहना एक प्रकार का पाप ही है। ग्रतः 
वेद में बारंबार घन के लिये प्रार्थना है। भिक्षावृत्ति की चर्चा बेद में नहीं । यह भी 
पाप ही है ॥७॥ 


दान को प्रार्थना ॥ 


वं धु सुहश्षांणि शतानि च यथा दुनायं पसे । 


आ पुरन्दुरं चकृम विप्रवचस इन्दः माणन्तोऽवसे । ८। 


पदार्थ :--है प्रभो ! ( स्वम्‌ ) तू ( दानाय ) ण को दान देने हेतु (पुरु) 
भ्रतेक ( सह्राणि ) सहस्त ( यूथा ) पशुओं के यूथ ( मंहसे ) रखता है। (च) 
पुनः ( शतानि ) अनन्त भ्रनन्त पशुयूथ तू रखता है । हे मनुष्यो | ( विप्रवचस: ) 
विशेषरूप से प्रार्थना करते हुए व उत्तमोत्तम वचनों को घारण करने वाले हमः | है 
उपासक ( पुरन्दरम्‌ ) दृष्टों के नगरों को मिटाने वाले प्रभु का ही (घ्रा चकृम) 
सहारा लेते हैं । ( अबसे ) रक्षा व सहायता के लिये ( इन्द्रम्‌ गायम्त: ) परमात्मा 
का ही गान करते हुए हम उसी का आश्रय ग्रहण करते हैं ॥८।१ TR 
भावार्थ:--हे मानवो ! ईश्वर के पास सहस्त-सहस्र भनन्त-प्रनन्त पदार्थे हैं । | 
वह परम कृपालु है । श्रतः सांसारिक द्रव्य हेतु भी उसी की सेवा करो। विद्वान्‌ उसी | 
की वन्दना करत हैं ।!८।। 


अविध्रो वा यद्विधद्विपरो बेन्द्र ते बचः । 
स प्र मंमन्‍्दस्वापा शंतकतो प्राचांमन्यो अइंसन 
पदारयंः--( इन्द्र ) हे प्रभो ! ( शतक्रतो ) हे 
हे प्रप्रतिहतक्रोध ! ( भ्रहुंसन ) हे अहं नाम | 
( विप्रः वा ) विप्र ( यद्र ) जब-जब ( ते. वदः 
करता है तब-तब ( स्बाया ) तेरीं कृ से 
जगत्‌ में सब सुख पा घ्रानन 


साबार्थः--प्रहंसन--''प्रहम्‌”' यह नाम प्रभु का इसलिये है कि वही मुख्य 
है । दूसरा उसके तुल्य नहीं । उसकी स्तुति व प्रार्थना महापंडित से लेकर महामूर्ख 
तक घपनी-भ्रपनी भाषा से करें जो मन, प्रेम व श्रद्धा से स्तुति करेगा वह श्रवश्य 
सुख पाएगा ॥।8॥ 


उग्रबांहुम्रक्षकृत्वा पुरम्दुरो यदि मे शृणवद्धब॑स्‌ । 
बसयबो बसुंपतिं शतन्रतुं स्तोमे रिन्द्रं हवामहे ॥१०॥ 


पदार्थः--( उप्रबाहुः ) दुष्टों के लिए भयानक भुजाघारी, ( स्रक्षकृत्वा ) 
र के भरन्त में संहार करने वाले, ( पुरन्दर: ) दुर्जनों के नगरों के संहारकर्त्ता, 
„ ( यदि मे हवम्‌ ) यदि मेरी प्रार्थना आह्वान व भ्रावाहन ( शुणवत्‌ ) सुने तो 
मैं कृतकृत्य हो जाऊं घ्रोर तब ( बसूपव: ) सम्पत्ति के इच्छुक हम सब मिलकर 
{ ३ ) धनेश, ( ज्ञतक्रहुम्‌ ) प्रनन्तकर्मा, ( इनम्‌ ) उस परमात्मा की 
$ ) स्तोभो के द्वारा ( हवामहे ) प्राथना करें ।।१०।। 
भाषाथं:--ईएवर के विशेषणा में उप्रबाह तथा पुरन्दर इत्यादि शब्द दर्शाए 
गए हैं कि बह परम ऱ्यायी है । इसके निकट पापी, भ्रपराधी तथा नारितिक खड़े नहीं 
हो पाते । अतः यदि मनुष्य प्रपा कल्याण चाहें तो भ्रसत्यादि दोष पहले सवंथा 
त्याग देवे ।। १०।। 
ईइषर को पना ससा बनाध्रो || 


न पापासो मनामहे नारायासो न जहंया । 


यदिन्न्विन्द्र इषंं सचां सृते सखायं कृणवांमहे ।। ११॥ 


पदार्थ:--हम उपासक ( पापासः ) पापिष्ठ हो उस प्रभु की ( न मनामहे ) 
स्तुति प्राथंता नही करते किन्तु पाप त्याग सुकर्म करते हुए ही उसे पूजते हैं। इसी 
प्रकार ( प्ररायसः ) धन पाकर घदानी होकर (न) उसकी प्राथना नहीं करते 
किम्तु दोनी होकर हो करते हैं; भौर ( न जह्य: ) भ्रग्निहोत्रादि कमंरहित होकर 
भी उसकी वन्दना नहीं करते किन्तु शुभ कर्मों से युक्त होकर ही । ( यद्र इत्‌ ) इसी 
लिए ( नु) इस समय ( बृषणम्‌ ) सारे कर्मों की वर्षा करने वाले ( इन्द्रम्‌ ) 
भगवान्‌ को ( घुते सचा ) शुभकर्म में सब कोई मिलकर ( सखायम्‌ ) भ्रपना सखा 
( कृणबामहै ) बनाते हैं ॥११॥ 

भावार्थ:--पहले के कई मन्त्रों में बताया गया है कि वह इन्द्रवाच्य परमदेव 
शुद्ध, ,विशुद्ध, पापरहित व सदा पापियों को दण्ड देने वाला है। भ्रतः इस मन्त्र में 
उपदेश दिया गया है कि हे मनुष्यो ! यदि तुम परमात्मा को भ्रपना मित्र व इष्टदेव 
बनाना चाहते हो तो सकल पापों कुटिलताम्नों व दुरव्यंसनों को छोड़ प्रग्निहोत्रादि 
शुभकमों को करते हुए म्रौर धन विद्यादि गुण पाकर उन्हें सत्पात्रों में वितीर्ण कर 
एक ही ईश्वर में प्रेमभक्ति व श्रद्धा रखो ।।११॥ 


सबत्र ईईवर ही प्रार्थनीय है ॥। 
उग्र युंयुज्प एतनासु सासहिसुणकांतिमद्‌|म्यम्‌ । 
वेदां समं वित्सनितारभी तमो वाबिनं यमिदू नश॑त्‌ ॥।१२॥ 


पदार्थः--हे मानवो ! हम उपासक ( पृतनासु ) भयङ्कुर युद्धों में भी 
 (डप्रम्‌) न्यायी होने से लोक में उग्रस्वेन प्रसिद्ध प्रभु की ही ( युयुज्म) वन्दना 
% करते हैं । उसी के न्याय के झाघार पर विजयप्राप्ति की भ्राशा रखते हैं जो प्रभू 
( सासहिम्‌ ) सदेव प्रन्याय दबाता है, ( ऋणशकातिस्‌ ) जो ऋण के तुल्य भ्रवश्य 
फल दे रहा है; ( घ्रदाभ्यम्‌ ) जिसे सम्पूणं संसार भी हरा नहीं सकता, ( सनिता ) 
श्र जो कर्मानुसार भ्रवश्य ही सुख-दु:ख का विभाग करता है, ( रथीतमः ) संसार रूपी 
महारथ का जो एक मात्र स्वामी है; पुनः वह ( भमचित्‌ ) मनुष्य को पोषण करने 
बाला भी ( वेद ) जानता है भर्थात्‌ कोन उपकारी है उसे भी जानता है भौर 
 ( बाजिनम्‌ ) घमं तथा सुख हेतु कौन युद्ध कर रहा है उपे भी जानता है; ( यम्‌ 
इत्‌ ऊ) जिसके निकट ( नशत्‌ ) वह पहुँचे वही विजय पाता है॥१२॥ 
के भावायंः--सुख या दुःख, सभी में परमात्मा के क्रय में रहना उचित 
N१२ 


यतं इन्द्र भयामहे ततो' नो अभंयं कृधि । 
कं .मधघ॑वष्छग्धि तव तन्नं ऊतिभि्धि ड्डिषो बि सो जहि॥१३। 


. 


पदार्थ :-- ( इन्द्र ) नितांत ऐश्वयंयुक्त महान्‌ देव ! ( यतः ) जिस दुष्ट तथा 
[दि से हम ( अयामहे ) भय पाते हैं ( ततः ) उससे ( नः ) हमें ( अभयम्‌ 
्रयदान दे । (सघबन्‌) हे प्रतिशय धनी ! (शरिघ) हमें सबं कार्य में समर्थ 
तू ( तत्‌ ऊतिभिः ) प्रपनी उन प्रसिद्ध रक्षाप्रों से ( नः) हमारे 
शत्रुझषों को ( विजहि ) हनन कर; ( मघः ) जगत्‌ को हानि पहुँचाने 
पि भी ( बि) दूर कर ॥१३॥ 
लोग हमारे शत्रु हों या भ्रहितचितक हो उन्हें ईश्वरीय न्याय 
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ऋरवेदः मं० ८ । सू० ६२ ॥ 


हे इन्द्र ! ( गिवण: ) हे लौकिक वेदिक वचनों से स्तवनीय परमात्मा ! ( सुता- 
वन्तः ) शुभकर्मी ( बयम्‌ ) हम उपासक ( तम्‌ त्वा ) उस तुझे ( हवामह | 
साहाय्य के लिये पुकारते हैं, तेरी प्रार्थना कर रहे हैं, प्राप हमारे सहायक हो ॥ १४॥ 

भावार्थ:--वह परमात्मा ही धनपति तथा गहपति है। उसी की कृपा से 
प का गृह सुखमय व वर्धिष्णु होता है | हे विद्वानों! इसलिए उप्ती की पूजा-अर्चना 
करो ।। १४।। 


इन्द्रः स्पठुत इृत्रहा परस्पा नो बरेण्यः । 
सनो रक्षिषच्चरमं स मध्यमं स पात्पातु नः पुरः ॥१४॥ 


पदार्थ:--( इन्द्रः ) वह प्रभु ( स्पद्‌ ) सबका पत जानता है ( उत ) श्रौर 
( वृत्रहा ) सवेविध्न दूर करता है, ( परस्पाः ) शत्रुओं से रक्षा करता है श्रौर 
( नः बरेण्यः ) हमारा पुज्य स्वीकार्यं व स्तुत्य है। ( सः नः रक्षिषत्‌ ) वह हारी 
रक्षा करे; ( सः चरमम्‌ ) वह श्रन्तिम पुत्र श्रथवा पितामहादि की रक्षा करे ( सत; 
मध्यमम्‌ ) वह मध्यम की रक्षा करे। ( सः नः पञ्चात्‌ ) वह हमें पीछे से और 
( पुरः ) भागे से ( पातु ) बचाए ॥।१५।। 

भावार्थः--हे परमात्मा ! तुम हमारी सभी श्रोर से रक्षा करो क्योंकि तुम 
ही सब पापियों श्रौर धर्मात्माश्रों को जानते हो ।।१४।। 


त्वं न! पश्चादध्रादुत्तरात्पुर इन्द्र नि पाहि विशतः । 
आरे अस्मत्क णुहि देव्यं भयमारे हेतीरदेवीः ॥॥।१६॥ 


पदार्थः--( इन्द्र ) हे प्रभो ! ( त्वम्‌ ) तू ( नः ) हमें ( पइचात्‌ ) प्रागे 
से ( भ्रधरात्‌ ) नीचे व ऊपर से ( उत्तरात्‌ ) उत्तर व दक्षिण से ( पुरः ) पूवं से 
प्र्थात्‌ ( विइबतः ) सवं प्रदेश से ( नि पाहि) बचा। हे भगवन्‌ ! ( देव्यम्‌ 
भयम्‌ ) देवसम्बन्धी डर को ( प्रस्मत्‌ ) हमसे ( भ्रारे कृशुहि) दूर कर और 
( प्रदेवी: हेतोः ) अदेव सम्बन्धी आयुधों को भी ( आरे ) दूर कर ।।१६॥ 

भावार्थ :--मानव समाज को जितना भय है उतना किसो अन्य प्राणी को 
नहीं । ऐसा देखा गया है कि कभी-कभी उन्मत्त राजा सारे देश को विविध यातनाग्रों 
से जला देता है। कभी किसी बिशेष वंश को निमूल करता है । कभी इस भयंकरता 
से अपने शत्रु को मारता है कि सुनने से ही रोमाञ्च हो जाता है। इसके श्रतिरिबत 
कृषक खेती करने में भी स्वतन्त्र नहीं । राजा व जमींदार उससे कर लेते हैं। चोर 
डाकू आदि का भी भय रहता है। इसी तरह विद्युत्पात, दुभिक्ष, अतिवृष्टि, महामारी 
पादि उपद्रवों से मनुष्य भयभीत रहता है, अतः ऐसी प्राथना की है ।।१६॥ 


अद्याद्या श्वः शव॒ इन्द्र श्रास्व परे च नः। 
बिशवां च नो जरितस्त्संत्पते अद्दा दिवा नक्ते च रक्षिषः ।१७॥ 


पदार्थ:--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! ( अद्य श्रद्य ) भ्राज-प्राज ( इवः इबः ) कल- 
कल ( परे च ) ग्रोर तीसरे चोथे पांचवे भ्रादि दिन भी ( नः त्रास्व ) हमारी रक्षा 
कर। ( नः जरितन्‌ ) हम स्तुतिपाठको को ( विशा भ्रहा) सब दितोंमें 
( दिवा च नक्तम्‌ च ) दिन तथा रात्रि में ( सत्पते ) हे सत्पालक देव ( रक्षिषः ) 
बचा ॥१७।॥॥ 
भावार्थ :--वही परमात्मा रक्षक, पालक तथा आश्रय हैं । ग्रतः सभी प्रकार के 
विध्तों से बचने हेतु उसी की प्रार्थना करनी श्रभीष्ट है ॥।१७॥ 


उसके न्याय का दशन ॥ 
प्रभङ्गो शूरां ॒घबां तुबीपंधः सम्मिइलो बीरयाय कम्‌ । 
उभा तें बाह बृषणा शतक्रतो नि या बजरं मिमिक्षतुः ।१८॥ 


पदार्थ :--हे मनुष्यो ! यह प्रभु ( प्रभंगी ) दुष्ट मर्दन कर्त्ता, ( शूरः ) भ्रति 
पराक्रमी, ( मघबा ) सवंधनयुक्त, ( तुवीमघः ) महाबलो, ( संमिइलः ) कर्मानु- 
सार सुख व दुःखों से मिलाने वाला और ! वीर्य्याय कम्‌ ) पराक्रम के लिये 
सबंथा समर्थं है । उसी की प॒जा करो । ( शतक्रतो ) है श्रनन्तकर्मन्‌ प्रभु ! ( ते 
तेरे (उभा बाहू) दोनों बाहु (बषर,:) सक मियों को सुख पहुँचाते है थीर (या ) वे 
पापियों के लिये (बच्रम्‌ ) न्यायदण्ड (निम्मिशिक्षजु:) धारण करते हैं वैसे तुझे ही हम 
पूजते हैं ॥ १५॥ 

भावार्थ :-- परमात्मा के बाहु प्रादि का वणन यहां एक आधार से होता है! 
वह्‌ परम न्यायी तथा सबंद्रष्टा है। तः हे मनुष्यो, पापों से डरो; अन्यथा उसका न्याय 
तुम्हें दण्ड देगा ।।१८।। र ’ 

ग्रषटस मण्डल में इकसठवां सूस्त समाप्त ॥। 

अथ द्वादशचंस्य द्वापप्टितमस्य सूक्तस्य १-१२ प्रगाथः काण्व ऋषि: ॥ इन्द्रौ 
देवता ॥ छन्दः १, ३, ६, १०, ११ निचृत्‌ पंतिः । २, ५ विराट्‌ पंक्तिः। ४, १२ 
पंक्तिः । ७ निचृद्‌, ब्रृहृती । ८, ६ बृहती ॥। स्वर:-१--६, १०-१२ पञ्चमः | ७ & 
मध्यमः ॥। 

परमात्मा को स्तुति ॥ 


प्रो अंस्म्रा उपस्तुतिं भर॑ता यज्जुजोषति । 


थरिन्द्रस्य माहिनं वयों बर्घर्ति सोमिनों 
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पदार्थः हे मनुष्यो ! (प्रस्मे) इस इन्द्र हेतु ( उपस्तुतिम्‌ ) उत्तमोत्तम स्तुति 
( प्रो भरत ) गान करो क्योंकि ( यत्‌ ) जो इन्द्र भत्तो की प्रार्थना ब स्तुति सुनकर 
( जुजोषति ) नितान्त प्रसन्न होता है। हे मनुष्यो ! (सोमिनः) सारे जगदुत्पादक 
(इण्द्रस्य) इन्द्रवाच्य परमात्मा का (माहिमभ्‌) महत्त्वसूचक (षयः ) सामथ्यं (बर्धस्तति) 
सब विद्वान्‌ बढ़ाते हैं अर्थात्‌ दिखाते हैं, बयोंकि (इन्द्रस्य रातयः ) उसके दान (भब्राः) 
मङ्गल विघायक हैं ॥१॥ 
भावार्थ :--प्रभु मंगलमय हैं उनके सकल कीरये ही मॅंगलदाता हैं । विद्रदर्ग भी 
उस परम महिमा को दिखलाते रहे हैं। ग्रतः हे मनुष्यो | उसकी आज्ञा का ही सदैव 
पालन करा । 
बि - भद्रा’, इन्द्रस्य’, 'रातयः' एन पदों की श्रावत्ति सारे सूक्त में 
है ॥। १॥ 
इस्टर का सहस्य ॥ 
} >, [ 
अयुजो असयो नृभिरेकः कष्टोरयास्यः । 
के 


री fa ॥ छ क | बा हल |] 
पर्बोरति प्र वाइघे विश्वां जञातान्योज॑सा भद्रा इ््र॑ह्य रातयः ॥२॥ 
पदार्थः--( अयुजः ) वह इन्द्र स्व कार्य में किसी की मदद की अपेक्षा नहीं 

करता ; (असमः) उसके सदृश कोई नहीं ; ( नभिः एक: ) वह मनुष्यों व देवों में 
एक ही है । पुनः (ग्रयास्यः) उसका क्षय कोई नहीं कर पाता । पुनः (पूर्वो: छुष्टीः) 
पहले वी व आज की सर्वे प्रजा को (अलि) उल्लंघन कर (प्र बाबधे) अत्यन्त विस्तृत 
है प्रर्घात्‌ (श्ोजसा) अपने पराक्रम और प्रताप से (बिइषा जातानि) सारे जगत से बह 
बढ़कर है ॥।२।॥। 

भावार्थ:--वह प्रभु सर्वशक्तिमान्‌ है श्रर्थात्‌ वही ऐसा है कि जो अपने काये में 
किसी से सहायता नहीं लेता ॥२॥। 


|] | 

अहितेन खिदबता जीरदानुः सिषासति । 
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प्रवाच्यंभिन्द्र तत्तव॑ वीर्याणि करिष्यृता भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥३॥ 

वदाथः: (इब्द्र) हे इन्द्र ! ( वीर्य्याणि करिष्यतः तव ) संसार की स्थापना 

तुम करते हो रक्षक हो ्रौर संहरणा तत्तद्रूप पराक्रम करते हुए तेरा (तत्‌ प्रवाच्यम्‌) 
वह महत्त्व सदा वन्दनीय है । क्योंकि तू (जीरदानुः) भक्तों को शीघ्र दान दे' उनका 
उद्धार करता है श्रौर तू (अहितेन भवता) स्वयं प्रवृत्त इस जगत्‌ को कर्मानुसार (लिषा- 
सति) सारे सुख प्रदान कर रहा है ॥ ३।। 

भाबार्थः--प्रभ्‌ की कीति व उसकी दया का सदा गायन करना चाहिए 
क्योंकि इससे पहले तो मन प्रसन्न होता है श्रौर कृतज्ञता का प्रकाश होता है और फिर 
उसके उपकार भी श्रनन्त हैं इसे सब जानें, जिससे आत्मा शुद्ध हो तथा उसकी श्रोर 
लगे ॥३॥ 


आ याहि छुणवांम त इनदर ब्रह्माणि बर्षना । 


- [| | 
येभिः शविष्ठ चाकनो भद्रमिह श्रबस्यते भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥४॥ 
पदार्थ:--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! (शविष्ठ) हे विश्वेश्वर ! हम उपासक (ते) 
तेरे महत्त्व को (वर्घना) बढाने वाले (ब्रह्माणि) स्तोत्रों को (कृणवाम ) विशेषरूप से 
गाते हैँ । श्रत: तू (श्रा याहि) यहां श्राने की कुपा कर । है इन्द्र ! ( येभिः) जिन 
स्तुतियों से प्रसन्न होकर ( इह श्रवस्यते ) इस जगत्‌ में कीति इत्यादि चाहने वाले 
शिष्टजनों का तुम (भद्रम्‌ चाकनः) कल्याण करते हो ॥४॥ 
भावार्थः--उस महान्‌ प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए उसकी कीर्ति. का 
सभी गान करें क्योंकि वही सबका कल्याण कर रहा है ॥।४॥ 
धषतश्चिद्धपन्मनः कणोषीन्द्र यप्वम्र्‌ । 
A र ह __ I 2 
तीव्रै? सोमे? सपर्यतो नमोभिः प्रति भूषतो मद्वा इन्द्रस्य रातय? ॥५॥ 
पदार्थः--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! ( यत्‌ ) जिस कारण जो कोई तुझे ( तीब्र 
सोमे: ) तीब्र आनन्दजनक प्रिय पदार्थों से ( सपर्यतः ) पूजता है रौर ( नमोभिः 
प्रतिभूषयतः ) विविध नमस्कार आदि से तुझे ही श्र॒लडः कृत करता है ग्रौर जो 
उपासना के कारणा ( घृषतः चित्‌ ) श्रति बलवान्‌ है उके ( मनः धृषत्‌ कृणोति ) 
मन को ग्रौर भी अधिक बलवान्‌ बना देता है। अतः ( त्वम्‌ ) तू ही उपास्य 
je लिष्ठ है और जो कोई उसके द्वारा प्रदर्शित 
मावार्यः--वह महेश्वर नितांत बलिष्ठ रजोक 
पथ पर चलते हूँ वह उन्हे ग्रध्यात्म रूप से और बलिष्ठ बनाता जाता है ॥५॥ 


अब॑ चष्ट ऋचींषमोऽत्रताँ इब माचुष? । a 
र हर i] न्द्रं | | 4 
जुष्ट्वी द्वस्थ स।मिनः सखांयं कृणुते यञ भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥६॥ 

MY = 
पदार्थः--(ऋचीसमः) ऋचामों तथा ज्ञानों से वन्दनीय तथा पूज्य वह महेश्वर 
हमारे सब कर्मो के (ञ्रव चष्टे) नीचे देखदा है, (भवटाच्‌ इव मानुषः) ही मुख 
कूपादिकों को नीचे देखता है । देखकर ( जुष्ट्वी ) यदि हमारे कर्म शुभ होते हैं 


अशुभ श्रमङ्गल ओर भ्रन्यायी हों तो भ्रप्रसन्न होता 
बह्‌ प्रसन्त होता है मौर यदि उ प पर चलते हुए उति कर हार 
हैं उन जगत्‌ के 


gts उसी की मदद करता है जो ल्बयं उद्योग करता है भौर # | 
उसके द्वारा प्रदर्शित पथ का भ्रनुगमन करता है ॥६॥। हि 


विश्वें त इन्द्र बीये देवा अनु क्रतुं ददूः । 
सुवो विश्वस्य गोष॑तिः पुरुष्टुत मद्रा इन्द्र॑स्य रातय! ॥७॥ 


_पवार्थ:--( इन्द्र ) हे परमेश्वर्यवान्‌ ! ( पुरुष्टु्ः ) हे सर्वस्तुत प्रभो ! | 
( ते ) तेरे ( बी्पंलू ) वीयं, ( ऋतुम ) कर्मं व प्रज्ञा को ( निवे देवाः ) सर्व 
पदार्थ ( दन ददुः ) धारण किये हैं भ्रर्थात तेरी शक्ति, कर्म व ज्ञान से ही ये सकल. 
पदार्थ शक्तिमान्‌, कसंबान्‌ तथा ज्ञानवान्‌ हैं इस हेतु तू ( चिइथस्य ) सकल जगत्‌ का 
( योषत्तिः ) गोप है ।।७।। 

भावाथंः--ग्रभु की शक्ति से ही संसार के सारे पदार्थ शक्तिमान्‌, कर्मेबान्‌ 
ग्रौर ज्ञानवान्‌ हैँ । उसी की स्तुति करनी चाहिये ।।७॥ 


गुणे तदिन्द्र ते शबं उपमं देबतांतये । 
यद्धंसिं त्रभोजसा शबीपते मद्रा इन्द्रस्य रातयः । ८॥ | 


पवार्ध:--( इन्द्र ) हे इन्द्र | ( शचोरते ) बलाधिदेंव ! ( यत्‌ ) जिस 
लिए तू ( श्रोजसा ) स्वीय नियमरूप प्रताप से ( बचश्रम्न हुंसि ) सकल विध्नों को दूर 
करता है; इस कारण ( बेबतातये ) शुभ कामना सिद्धि हेतु ( ते ) तेरे ( उपबम ) 
प्रशंसनीय ( तल्‌ झबः ) उत्त-उस बल का मैं ( गुणं ) गाता हूँ या सब्र गा रहे 
हैं. ॥८॥ 

भावार्थ :--हम सभी मिल कर प्रतिदिन उसे धन्यवाद दें क्योंकि वही हमें 
प्रतिक्षण सुखच देता है ।।८॥ 


सम॑नेव बधुष्यतः कणवन्मालुंषा युगा । 
बिदे तदिन्दरुर्चेतनमषं श्रुतो भद्रा इन्द्रस्य रातयः ।९॥ 


पवार्थ:--प्र भू { सानुघा ) माननोय जातियों एवं ( युगा ) मास, बर्षा, 
ऋतु भ्रादि कालों को ( कृणाबत्‌ ) बनाता है श्रोर वश में-रखता है ऐसे ही ( इब ) 
जैसे ( समना) समानमनस्का तथा मनोहारिणी ( बपुष्यतः) नारी ग्रभिलाषी. 
पुरुषों को स्त्र वश में रखती है । (-इन्द्रः ) वह परमात्मा (तत्‌ चेतनम ) वशीकरण 
विज्ञान का ( बिदे ).ज्ञाता है; ( श्रध श्रुतः ) अत: वह्‌ नितांत प्रसिद्ध है ।।९॥ 

भावार्थ:--हे मनुष्यो ! जिस प्रकार ईश्वर ग्रपनी श्रधीनता में सभी को 
रखता है बैसे ही अपने श्राचरणों से सत्पुरुषों को वण में करो ॥।९॥ 

I | 
उज्जातमिन्द्र ते ब॒ उच्वाश्चुचवृ कतुम्‌ । 
I= |] Cs Qt | 8 

भूरिगो भूर बाबुधुमघंबन्तव शमणि रद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥१०॥ 

पबार्थः--( इन्द्र ) हे प्रभृ ! ( भूरिगो ) ब्रहसंसार ! ( मघवन्‌ ) हे परम 
धनी भगवन्‌ ! जो विद्वान्‌ ( हे शर्म ) तेरी ग्राज्ञा तथा कृपा पर श्राश्रित हैं बे _ 
( भूरि ) तेरा विपुल यहा गाते हैं भ्रौर जो ( ते वाव: ) तेरा बल ( जातम्‌ ) इन 
प्रकृतियों में फेला है उसे ( उत्‌ खाब॒धः ) अपने गान से बढ़ाते हैं। ( त्याम्‌ ) तुझे 
साक्षात्‌ ( उब्‌ ) उच्च स्वर से गाते है ( तब ऋतुम्‌ ) तेरे विज्ञान व कर्मो का ( डल ) 
उच्चस्वर से उच्चारण करते हैं .।। १०।। 

भावार्थ :--गौ से यहाँ सम्पूण सथार से ग्रमिप्राय है । जैसे संसार ओर गौ _ 
शब्द का धात्वर्थं एकही लगता है “संसरतीति संघार:, गच्छतीति गौ: । तएव ये _ 
दोनों शब्द ऐसे स्थलों में पर्य्यायबा ची हैं ।।१०।। है 


हं च त्वं च' वृत्रइन्त्स युजपाव स॒निभ्य आ । I 
अरातीबा चिंदुद्रिवोऽनु नौ श्र मंसते भद्रः इन्द्रस्य रातयः ॥११॥ | 


पदार्थ:--( बुग्रहन्‌ ) हे सकल विघ्नहर्ता ! ( श्रद्रिबः ) है महादण्डघर ` 
( शुर ) हे वीर ! ( आ सनिम्यः ) मुझे जबतक सुख़लाभ हो तब तक ( हुम्‌ ९ 
त्वम्‌ च ) में श्रोर तू तथा यह संसार सव (सं2ज्याब) मिल जायं । जिस भांति 
लोग परस्पर सुख हेतु मिलते हैं वैसे ही तू भी हम!रे साथ मिल । ( नौ ) 
संयुक्त हम दोनों को (झरातीबा चित्‌ ) दुर्जन भी ( श्रन्‌ मंसते ) प्रनुमतिः 
सम्मति देंगे ॥११॥ - अं 
भावायं:--तात्पयं यह है कि हमे तभी सूख मिल सकता हैं जब 
मिलें । श्राशय यह है कि जिस स्वभाव का वह हैं उसी स्तरभाव के हम 
सत्य है, हम सत्य हों। वह उपकारी है, हम भी उपकारी वनें 
a है, हम भी वैसे ही हों इत्यादि । ऐसे विषयों में सबकी समान 
१।११॥ 


र 


मनुष्य-क्तंव्य य ईश्वरोय न्याय॥ . 
सत्यमिद्वा उ तं वयमिन्द्रं स्तवाम नानतम | 
महाँ असुन्वतो बधो शरि ज्योतीषि सुन्वतो मद्रा 


= 


पदारथ:--मूखं, ग नर, 


४७७७ tr 
हैं क्योंकि ( इसास्य रात: भद्राः ) इन्द्र दान कल्याण के देने वाले 


भावार्य--तात्पयं इसका यह है कि भ्रमेक मनुष्य भ्रसत्य व्यवहार हेतु भी 
को प्रसन्न करना चाहते हैं । किन्तु यह उनकी भारी भूल है, भगवान्‌ सत्य- 
रूप है; बह किसी से भी प्रसत्य व्यवहार नहीं करता । बहू पक्षपाती नहीं । जो 
ई भूल में पडकर ईश्वर को भ्रपमे पक्ष में समझ श्रसत्य श्राचरण करते हैंदवे 
वश्य दण्ड पाएंगे ।। १२॥ 

श्ष्टस मण्डल सें बासठबां सूक्त समाप्त ॥ 

अथ ह्वादशर्चस्य लिषल्टितमस्य सूतस्य १-१२ प्रगाथः काण्व ऋषि: ॥ १--११ 
इस्ः। १२ देवा देबगा:।। छन्दः--१, ४, ७ विराडनुष्टुष। ५ निचृदनुष्टुप्‌ । 


3. 


हे २, ३, ६ विराड्‌ गायत्री । ८, ६, ११, चिचृद्‌गायळरी । १० गायत्री | १२ त्रिष्दुप्‌ ॥ 
i स्वरः १, ४, ५, ७ गान्धारः । २, ३, ६, ८-११ पड्जः॥ १२ धैवतः ॥। 


के 


एस सूक्त ले इन्द्र की स्तुति की जाती है ॥ 
स्त पूष्यों महानां बनः तुं भिरानजे । 


यस्य द्वारा मलुंष्विता देवेषु धियं आनजे ॥१॥ 


पाते हैं ॥१॥ 
= भावार्थ :-- देव शब्द पे भ्रथं सर्वं पदार्थों से है यह वेद में प्रसिद्ध है। “घी! 
के भी म्रनेक प्रयोग हैं । विज्ञान, कर्म, शान, चैतन्य भ्रादि भी इसके अर्थ हैं। 
प्रधंचं का तात्पर्यं यह है कि ईश्वर की कृपा से ही मननणील पुरुष प्रत्येक पदार्थ में 
न ब कमं देखते हैं । प्रत्येक पदार्थ को ज्ञानमय और कर्ममय समभते हैं । जैसे हर 
[दाथं में ईश्वरीय कौशल तथा क्रिया देखते हैं ॥। १॥ 

: इन्ब्र-स्तुति ॥ 


हिो मानं नोत्संदुन्त्सोम॑एप्ठासो अब्नयः । 
उक्था ब्रष्ञं च! शस्य ।।२॥ 
पदार्थ :--हे मानवो ! ( छोमपृष्ठास: ) सोमलता इत्यादि श्लोषधियों से 


` निर्माण करने वाले भौर प्रकाश के दाता को ( न उत्सबनु ) नहीं त्यागा और न 
` त्यागते हैं | क्योंकि बे परंत प्रादि भी नाना पदार्थों से भूषित हो उसका महत्त्व प्रदर्शित 
रहे हैं । तब मनुष्य उन्हें कैसे त्यागे-यही इसका तास्पयं है। प्रतः हे बुद्धि 
भानो ! उसके लिये ( उक्ष्या ) पावन वाकय व ( ब्रह्म च ) स्तोत्र ( शंस्या ) कथन 
है । धर्धात्‌ उसकी प्रसन्नता हेतु तुम श्रपनी वाणी को पहले पाबन करो प्रौर उससे 
वन्दना करो ॥२॥ 
आवार्थः--हे मनुष्यो ! स्थावर भी उस परमात्मा का महत्त्व दर्शा रहे हैं तब 
ज्ञान प्राप्त करके भी यदि उसकी कीति नहीं गाते तो तुम नितान्त 
२॥ 


इन्द्र का महत्त्व ॥ 
अङ्गिरोभ्य इन्द्रो गा अ्रबृणोद्‌पं । 
ठस्य पौस्यंम्‌ ॥३॥ 
थें:--( सः इसा: बिद्वाद्‌ ) इन्द्रवाच्य प्रभु सर्वविद्‌ है प्रतएव ( छंगि- 
ण सहित जीवों के कल्याणार्थ इसने (गाः ) पृथ्वी घ्रादि लोकों को ( क्षप 
स्या है । प्रर्थात जो लोक भ्रव्यक्तावस्था में थे उन्हें जीबों के 
है । ( तत्‌ ) इस लिये ( प्रस्य तत्‌ पौंस्यम्‌ ) इसका यह पुरुषार्थं 
) वन्दनीय है ॥।३॥। 
र्थ:-भ्रकङ्रिस्‌--एाणसहित जीव का नाम है। यदि यह्‌ सृष्टिन 
ही नित्य जीव कहीं निष्किय रहते। इनका विकास न होता। 
$ कल्यारणार्थ यह सृष्टि रची है। इस लिए भी जीवों के द्वारा वह 


य र 
kt वाजा 
जनु) रक्षा हेतु 


प्रभु ( प्रत्नथा) पहले के समान श्रव 
Fh स्तुति रूप 


ष्ठ वाले (ब्रह्य: ) स्थावर पर्व॑त घादि ने भी उस ( दिषः सालं ) घुलोक के ९ 
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ऋषग्ेद: म॑० ८ । खू० ६३॥ 


SE Se 


पदार्थ:--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! ( बरस्य यज्यवः ) श्रेष्ठतम कर्मरत ऋत्वि गगण 
( स्वाहा ) स्वाहा शब्द का उच्चारण कर (ते क्तुम्‌ ) तेरे प्रशंसनीय कर्म को 
( धनु ) क्रमपूर्वक ( भ्राद्‌ उ नु ) निश्चयरूपेण व शीघ्रता से ( अवूचत ) गाते हैं । 
तथा ( अर्का ) लोक में माननीय वे ऋत्विक्‌ ( गोत्रस्य दावने ) पृथिवो आदि 
लोकों के रक्षक तेरी प्राप्ति हेतु ( श्वान्रम्‌ ) शीघ्रता से तेरी ( घनूषत ) वन्दना 


$ करते रहते हैं ।।५॥। 


भाबाथं:-_ हम मनुष्य भी उसी तरह सत्यमार्गवलम्वी बचें जैसा प्रभु है पर 
उसकी कीति गाएं ॥।५॥ 


इन्द्रे t [| कः ननि i 
ड्र विश्वानि वीयां कुशानि कश्वोनि च । 
| 3 Ee 7 

यम की अष्बरं ब्रिदुः ॥६॥ 

पदार्थ :--(हम्त्रे) इसी प्रभु में (बिश्वानि बीया) सकल 
(कृतानि) पूवं समय में दर्शाए गए व हो चुके हैं सौर ( कर्यानि च ) जो कर्तव्य हैं 
(पर्काः) प्रचेनीय व माननीय ध्राचार्य्यादिक ( यल्‌ ) जिसे (श्ष्बरम्‌ बिलुु:) अहिसक 
कृपालु तथा पूज्यतम समभते हैं ।।६।। 

भावार्थ ;---सृष्टि प्रादि की रचना पहले हो चुकी है अौर कितने लोक लोकान्तर 


§ 
( 


सामर्थ्यं ईँ जो सामर्थ्यं 
` 


$ भ्रब भी बन रहे हैं ध्रौर कितने म्रभी बनमे वाले हैं। यह सब उसी की महत्ता है । 


प्रतः उसी की कीति गानो ॥। 
उसका प्रनुग्रह ॥ 
| tN 4 
यरपाअऊुचजन्यथा विशेद्ध घोषा असुक्षत । 
' ly ~ 0 ॥ | ६ [| } 

अस्द्णादू बृहणं दिए द्यो मानस्य स क्षः ।।७॥ 

पदार्थ:-- ( यद्‌ ) जब जब ( पाञ्चञ्जन्यधा विशा ) सकल मानव जातिया 
प्रपते प्रपने देश के पावन स्थानों मे सम्मिलित हो ( इन्द्रे) परमात्मा के प्रति 
(घोषाः शरसुक्षत) घपनी प्रार्थनाएं सुनाती हैं तब-तब बह देव (बर्हणा) स्वकीय महत्त्व 
से ( एस्तुशात्‌ ) उनके विघ्नों को दूर करता है क्योंकि वह ( दिः ) विशेषरूप 
से पालक है, ( श्रम्षंः ) माननीय है और ( मानस्य ) पूजा का ( क्षयः ) श्राश्रय 
है ॥।७॥ 

भावार्थ :--संसार के सभी देशों की प्रजा का कमात्र घ्राराध्य परमेश्वर ही 


हा है ओर बह सब के विघ्नों को हरता है ॥।७॥ 


हयशचं ते अनु्डतिश्चकुषे तानि पौंस्या । 
्राव॑श्चक्रस्थं बते निष ॥८॥ 


पदार्थः--हे प्रभु ! (इषम) हम से विधीयमान यह ( श्रवुष्दुति: ) अनुकूल 
स्तुति(उ) निश्चय ही (ते) तेरी है क्योंकि तू ही (तानि) उस सृष्टि का कत्ता पालक 
व संहारक है (षौँस्था) तू जीवों के कल्याणार्थ वीर्य्यं करता है । हे परमात्मा ! तुही 
(क्रस्म बर्तनिस्‌) सुय्यं, चन्द्र, बुहस्पति आदि ग्रहों के चक्रों के मार्गों को (प्र रावः) 
भल्ली प्रकार बचाता है॥।८।। 

प्राबार्थः— परमात्मा की शिक्षा है कि केवल उसे ही ख़ष्टा, पालक, संहर्ता 
समको भौर उसी की महान्‌ शक्ति को देख उसकी वन्दना करो ।।५॥ 


अस्य वृष्णो व्योद॑न उरु करमिष्ट जीवसे । 
यवं न पश्च आ ददे ॥९॥ 

पदाथः ¬ (भस्य दुष्श्ोः) सवंत्र प्रत्यक्ष तुल्य भासमान उस सुखदाता जगदीश्वर 
से (बि झोदने) विविध प्रफार के भन्नों को पाकर यह्‌ जीवलोक (जीवसे) जीबन हेतु 
(उर कक्षिष्ट) वारंवार क्रीड़ा करता है (ब) जैसे (वहवः) पशु (घस्‌) थास पाकर 
(घ्राषदे) प्रानन्द पाते हैं ।।६।। 


जाजाणे:--इसका तात्वव बह है कि परमार जीवलोक को बहुत अम्न दे जिसे 
इसमें उत्सव हो । प्रौर प्राणी प्रसन्न हो उसकी कीति बाएं ।॥६॥ 
तद॒चाँना अबस्यवों युष्माभिर्द शंपितरः । 
स्याम सरुस्वतो पधे ॥१०॥ 

पदार्थः--हे मानव जन ! हम सब ( युष्माभिः ) आप लोगों के साथ मिल- 

कर ( अर्त्बलः ) प्राणप्रद परमात्मा के गुणों व यशों को बढ़ाते के लिए ही (स्यान) 
जीवन धारें । तथा ( तत्‌ दधानाः ) सदेव उसको भरपनेःभ्रपने सवं कम में धारें श्रौर 
उसी से ( अवस्यवः ) रक्षा की इच्छा करें तथा ( दक्षपितरः ) बलों के स्वामी 
हों ॥१०॥ 

भाबार्थः--हे मनुष्यो ! परमात्मा ही सब का पिता है, हम उसके पुत्र हैं । अतः 
हमारा जीवन उसके गुणों ब यश को सदैव बढ़ाए भर्थात्‌ हम उसके समान पावन व 
सच्चे हों । हम उसे कदापि न त्याग ॥१०॥ 


' बळुत्वियांय धाम्न श्वक्वंभिः श्र नोलुमः। 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


ऋग्वेदः मं० ८ । छू ० ६४॥ 


कक धन आदि का धाम है। है इन्द्र (स्वया युजा) तुझ मित्र के साथ (येषाम) जाबार्थ:--भगवान परमपावन है, ब 
सकल विध्नों पर विजय पाएं ॥११॥ : 


साबार्थः -हम प्रन्त.करण से परमात्मा की उपासना करें जिसमे वह सत्य स्य 0, [ES ह \ 
भर्थात्‌ फल देने वाला हो और उसी की मदद से घ्रपने-भपने निखिल विध्नों को दूर ] र चिस्पवत गिरिं शतवन्त सह्कु्नणम्‌ । 


किया करें ॥११॥ | बिस्तोतः्यों ररोजिथ ॥५॥॥ 
अश्मे रद्र मेहना पवतासो घृत्रृहस्थे भरहृतौ रूजोषांः । वदारयः--हे इन्द्र | तू ही जल को भी वर्षा करता है, हू पु लति 


यः शंसंते स्तुवते घायिं पज्र इद््येप्डा अरम ` नतु देवा) ॥१२॥ | परायणा इन सकल राशियों के कल्याराथं ( स्थम जित ) उल ( गिरिष) मेघ को 

- ( िए्रोजिय ) विविध प्रकार छिन्न भिन्त करता है व बरसाता है जो मेघ 

पदार्थ:--( इन्द्र ) हे इन्द्र= परमात्मा ! ( स्मे ) हमारे पास ( रुद्राः) | ( पर्बतम्‌ ) प्रनेक पव॑तों से युक्त है; जो ( आातयन्तम्‌ ) संख्या में सैकड़ों व 
परदुःखहारी जन ( वृत्रहत्ये भरहुतो ) = विध्नविनाशक सांसारिक संग्राम के अवसर | ( सहत्रिएम ) सहस्रो है ॥४॥ 


रह. ह शुद्धि नहीं चाहता प्रत. यदि उसळी | 
सेवा में रहना हो तो वैसे ही बनना चाहिये ।।४॥ be 


भावा्थं:--जल की बर्षा करने वाला भी वही है। सृष्टि के भ्रारम्भ में कहाँ 
से ये मेघ भ्राए, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई; यदि मेध न होते तो जीव भी न होते 


न) ईश्वरी इत्यादि भावना सदैव करनी अपेक्षित है ।।४॥ 
( शंसते ) ईश्वरीय प्रशंसक के और (स्तुवते) स्तावक जन के समीप ( यः 


घायि ) जो घाता है ( पछ्ाः ) जो बलवान्‌ है इस प्रकार के लोग सदैव हमें प्राप्त वयश्च स्वा दिवां सुते ब्‌ नक्तं हृबामहे । 

भावार्थ:--दूसरों का दुःखहरणा करने ग्रादि शुभ ब मों के सभी भनुष्डाताश्नों का | अस्भाकं काममा प्रण ॥६।। 

पबार्थः--हे प्रभ्‌ ( बयम्‌ ) हम उपासक ( उ ) निश्चय कर ( दिवा ) 
दिन में, ( धुते ) शुभकमं के समय ( स्या हवामहे ) तेरा ग्रावाहन, वन्दना और 


४ f प्रार्थना करते हैं श्रोर ( बयम्‌ नक्तम्‌ ) हम सव रात्रि में भी तेरी स्तुति करते हैं । 
अथ द्वादशचंस्य चतुष्पष्टितमस्य सूक्तस्य १-१२ प्रगाथः काण्व ऋषि: ॥  ग्रतएव ( श्रस्माकम्‌ ) हमारी ( कामम्‌ ) इच्छाएं ( ग्रा पु ) पूणं कर ॥६॥ 


इन्द्रो देवता ॥। छन्दः-१, ५, ७, ९ निचृद्गायत्री । ३ भर्चास्वराड्‌गायत्री । ४ विराड- भावार्थ --जब भी समय मिले तभी ईश्वर की बन्दना करो श्रौर उसमे 
गायत्री । २, ६, ५५ १०-१२ गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥ अपना ग्रभीष्ट निवेदन करो ॥६॥ 
वृथभरूप से इन्द्र की स्तुति ॥ 


अष्टम मण्डल में तरेसठवां सूक्त समाप्त ॥ 


इसाजाध्येदवर को पुनरपि इस सूबत से स्तुत श्लौर प्राधित करते हैं ॥ + कसो यवा तविपत, 
\ रो ब! | 
उच्धा अन्दन्तु स्तोमांः कृणुष्व राधों अद्विषः। Wn OS 
ग्रह्मा कस्तं सपयति ॥७॥ 


: A पढाथंः--(स्यः) वह सर्वत्र विख्यात (बघभः) सकल कामना पूर्णं करने वाला 
पवार्थ:--[ श्द्रिवः ) हे संसार के रचने वाले ! हमारे ( स्तोमाः ) स्तव वृष भ्रर्थात्‌ इन्द्र ( षब ) कहां है ! कौन जानता है ? जो ( युबा ) नित्य वरुण व 
( त्वा ) तुझे ( उत्‌ ) उत्कृष्टरूप से ( नन्दन्तु ) प्रसन्न करे । रौर तू ( राणः ) } जीवों के साथ जगत्‌ को मिलाता है; ( तुबिग्रोबः ) वह॒ सर्वत्र बिस्तीशं व व्यापक 
जगत्‌ पोषण हेतु पवित्र प्रस्त्र श्रन्न ( कृशुष्ब ) उपजाए घौर ( ब्रह्महिष: ) | ६; जो ( ्रनानतः ) प्रनञ्री भूत प्रर्थात्‌ उच्च से उच्च प्रौर सबंश॒क्तिमान्‌ है; (तम्‌) 
जो प्रभु वेद व शुभकर्मों के विरोधी हैं उन्हें ( ग्ब जहि) यहां से दूर ले | उस प्रभु को ( कः ब्रह्मा ) कोन ब्राह्मण ( सपय्यंलि ) पूज सकता है ! ॥७॥ 
जाये ॥॥१॥। ~ भावार्थ:--जब उस प्रभु के रहने का कोई पता नहीं है तो कौन उसकी पूजा 
भावाथेः--यहां सरल-सी प्रार्थना है। भाव भी स्पष्ट ही है अपने ) का विघान कर सकता है। हा यह है कि बह प्रगम्य र है ॥७॥ र 
आचरण को शुद्ध करें और हृदय से प्रभु की प्रार्थना करें जिससे हमारा कोई शत्रु ज़ 


अब ज़ल्लहिषों जहि ॥१॥ 


२३ शा कद्यं स्विस्सवंनं बृषां जुजुष्वाँ अब गच्छति । | 
i | 0) f ध | 

षदा पणारंराघसो नि बाँघस्ब महाँ असि । इन्द्रं क उ स्विदा चक्े ॥८॥। 

नहिं स्वा कश्चन प्रति ॥२॥ पदार्थ:--( स्वित्‌ ) मैं उपासक वितकं करता हूँ कि ( कस्य सवनम्‌ ) 


किस पुरुष के यज्ञ में वह इन्द्र ( भ्रव गच्छति ) जाता जो ( बुबा ) वुवा ग्रर्थातू 
अभीष्ट बस्तुशरों को देने बाले के नाम से प्रसिद्ध है और ( जुजुष्वाचु ) जो शुभ- 
कर्मियों पर प्रसन्न होता है । ( कः उ स्वित्‌ ) कौन ज्ञानी विज्ञानी ( इन्द्रम्‌ ) उस | 
इन्द्र को ( आचके ) अच्छी प्रकार जानता है ? ॥८॥ 

भावार्थ :--ऐसी ऋचाश्रों से उस प्रभु की श्रनवगम्यता तथा दुर्बोधता | 
दर्शायी जाती है । उस महान्‌ शक्ति को विरले ही विद्वान्‌ जानते हैं ।।८॥ 


पदार्थ:--हे इन्द्र ! (श्रराधसः) धनयुक्त होने पर भी जो शुभकमं हेतु घन खर्च 

नहीं करते उन (परणीन्‌) लुब्ध जनों को (पदानि) चरणाघात से र ( नि बाधस्व ) दूर 

कर । (महान्‌ ऋसि) तू महान्‌ है (हि) क्योंकि (कः चत्र) कोई भी मानव (त्वा प्रति) 
तुभ से बढ़कर (न) समर्थ नहीं ॥२॥। ; 

भावार्थ :--ऐसा भी देखा जाता है कि प्राय: वाणिज्यकर्त्ता घनिक होते हँ \ 

किन्तु जो घन पाकर व्यय न करे ऐसे लोभी को वेदों में पणि कहते हैं। घन संचय ठ है 

करके क्या करना चाहिये यह विषय यद्यपि सुबोध है दा bo त Puls क तें दाना असक्षत ्षृत्रइनकं सुबीथ | 

पं में ह नििवाद है । किन्तु देशहित भी कया है इसे जानना 

ए है शी Ee उक्थे क उ स्विद्न्त॑मः ॥ 8॥ 


स्वमींदि Cs टी पदार्थ:--( वृत्रहन्‌ ) हे विघ्नहर्ता इन्द्र! ( कम्‌ ) किसे ( ते 

त्वमीशिषे सुतानामिन्द्र त्वमसुतानाम्‌ । तेरे दान ( श्रसक्षत ) प्राप्त होते हुँ? ( कम्‌ ) किसे री र से ( न )ः 

त्वं रोजा जननान्‌ |३॥ वीर्य व पुरुषार्थं मिलते हैं? ( उक्षे ) स्तोत्र सुनकर ( कः उ स्वित्‌ ) 
ददाथ ( इन्द्र ) हे प्रमु ! (त्बम्‌) तू ( सुतानाम्‌ ) शुभकमों में रत लोगों 


> 


उपासक तेरा ( भ्रन्तमः ) निकटतम व प्रियतम होता है ॥६॥ 


म रों का भी ( त्वम्‌ ) भावार्थः--उसका ग्रनुग्रह किन्‍्हें प्राप्त होता है इस पर सब. 
षे है श्रोर ( श्रसुतानाम्‌ ) कुकमियों व श्रक्रमियों का र्‌ धर े | 
तू स्वामी है । रद दा ही किन्तु ( जनानाम्‌ त्वम्‌ राजा ) सभी का तू ही | करें ॥६॥ 
तू | | 
शासक a परमात्मा को कोई माने या न माते, चाहे कोई उसकी प्रार्थता करे | औं ते मानुषे जने सोमः पुरुष सूयते | 
प्न्य 
या न करे, किन्तु वह रुव का शासन वैसे ही करता है । कर्मानुसार श्रनुः और निग्रह तस्येहि रबा a 


करता है । प्रतः वही पुञ्यतम हे It ; il हे हे पदार्थः--हे इन्द्र ! ( हक हेतु ( दि जने ) 

~ टिउ ञ्चपंणानाष्न्‌ । र ( पूरुषु ) सकल मनुष्य वर्गों में ( ग्रयम सोमः सूयते 

एह प्रह क्यो दुव्या३ घोष = होता है । ( तस्य एहि) उसके पास श्रा; ( प्रद्रव ) उस 
ओझे एणासि रादंसी ॥इ॥ और कृपादृष्टि से उसे देख ॥ १०।। 

Ea न : ) निवासस्थान ( दिवि ) पावन य भावार्थ:--पूर्व ऋचाओों में बताया गथा 

जाता तथापि हम सब ( जीत ) Be या i i ड 

हमारे मव्य ( श्राघोषन्‌ ) स्वकीय ग्राञ्ञा को | 

) जा। वन (च) दोनों (ली) लो षी लोक 


पदार्थ इस्द्र ! ( पार्य्यणाबति ) इस काया में सुसीभायास्‌ ) इस रस- 
बुद्धि में तथा ( ध्रार्बीकीये ) सकल इन्द्रियों के 583 ( La ) 
हे (से ) तेरी कृपा से ( घबिन्तमः ) तेरे लिये आनन्दजनक याग सदा होला 
ग्रहूण कर ।।११॥ 
. भावार्थ: - याग दो तरह के हैं एक अह्‌ जो विविध द्रव्यो से संपन्न होता है 
बहु बाह्य तथा जो इस शरीर में बुद्धि द्वारा प्रनुष्ठित होता है ब झाम्यन्तर है। 
इस्षेही सानसिक ब आध्यात्मिक पादि भी कहते हैं । और यही यश श्रेष्ठ है ।।११।। 


#" 
_ ददा्ष:--हम उपासक ( लद्य ) प्याज ( चारुम्‌ ) नितांत सुन्दर ( तथू ) 
उस प्रभु की वन्दना करते हैं, ( राघसे ) घन तथा भाराधनार्थ ( सषाय ) प्रानन्द 
हेतु योर ( घृष्वये ) सकल शभु विनाश के लिये उसकी पुजा करते हैं ( इन्द्र) हे 
इन्द्र बह तू ( ईम्‌ ) इस समय ( एहि ) आ ( हब ) कृपा कर एवं ( पिछ ) कृपा 
र ` हृष्टि से देख ॥१२॥ 
कमी नहे 


शाणार्थ :--जो भगवान्‌ की उपासना करते हैं उन्हें घन तथा आनन्द की कोई 


Ri ही रहती ॥।१२॥ 
: अष्टम मण्डल में चोसठवां सूक्त समाप्त ।। 

का अथ द्वादशचेस्य पञ्चषण्टितमस्य सूक्तस्य १-१२ प्रगाथ: काण्व ऋषि: ॥ 
इन्द्रो देवता ।। घन्दः--१, २, ५, ६, ९, ११, १२ निचृद्‌ गायत्ली । ३, ४ गायत्री । 

ड ७, ८, १० विराड्‌ गायत्री ॥ षड्ज: स्वरः ।। 


| F हस्र को प्रार्थना का बिघास ।। 
` थदिस्दू प्रागपाशुदुङ्न्यः्वा यसे नभिः । 
 आ्ावाहितूयमाश्चुभिः ।।१॥ 


पवाएं:--( थद्‌ ) यद्यपि, ( इन्द्र ) हे इन्द्र तुम्हें ( नभिः ) उपासक 
प्राक ) i दिशा में, ( अपाक्‌ ) पश्चिम में ( उद ) उत्तर में (था) थवा 
न्यक ) नीचे की घोर ( हूयसे ) बुलाते हैं, फिर भी श्राप ( आाशुभिः ) शीघ्र- 


'पषघारिए ॥१।। 


मैं चाहता हूँ कि मैं भी प्रपने प्रन्त:करण में उसे जगाऊं ॥॥१॥ 
i न उस की व्यापकता ॥ 
यहां प्रख॒व॑पे दिषो मादयासे स्वरे । 


3 > 


__ पदार्थ:-है ईश ( यद्वा ) श्थवा ( स्वसरे ) प्रकाशमंडित ! (पिबः 
र ) सुय्यं ( यहा ) जैसे ( समुद्रे ) अन्तरिक्ष भें यद्वा 

) भरन्नोत्पत्तिकरण एथिवी के गमन स्थान में अर्थात्‌ जहां तहां सर्वत्र 

तू ( साइयसे ) ध्रारिमातर को रानन्द दे रहा है तथापि हम उपासक तेरे 

हेतु तुझसे प्रार्थना करते हैं ॥२॥ 

 भाषार्थः-यों तो परमेश्वर सर्वत्र सब को आनन्द दे रहा है फिर भी हमें 

मकरा में उसके गुणों का ध्यान करना दाहिए ॥।२॥ 


र | शी क्षिमहामुरं हुवे गामिद भोज॑से । 


हैं इन्द्र ! ( सोमस्य बोलये) संसार की रक्षार्थ (गोभिः ) 
द्वारा ( सवा ) तेरा ( झ्मा हुवे ) आवाहन व स्तवन करता हैं, जो तू 
महान्‌ भ्रौर ( उरुम्‌ ) स्व्यापक है--ऐसे ही जैसे ( भोजसे ) घास 
गाम्‌ इव ) गौ को बुलाया जाता है ॥३॥ 

महान्‌ तथा सर्वत्र व्याप्त है वह स्वयं संसार की रक्षा में लगा 
भक्तजन उसका आह्वान एवे बन्दना, प्रार्थना करते हैं ॥३।। 


स ! ( बेब ) हे देव! ( ते ) तेरी 
तेज को ( बिक्रतः ) घारर करते 
रमणीय संसार में (बहुन्तु) 


गी बाहुकों से बहुन किये जाकर ( तुषं ) शीघ्र ही मेरे घर (प्मा याहि) १ 


भाबार्थः- स्त्र व सभी दिशाघ्रों में लोग परमात्मा का गुणगान करते ही 


} के द्वारा ( घ्बुक्षन्‌ ) निकालते हैं । ( 
| ग्रहण करें ।।८।। 
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नहर्बेदः संश छ । कु ६५ ॥ 


SS 
करते हैं| बहु तू ( नः घृष्टि ) हमारे पास श्रा घौर ( छुतस्‌ पि ) इस संसार 
की उपद्रवो से रक्षा कर ॥५॥ 

.जाबा्े:--पश्मात्मा सबसे महान है। वही बनेश भी है प्रौर उप्र सी क्योंकि 
उसके समक्ष पापी नहीं ठहर पाते । श्रत: उसकी प्रार्थता करनी आवश्यक है ॥५॥ 
8 I 
सुताबन्तस्त्वा वयं प्रथ्वन्तो हबे । 
हुईं नों बर्हिरासदे ।६।। 
पदार्थः--हे इन्द्र ! ( घुताबन्तः ) सदैव शुभकर्मपरायशा तथा (भयस्वन्तः) 

दरिद्वों को देने हेतु क्षौर जग्निहोत्रादि कर्म करमे के लिये सकल प्रकार के अन्न ब 
सामश्नियों से धम्पस्न होकर ( अयन्‌ ) हम उपासक ( नः ) हमारे ( इदम्‌ बाहः ) 
हृदय प्रदेश में ( श्रासदे ) प्राप्त होने हेतु ( त्वाम्‌ ) तुझे ( हवामहे ) बुलाते हैं और 
तेरी स्तुति करते हैं ॥६१। 

भाबाब:--सुतावन्तः == यहां यह दर्शाया गया है कि पहले 
प्रयस्बन्तः==धौर सकल सामग्रीसतम्पन्न हो जाश्रो तब तुम ईश्वर क बुला 
पा सकोगे ॥।६।। 


यथि द्वि शश्वतामसीन्द्र सावारणह्त््ष । 
तं स्वा षयं हवामहे ।। ७३ 


पदार्थ:--( इन्ख्र ) ह ईश | ( यद ) जिस लिए ( शश्वताम्‌ ) सर्दव स्थायी 


मानव समाजों का ( तवश्‌ साबारणः ) तू समान स्वामी ( घ्रस्ति ) है, ( हि) यह 

प्रसिद्ध ब ( जित्‌ ) निश्चय है । ्रतएबः ( तस्‌ त्वाम्‌ ) उस तुझे { जयन्‌ हयाम ) 

हम सब अपने शुभकर्मों में बुलाते ब तेरी स्तुति करते ई ।।७।। i 
भाषार्थ:--शश्वताम्‌ == इसका अर्थ है चिरन्तन धौर निर स्थायी । मानव 


समाज प्रबाहरूप से श्रविनश्वर है त; शाश्वत है। परमात्मा सबका साधा रण पोषक 
है--इसमें सन्देह ही नहीं ) भतः प्रत्येक शुभकर्म में पहले उसी का स्मरण, कीर्तन, 
पूजन ब प्रार्थना करनी धपेक्षित है ॥७॥ 

जम्नादिक सब घस्तु परभात्मा को सभर्पश्हीइ 


हुईं ते सोभ्यं मध्यधुक्णद्धिसिन | । 
जुबाण इन्द्र तत्पिब ॥८॥ 


पबार्थः--( इन्द्र ) हे ईश्वर ! ( नरः ) कर्म तत्त्ववितू जन (स्ते) 
तेरे लिये ( हृदण्‌ सोभ्यम्‌ भघु ) इस सोमसम्बन्धी मधुर रक्ष को ( श्रब्रििः ) शिला 
तत्‌ ) उसे ( चुषाण्ः ) प्रसन्न होकर (पिब ) 


it 


भाषाथं:--यहां यह बताया गया है कि पर्वत के ठुकड़ों से न्न प्रस्तुत करने 
हेतु अनेक साधन बनाने चाहियें । जैसे शिला व खल बनाए जाते हैं। जब-जब कोई 
नवीन सस्तु प्रस्तुत हो तब-तब ईश्वर के नाम पर प्रथम उसे रखे; फिर सब मिलकर 
ग्रहण करे । भ्रर्नि में होमना यह सहज उपाय है ॥। ५॥। 


दिरबा अर्यो बिपर्चितोऽति रुपश्तूयजा गहि | 
अस्मे चेहे भंत्रों शहत्‌ ॥8॥ 


Fe 7 हे इन्र ! तू सबका समानरूप से ( श्रये: ) स्वामी है अतः थोड़ी 
देर ( ॥न्‌ ) समस्त ( िष्िथितः ) तत्वज्ञ पण्डितो को भी, जित पर स्वभावतः 
तेरी कृपा है, ( अलि ) छोड़कर ( छ्य: ) हम जो मूर्ख हैं किन्तु तेरे भक्त हैं हमें 
देख झोर ( तुबम आगहि ) शीघ्र हमारी ओर ध्रा । भ्रौर झाकर ( झल्से ) हमें 
( बृहत्‌ ) 5हुत बड़ा ( धवः ) यश, गन्न, पुरस्कार झादि विविध वस्तु ( घेषह्ि ) 
एदान कर ॥&॥ 

भाद्ार्थ:--हमें भ्रच्छो तरह विदित है कि ईश्वर ज्ञानमय हैँ । तः ज्ञानीजन 
उसके प्रिय हैं। भक्तों से भी प्रिय उसे ज्ञानी हैं। ज्ञान से बढ़कर कोई वस्तु. पावन 
नहीं । परन्तु ईश्वर की प्रार्थना मूर्ख व पण्डित दोनों ही करते हैं। अतः यह स्वा- 
भाविक प्रार्थना है । अपने स्वार्थ हेतु सभी उसकी स्तुति प्रार्थना करते हैं । 


दावा से एषतीनां राज। हिरण्यवीना!इ्‌ । 
मा देवा सधवा रिषद्‌ | ३०॥ 


पदार्थ :---इन्द्रनामी प्रभु ( से वाता ) मेरा दाता है या वह मेरा दाता हो । 
क्योंकि वह्‌ ( हिरण्यबीबाम्‌ ) सुवरांवद्‌ हितकारिणी ( पूषतीनाम्‌ ) नाना वरणो 
की गौझों व अन्यान्य पशुओं एवं घनों का ( राआा ) स्वामी है। ( देबा: ) हे 
विदत्‌ जनो ! ,जिससे ( भघवा ) वह परम धनसम्पन्न प्रभु हम प्राणियों पर ( भा 
रिषत्‌ ) रुष्ट न हो ऐसी शिक्षा व अनुग्रह हम पर करो ।।१०॥। 

भावाय्:--हम लोगों की प्रिय वस्तु है गौ, क्योंकि थोड़े ही परिश्रम से वह 
महत्‌ उपकार करती है । स्वच्छन्दतया वन में घर बहुत दुध देती है । प्रतः इसकी 
प्राप्ति के लिये धिक प्रार्थना है । धौर जो जन घन'जन-ज्ञानादिकों से हीन हैं वे 


. समझते ही हैं कि हमारे ऊपर उसकी उतनी कुपा नहीं । भ्रतः ''मचवा रुष्ट न हो” 
` यह्‌ प्रार्थना है ॥१०॥ 


यह्‌ सन्त्र पढ़कर ईश्कर के प्रति छुतज्ञता प्रकड करे ॥ 


हित 
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शहग्वेः भ॑ ८। छड ६६ ॥ 


पदार्थे:--मैं उपासक ( पृषत्तीनाम्‌ ) नाना वणों की गायों 
भि रथि ) एक सहल से भ्रधिक घर्थात्‌ एक सहस्र गोवों के प्रतिरिक्त (ह दाइदे) 
सुव" कोश को भी पाया हुम्रा है। जो हिरण्य ( अनम्‌ ) धानन्ददाता है (बृहत्‌) 
महान्‌ व ( पृष्‌ ) ढेर है ग्रौर ( शुक्र ) शुद्ध है ।।११। 
ह भावाथ इस ऋचा में यह शिक्षा है कि परमात्मा की छुपा से जिसे घन 
श डा प्राप्त हो वैसा ईश्वर से प्रार्थना करे और भ्रपनी छृतञ्ञता प्रकाशित करे । बही 
हित है जो शुद्ध हो अर्थात्‌ पापों से उत्पन्न न हुश्रा हो प्रोर चन्द्र श्रर्थात्‌ 
“अनके हा । शुभकम व शुभ दान में लगाने से घन सुखप्रद होता है ॥११॥ 


नपातो हुगहस्य भे सहस्नेण सराः 
द्‌ ६ष्ब्षत ॥१२॥ 


यदार्थः-हे प्रभु [ यद्यपि मैं ( छु्हस्य ) दुःख में फंसा है तथापि ( मे ) 
मेरे ( नपातः ) पोत्र, दौहित्र आदि ( सहने ) आपके दिए हुए प्रपरिमित धन से 
( घुराषसः ) धन सम्पन्न हों और ( देवेषु ) श्रेष्ठ पुरुषों में ते ( अबः ) यश, 
अन्न, पशु, हिरण्य व श्रोपकी कृपा ( झल ) पाएं ॥१२॥ 

आाषाये:---इस मन्त्र से पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र घ्रौर दौहित्रादिकों को सुखी होने 
3 लिये ईश्वर से प्राथना करनी चाहिए ॥१२॥ 


क्षष्टभ मण्डल सें पेसठवां सक्त समाप्त ॥ 
अथ पञ्न्कदशर्चस्य पद्षण्टितसस्य सूक्तस्य १--१५ कालः प्रगाथ ऋषिः ॥ 
न्दो देवता ।। छन्द:--१ बृहती । ३, ५, ११, १३ विराड्‌ बूहृती । ७ पादनिचुद्‌ 
बुहुती । २, ८५, १२ निचृत्‌ पंक्तिः । ४, ६ विराद्‌ पंक्तिः । १४ पादनिचृत्‌ पंबितः 
१० पंक्तिः ॥ ६, १६४ बनुष्टुप्‌ ॥ स्वरः-¬१, हे, ५, ७, ११, १३े मव्यमः। २, ४, 
, १०, १२, १४ पञ्चमः । ९, १६ गान्धारः ॥ 
ईंदवर-प्रार्थना फे लिये उपबेश ॥ 


रो शभिर्षों बिदृहसमिन्द्र सबाध ऊतये । 
जुहहूणा्थन्तः सुदक्षो भे अच्चरे हुवे भर न कारिणक्ष्‌ । १॥ 


पयाणे:---है लोगो ! ( शबाघः ) भय, रोगादि बाघाग्रों से युक्त संसार में 

( ङक्षये ) रक्षा पाने हेतु ( धुहद्‌ गायस्तः ) उत्तमोत्तम बृहत्‌ गान याते हुए 
( तरोः ) नितान्त देव से ( इन््रभ्‌ ) उस परमपिता की सेवा करो जो ( बः ) 
तुम्हारे लिये ( घियड्बलु ) वास, वस्त्र व घन देता, है । हे मनुष्यों ! मैं उपदेशक 
( भरं ब ) जैसे स्त्री भर्ता भरणुकर्ता स्वामी की सेवा करती है बसे ही (कांरिणस्‌) 
जगत्कर्ता उसको ( छुलसोमे ) सर्वपदार्थसम्पन्न ( श्रष्वरे ) नाना पथावलम्बी संसार 
में ( हुवे ) पुकारता तथा याद करता हूँ ॥१॥ 

सादार्थ:--प्रष्वर --संसार । इस शब्द का ग्रयं श्राजकल याग होता है। 
इस याग का भी बोध संसार के देखने से ही होता है । भाम्र प्रतिवर्ष सह्नश 
फल देता है । इस का कया उद्देश्य है “किस श्रभिप्राय से इतने फल एक वृक्ष में लगते 
हैँ । विचार से इसका उद्देश्य परोपकार ही लगता हैं | ये ही उदाहरण मानव जीवन 
को भी परोपकार व परस्पर सहायता की श्रोर ले जाते हैं इसीसे अनेक यागादि 
विधान उपजे हैं ।।१।। 

सोझ--वैद में सोम की श्रत्यधिक. प्रशंसा की गई है। श्राश्चयं यह है कि 
यद्यपि इसमें बहुत से विध्न हैं तथापि इसमें सुखमय पदार्थ भी अत्यधिक हैं। उन्हीं 
श्रातन्दप्रद पदार्थों का एक नाम है सोम । यह शब्द भी प्रनेकार्थक है ॥ 


आाझय--तात्पर्यं यह ॒ है कि संसार सुखमय व दुःखमय मुछ हो, हम सब 
-मिलकर परमात्मा की प्रार्थना करें । हमारा इसी में कल्याण निहित है ॥ 


ईदबर स्थतन्त्र कर्ता है ॥ 
न यं दुधा बरंते न स्थिरा बरो मदे सुशि्रमन्चसः । 
य हर्या शक्षमानाय॑ सुन्वते दात बरित्र उकथ्यश्च ॥२॥ 


हि 


लों को, 
।क्‍ ao ) कीति की प्रशंसा करते घाः ) बरतब्यबचन, घन व पत्रादि पावन 


वस्तु (दाता 


भावार्थं 
- स्वरूप सुखी रहते हैं ॥२॥ 


शः शक्रो मृषो अइष्यो यो वा कोजों दिरिष्ययः। 
त ऊह्यं रेजयरषपांइति मिन्द्रो गष्यस्य अत्र॒ ॥रे॥ 


की ( झपदृलिम्‌ , सभी बाघाशों को (देक्षणसि ) पूर करता है, क्योंकि 
(बुब्रहा) यत्रा == सकल bss विनाशक नाम से प्रसिद्ध है ॥।३।। 
भावार्थ :--प्र मु सर्वशक्तिमान्‌ तथा छुद्धादि गुणों से भषित्त 
मनुष्यों का बन्दनीय, स्मरणीय झौर पूज्य है॥३॥। 37 प मति हा , 
उसकी धहिमा ॥ \ 


निखातं चिघः पुरुसम्भृतं बञ्नदि्ृप॑ति दाशषे' 
वस्त्री सुशिग्रो हयइव इरकर्‌दिसः स्वा यथ षञ्च॑त्‌ ॥४। 


पदार्थ :--( यः ) जो भगवान्‌ ( घाशुले ) परोपकारी श्रद्धालुधों 
भक्तों को ( निलातम्‌ खिब्‌ ) पृथिवी के भीतर मा हुए भी है. बा 
संचित (बसु उद्‌ ) घन अवश्य ( यषति इस ) देता हैं; जो ( 
( सुशित्र: ) शिष्टजनमर्ता तथा (हुस्पंघजः) छूर्य्य पृथिवी आदि में व्याप्त ही है, 
( इन्रः ) इच्द्र ( यवा बह्ात्‌ ) जैसा चाहे ( स्था ) कमं से ( क्रन्‌ इत्‌ ) वैसा ही 
करता है ॥४॥ 

भाषार्थ:--परमा त्मा सवं प्रकार हितकारी तथा स्वतन्त्र कर्ता है; भतः उसी | 
एक की उपासना करनी चाहिए ।।४॥ | 


यद्भावन्थ पुरुष्टत पुरा चिच्छूर नृणाम्‌ । 
दयं तसं इन्द्र स॒ भरामसि यङ्लमक्थं तरं बच! ॥५॥ 


पदार्थ:---( पुरुष्टुत ) हे परम वन्दनीय ! ( शूर ) अहावीर, प्रभु! 
चित्‌ ) पूर्वकाल में सूष्टि आदि में तुमने ( नुथानू ) मनुष्यों के कतंब्य के न्स 
(यत्‌ बबन्ध ) जो जो कामना की, जो जो नियम बनाये हैं, ( ह्रन्र ) हे ! 
( ते तत्‌ ) तेरी उस वस्तु को और (तुरम्‌ ) शीघ्र ( बयम्‌ ) हुम ( ना 
स्तोत्र ( वथः ) सत्यवचनं श्रादि नियम का पालन करते हूँ । भ्रतः लुम 
करो ॥५॥ 

भावार्थः-- जो कोई परमात्मा के नियम पर चलते हैं ये इस ऋचा से प्रार्थना 
करें ! उसने जो जो कतंव्य बताया है उन्हें विद्वान्‌ जैसे निबाहते हैं हम भी वैसे ही 
उनका पालन कर्‌ ।।५।। 


सचा सोमेषु पुरुहूत बस्त्रियो मदाय दक्ष सोमपाः । 


त्वमिद्धि ब्रह्मकृते काम्यं बसु देव्ड! धुन्वतो शुषंः।६॥ 


पडा्थंः--( पुर्कूत ) हे बहुवन्दित ! ( अस्तिः ) हे दण्डघारी ! ( युक्च 
हे दिव्यलोकस्थ ! (सोग्रपाः) हे संसाररक्षक ! तू (शवाय ) रानन्द हेतु ( सोमेषु 
जगतों में ( क्था ) सर्व पदार्थों सहित निवात कर्‌। हे इन्द्र ! ) 
ही (बह्मकछतें ) स्तोत्र-रचग्रिता को तथा ( सुन्बत्ते ) शुभकर्म बालों शी 
( कान्यम्‌ ) कमनीय ( बसु ) घन ( देष्ठः भुः ) प्रदान करता हो ॥६॥ , 

भाबाये:--परमात्मा स्तोता श्रौर सत्कर्मरत रहने वालों को खूब ऐश्वर्य देने 
वाला है ॥६॥ 


बयमनमिदा शो5पीपेमेश बज़िणय । 
वर्मा उ अद्य समना घुतं भरा ननं भूषत अते ॥७॥ 


षदार्य:--है मानवजन ! ( षदा ) इस समय हमारा यह कत्तव्य 
जैसे हम उपासक ( ह्य: ) गत दिवस { एनन्‌ ब्म) इस न्यायपरायश 
घारी परमात्मा की वन्दना प्रार्थना द्वारा ( इहव ) इस यज्ञ में ( श्रपीपेश ) 
कर चुके हैं वैसे ही श्राप भी सदैव किया करें भ्रौर ( बध ) भ्राज (तल्ल ड) उ 
प्रसन्नता हेतु ( समनाः ) एकाग्र बित्त होकर आप लोग ( बुत्तम्‌ ) 
संसार को ( अरः) घनादि से परिपूरित करें । ( थुते ) जिस 
से वह ( नूनम्‌ ) ग्रवश्य ही ( श्या भूषत ) उपासकों सब प्रकार 
करता है ॥७॥ र 

भावार्:---जो उपदेशक प्रतिदिन नियम पालन करते हैं बे इस 
हैं! बे शिक्षा दें कि हे मनुष्यो ! हम ग्राज, कल, परसों, गतदिन तथा 
श्रपने आचरण द्वारा उसे प्रसन्न रखते हैँ भ्रौर रखेंगे । तुम भी बसा ही 


वृकदिचद्स्य वारण उरामथिरा वयुनेषु भूषति । 


रक्षा 


पदाथंः--( वृकः खित्‌ ) वृक के महादुष्ट 
बाधक भी ( उरामथिः ) मागं में लूटमार वाले 
की कामना में रत रहते हैं प्रर्थातू वे प्रन्याय करके भी इसी : 
इसी का ही नाम जपते हैं यह श्राश्चय की रा 


कह 


 बवार्थ :-- शल्य एसहथ ) इस प्रभु का ( 5४ ) कोनसा ( पॉस्थल ) 


) करने को शेष है भर्थात्‌ कौन कर्म श्रभी तक नहीं 

करने हैं अर्थात्‌ वह स्ं' पुरुषार्थ कर चुका है उसे भ्रब कुछ 

। हे मनुष्यो ! ( केतो सु कम ) किसने ( श्रौषतेन ) श्रवणीय कर्म के 
शा ( व शुशुर्षे ) उसरो न सुना है क्योंकि ( जन्मनः परि ) सृष्टि के जन्म से 

बह ( बुत्रहा ) सकल विघ्त नाशक नाम से विख्यात है ॥॥९।॥। 

| आचारे --वह परमात्मा सर्व प्रकार पूर्ण धाम है। उसे अब कुछ करना 

है झेल नही । बहु सृष्टि के आरम्भ से विख्यात है; उसी की उपासना करनी चाहिए ॥।६॥ 


... कट महीरघृष्टा अस्य तबिंदी! कद्‌ इत्रऽनो अस्तृतप्तू । 
. इन्द्रो विशवान्वेकनाटँ। अहुद श॑ उत क्रत्बां पर्णोरमि । १० । 
पदा्थंः--हे मनुष्यो ! ( भ्रस्थ तविषीः) इसकी शक्ति ( कट्ग ) कितनी 


६ अही: ) महान्‌ पूजनीय प्रौर (प्रषष्टाः ) श्रक्षुण्ण, है! ( बत्रष्नः) इस सकल 
` दु:ख हर्ता भगवान्‌ का यश ( कढु ) कितना ( भ्रस्तृतम्‌ ) अविनश्वर व महान्‌ है | 
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;  ( इतत ) धोर ( पणीन्‌ ) जो दरिशिक्‌ भिष्या स्‍भ्राचरण करते हैं, असत्य बोलते हैं 
' मरसत्य तोलते हैं उपकारी पशुभों को बुष्स रीति से बेचते हैं--इस प्रकार के मिथ्या 


b ॥ बह जगत्‌ के शासन हेतु दुष्टों पर सद॑व शासन करता है--यहो इसका तात्पर्य 
Wo 


जंघा ते अपब्येन्द्र अह्मांणि पृत्रहनू । 
पुरुतमांसः पुरुहूत वज्ञिवों भृतिं न प्र भ॑रामसि ॥११॥ 


पदार्थः--( इन्द्र ) हे नितांत ऐश्वयंशाली ! ( बुश्नहन्‌ ) हे सवंदुःखहुर्ता ! 
(ल ) हे बहुबन्दित ! हे अनेकों द्वारा आहुत ! (बच्धिब:) हे महादण्डधारी ! 

ततस्‌ न ) जिस प्रकार नियमपूर्वक लोग वेतन देते हैं बेसे ही ( पुरूतमासः ) 
पोत्र बन्धु प्रादि से बहुत ( बयम्‌ ) आपके उपासक हम सब ( खलु ) निश्चित 
ख्पेश ( ते) तुभे क झ्पर्ष्या ) अपूर्वं ( ब्रह्माणि ) स्तोत्र ( प्र भरामसि ) 

पित्र करते हैं । उन्हें प्रहण करो भौर हमें सुल्ली रखो ॥११॥ 

 सादार्थः-_वत्र का प्रथं है विघ्न, दुःख, क्लेश, मेघ, प्रन्धकार, भ्ज्ञान। 
त=बहु पूजित । हमें उचित है कि उस परमदेव को नित्य नवीन स्तोत्र 
एं ॥११॥ 


[ पर्बार्चिद्धि से तुं बिङूमिश्षाशसो हव॑न्त इन्द्रोतय॑ः । 
तिरश्रिदुयं सबुना बंसो गहि शविष्ठ श्रुधि मे हव॑म्‌ ॥१२॥ 


थं:-( वुदिकमिन्‌ ) हे भनन्ततर्मा ! ( इन्द्र ) हे इन्द्र ! (त्वे) तुभमें 
विद्यमान आशाएं ( पूर्वो: चित्‌ \ पूणं हैँ; ( ऊतयः ) तुभमें रक्षा 
से मोजूद है । अतः आशा व रक्षार्थ ( हवन्ते ) तुझे लोग बुलाते, पूजते 
तुति करते हैँ । ( हे बसो ) हे सबके वासदाता ! ( शविष्ठ) हे शक्ति 
बलाधिदेव ! ( अय्षं ) वह माननीय देव तुम ( तिरः चित्‌ ) गुप्तरूप से 
बना भ्रागहि ) हमारे यज्ञो में ग्राएं मोर (मे हबम_ ) हमारे आह्वान, 
थनः भ्रादि सुनें ॥ १२॥ 

बाथेः--सकल शुभऊर्म करते हुए व्यक्ति को चाहिये कि वह प्रभु को विद्यमान 
| स्तुति बन्दना आदि इस तरह करे कि मानो प्रभू उसके समक्ष ही 


| ते स्वे इदिन्द्र बिघ्र अपि ष्मसि । 


दुन्यः पुरुहूत कर्चन मध॑बञ्नस्ति महितः ।,१३। 

) हे महेश्वर ! ( बयम्‌ घ ) हम उपासक ( ते ) तेरे ही 
प्रहपात्र है। इसी लिये ( बिप्राः ) हम विप्रजन्‌ ( त्वे इद्‌ 
कर्‌ ( स्मसि ) विद्यमान व जीवन विताते हैं; ( झषि ) यह्‌ 


कि ( पुरुहुत ) हे वन्दित ! हे पूज्य ! ( मघवन्‌ ) हे 
से बढ़कर अन्य ( कइचन ) कोई देव अथवा महाराजा 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


ऋग्वेदः भं ८ । सू० ६७॥ 


हे भगवम्‌ ! तू ( बः) हमें ( ऊत ) रक्षा व सहायता ( शिक्ष ) दे। तथा 
सब ) अपनी ( खित्रदा छिया ) आश्‍चर्य बुद्धि एवं क्रिया हमें दे। ( शबिष्ठ ) हे 
महाशक्ते ! लू ( गाहुषित्‌ ) सकल मार्ग तथा सवंरीति से अवगत है ।।१४॥ 

भाषां:--इस ऋचा द्वारा श्रज्ञान, निधनता ब निन्दा से बचने हेतु और 
रक्षा, सहायता व श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्ति के लिये शिक्षा दी जाती है ॥ १४॥ 


सोम इद्रः सुतो मस्त कलंणो भा बिभीतन । 
अपेदेष ध्वस्मायंति स्व॒यं घृषो अपयाति ॥१४॥ 


पवार्थ:---( कलयः ) हे कलाममंज्ञो ! प्रथवा हे शुभकर्म करने वालो ! (यः) 
तुम्हारे घरों में ( सोभः ) प्रिय रसमय व मधुर पदार्थ तथा सोमयज्ञ ( सुतः इत्‌ ) 
सम्पादित हो; ( भा बिभीतन ) तुम डरो नहीं क्योंकि प्रभु कृपा से (एषः ध्वस्ला 
यह विध्वंसक शोक मोह भ्रादि ( ग्रपायति इत्‌ )जा रहे हैं; ( एषः ) यह ( स्वघम्‌ 
घ ) स्वयं ( भ्रपायति ) दूर जा रहा है ॥१५॥ ३ 
भावाथंः--हे मानवो ! तुम सदैव शुभकर्म करो जिनसे आप लोगों के सारे 
भय दूर हो जायेंगे व शोक मोह आदि बलेण भी तुम्हें प्राप्त नहीं होंगे ॥१५॥। 
भ्रणटस सण्डल सें छियासठवां सूक्त समाप्त ॥ 


~ 


अथे कषिशत्यूचस्य सप्तषष्टितमस्य सूक्तस्य १--२१ मत्स्यः सामदो 
मान्यो वा मेत्राबरुणिबंहबो बा मत्स्या जालनद्धा ऋषयः । आदित्या देवता: । 
छन्दः-- १-३, ५, ७, ६, १३-१५, २१ निचृद्गायत्री । ४, १० विराड्गायद्वी । 
६, ५, ११, १२, १६-२० गायन्नी ॥ षड्जः स्वरः ॥ 


स्यान्सु क्षत्रियाँ अब आदिस्पान्यांविषामहे । 
सुशुठीकों अभिष्टये ॥१।। 


पदार्थः--( श्रभिष्डथे ) अभीष्ट फल प्राप्ति हेतु हम प्रजाजन (त्यान्‌ 
क्षत्रियान्‌ ) उन प्रसिद्ध व्यायपरायण बलिष्ठ वीर,जनों के पास ( शत्रः ( रक्षार्थ 
( याचिषाभहे ) याचना करते हैं जो ( आदित्यान्‌ ) सूर्य के तुल्य तेजस्वी, प्रतापी 
एवं प्रज्ञानान्धकार निवारक हैं तथा (सुभूळोकान्‌) जो प्रजा, आश्रितों एवं असमर्थो 
का सुखदाता है ॥१॥ 

भावार्थ :--इस मन्त्र में रक्षकों व रक्षितों के कर्त्तव्य का वणन है। सर्व 
प्रकार रक्षक सुखप्रद हों और रक्षित उनसे सदेव भ्रपनी रक्षा कराएं। इसके लिये 
आपस में प्रेम व कर-वेतन आदि की सुव्यवस्था हो ॥१॥ 


मित्रो नो अत्यंहुतिं वरुणः षषदर्ष॑सा । 
आहिस्या्ो यथां विदुः ॥२॥ 


पदार्थः--( सित्रः ) ब्राह्मण जन, ( वरुणः ) क्षत्रिय जन ( श््यंभा ) 
वेश्यप्रतिनिधि, ( ्रादित्यासः ) व सूर्य्यं जैसे प्रकाशमान व दुःखहर्ता अ्रन्यान्य 
सभासद्‌ ( यथा विदुः ) जैसा जानते हों या जानते हैं उस रीति से (नः) हम 
प्रजाजनों के ( ग्रंहतिम्‌ ) क्लेश, उपद्रव, दृभिक्ष, पाप व इस प्रकार के सारे विध्नों 
को ( भ्रति पषंद ) नितांत दूर ले. जायं ॥।२॥ 

भावार्थ:--मभिन्र -- जो स्नेहमय व प्रेम का ग्रागार हो । वरुण जो न्याय- 
दृष्टि से दण्ड दे तथा सत्यता का स्तम्भ हो । भ्र्यंमा== वैश्यों का माननीय । यद्वा 
न्याय हेतु जिसके पास लोग पहुँचे वह भ्रय्यंमा==जो «प्राप्त होकर प्रजा का हनन 
करे जिका आगमन असह्य हो । सभासद्‌ वे हों जो बुद्धिमान्‌, परिश्रमी, उद्योगी, 
सत्यवादी, निर्लोभी व परहित में समर्थ हों ॥२॥। 

हि . | ~] 
तेषां हिं चित्रमुक्थ्यं १'बरुथ मस्ति दाशुषे । 
आ दिस्यानांमरं कृतें ।।३॥ 

पदाथंः--( द(शुषे ) जो लोग जनता के कार्य्यं में अपना समय, धन, बुद्धि, 
शरीर व मन लगाते हैं वे दाश्वान्‌ कहे जाते हैं और जो ( श्ररंकृते ) पने सदाचारों 
से प्रजा को भूषित रखते हैं व प्रत्येक काय्यं म जो क्षम हैं वे भ्रलंकृत कहलाते हैं। 
इस तरह मनुष्यों के लिये ( तेषाम्‌ हि आदित्यानाम्‌ ) उन सभासदों का ( चित्रम्‌ ) 
बहुविधि ( उक्थ्यम्‌ ) प्रशंसनीय ( वरूथम्‌ ) दान, सत्क्रार, पुरस्कार, पारितोषिक 
तथा घन आदि होता है ॥६।। 

भावार्थ :--राष्ट्र मे जो उच्चाधिकारी हों वे सदैव उपकारी जनों में 
पुरस्कार बांटे; इससे देश की वृद्धि होतो है । केवल अपने स्वार्थ में कभी भी मरन 
न हों ।।३॥ 


महिं बो महुताभवो वरुण मित्रायमन्‌ । 
अवांस्या बृंणीमहे ॥४।। 


पदार्थ :---( वरुः सित्र भ्रय्य॑मन्‌ ) हे वरुण, हे भय्यंमन्‌ ! ( बः महताम्‌ ) 
झ्राए महा पुरुषों का ( भ्रब ) रक्षण, सहायता व दान प्रादि ( सहि) प्रशंसनीय 


| तथा महान्‌ है ( श्रवांसि) आयु रक्षण आदि की श्राप से 
याचना करते हैं ॥४॥ हम ( झ्रावुणीमहे ) 


भावायः-- राष्ट्रीय मभासदों के पास प्रजाजन सदैव अपनी-श्र : 
\ ` “अपनी आवश्यकः 
बताएं और उनसे उनकी पूर्ति कराएं ।।४॥। 
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| पदार्थः ( पश्रादित्यास: ) हे राज्य भात | पु किसर 
| ओं उपद्रव व गया के पाक ! डी मा हित बुर र स्वाभाविक भर्ये यह लगता है कि छोटे-बड़े सब संकटों से धाप हमारी रक्षा करती 
उदराच (भनि चतक स हो (नः बीवानु ) हम जीते हुए लोगों के | हैँ; अलः घरपवाद के पाम हैं । हमारा बीज नष्ट न हो ऐसा उपाय कीजिये ॥११॥ | 
दाराय ( घाम षेलत ) चारों धोर से धाएं । (हबनश्षुतः) हे प्रार्थना के श्रोताम्रो ! ~ ५ | 


| ऊत्‌ ह स्य ) प्राप मन में विता” करें कि आप हैं कौन अर्थात्‌ ग्राप इसी कार्य के अनेहो न उरब्जुबरुचि दि प्रसते l 
फ छासुय बनाए गए हूँ । प्रजा के प्रार्थनापत्र आप हो सुनते हैं । यदि इस कार्य ह 
शिथिलता हुई तो कितनी हानि होगी, इसे विचारे । झ्ापके थोड़े से ग्रालस्प से कृषि तोकाय जीबसे ॥१२॥ 


प्रजा में महान्‌ विनाश उपस्थित होगा ॥॥५॥ 
भादाध--राज्यसभासद्‌ प्रजा मे महान्‌ उपद्रव फैलने से पहले उनकी 
-आवश्यकताएं समे व उन्हें पूर्ण करें ॥५॥ 


बबार्यः--( उस्ब्रजे ) हे नितांत बिस्तीणुंगते ! ( उश्चि ) हे बहुशासिके ! 
( नः ) हमें भी ( शनेहुः ) णयुभ्रों से बचा; अहिसित रख; विस्तीर्णं ( कि) | 
; | वता | बि प्र ्तंथे ) जिससे हम भी ग्ानन्द से इधर-उधर जा सके तथा यह 
यहः शान्ताय सुन्ब ते वरूथ स स्ति यच्छि! t 08 भी दें कि ( तोकाय जीवसे ) हमारे सम्तानरूप बीज मदैव जीबित 
रे है स्का 5} रहें ॥ १२॥ 
तेनां नरो बचि चोचत ॥६॥ 5 भार मा बता अपाप इत्यादि । हा राष्ट्रीय 
मी 0 त परि सभा का प्रभाव सारे देश में पड़ता है भ्त: वह उरुश्रजा तथा बहुतों का णासन 
5, न प्रबन्धकर्ताक्षो ! ( चान्ताय ) नितांत परिश्रमी, उद्योगी, साहसी | करती है अतः बह उरुची कही जाती है । उस का सभी श्रादर करते हैं-इस लिए 
दाग के हे ये ) सदा शुभकर्म रत जनों हेतु ( बः ) प्राप का ( यब्‌ बरूषम्‌ ) जो | भी उसे उछची कहते हैँ ।।१२॥ 
= न % लिय घन, सहायता व पुरस्कार भ्रादि हैं और ( यब्‌ छदिः ) रहने के लिये हु 


बड़े-बड़े भवन तथा प्ाश्वय हैं ( तेल ) उन दोनों उपकरणों से ( नः ) हम प्रजा- े मूर्धानः शितीनासद॑ब्धास) स्वय्चसः । 
जनों को ( शाबिबोबत ) सहायता ब रक्षा करें ॥६॥ रचन्ते । 
हि भाषार्थ:--परिश्रमी च सुकर्मी लोगों को राज्य की घोर से सब सुविधाएं श्रा रन्ते अवदः रे॥ : 
मलनो चाहियें--यह शिक्षा i दी गई है ॥६॥ पदार्थः--सभासद्‌ कंसे हों इसका वर्णन यहां किया गया है । ( क्षितीनाम्‌ ) 
अस्ति देबा शंहोह , मनुष्यों में ( ये शुर्थान: ) जो गुणों से सर्वश्रेष्ठ हों; ( अबब्यासः ) दूसरों की 
| i न रोइ ह्व रत्नभना ख? | विभूति, उन्नति ब मंगल देखकर ईर्ष्या न करें; ( स्बथश्चसः ) भ्रपरी बीरता, सद्‌- 
जादित्या अत सुत नसः ॥७॥। १ गुणा, विद्यादि के द्वारा ब परिश्रम कर जो स्वयं यश उपजाते हों। पुनः, जो 


र ( घबुहः ) किसी का प्रोह न करें वेही सभासद्‌ बन सकते हैँ ओर वे ही ( ब्रता 
टन पदार्थ:--( लादित्या: देवाः ) हे सभासदो ! ( श्द्भुतैनसः ) श्राप सब | रक्षन्ते ) ईश्वरीय तथा लौकिक नियमों के भी पालन में समर्थं हो सकते हैं ॥१३॥ 
नरपराघ तथा निष्पाप हैं । हे देवो ! ( श्रंहो: ) हिसकों श्रपराधियों व पापियों का { भावा्ज:--ऐसे लोग ही सभासद्‌ चुमे जायं जो समय-समय पर समाज में 
( उद जस्ति = व ( अनागल: ) निरपराधी जनों हेतु ( रत्नम्‌ ) { श्रेष्ठ गुससम्पन्त रहें ॥१३॥। 
रमणीय श्रेय होता हैँ ॥७।॥ . त | 
भावार्थ :--सभासद्‌ स्व सदाचार ऐसा बनाएं कि बे कभी पाप व- अपराध ते न आसनो वृकांणामादित्यासो शुमोचत ९ 
-करते" हुए न पाए जायं क्योंकि हिंसक पापियों को महादण्ड तथा निरपराधी को श्रेय : | 
आप्त होता है ॥७॥ स्तेनं बद्धमिवादिते Os 


म्‌ से हु ५ 4 रि पदार्थ :--( श्रादित्यासः ) हे सभासदो ! ( बकाणाम्‌ ) हिसक, चोर, डाकू 
8 ब? सहु? सिषेदयं मुहे इथ नस्पोर्‌ । व द्रोही श्रसत्यबादी व बुक पशु के तुल्य भयंकर लोगों के ( आसन: ) मुख से (नः) 

इन्द्र ह्‌ हम प्रजा को ( मुमोचत ) बचाप्रो । ( श्रदेति हे संभे! ( बद्धम्‌ स्तेन ) बद्ध 
नर दधि शरदो बशो I चीर को जैसे छोड़ते है वस ही दुभिक्षादि पापों से पीड़ित व बद्ध हमें बचाइये ॥ १४।। | 
पद्बा्थः--हे मानवो ! ( नः ) हमें ( सेतु: ) पापरूप बः्धन जैसे दृढ़ता से भावार्थ: --प्रजा को अनेक प्रकार से लूटा जाता है; इसका दृश्य यदि 


£ स सिषेत्‌ ) न बांघे--ऐसा व्यवहार रखना चाहिये । ( श्रयम्‌ ) यह न्यायाधीश | देखना हो तो आंख फॅलाकर ग्राम-ग्राम में देखिए । मनुष्य वृकों व ब्याघ्रों से भी _ 
अभु ( नः ) हमें ( अहे ) पुष्यकाय्यं हेतु ( परि बुणषतु ) छोड़ दे ( हि ) क्‍योंकि | बढ़कर स्वजातियों के हिसक हो रहे हैं। सभा को उचित है कि इन उपद्रवो से _ 
( इन्रः इत्‌ ) यही परमेश्वर ( शरुतः ) विख्यात ( बच्ची ) वशी है भ्र्थात्‌ सारे } प्रजा को बचाएं ॥१४॥ | 


जगत्‌ को झपने वश में रखता है॥८।। अपो ष णं इयं श रादित्या अप दमिः । 
आाबायंः--हमें सदैव शुभकर्म में रत रखिये जिससे ईश्वरीय दण्ड हमें न ह कि कस ध 
मिले । हमारा सम्पूर्ण जीवन प्राणियों के हिताथं हो ।।८॥ अस्मद्‌ त्वजध्तुषी ।।१५।| । 
श् | १ पदार्थ :--( ग्ादित्याः ) हे माननीय जनो ! श्राप की कपा व र दे 
मानों र्चा रहा इंजिनानामविष्यय से ( इयम्‌ शरुः ) यह हिक्षा करने वाला दु्भिक्षादिख्प श्रापत्तिजाल ( नः ) हमे 
देवा असि प्र सृक्षत ॥8॥ ( भ्रजघ्नुबी ) न सताए ( घ्रस्मद्‌ ) हम लोगों से ( सु भ्रपो एलु ) कहीं दूर 


जायं । और इसी तरह ( बुर्मतिः ) हमारी दुर्मति भी ( श्राप ) यहां से कहीं 
पदार्थ :---( श्रविष्यथः ) हे समाध्यक्षो ! ( बुजिनानाम्‌ ) पापिष्ठ हिंसक भागे ॥१५॥ 5 ५222 2 03 ५ अ " “ 


ररिबुरास्‌ ) शत्रुओं की ( सूचा ) हत्या ( नः भा ) हमारे मध्य न आए। भावार्थ:--प्रज्ञानता तथा दरिब्रता ये दोनों ही महापाप हैं; इन्हें यथाश | 

( देखरः ) र देवा ! वेसा प्रबन्ध श्राप (श्रभि) सब शरोर से ( छमृक्षत ) | सदेव क्षीण-हीन बनाइये ॥१५॥ दा 
-करिये ।।६। विभि 

| | ब ब नास ऐसी व्यवस्था करो कि ।जससे प्रजा में कोई बाषा झुइबद्धि वः सुदानव जादित्पा ऊतिमिवे यश्‌ \ 

| उपास्थित न हो ॥&॥ >पापक दवा पुरा ननं बुम ॥१६॥ 

। [मंदि = ह्ण पवार्थ :--( सुदानबः ्रादिस्याः ) हे नितांत उदार परमदानी स॒ 

| डत स्वामंदिते मश्चह दुन्छुर त्रे । ( बः ऊतिभिः ) आप लोपों द्वारा रक्षा, सहायता झोर राज्यप्रबन्ध से ( ब 

| it हम प्रजाजन ( शइबत्‌ ) सवंदा ( यू ) पूबंकाल में और ( नूनम्‌ ) इ 

बुशुठीकामुनि्षे HO समय में ( बुमुण्महे ) श्रानन्द भोग बिलास करते हैं झोर कर रहे ई । 


पदार्थ:--( महि ) हे पूज्ये र ( देवि ) हे देवि! ( भ्रदिते ) भदिते ! } लोग घन्यवाद के पात्र हैं ॥।१६॥ 
उत ) व समास्य पुरुषो ! ( घ्रभिष्टये ) भ्रभिमत फलत्राप्ति हेतु ( शरहम्‌ ) भावार्थ:--राज्य-कर्मचारियों का शुभ कमं करने पर प्रमि 
| सुमुळोकाम्‌ ) सुलदात्री (त्वा) तुमसे भी ( उपजुवे ) प्रार्थना करता | ए ॥१६॥ ` ; 


I१०॥ तु 
भावायय:--प्रदिति--यहाँ झदिति शब्द से सभा का ग्रहण है। यह भी एक शन्तु हि प्र॑चेतसः प्रतियन्ते चिदेन॑सः । 
-वेदिक शैली है कि सभा को सम्बोधित करके प्रजागण भ्रपनी प्रार्यना सुनाए ॥१०॥ बे ड 

देवाः कृणुथ ज्ञीबसें ॥१७॥ 


पर्षि दीने गंमीर जो रे पातः | पदार्थः--इस ऋचा द्वारा विनय की प्रार्थना की ( 
साङिस्तोछस्य तो रिषत्‌ ॥११॥ ज्ञानी, उदारचेता, हे सुवोद़ा ( देबाः ) विद्वानो ! उन पृ 


बास्तविक, मानव जीवन प्राप्ति हेतु 


{ 
म 
है 


पश्चात्ताप हो ( 


| $ ८ 


. तत्सु वो नब्यं सम्थस आदित्यो यन्युमोंचति | 
` बन्धादूष द्धमिवादिते | १८॥ 


परार्थः ( शादित्या: ) हे प्रकाशमान सभासवो! (अदिते) हे सभे ! (सन्यसे) 
मारे कल्याण व महोत्सव हेतु | लल सब्बन्‌ ) कया झाप लोगों की श्रोर से वह 
न साहाय्य ब रक्षणा ( नः ) हमें ( सु ) सुबिधा ब श्ाराम से प्राप्त हो सकता 
६ यत्‌ घुभोजति ) जो हमें विविध क्लेशों से छुड़ाता है ऐसे ही ( बग्धात्‌ बद्धस 
) जैसे बन्धन से बंधे पशु या पुरुष को खोलते हैं ॥१८॥। 

आाधायंः--है संभ्यो ! प्रजा में नये-टये उपाय व सहायता पहुँचाने की 
ब्यवस्था करो ।।१८। 


नास्पारुसस्हि तचरं आदित्यासो अतिष्कदे । 
द्यमस्मभ्ये सृत ।१९॥ 


i पदाचंः--( झाषिध्यासः ) हे सभाप्रमुखो ! (श्तिष्क्षदे) दुःख, व्यसन भ्रापत्ति 
र बचने के झौर उन्हें भगाने हेतु ( भ्रस्थाकम्‌ ) हम में ( तत्‌ तरः न ध्स्ति ) 
क बैग, सामध्यं, विवेक नहीं जो भाप लोगों में है। भ्रतः हे सभ्यो ! ( यूयम्‌ ) 


EE 
Rr 
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प्राप ही ( सस्मभ्यस्त [ळत ) हमें सुख ब सामर्थ्य प्रदान करें ॥१६॥ 

शकः :-—जिस्त कारण से राष्ट्रीय सभा के प्रधीत शतशः सहस्तशः सेनाएं 
$ ब प्र्न्ध रहते हैं भौर वे सब प्रजा की प्लोर से ही एकत्रित रहते हैं। भ्रतः 
' सभा का बल प्रजापेक्षया अधिक होता है। अतएव सभा को ही मुख्यतया प्रजा की 
रक्षा भ्रादि की ब्यबस्था करनी चाहिये ।।१६।। 

रातो हेतिविवस्व॑त आदित्याः कृत्रिमः शरः । 
पुरा शरसों बघीत्‌ ॥२०॥ 


करें कि जिससे ( जरसः पुरा नु ) जरावस्था के पूर्व ही ( विदस्दतः हेतिः ) काल 
का झायूघ ( न: सा बधीत्‌ ) हमें न मारे । जो आयुध ( छुन्मिसा ) बड़ी 
Er ठा ब विद्वत्ता से बना है और ( श्राइः ) जो जगत्‌ को अवश्य मार सकने वाला 
।२०॥। 
. भावार्ष:--मश्ना सभी को है परन्तु जरावस्था से पहले मरना प्रबन्ध व 
क़ की कमी से होता है श्रत: राज्य की ओर से रोगादि निवृत्ति हेतु पूर्ण प्रबन्ध 
अपेक्षित है ।।२०॥ 


ड 


ह इ हवो ्यहतिमादि्ासो दि संहि 
_ दिष्वरिब बहता रपः ॥२१॥। 


का मोर सर्वं दिशाझों से श्राप सब मिलकर ( वेषः ) द्वेषियों को ( सु ) भली 
चि बहत ) मूल से उखाड़ें | ( भ्रंहतिभ ) पापों को (वि) हमसे दुर 
प्र) सम्मिलित ग्राक्रमण को( वि) रोक । तथा ( रपःथि ) रोग, 
बद्या व पापों को नष्ट कीजिये । यही आपसे अन्तिम विनय है ॥२१॥ 
आादार्थः--राज्य की झोर से नितांत विवेकी विद्वानों को देश की दशा के 
{श हेतु नियुक्त करो भौर उनके कथनानुसार राज्यव्यवस्था करो; तब सारे 


त रहेंगे ॥२१॥ 
झष्टस मण्डल में सतसठवां सूइ्त समाप्त ॥ 


शत्यूचस्याष्टपष्टितमस्य सूक्तस्य १--१६ प्रियमेध ऋषि: ॥। 
छः । १४--१६ ऋक्ञाश्वमेधयोर्दानस्तुतिदेवता ॥ छन्द:--१ अनुष्टुप्‌ । 

विराडनुष्टुप्‌ । १० निचृदनुष्टुप्‌ । २, ३. १५ ग्रायत्ी । ५, ६, ८५, १२, १३, 

वी । ११ विराडय्रायत्नी ९, १४, १८ पादनिच्‌द्यायत्री। १६ 

॥ स्व॒र:---१, ४,७, १० यान्धारः। २, ३, ५, ६, ५, ९, 

:॥ 

 इन्दनाम से परमात्मा की सहिमा-स्तुति ॥ 


यथोतये सुम्नायं ब यथाससि । 


- न्द्र शबिष्ठ सत्‌ऽपंते । १। 


हे महाबली ! ( सत्पते ) हे सुजनरक्षक ! ( इन्द्र ) 
ऊतये ) अपनी-प्रपनी ल व आ (इवा | 
स्वा आबतंयामसि ) तुरे हम अपनी धरोर 
री प्रार्थना करते हैं; ऐसे ही ( यथा रथम्‌ ) 
हम [मम्‌ ) तेरे नन्त कर्म हैं; ( ऋती- 


पढाथ:--( ध्रादिस्याः ) हे राष्ट्र का प्रबन्ध करने वालो ! श्राप ऐसा प्रबन्ध $ 


पदार्थः--( आदित्यासः ) हे राज्य-प्रबन्ध करने वालो ( थिष्थश ) सवे { 


हम सभी आपकी प्रार्थना 
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( शलीब: ) हे भ्रमन्तकर्मी ! ( न्ते ) हे ज्ञानरूपी देव ! तू ( बिध्यया ) सकल- 
व्यापी ( नहित्बना ) घ्रपने महत्त्व से ( घ्रा पप्राथ ) सर्वत्र पूरणं है ॥२॥ 

आावार्थः--तुवि=-बहुत । १--उरु २--तुवि ३--पुरु ४--भूरि ५-_ 
शश्वत्‌ ६--विश्व ५ परीणसा ८--व्यानशि € शत १०-सहल ११--सलिल 
ध्ौर १२--कुवित्‌ ये १२ ( द्वादश ) बहुनाम हैं। ( निघण्ठु ३। १। ) शुष्म= 
बल । शची -=कर्म । निघण्टु देखिए । हे मनुष्यो ! जिसके बल, प्रज्ञा और कर्भ 
झसीम हूँ; जो स्वयं श्ञानरूप से सर्वत्र व्याप्त है; वही सर्वत्र एज्य है ।।२॥ 


यस्यं ते महिना मदः परि ज्मायन्तंपीयतुः । 
हस्ता वज हिरण्यय ।।२॥ 


पदार्थ :--हे प्रभो ! ( भहः ) महान्‌ व महातेजस्वी { थस्य ते) जिस 
तुम्हारे ( हस्ता ) हाथ ( महिमा ) भ्रपने महत्त्व से ( वस्त्रम्‌ ) नियमरूप दण्ड को 
( परि ईयतुः ) धारणा किये हैं; जो वष्च (ब्मायब्तम्‌) स्वंव्याप्त है श्रौर (हिरथ्य- 
यसू ) जो हितकर व रमणीय है ।।३। 

विशेष--ज्मायन्तम्‌ = ज्मा == धरती । यहाँ यह शब्द उपलक्षणा मातर है श्रर्चात 
केबल धरती पर ही नहीं कि जो सर्वत्र व्याप्त है। वप्त्र संसार में जो ईश्वरीय 
नियम व्याप्त है उसी फो वेद में चप्त्र व ग्रद्रि प्रादि कहा जाता है। उन्हीं नियमों 
से सब अनुग्रह वनिग्रह पाते हैं। हस्त उसके हाथ आदि नहीं हैं तथापि 
मानव के बोध हेतु इस प्रकार का वर्णान है । भावार्थ यह है कि इस संसार भें प्रभ 
ने ऐसे नियम निर्धारित किये हैं कि जिन्हें न पालने से प्राणी स्वयं दण्डित होते रहते 
हैं । भरतः हे मानवो | उसकी प्रार्थना करो और उसके नियमों का पालन करो ॥३॥ 


विश्वानरस्य बस्पठिसनानतस्य शव॑सः । 
© प ] 
एबेश्ल चर्षणीनामती हुवे रथांनाम्‌ ॥४॥ 


पदार्थ:--हे नरो ! ( बः पतिम्‌ ) आप के पालक प्रभु को ( लर्दजीमास ) 
प्रजा और ( रथानाम्‌ ) रथस्वरूप इन जगत्प्राशियों की ( एबे: ) स्वेच्छा से 


१०७५ 


॥ ( ऊती ) रक्षा, सहायता व कृपा करने हेतु ( हुणे ) शुभकर्मो में वन्दना करता हें, 


अपने हृदय में ध्यान करता व झावश्यकताएं मांगता है । जो प्रभू ( विश्वानरस्य ) 
सकल मानव का पति है प्रौर ( भ्रनानतस्य ) सूर्य्यादि लोकों व ( शवसः ). उनकी 
शक्तियों का भी शासक है ॥।४॥ 

आाबा्थंः--जिस लिये वह्‌ सबका पालक, शासक तथा अनुग्राहक है श्रौर 


$ सवंशक्तिमात्‌ है भ्रतः जगत्‌ कल्याण हेतु उसी की मैं पुजा करता हूँ ।।४॥। 


अभिष्टये सदाइ्ं स्बंभीळहेष थं नरः । 

नाना हव॑न्त ऊतये ।।४॥ 

पदाथ: (नरः) मनुष्य ( यभ्‌ सदावृषम्‌ ) जिस सदा बढ़ाने व सुख पहुँचाने 
वाले व सदैव जगत्पोषक प्रभु की ( स्वर्सीळहेषु ) संकटों, सुखों व जीवनयात्रा में 
( घ्रभिष्टये ) स्वमनोरथ सिद्धि हेतु और ( ऊतथे ) सहायतार्थ ( नाना ) विविध 
प्रकार ( हबस्ते ) स्तुति, पुजा, पाठ व कीति गाते हैं, उसी का मैं भी स्मरण करता 
हुँ ॥५॥ 

भावार्थ :--उप्तका यश महान्‌ है जिसे सभी गा रहे हैं । हम भी सदेव उसी की 
उपासना करें ॥५॥ 


परोमांत्रसृचींषममिन्दरग्न सुराष॑सस्‌ । 
शानं बिनाश ॥६॥ 


पदार्थः--हे विवेकी जनो ! मैं ( इन्द्रम्‌ ) उस नितान्त ऐश्वर्यशाली 
ईश्वर की स्तुति, प्राथंना व गान गाता है, तुम भी ऐसा करो जो ( परोमात्नम्‌ ) 
झतिशय पर है तथापि (ऋचीसमम्‌) ऋचा के सम है। भावार्थ यह है-यद्यपि वह 
परमात्मा भपरिछिन्त है तथापि हम उसकी स्तुति प्रार्थना करते हैं अतः मानो वह ऋचा 
के तुल्य है; ऋचा जहां तक पहुँचती है वहां तक है । पुनः (उग्रम्‌) महाबली व भर्यकर 
है (लुराघसम) सुशोभित घनसम्पन्न है और (वसूनां चित्‌) घनों व वासों का (ईशा- 
नम्‌) ईश भी है ॥६॥ 
आवर: प्रभु अनन्त है फिर भी जीवों पर दया भी करता है । अतः वह 
पूजनीय है ॥६॥ 
t eq t 
तन्तमिद्राघसे मह इन्द्रं चोदामि पीतये । 
t ~ ® 

या प्व्यामनुष्डुतिमीशें कृष्टीनां नृतुः ॥७॥ 
धदार्थ :--मैं उपासक (पीतये) कृपादृष्टि से अवलोकन हेतु घ्रोर (महः राषसे) 
महान्‌ पूज्य सर्वं प्रकार के घनों की प्राप्ति के लिये ( तम्‌ तम्‌ इत्‌ इन्द्रम्‌ ) उसी 
इन्द्र की ( चोदामि ) वन्दना करता हूं। उस प्रभु को छोड़ श्रन्य की वन्दना नहीं 
करता जो (पृर्व्पाम्‌ अनुष्दुतिम्‌) प्राचीन व नवीन श्रनुकूल बन्दनाएं सुनता है और जो 
(छृष्टीनाम्‌) सकल प्रजा का (ईडे) शासक व स्वामी है और ( नृतुः ) जो सभी का 

नायक है ॥७॥। 

आावार्थ:--है नरो ! उसी को मीति गाओ जो सारे जग का स्वामी है। वह 
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पदार्थः--( शवसान ) हे बलशाली देव ! हे सर्वशक्ते | परमात्मन्‌ ! 
( यस्य ते ) जिस तेरी (सल्‍्यस्त) मैत्री को कोई भी (मत्यंः) मरणधर्मा जन कदापि 
(न प्लानंश: ) पा नसके तब मैं आपकी मैत्री प्राप्त कछ गा, इसकी कौन-सी 
आशा है फिर भी में प्रापकी ही वन्दना करता हूँ ! हे भगवन्‌ ! (नकिः) कोई मानव 
या देवगण (ते शबांसि) ग्रापरी उन शक्तियों को भी ( नशत्‌ ) पा नहीं ' 
सकता ॥।८।। i 

भावार्थ :--वह परमात्मा भ्रनन्त शक्तिशाली है। उसी की शक्ति की मात्रा से ' 
यह सकल संसार शक्ति पा रहा है। तब उसे कोन पा सकता है; उसकी मैत्री परम 
पवित्र शुद्ध सत्यवादी ही पाते हैं, किन्तु वेसे नर थोड़े से ही हैं ।।८॥। 


त्वोतांस॒स्स्बा युजाप्सु छये सहद्धनंघ । 
जथेम पृत्सु वज्ञिवः ॥९॥ 


पदार्थ :--( वस्व्रियः ) हे दुष्टसंहारक ! शिष्टानुग्राहक | परमन्यायी ! हम 
भ्रजाजन (त्वोतासः) तुझसे सुरक्षित हो (त्वा युजा) तेरी सहाय के साथ (अप्स) जल 
में स्नानार्थ तथा ( सुय्ये ) सूय्यं दर्शनार्थ ( पृत्सु ) इस जीवन-यात्रा रूप महासमर में 
(सहत्‌ धनस्‌) श्रायु, ज्ञान, विज्ञान, यश, कीति, लोक, पशु इत्यादि और अन्त में मुक्ति- 
रूप महाघन (जयेम) पाएं ।।8॥। 

भाबार्थः--सूय्यं को में बहुत दिन देखूं, ऐसी प्रार्थना बहुषा भ्राती है, परन्तु 
( प्रप्सू = सूर्य्ये ) जल में शतवर्षं स्नान करू ऐसी प्रार्थना बहुत थोड़ी है । परन्तु 
जलवषंणा की प्रार्थना ही अधिक है । भ्रतः ग्रप्सु= इसका अर्थ जल के निमित्त भी हो 
सकता है ।।६॥। 


तं त्यां यशेभिरीमहे तं गीमिर्गिवणस्तम । 
इन्दर यथां चिदाविथ वाजेषु पुरुसाय्बंध्‌ ॥१०॥ 


पदार्थ:--(गिर्वणस्त्) हे भ्रतिशय स्तुति बन्दना योग्य ! हे स्तोत्रग्रियतम ! 
देव ! (तम्‌ त्वाम्‌) जो तू सब जगह प्रसिद्ध व व्याप्त है, उस तुझे ( यशे: ) विविध 
शुभकर्मो के अनुष्ठान से (ईमहे) याचते व खोजते हैं। हे प्रभो ! ( तम्‌ ) उस तेरी 
(गोषः) भ्रपनी-भ्रपनी भाषाओं से स्तुति करते हैं ! (इन्द्र) हे निखिलेश्वय्य॑सम्पन्न! 
तू ( यथाचित्‌ ) जिस किसी भांति ( वाजेषु ) इन सांसारिक संघर्षो में (पुरुमाय्यम्‌) 
बहु ज्ञानी पुरुष को अवश्य व सर्दव ( श्राविथ ) बचाता व सहायता प्रदान करता 

॥१०॥। 

Re भाषार्थः--परमात्मा सभी अवस्थाग्रों में ज्ञानी जन की रक्षा करता है। श्रतएव 
ज्ञानप्राप्ति का भ्रम्यास करना भ्रभीष्ट है ।।१०॥ 


यस्यं ते स्वादु सख्यं स्वाद्वी प्रणीतिरद्विबः । 


यज्ञो बितन्तसास्यः ॥११॥ 
पद्ार्ण:--हे प्रभु ! ( यस्य ते) जिस तेरी ( सखम्‌ ) मित्रता ( स्वाबु ) 
अत्यन्त प्रिय व रसवती है। (अद्विब: ) हे संसारोत्पादक ! : ( प्रणीतिः ) 
तेरी जगत्‌ रचना भी ( स्वाद्वौ ) मधुमयी है भ्नतएव तेरी स्तुति श्रार्यना हेतु 
( यज्ञः ) शुभकर्म ( बितंतसाय्यः ) भ्रवश्य .व सदा कत्तव्य व विस्तारणीय 


TET 
Se आना क ल वा भक्ति से क्या आनन्द मिलता है इसको कोई योगी, 


च्यानी व ज्ञानी ही अनुभव कर पाते हैं ; उसका प्रेम मघुमय है। हे नरो ! उसकी 
भक्ति करो ।।११॥ 


उरु ण॑ह्तन्वे3 तनं उर्‌ क्षयाय नस्कृधि । 


। 
उर्‌ भों बन्धि जीबसे ॥१२॥ 
पदार्थ हे प्रमु ! ( नः तन्बे ) हमारे शरीर प्रथवा पुत्र हेतु ( उरु कृषि ) 
पति सुख दो । ( तने ) हमारे पोत्र हेतु बहुत सुख दो । ( नः क्षयाय कृषि ) हमारे 
निवास के लिये कल्याण करो। (नः जीवसे) हमारे जीवन के लिये (उरु यंधि) महान्‌ 


सुख दो ॥१२॥। 4 है 
भावार्थ :--क्षय -- क्षय शब्द निवासार्थक भी है। यन्धि== यम घातु दानार्थेक 


है । तात्पयं इसका यह है कि हम शुभकमं करें, हमें भ्रवश्य ही उसका फल सुख में 
मिलेगा ॥१२॥ | 
उरुं नुम्य॑ उरं गब॑ उरुं रथाय पन्थाम्‌ । 


देववीतिं मनामहे ॥१३॥ 
देववोतिम्‌ ) शुभकमं को (मनामहे) समझते हैं कि 
विस्तृत शुभ (पन्थाम्‌) पथ है; ( गबे उरम्‌ ) गौ 
“तथा (रथाय उरम्‌ पन्थाम्‌) रथों के लिये भी 


पदार्थ:--हम उपासक ( 
यह (नभ्य: उरुम्‌) मानव हेतु बहु रे 
प्रश्वादि पणुओं हेतु भी यह हितकारी है तथा ( 
सुखदायक है ।।१३॥ सी 

भावार्थ :-नरों का शुभ यज्ञादि कर्म केवल अपने लिये ही नहीं किल्‍्तु जड़ व 
वेतन दोनों का कल्याणा करने वाला है ॥१३॥ 


कृतता प्रकाश ।। 
उप॑ मा षड्‌ द्वाद्वा नरः सोम॑स्य॒ ष्या । 
तिष्ठन्त स्वादुरातंः ॥ १४ 


A 


I 
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पदार्थ:--उस प्रभु की कृपा से ( सोन्स्य हुर्ष्षा ) सोम के हर्ष से ( द्वा 
द्वा) दो-दो मिल कर ( षट्‌) छः--दो नयन--दो नासिकाएं झौर दो कण ये 
छुः प्रकार के इन्द्रिय ( मा उपतिष्ठन्ति ) मुझे मिली हैं जो ( नरः ) भ्रपनै- ` 
अपने विषयों के नायक तथा शासक हैं । पुनः ( स्वाबुरातय: ) जिनके दान स्वादिष्ट 
हैं ॥१४॥ 

भावार्थ :--पट॒ु-- नयन इत्यादि इन्द्रियां संख्या में छः हैं परन्तु साथ ही (द्वा) 
दो-दो हैं । प्तः मन्त्र में "षट्‌" व “द्वा द्वा” पद ्राए हैं। ये इन्द्रियां यद्यपि सब 
को मिली हैं तथापि विशेष पुरुष ही इनके गुणों व कार्य्यो से सुपरिचित हैं और विरले 
ही इनसे वास्तविक कार्य्यं लेते हैं । ईण कृपा से जिनके इन्द्रियगण यथार्थ नायक तथा 
दानी हैं वे ही धन्य हैं ॥१४॥। 


श्रुज्ाबिन्द्रोत आ द॑दे इरो ऋक्ष॑स्य नबि । 
आश्वमे घस्य रोहिता ॥१५॥ 


पदार्थ :--में उपासक ( इ्द्रोते ) ईश्वर से व्याप्त शरीर के लिये ( ऋष्छा ) 
ऋजुगामी नासिका रूप दो श्रश्‍व (प्राददे) प्राप्त करता हूँ । (ऋक्षस्य सुनबि) शुद्ध 
जीवात्मा के पुत्र शरीर हेतु ( हरी ) bs नयनरूप दो श्रश्व हैं भौर पुनः 
(प्राइबमेघस्य ) इन्द्रियाश्रय शरीर के कल्याणाथं (रोहित) प्रादुभूंत कर्णरूप दो इसमें 
जुड़े हैं ॥१५।। है 
रु भावार्थ :--हे नरो ! यह पावन शरीर तुम्हें दिया गया है इससे शुभकर्म हौ 
करो ॥१५॥ 
वर्णन समुबाय इस्व्रियों,का । 
|] w NS 
सुरथा आतिथिग्वे स्वमीश् राक्ष । 
~ 
आइषमेे सुपेशंसः ॥१६॥ | 
पदार्थ :--( झतिथिग्ले ) इस शरीर के लिये ( सुरयातु ) अच्छे रबमुक्त | 
इन्द्रियरूप घोड़ों को मैं पाता हैं ( श्राक्षे ) ईश्वर रचित शरीर के हितार्थ (स्थ- | 
भोशुन्‌ ) अच्छे लगाम युक्त इन्द्रियों को मैं प्राप्त करता हूँ । इसी तरह ( झइथ- 
मेघे ) इन्द्रियाश्रम देह के मंगल हेतु ( सुपेशसः ) सुन्दर इन्द्रियाश्वों को मैं पाता 
॥।१६॥ 
आवाथः--भ्रपनी इन्द्रियों के द्वारा शुभ कर्म करते हुए शरीर व मानव जन्म॒ 
को सफल बनाश्रो ।।१६।। 


पड़इब आतिथिग्ब इन्द्रोते वधूमतः । 
सचां पतक्रतौ सनम्‌ ॥१७॥ 


पदार्थः--( भ्रातिथिग्बे ) इस शरीर मं नयन झादि ( षड्‌ ) छः घोड़ों को 
( सचा सनम्‌ ) साथ ही पाता हूँ । इसी तरह ( इन्द्रोते ) ईश्वरव्याप्त शरीर में 
( बघूमतः ) बुद्धिरूप नारी सहित व ( पूतौ ) शुद्धकमं शरीर में इन्द्रियगण पाते 
हैं ॥१७॥ > 
a भावार्थ :--बार-बा र इसलिये इस तरह का वर्णन भ्राता है किं उपासक अपनी 
इन्द्रियों को वश में कर इनसे पवित्र कार्य लें ।।१७।॥ * 


बुद्धि का बन ॥ 

ऐं चेतदूवृष॑ण्व॒त्य न्ततऋज़ेष्वरुपी । 

स_मीश्ुः कशांवती ॥१८॥ 

पदार्थः--( एषु ऋज्षषु ) इन सरलगामी इन्द्रियों के ( क्लम्तः ) बीच 
वर्तमान एक ( कशझ्ाबतो ) विवेकवती बुद्धिरूपा नारी ( ाचेतत्‌ ) समी को चेताती 
झौर शासन करती है जो ( वषष्वती ) सुखवषं क है श्र ( स्वभोश्ु: ) जिसके हाथ 
में अच्छा लगाम भी है ॥१५। 
भावार्थ :--इन इन्द्रियों के साथ ही अद्भुत शक्तिशालिनी विवेकवती 


है, उसे मनन ग्रादि व्यापारों से सदैब बढ़ाना व शुद्ध रखना चाहिए; यह सारा 
इसी के वश में है ॥१८॥ 


न युष्मे बांजबन्धवो निनित्सुशरन मत्यः । 
अवद्यमघि दोघरत्‌ ॥१९॥ > 
, पदार्थ :--( वाजबन्धवः ) हे विज्ञानरूपी अन्त द्वारा परस्पर बद्ध बन 


EE 


अवाष्टादश्चेस्पैकोतसप्ततितमस्य सूक्तस्य Fs श्र 
देवता:--- १-- १०, Ps इन्द्रः । ११ 5६ 
छन्दः १, ३, १० राड्नुष्टुप्‌ $ है] 
निचुद्‌गायत्री । १४ अनुध्टुप्‌ । २ निचदुष्णिक्‌  निचुद्‌ 
पङिक्त निचत्‌ पं 


है इन्द्रबाच्य ईशबर को प्रार्थना ।॥। 
` प्रप्न बस्त्रिष्दुभमिष रन्दद्वोंरायेन्दवे । 
घिया पो मेघसांतये पुरन्ध्ण विबासति ॥१॥ 


पदाथं--हे नरो ! (बः ) तुम सभी मिलकर ( मन्दद्‌वीराय ) धामिक 
पुर द को भ्रानन्द प्रदाता ( इन्दवे ) श्रौर जगत्‌ को विविध सुखों के दाता परमात्मा 
लिए ( न्रिष्टुभम्‌ इषम्‌ ) स्तुतिमव अन्न ( प्र प्र ) भली प्रकार समर्पित करो, 
वृह ईएबर ( सिया ) घुभवर्म 'व ( पुरन्ध्या ) बहत जुद्धि की प्राप्ति के लिए ( मेध- 
' सातये , वज्ञाद शुभरर्मं करने हेतु ( बः विवासति ) तुम्हें चाहता है॥१।। 
भावार्थ:--बीर उसी को कहते है जो निर्धनों व असमर्थो को भ्रन्यायी जनों 
से बचाता है बर स्वयं ब्रह्मचर्यादि धर्म पालने तथा शारीरिक मानसिक शक्तियों को 
बढ़ाते हुए सदैव देशहित कायं में लगा रहता है । ऐसे पुरुषों से प्रसन्न (मन्दद्‌वीर:) 
होता है । इसमें यह शिक्षा दी गई है कि प्रत्येक नर-नारी वीर-वी रांगना बने ॥।१॥ 
a विवासति इम क्रिया में दर्शाया गया है कि प्रभु अपनी सन्तानों की चिन्ता 
. पे रहता है और चाहता है कि मेरे पुत्र शुभकर्मी हों । तभी उनकी बुद्धि व क्रियात्मक 
रे  ाक्ति बढ़ेगी | मेध == जितने शुभकमे हैं वे सभो छोटे-बड़े यज्ञ हैं। स्वार्थ त्याग 
राध के लिग्रे प्रयत्न करना यहो महायज्ञ है । हे लोगो ! मानव समाज बहुत बिगड़ 
._ गया है। उसे ज्ञाल-विज्ञात देकर धमं में लगाना व सुधारना एक महान्‌ प्रयास 


ट है nn 
नदं ब॒ ओदतीनां नदे योयुंवतीनाश । 
ख पतिं गो अघ्न्यानां घेनूनामिंपुष्यसि ॥२॥ 


पदार्थ --डे नरो ! तुभ उस प्रमु को प्रसन्त करने की इच्छा रखो जो देव 
(बः रोदतीनःम्‌; तुम्हारी सम्पत्ति का (नदम्‌) रक्षक है और (यो युबतीसाम्‌) परम 
` सुस्दरी नारियों वा | नदम्‌ ) पालक है और जो ( बः ) तुम्हारी ( भ्रष्न्यानाम्‌ ) 
 अहन्तव्य (बेमनाम) दुग्धवती गौगो का भी (पत्तिम्‌) पति है; (इषुध्यसि) उस प्रभु को 
राज्ञा $ „¦ म करो ॥२॥ 

०।३१4.वहां अती, योयुवती और धेनु ये तीनों स्त्रीलिङ्ग शब्द हैं । इस 
से स्पप्ट है = जैसे नारे! जाति का रक्षक प्रभु है वसे ही प्रत्येक वीर के लिए उचित 
है बि स्त्रियो पर कभी अत्यप्लार न करे ॥२॥ 


ता अस्य सदंदोहसः सोमे श्रीणन्ति एश्न॑यः । 


जन्मन्देवानां विशस्त्रिष्वा रोचने दिव? ॥३॥ 


. पदार्थ:--[ प्रस्य ) इस सभी जगह प्रसिद्ध ( दिवः ) परमात्मा के ( त्रिषु 
चने ) तीतो प्रशाशमान एथिबी आदि लोकों में जो ( देवानाम्‌ जन्मनु ) सकल 
ग के जम्म के कारण ( बिश: ) प्रजा है ( ता: ) वे सभी ( पुइनयः ) गौम्मों 
( सोमम्‌ ्रौणान्ति ) मधुर-मघुर पदार्थ दे रही हैं। कसी गोएं ? ( सुद- 
सः ) जित के थत कूप के समान हैं ।।३॥ 
 भावार्थः--जेमे गौणं मधुर दूध प्रदान करती हैं वेसे ही सकल पदार्थ मधुरता 
कर रहे हैं । इसे देखिये व विचार करिए ॥३।। 
Ie अमि कक t i ज |] 

 अमिप्र गोपि गिरेन्द्रमच यथां दिदे । 

ह. } 
` घूलु स॒त्यस्य सत्पतिष्‌ |।४॥ 
` पदार्थ:--है मानदो ! ( यथा विदे ) जैसे विज्ञात तथा प्रख्यात पुरुषों को 

हो बैसे हो ( गिरा ) अपनी वाणी से ( भि ) अन्तःकरण के सर्वभाव सहित 

` ) उम प्रभु को ( प्रा ) पूजो जो जगदीश ( गोपतिस्‌ ) सभी लोकों का 
सत्यस्य सूनुम्‌ ) सत्य का जनयिता तथा ( सत्पतिम्‌ ) सत्पति है ।।४॥ 
थ प्रभु को प्रत्यक्ष नहीं देखते, अतः उसके प्रस्तित्व में लोग संदेह 
उसकी पूजा पाठ में ग्रालस्य दिखाते हैं । इसलिए विश्वासां कहा गया 
त पुरुष जसे देखते व उसे पूजते हैं वेसे ही उसे भी समझो ।' क्योंकि यदि 
थे पृथिवी इत्यादि कहां से हों । इसका विचार करो ।।४॥ « 


इन्द्रदा ज्य प्रभु ने ( ञ्धि बहिषि ) इस निराधार झाका में 
इन ( हरयः ) परस्पर हरणशील पृथिवी भ्रादि लोकों को 
( यत्र ) जहां हम ( संनवामहे ) रहते हैं ॥५॥ 

झाकाश का नाम है (निघण्टु १ | ३ ।) । इससे ईश्वर की 
nxn 


| 


अ 
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वहां ही उसे पा भी रहा है, तत्र स्वक्प जन उसे क्या दे सकेगा ! तथापि हे नरो ! 


तुम्हारे पास जो कुछ हो उसकी प्रीति हेतु उसे दो ॥६॥ 
उदचदू ब्रष्नस्पं विष्टपं गृहमिःद्रशच गन्बंहि । 
NO | 


मध्वः पोत्बा सचेवहि त्रिःसप्त सरयुः पदे ।|७। 


, पदार्थ:-- का प्रश दिखाई नहीं देता तथापि उसका अनुभद जीव भ्रवश्य 
#रता हैं । बहू हमारा पिता व नसा है। रक्षक है, हमारी प्रार्थता सुनता है और 
उसका फल देता हैं, इत्यादि; 7 साथ वेद विद्यमान है। इस अवस्था में घटू 
मन्त्र FT का विचार प्रस्दुव फरता है। अध्यात्मार्थ--( ब्रच्नस्य ) म्यः 
वत्‌ प्रकाशक शरसभ्यन्धो ( यत्‌ विष्टपम्‌ ) जो व्यापक और त्रित्तप्त ( गृहम ) 
गृह है । बहां मैं उपासक ( इन्द्र: च ) और प्रभु दोनों ( उद्‌ गन्वहि ) जाएं और 
बहा ( मध्वः पीत्या ) मुक्ति का रुख भोगते हुए ( श्रि: सप्त ) एकविशति विवेकः 
युक्त ( सख्युः पदे )अपने मित के पद पर ( सचेवहि ) संयुक्त हों ॥७॥ | 


भावार्यः तरिः) साल २१ --यह वर्गान श्राध्यात्मिक है । इस शिर में दो 
नयन, दो कर्ण, दो नासिएाए आर एक रसना है । ये सातों अपने-अपने विषयों के 
बिचारकर्ता है ॥ उत्तम, मध्यम 7 ख़धम भेद से इनके तीन प्रपार के विचार हैँ । 
अत: ७३२ ३०-२१ प्रकार के अनुभव या विचार इस शिर में सदेव रहते हैं । ग्रतः 


यही शिर ण #विणत्ति £ तह । सखा--परमात्मा का मखा जीव है। 
उसका मुख्य स्थान शिर द 


उस र लो में भित्र को बुलाकर सत्कार करते 
हैं बेसे ही उपासक जीवात्म! ।- रातमा को अपने स्थान में बुलाता है और उसे मधु 
प्रदान करता है k 

वेद मानवस्वभाव का निरूयक यन्थ है 
उतना ही ईश्वर है । ॥॥७)॥ 


अचत प्राचत प्रियमेधासों अचत । 

(५ . ह [| 
अचन्तु पुत्रका उत एरं न धष्ण्वचंत ॥।८॥। 
पदार्थः--( प्रियमेधास 


( ग्रचंत ) अर्चना करो; 
उसको स्तुति प्रार्थना बः 


है जमे लोग 


। वेद दाणी जहां तक पहुँचती है 


अप्रिय जनो ! तुम सत्र मिलकर उसकी 
) अच्छी प्रकार उमे गाग्रो; ग्रतएयमेव ( श्र्चत ) 
तरा । केवल तुम्हीं नहीं ( उत्त) किन्तु 


( पुत्रक(: ) तुम्हारे न भी ( अचन्तु ) उसको कीति गाएं ! 
(न ) जसे । धृष्णु परम्‌ । विजयी पराक्रमी च महान्‌ नगर की प्रशंसा लोग गाते 
हैं वसे उसको गामो !!5। 

भावार्थ :-- ८ रमात्मः के अ्रति(रक्त अन्य की उपासना या प्रार्थना न करों 
यह इसका तात्पर्य हे ।।७॥। 


ब्रागयोत्पऱदन के लिये संमार को बिलक्षणता ॥ 


अब स्वराति गगरो गोष परि सनिष्वणत्‌ | 
पिङ्गा प्‌ चनिप्कद्‌ दिन्द्राय रहमोद्य॑तम्‌ ! 8॥ 


पदार्थः --{ गर्गरः ) गर्ग र शब्द करने वाला लक्कारा आदि वाजा ( श्रव 
स्वराति ) भयानक शब्द कर रहा है ( गोधा) ढोल, मुदङ्ग इत्यादि ( परि 
सनिस्वनत्‌ ) चारों ओर जोर से वज रहे हैं । इसी तरह ( विंगा ) अन्यान्य वाद्य 
भी ( एरि चनिष्कदत्‌ ) चारो श्रोर भय फेला रहे हैं। श्रत: हे नरो ! ( इन्द्राय ) 
उम प्रभु के लिये ( ब्रह्म उद्यतम्‌ ) स्तुतिगान का प्रयास हो ॥६॥ 

भावार्थ: “संसार एक भयानक रणभूमि है : इसमें प्रतिक्षण अपने-अपने 
अस्तित्व हेतु प्रत्येक जीव संघर्ष कर रहा है। भ्रन्‍्य जीवों की श्रपेक्षा मनुष्य-समाजों 
में अधिक संघर्ष है । अत: इसमें कौन वचेगा श्रोर कौन नहीं, इसका निश्‍चय नहीं । 
इस हेतु पहले परमात्मा का स्मरण करो ॥६॥ 


आ यत्पतस्त्येन्यः सुदुधा अनपस्फुरः । 
आप्स्फुर गृभायत सोममिन्द्रौय पातवे ।।१०॥ 


पदार्थः -( यत्‌ ) ज5 ( सुद्घाः ) सुगमता से दोहन योग्य, सुष्ठु फल- 
दायिनी ( एन्यः ) गमन [ प्रगति | शील वं ( श्रनपस्फुरः = श्रन्‌ञ-अप~-स्फुरः ) 
स्फुरित होने या सूझ जानेवाली शारीरिक तया आत्मिक वल की साधक क्रियाएं 
[ साधक के अन्तःकरण में ] ( ्राषतन्ति ) श्राकर उपस्थित होती हैं तब ( इन्द्राय 
पातवे ) ऐश्वर्यसाघक जीवात्मा के उपभोग हेतु ( प्रप स्फुरं ) न हिलनेवाले 
( सोमं ) [उन क्रियाओं द्वारा निष्पादित] शारीरिक व श्रात्मिक वल को (गृभायत) 
ग्रहण करें ॥१०॥ 

भावार्थ:--सत्य साधक को उन क्रियाओं की सूझ-बुझ फलने लगती है कि 
जिन्हें करने से जीवात्मा बलशाली होता है । बस, इनको क्रिया में परिणत करने में 
न चूके ।!१०॥ 

विश्ञेष--स्फुर स्फुरणे-के दो श्रथं हैं; स्फुरित होना श्रौर हिलना। 'श्रचप- 
स्फुरः? क्रियाओं'का विशेषण है जिसमें स्फुर ( सूकना ) के साथ दो निषेधार्थक 
शब्द "न? तथा 'अप” के संयोग से 'सूझना' श्रथ दृढ़ किया गया है । 'अपस्फुरं' “सोमं 


का विशेषण है--इससे सोम की 'चञ्चलता” का निषेध है ।। १०।। 


अपादिसद्रो अपांदुग्नििइवें `वा अंमरसत । 
बरुण इदिह क्षयत्तमापो अभ्यनूषत बत्सं संशिश्वरीरिव ॥११॥ | 


£ 
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५वार्थ :-- ( त) उस सोम का ( इन्दर: श्रपात ) ऐश्वर्थ का साघक जीवात्मा, 
राजा भ्रादि पान करता है; ( ग्रग्निः ) ज्ञान साधक इमे ग्रहण करता है; ( विश्वे- 
देवाः ) सभी दिव्यगुणों का ग्राधान करने वाली शक्तियाँ ( अ्मत्सत्त ) इसके पान 
से हषं पाती हैं; ( वरुणः इत्‌ ) न्याय व स्नेहभावनाश्रों की प्रतीक दिव्य णक्ति 
( इह क्षयत्‌ ) इस सोम मे ही वसती है--इसी पर आश्ित है; ( ग्राषः ) सद्‌गुण 
प्राप्त करने वाले साधक उम सोम के ( अभि, झ्नूषत ) गुरागान करे ऐसे ही जसे 
कि ( सं शिइवरी: ) गर्व से फूली | माताएँ ] ( बत्सं ) अपने प्रिय शिशु की 
प्रशंसा करती हैं ॥। ११॥। 

भावार्थः--परमात्मा द्वारा उत्पन्न पदार्थों का नाम ही 'सोम' है। ये ही 
नाता दुःखनाशक हैं--रोग प्रादि नाशक हैं; सारभूत होने से भी 'सोम' हैं ; न्याय, 
प्रेम श्रादि शुभ भावनाएं भी 'सोम' हैं । इस तरह सांसारिक पदार्थ विभिन्न रूप सें 
मानव को सुखी कर इन्द्र आदि पदवाच्य बनाते हैं ॥११॥ 


सुदेवो अंसि वरुण यस्यं ते सप्त सिन्धव; । 
अनुक्षरन्ति काङुदे सभ्य सुषिरामिंब ॥१२॥ 


पदार्थः--हे ( बरुण ) ज्ञानरूपी जलागार, श्रेष्ठ उपदेशवर्ता ! तू (सुदेवः) 
शुभ प्रबोधदाता है; वह तू कि ( यस्य ते ) जिस तेरी जलवाह नदियों-सरीखी 
( सप्त ) सात या बहने वाली ( सिन्धवः ) सुख को बहा लाने वाली ज्ञानेन्द्रिय 
[ २ आँख, २ कान, २ नाक और एक रसना ] अपने निष्पादित ज्ञान को (काकुदं) 
शब्द मे प्रेरणा देनेवाले तालु में इम प्रकार ( भ्रनुक्षरन्ति ) नुग्राती हैं जसे कि 
( सुषिरां ) खोखली ( सूम्यं ) मूर्ति में जल च्‌ जाता है ॥१२॥ 

भावार्थः--श्रेष्ठ विद्वान्‌ का यह कर्त्तव्य है कि वह अपनी ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा 
एकत्रित ज्ञानरूपी जल का प्रयोग वाणी के द्वारा उच्च स्वरों में दूसरों को प्रबोध देने 
में करे। ऐसा उपदेष्टा वास्तव में ज्ञान का गम्भीर सागर है ॥१२॥ 


'यो व्यतीरफाणयत्सयुक्ताँ उप दाशुषे । 
तक्वो नेता तदिद्वपुरुपमा यो अप्युच्यत ॥१३॥ 


पदार्घः--( थः ) जो ऐश्वर्य इच्छुक साधक ( उपदाशुषे ) स्वर अन्तःकरण 
में दानशीलता व समर्पणशीलता प्राप्त करने हेतु ( व्यतीनु ) श्रपने मागं से भटके 
इन्द्रियाश्‍वों को ( सुयुक्तान्‌ ) सुदृढ़ शरीररूपी रथ में संयुक्त ( श्रफाणयत्‌ ) कर 
लेता है, ( गात्‌ इत्‌ ) तदनन्तर ( थः ) जो ( तक्वः ) सहनशील, ( नेता ) नेता, 
( दषुः ) रूपवान्‌, ( उपसा ) आदर्श उपमान होकर ( श्रभुच्यत ) विश्रान्ति, मान- 
सिक शान्ति अनुभव + रता है ॥।१३॥ 

भावार्थ:--जिस ग्रादमी को इन्द्रियां अपने वश में न हों बह प्रभु के प्रति 
श्रात्मसमपंण नहीं कर पाता; इस भावना को श्रजित करने हेतु व्यक्ति ग्रात्मसंयमी 
वने । उसके बाद ही वह मन को अशान्त करनेवाली दुश्चिन्ताश्रों से मुबित पा 
सकता है ॥ १३।। 


अतीदु शुक्र ओंहत इस्ट्रो बिश्वा अति द्विषः । 
भिनत्कुनीनं ओदनं पच्यमानं, परो गिरा ॥१४॥ - 


पदार्थः--( इन्द्रः ) ऐश्वयं साघक (बिद्ववा:) सम्पूर्ण | द्विष: ) द्वेषभावनाश्रों 
को ( श्रति ) जीतयार ( ग्रति, इत्‌ ) उच्च अवस्था में पहुँचा हुआ ( झोहते ) 
समाधियोग में लगता है । पुनश्‍च ( परः कनीनः ) उत्कृष्ट व कान्तियुवत होकर 
( पच्यमानं ) प्रत्यक्ष होते हुए या पूर्णता को पाते हुए ( झोदनं ) चावलों समान 
सुपच. बुद्धिस्थ होने वाले प्रबोध रूपी भक्ष्य को ( गिरा ) स्त वाणी से ( भिनत्‌ ) 
अंश अंश करके बाट देता है ।। १४। 

भावार्थः--जव साधक सभी द्वेप-भावनाओं पर विजय पा लेता है तभी 
उसका मन भगवान्‌ के ध्यान में सम्यक्‌ रूप से संलग्न होता है झ्लोर फिर धीरे-धीरे 
जब उसका श्रपना प्रबोध पूर्ण होने लगता है तन उपदेष्टा के रूप में वह उसे ग्रंश- 
अंश कर वितरित करने लगता है ॥१४॥ 


अर्भको न इुंभारकोऽधि तिष्ठक्र् रथश्‌ 
स पंक्षन्महिषं सूर्ग पित्रे मात्रे विषुकरतुश्‌ ॥१९॥। 


पदार्थ:--ऐश्वर्य भावक इन्द्र ( न शरभकः ) न तो शशव भ्रवस्था वाला हो 
सोर ( न कुमारकः } त बालक ही; अपितु सर्वथा युवा सशबत शरीरादि का होतो 
यह्‌ ( नब ) स्तुतियोग्य ( रथ ) शरीररूपी रथ पर शाट होकर (सः) वहू 
साधक ( पित्रे, मात्रे ) पिला व माता के पद पर प्रतिष्ठित करने हेतु ( महिषं ) 
महान ( मृं ) अरतरास्थातव्य ( विभुऋतुस्‌ ) व्यापक प्रज्ञा व कर्मो वाले भगवान्‌ को 
(६ पक्षत्‌ ) प्रत्यक्ष करता है ।।१॥ 

भावार्थ:--ऐएदयं -इ चर व्यक्ति का _श्रक्तिम व महान्‌ लक्ष्य प्रभु ह 
हे । उसका मार्गदर्शन अन्‍्वेदश, उसकी प्राप्ति के लिये यत्न करना ही व्यक्ति का 
जहान लक्ष्य है । प्रयंसनीय शरीररध बही है कि जिगके वाहक इच्द्रियाश्व, बुद्धिरुपी 
सारथि व मनरूमी प्रग्मट के माव्यम से जीव के पूर्णतया वश में हों । इसी से. प्रभू 
धत्यक्ष होता है ॥।१५१' 


आ तू सुशिप्र दंपते रथ तिष्ठ हिदुण्ययशवू । 
हाद्य स्वस्त 


| 
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पर हैः 
, जगह प्रकाशित है । उसकी 


पदार्थ :--हे ( सुशिप्र ) ड सुखदायी ! अथवा सेवा करने से शुभ _ 
फलदाता ! ( दते ) ब्रह्माण्ड रूपी विशाल गृह के स्वामी ! ( तू= चु ) आप मेरे... 
इस ( हिरण्ययम्‌ ) तेजोमय एवं यश्वी ( रयं ) रमणीय यान सरीसे शरीर पर | 
( भ्रा तिष्ट ) उपस्थित हों ( घ ) तदुपरान्त हम दोनों ही इस ( द्यक्षं ) द्यतिमान्‌ 
( सहस्रपादं ) प्रसंख्पात गमनसाधन रूप पहियों से संयुक्त, ( भ्रेषं ) क्षयकारक | 
दोष प्रादि से ब्रचाने योग्य, ( स्वस्तिगां ) सुख प्रापक, ( अनेहसं ) सतत रक्षणीय | 
इस रथ का ( सचेबहि ) साथ-साथ उपयोग करें ॥१६॥ 

भावाथं:--प्रभु ने जीबनयात्रा को पूणां करने के लिये सुन्दर णरीररूपी रथ 
दिया है; यह तभी दुतिमान्‌, भ्रसंख्य पहियोवाला, मुखप्रापक आदि हो सकता है जब 
इस पर ब्रह्माण्ड के स्वामी प्रभु को भी जीव श्रपने साथ बैठाए; जीव ग्रन्त:करण में 
प्रभू का साक्षात्‌कार करे ॥१६॥ 


तं घेमित्था नंमह्बिन उप रु राजमासते | 
अर्थ चिदस्य॒ सुधितं यदेतंब आवतं य॑न्ति दाबने ॥१७॥ 


पदार्थ:--( थत्‌ ) जब ( श्वस्य ) इस ( दावने ) दाता इन्द्र, की ( एतथ ) 
प्राप्ति हेतु श्रोर ( सुधितं ) इसके सुनिहित ( श्रर्थं ) प्राप्ति योग्य गुण व इसके दिये 
हुए द्रव्य समूह को ( न्रित्‌ ) भी प्राप्त करने के लिये ( ्रावतंयस्ति ) इसके गुणों 
का वार-वार गान करते हैं, ( घ ) निश्चय ही ( नमस्विन: ) श्राज्ञानुवर्ती साधक 
( त॑ ) उस ( स्वराज ) स्वयं प्रकाशित प्रभु की ( इत्या ) इसी प्रकार ( उप, 
'प्रासते ) पूजा करते हैं ।। १७।। 

सावायं:--पहले मंत्र में जीवात्मा को.कहा गया है कि वह प्रभु को अपने समीप 
बँठाए--किन्तु कंसे ? उत्तर यह है कि वार-वार उसके गुणों का कीतेन करे; उससे 
उन गुणों की प्राप्ति का संकल्प बढ़ेग। प्रौर इस संकल्पबल के सहारे उसके गुण जीव 
धारण करेगा; यही उसकी सच्ची उपासना की पद्धति है ॥१७॥। 


अनु प्रत्नस्यौकसः प्रियमे घास एषाम्‌ । | 
पूर्वालु प्रय॑तिं वृक्तबर्हिषो द्वितग्रयस आश्चत ॥१८॥ 


पदार्थः--( एपां ) श्राज्ञानुवर्ती साधकों में से जो ( प्रियमेघासः ) घारणा- 
वती बुद्धि चाहते हैं वे अपने ( पूर्वा ) पूर्ववर्ती (प्रयति) संकल्प के ( अनु ) अनुसार 
( वृक्तर्वाहः ) जिन्होंने अपने हृदय रूपी श्रन्तरिक्ष को स्वच्छ किया हो वे, तया | 
जो ( हितप्रयसः ) सुखवाले हैं, उन्होंने ( प्रत्नस्य झोकस:= प्रत्नं धोक ) अपने 
बहुत पुराने निवास स्थान की [स्वर्गलोक को] सुखमयी स्थिति को ( आकषत ) पा 
लिया ।।१८॥। 

भावार्थः--स्वगं का भ्रर्थं है सुखमय व लोक का अर्थ है स्यान या स्थिति। 
सुखमयी स्थिति है व्राह्मी स्थिति इसकी प्राप्ति का उपाय इस मंत्र में बताया है कि 
इस की प्राप्ति को संकल्प कर अपने अन्तःकरण को स्वच्छ करे । स्वच्छ्र अन्तःकरण 
में ही परमेश्‍वर होते हैँ-इसी का नाम सुखमयी स्थिति है ॥१८॥ 


प्रष्टम मण्डल में उनहत्तरवां सूक्त समाप्त ॥ 


अथ पञ्चदशचंस्य सप्ततितमस्य सूक्‍तस्थ १-१५ पुरुहन्मा ऋषिः ॥ इद््रा 
देवता ॥ छन्दः--१ पादनिचुद्‌ बृहती । ५, ७ विराड्बृहती । ३ निचृद्‌ बृहती । 
८, १० आर्ची स्वराड्‌ वृहृती । १२ आर्ची बुहृती । €, ११, बृहती । २, ६ निचुतू , 
पडिः बतः । ४ पडिबतः । १३ उष्णिक्‌ १५ निचदरुप्णिक्‌ । १४ भुरिगनुष्टुप्‌ ॥ 
१, ३, ५, ७-१२ मध्यमः । २, ४, ६, पञ्चम: । १३, १५ ऋषभः । १४ गान्धार 


इन्द्र की महिमा ॥ 
यो राजां चर्षणीनां याता रथेंशिरभ्रिंगुः । 
बिशवांसां तरुता एत॑नानां ज्येष्ठो यो इत्र गृणे ॥१॥ 


पदार्थ:--( थः ) जो परमात्मा ( चर्षणीनाम्‌ ) सकल प्रजा का 


पृतनानां ) जगत्‌ की सारी सेनाओं का विजेता है ( ज्येष्ठः ) सर्वश्रेष्ठ व 
सकल विध्नहन्ता है; ( गुणे ) उस परमात्मा को मैं प्रार्थना, बन्दना 


भावार्थ:-- परमेश्वर सकल धाता विघाता एवं पितृपालक है 
करो ।।१॥ ; 


इन्द्र तं शुम्म पुरुइन्मन्नवसे यस्यं द्विता विं 


प्रि ¢ 
हस्ताय वजन; प्रतिं धायि दर्शतो मगो दिवे न 

पदार्थ-- ( पुरुहन्मन्‌ ) हे ईश्वर उपासक ! ( श्रवसे ` 
उस ऐश्वयंशाली ईश्वर को स्तुति बन्दना आदि से ( शु 
विधर्तरि ) जिस धारणकर्ता व पोषक एवं दण्डव्यवस्थाप्‌ 
व श्रनुश्रहू दोनों विद्यमान हैं; दण्ड के लिए 
प्रति धायि ) वत्र है श्रौर ना के लिए 
( महः ) तेजःस्वरूष है; ( दिदे न 


Vinay Avasthi छदम ~! I BU FeTS 


re छान 


भावा्ष :-- है नरो ! वह प्रभु जीवों को हर क्षण दान देता है । सुख दुःख 
सम्पत्ति, विपत्ति, नदी, समुद्र, जंगल, जल व स्थल स्वेत्र ओर सर्व काल में उसकी 
पूजा करी ॥८॥ 


उदू घु णो बस्तो महे खुशस्त्र शर राधसे । 
उदू पु मझ मंघवन्मघत्त॑य उदिन्द्र श्रवसे महे ॥९॥ 


नकिष्टं कमणा नशधशचकारं सदावृधम्‌ । 
इन्द्रं न यज्ञविशवशूतेश्म्वंसमघ््टं षण्बोजसम्‌ ।।३॥ 


हि पदार्थ :---( तम्‌ ) उस ईश्वरपूजक की तुलना (कमंणा) कर्म द्वारा ( नकि 
ब्रह्ञल्‌ ) कोई नहीं कर पाता; जो जन ( ) शुभकर्म से ( इख्द्रमू न ) उस प्रभु 
कोही ( चकार ) प्पने अनुकूल करता है जो इन्द्र ( सदाबुधम्‌ ) सदेव धनन 
बढ़ाने वाला है; ( बिइवगूतंम्‌ ) सबका गुरु एवं पुज्य, ( ऋणस्‍्बसस्‌ ) महान्‌ व्यापक 
( झंधष्टपू ) प्रधंणीय तथा ( धुष्ण्योजसस्‌ ) बल से जग को कॉपाने वाला है ॥३॥ 

भावार्थ :--वह प्रभु सभी का पूज्य, व्यापक, भ्रधर्षणीय एवं बल से जगत्‌ 
को प्रकम्पित करने वाला है ॥।३॥ 


। अपाक्हप॒ग्नं एतनासु सासहिं यरिमिन्म ही रुरुञ्जयः । 
- सं धेनवो जायमाने अनोनबुर्धावः क्षामो अनोनषु! ॥४। 


पदार्थ:--( बस्तो ) हे सदंजीवों को वासप्रद एवं सर्वत्र निवासी ! ( न; 

) हमें अच्छी प्रकार ( महे राधसे ) महती सम्पत्ति हेतु ( उन्मुशस्ब ) ऊपर 
उठा । ( भघवन्‌ ) हे सवंघन युक्त ! ( मह्यं मघत्तये ) महा घन हेतु हमें (स॒ ड) 
अच्छी प्रकार ( उन्मृशस्व ) ऊपर उठा ( इन्द्र ) हे इन्द्र ( सहे वसे ) प्रशंसनीय 
प्रसिद्धि हेतु हमें ( उत्‌ ) ऊपर उठा॥।8॥ 


भावय:--इस ऋचा में महासम्पत्ति, महाधन व महाकीति हेतु ईश्वर से 
प्राथंना है । निःसन्देह जो तन-मन से ईश्वर के पास प्राप्त होते हैं उनका मनोरथ 
अवश्य पूर्ण होता है; उसमें विश्वास कर उसकी याज्ञा पर चल ॥8॥ 

सबं न इन्दर ऋतयुर्त्वानिदो नि दम्पति । 


मध्यें वसिष्व तुबितृम्णोवोंनि दासं शिश्नथो हथः ॥१०॥ 


; पदार्थ :--मैं उस प्रभु की स्तुति करता हूं जो ( श्षषाळहम्‌ ) दुष्टों को क्षमा 
नहीं करता, इसी लिए ( उग्रम्‌ ) वह दण्डविधाता है और जगत्‌ की उपद्रवी ( पुत- 
Se ) सेनाम्रों का ( सासहिम्‌ ) शासक व विनाशक है; ( यस्मिन्‌ जायभाने ) 
3 जिसके सब जगह विद्यमान होने के क/रण ( उरुष्त्रथ: ) महा वेगवान्‌ ( सही ) बड़े 


( घेतव: ) झुलोक व पृथिवी ग्रादि लोक ( सम्‌ झनोनबुः ) नियमपूर्वेक चलते हैँ । पदार्षः--( इन्द्र ) हे इन्द्र ! जिस लिये ( त्वम्‌ ) तू ( सयुः ) सत्यप्रिय 


व सत्यकामो है अतः ( स्बानिदः ) नास्तिक, चोर, दस्यु आदि दुष्टो की अपेक्षा 
( नः नि तुम्यसि ) हमें भ्रतिशय तृप्ति देता है। ( तुविनृम्ण ) हे सकल धनशाली 
इन्द्र ! ( ऊर्षोः ) द्युलोक व धरती के ( झष्ये ) मध्य हम लोगों को सुख से 


8 नसे ।। न वसा व ( दासम्‌ ) दुष्ट का ( ) प्रहारो से ( नि शिश्नथः ) संहार 


यदू द्याव इन्द्र ते शतं शत्त भूमीरुत स्युः । भाबार्थः--ईश्वर सत्यप्रिय है, धतएव ग्रपत्यवादी तथा उपड्गवियों को दण्डित 


षेनु शब्दार्थं स्वयं श्रुति करती है (द्याबः क्षाम) युलोक व पृथिवी आदि लोक हैं ।।४॥। 


भावार्थः हे मनुष्यो ! वह प्रभू महान्‌ न्यायी तथा महा उग्र है जिसकी 
धाज्ञा में सम्पूर्ण जगत्‌ चल रहा है। उसकी कीति गाञ्जो ।।४।। 


न करता है झौर सत्यवादियों को दान देता है। भ्रतः हे नरो ! सस्यप्रिय बनना 
न सवा बस्त्रन्त्सहसरं सूर्या अनु न जातभष्ट रोद॑सी ॥५॥ 


| चाहिये ॥१०।॥। 

322 पदार्थ :--( इन्द्र ) हे देव ! ( यद्‌ ) यदि इसके सदृश ( शतम्‌ धावः ) 

शतशः युलोक ( स्युः ) हों ( उत ) और ( भूमीः ) शतशः पृथिवी हों फिर 

ते ) तेरा परिमाण इन दोनों से नहीं हो सकता। ( बस्त्रिन्‌ ) हे दण्डधर ! 
सहनम्‌ सूर्य्या: ) सहल्त सूय्यं भी ( त्वा न ) तुझे व्याप्त नहीं कर सकते। हे 

भगवन्‌ ! किबहुना कोई भी वस्तु ( जातम्‌ ) सर्वत्र व्याप्त तुझे ( न प्रन्थष्ट ) 

व्याप्त नहीं कर सकेगी ( रोदसी ) यह सारा युलोक ब पृथिव्यादि लोक मिलकर 

भी तुझे नहीं व्याप सकता । क्योंकि पृथिवी, अन्तरिक्ष व द्युलोक तथा सम्मिलित 

सारे लोको से वह बड़ा है ॥५॥। 


आवार्थः--प्रभु सकल लोकों से बड़ा एवं संत्र व्यापक है। सभी लोक 
पृथक्‌ -पथक्‌ या सब एक साय भी उसे व्याप्त नहीं कर सकते ॥५॥ 


आ पपाथ महिना इषन्विश्वा शविष्ठ शबसा | 
अस्माँ अंब सघवन्यामति बरे बज्जिन्‌ चित्रामिरृतिमिः ॥६॥ 


अन्यत्रतममाचुषपयज्बांनमदेंदयुश् । 


अब स्वः स्तां दुधुवीत पवतः सुघ्नाय दस्युं पवे? ॥१११॥ 


पदार्थ :--इन्द्र ( सखा ) जो संसार का हितेच्छुक ( पर्यतः ) दण्डघारी 
न्यायी शासक है वह उस पुरुष को ( ) सकल सुखों से ( घब बुघुबोत ) दूर कर 
दे; केवल उसे दूर ही न करे अपितु ( इस्युल्‌ ) उस दुष्ट मात्व विनाशक को 
( सुध्नाय ) मृत्यु के मुख में ( पर्वतः ) न्यायी राजा फेंके जो ( घ्न्यब्रतम्‌ ) प्रभु 
को छोड़ किसी नर देवता की उपासना पूजादि करे; ( भ्रसानुषछझ्ू ) मानव से भिन्न 
राक्षसादि जेसी जिसकी चेष्टा हो; ( भ्रयज्वानस्‌ ) जो शुभकमं यज्ञादि से दूर रहता 
हो; ( प्रदेषयुम्‌ ) जिसका स्वभाव महादुष्ट व हानिकारक हो, ऐसे समाज विरोधी 
दुष्टों को राजा सदेव दण्ड दे ॥ ११।। 


भाषार्थः--मानवों के लिये उचित है कि वे केवल प्रभू की उपासना ही करें; 
समाजों, देश या ग्रामों में राक्षसौ कार्य न करें; नारीलम्पटता, बालहत्या इत्यादि 
पातक में न लगे । राजा स्व प्रबन्ध से समाज को सुघारे ॥ ११॥ 


. पदार्थ:--( जुषन्‌ ) हे अभीष्ट फलदाता ! ( शबिष्ठ ) परमशक्तिशाली ! 
| मघदन्‌ ) हे महाषनी ! ( बज्चिन्‌ ) हे त्यायकारी देव ! तू ( अहिना ) भ्रपनी 
[ दृष्ण्या ) म्रानन्दवर्षाकारक ( शबसा ) बल से ( विश्या ) सारे संसार 
आ पप्राथ ) प्रच्छो प्रकार पूर्ण करता है । अतः हे भगवन्‌ ! ( गोमति क्षजे ) 
'घ्रादि पशुबुक्त गोष्ठ में ( चित्राभिः ऊतिभिः ) विविध रक्षा व सहायता से 
 झस्मान्‌ भ्रव ) हमारी रक्षा व सहायता कर ॥६॥ 
जिस सिये वह देव स्वयं सारे जगत्‌ को सुखों से पूरित कर रहा 
धन्यवाद हेतु उसके गुर गाग्रो ॥६॥। 


स्वं न इन्द्रासां इस्ते शबिष्ठ दावने। 


घानानां न सं गृभायास्पयुरदिः सं गृभायास्मयुः ॥१२॥ 


पदार्थ :--( इन्द्र ) हे इन्द्र ( शविष्ठ ) हे महान्‌ तम ! (छस्मयुः) हम पर 
प्रेम करता हुम्रा ( स्स्‌ ) तु ( नः ) हमें ( दावने ) देने हेतु ( झ्लासाम ) इन गो 
भूमि, हिरण्य इत्यादि सम्पत्तियों को (हस्ते संगुभाय) अपने हाथ में लो ( घानानाम्‌ 
न ) जेसे चवण कर्ता हाथ में घान लेता है वैसे ही । हे प्रभो ( अस्मयुः ) हमें कृपा- 
दृष्टि से देखता व चाहता हुआ तू ( विः ) वार-वार ( संगृभाय ) उस सम्पत्ति को 
हाथ में ले व यथाकर्म हमें बांट ॥१२॥। 

भावार्थः यह्‌ प्रार्थना प्रेममय है । जैसे बालक माता पिता से खाने पीने के 
लिये याचना करता है, वेसे ही सबके समान पिता उस प्रभु से हम अपनी आवश्यक- 
ताए पूर्ण करने की याचना करे ॥।१२।। 


न सौीमदेंब आप॒दिषः दोघोथो मत्यः । 


|] [| 
तर्बा चिद्य एतंश्चा युयोजते इरो इन्द्रों युयोजते ।।७॥ 
पदाथेः--( दीर्घायो ) हे चिरन्तन ! हे सनातन ! ( ध्देवः ) जो तेरी 
। आदि से रहित ( भर्त्यः ) मानव है वह ( सोम्‌ इषम्‌ ) किसी प्रकार 
( न झ्ापत्‌ ) न पाए । ( यः ) जो तू ( एतग्वा चित्‌ ) नाना वरयुक्त 
} इन दृश्यमान स्थावर व जंगम रूप संसारों को ( युयोजते ) काम में 
गासन करता है । पुनश्च, ( इन्द्र: हरी युयोजते ) परमात्मा इन शभापसी 
द्विवि संसारो को नियोजित करता है । उस प्रभु को जो नहीं भजता 
प्राणा असंभव है ।।७॥ 
¬~ग्रदेव' शब्द से यह दर्शाया गया है कि जो ईश्वर की उपासना 
लोक व परलोक दोनों में दुःख भोगता है ॥७॥ 


हो महास्यमिन्द्र दानायं सक्षणिम्‌ । 
य आरंणेषु हव्यो वाजप्बस्ति हव्यः ॥८॥ 
१ ॥ 


सखायः क्रतुमिच्छत कथा रांघाम शरस्य | 


उपस्तुति शोजः शरियो अहयः ॥१३॥ 


वदार्थ:--( सखायः ) हे सखा ! ( ऋतुम्‌ ) शुभकमं हेतु ( इच्छत ) इच्छा 
करो । प्रन्यया ( शरस्य ) वृत्रहन्ता उस प्रभु की ( कथा राघाम ) कंसे भाराघना 
कर सकेंगे ? ( उपस्तुलिम्‌ ) उसकी प्रिय स्तुति कैसे करेंगे ? भ्रतः शुभ कर्मं करो॥ 
जो ईश ( भोजः ) सवं प्रकार सुख दाता है; ( सूरिः ) सवंज्ञ है श्रौर ( या ) 
( श्रह्नयः ) अविनश्वर है ॥ १३।। 

भाषा्:--इसका स्पष्ट तात्पर्यं यह है कि प्रत्येक व्यक्ति शुभ कमं करे । 
यज्ञादि से केवल श्ात्मा का ही उपकार नहीं होता किन्तु देश को भी लाभ पहुंचता 
है प्रोर वि से रक्षा होती है, शरीर नीरोग होता है । मरणपर्यय्न्त सुखी जीवन 
ब्यतीत है ॥।१३॥ 


भूरिभिः समहु ऋषि मिय िष्मद्भिः स्तविष्यसे । 
थमेकमेकमिच्छर वस्सान्प॑राद्द्‌ंः ॥१४॥ 


Vinay AvastrRgaer अं ७५ था 


हे Bo समह ) हे सर्वंपूज्य प्रभु ! तू ( बाहिष्मदभिः ) संसाधन 
SR श ) अनेक ऋषियों से ( तिष्ये ) वादित ), I ( 
| व्नावनाशक : ( यद्‌ ) जो तू ( इत्यम्‌ ) इस तरह एकसेकम्‌ इत्‌ ) एक-एक 
कर ( वत्सान्‌ ) अनेक वर्स सत्पुरुषो को ( पराददः ) र है र हि न 

भावाय: --इसका तात्पय यह है कि उसकी पूजा जब महषि करते हैं तब हम 
बयो न करें और जब हम देखते हैं कि उपासकों के धन की क्रमशः वद्धि होती है। 
अतः वह परमात्मा ही चिन्तनीय है ॥१४॥ | 


कणगृह्यां सघवां शौरदेव्यो वरसं नेस्त्रस्य आन॑यत्‌ । 
अजां छूरिन पातंबे ॥१५॥ 


पदाथेः-( मघवा ) ऐश्वर्यवान्‌ ( शौरदेव्यः ) शूरों व देवों का हितकारी 
प्रभु ( नः ) हमें ( न्निम्यः ) तीनों लोकों से ( क्ंगुह्या) कान पकड़ कर 
( बत्सम्‌ ) वत्स ला देता है; ( न ) जैसे ( सूरिः ) स्वामी ( घातवे ) पिलाने के 
लिये ( भ्जास्‌ ) बकरी लाता है ॥१५॥ 
भावार्थ:---ईश्वर जिसे देना चाहता है उसे भ्रनेक उपायों से देता है। मानो 
तीनों लोकों में से कहीं स लाकर उसे भ्रभिलषित देता है, क्योंकि बह महा घनी है । 
हे मनुष्यो ! उसकी उपासना प्रेससहित करो ॥१५॥ 


श्रष्टस मण्डल में सत्तरवां सकत समाप्त ॥ 


युक्त 
शर ) हे 


अथ पञ्चदशर्चस्यैकसप्ततितमस्य सूषतस्य १--१५ सुदोति पुरुमीळहो 
तयोवांन्यतर ऋषिः ॥ अग्निदेवता ॥ छन्दः १, ४, ७ विराड्‌ गायत्री । ३, ६, 
=, ६, निचृद्‌ यायल्ली । ३, ५ गायत्री । १०, १३ निचुद्‌ बुहृती। १४ बिराड्‌ 
बुह्ती । १२ पादनिचृद्‌ बुहृती । ११, १५ बृहती ॥। स्वरः--१, ९ षड्जः । १०, 
१५ मध्यमः ॥ 


अग्नि नाम से परमात्मा की स्तुति ॥ 
त्व॑ नो अग्ने महोभिः पाहि विश्वस्या अरातेः । 


५ 
. उत दिषो मर्त्यस्य ॥१॥ 

पदार्थ:--( श्रग्ने ) हे सकल श्राधार, हे जगन्नियन्ता प्रभु ! ( त्वम्‌ ) तू 
(अहोभिः) श्रपनी महती शक्तियों से (विश्वस्याः) सारी (पराते:) शत्रुता, दीनता व 
मानसिक मलीनता श्रादि से (नः) हमें (पाहि) बचा (उत) भौर (मत्येस्य) मानव के 
। हेष, ईर्ष्या व द्रोह आ्रांदि से भी हमें बचा ।।१॥ 
| भावार्थः -इससे यह शिक्षा दी जाती है कि तुम पहले श्रकारण शत्रुता न करो। 
केवल मानवता क्या है इसपर पूर्ण विचार कर इसे प्रचारो । श्रपने भ्रन्तःकरण से हिंसा- 

भाव को सर्वथा निकाल दो ॥१॥ 


| नहि मन्युः पौछ षेय ईशे हि व प्रियजात । 
स्वमिदेसि श्षपावान्‌ । 


प्रियजात ) हे सब प्राणियों के प्रिय सर्वशक्तिमान्‌, जगदीश ! 
) मानवसम्बन्धी क्रोध ( नहि ईशे ) श्रपना प्रभाव 
) तू ही ( क्षपावानु श्मसि ) जगदीश्वर 


पदार्थ :--( प्रिय 
( बः ) तेरे पर ( प 
नहीं डाल सकता । क्योकि ( त्वम्‌ इत्‌ 


।२॥ ह है 
| है ॥२ जञावार्यः--क्योंकि परमात्मा ही पृथिवीपति है, ्रतः उस पर मानव का प्रभाव 
नहीं पड़ता, किन्तु उसका प्रभाव लोगों पर पड़ता है, क्योंकि वह पूथिवीश्वर हैं।।२। 


घन की याचना ॥ 
स नो विशवैमिदे वेमिरू्ो नपा डरद्र्ोचे। 
` रयिं देहि विरबवारम्‌ ॥३॥ 


४६:--( ऊर्जोनपात्‌ ) हें बलदाता ! ( भद्रशोचे ) हे कल्याणकारी तेजो- 
युक्त क ( र क तू ( विश्वेभिः देवेभिः ) सारे पदार्थों सहित 
( नः) हम लोगों को (विइववारम्‌) सर्वं ग्रहणीय (रयिम्‌) सम्पत्ति ( देहि ) प्रदान 


कर ।।३॥। WN 

भावार्थ :--जो बल को न घटाए वही ऊजनिपात्‌ वा बलप्रद है। दैव == 
पदार्थेवाचक है । मन्त्र का तात्पय यह्‌ है कि सारे प्राणियों सहित मुझे भी सहायता 
दे ॥।३।। 


उसका महत्त्व ॥ 
न त॑मग्ने अरांतयों मत युबन्त राय! | 


यं त्राय॑से दारबांसंम्‌ ॥४॥ 
४:--हे ग्नि ! तू ( दाइवांसम्‌ ) जिस दाता वा उदार व्यक्ति की 
( त्रायसे आ व रक्षा करता है ( तम्‌ मतम्‌ ) उसे ( भरातयः ) शत्रु व 
दुष्ट (रायः) कल्याण सम्पत्ति से (न युबन्त) कोई श्रलग नहीं कर सकता ।।४॥ 
भावार्थ :--प्रभु की कृपा जिस पर होती हैं उसे कोन शक्ति कल्याण-पथ से 


हटा सकती है ? ॥।४॥। | 
यं तवं विग्र मेषसांताबग्ने हिनोषि घनाय । 
स तंब्रोती गोड गन्तां ॥५॥ 


डः 


MNO 


Vash Depations 


पवार्ध:--( थिप्र ) हे संतार के र हे प्रेम से संसार के मार्ग देक ! 
20) ह ! रह देवयज्ञ में (बनाय) घन प्राप्ति न) ; 
जसे तू (हिलोधि) प्रेरणा करता है ( सः ) वह ( तब ऊती 
(गोधु गन्ता) गौ भा का स्वामी } t | /गपान 
साबा्थः--गो शब्द के अनेक भ्र्थ प्रसिद्ध हैं। जो कोई देवयज्ञ करे उसे 
सब प्रकार से धन मिलता है भौर (गी) सारी इन््रियां उसके बण में होती हैं ॥५॥ 


परमानन्द की प्राप्ति हेतु प्रार्षना ॥ 
स्थं रयिं पुरुवीर्‌मग्ने दाश्चुष्‌ मीय । 
प्र णो नय॒ बस्यो अच्छ ॥६॥ 


पवार्थ:--( भ्रग्ने ) हे परमदेव ! ( त्वम्‌ वाशुषे मर्ताय ) नितान्त 
उदार व्यक्ति को ( पुर्वोरम्‌ रयिम्‌ ) बहुत न्‌ र Co os है। 
हे प्रभु ! (नः) हमें (वस्यः) परमानन्द की (भ्रच्छ) ओर (प्र नय) ले जा ।।६॥ 

भावार्थ:---वस्य: -- जो आनन्द सब जगह व्याप्त है बह मुक्तिरूपी सुख है। 
उसी की ओर लोग जाएं । वह इस लोक में भी है परन्तु उसे केवल विद्वान्‌ ही भनुः 
भव कर पाता है ।।६॥ 


उरुष्या णो मा परां दा अघायते आांतबेद! । 

दुराष्ये३ मतीय ॥७॥ 

पवार्थ:--हे प्रभु ! (नः) हमारी (उदष्यः) रक्षा कर व (जातवेदः) हे संज्ञ 
प्रभु ! ( अघायते ) जो सदेव पाप करता है भौर दूसरों का अनिष्ट सोचता है ऐसे | 
पुरुष के पास (भा परा दाः) हमें न ले जा। तथा (बुराध्ये) जिसकी बुद्धि परद्रोह से 


विकृत है, जो दूसरों के श्रमंगल की सोचता है (मर्ताय) ऐसे पापी के पास भी हमें न 
ले जा ॥७॥ 


उ -— मानव को उचित है कि श्रपनी जाति के श्रशुभ में न लगे प्रौर 
श्रनिष्ट चिन्तन से मनको दूषित न करे; भ्रन्यथा बहुत हानि होगी ॥७॥ 


अग्ने माकिष्टे देवस्यं रातिमदेवो युयोत । 


— †न्चिषे I 

स्बमोख्चिष बद्नाम ॥८)॥ 

पदार्थ :--( भ्रग्ने ) हे सवंशक्तिमान्‌ ! (ते देवस्य रातिम्‌) तुम देव के द्वारा 
दिए गए दान को ( ग्रदेबः ) महा दुष्ट जन ( माकिः युयोत ) नष्ट-प्रष्ट न करे | 
क्योंकि (त्वम्‌ वसूनाम्‌ ईङझिषे ) तू ही सर्वं सम्पत्ति का प्रघीश्वर व शासक है ।।५॥ 

भावार्थ :--इसका तात्पर्य है कि प्रभु हर क्षण वायु, जल, भ्रन्त व श्रानन्द का 
दान देता है । दुष्टजन इन्हें भी श्रपने श्राचरणा से गन्दा बनाते हैं भ्रथब्रा गौ, 
मेष, श्रश्‍व, हाथी श्रादि इन्हें चुरा कर नष्ट न कर पाएं, क्योंकि प्रभु ही रक्षक है॥5॥ 


छुतश्षता का प्रकाश ।। 
स नो वस्व उप॑ मास्यूर्जो नपान्माहिंनस्य । 


4 [| | 
सखे बसो जरित्‌र्यः ॥९॥ | 
पदार्थ :--(ऊर्जः) हे महाशक्ति के ( नपात्‌ ) दाता, ( सखे ) हे प्राणियों के 
मित्र तुल्य हितकारी, (यस्तो) वास दाता जमंदीश ! (सः) वह तू (नः जरितुम्यः ) हम 
स्तुतिपाठक्ों को ( बस्वः ) प्रशंसनीय सम्पत्ति व ( माहिनस्य ) महत्त्वं दोनों प्रदान _ 
करता है ॥।&।। 
भावार्थं: - ईश्वर बलदाता, सखा व वासदाता है । हे लोगो ! इसे तुम स 
करो व विचारो । वह जँसे वियिघ दान व महत्त्व हमें दे रहा है बसे तुम्हें भी 
यदि उसकी श्राज्ञा पर चलोगे ।।९॥ 


अच्छा नः शीरशोचिषं गिरों यन्तु दर्शतम्‌ । 


[| ८. [| 
अच्छा यज्ञासो नम॑सा पूरूबसुं पुरुप्रशुस्तमतये ॥१०॥ 


पदार्थ :--हे लोगो ! (नः) हमारी स्तुति प्रार्थना व विनय वाक्य (श्रच्छ 

ईश्वर की श्रोर जाए (झोर्ञोचिषम्‌) जिसका तेज सवत्र छाया हैं भौर जो (बः 

परम दर्शनीय है । तथा ( यज्ञास: ) हमारे सर्व यज्ञादि शुभकर्म ( नमसा 

( प्रच्छ ) उस प्रभु की श्रोर जायं जो ईश ( पुरुवसुम्‌ ) सारी सम्पत्ति का स्व 

र ( ऊतये ) अपनी-अपनी रक्षा व सहायता हेतु (पुरप्रशस्तम्‌) जिसकी सब 
करते हैं ।१०॥। | 

os सारे शुभकर्म घन व पुत्रादि ईश्वर के लिये ही 


अग्नि सूनुं सहंसो जातवेदसं दानाय वायाणाम । 
दविता यो भूदसृतो मत्य ष्बा होतां मन्द्रतमो 
पदार्थ :-- : ) इस जगत्‌ के ( सूनुम्‌ ) सृजक, 
( झरिनिम ) व ms ईशा की शोर हमारी प्रार्थंता 
(वा्म्याशां,दानाय) उत्तम-उत्तम सुखप्रद सम्पत्ति का दान मिले 
दो प्रकार से भासित है । सूय्यं, चन्द्र, पृथिवी इत्यादि देवों में 
` ब्याप्त है (मत्यषु आ) श्रोर लोगों में (होता) दान-दाता 
(मनखतमः) श्रतिशय ग्रानन्द दे रहा है ॥११। 
हेतु उ 


co > ~~ oS 


अग्नि बों देवयज्य याग्नि प्रयस्प॑ष्वरे । 
अग्नि घौषु प्रंथमम ग्निमवत्यरिन क्षेत्रांय साधंसे ॥१२॥ 


पदार्थ:--हे लोगो! ( बः ) भाप ( देवयज्यया ) देवयजनार्थ ( प्रग्निम्‌ ) 
` उस परमात्मा की स्तुति करो ; (अध्बरे प्रथति) यज्ञ के समय में भी (प्ग्निम) उस 
प्रभु का गान करो ; (घीषु) सारे शुभ कर्मों या बुद्धि के लिए ( प्रथसम्‌ ग्निम्‌ ) 
. प्रथम भग्ति का ही स्मरण करें ; (श्चर्वत्ि ) यात्रा के समय ( ग्निम्‌ ) ईश्वर को 
ts शोष करें घौर ( क्षेत्राय साधसे ) क्षेत्र के साधनों हेतु (ग्रग्निम्‌) उसी से याचना 
. कर ॥ १र॥। 
be” भावार्थ :--सभी वस्तुप्रों की प्राप्ति हेतु सर्वकाल में उसी की वन्दना-प्रार्थना 


करें ॥।१२॥ 
| 
; 


पदार्थः (यः) जो ग्ररितवाच्य ईश्वर (वार्याणाम्‌) सवंश्रेष्ठ धनों का (ईशे) 
सर्वाधिकारी है (भग्नि:) वह भ्रर्नि (सख्ये) जिस हेतु वह सभी का मित्र व पालक है 
अतः (नः) हमें ( इषास्‌ ददातु ) सवं प्रकार सुख दे । (तोके) पुत्र ( तनये ) पौत्र 
प्रादि के लिये (शह्बत्‌) सदेव (प्रग्तिस ईमहे) ईश्वर से सुख सम्पत्ति की प्रार्थना करते 
हैं जो ईश (वसुम्‌) सबको वसाने वाला (सन्तम्‌) सर्वत्र व्याप्त और (तनूपाम्‌) शरीर- 
रक्षक है ॥१३॥ लुना 
भावार्थ:--वह प्रभु सबका सखा व पोषक है भरतः सभी वस्तुञ्रों के लिये उससे 
याचना करें ॥ १३।। 


अग्निमोठिष्वावसे गाथाभिः शीरशोचिषण्‌ । 
अग्नि राये एंरुमीळह ्॒तं नरोऽग्नि सुदीतये छदि! ।।१४॥ 


हर पदार्थ:--है विद्वन्‌ ! ( भबसे ) स्व रक्षार्थ व सहायतार्थ (गाथाभिः) स्तुति 
द्वारा (अग्निस्‌) उस सर्वाधार प्रभू की (ईछिष्ब) स्तुति करो जिसका (शीरशोचिप़म्‌) 
तेज सर्वत्र व्याप्त है । (षुरुमीळह) हे भनेकों को सन्तोषप्रद ! (राथे) सारे सुख की 
प्राप्ति हेतु (ष्रग्निस्‌) ईश वन्दना करो । (नरः) अन्य जन भी (श्चुतम्‌) सर्वत्र विख्यात 
( झग्तिस्‌ ) उस प्रभु की स्तुति करें जो ( सुदोतये ) प्राणिमात्र का (छदिः) निवास 
बाता है ॥ १४॥ 
 साबार्थः--जो ईश्वर सभी को निवास व भोजन देता 
ग़ करें ॥॥१४॥ 


अग्नि द्वेषो योत॒बे नो शृणीमस्य रिन शं योइच दात॑वे । 


| अग्निरिशं सरूपे द॑दातु न ईशे यो वार्याणाम्‌ । 
अग्नि तोके तनये शश्व॑दीमहे वसुं सन्ते तनपाब्र ॥१३॥ 


है उसकी स्तुति प्रार्थना 


( विध्वास्‌ ) सारी ( बिल्लू ) प्रजा मे (श्रबिता इख) रक्षक रूप से विद्यमान 
जो (ऋषूणाम्‌) ऋषियों का (हुष्यः) स्तुत्य है व (बस्तुः) वास दाता (भुवत्‌) 


भावार्थ :--हम किसी से द्वेष न करें। जहाँ तक हो जगत्‌ में सुख पहुँचाए' व 
धर की स्तुति प्रार्थना करें जो सब का भ्रधीशवर है ॥१५॥ 


'झष्टस सण्डल सें इकहत्तरवां सूक्त समाप्त ॥ 


 अथाष्टादशचंस्य द्विसप्ततितमस्य सूक्तस्य १-१८ हृयंतः प्रगार्थ ऋषिः ॥। 
वा देवताः॥। छन्दः--१, ३, ८-१०, १२, १६ गायत्री । २ पादनिचृद्‌ 
६, ११, १३-१५, १७ निचूद्‌ ग्रायत्ी ७, १८ विराड्गायत्री ॥ षड्जः 
यज्ञ के लिए सानव का नियोजन ।। 


जुघ्वम गंमदष्व॒यंबनते पुन! । 


मानवो ( हविः ) धृत, शाकल्य, समिधा व कुण्ड 
र्‌ ) तयारी करो । ( आगमत्‌ ) इसमें सारा समाज आए । 

|, प्रधान याजक ( पुनः वनते ) वार-वारःप्रभू की कामना करे जो 
i हय का विधान ( खिद्वान्‌ ) जानते हैं वे प्रभु की कामना 


म्भ होने के पूर्व सारी सामग्री एकत्रित कर लोगों को बुला 
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ऋग्वेदः मं० = । सु० ७२ ॥ 


5 


DY NE DU — 


ऊंचे भ्रासन पर (तिग्मम्‌ प्रंशुम्‌ ) तीव्र अंशु या श्रग्निकुण्ड के ( ्रभि ) 
(निषीदत्‌) बैठे ॥२॥ 

प्ाबार्थ :--होता को उच्च श्रासन पर आसीन होक 
चाहिए ॥२॥ 


समक्ष होकर 

र प्रभु का ध्यान करना 
ईइवर का ग्रहण कंसे होता है ? ॥ 

अन्तरिच्छन्ति तं जनें रुद्र परो मंनीषयां । 

गुस्णन्ति जिह्वयां सस्‌ ॥२॥ 


पबायंः---(सुद्रम्‌) सर्वदु:खहता (तम्‌) उस परमात्मा को ( परः मनो 
अतिशयित बुद्धि से ( जने घ्नन्तः ) प्राणियों के बीच देखने व रीमा ) 
(इच्छन्ति) इच्छा करते हैं । ग्रोर (ससम्‌) सव जगह प्रसिद्ध उसको (जिह्वया) जि र 
से = स्तुतियों से (गर्णन्ति) ग्रहण करते हैं ॥३॥ र 
होती है बह कहां है ? 


भावार्थ :--जिसकी यज्ञ में स्तुति प्रार्थना 
पर कहते हैं कि प्राणियों के बीच में ही उसे खोजो व स्तुति से 
करो ॥ ३॥ 
| |) 
जाम्यतीतपे घनुर्वयोधा अंरुहद्दनघ्‌ । 
है. ] 

६पद्‌ जिहयावधीतू ॥४॥ 

पदा्थेः--श्रन्तरिक्ष स्थित ग्रग्नि, सूयं, (जामि) 
रिक्ष को ( भ्रतीतपे ) श्त्यविक तपाता है; पुनश्च (वयोधाः) भ्रन्न प्रदाता वह सर्य 
(बनं) भ्रन्तरिक्ष स्थित जल को (प्ररुहत्‌) बढ़ाता है व ( भिह्वया) भ्रपने रहास 
किरण समूह से (दृषदं) पत्थर की तरह कठोर बादल को ( श्रवधीत्‌ ) दिन्न-भिन्न 
करता है ॥४॥ र 

भावार्थ :--सूर्य ताप से भ्रन्तरिक्ष स्थित वायु उत्तप्त होती है और बह ताप 
दूर भूमि तक पहुँचकर जहां-तहां की श्राद्रंता को वाष्प में बदल कर मेघ रूप 
में एकत्र करता है धरोर फिर वही बादल छिन्न-भिन्न हो वर्षा में परिशात 


होकर भ्रमन उत्पादन का कारणा बनता है ; इसी लिए भ्रन्तरिक्षस्थ प्रर्नि 'वयोघाः? 
है ॥४॥ 


चरन्वत्सो रुशं्िह निंदातार न विन्दते । 
वेति स्तोत॑व अम्ब्यंघ्‌ ।७।| 


पदर्थः-( चरन्‌ ) चन्तरिक्ष में विचरते, (रुशन्‌ ) दीप्ति से चमकते हुए, 
(बत्सः) सूयं के चपल किरणसमूह अथवा विद्युत्‌ को कोई भी ( निदाततारं ) निरोधक 
शक्ति (न) नहीं (बिन्दते) पकड़ती; यह किरणजाल या विरात (स्तोतबे) श्रपने गुण- 
वर्णन करने हेतु (पम्ब्यं) स्तोता या गुणवर्णन करनेवाले विद्वान्‌ की (बेति) कामन 
करता है ।।५॥। 5 

भावा्ं:--अन्तरिक्ष में स्व दीप्ति के साथ व्याप्त विद्यत रूप ग्रिन के 
गुणों का अध्ययन कर उसका वर्णन करना तथा उससे लाभ उठाना विद्वानों का 
कत्तव्य है ॥५॥ 


उतो स्वस्य यन्महृदंश्वांवद्योजन बुहत्‌ । 
दामा रथस्य ददृशे ॥।६।। 


पदार्थ:--- उतो ओर यह भी है कि (नु) शीघ्र ही ( द्रस्य ) इस आदित्य 
का (महत्‌) महान्‌ (बहत्‌) व्यापक ( श्रश्बावत्‌ ) रथ में जोड़े घोड़ों के संयोजन की 
भांति सूयं की रमणीय किरणों के समूह में बलशाली बेगादि यू णों का ( योजनं ) 
संयोजन { रथस्य दामा ) सूर्य रूपी रथ को चारों श्रोर घेरे विद्यतपंक्ति के रूप में 
दीखता है ॥६॥ तः 
भावार्थः जैसे-जैसे भ्रादित्य गतिमान्‌ होता है--इसका आभा-वितान स्पष्ट 
दिखायी देने लग जाता है ।।६।। 


दुहन्ति स॒प्तकामप द्वा पञ्च सृजतः | 
` तीथ सिन्धोरधिं स्वरे ।|७॥ 


पदार्थ:--उस समय ( सिन्धोः ) हृदय सागर के ( अधि स्वरे ) मुखर 
( तोर्थे ) सुगमता से दुःखों पर पार उतारनेवाले स्थान पर श्रर्थात्‌ हृदय-देश में: 
उपासक की ( सप्त) पांचों ज्ञानेर्ट्रिय व मन तथा बुद्धि_ये सातों ऋत्विज्‌ 
( एकां ) परमे सवर रूपिणी मां को ( बुहुन्ति ) दुहती हैं ; उनमें से (द्वा) दो, मत 
तथा बुद्धि ( षञ्च ) पांच दूसरे ऋत्विजो या पांच कमेंन्द्रियों को ( सृजतः ) प्रयुक्त 
करते हैं।।७॥। 

सावार्थः--प्रातः सूर्य की श्राभा के दर्शन होते ही उपासक अपने हृदय-देश में, 
अन्तःकरण की वृत्तियों की शक्ति से भगवान्‌ का ध्यान करता है और साथ ही वह 
अपनी कर्मेन्ट्रियो को भी उसी श्रनुभव से प्रयुक्त करता है। सावक की ज्ञान व 
कर्मेन्द्रियो 5: मन आर बुद्धि शक्तियों का आपसी सामञ्जस्य होने पर ही हृदय-देश 
में सगदान्‌ के दर्ज रे पात हैं ॥७॥ 


इस शङ्का 
उसे ग्रहण 


सवं अतिशायी (घनुः) अन्त- 


RRR» - ानछानाननाकाकन 


तक सीमित न करो ; इसकी वर्षा कर वृषभ बनो ॥१३।। 


Vinay Ava आमश्खिह७ Whuvar जफू।॥ Urst Donations 
di 


ला देना है; बैसे ही ( दशभिः ) दसों इच्द्रियों से ( विवस्वतः ) प्रचित प्रभ की [ईसं 
सरक्षा में स्थित ( इन्द्र: ) ऐश्वर्य का साधक ( दिव: कोश ) प्रकाश लोक के कोश ते जानत i उत्स TR 
ड ( ) तिहरे -ज्ञान, कर्म ब उपासना के--( खेदा ) तप के द्वा ( ग्ला मिथो नसन्त जामिभि। ॥१४॥ 
च्यवीत्‌ } बरसाता है ॥५॥॥ ट F | 
हम कप कक, NR A ड पदार्थः --( ते ) वे उपासना करने वाले ( स्वम्‌ भ्रोषयं ) अपने निवास हेतु | 
ER आ अर est ps का छेदन-भेदन करता है; हितकर को (जानत) जानते हुए (जामिभिः मियः) अपने सरीखे (32: ज्ञाताओं सहित | 
ग र्मेर्द्रियों से भगवान वा कर और इस न, फर्म रि ते हैं--ऐसे 
rT सस तरह जान, कर्म व | ( नसन्त )--निवास करते है-ऐसे ही (न) जैसे (बरसा्ः ) छोट बालक 


oA ( मातृभिः ) माता के साथ ( सं ) रहते हैं या उनका संग नहीं छोड़ते । [ “जामिः” 
Be शब्द यहाँ 'ज्ञा' घातु से निष्पन्न है ] ॥१४॥ 
भावार्थ :---उपासक यह जानते हैं कि उन्हें भलीभांति वास देने वाला शान- 


स्वरूप परमात्मा ही है; ये उसका साथ नहीं छोड़ना चाहते प्रौर उपासना से उसका 
सान्निध्य बनाये रखते हैं ॥॥१४।॥ 


उप सक्‍्वेंप्‌ बप्संतः कृण्व॒ते घ॒दणे दिवि । 
इन्द्रे अग्ना नमः स्वः ॥१४॥ 


पदार्थ:---( स्रक्वेषु ) मुख आदि शरीर के अंगों के हितार्थं परमप्रमु की 
सृष्टि के मांति भांति के पदार्थों का ( उप बप्सतः ) उपभोग करते हुए साधक 
( विधि ) ज्ञान के प्रकाश को ( धरुणं ) श्रपना घारक बल ( कृष्वते ) बनाते हैं 
ग्रौर इस तरह ( इस्द्रे ) सब ऐश्वर्यों के स्वामी एवं ( श्रग्ना अग्नी ) शञानप्रदाता 
श्रग्मणी प्रभु के प्रति ( स्वः ) परमसुख को ( नमः ) नम्रता से समर्पित करते 
हैं ॥१५॥ 

भावार्थ :--प्रभु ने सृष्टि में भाँति-माँति के पदार्थों की रचना इसलिए की है 
कि मानव उनका समुचित उपभोग अपनी पाचनशक्ति से कर प्रपनी शारीरिक, 
मानसिक व आत्मिक शक्ति बढ़ाये-यही इन्द्ररूप परमात्मा की उपासना है; इस 
उपभोग में उपयुक्तता तभी आ सकती है जबकि यह उपभोग ज्ञान के प्रकाश में 
किया जाय--प्रत्येक पाथं के गुणों का ज्ञान पा कर उनसे समुचित लाभ उठाये । 
यही ज्ञानश्वरूप श्रनि ( परमेश्वर ) की उपासना है । इन्द्रः व. अग्नि रूप में प्रभु की 
ऐसी उपासना करने से प्राप्त होने वाले दिव्य सुख को हम इस तरह उसी को समपित 
कर देते हैं ॥। १५।। 


अधुक्षत्पष्युषोप्निषमूजं ` सुप्तपंदीमरिः । 
चयस्य सप्त र्‌रिमभिंः ॥१६॥ 


पदार्थ:--( श्ररिः ) परमेश्वर ( सप्तपर्दी ) सात श्रवयवों की इस सृष्टि का 
दोहन ( सूर्यस्य ) सूर्य की ( सप्तरद्मिभिः ) सात तरह की किरणों के द्वारा कर 
( पिष्यषीँ ) पुष्टिकारक ( इषं ) अन्न तथा ( ऊब ) उसक्री सारभूत श्रोजस्विता 
को ( भ्रधुक्षत्‌ ) निकालता है। [ अरि ऋच्छति इति म्ररिः ईश्वरः नि० ५-७। 
सप्तपदीशु =पृथिवी-जल-अग्नि-वायु-विराट्‌-परमाणुःप्रकृति नाम के सात पदार्थों से 
युक्त | ॥१६॥ , 

मावार्थः--भगवान्‌ सृष्टि के विभिन्‍न पदार्थों का दोहन कर माना जाव का 
विविध प्रकार की ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे प्राणी-जीवन चलता है। प्रगतिशील. 
Fe इस संकेत से सृष्टि के भांति-भांति के पदार्थों का उपयोग करता 
सीखे ॥१६।। 


सोमस्य मित्रावरुणोदिता घर आ ददे । 


अपने लिये ज्ञान प्रकाश का कोश प्राप्त करता 


परि त्रिधातुंध्यरं जणिरेति नवीयसो । 
मध्वा होतारो अञ्जते ॥९॥ 


पदार्थ :-- ( त्रिघातुः ) सत्त्व, रज व तमस्‌--तीनों गुणों के समन्वय से 
समन्वित, वा ज्ञान, कर्म तथा उपासना -तीनों से ध्रियमाण ( जूणि: ) वेगवान्‌ 
कर्मिष्ठ उपासक ( नवीयसी म=नबीयस्या ) नव्यतर सामर्थ्यं से (प्रष्बरं परि एति) 
श्रहिसनीय होता है; ( होतारः ) उसकी हुदयवेदी पर यज्ञ कर्ता इन्द्रिय, मन, वुद्धि 
श्रादि होता ( सध्बा ) मधुर दिव्य आनन्द से ( ग्रञ्जते ) परम प्रभु की शक्ति व्यक्त 
करते 2 ।।€॥। 


भावार्थः-ज्ञान, कर्म तथा उपासना द्वारा सत्त्व, रज व तमोगुण के प्रानु- 
पातिक समन्वय से समन्वित साबक एक नई अद्भुत शक्ति पाता है, फिर वह मानो 
अहिसनीय हो जाता है ग्रीर सुसम्पादित दिव्य आनन्द से प्रभु के सामर्थ्यं को प्रकटता 
है ॥&॥ 
bd 


सिञ्चन्ति नम॑सावतशु्चाचक्रं परिज्मानम्‌ । 
नीचीनबारमश्षिंतभ्र ॥१०॥ 


पदार्थ:--साधक ( उच्चा क्तक्रं ) उच्चतम स्थिति में गतिशील, ( परि- 
उमानम्‌ ) सर्व व्याप्त ( नौचीनवारं ) नीचे की श्रोर प्रवेशद्वार वाले, ( श्रक्षितस्‌ ) 
अक्षीण ( अवत्तं ) जलाधार कूप के जैसे दिव्य आनन्द के ग्राधारभूत प्रभु को 
{ नमसः )म्रपनी भक्ति-भावना से ( सिञ्चन्ति ) संतृप्त करते हैं ।।१०॥। 

भावार्थंः-प्रभु ्रक्षय दिव्य आनन्द का श्रावार तथा स्रोत है; किसी ऐसे 
कुएं को सींचना कठिन है कि जिसका मुंह उलटा हो; झुक कर ही उसमें अंश डाला 
जा सकता है । दिव्य आनन्द के स्रोत भगवान्‌ भी सुगमता से प्राप्य नहीं; उपासक 
भक्तिभाव से, नम्र होकर ही उनकी कृपा का पात्र बन सकता है ।।१०॥ 

I Amel . | |] 
अभ्यारभिदद्रयो नि्षक्ष्तं पुष्करे मधु । 
! Ci 

अवतस्य दिसजने ॥११॥ 

एदार्थ:--(अ्रवतस्थ ) दिव्य आनन्द के खोत रूपी निम्न स्थात की निम्नता के 
( विसर्जने ) हटने पर, इस खाई के पटने पर ( पुष्करे ) पुष्टिकर दिव्य श्रानन्द रस 
के भण्डार में (_निषक्तं ) भरे ( मधु ) मधुर आनन्द को ( अभि ) ओर (बअब्रयः) 
मेघरूपी चित्तदत्तियां ( श्रारम्‌ ) जाया करती हैं ॥११॥ 

भावार्थः--उपासक भक्ति की भावना का स्व अंश प्रदान कर जब कठिनता 
से उपास्य प्रभु को संतृप्त करने में सफल होता है तब उस दिव्यानन्द से लवालब भरे 
जानन्द-स्रोत से आनन्द का पान करने हेतु उसकी चित्तवृत्तियां उसकी ओर चल देती 
हैं ॥११॥ 


गाव उपांबतावतं सही यज्ञस्य रप्सुदा । 


tl ~ [| ५ 
उभा कणा हिरण्यया ।१२।! 
थः-जये ज : ) गायं जिनकी दोनों कार्यसाधिका 
वदार्थः---ये जो ( गावः ) गाये, ( उभा कर्णा ) 
शक्तियां--ज्ञान व कमं ( हिरण्यया ) अति प्रशस्त हैं; भौर जो ( मही ) आदरणीय 
हैं; ( यज्ञस्य ) यज्ञीय भावना को ( रप्सुदा: ) रूप प्रदान करती हैं, वे ` ( श्वतं ) 
कूप के तुल्य दिव्य-आनन्द-रस के खरोत को ( उम श्रवत ) गहें ॥ १२॥ 
भावार्थ:--भगवान्‌ ने मानव को ज्ञान व Ci दो प्रकार के 
ये हैँ; इते भन्न रूपों ऐं थज्ञीय भावना बढ़ाता है; 
प्रशस्त साधन दिये हैं; इनसे मनुष्य विभिन्न रूपो 5 थज्ञी 
परन्तु ये साधन दिव्य आनन्द के परम स्रोत से ही शक्ति पाते हैं--उपासक की विनय 
है कि ये सदैव उस परम स्रोत भगवान्‌ से स्नेह कर ।।१२।। 


आ सुते सिंञ्चत श्रियं रोदस्पोरमिश्रियंप्‌ । 


रसा दंघीत वृषभम्‌ ॥१३॥ 

'पदार्थः--( सुते ) दिव्य आनन्द निष्पन्त होने पर ( रोदस्योः ) भू लोक व 
अन्तरिक्ष लोक-=दोतों की ( ग्रभिश्रियं ) आश्रयभूत उत्तम वर्ग की अवस्था को 
( आ सिञ्चत ) उस आनन्द रस से सींचो, शुद्ध करो । (स्सा) श्रानन्द के उपभोक्ता 
उपासको ! ( वृषभं ) सेचन सामथ्यं को ( दधीत ) घारो ॥ १३॥। 


भावार्थ:--संसार के सकल प्राणी चाहते हैं कि वे सांसारिक स्थिति सुखपूर्ण 
व उत्तम वर्ग की पाए'--सभी का लक्ष्य है उत्तम स्थिति । जब उपासक अपने अन्त:- 
करण में दिव्य आनन्द रस भी लेता है तब यह स्थिति आनन्ददायक बन जाली है। 
परन्तु उपासक को इस मन्त्र में यह चेतावनी भी दी गई है कि रसावस्था को स्वयं 


( सुरे उदिते ) सूर्योदय होने पर, मैं (सोमस्य) सोम नामक बलकारी श्रौषघि के 
को ( भ्राददे ) ग्रहण करू; कारणा कि (तल्‌) वह ओषधि ( भ्रातुरस्य ) रोगी 
( भेषजं ) ग्रोपधि है अथवा पौष्टिक अन्न श्रादि के सारभूत वीयं को अपने शरीर 
खपा दूं; वह पीड़ित की श्रौषधि है ॥१७।। 
भावाथंः--पोष्टिक अ्रन्न प्रादि का रस, विशेषतया सोम नामक बलकारी 3 
का सार सब रोगों की दवाई है ; विभिन्न ओषधियों के गुणों का यत्नपुवंक अ 
करें व उनका यथाविधि सेवन करें ॥१७॥ 


उतो न्व॑न्य॒ यत्पदं हृ'यंतस्य॑ निधान्यंत्र । 
परि द्यां जिहयांतनत्‌ ॥१८॥ ° 
पदार्थ :--( उतो ) श्रोर फिर ( श्वस्य हर्यतस्य ) प्रमु के प्रेम 
यत्‌ ) जो ( निघान्यं ) संग्रहयोग्य ( षदं ) प्रतिफल था उसे गि 
जिह्वया ) वाणी से ( दां,परि ) सारे आकाश व वायुमण्डल. 
फैलाता है॥ १८॥ 
भावार्थः--प्रेमसहित प्रभु की उपासना करने वाले भक्त 
प्रतिफल के रूप में मिलता है; उस को, ईश्वर विषयक प्रबोध 


संग्रहीत करके नहीं रखता इसके स्थान पर उसका अपने वातावरण : 
करता है ॥१८॥ 


झण्टस मण्डल में बहत्तरवां सूक्त 


I 


3] 
२ 


तदातुरस्य भेषजम ॥ १७।। § 
पदार्य:--हे ( मित्रावरुण ) स्नेह व न्यायभावना के प्रतीक भगवन्‌ ' £ 


j 


ञ्‌ 


fr I का 3 


I i 


डः राजकर्सव्य का उपदेश ॥। 
. उदोराथाणताणते युञ्जाथांमर्विना र्थम्‌ । 
अन्ति षदूभूतु वामवः ॥१॥ 


9 पदार्थ :---( झ्विना ) हे शुभ ग्रण्बथुक्त राजा व मंत्रियो ! ( ऋतायते ) 
सत्याचारी व प्रकृतिनियम वेत्ता हेतु आप ( उदीराथाम्‌ ) सदा जागृत रहिए भ्रौर 
(र्थम्‌) रथ को ( युञ्जाथाम्‌ ) जोडिये। इस तरह ( बाम) आप दोनों का 
 (प्रबः ) रक्षण ( घ्रन्ति ) हमारे समीप में ( सत्‌ भूतु ) विद्यमान होवे ॥१॥ 

भावार्थ :--राजा व घ्रमात्यादिकों को ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये कि प्रजा 
 भ्रपने समीप में सम्पूणं रक्षा की सामग्री समझे ।।१॥ 


2 निमिष॑श्चिज्जवीं वसा रना यांतमश्विना । 


RE | 
अन्ति षद्भूतु बामवः ॥२॥ 
` पदार्थः (ग्रहिषना) हे प्रशस्त प्रएणव वाले राजा व मन्त्री ! (निमेषः खित्‌) 
झञणाम्रात्र से घ्राप सत्याचारी पुरुष हेतु ( जवीयसा रथेन ) अतिशय बेगवान्‌ रथ से 
( झा यातम्‌ ) भ्ाइये । ( अन्ति ) भ्रन्ति इत्यादि का अर्थ प्रथम मन्त्र में देखें ॥२॥ 
भाबार्थ:--राजा तथा उसके प्रमात्य प्रजा-रक्षण के लिये सद्रैब तैयार 


रहें ॥२॥ 
राजा फे प्रति द्वितोय कर्तव्य ॥। 


Ee 


2 


उप॑ स्तृणीतमत्रये हिमेन घ॒र्ममरिवना । 
अन्ति बदूभुतु वामवः ॥।३॥ 


; पदार्थः ( अहिषना ) हे सुन्दर प्रश्व युक्त महाराजा एवं मन्त्री ! झाप 
दोनों ल ) मातृपितृभ्रातृविहीन जन के ( बर्मम्‌ ) सन्तापक भूख आदि क्लेश 
. को [ हल ) हिमवत अभ्तादिक से ( उप स्त्रीम्‌ ) शान्त कीजिये । (प्रंति) 
इत्यादि पूर्ववत्‌।।३॥ 

र भाषाधेः--अत्रिश १--ईश्वर को छोड़ तीनों लोकों में जिसका कोई रक्षक 
नहीं वह अत्रि । यद्ा--२--त्रि=व=रक्षण रक्षार्थक त्रे घातु से त्रि बनता है 

जिसका रक्षण कहीं से न हो वह अत्रि। ३--यद्वा जननी पिता व भ्राता ये तीनों 
जिसके न हों वह अन्नि। ऐसे आदमी की रक्षा राजा करे यह उपदेश है ॥३।। 


` कुहं स्थ कुषं जग्मथुः कुहं श्येनेव पेतुः । 
अन्ति षदूभूतु वामवः ॥४॥ 


पदाषं:--हे अश्विद्वय [ राजा व सचिव] इस समय ( कुहु ) कहां आप 
दोनों ( स्थः ) हैं ( कुह ) कहां गए हैं। ( कुहू ) कहां ( इयेना इथ ) दो श्येन 
की तरह उड़ कर बेठे हैं; व्यर्थ इघर उघर आपका जाना उचित नहीं । 
कहीं हों वहां से आकर प्रजा की रक्षा करो । अन्ति० ॥।४॥ 

 सावार्थः--प्रजाग्रों के पास यदि राजा था राजसहाम्य न पहुँचे तो 
वहां से उनका बुला लाना चाहिये । राजा सर्ष कायं को छोड़ इस रक्षा- 
सब प्रकार से पालन करे ।।४॥ 


यदु काहु कहिं चिच्छु्यात॑मिमं इवं । 


अजन्ति षद्भूतु वामवः ॥५॥ 

 जउझदार्थः_हे राजन्‌ तथा भ्रमात्य ! (यड्‌ ) जिस लिए इस समय आपकी 
| का ज्ञान हमें नहीं है भतः ( घच ) आज भाप दोनों ( काह कहि चिल्‌ ) 

हो वहां से प्राकर ( इमम्‌ ) हमारी (हवम्‌) इस प्रार्थना को ( शुभ्ूयातम्‌ ) 

Xn , 

:--राजा तथा उसके अमात्यों का प्रथम व अन्तिम{रकत्तंव्य प्रजा का 


र [ ही है ॥५॥ र 
पररिबिनां यामहूतमा नेदिंऽठं याम्याप्यंश्‌ | 


त॒ षद्भूतु दामवः ॥६॥ 

में एक जन्‌ प्रार्थी (यामहृतमा) समय-समय पर भरतिशय बो योग्य 
| महाराज वे प्रमात्य के पास ( यामि ) जाता हूं। तथा उनके (झाष्यम ) 
त करता हूं । हे नरो ! श्राप भी उनके पास जाकर भपने क्लेश का 
चरणा से उनके भ्राता बनें । अन्ति० ॥६॥ 
-भ्रजा भी राजा तथा उनके भमात्यों के समीप जाने में संकोच 


* 


FF 
+ 


गुह्‌ कृणुत 
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~ 
भाबार्थः--राजा अनाथों के लिये गृह आछि का प्रबन्ध करे ।।७॥ 

वरेथे अग्निमातपो वदते बरण्त्रये । 

अन्ति षद्भूतु _मवः ॥८।। 


पहार्थः--हे राजा तथा श्रमात्य ! ग्राप दोनों ( वल्गु ) मनोहर सुवचन 
( ददते ) बोलते ( अत्रये ) मातृपितश्नातृविहीन शिशु वर्ग को ( प्रातपः ) तपाने 
वाली भूख प्यास इत्यादि ( भ्रग्निम्‌ ) भ्रग्नि ज्वाला को ( वरेथे ) दूर कीजिये । 
ध्रापके राज्य में यह महान्‌ कार्य हाना चाहिए । भ्रन्ति० ।।5।। i 
हे भावार्थ :-- राजा के लिए भ्रनाथों के खान-पान की व्यवस्था करना भ्रावश्यक , 
॥। ८।। 


प्र सुप्तवध्रिाञ्चसा घारांमग्नेरश्ञायत । 
जन्ति षद्भ तु वामवः ।९॥ 


पदार्थ:--हे भ्रश्विदय ! श्रापके शासन में ( सप्तवध्ति: ) काव्यों में सात 
छन्दों के बांधने वाले महाकवि महषि ( भ्राझसा ) ईश्वर स्तुति की मदद से (अग्नेः) 
प्रजाम्रों की बुभुक्षा, ण्पासा व श्रर्नि समान सन्तापक रोग, की (धाराम्‌) ज्वाला को 
( श्र अशायत ) शमन करते हैं। श्राप भी घन व रक्षा की सहायता देकर दसा 
करें । प्रन्ति० ॥।६॥ 

भाबार्थ :--राज्य के ध्राप्त पुरुषों को भी प्रजारक्षण करना श्रपना कत्तव्य 
समभना चाहिए ।।8। 

राजा के कत्तंव्य ॥ 


इहा ग॑त॑ इषण्दस्न शृणुतं म इमं हथ्‌ । 
अन्ति षदूभ्‌ तु बामषंः ।१०। 


पदार्षः--( बृषण्वसू ) हे बहुधन देने वाले राजा एवं भ्रमात्य ! माप दोनों 
( इह्‌ ) मेरे स्थान में ( भागतम्‌ ) भाएं तथा घ्राकर (मे) मेरे (इमम्‌ हवम्‌) इस 
प्राह्मान भ्थवा प्रार्थना को ( श्टृछुतम्‌ ) सुनें । भ्न्ति० ॥१०॥ (कह 

भावार्ष:--राजा तथा राजपुरुष प्रार्थी प्रजा के दुःखों को दूर करने हेतु 
उससे घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित रखें ।॥।१०।। 


छिमिद्‌ बां पुरांगबज्ञरतोरिब शस्यते । 
अत्ति षडूभ्‌तु बोसवः ॥११॥ 


पदा्थे:-हे राजा व भ्रमात्य | ( वाभ्‌ ) भाप दोनों के बारे में (पुराणवत्‌) 
प्रतिबद्ध ( जरतोः एव ) जराजीणं दो पुरुषों के तुल्य ( इदम्‌, किस्‌ ) यह क्या 
झयोग्य वस्तु ( शस्यते ) कही जाती है जैसे अति वृद्ध जीणा पुरुष वार-वार पुकारे 
जाने पर भी कहीं नहीं जाते । वैसे ही भ्राप दोनों के सम्बन्ध में यह कया कहावत 
है । इसे दूर कीजिये । झ्नन्ति० ॥११॥ र 

भावार्थ :--राजा के लिए सदा भालस्य रहित होना चाहिये । वे प्रजा काय्योँ 
में सदा जागृत हों । यह शिक्षा यहां दी जाती है॥११।। 


समानं वां सजात्य सप्तानों बन्धुरहिबिना । 
[4 

अन्ति पद्भू तु वामवः ॥१२॥ 

पदार्थ :--( वाम्‌ ) आप दोनों राजा व मंत्री का प्रजा के साथ ( समातरम्‌ ) 
समान ही ( सजास्यम्‌ ) सजातित्व है । भरतः झाप गर्वं न करें। श्राप प्रजा-रक्षण में 
दासवत्‌ नियुक्त हैं । पुनः सब जन आपके ( समानः बन्घु: ) समान ही बच्धु हैं। 
झतः प्रजा का हित सदेव करो । अन्ति० ॥१२॥ 

साबाधं: राजा के लिए उचित है कि सारी प्रजा में समान बुद्धि करे। 
समान बन्धुत्व दिखाए । स्वयं राजा भी प्रजा के तुल्य ही है । वह राजा कोई अवि- 
ज्ञात ईश्वर प्रेरित देव. है या इतर जन म्यं हैं ऐसा नहीं समझना चाहिये । किन्तु 
सभी भल्पन्न विविध दोष दूषित, कामादि के वशीभूत राज। व इतर जन समान हीः 
हैं, यही यहां दर्शाया गया है ॥१२।। 


यो बां रजञांस्यश्बिना रयो {याति रोदसी । 
अन्ति पद्भूंतु वामवः ॥१३।। 


वदार्थ--हे राजा व मंत्री ! ( बाम्‌ ) श्राप दोनों का ( यः रथः ) जो रथ 
( रजांसि ) विभिन्न लोकों में तथा ( रोदसी ) द्युलोक व पृथिवी के सारे भागों में 
( चि याति ) विशेषरूप से जाता भ्राता है उस परम गतिमान्‌ रथ से हमारे पास 
र । अन्ति० ।।१३॥ ब 
Fd ावार्थः--विमात अथवा रथ ऐसा वना कि जिसकी गति तीन लोक में 
अहत हो ॥१३।। 
मा] 
आ नो गब्धेंभिरइव्येः सुइ्रेर्पं गच्छतष्र्‌ । 
अन्ति षद्भूतु वामवः ॥१४। 


राजा व मत्री! आप दो 
अश्व-समूहों सहित भ 


नों 
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TSS 


भावायं:-- राजा के लिए उचित है कि वह प्रजाहितकारी कार्यों में अधिक 
घन लगाए, शोर देश को धनधान्य से पूरणा करे प्रजा कभी दुभिक्षादि के त्रस्त न 
हो ॥१४।॥ 
मा नो गव्ये भिरश्व्ये; सहसेभिरात ख्यतभ्न्‌ । 
अन्ति षद्भूतु वाम 5 ॥१ 
! 


पदार्थ :-- है राजा व अमात्य 
से तथा ( ग्रइ्व्येभिः ) अश्वसमूह से 
कीजिये । ्रन्ति० ॥ १ ५।। 

भावार्थ:--देश में प शुशओों क्री भी कमी न हो ऐसा प्रबन्ध राजा व राजपुरुषो 
को करना चाहिए ॥१५॥ 


| t ° 
अरुणाप्सुंहपा अंभदक ज्योतिर्रताव॑री । 
A र 
अन्ति षदूभू तु बामव) ॥ १६॥ 
पदार्थ :--हे राजा एवं अमात्य ! सृष्टि की विभूति देखो । ( उषाः) प्रातः- 
कालरूपा देवी ( ऋतावरी ) परम सत्या है; एक निश्चित समय पर सदैव श्राती 
है । आलस्य कभी नहीं करती । ( श्ररुशा'सुः ) छुअवर्णा ( अभूत्‌ ) हुई है एवं 
( ज्योतिः ) प्रकाश ( श्रक: ) करती है । ऐसे पावन काल में श्राप रक्षा अवश्य 
करें । अन्ति० ॥ १६॥ 
भावार्थ :---राजा एवं राजपुरुप प्रातःकाल से शिक्षा ग्रहण कर समय का 
पालन करने वाले बनें ।।१६।। 
अशिता सु विचा शबद्वृक्षं परशुमों इव । 
अन्ति षद्भूतु धामवंः । १७॥ 


सर 
५॥ 

( सङ्स्रेभिः ) बहुत ( गव्येभिः ) गो-समूह 
(नः ) हमे ( मा अति हथसस्‌ ) दूर न 


पदार्थ:---( श्रश्विना ) हे राजा तथा भ्रमत्य ! सूर्य्यं का कार्य देखो ! 
( सु) अच्छी प्रकार (विचाकझत्‌) विशेषरूप से दीप्यमान यह सूयं तम का निवारण 
कर रहा ऐ। ऐसे ही ( इव ) जैसे ( परशुमान्‌ ) उत्तम कुठारधारी पुरुष ( वक्षम्‌ ) 
बृ को काट्ता है.। सूर्य्यं भी मानो, तमोवक्ष काट रहा है | श्रतएब आप भी प्रजा 
के क्लेशो को दुर करने को प्रयत्नशील हों । अन्ति० ॥१७॥ 

भावार्थः राजा तथा राजपुरुष सूर्य के समान नियम पूर्वक भ्रपना कत्तंव्य 
पालन करें ।। १७।। 


पुरं न इंष्णबा संज कुंष्णया बाधितो विशा । 

अन्ति षद्भूतु वामवः ॥। १८॥ 

पदार्थ :--(धण्णो ) हे बीर मानवव॒र्ग ! तू जब-जब (कृष्णाय!) कृष्णवर्णा पापी 
(विज्ञा) प्रजा छ (बाधित.) पीड़ित हो, तब-तव ( पुरम्‌ न ) दुष्ट नगर के तुल्य उस 
धजा को (श्रारुज़) नष्ट नर । अन्ति० ॥। १८।। 8 

भावार्थ:--है मानववर्ग ! केवल नृपो पर सारा भार मत छोड़ो किन्तु स्वथं 
भी उद्योग करो, इसमें यही शिक्षा दी गई है ॥१५॥ 

श्रष्टस मण्डल में तिहत्तरवां सूक्त समाप्त ॥ 


~ 


oo 


अथ पञ्चदशस्य चतुस्सप्ततितमस्य सूक्तस्य १-१४ योपवन गाल्नेय ऋषिः ॥ 
देवताः-१-१२ अग्निः। १३-१४ श्र तवर्ण आकष्येस्यदानस्तुतिः । छन्दः-१, १० निचृद- 
नुष्टुप्‌ । ४, १३-१५ विर7डनुष्ट्प्‌ । ७ पादनिचृदनुष्टुष्‌ । २, ११ गायत्री। ५, ६, 
७, ९, १२ निचृद्‌ गायत्ती । ३ विराड्‌ -गायत्री ॥ स्वरः-१, ४, ७, १०, १३-१५ 
अन्ध्षारः । २, ३, ५, ६, ८, ९, ११, १२ षड्जः ॥ 

विश्ञोदिंशो वो अतिथि वाजयन्तः पुरुप्रियम । 

अग्नि वो दुय_ वचः स्तुषें शषस्य मन्मभिः ॥१॥ [ 

पदार्थ:--हे नरो ! ( व: ) भाप सव मिलकर ( षिशः विशः ) सकल 
मानव जातियों के ( श्रतिथिम्‌ ) अतिथिवत्‌ पुज्य ( पुरुप्रियम्‌ ) सवं प्रिय (श्गिनिम्‌) 
सर्वाधार प्रभु की ( दाजयन्तः ) ज्ञान कामना करते हुए यभ्दना करो ( दयम्‌ ) 
दम उपासक ( बः ) सबके ( दुग्यंभू ) शरण ( बः ) स्तवनीय ईएयर की 
हे सन्मसिः ) मननीध स्केन्रों से { शुषस्थ ) सुख के लाभार्थ ( स्तुषे ) न्दनः करते - 

MR 


भावां:--श्रत्येफ व्यक्ति अपने-अपने शान के श्रमुसार उसकी वन्दना प्रार्थना 
ओर उससे विवेक लाभ का प्रयास करे ॥१॥ 


उसका महत्त्व ।। 
यं जनासो हृविष्णन्तो मित्रं न सर्पिरांुतिम्‌ । 
प्रशंसन्ति प्रश॑स्तिभिः ॥२॥ 


मावा्थं:--परमात्मा को भ्रपना मित्र जान उससे प्रेम करें धीर उसी की राज्ञा 
का पालन करें ॥२॥ 


. ~) . = 

पन्यांसं जातबेंद्सं यो देवतेएरयुटता | हभ्यान्थेरेयशिवि । ३॥ 

पदार्थ :--है मानवो ! (पन्यांसम्‌) स्तवनीय व ( जातवेदसम ) जिससे सारी 
विद्याएं व सम्पत्ति उत्पन्न हुई हैं उस देव की वन्दना मरो (थः ) जो प्रभु (देवताति) 
सकल पदार्थं पोषक, (दिवि) जगत्‌ में (उद्धता) उद्योगवर्घक तथा भ्रान्त[रक बलप्रद, 
(हव्यानि) हब्यवत्‌ उपयोगी व सुमधुर पदार्थो को (ऐरयत्‌) देता है । श्रतः वही देव 
स्व वन्दनीय है ॥३॥। 

भावार्यः--दिविऽ्=यह सारा संसार दिव्य सुरम्य व भ्रानन्ददाता है । उद्यत्‌ = 
इसमें जितने पदार्थ हैं वे उद्योग की शिक्षा देते हैं | परन्तु हम ध्रज्ञानवश इसे दुःखमय 


हे हैं । प्रतः जिससे सवं ज्ञान उत्पन्न हुआ है उसकी उपासना करो जिससे सुमति 
मले ॥३॥ 


आगन्म बृत्रइन्तमं ऽबेऽठंम ग्निमान॑वभ्‌ । 
यस्यं शृत्वा वृहश्ञा्थो अनींक एष॑ते ।४।॥ 


पदार्थः हे विज्ञानी जनो ! हम सभी (बुत्र हर्तँमम्‌) सकल विध्नों व उपद्रबों 
को नष्ट करनेवाले (ज्येष्ठम्‌) ज्येष्ठ (प्रानवम्‌) मानव हितकारी ( रग्नि ) सर्वाधार 
जगदीश की श्रोर (श्रागन्म) जायं, (ब्रस्य श्रनीके) जिसकी शररा में रहता हुश्रा (शुतर्या) 
श्रोतृजन व (बहुनु) महान्‌ जन व ( भ्राक्षंः ) मनुष्य-हितकारी (एशते) इस जगत्‌ में 
उन्नति कर रहे हैं ॥४।। !' 

'भावार्थ:--श्रुतर्वा - जो ईश्वरीय श्राज्ञाओं को सदेव सुनता है भ्रौर उनपर 
चलता हैं । प्रार्ष--ऋक्षमित्र । यहां ऋक्ष शब्द मनुष्यवाची है ॥४॥ 
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अमृत जातवदसं तिरस्तमां सि दशंतभ्र्‌ । घृताहवन मोड्थं्र्‌ ॥५॥ 

पदार्थः हे ज्ञानिजनो ! (प्रमृतम्‌) भ्रविनश्वर व मुबितदाता (जातवेदसम्‌). 
जिससे सर्व विद्या धनादि उपजे हैं और हो रहे हैं जो (तमांसि तिरः) भ्रज्ञानरूपी तम 
को दूर करनेवाला है ( दशतम्‌ ) दर्शनीय ( घृताऽऽहबनम्‌ ) घृतादि पदार्थदाता और 
(ईड्यं) वन्दनीय है ; उसरी कीति गाग्नों ।।५।। 

भावार्थ:---प्रमृत -- जिस लिए उसकी कभी मृत्यु नही होती ; वह श्रन्धकार | 
से परे है और उसे निमू ल करने वाला है प्रौर सकल वस्तुदाता है ; श्रतः वही पूज- | 
नीय है .।५।। 


सबहधो यह्बनां इमे इस्नि इव्येभिरोते। | | 
जुह्दानासो यतस्तंचः ॥६॥ [ 


पदाथः -- ( सबाधः.) विविधरोग-शोक ग्रादि बाघासहित ग्रतएव ( जुह्वा- 
नासः ) मोग आदि शुभकमं करते हुए व ( यतल्नचः ) स्रवा शाकल्य आदि साधनों 
से सम्पन्न हें। ( इमे जनाः) ये मानत्र ( यम्‌ भ्रग्निम्‌ ) जिस सर्वाधार प्रभु 
की ( हप्पेभि: ) प्रार्थना से ( ईळते ) स्तुति करते हैं उसकी प्रार्थना हम सभी 
करें ॥६॥। 

भावायं:--प्रभु प्रार्थना से ही सारी बाघाएं दूर होती हैं ; ग्रतः हे लोगो | 


५ अग्निहोत्रादि शुभकर्म करते हुए उसकी कीति गाभ्नो ॥६॥ 


इयं ते नव्यसी मतिरग्ने अधाय्यस्मदा । 3, 
मन्दर सुजात सुकतोऽमूर॒ दस्मातिथे ॥७॥ 


पदार्थ:--( मन्द्र ) हे जीवों को श्रानन्द देने वाले, (सुजात) हे परम प्रसिद्ध, 
( सुक्रतो ) हे जगत्‌ सर्जनादि शुभकर्मकारी, ( भ्रमर ) सर्वेज्ञातमय, ( दरम } | 
सर्वेविघ्तविनाशक, ( झतिथे ) है भ्रतिथिवत्‌ मान्य, ( अग्ने ) हे सर्वाचार्‌ प्रभो । | 
( ते ) श्रापने श्रपनी कृपा से ( अस्मत्‌ ) हम में ( इयं ) यह ( नव्यसी ) नवीद दल 
तर ( मति: ) कल्याण बुद्धि (भ्रा अधायि) स्थापित की है जिससे हम आपकी वन्द 
करते हैं ॥।७।। 

भावाय--जो सदैव प्रभु की भ्राज्ञा पर चलते हैं उन्हें परमात्मा सुबृद्धि 
जिससे वे कमी विपत्ति में नहीं फसते ।।७॥ , 


सा तें अग्ने शन्तः! चनिष्ठा अबतु प्रिया । 


| 
तयां बर्धेसब सुष्डुंतः ।८॥ 
पवार्थ:--( झम्मे ) हे सब के ध्राघार जगदीश RD ( ते) प्लापकी 
मिली ( सा ) गदी ( शञऱ्तमा ) जगत में णकाः 
बहुत अन्न देने ( प्रिया ) श्रोर लोकप्रिया ( भबतु 
उस कल्याणी बुद्धि से ( शुष्दुतः ) भ्रच्छी प्रकार प्राथित हो तू | 
बढ़ा ॥५॥। न र 
भावार्थः--हे मानवो ! यदि उसकी कण से तुममें नई तथा तीव्र 
तो उससे जगत्‌ का कल्याण व ईश्वर की प्रार्थना करो ॥८५ | 


सा युस्नेधम्निनीं इहदुपोंप : 


करें, किसी को हानि न पहुँचाए' ॥६।। 
> I * e | 
अश्व॒मिदगां रथप्रां स्व॒षभिन्द्रं न खत्पतिष्‌ । 
यस्य॒ अवां सि तूवेथ॒ पन्यम्पन्पञ्च कृष्टयः ॥१०। 
 ददार्थ-हे मानवो ! जो ( सत्पतिम्‌ ) सज्जनों का पालन करने वाला 
( त्वेषम्‌ ) तेजस्वरूप ( रथप्रां ) संसार को विविध सुखों से पूर्ण करने वाला (माष्‌) 
गमनीय = ग।नीय (झष्बसित्‌) और जो सबंव्याप्त ही है उस (इस्ह न) परमात्मा को 
शाप्रो (यस्य श्रवांसि) जिसके यश सर्वत्र फैले हैं (कृष्टयः) हे मानवो ! (पन्यम्पन्यं चच 
उस परम वन्दनीय की (तूर्घथः) कीति गान करो ॥१०॥ 
भावार्थ:--हे लोगो ! जिसकी कीति सभी जगह व्याप्त है उसका गुणगान करो 
प्रौर अन्य का नहीं ।।१०॥ 
५ || } ° 
यं स्वा गोपवनो गिरा चनिष्ठदग्ने अगिरः । 


स पांबक भी हवध्‌ ॥११॥ 

f पदार्थ:--( अ गिरः ) हे सारे जगत्‌ में अंगों के रस पहुँचाने वाले, (पावक) 
 हेशुद्धिकारक, ( प्रग्ते ) सर्वाधार जगदीश ! ( यं त्वा ) जिस तुझे ( गोपवनः ) 
$ 


* 


रक्षक श्रेष्ठ तत्ववेत्ता ऋषिगण (गिरा) भ्रपनी-अपनी स्तुति से (चमिष्ठत्‌) स्तुति करते 
हैं (सः) वह प्राप (हवम्‌) हमारी प्रार्थना (श्रुधि) सुनिये ॥११॥ 

भावार्थः--जो इस जगत्‌ का रसस्वरूप व संशोधक है उसी की स्तुति प्रार्थना 
ऋषिगर करते हैं; हम भी उनका भनुकरण कर पाए ॥११॥ 


यं त्वा जनांस ईठते सब।धो वाज॑सातये । 
स बोधि इत्र॒त्‌यं ।१२॥ 


पदार्थः--( सबाधः ) नाना रोग प्रादि सहित ( जनासः ) मानवगण ( यं 
स्था ) जिस तेरी ( बाजसातपे ) ज्ञान व धनादि के लाभाथं ( ईळते ) स्तुति करते 
हैं ( सः ) वह तू ( वृत्रतूर्ये ) सकल विध्न विनाशक कायें हेतु ( बोषि) हमारी 
f प्रार्थना सुन ॥१२॥ 
: मेक भावार्थ :--जिस लिए मानव जाति रोग शोक इत्यादि भ्रनेक विघ्नों से युक्त 
है प्रतः उन कारणों की निवृत्ति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करें ॥१२॥ 


अह इंबान आधे भ्रुववेणि मदुच्युतिं । 
भ्रधांसोब स्तुकाबिनां मृक्षा शीर्षा चंतुर्णाप्‌ ॥१३॥ 


ह अहम्‌ ) मैं उपासक ( घ्राक्षे ) मानव के लिये ( भुतर्बरिए ) 
श्रोतृजनों के लिये तथा ( मदच्युति ) मानव जाति में परानन्द वर्षा हेतु ( हुषानः ) 
 ्रभ्‌से प्रार्थना कर रहा है घ्रौर मनुष्यमात्र के जो ( स्तुकाबिनाम्‌ ) ज्ञानविज्ञान 
सहित ( चतुर्णाम्‌ ) नयन, कर्ण, घाण तथा रसना ये चारों ज्ञानेन्द्रियां हैं उनके 
* ) शिर ( शर्घास इव ) परम बली हों और ( भुक्षा ) शुद्ध शोर पवित्र 
॥१३॥॥ 
भाबार्थ--तात्पर्यं यह है कि प्रत्येक ज्ञानी व्यक्ति स्व॒जाति के कल्याणार्थ 
र से प्रार्थना करे जिससे मानवमात्र के ज्ञानेन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति हेतु प्रयास 
करें ॥१३॥ 


 मांचस्वार झाशवः शबिंष्ठस्य द्रवित्नवः । 
सुरथासो अभि प्रयो दचचन्वयो न तुग्यंय्‌ ॥१४॥ 


बं; —( ज्ञबिष्ठस्य ) परम बलशाली प्रभु की कृपा से प्राप्त ( झ्ाक्ञबः ) 

नितांत निपुणा ( द्रबिस्नवः ) ्ालस्य रहित, ( सुरथासः ) शरीर रूपी 

युक्त ( चत्वारः ) चक्षु, भरोत, घ्राण व रसना रूप चार शानेन्द्रिय (सम्‌) 
) विविध सुख ( भि बक्षन्‌ ) पहुँचाती हैं, ऐसे ( न ) जैसे ( बयः ) 

) भोज्यादि पदार्थं यत्र-तत्र पहुँचाती हैं ॥१४॥ 

गर्ब:--जो व्यक्ति स्वज्ञानेन्द्रियों के तत्त्वों को समझ उन्हें कायं में लगाते 

सार में परम धनी होते हैं ॥ १४॥ 


यमिस्वा महेनदि पशष्ण्यवं देदिश्चस्‌ । 
रापो अश्वदातंरः झविष्डादस्ति मत्यः ॥१५॥ 


विविध ! 
ल श सल सह ले 
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ऋग्वैदः म॑० ८५ । सू० ७५॥ 


अथ पोडशर्चस्य पञ्वसप्ततितA्रस्य सूस्त्रस्य १-१६ विरूप ऋषि: ॥ 
भ्रग्निदेबता । घन्इः-१, ४, ५, ७, ९, ११ निवृद्‌ गायत्ली । २,३, १५ विराड्‌ 
गायत्री । ८ आर्चो स्वराड्‌ गायत्री । ६, १०, १२-१४, १६ गायन्नी ॥ पड्‌जः 
स्वरः ॥ 
परमात्मदेव की महिला ॥ 


के 


युवा हि देवतमा अइवों अग्ने रीरिष । 
नि होता पूड संद! ॥१॥॥ 


पदार्थ :--( ग्ने ) हे सर्वाधार ! ( बेबहुतमात्रु ) प्राणियों को नितांत सुख 
देने वाले ( रवान्‌ ) सूर्यादि लोकों को ( युक्ष्वा हि ) भली प्रकार कार्य में लगाइए, 
ऐसे ही ज॑से ( रथीः इव ) रथी अपने घोड़ों को सीधे मार्ग पर चलाता है। हे ईश 
प्राप ( होता ) महादाता हैं। ( पूर्व्यः ) सबके पूर्व अबवा पूर्ण हैं; वह श्राप ( निः 
सदः) हमारे हृदय में विराजे ।।१॥ 

भावाथं: - वह प्रभु सूर्य्पादि सकल जगत्‌ का शासक, दाता तथा पूर्ण है ; उसे 
प्रपने हृदय में बसा कर प्रार्थना करें ॥१॥ 

अग्तिनान से ईइव र-ह्तुति ॥ 


उत नों देव देच ।अच्छां वाचो बिदुर्टरः । 
भद्विशवा वार्यो कृषि ॥२॥ 


पदार्थ :-- ( उत्त) और भी ( देब ) हे देव ! ( देवान्‌ ) तेरी आज्ञा पर 
चलने से शुभ कर्मवान्‌ ग्रौर ( विदुष्टरः ) जगत्‌ के तत्वों के ज्ञाता ( नः) हम 
उपासकों को ( श्रच्छ ) प्रभिमुख होकर ( वाचः ) उपदेश दें व ( विश्वा ) समस्त 
( वार्य्या ) वरणीय ज्ञान व धनों को ( बू कृधि ) सत्य बनायें ॥२॥ 

भावार्षः--प्रमु हमारे हृदय में उपदेश देता है श्रोर इस जगत्‌ के सभी पदार्थ 
भी मानव को सदुपदेश दे रहे हैं किन्तु इस तत्त्व को विरले ही विद्वान्‌ समझते हैं। 
हे नरो ! उसकी शरण में प्राकर संसार का प्रध्ययन करो ।।२॥ 


स्वं हु यद्यबिष्ठथ सहसः छनवाहुत । 
ऋतोबां य॒ज्ञियो भ्रुवः ॥३॥ 


पदार्थः--( यविष्ठ ) हे जगतूमिश्रणकारी, ( सहसः लूनो ) हे जगत्‌- 
निर्माता ! ( आहुत ) हे संसार में प्रविष्ट | ( थत्‌ ) जिस कारण ( स्वम्‌ ह ) तू 
( ऋता वा ) सत्यवान्‌ व ( यज्ञियः भुवः ) परम पुञ्य है; भ्रतः तू सर्वत्र प्राथितः 


है ॥३॥ 

भाबार्थ:--यविष्ठ्य--जीव से जगत्‌ व सूर्य्यादि लोकों को प्रापस में मिला 
वाला होने से वह यविष्ठ्य कहाता है । प्राहुत; इसे उत्पन्न कर प्रभु ने इसमें स्वयं 
को होम दिया ऐसा वर्णन प्रायः आता है प्रतः वह आहुत है। अन्यलू स्पष्ट हैं ॥३॥ 


अयमग्निः संइस्रिणो वाजस्प श॒तिन॒स्पतिः । 


यूर्धा कवी रयीणाम्‌ ॥४॥ 
पदार्थ :--( झयम्‌ ग्निः ) यह सभी जगह विल्यात प्रभु ( शतिनः ) शत 
संख्या युक्त, ( सहस्रिणः ) सहस्र पदार्थ युक्त ( वाजस्य ) घन तथा विज्ञान का पति 
है । ( रयीणाम्‌ ) सर्वप्रकार के एश्वयं का भी वही अ्रधिपति है एवं ( मूर्धा ) सकल 
जगत्‌ का शिर एवं ( किः ) परम विज्ञानी है ॥४॥ 
५ भावार्थ:--जो प्रभु सम्पूर्ण ज्ञान व धन का अधिपति है वह हमें घन एवं शान 
॥४॥ 


तं नेमिशृमवों यथा नमस्व सहुंतिभिः। नेदीयो युश्॒मंज्िरः ॥५॥ 


पदार्थ :--हे विद्वानों ( सहृतिभिः ) समान प्रार्थंनाग्रों द्वारा ( तं ) उस प्रभु 
को ( प्लानसस्थ ) नमस्कार करो ( यथा ) जैसे ( ऋभवः ) रथकार ( नेस्िम्‌ ) 
रथ का भादर करते हैं वैसे ही । ( झंगिर: ) हे अंगों के रसप्रद ( यज्ञम्‌ ) शुभकर्म 
( नेदीयः ) हमारे पास कीजिये ॥ शा 

भावार्थः-सदेव प्रभु से 
कमे में सदेव लगें ॥५॥ 


तस्मे नूलममिरयवे बाचा विरूप नित्य॑या । 
इष्ण चोदस्व सुष्ठुतिम ॥३॥ 


, पदार्थ:--( विरूप ) हे विविध रंगरूप तथा भाषादियुक्त मानवो ! तुम 
( ह्मे ) उस परमात्मा की (सुष्टुतिम्‌) शुभ स्तुति (नित्यया बाल्या) नित्य वेदरूप 
वाणी से ( चोदय ) करो जो ( नूनम्‌) भवश्य ( ध्रभिद्यबे ) चतुदिक्‌ प्रकाशित हो 
रहा है श्रौर जो ( वृष्णे ) आनन्द की वर्षा कर रहा है॥६॥ 


प्रार्थना करनी उचित है कि जिससे हम शुभ 


हें कि ( शबिष्ठात्‌ ) भ्रति बलवान्‌ प्रभु की भ्रपेक्षा धिक भावार्थ :--जो प्रभु सर्वत्र प्रकृति के मध्य भ्रासीन है उसकी वन्दना प्रार्थना 
'पशुप्रो हा घन ला {क : ) मानव ( नेस्‌ ) † करो ॥। ६॥ हे के 
उपासना करें ॥१५॥ | सेन॑यार 
प्रकार से हमें सुख प्रदान कर रहा है और क्छ ष्विदस्य॒ यागने रपाकचक्षसः | 
अतः हम उसकी भा्ञा का झनु- पर्णि गोएु स्तरामहे ॥७॥ | 


पदार्थ :--हे नरो ! हम सब ( झपाकचक्षसः ) सवंद्रष्टा सवं प्रस्य 
इसने: ) इस सर्वाधार की ( सेना ) कृपा से ( i ) गों Hr ) 
{ पाण ) चोरादिक उपब्रवों से ( स्तराअहै ) पार उतरने में समर्थ हों ॥।७।६ 
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ऋग्वेदः मं० ८ । सू० ७६ ॥ ै 


भावार्थ :--जिस लिये परमात्मा सबंद्रष्टा व सवंशासक है इस हेतु भ्रपनी 
सारी वस्तु उसको समपित करें और उसकी इच्छा पर ही स्व कल्याण छोड़े ॥७॥। 


मा नों देवानां विशः ्स्नातीरि वोस्नाः । 
कुशं न हासुरघ्म्याः ॥=.। 


पदार्थ :--[ देवानां ) सूर्य्य, चन्द्र, भ्रग्ति राद से सुरचित व सुरक्षित 
( विश: ) प्रजाजन ( नः ) हमे ( मा हासु: ) न त्यागे ) ऐसे ही ( इ ) जैसे 
( प्रस्वातोः ) शीतलता व प्रकाश को फेलाती हुई ( उना: ) उषा जीवों को नहीं 
त्यागती श्रौर जिस प्रकार ( भ्रघ्न्याः ) प्रहन्तव्या गोए' ( छूशं ) स्व वत्सगण को 
( न हासुः ) नहीं छोड़ तीं ।।८॥। 

भावार्थ :--हम मानव शुद्धाचरण, सत्य ग्रहण, कपट इत्यादि दोष रहितता व 
ईश घ्राराघनादि सद्‌गुण प्राप्त करें, जिससे सज्जन हमें न त्यागें ।।८॥। 


सा नः समस्य दृढ्य?' परिद्वेषसो अंहुतिः। 

ऊर्मि नावमा वधीत्‌ ॥&॥ 

पार्थः--(समस्य) समस्त (दूढ्यः) दुबु द्धि व ( परिद्वेषसः) जगत्‌ के महा- 
द्वेष का (भ हतिः) हनन करने वाला भ्रथबा पाप (नः) हम लोगों का (सा भ्रबघीत्‌) 
हनन न करे । (न) जैसे (ऊभिः) समुद्र तरंग (नावम्‌) नौका को छिन्न-भिन्न कर नष्ट 
कर डालती है ॥६॥ 

भावार्थ:--ढुबु दवि वाले श्रौर द्वेषी व्यक्तियों से हम सदैव श्रलग रहें । ऐसा 


न हो कि उनका संसगं हमें भी कुपय पर लेजाकर नष्ट करदे । जैसे क्षुब्ध समुद्र की 
सहर जहाज को भी तोड़कर डुबा देती है ।।६॥ 


नमस्ते अग्न॒ ओजसे गणंतिं देव कृष्टयः । अमैरमित्र॑मर्दय ॥ १०॥ 
पदार्थ :--( ग्ने ) हे प्रभु ! ( देव ) दिव्यग्रुण सम्पन्न ! (कृष्टय:) प्रजा- 
जन ( घरोज्जसे ) बलप्राप्ति करने हेतु ( ते ) तुम्हें ( नमः गृणंति ) नमस्कार 
करते हूँ । वह तू (अमेः) श्रपने नियमों से (श्रमित्रम्‌) जगत्‌ के शतरु्रों को ( श्रेय ) 
हटा ॥१०॥ 
भाषार्षः--हर व्यक्ति के लिए उचित है कि वह परस्पर द्रोह की चिन्ता से श्रलग 
रहे, तभी जगतू का शन्ुसमूह नष्ट हो सकता है ।।१०॥। 


कुवित्सु नो गविष्टयेऽने संवेपिंबो रयिष्‌ । उर्कदुरुणस्क्धि ॥११॥ 


पदार्ण:--( ध्म्ने ) हे जगदीश, तू (गविष्टय) गो भादि पशुश्रों की प्राप्ति हेतु 
(कुवित्‌) बहुत (रयिम्‌) सम्पत्ति (नः) हमें (सुसंवेषिषः) दे । हे भगवन्‌ | तू (उरू- 
छुल्‌) बहुत करनेवाला है, अतएव (नः) हमारी सब वर्तुभ्नों को (उरु) बहुत (कृषि) 
कर ॥११।। 

भावाथ:--हम मानव गो श्रादि पाल उनके दु'ध घृत प्रादि से यज्ञकर्म कर 
ोकोपकारी बनें | ११। 


सा नों अस्मिन्महाधने परां वग्भरिभृद्था । 
संबशं सं र्वि ज॑य ।॥। १२॥ 


पदार्थ:--हे प्रभु ! (श्रस्मिन्‌ महाथने) इस नाना घनयुक्त विश्व में (शः) हम 
लोगों को श्रसहाय ( सर परा बक. ) न छोड़ (यथा) जैसे (भारभृत्‌) भारवाही भार 
त्यागता है वेसे ही; किन्तु ( संवर्गं ) चिरस्थायी (रयि) मुक्तरूप धन (संजय) हमें 
दे ॥१२॥ 
भावार्थ:--महाधन==संसार में जिणर देखो उधर सम्पत्ति का भ्रन्त नहीं, 
तथापि मानव श्रज्ञानवश दुर्नीति से दुःख पाता है, इससे ईश्वर उसकी रक्षा 
करे ॥१२॥ 


अन्यमस्मङ्भिया इयमग्ने सिवतु दुच्छुना । 
बघा नो अमवच्छवः ॥१३॥ 


पदार्थ:--( भ्रग्ने ) हे प्रभो ! ( इयस्‌) यह (बुष्छुना) विस्फोटक महामारी 
आदि श्रापकी प्रार्थना से रहित चोर डाकू प्रादि को ( भियं सिषक्तु) भय दे व 
नाश करे किन्तु ( श्रस्मत्‌ ) जो हम झ्रापकी कीति गाते हैं उन्हें न डरावे । 
{ नः ) हमारे (बः) श्रान्तरिक बल को (ग्रमबत्‌) दृढ़, घैय्यंयुक्त (वर्षं) कर तथा 
बढ़ा ।।१३॥॥ 
, iF है परमात्मा ! तेरा कोप महामारी इत्यादि रोग स न 
झा गिरे, किन्तु जो जगत्‌ के शत्रु व तेरी स्तुति से रहित हैं उन्हें भय 
दिखाएं ।।१३॥ 


यस्याजुंबन्नमर्विनः शपीमदुंमंखस्य वा । त घेदुिनि््ावति । १४॥ 


पदार्थ:-- (यस्य नर्मस्बिनः) जिस प्रभु भक्त के (वा)'या (श्रबुमंखस्य) शुभ 
कमं करने वाले के (शमोम्‌) कमं में विद्वत्‌ जन (भ्रजुषत्‌) जाते तथा उसके कर्म को 
शुद्ध कराते हैं ( तं घ इत्‌) उसी पुरुष को (ग्निः) प्रमु (बघा) सर्व वस्तु की वृद्धि 
करके (वति) बचाता हैं ॥१४।। 


भावार्थः--हर शुभकमं में विद्वानों का सत्कार व उनसे, शुद्धकमं कराएं तो ही f 


कल्याण होता है ।।१४।। ल २ ल्म 
परंस्याअघिंसुंबतोऽबराँ अभ्यातंर ne 
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प्रव्यवस्था न हो । प्रतः वह महान्‌ देव वरेष्य है ॥४। 


पदार्थ :--हे प्रभो ! (परस्याः) म्न्य (संतः) चोर डाकू ग्रादि की सभा को” 
(प्रसि) र च नष्ट कर ( ्बरान्‌ ) तेरे अधीन हमारी (भ्रम्यातर) प्रोर प्रा भ्रौर 
जिन लोगों में ( यत्र पहं अस्मि ) मैं उपासक होऊं (तान्‌ श्रव) उन्हें सहायता प्रदान 
कर ॥।१५॥ 

भाबारथं:--जह। ईएवरभक्त ऋषिगण विद्यमान होते हैं वहाँ कल्याण अवश्य 
ही होता है ॥१५॥ 


विग्ना हि ते पुरा वयमग्ने पितुर थार्व॑सः । 
अधां ते सुम्नमॉमहे ।।१६॥ 


पदाथः (शरग्ने) हे सर्वशक्तिमान्‌ ! (यथा) जैसे (पितुः) पिता का पालन 
पुत्र हा है वैसे (वयं) हम (पुरा) बहुत दिनों से (ते) तुम्हारा (भ्रबसः) रक्षण ब 
सहायता (विग्र) जानते हैं (श्र) इस लिए (ते) तुमसे (सुम्नं) सुख की (ईमहे) प्रार्थना 
करते हैं ।। १६॥ 

भावार्ष:--हे प्रभो ! जिस लिए प्रापकी सहायता अहुत दिनों से हम जानते हैँ 
इस हेतु भाप से उसकी ब्रपेक्षा है ॥१६॥ 


प्रष्टम मण्डल में पचहुत्तरबां सुक्त समाप्त ॥ 


अथ द्वादशर्चेस्य षट्सप्ततितमस्य सूबतस्य १--१२ कुरुसुतिः काण्व ऋषिः ॥। 
इन्द्रो देवता ॥ छन्दः १, २, ५, ६, ५-१२ गायत्री । ३, ४, ७, निचृद्‌ गायत्री । 
षड्जः स्वरः ॥ 
प्राण मित्र परेश को महिमा ॥ 


4 है. |] || tre: से 
हमं चु मायिनं हुव इन्द्रमीशांनमोज॑सा । मरुत्वन्तं न बृष्जसे | १॥ 
पदार्थ :--हे मानवो ! में उपासक ( न ) इस समय ( बुञ्जसे ) प्रन्तःकरण 

व बाहर के सकल शन्रुओं के निपातन हेतु यद्ा (न वृञ्जसे ) मुझे श्र भ्रन्यान्य 
निखिल प्राणियों को न त्याग करने के लिए किन्तु सबको भ्रपने पास ग्रहणार्थं (इमन्‌ 
नु इन्द्रम्‌) इस जगदीश की (हुबे) प्रार्थना व भ्रावाहन करता हूं तुम भी ऐसा ही करो। 
जो ( मायिनम्‌ ) महाज्ञानी, स्वंज्ञ व महामायावान्‌ है, (भ्रोजसा) स्व भ्रचिन्त्यश्षमित 
से (ईझानम्‌) जगतत का शासन करता है तथा ( मरुत्वस्तम्‌ ) जो प्राणों का ग्रधिपति 
एदं सखा हे ॥१॥ 

भावार्थ--जिस लिए वह ईश्वर प्राणाधिपति, मित्र व जगतूशासक तथा महा- 
राजा है, श्रतः सब उसकी वन्दना करें ॥१॥ 


उसका उपकार ॥ 
अयमभिन्द्रो मरुत्सखा वि बृत्रस्यांभिन च्छिरः । 
वज्जेण शतप॑वंणा ॥२।। 


पदार्थः--( श्रयम्‌ इन्द्र: ) यह इनद्रवाच्य प्रमु जिस लिए ( मरुत्सला ) 
प्राणों का सखा है श्रत: ( शतपर्वणा ) भाँति-भांति के पर्वविशिष्ट ( वस्त्रेण ) वज्र 
से ( यृत्रस्य ) प्राणों के अवरोधक श्रज्ञान के (शिरः) शिर ( वि घ्रन्निनत ) काटता 
है ॥।२॥ हि 
भावार्थ :--यहां जीव का सखा से तात्पय॑ ईश्वर है। जैसे इस लोक में सखा 
हितकारी होता है श्रौर श्रपने मित्र के विघ्ननाश हेतु चेष्टा करता है, वेसे ही मानो 
वह प्रभु भी करता है। इसलिए वच्च श्रादि शब्द ईश्वरपक्ष में ध्न्य र्थ 
का परिचायक है। श्रर्थात्‌ उसके जो न्याय व नियम हैं वे ही शतपर्वं वद्ध | 
हैं। भावाय यह है कि जो निष्कपट हो उसकी शरण में जाए वह सुख पाता _ 
है ॥२॥ 
उसके कार्य का गान ।! 


वाइघानो मरुत्सखेन्द्रो वि बुत्रमेंरयत्‌। सुजन््श्चुद्रियां अपः ॥। 

पदार्थः--हे मानवो ! यह (मरुत्सखा) प्राणों का सखा (वावृानः) तरिः 

के हितों को बढ़ते हुए श्रौर (समुद्रियाः) पराकाश में जाने वाले मेघरूप (श्प: ) 

को ( सुजन्‌ ) रचता हुआ (इनदरः) प्रभु (वृत्रम्‌) उनके विघ्नों को (वि ऐरयल) 

करता है। श्रतः वही वन्दनीय है ॥३॥ ¢ 
भावार्थ:--इस ऋचा में दिखाया गया है कि जल के प्रमा को 

में रचने वाला प्रभु ही है। केसी भाश्चय्यं मय व्यवस्था है श्राकाश डू उड़ रहे 

है मनुष्यो ! इसकी धरद्भुत रचना देखो ॥३।॥ oa 


~ . ° i he] 3, 
अयं ह येन॒ बा इदं स्वमरुत्वता जितम्‌ । इन्द्रेण सोम॑पीत 


पदार्थ :---(बै) निश्चय (येन मरस्बता) जिस प्राण सल्ला ( इसर 
(सोमपीतये) सकल पदार्थों की रक्षा (अयम्‌ हु) इन जीवों को अपने 
he ( इदम्‌ स्वः ) इन सारे सुखो व जगतों को जीता है, वह्‌ ' 
itt 


साबाथं:--जिस लिए सारे चराचर संसार को वह प्पने अधीन 


|] 


आदिजम्‌) सत्यों व ऋडु पुरुषों का इच्छुक, (प्रोजस्बन्तम्‌) महाशक्तिशाली एवं 

राष्शवत्‌) महानतम है ॥५॥। 

` भावार्थ: =पातरजातियां स्व भाषा में परमात्मा की स्तुति प्रार्थना कर ॥५॥ 

€ . I 

इले परत्वेन मन्म॑ना मरत्वन्तं हवामहे । भस्य सोम्य ततथे ॥६॥ 
¢ पदार्यः--हे कवियो ( घ्रस्य सोभस्य पीतये ) इस जगत्‌ की रक्षार्थं 

' ( भरत्वस्तम्‌ ) प्राशों के सहायक ( इन्द्रम ) प्रभु की ( प्रत्नेन मन्मना ) येद- 

ड प्राचीन स्तोत्र से जैसे पूणां स्तव से ( हवामहे ) स्तुति प्रार्थना व श्लावाहन 

_ करें ॥।६।। 


+ आबार्थः--सोम +संसार «पूछ: प्राणिगर्भविमोचने' । ईश्वर इस संसार 
ETE हो इन त्रबत्‌ उत्पत्ति तथा पालन करता है श्रतः इसे सोम भी कहते हैं। पीति>"-पा 
रक्षणे॥६॥। 
| प्रभु की स्तुति ॥ 
॒ है] > | 
. अरुत्दा इन्द्र भोढबः पिवा सोमं शतक्रतो । अस्मिन्यज्ञे पुरुत ॥७॥ 
पदार्थ :--( मोढबः ) हे भ्रामन्द की वर्षा देने वाले ! ( शतक्रतो ) प्रनन्त 
कमेन्‌ ! (पुरुष्टुत) हे बहस्तुत ! (इन्र) हे महेन्द्र ! (भ्रस्मिन्‌ यज्ञे) इस सृजन 
पालन संहरण दयादर्शेन आदि किया के निमित्त (सोमम्‌ पिब) इस संसार की रक्षा 
कर भयबा समस्त पदार्थों को कृपादृष्टि से देख । जिस हेतु तू (सरुत्वान्‌) प्राणों का 
सखा है ।॥।७॥ 
आावारथ:--संसार में सृजन, पालन, दया, रक्षा, पारस्परिक सहायता व संहार 
आदि जो व्यापार होते है, वे सभी ईश्वरीय यज्ञ हैं । इसे हे मनुष्यो ! तुम भी पूरा 
करो ।।७॥ 


हुम्पेदिन्द्र भरुत्व॑ते सृताः सोमांसो अद्रिवः । 


a 
F ड 
4 हृदा इयन्त उक्थिनः ॥।८॥ 

f पदाेः--(भ्रद्रिवः) हे जगदीश (इन्द्र) हे महेन्द्र ! (मर्ते) प्राण सखा (तुभ्य 
इत्‌) तूने ही (सोमासः) ये सकल पदार्थं या लोक (सुताः) बनाये हैं । इस हेतु विद्वत्‌ 
f जन (द्ृदा) हृदय से इन्हें (हवन्ते) प्रादर करते हैं। जो पदार्थ (उक्थिनः) स्तुतिवत्‌ 
चञ्चा वेदवत्‌ पावन हैं ॥५॥ 2 थ 
; उ आबार्थः--ईश्वर ने सभी पदाणों का निर्माण किया है भतः ये भी प्रशंसनीय 

. हैं, इनके प्रादर से उसका भी सम्मान होता है ॥८॥ 


पिबेदिन्द्र मरुत्सखा सतं सोमं दिविष्टिषु । 
बजे झ्िञ्चांन ओजसा ॥६॥ 


पदार्थ:--[ इन्द्र ) हे प्रभु ! ( ध्रोजसा ) प्रपनी शक्ति से ( बस्ञ्जभ्‌ ) अपने 
' ज्यायदण्ड को ( शिक्षान: ) तीक्ष्ण करता हुझ्रा तू ( .दिबिष्टिषु ) संसार पालन- 
क्रिया में ( खुतम्‌ ) स्वयमेव शुद्ध कर बनाए हुए ( सोमम्‌ ) सकल पदार्थ 


भाबाय:--ईश्वर जिस लिए सकल आात्माप्नों का मित्र है और ये भात्मा 
दे पदार्थों के बिना नहीं रह पाता । अतः पदार्थों की रक्षा करना भी उसका 
व्य है ॥६॥ 


 उचिष्ठ्ोजंसा सह पीत्यो शिप्रे अवेपयः । 
न 
सोममिन्द्र चमू सुतस्‌ ॥१०॥ 
:--है इन्द्र ! इस संसार को (ओजसा सह) बल से (उत्तिष्ठन्‌) उठाता 
अत करता हुमा स्रोर (शिश्रे) हन्‌ स्ानीय द्युलोक व पृथिवीलोंक को (पोत्खी) 


बचाता हुप्रा तू दुष्टों को (श्रदेपय:) डरा । हे प्रभो ! (चम्‌) इन द्युलोक 
बीच (सुतर) विराजित (सोमम्‌) सोम प्रादि सारे पदार्थों को कृपादृष्टि से 


:---वही परमात्मा सबक्रो बल तथा शक्ति प्रदान करता है रोर वही 
य कोई नहीं ॥१०॥ 
| रोद॑सी उमे ्रक्ष॑माणमकृपेताष्‌ । 


A हि हर 
| यहंस्यहाम्वः ॥११॥ 
: ¬(इन्द) हे प्रभो ! (मद्‌) जब-जज तू (इस्युहा श्रभवः) इस संसार के 
प्लेग आदि सारे बिघ्तों का विनाश करता है (उभे रोदसी) 
पृथवो उ ( ऋक्षमाणम्‌ त्वा.) तुर रक्षक की कोति ( झनु 
११ 
मानब पर आपत्तियां आकर उसे डरायें तब-तब उसे प्रत्येक 
गाए ब ग्रापसी साहाय्य कर ईश्वर को समपित 


पिब्र इत्‌ ) रक्षा ही कर जिस हेतु तू ( बढत्सला ) सकल प्राणों का सखा 
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प्रथवा प्रशंसनीय रचनायुक्त ( ऋतस्पक्षम्‌ ) प्रभु की ओर गमन या उसका 
दर्शन करने वाली, ( बाचं ) वाणी को ( समे ) अध्ययन के द्वारा व्यवस्थित करता 
है ॥१२॥ | 
भावार्थ:--उपासकों को परमसत्य का ज्ञान कराने वाले बेद, उपवेद तथा 
यन्य शास्त्रबचतों का विधिवत्‌ श्रव्ययत करना उचित है ॥१२॥ 
झष्टस मण्डल में छिहत्तरवां सूक्त समाप्त ॥ 

अरथेकादशर्चस्य सप्तसप्ततितमस्य सूक्तस्त १--११ कुरुसुतिः काण्व ऋषि: ॥ 
इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ३, ४, ७, ८ गायवी । २, ५, ६, & निचृद्‌ गायत्री । 
१० निचृद्‌ बूहृती । ११ निचत्‌ पङिक्तः ॥ स्वरः १-8 षड्जः । १० सध्यमः । 
११ पञ्चमः ॥ 

राजकत्तब्य ॥। 


जज्ञानो चु शतक्रतुर्वि एच्छदिति मातर्‌ | 
क उग्रा? के ह॑ शृण्विरे ॥१ । 


पदार्थः--जब राजा ( जन्नानः ) स्व कमं सदाचार व विद्या आदि सद्गुणो 
से सवंत्र विख्यात हो (नु) भौर ( झतकऋलुः ) बहुत वीरकर्म करने में समर्थ हो तब 
(मातरम्‌) व्यवस्था निर्माण करने वोली सभा से (इति) यह (पुड्छत्‌) जिज्ञासा करे 
कि हे सभे | सभास्थ जनो ! (इह) इस जोक में (के उग्राः) कोन राजा-महाराजा स्व 
शक्ति से महान्‌ गिने जाते हैं ( के ह 'ुण्विरे ) और कौन यश प्रताप आदि से 
विषयात हैं ।। १॥ 

भाबार्थ:---राजा के लिये उचित है कि सभा द्वारा देश का सारा वृत्तान्त व 
दशा से भ्रवगत होकर अपने शेत्रु मित्र की पहचान करे ।।१॥ 


आदों शञवस्थं त्रवी दोर्ण वाभमंहीशुवघ्‌ । 
ते पुत्र सन्तु निष्डुरः ।२॥ 


पदाथः ( घाद ईम्‌ ) उसके वाद इन्द्र से जिज्ञासिता ( छबसी ) वहु बल- 
बती सभा ( अब्रवीत्‌ ) ऐसा उत्तर करे ( पुत्र ) हे पुत्र राजा ! ( श्रौएंबाभम्‌ ) 
मकड़ी फे जैसा मायाजाल. फॅलाने. वाला व ( झहीसुथस्‌ ) सर्पवत्‌ कुटिलगामी ये 
दो तरह के मानब जगत्‌ के शत्रु हैं ; इन्हें भ्राप भली प्रकार जानें। दन्य भी 
बहुत जगत्-द्वेषी हैं । हे पुत्र ! ( ते ) वे सब तेरे ( निष्टुरः ) शासनीय । सन्छु ) 
हों ॥२॥ है 
भावार्थ :--राजा के लिये उचित है कि प्रजा में उपद्रवी जनों को सदैव निरी- 
क्षण में रखे व उन्हें सुशिक्षित करे ।।२॥ 


सपित्तास्वृत्रह्मखिदत्खे अराँ इब खेद॑या । 
द्धो दस्युहाभंबत्‌ ॥३॥ 


यदाथे:--(बुत्रहा) सकल विघ्नों का विना$ककर्त्ता वह राजा ( तान्‌ ) 
उन चोर डाकू श्रादि जगत्‌ शत्रुओं का ( सम्‌ श्रखिदत्‌ ) दमन करें भ्रथात्‌ 
उन्हें निमूल करें। ऐसे ही ( इब) जैसे क्रि ( खे) किसी कंद में रखकर 
( खेदया ) रस्सी से ( झरात्‌ ) छोटे-छोटे डण्डों को रगड़ते हैं । इस तरह जो राजा 
( दस्युहा ) जभस्‌ के उपद्रवकारी चोर, डाकू, झातताबी आदि को दण्ड देकर सुपथ 
पर लाता है वही (प्रबुद्धः ) जगत्‌ में उत्तरोत्तर उन्नतिशील (झमबत्‌) होता 
है ॥३॥ 
भावार्थ :--राजा ग्रालस्यरहित होकर प्रजा के सारे विघ्वों को दूर करने हेतु 
पूर्ण प्रयास करे तभी वह्‌ प्रजाप्रिय हो सकता है ॥३॥ 


एक॑या प्रतिघापिंबत्सोकं सरां सि त्रिशतं । 


सोत 

इन्द्रः सोसस्य काणुका ।।४॥। 
पदार्थे: इन्द्रः ) इन्द्र ( एकया ) एक ( प्रतिघा ) घूट से, एक ही 
वार में ( सोमस्य ) जल के ( त्रितं ) तीसियों ( काणुका ) मनभाते 
( सरांसि ) सरोवरों को ( साकं ) एक साथ ( अपिबत्‌ ) पी जाता है ; या खाला 
कर देता है ॥४॥ श 
भाबार्थ:--उत्तप्त सूर्यं भ्रपनी एक हो किरण से एक साथ जल के भरे तीसिय 
जलाशय सोख़ लेता है । इसी तरह नानाविघ ऐश्वर्य इच्छुक उपासकों को चाहिये कि 
वे शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक बल के सःघनभूत वीर्य को निष्पन्त कर 
प्रौर उसे यथेष्ट मात्रा में अपनी बाहरी व भीतरी इन्द्रियों से प्रपने में 


“मिलाएं ।।४॥ र 
अमि गन्धर्वमंतृणद्बुघ्नेष रजः स्वा । 
इन्द्रों जह्मम्थ शद्ववे ¡¦ 
वदार्थः--( इन्द्र: ) जो राजा ( ब्रह्मभ्यः इद्‌ दृषे ) वेदों, सद्घर्म ओर घर्म- 


ग्राही जनों की वृद्धि के लिये ही ( झब॒ष्नेष ) मूलरहित निराघार ( श्जःसु ) लोकों 
में ( गन्धर्वस्‌ ) केवल झरीरपोषक स्त्ार्थपरायण विषमो लोगों को ( भ्रभि घ्रा घ्रतू- 


_$ जत्‌ ) दूर करता है वह प्रशंसनीय है ।।५।। 


.__ भआावार्थ:--राजा का एक प्रमुख कार्य यह है कि धर्मप्रचाराथं की 
ते पर श्र करे । परन्तु इसके पूर्व षमं क्या हैं इसे स्व घनुभव व 
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निरविष्यद्गिरिम्ष जा घारयत्वक्बमो दुनए्‌ । 
इन्द्रो बन्दे शवांततश््‌ ॥६॥ 


_ पवार्थ:--जो ( इस्त्र: ) इन्द्र ( स्वाततम्‌ ) नितांत शुन्दम्‌ ) बाण 
भादि ग्रायुधों को हाथ में ले ( Pl ) प्रति घने बा र Bh ध 
घन्यान्य स्थानों से छिपे हुए चोर दस्पु श्रादि दुष्टों को (निराबिध्यत्‌ ) निकाल बाहर 
करते हूँ और प्रजा के हेतू ( पक्षम्‌ श्रोदनम्‌ ) पके भात रोटी इत्यादि भोज्य पदार्थ 
सदव ( झाघारयत्‌ ) प्रस्तुत करते हैं वे ही प्रजा भें स्थाति पाते हैं ॥६॥। 

हु भावार्थ:--अनेक दुष्ट पर्वतादि भ्रगम्य स्थान में छिप जाते हैं, वहाँ भी 
उन्हें न रहने दे रोर जब-जब प्रजा में अन्न की विकलता हो तब-तब राजा उसकी 
पुर व्यवस्था करे ॥६॥ 

राजा की प्रशंसा ॥ 
i | है 6 : 
शतन्गऽ्न इउश्तव स॒ह्चपण एक इत्‌ । 
) E t के र 
यसिन्द्र चवे युजम्‌ ॥७॥ 
पदार्थ:--( इन्द्र ) हे राजा ! ग्राप ( यम्‌ ) जिस बाण को ( यूजस्‌ ) 
अपनी सहायता व प्रयोग में लाएं वह ऐसा हो कि (शजाब्रध्नः) जिसमें बहुत से भ्रग्र- 
भाग हों एवं ( सहत्नपणंः ) जिसमें सहस्र पंख हों ऐसा यदि ( एकः इत्‌ ) एक ही 
( सक्र इषुः ) तेरा वाण हो तो भी. भ्रच्छा है ॥॥७॥ 
भावार्थः--राजा के सभी आयुष तीक्षण एवं स्थायी होने चाहिए ॥७। 


तेने स्तोठृभ्य आ भ॑र त॒स्यो नारिभ्यो अत्तवे । 

स॒द्यो जात ऋशुष्ठिर ॥।८।। 

वदाथः ( शऋभुष्ठिर ) हे पव॑तवत्‌ सुदृढ़ ! हे भयङ्कर युद्धों व प्रापत्तियों 
में घ्रचल राजा ! ( सच: ) तत्काल ही ( जाः ) नितांत उत्साही होकर ( तेन ) 
उस आयुध की मदद से ( स्तोतृभ्यः ) घर्मपरायण स्तुतिपाठक (नुस्य:) नर-जातियों 
व ( वारिभ्यः ) नारी-जातियों के ( घझसबे ) ओग हेतु पर्य्याप्त अन्न ( श्राभर ) 


दीजिए ॥८॥ _ 
जाबार्थ:---जब-जब दुभिक्ष इत्यादि आार्पालयां साएं तल-तब राजा को उनके 


निषारश का पूर्ण प्रयम्थ करमा खा हुए ।८॥। 

एुवा च्यौरनानिं ते कृता वर्षिष्ठानि परोंणसा। 

हृदा बीड्वंघारयः ॥&॥ 

पदार्थय:--हे नरेश ! ( ते ) तुमने ( एता ) मानवीय व्यवहार सम्बन्धी 
वस्तुओं को ( च्यौत्नानि ) सुदृढ़ व नियमों से सुबद्ध (कृता) किया है; (बषिष्ठानि) 
अतिशय उन्नत किया है एवं ( परीणसा ) भर जो अनम्र दुष्कर ब कठिन काम थे 
उन्हें नञ्ज सुकर व ऋजु कर दिया है । क्योंकि तुम ( हब ) हृदय से ( बीळ ) 
स्थिर करके ( श्रधारयः ) उन्हें रखते हो श्रर्धात्‌ यह श्रावश्यक है कि ऐसा मन में 


स्थिर करके रखे ।।६॥ न हे 
भावार्थ :---जों शासक मन में दृढ़ संकल्प घारता है 


संपन्‍न कर दिंखलाता. है ॥६॥। ह 
विश्वेचा विष्शुराभरदुरुक मसस्वैषितः । 
शतं मंहिषान्धोरपाकमोदुनं वराहमिन्द्र ए रुष ॥१०॥ 
ददायंः-( इन्द्र ) हे इन्द्र | ( त्वेषितः ) ग्राप से सुप्राथत ( उरुक्भः ) 
सर्वत्र स्थित ( बिष्छुः ) प्रभु भी ( तान्‌ ) उन-उन श्रावश्यक ह ( विश्वा इत्‌ ) सारी 
वस्तुग्रों को ( घरा भरत्‌ ) देता है । वह ईश्वर आपके राज्य में ( तमु महिबाच्‌ ) 


अपरिमित भँस, गौ, भ्रश्व, मेष व हाथी श्रादि पशु देता है। भ्रौर ( क्षोरषाकम्‌ 
ओदनम्‌ ) दूध में अका भात एवं ( एमुषम्‌ ) जलप्रद ( बराहृम्‌ ) मेघ प्रदान करता 
है । यह श्राप 


द ध से घास व प्रर्‍्न बढ़ता है, उनसे पशु झौर पशुझरों से 


दूध दही आदि । जिसके राज्य में सदैब वर्षा होती है श्रौर मनुष्य सुखी हों तो 
समझो कि बह शासक घर्मात्मा है ।।१०॥। | ' | 

तुदक्षं ते सुकृतं दमयं धनुः साधुबन्दों हिरुण्ययः। 

उभा ते बाहु रण्या सुसंस्कृत ऋदूपे चिददूबृधां ॥११॥ 
द Fa तुम्हारा घनुष्‌ ( तुविक्षम्‌ ) बाणों को 


वह श्रेष्ठतम कार्य्य 


पदार्थः--हे राजन्‌ ( ते घनुः ) 

बहुत इूर करुते दः ( न ) सदिद तदः ( सुदशल्‌ } डुकर है ष 

तुम्हारा बाण ( साधुः ) उपकारी व ( हिरण्ययः ) सुवर्णमय एवं दुःखहारी है (ते 

उभा) तुम्हारे दोनों (बाहू) हाय (रण्या) रमणीय ( सुसंस्कृता ) सुसंस्कृत (ऋच्पे) 
सम्पत्तिरक्षक व ( ऋणगृषणा ) सम्पत्ति बढ़ाने वाले हैं ॥॥११॥ he 

भावार्थ :--राज्याघीण' के सारे ग्रायुष प्रजा के रक्षक हों एवं शरीर, मन तथा 

धन उनके ही हितकारी हों अर्थात्‌ राजा कभी स्वार्थी भोगबिलासी एवं आलसी न 


ही ॥ १ १॥ र 
ह टम मण्डल में सतहत्तरबां सूक्त समाप्त) 


की ही प्रार्थना का परिणाम है, अतः आप धन्य हैं और प्रशंसनीय , 


हाह आन कुनालुध रूस प्रदम ऋरफ़ः है, इस पिए हृदय में टरी किल्ले . 


| - 
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अप बलचस्थाष्टासप्ततितमस्य सूतस्य १--१० कुरुसुतिः काण्व ऋषि! ॥ 
हन्द देवता ।। छुन्द:-- १, ३ निषृद्गायक्री । २, ६ ३ बिरोड गायत्री ॥ ४, छ | 
धावत्री । १० बृहती ॥ स्वरः--१- 8. षड्ज: । १० मध्यमः ॥ 


ईवबर प्रार्थना ॥ 
पु रोठाश नो अन्ध॑स इन्द्रे सहस्तमा भर । 
शता चं श्र गोनाम्‌ ॥१॥ 


पदार्थ:--( इन्द्र ) हे सकलद्रष्टा, हे महेन्द्र ! ( नः 
( पुरोळाषम्‌ ) जो आगे दिया जाय अर्थात्‌ खाने-पीने गो Me 2 
20 ) सहल्लों प्रकारों का ( भर ) दो ( जे ) और ( गोनाम शता ) बहुः 
गो, महिष, अश्व, मेष व भ्रज प्रादि पशु दो ॥१॥ 
भावा्थे:--ईश्बर सभी पदार्थ देता है; भ्रतः हमें भ्रपनी 
उसी से माँगनी चाहिये ॥१॥ ५ 


बा नों भर॒ व्यञ्जनं गामरट॑मभ्यब्जंनम्‌ । 
खचां मरना हिंरण्ययां ॥२॥ 


पबार्थः--हे प्रभु ! तू ( नः ) हम लोगों को ( व्यञ्जनम्‌ ) विविध णाक 
पत्र ( यान्‌ ) गो, मेष भ्रादि पशु, ( श्रवम्‌ ) अश्व हाथी आदि वाहून एवं (मस्षः 
ङ्जनन्‌ ) तेस इत्यादि तथा (सच्चा ) इन पदार्थों के साथ ( म्ना) मननीय 
( हिरण्यया ) सुवर्णमय उपकरण ( श्ाभर ) प्रदान कर ॥२॥ : 
भावार्थ :---जो आवश्यक वस्तुएं हों वे ही परमात्मा से हम मांगें ॥२॥ 


उत न॑! कर्ुश्षोमंना पुरूणि इव्णबा भ॑र । 
्वं हि शृण्विषे बलो ॥३॥ 


एगार्ष:--( उत्त ) ग्रौर ( घष्णो ) हे जन संहारक, हे णिष्टणादळ हक | 
( त्यम्‌ हि) तू ही नितांत उदार ( श्यूष्बिषे ) सुना जाता है! प्रत. ` कर 
सबके बास दाता ईश ! ( नः ) हम प्राणियों व मानव जातियों को ( अ 6 
कान देह व मन को शोमा देने वाले ( पुण ) बहुत से घाभरण ` | 
( गाथर ) प्रदान करो ।।३॥ 

जष्थार्थ:--जो- परमात्मा सनी करे बाल देसा है एबं प्राजियों पः 
है वही वन्दनीय है ॥३॥ 


नडा इधीक इन्द्र ते सुषा न सुदा उत । 
नान्यस्त्वच्छर बाबत ॥४॥ ` 


पदार्थ:--( इन्द्र ) हे सर्व रक्षक ! भ्रापसे भ्रलग कोई भी ( बृणीक: ) | 
दयव्षेक ( नकीस्‌ ) नहीं ( ते ) तुमसे बढ़कर कोई भी ( सुसाः न) नाना स 

का विभाग कर्ता नहों । ( उत ) और ( न खुवा: ) न कोई सुदाता है; ( शुर ९ i 
शुर ! ( त्वत्‌ रम्यः ) तुझसे बड़ा ( बाघतः ) घामिक पुरुषों का नेता भी कोई | 
नहीं ।।४॥। / 
भावार्थः परमात्मा से बढ़कर कोई भी जीव नहीं; श्रत: वही हरा 


प्रावश्यक वस्तु 


है ॥४॥ [ 
नकोसिन्ट्रो निवतवे न छ? पा शवे । < है मद 
विश्व शृणोति पश्य॑ति ॥४॥ 


पदार्थ:--( इन्द्र: ) सवंद्रष्टा प्रभु का (निकतंबे) तिरस्कार (नकौम्‌>-नंब) 
कोई नहीं कर सकता । जिस हेतु हू (झक्रः) सवंशक्तिमान्‌ है अतः (न परिशक्तवे) 
उनका श्रन्य कोई पराभव-नहीं कर सकता । बह (विदबम्‌ श्पृणोति) सबकी सुनता है 
( पश्यति ) ग्रौर सभी को देखता है ॥५॥। 

भाबायः--जिस लिए वह्‌ सवंद्रष्टा सवंश्रोता है अतः परमात्मा को 
परास्त नहीं करता । हे मनुष्यो ! उसी की पूजा करो ॥५॥ 


ख मन्युं मत्योनामदब्धो नि चिकीषते । 
पुरा निदञचिककोषते ॥६॥ 


पदार्थ :--( श्रदब्ध: ) श्रहिसित परमात्मा सदेव एकरस है ( सः ) 
( मर्त्यानाम्‌ मन्युम्‌ ) मानवों के क्रोध व अपराध को ( नि चिकोषते ) 
है शोर ( निदः पुरा ) निन्दा के पूर्व ही ( चिकोषते ) तिन्दक को जान | 
अर्थात्‌ जो कोई उसकी निन्दा करना चाहे उसके पूवं ही उसे बहू 

भाबार्थः--जिस लिए ईश्वर सर्वज्ञ व सर्वान्तर्यामी है; अत 


चिन्तन म करे ॥६॥ 
व इतपूर््ुदरे तुरस्यांस्ति वितः । 
ृत्रध्नः सॉमपाव्न! ॥७॥ 


भावार्थ :--परमात्मा मानव के सुकेमं से ही प्रसन्न होता है। अतएव उसकी 
इच्छा-अनुसार मानव फो सन्मार्ग पर चलना चाहिए ॥७॥ 


स्वे बदधंनि सङ्गता विशदां च सोम सौस॑या । 


सुदात्बर्षरिहृता ॥८॥ 
पदार्थः ( सोम ) हे सर्वपदार्थयुक्त प्रभो ! ( त्वे ) तुममें ( विश्या ) सब 
अकार के ( वसूमि ) घन ( सङ. गता ) विद्यमान हैं घ्रौर सब प्रकार के ( सोभगा ) 
 सोभाग्यतुम मे हैं। इस हेतु से हे प्रभो ! ( सुबातु ) सर्व प्रकार के सुदान (्षषरिह- 
बता ) तेरे लिये सहज हैं ॥८॥ 
भाबार्थः--जिस लिए वह प्रभु सम्पूर्ण संसार का प्रषिपति है प्रतएव उसके लिये 
दान केला कठिन नहीं । यदि हम भ्रन्तःकरण से भ्रपना भभीष्ट मांगें तो वह भ्रवश्य 
उसे पूर्ण करेगा ।।८॥। 


स्वामियंवयुसम कामों गब्यु हिरण्ययुः । त्वाम॑शव॒युरेषते ॥&।। 
पदार्ष :--- 


युः ld ) जौ, गेहूँ, मसूर इत्यादि के इच्छुक (गब्युः) गो, महिष, 
भजा भादि कद मी , ( हिरण्ययः ) सोना, चान्दी घातुओं का प्रभिलाषी (अश्वयुः 
घोड़ा, हाथी भादि वाहनों के 


षी, ( मम काभः ) मेरा काम ( त्वाम्‌ इत्‌ 
हुप्ते ही, घ्न्य को नहीं किन्तु ( सबाम्‌ ) तुझे ही ( एषते ) चाहता है ॥ ६॥ 
भाबार्थः--हम सब पदार्थों की इच्छा रखते हैं यह मानव का स्वाभाविक 
- गुण है ॥६।। ः 
तवेदिन्ट्राहमाश्चसा हस्ते दात्र चना ददे । 


दिनस्यं वा मघवृन्त्सम्भृतस्य वा पूषि यवस्थ काशिनां ॥१०॥ 


पदारथः--( इस ) हे प्रभो ! ( तष इत्‌ ) तुम्हारी ही ( घ्राशसा ) भ्रा्ा 
से ( प्रहम्‌ ) मैं ( हस्ते ) हाथ में (दात्रं चन ) काटने हेतु हँसुआ घरादि लेता हूं। 
(मघवन्‌) हेसवं घनयुक्त ! ( दिनस्य वा ) प्रतिदिन ( सम्भृतस्य ) एकत्रित 
 (बबस्य) जो भादि खाद्य पदार्थों की (काशिना) मुष्टि से हमारा घर भरो॥१०॥। 
भाबाथं:--प्रभु से हम मानव उतने ही पदार्थ मांगे जिनसे हम अपना भली 
भाँति निर्वाह कर सके ।।१०।। 
हटल मण्डल में प्रठ्हत्तरर्वा सूक्त समाप्त ॥ 


अय नवरस्यकोनाशीतितमस्य सूक्तस्य १-९ झत्लुभगिव ऋषि: ।॥। सोमो 
देवता । छन्द १, २, ६ निचृद्गायद्वी । ३ विराट ग्रायती । ४, ५, ७, ५ गायत्री । 
& निचृदनुष्टुप्‌ ॥ स्वरः- १-८ षड्जः । & गान्धारः ॥ 


अय कसलुरणंभीतो विश॒ जिदुद्धिदित्सोम । 


च्चे 
ऋषिबिप्रः कव्येन ।१॥ 
, पदार्थ:--( घय ) प्रकृति में प्रत्यक्षवत्‌ भासित यह्‌ प्रभु ( छुस्तुः ) जगत्‌ 
. कर्ता ( भ्रगृभीतः ) किन्ही से किसी साघन द्वारा ग्रहण योग्य नहीं, ( विश्वजित्‌ ) 
विश्वविजेता, ( उद्भिद्‌ इत्‌ ) जगत्‌ उत्यापक, ( सोशल: ) सबंप्रिय, ( ऋषि: ) 
 स॒वंद्रष्टा, ( बिप्रः ) सन्तों के मनोरथ पूर्णं करने वाला घ्रौर ( काव्येन ) काव्य द्वारा 
वन्दनीय है ॥१॥ 
ह , भाबा्थः--प्रभु सवं गुणसम्पन्न हैं धतः उन्हीं की स्तुति ध्रौर प्रार्थना करना 
nin 


बभ्यूणोंति य्जग्नं मिषक्ति दिशं यचुरम्‌ । 


` श्रेम॒न्घः ख्पश्निः भोगो भत्‌ ॥२॥ 

परदथे:--( यन्तग्नं ) नग्न व्यक्ति को वह प्रभु ( अभ्यूर्णोति ) वस्त्र से 
है ( यत्‌ विश्वम्‌ तुरम्‌ ) जो रोगग्रस्त है उसकी ( भिषक्ति ) चिकित्सा 
( प्रम्घ: ) नेत्रहीन ( प्र ख्यत्‌ ईम्‌ ) भली भाति देखता है। ( शलोणः ) 
( निः भूत्‌, ) चलने लग जाता हे ॥२॥ 

भावार्थ :--प्रभु की शक्ति भ्रवर्णनीय है, इस कारण विपरीत बातें भी होती 


में झाश्‍चय्यं नहीं करना चाहिये ।।२॥। 


सोर तनूकुद्धयो इषोंस्योऽन्य तेभ्यः । 


[सि वरूयस्‌ ॥३।। 
दार्ष:---( सो ) हे सवंप्रिय ! ( स्वं ) तू साधुजनों को ( झन्यक्ृतेम्यः 
दुष्टता व अपकार धादि से बचाकर ( उर ) बहुत 
'पस्तासि ) देता है । ( तनुकुददभश्रः ) जो शरीर व मन को 
हू बचाता है ।।३।। है 


ho 


Rs. 


भगवान्‌ की झाज्ञा का पालन करते हैं वे ईर्ष्या, द्ेघ आदि से 
॥ प्रतः उन भी कोई निन्दा नहीं करता । इस तरह परमात्मा 
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क्का OBA DDN PO के ~~ ee 


पदार्षः--( ऋजीषिन्‌ ) सज्जन साधुजन रक्षक व श्रभिलाषिन्‌ ( त्व ) 
( चित्ती ) प्रपनी महान्‌ शक्ति व मन से ( तब दक्षेः ) भपने महान्‌ बल से (दिवी 
द्युलोक से ( आ ) तथा ( पृथिव्या: ) पृथिवी पर से ( श्लघस्य ) पापियों के (वेषः 
देषों को ( याबीः ) दूर कर ॥४॥ ६ 
भावार्थ :--यहां शिक्षा दी जाती है कि मानवमात्र द्वेष तथा निन्दा आदि 
भ्रवगुण त्यागे तभी संसार का कल्याण होगा ॥४॥ 
CQ, ः 
अशिनो यन्ति चेदथ गच्छानिद॒दु्षों रातिष्‌ । 
बवज्युस्तृष्यंतः कामु ॥५॥ 
पदार्थ :--हे परमात्मा ! जगत्‌ में श्रापकी कृपा से ( अथिनः ) धना 
लोग ( प्रर्थ यन्ति चेत्‌ ) धन पाएं भोर दीन पुरुष ( दबुष: ) दाता हे ( र 
दान ( गच्छानु इत्‌ ) पाएं तथा ( तृष्यतः ) धन व पानी के पिपायुश्रों के (कामम्‌) 
मनोरथ ( दबुञ्युः ) लोग पूर्ण करें ॥५॥ 
भावार्थः--हे नरो | तुम एक दूसरे की सहायता करो, न जाने तुम्हारे 
भी भ्रचानक भ्रापत्ति भ्राए व सहायता को भ्राकांक्षा हो। श्रतएव परस्पर प्रेम है 
अआतृभाव से व्यवहार करो ॥५॥। 
Ce tS ~ 
बिद्यत्पष्य' नृश्युदींमतायुमीरयत्‌ । प्र भायुरतारीदतीर्णध्‌ ॥६॥ 
पदार्थ:--हे प्रभू ! भ्रापका उपासक ( यत्‌ ) जो वस्तु ( पुर््यः) पहले 
( नष्टम्‌ ) नष्ट हो गयी हय ( विदत्‌ ) प्राप्त करे और ( छऋतायू ) सत्या- 
भिलाषी जन को ( ६ ) निश्चित रूपेश (उदीरयत्‌) घनादि सहायता से बढ़ाए एवं 
( जार ) प्रवशिष्ट ( ईम्‌ झ्ाथुम्‌ ) इस विद्यमान आयु की ( प्रतारीत्‌ ) वृद्धि 
करे ॥६॥ F 
भावाथं:--उपासक को धैय्यं से ईएवर की उपासना करनी चाहिए । उसे 
सज्जनों की रक्षा कर भ्रपनी आयु बढ़ानी चाहिए ॥६॥ 


सुशेवों नो सळ्याइर्॑प्तक्रतुर्बातः। सबा नः सोम ज्ञं इदे ॥७॥ 


पदार्थः--( सोम ) हे सर्वग्रिय ! ध्यान द्वारा ( हुदै ) हृदय में घारित तु 
( नः ) हमारा ( झं ) कल्याणकारी ( भव ) हो; ( नः ) हमें तू ही ( घुद्देबः ) 
सुखकारी है । ( मूळयाकुः ) प्रानन्ददायी तथा ( भ्रवृप्तक्रतु: ) शान्तकर्मा पश्लौर 

॥ ( प्रबातः ) वायु पादि से रहित है ॥७॥ 
भाषार्थ जब परमात्मा उपासना के द्वारा हृदय में विराजता है तब ही बहू 


सुखकारी होता है ॥७॥ 
मो न॑ः सोम सं वींविज्ो मा वि बीभिषथा राजन्‌ । 


मा नो हार्दि स्दिषा बंधी! ॥<८।; 
पदार्थः--( सोप्न ) हे देव ! (नः) हमें ( मा रं बीविजः ) अपने स्थान से 
बिचलित न कर । (राजन्‌) हे भगवन्‌ ! हमें (सा वि बीभिषथा) भययुक्त न बन? 
घ्रौर ( नः हादि ) हमारे हृदय को (त्विषा) क्षुधा पिपासा इत्यादि ज्वाला से ( भा 
बी: ) हनन न कर ।।5॥। 
भाषार्थ:--जब मानव पाप व प्रन्याय करता है तभी उसके हृदय में भय उत्पन्क 
होता है घौर क्षुधा से शरीर जलता है; भ्रतः वैसा कायं न करे ॥5॥। 
~ ७ ° a] 
अव यर्स्वे छुघस्थे देषानां दुम तीरी । 
राजन्नप द्विव से ध॒ मीढवो अप लि४। सेध॒ ॥९॥ 
बदार्थ :--है देव ! ( यत्‌ ) जब-जब ( स्वे सघस्थे ) स्व स्थान पर (देवाना 
हुसंसीः) सज्जनों के शत्रुओं को ( भ्रब ईक्षे ) देखू तब-तब (राजन्‌) हे नरेश (दिः) 
उन द्वेषकारी जनों को ( ्रपसेष्ट ) दूरकर प्रौर (ल्रिघः) हिंसक पुरुषों को हम लोगों 
के समाज से ( श्रप छ्लेछ ) दूर हटा ।।६॥ 
भाबार्थः--हम जब-जब सज्जनों की निन्दा होते देखें तो उचित है कि उन 
निन्दकों को समुचित दण्ड दें ॥&।। 
झष्टस सण्डल सें उनासीर्वां सूक्त समाप्त ॥ 


अथ दशच'स्याशीतितमस्य सूक्तस्य १-१० एकद्यूनो'धस ऋषि: ॥ १-९ 
इन्द्रः । १० देबा देवताः ॥ छन्दः--१ विराड्‌ गायत्री । २, है, ५, ५ निच,द्‌ 
बायत्री । ४, ६, ७; ६, १० गायत्री । षड.जः स्वरः ॥। 


. | 
नझ्१'न्यं वळाकरं मडितारं शतक़तो । त्वं न इन्द्र खृठय ॥१॥ 
पदार्थः--( शतक्रतो ) हे सर्वंशक्तिमन्‌ प्रभो ! तेरे (प्रन्यं) अतिरिक्त कोई 
( माडतारमु ) सुखकारी देव ( नहि) नहीं । (अकरं) यह मैं भली-भांति देखता व 
सुनता हूँ । ( बळा ) यह सत्य है, इसमें कुछ सन्देह नहीं । हे (इनक) इन्द्र ! इस हेतु 
(नः) हमें (त्ब) तू (मूळय) सुखी कर ॥१॥ 
भावार्थ :--परमात्मा ही जीवमात्र को सुख देने वाला होने से सेब्य श्रौर बन्द- 
नीय है ॥१।। 


यो न? शश्वंतपुराविथाखधो वाज॑सातये । स त्वं न॑ इन्द्र खूळय ॥२॥ 


: है प्रमु ! (यः) जो तू (अमृध्रः) चिरस्थायी है इसलिये 
) पूर्वकाल से आजतक ( बाजसातये ) ज्ञान बा घन जिम हम) 


5 


rer RP मन जअम 


| i 


| वर 
é:, > ६ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


+ सू० ८ १ ॥ 


ऋणग्वेद: मं० ८ 
हमें ( प्राविय ) बचाता प्रा रहा है। ( सः खं) व : ) हमें 
प्रदान कर हा है। ( ) बह तू ( नः ) हमें (भूछय) सुख 
भाषाथः-- 


ईश्वर सदेव जीवों की*रक्षा करता है अतएव अन्तःकरणे से अपने 


प्ति हेतु उसी से प्रार्थना करे ॥२॥ 


अभीष्ट की प्रा 


> ङ्न ॥ | [| ह 
किम ड़ रधचोदना सुन्बानस्यावितेदसि । ङुबिरिस्वन्द्र णः ॥३॥ 
पदार्घ:--( शङ्कः ) हे ( इन्द्र ) प्रभो ! (किम्‌) मैं तुझसे या प्रार्थना करूँ 
सू स्तरयं (र्ववोदनः) दौनपालक है रौर (सुस्बानस्य) उपासकों का ( अविता इत्‌ ) 
२५५ रक है । कपा (नः) हमें (इन्द्र) (कुवित्‌) तू यहुघा ( घु ) भ्रच्छी 
प्रकार (शकः) समय बनाएगा ? ॥३॥ 
भावार्थ:--वह प्रभु दीनों व उपासकों की रक्षा करता है अतः बया वह हमारी 
रक्षा नहीं करेगा ॥३॥ 


। | 
इन्द्र प्र णो रथघब पश्चाञ्चिस्सन्तम द्विव! । 
पुरस्तादेनं भे कृधि ॥४॥ 
पदार्थ :--हे इन्द्र ! सवंद्रष्टा | (न 
अब) बचा शोर ( पइचात्‌ चित्‌ सन्तम्‌ ) 
( पुरस्तात्‌ ) श्रागे (कृषि) बढ़ा ॥४।। 


भावार्थः--महा संग्राम में विजय प्राप्ति हेतु उसी से प्रार्थना करनी 
चाहिए ॥४॥ { 


_ es |] . he) l . |] 

न्तो छु किमांससे प्रथमं नो रथे की । उपमं वाजयु अब! ॥५॥ 
पदार्थः हे इन्द्र | ( हुन्तो ) खेद की बात यह है कि तू ( भु ) इस समय 

( कि प्राससे ) क्यों चुप है; (नः) हमें (रथं) रथ को ( प्रथमम्‌ ) 

सबसे झागे ( कृषि ) कर तथा (वाजयु) विजय सम्बन्धी ( श्रः ) यश ( उपमं ) 

यास ला ॥५॥ 

भावार्थः--हम ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करें कि महासंग्राम में भी हमें विजय 

मिले ॥५॥ 


अबा नो बाअयुं रथ सुकरे ते किमित्परि । 

अस्मान्त्सु जिग्युबशकृधि ॥६॥ 

पदार्थ:--हे इन्द्र ( नः) हमारे ( बाजय ) विजय-प्राकांक्षी ( रथं ) 
रथ को (श्लबब) बचा। (ते) हारे लिये ( कि इत्‌ ) सवं कमं ( परि ) 
र्वे प्रकार ( सुकरं ) सहज है अर्थात्‌ तुम्हारे लिये श्रशक्य कुछ भी नहीं । इस 
हेतु महासमर में ( झस्प्रान्‌ ) हमें ( जिग्युषः ) विजेता ( सुकृषि ) भ्रच्छी प्रकार 
कर ।।६॥ 

भावार्थ:---ईश्वर हमारे रथ को विजयी तथा हमें विजेता बनाए ॥६॥ 


इन्द्र स्व पूरंखि भद्रा त॑ एति निष्कृ तप । 
हयं घी त्वियांबती ॥७॥ 


पदार्थ:--हे इन्द्र ! हमें शुभकर्मो में (बृह्यस्थ) दृढ़ कर, क्योंकि तू (पूः प्रसि) 
भक्तों के मनोरथ पूर्ण करता है भौर ( निष्कृतम्‌ ) सबके भाग्य को स्थिर करने वाले 
( ते ) तुम से हमारी (इयं ऋत्वियावत्ती) यह सामयिक ( घी: ) स्तुति व प्रार्थना 
(एति) है ॥।७॥ 

भावार्थ :--यह स्वाभाविक है कि जीवों का मुकाव उस प्रभु की म्रोर है। 
अतः प्रत्येक विद्वान्‌ का समग्र शुभकमं उसी की झोर घौर उसी के उद्देश्य से किया 
-जाता है ॥।७॥ 


मा सॉंमबुध ओ भांगुवी काष्डां हिते घनंस्‌ । 
~ १ 
झपाइफ्ता अरत्नयः ।८॥ 
वदार्थः--हे प्रभो ! ध्रापकी छुपा से हमें ( ल ) Bee le 
आदि दुग ण ( सीम्‌ ) किसी प्रकार ( स्रा भाक ) न मिलें । ( काष्ठा ) जीवन 

EE] ` उबा ) बहुत व्यापक है। र्थात्‌ जोवन के दिन भ्रभी बहुत हैं भ्रतः 
हमें कोई भ्रपकीति प्राप्त न हो। हे प्रभू ! ( थनं हितस्‌ ) आपने इस जगत्‌ में बहुत 
घन दिया है ( अरत्नयः ) जगत्‌ के दुष्ट जन ( अपाबुक्ता: ) जन-समाज से 


न रहीए ब्यक्ति के लिए उचित है कि किसी स्वार्थवश्च 


किसी की निन्दा या स्तुति न करे, अन्यथा संसार में भनेक अशान्तियां 
फेलेंगी ॥८॥ 


तुरीयं नाम॑ यद्ञियें यदा करस्तदुश्मसि । आादिस्पतिनं ओहसे ॥६॥ 


ददा्थः--हे प्रभु ! ( थद्‌ ) जो ( यन्नियम्‌ ) यशस्रम्बन्धी (तुरोयम्‌) चतुय 
नास ) नाम आ है (तब उदमसि) उस नाम को हम चाहते हैं। क्योंकि 
माब इत्‌ ) उसके बाद दत ( मं; पतिः ) हम लोगों का स्वामी (प्रोंहसे) होता 
। श्रर्थात्‌ तब ही यज्ञ हुए हम तुझे घपना पालक समझते तथा मानते 
! 


जे इन्र | 


ए २A 


भा (रथश्‌) रथ को महासंग्राम में (प्र 


:) ह 
पीछे विद्यमान भी ( में एनं ) मेरे रथ को 


ह्‌ 


प्राचार्यनाम प्रौर यज्ञसम्बन्धी नाम ये चार 


तताम सुम में प्रवेश करता है तमी से 


, मातुनाम, 
। सोमयाजी ध्रादि 


नाम है। मानव जब 
को ध्रपना स्वामी मानने लगता है ॥९॥ 
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अरवाशृषद्दो अमृता अमन्दीदेकयर्देवा उत याश्च॑ देवी! | 
तस्मां उ राषः कुत प्रश॒स्तं प्रातम च्‌ घियावसुबगम्यात्‌ ॥१०॥ 


पदार्य:--( भ्रमताः ) हे मर (देबाः) दिव्यगुण युक्त जनो ! (बः) आपको 
(उत्त) तथा (याः च देवोः) जो भाष लोगों की स्त्रयां हैं उन्हें भी ( दन] दैनिक 
यशकर्ता सदैव (प्रथोवणत्‌) बढ़ाते व (अम्नन्दीत्‌) प्रानन्दित करते हैं । प्रतः (तस्मे उ 
उसे (प्रशस्तम्‌ राघः) प्रशस्त घन विज्ञान दो और ( षियाबसुः ) हृदयज्ञान व क्रिया 
Mh प्रभु हमारे निकट ( मक्षू ) शीघ्र व ( प्रातः ) प्रातःकाल ही ( जगम्यात्‌ ) 
पघारे ।।१०॥। 

भावायं:--गृहस्य नर-नारी प्रतिदिन यज्ञ करें। वे प्रतिदिन प्रातः प्रभ फी उपा- 
सना ऐसे करें कि उसका सान्निष्य अनुभव हो ॥। १०॥ i 


अष्टम भण्डन्र में प्रस्सीबां सुकत समाप्त ॥॥ 

अथ नवर्चस्येकाशीतितमस्य सूक्तस्य १-- 
देवता ।। छन्दः १, ५, ८ गायत्री । २, ३, ६, 
गायत्री । षड्जः स्वरः ॥ 


६ कुसीदी काण्व ऋषि। ॥ इन्द्रो 
७ निचुव्‌ गायत्री । ४, ९, विरादू 


परमात्मा की प्रार्थना ॥ 
आ तू ने इन्द्र धुमन्ते चिञ ग्राम सदृगृभाय | 
महाहस्ती दक्षिणिन ॥१॥ 
पदार्य :--( इन्द्र ) हे सवंद्रष्टा ! जिस लिए सदाका [| 
शाली है, इसलिये (दक्षिन) महाबली हस्त से (नः) i रि् 


लाश (क्षुमम्तम्‌) प्रशस्त 
( चित्रम्‌ ) चित्र विचित्र नाना प्रकार की (द्राभम्‌) ग्रहणीय वस्तुओं को ( सगुभाय) 
एकत्रित कीजिए ॥ १॥ 


भावार्थ :--यहां हस्त का निरूपण है। ज्ञानादिक जो प्रशस्त घन है उसकी 
याचना परमात्मा से करनी चाहिए ॥१॥ 


विद्या हि त्वा तुवि्म तुविदेंष्णं तुवीमंघम्‌ । 
तुविमात्रमवोभिः ॥२॥ 


पदार्थ :--हे प्रभु ! (प्रबोभि:) श्रापके द्वारा रक्षा से हम मानव (विद्य हि) 
इस बात को भली-भांति जानते हैं कि (स्वा) तू (तुविकूमिम्‌) सवकमा, ( sel 
सवंदाता महादानी, (तुविमघम्‌) सवंघन, (तुवि मद्यम्‌) सवंव्यापी है। ऐसा हम 
हैं प्रतः हम पर कृपा करो ।।२॥ 

भावार्थ :--परमात्मा सर्वशक्तिमान्‌ 
प्रार्थना व स्तुति के योग्य है ॥:॥ 


) महान्‌ शक्ति- 


च सर्वधन तथा सबंदाता है, प्रत; वही 
उसका महत्त्व ॥ 

नहि स्वां शूर देवा न मर्तासो दिरस्॑तब्न | 

भीभं न गां वारयन्ते ॥३॥ 


पदार्थ:--( शुर ) हे महावीर ! ( बित्सन्तम्‌ ) इस संसार को दान देते 
हुए ( त्वा ) तुझको ( बेवाः नहि वारयन्ते ) देवगण निवार नहीं सकते; ( न 
मर्तासः ) मानव भी तुझको निवारण नहीं कर पाते। ( न ) जैसे ( भीमम्‌ ) मया- 
नक ( गाम्‌ ) सांड को रोका नहीं जा सकता ॥३॥ 

भावार्थय:--वह प्रभु सबसे बलशाली है श्रौर अपने काम में परम स्वतन्त्र है; 
अतः वहां किसी की शक्ति नहीं चल सकती ॥।३।। 


एतो न्विन्द्र स्तवामेश्ञांनं बर्न श्वराजघू | 
न रांघसा मधिषन्नः ॥४॥ 


, 


पदार्थः-हे मानवो ! ( एता ) ग्राग्रो । हम सब मिलकर ( नु ) इस समय i 
( इन्द्रम्‌ स्तवाम ) उस प्रभु की कीति गाए' झोर स्तवन करें जो ( बस्बः De 
इस जगत्‌ व घन का स्वामी तथा भ्रधिकारी है झोर ( स्वराजम्‌ ) स्वतन्त्र राजा इ 


स्वयं विराजमान देव है । जिसकी स्तुति से प्रन्य कोई भी ( नः ) हमें ( राषता 
घन के कारण ( न राघषत्‌ ) बाधा नहीं डाल सकता ।।४।। ह 
साबार्थः--जो व्यक्ति ईश्वर में भ्रास्था रख कर उसकी प्राज्ञा पर चलते 


उन्हें बाह्य या भ्रान्तरिक बाघा नहीं पहुँचती ।।४॥ क 
प्र स्तोंपदुपं गासिषच्छवत्सामं गीयमानश । 
अभि राधसा जुगुरत्‌ ॥५॥ आ 
(सि) प करे ल साथ लला को. (ब) 
भोर ( राधसा ) प्रम्युदय से युक्त हो ( अभि बुगुरत्‌ ) स्त्र ईश्वरीय भा 
be सब प्रकार परमात्मा में मत लगाएं यही इसा तात्पर्क 
है ॥५॥ 


“> 


पदार्थ :--हे प्रभु ! ( दक्षिणेन ) दायें हाथ से ( बः ) हम लोगों को ( प्रा 
भर ) धनधान्य से पूरां कर; ( सब्पेन ) बायें हाथ से ( छ्भि भ्रमुश ) चारों श्रोर 
है रक्षा कर। हे इन्द्र! ( नः) हमें ( बोः ) धन तथा वास से (-भानिःभाक्‌ ) 
पृथक्‌ मत कर ।।६॥ ४ 
भावार्थ :--पुरुषत्व का प्रारोप करके यहां वर्णन है। प्रतएव दक्षिणा ब सब्य 
 शस्द का प्रयोग है। ईश्वर चारों गोर से हमारा भरण-पोषण कर रहा है झौर 
' €िस्तृत घन वास दे रहा है घ्रतः वही मानवों का पूज्य है ॥६॥ 


हप क्रमस्वा संर एषता ४४णो जनान्‌ । 


अदाशाष्टरस्थ वेदः ।।७॥ 


पदार्थ :--( उप क्रमस्थ ) हे a ! सबके हृदय में Me ( षष्शो ) हे 

सकल विध्नविनाशक ( घृषता ) उदार चित्त से ( जमानाम्‌ ) मानवों फे हृदय को 
प्रा भर ) पूणं कर; ( भ्रदाशूष्टरस्य ) जो कभी दान प्रदान नहीं करता उसके 
क्षेः ) घन को छिन्न-भिन्न कर ॥७॥ 

जाय ।।७॥ 


भावषार्थ:--घनी होने पर भी जो घ्रसमथों को न दे उसका धन नष्ट हो 
इन्द्र य उ त्तुते अस्ति बाजों विप्रेभिः सनित्वः । 
अस्माभिः सु तं सं्ुहि ॥८॥ 

पदार्थ:--हे इन्द्र ! ( थः उ ) जो ( बाज: ) विज्ञान तथा घन (विप्रेभिः) 


$ “a से ( सनित्बः ) प्रभिलषित ( ते नु श्रस्ति ) तेरे समीप है ( तं ) उस घन 
` को (६ प्रस्मासिः ) हमारे मध्य ( सु सनुहि ) वितरित कर ॥।८।। 

डे भावार्थ :--सभी भगवान्‌ से प्रार्थना करें कि प्रत्येक व्यवित को समान 
अधिकार मिते ॥८॥ 

| 


स॒धोजुषस्ते वाजां अश्मभ्य विऽवऽचन्द्राः । 
बश्च मधष जरन्ते ॥९॥ 


पदार्थ :--हे प्रभो ( सद्योजुबः ) तत्काल उपकारी ( बिइवइचन्द्राः ) सबको 
प्रातन्द देने वाले (. वाजाः ) धन ( प्रस्मभ्पं ) हम को ( ते ) तू दे क्योंकि ( चजञैः 
FE र ) बिविध कामनाओं से युक्त हो ये मनुष्यगण ( सक्ष ) शीघ्रता सहित (जरन्ते) 
स्तुति करते हैं ॥६॥ 
जला: ईश्वर हमें वह घन दे कि जिससे जगत्‌ में उपकार एवं सानन्द 
 काब्र्हरहोसके॥६॥ न 
“25%, झष्टम मण्डल में इक्यासीवां सूक्त समाप्त ॥ 


बघ नवचंस्य द्रघशीतितमस्य सूबतस्य ऋषिः-- १-8 कुसीदी काण्वः ॥ 
 देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः १, ७, ६ निचृद्‌ग।यत्री । २, ५ ६, ८ गोयद्वी। ३, ४ 
: _विराड्यायत्ची ।। स्वर.--पड्जः।। 


- ड t : 
 आषग्रड़ंवपरावतोऽऽवतंश्च शप्रहन्‌ । 
मध्य) प्रति प्रभंमंणि ॥१॥ 


-२-६ ] 
भावाथं:-जीवन में सब भांति ऐश्वये प्राप्ति हेतु श्रावश्यक है कि साधक 
त्मा को एक क्षणभर के लिये न भूले; प्रात्मतत्त्व को उसके यथाथंस्वरूप में 
साधना के बाघक कारणों को सदा नष्ट करे ।।१॥। 


रीब्ाः सोमांस आ गहि सुतासों मादयिष्णबः । 
हं दुड्ग्यचोंचिषे ७२) 


कन सादयिष्णव: ) हषं बढ़ाने दासे गुणवान्‌ ( तोव्राः ) अपने गुणों 
[बल ( सोमासः ) ऐश्वर्य प्रापक विविध पदार्थ र के द्वारा (सुतासः) उत्पादित 
हः : | झा गहि ) घा, ओर ( यथा प्लोचिषे ) जितनी मात्रा में तू उपयुवत 
{ दघृरू ) निरः हो { थिव ) उनका उपक्षोम कर ॥२॥ 
लुन आति-भांति के पदार्थ खाक के उपभोग हेतु बना कर 
ते बाले हैं-हषं उत्पन्न करना ही उनका घमं है; परन्तु 
उपयुक्त भात्रा सें ही निभेय होकर करे--वे 
को वे हानि पहुंचा सकते हैं ॥२॥ 


= 


बराय गन्यबें । 


हर्षोत्पादक ही 
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ऋग्बैदः मं० ८ । सू० ८२॥। 


TSE a I DSF name ० 
भावार्थ :--प्रन्न इत्यादि प्रभुरखित पदार्थो का उपभोग इस तरह से करो 

वे सुख की बर्षा करें-इस तरह मानव की इन्द्रियों को बी पराक्रम कक उसो मिल्क 

मरौर बीयंबती इग्द्रियों की साधना से साधक जीव को जीवन-संघर्ष में विजय भी 

मिलेगी ॥३॥ 


आ रूत्रबा गंहि न्यू? क्थानि च हयसे । 
उपमे रोचने दिवः ॥४। 


पदाषं:--हे ( श्रशश्रो ) विश्वमेत्री भावना से प्रभावित होने से अथवा 
दुर्भावनाश्रों को सर्वथा दूर रखने में समर्थ होने से--शत्रुरहित साधक ! (दु ) 
शीघ्र ही ( घ्रा गहि ) भा; ( च ) भौर तीन सवनों में से एक, ( दिवः ) ज्ञान 
प्राप्ति हेतु किये जाने वाले ( उपसे ) उपमाभूत, श्रेष्ठ या आदर्श ( रोचने) सवन- 
सत्कमंरूप यज्ञ के सफल सम्पादन हेतु ( उक्थानि ) उपदेश देने योग्य वेदस्थ सब 
सतोत्रों को लक्ष्य में रखकर ( नि, हूयसे") झाहूत किया जा रहा है ॥।४॥ 

भावार्षः--ज्ञान का प्रकाश पाने के प्रयोजन से जो सत्कमं किये जाते हैं, बे 
एक प्रकार से 'दिवः सवन” हैं; उनमें साधक का कर्त्तव्य 'यह है कि वह वेदादि 
शास्त्रोक्त स्तोत्रों का पाठ करे । वेदवचनों में प्रभु>के गुणों का गान प्रभ्‌ के स्वरूप को 
समझने का और इस तरह प्रभु-प्राप्ति का एक उपयुक्त साधन है ॥४॥ 


तुभ्याषमद्विभिः सुतो गोभिः श्रीतो मदांय छ्न । 
प्र सोम इन्द्र हूयते ॥ ५॥ 


पवार्थ:--हे (.इन्द्र  ऐशवर्य इच्छुक ! ( भ्यं ) यह ( ब्रद्विभिः ) ध्रादर- 
णीय विद्वानों के द्वारा ( सुतः ) विद्या व सुशिक्षा द्वारा निष्पादित ( गोभिः) 


ज्ञानविज्ञान भ्रादि से ( श्रीः ) परिप्कृत-संरक्रत, ( कं ) सुखेपूवक ( मदाय ) हृ 
देने बाले होने के प्रयोजन से ( सोमः ) ऐश्वर्य प्रद, प्रभु के द्वारा रचित पदार्थ-समृह 
( तुभ्य तुभ्य ) तेरे लिये ( प्र, हुतये ) [ उपयुक्त ज्ञानयज्ञ में ] हूवि बनाया जा 
रहा है; ब्रू इससे लाभ प्राप्त कर ॥।५॥। 

भावार्थंः--विद्टान्‌ विद्या व सुशिक्षा के हारा प्रभू के द्वारा सृष्ट ऐक्वर्यप्र 
पदार्थो का सारभूत ज्ञानरस निकालते हूँ; उम ज्ञानरूपी रस को ज्ञान-यज्ञ में सबके 
हितार्थं हवि बनते हैं । इसका लाभ साधक उठाएं ।।५।। 


| 


न्द्रं भधि सु भे बंभस्मे सुतस्य गोम॑तः । 
बि पीति हु ्तिमश्लुहि ।६॥ 


पदार्थः हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्य की साधना करने वाले ! ( मे ) मैरी ( हृदं ) 
पुकार को (सु, श्रि) भली भांति सुन । (अस्मे) हममें से विद्वानों के द्वारा (जुतस्य३ 
सार रूप में निचोड़े हुए, ( गोमत: ) ज्ञानप्रकाश से प्रकाशित, प्रभु रहित . ऐस्दर्भः 
प्रद पदार्थो के सारभूत विज्ञान की | पीति ) पान करिया को ( बि, शइनुहि ) भांति- 
भांति से व्याप्त कर; उसको विविघरूप से ग्रात्मसात्‌ कर श्रौर ( तप्त ) तृप्ति 
पा ॥३॥। 

भावार्थः प्रभु दारा रचित सृष्टि के पदार्थं ऐश्वर्यसाघक्ष हैं ओर उनका 
ज्ञान साररूप में विद्वान्‌ पाते हैं । साधक को चाहिये कि विद्वानों के ड्रारा सम्यक्‌ रूप 
से उपस्थापित ज्ञान-विज्ञान को आत्मसात्‌ करें रोर इस तरह तृप्ति भ्रनुभव 
करे ॥६॥। ; 


य इन्द्र चमसेष्वा सोमंश्चमू ते. सुतः । | 
पिबेदस्य त्वभींझिषे ।।७॥ 


पदार्थ:--हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( यः सुतः सोमः) विद्वानों के द्वारा विद्या 
सुशिक्षा से निष्पादित. जो प्रभु सृष्टि के पदार्थो का सारभूत पदार्थबोब ( ते ) तेरी 
(चमसेषु) पांच ज्ञानेन्द्रियों एवं मन तथा वुद्धिरूप चमसों को लक्ष्य कर तथा (चमूषु) 
झवुञ्रों व शत्रुभूत भावनाग्रों के बल को पी जानेवाली कर्मेन्द्रियों को लक्ष्य करके 
( सुतः ) निष्पन्न किया है, उसको तु ( पिवेत्‌ ) ्रात्मसात्‌ कर; (-्रस्थ ) इस 
सारे पदार्थ-बोघ का ( त्ब ) तू ( ईशिष ) स्वामी है, ।।७।। 

साबार्थः--प्रभ्‌ के द्वारा सृष्ट ऐश्वयंसाधक पदार्थों का जो बोध विद्वान्‌ गुरु 


साधक को देते हैं, साधक उसे आत्मसात्‌ करले ऐसा करने में, वह भली-भांःद 
सक्षम है ॥।७।। : 


यो अष्खु चन्रमा इज सोमश्लमूय दहं 
पिदेदंस्य स्वसोशिये ।। ब!¦ 


पदा्यः--( यः ) जो ( सोमः ) पदार्थवोध ( श्रप्सु ) अस्तरिक्ष में (चख्रमा 
इब ) चन्द्रमा की भांति ( चमूष्‌ ) साधक की कमंशवितयों मे-चमकता ( ददृझो ) 
दिखाई पड़ता है उसको तू ( पिबेत्‌ )आत्मसात्‌ कर; ( अस्य स्वं ईशिषे ) इस पर 
तेरा 'अधिकार है ।।८।। 
भावार्थः--जिस तरह भ्रन्तरिक्ष में विचरता चन्द्रमा सबको भाह्वाद देता है 
साधक स्वकर्मो से सवको श्रानन्द देता है ।।८।। 


श्येनः पदाः रच्रो र5।स्बस्पृ तम्‌ । 


॥& 


& 


बसे हो 
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पदाथः ( यं ) जिस ( अस्पृतं ) प्रजेय पदार्थ-बोध को ( ते ) साधक के प: म 
RE लि व क पदार्थ :--है ( सुदानवः ) सुदानकर्ता ( देखा: ) दिव्य जन ( वयं ho 
लिये (इयेनः) विद्वान्‌, [श्यायति वज्ञापयतीति श्येनो विद्वान्‌-यजुः २१-३५ ऋ०्द०] | उपासक ( क्षियम्तः ) सनातन नियमो का पालन करते हुए; ( बः ) hs ट “मा 

( पदा ) ज्ञान के प्रकाश की किरण से ( रजांसि ) अज्ञानान्धकार को (तिरः) पार १ गये ( श्रष्चन्‌ ) मार्ग : ) चल इत्‌) श्रौर 

कर अरव पा ! Te न । पर ( यान्तः ) चलते हुए ( इत्‌ ) भी ( व॒षाय ) प्रो 

क रत ) ला देता है ( भ्रस्य ) उसका तू स्वामी है; ( पिब इत्‌ ) निश्चय $ अधिक उन्नति देतु श्राप को ( झा, हूमहे ) पुका रते हैं ॥६॥ 

ह डा उपभोग र nen fe ह र _भआवारथेः--प्रभु की सृष्टि में विद्यमान दिव्य गुशी जड़-चेतन, मूर्ते-भ्रमूर्त 
है भाजाथ: विद्वान जन साधक को ज्ञान का वह प्रकाश देता है कि जो अजय १ देवताम्रों की मदद की ग्रपेक्षा उन साघकों को भी है जो सृष्टिकर्ता के नियमों को | 
होता है साधक को चाहिये कि वह ध्यान से उसे ग्रहण करे ।।8॥। मानते हैं ग्रौर स्वयं को सही मार्ग पर चलता समभते हैं। उपासक कितना ही | 
घ्रष्टस सण्डल में बियासीवां सूक्त समाप्त ॥ सावधान क्यों न हो, उसे दिव्य गुशियों का सत्संग नहीं त्यागना चाहिये ।।६॥ 


अधि न इ्द्रेषां विष्णों सञ्जो्यानाब्‌ । 
इता मरुतो अखिंना ॥७॥ 


पदार्थः- हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंदाता ! हे ( विष्णो ) स्वं व्यापक प्रभ' ! हेः: न 
( भर्तः ) मनुष्यो ! हे ( अदिबना ) श्रध्यापक-उपदेशकों ! आप ( नः ) हम उपा- | 
सकों को भी ( एवां ) इन्हीं के ( सजात्यानां ) सजातीय (श्रधिइत) समझी ।।७॥ | 
भावार्थ:--समान वत्ति वाले संग रहते हैं-यह एक सर्वविदित शाश्वत 
नियम है । उपासक को चाहिए कि वह अपने श्रादर्ण विद्वानों की संगति में ही 
रहे ॥७॥ के 


य आंतृर' सुदानवो5्ध द्विता संमाम्या । 
सातुर्गमे भरामहे ॥८॥ 


पवार्थः--हे ( सुदानवः ) सुदाता दिव्यजनो ! ( श्रातृत्य॑ ) भ्रातृत्व भाव _ 
्र्थात्‌ हिस्सा बँटाने व परस्पर पालक होने का गुणा ( श्रघा ) श्रौर साथ ही 
( समान्या ) ग्रादेरयुवत ( द्विता ) द्वित्वस्वरूप=ये दोनों गुण हम ( मतुः ) प्रकृति 
के ( गर्भे ) भान्तरिक भाग में ही ( प्रभरामहे ) धारण करते हैं ॥।८। 

भाबार्यः--सभ्री दिव्यगुणियों का भ्रापस में भ्रातृत्व तो है ही,-पर उनमें: द्वित्व 
भी हैं जिसका वे पस्पर श्रादर करते हैं; गुणों की भिन्नता से उनमें परस्पर द्वेष 
भावना नहीं; अपितु उनकी 'द्विता' होते हुए भी उनमें अआतृत्व है; वे एक-दूसरे के 
पालक हूँ। इस आतृत्व का कारण यही है कि सभी प्रकृति माता की सन्तान हैं, उसी | 
के गर्भ में निवास कर रहे हैं ।।८।। 


यृयं हि ष्ठा सुंदानवु इन्द्रज्येष्ठा अभिद्यवः । 


अधां चिह्न उत ब्रुवे ।।९॥ a 
पदार्थ:--हे ( ध्ुदानवः ) शुभदानदाता दिव्यगुणिजनों ! भाप सब ( ङर्र- | 
ज्येष्ठा: ) प्रमुख हैं, ( अभिद्यवः ) दीप्तिमान्‌ तथा ज्ञानवान्‌, हैं; ( अच बिल ) बह 
समझने के बाद मैं उपासक ( बः ) आपकी ( उप ब्रुवे ) वन्दना करता हूं; ( ड्ल ) he 
श्रौर फिर स्तुति करता हूं ॥६॥ ह 
भावार्थ:--सभी देवों में प्रमुख महादेव, प्रभु ही हैं। वे जहां बाह्य स्वरुप छले | 
प्रकाशित हैं-वहां वे स्वयं ज्ञानी हैं या ज्ञान से जाने जाते हैं भ्रतएव ज्ञान की ज्योति _ 

से भी प्रकाशित हैं ।।६।। 
प्रटम भण्डल में तिरासीवां सुक्त समाप्त ॥ 


अथ नवचंस्य त््यशीतितमस्य सूक्तस्य ऋषिः--१-६ कुसीदी काण्वः ॥ 
देवता: विश्वेदेवाः । छन्दः-- १, २, ५, ६, & गायत्री । ३ निचृद्गायत्नी । ४ पाद- 
निचुद्‌ गौयत्नी। ७ बार्चीस्वराड गायत्री । ८ विराड गायत्री । स्वर: पड़ जः ।। 


देकाबामिदवों महच्चदा इंणीमहे बयम्‌ । बृष्णांमस्मभ्य॑मतथे ॥१॥ 


पवार्थ:--( वय ) हम ( भ्रस्मश्यं ऊतये ) भ्रपने लिये संरक्षण, सहायता 
भ्रादि के प्रयोजन से ( वृष्णां ) सुख भ्रादि देने वाले ( देयानां ) मूर्त एवं भ्रमते, जड़ 
तथा चेतन दिव्यगुणी पदार्थों का ( इत्‌ ) ही ( भहत्‌ ) महत्त्वपूर्ण जो ( अब: ) 
संरक्षण, सहायता भ्रादि है ( तत्‌ ) उसे ( क्रा वृणीमहे ) स्वीकार करें ॥१॥ 
भावार्थ:--परमात्मा की सृष्टि में अनेक जड़, चेतन, मूतं, -प्रमूर्त दिव्यगुणी 
पदार्थ हैं; वे हमें सुख देते हैं, किन्तु हमें सावधान होकर उनको देन को स्वीकार 
करमा चाहिये ॥१॥ 
2 


ते न॑ः सम्तु युजः सदा वरुणो मित्रो अंय मा । 
वृधासश्य प्रचेतसः ॥२।। 


पदार्थः--( बरुण: ) जल, वायु, उत्तम विद्वान्‌, परमेश्वर भादि सब वरुण; 
( सिश्रः ) व्यायकारी होते हुए भी स्नेहशील परम प्रभु तथा सूयं, (प्रय॑भा) विद्युत्‌, 
न्यायाधीश, कर्मानुसार फल देकर जीव की गतिविधि का नियमनकारी प्रभु भ्रादि देद 
( वृधासः ) बढ़ाने वाले ( च ) व ( प्रचेतस: ) प्रकृष्ट लूप से [ भ्रपने गुणों द्वारा] 
चेताने वाले हैं; ( ते ) वे ( सदा ) सभी समय सर्वर ( नः) हमारे ( यजः ) 
सहायक ( सन्तु ) हों ॥२॥ 

भाषाषंः--इस मन्त्र में पूर्वं मन्त्र में बताए गए देवताशों भें से कुछ के नाम 
च गुण गिनाकर यह संकल्प दुहराया गया है कि उपासक इन्हें भ्रपने चिरसंगी 
बनायें ॥२॥ 


अति नो विष्पिता पुरु नौभिरपो न पर्षथ । 
ययशचतश्यं रथ्यः ॥३॥ 


पदार्थः--हे ( शृतस्य ) यथार्थ ज्ञान, कर्म, विचार आदि के ( रथ्यः ) 
नेताओ ! ( यूयं ) ग्राप सब ( नौभिः ्रषः ) जैसे नौकाश्रों से जलप्रवाहों ; 
तड़ाग, सागर भ्रादि को जीतते या पार करते हैं वैसे ही. ( नः ) हमें ( पुर ) बहुत 
से ( बिष्पिता = बिष्पितानि ) इधर से उधर तक फैले ( प्रषः ) कर्मों के (पर्षथः) 
यार लगाते हो ॥३।। 

भाबार्थः--प्राणी जगत्‌ में झाकर नाना कमं करता है; इस कर्मजाल में 
घिरा वह दिव्य पदार्थो की सहायता से ही पार उतरता है-जैसे नौका की सहायता 
से नदी भ्रादि सुगमता से पार किये जाते हैं । प्रतः साधकों को प्रभू प्रदत्त दिव्य 
पदार्थों की सहायता ग्रहण करनी चाहिये ।।३।। 


बुं नों अस्त्वर्यमन्वाम वरुण शंस्यं । 


अथ नवर्चस्य चलुरणीतितमस्य सूक्तस्य ऋषिः--१-९ उशना काण्वः देबता- 
अग्निः ॥ छन्दः--१ पादनिचृद्गायत्री । २ विराड्‌ गायत्री । ३, ६ निचुद्ग्रयंत्री ४ 


४, ५, ७--६ गायत्री ॥ स्वरः-षड जः ॥ 
प्रष्द वो अतिथि स्तुषे मित्र + प्रयम्‌ । 


की अग्नि रथं न बेदर ॥१॥ 
बाम हाइणीमहे ॥४॥ पदार्थ :--हे मेरे साथी सा गलो ! मैं ( बः ) तुम्हारे म 
पदार्थः-हे ( धरयन्‌ ) न्यायकारी ! ( बामं ) सेवन योग्य ऐश्वर्य ( नः १ इव प्रियं ) मित्र निःस्वाथं स्नेही के समान प्रिय, ( अतिथि ) समय निशि 

झस्सु ) हमारा हो; हे ( वरुण ) श्रेष्ठ | ( शंस्यं ) प्रशंसनीय ऐश्वर्य (नः) हमारा ९ प्राप्त न होने वाले, इसीलिये ( प्रेष्ठं ) सर्वाधिक प्रिय ( रथं न ) “रथ 

हो; कारण कि हम ( हि ) निश्चय ही ( बामं ) सेवम थोग्य भौर प्रशंसनीथ ऐश्वर्य १ सकल पदार्थों के ( वेद्यम्‌ ) पहुंचाने वाले तथा उनका ज्ञान कराने वाले (५ 


ज्ञानस्वरूप प्रभु के ( स्तुणे ) गुण गाता हूँ ॥१॥। 
की ही प्राप से (प्रा वुणीमहे) याचना करते हैं ॥४॥ ज्ञानस्वरूप प्रभू ग्‌ 

ददिव विद्वानों से श्रेष्ठ, प्रशंसनीय भावाये--प्रभु अन्तःकरण में प्रकटते हैं--बे मेरे अतिथि हैं, उनके | 
योग्य ऐश के प्रयोग का न उ णो ल ष्ठ, नीयः भतएव सेबन- ; होने का समय निश्चित नहीं, मेरा शरीर ही मेरा “रथ” है धोर शा मेरा: 


ये मुझे प्रिय हैं; परन्तु प्रभु इन सबसे अधिक प्रिय हैं। मैं उनका 
| 
वामस्य हि प्र॑वेतक्ष ईशांनासो रिश्ञादसः । है ॥१॥ कविमिंव रेतसं य॑ दे हि लः 
न iE र कविमिव प्रचेतसं यं देवासो अभ द्विता । नि मर्त्येष्वा 
नेमांदिस्या अस्य यत्‌ पदार्य:---( यं ) जिस ज्ञाम से प्रज्ञान समाप्त करने व नेतृत्व गुणावि 
पदार्थ:+- हे ( प्रचेतसः ) प्रकृष्ट ज्ञान युक्त, ( रिशादस: ) हिसक मावनाओों, { शक्ति क्रो, जो ( वि इब ) क्रान्तिद्रष्टा एवं क्रान्तिकर्मा ऋषि 
अननृत्ियों ब भ्रन्थों को नष्ट करने वाले ( घरावरित्याः ) ब्रह्मचर्य ब्रत में स्थित रह सु- ४ प्रकृष्टचेता है, ( देवासः ) विद्वानों ने ( मत्यंषु } मरणधर्मा 
शिक्षाप्राप्त विद्वानो ! श्राप ( वामस्य ) प्रशस्त ज्ञानघन के ( ईशानासः ) स्वामी दो प्रकार से--ज्ञानेन्द्रिय एवं कर्मेन्द्रिय रूप से ( नि, झावघुः ) 
हैं; ( यत्‌ ) जो ऐश्वर्य ( अघस्य ) पाप का है ( ईम्‌ ) उसे (न ) श्राप नहीं | उस द्विरूपा शक्ति के मैं गुण गाता हूं ॥२॥। 
पाते ॥५॥ व भावार्थ :--“अग्नि/ शक्ति का द्योतक है; मानवो 
भावा्थं:--श्रादित्य ब्रह्मचारी जो प्रबोध देते हैं वह य व ग्रहण करने १ स्वरूप व कर्मकतू' त्व रूप । ये ही ज्ञानेन्द्रियां व कर्मेन्द्रियाँ 
योग्य ही होते हैं; कारण कि पाप का ज्ञान वे अपनाते ही नहीं ॥५॥ इन्द्रियों में दिव्यता धारण करे ॥२॥ | 
५ यंबिष्ठ RE 


वयमिद्द। सुदाम! ध्ियन्तो यान्तो अष्वञा । दो 
देवां बृधाय॑ हूमहे ॥६॥ र 


We 


। | २३४ Vinay Ava FE ० ४ Nr 
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पदार्थः--हे ( याद्ष्ठ ) युवातम, शान व नेतृत्व शक्ति. की भ्रधिकता से पदार्थः--जो उपासक (साधुभिः) लक्ष्यसाधक (क्षेसेः) मजित कल्याणो सहित 


सम्पन्त प्रभु ! भाप ( दाशुषः ) दानशील, प्रात्म समर्पक ( नुन ) जनों की (पाहि) | (क्षेति) निवास करता है--उनको बनाए रखता हुआ [भ्रन्तिम समय की प्रतीक्षा करता 
रक्षा करते हैं और ( गिरः ) स्तुति वचन ( शुशु ) सुनते हैं; ( तोकम्‌ उत ) | है]; (यं) जिसे (न किः घ्नन्ति) कोई शब्रुभूत भावना हानि नहीं पहुँचा पाती अपितु 
हमारी सन्तति की भी ( त्मता ) स्वयं झपने प्राप ( रक्षा ) रक्षा करें ॥३॥। (यः)जो स्वयं दुर्भावनाश्रों को (हन्ति) प्रपने से दूर रता है; हे (श्रमे) ज्ञानस्वरूप 
भाषा्:--ज्पवित में निहित ज्ञान व कतृत्वशक्ति का प्रतीक 'अ्रग्ति! वह | प्रभो ! वह ( सुबीरः ) वीर्यवान्‌ पुरुष ( एषते ) घनधान्य, पुत्र-पुत्नादि से सभृरि 
शक्ति है जो स्वतः हमारी ज्ञान व कर्मेन्द्रियों से हमारी सन्तति तक की रक्षा करती } पाता है ।'६॥ Fh 


है । उपासक को अपनी ज्ञानेर्द्रियों तथा कर्मेन्द्रियों को इक्ष प्रकार देखरेख करनी भावार्थः--इस मन्त्र में बताया गया है कि उपासक अन्त में ऐसी स्थिति में 
बाहिये कि इनकी शक्ति सर्देव प्रभावशाली रहे ।।३।। पहुँच जाता है जब वह बहुत-सी कल्याणकारी क पा लेता हैं; उस भ्रवस्था में 
कपा ते अग्ने अङ्गिर ऊजो नपादुप॑स्तुतिम्‌ । sn i 
बराय देव मन्यवे ।।४।। झष्टसं मण्डल में चोरासीबां सूक्त समाप्त ॥ 
एदार्थ:--हे( ऊजो न पात्‌ ) प्रोजस्विता कम न होने देनेवाले ! (श्रङ््िरः) अथ नदर्चेस्य पञ्चाशीतितमस्य सूक्तस्य ऋषि: १--& कृष्णः ॥ देवते--.. 


बङ्क-प्रङ्ग मे व्याप्त, भ्र्गो के रस प्रदाता ! ( देव ) देव! (कया ) सुखमयी 
बाणी से ( ते ) तेरी ( उपस्तुत ) समीप रहकर स्तुति को हम ( बराथ ) श्रेष्ठ 
( अस्यषे ) क्रोध या तेजस्विता के लिये करते हैं ॥४॥ 

भावार्थ :--व्यक्ति को सम्यक्‌ जीवननिर्वाह हेतु तेजस्विता की भी आवश्यक- 
ता है। इसीलिये अन्यत्र भी मन्यु की प्रार्थना है । 'मन्यु' का अर्थ 'तेजस्विता' है जो 
भानव को निस्तेज नहीं बनाती । 'प्रग्ति! इस शक्ति का भी प्रतीक है ॥४।। 

ho] | | 
दाशेम फस्थ मनसा यज्ञस्य सहसो यहो । 
° [4 

कहू बोच ६7 नमः ॥५॥ 

पदार्थ:--हे ( सहतः ) विजयी बल के ( यहो ) पुत्र ! बल क्षीण न होने 
देने बाले ! प्रग्निदेव ! तुम्हारे झ्लावा भ्रन्य ( यज्ञस्य ) सत्वंग करने योग्य (कस्य) 
किस देव के समक्ष ( भनसा ) हृदय से ( दाशे ) समर्पण करें ? झौर ( कव्‌ उ ) 
कहाँ भ्र्थात्‌ किसे लक्ष्य करके ( इदं ) यहु ( तः) नमस्कार ( बोले ) 
कहु ॥५॥ 

भावार्थ:- ज्ञान व कमंशक्ति का प्रतीक भ्रग्निदेव विद्वान्‌ श्रादि के रूप में 


संगति करने योग्य है कि जिसकी सेवा कर, जिसका सत्संग कर साधक भ्रपनी 
शानेन्द्रियों तथा कमे न्द्रियों को बलिष्ठ बना सकता है ।।५।। 


अधा त्वं हि नस्करो विश्वां अस्मभ्यं सुक्षितीः । 
बाजद्रबिणसो शिरः ॥। ६॥ 


पदार्थः-- (रघा) इसके बाद (सबं हि) निश्चय ही श्राप विद्वान्‌ (घ्रस्सस्षं) 
हमारे हेतु ( बिश्वा: ) सब की सब वे ( शिरः ) वाणियां शर्थात्‌ उपदेश ( करः ) 
कीजिये कि जो ( सुक्षितीः ) हमें सुखदायी बसने के साधन दें भ्रथवा मानब दें भ्लौर 
जो ( वाजद्रविणसः ) ज्ञान, वेग व घ्नभ्य सुखदाता व्यवहार रूप समृद्धि व घन का 
ज्ञोत सिद्ध हो ।।६॥ 

भाबार्थः--विद्वानों को साधकों को ऐसे उपदेश देने चाहियें कि जिनसे जीवन- 
यज्ञ करनेवाले उपासक को अपने बसने के सभी साधन सिलें; पुत्रपौत्रादि प्राप्त हों 
घोर विज्ञात घ्रादि ऐश्वर्य भी मिलें ॥६॥ 


कस्य नूनं परोणसो घियों जिन्वसि दम्पते | 
गोषांता यस्यं ते शिरः ।।७।। 


पदार्थः हे ( दम्पते ) प्रपनी ग्राश्नयभूत स्थिति बनाये रखने वालेः ज्ञान व 
कर्मशवित के प्रतीक अरिनदेव ! श्राप ( नूनं ) निश्चय ही ( कस्य ) किस साधक 
की ( परीणसः ) बहुत से कर्मों व चिन्तन शक्तियों को ( जिन्वति ) परिपूर्ण करते 
हैं ? उत्तर:-- यस्य ) जिस साधक की की हुई ( ते ) आपकी (गिरः) स्तुतियाँ, 
गुसागान ( गोषाता: `) ज्ञान के प्रकाश से सेवित हों ।।७।। 
भावा्:--जो उपासक अग्नि ( परमेश्वर ) विद्वान्‌ श्रादि के गुणों को पूरी 
तरह जानता हुआ उनके ज्ञान के पुणं पकाश में उनका कीर्तन करता है, निश्चय ही 
उसके कर्म तथा उसके चिन्तन दैवी ज्ञान व कर्म की शक्तियों से पुणं होते हैं ॥ इस 
मंत्र में 'दम्पति' पद से यह भी दिखाया गया है कि परमेश्वर विद्वान्‌ भ्रादि देव 
_ झपती विश्रामदायिनी स्थिति ( दम्‌ ) से कभी नहीं हटते ॥७॥ 


= तं मेयन्त सुक्रतुं पुरोयावांनमाजिए । 
स्तेषु येषु बाजिन्॑‌ ॥८॥ 


र्य: -( सुक्त ) उत्तम कर्म तथा ज्ञानवाले ( आजिषु ) संघर्ष के 
पर या प्रतिद्वन्द्रिताओं में (द ) आगे-आगे (यावान) चलनेवाले 

{ व कमें शक्ति के प्रतीक अग्नि को उपासक (स्बेष्‌) अपने-अपने (क्षयेषु) 

में ( सर्जयस्त ) वसाते हैं कप. 

ज्ञान व कमे की शरक्तियों के प्रतीक “झग्नि! को उपासक अपने 

अग्नि” ज्ञान व कमंस्वरूप परमेश्वर है जो दिव्य प्रानन्‍्द का 

“उपासता लौकिक समृद्धि का कारण बनती है; विद्वान्‌ शिक्षक भी है 
शिल्पक्रिया आदि का ज्ञान देकर उपासकों के लिए व्यावहारिक 


अश्विनी ॥ छत्द:--१, ६ विराड्गायत्री । २, ५, ७ निचृद्गायत्री । ३, ४, ६, ८ 
गायत्नी ॥ स्वरः--षड्जः ।। 


आ मे इवं नासत्याश्विता गच्छतं युव॒शू । 
मध्य) सोम॑स्य पीतये ॥॥१॥॥ 


पदार्थ :--( नासस्या ) क्रभी अपने कर्त्तव्य से न चूकने वाले ( युवम्‌ ) दोनों 
( अध्विनों ) शक्तिप्तम्पन्त प्राणा व श्रपान (सध्वः) माधुय ्रादि गुणयुक्त (सोप्रस्य) 
वीये शक्ति को मुझ उपासक के (पीतये) [शरीर में] खपाने हेतु ( झे ) मेरे ( हुं) 
दान-भ्रादान पूर्वक किये जा रहे जीवनयापन रूपी यज्ञ में (घ्रा गच्छतस्‌) आकर सम्मि- 
लित हों ॥ १।। 

भाषार्थ:--अश्वी देवताओं के वंद्य हैं। उपाप्तक का जीवनयापन भी यज्ञ ही 
है ; इस प्रक्रिया में वह कई प्रकार से दान करता है श्रौर ग्रहण करता है। शरीर, 
मन आदि जीवनयापन के साधन श्रपने कार्य से कभी चूके नहीं, श्रस्वस्थ न हों, अतः 
प्राशं व अपान को भ्रचूक बनाना जरूरी है श्रौर इसके लिये श्रावश्यक है कि वीर्यशक्ति 
सदैव इन साधनों में ही खपती रहे। “प्राण” आदान व 'अपान' दान या विसर्जन 
क्रिया का प्रतीक है ॥ १॥ 

l 


हुमं भे स्तोममहिषनेमं में शृणुतं हुबंधू । 
मष्बुः सोम्य पीते ॥२॥ 


पदार्थ :--[ साधक प्राचाये गुरु शिष्यों से कहता है ] हे ( झश्किनों ) 
भ्रध्यापक व प्रघ्येता युगल” | ( झ्षष्दः ) माधुर्यं रादि गुणयुक्त ( सोसस्थ ) ऐए्वर्यं- 
कारक शास्त्रबोध का पान करने हेतु ( इमं भे ) इस मेरे द्वारा किये जा रहे (स्तोमं) 
पदार्थों के गुणों की व्याख्यासमूहरूप ( हदम्‌ ) उपदेश का ( शजुशतम्‌ ) श्रवण 
करो ॥।२॥ 
भावार्थ:--गुरु व शिष्य भी अपने से बडे प्राचार्य के मुख से प्रभुसृष्टि के पदार्थो 
के गुण सुनकर उन्हें झात्मसात्‌ करें ॥२।। 


अयं बां कृष्णों अश्विना हवते बःजिनोवस्। 
मध्य) सोम॑स्य पोतयें ॥३॥ 


पदार्थ:--( भ्यं ) यह ( कृष्णः ) [दुर्भावना प्रादि शत्रुओं के] उल्ाड्ने में 
रत उपासक, ( सध्दः ) अधुर झादि गुणयुक्त ( सोमस्य ) [ शारीरिक एवं 
प्रात्मिक ] बल को ( पीतये ) प्राप्त कराने हेतु (दाजिनोवसू) बल व वेगवती क्रिया- 
शक्ति के प्राधयभूत ( वां ) तुम दोनों ( प्रश्नों ) प्राण तथा भ्रपान को ( हवते ) 
बुलाता है ।।३॥ 
भाबार्थ:--जो उपासक स्व मन की दुर्भावनाए' मिटाना श्रौर परिणामस्वरूप 
शारीरिक, मानसिक व श्रात्मिक बल प्राप्त करना चाहे वह प्राण व 
अपान को भियन्त्रश में करे। प्राण व ग्रपान शरीर को बल तथा स्फूर्ति देते 
हैं ॥३॥ 
. Cs | 
शृणुतं वरितुहवं कृष्णश्य स्तुव॒तो नरा । 
मध्बःसोमंस्य पीतये ॥४।। 
पदार्यः--( नरा ) सुशिक्षित नर-नारी ( मष्व; ) माधुर्यं आदि गुणयुक्त 
( सोमस्य ) सुखदाता शास्त्रबोध का ( पीतये ) पान कर, उसे प्राप्त 
करने हेतु ( जरितुः ) विद्यागुणप्रकाशक ( स्तुवतः ) गुणवर्णन करते हुए 
( कृष्णस्य ) संशयों को नष्ट करनेवाले विद्वान्‌ के ( हवम्‌ ) वचन (श्डुखुतं ) 
सुनें ।।४॥। 
भावार्थ:--जिस उपदेशक का दैनिक कार्य ही संशय मिटाना है--उसके 


वचनों को सुनकर नर-नारी सरलता से पदार्थो के गुणों का ज्ञान पा सकते हैँ; अतएव 
यह प्रयत्न आवश्यक है ।।४॥ 


छदियष्दसदाभ्य्‌ बिप्रांय स्तुव॒ते न॑रा । 


मध्य सोम॑स्य पीतये ॥५॥ 
पदार्थ :--( नरा ) नर-नारी ( मध्वः सोमस्य पीतये ) माधुयं आदि गुणयुक्त 
(सोमस्य) शास्त्रवोघ की प्राप्ति हेतु या प्रमु द्वारा सृष्ट सुखदायक पदार्थों को भली- 
भाँति समभे हेतु, ( स्ठुबते ) गुण वर्णन करते ( विप्राय ) बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ के लिये 
| ( पदाभ्यं ) अहिसनीय ( छदिः ) धाश्रर (यन्त) लें ॥५॥ 


jf ९ 0 rt ९» 
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उसकी इन्द्रियों (दितरों) के बैद्य हैं; ध्यात सें उनकी गति की जांच करते रहें ; मनुष्य | 


आई: | 
ई 
Mme sisi मम Avasthi 3rsritamver vuegDhnations रष 
र 
चाहें भावायं:-. जो सुशिक्षित नर-नारी पदार्थों के गुणावगुण को भं f् ह 
चाहें उन्हें बुडिमानों कह क ` एणावणुण को भली-भाँति जानना | ऐसा प्रयत्न करे कि थे सदेव उसके * | उप ४ शरीर | 
वाहिर I नो को आश्रय देकर, उनकी सर्व मकार रक्षा कर, उनसे बोध पाना } में ग्रहण (श्रादान) तथा विसि की प्रिया हैं; न यह सर उन शरीर 
i स्वस्य रहता है ।।१।। र 
यच्छत दाशुषो गहमित्था स्तुंबतो अंरिबना । | [ना उप॑ 
गहि कथा नूनं बां बिमंना उप॑ स्तबद्यवं धिम ददथर्वस्य इष्टये । 
स्वः सोम॑स्य पीतषे' ।।६।। हु य हमर 


t घ . 
ह 65505 + है ता _ विश्वको इवते तनूकृथेमा नो बि यौष्टं सख्या यरमोचतम्‌ ॥२,। 
oe पदाथः -( श्रदिवना ) उपदेष्टा व शिक्षक इन दो वर्गो के बलशाली पदार्थ :--( नून) निश्चय ही (वां) दोनों दा है 
विद्वान्‌ ( सध्वः ) माधुर्यं झादि गुणयुक्त ( सोमस्य ) सुख बढ़ाने वाले पदार्थबोघ ता र ल्त न्‌ Re ही (वां) दोनों, प्राण तथा ग्रपान की, (विमनाः) 
को ( पीतये ) देने हतु ( इत्था स्तुवत: ) इस प्रकार भली-भाति प्रशंसा करते हुए र न्य न न सतमाः 038 ( कया ) किस तरह ( उप Sr 
( दाशुषः ) दानशील आत्मसमर्पक उपासक के ( गृहं ) घर ( दा गच्छतम्‌ ) आ | मजा रान कर सकेगा ? ( युवं ) तुम दोनों ( बस्यः इष्टये ) ह 
जाते है ॥६॥ < ’ _ मात्रा में ऐए्व्य का संगम कराने हेतु ( घियं ) ध्यान शक्ति को ( ददथुः ) देते 
ड भावार्थ:-- शिक्षकों एवं उपदेशकों के भ्रशंसक्र उपासकों को विभिन्न पदार्थों के ss ता वां he उन तुम Re की, | विश्वक: ) ps पर कृपा करनेवाल। विद्वान 
र र हें Re हेतु तो अध्यापक व उपदेशक जन स्वयमेव उनके गृहों पर १ का cs उब 0 80.7 ) ग 
जा कर उन्हें ज्ञान देते है ॥६॥ न ot FSI 
ee ४ हमसे श्रलग न होवो ; ( सक्या ) श्रपनी मित्रता से हमें ( मा समोच्रतम 3 मुक्त न 
युञ्जाथां रास॑भं रथें बीड वृष्य । करो ॥रा न 
Boh, न ३ मी: भावाथ:--आ्राण एवं श्रपान की गति को नियन्त्रित कर एकाग्रचित्त होने की 
मध्वः सोषस्य पौः । ७॥ ल मलती है श्रौर एकाग्रता के विना कोई ग्रपनी इन दोनों क्रियाप्रों पर नियंत्रण 
है नहीं रख पाता ; इन पर नियंत्रण रखे बिना स्वास्थ्य भी नहीं रह सकत 
पदार्थे :-- ( वृषण्वसू ) बलिष्ठ शरीर को वस्तानेवाले प्राण व अ्रपान 3 ; wT ट ° fhe es 
( मह्व: सोमस्य ad ) माधुर्यं रादि गुणसंयुक्त वीर्यशक्ति को पाने हेतु / युव हिष्मा पृरुषुजममधघतु विणे दृदथुवस्य इष्टये । 
( बीड्बद्धे ) दृठ श्रवयवों वाले ( रथे ) जीवनयात्रा के वाहनरूप शरीर में (रासभं) र 


शब्दायमान, स्तोताख्प भ्रश्व ( युञ्जाथाम्‌ ) संयुक्त करते हैं ॥७॥ ता वां विश्वकों हवते तनूकृथे मा नो बि यौष्टं सख्या घुमोचतम्‌ ॥३॥ 
आावार्थः--प्रभू कीर्तन के द्वारा उपासक के आत्मिक बल की वद्धि कै कु हु >> 


होती है श्रौर यह गणकीतन सपान के बिया हौत पदार्थ:-- ( थुवं हि ) निश्चय ही तुम दोनों [ प्राण व अपान ] ( यस्यः 
स यह गुणकीर्तन प्राण व भ्रपान के नियन्त्रण से ही सुगम होता इष्टये ) अतिशयमात्रा में शय का संगम रते (ह) (स 
श्रिबन्धु रे छ ।तभिष पारंगत विद्वानों की प्राप्ति बोघ में ( एघतु ) समृद्धि को ( ददथुः ) धारण कराते 
'श्बन्धुरेण बितर रथेना यांवभरिबना । हो । ( तां बां ) उन तुम दोनों की, ( विइवकः ) सब पर कृपा करनेवाला विद्वान्‌ 
स भिषक्‌ ( तम्‌ कथे ) देह की रक्षा हेतु, हवते ) वन्दना करता 
ऽः सोम॑स्य पोतथें ॥८॥ MB र र 


गुणों का वर्णन करता हुआ उनका we है! ( नः सा बियोष्टं ) तुम 
पदार्थः (अङ्विचा) बल देने वाले प्राणा व अपान \ मध्वः सोमस्य पीतये ) द हमसे अलग न होवो; (स्या) ग्रपनी मित्रता से हमें (मा मुमोचतम्‌) मुक्त न 
माधुय श्रादि गुणसंयुकत बीर्यशवित को खपाने के लिये ( त्रिबन्धुरेण) तीन प्रकार के { श विद्वानों से बोध पा कर तथा उसके अनर ६६७ ६२ 
बन्धनोंवाले वात, पित्त तथा कफ--इन तीन प्रकृतिवाले पदार्थों से बंधे, (त्निवृत्त') Eb Mp कमी is Plus Ci 
सत्त्व, रज एवं तमस्‌-_ इन तत्त्वा के साथ वर्तमान (रथेन) रमणीय यान सदूश शरीर ॥ प्राण-प्रपान की क्रियाओं को श्रपने नियंत्रणा में ला सकता है ॥३॥ 
द्वारा ( आयातं ) मिलें ॥५।॥ ~ ॥ श MIE 

भावार्थ--प्राण व श्रपान की गति को नियंत्रित कर वीयंशक्ति को शरीर में $ उपे व्य वीरं घनसामृजीषिणं द्रे चित्सन्त॒ मवसे हवामहे । 
विलीन करने के लिए शरीररचना का ज्ञान जरूरी है। यथा--यह शरीर वात, पित्त i ¢ 2 हे के 
ब कफ प्रकृति इन तीन प्रकार के पदार्थों के आधार पर स्थित है श्रौर सत्‌, क्‍ स्वादिष्ठा सुमतिः वितुयथा मां नो बि यों सुपा थ्ुमोचतम्‌। IB 


रज एवं तम के तत्त्व इसमें सदा रहते हैं। शरीर की रचना को भली-भाँति पदाथंः--( उत ) श्रौर ( त्यं ) उस विख्यात ( घनसां ) मूल्यवान्‌ पदार्थों 
जाननेवाला उपासक ही श्रपने प्राण व श्रपान तत्त्वों को नियन्त्रित कर पाता } के प्रदाता, (ऋजीषिणं) शोधक (वीरं) पुत्रभूत प्राण को (दूरे चित्‌ सन्तं) दूर पर ही 
है ॥८॥ विद्यमान को (द्रवसे) श्रयनी देख-रेख व सहायता के लिए (हवामहे) बुलाएं । (यस्य) 
I जिसकी ( सुमतिः ) शुभ मंत्रणा ( स्वादिष्ठा ) ग्रतिप्रिय है--वैसी ही जैसी. कि 
न मे शिरों नासत्याश्विना ग्रावत युबध्नू । $ ( वितुः ) परमपिता की सुप्रेरणा (ता बां ) उन तुम दोनों की, (विइबकः) सब पर 
मध. १ सोप र पा करनेवाला विदान्‌ भिषक्‌ (तनू कृथे) देह की रक्षा हेतु, (हवते) वन्दना करता 
$ सोप्रस्थ पीतये ।।९।। है- तुम्हारे गुणों का वर्णन करता हुश्रा उन प्रध्ययन करता दा । (नः भा वियोष्टं) 
पदार्थ:--( मध्य: ) माधुर्यं इत्यादि गुणयुक्त ( सोमस्य ) सोतव्य दिव्य १ तुम दोनों हमसे श्रलग न होवो; (सख्या) अपनी मित्रता से हमें (मा मुमोचतम्‌) मुक्त 
झानन्द का ( पीतये ) उपभोग कराने हेतु ( नासस्या ) स्व कृत्य को सदा $ न करो ॥४॥ 
सम्पादित करने वाले ( झह्विना ) श्रश्व तुल्य वेग व बल गुणयुक्त प्राण भावार्थं: प्रभुरचित हमारे दसों प्राण यदि हमारे पास रहें, हमारी 
एवं अपान ( युम ) दोनों ( में मेरी ( गिरः ) वाणी को ( अवतम्‌ ) कायम पहुँच में रहें तो उनसे प्राप्त प्रिय प्रेरणाएं हमें कदापि कुपथ पर न जाने. 
रखें ।।8॥ 


E देंगी ॥४॥ ४ 
भावाथंः--यदि प्राण व अपान से गुणकीतंन करने वाले उपासक की वाणी 


~ ० [ै 
बलवान्‌ रहेगी तो वह प्रभु का सतत गुणकीतंन करता रहेगा श्रौर इस तरह दिव्य घऋतेन दुबई संबिता ञमायत ञ्छ्य शृङश्ुनिया वि पप्र | 
झानन्द पा सकेगा ॥६॥ 0...) नित प्ल रोट ना न 
मं प्रष्टम् मण्डल में पच्चासीवां सूक्त समाप्त खत सासाहु महि चित्य॒तन्यतों मा नो बि यों स॒रूया मुमोच॑तम्‌ ॥४ 3 
HR i -पदार्थ:--( देवः सविता ) ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित, तेजस्वी ( सबिता | Br 
अथ पञ्चचंस्य षडशीतितमस्य सूक्तस्य ऋषिः--१--% ष्णो विश्वको वा { सब के प्रेरक प्रभ्‌ ( ऋतेन ) लपने यश्नार्थ नियमों से ( मायते ) सबका कल्याण 
काष्णिः ।। देवते--अश्विनौ ॥ छन्दः-१, ३ विराड्जगती । २, ४, ५ निचुन्जगरती ।। } राता है; वही ( ऋतस्य ) यथार्थंज्ञान के ( श्वद्भम्‌ ) शिर के ऊपर 


ङ्ग के जैसा मुख्य, आश्रयभूत अंश को ( उबिया ) बहुत ( बि पप्रथे ) विविध: 
स्वरः निषादः ।। ; F में फलाता है । परम प्रभु का (ऋतं) यथार्थ सच्चा नियम ही ( महि चित्‌ ) बड़े-बड़े 
उभा हि द्ना भिषज्ञा मयो श्रुवोभा दक्ष॑स्य॒ वचसो बभूवथु! | भी (पृतन्यतः) समूह बनाकर क्षति पहुँचाने वालों को (सासाह) परास्त कर 


? ता वां ) उन तुम दोनों की, ( विश्वक: ) सब्र पर कृया करनेवाला विद्वान्‌ _ 
ता वां विश्वको इवते तनूकृथे मा नो बि यो्टं स्या घुमोचतप् ॥१ भिषक्‌ ( तन्‌ कये ) देह की रक्षा हेतु, ( हवते ) वन्दना करता है- म्ह 
ॐ 7 न गुणों का वर्णेन करता हुम्ना उसका अध्ययन करता है। ( नः मा 
एदार्थ:--है ( द्रा ) रोग इत्यादि विध्न मिटाने वाले, ( भिषजा ) रोगादि { दोनों हमसे अगल न होवो; (सख्या) श्रपनी मित्रता से हमें ( भा मुमोच 

से डरे लोगों की रक्षा करने वाले, ( मयोभुवा ) सुखदाता ( उभा ) दोनों, प्राण $ न करो ॥ भरा 
व अ्रपान नामक दिव्य गुणियो ! ( हि ) निश्चय ही तुम ( दक्षस्य ) समाहितचित्त भावार्थ:-- प्राण व अपान प्रादि क्रिया प्रभु के सत्य नियम 
या एकाग्र, हृढ़ चेता के ( वचसा--वचसि ) कहने में ( बमृवथु: ) रहते हो; करती है। यह जानकर उपासक उन सच्चे नियमों की जानकारी ' र्‌ 
LT बां) उत तुम दोनों अ ( ) ei र bo ह क्रियाओ्रों की भ्राघारभूत प्राणाशक्ति पर अपना नियंत्रण स्थापित 
क्‌ ( तनू कृधे) देह की रक्षा हेतु, ( हव TG ग में इन्द्रियों शाली बनाए रखने 
गुणों का वर्णन करता हुप्रा उनका शन का । ऐ नः मा वियोष्टं ) तुम दोनो नः tan बा का संकेत है 
a अलग न होवो ; ( सख्या ) प्रपनी मित्रता से हमें ( मा मुमोचतम्‌ ) मुक्त न स्वस्थ रह पाता है ॥ ern 
करो ॥१॥ co 


भावाथं-शरीर स्वस्थ रखने हेतु मानव के प्राण व ग्रपान ही उसके तथा 


जज 
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अथ एड्चस्य सप्ताशीतितमस्य सूक्तस्य ऋषिः १-६ कृष्णो द्यम्नीको वा 
बालिष्ठः प्रियमेधो दा ॥ देवते-अश्विनो ।। छन्दः--१, ३ बृहती । ५ निचृद्बृहती । 


ce 


२, ४, ६ निचृत्पंक्तिः ॥ स्वरः-१, ३, ४ मध्यमः । २, ४, ६ पञ्चमः ॥। 
ुस्नी वां स्तोमों अशिना क्रि_ने सेक आ गतम्‌ । 
अध्वः सुतस्य स दिवि प्रियो नरा पातं गौराविवेरिणे ॥१॥ 


पदार्थ :--हे ( रिना ) गृहाश्रम व्यवहार में व्याप्त दम्पती ! (वां ) 
तुम्हारा ( स्तोमः ) गुणप्रकाश या शास्त्रों का भ्रध्ययन व म्रष्यापन कार्य, ( सेके ) 
जल की सिचाई में ( क्रिवि: ) कूप (न ) के तुल्य, ( द्युम्नी ) यशस्वी है ; ( श्रा 
बतभ्‌) प्रो; (सः) बह उपरोक्त तुम्हारा स्तोम ( विधि ) पदार्थं विज्ञान के प्रकाशित 
करने हेतु प्ावश्यक, (सध्यः) मधुर (सुतस्य) निष्पादित पदार्थविद्यासार का (प्रिमः) 
परपेक्षित है; हे (नरा) गृहस्य नर-तारियो (इरिणे) ऊसर प्रदेश में जैसे (गौरी) दो 
ग नितांत प्यासे होकर भ्रचानक मिले जल को पोते हैं वेसे तुम, उस पदार्थबोध का 
( पोतं ) उपभोग करो ।।१॥ 
भावार्थः --गृहस्थ नर-नारी शास्त्रों का पग्रध्ययत व प्रध्यापन इस प्रकार करें 
कि बह सबंत्र विख्यात हो ; जिस कुएं में काफी जन होता है ; सिचाई हेतु वह 
खल्यात हो जाता है। फिर उनका अध्ययन प्रध्यापनकर्म पदार्थ व विज्ञान के सार 
को निष्पन्न करने में सहायक हो; उस सार को वे इस तरह ग्रहण करें जैसे कि ऊसर 
शूमि में प्रचानक़ मिले पानी को प्यासे मृग प्रधीरता से पीते हैं ॥१॥ 


पिबतं घे मधुमन्तमश्विना बहिः सींद्तं नरा । 


ता मंग्द्साना सबुंषो दुरोण आ नि पांत बेद॑सा बयः ॥२॥ 


पदार्थः--हे ( अह्बिना ) गृहाश्रम के कृत्यो में रत ( नरा ) गृहस्थ नर- 
नारियो ! तुम ( बाहुः ) इस धरती पर ( सीबतं ) स्थिरता से वसो; ( भधुमन्तं ) 
रुखिकर ( घमं ) ब्रह्मवचंस्‌ [प्रात्मिक पवित्रता] का ( पिबतं ) उपभोग करो ; 
( हा ) वे तुम दोनों ( मनुषः ) मनुष्य के (बुरोरों) गृहरूप शरीर मे (मन्दसानाः) 
इषित होते हुए ( बेदसा ) सुख प्रदाता धनादि ऐश्वर्य द्वारा ( बयः ) अपनी 
कमनीय वस्तु जीवन की (प्रा पातं ) रक्षा करो या सुखपूर्वेक जीवन का उपभोग 
करो ॥।२॥ 

भावार्थः--गृहस्थ नर-नारी पृथिवी स्थित मातवों के बीच स्थिरता से 
निवास करते हुए वेदज्ञान के द्वारा प्र।प्तव्य झात्मिक मानवता का उपभोग करे झौर 
इस तरह इसी मानव शरीर में ही सब प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त कर स्वजीवन का 
उपभोग करें ॥२॥ 


आ वां विश्वाभिरूतिभिः प्रियमेधा अहूषत । 
ता ब॒तियोतसुप बृक्तंहिषो जुष्ट यज्ञं दिविष्टिषु ॥३॥ 


पदार्ष:--( विश्वाभिः ऊतिभिः) सभी एवं सभी प्रकार की रक्षा व सहायता 
सामग्री स विद्यमान ( प्रियमेधाः ) सर्वत्र बुद्धि चाहनेवाले प्रभु ( वां) 
तुम दोनों को ( झा, श्रहूषत ) बुलाते हैं तथा कहते हैं (ता ) वे तुम दोनों 
:) ऋत्विक्‌ के ( दतिः ) पथ पर ( उप यातं ) चलो एवं ( दिविष्टुषु ) 
दिव्य कामनाझ्रों की पूति हेतु ( यज्ञ ) दानादानकियायुक्त सत्कर्म ( जुष्टस्‌ ) 
करो ।।३॥। 

भावार्थः-सभी गुहस्य नर-नारियों की विवेकबुद्धि को जगाने का इच्छुक 
भ उन्हें मानो बुलाकर कहता हो कि जीवन में यज्ञीय भावना को धार कर ऋत्विक्‌ 
और अपनी दिव्य कामनाग्नों की पूति के लिए सदैव दान-प्रादान पूर्वक सत्क में 

रत रहो ।।३॥ 


पिब॑तं सोमं मधुंमन्तमश्चिना बृहिः साद ` सुमत्‌ । 
दा वांबृधाना उप॑ सुरात दिवो गन्तं गौराविवेरिं णस्‌ ॥४। 
सुमत्‌ ) स्वयमेद 


मधुरता इत्यादि 
घन आदि ऐश्वर्य 


| 


गृहस्थ जन स्वजीवन में प्रभु की सृष्टि के पदार्थों का ज्ञान 
प्राप्त करें और विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्यों की प्राप्ति से उन्नति करते 


हों ॥४॥। 
आ ननं यातपश्चिनाशबेभिः प्रुषितप्सुभिः । 


हिरंण्यवतँनो ञ्चमस्पतो पातं सोम॑खतादृधा ॥५॥ 


है ( हिवन ) नर-नारियो ! ( प्रुषितप्सुभिः ) प्राणबल 
: ) बलशाली दयो से वहन किये नूनं ) निश्चय ही 

तयज्ञ में जीवन-यज्ञ प्रारम्भ करो । जीवन-यज्ञ 
(हिरण्यवतो ) हित व ॒ 


Vinay Avasthi Sahib कदम i ८१५४२? natio ॥३ 


> 


मार्ग पर चलने वाले, ( शुभक्पत्ी ) कल्याण पालक, ( ऋतावधा 
«१ \ शावा ) यथार्थः 
को बढ़ाते हुए ( सोमं ) शास्त्रबोधादिरूप ऐश्व्र्ण के सार का ( दर be 
करो ॥।५॥ ग 
: भावार्थ:--ज्ञात एवं कर्मेन्द्रियां ही जीवनयात्रा के मुख्य साधक हैं; इन्हे प्राण 
शक्ति से बलवान्‌ रखते हुए ही सुखपुर्वंक जीवनयात्रा सम्भव है। इस भांति की के 
यात्रा करने हे वाले नर-नारी दुःखों को नष्ट करते हैं, द्वितरमणीय मागं का a 
गमन करते हैं, भ्रपने यथार्थ ज्ञान को बढ़ाते हुए सदैव कल्याण बनाए रखते हैं ॥।४। ण 
. ~ i ज्ज | [४ 
बयं हि वां हृवाम ह विपन्यवो विप्रासो षाज॑साठषे! 
be चच । भ्रष्टया गत 
ता बरुणू दुल्ला पुरुदंससा धियाश्विना भृष्टचा गतम्‌ ॥६॥। 


पदार्थः--हे ( घ्रर्विना ) बलिष्ठ इन्द्रिय वाले नर-नारियो | ( विपन्यवः ) 


विविध रूप में [ ईश्वर के ] गुणकीतेन या ईश्वर स्तुति करने वाले ( चयं ) हम 
( विप्रासः ) मेघावीजन ( वाजसातये ) बल, विज्ञान, धन आदि की प्राप्ति हे 


( वां म दोनों का ( हवामहे ) भ्राह्वान करते हैं श्रौर कहते हैं कि ( ता ) वे 
तुम दोने बल्गू ) शुभवाणी वाले ( दज्ना ) दुगुणों को नष्ट करते हुए, ( पुरु- 
दंससा ) विविध कर्मयुवेत हुए, ( श्रुष्टि) शीघ्र ही ( धिया ) अपनी धारणावती 
बुद्धि सहित ( आगतम्‌ ) झपने जीवनरूप णज्ञ में ग्राम्रो श्रौर उसे श्रारम्भ 
करो ॥६॥। 

भावार्थः--परमेशवर के विभिन्न गुणों का गान करने वाले विद्वान्‌ गृहस्थ 
स्त्री-पुरुषों को उपदेश दे कि वे स्व डीवनयज्ञ में शुभ बोलें, शुभ ही विविध कमं करें 
घ्रौर विवेकशक्ति-धारक बुद्धि कभी पृथक्‌ न करें ।।६॥ 

प्रष्ट स मण्डल में सत्तासीवां सूक्त समाप्त ॥। 

अथ षड्चस्याष्टाशीतितमस्य सूक्तस्य ऋषि:-१-६ नोधा ॥ देवता--इन्द्रः ॥ 
छन्दः-१, ३, बृहती । ५ निचृद्बृहती । २, ४ पंक्तिः । ६ विरादुप॑क्ति: ॥ स्वरः-१, 
३, ९ मध्यमः २, ४, ६ पञ्चमः ॥ 


तं वो दुस्मशरंतीपहं इसोस्दानमन्धस। । 
आभि वरसं न स्वसंरेष धेनव इन्द्र गीमिनवामहे॥१॥ 


पदार्थः--हे उपासक जनो ! ( बः ) तुम्हारे तथा अपने (तं ) उस 
( ऋतीषहं ) शत्रुध्रों एवं शत्रुभूत भावनाश्रों पर विजय प्राप्त करानेवाले ( दस्मं ) 
दर्शनीय ( इन्द्र ) प्रभु की ( गोभिः ) वाणियों से ( ध्भिनवासहे ) स्तुति करते 
हैं--ऐसे ही जैसे कि ( स्वसरेषु ) गोगृहों में (षेनबः) गोए' (वसोः घ्रन्धसः सन्दानं) 
बसाने वाले प्नस्त से तृप्त हो (वत्सं) अपने बछड़े को (गीशिः) अपनी वाणियों द्वारा 
बुलाती हैं ॥ १।। 

भावार्थ :--ऐश्वयवान्‌ प्रभू का गुणगान उपासक उतने ही प्रेम तथा तन्मयता 
से करे कि जितने स्नेह से बछड़े का ध्राह्वान उसकी माता गोष्ठ में पहुँचकर करती 
है । माता एवं उसके बालक में पारस्परिक दिव्य स्नेह होता है ॥।१॥ 


युक्ष॑ सुदाङुं तबिषीभिरांइव शिरिं न पुंरुभोज॑सम्‌ । 
चमन्तं वाजं शतिनं सहुल्लिणं पक्ष गोमन्तमीप्तहे ।२॥ 


> 


पदार्थ:--हम उस ( बाजे) अन्न, धनादि ऐश्वर्य के ( भक्ष्‌ ) शीघ्र 
( इमहे ) इच्छुक हैं कि जो ( झुक्षं ) दिव्यता में निवास करे ; ( सुदानुस्‌ ) उत्तम 
दानशीलतादायक हो ; ( तबिष्षीभिः ) ताना प्रकार की शक्ति से ( प्रावृतं ) 
गाच्छादित या परिपूर्ण हो; (गिरि) मेघ के न) तुल्य ( पुरुभोजसं) विशाल पालन- 
शक्ति से भरा-पूरा हो; (क्षुमन्तम्‌) प्रशस्त १गशक्तयुक्त हो ; (शतिनं, सहुल्मिरं) 
सेकड़ो-हजारों के लिए लाभदायक हो ॥२।। 

आवरर्थः--यहां उस दिव्य ऐश्यर्यं की प्रोर्थना या धराकाँक्षा करने का उपदेश है 
कि जो मानव को दिव्य बनाए; प्रशस्त भोग शक्ति दे; जिसके सहारे साधक सँकड़ों- 
हजारों का पालन-पोषण करने में समर्थ हो ॥।२॥ 


न स्वां बृहन्तो अद्र॑रो वर॑न्त इन्द्र बीळवः । 

यदित्ससि स्तुबते माते वसु नकिष्टदा सिनौति ते ॥३॥ 

पदार्थः--हे ( इन्द्र ) परमैश्वर्यं प्रदाता, भगवन्‌ ! (त्वा) तेरे [मागे] को 
(बृहन्तः) बड़े-बड़े (वीड्वः ) सुदृढ़ (भ्रद्रयः) पवंत भी (न) नहीं (बरन्ते) रोकते 
(मावते) मेरे सरीखे ( स्तुवते ) गुणकीतंन कर्त्ता को (यत्‌ वसु) जो वासक f 


ज्ञान-चनादि तू (दित्ससि) देना जाहता है (ते न किः तत्‌) उस तेरे दान को कोई भी 
नहीं ( मिनाति ) नष्ट कर पाता है ॥३॥ 


ree 


ऋग्वेदः मं ० ८ । 


॒ की सू ॥। 
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हे प्रभु! श्राप ( ऋत्वा ) प्रपते क्यों व प्रज्ञान से 
( उत ) प्रोर ( दंसना 
अभाव के द्वारा ( सर्वा 
परि हैं ॥४॥ 
भवार्थः-प्रभु ही जगत्‌ में सर्वोपरि है; उसके म्राश्रय से ही साघक को भी" 
सब कुछ प्राप्त होता है ; इसीलिथे विद्वान्‌ शुभगुण घारणा कर हूदयदेश में उसे ही 
अत्यक्ष (अ्रनुभव) करते हैं ॥४॥ [ 


प्रहि रिरिक्ष ओजसा दिवो प्रन्तेअेयस्परि । 
न रवा विव्पाच रज इन्टर पाथिवमज्नु स्वघां बंदक्षिथ ॥५॥ 


पदार्थः--हे ( इन्द्र ) ऐश्ग्येवान्‌ प्रभो ! (यः) जो श्राप ( प्रोजसा ) अपने 
प्रात्मगत प्रभाव हारा ( दिवः ) प्रकाशमय दूरस्थलोक की ( प्रस्तेम्यः ) भ्रन्तिम 
सीमाम्रों से भी ( परि ) परे तक ( हि ) निश्चय ही ( प्र रिरिक्ष ) बहुत भ्रधिक 
पतिरिक्तता से-- (पृथक्‌ होकर) विद्यमान हैं; (त्वां ) श्राप को ( पााथबं ) पृथिवी 
क्षेत्रकी ( रजः) धूल [ दोष | (न विव्याच) नहीं व्यापती। ऐसे श्राप 
( स्वधां ) अन्न, जल आदि पदार्य तथा भ्पनी घारणाशक्ति को (ववबक्षिय ) हमें 
प्राप्त कराए ॥५॥ 

भावार्थ :--प्रभु की शक्ति तथा उसका प्रभाव दूर-दूर प्रकाशमय लोकों से भी 
दूर तक व्याप्त है; उस पर पाथिव घूल तथा दोप कोई प्रभाव नहीं डाल पाते; वही 
प्रभू हमें सर्वं प्रकार का निर्दोष ऐश्वर्य प्रदान क रने में समर्थ है ॥५॥ 


नकः परिष्टिपंघवन्मघस्य ते यदाशु्ष दशुस्यसतिं। 
अस्माकं बोष्युचर्थस्य चोदिता मंहिष्ठो वाज॑सातये ॥६॥ 


पदार्थ :--हे ( मघवतु ) ऐश्वर्य सम्पन्न ! (यत्‌) जब ( दाशुषे ) दानशील 
को झाप ( दशस्यति ) ऐश्वयं देते हैं, तब, ( ते ) श्राप के ( मघस्य ) उस पूजनीय 
दान की ( न किः परिष्िः ) कोई [हिसा] नहीं होती-ग्राप के दान में कोई बाधक 
नहीं । (मंहिव्ठः) पूजनीय तथा (चोदिता) सन्मार्ग प्रेरक आप ( वाजसातये ) श्रन्न 
प्रादि ऐश्वर्य के लामार्थ (ग्रस्माकं) हमारे लिये ( उचथस्य ) उचित उपाय (बोधि) 
बताए ।।६॥ 

भावार्थः--प्रभु की उपासना श्रेष्ठ ऐश्वर्यं के प्रदाता के रूप में शुद्ध श्रन्तः- 
करण से करती चाहिये; इस प्रकार वह उचित प्रेरणा देगा कि जिसके अनुसार कार्य 
करने से श्रादरणीय शुभ ऐश्वर्य मिलेगा ॥६॥ 

श्रष्टम मण्डल में श्रह्रासीवां सूक्त समाप्त ॥ 


व्‌! गा ( योद्धा ) सर्व विजयी हैं ; 
) सत्र कर्मों से तथा ( सज्मना ) झपने भीतर ढक लेने वाले 
) सब (जाता) उत्पन्न पदार्थों तथा प्राणियों में (भि) सर्वो- 


अथ सप्तर्चेस्यकोननवतितमस्य सूक्तस्य ऋषी--१--७ नृमेधपुरुमेघौ ॥ 
देवता--इन्द्र! ॥। छन्दः--१, ७ बृहती ¦ ३ निचृद्‌ बृहती । २ पादनिचृत्‌पडिः क्तः । ४ 
विराट्पड कितः । ५ विराडनुष्टुप्‌ । ६ निचुद्नुष्टुप्‌ ॥ स्वरः--१, ३, ७ मध्यम! । 
२, ४ पञ्चमः । ५, ६ गान्धारः ॥ 

बृहदिन्द्राय गायत मर्तो वृत्रहन्तमशू । 

० सम * 

येन ज्योतिरज॑नयस्तृताबृधों दवं देवाय जागवि ॥१॥ 

पदार्थ:--हे ( मर्तः ) विद्वतूजन ! ( इन्द्राय ) ऐश्वर्यवान्‌ प्रभु के प्रति 
( वृत्रहन्तमम्‌ ) प्रशाननाश हेतु श्रेष्ठतम श्रथवा मेघहन्ता सूर्य के तुल्य श्रतिशय 
प्रभावशाली ( बृहत्‌ ) वृहत्‌ साम का ( गायत ) गायन करो ४ बृहत्‌ साम के द्वारा 
परमेश्वर के गुण गाश्रौ इस गायन से (ऋतावृधः ) सनातन नियमों को बढ़ाने वाले 
विद्वान्‌ ( देवाय )दिव्यता का ग्राघान करने के लिये ( देवं ) दिव्य सुख दाता 
( जञागवि ) जागरूक ग्रर्थात्‌ ग्रतिप्रसिद्ध ( ज्योतिः ) ज्योति को (श्रजनयच्‌) प्रकटते 


हैं ॥१॥ F ८ 

रु भावार्थ:--मानव के लिये उचित है कि संदा युक्त आहार-विहार के द्वारा 
शारीरिक व ग्रात्मिक विघ्तबाधाग्रों को दूर करते हुए प्रभु के गुणों का कीर्तन बुहत्‌ 
प्तामगान से करें ॥१॥ 


अपाधमदुभिशस्तीरशस्तिद्नाथेन्द्रों चुम्न्याभवत्‌ 


| [| 
देवस्तं इन्द्र सुख्याय येमिरे इहद्धानों मरुद्गण ॥२॥ 
पदार्य:--( भ्रशस्तिहा ) प्रकल्याणकारी प्राशंकाओं का नाशक ( इन्द्रः ) 
शुभसंकल्पघाःरी जीव या राजा (अभिशञस्ती) सामने प्रशंसा करने वाले दम्भियों को 
( प्रप, भ्रधमत्‌ ) घमकाकर दूर करता ह । ( श्रथ ) अनन्तर वह इन्द्र ( द्युम्नो ) 
बहुत से प्रशंसारूप धनवाला ( भ्रा भुवत्‌ ) हो जाता है। हैं बृहद्भानो ) किरणों- 
वाले सूर्य तुल्य महातेजस्वी ! ( मरुद्गण ) मनुष्यों प्रथवा पवनों के समूह से कार्ये- 
साधक उपयूक्त इन्द्र ! ( देवाः ) दिव्यगुणी इन्द्रियां श्रथवा विद्वतूजन (ते) आपकी 
( सह्याय ) मित्रता हेतु ( येमिरे ) जीवन घारण करते हैं ।।२ ४. 
भावार्थ:--प्रभु के समान घनाढ्य राजा ग्रादि के लिये उचित है कि वे चाठु- 
कारी दम्भियों को श्रपने से दूर रखें । जो सज्जन इस प्रकार दम्भियों की श्रेणी में न 
रहकर समर्थ पुरुषों के वास्तविक मित्र बने रहते हैं, उनकी मंत्री के लिये मानो 
जीवित रहते हैं; वे परम यशस्वी होते हैं Fy 
| 
प्र व इन्द्राय बृहते मर्तो ब्रक्षांचत । 
कद ९५ \0 
त्नं ईनति वृत्रह शुतक्रतषज्ञेग शतपबणा ॥३॥ 


F ग्रोषधियों में रस : 


पदार्थः--हे ( सख्त: ) उपासक विद्वानों | तुम उस (ब्रहते) महान्‌ 
( इन्द्राय ) प्रमु की ( ब्रह्म अचत ) वेदवाणी से बन्दना करो; वह ( क्षतक्रतुः ) | 
सेंकड़ों प्रकार के जानो तथा कर्मा का प्रमुख, ( भुन्रहा ) विध्नकारकों फा' विध्वंसक | 
( शतपर्वा ) सैकड़ों विभागोंवाले वस््ररूप ज्ञान से ( बुत्रं ) भ्रज्ञान को ( हनति ) 
हरता है ॥३॥। है 
े सहि दयानन्द ने न्ग के ( ३३-६६ ) इसी मन्त्र का श्रयं इस भांति 
कया है :--''डे मनुष्यो ! जो ( शतकतुः ) श्रसंख्य प्रकार की बुद्धि ब कर्मों वाला 
सेनापति ( शतपर्वणा ) प्रसंख्य जीवों के पालन के साघन ( बजेर ) शस्त्रास्त्र से 
( वृत्रहन्ता ) जैसे मेघहन्ता सूयं ( बुत्नं ) मेघ को मारता है वैसे ( त ) बड़े | 
( इन्द्राय ) परमैश्वर्यं के लिये शतरुश्रों को मारता है ग्रौर (बः) तुम्हारे लिये (ब्रह्म) 
घन व प्रन्न को प्राप्त करता है, उसका तुभ जोग सस्कार करो ॥३॥ | 
भावार्थः--हे मनुष्यो ! सूर्य जैसे मेघ को नष्ट करता है वेसे जो लोग | 
शत्रुओं को मार कर तुम्हारे ऐएवर्य को बढ़ाते हैं, उनका तुम सत्कार करो । इस प्रकार 
कृतज्ञ होकर महान्‌ ऐश्वर्य पाश्रो ।।३॥। 


अभि प्र भ॑र धपता शपन्मन्तः अव॑श्चिचे असद्‌ बर्‌ । 
अर्षृन््वापो जव॑सा वि मातरो इनों वृत्रे जया स्व॑ः ॥४॥ 


पवार्थ :--हे ( धृषन्मनः ) हृढ्चेता उपासक ! ( ते ) तेरा ( भवः ) गुणः | 
कीर्यन, विद्याश्रवणा, भोग [ भ्रन्न ] श्रादि सब कुछ ( बहुत ) विशाल ( ग्रत ) 
हो गया है; ( घृषता ) दृढ़ निश्चय द्वारा ( अभि प्रभर ) इसे भ्रनुकूलता से धारण 
कर । ( मातरः ) मान्य के कारण ( ग्रापः ) प्राण ( जबसा ) वैगपूर्वंक ( खि, 
भ्र्षन्तु ) तेरे विविध ग्रंगों में प्राप्त हों; इस भांति दृढ़ाङ्गं होकर ( बृत्र॑ ) 

का आगमन रोकने वाली रुकावट को ( हनः ) भष्ठ कर; ( स्वः ) स्वर्गलौक, 
सुखावस्था को ( जय ) जय कर ॥४॥ 

भावार्थ:---उपासक पहले सम्यक्‌ रूप से शास्त्र अध्ययन तथा श्रवण द्वारा 
ज्ञानघन की उपलब्धि करे; पदार्थविज्ञान के द्वारा उत्तमोत्तम योगों को उपलब्ध करे; 
ओर इस सारे ऐश्वर्य को दृढ़चित्त से स्व श्रनुकूल बनाये रखे। ऐसा करने पर बहु 
गुणवारण करने में श्राने वाले सभी अवरोधों को दूर कर सकेगा और श्रन्त में दिव्य 
सुखमयी श्रवस्था पा सकेगा ॥४॥ 


यज्जाय॑था अपुव्य मघःन्व्ृत्रहृत्याय । 
तसपृ'थिवीम्रथयस्तदस्तम्न; उत द्याम्‌ ।।५॥ 


पदार्थः-हे ( भ्रपूव्यं ) अपूर्वगुणणी एवं सर्वप्रथम ( झघबच्‌ ) सम्पदा के 
स्वामी ! आप ( यत्‌ ) जब ( वुत्रहत्पत्य ) विघ्नों के निवारण हेतु ( श्रजायथा। ) 
प्रकट हुए थे ( तत्‌ ) तभी ( पृथिवीं ) इस भूमि को ( श्रप्रथयः ) विस्तृत करके 

धरती को बनाया ( उत ) ग्रौर ( द्यां ) निराधार से प्रतीत होते ्रन्तरिक्ष एवं 
दूपरे प्रकाशित लोकों को ( श्रस्तम्ना ) थामा; श्राप उनके आधार बने ॥५॥। 


भावाथ:--प्रभु ही वह दिव्य पदार्थं है जो सवके पूर्व प्रकटा है; पृथिवी श्रादि | 
स्वतः श्रप्रकाशित तथा दुलोक स्थित, स्वतः प्रकाशित--दोनों प्रकार के लोकों की | 
रचना करने वाला परमेश्‍वर ही है ॥५॥ 


` तत्ते यज्ञो अंजायत तद॒क उत हस्कृतिः । 
तद्विर्व॑मभिभूर॑सि यज्जातं यच_ जन्त्वम्‌ ।६॥ 


पदार्थ:--( तत्‌ ) तभी (ते ) तुमसे ( यज्ञः) यजन क्या--दानः 
श्रादानपूर्वंक सत्कमंकरण--( श्रजायत ) उत्पन्न हुई ( आरम्भ हुई )। ( 
तभी ( हस्कृतिः ) प्रकाश क्रिया एवं साथ ही ( शकः ) श्रग्नि उत्पन्न 
नाम ( धमं, शुक्र ज्योति श्रौर सूये हैं ) ( तत्‌ यत्‌ जातं ) वह जो कुछ 3 
हैं, ( च यत्‌ ) ग्रौर जो कुछ ( जन्त्वम्‌ ) उत्पन्न होगा उस ( विदवम 
तू ( अभिभूः असि ) श्रभिभवकर्ता, सर्वाधिक उत्कृष्ट है ॥६॥ 
भावार्थ :--इससे पहले मन्त्र में बताया गया है कि प्रभु से पूर्व : 
भी नहीं था; पृथिवी, सूर्य इत्यादि लोक उसी ने रखे हैं । फिर संसार में 
एवं भ्रन्धकार को दूर करने की प्रक्रिया व साधन भी उससे ही प्रचलित 
संसार में सर्वाधिक उत्कृष्ट शक्ति हैं ॥॥६॥ 


आमासु पक्वमेर॑य॒ आ खयं रोइयो दिवि । 
धर्म न साम॑न्तपता सुदरृक्तिभिुष्टं गिवंणसे बृहत्‌ 


पदार्थ:--( रामासु ) श्रपरिपक्व [ भोषधियों आदिः 
पक्व [ रस ] oe अथवा परिपक्वता को तूने ( ऐरयः ) 
सूर्य सूर्यं को ( दिदि ) प्रकाशमान द्युलोक में ( प्राः 
( गिवंणसे ) वाणी से सेबन योग्य परसैश्वर्यवान्‌ हेतु ( जुष्टं ) 
प्रथवा प्रिय ( बृहत्‌ सामन्‌ ) बृहत्सम को ( धं न 
के तुल्य (तपत) तपो ॥७॥ 
शकि 


मावार्थः--परमातमा सृष्टि 


~क TE 

रा उसकी : र करना सर्वधा उचित है : बृहत्साम उसका अभीष्ट स्तुतिगान है; 
गत्‌ उससे ही उसका गुणगान करें ॥।७॥ 

53 झष्ठस भण्डल में नवासीवां सूक्त समाप्त ॥ 


 _देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः--१ निचृदूवृह़ृती ३ षिरा्बृहती । ५ पादनिचृद्नूहती । 


२,४ पादविचुत्पडि क्त: । ६ निचृत्‌पङवितः ॥। स्वरः--१, ३, ५ मध्यमः। २, 
४, ६ प्रञ्चमः ॥। 

आ नो विश्वासु हष्य इन्दर! समत्सु भूषतु । 

उप ब्रक्ञाणि सव॑नानि इत्रहा प॑रम॒ज्या ऋचीपमः ॥।१॥। 


i पदार्थ :--( नः ) हमारे! बिइवासु ) सभी ( समत्सु ) भ्रग्रगमन हेतु किये 
शये संघर्षों में [ युद्धों में | ( हव्यः ) स्तुतियोग्य, ( वृत्रहा ) विघ्ननिवारक, 


( परमण्या ) उत्कृष्टतम बाघाशों का नाशक ( फचीषम: ) स्तुति [ गणकीतेन | 
के भ्नुरूप, इन्द्र परमेश्वर, घात्मः या ऐश्वरय-सम्पन्न श्रेष्ठ जन ( ब्रह्माश्ि ) वेद 
बचनों को ( उप था भूषशु ) समीप भ्राकर प्ललंकृत करे ॥ १॥ 

भावार्थ:--जब कभी साधक की उन्नति-यात्रा में विध्न पड़े तो वह सबंश्रेष्ठ 
विध्तहर्ता, प्रभु, [ अथवा विद्वान्‌ अथवा समर्थ व्यक्ति ] का गुणगान कर उसके 
सान्मिध्य का अनुभव करे; इस भांति निभंय हो जाय ॥१।। 


₹` दाता प्रथमो राधंसाप्रस्यसि सत्य ईश्चान कृत्‌ । 
तुविद्यम्तस्य॒ युज्या इंणीमहे पत्रस्य शव॑से महः ॥२॥ 


पदार्थः--हे प्रभु ! ( त्वं ) झाप ही ( राधसां ) सिद्धिकारक ऐश्वर्यों-- 
( ज्ञान, षत ) भादि--के ( प्रथमः ) सर्वप्रथम ( दाता ) प्रदान करने वाले हैं। 
जाप ही (सत्य: ) सत्य ( ईवानकृत्‌ )उस पर दूसरों का प्रभुत्व स्थापित करानेवाले 


| ऐं देनेवाले ] हैं । तएव हम ( तुविदयुष्स्थ ) बहुत धन एवं ऐश्वर्यवान, 
 ( शाबसः पुन्रस्थ ) ति बलवान्‌ ( सहः ) महान्‌ श्राप से ( युज्या ) युक्त या शापके 
योस्य वस्तुओं की ( वृशीसहे ) याचना करते है ॥२॥ 


स्राबा्थ:--सृष्टि की रचना करने वाला भगवान्‌ ही प्रथम दाता है--वास्तविक 
स्वामी भी वही है; अतएव वही किसो को कुछ देने का अधिकारी है उससे ही यश 
` दलाने वाला ऐश्वर्य, बल इत्यादि प्राप्त करने की इच्छा करे; दह भी वही जो उसके 


हि योग्य हो; प्रभू के गुणों के ग्रनुरूप हो TENN 


ब्रह्मा त इन्द्र गिणः क्रियन्ते अन॑तिद्भुता । 
इसा जुषस्व इयश्च योजनेन्द्र या ते अमन्महि । ३॥ 


वदार्थः--हे ( ग्रिबंशः ) योगियों की योगसंस्कारयुक्त वाणी से वर्णन करने 
य ( इन्द्र ) प्रभु! (ते) आपके हेतु ( झ्नतिद्शुता ) भ्रतिशयोक्तिरहित 
ब्रह ) स्तुतिवचन [ वेद में | ( क्रियन्ते ) किये गए हैं। हे ( इन्द्र ) प्रभो ! 
था ) जिन वेदोक्त स्तुतिवचनों का हम ( ते ) आपके लिये ( झभन्महि ) उच्दा- 
| करते हैं, ( इमाः ) इन ( योजना ) सम्यक्दया आपके हेतु उपयुक्त स्तुतिवचनों 
( हृयश्व. ) सुख प्रदाता वेगवती प्रश्वसदुश शक्तियों वाले परमप्रभु श्राप, 
ध्र ) सेवन करें ॥३॥ 
सआवाथंः--प्रमु के गुणों का जो वर्णन वेदवाणी में है, वह सर्वथा स्वाभाविक 
साधक उन्हीं शब्दों में प्रभु के गुणों की स्तुति करता है, तब उसे यह भ्राशा 
क है कि उन गुणों को धारण करने का प्रयास करने वाले साधक को 
सायुज्यता प्राप्त होगी ॥३॥ 


हि सत्यो मंघवशञनांनतो इृत्रा भूरि न्यण्जसें । 
शंविष्ड वच्द्रहस्त दुःशुषऽवाष्चे रयिमा कु'घि ॥४॥ 


--है ( सघवन्‌ ) प्रशंसनीय, प्रभो ! (हि) निश्चय ही ( स्वं ) 
) सचमुच ( झनानतः ) भ्रपरिजेय रहे हैं; इसीलिये (भूरि) प्रत्यधिक 
बृत्रा ) विघ्नो =रुकावटों को ( नि, झ्ञ्जसे ) सम्यक्तया भून देते हैं--( स्त 
बह्‌ प्राप, हे ( शदिष्ठ ) भ्रतिशय बलवान्‌ ! ( वस्रहस्त ) दुष्ट भावनाभ्नों को 
gi 'शक्तिवाले ( दाशुषे ) आत्मापित करने वाले उपासक हेतु ( रथि ) 
नं ) उसके समक्ष ( कृषि ) कीजिये ॥४॥ 


ज्ञान, बल, घन इत्यादि समृद्धि की प्राप्ति में अनेक बाधाएं 


के गुणों का कीर्तन करता हुआ भ्रौर उन्हें स्व अन्तःकरण में घारण 
हुआ परमात्मा के प्रति समपित हो जाथ ॥४॥ 


स्यजजीषो शंबसस्पते । 
यगर॒ीस्येक इट्नुंचा चषंणीऽतां ॥५॥ 


अथ पड्ऋचस्य नवतितमस्य सूक्तस्य ऋषी:--१--६ नृमेधपुरुमेधी ॥। 


इन्हें भगवान्‌ की सहायता से ही दूर कर सकता है। कँसे ? जब 
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च्ेरीषुता ) मनुष्यों की घारण शक्ति 


( बुश्राणि ) मागे में श्राने वाले विध्नों को ( 
से ( हंसि ) न"ट करता है ॥४॥ 
भःबार्थः--उपासक के लिये ध्रावश्यक है कि बह भगवान्‌ की सायुज्यता 
प्राप्त करने का प्रयत्न करे उसका गुणगान इसी उद्देश्य से किया जाता हैं। उसके 
नेतृत्व में दिव्य सुख प्रगप्ति का सरलतम मार्ग मिल जाता है जो सब विष्न-बाधाम्मों 
से रहित है ।।५।। 


तशु त्वा ननमंसुर्‌ प्रचेतसं राधों भागमिवेमहे । 


मही कुतिः शरणा तं इस्ट प तें सुर्ना नों अश्नवन्‌ ॥६॥ 


पदार्थ:--हे ( अजुर ) प्राणवान्‌ । शक्तियुक्त ! ( त्तम्‌ उ ) उसी (चेतसं) 
प्रकृष्टञ्ानवान्‌ ( त्वा ) भाप से, ( नूनं ) निश्चय ही ( राधः ) सफलत। देने वाले 
ऐश्वर्य को ( भां इव } श्रपने दायभाग तुल्य सान ( ईमहे ) आपसे मांगते हैं, हे 
( इन्द्र ) इन्द्र ( ते ) श्रापको, ( कृत्ति: ) कीति ( ) 
आश्षय-स्थली के सखी है; ( ते ) श्राप के ( सुम्न 
झनइषन्‌ ) प्रकृष्ट रूप में व्याप्त हों ॥।६॥। 

भावार्थः--भगवान्‌ निश्चय ही सफलतादाता ऐश्वर्यसंपन्त है; हम दाय- 
भाग के रूप में उससे ऐश्वर्य की याचना करें भ्रर्थात्‌ स्वयं को उसका सच्चा उत्तरा- 
घिकारी पुत्र समझें; और एक उत्तराधिकार के रूप में ऐश्वर्य की इच्छा करें ।।६॥। 

झष्टस मण्डल सें नव्बेबां सूक्त साप्त ॥ 


) सुख { नः) हमें (प्र 


गथ सप्त्चेस्येकाधिकनवतितमस्य सूक्तस्य ऋषिः--१--७ अपालाद्वेयी ॥ 
देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-१ धार्चीस्वराट्पङ कितः ।' २ पर क्ित:। ३ नि चृदतुष्टुप्‌ । 
४ अनुष्टुप्‌ । ५, ६ विराडनुष्टुप्‌ । ७ पादभिचृदभुण्टुप्‌ ॥। स्वरः--१, २ एञ्चसः। 
३--७ गान्धारः ॥ 
t | प Ee 
कन्य।३ वारवायती सोप्रपि खुताविदत । 
# ८८० द्र I 3 के 
अस्तं भरन्स्यन्नवीदिन्द्राय सुनवं स्वा शुक्रायं सुने त्वा ।१॥ 
पदार्थ :--( बार्‌) [पति हारा] वरण को (घरवायती) स्वीकार करती 
कन्या, जो ( ज्नूता ) [ शारीरिक दृष्टि से ] 
लता श्रादि श्रोषधियों के रोगनाशक रस को ( 
करे श्र प्राप्त कर ( अस्तं भरन्ति ) घर भ्राती हुई उस रस के प्रति भन ही मन 
यह ( ह )) pe ना ) दुम सोम को मैं (.इन्द्राथ ) रोगादि दुःख निः 
वारणाथ | सुनवं ) निष्पादित करती हू; ( शक्राय ) समर्थ होने हेतु { सुन्व 
सम्पादित कर रही हूँ ॥१॥ SoS TUR 
भाषां जो कन्या किसी रोग के कारण शरीर से निर्बल तथा निस्तेज हो 
उसे विवाह से पूर्व सोमलता झादि रोगनाशक झोषधियों का रस सेवन कराकर: पहले 


समर्थ और शक्तिशाली बनाना चाहिये; ऐसा हो जाने पर ही वह बस्तत: पति के 
स्वीकार-योग्य बनती है ॥ १॥ S ही वह वस्तुतः पति 


सुसौ य एषि बीरको शु इंशु'इं विचाकंशत्‌ । 
हमं ्म्मुतं विन धानावन्तं करम्मिण॑म॒पप॑स्तमुक्थिन॑ंधू ॥२॥ 
पदार्थ:--( धसौ ) वह जो ( वीरकः) [ पूर्णशरीरात्मबलप्रद: ऋ० 


द० ० १-४०-३ } शरीर तथा भ्रात्मा को पुर्ण बलशाली बनाने वाला [ सोम 
रस | ( शह गृहं ) प्रत्येक घर भ्रर्थात्‌ जीवात्मा के निवासतभूत शरीर को ( घिचाक- 


र (कन्या) 
शुष्क हो गई हो बह ( सोम ) सोम- 
भपि ) निश्चय ही ( प्रविदत्‌ ) प्राप्त 


झटू ) विशेष रूप से कान्तिमान्‌ बनाता हुम्रा ( एषि ) सक्रिय है, ( इं ) इसे हे 
इन्द्र | रोगादि दुःखों को काटने के लिए कुतसंकल्प मेरे गात्मा ! ( i ) सेवन 
कर; यह जो (जम्भलुतस्‌) ्यौषधि को मुख में ग्रसकर निकाला गया है; (धानावन्तं) 


पुष्टिश्रद है (करम्भिशष्‌) सभी दिव्य पदार्थो से मिश्चित है (भ्रपूपवन्तम्‌) दुगं न्धित 
न होने के पदार्थ युक्त है भोर जो ( उक्यिनस्‌ ) उक्य श्रथात्‌ प्राण की शक्ति 
से संयुक्त है, शरीर को ER प्रदाता है [शरीर को उठानेवाली प्राणशक्ति का नाम 
ही उब्य है-सोमरस में भी वही शक्ति है ] ॥२॥। 


भाषाथं:--सोमलता इत्यादि धोषधियों का जो रस--सोम यहाँ श्रभिप्रेत 
है-वह मुह में चाबा जाता है; उसमें पोष्टिक तथा दिव्य गुणा वाले पदार्थों का मिश्रण 
हैं; साथ ही बह ताप भादि से विश्लिप्ट हो दुर्गन्ध नहीं देता श्रौर प्राणशक्ति का 
दाता है । निर्बल कन्या पतिवरण से पुवं ऐसे सोम का सेवन करे ॥२॥ 


आ चन ववां चिकिस्सामोऽधि चन त्वा नेम॑स्ति । 
शेरब शनकेरिवेन्द्रायेन्दो परि व ॥३॥ 


< 


पदार्थ :--हे ( इन्दो ) सोमरस की भ्रानन्ददायक 
इव ) धीरे ही घीरे ( इन्द्राय ) रोगादि दुःखनिवारक 
( परिस्रव ) स्रवित हो; हम ( स्वा ) तेरे (न॒ चन 


बूंद ! ( शनेः इव शनकैः 
शक्ति प्रदान करने त 
प्रभि+-ईमसि) गुणावगुण 
। इसलिये ( त्बा ) तुझ पर 


को नहीं जानते यह नहीं, भली-भांति जानते हैं 
( खिकित्सामः चन ) नियंत्रण भी रखते हैं ॥३॥ 


भावा्थे:--सोमरस की मात्रा को पुर्णतः नियन्त्रित रखना । यहु 


त मात्रा में ही दी जाय--यह धीरे-धीरे 


बलप्रद घोषषि बू द्‌-बद कर सर्वथा नियंत्रि 
प्रभावी होती है ।।३॥ 


आदि भो 
. पर विजय 
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इुविच्छकत्कुबित्कर॑त्छु वि्यो वस्य॑स्कर॑त्‌। 
छुवित्प॑तिद्विषों यतीरिन्द्रेण सङ्गमामहे । ४॥ 


पदार्ष:--यह सोम ( कुवित्‌ शक्त ) श्रत्यधिक समर्थ बनाए; ( कुवित्‌ 
करत्‌ ) हमें खूब परिष्कृत करे, ( नः ) और हमें ( कुवित्‌ ) बहुत ( वस्यसः ) 
वसाने वाली शक्तियं। से ( करत्‌ ) सम्पन्त करे, । ( कुवित्‌ ) जिससे फि (पतिद्विषः ) 
[ दुर्वेलता इत्यादि के कारण ] पतियुक्त होने की भावना से ही मानो द्वेष करनेवाली 
हुम ( यतीः ) क्रिपाशील हो ( इन्रेश ) शक्तिशाली वीर्यवान्‌ [ वरण किये पति ] 
के साथ ( संगसाअहै ) संगभ कर पाए" ।।४॥ . 


भावारथ:--सोमलता इत्यादि औषधियों के रस का सेवन कर दुर्बल तथा 


रोगिणी कन्याये भी, जो किसी को पतिवरण करने के विचारमात्र से भयभीत थीं, 
शक्तिसंपच्न हो वीर्यवान्‌ पति को चाहने लग जाती हैं ॥॥४॥। 


इमानि त्रीणि विष्टपा तानींन्द्र विरोहय। 
शिरंस्त॒तस्पोबरामादिद भ उपोदरें ॥५॥ 


पदार्थ:--हे ( इस्त्र ) शक्ति तथा ऐश्वर्य इच्छुक मेरे जीवात्मन्‌ ! ( इस्तानि 
श्रीरिण ) ये तीन (विष्टपा--विष्टपाश्ि) अपने में व्याप्त होने वाले को बचा रखने 
वाले--'पात्र हैं | शरीर की तीन गुहाएं हैं--शिरो गुहा, उरो गुहा एवं उदर गुहा ] 
{तानि) इन तीनों को (बिरोहय) स्वस्थ कर, वृद्धिशील कर, उन्नतिशील कर । इनमें 
से ( ततस्पर ) इस सन्तति के रूप में निरन्तर चलने वाले [ तन्‌ ‡षत ] शरीर का 
( शिरः ) शिरोभाग है-- | दूसरी गुहा ] ( उर्यराम्‌ ) [ प्राण से फैलने वाली ] 
उरो गुहा है; [ तथा तीसरी' गुहा ] ( इब मे उपोबरं ) मेरे शरीर के मध्य भाग 
में स्थित उदर गुहा है ॥।५॥ 

भावार्थ:--शरीर तीन क्षेत्रों या गुहाओं में विभाजित है -शिरोगुहा, उरोगुहा तथा 
उदरणुहा । पुत्रपौत्रादि रूप में फैलने वाला --प्रागे चलने वाला शरीर है--उसका ही 
यहां 'तत' से संकेत है। इपकी दो गुहाएं शिर तथा 'उदर' तो यहां स्पष्ट ही संकेतित 
हैं--उर्वरा तथा 'उरस्‌' शब्द का भूल [ उर्‌ गमने सौत्र धातु है प्रथवा "ऋ' घालु 
हैं ] उरो गुहा में हृदय, फेफड़े एवं धमनियां हैं, जो प्राण भादि के द्वारा निरन्तर 
गतिशील हैँ । इस प्रकार इन तीनों क्षेत्रों की शुद्धि से ही शरीर शुद्ध तथा सशक्त 
होता है ॥॥५॥। 
हे | ® दिमां २ | 

मस च या न उवरादिसां तन्वं १ सम। 

अथो ततएव वच्छिए सवा ता रोषशा छ'थि ॥६॥ 

पवार्थ :--इसी को पुन; स्पष्ट किया गया है। ( च्च) श्रौर (सो या भः 
उबर! ) वह जो हमारी उरो गुहा है उसे ( धात्‌ ) तथा ( इसां ) इस ( स्न ) 
मेरी जो ६ तग्बं ) पतली-दुबली सुक्ष्म सी उदरगुहा है--उसे ( श्रथ ड ) तथा च 
( ततस्य ) शरीर का ( थस्‌ ) जो ( ह्विरः ) शिरोभाग, मस्तिष्कगुहा है--( सर्वा 
ता ) उन सभी को ( रोक्षशा ) वर्धनशील कर ॥।६।। 

वाहा स्थित मस्तिष्क तथा शामेन्द्रियां, उरोगुहा के हृदय, 
फेफड़े तथा उदर गुहा में स्थित भ्राँतें, गुर्दे श्रादि ग्रंग वृद्धिशील तथा सशक्त हों तो 
मानव स्वस्थ रहता है ।।६।। 


खे रथस्य खेऽनंस्‌? खे युणस्यं शक्र तो । 
झपालामिकू भ्रिष्पत्व्यद्ध णो! हर्यत्वचम ।।७॥ 


पदार्थ :--हे ( ह ) सोमरस के उपभोग के द्वारा शक्तिशाली बने मेरे ! 


पु 


श्रात्मन्‌ ! ( शतक्रतो ) सेंकड़ों कर्मों के कर्ता तथा विज्ञानवान्‌ ! ( श्रपालां ) मुझ 
पालन-पोषण रहित कन्या को ( रथस्य ) इस रमणीय वाहन शरीर के ( खे) दोष 
में से, ( भ्रनसः ) [ श्रन्‌ प्राणने~-श्रसुन्‌, श्रनः जो समर्थ बनाता है वह प्राण । ] 
प्राण के ( खे ) दोष में से तथा ( युगस्य ) पर्याप्त समय से चले ग्राये ( छे ) भ्रन्य 
दोष में से इस प्रकार निर्दोष करके ( त्रिष्पुस्वी ) तीन प्रकार से निर्दोष कर ( सूर्य- 
तथ्यम्‌ ) सूर्य के तुल्य तेजस्वी त्वचा वाली ( घ्रक्कणोः) कर दे ॥७॥ 
भावार्थः--सोधलता इत्यादि ्रौषधियों के रस का विधिवत्‌ उपयोग करने से 
शरीर के सम्पूर्ण दोष, प्राणापान ग्रादि क्रियाग्रों के दोषों से उत्पन्न रोग मिट जाते 
हैं। पोषण के भ्रभाव में रिक्त एवं खोंखला हुआ शरीर पुनः कान्तिमान्‌ हो जाता 
॥७॥ 
पष्टम झण्डल में इक्यानवेवां सूक्त समाप्त ॥ 


अथ तयस्तिशद्‌ऋचस्य द्विनवतितमस्य सूबतस्य ऋषि:--१--३३ श्रुतकक्षः 

सुकक्षो वा ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छत्द:--१ विराडनुष्टुप्‌ । २, ४, ५-१२, २२ 

२५-२७, ३० निचृद्गायत्ती । ३, ७, ३१, ३३ पादनिचृद्‌गायत्ती। ५ थाची 

स्वराड्गायत्री । ६, १३-१५, २० विराड्‌ गायत्री । १६-२१, २३, २४, २६, 
२२ गायत्री ॥ स्वरः १ गान्धारः । २-३२३ षड्‌ जः ॥ 


पाश्तमा वो अन्ध॑स॒ इदरसभि श्र गायत । 
£ इपासाहं शतक्रतुं मंहिष्ठं चषंणीनाश्न्‌ ।१॥ 
पवार्थ:--( बः ) तुम प्रजा द्वारा ( अन्धसः ) मपित ध्नन्न प्रथवा कर 


' पाने वाले ( शतक्ऋलु') बहुत प्रकार के ज्ञान के ज्ञाता तया अनेक 


ER 


) हो सकता है । सकल प्रजा ऐसे शासक को ही रक्षा के लिये नियुक्त करे ॥५।। 


) इस कर श्रादि के ( मदानां ) हर्पदायक श्रानन्द का ( पीत्या ) पान कर उस 


ग्य का ( श्रा पास्ते ) सर्वात्मना भोग करते हुए, मर ग है 


बाले ( चषेंणीनां मंहिष्ठं ) श्रपने ऐसे गुणों से समझ-ब्रुझवाले लोगों के भी श्रतिशय 
pi ( इसे ) ऐश्वर्यवान्‌ राजा की ( प्रभि प्र गायत ) प्रकृष्ट स्तुति 
करो ॥।१॥ 

भावार्थ:--जो राजा बलवान्‌ है श्रतएव शत्रुजेता है, बह स्वयं विद्वान प्रजा की 
भलाई के अनेक कार्यों को करता है, विवेकशील जनों का भो वह माननीय है रौर, 
प्रजा उसे कर-रूप में भांति-भांति के भोग्य प्रदान करती है ॥ १! 


एरु पुरुष्टुतं यांथान्यं१' सनभ्रुतप्त । 


|| 

इन्द्र इति श्रवीतन ॥३॥ 
पदार्य :--ऐश्वर्य वान्‌ राजा कौन है ? उत्तर देते हैँ--( पुयहुतं ) अनेकों द्वारा 
भपनी सहायता के लिये पुकारे गये,( पुरुष्टुतं ) बहुत से जानने वालों द्वारा जिसकी 
स्तुति की गई है, जो ( गाथान्यं ) प्रशंसनीय उपदेशों का दाता है, ( सनश्रुतम्‌ ) 
सनातन शास्त्र जिसने सुने हैं ऐसे राजपुरुष को ( इन्द्र इति ) “इन्द्रः ऐश्वर्ववान 
राजा के नाम से ( ब्बोतन ) पुकारो ।।२।। 
भाषार्थ:---इस मन्त्र में राजा की परिभाषा बताई गई है--प्र्थ भी सुस्पष्ट 
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हैं ॥२।। 


इन्द्र इनो महानां दाता बाजानां नृतुः । 

व अभिश्वा य॑मत्‌ ॥।३॥ 

पवार्थः-(इस्ग्रः इत्‌) पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त राजा ही (नः) हमें (महानां 
थाजानां दाता ) ग्रादरणीय बल, विज्ञान, घन इत्यादि ऐश्वर्यों का दाता ( bs ) 
विविध रूप में, नट के तुल्य, कर्मकर्ता अथवा सर्व नेता ( महान्‌ ) महान्‌ ऐश्वर्य 
( घभिश्ु ) नम्नता पूर्वक ( भ्रायमत्‌ ) प्रदान करे ॥३॥ 


भावार्थः--राजा तो राजा ही है, एरन्लु बही राजा वस्तुतः महान्‌ तथा 
उदार है जो नञ्ज हो प्रजा में भ्रपना ऐश्वर्य बांटता है॥३॥ 


अपादु शिप्यन्धंस! सुदक्षस्य प्रह दिण । 
इन्दो रिन्द्रो यबांशिर! ॥४॥ 


पवाथे:--( शिप्री ) सुन्दर मुख नासिका श्रादि से युक्त तथा मुकुटधारी, 
( इन्द्रः ) ऐश्वयंवान्‌ राजपुरुष ( सु-वक्षस्य ) उत्तम ज्ञान सथा बल युक्त, ( प्रहो- 
घिएः) प्रकृष्ट रूप से समापित किये हुए (यबाशिर: ) यव श्रादि को मिलाकर पकाये 
गए, ( इन्दोः ) श्रानन्ददायक, ( श्रस्ब्ः ) स्वादु भ्रन्त का ( अपात्‌ ) ग्रहण तथा 
उसकी रक्षा करे ॥४॥ 

भावाथे:--इस मन्त्र में शासक के छत्तंव्य तथा उसके लक्षण का संकेत दिय 
गया है; ग्र्थं स्पष्ट है ॥४।। 


तम्ब॒भि ग्राचतेन्द्रं सोमस्य पीतये । तदिदवरथस्य वर्षन्‌ ।५॥ 


पदार्थः है प्रजाजनो ! ( सोम्य पीतये ) सृष्ट पदार्थो के ज्ञान एवं उनकी 
( धीतये ) रक्षार्थ, उन्हें बनाये रखने हेतु ( त॑ ) उस पूर्वोक्त ( इन्द्रं ) राजपुरुष 
की ( ग्नि प्रांत ) स्तुति करो; रक्षा के लिये उसी से प्रार्थना करो; (ततत्‌ इति) | 
यह स्तुति कमं ही ( श्रस्य वर्घनम्‌ ) इस सोम को बढ़ाता भी है ॥।५॥ 4] 
भावार्थ :-- पूर्वोक्त मन्त्र से वणित राजा ही राष्ट्र के ऐश्वर्य का उत्तम प्रहरी । 


अस्य पीत्वा मदानां देवो देबस्यौजंसा । 
विश्वामि शुना श्रवत्‌ ॥६॥ 


एवार्यः--( देवः ) दिव्यगुण संपन्न राजा ( ग्रस्य ) प्रजा के द्वारा समपित | 


( देवस्य ) समपित दिव्य घन श्रादि से प्राप्त ( श्रोजसा ) ग्रोजस्वित्ञा के 
( विइवां भुवना श्रभिभुवत्‌ ) सभी लोकस्थ शक्तियों को पराभूत करता है ॥६॥ 
आावार्थेः--प्रजा के द्वारा प्रसन्नता से समपित कर भ्रादि घन से राजा 
केवल हित रहता है, श्रपितु, बह्‌ उससे सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वविजयी भी बन ज 
है ॥६॥ न 
सश्च व। सत्रासाहं विश्वालु गीर्ष्वायतम्‌ । आ य्यांबयस्यतये ॥७॥ 
यु सम्त॑मनर्बाणे सोमपामनपच्युतम्‌ । नरंसवार्यऋतुम ॥८। | 
पदार्थ:--है राजा के प्रशंसको ! (त्पंउ) उस ही ( 
पर विजयी ( बः ) प्रजाजनों की ( विद्वासु ) सभी ( गोषु ) वाणी द्वा 
स्तोत्रों में ( भरायत ) विस्तृत, ( युष्म सन्तं ) योद्धा होने से ( ३ 
[ शत्रुओं | की पहुँच पे बाहर, ( सोमवां ) विविध पदार्थों 
( भनपच्युतं ) भहिसित तथा ( श्रवार्य कलु ) श्रनिवारणीय : 
नेता राजा को (ऊतये) रक्षा, देखभाल व सहायतार्य ( झा च्यावयलि ` 
It७ ८॥ , 
भावार्थ :--दोनों ही मन्त्रों का म्रर्थं एक साथ किया 
गुणों से युक्त राजपुरुष को श्रपना रक्षक बनाएं यह्‌ 
र्थं स्पष्ट है ॥७, ८॥ kr 
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परार्थ:--प्रजाजनों के बीच विद्यमान ऐ्वर्यशाली--इन्द्रपदवाच्य राजा से 
a प्रार्थना करते हैं-हे (ऋचीषध) सवंथा स्तुति योग्य ! ( विद्वात्‌ ) सारी 
बातों से सुपरिचित पराप (इन्दर) ष ! (नः) हमें (रायः) दातव्य ऐइवयं (पुस) 
धतेक बार (शिक्षा) प्रदान करें; (पाये) निर्णायक--पार पहुँचानेवाले-- (घने) ऐश्वर्य 
की प्राप्ति तक (नः अब) हमें बचा ।।६॥ 

भाबा्ं:--राजा ऐश्वयंयुक्त है ; बह भगेक प्रवसरों पर प्रजा को ऐश्बये के 
श्ाषत दे उन्हें ऐसा ऐश्व्य देता है कि जो प्रजा को सब बाधाएं पार करा लक्ष्य तक 
पहुँचा देता है ॥।९।। 


अतश्चिदिन्द्र ण॒ उपा याहि शतवाजया । 


इषा सहस्रंबाज्जया ॥१०॥ 


पदार्थ:--हे ( इन्द्र ) ऐएवयेयुक्त Se ! ( प्रतः चित्‌ ) अपने वर्तमान 
स्थान से ही, ( शतथाजया ) सेकड़ों बल वाली, ( सहवाजया ) हजारों सामर्थ्य- 
बाली ( इषा ) समृद्धि सहित ( शः==नः ) हमारे (उप) समीप ( श्रायाहि ) चल- 
कर श्प ॥१०॥ J 

भाषाध:--शासक् की जो ih ल तथा घन प्रादि--का भण्डार है 
उससे प्रमेक उपयोगी काम हो सकते हैं। राजा | प्रजा के मध्य जब पहुँचे, उस समय 
इसका भण्डार दानहेतु खुला हो ॥१०॥॥ 


अयाम घीष॑तो घियोज्बद्धिः 
जयेम ए स्सु वस्तिषः ॥ १९॥ 


पदार्थः--हे (शक्त) समर्थ ! ( घज्थिण: ) शस्त्र-पस्त्र इत्यादि सावनों घाले, 
(चोरे) भूमि एवं पवेत भादि के विदारण सरीखे प्रयत्नसाष्य कर्मों के द्वारा धनधान्य 
प्राप्त करने वाले राजपुरुष | (घीषतः) प्रशस्त कर्म तथा ज्ञान वाले पुरुषों की (धियः) 
ज्ञान एवं कर्म शक्तियों को (श्याम) ध्राप्त करें भोर (पृत्सु) संघ स्थलों में (जयेभ) 
बिजयी हों ॥११॥ 

भाषाथे:--राजपुरुष का प्रादर्श समक्ष रख हम भी उसी के समान नाना 
विद्याप्रों के शाता तथा कर्मकुशल बनें गौर इस भाँति राजा-सहित हम सभी अपनी 
शाषाओं पर विजय पाएं ॥११॥ 


बयम स्वा शतक्रतो भावो न यबसेष्बा । 
उक्थेषु रणयामसि ॥१२॥ 


पदाथं:--(यथा) जिस भांति (गाः) गौ प्लादि पशुधों को (यबसेषु) भक्ष्य 
तुश घास शादि से ध्रानन्दित करते हैं, वैसे ही, हे (शत'ऋतो) विविध कर्म शक्तियुत, 
नेत राजपुरुष (बयम्‌ उ) हम ही (त्बा) भाप को (उक्थेषु) कथन योग्य प्रशंसा वचनों 
छे हाषित. करते हैं ॥१२॥ 
भावाय/--प्रज। द्वारा राजपुरुष की उचित शब्दों में प्रशंसा राजपुरुष 
ध प्रजा के कल्याण के लिए प्रोत्साहन देती है-अतः वह करनी ही अपेक्षित 
१२ 


विश्वा हि मंत्यत्व॒नाजुकञामा शातक्रतो । 
जगन्म वस्त्रिभाशंः ।।१३।। 


पदार्थः--हे (तक्तो) सीमं ज्ञान तथा कर्मशक्तिशाली ! (बच्चित) कठोर 
शस्त्रास्त्रादि साधनयुक्त ! राजपुरुष ! तेरी कृपा से हम ( लिश्‍्वा हि ) प्रायः सभी 
म्यंत्वना) मानवोचित ( प्रनुकामा ) कामताप्मों को झौर (झाशसः) भाशाप्रों को 
ब्रमस्म) ग्रहण करें ॥१३॥ 
भाषार्थ:--समाज के नितान्त ज्ञानी व कर्मिष्ठ जन राजपद योग्य होते हैं । 
_ साधारण व्यक्ति उनकी कृपा से प्रपथी सभी मानवोचित कामनाएं तथा आशाएं सफल 
कर पाते हैं ।।१३।। 


बे सु पुत्र शवसोड्इंत्नन्‌ कामकातयः । 
न लामिन्द्रातिं रिच्यत ॥१४॥ 


शुष गोदरे । 


१¬~समाज में सर्वोत्कृष्ट तथा सर्वाधिक शक्तिशाली क को उच्चतम 
[£ किया जाता है। साधारण जन स्व सुख-साधनों हेतु स्वभावतः 
हैं ॥१४॥ 


| बृषन्त्सनिष्ठया सं घोरयां द्रवित्न्दो । 
हड्ठि पुरन्ध्या ॥१५॥ 


) बलशाली एवं सुखप्रदाता राजपुरुष ! ( स्तः ) पह तू 
घनिष्ठ भ्रनुराण रखनेवाली, ( क ) महा 

शीघ्र mr ( पुरन्ध्यः ) 
मारे सम्ताज में 


भावार्थ:--समाज जिस “व्यक्ति का राजपुरुष के रूप में चयन करता है 
उसकी विचारशक्ति तथा कर्मशक्ति शीघ्र कार्य करने वाली तो हो ही, साथ ही उस 
पुरुष का समाज के प्रति भी भ्रनुराग हो भ्रौर वह इतना तेजस्वी हो कि स्वभाव 
से दी सब उसका श्रादर करें ; श्रतिपरिचयदोष के कारण वह मान-हानि का शिकार 
न बने ॥ १४॥। 


॥ 


॥ «+ “| =) } ॥ 
| यस्ते नुनं शतक्रतविन्द्र यम्नितभो मदः । 
॥ . ॥ है कर 
तेन ननं भदे सदे! ॥१६॥ 
पदार्थः-हे ( शतक्कतो ) सैकड़ों प्रकार के प्रज्ञान तथा क्रिया शक्ति से समद्ध 
(इन्दर) ऐश्वर्यवान्‌ परमेश्वर | (नूनं) निस्संदेह (यः) जो (ते) श्रापका (शुम्मितश्चः) 
निताँत यशस्वी (मबः) हषं है; (तेन भवे) उस हषं में (नूनं) भरन (अदेः) हमें मी हषित 
बना ॥१६॥ 
आावार्थः--हषित तो सभी होना चाहते हैं; ऐश्वरयवान्‌ जन श्रपनी समृद्धि के 
बल पर हषं में रत रहते हैं ; परन्तु उपासक तो परमेश्वर से वही हर्ष मांगता है कि 
जिस हषं से परम प्रभु हषित रहते हैं--अर्थात्‌ भ्रत्यन्त यशस्वी हषं । इस सोक के 
ऐश्वर्यवान्‌ व्यक्ति ऐसे हषं भी मनाते हैँ, जो उनके भ्रपयश के सूचक हैं । ऐसे हषों से 
उपासक बचे ।।१६।। 
| 


शश्र ST i 
थ्‌ इन्द्र प्त्न हत्तमं। | 


यस्ते चित्रश्बस्तमो 
य ऑजोदातमी मद्‌? ॥१७॥ 


पदार्थः--हे (इन्र) प्रभो | उस हषं में श्रब हमें भी हषित कर कि (थः) जो 

हे ) तेरा हर्षं ( चित्रअवस्तमः ) नितांत श्राएचयंजनकरूप से श्रतिशय श्रवण करने 

योग्य या प्रशंसनीय है; (थः) जो (घुत्नहन्तमः) विघ्नकारी, गुणों की अवरोधक शक्तियों 

को-नष्ट करने में समर्थ है प्रीर ( थः ) जो (घ्रोजोदातभः) श्रोजस्विता का भ्राधान 
करने में समर्थ है ॥ १७॥ 

भावार्थ:--निश्चित रूप से ही इस मन्त्र में वशात ईश्वरीय हषे सवंथा 

निष्पाप ही होता है ; मनुष्यों को ऐसे ही हषं का सेवन करना प्रपेक्षित है ॥ १७॥ 


विश्या हि यस्ते अद्रिवस्त्वाद्तः सस्य सोमपाः । 
, बिश्वांसुदस्म कृष्टिषु ॥ १८।। 


पदार्थः--हे ( प्द्रिषः ) मेध के तुल्य उदारों के तथा पाषाणवत्‌ दृढ़ तथा 
शत्रुनाशक जनों के स्वामी ! (सत्य) न्यायनिष्ठ ! एवं (बस्म) अश्ञानान्धकार नाशक ! 
(सोसपाः) ऐश्वर्य पालक ! (थः) जो (त्याइत्तः) गराएका दिया हुमा हषे { विश्वासु) 
सभो ( क्कष्टिषु ) मनुष्यों में विद्यमान है, हम उसे (ते) आपका (हह ) ही (बिष्या) 
जानें ॥५॥ 

भावार्थ:--भगवान्‌ सवं प्रकार के विविध ऐश्वर्यों का भण्डार हैं ग्रोर साथ 
ही जैसे भेघ उदारता से जल देता है, वैसे ही वे भी अपना ऐश्वर्य मानवों में बाँट 
देते है । अपने चारों झोर ऐश्वयंवानों को प्रसन्न देख हम यह अनुभव करें कि इनकी 
प्रसन्नता तभो तक है जब तक कि ये परमेश्वर की भांति निष्पाप हषं के भागी हों 
सपाप हषे टिकाऊ नहीं ॥ १८॥ 

) ० || t 
इन्द्राय महने सुतं परि शोभन्तु नो शिर | 
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अकमचन्तु कारवः ॥१९॥ 

पदार्थ:--( महृने ) प्रानन्द विभोर ( 
निष्पादित दिव्य प्रानन्द की (नः गिरः) हमारी वाणी ( परि, स्तोभन्दु ) 
संतः प्रशंसा करें पुनश्च इस ( भर्कं ) सारभूत सोम तत्त्व की ( कारवः ) कर्म 
दक्ष--परम लक्ष्य के कुशल साधक ही ( झर्चंन्ठु ) सेवा करते हैं-- अथवा इसे प्राप्त 
करते हैं ॥१६॥ 

भावार्थे:--परमात्मा झानन्दस्वरूप हैं ; हमें उनके परानन्द का मर्म समझना 
चाहिए घौर हम उसकी प्रशंसा कर उसे प्राप्त करने की भभिलाषा मन भें जगाएं । 
कुशल साधना से ही यह दिव्य भ्रानन्द प्राप्त हो सकता है ॥१६॥ 


यस्मिन्‌ विश्वा बघि भ्रियो रण॑न्ति स॒प्त संसद! । 
ईं सुते इंबामहे ।२०॥ 


पदार्थ:--( संसदः ) सम्यक्‌ स्थिरता सहित टिकाऊ ( सप्त ) सप्त 
इन्द्रियां ्रथवा सप्तऋषि ( विश्वाः ) सभी ( यस्मिन्‌ अधिभियः ) त म 
का आश्रय ग्रहण करते हैं न ज्ञानघन तः £ को (सुते) योगयज्ञ में ५छतम्भरां 
की सिद्ठि के प्रयोजन सें ( ) भ्राह्वान करते हैं ॥२०॥ क 

मावार्थः--पांचों ज्ञामेन्द्रियां, मन तथा बुद्धि ये सातों ऋषि त्मा-के 
भ्रषिष्ठातृत्व , में ज्ञानग्रजञ का सम्पादन करते हैं । इस जात एवं योगयज्ञ' का सम्पादन 
करते हुए ऋतम्भरा प्रज्ञा की सिद्धि होने पर जीबात्मा को दिब्य श्रानन्द प्राप्त 
होता है ।।२०॥ 


श्रिक॑द्रकेषु चेत॑नं दुवासों यश्यम॑स्‍्नत । 


तप्रिइर्घग्तु नो गिरः ॥२१॥ E 
पदार्थ!--(देबास.) दिव्य इन्द्रिया (,कब्रुकेषु) शरीर-भरात्मा-मन की पीड़ा 
की स्थितियों में (यन्न) उपासकों:के संगमनीय भया पुजनीय (चेतनम्‌) ज्ञान आदि 


$ गुणोंवाले प्रभु का (श्रतन्वत) विस्तार करते हैं--उसका विस्तार सहित मनन भ्रयवा R 
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इन्द्राय ) ऐश्वर्यवान्‌ हेतु ( सुर्त ) 
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ध्यान करते हैं । (तं इत्‌) उस ही मनन को (नः) हमारी (गिरः) वाणी ( बर्घन्तु ) 
बढ़ाएं ॥२१॥ 

भावाथेः--किसी भी पीड़ा की रिथिति में मानव परम चेतन प्रभ की शक्ति 
को ध्यान में लाटा है। यदि हम वाणी हे प्रभु का गुणकीर्तन करते रहें तो उक्त 
तीन पीड़ाओ्नों की प्रवस्थाप्नों से अतिरिवत थास्थाओं में भी हमें परमात्मा का सान्नि- 
घ्य-सा मिलता है ॥२१॥ 


शा त्वा विशन्त्विन्दवः समुद्रमिय सिन्ध॑चः । 
न स्वामिर्द्राति रिच्यते ॥२२॥ 


पदार्थः हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यशाली प्रभु! ( सिन्धवः) नदी, नद ग्रादि के 
जल जैसे (समुद्र भ्रा विशन्ति) समुद्र में ही समाते हैं, फुछ भी शेष नहीं रहता; वैसे 
ही तुझ परमेश्वर में (इन्दवः) सभो झानन्दकर ऐश्वर्य रूप पदार्थ (भ्रा बिन्ति) चारों 
भोर से प्राकर प्रविष्ट हो जाते हैं ; (त्वां भ्र) तुझ परमेश्वर को लाघ ( न भ्रति- 
रिच्यते) कोई वस्तु शेष नहीं रहती ॥२२॥ 

भावार्थः सृष्टि फे सकल पदार्थो से मिलनेवाला प्रानन्दरस उनके रचयिता 
प्रभु में ही निहित है; उससे बाहर व उससे बड़ा कोई पदार्थ या उससे प्राप्त होनेवाला 
भानन्द नहीं । सृष्टिरचित पदार्थो से मिलनेवाला भ्रानन्द प्रभु के दिव्य आनन्द रे भिन्न 
या ध्षिक प्रथवा उत्कृष्ट नहीं होता ॥।२२।। 


विव्यक्थ महिना शपन्भक्षं सोम॑स्य जागूते | 
य इन्द्र नडरेंषु ते ॥२३॥ 


पदार्थ :--हे ( वृषन्‌ ) सुखदाता ! ( जागृषे ) जागरूक ! सदैव सतकं ! 

( इद्र ) परमेण्वर्यंवान्‌ परमेश्वर | ( यः ) जो ( ते ) तेरे ( जठरेषु ) उदर की 

भांति प्रन्तहित सुखाधिष्ठानों में ( सोभ्रस्थय ) ऐश्वर्य का (भक्ष) मेरा भक्षणीय या 

शषिवनीय अंश है उसे तूने (हिना) भ्रपनी बुद्धि से (विव्यक्ष्य) व्याप्त किया है ॥२३॥ 

भावाथं:--भगवान्‌ की सृष्टि के पदार्थो में मानव का जितना सेवतीय श्रंश है-- 

उस पर प्रभु की बुद्धि का अधिकार है। परमात्मा मनुष्य के:कर्मानुसार श्रपनी विवेक 
बुद्धि से भोग्य पदार्थों को मानो वितरित करते हों ॥। 


अर त इन छुक्षये सोमों मवतु वृत्रहन्‌ । 
अरं घास्य इन्दवः ॥२४॥ 


पदारथेः- हे (वृत्रहन्‌) विघ्नहर्ता ! (इन्द्र) प्रभु ! (सोमः) ऐश्वयं ( ले ) 
तेरे (छुक्षये) उदर तुल्य अन्तहित श्रधिष्ठान हेतु [कोश] के ( रं ) पर्याप्त (भवसु) 
होता है। (इन्दवः) सभी श्रानन्द दायक पदार्थ तेरे ( घाप्रभ्य: ) पारिवारिक जनों 
[ घामन्‌ - गृहनिवासियों ] के लिए (प्ररं) प्रचुर हैं ।। २४॥॥ 

भावार्थ:-पहले मन्त्र के अनुसार प्रभु दिव्यानन्द का दाता है ; उसके ये 
कोश उसमें स्थापित तथा उदरतुल्य श्रन्तहित हैं। इस मन्त्र में कहा गया है 
कि इस कोश हेतु पर्याप्त ऐएवर्य प्राप्त होता रहता है--भ्ौर केबल उसके 
लिये ही नहीं, भ्रपितु ब्रह्माण्डरूप उसके नानाविघ प्रतिष्ठानों में वसने वाले संसारी 
जन उसके ग्रात्मीय ही हैं; उनके लिये भी उसके कोश में पर्याप्त ऐश्वर्य संचित 
रहता है ।।२४॥ 


अरमश्वांव गायति ्रतकक्षो अरं गव। 
अरमिन्द्रस्य धाम्न ॥२४॥ 


पदार्थः--(श्रुतकक्षः) वेदिकज्ञान सम्पन्न विद्वान्‌ ( इन्द्रस्य ) भगवान्‌ सम्बंधी | 


(घश्वाथ) शीघ्र गमनागमनशक्ति अर्थात्‌ कर्मशक्ति हेतु (प्ररं) पर्याप्त, (गब्े) ज्ञान- 
शक्ति के लिए (श्रं) पर्याप्त तथा (घाम्ने) परमेश्वर की आधारशकित फे लिये (प्ररं) 
पर्याप्त ( गायति ) वन्दना करता है ॥२४५॥ 

भावार्थ:-- पूर्वं मन्त्रों में बताया गया है कि परमेश्वर में ही दिव्य आनन्द के 
कोश हैं । इन झ्ानन्दमय कोशों से मानव को श्रानन्द प्राप्त होता है। मानव झपनी 
्ञानेन्ब्रिरों तथा कमेंर्द्रियों को. सशक्त बनाकर इस प्राप्ति को श्रनुभव कर सकता 
है ॥२५॥ 


बरं हि ष्मा सुतेप॑ णः सोमेष्विन्द्र भूषसि । 
अर ते शक्र दावने ॥२६॥ 


यक्षा? -हे ( इन्द्र ) सम्पन्न राजपुरुष ! ( सोमेषु ) ऐश्वंप्रदाता पदार्थों 
के ( न: ) हमररे द्वारा (सुतेष्‌) विद्या व सुशिक्षा द्वारा निष्पन्त कर लेने पर, उनका 


शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर लिए जाने पर आप (हि भरं भूषसि स्म) निश्चय ही समर्थ हो 


जाते हैं। हे (शक्र) ८/^तमर्थं ! (ते) तेरी (दाबने) दानशीलता हेतु भी (श्रम्‌) वह 
शुद्ध ज्ञान समर्थ है॥२६।। के 

, झाबार्थ:--प्रभ-भक्त मानव जब विद्या तथा सुशिक्षा के द्वारा सृष्टि के विभिन्न 
पदार्थों का सार प लेता है तो उसके राष्ट्र भ्रष्यक्ष राजपुरुष की बानशक्त भी 
बहुत बढ़ जाती है। प्रजा का ज्ञानबल बढ़े तो राष्ट्र की शक्ति में भी वृद्धि होती 


॥२६॥॥ । 
पराकात्त|डिद्द्विवरंतां नक्षन्त नो गिर! । 


अर गमाम ते वयश्‌ ॥२७॥ 


पदार्थ :--हे ( प्रद्रियः ) मेघ जेसे उदार तथा पाषाणवत्‌ णक्तिणाली. | 
० 3 { र ) a ( त्वां ) तुझ तक ( राशन चित्‌ ) Fs से 
नक्षन्त) पहुँच जाती हैं (बय ते) तुझे र 
NN ती हैं (बयम्‌) हम (ते) तुझे ( ध्ररं ) पर्याप्त ( गमेम ) 
भावा्ंः--प्रभु से ग्रधिकाधिक विमुख व्यक्ति भी उसके गुणकीर्तन से उसे 


पर्याप्त समझ लेता है। स्पष्ट है कि प्रभु के गुणों की स्तुति प्रथं 
रर भु के गुणों की स्तुति प्रथं समझने हुए ही 


एवा ह्यसि वीरपुरेवा शूर॑ उत स्थिरः | 
एवा ते राध्यं मनः ॥२८॥ 


पवार्थ :--हे (इन्द्र) ऐश्वर्य साघक | ( हि बीरयः एव श्रि बीरों एवं 
वीरता का प्रेमी तो निश्चय ही है; फिर तू ( Es be स्ट दुष्ट है का त्वा 
रक व निश्चल प्रकृति भी है। ( एव। ) इसी भांति (ते) तेरा मन भी ( राध्यम्‌ ) 
संशोधित करने योग्य है ॥२८।। 

भावार्थः-वीर एवं वीरता प्रेमी साधक शूर तथा निश्चल एवं दृढ स्वभाब 
का तो होता ही है; यदि बह प्रभूभक्ति के दिव्य ग्रानन्द का रस लेना चाहे तो वह 
अपने मन को सुसंस्कृत करे ॥२८॥ 


एवा रातिस्तुंबीमध विशवे भिर्घायि घाठृषिः । 


अदां चिदिन्द्र मे सचां ॥२९॥ 


पदार्थ :--है (तुबोमघ) भांति-भांति के ऐश्वर्य के धनी परमात्मा ! (बिद्बे- 
भिः) सभी (घातृभिः) पोषणकारियों द्वारा (रातिः एवा) दानशीलता ही (धायि 
धारण की गई है; ( ध्षा ) इसके प्रतिरिक्त तो (इन्द्र) हे शक्तिशाली ! तू (नः 
हमारा (सला) सखा ही है ॥२६॥ 

भावाय॑:--परमेश्वर पोषणकर्त्ता के रूप में प्रसिद्ध है; श्रौर पोषणकर्त्ता कोई 
भी हो, वह दानशील होगा ही, श्रग्यथा पोषणसामर्थ्यं कंसे देगा ! सच्चे भक्त का तो 
भगवान्‌ सदव साथी, सखा ही होता है--वह श्रपने सखा हमें पोषणमामर्यं क्यों च ६ 
प्रदान करेगा ? ॥२६॥ 


मो षु ब्रव तगदरयुश्चवों वाजानां पते । 


मरस्वां सुतस्य गोमतः ॥३०॥ 


पदार्थः हे (वाजानां पते) ज्ञान, बल, घन इत्यादि ऐशवर्यो के संरक्षक राज- 
पुरुष ! (ब्रह्मा इब) योगिराज चनुर्वेदवेत्ता विद्वान्‌ जैसे (तन्द्रयुः) श्रालसी नहीं होता 
वेसे तू भी ( झा सु भब: ) तन्द्रालु न बन, सदंव जागृत रह । सतक द कर ऐश्वर्या 
की रक्षा कर । ( सुतस्य ) निष्पादित ( गोमतः ) प्रशस्त स्तोता्रों वाले ऐश्वर्य में 
सस्स्थ्) हृषित हो ।'३०॥ नी 
4202 ना विद्वान्‌ के तुस्य राजपुरुष भी कभी ब्रालसी नहीं होना 
चाहिए ; राष्ट्र के ऐ.वर्य की रक्षार्थ वह सदैव सतक्रं रहे ओर इस भांति विविघ 
स्तोताग्रों से प्रशमित ऐश्वयं में मग्न रहे ।।३०॥ 


मा न॑ इनदरास्या३े' दिश! घरों अक्तुष्वा यमन्‌ । 
स्वा युला वनेम तत्‌ ॥३१॥ 


पदार्थ:--हे ( इस ) इन्द्र! ( शक्तुषु ) रात्रि के तिमिर के समय में 
( बिदाः ) किसी भी दिशा से श्राकर क्रोई ( सुरः ) छापा मारनेवाला चोर, भ्रादि 
(नः ) प्रजा को ( न्मा यमत्‌ ) न दबंचे | ग्रथवा हे मेरे दिव्य मन ! प्रज्ञान 
की भ्रवस्था में कोई दुष्ट प्रेरणा दायक दुर्भाव श्रादि हमें न दबोच ले । (रबा यजा) 
तुझ से मिले हुए हम ( तत्‌ ) उस श्राक्रमणा को (बनेम) परास्त करें ॥३१॥ 

भावार्थ:--शासक सतक रहे तो रात्रि में भी उसकी प्रजा किसी अप्रत्याशित 
श्राक्रामक का शिकार नहीं होती ; प्रजा तथा राजा मिलकर ऐसे श्राक्रमण के समय 
विजयी होते हैं। ऐसे ही यदि मानव-मन सजग रहे तो दुर्भाबनाएं दबोच नहीं | 
सकतीं ; दिव्य मन, संकस्पशक्ति की सहायता से मानव की दुर्मावनाश्रों पर विजय | 
पा लेता है ॥३१॥ | 


स्वये दिन्द्र युजा बयं प्रति बरुवीमहि स्पृ । 

स्बमस्माकं तब स्मसि ॥३२॥ 

पदार्थ :--हे ( इन्द्र ) राजन्‌ तथा दिव्य मन ! ( त्वया युजा इत्‌ | 
सहयोगी सहित ही हम (स्पुधः) स्पर्धा करनेवाले शत्रु एवं शत्रु भावनाप्रों की 
का [प्रति ब्रुवीमहि) प्रत्युत्तर देते हैं । हे (इन्द्र) राजन्‌ ! (त्वं झ्स्माकम्‌) तू 
रह भ्रौर हम (तब स्ससि) तेरे ॥३२। 

भावार्थ:--राजा तथा प्रजा परस्पर मित्र व सहायक रह कर 


पर विजय पा सकते हैं । ऐसे ही यदि मन तथा इन्द्रियां परस्पर सहायक 
रहें तो दुष्ट भावनाएं मानव जीवन को नष्ट नहीं कर सकतीं ॥३२ 


त्वामिद्धि त्वायवोंऽचुनोचनुबतश्चरांन्‌ । सखाय इन्द्र क 


पदाथं:--हे (इन्द्र) राजन्‌ । हे दिव्य 
प्रजाजन एवं कर्मकुशल इन्द्रियां ( स्वायबः ) तुमे 
करते हुए. (रा इत्‌ हिं) 
(चरान्‌) जीवन व्यतीत 


4 ः | 


भावार्थ :--राष्ट्र में राजा के प्रशंसक कर्मकुशल व्यक्ति राज्य भ्रनुशासन में 
भक्तिभाव से रहें तो राष्ट्र का जीवन सुखी रहता है रोर दिव्य मन एवं इन्द्रियों का 
परस्पर श्रद्धापूर्ण सहयोग रहता है तो मानव-जीवन सुखपूर्णा रहता है ॥ 

FR. प्रष्टस मण्डल में बानवेवां सूक्त समाप्त ॥ 


अध चतुस्त्रिशद्‌चस्य त्तिनवतितमस्य सूवतस्य ऋपिः~१--३४ सुकक्षः ॥ 
देबत्ा--१--३३ इन्द्रः । ३४ इन्दर ऋभवश्च ॥ छग्दः--१, २४, ३३ विराड्गायत्री । 


क २४,१०, ११, १३, १५, १६, १८, २१, २३, २७-३१ निचृद्गायत्री | ५-९, 
द १२, १४, १७, २०, २२, २५, २६, ३२, ३४ गायत्री । ११ पादनिचुद्‌बरायत्नी ॥ 
स्वरः-षड्जः॥ 

 दउद्धेदुभि भृतामंघं इषभं नर्यापसष्‌ । अस्तारमेषि सर्य ॥१॥ 


पदार्थ :--हे ( सूर्य ) प्रेरक प्रभो ! भाप ( श्रुतामघं ) अपनी प्रन्तःप्रेरणा 


सम्पादक, ( अस्तारं ) काम, क्रोध ब तामस भावनाप्रों के दूर कर देनेवाली प्रज्ञा- 
शक्ति को ( घसि घ-इत्‌ ) लक्ष्य करके ही निश्चय ( उत्‌ एधि ) उदित होते 


हैं ॥१॥ 
भाचार्थः-प्रभू से प्र रणा पा करके मानव मन प्रजित ज्ञान के उपदेश, यज्ञ 


F प्रादि सर्वे हितकारी कार्यो प्रौर काम, क्रोध घ्रादि दुष्ट भादनाम्रों को दूर कर देने 
झ्रादि में प्रवृत्त होता है ॥१॥ 
नब यो न॑_ति एरों बिभेद बाह्नोजसा । 
अहिं च इ्त्रहाबंधोत्‌ ॥२॥ 
न्त्र | 2, 0] 
स न॒ इन्द्रः शिषः सखाहबबबू गोम॒ध्यवंभत्‌। उष्धारेष दोहते ॥३॥ 
मंत्र संख्या २ तथा ३ का सम्मिलित प्रणे-- 
पदार्थ :--( यः ) जिस इन्द्र प्र्थात्‌ मानव की प्रज्ञा ने ( बाल्लोजसा ) भफ्ने 
F  हइूर-दूर तक प्रभावशाली घोज से (नब नर्वात) ६९ ६०८८१० घर्थात्‌ अनेक (दुरः) 
शत्रुभावनाप्रों की बस्तियों को ( बिभेद ) छिन्न-भिन्ने किया और उस ( घूक्षहा ) 
[ |  _ भेघहस्ता सूर्य के तुल्य (झह) सर्प-जैसी दुष्टसावनाों तथा रोगादि का (छ्षधोत्‌) 
} उन्मूलन किया ( सः ) वह ( नः ) हमारी ( क्षिः ) कल्याणकारिणी, ( सखा ) 


मित्र (इन्द्रः) प्रजा (अवात्‌) कमंबलयुक्तः (गोसत्‌) ज्ञानबलयुक्त ( यदमत्‌ ) धोर ५ 


दोनों के भिश्रणभूत फल को (उरुषारेक्ष) बड़ी विशालघाराझओं में ही (दोहते) दूष के 
 _ हुल्य प्रदान करती है ॥२, ३॥ ! 

ह भाबाथंः--साधक जब अपनी मननशक्ति द्वारा दुर्भावना, रोग भ्रादि विघ्नों 
हे x दूर कर दे तो उसकी कर्मेन्द्रियां एवं क्ानेन्द्रियां निविध्त हो समृद्धि राजित करती 
.... हैं॥र, हे॥ 

यदु कथ वृत्रहन्लुदगां अभि र्यं । सव तदिन्द्र ते बश ॥४॥ 
पदाय--हे (वृत्रहन्‌, सूयं) मेषहन्ता सूर्य के तुह्य तामस वृत्तियों की विध्वंसक 
भेरी परमेश्वर प्रं रित प्रज्ञे ! (प्रद्य) भाज (यत्‌, कत्‌, च) जिस किसी को ( अभि ) 


है 


तेरा सच्चा स्वरूप है ॥५॥। 

 भावाथंः-जिस समय हमारी मननशक्ति, सद्भावनाप्रों से झोतप्रोत होकर 
तीत होती है तो वही उसका वास्तविक स्वरूप है । सद्भावनाञ्ों से भोत-प्रोत 
अमर शक्ति है ।।५।। 


' ( थे ) जो ( सोम।सः ) प्रजित पदार्थेबोध (पराबति) दूरस्थकाल 
( ये ) जो पदार्थबोध (ग्रर्वावति) समीपस्थ काल या प्रदेश में 
म्पन्न कियें गये हों (ता) उनको, हे ( इन्द्र ) प्रश्षे ! तू (गच्छसि) प्राप्त 


५ दूरस्थ दररस्थ देश अथवा समीपस्थ देश में भ्रभी भ्रथवा बहुत पहले या 
ब भी बोघ प्राप्त हुप्रा, या होता है अथवा होगा--वह सब 
क्योंकि प्रज्ञा ही पदार्थंथोध को वहन करती है ॥६॥। 


से समृद्ध, ( वृषभ ) ज्ञानदाता ( नर्यापसं ) मानव के हितकारक कार्यों कौ ` 
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ह (सः) हमारा मन (वृषा) ज्ञान की वर्षा से (वुषभः) सुखों की वर्षा करनेवाला 
(भुबत्‌) हो ॥७॥ 
भ।बाथं:--मन की संकल्प शक्ति को बलवान्‌ बना कर ही तामस प्रवत्तियों 


को मारा जा सकता है। प्रबल संकल्प ही सुख का मूल है ॥७॥॥ 
इनदर! स दामने छत ओजिष्ठः स मदें हितः । 
घुम्नी रोकी स सोम्पः ॥८॥ 


पदार्थ :--(सः ) वह (इन्द्रः) इन्द्र [प्रज्ञा], जिसे (दामने कृतः) कुटिलताप्रः 
के दमन में समर्थ बनाया गया है; जो ( झोजिष्ठ: ) नितान्त Me ५ पोई 


( सः ) वह ( ले ) बल के कार्यों में हितः ) रत है ; जो (झुम्नी) प्रभु प्रेरणा 


प्राप्त नितान्त बलवान्‌ है ; ( शलोकी ) प्रशंसित है तथा (सः) वह (सोभ्यः ) सोम्य 
गुणसम्पन्न है ॥५॥ 

. „ भावार्थ:--जब ,भानव स्व, मन में कुटिलताएं नहीं उभरने देता--तब वह उस 
समर्थ चिन्तन शक्ति द्वारा स्तयं ग्रोजस्वी, बलवान्‌ तथा बल फे कार्यं करने वाला 
ग्रतः यशस्वी हो जाता है ।।८॥। 


गिरा बच्चो न सम्भ॑तः सबलो अन॑पड्युतः | 
ववक्ष श्ुष्षो अस्वंतः ॥९॥ 


पदार्थ :--( बच्छः न ) युद्ध या संघर्ष के कठोर साधन के तुल्य ( गिरा ) 
वेदवाणी से ( सम्भूतः ) कठोर भ्र्थात्‌ समाहित =्रनन्यवृत्ति हुषा ( सबलः ) बलः 
वान्‌; ( ध्नपरुएुत;) कूटिल वृत्तियों द्वारा अपने स्थान से न गिराया गया; (ऋष्थः) 
ज्ञान हेतु ( प्रस्तत: ) अवाधित मन ( ववक्षे ) श्रपने कार्य झो निबाहे ॥६॥ 

भायार्थः--वेद में भगवान्‌ के गुणाकीतंन से मन समाहित हो कुटिलताओं से 
लोहा लेमे फे लिये ऐसा ही कठोर हो जाता है जैसा कि वख । समाहित मन, 
बलवान्‌ व भ्रडिग बन जाता है । इस भांति एकाग्रमन से ही कुठिलताम्रों का प्रपहार 
हो सकता है ।।६॥ 


दुग चिः छुं कृषि शुणान इन्द शिवेण। । 
सबं च भघवन्‌ बशः ॥१०॥ 


पवार्थः--हे ( गिषशः ) वेदवाणी द्वारा वन्दनीय ( हस्त ) मेरे मन ! ( दुर्ग 
खित्‌ ) भ्रस्तव्यस्त प्रदेश में ( नः ) हमारे लिये ( शुं ) सुखपूर्वक जाने योग्य मागे 
( कृषि ) बना दे ( त्बं च ) घौर तू, ( भघषन्र ) हे ्रादरणीय ऐश्वयं-बुद्धि के 
घनी मेरे मन ! ( बशः ) मेरे वश में हो॥१०॥ 

भाषा्थ:--मानव की जीवनयात्रा का प्रदेश अनेकानेक कठिनाइयों तथा 
रुकावटों से ऊबड़-खाबड़ है । उसमें चलने हेतु सरल.मार्ग समाहित मन से ही मिल 
सकता है । पौर यह भी तब जब समाहित मन भी जीवात्मा के वश में रहे ॥ १०॥ 


यस्य॑ ते न्‌ चिदादिशं न प्रिनन्ति स्वराज्यं ¦ 


_ f Q ९ 

न दबो नाधिशुब्ञंनः ॥११॥ 

पदार्थः--हे मेरे मन ! ( यस्य ) जिस तेरे ( आदिशं ) प्रादेश को तथा 
( स्वराभ्यम्‌ ) प्रतिद्वन्द्ितारहित अपनी निजी व्यवस्था को ( न मिनन्ति ) कोई भी 
ष्वस्त नहीं करता; ( न देवः ) न तो कोई इन्द्रियवशी विद्वान्‌ ही और ( नर ) न ही 
( प्रध्षिगुः ) प्रघीरता से कार्य करने वाला ( अनः ) व्यक्ति ही ।११॥ 

भावार्थ :--मानव मन की मननशक्ति इतनी प्रचंड है कि मानव जीवन में 
उसके शासन का कोई प्रतिद्वन्द्दी नहीं; मानव जीवन में वही सर्वेसर्वा है; भले ही 
व्यक्ति दिव्यगुणी इन्द्रियजयी विद्वान्‌ ही हो या अधीर प्रकृति का मनुष्य | प्रतएव 
मन को समथ बनाना चाहिये ।।११।। 


अघां ते अप्रतिष्क॒त देबी शुष्मं सपर्यतः । 
उभे सुश्चिप्र रोदेसी ॥१२॥ 


पदार्थ :--( भधा ) पुनश्च ( सुश्षिप्र ) हे शुभ व्यावहारिक एवं पारमाथिक 
सुखों के स्रोत मेरे ! 0 ) दोनों ( देदी ) द्योतमान ( रोदसी) द्यावा पृथिवी 
के मध्य वमान प्राणी ( ते ) तेरे ( प्रप्ररिषशतं ) विरोंधी शक्तियों दवारा भ्रपराजित 
( शुष्मं ) शोयं का ( सपर्यंतः ) भ्रादर करते हैं ॥१२।। 

भावार्थः--मानव मन का बल अपराजेय है--सभी प्राणी ह समक्ष नत- 
मस्तक हैं ॥१२॥ 


त्वमेतद॑घारयः क ष्णासु रोहिणीषु च । 
परुष्णोषु रुश्च॒त्‌ पयः ॥१३॥ 


पदार्थः--( त्वं ) तू ही ( कृष्णासु ) तुक मस्तिष्क द्वारा आदेश, प्रेरणा, 
परादि का प्राक्षण करनेवाली ( च ) भौर ( रोहिणोषु ) शारीरिक अनुभूति को ले 
मस्तिष्क में प्रारोहण करनेवाली ( परुष्णोधु ) कुटिलगामिनी--वातनाड़ियों में 
( रुशत्‌ ) उष्ण ( षयः ) तरल पदार्थ को ( भघारयः ) धारता है ॥१३॥ 


सावार्थः--शारीरिक क्रियाम्रों का संचालन वातनाड़ियों द्वारा होता है। 


$ इनके भीतर एक तरल पदार्थ तथा उपरर सूततन्तु होता है। प्रत्येक तन्तु के दो सिरे 
(हन्तवे _ होते हैँ ॥ इनमें. से एक मस्तिष्क में भोर दूसरा 


रा. भिन्न-भिन्न प्रंगों में होता है । ये दो 


॥ एक से इन्द्रियों की अनुभूति मस्तिष्क तक ध्रौर दूसरे प्रकार के सूत्रों 


आदि से प्राप्त हो रहा है, वह भवर्णनीय है ।।१८॥ 
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से मस्तिष्क की क अंगों तक पहुँचाती हैं। उष्ण तरल पदार्थं इनके जीवित होने 
का लक्षण है । इस भांति मस्तिष्क ही इन दो प्रकार के वातसृत्रों के द्वारा शरोर के 
चैतन्य का धारणाकर्ता बना रहता है॥।१३।। 


fe | = t 

थि यदहेरध स्विपो बिश्व्र देबासो अन्रुः 

विदन्ध्रगस्य ताँ अमः | १४॥। 
द पदार्थ :--( ञव ) इसके बाद ( यत्‌ ) जब ( विशवे ) सभी ( देवासः ) 
दिव्य अङ्ग ( हेः ) सरपं जेसी कुटिल भावना की ( स्विषः ) प्रचण्डता को (थि 
अक्षमु: ) लांघ जाते हैं, उन पर विजय पा लेते हैं तब तू ( तानु ) उन्हें ( भगस्य ) 
शिकार करने वाले पशु, सिंह, का उसके बल के तुल्य ( प्न: ) बल ( वियन्‌ ) दे 
देता है ॥१४॥ 

भावार्थ :--मस्तिष्क द्वारा सभी श्रङ्गों को इतना बल मिलता है कि कुटिल 
भावनायें या दुबंलता, रोग इत्यादि उपसगे उन्हें पीड़ित ते । रोग या 'भ्न्य 
घातक उपसर्गो से बचने हेतु चेतना फा केन्द्र माध्तष्क शक्तिशाली होता 
चाहिये ॥१४॥ 


आह भे निबरो सुंबदूइ प्रह्मदिष्ट पौस्य॑ण्‌ । 
अजञाततचत्ररसतृतः ॥१५॥। 


पदार्थ :--( उ ) अर ( ध्यात्‌ ) इसके उपरांत ( भे ) भेरा ( अजातषश्रु: ) 
शभुत्वभावना जिसमें कभी उत्पन्न नहीं होती-सवं सखा (श्रह्तृत:) बलवान्‌ होने के 
कारण अहिसित मन ( निवरः ) कुटिलताश्रों को दूर करने वाला; ( वृत्रहा 
बाधाश्रों का हर्ता ( भुबत्‌ ) हो जाता है भौर ( पौंस्यम्‌ ) बल ( श्लादिष्द ) देता 
है ॥१५॥ 

भावाथं:--जो शक्तिशाली मनःशवित स्वयं दुर्भावनाध्रों का आहार महीं बनती | 
वह अपने सुमार्ग की सब विध्नवाधाओं को नष्ट कर शरीरादि को बल देती ६ 
है ॥१५॥ 

e ० © 
रतं वो इत्रहन्तं प्र शर्धं चर्षणीनाम्‌ । 
I ! 

जा शंष राहे सहे ॥१६॥ 

__ पदार्थ:--६ ख्वशौनास्‌ ) व्यक्तियों की ( श्राशिषे) कामना पूर्ति हेतु 
और ( सहे ) बड़ी ( राघसे ) सफलता के लिये ( शुकं ) प्रसिद्ध; (वन्रहुन्तमम्‌) 
नितांत श्रेष्ठ विघ्न नाणक ( बः ) अपने मनोबल को ( श्र ) प्रकृष्ट बनाश्रो ॥१६॥ 

भावार्थ:--मन्त्र का तात्पर्य स्पष्ट है । व्यक्तियों का अपना मनोबल ही है जो 
उनको कामनाएँ पूणे कर जीवन में सफलता दिला सकता है। उसी कों दृढ़ 
बराश्रो ॥१६॥ 

न ) 5, 

श्या विया चं बन्वया पुरुभामन्धुर्दत । | 

यत्घोत्रे सोम आभवः ॥१७॥ 

पदार्थ :--हे ( पुरुषामन्‌ ) बहुत नामों से बिल्‍्यात ! ( धुछटुत ) झनेकों से 
स्तुत मेरी मननशरक्ति ! ( झा ) इस रीति से ( च ) एवं ( अच्चय ) ज्ञान या 
प्रबोध इच्छूक ( सिया ) क्त॑,त्व बुद्धि के साथ ( सोमे शोबे ) प्रत्येक ऐश्वर्य के 
इच्छुक व्यक्ति में ( श्राभुषः ) श्रपने अस्तित्व को प्रकटे ॥१७॥॥ ह 

भावाले:--शान, बल तथा ऐश्वयं इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति अपने मस्तिष्क को 
ऐसा जागरूक बनाए फि ज्ञान प्राप्त करने व प्रेरणा देने को--दोनों प्रकार की 
शक्तियों को सदव साथ रले ॥ १७।। 

ोचिन्सं 2 इ ] ~ श्र भूया दि 
बोविन्मना इद॑स्हु नो इत्र श्याशुतिः । 
_ ] 

शृणोतु शक्र अशिष ॥१८॥ 

पदार्थ:--( मः ) हम मानवों में जो ( बोषिन्मनाः ) बोघयुक्त मननशषक्ति 
वाला है वह ( इत्‌ ) ही ( वृत्रहा ) विघ्नहर्ता श्रौर ( भूर्पाछुति: ) सफलता वाला 
( अस्तु ) होता है ) ऐसा ( शक्र ) समर्थ मन ( श्राशिबं ) कामना को ( शस्यो ) 
सुनता है॥१८।। 2 है. R 

भावार्थ:--जब मननशक्ति प्रबोध तथा कतं,त्व शक्ति युक्त हो जाती है तब 
जीवन-पथ की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं ध्रौर श्रपेक्षि सफलता मिलती 
है । १८।। 


कया स्वन्नं ऊत्याभि प्र मंम्दसे षन्‌ । 


कया स्तोतृञ्प अः भरा ॥१६॥ 

वदार्थ:--॥ ( वधन्‌ ) सुल्ष की वर्षा करगे वाले, समर्थ अगवन्‌ ! 
( कया किस द ( री रक्षा व A से (नः ) हमें ( भि प्र 
मन्दसे } आनन्द देते हूँ ! भ्रौर ( कया ) किस उत्तम रीति से ( स्तोतृभ्यः ) गुश- 
कीर्तन करने वाले साघकों को ( ध्रा भर ) परिपूर्ण करते हैं ! ॥१६॥ 

आायार्थः--मन की शक्ति का वणन करता भक्त उसके दाता प्रभु की महिमा 
याता है । इस सृष्टि में जीवात्मा को प्रभू हारा जो संरक्षण ब साहाय्य, मननशक्ति 


कस्य इषां सुते सचां नियुतवांन्डुमो रणत्‌ । 
ृत्रहा सोम॑पीतये ॥२०॥ 


ड 
द 


यदार्थः -- ( नियुत्वान्‌ ) शुभगुणों से युक्त या ग्रपनी बाहक शक्ति से युक्त, 
( बृषभ: ) इसीलिये वलवान्‌ तथा श्रेष्ठ ( वृत्रहा ) विघ्न गष्ट करने के सामेर्थ्य- 
याला साधक मन ( सोमपीतये ) दिव्य भ्रानन्दरस का पान करने हेतु ( बुधा ) सर्व- 
प्रकार के सुख देने वाले ( क्षस्य ) सुखस्वरूप प्रभु के ( सुते ) उत्पादित संसार में 
उसके ( सचा ) संयोग से ( रणत्‌ ) रमण करता है ।।२०।। 

आवाथः--सुखस्वरूप प्रभु ही सवंसुखों के दाता हैं; उनसे संयुक्त होकर 
साधक संसार में प्रानन्दित होता है; परन्तु वह भी तभी जब कि उसकी अपनी शक्ति 
बाधाओं को दूर करने में उसका साथ दे ॥२०॥ 


अभी पु णस्त्वं र॒यिं मन्दसानः संहुद्लिणप्र । 
प्रयन्ता बोधि दाशुषं ॥२१॥ 
पदार्थ :--हे परमेश्वर ! ( मन्दसानः ) आनन्दमय ( त्वं ) श्राप (नः प्रमि) 
हमारी घोर ( शहुखिणं ) हजारों सुखों से युक्‍त ( राय ) ऐश्वर्य ( घु ) भलीर्भाति 
प्रेरित करें । ! द्रदम्ता ) पथप्रदर्शक बने श्राप ( दाशुद } प्.(40मणंश अक्त को 
( षोधि ) प्रबोध दे हें !।२१॥ 
भाबार्थः--परमेएव र सुखस्वरूप हँ---उनसे ही सुखयुबत एऐण्वर्यं की याचना 


उचित है । मुखस्वछूप प्रभु के गुणों का भ्रध्ययन करने से मार्ग दर्श प्राप्य है प्रौर यह 
समझ प्राप्त होती है कि वास्तविक ऐंश्वयं केसे मिलता है ॥२१॥ 


पत्नींवन्तः सुता इम उशन्तों यन्ति वीतयें ! 


पां जग्मिनिचुश्पुणः ॥२२॥ 


पदार्थ:--( पत्नीवन्तः ) शुभश्वक्तियूक्त, ( सुताः ) उनके विज्ञानरूपी सार 
के रूप में निष्पन्न, ( इमे ) ये ऐश्वयंदाता ईश्वररचित पदार्थ ( उशन्तः ) भमीष्ट 
बने हुए ( वीतये ) साधक के भोग हेतु ( यन्ति ) उसे प्राप्त हो रहे हैं । जिस भांति 
( प्रपां ) जलों का ( जग्मिः ) ग्रहणशील ( निच्ुम्पुख: ) शर्मः शनैः पी जाने वाला 
सागर है वैसे ही ( भ्रपां ) पदार्थों के रस या सारभूत विज्ञात को ग्रहण करने वाला 
साघक ( निषघुस्पुणः ) शनैः शनेः प्राप्तज्ञान कहा जाता है ॥२२॥ 

भावायं:--जिस भांति सागर शनैः शनैः जल्न पीकर “निचुम्पुण' कहलाता(है 
वैसे ही साधक्र को चाहिये कि वह धीरता सहित परमेश्व र-रचिद्य पदार्थों का ज्ञान 
प्राप्त करे; इस भांति ग्रहण किये हुए द्रब्य उसके हेतु एशवयं के साधन बनते 
हैं ॥२२।। 


इटा होत्र अदुक्षवेन्द्रं वृधासो अध्वरे । 
अच्छाबशृथभोज॑सा ॥२३॥ 


वदार्थः--( ध्रष्बरे ) जीवनयश्ञ में ( इष्टाः ) श्रभीष्ट की प्राप्ति हेतु श्राहृति 
प्रदाता ( इन्द्रं ) मनःशक्ति को ( बघाः ) बढ़ते हुए ( होत्राः ) यजमान इन्द्रिय 
शक्तियां ( असा ) अपनी ओजस्विता से ( ्रबभूचम्‌ ) शोधक यश्ञान्त स्नात को. 
( ग्रच्ध ) मली-भांति ( श्रसृक्षत ) रचकर पूरा करते हैं ॥२३॥। 

आबार्य:--परमात्मा द्वारा रचित द्रव्यों से ऐश्वर्यं की साधना द उनका 
शान-प्रहण रूप जो यज्ञसाधक स्वजीवन में रच रहा है उसमें उसकी ही 
यजमान हैं जो स्व ग्राहुतियों के द्वारा प्रपने श्रधिष्ठाता मन क्की शक्तियों को सतत 
बढ़ाकर उसे बलवान्‌ बनाती हैं श्रोर धैर्यसहित इस वज्ञ को पूरा करती 
है॥२३॥ 


इह त्या संबमादा (रा हिर॑ण्यकेइया । re 


बोठानभि प्रषों हित्र ।२४।१ 


पदा्थे:--( त्या ) वे ( सघमाधा ) साथ-साथ हृषित होनेवाली, ( हिर 
केषा ) ज्योतिमेब सूये आदि की किरणों के तुह्य तेजस्विनी, (हुरो) [हर 
जीवन का भली-भाँति निर्दाह करने में समर्थ--दोनों--ज्ञान तथा कर्म र्द्रियाँ 
हितकारी, पथ्य, ( प्रबः ) पदार्थज्ञान इत्यादि इष्ट भोग्य तथा उससे प्राप्त सुश 
संपन्नता ( भ्रभि ) की श्रोर जाकर ( इह ) इस जोवन में ( बोळहा ) लाएं ॥ 

भादार्थः--मानव-ज्ञीवन में ईश्वर द्वारा रचित द्रथ्यों के यथावत्‌ ज्ञ 
व्यवहार द्वारा आध्यात्मिक सुख की वाहिका हमारी ज्ञान तथा कर्मेन्दरियां 
से प्रार्थना है कि ये सदा पथ्य या हितकारक भोग्य का ही सेवन करें । यहां. 
भी है कि वृष्टिसुख-वाहक विद्युत्‌ तथा वायु विश्व में 'तिरकारी 
वर्षा करें तया राजा एवं प्रजाजन राष्ट्र में हितकारक भोग्य जुटाएं 


तुभ्यं सोमाः सुता इमे स्तीथं बहिबिभावलो । 
स्तोतृम्य इन्द्रमा वंह ॥२५॥ ध 


पदार्थ:-- हे ( बिभाषसो ) विभिन्‍न ज्योलियों के व 
ये सर्व ऐश्वर्य साधन पदायं ( छुम्यं ) छापको प्राप्त करने 
गये हैं--इनका सारभूत ज्ञान प्राप्त किया गया है; आप के es 
ग्रान ( स्तो ) बिछा है; ( स्तोतृभ्यः ) भपने गुणकीत 


आते दं बि रोचना दधव्रत्ना बि दाणे ; 


(EN 

स्तोतृभ्य ईन्ट्रमचत॥२६॥ 

पदार्थः -हे प्रभु ! ( रत्ना ) जोव को धाननन्‍द देने वाले ( विरोचना ) 
विशेष दीप्तिमान्‌ सूर्य, चन्द्र, पृथिवी ग्रादि ( ते दक्षं ) श्राप के बल व सामर्थ्यं को 
ही ( दाशुषे ) प्रातमसमर्पक भक्त हेतु ( बिदघत्‌ ) विविध रूप में धारणा करते हैँ । 
हे मनुष्यो ! ( स्तोतृभ्यः ) स्तोता के लाभ के लिए ( इन्द्रं) उस एश्वर्यवान्‌ प्रभु 
की ( प्रचंत ) वन्दना करो ॥२६॥ 

भाबार्यः-पूर्यं, चन्द्र, पृथिवी एवं भ्रन्य रुचिकर पदार्थों में जो शक्ति है वह्‌ 
प्रभु की ही है; इन पदार्थो को स्व प्रयोग में लगानेवाला भक्त उपाप्तक इनसे जो 5 
पाता है वह परमात्मा का ही है। भगवान्‌ की ब्रयंना हसीलिये की जाती है # 
पूजक उत्तम स्तोता बने ॥२६।। 


3 आ ते दधामीन्ट्रिय कथा बिइवां शतक्रतो । 


स्तोतभ्यं इन्द्र सूळय ॥२७॥ 


पवार्थ :--है ( शतक्रतो ) विविध प्रज्ञा एवं कमंशक्तियुक्त प्रभो ! मैं ( ते ) 
प्रापके द्वारा प्रदत्त ( इम्ब्रियं ) स्वं प्रकार के घुखों की प्राप्ति के श्ञान-साधक उपायों 
को और ( बिश्वे ) सभी ( उबघा ) वेदविद्याप्रों को ( दघामि ) धारण करने का 
संकल्प धारता हूँ । हे ( इश ) परमंश्वर्यवन्‌ | ( स्तोतृभ्ः ) स्तोता गों को (भूळय) 
आनन्द दे ।। २७।। 

भाबार्थः प्रत्येक कार्यं का आरम्भ संकल्प से होता है। प्रस्तुत मंत्र में सुख- 
प्राप्ति का मूल वेदबणित पदार्थेबिद्याओं को जानने का संकल्प बताया गया 
है ॥२७॥ 


; भद्रमभद्रं न आ भरेषमूर्ज' शतक्रतो । 
यदिन्द्र मुळयांसि नः ॥२८॥ 


वदार्थः--हे ( शतक्रतो ) कर्मशक्तियुक्त ( इत्र ) प्रभो ; ( सत्‌) जब शाप 
( नः ) हमें ( मुड्यासि ) सुख देते हैं तो ( नः ) हमें ( घ्नष्रं भद्रं) कल्याणकारी 
ही कल्याणकारी ( इषं ) ज्ञान से प्रेरणा तथा ( ऊनं ) पदार्थों के सारभूत ज्ञानबल 
से ( घ्राभर ) पूर्ण कर दें ॥।२५॥ 

भाबारं:-मातव जब प्रभु प्रेरणा से उसके द्वारा सृष्ट पदार्थों का ज्ञान प्राप्त 
कर उन्हें यथोचित रीति से उपयुक्त करने लग जाता है तो उसे शनै:-शनैः अन्य 
ऐश्वर्य भी मिलने लगते हैं ।।२८॥ 


स नो विश्वान्या भर सुवितानि झतक्रतो । 
यहिन्द्र सृळयांसि नः ॥२६। 


3 
र 


3 5० पर 


इस मन्त्र का तात्पयं है ।।२६॥ 


{ हैं तएव ( सु 
( हबामहे ) भाह्वान करते हैं ॥३०॥ 


में हो है; इसलिए वही वन्दनीय है ।।३०॥ 
उप नो हरिभिः सुतं याहि मदानां पते। 
उप चो हरिभिः सुतम्‌ ॥३१॥ 


(० खा 
a व 3. 
(हक. 


की सृष्टि के प्रत्येक पदार्य में दिव्य झानन्द पाती हैं ॥।३१॥ 


पदार्षः-हे ( शतक्तो ) नानाकर्मकर्ता ! ( यत्‌ ) क्योंकि प्राप ( नः) 
हमें ( मुझ्यासि ) सुख देते हैं, एपलिये ( सः ) बह झाप ( नः ) हमें ( विशवानि ) 
( सुबितानि ) सुष्ठुतया प्रे। 7 कर्म प्रदान कर ( झा, भर ) पूर्णतया पालन 


भावार्थ :--प्रभु द्वारा प्रेरित सुकमों में ब्याप्त जीव ही सुखी रहता है--यही 
` स्वामिद्‌ वृश्न॒हस्तम सुताबन्तो हवामहे । यदिन्द्र मृळपां्ति नः ॥३०॥ 
हे पदार्य :--हे ( वृत्रहन्तम ) जीवनयज्ञ में ध्रानेवाले विध्न घाद दूर करने में 
( इसर ) भति समयं प्रभु ! ( यत्‌ ) क्योंकि ( नः ) भ्राप हमें ( सुड़याति ) सुख 
तावन्तः ) ऐश्वयं सम्पन्न हुए हमारे द्वारा ( स्यां इत्‌ ) प्लापका 


भावाप॑:--संसार के नाना पदार्थों को प्रदान कर सुखी रखने की शक्ति 


पा :--शुद्ध हृदय से साघना रत भवत की इन्द्रियां ही ऐसी दिव्य शक्तियां 


Vinay Avasthi उदु म, $ i Nas tonihions 


भावार्थः--परमेश्वर तो विघ्न विनाशक एवं विविध कमंकर्ता हैं ही, मेरा 
घ्रात्मा भी इन्द्रियों के द्वारा निष्पादित ज्ञानरस व दिव्यानन्द का आनन्द ले दोनों 


प्रकार की शक्तियों से युक्त हो सकता है ॥३२॥। 
¢ [| . |] ] 
सबं हि वृत्रहन्नेषां पाता सोमानामसि । 
| £ f 
उप नो इरिमि! छुंदप्र्‌ ॥३३॥ 

, _ पदार्यः-हे ( वुन्नहन्‌ ) अशान के तम आदि भ्रवरोधों को दूर करनेवाले 
समर्थं मेरे आत्मा ! ( त्बं हि) निश्चय तू ही ( एषां ) इन सृष्टि में प्रत्यक्ष दिखाई 
देने वाले ( सोमानां ) सुखसाधक पदार्थों का ( पाता श्रसि ) इनके ज्ञान से इनका 
संरक्षक है। त श्रपने इस गुणा को बनाए रखने हेतु ] ( हरिभिः ) जीवनयापन 
समर्थ इन्द्रियों द्वारा ( सुतं ) निष्पादित ज्ञानरस ( उष याहि ) प्राप्त कर ॥३३॥ 

भावार्थ:--जीवन चक्र में ज्ञान व भ्रन्य नानाविश ऐश्वर्यों की प्राप्ति के मागे 
भें विशेषतया श्रज्ञानजन्य रुकावटें श्राती रहती हैं। इन्हें रोकने का उपाय यह्‌ 
शि साधक अपनी दोनों प्रकार की इन्द्रियशक्तियों को प्रबल बनाये श्रौर उनसे ज्ञान: 
रस का निन्तर पान करे ॥३३॥। 


gf 


न्द्रं इषे ददातु न 'ऋमृक्षर्णमुस्षं रयिभ्‌ । 
बाजी ददातु वाजिनम्‌ ॥३४॥ 


पदार्थ :---( इन्द्रः ) परमेश्वर्यवान्‌ प्रभु ( इषे ) हमारी कामनाम्नों की पूर्ति 
हेतु ( नः) हमें ( ऋभुक्षणं =उरक्षयणं ) व्यापक प्राधार प्रदान करनेवाले, 
( ऋभु ) सुगमता से प्रयुक्त कर पाने योग्य ( रथि ) सुख साघनों--धन, विद्या, 
बल, पुत्र प्रादि को ( ददातु ) प्रदान करे ( बाजी ) शान, बल, धन श्रादि का 
स्वामी भगवान्‌ हमें ( वाजिनं ) ज्ञान-ग्रल-घन आदि से युक्त जनसमाज ( ददातु ) 
प्रदान करे ॥।३४।। 

भावार्थ: -स्त्रयं ऐ्वर्यवान्‌ प्रभु ही हमारी कामनाएं पुरणं कर सकते हैं-- 
्रर्थात्‌ उनके गुण गान करते हुए भक्त उन गुणों को धारने का यत्न कर स्वयं ऐश्वर्य- 
वान्‌ हो सकते हैं। इस भांति प्रभु सारे समाज का ही है ॥३४॥ 

भ्रष्टस सण्डल सें लिरानवेबां सूक्त समाप्त ॥ 


_ अथ द्वादशचंस्य चतुतंवतितमस्य सूक्तस्य ऋषि: १-१२ बिन्दुः पूतदक्षो 
वा ॥ दवता--मएतः ॥ छन्द:--१, २, ८ बिराड गायत्ती । ३, ५, ७, & गायत्री | 
४, ६, १०--१२ निचृद्गायत्ती ॥ स्वरः षड्जः ॥ 


योर्षयति मरुतां श्रवस्युमाता प्रधोनास्‌ । 
युक्ता बहनो रथांनाम्‌ ॥१॥ 


पदार्थ :--( सघोनो ) ऐश्वर्य सपन्त ( भरता ) व्यक्तियों की ( माता ) 
माता के तुल्य निर्माण करने वाली, ( रंयातां ) रमणीय तथा सुखदायी पदार्थों को 
( बल्लो ) वहन करने वाली एवं ( थुक्ता ) उनसे संयुक्त ( गोः ) पृथवी 
( वस्युः ) उन्हें अन्न, बल, धन व कीति से युक्त बनाने का संकल्प युक्त हुई 
(धयति) पालन करती है ॥१॥ oe 

भावाथं:--धरती व्यक्तियों की माता के तुल्य है। इस पर तथा इसमें 
विभिन्‍न रमणीय व सुखदायी पदार्थं हैं। इनके द्वारा यह मनुष्यों का तिर्मा करतीं 
है । यह माता मनुष्य को अन्न प्रादि से न केवल बलवान्‌ हौ झौर विविध पदार्थों के. 
द्वारा ऐश्वर्यंबान्‌ बनाती है अपितु मानव को इन पदार्थों के समुचित प्रयोग से विश्व 
में यशस्वी भी बनाती है ॥ १॥ 


यस्यां देबा उपस्थ ब्र॒ता बिशन घारयंन्ते । 


सर्थामासां इशे कम्‌ ॥२॥ 
पदार्थ:--( यस्याः ) जिस धरती की ( उपस्थे ) गोद में ( बिइबे ) सभी 
( देवाः ) रमणः करने वाले मानव ( ब्र॒ताः ) कर्मों को ( धारयन्ते ) धारण करते _ 
हैं। तथा ( सूर्यामासा ) सूर्य, चन्द्रमा एवं भ्रन्य ज्योतिर्मय लोक भी ( दृशे ) दशंन- | 
क्षमता प्रदान करने हेतु ( कम्‌ ) सुखी स्थिति को प्राप्त करते हैं ॥२॥ 
भावार्थ :--धरती की गोद में बैठ सभी जन भांति-भांति पदार्थों में भ्रानन्द॑ 
लेते हैं । इस समय ज्योतिमंय लोक इन्हें दर्शन-क्षमता देते हैं ॥२॥ 


तस्सु नो बिश्वं अयं आ सद्‌ गृणन्ति कारवः । 


म॒रुतः सोम॑पीतये ॥३।। 


पदार्थ:--( तत्‌ ) इसके बाद ( विशवे ) सभी ( अर्थः ) प्रगतिशील, | 
( कारवः ) स्तुत्य =प्रशंसनीय कमो के करनेवाले या वेदवाणी से गुणगान करने 
वाले, ( मरुतः ) मानव ( सु सोमपीतये ) परमात्मा द्वारा उत्पादित पदार्थों के 
सुष्ठु व्यवहार हेतु ( नः ) हमें ( आ गृणन्ति ) भलीभांति उपदेश देते हैं ॥३॥ 

भाजायं:--सृष्टि के रचयिता प्रभ्‌ के गुणों का कीर्तन उसके द्वारा रचित 
सुखदायी पदार्थों के सुष्ठु व्यवहार का उपदेश है । यह समझ कर ही हम भी उसके 
गुंण कीर्तन का श्रवण करें ॥। ३।। 


अस्ति सोमों अयं सुतः पिबन्स्यस्य मरतः । 
. उत स्वराजों अश्विनां ॥४॥ 


i 
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न ५ श्रयं ) यह्‌ ( सोमः ) संपन्नता ( सुतः ) उत्पादित ( घ्रस्ति ) 
विद्यमान है । ( ल्बराजः ) धर्माचरणों में स्वयं शासक [ प्रशंसित ] ( सरतः ) 
मानव ( ध्रस्य ) इसके ( पिबन्ति ) व्यबहार का ज्ञान पाते हैँ । (-उत ) भौर 


( अश्विना ) कर्मठ तथा ज्ञानी साधक भी ।।४॥ 
भावार्थ:--जो मानव प्रभु द्वारा रचित पदार्थों का समुचित व्यवहार करते 
, ये धर्माचरण में रत रहते हैं । ऐसे ही नर-नारी फिर कमंठ तथा ज्ञानी बनते 


हैं ॥ ४॥ 
पि रस्ति पिन्रो अर्थमा तनां प्तस्थ वरुण! । 
न्रिपघस्थस्य जावतः ॥४॥ 


पदार्थः-( मित्रः ) सबका सला, ( अर्यंघा ) दानशील, ( जावतः ) स्व 
विस्तार किये हुए ( त्रिषषषस्थस्य ) तीनों लोकों में पक्षपातरहित अतएव ( पुततस्य ) 
अपवित्रता रहित का ( तमा ) पुत्र ( बशः ) न्यायकारी--ये सब पदार्थों के व्यव- 
हारज्ञात को ग्रहण करते हैं ॥५॥ 
भादायं:--भांति-भांति के पदायोँ के व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करने वाला मानव 
हो मित्रता, दानशीलता तथा प्रतिशव पक्षपातरहितता या न्यायकारिता ग्रादि गुणों 
से संपन्न हो सकता है ॥५॥ 


उतो न्वंस्थ॒ जोषमों इन्द्र॑ः सुतस्य गोम॑तः । 
ग्रात्होतिंष मस्सति ॥९॥ 


पदार्थ :--( उतोनु ) और 'निश्चित रूप से ही ( झ्स्य ) इल ( सुतस्य 
सम्पादित ( गोमतः ) प्रश्तन।नयुक्त व्यवहार-बोध का ( जोषं ) प्रीतिपुर्वंक सेवन 
कर ( इन्प्रः ) श्रात्मा ( प्रात: होला इष ) भ्रातःकाल भाहुतिदाता के जैसा ही 
( सत्सत्ति ) प्रसन्न हो उठता है ॥६॥ 
भावार्थ:--जब मानव को सृष्टि के विविध पदार्थों का ज्ञान होता है श्रौर 
वह उसे सस्नेह ग्रहण करता है, तब उसे एक प्रकार का श्रलीकिक आनन्द मिलता 
है ॥६॥ 
कद्‌स्विषन्त सूरयस्तिर आपं इव (छः । 
अषन्ति पृतदशसः ॥७॥ 
पदार्थः--( पूतदक्षसः ) स्व सामर्थ्यं को निर्दोष रखे हुए ( श्रयः ) विद्वान्‌ 
जन जैसे ( रापः ) जल को ( तिरः ) तियंक्‌ गति से सुगमता सहित पार करते हैं 
वैसे ही सुगम रीति से ( लिः ) सद्व्यवहार के विरोधियों फो हताश करते हुए जो 
प्रषेन्ति) आगे बढ़ते हैँ वे ( कत्‌ ) कितने ( प्रत्बिषम्तः ) सुशोभित होते 
है ॥॥७॥ 
झ्ावार्थ:--प्रभु की सृष्टि में विश्वमान पदार्थो का उनके गुणधर्मानुसार ठीक- 
ठीक व्यवहार [ व्यायुक्त | कर तथा सभी वेतनों के साथ भी उनकी सामर्थ्यं, 
मुण, धर्म के भ्रमुसार व्यवहार कर न्यायकारी बने, बरुण-पुरुष बहुत भ्रधिक थश 
पाते हैं ॥।७॥ 
कों अब महानां देबानामबां बुणे | 
) ७ 
स्मनां च दस्मवंचसाश ॥८॥ 
पदार्थ :--साधक मन ही मन उन विद्वानों से पूछता है कि मैं ( बः El प्राप 
( महानां )सम्माननीय ( च ) भौर ( त्मना ) भ्रपने भाप ही ( ग) 
श्रसाधा रणतया दर्शनीय, अति सुन्दर व्यक्तित्ववाले ( देवानाम्‌ ) दिव्यगुणी. जनों की 
( प्रबः ) देख-रेख या सहायता को ( रद्य ) श्रभी व आज ही ( कव्‌ यु ) केसे 
पाऊं ? ॥५॥ 
भावा्थंः--जन-साधारण विद्वत्‌जनों के दर्शनीय तथा सुन्दर व्यक्तित्व को देख 
उनसे ईर्ष्या न करे अपितु यह विचारे कि मैं किस भांति इनके संरक्षण में रह ऐसे ही 
गुण प्राप्त कर सकता हैं ॥८॥ 
थिबा नि | रोचना 
आ ये विइवा पार्थिवानि पग्रथन्रोचना दिवः । 
मरुतः सोम॑पीतये ॥९॥ 
त्यास्लु पतदंक्षसों दिषो बो सरतो हुवे । 
अ य सोमस्य पीतये ॥१०॥ 
पवार्थ:--( ये ) जिन ( मदः ) बलिष्ठ मनुष्यों ने ( सोमपीतये ) सुष्ट- 
पदार्थों के समुचित Ee के बे रूप रस का पान करने हेतु ( विश्या ) सभी, 
( पाथियाति ) भौतिक तथा ( दिदः रोचना ) प्रपनी घुति से प्रकाशित रचनाओं को 
( क्षा पप्रथन्‌ ) विस्तृत किया है ॥९॥ ( स्यान्‌ ) उन (धु) ही ( पूतदक्षसः ) 
भपनी सामथ्यं को तिर्दोव रखे इए बः ) प्राप ( भक्तः) मनुष्यों को ( स्य 
सोमस्य पीतये ) इन सोम पदाथों के व्यवहार का बोध प्रदान करने हेतु ( हुवे ) 
भ्रामन्त्रण देता हैं ॥१०॥ ई 
भावार्थ:--पदार्थों के व्यवहार का ज्ञान पदार्थों को फैलाकर, उनका विश्लेषण | 
कर, उन्हें प्रकट कर, उनका प्रदर्शन करके, उनमें वृद्धि करके ही किया जाता है। 
जो मानव भ्रपने सामर्थ्य को निर्दोष रख उस ज्ञान को पाते हैं, उनसे ही दूधरों को 
बह्‌ ज्ञान लेना चाहिये ।। ९, १०॥ Bp 


h) 
fl 


है गा ओ 
त्यान्लु ये वि रोद॑सी तस्त सुम रुतों हुवे । 
अस्य सोमस्य पीतये ॥११॥ 
पदार्घः--( ये ) जो ( मर्तः ) मानव ( रोबसी ) घरती तथा दुसोक-- 


दोनों में स्थित पदार्थों को ( वितस्तमुः ) विशेष रूप से बनाए रखते हैं ( 
निश्चय ही उन्हीं को मैं ( गस्य ) इस पदार्थ-व्यवहार-बोघ का ( बीत मर बा 
करने हेतु ( हुबे ) आमंत्रित करता हैं ॥११॥ 

हुँ भावार्थ :--विएव भर के पदार्थों के ज्ञान के तात्विक रूप से ज्ञाता विद्वान्‌ ही 
दूसरों को उनका बोघ करा सकते” हैं ॥॥११॥ 


त्यं जु मारुतं गणं गिरिष्ठाँ बृ॑णं हुवे । 
अस्य सोमभ्य पीतये ॥१२॥ 
पदार्यः--( भ्रस्य सोमस्य पीतये ) पूर्वोक्त सोम का पान करने कराने के 


लिये मैं ( गिरिध्ठां ) उच्च आसन प्राप्त ( बुषणं ) [ कमनीयों की ] वर्षा करते 
| वाले (त्यं नु ) उमी ( मारुतं गणं ) जन समूह का ( हुये ) आह्वान करता 
॥१२॥ 


भावार्थः--पर्वोक्त गुणों से युक्‍त लोगों का समूह ( संगठित होकर ) 
पदार्थ-ज्ञान रूपी दान=आदान किया ( यज्ञ-सत्कर्म ) को सफल करने में समर्थ 


ग्रष्टम सण्डल में चौरानवेयां सूक्त समाप्त ।। 


देवता-इन्दरः ॥ छन्दः १-४, ६, ७ विराडनुष्टुप्‌ । ५, ९ अनुष्टुष्‌। ८ निचुदः 
नुष्टुप्‌ ॥ स्वरः--गान्धारः ॥ 


आ सा गिरों रथीरिवास्थुः सुतेषु गिणः । 
अमि स्वा सम॑नुणतेन्द्र ब॒त्स न मातरः ॥१॥ 


पदार्य-हे ( गिणः ) वेदवाशियों से सुसंस्कृत हमारे द्वारा की गई 
प्रार्थनाओं से सेवित प्रभु ! (सुतेषु) [ विद्या सुशिक्षा आदि द्वारा ] सृष्टि के पदार्यों 
का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेने पर ( रथौ: इब ) प्रशस्त वाहनसाधनवाले यात्री के 
जैसी मेरी ( गिरः ) वाणियां ( त्वा ) आप में ( द्या ग्रस्युः ) Be ए स्थित 
हैं। हे ( इन्द्र ) प्रभु ! ( मातरः ) माताएं स्नेहसहित जैसे ( वत्सं न ) अपने प्रिय 
शिशु के ( अभि ) प्रति ( सं ्रनूषत ) झुकती हैं वैसे ही मेरी वाणी ( ह्या ) प्राप 
के प्रति नम्र हो ग्रापका गुणगान करे ॥१॥ 

भावायं:--उपासक जब प्रभु द्वारा विरचित पदार्थों का ञान पा लेता है तो 
वह उसकी महत्ता की यथार्थ प्रशंसा करता है। तब वह उसी को अपना गन्तव्य 
लक्ष्य मानने लगता है श्रौर उप्तका गुणगान करता हुआ उवी प्राप्ति हेतु यत्न करने: 
लग जाता है ॥१॥ 


आ सवां शुक्रा अंचुच्यधुः सुतासं इन्द्र ;गिर्वंण! । 
पिबा त्व £ स्याम्धंस॒ इन्द्र विश्वॉसुते हितम्‌ ॥२॥ 


पदार्थ :--हे ( गिर्वणः ) मेरे प्रशंसनीय धात्मन्‌ ! ( सुतासः ) 
पदार्थविज्ञान ( शुक्रः ) जो निर्दोष होने से अतीव शोभित हैं वे (स्था ) तुझ मेरे 
्रात्मा की ग्रोर ( ध्रा घ्रच्चच्यवुः ) चारों प्रोर से क्रमशः प्राप्त हुए हैँ हे ( इस) 
को 


हैं ॥ १२॥ 
) अथ नवचंस्य पञ्चनवतितमस्य सूक्तस्य ऋषि:--१--९ तिरश्ची३ ॥ 


सुसम्पादित 


ऐश्वयं प्राप्ति के भ्रभिलाषी मेरे भ्रात्मन्‌ ! ( बिशबासु ) सभी ओर ( हितं ) तेरे 
लिये के द्वारा स्थापित ( प्रस्य ) इस ( झस्णसः ) पदार्थविज्ञान रूपी रस 
( बु) शीघ्र ही ( पिब ) पी ॥२॥ 

भावा्:--परमात्मा की सृष्टि का सम्यक्‌ ज्ञान ग्रहण करता एक प्रकार 
से सोम सम्पादन है; इन्द्रियों के द्वारा यह सब श्रात्मा के हिताथं किया जाता है । 
हर जीद इस प्राप्तव्य रस को शीघातिशीध् ग्रहण करे ॥२॥ द 


पिया सोमं मदाय कमिन्द्र शयेनासृतं सुत्न । 
स्वं हि शश्वतीनां पती राजा विलद्यामस्ति ॥३॥ 


fn 


) ड 
सुशिक्षा भादि से मुसम्पादित ( इयेनाभृतं ) प्रशंसनीय गति तथा he 
स्प 


भावायंः--साधक जन विद्या, बुद्धि, बल एवं धन प्रादि र सेः पा 


चाहता है। इसलिए उसे चाहिये कि सृष्टि को भधिक से . प्रधिक जानकर 

का समुचित प्रयोग करे । यही आत्मा का सोमपान ROR 
थुषी हवे तिररच्या इनदर यस्स्वां 

सुवोर्यस्य ( मोमंतो : रः oe 


[ys 


ददार्थः--साधक नः म से याचना करता है। हे ( इना ) प्रभू !, ( बः 
जौ साधक ( तिरहरूथा ) चयन की क्रिया से (त्या) ००, संपर्मति | 
सभागम करता है, उस ( लुबीयंस्य ) उत्तमबलसम्पत्न, ( गोमतः ) इन्द्रियंजयी , 
संयभी साधक की ( हर्ष ) पुकार को ( श्रुधि ) सुनो घ्रौर ( रायः ) उसे एएवयं से 


( दूष ) पूणं करो; ( महाव्‌ प्रसि ) भाप तो महान्‌ हैं ॥४॥ 

भादार्थ:-अन्तर्ध्यान से प्रभु का समागम होता हैः सतत स्मरणा से ही वह 
परमात्मा पुकार सुनता है--पर्षात्‌ भन्तर्ध्यांन द्वारा ही हम प्रभु के गुणों को ग्रहण 
करने भें समर्थ हो उसके भच्छे एवं सतत सेवक बन पाते हैं ।।४॥ 


इन्दर यस्ते नबींयसीं गिर मन्द्रामजीजनत्‌ । 
चिक्सि्मनसं धिये प्रत्नासृतस्य पिप्युषी ।५॥ 


पदार्थ:--हे ( इन्र ) प्रभु ( यः ) जो उपाप्तक ( ते ) ग्रापकी प्राप्ति हेतु 
( बबीयसीं ) नित नई ( ल्त) हर्षजनक ( गिरं ) गुणवन्दना को ( जीजनत्‌ ) 
प्रकाशित करता है; उस उपासक की ( षिथं ) बुद्धि को राप ( खिकिरिविन्सनसम्‌ ) 
अनत या प्रास्तरिक विचारधारा की पहचान करानेवाले ( प्ररनां ) पुरातन 
[ ( तस्य पिप्पुवीम्‌ ) सत्यनियम के ज्ञान से परिपूरित कर देते हैं ॥५॥ 
भावार्थः-प्रतिदिन प्रभु का गुश गान करनेताला उपासक सृष्टिकर्ता के उन 
सस्य नियमों को सम आता है कि जिनसे यह सृष्टि रची गयी है ॥५॥ 


तह बार थं गिर एनत हुकषानि वाबुघुः । 
एरूण्यस्य पौंस्या सिपसन्तो बनामहे ॥६॥ 
पदार्ष:ःाहम्र उपासक ( तभ्‌ उ इनं ) उस प्रभु की ही ( स्तुषाम ) गुरः 


बन्दना करें (थे) जिसको ( भिर: ) वेदवाणी से सुसंस्कृत हमारी वाणियां 
( उश्याति ) एवं हमारे प्रशंसनीय कमें ( बापू ) बढ़ाते रहते हैं। फिर हम 
( रस्य ) इस परमेश्वर के ( पुरूणि ) बहुत से ( पाँस्या ) बल ऐश्वयं को ( सिषा- 
सन्तः ) प्राप्त करना चाहते हुए ( बमामहे ) उसका भजन करते हैं ॥६॥ 
भावार्थ--प्रभु के गुणों की निरन्तर बन्दना से उसके प्रति उपासक नया 
उत्साह पांता है-यही परमेश्वर का बिस्तार है | हमारे सुकर्म परमेश्वर के प्रति 
| हमारी घ्ास्या को सुदृढ़ तथा विस्तृत करते हैं ॥ ६॥। 
| एतों न्विन्द्रं स्तबांम शचं छुढेन साम्नां । 
j बेटे पोहुष्वांस धुड भ्ाहीबीन्ममत्त ।।७॥ 
| . झदार्थः--( आ एत ड मु ) आप्रो उपासको ! हम उपासक ( शुद्धं ) शुद 
| ( इस ) प्रभु की I ) छुद्ध सामगायन से ( रुसबाल ) वन्दना करे । ( शुद्ध: ) 
शुद्ध ( उच्यैः.) स्तुति बचनों से ( घादुध्यांसं ) वर्घनशील को ( शुद्धः भाशीर्घान्‌ ) 
झुद्ध कामनागुक्त उपासक ( ममतु ) हर्ष प्रदान करे ॥७॥ 
माबार्ः--सदा पावन प्रभु की उपासना भविद्यादि दोषरहित शुद्ध हृदय से 
. की जानी सम्मव है । शुद्ध स्तुति हेतु बचन भी, सामदेदादि वेदबचन ही, शुद्ध वचन 
ही; हों। परमेश्वर के'शूणों की यन्दना, जब वेद के शुद्ध बचनों में होगी, तभी 
. उसका शुद स्वरूप, वन्दना करनेवाले के शुद्ध हृदय पर भ्रंकित होगा ॥९॥ 
 स्खंशददोनयागंहिशुदः ध्रुद्धामिरूतिमिं: । 
 झइदोरयिनि धारय श्रुद्धो ससड्धि सोम्यः ॥८ं। ` 
. = जवार्चः-हे( हृष) प्रभो ! ( शुः ) घाप शुद हैं ( नः ) हमें ( घा, 
वा ` प्राकर सहारा दें। ( शुद्धः ) पवित्र भाप { शुद्धाभिः ) प्रपती निर्दोष 
डति : ) रक्षण प्रादि क्रियाओं से हम।रा हाथ पकड़े । ( शुद्धः ) छु प्राप ही 


ऐश्वयं को ( विधारय ) धारण कराएं। हे ( सोम्य ) सोमगुरायुक्त, मेरे 
[न्‌ | ( शुद्धः ) भविद्यादि दोषों से रहित होकर ही तू ( समद्धि ) भानन्दित 
Nh 

भाबार्थः--परम पावन. प्रभु फा ही प्राश्य ग्रहण करना उचित है; उसकी 
से हम ओ कार्ये करेंगे, बे ही शुद्ध होंगे भौर इस भांति हम शुद होकर ही 
हुर्ष पाने की इच्छा करें ।।८॥ 


ह 
इं छड्धो हि नों रयिं घुद्धा रत्नानि दाश्च । 
डो इत्रानिं बिध्नसे छुड्ं। बाज सिषाससि ।।९॥ 
ब: हे ( इन्र ) प्रभो ! घाप ( शुद्धः हि ) निश्चय ही परमपावन, 
मं एवं (, समन : ) परमपवित्र रूप में ही ( दाश॒षे ) समर्पक 
) विविध रंमरीय पदार्थ एवं ( शुद्धः ) परम पवित्र रूप में ही 


प्रादि ( शिवाससि ) प्रदान करना चाहते हैं। ( शुद्धः ) भाप 
'बिघ्नों को ( जिघ्नसे ) दूर करना चाहते हैं ।।६॥ 

मातब को सभी कुछ देता है-भन्न, बल, घन आदि जो 
पावना प हैं जब कि उसके शुद्ध रूप को 
कर उसकी प्रेरणा से प्रेरित कर्मानुसार 


Vinay ^ ले fu Nz nT d nations 


अर्थकविशत्यूचस्य षण्णवतितभस्य सूबतस्य ऋषिः¬ १-२१ तिरश्चीश्' तानो 


बा मारुतः ॥ देबठा- १-१३, १६-२ इन्द्रः । १४ इन्द्रः मस्तश्च । १५ इन्द्रा- 
बुहुस्पती ॥ छन्द:-- १, २, ५, १३, १४ निचृत्त्तिष्टुप्‌ । ३, ६, ७, १०, ११, १६ 
विराटूत्िष्टुपू । ८, ६, १२ त्रिष्टुप्‌ । १५, १८, १९ पादनिचृतृत्तिष्टुप्‌। ४, श 
। पङ मितः। २० निचृत्‌ पङ मितः । २१ बिरार्‌पड वितः ।। रबरः- १-- ३, ४ —१६, 


१८, १६ धैवतः। ४, १७, २०, २१ पञ्चमः ॥ 
अस्मा उपास आतिरन्त यामभिन्‍्द्वांय नक्तमूम्योः सुवाचः । 
अस्मा आपो मातर: सप्त तंस्थुर्ृम्यस्तराय सिन्ध॑बः सुपाराः ॥१॥ 


» 


पदार्थः--( ध्रस्मा न्द्राय ) ऐश्वयं इच्छुक पुरुषार्थी व्यक्ति के लिये 
( उषासः ) प्रबोधदायिनी शक्तियां ( यामं ) श्रपते विचरणा की अवधि को (झाति- 
रन्त ) बढ़ाती हैं; ( नक्तं.) रात्रि में ( ऊर्म्याः ) रात्रियां ( सुवाचः ) उत्तम 
बाशियों से युक्त होती हैं । ( र्मा ) इसके हेतु । आप: ) सबकी श्राधार ( सप्त) 
सात ( मातरः ) निर्माणकर्ता तत्त्त--[ १. पृथिवी, २. भ्रर्ति, ३. सूर्य, ४, वाय 
५. विद्युत्‌, ६. उदक एवं ७. भ्रवकाश | ( तस्थुः ) विद्यमान रहते हैं; ( सिन्धवः) 
शीघ्र गतिशील तथा दुस्तर महासागर, नदी श्रादि के समान फुर्तीले दुन शभुभूत 
दुर्भावतायें ( सुपार(ः ) सुख से पार उतरने--जीतने योग्य--हो जाते हैं ॥१॥ 

भावार्थ:--ऐश्वर्य साधक पुरुषार्थी को प्रातःकाल से जागरण एवं उद्बोषन 
की प्रेरणा प्राप्त होती है; तथा रात्रि भी श्रपने अन्तिम समय में पाठ की गई 
सूक्तियों के द्वारा शुभ कमं की प्रेरणादायक होती है ॥१॥ 

' t i t 

अतिविद्धा बिथुरेणां चिदस्त्रा न्निः सप्त साथु संहिता गिरीणाप । 

to [| ¢ । कर | 
न तद वो न मत्यरतुतुर्याधानि प्र दो इ पभश्च कार ॥२॥ 

पदाथंः--( गिरोणाभ्‌ ) वृत्रों के शरीरों [ उन्नति मार्ग में विद्यमान नाना 
प्रकार फे विध्नों के ] तस्य वृत्रस्य एतच्छरीरं यद्गिरयो यदश्मानः । 
( संहिता ) एकत्रित ( न्निः सप्तत ) २१ ( साशु ) शिखरवत्‌ वर्तमान ऊंचे होकर 
बाघाएं डालने वाली भावनाश्रों को ( विदूरेण ) दुःखदायी ( शस्त्र ) भ्रस््र से, 
पीड़क शक्ति के द्वारा ( श्रत्िषिद्धा ) वेध दिया। इस प्रकार ( प्रदृद्ध: ) शक्ति- 


सम्पन्न ( बुषभः ) प्रवल व्यक्ति ने ( यानि ) जो किये ( तत्‌ ) वैसे कार्यं ( न) 
न तो कोई ( देष: ) दिव्यशक्तियुक्त ( छुषुर्यात्‌ ) करे शोर ( न ) न कोई (अर्यः) 


व्यक्ति ही कर सके ॥२॥ 
भआाधार्घ:-मानव जब उन्नति के भागं भें आने वाले विध्नों को नष्ट कर 
झ्रागे बढ़ता है तो उसकी प्रबलता को देखकर आाश्ज्यं होता है ॥२॥ 


न्द्रस्य बच्ध' आयश्लो निमिश्ल इन्द्र॑स्य बाहोश यिंष्ठुमोजः | 


NN i ५ न | . 

शीषल्निन्हस्य कतव नरके असेन्न१नल शुस्या उपाके ।। ३॥ 

पढार्थ:---( इस्तल्थ } ऐश्वयं इच्छुक पुरुषार्थी व्यक्ति का ( घ्रः ) वीर्य-- 
शुक्र ( ्षायसः ) लोह निमित-ा कठोर एवं ( निस्कलः ) शरीर में भलीभांति 
मिश्रित होता है; इन्द्र की ( बाह्लोः ) बाहुभों में ( भूधिष्छ ) बहुत ( क्षोश्षः ) तेज 
होता है । ( इस्त्रस्प ) इस इन्द्रं के ( शीषंम्‌ ) मस्तिष्क में ( निरेके ) संशय- 
रहित ( कऋतबः ) संकल्प होते हैं; ( करान्‌ ) भुग्बोपलक्षित वाणी में ( उपाके) ' 
समीप से ( शुत्यै ) युनने-सुनाने के लिये प्रेरणा ( भ्ा-|-ईष्न्त ) प्राती हैं श्रथवा | 
( एषन्त ) दौड़कर आती हैं ।।३॥ 

भावाचं :--ऐश्वय -इच्छुक साधक को नितांत संयम सहित जीवन यापन | 
करना चाहिए कि उसका वीर्य उसके शरीर में बिलोन ही कर उसकी हाथ-पैर श्रादि ॥ 
कर्मेन्द्रों को तेजस्वी बनाये । उसकी संकल्प शक्ति बलशाली हो और उसकी प्रेरणा | 
शक्ति प्रबलं हो ॥ ३॥ 


सत्ये तवा यज्ञिय यह्लियांनां मन्थे सबा च्यवनमच्युतानाभर्‌ । 
अन्ये त्वा सस्ब॑नामिन्दर केतुं मन्ये त्या इ षमं चर्षणीनाम्‌ ॥॥४॥ 


दार्थः--हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्य इच्छुक पुरुषार्थी साधक | मैं (त्वा) तुके 
( यज्ञियानां ) सत्संगति योग्यों में ्रधिक ( यज्ञियं ) संगति योग्य ( अन्ये ) सम- 
मता हूँ । मैं ( त्वा ) तुझे ( अच्युतानां ) स्थिर--प्रडिग--समभे जाने वाले ुर्भावों 
को भी ( च्पबनम्‌ ) डिगानेवाला ( मन्ये ) समझता हूँ । मैं ( स्वा ) तुझे ( सत्वः 
नाम्‌ ) बलिप्ठों का ( केतु ) क मानता हूँ प्रौर ( त्वा ) तुझे ( चर्षरीनाम्‌ ) 
विवेकशील एवं पुरुषार्थी मनुष्यों म ( बुषभम्‌ ) सर्वश्रेष्ठ समझता हू॥४॥ 


भावार्थ :--जो मानव संयम का अ्रभ्यासी होता है, सामान्यजन उसकी संगतिः 
चाहते हैं, वह अपनी दुर्भावना्रों को भी उललाड़ फेकता है तथा विवेकशील पुरुषार्थी 
जनों में उसको सर्वोत्तम पद प्राप्त होता है ॥४॥॥ हि 


आ यद्र बाह्दोरिन्द्र घत्से' मदच्युतमहये हन्तवा उ। 

घ्र पवता अनंबन्त प्र गाव+ प्र ब्रक्षाणों अभिनक्षन्त इन्द्रम ५ 
पढाथंः--हे( इन्द्र ) शक्तियुक्त ! मानव ! वे. 
) हिंसक भावनाम्रों को नष्ट करने के लिये ( मदच्युत॑ _ { EE 


चूर करने वाले ( बस्त्र ) बल-वीर्य को ( धत्से ) धारण कर लेत बता: 
 भर्थात्‌ पवंतों सरीखे अगम्य स्थानों पर i Meio दमन नह ) 


के 


फ 


र 


See 
>> 30 . a 


SE df £ 


ऋग्वेद: मं० ८ ।सू० ९६ 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani ५७ Donations 


लु इन्द्र की शरण में ( प्र झम्रचन्त ) प्रा जाते हैं [ नब्‌--गती mmm mm. `. ( गावः ) गौएं } 
अ 


न 
रथात्‌ इसी भूमि-स्थल पर स्थित [ शघुभूत दुर्भाव | ( प्र नवन्त ) तेरी शरण में 
आ जाते हैं म्रौर ( ब्रह्माणः ) सभी प्रकार के बल [ बल बै ब्रह्मा तेत्ति० ब्रा० ३- 
८-५-२ ] ( न्ति ) तेरी ओर ( नक्षन्त ) चल पड़ते हैं ॥५॥ 

भावार्थे:--जब ऐश्वर्य की साघना करने वाला बीर्य को शरीर में खपा लेता 
है तथा उसकी कर्मेन्द्रियां तेजस्वी हो जाती हैं तो बह भ्रपने दुर्भाबों पर विजयी हो 
जाता है झौर उसे शारीरिक, मानसिक, सांसारिक एवं शाध्यास्मिक सभी प्रकार की 


शक्त्यां प्राप्त हो जाती हैं !।५॥ 
| t || 

तहु शवाम्‌ य हुमा जजान बिश्वा ज्रातान्यावराण्यस्भात्‌ । 

~ 5 Fin र भि र्‌ “६ प्र ] 

इन्द्रेण मित्रं दि षिषेम गीर्भिरुपो नमोभिषृप॒भं विशेस ॥६॥ 

< पवार्थे:--सारे साधक संकल्प लें कि हम ( तभू उ ) उस ही की वन्दना 
करेंगे ( यः ) जिसने ( इभाः ) इन सकल पदार्थों को सृजा है, बयोंकि ( बिववाः ) 
सारे ( जातानि ) प्रकटित पदार्थ ( अस्मात्‌ ) इससे ( झबराश्श ) अर्वाचीन हैं-- 
उक्त ( इन्द्रेण ) परमण्वयंवान्‌ परमात्मा की ( सिन्रं ) सिञ्रता (दिघिवेम) धारण 
किये रहना चाहें ( उ ) और ( गोभिः ) बचनों के द्वारा ( मनोभिः ) विनीत- 
भावों से ( बुध ) उस सर्वश्रेष्ठ के ( उप विज्ञेम ) समीप प्रासन ग्रहण करने योग्य 
हो सके--उप्त प्रभु की सायुज्यता पा सकें ।।६॥ 

भावार्थ:--प्रमु, जीव तथा प्रकृति ग्रनादि तथा ध्रनन्त हैं । परन्तु जीव एबं 

कृति का उद्भव, मानवादि जीवों व जड़ पदार्थों के रूप में उदूभाबन, प्रभु ही 
करते हूँ । प्रतएव प्राचीनतम प्रभु ही हैं; हमें उसी की स्तुति करनी चाहिये ॥६॥ 


त्रस्य त्वा बबसथादीबगाणा विशे देवा.अंजहुये सन्यः । 
कः Al ५ ते 50० 4 
भरुक्िरिन्द सरूयं ते आस्लथमा विश्वाः प्रत॑ता जयासि ॥७॥ 


पवार्थ:--हे ( इल्र ) ऐश्वर्य साधक मेरे धात्म। ! ( बृश्नस्ण ) [ तेरी विजय 
यात्रा में ] विष्तभूत आवरक शक्ति के ( इघसथात्‌ ) ग्रसन्तोपसूचनामात्र से ही 
{ ईक्सः ) पलायन करते हुए ( घिए्ये छेदा: ) सभी दिब्यगुण, ( ये सल्लायः ) 
जो तेरे सखा हं वे ( स्वा अजहुः ) तुझे छोड़ जाते हैं। इस लिये ( भरुः ) 
मरतों--विभिन्‍न प्राण-अ्गान भादि शक्तियों से ( ते सख्यं ) तेरी मंत्री ( सा ह्लु ) 
हो; ( अथ ) परिणामतः ( इभाः बिश्वा: पुलना: ) इन सभी [ शन्रुभूत दुर्भाव- 
ना्ों की ] सेनाश्रों पर ( जयाप्ति ) तु विजय पा लेगा ॥७॥ 

भशार्थः--यों तो दिव्यगुण जीवात्मा के सखा हैं परन्तु वे मन में उद्भूत 
दुर्भावों के श्वासमात्र से ही जीव का साथ छोड़ जते हैं। यदि मानव भ्रपनी प्राण- 
शक्ति को श्रपना सखा बना ले तो उसके मन में दुर्भावनाएं उद्भव+न होंगी घोर वह 
दिव्यगूण घारण करने में समर्थ होगा ॥७॥ 


तरिः पृष्टिस्त्या मरुतो बाइघाना उस्ना इब राश्ययों याज्ञयासः । 
उप स्वेमः छुषि नों भागधेयं शुष्मं त एना हुवि्ां विधेम ॥८॥ 


पदारथः--( श्निः घष्टि: ) तरेसठ ( यङ्षियासः ) संगति योग्य ( मदतः ) 
प्राण अपान इत्यादि प्राण शक्तियां ( राक्षय: ) सामूहिक रूप में विद्यमान ( उल्ला:, 
इव ) गोप्ों के तुल्य ( त्था ) तुझ जीवात्मा [ की शक्ति] को ( वावुघानाः ) 
बढ़ाती हुई बल प्रदान करती हैं। हम ऐसे शक्तिशाली ( त्वा उप इमः ) तु 
प्रात्मा के निञटवती होते हैं; ( नः ) हमारा ( भागधेयं ) भाग ( कृषि ) “नियत 
कर; ( एना हविषा ) इस [ प्राप्त भाग रूप | हवि से [ इसको तुझे ही साप ] 
( ते ) तेरा ( शुष्प ) शोषक बल ( विषेस ) तुझे प्रदान करें ॥८॥ 

भाढाथंःप्राण, भ्रपान इत्यादि भांति-भांति के मरुतों की सहायता से जीव 
शक्ति पाता है। मानव का शरीर व शरीरस्थ इन्द्रियों को मरुतों के द्वारा प्रदत्त 
प्राणशक्ति में से भपना-भ्रपना भाग प्राप्त होता है ग्रौर ये अंग प्राप्त बल को 
जीवात्मा को सौंप उसे बलशाली बनाते हैं ।।८॥ 


तिग्ममायुधं मरुतामनीकं कस्तं इन्दर प्रति बच्चों दषं । 
अनायुधासो असुरा अदेवाश्चक्रेण ताँ अपं वप ऋजीषिन्‌ ॥९॥ 


पदार्थ:--हे ( इन्द्र ) ऐण्वयं साधक मेरे भ्रात्मा ! ( अरुतां ) प्राणाशक्तियों 
की ( झनोकं ) शक्ति ही [ भम्‌--प्राणानेत-ईकम्‌--जीवन साधन ] ( ते ) तेरा 
(तिग्मं ) पैना ( भ्रायुषं ) युद्ध साधन ( बच्च) वञ्च है। ( कः प्रति वस्त्र ) 
कोन है जो उसके विरोधी वज्ज को ( दधषं ) धारण करता हो ? (श्रसुराः) स्वार्थ 
श्रादि दुषप्रवृत्तियां रूप प्रसुर तो ( घ्नायुघासः ) युद्ध-संघर्ष के साधनों से रहित हैं; 
[ निर्वीर्यं ] वे ( घद्देवाः ) तेजस्विता से भी वंचित हैं । ( ऋजीषिन ) प्रवशिष्ट 
का सेवन करनेवाले फिर भी बलशाली इन्द्र! उन्हें तू ( झप बप ) छिन्त-मिन्त 
कर ॥९। 

भावा्ं--बलवान्‌ एवं ज्ञानेन्द्रिय व कर्मेंन्द्रियादि पैने ्रायुध-साघन सम्पन्न 
जीवात्मा निश्चित रूप से ही भाग्यवान्‌ है; क्योंकि स्वार्थ, हिसा प्रादिं हि स्वतः 
हीमृत एवं निस्तेज हैं । यह समभकर हम स्व प्रात्मा को उत्साहित कि प्रव- 
{शिष्ट सोमरस का उपभोग कर तू भी दुर्भावनाएं शीघ्र नष्ट कर सकता है ॥६॥ 


मुह उग्राय॑ तबसे सुब॒र्दित प्रेरय शिवत॑माय परवः । 
गिर्वाहसे गिर॒ इस्द्रांय पू बाचे हि तन्बें इबिद॒ङ्ग शेदंत्‌ ॥१०॥ 


२४७ 


पवार्ष:-- है साधक तू ( महे उप्राय ) नितांत तेजस्वी, ( । बे बलयान्‌ 
( पश्ण: ) हम 2 व्‌ रा सभी के ( पा शधिकतम 
कल्याणकारी ( इनाथ ) श्रपने आत्मा हेतु ( सुनृक्ति फर्म छोड़ने की 
क्रिया की ( प्रेदश्न ) प्रेरणा दे । हे साधक | (इच्चाय ) A Ls हेतु (धूब्नी) 
बहुत सी ( गिरः ) स्तुतियां ( थेहि ) बार । [ र j ( तन्ये ) [ कुल- 
विस्तारक ] पुर या स्व शरीर के लिये (.बुदित्‌ ) प्रचुर ऐश्वयं ( बेत्‌ ) 
पा ॥१०॥ 
हि भावार्थ:---जिस समय साधक स्व झात्मा को ५ से अलग रहने की 
प्रेरणा मधुरबाणी से किये स्तुतिवचनों से करेगा तो ही यह जीवात्मा उम्र, 
बलवान्‌ तथा प्रधिकतम कल्याणकारी होगा ।।१०।। 


उक्थबांइसे विस्वे मनीषां द्रणा न पारमीरण नदीनाम्‌ । 
नि श्प पिया त॒स्वि भुतस्य जु्टतरह्य कुतिदुङ्ग वेद॑त्‌ ॥११॥ 


पदाथं:-हे साधक ! ( उक्थवाहसे ) उत्थापक गुण-वाहुक तथा ( चिम्बे ) 
प्रात्मनियंत्रित बनने के लिये ( भनीधां ) म ( (ष ) ‘A 
( सबीनां पारं ) नदिरों के पार ( दुखा ते ) जैसे काष्ठनिमिल नौका भादि द्वारा 
जाते हैं । ( तस्बि=ध्ात्मनि ) घारमा में ( ्रुध्ठक्तरश्य ) नितांत प्रिय ( भुतस्य ) 
ज्ञान को ( सिधा ). घारणावती बुद्धि से ( नि स्पृ ) पूर्णतया सं कर भ्रयवा 
पा । हे ( छग ) प्रिय साधक | ( क्षुबित्‌ ) इस भांति बहुत कुछ ( ) उपलब्ध 
कर ॥११॥ ; 

भाजारथ:--मानव का मन मनन से ही नियंत्रित तथा शुभ गुणों का वाहक 
बन पाता है । उसे ज्ञान घारणावती बुद्धि से ही मिलता है। इस भांति उसे 'बहुत” 
मिलता है ॥११॥ हि 


तद्िविड्‌ हि यज इन्द्रो जुओंपत्स्तुद्दि मुष्दुलि नप््सा बिबास । 
उपं भूष जरितां रुंबण्यः आवया वाचं हबिदुङ् पेदंद ॥१२॥ 
पदार्थः ह साधक ! ( ततु ) उस [ फर्म ] में ( बिनिङ्ढि ) उस कृत्य 
में व्याप्त हो कि ( बश ) के ( ५ ) तेरा ( इशः ) इन्द्रियवशी [ जीव ] 
( जुजोषत्‌ ) भली भांति चाहता है। ( धुष्दुलि ) शुभगुणवाहिका स्तुतिवाले प्रभु की 
( स्तुहि ) वन्दना कर झोर उएी की ( लनम्नल्ला ) बितयपूर्वक ( बियास ) सेवा कर । 
है ( जरितः ) साधक ! ( उपभूष ) उरा पास रह; ( जा रुषण्चः ) ऐसा करने 
पर तुझे पण्चात्ताप न दोगा । ( बाच ) उसे स्व कथ्य ( आवय ) लुना; इस भाँति 
हे ( भ्रंग ) प्रियस्तोता | तू ( कुबित्‌ ) नितांत ऐश्वर्य ( बेत्‌ ) प्रप्त कर ॥१२॥ 
भाजार्थ:--साघक को झात्मसंयम से पहले प्रपनी इन्द्रियों को संमत कर 
उन्हें बलवान्‌ बनाना चाहिये शोर फिर अपने आस्मसंयमी जीव के प्रिय कार्य 
करने चाहिये । इस प्रकार साधक परम प्रमु का सान्निध्य पा बाता है प्रौर 
उसकी देखरेख में बहू किसी पदार्थ का अभाव श्रनुभव नहीं करता ॥१२॥ 


अब द्रप्सो अशुमतोमतिष्ठदियानः ष्णो दुशओं सहनः । 


आवचमिन्द्रः शच्या षमन्तमए इनेहवितीयुंमणां अबछ ॥१३॥ 


पदार्थ :--( ष्णः ) हानिकारक ( प्रष्सः ) दर्पेकारी वीयं ( छब्वश्विः 
सहनं : ) श्रपने दस सहस्न श्रर्थात्‌ संख्य सह्णायकों-दुर्भावों सहित ( इयामः ) 
श्राकर (श्रंशुमतोन्‌) [ प्रशूङ, व्याप्तो से भ्रष्टं ्र्थात्‌ ब्याप्त; जो व्याप्त हो कल्याए- 
कारी हो प्रर्थात्‌ शुभवीयं ] शुभ वीर्यवती जीवननदी हि ध्रतिष्ठत्‌ ) अधिकार 


करके बँठे ( सधघन्तं ) गर्वोद्धत करते हुए ( ह्रं ) उस Ne को ( इन्ब्रः ) 
उत्कृष्ट ऐश्वर्य का इच्छुक जीव ( च्या ) पनी श्रेष्ठ कर्मशक्ति 
अपने स्वामित्व में ले; ( नृम्रणा: ) कम के नेतृत्व की शक्तियों का प्रिय ( ) 
मित्र भावनाओं को ( श्रप, झ्रघस ) ढक कर धारे ॥१३॥ 

सावां: = द्रप्स' या बू द-तरूं द कर शरीर में खपने वाले शुक्र-यीये का एक 
रूप श्वेत--वृद्धि कारक एवं हुषदायक है तो दूसरा 'कृष्ण” गवित करने वाला है। 
साधक अपनी कमंठता से स्व वीर्य को कृषण नहीं होने देता घौर इस भांति मित्र- 
भावनाश्रों की रक्षा करता है ॥१३।। Fr 
हुप्समैपश्यं दि णे चरन्तद्वपहुरे नों अंशुमस्वाः । | 
नभो न कृष्णमवतस्थिबांस॒मिष्यांभि बो इषो युष्यंताजौ ॥१४॥ 


पदार्थ :--उक्त ( ब्रप्सं ) दूषित वीर्यं छो मैंने र झुमत्याः मध्यः ३ 


१ 


करती जीवन नदी के ( बिषुणे ) शरीर में उ्याप्त ( ) ढेढ़ें-मेढ़ 
पर ( चरन्तं ) विचरते हुए को ( अपश्यम्‌ ) प्रनुभव मेका । ( इष्याज्रि ) 
चाहता हूँ कि ( वृषणः बः ) मेरी बलवान्‌ प्राण शक्तियो ! तुम ( 


हिसक के तुल्य विद्यमान ( धाजो ) संघर्ष स्थल पर जमकर स्बित एए इस 
पापात्मा दुषित वीयं से ( युध्यत.) संघ करो ॥ १४॥।. 2 
भावायंः-ऐश्वर्यं की साधना करने वाला जब यह्‌ हणा करे 
| 
करे ॥ १४।। 


शरीर के ममंस्थलों तक में दूषित वीर्ये प्रभाव जमा रहा है 
अ्रपनी सारी शक्तियों से उसकी कायापलट का प्रयास 

|] 5 
अधं द्रप्सो अशुमत्यां उपस्थेऽारयतुन्व तिस्विषाणः। | 
विशो अदेंदीरभ्या ३ चर्॑तोइहुसपतिना देब ॒ 


दशा :---( भध ) प्रनन्‍्तर ( तित्बिबाण:ः ) दीप्तिमान ( ब्रप्सः ) शुद्धवीर्य 
उ ) | जीवन नदी की ( उपस्थे ) गोदी में ( लन्वं ) अपने 
{ ग्रधारयत्‌ ) रहने लगा । ( इन्रः ) ऐश्वर्येच्छुक जीवात्मा ने ( बृहस्पतिना ) 
 झदावक वायु [ वायुः ] प्राण भपान धादि मरुद्गण से ( युजा ) सहयोग किये हुए 
 ने( घि, साचरन्तीः ) सामना करने को धाती--विरोधिनी ( प्देवी:) दिव्यता- 
रहित ( विशः ) प्रजाधों--भावनाभों को ( ससाहे ) परास्त किया ॥१५॥ 
भावार्थ:--गर्व पैदा करने वाले वीयं को शरीर में स्थान न दे हष॑ उत्पन्न 
करने याले वीथ को स्थान दो; वही हमें सच्ची उन्नति देता है। प्राण-भ्रपान भ्लादि 
वायु केवल शरीर की शुद्धि ही नहीं करते प्रपितु हमारी दुर्भावनाएं भी हूर भगाते 
हैं ॥१५॥ 


हे हु त्यस्सप्तभ्यो जाय॑भोनोऽशुत्रम्यों अभवः शत्ररिन्द्र । 
'शू रहे घावाएथिवी अन्व॑विन्दो बिभुमएभ्यो शुव॑नेम्यो रणं घा॥।१६॥ 
पदार्थः--हे ( इन्द्र ) जीवात्मा | ( स्बं हु ) तू निश्चय ही ( अशधुम्यः ) 
भिन्न भूत ( सप्तभ्यः ) सात प्राणों से ( जायमानः ) प्रकटित हो ( त्यत्‌ ) उस 
समर्थ ) रूप में आता है। पुनश्च ( गूह ळे ) रहस्यात्मक (प्यावापृथिषी) 
द्युलोक तथा पृथिवी लोकस्थ सभी पदार्थो को ( अमु, भ्रषिन्दः ) भ्रनुक्रम से सम्पा- 
दिल कर लेता है। ( विभुमदभ्यः ) शक्तिशाली ( भूबनेस्यः ) निवास स्थानों से 
( रखें ) रमण को ( घाः ) पाता है॥१६॥ 
भावार्ष:---जिस समय साधक जीवात्मा की शक्तियां सप्त प्राणों के संयम 
षे प्रकट होती हैं तो साधक दोनों लोकों में स्थित पदार्थों का ज्ञान पा लेता है घौर 
जहां-जहां शक्तिशाली निवास करते हैं, वहां से उसे प्रसग्नता मिलती है ॥१६॥ 


 स्वंहु त्पदंग्रतिमानमोजो वज्ञे ण बज्िन्शपितो ज॑घन्थ । 
स्व॑ शुष्णस्यावातिरो बत्स्त्वं गा इन्द्र शच्येदविन्दः ॥१७¦ 
पदार्थ:--हे ( षख्ित्‌ ००७३४ ! ( त्वं ह) निश्चय ही तूने ( त्यत्‌ 
बह ( अप्रतिमानं ) भनुपम ( ओज: ) ओज, ( वस्त्रण ) वीयं से ( घुषिः 
[विजयी हो ( जघन्थ ) प्राप्त किया था । ( त्यं ) शूने ( 'वघश्रेः ) संघर्ष साधनों के 
 ह्वारा( pu ) शोषक के झोज को ( अब--भतिर: ) जीता तथा ( र्वं ) तूने, 
(इस ) हे इन्द्र | ( शाच्या ) स्व ज्ञान एवं कत्‌ त्व के द्वारा (गाः) ज्ञान तथा कर्म 


 इद्दियों को पाया है ॥१७। 


पराषार्थेः--देरेधारी जीवात्मा को वीये के द्वारा ही प्रोजस्विता प्राप्त गत होती ९ 


ह है प्रौर फिर जीवन यात्रा में मिले संघर्ष साधनों के सहयोग से वह स्व इन्द्रियों को 
नियन्त्रित करता है ।।१७॥ 


स्वं हु त्यपूष्ंषम चर्षणीनां धनो वत्राणां तविषो बभूथ । 
ल्ल सिन्धूरसृजस्तरत शनात्‌ त्वमपो अंजयो दासप्नीः ॥१८॥ 


न पदार्थ:--( ध्वं ह त्यस्‌ ) निश्चय ही तूं वह ( चर्षणीनां ) विवेकशील तथा 
` कतुं त्वशक्तिसंपन्त मनुष्यों में, हे ( बुषभ ) बलवान्‌ एवं श्रेष्ठ साघक ! (तविषः) 
बलवान्‌ तथा ( दुत्राणां ) विघ्नों का, ( घनः ) नाशक ( बभूव ) विद्यमान था । 
{ हबं ) तू ने ( तस्तभानान्‌ ) रोक लेने वाले धाशयों को ( सिन्धून्‌) स्रवणशील 
| : ) बताया झौर इस भांति ( दासपर्नो ) 2 मन [ दसु उपक्षये | नष्ट करने 
द्वारा स्व भ्रधिकार में रक्षित ( षः ) कर्मशक्तियों को ( घ्रजयः ) तू 
कर लाया ॥१५॥ 

_ भावार्थ :--जीवन-प्रवाह में बाघाएं भी घाती ही हैं। विषेकशील तथा कमंठ 
व्यक्ति शुभ सामथ्यं से उन्हे छिन्य भिन्न कर प्रवाह को पुनः प्रसरणशील बनाता है 
उसकी कर्मशक्ति फ़िर क्षपने मागे पर धग्रसर होने लग जाती है ॥१८॥ 


छत्‌ रणिता थः सुतेष्वलुत्तमन्युपों अहेब रेषान्‌ । 


rh पांसि ) पोरुषयुक्त कर्मो का \ कर्ता ) कर्ता है; 
ही ( भ्रन्यं ) सब 

हैं।१६॥ 

जो साधक सुकर्म करने वाला हो, रुचि सहित साहसपूवं क पदाथं- 

₹ पोरुष के कर्मों में ढील न दे वह निश्चय ही भ्रपने सभी शब्ुम्रो 


श्रह्रवेदः म० ८ । स्‌० ६७॥ 
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प्रकृष्ट प्रिय; ( प्रधिवक्ता ) उपदेष्टा हो श्रोर ( सः ) वह अपने मार्गदर्शन छे 
( भषस्थस्य ) यश का तथा ( वाश्वस्य ) सुखप्रद ऐश्वयं का ( दाता ) देने वाला 
हो ।।२०॥ 

भावार्थः--एऐए्वयच्छुक साधकगण जब दूधरों का मार्गदर्शन कराने की स्थिति 
में हो जाय तो निश्चय ही वहु दूसरों का मार्गदर्शन करे ॥२०।। 

I | i 
स पृत्रहेए ऋशुध्ाः सथो जानो इ्यों बभूव । 
ट J | 

कुण्बन्नपां'सि नया पुरुण सोमो न पीतो दृश्य: सखिभ्यः ॥२१॥ 

यदार्घ:-- ( सः ) वह ( इन्द्रः ) इन्द्र ( वृद्रहाः ) विध्न नाशक (ऋशृक्षा।) 
मेघाचियों को श्राश्रय देने वाला ( जश्लानः ) प्रकट होकर ( सद्यः) तत्काल ( हभ्यः 
स्तुत्य ( बभू ) हो जाता है। ( पुरूणि ) बहुत से ( नर्या ) नर हितकारी पौरुष 
के ( झपांसि ) कर्म करता हुघ्रा वह ( पीतः सोम: नः ) पान किये गए सोमलतादि 
के रस के तुल्य सेवित वह वीर्यवान्‌ ( सखिभ्यः ) सखाप्नों के हेतु ( हव्यः ) 
वन्दनीय हो जाता है ॥।२१॥ 

भावार्थ :--ऐश्वर्य साधक व्यक्ति ज्यों ही सिद्ध भ्रवस्था पा जाता है--सर्व॑- 
साधक उसके स्तोता तथा उसके गुणों के भ्रनुषर्ता बन जते हैं।॥२१।। 

भ्रव्टम्न मण्डल में छियानवेवां सूक्त समाप्त ॥ 

अथ पञ्चदशस्य सप्तनवतितमस्य सूब्तस्य ऋषि:-१--१४ रेभः काश्यपः ॥ 
देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः--१, ११ विराड्बृहती । २, ६, ६, १२ निचृद्बृहती । ४, 
५, ८ बुहृती । ३ भुरिगनुष्टुप्‌ । ७ अनुष्टुप्‌ । १० भुरिग्जगती । १३ अतिजगती । 


९ १५ ककुम्मती जगती । १४ विरादल्लिष्टुप्‌ ॥ स्वरः--१, २, ४-६, ८ ६, ११, १२ 


मध्यम! । ३, ७ गान्धार? । १०, १३, १५ निषादः । १४ घंवतः ।। 
या इन्द्र धुल आभर? स्वव] असुरेश्यः । 
n ° के हि 
स्तोतारमिस घवज्स्थ बधय ये च त्वे इक्त्िषः ॥१॥ 


पदार्थ:--हे ( इन्र ) प्रभो ! ( स्वर्जान्‌ ) बहुसुख संपन्न श्राप (झञसुरेभ्यः) 


| प्राणद पिण्डों से ( थाः ) जिन ( भुजः ) भोग्यों को ( ध्राभरः ) लाकर देते हैं-- 


( घस्य ) उस भोग्य समूह के ( स्तोतारं इत्‌ ) प्रशंसक को हो, हे ( घयन्‌ ) 


९ सम्मानित ऐश्वर्य के स्वामी ! आप ( घर्घथ ) बढ़ाइये ( च ) श्र उन लोगों को 


बढ़ाइये ( ये ) जो ( स्वे ) घापके हेतु (वृक्तर्बाहुषः) स्व शुद्ध ्रन्तःकरण का भ्रासन 
फैलाए हैं ।।१। 
भावार्थ :--यों तो प्रभु रचित सारे भोग्य पदार्थ सदेव विद्यमान रहते ही हैं 
परन्तु बस्तुतः वे उन्हें ही आमोद देते हैं जो उनके गृणों को जान उनका सदुपयोग 
करें शौर उनक दाता प्रभु को सदेव अपने अन्तःकरण मे प्रत्यक्ष देखें ।। १॥ 
यमिन्द्र दधिषे त्वसञ्वं गां भागमव्ययस्‌ । 
यज॑माने सुन्वति द्षिणाबि तस्मिन्‌ तं धेहि भा पणौ ॥२॥ 
पदार्थ-हे ( इन्द्र ) प्रभु ! (स्वं ) प्राप ( यं) जिस ( गां, धश्वं, भ्रव्ययं 
भगं ) गाय, प्रश्व भादि से उपलक्षित ऐश्वर्य के भ्रविनशवर वितीर्यमाण अंश को 
वितरण के लिये ( दषिषे ) धारते हैं ( तं ) उस भ्रंश को ( तस्मिन्‌ ) उन प्रसिद्ध 
( सुन्वति ) पदार्थों के बोध रूप सार का निष्पादन करनेवाले, रौर साथ ही ( दक्षि- 
शावति ) दानशीस मानव में ( षेहि ) स्थापित कर, ( मा पणौ ) क्रय-विक्रय 
करने वाले कंजूस में स्थापित न कीजिये ।।२॥ 
भावार्थ :--जो विद्वान्‌ परमात्मा द्वारा रचित पदार्थो के गुणावगुणों को जान 
उस बोधरूप सार को दूसरों में बांटते हैं; वे ही वस्तुतः प्रभु प्रदत्त ऐश्वर्य में वास्त- 
बिक भागीदार हैं; ज्ञान का भ्रादान-प्रदान करनेवाले पदार्थी के वास्तविक भोग से 
बंचित रहते है ॥२॥ 
य इनदर सस्त्य्॑रतोंऽनुष्तापम देवयुः । 
| ~ त f 
स्ते; ष एवप्रंशुर॒त्पोष्य रयिं सुजुतष्ि तं ततः ॥३॥ 
पदाथंः-हे ( इन्ब्र ) प्ररो ! ( यः नो मनुष्य । श्रब्रतः ) सुकं रहित 
है; ( अदेवयुः ) अपनी इन्द्रियों को न में नही ग्रथवा उन्हें दिव्यगुणी नहीं 
बनाना चाहता भ्रोर ( घ्रनुष्वापं ) bes सहित ( सस्ति ) सोता रहता 
है; ( सः ) वह ( स्वैः ) अपने ही ( एवं: ) त्यों तथा ग्राचरणों से ( पोष्यं ) 
पुष्टियोग्य ( रथि ) ऐश्वर्य को ( मुमुरत्‌ ) नष्ट कर देता है; ( तं ) उस झकर्मण्य 
व्यक्ति को ( ततः सनुतः ) उस सनातन दान से परे ( घेहि ) हटा लें ॥३॥ 
भावार्थः-परमात्मा के दान सदातन तथा सनातन हैं ।॥ सुकमंहीन के भाग 
से वे निकल जाते हैं। हीनकर्मी को प्रभु प्रदत्त सत्य, सनातन भोग भी नहीं 
मिलते ।।३॥ 


यच्छक्रासिं परावति यदर्वाबतिं इ्रहन्‌ । 
अदंश्त्वा गौभिदयु गदिन्द्र केशिमि! सुतावाँ आ विवासति ॥४॥ 
पवार्थ:--हें (शक्र) सब भांति सम्य ! ( वृत्रहन्‌ ) विघ्न विनाशक | प्रभो ! 


शील १ आप ( पत्‌ ) जिस ( पराबति ) दूर देश में या 
क या ( ( बत्‌ ) जिस ( अर्वावति ) समीप 


हैं, हे ( इस्टर ) प्रभ्‌ ! ( सतः ) उस स्थान से ( 


अन्तरिक्ष में सर्वत्र फली ( केशिभिः ) सूयर्म के तुल्य किरन (ह 
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स्तुतिवाणियों के द्वारा ( सुताबानु ) पदार्थबोध को प्राप्त साधक ( स्था ) श्राप को 
( घा विवासति ) बुला लाता है ॥४॥ 

भावार्थ :--यों तो भगवान्‌ स्ंव्यापक है ग्रत: किसी से दूर नहीं। परन्तु 
उसके गुणों को न जाननेवाला व्यक्ति उसका सामोप्य नहीं पाता; : स्तोता, गुणगान 
कर--उसके गुणों का भलीभांति मनन करके उसकी महत्ता समझ लेता है--यही 
उसका अपने समीप आह्वान है ।।४॥ 


[ ॥ 
यद्वासि रोचने दिषः संयुद्॒स्याधि विष्टपि । 
0) | 
यत्पाथिय सद॑ने इप्रहन्तम यदुन्तरित्त आ गहि ॥५॥ 
पदार्थ :--पुन: दूसरे शब्दों में भी उसी भाव का वर्णन है। हे प्रभु ! 
( बब्था ) अथवा यदि आप विसी ( दिवः रोचने ) युलोक के किसी ज्योतिष्मान्‌ 
लोक में हैं; या ( समुद्रस्य ) अन्तरिक्षा के ( विष्टपि ग्रधि ) किसी लोक में श्रासीन 
हैं। हे ( बृन्रहुन्तस ) विघ्नों के नाशक ! श्राप ( यत्‌ ) यदि किसी ( पायवे 
सदने ) भूलोक के स्थान में या ( यद्‌ ) यदि ( झन्तरिक्षे ) अन्तरिक्ष स्थान में-- 
कहीं भी हो, ( आ गहि ) प्राकर हमें सहारा प्रदान करें ॥५॥ 
भाः, यैः-जब तक मानव परमेश्वर की शक्ति का अनुभव नहीं करता तब तक 


वह उसके लिये रहस्य ही रहता है--त जाने वह॒ कहां हो । विघ्न-नाशक प्रभु की 
सहायता पाना धावश्यक है ॥५॥ 


स नः सोमेषु सोमपाः सुते३ शवसस्पते । 
प्रादयंश्व राधसा सजुतांबतेन्द्र राया परीणसा ॥६॥ 


पदार्थ :--हे ( सोमपाः ) जगत्‌ में उपजे पदार्थो के द्वारा सर्व रक्षक ! 
( शषसस्पते ) बल पालक ! ( सः ) वह्‌ श्राप ( नः सोमेषु सुतेषु ) पदार्थबोध रूप 
उनके सार के निचोड़ लेने पर, हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! भाप (राधसा) सिद्धिदायक, 
( सूनृताबता ) सत्यवाणी युवत, ( राघसा ) सुखसाधन, ( परीणसा ) बहुत से, 
( राया ) सर्व प्रकार की विद्या से सम्पन्न पदार्थयोध रूप घन से (नः) हमें 
( सादयस्व ) हवित करें ॥।६॥ a 

पाषायें:--परमेश्वर भ्रपने द्वारा उत्पन्न पदार्थों से सबकी रक्षा करते हैं। 
परन्तु इसका माध्यम यही है कि मानव उन पदार्थों का सदुपयोग कर पाता है--यही 
प्रभृप्रदत्त घन होता है ॥६॥। 


मा ने इनदर परां बुगग्भवां नः सषमाद्यः । 
स्वं न॑ ऊती स्वमिश्ञ॒ आप्यं सा ने इन्द्र परं बृणक्‌ ॥७॥ 


पदार्थ :--हे ( इच्ध ) प्रभु ! ( नः ) हमारा ( मा ) मत ( परा वृणक्‌ ) 
परित्याग करें; ( नः ) हमारे ( सधमाद्यः ) साथ-साथ हृषित होनेवाले हों। ( 
म ऊत्ती ) प्राप ही हमारे रक्षणादि क्रियायुक्त हैं; ( त्बं इत्‌ ) श्राप ही (नः) 
हमारे ( आप्यं ) प्राप्तियोग्य सखा हैं। हे (इन्द्र) परमेश्वर | (न मा परावृणक्‌ ) 
हमारा त्याग न कीजिये ।।७॥ 

धाबार्थ:--उपासक का मन सदैव इस चिन्ता में रहना चाहिये कि कहीं वह 
भटककर प्रभु को न छोड़ दे । सर्वेग्यापक परमात्मा तो जीव को कंसे छोड़ेगा ! 
परन्तु जीव ही परमेश्वर के गुणों से ध्यान हटा कर विचलित हो जाता है । इस 
िन्ता में विकल जीव पुनः संकल्प करता है कि ऐसा न हो कि मैं प्रभु को छोड़ 
दरू ॥।७॥ 


स्मे इन्द्र सचां सुते नि षंदा पोतये मधु । 
कुषी अरित्र पंघतलवों मदुर इन्द्र चा सुते ॥८॥ 


वदार्थ:--हे ( इख ) ऐश्वर्य संपन्न ! ( सुते ) पदार्थबोघ रूप सारग्रहण 
ज्या निष्पर्त के हि ( ड पीतये ) उसके रस का उपभोग करने हेतु ( भ्रस्मे 
लखा ) हमारे साथ ( निषदा ) बैठो ! ( मघवन्‌ ) है प्रादरणीय ऐश्वर्यस्वामी ! 
( जरिट्रे ) प्रपता गुणा गाने वाले उपासक के हेतु (महब्‌) व्यापक ( अब: ) रक्षण 
( छृषी ) करें ॥ ८ । 

भाददार्थः परमात्मा की सृष्टि में उत्पन्न पदार्थों का बोघ पा लेने पर जो 
हषं मिलता है, उसका हषं भी उसे तभी मिलता है जब वह परमेश्‍वर को अपना: 
सदेव साथी समभे । दुःख में तो सभी उसे पुकारते हैं, सुख में भी उसके साथ की 
भ्रभिलाषा रहनी प्रपेक्षित है ।।८॥ 


न सर दुबासं आशत न मर्त्यासों अद्रिवः | 


बिश्रां जातानि शव॑सामिभ्रंसि न स्वां दुवासं आश्चत ।.९। 


पदार्थः--हे ( प्रद्रिवः ) आदरणीय श्रखण्ड ऐश्वयंयुक्त विघ्नहर्ता प्रभु ! 
( स्वा ) श्रापको ( न ) न तो (देक्षासः) स्वयं को दिव्य अथवा अमर हुमा समभने- 
वाले ही ( प्राह्मत ) पा सकते हैं प्रौर ( न्न ) न ही ( मर्त्यासः ) स्वयं को मरण- 
शील मानने वाले ग्रापरो पाते हैं। श्राप अपने ( शबत्ता ) बल से ( विइवा 
जातानि ) उत्पन्न सभी पदार्थों व प्राणियों से ( अभि भूः असि ) बढ़े-चढ़े 
हैं ॥६॥ 

भावार्थः--प्रभ के साथ सामीप्य वे ही साधक पा सकते हैं कि जिन्हें न तो 
श्रपनी शक्तियों का गवं हो और न जिनमें हीनता के भाव हों ॥६॥ 


शरीररूपी नगरी में विद्यमा 


२४९ 
te --0 
विश्वाः पूतना अभिभूतंर नर सजूस्ततक्चरिन्द्रं जजनुश्च राजसे । 
कत्वा बरिष्ठ बरं आप्वरिष्ठुतोग्रमोजिष्ठं तवस तर॒स्विन॑म्‌ ॥१०॥ 


पवार्थ +--( पृतनाः ) मानव जन ( सजूः ) एक साथ मिलकर ( बिइयाः ) 
सभी को ( अभिभूतरं ) परास्त करने बाले ( नरं ) नेता को ( ततक्ष: ) बनाते हैँ 
तथा ( राजसे ) राज्य करने हेतु उसे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान्‌ ( जजनुः ) बना देते 
हैं । फिर कंसे नेता को इन्द्र बनाते हैं--कि जो ( ऋत्बाबरिष्ठं ) अपने कृत्य में श्रेष्ठ 
है; ( बरे ) चुनाव के प्रयोजन से ( ध्रामुरि ) ग्रनभीष्टों का नाशक है ( उत ) 
साथ ही ( उप्रंसु ) तेजस्वी है; ( ग्रोजिष्ठं ) पराक्रमी है; ( तबसं ) बलशाली है 
श्रोर स्वयं ( तरस्विनं ) बलवान्‌ है ।।१०॥ 

भावार्थ :--वेद में इन्द्र पद से मनुष्यों के नेता राजा का वर्णन भी है। इस 
मन्त्र में यह विवार प्रस्तुत है कि श्रेष्ठकर्मा, शत्रुनाशक, बलशाली को इस प्रकार 
से शिक्षित कर अपना नेता बनाना चाहिये कि वह सर्वातिशायी हो ॥१०॥ 


संमा रेभासों अस्वर॒न्निन्द्र' सो 'स्य पीतये । 
स्वपति यदी बधे चुतव्रतो होज॑सा समति? ॥११॥ 


पवार्थ:--( इ ) इस ( इन्द्रं ) ऐश्वयंवान्‌ शाक को ( रेभासः ) बहुश्रुत, 
स्तोता विद्वान्‌, ( सोमस्य पीतये ) ऐण्वयं की रक्षार्थं ( सम्‌, श्रस्बरन्‌ ) सम्पकतया 
पुरते हैं। तथा च ( यत ) जब ( इं ) इस ( स्वरति ) धनस्वामी से ( बघे) 
ग्रपने वं हेतु प्रार्थना करते हैं तब ( धृतब्रतः ) कमंठ बना वह राजा (हि) 
निश्चय ही ( भ्रोजसा ) बल तथा ( ऊतिभिः ) पालन शक्तियों से ( सम्‌.) संपन्त 
हे।ता है।।११।। 
_ भावार्थः--प्रजाजन पहले मंत्र में वणित गुणसम्पन्नं शासक से राष्ट्र के 
ऐश्वर्य की रक्षार्थ प्रार्थना करते हैं बह भी क्मेठ बन, ओजस्वी तथा पालक होकर 
राष्ट्र के ऐश्वर्य की रक्षा करता है ॥११॥ 


नेमिं नमन्ति चचसा मेषं विप्रा अभिस्वरा । 
सुदीतथों बो अदरुददोऽपि कर्ण तरस्विनः समृक्वभिः ॥१२॥ 


पदार्थ:--( विप्राः ) वुद्धिमान्‌ प्रजागण ( नेमि ) परिधि के तुल्य प्रजा के 
रक्षक ( मेषं ) सुखवर्षक् शासक को ( अभिस्वरा: ) उसकी उपस्थिति में पुकारते 
हुए ( चक्षवा == नमन्ति ) श्रादर की हृष्टि से देखते हैं। ( सुदीतयः ). शुभ विद्या- 
प्रकाश से दीप्त, ( भ्रद्रृहः ) द्रोहरहित ( बः श्रपि ) शेष श्राप भी जो ( करों ) 
कतंव्य कर्म में ( तरस्विनः ) बलशाली तथा श्रालध्य-रहित हैं, ( ऋक्वभिः ) प्रशंस- 
नीय सत्कर्मो से ( सं ) उसका समादर करते हैं ।।१२॥ 

भावार्यः--राष्ट्र की परिधि बना शासक उसकी समी भ्रोर से रक्षा करता 
है । इसी लिए बुद्धिमान्‌ प्रजाजन उसकी उपस्थिति में ही उसका श्रादर करते हैँ तथा 
दूसरे प्रजाजनों से भी श्राग्रह करते हैं कि वे सत्कर्म कर उसके प्रति श्रादर, भावना 
प्रदर्शित करें ॥ १२॥। 


तमिन्द्रें जोहबीधि मघवांनशुग्रं सत्रा दधानमप्रतिष्कुत झर्वासि । 


` मिष्डो गोभिरा चं यज्ञियाँ बबतेद्राये नो 


बिइप्रां सुपथां कृणोतु वस्त्री ॥१३॥ 


पवार्थः--[मैं उपासक तो] (तं) उस विख्यात (मघवानं) परम आदरणीय 
ऐश्वयं-ग्रविपति, ( उग्रं ) तेजस्वी, ( सत्रा ) सत्य ( शवांसि ) बलों से ( दानं ) 
युक्त, ( श्रप्रतिष्कुतं ) निविरोघ विद्यमान ( इस्द्धं ) प्रभु से ( जोहबीमि ) बार-बार 
प्रार्थना करता हैं । वह ( मंहिष्ठः ) श्रतिशय उदार है ( च ) और ( ग्रीभि: ) 
पवित्र वाणी द्वारा ( यज्ञियः ) संगति योग्य ( ग्रा बबतेत्‌ ) सवंथा विद्यमान है। 
बह्‌ ( बच्ची ) न्यायर्प दण्डघर ( राये ) दानशीलता के प्रयोजनवाले ऐश्वर्य हेतु । 
( नः ) हमारे ( विदवा ) सभी ( सुपथा ) शुभ मार्ग ( कृणोतु ) सिद्ध करता | 
है ॥१३॥ 

भावार्थ:--प्रजा ऐश्वर्य के लिये शामक की सहायता चाहे । किन्तु व्यक्ति: | 
उपासक शासकों के भी राजा परमात्मा का ही गण गाएं । प्रमु सर्वोपरि है ही; उसके | 
गुणों को घारने का यत्न करने वाला साधक स्बपं जान जाता है कि आदरणीय. 
ऐश्वर्य किन-किन शुभ मार्गो से प्राप्य है ॥१३॥ २ 


स्वं पुरं इन्द्र चिकिदेना व्योजसा चविष्ठ शक नाशयष्ये । 
त्वद्विशवोनि सुवंनानि वञ्चिन्‌ द्याबाँ रेजेते एथिबी च भीषा ॥१४ 


पवार्थ:--हे ( शबिष्ठ ) नितांत बलशाली ! ( शक्र ) सर्वं समर्थ द 
प्रभु ! (त्वं ) प्राप ( पुरः ) दुष्टता से भरे-पुरे नगरों का ( भ्रोजसा ) भपने प्रः 
से ही ( वि, नाशयध्यं ) विध्वंस करना ( बिकित्‌ ) भलीभांति जानते 

( वस््रिन्‌ ) दुभेद्य साघनयुक्त ! ( विश्वानि भुवनानि त्वत्‌ ) यों तो 
ग्रापके हैं ( च ) परन्तु ( ) ये हमारे सामने प्रत्यक्ष 
पृथिवी लोक तो ( भीषा ) भय से ( रेजते ) मानो प्रकाशित ही हैं. रथ 


भावार्ष:--प्रमु दुष्टता के सभी स्थलों से परिचित है ५ 
वे नष्ट होते जाते हैं। सभो लोक-लोकान्तर शासनाघीन है 


है 


>> 


तन्म॑ ऽशव॒तमिन्द्र शूर चित्र पात्वपो न बज़िन्दुरिताति पर्षि भूरि। 
कदा न॑ इन्द्र राय आ दशस्पेर्विशवप्हन्यस्य स्पृहयाय्यस्प राजन्‌ ॥१५ 


षदाथंः--हे ( शुर ) दुष्ट दोषों के संहारकर्ता ! ( चित्रं) पूजनीय ! 
( इ्ट्र ) प्रभु ! ( तत्‌ ) झ्रापका वह ( ऋतं ) सत्य सनातन नियम ( भा ) मुभे 
( प्ल । प्रपना संरक्षणा दे । हे ( बच्थितु ) न्यायरूप दण्ड घारक ! श्राप ( भूरि) 
हमारे बहुत से ( दुरिता ) पापों को ( अपः ) जलों के तुल्य ( श्तिपषि ) पार 
कराएं । हे ( इन्द्र राजन्‌ ) हे सर्घोपरि ऐश्वयंवान्‌ ! श्राप ( बिदथप्स्स्थस्थ ) सभी 
रूपों में बिद्यमान ( स्पृहयाब्पस्य ) स्पृहणीय ( रायः ) घन ( नः ) हमें ( कदा ) 
कब ( दज्ञस्येः ) देंगे ? ॥१५॥ 

भावा्थ:---उपासक की एकमात्र श्राणा प्रभू ही है। परन्तु वह यह भी 
समभता है कि सकल संसार उसके सत्य-प्रबाधित नियमों मे भ्राबद्ध है । उसे विदित 
है कि यदि प्रभु की सहायता मिले तो सारी दुर्भावनाओं, दुष्ट विचारों से सरलता से 
मुक्ति मिल सकती है।॥।१५।। 

प्रष्टम मण्डल में सतानवेवां सूक्त समाप्त ॥ 

अथ द्वादशचंस्याप्टनवतितमस्य सूबतस्य ऋषिः १-१२ नृमेघः॥ देवता-- 
इन्द्रः ॥ छन्दः १, ५ उष्णिक्‌ । २, ६ ककुम्मती उष्णिक्‌ । ३, ७, ५, १०-१२ 
विराइ्ण्णिक्‌ । ४ पादनिचृडुष्णिक्‌ । & निचृद्ष्णिक्‌ ॥ स्वरः--्हषभः ॥ 


इन्द्राय सामं गायत विप्राय बृहुते डृहत्‌ । 

घ्॒मकृतें बिपश्चितें पनस्यवे ॥१॥ 

पदार्थ:--हे स्तोताजनो ! तुम उस ( विप्राय ) विविधरूप से हमें परिचित 
कर रहे. ( बुहते ) विशाल, ( ्मकृते ) नियमों के निर्माता, ( विपडिचिते ) 
विविध ज्ञात तथा कमंशक्तियों के पालक, ( पनस्यवे ) स्तुतियोग्य ( इस्राय ) प्रभु 
के लिये ( बृहत्‌ साम ) बृहत्‌ साम को ( गायत ) गाश्रो ॥।१॥। 

भावार्थः-- प्रभृ हमें विभिन्न पदार्थ दे परिपूणं किये हुए है; वह उन शाश्वत 
नियमों तथा सिद्धान्तो का निर्माता है कि जिनके श्राधार पर यह संसार टिका है। 
उसका सामगायन से विस्तृत गान या वर्शन तो हो; जिससे उसका सन्देश प्राप्त 
होता है॥१॥ 

|] [। ® (५ 
स्बमिन्द्राभिभूरसि त्वं छयमरोचयः । 
विश्वकर्मा विश्वदेवों महाँ असि ॥२॥ 


पदार्थ :--हे ( इन्द्र ) प्रभु ! { त्वं ) आप ( प्रभिभू: भसि) साम्यं में 
सबको पराजित कर ग्राप्तीन हैं; ( त्वं सूर्य श्ररोचयः ) सूर्य रादि ज्योतिष्पुञ्ञों को 
भी आपने प्रकशित किया है; श्राप ( विश्वकर्मा ) संसारभर के शिल्पी, और 
( बिइवदेबः ) संसारभर के पदार्थों को दिव्यता देने वाले हैं; ग्रगः आप ( महान्‌ 
प्रसि ) महान्‌ हैं ॥२॥ 

भावार्थ :--सूर्य इत्यादि ्रालोकित पिण्ड हमें कितने सुहाते हैं--उनके बिना 
हमारा कोई कार्य नहीं चल सकता । परन्तु सूर्य प्रादि चमकते पिण्डों का प्रकाशक 
भी तो प्रभु ही है । प्रतएव उससे बड़ा कोई नहो है ॥२॥ 


विश्राजम्ज्पोतिषा स्व (रग॑च्छो रोचनं दिवः । 
देवास्त इन्द्र सर्पाय येमिरे ॥३॥ 


पदार्य:--है (इन्द्र) प्रभु ! राप भ्रपनी (ज्योतिषा) ज्योति से (विभ्राजन्‌) 
दीप्त हैं; आप ( दिबः ) प्रकाशलोक को भी ( रोचनं ) प्रकाश के दाता भर्थात्‌ 
. उससे भी प्रधिक प्रकाशित ( स्वः ) शाश्वत सुख को ( गच्छः ) पहुँचाते हैं। हे 
. ( इन्द्र ) प्रभ्‌ ! ( देवाः ) विद्वान्‌, इसीलिये ( ते) म्रापके साथ ( सख्याय ) 

मत्री हेतु ( येमिरे ) प्रयत्न करते हैं ।।३॥ 

| भावार्ष:--प्रभु न केवल इस लोक का ऐश्वर्य तथा सुख ही प्रदान करता है 
ह सुख का दाता भी है अतएव सभी विद्वात्‌ उसकी मंत्री के इच्छुक 
'रहते हैं ॥३॥ 


एन्द्रं नो गषि प्रियः सत्राजिदग।छ । 
रिनं | इवत॑स्पृ थुः पतिद्वः ॥४॥ 


:-— हे ( इन्द्र ) प्रमु ! प्राप जो (सत्राजित्‌) सत्य गुण, कमं, स्वभाव 
जयी हैं; ( भ्रगोहयय: ) जिस आपको सत्ता सदेव प्रकट हैं; ( गिरिः 
की भांति ( विशतः पृथुः ) सब श्रोर विशाल है; ( दिवः पतिः ) 
के पालक हैं; वह प्राप (नः) हमें (प्रा गधि) बोघ प्राप्त कराएं ।।४।। 

विराट प्रभु अदभुत सृष्टि के माध्यम से ही प्रकट है; उसे भला 
करता ! हां, उचित बोध, प्रेरणा बिना मानव उसे देखता हुम्ना 
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सभी से ( अभि बभूथ ) प्रधि उत्तम हैं। हे ( इन्द्र ) परमात्मा ! आप ( 
सकल पदार्थो के बोधरूप सार को ग्रहण कर रहे साधक को ( बुघः ) 
करते हैं; श्राप ( दिवः पति: ) ज्ञानरूप प्रकाश के स्वामी हैं ॥ ५।। 

ब भावार्थः-सृष्टि में जो कुछ भी है--प्रभु-प्रधीन है । जो साधक सृष्टि के 
पदार्थो का बोध पाने में व्यस्त है, उसे ज्ञान-रूप प्रकाश का कवेर परमेश्वर उत्साह , 
देता है ।।५।। ट हि 


सुन्वतः) 
उत्सा हित 


रवं हि शश्वतीनामिन्द्र दुर्ता पुरामसिं । 
हन्ता दश्योमेनोंव घ! पतिर्दिवः ॥६॥ 


A “है ( इन्द्र ) परमात्मा ! ( त्वं ) श्राप ( झश्बतीनां ) प्रवाहरूप 
से प्रनादि तथा ग्रनन्त ( पुरां ) मानव उन्नति में बाधक दुर्भावनाओं की सर्व प्रकार 
से क बस्तियों के ( दर्ता ) विध्तंषक हैं और ( दस्योः ) उपतापक दुर्भाव- 
नाप्नों को ( हन्ता ) नष्ट करते हैं; ( मनो: वृधः ) मननशील को उत्साह प्रदान 
करते हैं तथा ( (दिव: पतिः ) प्रकाशलोक को संरक्षण देते हैं ।।६॥ 

भावार्थ:--मानव-प्रन्त करण में दुभवनाम्रों के अनेक क्षेत्र हैं; उन्हें अपने 
भरणा-पोषण हेतु वहीं सब कुछ प्राप्त होत। रहता है--प्रभु के मनन से प्रन्तःकरण 
में प्रभु को आसीन कर सकने वाला साघक ही इन क्षेत्रों का विध्वंसक है। फिर ये 
प्रवाहरूप से अनादि-अनन्त हैं--त्रार-बार दूट'टूटकर फिर बन जाते हैं। इसलिये 
मनन भी बार-बार करना झनिवाये है ॥६।। 


अघा हीन्द्र गिबंणु उप त्वा कामान्मइः संसुज्महे । 
उदेव यन्त उदि? ।,७॥ 


पदार्थः--हे ( गिर्बणः ) स्तुतियोग्य प्रभु | ( शष हि) भ्रब तो हम (त्वा 
उप ) ग्राप के सान्निध्य में ( महः: ) बड़ी-बड़ी ( कामान्‌ ) अभिलाषाओं की 
( ससुज्महे ) सृष्टि करे--( इव ) जैसे कि ( उवभिः ) जलों--तदी सागर भ्रादि 
द्वारा ( थम्तः ) यात्रा करने वाले ( उदा ) जलो के द्वारा भ्रपनी भ्रभिलापाग्रों की 
वृद्धि करते हैं ॥७॥ 

भाषार्थः-जलपूरित जलायारों के पास जानेवाले जलों से पूणां हो सकने वाली 
प्रभिलाषाश्रो की सृष्टि कर सकते हैं। प्रभु तो सभी ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है--फिर 
उसके सान्निध्य में साधक का किसी भी कामना की पूर्ति की भ्राशा रखना संभव 
है ॥।७॥ 


बाणे स्वां यव्याभिवेधेन्ति झु ब्रह्माणि । 
वादुध्बां चिदद्विवो दिवेदिवे ।॥८॥ 


पदार्थ:--हे ( भ्रद्रिबः ) ग्रखण्ड ऐश्वर्ययुक्त (न ) जैसे ( वाः) जल 
( पव्याशिः ) जल देने वाली सरिताम्रों के द्वारा दिन एति दिन बढ़ने वाले जलाधि- 
पति को ही बढ़ाते हैं ऐसे ही हे ( शुर ) वीर ! ( ब्रह्माणि ) वाणियों (यव्याभिः) 
राप तक पहुँचने वाली स्तुतियों से ( दिवे दिवे) दिन-प्रतिदिन ( वावृध्वांसं चित्‌ ) 
वृद्धिशील ही आप को ( बुघन्ति ) बढ़ाती हैं ॥८॥ 
भावार्थ :--जल से सागर वृद्धि पाता है--पह पूर्णतः प्रत्यक्ष है । ऐसे ही प्रभू की 
वद्धि अर्थात्‌ हमारे भ्रन्तःकरणा मे उसकी अधिकाधिक हृढ़ता से स्थिति,हमारी वाणियों 
के द्वारा--हम जो उसके गुणों को उच्चार कर उनका ग्रध्ययन करते हैं--उतसे 
होती है ।।८।। 


युञ्जन्ति हरों इषिरस्य गाथयोरौ रथ उरुयुगे । । 
इन्द्रवाह बचोयुरजा ॥8॥ 


पदार्थ:--( बचोयुजा ) वाणी युक्त अर्थात्‌ वश्य, ( स्वविदा ) सुखप्रदाता 
( इन्द्रवाहा ) जीव के वाहुनभूत दो भ्रश्व--[ ज्ञान तथा कर्मेन्द्रियां ] ( उरौ रथे ) 
इस बहुमूल्य रथरूपी देह में--( उरौ युगे ) इसके दृढ़ जुए में ( हषिरस्ण ) सवं- 
प्रेरक प्रभु की ( गाथया ) स्नुतिरूप बन्धनों द्वारा ( युञ्जन्ति ) जुड़े हैं ॥ ६॥ 

भावार्थः--प्रभु की वन्दना के माध्यम से ही हमारी ज्ञान तथा कर्मेन्द्रियाँ 
प्रात्मा के वश में इस प्रकार रहती हैं कि वे रथी झ्ात्मा को नितांत सुख तक 
पहुँचाती हैं ।'&॥ 


सबं मे इन्द्रा मंरँ ओजों नृम्णं शतक्रतो बिचर्षणे। 
आ बोरं एवनाषहंघ्‌ ॥१०॥ 


वदार्थ:--है ( शतक्रतों ) विविध कमं साधक, सैंकड़ों श्रज्ञाप्रों वाले! 
( बिचर्षणे ) सवंद्रष्टा | ( इन्द्र ) प्रमु ! ( त्वं ) आप ( नः) हमें ( झोजः ) 
ओजस्विता ( नृम्णं ) साहस से ( श्रा भर ) भरपूर कर दें । और हमें ( पृतना- 
सहं ) भनेकों पर विजय प्राप्त कराने वाले ( बोरं ) वीरताधायक बल से भी (पा) 
परिपूरित करें ॥१०॥ 

भावार्थ :-- परमेश्वर की वन्दना उसके गुणों के तुल्य गुणों हण 
साघक के साहस में वृद्धि करती हैं ॥१०॥॥ TR TE 


्बं हि नं: पिता बंसो तं माता शतक्रतो बृभविंथ । . 
अघां ते सुम्नमीमहे ॥११॥ 
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hs पदाथं:--हे ( बसो ) वासदाता परमेश्वर ! (त्बंहि)आप ही (नः: 
हम सबके ( पिता ) पालक तथा हे ( शतक्तो ) विविध र तथा न 
शरभो ! धाप ही हमारे (भाता ) निर्माणकर्ता ( बभूषिय ) होते हैं। ( भ) इसी 
लिए ( ते ) श्राप से ( घुम्न ) सुख की ( ईमहे ) कामना करते हैं ॥११।। 

भावार्थ ---चतुदिक्‌ से साघन जुटाकर बसानेबाला पिता तथा सारी देख- 
रेख कर शरीर व चरित्र का निर्माण करनेवाली माता--ये दोनों ही--पुत्र को सुख 
देने वाले होते हैं । प्रभु में ये दोनों शक्तियां निहित है--इनसे ही वह सकल संसार 
को शुरू देता है ॥११॥ 


2 हैं t 
त्बां शुष्मिन्‌ पुरुहृत बाजयन्तश्चुप रवे शतक्रतो । 
a प्‌ 
स नों रास्व सुबीयध्‌ ॥१२॥ 


पदाथे:--हे ( शुष्ञिन्‌ ) बलशाली ! ( शतक्षतो ) भ्रपार ज्ञान तथा कमं- 
शक्ति युक्त, ( पुरुहूत ) श्रनेकों से प्रेमपूर्वक बुलाए गये प्रभु ! ( बाजजयन्तं ) सत्या 
सत्य का ज्ञान कराते हुए ( स्बां ) भाप से ( उपब्रुवे) याचना करता हूँ कि ( सः ) 
वह आप ( नः ) हमें { छ्ुयीर्थम्‌ ) शुभ वीर्य व बल (रास्व) प्रदान करें ॥ १२॥ 
भावार्थ-मनन, ध्यान तथा निदिघ्यासन के द्वारा प्रभु के सान्निध्य में प्राप्त 
अत्मा अनुभव करता है कि भगवान्‌ भ्रब मुझे सत्यासत्य का ज्ञान देंगे। उस समय 
भी साधक यह न भूले कि वही वल-वीर्य वह परमेश्वर से चाहे जो शुभ हो; सबके 
कल्पाण का साधन बने, किसी को सताने में उसका प्रयोग न करे ॥१२॥ 
श्रष्टम मण्डल में ग्रठानवेवां सूक्त समाप्त ॥ 
अधाष्टचे स्येकोनशततमस्य सूवतस्य ऋषिः--१--८ नृमेधः। देवता-- 
इन्द्र: ॥ छन्द:---१ आर्चीस्वराड्‌ बुहृती । २ बृहृती । ३, ७ निचृद्बृहती । ५ पाद- 
निचृद्बृहती । ४, ६, ८ पडकितः ।। स्वरः--१--३, ५, ७ गान्धारः। ४, ६, ८ 
पञ्चमः ॥ र 
स्वाप्रिदा झो नरोऽपीप्यन्बञ्रिन्भणथः । 
I न्द्र ॥ नह [। ॥ 
स इन्द्र स्‍्तोमवाहसामिह अश्रुष्युष स्वसरमा गहि ॥१॥ 


पदार्थः--हे ( वस्त्रिन्‌ ) शक्तियुबत मन ! ( भूर्णयः ) तेरे भरणपोषण 
कर्ता ( नरः ) साधक जनों ने ( त्वां ) तुझे ( इदा ) ग्राज भी ( छा: ) पहले भी 
( भ्रपीष्यत्‌ ) तृप्त किया था । वह तू प्रमु ! ( स्तो्वाहसः ) तुझे प्रशंसित बनाने 
वाले साघकों की बात ( श्रुधि ) सुन; ( इह उपस्वसरं ) यहां स्वघर को (भ्ला, 
शहि ) श्रा जा ।।१॥। 

भावार्थः--श्रवण, मनन, निदिध्यासन इत्यादि योग-क्रियाग्रों के द्वारा मानव 
मन को ही शक्तिशाली बनाये--और यत्र-तत्र न जाने देकर उसे इस भ्रपने शरीर 
छादि रूपी घर का ग्रधिष्ठाता बनाए ।।१॥ 


मत्स्वां सुशिप्र हरिवस्तदीमहे खे आ भषन्ति वेधसः । 
तब श्रवां स्युपमान्धुक्‌थया सुतेब्बिद्ध गिर्वणः ।,२॥ 


पदार्यः--हे ( सुशिप्र) ज्ञान द्वारा प्रदीप्त, ( हरिवः ) इन्द्रियवशी 
{ इन्द्र) मेरे मन ! तू, ( मत्स्व ) मग्न हो; ( तं ईमहे ) इस स्वरूपवाले ही तुझे 
इम चाहते हैं; ( त्वे ) इस रूपवाले ही तुझें ( बेघस: ) ज्ञान युक्त [ इन्द्रियां ] 
( भूषन्ति ) भुषित करती हैं | हे ( गिर्वणः इन्द्र ) हे स्तुत्य प्रभु ! रा सुतेषु ) 
[ परमसत्य को सम्पन्तता हेतु किये गये ] यज्ञों में ( तब ) तेरी ( श्रवांसि ) श्रन्तः 
ग्रेरणाएँ ( उक्थ्या ) प्रशंसनीय तथा ( उपभानि ) श्रादशं हैं ॥२॥। 
भावार्यः-जव मानव-मन ज्ञानवान्‌ हो इर्द्रियों पर पूर्ण नियन्त्रण कर लेता 
है तो वह एक विशेष प्रकार के ्रानन्द में डवा रहता है । ऐसे मन की भ्रन्तःप्रेरणायें 
मानव को महान्‌ सत्य की ओर ले जाती हैं॥२॥ 
t ९ द्द 4 
श्रायन्त इव स्य बिशवेदिन्द्रस्थ भक्षत । 
। [oS . 
व्धनि जाते जनमान ओजस प्रति भागं न दीधिम ।३॥। 
पदार्थः--[ हे मनुष्यो ! ] ( सूर्य भ्ायन्तः इब ) सूर्य का ग्राश्रय लेते हुए 
[ सुरये-किरणों के र ] हम प्रेरक प्रभु का ग्राश्चय लेते हुए ( जाते ) इस उत्पन्न 
इए तथा ( जनभाने ) भविष्य में उत्पन्न द जगत्‌ में ( बिइवा इत्‌ ) सभी 
( वसुनि ) वासक धन, बल, ज्ञान इत्यादि ऐश्वर्यो का, ( इन्द्रस्य श्रोजसा ) प्रभु की 
शक्ति से ही ( भक्षत्‌ ) उपभोग करते हैँ । [ उस उपभोग का हम ] ( प्रतिभागं 
न ) अपने-प्रपने अंश के समान ही ( दोधिम ) मनन करं ।:३।। 5 र 
प्यः सूर्य किरणे सूर्य के आ्राश्रय में रहती हैं; वंसे ही हम जीवात्मा 
प्रभृ के क में ।स्थत हो संमार के पदार्थों से उपकार लेते रहें--परन्तु ऐसा 
करते हुए श्रथवा उनका उपभोग करते हुए हम केवल अपने-अपने भाग को ही 
ध्यान मे रखें ॥३॥। 


अन॑शराति बसुदाध्वप॑ स्तुहि मद्र इन्द्रस्य रातयः । 
सो अस्य कामं बिघतो न रोषति मनों दानाय चोदयन ॥४। 


इ: [ हे मानव ! | / श्रनर्शराति ) निर्दोष दानी, ( बसुदां ) ऐश्वयं 
देने रन [म ] ही Fs ) उममें विद्यमान गुणों से स्तुति कर; (इन्द्रस्य) 


कं ५१ 


परमेश्वर्यवान्‌ के ( रातयः ) दान ( भद्राः ) कल्याण करने वाले हैं। ( सः ) वह 
प्रभु ( बिषतः श्रस्य ) यथावत्‌ विविध व्यवहार करने वाले इस साधक के ( मनः ) 
मन को ( दानाय चोदयन्‌) दानशीलता हेतु प्रेरणा देता रहता है भ्रौर इस भाँति 
इसकी ( कामं ) कामना को ( न ) नहीं ( रोषति ) मारता ॥४॥ 


Ee भावायंः--प्रभु ऐश्बयं देता है परन्तु उसका दान सदैव निर्दोष तथा कल्याण- 
कारी होता है । ग्पने भक्त ्र्थात्‌ कर्मशील को भी वह ऐसा ही दानशील होने को 


प्रेरित करता है; जो ऐसा दानी बने उसकी सकल कामनाएं पूर्ण हो जाती 
हैं ॥४॥ ४ 


त्वमिन्द्र अतूरतिष्व॒मि विदवां असि स्पृ । 
अशर्तिद्ा जनिता विश्वतूरंसि त्वं र्यं तदष्यतः ॥५॥ 


* 'पवार्थः--हे ( इन्द्र ) जगदीश ! ( स्वं ) श्राप ( प्रतूतिष ) हमारे आ्राध्या- 
त्मक संघर्षो में ( बिश्वा स्पृध: ) श्रात्मा को वलुधित बनाने वाली सकल दुर्भाव- 
नाओं को ( अभि श्रसि ) ललकारते हैं । श्राप ( श्रशस्तिहा ) अनिष्ट ग्रभिलापाग्रों 
द मिटा देते हैं; और ( जनित। ) कल्याणाकारो कामनाम्रों के प्रेरक हैं; ( वृत्रतूः 
श्रसि ) तथा विघ्नों को नष्ट करने वाले हैं । ( स्वं ) प्राय ( तरुष्यतः ) ्राक्ान्ता 
[ दुर्भावनाग्रों ] को ( तूर्यं ) शीघ्र नष्ट करें ॥५॥ 

हे शवण मनन एवं निदिध्यासन के द्वारा प्रभु का सामर्थ्य स्व भ्रन्त:- 
करण में अनुभव करने वाला साधक उसकी प्रत्यक्षता से लाभान्वित होता है; प्रभृ 
की प्रत्यक्ष भ्रनुभूति उसे सकल दुर्भावनाओं को दूर रखने में तथा घुष्टता से ग्राक्रमणा 
कर ही देने वाली भ्रनिष्ट भावनाओं को नष्ट #रने में सहायता प्रदान करती है ॥५॥ 


अ्ु ते शुष्मं तुरयन्तमीयतुः क्षोणी शिश्वु' न मारां | 
बिश्वास्ते स्पृधः इनथयन्त मन्यवे बत्ं यदिन्द्र तूवसि ॥६॥ 


पदार्थ :-- हे ( इन्द्र ) परमात्मा ! ( इब ) जैसे ( मातरा ) मात्ता-पिता 
[ अपने ] ( शिशुः ) अविद्या इत्यादि दोषों को दूर करने में यत्नशील एवं शास- 
नीय प्रिय पुत्र के ( ग्रनु ईयतुः ) अनुकूल चलते हैं ऐसे ही ( क्षोणी ) द्युलोक पर्यन्त 
सभी प्राणी ( ते ) आपके ( तुरयन्तं ) णीघ्र चलने वाले ( शुष्मं ) शत्रुमावनाओं 
का हनन करने वाले बल वीयं के ( प्रनु ईयतुः ), श्रनुकूल चलते हैं। हे ( इन्द्र ) 
प्रभु ! ( यत्‌ ) जब आप ( मन्यबे ) उत्साह करने के लिए ( बृत्रं ) विघ्नकारी 
्रज्ञान को ( तूर्वसि ) नष्ट करते हैं तब ( ते ) आप के ( बिइवाः ) सभी (स्पृघः) 
स्पर्धालु, काम-क्रोध इत्यादि हमारे दुर्भाव ( इनथयन्त ) शिथिल पड़ जाते हैं. ॥६॥। 


भावार्थ ---माता-पिता अपने श्राधीन परन्तु स्व दोषों को क्षीण करने में रत 
शिशु के अनुकूल श्राचरण करते हैं । संसार के सभी प्राणी प्रभु के बल के अनुकूल 
स्व॒प्राचरण बना लेते हँ--परमात्मा की शक्ति को सदैव प्रपने साथ विद्यमान अनु- 
भव करने लगते हैं तो मानव का श्रज्ञान मिट जाता है प्रोर वह श्रागे बढ़ने को 
उ होता है । इस प्रकार उसके ग्रन्तःकरणा की सारी दुर्भात्रनाएं शिथिल हो 
जाती हैं ॥६।॥। 


इत ऊती बों अजर प्रहेतारमग्रंदवितम । 
आशुं जेतारं हेतारं रथोत॑ममतूत त्रया बृ ॥७॥ 


पबार्थः--[ हे मातवो ! ] (वः) तुम्हारी अपनी ( ऊती ) रक्षा, 
सहायता व देखरेख हो इस हेतु तुम ( श्रजरं ) सदेव समर्थ, ( प्रहेतारं ) सवं प्रेरक 
परन्तु स्वयं ( श्रप्रहितम्‌ ) स्वतन्त्र, ( श्राशु ) व्याप्त होने से सर्वत्र शीघ्र प्राप्त, 
( जेतारं ) इसी लिये जयगील ( हेतारं = होतारं ) दानशील ( रथीम्‌ ) रथ के 
स्वामी--अर्थात्‌ उत्तम प्रथिष्ठाता, ( श्रतूर्तं ) भ्रमर ( तुश्याबुष ) दुर्भावनाओं को 
मारने में हितकारी बल प्रदान करके बढ़ाने वाले प्रमु की शरण में ( इत ) 
जाश्रो ।।७॥। 

भावा्थंः--मानव की देखभाल ग्न्य किसकी शरण में जाकर हो सकती है ? 
स्पष्ट है कि अजर, प्रमर परमेश्वर की शरण में ही; स्व श्रन्तःकरण में उसकी 
श्रनुभूति प्रत्यक्ष करना ही उप्तरी शरण में जाना है ॥७॥॥ 


इष्कतोर्‌मनिष्डृतं सहस्क्ृतं शतमृतिं शतक्रतुम्‌ । 
समानमिन्द्रमवसे हवामहे बसवानं बब्नजुवंम्‌ ॥८॥ ५ 


पदार्थ:---[ हम ] ( श्रवसे ) ग्रात्म रक्षा एवं सहायतार्थ ( इष्कर्तारं ) 
इच्छा पूर्ति करने वाले, ( भ्रनिष्क्ृतं ) किसी प्रन्य द्वारा पापमुक्त न किये गये, | 
( सहकृतं ) सब बलों के रचयिता, ( शतमूरति ) प्रपरिमित रक्षासाषनों से युक्त | 
( शतक्रतु ) ग्रपरिमित प्रज्ञा तथा कमंवाले, ( समानं ) सवके प्रति समान, 
( बसबानं ) सब पर ्रपता करुणाहस्त रखने वाले ( बभुजुबम्‌ ) सभी वस्तुष्रों 
प्रेरक ( इन्द्रं ) परमात्मा को ( हबामहे ) पुकारते हैं ॥८॥। का 


भावार्थ :--सृष्टि में सर्वाधिक शक्तिशाली प्रभु ही है; बही हमारी देखरेख | 
भलीभांति कर सकता है । उसको आमंत्रित करना, भ्रन्त:करण में उसे श्रवण, मनन 
एवं निदिध्यासन ग्रादि साधनों से ग्राविभूत करना ही मानक का प्रथ 
है ॥।८॥ 


२१२ 
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मेरे भ्रन्तःकरण से ही मानो ( मे ) मेरी ( मनः) विचारधारा ( झा, प्रति 


र 


अथ द्वादशचंस्य शततभस्य सूक्तस्य-ऋषिः--१--१२ नृमेधः ॥ देवता-- 


० इन्रः ॥ छत्द:--१ आर्चोस्वराइ्‌ बृहती ॥ २ बृहती | ३, ७ निचुद्वुहृती । ५ पाद- 
| निच्त्‌बृहृती । ४, ६, ५ पड क्ितः ॥। स्वरः १-३, ४, ७ गान्धार:। ४, ६, ८ 
| पङचमः ॥। 


अयं तं एसि तन्वां पुरस्ताद्विवे देवा अमि मां यन्ति परचात्‌ । 
यदा मझ दीघंरो भागमिन्द्रादिन्मयां कृणवो दीयोणि ॥ १॥ 

पदार्थः--हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवान्‌ प्रभ ! ( यदा ) जब आपने ( मह्य ) 

| भेरे हेतु ( भागं ) भोग्य अंश को ( दीघर: ==भ्रदीधरः ) अपनी विचारधारा का 

विषय बनाया; ( प्रादित्‌ ) प्रोर उसके उपरान्त ( मया ) भेरे द्वारा ( वीर्षाणि ) 
बीरोचित नाना कायं ( करावः ) कराने लगे तब मैं ( तम्वा ) आपने समग्र वितान 
सहित ( ते ) प्रापके ( पुरस्तात्‌ ) समक्ष ( प्यं ) तत्काल ( एमि ) भ्राता हैं झौर 
( पश्चात ) मेरे पीछे-पोछे ( बिइबे देवा: ) सभी दिव्यता-इच्छुक स्तोता ( घा) 
मेरे ( भि यन्ति ) प्राश्रय में प्राते जाते हैं ॥१॥। 

भावार्थ:-- परमात्मा के स्तोता को जब यह्‌ निश्चय हो जाता है कि मुझे 
उसके एश्वर्य में से प्रपने कर्मफल-प्रनुकूल अंश प्राप्त हो रहा है तो उसके न्याय से 
सन्तुष्ट ्ोता बीरता के नाना कार्य करने हेतु उत्साहित होता है; वह्‌ प्रभु का हृदय 
से गुणगान करता है एवं दूसरे विद्वान्‌ भी उसके समान ही स्तोता बनते 
है॥१॥ 
दर्धामि ते मधुंनो भक्षमग्रे हितस्तें भागः सुतो अस्तु सोमः । 
असश्च त्वं दक्षिणतः सखा मेऽधा इत्राणि जङ्घनाव॒ भूरिं ॥२॥ 


पदार्थः--हे प्रभु! ( ते ) आपके द्वारा प्रदत्त ( मधुनः ) हर्षदायक [ मदी 
हषे] भोगों में से (भक्षं) भोग्य अंश को (दषामि) घारता हूँ । पुनश्च (सुतः ) उसका 
साररूप से गृहीत ( सोमः ) सुखदायी ( भागः ) अंश भी ( ते भग्ने ) भ्रापके समक्ष 
रख देता है । ( च ) और ( स्वं ) आप ( मे ) मेरे ( बक्षिणतः ) दायीं श्रोर से 
( सखा ) सखा ( असः ) हो जाते हैं । ( रषा ) इसके उपरान्त हम दोनों (सूरि) 
बहु संख्या में ( वुत्रारि ) विध्न-राक्षसों को ( जह# घताव ) वारम्वार मारते 


है ॥२॥ 

भावाय:--भगवान्‌ ने भ्रपनी सृष्टि में प्रतेक प्रकार के भोग प्रदान किये हैं। 
जीव का कत्तंव्प है कि उनका सार भ्रर्थात्‌ बोध प्राप्त कर उसे ही समपित 
करने की भावना से उसे ग्रहण करे। इस भांति बह प्रभु का शक्तिशाली सखा--दायाँ 
हाथ--प्रनकर प्रभु के सहयोग से भ्रपने जीवनपथ में श्राने वाले विघ्नों को दूर करने 


लग जाता है ॥२॥ 
सु स्तोमं भरत वाज्ञयन्त॒ इन्द्राय सुत्यं यदि सत्थमरित । 
न्द्रा अस्तीति नेमं उ त्व आहु क हं ददश करभि वाम ॥३॥ 


पदार्ष:--हे नरो ! ( यदि सत्यं प्रस्ति ) यदि प्रध्पक्षादि प्रमाणों से 
तुम्हारे मन में यह बात निश्चित हुई है तो ( वाजयन्तः ) ठुम ऐश्वयं की कामना 


i करते हुए ( सत्यं ) सत्य ही ( इन्द्राय ) प्रभु को लक्ष्य कर (सु स्तोम्षं ) श्रेष्ठ 
८ स्तुतितमूह्‌ को ( प्र, भरत ) समपित करो । (इन्द्रः न प्रस्ति) भगवान्‌ नहीं है यह 
. तो [( त्व: ) कोई ( नेसः ) प्रपरिपक्व ज्ञानी ही ( प्राह) कहता है। वह शंका 


 करताहै कि (ईम्‌ ) उसको ( कः ददश ) किसने देखा है ? इस कारण F 
र्‌ रि ( कः ? हम (कं) 
किसकी ( घ्रभिस्तवाम ) प्रत्यक्ष रूप से वन्दना करें ? ॥३॥ 
; भावार्थ :--भगवान्‌ के अस्तित्व का सत्य निश्चय किये हुए ही स्तोता उसकी 
` वन्दना कर सकता है। प्रपरिपक ज्ञानी तो उसके अस्तित्व के प्रति भो शंकालु हो 
बना रहता है॥३॥ 


पमस्मि जरितः पश्यं मेइ विश्वां जातान्यस्परिम महा । 
श्व॒तस्य मा प्रदिशों बर्षयम्त्याददिरो शुना दर्दुरीमि ॥४॥ 


( मा ) अपने उपदेश आदि से मेरे महत्त्व को ( वर्षयन्ति) बढ़ते हैं । 
दर: ) आदरणशोल मैं (मुबनाः ) सर्वं सत्ताधारियों को ( ददरीमि ) पुनः 
करता हू ॥४॥। 
परमात्मा का सच्चे हूदय से कीर्तन करने वाला साधक सर्वोपरि 
प्रभु का यथार्थ प्रधिवक्ता भी है रोर इस भांति उसके महत्त्व का 
भी करता है ।॥४॥। | 


[ह 


झ्रबोचत्‌ ) उत्तर देती है कि ( शिशुमन्तः ) दोषहरण दूर करने वालो 

२ (रि प्रश 

प्राणशक्ति से युक्त ( सखायः ) मित्रों ने मुझे ( अचिक्रदय्‌ ) पुकारा है ॥५॥ श्त 
_ _ भावाथंः--भगवान्‌ की ल की प्रचंड प्रभिलाषा लेकर स्तुति करने वाले 

स्तोता जब तन्मयता सहित स्तुति में लगते हैं; और वें अपने प्राणबल द्वारा अपने 

दोषों को दूर करने का प्रयतन भी साथ-साथ करते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रभ भी 

उनकी पुकार सुनता है ॥ ५ 


विश्वेता ते सव॑नेषु प्रवाच्या या चकर्थ मघबन्निन्द्र सुन्वते । 
पारांबतं यत्पुरुसम्भृतं बस्वपाइंणोः शरभाय ऋषिंवन्धवे ॥६। 


पदार्थः--हे ( मघवन्‌ ) सत्करणीय ऐश्वर्ययु्त), ( इन्द्र ) प्रभु ! श्राप 
( सबनेषु ) ऐश्वर्य प्राप्ति अथवा सुखसाधन हेतु सम्पन्त किये जा रहे अथवा सत्कर्म- 
रूप यज्ञों में ( सुन्वते ) उन कर्मों के सम्पादक के लिए ( या ) जो सहार्तारूप कर्म 
आप ( चकर्थ ) करते रहे हैं ( ते ) श्रापके वे ( विश्वा इत्‌ ) सव ही ( प्रवाच्या ) 
शिक्षणीय हैं । ( पारावतं ) मोक्षावस्था से सम्बद्ध ( यत्‌ ) जो (पुरुसम्भृतं) बहुतसा 
एकत्रित ( बसु ) ऐश्वर्य है उप्ते आप ( ऋष्बिन्धबे ) श्रम तथा तप द्वारा स्वगविस्था 
को प्राप्त होने वाले स्नेही (शरभाय) तप द्वारा श्रात्मपीड़क के लिये ( भ्रप$प्रबृणो) 
स्व संरक्षण में, ढक कर, रखते हैं ।६॥ ह 

भावार्थ:--परमात्मा ऐश्वर्य साधक की भ्रनेक प्रकार से सहायता करता है। 
वह श्रम तथा तप द्वारा स्त्रयं को पीड़ा देने वाले साधक को दिव्य सुख देता है ।।६।। 


भरन्‌ धावता पृथ॒ङ्नेह यो वो अबांबरीत्‌ । 


नि षां शृत्रस्य मर्मेणि बञ्ज मिन्द्रों अपी पतत्‌ !।७। 


पदार्थः--हे उपासको ! ( इह ) यहां तुम्हारे जीवन-पथ पर ( थः) जो 
( थः) तुम्हें ( न ) नहीं ( भ्रव ध्रवरीत्‌ ) तुम्हारा मित्र बनकर नहीं रहता, (नूनं) 
निश्चय ही उससे तुम ( पुथ ) अलग होकर ( प्रधावत ) भ्रपने पथ पर आगे बढ़ते 
चलो । ( इन्द्र: ) परमात्मा तो ( वुत्रस्य ) विघ्तमात्र के या विघ्नकारी शक्तियों 
के ( मर्मणि ) मर्मस्थल पर ( सीं ) चतुदिक से ( षञ्च' ) ग्रंपने बल खूप वज्र को 
नि, प्रपोपतत्‌ ) वार-वार गिराता है प्रर्थात्‌ बल से विध्नों को परास्त करता 
॥७॥ 
भावाघे:--जो स्व जीवन में मैत्रीपूर्वंक सहायक हो, उसी की संगति प्रपेक्षित 
है । ऐसा मित्र प्रभु ही है ! बही लोगों के शत्रुभूत विध्तों को दूर करता है ॥।७॥ 


मनोजवा अयंमान आयसीभंतरतपुरस । 


} दिवं सुपणों गस्वाण सो वज्रिण आभरत्‌ ॥८॥ 


पदार्थः ( मनोजवाः ) मन के तुल्य वेगवान्‌, ( झयसानः ) आगे बढ़ता 
हुआ ( सुपर्णः ) शुभगति युक्त ( भ्रायसों ) लोहे के जैसे अतिकठोर तत्वों से बनी 
( पुरस्‌ ) इस पुरी को ( भ्रतरत्‌ ) पार कर जाता है। पुनश्च ( दिवं गत्बाय ) 
दिव्यता को प्राप्त हो वह ( बच्चिणे ) वीर्यवान्‌ इन्द्र हेतु ( सोम ) दिव्यसुख को 
( आभरत्‌ ) लाता है ॥।८॥ 

भावार्यः--इस मन्त्र के 'झुपर्ण' एवं 'श्रायस्तीं पुरम्‌’ ये दो शब्द विशेषरूप से 
विचारणीय हैं । मानव शरीर को 'पुरी' कहा गया है--झायसी' यह इस कारणं 
है कि दुष्प्रवेश्य है । यह १री 'चेतन तत्त्व” श्रात्मा का निवास स्थान है । इसमें प्रवेश 
का तात्पयं है इसे भली-भांति समभना । इसे समझकर ही साधक जीवात्मा परमात्मा 
का साक्षात्रार कर सकता है। 'सुपर्ण' का एक ग्रथ ज्ञानवान्‌ भी है; ज्ञानवान्‌ 
चेतत साधक इस पुरी को भली-भांति जातकर दिव्यता पा जीवात्मा को दिव्य सुख 
प्रदान करता है ।।८।। 


सट्ठद्रे अन्तः शंपत उद्ना ब्जों अभीइषंतः । 


० 

भर॑न्त्यस्मे संयतः पुरः प्रख्वणा बलिष्र्‌ ॥९॥ 

पदार्थः--( उदूना ) जल के तुल्य सौम्यता तया व्यापकता के गुणं से 
( अभीवृतः ) सर्वात्मन। भ्राच्छादित ( ब्धः ) वीरस ( समुद्रे भन्तः ) जलको 
के समान रस के कोश शरोर के भ्रन्दर ( अषिशेते ) निवास करता है; ( अस्मै) 
इसके लिये ( संयतः ) सम्यङ्‌ नियमित ( पुरः प्रत्नवणा: ) नाड़ियां ( बलि ) 
उपहार ( भरन्ति ) प्रदान करती हैं ॥8॥ र 

भावार्थः--शरीर वीयंरस का महान्‌ कोश भर्थात्‌ सागर ही है । इस शरीर मे 
झ्नन्तनलिकाये, घमनियां, शिरायें, साग चा वायु प्रणालिकायें, वात ता 
झ्ादि नदियों के तुल्य बिभिन्न रसों के प्र्वणमागं हैं, जो अपना-भ्रपना हव्य इस 
संसार को समर्पित करते रहते हैं शरोर सभी रसों का अन्तिम परिणाम, शरीर १7 
वीर्यं है । इस व्यवस्था को समक ।।६।। है 


यदाग्‌ वर्दन्त्षविचेत॒नानि राष्ट्री देवानां निषसादं मन्द्रा । 
चतं्न ऊर्ज दुदुहे पयां सि इवं स्विदस्याः परमं ज॑गाम ॥१०॥ 


Vinay Avasthi Sa Bhuvan,Vani Trust Donations 
£ :म°८।सु० १०१ ॥ 


वेदवाणियां ( ऊर्ज ) पराक्रम भन्‍्नादि प्रद ( पयांसि ) विविष ज्ञानों का ( बुबुहे ) 
दोहन करती हैं ( घ्रस्याः ) इस व्याख्या की शक्ति का ( प्रसं ) अन्तिम लक्ष्य 
रैखो ! ( क्यसित्‌ ) कहां तक ( जगाम ) गया है ॥१० ॥| 


उप्तकी यदार्थो की व्याख्या-णक्ति जागरूक हो भ्रधिष्ठित हो जाती है तो अविज्ञात 
अर्थ वाले शब्दों का अभिप्राय मौर उन शब्दों से ज्ञात पदार्थों का बोध मानव प्राप्त 
कर लेता है । चारों श्रोर से मानव हेतु ज्ञानरूप दुग्ध दरुहा जाने लगता हैं भथव; चारों 
वेदवा णियाँ उसे ज्ञान देने लगती हैं। पदार्थों का विस्तुत बोध कराने बाली शक्ति 
(अथवा वेदवाणी) का ग्रन्तिम लक्ष्य तो प्रत्यन्त दूर तक है। दिव्यशक्ति बोध कराती 
रहती है--उसका म्रन्त नहीं ।। १०।। 


देवाँ वाच॑मजनयन्त दुवास्तां †_ शरूपाः पञ्चे वदन्ति । 
सा नों मन्देषशूज दुहाना भेनुर्वायरमाचुप सुष्दुतेहु ॥११॥ 
पदार्थ :--( देवाः ) विद्वान्‌ ( देबीं ) ज्ञान देने वाली ( वायं ) पदार्थों की 
स्पष्ट परिभाषा व्याख्या शक्ति को ( श्रजनयन्त ) प्रकटते हैं; ( विइवरूपाः ) सभी 
रूपों के विविध स्पष्ट एवं ग्स्पष्ट भाषण शक्ति वाले ( पशबव: ) प्राणी ( तां ) 
उसी को ( बवन्ति ) बोते हैं ( सा ) बह ( वाक्‌ ) वाणी ( नः ) हमें ( मन्द्रा ) 
हुषं देती हुई तथा ( इषं ) इष्ट ( ऊर्जण ) दुग्ध के रूप में पराक्रम-भ्रम्त-वल प्रादि 
( बहाना ) टपराती हुई ( धेगरुः ) दूध देने वाली गाय के तुल्य श्रयवा चार वेदों की 
वाणी ( सुष्टुता ) सुष्ठुतया सेविता ( भस्माब्‌ ) हमें ( उप एतु ) प्राप्त हो ॥११॥ 
भावार्थ:--विद्वतू जन अपनी वाक्‌शक्ति प्रादुभू त करते हैं भौर उसके द्वारा 
प्रभुरचित पदार्थों का बोध प्राप्त कर नानाविध ऐश्वये प्राप्त करते हैं । वेदचतुष्टय 
के रूप में विद्यमान उस वाणी का हम भलो-भांति सेबन करें'।।११।। 


ससे विष्णो वित॒रं वि क्रमस्व घोदेहि लोकं वच्तरांय विष्कभे 
हनांव बृत्रं रिणवांव सिन्धनिचस्य यन्तु प्रसवे बिस्ृष्टाः ॥१२॥ 


पवां: जीवात्मा मानो पुरुषार्थी मानव शरीरधारी से कह रहा हो-हे 
( सखे ) मेरे सहायक मित्र ! ( बिष्णो ) विद्या-विज्ञान में ब्याप्त ! ( बितरं ) 
विविध बुःखों से तारने वाले [कर्मो] को ( बि ऋमस्थ ) विशेष रूप से सम्पादित 
करने का प्रयास कर; ( छो: ) ज्ञान का प्रकाश ( घञ्धाय ) कर्मों के साधन वीर्य 
को ( विष्कभे ) स्थिर होने हेतु ( लोकं ) प्रकाश तथा स्थान ( घहि ) प्रदान 
करे । इस भांति सशक्त हुए हम दोनों ( बुत्रं ) विष्न 2 को ( हनाब ) नष्ट hs 
{ सिन्धून्‌ ) स्वभाव से प्रवहणशील किन्तु भ्वब रुकावटों से रुके ( सिच्षून्‌ ) , 
शबित स्रोतों को (रिणबाब) गतिशील करें--(बिसुष्टाः) मुक्त हुए [वे शक्तिस्रोत] 
( इन्द्रस्य ) ऐश्वयंवान्‌ प्रभु की ( प्रसवे ) प्रेरणा में ( यन्तु ) चलें ॥१२॥ 

भावार्थः वही पुरुषार्थी व्यक्ति अपने भ्रात्मा का सहायक है कि जो विविध 
पदार्थं विज्ञान को प्राप्त करता दुःख दूर करने वाले सुक्रमं करता है । इस प्रकार वह 
अपनो शारीरिक, मानसिक तथा ग्रात्मिक सभी बाधाश्रों को नष्ट कर देता है और 
अपने शक्तित्रोतों को सतत गतिशील रखकर प्रभु से प्रेरणा प्राप्त करता हुआ 
सर्वात्मना सुखी होता है।१२। न र 

श्रहटन मण्डल में सौबां सूक्त समाप्त ॥ 


प्रथ वोडशचंस्यंकःधिकशततमस्य सूक्तस्य ऋषिः--१-१६ जमदरिनर्भागं वः ॥। 
देबता:-१-४ मित्रावरुणो । ५ मित्रावरुणावादित्याशच । ६ आदित्याः। ७, ८ 
अश्विनौ । ६, १० वायु: । ११, १२ सूर्यः । १३ उषा! सूर्यप्रभा वा । १४ पवमानः । 
१५, १६ गीः ।। छन्दः--१ निचृद्बृहती । आर्चीस्वराड्बृहती । ६, ७, 8, ११ 
विराड्बृहती । १० स्वराड्बृहृती । १२ भुरिग्बृहती । १३ आर्चीबृहृती । २, ४, ८ 
पड क्ति। । ३ गायत्री । १४ पादनिचृत्त्रिष्दुप १५ तिष्टुष्‌ । १६ विराट्‌त्निष्टुप्‌ ॥ 
स्वरः--१ „, ५-७, ६-१३ मध्यमः। २, ४, ८ पञ्चमः । ३ षड्जः । १४-१६ 
यवतः ॥ ड 
ऋधगित्था स मत्यः शश्चमे देवतातये । 
नः [oS ‘> |] 
यो नूनं मित्रावरुंणावभिष्ट्य आचक्र इव्यदातये ।।१। 
रः ( यः ) जो मानव ( नूनं ) निश्चय ही ( ग्रभिष्टये ) अपने इष्ट 
लक्ष्य ना र ( Sd ) ग्रहण योग्य भोग्य की प्राप्ति तथा त्यागने योग्य 
को त्यागने हेतु ( मित्राबरुणौ ) प्राण एवं उदान को ( भ्रा, चक्र ) थ्रपने श्रनुकूल 
कर लेता है ( सः ) वह ( मत्यं: ) मानव ( इत्था ) इस भांति ( ऋषक्‌ ) सचमुच 
ही ( देवतातये ) दिव्यता की प्राप्ति हेतु ( शमे ) शान्त हो जाता है, दुष्प्रवृत्तियों 
से निवृत्त हो जाता है ।!१।। 
४ भावार्थ:--प्राण व उदात को स्व अनुकूल करने से मानव की दुष्प्रवृत्तिया 
शान्त होती हैं भौर वह दिव्यगुणों के क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाता है । पुनश्च शनैः शनैः 
उसे भभीष्ट लक्ष्य की सिद्धि होती है ॥१॥ 


७ [| 
वर्षिष्धत्रा उदचक्व॑सा नरा राजाना दीघृभ्रुत्तमा । 


सना रयर्यतः साकं द्यस्य ररिममिंः ॥२॥ 
ता बाइता न दंसना रययत! सके ब्यस्य राश्म|भ द 
उ ता नरा ) वे नर-नारी जो मित्रता तथा श्रेष्ठत्व के गुणों को 


साथ-साथ निबाहते हैं, या दिवस व रात्रि के तुल्य जिनकी जोड़ी है, ( बचिष्ठक्षत्रा ) 


ड 
९०७७-७-७-७-७७-७७-७-२७-७५२७-२७-५७-७५०७-७७-७-३-३-२७-७-७-३५७७-७:-७-७५७-७-७-७-७- ७, 


प्रतिशय बढ़े बल से युक्त, ( उद चक्षसा ) दीघंदर्शी, ( राजाना ) तेजस्त्री, ( वीर्ष॑- 
श्रृत्तत। ) दीघंकाल तक वेदादि शास्त्रों को सुनने वालों में सर्वोपरि, ( बाहुता न 
दोनों भुजाप्रों के तुल्य ( सूर्यस्य रदिप्रभि: साक ) सूये की किरणों के सहित 20 
कर्मो पर आरूढ़ होते हैं ॥२॥ 

भावार्ष:--मनुष्य की भुजाएं बाधाम्रों की विद्यमानता में प्रपना कार्य करती 
रहती हैं; रात दिन निरन्तर अपना-प्रपना कृत्य करते रहते हैं। इसी भांति जो 


नर-नारी अपना-प्रपना कर्ंब्य पूणा करते रहते हैं ये बड़े बलवान्‌, दीघ॑दर्णी व॒ दीघें- 
श्रुत रहते हैं ॥२॥ 


प्र यो बां मित्रावरुणाजिरो दूतो अदरबत्‌ । 
शयशश्चीर्षा मदेरघुः ॥३॥ 


__ पदार्थः हे ( मित्रावरुणा ) नर-नारियो ( थां) ki दोनों में से ( यः ) 
जो ( प्रजिरः ) ज्ञानवान्‌ है वह ( भ्रयःशीर्षा ) गतिशील क वाला, (मदेरघुः) 
हृषित प्रतः कंठ; ( ब्रूतः ) जीवन पथ पर ग्राने बाले विघ्नों को भगाने वाला 
( प्र, अब्रयत्‌ ) गमनशील रहता है ॥३॥ 

भावार्थः--जीवनपथ के यात्री नर-नारियों में से पुरुष साथी ज्ञानी एवं 
मननशील हो; अनर्थो को अपने मागं से हटाने बाला हो भौर दोनों में से प्रेक्षया 
्रधिक गति से कार्य करे ।।३।। 


न यः संएच्छे न पुनइवोतवे न संवादाय रमते । 
तस्मांचनो अदय समते ररुषयतं वाहुस्या' न उरुष्यतम्‌ ॥४॥ 


पवार्थ:--( यः ) जो (न ) न तो ( संपृच्छे ) प्रश्नोत्तर की विधि में 
( रमते ) रुचि लेता है; ( पुनः न ) न ही फिर ( हवीतबे ) हवन प्रर्थात्‌ दान-- 
प्रादान क्रिया मे रुचि रखता है म्रौर ( न) न ( संवादाय ) संवाद हेतु तैयार है; 
(न: प्रद्य ) भ्रभी-म्रभी हमें--समाज को ( तस्मात्‌ ) उससे आने वाली ( समृतेः ) 
टक्कर से ( ऊष्यतम्‌ ) बचाप्रो; ( बाहुम्यां ) बल तथा पराक्रम की प्रतीक इन 
भुजाग्रों से ( नः, उरुष्यतम्‌ ) हमें बचाए रखो ॥४।। 

भावार्थ--जीवनपथ पर एक साथ चलनेबालों में मतभेद तो सम्भव हैं; 
परन्तु प्रश्नोत्तर से उनका विश्लेषण कर, कुछ लेकर ्रौर कुछ देकर एवं अन्त में 
प्रत्यक्ष रूप से वाद-विवाद द्वारा समझौता कर परस्पर सघं से बचा जा सकता है । 
जीवनयात्रा के साथियों को उचित है कि वे इसी प्रकार से आपसी टकराव से बर्चे, 
कभी संघर्य का अवसर न आने दें ॥४॥ 


प्र मित्राय आयम्गे स॑चध्यसृतावधो । 
वरूथ्यं १ वरुणे छनं वच स्तोत्रं राज॑सु गायत ॥४॥ 


पदाथंः-हे ( ऋताबसो ) यथार्थंतारूपघन से धनी जनो ! ( मित्राय ) 
मित्र हेतु ( सचथ्यं ) सामूहिक ( वरूष्यं ) पारिवारिक एवं ( छन्यम्‌ ) प्रीतिकर 
( स्तोत्रं बच: ) स्तुतिवचन का ( प्र, गायत ) गायन करो; इसी भांति (प्र्यम्श) 
दानशील हेतु ( श्र ) गायन करो; ( वरुणे ) श्रेष्ठ के प्रति और ( राजसु ) 
दीप्तिशीलों के प्रति भी स्तुति वचन कहो ॥५॥ 

भावार्थः पुरुषार्थी म।नव स्वजीवन में स्नेहशील, दानशील, श्रेष्ठ तथा 
दीप्तिमान्‌ बनने हेतु परमेश्वर के उन गुणों का गान करे ।।५॥। 

, . |. . [| 

ते हिन्विरे अहणं जन्यं बस्वेक धत्रं तिंसणामर्‌। 

|] i fF 
ते घार्मान्यमृता मत्यॉनामदव्घा असि चक्षते ॥६॥ 

पदार्थ :--( ते ) वे विद्वान्‌ ( तिसृणां ) तीनों--मित्र, प्रयेमा एवं ह 
के ( एक ) ( पुत्र ) पालित सरक्षित उस पुत्र को जो ( प्ररुणं ) ii 
है; ( जेन्यं ) जयशील है, ( हिन्विरे ) प्रेरणा देते हैं । ( ते धमता: ) वे अपनी | 
कोति से अमर या ग्रात्मविज्ञानी विद्वान्‌ प्रेरक ( श्रदब्धाः ) सदा सतक रहकर 
( मर्व्यानां ) मरणाघर्मा मनुष्यों को ( घामानि ) उनके निर करने योग्य बलों का 

श्रभि, चक्षते ) उपदेश देते हैं ॥६॥ Fe wa 

hope व्यक्ति मित्रता, दानशीलता एवं श्रेष्ठता आदि गुणों का | 
पालन करता है--निश्चय ही आत्मविज्ञानी विद्वान्‌ उसे प्रेरित करते हैं--बे उसे. हक 
ऐसे गुणों का उपदेश देते हूँ कि जिन्हें धार कर वह सुख से जीवन बिता सकता _ रे 
है ॥६॥। ४ ् 
< 


आ मे वचांस्युद्यता दुमत्तंमानि कत्वां । 
द ~ [| | रतयं 
उभ्षा यांत नासस्या सुज्ोष॑सा प्रतिं इष्यानि बीतये | 


पवार्थ:--उपदेश देने वाला विद्वान्‌ कहता है कि है ( 
ग्रसत्य प्राचरण न करने वाले ज्ञानी नर-नारियो ! ( उभा.) तुम 
मेरे ( उद्यता ) द्वारा कथित ( शूमत्तानि ) यथार्थ ज्ञान रूपी प्रका 
प्रकाशित ( वचांसि ) उपदेश बाञ्यों को ( कच्चा ) कार्यरूप में 
( सजोषसा ) परस्पर प्रीतिपूर्वक संगत हुए (वीतये ) भोग । 
झोर सेने योग्य पदार्थों की ओर ही ( यातम्‌ ) बढ़ोगे ॥७॥ | 
भावार्थ:--उपदेशक विद्वान्‌ के यथार्थं ज्ञान 
टा्ञनेवाले नर-नारी यदि उतः RS ए 
उचित भोर पदाथों की कभी 


यडांमरक्षसं हवामहे युवास्पां बाजिनोपद्चू । 


राद होत्रां प्रतिरस्तांबितं नरा शुणाना जमदग्निना ॥८॥ 


ददार्थ:--है ( बाजिनोबसू ) उपा के सदृश प्रकाश तथा वेग में वसने वाले 
ज्ञाती तर-नारियों ! ( यत्‌ ) जब हम ( युवां ) तुम दोनों की ( राति) दान- 
शीलता को ( रक्षसं ) स्वाथंरक्षा एवं परार्थं की हिसा से शुन्य वृत्तिपूर्वेक 
( हवामहे ) प्रपने लिये चाहते है तब ( नरा ) नेतृत्व गुण विशिष्ट तुम दोनों 
( जमदग्निना ) प्रज्वलिताग्ति विद्वान्‌ हारा ( गृणानाः ) स्तूयमान ( प्राचीं ) 
उत्कृष्ट ( होत्रां ) स्तुतियज्ञ को ( भतिरन्ती ) भ्रधिक काल तक चालू रखते हुए 
{ इस ) यहां पघारो ॥८॥। 

भाबार्थः--जिन तर-तारियों के आचरण की विशेष-विशेष गुणार्वित 
चिह्वान्‌ भी प्रशंसा करते हैं, अन्य जन चाहें कि उनसे किया सामूहिक स्तवन श्रौर 
झधिक काल तक चले, जिससे उनमें प्रधिकाधिक व्यक्ति भाग ले सके ।।८॥। 

® t . | 
आ नों यक्षं दिविस्पृशं वायों याहि सुमन्मसिः । 
१2 । 

न्तः पवित्रं उपरि श्रीणानो इयं शुक्रो अयामि ते ।,९॥ 

पदार्थः-हे ( बायो ) योगबल से व्यावहारिक कायं करने वाले ! ( त्ब) 
तू ( नः ) हमारे ( दिविस्पृशं ) प्रकाशस्थ॒रूप परमात्मा के साथ स्पशं कराने वलि 
( यशे ) स्तुति यज्ञ मे ( सुमन्मभिः ) शुभ विचारों अथव बिज्ञानों को साथ लिये 
(ब्रा ) उपस्थित हो। ( शुक्रः ) शुद्ध आचारवान्‌ ( श्रयम्‌ ) यह मैं उपासक ( ते 
उपरि ) तुझ पर ( ्ञीशानः ) निभंर रहते हुए, ( पचिन्न भरन्तु) तेरे शुद्ध अन्तः 
करण में ( यामि ) स्थान पा लू ॥६॥ हे 

भाषार्थ:--साधक प्रस्तुत सूषत में वशात योगी जन को अपने प्रभु के गुणा- 
कीतंन यज्ञ में उससे शिक्षा ग्रहेण करने हेतु भ्रामर्त्रित करे प्रौर अपने सूकृत्यों से 
उसके हृदय में स्थान पाने का प्रयास करे ।।६॥ 


ेत्य्वयुः पथिभी रजिषेः प्रति हव्यानि वीतये । 
अधा नियुत्व उभय॑स्य नः पिष शुचिं सोपं गवाशिरप्‌ ॥१०॥ 


पदार्थ :--( बीतये ) भोग्यों की प्राप्ति हेतु ( भ्रध्बयुं: ) स्वयं हानिरहित 
बने रहने का इच्छुक पुरुप ( रजिष्ठं: ) अत्यन्त सरल ( पथिभिः ) मार्गों से 
|; गनि प्रति ) दानादानयोग्य पदार्थों की ओर ( वेति) चलता है ( प्रधा ) 
क चाहे ( नियुत्व ) नितरां शुभगुणी शक्तियों से युक्त साधक ! (नः) हमारे 
( उभयस्य ) उभयविध ( शुचि ) शुद्ध एवं ( गवाशिर: ) ज्ञान के साथ परिपक्व 
हुए ( सोम ) प्रेरणा नाम के व्यवहार का भी ( पिब ) भोग कर ।।१०॥ 

भाबार्थ:-स्वयं को किसी भी भांति हानि से बचाकर चलने वाले को 
सरलतम मार्गों से तो चलना ही चाहिये । कन्तु साथ ही उप्ते विद्वानों की ज्ञानप्रुवत 
शुद्ध प्रेरणा को भी ग्रवश्य ही प्रहण करना चाहिये ॥१०॥ 


बण्महां असि छ्य बढादित्य महाँ अंति। 
महस्ते सतो मंहिसा प॑नस्यतेऽड़ा देव महाँ ऑस ॥११॥ 


पदार्थ:--हे ( सूपं ) प्रभो ! ( वद्‌ ) सत्य ही (त्बं) श्राप ( महान्‌ 
छलि) नितांत तेजस्त्री हैं; ( क्‍्रादित्य ) हे अत्रिनाशी ! (बं) आप ( महान्‌ 
 झ्ल्ति) नितांत बलवान्‌ हैँ। ( भहः सतः ते ) महान्‌ होते हुए भ्राण्के ( महिमा ) 
महत्त्व की ( पनस्यते ) स्तोता वन्दना करते हैं। ( श्रद्धा ) सचमुच ( देव) हे 
दिव्य प्रभो ! आप ( अहान्‌ ) महान्‌ है ॥११॥ 

भावाघे:--गुणों से महान्‌ परमात्मा स्म प्रेरक शक्ति के कारण नितांत 
के ल जनीय है । प्रपते जीवनपथ पर चलते हुए नर-नारी उप्तकी महत्त्वपूर्ण प्रेरणा 
 कुदापिन भुलाये ॥११।। | 


 ट्‌संय अवसो महाँ असि सत्रा देव महा अंसि । 
महा देबानांभसुयः पुरोहितो विश्च ज्योतिरदाम्पघ्‌ ॥१२॥ 


यदार्षः- हे ( सूं ) प्रभ्‌ ! प्राप ( वट ) सत्य ही ( श्रवसा ) कीति के 
( महान्‌ ) बन्दनोय हैं। ( देव ) हे दिव्य! झाप ( सत्रा ) वस्तुतः 
झति ) महान्‌ हैं। ( देवानां ) दिव्यों में से प्राप ( मक्का ) भ्रपनी शक्ति 
: ) स्वार्थी जनों के नियामक, ( पुरोहितः ) हितोपदेष्टा हैं; (ज्योतिः) 
का तेज ( विभु ) व्याप्त तथा'( दाभ्यं ) भ्रक्षुण्ण है ॥१२॥ 

आावार्थ :-- जीव या साधक जिस महन्‌ परमात्मा से प्रेरणा लेता है-उसगा 
'प्रतिशय है; दिष्यवस्तुप्रों में भी दुष्टभावनायें हैं उन्हें नियन्त्रण में रखने हेतु 
गणयान करना अपेक्षित है । उसका तेज नितांत व्यापक है ॥१२॥ 


द्कष्यायत्य१' न्तदुशसुं दाहुएं ॥१ ३॥ 
परमात्मा की (इषम्‌ ) यह (या ) जो ( नीची ) 
कण्णो ) ज्योतिष्मती, ( रूपा ) रूपा ( रोहिणी ) 
गई है- वह + दशस ) दस ( बाहुषु} 
Ds 


( आपतो } आती 
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भावार्थ :--परमात्मा की प्रेरक शक्ति का यह श्रालंकारिक वर्णन, प्रतिदिन उदीय- 
मान सूर्य प्रभा के वर्णान के तुल्य किया गया है। मानव को प्रभु की रोचक प्रेरणा की 
प्रोर म्राकर्षण हेतु यह रोचक वर्णन है ।।१३॥ म 
[| | ९ I 0 fe 
मजा ह तिस्रो अत्यायमीयुन्य १ न्या अकमभिरों विविश्व । 
t 4 ~ 

बृहद्व तस्था शरुवनेष्बन्तः पबरमानों हरित आ विषेश ॥१४॥ 

पदार्थ:--( तिल्नः ) तीन प्रकार की [ उत्तम, मध्यम एवं निकृष्ट ] 
( प्रजाः ) कारणा रूप प्रकृति झादि तो { श्रत्याघंईथ्‌ः ) लुप्त हो गई थीं; (अन्याः 
दूसरी ( प्र) उस स्तुत्य के ( अभितः ) चतुदिक्‌ ( नि, विविश्रे ) निविष्ट 
हो गई। ( ह ) निश्चय वह ( बृहत्‌ ) वृहत्‌ ( पबभानः ) पावन करता हुआ 
( भुवनेषु घ्नन्तः ) लोकों में ( हरितः ) दिशा्नों में ( रा विवेश ) अधिकारारूढ़ 
हो गया ॥१४॥ } 

भाबार्घः-परमात्मा की इस सृष्टि में उत्कृष्ट, मध्यम तथा निकृष्ट तीन 
प्रकार की रचनायें हैं जो विनाशशील हैं; शेष कारणाखूपा शक्तियां विद्यमान रहती 
हैं; वह प्रभु सभी दिशाओं-प्रदिशाम्रों में व्याप्त रहता है ॥ १४॥ 


मातो रुद्राणां दुहिता वसनां स्वसा दित्यानामभृतेस्य नाभिः ६ 
प्र हु बोंब चिकितुषे जनाय मा गामनांगापदि तिं बधिष्ट ॥१४॥ 


पदार्थ :-- जो वेदवाणी ( रुद्राणां ) ४८ वर्ष ब्रह्मचर्यं का पालन करनेवाले 
करने वालों की ( बुहिता ) 'दुहिता' है भ्रोर ( आदित्यानां ) ४५ वर्षपर्यंन्त ब्रह्मचयं 
ब्रतपूर्वंक विद्याध्ययन करनेवालों की ( स्वसा ) 'स्वसा' हैं ओर ( श्रमृतस्य ) घर्मार्थ 
धेदवाणी का ( चिकितुषे ) समझदार ( जनाण ) जन को (नु) ही, मैं (प्रवोदधघु) 
उपदेश करता हूं । हे मनुष्यो ! ( नागां ) इस निष्पाप ( अर्दिति ) ज्ञान की 
करो ।॥।१५॥। 

भावार्थः-वसु विद्वानों से यह दूर रखी होने श्रथवा उनकी शक्ति को 

3. 
पूर्वक अध्ययन करने वालों की यह माता! है। पुनश्च “घ्रादित्यों' की यह्‌ 'स्वसा' 
सुष्ठुतया अज्ञान को परे फंऊ देने वाली ( स्वस्रा= सु--भ्रस्‌--क्रन्‌ ) साध्वी विद्या 
को भानव कभी लुप्त न होने दे॥ १४॥ 
f . |] | री ® f i भि |] [| 

बचोविद्‌ं बाचमदीरयन्तीं विशबांभिर्धोमिरुपतिष्ठमानाश्न्‌ + 

पदार्थ :--जो ( वचोबिदम्‌ ) वेदितव्य को बतानेवाली है; ( वाचं ) वाक्‌- 
शक्ति को ( उदीरयन्तीस ) प्रेरित कर प्रकट रूप में लाती है; ( विश्वाभिः ) 
( देवीम ) ज्ञान के द्वारा सकल पदार्थों का स्पष्ट बोध कराने वाली है-उस (गाम्‌ ) 
वेदवाणी को जो ( देबेभ्यः ) विद्वानों से ( सा ) मुझे ( पर्थेयुषीम्‌ ) प्राप्त हुई 
है ॥१६॥ ४ 

भावार्थ: -- व्यक्त तथा प्रव्यक्त बोलने वाले सकल प्राणियों की वाक्शक्ति 
इसी लिये बुद्धिमान्‌ इसका ज्ञात प्राप्त क स्ते हैं । वह मातव नासमझ ही होगा जो इसे 
छोड़ देता है ।। १६। 


विद्वानों की ( भाता ) 'माता' है; ( बहूनां ) २४ वर्ष तक ब्रह्मचर्यत्रत का पालन 
काममोक्ष नामवाले श्रविनाशी सुख की ( नाभिः ) बांधमेत्राली केन्द्रबिन्दु है । उस 
अक्षय प्रक्षीण भण्डार रूपा ( गां) वेदवाणी को ( सा ) मत ( बधिष्ट ) लुप्त 
दुहती रहने से दुहिता है; इसके पश्चात्‌ ४४ वर्ष पर्यन्त ब्रहाचयं- 
होती है और अन्त में धर्मार्थकाम मोक्ष की केन्द्रबिन्दु है । इस भांति इस वेदवाणी 

देवीं देवेस्यः पययुदी गामा मांइक्त भतयोँ दुभ्चेंताः ॥१६॥ 
सभी ( घोभिः ) बुद्धिमानों हारा ( उपतिष्ठमानाम्‌ ) सेवित की जा रही है; 
है; उसे ( दर्भचेता: ) कम.समभ ( सत्य: ) मानव ही ( श्रावकत ) छोड़ देता 
वेदवाणी से ही प्रेरित है; विश्व में जो भी वेदितव्य है उसे यह जतलाती है 

घष्टम सण्डल में एकसोएकवां सूक्त समाप्त ॥ 


अथ द्वािशंत्यूचस्य द्रयधिक्रशततमस्य सूक्तस्य ऋषिः-१--२२ 
प्रयोगो भार्गव अग्निर्वा पावको बाहेस्पत्य: । अथवाग्नी गृहूपतियविष्ठो सहसः सुतो 
तयोर्बान्यतरः ॥ देवता--भगिति: ।। छन्दः १, ३-१, 5५, ६, १४, १५,२ ०-+ २२ 
निचृद्गायत्री । २, ६, १२, १३, १६, गायत्री । ७, ११, १७, १६ बिराड्गायत्नी । 
१०, १८ प।दतिच्‌द्‌ गायत्री ।। स्वरः-षड्जः ॥। 


त्वम॑ग्ने बृहद्ययों दघांसि देव दाशुषे । कृविगृहप॑तियुंवां ॥१॥ 


पदार्थ --हे ( श्ग्ने ) सवंप्रकाशक |, ( देव ) हे ज्ञानदाता ! ( त्वं ) आप 
( दाशुषे ) प्रात्मसमर्पक जन को ( बहत्‌ ) व्यापक ( वयः) कमनीय चिरजीवन 
सुख ( दघाप्ति ) देते हैं। भाप ( कविः ) सवंज्ञ हैं; ( गृहपतिः ) ब्रह्माण्ड रक्षक 
हैं; और ( युवा ) संयोजक तथा वियोजक हैं ॥।१।। 

भावार्थ:--जो परमात्मा सर्वज्ञ, सं प्रकाशक, ब्रह्माण्डभर का पालन करने 
वाला, नानाप्रकार के संयोग-वियोग रच विविध सृष्टि का रचयिता है एक मात्र 
उसी की भक्ति करने वालों को संमार में क्या प्राप्त नहीं हो सकता ! परन्तु 
झ्रावश्यक है कि भक्त भगवानु के इन गुणों को समझे घ्रौर तइनुसार ही जीवन यापन 
का यत्न करे । स्वयं क्रान्तदर्शी, स्वशरीर तथा गृह का स्वामी और विविध पदार्थों 
का रचयिता भी हो ॥१॥ 


स न॒ इईळांनया सह देवाँ अग्ने दुबस्युवा । 
चिकिडिमातवा वंह॥२। ` 
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ऋग्वेदः मं० ८ । सू० १०२ ॥। 


एन कप, ( चिकित्‌ ) ज्ञानी तथा ( बिभानो ) 

प्रकाशित ( प्रग्ते ) ज्ञानस्वरूप परमात्मा ! 

प्रसिद्ध, ( बुवस्युवा ) आपका सेवन करना 
से ( नः ) हमें ( देवान्‌ ) सद्गुणों को ( आ, वह ) प्रदान कराएं ॥२।! 

भावार्थ ---सु शिक्षित तथा मधुरवाणी से प्रभू का गुणगान करने पर ही 

प्रभु के विविध गुणा भक्त के अन्तःकरण में स्फुरित होते हैं और तभी हम सद्गण- 

घारक बनते हैं ।।२।। RF 


त्यां ह स्विद्युजा बयं चोदिष्ठेन यविष्ठ । 
अभि षो वाज॑सातये ॥३॥ 


पदार्थः हे (यविष्ठ्य) पदार्थो के अगणु-परमाणुओं का सफल संयोग-वियोग 
करनेवाले परम शक्तिशाली प्रभो ! ( चोदिष्ठेन ) अपने गुणों से भ्रतिशय प्रेरणा 
भ्रदाता ( त्बया युजा स्वित्‌ ) आपके सहयोग से ही ( वर्य ) हम उपासक ( बाज- 
सातये ) विविध प्रकार के ज्ञान, बल, घन, ऐश्वर्य को प्राप्त करने हेतु (अभि ष्मः) 
सर्वथा सक्षम हैं ;।३॥ 

भावार्थ:--भांति-भांति के ऐश्वर्य की प्राप्ति का प्रयास, उसके लिये पुरुषार्थ, 
मानव तभी करता है, जब उसे कहीं से ऐसा करने की प्रेरणा प्राप्त हो । मानव 
ह सर्वाधिक अच्छा प्रेरक, मात्रा में भी तथा गुणों में भी, परमात्मा ही 
है ॥३॥। 


¢ l + | 

शौर्शूगुवच्छुर्मिप्नवान बदा हुवे । अग्नि समुद्रबांससम्‌ ॥४॥ 
पदार्थ:--मैं ( श्रौ॑भूगुबत्‌ ) व्यापक एवं परिपक्त विज्ञानयुक्त तपस्वी के 

समान एवं ( ग्रप्नवानवत्‌ ) बाहु अर्थात्‌ कर्मशवितसंपग्न साघक के तुल्य ( समुब्र- 
दाससं ) हृदयान्तरिक्ष में वसने वाले ( ग्नि ) ज्ञानस्वरूप प्रभु का ( प्राहुवे ) 
आह्वान करता हूं ॥४।। | 
भावाये;:--साघक को अपेक्षित है कि वह अपने अन्तःकरण में “प्रग्नि य 

] 


विविघतम गुणों से 
(सः) वह आप ( धनया ) इस 
चाहनी हुई ( ईडा सह ) सुशिक्षित वाणी 


चसाये । दृढ़ संकल्प की अग्नि को तो घारण करे ही, साथ ही प्रभू के ज्ञान एवं कर्म- 
अघान स्वरूप को भी आदर्श रूप में अपने अन्तःकरणा में घारे ॥४॥ 


हुवे वातस्वनं कविं पर्जन्यक्रन्द्यं सः । 
अग्नि सधुदरवां सम्‌ ।।५॥ 


पदार्थ:--( वातस्वनं ) मलिनता को बहा ले जाने वाले शोधक वेगवान्‌ 
चायु तुल्य ही जिसका, “स्वन' शब्द या उपदेश है; जो ( कथि ) सर्वज्ञ है; जो 
{ पर्जन्यक्रन्द्यः ) तृप्ति कर्ता, पापियों को परास्त करनेवाला एवं उसके समान गर्जन 
करने वाला; ( सहः ) बलस्वरूप प्रभु है, मैं उस (समुद्रवासस) अपने हृदयान्त रिक्ष 
में वास करने वाले का ( हुवे ) श्राह्वान करता हूं ।।५॥। 3 क 
भावायें:--साधक की यदि यह कामना हो कि उसकी पाप-भावनायें नष्ट हूं 
और वह स्वयं सर्व प्रकार तृप्त हो तो वह अपने अन्तःकरण में साक्षात्‌ बलस्वरूप 
परमेश्वर को बसाले ॥५॥ 
e I | 
आ सतं संवितुर्यंथा भगस्येव भुजि हुवे । 
f | 
अग्नि सधुद्रवांससम्र ॥६॥ 
पदार्थः ( भगस्य ) मोक्षबुख के ( भुजि ) प्रदान करने वाले ( इव ) 
के तुल्य ( सबिलुः ) सवंप्रेरक की ( सबं ) प्रेरणा को ( म ) सही ढंग से भोग 
कराने उस प्रभु का मैं ( समुद्रवाससं श्रग्ति ) हृदयान्तरिक्ष में वास करने वाले के 
रूप में ( ब्रा हुवे ) आह्वान करता हूँ ॥६॥ ब 
भावार्थः-परमात्मा की ज्ञान प्रदाता तथा कर्मप्र रक अद्भुत शक्ति को प्रपने 
अन्तःकरण में इस प्रयोजन से प्रज्वलित करना चाहिये कि उपसे प्रेरणा मिलती 
रहे; और फिर मोक्षसुख तो प्राप्त होता ही है ॥६॥ 


अग्नि वों वृधन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌ । 


अच्छा नधत्रे सह॑स्वते |७॥ 

यः हे मानवो ! ( सहस्वते ) बलशाली ( अ ) बन्धुत्व स्थापना 
के लिये 0) पर ( भ्रष्वराणां ) अहिसनीय व्यवहारों को ( पुरूतमम्‌ ) स 
शय रूप से ( वुघन्तम्‌ ) प्रोत्साहित कर रहे ( अग्नि ) ज्ञानस्वरूप अग्रणी प्रभु क 

झच्छा ) प्राप्त हो ।।७॥ 

कः “कर स्व उदाहरण द्वारा हमें आहिसामथ व्यवहार के लिये प्रोत्सा- 
"हित करते हैं । उस नेता से हमारा जो बन्धुत्व स्थापित होता है वह भ्रतिशय दृढ़ 
है । हम उप्त के साथ अपना बन्धुत्व स्थापित करें ॥७॥ 


अयं यथां न आश्चवसवषटा रूपेब तक्षं । 


अस्य क्रत्वा यशस्वतः ॥4॥ FR 
जैसे ( त्वष्टा ) काष्ठकार ( तक्ष्या ) घड़ने या रच 

; ( इब) वेसे ही ( भ्रयं) 
Fo स pe प्रदान करने में 
कृत्य ) सारे कायं ( यशस्वतः ) 


पदाथः ( बा ) 
योग्य ( रूपा ) भ्राकृतियों को ( 
यह ज्ञान एवं कर्मस्वरूप प्रभु हौ ( नः प्राभुवत्‌ 
सक्षम है। ( अ्रस्य ) इस प्रमु के ( क्रत्वा= 
यशस्वी के कार्यों के तुल्य हैँ॥८॥ 


भवार्यः--प्रभु की सारी सृष्टि ही बुद्धिपुवंक की हुई है। जैसे न एक 
कुशल बढ़ई विवेकपूर्ण रीति से अपनी रचना करता है ऐसे ही परमात्मा की सृष्टि के 
सभी अंग उसके विवेक के परिचायक हैं; वे सभी सप्रयोजन हैं; हमें भले ही कोई 
तुच्छ या निष्प्रयोजन ही लगे ॥८॥ 

अयं विश्वां अभि श्रियोउम्निदेंवेईु पत्यते । 

आ वाजेरुप॑ नो गमत्‌ ॥8॥ 


पदार्थः --( अयं भ्रग्निः ) यह ज्ञानस्वरूप प्रग्रणी ( देवेषु ) दिव्य पदार्थों 
के तुल्य ( बिइबा ) सभी ( श्रियः ) णोमाग्रों को ( श्रभि,' पद्यते ) प्राप्त होता 
है; वह प्रभु ( बाज: ) सवं प्रकार के ऐश्वर्या के साथ ( नः उप आगमत्‌ ) हमें 
प्राप्त हो ॥8॥ 

लावार्थ :-- सकल दिव्य पदार्थों में प्रभु ही सर्वाधिक श्रीसंपन्न है; वह प्रधि- 
देव है । हम उस देवाधिदेव को ग्रपने अन्तःकरण में बसाएं ।।३॥ 


विश्वेषा मिह स्तुहि होत्‌'णां यश्स्त॑मग्र्‌ । 
अग्नि यज्ञेषु पयम्‌ १० | 


पदर्थ:---( इह यज्ञेषु ) यहां यज्ञो में, सत्कर्म करने के समग्र ग्रवसरों पर 
( विदवेषां ) सभी ( होतृणां ) दानादान गुणविभूधित ( विदवेषां ) समस्त देवों में 
से ( यशस्तमम्‌ ) सर्वाधिक यशस्वी ( पृष्य॑ ) सर्वाधिक पुवंतः विद्यमान ( प्रग्नि ) 
जानस्वरूप तथा कर्मठ नेता प्रभू का (रुहि ) गुणगान कर ॥ १०॥ 

भावार्थः--परमात्मा को सृष्टि में भांति-भांति के दिव्य पदार्थ हैँ; उनसे 
हम अनेक उपकार पाते हैं और उनकी गुणवन्दना करते हैं । परन्तु इनमें सर्वाधिक 
ब एवं सर्त्र प्रकार से यशस्वी तो प्रमु ही है; मानव उसके गुणगान 
गरे ॥ १०॥। 


शीरं पांबकशोंचिषं ज्येष्ठो यो दधेष्बा । 
दीदाय दीघ शरु्त॑मः । ११॥ 


पदार्थः ( यः ) जो प्रभ ( शीरम्‌ ) सवत्र व्याप्त है 
जो श्रपनी सम्निधि के द्वारा प्रग्नि के लुल्य दोषों का दाहक 
देवों में श्रेष्ठ है; ( दीर्घश्रुत्तमः ) दीघ्रकाल से 
हमारे शरीररूपी घरों में ( आ, दीदाय ) 
भावार्थः--भोतिक प्रग्नि भौतिक 
शुद्ध कर देता है; सबंव्यापक ज्ञानस्वरूप, 
में व्याप्त है; 
हैं ॥११॥ 
A, . ] |] 
तमबन्तं न सान॒सिं शृणी हवि बिश्र शुष्मिणं । 
५ |] [| 
मित्रं न यातयज्जनम ॥१२।। 
पदार्थ:--है ( विप्र ) वृद्धिमान्‌ ! तू ( त्तं ) उस प्रसिद्ध, ( प्रर्वन्तं न ) 
लक्ष्य पर णीघ्र पहुँचने वाले ग्रशव के तुल्य ( सानसि ) शीघ्र ही अर्जित करानेवाले 
( मित्रं ने ) स्नेही मित्र के समान ( जनं ) मानव को ( यातयत्‌ ) उद्योग के लिये 
प्र रणा देते हुए ज्ञान स्वरूप परमेश्वर का ( गृणीहि ) गुएगान कर ॥ १२॥ 
भावार्थ:--प्रभू के गुणों का गान करनेवाले, उसके दिव्य गुणों को शीघ्र 
प्रहर करने का प्रयास करनेवाले मानव को परमेश्‍वर भी मित्र की भांति सहायता 
करता है ग्रोर उसे शीघ्रातिशीघ्र लक्ष्य पर पहुँचा देता है ॥१२॥ 


उप स्वा जामयो गिरो दे दिशी हविष्कृतः । 
वायोरनीके अस्थिरन्‌ ॥१३॥ 


पदार्थ: - हे प्रभु ! ( हविष्कृतः ) गुणगान या स्तुतिरूप हवि प्रदान करती 
हुई, ( जामयः ) ज्ञानयुक्त ( गिरः ) वेदवाणियां ( त्वां ) आपका (उप देविश्ञतीः) 
वारंवार वर्णन करती हुई ( बायो: ) प्राण के ( भ्रनीके ) बल पर ( अस्थिरन्‌ ) 
स्थिर होती हैं ॥१३॥। 

भावार्थ :--ज्ञान तया प्रबोध 
प्रौर प्राणायाम द्वारा प्राण की 
रत रहो ॥१३॥ 


यस्यं त्रिधात्वव॑त बहिस्तस्पावसन्दिनम। 
आपश्चिन्नि दधा पद्म्‌ ।।१४॥ 


पदा्थ:-¬{ यस्य ) जिस ऐसे गुणगायक स्तोता का ( त्रिघातु 
रज तथा तम--इन तीन गुणों का धारक, ( ब्रबुतं ) बिन ढंपा, ( बहि 
करणरूप ग्रासन, ( प्रसरिबनम्‌ ) बन्धनरहित ( तस्थौ ) स्थित है; 
में ( आप: ) शान्ति ( चित्‌ ) निश्चय ही ( पढम्‌ ) प्रपना निवास 
बना लेती है ।।१,४।। ` 

भावार्थ :---वेदवाणी में परमात्मा का गुणगान करने वाले उपाक का म 
करण शनेः-शर्नेः शान्ति का आवासस्थल हो जाता है ॥१४।।. = 


पद देवस्य मोळहुषोऽनशष्टाभि 
द्रा छये ॥ह्श 


; ( पाबकशोचियं ) 

है; ( ज्येष्ठः ) सर्वे 

निवांत प्रसिद्ध है; वह ( दमेषु ) 
सुवंतः प्रकाशित हो ॥११॥ 

मल भस्म कर सुवर्ण श्रादि धातुझों को 
कर्मप्रेरक प्रभु का बल ही हम उपासको 

हम उक्ष सवंशक्तिमान्‌ की संगति में निश्चय ही निर्दोष रह सकते 


से श्रापूणां वेदवाणियों से प्रभु का गुणगान करो | 
गति को नियमित कर स्थिरता से गुणगान में | 


। २५६ ड Vinay ^४३३ा केद Reni fre Hbnations 
eee eee शह 
पदार्थः--( मीळ्‌हुष्षः ) सुखदायक ( षेबस्य ) दिष्य प्रभु का ( पवं ) यह भावार्थ :--मानव शरीर में, मन में एवं इनके द्वारा उसके भ्रात्मा में 
हर ह सदन ( BU i a ) रक्षा ता Fa दोष, दुर्भाव प्रबिष्ट हो जाते हैँ जो घुण के तुल्य इसे जर्जरित दाते nals 
सहित ( सूर्य इब ) सबंद्रष्टा सूर्ये के तुल्य ( भद्रा ) कल्याणका उपद॒क ) १ रक्षा प्रभु की शरण में जा उसके गुणों का निरन्तर क 
उपनेत्र होता है ॥१५॥ हैं ॥२१॥ गु तर गान करने से होती 
भावार्थ:--जिस भन्तःकरण में शान्ति होती है, निश्‍चय ही बह सुखवर्षक उ | i hs 
प्रभु का ही भ्रावासस्थान बनता है और फिर pi प्रभु सूर्यं की भांति ऐसे अग्निमिन्धानो मनसा घिय सचेत मत्यः । 
साधक को सभी कुछ दिखला देते है-अन्तःकरण में स्थित ज्ञानस्वरूप प्रभु की शक्ति _ i 
क्षी संसार को दिखाने के लिये उपासक हेतु उपनेत्र बनती है ॥॥१४॥ अग्निमीधे विवस्वभिः ॥२२॥ 
ऐ - मिंह इब शो पवार्थः--( सत्यें: ) मानव ( अग्नि ) यज्ञार्थं अग्नि को ( इन्धानः 
अग्ने एतस्य घीतिभिस्तेपानो दष शोचिषां | करता हुआ; ( मनसा ) ग्रपनी मनन शवित से ( घियं ) त घारण I 


को इस भांति ( सचेत ) सम्बुद्ध करे कि मैं तो ( विवस्वभिः ) विविध म 
पहुँचनेवाली, अन्धकार हरने वाली किरणौं-द्वारा ( श्रग्ति ) ज्योति-स्वरूप प्रभ को 
ही ( इन्धे ) अपने अन्तःकरण में जागृत कर रहा हूँ ॥२२॥ 

_ भावार्थः--यज्ञाग्नि, उस ज्योतिःस्वरूप परमात्मा का ही प्रतीक है। इसे 
यज्ञार्थ प्रदीप्त किया जाता है। इसे प्रदीप्त कर मानव को परमेश्वर का ध्यान करना 
चाहिये । वह हमारे भ्रज्ञानान्घकार को भगाता है। उसकी स्तुति करना ही उसे 
प्रदीप्त करना है ।।२२। 

प्रष्टम मण्डल में एक-सी-वोबां सुक्त समाप्त ॥ 


आ देवान्वक्षि यक्षि च ॥१६॥ 


बदार्थ:--हे ( रम्ने ) विद्वतूजन ! ( देव ) दिव्यगुण धारण करने के 
इच्छुक ! साधक ! ( घृतस्य ) विद्या के प्रदीप्त बोध को ( घोतिभिः ) प्रनेक बार 
सनन कर ( झोखिषा ) पावन विज्ञान से ( तेपानः ) तपता हुआ तू ( देवान्‌ ) 
दिव्यगुणों को ( घ्रषक्षि ) प्राप्त कर ( च ) भौर ( यक्षि ) उनका दूसरों से संगम 
करा ।।१६॥ 

भाषार्थ:--वा र-वार पदार्थ बोध का मनन करने से विद्वान्‌ दिव्य गुणों को 
बार कर तथा उपदेश द्वारा उन्हें दूसरों को प्रदान करने में समर्थ होता है॥१६।॥ 


तं त्वांजनन्त मातरः कविं देवासों अङ्गिरः । 


हृष्यवाहममंत्यघ्र्‌ ॥१७॥ 


पदार्थः--हे ( अद्धिरः )5-विद्वन्‌ू ! ( तं ) उस पूर्वोक्त प्रकार से साधना 
करते हुए ( स्था ) तुझे ( भातरः ) माता के समान स्नेह से निर्माण करनेवाले 
( बेबासः ) दिव्यगुणी विद्वान्‌ ( कबि ) क्रान्तदर्शी, ( हब्पबाहम्‌ ) दावाऽदान 
हि योग्य, ( प्रमर्त्य ) कीति से मरणधर्म रहित के रूप में ( भ्रजनन्त ) प्रकटते 

॥१७॥ 

भावार्थ:--दिव्यग॒शी जनों को संगति में रहकर विद्वान्‌ गुणग्रहण करना 
तथा गुणों को दूसरों को देना प्ादि गुण सीखता है भ्रौर इस भांति उसकी कीति 
पमरता पा जाती है ।।१७।। 


प्रचेतसं स्वा कवेऽगने दूतं वरंण्यभ्‌ । 

हुव्यबाहं नि पेदिरे ॥१८॥ 

पदाथः हे ( फबे ) क्रान्तदर्शी ! ( ग्ने ) विदन्‌ ! ( प्रचेतसं ) प्रष्ट 
ज्ञान युक्त, ( दूतं ) उत्तम ज्ञान व गुण देने वाले, ( बरेण्यम्‌ ) श्रेष्ठ, ( हव्यवाहं ) 
दानाऽदानशील ( त्वा ) हम तेरी ( निषेदिरे ) प्रतिष्ठा करते हैं ॥१५॥ 

भावाथेः--जो विद्ठान्‌ दूरदर्शी है तथा जिसका ज्ञान प्रचुर है तथा जो अपने 


के 

ड 

; 

है  शुण दूसरों को देता है, समाज में उसका सम्मान होता है ।।१८॥ 
के 


अथ चतुरंशरचंस्य त््यधिकशततमस्य सूकतत्य--ऋषि:---१-- १४ सोभरि! 
काण्वः ।। देवते -१--१३ अग्नि: । १४ अग्निर्मकतश्व ॥ छन्दः--१, ३, १३ 
विराड्बृहती । २ निचूद्‌बृहृती । ४ वृहती । ६ आर्चीस्वराड्बृहृती । ७, € स्वराइ 
बृहती । पड क्तिः । ११ निचृत्‌ पङ क्ित। । ८ निचुदुष्णिक्‌ । १२ विराडुष्णिक्‌ । 
१० आचीभुरिग्गायत्नी । १४ अनुष्टुप्‌ ॥ स्वरः--१--४, ६, ७, ६, १३ मध्यमः । 
५, ११ पञ्चमः । ८, १२ ऋषभः । १० षड्जः । १४ गान्धारः ॥ 


अदंशि गातुवित्तमो यस्मिन्त्रतान्ादधुः | 
उपोष जातमार्यस्य बर्धनमरिनि नक्षन्त नो गिर; ॥। १॥॥ 


पदार्थ :--( यस्मिन्‌ ) [जिक पथप्रदर्शक की खोज करने हेतु] ( ब्रतानि ) 
संकल्पाघारित कर्मो, ब्रह्मचर्यपालन ग्रादि, को ( स्रा दधुः ) हमने धारा था वहु 
( गातुवित्तमः ) सर्वोत्तम मार्गवित्‌ ( धर्दाश ) दिखाई दे गया। (सुजातं) 
सम्यक्तया समिद्ध ( श्रार्यस्य बर्घनं) उन्नतिपथ के पथिक को प्रोत्साहन दाता (श्रग्नि) 
इस ज्ञानरूपी तेजःस्वरूप प्रभू को ( भ्रस्माकं गिरः ) हमारी वाणी ( उपो नक्षन्त ) 
उसके निऊट ले जाती है ॥१॥ 
भावार्थ: -- भगवान्‌ की प्राप्ति का दृढ़ संवल्प लेकर उसके लिये प्रयत्न करने 
वाले का मागंदर्शक को झपने निकट प्राप्त कराने का साधन, निश्चय ही, उसका 
गुणगान ही है ।।१॥। 


प्र देबोंदासो अग्निदुंबाँ अच्छा न झज्मर्ना | 
अनुं मातर  एथिबीं वि बाँइते तस्थौ नाकस्य सान॑वि ॥२॥ 


पदार्थ:--( देबोदासः ) प्रकाशदाता ( अग्निः ) सूर्य ( न) मानो कि 
( मज्मना ) झपने बल से नही झपितु स्वभावतया ही ( नाकस्य ) स्वर्लोक के 
( सानौ ) Met पर ( तस्थौ ) बेठा हो; वह ( भनु) भ्रतुक्रम से ( मातरं पृथिवीं 
झच्छा ) निर्मात्री पृथिवी की घोर ( देवान्‌ ) भ्रपनी ध्रकाश-किरणों को (प्र) 
स्पष्टता से ( षि दाबते ) चक्राकार रूप में लौटाता है । प्रथवा ज्ञान:प्रकाश 
दाता प्रभु जो बल से नहीं, स्वभावतः ही परमसुख की उच्च स्थिति में विद्यमान है, 
अनुक्रस से निर्मात्री घरती पर स्थित मानवों को श्रपनी ज्ञान-किरणें लौटाता 
है ॥२॥ 
___ भावारथः-जेसे घरती पर भौतिक प्रकाश स्वर्लोक स्थित सूर्य से मिलता हैं 
बैसे ही मनुष्यों को ज्ञान का प्रकाश उच्चतम सुखमयी स्थिति में विद्यमान प्रभू से 
प्राप्त होता है; ज्ञानरूपी प्रकाश प्राप्ति हेतु उससे ही याचना करे ।।२॥ F 


यस्माद्रेजन्त कृष्टयंश्चकृस्यांति कृण्वतः । 
सहस्रसां मे घसांताबिव त्मनारिन धीभिः संपर्यत ॥३॥ 
पदार्थ --( चक्कत्यानि ) वार-वार कत्तव्य कर्मो को : 
( कृष्टयः ) कर्मरूप बीज की कृषि करते हुए मानव ( पला ) ) ( त) 
चमकते हैं-उस ( झग्नि ) प्रमु को, जो ( सहस्रसां ) ध्रनन्तदानदाता है, ( मेघसातों 


इब ) मानो कि पवित्रता के बटवारे के समय ही, ( त्मना 
मनन क्रियाओ्रों से ( सपर्यत ) सेवन करो ॥।३॥ ( त्मना ) अपने श्राप ( धीभिः ) 


आावा्थंः--प्रभु ने भांति-भांति के दान दिये हैं-उसके गुणों के श्रवण, मनन 
एबं निदिध्यासन से मानव बुद्धि, उसकी विचारधारा, पावन मे जि 
ह यदुग्रो अंतिसपति | वाला हे स्व कर्तव्य कर्मों को करता हुग्मा एक अप नर 
ड > रहता है ॥३॥ 
त्‌ ते छुतष्‌ ।।२१ ॥ रं राये निनीषसि मतों यस्ते 

-{ )जो ( उपजिह्लिका ) गन्ध से आइष्ट हो भीतर A EN FTN बल त 


आ क), न स वीरं चंचे अग्न उक्यशुंसिनं सनां सह्पृषिण्‌ ॥४॥ 


र्‌ खाने बालो --दी मक हे ( वसो 
र बदार्यः--हे ( बसो ) [ अपने द्वारा प्रदत्त 
साने बाले प्रमो ! ( यः मतेः ) जो मरणशील जन (ति so को क मु 


नहि भे अस्स्यषन्या न स्वधिंतिवेनन्दति । 


> रुम्भरारि 
. अघताइग्भरामि ते ॥१९॥ 
पदाथंः--( हि ये ) निश्चित ही भेरी ( न ) न तो ( घ्रष्न्या ) पापनष्ट 
करने की शक्ति, ( घ्रस्ति ) विद्यमान है श्रोर ( न ) न ही ( स्बधितिः ) स्वयं को 
. धारण करने की शक्ति ही ( वनन्वति ) अवस्थित है; ( घ्य ) तो भी ( एतापृक्‌ ) 
` इतना--भ्रल्प सा भी ( ते ) आप के हेत लाता है ॥१६॥ 
भावार्थ:--जो मानव भभी शान के प्रकाश से पूर्णरूपेण प्रबुद्ध नहीं भी हुभ्रा 
और जो प्भी अपनी क्मशक्ति को भी नहीं जगा पाया--उसे भी प्रभु की गुश- 
 बअन्दनारूप हवि को--जैसी सोर जितनी भी वह दे सके देनी ही अपेक्षित है ॥१६॥ 


यद॑ग्ने कानि कानि चिदा ते दारुणि दुध्मसिं । 
ता जुंइस्ब य विष्ठयं ।।२०॥। 


'चदार्थः--( यत ) जब हे ( झग्ने ) ज्ञानस्वरूप अग्रणी ! ( कानि कानि 
िन्हीं-किग्हीं भी ( दारूणि ) चीरने व ध्वस्त करने योग्य झपने दग णों, 
ओं को ( ते ) झापकी विनाशक शक्तियों में ( दघ्ससि ) हम झोके, तव 
) उनको, हे ( यविष्ठय ) वलवन्‌ ! ( जुषस्व ) प्रीतिपूवंक सेवन 
Ron 
 ावार्थः--जिस भांति भौतिक प्रग्नि विदारणीय काष्ठखण्डों को विदीर्ण कर 
[ण कर जाता है; उसी प्रकार यदि हम निष्कपटता से अपने सारे विदार- 
तथा दुर्भावनाम्रों को प्रभु को श्रपित कर भ्पते सब भ्रवगुरों को उस के 
श में प्रत्यक्ष देखें तो हमारे भ्रबगुण स्वयमेव नष्ट हो जाते 


त 


eS ३ स .. 
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शात्मसत मपर करता है तथा प्राप ( राये ) ऐश्वयं की प्राप्ति हेतु ( यं मिलोषसि ) 
जिसका पथ प्रदर्शित करते हैं; हे ( झग्ने ) ज्योति:-स्वखू्प ! ( सः ) वह उपासक 
( उक्यशंसिनं ) वेदवचनों के वक्ता, ( सहस्रपोषिरां ) सहस्नों के पोषक ( वीरं) 
वीर पुत्र को पाता है ।।४।। 

आवार्थः--प्रभु सब को बसाता है--ऐश्वयं-प्राप्ति का पार्ग भी दर्शाता 
है--बीर सन्तान भी उसी की कृपा से मिलती है ॥४॥ 


स इळहे चिदुभि ठंणचि वाजमर्वता स घंचे अक्षिति अवः । 
से देवत्रा सदां पुरूवसो बिएवा वाघानिं धीमहि ॥४॥ 


पदार्थ :--हे ( पुरुसो ) बहुतो को वासदाता ! प्रभो ! जिसने श्राप को 
प्रपता सब कुछ सौपा है । ( सः ) वह उपासक ( वळहेचिल्‌ ) सुदृढ़ स्थान या 
स्थिति से भी, सुरक्षित स्थान में से ( बाज ) ऐश्वयं को ( यभि तृणत्ति ) ग्रहण 
कर पाता है। हम उपासक भी (देवन्ना त्वे) परमदानी प्रापके आश्रय में ( विएवा 
बालि ) सर्वोत्तम पदार्थं ( सदा घीसहि ) सदैव प्राप्त करते रहें ।।५॥ 


भावार्थ :--इस मन्त्र में भी प्रभु के प्रति समर्पण की भावना की ही प्रशंसा 
है ॥५॥ 

यो विश्वा दय॑ते बसु होतां परद्रो जनाधन । 

मधोर्न पात्रं प्रथ॒भान्यंस्े प्र स्तोषं यन्त्यग्नश्षे ॥६॥ 

पदार्थ:--( यः ) जो प्रभु ( बसु होता ) ऐश्वर्यदाता है ( विद्या: दयते ) 
सबका पालक है और इस प्रकार ( जनानां ) मनुष्यों का सुखकारी है ( झह्से ) 
उस ( आग्नय ) ज्योतिःस्वरूप परमेश्वर को ही ( णधोः पाञश्रान ) मधु. से मेरे 
पात्रों की भांति मधघुरतापूणं हमारी ( प्रथशामि स्व्रोा) पहली स्तुतियां 
मिलें ।।६॥ 


भावार्थः परमेश्वर ही वास्तविक दानी है; उसके गुणगान द्वारा ही उपा- 
सक दानशील बनता है-यह दानशीलता उसके ऐश्वर्य का कारण होती है॥६॥ 


अश्वं न गीर्भी रथ्यं सुदानवों मर्स ज्यन्त देवव॑ः । 

उभे तोके तनये दस्म विश्पते पि राघो परघोनांण॥७१ 

पदार्थ :-- ( सुदानवः ) दानभावना द्वारा भावित ( देषयबः.) अपने लिये 
दिव्यता के इच्छुक उपासक ( गोभिः ) स्व वाणियों से ( रथ्य्र ) सुवाहक ( श्वं ) 
झश्व की भांति वाहनसमथं भ्रापकी ( अम्‌ च्यन्ते ) भ्ाराघना करते हैं । बह भाप, हे 
( दस्म्र ) वर्णनीय ! ( षिइपते ) प्रजा पालक ! ( तोके ) पुत्र ओर ( तनबे ) पोत्र 
( उभे ) दोनों ही में ( मघोनाम्‌ ) उदारों के ( राधः ) सफलतारूप ऐश्वर्य को 
( पाष ) पहुँचाइये ।।७॥ 


भावाषं--प्रभु द्वारा दिव्यगुणों की भभिलाषा स्वयं दानशीलता से भावित 
होकर ही करें; दानशीलों को ही सफलतारूपी ऐश्बयं मिलता है ।।७॥ 


प्र मंहिष्डाय गायत बताव्नें बहुते शुक्रक्षोंचिये । 

उप॑स्तुतासो अग्नये ॥८॥ 

पदार्थ:--हे ( उप एतुतास: ) स्तुति क्रिया के द्वारा स्वयं स्तुति पात्र दने 
उपासको ! ( मंहिष्ठाय ) परमदानी ( ऋताष्ने ) सत्य नियमों का ज्ञान देने वाले, 
( बुहृते ) विशाल, ( शुक्रशोचिषे ) विशुद्ध ज्योतिःपुञ्ज ( पग्नये ) परमेश्वर के 
शीत ( प्रगायत ) गाप्रो ॥५॥ 

भाबार्थः-संसार के सत्य, त्रिकाल के लिये निर्धारित निथमों का ज्ञान 
भी परमेश्वर के गुणों का श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन करने से ही मिलता 
है ॥।८॥। 

ड | 
आ वंसते मघव! वीरवध्श? समिद्धो चम्म्याइतः । 
ट he] | 

कु बिसं अस्य सुम ति्नबोंयस्यच्छा वाजेमिरागमत्‌ ।&। 

पदार्थः-( छा म्ती ) भ्रज्ञान. तिमिर की निवृत्ति से स्वयं प्रकाशित, 
( प्राहुतः ) स्तुतिरूप प्राहुतियां जिसे दी गई हैं तथा ( समिद्धः ) इस भांति जागृत 
किया गया ( मघवा ) उदार ऐश्वयेशाली प्रभू ( बोरबत्‌ ) वीरतापूणं कीति ( झा 
बंसते ) पहुँचाता है। ( प्रस्य ) इस, उद्‌भावित ज्ञानस्वरूप प्रभु की, ( सबीयसी ) 
सदव प्रस्तत शिये जाने स {नत नयी ( सुमतिः ) भनुग्रह बुद्धि ( नः अच्छा ) 
हमारी प्रोर ( वाज्ञेभिः ) सभी समृद्धि सहित ( घ्रागमत्‌ ) कर अप हम 

ई | के द्वारा नित्य गृणगान कर प्रमु की शक्ति का अनुशु 

भरन्त dr द जाती है। भ्रम्तःकरण में उद्भाबित प्रभु उपासक पर 
नित्य नपे-नये भरनुग्रहों को बरसाता है ॥।६॥ 


ष्ठु प्रियायां तुहयांस्ावा तिथिम्‌ 


अग्नि रथानां यमस्‌ | १०॥ 
bg F ग! का सार त्था उनका 
पदाथः--हे ( धासाव ) प्रभिषवर्कर्ता, श ए क ( ब) निपामक-- 
आनशूपी रस निकालने वाले साधक ! ( रथानां ) भ त 
क र लि Mo (र्‌ सर्वाधिक पिय (अ) 


अचानक ही, विना किसी नियत समय के भ्रन्तःकरणा में उ। हो जाने बाले 

( भग्निम्‌ ) ज्ञानस्वरूप प्रभु की ( स्तुहि ) वन्दना कर ॥१०॥ Dt र 
भावार्थ :--ज्ञानस्वरूप प्रभु के गुणों का सतत श्रवण, मनन एवं निदिष्यासन 

करते रहो--साधक फो उसे ही भ्रपना सर्वाधिक प्रिय समझना चाहिये--पदार्थ 


ज्ञान के साथ-साथ उसका महत्व जब हृदयङ्गम होगा तो वह भी भ्रचानक उद्भूत 
होगा ॥। १०॥ 


उदिता यो निदिता बेदिंता बस्बा यक्चियों बबईति । 
दृष्ट्रा यस्थ प्रवृणे नोमेयों धिया बाज सिषासतः ।।११॥ 


पदार्थे: ( वेदिता ) ज्ञानदाता, ( यज्ञियः ) पूजनीय प्रभ ( निदिता ) 
इस सृष्टि में निहित ( वसु ) वसाने वाले पदार्थों को ( उदिता ) हमारे प्रन्तःकरणा 
में उद्भूत होने पर ( प्रा, ब वर्तति ) वारःवार लीटबदल कर रखता है । (घिया) 
धारणावती, शुभगुणों को घारण करने वाली प्रज्ञा के साथ ( याजं ) बोध एवं 
ग्न्य विविध ऐश्वर्या को ( सिषासतः ) देना चाहते हुए ( यस्य ) जिस ज्ञानस्वरूप 
प्रभु की ( ऊर्मयः ) आच्छादक कृपा ( प्रबरे ) भक्त पर ( बुष्टराः ) प्रशस्यतम 
रूप में बरसती हैं--( इब ) जसे कि ( प्रबरं ) ढालू तल पर पड़ने वाली (ऊर्मयः) 
जल घारायं ( बुष्टराः ) ग्रजेय होती हैं ।।१६॥। 

भावार्थ: - प्रभु तो स्त्ररचित समग्र ऐण्वयं को वार-वार हमारे समक्ष 
फिराता रहता है श्र उनत्रा ज्ञान देता है । भक्त को वह धारणावती प्रज्ञा देता 
हे जिसके साहाय्य से वह प्रभु की इस प्रशस्ततम कृपावृष्टि को सह्‌ कर लाभ उठाता 

॥११॥॥ 


मा नों हृणीतामतियिवसुरुग्निः पुरप्रशरत एप | 
यः घुद्दोतां स्वष्वरः ।१२।। 


पदार्थ:--( यः ) जो ( एषः) यह ( पुरप्रशस्तः ) बहुविध प्रशंसनीय, 
( सुहोता ) सुष्ठु दाता व ग्रादाता, ( स्वध्वरः ) इप्तीलिये उत्तम यज्ञकर्त्ता है; 
( बसु: ) वास देने वाला (श्रग्नि:) ज्ञान तथा ज्योतिःस्वरूप प्रभु है उस (श्रतिथिम्‌) 
अतिथिवत्‌ भ्रचानक हमारे भ्रन्त:करण में समुदभूत होने वाले को ( नः ) हम में से 
कोई भी ( मा हृणीया: ) रुष्ट न करे ॥१२॥ 

भावार्थ :-- बोध देने वाता प्रभृ ज्ञानयज्ञ का श्रेष्ठ 'होता' है, वह हमें देता 
ही रहता है; परन्तु यह तो भकत की श्रवण, मनन, निदिष्य़ासन करने की शक्ति 
पर भ्राघारित है कि वह कब उसके प्रन्तःकरणा में भ्रा विराजे । वह जब भी ग्राए 
उसका स्वागत करो ॥१२॥ 


मो ते रिंपन्ये अच्छोंक्तिभिव सोऽग्ने केमिंशचदेवः । 


कीरिश्चिद्धि त्वामीड दृस्यांय रातहव्यः स्वध्वरः ।:१३॥ 


पदार्थ:--हे ( पग्मे ) ज्ञान तथा तेज:स्त्ररूप ( बसो ) वासदाता प्रभु ! 
जो साधक ( श्रव्छोबितभिः ) शुभ वचनों द्वारा, और ( कः ) सुखकर (एवं: चित्‌) 
प्रशस्त कर्मो द्वारा भी भ्रापकी बन्दना करते हैं ( ते ) वे ( सोरिषन्‌ु ) कभी कष्ट 
नहीं पाते । क्योंकि ( कोरि: खित्‌ ) तेरा गृणगान कर्ता तो ( रातहव्यः ) केनेयो ग्य 
झपना सवंस्व झापको समित किये हुए, इसीलिये ( स्वब्बरः ) यज्ञ का सुष्ठु 
अनुष्ठाता बना हुझ्रा ( द्ूत्याय ) दिव्य गुण घमों के सन्देशवाहकत्व हेतु ( ट्बां 
ईदूदे ) प्रापको ऐश्वर्य का हेतु बनाता है ॥।१३॥ 


भाषां:--प्रभु प्रपने आदर्श से दिव्यगुणों का सन्देश देने वाला है। उसके | 
गुणों का गान साधक को दिव्य गुण घारण करने को प्रेरित करता है। इसीलिये | 
प्रभु की सस्य मन से स्तुति करने वाले ऐसा कोई कमें नहीं करते जो उन्हें क्षति | 
पहुँचावे ।।१३॥ 


आग्ने याहि मरुत्सखा €द्रशिः सोमपीतये । 
सोम्॑या उप॑ सुषट॒ति मादर्यर्ब सव॑णेरे ॥१४॥ 


पदार्थ:--हे ( प्रग्ने ज्ञान तथा तेजःस्वरूप प्रमो ! आप ( मरुत्सखा ) | 
इन्द्रियों के सखा हैं; ( सोमपीतये ) सृष्ट पदार्थों के पानकर्ता मुझे साधक के हिताय 
(रुद्रः सह) रुद्रों के साय (घ्रा याहि) मेरे प्रन्तःकरण में उद्भूत हों । पुनश्च (सोभर्या: 
सुष्ठुतया निर्वाह समर्थ, ( स्वनंरे ) दिव्यसुखयुक्त मुझ br [ विशिष्ट 
के प्रन्तःकरणा में ( सुष्टुति ) मेरे द्वारा की गई शुभ स्तुति को लक्ष्य कर ( माद- 
यस्ब ) प्रसन्न हों ॥१४॥ ग 
साबार्थः--जो साघक सृष्ट पदार्थों की क देत ध्रपनी ज्ञान 
कर्मेन्द्रियों को प्रभु की धाश्ञानुसार संचालित करता है, उसके निय 
में भाजाती हैं भ्रौर प्रभु को वह श्रपने शुद्ध तथा बलशाली अन्तःकरण में 
करता है। उस दिव्यसुख से सुखी भन्तःकरणा से प्रतिघ्वनित परमात्मा 
मानो परमेश्वर को ही प्रानन्दित करते हैं ॥१४॥ ४४ 
प्रष्टस मण्डल में एकसोतोनवां सूक्त समाप्त ॥ 


ग्रष्टमं मण्डलं समाप्तम्‌ ॥ _ 


स्याऽस्मिन्सण्डसेसोम्यस्यभावस्य परमात्मतो गुणा बष्येस्ते :-- 
र अब इस मण्डल में सौम्यस्वभाव परमात्मा के गुणों का बर्णन करते हैं :-- 


गथ दशचंस्य प्रथमस्य (शक्तस्य 


; स्रोमो देवता । छन्दः १, २, 
7ड्‌ गायत्री । षड्जः स्वरः ॥। 


१-१० मधुच्छन्दा ऋषिः । एवं 
६ याथक्री । ३, ७-१० निचृद्‌ गायत्वी । ४+ ४. 


स्वादिष्ठया मदिष्ठणा प्रक सोम घारया । 
इन्द्राय पातदे सुतः । १॥। 


बदार्घः--( सोम ) हे सोम्पस्वभाव परमात्मन्‌, ( स्वादिष्ठया ) परानन्द के 
ह आ ( मदिष्ठया घारया ) ग्राह्नाद फे वर्धक स्त्रभाव से श्राप हमें ( पबस्थ ) 
कित्र करें जो स्वभाव, प्राप का ( इन्व ) ऐरगर्ये के ( पाजते ) बढ़ाते के पिये 
(दुत्त ) प्रसिद्ध है ॥१॥ 
; भावार्थ :--यों तो परपात्मा के भ्रपहतपाप्मादि प्रनन्त गुण हैं, पर शान्त 
. स्वभाव परमात्मा के शान्ति के देने वाले सौम्प स्वभावादि ही हैं, परमात्मा के 
 सोम्शस्थभाब के घारण करने से पुरुष शान्तिसम्पन्न हो जाता है। फिर उसको भ्रपने 
स्वरूप में एक प्रकार का आनन्द प्रतीत होने लगता है । जिससे एक प्रकार का हषे 
उत्पन्न होता है। मद यहां हषे का नाम है किसी मादक द्रव्य का नहीं ॥१॥ 


रक्षोहा विश्व॑ष॑ णिर॒मि योनि भयोंहतष्‌ । 
र णां सधस्थमासदत्‌ ॥२॥ 


w 


(यी ) सम्पूर्णं विश्व के द्रष्टा हो, ( प्रशियोनिम्‌ ) सबके उत्पत्तिस्थान 
हो, ( घयोऽहतम्‌ ) . किसी शस्त्रःभ्रस्त्र से छेदन नहीं किये जाते ( द्रुणा) गतिशील 
भ्रोर ( सधस्थं ) मध्यस्थरूप से सर्वत्र ( घरासदत्‌ ) स्थिर हो ॥।२॥ 


भाबार्थः--हे परमात्मन्‌ ! आप सवंत्र परिपूर्ण झोर विश्व के द्रष्टा हो तथा 
पापकारी हिसक राक्षसों के हस्ता हो । श्राप हमारे हृदय में विराजमान हों ॥२॥ 


` बरियोषातमो सद मं हिष्ठो इत्रहन्त॑मः । 
` पषि राधो _षोनांप्‌ ।।२॥ 


बदार्थ:--( बरिबोधातसः ) हे परमात्मन्‌ ! आप सम्पूणं घनों के देने वाले 
) हो [वरिव इति धननामसु पठितम्‌, नि० २।१०] (महिष्ठः) सर्वोपरिदाता 
बजहस्तम: ) सब प्रकार के भज्ञानों के नाशक हो ( सघोनाम्‌ ) सब प्रकार 
यो के पूर्ण करनेवाले हो ( राघ: ) घनों को ( पाष ) हमें दें ॥३॥ 
भाषां: परमात्मा से सब ऐश्वर्य्यों की प्राप्ति होती है, भोर परमात्मा ही 
'बचाकर मनुष्य को सन्मागं में ले जाता है, इसलिये सर्वोपरि देव परमात्मा 


म्य की प्राना करनी चाहिये ॥ ३॥ 


SE 86९ 


ब्‌ महानां देवानां वीतिमन्धसा । 

बाजघ्रुत अदः ॥४॥ 

:—हे परमात्मन्‌ ! आप ( महानां ) बड़े ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के 
को प्राप्त कराने वाले हैं भ्रौर ( झन्घसा ) घनादि ऐश्वय्यं से 
सब प्रकार के बल को ( झ्म्यर्ष ) प्राप्त करायें ( उत्त ) भ्रोर 
ऐश्वस्यं को प्राप्त करायें।॥४॥ 

प्रा की कृपा से मनुष्य 


ग्रहण करे ।।४।। 


पदार्थः-हे परमात्मन्‌, प्राप ( रक्षोहा ) राक्षसों के हनन करने बाले हो, ! 


देव पद को प्राप्त होता है, भोर 
बल मिलता है, इसलिये मनुष्य को चाहिये कि 
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॥ ओ इस ॥ 
अथ नवमं मण्डलम्‌। 
०3४ ०---- 
दिश्वांनि देव सबित्दुरितानि परासुव । बदूमढ्रं तञ्च आसुंब ॥॥ यजु० ३० | ३ । 


भाषार्थ--जो पुरुष प्रतिदिन निष्काम कर्म्म करते हुए झपने जीवन को 
व्यतीत करते हैं, और ईश्वर से भिन्न किसी अन्य देव की उपासना नहीं करते के 
परमात्मास्वरूप को प्राप्त होते हैं ॥५॥ 


ग्रथ रूपकालडूपरेश श्रद्धां सूर्यस्य पुत्रीरूपेश दशयि । 
प्रब रूपकालड्भार से श्रद्धा को सूय्यं की पुत्रीरूप से वर्णन करते हैं :-- 


पुनाति ते परिसुतं मोस दस्य दुह्हिता । 
बारेण शश्वता तनां ॥६॥ 


पदार्थ :--है परमात्मन्‌ | ( ते ) तुम्हारे ( परिद्भुक् ) जिसका सर्वत्र प्रभाव 
फैल रहा है ऐसे ( सोमं ) सीम्यस्वभाव का ( सूर्यस्य, बुहिता ) सूर्य्यं की पुत्री 
( पुनाति ) पवित्र करती है, भौर ( बारैण ) बाल्यपन से { हाइबता ) निरन्तर 
( सना ) शरीर से पवित्र करती है ।६।। 

भाषार्णः--जो पुरुष श्रद्धा द्वारा ईश्वर को प्राप्त होता! है वह मानो प्रकाश 
की पुत्री द्वारा भ्रपने सौम्यस्वभाव को बनाता है । जिस प्रकार सूय्यं की पुश्री उबा 
मनुष्यों के हृदय भें प्राह्नाद उत्पन्न करती है इसी प्रकार जिन मनुष्यों के हृदय में 
श्रद्धा देवी का निवास है वे लोग उषा देवी के समान सब के भाल्लादजनक सौम्य- 
स्वभाव को उत्पन्न करते हैँ ।।६।। 


तसोमण्यो। समर्यं आ शुञ्णन्ति योषणो दशं । 
सतार! पाये दिवि ।७॥। 


पदार्थ:---( तं ) उस पुरुष को ( सक्ने ) ज्ञावयञ्ञ में ( शा) भली प्रकार 
( घम्णन्ति ) ग्रहण करती हैं ( इश ) दण संख्पावाली ( स्वसारः ) स्वयं गतिशील 
( घोषरण: ) वत्तियां जो ( ध्बी: ) भ्रति सूक्ष्म हैं ( पार्थे, दिषि ) प्रकाशरूप ज्ञान 
के भाव में दश धम्मं के स्वरूप उसे प्राकर प्राप्त होते हैं ।।७॥ 


भावायं:--जो पुरुष श्रद्धा के भावों से युक्त होता है उसे धूति, क्षमा, दम, 
प्रस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, धी, विद्या, सत्य, प्लोर भक्रोध, ये धम्मं के दश रूप श्राकर 
प्राप्त होते हैं तात्पर्य्यं यह है कि षेद, शास्त्र प्लौर ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाला 
पुरुष ही घामिक भाव प्राप्त करता है ॥७॥ 


तमाँ हिन्बस्त्यग्रुवा घम॑न्ति बाकुरं ति्‌ । 
श्रिघातुबारणं मधु ॥८॥ 


पदार्थ :--( तं ) उस पुरुष को ( प्रषषः ) उमग्रगतियें ( हिन्बन्ति ) प्रेरणा 
करती हैं मौर ( बाकुरं ) भासमान ( बुति ) शरीर को वह पुरुष प्राप्त होता है 
जिसमें ( त्रिघातु ) तीन प्रकार से ( बारणं ) दरों का वारणा करने वाला (मधु) 
मघुसय शरीर मिलता है ।(५।। ` 

भावार्थ :--जो पुरुष श्रद्धा के भाव रखने वाले होते हैं, उनके सूक्ष्म, स्थल 
ओर कारण तीनों प्रकार के शरीर दुढ़ प्रौर शत्र॒ु्नों के वारण करने वाले ह हैं । 
प्र्थात्‌ शारीरिक, आत्मिक, और सामाजिक तीनों प्रकार के बल उन पुरुषों को 
प्राप्त होते हैं जो श्रद्धा भाव रखते हैं ।।८॥। 


अभी ईममध्न्यां उत भीणन्ति घेनवः शिशुस्‌ । 
सोममिन्द्राय पात॑वे ।।९॥ 
( ष स 
( घेनबः ) गोवे ( श्ौशन्ति ) तृप्त करती हैँ ( ह की ( पातवे ) 
वृद्धि के 
प्राप्ति के लिये संस्कृत करती हैं ॥६।। 
भाजार्थ:--परमात्मा उपदेश करते हैं कि जो पुरुष श्रद्धा के भाव वाले हैं 


उनको गो झादि ऐश्वय्यं भ्रोर सदुपदेशरूपी पवित्र वारियां उनकी रक्षा के लिये सदा 
उद्मत रहती हैं। इस मन्त्र में गो को (मष्न्या) = अहिसनीय माना गया है; इससे 


§ स्पष्ट सिद्ध होता है कि गोभेध प्रादि यज्ञों के अर्थ किसी हिसाप्रघान यज्ञ के नहीं किन्तु 


[यावः इन्द्रियाणि, भेध्यन्ते यस्मिन्‌ स गोमेषः] जिसमें ज्ञानयज्ञ द्वारा इन्द्रियां पवित्र 
23 सारूप यज्ञों के नहीं 
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नाम गोमेघ है । इसी अकार भश्वमेष, नरमेध प्रादि यज्ञ भी ज्ञान- | 
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अस्थेदिन्द्रों मदेष्या बिश्वा शत्राणि जिघ्नते । 
श्रों प्रथा च मंहते ॥ १०॥ 

_ पदार्थः--( इन्रः ) विशानी पुरुष ( स्येत्‌ ) इसी भाव से ( विंऽवा ) 
सम्पूणं ( बुश्राणि ) भ्रशानों को ( जिघ्नते ) नाश करता है ( ' ) प्रौर इसी श्रद्धा 
के आव से ( शुरः ) शुरवीर ( मदेषु ) भ्रपनी वीरता के मद में मस्त हो ( मघा ) 
ऐशवर्य्यों को ( मंहते ) प्राप्त होता है ॥१०॥ 

भाथार्थ:-- श्रद्धा फे भाव से ही विज्ञानी पुरुष भ्रज्ञानरूपी शत्रुश्नों का नाश 
करता है शोर श्रद्धा फे भाव से ही वीर पुरुष युद्ध में शत्रुओं को जीतता है, श्रद्धा 
के भाव से ही ऐश्वय्यं को प्राप्त होता है ॥।१०।। 

इति प्रथणं सूषप्रं सप्त वशो बर्गष्ण सथाप्त: ॥ 
पहला सुक्त व सन्रहवां बर्ग समाप्त ॥ 
णय सौस्यस्वभावयुक्तं परमात्मानं घशयत्ति । 
प्रब सीम्यस्वभावयुक्त परमात्मा का वरान करते हैं । 
छथ बश्ञचेस्य ढवितीयस्य सूष्तस्ण-- 

१-१० मेधातिथि ऋषिः । पतरमानः सोमो देशता । छन्दः १, ४, ६ 

निचृद्गायत्री । २, ३, ५, ७--६ गायत्री । १० विरा्‌ गायत्री । षड्जः स्क्षरः :। 
i है. ° 
पवस्व देववीरति पित्र सोम र्यां । 
इन्ब्रसिस्दो इषा विश्न ॥१॥ 

पदार्थ :--( सोझ्न ) हे सोम्यस्वभाव ! श्रौर ( देषथोः ) दिव्यगुणयुक्त पर- 
मात्मन्‌ ! शाप ( घबस्थ ) हमें पवित्र करें शौर ( इन्दो ) हे ऐश्वययुक्त परमो- 
त्मन्‌ ! श्राप ( रंह्या ) शीघ्र ही ( बिक्ञ ) हमारे हृदय में प्रबेश करें भोर (पबित्र) 
पवित्र करे तथा । श्रति ) भ्रवश्य रक्षा करें ॥१॥ 

भावार्थः-परमात्मा की कृपा से ही पवित्रता प्राप्त होती है और परमात्मा 
की कृपा से ही पुरुष सब प्रकार के ऐएवयं से सम्पन्न होता है। जि पुरुष के मन में 
परमात्मदेव का घ्राविर्भाव होता है वह सौम्यस्वभावयुषत होकर कल्याण को प्राप्त 


होता है ॥१॥ 
था वंच्यस्व महि प्सरो इषे न्दो घुम्नव॑चचमः । 


आ योनिं घण्‌ सिः स॑दः ॥२॥ 


पदार्ष :--( थुषेम्दो ) हे सब कामना्रों के पूर्ण करने वाले ! (द्य.म्नवत्तमः ) 
यशस्वी ( भहि ) महान्‌ परमात्मन्‌ ! श्राप हमें ( श्रा ) सर्वव्यापी ( प्सरः ) ज्ञान 
का ( बध्यस्ब ) उपदेश करे क्योंकि आप ( सदः ) सद्वज्ञान को ( योनि ) संसार 
के कारणभूत प्रकृति को (थ्या) सब प्रोर से ( घणंसिः ) घारण किये हुए 

॥२॥ 

i सादार्थः-- परमात्मा कोटि-को।ट ब्रह्माण्डों का आधार है, उसी के शासन में 
द्॒लोक, भूलोक, स्वलोक इत्यादि लोकलोकान्तर परिभ्रमण करते हैं, वही इस 
बराचर ब्रह्माण्ड का आधार है। मनुष्य को उसी परमात्मा की उपासना करनी 
चाहिये ।।२।। cee 


अघुक्षत प्रियं मधु धारा सुतस्य बृघस॑ः। 


अपो व॑सिष्ट करतु? ॥३॥ 

पदार्थः वह परमात्मा ( भ्रपः ) प्रपने गुण, कम्मं, स्वभाव से ( षसिष्ट ) 
सब को अपने वशीभूत कर रहा है वह ( सुक्रतुः ) सत्कम्मों वाला है ( सुतस्य, 
बेघसः ) म्रभिलषित पदार्थों का देने वाला है ्रौर (मघु, धारा) श्रमृत की वृष्टियों 
से रोर ( प्रियं ) प्रिय वस्तुओं से (श्रघुक्षत ) परिपूर्ण करने वाला है ॥।३॥ 

भायार्थः--परमात्मा के गुण, कम्मं, स्वभाव ऐसे हैं कि जिस से एकमात्र 
परमात्मा ही सुकर्मा कहा जा सकता है. श्र्थात्‌ परमात्मा के ज्ञानादि गण भोर सृष्टि 
के रचनादि कम्म तथा प्रचल, नित्य, प्रवादि स्वभाव सदा एकरस हैं ॥३॥ 


मानते त्वा महोरन्‍्वापों अवन्ति सिन्ध॑बः । 
यढ्गो मिर्वासयिष्यसे ॥४॥ 


इ:-हे परमात्मन्‌ ! ( महान्तं ) सब से बड़े ( स्वा ) तुमको (होः) 
पृथिवी बी ठ जल तथा ( सिन्बः ) स्यन्दवशील सब पदार्थ ( भ्रषंन्ति ) 
रख्य किये हुए है ( यत्‌ ) क्योंकि तुम ( गोभिः ) भ्रपनी शक्तियों से सबका 


(िष्यसे करते हो ।।४॥ ५ 
( वास det भें पृथिवी, जल, वायु इत्यादि सम्पूर्णं तत्त्व 


तथा लोक लोकास्तर परिभ्रमण करते हैं उसी महतोभूत के भाश्वित होकर यह 
पम्पूणं ब्रह्माण्ड टहरा हुप्रा है ।।४॥ 


सबचुद्रो अप्सु मांसरजे विष्टम्मो धरणों दिवः । 


सोम परित्रे अध्मयुः ॥५॥ 
पदार्थ:--हे परमात्मन्‌ | प्राप्त ( समुदः ) समुद्रर्म हैं [RE वन्ति 


आपो यस्मात्‌ स समुद्रः ] जिसकी. शक्ति से जलादि सब पदार्थं सूक्म भाव को प्राप्त 


हो जाते हैं उसका नाम समुद्र है--इस प्रकार परमात्मा का नाम समुद्र है घ्रौर 
( झप्खु ) सुदम पदार्थों में ( समणे ) जो अपनी शुद्ध सत्ता से विराजमान है तचा 
जो सबका ( बिष्डम्भः ) थामने बाला ( दिवः ) यलोक का ( धरुणः ) धारणा 
करने बाला ( सोम्नः ) सौम्यस्वभाव, और ( प्रस्मयुः `) सर्वप्रिय है वही परमारमा 
( पषिश्रे ) सम्पूर्ण शुभ काम में पूजनीय है ॥!५।। है 

भाबार्थः--परमात्मा सबको प्यार करता है; बहू सर्वाधिकरण, सर्वाश्रय 
तथा सवं नियन्ता है ॥।५।।१८।। 


अचिक्रदुदूइषा इरिंम हाम्मित्रो न द॑शतः । 
सं ख़यण रोचते ॥६॥ 


पदार्भ:--( हृरिः ) दुष्टों का दलन करने वाला और सबका ( भिन्नः ) मित्र 
के ( न) समान ( वर्शतः ) सन्मागं दिखलाने वाला रौर ( स्तं ) भली प्रकार 
( सुरस्येण ) अपने विज्ञान से ( रोचते ) प्रकाशमान हो रहा है ( युधा ) सर्वेकाम- 
प्रद बह्‌ परमात्मा ( जजिक्रदल ) सबको अपनी ओर बुला रहा है ॥६॥ 


भावार्थ :--वह परमात्मा जो आध्यात्मिक, ध्राधिभौतिक, -प्राधिदें बिक ताप- 
रूपी शन्रुशों का नाश करने वाला, मित्र की तरह सब प्राणियों का सम्मार्गप्रदंशक 
तथा आत्मञ्ञान द्वारा सब के हृदय में प्रकाशित है उसी के श्राह्वानरूप॑ वेदवाणियां 
हैं भौर वही परमात्मा सब कामनाओं का पूर्ण करने बाला है, इस लिये उसी एक- 
मात्र परमात्मा को शरण में सबको जाना उचित है ॥६॥ 


गिरस्त इदु ओज॑सा मम ज्यन्ते अपस्युवः । 
याभिमंदांय॒श्चुम्मसे ॥७॥ 


पदार्थ :--( इन्दो ) हे परमंश्वय्यंप्रद परमात्मन्‌ ! (ते) घाप के (झ्रोजला) 
प्रताप से ( भ्रपस्यबः ) कर्म्मबोधक ( गिरः ) वाणियां ( ममू ज्यम्हे ) लोगों को 
शुद्ध करती हैं ( याभिः ) जिन के द्वारा श्राप ( मदाय ) झानन्द प्रदान के लिये 
( शुम्भसे ) विराजमान हुँ ॥७॥ 

भाषार्थः-परमात्मा अपने कम्मंबोधक वेदवाक्यों से सदेव पुरुषों को 
सत्कर्म्मो में उद्दोघन करता है, जिस से वे ब्रह्मानन्दोपभोग के भागी बनें जसा कि 
अन्यत्र भी वेदवाक्यों में वर्णन किया है “क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृत £ स्मर यजु० 
४०।१५।”” “'कुवंन्नेवेह कर्म्माणि जिजीविषेच्छत © समाः” यजु० ४०।२। '” 
इत्यादि वाक्यों में कम्मंयोग का वर्णन भली भांति पाया जाता है । उसी कम्मंयोग का 
वर्णन इस मन्त्र में है । 

कई एक लोग यह कहते हैं कि वेदों में बिधिवाद नहीं अर्थात्‌ ऐसा करो, 
ऐसा न करो इस प्रकार विधि तथा निषेध के बोघक वेदबाक्य नहीं मिलते । उनको 
स्मरणा रखना चाहिये कि जब वेद ने गिराग्नों का त्रिशेषणा “'ग्रपस्युवः'' यह कर्मों 
का उद्घोधक दिया फिर विधिवाद श्रर्थात्‌ अनुज्ञा में क्या न्यूनता रह जाती है । विधि 
विधान, भ्रनुञ्ञा, ग्राज्ञा यह सब एकार्थवाची शब्द हैं । इस प्रकार वेदों ने शुभ कर्मों 
के करने का विधान सर्वत्र किया है । एवं निषेध के बोधक भी सहस्रशः वेदवाक्य 
पाए जाते हैं ॥७॥॥ 


तं त्वा मदाय छृष्ब॑ंय उ लोककृरनुमींमहे । 
तब प्रशस्तयो मद्दी! ॥८।। 


पदार्थ :--है परमेश्वर ! ( द्‌) उस ( त्वा ) तुमको ( ईमहे ) हम प्राप्त 
हों जो तू ( लोकछुस्मु ) सम्पूर्ण संसार का रचने वाला है। ( मदाय ) ग्रानन्द की 
प्राप्ति उ) भ्रोर ( घुष्बयं ) दुःखों की निवृत्तिः के लिये प्राप्त हो ( तब ) 
तुम्हारी ( प्रक्षस्तयः ) स्तुतियां (महीः) पृथिवी भर में पाई जाती हैं ॥८॥॥ 


भाजा्:--हे परमात्मन्‌ ! श्राप का स्तवन प्रत्येक वस्तु कर रही है, 
श्राप सम्पूणं संसार के उत्पत्ति, स्थिति, संहार करने वाले हैं। भ्रापकी प्राप्ति 
सम्पूणं ग्रज्ञानों की निवृत्ति होती है इसलिये हम आप को प्राप्त होते हैं ॥८॥। 


अश्मस्य॑मिन्द्विन्द्रयुम व! पवस्व घारया । 
पुजेन्यों शृष्टिमाँ इव ॥९॥ 


भावार्थ:--जिस प्रकार मेष भ्रपनी वृष्टि से भूमि का सिञ्चन कः 
उसी प्रकार हे परमात्मन्‌ ! आप भ्रपनी आनन्दरूप वष्टि से हमको पवित्र 
करें ॥8॥। 


गोषा इन्दो नृषा अस्यश्वसा वांजसा उत । 
आत्मा यज्ञस्य प्यः | १०।१९॥ 
यदार्थः--( इन्दो ) हे ऐश्वय्यं युक्त परमात्मन्‌ 

यज्ञों के ( बुष्यंः ) आदि कारण हैं । 7 
घोड़े ( बालसा: ) प्रन ) म 


Re 
2 
: 
Ro भावा्थ:--है परमात्मन्‌ ! यापकी कृपा से प्रभ्पुदय झौर निःश्रेयस दोनों 
फलों की प्राप्ति होती है। जिन पर झाप कृपालु होते हैं, उनको हृष्ट पुष्ट गौ और 
 बलीवदं तथा उत्तमोत्तम अश्व एवं नाना प्रकार की सेनायें इत्यादि भ्रम्युदय के सब 


साधन दे. हैं। ओर जिन पर घ्रापकी कृपा होती है उन्हीं को प्रात्मिक बल देकर 
यम नियम) द्वारा संयमी बनाकर नि.श्रेयस प्रदान करते हैं ॥। १०।।१६॥ 


हितीयं सुक्तमेकोनबिशो वर्गश्थ समाप्तः । 
दूसरा सुक्त व उन्नीसवां वर्ग समाप्त ॥ 
अथ दशचस्य तृतीयस्य सूक्तस्य 
१-१० शुनःशेप ऋषि: | पवमानः सोमो देवता । छन्दः--१, २ विराड्‌ 
गायत्री । ३, ५, ७, १० गायत्री। ४, ६, ८, ९ निचृद्‌ गायत्वी । षड्णः 


स्वरः ।। 
पथ पूर्वोष्तस्य परमात्मदेवस्य गुणा निदिइयन्ते । 


परब्र पूर्वोक्त परमात्मदेव के गुणों का कथन करते हैं । 

एष देबो अपत्यं; पण बोरिंष दीपति । 

अमि द्रोणान्यासंदस्‌ ॥१॥ 

पदाः ( एषः, देवः ) जिस परमात्म देव का पुवं वर्णन किया गया वह्‌ 
( प्रमरस्य: ) अविनाशी है ( झसदम्‌ ) सवंत्र-व्याप्त होने के लिये वह परमात्मा 
( प्रभि, द्रोणानि ) प्रत्येक ब्रह्माण्ड को ( पर्शावी: ) विद्य॒त्‌ शक्ति के ( इब ) समान 
( दीयति ) प्राप्त है ॥१॥ 

भायार्थः--दीव्यतीति देवः==जो सबको प्रकाश करे उसे देव कहते हैं । सवं- 
प्रकाशक देव अनादिसिद्ध ओर अविनाशी है, उसकी गति प्रत्येक ब्रह्माण्ड में है। वही 
परमात्मा इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति, संहार का करने वाला है उसी की उपासना 
सबको करनी चाहिये ।। १॥ 


एव देनो विप्रा इतोऽति हरासि घावति । 
- पद्ानो अदाम्यः ॥२॥ 


पदार्थ :--( एषः देवः ) यह पूर्वोकत देव ( बिप्रा ) मेधावी विद्वानों ने 


( भ्रति ) विस्तार से ( कृतः ) वर्णन किया है [विभ्र इति मेधाविनामसु पठितं’ 
नि० ३।१९।] (भ्रदाम्यः ) उपासना किया हुआ ( पवमानः ) यह्‌ पवित्र देव 
( ह्वरांसि ) उपासकों के हृदय में ( घावलि ) प्राप्त होता है॥२॥ 

भाबाथं:--जिस परमात्मा का विद्वान्‌ लोग वर्णन करते हैं वह उपासना करने 
से उपासको के हृदय में ग्राविर्भाव को प्राप्त होता है ।।२॥ 


एष दुबो विपन्युभिः पबमान ऋतायुभिः । 
हरिर्बाजांय मृज्पते ।।३॥ 


पदार्थ :--( एषः देवः ) यह पूर्वोक्तदेव ( विपन्युभिः, ऋतायुत्रिः ) सत्य- 
वक्ताविद्वातों द्वारा ( पबम.नः ) पवित्र वणेन किया गया है ( हरिः ) यह सब दुःखों 


5 का, दूर करने वाला परमात्मदेव ( बाजाय ) शानयज्ञ के लिये ( भुज्यते ) उपास्य 


 रब्खा जाता है।।३॥ 

i  सावाथंः-जिस पूर्णपुरुष को विद्वान्‌ लोग इन्द्रियागोचर कहते हैं बही पूर्ण 

गे ब ज्ञातयज्ञ द्वारा ज्ञानियों के ज्ञानगम्य होकर उपास्यभाव को प्राप्त होता 
रे है॥३॥ 


एष विश्वानि वार्या शुरो यिबसरत्रभि? । 


'पबमानः सिषासति ।४।। 


_बदाचे:--( एषः ) यह्‌ पूर्वोक्त देव ( बिइवानि ) सम्पूर्ण ( षार्था ) घनों 
सिबातति ) विभाग करता है। ( इब ) जिस प्रकार ( शूरः ) शूरवीर 
: ) प्रपने पराक्रमो से (यनु) आक्रमण करता हुआ सच झूठ का निपटास 
un 
आबा: - परमात्मदेव भपने ऐश्वर्य्यों का विभाग पात्र-अपात्र समझ कर 
वा है । जिसको वह भ्रपने ऐश्वय्यों का पात्र समझता है उसको एश्वय्यं देता है 
अपात्र समझता है उससे एश्वय्य हर लेता है, जिस प्रकार पात्र पनी 
बट और अपने गुण, कम्मं, स्वभाव से उपादेय वस्तु का पात्र बनता है उसी 
' भी भपने गुण, कम्मं, स्वभाव से पात्रता को प्राप्त होता है, वा यों कहो 
'प्रारच्घ कर्म्मो से वह. उपादेय वस्तु को प्राप्त होने योग्य बनता है । 

ग निऽरम्मं, मन्दभागी और आलसी हैं वे सदेव ईश्वर के ऐश्वय्ये से 
इसी लिये उनको 'भ्रपात्र कहा है। उक्त मन्त्र में शूरवीर का 
य से दिया गया है कि जिस प्रकार शूरवीर के निपटारा करने के 
ष तथा ननु नच करने का प्रवकाश नहीं मिलता, उसी प्रकार 

करने पर्‌ किसी को झगड़ा करने का अवकाश नहीं 
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बाथ: ( एषः, देव: ) यह परमात्मदेव ( पयम्रानः 
हुमा ( रथर्यति ) सदा सबका शुभ चाहता है भौर ( 
फलों की प्राप्ति कराता है तथा ( बग्बनु ) सत्य को 
करता है ॥५॥ 

भावार्थ:--वही परमात्मा सबके लिये पवित्रता का धाम है। सब लोग 
झात्मिक, शारीरिक, तथा सामाजिक पवित्रताएँ उसी से प्राप्त करते है इस लिये 
` वही परम देव एकमात्र उपासनीय है ।।५।।२०॥ i 


एष्‌ बिपररंमिषटुतोऽपो देब बि गांहते । 
द्षद्रत्नांनि दुशुपे ॥६॥ 


पदार्थ :---( एषः ) यह परमात्मा ( बिपैः ) मेधावी लोगों के द्वारा “विप्र 
इति मेघाबि नामसु पठितम्‌ ”” निरु० ३।१६।१५ (अभिष्टुतः ) वर्णन किया गया है 
( भ्पो, बेबः ) कमो का भ्रध्यक्ष है ( बिगाहुते ) सम्पूर्ण ससार की उत्पत्ति, स्थिति 
प्रलय करने बाला है (बाशुषे ) यजमानों को (रसनानि) नाना प्रकार के घन 
( दधत्‌ ) दे ॥६!। 

भावार्थ:--विद्वानू लोग जिस परमात्मा का नाना प्रकार से वर्णन करते हैँ 
वही इन्द्रियागोचर और एकमात्र ज्ञानगम्य परमात्मा सर्वाधार, सर्वेकर्ता, प्रझर अमर 
भ्रोर कूटस्थ नित्य है । उसी की उपासना सब को करनी चाहिये ॥६॥ ; 


एष दिबं वि श्वांबति तिरो रजासि धार॑या । 
पवमानः कनिक्रदत्‌ ।।७॥। 


पदार्थ :--( एषः ) उक्त परमात्मा ( दिश्षं ) थुलोक को 
से ( रजांसि ) परमाणुपुञ्ज के ( घारया ) प्रबल वेगों से ( 
ढक देता है ( पषसानः ) सबको पवित्र करने वाला परमात्मा 
प्रबलगति से सर्वत्र गर्ज रहा है ॥७॥ 
त भाषां--परमात्मा नाना प्रकार के परमाएुश्रों से द्यलोकादि लोक लोका- 
न्तरों को धाच्छादन करता है प्रोर अपनी सत्ता से सर्वत्र विराजमान हुप्रा सबको 
शुभ मागं की प्रोर बुला रहा है ॥७॥ 


एष रिषं व्यासरलिरो रजांस्यस्पत? । 
पथघानः स्वष्यर) ॥८॥ 


पदार्थ:--( एषः ) वही परमात्मा ( दिं ) द्युलोक को ( ग्यासरत्त ) 
प्राप्त है ( रजांसि ) परमाणु में लोक-लोकान्तरों को ( सिरः ) आच्छादन करके 
( भ्स्पृत: ) अविनाशी भाव से ( पवमानः ) पवित्र रौर ( स्वध्यर: ) प्रहिसकरूप 
से. विराजमान है ॥८॥ ' 

भावार्थ --वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तमत्रभाव परमात्मा सवंत्र विराजमान है, 
प्रौर उसी को सत्ता से सब लोक-लोकान्तर परिश्रमण करते हैं ॥८॥ 


एव परत्नेन जन्म॑ना दुषो देवेभ्यः सुतः । 
हरि! पवित्रे अर्षति ॥8॥ 
पदार्ष :---( एषः, देव: ) यह परमात्मा (प्रस्तेन) प्रनादि काल से 


प्राविर्भाव से ( देव: ) उक्तदेव ( बेद्षेम्यः ) .विद्वानों के लिये ( छुत: ) सुप्रसिद्ध 
( हरिः ) सव दुःखों का हरने वाला (कबित्रे) मनुष्य के पवित्र os न (अर्वति) 
प्रकट होता है ॥६॥। 

भाषारथ:--जो लोग प्रपने अन्तःकरण को पवित्र करते हैं घौर परमात्मा के 
निष्पापादि भावों को धारण करते हैं उनके हृदय में परमात्मा आकर प्रकट होता 
n 


) सबको पवित्र करता 
दशस्यति ) मनोवाञ्छित 
( भ्राविष्कृणोति ) प्रकट 


( बि ) नानाप्रकार 
तिरो, बि, घाति ) 
( कनिक्रदत्‌ ) अपनी 


(जन्पना ) 


जो मन्त्र में जन्म शब्द भ्राया है इसके भ्र्थ जन्मघा रण के नहीं किन्तु प्रावि- 
भाव के हैं, किसी उत्पत्ति विशेष के नहीं । इसी भ्रभिप्राय से मन्त्र मं प्रत्न शब्द को 
बिशेषण देकर जन्म का वर्णन किया है, जिसके भ्र भ्रनादि सिद्ध आविर्भाव के हैं न 
कि उत्पत्ति के । 

तात्पयं यह है कि वह अनादि सिद्ध परमात्मा मिष्पाप घ्रात्माम्रों में प्रकट 
होता है ॥।8॥ 


एष ड़ स्यं पुरुब्रतो जज्ञानो जनयभ्निषः । - 
घांरया पनते सुतः ॥१०॥२१॥ 


पदार्थ:--( स्यः ) वह पूर्वोक्त परमात्मा ( षुरुक्रतः ) भ्रनन्तकर्मा है 

शानः ) सर्वत्र प्रसिद्ध ( इषः ) सम्पूणं लोक लोकान्तरों को ( ञ्जनयन्‌ ) उत्पन्न - 
करता हुआ ( घुतः ) स्वसत्ता से विराजमान है ( एषः ) यही ( घारया ) अपनी 
सुघामयी बृष्टि की घाराघ्रों से ( पवते ) सबको पवित्र करता है ।।१०।। 

भावार्थः--जो परमात्मा श्रनत्तकर्म्मा है वही भ्रपनी शक्ति से सब लोक- 
me को उत्पन्न करता है ओर वही भ्रपनी पवित्रता से सबको द करता 

\ 

झनन्तकर्म्मा, यहां परमात्मा को उसकी भ्रनन्त शक्तियों 

किया है किसी शारीरिक कर्म के भ्रभिप्राय से नहीं ॥१०॥२१। Es 
तृतीयं सूक्तमेकविशो बरगद समाप्तः ।। 

तीसरा सुकत व इक्कीसवां वर्ग समाप्त । 
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भ्रयाभ्युदयाय विजयाय घातमसुलाय ज तिःशेयसं बर्च्यते । 
अब उक्त परमातमा से प्रम्पुदय के लिये विजय, भौर श्रात्मसुख के लिये 
निःश्रेयस की प्रार्थना वर्णन करते हैं। 


~ पथ दश्चंस्य चतुर्थस्य सूक्तस्य-- 


Eh 


१-१० हिरण्यस्तूप ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । घन्द:--१, ३, ४, 
१० गायत्री। २, ५, ८, ९ निचृद्‌ गायत्री। ६, ७ विराड्‌ गायत्रो । षड्जः 
स्वरः ॥। 


सनां च सोम जेषिं च॒ पवमान महि श्रवः । 
अथां नो बस्यंसस्कृघि ॥१॥ 


पदार्थ :---( सोस ) हे सोम्पस्वमाव परमात्मन्‌ ! ( सहिधवः ) सर्वोपरि- 

दाता तया ( द ) ग्रोर ( पष्षमाम ) पवित्र ( जेषि )) पापिपों का नाश करो (चच) 

किन्तु सदा के लिये ( नः ) हमको ( वस्यसस्कृधि ) कल्याण दो ( सन ) हमारी 
रक्षा करें ॥१॥ * 

/ भायार्थः-परमात्मा, भ्रम्युदय और तिःश्रेयस दोनों के दाता हैं । जिन लोगों 

को अधिकारी समको हैं उनको अम्युद 7, नाना प्रकार के ऐश्वर्य्थ प्रदान करते हैं, 

ओर जिसको मोक्ष का अधिकारी समभते हैं उसको मोक्षसुख प्रदान करते हैं। 


जो मन्त्र में 'जेषि' रह शब्द है इसके अर्थ परमात्मा की जीत री बोधन 
नहीं करते तु तदनुयायिणों को जीत को बोऽन करते हैं। जो सरकर्म्भीः पुरुष हैं 
वे ही उसके मित्र कहे जाते हैं घ्रौर जो श्रसत्कर्म्मी हैं उन्हीं में श.]भाव आरोपित 
किया जाता है। वास्तव में यह दोनों भाव मनुष्यकल्पित हूँ । . ईश्वर सदा सब के 
सिये समदर्शी है ॥१॥ 


सना ज्योति! सना स्व विश्वां च सोम सौभ॑गा । 


अश नो बस्थसरकृधि ॥२।। 


पवार्थ:--( सोम ) हे सोपयस्वभाव परमात्मत्‌ ! ( सन, ज्योति: ) सदा 
ज्योतिःस्बल्प हो ( च ) प्रोर ( सन, स्वः ) सदा सुखस्वरूप हो । (बिइबा) सम्पूर्ण 
( सौभा ) सोभाग्यदायक वस्तुएं अप हमको दें ( श्रघ ) भौर ( न! ). हमको 
( यस्यसस्कृधि ) मुरित-सुख दे ॥।२॥ 

भावार्यः--परमा:मा नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव है ! उसी की कृपा से 
नाना विधि के सोभाग्य मिलते हैं प्रौर मोक्ष सुल मिलता है ॥२॥। 


सना दक्षमुत ऋतुमप॑ सोम शृषों .जहि ¦ 
अथां नो वस्य॑सस्कृधि ३।॥ 


पदार्थ:--( सोम ) हे सोम्यस्वमाव परमात्मन्‌ ! ( ऋछुम्‌ ) हमारे शुभ 
कम्मों की श्राप ( सन ) रक्षा करें ( अथ ) मरोर ( मुघः ) पाप कम्म. को ( ध्रप, 
अहि ) हमसे दूर करे ( उत ) और ( दक्षम्‌ ) सुनीति श्रोर ( बस्य्ः ) मुक्ति 
सदा ( कृषि ) करो ॥।३।। 

भावार्थ :--जो पुरुष शुद्धभाव से परमात्मपरायण होते हैं, परमात्मा उनके 
पापकम्मो को हर लेता है और नाना प्रक।र के चातुर्यं प्रदान करता है ॥३॥ 


पदीतारः पुनीतन सोम मिम्ब्राय पातबे | 


अथां नो वस्य॑सस्कृधि ॥४॥ 


पदार्य:--( पवीतारः ) हे विद्वान्‌ लोगो ! तुम ( इन्द्राय, पातवे ) ऐश्वर्य्या- 
{घिकारी पुरुप के लिये ( सोमं ) सीम्यस्वभाव वाले परमात्मा का ( पुनीतन ) वर्णन 
करो ( अथ ) और यह प्रार्यना करो कि ( नः ) हमको वह परमात्मा ( बस्य- 
ससक ) मोक्ष सुख का भागी बनाएं ।।४॥ 

भावार्थ:--विद्वान लोग जब किसी पुरुष को दीक्षित करें तो शान्त्यादिगुण- 
सम्पन्न परमात्मा का स्र से प्रथम उपदेश करें य तदनातर श्रम्युदय श्रोर निःश्रेयस 
का वि तृत उपदेश करके इस सांसारिक यात्रा में दक्ष दनाए ।।४।। 


्वं चर्य न आ भज त_ क्रत्वा तवोतिभिः । 


अथां नो बस्यसरकृघि ॥१।२२॥ 
ः-हे परमात्मन्‌ ! ( सबं ) तुम ( नः ) हमको ( सूय्यें ) ज्ञानप्रदान 
के लिए i उहा प्राप्त हो । ( ऋत्वा ) यज्ञों द्वारा ( श्रथ तव, स्ति ) 
और प्रपनी रक्षा द्वारा ( नः) ही ( वक Mn hs 
ई:-- है परमात्मन्‌ ¦ आप ke 
करें 0 तहि | लोकि सुख से हमको सदैव सम्पन्न करे ।।५॥२२॥ 


तव कतवा तवोतिभिज्योंकपश्येम र्‌ 


अथां नो वस्यसस्कृधि ॥९॥ , | 
वदार्थः--हे परमात्मन्‌ ! हम ( तब, कत्वा ) झापके णा 
रौर ज्ञानयोग द्वारा सदव ( सुय्यंम्‌ ) श्रापके अ A ) कल्याण को 
(-पञ्येम ) अनुभव करें ( भ्य ) श्रौर ( तः ) हैं 

( कबि ) करिये ॥६॥ 


को अधिकरण रूप से धारण करे 
म्रौर ( धर्षति ) 


जननी 

Denne TT 
भावार्थ:--शानयोपी तथा कमंयोगी पुरुष भ्रपने प्रात्मभूत सामर्थ्य से परमात्मा 
के स्वरूप का अनुभव करके सदैव ्रानन्द का लाभ करते हैं॥६॥ 
म्यंषं स्वायुध सोमं दविगहेसं रयिम्‌ । 

अथां नो बस्यसस्कृषि । ७। 

पदायंः-( सोम ) “सूते चराचरं जगदिति सोमः परमारमा=जो चराचर 
जगत्‌ को उत्पन्ने करे उसका नाम यहां सोम है” हे जगदुत्पादक परमात्मन्‌ ! ध्राप 
हमको ( रथि ) ऐण्वय्यं ( भ्रम्थषं ) प्रदान करें जो ऐश्वय्यं ( द्युलोक 
रोर पृथिवीसोक के मध्य में सर्वोपरि है ( स्थायुघ ) आप सब प्रकार से अज्ञान के 


दूर वाले हैं, इसलिए (नः) हमारे अज्ञान का नाश करके हमको (वस्यसस्कृधि) 
आनन्द प्रदान करें ।।७॥ 


भावार्थः--स्त्रप्रकाश परमात्मा भ्रजञान को निवृत्त करके सदेव सुख का प्रकाश 
करता है॥७॥ 

अभ्य षानपच्युतो रयि समत्सु सासुहिः | 

अथां नो वस्थसरकृषि ॥८॥ 


पदारथं:--( ्रनपच्युतः ) वह कूटस्थनित्य परमात्मा ( रयिम्‌, अभ्यर्ष ) 
प्रपने भक्तों को ऐश्वय्यंदान करता है (श्रथ) और ( समतु ) संग्रामो में ( सासहिः) 
भ्रन्यायकारी शत्रुप्रों को पराजितं करके श्रपने भक्तों को ( वस्यसस्कृधि ) सुख प्रदान 
करता है ॥८॥ 

भाणार्थ:--जो न्यायशील हैं उनको परमात्मा बिजयी बनाता है श्रौर प्रन्याय- 
कारी दुरात्माम्रों का सर्दव दमन करता है ॥८॥ 


त्वां यहेरीब्ुधन्पदंमान विधमणि । 
अथ। नो वस्य॑सस्कृधि ॥६॥ 


पदार्थः--( पवमान ) हे सब को पवित्र करने वाले परमात्मन्‌ ! ( त्वां ) 
श्रापको (यज्ञः ) उपासनादि यज्ञों द्वारा (ग्रयीब॒धन्‌) उपास्य बनाते हैं । (विषमंख्ति) 
पापीय विषयों से झाप हमारी रक्षा करें ( प्रथ ) ओर ( वस्यसः कृधि ) आनन्द के 
भागी बनायें ॥६॥ 


र॒यिं नरिचत्रमश्चिनमिन्दों विश्वायुमा भ॑र । 
अथां नो वर्य्सस्कृषि ॥१०॥२३॥ 


पदार्थ:--( इन्दो ) हे सर्वशवर्यसम्पन्न परमत्मन्‌ ! (नः) हमको ( चित्रण ) 
नाना प्रकार के ( प्रश्विनम्‌ ) सर्वत्र व्याप्त होने वाले ऐश्वर्यों से सम्पन्त करें (प्रथ) 
प्रौर ( विइवम्‌, भ्रायुम्‌ ) सव प्रकार की आयु से ( रयिम्‌ ) धन से भरपूर 
करें ।।१०।॥ 

भावार्थ:--परमात्मा सत्कमों द्वारा जिन पुरुषों को ऐश्वयं के पात्र समझता 
हैं उनको सब ऐश्वर्यों से भौर ज्ञानादि गुणों से परिपूर्णं करता है ।।१०॥ 

चतुय्रं. सूक्तं त्रयोबिशो वर्गशच समाप्तः 
चौथा सुक्त तेईसबां वर्ग समाप्त ॥ 


एकादशचंटैय पञ्चमसूबतस्य १-११ असितः काश्यपो देवलो वा ऋषि:॥ 
आप्रियो देवता ॥ छन्दः--१, २, ४,--६ गायत्री । ३, ७ निचुद्‌ गायत्री । ८ निचुद- 
नुष्टूप्‌ । ९, १० अनुष्टुप्‌ । ११ विराडनुष्टुप्‌ ॥ स्वर! १-७ षड़्जः। ८-११ 
गारक्षारः ।। 
प्रथ परमात्मनः स्वत: प्रकाशस्वं वण्यंते । « 
अब परमात्मा की स्वतः प्रकाशता का वर्णन करते. हैं । 


समिद्धो विश्वतस्पतिः पदंमानो बिरांजति । [ हर 

प्रीणन्दपा कनिक्रदत्‌ ॥१॥ 

पदार्थ :--( समिद्धः ) जो सववत्र प्रकाशमान है ( विइवतस्पतिः ) सब 
से जो स्वामी है ( पबमान: ) पवित्र करने वाला परमात्मा ( विराजति 
विराजमान हो रहा है ( प्रोखन्‌ ) वह सबको भ्रानन्द देता हुआ ( बुषा ) सव : 


नाग्रों का पूरक ( कनिक्रदत्‌ ) अपने विचित्र भावों से उपदेश करता हुग्ना ह 
पवित्र करे ॥१॥ 

भावार्थ :--इस संसार में परमात्मा ही केवल ऐसा पदार्थ है जो 
विराजमान है अर्थात्‌ जो परसत्ता की सहायता नहीं चाहता । भ्रव्य प्रकृति तथा २ 
परमात्मसत्ता के ग्रघीन होकर रहते हैं । इसी अभिप्राय से परमात्मा को यहां 
कहा गया है प्रर्थात्‌ स्वप्रकाशरूपता से वर्णन किया है ।।१॥ 


\ So ¢ 
तनूनपात्पवंमानः शृङ्गः शिशांनो अषेति । 
अन्तरिक्षेण रारंजत्‌ ॥२॥ 
पदाथंः--( तनूनपात्‌) ““तन्‌' न पातयतीति तनून्‌ 


CN 


( पबमानः ) सब को पवित्र 


९ च के प्रधिकरण रूप से विराजमान हो रहा है वह परात्मा हभको पवित्र 
: nen 
i आषार्थः--इस मन्त्र में परमात्मा को क्षेत्रज्ञरूप से वर्शान किया गया है 
` अर्थात्‌ प्रकृति तथा प्रकृति के कार्य पदार्थों में परमात्मा कूटस्थरूपता से विराजमान 
ह। बीता में भी इस भाव को भली भांति वर्णन किया गय। है कि सब क्षेत्रश्पी 
शरीरों में क्षेत्रज्ञ परमात्मा है ॥२॥ 


$ळेन्यः पवमानो रयिर्िरां्जति धुमान्‌ । 
मधोर्षारां मिरोजसा ॥३॥ 


बदार्थ:--( ईलेम्यः ) उपासनीय परमात्मा ( पदाः ) जो शुद्ध स्वरूप है 
थिः ) “राति 
शधोर्घाराभिः ) भ्रानन्द की वृष्टि से तया ( ओणसा ) प्रभावशाली प्रताप से 
शिरा्ति ) विराजमान है भौर वह परमात्मा ( क्षूभान्‌ ) प्रकाशस्वरूप है ॥।३॥ 


भाषार्थः--उपासक को चाहिए कि बह उपास्यदेव की उपासना करे जो स्व- $ 


प्रकाश भौर सबको पचित्र करने वाला तथा भानन्द की वृष्टि से सबको भ्रानन्दित 
करता है यही घारणाघ्यानादि योगज वत्तियों से साक्षात्‌ करने योग्य है ।।३॥ 


बहि! प्राचीनमोज्ज॑स पवमानः श्त णन्हरिः । ` 


देष द ष ईय॑ते ॥४॥ 


पदार्थः ( बहिः) “बु हतीति बहिः == सबसे बड़ा” परमात्मा जो (ध्रोजसा) 


अपने प्रकाश से सबको ( पबमाम: ) पवित्र करता है और ( प्राचीबघू ) प्रवाह रूप 


से अनादि संसार को ( स्तृश्शन्‌ ) कार्य्यरूप करता हुआ ( हरिः ) भरन्त में ''हरतीति { 
सब दिव्य वस्तुघ्रों में ( देः ) ''दीव्य- ९ 
शीति देव:--जो सर्वोपरि दीप्तिमान है वह ध्यान द्वारा ( ईयते ) साक्षात्कार किया ९ 
९ गोपायतीति गोपाः ==जो सवंरक्षक हो उसका नाम यडा गोप। है ( पुरीपाब।नस्‌ ) 


हृरिः” प्पने में लय कर लेता है ( देवेषु ) 


जाता है ॥४॥ 


भाषाथः--वह देव जो सब दिव्य बस्तुष्नों में दिव्य स्वरूप है बही एक मात्र ॥ 
उपानीय है अन्य नहीं । इस देव शब्द की व्याख्या ''एषो देवः घ्रदिशोनु सर्वा'' यजु० ९ 


 ३२॥।४॥ इस बेद बाबय में स्पष्ट रीति से पायी जाती है। इसी देव को इस मन्त्र 
भे जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का एकमात्र हेतु कथन किया है ॥४॥ 


 उदातेबिहते इहवूारों द॒ बी हिरण्ययी! । 


पवमानेन t 

नु सुष्टुताः ॥५॥२४॥ 

पदार्थः--( देदी:, हिरण्यघीः) प्रकृति की हृव्य शक्तियां ओ घनादि ऐश्वर्यों के 
देने वाली हैं बह ( पथमानेन ) पुज्य परमात्मा के साथ ( सुष्टुता: ) 
(छ बृहबद्वारः ) ऐश्वर्य का मूल होती हैं रोर ( पाले: ) उनके विज्ञान से विज्ञानी लोग 
करे द्वारा ( उद्‌ जिह॒ते ) सर्वत्र फैल जाते हैं ॥५॥ २४।॥ 
रे भावार्थ :-- जो लोग प्रकृति पुरुष की विद्या को जानते हैं कि परमात्मा निमित्त 
हू कारण प्रोर प्रकृति संसार का उपादान कारण है प्र्थात्‌ प्रकृति में ही नाना प्रकार की 

_ विद्याप्तों के बीज भरे पड़े हैं उसके तत्वज्ञान से वे लोग सब दिशाधों में फल सकते 
ठ _ हैं। तात्पय यह्‌ है कि भ्रम्युदय तथा निःश्वेयस दोनों क विज्ञान से होते हैं एक के विज्ञान 
“vo WRNRNN 
 झ्रण परमात्मन उपासनार्थभुषःकालस्य मत्त्वं वर्सायति:-- 

` अ्यब पूर्वोक्त परमात्मा की उपासनाथ उषःकाल का महत्व कथन करते हैं । 


' सुशशपे इंहुतो महो पवमानो इपण्यति । 
 नक्तोषाएा न दंश ते ॥६॥ 


पदार्थ :--( नक्तोषासा ) रात्रि प्रोर उपःकाल ( दषते ) परमात्मा की 
पाना करने योग्य हैं (सुशिल्पे) प्रोर सुन्दर-सुन्दर कला-शोशलादि विद्याम्रों के भ्रनु- 
बंघान करने योग्य हैं। (बहतो ) बड़े भौर ( सही ) पूज्य धर्थात्‌ सफल करने योग्य 
[लों में ( पबमानः ) उपास्यमान परमात्मा ( बुषष्यति ) सब कामनाओं 
` और जो इस प्रकार के उपासक नहीं उनकी-कामनाओों को ( न ) नहीं 
॥६॥॥ 
दार्थ:--परमात्मा उपदेश करते हैं कि उष:काल भ्रपने स्वाभाविक घमं से 
कि ऐसा घ्न्य कोई काल नहीं, इसमें मनुष्य की ईश्वरोपासना की रोर 
रुचि होती है इसलिए इस ब्रह्म महतं का वर्णन वेदों में बहुधा भ्राता 


कक 


हि अब 


ए देबा नु चक्षसा होतांरा देव्यां हुवे । 
इषां ॥७॥ 


बर्णन की हुई | 


मन्तार्दश्वर्यं ददातीतीन2:' परमात्मा जो इरा अन्नादि 
आ ( बघा ) वह इन्द्ररूप परमात्मा “बर्षतीति- 
एला है ( पमानः ) सब को पवित्र करने वाला 
[ [दव्य ! जो कर्मे योग 
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भावार्षः--ज्ञानयोगी भ्रौर कमंयोगी पुरुष जेसा परमात्मा का साक्षात्कार 
वा है न 52 शक कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि कर्म द्वारा मनुष्य 
शक्ति बढ़ा कर ईश्वर की दया का पात्र बनता है छरीर ज्ञान द्वारा उसका साक्षात्कार 
ह है रौर इ साक्षात्क 
करता है ।।७॥। * 


मारंती पवमानस्य सरस्थतीळां रही । 


हुं ना यश्चमानमन्तिद्धो देवीः सुपेशसः ॥८॥ 
पदार्थ:--( भारती ) बिभर्तीति भरतस्तस्येयं भारती =-ईश्वरविर्षा4णी बुद्धि 


{ (. सरस्य ) सरो A इति सरस्बती विविषज्ञानविषयिणी बुद्धि और (इळा 

| मही sR सवंपूज्या बुद्धि ( दिः, ) ये तीनों प्रकार की ( कुपेश्लः, देवीः ) सुन्दर 

सुखमिति रयिः==जो सब प्रकार फे सुखों को देने वाला है” वह | बुद्धियें ( पौदशानस्थ ) सब को पवित्र करने वाले परमात्मा के ( इमं, यज्ञम्‌ ) इस 
| ज्ञानरूपी यज्ञ में ( लः ) हमको ( शागमन्‌ ) प्राप्त हों ॥८॥ 


भाषाबंः--परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे पुरषो ! तुम ज्ञानयज्ञ में विद्या 
प्राप्ति के लिये प्राथंना करो । इसी भ्रभिप्राय से उक्त मन्त्र भें विद्याविवायक भारती 
सरस्वती प्रौर इला ये नाम ग्राये हैं भारती, सरस्वती झौर विद्या ये एका ्थवाची 
शब्द हैं । इस प्रकार परमातमा ने विद्यावृद्धि के लिये जीवों की प्रार्थना हारा उपदेश 
किया है। जैसा कि “.वियो योगः प्रचोदयात्‌ ” इस देदमन्त्र में विद्या की वृद्धि का 


५ उपदेश है ऐपा ही उबत मन्त्र में विद्या वृद्धि के लिये उपदेश है ॥।५॥ 


्व्टोरमग्र्ां गोपां पुरोयाबानमा हुवे । 
इनहुरिन्द्रो इषा हरि! पवमान? प्रजापति) ॥8॥ 


पद्दार्थः--( त्वष्टारम्‌ ) त्वक्षतीति त्वष्टा--जो इत सृष्टि को प्रलयकाल 
में परमाणुरूप कर देता है उसका नाम त्वष्टा है ( प्रजाम्‌ ) प्रग्रेजात। अग्रजा =जो 
सब के प्रथम हो घ्रर्थात्‌ सबका भ्रादिमूल कारण हो उसका नाम म्रग्रजा है (गोपाण ) 


जो सर्वाग्रणी है उस देव फो ( झाहुषे ) हम उपास्य समझें बही ठेव ( इन्बु: ) सब 
को प्रेमभाव से ग्राद्र करने वाला ( इन्रः ) परमैएवर्य्य वाला ( एष ) सब काम- 
नाम्नो की वर्षा करने वाला ( हृरिः ) प्रौर सब दुःखों को हर लेने वाला (पवभानः) 
पवित्रात्मा भौर ( प्रजापति: ) सब प्रजा का पालन करने वाल! है ॥६॥ 


भाषार्थः--इस मन्त्र में चामा ने सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयकर्ता 
पुरुष विशेष का इग शान यज्ञ भें उपास्य रूप से निर्देश किया है और त्वष्टादि द्विती- 


४ यान्त इसलिये हैं कि उपासनात्नक क्रिया के ये सब कर्म हैं प्रर्थात्‌ इनकी उपासना 


उक्त यज्ञ में की जाती है ॥६॥ 
ग्ोकतशातयश्च उपासनोयस्थ परमात्मनो धृणा षष्यंन्तेः-- 
झब उक्त यज्ञ में उपासनीय परमात्मा के गुग कथन करते हैँ: 


' | | 
बनस्पति पवमानमभ्दा समदग्धि धारया । 


| ° रिति |] , I 

सहस्ंबरशं हरितं आजभानं हिरण्ययम ॥१०॥ 

पदार्थः--( पप्ताव ) हे सबको पंवित्र करने वाले ' परमात्मन्‌ ! आप 
( अध्या, घारया ) सुवृष्टि से ( बनस्पतिण्‌ ) इस वनस्पति को ( सम्‌ ग्धि ) सींचें 
जो वनस्पति ( सहुतचबल्झं ) प्रतन्त प्रकार की है, { हरितं ) हरे रङ्गवाली है, 
( अआाजम.मं ) नाना प्रकार से देदीप्यमान है श्रौर ( हिर्ययं ) सुन्दर ज्योति वाली 
है॥ ०॥ 

भावार्थः--परमात्मा से प्र।्ना है कि वह चराचर ब्रह्माण्डगत वनस्पति का 
सिज्बत करे । इस स्वभावोक्ति प्रलङ्ार द्वारा परमात्मा के वृष्टिकतृ त्व भाव का 
निरूपण किया है । इसी प्रकु/र अन्यत्र भी वेदमन्त्रों में “ ‘कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुध 
इषवः” प्रथ० ३।६।२७।४। इत्यादि स्थलों में वनस्पति को परमात्ना के ्रीवास्थानी 
वर्णन किया है। इसी प्रकार वनस्पति को विराट्स्रूप की शोभा वर्णन करते हुए 
ईश्वर से स्वभावसिद्ध प्रार्थना है ।। १०॥॥ 


विशे देवाः स्वाहाकृतिं पवमानस्या गंत। 
बायुई हर्षति? रयोऽगिन रिन्‍्द्रं: सजोघ॑सः ॥ ११।,२४॥ 


ददार्थः-- (पबमानस्य) सवंपूज्य परमातमा की (स्वाहाङ्कात) सुन्दर दाणी को 

( वायु: ) सबं विद्याओं भें गति वाला ( बृहस्पतिः ) सुन्दर वक्ता ( सुस्यंः ) दार्श- 

लिक तत्त्वों का प्रकाशक ( प्ग्निः ) प्रतिभाश ली ( इन्द्रः ) विद्यारूपी ऐश्वर्य्य 

वाला ( विशये, देवा: ) ये सब बिद्वान्‌ ( सजोषसः ) ५रस्पर प्रेमभाव रखने बाले 
( घागत ) इस ज्ञान रूपी यज्ञ में झरकर उपस्थित हों ॥११॥ 

भाबार्थः--इस सूक्त के उपसंहार में विद्वानों की सङ्गति कथन की है कि 

विद्वान लोग ज्ञानयज्ञ में आकर विविघप्रकार के ज्ञानों को उपलब्ध 

करें । तात्पय्यं यह है कि इस मन्त्र में ज्ञानयज्ञ को सर्वोपरि बर्णन किया गया है। 


वस्तुतः ज्ञानयज्ञ सर्वोपरि है ॥११॥ 
>> 


इति पञ्चमं सुस्त पथ्चाविशो वर्गइद समाप्तः ॥ 
शवां सूक्त प्रोर २५वां वर्ग समाप्त ॥ 
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शय नवर्चस्य घष्ठसूकष्सस्य--- 
१-8 घसितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देता ॥ 


ता १, २, ७ निचृद्‌ गायत्री । ३--६, ६ यायत्ली । ८ विराड्‌ भायन्री ॥ बड्जः 
). ४ 


अण परसात्मन: सक्ताक्षाइलमाह्लादइच ध्रा्ब्यंतेः-- 
अब परमात्मा से बल प्रौर प्राह्वाद की प्रार्थना की जाती है-- 


अन्द्रयां सोम घारया इषां पचस्व देवः । 
अब्यो बारे्दस्मऽयुः ॥१॥ 


पदार्थः--( सोस ) हे शान्त्यादिगुण सम्पन्न परमात्मन्‌ ! श्राप ( ननराः ) ¦ 

भ्राह्लाद करने वाली ( घारया ) वृष्टि से ( पणल्ल ) हमें पवित्र करें षर्षोकि आप | 

~ ( बूषा ) सब कामनाओं फे देने वाले हुँ। ( देवयुः ) देवतामों के प्रिम हैं ्ोर | 
( चारेष, झ्ब्यः ) पृथिव्यादि लोक-लोकान्तरों में व्यापक हैं, झाप ( झस्मघुः ) हम | 


को प्राप्त होकर भानन्दित करें ॥१॥ 


भाषार्थ:--प रसात्मा इस ब्रह्माण्ड सें सवेत्र विराजमान है। दबी सम्पत्ति । 
वाले लोग उसको पा सकते हैं । इस भ्रमिप्राय से परमातमा को इस मन्त्र में केबप्रिय / 
कथन किया गया है । वस्तुतः परमात्मा न किसी का प्रिय घौर न किसी का द्रेषी (६ 


है॥१॥ , हे 
अभि त्यं सद्यं मद॒भिन्दुबिन्द्र एति क्षर । 
अभि बाजिनो अवतः ॥२॥ 


पदार्थः--( इन्दो ) हे प्रेममय ( हस्त ) परमास्मन्‌, प्राप (एवं, सब, सम्‌) ९ 
बृष्टि करें जो ( झि, { 


उस प्राह्वाद-जनक श्रपने प्रेममय मद की ( छाि क्षर त 


चाजिनः ) सब बलकारक वस्तुओं में से हमारे योग्य है ( घबलः ) प्लौर जो ऐश्वर्य | 


द्वारा स्वेत्र व्याप्त कराने बाल! है॥२॥ 
भावार्थ :--इस सन्त्र में सर्वोपरि हषंजनक परमात्मा के प्रेम की प्रार्थना की 
गयी है ॥।२। 


अमि स्पं पूइषे सहे सुवानो अं पित्र आ । 
झभि बाजधुत अवः ॥३॥ 
पदार्थ:--( पिञ्च ) हे सबको पावन करते वाले परमात्मन्‌ | आप ( एवं, 


शुब्ये, लबं ) उस नित्यानन्द को ( सुबान: ) प्रदान करने वाले हैँ जिससे मनुष्य सदैव । 
के लिये घानन्दलाअ करता है इसलिये शाप ( भि, वाजं ) सब प्रकार का बल ६ 


( उत ) भौर ( शबः ) ऐश्वय्य ( भ्रं ) हमको प्रदान करें ॥३॥ 
जहु दरुप्तास इन्दंय जापो न प्रव्ताहरन्‌ । 


पुनाना इन्द्रमाशत ॥४॥ 


बद्ार्थ:--( ब्रप्शातः ) गतिशील परमात्मा ( इः्दबः ) ऐश्वर्य्य सम्प्न 
( घु ) सवंत्र व्याप्त हो रहा है ( प्रबता, श्रापः, न) वहते हुए जलों के समान 
( बलरन ) गति करता है। उक्त परमात्मा ( पुनावां: ) पवित्र करता हुप्ना (इलां 
बर्य्य को ( झ्लाशत ) देता है ।४॥ 
प्रकार सवंत्र बहते हुए जल इस पृथिवी को नाना प्रकार के 


लतागुल्मादिकों से सुशोभित करते हैं इसी प्रकार परमातमा श्रपनी व्यापकता से प्रत्येक 


जीव के प्राणों में श्राह्नाद उत्पन्न करता है॥४॥ 
दी । 
यमत्यंसिब वाजिन शृजजन्ति योषणो दश। 


बने क्ोऊन्त मस्यवित्‌ ॥५।२६॥ ; 
बबार्थ:--( यं ) जिस ( भ्रत्य ) सवंव्यापक परमात्मा को (योषणः, दश) 
; गी प्रकृतियां ( बािमम्‌, इब ) जोवात्म। के समान ( मजम्ति ) शोभा- 
दाह क जो ( बसे ) शरीर रूपी वन में ( कऋळन्ति क्रीड़ा 


स्यबिम्‌ ) इन्द्रियसंघात से परे है।५॥ 
हि Se स पांच ज्ञानेन्द्रिय प्रौर पांच कर्मेन्द्रिय ये दशों मिल कर 


| 
| 
| 
| ये दोनों 
जीवातमा की महिमा को बढ़ाते हैं इसी प्रकार पांच सुक्ष्म भूत भौर स्थूलभूत 
प्रकृतियां मिल कर परमात्मा के महत्व को वर्णन करते हैं ॥।५॥।२६॥ 

| 


तं गोभिईषणं रसं मदय देवबोंतये | 


स ` भराय सं संज ॥६॥ 
ह i जो कामनाओं का देने 
वदार्थः--( तम्‌ ) उक्त परमात्मा को ( बुषणम्‌ ) 

चाला है ( सदाय ) प्राक्नाद के लिये ( रसम्‌ ) रस रूप ह ( देइबीतये र ऐश्वय्यं 
उत्पन्न करने के लिये ( भरा ) घारण करने के लिये ( रुतम्‌ ) स्वतः सिद्ध उस 
परमात्मा को ( संसुज ) ध्यान का विषय बनाम्रो ॥६।। 

आवार्थः--परमास्मा उपदेश करता है कि हे जीव ! bi ब्रह्मानन्द के 
देने वाले ब्रह्म को एकमात्र लक्ष्य बनाकर उसके साथ तू भपनी वित्तवृतियों का योग 
कर। इसका नाम भ्राध्यात्मिक 
के नहीं ॥६॥' 


देवो देबाय घहेन्द्रा पवते सतः। 
पश्यो यद॑स्य पोपशत्‌ ॥७॥ 


योग है । रस के प्रथं यहां ब्रह्म के हैँ; किसी रसविशेषं 


। खु ७॥ जब 


घदाले:--( देख: ) 'दीब्यतीति देव)” प्रकाशस्वरूप परमात्मा ( बेबाव 
दिल्यशक्तिघारी ( ध्काय) परम ऐष्बुर्य बाले जिशासु के लिए ( घारया ) घ्रानन्द 
| nl 7 ) बा ha C घुतः san का आविर्भाव करणे वाला है 

शस्य ) इस जज्षासु को (पथः) पानाहेँ ग्रानन्द को (पीपयत्‌ 

५ पिलाता है इसलिए बहू भा का प्राकिर्माब a Zs है ॥७॥ 
:—परमात्मा ही सब ग्राइन्दों का आविर्भाव करने वाला है। 
जिन पुरुषों को ब्रह्मानन्द का पात्र समझता है उनको आनन्द प्रदान करता है, यहाँ 
{ देव शब्द के अर्थ परमात्मा झौर दूसरे देव के यं जिज्ञासु के हैं ॥७॥ 


जात्या यजञस्व रझा सुव्याणः पते सुतः । 
प्रत्म॑ नि पाति कोष्यम्‌ ॥८॥ 
पदार्थ :--पूर्वोक्त परमारमा ( यज्ञस्य, श्रात्मा } यज्ञ का झात्मा सुष्याणः 
संप्रेरक ओर ( सुतः ) धानन्द का प्राविभावक (रंह्या ) सर्वत्र गति हे (क) 


§ पवित्र करता है। बहो परमात्मा (प्रत्नं काब्यम्‌) प्राचीन काव्य की ( निपाति) रक्षा 
करता है ।।८॥ 


भावांः--परमास्मा सब यज्ञों का आत्मा है अर्थात्‌ ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, व्यान 
यज्ञ, श्ञानयज्ञ इत्यादि कोई यज्ञ भी उसकी सत्ता के बिना नहीँ हो सकता । जरो इस 
$ मन्व में काव्य शब्द प्राया है वह "कवते इति कविः” इस वधुत्पत्ति से ज्ञानी का प्रभि+ 
| घायक है घ्रौर 'कबे: कमं काव्यम्‌’ इस प्रकार सर्वज्ञ परमात्मा की रचना रूप वेद का 
| नाम यहां काव्य है किसी श्राधुनिक काव्य का नहीं । तात्पर्यं यह है कि वह झपने ज्ञानछ्यी 
} वेद-काव्म द्वारा उपदेश करके सृष्टि की रक्षा करता है ॥५॥ 


€ 
छुबो पुनान इन्ट्रयुरमदे मदिष्ठ बीतयें । 
गुहां बिहिष गिर! ॥१| २७॥ 
बढार्ः-हे परमात्मन्‌ ! ( गृहा ) ग्रापने प्रपनी ज्ञानरूपी गुहा में ( मिषः) 
$ वेदरूपी वाणियों को ( दषिघे ) घारण किया है ( चित्‌ ) क्योंकि ( इस्यु: ) श्रा 
) ऐश्वर्य के चाहने बाले हैं इसलिए ( बोतये ) ऐश्वर्य के लिए ( मब, मदिष्ठ ) उनके 
9 द्वारा हमारे प्रानन्द को बढ़ाइये ॥६॥ 
आश्षार्यः परमात्मा के ज्ञान में वेद सदैव रहते हैं। भादि सृष्टि में परमात्मा 
९ सोकोपक्ार के लिए उनका थ्राविर्माव करता है । इसी अभिप्राय से यहाँ काठ अथग 
वेद को प्रत्न अर्थात्‌ सनातन विशेषण दिया है वेदों के नित्य मानने का भी यही प्रकार 
है भर्थात्‌ प्रत्येक सगं के आदि में परमात्मा अपने ज्ञानरूप वेदों का प्राविर्माव करता 
हैं भौर प्रलय काल में परमात्मा के ज्ञानरूप से वेद विराजमान रहते हैं ।।8।। 
इति षव्ठं सूक्तं सप्ताबश्तितमो चर्गदचच समाप्तः ॥ 
छठा सूक्त प्रोर सत्ताईसवां बर्ग समाप्त ॥ 
य्य तयच्चस्य सप्तमस्य सूक्तस्य 


१-९ असितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । छन्दः--१, 
३, ५-९ ग्रायक्षी । २ निचृद्गायत्री । ४ विराड्गायत्री । वड्जः स्थर) ॥ 


ग्रथ परमात्मनो विविषगुणाकरत्यं घष्यति-- 
अब परमात्मा को श्रनेक गुणों का घाधार कथन करते हैं :--- 


असुंग्रमिन्दंबः पथा घर्मन्तु तस्यं सधिष । 
विदोना अस्य योज॑नम्‌ ॥१॥ 


सम्बन्ध को ( बिदाना ) जानते हुए ( शुझि4: ) ध्रनन्त प्रकार की शोभाम्नों 
धारण करते हैं (ऋतस्य ) 
हए ( झ्रतुग्रम्‌ ) प्रच्छे गुणों को लाभ करते हैं ॥१॥ 

भाबाथं:--जो पुरुष परमात्मा प्लोर प्रकृति के सम्बन्ध को जानते 


को प्राप्त होते हैं ॥॥१॥ 


प्र घारा मध्छों अग्रियो महीरपो बि गाहते । 


9 “हृयते गृह्यत इति हबिः' संपूर्ण ग्रहणयोग्य पदार्थों 
जो ( हृषिः ) si) ह ( बन्छ्ः ) सम्भू विश्व से वन्दनीय है 
( : ) प्रणी परमात्मा ( मध्यः, षाराः ) मीठी धाराओं से ( ) ष 
लोक तथा ( झपः ) द्युलोक को ( बियाहते ) भ्रवगाहन करता है ॥२॥ | 
सावार्थः--सवंजनवन्दनीय परमात्मा लोकलोकान्तरों में सवंत्र ही अपने म' 
आनन्द की वृष्टि करता है ॥२॥ ज 


प्र युजो वाचो अंग्रिपो वृषाबचकरदुइने । 
सथ्मामि स॒त्यो अबरः ।३॥ 


पदार्थे:--हे परमात्मन्‌ ! भाप 
प्रघ्वरः' हिसावजित 


पदार्थ:--( इन्दथः ) विज्ञानी पुरुष ( श्वस्थ ) इस परमात्मा के ( क i 
और इस सत्यरूप परमात्मा के ( घर्मत्रु ) धर्म में रहते हक 


हैँ दब ओर 
परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को जानकर उसके घर्मपय पर चलते हैं वे संसार में सा 


हुबिहु विष्यु बन्ध) ॥२॥ ES. 
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= उपयुक्त वाशी के बोलने बाले हैं ( बने, सच, झम ) याजिक उपासनाओं में ( घव, 


जा 


। 
; 


b 


. बकइत्‌ ) उपास्य ठहराये जाते हैं ॥३॥ 


भावार्थ :-- परमात्मा सत्यस्वरूप अर्यात्‌ त्रिकालाबाध्य है ऐसे सत्यादि पदों से 
उपत्तिषदों मे ''सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ ये लक्षण किए गए हैं ॥३॥ 


परि यस्काव्यां कवित उणा बेसांनो अपेति । 
स्वर्वाज्ञी सिंषोसति ॥४॥ [ 


पदाथं:--वह परमात्मा ( कबिः) सर्वज्ञ है “कबते जानाति सर्वमिति कविः’ 

बं, सबको जाने उसका नाम कबि है भौर ( नृम्णा ) ऐश्वर्यों को ( बसामः ) घारण 

: करने वाला ( पर्यषंति ) सर्वत्र प्राप्त है ( स्वर्वाजी ) आनन्दरूप बलवाला है तथा 
( काव्या, सिघासति ) कवित्वरूप कमो फे प्रचार की इच्छा करता है ॥४॥ 


पव॑मानो अभि स्पृधो विशो राजेंब सीदति । 
यदीसृष्पन्ति बेघस। ॥५।।२८॥ 


पदार्थ :-- ( पवमानः ) ' पवते इति पवमान:'' सबको पवित्र करने वाला 
( प्रभिस्पृ्ः ) सबको मर्दन करके विराजमान है ( विशः राजा, इष सीदति ) 
प्रजाशों को राजा के समान भनुशासन करता है ( यद्‌, ईम्‌) भली भांति 
{  ऋण्वम्ति ) सत्कर्मो में प्रेरणा करता है ( बेषसः ) सर्वोपरि बुद्धिमान्‌ 

NR 

भावार्थ:--राजा की उपमा यहां इसलिए दी गई है कि राजा का शासन 
लोकप्रसिद्ध है । इस भभिप्राय से यहां राजा का दृष्टान्त है, ६एबर के समान बलसूचना 
के भ्रभिप्राय से नहीं भोर जो मन्त्र में बहुवचन है बह व्यत्यय से है ॥४।।२८।। 


अव्यो बारे परि प्रियो हरिर्वने ष॒ सीदति । 
रेभो वनुष्यते मती ॥६॥ 


बदार्थ:--वह परमात्मा ( प्यः, बारे ) “'म्रव्यते प्रकाशते इति श्रविर््वादि- 
लोकः'' प्रकाश वाले लोकों मे ( परि, सीदति ) रहता है ( प्रियः ) सर्वप्रिय है। 
( हरिः ) सबके दुःखों को हरण करने वाला है, ( वनेषु ) उपासतादि भ'क्तयों में 
उसी की उपासना से ( मतो, बनुष्पते ) बुद्धि निमंल होती है ( रेभः ) वेदादि शब्दों 
का प्रकाशक है ॥६।। 

भावार्थ :--: रम।त्मा सब लोकलोकाम्तरों में व्यापक है और भक्तों की बुद्धि 
में विराजमान है भ्रर्थात्‌ जिसकी बुद्धि उपासनादि सत्कर्मो से निर्मल हो जाती है उत्ती 
की बुद्धि मे परमात्मा का आभास पड़ता है ॥६॥ 


स वायुमिन्द्रः दवना साङ मदेन गच्छति । 
रणा यो अंस्य घमेभिः ॥७॥ 


वदार्यः--( यः ) जो पुरुप ( भ्रत्य, घमंभिः ) इस परमात्मा के धर्मों 
धारण करता हु ( रणा ) रमणा करता है ( सः ) वह ( वायुम्‌ ) ज्ञानी यज्ञकर्मा 


. पुरुष के और ( इश्द्रम्‌ ) ऐश्वर्य वाले पुरुप के ( हिना ) ज्ञानयोगी भौर कर्मयोगी 


पुरुष के ( साकम्‌ ) साथ ( देर ) ग्रभिमान से ( गच्छति ) चल सकता है ॥७॥ 
भाषार्थ:--जो पुरुष परमात्मा के अपहेतपाप्मादि धर्मों को धारण करता है 


द, र इहृ ज्ञानी विज्ञानी आदितो की सब पदवियों को प्राप्त होता है भ्र्थात्‌ अभिमान के 


साथ यह ज्ञानी विज्ञानी विद्वानों के मद को मदन कर सकता है ।।७॥। 


` झा म्त्रादरुणा भगं मध्वः पबन्त ऊर्मयः । 
` बिदाना अस्य शक्मभिः । ८ । 


के ऐश्वर्य केभोर लगती हैं तथा ( मि-एदरुशा ) ईश्वर के प्रेम और आक- 
प शक्ति १ “ओर लगती हैं वे ( ददान! ) विज्ञानी ( घस्य, 5क्मसिः ) इस 
केघा ( भः, पबत्ते ) सम्पूणं संसार को पवित्र करते हैं ॥८॥। 

भावार्थः -ईश्यरपरायण लोग केवल अपने झापका ही उद्धार नहीं करते, 


अपने भावों से सम्पूणं संसार का उद्धार करते हैं।॥८। 


--हे परमात्मन्‌ ! ( रोइसो ) दिव भ्रौर पृथिवी लोक के मध्य में 
रति ) रत्न ( सङ्जितम्‌ ) हमको आप दे ॥।६॥ 


जो विभूतियां हैं बह सब परमात्मा का ऐश्वर्य है ॥६॥॥ 
सप्तमं सुक मेकोनत्रि . तमो दंश ।। ७।।२६॥। 
तवां सूब्स मरौर उनतीसवांबर्य समाप्त ।।७।।२९॥ 


a ॐ 


पढा्थः--जिन विद्वानों की ( मध्वः, ऊयः ) मीठी वत्तियां ( भगम्‌ ) 


) बड़े बल की ( सातये ) प्राप्ति के लिए रविम्‌ ) घन ( अवः ) 


\ परमात्मा जब प्रसन्न होता है तो नाना प्रकार को विभूतियों का 


शील होकर सब को चमत्कृत करता है । उसी की ज्योति को. 
| करके योगी आर्तान्दित होउ है ॥६॥ है । उसी की ज्योतिको 


सस्ति सो ात्यरमात्सनो निखिलकायसिद्धिः कथ्यते । 
प्रब उक्त सोमस्वभाव परमात्मा से कामनाश्रों की सिद्धि कथन करते हैँ। 


एते सोमा अभि प्रियमिन्द्रस्य कामंसक्षरन्‌ । 
बधन्तो अध्य वीर्यस्‌ ॥१॥ 


पदार्थ :--( चस्य ) इस ( इन्द्रस्य ) जीवात्म। की 
प्रभोष्ट-कामनाभ्रों को ( प्रक्षरत्‌ ) देता हुप्र, ( बौर्यस्‌ ) 
सोमाः ) उक्त परमात्मा ( बर्यन्तः ) बढ़ाता है ॥। ?॥ 

भावार्थ:ः--“'बलमसि बलं मे देहि वीर्यमसि वीर्य मे देह” झय० २।३। १७ 
जिस प्रकार इस मन्त्र में परमात्मा से बल वीर्पादिकों की प्रार्थना है इसी प्रकार इस 
मन्त्र में भी परमात्मा से बल बी्यादिकों वी प्रार्थना है ॥१॥ 


| | |] 
पनानासथ्चमषदो गच्छन्तो दयुम श्चिनां | 
ते नों धान्तु सुवीयध्‌ ॥२॥ 


पदार्थ :--[ पुनानासः ) सबको पवित्र करने वाला परम।/त्मा ( मूषदः ) 
जो प्रत्येक सैनिक बल में रहता है ( भ्रहवमा ) प्रत्येक कर्म योगी श्लौर ज्ञानयोगी 
को तथा ( वायुम्‌ ) गतिशील विद्वान्‌ को ( गच्छतः ) जो प्राप्त है (त्ते) वह्‌ 
परमात्मा ( नः ) हमको ( ुषोरयम्‌ ) सुन्दर बलं ( घान्लु ) घारण कराये ॥।२॥। 


इन्द्रस्प सो” राधसे पुनानो धार्दि चोदय । 
“एतस्य योनिऽदध ॥३॥ 


पदार्थ:--( ऋत'य, योनिम्‌ ) हे परमात्मन्‌ ! ध्राप सत्यरूपी यज्ञ के कारण 
हो ( घासम्‌ ) प्रत्येक सत्यवादी के हृदय में स्थिर हो ( सोम ) हे सौम्प स्वभाव 
परमात्मन्‌ ! ( हाद ) प्रभिलषित कामनाग्रों के सिद्धि ४ लिये ( इन्द्रस्थ) इस. 
जोवात्मा की ( शाघसे ) ऐश्वर्य के लिये (चोदय) प्राप प्रेरणा करें क्योंकि पुनानः) 
श्राप सब को पवित्र करने वाले हैं ।।३॥ 

भावार्थ:--सत्य का स्यान एकमात्र परमात्मा ही है; इसी भ्रभिप्राय से 
“ऋतं॑ च सत्य चाभीद्धात्तपसः'' इस मन्त्र में यह लिखा है कि दीप्तिमान परमात्मा से 
ऋत शोर सत्य घर्थात्‌ ऋत शास्त्रीय सत्य, भौर सत्य वस्तुगतमत्य ये दोनों प्रकार के 


( अभिद्रियम्‌, कामम्‌ 
उसके बल को ( ते 


'सत्य परमात्मा के भाधार पर ही स्थिर रहते हैं इस अभिप्राय से यहां परमात्मा को 


ऋत की योनि कहा गया है। योनि के घर्थ यहां करण हैं ॥३।। 
सृजन्ति त्वा दश छिपों हिन्दन्ति सप्त घीतयः । 
अलु दिप्रो अादि३१ ॥४॥ 


पशं: हे परमात्मन | ( स्था, दश, क्षिःः-) तुः को पांच सूक्ष्म भूत 
प्रौर पांच स्थूल भूत ( सृजन्ति ) ऐश्वर्यसम्पन्त कर है ध्ौर (सप्त, घीतयः ) 
महदादि सात प्रकृतियें ठम्हें ( हिन्बन्ति ) गति रूप से वर्णन करती हैं ( अनु ) 
इसके पश्चात्‌ ( बिप्राः ) मेघावी ल.ग प्राप को उपलब्ध करके ( अमादिषु: ) 
हृषित होते हैं ।।४॥ 

भाबार्थ - पांच सूस भ्रौर पांच स्थूलभूत उसकी शुड व ऐश्वयं का कारण 
इस भभिप्राय से वणेन किये गये हैं कि उन्हीं भूतों के कार्यरूप इन्द्रिय कर्म और ज्ञन 
द्वासै उसको उपलब्ध करते हैं भ्रौर उस उपलब्ध को पाकर विद्वान्‌ लोग भ्रानन्द 
को प्राप्त होते हैं ।।४॥ | 


देवेभ्यस्स्वा मदांय॒ कं सृजानमति - मेष्यः । 
सङ्गोभिर्दासयामञसि ।।४।।३०॥ 


पदाथः ( मेष्च: ) ज्ञान की वृत्तियां ( सूजानम्‌ ) संसार के रचने वाले 
तुमको ( घरति ) प्रतिक्रणण कर जाती हैं ( देबेस्यः, त्वा) दिव्य वृत्तियों वाले 
देवताओं के लिये तुम्हारा ( कम्‌ ) प्रानन्द ( मदाय ) आह्नाद के लिये हो ताकि 
हम झापको ( सम्‌ ) भली प्रकार ( गोभिः ) इन्द्रियों द्वारा ( वासयामसि ) 
निवास दे ।।५।३०॥ 

भावार्थ :--जो पुरुष भज्ञानी हैं उनकी बुद्धि का विषय ईश्वर नहीं होता, 
इसलिये कहा गया है कि उनकी बुद्धि को झतिक्रमणा कर जाता है घौर जो लोग 
शुद्ध इन्द्रियों डाले हूँ बहू लोग उसको बुद्धि का विषय बनाकर ध्रानन्द को उपलब्ध 
करते हैं ॥।५।३०॥। क 


पुनानः १ लक्षेष्वा वस्त्र ण्यरुपो इरि! । 
परि गयान्यष्यत ॥६॥ 


पदा्ष :--वह परमात्मा ( बस्त्राणि, भ्ररुषः) विद्युत्‌ के समान तेज रूप वस्त्रों 
को धारण करता हुआ ( धा ) प्रत्येक वस्तु को प्रपैने भीतर रख कर ( कलशेषु ) 
प्रत्येक ब्रह्माण्ड में आप व्यापक होकर ( पुनानः ) सबको पवित्र कर रहा है भौर 
( हृरिः ) सबके दुखों को हरने वाना ( शब्पानि, पर्यव्यत ) प्रत्येक पृथिव्यादि 
ब्रह्माण्डों का भ्रा्छादन कर रहा है ॥६॥ 

आवारथेः--परमात्मा इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय का कारण 
है इसीलिये उसको हरि रूप से कथन रिया है। वह परमातमा लिश के समान गति- 
द्वारा उपलब्ध 
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विशालात्मा वाला है ( ऋता, दृधा ) यज्ञ के बढ़ाने वाले ( मही ) महान्‌ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
ऋग्वेद: मं० ६ | सू० ६॥ 
उ  -| 


मघोन आ पबस्व नो जहि बिश्वा अपदिय: । 
इन्दो सखोयसा बिंश्च ॥७॥ 


न पद्ार्थ:--( इन्दो ) हे परमेश्वय वाले परमात्मन्‌ | ग्राप ( मघोन ) हमको 
¢ क करे ( झा, पवस्व ) और सब प्रकार से पवित्र करें ( विश्वाः ) सब 
अपाद्विष; ) दुष्टों का नाश करें श्रौर ( सखायम्‌, श्ाविश ज्जनों को सवं 
\ प ग्‌, स | को सव 
फेलाये ॥७॥। > 

. _ नभावाथः--परमात्मा उपदेश करता है कि हे पुरुपो ! तुम इस प्रकार के 
प्राथनारूप भाव को हृदय में उत्पन्न करो कि तुम्हारे सत्कर्मी सज्जनों की रक्षा 
हो और दुष्टों का नाश हो ।।७'। 


ष्टि द्वः परि ख्व दयुस्नं एंथिव्या अं । 

सह नः सोम एत्सु धाः ॥८॥ 

पदार्थ :--( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! ( दिवः ) द्यलोक से ( बृष्टि, परि, 
त्ब ) वृष्टि द्वारा ( युस्‍्तस्‌ ) अन्‍्नादि ऐश्वर्यों को दीजिये श्रौर ( पृथिव्या:, 
प्रधि ) 38028 में ( नः ) हमको ( सहः ) बल देकर ( पृत्पु, धाः) युद्धों 
में विजयी करिये ।।८।। न 
र भावार्थः--जो लोग परमात्मविश्वासी होते हैं परमात्मा उनको युद्धों में 
विजयी श्रौर घ. दि ऐएवर्यो से नानाविध ऐश्वयंसम्पन्न करता है ॥।६।। 


नृचक्षसं स्वा व्यमिन्दरपीतं स्वविद॑ध्ू । 
भचतीमहि ग्रजाभिषध्न्‌ ॥६॥३१॥ 


पदार्थः--हे परमात्मन्‌ ! ( इ्रपीतम्‌ ) विद्वानों के द्वारा गृहीत किये 
गये ( नचक्षसम्‌ ) “नुन्‌ चष्टे पश्यति यःस नुचक्षास्तम्‌’' स्ंद्रष्टां ( स्वधिदम्‌ ) 
सर्वेज्ञ ( त्वाम्‌ ) आपकी कृपा से ( प्रजाम्‌, इषम्‌ ) संसार के ऐश्वर्य को (भक्षीमहि) 
भोगें ॥&॥ 
भावार्थः जो लोग विद्वानों के सदुपदेश से सर्वज्ञत्वादि गुणयुक्त परमात्मा 
की उपासना करते हैं वे संसार के ग्रानन्द को भोगते हैं ।।8।। 
इत्यष्टसं सूषतमेकत्रिशत्तमो वरगशच सभाप्तः । 
यह श्राठवांँ सूक्त भ्रौर इकतीस 'ँ वर्ग समाप्त । 


hd उ i वाले ( प ) जो माता-पिता रूप द्युलोक ग्रौर पृथिवी 
लोक ह उनका ( जातः, सूनुः ) वह सच्चा पुत्र है ( प्ररोचयत ) कर्मयो 
ह j स्‌ प्रौर व 

से उनको ऐश्वयंसम्पन्न करता है ॥३॥ ४ br ड 

भावार्थ:--ब्युलोक श्रौर पृथिवीलोक के मध्य में कर्मयो 

ट का पृ 5 शोक iB मध्य में कमंयोगो ही एक ऐसा पुरुष 
है गा, द्वारा संसार को प्रकाशित करता है । इसी भ्रभिप्राय से उसको बलोक 
श्रौर पृथिवीलोक का सच्चा पुत्र कहा गया ॥३॥ र 


स सुप्त धोतिभिहितो नद्यो अजिन्दुदरहः । 
या एकमक्षि बाबुधुः ॥५॥ | 


त पदार्थ:--( सः ) वह परमात्मा ( सप्त, नश्चः ) इडा, र पङ्ग 

नाड़ियों को “'नदन्तीति नद्य:” ( घीतिकि, ) "धीयते इति हि 
जब बुद्धि की व॒त्तियों से ( हितः ) धारण किया जाता है तो ( श्रिन्वत्‌ ) योग 
द्वारा तृप्त करता है ( याः, श्रद्र हैः ) जं) नाशयां स्वकत्तव्य पालन करती हुई 
; एकम्‌, श्रक्षि ) उस एक ग्रविनाशी परमात्मा को ( वावुधुः ) प्रकाशित करती 
हैं ॥४॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में योगविद्या का वर्णन किया गया है | भाव यह है कि 
जब पुरुष श्रपने प्राणायाम द्वारा इडा पिज्जुलादि नाड़ियों को तृप्त कर देता है तो 
वह उस अभ्यास से एकाग्रचित्त होकर श्रविनाणी परमात्मा के भाव को प्रनुभव 
करता है ॥४॥ 


ता अभि सन्तेमःतृतं महे युबांनमा द॑धुः । ` 
इन्दुमिन्द्र तवं व्रते ॥५। ३२॥ 

र पवार्थ:--( इस््र ) हे प रमेश्वयंशाली परमात्मन्‌ ( तव, ब्रते ) तुम्हारे व्रत 
की पूर्ति के लिये ( इन्दर ) जीवात्मा को ( युवानम्‌ ) जो नित्य नूतन है ( सन्तम्‌ } 
स (_अस्तृतम्‌ ) जो श्रच्छेय है उसको ( ताः ) वे ( ग्रभि ) भलीभांति योगज 
बुद्धिवत्तिये ( महे) महत्त्व की प्राप्ति के लिए ( भ्राबधुः) धारण करती हैं ।।५।।३२॥ 

भावार्थः कर्मयोगी पुरुष श्रपने निष्काम कमे द्वारा उस तत्त्व को प्राप्त होता 
है जिसको योग में एकतत्त्वाम्याम-लिखा है श्र्थात्‌ उस तत्त्व की प्राप्ति के लिए कर्म 
योगी होना श्रावश्यक है ।।५।।३२॥ 
IO | रि बहि 
अभि वह्निरमत्यंः सप्त पश्यति बावहिः । 
क्रिविर्देवीर॑तपयत्‌ ॥६॥ 
पदार्थ :--जो ( अमर्त्यः ) मृत्युरहित है ( बह्निः ) प्रकाशमान है (बावहिः) 
जो सवका प्रेरक है (सप्त, बेबी: ) भूम्यादि सात प्रकृतियां (ग्रतर्पयत्‌) जिसका वर्णन 
करती हैं । ( क्रिबिः ) जो सद्‌गुणों से भरा हुआ है बह्‌ ( पद्यति ) सबको भ्रपनी 
ज्ञानहृष्टि से देखता है ॥६।॥। E आ 
भावार्थ:-- जो परमात्मा महत्त्वादि सात प्रकार को प्रकृतियों से अलंकृत हैं भ्रौर 


, जिसको घारणा घ्यानादि बुद्धि की सात वृत्तियां विषय करती हूं पठ पा सर्वत्र 
परिपूर्ण हो रहा है, एकमात्र उसी परमात्मा की उपासना करनी चाहिए ॥६॥ 


अवा छरपेधु नः पुमस्तमांति सोम योष्यां । 
दानिं पुनोन जढ्घनः ॥७॥ 


_ पढार्थः--हे ( सोम ) सौम्यस्वभाव परमात्मन्‌ ! श्राप ( तम्रांसि ) श्रज्ञानों | 
को और जो ( योध्या ) युद्ध करने योग्य टै ( तानि ) उनको (जद्भुन:) हनन करी । 
( पुनान ) हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मन्‌ ! ( पुमन्‌ ) हे पूणं पुरुष ( नः) 
हमारी ( कल्पेषु ) सब श्रवस्थाओं में ( भ्रव ) रक्षा करं ।।७।। 
भावार्थ :--मनुष्य का परम शत्रु एकमात्र भ्रज्ञान ही है। जो पुरुष भ्रज्ञानरूपी _ 
शत्रु को नहीं जीतता बह शूरवीर व विजयी कदापि नहीं कहला सकता, बहुत क्या _ 
पुरुष में पुरुषत्व यही है कि वह भ्रज्ञानरूपी शत्र को जीत कर म्रम्युदय और तिःश्रेयस | 
रूपी फलो को लाभ करे । इस श्रभिप्राय के लिए उक्त मन्त्र में प्रज्ञान के जीतने की | 
परमात्मा से प्रार्थना की गई है ।।७॥ i 


न्‌ नव्यसे नीयसे सुक्ताय साधया पथः । 
प्ररनबद्रोंचया इच; ॥।८॥ 


वदार्थः-हे परमात्मन्‌ ! ( नव्यसे ) नूतन जोवत बनाने के लिए | । 
निश्चय करके ( सबीयसे, सूक्ताय ) नई वाणियों के लिए ( साधया, पथः 
लिए रास्ता खोलो भौर पहले के समान ( दब: ) अपनी दीप्तिएं ( रोया | 
शित करो ॥८॥ ५ 

भावार्थ :--जो पुरुष अपने जीवन को नित्य नूतन बनाना चाहि उ 
है कि वह परमात्मा की ज्योति से देदीप्यमान होकर भ्रपने भ्रापको प्रः 
ओर नित्य नूतन वेदवाणियों से भ्रपने रास्तों को साफ करे श्र्थात्‌ दोक्त घ 
स्वयं चले भ्रौर लोगों को चलाये ।॥।८॥ BR 


ग्रथ नवस्य नवमसूक्तस्थ- 
१-६ असितः काश्यपो देवलो वा ऋषि: । पवमानः सोमो देवता । 
दन्दः १, ३-५, ८ गाशत्री । २, ६, ७, & निचृद्गायत्री । षड्जः स्वरः ॥ 
प्रथ सोम्यस्व भावस्य परमात्मनोऽन्ये गुणा बण्यंन्ते । 
अब सौम्यस्वभाव परमात्मा के अन्य गुणों का वर्णन करते हैं। 


परिं प्रिया दिवः कवियां'सि नप्त्योंहितः । 
सुवानो याति कविक्रतुः ।१। 


पदार्थ:--( कविक्रतुः ) सर्वज्ञ ( सुवानः ) सच को उत्पन्न करने वाला 
( नष्श्योः, हितः ) जीवात्मा श्रौर प्रकृति का हित करने वाला ( कबिः ) मेधावी 
( घयांसि ) व्याप्तिशील { दिवः, प्रिया ) द्॒लोक का प्रिय ( परि, यालि ) सवंत्र 
डपापता हैं ॥१।। 

भावार्थः--जिसके स्वरूप का नाश न हो उसका नाम यहां नप्ती है । इस 
प्रकार जीवात्मा श्रौर प्रकृति का नाम यहां नप्ती हुआ | इन दोनों का परमात्मा हित 
करने वाला है अर्थात्‌ प्रकृति को ब्रह्माण्ड की रचना में लगा कर हित करता है भोर 
जीव को कमंफल भोग में लगा कर हित करता है। “बियन्ति ग्याप्नुवन्ति-इति 
बयांसि” जो सवंत्र व्याप्त हो उसको ब2स्‌ कहते है श्रौर बहृवचन यहाँ ईश्वर के 
सामर्थ्यं के भ्रनन्तत्व बोघन के लिये ग्राया है, तात्पर्यं यह निकला कि जो प्रकृति 
पुरुष का श्रषिष्ठाता श्रौर संसार का निर्माता तथा विघाता है उसको यहां कविक्रतु 


झादि नामों से वर्णन किया है ।।१।। 
| ] ॥ न I 
प्र क्षयाय पन्यसे जनांय जुष्टो अद्रे । 


दीत्यर्षं चनिष्ठया ।२।' क 

'पहार्थ:--है परमात्मन्‌ ( पन्यसे ) जो पुरुष कर्मयोगी है तथा द्र 
जो a नहीं य ( जनाय ) ऐसे Fo ह ( तर र 
क्ञयाय ) प्रत्यन्त विराजमान होते हैं ( च ) श्रोर ( बीती ) Sd ` लवे 
{ निष्ठ्या, जष्टः ) ऐश्वर्य की धारा से संयुक्त होकर प्रवं) i 

भावार्थ:--य द्यपि परमात्मा सर्व व्यापक हैं तथापि Ee प्रदाता i 
उन्हीं पुरुषों के हृदय में विराजमान हो रहे हैं आ य Ps 
रहित हैं, इसलिये पुरुष को चाहिये कि वह राग डेव के भात 


भाव से सदैव कमयोग में लगा रहे।।२। ; 
स सहुर्पातरा शुचिर्जातों जाते अरोचयत्‌ । 
महान्मदी आत।बुध! ॥३।। 


पदार्थ:--[ सः ) ब्रह कर्मयोगी पुरुष ( शुषिः ) Sk i ;॒ 


९-९-8 


प्रकार के ऐश्वयं के साधन ( राति ) श्राप हमको दे । भौर ( घोरबत्‌ ) 
बाले मनुष्य ( सता ) दें ( सेघास्‌ ) बुद्धि भ्रौर ( स्वः ) स्वगं (समा) 
६॥।३३॥ 
भाबार्थ:--जिस जाति वा धमं पर परमात्मा को झत्यन्त कृपा होती है उसको 
वरमात्मा नाना प्रकार के ऐश्वर्य के साधन प्रदान करता है भौर शुद्ध बुद्धि तथा सर्वो- 
परि आनन्द का प्रदात करता है ।:६।।३३॥ 
; इति नबम सूषतं घ्रपरित्रशत्तमो वर्गश्च समाप्तः । 
यह नवमा सूक्त घ्रौर तेतीसवां वर्ग समाप्त । 


प्रथ नवचंस्य दशमस्य सूक्तस्प 
१-९ असितः काश्यपो देबलो वा ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । छन्दः-- 
१, २, ६, ८ तिचद्गायती | ३, ५, ७, ६ गायत्री । ४ भुरिग्गायत्री । षड्जः स्वरः॥ 
छथ पूर्वोक्तः परपात्मा यज्ञत्वेन बर्ण्यत्े । 
अब उक्त परमात्मा को यज्ञरूप से वर्णन करते है । 


्रस्वानासो रथां इवान्तो न अंवस्यवंः। 


|) 

सोमांसो राय अक्रप्ुः ॥ १॥ 
पदार्थः--( सोमासः ) चराचर संसार का उत्पादक उक्त परमात्मा ( राये ) 
ऐश्वर्य के लिए ( अक्रमुः ) सदा उद्यत है ( रथः, इव ) भ्रति शीघ्र गति करने वाले 

विद्युदादि के समान ( प्र, स्वानासः ) जो प्रसिद्ध है श्रौर जो ( प्रव॑न्त:, नः ) गति- 

शील राजाप्रों के समान ( वस्य: ) ऐएवर्य देने को सदा उद्यत है ॥१॥ 

भाबार्थः--जिस प्रकार विजली की जागृतिशील ध्वनि से सब पुरुष जागृत हो 
. जाते हैं इस प्रकार परमात्मा के शब्द से सब लोग उद्बुद्ध हो जाते हूँ, अर्थात्‌ पर- 
आत्मा नाना प्रकार के शब्दों से पुरुषों का उदूबोधन करता है, और जिस प्रकार न्याय- 
शील राजा भ्रपनी प्रजा को ऐश्वर्थ प्रदान करता है इसी प्रकार वह सत्कर्मी पुरुषों को 
सदैव ऐश्वर्थं प्रदान करता है ॥१॥ 
| 
हिन्वानासो रथां इव दधन्विरे गर्भस्त्योः । 


३ 

| न ः 

५ मरासः कारिणामिव ॥२॥ 

कहे पदार्थ:--( रथा इव ) विद्युत्‌ के समान ( गभस्त्योः, दघभ्विरे ) भ्रपनी 


चमत्कृत रश्मियों को धारण किए हुए है | ( हिन्वानास: ) सदैव गतिशील है प्रौर 
ह, ' कारिणाम्‌, इब ) कर्मयोगियों के समान सदेव सत्कर्म के ( भरासः ) भार उठाने 
को समर्थ है ॥२॥ 

भावार्थः-जिस प्रकार कर्मयोगी सत्कर्म को करने में सदैव तत्पर रहता है 
प्रकार संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलयादि कर्मो में परमात्मा सदैव तत्पर रहता 
'झर्थात्‌ उक्त कमं उसमें स्वत:सिद्ध और प्रनायास होते रहते हैं । 

इम प्रकार परमात्मा सदेव गतिशील है। इसी श्रभिप्राय से गतिकर्मा रंहति 

से निष्पन्न रथ की उपमा दी है॥२॥ 


 राजानोन प्रशस्तिभिः सोमांक्षो गोमिरब्जते । 
2 हः 
` य॒ज्ञो न सुप्त घातु भिः ॥३॥ 


'पदार्थ:--(_ राजातः, न ) राजाओं के समान ( सोमासः ) सौम्यस्वभाव वाला 
( गोभिः ) अपनी प्रकाशमय ज्योतियों से ( भ्रञ्जते ) प्रकाशित होता है 
_) जिस प्रकार यज्ञ ( स!5, घातृभिः ) ऋत्विगादि सात प्रकार के होताओं 
होता है इथी प्रकार परमात्मा प्रकृति की विकृति महदादि सात प्रकृतियों 
स्था में सुशोभित होता है ।।३॥ 
आवार्थः--ससार मी एक यज्ञ है भ्रौर इस यज्ञ के कार्यकारी ऋत्यिगादि होता 
शक्तियां हैं। जब परमात्मा इस बृहत्‌ यज्ञ को करता है तो प्रकृति की 
र ऋत्विगादि का काम करती हैं ॥।३॥ 


( परि सुबानासः ) संसार को उत्पन्न करता हुझा ( इन्दवः ) 
( बहा, गिरा) प्रभ्युदय देने वाली वेदवाणी द्वारा ( सूताः ) 
घ,रया ) अमृत की वृष्टि से ( मदाय, घ्रषंति ) प्रानन्द को देता 


दयुम्वादि [दि अतेक लोकों को उत्पन्न करने वाला परमात्मा भ्पनी 
[ हमको नानाविघ भ्नानन्द प्रदान करता है ॥४॥ 


ES 


ne 
ऽ 


खों का नाश करने वाला ( 
तन्त उत्पन्न 


विवस्वतः ) सूयं 
हुआ ( सूराः ) 


है। 


ल्‍ 


Vinay #एग्घेंधां: Ss Bhy \शr७\/2 ६५ i Ci Donations 


Sr DLA Er ER 
DS इ 


तात्पर्यं यह है कि उषःवल होते ही जिस प्रवर सब श्रोर से प्राह्लाद उत्पन्न 
होता है इस प्रकार का श्राह्वाद और समय में नहीं शोता इसल्यि उप:काल को यहां 
ऐश्वर्य रूप से बथन किया गया है यद्यपि प्रगतः सम्ध्या, मध्याह्न इत्यादि सब बोले 
परमात्मा बी विभूति हैं तथापि जिस प्रकार थी उत्तम विभूति उपःकाल है वैसी 
विभूति श्रन्य काल नहीं । तात्पर्यं यह है कि उषःकाल को उत्पन्न करके परमात्मा ने 
सब दुःखों बी दूर बिया है। प्र्थात्‌ उक्त काल में योगी भोगी तथा रोगी सब प्रकार 
के लोग उस परमात्मा के ्रानन्द में निमग्न हो जाते हैं ।।५।।३ 4॥ ध; 

अष्‌ द्वार मतीनां प्रत्ना ऋण्वन्ति काएव! । 

4 

वृष्णो हरस आयवः ॥।६।' 

पदार्थ :--( वृष्णः ) सह कामनाश्रों के दाता परमात्मा की 
की निवृत्ति के लिये उपासना करने वाले ( आयवः ) मनुष्य ( कारः ) नो कर्म 
योगी है ( प्रस्ना: ) जो प्रभ्यास में परिपक्व हैं वह ( सतीनाम्‌ ) बुद्धि के ( श्रप 
द्वारा ) जो कुत्सित मार्ग हैं उनको ( ऋण्वन्ति ) माजन कर दे; है ।।६।। { 
Fe भावार्थ:-- जो कमंयोगी लोग कर्मयोग में तत्पर हैं श्रौर ईश्वर की उपासना 
में प्रतिदिन रत रहते हैं बह भ्रपनी बुद्धि को कुमार्ग की श्रोर कदापि नहीं जामे देते । 
तात्पर्य यह है कि कर्म योगियों में ग्रभ्यास की दृढ़ता के प्रभाव से ऐसा सामर्थ्य 
इ हो जाता है कि-उनकी बुद्धि सदेव सन्मार्ग की गोर ही जाती है, ग्न्यन्न 
नहीं ॥६॥ 


सुप्री बीनोस आसते होतारः सप्तजांसयः । 
पदमेकस्य पिप्र॑तः ॥७॥ 


पदार्थः--( सप्त, जातयः ) यज्ञकमं में संगति रखने वाले ( होत्तारः ) 
होता लोग ( सभीचीनासः ) यज्ञ कर्म में जो निपुण हैं वे ( एकस्य, पदभ ) एक 
परमात्मा के पद को जब ( श्रासते ) ग्रहण करते हैं तो वे ( पिप्रतः ) यज्ञ को 
संपूर्ण करते हैं ।।७।। 

भावार्थः--जो लोग एक परमात्मा की उपासना करते हैं उन्हीं के सब कामों 
पूर्ति होतो है। तात्पसं यह है कि ईशत्ररपरायण लोगों के कायों में कदापि विघ्न नहीं 
होता ॥'३।। 


नाभो नामि न आ ददे चक्ष्‌ श्चिस््रयं सचा । 


कषेरपंत्य॒ा दुहे । ८ 

पदार्थः--( कवेः ) उस सर्वज्ञ क्रान्तकर्मा परमात्मा के ( श्रपत्यम्‌ ) ऐश्वर्य 
को ( झरा, डृहे ) मे प्राप्त करूँ झौर ( नाभिम्‌ ) “नह्यति बध्नाति चराचरं जगदिति 
न भिः' जो चराचर जगत्‌ को नियम में रखता हैं उसको nl नाभा, नः ) भ्रपने हृदय 
में ( श्राददे ) ध्यानरूप से स्थित वरू, जो ( सूर्य, चित्‌ ) सूर्य में भी ( चक्षुः 
सदा ) चक्षुरूप से संगत है ॥८॥ ४ हे 

भावार्थ : --उक्त कामधेनु रूप परमात्मा के ऐश्वर्य को वह लोग दुह सकते हैं 
जो लोग उस परमात्मा को हृदयरूपी कमल में साक्षी रूप से स्थिर समक कर सत्कर्मी 
बनते हैं और वह परमात्मा प्रपनी प्रकाश रूप शक्ति से सूर्य का भी प्रकाशक है। इस मंत्र 
में परमात्मा इस भाव को बोघन करते हैं कि हे जिज्ञासु पुरुषो ! तुम उस प्रकाश से 
घ्रपने हृदय को प्रकाशित करके संसार के पदार्थों को देखो जो सर्वेश्रकाशक है श्ौर 
जिससे यह भूतवर्ग अपनी उत्पत्ति श्रौर स्थिति को लाभ करता है ।।८॥। 


अभि प्रिया दिबस्पदभंष्वयुंभिग्‌ हां हित्स | 


सूरः पश्यति चक्षंसा ॥९।३५॥ 

“सरति ज्ञानद्वारेण सर्वत्र प्राप्नोतीति सूरो विद्वान्‌ "विद्वान्‌ 
( ष्भि, प्रिया ) जो सबका प्यारा है वह ( प्रष्वयु भिः ) भ्रध्वयु झ्ादि ऋत्विजों 
से जो ( गहा, हितम्‌ ) यज्ञ पी गुहा में निहित है औौर ( दिवल्पदम्‌ ) जो शुलोक 
का भी झधिकरणरूपी पद है उसको ( चक्षसा ) श्ञानदृष्टि से ( पश्पाति ) देखता 
है ॥६॥॥ 


( हरसे ) पाप 


पदार्थः-- (सूरः) 


भावार्थ:--जो इस संसार रूपी गुहा में स्थिर सुक्ष्म से धति सूक्ष्म परमात्मा 
है और जो भ्वादिलोकों का एकमात्र प्रधिकरण है उसको ग्रात्मज्ञानी विद्वान्‌ ही जान 
सकते हैं अरन्य नहीं ।॥। ६।।३५॥। 
इति दश्ञमं सूक्तं प्ञ्चात्रशत्तमो वर्गश्च समाप्तः | 
यह दशवां सूक्त प्रौर पैतीसवाँ वर्ग समाप्त । 
अथ नवचंस्प एकादशस्य सूक्तस्य 
१-६ असितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । छन्द 
१-४, & निच॒दंगायत्री | ५-८ गशयत्नी । षड्जः स्वरः ॥। 


सम्प्रति उक्त परमात्मनः उपासना प्रकार: कथ्यते:--- 
अब उक्त परमात्मा के उपासन का प्रकार कथन करते हैं:--- 


उपांस्मे गायता नर॒? पव॑मानाबेन्द वे । 
अभि देवाँ इयक्षते ।।१॥ 
| ( पबमानाय ) सबको पवित्र 


र ) है यज्ञ के नेता लोगो ! तुम जज 
इन्दतीतीन्दुः' रौर जो परम ऐश्वयं वाला है (उपास्म ) | 


| का श्म , 
emma ३ न मम मम) शक १४५४ 80000 Wit Donations 


अ के लिये ( गायत ) गायन करो, जो ( 
कर्मों में विद्वानों की संगति को चाहत है ॥१॥ 
_ भाषार्थे:--परमात्मा उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! तुम यज्ञादि कर्मों में 
विद्वानों की संगति करो ग्रौर मिलकर अपने उपास्य देव का गायन करो ॥१॥ 
॥ 
अभि ते मधुना पयोऽथर्चागो अशिश्रयुः । 
देबं देवाय देवयु ॥२॥ 


पदार्थ:--है परमात्मन्‌ ( ते ) तुमको ( 
न मुञ्चतीत्यथर्वा” जो अपने भ्रधिकार 


गभि, देवा, इयक्षते ) यज्ञादि 


प्रधर्वाण: ) “त थवेति स्वाधिकारं 
को न छोड़े उसका नाम प्रथर्वा है, ऐसे दृढ़ 
विश्वासी विद्वान ( अशिभ्यु: ) ग्राश्नयण करते हैं जो तुम ( देवाय ) दिव्य शक्तियों 
के देने के लिये ( देवम्‌ ) एकमात्र देव हो, और ( देवयु ) “देवमिच्छतीति देवयुः 
दिव्य शक्ति की इच्छा करनेवाला पुरुष ( पयः ) श्रापके रस को (मघुना) मधुरता 
के साथ ( श्रभि ) भलीभांति ग्रहण करता है ॥२॥ 

भावार्थ:--परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे दृढ़विश्वासी विद्वानो ! श्राप लोग 
उस रस का पान करो जिससे बढ़कर संसार में श्रग्य कोई रस नहीं श्रौर उपास्यत्वेन 
उस देव का श्राश्रयण करो जिससे बढ़कर श्रौर कोई उपास्य नहीं । वास्तव भे बात भी 
यही है कि परमात्मा के ग्रानन्द के बराबर भ्रौर कोई श्रानन्द नहीं ॥२॥ 


[| कल | ञ्ञ Nl 
स नः पवस्य शं गव २ अनाय शमवते। 
शं रोजनोषंघीस्यः ॥३॥ 


पदार्थः--हे ( राजन्‌, सः) पूर्वोत्रत दीप्तिमन्‌ परमात्मन्‌ | श्राप (ननः) हमारी 
( गवे ) इन्द्रियं के लिये ( झां, पचस्व ) कल्याणकारी हों ( बाम, भ्रवंते, जनाय ) 
कर्मकाण्डी मनुष्यों के लिय कल्याणकारी हों ( शम्‌ ओषधीभ्यः ) भ्रौर हमारी 
श्रोषधियों के लिये कल्याणकारी हों ॥३॥ 
भावार्थः--यहां ओषधि श्रादिक केवल उपलक्ष 
प्रत्येक संसार वर्ग के लिये कल्याण की प्रार्थना की गई है 
|] Tes | 
बञ्जवे छु र्वतेषसेऽह्णायं दिविस्पृशं । 
है। 
सोय गाथम॑च्त | ४। 
पदार्थ:-- है मनुष्यो ! तुम ( बञ्चवे ) ‘बिभर्तीति बच्चन :” जो विश्वम्भर 
परमात्मा है श्रोर जो ( स्वतवसे ) बलस्वरूप है श्रौर ( दिविस्पृश् ) जो द्युलोक तक 
फला हुआ है ( सोमाय ) चराचर संसार का उत्पन्न करने वाला है ( प्ररणाय ) 
“ऋच्छती त्यस्णः ' जो सबंव्यापक है उसकी ( नु) शीघ्र ही ( गाथमु ) स्तुति 
( भ्र्चंत ) करो ।।४।। 
भावार्थः-परमात्मा उपदेश करते है कि हे पुरुषो ! दुम ऐसे पुरुष की स्तुति 
करो जो पूर्ण पुरुष अर्थात्‌ युम्वादि सब लोकों में पूर्ण हो रहा है और तेजस्वी श्रौर 


सर्वव्यापक है।इस भाव को वेद के श्रन्य भी कई स्थलों में वर्णन किया 
है ॥४॥ 


हस्तचयुते रिरट्रिभिः सुतं सोम पुनीतन । 
सधाबा घांबता मघु ॥५।३६॥ 
पदार्थः-हे परमात्मन्‌ ! श्राप ( हस्तच्युतेभिः, भ्रद्विःमि ) वाणीरूप बज्र से 


( सुतं ) कूट-कूट कर (सोमं) मेरे स्वभाव को (पुनीतन) पवित्र करें ताकि (मधो) 
| ग्राप के मत्रृर स्वरूप में ( अधु ) मीठा बन कर ( श्राघादत )-लगे ।।५॥ 


णा हैं ॥ वस्तुतः इस मन्त्र में 
॥३॥। 


भावार्थ:--परमात्मा का वाग्रूटी वज्च जिस पुरुष की ab लता को 
काटता है वह पुरुष सरल प्रकृति बन कर परमात्मा के ग्रानन्दमय स्वरूप में निमग्न 
होता है ।।५।।३६।। 


नमसेदुप सीदत दध्नेदभि श्रीणीतन । 
इन्दुमिन्द्रे दघातन ॥६॥ 


पदार्थः--हे परमात्मन ! आप ( नभल', इत्‌ ) हमाडी नञ्जब्राणियों से 
( उपसीदत ) हमारे हृदय में निवास करो ( दघ्ना इत्‌ ) 'घोयतेऽतेतेति दधि’ हमारी 
घारणा से ( उप, श्रीणीतन ) हमारे ध्यान का कम । (इरुस, इसे ) हमारे 
अपने प्रकाशित स्वरूप में ( दधातन ) लगांझो ।।६॥ ६ 
हे भावार्थ:--जो लोग सा से ग्रपने हृदय को नम्न बनाते हैं उनका मन पर- 
मात्मा के स्वरूप में अवश्यमेव स्थिर होता है ॥६॥ 


अमित्रहा विचंषेणिः पवश्व सोम॒ शं गये । 
देवेग्यों अलुकाम कृत्‌ ॥७॥ 


ददार्थः--( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! ( श्रमित्रहा ) शाप प्रेमरहित नास्तिक 
लोगों के हनन वाले हैं भौर ( देवेभ्यो, झरनुकाम कृत ) Fi ३ हाप हा 
गुण रखने वाले लोगों की कामनाओं के पूणं करने वाले हैं हे के be 
आप न्यायद्‌ष्टि से देखने वाले हैं, भ्राप ( गवे ) हमारी वृत्तियों का ( श॑, 
रे और उन्हें रें ॥७॥ 
ह ल पत्र पोर देव दो प्रकार के मनुष्य पाये ज 
उनको कहते हैं जो धमं को त्याग करके केवल प्राण यात्रा में लग जाते हैं; 
इस प्रकार हैं 'ग्रस्यति घर्म मित्यसुरः' यद्वा--'्रसुषु रमते 


| 


YOO, +5 NNN 


) 


राप्ति का सर्वोपरि स 


बुक 


दे या प्राणों में हो रमणा करे बहू भ्रपुर है। और 'दीव्पतीति देवः” 


ण जो सदसड्ि- 
वेचिनी बुद्धि रखने बाले ज्ञानी पुरुष 


Mo हैं उनको देव कहते हैं। जो भ्रसुर लोग हैं उन्हीं 
को इस मन्तन में घ्रमित्र माना गया है अर्थात्‌ दैवी सम्पत्ति बाले पुरुषों को परमात्मा 
बढ़ाता है ओर प्रासुरी सम्पत्ति बाले पुरुषों का संहार करता है ॥७॥ 


हु 
इन्द्रांप सोम पात॑व मदाय परिषिच्यसे । 
सनश्रिन्मन॑स॒स्पति! ॥८॥ 
पदार्थ:--( सोम ) हे परमात्मन्‌ | 
इति मनः? धरोर ( मनसस्पतिः ) सबके भनों 
( पातवे ) तृप्ति के लिये ( मदाय ) 
किये जाते हैं ॥८॥ 
भावार्थ:-- जो लोग उपासना द्वारा भ्रपने हृदय में ईएवर को विराजमान 
करते हैं वे उसके मधुर श्रानन्द का पान करते हैं । 
तात्पर्यं यह्‌ है कि यों तो परमात्मा सबंब्यापक होने के कारण सब के हृदय 
में स्थिर हैं पर जो लोग धारणा ध्यानादि साधनों से सम्पन्न होकर उसको अत्यन्त 
समीपी बनाते हैं वे ही उसके मधुर श्रानन्द का पान कर सकते हैं, श्रन्य नहीं ।।८॥ 
I 0. ¢ 
पथसान सुवीय रविं सोम रिरीहि नः ! 
इन्दुबिन्ट्रण नो युजा ॥९।३७॥ 
पदर्थ:--( पवम न ) हे सबको पवित्र करने वाले ( 
को ( रथिम्‌ ) और धन को । नः, रिरीहि ) हमको दे, 
( इनब्रेण ) परमेश्वर्य के साथ ( नः, युजा ) हमको युक्त क 
स्वभाव वाले हैं ।।६।। 
भावार्थ:--जो लोग सत्कर्मी बनःर ईशवरपरायण होते हैं, परमात्मा सर्वो- 
परि ऐश्वर्य का उन्हीं को दान देता है ।।९।३७॥ 


इत्येकादशं सवतं सप्तत्रज्ञतमोबगंशच समाप्तः । 
यह्‌ ग्यारहवां सूबत श्रोर संतीस्वा बर्ग समाप्त ॥ 


(मनदिचत्‌) प्राप ज्ञानस्वरूप हैं “मनुसे 
के प्रेरक हैं ( इन्द्राय ) जीवातमा की 
प्राह्माद के लिये ( परिषिच्यसे ) उपासना 


) सुन्दर बल 
हे सर्वप्रकाशक' 
) आप सौम्य- 


सुवीर्यम्‌ 
इन्दो ) 
( सोम 


( 
र्‌ 


श्रथ नवचस्मद्वादशस्य सूक्तस्य 
१-६ असितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः ॥ पवमानः सोमो ¦ वता ॥। 
छद: १, २. ६-5 गायत्री ३-५, & निचृद्गायत्री | षड्जः स्वरः ॥। 
अथ उक्तपरमात्मानं यज्ञादिकर्मणः कत्‌ त्वेन वरांयत्ति । 
्रव उक्त परमात्मा को यज्ञादि कर्मो के कर्तालूप से वर्ण न करते हैँ । 
[| | 
सोमां असृग्रमिन्दवः सुता ऋतस्य सादने । 
इन्द्राय मधुमत्तमाः ॥१॥ 
पदार्थ :-- ( इन्द्राथ ) जीवात्मा क लिये ( मधुमत्तमः ) जो अत्यन्त आनन्द्‌- 
मय परमात्मा है { ऋतस्य ) यज्ञ की ( सादने ) स्थिति में जो ( सुताः ) उपास्य 
समझा गया है वह ( इन्दवः ) प्रकाशप्वरूप ( सोमाः ) सौम्य स्वमाव वाला है। 
( भ्रस॒ग्रम्‌ ) उसी के द्वारा यह संसार रचा गयः है ॥१॥ 
भावार्थः जो सव प्रकार की सच्चाइयों का एकमात्र अधिकरण है और 


जिससे वसन्तादि यज्ञरूप ऋतुओं का परिवर्तन होता है बही परमार?! इस निखिल 
ब्रह्माण्ड का श्रधिपति है ॥।१॥। 


अभि विग्रां अनूषत गावों वत्सं न मातर? । 
इ्दरं सोमस्य पीतये ॥२।। 


पदार्थः--उस परमात्मा को पाते के लिये ( गाबः ) इन्द्रियां ( मातरः 
वत्सम्‌, न ) जसे माता को बडा ्राश्रयण करता है इसो प्रकार श्राश्नयश 
हैं, उसी प्रकार ( विध्रा: ) विज्ञानी लोग ( सोमस्य, पीतये ) सौम्य स्वमा 
बनाने के लिये ( इन्द्रम्‌ ) परमात्मा को ( अभि श्रनूषत ) विभूषित करते ईँ । 

भावार्थ:-- जब तक पुरुष सौम्यस्वभाव परमात्मा को अ्रश्रयण नहीं करः 
तब तक उसके स्वभाव में साम्य भाव नहीं ग्रा सकते ग्रौर उसका ग्राश्रयण क 
साधारण रीति से हो तो कोई ग्रपूवेता उत्पन्न नहीं कर सकता । जत्र पुरुष प 
में इस प्रकार श्रनुरक्त होता है जैसे कि वत्स अपनी माता में ग्रनुरक्त हते 
इन्द्रियां अपने शब्दादि विषयों में अनुरकय होती हैं इस प्रकार की ग्रनुरक्ति | 
परमात्मा के भावों को पुरुष कदापि ग्रहण नहीं कर सकता ॥२।। 


मद्च्युस्वेति सादने सिन्धोरा विंपश्चित्‌। 
सोमों गौरी अधिं श्रितः ॥३॥ 


पदार्थ :--जिस प्रकार ( ऊर्मा ) तरंगें ( सिन्धोः 
करती हैं और ( विपड्चित्‌ ) विद्वान्‌ ( गोरो, अधि, | त 
होता है इसी प्रकार ( सोमः, मदच्यत 5 आनन्द 
मात्मा ( साददे, क्षेति ) यज्ञस्थल को प्रिय समझता 

भावार्थ :--कर्मयज्ञ, योगयज्ञ, जपयज्ञ, इस 
परन्तु 'यजनं यज्ञः' जिसमें ईश्वर 'प्रथव 
धरथवा द'नात्मक कमं किये जायें. 


Ee 


|, 


न [+* ख 


he 


(कविः ) कान्तकर्मा है ॥४॥ 
3 भावार्थ :--सत्य ज्ञान प्रौर भ्रनन्तादि गुणों वाला ब्रह्म है। पूजा एक प्रकार 
 काकमं है उसो को कर्च्य बहते हैं तात्पर्य यह निकला कि परमात्मा मे इस मन्त्र में 
उपदेश क्रिया है कि तुम लोग उबत गुण सम्पन्न परमात्मा का पूजन करो प्रर्थात्‌ 
 सन्ध्यावन्दनादि कमों से उसे वन्दनीय समझो ।।४।' 


ञः सोमः कलशेष्वा अन्तः पवित्र ओहिंतः। 


$ तमिन्दुः परि परवजे ॥५॥३८॥ 


‘hs पदार्थ:--( यः ) जो परमात्मा { कलशेषु ) 'कलं शवातीति कलशो वेदिक 

शब्दः’ वेदिक शब्दों में { प्रा ) वर्णान किया गया है ( पित्रे, भ्रःतः ) और सब 

. पवित्र वस्तुओं में ( झ्राहित: ) स्थिर है और ( सोमः ) सौम्यस्वभाव वाला है 

(त्तम्‌, इन्दुः ) उसे विद्वान्‌ लोग ( परिष.बजे ) लाभ करते हैं ॥५॥ 

र भावार्थ:--विद्वा न्‌ परमात्मा की अभिव्यकित ग्रर्थात्‌ आविर्भाव को सब पवित्र 
बरतुम्रों में पाते हैं, तात्पयं यह्‌ है कि जो जो विभूति बाली वस्तु है उसमें वे परमात्मा 

के तेज को अनुभव करते हैं ॥५।।३८॥ 


प्र बाउमिन्दु रिष्पति सञचुद्रस्याधिं विष्टपि । 
ज्जिस्वन्कोशं मधुश्चुतम्‌ ॥६॥ 


पदाथं:--( समुद्रस्य, प्रधि, विष्टपि ) “समुद्रेयन्ति यस्मादापः स समुद्र: 
जो परमात्मा अन्तरिक्ष लोक के मध्य में ( मधुश्चुतम्‌, कोशम ) सब प्रकार की 
 म्रधुरताग्रों के सिञ्चन करने वाले कोश को ( [जिन्ति ) बढ़ाता है ( इन्दुः ) वही 
जे ला परमात्मा ( वाचम्‌, प्र, इष्यति ) वेदवाणी की प्रेरणा करता 
'॥६॥ 

_ भावार्थ:--परमात्मा के नियम से समुद्र भ्र्थात्‌ भ्रन्तरिक्ष में जनों का संचय रहता 
है क्योंकि समुद्र के अथं ये हैं जिसमें जलों का भलीभांति सञ्चार हो भ्रर्थात्‌ इतस्ततः 
गमन हो उसे समुद्र कहते हैं । ग्रन्तरिक्ष लोक में मेघों का इतस्ततः गमन होता है इस 
लिये मुख्य नाम समुद्र इन्हीं का है । तात्पर्यं यह है कि जिस परमात्मा ने इन विशाल 
नियमों को उनाया है उसी परमात्मा ने वेदरूपी वाणी को प्रकट किया है ॥६॥ 


नित्यस्तोत्रो बनस्पतिर्धीनामन्तः संबं । 
हिन्वानो मानुषो युगा ।।७॥। 


पदार्थः वह परमात्मा ( नित्पस्तोत्रः ) नित्यस्तुति करने योग्य है 
बनस्पति: ) सब ब्रह्माण्डों का स्वामी है ( धीनाम्‌, भरन्तः ) बुद्धियों का अन्त है 
: दुषः ) अमृत से परिपूर्णं करने वाला है ( मानुषा, यग! ) श्रौर स्त्री-पुरुष 
डे को उत्पन्न करने वाला है ( हिन्वानः ) सबका तृप्तिकारक है ।।७॥ 

.. भावार्थ:--बुद्धियों का अन्त उसे इस अभिप्राय से कहा गया है कि मनुष्य 
द्ध उसके पारावार को नहीं पा सकती इसलिये उसने मनुष्यों पर अत्यन्त 
ग करके भ्रपते वेदरूपी ज्ञान का प्रकाश किया है ॥७॥। 


प्रमि प्रिया दिबस्प॒दा सोमों हिन्वानो अषति । 


[:--( कविः ) क्रान्तकर्मा ( सोमः ) सोम्यस्वभाय वाला परमात्मा 
दा ) च्युलोक का व्यापक रूप से भ्रधिकरण है (विप्रस्य) ज्ञान की (घारया) 
प्रिया, प्रभि, घर्षति ) हमको भ्रानन्दित करता है ॥।८॥ 


है । की 0 
बमान घारय र॒यिं सहस्रवचंसम्‌ । 
इन्दो स्वोद्चुवम्‌ ।६॥३६।।७। 
( वबमान ) हे सबको पवित्र करने वाले ( इन्दो ) परमँश्व्य- 
न्‌ ! ( अस्मे ) आप हमारे लिये ( रथिम्‌ ) धन को तथा ( सहञ्न- 
|) अत्यन्त दीप्ति वाले गृहों को ( झा, धारय ) धारण कराइये 


जिन पुरुषों के कर्मो द्वारा प्रसन्न होता है उनको अनन्त 
को देता है और नानाविघ ऐश्वर्य से उन्हें सम्पन्न 


१ मात्र उसी का भरोसा रखते हैं बे घमंयुद्धों में सदेव विजयी होते हैं ।।६।। 
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ग्रथ नवचंस्प त्रयोदशस्य सूषतस्य-- 
१-९ असितः काश्यपो देवलो वा ऋषि: । पवम।नः सोमो देवता । छन्दः ~ 
१, ३, ५, ८ गायत्री । ४ निचृद्‌ गायत्री । ६ भ्रिग्यायदी । ७ पाद निचृद्गायत्री । & 
यवमध्या गायव्री ।। षड्जः स्वरः ।। 
अधुना परमात्मनः यज्ञादिकमप्रियता दानप्रियता च बिघोयते । 
प्रत्र परमात्मा की यज्ञादि कमं प्रियता और दानप्रियता को कहते हैं । 


सोम! पुनानो अंघति सहस्रधारो अत्यविः । 
वापोरिन्द्रस्य निष्क्रतम्‌ । १॥ 


पदार्ध:-- ( सोमः ) 'सूते चराचरं जगदिति सोमः? सब चराचर जगत को 
उत्पन्न करने वाला परमात्मा ( पुनानः, अ्रषंति ) सबको पवित्र करता हुआ सब 
जगह व्याप्त हो रहा है और ( सहस्रधारः ) सहूस्नों वस्तुप्रों को घारण करने वाला 
हे ( भ्रत्यविः ) अत्यन्त रक्षक है श्रीर ( वायोः ) कर्मशील तथा ( इन्द्रस्य ) ज्ञान- 
शील विद्वानों का ( निषक्तम्‌ ) उद्धार करने वाला है ॥।१॥ 
भावार्थः यद्यपि परमात्मा सर्व रक्षक है, वह किसी की द्वेष दृष्टि व प्रिय दृष्टि 
से नहीं देखता तथापि वह सत्कर्मी पुरुषों को शुभ फल देता है श्रौर श्रसत्कमियो को 
भ्रशुभ, इसी अभिप्राय से उसको कर्मशील पुरुषों का प्यारा वर्णन किया है ।।१॥। 


पवमानमवस्यवो विप्रम॒भि प्र गायत । 


~ 
सुष्वाणन्द बर्वीतये ॥२॥ 
पदार्थ:--( भ्रवस्यव:) हे उपदेश द्वारा प्रजा की रक्षा चाहने वाले विद्वानों ! 
ग्राप ( देवबीतये) दिव्य ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए ( सुष्वाणम्‌, पवमानम्‌, विप्रम्‌ ) 
सबको पवित्र करने वाले पूर्ण परमात्मा का ( ग्रभि, प्र, गायत ) हे तुम गान 
करो ।।२॥ 
भावार्थः-परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे विद्वानों ! तुम उप्त पुरुष की 
उपासना करो जो सर्वप्रेरक है श्रोर सबको पवित्र करने बाला है और ब्यापक रूप से 
सर्वत्र स्थिर है ।।२।। 
|] | | | 
पवन्ते वाज॑सातये सोमा? सहस्रपाजसः । 
A 
गणाना दुबबीतये ॥३॥ 
पदार्थः--उक्त विद्वान्‌ ( देववीतये ) ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए ( गुणाना ) 
स्तुति करते हुए ( सहस्रपाजसः ) अनन्त प्रकार के बलों वाले ( सोमाः ) सोम्य 
स्वभाव वाले ( वाजसातये ) धमं युद्धों में ( पबन्ते ) हमको पवित्र करते हैं ॥३॥ 
भावाथं:--जो लोग ईश्वर पर विश्वास रखकर अनन्त प्रकार के कला कोश- 
लादि बलों से सम्पन्न होते हैं वे ही सब्र प्रजा को पवित्र करते हैं अर्थात्‌ अपने ज्ञान से 
प्रजा की रक्षा करते हैं ॥३॥ 


उत नो वाज॑सातये पवस्व बृहुती रिष । 
म दिग्दो सुवीयू ॥४॥ 


पदार्थः--( इन्दो ) हे परमैश्वर्यं वाले परमात्मन्‌ | ( द्युमत्‌ ) दीप्तिवाला 
( सुवोर्यम्‌ ) बल ( पवस्व ) हमको दें ( उत ) ग्रोर ( वाजसातये ) युद्धों में ( नः, 
बृहतीः, इषः ) हमको बड़ी शक्ति प्रदात करे ॥४॥। 

ते नः सहुल्लिणें र॒यिं पवन्तामा सुवीयम्‌ । 

सुदाना देवास इन्द॑वः ॥४।।१॥ 

पदार्थ :--( इन्दवः ) परमैश्वर्ययुक्त परमात्मा ( देवासः ) दिव्य शक्ति वाला 
( सुबानाः ) सबको उत्पन्न करने वाला ( सुवीर्यम्‌) सुन्दर बल को (श्रा, पवस्ताम्‌) 
अलौ भांति हमको दे रोर ( ते) वह ( सहित्निणम्‌ ) श्रनन्त प्रकार के ( रयिम्‌ ) 
ऐश्वयं को ( नः ) हमको दे ।।५।।१।। 

भावार्थः--यहां “व्यत्ययो बहुलम्‌' इस सूत्र से एकवचन के ला में 
हुग्रा है इसलिए ईश्वर का ही ग्रहण समझना चाहिए, किसी भ्रत्य का नहीं ॥५।।१।। 

अस्यां हियाना न हेठभिरसग्रं बाजसातये । 


| 
विवार॒भव्यमाशवः ।।६॥ 
पदार्य:-- ( अत्याः ) “'भ्रतति सवंमित्यत्यः'' जो सवंत्र परिपूर्ण हौ उसका 
नाम प्रत्य है ( हियानाः ) प्रार्थना किया गया ( हेतृभिः ) शीघगामी विद्युदादि 
शक्तियों के ( न ) समान ( वाजसातये ) घर्मयुडों में ( घ्सग्रमूं ) हमारी रक्षा क्रे 
(विवारम्‌, आशवः ) जो शीघ्र ही प्रज्ञान को नाश करके ज्ञान का प्रकाश करने वाला 
और ( घ्रव्यम्‌ ) सबका रक्षक है उसकी हम उपासना करते हैं ।।६॥ 


भावाथं:--जो पुरुष ज्ञान स्वरूप परमात्मा की उपासना करते हैं और एकः 


वाभा अंषंन्तीन्दंबोऽभि वत्सं न घेनवः । 
दुधन्बिरे गर्भस्त्पो! ॥७। 


TI 
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पदार्थः--( घेनत्रः ) इन्द्रियां ( न ) जिस प्रकार ( बत्सं ) प्रपने प्रिय ग्रथ 
की शोर जाती हैं उसी प्रकार ( वाशाः ) जो वेदादि शास्त्रों की योनि है ( इन्दः) 
वह परमात्मा ( घ्रम्यषंन्ति ) ्रपते उपासक की पोर जाता है (गभस्स्योः, दघर्बिरे) 
घ्रोर सर्वत्र अपना प्रकाश फैलाता है ॥७॥ 
भावार्थ:--उपासक पुरुप जब्र शुद्ध हृदय से ईश्वर की उपासना करता है 
तो ईश्वर का प्रकाश उसको ब्राकर प्रकाशित करता है 'उपास्यतेऽनेनेत्युपासनम्‌' 
जिससे ईश्वर की समीपता लाभ की जाय उस कर्म का नाम उपासना कर्म है । समीपता 
के श्रथ यहां ज्ञान द्वार समीप होने के हैं इसलिए जब परमात्मा ज्ञान द्वारा समीप 
| होता है तो उसका प्रकाश उपासक के हृदय को श्रवश्यमेव प्रकाशित करता है ।।७।। 
ह्र t a | | 
जुष्ट इन्द्राय मत्स॒रः पवमान कनिक्रदत्‌ । 
बिश्वा अप द्विषो जहि ॥८॥ 
पदार्थ :--( इन्द्राय ) जो धर्मप्रिय विद्वानों का ( 
जो न्याय रूपी मद से मत्त है वह (पवमानः) सवको 
सबको सदुपदेश दाता ( विइवा ) सम्पुणं ( 
हैं उनका नाश करे ॥८।। 


भावार्थ:--जो लोग ईश्वरपरायण होकर अपनी जीवनयात्रा करते हैं पर- 
मात्मा उनके रागद्वेषादि भावों को निवृत्त करता है ॥५॥ 
अपध्नन्तो अराव्णः पव॑मानाः स्वश? | 
योनांबृतस्यं सीदत । ९॥२। 
पदार्थ:--( श्रराव्णः ) दुष्टों को ( भ्रपध्नन्तः ) दाइण दण्ड देने वाला 
® ( पवमानाः ) सत्कमियों को पित्र करने वाला ( स्वदृशः ) सवंद्रष्टा परमात्मा 
( ऋतस्य ) सत्कर्म रूपी यज्ञ की ( योनौ ) वेदी में ( सीदत ) प्राकर विराजमान 
हो ॥६॥ 
सावार्थः--कमंयोगी और ज्ञानयोगियों के यज्ञों में परमात्मा अपने सद्भावों 
से झ्राकर सदव विराजमान होता है तात्पय यह है फि परमात्मा के भाव सत्कर्मो 
द्वारा श्रभिव्यक्त होते हैं इसीलिए आकर विराजना कथन किया गया है । वस्तुतः पर- 
मात्मा सदैव कूटस्थ नित्य है ॥६॥ 
इति त्रयोदशं सूक्तं द्वितीयो वर्गशच समाप्तः । 
यह तेरहवां सूक्त ग्रौर दूसरा वर्ग समाप्त । 
ग्रथाष्टचेस्य चतुदश सूक्तस्य 
१-८ असितः काश्यपो देवलो वा ऋपि:॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्द) — 
१-३, ५, ७ गायत्री । ४, ८ तिचृद्‌पायत्री । ६ ककुम्मती गायत्री ॥ पड्जः स्वरः ॥ 
श्रयोक्तपरमात्मन भ्रन्ये गुणा व्यंन्ते । 
अब उक्त परमात्मा के श्रन्य गुणों का वर्णन करते हैं । 


परि प्रासिष्यदस्क वि? सिन्धोँसर्माबघिं श्रितः । 


° I 
कार विश्रतपुरुष्णृह॑ू ॥ १॥ 
पदार्थ ---( सिन्धो: ऊर्मो ) जिसने समुद्र की लहरों को ( भ्रधिश्नितः ) 
निर्माण किया ( कारम्‌, विञ्रत्‌, पुरुस्पृहम्‌ ) जिसने सवंजनों के मनोरथ रूप इस 
कार्य ब्रह्माण्ड को बनाया ( कवि: ) वही परमात्मा ( परि, प्रासिष्यदत्‌ ) सर्वत्र 
T हो रहा है ।।?॥ ; ह 
HR ह परमात्मा ने इस ब्रह्माण्ड में नाना प्रकार की रचनाएं की हैं। कह 
महासागरों में ग्रनन्त प्रकार की लहरे उठती हैं। कहीं हिमालय के उच्च शिखर नभो- 
मण्डलवर्ती वायु से संघर्षण कर रहे हैं एवं नाना प्रकार की रचनाओं का रचयिता 
वही परमात्मा है ॥१॥ 


गिरा यदी सब॑न्धव! पञ्च ब्रातां अपस्यव! | 


परिष्कृण्वन्ति घर्णसिंम्‌ ॥२॥ कक 

बाय ञ्च व्राताः ) पांच ज्ञानेन्द्रिएं ( सबन्धवः ) कर्मेन्द्रियों के साथ 
व यदि, ल्त क तेत द ब ठ हैं तो का ) अया की 
स्तुति से ( घ्णंसिम्‌ ) इस पृथिवी को ( परिष्कृण्वन्त ) भूषित कर देती ! en । 

भावार्थ:--ज्ञानयोगी पुरुष जब शब्द, स्पर्शं, रूप, रस, गन्ध इन पांच विषयों 
को हटा कर भ्रपने पांचों श्ञानेन्द्रियों को ईश्वर की ओर लगा देता है तो इस सम्पूरां 
संसार को भ्रलंकृत करता है ॥२॥ 


आद॑स्य शुष्मिणो रसे विधे देवा अंमत्सत। 


यदी गोभिवंसायते ॥३॥ ३, 2 

वे :-- गगर ( बिश्वेदेवा: ) सम्पूर्ण विद्वान्‌ ( प्रस्य ) पूर्वोक्त 

( व) जो को ( गोभिः, पसायते ) इन्द्रिययोचर कर सकें 
( प्रात्‌ ) तदनन्तर वे सब देव (प्रमत्सत) उसको ध्यान का विषय बनाकर प्रानन्दित 


होते हैं ॥३॥ गो ! तुम्हारे इख्दिय तुमको 
४2 -मा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यो ! तुम्हारे इर्द्रिय तुम 
स्वभाव Se । तुम यदि संयमी बन कर उनका संयम करो तो इन्द्रिय 


परमात्मा के स्वरूप को विषय करके तुम्हें आनन्दित करेगे ॥३॥ 


जुष्ट: ) संगी है (मत्सरः) 
पवित्र करने वाला (कनिक्रदत) 
भ्रप, द्विषः, जहि) जो हमारे राग द्वेषादि 


fn 
4 
| 
| 
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निरिण।नो विधांवति जहछर्याणि ताश्व । 
अश्रा सब्जिष्नते युञ्जा ॥४७॥। 


पदार्थ:--उक्त परमात्मा (निरिणानः) ज्ञान का विषय होता हुमा ( तान्‍्बा 
प्रपने प्रकाश से ( द्वारासि ) ग्रपनी प्रकाश रश्मियों को छोड़ता हुआ ( विघाबति ) 
जिज्ञासु के बुद्धिगत होता है (रत्र, युआ) उक परमात्मा में युक्त होकर (सं, जिघ्नते) 
उपासक लोग ग्रज्ञान का नाश करते हैं ॥४॥। 

_ भावार्थ:--ध्यान का विषय हुग्रा वह परमात्मा जिज्नासुओं के अन्तःकरणों 
को निर्मल करता है और जिज्ञ [धुजन उसकी उपासना करते हुए श्रज्ञान का नाश कर 
परम गति को प्राप्त होते हैं ।।४।। 


न॒प्तीमिर्यो विवस्व॑तः शुओ न मांश युवा | 
गा! कृण्वानो न निर्णिज ।,५॥३॥ 


पदार्थ :--( यः ) जो परमात्मा ( विवस्वतः 
( नप्तीभिः ) चित्त वृत्तियों द्वारा ( 
बस्तु के ( ॥ ) समान ( मामुजे ) साक्षात्कार को प्राप्त होता है श्रीर वह साक्षात्कार 
( गाः कृण्वानः ) इन्द्रियों को प्रसन्न करते हुए ( निशिजं, न ) रूप के समान होता 
है ॥५।।३। 
भावाथं:--जो पुरुष श्रपने मन को शुद्ध करते हैं बे उस पुरुष का साक्षात्कार 
करते हैं उन पुरुषों की चित्तवृत्तियां उसको हस्तामलकवत्‌ साक्षाद्र प से ग्रनुभव 
करती हैं, श्रर्थात्‌ शुद्ध मन द्वारा साक्षात्‌ किए हुए परमात्मध्यान में फिर किसी प्रकार 
का भी संशय व विपर्ययज्ञान नहीं होता ॥५।।३।। 


अति श्रिती तिरश्चता गव्या जिंगात्यण्व्या | 
बृग्नुमियति यं बिदे | ६ | 


पदार्थ:--( श्रति, श्रिती ) “श्रितिमतिक्रान्तः अतिश्रिती”” जो किसी प्रन्य- 
वस्तु के आश्रित न हो उमका नाम ग्रतिश्रिती र्यात्‌ सबका श्राश्रय परमात्मा 
( श्रण्व्या ) सुक्षम ( तिरश्चता ) तीक्ष्ण (गव्या) इन्द्रियों की बृत्तियों से (जिगाति) 
प्रकाश को प्राप्त होता है ( यं ) जिसको ( बग्नुम्‌ ) शब्द प्रमाण ( विदे ) जिज्ञासु 
के लिए ( इयति ) प्रकट करता है ।।६।। 

भावाथे:--जब धारणा ध्यानादि योगाङ्गों से चित्तवृत्तियां निर्मल होती हूँ 
तो उक्त परमात्मा को विषय करती हैँ । जो पुरुष शब्द प्रमाण पर विश्वास करते हैँ वे 
साधन सम्पन्न वृत्तियों के द्वारा उसका ग्रनुभव करते हैं अन्य नहीं ।।६॥ 


अभि क्षिपः समग्मत मर्ज य॑न्ती रिषस्पतिषन । 
पृष्ठा यूंडणत बाजिनः ॥७॥ 


पदार्थ:--( क्षिपः ) चित्तवृत्तियां ( श्रभि ) सब ओर से ( इवस्पतिम्‌ ) 
जो सव ऐश्वरयों का पति है उसको (मर्जयन्तीः ) प्रकाशित करती हुई ( समग्मत ) 
समाधि अवस्था को प्राप्त होती हैं, ्रौर वहाँ ( वाजिनः ) सब बलों के ( पृष्ठा ) 
प्रधिकरणा को ( गृम्णत ) ग्रहण करती हैं ॥७॥ 

भावार्यः--परमात्मा सब पदार्थों का अधिकरण है श्र्थात्‌ उसी की सत्ता से 
सब पदार्थ स्थिर हो रहे हैं। उस बलस्वप परमात्मा का साक्षात्कार समाधि अवस्था 
के विना कदापि नहीं हो सकता ॥७॥ 


परि दिव्यानि मसंशह्िश्चानिं सोम पार्थिवा । | 
बस्न याह्यस्मयुः ।।८।।४॥। 


पवार्थ:--( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! ( दिध्यानि ) दिव्य ( पाथिवानि ) | 
पृथिवीलोक के ( विशवानि, वसूनि ) सम्पूर्ण घनों को ( ममुं शत्‌) देते हुए (अस्मयुः) _ 


) विज्ञान वाले जिज्ञासु की 
शुभ्र: ) प्रशाशित होकर ( युबा ) समीपस्थ 


हमारे उद्धार की इच्छा करते हुए ( परि, याहि ) हमको प्राप्त हों ।।८॥ र 

भावार्थः--पाथिवानि यह कथन यहां उपलक्षण मात्र है श्र्थात्‌ पृथिवी लोक _ 

श्रथवा च्युलोक के जितने ऐश्वर्य हैं उनको परमात्मा हमें प्रदान करे । इस सूक्त में पर- 

न के सर्वाश्रयत्व और सर्वेदातृत्वादि भ्रनेक प्रकार के गुणों का वर्णन किया | 
॥५॥४॥ , 
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चतुर्दशं सूक्तं चतुर्यो वर्गश्च समाप्तः । 
यह चौदहवपं सूक्त और चौथा वर्ग पूर्ण हुआ । 
प्रथाष्टचंश्य पञ्चदश सूक्तस्य ah 
१-८ असितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः॥ पवमानः सोमो देवत 
धन्द:--१, ३-५, ८ निचृद्गायत्री । २, ६ गायत्री । ७ विराड्‌ गायल्नी । 
स्वरः ॥। 5 


प्रथ गुणान्तरे: परमात्मनो महत्व बष्यंते। | 

अब ग्रन्य गुणों से परमातमा का महत्त्व कथन करते हैं । | 

एुष घिया यात्यण्व्या चरो रथेभिराशचुमिः । 
गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥१॥ 


ति शूरः'' अविद्यादि दोषों का हनन करने वाला ( गच्छत्‌ ) जगद्गभचनारूप कर्म 
'है॥१॥ 

_ भाषार्थ:--पर मात्मा जीवों को कर्मों का फल भुगवामे के लिये इस संसार 
रचना को रचता है और वह भ्रपनी विविध शक्तियों से सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा 

| भर्थात्‌ जिस-जिस स्थान में परमात्मा की व्यापकता है उस-उस स्थान में परमात्मा 

 झनन्‍्त शक्तियों के साथ बिराजमान है ॥। १।। 


एष पुरू घिंपायते ब्रते देवतातये । 


यश्राश्ृतांस आसते ॥२॥ 


हे पदार्थ :---( एषः ) यह पूवोवित परमात्मा ( पुरु, धियायते ) प्रनन्‍्त विज्ञानों 
_ का दाता है ( बृहते, देवतातय ) सदेव संसार मे देवत्व फेलाने का श्रभिलाषी है 
( चत्र. ) जिस ब्रह्म को प्राप्त होकर ( श्रमृतासः, भ्रासते ) अमृतभाव को प्राप्त हो 
जाते हैं ॥२॥ 
हे भाजार्थ --परमात्मा प्रनस्तकर्मा है । उसकी शवितयों बे. पारावार को कोई पा 
kh हीं सकता । इसी प्रभिप्राय से कहा है कि उस परावर ब्रह्मा के जानने पर हृदय की 
ग्रन्थि खुल जाती है उसी को जान कर मनुष्य अमृतपद को लाभ कर सकता है, 
झस्यथा नहीं ॥।२॥ 


एष हितो वि नॉयतेउस्तः शुआवंता प॒था । 
यमी तुष्जन्ति भूर्णयः ॥३॥ 


का पालन करते हैं तो ( शुञ्राबता ) शुभ ( पथा ) मार्ग द्वारा ( एषः, हितः ) उस 
हितकारक परमात्मा को ( भन्तः, थिनीयते ) भ्रम्तःकरण में स्थिर करते हैं ।।३॥ 


i: भाषार्थः जो लोग यम नियमो का पालन करते हैं वे प्रपते अन्तःकरण में 
परमात्मसत्ता का साक्षात्कार करते हैं भ्रौर परम पद को लाभ करते हैं ॥३॥ 


एष भृङ्गोणि दोधुव॒च्छिक्षीते यूथ्यो३ बडा । 
नृम्णा दुधांन ओज॑सा ।।४॥ 


न मे एषः ) उक्त परमात्मा ( श्उुङ्भाशि ) सब ब्रह्माण्डों को 
i )ग करता है ( श्लिश्ीते ) सवंव्यापक है ( यथ्यः ) सबका पति 
( बुषा ) कामनाओं की वृष्टि करने बाला है ( ओजसा ) अपने पराक्रम से 
बुसा ) सब ऐश्वयों को ( दधानः) धारण कर रहा र NN 
भावार्थ: -वही परमात्मा कोटानुकोठि ब्रह्माण्डों का चलाने वाला है, भोर 
उसी से इन ब्रह्माण्डों में विद्युत श्रादि गुणों को उत्पन्न कर भ्रनेक प्रकार के आकर्षण 
ण प्रादि गुणों को उत्पन्न किया है। एकमात्र उसकी उप|सना करने से मनुष्य 
{गति को लाभ कर सकता है ॥४॥ 

. पष हक्मिभिरीपते बाजी शुभेभ्रिशुमि! । 
` पठिः सिन्धूनां अव॑न्‌ ॥५॥ 
पदारथः--(एषः, बाजी) अनन्तबसवाला यह पूर्वोक्त परमात्मा (रुक्मिभिः) 

प ग (श्ुञ्रभिः ) निमंल ( श्ंशुभिः ) प्रकाशरूप शक्तियों से ( ईयते ) 
रत्न हा हो रहा है ( सिन्धूनाम्‌ ) स्यन्दनशील सब प्रकृतियों का (पत्तिः, भवत्‌) 

पत है ।।५।। 
भावार्थ :--प्रकृति परिणामिनी नित्य है परमात्मा की कृति अर्थात्‌ यत्न से प्रकृति 
को धारण करती है उस से महत्तत्व और महत्तत्व से अहंकार और अहंकार 
त्रु--इस प्रकार सृष्टि की रचना होती है । इस पअभिप्राय से उसको स्यन्दन- 
बहनेवाली प्रकृतियों का भ्रधिपति कथन किया गया है। उपप्रकार के 


[ला परमात्मा उम्र पुरुष के हृदय में भ्रपनी भ्रनन्त शक्तियों का झाविर्भाव 
है जो पुरुष कपनी अनन्य भक्ति से उसकी उपासना करता है॥४।। 


नि पिब्दुना परुषा ययिबाँ अति । 


Ee 


पदाथं:--( यदि, भूरयः ) यदि उपासक गण ( तुञ्जन्ति ) उसकी शअ्राज्ञा ६ 


$ प्राप्त हो जाते हैं ॥ ३॥। 


ऋग्वेद: मं० ६ । सू० १६ ॥ 
०००७-७७-७०-००-००८३३)८८७:४३/४५६०८०४०.६/४५०३४३८५००५७३/.००४३/९॥ 


TS 


शक्तियों का प्रनुसंधाद करते हुए उसके विराट्‌ स्वरूप को भी घ्रपनी बुद्धि में स्थिर 
करें ।।७॥ 


. t 4 
एतप्ठु त्यं दश क्षिपों खुजन्ति सप्त धीतयः । 
. ~ [| 
स्व्रायुध मादन्तमधू ।।८॥४॥ 
पंदार्थ:--( एतं, स्थम्‌, उ ) उस सवंगुणसम्पन्न परमात्मा को ( दक्ष, 
क्षिपः ) दश इन्द्रियाँ श्रौर ( सप्त, घीतयः ) सात धारणादिवृतियां ( भजन्ति ) 
प्रकट करती हैं ( स्वायुषं ) जो स्वतन्त्रसत्तावाला है भ्रौर ( सदिन्तसम्‌ ) सबको 
श्रानन्द देने वाला है ।।८।। 
भावार्थः--परमात्मा अपनी स्वतन्त्रसत्ता से विराजमान है । जब वह श्रेष्डों 
का उद्धार और दुष्टों का दमन वरता है तब उसे किसी शस्त्रादि साधन की आवश्य- 
कता नहीं किन्तु उसका स्वरूप ही श्रायुध का काम करता है । इस प्रकार के स्वतन्त्र: 
सत्तासम्पन्न परमात्मा को हृदय में धारण करने वाले अत्यन्त श्रानन्द को प्राप्त होते 
हैं ॥।८।।५॥। 
पञ्चदशसूक्तं पञ्चमो वगश्च समाप्त: । 
पन्द्रह सूक्त प्रौर पांचवां वर्ग समाप्त । 


ध्रयाष्हर्चेस्य षोड्सूक्तस्य-- 
१-८ असितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता '। 
छन्दः--१ विराड्‌ गायक्ली । २, ८ निचृद्गायत्नी ३--७ यायद्नी। षड्जः स्वरः ॥ 
प्रथ सार्विकभाधोत्पादका रसा पर्ण्यस्ते:--- 
हि ~ ~ ¢ x 
श्रब'सार्बिकभाव को उत्पन्न करनेवाले रसों का वर्णन करते हैं:--- 


प्र ते सोतारं ओण्योः रसं मदाय घुषव॑थे । 
सों न तक्त्येतशः ॥१॥ 


पदार्थः-- ( प्रसोतारः ) हे जिज्ञासु जनो! ( ते ) तुम्हारे ( मदाय ) 
झानन्द ` लिये भर ( घृष्बयें ) शश्रुप्रों के नाश के लिये ( ओण्यो: ) द्यावा पृथिवी 
के मध्य में ( रसम्‌ ) सौम्य स्वभाव का देने वाला रस ( सर्गः ) बनाया है जो 
( एतशः, न तक्ति ) विद्युत्‌ के समान तीक्ष्णता देने वाला है ॥१॥ 

भावायें:--परमात्मा उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! तुम ऐसे रस का 
पान करो जिससे तुम में बल उत्पन्न हो और शत्रुओं पर विजयी होने के लिये तुम 
सिह के समान आक्रमण कर सको । यहाँ इस रस के भ्रर्थ किसी रस विशेष के नहीं 
किन्तु भ्राह्लादजनक रसमात्र के हैं। 


वा यों कहो कि सोम्य स्वभाव उत्पन्न करने वाले रस के हैं इसलिये सोमरस 


| भी कहा जा सकता है, झौर 'धात्वर्थ' भी इसका यह है कि “रस ग्रास्वादने रस्यते 
९ स्वाद्यत इति रसः' जो ञ्लानन्द से वा ग्रानन्द के लिये आस्वादन किया जाय उसका 


नाम यहां रस है। इस प्रकरण में यह शंका नहीं करनी चाहिये कि कहीं सोम के ग्रथ 
रस के भ्रोर कहीं सोम के झर्थ ईश्वर के ऐसा व्यत्यय क्यों ? ।।१॥। 


क्रत्वा दक्षस्य रथ्यमपो वसानमन्धसा । 
गोषामप्बेए सश्चिम ॥२॥ 


पदार्ष:--( दक्षस्य ) चातुर्यं का देने वाला ( रथ्यम्‌ ) स्फूति का देने वाला 
( भ्रस्घसा, बसानम्‌ ) अन्नों से जिसकी उत्पत्ति है ( गोषाम्‌ ) इन्द्रियों को (भ्रण्वेघु) 
सुक्ष्मशक्तियों में बल उत्पन्न करने वाला रस ( कत्वा, सश्चिम ) कर्मों के द्वारा हम 
प्राप्त करें ।।२।। 


ावार्य:--जीवों की प्रार्थना द्वारा ईश्वर उपदेश करते हैं कि हे जीवो ! तुम 
ऐसे रस की प्राप्ति की प्रार्थना करो जिससे तुम्हारा चातुर्यं बढ़े, तुम्हारी स्फूति बढ़ 
भौर तुम्हारी इन्द्रियों की शक्तियां बढ़े भ्रौर तुम ऐशवर्यसम्पन्न होझ्नो ।।२॥ 


अनप्तमप्सु दुष्टरं सोमं पवित्र आ सृंज | 
'ुनीहीन्द्राय पातवे ॥३॥ 


षदार्यः-हे परमात्मन्‌ ! प्राप ( पवित्रे ) श्रेष्ठ लोगों के लिए ( सोमं ) 
सोम रस को उत्पन्न करो जो ( भ्रनप्तम्‌ ) क्र स्वभाव वालों के लिए श्रप्राप्य 
ग्रौर ( भ्रप्सु ) जिसका संस्कार दूष में किया जाता है और जो ( दुष्टरम्‌ ) श्रासुरी 
सम्पत्ति बालों के लिए दुस्तर है ( इम्द्राय ) कर्मयोगी के ( पाबते ) पीने के लिए ऐसे 
रस को तुम पवित्र बनाओ ॥३॥ 

भावार्थ:-- परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यो ! तुम दैवी सम्पत्ति के 
देने बाले अर्थात्‌ सौम्य स्वभाव के बनाने वाले सोम रस की प्रार्थना करो ताकि तुम 
कर्मयोधियों को कर्मो में तत्पर करने के लिए पर्याप्त हो । 

तात्पर्यं यह्‌ है कि जो पुरुष अन्नादि ग्रौषधियों के रस का पान कर भ्रपने _ 
कामों में तत्पर होते हैं बे पूरे:पुरे कमंयोगी बन सकते हैं श्र जो लोग मादक द्रब्यों i 
का सेवन करते हैं बह्‌ अपनी इन्द्रियों की शक्तियां नष्ट-भ्रष्ट करके स्वयं भी नाशको | 
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SS 


पदाथः--( चेतसा, प्र, पुनानस्छ ) Dee rome. को पवित्र करने वाले द्रब्य का जो 
( सोमः ) सोमरस है वह ( पवित्रे, भ्रति ) पवित्र लोगों में ज्ञाम को उत्पन्न करता 
है फिर वह मनुष्य ( ऋत्वा ) शुभकर्मो को करके ( सघस्थम्‌) सदगति को (प्रासदत्‌ ) 
प्राप्त होता है ॥४॥ de ` 

भावार्थ:--सोमरस, जो कि पवित्र और सुन्दर द्रब्यों से निकाला गया है 
अर्थात्‌ जो स्वभाव को सौम्य बनाते हैं उनका रस मनुष्य में शुभ बुद्धि को उत्पन्न 
करता है ॥४॥ 


प्र र्वा नसोंभिरिम्दव इन्द्र सोमां असुक्षत । 
महे भराय कारिणः ॥५॥ 


पदार्थ :--( इन्द्र ) हे शुरवीर ; मैने ( त्वा ) तुम्हारे लिए ( नमोभिः ) 
श्रन्तादि द्वारा ( इन्दवः, सोमाः ) परमैश्वर्यं के देने वाले और सौम्यस्वभाव बनाने 
चाल सुन्दर रस ( प्रासुक्षत ) उत्पन्न किए हैं जो कि ( कारिणे ) कर्मयोगी पुरुष 
के लिए ( महे, भराय ) ग्रत्यन्त पुष्टि करने वाले हैं ॥ १ 
भावाथं:-- परमात्मा उपदेश करते है कि हे शूरवीरो ! मैंने तुम्हारे लिए 
अनन्त प्रकारके रसो को उत्पन्न बिया है जिनका उपभोग करके तुम आह्वादित होकर 
अन्यायकारी शत्रुओं के विजय के लिए शक्तिसम्पग्न हो सकते हो ॥५॥ 
श्रब इस बात को कथन करते हैं कि किस प्रकार का शूरवीर युद्ध में 
उपयुक्त हो सकता है । 
रख छपे अ ee  ) |] iF | 
पुनानो छपे अव्यये बिश्वा अपन्नप्ति श्रियः । 
झु _ | ~ 
शूरो न गोषु तिष्ठति ॥६॥ 


पदार्थ:--( व्यये, रूपे ) निराकार परमात्मा के स्वरूप के विश्वास से 
६ पुतानः ) जिसने श्रपने श्राप पवित्र किया है ( बिइत्राः, क्रियः ) सम्पूर्ण ऐश्वर्यों 
को ( श्रम्पर्षत्‌ ) धारण करता हुआ भी ( न, गोषु, तिष्ठति ) जो इन्द्रियो के वशी- 
भूत नहीं होता वही ( शूरः ) बीर कहला सकता है ॥६॥ 


भावार्थः--परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे शूरवीर पुरुषों ! तुम सम्पूण 
ऐश्वर्यो को भोगते हुए भी इन्द्रियों के वशीभूत मत होओ क्योंकि इन्द्रियों फे वशवर्ती 
लोग शूरवीरत के धर्म को कदापि धारण नहीं कर सकते । इसलिए शूरवीरों के लिए 
संयमी बनना श्रत्यावश्यक है ॥६॥ 


दिवो न साहू पिप्युषी घारां सुतस्य वेधस! । 
बृ्ां पवित्र अति ॥७॥ 


पदार्थ :--( पवित्रे ) उस पात्र में ( पिप्युषी ) तृप्ति करने वाली ( बेघसः 
सुतस्य, धारा ) माता के दूध की या सोमादि रस की घारा ( बृथा, प्रष॑ति . वृथा 
ही गिरती है जो इन्द्रिय संयमी नहीं है जिस तरह ( दिवः, न, सानु ) श्रन्तरिक्ष से 
उन्तत शिखर पर मेघ की धारा गिर कर व्यर्थ ही हो जाती है ।।७॥ 


भावार्थ:--पर मात्मा उपदेश करते हैं कि हे शूरवीर पुरुषो ! तुम संयमी बनो 
इन्द्रियारामी मत बनो । इन्द्रियारामी पुरुषों में जो सोमादि रसों की घाराएं पडती हैँ 
| वे मातो इस प्रकार पड़ती हैं जिस प्रकार चोटी के ऊपर पड़ता हुआ जल इघर-उघर 
| बह जाता है झौर उसमें कोई बिचित्र भाव उत्पन्न नहीं करता इसी प्रकार ग्रसंयमियों 
का दुग्धादि रसों का उपभोग करना है। यहां चोटी पर जल गिरने के दृष्टान्त से 
| परमात्मा ने स्पष्ट रीति से बोधन कर दिया कि जो पुरुष वीयं ही का संयम नहीं 
। करते न वे धीर वीर बन सकते हैं न वे ज्ञानी विज्ञानी व घ्यानी बन सकते हैं। 
उक्त सब प्रकार की पदवियों के लिए मनुष्य का संयमी बनना अत्यन्त श्रावश्यक 

| है ॥७॥ 


स्वं साँम बिप॒र्चितुं तनां पुनान आयुषु | 


| अव्यो बार वि घबसि ॥८॥। 
| | ! ग्रायुषु) 
| वदाथं:--( सोम ) हे सौम्य स्वभाव परमात्मन्‌ ! ( त्वम्‌ ) श्राप ( श्रायुषु 
मनुष्यों में ( विपच तना ) विद्वान्‌ को भलीभाँति ( पुनानः ) पवित्र करते हुए 
( भ्रव्यः ) रक्षा के लिए ( बारम्‌ ) उस वरणशील को ( विघाबसि ) प्राप्त होते 
हो ॥।८॥ 
बं:---जो पुरुष परमातमा को वरणा करता है म्रर्थात्‌ एकमात्र उसी पर 
विश्वास रस कर उसी को उपास्य द्व ठहराता है उसकी परमात्मा भ्रवश्यमेव र 
करता है, वार शब्द का श्रथं यहां यह है कि ल वरणा करे वह वार है । इस मन्त्र र 
सोम के प्रथं परमात्म। के हैं । तात्पर्य यह है कि उक्त परमात्मा की उपासना कर 
वाला पुरुष सदेव कृतकायं होता है क्योंकि परमात्मा उसका रक्षक होता है इसलिए 
उपासक के लिए परमात्मपरायण होना ब्रांवश्यक है ॥५॥ 
षोडशं सूक्तं षष्ठो वर्गश्च समाप्तः । 
सोलहवां सूक्त और छठा वर्ग समाप्त । 


ee ————— 


प्रथाष्ट्चस्य सप्तदशस्य a 
-८ बसितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः । पवमानः सोम wi 


श्रषुना उपासकस्य हुदये परमास्मप्रकाज्ञ: कष्यते । 
श्रब उपासक के हृदय में परमात्मा का प्रकाश कथन करते हैँ । 


प्र निम्नेनेंव सन्‍्ध॑बो धननतों इश्राणि णय! । 
सोमा अछुग्रमाशव!ः ॥१॥ 


पदार्थ :--( सोमाः ) उक्त 
घ्मस्त; ) प्रज्ञानों का नाश करता 


सौम्य स्वभाव वाला परमात्मा ( वृत्राणि, 
53 हुआ “व॒णोत्याच्छादयत्यात्मानमिति वृत्रमज्ञानम”” 
( भूर्णयः ) शीध्रगतिशील ( श्रावः ) सर्वे व्यापक “्रशनुते व्याप्नोति सर्व ित्याशु' 
( सिन्धवः, प्रनिम्नेन, इव ) नदियां जैसे शीघ्रगतिशील नीचे की श्रोर जाती हैं उसी 
प्रकार बह ( प्रस॒ुप्रम ) भक्तों के हृदय में प्रकाशित होता है ॥१॥ 

भावार्थः--जो लोग शुद्ध हृदय से उसकी उपासना करते हैं श्रौर यम नियमों 


द्वारा अपने प्रात्मा को संस्कृत करते हैं उनके हृदय में श्रतिशीघ्र परमातमा का प्रकाश 
उत्पन्न होता है ॥।१॥ 


अभि सुवानास इन्द॑वो वृष्यः पृथिवीमिंव । 
इन्द्र सोमांसों अक्षरन्‌ ।।२।। 


पदार्थ :--( इन्दः ) सर्वश्वर्यसम्पन्न ( सोमासः ) परमात्मा ( गभि, 
सुवानासः ) भक्तों से सेवन किया गया ( इन्द्रम्‌ ) सेवक को ऐश्वर्य सम्पन्न करके 
( श्रक्षरन्‌ ) दयावृष्टि से श्राद्रं करता है जिस प्रकार ( वृष्टयः, पृथिवीम्‌, इब ) 
वृष्टियां पृथिवी को ग्राद्रो करती हैं इस प्रकार सबको श्राद्र करता है ॥२॥। 

भावाथे:--जिस प्रकार वर्षा काल की बुष्टि धरातल को सिबत कर नाना 
प्रकार के ्रंकुर उत्पन्न करती है इसी प्रकार परमात्मा की कृपा दृष्टि उपासकों के 
हृदय में नाना प्रकार के ज्ञान विज्ञानादि भावों को उत्पन्त करती है ॥२॥ 


अत्यूमिमरखरो सदुः सोमः पवित्रे अति । 
विध्ननरक्षांस्ति देवयुः ॥३॥ 


पदार्थ:--( प्रत्यूमि: ) विघ्न पैदा करने वाली सम्पूर्ण संसार की बाघाश्रों को 
श्रतिक्रमण करने वाला (मत्सरः) प्रभुता के श्रभिमान वाला ( मदः ) हपंप्रद (सोमः) 
उक्त परमात्मा ( रक्षांसि, विघ्तनु ) दुराचारियों को नष्ट करता हुआ ग्रौर (देवयुः) 
सत्कमियों को चाहता हुग्रा ( पवित्रे भ्र्घति ) जो कि उपासना द्वारा पात्रता को 
प्राप्त है, उसमें विराजमान होता है ।।३॥ 

भावार्थ:--जिस पुरुप ने ज्ञानयोग श्रौर कर्मयोग द्वारा प्रपने ग्रात्मा को संस्कृत 
किया है वह ईश्वर के ज्ञान का पात्र कहलाता है । उक्त पात्र के हृदय में परमात्मा 
अपने ज्ञान को श्रवश्पमेव प्रकट करता है ॥३।। 


~ * [| 
अ कलशेषु धावति पवित्र परि षिच्यते | द 
NNO | 
उक्थयश्चु बघते ।।४॥ | 
पवार्थ:--वह पूर्वोवत परमात्मा ( कलञ्चेषु, भ्रा, धावति ) 'कलं शवति इति 
कलश: वेदादि वाक्यों में भली भांति वाच्य रूप से विराजमान है (पवित्रे, परिषिच्यते) 
श्रौर पात्र में श्रभिषेक को प्राप्त होता है श्रौर ( उक्थंः, यज्ञेषु, वर्घते ) स्तुति द्वारा 
यज्ञो में प्रकाशित किया जाता है ।।४॥ 
भायार्थः--जब वेदवेत्ता लोग मधुर ध्वनि से यज्ञों में उक्त परमातमा का 
स्तवन करते हैं तो मानो उसका साक्षात्‌ रूप भान होने लगता है ॥४॥ 


अति त्री सोम रोचना रोहन भ्रांजसे दिव॑ध्‌ । 
इष्णन्त्स्य न चोंदयः॥५॥ 


भावारयं:--परमात्मा की सत्ता से पृथिवी, अन्तरिक्ष प्रौर दो ये तीनों 
स्थिर हैं ्रौर उसी की सत्ता में सूयं चन्द्रमा भ्रादि तेजस्वी पदार्थ स्थिर हैं। 
उसी के नियम में विराजमान हैं ।¡५।। 


अमि बिग्नां अनूपत मर्धन्यज्ञस्यं कारवः । 
दधानाश्चक्षसि प्रियभ्‌ ।।६॥ 
पदार्थः--( कारवः ) कर्मकाण्डी ग्रौर ( चक्षसि, प्रियं, 


द्रष्टा परमेश्वर में प्रेम को धारण करते हुए ( विप्राः) विद्व 
यज्ञ के प्रारम्भ में ( अम्यनूषत ) उस परमात्मा की भलीभांति 


अन्तादि ऐश्वयं के देने वाले ( त्वा ) ग्रापंको ( धीभिः ) भ्रपनी बुद्धि से ( मजन्ति ) 

बुद्धि की वृत्ति का विषय करते हैं॥।७॥ 

Ps भावार्थ :--याज्ञिक लोग जब 'यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवम्‌' इत्यादि मन्त्रों का 
. पाठ करते हैं केवल पाठ ही नहीं किन्तु उसके वाच्यां पर दृष्टि देकर तत्त्व का अनु- 
४ Fe शीलन करते हैं तब परमात्मा का साक्षात्कार होता है । इसी भ्रभिप्राय से कहा है कि 


TR “धीभिः त्वामृजन्ति’ भ्र्थात्‌ बुद्धि द्वारा तुम्हारा परिशीलन करते हैं ॥७॥ 
मधोर्धारामचु क्षर तीव्रः सधस्थमासंद। । 
चारु ऋताय पीतये ॥८॥७। 


5 पदार्थ:--है परमात्मन्‌ ! भ्राप हमारे इस यज्ञ में (मधोः, धाराम्‌, प्रनुक्षर ) 

क्रम की धारा बहाइये ( तीग्नः ) श्राप गतिशील हैं भ्रौर ( चारुः) सुन्दर हैं (ऋताप, 

° पोतये सत्य की प्राप्ति के लिए ( सधस्थम्‌, घ्रोसदः ) यज्ञ में स्थित हुए हमको 
¢ स्वीकार करिये ।।८॥ F 

8 भाषार्थ:--जो लोग सत्कर्मों में स्थिर हैं श्रौर सत्कर्मो के प्रचार के लिए 


यज्ञादि कर्म करते है उनके उत्साह को परमात्मा प्रवश्यमेव बढ़ाता है ।।८।।७।। 
इति सप्तदश्चं सूक्तं सप्तमो बर्गहच समाप्तः ॥ 
सन्रहबां सूबत और सातवां वर्ग समाप्त ।। 
यथ सप्तचस्य झ्ष्टाव ज्ञस्य सूक्तस्य 
हक १-७ असितः काश्यपो देवलो वा ऋषि: । पवमानः सोमो देवता । छन्द ;— 
१,४ निचृद्गायत्री । २ ककुम्मतो यायत्नी ३, ५, ६ गायत्री । ७ विराड्‌ गायत्री । 
{- षड्ज: स्वर: ॥। 


* अथ बिमूतिमत्सु वस्तुषु परमात्मनो महर्वं फण्यते-- 
द मब विभूति वाली बसतुभ्रो में परमात्मा का महत्त्व कथन करते हैं-- 
\ परि सुबानो गिरिष्ठा; पवित्रे सोमों अक्षाः । 
So / 6 
हे मदेषु सवधा असि ॥१॥ 


पदार्थ:--बह प्राप ( परि घुबानः ) 'परि सर्वं सूत इति परि सुवानः? सर्वो- 
. त्पादक हैं ( गिरिष्ठाः ) 'गुणाति शब्दं करोतीति गिरिः’ श्राप विद्युदादि पदार्थों में 
स्थित हैं ( पवित्ने ) पवित्र पदार्थों में स्थित हैं ( सोपर: ) सौम्य स्वभाव वाले हैं 
( प्रक्षाः ) “भ्रक्षति ध्याप्तोति सवंमित्यक्षा:' प्रौर सर्वव्यापक हैं, ( मदेषु ) भ्रौर हषं- 
है हम ह बसतुप्रों में ( सबंधा: ) सब प्रकार की शोभा के धारण कराने वाले ( श्रसि ) 
ह॥!॥। 
5 सावारयः--परमात्मा विद्युदादि सब शक्तियों में विराजमान है, क्योंकि बह 
 सरवंव्यापक है म्रौर जो-जो वि सूत वाली वस्तु हैं उनमें सब प्रकार की शोभा के धारण 
. कराने वाला परमात्मा ही है, कोई अन्य नहीं । 
तात्पर्यं यह है कि यद्यपि व्यापक रूप से परमात्मा सवंत्र परिपूर्ण है तथापि 
विभूति वाली वस्तुओं में उसकी अभिव्यक्ति विशेष रूप से पाई जाती है। इसी प्रभि- 
 ध्राय से कहा है कि 'मदेपु सव॑धा भ्रसि’ ॥१॥ 


सरं विप्रस्त्वं कबिमधु प्र जातमन्धसः । 
सदेए सपेधा अंसि ।२॥ 


पदार्थ :--हे परमात्मन्‌ ! ( त्बं, बिप्रः ) `विप्राति क्षिप्नोतीति विप्रः’ प्राप 
प्रेरक हैं घ्रौर ( त्वं, कविः ) ''कतरते जानाति स्वमिति कबिः” श्राप सर्वे हैं 
प्रजातम्‌, प्रस्धस: ) ओर अन्नादिको में रस आाप ही ने उत्पन्न किया है झौर 
) हषंयुक्त वस्तुओं में ( सर्वधा: ) सब प्रकार की शोभा धारण कराने वाले 
स ) श्राप ही हैं ॥२॥ 
 भावार्थ:-परमात्म। ने भ्रपनी विचित्र शक्तियों से नानाविध रस उत्पन्न ` 
और ताना प्रकार के ऐएबयं उत्पन्न किये हैं। वस्तुतः परमात्मा ही सब ऐश्व्यों 
प्ठात घ्रोर सब रसों की खान है ॥२॥ 


सवघा अंसि ॥३॥ 


/ र्थ:--हे परमात्मन्‌ | ( तब, पीतिम्‌ ) थापकी तृप्ति को ( सजोषसः ) 
प्र हे म करने वाले ( बिइवे, देवास: ) सब विज्ञानी लोग ( झाशत ) पाते हैं 
बु ) हषंयुक्त वस्तुप्रों में ( सर्वघाः ) सब प्रकार की शोभा के धारणा कराने 
झसि ) श्राप ही हैं ।।३॥ 

(यं:-परमात्मा के भ्रानन्द को विज्ञानी लोग ही वस्तुतः पा सकते हैं 
रण यह कि विविध प्रकार के ज्ञान के विना उसका आनन्द मिलना 


द करो ॥।२।॥। 
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भावार्थ :--जो सम्पूर्ण बस्तुभ्रों को भ्रपने हस्तगत करना चाहते हो तो ईश्वरू 
के उपासक बनो ।।४॥ 


य इमे रोदसी महद सं मातरेव दोहते । 
मदषु सबधा अंसि ॥॥५॥ 


पदार्थ :--( यः ) जो परमेश्वर ( मातरा, इव ) जीवों की माता के समान 
( इमे, मही, रोदसी ) इस महान भ्राकाश श्रौर पृथिवी लोक से ( सं, दोहते ) दघ 
के समान नाना प्रकार के धन रत्नादिकों को दुहता है ( मदेषु ) वही परमात्मा हपं- 
युक्त वस्तुओ्रों में ( सर्वधाः ) सब प्रकार की शोभा को धारण कराने वाला ( प्रसि ) 
है ॥५॥ 

भावार्थ :--माता शब्द यहां उपलक्षणमात्र है। वास्तव में भाव यह है कि जीवों 
के माता-पिता के समान जो पृथित्रीलोक और द्युलोक है उनसे नानाविध भोग पैदा 
करने वाला एकमात्र परमात्मा ही है, कोई म्रन्य नहीं ॥।५।। 


परि यो रोद॑सी उभे सो वाजेमिरपेति । 
मदेए सघा असि ॥६॥ 


पदार्थ:--( यः ) जो परमात्मा ( उभे, रोदसी ) पृथिवी झौर श्राकाश इन 
दोनों लोकों में ( वाजेभिः, पयंषंति ) ऐश्वयों के सहित ब्याप्त है बही ( मदेषु ) सब 
तो वस्तुग्रों में ( सर्वधाः) सब प्रकार की शोभा को धारणा कराने वाला (ब्रस) 
है ॥६॥ 

भावार्थ :--यद्यपि परमात्मा के ऐश्वर्य से कोई स्थान भी खाली नहीं तथापि 
प्राकृत ऐश्वर्यो का स्थान जैस्ता द्यू लोक झौर परथिवी लोक है ऐसा अन्य नहीं । इसी भाव 
से इन दोनों का वर्णन विशेष रीति से किया है ।।६॥ 


स शुष्मी कलशेष्वा पुनानो अचिक्रदत्‌ । 
मदेषु सवंघा अंति ॥७॥८॥ 


,  पदार्थ:--( शुष्मो ) श्रोजस्वी घौर ( पुनानः ) सबको पवित्र करने वाल। 
( सः ) बह परमात्मा ( कलशेषु ) “कलं शर्वान्त इति कलशा वैदिकशब्दाः' वैदिक 
शब्दों में ( अचिक्रदत्‌ ) वोलता है ( मदेषु ) प्रौर हर्षयुवत वस्तुभ्रों में ( सर्वधा: ) 
सब प्रकार की शोभा को धारण कराने वाला ( गसि ) वही है ॥।७।। 
भावार्थ:--जिस प्रकार परमात्मा के भ्रन्तरिक्ष उदर श्रौर लोक मूर्घस्थानी 
रूपकालङ्कार से माने गए हैं इसी प्रकार उसके शब्दों की भी रूपकालड्कार से कल्पना 
की गई है । वास्तव में वह परमात्मा ' प्रशन्दमस्पर्शमरूपमव्ययम्‌'' कि वह शब्दस्पर्शादि 
गुणों से रहित है शोर अव्यय >> प्रविताशी है इत्यादि वाक्यों द्वारा शब्दादि गुणों से 
सवंथा रहित वर्णन किया गया है ।।७।।५॥ 

अष्टादश सूवसमष्टमो बर्गशचच समाप्तः । 


प्रठारहवां सूक्त और घ्राठवां वर्ग समाप्त ॥ 


प्रथको तविशतितसस्थ सप्तर्चस्य सूक्तस्य 
१-७ असितः काश्वपो देवलो बा ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः 
१ विराड्‌ गायत्री! २, ५, ७ निचृद्‌ गायन्नी । ३, ४ यायत्री । ६ भुरिग्गायत्री॥ 
षड्जः स्वरः ॥ 
मथ परमात्मन ऐइवय्यं प्रार्थ्यते :--- 
अब परमात्मा से ऐश्वर्य की प्रार्थना करते हैं :-- 


यस्सोंम चित्रषठुकथ्यं दिव्पं पा्थिबं बसु । 
तसः पुनान आ +र ॥ १। 


पदाथंः-( सोम ) है परमात्मन्‌ ! (यत्‌ ) जो ( चित्रम्‌ ) प्रद्धू,त 
( उष्थ्यम्‌ ) प्रशंसनीय (दिव्यम्‌) द्य लोक सम्बन्धी,तथा ( पार्थिव ) पृथिवी सम्बन्धी 
( बसु ) धन रत्नादि ऐश्वयं है ( तत्‌ ) उसे ( नः ) हमें ( पुनानः ) पवित्र करते 
हुए ( झाभर ) परिपूर्ण होने की शिक्षा दीजिये ।।१।। 

भावार्थ:--इसमें परमात्मा से विविध घनादि ऐश्वर्य पाने के लिए शिक्षा की 
्रार्यना है ।। १॥ 


युवं हि स्थः स्वपती इनदरं सोप्र गोपती । 
ईशाना पिप्यतं घिय॑ः ॥२। ह 
पदार्थ:-- ( सोम ) हे परमात्मन्‌ श्राप ( च ) भोर ( इन्द्र: ) अध्यापक | 
( युवम्‌, हि ) ये दोनो ( स्वपंती ) सुख के पति ( स्थः ) हैं प्रौर ( गोपती ) 


वाणियों के पति हैं प्रौर (ईशाना ) शिक्षा देने में समथं हैं । ( घिथ:, पिष्यते ) श्राप 
दोनों हमारी बुद्धि को उपदेश द्वार। बढ़ाइये ।।२।। 


भावार्थ :--इस मन्त्र में परमात्मा ने जीवों को प्राना द्वारा यह शिक्षा दी | 
है कि तुम ग्रपने भ्रध्यापकों से ग्रौर ईश्वर से सदेव शुभशिक्षा की प्रार्थना किया 


जला | «० f 

ग द वस ह Pt का देनेवाला C आयुष, पुनानः ) सब 
कारणों को उत्पन्न करता हआ बह परम ( रस ) प्रकृति में ल 
a ;ः ( योनिम्‌, भसत्‌ ) प्रकृतिरूप योनि ऐ स न 3 
हे बाग ता है 
बसपा FI स he हा हू के कारणा उत्पन्न होते हैं, gn 
है॥३॥ न अ्रथात्‌ उपादान कारण का परमात्मा ग्राश्रयण करता 


अवावशन्त धीतयों वृषभस्याधि रेत॑सि । 
° |] 
सनोष त्सस्य सातरः ॥४॥ 


पहार्थ:--( धीठणः ) सात प्रकृतियां ( वृषभस्य ) सब कामप्रद परमात्मा 
( घ्रधिरेतसि ) कार्य में ( श्रवावशन्त ) सञ्जत होती है ( सूनोः, बत्सस्य ) जसे 
वत्स के लिये ( मातरः ) गाय संगत होती हैं ॥४॥ 22% 
o> भावार्थेः--गौ अपने बच्चे को दुग्ध पिला कर जिस प्रकार परिपुष्ट करती 
है के प्रकार प्रकृति अपने इस कार्यरूप ब्रह्माण्ड को अपने परमाण्वादि दुग्धों द्वारा 
परिपुष्ट र ती है, तात्पर्य यह है कि प्रकृति इस जगत्‌ का उपादान कारणां है पर- 
सात्मा निमित्त कारणा हैं भ्रोर यह संसार वत्ससमान प्रकृति और वषभरूपी पुरुष का 
कार्य है ॥४॥ 


कुविद पण्यस्तोंस्य! एुनानो गर्भेमादघंत्‌ । 
याः शुरं दुहुते पयः ॥४॥ 


पदार्थः--( पुनानः ) सबको पवित्र करने वाले परमात्मा ने (वृषण्यर्तीम्यः) 
प्रकृतियों से ( कुविद्‌, गर्भम्‌ ) बहुत से गर्भ को ( झदधत्‌ ) धारण किया ( याः ) 
जो प्रकृतियें ( शुक्र, पयः ) सूक्ष्म भूतों से वार्यरूप ब्रह्माण्ड को ( बुहते ) दुहती 
हैं ॥॥५॥। 
भावार्थ :--तात्पयं यह है कि जलादि सूक्ष्म भूतों से यह ब्रह्माण्ड स्थूलावस्था 
में भ्राता है पञ्च तम्मात्रा के कार्य जो पांच सूक्ष्म भूत उन्हीं का कार्य यह सब संसार 
है, जैसा कि 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन श्राकाशः संभूतः श्राकाशाद्वायुः वायो रग्निः 
रग्नेरापोऽद्भ्यः पृथिवी’ तै० २।१॥त्यादि वाक्यों में निरूपण किया है कि परमात्मा- 
रूपी निमित्त कारणा से प्रथम श्राकाशरूप तत्व का श्राविर्भाव हुआ जो एक अति- 
सूक्षमतत्त्व, श्रौर जिसका गुण शब्द हैं, फिर उससे वायु ओर वायु के संघर्ष से श्रर्नि 
ओर श्रग्नि से फिर जल श्राविर्भाव में ग्रर्थात्‌ स्थूलावस्था में श्राया । उसके श्रनन्तर 
थिवी ने स्थूल रूप को धारण किया यह कार्यक्रम है जिसको उक्त मन्त्र ने वर्णन 
कया है ।।५।। 


उपं शिक्षापतस्थुषों भरियएमा घेंहि शत्रुंष । 
पबमान बिदा इृयिस् ॥६॥ 


पदार्थः--(पवमान) 'पवत इति पवमानः संबुद्धौ तु पवमान' है सबको पवित्र 
करने वाले भगवन्‌ ! आप ( अपतस्थुषः, उपशिक्ष ) जो आपके समीप में रहने वाले 
हैं उनको शिक्षा दीजिये श्रोर ( शत्रुषु भियसम्‌, ग्राधेहि) Ml में भय उत्पन्न 
करिये तथा ( विदा, रयिम्‌ ) उनके धन को भ्रपहरणा कर लीजिये ।।६॥ 

भावार्थ:--मित्रदल से तात्पर्यं यहां उस दल का है जो न्यायकारी श्रौर दोन 
पर दया और प्रेम करने वाला हो । शाश्रुदल से तात्पर्यं उस दलका है जो “शातयतीति 
श्रुः? शुभगुणों का नाश करने वाला ही। इसलिये उक्त मन्त्राथ में यरन्याय का दोष 
नहीं, क्योकि न्याय यही चाहता है कि देवी सम्पत्ति के रखने बाले वृद्धि को प्राप्त हों 
श्रौर सुरी सम्पत्ति के रखने वाले नाश को प्राप्त हों ॥।६।। 


नि त्रो: सोम बृष्ण्ये नि शुष्पं नि वयस्तिर | 
दृरे सव स॒तो अन्ति वो ॥७॥ 


पदार्थ:--( सौम ) हे परमात्मन्‌, ( शत्रोः ) शत्रु के ( वृष्ण्यं ) बल को 
( तिर ) नाश र ग्रौर ( नि, शुष्मम्‌ ) तेज को तथा ( वथः, नि ) भ्रन्नादि 
ऐश्वर्य को नाश करिये जो शत्रु( दूरे सतः ) दूर में विद्यमान है ( वा, घ्रन्ति ) या 


में ॥७॥ गे वे मो 
SIR में परमात्मा ने जीवों के भावद्वारा श्रन्यायकारी शत्रु: 


भावार्थः--इस मन्त्र i 
के नाश करने का उपदेश क्रिया है । जिस देश में श्रन्यायकारियों के नाश करने का 
भाव नहीं रहता वह देश कदापि उन्ततिशील नहीं हो सकता ।।७॥ 


एकोनविशतितम सूक्तं नवमो वर्गइच समाप्त: । 
उन्तीसत्रां सूक्त और नवम वर्ग समाप्त । 
ग्रथ सप्तस्य विशतितमस्य सूबतस्थ-- 
१-७ असितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः ॥। पवमानः सोमो देवता ॥। 
छन्दः १, ४-७ निचृद्गायत्री । २, रे गायत्री u षड,जः स्वरः ॥ 
प्रस्मिन्सक्ते वेदवित्सु बलप्रदान कथ्यते :--- 
वेदबैत्तामों में बल प्रदात का कथन करते हैं: 


के 
चत्‌ 


इस सूक्त में 
प्र कविदेंबवीत येऽष्यो वारे मिरषंति । 


3 
= 


Vinay Avasthi Sf Rhian VanNious pdnations 


पदार्थ:--वह परमात्म हि 5 > 

है ( देववीतये) विदानो की तु के ह "वा , काई ( साहा] 

3 (हि 2 pS ie ज्ञान देता साह्नान्‌ 

सहनशी लह ( वइबाः, स्पध: सम्पू र्ण दद्टों Foe NT ल्ल Ef ) 
५ धः ५ ष्टों को 

करता है ॥१॥ 7 ) सम्पूर्ण दुष्टों को संग्रामों में ( श्रभि ) तिरस्कृत 


भावार्थ:--पर मा त्मा विद्वानों को ज्ञानप्रदान से श्र शैमिकों 
प्रदान सं श्रार न्यायक 
बलप्रदान से तृप्त करता है ॥१॥ यायकारी सैनिकों को 


|| i . 
स हि ष्मां जाटिवभ्य आ बाज गोमन्तमिन्वति । 
4 
पवमानः सहुस्मिणम्‌ ।।२॥ 
पदाघं:--( सः, हि, ष्म) वही ( पवमानः ) सबको पवित्र करने 
. द ट : f क 
परमात्मा ( जरितुम्पः ) प्रपने बलहीन उपासकों को ! ग्रा ) भल्ली राइ (र 
लिखम्‌ ) हजारों प्रकार के ( गोमन्तम्‌ ) बुद्धि के सहित ( वाजिनम्‌ ) बलों को 
{ शग्वति ) देता हैं ¦।२॥ ~ 003८ 
भावार्थ :-- परमात्मा परमात्मपरायणा पुरुषों वो पब्रनस्त प्रकार का बच 
बुद्धि प्रदान करता है ॥।२॥ है ST 
] | ~ 
परि विश्वांति चेतसा मृशसे पवसे मरती । 
| 
स नः सोम श्रवों बिद्‌? ॥।३।। 
पवार्थ:--( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! ( चेतसा ) हमारे मन के अनुकूल 
( विष्वाति श प्राप सब प्रकार के घनों को ( परिमुशसे ) देते हो ( मती, पवसे ) 
हमारी बुद्धि को स्तुतियों से पवित्र करते हो ( सः, न: ) सो आप हमारे लिये 
( षः, विदः )। सब्र प्रकार के ऐश्वर्यों भो दीजिये ॥३॥। 
भावाथ: - परमात्मपरायण पुरुषों की परमात्मा सब प्रकार से रक्षा करता 
है ग्रौर उनको ऐश्वर्य प्रदान वरता है ॥३॥। 


IC f ८; 
अभ्यप बृहध्शों मघवद्भ्यो ध्रवं र॒ण्प्र । 
i] 4 

इष स्तोतृभ्य आ भर ॥४॥ 

पदार्थ :--हे परमात्मन्‌ ! ( मघवद्ूबः ) जो श्रापके उपासक घनादि ऐश्वर्य- 
सम्पन्न हैं उनके ( रथि, श्रुवम ) धन को अचल सुरक्षित कीजिये श्रौर ( बहुब, 
यज्ञ: ) प्रत्यन्तमश् को ( श्रभ्यर्ष ) दीजिये और ( इषं, स्तोतृम्यः, आभर ) जो 
श्राप के स्तोता हैं उनके लिये घनादि ऐश्वर्य दीजिये ॥४॥ 

भावार्थ:--परमात्मा सदाचारी और संयमी पुरुषों के धनादि ऐशवर््ये और 
यश को दृढ़ करता है ॥४॥। Br 
~< 


त्वं राजेव सुब्रतो गिर: सोमा विवेशिथ । र 


पुनानो वह्ने अद्भूत ॥४॥ 

पदार्थः ( सोम ) है परमात्मन्‌ ! ( त्बं राजा इव ) आप राजा की तरह 
( सुद्रतः ) सुकर्मा हैं प्रौर (गिरः, श्रायिवेशिथ) वेद वाणियों में प्रबिष्ट हैं (पुनानः) 
सबको पवित्र करने वाले हैं और ( वल्लो ) हे सबके प्रेरक ! श्राप ( श्रज्भू त ) 


नित्य नूदन हैं ॥५॥ FES 
भावार्थः-- परमात्मा सब नियमों का नियन्ता है, नियम पालने की शक्ति 


मनुष्यों में उसी की कृपा से श्राती है ॥५॥ 
स बहिरप्सु दुष्टरों मृज्यमानों गम॑रस्थोः । 


सोम॑श्च मूष सोद्‌ति ॥६॥ 


पदार्थ:--( सः, सोम: ) वह परमात्मा (श्रप्छ) लोक लोकान्तर में विद्यमान | 
सबका प्रेरक हैं और (दुष्टरः) दराधर्ष है ( गभस्त्यो: ) अपने 


प्रकाश से ( मुज्यमानः ) स्वयं प्रकाशित है ( चमूषु, सीदति ) न्यायकारियों की | 
६ i 


है प्रौर ( बह्वः ) 


सेना में स्वयं विराजमान होता हैँ ॥६॥ A 
भावार्थ:--यद्यपि न के भाव सर्वत्र भावत हैं तथावि जेसे न्यायः 
कारी सम्राजों की सेनाग्रों में उनके रौद्र, वीर, भयानकादि भाव प्रस्फुटित हे 


ऐसे अन्यत्र नहीं ॥।६॥ 
क्रीठ्मंखो न मंहयुः पवित्रे सोम गच्छसि । 


] 9 

दघ॑त्त्तोत्रे सुवीयेम्‌ ॥७॥ | 
पदार्थ:--( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! ( ऋोळुः ) आप क्रीडनशील | 

न, मंहयुः ) यज्ञ के समान दानी हो ( पवित्र, गच्छसि ) पवित्र सत्व 
प्राप्त होते हो ( स्तोत्रे, सुबोयं, दघत्‌ ) वेदादिसः्छासत्रों में 
करते हो ।।७॥। nae 
भावार्थः संसार की यह्‌ विविध प्रकार की रचना, र 
मनुष्य मन से भी नहीं पा सकता, वह परमात्मा के श्रागे एक लील 
विशतितम सूक्तं दशः 


> 


हाथ विराट परसात्ममोरधरूपेश बण्यते-- 
प्रत्र बिराट्‌ को परमात्मा के रथरूप से वर्णन करते हैं-- 


एते धावन्तीन्दवः सोमा इन्द्राय छुष्व॑यः । 
मत्सरासः स्वबिद्‌ः ।। १॥ 
पदार्थ :--( एते, सोमाः ) हे परमात्मन्‌, ग्राप ( घावन्ति ) सर्वत्र व्याप्त 
हो रहे हैं, ( इन्वबः ) स्वप्रकाण से प्रकाशित हैं, ( इन्द्राय, घृष्वयः ) विद्वानों द्वारा 
स्तुत्य हैं, ( मत्सरासः ) प्रभृता के प्रभिमान से युक्त हैं श्रौर ( स्वविद: ) सुख 
के देने बाले हैं ॥। १॥ 

भाषाथं:--परमात्मा स्वयंप्रकाश प्रोर अनने प्रभुत्वभाव से सर्वेश्रेव विराज- 
भान है ॥ १। || 


र 
प्रहृण्वन्तों अभियुशनः सुष्व॑ये वारियोविद! । 

रे स्वथ स्तोत्रे वैय॒स्कृत) ॥२॥ 
३ पदार्थः--( प्रब॒ष्डम्त: ) जो लोगों से भजन किया जाता, ( प्रभियुजः ) जो 


हूसरो का प्रेरक, ( सुष्वये ) सेवक के लिये (चरिबोबिइः) धन देते वाला, ( स्वयं ) 
स्वसत्ता से विराजमान ( स्तोत्रे वयस्कृतः ) शरोर स्तोता के लिये भ्रन्नादिको को देने 
बाला है ॥२॥ * 
भाबार्थः--जिन लोगों को परमात्मा की विविध प्रकार की रचना पर विश्वास 
है भाप परमात्मा की अनन्य भक्ति करते हैं उनको परमात्मा अनन्त प्रकार के ऐश्वर्य 
अदान करता है ॥२॥ 


प्र बृथा री ठनतु ६न्देव। सघर्थ॑म्येकमित्‌ | 
सिन्षोंहर्मा व्यं्षरन्‌ ॥३॥ 


न्ह वदाथः--उक्त परमात्मा में विविध प्रकार के सूर्य चन्द्रमा आदि ग्रह 
: सिस्षो:, ऊर्मा ) जिस तरह सिन्धु में से लहरें उठती हैं इस प्रकार इसी से पैदा 
. होकर हम्ती में समा जाते हैं वे ग्रह उपग्रह कंसे हैं षथा, क्रीछृन्त: ) जो प्रनायास 
से श्रमण करते हैं इन्दवः ) जिस तरह प्रकाणरूप प्रग्तियें ( सधस्थम्‌ ) यज्ञङुण्ड 
में क्षाके प्राप्त होती हैं इस प्रकार ( भभि, एकमित्‌ ) वह एक ही परमात्मा में प्राप्त 
होते हैं “एति गच्छती तिइत्‌”' ।।३॥ 
भवार्थः-सम्पूणं ब्रह्माण्डं भें जितने ग्रह, उपग्रह हैं वे सब परमात्मा को ही 
आश्रित करते हैं ॥।३॥ 


एते बिश्वौनि वार्या पवमानास आश्चत । 


हिता न सप्तयो रथें ॥४॥ 


पदार्थ :---जिस प्रकार ( सप्तयः ) सात सूर्य की क्रिरणों ( रथे ) इस विराट 
पी रथ मे ( हिला: ) निहित हैं ( न ) इसी प्रकार ( एने, पचमानासः ) सब्र को 
करते ह ये ( विइवानि ) सम्पूणं ( वार्या ) ब्रह्माण्ड ( भ्रात ) परमात्मा 
न निवास करन्ने हैँ ।।४॥ 

भावार्थः जिस प्रकार उपग्रह मूर्यं श्रादि ग्रहों के इतरतत. 'त्रमण करते हैँ 
प्रकार सव लोक, लोान्तर इभ बिरादू के इतस्तनः परिभ्रमण करते है ॥४॥ 


आस्मिन्पिशङ्गंभिन्द्यो दघांता वनमादिशे। 
यो अस्मभ्यमरावा ॥५॥ 


पदार्थः--( भ्रस्मित्‌ ) इस विराट में (पिश्ञङ्कम्‌) अनेक वणों को (दधाता) 

करते हुए ( इन्दः ) सम्पूणं ब्रह्म।ण्ड ( वेनम्‌, झ्रादिशे ) उस परमात्मा का 
हैं( यः \ जो परमात्मा ( भ्रस्मभ्यम्‌ अरावा ) हमारे लिये सब काम- 

बाला है ॥५'। 

भाषार्थः -उक्त कोटानुकोटि ब्रह्माण्ड उसी निराकार परमात्मा के आघार 

IE 


रथ्यं नवन्द्घांता केतमादिशें। 


' फल अवश्यमेत्र भोगना पड़ता हैं । इसी 
को सारथी भ्रपने ग्रधीन रखता है इसी 
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मियों की बुद्धि को ( प्रसाविधु:) शुभ मार्ग की श्रोर लगाता हुम्रा ( पराम्‌ 
काष्ठाम्‌, अक्रत) परम काष्ठा को प्राप्त कराता है ॥७॥॥ है 2; 
भावार्थ:--जों लोग परमात्मा की श्रोर झुकते हैं श्रर्थात्‌ यमनियमादि साधन 
सम्पन्न होकर संथमी बनते हैं वे ब्रह्मविद्या की पराकाष्ठा को प्राप्त होते हैं इसी 
भ्रभिप्राय से उपनिपदों में यह कहा है कि 'सा काष्ठा सा परागतिः? ।।७॥। 
एकबिगतितमं सूक्तमेकादशो वर्गइच समागतः । 
हक गीसवां सूक्त और ग्यारहवां वरग समाप्त । 


श्रथ सप्तचंस्य द्वविशस्य सूक्तस्य 
१-७ असितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः पत्रमानः सोमो देवता ।। 
छन्दः-- १, २ गायत्री । ३ विराड्‌ गायकी । ४--७ निचृर्यायत्नी ॥ षड जः स्वरः ।। 
भ्रथ परमात्मनो जगतः कतृ त्वं बर्ण्पतते--- 
प्रब परमात्मा को सृष्टिरचना का वर्णन करते हैं 


एते सोमांस आशवो रथां इब प्र याजिनं; । 
सीः सृष्टा अहेषत ।,१॥ 


पदार्थः ( एते, शोमासः ) यह परमात्मा ( रथाः, इव ) विद्युत के समान 
( प्राशबः ) शीघ्रगामी है ग्रीर ( प्र, वाजिनः ) अस्यन्त बल वाला है ( सर्गाः 
सृष्टाः, श्रहेषत ) उसने सृष्टियों को शब्दायमान रचा है ।। १॥ 2 

भावार्थ:--परमात्मा में अनन्त शक्तियां पायी जाती हैं उप्तकी शक्तियाँ 
विद्युत्‌ के समान क्रियाप्रधान हैं उसने कोटानुकोटि ब्रह्माण्डों को रचा है, जो शब्द 
स्प, रूप, रस, गन्ध इन पांच तन्मात्रो के काये हैं। श्रौर इनकी ऐसी प्रचिन्त्य 
रचना है जिसका अनुशीलन मनुष्य मन से भी भली भांति नहीं कर सकता ॥१॥ 


एते वातां इवोरवः पजन्यस्थेव बृष्टयंः । 
अग्नेरिव भ्रमा बृथां ॥२॥ 


पदार्थः --( एते ) सव उत्पन्न हुए ब्रह्माण्ड ( उरबः, वाताः, इव ) बहुत 
सी वायु की तरह ( पर्जन्यस, वृष्टयः, इब ) भौर मेष की वृष्टि के समान (श्रग्नेः, 
स्रमाः, इव ) श्रग्ति के प्रज्वलन की तरह ( वृथा ) अ्रनायास गमन कर रहे 
हैं॥२॥ 
भावार्थः - जिस प्रकार अग्नि की ज्वलनशक्ति स्वाभाविक है इसी प्रकार वे 
ब्रह्माण्ड भी स्वाभाविक गतिशील बनाए गये हैं। स्वाभाविक से तात्पर्य यहां भ्राक- 
स्मिक नहीं है किन्तु नियमपूर्वक अमरा का है । जैसे कि सूर्य चन्द्र आदि ईश्वरदत्त 
नियम से सदैव परिश्रमण करते हैं ॥२॥ 


एते पूता विपश्चितः सोमां्षो दध्यांशिरः । 
बिपा व्यानशिः ॥३ | 


पदार्थ:--[ पूताः ) पवित्र ( एते, सोमासः ) ये सब उत्पन्न हुए ब्रह्माण्ड 
( दध्याशिरः ) सबके धारक ग्राश्रयभूत ( बिपा ) ज्ञानद्वारा (विपद्चितः) विद्वानों 
की ( धियः ) वुद्धि का ( व्यानशुः ) त्रिपय होते हैं ॥३॥ 
भावाथं:-परमात्मा की रचना में जो कोटानुकोटि ब्रह्माण्ड हैं वे सब ज्ञानी 
विज्ञानियों के ही समभ, मं आ सकते हैं भ्रच्यों के नहीं ॥३॥। 
एते मृष्टा अपत्याः ससृवांसो न शश्रशचः । 
| न के 
इयश्चन्तः पथो रजः ।।४॥। 
पदार्थ:--( मृष्टाः ) भावस्तरूप ( प्रमर्त्या: ) क्षत्रगण ( पथः, रजः ) 
रजोगुण से मागं को ( इयक्षन्तः ) प्राप्त होने वाले ( ससृवांसः ) चलते हुए ( न, 
शश्रमुः ) विश्राम को नहीं पाते ॥४॥। 
भावार्थः--यों तो संसार मे दिव्यादिव्य श्रनेक प्रकार. के नक्षत्र हैं पर जो 
दिव्य नक्षत्र हैं उनकी ज्योति प्रतिपल सहस्रों मील चलती हुई भी भ्रभी तक इस भूगोल 
के साथ स्पर्श नहीं करने पायी । तात्पर्य यह है कि इस दिव्यरचनारूप ब्रह्माण्डों 
इयत्ता को पाना परमात्मा का काम ही है, खद्योतकल्प क्षुद्र जीव केवल इनकी रचना 
को कुछ-कुछ भ्रनुभव करता है सब नहीं । हां योगीजन जो परमात्मा के योग में रत 
हैं बे लोग साधारणासाघारण लोगों से परमात्मा की रचना को भ्रधिक अनुभव के 
हैं ॥॥४॥। 


एते पध्ठानि रोद॑सोविष्र यन्तो व्यानशुः । 
उतेदं रज॑; ¦।५॥ 
पदार्थ :--( एते ) ये सब नक्षत्रादि (रोदसोः, पृष्ठानि ) पृथिवी और द्यूलीकं 


के मध्य में ( बिप्रयन्तः ) चलते हुए ( इदं, उत्तमम्‌, रजः ) इस उत्तम रजोगुणा 
को ( उत, व्यानशुः ) व्याप्त होते हैं ॥।५॥ 


भावार्थ--उक्त ब्रह्माण्डं की विविध रचना में परमात्मा ने इस प्रकार का 


| झाकषंण ओर विकर्षण उत्पन्न किया है जिसमें एक दूसरे के भ्राश्चित होकर वे प्रतिं: हा 
{ क्षण गतिशील बन रहे हैं । अथवा यों कहो कि सत्व, रज और तम हा के ये तीनों . 


त्‌ प्रकृति की ये तीनों अ्वस्थायें जिस प्रकार एक दूसरे का श्राश्रयण करती 

[का सरे को प्रायण करता हुआ प्रत्येक ब्रह्माण्ड इस नभोमण्डल में 
ई स्थिर नहीं ॥५॥ | 
+ 


बना 


| 
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तनतु तन्यानश्चं्त॒मभनुं प्रवतं आशत । 
उतेदरु्ञमास्य॑म्‌ ।।६॥ 


पदाथं:—( प्रवतः ) गतिशील ब्रह्माण्ड ( उत्तमं, तन्तुम्‌, तन्वानम्‌ ) उत्तम 
परमाणु प्रबन्ध को बढ़ाते हुए ( इदम्‌ ) इतने ( उत्तमाय्यम्‌ ) उत्तम कार्यों से (उत, 
अन्वाशत ) व्याप्त हो रहे हैं ॥६॥ 
_ भावार्थेः-प्रत्येक ब्रह्माण्ड मानो तम्तुरूप से अर्थात्‌ रचनारूप यज्ञ से परमात्मा 
की संसृति को बढ़ा रहा है ॥॥६॥। 


स्वं साम पणिभ्य आ बसु गव्यानि घारय! । 
ततं तन्तुमचिक्रद! ॥७॥ 


पदार्थ:--( सोम ) हे सर्वोत्पादक परमात्मन्‌ | ( त्वम्‌ ) श्राप ( परिभ्य: ) 
दुष्टों से ( वसु, गव्यानि ) सम्पूर्ण पृथिवी सम्बन्धी रत्नों का ( श्रा,घारयः ) भ्रच्छी 
प्रकार ग्रहण करते हो श्रौर ( ततं, तन्तुम्‌ ) बढ़े हुए कर्मात्मकयज्ञ का ( अखिक्रदः ) 
प्रचार करते हो ॥॥७॥ 
भावार्थ :--इस सूक्त की समाप्ति करते हुए अर्थात्‌ इस श्रगाघ रचयिता की 
रचना का वर्णन करते हुए परमात्मा के रुद्ररूप का वर्णन करके इस सूक्त का उपसंहार 
करते हैं "रोदयति राक्षसानिति रुद्रः’ जो भ्रन्यायकारी राक्षसों को रुला दे उसका नाम 
यहाँ रुद्र है वह रुद्ररूप परमात्मा घन्यायकारी दुष्ट दस्युओं से धन जन भ्रौर राज्यश्री 
का अपहरण कर लेता है घ्रोर न्यायकारी दान्त शान्त देवताश्रो को लेकर प्रदान कर 
देता है, इसी का नाम देवासुर संग्राम है भ्रौर इसी का नाम देवी ओर प्रासुरी सम्पत्ति 
है । यह व्यवह।र परमात्मा की विविध रचना में घटीयंत्र के समान सदैव होता रहता 
है जिस तरह घटीयंतर प्र्थात्‌ रहट के पात्र जो कभी भरे हुए होते हैं वे ही ऊंचे चढ़ 
कर गवं करते हुए संथा रीते हो जाते हैं श्रौर जो रीते हो जाते हैं वे ही विनय भ्रौर 
नम्रता करते हुए भर जाते हैं प्रर्थात्‌ परिपूर्ण हो जाते हैं इसलिए सदैव परमात्मा की 
विनयभाव से पूणं होने की भ्रभिलाषा प्रत्येक भ्रम्युदयाभिलापी को करनी 
चाहिए ।।७।। 
द्वाविशं सूबत द्वादशो वगंइच समाप्तः । 
बाईसवां सूक्त प्रौर बारहवां वर्ग समाप्त । 


ग्रथ सप्तर्चस्य त्रयोबिशतितमस्य सूक्तस्य 
१-७ असितः काश्यपो देवलो वा ऋपिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः 
१-४, ६ निचृद्ग्ायन्नी । ५ गायत्री । ७ विराड्गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥ 
प्रथोक्तरघना प्रकारान्तरेण बण्यंते-- 
पब उक्त रचना को प्रकारान्तर से वर्णन करते हैं--- 


सोमा असुग्रमाशबो मधीमंदंस्य धारया । 


॥ 
भ्रमि विश्वानि काव्यां ॥ १॥ 
पदार्थ :--( सोमाः ) “सूयन्ते व उत्पाद्यन्त इति सोमाः ब्रह्माण्डानि” ग्रनन्त 
प्रकार के कार्यरूप C ( मधोः, सदस्य ) प्रकृति के हषंजनक भावों की (धारया) 
कम श्रवस्था से ( प्राशवः ) शीघ्र गति वाले ( भ्रसृग्रमू बनाए म हैं भौर 
( प्रसि शवानि, काव्या ) तदनन्तर सब प्रकार के वेदादि शास्त्रीं की रचना 


॥१॥ है 
४ भावार्थ:--परमांत्मा ने प्रकृति की सूक्ष्मावस्था से कोटि-कोटि 522 को 
उत्पन्न किया भ्रौर तदतम्तर उसने विधि-तिषेघात्मक सब विद्याभण्डार वेदों को 

त्पन्त कि 
रचा ॥१॥ 


अनु प्रत्नासं आयवः पदं नबीपो अक्रब्रुः | 
रुचे जनन्त यम्‌ ॥२॥ 


पदार्थः--उनमें से ( श्रायवः ) शीघ्रगामी प्रकृति परमाणु ( प्रत्वासः ) जो 
स्वरूप से भ्रनादि हैं वे ( भनु, नवीयः, पदम्‌, ce पद को धारण करते हैं 
रुचे ) दीप्ति के लिए परमात्मा ने उन्हीं परमाणुओं ( सूयंम्‌, जन्त ) सूर्य 
को पैदा किया ।।२॥ क , 
भावार्थः-- प्रकृति की विविध प्रकार की शक्तियों से परमात्मा सम्पूर्ण कार्यों 
को उत्पन्त करता है। इत मब कार्यों का उपादान i प्रकृति भ्रनादि भ्रनन्त है । 
इसी भाव से मन्त्रों में “प्रत्तासः' पद से वर्णत किया है ।।२॥ 


आ पवमान नो मगार्यो अदाशुषो गय । 


कृषि प्रजाबतीरिषंः ॥३॥ 
उ ववमान ) हे सबको 
(प्रा, भर) दे गौर ( प्रजावतीः, इषः ) 
दे ॥३॥ 
भावाथः-- इस मत में ( 
सर्वत्र प्राप्तोति इत्यय्यं: परमात्मा 


गई है कि हे परमात्मन्‌, आप हमको दैवी सम्पत्ति 


मात्मा से यह प्रार्थना की ग 


पवित्र करने wos ! (नः) 
: तो धः ) नहीं दिये वह ( गयम्‌ ) भाव 
हमको ( भ्रयः ) जो भाव श्रषुः का a पुत्रादि ऐश्वर्यों को ( कृषि ) 


प्रयंः ) परमात्मा का नाम है “ऋच्छति गच्छति 
» जो सर्वत्र व्यापक हो उसका नाम र्ये है उस पर- | 
के गुण दें 


प्र्थात्‌ हमको ऐसे पवित्र भाव दें जिससे हममें य 

pd कदापि न भ्रावे । जो 
सदेव देवताप्रों के गुणों से सम्पन्न होने की प्रार्थना करते ह 
दिव्य गुणों का दान देता है ॥३॥ ४६ परताल 


अभि सोमास आयवब) पवन्ते मद्यं मद । 
अभि कोश मधुष्ुतष्न ।४॥ 


पदार्थ:--( सोमाः ) ये कार्य्य ब्रह्माण्ड जो ( झायधः ) गतिशील हैं (अचः, 
मदम्‌ ) भ्रनन्त प्रकार के ग्राह्लादकारक श्रौर मदकारक बहतुग्रों को ( झि ) सब 
प्रोर से उत्पन्न करते हैं श्रौर (मधुझ्चुतम्‌) नाना प्रकार के रसं को देने वाले (कोशम) 
खजाने को ( श्रभि ) सब प्रोर से उत्पन्न करते हैं ॥४॥ 

भावार्थः--सब विभूतियों की खानिल्य ब्रह्माण्डों का वर्णन किया है । तालाय 
यह है कि इस संसार में नाना प्रकार की वस्तुएं जिन ब्रह्माण्डों में उत्पन्न होती हैं 
उनको सोम नाम से कथन किया गया हैं ॥४॥। 


सोमों अर्षति घण सिर्दंध।न इन्द्रियं रसं । 


सुवीरो अभिश्ञम्तिपाः ॥५॥ 


पदार्थ:--( सोः ) सब पदार्थो का उत्पत्तिस्थान यह ब्रह्माण्ड ( अर्थत्ति ) 
गति कर रहा है ( घर्श्तिः ) सबके धारण करने वाला है श्रौर { इचख्ियं, रसम्‌ 
इन्द्रियों के दाब्द स्पर्शादि रसों को ( दध्नः ) धारण करता हुआ विराजमान } 
ग्रौर उसका ( सुर्बोरः ) सवंशत्ति.सम्पन्त परमात्मा ( अभि, णर्तिपाः ) सब श्रोर 
से रक्षक है ॥५॥ 

भावाथंः--जो ब्रह्माण्ड कोटि-कोटि नक्षत्रों को धारण किए हुए हैं और जिनमें 
नाना प्रवार के रस उत्पन्न होते हैं उनका जन्मदाता एंकयात्र परमात्मा ही है घ्य 
कोई नहीं । इस मंत्र में ब्रह्माण्डाधिपति परमात्मा का वर्णन किया गया है और उसी 
की सत्ता के धारण किए हुए ब्रह्माण्डों का वर्णन है ॥५॥ 


इन्द्राय सोम पवसे देबेम्य। सधमाद्यः । 


~ “। 
इन्दो बाज सिषाससि ॥६॥ 
पदार्थः ( सोम ) हे परमात्मन्‌, ( इन्द्राय ) कमंयोगी के लिये तुम (पतले 
पवित्रता देते हो भौर ( देवेम्यः ) विद्वान्‌ लोगों के निए तुम ( सधवाद्यः ) यज्ञ 
सेवनीय हो म्रौर ( इन्दो ) परमेश्वर्य्ययुक्त परमात्मन्‌, प्राप ( वाने, सिषाच्क्ति ) 
सबको श्रन्त दान देते हो ।।६॥। 
भावार्थ :-- परमात्मा ही कर्मयोगी को कमो में लगने फा बल देता है और 
परमात्मा ही सत्कर्मी पुरुषों को यज्ञ करने का सामथ्यं प्रदान करता है। बहुत क्या 
परमात्मा ही भ्रन्य घनादि सम्पूर्ण ऐश्वर्यों को प्रदान करता है ॥६। 
अस्य पीत्वा मदानामिन्द्रो बृत्राण्यप्रति । 
जघान जघन॑श्च लु ॥७॥ 
पदार्थ :--( धस्य ) इस परमात्मा के श्रातम्द को ( पीत्या ) पीकर जो 
( मदानाम्‌ ) सब प्रकार के मदों को तिरस्कार करके विराजमान है ( इनर: ) कमं 
योगी पुरुष ( बत्रारिण ) श्रज्ञानों को ( श्रप्रति ) प्रतिपक्षी बन कर (जघनच्च) नाश 
करता है ( नु ) निश्चय करके तुम उसी परमात्मा के आनन्द को पान करो ॥७॥ 
भावार्थः--परमात्मा उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! सब श्रानन्दों से बढ़ 
कर ब्रह्मानन्द है । इस श्रानन्द के आगे सब प्रकार के मादक द्रब्य भी निरानन्द प्रतीत _ 
होते हैं । वास्तव में मदवारक वस्तु मनुष्य की बुद्धि को नाश करके भ्रानन्ददायक _ 
प्रतीत होती है और ब्रह्मानन्द का भात किसी प्रकार के मद को उत्पन्न नहीं 
किन्तु ग्राह्लाद को उत्पन्न बता है। इसीलिए सब प्रकार के मद उसके सामने तु र मु 
हो जाते हैं जिस प्रकार राजमद, घनमद, यौवनमद, रूपमद इत्यादि सब मद : 
के आगे तुच्छ प्रतीत होते हैं इसी प्रकार विद्यानन्द योगानन्द इत्यादि प्रानन्द ब्रह्मानन्द | 
के ग्रागे सब फीके हो जाते हैं । इसी श्रभिग्राय से मंत्र में कहा है कि "गवारा उ 
मदों में से सच्चा मद एकमात्र परमात्मा का आनन्द है ॥७॥ > 
इति त्रयोिशञं सूक्तं त्रयोदशो वर्गश्च समाप्तः ॥। FE: 
तेईसबां सुक्त ग्रौर तेरहवां वर्ग समाप्त । ५४ 


श्रथ सप्तर्चस्य चतुविशतितमस्य सूक्तस्य ` 
१-७ असितः काश्यपो देवलो वा ऋषिः ।। पवमानः सोमो देवता 
१, २ गायत्री । ३, ५, ७ नित्रुद्गायत्ली । ४, ६ विराड ग़ायत्ती ॥। 


प्र सोमांसो अधन्बिछुः पबेमानास इन्दबः। | 
श्रीणाना अप्सु मृञ्जत ॥१॥ ड 


पबार्थः--( सोमासः ) सोम्य स्वभाव को 

प्राह्नादादि गुण ( पवमानास: ) जो मनुष्य को पवित्र 

जो दीप्ति बाले हैं, जो कर्मयोगियों में ( प्र ) प्रः 

उत्पन्न करने वाले हैं ( भ्रोणाना: ) 
तीनों प्रकार के यंत्रों में ( मुझजत 
` भाषायं:--परमात्मा 
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शरीर की शुद्धि करता है ग्रौर परमात्मोपासन मन की शुद्धि करता है रर स्वाध्याय 
'अर्षात्‌ वेदाध्ययन वाणी की शुद्धि करता है इसी प्रकार परमात्मा के ब्रह्मचर्य्यादि गुण 
शरीर, मन मरौर बाशी की शुद्धि करते हैं। 'ब्रह्म' नाम यहां बेद का है। वेद के 
निमित्त जो ब्रत किया जाता है उसका नाम ब्रह्मचर्य्य है । इस ब्रत में इन्द्रियों का 
संयम भी करना ग्रावश्यक होता है । इसलिए ब्रह्मचर्य्य के श्र्थ जितेन्द्रियता भी है। 
मुख्य प्रथं इसके वेदाध्ययन व्रत के ही हैं । वेदाध्ययन ब्रत इग्द्रियसंयम द्वारा शरीर भी 
शुद्धि करता है, ज्ञान द्वारा मन की शुद्धि करता है और प्रध्ययन द्वारा बाणी की शुद्धि 
करता है इसी प्रकार परमात्मा के सत्य, ज्ञानुऔर अनन्तादि गुण श्राल्लाद उत्पन्न 
करके मन बाणो तथा शरीर की शुद्धि फे कारगा होते है ॥१॥ 


अभि गावो अघन्मिप्रापो न प्रबतां य॒तीः । 
` धुनाना इन्द्रमाशतः ॥२॥ 


पदार्थ: -- ( गांव: ) इन्द्रियां ( भि, श्रधन्विषु ) कर्मयोगियों में ( श्राप:, 
नत ) जल के समान ( प्रवता ) बेग वालो होती हैं प्रौर ( यतीः ) बशी भूत होती है 
( पुनानाः ) वे वशीकृत इन्द्रियाँ मनृष्य को पवित्र करती हुई ( इन्द्रम्‌, भ्राशतः ) पर= 
सात्मा को विषय करतो है । 

भावार्थः - कर्मयोगी पुरुषों की इरिद्रयां परमात्मा का साक्षात्कार करती हैं । 
यहां साक्षात्कार से तात्यय्य यह है कि वे परमात्मा को विषय करती हैं। कर्मयोगी 
पुरुष की इन्द्रियें परमात्मा के साक्षात्कार के सामथ्ये को लाभ करती हैं ।।२।। 


प्र पमान घन््सि सोमेन्द्राय पात॑वे । 
नृभियतो बि नोंपसे ।।३॥ 


पदार्थः--( प्र, एवमान ) हे परमात्मन्‌ ! ( धन्वसि ) तुम सर्वत्र गतिशील 
हो धरोर ( सोम, इन्द्राय ) कर्मयोगी की ( पातबे ) तृप्ति के लिए ही एकमात्र उपा- 
स्पदैब हो ( यतः ) जिस लिए ( नृभिः ) ऋत्विगादि लोगों के ( बिनीयसे) बिनीत- 
भाव से प्राप उन्हें प्राप्त होते हैं ॥॥३॥ 

भावार्थ -परमात्मा उपदेश करते हैं कि जो पुरुष कर्मयोगी व ज्ञानयोगी हैं 
उनकी तृप्ति का कारण एकमात्र परमात्मा ही है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार 
परमात्मा में ज्ञान, बल, क्रिया इत्यादि धर्म स्वाभाविक पाये जाते हैं इसी प्रकार 
हा प्रौर ज्ञानयोगी पुरुष भी साधनसम्पन्न होकर उन धर्मों को धारण करते 

॥३॥ 


+ | ॥ ° t 

स्वं सोम नृमादनः पबरश्‍्व चषणी सहे । 

सस्तिर्ो अनुमाद्यः i 

पदार्थः¬ ( सोम ) 5 सर्वोत्पादक परमात्मन्‌ ! (स्वं ) तुम ( नुभादनः ) 
मनुष्यों को आनन्द देने वाल हो ( चर्षणीसहे ) जो ्रापसे विमुख मनुष्य है उन पर 
भी कृपा करने वाले हा ( सस्नि: ) शुद्ध स्वरूप हो ( प्रनुभाद्य: ) सर्वथा स्तुति करने 
योग्य हो | यः ) जो इम प्रकार के गुणों का धार सर्वोपरि देव झाप हैं ( पब्ब ) 
आप हम पर कृपा करे ।।४॥। 


आवा परमात्मा किसी स राग, द्वेप नहीं करते सबको स्वकर्मानुकूल फल ; 


` हेते है। अर्थात्‌ एकमात्र परमात्म ही पक्षपात से शून्य होकर न्याय करते हैँ। इसी 
लिए परमात्मा को यहां ''चपरीनह'' प्र्धात्‌ू सव पर दया करने वाला कहा गया 
_ है॥४॥ 


इन्दो यदद्रिभिः सुतः पवित्रं परिधावांसि । 
अरमिन्द्रस्य घाभ्ने ।। ५॥ 


_ पदार्थ:--[ इन्दो ) हे परमात्मन्‌ ! ( यत्‌ ) जब तुम ( उलित्रम्‌ ) पविन्न 
[:करणो में ( परिषाबलि ) निवास करने हो तब ( श्रद्विभि:, सुतः ) अन्तःकरण 
द्वारा साक्षात्कर को प्राप्त हुए झाप ( इन्द्रस्य, धाम्ने ) कमंयोगी पुरुष के 
रूपी घाम को ( छरम्‌ ) थ्रलङ्कृत करते हैं ॥४॥ 
: —परभात्मा प्रपमी व्यापकता से कर्मयोगी पुरुषों के अन्तःकरशों को 
था हि 
परमात्मा प्रत्ये्ः पुरुष के अन्तःकरगा को विभूषित करता है तथापि 
ज्ञानयोग द्वारा विस पुरुषों ने झपने भ्रम्तःकरणों को निर्मल बनाया है 
में परमात्मा का प्रकाश विशेषरूप से प्रतीत होता है। इक्षीलिए 
| करणों का विशेष रूप से प्रकाशित होना कथन किया गया है ॥।५॥। 


ज्ञानमात्र से पुरुष आनन्द का ब्रनुभव करता है । केवल एकमात्र परमात्मा ही आनन्द 
मय है ग्रन्य सब उसी के श्रानन्द को लाभ करके भ्रानन्द पाते हैं प्न्यथा नहीं ॥६॥ 


शुचिः पाबुक उच्यते सोऽ सुतस्य मऽ; । 
ढेवाबीरघश्ञ सहा ।७॥ 


र पदार्थ: वह परमात्मा ( शुत्ति: ) युद्ध स्वरूप है ( पावकः, उच्यते ) सब 
को पतिन्न करने वाला कहा जाता है ( सोमः) ' 'सूते चरःचरं यः स सोपः ' जो सब 
का उत्पादक है उमका नाप यहां शाम है ( सुतस्य ) इप कार्यमात्र ब्रह्माण्ड का 
( मध्वः ) प्रधिकरया है ( देवाबी: ) देवताश्रो का रक्षक हू ( श्रघशंसहा ) पापों की 
स्तुति करने वाले पापमय जीवन व्यतीत करने वाले पुरुषों का हनन करने वाला 
हैं ॥॥७।। है 

भावार्थ :-- जो लोग पापमय जीवन व्यतीत करते है 
कदापि नहीं करता । यद्यपि पापी पुरुप भी कहीं-क हीं फले 
तथापि उनका परिणाम ग्रछठा कदापि नहीं होता । ग्रन्त में जि 
उसी पक्ष छी जय होती है इस तात्पर्य से मंत्र में 
पापी पुरुष श्रीर उनका श्रनुमोदन करने वाले दोनं 


परमात्मा उनकी वृद्धि 
नते हुए देखे जात हैं 
स भ्रार धर्म होता है 
यह कथन किया है कि परमात्मा 
। नाश करता है ॥७।। 


इति चतुविश सूश्ल, चतुईशो वर्गः, प्रथमोऽन्‌वाकङ्च समाप्त: । 
चौब्रीसवां सूक्त प्रौर चौदहवां वर्ग तथा पहिछा श्रनुवाक समाप्त । 
अथ षड्चस्य पञ्चाविशतितमस्य सुक्तस्थ-- 
१-६ दृव्सहृच्युत आगस्त्य ऋषि: || पवमानः सोमो देवता। छन्दः १, ३, ५, 
६ गायत्री । २, ४ निचृद्‌ गायेक्वी ॥ पडजः स्व रः | 
अथ परमात्मा मुक्तिधामत्वेन च्यते :--- 
मुक्ति का धाम एकमात्र परमात्मा है अव इस बात का वर्णन ब रते है 


प्स्व दक्षुसाध॑नो दुवेश्षं पीतभे हरे । 
परुद्धथों वायवे मर्द) ॥१। 


पदार्थ:--( हरे ) हव परमात्मन्‌ | सब दुःखों के हरने वाले जगदीश्वर ! 
श्राप ( वायवे ) कर्मयोगी पुरुष के लिए (मदः ) भ्रानन्द स्वरूप हैं श्राप (मरुद्भ्यः) 
और ज्ञानयोगियों के लिए भी म्रानन्द स्वरूप हैं राप ( देवेभ्यः ) उक्त विद्वानों की 
( पीतये ) तृप्ति के लिए ( दक्षसाधनः ) पर्याप्त साधनों वाले हैं ।।१।। 

भावार्थः--परमात्मा के झानन्द का अनुभव केवल ज्ञानयोगी ग्रौर कर्मयोशी 
पुरुष ही कर सकते हैं अम्य नहीं । जो पुरुप ग्रयोगी है ्रर्थात्‌ जिस पुरुष का किसी 
तत्व के राथ योग नहीं वह कर्मयोगी व ज्ञानयोती नहीं बन सकता ।।१॥ 


पवमान घिया हहिलोइभि योनि कर्निकरद्त्‌ । 
धमंणा शीयुमा बिश ॥२। 


हे पदार्थ: -- ( पवमान ) हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मन्‌ ! ( घिया, 
हेतः ) बुद्धि से घारणा किए हुए ग्राप ( भ्रभि, योनिम्‌ ) हृदयरूपी स्थात में 
( कनिक्रदत्‌ ) सदपदेश करते हुए (प्राविज्ञ ) प्रवेश कीजिये श्रौर ( धर्मणा ) अपने 
अपहतपाप्मादि धर्मो द्वारा ( बायुम्‌ ) कर्मयोगी विद्वान्‌ के हृदय में ग्राकर प्रवेश 
कर ।।२॥। 

भावार्थः, “परमात्मा उपदेश करता है कि जो लोग शुद्ध बुद्धि द्वारा परमात्मा 
की उपासना करते हैं उनके हृदय को परमात्मा सदैव शुद्ध करता है। तात्पर्य यह हैं 
कि अपहतपाप्मादि परमात्मा के गुणों को बही पुरुष धारण कर सकता है जो पुरुष 
योगसाधनादि द्वारा संस्कृत - हुई बुद्धि के साथ परमात्मा का ध्यान करता है। जब 
जिज्ञासु उरण उम स्वतः प्रकाश ब्रह्म को अपने योगज सामर्थ्यं से देखता है तो पुण्य 
पाप से छूटता है अर्थात्‌ जिस प्रकार चह परमपुरुष निष्पाप है उसी प्रकार वह भी 
क होकर उपके सत्यादि गुणों को धारण परता है। इसी का नाम मुक्ति 

EI 
‘NN ० है | 
सं द्रः शोभते बः कबियोन्‌।ऽ सिं {प्रियः । 
~ | 

इंत्रहा देबबीतमः ॥३॥ 

पदाथः--सर्वं जगत्‌ का उत्पादक वह परमात्मा ( देव: ) दिव्य शक्तियों के 
द्वारा ( सं, शोभते ) शोभा को प्राप्त हो रहा है ( वृषा ) सब कामनाम्रों का देने 
बाला है ( कविः ) सर्वज्ञ ( योनो, श्राध ) प्रकृति रूप योनि में अधिष्ठित ्र्थात्‌ 
अभधिष्ठान रूप से जो विराजमान है ( श्रिय: ) वह सर्वप्रिय और ( वृत्रहा ) अज्ञात 


का नाश करने बाला ( देववीतमः ) विद्वानों के हृदय में प्रकाश रूप से जो विराज- 
मान है॥३॥ 


भाबायंः--यद्यपि परमात्मा सवंत्र परिपूर्ण है तथापि उसको साक्षात्‌ करने 
वाले विद्वानों के हृदय में पितरेष रूप से विराजमान है । वह्‌ प्रज्ञान का नाश करने 


बाला है ।।३॥ 


जुक्तपुरषाः तस्थ ब्रह्मणः स्वरूपे निवसन्तीत्युच्यते त 
अब इस दात का कथन करते हैं कि मुक्त पुरुष उघ ब्रह्म के स्वरूप में निवास 
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है हुपाएप वि शन्पुतानों यांति हय तः । 
यत्राझतांस आस॑ते ॥४॥ 


ख्पों _ हि भवण करता हुप्रा ( हेतः ) ग्रपनी कमनीयता से ( याति ) 
तदत्र आप्त ह ( यत्र). जिप जहाला कमे ( प्रमृतासः ) मुक्ति पद को भोगते 87 
( प्रासते ) मुक्त पुरुष नित्रास करते हैं वह्‌ ब्रह्मा सबको पवित्र करने वाला है ॥ हे ; 
ह Meer Ur प्रत्येक वस्तु के भीतर व्यापक है प्रर्थात्‌ बह प्रत्येक रूप 
; का नाट 5 उस की सत्ता से उस रूप की मनोहरता है इस प्रकार का जो 
सर्वाधिकरणा परमात्मा है उत्ती में मुक्त पुरुष जाकर निव्रात करते हैं ॥४॥ 
छा न ता ई § i 
र्षी जनयन्गिर्‌ः सोः पवत आयुषक्‌ । 
er oS ठ | 
इन्द्र॒ गच्छन्कविक्रतुः ॥४॥ 
पदार्थ :--| श्ररुष; ) प्रकाशमान परमात्मा ( गिरः ) वेदरूप वाशियों को 
( जनयत्‌ ) उत्पन्न करने वाला i सोमः ) संसार के उत्पन्न करने वाला ( इन्द्र ) 
जीवात्मा को आयुषक्‌ ) जो कि कर्मयोग में लगा हुआ है ( गच्छन्‌ ) प्राप्त होकर 
( पवते ) पवित्र करता है ( कविक्रतुः ) वह परमात्मा सर्वज्ञ है॥५॥। 
भावार्थ-गुभाशुभ कर्मो द्वारा परमात्मा प्रत्येक जीव को प्राप्त है । अर्थात्‌ 
उनको शुभाशुभ कर्मा के फल देता है। और बहो परमात्मा वेदरूप वाणियों का 
प्रकाश करके पुरुषों को शुभाशुभ मार्ग दर्शाकर शुभ कमो की मरोर प्रेरणा करता 
है ।।५॥। 
! 2 तु | 
आ पवसव मदिन्तम पवित्रं धारया कवे । 
° नि । (है 
अक्‌ स्य योनिप्रासद ॥६॥ 
पदार्थ:--( श्रकृस्थ ) ज्ञान रूप प्रकाश के ( योनि ) स्थान की ( श्रासदसु ) ` 
प्राप्ति के लिए ( मदिन्तम ) हे प्रानन्दस्वरूप भगवन्‌ श्राप ( धारया ) आनन्द की 
वृण्टि द्वारा ( पवित्रं ) हमको पवित्र करें ( कथे ) हे सर्वद्रष्ट:, ( प्रापवस्थ ) सब 
खोर से श्राप हमको पवित्र करें ॥६॥ 
भाबायं:--जो लोग शुद्ध हृदय से परमात्मा की उपाशना करते हैं उनके हृदय 
में ज्ञान का प्रकाश ग्रबरण्यमेतर होता हे वे लोग पूर्य्य के समान प्रकाशमान होते हैं ॥६।॥ 
इति पञ्चविशतितम सूक्तं पञ्चदशो वर्गच समाप्तः । 
३५वां सूक्त श्रौर १९वां वर्ग समाप्त । 
श्रथ षडूचस्य षड्विशतितमस्य सूक्तस्य 
१-६ इध्मवाहों दाढच्युत ऋषि: ॥ प्रवमानः सोमो देवता । छन्दः--१, ३-५ 
निचदगायत्वी । २, ६ गायत्री ॥ षड्ज: स्व र: ॥ 
ग्रथेशवरः फेन प्रकारेण बुद्धिविषयो भवतीत्युच्यते-- 
ईश्वर किस प्रणार बुद्धि विषय होता है इस बात का उपदेश करते हैं--- 
। च [| DN [ES 4 
तप्रमृक्षन्त वाजिनम्ुपश्थ अदितेरषिं । 
 €| 
विध्रांस्तो अण्व्या धिया ॥१॥ 
पदार्थ:--( विप्रासः ) धारणा ध्यानादि साधनों से शुद्ध की हुई बुद्धि वाले 
लोग ( श्रण्व्या ) सूदम ( घिरा ) बुद्धि द्वारा ( श्रदितेरधि ) सत्यादिक ज्योतियों के 
अधिकरण स्वरूप ( तं, वाजिनं ) उस बलस्वरूप परमात्मा को ( उपस्थे ) श्रपने 
अन्तःकरण में ( श्रमुक्षन्त ) शुद्ध ज्ञात का विषय करते हैं ॥ १॥ 
भावार्थ:---जिन लोगों ने निविकल्प, सविकल्प समाधियों द्वारा अपने चित्त- 
बत्ति को स्थिर करके बुद्धि को परमात्मविषयिणी बनाया है, बे लोग सूक्ष्म से 
सूक्ष्म परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। ्रर्थात्‌ उको श्रात्मसुख के समान भ्रनुभव 


विषय बना लेते हैं । तात्पर्ये यह है कि जिस प्रकार श्रपने भ्रानन्दादि गुण प्रतीत 
होते है इसी प्रकार योगी पुरुषों को परमात्मा के ग्रानन्दादि गुणों की प्रतीति होतीं 


t१॥ र 
ग्रथोकत स्वरूपस्य साक्षात्काराय प्रकारान्तरं कथ्यतेः-- 
ग्ब्र उक्त स्वरूप के साक्षात्कार को अच्य प्रकारं कथन करते हूँ:-- 


तं गावों अभ्यनूषत सहस्नघारम क्षितम्‌ । 


इन्दर धर्ताहुम। दिवः ॥२॥ [ 
5. __ गावः ) "गच्छन्ति विषयानिति गाब इन्द्रियाणि’ इन्द्रियां (तम्‌) 
उस प र अपना बिषय बनाती हैं, जो परमात्मा (सहल्लघारम्‌) 


5 ह क्षितम्‌ ) भ्रच्युत, ( इन्दुम्‌ ) परमेश्वयं 
बः रण करने वाल। ( रक्षित ) न 

प धत्ताम्‌ ) तथा य लोक पर्यन्त लोकों का धारण करने वाला 
सम्पर : | ° 


Lo गमात्मा द्यभ्वादि लोकों का आधार हैं भोर जिसमें अनन्त 
प्रकार 3० अर है'वह शुद्ध इन्द्ियों द्वारा साक्षात्कार किया जाता 
है ॥।२॥ : 

तं `धां मेषया्यन्पव॑मानमधि द्यवि । 


घुण सिं भूरि धायसम्‌ ॥३॥ 


( विश्वा, रूपाशि ) सब 


~ आ आ आ 


Re है। उसके 


। सू० २७ ॥। 


पवायं:--( तम्‌, बेघां ) उस यृष्टिकर्ता परमात्मा को ( मेधया, अह्यन्‌ ) 
विद्वान्‌ लोग प्रपनी बुद्धि का विषय बनाते हैं जो ( पवमानम्‌ ) सबको पवित्र करने 
वाला है ग्रौर ( भ्रथि, यबि ) जो दा लोक में भ्रधिष्ठातारूप से स्थित है (घणंसिम्‌) 
सबको धारणा करने वाला तथा (भुर्घायसम्‌) ग्रनेक वस्तुप्रों का रचयिता है ॥३॥ 

भावार्थ :--उक्त परमात्मा जो सब लोक लोकान्तरां का ग्राधार है उसको 
योगादि साधनों द्वारा संस्कृत बुद्धि से योगीजन विषय करते हैं। इस मंत्र में जो 
परमात्मा को बेधा भ्रर्यात्‌ “विधति लोकान्‌ विदधातीति वा वेधाः” विधाता रूप से 
वर्णन किया हे | इसका तात्पर्य यह है कि परमात्मा सब्र वस्तुओं का निर्माण करता है 
वस्तुतः सब ब्रह्माण्डों का निर्माता एक परमात्मा ही है, कोई भ्रन्य नहीं ॥३॥। 


तमझन्धुरिजोधिया संंबरसानं विवस्वतः । 
पतिं वाचो अदांम्यप्र्‌ ॥४॥ 


पदार्थ :--( वाचः पतिम्‌ ) जो ऋग्वेदादि वाशियों का पति परमात्मा है 
ओर [ग्रवाभ्यम्‌) जो निष्कपट सेवन करने योग्य है (संवप्तानम्‌) सम्पूर्ण ब्रह्माण्डों में 
व्यापक है ( तम्‌ ) उस परमात्मा को तथा ( विवस्वतः ) उस प्रकाश स्वरूप की 
| भुरिजोः ) शक्तियों को विद्वान्‌ लोग ( खिया ! अपनी बुद्धि से ( प्रह्मत ) साक्षा- 
त्कार करते हैं ।।४॥ 

भावार्थ:--जिस प्रकाग स्वरूप परमात्मा से ऋगादि चारों वेद उत्पन्न होते हैं, 
्र्थात्‌ ऋगादि वेद जिसकी वाणीरूप हैं वहु परमात्मा यो'गोजतों के ध्यान गोचर हो 
कर उनको श्रानन्द प्रदान करता है ॥४। 


तं सानावधि जामयो हरिं न्बुन्सयद्विमिः । 
हुतं भूरिचक्षसम्‌ ॥५॥ 


पवार्थ:--( जामयः ) इन्टर वत्तियें ( तं ) उव परमात्मा को ( सातौ, 
अधि ) उच्च से उच्च प्रदेश में ( अद्रिभिः ) ्रपनी शक्तियों से ( हिस्बन्ति ) प्रेरणा . 
करती दैं जो कि ( हरिम्‌ ) भक्तों के दुःख को हुरने वाला श्रीर ( हर्यन्‌ ) प्रलयादि 
परिणामों में हेतुभ्रुत तथा ( भूरिच तमम्‌ ) सर्वज्ञ है ।।५॥ 

भावार्थ :--उक्त परमात्मा हो जगत्‌ के जन्मादिकों का हेतु है श्र्यात्‌ उप्ती से 
जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय होता है। वह परमात्मा हिमालय के उच्च से 
उच्च प्रदेशों में श्रौर सागर के गम्भीर से गम्भीर स्थानों में विराजमान हैं। उस 
सर्वज्ञ का साक्षात्कार चित्तरत्तितिरोधरूपी योग द्वारा ही हो सकता हैँ, श्रन्यया 
नहीं ।।५।। 


तं स्वां हिन्वन्ति वेधतः पव॑मान शिरावर | 
इउ्दुविन्द्रांय मरधरम्र । ६॥१६। 


पदार्थः--( पवमान ) हे सत्रको पवित्र करने वाले परमात्मन्‌ ! ( तम्‌, 
गिरावृधम्‌ ) उस पूर्वोक्त गुरासम्पन्न श्रौर वेदवाणियों से प्रकाशमान ( रबा ) श्राप 
को ( वेधसः ) विद्वान्‌ लोग ( हिम्बन्ति) साक्षात्कार करते हैं ( इन्दो ) हे 
परमैश्वर्यं सम्पन्न भगवन्‌ ! ग्राप ( इन्द्राय, मत्सरम्‌ ) श्रज्ञानी जीव के लिए श्रत्यन्त 
गूढ़ हो ॥६॥। | 
भावार्थः--परमात्मा के साक्षात्कार करने के लिये मनुष्य को संयमी होना | 
श्रावश्यक है । जो पुरुष संयमी नहीं होता उसो परमात्मा का साक्षात्कार कदापि | 
नहीं होता । संयम मत, दाणी तथा शरीर तीनों का कहलाता है। मन के 
संयम का नाम शम और वाणी के संयम का नाम वाबसंयम, और इन्द्रियों को | 
संयम का नाम दम है। इस प्रकार जो पुरुष श्रपती इन्द्रियों को संयम में. 
रखता है तथा व्यर्थं बोलता नहीं किन्तु वाणी को संयम में रखता है, वह श ड 
संयमी तथा दमी कहलाता है । उक्त मन्त्र में परमात्मा ने यह उपदेश किया है क्रि | 
हे मनुष्यो ! तुम इन्द्रियारामी श्रौर शरज्ञानी मत बनो किन्तु तुम विद्वान्‌ बन स 
संयमी बनो यही मनुष्य जन्म का फल है ॥।६॥ Pe 
इति षड़विशतितमं सूकत षोडशो दर्गइच समाप्तः । Er 
छबीसवां सूक्त श्रौर सोलह॒वां वर्ग समाप्त ॥ 
श्रथ षड्चस्य सप्ताबशतितमस्य सूक्तस्य । 
१-६ नृमेध ऋषि: ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः १ 
३-१ गायन्नी !। पड्जः स्वरः ॥। 
श्रयोषतपरमात्मनो विविधशकतयो वण्यंन्ते— 
अव उक्त परमात्मा की नाना शक्तियों को वर्णात करते हैं-- _ 


एष कबिर॒मिष्टुतः पित्रे अधि तोश्ञते । 
पुनानो घ्नन्नप स्रिधः ॥१॥ 
पदार्थ :--( एषः ) यह परमात्मा ( कविः ) सर्वज्ञ है ( प्र 
स्तुति के योग्य है ( पवित्रे, प्रधि ) अन्तःकरण के मध्य में ( 
है ( ल्िघः ) दुराचारी शतुम्रों को ( भ्रप, घ्नन्‌ ) नाश 
सत्कर्मियों को पवित्र करता है ॥१। | i 
भावार्थ :---प रमात्मा दुष्टों का 
$ पाने के लिये 
प्रपने अन्तःकरण 


एष इन्द्राय वायवें स्घज्िस्परिं षिच्यते । 
परित्रे दक्षाधनः ।२॥ 


= पदार्थ :--( एषः ) बहु उक्त परमात्मा (बारबे, इग्द्राय) कर्मयोगी के 

R Pe होता है ( स्वाजत्‌, परिषिच्यते ) जिन लोगों ने मुख को जीत लिया है उन 

. लोगों से सत्कृत होता है धरोर ( पबित्रे ) पवित्र श्रम्तःकरण में (दक्षसाधनः) सुनीति 

का देने बाला है॥२।। 

र भाबार्थः जो लोग परमात्मा पर दुढ़ विश्वास रखते हैं उनको परमात्मा 
सुनीति का दान देता है प्रौर बह परमात्मा जिन लोगों ने विषयजन्य सुख को जीत 
लिए है उन्हीं की चित्तबृत्तियों का विषय होता है। 

वा यो कहो कि कर्मयोगी लोग अपने उग्र कर्मों द्वारा उसको उपलब्ध करके 
उसके भावों को प्राप्त होते हैं। जो लोग प्रालमी बनकर अपने जन्म को व्यर्थ व्यतीत 
करते हैं उनका उद्धार कदापि नहीं होता ।।२।॥। 


एष जृभिबि नीयते दुबो मर्धा इषां सुतः । 
सोमो वनेषु विश्ववित्‌ ॥३॥ 


पदाथः ( एषः ) यह परमात्मा ( घनेषु, सोमः ) प्रार्थनाप्रों मे सौम्यः 
स्वभाव वाला है ( दिबः, मूर्धा ) ओर द्युलोक का मूर्धारूप है ( बुषा ) सव काम- 
` नाझों को देने वाला है ( सुतः ) स्वयंसिद्ध है ( विश्ववित्‌ ) सर्वज्ञ है एवंभूत पर- 
सात्मा ( नृभिः, बितीयते ) मनुष्यों का उपास्य देव है ॥३॥ 
भावार्थः--ईएवर की प्राशा को पालन करने वाले नञ्ज पुरुषों के लिये पर- 
मात्मा सौम्य स्वभाव है घौर जो उदण्ड अज्ञानकारी हैं उनके लिये परमात्मा उग्ररूप 
 है। उक्त परमात्मा से सद॑ब पने कल्याण की प्रार्थना करनी चाहिये ।।३।॥ 


एप ग्युर॑चिक्रदुत्पब॑मानो हिरण्ययुः । 
इन्दुः सञ्राजिद्स्तुंतः ॥४:॥ 
पदार्थ:--( अस्तृतः, एषः ) यह उक्त अविनाशी परमात्मा ( सन्नाजित्‌ ) 


सब प्रकार के शनुओं को जीतकर सदाचारियों को ( हिरण्ययुः ) घन देता है प्लौर 
( बबसानः ) पवित्र करता हुम्रा ( प्रण्िक्रदत्‌ ) निर्भयता का उपदेश करता है भ्रौर 


का i 
बही परमात्मा । गव्युः ) भूम्यादि धनों का दाता है ( इसुः ) प्रकाशस्वरूप 
.. है ॥४॥ 


भाषाथंः-परमात्मा जिन लोगों पर प्रसन्न होता है उनको भूम्यादि धनो का 
सवामी बनाता है और हिरण्यादि ऐशबयों का स्वामी बना कर उनसे शत्रु प्रों को परा- 
स्त कराता है ।।४॥ 


` एष छयण हासते पंबमानो अधि छविं । 
` पित्रे मत्सरो मदः ॥५॥ 


पदार्थः ( एषः ) यह परमात्मा ( सूर्येण, हासते ) सूर्यं को भी भ्रपने तेज 
तिरस्कृत करता है ( पवमानः ) सबको पवित्र करने वाला है ( ग्रधि, छवि ) 
तैर लोकादि सम्पूर्ण लोकों में विराजमान है ( पवित्रे, मत्सरः, मदः ) पवित्र 
करणा वाले पुरुषों को भ्रपने झानन्द से प्रानन्दित करता है ।॥।५॥ 
भाबा्येः---परमात्मा की सत्ता से ही सूयं चन्द्रमा प्रादि प्रकाशित होते है 
र बही परमात्मा सब लोक-लोकान्तरों का प्रधिष्ठाता है; उसी में चित्तवति लगाने 
झानन्दित होता है भन्यथा नहीं ॥५॥॥ 


शुष्म्यसिष्यदुदन्तरिक्षे बृषी हारं; । 
एन इन्दुरिन्द्रमा ॥६॥१७॥ 


-( एष ) यह ( शुष्मो ) बलवान्‌ परमात्मा ( प्रन्त रिक्षे, घ्सि- 
क्ष में सवंत्र व्याप्त हो रहा है ( बुषा ) सब कामनाओं का देनेवाला 
इख को हरने वाला; ( पुनानः ) सवको पवित्र करने वाला; 


सवत्र प्रकाशमान; ( इन्द्रम्‌, घ्रा ) कर्मयोगी पुरुष को प्राप्त होता 


नबात का स्थान एकमात्र कर्मयोगी पुरुषों को समभता 
है तथापि विशेषाभिव्यक्ति उसकी कर्मयोगियों के हृदय में 
र यह है कि कमंयोगी पुरुष श्रपने कर्मों द्वारा उसकी 
a ला देता है अन्य लोग भ्रालस्य में पड़े पड्े ही समय 
मन्त्र में कमंयोगी पुरुष को ज्ञान का मुख्यपात्र निरूपण 


peer ब्रह्म जो सब॑व्यापक ओर सब कामनाओं का 
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ग्रथेशवरः प्रज्ञानस्यनिवत्तंकत्वरूपेश वरण्यते-- 
अथ ईश्वर का भ्रज्ञाननिवत्तकत्वरूप से वर्णन करते हैँ-- 
भिं ee a र्‌ | 

एषः बाजी हितो नृभिबिंश्वविम्मनसस्पतिः । 

अब्यो बार बि धाति ।।१॥ 

पवार्थ:-- ( एषः ) यह परमात्मा ( वाजी ) बल वाला है और ( नृभिः, 
हितः ) जिज्ञामुधरों द्वारा ग्रन्तःकरणा मे धारण किया गया है (विशवबित्‌ ) सवज्ञ है 
( मनसः, पतिः ) मन का स्वामी है ( प्रव्यः ) अविनाशी है और ( वारं, विधाः 
चलि ) ग्रपने भक्त के हृदय में निवास करता है ।।१॥ 

भावार्थः इस मन्त्र में परमात्मा को मनसस्पति इसलिये वहा गया कि मन 
उसके सात्विक रूप सामर्थ्यं से उत्पन्न हुआ है इसलिये मन से ज्ञान उत्पन्न होता 
है। वा यों कहो कि मन का निरोध केवल उसी की कृपा से हो सकता है इसलिये 
मनसस्पति कहा है । तात्पर्यं यह हुँ कि ग्रात्मिक वल बढ़ाने वाले पुरुषों को चाहिये 
कि सब गोर से ग्रपने मन का निरोध करके अपने मन को उसी परमात्मा में 
लगायें ॥ १।। 


एष पवित्रे अदरस्सोमों देबेस्यः सुतः । 
विश्वा घा्मान्यापिशन्‌ ॥२॥ 


पदार्थः ( एषः ) यह परमात्मा ( सोमः ) सौम्य स्वभाव वाला 
( देवेभ्यः, सुतः ) देवी सम्पत्ति वालों के लिये प्रकाशमान है ( विइवा, घामानि, 
प्राबिशन्‌ ) सम्पूर्ण स्थानों में व्याप्त है एवंभूत परमात्मा ( पित्रे, भ्रक्षरत्‌ ) जिज्ञा- 
सुझ्नों के पवित्र ध्रन्तःकरण में विराजमान होता है ॥२॥ 

भावार्थ:-- (““यम्मिज्न्सर्वाणि भुतानि श्रात्मैवाभुद विजानतः?” यजु:०) विज्ञानी 
पुरुप के लिये सब भूत उसका निवासस्थान हैं। जिस प्रकार जीवात्मा अपने शरीर 
का प्रेरक है उसी प्रकार बह जीवात्मा का प्रेरक है इसलिये मन्त्र में धामान्याविशन 
का कथन मिया है अर्थात्‌ शरीरछूपी धाम में वह विराजमान है ॥२॥ है 


एष दषः शुभायतेऽधि योनाबमत्यः । 
ृत्र॒हो देंवबीतम! ॥३॥ 


पदार्थ :--( एषः, देव: ) थह परमात्मा । घि, योनौ ) प्रकृति में 
( प्रमत्यंः ) अविनाशी होकर ( शुभायते ) प्रकाशित हो रहा है ( वृत्रहा ) श्रौर 
बह्‌ भ्रज्ञान का नाशक है तथा ( देवबीतसः ) सत्कमियों को अत्यन्त चाहने बाला 
है ॥३॥ 

भावषार्थ:-- तात्पर्य यह है कि योनि नाम यहाँ कारणा का है वह कारण प्रकृति 
रूपी कारण है र्थात्‌ प्रकृति परिणामी नित्य है थोर ब्रह्मा कूटस्थ निस्य है। परिणामी 
नित्य उसको कहते हैं कि जो वस्तु भ्रपने स्वरूप को बदले और नाश को न प्राप्त हो 
भोर कूटस्थनित्य उसको कहते है कि जो स्वरूप से नित्य हो ग्रर्थात्‌ जिसके स्वरूप 
में किसी प्रकार का विकार न आये । उक्त प्रकार से यहां परमात्मा को कूटस्थ रूप 
से वर्णन किया है ।।३।। 


एष बृष कनिक्रदुहदशभिर्जामिभिंय तः । 
अभि द्रोणानि घावति ॥४;। 


पदार्थः ( एषः, ब॒षा ) यह सर्वकामप्रद परगात्मा ( कनिक्रदत्‌ ) शब्दाय- 
मान मौर (दशभिः, जामिभिः, यतः) दण स्थूनभूत श्रीर सूक्ष्मभूतों द्वारा स्थिर मात्र 
दै ( अभि, द्रोणानि, धावति ) कार्यमात्र में प्राप्त है ।।४॥ 

आवाषंः- तात्पर्यं यह है कि परमात्मा दश सुक्ष्मभूत श्रौर दश स्थूलभूतों को 
व्याप्त करके स्थिर है इसीलिये 'स भूमि सर्वतः रप्रत्वाऽत्यनिष्ठद्रृशाङ्ग.लम्‌'' यह 
कथन किया है कि वह कार्यमात्र को अपने में व्याप्त करके दण प्रकार के भूतों को 
भी श्रतिक्रमण करके विराजमान है ॥४॥ 


एष सू्यमरोचयत्पवंमानो विचर्षणिः । 


बिश्वा घोमांनि विश्व॒वित्‌ ॥५॥ 


पदाथं:--( एषः ) यह परमात्मा ( सूर्यम्‌, ५ रोचयत्‌ ) सूर्य को भी प्रका” 
शित करता है ( विचषरिः ) सवंद्रष्टा है ( विइवा, धामानि ) सव स्थातों में 
विराजमान है ( विश्ववित्‌ ) सर्वज्ञ है ।।५॥। 

भावार्थः--इस मन्त्र में परमात्मा को सूयं का भी प्रकाशक कथन किया है । 
तात्पयं यह है कि यह जड़ सूर्यं उसकी सत्ता से प्रकाशित होता है जो लोग गायत्री 
ग्रादि मन्त्रों में इस जड़ सूर्य को उपास्य बतलाया करते हैं उनको 'सूयंमरोचयत्‌” इस 
वाक्य से यह शिक्षा लेनी चाहिये कि यदि वेद का तात्पर्य जड़ सूर्य को उपास्य देव 
कथन करने का होता तो इस जड़ सूर्य को उससे प्रकाश पाकर प्रकाशित होना त 
कथन किया जाता ॥५॥ 


एष शुष्म्यदाभ्यः सोम॑ः पुनानो अषति | 
देबाबी रंघशंसहा ॥६॥१८॥ 
पदा ये: ( एषः ) यह ( शुष्मो ) बलवाला परमात्मा ( श्रवाम्यः ) दम्भ 


( सोम: ) सौम्यस्वभाव वाला ( पुनानः |! 
ददा ) देवताओं का रक्षक शा) निरताकारक (सर्व ) 


के तथा ( प्रघशंसहा ) प्रघशंसियों 
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भाषा्थ:--जो लोग स्वयं पापी मघवा पापियों की प्रशंप्ता करते हैं उनको 
परमात्मा कदापि प्राप्त नहीं होता । परमाल्मप्राप्ति के लिये सदैब सरलप्रकृति होनी 
चाहिये । तात्पर्यं यह्‌ है $ परभात्मप्राप्ति विना दैवी सम्पत्ति नहीँ होती । दैबी 
सम्पत्ति के गुण ये हैं तेज, तेजस्त्ी होना, घृति-दुढ़ता, क्षमा, शौच, भ्रद्रोह, भ्रहिसा 
सत्य Fi इत्यादि आक प्रकार के देवी सम्पत्ति के गुण हैं । और जो लोग प्रासुरी 
सम्पत्ति 33 उनमें निम्नलिखित प्रवगुण होते हैं दम्भ, दर्प = गर्व, रभिमान, क्रोध 
पारुष्प इत्यादि । इस मन्त्र में परमात्मा श्रदाभ्ध: पद से इम बात का उपदेश करता 
है कि दम्भ-दर्पादि छोड़ कर तुम लोग सन्मार्ग का ग्रहण करो ।।६।। 

इति श्र टाविशतितमं सूक्षमष्ठावशो वर्ग्य समाप्तः । ` 
भ्रटठाइसवां सूक्त और ग्रठारहगं बर्ग समाप्त ॥। 


ग्रथ षडचंस्थेकोर्नात्रशसापस्य सूक्तस्य - 
१-६ नृमेध ऋषिः ॥ पवमानः सोमो दवता ॥ छन्द:-- १ विराड्‌ गायत्नो । 
१-४, ६ निचुद्‌गायक्ली । ५ गायत्री । पड जः स्वरः ॥ 


अव परमात्ममछम्युदयप्राप्तेः साधनानि वर्ष्य्तेः-- 
प्रब परमात्मा प्रम्युदयप्राप्ति के साधनों का वर्णन करते हैंः-- 


प्रास्य धारां अक्षर॒स्वृष्णः सुवस्यौ तः ' 
देवाँ लु प्रभूषलः ॥१॥ 


पदांथे:--( प्रभूषतः ) प्रभूत्व अर्थात्‌ श्रम्युदय को चाहने वाले पुरुष का 
कतव्य यह है कि वह ( देवानू, श्रनु ) विद्वानों का श्ननुयायी बने श्लौर ( सुतस्य, 
ओजसा ) नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा के तेज से अपने श्राप को तेजस्वी बनावे 
( वृष्णः, ग्रस्य, धाराः ) जो सर्वकामप्रद परमात्मा है उसकी धारा से ( भ्रक्षरन्‌ ) 
अपने को श्रश्रिषिक्त करे ।।१॥ 

मावार्थः-परमात्मा उपदेश करता है कि हे पुरुषो ! तुम विद्वानों की संगति 
के विना कदापि अभ्युदय को नहीं प्राप्त हो सकते। जिप्त देश के लोग नाना प्रकार 
की विद्याम्रों के वेत्ता विद्वानों के अनुयायी बनते हैं उस देश का ऐश्वय देश-देशान्तरां 
में फैल जाता है। इसलिये हे ब्रभ्युदयाभिलापी जनो ! लुप भी विद्वानों के अनुयायी 
बनो ॥१॥ 

प्ति ° = s i 
सप्ति मृजन्ति वेधसो शु णन्तः कारों गिरो । 
(SQ ® ! 

उपोतिजज्ञानध्रुषथ्यश् ॥२॥ 

पदार्थः--( वेधप्तः ) कर्मयोगी लोग जो ( गृणन्तः ) परमात्मपरायण 
( कारवः ) वे कर्मकाण्डी लोग ( गिरा, अज्ञानम्‌ ) बेदरूपी वाणी द्वारा उत्पन्न हु 
( सप्तिम्‌ ) शक्ति को ( मृजन्ति ) बढ़ाते हैं ( ज्योतिः ) वह ज्योतिर्मयशक्ति 
( उकथ्यस्‌ ) प्रशंसनीय है ॥२॥ 

भावार्थः--परमात्मा उपदेश करता है कि है विद्वानो | तुम अपनी शक्तियों 
को वेदरूपी वाणी द्वारा वढ़ाग्रो, जो लोग ग्रपनी शक्तियां को ईश्वराज्ञा से बढ़ाते 
हैं उनका ऐश्वर्य विश्वव्यापी हो जाता है ॥२॥ 


सुषहा सोम तानि ते पुदानाब प्रभूवसों । 


| रे ॥ 
वघो सधुद्रुकथ्यस्‌ ॥।३॥ 
हे सौम्यस्वभाव वाले परमात्मन्‌ ! ( प्रभूवसो ) हे 
अखिल घन रत्तादिकों के स्वामित्‌ ! ( उक्थ्यम्‌, समुद्रम्‌, वथ ) श्राप आकाश में 
फैलनेवाले प्रशंसनीय यश को मेरे लिये वढ़ाइयें ( तानि, सुषहा, ते, पुनानाय ) और 
यह सबको पवित्र करने वाले आपका बढ़ा हुआ यश हमार लिये सुख से भोग करे 


योग्य हो ।।३।। < क 
भावार्थः-परमात्मा उपदेश करता ह कि जो लोग श्रपनी कीति को नभो- 


मण्डलब््रापिती बनाना चाहें उनका कर्तव्य है कि वे परमात्मपरायण होकर कर्मयोगी 
बनें । कर्मयोगी पुरुष के विता किसी पुरुष का एश्वर्य बढ़ नहीं सकता ॥३॥ 


बिश्वा व्ष/नि सञ्बयन्पव॑स्व सोम घारया । 


इनु देषोंसि स॒ध्रयंक्‌ ॥४॥ 

 बदार्थ:--( सोत ) हे परमात्मन्‌ ! ( विश्वा, वसूनि, संजयन्र ) आप मरे 
लिये सम्पूर्ण धतादि ऐश्वयं को बढ़ा कर ( धारया, पवस्व ) श्रानन्द की बुष्टि से 
हमको पवित्र करिये ( इनु! द्वेषांसि, सध्रघक्‌ ) और सव प्रकार के द्वेषों को भी साथ 
ही दूर करिये ॥ ४३ 

भावार्थ :-- इस 


पदार्थ :--( सोम ) 


मन्त्र में इस बात का उपदेश किया है कि sd म 

द्व मे डे । क्योंकि जो 
अ्रम्युदय चाहे वह राग बरूपी समुद्र की लहर कदापि न पड़े ः ग 
रागद्वेष के जाह में पड़कर वह जाते हैं वे श्रात्मिक सामाजिक तथा शारीरिक तीनं 
प्रकार की उन्नतियों को नहीं कर सकते इसलिये पुरुष को चाहिये कि वह रागद्वेष 
के भावों से सर्वथा दूर रहे ॥४॥ 


रज्ञा सु नो अरंरषः स्मनातसंमस्य क्यं चित्‌ | 
निदो यतर घुधठुच्महे । ५॥ 


पदार्यः--हे परमात्मन्‌, ( नः ) 
सम्पूर्ण श्रदाता लोगों के ( स्वतात्‌, रक्ष ) 


। 


हमारी ( समस्य, कस्यचित्‌, भ्रररुषः ) 
निन्दाझप शब्द से रक्षा करिये ( निदः ) 


ओर निन्दक लोगों से भी बचाहये ( धन्न, जिस 
Pde ( मुमुञ्णहे ) जिस रक्षा : हम निन्दादिकों 


३० ॥ 


भाधार्थः-अम्पुदयशः्ली मनुष्य का कर्तव्य यह होना चाहिये कि अह कदयं 


कदापि न बने जो पुरुष कदर्य होता है वह सर्वदैव संसार में निन्दनीय रहता है इस 
लिये हे पुरुषो | तुम कदर्यता, कायरता श्रौर प्रमत्तता इत्यादि भावों को छोड़कर 
उदारता, वीरता और ब्रप्रमत्तता इत्यादि भावों को धारण करो ।।५॥ 


एम्दो पाचिबं रयि दिव्यं पवर्बं घार॑या । 
मन्तं शुष्मा भरं । ६।१९.॥ 
पदार्थ :--( इन्दो ) हे ऐश्त्रयंश(ली परमात्मन्‌ ! (दिव्यन्‌, पायणम्‌, रयिम्‌) 
प्राव हमको शुलोकसम्बन्धी तथा पृथिवीसम्बन्धी हो, की ( ता 
घारा से पवित्र करिये श्रौर ( छुनन्तम, शुष्सस्‌) दिव्यबल को ( भराभर) 
दी जिये ॥६॥ 
भावार्थ:--जो पुरुषं उक्त प्रकार के भ्रवगुणों से रहित होते हैं उन्तको परमा- 
त्मा द्युलोक प्रथिवी लोक के ऐश्वर्यों से भरपूर करता है ॥६॥ 
इत्येकोनत्रिशञततमं सूक्तमेकोनविश्ञो वर्गदच समाप्तः ॥ 
२९वां सूक्त और १९वां बर्ग समाप्त ॥ 


नी जा न न 


प्रथ षड्चस्य त्रिशत्तमस्य सुक्तस्थ-- 
१-६ विन्दुः पिः ।! पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, २, ६ गायत्री ॥ 
३-- ५ निनृद्गायत्नी ।। षड्जः स्वरः || 
प्रथ परमात्मा बलप्राप्तेरपाथ si :— 
-प्रव परमात्मा बलप्राप्ति का उपदेश करते हैं:-- 


प्र धारां अस्व शुष्मिणो बथा पितरे अक्षरन्‌ । 
पुनानो बाचमिष्यति ॥१॥ 


पदार्थः--( प्रपुनान: ) अपने श्राप को पत्रित्र करता हुआ जो पुरुष (वाचम्‌, 
इष्यति ) वापूप सरस्वती की इच्छा करता है ( अस्य, शुष्मिणः ) उस बलिष्ठ के 
लिये ( पवित्रे ) पात्र में ( वृथा ) व्यर्थं ही इस सोमरस की ( घारा ) धारायें 
( श्रक्षरन्‌ ) गिरती हैं ॥।१॥ 

भावार्थ :--जितने प्रकार के संसार में बल पाये जाते हैं उन सब में से वाणी 
का बल सबमे बड़ा है इस अभिप्राय से परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे पुरुषो ! 
यदि तुम सर्वोपरि बल को उपलब्ध करना चाहते हो तो वाणीरूप बल की इच्छा 
करो जो पुरुष वाणीरूप बल को उपलब्ध करते हैं उनके लिये सोमादि रसों से बल 
लेने की श्रावश्यकत। नहीं ।।१।। 


इन्दुंदियानः सोतभिंसुज्यमानः कनिक्रदत्‌ । 


इयंति बग्लुमिन्द्रियम्‌ ॥ २॥ 

वदार्थः ~ ( इन्दुः ) दीप्ति वाला शब्द ( सोतृभिः, Te हियानः ) 
जो वेदवेत्ता पुरुषों से शुद्ध करके प्रेरित किया गया है वह ( बगनुभ्‌, आ . ) 
श्रोत्रेन्द्रिय को जब ( कनिक्रदत्‌ ) गर्जता हुआ ( इयति ) प्राप्त होता है तो 
प्रकार के बल उत्पन्न करता है ॥।२॥ 

भावार्थ:--सदुपदेशकों द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द 
बलप्रद होते हैं इसलिये हे श्रोता लोगो ! तुमको चाहिये कि तुम सदैव सदुपदेशकों से 
उपदेश सुनकर अपने ्राप को तेजस्त्री और ब्रह्मवर्चस्त्री बनाझो ॥॥२॥ 


आ नः शुष्स नृषां वीरवन्तं पुरुस्पृहं । 
पव॑स्व सोम धार॑या ॥३॥। 


वदार्थ:--( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! ( नः ) हमको प्राप ( शुष्मम्‌ 
बल ( नृषाह्मम्‌ ) शत्रु की नाश करने वाला ( वीरवन्तम्‌ ) वीरता वाला 
स्पृहंम्‌ ) सर्वोपरि है उसकी ( घारया ) सुवृष्टि से ( झा, पवस्व ) भली: 
पवित्र करें ॥३॥ ; 

भावार्थ:--परमात्मा उपदेश करते हैं कि जो पूरुष सर्वोपरि बल की. 
करते हुये श्रपने श्रापको उप्त बल के योग्य बनाते हैं उनको संसार में 
फैलने के लिये सर्वोर्पार बल श्रवश्यमेव मिलता है ॥३।। 


प्र सोमो अति धारंया पव॑मानो असिष्यदत्‌ । 
अमि द्रोणान्यासदम्‌ ।|४॥ 


पदार्यः--( सोमः ) परमात्मा (घारया) अपनी कृपा की दृष्ट 
से ( पबमातः ) पवित्र करता हुआ ज्ञान के प्रभाव से ( प्रति 
उन ग्रन्तःकरणां को प्राप्त होता है जो अन्तःकरण सत्कमों द्वार 
. हैं ।।४॥ ५ 


भावार्थ --परमात्मा उपदेश करता है कि हैं मनुष्यो 
को सत्कर्मी बनाम्ोगे तो ज्ञान का प्रवाह तुम्हारे 
अम्युदयशाली बनायेंगा ॥४॥ 


षतु स्वा सधुमत्तपरं 


रा 


१7 
| 


पदार्थ :--( इम्बो ) हे ऐश्वर्याभिलाषी जीब, ! , ध्रप्यु, ) सब रसों में 
( मघुसत्तमम्‌ ) मीठा जो एक प्रकार का रस है ऐसे ( त्वा ) तुमको ( हरिम्‌ ) जो 
: ` तुम अज्ञान के हरने वाले हो ( भ्रब्रिभिः ) बाणीरूप बप्त्र से ( हिन्थन्ति ) वेददेत्ता 
. पुरुष sa करते हैं ताकि तुम ( इस्ट्राथ ) कमंयोगो को ( पीतये ) ऐश्वयं- 
` प्रदान करने के लिये समर्थ बनो ।॥।५।। 
र भावार्थः--जो पुरुष धार्मिक बनके सदपदेश करते हैं ये मानो सब रसों में से 
पने प्रापको माधुय्यंसम्पन्न सिद्ध करते है शोर वे ही लोग उपदेष्टा बनकर संसार में 

लोगो को कर्मयोग का उपदेश करते हैँ ॥।५।। 


सुनोता मधुमत्तमं सोम भिःप्राय घ 

चार्‌ शधोय मत्परह्‌ '।६। २०! 

पदार्थ:--( इस््राय, बस्त्रिरो ) चञ्च थाले कर्मयोगी के लिये ( सोमं, घुनोत ) 
सोमर उत्पन्न करो जो रस ( चारुम्‌ ) सुन्दर है ( शर्धाय, मत्सरम्‌ ) बल के लिये 
जो हपं उत्पतन करने बाला है ( शघुएसमम्‌ ) जो अत्यन्त मीठा है ।।६॥ 

भाबार्षः--परमात्मा उपदेश करता है कि हे विद्वान पुरुषो, तुम उत्तमोत्तम 
आषधियों से सोम्य स्वभाव बनाने बाले रसों को उत्पन्न करो जिन रसों को पान 
करके कमंयोगी पुरुष अपने कर्तव्यों में दृढ़ रहें धौर जिन रसों से हृं को प्राप्त हो 
कर संसार मे सर्वोपरि बल को उत्पन्न करें ।।६।। 

इति त्रिशत्तसं सूम्तं बिशो बर्गइ्च समाप्तः ॥ 
तीसवां सुक्त भ्रौर बीसवां वर्ग समाप्त ॥ 


श्‌ । 


प्रथ षड्चस्येकत्रिशसअ्षस्य सूक्तस्य 
१-६ गोतमः ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१ ककुम्मती 
गरायक्ली । २ यवमष्या गायत्नी । ३, ५ गायत्री । ४, ६ निचृद्गायत्नी ॥ पड जः 
स्वरः ॥ 
अथ शुरबीरगुरा बण्यंते-- 
गब शुरवीरों फे गुणों का बर्णन किया जाता हैः-- 


ब्र सोमासः स्वाष्प १? पशंसानासो अक्षुः । 
रयि कृण्वन्ति चेतंनण्‌ ॥१॥ 


पदार्थः ( सोमासः ) शुरवीर लोग ( स्वाध्यः ) उच्चोद्‌ देश्य वाले ( पव- 
 मातासः ) वीरता धमं से संसार को पवित्र करते हुए ( प्राक्रमुः ) भनन्यायकारी 
 शतरुरों पर घ्राक्रमण करते हैं और उक्त प्रकार के घाक्रमण से ( रयि ) भ्रपने ऐश्वर्य 
को ( चेतनम्‌ ) जीता जागता ( कुश्बन्ति ) बनाते हैं ॥१॥ 


ह 
/ 


उक्तबिषंर्बीरेः परमात्मा एवं प्रार्थ्यते:--- 
उक्त वीर परमात्मा से इस प्रकार प्रार्थना करते हैं-- 


दिवस्पृथिव्या अघि भ्ेन्दो युम्मर्धनः । 
अबा वाजानां प्तिः ॥२॥ 
पदा्थः--( इन्दो ) हे परभेश्व्यंयुकत परमात्मन्‌, श्राप ( बाजानाम्‌ ) सब 
' के ऐश्वर्यों के ( पतिः) स्वामी हैं (दिवस्पृथिव्याः, प्रधि) दुलोक और पृथिवी 
i के च में ( छाम्नवध्धन: ) ऐश्यं के बढ़ाने वाले ( भव ) हों ॥२॥। 
० पु प त्मा इस प्रकार उपदेश करता है कि हे शूरवीरो, तुम लोग 


के प्रनन्तर उस पराशक्ति से इस प्रकार बी प्रार्थना करो कि हमारा 
[फले भ्रौर हम यलोक प्रौर पृथिवी लोक के बीच में शान्ति को 


2, उह 
"a iam 


\ क 
> यह है कि मनुष्य कंसा ही एश्वर्य्यशाल हो श्रथवा तेजस्वी भ्रौर 
हो पर फिर भी उसे पराशक्ति की सहायता लेनी पड़ती है जिसने इस 
प्रपते नियमों में बांध रखता है ॥२।। 
यं बातां अभि प्नियस्तुभ्य॑मरष न्ति सिन्धंबः । 
घेन्ति ते मह॑ः ॥३॥ 

सोम ) हे परमात्मन्‌, ( तुस्पम्‌ ) तुमको (वाताः ) शूरवीर 

त्र गच्छन्ति इति बाताः शुरवीराः=जो वीर धमं से सर्वत्र 

[वतः ] है” (भभिप्रियः) वे प्यारे हैं ओर ( तुभ्यम्‌ ) 
: ) सिन्धु भ्रादि नदियां ( अषंश्ति ) बहती हैं (त्ते) 
हो ( वर्धन्ति ) बढ़ाती हैं ।:३।। 
के नियम से शूरवीर उत्पन्न होकर उसके यश को 
र सन्घु आदि महानद स्यन्दमान होकर सम्पूर्ण 


शी. पा मं० ६ । 
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६ ( योभिः, भयते ) जीव इन्द्रियो द्वारा साक्षात्कार करता है ॥३॥ 


० ३२॥ 


पदार्थः ( सोम ) हे सम्पूर्ण संसार के उत्पादक 
सब कामनाध्रों की वर्षा करनेवाला तुम्हारा ऐश्वर्य 
( समेतु ) हमको प्राप्त हो श्रौर ग्राप ( प्राप्यापस्व ) 
करें तथा ( बाजसय, संगथे ) ऐश्वस्यंनिमित्तिक संग्रामों में 
बनें ॥४॥ 

सावार्थ:--जो लोग एकमात्र परमात्मा को 
प्रकार से ऐश्वय्यंशाली होते हैं श्रौर संग्रामजनित 
सहायता करता है ॥॥४॥ 


तुस्थं गां छृतं पयो बश्रों दुदृहे अक्षितम्‌ । 
वर्षिष्ठे अधि सान॑वि ॥५॥ 


पदार्थः - ( बच्चों ) “ब्रिभर्तीति बभ्रुः तत्संवृद्धो बभ्रो” हे सबके 
वाले परमात्मन्‌ ( बर्षिष्ठे, श्रधि, सानवि ) व 
रूप से विराजमान हैं श्रोर ( 
लोकान्तर ( घृतम्‌, पहः ) घुर 
निरन्तर स्यन्दमान हो रहे हैं ( 


परमात्मन्‌, ( ते, दृष्ष्यं ) 
( विश्वतः ) सब प्रोर से 
सब प्रकार से हमारी वद्धि 
आप ( भव ) हमारे सङ्गी 


अपना श्राघार बनाते हैं वे सब 
विपत्तियों में परमात्मा उनकी 


धारण करने 
विभूति वाली प्रत्येक वस्तु में आप शक्ति- 
तुम्पम्‌ गाव: ) तुम्हारे लिये ही प्रधिव्यादि लोक- 
एुःपादि अनन्त प्रकार के रसों को जो ( श्रक्षितम ) 
हे, ) दुहते हैं ॥५॥ 
भावार्थ:-- परमात्मरचित इस ब्रह्माण्ड में नाना प्रकार के घृतदुग्धादि रस दिनरात 
प्रवाहरूष से स्यन्दमान हो रहे हैं बहुत कया जो जो विभूति वाली वस्तु है उप्तमें परमा- 
त्मा का ऐश्वर्य सवंत्र देदीप्यमान हो रहा है इसी अभिप्राय से कहा है कि ' 'यद्यद्विभू- 
तिमत्मत्वं श्रीमदूजितमेव वा। तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥१॥ जो-जो 
विभूति वाली वस्तु श्रथवा ऐश्बय्यं श्रौर शोभावाली है वह सब परमात्मा के प्रकृतिरूप 
श्रंश से उत्पन्न हुई है ॥५॥ 
स्वायुधस्य ते स॒तो सुब॑नस्थ पते बयं । 
. [| हि 
इंदों सखित्बश्ुश्ससि ॥६॥। 
पदार्थेः¬ ( भुवनस्य, पते ) हे सम्पूर्णं भुवनों के पति परमात्मन्‌ ! ( ते ) 
तुम्हारी ( स्वापुषस्य, सतः ) जीबित, जागत शक्ति से { इन्दो ) हे परभेश्वरय्यं 
स्वरूप, हम लोग तुम्हारे ( सलिस्वम्‌ ) मैत्रीभाव को ( उश्मसि ) चाहते हैं ॥६॥ 

भावाथं:-सम्पूरांब्रह्माण्डों के नियन्ता श्रौर निखिल ज्ञानों के भ्रवगन्ता 
परमात्मा से जो लोग मंत्री डालते हैं वे लोग इस संसार में परमानन्द को लाभ 
करते हैं ॥६।। 

इति एकरत्निशत्तमं सूक्तमेक्षविश्ञो वर्गच समाप्तः ॥। 
३१वां सुक्त श्र २१वां वर्ग समाप्त । 
घ्थ षड्चस्य हातिशत्तसस्य सूक्तस्य 

१-६ श्यावाश्व ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, २ तिचृद्‌- 

गायत्री । ३-६ गायत्री || षड्जः स्वरः ।। 
अथ परमात्मन उपलब्धिरुच्पतेः- |. 
अब परमात्मा की उपलब्धि का कथन करते हैं:--- 


प्र सोमासो मदच्युतः अघसे नो मघोन! । 
सुता बिदथे अक्रहुः ॥१ | 
पदार्थ:--( मदच्युतः ) झानन्द का स्रोत ( 


परमात्मा ( विदथे,) यज्ञ म ( 
लिये ( 


सुता: ) स्वयम्भू ( सोमासः ) 
सधोनः, नः ) मुझ जिज्ञासु के ( श्रवसे ) ऐश्वर्थं के 
पराक्रमः ) आकर प्राप्त होता है ॥।१॥ 

भावाथं:--जो पुरुष शुद्ध भाव से यज्ञ करते हैं उनको परमात्मा अपने 
परानन्द स्रोत से सदेव अभिपिक्त करता है, यज्ञ के श्रर्थ यहां शुद्धान्तःकरण से 
इश्बरोपासन १ ब्रह्मविद्यादि उत्तमोत्तम पदार्थो का दान २ प्रौर कला कौशलादि द्वारा 
विद्युदादि पदार्थों को उपयोग में लाना ३ ये तीन हैं। जो पुरुष उक्त पदार्थों की 
संगति करने वाले यज्ञों को करता है वह श्रवश्यमेव ऐश्वर्य सम्पन्न होता है ॥ १॥ 


आदो त्रितस्य योषणो हरिं हिन्बनस्यद्रि मिः । 
इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥२॥ 


पदार्थे:--( त्रितस्य ) जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाग्रों में श्रप्रतिः 
हृत प्रभाव वाले भक्त पुरुष की ( योषणः: ) शक्तियां ( इन्द्राय पीतये ) जीवात्मा 
की तृप्ति के लिये ( ध्रात्‌, ईम्‌ ) इस पूर्वोवत ( इन्दुम्‌ ) परमेश्वर्यं वाले (हरिम्‌) 
सब दुःखों के हरने वाले परमात्मा को ( अद्रिभिः ) इर्द्रिय वत्तियों द्वारा (हिन्वन्ति) 
प्रेरित करती हैं ।।२॥ 

भावार्थः जो लोग परमात्मा -की भक्ति में रत हैं उनकी इन्द्रिय वत्तियाँ 
परमाश्मज्ञान की उपलब्धि के लिये सदैव तत्पर रहती हैं ॥२॥ F 


आदीं हंसो यथां गणं बिश्वंस्याबीवशन्ः तिघ | 
झत्यो न गोभिरज्यते ॥ ३॥ 


पदार्थः--( बिइबस्य, मतिम्‌, भ्रवीबशत्‌ ) सबकी मति को वघ में रखने 
दाला ( झत्यो, न ) विद्युत की नाई दुर्म ( आदीसु ) ऐसे परमात्मा को ( र 
यथा, गरम्‌ ) जिस प्रबार हंस अपने सजातीय गए में जाकर मिलता है उसी प्रकार 


के ऐश्वर्य रन ) बढ़ाते हैं ॥२!॥ | ह ये ( ष 
र बेद विद्या का सदुपदेश देते हैं, उनके सदुपदेश से सब । कवे; 6 (ह 


+ YS, ट 


हे कल 
नकेल बह च हि meme neem 


लगाता तब तक उसे धानन्द कदापि 
उपदेश किया है कि जिस प्रकार हं 
होता है इस प्रकार जीवात्मा भी 


| स सरतु के साथ सम्बन्ध नहीं 

माप्त नहीं हो सकता । इस भाव का इस मान मे 

से भ्रपत्ते सजातीय गशा में मिल कर श्रानन्दित 

उस चिद्धन ब्रह्म में मिल जाता है ॥३॥ 

l 

उभे सोंमावचाकशन्सुभो न तक्तो गर सि । 
« i 

सीदन्दृतस्यृ योन्निमा ॥४॥ 


: पदाथः ( सोन ) हे परगात्मन्‌ ( उभे, अव्रचाकशत्‌ ) आप शलोक घौर 
र थवी लोक के साक्षी हैं ( भुगः, न, तबसः ) और सिह के समान प्रकृतिरुप बन में 
राजमान हो रहे हैं ( ऋतस्य, योनिम्‌ आसीदन्‌ ) 


हे अखिलकार्य का फारझ जे 
अकृति उसमें स्थित हो कर ( प्रब॑ंसि ) + 


सवंत्र व्याप्त हो रहे हैं ॥।४।। ! 
3 गावाथः--परम।त्मा इस प्रकृति के कार्यं चराचर ब्रह्माण्ड में श्रोत प्रोत हो 
९६ ६ अर्थात्‌ प्रकृति एक प्रकार से गहन वन है और परणात्मः सिंह के समान इस 
वेन का स्वामी है। इस मन्त्र में प.रात्मा की व्यापकता भ्रौर शोय क्रोर्यादि गुणों 
के भाव से परमात्मा की रीद्ररूपता वर्णान की है ॥४॥ 


अमि गावो अनूषत योषां जाररामंब ग्रियधू | 
अगज्ञानि यथां हित ॥५॥ 


पदार्थ--हे परतभात्मन्‌ ! ( योषाजारमिव, पिधम ) “योषयति आत्मनि 
प्रीतिमुत्पादयतीति योषा रात्रिः तरया जारो जररिता चन्द्ररतम्‌'' । चन्द्रमा के समान 
सर्वप्रिय ( आलिभ्‌ ) प्राप्त वरने योग्य ( हितम्‌ ) सबका हित करने वाले श्राप 
( यथा, मगम्‌ ) जिस प्रकार प्राप्त हो जायें उसी प्रकार ( गाथः ) इन्द्रिय वत्तियां 
( धम्यनूषत ) प्रायकों विषय करती हैं ॥।१। 
झावाणंः-- इस भन्श में कमेयोगी श्रौर ज्ञानयोगियों की भोर से परमात्मा 
की प्राथंना कथन की गयी है रौर परमात्मनिष्ठाप्रियता की तुलना घन्द्रमा के साथ 
की धर्थात्‌ जिस प्रकार चन्द्रमा शाज्वादक होने से सबं प्रिय है इसीप्रकार परमातमा भी 
पाल्वादक होने से सवंप्रिय हैं । योपाजार यहां चन्द्रमा का नाम है किसी लम्पट-कामी 
पुरुष का नहीं ।।५॥। 
~ ~ [| थक 
आश्से धेहि धुमद्यशों मपब्धयश्र सह्यं च । 
सनिं भेधा्ुत भ्रः ॥६।२२॥ 
पदार्थः हे परमात्मन्‌ | श्राप ( श्रस्मे ) मेरे लिये { श्रुत्‌, यदः, घेहि ) { 
दीप्ति वाले यण को दीजिये (अधवद्भ्धः, च) कर्मयोगिप्रों के लिये श्रौर ( सह्य ५ 
च ) मेरे लिये ( सनिम्‌ ) धन को ( भेधाम्‌ ) बुद्धि को तथा ( उत्त श्रबः ) सुन्दर 
कीति को दीजिये ॥६॥। | 
भावर्थः--कर्मयोग ग्रोर ज्ञानयोग के द्वारा परमात्मा निम्नलिखित गुणों को 
प्रदान करता है। घन, बुद्धि, सुकीति इत्यादि ॥६॥॥ ; 
इति द्वात्रिधत्तमं सूक्तं, विशो वर्गञ्च समाप्तः । 
३२वाँ सूक्त, श्रौर २२वां वर्ग समाप्त । 
प्रथ षड़वस्प त्रयस्त्रिशत्तमस्य सूक्तस्य 
१--६ त्वित ऋषिः । पवमानः सोमो देवता । छत्द:--१ ककुम्मती गायन्नी। 
२, ४, ५ गायत्री । ३, ६ निचृद्गायत्ती ।। षड्ज। स्वरः ।। 
ग्रघुना ईदवर्राप्तये ज्ञानकर्सोपासन।परारि त्रीरिए बचांसि 
निरूप्यन्ते । 
प्रब ईश्वर-प्राप्ति के लिये ज्ञान, कर्म, उपासना विषयक तीन वाणियें कही 
जाती हैं ॥ 


प्र सोमासो बि_श्रितोऽपां न यत्युमय! | 


बनांनि महिषा इब । १॥ 


पवार्ष :--(अपासू, ऊर्मयः, न) जैसे समुद्र की लहरें स्वभाव ही से चन्द्रमा 
की घोर उछलतीं हैं प्रोर (बनानि, महिथा, इब) जैसे महात्मा लोग स्वभाव ही से 
भजन की प्रोर जाते हैं इसी प्रकार (सोल्ञास:, बिपदिधतः थन्ति) सौम्य स्वभाव वाले 
बिद्वान्‌ ज्ञान, कर्म, उपासना बोधक वेद-वाणी की ओर लगते हैं ।।१॥ 
` भादार्थ:--वेद रूपी वाणी में इस प्रकार श्राकर्षण शक्ति है जैसी कि रामा 
के चन्द्रमा में भ्राकर्षण शक्ति होती है । श्रर्थात्‌ पुणिमा को चन्द्रमा के श्राह्वादक धर्म 
की ओर, सब लोग प्रवाहित होते हैं इसी प्रकार श्रोजस्विनी बेदवाक्‌ श्रपनी शोर 
विमल हृष्टि वाले लोगों वो खींचती है ॥१॥ 


अभि द्रोणोनि बुवः शुक्रा ऋवर्य धार॑या । 


वाज्ञं गोमेतमक्षरन्‌ ॥२। ; Re 

._ ( बच्चव: ) ज्ञान, कर्म, उपासना को धारण करचे वाले ( झुक्ताः 
पवित्र र न ( तस्य, घारथा ) सच्चाई की rT र ( धरसि, 
द्रोणानि ) सत्पात्रों के प्रति उपदेश देकर ( थाजम्‌, गोमम्‌ ) उनके अनेक प्रकार 


"० 


के भ्रस्नादिक ऐश्वये बढ़ते हैं ॥२॥ 


सह, Ne ट 


Vinay Avasthi SahivBhyyag डन La Ds 


$ प्रतिविस्तृत पग्मात्मसम्बन्धी वेदवाणियें 
कर देती हैं ( ममू ज्यन्ते, दिव: शिशुस्‌ ) 


१ हैं इसीलिए इनको ब्रह्मी 


६ ऐश्वर्य वाले ( चतुरः, समुद्रान्‌ ) शब्द रूपी जल के चारों वेद रूपी समुद्रों को 


सुवा इन्द्राय वायवे बरंणाय सहदुभ्य! | 
सोमा अन्ति विष्णबे ॥ ३॥ 


_पदार्थ:--( सदबृभ्य:, सुताः, सोमाः ) विद्वानों से कर्मोपासना से सिद्धि को 
प्राप्त हुये विद्वान्‌ ( विष्णवे, अषन्ति ) सर्वव्यापक परमात्मा के पद को प्राप्त होते 
हैं। जो परमात्मा ( इन्द्राय ) ''इन्दति परमैण्वर्य प्राप्नोतीतीस्ध:”” परमेश्वर्यं सम्पन्न 
है तथा ( बायबे ) “वाति गच्छति सर्वत्र व्याप्नोतीति वायुः” सर्वव्यापक है। 
La ) “क्रियते सं भज्यते जनैरिति बर्ण:” सब को भजनीय है उसको प्राप्त्‌ 
होते हैं ॥३॥। 

„ „  भाबार्थः--जिन लोगों ने माता-पिता भ्रौर धाचार्य से सिद्धि को प्राप्त किया 
हं वे शान कर्भ उपासना द्वारा ईएवर को उपलब्ध करते हैँ॥३॥ 


तिस्रो बाचु उदीरते गाइ! मिमंदि छेनर! । | 
हरिरेति कनिक्रदत्‌ ॥४॥ | 


पदार्थ :--( घेनवः, गायः ) इन्द्रियवृत्तियाँ ( तिरः, वाचः उदीरते, मिमन्ति } | 
तीनों चाणियों को उच्चारण करती हुयीं परमात्मा का साक्षात्कार कराती } 
( हरि: ) और वह परमात्मा ( कनिक्रवत्‌, एति ) गर्जता हुआ उनके ज्ञान का बिषय 
दाता हैं ॥४॥ 

मायार्थ:--जो लोग वैदिक सूक्तों द्वारा वणित परमात्मा के स्वरूप को अपने 
ध्यान में लाना ब्राह॒ते हैं बे भलीभांति परमात्म! का साक्षात्कार करते हैं। तात्पर्य यह 
है कि परमात्मा शब्दगम्य है तको से उसका साक्षात्कार नहीं होता क्‍योंकि तक॑ की 
कोई आस्था नहीं प्रथम के तर्क को द्वितीय, जिसकी अधिक बुद्धि है काट देता है 
द्वितीय के तकं को तृतीय, तृतीय केतकं को चतुर्थ | भौर वेद पूणां पुरुष का ज्ञान हैं, 
इसलिये उसमें यह दोष नहीं ।।४।। 


अभि हम रनूषत यही'छतस्थ मातरः । 
प्रयृज्यन्तें दिवः शिशुर ॥५॥ 


पदार्थ:--( ऽतस्य, भातरः ) सत्य को उत्पन्त करने वाली ( यह्वीः ब्रह्मोः 
( श्रनि, अनुषत ) अपने वक्ता को विभूषित 
और ब्रह्मचारी को पवित्रः कर देती हैं ॥५॥॥ 
भावार्थ :--वेदवाशियां परमात्मा के साथ वाच्यवाचकभावसम्बन्ध से रहती ` 


कहा गया है । वेद-वाणियां पुरुष के भ्रज्ञान को सर्वथा 
छिन्न-भिन्न कर देती हैं ॥५॥। 


रायः स्रुच तुरोऽस्म्यं सो विश्वत । | 
आ पंबरब सहुद्षिण! ॥६॥२३॥ | 
पदार्थ:--( सोम ) हे परमात्मान्‌ ! ( सहस्रिणः, रायः ) भ्रनेक प्रकार के 


( श्रस्मम्यम्‌ ) हमारे लिये ( विदबत: ) अली प्रकार ( अ(, पबस्य ) दीजिये ॥६॥ | 
भावार्थ:--परमात्मा के पास नाना प्रकार के रत्नों के भरे हुये प्रनन्त समुद्धर | 

हैं परन्तु शब्दाणंवरूप समुद्रों से सब प्रकार के ऐश्वर्य उत्पन्न होते हैं इससे परमात्मा 
से शब्दार्णवरूप समुद्र की प्राथंना करनी चाहिये ॥६॥ 
इति श्रयज्षिशत्तमं सूक्तं त्रयोविशो वर्गच समाप्तः । Zr उन 
३३ यां सूक्त और २३ वां वर्ग क्षमाप्त ।। De £ 


श्रय वड्चस्य चतुस्त्रिशत्तमस्प सक्तस्य 

१-६ त्तित ऋषि: । पवमानः सोमो देवता । छन्दः १, २, ४ निचृद्‌ गायद्नी 

३, ५, ६ गायत्री । षड्जः स्वरः ॥ 
अथ परमात्मनोऽद्भुतसता वर्ण्यते । 

भब परमात्मा की प्रद्धू त सत्ता वणन को जाती है। 


्र शुंबोनो घारंया तनेंदंहिन्बानो अर्षति । 
रजइठूहा व्योजसा ॥१॥ 


पदार्थः--( इन्द्रः ) वह परमंए्वयं वाला परमात्मा ( ओजस्ता 
क्रम से ( दृल्हा, बिरुजत्‌ ) स्रज्ञान का नाश करता हुआ ( घारया, : ) ६ 
अंधिकरणरूपक्ष्तः से सबको उत्पन्त करता हुआ ( हिन्वानः ) सबकी प्रेरणा करता 
हुप्रा ( तना, अर्षति ) इस विस्तृत ब्रह्माण्ड में व्याप्त हो. रहा है 

आायारथं:-परमात्मा की ऐसी मु सत्ता है कि 
सम्पूणं सावयव पदार्थों का श्रधिष्ठान है, उसी के ग्राधार पर 
है, और वह सबंग्रेरक होकर कर्मेरूपी चक्र द्वारा सबकी प्रेरण 


सुत इट्राय वायवे बरुणाय मरुदूस्यः । 
सोमों अरि विष्णबे ।२। | 


( र मंयोगी 


A 

ड 

ण में प्र 
+ = 


हर ्‌ स 2 


Fe ग भाधार्ष:--यश्षपि परमात्या व्यापक होने के कारण सर्वत्र विद्यमान है तथापि 
5 उसकी अभिव्यक्ति कमयोग, ज्ञानयोग तथा प्रन्य साधनों द्वारा जिन लोगों ने अपने 
हद प्रस्त,करण को निर्मल किया है उनके हृदय में विशेष रूप से होती है ॥२।। 

; 


इषांणं ब 'भिय तं सुम्वन्ति सोपमद्रिंमिः । 


|] 

दुहन्ति शक्मना पथः ॥३॥ 

पदाथं:-विद्वान्‌ लोग ( शघाणम्‌ ) सव कामनाश्नों के देनेवाले ( सोम्‌ ) 
परमात्मा को ( थतम्‌ ) शान का विषय बना कर ( घुषिः, अद्रिभिः ) प्रखिल- 
कामनःप्रों की साधक इन्द्रिय वृत्तियों द्वारा ( शक्ना ) शानयोग भौर कर्म पोगद्वारा 
( छुस्वन्ति ) प्रेरणा करते हुये ( पयः) ब्रह्मानन्द को (बृहन्ति ) दुहते हैं ॥। ३॥ 

भाषार्थ:--जो लोग कर्मयोगी तथा ज्ञानयोगी बन कर भ्रभ्यास करते हैं बे ही 
लोग ब्रह्मामुतरूप दुग्ध को परमात्मरूपकामधेनु से दोहन करते हैं अन्य नहीं ॥ ३॥ 


इवस्त्रितस्य मर्ज्यो झुबदिन्द्रौय मत्सर! । 
* ~ सं रूपरज्पते हरिः ॥४॥ 


Bs. पदार्थ :-- परमात्मा ( श्रितस्थ ) श्रवण, मनन, निदिध्यासन इन तीनों साधनों 
से ( मश्यंः, भुवत्‌ ) उपासनोय है, रौर ( इन्द्राय, अत्सरः, भुवत्‌ ) विज्ञानियों के 
लिये भ्राह्नादकारक है तथा ( हरिः रूपः सभ्षज्यते ) प।पनाशक परमात्मा भ्रपने 
ब्रद्माण्डरूप कार्यों से अभिव्यकत्त होता है ।।४।। 

भावार्थ :--परमात्मा की रचना से उसकी सत्ता का स्पष्ट प्रमाण मिलता है 
* भर्थात्‌ जो नियम इस ब्रह्माण्ड में पाये जाते हैं उनका नियन्ता वही अवश्य मानना 
पड़ता है। उत्त नियन्ता का शाक्षात्कार यम नियमादिसाघनों द्वारा होता है घन्यथा 


, नहीं ॥४॥ 
अभीसृतस्य दिष्टं बुहृते पृहिनमातरः । 


चारुं प्रियत॑मं हवि! ॥५॥ 
पदार्थ:--( पृदिनमातरः ) कमंयोगी विद्वान्‌ ( ऽतस्य, विष्टपं, ईल ) सत्य 
के स्थान परमात्मा से ( चारु ) सुन्दर ( प्रिव्॒तमण्‌ ) प्रतिप्रिय ( हृषिः ) शुभकर्म 
की ( प्भिदृहते ) भली प्रकार प्रार्थना करते हैं ॥५॥ ` 
भावार्थ:--कर्मयोगी पुरुष प्रपने कर्मो से उत्का साक्षात्कार धर्थात्‌ उपा- 
ब्नाकर्मद्रारा उसकी सत्ता को लाभ करते हैं ॥।५।। 
|| 


सरमेंनमहता इमा गिरों अर्षन्ति सस्तत; । 
घेनुाश्ो अंबीवशत्‌ ॥६।।२४॥ 


पदार्थः--( सन्नतः ) प्राकाश में फैलती हुई ( छह ता; ) निष्कपट भाव से 

की हुई ( इमाः, गिरः ) कमंयोगियों द्वारा की हुई स्तुतियाँ ( एनम्‌, समर्षन्ति ) इस 

. परमात्मा को प्राप्त होती हैं ( बाध। ) भ्रौर वह वेदोत्पादक परमात्मा ( घेनू:, 
. झ्वीवशत ) उन कमंयोगियों के लिये भ्रभीष्ट कामनाझ्रों के देने को उद्यत रहता 


re है ign 


‘oh भावार्थ:--शुभ संकल्पो के मन में उत्पन्न हो जाने से परमात्मा उनका फल 
 भ्रवश्यमेव देता है। डे है > 
et तात्फयं यह है कि उपासना, प्रार्थना भो एक प्रकार के कम्मं हैं उनका फल 


. उनको अवश्य मिलता है | इसलिये प्रार्थना केवल मांगना ही नहीं, किन्तु एक प्रकार 
. का कर्म है वह निष्फल कदापि नहीं जा सकता ॥।६॥ 

ER इति चतुस्त्रिशत्तमं सूक्तं प्रौर चतुविश्ञो वर्गश्च समाप्तः । 

३ ३४वां सुक्त भ्रोर २४बां बर्ग समाप्त । 


श्रथ वड्चस्य पञ््कचञ्चत्तमस्य सूक्सस्य-- 
१-६ प्रभ्बसु ऋ पिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥। छन्दः--१, २, ४-६ गायत्री । 
बिराइगायत्रो ॥ षड्जः स्वरः ॥। 
ग्रथ परमात्मा थर्मादिदात्त्वेन वण्यते 
अब परमात्मा का घर्मादिदातृत्वैन वर्णन करते हैं-- 


. आ न; पवस्व॒ घारंया पव॑सान रयिं पथुम्‌ 
` यया ज्योतिर्विदासिं न ।.१॥ 


ददार्थः--( पवमान ) हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मन्‌ ! (नः घारया, 

) हमको झाप भ्रानन्द को घारा से भली प्रकार पवित्र करिये (रयिम्‌, पृथुम्‌) 

भरी ऐश्वयं को दीजिए ( यया, नः, ब्योति: बिदासि ) उसी आनन्द को 
प ज्ञानप्रद हैं ।।१॥। 

| पुरुष अपने भ्रापको परमात्मज्ञान का पात्र बनाते हैं परमात्मा 

प्रानन्द की व सचित करते हैं ॥।१॥। 

` इन्दों सशद्रमीङखय पव॑स्व विश्वमेजय । 

; न्‌ ! ( समुद्रमोंखय ) हे भन्त- 
अपने प्रताप से ससार को 
टः _ऐश्वर्यों को घारण करने 


ऋग्वेदः मं० ६ । सू ० ३६॥ 
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१ रतः सावार्षः--परमात्मा की कृपा से ही घनादि सब ऐश्वर्य पुरुष को प्राप्त: होते 
हैं इसलिए पुरुष को सदेव परमात्मपरायण होने का यज्ञ करना चाहिए ।।२।। 


स्वयां बीरेण बीरयोऽसि ष्याम एतन्यतः । 


क्षरां णो अमि बा्‌ ।।३॥ 


पदार्थ :--( बीरचः ) हे वीरों के म्रधिपति परमात्मन ! ( चोरेण, त्यया 
सर्वोपरि पराक्रम वाले भ्रापके द्वारा हम ( पृतन्यतः, प्रभिष्यास ) संग्राम की इच्छ ) 
करने वाले शतुध्रों को पराजित करे ( नः, वायम्‌, प्रभिक्षर) आप हमको प्रभिलवित 
पदार्थो को दीजिए ।॥ ३॥ | f i 

भावार्थः--जो लोग प्रन्यायक़ारी शत्रुओं के विजय करने का संकल्प रखते हैं 
परमातमा उन्हें ध्रन्यायकारियों के दमन का बल प्रदान करता है ताकि अन्यायकारियों 
को मदन करके वे संसार में न्याय का प्रचार करे ।।३।। 


हवाइन्वाजसा ऋषिः । 
ब्रवा विदान आयुधा ॥।४॥ 


पदार्थ :---( इन्दुः) सर्वश्वर्य वाला ( सिषासन्‌ ) अपने भक्तों को चाहने वाला 
( षाजसा: ) भ्रख्िल ऐश्वर्यों से युक्त ( ऋषि: ) सम्पूर्ण ब्रह्माण्डों का साक्षी ( ब्रता 
दायुधा, विदानः ) सम्पूर्ण कर्मो तथा भ्रायुधों से सम्पन्न परमात्मा ( वाअम्‌, प्रेष्यति) 
प्रपने भक्तों को सब भ्रकार के ऐश्वयं को देता है ॥॥४॥ है 

भावार्थ:--परमात्मा सन्‍्मार्गगामी पुरुषों को सम्पूर्ण ऐश्वर्थों का प्रदान करता 
है जो लोग परमात्मा की भ्राज्ञा मान कर उसका श्रनुष्ठान करते हैं वही परमात्मा के 
भक्त व सदाचारी कहलाते हैं, अन्य नहीं ॥४।। 

श्नि (| +्‌ t छः || ~ 

तं गौमिबाचमीङखयं पु नानं वासयामसि | 

® [| | त 

सोम नस्य गोपतिर ॥५॥ 

पदार्थः--( वाथमीङ खयम्‌ ) वेदवाणी में निवास करने वाले ( पुनानभू ) 
सबको पवित्र करने वाले ( जनस्य, गोपतिम्‌ ) मनुष्यों की इन्द्रिय बत्तियों की प्रेरणा 
करने वाले ( तं, सोभ ) उस परमात्मा को ( गीभिः ) स्तुतियों द्वारा ( वासया- 
मस्ति ) भ्रपने भ्रन्तःकरण में वसाते हैं ॥५।। 

भाषार्थ:--परमात्मा को स्वभ्रन्तःकरणशा में घारण करने का उपाय यह्‌ है कि 


पुरुष उसके सद्गुणों का चिन्तन करके उसके स्वरूप में मग्न हो जाय, इसी का नाम 
परमात्मप्राप्ति वा परमात्मयोग हे ॥॥५॥ 
i ब्रते iy] 4 
बिश्वो यस्य ब्रते जनों दाधार धर्मणस्पते; । 
t || 
पुनानस्य प्रभूवसो! ।।६।२४।। 
पदार्थ :--( यस्य ) जिस ( घर्मणस्पतेः ) घर्म को पालन करने वाले ( पुना- 
नस्य ) संसार को पवित्र करने वाल ( घ्रमूबक्षोः ) भ्रनन्त ऐश्वर्य वाले परमात्मा की 
( ब्रते ) भक्ति में ( बिइष्षः ) सम्पूर्ण ऐण्वर्याभिलापियों का गण ( अनः दाशर ) 
प्रपने-भ्रपने मन को धारणा करता है उस परमात्मा को श्रपने हृदय भें बसाते हैं ॥६॥ 
भावाधं:--परमात्मा के नियम में ही सब सूर्यादि पदार्थ अ्रपने-झपने धर्मों को 
घारण करते हैं भ्रर्थात्‌ उसके नियमों का कोई भी उलङ्घन नहीं कर सकता । उस 
परमात्मा के महत्व को स्वहृदय में धारण करना प्रत्येक पुरुष का कत्तं व्य है ।।६॥ 
इति पर्दाब्रशसमं सूक्तं पर्ञ्घावश्ञो वर्गइच समाप्तः । 
३५वां सूक्त श्रौर २९वां वर्ग समाप्त । 


। 
प्र बालमिन्टुरिष्णहि 


झ्य षड्ऋचःय षर्ट्त्रिशत्तमस्य सूक्तस्य 
१-६ प्रभूवषुत्ः पिः ॥ पवमानः सोमो देवंता॥ छन्दः--१ पाद निचृद्‌ 
गायत्री । २, ६ गायत्री ३-५ निचृद्गायत्री ॥ षड़ज। स्वरः ॥ 
अथ परमात्मनः शक्तिद्ृयाध्यत्वं बण्यंते-- 
पब परमात्मा को रें भोर प्राण रूप शक्ति का भ्राघार रूप से 
वर्णन करते हैं- 


असजि रथ्यों यथा पवित्रे चम्वोः सुतः । 
काष्मन्वाजी त्य॑क्रमीत्‌ ॥१॥ 


पदार्थः ( रथ्यः ) सब गतिशील पदार्थो को गति देने वाला वह परमात्मा 
( चम्वोः, शुतः ) रं ग्रौर प्राणरूप दोनों शक्तियों में प्रसिद्ध है और उसने ( यथा, 
ध्रसिज ) पूर्ववत्‌ सब संसार को पैदा किया और ( बाजी) श्रेष्ठ बल वाला परमात्मा 
( पवित्रे, कार्ष्मन्‌, न्यक्रमीत्‌ ) भजन द्वारा उसको भ्राकर्षण करने वाले भक्तों के 
पवित्र हृदय में श्राकर विराजमान होता है ॥१॥ ः 

भावाय:--यद्यपि परमात्मा प्रपनी व्यापकता से प्रत्येक पुरुष के हृदय में विद्य” 
मान है तथापि जो पुरुष भ्रपने अन्तःकरण को निर्मल रखते हैं उनके हृदय में i 
स्फुट प्रतीति होती है इसी भ्रभिप्राय से कथन किया है कि वह भक्तों के हृदय में 
विराजमान है ॥१॥ 


स वह्निः सोमर जाशूविः पव॑स्व देवबीरति । 
अमि कोशम . ॥२॥ 
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0 remem ome. सोम 
सबके प्रेरक हैं प्रौर ( 
सदगुणसम्पन्न विद्वानों 
प्राप शानन्द के सोत को बहाइये ॥२॥ 
हे पर वस्तुग्रों में से 3280 ही एकमात्र प्रानन्‍्दमय है । उसी 

ब्ध करके जीव श्रानन्दि 
सागर से सुख की प्रार्थना करनी चाहिए 


) हे भगवन्‌ ! ( सः) व 
जागृत्रि: ) नित्य शै द मु 
को अति चाहने वाले हैं 


पूर्वोक्त गुणसम्पन्न प्राप (बह्लिः) 
मुक्त स्वरूप हैं ( देवबी।, छ्ति ) 
( मधुइचुतस्‌, कोशम्‌, ग्रभिपवस्व ) 


॥२॥ 
स नो ज्योतीँषि पूञ्य' पव॑मान वि रोंचय । 
कत्व दक्षाय नो हिनु ।३॥ 


; पदार्थ:--( पृव्यं, पवसान ) हे सबको पवित्र करने वाले प्रमादि 
( चः ज्योतींधि ) श्राप हमारे ज्ञान को ( विरोचय ) प्रकाशित कीजिये 
हमको ( कवे, दक्षाय, हिनु ) बलप्रद यज्ञ फे लिए उद्यत कीजिए ॥३॥ 

3k लोग परमात्मज्योति का ध्यान करते हैं, वे पवित्र होकर सदैव 
शुभ कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं ॥३॥ 


शुम्भमांन ऋतामुभिंम्‌ ज्यसांनो गर्मश्त्यो! । 
| 
पे बारे अन्ये ॥४॥ 


पवार्थ:--हे परमात्मन्‌ ! श्राप ( घतायभिः ) सत्य को चाहने वाले विद्वानों 
स्ते (पञ्नस्त्योः ) भ्रपनी शक्तियों द्वारा स्थित होते हुए प्राप ( सृज्यकान: ) उपास्य हो 
( शु भस्लानः ) सर्वोपरि शोभा को प्राप्त होते हुए ( भभ्यये, घारे, प्ते ) झपने उपा- 
सको के लिए भ्रब्यय मुक्ति पद का प्रदान करते हैं ॥४॥ 
आवाशः--जो पुरुष शुभ काम करते हुए श्रवण, भनन निदिष्यासनादि 
साधनों से युक्त रहते हैँ बे गुरित पद के प्रधिकारी होते हैं ॥४॥ 
), hl -_ | 
स विश्वां दाशुष बसु सोमों दिव्यानि पार्थिबा। 
| | 
पबतामान्तरिश्या ॥४॥ 
पवार्थ:--- सः, सोनः ) वह सौम्य स्वभाव वाले प्लाप ( बाशुषे ) भपने 
क क्रे लिए ( हिष्मालि ) दिव्य (छन्तरिषषणा) अन्तरिक्ष में होने वाले न तथा 
) पृथिबीलोक में होते वाले ( लिइ, बघु ) सम्पूर्ण रत्नादि ऐश्वर्यों को 
) दीजिये ॥५॥ 
ए्व्थेः--जो लोग भ्पने स्वभाव को सौम्य बनाते हैं भर्थात्‌ ईश्वर के ण, 


फम्‌, स्वभाव को लक्ष्य रखकर पपने गुण कर्म स्वभाव को भी उसी प्रकार से पित्र 
सनाते हैं वे सब ऐश्वर्यों को प्राप्त होते हैं ॥५॥ 


था दियर ष्हप्॑श्नयुगव्ययुः सोम रोहसि। 


थीएथु। शैवश्नस्पते ॥।६।॥२६॥ 

पएवार्थ:--( सोघ, शवसस्पते ) हे अन्नादि ऐश्वर्यों के स्वामिन्‌ परमात्मन्‌ ! 
झाप श्पने उपासक के लिए ( वीरयुः ) वीरों की इच्छा करने वाले तथा ( प्दबयु:, 
यब्यथुः ) अश्व, गो आदिकों की इच्छा करने वाले हैं ( दियः, पृष्ठ, श्रारोहलि ) 
मर द्युलोक फे भी पृष्ठ पर श्राप विराजमान हैं ॥६॥ 

भावार्थ :--ईश्वर सदाचारी शौर व्यायकारी लोगों के लिए घीरत्व वरत्वादि 
धर्मों को धारण करता हैं। शौर गौ, भ्रश्वादि सब प्रकार के घनों से उन्हें सम्पन्न 
करता है ॥६॥ 


परमात्मन्‌ ! 
( न: ) और 


इति घदत्रिशत्तमं सुक्त षड्विशो वर्गश्च समाप्तः । 
३६वां सुक्त श्रौर २९वां वर्ग समाप्त । 


ग्रथ षड्चस्य सप्तत्रिशत्तमस्य सूक्तस्य 
१-६ रहूगण ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१-२ गायत्री । ४-६ 
तिजृद्‌ गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥ 


गय परमात्सना राक्षसेभ्यो रक्षणमुषदिक्रयते:-- 
घब परमात्मा दुराचारियों से रक्षा का कथन करते हूँ: 


स छुतः,पीतथे इषा सोम! प॒वित्र अर्षति । 
विघ्नन्रक्षांसि देषयुः ॥१॥ 


पदार्थः--( षुतः ) स्वयम्भू ( वृषा ) सर्व कामप्रद ( सः, सोमः ) वह पर- 
मात्मा ( रक्षांसि, विध्नन्‌ ) राक्षसों को हनन करता हुआ शभौर ( देवयुः ) देवताओं 
को चाहता हुआ ( पोतय ) विद्वानों की तृप्ति के लिए ( पवित्रे, श्रषंति ) उनके 
अन्तःकरणा में विराजमान होता है ॥१॥ 


स पवित्रें विचक्षणो हरिरपति षण सिः । 
अमि योनिं कनिक्रदत्‌ ॥२॥ 
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न्दत होते हैं । इसलिए उसी भ्रानन्दरूप है ॥२॥ 


| 


ख दे. 


पदार्थ :--( ग्रन्तियोनिम्‌ ) प्रकृति में सर्वत्र व्याप्त 
शन्दायमान ( सः ) वह परमात्मा ( पचिन्ने, 
है भोर ( बिचक्षणः ) सवं द्रष्टा है ( 
सबको घारण करने वाला है ॥२॥ 
सावायं:- परमात्मा ही इन सम्पूणं ब्रह्माण्डों का भ्रधिष्ठाता तथा विधाता 


होकर ( कनिक्रदत्‌ ) 
अषि ) पवित्न हुदयों में निवास करता 
हरिः ) पापों का हरने बाला तया ( घसिः) 


स वाजी रोचना दिवः पवमानो वि घांबति । 
रक्षोहा वार॑मब्ययंू ॥३॥ 


पदार्थ--( सः ) वह परमात्मा ( बाजी) प्रत्यन्त बल बाला (दिजः, रोधना 
तथा अन्तरिक्न का प्रकाशक है ( रक्लोहा ) असत्कमियों का हनन करने बाला a 
सबका भजनीय और ( श्रब््रयम्‌ ) भ्रविनाणी है ( पदम्रानः ) एबम्भूत परमात्मा, 
सबको पवित्र करता हुध्रा ( बिधावति ) सर्वत्र व्याप्त हो रहा है :।३॥ 

भावार्ष :--सूर्य चन्द्रमादि सब लोक-लोकान्तर उसी के प्रकाश से प्रकाशित 
हो न हैँ । स्वयं प्रकाश एकमात्र वही परमात्मा है। प्रन्य कोई वस्तु स्वतःप्रकाश 
नहीं ॥३॥ 


स त्रितस्याधि सानंबि पबमानो अरोचयत्‌ । 
जामिभिः दयं" सह ॥४॥ 


पदार्थ--( सः ) वह परमात्मा ( त्रितस्य, 
सर्वोपरि नेता है:(पबमानः) लोकों को शुद्ध करने वाले उसी परमात्मा ने (जामिभिः, 
लहू ) तेजों के सहित ( सूर्यम्‌, अरोचयत्‌ ) सूर्य को देदीप्यमान किया ।।४॥। 

भ/बाणे:--सब प्रकार की विद्याये उसी परमात्मा से मिलती हैं भोर वह्दी 
परमात्मा राजनीति से राजधमों का निर्माता तथा दिघाता हैं ॥४॥ 


स बत्रा यषां सुतो बरिवोविद्दास्ण) | 
सोमो वाजमिवासरत्‌ ॥५॥ 


पवार्ष :---( बुन्नहा ) #न्रानों का नाशक कामनाओं की वर्षा करने 
वाला ( सुत्रः ) स्तय सिद्ध ( वरिबोडित्‌ ) २ देते वाला ( भ्रबाम्थः ) 
भ्रदम्मनीय ( सः, सोम: ) वह परमात्मा ( बाज्ञम्‌, इव, भ्रसरत्‌ ) शक्ति की नाई 
व्याप्त हो रहा है ॥५॥ 

भाषार्थ:---जिस प्रकार सूयं ( वृत्र ) मेघों को छिन्त-म्जिस्न करके घरातल 
को जल से सुसिचित कर देता है, इसी प्रकार परमात्मा सब प्रकार के श्रावरणों को 
छिन्न-भिन्त करके अपने ज्ञान का प्रकाश कर देता है ॥४॥ 


स देवः कविने पितोरे मि द्रोणानि घावति । 
इन्दुरिन्द्राय ॥६।।२७॥ 


पदाथे:--( सः ) बह परमात्मा ( बेवः ) दिव्यगुण सम्पन्न है ( कथिम, 
इष्चित: ) विद्वानों द्वारा प्राथित होता है ( इन्दुः ) परम ऐएवयं सम्पन्न है ( मंहना ) 
महान्‌ है ( इन््राय, भ्रमि, ्रोणानि ) विद्वानों के भ्रन्तःकरणों में ( ्ाबलि ) बिराज- 
मान होता है ॥।६॥ 

भावार्थ :--यद्यपि परमात्मा सवंत्र विद्यमान है तथापि विद्याप्रदीप से जो 
लोग श्रपने श्रन्तःकरणों को देदीप्यमान करते हैं उनके हृदय में उसकी भ्रभिव्यक्ति 
होती है । इस श्रभिप्राय से यहां परमात्मा का विद्वानों के हृदय में निवास करना कथन 
किया गया है ॥।६।। 

इति सप्तत्रिशत्तमं सूक्तं सर्प्तावश्ञो घर्गइचच सभाष्तः । 
३७वाँ सूक्त श्रौर २७वां वर्ग समाप्त । 


ग्रधिसानबि ) नीति शास्त्रं में 


श्रथ षड्चस्य भ्रष्टात्रिशस्तमस्य सूक्तस्य 

१-८ रहूगण ऋषिः॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्द :--१, २, ४, १ 

निचुद्गायत्नी । ३ गायत्री । ५ ककुम्मती गायत्री ॥ पड़ज: स्वरः ॥ 
श्रय प्रकारान्तरेण ईशबरस्य गुणा उपदिदयन्ते । 

अब प्रकारान्तर से ईश्वर के गुण बर्णन करते हैं । 


एष उ स्य इषा रथोऽव्यो वारे भिरषंति । 


८. स्रिणम्‌ 

गच्छ नवाज सहस्रिणम ॥। १॥। 

पदार्थ :--( एषः, स्यः ) यह परमात्मा ( रथः ) गतिशील और 
सब कामनाभ्रों का देने वाला ( श्रब्यः ) तथा सबका रक्षक है ( सहलिणम्‌, 
भ्रनन्त शक्ति सम्पन्न ( गच्छतु ) होता हुआ ( वारेभिः, भ्रषंति ) ३ 
द्वारा प्रकाशित होता है ।।१।। ४ 

भावार्थ:--परमात्मा का ज्ञान विद्वानों द्वारा इस संसार : में ५ 
इस भरभिप्राय से परमात्मा ने उक्त मंत्र में विद्वानों की मुख्यता निरूप 
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त्मा को ( हष्द्वाय पीतये ) जीव की तुप्ति के लिए ( भ्रद्रिभिः ) इन्द्रिय वृत्ति | परि ण नि तं जनाय यातय हि षृ! । 
र वारा ( हिम्बन्वि ) विद्वात्‌ लोग ध्यानविषय करते हैं ।।२॥ SNR ५2 UIT 
 ायार्थः--सत्व, रज्रौर तम इन तीनों गुणों वाली माया जो प्रकृति है बृष्टि दिवः परि ख्व ॥२॥ 

a द एकमात्र भ्रधिपति परमात्मा ही है कोई भ्रन्य नहीं । जो-जो पदार्थ इन्द्रियगोचर उबार्थः--( श्रनिष्कृतम्‌, परिष्छृष्वन्‌ ) हे परमात्मन्‌ ! आप अपने अज्ञानी 

. होते हैं वे सब भायिक हैं प्रर्थात्‌ मायारूपी उपादान कारण से बने हुए हैं। परमात्मा | उपासकों को ज्ञान देते हुए ( जनाय, इषः, यातयन्‌ ) श्रौर प्रपने भक्तों को ऐश्वर्य 

सया रहित होने से अहश्य है। उसका साक्षात्कार केवल बुद्धि बृत्ति से होता है। | प्राप्त कराते हुए ( दिवः, वृष्टिम्‌, परिव ) द्युलोक से वृष्टि को उत्पन्न 

बाह्मःचश्रादि इन्द्रियों से नहीं । इसी अभिप्राय से यहां परमात्मा को बुद्धि वत्ति का / कीजिये ॥२॥ 


विषय कहा गया है ॥२॥ भावार्थ :--परमात्मा के, संसार में प्रदूभुत कर्म ये हैं कि उसने द्यूलोक को 


EN 


[त्य | मस जयन्ते i वर्षणशील बनाया है, भौर सूर्यादिलोकों को तेजोमय तथा प्रथवीलोक को 
इत FL OR a FEN 3 0 इत्यादि विचित्र भावों का र एकमात्र परमात्या ही है ॥२॥ कद 
याभिमदांय शचुम्मते ॥ । सुत एति पदिभ्न आ त्विषिं दघांन ओज॑सा | 

रु पदार्थ :-- ( हरितः, बश, घरपस्यबः ) परमात्मस्तुति द्वारा पापों को हरणा MR i = 
करने वाली दश इन्द्रियां ( एतम्‌, स्म्‌ ) इस परमात्मा को ( मम्‌ ज्यम्ते ) ज्ञात का विचक्षाणो ।वरोचयचू ॥ ३॥ 
ड विषय बनाती हैं ( याभिः ) जिन इग्त्रियों से ( सदाय, शु'भते ) प्रानन्द देने के लिए 


2 । पदार्थ:--( विरोचय ) सब प्रकाशित वस्तुओं को प्रकाशमान करता 

परमात्मा प्रकाशित होता है ।।३॥ 3 द ( बिचक्षाशः ) ओर अखिलब्रह्माण्ड का द्रष्टा ( सुतः ) वह स्वयम्भ्र परा 
2 भावार्थ :--जो लोग ग्ोगादि साधने रा अपने मन का संयम करते हैं, | ( झोजसा, सविवि, दधानः ) प्रपते प्रताप से ज्ञान को धारण करता हुप्रा ( पवित्र 
ह. अथवा यों कहिए कि, जिन्होंने पाप बासनाग्रों को भ्रपने मत की पवित्रता से नाश एलि ) विद्वानों के वित्र अन्तःकरणा में प्राप्त होता है ॥३॥ के 
का . क्र दिया है, परमात्मा उन्हीं के ज्ञान का विषय होता है। मलिनात्माप्नों का कदापि भावार्थ:--यद्यपि परमात्मा सवंव्यापक है, तथापि उसका स्थान विद्वानों के 
नहीं ॥३॥ हृंदय को इसलिये वर्णन किया गया है, कि विद्वान्‌ लोग अपने हृदय को उसके ज्ञान 


कर एष स्प मानुषीष्वा श्येनो न विश्च सीदति | का पात्र HT हैं ॥३॥ ह |. 
है गच्छ॑ब्जारो न योषित्‌ ॥४॥ शवं स यो दिवस्परि रघुयामा पवित्र झा । 


< Yt t 
a न्धोम ष्यक्षरत 
पदार्थ :-- ( एषः, स्यः ) यह परमात्मा ( इथेनः, न ) शीघ्रगामी विद्युदादि सिन्धोरा पक्षरत्‌ ॥४॥ 

शक्तियों के समान ( जार:, योषितं, गच्छन्‌, न ) जैसे चन्द्रमा रात्रि को प्रकाशित पदार्थ:--( अयभ्‌, सः ) यह वह परमात्मा है ( थः) जोकि ( दिव- 

करता हुमा प्राप्त होता है, उसी प्रकार ( मानुषीषु, बिशु, सीदति ) मानुषी प्रजाओं | स्परि ) प्रन्तरिक्ष के भी ऊर्ध्वभाग में वत॑भान है ( रघुयाभा ) धौर शीघ्रगतिवाला 
है हु ह्‌ i गैगियों के परि ४९ हि 

..प्षेंप्राप्त होता है ॥४॥ । है हि पवित्रे, धरा ) धौर ज्ञानयोगियों के भ अन्त: रण में निवास करता है तथा 
वार्थः जिस प्रकार चन्द्रमा प्रपते शीतस्पशं श्रौर भाह्वाद को देता हुआ | ( 'िग्षोः ऊर्धा, व्यक्ष रत्‌ ) जो स्यन्दनशकिति उत्पन्न A है ॥४॥ उनोः 
. प्रजा कोप्रसन्न करता है, उसी प्रकार परमात्मा भ्रपने शाम्त्यादि ध्रौर भ्रानन्दादिगुणों आबार्थः--उसी परमात्मा की भ्रदृभत शक्ति से सूर्यचसमादिकों का परि- 
ह सबप्रजाभों को प्रसन्न करता है ॥४॥ भ्रमण भ्रौर नदियों का प्रबहन इत्यादि सम्पूर्णगतियाँ उसी की श्रद्ध ,तसत्ता से उत्पन्न 


ला । होती हैं ॥४॥ 
पा म चष्टे दिवः शिव! । शाविषासम्परावतो अथ अ्वावतं। सुत! । 
य इन्दुबोरमा विशत्‌ ॥५॥ 


हि इन्द्राय सिच्यते शछु ॥४। 
... पदार्थ:--( भ्यः ) भ्राह्मादजनक ( रसः ) आनृन्दरूप ( दिवः, शिशु: ) 


Re 


ह gr र i पदार्थः ( सुतः ) बहू स्वयध्भू परमात्मा ( पशबत्तः ) दूरस्थ ( अथो 
 सयुलोक का शासक ( एषः, स्यः ) यह परमात्मा ( वखष्डे ) सबको देखता है (यः, | दरवतः ) भर समीपश्ध वस्तुभ्रों को ( श्राषिषासन्‌ ) भलीप्रकार प्रकाशित करता 
कः इन्हुः ह परमेशवयंवाला परमात्मा ( बारम्‌, आविशत्‌ ) स्तोता विद्वान्‌ के प्रन्त:- $ था ( हराय, सिश्यते, भु ) जीवात्मा के i प्रानन्द की त6्टि करता 
करण में प्रविष्ट होता हैं ॥५।। ॥४॥। | 

` भरावार्थ:--इस संसार में सबंद्रष्टा एकमात्र परमात्मा ही है। उससे भिन्न :- जीवात्मा के लिये प्रामर्द त 
था को भका उल कहे जाते है, वास्तव मे : ह जीवात्मा के लिये ध्रानन्ध का जोत, एकमात्र बही परमात्मा 
सबंज्ञ नही ॥५॥ ९ समीचीना अनत हरिं हिम्बन्स्यि 

त ह १ | 
एष स्य पौतयें सुतो हरिरर्षति घण सिः । ra SO UUs 


[ योन|बतस्य सीदत ।।६॥२३॥ 

करनदुन्पो निप्रभि प्रियस्‌ ॥६।२८। पदार्षः--हे परमाध्मन ! ( हृरिथु ) पापों को नाश करने बाले प्रापकी 
` पढार्थः-( एषः, स्यः ) यह परमात्मा ( बुत्तः ) स्वयम्भू ( षणंसिः ) $ ( समोदीमाः ) सत्कर्मी ऋगादि लोग (भवूषत) स्तुति करते हैं । तथा (प्रत्निभिः, 
ए करनेवाला ( ऋन्दन्‌ ) शब्दमयवेद को श्राविर्भाव करता हुभ्ां ( पीतये ) 


| हिन्यन्ति ) इब्दियद्तियों हारा शान का विषय बनाते हैं ( शलस्य, योनौ, सीदत 
यार की तृप्ति के लिये (योनिम्‌, प्रियम्‌ ) प्रियप्रकृति में ( भ्रभ्यर्षंति ) व्याप्त हो ९ हे परमात्मन्‌ ! आप सत्य की योनि, यज्ञ में स्थित हों रे । ! 
] ।६।। ` 


भावार्थ:--याशिकपुदण अपने प्रस्तःफरण को यशबेदिस्थानी बनाकर परमात्म- 
भावार्थ:--इस प्रकृतिरूपो ब्रह्माण्ड के रोमरोम में ब्याप्त, प्रौर वेदादि | श्ञात को झवनेय बनाकर इस शानमथयश्ञ से प्रजा को घुगन्धित करते हैं, तात्पय॑ यह्‌ 
प्रों का ्राविभावकर्ता एकमात्र परमात्मा ही है ॥६॥ है कि म्रध्यात्मयज्ञ ही एकमात्र परभातमप्राप्ति का मुश्य साधन है, भ्रन्य जलस्थलादि 
| च समाप्त ॥ कोई वस्तु भी परमात्मप्राप्ति का मुझ्यसाधन नहीं ।।६।। 
३ऽबां सुक्त रोर २५वां वर्ग समाप्त । इति एकोनचत्वा रिषम मेकोनत्रिशलमो बर्गश्य समाप्तः । 
३९वां सूक्त भ्रं रः २९बां वर्ग समाप्त॥। 


अथ षड्ऋचस्प बर्बारशत्तम!य सूक्तस्य 
१--६ बृहन्मतिऋ'पिः ॥ पवमानः सोभो देवता ॥ छन्द:--१, २ गायत्री ! 
३--६ तिचृद्गायती ।। षड्जः स्वरः ॥ 
अथ ईइवरस्य सकाशार्शोलं प्रा] । 
अब ईश्वर से शील की प्रार्थना करते है । 


पुनानो अक्रमोदुमि विश्वा मृधो विचंषणिः । 
शुम्भन्ति विप्रं धीतिमिंः ॥१॥ 


पवार्थ:--( विचर्षरिशः ) सवंद्रष्टा परभात्मा ( पुनानः ) सत्क्मियोंको पवित्र 
हसाम ( विइबा, मृधः, प्रम्यक्रमोत्‌ ) ग्रखिलदुराचारियोंका नाश करता है 


(विप्रं घोतिभिः ) उस परमात्माको विद्वान्‌ लोग वेदवाणियों से ( शुम्भन्ति) स्तुति 
ज करते हैं ॥१॥ पी (सुभ) 


भावार्ष :--परमात्मा सत्कर्मी पुरुषों को शुभस्वभाव प्रदान करता है ! 
है कि सत उनके शुभकर्म्मानुमार शुभफल देता है धरोर दुष्कमि- 
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झथ बड्ऋघस्पेकोनचत्वारिशत्तमस्य सूक्तस्य-- 
_बृहस्मतिऋ षिः ॥। पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, ४, ६ 
| ॥ २, ३, ५, गायत्री ॥ षड्जः स्वर: ।। 


ज्ञानरूपेणा हालं । 
से परमात्मा का भावाहन कथन करते हैं । 
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जकन Ty योनिमह्णो रंहद्गम दिन्द्र बषा सुतः | 
धुबे सद॑सि सीदति ॥२॥ 


पदायेः--(ग्रहशः) सवंब्यापी ( सुतः ) स्तरथंरि 

ला ( र : ) स्पर्येसिद्व वह परमात्मा ( ग्रायो'- 

इद) पतह में क हो रहा है घ्रोर ( वृषा ) अ i 
हैं परमात्मा ( सदसि ) यज्ञस्थल में ( इन्द्रम्‌ गमत क 

हार ध न्म्‌ गसत्‌ ) ज्ञानयोगी को 

Ro ( भ्रुवे, सोदति ) उसके दृढविश्वासी ग्रन्तःकरणा में विराजमान होता 


भावार्थ:--कर्मयोगी पुरुषों 
भ्रवृत्त करता है ॥२॥ 


नू नो रथि महासिन्‍्दों उस्मभ्य सोस विश्व) । 


| 
आ पवस्व सहस्तिण॑म्‌ ॥ ३॥ 
पदार्थ:--( इन्दो ) हे परमेश्वर्यसम्पन्न परमात्मन्‌ ! ( सोम ) हे सौम्य- 
स्वभाववाले ( नः ) हमारे लिये ( चु) निश्चय करके ( विश्वतः ) सब ध्रोर से 
( सहुस्िएन्‌ ) प्रनेक प्रकार के ( महां ) बड़े ( रयिम्‌ ) ऐश्वयं को ( प्रापवस्य ) 
दीजिये ॥३॥ 

, भावार्थ :--संत्कर्मी पुरुष भी जब तक परमात्मा से अपने ऐश्वर्य की वृद्धि 
की प्रार्थना नहीं करते तबतक उनका श्रश्युदय नहीं होता यद्यपि अम्युदय पूर्वकृत | 
शुभकर्मों का फल हूँ तथापि जबतक मनुष्य का अभ्युदयशालीशील नहीं बनता तब ॥ 
तक वह अम्युदय को कदाचित्‌ भी नहीं चाहता, इसलिये अभ्युदयशालीशील बनाने ¦ 
कै लिये अभ्युदय की प्रार्थना अवश्य करनी चाहिये ॥३॥ 


विश्वां सोम पवमान युस्‍्नानीन्द॒वा मर । 
विदा संहुल्षिणोरिषः ॥४॥ 


पदार्य:--( सोम्न, पवमान ) हे जगत्‌ को पवित्र करने वाले परमात्मन्‌ ! 
( इण्दो ) हे परमैश्वयंसम्पन्न ! ( विइषा, दुस्तानि, श्राभर ) श्राप मेरे लिये | 
सम्पूर्णं दिव्यरत्नों को दीजिये तथा ( सहस्रिणः, इषः, विदाः ) भ्ननेक प्रकार 
के अन्तादि ऐशवर्यो को दीजिये ।।४॥ 
भावारथः--पब प्रकार के ऐश्वर्यों का दाता एकमात्र परमात्मा ही है इसलिये / 
उससे ऐश्वयों की प्रार्यता करनी चाहिये ॥४।! 


स्‌ न॑? एनोन आ भंर र॒यिं स्तोत्रे सुधीश । 
जरितुवेर्षण शिर॑ः ॥५॥ 


पदार्थः ( सः ) हे परमात्मन्‌ ! वह पूर्वोक्त श्राप ( नः, स्तोत्रे ) श्रापकी ९ 
स्तुति करनेवाले मुझकों ( पुनानः ) पवित्र करते हुये ( सुवीर्यभ्‌, रयिम्‌ ) सुन्दर 
पराक्रम के साथ ऐश्वर्य को ( श्राभर ) दीजिये ( जरितुः, गिरः, बर्धय. ) झोर मुझ { 
उपासक की वाकूशक्ति को बढ़ाइये ।।५॥ 

भावार्थ :--जो लोग परमात्मपरायण होकर अपनी वाकूणक्ति को बढ़ाते हैं | 
परमात्मा उन्हें वाग्मी भ्र्थात्‌ सुन्दर वक्ता बनाता है ।।५॥। 


पुनान इन्दवा भ॑र॒ सोमं द्विबईसे रयिश्‌ । 
इप॑श्नन्दो न उक्थं ॥६॥३०॥ 


पदां: ( इन्दो, सोत्र ) हे परमैश्वर्यशालिन्‌ परमात्प्रन्‌ ¦ (पुनानः ) भाप 
सेरे स्वभाव को पवित्र करते हुये ( ववि्ईसष्‌, रमिषु, अभर ) यलोक तथा एथिवी- | 
लोक सम्बन्धी दोनों ऐश्वर्यों को दीजिये ( इन्दो ) हे प्रकाशरूप | ( घुघनु ) सब 
कामनाम्रों की वर्षा करनेवाले झाप ( नः, उषथ्यस्‌ ) मेरी स्तुतिरूप वाणी को 
स्वीकार करिये ॥।६।| , 

भावार्थ :---जो लोग परमात्मा के गुणकर्मानुसार भ्रपने स्वभावको बनाते हैं 
परमात्मा उन्हें ऐहिक श्रौर पारलौकिक दोनों प्रकार के सुख प्रदान करता है ॥६।। 


इति घत्वारिशत्तमं सूक्तं त्रिशो वर्गश्च समाप्तः ।। 
४०बां यूक्त और ३०वां वर्ग समाप्त ॥ 


को परमात्मा सदैव उत्साह देकर सत्कमों में 


= 


प्रथ घड्यस्येक चत्वारिश त्तमस्य सूक्तस्य 
१-६ मेष्यातिवितऋ षिः ।। पवमानः सोमो देवता ॥ घछ॒न्दः--१, ३, ४, ५ 
गायत्री । २ ककुम्मती गायत्री । ६ तिचुद्गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥ 


झय परमात्मनो रचनामहत्त्वं बण्यते-- 
गब परमात्मा की रचना का महत्त्व वर्णन करते हैँ: 


प्र ये गाबो न भूर्णयस्त्वेषा अयासो अक्षय! । 
घनन्तं? कृष्णामप त्वचंघू ॥१॥ 


पदार्थः--( ये, गावः, न ) पृथिव्यादिलोकों के समान जो लोक ( भुयः ) 


; ) जो दीप्तिमान्‌ और ( झयासः ) वेगवाले ( न्यान } 
उ de ( पपष्नंतः, प्राक्मु: ) नष्ट करते हुए प्रक्रमण न 
हैं॥ 


मावार्थः--परमात्मा सब लोकलोकान्तरोंको उत्पन्त करता है उसीकी सत्तासे 


_ सब पृथिव्यादिलोक गति कर रहे हैं॥॥ २२7 i 


/ रविनभिः ) जिसप्रकार सूर्य भ्रपनी किरणोसि उषःकालको प्रकाशित कर श उसरी” 
९ प्रकार ( नही, रोदसी ) इस महान्‌ पृथिवीलोक गौर थुलोकको (' छलशूक्ह ) भ्रपने 


१ ्र्थात्‌ ब्रह्मसे लोक व्याप्त हो रहा है उसीप्रकार ( झमंयन्त्या, घारया ) सुख देनेवाली 


॥ i] 

सुवितस्य मनामहदेऽति सेतु दुराष्य॑ध्ू । । 

साह्वांसो दस्युमव्॒तम ॥२। । 

पदार्यः--( सुवितस्य, वुराब्यम्‌, सेतुम ) ऐसे पूर्वोक्त लोकों को उत्पला वजे ५६ 
वाले दुःखसे प्राप्तकरनेयोग्य संसारके सेतुरूप ईण्बरकी | भयामहे ) स्तुति करते हैं जौ ् | 
परमात्मा ( अब्रतम्‌, वस्युम्‌ साह्वांतः ) वेदघर्मको नहीं पालन करनेवाले दुराचारियों 
का शमन करने वाला है ॥२॥ 

भावार्थ :--परमात्मा इस चराचर जगत्‌ का सेतु है, प्रयात्‌ परय्यावा है, रची । 
की मर्य्यादामें सुर्य्यचन््रादि सब लोक परिभ्रमण करते हैं। मनुष्यों डो चाहिये 6 उस 
मर्य्यादा पुरुषोत्तम को सदैव श्रपना लक्ष्य बसाबें ॥२॥ न्‍ 

शृण्वे बुष्टे रिब स्वनः पवमानस्य शुष्मिणः । 

चरत विद्वतों दिवि ॥३॥ 

पदार्थ :--( वृष्टेः, इय, स्वनः, शुण्ते ) जिसका प्रनुशासन भैघक्री बृष्टिके 
समान निःसन्देह सुना जाता है उसी ( पवमानस्य, शुष्मिण: ) संसारको पवित्र 
करनेवाले तथा सर्वोपरि बलवाले परमास्माकी ( विद्युतः, दिवि, लरल्ति ) बिशदा- 
दिशक्तियें आकाण में भ्रमण करती हुई दिखायी देती है ॥३॥ ® 

भावार्थ :--पर मात्माकी विधुदादि प्रमेकशक्तिये हैं, इसलिये उसे भनश्तशञत्तिः 
मद्‌ ब्रह्म कहा जाता है ॥३॥ 


आ प॑वस्व महीमिषं गोमदिन्दो हिरण्यबद्‌ ! 
अश्वांब वाजंबत्सुतः ॥४॥ 
पदार्थ:--( इन्दो ) हे परमात्मान्‌ ! राप ( खुलः ) स्वयंसिद्ध हैं ( गोमत्‌, 


| हिरण्यबत्‌, धइवावत्‌, वाजवत्‌ ) गौ हिरण्य अश्व बल पराक्रमादि से रुत ( अब्रीभू, 


इषम्‌, श्रापयस्व) बड़े भारी ऐश्वर्य को मेरे लिये उत्पन्न करिये ।।'४।१ 
भावार्थः-परमात्मा अपनी स्वमत्तासे विराजमांत है । भ्रर्याल्‌ परभारमा सब 
हे श्रधिष्ठान होकर सब वस्तुझों को प्रकाशित कर रहा है छीर वहु स्वयं प्रकाश 
॥४॥ 


स पवस्व विचषण आ मही रोद॑सी एण । 


उषा यों न र॒हिममिं ॥४॥ 


पदार्थे:--( विदर्षंथ ) हे सवंद्रष्टा परमात्मन्‌ ! ( उद्या:, छुः, ल; 


ऐश्वर्य से पूरित करिये गौर ( पस्थ ) उस ऐशवय से अपने रुस्कर्ती उपासकों को 
पवित्र करिये ॥५॥ 

भावारथेः-परमात्मा ही एकमात्र पवित्रताका केन्द्र है, पवित्रता 'ब:हनेबाकों 
को चाहिये कि पवित्र होने के लिये उसी परमात्मा की उपासधा करके ४५४ आपको 
पवित्र बनायें ॥५।। 


परिं णः शर्मयन्त्या धारया सोम विश्वतः । 


सरां रसेव विष्टपम्‌ ॥६।३१॥ 
पदायंः--( सोम ) हे परमात्मन्‌, ! ( रसेव, विष्टपम्‌ ) जिस प्रकार रस 


ग्रानन्दकी घारा सहित ( नः, विश्वतः, परिसर ) मेरे हृदय में श्राप भली प्रकार _ 
निवास कीजिये ॥६॥। 2! 
भाषा :--प्रानन्दका स्रोत एकमात्र परमात्मा ही है। इसलिये आनन्दा> 
भिलाषीजनों को चाहिये कि उसी प्रानन्दाम्बुधि का रसपान करके प्पने प्रापको 
झानन्दित करें ॥६॥ 
इति एकचत्वारिशतमं सुश्तसेकत्रिशों बर्गंइब समाप्तः ॥ 
४१वां सुक्त और ३१वां वर्ग समाप्त । 


पथ वड्चस्य द्वाचत्वारिशसमस्य सूक्तस्य-- 
१--६ मेध्यातिथिऋ षिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छुन्दा--१, २ तिः [द्‌- 
गायत्री । ३, ४, ६ गायत्री । ५ ककुम्मती गायत्नी ॥ पड्जः स्वर: ॥ 
प्रय परमात्मनः सूर्यादोनां कतृ त्वं बण्यंते । 
भ्रव परमात्माको सूर्यादिकोंके कर्तारूपसे वर्णन करते हैं। 


जनयंभोचना दिबो जनयभ्पसु द्य । 
बसांनो गा अपो हरिः ॥१॥ i 


पदार्थः--( हरिः, ) पापोंका हरनेवाला वह परमात्मा _ ( दिवः, ह 
जनयन्‌ ) प प्रकाशित होनेवाले ग्रहनक्षता दिकोको करता. 


EE 
ni 


की 
[i 


एप प्रत्नेन मन्म॑ना देवो दुवेस्यस्परिं । 
धार॑या पडते सुतः ॥२॥ 


पदा्थ:--( परत्नेन, झन्सना ) प्राचीन वेदरूपस्तोत्र से ( देषः ) प्रकाशमान 
एषः, हुतः ) यह स्वयंसिद्ध परमात्मा ( वेबेभ्य; ) दिव्यगुणसम्पन्न विद्वानोंको 
छार्‍या ) आनन्दकी धाराऐे ( परि, पबते ) भलीप्रकार भ्राह्लादित करता 
nN 
पावा्ध:--प रमात्मा शपते चेदिकज्ञानसे सबलोगोंको ज्ञानी विज्ञानी बनाकर 
धातस्दित करता है ॥२॥ 


बाशुधानाय तृबये पवन्ते बाजसातये । 
सोम सहस्तपाजस। ॥३॥ 


पदार्थ :--( सहलपाजस:, सीमाः) प्रनन्तशक्तिसम्पस्त परमात्मा (वावृघानाय) 
पनी अभ्युत्तति की इच्छा करनेवाले ( तूर्ये) दक्षतायुवत कर्मयोगियों की 
(बाजप्तातपे) ऐएवर्यप्राप्ति के लिए (पवस्ते) उनके हृदयों में ज्ञान उत्पन्न करके उनको 
पक्रिश्च करता है ॥।३।! 

शावार्ध:--इस संसार में सयंशक्तिमान्‌ एकमात्र परमात्मा से सब प्रकार के 
शब्शुदय की प्रार्थना करती चाहिए | जो लोग उक्त परमात्मा से प्रभ्युदयकी प्रार्धना 
करके उद्योगी बनते हैं, वे प्रवश्यमेव प्रभ्युदयको प्राप्त होते हैं ॥३॥॥ 


दुहानः प्रत्नमित्पयं! पविश्ने परि पिच्पते । 

क़न्दन्देवाँ अजीजनत्‌ ॥४॥ 

पदार्थः---( प्रत्नम्‌, इत्‌ ) प्राचीन वेदवाणियों में ( पशः, बुहानः ) ब्रह्मानभ्द 
को उत्पन्न करता हुआ बह परमात्मा ( पलिन्ने, परिषिच्यते ) उपासकोंके पविश्न हृदय 
में ध्यान कां विषय होता है ( ऋरदतू ) घ्रौर उसी शब्दायमान परमात्मा ने ( देवाद्‌, 
अजीजनत्‌ ) देदीप्यमान चन्द्रा दिकोंको उत्पन्त किया ॥४॥ 

भाषार्थ:--परमात्माने वेदवाणीरूपी कामधेनुको ब्रह्मानन्दसे परिपूर्ण कर दिया 


है। जो लोग इस घ्रमृतरसको पान करना चाहते हों, वे उक्तामृतप्रदायिनी ब्रह्मविद्या- 
रूपी वेदवाग्घेनुको वत्सवत्‌ उसके प्रेमपात्र बनकर इस दुर्धामृतको पान करें ॥४॥ 


अभि विश्वानि गार्यासि देवाँ आतावुए! । 
सोम॑ः पुनानो अपेति ॥४॥ 


पदार्थः--{ सोमः ) सर्वोत्पादक परमात्मा ( श्हताणधः, देवान्‌ ) सत्य को 
बढ़ाते वाले सत्कमियों को ( झभिपुना नः ) सवंथा पवित्र करके ( घार्था, विइद्षानि ) 
सम्पूर्णं वाञ्छनीय पदार्थों को ( झभ्पर्षलि ) उसके लिए प्राप्त करता है ॥५॥ 

भावार्ष :--यद्मपि परमात्मा दयामय भौर सवे-हितकारी है, तथापि उद्योगी 
पुरुषों को पवित्र करता हुआ, भ्लभ्युदयरूप फल देता है। भ्रनुद्योगियों को नहीं ॥१॥। 


गोमंख! सोम वीरवदश्वांबदाज॑नत्सुतः । 


एत्व बृहुतीरिए१ ॥६।३२॥ 

पदां: ( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! श्राप ( गोमत्‌.) गवादि ऐश्वयों से युक्त 
तथा ( बोरवत्‌ ) वीरयुक्त ( अइवावत्‌, बाजवत्‌ ) भश्वादि युक्त भौर भ्न्नादि 
ड हैं ( बृहतीः, इषः, पवस्य ) झाप अपने उपासकों को महान्‌ ऐश्वर्य 

६॥ 


आवार्षः---परमात्मा ही वीर घमं का दाता है। उसकी कृपा से वीर' पुरुष 
उत्पन्न होकर दुष्टों का दलन छौर श्रेष्ठों का परिपालन करते हैं ॥६॥ 
इति द्वाजत्वारिक्ञत्तमं क हातिशो वर्गश्ण समाप्तः । 
४२वां सुक्त 


३२बां वर्ग समाप्द । 
धथ षड्चस्य शिचत्वारशत्तमस्य सूक्तस्य 
१-६ मेध्यातिधिऋ वि; । पवमानः सोमो देवता । छन्द:--१, २, ४, ४ 
३, ६ निवुद्‌यायत्नी ॥ षड्जः स्वरः ॥ 
अथ परमात्मनो दातृत्वं बण्पंते-- 
: अब परमात्मा का दातृत्व वणान करते हैं:-- 


. यो अत्य इव सृज्यते गोमिसंदांय हय तः । 


` तं गीमिवोसयामसि ॥१॥ 


४-7 हृमेः, यः ) सर्वोपरि कमनीय जो परमात्मा ( प्रत्यः, इव ) 
पन म है ( गोभिः, सदाय, मुज्यते ) और जो परमात्मा ब्रह्मानन्द- 
। द्वारा प्रत्यक्ष किया जाता है ( तम्‌ ) उस परमात्मा को 
स्तुतियों द्व ( चासयामसि ) हृदयाधिष्ठित करते हैं ।। १।। 
pr की प्रार्थना, उपासना और स्तुति करते हैं दे 
भव करते हैं ।।१।। 


शुम्भन्ति पूवेथां । 
E.. 


—— 


_ च्यायक्नी । 
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पदा्थे:--( तम्‌, इन्द्‌स्‌ ) उस प्रकाशमान परमात्मा को ( ध्रवस्युबः, नः, 
लिइवाः, शिरः ) रक्षा को चाहने वाली मेरी सम्पूर्णं वाशियां ( इन्द्राय, पीतये ) 
जीवात्मा की तूप्ति के लिए ( पुर्वया ) पहले की तरह ( शुम्भन्ति) स्तृतियों से 
विराजमान करती हू ॥।२॥ 

भावार्थ:--वही परमात्मा मनुष्य की पूर्ण तृप्ति के लिए, पर्याप्त होता है। 
प्रन्य शब्दस्पर्शादि विषय इसको कदाचित्‌ भी तप्त नहीं कर सकते ॥२॥ 


पुनोनो यांति हय त? सोसों गीशिः परिष्कृतः । 
विप्रस्य मेष्यांतिथेः ॥३॥ 


पवार्थ:--( गिः, परिष्कृतः ) वेदवाणियों से स्तुति किया गया ( हर्यतः, 
सोम: ) दर्शनीय परमात्मा ( पुनानः ) पवित्र करता हुआ ( सेध्यातियेः, विप्रस्य ) 
ज्ञानयोगी विद्वान्‌ के हृदय में ( याति ) निवास करता है ।।३॥ 

भावार्थ :-- जो लोग ज्ञानयोगी वनकर ज्ञान प्रदीप से अपने हृदय मन्दिर को 
क करते हैं उनके हृदय रूपी मन्दिर में परमात्मा का पूर्णतया ग्रवभास होता. 
है ॥३॥ 


सहसबचसघू ॥ 
पवाबे:--( पान ) हे सर्वपावक परमात्मन्‌ ! ( इन्दो ) हे प्रकाशमान ! 
( सोम ) है सोग्य स्वभाव वाले ! ( ध्रस्मस्यम्‌ ) श्राप मेरे लिए ( सहलबर्घंसम्‌ ) 
झनेक प्रकार की दीप्ति वाले ( घुशियम्‌ ) सुन्दर शोभा से युक्त ( रणिम ) ऐश्वयं 
को ( बिबाः ) प्राप्त कराइये ॥४।। 
भावार्थ:--वही परमात्मा नन्त प्रकार के 
ब्रह्मवर्ससादि सब तेज उसी की सत्ता से उपः 


5 
(| 
! 


शण्युदयों का दाता है। प्रर्थात्‌ 
उघ होते हैं ।।४॥ 


यद्श्षारि देखयु) ॥४॥॥ 


एदार्ष:--( इन्बुः ) वह्‌ प्रकाशमान परमात्मा ( शष्प: ल बाणसुल््‌ ) विद्युत 


के सदृश भपनी शक्तियों से 
( थत्‌ ) जो परमात्मा ( हे 
छा) उतके पवित्र 
क्वरण करता है ॥ 
भाषा :---ढेवी सम्पत्ति 
देदीप्यमान रहती है। सलिवाम्तः 
दिव्य ज्पोति से सर्वधव बञ्ज्ित रहते 


हुआ ( कलि 


क्लि) शब्दायमान हो रहा है 
[तों फो जाइत हुआ (एकिन, 


उषाः ) इह्यापन्द का धत्यन्त 


ब्याप्त होता 
२ 


~ 


आाझुरी सम्पत्ति धालों के हृदय उस दैबी 


जि हैं ॥४॥॥ 
! व जला —N ll स्थ शण * 
पवरुष बालशातथे विप्रस्य शृणो शध । 


Sl | 3, 
सो रास्व झुदीयश्‌ ॥६॥३३।८।३६॥ 
षढार्थः:--( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! ( धाश्ञसातथे ) भन्नादि ऐए्वर्य-प्राय्ति 
के लिये घ्रौर ( बृषे ) धभ्युन्नति के लिए ( भृशः, विप्रस्य, प्स्् ) भापकी स्तुति 
करने वाले जो कर्मयोगी विद्वान्‌: हैं उनको पवित्र करके योग्य बनाइये घौर ( घुषीर्थे , 
रास ) उनके शत्नुभ्नों को दमन करने के लिए पर्याप्त पराक्रम को दीजिये ॥६॥। 
भाषार्थ--कर्मंयोगी पुरुष जो ध्रपने उद्योग से सदैव अभ्युदयाभिलाषी रहते हैं, 
उनको परमात्मा ग्रनन्त प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करता है ॥६॥ 
इति ्ीमदार्यमुनिनोपनिबद्ठ 'क्संहिताभाऽये षण्ठाष्टकेऽष्टश्नोष्यायः 
समाप्तः । 
समाप्तं चेदं षष्ठाष्टकम्‌ । 
४३कां, सुक्त घौर छठा भ्रष्टक समाप्त ॥ 


श्य चतुइचत्वाररखसह्य शुबतस्य 
१-६ अयास्य ऋषि: ।। पपःएनः सोमो देवता ॥ छन्द :--१ निचृद्‌ गायत्री ॥ 
२-६ यायत्ती ॥ ९ड्‌जः स्वरः ॥ 
अथ परभास्प्रनः, भेवाविमहिविषवत्थं घर्ण्यते। 
झब परमात्मा मेघावी लोगों को डुदधि का विषय है, यहु वर्णन करते हैं । 


प्र ण॑ इन्दो एहे तनं ऊर्मि न विभ्रदर्षणि । 


_ [| 

असि दबा अयास्यः ॥ १॥ 

पदार्थः--( इन्दो ) हे परमात्मन्‌ ! ( भिम्‌, विभ्रत्‌ ) भाप भ्रानन्द की 
हा को धांरण करते हुए ( महे, तने ) बड़े ऐश्वर्य के लिए ( नः, न, प्रार्षसि ) 
हमको शीघ्र ही प्राप्त होते हैं प्रौर ( थमिदेषाचु ) कप्रंयोगियों को( घयास्यः ) विना 
प्रयत्न प्राप्त होते हैं ।। १।॥ 

भाधार्थः--जो पुरुष अनुष्ठानशील नहीं श्रर्थात्‌ उद्योगी बनकर कमयोग में 
तत्पर नहीं है वह पुरुष कदाचित्‌ परमात्मा को नहीं पा सकता इसलिए उद्योगी बन 
कर कर्म में तत्पर होता प्रत्येक मनुष्य का कत्तव्य होता चाहिये ।।१॥। 


मती जुहो घिया हितः सोमो हिन्वे पराबतिं । 
विप्र॑स्य॒ घार॑या कबि ।.२॥ 
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पदार्थ :-- ( कबिः, सोभः ) वेदरूप काब्यों का निर्माता वह 
) घरप प्रयत्न से ध्यान बिषय डे का निर्माता वह परमात्मा (वरा- 
त ) भएप प्रयत्न से ध्यान विषयी न होने के कारण दूरस्थ (प | ले 
साक्षात्कार जिय दता हेमा ( विश, चिया, हितः ) ज्ञान योगियों को बुद्धि से 
है रा कया गया ( धारया, हिन्ले ) अपने ब्रह्मानन्द को घारा से तृप्त करता 
है आ. य Fi परमात्मा का शान है तथापि उस ज्ञान का आविर्धाव 
RSE करता है । इसी अभिप्राय से उसे वेदों का निर्माता वा कार्ता कथन किया 
है वास्तव में वेद नित्य है ॥२। 
F Sor स [es 855 En 
अं दुवे३ जागूदि। छत एति पवित्र आ । 
हे Fe ४७ 
सोमो याति विचंषेणिः ।।३॥ 
हि एवार्थ:--| जागुः, सुतः, वम्‌, सोः ) स्वयंसिद्ध जागरूक यह परमात्मा 
{ विचर्षणिः ) सबको देखता हुमा ( छ्या, थालि ) सर्वत्र व्याप्त है भौर ( देवेषु ) 
बद्वानों के ( पसिद्ने ) पित्र हृदय में ( एति ) आविशत होता है ॥३॥ 
भाषार्थ:--पन्य लोगों की जागृति नैमित्तिकी होती है अर्थात्‌ स्वत:सिद्ध 
नहीं होती । एकमात्र परमात्मा की जागृति ही स्वतःसिद्ध है, भर्थात्‌ परमात्मा ही 
ज्ञानस्वरूप है, अन्य सव जीव पराधीन ज्ञान वाले हैं ॥३॥ 
|; पवर जयश्च फाणबाएंमष्वरक्ष 
स ने पवश्व वाअयुथ कऋाणश्चारुभभ्वरक्षू | 
हि AF ३ 
बहिष्यों आ विवासति ॥४॥ 
पवार्थ:--जो परमात्मा ( बाहिऽ्मान्‌, श्रा, धिवासति ) व्यापकरूप से सब 
) लोकों को भ्राच्छादन कर रहा है ( सः ) वह परमात्मा ( श्रष्वरं, थाव, चकारदः ) 
| हमारे यज्ञ को शोभायमान करता हुग्रा( नः, पचस्ध॑ ) हमको पवित्र करे ॥४॥ 
भाधार्थः--परमात्मा अपनी व्यापक सत्ता से सब लोक-लोकान्तरों को एक 
देशी बनाकर व्यापक रूप से स्थिर है उक्त यञ्च भें उसकी प्रकाशक भाव से प्रकाशित 
होने की प्रार्थना की गई है ॥४॥॥ 
| वाव + प्रो १ सदाः : पंध 
स नो भगाय वायव विप्रबीर खुदाई) । 
वों देवेष्वा न घत्‌ 
सोल दुवेष्वा थभत्‌ ॥५॥॥ 
पदायंः-( सदावृधः ) जो सर्दव स्वोपरि रहता है भौर ( वित्रधोरः ) 
''वीरयति यद्वा विशेषेश-इतें-ईरयति वा इतिं वीर:” जो मेवावी पुरुषों को वीर भर्थात 
शक्ति प्रदान करके प्रेरणा करता है ( र सोभः) वह परमात्मा (नः भगाय, वाथये) 
हमारे व्याप्तिशोल ऐश्वर्य के लिए ( देवेषु, घाथनत्‌ ) ज्ञानक्रियाकुशल विद्वानों की 
| शक्तियों की बढ़ाये ५ Meme 
| भावा्श:--कर्मयोगी तथा शानयोग्री पुरुषों की शक्तियों के बढ़ाने के लिए 
परमात्मा सदैव उद्यत रहता हैं ॥५॥ 
| ह्यव Md ष i वित्तम 
स नों श्रद्-वतुचये ऋतुषिदूगांदुवितमः। 
थे जे i ब्‌ं || क ~ 
वा जेषि अवा इहत्‌ ।।६॥१।। 
पदार्थः--( ऋतुद्धितू ) सबके कर्मों को जाननवाले श्रौर ( गातुवततमः ) 
कवियों में उत्तम कवि (शः) वह आप ( वछुत्तमे) रत्नादि ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए 
( नः ) हमारे ( बृहत्‌, धालम्‌, भवः ) बड़े बल तथा कीतिकों ( श्रद् ) तत्काल ही 
{ अषि) बढ़ाइए ॥हि दे... हे a कतक 
भाबत्यः-कवि शब्दके रथं यहां सर्वज्ञ हैँ । ज्ञानी विज्ञानी सवम से एकमात्र 
परमात्मा ही सर्वोपरि कवि सर्वेत्र है, अन्य कोई नहीं ॥६॥ १॥ 
इति चतुइचत्वाररिश्तमं भूकतं प्रथलोवेश्च समाप्त: । 
४४वां सुक्त श्रौर १ला वर्ग समाप्त । 
श्रथ वड्चरय पङ्चत्वतेरश्यत्तवस्य सुस्थ 
१--६ अयास्य ऋषि: ।' पवमानः सोमो देवता ॥ छत्दः¬ १, ३-५ गायत्री । 
२ विराड्गायत्री । ६ निचूद्धायत्री | षड्थः स्वरः ॥ र 
झथ परमात्मा न्यायकारी इति वर्ण्यते । 
प्रव परमात्मा न्याय करता है पह वर्णन करते हैं । 


स पवश्व॒ मदाय कं नचक्षां देववीतये 
र इन्दविन्द्राय पीतयें ॥१॥ 


बृ: --( सः ) पूर्वोक्तगुणसम्पन्त ( इन्दी ) प्रकाशमान! श्राप (नृचक्षाः) 
सब म ल ( i ) आह्नादके लिए श्रौर ( देवबोतये ) यज्ञके लिए 
तथा [र पीतये ) जीवात्माकी तृप्तिके लिए ( कम्‌, पदस्य ) बाप सुखश्रदान 


करिये ॥१॥। 
Ua जम हृदब-मन्दिरको एकमात्र परमात्मा ही प्रकाशित करता 


है, प्रन्य कोई भी जीवको सत्यज्ञानके प्रकाशका दाता नहीं ॥१॥ 


स नो अभि दत्यं १ ्वमिन्द्रथ दोऽ | 
बरद ॥२॥ 
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f 
इसलिये उसको ( घुर ) रूप श्रर्थात्‌ सम्पूर्ण ब्रह्माण्डों के ग्राधाररूप से कथन किया 


पदार्थ:--हे परमात्मन्‌ ! ( सः ) वह द्राप ( तः इत्यम्‌, दभ्यं ) हमारे 
लिए कमयोग प्रदान Pett ( त्वम्‌, इम्त्राय, तोशसे ) Lh आप are 
होने के लिये स्तुति किये जाते हैं ( देवान्‌, सखिभ्यः ) और सत्कर्मी विद्वानों के लिये. 
( सारम्‌ ) भली प्रकार उनके प्रभीष्टको दीजिये ॥२॥ 

भावाबं:--परमात्मा सदाचारियोंको सुख प्रौर दुष्कर्मियोंको 'दुःख देता है। 
परमात्मा के राज्य में किसी के साथ भी प्रन्याय नहीं होता । इस बात को ध्यान में 
रखकर मनुष्यों को सदैव सदाचारी बनने का यत्न करना चाहिये-॥२॥ - 


उत स्वाप॑र्णं बयं गोभिरञ्ज्मो मदाय फ्‌ । 4 
बि नों राये दुरों ब्रषि ॥३॥ % 


पवार्थः-हे परमात्मन्‌ ! ( अवशम्‌, उत्‌, त्वाम्‌ ) गतिशील झापको | | 
( सवण ) शाल्ादप्राप्ति के लिये ( गोभिः, प्ण्ण्मः ) इन्द्ियों द्वारा ज्ञान का विषय | 
करते हूँ ( नः, राये ) ्राप हमारे ऐश्वर्य के लिये ( बुर:, विवृद्ि ) पापों को नष्ट | 
करिये तया ( कम्‌ ) सुख प्रदान करिये ॥३॥ ! 

भावार्थ:--जों लोग भ्रपनी इन्द्रियों का संयम करते हैँ वे ही उस परमात्मा | 
के शुद्ध स्वरूप को प्रनुभव कर सकते हैं प्रन्य नहीं ॥३॥ 

अत्यू पवित्रमक्रमी द्वाजी धुरं न याम॑नि । 

ey 

इन्दुद बेष॒ पस्यते ॥४॥ 

५ पदार्थः ( वाजी, इन्दुः) उत्तम वलवाला वह परमात्मा (धुरम्‌, घ्रत्यक्रमीत्‌ 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के भार के सहने में समर्थ है श्रौर ( यामनि, न ) ध्यान करने र 
शीघ्र ही (देवेषु, पवित्रम्‌, पत्यते ) विज्ञानियों के हृदय भें भ्रधिष्ठित होता है ॥४॥ 
भाबाथेः--यद्यपि प्रकृति, जीव यह दोनों पदार्थं भी श्रपती ,सत्ता से बिद्यमान 


हैं तथापि भ्रधिकरण अर्थात्‌ सब का ग्राधार बनकर एकमात्र परमात्मा ही स्थिर है। 


गया है ॥४॥ 
समी सखायो अस्वरन्वने क्रोठन्तमत्य॑ब्िम्‌ । 


इन्दुं नादा अनूषत ॥५॥ 


पवार्ष:--( भ्रत्यबिभ्‌ ) श्रतिशय सबकी रक्षा करने वाले ( बने, कोडन्तम्‌ 3 
ग्रखिलक्नह्माण्डड्प वन में क्रीडा करते हुए ( ईम्‌, इन्बुम्‌ ) इस परमात्मा की 
( सल्लायः ) उसके प्रिय स्तोता लोग ( भ्रस्वरन्‌ ) शब्दायमान होते हुए ( नाथाः | 
समनूबत ) उसकी रचित बेदवाणियों से स्तुति करते हैं ।५॥। । 

भावार्थ: -परमात्मा के ज्ञान का साधन मनुष्य के पास एकमात्र उसका स्तोत्र | 
वेद ही है न्य कोई ग्रन्थ उसके पूर्णज्ञान का साधन नहीं ॥५॥ 


तयां पवस्व घारया यर्या पीतो विचक्षते । | 
इन्दों स्तोत्रे घुवीर्यध्‌ ॥६॥२॥ 4 
पदा्थः--( इन्दो ) हे परमात्मन्‌ a यया, पौः ) जिस शान की चारा से | 
} सेवन किये गये आप ( विचक्षसे, स्सोन्रे ) अपने बिद्वान्‌ क के लिये ( सुदोयंम्‌ ) 
$ सुन्दर ज्ञानकर्मशालिती शक्ति को देते हैं ( तथा, घारया, पवस्व ) उसी प्रानन्दोत्पादक 
) ज्ञान की थारा से श्राप मुझे पवित्र करिये ॥६॥ ५ 
भावार्थ:--परमात्मा अपनी ज्ञानरूप घारा से सबके अन्त:करणों को सि| 
करता है। तात्पर्य यह है कि उसका ज्ञानरूप प्रकाश प्रत्येक पुरुष के हृदय में ॥ 
है । परन्तु सुपात्र पुरुष ही पात्र बनकर उसका ग्रहण कर सकते हैं अन्य नहीं ॥६॥ | 
इति पञ्चचत्वारिदात्तमं सूक्तं ढवितोयो वर्श्च समाष्तः । I 

४५बां सूक्त ग्रौर २सरा वर्ग समाप्त । 


प्रथ घड्पस्य १ट्चत्वाररिशत्तमस्य सूश्तस्थ-- 
१-६ अयास्य ऋषिः :। पवमानः सोमो देवता । छन्द:-१ ककुम्मती | 
२, ४, ६, निचृद्गायत्री । ३, ५ गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥ 
प्रय पदार्थविद्याविवां गुरा उपदिइयन्ते- 
भ्रब पदार्थ विधा के जानने वाले'बिद्वानों के गुणों का उपदेश करते 


अुंग्रन्दे वीतये स्यासः कृत्व्यां इब । 

क्षर॑न्तः पर्येता शवः ॥१॥ 

पढार्थः-उस परमात्मा द्वारा ( पर्वताबृषः ) ज्ञा 
( क्षरन्तः ) उपदेश को देने वाले ( कह्व्याः, इव ) कर्मयोगियों 
सर्वमों में व्यापक विद्वान्‌ ( देवबीतर्ये ) देवों के तृप्ति 
पैदा किये जाते हैं ॥१॥। ड 
भावार्थ:--परमात्मा ज्ञानङ्पयज्ञ के 
करता है । इसलिए सब पुरुषों 
को बुलाकर प्रपने यज्ञादि 
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पदार्थ :--( पिश्यावही, घोषे ) पितावाली कन्या फे समान (परिष्छृतासः ) } श्रौर स्वयंशासक वह॒ परमात्मा ( ऋणा, च, चयते) देवऋणादि तीनों ऋरों के 
हम विद्या से भ्रलड कृत होने से ( इन्दवः ) परम ऐश्वर्यसम्पत्न होकर ( सोभः ) वे | उद्धार का उपदेश करता है ॥२॥ 


विद्वान्‌ लोग ( थायुम्‌ ) सृक्ष्मभाव को धराप्त हुए पदार्थों को ( इसुक्षत ) सिद्ध करते भावार्थ:--देवऋण पितुऋण ऋषिऋणा इन तीन ऋणों को उतारने योग्य वही 
हैं ॥२॥ पुरुष हो सकता है जो परमात्माज्ञापालन करता हुग्न। उद्योगी बनता है ॥२॥ 
भावार्थेः--कर्मयोगी पुरुष उक्त पदार्थों में से अ्रतिसूक्ष्मभाव निकालकर त्सोमे रि । । 
प्रजाओं में प्रचार करते हैं । इसलिये प्रत्येक पुरुष को चाहिए कि कर्मयोगी विद्वानों आत्सोमं इन्द्रियो रसो बज्र! सहस्रसा भुवत्‌ । 
गी वद्धि होकर रों में सुख का सं , t 
का सर्कार करें । ताकि 8 व वृद होकर प्रजाश्रों में सुख का संचार हो ॥।२॥। उक्थं यदस्य जायंते ॥३॥ 
एते सोमास इन्दव प्रयस्वन्तश्चमृ सुताः पदार्थ:--( यत्‌, भ्रस्य, उक्थम्‌, जायते ) जब इस परमात्मा की वेदरूपी 
ह्न उ स्तुति का भ्राविर्भाव होता है ( ग्रात्‌ ) तब (सोमः ) वह परमात्मा ( इम्द्रिय 
न्द्र वर्धन्ति क्रम भिः ॥३॥ रसः ) जीवात्मा का तृप्तिकारक श्रानन्दमयरस तथा ( वज्चा: ) दुष्टों से रक्षा करने 


पहार्थः--( सुताः, एते, इस्दबः, सोमासः ) ये उत्पन्न किये गये परमँश्व्य- { के लिए शस्त्ररूप, और ( सहस्राः ) श्रनन्तशक्तियों का प्रदाता ( भुवत्‌ ) होता, 


झाली विद्वान्‌ लोग ( धसू, प्रयस्वस्त: ) सेनाओं में प्रयत्न करते हुए ( कमंभिः ) | है ॥ २१ 


नेक प्रकार की क्रियाओं से ( इसम्‌ ) अपने स्वामी को (बर्घन्ति ) जययुक्त करके भावार्थः-~—जीवाष्मा के लिए परमात्मा ने अनन्तशवितये प्रदान की हँ । 
समृद्ध बनाते हैं ॥३॥ परः्छु उव सब का श्राविर्भाव तभी होता है जब जीवात्मा वेदों दारा उन शदितयों का 
भाषाथंः--कर्भयो गियों के प्रभाव से ही संनिक थल की वृद्धि होती है । और | ज्ञाता बनता है ॥३॥ 
ग ही | देश-देशान्तरों क क हि ° en ~ | I f 
कमंयोगियों के प्रभाव से ही राम्राट्‌ सम्पूणं देश-देशान्तरों का शासन करता है इसलिए स्वयं कविर्विधतःर्‌ विप्रा रत्नेमिच्छति । 


परमात्मा ने इन मन्त्रों में कर्मयोगियों के सत्कार का वर्णन किया है ॥३॥ । 
ज१ते धय? ||४ 
ओ घाँवता सुहस्त्यः शुक्रा शृम्णीत मम्थिनां । यदीं मसु ते धियः ॥४॥ 
> पदार्थ :--( यदि, {धयः, मृज्यते ) यदि यह परमात्मा बुद्धि द्वारा ध्यान- 


\ 
गोभिः भीणीत अत्सरश्ू ॥ ४॥ विषय किया जाता है तो ( स्वयं, कविः ) स्वयं वेदादि काब्यों का रचयिता वह्‌ 
वदां: ( हुहुर्त्थः ) हे क्रियाकुशल हस्तों वाले विद्वानो ! झाप ( क्षा, परमात्मा ( विधंतरि ) रत्नादिकों को विरुद्ध घारण करने वाले असत्क्रमियों से 

घाव ) शान की भोर लग कर ( भन्धिना ) यन्त्र द्वारा ( शुक्रा, शुस्णील) बलवाले \ विप्राय, रत्नम्‌, इच्छति ) सत्कर्मी विद्वान को रत्नादि ऐश्वर्य , दिलाने की इच्छा 

पदार्थों को सिद्ध कीजिए ( नोधिः ) क्षौर रश्मियुक्त वियुदादिपदाथों हारा (भत्सश्मू) | ता है LA OO eR St F 

थाज्ञादका रक पदार्थों को ( भीरीत ) युदृढ़ करके प्रकाशित कीजिए ॥४॥ ) ह क वता भारता अंधे तीन नही बनाता) 

है अर ह ती गैगियों नाक नल कर्मानुकूल फल देता है। इसजिए उद्योगी और सदाचारियों को ही ऐश्वयं मिलता है 
भाषाध;--मनुष्यों को चाहिए कि वे कर्मयोगियों से प्रार्थना करके अपने देश रन्यो को नहीं ।।४।। 4 
के क्रियाकौशल की वृद्धि करें ।।४॥ 


सतू रयीण वाजेष्बवतामि् ¦ 
स पर्व घनऽञ्जय प्रयन्ता राधसो मह; । सिषासतू रयीणां वाजेष्दवताभिव । 


| |] 

( स्र | ॥ ५ 
अस्मभ्यं सोम भातु वित्‌ ॥५॥ भरे ड ड सुषामसि॥ bt 
द कू ° र पदार्थः--( वाजेष्वर्वतामिव ) हे परमात्मन्‌ ! ध्राप सर्वशक्तियों में व्यापक 

पदार्थः--(घनञ्जय) हे भपने उपासकों के घन को बढ़ानेवाले ! (गातुवित्‌) \ क्षे.समान (भरेषु जिग्युषास्‌ ) संग्राम में जय को चाहने वाले कर्मयोगियों को 
हे उपदेशकों में श्रेष्ठ | ( सः ) ऐसे ऐसे विद्वानों के उत्पादक प्राप (महः, राधसः ) ( स्योशां सिषासलुरसि ) सम्पूर्ण उपयोगी पदार्थों के देने वाले हैं ॥५।। 
बड़े भारी ऐश्वर्य के ( प्रयभ्ता ) प्रदाता हैं ( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! ( प्स्मस्पषू } भाषार्थ---जो संग्रामों में कर्मयोगी बनकर विजय की इच्छा करते हैं परमात्मा 
भाप हमारे लिए { पवर ) सब भ्रभीष्ट का प्रदान कीजिए ॥५॥ ` ¢ उन्हीं को विजयी बनाता है ॥५॥ 

भाषांः--परमात्मा की कृपा से सदुपदेशक उत्पन्न होकर देश में सहुपदेश इति सप्तवत्वारिशत्तमं सुवतं चतुर्थो वर्गच सभाष्तः । 
देकर देश का कल्याण करते हैं ॥४॥ , ४७वां सुक्त भ्रौर ४धा वर्ग समाप्त । 


~) ® | . [| 
एत शृञ्जन्ति सज्य पर्यसानं दश छिप! । ; प्रथ पञ्चचंस्य भ्रष्टाचत्थ!रिश तमस्य सूक्तस्य 


इन्द्रां मत्सरं सदस्‌ ॥६॥३॥। १--४ कविर्भायंव ऋषिः ।। पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, ५ गायत्री 


५ २--४ निषृद्गायत्वी ॥ षङ्जः स्वरः |। 
पदार्थ:--( पवसानस ) सबको पवित्र करने वाले ( मर्ज्यम, एतम्‌ ) संभज- हे गत्कत: + न्ताः 
हे ४ भथ जगत्कतु : गुणकर्मस्थभावा उच्यन्ते । 
नीय उस परमात्मा को ( ६क्ञ, क्षिपः, सृजन्ति ) दश इन्द्रिये ज्ञानगोचर करती हैं। घब परमात्मा के कर्म भ्रौ जाते हैं 
म री ब परमात्मा के गुण, कर्म श्रौर स्वभाव कहे जाते हैं-- 
जो परमात्मा ( इम्द्राय, मत्सरम्‌, रद ) जीवात्मा के लिए आह्वादकारक भद 


2 


है ॥६॥३॥ तं त्वां तम्णानि बिभ्रतं सुधस्थंषु महो दिवः । 
भावार्थः परमात्मा ही जीवात्मा के लिए एकमात्र भानन्द का स्रोत है । MS 
उसी के भान्द का लाभ करके जीव झानम्दित होता है ॥६।।३॥ चार्‌ सुरृत्ययेमहे ।|१। 
इति घद्चत्वारिशत्तमं सूक्तं तृतीयो वर्गशच समाप्तः । पदार्थ :--( नृम्शानि बिभ्रतम्‌ ) भनेक रत्नों को धारण करने वाले ( दिषो 
४६वां सूबत और ३सरा वर्ग समाप्त । महः ) घलोक के प्रकाशक ( सुकृत्यया चारुम्‌ ) सुन्दर कर्मों से शोभायमान (तं त्वा) 
¬ पूर्वोक्त भापकी ( सघस्येषु ) यज्ञस्थलों में ( ईमहे ) स्तुति करते हैं ।।१।। 
प्रथ पञ्चचंस्य सप्तचत्वा रिवात्तमस्थ सूक्तस्थ-- भावायं:--पम्पूर्ण ऐश्वर्यों का धारण करने वाला एकमात्र परमात्मा ही 
१-१ कविभर्गि ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥। छन्दः--१,३ ,४, ER की] a i ST 
हे गायत्री । २, निचूद्‌ गायी । ५ विराड्गायत्री ।। षड्जः स्वर: ॥। संइक्तष्णुष्ुकथ्य महामहिव्रतं मद्र । 
34 अय परमात्मा उद्योगमुपदिशति । - भ्र । २ 
i ध्रब परमात्मा उद्योग का उपदेश करते हैं । अ रो रक्षणि । २॥ ठ 
या सोम॑ RIND पदार्थ:--( संवृक्तधृष्णम्‌ ) घमंपथ को छोड़ ग्रेधर्मपथ को ग्रहण करने वा 
अपा सोमः सुकृत्ययां महदचिदुस्यवधत ( दुराचारियों को नाश करने वाले ( उक्थ्यम्‌ ) स्तुति करने योग्य ( महामहित्रतम ) 
म्न्दान उद़षायते ॥ १॥ बड़े श्रेष्ठ ब्रतों को घारणा करने वाले ( प्रदम्‌ ) ग्रानन्दजनक (जतं पुरो रुरुक्षणिम्‌) 
£ दुष्कमियों के प्रनेक पुरों को नाश करने वाले आपकी स्तुति करते हैं ।।२॥। 
पदार्थ:--( सोमः ) परमात्मा ( छ्या, सुकृत्यया ) विद्वानों के शुभकर्मो से भावार्थः--परमात्मा सत्य के विरोधी अनन्तदलों का भी नाश करने वाला 


) हुए को प्राप्त होता हुआ ( महङ्चित्‌, अभ्यवर्धत ) उनको अत्यन्त है । इसलिये सत्यब्रती होने के लिए उसी प्रकाशस्वलूप परमात्मा के उपासत की 
प्राप्त कराता है। भौर ( उब्‌ दृषापते ) उन विद्वानों के लिए बल प्रदान | आवश्यकता है; क्योंकि सम्पूर्ण अज्ञानों को दूर करके एकमात्र भ्रपते सच्चे ज्ञान का 
क TT 3 प्रकाश करता है ॥।२।। 
भावार्थ :--हे प्रम्प लाषीजनो ! यदि आप भ्रभ्पूदय को च i ५ 

परमात्मा की शरण को प्राप्त होकर उद्योगी बनो ॥१ अतस्त्वा रयिमभि राजानं सुक्रतो दिव! | 


चेतन्ते दस्युतईणा । सुपर्णो अंव्याथर्भरद्‌ ॥३॥ 


ते ॥२॥ पदार्थ :--( सुक्रतो ) हे शोभनक्मो से विराजमान ! ( रयिमभि राजानम्‌) 
आप जो कि सःपू्ण घनाद्य॑श्वय के स्वामी हैं श्रौर ( दिषः सुपणा: ) द लोक में 
इत्‌ ) इस परमात्मा के (वस्पतहुरा, कृतानि, | चेतन रूप से विराजमान हैं सौर ( श्रब््रभररत्‌ ) प्रनायास संसार को पालन करने 
कर्मों का ( चेतन्ते ) स्मरणा करते हैं (घृष्ण:) | वाले हैं, ( धत: स्वा ) इससे आएकी स्तुति करते हैं ।।३॥ 


in. ^ $a 
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ऋग्वेदः मं० &। सू० ५०॥। 


tn, 


भावा: सम्पूर्णं लोकलोकान्त 
इसलिए उसी परमात्मा की उपासना कर 
स्वामी नहीं हो सकता ।।३॥। 


विश्वस्मा इत्स्वईशे सोधारणं रजसतुरंध्‌ । 
गोपाशृतस्य विर्भरत्‌ ॥४॥ 


रो का श्रधिपति एकमात्र परमात्मा ही है। 
नी चा हिए जिससे बढ़कर जीव का कोई घ्न्य 


अदार्थः--( विवषस्मै, इत्‌ स्वद्‌'्ञे ) हे परमात्मन्‌ ! भ्राप सब ही दिव्यगुण- | 
समान हूँ श्रोर ( रजस्वुरभ्‌ ) प्रथानलया ¦ 


सम्पन्न विद्वानों के लिए ( साषारशम्‌ ) र 
शजोगुण के प्रेरक हैं (ततस्य गोपाम्‌ ) तथा यज्ञ के रक्षिता हैं भोर ( बिः ) सबं- 
ब्यापक होकर ( भरत्‌ ) संसार का पालन करते हैं ॥४॥ 


ठ भावार्थ :--जिस प्रकार प्रकृति के तीनों गुणों में से रजोगुण की प्रधानता है | 
भरात्‌ रजोगुण, सत्वगुण ओर तमोगुण को घारण किए हुए रहता है इसी प्रकार से | 


पस्मात्मा के सत्‌, चित्‌ भ्रौर ग्रानन्द इन तीनों गुणों में से जित्‌ की प्रधानता है। 
अर्यात्‌ चित ही सत्‌ और शानन्द का भी प्रकाशक है। इसी प्रकार परमात्मा के 


तेजोमय गुण को प्रधान समझ कर उसके उपलब्ध करने की चेष्टा करनी 
चाहिए ॥।४॥। 


अघा हिन्वान इन्द्रियं उ्यायों सहित्वमानशे । 
अभिष्टिकृ हविस णिः ॥५॥५॥ 


पदार्थ:--( ग्रघा ) आप ( इन्द्रियं, हिग्वानः ) इन्द्रिय के प्रेरक हैं (ज्याथः) ¦ 
सर्वोर्पार विराजमान होने से ( सह्ित्वमानशे ) श्रपनी महिमा से सर्वत्र व्याप्त हो { 
रहे हैं (शभिष्टिङत्‌) तथा अपने भक्तो के लिये कामनाओं के प्रदाता हैं (विखर्घणिः) ¦ 


सबके कर्मों के द्रष्टा हैं ॥।५।। 


भाषायें:--जीवों के ग्रन्तर्यामी रूप से एकमात्र परमात्मा ही है कोई अन्य । 


देव नहीं ॥५॥ 
इति प्रष्टबत्वारिवत्तमं सुषतं पञ्चमो जगद समाप्तः । 
४८वां सूक्त भौर शवा वर्ग समाप्त । 


अथ पञ्चर्चस्थ ऊनपञ्चाशत्तसस्य सक्तस्य 


निचृद्गायत्री । २, ३ गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥। 
गथ परभात्मनः शक्तिदण्येते-- 
अब परमात्मा की शक्ति का वर्णन करते हैं--- 


पसव शष्टिमा सु नोऽपामृभि दिवस्परि । 
अक्षमा इहुतीरिषः ॥१॥ 


पवार्थ--हे परमात्मन्‌ ! ( नः) श्राप हमारे लिये ( दिवस्परि ) द्युलोक 


सै ( घपामूभिम्‌ ) जल की तरङ्गों वाली ( सुषुष्टिम्‌ ) सुन्दर वृष्टि को ( घ्या ¦ 

त्पन्त करि क्षसा :, इषः न्‌ | गम 
पदस्थ ) सम्यक्‌ उत्पन्न करिये तथा ( झ्यक्ष्मा: बृहती:, इषः ) रोगरहित महान्‌ ( को रक्षणीय उच्च जञा में आ होते है, तो बह पी | हो तक 
भावार्थ:--परमात्मा ने ही द्युलोक को वर्षणशील झौर पृथिवीलोक को | तीनों वाशियों का उच्चारण करते ई ।।२॥ 


प्रन्तादि ऐश्वयं को उत्पन्त करिये ।।१॥ 


नानाविघ भ्रन्नादि प्रोषधियों की उत्पत्ति का स्थान बनाया है ॥१॥ 
तयां पवश्व धारया यया गाव इहागमनू । 
जन्यां उप॑ नो शुहक्न ॥२॥ 
पदार्थ :--( तया घारया पवस्व ) हे परमात्मन्‌ ! आप मुझे उस आनन्द की 
घारा से पवित्र करिये ( यथा ) जिस धारा से ( गाधः ) सम्पूणं इन्द्रियां (जन्यासः) 
सब जनों का हितकारक होकर ( इह न: गृहम्‌ ) भ्रपने गृहरूप शरीर के भ्रभ्यन्तर 
ही में ( उपागमन ) प्रायं ॥२॥ 


भावार्थ:--हे परमात्मन्‌ ! श्राप हमारी इन्द्रियों को भ्रन्तमु खी बनाकर हम 
को संयमी बनाइये ॥२॥ 


घृतं प॑वस्व धारया य॒ज्ञे देववीतमः । 
अस्मभ्यं _षटिमा पव ॥३॥ 


पदार्थ :- हे परमात्मन्‌ आप ( यज्ञेषु ) यज्ञों में ( बेववीतमः ) देवताम्रों के 
प्रत्यन्त तृप्तिकारक हैं ( घारया घृतं पवस्व ) श्राप श्रपनी ज्ञान की धारा से हमारे 
हृदय में स्नेह को उत्पम्न करिये श्रौर ( भ्रस्मम्यम्‌ वृष्टिमापव ) हमारे लिये सब 
कामनाओं की वर्षा करिये ।।३॥ है 

भावार्थ :--जो लोग ज्ञानयज्ञ, या कर्म में तत्पर होकर परमात्मा का यजन 
करते हैं परमात्मा उनको सर्वेश्वयंसम्पन्न बनाता है ॥३॥ 


स॒ न॑ ऊर्जे व्यः व्यय पवित्रे घाव घारंया । 


| 
दे वासंः ॥४॥ 
देबासंः शृणबग्हि कम्‌ : 
पदार्थ :--हे परमात्मन्‌ ! ( सः ) वह श्राप ( ऊजे ) ज्ञान भ्रोर क्रिया में 


लिये प्र {परि हमारे अन्तःकरण को निश्चल करंके ९ 
बलप्रास्ति के लिये ( नः, शव्ययं पवित्रम्‌ ) त दल ) नापी ५ 


 ( घारया घाब ) ज्ञान की धारा से शुद्ध करें 


FE 


i ¢ 


$ वाणी का श्रवण मनन प्रादि कर सकते हैं भ्रन्य नहीं ॥४॥ 


। भपजंघनत्‌ ) असत्कमियों को नष्ट करता हुग्ना और ( प्रत्तबत्‌ कं रोजयन्‌ ) 


२८६ 


उच्चारिते वेदवाणी को ( देवासः, हि) दिव्पगुण वाले विद्वान्‌ ही ( न्ुभवन्‌ ) । 
सुनें ॥४॥ श 


भायां:--जो लोग दिव्यशबित बाले होते हैं बही परमात्मा की बेदरूपी 


पवमानो असिष्यदुद्रश्वास्पपजरघ॑नत्‌ । 
प्रस्न बद्रोचयभुचः ॥५॥६॥ 


पदार्थः--( पबम(नः ) सबको पवित्र करने वाला परमात्मा ( रक्षांसि, 


पहले ही के समान सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में अपने प्रकाश को फॅलाता हुआ ( श्रसिष्णदत्‌ 
सर्वत्र व्याप्त हो रहा है ॥५॥ 


भावार्थ :-- परमात्मा चराचर के हृदय में स्थिर है इसलिये उसकी स्थिति 
को भ्रत्यन्त सन्निहित मानकर सदैव परमातमपरायण होना चाहिये ॥।५॥। 


इति ऊनपञ्थावात्तमं सूक्तं षष्ठो धर्गदच समाप्सः ॥ 
४९वां सूक्त भ्रोर ध्वां वर्ग समाप्त । 
श्रय पञ्चर्चस्य पञ्चाशततमस्य सूक्तस्य-- 
१-५ उचथ्य ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, २, ४, ५ 
गबद्वौ ` ३ निचृद्गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥। 
अय परमात्मनः शबतेने रम्तयं बर्ष्यते-- 
अब परमात्मा की शक्तियों की निरन्तरता का वर्णन करते हैं 


उत्त शुष्मांस ईरते सिन्षोंहर्मेरिवं स्वनः । 
बाणस्य चोदया प बिम ॥१॥ 


पदार्थः--हे परमातमन्‌ ! ( सिन्धोः, ऊर्मेः, स्वनः, 


द इब ) जिस प्रकार 
समुद्र की तरङ्गों के शब्द अनवरत होते रहते हैं उसी प्रकार 


( ते शुष्मास ईरते ) 


$ थापकी शक्तियों के वेग निरन्तर व्याप्त होते रहते हैं । श्राप ( बाणस्य पवि चोइय ) 
१-५ कविभर्गिव ऋषि: ॥ पवमानः सोमो देवता छन्दः--१, ४, ५ | 


वाणी की शक्ति को प्रेरित करें ॥ १।। 


भाबाथंः--परमात्मा की शक्तियां अनन्त और नित्य हैं । यद्यपि प्रकृति 


४ जीवात्मा की शक्तियां ग्रनादि भ्रनन्त होने से नित्य हैं तथापि, वे अल्पाश्रित होने से 
९ अल्प भ्रोर परिणामी नित्य हैँ । 


कूटस्थ नित्य नहीं । 
तात्पर्यं यह है कि जीव ग्रौर प्रकृति के भाव उत्पत्तिविनाशशाली हैं श्रौर 


} ईश्वर के भाव सदा एकरस हैं ॥ १।। 


स॒वे त उदों(ते ठिस्नो वाचों मखस्युवः । 

यदव्य एषि सानवि ॥२॥ 

पदार्थः--( यत्‌ ) जब श्राप ( मखस्युवः, शरव्ये सानबि, एवि ) यज्ञक्रताश्रों 
आपके प्रादुभूत होने से ( तित्न: बाचः, उदीरते ) ज्ञान, कर्म, ओर उपासनाविषयक 


भावार्थ :--- परमात्मा का श्राविर्भाव श्रौर तिरोभाव वास्तव में नहीं होता ; द 
क्योंकि वह कूटस्थ नित्य भ्रर्थात्‌ एकरस सदा भ्रविनाशी है । उसका भ्राविर्माव तिरो: 
भाव उसके कोतेनप्रयुकत कहा जा सकता है। प्रर्थात्‌ जहां उसका कीन होता है | 
उसका नाम, श्राविर्भाव है, श्रोर जहां उसका श्रकीत॑न है वहां तिरोभाव है। उक्त | 
भाविर्भाव-तिरोभाव मनुष्य के ज्ञान के प्रमिप्राय से है। अर्थात्‌ ज्ञानियों के हृदय में 


_ 


उसका आविर्भाव है और अज्ञानियों के हृदय में तिरोभाव है॥२॥ 
अव्यो वारे परि प्रियं हरिं हिन्व॑त्यद्रिमि। । 
पव॑मानं मधुश्चुतम्‌ ॥३॥ 
पदार्थः--हे परमात्मन्‌ ! श्राप ( मघुइच॒तम ) परम प्रानन्द के क्षरण 
वाले हैं और ( पवमानम्‌ ) सबके पवित्रकारक हूँ झौर ( हरिम्‌ ) सबके. 
हरने वाले हैँ इससे ( परि, ब्रियम्‌ ) परमप्रिय भ्रापकी ( श्रब्यः ) श्रापसे | 
चाहने वाले आपके उपासक (वारे) भ्रापक़ी भक्ति से युक्त अपने हृदयों में (प्र 
इन्द्रियवृत्तियों द्वारा ( हिन्बन्ति ) प्रेरणा करते हैं ॥३॥ 


भावार्थ:--कर्मयोगी या ज्ञानयोगी विद्वान्‌ दोनों भ्रपने शुद्धात्तःकः 
मात्मा का साक्षात्कार करते हूँ ॥३।। दः 


आ प्रस्व मदिन्तम पवित्रं घरंया कवे । 
अर्कस्य योनिमासदम्‌ ॥४॥ [ 
पवार्थ:--( भ्रकंस्य योनिमासदम्‌ ) तेज की योनि को प्र 


्रर्थात्‌ तेजस्वी बनने के लिये ( मदिन्तम ) हे भानन्द के 
वेदरूप काव्य के रचने वाले ! ( धारया ). 


Dg h 
स पवस्व मदिन्तम गोभिरञ्जानो अक्तुभिः । 
RE 

 इन्दुविन्द्रांय पीतये ॥५॥७॥ 
” 7 पदार्थ --( इन्दो ) हे परमात्मन्‌ ! ( मदिन्तस ) सर्वोपरि भ्रानन्द के 
पता ! ( प्रक्तुभिरगोभिरञबानः ) साधनभूत इन्द्रियों द्वारा ध्यानविषय किये 
गये ( सः ) सकलभुवनप्रसिद्ध वह श्राप ( इन्द्राय पीतये ) जीवात्मा की परमतृप्ति 
` क्केलिये ( पवस्व ) ब्रह्मानन्द का क्षरण कीजिये ।।५॥। 
भावार्थ:--जीव की सच्ची तृप्ति परमानन्द से ही होती है, 
 नहीं।।४॥ 


न्यथा 


इति पञ्चाशत्तमं सुक्तं सप्तमो बगंइ्च समाप्तः । 
५०वां सुक्त और ७वां वर्ग समाप्त । 


“पे गय पञ्चचस्येकपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य 
हर १--४ उचध्यः ऋषि: ।। पवमानः सोमो देवता ॥ छुन्द:-- १, २ गायत्री । 
३, ४ निचृद््‌गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥ 
! न झ्य सोम्यस्वभावोत्पादनं वर्ण्यते । 
- अरब सोम्यस्वभाव के उत्पादन का वणांन करते हैं । 

अध्व॑यों अद्रिभिः सुतं सोमं पवित्र॒ आ सृज । 

पुनीहीन्द्राय पात॑वे ॥१॥ 

पदार्थ:-- ( भ्रध्यर्यो ) हे भ्रष्वयु लोगो ! ( सोमस्‌ ) परमात्मा को 
{ प्रद्विभिः सुतम्‌ ) भ्रपनी इन्द्रियों द्वारा ज्ञान का विषय ( सुज ) करिये ( इन्द्राय 
झाक ) झोर जीवात्मा की तृप्ति के लिये ( पवित्रे पुनीहि ) श्रपने अन्तःकरण को 
पवित्र करिये ॥१॥ 
५ भावाषं:-परमात्मा की प्राप्ति के लिये प्नन्तःकरण पवित्र होना अत्यावश्यक 

दे इसलिये प्रत्येक जिज्ञासु को चाहिए कि पहले अपने भ्रन्तःकरण को पवित्र 

करे ।।१॥। न 


दिवः पौयूषश्चत्तमं सोममिन्द्राय वच्चिणें। 

सुनोता मधुमच्षमम्‌ ।।२॥ 

पदार्थ :--हे भध्वयु लोगो ! जोकि ( मधुमत्तमम्‌ ) सब रसो में उत्तम है 
| दिवः पीयूषम्‌ ) भोर चूलोक का भ्रमृत है ऐसे ( उत्तमं सोमम्‌ ) उत्तम परमात्मा 


रो ( इस््राय पातवे ) अपने जीवात्मा की तृप्ति के लिये (सुनोत ) ध्यान का विषय 
बनाम्नो 


झो ॥२॥ 
भाषाथं:--जो अपनी तृप्ति के लिये एकमात्र परमात्मा को ध्यान का विषय 


ताते हैं, वे ही उस ब्रह्मामृत का पान करते हैं अन्य नहीं ॥२॥ 
तब स्य इन्द्रो अन्घंसो देवा मधोब्पइनते । 


' t t 

पवमानस्य मरुतः ॥३॥ 

 पदार्थः-( इन्दो) हे परमात्मन्‌ ! ( पवमानस्य ) सबको पवित्र करने 
तब ) भापके ( मघोः ) मधुर ( झन्घसः ) रस का ( देवाः स्ये मर्तः ) 
[सम्पन्न विद्वान्‌ ( व्यइनते ) पान करते हैं ॥३॥ 

भावार्थ :--ब्रह्मा मृत-रसास्वाद के लिये दिव्यशक्तियों को उपलब्ध करना 
यक है; इसलिये उक्त मन्त्र में परमात्मा ने दिव्यशक्तियों का उपदेश किया 


र 
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बं हि सोम व्॒षयनस्छुतो मदाय भूर्णये । 


द . 
` बृषनूत्स्तोतारमतये ॥४॥ 
 पदायंः-( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! ( त्वं हि) भाप जब (सुतः) विद्वानों 
र किये जाते हैं तो ( मदाय) आनन्द के लिये ओर ( भूर्णये ) 
तथा ( ऊतये ) रक्षा के लिये ( स्तोतारम्‌ ) उपासक को (वर्घयन्‌) 
f (बुष बन्‌ } सब कामनाश्रों को पूणं करते हैं ।।४॥ 

पिरि नीति और ब्यवहारकुशलता की नीति एकमात्र परमा- 
ऽ वेदों से ही मिल सकती है, ध्रन्यत्र नहीं ॥४॥ 


ण प॒वित्रं धारंया सुतः । 
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प्रथ पञ्चचंस्य द्वापञचाशत्तमस्य सुक्तस्य 
१-५ उचथ्यः ऋषि: । पवमानः सोमो देवता । छुर्द:--१ भुरिग्गायत्ञी । २ 
गायद्री । ३, १ निचृद्ग।यत्री । ४ विराड्गायत्री ॥ षड्ज: स्वरः ॥ 
मथ सदुपदेशं वशयति । 
अब सदुपदेश का वणान करते हैं । 


परि यक्षः सनद्र॑यिमंरुद्राज नो अन्ध॑सा । 
सुवानो अष पवित्र आ ॥१॥ 


पवार्थ:--हे परमात्मन्‌ ! श्राप ( परि द्यूक्षः ) सर्वोपरि प्रकाशमान हैं। आप 
( ननः) हमारे लिए ( सनद्रथि: ) घनादिकों को देते हुए ( प्रन्घप्ता ) श्रन्मादि ऐश्वर्य 
के सहित ( बाजं भरत्‌ ) बल को परिपूर्ण करिये ओर ( सुषानः ) स्तुति किये जाने 
पर, श्राप ( पवित्रे प्रा भ्रषं ) पवित्र अन्तःकरण गें निवास करिये ॥१॥ 

भावार्थ:--परमा त्मा उपदेश करते हैं कि, हे जिज्ञासु जनो ! तुम लोग जब 
भ्रपने भ्रन्तःकरण को पवित्र बनाकर सम्पूर्ण ऐश्वर्यों को उपलब्ध करने की जिज्ञासा 
अपने हृदय में उत्पन्न करोगे तब तुम ऐश्वर्य को उपलब्ध करोगे ।।१॥। 


तवं प्रत्ने भिरष्व॑भिर्यो वारे परि प्रिय) । 

सहस्रधारो याचनां ॥।२॥। 

se --( तब प्रियः, भ्रव्यः ) हे भगवन्‌ | आपका प्रिय रक्षणीय उपासक 
( च) आपके प्राचीन वेद विहित मार्गों द्वारा (सहस्रबारः) आपकी अनेक 
प्रकार की धाराश्रों से युक्त होने से ( तना ) समृद्ध होकर ( बारें परियात्‌ ) आपके 
प्रायंनीय पद कों प्राप्त हो ।॥२॥ 
भावार्थः--इस मंत्र में परमात्मा वेदमार्गं के श्राश्नयण का उपदेश करते 

॥२॥। 


चदन यह्तमोहुयेन्दो न दानमीडुय । 
बधे घस्नवीड्लुय । ३। 


पदार्थ :--( इन्दो ) हे परमात्मन्‌ ! ( थः, चरुः ) जो श्राप चराचर को 
ग्रहण करने वाले हैं ( तम्‌, न, ई खय) वह भ्राप भ्रपने रूप को शीध प्राप्त कराइये । 
श्रौर ( षानम्‌, न, ई खय ) मुझको दातव्य वस्तु को शीघ्र प्राप्त कराइये । ( वेः, 
बघस्मो, ई खय ) हे भ्रपनी प्रबल शक्तियों से शत्रुओं के ताश करने वाले श्राप मुझको 
सत्कर्म की ओर प्रेरित कीजिये ।।३॥ 

भावार्थ :--इस मंत्र में परमात्मा ने सत्कर्मी बनने का उपदेश दिया है ॥३॥ 


ति शुष्म॑मिन्दबेषां पुरुहूत जनानाम्‌ । 

यो अस्मो आदिदेशति ।॥४॥ 

पदार्थ :--( इन्दो ) हे परमात्मन्‌ ! ( पुरुहृत ) हे अखिल विद्वानों से स्तुति 
किये गये ! ( एषां, जनानाम्‌, बलम्‌, नि ) इन विद्वानों के बलों को बढ़ाइये ( यः, 
परस्मान्‌, भाविदेशति ) जो कि आप हम लोगों का झनुशासन करते हैं ॥४॥ 


भावाशं:--इस मंत्र में परमात्मा ने इस बात का उपदेश दिया है कि दा 
पुरुष विद्या, तथा बल को उपलब्ध करके सत्कर्मी तथा विनीत बनते हैं उन्हीं से 
संसार शिक्षा का लाभ करता है ॥४॥ 


शतं न॑ इन्द्‌ ऊतिभिः सहं वा शुनोंचाघ । 


पवस्व मंहुयद्रयिः ॥ ५।६॥ 
वदार्घः--( इन्दो ) हे परमात्मन्‌ ! ( मंहयद्रयिः ) आप हमारे द घनादि 
ऐश्वर्य को बढ़ाते हुए ( ऊतिभि: ) रक्षा के लिए ( शुचीनां शतम्‌, न, सहस्न , बा ) 
पवि सैकड़ों तथा सह्नों शक्तियों को ( पवस्व ) उत्पन्त करिये ॥।५॥ हे 
भावार्थ:--परमात्मा ने मनुष्य के ऐश्वर्य के लिए सैकड़ों भ्रौर सहस्नों शब् 
को उत्पन्न क्रिया है--मनुष्य की चाहिए कि कर्मयोगी उन कर उन शक्तियों का लाभ 
करे ।।५।। 
इति द्विपञ्चाशत्तमं सूक्तं नवमो वरगेहच समाप्तः । 
५२वां सूक्त भ्रौर &वां वर्ग समाप्त । 
झथ चतुऋ चस्य त्रिपञ्चाशत्तमस्य सुष्तस्य 
१-४ प्रवत्सार ऋषि. ॥ पवमान! सोमो देवता ॥ छन्दः--१,३ निचुदूः 
गायत्री । २, ४ गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥ 
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) हे संज्ञ परमात्मन्‌ ! ( सुतः ) ध्यान विषय किये 
) परानन्द की धारा से पवित्र हुए अन्तःकरण में 
अन्तादि ऐश्वर्य तथा ( उत अवः ) सुन्दर कीति का 


उत्त शुष्मांसो अस्थू रक्षों भिन्दन्तों अद्रिवः । 


लुद्स्व याः परिस्पृधः ॥१॥ 
पदार्थ:--( श्रद्धिवः ) हे शस्त्रों को घारण करने वाले ! ( ते शुष्मासः ) 

गे शत्रुशोषक शक्तियां ( रक्षः भिन्दन्तः ) राक्षसों का नाश करती हुयीं ( उद | 
रहती हैं ( नुदस्व या; परिस्पुषः ) जो आपके द्वेषी हैँ उतकी | 
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ऊध्वं भाग में भी वर्तमान हैं ॥।३॥ गा 
भावार्थ :--उसी सर्वपावन परमार 
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परम पदिस्क “परमात्मा में रागद्रेषादि भावों की गन्ध भी नहीं है। जो लोग 
मागे को छोड़कर यथेष्टाचार में रत हैं उनको यथा-योग्य फल देने के 


कारण परमात्मा उनका द्वेष्टा कथन किया गया है ॥१॥ 


अया मिंजष्निरोज॑सा रथसङ्गे घने हिते । 
स्तवा अबिभ्युषा हुदा ॥२॥ 


पदार्थ :--हे परमात्मन्‌ ! आप ( भ्रया श्ोजसा मिजष्नि: ) अपने इस शत्र- 

ल पराकम से शत्रु की शबितयों को शमन करने बाले हैं ५ इससे ( रघसज्ञे 
से हले ) शरीरछ्प रघ के हितकारक घनादि ऐश्वर्य के निमित्त ( अबिम्मुषा हवा 

तषे ) अन्तःकरणों से घ्रापकी स्तुति करते हैं ॥२॥ 

न भावार्थ:--जो पुरुष शुभकार्य करते हुए परमात्मा की उपासना के समय 
भेयता से उसकी समक्षता लाभ करते हूँ वे सर्दैव तेजस्वी झर ब्रह्मवर्चस्वी भादि 

दिव्य भावों को उपलब्ध करते हैं ॥२॥ 


[| ॥। 
अस्य बरतानि बाष्पे प्व॑सानस्य दृदयं । 
एज यस्स्वां एतन्थतिं ।३॥ 


पदार्थे:--( पवसामस्य घस्य) जगत्प।वक भापके नियमानुशासन को (दूढ्या) 
कोई भी दुराचारी ( नाधुषे ) बाधित नहीं कर सकता, क्योंकि ( थः स्वा पृतन्यति ) 
जो आपसे ईर्ष्या करता है उसको ( रुज ) श्राप दाकितहीन कर देते हैं ॥३॥ 

भावार्थ :--पर मात्मा दुराचारियो का श्रधःपतन करते हैं और सदाचारियों को 
सदैव उन्नतिशील बनाते हैं ।।३।। 
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तं हिन्षंति मदच्युतं इरि नदीषु वाजिनम्‌ । 
इम्हुमिन्द्राय मत्सर ॥४।॥१०॥ 
पदार्थ :--( मदच्युतस्‌ ) श्रानन्द को क्षरण करने वाले { हरिस्‌ ) सब दुःखों 
के हरने वाले ( नदीषु वाजिनम्‌ ) सब शब्दायमान विद्युदादि शक्तियों भं बल को 
निवेश करने वाले ( इन्ुमू ) अखिल ब्रह्माण्ड में प्रकाशमान ( इन्द्राय मत्सरम्‌ ) 
विद्वानों के लिये गर्वजनक धनरूप श्रापको विद्वान्‌ लोग ( हिन्वन्ति ) बुद्धि द्वारा 
प्रेरित करते हैं ॥४॥ 
भावार्थः--श्रातम्द का स्रोत परमात्मा ही सबका प्रकाशक है उसी के प्रकाश 
से सम्पूर्ण विश्व प्रकाशित होता हे ॥४॥ 
इति त्रिपञ्चाशत्तमं सूक्तं दशमो वगइच समाप्तः । 
भरवां सूकत श्रोर १०वां वर्ग समाप्त । 
प्रथ घतुऋ चस्य चतुःपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य 
१-४ अवत्सार ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः १,२, ४ गायत्री । 
४ निचूद्यायत्नी ॥ षड्जः स्वरः ।। 
श्रथ सर्वया परमात्मसेवनहेतुव यंते । 
ग्ब केवल परमात्मा के सेवन में हेतु कहते हैं । 
e ~ |] 
अस्य ग्रत्नामसु धुत शुङ्ग दुदु अह यः | 
I fl 
पय्‌? सहस्लसाश व्ष ॥ १॥। 
पदार्थ:--( श्रह्मयः ) विज्ञानी जन ( ग्रस्य) इस परमात्मा के रचित 
(प्रत्नाम्‌ ऋषिम ध्रनु) प्राचीन वेद से ( द्यूतम्‌ ) दीप्तिमान्‌ ( शुक्रम्‌ ) पवित्र (सहत्न 
साम्‌ ) अपरिमित शक्तिश्रों को उत्पन्न करने वाले ( पयः दुबुछ ) ब्रह्मानन्द रूप 
रस को दुहते हैं ॥॥।१॥ 


भावार्थ:-- उक्त कामधेनु रूर परमात्मा से विद्वान्‌ सदाचारी लोग दुग्धामृत 
के दोग्धा बनकर संसार में ब्रह्मामृत का संचार करते हैं ।!१॥ 


गयं छये इवोपदृगयं सरांसि धावति । 
सप्त प्रवत आ दिवम ॥२॥ 


पदार्थ :--( अयम्‌ ) यह परमात्मा ( सूर्य: इव उपदृग्‌) सूर्यं के समा न सबके 
कर्मों का द्रष्टा है और ( श्रयं सरांसि घावति) यह परमात्मा ज्ञान द्वारा संत्र व्याप्त 
है ( सप्त बतः श्रादिवम्‌ ) जो यह परमात्मा सात किरण बाले सूर्य को अपने भीतर 
लेकर और द्लोक को भी एकदेशी बना कर स्थिर हो रहा है ॥२। 

भावार्थः --जिस प्रकार श्रन्य ग्रह उपग्रहों को अपेक्षा से सुर्य स्वयंप्रकाश है 
इसी प्रकार सूर्य आदिकों की अपेक्षा से परमात्मा स्वयंप्रकाश है । उस स्वयंप्रकाश 
स्वग्र॑ज्योति की उपासना करके सबको पवित्र बनने का यत्न करना चाहिए ॥२॥ 


अयं विश्वानि विष्टति पुनानों भुवनोपरि । 
सोमों देवो न इयः ॥३॥ 


(स्थः, न ) सूर्यं के समान जगत्प्रेरक ( अयम्‌ ) यह्‌ परमात्मा 
( सोमः pi ) ड i वाला श्रौर जगत्प्रकाशक है भौर (विशवानि, लल) 
सब लोकों को पवित्र करता हुंमा ( भुवनोपरि, तिष्ठति ) सम्पूर्णं ब्रह्माण्डों 


मा की उपासना करनी चाहिए ॥३॥। 
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परि णो दुबबींतये वाजाँ अर्षसि गोम॑तः क 
पु नान इन्दविन्द्रयुः ॥४।।११॥। 


पदार्थः--( इन्बो ) हे परमात्मन्‌ ! ( नः ) हमको ( परिपुनानः ) सब 58 
से पवित्र करते हुए राप ( बेबवीतये ) न की तुप्ति के A स 
गवादि ऐश्वर्य को ( ग्रर्घसि ) देते हैं ( बेबय! ) क्योंकि श्राप देवों अर्थात्‌ दिव्य गुण- | 
सम्परन सत्कमियों को चाहने वाले हैं ।।४॥ 

भावार्थ:-- परमात्मा की कृपा से ही मनुष्य को दिव्य शक्तियां मिलती हैं ॥ 
परमात्मा ही भपनी अपार दया से मनुष्यों को देवभाव को प्रदान करता है। हे 
बेवत्व के प्रभिलाषीजनो ! ग्रापको चाहिए कि आप सदैव उस दिव्यगुण परमात्मा 
की उपासना करते रहें ॥४॥ 


इति चतुःपळयाशत्तमं सूषतमेकादशो बरगद समाप्त: ॥ । 
५४वां सूक्त और १श१वां बर्ग समाप्त । | 
| 


शय चतुऋ चस्य एञ्चपंचाशरामस्प सूक्तस्य-- 
१-४ अवत्सार ऋषि: ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः १, २ गायत्री । ३, 
४ निचृद्‌गायत्नी ॥ षड्जः स्4र। ॥ 


झथ परमात्मनः भ्रनःतत्वविविषवरतूर्पादकत्वादिगुणा वर्यन्ते । 
अब परमात्मा के श्रनन्तत्व, अनेकवस्तुजनकत्व श्रादि गुणों का वर्णन करते हूँ । । 


यचयचं नो अन्ध॑सा पुश्टस्पुँष्ट परि सब । क्‍ 
सोम विश्वां च सौमगा ॥१॥ | 


पदार्थः--( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! श्राप ( नः ) हमारे लिये ( श्रन्धसा ) 
भरन्नादिकों के सहित ( पुष्टम्‌ पुष्टम ) श्रतिबतप्रद ( यवम्‌ यवम्‌ ) सञ्चित श्रनेक 
पदार्थो को तथा ( दिइबा च सौभगा ) सम्पूर्ण सोभाग्य को ( परिस्रव ) उत्पन्न 
करिये ॥१॥ 

आावार्थः-सम्पूर्णं ऐश्वर्य ग्रौर सम्पूणं सौभाग्य को देने वाला एकमात्र परः 
मात्मा ही है कोई अन्य नहीं ।।१।। 


इन्दो यथा तब स्तवो यथा ते जातमन्ध॑सः । 
नि बिपि प्रिये संद! ॥२॥ 


पदार्थः ( इन्दो ) हे परमात्मन्‌ ! ( यथ। तव स्वः) जिस प्रकार श्रापका 
यश संसार भर में व्याप्त है और ( यथा ते धन्घसः, जातम्‌ ) जिस प्रकार ग्रन्नादि 
पदार्थो का समूह आप ही ने रचा हैं उसी प्रकार ( निषदः प्रिये बहिषि) जो श्रापका ._ 
प्रिय यज्ञस्थल है उसमें भ्राकर आप विराजमान हों ॥२॥। 

भावाय परमात्मा यज्ञादि स्थानों को अपने विचित्र भावों से बिभूषित करता 
है ॥२॥ 


उत नों गोविदश्वबित्पवंस्ब सोमान्धसा | 
मक्षे मिरह॑भिः ॥३॥ 


पदार्थ:-- ( उत्त न: ) जो कि हरे लिए ( गोबित्‌ अइवबित्‌ ) गवाशवादि | 
ऐश्वये के प्रापक श्राप ही हैं इसलिए ( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! ( मक्षतमेमिः | 
महभिः ) प्रति श्रत्प ताल ही में ( भ्रन्धसा पवस्व ) सम्पूर्ण श्रनादि समृद्धि से पवित्र | 
करिये।।३।। ~ 

भावायं:-सम्पूणं ऐश्वर्यो का श्रधिपति एकमात्र परमातमा ही है। इसलि 
उसी की उपासना और प्रार्थना करती चाहिए ।।३॥ 


यो ज्जिनाति न जीयते हन्ति त्रु ममीस्यं । 
स पस्वव सहस्रजित्‌ ॥४।॥१२॥ 


पदार्थः--( यः जिनाति ) जो ग्राप सकल ब्रह्माण्डगत पदार्थो को ध्र 
कर देते हैं श्रोर ( न जोतथ ) स्वयं कदापि निरायुष नहीं होते तया ( शत्रु 
हुन्ति ) जो आप श्रपनी व्याप्ति द्वारा शत्रुओं की शक्तियों को हर लेते हैँ 
अहायं शक्ति वाले हैं ( सहन्नजित्‌ ) वह सर्वोपरि शक्तिसम्पन्न श्राप { 
हमको सुरक्षित करिये ॥४॥ 


भावार्थ:--काल सब पदार्थो के भ्रायु को क्षय करके आप स्वयं 3 
रहता है । परन्तु काल का ग्रविनाशित्व भी सापेक्ष है ग्र्थात्‌ ग्रनित्य 
अपेक्षा क,ल को नित्य कहा जाता है परन्तु परमात्मा की श्रपेक्षा से काल ' 
है। इसलिए परमात्मा सर्वोपरि कूटस्थ नित्य है, उसी की उपासना मः 


< 


हृदय से करनी चाहिए । 
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सम्प्रति सदाबारिमिरेद परमात्था सम्य इति बष्यंते । 
घव परमात्मा सदाचारियों को ही ज्ञानगोचर हो सकता है--पह कहते हैं । 
| ॥ . 0७ 
परि सोम ऋतं बृहदाशु! पवित्रे अष हि । 
[| ~ 
विध्नन्‌ रक्षांसि देवयुः ॥१॥ 
पदार्थ:--( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! श्राप ( ऋतम बृहत्‌ ग्राशु: ) सत्यस्वरूप 
झोर सबसे महान्‌ तथा शोघ्रगति वाले हैं ( देबयुः ) सत्कर्मियों को चाहते हुए भौर 
( रक्षांसि विघ्नम्‌ ) दुष्ळमियों को नाश करते हुए ( पश्चिश्ने भर्षति ) पवित्र अन्तः- 
करणो में निवस करते हैं ॥ १॥ 
भाबाथं:-परमाःमा कर्मो का यथायोग्य फलप्रदाता है; इसलिए उसके उपा- 
सक को चाहिए कि सत्कमं करता हुआ उसका उपासक बने, ताकि उसे परमा:मा के 


दण्ड का फल न भोगना पड़े । तात्पर्यं यह है कि प्राईना उपासना से केवल हृदय बी 
शुद्धि होती है पापों की क्षमा नहीं होती ॥१॥ 
५ ® |] ॥ 
यत्सोमो बाजमपति श॒तं घारा अपस्युवः । 
इन्द्र॑स्य सरूपमांविशन्‌ ॥२॥ 
पदार्षः--( यत्‌, सोमः, बालम्‌, क्षति ) जो परमात्मा बल को प्रदान करता 
है इससे ( भ्रपस्युबः ) कर्मयोगी लोग ( इस््रस्थ, सह्यम्‌, प्राबिदान्‌ ) परमेश्व वाले 
उस परमात्मा के मैत्रीभाव को प्राप्त होते हुए ( शतम्‌ धाराः ) उसके दिए हुए बज 
झौर भ्रानम्द की ध्रनेक धाराधों का उपभोग करते हैं ॥२।। 
भाबार्थः--वास्तव में परमात्मा का कोई मित्र या भ्रमित्र नहीं। जो लोग 
उसकी आज्ञापालन करने से उसके ग्रनुकून चलते हैं उनसे पह स्नेह 
करता है इसलिए बे मित्र कहलाते हैं और प्रतिकूलवर्ती लोग :नेह के पात्र नहीं होते, 
इसलिए अमित्र कहलाते हैं इसीलिए यहां मित्र शब्द आया है । कुछ मानुषी मंत्री के 
भाव से नहीं ॥।२॥ 
ES ° 
अभि त्वा योषणो दश्च जारं न कन्थनूषत । 
Re i 
मुज्यसे' सोम सेतये' ॥३॥ 
पदार्थः--( कन्या, जारस्‌, न ) जिस प्रकार दीप्ति अग्नि को प्राप्त होती है 
उसी प्रकार ( दश, योषणः ) दश इन्द्रियवृत्तियें ( त्वा, घ्म्घनूषत ) भ्रापको स्तुति 
द्वारा प्राप्त होती हैं ( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! ( सातये ) श्राप इष्ट-प्राप्ति के लिए 
( घृज्यसे ) घ्यान गोचर किये जाते हैं ॥३॥ 
भावार्थ :--संस्का री पुरुषों की इन्द्रियव त्तियां उसो विषय करती हैँ भ्रसंस्का- 
रियों की नहीं ॥३॥ 


स्वमिन्द्रोय बिष्णबे स्वादुरिन्दो परि सब । 
ननस्स्तोत॒न्पाहंहसः ॥४॥।१३॥ 


पदार्थः--( इन्दो ) हे परमात्मन्‌ ! ( स्वस्‌ ) आप ( इन्द्राय विष्णवे ) 
व्याप्तिशील ज्ञानयोगी के लिए ( स्वादुः ) परम ग्रास्वादनीय रस हैं। उनके लिए 
( परिस्रव ) राप सकल अभीष्ट का प्रदान करिये ( नुत्‌ स्तोतृन्‌ पाहि भ्रंहसः ) 
अपने उपासरो को पापः से बचाइये ।।४।।१३॥ 

भादार्थः--ज्ञानयोगो अपने ज्ञान के प्रभाव से ईश्वर का साक्षात्कार करता है 
घौर झनिष्ट कर्मों से बचता है ॥४॥१३॥ 

इति षट्पञ्चाशतमं सुक्त त्रयोदशो वर्गश्ख समाप्तः । 
५६वां सूक्त ग्रोर १३बां वर्ग समाप्त ॥ 


अथ चतुऋ चस्य सप्तपंचाशत्तमस्य सूक्तस्य 
१-४ अवत्सार ऋषिः ॥ पबमानः सोमो देवता ॥ छुन्द:--१, ३ गायन्नी । 
२ निचुद्‌ गायत्री । ४ ककूम्मती ग्रायत्नी ॥ षड्जः स्रः ॥ 
प्रय परमात्मा स्वभक्तान्‌ बिदिधानन्देर्योजयति भ्रसतशच वरिद्रयदीति बष्यंते । 
परमात्मा अपने भक्तों को विविध ग्रानन्दों से और दुराचारियों को दारिद्रय 
से बुक्त करता है, यह कहते हैं । 


प्र ते घारां अमञ्चतां दियो न य॑म्ति इष्टयः । 


अच्छा बाज सइुस्िणष्‌ ॥। १।। 

= ददार्थः--( दिवः बष्टयः न ) द लोक से दृष्टि के समान ( ते, धाराः ) 
ब्रह्मानन्द की घारायें ( ्सऽचतः ) अनेक प्रकार की (यन्ति ) विद्वानों के 
में प्रादुभूंत होतो है, आप भ्रपने उपासकों को ( सहस्रिणम्‌ वाजम्‌ ) अनेक 
; ऐश्वर्य के ( झच्छ ) अभिमुख करिये ।। १॥ 

आबा: जिन लोगों ने सत्कमों द्रा भ्रपने आपको 'ज्ञान का पात्र बनाया 
:करणा में परमात्मा की सुघामयी वष्टि सदैव होती रहती है ॥।१॥ 


काब्पा विश्वा चांणो अषेति । 


{ 
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पदाथः ( हरिः ) वह परमात्मा ( घ्राएषा लुञ्जानः ) अपने शस्त्रों से 
शत्रुओं को व्यथित करता हुप्रा ( बिश्वा काश्या चक्षारा: ) सम्पूराँ कर्मो को देखता 
हुआ ( प्रियाणि भ्रभि श्रष॑ति ) अपने प्रिय उपासकों की ओर जातः है ॥२॥ 

भाषार्थ:--उपका दण्डरूप वञ्च दुष्टों के लिए सदेव उद्यत रहता है मरोर 
सत्कर्मी सदेव उससे निर्भय रहते हैं ॥२॥ 


स मर्मृजान श्रायुभिरिभो राजेंब सुव्रतः । 
इपेनो न वंसुं षीदति ॥३॥ 


पवार्थ :--( सुव्रतः, इभः, राजा, इव ) सुन्दर अनुशासन वाले निर्भीक राजा 
के समान ( स ) वह परमात्मा ( श्रायुभिः, मध जानः ) ऋत्विजों द्वारा स्तुति किया 
गया ( इपेनः, बंघु, न ) जिप्त प्रकार विद्य दादिशक्तियें सूक्ष्म पदार्थों में रहती है उस 
प्रकार ( सीवति ) वह उनके हृदय में अधिष्ठित द्लोता हैं ॥३॥। 
भाबार्थ--जैसे ब्रह्माण्डगत प्रत्येक पदार्थ में विद्युत व्याप्त है इसी प्रकार पर- 
मात्मशक्ति भी सवंत्र व्याप्त है ।।३॥ 
|] R le [i 
स नो विश्वां दिवो बस्तो इ थिव्या अघि | 
veil ४ 
उनान इन्दुबा भ्र !।४।। १४॥ 
हे पदार्थ :--( इन्दो ) हे परमात्मन्‌ ! ( सः ) वह झाप ( नः ) हमारे लिए 
( दिवः, विश्वा, वसु ) द्य.लोक सम्हरन्धी सकल सम्पत्तियां (उतो) तथा ( पचिव्याः 
अधि ) पृथिवी सम्बन्धी सम्पूर्णं सम्पत्तियां ( झाभर ) आहरणः कीजिये और 
( पुन।नः ) मुझको पवित्र कयि ॥॥४।।१४॥ 
भावार्थ :--सम्पूर्णा संपत्तियों का स्व।मौ एकमात्र परमात्मा ही है । इसलिए 
ऐश्वर्य-प्राप्ति के लिए उसी की शरणागत होना आवशयक है ॥।४॥ १४॥ 
इति सप्तपथ्चाशत्तमं सूक्तं यतुर्दशो वर्गइच समाप्त: । 
५७वां सुक्त और १४वां वर्ग समाप्त ॥ 


प्रथ चतुऋ चस्य अ्ष्टपञ्चाशसषस्य सुषतस्त-— 
१-४ अवत्सार ऋषि: ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छत्द:-- १, ३ निचृद्‌ 
यायद्ली । २ विराड्गायत्री । ४ गायत्री ।। पड्ज। स्वरः ॥ 
भ्रब परमात्सनो विभुटबं वर्ण्यते । 
श्रब परमात्मा का सर्वव्यापक होना वर्णन करते हैं ! 


तरत्स मन्दी घांवति घारां सुतस्यान्धसः । 
तरत्स मम्दी घांबति ॥१॥ 


पदार्थ:-- ( नगदी सः ) परम आनन्दमय यह परमात्मा ( तरत्‌ ) पापियों 
को तारता हुआ ( सुतश्य भ्न्धसः घारा ) उत्पन्न किये हुए ब्रह्मानन्द के रस सहित 
( घाबति ) स्तोताम्नों के हृदय में विराजमान होता है। ( तरत्‌ सः मन्दी घाबति ) 
और ब परमात्मा निश्चय सव पापियों को त!रता हुमा परमानन्दरूप से संसार में 
व्याप्त हो रहा है ॥१॥ 

भावाथ:--प'पियों को तारने का अभिप्राय यह है कि जो लोग पाप का प्रायः 
श्चित करके उसकी शरणा को प्राप्त होते हैं वे फिर कदापि पापपद्धूसे पीड़ित नहीं 
होते । झ्थवा यों कहो कि पापमयसचित कर्मो की स्थिति उनके हृदय से दूर हो 
जाती है । अन्य पापों की क्षमा ईश्वर कदापि नहीं करता ॥१॥ 


Ee] [| [५] _ | 

उस्ना वद्‌ बद्दतां मतस्य दुऽप वसतः । 

तरत्स मन्दी घांवति ॥२॥ 

पदार्थ:--( वषुनाम्‌ उञ्रा ) सर्वबिध रत्नादि ऐश्वयो की प्रदात्री ( देवो ) 
उस परमात्पा की दिव्यशक्ति ( मर्तस्य भ्रवसः वेद ) जीवों की रक्षा करने में जाग- 
रूक रहती है ( तरत सः मन्दी घावति ) भ्रौर वह परमात्मा सबको तारता हुझा 
स।नन्दरूप से सवंत्र व्याप्त है ।।२॥ 

भावार्थः--परमात्मा के भ्रानब्द से ही ग्रानन्दित होकर सब प्राणी सुख को 
उपलब्ध करते हैं। अर्थात्‌ आतन्दमय एकत्रात्र परमात्मा ही है कोई श्रत्य 
नहीं ॥२!॥॥ 


“बस्नयों पुर्षन्स्योरा सहस्नांणि दबे । 
तरस्स मुन्दी घांबति ॥२॥ 


ददार्यः-- हे परमात्मन्‌ ! ( ब्वस्वयो: पुरुषम्स्योः ) श्रापको व्याम्तिशील जो 
ज्ञानशक्ति और कर्मशक्ति ( सह्तारि ) अनेक प्रकार की हैं उनको ( रादद्महे ) 
हम प्राप्त करें ( तरत्‌ सः मन्दी घाबति ) भाप सबको तारते हुए हेल्प से सर्वत्र 
विराजित हैं ॥ ३॥ 

भावाथ:-- परमात्मा की ज्ञानशक्ति ग्रौर क्मेशक्ति को साभ करके कर्मयोगी 
और ज्ञानयोगी भ्रपने कर्तव्य भें तत्पर रहते हैं ।।३॥ 


आ ययोस तनां सहस्राणि च दहे । 
तर्‌रस मन्दी घांबति ॥४॥१५॥ 
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पदाथ: ( ययोः ) जिन शबितयों से f हे 
तक दीर्घा ह ( नक्सा ) हम तीनसौ वर्ष 
तक दं ग Fe सह्ताणि च ग्रादबाहे ) सहनो शक्तियों को उत्पत कर सकते 
ई शा अ वाला ( मन्दी ) ग्राह्नादजनक ( सः ) वह परमात्मा ( तरत्‌ ) 
हे चा. ^ पाहता हुमा ( धावति ) सम्पूर्ण संसार में व्याप्त हो रहा 
शावार्थः--यद्यपि साषारणतया मनुष्य के आयु की अवघि सौ वर्ष 
पा कयोग 7 न पे तक है, 
तथापि कास ग अपने उम्रकर्मों द्वारा अपनी आगु को बढ़ा सकते हैं । इसीलिए 
स शरदः शतात्‌ इस वाकय में सो से प्रधिक की प्रार्थना की गई है। भौर 
UR le क के नाश का कथन है वह पापवासना के क्षय के अभिप्राय से 
६ । भारब्घकर्मों के नाश के अभिप्राय से नहीं ।॥४॥ 
इति छष्टपञ्चाशततमं सूक्तं पञ्चदश्ञो वर्मषच समाप्तः । 
शवां सूक्त श्रौर १५वां बर्ग समाप्त । 
छथ चतुऋ चस्येकोनषषिटितमस्य सूषतस्य-- 
१-४ अवत्सार ऋषिः ।| पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः 
२ यार्चीस्वराड्गायत्रो । ३, ४ निचुद्गायत्री ॥षड्‌जः स्वरः ॥ 
अथ स्थास्थुन्नति बाञ्छस्धि: प्रवन्ध्यशासनः परमास्मंण 
प्रा्थंनीय इत्युच्यते । 
प्रभ्युन्नति को चाहने वाला केवल परमात्मा की ही प्रार्थना 
करे, यह कथन करते हैं । 
| न 
पवस्व गोजिदधजिद्विश्वजित्सोंम रण्यजित्‌ । 
। 
प्रज्ञावद्वस्नमा भर ॥१॥। 
पदाथः हे परमात्मन्‌ ! ( गोजित्‌, अश्यलित्‌ ) आप गवाश्वादि ऐश्बर्यों से 
विराजमान तया ( रथ्यजित्‌ ) संग्राम में दुराचारियों को पराजय प्राप्त कराने वाले 
आर ( विश्वजित्‌ ) संसार में सर्वोपरि हैं । श्राप हमको a पवस्व ) पवित्र करिए 
मौर ( प्रजावद्रत्वस्‌ झाभर ) सन्तानादियुक्त रत्नों से परिपूरं करिये ॥१॥ 
फ़ावार्वः--परमात्मा की दया से ही पुरुष को बिविघ प्रकार के रत्नों का 
लाभ होता है ॥१॥ 
t RS ञ्च | I 
पवस्वाङ्भ्यो अदांस्यः पवरवौषंधीस्यः । 
| | 
प्स्व धिषणांङ्यः ॥२॥ 
पदायंश—हे परमात्मन्‌ ! श्राप ( श्रदम्यः ) won ( झ्ज्भूथः ) 
जलों से ( श्रोषधिभ्य: ) श्रोषधियों से ( धिषणाम्यः ) तथा बुद्धियों से ( पसस्व ) 
हमको सुरक्षित कीजिये ॥२॥ 


भाजार्थ :--तात्पय यह है कि परमात्मा सब शक्तियों के ऊपर विराजमान 
है । उसका शासन करने वाली कोई भ्रग्य शक्ति नहीं ॥॥२॥ 


स्वं सोंप्र पवमानो विश्वांनि दुरिता चर । 


कतिः सीद्‌ नि बहिषि ॥३॥ 


पवार्थः--( सोम्‌ ) हे भगवन्‌ ! ( त्वम्‌ ) आप ( विश्वानि दुरिता तर ) 
सम्पूर्णं पापों को हूर करिए ( कवि: ) सर्वेकर्मामिज्ञ आप ( बहिषि ) यज्ञस्थलों में 
{ निषीद ) विराजमान हों ॥३॥ 

भावार्थ :--मलिन वासनाश्रों के क्षय के लिए परमात्मा से सदैब प्रार्थना 
करनी चाहिए ।।३॥ 


पवंमौन स्वर्विदो जाय॑मानोऽभवो भहान्‌ । 
इन्दो विश्वाँ अभीदसि ॥४॥१६॥ 


पदार्थ :--( पवमान ) हे सर्वपावक ! (इन्दो) परमात्मन्‌ | भ्राप( ्भषः ) 


१ गायत्नी । 


श्रनादि हैं भ्रोर ( महान्‌ ) पुजनीय हैं तथा ( बिएबान्‌, श्रभि, इदसि ) द) नीचे 
किए हुए आप सर्वोर्पार विराजमान हैं । ( जायसानः ) अप दि के हृदय में 


भ्रादुभू त होते हुए .( स्वः, विद: ) सरवंविघ भ्रमीष्टों को प्रदान करिए ॥४॥ 


भावार्थः--उसी परमात्मा की उपासना से सब इष्ट फलों की प्राप्ति होती 


है ॥४॥ eS ५ 
इति एकोनषष्ठितमं सूक्तं षोडशो वर्गश्च समाप्त: । 


५९वां सुक्त और १६बां वर्ग समाप्त । 


घ्रथ चतुऋ चस्य षष्टितमस्य सूक्तस्य-- 
१-४ अवत्सार ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः १, २, ४ 
गायत्री । ३ निचृदुष्णिक्‌ ॥ स्वरः १, २, ४ षड्जः । ३ ऋषभः ॥। 
परत्र तद्गुणकोतनेन परमात्मा स्तूयते 
ग्रब उसके गुणों के कीतंन से परमात्मा की स्तुति करते हैं। 


| हे ° विचष ९ 
प्र गायब्रेण गायत॒ प मानं विचषणिम्‌ । 
इन्दुं सहस्नचक्षसम्‌ ॥१॥ 


पदार्थः-हे होता जनो ! तुम ( इन्बुम्‌ ) परमैश्वयंसम्पन्न ( पबमातभ्‌ ) 
सबको पवित्र करने वाले ( सहक्तचक्षसम्‌ ) ग्रनेकविध वेदादि वाणी वाले ( बिच- 
a ) सर्वद्रष्टा परमात्मा को ( गायत्रेण ) गायत्रादि छन्दों से ( प्रगायल ) गान 
करो ॥।१॥ 


__ भाार्थः--परमात्मा उपदेश करता 
भ्रपने श्रापको पवित्र करो ॥१॥ 


तं स्वां सहन्नंचक्षसमथों सदन्नं सम्‌ । 
अति वारमपाविषुः ॥२॥ 


पदार्थः--हे परमात्मन्‌ ! (त्म्‌ स्वा) लोक-प्रसिद्ध उन ग्रापको स्तोता लोग 
( प्रति ) श्रत्यन्त ( श्रपाबिचुः ) स्तुति द्वारा प्रकाशित करते हैं जो श्राप ( सहुस्त- 
चक्षसम्‌ ) नेक व दवाक्‌ के रचयिता हैं तथा ( « ` ‡भ्ंसम्‌ ) सम्पूर्ण जीवों के 
पोषक हैं रौर ( बारम्‌ ) भजनीय हैं ॥२॥ : 

भावार्थ :--इस मन्त्र में परमात्मा की सर्वज्ञता का वर्णन किया गया है श्रोर 
एकमाश्र उसी को उपास्यदेव वान किया है ।।२॥ 


अति बारान्पचसानो असिष्यद्त्कुलशों अभि घांबति । 

इन्द्रस्य हाथों विशन्‌ ॥३॥ 

ड पदार्थः हे परमात्मन्‌ ! ग्राप ( इन्द्रस्य, हादि, श्राबिशन ) विज्ञानी के | 
हृदय भें निवास करते हुए ( बाशन्‌ प्रतिपबमान: ) श्रपने उपासकों को अत्यन्त 
पवित्र करते हुए ( कलक्षा।न्‌, श्रभि,त्चाबति ) उनके प्रकरणों में श्राप प्रादुभू त 
होते हुए ( अम्िष्यदत्‌ ) सवंत्र प्रपनी स्यन्दनणील शक्तियों से पूरित हैं ॥३॥ 

भाबार्थ:--परमात्मा ज्ञानप्रद होकर शुद्धान्तःकरणो में सदैव विराजमान 
रहता है । इसलिए परमात्मज्ञान के लिए बुद्धि का निर्मल करना श्रत्यावश्यक है॥३॥ 


इन्द्रस्य सोम राधसे शं पवस्व विचर्षणे | 
प्रबावद्रत आ भर ॥४॥१७॥ 


पदार्थ:--( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! ( इन्द्रस्य, राघसे ) कर्मयोगी के ऐश्वर्य 
के लिए श्राप ( झं, पवस्व ) आनन्द का क्षरण कीजिए और ( प्रजाबत, रेतम्‌, 
आर ) प्रजादिकों से सम्पन्न ऐश्वर्य को परिपूर्ण करिए ।४॥ | 
भावार्थ :--इस मन्त्र में परमात्मा से ग्रम्युदय की प्र/र्थता की गई है कि हे 
परमात्मन्‌ ! श्राप हमको कमंयोगी बनाकर अम्युदयशील बनाएँ ।४॥ 
इति षष्ठितमं सूक्तं सप्तदशो वर्गश्च समाप्त: । 
६०वां सुक्त ओर १७वां वर्ग समाप्त । 


है कि हे मनुष्यो ! तुम वेदाष्ययन से 


घ्रथ त्रिशवुचस्येकषडिठितमस्य स्तस्य 
१-३० भमहोयुत् षिः ॥॥ पवमानः सोमो देवता ॥। छन्दः १, ४, ५,८, ._ 
१०, १२, १५, १८, २२-२४, RE ३० तिचूद्‌ गायत्ली । २, ३, ६, ७, ६, १३, Pe 
१४, १६, १७, २०, २१, २६, २८ यायत्री। ११, १६ विराड्गायद्ी। २५ 
ककुम्मती गायली ।। षड्ज! स्वरः ॥ 
अथेण्वरेण क्ञात्रघमं उवदिश्यते | 
अब ईश्वर क्षात्रघ्म का उपदेश करते हैं । 


आया वीती परि सब यस्तं इन्दो मदेष्वा । 
अबाहंल॑व॒तोन व ॥१॥ 
पदार्थ:-- ( इन्दो ) हे सेनापते | (बः ) जो शत्रु ( ते ) दुर 
सबंसुखकारक प्रजापालन में ( घ्रा ) बिष्न करे, उसको ( भ्या, बीती, 
भ्रपनी क्रियाओं से ग्रभिभूत करो प्रौर ( भ्रबाहन्‌, नवतीः, नव ) निन्यानवे 
के भी दुगों का ध्वंसत करो ॥ १॥ र 
भाबार्थ:--इस मन्त्र में क्षात्रधमं का वर्णन है। भौर परमात्म 


विषय का बल मांगा गया है कि हम सब प्रकार से शत्रुओं का नाश करके 
में न्याय का प्रचार करें ॥ १॥ 


पुरः सथ इत्थाषिये ।दवोंदासाय शम्बरम्‌ । 
अघ स्यं तु शुं यदु ।।२॥ 


॥२॥ 
भावार्थः-- कमंयोगी लोग शत्रुप्नों के पुरों को सब प्रकार : 
हैं, ्रन्य नहीं ॥२।। 


परि णो अशमश्वविद्गोमंदिन्दो हिरण्यवत्‌ । | 
वरां सहुस्तिणीरिषः॥३ ; 
पदार्थः--( इन्वो ) र 
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सोमत्‌, हिरण्यबत्‌ ) अण्व, गो, हिरण्यादि युक्त ( सहसतिणीः, इषः नेक प्रकार 
के ऐश्वर्यों को ( क्षर ) उत्पन्न करिये ।।३॥ STE शक 

भावार्थः-¬इस मंत्र में कमयो गियों के द्वारा प्रनन्त प्रकार के ऐश्वर्यों की उप- 
सब्धि का वणन किया गया है ॥३।। 


एवभ[नस्य ते व॒यं पविश्रं््युन्दुतः । 
सखिस्वमा इणीमहे ॥४।१७॥ 


पदार्थ :---( पदभ्ानस्य ) भ्रपने धाश्चितजनों को पवित्र करते हुए ( पवित्रम्‌, 

a ) झोर पवित्र किये हुए मनुष्य को उत्साहित करने वासे ( ते ) तुम्हारे 

{ खत्यम्‌ ) भेीभाव के लिये ( बयम्‌ ) हम लोग ( छाबुशीमहे ) प्रार्थना करते 
tiv 


शाबार्थः-इस मंत्र क'परमात्मा के सद्गुणों को घारण करके परमात्मा के 
साथ मंत्रीभाव का वर्णन किया गया है ।।४।। 


ये ते एविश्रमपयोंउमिक्ष॒र॑न्ति घार॑शा। 


तेभिंनेः सोम सुळय ॥५॥१८॥ 

पदार्थ:--( सोस ) हे सौम्यस्वभाव कमंयोगिन्‌ | ( थे, ते, ऊर्मयः ) जो 
धापकी शरणारक्षक शक्तियां ( पकिन्नम्‌ ) शुद्ध हृदय वाले मनुष्य की भ्रोर (धारया) 
प्रवाह रूप से ( श्रभिक्षरन्ति ) प्रभिगत होती हैं ( तेभिः ) उन शक्तियों से ( न्नः ) 
हमको ( भूलय ) सुरक्षित करके सुखी करिये ॥ ५॥ 

भावार्थ:--कर्म योगी के उद्योगादि भावों को धारण करके स्वयं उद्योगी बनने 
का उपदेश इस मंत्र भें किया गया है ॥५॥ 


स न॑ एनान आ भ॑र र॒यिं वीरवती शिष्‌ । 


ईशानः सोम विश्वतः ॥६॥। 
पदार्थः--( सोम ) हे विद्वन्‌ ! (सः) वह श्राप ( विश्वतः, ईश्षानः ) 
चारों शोर से ग्रपना अधिकार जमाते हुए ( नः पुनानः ) हम लोगों को पविन्न करते 
ए ( बोरवतीम्‌ ) बड़े-बड़े वीरों से युवत ( ईषम्‌, रयिम्‌ ) श्रन्नधनादि सम्पत्ति से 
{ , भर ) प्रपने अनस्थानों को परिपूर्ण करिये ॥६॥ 
भाषार्थः विद्वान्‌ लोग अपने विद्या बल से अपने देश को ऐश्वर्यों से परिपूर्ण 
करते हैं । इसलिए विद्वानों का सत्कार परम कत्त ब्य है ॥६।॥ 


एतए त्यं दश॒ क्षिपाँ सृजन्ति सिन्धुंभातरब्‌ । 


समांहित्येभिरख्यत ॥७)॥ 


पदार्थः--( एतम्‌, त्यम्‌, उ ) उन श्रापको ( दश, क्षिपः, मृजन्ति ) दसों 
इन्द्रियां नियत होने स ज्ञानक्रिया दक्ष बनाती हैं। जिससे श्राप ( सिन्घुसातरम्‌ ) 
समुद्र विषयक पदार्थों के ज्ञाता तथा ( ध्रादित्मेभिः, समर्पत ) विद्युदादि शक्तियों 
द्वारा सूक्ष्म से सूक्ष्म पदाथों के ज्ञाता हो जाते हैं ““भ्रादित्यः कस्मादादत्ते रसानादत्ते 
भासं ज्योतिषा मादीप्तो भासेति'' नि प्० २। खं० १३॥७॥ 

भावाये:--ईश्वर का साक्षात्कार बुद्धि की वत्तियों के दवारा होता है ॥७॥ 


समिन्द्रेणोत बायुनां सुत एति पदषित्र आ। 


५ [i . 

सं इयस्य रश्मिभिः ।।८॥ 

पदार्थ:--( सुतः ) सुसंस्कृत कमंयोगी ( सुयस्थ, रहिमिभिः, सम्‌ ) तेजस 
पदार्थों के भ्राश्रय से (इन्द्रेण, उत, वायुना) विद्युत्‌ और वायु से मिलकर (पवित्रे, आ 
सम्तेति ) बड़े-बड़े पवित्र कार्यों को सिद्ध करता है ।।८॥ 

भावार्थ:--कर्म योगी सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों की सिद्धि कर लेता है। घर्थात्‌ 
उससे कोई झाम भी अशक्य नहीं । कर्मयोगी के सामर्थ्यं में समग्र काम है । इस बात 
का वर्णन इस मंत्र में किया गया है ।।८।। 


स नो भगांय बायवें पण्णे पबस्द मधुमान्‌ । 


सारुमित्र = [| 
पत्र वरणे च ॥६॥ 
र पदार्थ:--( मधुमान्‌ ) मधुर आनन्द के उत्पादक ( वारः ) सवंत्र गति वाले 
i a | वह आप ( नः ) मुझको ( भित्रे ) श्रौर उचित कर्म करने वाले को तथा 
कु | ) जो सत्कार करने योग्य है उसको ( भगाय ) ऐश्वर्य ( बायबे ) सुन्दर 
_ दृष्णण ) तथा पुष्टि प्राप्त होने के लिये ( पवर्थ ) सोद्योग हों ॥६॥ 
आषाथ:--इस मंत्र में परमात्मा से उद्योग की प्रार्थना की गई है। परमात्मा 
पा से ही पुरुष उद्योगी बनकर परम ऐश्वर्य को प्राप्त होता है ॥६॥। 


a द्दे 

ते जातमन्ध॑सो दिबि पहुम्या ददे । 
° |] 

शसं महि श्रवः ॥।१०।।१६॥ 

( ते, प्रंषसः ) हे कर्मयोगिन्‌ ! क पैदा किये हुए पदार्थों के 
उच्च समूह को ( ल पृथिवी भर के लोग 

उप्रम्‌, शमे ) जो कि सुखस्वरूप है तथा ( भहि अबः ) 
वो भें भी व्याप्त है ।।१०॥ 


क 


उत्पन्न किये हुए क्रलाकौशल से सम्पूर्ण लोग 


0 2 
एना विश्वान्य आ चुम्नानि माडुबाणाम्‌ । 


सिषासन्तो बनामहे ॥११॥ 

पदार्थः--( अर्यः ) प्रजाशों का स्वामी ( एना ) अपनी क्रियाश्नों से ( 
षाणाम्‌ ) मनुष्यों की ( विश्या, छुम्तानि ) सम्पूर्ण संपत्तियों का ( झा ) 
्रर्थात्‌ संचय करता है ( सिषासन्तः ) ऐसे स्वामी की | 
हम ( बनामहे ) उसकी प्रार्थना करते हैं ॥११॥। 

भाषार्थः--इस मंत्र में स्वामिभक्ति का वर्णन किया गया 
कि स्वामिभकिति से पुरुष उच्च पदवी को प्राप्त होता है ॥११॥ 


स न इन्द्राय यज्यंव वरुणाय म॒रुद्स्यः । 
बरिवोबिर्परि ज्लव ॥१२॥। 


पदार्थ:---( सः ) ऐसे कर्मयोगी ( बरिवोबित्‌ ) संपूर्ण धनों के प्रापयिता 
श्राप ( नः ) हमारे ( यज्यबे ) प्रशंसनीय ( इन्द्राय, वर्णाय, भददभ्यः ) तैजस 
जलीय तथा वायवीय पदार्थों की सिद्धि के लिये ( परिस्नव ) उद्यत हों ॥।१२। ' 
भावार्थः--भ्रर्नि तथा जलादि सब पदार्थं कमंयोगी पुरुषों के हारा सब प्रकार 
के सुखों को उत्पन्न करते हैं ।॥१२॥। 
उपो ए जातमष्तुर' गोभिंमं ङ्गं परिष्कृतध्‌ । 
NN | 
इन्दु दा अयासिषुः ॥ १३॥ 
के हक सुजातं ) उ संस्कारयुकत ( श्रप्तुश्म ) भ्रनेक कर्मो का 
प्रेरक ( गोभिः परिष्कृतम्‌ ) शुद्ध इन्द्रियों वाला ( भंगम्‌ ) शत्रुओं का भञ्जक, जो 
( इन्छुम्‌ ) परम प्रकाश वाला कमंयोगी है उसका ( बेबा: ) भ्रपनी श्रभ्युन्नति चाहने 
वाले लोग ( प्रयास्िषु: ) ्रनुसरणा करते हैं ॥१३॥ 


भावा्थं:--श्रभ्युदयाभिलाषी जनों को चाहिए कि वे उक्त गुण वाले कर्मयोगी 
का भ्राश्रयण करें ॥१३॥ 


f iQ . ° 
तमिद्दधन्तु नो णिरों बत्सं संशिश्वरीरिव | 
= (5 ~ | 
य॒ इन्द्रश्य हृदंसनिं! ॥१४॥ 
पदार्थ:--( यः ) जो राष्ट्र ( इन्द्रस्य, हृदंसनिः ) श्रपने स्वामी का भक्त है 
( तम्‌ ) उसको ( इत्‌ ) निश्चय (नः, गिरः) उपदेश प्रयुक्त मेरी वाणियां (वषं न्तु) 
बढ़ायें ( वत्सम्‌, संशिइवरीः, इव ) जिस प्रकार दुग्ध से परिपूर्ण गो प्रपने बच्चे को 
बढ़ाती है उसी प्रकार ॥ १४।। 
भावार्थ:--इस मंत्र में स्वामिभकिति का उपदेश किया गया है ॥१४॥ 
| . ~ ~ 
षी णः सोन शं गये धु क्षश्व॑ पिप्युषी सि ' म्‌ । 
घी 
दा स्टुदरणु कथ्यम्‌ ॥१४।।२०॥। 
पदार्थ:--( सोम ) हे कर्मयोगिन्‌ ! झाप ( नः ) हमारी ( गये ) वाणी 
के लिये ( शम्‌, झर्ष न सूख को बढ़ाइये ( पिप्युषीम्‌, घुक्षस्व ) और तृप्ति करने में 
पर्याप्त भन्तादि पदार्थो को उत्पन्न करिये ( समुद्रम्‌, उक्ध्यम्‌, वर्ध ) समुद्र के समान 
अचल ऐश्वर्य को बढ़ाइये ।। १५।। ` 


ड भावार्थ:--हे मनुष्यो ! यदि, श्राप ऐश्वर्य को बढ़ाना चाहते हैं तो कर्मः 
योगियों से प्रार्थना करके उद्योगी बनिये ।।१४।। 


पंबसानो अजीजनहिबशचि त्रं न तन्यतुस्‌ । 

जयोतिदेश्वानरं बृहत्‌ ॥१७॥ 

पदार्थ:--( पदमानः ) सबको पवित्र करने वाला कम॑योगी (दिवः, सन्यतुस्‌, 
ल) छलोक की शस्त्र रूप विद्यत्‌ के समान ( बृहत्‌, वेइवानरम्‌, ज्योतिः ) बड़े 
विद्यू दादि तेजस पदार्थ को ( श्रजोजनत्‌ ) पैदा करता है ॥१६॥ 

भावार्थ:--कर्मयोगी द्वारा ही विद्युदादि पदार्थं उपयोग में भ्रा सकते हैं। 


इसलिये हे मनुष्रो ! तुमको चाहिए कि तुम कर्मयोगियों को उत्पन्न करके भ्रपने देश 
को म्रभ्युदशाली बनाओ ॥१६।। 


पज॑मानस्य ते रसो मदों राजन्नदुच्छुनः । 


बि वारमव्यंमषंति ।। १७॥ 


पदार्थ:--हे कमंदक्ष ! ( पवमानस्य, ते ) सबको सुख देने वाले श्ापको 
( रसः ) पैदा किया हुआ सुख श्रौर ( मदः ) भ्राह्वाद ( राजन्‌ ) हे स्वामिन्‌ ! 
( प्रदुच्छनः ) जो विघ्नकारियों से रहित है वह ( वारम्‌, भ्रव्यय्‌ ) जो झापका दृढ़ 
भक्त है उसको झोर ( बि ) विशेष रूप से ( अर्षति ) जाता है ॥१७॥ 

भावार्थ:---इस मंत्र में ईश्वर की भक्ति का उपदेश किया गया है। ईश्वर वे. 
गुण, कम, स्वभाव को समझ कर जो पुरुष ईश्वरपरायण होता है, उसको सब प्रकार 
के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं ॥१७।। 


पव॑मान रसस्तव दक्षो वि रांजति यमान्‌ । 
ज्योतिबिश्वं स्वदेश ॥१८॥ 


साभुः 
4 भाहरण 
भक्ति में तत्पर रहते हुए 


है । तात्पर्यं यह्‌ है 


st and पु eGangotri Initiative 
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ऋग्वेदः मं० ६ । oO, मनन) ६२॥ 


पदार्थ :--( पदमान ) है प्रजारक्षक ! ( तब ) 

दिल न) है ! तुम्हारा ( रसः ) रक्षा- 
De 
= न (वृ) पदार्थो के देखने के लिये भाप (विश्वम, ज्योतिः) सर्वे 

कम शत्तियों को ह भ हत प (विश्वम्‌, ज्योतिः) सवंब्यापिनी 


सावारथः--परमात्मा की कृपा से मनुष्य में दिव्य शक्तियां उत्पन्न होती हैं 
Rl त्पन्न होती हैं । 
जससे सनुण्य देवभाव को धारण करता है ।।१८॥ झा 


अस्ते मदो वरेण्यस्तेनां पवस्वान्धसा । 

दे ।बोर॑घशंसहा ॥ १९॥ 

पदार्थ:--है स्वामिन्‌ ! श्राप ( देबाबी: प्रघशंसहा ) सदाचारियों के रक्षक 
र दुष्टों को मारने बाले हैं ( यः ) जो ( ते ) तुम्हारा ( बरेण्यः, रसः ) भज- 
न इले ( तेन, अन्धसा ) उक तृप्तिकारक सुख से हम लोगों को ( पवस्य ) 
पवित्र करिये ॥१९॥ 


हे भावार्थ:--इस मंत्र में परमात्मा से आनन्दोपलब्धि की प्रार्थना की गई 
है ॥१६॥ 


SRE ४ 
जब्निवृत्रसमित्रियं सरिनर्वाज दिवेदिंे । 
गोषा उ अश्वसा अंसि ॥२०॥२१॥ 
है पदार्थ :--( श्रमित्रियम्‌, वृत्रम्‌, जध्नि: ) आप जो आपकी क्राज्ञा के प्रतिकूल 
हैं, उस पापी के हुन्ता हैं तथा ( 
सैनिक विभाग में तत्पर रहते हैं ( गोषाः, उ, प्रशवसाः, असि ) गो, श्रश्व भ्रादि 
हितकारक जीवों के बढ़ाने वाले हैं ॥२०॥॥ 
भाव्थ:--प रमात्मा का वस्य दुष्टों के 


इस मंत्र में परमात्मा दी दंडशक्ति का वर्णन किया गया है ॥२०॥ 


संमिश्लो अह्पो भब घपस्थामिन घोलुमिं! | 
सीद॑ब्छयेनों न योनिमा ॥२१॥ 


पदार्थ:--भाप ( इयेन:, न, योनिम्‌, आसीदन्‌ ) 
स्थान में स्थित होते हुए ( 
दृढ़ स्थिति वाली इन्द्रियों 
सान हों ॥२१॥ 

भावारथः-परमात्मा की शक्तियां-विद्यूत्‌ के समान सदैब उग्र रूप से विद्यमान 
रहती हैं । जो पुरुष उनके विरुद्ध करता है उसको श्रात्मिक सामाजिक भौर शारीरिक 
रूप से भ्रवश्यमेव दण्ड मिलता है !!२१॥। 


स पवस्व य आविथेन्द्रं इत्रोय हन्त॑वे । 


बब्रिबांसं महर्‌ पः ॥२२॥ 

पबार्थः--( यः ) जो श्राप ( वृत्राय, हन्तवे ) दुष्टाचारी प्रतिपक्षी के हनन 
करने के लिए ( महीः, प्रपः, वब्नियांसम्‌ ) सब अवस्थाप्रों में अप्रतिहत ( इन्द्रम्‌, 
घ्राविथ ) शक्तियों को सुरक्षित रखते हैं ( स: ) एवंभूत आप ( पबस्ब ) मेरी रक्षा 


विद्युत्‌ के समान अपने 
न ) तत्काल ही युद्ध में (सूपस्याभिः, घनुभिः, संमिइल) 
से मिश्रित अर्थात्‌ सावधान होकर ( अरुषः, भव ) देदीप्य- 


करे ॥२२॥ द र 
भावाये:--इस मंत्र में सर्वशक्तिसम्पन्त परमात्मा से रक्षा की प्रार्थना की 
गई है ॥२२॥ 


५ | 
सुवीरासो _यं घना जयेम सोम मीढ़व। । 
। l 

पुनानो बघं नो गिरः ॥२३॥ 

पदार्थ:---( मीढ्वः ) हे सुख की वर्षा करने वाले ! ( नः) हमारी (गिरः) 
बाक्‌शक्ति को ( पुनानः ) बढ़ाते हुए ( बधं ) हमको भी भ्रभिनन्दित करिये, जिससे 
( सोम ) हे स्वामिन्‌ ( बयम्‌ ) हम ( सुवीरासः ) सुन्दर वीरों से संगत होकर 
( घनम्‌ जयेस ) अनेक प्रकार को सम्पत्ति का लाभ करें ॥२३॥ 

भ्राबाथं:--इस मंत्र में परमात्मा से प्रगल्मवक्ता बनने की प्रार्थना की गई 
है ॥२३॥ 


स्बोतांसस्तमावसा स्याम बन्बन्तं आमुरः । 


सोम ब्रतेषु जाशृहि ॥२४॥ 
पदार्थ।--( जता तवः सा )हे जी ! तुम्हारी रक्षा से a 
कर हम ( वन्वन्तः ) भ्रापकी सेवा में तत्पर (होते हुए ( झमुरः, स्याम ) प्राप 
He ड विनाशक हो जायें ( सोम ) हे सोम्यचित्त र | भाप (व्रतेषु लागृहि) 
भ्रपने नियमों में सदेव जागृत हैं ॥२४॥ a न 
भावार्थः-जो परमात्मा अपने नियमों में सदैव 
नियम सदैव प्रटल हैं उन नियमों के भनुयायी होकर हम ईश्वरः 
दलन करें ।।२४॥ 


अपष्नन्पंबते मृधोऽप सोमो अरांष्णः। 
गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥२५।२२॥ 


पदार्थ:--( सोभः ) रक्षा करने वाला स्वामी ( 
भारत हुआ ( Es ) लोग इसको देय घन नहीं 


अर्थात्‌ जिसके 
विरोधियों का 


८ S 


वाजम्‌, दिवेदिवे, सस्निः ) प्रतिदिन संग्राम के लिये | 
४ ( न, भिनन्‌ ) वाघित नहीं कर सकते ॥२७॥ 


दमन के लिए सदैव उद्यत रहता है। १ 
॥ रहतो है, 


४ भ्रपद्विषः, जहि ) सम्पूर्ण बुरे कामों 


२६4 


कर्माधिकारी के (निष्कलम्‌) अधिकार में ( श्रपगच्छन्‌ ) दुर्गंति रूप से स्थापन करता 
ऐुआ ( पबते ) संसार को निर्विघ्न करता है ।।२५॥ 

भावार्थः--जो श्रपने रक्षक स्वामी अर्थात्‌ राजा को देयधन ( ककर ) नहीं 
देते वे राजनियम से दण्डनीय होते हैं ॥२५॥ 


महो नो राय आ भर पव॑मान जही सूघ! । 
रास्वेन्दो वोरबद्यशं$॥ २६॥| 
पदार्थ :--( इन्दो ) हे ऐश्वयं सम्पन्न | श्राप (नः ) हमको (महः, रायः, 


सभर ) पवित्र घन से परिपूर्ण करिये ( पवमान ) हे सवं रक्षक ! ( मृघः, जहि ) 


हिसकों को नष्ट करिये ( वीरवत्‌, यदः, रास्व ) वीरों के सहित यश को प्रकट 
करिये ॥२६।। 


भावार्थ:---इस मन्त्र में राजधमं का उपदेश है । जो पुरुष राजधमं का 
Me करते हैं, वे वीर पुरुषों को उत्पन्न करके प्रजा को सर्दै था सुरक्षित करते 
॥२६॥ 
ह ८ [| ॥ 
न सबा शतं चुन हुतो राषो दित्सन्तमा मिंनन्र | 
यतुनानो मंखस्यसे' ।२७॥ 
पवार्थ :--( यत्‌, पुनानः, मखस्यसे ) 


करने के लिए धन ग्रहृण करने की इच्छा करते 
न्तम्‌ ) ग्रहण करते हुए ( त्या ) तुमको ( 


श्राप जो कि श्रपनी प्रजाओं को सुखी 
हैं इससे ( राघः ) घन को (श्रादित्स- 
शतम्‌, चन, हुताः ) सैकड़ों कुटिल दुष्ट 


भावार्थः-जो राजा प्रजा की रक्षा के निमित्त 'कर” लेता हैं उसे कोई 
दूषित नहीं कर सकता श्रोर उसकी रक्षा से सुरक्षित होकर प्रजा सवंरथेव निविष्त 
उसमें दुष्ट दस्यु आदि कोई विघ्न उत्पन्न नहीं कर सकते ।।२७॥ 


प्सवन्दो इषां सुतः कृधी नो' य॒ज्ञो जने । 
विश्वा अप द्विषो' जद्वि !!२८॥ 


पवार्थेः--( इन्दो ) हे स्वामिन्‌ ! श्राप ( बुषा ) सब कामनाश्रों के प्रापण 

करने में समय हैं ( सुतः, पवस्व ) श्राप सेवन किये गये अपने सेवकों की रक्षा 

कीजिए (नः, यशसः, कृषि, जने) श्रौर मनुष्यों में मुझको यशस्वी बनाइये (बिश्वा, 
में तत्पर शत्रुओं को मारिये ॥२८!॥ 

३ भावारथः-इस मंत्र में परमात्मा से यशस्वी बनने की प्रार्थना की गई 

॥।२८॥ 


अस्य ते सुरूपे बयं तबन्दो यमन उत्तमे । 
सासश्याम एतन्यतः ॥२९॥ 


पदार्थ:--( स्य, ते, सख्ये ) तुम्हारे मित्र भाव को प्राप्त होकर ( इन्दो ) 
हे सुन्दर यश से प्रकाशित ! ( तब, उत्तमे, युम्ने ) तुम्हारे उत्तम यश के निमित्त 
हम ( पृतन्यतः, ससह्याम ) संग्राम मे युद्ध के निमित्त ग्राये हुए प्रतिपक्षियों को अभिः 
भूत करें ॥२६॥ 

सावार्यः--इस मंत्र में परमात्मा ने राजधमं में सहायता का उपदेश किया 
है ॥२९॥ 


या तें मौमान्यायुंधा तिग्मानि सन्ति धूवणे । 


रक्षां समस्य नो निदुः ॥३०॥२३॥ ड 

पदार्थ:--है सेनापते ! ( धूण ) शत्ुम्नों के नाश के लिए (या) | fs 
जो ( ते ) आपके ( भीमानि, तिग्मानि, भ्रायुषा, सन्ति) भयंकर तीक्ष्ण शस्त्र १, 
उनसे ( नः) हमको ( समस्य, निवः ) सब प्रकार के प्रपयशों से ( रक्ष) 
बचाइये ।।३०॥२३॥ क 

भावांः-तीक्ष्ण शस्त्रों वाले सेनापति प्रजाध्रों को सब प्रकार की विप 
से बचाते हैं ।।३०।।२३॥ ः 

इत्येकषष्ठितमं सूक्तं श्रयोविशो वगंहच समाप्तः । 
६१वां सुक्त भोर २३वां वर्ग समाप्त । 


< 


7 
i 
> 
Fg 


थ त्रिशदचस्य द्विषष्ठितमस्य सक्तस्य 

१-३० जमदग्नि विः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः, ६ 

१०, २३, २५, २८, २६ निचृद्गायत्री । २, ५, ११-१६, २१-२४, 
गायत्री । ३ ककुम्मती गायत्री । ४ पिपीलिकामक्या गायत्री । ८, २०, २६. 
गायक्ली ॥| षड्जः स्वरः ॥ _ह 
भ्रय सेनाघोझः प्रशस्यते । Er 

अब सेनापति की प्रशंसा की जाती है । Ss 


इते अंसुग्रभिन्द्व॑स्तिरः पवित्रमाश्चवः । 
विश्वान्यमि सौभगा ॥१॥ 


भावार्थ:--एस मंत्र में सेनापति के गुणों का बर्णन किया है ॥१॥ 
बिध्नन्तो' हुरितों एरु सुगा तोकाय बाजिनः । 


तनौ कृण्बन्तो अर्यते ॥२॥ 


३२: पदार्थ:--( बाजि्ः ) पर्याप्त बलवाले सेनापति ( पुर, छुरिता, विष्लम्तः) 
 अडी-बड़ी प्रापत्तियों को हनन करते हुए ( लोकाप्र ) हमारी सन्तानों को ( अबले ) 
व्यापक होते के लिए ( सुगा ) सब प्रकार के सुखों तथा ( तबा) घनों का 
( छृष्बन्तः ) संचय करते हुए भोग्य पदार्थो को उत्पन्न करते हैं ॥२॥ 
भाथार्थः--जो सेनापति प्रजा: की सन्तानों को ब्यापक होने के लिए सब 
रास्तों को निष्कंटक बनाता है, उक्त शुणों वाला सेनापति राज का भ्रंग होकर राज्य 
की रक्षा करता है।।२॥ / 
LA 
कृण्दन्तो बरिदो ,गवेऽस्यन्ति सुष्ट तिष्व । 
e. o/ है 
इळापरस्मभ्य संयत्‌ ॥३॥ 
पदार्थः ( शबे, बरिवः, ृण्वन्तः ) हमारे गवादिकों के लिए श्नेक पदार्थो 
को उत्पन्न करते हुए घ्रौर ( भ्रस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिए ( संघतम्‌ ) सुदृढ़ ( इलाम्‌ ) 
परन्न को संचित करते हुए ( सुष्टुतिम्‌ ) हमारी सुन्दर प्रार्थना को ( अभ्यर्षे्ति ) 
दत्तचित्त होकर सुनते हैं ॥। ३।। 
भावार्थ :--जो सेनापति प्रजा के लिए ऐश्वर्य उत्पन्न करता है भ्रौर प्रजा की 
परा्थेनाप्रों पर ध्यान देता है, बह घर्म का पालन करता हुआ भली-भांति प्रजाभों की 
रक्षा करता है ॥३॥। 


असा।ब्यशुमंदायाप्सु दक्षो' गिरिष्ठाः । 
श्येनो न योनिमासदत्‌ ॥४॥ 


पदार्थ :--( प्रप्सु, दक्षः ) क्रियाप्नों में कुशल ( गिरिष्ठाः, ह्येमः, न) भेघ 
में स्थित विद्युत्‌ के समान शीघ्रकारी ( प्रंशु: ) तेजस्त्री सेनापति ( ध्रसाबि ) ईश्वर 
से पैदा किया गया ( योनिम्‌ घझासदत्‌ ) भ्रपनी पदवी को ग्रहण करता है ॥४।। 
भावार्थः उक्त गुण सम्पन्न सेनापति ईश्वर की आज्ञा से उत्पन्न होता है । 
` तात्पर्यं यह है कि ईश्वर उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! तुम उक्त गुणों वाले पुरुष 
को सेनापति मानो प्रौर ऐसे सेनापतियों से राजधर्म का दृढ़ प्रबन्ध करके प्रजा में 
रक्षाका प्रचार करो ॥४॥ 


शुभ्रसभ्चो' द॒बवांतमप्सु धतो नुभि! सुतः । 


स्वद॑म्त गादः पयोभिः ॥४।२४॥ 


पदार्ष:--( देबबातम्‌ ) उस दिव्यगुण सम्पन्न सेनाधीण की रक्षा से सुरक्षित 
तथा ( नृभिः, सुतः ) प्रजाश्रों द्वारा पेदा किये गये जो अन्न ( श्रप्सु, सुतः ) रौर 
जल से शुद्ध किया गया है ( शुक्रम्‌, भरस्धः ) वीये श्रौर बुद्धि के वर्धक उस 
भन्न को ( गावः, पयोभिः ) भली-भांति जो कि गौ के दुग्ध से संस्कृत है 
ते घ्रम्न को ( स्ददन्ति ) प्रजागण उपभोग करते हैं ॥५।।२४॥। 

व. भावार्थ :-- जिस देश में प्रजा की रक्षा करने वाले सेनाधीश होते हैं, उस देश 
| प्रजा, नाना प्रकार के भ्रन्नों को दुग्ध से मिश्रित करके उपभोग करती है। 
तात्पय यह है कि राजधर्म से सुरक्षित ही ऐश्वर्य को भोग सकते हैं, न्य 

नहीं । इसलिए परमात्मा ने इस मंत्र में राजधर्म का उपदेश किया हैं ॥५।।२४।। 


आदामश्चं न हेतारोऽश्ञ्‌शुभन्नमृतांय । 
मध्वो रसे सध॒मादे ।।६॥ 


एदार्थः--( सघभादे ) यज्ञस्थलों में ( घ्रात्‌ ) भानन्दित होने के झ्नन्तर 
प्रार्थयिता प्रजा लोग ( भ्रश्‍्वम्‌, न ) शीघ्र ही राष्ट्र भर में व्यापक 
रसम्‌ ) मधु रस के समान ध्रास्वादनीय भ्रानन्द को ( भ्रमृताय ) फिर भी 
त होने के लिए ( झआशुशुभत्‌ ) स्तुति द्वारा सुभूषित करते हैं ॥६॥ 
 भावार्थः-जो लोग कर्मकाण्डी बनकर यज्ञ करते हैं, वे लोग अपने शुभ कर्मों 
॥ को विभूषित करते हैं ।६॥ 


स्त बारां मधुश्चुतोऽसुग्रमिन्द ऊतये । 
उ | 
| प्॒ित्रमासदः ॥७॥ 


पं: ( इन्दो ) हे कमंप्रधान सेनापते | ( याः ) जो ( मधुश्चुतः ) 

र ' वाली भ्रापकी (घारा:) भनेक शाखाएं (ऊतये) प्रजाओ के रक्ष- 
-उघर फैली हुई हैं ( ताभिः ) उनसे ( पवित्रम्‌ ) सत्कर्मी 

करिये ।।७।। 

अला है कि सेनाधीश अपनी सुरक्षा रूप बृष्टि 


r= 
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ऋग्वेद: मे 


ईऊम० ६ | सू० ६२॥ 


र 


लिए ( झर ) व्याप्तिशील हों ( तिरः, रोमारिए, भ्रव्यया ) और श्रन्तहित जीवों को 


भी रोम-रोम प्रति भ्रव्यय प्रर्थात्‌ दृढ़ रक्षित करिये ।।८।। 
भावार्थ :--इस मंत्र में यह प्रतिपादन किया गया है कि राजधर्म की रक्षा 
द्वारा देश में ज्ञान भोर विज्ञान की वृद्धि होती है ॥८॥ 


रबमिन्दो परि सब स्वादिण्ठो अज्ञिरोस्यः । 
बिवो बिदृष॒तं पथः ।। &॥ 


पदार्थः--( इन्दो ) हे तेजस्वित््‌ ! ( त्यम्‌ ) श्राप ( स्थरदिष्ठः ) परमप्रिय 
हैं। भ्रौर ( वरिवोबिद्‌ ) सब प्रजाओं के घनों के प्रापयिता हैं ( भ्रद्धिरोम्ष: ) राप 
विद्वानों के लिए ( घृतम्‌, पयः ) घृत दुग्धादि पदार्थं ( परिखब ) उत्पन्न 
करिये ॥६॥ 
{ भावार्थ :--प्रजाग्रों को चाहिए कि वे सदेव भ्रपने राजपुरुषों से ऐश्वर्य की 
प्रार्थना करके संसार में ऐश्वयं बढ़ाने का यत्न करें ॥६।। 


अयं विचर्षणिहितः पव॑मानः स चेतति । 
हिन्वान आण्य बत्‌ ॥१०॥२४॥ 


पदार्ष:--( सः, श्रयम्‌ ) यह सेनापति ( बिचर्शिः) प्रजाश्नों को विशेष रूप 
से देखने वाला ( हितः ) भ्रोर सबका हितकारक ( पवमानः ) दुष्टों को दण्ड हारा 
शुद्ध करता हुधा ( बृहत्‌ झाप्यम्‌ हिन्यानः ) बहुत से भोग्य पदार्थ को उत्पन्न करता 
हुआ ( चेतति ) सवथा जागृतावस्था से विराजमान है ॥१०।।२५॥ 

भावार्थ :---जो सेनापति भ्रपने कर्म भें तत्पर रहता है थर्थात्‌ राजधर्म का 
यथाविधि पालन करता है, वह प्रजा में सब प्रकार से सुख उत्पन्न करता 
है॥१०॥२५॥ 


एष बृष इषब्रतः पर्वंसानो अशस्तिहा । 
रर्व्नि दाशुषे ॥११॥ 


पदार्थः--( बुदा ) कामनाग्रों की वर्षा करने वाला ( दुषब्रतः ) कामना- 
पूर्ति रूप ही ब्रत घारण करने वाला ( पवमानः ) सर्वपावक ( ध्रशास्तिहा ) हुरा- 
चारियों का नाशक ( एषः ) यह सेनापति ( दाशुषे ) भाग देने वाले के लिए 
( बसूनि, करत्‌ ) प्रत्येक प्रकार के घनों की प्राप्ति का प्रयत्न करता है ॥११॥ 

भावार्थं--उक्तगुण-सम्पन्न सेनापति सब प्रकार के ऐशवर्यं उत्पत्य करके प्रजा 
में सुख बढ़ाता है ॥११॥। 


आ पंबस्व सहुल्लिणे रयिं गोम॑न्तम रिबनध्र्‌ । 
पुरश्च न्द्रं पुरस्पृहंस्‌ ॥१॥ 


पदार्थें--हे सेनानीश ! ( सहलिणमस्‌ ) आप प्रत्येक प्रकार के ( गोमन्तम्‌ 
झझ्विनम्‌ ) गो अश्वादि के सहित ( चन्द्रम्‌ ) हर्षोत्पादक ( पुरुस्पृहम्‌ ) अनेक 
लोगों से प्रार्थनीय ( पुरु, रथिम्‌ ) बहुत से धन को ( भ्रा पवस्व) सर्वथा सञ्चित 


९ करिये ॥ १२॥ 
भावार्थ:-- इस मंत्र में परमात्मा ने सेनाधीश के गुणों का वर्णन किया है कि 


सेनाधीश सहस्त प्रकार के ऐश्वर्यों को प्रजाजनों के लिए उत्पन्न करे ॥१२॥ 
° 
एष स्य परि विच्यते समुज्यमांन आयुभिं | 
उरुगायः कविक्रतुः ॥१३॥ 
पदार्थ:--( एषः स्यः ) वह यह ( कविक्रतुः ) जो कि विद्वानों में श्रेष्ठ 
मरौर ( उरु गायः ) सब लोगों से प्रशंसित है, ऐसा सेनापति ( प्लायुिः ) सब 
प्रजाप्रों द्वारा ( मम ज्यसान: ) शुद्धाचरण रूप से सिद्ध किया गया ( परिषिच्यते ) 
नेतुत्वपद पर प्रभिषिक्त किया जाता है. ॥१३॥ 
भावार्थ:--परमात्मा उपदेश करता है कि जो उक्तगुणसम्पन्न पुरुष है वहीं 
सेनापति के पद पर नियुक्त करना चाहिए ।।१३॥ 


सहस्रो ति। शतामघो विमानो रज॑सः कविः । 


|] | 
इन्द्राय पवते मदः । १४॥ 
पदाथः--( इस्द्राय ) वह सेनापति इन्द्र भ्र्थात्‌ सर्वोपरि ऐश्वयं-सम्पन्न होने 
के लिए ( सहस्रोतिः ) सहस्रो प्रकार की रक्षण शक्ति को घोरण करता है और 
( शतासघः ) सैकड़ों प्रकार के घनों का सञ्चय करता है ( बिमान: रजसः ) श्रोर 
प्रजारक्षाणार्थ रजोगुणप्रघान होता है ( कविः ) सब शास्त्रों का प्राज्ञ तथा ( इन्द्रा 
मदः ) विज्ञानियों का सत्कर्ता और तूप्तिकर्ता तथा ( पवते ) उनकी विशेष रूप से 


रक्षा करता है ॥१४॥। 
भावार्थ :--जो विद्वानों का रक्षक तथा सत्कार करने वाला ओर विद्या के 


प्रचार में प्रेमी होता है वही सेनापति प्रशंसित कहा जाता है ॥१४॥ 
शिरा जात इह स्तुत इन्दुरिन्द्राय घोयते । 
विर्योना वसताविव ॥१४।२६॥। 
घे: ( घिः, बसतो, इव ) “विरिति शकुनिना वेतेगेतिकमंणः अथापि 
।६। जिस प्रकार शत्रु से रक्षां के लिए 
ह्‌, उ ) इस लोक में 


ऐश्वर्य को प्राप्त सेनापति ( थिरा 

5 ` स्तुतः ) सबकी वाणि 
रभा करने से निर्भीक होने के लि ऐना, धी 
जाता है ।।१५।। ४ A 


भाषाथ:--जिस प्रकार शस्त्र अपने नियत स्थानीं में स्थित होकर राजघर्म की 


रक्षा करते ष्‌ इसी प्रक एर सेनापति अपने द पर स्थिर हौकर राजघमं की 
२+ पने पद ५ _ 
करता है ॥१५॥ ३ |! हे 


! 
पमानः सुतो नृभिः सोमो वाजमिवासरत्‌ । 
चशूषु शक्मनासद॑म्‌ ॥१६॥ 
पदाथः नृभिः सुतः ) विदूषी घो केट भिरि 5) 
उ (ला ) विदुषी प्रजाश्रों के द्वारा प्रभिषिक्त ( स्मः ) 


( शक्ष्सना ) अपने पराक्रम से i झासइम्‌ ) भ्रपने शत्रु की ओर प्रप्रिगमन करने के 
Uh ( बाजम्‌, इव ) विद्युदादि श्रद्धू तशक्ति के समान ( ग्रसरत्‌ ) गमन करता 
६॥१६॥ 


भावाथ:--सोम यहां सेनाधीश का नास है बयोंकि सेनोधीश को भी धीरता 


यों द्वारा स्तूत ( इन्त्राय ) 
धीयते ) उच्च पद पर स्थापित किया 


® हि व की s हि « हि 
के लिए सोम्यस्वभाव की आवश्यकता है। इसलिए उसे सोमरूप से वर्णान किया { 


है ॥१६॥ 
तं त्रिपष्ठे श्िबन्धुरे रशे युञ्जन्ति यात॑थे | 


आषोणां सप्त धीतिभिः ॥१७॥ 


पदार्थ :--( ऋषीणाम, सप्त, धीतिभिः) जो कि ऋषियों प्र्थात्‌ विशानी शिल्पियों 
के द्वारा रचित है तथा सात प्रकार के आकर्षणादि गुणों से संयुक्त है तथा (त्रिपुष्ठे ) 
तीन उपवेशनस्थानों से युवत था ( ज्निबन्धुरे ) तीन जगह ऊचा-नीचा है ( रथे) 
ऐसे रथ में ( तम्‌ ) उस सेनापति को ( यातवे, युञ्जन्ति ) यात्रा करने के लिए 
भ्रयुक्‍त करते हैं ॥।१७।। 
भाषार्थ:-परमात्मा उपदेश करता है कि हे पुरुषो ! तुम भ्रपने सेनापतियों 
के लिए ऐसे यान बनाश्रो, जो भ्रनन्त प्रकार के आकर्षण-विकर्षशादि गुणों से युक्‍त 
हों भ्रौर जल स्थल तथा नभोमंडल में सर्वत्रेव भ्रव्याहतगति होकर गमन कर 
सकें ॥१७॥ 


तं सोतारो घनस्एतंमाशुं बाजांय यातवे । 
हरि हिनोत वाजिनं ॥१८॥ 


पदार्थे:--( सोतारः ) हे भ्रमात्यादि श्रभिषेबता जनो ! ( घलख्पुतम्‌ ) जो 
कि धनों का सञ्चय करने दाला है तथा ( श्राशुं ) बहुव्यापी है ( हरिम्‌ ) और 
शभुझों का विघातक ( वाजिनम ) सुन्दर बल वाला है उसको ( बाजाय ) शक्ति 
बढ़ाने को ( यातबे ) यात्रा करने के लिए ( हिनोत ) प्रेरणा करो ।।१८॥। 

भावाथं:--हे प्रजाजनो ! तुम लोग जो उक्तगुण सम्पन्न पुरुष है उसको 
सपने भरभ्युदय के लिए सेनाधीशादि पदों पर नियुषत करो ॥।१८।। 


आविशन्कूलश सुतो बिश्वा अर्षन्नभि भियः । 
झुरो न गोषु तिष्डति ॥१६॥ 
पदार्य:--( सुतः ) श्रभिषिक्त सेनापति ( कलद्षाम, झाविद्यापु ) शब्दायमान 
शस्र में प्रवेश करता हुआ श्रर्थात्‌ शस्त्रविद्या को सीखता हुआ ( विशबाः शियः 
पस्यषंन्‌ ) सम्पूणं लक्ष्मी को प्राप्त करता हुभ्ना ( गोषु ) इन्द्रियों में ( शूरः, म) 
शुर के समान घर्थात्‌ जितेन्द्रिय की तरह ( तिष्ठति ) स्थित होता है ॥१९॥ 
भावार्थ:--जो पुरुष जितेर्द्रिय श्रौर दुढ्ब्रती होते है वे ही राजधर्म के लिए 
उपयुक्त होते हैं, अन्य नहीं ॥१९॥। 


आ त इन्द्रो मदाय कं पया हुहन्त्यायबं! । 
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दषा देव्यो मधु ॥२०॥२७॥ 

पदार्ष:--( इृष्दो ) हे परमेश्वर्यंशालिन्‌ ! ( ते ) आपके ( मदाय ) आनन्द 
के लिए ( ध्ायणः, देखा: ) दिव्य शक्ति वाले भ्रापके भ्रनुयायी लोग (देवेभ्यः ) 
शानत्रियाशाली विद्वानों से ( मधु ) सुन्दर भोग-योग्य ( षयः ) दूध रूपी ( कम्‌ ) 
हुख को ( था ) भली-भांति ( बुहन्ति ) दुहते हैं ॥२०॥ 

प्लाबार्थ:-- हे परमात्मन्‌ ! भ्रापके अनुयायी लोग कामधेनुरूप पुथिव्यादि- 
शोक-सोषान्तरों से भ्नन्त प्रकार के भमृतों को दुहते हैं ॥२०॥ 


आ न? सोभें पवित्र॒ आ सुनती मधु मत्तमश्‌ । 
दुवेग्यों बेब भुत्तमप्‌ ॥२१॥ 
बदार्ष:--हे विद्वानो ! तुम ( नः ) हम लोगों के ( सोमम्‌ ) सोम्य स्वभाव 


|) इस प्रकार सिद्ध करो जिससे ( मधुमत्तमम्‌ ) भधुर 
उ Ro ( देवभ्यः, दैवश्रु्तमम्‌ ) सब देवों अर्थात्‌ विद्वानों 


की प्रार्थना सुनने वाला हो ।।२१॥ 


; भाजार्थ :-- हे प्रजाजनो ! तुम ऐसे सेनापति को वरण करो जो मधर स्वभाव { 
बाला हो रोर सबकी प्रार्थनाओं पर ध्यान देने वाला हो ॥२१॥ 


एते सामां असृथ्षत णाना; अवसे महे। 


$ 
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सबको पवित्र करता हुः्रा ( मूध ) सेनाग्रों में | 


हैं ॥२८॥ 


महत्व को बतलाती हूँ उसी प्रकार अनन्त ब्रह्माण्ड परमात्मा. 


ददार्थः--( एते, सोचाः ) ये सेनापति ( महे, श्रणसे गुणाला: ) महायश 
लिए स्तुति किये गये ( वी ्रारया ) लाइ णौंवीर्यादि दया 
यारा के सहित ( श्रसूक्षह ) पेदा किये जाते हैं ॥२२।। 


भावाथेः- “उक्त गुणों वाले सेनापांत संसार में यश भौर बल बढ़ने के लिए. 
उत्पन्न किये जाते हैं ॥२२ ty 


अभि गव्यानि ततथे नृम्णा पुंनानो अपेसि । 
सनद्वांज! परि झल ॥२३॥ 


पदार्थ :--हे स्वामिन्‌ ! ( बीतये ) उपभोग के लिए ( गव्यानि, नृम्णा} 
गोसम्बन्धी धनों को ( झि पुनानः ) निविध्न करते हुए ( र्षि ) श्राप गमन | 
करते हैं ( सनहाज: ) सब शक्तियों को सर्वत्र विभवत करते हुए आप ( परिक्षण ) ` 
सवत्र व्यापक हों ॥२३।। 2 
सावार्थ-- जो सेनापति पृथिव्यादि रत्नों को निविध्न करने के लिए अपी 
जीवनयात्रा करते हैं बे, सेनाधीशादि पदौ के लिए उपय्रुबत होते हैं ॥२३॥१ 


उत नो गोमतीरिषो विश्वां अर्थ परिष्टुभः । 
गृणानो जमदग्निना ॥२४॥ 


5 
पदार्थ :--( उतत ) और ( जमदग्निना, गृणानः ) प्रज्वलित प्रताप होंगे क्षे 
सब लोगों से स्तूयमान प्राप ( नः ) हमारे लिए ( परिष्ट्रभः ) जञो कि किसी प्रकाश | 
नहीं चलने वाली ऐसी ( विइबाः ) सब प्रकार की ( गोमती: इणः ) गवादि 
पदार्थं युबत शवित को ( प्र: ) प्राप्त कराइये ।।२४।। मं 
भावार्थ :- परमात्मा उपदेश करता है कि हे प्रजाजनों तुम लोग उषतगुभ- 
सम्पन्न राजपुरुपों के सदैव ध्रनुयायी बने रहो, ताकि वे तुम्हारे लिए पृथिथ्यादि- 
लोकलोकान्तरों के ऐश्वर्यों से तुम्हें विभूषित करें ॥२४॥ 


पवस्व वाचो अंग्रियः सोम चित्रामिरूतिमिं: | ; 
अभि विश्वानि काव्यां ॥२५॥२८॥ है 
_ पदार्थं; ( सोम्र ) हे सौम्य ! ( प्रप्रियः ) श्राप जो कि हम लोगों में प्रग्रणी § 
हैं इससे ( चित्राभिः, ऊतिभिः ) ्रनेक प्रकार की बिचित्र रक्षाश्रों से ( nd 5,5 
अपनी श्राज्ञाविषयक वाणी को तथा ( विइबानि, काय्या ) सम्पूर्ण वेदादि ।व्यों | 
( मभिरक्ष ) सुरक्षित कीजिये ।।२५।। 
भावाथंः--इस मन्त्र में परमेश्वर से रक्षाथं प्रार्थना की गई है ॥२५॥। 


सव संछ्ुद्रिया अपोऽग्रियो बाचं इयन्‌ । 
पचस्व बिश्वमेजय ॥२६॥ 


पदार्थेः--( विदवमेजय ) हे सव संसार को भय से अपने वश में र्ने | 
वाले ! श्राप ( श्रग्रियः ) प्रधान हैं ( वाचः, ईरयनु ) प्रपने श्रनुशासन द्वारा 
( समुद्रियाः, ग्रपः ) समुद्र सम्बन्धी जलों को (पवस्य) निर्बाध करिए ॥२६॥ 
भावार्थ:--इस मन्त्र में परमात्मा की कृपा से ही सब पदार्थ निविध्न 
सकते हें, अन्यया नहीं, इसी का वर्णान किया गया है ॥२६॥ - 


तुभ्येमा सुर्बना के महिम्ने साम तस्थिरे । 
तुम्यंमर्ष स्ति सिन्धबः ॥२७॥ 
पवार्थ:--( कषे ) हे विद्वन्‌ । ( इमा भुवना ) यह लोक ( तुम्यमहि 
तुम्हारी ही महिमा के लिए ( तस्थिरे ) ईश्वर द्वारा स्थित है ग्रोर ( र 
सोम्य ! ( सिन्धवः ) सब नदियां ( तुभ्यम्‌ भ्र्षेन्ति ) तुम्हारे उपभोग 
ईश्वर द्वारा स्यन्दमान हो रही हैं ।।२७।। 
भाषार्थः इस मन्त्र में परमात्मा के महत्व का वर्णन किया गया है कि भ्न 
के भुवनों की रचना श्रौर समुद्रों की रचना उसके महत्व का वर्णन करती 


सम्पूर्ण प्रकृति के कार्य उसके एक देश में हैं । परमात्मा सवत्र परिपुर्ण 
रथात्‌ परमात्मा श्रनन्त है श्रौर प्रकृति तथा प्रकृति के कार्य सान्त 


प्र तें दिवो न शृष्ठयो धारां यंत्यसअ्तः । 


अभि छ श्चुपस्तिःश्न्‌ ॥२८॥ | 

पदार्थः--हे सेनापते ! ( दिवः वृष्टयः न) जिस प्रकार 
की भ्रनेक धाराश्रों का पात होता है उसी प्रकार ( ते ) आपकी र 
सेनायें ( श्रसश्चतः ) पृथक्‌-पृथक्‌ ( प्रमस्ति ) इधर-उधर 
अभि ) प्रपती रक्षणीय प्रजा को ( उपस्तिर्म ) भली-भ 
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भावाथंः--जिस प्रकार सेनापति की सेनायें इत 


a 


नाई सुशोभित करते है ।।२८॥। । द es 
न्दं इनीतन 


बहा :--हे प्रजाजनो ! जोकि ( उप्रम्‌ ) महातेजस्त्री है भौर ( दक्षाय, ¡ 


साथनथ ) जिसके द्वारा तुम लोग दक्ष भ्र्थात्‌ सब कार्यों में कुशल हो सकते हो मोर 
जो स्वयं परभंश्वर्य को प्राप्त करने में समर्थ है भ्रौर ( बीतिराघसम्‌ ) 
जो सब प्रकार के ऐश्वयों का दाता है ऐसे ( इम्डम्‌ ) अपने ऐश्वयंशाली सेनाधीश 
को ( इराण ) ऐश्वर्यसम्पन्न होने के लिए ( पुनीतन ) सब सम्मिलित होकर यथा- 


शक्ति उपसेवन करो ।।२९।। 
भावार्थः इस मन्त्र में सेनापति की श्राशा का पालन करना कथन किया 


गया है, कि जो लोग ऐश्वयेशाली होना चाहें वे अपने सेनाधीश को प्राज्ञा का पालन 
करें ।।२६॥। 


पव॑मान ऋतः कविः सोम परित्रमासंदत्‌ | 
दषसतोत्र सुबीयंध्‌ ॥३०॥२९॥ 


पदार्थः--( पषमात ) हे सबके रक्षक ! भाप ( 'ऋतः ) सत्यता को धारण 
करने वाले ( किः ) विद्वान्‌ ( सोमः ) उदार हैं प्रोर ( स्तोत्रे धुवीर्षम्‌, दघत्‌ ) 
क्षपने स्तोताबों तथा भ्रनुयायियों के लिए सुन्दर पराक्रम को धारण करते हुए 
( सचि ्रासदत्‌ ) सत्कर्मी तथा सुरक्षित करते हैं।३०॥ 
भाषाणें:--इस मन्त्र में राजधमं की रक्षार्थं परिश्रमी बनने के लिए ईश्वर 
हे प्राना की गई है ।।२०॥ 
इति ह्विषष्ठितमं एूक्तपूर्ना्नशो वर्गच समाप्तः । 
६रवां सूक्त घ्रौर २९वां वर्ग समाप्त । 
प्रथ घ्रिषष्ठिहसस्य सूक्तस्य 
१-३० निधुविः काश्यप ऋषि: ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, २, 
४, १२, १७, २०, २२, २३, २५, २७, २८, ३० निचुद्‌गायत्ती । ३, ७--११, १६ 
१८, १९, २१, २४, २६ गायत्ती। ५, १३, १५ विराड्गायती । ६, १४, २६ 
ककुम्मती गायत्री ।। इड्जः स्वरः ।। 
थ प्रकारान्तरेण राजधर्म उपदिइयते-- 
प्रब दूसरी तरह से राजधमं का उपदेश करते हैं । 


आ पंबस्व सहस्तिणं रयि सोम सुबीर्यभ्‌ । 
अस्मे श्रवांसि धारय ॥१॥ 


पदां: ( सोप ) हे जगदीश्वर ! श्राप (सहु्तिणं स्ववीर्य) भ्रनन्त प्रकार 
का बल हमको प्रदान करें ( राय ) झोर प्रनन्त प्रकार का ऐश्वर्य ( अस्मे ) हमसें 
( श्रब्ांसि ) सब प्रकार के विज्ञान ( धारया ) प्रदान करें। ( प्लापदस्व ) सब 
तरह से पवित्र करे ॥१॥ 

भादार्थ:-- राजघमं की पूर्ति के लिए इस मन्त्र में प्रनेक प्रकार के बलों की 
परमात्मा से याचता की गई है ॥।१॥ 


इषभूजे' च पिन्वस इंट्रांय मस्सरिन्तमः । 
खसृष्बा नि षोंद्सि ॥२।। 


पदार्थ:--हे परमात्मन्‌ ! ( खमूषु ) भाप सब सेनापों में ( भानिष्षोदसि ) 
नियामक रूप से स्थित हैं। श्राप ( इन्द्राय ) शुरवीर के लिए ( घत्सरित्तमः ) 
अत्यन्त म: करने वाला वीरता का भाव उत्पन्न करें । (इषं च) ऐएवयं और (ऊजे) 
बल { (पिन्बहे ) घारण कराइये ॥२॥ 

आबार्थः--राजघ्मं के लिए घ्रनन्त प्रकार के ऐश्वयं की भ्रावश्यकता होती 
है । इसलिए परमात्मा से इस मन्त्र में अनन्त सामर्थ्य की प्रार्थना की गई है ॥२।। 


ह सुत इन्द्राय बिष्णंबे सोम॑ कलरों अ्षरत्‌ । 
. मधुमां अस्तु वायवे ॥३॥ 
६25 Ee पदार्थे:--हे परमात्मन्‌ ! ( सुतः सोमः ) साधनों से सिद्ध किया ह सौम्य 
Pe स्वभाव ( इन्द्राय ) ज्ञानयोगी के लिए ( विष्णबे ) जो बहुव्यापक है { दायदे ) 
कर्मयोगी के लिए ( मधुमां अस्तु ) सुशीलता-युक्त माधुर्यादि भावों को देने वाला हो 
( कलसे ) उनके ध्रन्तःकर्‌णों में ( श्रक्षरत्‌ ) सदेव प्रवाहित होता रहे ॥३॥ 
भावार्थः--इस मन्त्र में परमात्मा ने सर्वोपरि शील की शिक्षा दी है कि हे 


! तुम झपने भ्रन्तःकरण को शुद्ध बनाभो जिससे कि तुम्हारा भन्तःकरण 
घमं के लक्षणों को धारण करके राजधर्म के घारण के योग्य बने ॥३॥ 


अंसुग्रमाशवोऽति रांसि बभ्रवः । 


कि राजधर्मानुयायी ! लुम लोग 
राक्षस तुम्हारे रोदर 3 इ कब 
गम हे सौम्पस्वमाब ! ( अस्मम्यं ) हमारे लिए उस ( रयि) घत को 
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नरं बघं तो अप्तुरः कृण्बंतो विश्वमायम्‌ । 

अपघ्नंतो अराव्णः ॥।५।। 

पदार्थ:--( इन्द्र ) शूरवीर के महत्व को ( वर्धन्तः ) बढ़ाते हुए भ्रौर 
को ( प्रप्तुरः ) गतिशील ( छुण्वन्तः ) करते हुए श्रौर ( ग्राव्णः ) सब शत्रुओं र 
¢ छपघ्नन्तः ) नाण करते हुए ( विश्व ) सब प्रकार के ( गायम्‌ ) श्रायंत्व को 

॥५॥ 

भावार्ष :--प रमात्मा से प्रार्थना है कि परमात्मा श्रेष्ठ स्वभाव को प्रदान करे 

ताकि प्रायंता को धारण करके पुरुष राजधर्म का शासन करे ।।५।। के 


सुता अजु स्वमा रजोड्स्यपन्ति ब्रवः । 
इन्द्रं गच्छत इन्दः ॥६॥ 


पदार्थ :--( सुताः ) संस्कार किए हुए और ( स्वं ) भ्रपने (रजः) स्थान को 
( प्रागच्छन्तः ) प्राप्त होते हुए ( इस्त्रमू ) परमात्मा को प्राप्त होकर ( इन्वः ) 
प्रकाशस्वरूप संकल्प ( बञ्नबः ) जो स्थिर हैं वे ( घ्न्बभ्पर्षन्ति ) परमात्मा को 
प्राप्त होते हैं॥ ६।। 

भावार्थः--जो लोग प्रपनी चित्तवृत्तियों को निर्मल करते हैं, वे एक प्रकार से 
व्यवसायात्मक बुद्धि को बनाते हैँ। परमात्मा ने इस मन्त्र में इस बात का उपदेश 
किया है कि हे मनुष्यो ! श्राप शुद्ध संकल्प होकर मेरी और प्रायें ॥६॥ | 


अया पबस्व धारया यया छ्य सरोंचयः । 
हिन्वानो मानुषीर्‌ पः ॥७॥' 


पदार्थ:--हे परमात्मन्‌ ! श्राप (झ्या) उस ( धारया ) प्रकाश से प्रकाशित 
करते हुए ( यया ) जिससे ( सूर्यमरोचयः ) सूर्य को श्राप प्रकाशित करते हैं 
मुझे भी प्रकाशित कीजिए। ओर ( भानुषोः ) मनुष्य के ( अपः ) कर्मो की 
( हिन्दान: ) यथायोग्य प्रेरणा करते हुए ( पवस्व ) श्राप हमको पवित्र करें ।।७॥ 

प्ाबाथं:--इस मन्त्र में परमात्मा से यथायोग्य न्याय की प्रार्थना है। यद्यपि 
परमात्मा स्वभावसिद्ध न्यायकारी है, तथापि परमात्मा ने इस मन्त्र में ''हिन्वानः 
सानुषीरपः'' इस वाक्य से यथायोग्य कर्मों का फल-प्रदाता कथन करके यह सिद्ध 
किया कि तुम परमात्मा के न्याय तथा नियम के झनुकूल काम करो ।।७।१ F 


[। | षि 
आयुक्त छूर एतशं पवमानो सनावघि | 
अन्तरिक्षेण यात॑वे ॥८। 


पदार्थ :--( पवसानः ) सबको पवित्र करने वाला परमात्मा ( ्नाबधि ) 
जो मनुष्यमात्र का स्वामी है, वह ( प्क्तरिक्षेण ) घन्तरिक्ष मार्ग द्वारा ( थातब्वे ) 
जाने के लिए ( सूरः ) जो म्रन्तरिक्ष मागे से गमन करता है ( एतशं ) ऐसे शक्ति 
सम्पन्न सूर्य को ( झय्क्त ) जोड़ता है ।।८।। 

भाषार्थ:--परमात्मा ने अपने सामर्थ्य से अनन्त शक्तियां उत्पन्न की हैं ।॥।८॥ 


उव त्या हुरितो दश शरों अयुक्त यातवे । 
इन्दुरिन्द्र इति झुबन्‌ ॥९॥ 


न एदार्थ:--( उत ) प्रोर ( इन्दु: ) जो पुरुष प्रपने प्रेम से सब पुरुषों के 
हूदयों को स्तिग्व करे उसका नाम यहां इन्दु है (इन्द्रः) जो सर्वऐश्वयंयुक्त परमात्मा 
है ( इति ) उसको ऐसे नामों से ( डूबन ) कथन करता हुआ जो पुरुष ( यातबे ) 
पत्ती शारीरिक यात्रा के लिए ( त्याः ) उन ( हरितः ) पाप को नष्ट करने वाली 
( दश्ञसूरः ) दण प्रकार की वृत्तियों को ( प्रयुक्त ) जोड़ता है वह परमानन्द को 
प्राप्त होता है ॥६॥ 

भावार्थ :--जो पुरुष भ्रपती इन्द्रियवृत्तियों को सब ग्रोर से हटाकर एक पर" 
मात्मा में लगाते हूँ वे परमानन्द को प्राप्त होते हैं। इस मन्त्र में परमात्मा ने 
इस्ब्रियवृत्तियों को रोक कर ईश्वर में लगाने का उपदेश किया है । इसका नाम 
ईश्वरयोग है। परमात्मा ने इन्द्रियों को बहिमुखी बनाया है इसलिए वे बाहर की 
ओर जाती हैं । इनके रोकने का उपाय उक्त मन्त्र में बतलाया है ॥६॥। 


परीतो वायेब सुतं गिर इन्द्राय मत्सरप्तू । 
अब्यो बारेंषु सिञ्चत ॥?१०।३१॥ 
पदार्थः--( गिरः ) हे स्तोता लोगो ! झाप ( इन्द्राय ) कमंयोगी के लिए 
प्रौर ( बायबे ) ज्ञानयोगी के लिए ( इतः ) इस कर्मभूमि में ( मत्सरं ) ग्राह्नादः 
जनक ( सुतं ) शील की वृष्टि करें झौर ( बारेषु) सब वरणीय पदार्थो में 
( प्रब्यः ) रक्षा की ( परिषिचत ) सब ओर से वृष्टि करे ॥१०॥ 
भावां:--परमात्मा उपदेश करता है कि वेदवेत्ता ज्ञानयोग तथा कर्मयोग 


का उपदेश करते हैं वे मानो अमृत की वृष्टि से अकर्मण्यतारूप मृत्यु से मृत लोगों 
का पुनरुज्जीवन करते हैं ।। १०।। 


पर्मोन विदा र॒ण्मिस्मस्यें सोम दुष्टरम्‌ । 
यो दूणाशो बचुष्णता ॥११॥ 


पदा्थ:---( पबमान ) हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मन्‌ सोस 


! स्त ) 
( थिदाः ) दें 
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( यः ) जो ( बनुष्यता ) 
है॥११॥ 
भाव गथ:--इस मन्त्र में परमात्मा ने उस 


शनु्नों से ( दूणाश्ञः ) ग्रजेय है ( दृष्टरम्‌ ) ओर भ्रप्राप्य आ पबह्च हिरण्यबदश्वबरसोम वीरबंत्‌ । 


हे अलम्य लाभ का उपदेश किया है रं गोमन र 
जो ज्ञान-विज्ञ हक धन हूं। शान-विज्ञान रूपी घन को कोई पुरुष बलात्कार से 58 म FTE ि ्‌। 
छीन व चुरा नहीं सकता । इसीलिए कहा है कि हे वेदानुयायियो | श्राप उषत घन त र मातमत । मा (माप हाण त 


CCN प्राप ( हिरण्यवत्‌ ) सब प्रकार के ऐण्वयं वाले हैं ( प्रबबाबत ) सर्वशक्ति सम्पन्त हैं 
र A ( वीरवत्‌ ) विविध प्रकार के यीरों के स्वामी हैं । प्राप हमको (गोमन्तं बां) ज्ञान. 
स्यष सहुस्जिण र्थि गोमन्तम श्चिन् \ के ऐश्वर्य से ( घ्राभर ) भरपूर करिये ।।१८।। 


र भाधाथं:--जो लोग परमात्मपरायण होते हैं उनको परमात्मा ज्ञान:विज्ञातादि | 

अभि वाजश्चुत अब!) ॥ १२॥ भ्रनन्त प्रकार के ऐएवयं से परिपूर्ण करता है ॥१५॥ न 
पदार्थ:--हे परमात्मन्‌ ! आप ( सहुस्निणम्‌ रथिन्‌ ) नन्त प्रकार के धनों परि बाज न बाजुयुमव्यो बारे षु खिञ्चत । 

को र ( गोमत्‌ ) अनेक प्रकार की भूमि हिरण्यादि युक्त है तथा ( झहिबनम्‌ ) जो \ आ 

विविध यानों से परिपूर्ण है रौर जो ( वाजम्‌ ) बलरूप ( उत ) घोर ( भवः ) इन्द्राय मधु म्द ॥१९।। 


यशोरूप है उसको ( प्रभ्यषं ) भाप हमको दें ॥१२॥ पवार्थ:--हे परमात्मन्‌ ! ( इन्त्राय ) कर्मयोगी के लिये ( जयुशत्तमभ्‌ ) a 
सावार्थः--इस मन्त्र में परमात्मा ने झनन्त प्रकार के षनों की उपलब्धि का ॥ सर्वोपरि माधुर्य को ( परिथिङ्चत ) सिचन करें ( अय्य: ) सबकी रक्षा करने वाले 
उपदेश किया है ॥१२॥ भाप ( बारे ) वरणीय पदार्थों में ( बाजयु' न ) वीरों के समान ( बे ) युद्धमें | 
न फट द रक्षा करें ।॥। १६॥। प्क 

सामों देबो न खरयोऽब्रिभिः पबते सुतः । सावार्थः--परमास्मा उपदेश करते हैं कि जो लोग कर्मयोगी रौर उद्योगी 
रू बनकर भपने लक्ष्य की पूर्ति में कटिबद्ध रहते हैं परमात्मा बीरों i 

दर्घानः कलशे पं ।१३॥ कषण को पूति में कटिबद्ध रहते हैं परमात्मा वीरों के समान उनकी रक्षा 
पवाधः--( सोमः ) सब संसार को उत्पन्न करने वाला (वेषः) दिव्यस्वरूप 


करता है ॥ १६॥ 
( सूर्यः न ) सूर्य के समान ( अद्रिभिः ) श्रपनी शक्तियों से ( षले ) पवित्र करता 


कविं सृजन्ति मज्य' घी मिषिग्रां अब्यय) । 


रि = _ € . नि ९ उ 
है। श्रौर जो ( सुतः ) स्वत:सिद्ध परमात्मा ( कलश्गे ) प्रत्येक पदार्थ में ( रसं ) यू । कनिक्रद बति ॥ २०॥। ३ ३।। हः 
रस को ( दधानः ) धारण कराता है ॥१३॥ है 2 

भाजार्थ:--परमात्मदेव ही प्रत्येक पदार्थ में रस को उत्पन्न करता है। : 


घोर वहो श्रपनी शक्तियों से सबको पवित्र करता है ॥१३॥ कु 
एते घामान्योयां शुक्रा ऋतस्य धारया । 


बाज गोभ॑न्तसथ्षरन्‌ ॥१४॥ 


पवा्थः-( ग्रबस्यवः ) रक्षा करने वाले ( शिप्राः ) मेघावी लोग ( न } 
बुद्धि द्वारा सज्ये ) शुद्ध स्वरूप तथा ( कबि ) सर्वश परमात्मा को ( मृजन्ति ) 
ध्यान का विषय बनाते हैं वह परमात्मा ( बुबा ) जो कि कामनाओं की बृष्टि ( 
वाला है एवंभूत ईश्वर (कनिक्रत्‌ ) वेदवाणी को प्रदान करता हुझ्ना (घर्षति) झआनन्द 
की बृष्टि करता है ।।२०॥ | 
, भावार्थ:--इस मंत्र में परमात्मा ने इस बात का उपदेश किया है कि जो... 
८ हे लोग संस्कृत बुद्धि द्वारा उसका ध्यान करते हैं उनको परमात्मा का साक्षात्कार होता 
पदार्थ --( एते शुक्राः ) पूर्वोक्त शीलस्वभाव Me ( oo बारया ) { है ।।२०॥ ४ 5 
सचाई की घाराष्नों से ( बाजम्‌ ) बल को और ( गोसंतं ) ऐश्वर्य को ( क्षर्‌ ) Ot A) ! अ 
बरसाते हैं वे ( धाया ) आर्यपुरुषों फे ( धामानि ) स्थान समझने चाहियें ॥१४॥ बण घीभिर॒प्तुर सोमश्रृतस्य घारया । Zh 


Er 


Soo SS 


राला हिय कता ३ लक मती विप्राः समंश्वस्त्‌ ॥२१॥ oi 
एकमात्र शुभ्रस्वनाव वा शील है ना चाहि र्थात्‌ कं परवान: MR ओं f se 
> बन है । इसलिए :-( विप्राः ) मेघावीजन ( बुषा ) कामनाओं की वष्टि कराने बाले ._ 
xB we बना रहता है। इसलिए शील को सम्पादन करना आये ( सोमं ) परमात्मा को ( धीभिः ) शुद्ध बुद्धि ढ्रा ( मती ) स्तुति भला ( «. 
९ 


घारया ) सत्य की धारणा से ( समस्बरन्‌) बुद्धिविषय करते हैं ॥२१॥ F 


सुता इन्द्राय बस्त्रिणे सोमां्ो दष्यांश्लिर्‌। । 


भाषार्थः--इस मंत्र में परमात्मा के साक्षात्कार करने का उपदेश किया 


र 
] है ॥२१॥ 
पविश्रमत्यक्षरत्‌ ॥१५।३२॥ पतरस्व देवायुषगिन्द्रं गच्छतु ते मद) । 
पदार्थ :--( सुताः सोसासः ) स्वयंसिद्ध परमात्मा ( भत्तिषबित्रं दध्याशिरः) 5 रे 
जो सर्वोपरि पवित्रता का अधिकरण है वह ( इन्ध्राथ बस्त्रिशे ) कर्ंयोगी पुरुष के bt R i i, ॥२२॥ 
लिए ( भक्षरन्‌ ) परमानन्द की वृष्टि करता है ॥१५१। पदार्थ:--( देव ) हे दिव्यगुणसम्पन्त परमात्मन्‌ ! श्राप मुझको ( पढस्व 


भाडाथं:--परमात्मा कमंयोगी पुरुष के लिए श्रानन्द की वृष्टि करता है a 5 ks ) 2 ( 9 ) स ग्रानन्द ( झायुबक ) उपासक ( इसर ) 
इसका तात्पर्य यह है कि उद्योगी पुरुषों के लिए परमात्मा सर्दव श्रानन्द को प्रदान { लग FE ( र्‌ ) £ तह 352८ ( बायु ) ज्ञानयोगी पुरुष 
करता है । यद्यपि परमात्मा का श्रानन्द सबके सन्निहित है तथापि उसके श्रानन्द का १ ( भर्मणा ) उपास्यभाव से ( आरोह ) प्राप्त हों ॥२२॥ ° 


गा लत हे दस मं मे ह भावार्थः-जो पुरुष ज्ञानयोगी वा कर्मयोगी बनकर परमात्मा के र 
अ आ ही लाभ कर सकते है।। इस झदतेता का इसम सदिश बनते हैं परमात्मा उन्हें तद्धमंतापत्तियोग द्वारा पवित्र करता है। भर्थात्‌ अपने शि 
;॒ RE भावों को प्रदान करके उनको शुद्ध करता है ॥२२॥ 
प्र सोप मधु मत्तमो राये अप पवित्र आ। पव॑मान्‌ नि तोशसे र॒यिं सोम अवाययं्‌ | 
मदो यो दवृषीतमः ॥१६॥ ग्रियः संश्चुद्रमा विश ॥२३॥ 
पदार्थ:--( सोम ) हे परमेश्वर ! श्रापका ( यः ) जो ( भदः ) रस पदार्थ:--( पवमान ) हे सबको पवित्र करने वाले | ( 


( झधुमतमः ) प्रत्यन्त स्वादु तथा ( देववीतमः ) दिव्यस्वरूप है उसको ( राये ) | तमन्‌ ! जो भाप ( श्रवाय्यं, रयिम ) दुष्टों के घन को ( नि तोशले ) ` 
हमारे ऐशवयं के लिए ( पित्रे ) पवित्रान्तःकरणों में ( प्राण ) प्राप्त १ नष्ट करते हैं वह ( प्रियः ) प्रानन्ददाता आप ( समुद्र ) भाददीभूत ह 
कराइये ।। १६॥। में ( श्राबिश्ञ ) विराजमान हों ॥२३॥ 
भाजारथ:--जो पुरुष परमात्मा के श्रातन्द का अनुसंघान करते हैं प्रर्थात्‌ भाबार्थः--इस मंत्र में परमात्मा के रौद भाव का वर्णन 
परमात्मा को ध्येय बनाकर उसके भाह्वाद से आह्वादित होते हैं वे _सब प्रकार से वरमात्मा का स्वरूप दुष्टों के प्रति भयप्रद वर्णन किया है ॥२३॥ 


प्रम्युदय के पात्र होते हैं ॥१६॥ दहते ह 
न हरि:नदीई वावि र सष कृतुबिस्सोभं मत्सरः । 

तशीं मृजन्त्यायबो हरिं 'नदीषु वाजिनम । PRE व क 2225 
चुद्रबादबय जनध्‌ ॥।२४॥ 


इन्दुमिन्द्राय मत्स॒रप्‌ ॥१७॥ | 
बं:( तं, हरि ) उक्त गुणसम्पन्त परमात्मा का ( इनु ) जो सबको | तथा ( कलुबित्‌ ) सर्वशक्तिसम्पन्न हैं । जो श्राप 
भ्रपने व्रेम से. त रे वाला है भौर ( इन्द्राय मत्सरम्‌ ) कर्मयोगी के ए हनन करते हुए ए ( पवसे ) रक्षा करते हैं वह 
भाह्नाद को उत्पन्न करने वाला है (इ बाखिनम्‌ ) बलस्वल्प कम द 
( नदीषु ) सम्पूणं भ्रम्युदयों में ( ध्रायबः ) मनुष्य लोग ( मृजंति ) अविद्या के प 
को हटाकर बुद्धिविषय बनाते हैं ॥१७॥ 2 “2 ला 
भाबार्दः--परमात्मा उपदेश करते हैं कि भ्रा bs र क 
परमात्मा का उ करते हैं, वे सब प्रकार के यँ को प्त हो 


» #ूलडछों 
।१७॥ पे डक 5 


३७० 


बदार्थ:--( शुक्ल: ) जो बलचान्‌ तथा ( इष्दबः ) दीप्तिभान्‌ है ऐसा 
( बदकाना:ः ) रक्षा करसे वाला ( लोसा: ) परमात्मा (बिश्वाति ) सम्पूर्ण (काथ्या) 
केश को ( अम्पसृक्षत ) प्रकाशित करता है ॥२५॥ 

भाषार्थ:--हस मंत्र में इस बात का कथन है कि परमात्मा सब ज्ञानों का 
झोत तथा वेद का प्रकाशक है । जैसा कि “तस्माब्ज्ञात्सवेहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे'' 
हत्यादि मंत्रो में भ्रन्यत्र भी वर्णन किया है कि परमात्मा से ऋगादि वेद उत्पन्न 


,.. हुए॥२४॥ / हे | 
पव॑मानास आशवः शुआ अबुप्र मिन्दवः । 


ध्तन्तो विश्वा अ_ द्विषः ।।२६ 


पवार्थः--( प्रपद्विषः ) अनुचित द्वेषियों को ( घ्नः ) नाश करते हुए 
( बबधानासः ) देश को पवित्र करने वाले शूरवीर ( झाः ) भ्रतिशीघ्रता करने 
बाले ( शुभ्राः ) सुन्दर ( इष्वः ) ऐश्वयेंणाली ( विइषाः धसृप्रम्‌ ) सब प्रकार के 
शैश्कर्यों को उत्पन्न करते है ।।२६॥ 

स बेः-परमात्मा उपदेश करता है कि जो शूरवीर धरन्यायकारी दुष्टों को 
इभत करते हैं वे देश के लिये भ्रमन्त प्रकार के ऐइबर्य को उत्पन्न करते हैं ॥२६॥। 


पव॑माना दिबस्पथेन्तरिक्षाद्षुक्षत । 
शिव्या अघि सानि ।२७।। 


दबाथंः--जो शरवीर ( बिबस्परि ) यलोक से ऊपर ( प्रंतरिक्षात्‌ ) भ्रंत- 
(रेश प्रौर ( पृषिण्या: षि ) प्रधिदी लोक के बीच में ( साबधि ) शूर वीरता घमं 
क्षे सर्वोपरि होकर विराजमान हैं वे ( पबभानाः ) स्वयं पवित्र होकर (श्रषुक्षत) शुभ- 
शुशों को उत्पन्न करते है ॥२७।१ 

भाबाथं:--परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे पुरुषी ! तुम घपने शूर बीरतादि 
बमो से हस संसार के उच्च शिखर पर ब्रिराजमान होकर सबकी रक्षा करो ॥२७।॥। 


एुनानः सो'म घार?न्दो विशया अप हषः । 

जहि रक्षां सि सुक्रतो ॥ २८॥ 

पदार्ष:--हे सौम्य स्वभाव वाले विद्वन्‌ ! आप ( घाश्या ) झानन्द की वृष्टि 
सष ( बुनानः ) हमको पवित्र करते हुए ( बिश्वा ध्रपल्विषः ) सम्पूर्ण धर्म विरोधियों 
का ( जहिं ) नाश करो (रक्षांसि ) जो राक्षस शुभकर्मों का नाशक है । हे सुक्रतो! 
झताचारियों का नाश करो ।२-।। 


भावार्थ :--धी रवी रतादि गुणसम्पन्न शूर्रीर दुराचारी राक्षसों का नाश 
करके देश में सदाचार प्रचार करता है ।।२८।। 


अपघ्नन्त्सोम रक्षसोऽभ्यंqषे कनिक्रदत्‌ । 


चमन्त शुषमश्रुत्तमस्‌ ।२९॥ 

पदार्थः--( सोम ) हे सौम्यगुणभम्गन्त विद्वन्‌ ! प्राप ( रक्षसः ) राक्षसों 
का ( अपघ्नन्‌ ) नाश करते हुए ( कनिक्रदत्‌ ) प्रौर शूरवीरता का उपदेश करते 
हुए ( उत्तमं ) उत्तम ( द्युमन्तम्‌ ) दीप्ति वाला ( शुष्मं ) बल ( प्रम्पर्ष ) हमको 

W२६॥ र्‌ 

भावार्थ:--जिस देश में सौम्य स्वभाव युक्त शूरवीर उत्पन्न होते हैं, उस देश 
में सर्वोपरि बल ओर ऐश्वर्य उत्पन्न होता है । तात्पर्य यह्‌ है कि ऐश्वर्य उत्पन्न करने 
के लिये घीरवीरतादि गुणों का धारण करना प्रत्या वश्यक है ।।२६॥। 


झस्मे वसूनि धारय सोमं दिष्यानि पार्थिवा । 
इन्दो दिशबोनि बायो ॥३०॥३५॥ 


पदार्थः¬( इंदो ) हे ज्ञान विज्ञातादि गुणसम्पन्त विद्वन्‌ ! ( सोम ) हे पर- 
मात्मन्‌ ! श्राप ( पाथिबा ) पृथिवी सम्बन्धी ( दिव्यानि ) तथा द्युलोक सम्बन्धी 
( विश्वानि वसूलि ) सवं रत्त ( बर्या ) जो वरण करने योग्य हैं, उनको ( झस्से ) 
` हमारे लिए ( घारय ) घारण कराइये ॥।३०॥ 
be आवार्यः--परमात्मा ने इस मंत्र में इस बात का उपदेश किया है कि जो 
_ जोग सौम्य स्वभाव युक्त शूरवीरों के भ्रनुयायी होकर देश का परिपालन करते हैं, बे 
नाना प्रकार के रत्तो को धारण करके ऐश्वयंशाली होते हैं ॥३०॥ 
इति त्रिघष्ठितमं सूक्तं पर्चात्रशो वर्गश्च समाप्तः ।। 
६३वां सुक्त प्रौर ३५यां वर्ग समाप्त । 
प्रथ त्रशदृचस्य चतुःषषिठितमस्म सूक्तस्य 
३० काश्यप ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता । छन्द: १, ३, ४, ७, १२, 
७, ब १६, RR २४, २६ गायत्नी RM ६, ८-१ १, १४, १६, २०, २३ 
निचृद्गायत्नो । १८, २१, २७, २८ विराड्यायवी ५ ३० यवमध्या ग्रायत्ली॥ 


श अथ परमात्मनो गुरा वण्यंस्ते |. 
प्रर परमात्मा के गुणों का वर्णन करते है ।. 


गम युर्मों अंखि षां देव वृष॑ब्रतः । 
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पबार्थः--( सोम ) हे सौम्यस्वभाव परमात्मन्‌ ! ( द्युसान्‌ ) आप दीप्तिः 
मान्‌ ( घसि ) हैं ( बुषा ) तथा सब कामनाओं की वर्षा करने वाले हैं । ( देख ) 
हे देव ! आप ( बुषब्रतः ) भ्रर्थात्‌ भ्रानन्द की वृष्टि रूप शौल को घारण किये हुए 
हैं तथा उपासकों के हूदयों को ( बुषा ) स्नेह से सिचन उरे हैं, ( वृषा धर्मारिए 
दधिषे ) प्रोर वर्षणशील धर्मो को धारणा किये हुए हैं ॥ १॥ है 

भाबार्थः--हे परमात्मन्‌ ! आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हैं और आपकी 
मर्यादा से ही सब लोक-लोकान्तर स्थिर हैं । ग्राप प्रपनी घर्ममर्यादा में हमको भी 
स्थिर कीजिये ॥१॥ 


वृष्णस्ते वृष्ण्यं शयो बुषा बनं शपा मदः । 
स॒त्यं शंषन्बुषेदसि ॥२॥ 


पदार्थ:--हे परमात्मन्‌ ! ( वृष्णः ) वर्षणशील ( ते) झ्ापका ( मदः ) 
प्रानन्‍द ( बुषा ) वरंक है तथा ( ते ) तुम्हारा ( शवः ) बल  बुष्ण्यं ) त्रष॑ण॒शील 
है श्रोर तुम्हारा ( बुषा ) वर्षणशील ( सत्यं ) सत्य स्वरूप ( बनं । भजन करने 
योग्य है प्रौर एकमात्र ( बषेत्‌ ) वर्षक आप ही ( श्रसि ) उपासना करने योग्य 
हैं ॥२॥ हु 

भावार्थ :---इस मंत्र में एकमात्र परमात्मा को उपास्य रूप से वर्णन किया 
गया है । तात्पर्य यह है कि ईश्वर से भिन्त सत्यादि गुणों का घाम ध्न्य कोई पदार्थ 
नहीं है ॥२।। 


अश्णो न चंक्रदो इ_] सं गा इन्दो समर्वतः । 
बि नों राये दुरों घृूषि ॥३॥ 


पदार्थ :--हे परमात्मन्‌ ! श्राप ( श्वो न ) विद्युत्‌ के समान ( सं चक्रदः ) 
शब्दों के देने वाले हैं श्रौर ( इंदो ) हे परमेश्वर ! आप ( गाः ) ज्ञानेन्द्रियों के 
( समर्षलः ) श्रौर कर्मन्द्रियों के ( दुरः ) द्वारों को ( राये ) ऐश्वर्या्थ ( नः ) 
हमारे लिए ( थिबधि ) खोल दे ।।३॥ 

भाषार्थ :--परमा त्मा जिन पर कृपा करता है उन पुरुषों की ज्ञानेन्द्रिय तथा 
कर्मेम्द्रिय की शक्तियों को बढ़ाता है। तात्पर्यं यह है कि उद्योगी पुरुष श्रथवा यों 
कहो कि सत्कर्मी पुरुषों की शक्तियों को परमात्मा बढ़ाता है । भ्रालसी प्रौर दुराचा- 
रियों की नहीं ।।३॥ 


असुक्षत्‌ प्र बाजिनों गव्या स्ोमांसो अश्वया । 
शुक्रासो वीरयाशवः ।।४॥ 


पदार्थ:---( सोमासः ) सौम्य स्वभाव वाला ( बालिः ) बलरूप (भ्रहवया) 
गतिशील तथा ( गथ्या ) प्रकाशस्वरूप ( शुक्राः ) ज्ञानस्वरूप ( धीरया ) वीरों को 
उत्पन्न करने वाला ( भ्राञवः ) गतिशील परमात्मा को, उपासक लोग ( प्रासुक्षत्र ) 
अपना उपास्य बनाते हैं । ४।। 

आबार्थः--परमात्मा उपदेश करते है कि, हे मनुष्यो ! तुम लोग उक्त गुण- 
सम्पन्न परमात्मा को ग्रपना उपास्य बनाप्नो ।।४॥ 


श ब्थमाना ऋतायुमिशुञ्यमांना गमस्त्योः । 
पन्ते बारे अब्ययें ॥५॥३६॥ 


पदा्ष:--[ शम्भमानाः ) सब भूषणों का भूषक ( घुज्यसानाः) सबको शुद्ध 
करने वाला ( गभस्त्यो: ) प्रकाशस्वरूप ( बारे ) वरणीय पदार्यों में ( ध्रब्यये ) 
भ्रव्यय रूप से जो विराजमान है, ऐसा परमात्मा ( ऋतापुणि: ) सचाई चाहने वाले 
लोगों से उपापतना किया हुप्रा परमात्मा ( पबन्ते ) उन्हें पवित्र करता है ॥५॥॥ 

भावा्:--जो लोग सत्य के अभिलाषी हैं, उनको परमात्मा सदैव पवित्र 
करता है । क्‍योंकि परमात्मा भक्तों पर श्रौर सःयाभिलाषियों पर श्रपनी कृपा करके 
उनका उद्धार करता है ।।५॥। 


ते बिश्वा दाश्चुषं बसु सोमां दिव्यानि पार्थिबा । 


पवन्तामान्तरिक््या ॥६॥ 


पदार्थः--( ते सोमाः ) पूर्वोक्त गुणसम्पन्त परमात्मा ( दिव्यानि ) द्युलोक 
के ( पाथिवा ) पृथिवी लोक के ( ध्रंरिकष्या ) श्रंतरिक्ष लोक के ( बिइदा ) सब 
( बसु ) घन ( दाशुषे ) जिज्ञासु वेदागुयायियों को ( श्ापबन्ताम्‌ ) दे ।।६॥ 

भावार्थः--जो लोग परमात्मा की ग्राज्ञा का पालन करते हैं, परमात्मा उनको 
सब प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करता है ।।६॥ 


पव॑मानस्य विश्ववित्प्र ते सगो अधुक्षत । 


[५ [| 
सयस्येन न र॒श्मयः ।।७॥। 

पदार्थ:--( विश्ववित्‌ ) हे सम्पूर्ण संसार के जानने वाले परमात्मन्‌ ! (पव॑- 
आतस्य ) सबको पवित्र करने वाले ( ते ) तुम्हारी ( र ) सृष्टियां ( प्रासुक्षत ) 
जो रची गई हैं, वे (सूर्य॑स्य) सूर्य की (रइयः इव) किरणों के समान (न) इस काल 
में शोभा-को प्राप्त हो रहीं हैं ।।७॥।. 

भावार्थ:--परमात्मा के कोटि-कोटि ब्रह्मांड सूयं की रश्मियों के समान 
देदीप्यमान हो रहे हैं। तात्पर्यं यह है ।के जिस प्रकार सूर्य भ्रपनी ज्योति से प्रनन्त 
ब्रह्माण्डों को प्रकाशित करता है, उस प्रक्रार अन्य भी तेजोमय ब्रह्माण्ड : लोक्र-लोका- 


स्तरों को प्रकाश करने वाले परमात्मा की रचनाएं अनन्त हैं ॥।७॥ 


= RR 


| . प्राप्ति के योग्य बनाता है ।।१३। 
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केतुं कण्बन्दिवस्परि विश्वः हूपास्वषसि | 
सधुद्रः सोम पिन्वसे ॥८॥ 


पदार्थ --( सोष ) हे सौम्य स्वभाव परमात्मन्‌ ! 
ऊपर (केतु कृण्वन्‌ ) सूयं तथा चन्द्रमा को आपने 
सम्पूर्णं रूपों को ( भ्रभ्यर्षस्ि ) 
मिलते हैं उसका नाम यहाँ समुद्र 
हमारे लिए देते हैं ।।८।। 


( दिवस्परि ) यलोक के 
केतुूप बताया है और (विउवारूपा) 
पवित्र बनाया है। ( समुद्रः ) जिससे सब आनन्द 

( पिन्वसे ) वह श्राप सब प्रकार के ऐश्वर्यों को 


भावाथ:--प रमात्मा 
बना कर संसार की शोभा को ब्र 
पास समद्र है ।।८॥ 

हिन्वानो वाचपिष्यसि पर्वश्ान विधर्माण । 


अक्रान्द्षी न सयः ॥8॥ 


अपनी रचना में सूयं तथा चन्द्रमा को प्रकाश के के 
ढ़ाया है ब्रौर ्रानन्द का सागर होने से परमात्मा का 


पदार्थ :--है परमात्मन्‌ ! ( ) सूर्य के ( 
अकाशस्वरूप हैं और ( बिधमेशि ) सब प्रधिकरणों का (प्रकरान्‌ ) श्राप श्रतिक्रमण 
करते हैं 


की इच्छा करते हैं। ( हिस्बान: ) आप सर्वप्रेरक हैं ॥९॥ 


) समान ( देव: ) श्राप 


भावाथ:---इस मंत्र भें सूर्य का हष्टान्त देकर परमात्मा का स्वतःप्रका 
चर्णन किया है । 

यद्यपि वास्तव में सूर्य स्वतःप्रकाण नहीं है, तथापि लोक की प्रसिद्धि से सूयं 
को स्वतःप्रकाश मांन कर यहां सूर्य का दृष्टान्त दिया गया है । वास्तव में परमात्मा 
निरपेक्ष स्वत:प्रकाण है ।!६।। 


इन्दू; पविष्ट चेतनः प्रिय! कवीनां मती 
सुजदश्वं रथीरिषं ॥ १ ०।३७॥। 


पदार्थ :--( इन्दुः ) परमात्मा स्वतःप्रकाश है। ( पचिष्ट ) सबको पवित्र 
करने वाला है। ( चेतन: ) चिद्रूप है ( कवीनां प्रियः ) विद्वानों का प्रिय 
( अती ) बुद्धिरूप है । ( श्रश्वं ) सर्वोपरि विद्युदादि शक्तियों को (स॒जत्‌ ) रचता है 
शोर वह परमात्मा ( रथीरिथ ) महारथी के समान तेजस्वी होकर विराजमान 
है ॥।१०।।३७॥। 

भाबाथं:--इस मन्त्र में परमात्मा को चेतन स्वरूप वर्णन करने के लिए चेतन 
शब्द स्पष्ट आया है । जो यह कहते हैं कि वेद में परमात्मा को ज्ञानस्वरूप कहने 
वाले शब्द नहीं, उन्हें इस मंत्र से शिक्षा लेनी चाहिए ॥१०॥३७॥। 


ऊमियस्ते पवित्र आ देवावीः पयक्षरत्‌ । 


सीदन्नृतस्य योनिमा ॥११॥ 
दार्थ :--हे दिव्यस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( ते ) तुम्हारे प्रानन्द क्री (सिः ) 
लहरें ( जो ( देवावीः) दिव्य हैं, वे ( पवित्र) पवित्र भ्रम्तःकरणों में 
( षर्यक्षरत्‌ ) सब ओर से बहती हैं । प्राप ( ऋतस्य ) सचाई के ( योनिमासीदन्‌ ) 
घाम में निवास करते हैं ॥ ११।। 
भावार्थ--परमात्मा शुद्ध ध्रन्तःकरण वाले पुरुषों के हूदयों को अपनी सुधा- 
प्रयी वष्टि से सिचित कर देता हैं ।।११।। 


स नों अप पवित्र आ मदो यो देव॒बोतम! । 
इन्दुबिन्द्रांय पीतये ॥१२॥ 


पदार्थ--( इन्दो ) हे परमेश्वयंयुक्त परमात्मन्‌ ! ( इन्द्राय पीतये ) 
योगी की तृप्ति र लिए i द्‌ ) लौ ्रोर से ( मदः ) श्रानन्द की वृष्टि कर्‌ । 
( घः ) जो प्रानन्द ( बेबवीतमः ) देवताओं की तृप्ति करने वाला है श्रोर ( पवित्रे) 
पवित्र अन्तःकरणों मे जिसका संचार होता है ( सः ) उस श्रानन्द को ( नः ) हम 
लोगों को ( प्र्षं ) दीजिए ॥१२॥ न | हर ले “कमर 

परमात्मा वह आ्रानन्द जो देवताश्रों के लिए तृप्ति-कारक हूं, 

जिसके सिकारी दिव्य गुण वाले सदाचारी पुरुष हैं, वह आनन्द सलक ग 
प्रातयोगियों को ही उपलब्ध हो सकता है अन्यों को नहीं । इसलिए सबको चाहिए 
कि कर्मयोगी प्रौर ज्ञानयोगी बनकर उस श्रातन्द की प्राप्ति का यत्न करं ॥१२।। 


पे एबस्वु घार॑या सुल्यमानो मनो विभि 
इन्दो रुचामि गा इहि ॥१३॥ 


के लिए 

__( इन्दो ) हे ऐश्वर्ययुक्त परमात्मन्‌ ! भाप ( इषे ) ऐश्वर्य 

(To पक दाह शा 
या ) भपने आ।तन्द 

Cr क प्रकाशस्वरूप से ( इहि ) आकर हमारे मन्तःकरण को 


पवित्र करिये ॥१३॥ से परमात्मा की उपासना करते हैं 


--जो लोग शुद्ध प्रन्तःकर 
दा उतो ख़ को गडाता है भौर उनकी इन्द्रियों की विमल करके ऐश्वर्य: 


( पवसान ) सबको पवित्र करते हुए ( वाचमिष्यसि ) प्राप वेदरूपी वाणी और ( जुबान: ) सबको पवित्र करते हूँ 
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पुनानो वरिवस्क्रष्यूल जनाय गिवेण! । 
हरे खुडान आशिरम्‌ ॥१४। 


पदार्थ: -( हरे ) हे दुष्टों की शतितयों को हरने वाले परमात्मचु ! प्राप 
हमको (बरिबः ) ऐश्वर्य सम्पस्त करें । ( गिर्वणः ) श्राप टदिक बाशियों द्वारा 
उपासना करने योग्य हैं और (पुनानः ) पथित्र करने वाले हैं। श्राप संसार के लिए 
( प्राशिरं ) मगल ( सृजानः ) करते हुए ( जनाय ) अपने भक्त के लिए ( ऊर्जे ) 
( कृषि ) करें ॥१४।। 
भाबाथ:--परमात्मा दुष्टों की शक्तियों को हर लेता है भौर श्रेष्ठं को 
ग्रम्युदय दे करके बढ़ाता है ।।१४॥ 


पुनानो देववातय इन्द्र॑स्य याहि निष्कृतप्र्‌ । 
द्॒तानो वाजिभियतः ॥१४।३८॥ 


पदार्ष--हे परमात्मन्‌ ! आप ( इन्द्रस्य ) कर्मयोगी को ( देबथीतये ) ब्रह्मः 
प्राप्ति के लिए ( याहि ) प्राप्त हों । ( पतः ) क्योंकि श्राप ( निष्कृतं ग्र॒तानः ) 
स्वाभाविक दीप्तिमान्‌ हैं तथा ( बसूनि ) उपासक लोगों से उपासना किये जाते हैं 

सलिए कर्मयोगी का लक्ष्य श्राप ही 
बचे ॥१४।।३८॥। 

भावार्थ:--कमंयोगी यहां उपलक्षण मात्र है । तात्पर्य यह है कि कर्मयोगी 
तथा ज्ञानयोगी प्रथवा ग्रन्य कोई उपासक हो, इन सबको एकमात्र ईश्‍वर की ही 
उपासना करनी चाहिए, किसी ग्रन्थ की नहीं ।। १५।।३८।। 


प्र हिम्वानास॒ इन्द्बोऽच्छां समृद्रमाशव! 
घिया जता असृक्षत ।१६। 


पदार्थ:--( थिया ) संस्कृत बुद्धि से ( जताः ) उपासना किया हुश्रा 
( झ्राशव: ) गतिशील अच्छ) निर्मल परमात्मा ( समुद्रं ) द्रवीभूत मन में 
( प्रासुक्षत ) व्यान को लभ्य बनाता हू । उक्त परमात्मा ( इन्दवः ) सब प्रकार 
ऐश्वयं वाला है । तथा ( हिन्वानास: ) सबकी प्रेरणा करने बाला है ॥१६॥ 

भावाथः--्सर्वप्रकाशक ग्रौर सबका प्रेरक परमात्मा, संयमी पुरुषों के 
ध्यान का विषय होता है, श्रन्यों के नहीं ॥ १६।। 


मसजानास आयवो बृथा सञ्च॒द्रमिन्दवः | 


अग्मन्तृ्ल्य योनिमा ।।१७॥ 


पदार्थः--उक्त परमात्मा ( ऋतस्य योनि ) सत्यता के स्यात को ( ग्रा ) 
भली-भांति ( श्रग्मन्‌ ) प्राप्त होता है । वह परमात्मा (मम्‌'जानास ) सबको पवित्र 
करने वाला है । ( श्रायवः ) गतिशील है ( इन्दवः ) प्रकाश स्वरूप है । तथा ( दया 
समुद्रम्‌ ) अन्तरिक्ष में भी भ्रनायास गमत करने वाला है ॥१७॥ 


भावार्थः--उम्त मवेशक्ति-सम्पच्न परमात्मा बिना परिश्रम के ही अन्तरिक्षा- 4 


दिलोकों में गमन कर सकता है, ग्रन्य नहीं ।।१७॥। 
परि णो याझस्प्युर्बिश्वा वस्रन्योजसा। 


एहि नः शमं वीरवत्‌ ॥१८॥ 


पदारथं:-हे परमात्मन्‌ ! (अस्मयुः ) भक्तों को प्राप्त होने वाले आप (नः 
हम लोगों के ( विश्वा ) सम्पूर्ण ( वसूनि ) घन को ( ग्रोजसा ) बल के 
( परियाहि ) सब ओर से प्राप्त कराइए और ( नः ) हम लोगों के ( वोरवत्‌ 
वीर पुत्रों की और ( शमनं ) शील की ( पाहि ) रक्षा कीजिए ॥१८॥ 
भावार्थ:--जो लोग सदाचारी हैं ओर सदाचार से श्रपते शील को बनाते 
परमात्मा उनक्री सदैव रक्षा करता है ।।१८॥ 


मिमाति बहिरेतशः पदं युज्ञान ऋक्षवति! । 
प्र यस्संश्चुद्र आहित! ॥ १९॥ 


प्रज्वलित की जाती है, तब ( युजान: ) यज्ञ में युक्त होने वाला 
( समुद्रे ) भक्ति भाव से नम्रीभूत अन्तःकरणो में ( प्राहितः ) स्थिर 
( षदं ) श्रपने पद को धारण करता है ॥१६॥ 
भावार्थ:--पाजशिक लोग जब यज्ञ करते हैं, तब उनके नञ्रीः 
में परमातमा निवास करता है । यज्ञ शब्द के म्र्य यहाँ उपासनातमक यज्ञ 
तो जपयज्ञ, योगयज्ञ, कर्मयज्ञ इत्यादि अनेक प्रकार के यज्ञों में यज्ञ 
जिनके करने वाले ऋत्विक्‌ कहलाते हैं, परन्तु यहां ऋत्विक्‌ शब्द का 
जो ऋतु-ऋगु में भर्थात्‌ प्रकृति के प्रत्येक भाव में उपासना करते, 
ऋत्विक्‌ कहा गया है ॥१६।॥ ५ 


` आ यधोनिं हिरिण्ययमाशुऋतस्य सीदति । 
बहात्यप्रचेतसः ॥२०॥३६॥ | 


क ~ 


ह भाबार्थः--तात्पर्यं यह है कि ज्ञान से प्रकाशित भन्तःकरणों को परमात्मा 
सपनी शक्ति से विभूषित करता है, भज्ञानावूत अन्त:करणों को नहीं । इसीलिए यहां 
“'्रप्रेचतसः जहाति यह लिखा है । वास्तव में परमात्मा न किसी स्थान को छोड़ते 


हैं, न पकड़ते हैं ॥१०॥।२६॥ 
/ लक १ t |] £] 
अभि बना अन्‌षतेयश्षन्ति प्रचेतः | 


मन्जन्त्यविषेतस्‌ः ।।२१॥। 

४ पदार्ध:--( प्रचेतसो बेनाः ) प्रकृष्ट ज्ञान बाले विज्ञानी लोग ( भ्रम्यनूषत ) 
परमात्मा की उपासना करते हैं और ( इयक्षंति ) उपासनात्मक यज्ञ से परमात्मा का 

यजत करते हैं। ( झ्विचेतल: ) भज्ञानी लोग ( सञ्जन्ति ) हुबते हैं !॥२१॥ 

_ भ्ाषार्थ:--जो लोग शुद्ध मत वाले हैं, बे परमात्मा के तत्वज्ञान से मुक्ति के 
ओोगी होते हैं, भौर भ्रशानी जन बार-बार जन्ग लेते हैं, जौर मरते हैं, परन्तु फिर 
थी परमात्मा के तत्त्व को नहीं पाते। इसीलिए उनका यहां इुबना दिखलाया 
है ॥२१॥ 


इन्द्रायेन्दो म॒रुस्वते पर॑स्य मधुमचमः । 
श्ुतरय योनिंमासदस्‌ ॥२२॥ 


पदार्थ:---( इभ्दो ) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ | ( ससत्बते एन््राय ) शान- 
योगी प्रौर कर्मयोगी के लिए (पवस्व) आप अपने भ्रानन्द की बृष्टि करें क्योंकि भाप 
( घघुसत्तषः ) भरानन्दसय हैं। इसलिए उक्त विद्वानों को रा घ्ानन्द को प्रदान 
f करें । झौर ( "ऋतस्य योनिमासदम्‌ ) यज्ञवेदी को भाकर विभाषित कर ॥२२॥ 
भावार्थः--परमास्मा कर्मयोगी रोर ज्ञानयोगी के हृदथमण्डप को विभूषित 
करता है प्रौर उनके सत्य्रतात्मक यज्ञ को सदेव सुशोभित करता है ॥२२॥ 


हं स्वा बिप्रां वचोविदः परिण्छृण्बन्ति वेशं? । 
| सं सवा सृजन्स्यायवंः ॥२३॥ 


पदार्थ:--हे परमात्मन्‌ ! ( तं त्था ) उक्त गुणसम्पन्न भापको ( बजोषिदो 
बेदवाणी के जानने वाले मेधावी लोग ( एरिथ्कुण्बल्ति ) वर्णन करते हैं 
आपको ( घंसूजन्ति ) घ्यानविषय 


i आ अककीज । += 
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| काः) 
} प्रौर ( देषस भ्रायधः ) कर्मकांडी लोग ( सा ) 
करते हैं ।। २३॥ 

भाबार्थः--जो लोग कर्मयोगी हूँ, तथा योगसाधनरूपी रुम हरा परमात्मा 
को भपने ध्यान का विषय बताते हैं, वे परमात्मा के साक्षात्कार को भ्राप्त होते हैं, 
अन्य नहीं ।।२३॥ 


रसे ते मित्रो अंय मा पिइन्ति वरुण: कबे | 


पवमानस्य मरुतः ।२४॥ 


हक पदार्थः--( पवमानस्य ) सबको पवित्र करने वाले जो प्राप हैँ, ऐसे भ्रापके 
हे (रसं) रसको ( मिन्नः ) समदी विद्वान्‌ ( बर्शः ) विज्ञानादि गुणों से सृष्टि 
को भ्राच्छादन करने वाले ( मरुतः ) कमंयोगिगणा ( ते कषे ) तुम जो सर्वज्ञ हो, 
` रस्ते आपके रस को ( र्था ) च्यायकारी लोग ( विश्वन्ति ) पान करते हैँ ॥२४॥ 
भावार्थ:--जो पुरुष कर्मयोगी तथा ज्ञानयोगी है, वही उत परमात्मा के 
का पान कर सकता है, घ्न्य नहीं । तात्पर्यं यह है कि परमात्मा के समान 
परमात्मा का आनन्द भी सर्वत्र परिपूर्ण है । परन्तु विना उक्त उपदेश से,वा यों 
, कि सर्वोपरि साधन के बिना उसके घातन्द का कोई भी उपभोग महीं कर 
सकता । इसीलिए यहां उक्त प्रकार के योगियों का कथन किया है कि उक्त योगी ही 
उसके प्रानन्द को भोगते हैं ।॥२४।। 


रवं सोम विपश्चिते पुनानो वाचमिष्यसि । 


इन्दो सुहस्रंमणेसष्‌ । २५।४०॥ 

` उइदार्थः-( पुनानः ) सबको पवित्र करने वाले ! ( सोन ) सबके उपास्य- 
परमात्मन्‌ ! ( इंदो ) हे सर्वप्रकाशक ! ( त्श ) तुम ( बिपषििसं ) ज्ञान 
को देने वाली ( बार्च ) जो वाणी है ( सहव) झौर भ्रनन्तप्रकार के 
समान जिसकी शोभा है, ऐसी बाणी को ( इध्बसि ) चाहते झो ॥२५॥ 
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भावार्थः--वेदवाणी के समान कोई श्रन्य भूषण ज्ञान का ज्ञापक नहीं है। वह 
सहस्रं प्रक्र के भूषणों की शोभा को घारण किए हुई है । जो पुरुष इस विद्याभूषण 
को धारणा करता है, वह सर्वोपरि दर्शनीय बनता है ॥२५।।४०॥ 


उतो सहस्रमर्णसं वाचं सोम मखस्युवष््‌ 
पुनान इन्दुबा भ॑र ॥२६॥ 


द पदार्थः--( उतो ) भौर ( सहस्तभर्शंसं ) प्रनेक प्रकार के भुषणों की शोभा 
गली ( भल्स्युदस्‌) जो कर के छनों फो देने वाली है, ऐसी ( बाच ) 
बाणी का ( पुनानः ) सबको पविध करने वाले ! ( सोम ) परमात्मन्‌ ! ( इंदो ) 
हे सबंप्रकाशक ! ( भ्राभर ) हमको सब प्रकार से प्रदान करिये ।।२६॥। 

भावार्थ :--परमात्मा से प्रार्थना है कि उक्त प्रकार का विद्याझू 

र 5 F भषण हमक 
प्रदान करें ॥२६॥ हेप ह 


पुन इन्दवेषां पुरुहत जनानाघू । 
प्रियः संहुद्रणा विंश ॥२७॥ 


,.. पदाथंः-¬( पुनानः ) हे सबको पवित्र करने वाले ! ( पुरुहृ्त ) संपूज्य ! 
( इंदो ) Oe ! य ) सबके प्रिय परमात्मन्‌ ! ( एषां त छ्न 
उपासक पुरुषों फे ( सझुद्रं ) द्रवीभूत भन्तःकरण को ( श्राविज्ञ) भ्रपनी झि 
व्यक्ति से शुद्ध करिये ॥॥२७॥ Md 
भाषार्थः--जो लोग विद्या श्रौर विनय से सम्पन्न हैं, उनके भ्नन्तःकऋरण को 
परमात्मा अवश्यमेव पवित्र करता है ॥२७॥ 
|] - [| 'न्ह्या 2 र 
दबिद्॒तत्यो र्थः परिष्टोमन्स्या छुपा । 
सोमाः शुक्रा गवाशिरः ।,२८॥ 
पबार्थः--( सोभाः ) सर्वोत्पादक ( श्ञुक्राः ) बलस्वरूप ( गवाशिरः ) 
इन्द्रियागोचर परमात्मा ( दषिछ्युतत्या ) अपनी उज्ज्वल ज्योति से ( रुचा ) जो 
ज्ञानदीप्ति वाली है ( परिस्तोभत्या ) शोर जो सर्वोपरि शोभा वाली है ( छुपा ) 
ऐसी कृपादृष्टि से हमारा कल्याण करे ॥।२७॥ 
भावारथः-परमात्मा जिन लोगों पर श्रपनी कृपादृष्टि करता है, उनका 
कल्याण अवश्यमेव होता है ॥२८॥ ह 
है आह ® 
हिन्वानो डेतमियत आ बाज बाज्यक्रमीत्‌ | 
| 
सीदन्तो वलुबों यथा ॥२९॥ 
पदार्थ :--( हेतूभिः ) उपासक लोगों से ( हिष्थानः ) उपासना किया हुभः 
परमात्मा ( यतः ) अपने प्रयत्न से ( बाजी ) सर्वोर्पार बलवाला ( बाज ) बल को 
( घक्रमीत्‌ ) जीतता है ( बनुषः ) मनुष्य (सीदतः) युद्ध में प्रविष्ट होकर ( यश्द्वौ 
जेसे प्न्य बलों को जीतता है, इस प्रकार परमात्मा सब बलों को जीततै 
है ॥२६॥ 
भाबार्थः--परमात्मा ने इस मन्त्र में बल का उपदेश किया है कि जिस 
प्रकार योदा सेनापति पपने डल फे गवे से श्रन्य सेनाधीशों को जीत कर स्वाधीन 
कर लेता है, इसी प्रकार सर्ो्पार बलस्वरूप परमात्मा सम्पूणं लोक-लोकान्तरों को 
अपने वशीभूत किए हुए है।।२६॥ 


ऋषबसोंम स्वस्तषे' सञ्जग्मानो दिवः क षिः | 
एबस्ब छया क्ले ॥३०।४१॥ 


पदार्षः--( षक्‌ सोस ) हे भ्रद्वितीय परमात्मन्‌ | `आप ( संझग्भान: ) 
सर्वश परिपूर्ण हैँ तथा ( दिल: ) प्रकाशस्वरूप हैं ( क्षिः ) सर्वज्ञ हुँ । आप 
( स्यस्ते ) हमारे कल्याण के लिए ( पषस्थ ) हमको पवित्र करें। ( छूर्य: ) है 
परमात्मन्‌ ! ( बृश्ञे ) ज्ञान की वृद्धि के लिए आप हमारे हृदय में प्राकर विराज- 
मान हों ॥३०॥ 

भाबार्थः--इस मन्त्र में परमात्मा ने ज्ञान का उपदेश किया है कि हे उपासक 
जनो ! प्राप भ्रपने ज्ञान की वृद्धि के लिए सर्वोपरि शक्ति से अपने मङ्गल की 
उपासनः सदैव करते रहें ।।३०॥। 


इति चतुःबष्टितमं सस्तमेकचत्बारिदात्तमो वग समाप्तः । 
६४वां सूक्त भ्रौर ४१वां वर्ग समाप्त हुधा । 
इलि शीमदारयसुनिनोएनिबदधे ऋकसंहिताभाष्ये नवमभण्डले 
सप्तमाष्टके प्रबमोऽघ्यायः समाप्तः ! 
ऋस्वेद के ९बे मण्डल में ७वे भ्ष्टक का पहला 
अध्याय समाप्त हुप्ना । 
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॥ ओम्‌ ॥ 
p अथ द्वितीयोऽध्यायः । 


ओों दिशवांनि देव सवितदुरितानि परासुव । यदूभरं तमन आसुंब ॥ 


| लन त्रिशवृचचस्थ पंचषष्टितसस्प सूक्तस्य-- हे भावार्थः--इस मन्ध में परमात्मा के प्राह्नान करने का तात्प स्वकर्मा- | 

१-३० भूगुर्वारुणिषंमदरिनर्वा ऋषि: ॥ पर्मानः सोमो देवता ॥ घन्दः-- | भिमुख करने का है, अर्थात्‌ आप हमारे कर्मा के अनुकूल फल प्रदान करे । परमात्मा 

९,९, १०, १२, १३, १६, १८, २१,२२, २४, २६ गायत्री । २, ११, १४, १४, | सर्वब्यापक है, इसलिए एक स्थान से उठकर किसी दूसरे स्थान में जाना उसका नहीं. 
२९, ३० विराइगायल्ली। ३, ६-५, १६, २०, २७, २८ निचृद्‌ गायत्री । ४, ५ | हो सकता । इस प्रकार बुलाने का तात्पर्ण सर्वत्र हृदयदेश में भ्रवगत करने का 


पादनिचुद्गायन्नी । १७, २३ ककुम्मती गायत्री ॥। षड्ज! स्वर! ।। समझना चाहिए, कुछ अन्ध नहीं ।।५॥ 
श्रथ परमात्मनो ध्यानविषयस्वं निरूप्यते । | ; परिषिब्यसे' i द 
अब परमात्मा का घ्यानविषयत्व निरूपण करते हैं । SR पसे बुज्यमांनो गरमसस्पोः । 
हिन्वन्ति दहुशुततयः स्वसारो जामयस्पतिं्‌ । बुणा सघस्थमरुषे ॥६॥ 4 
का र / ददा्घः--( मत्‌ ) जिस कारण से माप ( प्रद्धि: ) सत्कर्मों से (परिषि- 
महामिन्दु महीयुवः ॥ र्‌ ॥ ५ ड ) पूजित होते हैं, प्रतः ( गभस्त्योः सुज्यमानः } स्वणक्तियों से रे शुद्ध है < 
पदार्थ:--( पति) जो सबका रक्षक है, तथा (महामिन्बुम्‌) सर्वोपरि हे ! ट ) प्रपनी शक्ति से ( सथस्थं ) जीवात्मा को ( द्रइनुषे ) व्याप्त करते mt? 
सर्वेप्रकाशक है ( सुरं ) ऐसे परमात्मा को ( स्वसारः ) बुद्धिवृत्तियां ( जामषः ) | Es 5. द fe 
ज्ञानरूप बुद्धिवृत्तियां ( उल्लयः ) परमात्मा को विषय करने वाली ( सहीबुषः ) | द दत त्कमं करता है, उसकी आत्मा को परमात्मा स्वशक्तियों श 
ज्रह्मविषयिणी उक्त प्रकार की वृत्तियां ( हिन्धन्ति ) उसका साक्षात्कार नहीं करती a ज 40 , » 
हैं. ॥१॥ कल प्र सोमाय व्यश्वबत्पवमानाय गायत र 
भावार्थ:--प रमात्मा उपदेश करता है कि हे जीवो ! तुम जगज्जन्मादि हेतु- | ॥ | उ 
भूत महाशक्ति को विषय करने वाली संस्कृत बुद्धियों को उत्पन्न करो, ताकि इन्द्रिया- । म्ह सहस्नचक्षसे ।७'। FE 
गोचर उस सुक्ष्म शक्ति का तुम ध्यान द्वारा साक्षात्कार कर सको ॥१॥ पदाषं:--( व्पदबयत्‌ ) कर्मयोगी के समान ( सहुन्नचक्षसे ) भ्रनन्तशक्ति- | 
! t ® रि 0 सम्पन्न ( सोसा ) परमात्मा को ( प्रयामत्त ) आप लोग गान करें । जो परमात्मा | 
पवसान आ दैवो दृबेस्य्प ॥ ( महे ) सर्वंपूज्य शोर ( पणमानाय ) सबको पवित्र करने बाला है ॥७॥ क 
(2 | भावाष॑:--परमात्मा उपदेश करता है कि हे मनुष्यो | तुम उस पूणं पुरुष | 
विश्वा 3 5 विश IRI ड ॥ की उपासना करो ओ सर्वशक्ति सम्पन्न सोर सब संसार का हर्ता, घर्ता कर्ता | 
पबार्थ:---(_ देवेभ्पस्परि देषः ) जो सब देवों से उ द है तथा हे ठः | है ॥७॥ कर 
मात्मा ( जला इचा पथसानः ) भ्रपनी ज्ञानदीप्ति से सबको पवित्र करता है, ऐसा ॥ रू पु र नलः a 
ह ( बिइवा वसूनि ) सब ऐश्वर्यों के साथ ( झाषिश ) मेरे घन्तःकरण में ॥ खस्थ बण सघुश्सुत हरिं हिन्बन्ह्यद्रिभि? । है 
झाकर निवास करे ॥२॥ । हु मिनदर य पीतये I 4 
आबार्थः--परमात्मा फो सर्वोपरि देव इसलिए कथन किया गया है कि उस | ds ये EE ह के कि ज, 
दिव्यशक्ति के भागे सब शक्तियां तुब्छ हैं । उसी स्वजातीय विजातीय स्बगतभेदशुन्य | वदार्थ:--( मस्य ) र] ss 2722 स्वरूप ( मधुदचुत छः 
देव से यह प्रार्थना की गई है कि हे प्रभो | घाप आकर हमारे हुदयों को शुद्ध | ne ् हारा NE आ [5 ) पता 
a अड । ~ ! | छ्विषय बनाते हैं । ( इन्द्राय ) कम-'गी की ( पोतपे ) तृप्ति के लिए इसी प्रकार 
आ पंबघान सुष्ठ हि षष्टि देषेभ्यो तुब । | उपासना उषित समभनी चाहिए, अः: नहीं ॥५॥। 
t प | आबाय:--जो लोग अपनी चिए, त्तेयों का निरोध करके परमात्मा 
हषे पवस्व सुयतथ ॥३॥ | साक्षात्कार करते हैं, वे ही कर्मयोगो कहल! » है, प्रन्य नहीं ॥५॥१ के 
पदाओे:--( पघमान ) हे सबको पित्र करने बाले | आप ( धेखेष्यः ) | । Lae | 
विद्वानों के लिए ( छुष्दुति थृष्डि ) सुन्दर स्तुतिरूप येद की बृष्टि को (बुष्षः ) | तस्य ते वाजिनो यथं बिश्वा घना। जिग्युषः 
ग्रसन्नता के लिए ( घ्रापबस्ड ) दीजिए घौर मुक ( संपलं ) संयमी को ( इषे) सखित्यमा षूणीमहे ९ 


ऐशवय ( घरापणस्य ) दीजिये ॥३॥ i ( बा) ५ be ड 
भाबाबं:--परमात्मा संयमी जनों को ऐश्वर्य प्रदान करता है घ्रौर जो लोग द पदार्ध:--है परमात्मन्‌ ज सार (हरेवा) 0 दे 

दिष्यगुर सम्पन्न हैं, उनको ही सुधामयी वृष्टि से परमात्मा सिञ्चित करता है। | (जिग्युषः ) स्वाधीन hs ह हैं ([ फ ) उस प्रापके ( सिल 
तात्पर्यं यह है कि परमात्मा की छुपा पाने के लिए प्रथम मनुष्य को स्वयं को ( बाकि: ) हम उपाक शोग ( आवृणीमहे ) सब प्रकार से वरण 


fi ऐए्वयं आादर्च! - एस मत में परमात्मा के साथ मेंत्रीभाव का उपदेश है । | 
पात्र बनना चाहिए प्रर्थात्‌ मनुष्य भधिकारी बनके उसके ऐश्वर्यों का पात्र बने ॥३॥ यह है कि जे. सर्वशक्तिसम्पन्त परमात्मा से भितता का साव रसते हैं, ब 


बुषा ह्यसि भाजुनां यम्न्त त्वा हृबामहे । मात्मा के प्रिय गुणों को प्रपने मे घ्रबश्यमेव घारण करते हैं ॥&॥ 
> ~ 2 

जद हर EN इषां पस्य धारंया मरुत्वते च मत्सर। । 

दाच? -( पवमान ) सबको पवित्र करने वाले हे जगदीश ! आप बिश्वा हर्षान ओजसा  १०॥२॥ 


छे प्रथ वेदरूप बाणी की ‘९ त 
( भानुना ) अच्छे पर्थं को प्रकाश करने से ) पवाथः-हे परमात्मन्‌ ! ( वृषाः ) श्राप स्र कामनाम्रों 
वर्षा करने ( प्रसि ) हैँ। ( स्वाध्यः ) र डा हालि ह लोग ( च.मन्तं ) | „ , | धारया ) Se की वृष्टि द ( ) हमको पवित्र करें 
स्वयंप्रकाश ( स्वा ) आपकी ( हवामहे ) स्तुति करते हैं ॥४॥ ज्ञान और क्रियाकुशल विद्वानों के लिए ( मत्सरः ) आप म्रानन्दम 
भाबार्थः--जो पुरुष परमात्मपरायण होते हैं, उन्हीं के परिश्रम सफल होते } ( बि ) संपूर्ण लोक-लोकान्तरों को ( प्रोजसा ) अपने ४ 
हैं। इस अभिप्राय से यह वर्णत किया गया है कि परमात्मा उद्योगी पुरुषों के ४ प्रापं घारण किए हुए हैं ॥१०॥ 
उद्योगों को सफल करे ।।४॥ भावार्थः--परमात्मा भ्ानन्द स्वरूप है, उसमें 


आ पंबस्व सुबीय मन्द॑मानः स्वायुध । whee se 


नहीं ॥१०॥! र 
हृदो व्बिन्दुबा गहि ॥५॥ १॥ तं तबा घ्॒तारंगोण्यो 
पदार्थ:--( इंदो ) हे सवंप्रकाशक परमात्मन्‌ ! भाष ( i ) हमारे 
पराक्रम को ( आपवस्य ) सब प्रकार से पवित्र करें । ( मंदसानः ) धराप ws 

सरूप है प्रोर ( स्वायुधः ) प्राप स्वयम्मू हैं इह ड ) यहां ही ( -भांति 
भागहि ) हमको भ्राकर भनुप्रही करिये ॥॥ || 


Ee श 


| 
38 प 
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करने वाले झौर ( रदं शं ) जो सब लोक लोकान्तरों के ज्ञाता हैं, ऐसे ( बलिनं ) 

म्पन्त पापको ( दाजेषु ) सब यज्ञों में ( हिने ) हम लोग भ्राह्वान करते 
ह॥११॥ र g 
भाषार्थः--जो लोग योगयश्ञ, ध्यानयज्ञ, विज्ञानयज्ञ, संग्रामयज्ञ शौर ज्ञानय 
इत्यादि सब यज्ञों में एकमात्र परमात्मा का श्राश्रयण करते है is लोग अवश्यमेव कृत- 
कार्य होते हैं। तात्पयं यह है ३५ परमारमा की ६ सहायता बिना किसी भी यज्ञ की 
पूति नहीं होती । इसलिए मनुष्य को चाहिये कि वे सदैव परमात्मा की सहायता 
लेकर घ्रपने उद्देश्य की पूति करें ।।११॥ 


अया चित्तो बिपानथा इरिः पवस्व धारया । 


युजं बाजेंषु चोदय ।। १२॥ 


पदर्थः--( रिः ) हे सम्पूर्ण बलों को स्वाधीन रखने वाले परमात्मन्‌ | 
प्राप ( धारया ) प्रानन्‍द की वष्टि से हमको ( पस्य ) पित्र करे । जो भ्रानच्द की 
बष्टि ( चित्त: ) अद्भूत है ( श्रथा ) और कर्मशीलता देने वाली है श्र ( थिपा ) 
शुभ्कायों में प्रेरणा करने वाली है, ( घ्नया ) उससे ( पवस्व ) भाप हमको पबित्र 
करें। ( वाजेषु ) यज्ञो भें ( युजं ) युक्त मुझको ( चोदण ) सत्कर्म की प्रेरणा 
करें ॥१२॥ 

भाबार्घः--जो लोग सत्कर्मी बनने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, 
परमात्मा उन्हें ग्रवश्यमेव शुभ कर्मो में लगाता है।।१२॥ 


झा न इन्दो मही मिषुं प॑वस्व विश्वद॑शीतः | 


अस्मभ्य सोस गातुबित्‌ ॥१३। 


पदार्थः ( इन्दो ) हे सवंप्रकाशक परमात्मन्‌ | भ्राप ( बविश्वदर्शतः ) 
ह विश्व फे प्रकाशक है और ( महीमिषं ) सर्वेश्वर्य सम्पन्न हैं । ( सोम ) हे 

दक परमात्मन्‌ ! प्राप ( भ्रस्मभ्यं ) हम लोगों के ( गातुष्षित्‌ ) संपूर्ण 
ज्ञातव्य पदार्थों के ज्ञाता हैं ( नः) हमको ( भ्रापषस्ब ) सब प्रकार से पबित्र 
करिये ॥ १३॥ 

भावार्थ:--परमात्मा उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! तुमको अपनी पवि- 
चता की प्रार्थना केवल उसी देव से करनी चाहिए, जो सब ब्रह्माण्डों का ज्ञाता क्लौर 
सर्वोत्पादक है ।।१३॥ 


आ कलणशां अनूषतेन्दो धारांशिरोज॑सा । 
एन्द्रस्य पीतये दिश ।।१४॥ 


पदार्थ :--( इन्दो ) हे सवंप्रकाशक परमात्मन्‌ ! भाप ( धाराभिः ) परानन्द 
की वृष्टि द्वारा ( इम्ब्रस्थ पोतये ) कमंयोगी की तृप्ति के लिए ( कलशा: ) उसके 
झन्तःकरण में ( आविश ) सब ओर से प्रवेश करे प्रोर ( ओजस! ) भरपने प्रकाश 
से कमंयोंगी को ( घ्रानूषत ) विभुषित करें ॥१४॥ 

भायाथं:--जो पुरुष कमं करने में तत्पर रहते हैं, भर्थात्‌ उद्योगी हैं, परमात्मा 
उतको अपने प्रकाश से परमोद्योगी बनाता है ।।१४॥ 


यस्य ते मधं रसे तोव्रं दुहन्त्यद्रिभिः । 


स पबस्वाभिमातिहा ॥१४॥३॥ 


पदार्थ:--( यस्य ) जिस ( ते ) भ्रापके ( सह्य ) ्राह्वादकारक ( तीज 
उत्कट ( रसं ) रस को कमंयोगी लोग ( झद्रिभिः ) उद्योग रूप शक्तियों से इह न्त) 
रूप से दुहते हैं, ( सः ) वह ( प्रभिमातिहा ) विष्नों के हनस करने झाप 
पषस्ब ) हम को पवित्र करें ॥१५॥ 
सावार्थः-_कर्मयोगियों के सब विघ्तों को हनन करने वाचा परमात्मा उनके 
उद्योग को सफल करता है ।।१४॥ 


राजां मेघाभिरीयते पव॑झानो ऽनावषिं । 
अन्तरिक्षेण यातवे ॥६९॥ 


पदा्थे:--( राजा ) परमात्मा ( भेषाभिः ) बुद्धि से ( ईयते ) प्राप्त होतः 
है ॥ ( पमानः ) सबको पवित्र करने वाला है ( सनाबधि ) यज्ञं में पविता घेते 
है तथा ( पन्तरिक्षेण यातवे ) परलोक यात्रा में सहायक है ।।१६॥ 


साबार्थः--श्राध्यात्मिक, घ्राधिभौतिक भोर आधिदैविक इत्यादि सब यज्ञों में 
a हो यज्ञदेव है ्ोर याजकों को पवित्र करने वाला है तथा परलोक यात्रा में 


का एकमात्र सहारा परमात्मा ही है। उक्त गुणसम्पन्न परमात्मा की उपासना 
संस्कृत बुद्धि द्वारा ही करनी चाहिए ।।१६।। 


[| न इन्दो शतग्विनं गदां पोषुं स्बशब्य॑ष । 


` बहा भगंत्तिमतये ॥१७॥ 
पदार्थे--( इन्दो ) हे प्रकाशस्वरूप ! ( भर्गाल ) हमारी भक्ति की (ळक्षये 
हे म ! ( न झाजह ) घाप हमको प्राप्त हों भौर ( स्था 
की ग्बिन ) सहस्रगुणी ( पोषं ) पुष्ट ( स्थइष्यं ) जो गतिशील है, 
हमको दें neon 
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भावाथंः--जो लोग परमात्मा की श्रनन्य भक्ति करते हैं, परमात्मा उनकी 
सब प्रकार से रक्षा करता है और उनकी इन्द्रियों को सहस्र प्रकार की शक्तियों से 
सम्पन्न मरता है। म्रर्थात्‌ ज्ञान विज्ञानादि शक्तियों से उनकी सहस्न प्रकार की शक्तियां 
बढ़ जाती हैं, इसी का नाम इन्द्रियों की सहस्रशक्ति हैं ॥। १७।। 


॥ ~ ग द ® 
आ न! सोम सहो जुबों रूप न बचसे भर । 
सुष्व।णो दृवषोंतय ।१८।। 


पदार्थः--( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! ( देदवीतये ) देवमार्गं की प्राप्ति के 
लिए ( नः ) हमको ( प्राभर ) सब्र प्रकार के प्रभ्गुदयों से आप भरपूर करें। आप 
सबके ( सुस्वानः ) उत्पत्ति स्थान हैं और ( सहः ) शत्रुबल नाशक (जब: ) शी घ्र- 
गति वाले श्राप ( बचसे ) प्रकाश के लिए ( रूपं न ) रूप हमको दें ॥१८॥ 

भाबार्थः--परमात्मा जिन पुरुषों में देवी सम्पत्ति के गृण देता है, उनको 
तेजस्वी बनाता है श्रोर सब प्रकार के ऐश्वर्यों का भण्डार बनाकर उनको सर्वोपरि 
बताता है ।।१५८॥ 


अपाँ सोम धमच्तपोऽमि प्रोणांनि रोरंबत । 
सीढ॑ञ्छधेनो न योनिमा ॥ १९॥ 


पबा्थं:--( सोम ) हे परमात्मन्‌ | आप ( इयेनः ) विद्युत्‌ के ( र ) समान 
गतिशील हैं । ( ब्रोशानि ) संपूणा लोक-लोकान्तरों में ( रोइबत्‌ ) गतिशील होकर 
प्राप सबंत्र विराजमान हैं रोर ( थ्‌ भत्तम: ) श्राप स्वयंप्रकाश हैं। ( योनि ) हमारे 
हृदयस्थान में | ध्रासोदन्‌ ) विराजमान होकर ( श्रम्पषं ) हमारे हृदय को शुद्ध 
करें ॥१६॥ 

भाजाणं:--परमात्मा स्वयंप्रकाश है श्रौर उसी के प्रकाश से सब पदार्थ प्रका- 
शित होते हैं ॥ १।। 


अप्सा इन्द्राय वायव बरुणाय मरदू्यः । 
सोमा अर्षति विष्णबे ॥२०॥४॥ 


पदार्थ :--( सोम: ) सर्वपूञ्य परमात्मा ( इन्द्राय बायवे ) कर्मयोगी विद्वानों 
के लिए ( अरुधः ) पदार्थ विद्यावेत्ता विद्वानों के लिए ( बरुणाय) श्रपने विद्याबल 
से सबको श्रोच्छादन करने वाले विद्वान्‌ के लिए और ( विष्णचे ) ज्ञानयोगी विद्वान्‌ के 
लिए ( 'अप्सा अर्षति ) भ्रपनी ज्ञानरूपी गति से प्राप्त होता है।।२०॥ 

भावात्े:--जो लोग श्चानयोग, कर्सयोग इत्यादि योगों से परमात्मा की प्लाजा 
का पालन करते हैं, उनको परमात्मा अपनी ज्ञानगति से पश्रवश्यमेव प्राप्त होता 
है ॥२०॥। 


इष तोक्ाय नो दधंदुस्मभ्यं सोस विश्वतः । 

आ एंबस्व सहद्लिणंए्‌ ॥२१॥ 

पदाएं:--( सोस ) हे परमात्मन्‌ ! श्राप ( नः ) हमारे ( तोकाय ) संतानों 
के लिए ( सहस्तिणं ) धनन्त प्रकार के घन ( बिइबतः ) सब शोर से ( दषब्‌ ) 


घारण कराएं और ( शञस्मम्यं ) हमको सब प्रकार का ऐश्वर्य दें तथा ( प्रापवस्द ) 
सब प्रकार से पवित्र करें ।।२१॥ 


सावार्थ:--इस मंत्र में परमात्मा से श्रम्युदय प्राप्ति की प्राथना की गई 
है ॥२१॥ 
प्रथ सोमसंश्षकस्येइवरस्योपासकानां विदरुषां गुणा च्यन्ते ॥ 


._ भव सोम नामक परमेश्वर की उपासना करने वाले विद्वानो के गुणों का 
वणेन करते हैं ॥ 


ये सोमांसः पराबति ये अंबर्बितिं सुन्विरे । 
` थे बाद? श्यं णोब॑ति ।।२२॥ 


पदार्थ:--( ये सोमासः ) जो सौम्य स्वभाव वाले विद्वान्‌ ( पराशति ) पद 
ब्रह्म रूप शक्ति में ( थे ) और जो ( झर्वावति ) प्रकृति रूप शक्ति में, ( ये ) जो 
( दा ) ओर ( अबः शर्यणावति ) इस संसार रूप शकित में ( घुश्बिे ) निपुण 
किए गए हैं, इन सब विद्वानों को परमात्मा पवित्र करें ॥२२॥ 


भादाय:--इस मंत्र का यह्‌ तात्पर्य है कि परमास्मा सब प्रकार के विद्वानों 
को पवित्र करता है ।।२२।॥ 


य आजीके३ इस्वंछु ये मध्ये पस्त्यांनाष्‌ । 
ये वा जनेषु प॒ञ्चसुं ।।२३।। 


पदार्थः--( ये ) जो विद्वान्‌ ( भ्रार्जोफेषु कृत्वसु ) सत्करमो में धोर ( ये ) , 


जो विद्वान्‌ ( पस्त्यानां मध्ये ) गृहको में चतुर है, ( ये बा ) मरौर जो ( अनेषु 
दड ) पांच प्रकार के मनुष्यों में शिक्षा दे सकत हैं, वे सब हमारे लिए #ल्याणकारी 
हों ।।२३॥ 

: भावार्थ:--इस मंत्र में विद्वानों के गुणं। का वर्णन किया है । पांच प्रकार के 
सशुष्यों की वि: का तात्पयं यहां यह है कि जो विद्वान्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य घौर 
शूद्र इन चारों वर्णों में उपदेश कर सकते हैं और पांचवें उन मनुष्यो में जो सवंथा 
झसंस्कारी हैं, अर्थात्‌ दः अ को प्राप्त हूँ, इन सबको सुधार सकते हैं, बे प्रजा के 
लिए सदैव कल्याणकारी होते हैं।२३॥ 
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. हैं ॥३०॥ 


Vinay Avasthi 3क्रांथि8०५१६/ शैवटण् RESTS 


= RR 5 
ते नों बृष्टि दिवस्परि पवन्तामा सुबीयम्‌ । 
सुवाना देवास इन्दः ।२४॥ 


क pe ते ) El विद्वान्‌ ( नः ) हमारे लिए ( बुष्टि ) वृष्टि को ( दिव- 
ववान ! इजाद) ८ इवः ) ऐश्वर्य गा देवास (व्यायाः 


विद्वान्‌ ( सुवीर्यं ) पराक्रम को ५ है 
5 जे क्म का ( वाना: ) पदा करते ? न्ता) ह 
प्रकार से पवित्र करें ॥२४॥ 8222) रत हुए ( आपबन्तां) हमको सब 


भावार्थ :-- चुलोक से वष्टि करने का तात्पर्य यहां हि दिर 
रो से जल की घाराओों से 5 > मी तात्पयं यहां हिमालय प्रादि दिव्य 
5 र ल की घाराग्रों से क देने का है। जो विद्वान्‌ व्यवहार विषय फे सब 
ह } Be होते हैं, वे श्रपने र से प्रजा में सुवृष्ट करके भ्रद्‌भुत परा- 
केम को उत्पन्न कर देते हैं । उक्त विद्वानों से शिक्षा लेकर सुशिक्षित होने का उपडे 
हि रद क्षा लेकर सुशिक्षित होने का उप 
यहां परमात्मा ने क्रिया है ॥२४॥ 8 
प्‌ t ते ९६ रिं ७ | 
चते हय तो हॉरिंग णानो जमदग्निना । 
fT f ड़ पा 
हिन्वानो गोरधिं त्वचि '२५।५॥ 
हे पदाथः ` ( हरि; ) परमात्मा ( हर्यतः ) विद्वानों को चाहने वाला ( जमद- 
गना ) अंत: चक्षु से ( गृणानः ) ग्रहण किया हुआ जो ( अधित्वचि ) शरीर में 
( गो: ) इन्द्रियों की ( हिन्वान: } रचना करने वाला है, वह ( पबे ) ज्ञान द्वारा 
हमको पवित्र करता है ॥२५॥ 
भावाथ:-- इसमे परमात्मा से इस बात की श्रार्थना की है कि श्राप सर्वोपरि 
वढ़ान्‌ उत्पन्न करके हमारा कल्याणा करें ॥२५॥ 


प्र शुक्रासों बपोजुबों हिन्वानासो न सप्त॑यः । 
श्रीणाना अप्शु मृड्जत ॥२६॥ 


पदार्थ :--( शुक्रासः ) वीर्य वाले ( वयोजुवः ) ग्रन्नादिकों की विद्या जानने 
वाले ( श्रीणाना: ) विद्या द्वारा संस्कृत हुए उबत प्रकार के विद्वान्‌ ऋतिक 
लोगों द्वारा ( मूजत ) वरण किये जाते हैं। ( न ) ज॑से कि ( श्रप्सु हिम्वानासः ) 
जलों में शुद्ध किये हुए ( सप्तयः ) इन्द्रियों के सात द्वार ( ध्र) शुभगुणो को देते 
हैं ॥२६॥ 

भावार्थः-परमात्मा उपदेश करता है कि हे जीवो! जिस प्रकार ज्ञानेन्द्रियों 
के सप्तद्वार जल में शुद्ध किये हुए सुन्दर ज्ञान के साधन वनते हैं, इसी कार यज्ञों में 
वर्णन किये हुए विद्वान्‌ ज्ञान द्वारा तुम्हारे कल्याणकारी होते हैं ॥२६॥ 


तं त्वां सुतेष्याओुवों हिन्विरे देवतातये । 


| | 
स पवस्वानया रुचा । २७॥ 
पदार्थ :--हैं परमात्मन्‌ ! ( तं ) उक्त गुणसम्पन्न ( त्वा ) श्रापको (सुतेषु) 
सुन्दर करने वाले यों में ( श्राभुव: ) ऋत्विक्‌ लोग ( देवतातपे ) विघ्नों के विनाश 
के लिए ( हिन्विरे ) आपकी उपासना करते हैं । ( सः ) वह उक्त गुणसम्पन्न श्राप 
( भ्रनया रुचा ) पूर्वोक्त ज्ञान की शक्ति से ( पवस्व ) हमको पबित्र करें ।।२७।। 
भावार्थः--जो परमात्मा श्रपने ज्ञान-प्रदीप से भवतों के हृदय को पवित्र करते 
हैं, वे हमारे श्रन्तःकरणा को पवित्र करें ।।२७।। 


आ ते दक्षं मयोश्चवं वहिमद्या इणी महे । 


आल 
पान्तमा परुश्टृहृष्रू ॥२८॥ 
पदार्थ:--( मयोभुवं ) जो सब सुखों के देने वाले हैं, ( पुरुस्पृहं ) जो सब 
पुरुषों से भजनीय हैं (पान्तं ) सर्वरक्षक हैं, ( दक्षं ) सबंज्ञ हैं, ( बह्ने ) प्रकाशस्व- 
रूप हैं, उक्त गूण सम्पन्न ( ते ) श्रापको ( अद्य ) ग्राज ( भ्रावृणीम्रहे ) हम सब 
प्रकार से स्वीकार करते हैं ।।२८।। 
स.वार्थः--जो उपाक उबत गुणा सम्पन्न परमात्मा की उपासना करते हैं 
वे सब प्रकार से शुद्ध होकर परमात्मभाव को प्राप्त होते हैं ॥२५॥ 


आ मन्द्रमा बरेण्यमा बिग्रमा सनीषिणम्‌ । 
पान्तमा परसपर ॥ २६॥ 


पदार्थ :--हे परमात्मन्‌ ! ( मद्रं ) जो श्राप सर्वोपरि स्तुति करने योग्य हैं, 
( बरेण्यं ) वरएा करने योग्य हैं, ( विघ्रं ) मेध/वो हैं, ( मनीषिणं ) मन के स्वामी 
हैं, ( पुरुस्पृहं ) सव पुरुषों के कामना करने योग्य हैं, (पान्तं ) सवके रक्षक हैं, ऐसे 
श्रापको ( भ्रा ) “'आत्रुणीम हे” हम लोग सब प्रकार से स्वीकार करते हैं ॥२९।। 

भावार्थ, उत ग-ग सम्पन्न परमात्मा का वरणा करना, श्रर्थात्‌ सब प्रकार 
से स्पीका करनः इस मंत्र में बताया गया है । “ब्रा” शब्द यहां प्रत्येक गुण-सम्परम्न 
परमात्मा को भली-भां।उ ` गन करने के लिए ध्राया है ॥२॥ 


आ र॒यिमा सुंचेतु _7 रक्तो तनु'बा । 


| 
पान्तमा पु स्र ॥३०॥ 
पदार्थ :--[ सुक्रतो ) हे सवंयज्ञाधिपते परमात्मन्‌ प्राप ( रयि ) घन को 
( सचेतनं ) ग्रौर सुन्दर ज्ञान को ( तनूषु ) हमारी सन्तानों में ( आ ) सब ला 
से द । झ्राप ( पुस्पं ) सबके उपाध्यःव हैं। ( पान्तं ) सबको पवित्र करने व 
हैं ( ुकतों ) हे शोभन कमरों वाले परमात्मन्‌ ! आप ही हमारे उपास्यदेव 
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भावार्थ:--इस मंत्र में नित्य 
परमात्मा के गुणों का बर्णन किया गया 
है ॥३०॥ 


शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वभाव सर्वरक्षक पतितपावन 
है श्रौर उसको एकमात्र उपास्यदेव माना 


इति पञ्चवष्ठितमं सूक्तं षष्ठोवर्गदच समाप्तः । 
६५वां सूवत ग्रौर (वां वर्ग समाप्त । 
श्रय त्रिशदूचस्य षट्घषिठितमस्य सूक्तस्य-- 

१-३० शर्तें वंखानसा ऋषि: ॥ १-१८, २२-३० पवमानः सोमो: । १९-२१ 
अरिनिदेबता ॥ छन्दः--१ पादनिचृद्गायन्नी ॥ २, ३, ५-८, १०, ११, १३, १५-१७ 
१६, २०, २३, २४, २५, २६, ३० गायत्री । ४, १४, २२, २७ विराड्‌ गायत्री 
६, १२, २१, २८, २९ निचृद्गायत्री । १८ पादनिचृदनुष्टुप्‌ । स्वरः १-१७ १९ 
३० पड्जः | १८ गान्धारः ॥ 

अथेइवरगुणा वण्यरते । 
श्रब ईश्वर के गुणों का वर्णन करते हैं । 
| CN FD nm I । 
पवस्व विश्वचषंणऽमि विश्वांनि काव्यां | 
रि | ॥ 
सखा सखिभ्य ईड्यः ।।१॥ 

+ पदार्थः--( विश्वदषंणे ) हे संज्ञ परमात्मन्‌ ! ( विइवानि, काव्या ) 
सम्पूणं कवियों के भाव को ( श्रभि ) सब रोर से प्रदान करके हमरो श्राप (पवस्व 
पवित्र करें श्रोर ( संखिस्यः ) मित्रों के लिए आप ( सखा ) मित्र हैं ( ईड्यः 
तथा सवपुज्य हैं ॥१॥ - 

भावाथं:- जो लोग परमात्मा से मित्र के समान प्रेम करते हैं, अर्थात्‌ जिनको 


परमात्मा मित्र के समान प्रिय लगता है, उनको परात्मा कवित्व की श्रदूभुत शाक्त 
देता है ॥१॥ 


ताभ्यां विश्वस्य राजसि ये पंदमान घाम॑नी । 

प्रतीची सोम तस्थतुः ।२। 

पदायं:--( सोम ) हे परमात्मन ! श्राप । ताभ्यां ) ज्ञान प्रौर कर्म दोनों 
द्वारा ( बिइवस्य ) सम्पूर्ण विश्व का (राजसि) प्रकाश करते हैं । ( पथमान ) हें सब 
को पवित्र करने बाले परमात्मन्‌ ! ( ये धामनी ) जो ज्ञान-कमं ( प्रतीचो ) प्राचीन 
हैं, वे ( तस्थतुः ) हम में विराजमान हों ॥२। 

भावार्थ:--परमात्मा सव लोक-लोकान्तरों में विराजमान हैं। ज्ञात, क्रिया 
श्रौर बल, यह तीनों प्रकार के उसके प्राचीन घाम हूँ, जिनसे वह सबकी प्रेरणा करता 
है ॥२॥ 

परि घामांनि याति ते स्वं सोमासि विश्वतः | 

! f [] 

पबम्मोन ऋतुमिः कवे ॥३॥ 

पदार्थ:--( कवे ) हे सर्वज्ञ परमात्मन्‌ ! (पवमान) हे सब को पवित्र करने 
वाले ! श्राप ( ऋतु: ) वसन्तादि ऋतुग्रों के परिवर्तन से संसार में नये-नये भाव 
उत्पन्न करते हैं ओर ( यानि, ते ) जो तुम्हारे ( घामानि ) लोक-लोकान्तर ( परि) 
सब भ्रोर हैं, उनको ( विइवतः ) सब प्रकार से ( सोमा ) आप उत्:न्न करने वाले 
हैं ॥३॥ 

भावार्थः-परमात्मा उत्पत्ति, स्थिति, तथा प्रलय क प्रकार की क्रियाग्रों 

का हेतु है । अर्थात्‌ उसी से ससार की उत्पत्ति ग्रौर उसी में स्थिति भोर उसी से प्रलय _ 
होता है ॥३॥ 


पवस्व जनयन्निषोऽमि विश्वानि वायां । 


सखा सखिंम्य ऊतये ॥४॥ 


पदार्थः हे परमात्मन्‌ ! ( बिइवानि ) सब पदार्थे ( बाय? ) वरः 
( श्रभि ) सब प्रो? से राग हमें दं और ( इषः ) ऐश्वर्य को ( जनयन ) 
हुए ( पवस्व ) प्रप Fe पवित्र करें ( सखिम्पः ) मित्रों क्री ( ऊतये ) 
लिए ( सखा ) ग्राप मित्र हैं ।।४।। 

भावार्थः जो लोग परमात्मपरायणा होते हैं, परमात्मा उ हें सब 
ग्रानन्दों से विभूषित करता है ।।४॥। 

तवं शुक्राों अचयों दिवस्पुष्डे बि तन्वते । 

पृबित्रं सोय घाप्रभिः ॥६।।७॥। 

पदार्थ :--( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! ( घामभिः ) 5 आप प्रपन 
( पवित्र ) पवित्र हैं । { लब. ) तुम्हारी ( शुक्रालः ) बल वाली 
की लहरें ( दिवस्पृष्ठे द्युलोक के ऊपर ( वितम्बये ) बिस्तृत. 

भावार्थः--परमात्मा की ज्योति सर्वत्र दी 
रेणु भी खाली नहीं । द्युलोक में उसका प्रकाश इस प्रकार पं 
के जाले के तन्तुओं के ग्रातान-वितान का पारावार नहीं मिल 
पारावार नहीं ॥ र 
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तबृमे सप्त सिन्घंबः प्रशिषं सोम सिस्रते । | भांति प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार ( इन्दबः ) प्रकाश करने वाली (गावः) सर्त्कामियों 
= की इन्दरियवृत्तियां (शतस्य योनि ) सत्य-स्थान परमात्मा को भली-भांति प्राप्त होती 


तुस्ये धावन्ति धेनवः ॥६॥ RD अर 
rN कि है भावाथ :--इस मत्रसे यह सिद्ध किया गया स परमात्मा एकमात्र शब्दगम्यः 
(| क ल त 
१ (हिते : : | ह्‌ हि का विषय सुगमता से परमात्मा नहीं ।। १९ 
हि ) झनुसरण करते हैं प्रोर (तुभ्यं ) तुम्हारे लिए ही ( घाबस्ति ) प्रतिदिन { ल्ह 

` गत करते हैं॥६॥ प्रण इन्दो महे रण आपों अपन्ति सिन्धवः । 


आवार्थः--परमात्मा के शासन में वेदबाणियों के प्रवाह बहते हैं । i । 
हीं प्रथवा यों कहो कि ज्ञानेन्द्रियों के सप्तछछिदरों के द्वारा प्राण सिन्धू के समान यदूगो भिर्वाशयिष्यसे ॥१ ३॥ 
` प्रतिक्षण क्रिया को प्राप्त हो रहे हैं प्रथवा यों कहो कि सम्पूर्ण भूत, सिन्धु भ्रादि पदाथ: (नः ) हमारे ( महेरणे ) ज्ञानरूप यज्ञ के लिए ( इन्दो) हे 


नदियों के समान उसी से निकलकर उसी के स्वरूप में प्रतिदिन सवित होते हैं ॥६।। $ प्रकाशरूप परमात्मन्‌ ! ग्रापने ( गोभिः ) ज्ञानेन्द्रियों द्वारा हमारे शरीर का 
( वासयिष्यसे ) निर्माण किया है प्रौर ( यत्‌ ) जब ( सिधव: ) स्यन्दनशील कर्मे- 


|| || \ 
प्रसाम याहि धारया सुत इन्द्राय मत्सरः । ie 
म र रया सुत हन्द र न्द्रयां ( प्रापः ) कर्मो को ( प्राषन्ति ) प्राप्त होती हैं, तब हमारे इस बृहत्‌ यज्ञ 
दर्धानो जक्षिति श्रवः ॥७॥ की पूर्ति होती है ॥१३॥ # 
= भाषार्थः--इस मंत्र ? परमात्मा ने ज्ञान और कर्म का समुच्चय कथन किया 


है पदार्थ:--( सोम ) हे परमात्मन्‌ | ( धारया ) प्रपने प्रानन्द की वृष्टि से कि जब ज्ञात प्रोर कमं दोनों मिले है हि De मे 
( प्रयाहि ) आप हमको आकर प्राप्त हों। भाप ( इंद्राय ) ऐश्वर्य के लिए ( सुतः ) ड MNT i मत (३, तब हो सरकी उति होती है, भन्यषा 
प्रसिद्ध हैं, भोर ( मत्सरः ) आनन्दस्वरूप हैं, तथा ( अक्षिति ) भक्षय ( क्षवः ) ; । 

अस्य ते सर्पे वयमियक्षन्तरत्वोतेयः । 


यश को ( दघातः ) प्राय धारणा किये हुए हैं ॥७॥। 
भावार्थ:--परमात्मा का यश प्रक्षय है, इसलिए अन्यत्र भी वेद ने वर्णन रि 
इन्दो सखित्वम्ुइमसि ॥१४॥ 


किया है कि “'यस्य नाम महद्यशः” जिसका सबसे बड़ा यश है, वह परमात्मा निराकार 


भाव से सर्वत्र व्यापक हो रहा है ॥।७।। ; पबारथंः--( रस्य ते सस्ये) पूर्वोक्त गुण विशिष्ट झापके मैत्री भाव में (बयं) 

सप्ु त्वा धीभिरश्वरन्हिन्बती! सप्त ज्ञोमयः । हम लोग ( इयक्ष॑तः ) प्रापका यजन करते हैं । ( त्बोतयः ) प्रापसे सुरक्षित हुए हम 

हे वि = बन 5, लोग ( इदो ) हे प्रकाशहूप परमात्मन्‌ ! आपकी ( सखित्थं ) मित्रता को 
4 साजा बिवस्व॑तः ॥८॥ ( उश्मसि ) चाहते हैँ ॥१४। 

भावार्थ :--प रमात्मा के साक्षात्कार से जब मनुष्य म्त्यन्त सन्निहित हो जाता 


से कि i ह (ह) han सप्तजासयः ) है तब ब्रह्म के सत्यादि गुणों के धारण करने से उसमें ब्रह्मसाम्य हो जाता है । उसी 
श : ) बुद्धि-द्वारा ( समु ) भली भांति ( स्वरन्‌ ) ¦ का नाम ब्रह्ममेत्री है। इसी भाव का कथन इस मंत्र में किया है कि हे परमात्मन्‌ ! 
शब्द करते हुए ( विवस्वतः ) मज्ञकर्ता के ( प्राजा ) यज्ञ में ( हिन्बतीः ) प्रेरणा हम तुम्हारे मैत्रीभाव को प्राप्त हों ॥१४॥ र्‌ 


करते हैं॥८॥ 
क, रर यों 
¢ भावार्थ :--उपासक लोग बुद्धि-बृत्तियों द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करते आप गवि र्‌ 
 हें।वायों रुहो कि यमनियमादि सात अङ्गों द्वारा समाधि की सिद्धि करते हैं । ्रर्थात्‌ i F भ विटय साम तुचे 
माशि साध्य पदार्य है और सात उसके साधन हैं ॥८। एन्द्रस्य जडरे बिश्ञ ।। १५।।६॥ 


Ds 


म ह So rs र जीरो ) ते है हृदय में अवश्यमेव निवास करता हूँ । यद्यपि परमात्मा स्त्र है, तथापि परमात्मा 
र ड (ज्ये) उनके साक्षात्कार के विषय होते हैं ॥९॥ ध्यानविषय करते हैं, | की प्रभिव्यक्ति जैसी ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगी के हृदय में होती है, वैसी भ्रन्यत्र नहीं 
_ भावार्ध:--इस मंत्र में स्वप्रेरर परमात्मा के साक्षात्कार का वर्णन किया RS ्रिग्राय से यहाँ कर्मयोगी के हृदय में विराजमान होना लिला गया 
है । कर्मयोगी लोग भ्रपने कर्मण्यतायोग से परमात्मपरायण होकर परमात्मा का 


गत हैं आह हम प्रहाँ अंसि सोम ज्येष्ट उग्रोणांमिन्दु ओजिष्ठः । 
Er क पत युध्वा सञ्छश्वज्जिगेथ ॥१६॥ 
अवन्तो न भ्रव॒स्यवः ॥ १०।।८।' पदार्थ:--(सोस) हे परमात्मन्‌ ! राप ( महानसि ) बड़े हैं प्रोर (उप्राणां) 


 पदार्थः--( कवे ) हे सबज्ञ ! ( बाजित ) हे सवंशक्तिमान्‌ परमात्मन्‌ ! तेजस्वियों में ( ज्येष्ठः ) बच्चे हैं। ( इन्दो ) हे सवंप्रकाशक परमात्मन्‌ ! श्राप 
बस्य ) सबको पवित्र करने वाले ( ते ) भापकी ( सर्गाः ) भ्रनन्त प्रकार | ( झोजिष्ठः ) सर्वोपरि मरोजस्वी हैं प्रोर ग्राप ( युध्वासद्‌ ) अपने से प्रतिकूल 

इस प्रकार ( प्रसृक्षत ) उत्पन्त होती हैं (न ) जैसे कि ( घर्वन्तः ) शक्तियों से युद्ध करते हुए ( शश्वत्‌ ) निरन्तर ( जिगेय ) जीतते हैं ।।१६। - 
शक्तियें म्रतेक प्रकार से ( श्रबस्यवः ) प्रवाहित होती हैं ॥१०॥ भावार्थ:--परमात्मा सूर्यचन्द्रमादिकों की रचना करता हुआ्ना प्रर्थात्‌ उत्पत्ति 
समय में विनाशरूपी सब विरोधी शक्तियों को जीतता है। इस प्रकार परमात्मा सब- 


भावार्थ:--इस मंत्र में परमात्मा को निमित्त कारण वर्णन किया है कि पर- F हीं 
दिट का निमित्त कारण है। उपादान कारण प्रकृति है, भोर निमित्त बजथी कथन किया गया है । किमी युद्धविशेष के प्रभिप्राय से नहीं ॥।१ ६:। 


मा है, इसी से यहां विद्यूत्‌ का दृष्टान्त दिया है ।।१०॥ पे ल च्छ्रं 
प्रथ सर्वाधिकररात्वेन परसात्मा स्तूयते । हा FEN ; 
यहां सर्वाधिकरणत्व से परमात्मा की स्नुति करते हैं । भूरिदाभ्यश्चि न्मंहोंयान्‌ ।।१७। 
[| ॥ ० | अब्यये < _ ते 
कोश मधुश्चुत्तमसुग्रं वारे अड्यये । पदार्थे:--( यः ) जो परमात्मा ( शुरेम्यः ) शुरवीरों से ( शूरतरः) ग्रत्यन्त 
' नम क शुरवीर है भौर (भूरिदाम्यः) भरत्यन्त दानशीलों से (महीयान्‌ ) प्रत्यन्त दानशील है 
त॒ घीतयः ॥१ १॥ ( चित्‌) क उग्रेम्यः ) जो श्रत्यन्त बल वाले हैं, उनसे ( शोजीयान्‌ ) प्रत्यन्त 
परमाट सजा निर्मल कोशं बल वाला है, ऐसे परमात्मा की हम उपासना करते हैं ।।१७॥। 
Sd हि ता सो यः) [त भौर (कोशं) भावार्थ:--इस मंत्र में यह वर्णन किया गया है कि परमात्मा अजर, भ्रमर तथां 


आनन्ददायक ( ps ) रचा है उसी ( अव्पये ) के तोयेमसि वीयं मयि बेहि 
'बरणीप परमात्म : ) सुष्टिय र अविनाशी है । जैसा कि ''तेजोऽसि तेजो मयि घेंहि। वीयेमसि वीय॑ मयि घेहि | बलः 
[र 5 2 7 हर हः तट. | अनायसं ) मसि बलं मयि घेहि” इत्यादि मन्त्रों में परमात्मा को बलस्वरूप कथन किया गया 

है । इसी प्रकार इस मन्त्र में भी परमात्मा को बलस्वरूप कथन किया गया है ।।१७॥ 


स्वं सोपर खुर एपंस्तोकस्यं साता तननांमू । 
बृणीमहें स॒ख्यायं इणीमहदे युज्याय ॥१८॥ 
_एदा्ः--( सोम ) हे परमातमन्‌ ! ( स्वं ) तुमको हम | 
Mt en ogre 
द tt Une ) green) 


्भ $ 
2 
he 


सृजन्ति त्वा समग्रबोऽष्ये ब्जोराबधि ष्वणि | पदाये:--( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! आप ( प्रापवस्ध ) हमको सब ओर से 

x Ee पवित्र करें ( सहे ) बड़े ( नृचक्षसे ) ज्ञान की वृद्धि के लिए आर ( गविष्टये ) , 

रेभो यदुज्यसे बने ।९॥ he 5 के लिए घौर ( इन्द्रस्य ) कमंयोगी के ( जठरे ) जठराग्नि में 
Se ह ते ब झाविश ) प्रवेश करें ।।१४॥ 

पदार्थ:--हे जगदीश ! ( रेभः ) शब्दगम्प ( तबा ) आपको ( प्रग्रुवः ) भावार्थ :--परमात्मा उपदेश करता है कि मैं कर्मयोगियों तथा ज्ञानयोगियों के 


करें। तुम कसे ही ? (सुर) | 


Vinay ^ विश १-१० ४ ६ एप Donations § | 


शरीर से उत्पन्न पुत्रादिकों के ( साता 


देने वाले हो 
( आवृणीमहे ) हम भली-भांति लीः PN 


भावार्थः Ra करते हैं ।।१८॥। 

। गदे आना में परमात्मा को सर्वोपरि मित्र रूप से कथन किया गया 
` ग शाब्द के अथं स्नेह करने के हैं। वास्तव में त्मा के 

स्नेह करने वाला अन्य कोई नहीं है ।।१८॥ br 


अग्न आयूषि पवस॒ झा सुवोज॑मिर च नः 
आरे बांघस्व दुच्छुना ।।१३। 


पदार्थ :---( प्रग्ने 


गुण-सम्पस्त प्रापको 


१ {= 


) हे ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌ ! श्राप ( भ्राय्‌'षि ) हमारी 
घाग Mn i ) bs करते हैं ( च ) ग्रौर ( नः ) हमारे लिए ( इष ) ऐश्वर्य 
वल ( आसुव) दें तथा ( इच्छूनां विघ्नकारी राक्षसों को 
से ( घ्रारे ) दूर ( बाघस्व ) करें ॥१६॥ ` i , 
| भावाथ:--इस मंत्र में परमात्मा ने दि 
किया है कि हे पुरुषो ! तुम विघ्नकारी श्रवेरि 
में सदैव तत्पर रहो ।। १६॥ 


अग्निऋषिः पवमानः पाऽ्चज्जन्यः पुरोहितः । 
तमोंमहे महागयश्र ॥२०॥१०॥ 


पदार्थ :--( भ्रग्ति: ) ज्ञानस्वरूप (ऋषि: ) सवंव्यापक परमात्मा (पबसान:) 
सबको पवित्र करने वाला है ( पांचजन्य: ) पांचों ज्ञानेन्द्रियों को शुभ मागं में चलाने 
वाला ( पुरोहितः ) वेदिक लोगों का एकमात्र उपास्य ( महागयं ) वेदराशि रूप घन 
को देने वाला है ( तं ) उसको ( ईमहे ) हम लोग प्राप्त हो ॥२०॥ 

सावार्थ--जो परमात्मा सर्वगत परिपुर्ण श्रौर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वभाव है, 
जिसकी उपासना से ज्ञानेन्द्रिय भ्रौर कर्मेन्द्रिय दोनों बलवीर्य-सम्पन्न होकर ऐशवयं 
के उपलब्ध करने का सर्वोपरि हेतु बनते हैं । हम एकमा श्र उक्त गुणा-सम्पन्त परमात्मा 
को ही श्रपना उपास्य समझें ॥२०।। 


अग्ने पवस्व॒ वपां स्मे वचः सुवीर्यभ । 
दषद्रुयि मयि पोषम्‌ ॥२१॥ 


पदार्थः--( ध्रन्ने ) हे ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( पवस्व ) श्राप हमको 
पवित्र करें । श्राप ( स्वपा: ) शोभन कर्मो वाले हैं ( भ्रस्मे ) इममें श्राप ( वर्चः ) 
्रह्मतेज दें और ( मथि ) मुझमें ( रथि ) ऐश्वयं ( सुवीर्यं ) श्रौर सुन्दर बल 
( पोषं ) तथा पुष्टि को ( दधत्‌ ) धारणा कराएं ।।२१॥ 

भावार्थ :--जो पुरुष परमात्मपरायणा होते. हैं, परमात्मा उनमें सब प्रकार के 
ऐश्वर्यों को धारण कराता है ॥।२१॥। 


एवमानो अति स्िधोऽभ्यंति सुतम्‌ । 
खरो न विश्वद॑शेतः ॥२२॥ 


पवार्थ:--( पवमानः ) पवित्र करने वाला परमात्मा ( न प्रति) दुष्डों 
को प्रतिक्रमण करता है रौर ( सुष्टति ) सद्ग्रुणसम्पन्न पुरुषों को ( भ्रम्यरषंति ) 
आप्त होता है, वह परमात्मा ( सूरो न ) सूर्य की तरह ( विशबदशतः ) स्वतःप्रकाश 
है ॥२२॥ 

भावार्थ :--जो पुरुष संयमी २ नकर ईश्वरपरायण होते हैं, परमात्मा उनपर 
झवश्यमेव कृपा करता है।।२२॥ 


स मंख्रजान आयुभिः प्रयस्वान्प्रयसे हितः । 
इन्दुरत्यो बिचक्षणः ॥२३॥ 


पदार्थः--( इंबुः ) परमेश्वयंसम्पन्न परमात्मा ( हितः ) सबका हितकारक 
तथा ( प्रत्यः ) सतत गमनशील है श्रौर ( विचक्षणः ) सवंज्ञ ( प्रयस्वान्‌ ) तर्पक 
( सा ) वह जगदीश ( प्रयसे ) ब्रह्मानन्द के लिए ( श्रायुभिः ) कमंयोगियों से 
( समं जानः ) ध्यान किया गया उनके साक्षात्कार को प्राप्त होता है ॥२३॥ द 

भावारथं:--योगी लोग जब परमात्मा का ध्यान करते हैं, तब परमात्मा उन 
प्रात्मस्वरूपवत्‌ भान होता है ॥२३।। 


पव॑मान ऋतं बृ६चछक ज्योतिंरजीजनत्‌ । 


कृष्णा तमांसि जङ्घनत्‌ ॥२८॥ 
:—तब ( पवमानः ) सबको पवित्र करने वाला परमात्मा ( बृहत्‌ ) 
बड़े ( दब बलरूप ' कऋत ज्योतिः ) सत्यरूप प्रकाश को ( अजीजनत्‌ ) पैदा 
करता है घ्रोर ( कृष्णा ) काले ( तमांसि ) ग्रंधियारे को ( जंधनल्‌ ) नाश करता 


॥२४॥ ह 
% भावार्थ: -- परमात्मा के साक्षात्कार से भ्रज्ञान की निवृत्ति भ्रौर परमानन्द 


की भ्रथवा यों कहो कि उस समय योर्ग सद्रूपब्रह्म के साथ सह श्रव- 
क a है । भर्थात्‌ उस समय स्पब्रहय से भिन्न भरर कुछ प्रतीत 


नहीं होता है ॥२४॥ : 
पबंमानस्य॒ जङ्घ्नतो इरे न्द्रा असृक्षत | 
जीरा अंजिरश्ोंचिषः ॥२५॥११॥ 


प्नकारी राक्षसो से बचने का उपदेश 
दक पुरुष जो राक्षस हैं, उनके हटाने 


जिस घ्रापका ( द्यम्नवत्‌ पयः } दीप्तियुक्ठ ऐश्वयं जो ( दिवः ध्रा 


वृद्धि के लिए इन्द्रियसंयम द्वारा ईश्वराज्ञा का पालन करता हुभ्रा ५ 
जीने की इच्छा करे । इस अभिप्राय से वेद में भ्र्यत्र भी कहा है € 
शतम्‌ पश्येम शरदः शतम्‌” इत्यादि ॥।२०।। ; 
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पवार्थः--उस समय ( पवमानस्य 
के नाश करने बाले तथा ( हरेः ) पापों 
सबंत्रगति तेज वाले परमात्मा की 
( प्रसुक्षत ) उत्पन्न होती हैं ॥२५॥। 

भावार्थ :--जब योगीजन उस परमात्मा को लक्ष्य बनाकर उसका ध्यान करते 
है, तब श्रपूर्व ज्योति उत्पन्न होती है। वा यों कहो कि प्रजर, श्रमर, भाव देनेवाला 
तरहमज्ञान उस समय मनुष्य की बुद्धि को प्रकाशित करता है। इसी का नाम ब्राह्मी 
प्रज्ञा है ॥२५॥ 


पवमानो र॒थीत॑मः शुञ्रेभिंः शुअशस्तम! । 

हरिश्चन्द्रो मरुद्गणः ॥२६॥ 

पवार्थ:--( पवमानः ) पविन्न करने वाला तथा ( र्यीतमः ) गतिशील 
परमात्मा ( शुभिः ) प्रपनी ज्योति से ( शुअशस्तमः ) सर्वोपरि प्रकाशक है । 
ऐसा ईश्वर ( हुरिइचन्दरः ) सबको भ्रानन्द देने वाले ( मर्बगणः ) विद्वानों का एक- 
माञ उपास्य है।॥।२६॥ 


भावाय॑:--विद्वान्‌ लोग नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमात्मा की उपासना 
करते हैं, किसी भ्रत्य की नहीं ॥२६॥ 


पव॑मानो व्यश्नवद्र श्मिभिवाजसातंमः । 
द्॑स्तोत्र सुबीयंत्र्‌ ॥२७॥ 


पवार्थ:--( वाजसातमः `) श्राध्यात्मिक बल देने वाला परमात्मा जो 
(रङ्मिभिः) भ्रपनी शक्तियों से (स्तोत्रे) सबको स्वाधीन किए ए है, बह (पवमानः) 
सबको पवित्र करने वाला ईश्वर (स्तोत्र ) वेदाध्ययनशीली में ( सुबीयं ) ब्रह्म- 
वर्चस का ( दधत्‌ ) प्रदान करता है ॥२७॥ 


भावार्थ:--स्वयंज्योति परमात्मा से ही छिद्वानों को ब्रह्मवचंस मिलता है । 
इसलिए एकमात्र उसी ईश्वर की उपासना करनी चाहिये ।।२७॥ 


प्र सुवान इन्दंरक्षाः पवित्र मत्यव्य्॑ । 
पुनान इन्दुरिन्द्रमा ॥२८॥ 


पदार्थ :--( सुवान: ) सबको उत्पन्न करने वाला तथा (इस्बुः) सवं प्रकाशक 
परमात्मा ( प्राक्षाः ) श्रानन्द की वृष्टि करता है तशा ( पुनानः ) पवित्र करने 
वाला जगदीश ( इन्द्रं ) कर्मयोगी को ( पबित्रभव्ययं ) पवित्र अव्यय भाव को देता 
हुमा, तथा उनके भ्रन्त:करणों में ( आ ) निवास करता हुआ ( भ्रति ) “प्रत्येति” 
भ्रज्ञान का नाश करता है ॥२५॥ 

भावा्थेः-यद्यपि मनुष्यमात्र के हृदय में परमात्मा विराजमान है, उससे एक 
प्रसुमात्र भी खाली नहीं, तथापि < मंयोगियों श्रौर ज्ञानयोगियों के हृदय में योगज 
सामर्थ्यं से श्रधिक ग्रभिव्यक्ति समभी जाती है । इस श्रमिप्राय से परमात्मा काः 
श्रावेश यहां योगीजनों के हृदय में कथन किया गया है ॥ २८॥ 


एप सोणो अघिं त्वचि गयां' ऋ्ीटत्यद्रिमिः । 

इन्द्रं मदाय जोहुंबत्‌ ॥२९॥ 

पदार्यः--( एष सोमः ) यह परमात्मा (यवां) इग्द्रियों की ( झ्धित्वलि ) Bt 
मनोरूप शक्ति में ( भ्रद्रिमिः ) इन्द्रियवृत्तियों द्वारा साक्षात्कार किया आता है। 
( इनदरं ) क्मयोगी के कर्मकषेत्र में (जोहुबत्‌ ) प्राणापान की गति को हवन. करता 
है और कर्मयोगी को कर्मक्षेत्र में ( कऋ्रडति) क्रीडा कराता है ॥२६॥ | 


भावार्थ:--परमात्मा की कृपा से ही कमंयोगी जन प्राणापान की गति 
रोक कर प्राणायाम करते हैं श्रौर वही परमात्मा इस ब्रह्माण्डरूपी भ्रद्‌भुत i 
उनसे सर्वोपरि कर्म कराता है। इसमें “भ्रधिरवचि” नाम मन का है, क्योंकि 'इचि- 
याणां शक्ति तनोतीति त्वक्‌’ “त्वचि श्रधि इत श्रधित्वचि” । “ प्रि त्वचि? 
यहां भ्राध्यात्मिक यज्ञ का श्रभिप्राय है ॥२६॥ 


यस्यं ते दुम्नवत्पयः पव॑मानाभृत दुवः 
तेन नो सूळ जीबसे ॥३०।१२॥ 


पदार्थ:--( पवमान ) हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मन 


Re 


) पवित्र करने = ले ( जंघ्नतः ) अजञानों 
को हरण करने वाले ( प्रजिरशोलिषः ) | 
( चन्द्राः ) ग्राह्नादक ( जीरा, ) ज्योतियाँ | 


दुहा गया है, ( तेन ) उस ऐश्वयं से ( नः ) हम लोगों के ( जीबसे | 

लिए ( मूळ ) सुख दे ॥३०॥ FE 
भावार्थः परमात्मा के ऐश्वयंरूपी श्रमृत का जब तक 

करता, तब तक उसके ऐश्वर्य की वृद्धि कदापि नहीं होती । इसलिए. ल 
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I, 
t न्द ~ Lo] hr 
पवमानास इन्दवध्त्रः पावत्रपाशवः । 
. | 
इन्द्रं यामेभिराशत ॥७॥ 
पदार्य:--( पबमानासः ) पत्रि। करने वाला तथा ( इदवः ) सर्वेश्वर्य 
सम्पन्न ग्रौर ( आशवः ) व्यापक परमात्मा ( यामेभिः ) अपनी अनन्त शक्तियों से F 
( तिरः ) प्रज्ञानों का तिर्‌श्वाःर करके ( पवित्रं ) पवित्र ( इन्द्रं ) कर्षयोगो को 
( भ्रात ) प्राप्त होना है ॥।'७॥ 
भावार्थ:--जो पृरुष ज्ञानयोग एवं कमयोग द्वारा अपने ग्राप को ईश्वर वे 
ज्ञान का पात्र बनाते हैं, उन्हें परमात्मा अपने अनन्त गुणों से प्राप्त होता है । 
प्र्थात्‌ वह परमात्मा के सञ्चिदादि अनेक गुणों का लाभ करता है ॥७।। 


॥ Ee) 
कुबुहः सोम्यो रह इन्दुरिन्द्राय प्‌: । 
आयुः पंबत आयवे ||८॥ | 


LS ५ न न ल्‍ 
डे त्व सोमासि घारयुम॒न्ह्‌ पदार्ध:--( ककुहः ) महान्‌ ( सोम्यः ) सम्य स्वभाव ( इन्दुः ) सर्वेश्वयं 


 चऋषभः॥ 
र प्रय गुणान्तरेण परमात्मा रतूपते । 


एके प्रब गुणान्तरों से परमात्मा की स्तुति करते हैं । 


9 पचस्व मंहयद्रयिः ॥१॥। सम्पन्न ( प्रायः ) सर्वत्र गन्ता ( रसः ) रस स्वरूप ( पव्यः ) अनादि परमात्मा 


: ( श्रायबे ) सर्वच गति वाले ( इन्द्राय ) कर्मयोगी को ( पवते ) पवित्र करता 
fo पदार्थ :-- ( सोम ) हे परमात्मन्‌ | ( €बं ) तुम ( धारयुः ) षारणशवित 


है ॥५॥ 
बाले हो तथा ( मंद्रः ) तुम प्रानन्दप्रद हो भौर (घ्ोजिऽ्ठः) प्रोजस्वी हो तथा श्राप भावार्थः--इःद्र शब्द के प्र्थ यहां केवल कर्मयोगो नहीं, किन्तु कर्मयोगी, 
| ( प्रध्वरे ) यज्ञ में ( मंहयद्रयिः ) घन प्रदान करते हुए ( पवस्व ) हमारी रक्षा | ज्ञानयोगी दोनों के हैं तात्पर्यं यह्‌ है, कि जो पुरुष कर्म वज्ञान द्वारा परमात्मा को 


करीरा , . १ उपलब्ध करना चाहते हैं, उनके लिए परमात्मा सदेव सुलभ है ॥5॥। 
g भावार्थ :--इस मन्त्र में परमात्मा को सर्वाधार कथन किया है और सम्पूर्ण हि जवि IN tes 
₹' सुतो नुमादनो द्घन्वान्मत्स रिन्त॑मः । आभि गिरा समस्वरन ॥६॥ j 


पदार्थः ( उन्नयः ) ज्ञानी लोग ( पवमानं ) पवित्र करने वाले (मधुःचुतं) 
श्रानन्द को बृष्टि करने वाले (सूरं ) परमात्मा की ( गिरा ) वेदवाणियों से 
( समस्वरन्‌ ) स्तुतिं करते हुए ( श्रभिहिन्वन्ति) सब ओर से साक्षात्मार करते 
हैं ॥९॥ 
भाबार्यः विद्वान्‌ लोग वेदवाणियों द्वारा पूर्वोक्त परमात्मा की स्तुति करते | 
हैं ॥। €॥ | 
॥ || | 
अविता नो अडाश्वः पणा यासनियामनि । | 


आ भक्षत्कन्यासु नः ॥१०।१४॥ 


पदार्थ - ( ध्रजाइवब: ) नित्यधन वाला ( पूषा ) सर्वपोषक परमात्मा (नः) 
हम लोगों का ( भ्रबिता ) पालन करने वाला हो ( यामति यामत्ति ) सर्वदा 
( कन्यासु ) वमनीय पदार्थों में (नः) हम लोगों को ( भ्राभक्षत्‌ ) ग्रहण 
करें ॥।१०॥ | 

भावार्यः-- परमात्मा ईश्वरपरायणा लोगों के लिए सदेव कल्याणकारी होता 
है ॥।१०॥ 

अथं सोम॑ः कपदिने घृतं न पंबते मधु । 

आ भक्षत्कन्यासु नः । ११॥ 

पदार्थ:--( घय सोमः ) पूर्वोक्त परमात्मा ( कपदिने ) कमंयोगी को (घृतं) 
अपने प्रेम से ( मधु न ) मधु के समान ( पवते ) मधुर बनाता है और ( नः ) हम 
लोगों को ( कम्पासु ) कमनीय पदार्थों में ( श्राभक्षत्‌ ).ग्रहण करता है ॥११॥ 

भाबार्थः-परमात्मा कर्मथोगियों को कमनीय पदार्थो का प्रदान करता 
है॥११॥ ; 


+t 


यं तं आघृणे सुतो छृतं न पंबते शुचि । 

आ भदत्कम्यांसु नः ॥१२॥ 

पदायेः--( श्राघुणे ) हे सवंप्रकाशक परमात्मन्‌ । ( श्रयं ) यह ( सुतः ) 
संस्कृत ( ते ) मापका ( शुचि ) शुद्ध स्वभाव ( घृत न ) स्नेह की तरह ( पवते रे 
पवित्र करता है भ्रौर ( नः ) हम लोगों को ( कन्यासु ) अपने कल्याणकारक गुण 
में ( घाभक्षत्‌ ) ग्रहण करता है ॥१२॥ 

भावार्थ :--जो लोग परमात्मसुखोपलब्धि के लिए सत्कमं करते हैं, उन्हें पर- 
मात्मा मंगलमय बनाता है ॥१२।। 


राय सूरिरन्धंसा ॥२। 
पदार्थः--हे परमात्मन्‌ ! श्राप ( इस्राप कर्मयोगी के लिए (मत्सरितमः) 
` प्रत्यन्त आह्वादजनक हैं प्रोर ( सुतः ) स्वयम्भू हैं प ( नेमादनः ) श्राप सवर्निन्द 
. जनक हैं ओर ( पान ) र धारण करने वाले हैं भौर ( सूरिः ) सर्वोत्पा- 
दक हैं तथा ( प्रंधसा ) अपने ऐश्वर्य से सबको ऐश्वयंशाली बनाते हैं ॥२॥ 
भावार्थः--परमात्मा उद्योगी पुरुषों को भ्रपने ऐश्वर्य से ऐश्वयंशाली बनाता 
२ 

९ ~| 
सं सुष्वाणो अद्रिभिरभ्यंष कनिक्रदत्‌ । 


` दमत तमम्‌ ॥॥ 
a न ( स्वं ) आप ( कनिक्रदत्‌ ) वेदरूपी वाणियो द्वारा ( सुष्वाणः ) 
हैं। ( दयभन्तं ) दोप्ति वाले ( उत्तमं ) सबसे प्रच्छे ( शुष्मं ) बल को. 
: ) प्रपते प्रादरणीय शक्तियों से ( झभ्यषं ) प्राप्त कीजिये ।॥।३॥ 
आदार्यः--परमात्मा वेदवाणियों द्वारा ज्ञानरूपी बल को प्रदान करता 


|३॥। 


` इन्दुंहिंग्बानो अंषंति तिरो वार्राण्युव्ययां । 


दार्थ :--- इः ) स्वयंप्रकाश ( हिन्वानः ) सवंप्रेरक परमात्मा ( स्तिरः ) 
तिरस्कार करके ( बाराणि ) वर॑ण करने योग्य ( प्रव्यया ) नित्यज्ञानों 
है ) देता है। ( हः ) पूर्वोक्त परमेश्वर ज्ञान देने के लिए ( बाज ) 
प्रदिक्रदत्‌ ) म्राह्मान करता है ॥॥४॥ 
बाथ:--इस मन्त्र मे प्रज्ञान को निवृत्त करके ईश्वर के सद्गुणों के धारण 
गया है ॥ ^ 

पब्पंसर्षसि बि श्रबां सि बि सौभ॑गा । 


म्त्सो८ गोम॑तः ।।५॥ १ ३।। 
इंदो ) सर्वश्वर्यं सम्पन्त ! ( सोम ) परमात्मन्‌ ! ( भ्रब्यं ) 
वश्व विशेष यश को तथा ( विसोभगा ) विशेष सोभाग्य को झौर 
.न्‌ ) ऐश्वयं दाले विशेष बल को ( व्यषसि ) ग्राप देते हैं ॥५॥ , , | 
मात्मा सत्कर्मों द्वारा जिस पुरुष को पने ऐश्वर्य का पात्र वाचो जन्तुः कवीनां पवस्व सोम धार॑या । 
अनन्त प्रकार के बल, सौभाग्य तथा यश को प्रदान करता SN ञि का 
कर देवेषु रस्नघा असि । १३॥ 

पवार्थ:--( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! ( कवीनां ) कवियों के मध्य में प्राप 
( बाचो जन्तुः ) वेदवाणियों के उत्पादक हैं श्रौर ( देवेषु ) विद्वानों को ( रत्नघा 
असि ) विद्यारूप रत्न घारण कराते हैं। ऐसे प्राप ( धारया ) प्रपनी सुघामयी वृष्ट 

से ( पवस्व ) पवित्र करिये ॥१३॥ | 
5 भाषार्थ:--परमात्मा ही वस्तुतः घ्रादि कवि है। उसकी कवित्व शक्ति का 
अनुकरण करके अन्य कवियों ने झपने-अपने भावों को व्यक्त किया है ॥१३॥ 


आ कुलझ्षेपु/घावति शयेनो वर बि गाँहते। 


पदाथ:--हे परमात्मन्‌ ! ( इद्ेनः 


) जेमे विद्यत 
वगाहते ) अत्रगाहन करती है रौर ( 


Meet चमं ) विग्रहवत्‌ वस्तु का 
साभदोणा ) प्रत्येक विग्रह वस्तु के प्रभिमख 
कक णशब्ट न होऊ प्त ली Sh 
निऋदत ) शब्दाय मा होऊर प्राप्त होती है, इस प्रकार ( कात प्रत्ये $ सा 

( प्राधावति ) श्राप विराजमान होते हैं ॥। १४॥। ड 
मान है We निराकार होकर भी सबसे तेजस्त्री, श्रोजस्वी ग्रौर णब्दाय- 
bs [य मा र निराहार परमात्मा तेजस्वी, ग्रोजम्बी तथा छब्दयोनि होकर 
ह ह विद्युत का दृष्टान्त अत्यस्त बल और निराकार के भिष्राय से 
है । किसी और भ्रभिप्राय से नहीं ॥ १४।। be 
परि प्र सोंम ते रसोऽसज कलश सु? । 

ये _ IQ 

यनो न तक्तो भषति ॥१५।१५॥। 


. पदार्थ:--( सोम) हे परमात्मन्‌ ! ( इयेनो न ) 
सवत्र गमन करती है तथा ( ते) आपका 
गतिशील ( रसः ) प्रातस्दे ( परि) 
( प्रासजि ) स्थिर होता है ॥१५॥ 

भावार्थः-- जिस प्रकार परमात्मा सर्वन्न व्यापक 
आनन्‍्दादि गुण भी सवत्र व्यापक हैं ॥१५॥ 


पवस्व सोम मन्दयज्िन्द्राय मधुमत्तमः ॥१६॥ 


कि पदार्थ:--( सोम हे हे परमात्मन्‌ ! ग्राप ( मधुमत्तमः ) अत्यन्त आनन्दमय 
हं, ग्रतः ( मंदयन्‌ ) सानन्दित करते हुए { इन्द्राय ) उद्योगी के लिए ( पचस्व ) 
मंगलमय भावों से पवित्र करिये ।।१६।। 
भावार्थ:--उद्योगी पुरुष को परमात्मा उत्साहित करके पवित्र करता 
है ॥॥१६॥ , ९९ , 

अहूग्रन्द्‌बवीतये वाजयन्तो रथां इंच ॥१७॥ 


पदार्येः--( देवबोतये ) देवमागं की प्राप्ति के लिये ( बाजयंतः ) बल वाले 
रथा इव ) रथों की तरह उद्योगी लोग ( ध्रसुप्रन्‌ ) रचे जाते हैं ।। १७॥ 

भावार्थे:--यहां रथ का दृष्टान्त है । तात्पर्यं यह है कि जिन पुरुषों के शरीर 
दृढ़ होते हैं ग्रथवा यों कहो कि परमात्मा पूर्व कर्मानुार जिन पुरुषों के शरीरों को 
दृढ़ बनाता है, वे कर्मयोग के लिए ग्रत्यन्त उपयोगी होते है ।।१७॥ 

। | 

ते सुधासों मदिन्तमाः शुक्रा वायुमसृक्षत ।१८॥ 

पदार्थ :--( ते ) तुम्हारे ( सुतासः ) संध्कत ( मदिन्तमाः ) ग्राह्नादजनक 
( शुक्राः ) स्वभाव (वायुः ) कर्मयोगो को (असृक्षत) उत्पन्त करते हैं ॥। १५॥ 


भावार्थः-तात्पर्यं यह है कि जिसको परमात्मा उत्तम शील देता है, वही 
कर्मयोगी बनता है, अन्य नहीं ।।१४। 


( 
( 
मे 


जेते विद्युत्‌ ( श्रषंति ) 
( सुतः ) स्वतःसिद्ध ( तक्तः ) सर्वत्र 
चारों श्रोर ( कलशे ). पवित्र ब्रन्तःकरणों में 


है, इसी प्रकार उसके 


ग्राव्णां तुझो अभिष्डुंतः पवित्रं सोम गच्छसि। 
` Ql 

दधत्स्तोत्रे सुवीयष्‌ । १९॥ 

पदार्थः ( ग्राव्णा ) जिज्ञासुग्रों से ( तुन्नः ) आ्राविर्भाव को प्राप्त हुए तथा 
( भ्रभिष्टुतः ) सब प्रकार से स्तुति किए हुए ( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! आप (पवित्रं) 
उनके पवित्र श्रन्तःकरणों को ( गच्छसि ) प्राप्त होते हैं श्रौर ( स्तोत्रे ) उक्त स्तोता 
लोगों के लिए श्राप ( सुवीर्य ) सुन्दर बल को ( दघत्‌ ) उत्पन्न करते हैं ।१९॥। 

भावार्थः--उपासक लोगों से उपासना किया हुआ परमात्मा उनके लिए सुन्दर 
बल का प्रदान करता है ॥१६॥ 


एष तुन्नो अ्भिष्टतः पवित्रमति गाहते । 


रक्षोहा वारपडषयभ्र ॥२०॥१६॥ 
पदार्थ:--( एषः ) उक्त परमात्मा ( तुन्नः ) जो श्रज्ञान निवृत्ति द्वारा 
श्राविर्भाव को प्राप्त हुआ है रौर ( अभिष्टुतः ) सव प्रकार से स्तुति किया गया है, 
वह ( पवित्रं ) पवित्र ग्रम्ःकरण को ( श्रतिगाहते ) प्रकाशित करता है ओर 
( रक्षोहा ) दुष्टों का विघातक तथा ( भ्रस्ययं ) श्रविनाशी ग्रौर { बारं ) भजनीय 
हैं ॥२०॥ के 
भावार्थ :--इस मंत्र में परमात्मा के दण्डदातृत्व और अविनाशित्वादिं घमं 
का कथन किया गया है॥।२०॥ 


यदम्ति यच्च दूरके भयं बिन्दति माम्रिह। 


पवमान दि तञ्जहि ॥२। . 

पदार्थ :--( पवमान ) सबको पवित्र करने वाले परमात्मन्‌ ! आप (भामिह) 

मुझको इस संसार में ( यद्‌ ) जो ( भयं ) भय ( बिदति ) प्राप्त है ( च ) प्रौर 

( यद्‌ ) जो विध्न ( भ्रति) मेरे ममीप तया ( दूरके ) दूर हैं ( तत्‌ ) उनको 
विजहि ) सवंथा नाश करें ॥२१॥ . 

र मंत्र में परमात्मा से भय झौर विध्नों के नाश करने की 


प्राथना की गई है ॥२१॥ र F 
पवमानः सो अद्य न! पवित्रेण विचंषंणि। । 


य? पोता स धुनातु नः ॥२२॥ 
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३०९ 


म पदाय :~-( सः ) वह परमात्मा ( नः ) हम लोगों को 
करने वाल! तथा ( चिबर्धणिः ) सवंदरष्टा है श्रोर ( पवित्रेण ) प्रपने पवित्र धर्मों से 
( यः ) जो ( पोत! ) सत्रको पवित्र करने बाला है (सः) वह (नः) हमको 
( अद्य ) प्रब ( पुत्तातु ) पवित्र करे ॥२२॥ 

$ भावाथ :--इस मंत्र में इस प्रपुवंता का उपदेश किया गया है कि उपासना 
काल में उपासरु श्रपनी पवित्रता का अनुसंघान करे श्रौर उसकी न्यूनता देखकर उस 
की याचना परमेश्वर से श्रवश्यमेव करे ॥२२॥ 


यत्ते पवित्रमचिष्यग्ने बित॑तपरम्तरा । 

रह्म तेन पुनी हवि नः ॥२३॥ | 
_ पदाय: ( श्राने 
तुममें ( पवित्रं ) पवित्र ( झाविततं ) विस्तृत ( भ्राबिधि ) ज्योतियां हैं, ( हेन ) 


उनसे (ब्रह्म) है परमात्मन्‌ । ( नः) हम लोगों को ( पुनीहि ) पवित्र करिये ॥२३॥ 
भावाय :--्रह्म शब्द के भ्रर्थ यहां परमात्मा क॑ हैं ।।२३॥ 


यत्ते पवित्र॑मचिबदग्ने तेन पुनो हि नः । 

प्रह्मसवेः पुनीहि नः ॥२४॥ 

पदाथ :--( श्रग्ने ) हे ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌ | ( ते ) आपका ( यत्‌ ) जो 
(पवित्रं ) पवित्र ( श्रचिवत्‌ ) सूर्यादिकों में तेज है (तेन ) उससे ( नः ) हमं लोगों 
को ( पुनीहि ) पवित्र करिये तथा ( ब्रह्मवे: ) प्रपने ब्रह्मभाव से ( नः) हम 
लोगों को ( पुनीहि ) पवित्र करिये ।।२४।। 


भावाथ:--परमात्मा सूर्यादि सब दिव्य पदार्यों का प्रकाशक है श्रौर उसी के 
प्रकाश से प्रकाशित होकर सब तेजोमय प्रतीत होते हैं ।।२४।। 


उभास्यां' देव सबितः प॒विश्रेंण सवेन च । 
मां पुनोहि विश्वतः | २५। १७ | 


पदाघं :-- (देव) दिव्य गुणसम्पन्त परमात्मन्‌ ! (सबितः ) हे सर्वोत्पादक ! 
प्राप ( उभाम्पां ) ज्ञानयोग तथा कमंयोग द्वारा ( मां ) मुझको ( विश्वतः ) सब 
ग्रोर से ( पुनीहि ) पवित्र करिये ( च ) प्रौर ( पवित्रेण ) पवित्र ( सवेत ) ब्रह्म 
भाव से मुे पवित्र करिये ।।२५।। 

भावार्थः--जो लोग ग्रपने ज्ञानयोग प्रौर कर्मयोग की न्यूनता समभते हैं, वे 
परमात्मा से ज्ञानयोग ग्रौर कर्मयोग की प्रार्यना करें ।।२५।। 


श्रिमिष्ट देब सबितबेषिष्ठेः सोम॒ धाम॑भिः । 
अग्ने दक्षैः पुनी हि नः ।२६। 


पदार्थ:--( सोम ) परमातंमन्‌ | ( भ्ररो ) हे ज्ञानस्वरूप ! ( सचितः ) 
हे सर्वोत्पादक ! ( देव ) है दिव्य गुणसम्पन्न परमात्मन्‌ ! ( त्वं ) श्राप ( त्रिभि: ) 
तीन ( घामभिः ) शरीरों से ( ष्ठः ) जो श्रेष्ठ हैं तया ( दक्ष: ) दक्षतायुक्त ह 
उनसे ( नः ) हम लोगों को ( पुनीहि ) पवित्र करिये ॥२६॥ 

भावार्थः--इस मन्त्र में सूकम, स्थूल और कारण इन तीनों शरीरों की शुद्धि [ 
की प्रार्थना है । प्रलयकाल में जीवात्मा जब प्रकृतिलीन होकर रहता है, उसका नाम | 
कारण शरीर है तथा जिसके उारा जन्मान्तर को प्राप्त होता है, उसका नाम सूक्ष्म- 
शरीर है श्रोर तीसरा स्थूल शरीर है। इन तीनों शरीरों की पवित्रता का उपदेश 
यहाँ किया गया है ॥२६॥ 


पुनन्तु मां देंबजनाः पनन्त वसवो घिया। 
विश्वें देवाः पुनीत मा जातवेद! पुनो हि मा ॥२७॥ 


पदार्थ :--( बेवजनाः ) विद्वान्‌ जन ( मां ) मुझको उपदेश द्वारा ( पुनन्तु 
पवित्र करें । ( बसवः ) नैष्ठिक ब्रह्मचारीगण ( थिया ) अपनी शुभ बुद्धि 
( पुनन्तु ) पवित्र करें ( विश्वेदेवाः ) हे विद्वातो ! (मां ) मुझको गापः 
( पुनीत ) पवित्र करें तथा ( जातरेदः ) हे परमात्मन्‌ ! ( मा ) मुझको (पुनी 
पवित्र करिये ॥२७॥ हे । र 
भावार्थ :--इस मन्त्र में परमात्मा ने विद्वानों के उपदेशों द्वारा पे 


( पवमानः ) पवित्र 


) हे ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( यत ) जो ( ते भ्रातः 


बुद्धि का ग्रहण किया करो ।:२७॥। त 
प्र प्यांयस्व ग्र स्य॑न्दस्व सोम विश्वभिरंशुभि! । _ 


द वेभ्यं उत्तमं हुषि! | २८॥ ४ 
पदार्थ :--( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! भाप ( प्रप्यायस्व ) हमको वृद्धिः 
करें तथा ( विशवे भिरंशुभिः ) भ्रपने सम्पूणं भावों से द्रवी भुत होकर ` 
कृपायुक्त हों तथा ( देवेभ्यः ) विद्वानों के लिए ( उत्तमं हविः 
भावों करें ॥२८।। ` १३ 
के पाबय परमात्मा ही एकमात्र तृप्ति का कारणा है 


प्रदान से हमको दूप्त करे ।।२८।। 


है न प बार्थः--( प्रियं ) सबको प्रसन्न करने वाले (पमिप्नतं ) बेदादि शब्द- 
शि के आविर्भावक ( यानं ) सदा एकरस ( घ तीबधं ) जो उ प्रकृति 
 हूपी Fl ति से बृहत्‌ हैं, उबत गुणसम्पन्न परमात्मा को ( नमः ) नञ्रतादिभावो को 
` ( विश्रतः ) घारणा करते हुए हम लोग ( उपागम्म ) प्राप्त हों ॥२६॥ 

भाषार्थ :--हस मन्त्र में परमात्मा नञ्रतादि भावो का उपदेश करता है कि 
भनुष्यो ! तुम नम्जतादि भावों को धारणा करते हुए उक्त प्रकार की प्रार्यनाओं 


सुको प्राप्त हो ।।२६॥ 
श्ललाय्यंस्य परशुननाश तमा पवस्व देव सोम । 
आखुं चिदेव देव सोम ॥३०॥ 


षदाथंः-( सोस ) है परमात्मन्‌ ! ( देख ) दिव्यगुणसम्पन्न ! ( fa 
अ्यस्य ) सर्वत्र व्याप्त शभु का जो { परशुः ) अस्त्र है ( हं ) उस ( प्राखु खित्‌ ) 
सबंघातक अस्त्र को ( भनाक्षा ) नाश करिए। ( देव ) हे परमात्मन्‌ ! (प्रापवस्थ) 
प्राप मुझको पवित्र करें ॥३०॥ दे 
भावार्थः--परमात्मा जिनमें दैवी सम्पत्ति के गुणा समझता है, उनको वृद्धि- 
रक्त करता हैघ्रौर जिनमें भ्रासुरी भाव के भ्रवगुणा देखता है, उनका नाश करता 
ह॥३०॥ 


यः पांबमानारषयेत्यषिभिः सम्भंत रसं । 
सबं स पतमशनाति स्वदितं मातरिश्वना ॥३१॥ 


पदार्:--( यः ) जो जन ( पभानोः ) परभेश्वरःस्तुतिरुप कऋताश्रों को 
क ) पढ़ता है ( सः ) वह ( '्हषिभिः ) मन्तद्ष्टाध्लों से ( संभृतं ) स्पष्ट 
ः 5 BUR रसं ) ब्रह्मानन्द को ( घर«षनालि ) भोगता है भौर ( सर्व॑ ) सम्पूणं 
(ण स्वदितं ) वायु से स्वादकृत ( पूतं ) पवित्र पदार्थों को ( भ्रइ्नाति ) 
५5) है ॥३१॥ 


..  भावार्थ:--जो लोग परमात्मा के पवित्र गुणों का सहारा लेते हैं, ते ब्रह्मा- 
. तन्द रस का पान फरते हैं ध्रौर उनके लिए वायु के पविन्न किए हुए पदार्थ मधुर 
रसो के प्रदाता होते हैं तात्पर्यं यह है कि वायु फलों में एक प्रकार का माघुये 
उत्पन्न करता है। उस माधुयं के भोक्ता पुण्यात्मा ही हो सकते हैं, भ्रन्य 
नहीं ॥३१॥ 
.. पावमानीयों अध्येस्णषिभिः सम्भृतं रस॑ । 
तस्मे सरस्वतो दुहे क्षीरं सर्पिमधृंदुकए्‌ ।।३२।१८।३॥ 
हैँ पवार्थः--( यः ) जो जन ( पावसानी: ) परमेश्वर-स्तुतिरूप ऋणाप्नों को 
(६ अध्येति ) पढ़ता है ( तस्मे ) उसके लिए (ऋषिशि:) मंत्रद्नष्ठाश्रों से ( सम्भृतं ) 
 स्पष्टीकृत ( रसं ) रस का घौर ( क्षीरं सपिर्मछूदकभ्‌ ) दुध, घी, मधु, भौर जल 
दे का ( सरस्वती ) ब्रह्मविद्या ( दुहे ) दोहन करती है ॥३२॥ 
 भावषाय्ः-जो लोग परमात्मा के शरणागत होते हैं, उनके लिए मानो 
( सरस्बती ) ब्रह्मविद्या स्वयं दुहने वाली बन कर दूध, घी, मधु घौर नाना प्रकार के 
का दोहन करती है। वा यो कहो कि माता के समान सरस्वती विद्या 
प प्रकार के रसों का भ्रपने विज्ञानमय स्तनों से पान कराती है ॥३२॥। 
इति सप्तषष्ठित्ं सूक्तमष्टादशो वंच समाप्तः ॥। 
६७वां सुक्त भ्रौर १८वां वर्ग समाप्त । 


Ses ne os 


3 ग्रथ दश्चस्याष्टषष्ठितसस्य सूक्तस्थ-- 

१-१० वत्सपिर्भालन्दन ऋषि: ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः १, ३, 
७ निचून्जगती । २, ४, ५, & जगती । ८ विराड्जगती । १० द्विष्टुप्‌ ॥ 

-१-९ निषाद: । १० धंवतः ॥। 
प्रथेइवरोपासकानां विदुष गुरणा व्यते ॥ 

प्रब ईश्वर के उपासकों के गुरा वर्णन करते हैं ॥ 


है ५ |] _ | थे 
छा मधु मन्त इन्दुबोऽसिष्यदन्त गाव आ न धेनवः । 
` बचनावन्त ऊध॑भिः पसत ्तियां निणिज घिरे ।१।। 


इंदवः ) परम विद्वान्‌ (मधुमं्ः) मीठे उपदेशों वाले ( देवं) 

के( प्रच्छ ) प्रति ( प्रासिष्यदत ) नभ्रीभूत होकर जाते हैं । ( गावो- 

से प्रकाश करने वाली वाणियां (बचनाबन्तः) सदूपदेश वाली (बहिषदः) 

| ऊधभिः ) ज्ञानरूपी भ्रमृत को धारण करने वाली ( उत्तियाः ) 

) व्याप्तिशील ( निशज्ञं ) शुद्ध ज्ञान को ( श्ाषिरे ) 
उक्त विद्वान्‌ ज्ञान को धारण कराते हैं ॥१॥ 


। मार्गे का वाले विद्वान्‌ वाग्धेनु के 
जिस प्रकार सद्वाणी सद्ज्ञान को उत्पन्न 
त्‌ सत्‌ का उपदेश करके सच्चे ज्ञान का 


"के 


है 
|! 
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पदार्थ :--( हरिः ) दुगु णा दूर करने वाला (उपारुहः) उन्नतिशील' (सतः 
पूर्वोक्त विद्वान्‌ ( रोरुवत्‌ ) बलपूर्वक उपदेश करता हुश्रा तथा ( अथयन्‌ ) सत्या- 
नृत का विभेद करता हुआ, जिज्ञासु को (स्वादते) ba बनाता है रौर ( पूर्वा 
प्रनादिमिद्ध परमात्मा की स्तुति को ( अभ्यचिक्रदत्‌ ) विशाल करता है ओर 
( देवः ) दिव्यगुणयुक्त विद्वान्‌ ( शर्याणि ) श्रज्ञानों का ( तिरः ) तिरस्कार करके 
( पविच्रं ) पवित्र ज्ञात को ( परियन्‌ ) प्रकाश करते इए ( उर्‌ ) बड़े ( स्वयः 
कमंयोगी को ( निदघते ) घारण कराता है तथा ( बरं) वरणीय पदाथ को ( घा 
आदघते) देता है ॥२। र गे 
भावार्थ:--सदुपदेण द्वारा भ्रज्ञानों को निवृत्त करना पूर्ण विद्वान्‌ का ही 
काम है । पूर्ण विद्वान्‌ क उपदेश से मनुष्य ज्ञानी और विज्ञानी बनकर मनुष्यजन्म 
के फल को उपलब्ध करता है ॥२॥ 
. | . 
वि यो मझे युम्पां संयुतो मद! साकुंश्धा पयसा पिन्व दक्षता । 
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मही अपारे रसो £. वेबिददभित्रनननक्षितं पाज झा द॑दे ॥३॥ 
पदाथंः--( यो मदः ) जो ध्रानन्द का वर्धक कर्मयोगी ( यम्या ) युगल 
( संयती ) परस्पर संवद्ध पथिबीलोक भ्रौर द्य॒लोक के ज्ञान को ( विममे ) उत्पन्न 
करता है ध्रौर ( साकं ) साथ ही ( पयसा वृधा ) ऐश्वर्य सें बढ़ा हुमा ( भ्रक्षिता ) 
्रक्षीणयुलोक ( रजसी ) जो धाकपंणाशील है, उसको ज्ञान द्वारा ( विवेजिकत्‌ ) 
व्यक्त करता है तथा (श्रभिब्रजन्‌) अव्याहत गति होता हुआ ( झक्षित्तं पाज श्राददे ) 
क्षपरहित बल को देता है ।।३॥ 
भावार्थः कमंयोगी विद्वान के उपदेश से ही मनुष्य को पृथिवीलोक और 
दयुलोक का ज्ञान होंता है श्रौर उसी के सदुपदेश से भ्रक्षय बल मिलता है ॥ ३॥ 
स मातरां विचरन्वाजयंज्नपः प्र मेधिरः म्वधयां पिन्बते पदभ । 
« ~ F * To t ¢ 
अंशुयबेन पिपिशे यतो जभ सं जामिभिनंसते रक्षते शिरः ॥४३॥। 
पदार्थः ( सः ) वह॒ ( मेधिरः ) प्राज्ञ कर्मयोगी 
माता के समान द्युलोक में तथा पृथिवीलोक में 
( प्रप: ) कर्मरूपी योग का ( 
योग के पद को ( स्वधया ) 
( प्रंशु: ) ज्ञानरूप प्रकाश 
योग से ( पिपिज्ञे 


( मातरा ) सब जीवों की 
( विचरन्‌ ) विचरता हुश्रा भौर 
वाजयन्‌ ) बल प्रदान करता हुश्रा ( पदं ) कर्म- 
अनुष्ठानरूप क्रिया से ( पिन्वते ) पुष्ट करता है। 
से प्रदीप्त विद्वान्‌ ( यवेन ) अपने भव और भ्रप्ययरूप 
) योगाङ्ग को धारण करता है, (यञः ) जिससे कर्मयोगी (जामि- 


भिन्‌ं भिः ) परस्पर संगति बांध कर चलने वाले जिज्ञासु द्वारा ( संनसते ) श्रपने 
कतव्य का पालन करता है झर ( शिरः ) पतित पुरुषों की ( रक्षते ) रक्षा करता 


है ॥४॥ 
भावार्थ: कर्म योगी 


की का यहे कर्तव्य है, कि वह भ्रकमंण्यता-दोपग्रस्त 
मनुष्यों में उद्योग उत्पन्न करके 


उनमें जागृति उत्पन्न करे ॥४॥ 
सं दर्शेण मनसा जायते कविऋ तस्य गशों निहितो या परः । 
यूनां हु सन्तां प्रथमं वि जजञतुर्शुह। हितं जनिम नेस्चुदय॑तस्‌ ।।५।। 


पदारथेः--वह कमंयोगी ( दक्षेण मनसा ) समाहित मन से ( ऋत॒स्य कबिः 
संजायते ) सचाई का कथन करने वाला होता है। (यसा ) देव ने उसे ( परः ) 
सर्वोपरि ( निहितः ) सुरक्षित ( गर्भः ) गर्भेस्थानीय बनाया । ( यूना संता ) कमं. 
ह तथा ज्ञानयोग को पूणं करते हुए ज्ञानयोगो भ्रौर कर्मयोगी यह (हू ) प्रसिद्ध 
दोनों ( गुहाहितं ) अन्त:करणरूपी गुहा में निहित परमात्मा को ( प्रथं ) सबसे 
पहले ( बिजज्नतु: ) जानते हैं। जो परमात्मा ( जनिस ) सबकी उत्पत्ति का स्थान 
गा ( नेम ) सबको नियम में रखने वाला श्रौर ( उद्यतं ) सर्वोपरि बलस्वरूप 
ES 
भावार्थ:--जो परमात्मा सूक्ष्मरूप से सबके ग्रन्तःकरण में विराजमान है, 


उसको कमंयोगी और ज्ञानयोगी ही सुलभता. से लाभ कर सकते हैं, अन्य 
नहीं ॥।५।। : £ 
t ° रि ७ [| 
मन्द्रस्य रूपं जिविदुमनी षिणंः श्येनो यदन्धो अभ॑रत्पराबतः । 
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तं भजयन्त सुध न॒दीष्वाँ उतम्तंमंशुं परियन्त॑सृम्मियध्‌ ।६। 
पदार्थ :--( मंद्रस्य ) आनन्दस्वरूप परमात्मा के ( रूपं ) रूप को ( सनी- 
हिणः ) मेधावी लोग ( विविदुः ) जानते हैं। जो परमात्मा (परावतः) सब लोक- 
लोकान्तरों की { अभरत्‌ ) उत्पत्ति, स्थिति श्रौर प्रलय करने वाला है और (इयेनः) 
जो विद्यूत्‌ के समान ( यदंधः ) सर्वव्यापक है, ( त ) उस ( ऋग्सियं ) स्तवनीय 
( अंशु ) प्रकाशस्वरूप ( सुबृघं ) बढ़े हुए ( उशत ) कान्ति वाले ( परियत ) 
सबंव्यापक परमात्मा का हम लोग ( नदीषु ) वेदवाणियों से ( आमजंयन्त ) 
साक्षात्कार करते हैं ।।६॥। 
भावार्थः भ्रानन्दमय परमात्मा का साक्षात्कार कर्मयोग भर ज्ञानयोग 
द्वारा संस्कृत बुद्धि से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं । इसी भ्रभिप्राय से कहा गया 


» कि “दृश्यते त्वग्रया बुद्धधा सूक्ष्मया सूक्ष्मदशिभिः'” कि उसको सुक्ष्मबुद्धि से सुक्ष्म- 
दर्शी ही देख सकते हैं, अन्य नहीं ॥६॥। 


भिहितषू ! 


eT पदाथः हे परमात्मन्‌ ! (सुतं) स्वयंसिद्ध ( ल्ब ) तुमको (दन्न योषणः ) 
घृत्यादि घर्मं के र साधन ( मृजन्ति ) साक्षात्कार करते हैं । ( सोम ) हे पर- 
सात्मन्‌ ! तुम ( सतिभिः ) ज्ञानयोगी तथा ( धीतिभिः ) कर्मयांगी (ऋषिभिः) 
ऋषियों से ( हितं ) _ सालात्कार किए जाते हो तथा तुम ( भ्रब्यः ) सर्व रक्षक हो 
( उत ) ग्रोर ( वारेभिरदेवहृ्तिभिन्‌ भिः ) सर्वोपरि वरणीय योगी मनुष्यों द्वारा 
( सातये ) अज्ञान-निवृत्ति के लिए ( वाजं ) बल को ( यतः ) जिस हेतु ( प्रार्दध ) 
देते हो अतः तुम सर्वोपरि उपासनीय हो ॥।७॥ 

भावार्थः परमात्मा ज्ञानयोगियों तथा फर्मयोगिधों 


Rh शत गि को ग्रनन्त बल देता है । 
इस लए मनुष्य को ज्ञानयोगो तया कर्म रोपी अवश्य बनना 


चाहिये ॥७॥ 
* "i . 5 " 
परिप्रयन्तं वये सुपसदं सोरम मनोषा अभ्प॑नूपत स्तुमः । 
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यो धारया मधुंमाँ झमिणा दिवि इहि वाच रयिषालमरस्यः ।।८॥। 


_ „ पदाथः--( मनीषाः स्टुभः ) शुभ बुद्धिया ( परिप्रियन्त ) सबको प्राप्त होने 
चाले ( वय्यं ) विद्वानों से काम्यमान ( सुदंसद ) शोभन स्थिति वाले ( सोमं ) 
परमात्मा को ( भ्रम्पनूषत ) वर्णन करतो हैं। ( यो घारया ) जो अपने भ्रमत की 
घारा से ( मधुमाच्‌ ) आनन्दमय है तथा ( ऊमिणा ) म्रानन्द की लहर द्वारा 
( दिवः ) द्युलोक से ( वाचं ) वेदवाणी को ( इयति ) देता है, बह परमात्मा 
{ रयिषाट्‌ ) समस्तँश्वर्य दाता तथा ( भ्रमर्त्यः ) मरणधर्म-रहित है ॥॥५॥। 

भावाथ--प रमात्मा अपनी दिव्यशक्ति से पवित्र वेदबाणी का प्रकाश करता 
है प्रौर स्वयं प्रमरणाधर्मा होकर जगज्जन्मादि का हेतु है ॥८॥ 


अयं दिव इयति वश्वमा रजः सोः पुनान! कलशेषु सोदति । 
अङमिोभिसज्यते अद्विमिः सतः पु'नान इन्दुर्वरिवो विदस्मरियम्‌ ॥९॥ 


पदार्थ: ( श्रयं सोमः ) यह परमात्मा ( दिवः ) द्युलोक के ( विइवं ) 
सम्पूर्णं ( रजः ) ऐश्वयं को ( इयति ) देता है ग्रौर ( कलशेषु ) समस्त श्रन्तः- 
करणों मं ( पुनान: ) पवित्र करता हुप्रा ( श्रासीदति ) विराजमान है तथा 
( श्रद्रिभिः ) इन्द्रियवृत्तियों से ( ग्रङभिर्गानिः ) ज्ञान और कर्मों द्वारा ( मुज्यते ) 
साक्षात्कार किया जाता है श्रौर ( सुतः) स्वयंसिद्ध ( इन्दु: ) परमेश्वयंवान्‌ 
( पुत्तानः ) पवित्रकर्ता परप्रात्मा ( प्रियं ) प्रियकारक ( वरिवः ) वरणीय ऐश्वर्य 
को ज्ञानयोगियों ग्रौर कर्मयोगियों को ( बिदत्‌ ) देता है ॥६॥ 

भावार्थ-ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगी को परमात्मा नन्त प्रकार के ऐश्वर्य 
देता है ।।&॥ 


छवा नं! सोम परिषिच्यमानो बयो द॑द त्रत॑मं पवस्व । 
अददे द्यावांपथिवी इुषेम देवां धच रयिमस्मे सवीर॑म्‌ ॥१०॥ 


पदार्थः ( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! ( परिषिच्यमानः ) ज्ञानयोग श्रौर कर्म- 
योग से साक्षात्कृत आप ( नः ) हम लोगों को ( चित्रतमं ) नानाब्रिध ( वयः ) 
बल को ( दधत्‌ एव ) अवश्य घारण कराते हुए ( प्रस्व ) पवित्र करें तथा (श्रद्वे षे 
द्यावापृथिवी ) द्यूलोक और पृथिवीलोक को द्वेष से रहित होने की ( हुवेख ) हम 
लोग प्रार्थना करते हैं और ( देवाः ) दिव्यगुण सम्पन्त विद्वान्‌ ( ्रस्मे ) हम लोगों 
में ( सुवीरं रथि ) मुन्दरवीरों वाले ऐश्वर्य को ( घत्त ) धारणा कराये ॥१०॥ 
भावार्थः--जो लोग कर्मयोगियों श्रौर ज्ञानयोगियों की संगति में रहते हैं, उनके 
लिए परमात्मा नानाविध ऐश्वर्यों को देता है और द्युलोक श्रोर पृथिवीलोक उनके 
द्वेषियों से सर्वथा रहित हो जाता है । ग्रर्थात्‌ वे मित्रता की दृष्टि से सबको देखते 
हैं ॥१०॥॥ 
इत्यष्टषष्ठितमं सूषतं विज्ञों बर्गइच समाप्तः । 
६८वाँ सूक्त और २०वां वर्ग समाप्त । 


अथ दशचंस्येकोनसप्त तितमस्य सूक्तस्य -- 

१-१० हिरण्यस्तूप ऋषि: ॥। पवमानः सोमो देवता ॥ छन्द:--१,५ पाद- 
निचुज्जगती । २--४, ६ जगती । ७, ८ निचृज्जगती । ९ निचृत्तिष्टुप्‌ । (० 
ष्टुप्‌ ॥ स्वरः--१--५ निषादः । ९, १० गान्धारः ॥ 

श्रथेशवरसाक्षात्कारसाधनानि निरूप्यन्ते 
श्रव ईश्वर के साक्षात्कार के साधनों का निरूपण करते हैं । 


{ ° | © 
पुर्न घन्व॒न्प्रतिं धीयते मतिव त्सो न मातुरुपं सर्ज्यूधनि । 
र | 

उरुधारेव दुहे अग्र आयत्यस्य व्रतेष्वपि सोम इष्यते ॥॥१॥ 

पदार्थ:-- ( धन्वन्‌ ) धनुष में ( न ) जेसे ( इछ: ) वाण ( प्रतिधीयते ) 
रखे जाते हैं उसी प्रकार हे जिज्ञा्ो ! तुमको ईश्वर में ( मतिः ) बुद्धि को लगाना 
चाहिये श्रौर ( न ) जैसे ( वत्सः ) बछड़ा ( माहुः ) गाय के ( ऊघनि ) स्तनों के 
पान के लिए ( उपसजि ) रचा गया है उसी प्रकार तुम भी ईश्वर की उपासना के 
लिए रचे गए हो और ( ्रस्य ) इस जिज्ञाधु के ( व्रतेषु ) सत्यादि ब्रतों में ( सोमः) 
परमात्मा ( इष्यते ) उपास्य रूप से कहा गया है । ( बस्सस्य ) बछड़े के ( भरग्नं ) 
आगे ( घ्रायती ) उपस्थित ( उरुधारेव ) गो जैसे ( बुहे ) दुही जाती है, उसी 
प्रकार सन्निहित परमात्मा! सब अभीष्टों का प्रदान अर ॥१॥ 


~ रोक कर एकमात्र पते लक्ष्य में वृत्ति लगाता है, उसी प्रकार परमात्मोपासक. 
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भावार्थः--जिस प्रकार घन्वी लक्ष्यभेदत करने बाला मनुष्य इतस्ततः वृत्तियों र | पा 


प्रनत्त प्रकार की सृष्टियां उत्पस्त होती 


चाहिए कि वे सब प्रोर से वृत्ति को 
करे ।।१॥ 


उपोपतिः पच्यते सिच्यते मधु' मन्द्राजनी चोदते 
पवमानः सन्तनिः प्रध्नुतामिंद सधु मासुध्प। परि वारं ति ॥२॥ 


Mr पढमानः ) सबको पवित्र करने वाला परमात्मा ( प्रध्नताम्‌ ) 
युरवीरों के ( सम्तानः ) शरों के ( इव ) समान सद्र रूप है ग्रौर साघु पुरुषों के 
लिए ( द्रष््ः ) गतिशील परमात्मा ( मधुस्तात्‌ ) मधु के समान मीठा है पर्थात्‌ 
शान्तिप्रद हे । ( बारम्‌ ) जो उसका क़ृपापात्र भक्त जन है. उसको ( पयर्षलि ) सब 
प्रकार से प्राप्त होता है और (भ्रन्तरासनि) भक्त पुरुषों के प्रस्तःकरणा में (मखाजनि) 
भाल्लाद उत्पन्न करने वाली ( मतिः ) बुद्धि ( चोदते ) उत्पन्न होती है। जिससे 
( मधु सिच्यते ) आनन्द की वृष्टि की जातो है ॥२॥ 

भावार्थः--जो पुरुप शान्त भाव से परमात्मा के नियमानुकूल चलते हैं, पर- 
मात्मा उन्हें णान्त रूप से उनके कर्मानुकूल फल देता है ग्रोर जो परमात्मनियमों का 
उल्लंघन करते हैं, उनके लिए परमात्मा दण्ड देता है । इसी अभिप्राय से यहां झुरतीरों 
के वाणों के समान परमाळ्ा को कथन क्रिया गया है। जैसा कि “महद्भयं वज्च- 
मुग्यतम्‌” उठे हुए वपत्र की तरह परमात्मा भयप्रद है ॥२॥। 


अब्यें बघूयुः पर्वते परि स्व॒चि अंथ्नीते नप्तीरदिते ऋतं यते । 
इरिक्राम्यज॒तः संयतो मदोनुस्मा शिक्षानों महिषों न शमते ॥३॥ 


पदार्थ :--( यघूयुः ) प्रकृति का स्वामी ( हृरिः ) परमात्मा ( भ्रत्नाच्‌ ) 
दुष्टों को ग्रतिक्रमण' करता है । ( यजतः ) याग करने वाला जो ( संपत: ) संयमी 
पुरुष है ( मदः ) उस्को थाल्लाद उत्पन्त करने वाला है। ( _म्णा ) बलस्व्ररूप है 
तथा ( शिक्षान: ) सवंगत है ( महिषः ) ग्रौर श्रत्यन्त तेजस्वी के ( न ) समान 
विराजमान है । वह परमात्मा ( प्रविते ) पृथिव्यादि तत्त्वों के ( यते ) तत्त्व को 
जानने वाले पुरुष के लिए ( श्रव्यः ) जो रक्षा करने वाला है ( श्वि ) उसके 
्रन्तःकरणा में ( परिपवते ) मब श्रोर से विराजमान होता है। तथा ( नप्तोः ) 
उनकी सन्ततियों को ( श्रश्नीते ) सफल करता है ।।३॥ 

भावार्य:--जों पुरुष संयमी बन कर निष्काम यज्ञ करते हैं, उन पुरुषों के 
लिए परमात्मा शुभ सन्तानों प्रौर शुभ फलों को उत्पन्न करता है ॥३॥ 


उक्षा मिंमाति प्रतिं यन्ति षेनवो' देबस्यं देवीदपं यन्ति निष्कृतम्‌ । 
अत्यक्रमीदर्जुनं वारंमव्ययमस्कं न निक्तं परि सोमो' अवपत ॥४॥ 


पदार्यः--( उक्षा ) ब्रह्मचर्यादि बलसम्पन्न पुरुष ही ( मिमाति ) सवंज्ञाता 
हो मकता है | उस ( निष्कलं ) परिष्कृत पुरुष को ( धेनवः ) इन्द्रियां (प्रतियन्ति ) 
प्राप्त होतो हैं । ( देवस्य देवी) दिव्य परमात्मा की दिव्य शक्तियां ( उपयन्ति ) 
उसी को प्राप्त होती हैं। वही ( घ्र्जुनं ) बड़े-बड़े योद्धाश्रों को ( प्रत्यक्षमीत्‌ 
ग्रतिक्रमण करता है। ( वारं ) उप्त सर्ववरणीय ( ग्रब्यथं ) इन्द्रिय-विकार-रहित 
( ध्रत्कं न ) कवच की तरह ( निक्त ) यश से उज्ज्वल को ( सोमः ) परमात्मा 
( पर्यव्यत ) चारों प्रोर से रक्षा करता है ।।४॥ 
भावार्थ:---जो पुरुष ब्रह्मचारी बनकर शारीरिक, आत्मिक मरौर सामाजिक | 
तीनों प्रकार के बल अपने में उत्पन्न करता है, वहू परमात्मा के सामर्थ्यं का पाठ | 
होता है ॥॥४॥ ५ 
NS t [| | १ ०. रि fF 
अम्रक्तन रुशता वापसा हरिम्‌ निणिजान! पार्‌ व्यत्‌ । 7 


| ~ ॥ ० | 
दिवस्पृष्ठं बहणां निणिजें कृतोप॒स्तरंणं चम्बोनभ्नस्मयथ्र्‌ ॥५।२१। 


रोक कर एकमात्र परमात्मा की उपासना 


भावार्थ :---भ्रज रामरादिभावयुक्त परमात्मा श्रपने प्रकृतिरुपी बह से सब: 
को आच्छादित क्रिये हुए हैं ।।१॥ | 


दयसयेव रसमयो' द्रावयित्नवों: भस्सरासंः प्रसुपः साकमीरते । 


( न पबते ) नहीं पवित्र करता है ॥६। 
भावार्थ :--उक्त गुण-सम्पन्न 


सिन्धो रिव प्रबणे निर 


पदार्थ:--( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! श्राप ( प्रस्थे ) हमारी (निवेश ) स्थिति 
में ( नः ) हमारे ( हिपदे चतुष्पदे ) मनुष्यों तथा पशुमों के (शं ) कल्याणकारी हों 
तथा हमारी ( कृष्टयः ) बुद्धियां ( तिष्ठन्तु ) शुभ हों। ( मदासः ) ध्रानन्दमय 
( प्रावः ) व्यापक आपके यश को ( गातु ) गान कर इस प्रकार जिज्ञासु लोग 
आपके स्वरूप में ( आशत ) लीन हों, जैसे ( सिन्धोरिष ) समुद्र के (प्रवरे निम्ने ) 
निम्न प्रवाह में ( वृषच्युता: ) वेग से बहने वाली नदियां मिलती हैं ॥७॥ 

भावार्थ:--परमात्मा करुणासिन्धु है। जिस प्रकार क्षुद्र नदियां समुद्र में मिल 
कर महासागर हो जाती हैं, इसी प्रकार उक्त परमात्मा को मिलकर उपासक महत्व 
को धारण करता है ।।७।। 


आ नेः पवस्व वसुमद्विरंण्पवदश्वव॒वृगोम॒द्यवमत्सुवोयम्र्‌ । 
ययं हि सो'मः पितरो मम॒ स्थन दिवो मूर्धानः प्रस्थित वयस्कृतः । ८॥ 


पदार्यः--( सोमर ) हे परमात्मन्‌ | ( बसुमत्‌ ) ऐश्वर्य सम्पन्न (हिरण्यवत्‌) 
स्वर्णादिधत के स्वामी ( गोमत्‌ ) गवाद्य त्रयं वाले ( भ्रइबबत्‌ ) विद्युदादिशक्तियों 
के स्वामी ( यवमत्‌ ) प्रस्तधनाध्य व्य-युक्त भाप ( सुबीर्यं ) सुन्दर पराक्रम को (नः) 
हम लोगों को ( घ्रापवस्व ) सब झोर से दें । ( यूय ) आप ( हि ) निश्चय करके 
मम ) मेरे ( पितरः स्थन ) पालन करने वाले हों प्रोर ( वपस्डृतः ) ऐश्वर्य के 
देने बाले घ्राप ( दिवः ) द्यूलोक के ( भूर्धानः ) मुख रूप ( प्रस्थिताः ) विराजमान 
Nit 
र भावार्थ:--इस मंत्र में परमात्मा से ऐश्वर्य की प्रार्थना की गई है ॥८। । 


एते सोमाः पवमानास इर रथां ईव प्र यंयुः सातिमच्छ | 
सुताः प॒विश्रमति यग्त्थव्य हिरी व्रि हुरितो बृष्टिमच्छं ॥६॥ 


पदार्थ:-- ( पक्षम्राता्ः ) पवित्र करने वाले ( एते ) ये ( सुताः ) संस्कृत 
( झोमा: ) सौम्यस्वभाव (रथा ईब ) संग्राम मं महारथी के समान (पवित्रं ) पवित्र 
( सातिमच्छ ) संग्राम के प्रभिमुख जाने वाले ( इसखं ) कमंयोगी को ( प्रययः ) 
प्राप्त हों । उक्त स्वभाव ( हरितः ) पापों को हरण करते हुए ( प्रष्यं ) कायरता 
को ( प्रतियस्ति ) दूर करते हैं प्रोर ( बद्र ) जरा का (हित्बो) नाश करके (वृष्टि) 
प्रानन्इ की वृष्टि को ( प्रच्छ ) देते हैं ।।६।। 

भावार्थ :--इस मत्र में शील की प्रार्थना है, जिस शुभ शील से भनुष्य ऐश्वयं- 
सम्पन्न होता है ॥६॥ 

॥ |] 
इन्दविन्द्राय बृहते पवस्व सुमठोको भनवध्यो रिशादाः । 
णि ॥ बे |] है # 
ह भरा चन्द्राणि गृणते बसनि दवेद्योबाएथिदी प्रात्र नः !।१०।२२।। 
|) पवार :--( इन्दो ) ऐश्वर्य-सम्पन्त परमात्मन्‌ ! ( सुमृलोकः ) कमंयोगी को 
सुख देने वाले ( अनबद्यः ) निन्दारहित (रिशादाः) बाधकों के नाशके आप (इन्द्राय) 
कर्मयोगी के लिए ( पबस्व ) पवित्रता का प्रदान करें ओर ( गृणते ) स्तुति करने 
वाले कर्मयोगी के लिये ( चन्द्रारिप ) प्राह्व'द देने वाले ( बसूनि ) धनों को (भर ) 
प्रदान करें । आप (दबः) दिव्य धनों के सहित (द्यावापृथिबो) द्य.लोक श्रौर पृथिवी- 
लोक को ( नः ) हम लोगों के लिये ( प्रातम्‌ ) प्राप्त करायें ॥। १०॥ 
A भावार्थ :--इस मंत्र में कर्मयोगी के लिए ऐश्वयं प्रदात का वर्णन किया गया 
 है॥१०॥ 
इत्येकोनसप्ततितमं सूक्तं हाविशों वर्गइच समाप्तः । 
६&वां भुक्त प्रौर २२वां वर्ग समाप्त । 


प्रथ दशस्य सप्ततितमस्य सूक्तस्य 
१-१० रेणुबस्षामिव ऋषिः ॥। पवमानः सोमो देवरा ॥ छन्दः--१, ३ 
त्िष्टुप्‌ । २, ६, ६, १० निचुज्जगती । ४, ५, ७ जगतो । ८ विर।ड्जगतो । स्वरः 
धैवतः । २, ४-१० निषादः ॥ 
ग्रथ पञ्चाविश्ञषतितत्त्वानि ण्यन्ते । 
प्रव पचीस प्रकार के तत्त्वों का वर्णन करते हैं । 


रसम सप्त घोनबो' दुदृहों सत्यामाशिरें पष्य व्योमनि । 
त्वाय न्या सुइनानि निणिज्ञे चारू। चक्रे यदृतेरवंघंत ॥ १। 

गर कि प्रकृति से महत्तत्व प्रोर महत्तत्व से अहंकार घ्रौर 
त्‌ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, तथा रन्ध इनसे पांच ज्ञाने- 


पञ्च-भूत भ्र्थात्‌ पृथिवी, जल, तेज, वायु, भ्राकाश 
प्रकृतयो i परमात्मा ने संसार को उत्पन्न किया । 


दिक लोगों के मन्तब्य में एक प्रकार 


य | इनार ( 
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| स मिक्ष॑माणो असुरस्य चारंण उमे दावा काव्येना बि झाश्रथे । 


तेजिष्ठा अपो मंहना परिब्यत यदीं देवस्य श्रव॑सा सदो' विदुः ॥२॥ 


पदार्थः-- (भिक्षमाणाः ) प्रकृति रूपी तत्त्व को लाभ करता हुआ ( चारुणोऽमृ- 
तस्य ) सुन्दर अमृत के देने वाले ( उभे धाबा ) दयलोक रौर पृथिवी लोक को 
( काव्येन ) अपनी चतुराई से ( विशश्रये ) व्यक्त करता है। ( सः ) वह परमात्मा 
( तेजिष्ठा अपः ) तेजस्वी जलमय परामाणुग्रों के ( मंहना ) महत्त्व से ( परिब्यत ) 
आच्छादन करता है | ( यदि देवस्य ) ग्रगर दिव्य ज्ञान के ( श्रवसा ) महत्त्व से 
( सदः ) सद्रपब्रह्म को ( बिः ) जानें, तो उक्त परमात्मा के कर्तृत्व को जान 
सकते हैं ॥२॥ 

भावार्धः--जो पुरुष परमात्मा के महत्त्व को जानते हैं, वे ही इस जगत की 


भ्रद्‌भुत सत्ता जान सकते हैं, भ्रन्य नहीं ।।२॥ 


ते मस्य सन्तु केतबोऽसृत्ः वोऽदांस्यासो जनुषी उभे अनुं । 
येमिनृम्णा चं देव्या च पुनत आदिद्राजानं मनना अगुश्णत ॥३॥ 


पदार्थः--( ते ) वे ( अमृत्यवः ) मरणाधर्मरहित ( श्रदाभ्यासः ) श्रदभ्भनीय 
पूर्वोक्त तत्त्ववेत्ता लोग ( भ्रस्य ) इस संसार के ( केतवः ) मौलिमणिस्थानीय (सन्तु) 
हों । ( उभे जनुषी ) दोनों जन्मों को ( ध्रनु ) लक्ष्य करके ( देव्या नृम्णा ) दिव्य 
कर्म ( येभिः ) जिनसे किये जाते हैं, वे ही ( पुनते ) संसार को पवित्र करते हैं (च) 
प्रौर ( आदित्‌ ) वे ही ( मनना: ) माननीय ( राज्ञानं ) प्रकाश रूप परमात्मा को 
( अगभ्णत ) ग्रहण करते हैं ।।३॥ 

भावार्थ :--जो लोग लोक श्रोर परलोक को लक्ष्य रखकर शुभ कर्म करते हैं, 
वे ही परमात्मा के ज्ञानपात्र हो सकते हैं, अन्य नहीं ॥।३॥ 


स मृज्यमानो दशभिः सुकपमिः प्र मध्यमासु महणं प्रभे सच । 
ब्रतानिं पानो अमृतस्य चारणा उमे नचक्षा अनु पश्यते बिश्ञौ॥४॥ 


पदाथः--( मध्यमासु प्रमातृषु ) ज्ञानेर्द्रियों में ( प्रभे ) प्रमाण के लिए 
( संच। ) संगत ( सः ) वह परमात्मा ( दशभिः कर्मभिः ) पांच सूक्ष्म भूत और 
पांच स्थूल भूतों से ( मृज्यमान: ) विराट्‌ रूप से ग्भिव्यक्ति को प्राप्त हुआ सर्वत्र 
विराजमान है ( बतानि पानः ) ब्रतों को धारण करने वाला मनुष्य (चारुणोऽमूतस्य) 
सुन्दर अमृत भाव के देने वाले ( उभे विश्ञौ ) दोनों ज्ञान ध्रौर कर्म जो हैं, उनको 
( नूचक्षाः ) सवंज्ञ पुरुष ही ( प्रनुपश्यते ) देखता है, भ्रन्य नहीं ।।४।। 

भावार्थ:---जो पुरुष तपश्चर्यादि कर्मो को करता है, वही पुरुष ज्ञान तथा 
कर्म के प्रभाव से सर्वत्राभिव्यक्त परमात्मा को ज्ञानदृष्टि से देख सकता है, भ्रन्य 
नहीं ॥४॥। 


स मंसूजञान इन्द्रियाय घायंस ओभे अन्ता रोद॑सी इषते हितः । 
बृष शुष्मेण वाधते वि दूंमतीरादे दिंशानः शय हेवं शुरु ॥५॥२३॥ 


पदार्थः--( मम्‌ जानः ) सवंपूज्य ( दुंतीः शुरुधः ) दुष्ट प्रकृति वाले श्रसुरों 
को ( प्रादेदिशान: ) शिक्षा देने वाला ( व॒घा ) आनन्द का वर्षक ( उभे रोदसी ) 
दुलोक श्रौर पृथिवी .लोक दोनों के ( श्रन्तहितः ) मध्य में विराजमान ( सः ) वह्‌ 
परमात्मा ( इन्द्रियाय ) इन्द्रियों के ( धायसे ) धारण करने वाले बल के लिये 
( भहुषंते ) स्त्र विराजमान है और ( शुष्मेण ) श्रपने बल से ( विबाधते ) दुष्टों 
को पीड़ा देता है। ( शर्यहेब ) जैसे वाणो से योद्धा भ्रपने प्रतिपक्षी को मारता है, 
उसी प्रकार परमात्मा दुराचारी प्रौर विघ्नकारी राक्षसों को मारता है ।।५।।* 

भावार्घः--परमात्मा अपने सच्चिदानन्द रूप से सर्वत्रैव परिपूर्ण हो रहा है 
झौर वह अपनी दमन रूप शक्ति से दुष्टों का दमन करके सत्पुरुषों का उद्धार करता 
है॥ ५॥। 

के | || 
स मातरा न दद्शान उल्ियो नानददेति मरुतामिव स्वनः । 
aoe िल) IQ. गे 4 

जञनन्नृतं प्रथमं यत्स्वणर प्रशस्तये कृम्बृगीत सुक्रतुः ॥६॥ 

पदार्थः--( मातरा ददृशान: ) माता को देखता हुग्रा (न) जसे दत्स ( बस्स 
नानदत्‌ ) शब्द करके ( उस्नियः ) गौ के सम्मुख ( एति ) जाता है, उसी प्रकार 
( सः ) वह ( सुक्रतुः ) शुभकर्म उपासक ( मरुतां स्वन इव ) कर्मयोशी विद्वानों के 
शब्दों से ( ऋत ) सत्य को ( जानन्‌.) जानता हुआ ( स्वर्णरं | सर्वहितकारक 
( प्रथमं ) अनादि ( कं ) सुखरूप परमात्मा की ( प्रशस्तये ) प्रशंसा के लिए ( श्रवृ- 
णोत ) उस परमात्मा को स्वीकार करता है ॥६। 

भावार्थ:--जो पुरुष ब्रह्मामृतवतिणी धेनु क्ते समान परमात्मा को कामधेतु 
समभकर उसकी उपासना करता है, वह अन्य किसी सुख की ग्भिलाषा नहीं 
करता ॥६॥ र 


रुवतिं भीमो इंषभस्तंदिष्यया शृङ्गे शिशांतों हरिणी विचक्षुणः । 
आ योनिं सोमः सुकृतं नि षीदति गव्ययी त्वग्भवति निर्णिंगब्ययों || 


पदार्थ :--जिस कर्मयोगी की ( गव्ययी ) सते श्रसत्‌ का निर्णय करने वाली 
(स्वक्‌ ) चंतम्यशक्ति ( निणिगव्ययो ) परिशोधन करने-वाली श्रौर रक्षा करने वाली 
( अलि ) होती है, उस ( सुकृतं ) सुकृति कर्मयोगी के हृदय को ( योनि ) स्थात 
तविष्पयया ) वृद्धि की इच्छा से ( भोम. ) दुष्ट के भयदाता ( वृषभः ) 


वर्षकं ( बिदक्षराः ) सर्वज्ञ ( सोमः ) परमात्मा ( धानिषीइति ) निवास । 
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करता है भौर ( हरिशी ) 
{ शिक्षान: ) तीक्ष्ण करता 
को उत्पन्न करता है ।।६।। 


अविधा को हरण करने वाली श्षुज्धे पतियों को 
हमा ( सयति ) | गे ) दो दीप्तियों क 


शब्द स्पर्शादिकों के आश्रयभूत पञ्चतत्वों 


Sl ~ 
'नस्तन्बनरेपसमब्ये हरिम्यंधाविषट साचि । 


i Ym ~ l f 
- गाय वायवे त्रिधातु मधु क्रिषते सुक्कभ्िः ॥८॥ 
__ पदार्थ:--( सुकर्मभिः ) सुन्दर कर्मों से 
अरंपस ) पापर हित ( तन्व ) शरीर ( 
के और कर्मयोगी बनने के लिये ( 
( श्रव्ये सानवि ) 


( निघातु ) कफ, वातपित्तात्मक 
मिश्राय वरुणाय वायचे ) अध्यापक, उप- 
है अधु नियते ) जिसने संस्कृत किया है, वह 
दे PD परमात्मा के स्वरूप में ( स्थधाविष्ट ) स्थिर होता 
है । जो परमात्मा ( हरिः ) पापों का हरणा करने वाला है और ( शूचिः ) पवित्र 
हैं, तथा ( पुनानः ) पवित्र करने वाला है भोर ( जुष्डः ) प्रीति से सेव्य है ।।=।। 

__ भावार्थ:--जो लोग अपने इन्द्रिय संयम द्वारा वा यज्ञादि कर्मों द्वारा इस 
शरीर का संस्कार करते हैं, वे मानो इस शरीर को मधुमय बनाते हैं ।।छ।। 

3 


पवस्व सोम देववीतये वृषेस्द्रस्य हाद सोमधानमा विश । 


न। बाधाइरितातिं पारथ क्षत्र बिद्धि दिश झह विपृच्छते ॥९॥ 
पदार्थ:--( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! श्राप ( देववीतये ) यज्ञादि कर्म के लिये 
( पवस्व ) हमको पवित्र बनायें ओर ( वृषा ) ग्रानम्दवर्धक श्राप ( इन्द्रस्य) कमं - 
योगी को ( सोमधानं ) जो ग्रापकी स्थिति के योग्य मन ( हादि ) सर्वप्रिय है, उसमें 
( श्राविश ) आकर प्रवेश करें और जिस प्रकार ( क्षेत्रवित्‌ ) मार्ग का जानने वाला 
पुरुष ( विपृच्छते ) मार्ग पूछने वाले को ( दिश श्राह हि) शुभमार्ग का उपदेश 
करता है, इसी प्रकार राप ( नः ) हम लोगों के ( बाधात्‌ ) पीडन के (पुरा ) 
पहले ही ( दुरिता ) पापों को ( अति पारय ) दूर करिये ॥६॥ 
__ _ भावार्थ--परमात्मा जीवों को शुभमारग का उपदेश करके आने वाले दुःखों 
से पहले ही बचाता है ।।९।। 

FS ° 
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! न सप्तिरभि वाजमपन््रस्थेन्दो जठरमा पवस्व । 
£ घि ५5 5 5.५ > 
नावा नासन्धुमति पवि विद्रोऽ्ड्रो न युष्यन्न ' नो निद।स्य॑ः।१०५।२४॥। 


पदार्थ:--( इन्दो ) परमएवर्य-सम्पन्त 


परमात्मन्‌ ! ( नावा न ) जैसे नावि- 
कजन ( सिन्धु ) नदी को (श्लिष ) पार करते हैं ऐसे आप हमको संसार-सागर 
से पार करें । ( विद्वान्‌ शुरो न व श्रीर जैसे विद्वान शूरवीर ( युध्यन्‌ ) युद्ध करता 
हुआ ( नः ) हम लोगों के ( निद: ) निन्दकों को ( अवस्पः ) मारता है, इसी तरह 
श्राप दुष्टों को दमन कर श्रेष्ठों को उबारे श्रौर ( सप्तिनं ) असे सूर्यं ( वाजं ) 
ऐश्वर्य को उत्पन्न करता हुश्रा ( ध्रभ्यर्षं ) भ्रपने लक्ष्य को प्राप्त होता है, इसी प्रकार 
श्राप ( इन्द्रस्य ) कर्मयोगी के ( जठरं ) हृदय में ज्ञानरूपी सत्ता से विराजमान होकर 
( ग्राप्स्व ) पवित्र करें ।।१०।। 


भावार्थे:--परमात्मा सूर्य के समान श्रज्ञानूप ध्रन्धकार को दुर करके हमारे 


हृदय में ज्ञानदीप्ति का प्रकाश करता है ॥१०॥ 


इति सप्ततितमं सूक्तं चतुविशो वर्गइच समाप्तः । 
७०वां सुक्त और २४वा वर्ग समाप्त । 
ग्रथ दशर्चस्येकसप्ततितमस्य सुक्तस्थ-- 
१-८९ ऋषभो वेश्वामित्र ऋषि: ॥ पवमानः सोमो देवता ।! छन्द: १, ४ 
७ विराड्जगती । २ जगती । ३, ५, ८ निचृज्जगती । ६ पादनिचृज्जगती । & 
त्रिष्टुप्‌ ।। स्वरः--१--८ निषादः । & घैवतः ॥ 


श्रथ परमात्मनो झुभुवादीनामधिकरणत्वं निरूप्यते ॥ 

प्रब परमात्मा को द्युभुवादि लोकों का श्रबिकरण रूप से निरूपण करते हैं । 

दक्षिण , गृ 
आ दक्षिणा सुज्यते शुष्म्या इसद॑ वेति द्॒हो रक्षस! पाति जागृति! । 
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पशं कृणुते नभरपयं . परिते चम्पो इबरक्षंनििलें ॥१॥ 

पदार्थ :--( सोमः ) परमात्मा ( शुष्मी ) बल वाला ( ग्रासदं ) सर्वत्र 
व्याप्त है । उपासक लोग ( दक्षिंशा ) उपासनारूप दक्षिणा को ( मुज्यते ) पर- 
मात्मा को समर्पित करते हूँ । ( जागृविः ) जागरणशील परमेश्वर ( दुहो रक्षसः ) 
द्रोह करने वाले राक्षसों को मारकर सज्जनों की ( पाति) रक्षा करता है भोर 
( चम्बोः ) युलोक तथा पृथिवीलोक का ( निर्णिजे ) पोषण करता है। ( हरिः ) 
पापों का हरण करने वाला ( ब्रह्म ) परमात्मा ( नभः ) ्रन्तरिक्षलोक को ( पयः) 


परमाण समूह से ( उपस्तिरे ) आच्छादित करता है तथा ( घ्रोपञ्चं ) वही परमात्मा 
अन्तरिक्षलोक को ( कृण॒ते ) सबको श्रवकाश देने वाला करता है ॥१॥ 


भावार्थः--परमात्मा ने इस ब्रह्माण्ड को द्रवीभ्रुत श्रथवा यों कहो कि वाष्प- 
खूप परमाणध्रों से भ्राच्छादित किया हुआ है। उसी सर्वोपरि उपास्यदेव की उपासक 
लोग अपनी उपासनारूप दक्षिणा से उपासना करें।।१॥ 


`= भ षष्टे शष एंति रोसबदसुयं ४ बण नि रिंणीते अस्य॒ त्न 
भ ¥ जहाति बत्रि पितुरेति ।नष्ङरतशुपगरतं कृणुते निणिज्ं तना॥२॥ 
हे दा :-- शूषः ) इस संसार की उत्पत्ति करने वाला परमात्मा (ड 
2 ( प र प्रभाव से सर्वत्र परिपूणं हो रहा है भौर _ सु 


Rd अ 


? 
विराद्‌= 


ऋग्वेदः मं० ६। सू ० ७१॥ 


| ( श्रविते, उपस्थे ) इस पार्थिव शरीर में 
९ जीतते हैं और ( न ) जैसे सारथी ( रथ ) 
१ षत ) प्रेरणा करता है, 
॥ रूपी रथ की प्रेरणा करता 
} जो ( भ्रजोजननु ) सफल 


९ भलीभांति प्राप्त होकर ( उप स्त्रयति ) अपने मनोरथो 


भ्रसुरों को ( रोरुवत्‌ ) प्रत्यन्त रुलाता है तथा ( 
पूर्वोक्त ( बण ) आच्छादन करने बाली ( बन्नि ) 
कमण करता है घौर ( पितुः एति) पिता के भाव को प्राप्त होकर ( निष्क्रतं ) 
इतकार्यं धौर ( उपधुतं ) पूर्ण ( कसते ) बना देता है तथा ( तना ) इस शरीर 
को ( निणिजं ) सुन्दर रूप युवत बना देता है भ्रौर ( निरिणीते ) निमुं कत करता 
है॥२॥ 


भस्य ) इस जीवात्मा के ( तं ) 
वृद्धावस्था को ( जहाति ) प्रति- 


भावार्थ:--जो पुरुष परमात्मज्ञान के पात्र ह 


र | / परमात्मा उनको पूर्ण ज्ञान देकर 
जराभणादि भावों से निमु'क्त करके अमृत बना 


देता है ॥।२॥ 
अद्विमि! सुतः पबत ग्स्त्योडषायते नभ॑सा वेप॑ते सती । 
स मोदते नसंते साधते गिरा नेनिक्ते अप्सु यजते परीमणि ॥३॥ | 


पदार्थः--( सृतः ) स्त्रयं सिद्ध स्वयe्भू परमात्मा 
दारा साक्षात्‌ किया हुआ ( पत्ते ) पवित्र करता है और 
त्मा की ज्ञानरूपी दी प्तियों को ( दृायत्ते ) 
जानस्वरूप परमात्मा ( नभसा वेपते ) व्याप्त हो रहा है। ( सः ) वह ( मोते ) | 
श्ानन्दरूप से विराजमान है भ्रौर ( नसते ) सबका ग्रङ्गी-सङ्गी होकर विराजमान 
है। ( गिरा ) वेदरूपी वाणियों द्वारा उपासना किया हुआ ( साधते ) सिद्धि का देने । 
वाला है श्रौर ( श्रप्सु ) सत्कर्मों में प्रवेश करके ( ननिवते ) मनुष्य को शुद्ध करने । 
वाला है तथा ( परीमशि ) रक्षाप्रधान यज्ञों में ( यजते ) सर्वत्र परिपूजित है ॥३॥ 


( श्रद्रिभिः ) चित्तवृत्तियों 
( गभस्त्योः ) इस जीवा- 
बल युक्त करता है तथा ( भती ) बहू 


भावार्थः जो परमात्मज्ञान के पात्र होते हैं, वे प्रथम स्त्रयं उद्योगी बनते (5५, 
केर परमात्मा उनके उद्योग द्वारा उनको शुद्ध करके परमानन्द का भागी बनाता 


है ॥।३॥ 
परिं दुष सह॑सः प्तं मध्य: सिञ्चति हर्म्यस्य सक्षणिम । 
आ यस्मिन्‍्गाव॑: सुहवादु ऊर्षनि सर्वब्छीणन्त्यग्रियं बरोंममिः ॥४॥ 


पदार्थ :--( सहसः ) क्षमाशील वह परमात्मा (स्थः ) सबको श्रानन्द देने 
वाला ( यक्षं ) ज्ञानरूपी दीव्तियों में स्थिर जीव को ( हम्येस्य सरक्षण ) जो शत्रुओं 
को हनन करने बाला है तथा ( पर्वतादृघे ) जो हिमालय की तरह अपने सहायक 
लोगों से बद्धि को प्राप्त है, ऐसे जीवात्मा को ( परिधिच्रति ) परमात्मा ज्ञानरूपी 
वृष्टि से सिचन करता है तथा वह ऐसे जीवात्मा की ज्ञानदृष्टि से परिपूर्ण करता हैँ । 
( यस्मिन्‌ ) जिसमें ( गाः ) इन्द्रियां ( सुहुतादः) अपने शब्दस्पर्शादि भोग्य विषयों 
को भोगने की शक्ति रखती हैं और ( वरीसभिः ) अपने महत्त्व से ( ऊधनि ) पयो- 
घार पात्र के समान ( अग्रियं ) उस अग्रणी पुरुष के ( मूच) मूर्धा को ( ब्राश्रो- 
गन्ति ) श्रभिषेक द्वारा शुद्ध करती हैं ॥।४।। । 
भावार्थ:--परमात्मा उपासक को ज्ञानी तथा विज्ञानी बनाकर उसका उद्धार _ । 
करता है ॥४॥ 


समी रर्थं न शुरिज्ोरहेषत दश्च स्वसार अदितेह्पस्थ आ | | 


जिगादुप जयति गा/पीच्य पदं यद॑स्य मतुथा अज्जीजनन्‌ ॥५॥२५॥ 


पदार्थः--( दशं ) दश संख्या वाले ( स्वसारः ) स्वभाविक गति वाले प्राणा 
( श्राजिगात्‌ ) इच्धियों की वृत्तियों को 

रथ को ( नुरिज्ञोः ) हाथों से ( श्रहे- 
इसी प्रकार परमात्मा शुभाशुभ कम हारा मनुष्यों के शरीर- 
है । ( भ्रस्य ) इस जीवात्मा के ( सतुथाः ) मनोरथों को 
करते हैँ तथा ( यत्‌ ) जो ( भ्रवीच्यं ) गूढ ( पदं ) पद 
है, वह इस जीवात्मा को प्रदान करते हैं ग्रौर (ई ) उक्त परमात्मा को (सं ) 
को सिद्ध कर लेता है ॥५॥ 

बतलाया गया है कि मनुष्य प्राणायाम द्वारा 


भावार्थ :--इस मन्त्र में यह 
संयमी वनकर उन्ततिशील बने ॥५॥। 
* 4० CN NN ब 
श्यनों न योनिं सद॑नं घिया कृतं दिरण्यय॑मासदं दे एबंति। ._ 
हृषि | ` | हि 
ए ६ णन्ति बहिषि ग्रियं गिराश्वो न देवाँ अप्येति यज्ञिः ॥६॥ 
पदाथेः--( देव: ) दिव्यगुणयुक्त परमात्मा ( बिया कृतं ) संस्कृत बुर 
साक्षात्कार किया हुआ ( हिरण्ययं ) प्रकाशरूप ( इयंनो न योनि सदनं ) भपने 
स्थान घोंसले को प्राप्त होता है उसी तरह जैसे बाज ( गासदं ) स्थान को (ए 
प्राप्त होता है। ( इं ) उक्त ( प्रियं ) सबके प्यारे परमात्मा की उपासक | 


में ( गिरा ) वेदवाणियों से ( भ्रारिखन्ति ) स्तुति करते हैँ । एवं 
स a ) दिव्य गुण वाले विद्वानों को ( भ्रः्येति ) प्राप्त होता. है ॥६। 


भावार्थः--जो लोग परमात्मा का साक्षात्कार करता चाहें, 
उसका ध्यान करें ॥६।। 


परा ब्यंक्तो अहपो दिव! किदं श्रिए्ट प्ठो अंनबिष्ट 
रेभो न पूर्वोरुषसो 


 हतब( 
को लाम करते हैं ॥२॥ 


F, 


३१४ 


( Ce ) प्रनादि काल की ऊषाप्ों में ( रेभो न ) प्रकाशमान सूर्य के समान 
{ ) विराजमान है ।।७॥ 

भावार्थ:--अनादि काल से परमात्मा भ्रमेक ऊषाकालों को प्रकाशित करता 
हुआ सर्वत्र विद्यमान है ॥७।। 


त्वुष रूपं कुणुते वर्णो अस्श स यत्राश॑यस्समंता सेधति सिघः । 
अप्सा याति स्वधया देव्य सं सुटतो नसते सं गोभ्रग्रया ॥८॥ 


पदार्थ:-- ( सोमः ) परमात्मा ( रूपं ) रूपको ( स्वेषं ) दीप्यमान (छणते) 
करता है। ( बण: ) वरणीय ( सः ) वह परमात्मा ( यत्र) जिस ( समृता ) 
संग्राम में ( प्रशयत्‌ ) स्थिर होता है ( अस्य ) उसमें ( खिघः ) दुष्टों को (सेघति) 
मारता है। ( दैव्यं जनं ) दिव्यशक्ति वाले मनुष्य को वह ( अप्साः ) सत्कर्मो का 
दाता ( संस्तुतो ) सुन्दर स्तुति योग्य परमात्मा ( स्वधया ) भ्रपने भ्रानन्द से 
है याति ) परिपूर्ण है धोर ( गोप्नग्रया ) वेदवाणी से ( संनसते ) सर्वत्र संगत होता 

] 

भावार्थः--इस मन्त्र में इस बात का वणान किया गया है कि परमात्मा 
प्रत्येक रूप को प्रदीप्त करने वाला है। उसी की सत्ता से सम्पूर्ण पदार्थ स्थिर हैँ भ्रौर 
स्वयं बह निलेप होकर इन सब चीजों में विराजमान है ।।८॥ 


उश्षव यथा परियन्नराबाद्धि रिविषीरधित घर्य॑स्य । 
दिव्य! सुंपणोंऽवं चक्षत कषां सोमः परि क्रतुना पश्यते जाः ॥8॥२६॥ 


पदार्थः--( उक्षेक्ष ) विद्युत्‌ के समान ( यथा ) गणों को ( परियन्‌ ) प्राप्त 
होकर ( पराषीत्‌ ) शब्दायमान होता है ( सूर्यस्य ) सूर्यं को ( ट्विषीः ) दीप्ति का 
( प्रष्यषित ) घारण कराता हैं। ( दिव्यः ) दिव्यगुण वाला ( सुपणंः ) चेतन 
( सोभः ) परमात्मा (क्षां ) पृथिवी का ( घ्रषचक्षत ) निर्माण करने वाला है। 
बह्‌ परमात्मा ( जाः ) प्रजा को ( क्रतुना ) शानहृष्टि से ( परिपश्यते ) देखता 
है ॥९॥। 

भाषार्थः-परमात्मा ध्रपनी ज्ञानदृष्टि से संपूर्ण पदार्थों को देखता है भौर 
सूर्यादि लोक-लोकान्तरों का प्रकाशक है॥।६॥। 

इत्मेकसप्ततितलं सूश्तं षड्विशो वर्गच समाप्तः । 
७१वां सूक्त भ्रोर २६वां वर्ग समाप्त ॥ 


प्रथ नवचस्य हिसप्ततितसस्य सूक्तस्थ-- 
१-९ हरिमन्त ऋषि: ॥। पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः-- १-३, ६, ७ निचृ- 
ज्जयती । ४, ८ जगती । ५ बिराड्जगती । ९ पादनिचृज्जगरती ॥ निषादः स्वरः ॥ 
थ परमात्मोपदेशो निरूप्यते । 
झब परमात्मोपदेश निरूपण करते हैं। 


हरि सूजन्त्यरुषो न युज्यते सं घेलुभिः कलश सोमो अञ्यते । 


उदाचंमीरयंति हिन्वते भती पुरष्टुतस्य कति चित्परिप्रियः ॥ १॥ 


पदार्थ:--( सोमः ) परमात्मा ( उद्वाच ) सदुपदेश की ( ईरयति ) प्रेरणा 
करने वाला है। ( मती ) बुद्धि का ( हिन्वते ) प्ररक है ओोर ( पुरुष्टुतस्य ) 
विज्ञानियों को ( परिप्रियः ) सर्वोपरि प्यारा परमात्मा ( कतिित्‌ ) भ्रनन्त दान 
देता है । ( अरो न ) विद्युत्‌ की तरह परमात्मा ( युञ्यते ) युक्त होता है। ऐसे 
( हार ) परमात्माको उपासक ( भुजन्ति ) ध्यानविषय करते हुँ प्रोर उसका 
' 5 ) इन्द्रियों के द्वारा ( कलशे ) अन्तःकरणों में ( प्रज्यते ) साक्षात्कार 

जाता है ॥१॥ द 

भावाथः--जो लोग प्रपनी इन्द्रियों को संस्कृत बनाते हैं, अर्थात्‌ शुद्ध मन 

वाले होते हैं, परमात्मा अवश्यमेव उनके घ्यान का विषय होता है ॥१॥ 


साकं वदन्ति बहवों मनीषिण इन्द्रस्य सोमे ठरे यदादुहुः । 
यदा सुजन्ति सुग॑मस्तयो नरः सर्नींठामिद्‌श्नप्रिः काम्यं मधु ॥२॥ 


पदार्थः--( यदि ) जब (बहवो मनीषिणः ) बुद्धिमान्‌ लोग ( साकं ) साथ 
हो ( वदन्ति ) उसका यशोगान करते हैं तब ( इस्प्रस्थ ) कर्मयोगी के ( जठरे ) 
भ्नन्तःकरण में ( सोमं ) शान्तिरूप परमात्मा ( बुहुः ) परिपुणं रहते हैं भोर ( सुग- 
स्तयो चरः ) भाग्यवान्‌ लोग ( यदा ) जब ( मुरत ) उसका साक्षात्कार करते 
सनीसाभिर्द्ञभिः ) त्रलयुक्त दश इन्द्रियों से ( काम्यं सघु ) यथेष्ट भानन्द 


भावार्थः--जब कर्मयोगी जन उस परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, तब 


_ सामाजिक बल उत्पन्न होता है अर्थात्‌ बहुत से लोगों की सङ्गति होकर परमात्मा के 
यश का गान करते हैं ॥२।। 


अरंममाणो अत्येति गा अमि सुयस्य प्रियं दुहितुस्तिरो सवेश 
जोषंसमरडिनङ गु सः सं इयीभिः स्वसुमिः छेति जामिमिंः ॥३॥ 


पदायं:--( भ्रममाणः Dd { गाः | p ne 

करता by सूर्यस्य प्रियं :) सूर्य की प्रिय उषा 

तिरोरवं हा होकर हर होता है भोग कर्मयोगी ( हृयोभि: 
एक मन से उत्पन्न होने के कारण च्यु 

ज्ञामिभिः ) जो युगलह्प से रहती हैं, 
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( संक्षेत्त ) विचरता है ! ( बिनङ्गुसः ) स्तोता { भ्रस्मं ) उस कमंयोगी के लिए 
( बोघमन्बभरल्‌ ) प्रीति से सेवन करता है ।।३॥ 

भाषार्थ :--जितेन्द्रिय पुरुष के यश को स्तोता लोग गान करते हैं, क्योंकि 
उनके हाथ में इर्द्रियरूपी घोड़ों की रासे रहतीं हैं । वही इस संसारझूपी मागं को ते 
करके परम पद को प्राप्त होते हैं, प्रस्य नहीं ।।३॥ 

[| हि § Ce ! 
नुधूतो द्वितो ब हिषि ग्रियः पतिगवां प्रदिव इन्दु 
] | |) oN [| 

पुरन्धिवान्मलुंपो यज्ञसाधनः शुखिंधिया पवते सोमं इन्दर ते ॥श॥ 

पदार्थ: ( इन्द्र हे कर्मयोगिन्‌ ! परमात्मा ( नुघूतः ) सबको कम्पायमान 
करने वाला शोर ( श्रव्रिषुतः ) संस्कृत इन्द्रियों को वृत्तियों से साक्षात्कार को जो 
प्राप्त है तथा ( बहिषि ) यज्ञो में ( प्रियः ) जो प्रिय है घ्रौर जो जगदीश्वर ( गदां 
पतिः ) लोक-लोकान्तरों का पति है तथा ( प्रदिवः ) यलोक का ( इन्छु; ) प्रकाशक 
है भौर ( ऋत्वियः ) त्रिकालज्ञ ( पुरन्धिदान्‌ ) सर्वज्ञ तथा ( भनुषः ) मनुष्यों के 
लिए ( यथन्नस$षनः ) ज्ञानयज्ञ, कर्मयञ्चादिकों का देने वाला वह ( सोमः ) परमात्मा 
( शुत्रिधिया ) शुद्ध बुद्धि से साक्षात्कार किया हुप्ला ( ते ) तुमको ( पवते ) पवित्र 
करता है ।।४॥ 

भाषार्थ:--जो लोक-लोकान्तरों का अधिपति परमात्मा है, उसको जब मनुष्य 
ज्ञानदृष्टि से लाभ कर लेता है तब आनन्दित हो जाता है ॥।४॥ 


री खु तोऽञ्ञष्वच्‌ बने दो दस्त्र  । 
नुबाह्टुभ्यां चोदितो धारया छुतोऽसुष्व॒चं पते सोम इन्दर हे । 
करतून tS ऽवरे दीवर्न षश्च इथो 3 हांदःवरिं 
आप्र क्रतूरस्समजरष्यरे मदावन दृषध स्को३ शघदुद्भारे! ॥५॥२७॥ 


पबार्थ:--( इन्द्र ) हे कर्मयोगिन्‌ ! (ते) तुमको ( श्ातुष्णणं ) बल के 
लिये ( सोमः ) शान्तरूप परमात्मा ( पहर ) पवित्र करे। उक्त परमात्मा ( नुबा- 
हुम्मां ) मनुष्यों के ज्ञान और कर्म द्वारा ( चोदितः ) प्रेरणा किया हुझ्ना तथा 
( घारया ) घारणरूप बुद्धि से ( सुतः ) साक्षात्कार किया हुआ पवित्र करे। उक्त 
परमात्मा के पवित्र किये हुए तुम ( फ़तुनाभा: ) कर्मों फो प्राप्त हो। ( भ्रध्वरे ) 
धर्मयुद्ध में ( सतीः ) प्रभिमानी शन्नुष्रों को तुम ( ससजेः ) भलीभांति जीतो ६ 
( बेन ) जिस प्रकार विद्युत्‌ ( द्रुषल्‌ ) प्रत्येक गतिशील पदार्थं में स्थिर है, इसी 
प्रकार ( हरिः ) परमात्मा ( चम्दोः ) दलोक तथा पृथिवीलोक में ( झासदत्‌ ) 
स्थिर है ॥।१॥। 

भाधार्थ:--कर्म योगी उद्योगी पुरुष घर्मं युद्ध में भ्न्यायकारी शक्रु्ों पर विजय 
पाते हैं भौर विद्यूत्‌ के समान स्ंव्यापक परमात्मा पर भरोसा रखकर इस संसार में 
प्रपती गति करते हैं ।।५।। 

०० दुहन्ति | तल ण ¢ 4 

गुं दुहन्ति स्तनयन्तच्षितं कविं कबयोऽपसां मनीषिणः । 
समी गावों म॒तयो यन्ति संयतशषतस्य योन! सदने इनवः ॥६॥ 

पदार्थः--( पुवं वः ) बारम्बार श्रम्यास करने वाली ( गाबोमतयः ) बुद्धि 
रूपी इन्द्रियवृत्तियां ( संयतः ) संयम को प्राप्त होती हुई ( शतस्य योना सदने ) 
सचाई के यज्ञ भे स्थिर ( ईँ ) उक्त परमात्मा को ( संयन्ति ) प्राप्त करती हैं भौर 
( भनोषिणः ) बुद्धिमान्‌ ( षसः ) कर्मयोगी ( कबयः ) स्तुति की शक्ति रखने 
बाले लोग ( कि ) सर्वज्ञ ( शु ) सवंव्यापक तया ( स्तनथन्तं ) सपुणं संसार 
का विस्तार करने वाले ( झक्षितं ) क्षयरहित परमात्मा का ( डुहन्ति ) साक्षात्कार 
करते हैं ॥६॥ 

भावार्थ :--जो लोग सर्वाधार और सर्वेश्वर परमात्मा के ज्ञान को लाभ करते 
हैं, वे ही उसके सचाई फे यज्ञ के ऋत्विक बन सकते हैं, अन्य नहीं ॥।६।। 


नाभां एथिव्या घरुणों महो दिदोईऽपाममों सिन्धु्बन्तरुक्षितः । 
इन्द्रस्य बच्चों वृषभो दिभूव॑सुः सोमों हृदे पवते चारु मत्सरः ॥७॥ 


पदार्थ: ( इन्द्रस्य वच्छा: ) रुद्ररूप परमात्मा ( वृषभः ) सब कामनाओं की 
बृष्टि करने याला तथा ( बिनूबसुः ) परिपूर्ण ऐश्दयं वाला और ( चाव मस्सरः ) 
जिसका सर्वोपरि रानन्द है, वह उक्त ( सौम: ) परमात्मा ( हदे ) हमारे हृदय को 
( पदते ) पवित्र करे। ( पथिव्य' नाम्रा ) जो परमात्मा पृथिवी की नाभि में स्थिर 
है भ्रौर ( महोदिवः ) बड़ द्यलोक का ( घरुण: ) घारण करने वाला है तथा 
( भ्रपाम्ूमो ) जल की लहरों में और ( सिन्धुषु ) समुद्रों में ( अन्तरक्षितः ) भ्रमि” 
चिकत {कया गया हैं । उक्त गुणोबिशिष्ट परमात्मा हमको पवित्र करे ॥।७॥। 

भाषार्थः-_जो लोग उक्त गुण से विशिष्ट परमात्मा का उपासन करते हैं, 
झौर उसमें भ्रटल विश्वास रखते हैं, परमात्मा उनको भ्रवश्यमेव पवित्र करता है भौर 
जो हतविश्‍वात होकर, ईश्वर के नियम का उल्लङ्कन करते हैं, परमात्मा उनके मद॑ 
चूर्ण करने के लिए वस्त्र के समान उद्यत रहता है ॥७॥ 


स तू पंवरुब पार्‌ पार्थिव रजः स्तोत्रे शिक्षक्षापून ते चं सुक्रतो । 
मा नो निर्माग्बंसुन! सादनस्परशोंरयिं पिशङगं बहुलं बसीमहि ॥८॥ 


वदार्थः--( सुक्रतो ) हे शोभनयज्ञेश्वर परमात्मन्‌! ( सः वह पूर्वोक्त भाप | 
( डु.) शीघ्र ( पाथिवं ) पृथिवीलोक भौर ( रञ्ज: ) मल ( षरि ) | 
चारों घोर ( पबस्व ) हमको पवित्र करें भौर ( झाधून्वते स्तोत्रे) कम्पायमान हुए 
तथा स्तुति करते हुए मुझको (शिक्षन्‌) शिक्षा करते हुए आप पवित्र करें झौर (साबन 
Oe ee ene 
मत क र ) स्वश्‌ : : 
( वसोमहि ) हम लोग प्राप्त हों ।।५॥ डियुत ( बहुलं राय ) बहुत घन को 


.. वाग्मी बनते हैँ ग्रौर वे ही इस भवसागर 


कण ५... परमात्मन्‌ ! श्रापकी कृपा से 


लोक के चारों ओर परिभ्रमण करें भ्रौ हम लोग पृथिवी तथा भ्रन्तरिक्ष- 


र नाना प्रकार के घनों को प्राप्त करें ॥५॥ 
आ तून इन्दो शतदात्वरब्यं सहसृदातु पशुम द्विरण्यबत्‌। 

[| ~ I हः 
उप भास्व बहतो रेवतीरिपोऽधिंसतोत्रह्यं पदमान नो शहि ॥९॥२८॥ 


क न ( इन्दो ) प्रकाशरूप परमात्मन्‌ | ग्राप ( शतवातु भ्रइवं ) विद्य - 
दादि ian प्रकार के कलाकौशलयुक्त शोर ( सहस्तदाबु ) सहस्तों प्रकार के ( पशञ- 
सत्‌ se ) पशु श्रौर हिरण्यादियुक्त घन और ( रेवतीरिषः ) घनयुषत ऐश्वर्य 
( बहोः ) RI हः उनको हमारे लिए ( उपभास्व ) निर्माण करिये । 
( पवमान ) सबको pens वाले परमात्मन्‌ ! ( स्तोत्रस्य ) उक्त स्तुति करने 
वाले ( नः ) हमको ( अधिगहि ) आप ग्रहण करें ॥६॥ | 

_ भावार्थ:--जो पुरुष श्रपने कर्मयोग श्ौर उद्योग के प्रनन्तर श्रपने कर्मों को 
ईश्वरापंण कर देता है, घर्थात्‌ निष्काम भाव से कमो को करता है, परमात्मा श्रवश्य- 
भेव उसका उद्धार करता है ॥६॥ 

इति द्विसप्ततितमं सुष्तमष्टाधिश्ञो वर्गश्च समाप्तः ।। 
७२वां सूक्त भ्रौर २५बां वर्ग समाप्त ॥ 
ग्रथ नवचंस्य निसप्ततितमस्थ सूबतस्य 
१-९ पवित्र ऋषि! ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्द :--१ जगती । २-७ 
निचृज्जयती । ५, & विराड्जगती ॥ निषादः स्वरः ॥। 


थ परमास्सना यज्ञकर्मोप दिश्यते । 
भ्रब परमात्मा यज्ञकमें का उपदेश करते हैं। 


श्कव द्रुष्सस्य धमतः समस्वरन्तृततस्य योना स्मरन्त नाभ॑यः । 
शरीन्स्ण ्ष्नों अहुस्थक्ष आरखे सस्यस्य नावः सुकृत॑सपीपरन्‌॥१॥ 
[६ उ 


पदार्थ:---( सत्यस्य नाचः ) सचाई की नौकारूप उक्त यज्ञ ( सुक्रतं ) शोभन 
कर्म वाले को ( श्रपीपरन्‌ ) ऐश्वर्यों से परिपूर्ण करते हैं। ( स सोमः ) उक्त पर- ? 
सात्मा ने ( झूर््येः ) सर्वोपरि ( त्रीच्ु ) तीन लोकों के ( आरभे ) ग्रारम्भ के लिए 
(ससुरश्घक्र) असुरों को वनाथा श्ौर (दरप्सस्य) न कर्मयज्ञ के (स्रबवे) सूर्धास्थानी 
(घसतः) प्रतिदिन कमं करने में तत्पर कर्मयोगियों को बनाया। उक्त कर्मयोगी 
(नऋहतस्य योना) यज्ञ के कारणरूप कर्म में (समस्वरन्‌) चेष्टा करते हुए (सब्रन्तः) 
सांसारिक यात्रा करते हैं । उक्त कर्भयोगियों को परमात्मा ने ( नाभ्रयः ) नाभिस्था- 
नीय बनाया ॥।१॥। 

आवार्थ--इस मन्त्र में असुरों के तीन लोझों का वर्णन किया गया हैं भौर वे 
तीन लोक काम, क्रोध, भौर लोभ हूँ ॥१॥ 

छथासुरान्तिन्दघन्क्सयोगिनः प्रशंसयन्नाहू । 
झब भ्रसुरों की निन्दा करते हुए, अर या की प्रशंसा करते हुए 
कहते हैं । 


सम्पक्‌ सम्यश्चों स हिवा अहेषत सिन्धोंमाबचि रु ना अंषौविपन्‌ । 
मधोर्घारामिजनय॑न्तो अर्कमित्म्ियामि्य॑स्थ तस्वंसवीबुंधन्‌ ॥२॥ 


प { सम्यळ््चः ) संगति याले ( सभ्यक्‌ ) ६ 
अली-भांति ( सिन्षोरुावधि ) इस संसाररूपी समुद्र में ( बेना: ) धम्गुदय की $ 
अभिलादा करने वाले ( श्रहेषतत ) वृद्धि को प्राप्त होते हैं श्रौर ( घबीशिषयु ) 
दुष्टों को कम्पायमान करते हैं । (मोर्थारानिः) ऐश्वर्य की घाराग्रों से (बनयन्ः) ९ 
प्रकट होते हुए तथा ( श्रकझित्‌ ) शरचंनीय परमात्मा को प्राप्त होते हुए ( प्रिया- | 
'सिन््रस्य तन्चं ) ईश्वर के प्रिय ऐश्वर्य को ( छाबीबृणन्‌ ) बढ़ाते है॥२॥ 

आधार्थः--जो लोग परमात्मा के महत्त्व को धारणा करके महान्‌ पुरुष बनते 
हैं, वे इस भवसागर की लहरों से पार हो जते हैं श्रोर परमात्मा के यश को गान 
करके, अन्य लोगों को भी अम्युदयशाली बताकर, इस भवसागर की घार से पार 
कर देते हैं ।।२॥ 


पबित्रबन्तः परि वाच॑मासते पितेषां प्रत्नो अभि रक्षति ब्त । 
महः संझुद्रं वरुणस्तिरो दंघे घीरा इच्छेंङृष॒रुणेष्वोरमंघ्‌ ॥३॥ 


Sa 


पदार्थः ( महिषाः ) महान्‌ पुर 


अन्य नहीं ॥३॥ 


आबा्थंः--परमात्मा उपदेश करता हैं कि पवित्र कर्मों वाले क ही 


= 


ht ३॥ 


Vinay Avast झं utan Ven iBRsf}Donations 


सुह्धारेऽव ते समस्वरन्दिवो नाके मधुजिह्वा अस अतं? । 
अस्य॒ स्पशो न नि मिंयन्ति भूर्णयः पदेपदे पाछिन॑ः सन्ति सेत॑वः ॥४॥ | 


सन्ति ) पद-पद पर हैं म्रौर घे मर्यादारूप सेतु ( पानः ) पापियों के दण्डदाता 
है । ( भूर्णयः ) शीघ्रता करने वाले हैं भ्रौर ( न निमिषन्ति ) उनके सामने कोई 
प्रास उठा कर नहीं देख सकता । ( अस्थ ) उस परमात्मा के ( स्प्ञः ) सारभूत 
( सतः ) भ्रनन्त ज्योतियां हैँ । 
प्रानन्द-स्वरूप में ( अब ) हमारी रक्षा करें और ( दियो नाके ) शुलोक के मध्य में 
( समस्वरन्‌ ) स्रवित होते हुए आपके आनन्द ( मधुजिह्वा ) णो भ्रत्यन्न भ्राह्वाद- 
जनक हैं, वे हमको प्राप्त हों ॥४॥ 


सर्वत्र वह रही हैं । जो पुरुष परमात्मा की श्राज्ञाप्रों का पालन करता है, वही उन 
श्रानन्दों को लाभ करता है, अन्य नहीं ।।४॥ 


पितुर्मातुरष्या ये सभस्वरन्तुचा शोच॑न्तः सन्दहन्तो अब्रतान्‌ । 
इन्द्रेडिट्टामप धमन्ति गायया त्वचमसिकती भूम॑नो दिवस्परि ॥५।२९॥ | 
| 
| 
| 


हैं, और ( ये ) जो लोग ( ऋचा ) वेद की ऋचाम्ों के द्वारा ( स 
जीवन यात्रा करते हैं ( झोचन्तोऽद्रताच्‌ ) तथा शोकशील श्रब्रतियों को संबहुन्तः) 


Cr 
~ 


की लहरों से पार हो सकते हैं, अन्य १. 


पदार्थः--हे परमात्मन्‌ ! ( ते ) ग्रापको ( सेतज: ) मर्यादारूप सेतु ( पदेपदे 


हे परमात्मन्‌ | श्राप ( सहञ्नघारे ) प्रनन्त 


भावार्यः--परमात्मा के भ्रानन्द की सहस्रों घाराएं इस संसार में इतस्ततः 


पदार्थ :--जो लोग ( पितुर्मातु: ) पिता-माता की शिक्षा को पाकर सुशिक्षित 
) अ्रपनी 


भली-भांति दाह करने वाले हैं श्रोर जो ( सायया ) भ्रपनी अपूर्व शक्ति से ( इन्तर- 
द्विष्टामपधसन्ति ) ईश्वर की ग्राज्ञा को भङ्ग करने वाले राक्षसौ का नाश करते हँ 
झोर जो राक्षस ( घसिकनों ) रात्रि के भ्रन्धकार के समान ( भूमनः ) भूलोक श्रौर 
( विवः ) ुलोक के ( परि ) चारों ग्रोर ( त्वचं ) त्वचा के समान वर्तमान हैं, 
उनको नाश करने वाले पितृमान्‌ श्रौर मातृमान्‌ कहलाते हैं ॥५॥ 

भावारयं:--मनुष्य इस संसार में चार प्रकार से शिक्षा को लाभ करता है । वे 
चार प्रकार ये हैं कि माता, पिता, श्राचार्य ग्रौर गुरु ॥५॥ 


प्रत्वान्मानदष्या ये समस्वर्‌ञ्छ्लाकयन्त्रासो रभसस्य मन्तबः । 
| |] Fi | 
अपानक्षासो बधिश अंद्दासत आतस्य पन्थां न त॑रन्ति दुष्कृतः ॥६॥ 


पदा :-( अनक्षासः ) भ्रज्ञानी लोग ( बधिराः ) जो हितोपदेश को भी 
नहीं युन सकते वे ( शतस्य पन्यां ) सचाई के मार्ग को ( झपाहासत ) छोड़ देते | 
हुँ । ( दुष्कृतः ) वे दुष्टाचारी इस भवसागर की लहर को ( न तरन्ति ) नहीं तर | 
सकते ओर ( ये ) जो ( प्रत्नात्‌ ) प्राचीन ( मानात्‌ ) भाप्त पुरुष से ( प्रध्या ) 
ग्राए हुए उपदेशों को ( समस्वरन्‌ ) पालन करते हुए ( इलोकयन्त्रासः ) सत्पुरुषा 
कीं संगति में रहने वाले हैं तथा ( रभसध्य मन्तवः ) परमात्मा की प्राज्ञा मानने 
वाले हैं, इस भवसागर की लहर को तर जाते हैं ॥६॥ 

घाबार्थः--जो क्षोग ग्राप्त पुरुषों के वाक्यों पर विश्वास करते हैं घ्रौर सामा- 
जिक बल को घारण करते हैं, परमात्मा उनकी सदैव रक्षा करता है ॥६॥ 


वतते i] ड 5 | 
सहारे बितते पवित्र आ बाते पुनन्ति कुबयों मनीषिणः । 4 
६ ! t ॥ न 
हुद्रात एषामिषिरालों शहुह। इपशः सवब्चः सुदृशो चुचचस)॥७॥ 
-+ | दृयक्षप्त: ) कमंयोगी ग्रोर ( सुबृक्ष: ) ज्ञानयोगी ( स्वङ्चः 
( स्पक्ठ: ) बुद्धिमान्‌ ( द्रुहः ) किसी के साथ द्रोह न करने 
(जराः ) गमनशील ( रास: ) परमात्मा के न्याय-पालन करने 
ठे । (एणां) उक्तगुण-सम्पन्न पुरुषों का परमात्मा सदैव रक्षक होता 
7 ¦ छहुछवारे वितते ) अनन्त ग्रानन्द्मय ह त ( पित्रे ) १ 
परमात्मा में | दाछसाउुयन्ति ) भ्रपती वाणी को उसकी स्तुति द्वारा पवित्र 
हैं । उक्त प्रकःर के विद्वान्‌ ही ( मनीविणः ) नस्ती श्लोर ( कवयः ) 
होते हैं ॥७॥ 
भावार्थः -जो लोग परमातमा के स्वरूप में चित्तवृत्ति को लगा ३ 
आपको पवित्र करते हैं, वे ही कर्मयोगी प्रोर ज्ञानयोगी बन सकते हैं, 
नहीं ॥७॥। 


ऋतस्य॑ गोपा न इभांय सुक्रतुल्ली ष प॒वित्रा हृ नतरा 
विद्वान्त्स विश्वाहः -ननि प्यत्यवाशुष्टान्बिष्यति कृतं 


! 


से दबाए नहीँ जा सकते ॥5॥ 


ऋतस्य तन्तुबितंतः पवित्र 


be 


ं पदार्थ:--[ प्रभुः ) जो पुरुष कमंयोगी नहीं है, वह ( कर्तमब पदाति ) 
इ मार्ग से गिर जाता है । (प्रश्न) इस कर्म में ( घीराश्चित्‌ ) कर्मयोगी पुरुष 
तत्‌ ) उसके समक्ष ( सभिनक्षन्तः ) गतिशील होकर ( श्राशत ) hol होते 
( चतस्य ) सचाई का ( तन्तुः ) विस्तार करने वाला ( बिततः ) जो विस्तृत 
, वह परमात्मा ( बरुरास्य मायया ) सबको वशीभूत रखने वाली भ्रपनी शक्ति के 
साथ ( पवित्रे ) उसके पवित्र अन्तःकरण में श्रौर ( जिह्वाया प्रग्ने ) जिह्वा के 
` स्रप्रभाग में ( घा) निवास करता है ॥६।। 

भावार्थ:--जो कर्मयोगी भ्रोर उद्योगी पुरुष हैं, उन्हीं के प्रन्तःकरण में पर- 
आत्मा निवास करता है ॥६।। 

इति घ्रिसप्ततितमं सूक्तं त्रिशो वर्षशच समाप्त: । 
७३बां सुक्त भ्रौर ३०वां वर्ग समाप्त । 
ग्रथ नबचस्प चत्‌ स्सपर्ताततपस्य सूकतस्थ-- 

१-९ कक्षौवातृषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, ३ पादनिचु- 
ज्जगती । २, ६ विराड्जगती । ४, ७ जगती । ५, ९ निचृज्जगती । ८ निचृत्ति- 
ष्टुप्‌ । स्वरः १--७, & निषादः । ८ धैवतः ॥ 
झथाम्यदयपात्रतासाहृ । 


अब अभ्युदय के भ्रधिकारियों का निरूपण करते हूँ । 
शिश्ुन जातोऽवं चक्कदद् ने श्वर यहाज्यहुपः सिषासति । 
हुवो रेत॑सा सचते पयोषुधा तर्मीमहे सुती शर्म सप्रथः ।१॥ 


पदार्थ :-- ( बने ) भक्ति के विषय में ( यत्‌ ) जब ( जातः ) तत्काल 
उत्पत्त ( शिशुः ) बालक के ( न ) समान यह्‌ जिज्ञासु पुरुष स्वाभाविक रीति से 
( बक्कदत्‌ ) रोता है, तब ( स्व: ) सुखस्वरूप ( बाजी ) बलस्वरूप ( अरुषः ) 
प्रकाशस्वरूप परमात्मा ( सिषासति ) उसके उद्धार की इच्छा करता है। ( दिवो- 
र्ला ) जो परमात्मा झुलोक से लेकर लोक-लोकान्तरों के साथ झपनी शक्ति से 
` ( सचते ) संगत है भौर ( पयोबुधा ) जो अपने ऐस्वयं से बृद्धि को प्राप्त होता है, 
( त्रं ) उस परमात्मा से ( सप्नणः ) बिस्तृत अभ्युदय श्रोर ( शर्म ) तिःभ्ेयस सुख 
इत दोनों की हम लोग ( ईमहे ) प्राथंना करते हैं ॥१॥ 
हक भावार्थ :-- जब पुरुष दूध पीते बच्चे के समान मुक्त कण्ठ से परमात्मा के प्रागे 
रोता है, तब परमात्मा उसे भ्रवश्यमेव ऐश्वर्य देता है ॥१॥ 


€बांतत आपूंणों अंशु प्यति विश्वतः । 
सेमे मही रोद॑सी यक्षदाइता समोंचौने दांधार समिषः किः ॥२॥ 


ददार्थः--( दिवो यः स्कम्भः ) जो द्युलोक का सहारा है भ्रौर ( घर्णः ) 
उ {वी का घारणा करने वाला है तथा ( सवातत: ) विस्तृत ( झ्ापुर्ण:ः ) सर्वत्र 
ग { घ्रंशुः ) व्यापक परमात्मा ( बिइबतः ) सब भ्रोर से ( पर्येति ) प्राप्त 
सः ) वह परमात्मा ( इमे मही रोदसो ) इस भूलोक ओर भ्न्तरिक्षलोक को 
प्रावृता ) प भुत कमं से ( यक्षत्‌ ) संगत करता है भ्रोर ( समीचीने ) संगत 
लोक झौर को वही परमात्मा ( दाधार ) घारण करता है। वह (कविः) 
| परमेश्वर ( इषः ) ऐश्वयों को ( सं ) देता है ॥२॥। 
भावाथः--जिस परमातमा ने यलोक भ्रोर पूथिवीलोकादिकों को लीला- 
से घारण किया है, वही सब ऐश्वर्यों का दाता है, भ्रत्य नहीं ॥२।॥ 
पसरः सुकृतं सोम्यं मघदों गव्यूतिरदितेऋ तं यते। 
यो बृष्टेरित उश्लियो इृषापां नेता य इतऊतिश्मु ग्मियं। ॥३॥ 
 पदार्थः--( ऋर्मियः ) स्तृतियोग्य ( इत ऊतिः ) सब प्रकार का रक्षक 
(यः ) जो ( नेता ) नियन्ता है, घोर ( झगां बुषा ) सब प्रकार के कर्मों का फल 
ला ( उस्तियः ) प्रकाशस्वरूप है ( इतः ) द्य.लोक से उत्पन्न (बृष्टे:) वृष्ट- 
( ईशे ) ईश्वर है। ( महि) सबसे बड़ा है ( प्सरः ) उ कर्ता है 
उस ज्ञान- 
मा से ( गव्यूतिः ) इस जीवात्मा का मागे ( मधु ) मीठा और (उर्वो) 
झौर ( ऋतं यते ) सत्यरूप यज्ञ को प्राप्त होने वाले पुरुष के लिए 
भ करता है ॥३॥। 


—सन्मागं चाहने वाले पुरुषों को उचित है कि वे सचाई का यज्ञ 
| परमात्मा की शरण लें ॥३।। 


ब दृते ते छतं पय॑ ऋतस्य नाभिंरसृतं बि जांयते। 
प्रीणन्ति तं नरो' हितमव मेइन्ति पेरंबः ।|४।। 


7s 2 कि 
न्स : ) चूमण्डल से ( भ्रास्मन्वत्‌ ) सारभूत 
ह (ऋतस्य) जो सचाई की (नाभिः) 
तृप्तिरूप परम 


त्मा (विजायते) 
र ¦: उसको 


ऋग्वैद: म० ९ । सु० ७३॥ 
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आवार्थं:--जो पुरुष परमात्मा की ग्राज्ञाओं का पालन करते हैं, परमात्म 
उनके लिए प्रपनी दानशील शक्तियों से अनन्त प्रकार के ऐइवयों की वष्टि क 
है ॥४॥ ड्‌ 
अरांबीदुंश्ुः सचमान ऊमिण देवाण्यं १मशुषे पन्ति त्वच॑छू | 

\ ५ $़ i [i त ie र t 

दर्घाति गभ मदितेरुपस्थ आ बेन तोकं च तन॑यं च धाम॑हे ॥४॥३१॥ 

पदार्थः--( ऊभिणा ) श्रपने आनन्द की लहरों से ( सचमानः ) संग 
( श्रंशुः ) सर्वव्यापक परमात्मा ( श्ररावीत ) सदुपदेश करता है और ( भनुषे 
मनुष्य के लिए ( देदाव्यं त्वच ) देवभीव को पदा करने वाले शरीर को (पिस्वत्ति 
पुष्ट करता है तथा ( भ्रदितेरुपस्थे ) इस पृथिवी पर ( भर्भ ) नाना प्रकार i 
श्रौषधियों के उत्पत्तिरूप गर्भ को ( भ्रादधाति ) घारण कराता है ( येन ) जिये 
( तोकं ) दुःख के नाश करने वाले ( तनयं ) पुन्न-पीत्र को ( घामहे ) हम लोग 
धारण करें ।।५।। | 

भावार्थ :-- परमात्मा की क्रपा से ही सुकर्मा पुरुष को को नीरोग और दिव्य 
शरीर मिलता है, जिससे वह सत्संतति को प्राप्त होकर इस सं सार में भ्रम्युदयशाली 
बनता है ॥५॥ E 

॥ टच [i ‘Nel ज ie EN 
सहस्रः।रेऽव ता असञ्चतस्यृतीये सन्तु रजसि प्रजावंदी! । 
|] Fa ¢ 

चतख्ो नाभो निहिंता आवो दिवो हुविमेरन्त्यमूतं घृत इयुः । ६॥ 

पदार्थ:--( सहस्रधारे ) भ्रनन्त प्रकार के ऐश्वर्य वाले ( तृतीये ) तीसरे 
अन्तरिक्ष लोक में ( रजसि ) जो रजोगुणविपिष्ट है, उसमें ( प्रजावती: ) नाना 
प्रकार की प्रजा वाले ऐश्वर्य ( सन्तु ) हमको प्राप्त हों। ( झसइ्चतः ) जो ऐश्वर्य 
जीव को श्रशक्त करने वाले न हों ( ह्ला: ) वे शक्तियां { घृतश्च.्तः ) जो नाना 
प्रकार के स्निध पदार्थों की देने वाली हैं ( हविरमूतं भरन्ति ) भौर हेविरूप झमृत 
को देने वाली हैं भौर जो ( दिवोऽवो निहितः) यलोक के नीचे रक्खी हुई हैं, 
जिनमें ( चतस्रोनाभः ) चार प्रकार की दीप्तियां हैं, श्र्थात्‌ धर्म, श्र्थ, काम, मोक्ष 
चारों प्रकार के फल संयुक्त हैं, वे शक्तियां परमात्मा हमें प्रदान करे ॥६॥ 

भावार्थ:--प रमात्मा जिन पर प्रसन्न होता है, उनको चारों प्रकार के फलों 
को प्रदान करता है ।।६॥ 

6 


श्वेत इपं छृणुते यत्सिवा्ति सोमो' मीढर्वों अछुरो वे 
घिया शर्मों सचते सेमभि रदहिवस्कःम्धभचं दषेदुद्विणंण्‌ ॥७। 


पदार्थः--( यत्‌ ) जब ( सिषासति ) मनुष्य सुखप्रद ऐश्वर्य को चाहता है, 
तब परमात्मा उसके लिए (शवेतं रूपं कृणुते) एश्वर्ययुत रूप करता है । (भीढ्वाव ) 
सब प्रकार के ऐश्वयों का देने वाला ( सोष्षः ) परमात्मा ( भुभनः ) सब लोक- 
सोकान्तरों का ( बेद ) ज्ञाता है। (सई ) वह परमात्मा इस उपासक को 
( षिया ) ब्रह्मविषयिणी बुद्धि द्वारा ( सथले ) संगत होता है झौर वह ( दिवः ) 
इस द्युलोक से ( उद्रि ) बहुत जल वाले ( कवन्षं ) वृष्टि को ( भवदर्षत्‌ ) 
उत्पन्न करता है ओर ( प्रबल ) रुद्र ( शमो ) कर्म वाले ( श्लसुरः ) राक्षसों 
को दण्ड ( झ्भि ) देता है ॥७॥ 

` भाबार्थः--जो लोग अनन्य भक्ति द्वारा परमात्मपरायण होते हैं, परमात्मा 
उनको भ्रवश्यमेद तेजस्वी बनाता है और जो दुष्कर्मी बन कर अन्याय करते हैं, 
परमात्मा उनको प्रवश्यमेत्र दण्ड देता है ।।७।। 


अघं श्वेतं कलश गो ररक्त कार्ष्मन्ना वाज्यत्रमीस्स तान्‌ । 


॥ | ] | ॥ t 
आ हिग्बिरे मनसषा देवयन्तः कक्षीवते शतहिमाय गोनांपू ।।८॥ 

पदार्थ :--( अध ) जब ( शवेतं कलशं ) सत्तव-गुण-विशिष्ट अन्तःकरण को 
( गोभिः ) जो इन्द्रियवृत्तियों से ( भ्रकतं / रञ्जित है ( काष्मंनु ) जो भ्रत्यन्त शुद्ध 
हो गया है, उसमें ( बाजी ) बलवान्‌ परमात्मा ( श्राक्रमीत्‌ ) भ्रपनी दीप्ति द्वारा 
प्रविष्ट होता है। उस परमात्मा का ( स्तवान्‌ ) भजन करता हुम्रा ( मनसा 
देबयन्तः ) मन, से प्रकाश करते हुए, ( गोर्ना ) पृथिव्यादि लोक-लोकान्तरों के 
( शतहिमाय ) सो हेमन्तऋतु पर्यन्त भ्रनन्त प्रकार के ऐश्वर्य को (कक्षबते ) विद्वान्‌ 
के लिये ( हिन्बिरे ) प्रेरणा करता है ॥८॥ 

भावार्थः--जो पुरुष शुद्धि कौ पराकाष्ठा को पहुँच जाता है परमात्मा 
उस पर म्रवश्यमेव दया करता है ॥८॥ 


अद्भिः सोम पएृचानस्य ते रसोऽव्यो बार वि पवमान धावति । 


स सृज्यमानः कबिभिंमंदिन्तम सवदस्वेन्द्राय पवमान पीतये ॥६॥३२॥ 


पदार्थ :--( भ्रद्धिः ) सत्यको से ( पपूचानस्य ) अभिव्यक्त ( ते ) आपका 
( रसः ) श्रानन्द ( ्रव्यः ) जो सर्वेरक्षक है, वह ( वारं ) वरणीय पुरुष के प्रति 
( बिघाबति ) विशेष रूप से प्राप्त होता है । ( पवमान ) सबको पवित्र करने वाले 
( सोम ) परमात्मन्‌ ! प्राप ( कविभिः ) विद्वानों से ( मृज्यमानः ) साक्षात्कृत हैं 


दु भूसनः । 


अर ( पवमान ) पवित्र करने वाले हूँ ग्रोर ( मदिन्तम ) सबको ग्राह्वादकारक 


ह ( इन्द्राय ) कर्मयोगी की ( पीतये ) तृप्ति के लिये ( स्वदस्ब ) प्रियकारक 
हों ।६॥ 


इति चतुस्सप्ततितमं सूक्तं द्वात्रिशों वर्गइच समाप्तः । 
७४वां सवतं ओर ३२वां वर्ग समाप्त । 


——— 


भावार्थः--जो लोग कमयोग से अपने को पवित्र बनाते हैं, उनके लिये पर- | 
मात्मा झवश्यमेव अपने ब्रह्मामूत का प्रदान करते हैं ॥६।। 


Sc, 


Freon meses पञ्चसप्ततितमस्य सक्तस्य - 
४-7४ कविऋ पिः । पवमानः सोमो देवता । घर ss चज 
२ पादनिचृज्जयती । ५ विराड्जगती । निषाद: स्वरः ॥। he 
अयइवर: सूर्यादीनां प्रक्ा्षकत्वेन व्यते । 


अब इश्वर को सूर्ादिकों के प्रकाशकत्वरूप से वर्णन करते हैं । 


Pa पे थ्‌ Ft च्‌ न हि | 
शील याण पचते चनोहितो नापानि यज्ञो अघि येपु बधते । 


५ 

क सश्र । ह्‌ | { र 
था बस्य बृहतो वृहि रथं विष्वश्चमरुहद्विचश्षणः ॥ १॥ 

__ पदाय:--( चिचचक्षणः 
वाल इस संसार को ( रयं 
[RR ह त है । वह परमात्मा ( बृहन्‌ ) बड़ा है भ्रोर ( बृहतः सूयंस्य ) इस 
परमारमा (` भा) यपत होता है भोर ( चनोहितः ) सवका हितकारी 
परमात्मा ( शभिप्रियाणि ) सबका कल्याण करता हुआ, \ पते) पवित्र करता है । 
था ( यह्वूः ) सबसे बड़ा हे । ( यंषु चासानि) जिसमें अनन्त नाम हैं, बह परमात्मा 
{ प्रधिवघेते ) अधिकता से वृद्धि को प्राप्त है ॥१॥ 

न भायाय:--इस निखिल ब्रह्माण्ड का निर्माता परमात्मा सूर्यादि सब लोक- 
लोकान्तरों का प्रकाशक है। इसी ्रभिप्राय से कहा है, कि “न तद्भासयते सूर्यो न 

चाङ क? ही 
शशाङ्को न पावकः ' भ्र्थात्‌ परमेश्वर का प्रकाशक कोई नहीं, वही सबका प्रकाशक 
ह ॥१॥ 


) वह्‌ सर्वज्ञ परमात्मा ( विष्वङ्चं ) विविध प्रकार 


Um पब be |] 
शतस्य जिह्वा पवते सधु प्रियं वक्ता पतिधियों अस्या अदांस्य)। 
दघांति पत्रः पित्रोरंपीच्यं (नाम वुतीयमघि रोचने दिवः ॥२॥ 


पदार्थ:-- ( दिवः ) घुलोक के ( रोचने ) प्रकाश के लिये (तुतीयं ) तीसरा 
( नास ) नाम (ग्रविदघाति ) धारण करता है तथा (पुत्रः पित्रोः) सन्तानभाव झौर 
सन्तानीभाव का ( झपीच्यं ) अधिकरण है ओर ( 'ऋतस्य जिह्वा) सचाई की जिह्वा 
है । तथा ( पबते ) सबको पवित्र करता है। ( मधु ) मधुर ( प्रियं ) प्रिय वचनों 
का ( बक्ता ) कथन करने वाला है भ्रौर ( भ्रदाभ्यः ) अदम्भनीय वह परमात्मा 
{ अस्या घिः ) इन कर्मो का भ्रधिपति है ॥२॥ 

भावार्थः--जीव के शुभाशुभ सब कर्मो का भ्रविपंति परमात्मा है। उक्ती 
प्रकाशस्वरूप परमात्मा से सब द्यु भुवादि लोक-लोकान्तरों का प्रकाश होता है ॥२॥ 


अवं द्ुतानः करुशाँ अचिक्रदुञ्मियेसानः कोश आ हिरण्यये । 
आभीशृतस्य दोहनां अनुषताघि त्रिपष्ड उषश्वां वि रांजति ॥३॥ 


पदार्थः--( त्रिपुष्ठः ) भरुः, मुवः, स्वः, यह तीन लोक हैं पृष्ठस्थानी जिसके 
वह परमात्मा ( उषसः ) उपाकाल का प्रकाशक होकर ( अधिविराजति.) बिराज- 
मान है । ( ऋतस्य ) सचाई के ( दोहनाः ) दोहन करने वाले ( इं ) इस परमात्मा 
को ( श्रस्यनूषत ) उपासकगण उपासना द्वारा विभूषित करते हैं। ( हिरण्यये 
कोशे ) प्रकाशक श्रन्तःकरण में ( येसानः ) सम्पूर्ण नियमों का कर्ता वह परमात्मा 


ऋग्वेद: मं० ६ । सू० ७६॥ न पड 
thi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations Re 


) रम्य बनाकर ( ग्रध्यर्हत्‌ ) तथा सर्वोपरि होकर 


( प्रबिक्षदत्‌ ) शन्दायमान होता हुम्र ( नृभिः ) उपासक लोगों से स्तुति किया गपा ' 
निवास करता है । ( कलशान ) उनके ग्रन्तःकरणों को ( श्रबद्युतानः ) निरस्तर | 
प्रकाश करता हुआ ( ग्र। ) विराजमान है ॥३॥ br 

भाबार्घः--परमात्मा उपा के प्रकाशित सूर्यादिकों का भी प्रकाशक है प्रोर 
बह पुण्यात्माप्रों के स्वच्छ भ्रम्तःकरणा को हिरण्यमय पात्र के समान प्रदीप्त करता 
है। भर्यात्‌ जो पुरुष परमात्मपरायण होना चाहे, वह पहले भ्रपने अन्तःकरण कों. 
स्वच्छ बनाये ॥३॥ 


अद्रिभिः सुतो मतिर अनों वितः प्ररोचण्त्ोद॑सी मातरा शुच्िः । 


रोमाण्यज्यों समया वि घावति मघोर पिन्बेमाना दिवेदिवे ॥४॥ 


पवार्थ:---( रोदसी मातरा ) इस संसार के माता-पितावत्‌ वर्तमान जो 
शुलोक शोर प्रथिवीलोक हैं, उनको ( प्ररोचयन्‌ ) प्रकाश करता हुआ ( च ) श्रौर [ 
( मलिभिरद्रिमिः ) ज्ञानरूपी-चित्तवत्तियों से ( सुतः ) संस्कृत श्रौर ( चनोहितः ) | 
सबका हितकारी (जुञ्चिः) शुद्धस्वरूप परमात्मा ( समया) सब ग्रोर से (रोमाण्यव्या) | 
सब पदार्थों को रक्षा करता हुश्रा ( बिघावति ) विशेष रूप से गति करता है। | 
( दिवेदिवे ) प्रतिदिन ( अघोर्घारा ) भ्रमृतवृथ्टि से ( पिन्वमाना ) पष्ट करता | 
है॥४॥ | 

भावाथं:--दयुलोक भौर पृथिव्यादि लोक-लोकान्तरों का प्रकाशक परमात्मा 
प्रपनी सुघामयी-वृष्टि दे सर्दव पवित्र करता है ।।४॥ 


परि सोम प्र न्वा एवइतये नृभिः पुनानो अभि बौसयाशिरंग । 
ये ते मदां आहुनमो विद्वायरूश्ते£िरिन्द्रं चोदय दातवे घमू ॥५। ३३।२ 


पवार्थ:--है परमात्मन ! ( ये ते भदा ग्राहनसः ) जो श्रापके स्वभाव वाणी 
के समान उपदेश करते हैं ( तेभिः ) उनसे ( बिहायसाः ) हमारा श्राप ग्राच्छादन 
करें और ( इनदरं ) कर्मयोगी को (मघं बाते ) ऐश्वर्य देने के लिए (चोदय ) प्रेरणा 
कीजिए । ( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! ( नृभिः ) उपदेणकों द्वारा ( परिषुनानः ) 
हमको पवित्र करते हुए ( स्वस्तये ) हमारे कल्याण के लिए ( प्रधग्ब ) प्राप्त होइये 
श्रोर ( प्राक्षिरं ) हप्रारे आश्रय का ( अभिवासय ) सब शोर से रक्षा कीजिये ॥४॥ 

भावार्थ:--जो लोग एकमात्र परमात्मा का ग्राश्रयण करते हैं, परमात्मा उन 
की संथा रक्षा करते हैं । क्‍योंकि सर्वनियन्ता प्रौर सबका श्रधिष्ठाता एकमात्र वही 
है । परमात्मा ही सबका श्रविष्ठान है । श्रधिष्ठान, अधिकरण, प्राश्रय ये एकही वस्तु 
के नाम हैं। उसी परमात्मा ने इस चराचरात्मक-संसार को उत्पन्न किया है । जिसको 
कोई श्राश्चर्य रूप से देख रहा है, कोई आश्‍चर्य रूप से सुन रहा है श्रौर कोई इस 
गूढ़तत््व को न समझ कर अज्ञानावस्था में पड़ा हुआ है । पर इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि इसके कतुं त्व का कोई तिरस्कार नहीं कर सकता । श्र्थात्‌ नास्तिक से नास्तिक 
भी जब इस बात का विचार करता है कि इस विविध-रचना-संयुक्त-विशव को किसने 
उत्पन्न किया, तो उसकी दृष्टि भी किसी श्रद्‌ भुत शक्ति पर ही ठहरती है। 


“आशिरम्‌” हमारे श्राव्यात्मिक लक्ष्य की पूर्ति करने वाला परमात्मा, हम में 
कर्मयोगियों को उत्पन्न करके, हमको कमंयोगी तथा उद्योगी बनाये ॥५॥ 


इति थ्रीमदायंमुनिनोपनिबद्धे ऋकूसंहिताभाव्ये सप्तमाष्टके द्वितीयोऽघ्यायः 
समाप्तः ॥ 


अथ तृतीयोध्यायः 


ओ विश्वानि देव सवितदु रितानि परासुव । यद्भद्रं तन्न आसुंब । 


ग्रथ पञ्चर्चस्य षट्सप्ततितमस्य. सूक्तस्य 


१-५ कविऋ पि। । पवमानः सोमो देवता ॥| छन्दः--१ तिष्टुप्‌ । २विराड्‌- 
जगती । ३, ५ निचृज्जगती । ४ पादनिचृज्जगती ।। स्वरः--१ धेवतः। २-५ 


निषादः ॥ 
झथ दयम्वादीनामाधारत्वं वण्यते । 
श्रव परमात्मा का सर्वाधार रूप से वर्णन करते हैं । 


घ॒र्ता दिवः प॑वते कट्यो रसो दक्षों देवानामचुमादो नृभिः । 


हरि; सृजानो अस्यो न सत्वश्टिथा पाजांसि शते नदीष्वा ॥१॥ 


: F चल कर्ता परमात्मा ( पवते ) 

पदार्थः--( दिवः ) यलोक का ( घर्ता ) धारण 
में पिः क :) जो उपास्य है तथा ( रसः ) 
हमें पवित्र करे ( नृभिः ) सब मनुष्यों का ( re usr न 


आह्लादक है । ( हृरिः ) उक्त गुणयुक्त परमात्मा (सुनः) सम्पूर्ण सृष्टि की रचना 


ग्रानन्द स्वरूप है श्रौर ( दक्षः ) सर्वज्ञ है। ( 
विद्यत ही (सत्बभिः ) प्राशियों 

कर ग्रत्यो युत्‌ के समान (वृथा) ग्रनायास हैँ ब 

oe Ei को ( कृणते ) करता है ओर उक्त परमात्मा ( नदीषु ) 


र्‌ : तं में ( प्रा) व्याप्त है ॥१॥ 
कि बा हे में परमात्मा की सत्ता विद्यमान है और वही 


युलोकादि का ग्रधिकरण हैं ॥१॥ 


यूरो न घंचत आयुधा गर्भस्त्यो! स्व१'सिप/सन्रथिरों गर्विश्टिपु 
इन्द्र॑स्य शुव्ममीरयंश्नपर्युभिरिन्दुिन्वानो अज्यते मनीषिरि 


पदार्थ :--( इन्दुः ) सर्वप्रकाशक परमात्मा ( मनीषिभिः ) ज्ञानयोरि 
( अज्यते ) घ्याया जाता है । ( श्रपस्युभिः ) कर्मयोगियों द्वारा ( हिन्वानः प्रे 
किया हुआ तथा ( इन्द्रस्य ) कमंयोगी के ( शुष्मं ) बल को ( ईरयन्‌ ) प्रेर्‌ 
करता हुग्रा ( शूरो न ) शूरवीर के समान ( पयो ) अपने कमं ५ 
शक्ति में ( आयुधा ) सृष्टि के करणोपकरणरूप झायुधों को ( घत्ते ) ,घारएण 
है । ( स्वः ) वह सुखस्वरूप परमात्मा ( गविष्टषु) प्रजाश्रों में ( सिघासत्‌ 
करने की इच्छा से ( रथिरः ) गतिस्वरूप परमात्मा भ्रपनी गति से सर्वत्र पा 
गो | 
द ना कर्मों के फल देने के अभिप्राय से सवं 
न्यायरूपी शक्ति से सम्पूर्णं प्रजा में विराजमान होकर कर्मों के 
है॥२॥ cr 
इन्द्रस्य सोम॒ पवमान ऊरमिणा तविष्यमांणो जठरेष्वा वि 
प्र णः पिन्व विधदुभ्रेव रोद॑सो घिया न वाजाँ उप मासि शश्वत 
पदार्थ:--( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! ( पवमानः ) | 
आप तया (ऊमिणा) अपनी ज्ञान की 
हुए ( इखस्य ) 


Ep 
oh 


४3 ऋरवेदः मं० 8 । सू० ७५॥ 
h ३१५ Vinay Avasthi Sahib गन aS Trust Donations 
TE ii i IT छा़ाण 


आर ( विद्युत ) बिजली ( अञ्जो ) जिस प्रकार मेघों को प्रकाशित करती है और 
( रोदसी ) छुलोक भौर पृथिवीलोक को वद्धियुक्त करती है, उस प्रकार ( चः हमें 
छाप ( प्रपिस्व ) बृद्धिपुक्त करें ्रोर ( घिया ) कर्मो के द्वारा ( वाजान्‌ ) बलों को 
( ह्ाइक्तो न ) संप्रति निरन्तर ( उपसासि ) निर्माण करते हैं ॥३॥ 
भावार्थः--परमात्मा सत्कर्मो द्वारा मनुष्यों को इस प्रकार प्रदीप्त करता है, 
जिस प्रकार बिजली मेघ मण्डलो भ्रोर शु तथा पृथिवीलोक को प्रदीप्त करती है । 


इस लिए उसकी ज्ञानरूपी दीप्ति का लाभ करने के लिए सदव उद्यत रहना 


चाहिये ।।३।। 
विश्वस्य राजा पवते स्वश ऋतस्य॑ घीतिशंषि १, बीवशत्‌ । 
यः इश स्यासिरेण शुज्यते पिता संतीनामसंमध्काष्यः ॥४॥ 


पदार्थ :-- ( विश्वस्य राजा ) सम्पूर्ण संसार का राजा परमात्मा ( पबते ) 
हमें पवित्र करता है। ( ऋतस्य ) सत्यवक्ता कभ॑योगी का तथा ( स्वदृशः ) सुख के 
ज्ञाता के ( षीति ) कमं को ( अवीवशत्‌ ) चाहता है भ्रोर परमात्मा ( 'षिषाद ) 
सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है तथा ( यः) जो परमात्मा ( सुर्यस्थ ) ज्ञान i रश्मियों से 
मुज्यते ) साक्षात्‌ किया जाता है झोर ( सतीनां ) समस्त ज्ञानों का ( पित। ) 
प्रदाता है तथा ( अससष्डकाव्यः ) जो कवियों की वाणी से परे है ॥४॥ 
जाषार्थ:--परमात्मा सब ज्ञानों का केन्द्र है भौर उसको कोई शानविषय नहीं 
कर सकता इसलिए वह ॒प्रतीन्द्रिय है। प्र्थात्‌ “यतो वाचो निवतंन्ते भ्रप्राप्य भनसा 
सह” उसको बाणी प्लौर मन दोनों ही विषय नहीं कर सकते । भर्थात्‌ बह वाणी का 
जक््यां है, वाच्यार्थं नहीं ॥४॥ 


इव यथा परि को्मर्षस्थपाश्चुपस्ं इघभः कनिक्रदत्‌ । 
स इन्द्रौय पवसे मत्सरिन्तपो यथा जेषाम समिथे स्वोतयः ॥५॥ 


पदार्थः--( त्बोतयः ) भापसे सुरक्षित हुए ( यथा ) जिससे ( समिषे ) 
संग्राम भें ( जेषाम ) हम जीते वैसा करे । ( सः ) वहे ( धत्सरिस्तम: ) भ्ानन्द क्के 
प्रदाता भ्राप ( इस््राय ) कर्मयोगी के लिए ( पबसे ) पवित्रता प्रदान करते हैं आप 
( बुषा ) कामताझों के ( यूथेब ) दातुगण के समान ( कोशं ) ऐश्वर्य के कोश को 
पर्यषेंसि ) प्राप्त होते. हैं जिस प्रकार ( भ्षाभुपस्थे ) जल के सशीप ( दषः ) 
मेघमण्डल ( फमिकदस्‌ )|गजे कर प्राप्त होता है ॥४५॥ 
भावार्थ :--परमात्मा हमारे ज्ञान विज्ञानादि कोशों की रक्षा करने बाला है 
भ्रौर बह उद्योगी झर कर्मयोगियों को सदेव पवित्र करता है॥१॥ 


इति षट्सप्ततितमं सूक्तं प्रथमो वर्षेहथच समाप्त: ॥ 
७६वां सूक्त घ्रौर पहिला वर्ग समाप्त ॥ 


गथ पञ्खचस्य सप्तसप्ततितमस्य सूषषश्षस्य 
१-४ कधितऋ थिः ।। पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः १ जयह्ली। १,४, ५ 
निचुज्जगती ॥ निषादः स्वर! ॥। 
झ्य बालां सदारो व्यते । 
अब वाणियों का सदाचार वर्णन करते हैं । 


हष प्र कोश मघुंमाँ अचिकरदुदिन्रस्य दज्ञो बघु घपुष्टरः । 
अभोशृतरयं सुदृषां उतश्चुतों वाभा अंपेन्ति पय॑सेव घनः ॥१॥ 
पदार्थे:--( वाश्राः ) शब्द करती हुई ( घेशबः ) वाणियां जो ( पयसेव ) 
जल प्रवाह के समान ( प्रम्यर्षन्ति ) चलतीं हैं, दे वाणियां ( ई' ) इस ( शलस्य ) 
सत्य की ( सुदुघाः ) दोहन करने वाली हैं भोर ( घृतशुणतः ) माधुयं को देने वालीं 
ह । ( एषः ) उक्त परमेश्वर ( कोशे ) झन्तःकरण में ( भषुसान्‌ ) झानष्दरूप से 
दरतमात ( प्राविकहत्‌ ) साक्षीरूप से उपदेश करता है भोर वह (बपुष्रः) 
सबका प्रादि बीज है तथा ( इन््रस्य ) कर्मयोगी के ( वपुषः ) शरीर का ( यख्ः ) 
क “SR सचाइयों का ग्राश्नय एकमात्र बाणी है, जो पुरुष वाणी को 
| भीठी भौर सब कामनाओं की दोहन करने वाली बनाते हैं, वे इस संसार में सदेव 
सुख लाभ करते हैं ॥१॥ र 
` जपः पंवते यं दुबार शयेनो म॑थायदिपितस्तिरो रः । 
| इ मध्व आ युंवते वेषिंजान इत्झृशानोरस्तुर्मन साहं बिस्युवां ॥२॥ 
बदार्थ:--( सः परमात्मा ( पूष्यंः ) अनादि है भौर ( पडते ) 
- है, द हकः ) प्रकृति से रजोगुण को ( तिरः ) तिरस्कार 
( परिमयायत्‌ ) सबका मंथन करता है ( सः ) वह ( मध्वः) मधुख्प है घोर 
| पस्माणुरूप प्रकृति को घ्रापस में मिलाने वाला है । (वेबिजान: ) गति- 


} कृञ्ञालोः ) अपनी तेजरूप शक्ति से ( झस्तु ) भाक्षेप्ता पुरुषों को 
पनी सननरूप शक्ति से ( बिम्युषा ) भय को देने वाला है ॥२॥ 


उपरा नभे धाव घनन गोमते 


कर्मयोगी के लिए ( सहस्र ) अनन्त प्रकार की ( 


पदार्थः--( ले ) पूर्वोक्त विद्वान्‌ ( नः) जो हमारे ( पूर्दासः ) पूर्वज 
( उपरास: ) प्लौर जो भविष्य में होने वाले हैं ( इन्दव: ) वे ज्ञानी ( महेगोमले ) 
बड़े ज्ञान के लिए और ( बाजाय ) बल के लिये ( घन्बन्छु ) उस परमात्मा को प्राप्त 
हों प्रौर ( ये ) जो ( ब्रह्म ब्रह्म ) ब्रहम प्राप्ति के लिए भ्रौर ( हबिहबिः ) हवि के 
लिए ( जुजुषुः ) सेवन करते हैं, वे (चारवः) श्रेष्ठ लोगों के ( न ) समान (घहयः) 


{ सुन्दर और ( ईक्षेण्यास: ) दर्शनीय होते हैं ॥३।। 


सावाथंः--प्राचीन और भ्र्वाचीन श्रर्थात्‌ पुराने और नये दोनों प्रकार के 
्रद्वान्‌ जो वेद को ईश्वर प्राप्ति के लिए पढ़ते हैं भ्रौर हवनादि यज्ञां को कर्मकाण्ड 
के लिये करते हैं, वे इस संसार में दर्शनीय ओर सदाचार फंलाने के हेतु होते हैं, भ्रन्य 
नहीं ॥।३।१ ; 


शयं नों बिद्वान्वंनबदवचुष्यत इन्दुः सत्राचा मन॑सा पुरुष्दुतः । 
इनस्य यः स्ने गर्भमादधे गवांघुरुब्जम॒स्थर्षति जप ॥४॥ 


पदार्थेः--( श्रयं ) यह जो (नः ) हमारे मध्य में बिहान्‌ है, वह (बनुष्यतः) 
हमारे शब्रुश्रों को ( सत्राचा मनसा ) समाहित मन से नाश कर सकता है झर वह 
( इन्युः ) प्रकाशस्वरूप है ( पुरुष्टुतः ) तथा माननीय हे। (थः) जो पुरुष 
( इनस्य ) ईश्वर की ( सदने ) सन्निधि में ( गर्भ ) शिक्षा को ( ्ादधे ) घारण 
करता है, वह ( गवां ) इन्द्रियों के ( प्रजं ) फन को ( उरुब्ज ) जो सर्वोपरि हैं, 
उसको ( भ्रम्यर्धलि ) प्राप्त होता है ॥४॥ 

भावार्थ:--जो विद्वान्‌ ईश्वरीयज्ञान पर विशवास करता है, वह मनुष्य जन्म 
के फल को लाभ करता है ॥४॥ 

6! ददि बते छव्ऽयौ i हाँ el व्‌ र्णं Na RE 
चाक्िद्वः पते कृत्व्यो रसो महाँ अर्धो वरुणो हुरु्यते | 
~ 


बि बल शशि ब्ग्योऽत्यो न - : 
असावि मित्रो इजनेंदु थङ्षियोऽत्यो न यथे इषघुः कनिक्रद्‌त्‌ ॥४॥२॥ 
पवार्थः--( क्तिः ) वहं पुरुष ध्रनुष्ठान-परायण होता है भौर ( दिवः ) 


द्युलोक को ( पचते ) पवित्र करता है ( कृत्व्यः ) श्रोर कतेव्यशील ( रसः ) 


झानन्दस्वलूप ( सहान ) बड़ा ( झदब्धः ) किसी से न दबाये जाने वाला परमेश्वर 
( इृरुण्षते ) कुटिलता से चलने वाले पुरुष को (वर्णः ) श्रपने विद्याबल से भ्राच्छा- 
दित करता है झौर ( भसाचि ) शानरूपी बल को प्राप्त करता है ( सिर: ) सर्व- 
प्रिय है ( बृजनेषु त्यः ) सब विषयों में गमन कर सकता है श्रौर ( यहिय: ) 
यश सम्बन्धी कर्मो में योग्य ( चुषथुः ) सब कामनागओं के ( यूथे ) देने वाले 
गण के (ह) समान ( फमिकदत्‌ ) गर्जता हुश्ा, इस संसार में यात्रा करता 
है॥५॥ 

भाबार्थ:- जो विद्वान्‌ षीर-वौर दृढ्ब्रती ग्रौर भपने विद्या प्रभाव सें कुटिल 
वा मायादी पुरुषों को दबाने की शक्ति रखता है वह इस मनुष्य समाज में दृषभ के 
समान गर्जन करता हुआ पने सदाचारी समाज की रक्षा करता है ॥४५॥ | 

इति सप्तसप्ततितमं सूक्तं द्वितीयो बरश्श समाप्तः ॥ 
७७बां सुक्त धीर २सरा वर्ग समाप्त ॥ 


शश्च पञ्चच्चस्याष्ठसप्ततितभस्य भुक्तस्य 
१-५ कवि णिः ॥ पक्ष्मान! सोमो देवता । छन्दः--१, निचज्जगती ॥ 
निषाद! स्र! ॥ : 
छण सर्षेनियाभकस्येशषरस्यंशब येमुपदिइघते ॥ 


प्रब सबंनियामक परमात्मा के ऐश्वर्य का उपदेश करते हैँ ॥। 
प्र राज वाचे जनयंझसिष्यददुपो वसानो अभि गा इंयक्षति। 
रुस्णाति रिप्रमविरिश्य तान्त्ा शुद्धों देशाराहुए याति निष्कृतम्‌ ॥१॥ 


णदार्थ:--( राजा ) सबका प्रकाशक परमात्मा ( वाञं ) देदरूपी वाणी को 
( छनयन्‌ ) उत्पन्न करता हुषा ( प्राषिष्यदत्‌ ) संसार को उत्पन्न करता है भौर 
( बपः ) कर्मों को ( बसान: ) धारण करता हुआ ( गाः ) पृथिव्यादि लोक-लोका- 
न्तरों के ( नभि ) सन्मुख ( इयक्षति ) गति करता है। जो पुरुष ( स्य ) उस 
परमात्मा की ( तान्वा ) शक्ति से ( रिप्रं ) पने दोषों को ( गुस्णाति ) ग्रहण कर 
लेता है अर्थात्‌ उनको समझ कर मार्जन कर लेता है, इस प्रकार ( अविः ) सुरक्षित 
होकर ( शुः ) शुद्ध है तथा ( देबानां ) देवताम्नों के ( निष्कृतं) पदको (उपयाति) 
प्राप्त होता है ।।१।। 

आबार्थः--जो पुरुष परमात्मा के जगत्कत त्व में विश्वास करता है, बह 
उसकी उपाप्नना द्वारा शुद्ध होकर देवपद को प्राप्त होता है ।। १।। 


न्द्राय सोत परिं षिच्यसे नृभिंनृ चक्षां ऊमिः कविरज्यसे बनें । 


पर्बीहि ते सतयः सन्ति यातवे सहस्रमश्वा हरयश्चमूषदः ॥२॥ 


पदार्थ :--( बने ) भक्ति के मागे में ( कवि: ) सर्वज्ञ परमात्मा ( नुः ) 
मनुष्यों के द्वारा ( झज्यसे ) उपासना किया जाता है। वह ( नृच:क्षाः ) सबका 
भन्तर्यामी है । ( ऊभिः ) थानन्द का समुद्र है। ( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! धराप 
( इन्द्राय ) कर्मयोगी के लिए ( परिखिच्यसे ) लक्ष्य बनाये गये हो। ( हे ) तुम्हारी 
( स्ञ,तयः ) शक्तियां ( हि ) क्योंकि ( पूर्णो: ) सनातन हैं। ( यातवे ) गतिशील 
सेना में स्थिर होकर ( हरयः ) विनाश को क) हुई ( Rr i 
को प्राप्त होती हैं ।।२॥। ह६ ( सन्ति ) 


| 
| 
| 


भावार्थ :--जो लोप 
उनके बल को अवश्यमेव 
कोश 


परमात्मा की भवित में विश्वास करते हैं त्म 

बढ़ाता है प्रर्थात्‌ उत्पत्ति, स्थिरि hs 
a दे त्‌ उत्पत्ति, ते भौर संहार रूप परमात्मा 
"मयो गियों की आज्ञा पालन करने के लिए अ उपस्थित होती हैं ॥२॥ 


पर ~ अस्सुरसों मनीषिणमासोंना अन्तरभि सोपसक्षरन्‌ । 
९। ' i 
ता ३ हिन्वन्ति दम्यस्य सक्षणि याचन्ते समं पर्वमा िंतम्‌ ॥३॥ 


पदार्थः--( सो्तमभि ) परमात्मा के समक्ष 


F F ( समुद्रिया झ्ासीबा अप्सरसः ) 
अन्तरिक्ष की स्थिर-शवितयां ( 


भ्रक्षरत्‌ ) क्षरण करती हुई ( मनीषिणं ) मनस्वी 
पुरुष के ( न्तः ) प्रस्त:करण में उद्बोधन करती हैं । ( ताः ) वे शक्तियां ( ई` ) 
इसको ( हिन्वन्ति ) प्रेरणा करती हैं घौर उक्त परमात्मा से ( ह्यस्य ) सब 
सौन्दयों के साधन तथा ( सक्षणि ) सब ग्रापत्तियों के संहारने वाले ( पवमानं ) 
| सबको पवित्र करने वाले ( अक्षितं ) क्षयरहित पद की ( यान्ते ) उपासक लोग 
याचना करते हैं ॥३॥ 
ह भावार्थ :--विद्युदादि नन्त शक्तियां जो प्रन्तरिक्ष में स्थिर हैं, उसी अनन्त- 
शक्तिमद्‌ब्नह्म से लोग अक्षय पद की याचना करते हैं ॥३।। 


गोजिन्ः सोमों श्थजिद्विरण्यजजिरस्वञिदुञ्जिस्पंबते सहस जित्‌ । 
ON | & है. [] 46 ॥ 
यं दवासश्रकिरे पीतये मद स्वादिष्ठं द्ृष्सपझुणं मणोशुब्श्‌ ॥४॥ 
पवार्थ:--( सोझः ) परमात्मा ( गोजित्‌ ) सब प्रकार की सूक्ष्म शक्तियों « 

को जीतने वाला है तथा ( रथजित्‌ ) बड़ से बड़े वेग वाले पदार्थ को जीतने वाला ९ 

है भौर ( हिरण्पणित्‌ ) बड़ी-बड़ी शोभा को जीतने वाला है तथा ( श्वजित्‌ ) सब ५ 

क सुखों को जीतने वाला है श्रोर ( अब्जित्‌ ) बड़े-बड़े वेग को जीतने वाला है तथा $ 
( सहु्नजित्‌ ) अनन्त पदार्थों को जीतने वाला है ( यं) जिस ( सबं ) आह्लादक ¢ 
( स्वादिष्वं ) ब्रह्मानन्द देने वाले ( द्रप्सं ) रसस्वल्प ( अदणां ) प्रकाशस्वरूप 
( अयोध्रुवं ) सुख देने वाले परमात्मा का ( देवासः ) विद्वद्गण ( नः ) हमारी 
( पीतये ) तृप्ति के लिए ( चक्किरे ) व्याख्यान करते हैं ।।४। 


वह सर्वंविजयी है उसी से विद्वान्‌ लोग नित्य सुख की प्रार्थना ss हुँ I 
एतानि सोम पवमानो अश्म॒यु! सत्यानि कुन्दर णान्यषसि। 
जहि शुत्रुमन्तिके दूरके च य उषा गव्यूंतिसर्भयञ्च नस्कृघि॥१॥२॥ 


शुभ की इच्छा करने वाले आप ( सत्यानि ) सदुपदेशों को ( छुष्बनु ) करते हुए | 
( एतानि ) पूर्वोक्त समस्त ( द्रविणानि ) ऐश्वर्यों को ( अर्षेलि ) देते हैं और जो { 


हमारे 
उनको ड ( जहि ) नाश करें । ( यः ) जो ( उर्बी ) विस्तृत ( गव्यूतिः ) मार्ग 


है, उसे हमारे लिए खोल दें श्रौर ( नः ) हमको ( घ्रभयं ) भयरहित ( कृषि ) कर { 


दीजिये ॥।५॥ ह र ड 
भावार्ष:--शत्रु से तात्पर्यं यहाँ अन्यायकारी मनुष्यों का है । वे मनुष्य दृरवर्त 
वा निकटवर्ती हों, उत सबके नाश की प्रार्थना इस मन्त्र में परमात्मा से की गयी 


धरा अं, ब 
हस्यष्टसप्ततितमं सूक्तं तृतोयो वगंइच समाप्तः ॥ 


यह ७षवां सूक्त प्रौर ३सरा वर्ग समाप्त हुआ्ला । 
श्रथ पञ्चस्यकोनाशीतितमस्य सूक्तस्म-- 
१-५ कवितं षिः ।। पवमानः सोमो देवता ॥। छन्दः १, ३ पादनिच्‌~ 
ज्जगती । २, ४, ५ तिचृज्जग्रती ॥ तिवादः स्वरः ॥ 


अचोदसों नो घन्वन्स्विगद_१ प्र सुबानासों दृहृदिवेषु हर॑यः । 


बि च॒ नशंग्न इषो अरांतयोऽयों नशन्त सनिषन्त नो वियः ॥१॥ 
पदार्थ:--( अचोदसः ) स्वतन्त्र क जो किसी से is य किया 
नः ) हमको ( प्रधम्बन्तु ) प्राप्त हो । वह परमात्मा ह इन्दवः ) सर्वे- 
म र ( र ) सा है ( हरयः) दुष्टों को हरण करने 
वाला है ( बुहत्‌ विवेष) घ्राष्यात्मिकादि दीनों प्रकार के यज्ञों में हमारी रक्षा करे 
(च ) भोर ( इषोऽरातयः ) हमारे ऐश्वयं के विनाशक -( अय्य: ) शन्रुप्रों को 
( िनश्चन्‌ ) नाश करके (नः ) हमको ऐश्वर्य दे घ्रौर ( नो धियः ) हमारे कर्मों को 


करे ।। १॥। 
( लात अज लोग परमात्मपराणण होकर अपने कर्मों का शुम-रीति से 


ट ही सदैव रक्षा करते हैं भ्रर्थात्‌ वे लोग आध्यात्मिक, 
अ भराधिदेविक तीतो प्रकार के यज्ञों से प्रपनी तथा प्रपने समाज की 
उन्नति करते हैं ॥१॥ MRO 
प्र णो घन्वन्सिर्॑वो मदच्धुतो घनां वा येभिरवंतो जुनीमसि । 
तिरो मस्य कस्य॑ वित्परिंहवृ्ति बयं घनानि विश्वघां भरेम हि।।२॥ 


र . ) सबको श्रातन्द देने वाला परमात्मा ( इन्दवः ) 
जो र न ) हमको _ ( प्रधस्वस्तु ) प्राप्त हो ( वा ) ग्रथवा 


करे 
घना ) गोहिरण्यरूप घन हमको प्रदान ये न कि मय 
| ब का शत्रुओं को ( जुनोमसि ) जौते ( कस्यचित्‌ | ( द 
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| वह ( परमः ) सर्वोत्कृष्ट होता 
् ( सानवि ) उच्चशिखर मे ( क्विपः) रवखा हुप्रा ( चरुः ) उत्पन्न होता 
} है ॥४॥ 


अन्तिके ) समीपवर्ती ( घ ) तथा ( दूरके ) द्वग्वर्ती ( शत्रु ) शत्रु हैं | 


(येभिः) जिन घनों से हम ( ग्रवंता ) { 


"चर « «20 


दि t इ 

उ ( तिरः हे तिरस्कार करके (परिद्वति) पीड़ा देकर ( वयं ) हम लोग (घनानि) | 

धनों को ( बिइबघा ) सदैव ( भरेमहि ) धारण न करें ॥२॥ 3 
भावारें:--मनुष्य को परमात्मा से सदेव इस प्रकार के बल की याचना 

करनी चाहिए कि वह किसी मनुष्य को प्रन्याय से पीड़ा देकर घन का संग्रह न 

करे किन्तु यदि घन-संग्रह की इच्छा हो तो वह अपने शत्रुओं को पराजय करके धन 

का लाभ करे ।।२॥ 


उत स्वस्या अरांस्या अरिहि ष _तान्यस्या अरात्या बुको हि प! । 


घन्वश्न तृष्णा समरीत ताँ अभि सोमं ज॒हि पंजमान दृराऽपंः ॥३॥ 


पदार्थ:--( उत ) अथवा ( स्वस्या भ्ररास्पाः ) प्रपना शत्रु हो ( उत्त ) 
श ( न्यस्या श्ररात्याः ) दूसरे का दातरु हो, दोनों प्रकार के शत्रु हिसनीय हो तै | 
हैं ( हि ) क्योंकि ( सः ) वह ( युकः ) हसक रूप है ( घन्बन्‌ न तृथ्णा ) जिस | 
अकार वाधा देने वाली तृष्णा ( समरीत ) आकर प्राप्त होती है ( तानमि ) उस 
तृष्णा का ( सोम ) हे परमात्मन्‌ तुम ( बहि) नाण करो ( पमान ) हे सबके | 
पवित्र करने वाले ( दुराष्य: ) हे इन्द्रियागोचर परमात्मन्‌ भ्राप इस कामनः-छूप 
तृष्णा का नाश कर ॥३॥ 

भावायंः--हे परमात्मन्‌ ! झप, जो दुराराघ्य शत्रु हैं, र्यात्‌ दुःख से वशी- 
5 होने वाले हैं उनका हनन करें यहाँ शत्रु से तात्पर्य कामरूप शत्रु का भी 

॥३॥ 


दिवि ते नामा परमो य आंदुदे ए थिव्यास्ते रुूहु! सान॑वि क्षि । 
अद्रयस्त्वा बप्सति गोरचि स्वच्य १ «सु खा हस्तं दङु६नी विण ॥४॥ 
पदारथः--( मनीषिणः ) मेघावी लोग (त्वा ) तुमको ( हस्तं ) ज्ञानयोग 


१ कर्मयोगादि साधनों द्वारा ( दुदुहुः ) साक्षात्कार करते हैं भ्रौर उनकी ( घ्ब्रयः ) 
{ चित्तवृत्तियां ( योरधित्वचि ) प्रपने मन में ( श्रप्सु ) कर्मो के लिए ( त्या ) तुमको 


भावार्थः--परमात्मा के प्रागे इस संसार की सब शक्तियां तुच्छ हैं । अर्थात्‌ } ( बप्सति ) ग्रहण करती हैँ । हे सोम ! ( ते ) तुम्हारे ( दिविनाभा ) लोक-लोका- 


न्तरों के बन्धनरूप द्यूलोक में ( यः ) जो पुरुष ( आदबे ) तुमको ग्रहण करता है, 
है ग्रौर ( ते ) तुम्हारे ( पृथिव्याः ) पृथिवीलोक 


भावार्थ:--जो लोग चित्तदत्ति-निरोध द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार 


ददार्थः--( सोम ) हे परमात्मन्‌ | ( पवमानः ) पवित्र ( श्रस्मयु: ) हमारे | करते हैं, ये परमात्मा की विभूति में सर्वोपरि होकर विराजमान होते 


हैं ॥४॥ 
एवा त॑ इन्दो सुमे सुपेशसं रसं तुञ्जन्ति प्रथमा अंभिक्षिय: । 
निदभिदं पबसान नि तारिष आविस्ते श्रुप्मों भवतु प्रियो मदः॥५॥४॥ 


. _ षढार्थः--( इन्दो ) हे परमेश्वंयुक्त परमात्मन्‌ ! ( ते ) तुम्हारा ( छुपे- 
शसं ) रूप ( सुम्वं ) सुन्दर है। ( अभिश्रियः ) तुम्हारे उपासक लोग ( प्रथमा ) 
मुख्य ( रसं ) ग्रानन्द को ( तुञ्जन्ति ) ग्रहणा करते हैं। ( पवमान ) हे सबको | 
पवित्र करने वाले परमात्मन्‌ ! ( निदनिदं ) प्रत्येक निन्दक का श्राप ( नितारिषः a 
नाश करते हैं ओर ( ते ) तुम्हारा ( शुष्मं ) बल ( प्रियः ) जो रब्के प्रिय करने 
वाला है ( सदः ) श्रौर श्रानन्द देने वाला है, वह (शाधि: ) प्रकट । ॥५॥ a 

भावार्थ :--परमा त्मा का श्रानन्द परमात्मयोगियों के लिए सदेव याह्लादक i 
है रोर दुराचारी-दुष्टों के लिए. परमात्मा का बल नाण का हेतु है ॥ इसलिए परः 
मात्म-परायण-पुरुषों को चाहिए कि दे सदैव परमात्मा के नियमों के पालन में तत 
रहें ॥॥५॥। 


इर्येकोनाशोतितमं सूक्तं चतुयोँ व गंइच समाप्तः । 
यह ७९वां सूक्त श्रौर ४था वर्ग समाप्त हुप्ना । 


कक 
ग्रथ पञ्चर्थस्थाशीतितमस्य सूक्तस्य 


१-५ वपुर्भारद्वाज ऋषिः ।। पवमानः सोमो देवता अद : 
जग्रती । २, ५ विराड्जगती । ३ निचृज्जगती ॥। निषादः स्वरः ॥ कै 


अथ परमात्मन ऐश्वर्य प्रकारान्तरेरा निरूप्यते । 
घ्रब परमात्मा के ऐश्वर्य को प्रकारान्तर से निरूपण करते हैं । 


सोम॑स्य॒ धारां पबे नृचक्ष॑स ऋतेन॑ देवान्हंबते दिवस्परि 
बृहस्पते रथेना वि दिथुते सञचद्रासो न स नोनि. 


पवार्ष:--( नुचक्षसः ) परमात्मा के उपासकों के लिए 
त्पादक परमात्मा की ( घारा ) ग्रानन्दमय वृष्टि ( पवते त्र 
( देवान्‌ ) विद्वान लोगों को ( ऋतेन ) शास्त्रीय 
झोर से ( पबते ) परमात्मा पवित्र करता है । ( बृहस्पतेः 
को परमात्मा ( रवथेन ) शब्द से पवित्र करता 
परन्तरिक्षलोक ( सबनानि ) यज्ञों डि 
शब्दविद्या के वेत्ता विद्वान्‌ परमात्मा 


fe 
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यं रवा वाजिन्नषन्या अभ्यन्‌षतायोहतं योनिमा रोहसि दय॒भान्‌ । 


मघोनामायुः प्रतिरन्महि भव इन्द्राय सोम पवसे इषा मद! ॥२।। 


ण्बाथः--( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! भ्राप ( ्घोनां ) उपासकों की (्चांुः) 
आयु के ( प्रतिरव ) बढ़ाने वाले हैं प्रौर ( इन्द्राय ) कर्मयोगी फे लिए (धहिश्षजः) 
बड़े बल के देने याले हैं। ( भदः ) सबके श्राह्लादक है सोर ( वृषा ) सब काम- 
नाझो फी वृष्टि करने वाले हैं ओर ( पवसे ) पवित्र करते हैं। हे परमात्मन्‌ ! 
( चाजिय्‌ ) हे बलस्वरूप । ( यं त्वां ) जिस पापको ( श्रष्य्या ) प्रक़्त्यादि अबि- 
नाशी शक्तियां ( ध्रभ्यनषत ) विभुषित करती हैं । ( भ्नयोहतं ) श्राप हिरण्यमय 
( नि ) स्थान को ( घ्रारोहसि ) व्याप्त किए हुए हैँ श्रौर ( छुमाचू ) प्रकाश 
स्वरूप ह ॥२॥। 

भाषा :--परमात्मा इस हिरण्यमय प्रकृतिरुपी ज्योति का श्रधिकरण है 
शथवा यो कहो, कि इम हिरण्यमय प्रकृति ने उसके स्वरूप को शाच्छादन किया है । 
इसी प्रभिप्राय से उपनिपद्‌ में कहा है, क्रि 'हिरण्मयेन पान्नेण सत्यास्यापिहितं 
सुखम्‌' कि हिरण्यमय-पात्न से परमात्मा का स्वरूप ढफा हुग्रा है ॥२।। 

| 


एन्हश्य कुछ प॑वते पदिन्तंम ऊर बसांनः से सम ङ्लः । 
प्रत्यक्ष विश्वा भुवनाभि पप्रथ क्रीलनहरिरस्यः स्यन्दते इषं | ३ । 


पदार्थः ( श्रवसे ) सर्वोपरि बल के लिये ( सुमंगलः ) मंगलरूप है । 
{ उर्ज बसानः ) सबका प्राणाधार होकर विराजमान हो रहा है ( मदिन्तमः ) 
सबका घ्रानन्दकारक है ( इस््रस्थ ) कमंयोगी के ( कुक्षा ) अन्तःकरणा में (पते ) 
पवित्रता प्रदान करता है ( सः ) वह ( प्रत्यडः ) सर्वव्यापक है और ( चिइबा 
क्षता ) सम्पूणं लोक-लोकान्तरों को ( भ्रभिपप्रथे) रचता है । (हरिः ) वह ्षनन्त- 
बलयुक्तं ( ्रीलन्‌ ) क्रीड़ा करता हुम्ना ग्रोर ( त्यः ) सर्वव्यापक होकर और 
(व ) प्रानन्द का वर्षक होकर ( स्यन्दते ) अपनी व्यापक शक्ति द्वारा सर्वत्र परि- 

हो रहा है ॥।३॥ 

सावाथंः--वह्‌ भ्रनन्त बलयुबत परमेश्वर कर्मयोगियो के भ्रस्तःकरण भें 

पवित्रता प्रदान करता है ॥३॥ 
- ~ |] e [| |] e 
तं त्वाँ देवेभ्पो मधु मत्तम॑ नरः सहङ्च धारं हुते दश धिपः । 
3 ्न् t h _ ON i 

शुभिः सोध प्रच्युत ग्रावभिः सुतो विश्वान्दृवाँ आ प॑वस्वा सहञ्च जित्‌ ।४॥ 

पदार्यः--( देवेभ्यः ) विद्वानों के लिए ( मधुमत्तमं ) प्रत्यन्त ्ानन्द के 
प्रदाता { तं त्वा ) पुर्भोक्त ठुम्हें ( नरः ) ऋत्विगादि लोग ( दुहते ) दुहते हैं और 
( दश्च क्षिपः ) पांच कर्मेन्द्रिय ञ्मौर पांच शानेन्द्रियों की ( ग्रावभिः ) शक्तियों से 
( सुतः ) सिद्ध किये हुए ( सोम ) हे परभात्मन्‌ ! झाप ( नृभिः ) मनुष्यों से 
साक्षात्कार किये जाते हैं । ( सहक्नजित्‌ ) नन्त प्रकार की आसुरीय शक्तियों को 
तिरस्कृत करने वाले ग्राप ( बिइवान्‌ देवान्‌ ) सम्पूणं विद्वानों को ( झापवस्ब्व ) 
पवित्र करें ॥४॥ 


अव्बार्थेः-जो लोग परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, परमात्मा उन्हें प्रवश्य 
पवित्र करते हैं ॥४।। 
लं त्वां हस्तिनो मधु मन्तपद्रिभिदु हन्त्यप्हु इंषभं दश क्षिप॑ः । 
६ han fa 
pes इन्द्र सोम पादयन्देव्यं जन सिन्धो रिरोमः प्मानो अपेति ॥५॥४॥ 
 ज्दा्थः-( तं त्वा ) पूर्वोक्त गुण-सम्पन्न भ्रापको जो ( वषभ ) सब 
कामनाग्रों को वृष्टि करता है ( प्रद्विभि: .) पनी शक्तियों से ( र ) दशप्राण 
( हस्तिनः ) रुच्छता युक्त ( प्रप्सु ) कमंविषयक ( दुहन्ति ) दुहे हैं ( सोम ) हे 
परमात्मन्‌! ( इन्द्रं देव्य जनं ) दिव्यगुण सम्पन्त कर्मयोगी को ( सादयन्‌ ) परानन्द 
ह ए ( सिधोरिवोभिः ) समुद्र की लहरों के 
प्रचसि ) प्राप्त होते हैं ॥॥५।। ` 
भावार्थ:--जो पुरुष कमं योग वा ज्ञानयोग द्वारा अपने आपको परमात्मा की 
पा का पात्र बनाते हैं, परमात्मा उन्हें सिन्धु की लहरों के समान अपने भ्ानन्द-रूपी 
रि से सिञ्चित करता है ।।॥। 
a अस्सीवां सूक्त और पाचवां वर्ग समाप्त ॥। 


पथ पञ्चच्येकाशीतितमस्य सूक्तस्थ-- 


\ वपुर्भारद्वाज ऋषिः ॥। पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, ३ 
जय़ती । ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः १--४ षादः । ५ धैवतः ॥ 


समान ( पवमानः ) पवित्र करते हुए 


परय इन्द्रस्य यन्ति जरे सुपेशसः । 


"गवां दानय शुरंशचुदम॑न्दिषुः सुताः ॥१॥ 


पवित्र करने वाले ( सोमस्य ) परमात्मा के 
ज्ञानयोगी के ( जठरं ) को 


i 5 0 TE DDR 


: भं० ९ । छू० ८२॥ 
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री fl he ऊळ a घु Oe 
अच्छा हि लोभः कलशा असिंष्यदुदत्यो न बोळा शुवे निचा । 
f | 7 | 7 य 
अथा देवानांश्ुयंस्य जन्म॑नो बिवो अनोत्यश्च॒त इतश्च यत्‌ ॥२॥ 
पढार्थः--( देवानां ) कर्मयोगी और विज्ञानयोगी आदि जो विद्वान्‌ हैं, उनके 
( उभधश्य ) दोनों ( जन्मनः ) ज्ञान शौर कर्म को (विद्वान्‌ ) जानता हुश्रा (स्रोतः) 
सौम्य-स्वभाव परमात्मा ( कलशान्‌ ) उसके भ्रन्तःकरणो को ( अव्यः ) अतिशीघ्र 
माँ 


गामी ( बोह्ला ) विद्युत्‌ के ( न ) समान ( भ्रच्छा सिस्यनःत्‌ ) भली-भांति सिंचन 


करता है । वह परमात्मा (रघुबर्तनिः) सूक्ष्म से सूक्ष्म है अ ब कासनाग्रों 
का प्रदाता है जो पुरुष ( भ्रुः ) इसी जन्म में उसके महत्व क ता है, वह 
( भ्रइनोति ) ब्रह्मानन्द को भोगता है ( च ) और ( यत्‌ ) जो आनन्द ( इतः ) 


इसी ज्ञानयोग से मिलता है, भ्रन्य किसी साधन से नहीं ॥।२॥ 


साधन हैं । इसलिये मनुष्य को चाहिए कि वह इन दोनों मार्गो का अवलम्बन 
करे ॥\२॥। 

be ea] सा FS Nf ol ner rele 
आ नः सोम पदभान! करा बास्वन्दा भव अधवा. राधसो महः | 


शिक्षा बयोधो बसे सु चेतुना भा नो 


वाले हैं । ( इन्दो ) हे सर्वप्रकाशक ! श्राप ( नः ) ह 
को ( घ्राकिर ) दें (सघदा ) आप सब ऐश्वर्य के स्वाम 
राघसः ) प्रत्यन्त धन को ( भव ) प्रदाता बनें रहें हे परमात्मन्‌ 
CG के वि त्ज्ञान (० झि भर f क्रा ठे शरीर Soh हे ~ 
( सुचेतुना ) पवित्रज्ञान से ( झिक्ष ) शिक्षा दें श्रौर ( वघोध ) आप सब प्रकार के 
ऐश्वयों को धारण करने वाले हैं । ( बसावे ) ऐश्वर्य के पात्र मेरे लिए झाप ऐश्वर्य 
प्रदान करें । शौर ( गयं ) घन को ( भ्रस्मरदारे ) हम से ( भा परासिचः ) मत 
करें ॥३॥ 


परम ऐश्वर्य का कदापि त्याग न करें और 
परमेश्वर | श्राप हमको ऐश्वयं से कदापि विथुक्त न करें ।।३॥ 


आ नः पषा पचमानः सुरातयों मित्रो 
शृहुरपतिंम्‌ रतों वायुरश्चिना रषष्टं सविता हुयसा hen 


पदाथः हे परमात्मन्‌ ! ( नः) हमको (पूषा ) धर्मोपदेश द्वारा पुष्टि 
करने वाला विद्वान्‌ { पवसानः ) पथ्यापथ्य बताकर पवित्र करने वाला विद्वान्‌ 
( कुरातथः ) दानशील विद्वान्‌ ( सित्रः) सबसे मंत्री करने वाला विद्वान्‌ ( वदणः ) 
सबको वशीभूत करने वाला विद्वान्‌ ( बृहस्पति: ) वाणियों के पति ( मर्तः ) ज्ञान- 
योगी ( बायुः ) कर्मयोगी ( ध्हिबिता ) कर्म और ज्ञानयोगी दोनों ( त्वष्टा ) कार्य 
करने में समर्थ विद्वान्‌ ( सविता ) उत्तमोत्तम पदार्थो का निर्माता विद्वान्‌ (सुयसा ) 
सबको नियम में रखने वाला विद्वान्‌ ( सरस्वती ) ज्ञान को सर्वोपरि भूपणरूप से 
घारण करने वाला विद्वान्‌, ये सब पूर्वोक्त विद्वान्‌ ( नः ) हमको (श्रागच्छन्तु ) प्राप्त 
हों ॥४॥ 

भावा्थे:--प रमात्मा उपदेश करता है, कि हे मनुष्यो ! लुम सामाजिक 
उन्नति के लिए पूर्वोक्त विद्वानों का संग्रह करो ताकि तुम सब विद्याओं में निपुण 
होकर संसार में भ्रभ्युदयशाली बनो ।४।। 


उसे चावां एथिवी विश्वमिन्वे अय भा देषो अदितिविधाता। 
भगो वृशंसं उर्वन्तरिक्षं विश्व देबाः पऽमानऽञुषन्त ॥४।।६॥ 


पदार्थ:---( पमान ) सबको सवित्र करने वाले परमात्मा को ( उभे द्यावा 
पथिदी ) पथिवीलोक ओर दयलोक ( विश्वमिस्वे ) जो विस्तृत रूप से व्याप्त है 
( अर्थमा देवः ) और न्याय करने वाला राजा ( श्रदितिः ) भ्रज्ञान का खण्डन करने 
वाला विद्वान्‌ ( विधाता ) सब नियमों का विधान करने वाला (भगः) ऐश्वर्य-सम्पत्त 
( नुञ्चंसः ) पदार्थो के गुणों का वर्णन करने वाला ( उर्वन्तरिक्षं ) भ्रन्तरिक्ष की 
i विद्या को जानने वाला ( बिइबे देवा: ) ये सब देव ( जुषन्त ) सेवन करते 

nxn 

भावार्थ:--परमात्मा की विभूति द्य,लोक पृथिवीलोक अ्रन्तरिक्षलोक ये सब 
लोक-लोकान्तर हूँ और इन सब लोक-सलोकान्तरों के ज्ञाता विद्वान्‌ भी परमात्मा की 
विभूति हैं ॥।५॥। 


_ t 
गच्छन्तु वरुण सजोषस्‌! । 


गशर्स्तलीो 


I 
सरस्वत्‌ 


८९वां सूक्त और ९वां वर्ग समाप्त । 


अथ पञ्चचंस्य हाशीतितमस्य सूक्तस्य 


१५ वसुर्भारद्वाज ऋषिः ॥। पवमानः सोमो देवता॥ छन्दः---१, ४ 
विराड्जगती । २ निचृज्जगती । ३ जगती । ४ त़िष्टुप्‌ ॥ स्व॒र:--१--४ निषादः 
५ घेबतः ॥ 


असावि सोमो अरपो इषा हरी राजेंव दस्मो अभि यो अचिक्रदत्‌ । 


' पुनानो वारं पयेत्यव्यय श्येनो न योनिं घृतबन्तमास॒दघ्‌ ॥१॥ 
} गुणों 


'पदार्थः--( सोमः ) जो सर्वोत्पादक 


की वृष्टि करने वाला ( ( अणः ) प्रकाश स्वरूप 


हरिः ) पापों के हरणा करने वाला है, SS 


वह ( राजेव ) 


Dn arn 


( सचन्ते )सङ्गत हों । इसलिये श्राप ( पवस्ब ) पवित्र करें ॥५॥ 
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ऋग्वेदः मं० ९ । सू० ८३॥ 


22200९७०००००००००००००००० न 


राजा के समान ( दस्मः दर्शनीय है F f द ते 
ना धार ( बाप शा ए) पिया 
पस्प को जो ( प्रव्यय॑ ) हृढ़भकत है उ रहा ₹। वहु ( बारं ) बरणीय- 
( प्यति ) प्राप्त होता है देइभवत है उसको ( पुनानः ) पवित्र करता हुम्ना 
स्नेह वाले ( 2 ते र ER) जिस प्रकार ( शयन: ) विद्यत्‌ ( धृतवन्तं ) 
भकार उ ६ ` स्थानों को ( योनि ) भ्राधार बनाकर प्राप्त होता है । इसी 

भुर 3 परमात्मा ने ( श्रसाथि ) इस ब्रह्माण्ड को उत्पन्न किया है । 
क es चराचर जगदिति सोमः” जो इस चराचर ब्रह्माण्ड को 
गोता है ओर र. गाम सोम है। यह शब्द पूड प्राशि गर्भविमोचने से सिद्ध 
होता है अ [र उसी घातु से ्रसाविपत्‌ प्रयोग है । जिसके भ्र्थ किसी वस्तु को उत्पन्न 
करने के हूँ ॥१॥ 


क्विज घश्या भर . ५ 
फेविव घस्या पयेषि माहिनसत्यो न मृश अभि वाजमर्घसि । 
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अपसेघन्हुरिता सोम बूरुय छृत्‌ वसान? परि यासि निणिज॑शू ॥२॥ 
पदार्थ - हे परमात्मन्‌ ! ( वेधस्पा ) उपदेश करने की इच्छा से श्राप 
( बाहिनं ) महापुरुषों को ( वर्येषि ) प्राप्त होते है और झाप ( क्त्यः ) प्रत्यन्त 
गतिशोल पदार्थ फे ( न ) समान ( घ्रभिवाजं ) हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को[ प्रभ्य- 
बसि ) प्राप्त होते हैं। श्राप ( कविः ) सर्वज्ञ हैं ( भृष्टः ) शुद्ध स्वरूप है (बुरिता) 
हमार पापां को ( अपसेधन्‌ ) दूर करके ( सोम ) हे सोम ! ( मूलप ) श्राप हमको 
सुख दें प्रौर ( घृतं बसानः ) प्रेमशाव को उत्पन्न करते हुए ( निनिजं ) पवित्रता 
को ( परियासि ) उत्पन्त करें ॥२॥ 


भावार्थः इस मन्म में सर्वज्ञ परमात्मा से यह प्रार्थना है कि हे परमात्मन्‌ ! 
आप हमको शुद्ध करें ओर सब प्रफःर के सुख प्रदान करें । यहां सोम के लिए कवि 
शब्द आया हे । वास्तव में वेदों में कवि शब्द जड़ के लिए कहीं भी नहीं आता । 
इतना ही नहीं शन्तु ' कविमंनीपो' परिभूःस्वयम्भूः य० ४०-८ इत्यादि वाक्यों में कबि 
शब्द परमात्मा के लिए श्राया है । इस प्रकार उक्त मन्त्र में कबि शब्द से परमात्मा 
का ग्रहण करना चाहिए, जड़ सोम का नहीं ॥२॥ 

४५) ie t Ee |] iE f Lo भर पक 
पजन्य! पिता सहिषस्य पणिनो नाभां एथिव्या गिरिषु श्चं दे । 
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हवसांर आपो झि गा उतासरुत्त्स ग्राव॑भिर्नसते वीते अध्यरे ।३॥ 

पदार्थ:--( बीते श्रध्वरे ) पवित्र यज्ञों में ( ग्रावभिः ) रक्षा से आप 
( नसते ) प्राप्त होते हैँ ( उत ) और ( गाः ) पृथिव्यादि लोक-लोकान्तरों 
में ( अभिसरन्‌ ) गति करते हुए ( श्राप: ) सवंव्यापक आप (स्वसारः) स्वयंगति- 
शील होकर विराजमान होते हैं | श्राप कंसे हैं (पर्जन्यः ) सबके तर्पक हैं श्रौर 
( पिता ) सबके रक्षक हैं श्रौर ( सहिषस्य पानः ) बड़े से बड़े गतिशील पदार्थों 
के नियन्ता हैं और ( पृथिव्या, नाभा ) पृथिव्यादि लोक लोकान्तरों के केन्द्र होकर 
( गिरिषु ) सब पदार्थों में ( क्षयं दधे ) रक्षा को उत्पन्न करते हैं ।।३।। 

भावार्थ:--परमात्मा इस चराचर ब्रह्माण्ड का उत्पादक और पर्जन्य के 
समान सबका तृप्तिकारक है । उसी परमात्मा से सब प्रकार की शान्ति रक्षा उत्पन्न 
होती है ॥३॥ 

प्रथ परमात्मा शीलमुपदिशति । 
अब परमात्मा सदाचार का उपदेश करता है । 


जायेब पत्थावधि शेव मंहसे पज्राया गर्भ शृणुद्दि बर्बोमि ते | 
अन्र्बाणों | प्र चरा सु जोवसे5निन्‍्धो इजने सोम जागृवि ॥४॥ 


पदार्थ :-- (गर्भ) हे गर्भ ! [गृह्लातीति गर्भः] हे सद्गुणों के ग्रहण करने वाले 
जीवात्मन्‌ ! ( ते ) तुमको (ब्रवीमि ) मैं कहता हूँ कि ( श्णहि ) तुम सुनो । 
( पस्त्रायाः ) जिस प्रकार पृथिवी की ( पत्यौ, श्रधि ) पर्जन्यरूप पति में अत्यन्त 
प्रीति होती है ( जाया इब ) जैसे कि सदाचारिणी स्त्री की अपने पति में प्रीति 
होती है । बँसे ही सब स्त्रियों को श्रपने-प्पने पतियों में प्रीति करनी चाहिए । ढेसा 
करने पर ( मंहसे ) प्रत्येक ्रधिकारी के लिए सुख की प्राप्ति होती है । (अनिन्द्यः) 
सव दोपों से दूर होकर (बुजने) अपने लक्ष्यों में सावधान होकर ( सोम ) हे सौम्य- 
स्वभाव जीवात्मन्‌ !. ( जागृहि ) तुम जागो श्रौर ( रन्तर्वाणीषु ) विद्यार्पी वाणी 
में ( प्रचरासु ) जो सबमें प्रचार पाने योग्य है उसमें ( जोवसे ) ग्रपने जीने के लिए 
जागृति को धारण करो ॥४॥ 

भावार्यः--परमात्मा उपदेश करता है कि हें जीव ! तुमको अ्रपने कत्तव्य 
में सदेव जागृत रहना चाहिये । जो पुरुष श्रपने कत्तव्य में नहीं जागता उसका संसार 
में जीना निष्फल है । यहाँ सोम शब्द के प्रर्थ रीरा के हैं ॥४॥ 


~ ५ ® |] 
यथा पूवस्यः शतसा अमृत्रः सह्नताः पयया वाजमिन्दो । 
एवा पंबस्व सुताय नव्य॑से तबं ब्रतमम्बा “१ सचन्ते ॥५।।७॥ 
पदार्थ:--( इन्दो ) हे जीवात्मन्‌ ! ( यथा ) जँसे ( धूर्षम्यः ) धूवं-जन्मों 
के लिए ( शतस: | संकड़ों ( सहस्रसाः ) हजारों प्रकार के ( वाजं ) बलों ठ 
( पर्थेयाः ) तुम प्राप्त हुए ( एवा ) इसी प्रकार ( नव्यसे ) इम नवीन जन्म के 
i ( सुविताय ) श्रम्युदयार्थ ( तव ब्रतं ) तुम्हारे ब्रत को ( भ्रनु ध्ापः ) सत्कर्म 
_ भावार्थ:--परमात्मा उपदेश करता है कि है जीवो ! 
हुए हैं तुम इ नूतन जम्म में सत्कर्म कर 
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यहां पूर्व प्रौर उत्तर जन्मों का कथन सृष्टि को प्रवाहरूप से श्रमादि मानकर है भ्रोर 
यही भाव 'सूर्य्याचन्द्रमसी घाता । यथा पूर्वमकल्पयत्‌” इस मन्त्र में वर्णन किया गया 
है ॥५॥ 
इति दृयज्ीतितमं सुतं सप्तमो बर्गदच समाप्त: । 
यह 5रवाँ सूक्त भौर ७वां बर्ग समाप्त हुभ्रा । 


ग्रथ पञ्चर्चेस्य तर्यशीतितमस्य सक्तस्थ- 
१ ५ पवित्र ऋषि: ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्ः:— १, 
यती । २, ५ विराड्जाती । ३ जगती ॥। निषादः स्बरः ॥। 
श्रथ तितिक्षोपदिइघले । 
भ्रव तितिक्षा का उपदेश करते है 


पवित्रं ते बितंतं ब्रह्मणस्पते ग्शुर्णात्राणि पयवि शिश्चत॑ः ! 
बतंप्ततनूने तदामो अंश्नुते शततास §दईन्त सवसा ¡ । १॥ 


पवार्थ :--( ब्रह्मणस्पते ) है वेदों के पत्ति परम 
स्वरूप ( पात्रं ) पत्रित्र है ्रीर ( बितत ) विस्तुद! हवै । 


! (ते) तुम्हारा | 
स्वामी हैं श्रोर ( विइबतः, गात्राणि ) सब मूतं पदार्थों के 


( अभुः ) श्राप सबके 
र ( पर्येषि ) चारों प्लोर 
ब्यापक हैं। ( ग्रतप्ततनू: ) जिसने अपने शरीर & तप नहीं मिया ( तदामः ) बहू 
एरुप कच्चा है। वह तुम्हारे श्रानन्द को ( न श्रवु ) नहीं भोग सकता ( शुवाल 
इल्‌ } भनष्ठानी पुरुष ही (बहन्त:) तुमको प्राप्त हो सकते है । बे ( तत्‌ ) तुम्हारे 
प्रानन्‍्द को ( समादत ) भोग सकते हैं ॥१॥। ३ 
भावार्थ :-- इस मन्त्र में तप का वर्णन स्पप्ट रीति से किया हैं। जो लोग 
तंपस्वी हैं वे ही परसात्मा को प्राप्त: हो सकते हैं ,अन्य नहों । यहां णरीर का २7 एव 
उपशक्षणमात् है। वास्तव में आष्यात्मिकादि सब प्रकार के तपों का यह प्रहण 
हैं ॥ १॥ 


तपोथ्पवित्रं वित॑तं दिबम्पदे शोचतो अस्य तम्त॑बो व्यस्थिरन्‌ । ` 
अवन्त्यस्य पढीतारंमाशावों दिबस्पृष्ठमधि तिष्ठन्ति चेत॑स्रा ॥२॥ 


पदार्थः--हे परमात्मन्‌ ! ( दिवस्पदे ) द्यूलोक में प्रापका ( तपो: ) तपो- 
रूपी ( पवित्रं ) पवित्र ( बितत ) विस्तृतपद विराजमान है। ( ग्रस्य ) उस पद 
की ( तन्तवः ) किरणों ( शोचन्तः ) दीप्ति वाली ( व्यस्थिरन्‌ ) स्थिर हैं? | 
( भ्रस्य ) इप पद के ( पबितारं ) उपासक को ( श्राशव: ) इस प्रद के भानत्द : 
( भ्रवन्ति ) रक्षा करते हैँ । उक्त पद के उपासक ( दिवस्पृष्ठमधि ) द्यलोक के | 
शिखर पर ( चेतसा ) रने बुद्धिबल से ( तिष्ठन्ति ) स्थिर होते हैं ॥२॥ : 
भप्बार्थः--इम मन्त्र में परमात्मा ने इस बात का उपदेश क्रिया है कि संतार 
में तप ही सर्वोपरि है । जो लोग तपस्वी हैं वे सर्वोपरि उच्च पद को ग्रहण करते 
हैं । इसलिए हे मनुष्यो ! तुम तपस्वी बनो ।।२।। 


अरूरुचदुषसः एरिनिरग्रिय उक्षा बिभर्ति भुवनानि वावु! । 


मायाबिनों ममिरे अस्य मायया तचक्षसः पिउरो गर सा दधुः ॥३॥ 

पदार्थ :--पूर्वोक्त परमात्मा (उषसः) सूर्य के प्रमामण्डल को ( EN 
प्रकाश करता है प्रौर ( पृदिन: ) प्राश्‍नुते सर्वम्रिति पृष्णिः, प्रलयक्राल में जो _ 
सबको भक्षण करे उसका नाम पृष्णि है। ( उक्षा ) उक्षतीति उक्षा इति महुन्नामसु < 
पठितम्‌ -नि० ३--१३--३। जो इस सम्पूर्ण संसार को प्रपते प्रेमवारि से 
सिञ्चित करे उम महान्‌ पुरुष का नाम उक्षा है। ( भुवनानि बिभति ) वह सब 
भुवनों का भरण-पोषण करता है । ( बाजयु: ) सन्न बलों का ग्राधार है। 
स्ञायया ) उसको शक्ति से ( मायाविनो माबिरे ) मायावीलोक मर जाते 
( नुचक्षसः ) वह सर्वज्ञ ( पितरः ) सवक्ो उत्पन्न करने वाला (गर्भम्‌) इस 
रूपी गर्भ को ( श्रादबुः ) धारणा करता हैं ॥३॥ 

भावाथं:-इम मन्त्र में परमात्मा के स्वरूप का वणन है कि वह्‌ 
स्वरूप है श्रौर लोक-लोकान्तरों का भ्रधिष्ठान है । सब बलों ` का केन्द्र हे 
मायावियों की माया को मईन करनेवाला है। तात्पर्यं यह है कि 
पुरुष की उपासना से पुरुष तपस्वी बन सकता है ।।३। 
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गन्ध इत्था पद्मस्य रक्षति पातिं दुवानां जनिथेन्यङकत 


गुञ्णाति रिपुं निघयां निघापंतिः सुकृचंगा मधुनो सश्वमां 


पवार्थ:--( यां धरतीति गन्षबः) जो पृथिव्यादि लोक-लोकान 
करे उसका नाम यहां गन्ववं है । (इत्था) वह सत्यरूप परमात्मा इत्या : 
पठितं नि० ३-१३-१०; ( देवानां अनिमानि ) विद्वानों 
रक्षा करता है । (अद्भृतः) बड़ा है अद भुत इरि 
( निधापति: ) सब शक्तियों का पति ( 
से प्रतिकूल शक्ति वाले शत्र को (. 
पवं ) इस ग्रानन्दमय परमाः 
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( इखस्य ) ज्ञानपोगी के (हदि) हृदयव्यापी (कलशेषु ) हृदय ग्राकाश में ( सोंदलि) 
स्थिर होता है ॥४॥ र ! 

भावार्थः--"समुद्रमिति अन्तरिक्षनामसु पठितं" तिश २।१०।५॥ समुद्र- 
वन्त्यस्मादाप इति समुद्रं” जिससे जल का प्रवाह वहै उसका नाम यहां समुद्र है। 
तात्पर्ये यह है कि जिस परमात्मा ने अन्तरिक्षलो र को वर्षणशोल और पृथिवीलोक को 
दृढता प्रदान की है । वह लोक-लोकान्तरों का पति परमात्मा ग्रपनी ज्ञानगति से कर्म- 
योगी के हृदय में श्राकर विराजमान होता है ।।४॥ 


४५ ९ SO शम्तिप Ne EN 
अम स्य गाव पयसा पयोध साम श्राणान्ते माताम? स्व बिंदू 


ह _ . | f 
बिहबिष्मो महि सभ्च दऽ्यं नभो दक्षाः परि यास्य । 
i l |) रो 
गजा परित्ररथो बाजमरुहः सहस्न शष्टिेयस्ति भवो बृहत्‌ ॥५॥ 
पदार्थः परमात्मन्‌ ! ( हुबिः ) भाप हवि हैं ( हबिष्मः ) और हवि 
[सि हैं। ( महि) बड़े हैं। ( देध्य ) दिव्यरूप दाला ( नमः ) यह विस्तृत 
झाकाश ( संशय: , झापका गृह है । इसमें ( बसानः ) निवास करते हुए ( झध्दरं } 
 अहिंसारूप यज्ञ को ( परियासि ) प्राप्त होते हुँ । ( राजा ) श्राप सवे विराजमान 
हो रहे त । ( पित्रर्थः ) पवित्रगति वाले ( घाजसारूहः ) सब प्रकार के बलों को 
धारण किए हुये हैँ ( सहस्रभृष्टिः ) मन्त प्रकार की पविन्नताभ्नों को घारण किये 
हुये है ( बहतः ) सर्वोपरि यश को घारण किए हुए आप ( जयसि ) सबको 
जय करते हूँ ॥॥५॥। 
भावार्थ:--इस मन्त्र में परमात्मा को सहल्नशवितयों वाला वर्णन किया है । 

. जैसा कि सहल्नशीर्ा पुरुष: इस मन्त्र में वर्णन किया गया है । उप्त अनन्तशवितथुकत 
* $ _ औे F न 

. परमात्मा की उपासना करके जो पुरुष तपस्वी बनते हैं वे इस भवनिधि से पार 
होते है॥५॥ 


ST ERP 
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धनञ्चयः पृते कृर्यो रहा चः काषः काय्य च| ₹वचना} ॥५।६॥ 
दा्थः--हे परयात्मन्‌ ! ( षयोदुषं ) ज्ञान से वृद्धि को प्राप्त जो आप हैं 
( त्वं ) उस प्राप को ( गावः ) इन्द्रियां ( पयसा ) ज्ञान द्वारा ( ध्रभि धीशरित्त ) 
सेवन करतीं हैं घौर ( सोमं ) सोमगुण विशिष्ट आपको ( स्विद्‌ ) जो श्राप देव- 
तारों के लक्ष्य' स्थानीय हैं भ्रापको ( मतिभिः ) ब्रह्मविपयिशी वुद्धि द्वारा ( पते ) 
निदान्‌ लोग साक्षात्कार करते हैं । ( घनञ््जयः ) आप धनञ्जय हैं । सम्पूर्ण जनों के 
जेता है। ( कृत्व्यः ) सब शक्तियों के केन्द्र हैं । ( रसः ) ग्रानन्दरूग हैं। ( विप्रः 
पेधावी हैं। ( कबिः ) सर्वज्ञ हैं। ( काब्पेन स्वनाः ) श्रपनी सर्वशक्ति से सब 
लोक-लोकान्तरों के प्रलयकर्त्ता हैं ॥५॥ 
भावार्थः--जो परमात्मा पूर्वोवतगुणों से सम्पन्न है उसका ज्ञानपोगी श्रपने 
चित्तवृत्ति निरोघरूपी योग द्वारा साक्षात्कार करते? हैं ।।४।। 
८५४वां सूक्त और नवां वर्ग समाप्त । 


इति 5यशीतितम सूक्तमष्टसोवर्गइल समाप्त, । 
यह ८३वां सुक्त प्रोर ८वां वर्ग समाप्त हुञ्रा । 

झथ पञ्चर्चस्य चपुरश्षीतितमस्थ सूक्तस्य 
१-५ प्रजापतिकाच्यि ऋछपि।।। पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः १, ३ 
. बिराइजगती । ,४ जगती। २ निचृत्त्तिष्टुप्‌ । ५ क्िष्टुप्‌ू ॥ स्वर:--१, ३, ४ 
 निषाइः।२, ५ धैवतः ॥ 


` पवस्व देवमादनो विचर्षणिरप्सा इन्द्राय बरु॑णाण वायवें । 
 ङृषीनों अघ वरिवः स्वस्तिमहुंरक्षितो शृणोषि देण्यं जनन ॥१॥ 


पदार्थ:--( देवमादनः ) हे विद्वानों के ध्लानन्द के वर्द्धक परमात्मन्‌ ! 


प्रथ द्वादशर्चस्य पञ्चाश्ञीतितम सूष्तस्य-- 

१-१२ वेनो भागं ३ ऋषि; । पक्षमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, ५, ६, 
१० विराइजगती । २, ७ निचुज्जगती । ३ जगती। ४,६ पादनिचृञ्जगती। ष 
भाषीसवराड्जगतो । ११ भुरिक्‌ ततिष्टृष्‌ । १२ कषिष्टु र ॥ स्वरः--१-१० निषादः । 
११, १२ धवत! ॥। 

[] | | ~ | 
इन्द्राय सोघ सुपुंतः परि ञ्ञ वापामीबा भष_ रथस सह । 
| Fo रि | 

गा ते रसस्य मत्सत इयाषिनो ब्रषिंणश्बन्त इद स॒न्त्विन्दंब! ॥१॥ 

पदार्थ--( इन्दः ) कर्मयोगी इस संसार में ( ब्रदिणास्थन्ः ) ऐश्वर्य वाले 
होकर ( इह ) इस यज्ञ में ( सन्छु ) विराजमान हों श्रौर ( द्याविनः ) झूठ सञ्च 
का विवेक न करने वाले मायावि पुरुप (हे रसस्य) तुम्हारे भ्रानन्द का ( मा मत्सत) 
मत लाभ उठावे ( सोम ) हे जगत्कर्ता परमात्मन्‌ ! ( इन्ख्राथ ) कमंयोगी के लिए 
( घुषृत: ) साक्षात्कार को प्राप्त हुए भ्राप ( परिज्नष ) ज्ञान द्वारा उसके हृदय में 
प्राकर विराजमान होझ्षो भ्रौर ( रक्षसा सह ) राक्षसों करके किए हुए कर्मयोगियों 
को रोगादिक ( झपभबतु ) दुर हो ॥ १६ 

भाबार्थः-जो लोग सत्यासत्य में विवेक नहीं कर सकते भ्रौर भ्रसत्य को 
त्यागकर दृढतापूर्वक सत्य का ग्रहण नहीं कर सकते वे सदैव सत्यानृत फे सागर में 
गोते खाते रहते हैं । इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सत्यासत्य का विवेक करके 
सत्यग्राही बर्ने ॥ १॥ 


अध्मोन्स्संसय पंबमान चोदय दक्षो देवानामसि हि प्रियो मदः | 
जहि इतररस्या भन्दनायतः पिबे सोममव नो सृधों जहि ॥२॥ 


पददार्थः-_ ( प्रान ) हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मन्‌ ! ( सपथे ) 
बैदिक यज्ञों में प्राप ( भ्रह्मानु ) हमको ( खोदय ) प्रेरणा करें ग्राप ( देवादां ) 
विद्वानों के ( वक्षोऽसि ) प्रेरक हँ । ( हि) क्योंकि ( प्रियोमदः ) आनन्द के प्यारे 
हैं। ( झत्रृङ्जहि ) प्राप भ्रन्यायकारी शत्रप्नों का नाश करें और ( झ्या) सब 
प्रकार से हमको प्राप्त हों ( भन्दायत्तः ) उपासक के ( सोमं ) स्तुति को ( पिब ) 
श्राप ग्रहण करें और ( नोमुषः ) हमारे यों से विध्तकारियों को ( भ्रव जहि) 
दुर करें ।।२॥ 

भावार्थ:--जो लोग परभात्मपरायणा होकर परमात्मा के स्वरूप में ष्यान 
द्वारा प्रविष्ट होते हैं, परमात्मा उन्हें श्रवश्यमेव ग्रहण करता है ।।२॥ 


अद॑ब्ध इन्दो पबसे मदिन्तम आतमेन्द्र॑स्य मबसि घरसिरंचुसः । 
अभि स्वरन्ति बहवों मनीषिणो राजानमस्य भुवनस्य निंसदे ॥३॥ 


पदार्थ:--( इन्दो ) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! श्राप ( झदब्धः ) किरी 
से दबाये नहीं जा सकते और ( मदिन्तमः ) प्रानन्दस्वरूप हैं। ( पदसे ) पवित्र 
करते हैं । ( इन्द्रस्य ) प्रकाशयुक्त विद्युदादि पदार्थो में ( ध्रात्मा भवसि ) व्यापकरूप 
से विराजमान हो रहे हैं रौर ( घासिरत्तमः ) उत्तमोत्तमगुशों को घारण करा रहें 
हैं। ( बहबो नोषिणः ) बहुत से ज्ञानी-विज्ञानी लोग ( श्रभिस्वरन्ति ) झ्रापकी 
स्तुति करते हैं और ( झस्य भुवनस्य ) इस संसार के ( राजानं ) प्रकाशक आपको 
( निसते ) मानते हैं ॥।३। 

भावार्थ :--इस मन्त में परमात्मा को म्रात्मा शब्द से वर्णन किया है । भ्रर्थात्‌ | 
“'अतति सर्वत्र व्याप्नोतीति ग्रात्मा” जो उबंत्र व्यापक हो उसका नाम घ्ोत्मा हैं। | 
१ यहां सर्वोत्पादक सोम परमात्मा को ब्यापकरूप से वर्णन किया है ॥३॥ F 

| 


थः शवधांरो अद्भुत इम्दायेन्दुं पचते काम्यं मधु 
ES न न हक 


` हिसा ) हे कर्मों का द्रष्टा ! ( इन्द्राथ ) कमंयोगी के सिए ( बरुणाय ) 
 झिज्ञानीyळेलिए ( बायबे ) ज्ञानी के लिए ( पबस्ब ) श्राप पवित्रता प्रदान करें 
शोर ( नः) हमको ( द्रष्य ) इस समथ ( बरिब। ) घतयुबत करें धोर (उरुक्षितौ) 
इस विस्तृत भूमण्डल में ( जनं , इस जन को ( बॅष्यं ) दिव्य बनाकर ( गुशीहि ) 
अनुग्रह करे ॥ १॥ 
 सावार्थः-परमात्मा उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! आप ज्ञानी-विज्ञानी 
बनकर कमों के नियन्ता देव से यह प्रार्थना करो कि हे भगवन्‌ ! श्राप भ्रपने ज्ञान 
गरा हमें प्रविनाशी बनायें प्रौर हमारी दरिद्रता मिटा कर आप हमको ऐश्वर्य युबत 
रे ॥१॥ 
हर | ॥ रे ॥0 
यस्तस्थौ झुबनान्यप्रत्यों विश्वानि सोमः परि तान्यषति । 
he] 4 |] ॥ ° [५] 
बन्स्स्‌ञ्च॒त विचत॑भभिष्टय इन्दुः सिषक्त्युषसं न रः ॥२॥ 
पदार्थ:--( इन्दुः ) प्रकाशस्वरूप परमात्मा ( सूस्यंः ) सूर्य के ( उषश्तं ) 
( न ) समान ( सिषवित ) संयुक्त करता है घ्रोर ( भ्रभिष्टये ) ऐश्वयं फे 
संतं ) प्रकाशो से सयुक्त ओर ( विज्च॒तं ) भज्ञानों से रहित ( छुष्बनु ) 
इअः ( आतस्थौ ) गकर हमारे हृदय में विराजमान हो । ( थः ) जो पर- 
( भ्रमत्यः ) भ्रविनाशी हैं प्रोर ( विशवानि भुबनानि ) सब लोक-लोकान्तरों 
रि, अषंति ) चारों ओर व्याक है । बह ( सोमः ) सोमगुणसम्पन्न परमात्मा 
रक्षा करे ॥२॥ 
भाबार्थ :--इस मन्त्र में परमात्मा से ज्ञानी-विज्ञानी लोगों को सूर्य की प्रभा 
वर्णन किया है । तात्पर्य यह्‌ है कि ज्ञान-विज्ञान द्वारा ही पुरुष तेजस्वी और 
समान प्रभाकर बन सकता है, अन्यथा नहीं ॥२॥ 


गोभिः सृज्यत ओषधीष्वा दवाना सुम्न इषयन्नुपावसुः । 

। पबते धारया सुत इन्द्रं सोमों मादयन्देष्यं जनम्‌ ॥३॥ 
_प्रवार्थ:--( सोमः ) परमात्मा ( देव्यंजनं ) दिव्यगुण वाले ( इन्द्रं ) कर्म- 
सादयन्‌ ) भ्रानन्द करता हुआ ( उपाबसुः ) स्थिर होता है । ( यः ) 
त्मा ( गोभिः ) एथिव्यादिको की सूक्ष्म पञ्चतन्मात्रों से लेकर ( झोषधि- 

ग्रोषवियों तक ( आसुज्यते ) सब ब्रह्माण्डों को रचता है और ( देवानां ) 
( ) सुख के लिए ( इषयन्‌ ) इच्छा करतः हुआ ( विद्युता ) 
त से सबको पवित्र करता है भोर ( घारयासुतः ) सुघामय है ॥३॥ 


ईश्वरीय विद्या को प्राप्त होकर संसार की रक्षा 
उर्क । सुख की सदेव वृद्धि करता है ।।३॥ 
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ऋणगण्वेद: सं० ६। सू० ८६ ॥ 


To ।फ "| रद ड RE ० 


( सहलनीथ: ) आप सहस्राक्ष हैं। ( छतघारा ) प्रमेक प्रकार के 
अदभुत: ) प्राश्चयंमय हैं। ( इस््राय इन्दुः ) ऐपवयं के प्रका- 
श पनारूप मधुरता को ( पयते ) पवित्र करने वाले ई 
ER बिस्तृत तरह्माण्ड को वशीभूत करते हुए प्लौर ( झप; ) 
करें । ( सोम ) ते हुए ( नोगालु' ) हमारी उपासना को ( उषं छण ) विस्तृत 


हे परमात्मन ! स कार वे ते ग {ः 
ह्‌ प्‌ ! गाप सब प्रकार के श्ानन्दों को ढ्बः 
करने वाले हैँ ॥४॥। र व प्रकार के ग्रानन्दों को ( भोढ्बः ) सिखन 


भावार्थ:-परमात्मा में 
कया ? सब भ्रानन्दो की वष्टि 
सकों को चाहिए कि उतत 


ञान श्रौर आनन्द की अनन्तशक्तियां हैं। बहुत 
करने वाला एकमात्र परमात्मा ही है । इसलिए उपा- 
उस सर्वेश्वयंप्रद परमात्मा की उपासना कर ॥४॥। 
एड से | ठ] FER f 

द 'भरज्यसे व्य व्यय समथा बारमणेस | 
सशज्यमांनो अत्यो ज सांनस्तिरिस्व॑श्य सोम जहरे सभक्षरः ॥५॥ 
hE पदाथः--हे परमात्मन्‌ ( कमिक्रवत्‌ ) स्वसत्ता से गर्जते हुए ( कलझ्चे ) 
वद्वानों के भन्त:क 
त्कार को प्राप्त होते हैं । ( अव्यये 
वणेनीय ज्ञान के पान्न को 


em | es 
फ नि क्रेरत्कल्श शो 
= 


( इन्द्रस्य ) कर्मयोगी के ( जठरे ) श्रन्तःकरण में ( सो ) हे सर्वोत्पादक परमात्मन्‌ 
प्राप ( समक्षरः ) भली-भांति विराजमान होते हैं ।। ५॥ 

भावार्थः परमात्मा का अविनाशी भाव जब मनुष्य के हृदय में श्राता हृ तो 
मनुष्य मानो ईश्वर के समीप पहुँच जाता है। इसी का नाम परमात्मप्राप्ति है। 
वास्तव में परमात्मा किसी के पास चरकर नहीं घ्राता और न किसी से दूर जाता। 
इसी भ्रभिप्राय से वेद में लिखा है कि “त हुनर तद्वन्तिक्रे' श्र्थात्‌ भ्रञ्ञानियों सै दूर 
ओर ज्ञानियों के समीप है ॥।५।। 


वह किट व कम हरिन्द्र! जद 

स्वादुः पवस्व दिव्याय जम्भने श्वाहुरिन्द्राय सुहर्ोंतुनास्ने । 

स्ध् RR वरणः Re यवे ष त ट ध i ॥ 

हहिसित्राय बरुणाय वायव बृहुरुपतथे सधुर्मों अदांम्यः ॥६॥१०॥ 
पदार्थ:--( ञदाभ्यः ) हे अदम्भनीय परमात्मन्‌ ! ( बृहस्पतघे ) वाणियों 

के पति विद्वान्‌ के लिए आप ( सधुमान्‌ ) मीठे है । ( मित्राय ) सर्व मित्र (बरुणाय ) 

वरणीय ( वायवे ) ज्ञानयोगो के लिए ( स्वादुः ) सर्वेप्रिय बनाकर (पवस्व) हमको 

पवित्र करें श्रोर ( इन्द्राय ) कर्मयोगी के लिए श्राप हमको ( स्थादुः ) प्रिय बनायें 

और ( घुहृबीतुनाम्ने ) कर्मयोगी के लिए श्राप हमको पवित्न करें ।।६।।१०॥। 
भावाथः--जो पुरुष परमात्मा की उपासना करते हैं उनकी कृटिलतायें ज्ञान- 

योग से दग्ध हो जाती हैं । इसलिए वे सर्वप्रिय हो जाते हैं ॥६॥१०॥ ; 


अत्यं सृजस्ति कलश दश क्षिपः म्र विप्राणां मतयो बार्च ईरते । 
पव॑माना अश्य॑षेन्ति सुष्टुतिमेन्द्रं विशन्ति मदिरास इन्द॑वः ॥७॥ 


पदाथे:--(भदिरास इन्दवः) आनन्द के वर््धक और ज्ञान के प्रकाशक स्वभाव | 
( इच्द्रमाविद्ान्ति ) कर्मयोगी को श्राकर प्राप्त होते हूँ जो कर्मयोगी ( चुस्तुति ) | 


सुन्दर स्तुति करने वाला है। उसको ( पवम्नानः ) परमात्मा के पवित्न भाव ( झभ्य- 


बर्त ) प्राप्त होते हूँ उसे ( कलश ) श्रन्तःकरणा में ( दशञक्षिपः ) दशप्राण ( शस्यं) | 


गतिशील परमात्मा को ( मृजन्ति ) साक्षात्कार करते हैं । ( िप्राणं मतयः ) 


विज्ञानी पुरुषों की बुद्धियां ( वाच ईरते) उस परमात्मा मे वाणियों का प्रयोग करतीं | 


हैँ ॥७॥ र g 
भावार्थ :---प रमात्सा की उपासना से मनुष्य को सुन्दर शील मिलता है जिस 


शील के द्वारा मनुष्य सद्िद्या को प्राप्त होकर ब्रह्मज्ञान का अधिकारी बनता है ॥७॥ | 


पव॑मानो ्यर्षा सुवीयेधुर्वी' गब्यूंतिं महि शर्म सप्रथः । 
साकिनों अस्य परिषृतिरीशतेन्दो जयेम स्वथा घन॑न्धनम्‌ ॥८॥। 


पदार्थः--( पवमानः ) हे सबको पवित्न करने वाले परमात्मन्‌ । ( सुवौर्य- 
मुर्वी ) बल के देने वाले बिस्तृत मार्ग को जो ( गय्यूति ) इन्द्रियों का ज्ञानमागं है 
उसको देकर हे परमात्मन्‌ ! श्राप ( महि ) महत्‌ ( सप्रथः ) सब प्रकार से बड़ा 
( शञम्मं ) सुख ( प्रम्यर्था ) दें । ( इन्दो ) हे सवंप्रकाशक परमात्मन्‌ ! ( परिषू- 
तिरीश्षत ) किसी का द्रेपी ( नः) हमको ( माकिः ) मत करो श्रौर ( स्वया ) 
तुम्हारे से उत्पन्न किया हुआ ( धनं धनं ) सब धन को ( जयेम ) हम जीतें ॥७।। 

भादार्थः--जिन ल गों के ऐश्वर्य सम्बन्धी इन्द्रिय विशाल होते हैं वह क्रिसी 
के साथ द्वेष नहीं करते और बुद्धिबल से ही सब ऐश्वर्य उनके भ्रघीन हो जाते 
हैं ॥८॥। 


अघि द्यामस्थाद्वमो विंचदणोऽरूरुचद्वि दिवो रोचना षिः | 


राज्ञां पवित्रमत्येति रोर्बहिवः पीयूषं दुइते नचक्षसः ॥६॥ 


पदार्थ:--( कविः ) सर्वज्ञ परमात्मा ( दिवोरोचना ) द्युलोक के प्रकाशक 
नक्षत्रों को ( श्रहरुचत्‌ ) प्रकाश करता है । वह परमात्मा ( विचक्षणः ) विविध 
पदार्थों का द्रष्टा है भ्रौर ( वुषभः ) बल वाला हैं । ( भ्रषिद्यामस्थात्‌ ) छ लोक को 


झ्ाश्चि स्थिर है ( राजा ) सबका प्रकाशक है ग्रौर ( पवित्रमत्पेति ) नि 
परि ( स ) जो छ लोक को भी शब्दायमान कर रहा है । (पीयूष) 


उस भ्रमृतमय को ( नूचक्षसः ) विज्ञानी लोग ( दुहते ) परिपूर्ण 
र = र उ TOE 5 के ARSE ०० कोड 


रण मे ( गोभिः ) श्रन्तःकरण की वृत्तियों से ( झज्यसे ) साक्षा- { 
) भ्रपा श्रव्यय स्वरूप के (सम्या ) साथ (बाएं) | 
( भ्रब॑सि ) प्राप्त होते हैं। ( सथू ज्यमात: ) साक्षात्कार $ 
को प्राप्त ( घ्रत्यो न ) गतिशील पदार्थों के समान ( सानसिः ) उपासना योग्य श्राप } 


भावार्यः--दय लोक के नक्षत्रादिकों का प्रकाशक स्वयंप्रकाण परमात्मा ही 
है। उसी से सूर्यचन्द्रादिकों का प्रकाश होटा है । वही स्ततःप्रकाश-स्वरूप परमात्मा | 
( पोयूषं ) प्रभृत का घाम है। उसी से नित्य सुख मुक्ति की इच्छा करनी | धर 
चाहिए ।।8]। 


! ~ | | < 
दिवो नाक्के मधुजिल्ा अमश्चतों वेना दुंहन्त्पुक्षण मिरिष्ठाधनू | | 
® ) प्जा = (९ 

अप्सु द्ुप्सं वाइघान समुद्र आ सिन्घोह्मो मधुमन्तं पित्र आ॥१०। 

पवार्थः-( गिरिष्ठां ) बाण्यादिकों के प्रकाशक ( उक्षणां ) सर्वोपरि बल- | 
स्वल्प परमात्मा को ( बेना: ) याज्ञिक लोग ( दुहुन्ति ) परिपूर्ण रूप से साक्षात्कार, | 
करते हैं । जो याज्ञिक ( शसक्चलः ) कामनाओं में संसक्त नहीं । ( मधुजिह्न। } 
मधुर बोलने वाले ( बिवो चाके ) श्राध्यात्मिक यज्ञों में जो स्थिर हैं । बे ( पवित्र) ` 
पवित्र ्रन्तःकरण में (झा) सब ग्रोर्‌ से प्राप्त होते हुँ । जो परमात्मा | 
( मधुमन्तं ) ्रानन्दस्वरूप है रौर ( समुद्रे ) भ्रत्तरिक्ष में ( सिस्घोर्ख्मा ) वाष्परूप | 
परमाणुभ्रों को ( बाबुधानं ) जो बढ़ने बाला है म्रौर ( अप्नु द्रप्सं ) जो सब रसँ में द 
सर्वोपरि रस है ।।१०॥। 

भावार्थ :--याज्िक लोग जो नित्य मुक्ति-सुख की इच्छा करते हैं, वे श्रानन्द- | 
मय परमात्मा का भ्रपने पवित्र अन्तःकरण मे ध्यान करते हैं। जित प्रकार जलादि | | 
पदार्थो के सूक्ष्मरूप परमाणु इस विस्तृत नभोमण्डल भैं व्याप्त हो जाते हैं इसी प्रकार 
॥ परयात्मा के अपहत पापादिधर्म उनके रोम-रोम में व्याप्त ही जाते हैं । ग्रर्थात्‌ बे 
८ सर्वाङ्गे से पवित्र होकर परमातमा के भावों को ग्रहण करते हैं ॥।१०॥ 
९ के Qi ° ] * 
| नाके सुपणशुषपय्तिांसं निरों येनॉन!मक्रपन्त पर्बी। । 
९ i] | . व ५ है! 
| शिशु रिहन्ति मतयः पनिप्नतं हिरण्यर्य श्नं क्षामंणि स्थाप ॥११॥ 
} पदार्थ:--( बेनानां ) उपासक लोगों की ( धूर्वी:, गिरः ) बहुत सी वाणियाँ 
| ( भ्रकृपन्त ) उसकी स्तुति करती हैं। जो ( नाके ) मुख में ( सुपएंस ) अपनी 
0 चित्सत्ता से ( उपपत्तिबांसम्‌ ) शब्दायमान होता दै । शिशुम्‌ यति सूक्ष्म करीति 
0 प्रलयकाले इति शिशुः परमात्मा, जो प्रलयकाल में सब पदार्थो को सूक्ष्म करें उसका 
0 नाम यहां शिशु है । उस परमात्मा को ( रिहन्ति ) जी प्राप्त होते हैं ( मतय: ) सुषम | 
) बुद्धि वाले ( पनिप्नतम्‌ ) जो शब्दायमान है ( हिरण्ययम्‌ ) प्रकाशस्वरूप हैं और । 
| ( झकुनभ्‌ ) शक्नोति सर्व कुत्‌ मिति शकुन, जो सर्वशक्तिमान्‌ हो उसका नाम यहाँ | 
¦ शकुन है ( क्षाग्रणिस्थाम्‌ ) जो क्षमा में स्थिर है ॥११॥ | 
भाबाबं:--परमात्मा विद्वानों की वाणी द्वारा मनुष्यों के हृदय में प्रकाशित । 
| होता है। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वे सदुपदेश द्वारा उसका ग्रहण 
0 करें ॥११॥ 


| ऊर्ध्वो न्धो अघि नाके अश्यादिरवां रूपा प्रतिचक्षाणों अस्य | 
| भाचुः शुक्रेण शोचिषा 
व्य्यो्ररुरुचद्रोदंसो मातरा शुनः ॥१२। ११। ४ | 


पदार्थः--( षिशबा, रूपा, प्रतिचक्षाशोऽस्य ) इम सूर्य मण्डल की प्रतिः 
) चक्षाण रूपा नाना प्रकार के रूपों को प्रख्यात करता हुआ परमात्मा ( श्रधि, नाके, 


हि 


' प्से 


0) 


| हुआ > गवा परथिवी को ( प्रारूरचत्‌ ) प्रझाशित करने वाला है । ( शुतचिः 

श्रो चन "वः ) सवेलोक-लोकाम्तरों का श्रधिष्ठाता है ॥१२॥ 

| £ हैं जयेः--परमात्मा अपने प्रकाश से सूर्यचन्दरादिकों का प्रकाशक है 

सम्भ व का निर्माता, विधाता ग्रौर अधिष्ठाता है, उसी की उपासना सब ळं , 
को करनी चाहिए ॥१२॥ 

८५वां सूक्त श्रौर ग्यारहवां वर्ग समाप्तः ॥ 


श्रयाष्टाचत्वारिशद चस्य षडशीतितमस्य सुक्तस्य-- 


ऋषिः--१-१० गकङ्ृष्टामाषाः । ११-२० सिकरत। निवावरी । | 
पृश्नयोऽजाः । ३१-४० त्रय ऋषिगणाः । ४१-४५ अप्रि: ! ४६-४८ गृत्सः 
भानः सोमो देवता ॥ दन्द: १, ६, २१, २६, ३३. ४० जगती । २, 
१२, १७, २०, २३, ३०, ३१, ३४, ३५, ३६, ३८, ३९, ४२, ४४, 
जगती | ३-५, &, १०, १३, १६, श्ष, १६, २२, २५, २७, ३२, ३ ७, 
निचृज्जगती । १४, १५, २८, २९, ४३, ४८ पादतिचज्जगती । २४ आः 
४५ आर्चीस्वराड्जगती ।। निषाद: स्वरः ॥ 


र त॑ श्नः पवमान धीजवो मदां अषेन्ति रघुजा इंव र 
दन्यः सुपर्णा मधुमन्त इन्दवो मदिन्तमासः परि कोशम 


पदार्थ:-- ( पवमान ) हे सबको 5रने वाले 
घीजब: ) (i 
करने 


भावार्थ :--जो लोग पदार्थास्तरों ते चित्तवृत्ति को हटाकर एकमात्र परमात्मा 
का ध्यान करते हैं उनके प्रस्तः:करण को प्रकाशित करने के लिए परमात्मा दिव्यभाव 
शे आकर उपस्थित हो जाते हैं ॥ १।। द 
ब्र ते सदासो मदिरासं आशवो ऽस्त रथ्यांहो यथा एथंक्‌ । 
I » f + [| 
धेलुन वह पयसाभि वज्िण सिन्द्रसिन्दंबों मधु मब्त ऊर्म ये ।२॥ 

पदार्थ :--( बल्जिणम्‌, इनम्‌ ) विद्यूत्‌ की शक्ति रखने बाले कर्मयोगी के 
लिए ( घेतुः ) गौ ( न ) जैसे ( बर्लं ) भ्रपने बच्चे को ( पयसा ) दुग्ध के द्वारा 
( धभ्िगच्छति ) प्राप्त होती है। इसी प्रकार ( ए-घः ) परमात्मा के प्रकाशस्वरूप 
ज्ञाव ( मघुप्तस्तः ) जो घानन्दमय हैं। ( ऊर्षयः ) भोर समुद्रं की लहरों के समान 
गतिशील है। वे ( सदासः ) प्राह्नादक ( मदिरासः ) उत्तेजक ( आशबः ) व्याप्ति- 
णीलस्वभाव ( ते ) तुम्हारे लिए ( प्रासुक्षत ) रचे गए हैं। (यथा) जैसे (रथध्याप्तः ) 
रय की गति के लिए प्रश्वादिक (पृथक्‌) मित्त-भिन्‍न रखे गए हैं इसी प्रकार ( ते ) 
तुम्हारे लिए हे उपासक ! उक्त स्वभाव रचे गये हैं ॥२॥ 

भावार्थ :--परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे उपासक ! तुम्हारे शरीर रूपी 
रुथ के लिए ञान के विचित्र भाव घोड़ों के समान जिस प्रकार घोड़े रथ को गतिशील 
बाते हैं, इसी प्रकार विज्ञानी पुरुष को छित्तवृत्तियां उसके शरीर को गतिशील 
बताती हैं ॥२॥ 


अत्यो न हियानो भ्रमि वाजमर्ष स्यविस्कोश्चं दिषो अद्विमातरणू | 
इषा पवित्रे अधि सानों अव्यये सोम पुनान इन्दरियाव घायसे । ३॥ 


पदार्थ:--( सोमः ) परमात्मा ( पुभानः ) सबको पवित्र करता हुंधा 
( हस्त्रियाय घाएसे ) घन फे धारण कराने के लिए ( छाब्यए ) प्रविताशी ( पषिश्रे ) 
पवित्र यात्मा में ( घ्रषिस्तानी ) जो सर्वोपरि विराजमान है ऐसे पवित्र आत्मा के लिए 
( बुषा ) सब कामनाधों का वृष्टिकर्ता परमात्मा ( स्थबित्‌ ) जो सर्वज्ञ है ( स्यः) 
गतिशील पदार्थ के ( भ ) समान ( हियानः ) प्रेरणा करते वाला परमात्मा (घाजम्‌) 
यज्ञ के ( भ्रभि ) सन्मुख ( रषं ) गति करता है ( दिषो, धद्रिमातरम्‌ ) युलोक से 
भेघ का निर्माता ( फोशल्‌ ) निधि को उत्पन्न करता है ॥।३।। 

माबार्थ:--परमात्मा विद्युदादि पदार्थों के समान गतिशील है घौर प्रकाश- 
मात्र के आधार निधियों का निर्माता है। वही परमात्मा पवित्र ्न्तःकरण बाले 
५५ष को ऐएवय सम्पन्न करता है ॥३॥) 


प्रत आश्रिनीः पवमान धोजुबों दिव्या अंखुप्रन्पसंसा घरींमणि । 


प्रान्तऋषबः स्थाविरोरसुक्षत ये त्यां खुजन्त्थपिषाण जघसी । ४ | 


ददार्थः--( पबमान ) हे परमात्मन्‌ ( ते ) तुम्हारी ( झाडिबलोः) ज्याध्तियां 
: ) जो मन के बेग के समान गतिशील घोर ( दिव्या: ) दिभ्यरूप हैँ । 
घरोसणि ) म्रापको घरण करने वाले अन्तःकरण में ( षयसालुग्रन्‌ ) अमृत को 
बहारी हुई गमन करती हैं। { देशस: ) कर्मों का विधान करने वाले ( ऋषिषारः रे 
 ज्ञानी(ये)जो (त्वा) तुमको ( मृजस्ति) बिबेक करके जानते है । वे ऋषि 
 ( स्थाबिरी) सब कामनाग्ों की दृष्टि करने बाले घ्रापको ( न्तः ) अग्तःकरर में 
( प्रासुक्षत ) घ्यान का विषय बनाते हैं ।॥४॥ 
द जाबार्थ:--जो लोग दुढ़ता से ईश्वर की उपसना करते है। परमात्मा उनके 
च्यात का विषय अवश्यमेव होता है। भर्थात्‌ ज॑ तक पुरष सब झोर से झपनी 
 च्ित्तवृत्तियों को हटाकर एकमात्र इश्वरपरायण नहीं होत। तब तक बहू सूछेम से सूक्ष्म 
परमात्मा उसको बुद्धि का बिषय कदापि नहीं होता । इसी प्रश्िप्राय से कहा है कि 


ही देल्ला जाता है, अन्यथा नहीं ।।४।। ४ न 
विश्वा घामोनि विश्वचएु ऋग्वंसः प्रभोस्तें सतः एरि यन्ति केतवः । 
` वपानश्षि! प॑वसे सोप्रघर भिः उति विस्य सुवंनस्य राजसि ॥५।१२! 


पदार्यः--( सोस ) हे परमारमन्‌ ! धाप ( विश्यस्थ भुबनस्थ ) सम्पूर्णं 
के ( पति: ) स्वामी हैं प्रोर ( घर्मेभिः ) अपने नित्य शुद्ध बुद्ध छुक्त स्वभा- 
माँ के द्वारा ( राजसि ) विराजमान हैं ( ब्यानज्िः ) भौर सर्वत्र व्यापक 
( पवले ) सश्को पवित्र करे हो ( विहवथलःप्रभोः ) हे सर्वेश जगत्स्दा- 


( हे सतः ) तुम्हारी मत्ता से ( लिइबाबाशालि ) सम्पूर्ण लोफ- 


होते हैं ॥५॥ 
यह संसार के पति हैं, बह अपहतपाप्गादि धर्मों से सेशन 
WRI 


यो' बसप मतः पारि यन्ति केतः । 


सत्ता नि योना कलशेषु खदति ॥ ६।। 
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( सत्ता ) उसकी सत्ता ( नि) निरन्तर ( कलशेषु योना ) अन्तःकरण स्थानों में 
( संदलि ) ।व7ाजमान होती है ॥।६॥। 

आवा्थेः--जो पुरुष भ्रपने श्रन्तःकरणों को सत्कमं द्वारा शुद्ध बनाते हुँ । 
उन्हीं के भ्रन्तःकरणों में परमात्मा प्रतिबिम्बित होता है एन्यों के नहीं ।।६।। 


{ tf ~ t t 2 0० Fe 
यह्ञस्थं केतु! पवते हवष्वर! सोसो दुवानाछुप याति निष्कृत । 
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सहस्नघारः परि कोशचमषंति व्वा पवित्रमत्येति रोरुषत्‌ ॥७॥ 


पदार्थ :--( यज्ञस्य फेलुः ) ज्ञानयज्ञ, कर्मयज्ञ, ध्यानयज्ञ, योगयज्ञ इत्यादि 
यज्ञों का परमात्मा केतु है। ( पवते ) सवको पवित्र करने वाला है श्र (स्वध्वरः ) 
प्रहिसाप्रधान यज्ञों वाला है। ( सोम: ) यह सौम्यस्वभाव परमात्मा ( देवानां ) 
विद्वानों के ( निष्कुतम्‌ ) संस्कृत भ्रन्त:करणों को प्राप्त होता है। ( सहल्नघार: ) 
ग्रनन्तशक्ति-सम्पन्न है प्रोर ( कोशम्‌ ) ज्ञ नो पुरुष के प्रन्तःकरण को ( पर्य्घषलि ) 
प्राप्त होता है । वह परमात्मा ( पितरं ) प्रत्येक पवित्रता को ( झह्येलि ) अति- 
क्रमणा करता है अर्थात्‌ सर्वोपरि पवित्र है (वुषा) वह बलस्वरूप है और 
( शेइबत्‌ ) सर्वेत्र शब्दायमान है ॥६॥ 

: भाबा:--परमात्मा अपनी म्रनन्त शक्ति से सर्वत्र विराजमान है, यद्यपि 
बह्‌ .सर्वेत्र विद्यमान है तथापि उसकी श्रभिव्यक्ति विद्वानों के ग्रन्तःकरणा में ही होती 
है, अभ्यत्र नहीं !!७॥ 

~ t 


राजां समुद्र नधोेबि गाइतेऽपाप्रमि संचते सिन्धु इ श्रित। । 
अध्यस्थारसालु पव॑मानो अव्ययं 
नामों पुथिब्यो श्ररुणो' प्रहो दिवः ॥८॥ 


_ _पदार्षः--जो परमात्मा ( पृथिव्याः ) पृथिवीलोक और ( महोदिष: ) इप 
बड़े द्युलोक का ( घरुण: ) आधार है। ( पवमानः ) सबको पवित्र करने वाला 
परमात्मा ( ष्यः ) सब समृद्धियों को ओर ( श्रष्ययं समुद्रभ्‌ ) इम विनाशी ग्नन्तः 
रिक्ष को ( षिगाइले ) विभाहन करता है । ( प्रपाभूमिप्‌ ) जल की लहरेंरूप नदियों 
को ( सिन्धुषु ) महासागरों में ( सचते ) संगत करता है। ( श्रितः ) वह सउका 
भाश्रय होफर ( ध्ष्यस्थात्‌ ) विराजमान हो रहा है और ( सानुनाभा ) उच्च से 
उच्च शिखरों के मध्य भें भी विराजमान है ।।७।। 

भाषा :--ण्थ्वपि स्थूलद्‌ष्टि से यह पृथिऽ दि लोऊ श्रन्थ प गों के प्रधि- 
ष्ठान प्रतीत होते हैं तथापि सर्वाधिकर्म एकमात्र परमात्मा ही है क्योंकि सब लोकः 
लोकान्तरों की रचना करने बाला घौर ग्रह-उपम्रहों को सूर्यादि बड़ी-बड़ी ज्योतियों 
2 करने वाजा एकमात्र परमात्मा ही सबका प्रप्रिष्ठान है कोई घ्न्य वस्तु 
नहीं ।।८॥। 


दरदो न सालु स्तनय॑ज्ञिक्रदुड््यो्ञ यस्यं एथिषी च धऽ । 
! el i) ~ 

इन्द्रस्य सर्घं पबते विवेथिदुस्सोमः पुनानः कलशेषु सीदूति ॥९॥ 

पदार्य:--जों परमात्मा (छिब.सानु) दुलोर के उच्चणिखर को ( स्ततयन्‌ ) 
विस्तार करने की ( ज ) नाई ( झािक्रदत्‌ ) गर्ज रहा है ( च ) घ्रौर ( यस्य 
घर्मशि: ) जिसके धमो से ( द्यौः ) यलोक श्रौर पृथिवीलोक स्थिर है, वह पर- 
मात्मा इन्द्रस्य ) कम॑योगी के ( सख्यं ) मंत्रीभाव को ( पबते ) पवित्र करता है 
तया ( बिवेबिवत्‌ ) प्रसिद्ध करता है। वह ( सीमः ) परमात्मा ( एनानः ) हमको 


$ पवित्र करता हुम्ना ( कलश्चेषु ) हमारे अन्तःकरणों में ( सीदति ) विराजमान होता 


ग ह त्वग्रया बुद्धया सुझ्मया सूकष्मदशिभिः' वह सूक्ष्मदशियों की सूक्ष्म ९ ररा | 


) तुम्हारो ( वऋछम्दसः ) बड़ी ( केत; ) शक्तियां ( परियन्ति ) सर्वत्र ५ 


हैं॥।&॥ 

भावार्थ:--इस सन्त्र में परमात्णा ने इस वात का निरूपण किया है कि 
घुलोक ओर पृथवीलोक किसी चेतन बस्तु के सहारे से स्थिर हैं ्ोर उस चेतन में 
भी जगत्कत त्वादि-धर्मों से इनको धारण कया है श्रौर युलोक तथा पृथिवी लोक 
स्थिर है। इससे स्पष्ट सिद्ध है यहां ईश्वर का वर्णन है ॥६॥ 


ज्योतिंयजवस्थ पवते मधुः प्रियं पिता देवानां जनिता त्रिभ्व॑छुः । 
दघांति रसने ₹_घयो/रपीच्यं मदिन्तमो मत्सर ईम्द्रियो रसः॥१०॥१३॥ 


पदार्थेः--वह परमात्मा ( यज्ञस्य ) यज्ञ की ( ज्योतिः ) ज्योति है घौर 
( धथु ) ग्रानन्दरूग है । ( प्रियं पबे ) जो उससे प्रेम करते हैं उन्हें पबित्र करता 
है। ( देवानां ) सब लोक-लोक़ान्तरों का ( पिता) पालन करने वाला मौर 
( झलिता ) उत्पन्न करने बाला है ( बिमूबसुः ) भौर अत्यन्त ऐश्वर्य वाला 
( स्वछषोरपोच्यं ) तथा चावा-पृथियी के अन्तर्गत ( रत्नं ) रत्नों को ( दघातिं ) 
धारण करता है रौर बह परमात्मा ( मबिन्तन्लः ) आनःदस्वरूप है तथा (घत्सरः 
सबको झानम्द देने बाला है और ( इन्ब्रिथः ) ऐश्दर्यंयुक्त है तथा ( रक्षः ) 
स्वप है ॥ १३॥ 


भाबार्थः--इस मन्त्र में परमात्मा को नानाविध रत्नों का घाता, विधाता 
घौर निर्माता कयन शियः है । अर्थात्‌ बही सृष्टि का धारण करने बाला है, वहीं 


संस्कृत में मद-मत्सरादि राम बुरे घर्थोँ में राने लगे हैं । वेद 
थे ।।१०।१३॥ - 3 


पालन करने वाला है और वही प्रलय करने बाला है। इस मन्त में “पल्सर” घौर | 
“मदादिकः जो नाम आए हैं वे परमात्मा के गौरव को कथन करते हैं (वु 
में इनके ये ध्र्थे त | 


Se 
ख मिकन्देः उ्यषेति पहि 
स मुकन्द ऊठ वाग्यपति पतिदिवः शतषांरो विचश्चणः । 
इ।रमित्रष्थ सदने सीदति म्र i कर 
१ रिसित्रश्य सदने सीदति मशेजानोइविंमि! सिन्धुम ॥१ १॥ 


को ( दल्यते अभिकन्दच्‌ ) स्वसत्ता से गर्जत 
वार पाउयषति ) बलपूर्वक गति देने वाला 


। हुआ ( कलशं ) इस ब्रह्माण 
स्वामो है तथा ( शतधार: ) 


कै पे ५ \ 

परत मम है भ्रौर पा यूलोक का ( पत्तिः ) 

सर्वद्रष्टा ध्र F shi गार के भ्रानन्दों का स्रोत है तधा मर 

स्व द्रऽ ४ हरिः ) सब शक्तियों को रा का सरीत है तथा (बि्चक्षणः 

ए धरोर ( हरिः ) सब शक्तियो को स्वाधीन रखने वाला हे प्रौर | मित्रस्य 

( ममुं जानः ) सबको श ्रततःकरशों में ( सीदाति ) विराजमान होता है तया 

( ड br क करता हुग्ना ( पविभिः, सिन्धुन्तिः ) वह कुपासिन्धु 
: सिप दृष्टि से सबको सिञ्चित करता है ॥११।। ! 


भावार्थ ४>--उपासकों को चाहिए f ह कः क 
हि रः "| के हए कि अपने मनोरूप मन्दिर को इस प्रकार से 
माजत कर जिससे ` क f RN 


प्रेमपात्र लोगों के ( सदने ) 


परमात्मा का निवास-स्थान बनकर मन उनको उपासना का 
मुख्य साधन बने ॥ ११॥ : 
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अ (सिस्पूर्ना पवमानो अषस्यग्रे' वाचो अग्रियो गोष गच्छति । 
र ~ ड ” के हा हर f \ 
अग्न॒ बोजत्य भजते मद्दाषनं स्वायुधः सोतृभिः पूपते बुषा ॥१२।) 
हे पदार्थ:--जों परमात्मा ( व चोऽग्रियः ) वेदरूपी वाणियों का मुख्य कारण 
है ्रौर (गोषु) अपनी सत्ता से लोक-लोफान्तरों में (गच्छति) प्राप्त है। (सिस्थूां) 
प्रकृति की वाष्परूप अवस्था से ( श्रग्ने ) पहले ( पवमानः ) पवित्र करता हुझ्ना 
{ भ्रवंति ) सर्वत्र प्र.प्त है। ऐसे परमात्मा को उपासक ( बाजस्याय्ने ) घनादि 
ऐशवयों से पहले ( भह!धनं ) महावनए्प उक्त परमात्मा फो (भजसे) सेबन करता 
है । ऐसे उपासक को ( स्वायुधः ) ग्रनन्त प्रकार की शक्ति वाला ( सोतृभिः ) 
अपनी संस्कृत करने वाली शक्तियों के द्वारा (बुषा) वलस्वरूप परमात्मा ( पूयते ) 
पवित्र करता है ॥।१३॥ 
भायार्थ:--प रमात्मा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध इन पञ्चतन्मात्राओं के 
प्र।दिकरण भ्रहद्धार और महत्तत्व तथा प्रकृति से भी पहले विराजमान था । उसी 
ने इस शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्धादि गुणनयुक्त संसार का निर्माण किया है । जिन 
विचित्र शक्तियों से परमात्मा इन सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्वों का निर्मात्रा है उनसे हमारे 
हृदय को शुद्ध करे ॥१३॥ 
. |] शु ~ ] ति ण्‌ |] 
यं मतवाम्छछुनों बथां हितोऽव्ये ससार एबमान ऊरमिणां । 
न t || हि tt 
तव ऋत्वा रोद॑सी अन्तरा बवे झुचिधिया पबते सोम इन्द्र ते ॥१३॥ 
पवार्थ:--( इन्द्र ) हे कर्मयोगिन्‌ ( ते ) तुम्हारे लिए ( शिः ) शुद्धस्वरूप 
( सोनः ) परमात्मा ( पवते ) पवित्रता देने वाला है । ( कबे ) हे व्याख्यातः ! 
( (« क्रत्वा थिया ) तुम्हारे सुन्दर कर्मों के द्वारा (रोदसी अन्तरा ) इस ब्रह्माण्ड में 
तुम्हें शुभफल देता है श्रौर ( रय, सतवान) यह सर्वेश परमात्मा ( शकुनो यथा ) 
{जिस प्रकार विद्युत्‌ ( हिलः ) हितकर होकर (श्रव्ये) रक्षा युक्त पदार्थ में (सतार) 
प्रविष्ट हो जाता है एवं ( पवभानः ) सबको पवित्र करने वाला परमात्मा (ऊलिखा) 
अपने प्रेम की वेगरूप शक्तियों से सबको पवित्र करता है ॥१३॥ 
भावार्थ :--परमा त्मा कर्मों के द्वारा शुमफलों bg है । इसलिए मनुष्यों 
को चाहिए कि वे उत्तम कर्म करें। ताकि उन्हें कर्मातुसार उत्तम फल 
निले ॥१३॥ 
॥| | बने गा] 
हापि बसांनो यजतो दिविस्युशमस्तरिक्षत्रा शुबनेष्बांपतः । 
] 
हव॑जज्ञानों न्लास्यक्रमीत्यस्नम॑स्थ पितर्षा विवासति ॥१४॥ 
बदार्थ:--( द्रापि्र ) जो भ्रपने कवचरूपी कर्मों के ल ( बसानः ) शारी- 
परिक यात्रा करता है। ( यजतः ) उस कर्मशील ( दिधित्पुशभ्‌ ) सत्कम द्वाराः 
उच्च पुरुष को ( अन्तरिक्षप्रा ) श्रन्तरिक्ष षी धूति करने वाला परमात्मा ( शुबने- 
व्ववित्: ) जो सर्वत्र व्याप्त है । ( स्वर्जज्ञान: ) स्वर्गादि लोकों को उत्पन्न करने 
बाला ( नमसा ) सूक्षमसृत्रात्मा द्वारा ( धक्रमरीत्‌ ) चेष्टा करता हे । (स्य पितरं) 
इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का जो पिता है (प्रतनं ) श्रोर जो कि प्राचीन है । उसको 
उपासक पुरुष ( झाबिवासति ) श्रपना लक्ष्य बनाकर ग्रहण करता है ॥ १४॥ 


भावार्य:--स्वगं लोक के अर्थ यहां सुखं की अ्रवस्था-विशेष के हैं ॥ १४॥ 


को अंस्य विशे महि शर्म यच्छति यो अश्य धाम प्रथमं ब्यानशे। 


पदं यदस्य परमे व्योंमन्यतो बिश्वां चि सं यांति संघतः ॥१५॥१४। 


पदार्थे:--( सः ) उक्त परमात्मा { अस्थ ) जिश्चासु के ( बिशे ) शरणागत 
होने पर ( महि ) बड़ा ( शम्मं ) सुख ( यच्छति ) उसको देता है । ( यः ) जो 
जिज्ञासु ( अस्व घास ) इसके स्वरूप को ( प्रथसं ) पहले ( ब्यानझे ) प्रवेश होकर 
ग्रहण करता है ओर ( यत्‌ ) जो ( भ्रस्य ) इस परमातमा का ( षं ) स्वरूप है । 
( परमे व्योमनि ) जो सूक्ष्म से सूक्ष्म महदाक,श में फेला हुआ है उसको ग्रहण 
करता है । ( ग्रतः ) इसलिए ( बिश्या: ) सब प्रकार से ( संयत्त ) संयमी जिशासु 
कर ( सत्कर्म्माण्यभि ) सत्कमों को ( संयाति ) प्राप्त होता हैं ॥१५॥ 

भाबार्थः--तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः, इत्यादि विष्णु के स्वरूप 
का निरूपणा करने बाले मन्त्रों में जो विष्णु के स्वरूप का वर्णन है बही बर्णन यहां 
चद शब्द से किया है। पद के थर्थ किसो अङ्ग विशेष के नहीं किन्तु स्वरूप के 
हैं ५१५ 
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[| f । + 
प्रो अंयासी दिनहु र्त्रस्य निष्कतं सखा सख्यन प्र मिनाति सक्निरंप्‌ ) 
6 £ ° 

सथ इव युवतिथिः सणषेति सोमः कलशं शतयाम्ना पथा ॥१६॥ 

. _ पेवार्यः--( इन्दुः ) सर्व प्रकाशक परमात्मा (इन्द्रस्ण) कर्मयोगी के (निष्कृतं 
ससक्त अन्तःकरण को । प्रो '्रयासीत्‌ ) भली-भांति प्राप्त होता है भोर ( स्युः 
सखा ५ ( न ) समान ( सला ) सखा होता है और ( संगिरं ) सम्पूर्ण शक्तियों को 
( प्रमिनाति ) pi उता है । ( युबतिभिरिब ) युबती स्त्रियों के द्वारा 
असे ( स्यः ) मर्यादा स्थिर की जाती है । ( कलशे ) इस ब्रह्म/ण्डरूपी कलश में 
(शतयारता पथा) सेकड़ों शक्तियों वाले रास्ते से परमात्मा ( समर्षति ) भलो-भाति 
गति कर रहा है ॥१६॥ 

कक भावार्थः जिस प्रकार स्त्रियां प्रपते सदाचार से मर्यादा को बांधती हैं, वा 
यों कहो फि मर्यादापुरुपोलम पुरुषों को उत्पन्न करके मर्यादा बांधती है इसी प्रकार 
ह [त्मा वेद मर्पादारूप बेदिक पथ से महापुरुषों को उत्पन्न करके मर्यादा बांधते 
१६ 


प्र वो घियों म्युबां विपन्युब। पनस्युवः संबं सनेष्यकरब्ुः । 
सोमं मनीषा अम्य॑नूवल स्तुमोऽभि षेनवः पय॑सेमञ्चिभ्युः ॥१७॥ 


पदार्थ:--हैं परमात्मत्‌ ! (प्रबोधियः) तुम्हारा ध्यान करने वाले (मग्द्रयुब;) 
तुम्हारा भानन्द चाहने वाले ( विपन्युबः ) उपासक लोग ( घन्नस्‍्युव: ) स्तुति की 
कामना करते हुए ( संबसमेषु ) उपासना स्थानों में ( ग्रक्रमु: ) प्रवेश करते हैं भौर 
( सोमं ) सर्वोत्पादक परमात्मा. को ( मनीचा ) चित्त की सूक्षमवृत्ति द्वारा ( भ्रम्य- 
नूषत ) सब प्रकार से श्राप में निवास करते हैं ( स्तुभो ) जे उपास्य के ( अभि ) 
श्रभिमुख ( घेनबः ) इन्द्रियों की वृत्तियां ( पयसा ) वेग से (-क्ञिश्रयुः ) उसको 
श्राश्रयण करती हैं । इसी प्रकार उपासक की चित्तवृत्तियां ईश्वर की ग्रोर झुक 
जासी हैं।। १७॥ 

भावार्थ :--जो पुरुष समाहित चित्त से ईश्वर का ध्यान करते हैं, उनकी 
चित्तवृत्तियां प्रबल-प्रवाह से ईश्वर की शोर झुक जाती हैं ॥१७॥ 


आ न॑ः सोम संयतं पिष्युषीमिषामन्दो पव॑स्व॒ पव॑मानो श्ञभिधंम्‌ । 
या नो दाइते तरिरह्ससश्सुषो धृमढाजंबन्मधुमत्युबीयश्र ॥ १८॥ 


पदार्थ :--- सोम ) हे परमात्मन्‌ ! ( इन्दो ) हे प्रकाशस्वरूप श्राप ( नः ) 
हमारे ( संयतं ) सम्बन्धी ओर ( पिष्पुषोम्‌ ) वृद्धियुक्त ( इखं ) ऐश्वयं को 
( प्रन्मिषं ) जो ग्रक्षय हो ऐसे घन से ( घ्ापवस्व ) सब्र ग्रोर से हमें पवित्र करें । 
(था ) जो कि ( नः) हमारे सम्बन्ध में ( त्रिरहन्‌ ) भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों 
कालों में ( श्रसहछणी ) प्रतिवन्ध रहित ( क्षुमत्‌ ) बहुत ऐश्वथं वाली ( बाजबत्‌ ) 
बल वाली ( मधुभ्त्‌ ) मधुर ( सुबीर्थ ) बल करने वाले ऐश्वर्य को श्राप 
( दोहते ) परिपूर्ण करें ॥।१८।। 


भावार्थ :--स्वनियमानुकल चलने वाले पुरुषों के लिए परमात्मा अक्षय धन 
को प्रदान करते हैं ।। १८॥ 


बुं अतोना पंबते विचक्षणः सोमो अहूनंः प्रवरोतोषसों दिवः । 
क्राणा सिन्धूंनां कुलशँ! अवोवशुदिन्दर॑स्य हाथों विशवन्मनीषिमि! ॥ १8॥ 
वदार्थ:--परमात्मा (मनीषिभिः) सदुपदेशकों से उपदेश किया हुआ (इन्द्रस्य) 


१ कर्मयोगी के ( हादि ) हृदय में ( भ्राविश्यत्‌ ) प्रवेश करता हुग्रा ( कलझान्‌ ) कर्म- 


योगियों के ब्रन्त:करणों की ( शवीबद्राद्‌ ) कामना करता है, जो परमात्मा ( दिवः) 
शुलोक को ( सिन्धूनां) स्यन्दनशोल सूक्ष्म तत्वों का ( काणा ) कर्ता है और (भरह्मः) 
दिन के ( उबसः ) ज्योतियों का ( प्रतरीता ) वद्ध क है । (्ठोषः ) बह प्रवोत्यादक 
परमात्मा ( बिचक्षशः ) सर्वज्ञ परमेश्वर हमारी ( सतोनां आ उपासकों की काम- 
नाग्नों की ( दूधा ) पूति करने वाला उक्त परमात्मा हम लोषीं झो ( पढि ) पवित्र 
करे ॥१६।॥ 

भावार्थेः--जो लोग सदुपदेशकों के सदुपदेश को श्रद्धापूर्वक प्रहृण करते हैं, | 
उनके अन्तःकरणं को परमात्मा झ्रवश्यमेव पवित्र करता है ॥१&॥ र 


पनी विभिः पबते पवय क दिनू मिंबंतः परिकोशँग अचिक्रदत्‌ । 
ब्रितस्य॒ नामं जनयन्मधु ्वरदिस्स्य वायोः सुर्याय 


कते ॥२०॥१५॥ 


पदार्थः--( अनोविभिः ) विद्वानों से उपदेश किया हुप्रा Bs ९ 
सिद्ध परमात्मा ( पबले ) हमें पवित्र करता है, जो परमात्मा ( कक 
द्वारा ( यतः ) ग्रहण किया हुम्रा है, वह ( कोझान ) प्रकृति के फोः 
कबतू ) शब्दादि द्वारा प्रसिद्ध करता है। वह (बधु) प्रानन्‍्दयुक्त परमात्मा 
सत्व, रज श्रौर तमोगुण की साम्यावस्थारूप ह पुङज को ( नाम 
रूप में विभक्त करता हुआ ( इन्खरस्य ) र बायो | 
साथ ( सख्याय ) मंत्री ( कतं ) करने के लिए ( क्षरतू ) 
हित करता है ॥२०॥ 
परमात्मा के स 


देवेत्व॑ वा अहमस्मि” कि “मैं, तू,” धौर “तू मैं” इस प्रकार की घहंग्रह उपासना 
हारा प्र्थात घभेदोपासना द्वारा परमात्मा का घ्यान करते हैं ॥२०॥ 


अयं एनान उपसो बिरोंचयदुयं सिन्धुभ्यो अभवदु लोककृत्‌ । 
अयं श्रिः स्त हुंदुहान आशिरं सोमों हदे प॑वते चारं मत्सरः ॥२१॥ 


वदाथंः--( धयं ) पूर्वोक्त परमात्मा भ्रपनी शक्तियों से ( पुनानः ) पवित्र ¦ 


करता हुआ धोर ( उषसः ) उषाकाल का ( खिरोचयत्‌ ) प्रकाण करता हुआ 
( सिध्थुस्थ: ) स्यन्दनशील प्रकृति के सूक्ष्म तत्त्वों से ( लोककृल्‌ ) संसार का करने 
बाला ( दभवत्‌ ) हुआ ( उ ) यह दृढृताबोषक है । ( श्रय॑ न्निः सप्त ) यह पर- 
भात्मा प्रकृति के एकविशति महत्तत्वादि तत्त्वों को ( छुबुहान: ) दोहन करता हुभा 
( झाशिर ) ऐश्वर्य को उत्पन्न करके ( सोमः ) यह जगदुत्यादक परमात्मा ( चाद- 
सत्वरः ) जो अत्यन्त प्राह्लादक है वह ( हृदये ) हमारे हृदय में ( पबते) पवित्रता 
प्रदान करता है ॥२१॥ 

भावार्थ --परमात्मा ने प्रकृति से महत्तत्व उत्पन्ध किया श्रौर महत्तत्त्व से जो 
झहंकारादि एकविशति गण है उसी का यहां “त्रिः सप्त” शब्द से गणन है किसी 
प्रन्‍्य का नहीं ॥२१॥ 


पलस्य सोम दिव्येषु धामश सुजान इन्दो कलशें पवित्र था । 
सोदुन््रस्य जउरे कनिन्दुग्नृभिंय त? छ्य मारोंहयो हिवि ॥२२॥ 


पदार्थ:--( सोभ ) हे परमात्मन्‌ ! ( दिव्येषु घाघसु ) यय लोकादि स्थानों 
» 


में( सुजान: ) उक्त ५.'ष्ट को रचने वाले घाप ( वह ) पवित्र करें । ( इन्दो ) है 
प्रकाशस्वरूप ! ( पविन्रे कलशे ) पवित्र भरभ्तःकरशो में ( ्रा्तीदन्‌ ) स्थिति करते 


हुए झाप ( इलाहथ ) कर्मयोगी की ( जठरे ) सत्ता स्फूति देने वाली जठराग्नि में 
{ कतिक्रदत ) गर्जते हुए ( नुभिर्घतः ) मनुष्यों के स्थान के'विषय धराप ( दिवि ) 
द्यलोक भें ( सूर्यस्‌) सूर्य को ( घ्रारोहृः ) श्राश्नय करें ॥२२॥ 


भाधार्थः--परमात्मा सूर्य-चन्द्रमादिकों का निर्माण करता हुआ इस विविध 
प्रकार की रचना का निर्माण करके प्रजा को उद्योगी बनाने के लिए कर्मयोगी की 
कर्मारिन को प्रदीप्त करता है ॥२२॥ 


अद्विमिः सतः एसे पवित्र आँ इनदुदिनब्रस्य जउरेऽ्वावि शन्‌ । 
स्वं नचश्षां अभदो विचक्षण सोम गोत्रभाङ्गरोऽ्योऽवृणोरषं ॥२३॥ 


पदार्थः ( इन्दो ) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! श्राप ( इस््स्य ) कमंयोगी 
के कमं प्रदीप्त ( जठरेषु ) भ्रग्नि में ( ध्ाबिक्चन्‌ ) प्रवेश करते हुए (प्रद्विभिः सुतः) 
बञ्ज से संस्कार किये हुए कर्मयोगी को ( पसे ) पवित्र करते हैं । ( घा ) भ्रौर 
( पव्ित्रे ) उसके पवित्र गरन्तःकरणा में ( प्रभवः ) निवास करें । ( नुचक्षाः ) तुम 
सबंद्रष्टा हो ( बिषक्षराः ) तथा सर्वश्च हो । ( सोम ) हे जगदुत्पादक ! आप 
( प्रङ्गिरोम्यः ) प्राणायामादि द्वारा ( गोत्रं ) कर्मयोगी के शरीर की रक्षा करें भौर 
उसके विघ्नों को ( झपावणो: ) दूर करें ।।२३।। 


भाषार्थ: -' 'गोवरिगृहोताः अनेनेति गोत्रं शरीरम्‌” जो वाणी को ग्रहण करे 
उसका नाम यहां गोत्र है इस प्रकार यहां शरीर घौर प्राणों का वर्णन इस मन्त्र में 
किया यय! है । वास्तव में यह प्रकरण कर्मयोगी का है ग्रोर उसी को प्राणों की पुष्टि 

` के द्वारा ब्रिघ्नो को दूर करना लिखा है ।।२३॥ 


रबा सोम पवमान स्वाष्योऽलु बिप्रांसो अमद्श्नवस्यवंः । 
सां सुपर्ण आभ॑रहिवस्परन्दो विश्वांमि{तििः परिष्कृतष्‌ !२४॥ 


neces TOR ५; 


आवाषं:--जो लोग विद्या द्वारा भ्रपनी बुद्धि का परिष्कार करते 
मा की विभूति को जान सकते हैं, भ्रन्य नहीं ।।२४।। 


परि बार ऊमिणा हरि नबन्ते अभि सप्त घनब! । 
अध्यायव। कबिसृतस्य योनां महिषा अहेषत ॥ २५ ॥१६॥ 


| प्रव्ये दारे ) वरणीय पुरुष को ( ऊमिणा ) प्रेम से ( पुनानं ) 
परमात्मा को ( सप्तघेनव: ) इन्द्रियों को सात वृत्तियां 
श्रपामुपस्ये ) कर्मों की ग्रभ्यक्षता में जो ( कावि ) 
लोग जो ( महिषा: ) महाशय हैं वे ( ऋत- 
भध्यहेषत ) उपासना करते हैं ॥२५।। : 
वों की उपासना को छोड़कर 
करते हैं किसी श्रन्य की 


हैं वे ही 
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RR. 
हुः पुनानो अरतिं गाहते शषो विश्वानि फ़ण्वः्तसुपथाँनि यज्यवे । 
गाः कानो निर्णिज ह्यतः कविरत्यो न ्ळतपहि चारंमति ॥२६॥ 


पदार्थः--( यज्बे ) यज्ञ करने वाले यजमानो के लिए परमात्मा 
घुपथा।नि ) सब रास्तों को ( छृष्थन्‌ ) सुगम करता हुम्रा ( मृधः ) 
( प्रतिगाहते ) म्न करता है ग्रौर ( पुनान: ) उनको पवित्र करता हुआ और 
; ( निनिजं ) अपने रूप को (.गाः कृण्वानः ) सरल करता हुआ ( हय्यंतः ) ब 
f कान्तिमय परमात्मा ( कविः | सर्वज्ञ ( प्रत्योन ) विद्यूत्‌ के समान ( क्रीरून ) 
क्रीड़ा करता हुआ ( बारं ) वरणीय पुरुष को ( पर्यंषंति ) प्राप्त होता है ॥२६॥ 


| भावार्थ:--जो लोग परमात्मा की ग्राज्चाप्रों का पालेन करते 


` ( विश्वान्ि 
उनके विघ्नों को 


F हैं, परमात्मा 
उनके लिए सब रास्तों को सुगम करता है ।२६॥ 


'भिराङंतं वृतं 5 पः अ घिं शोचे हि 
रे गोभिराङइंतं तृतीशें पृष्ठ अधि रोचने दिवः ॥२७॥। 


पदार्थः--( उवन्यु्षः ) प्रेम की ( त्राः ) वे ( शतधारा: ) सैकः 
( प्रसशचतः ) जो नानारूपों में ( झभिज्यि: ) स्थिति को लाभ कर 
( पक्ष 
प्‌ 
( 


) ह 
हरि ) परमात्मा को ( भ्रवनबन्ते ) प्राप्त होती हैं । ( गोभिराबत ) अ 
\ si परञ्ज 
| 


। 
रमात्मा को ( क्षिप: ) बुद्धिवत्तियां ( मृजन्ति ) विषय क जो परमात्मा 


बिषस्तृतीये पृष्ठे ) द लोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान र ( रोदने ) 


हि & हि ~, £ हे 
! अ्रकाशस्वरूप है उसको बुद्धिवृत्तियाँ प्रकाशित करती हैं ॥२७॥। 
भावार्थ :--थू लोकादिकों के प्रकाशक परमात्मा को 


;क्‍ मनुष्य ज्ञान की वत्तियों 
से ही साक्षात्कार करता हैँ भ्रन्यथा नहीं ॥२७॥। ड 


| 
पदार्थ :--( क्तव दिष्परर्य, रेललः ) तुम्हारे दिष्य सामर्थ्यं से ( इमाः ऽजा: ) 
थे सब प्रजा उत्पन्न हुई हैं । ( सबं ) तुम ( विइवस्य भुवनस्य ) सम्पूर्णं सृष्टि के 
( राजसि ) राजा होकर विराजमान हो । (पष : 
परमात्मन्‌ ! ( इदं विशं ) ये सम्पूर्णं संसार (ते 
भौर ( इन्दो ) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( सं 
सबके निवास स्थान ( घसि ) हो ॥२८॥ 
भावार्थ :--प र॒मात्मा सबका अ्रधिकरण है इसलिए सब भृतों का निवास स्थान 
वही है ॥२८॥। 


सान ) हे सबको पवित्र करने बाले 
यशे ) तुम्हारे वश में है १ (प्रथ) 


~ 


प्रथम्‌ ) तुम ही पहले (घामधाः } 


वं संधु्रो असि विश्व विस्ककइ तवेसाः पञ्च॑ अदिशो बिध्मेणि । 
सवं बां च एथिवीं चाति ज्रिषे तब ज्योति पवमान खये? ॥२९॥ 


पदार्थ:--( विश्ववित्‌ कवे ) हे सम्पुर्ण विश्व के ज्ञाता परमात्मन्‌ (त्यं ) 
( समुद्रोऽसि ) समुद्र हो ''सम्यग्‌ द्रवन्ति भूतानि यस्मात्‌ स समुद्रः ” जिसमें सब 
भूत उत्पत्ति स्थिति प्रलय को प्राप्त हों उसका नाम यहां समुद्र हैँ । (तब बिघम्मं शि) 
तुम्हारी विशेष सत्ता में ( इट पञ्च प्रदिशः ) इन पांचों भूतों से सूक्ष्म पञ्च 
तन्मात्रा विराजमान हैं रौर ( त्वं ्ाङच ) घाप यलोक को ( पृथिवीञ्च ) ध्रौर 
एथिवीलोक को अति ( ्श्मिषे ) भरणापोषण करते हैं भ्रौर हे पवमान परमात्मन्‌ ! 
( सूयः ) सूयं भी ( तव ज्योतींषि ) तुम्हारी ज्योति है ।।२६।। 


घावार्थ:-सम्पूर्ण भूतों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का हेतु होने से पर- 
मात्मा का नाम समुद्र है। उधी सर्वाधार सर्वमिधि महासागर से यह्‌ सम्पूर्ण संसारः 
की उत्पत्ति स्थिति प्रलय होता है। किसी प्रन्य से नहीं ।।२६॥। 


ह पवित्रे र्तो बिधंमेणि दुवेस्यं! सोम पवमान पृयसे | 
तवाहुशिज्ञः प्रथमा अगृस्णत तुञ्येा 
विश्वा झुवंनानि यमिरे ॥३०॥१७॥ 


पदार्थ:--( स्वं ) तुम (पबित्र दिधम्मंरि ) प्रपने पवित्र स्वरूप में ( देवेस्यो 
रजत: ) दिव्यगुणयुक्त रजोगुण के परमाणूम्रों से इस संसार को उत्पन्न करते हो । 
(सोम ) हे परमात्मन्‌ ( पवमानः ) सबको पवित्र करने वाले ( पुयसे ) तुम पवित्र 
करते हो । ( त्बामुशिजः ) तुमको यिज्ञानी लोगो ने ( प्रथमाः ) पहले ( भगुन्णत्त ) 
ग्रहण क्रिया । ( लुस्य इसाः ) तुम्हारे लिये ये ( चिइवाभुदनानि ) सम्पूर्णं लोक- 
लोकान्तर ( येमिरे ) प्रपने प्रापको समपित करते हैं ।।३०॥ 


| 4 
= ee ee] 
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अशद विश्व पवभान ते बश सवभिन्दो प्रथमो धांमघा असि ॥२८॥ 
लु 


~~ 


भावाघे:--परमात्मा हो सम्पूर्ण लोक-लोकान्तरों की उत्पत्ति का कर्ता है और 
विभूति को सब लोक-लोकान्तर प्ररीप्त कर रहे हैं ॥३०।। 


उसी की 

प्र रेभ एत्यति वारमव्ययं बूषा बनेष६अं चक्रदुद रि! । 

सं घीतयों बावशाना अनूषत शिशुं रिद्वन्ति म॒तय॒ः पनिम्नतधू ॥३१॥ ` 
पदार्थ :--( रेभः ) शब्दब्रह्म का आघार परमात्मा ( वारमब्यय ) वरणीय 


उपासक को ( प्र, श्स्येति ) भलीमांति प्राप्त डोता है। जो परमात्मा बलों 
का दाता है ( स हरिः ) वह्‌ सबको स्वसत्त। में लीन करने वाला LO 


igotri Initiative 


| 
| 
| 


0) 


उपासनाग्रों में AT SN शा 
( वहातात) (च्यत ) शब्दायमान होता है। ( घीतयः ) उपासक लोग 
करते ई i 20580 0 एफ हुए ( सपनूषतत ) भनी-भांति उसकी ८ त्ति 
तक स्क पन्णतप्‌) उस शब्द ब्रह्म के प्रादि कारणा ब्रह्म को जो (शिशु ) als 
=` `वि हु। उसको ( तपः ) सुमति ल रिहनि अ 
है ।।३१॥ ( बतः ) सुमति लोग ( रिहन्ति ) साक्षात्कार करते 

भावार्थ: जो लोग चित्तवृत्ति को अन्य प्रवाहो से हटाकर एकमात्र परमात्मा र 
हैं। वही परमात्मा का भली-भांति साक्षात्कार करते है, ग्रन्य ' 


का घ्यान करते है 
नहीं !।३१॥ 


| 


भाबार्थ:--परमात्मा इस संसार में प्रथम मध्यम उत्तम ३ प्रकार के ब्रह्मचयं 
की मर्यादा को निर्माण करता है उन कतब्रह्मचर्य पुरुषों से शुभसन्ततिका प्रवाह संसार 
में प्रचलित होता है ॥।३२॥। 


| ति A [|] i 
राजा सिन्धू नां पवते पतिदिव पतस्य याति पथिश्चि कनिक्रदत्‌ । 
ह्‌ i रि i ्‌ रच फो व - 

सहस्रधारः परि पिच्यते इरि? पुनानो वां जन यन्छुपांबसुः । ३३॥ 

पदार्थः--( हरिः ) परमात्मा ( पुनानः ) सबको पवित्र करता हुप्रा ( वाचं 
जनयन ) वेदरूपी वाणी को उत्पन्न करता हुआ ( उपावसु: ) सब धनों का ग्राघार 
( परिषिच्यते ) विद्वानों द्वारा उपासना किया जाता हे । ( सहस्रधारः ) वह प्रनन्त- 
शक्तिमान्‌ है। ( सिम्धूनां राजा ) श्रौर स्यन्दनशील सब पदार्थो का राजा है और 
( दिवः ) दयू लोक का ( पतिः ) पति है । ( ऋतस्प पथिभिः ) सच्चाई के रास्तों 
से ( कनिकदत्‌ ) वह शब्दायमान ब्रह्म ( याति ) श्रपने भक्तों की गति करता है 
तथा ( पबते ) उनको पवित्र करता हैं ॥३३॥ 

भादार्थ:--परमात्मा ग्रपनी वेदरूपी वाणी को उत्पन्न करके सदा उपदेश 
करता है । परमात्मानुयायी पुरुषों को चाहिये कि उसकी आज्ञानुसार भ्रपना जीवच 
बनावे ॥३३॥ 


परव॑मोन: सहाणों वि घांबति रो न चित्रो अभ्य॑यानि पश्येया । 
गभस्तिपूतो नृभिरद्रिभिः सुतो महे वाजाय घम्यांय घन्वसि ।३४॥ 


पदार्थे:--( पवमान ) हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मन्‌ ! आप 
{ नह्मणंः ) गतिस्वरूप हैं ( विधावसि ) भ्रपनी गति से सबको गमन कराते हैं। 
( सुरः न ) जैसे सूर्य ( चित्रः ) नानावर्ण-विशिष्ट ( श्रव्यानि ) रक्षायुक्त पदार्थों 
को ( षब्यया ) अपनी शक्ति से पवित्र करते हैं-। इसी प्रकार ( गभस्तिपुतः ) श्राप 
की रोशनी से पवित्र हुए आपके उपासक ( अद्विभिनु भि: ) आपको साक्षात्कार करने 
वाली चित्तवृत्तियों द्वारा ( सुः ) श्रापकी उपासना करते हैं ( महेवाजाय ) तब 
झाप बड़े ऐश्त्रयं के लिये ओर ( ६न्याय ) घन के लिये ( घन्बसि ) ऐश्वयंप्रद होते 
हैं ॥३४॥ 

भाबाथं:--जिस प्रकार सूर्य पनी किरणों द्वारा स्वाश्रित पदार्थों को प्रका- 
शित करता है । इसी प्रकार परमात्मा श्रपनी ज्ञानशक्ति से भ्रपने भक्तों का प्रकाशक 
है ॥३४।। 


इपभूञ' पवमामाभ्यंषेसि श्येनो न बंसुं कलशेषु सीदसि । 
इन्द्राय महा म्यो मद! सुतो दिवो विष्टम्भ उपमो विंचक्षणः।३५।१८। 


पदार्थ :--( पवलान ) हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मन्‌ श्राप ( इषं ) 
ऐश्वर्य थ्रोर ( ऊजं ) बल को ( घ्म्यर्षति ) देते हैं। ( इयेनो न) जिस प्रकार 
बिजली ( बंसुकलशेषु ) निवास योग्य स्थानों में स्थिर होती है । इसी प्रकार 
( सीदसि ) श्राप पवित्र अन्तःकरणों में स्थिर होते हैं। ( इन्द्राय ) श्राप कर्मयोगी 
के लिये ( मद्वा ) ग्रानन्द करने वाले ( सद्यः ) प्रोर ग्रानन्द के हेतु हैं। ( मदः ) 
स्वयं भ्रानन्दस्वरूप हैं । ( सुतः ) स्वथं-सिद्धः हैं । ( दिवो विष्टम्भः ) थू लोक के 
आधार हैं। ( उपसः ) और लोक की उपमा वाले हैं। ( विचक्षणः ) सर्वोपरि 
प्रवक्ता हैं ॥३५।। 

आबार्य:--परमात्मा स्वादि लोकों का भ्राधार है श्रौर उसी के प्राघार में 
चराचर सृष्टि की स्थिति है रौर वेदादि विद्याओं का प्रवक्ता होने से बह सर्वोपरि 
विक्षण ह॥३५॥ 


सह स्वसारो अमि मातर! शिश नव अज्ञाने जेन्यं बिपशचित॑म्‌ । 
अपाङ्गं दिव्यं नृचक्षसं सोमं विश्वस्य वनस्य राजसे ॥३६॥ 
ददार्थः--(. सप्त स्वसारः ) ज्ञानेन्द्रियों के सप्त छिद्रों से गति करने वालं 


इन्द्रियों की सात ग्य पदार्थ को ५ 


त्तियां ( भ्रभिमातरः ) जो ग्य । प्रमाणित ३ 
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. सद्गुणों के घारणा करने 


उसको विषय करती हैं । जो परमात्मा ( भर्षा ) जलों का ( गन्धं ) श्रौर पृथिवी 
धारणा करने वाला है ( दिव्य ) दिव्य है । ( नुचक्षसं ) सर्वान्तर्यामी है (सोमं ) 
सवत्पिदक है । उसकी ( जिइषस्य भुषनस्थ राजसे ) सम्पूर्ण भवनों के ज्ञान के लिए 
विद्वान्‌ लोग उपासना करते हैं ॥३६। 

द भावार्षः--परमात्मा का व्यान इसलिए जिया जाता दै कि परमात्मा भ्रपहुत- 
पाप्मादि गुणों को देकर उपासक को भी दिव्य दृष्टि दे । ताकि उपासक लोकःलोका- 
न्तरों के ज्ञान को उपलब्ध बार सके । इसी श्रमिप्राय से योग में लिखा है कि 'भुबन- 
जान सूर्ये शंयमात्‌' परमात्मा में चित्तवृत्ति का निरोध करने से लोक-लोकान्तरों का 
ज्ञान होता है ।॥।३६॥। 


0 ५ जिव 
इशान इमा शुबनानि दोयसे युजञान इन्दो दुरित सुपर्ण्यः 
दास्ते धरन्तु मधुमदूद्ु त॑ पयर्त ब्रते साम विषडन्तु कृष्टयः ॥३७॥ 

पवार्थ:--( इन्दो } हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! (ईशान: ) घाप ईश्वर हूँ। 
( इमा भुवनानि ) इन सब्र भुवनों को ( बीयसे ) चलाते हैँ । ( हरितः) हरणशील- 
शक्तियां ( सुपर्ण्यः ) जो चेतन हें । उनको ( युद्धानः ) नियुक्त करते हैं । ( ता; ) 
वे ( हे ) तुम्हारी शक्षितयां ( मघुमद्धुतं ) मीठा प्रेम हमारे लिए ( क्षरन्तु ) 
बहायें । ( पथः ) श्रौर दुग्धादि स्निध पदार्थों का प्रदान करें । ( सोम ) हे 
परमात्मन्‌ ! ( तब द्रते ) तुम्हारे नियम में ( कुष्टयः ) सब मनुष्य ( लिच्छन्तु ) 
स्थिर रहें ।॥।३७॥ 

भायार्थः--इस मंत्र में परमात्मा के नियम में स्थिर रहने का वर्णन है जेसा 
कि ( अग्ने व्रतपते ब्रतं चरिष्यामि ) इत्यादि मंत्रों में ब्रत की प्रार्थना है यहां भी 
परमात्मा के नियमरूप ब्रत के परिपालन की प्रार्थना है ॥।३७।। 
त्वं नुचक्षां आसत सोम विश्वतः पव॑मान ब्रषभ ता बि घ|विसि । 
स ने! पवस्व॒ वसुपद्धिर॑ण्यवद्ग यं स्याम भुवनेषु जीवसे ॥३८॥ 

पदार्थ :--( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! ( त्बं ) तुम ( नचक्षाः ग्रसि ) मनुष्यों 
के कमों के भिन्न-भिन्न फल देने वाले हो और ( पबमान ) हे पवित्र करने वाले 
( रिवः ) सब प्रकार से (वृषभ) है अनन्तशक्तियुक्त परमात्मन्‌ ! (ता विधार्याक्त) 
उन शक्तियों से श्राप हमको शुद्ध करें। (सः) उक्त शक्तियुक्त आप (नः) 
हमको ( पवस्व ) पवित्र करे । श्राप ( बसुमत्‌ ) ऐश्वर्य वाले ग्रौर ( हिरण्यबत्‌ 
प्रकाश वाले हैँ । ( बयं ) हम ( भुबनेषु ) इस संसार में ( जीबसे ) जीने के लिए 
( स्याम्न ) उक्त ऐश्वर्ययुक्त हों ॥।३८।। 

भावार्थ:--इस मंत्र में परमात्मा को कर्मों के साक्षीरूप से वरणंन किया 
है ॥३८॥ 
ए 


गोविस्पवस्व बसुविहिरण्य॒विदरेतोधा ईन्दो शचुवनेष्वर्पितः । 
सं सुवीरों असि सोम विश्व वित्त रबा विग्रा उप॑ गिरेम आसते ॥३६॥ 


पदार्थः--\ इन्दो ) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( गोबित्‌ ) आप विज्ञानी 
हैं । ज्ञान से ( पबस्ब ) हमें पवित्र करें । (बसुवित्‌ ) ऐश्वर्य से सम्पन्न हैं ऐश्वर्य से 
हमको पवित्र करें । ( हिरण्यरबित्‌ ) प्रकाश-रूप हैं प्रकाश से हमको पवित्र करें । 
( रेतोषा: ) ग्राप प्रजा के बीजस्त्ररुप साम्यं को धारण करने वाले हैँ । ( भुवनेषु 
भितः ) भोर सब संसार में व्याप्त हैं । ( स्व॑ ) तुम ( सुबीरोऽसि ) सर्वोपरि बलः 4 
युक्त हो । ( सोम ) सर्वोत्पादक हो ( बिइबबित ) सवंज्ञाता हो । ( तं त्वां ) उक्त- 
गुणयुक्त आपको ( विप्राः ) विद्वान्‌ लोग ( उपणिरेम ) उपासना करते हुए (भासते' 
स्थित होते हैं ।।३॥। 

भावायंः--इस मंत्र में परमात्मा को ज्ञान, प्रकाश और (क्रया इ 
अनन्तगुणों के श्रावार रूप से वर्णन किया है, इसी आशय को लेकर ( 
की ज्ञान बल क्रिया इत्यादि ) उपनिषद्वाक्यों में परमात्मा को ज्ञान बल 
श्राधार वर्णन किया है ॥३६॥ 


उन्मध्वं ऊमिबननां अतिष्डिपदुपो बसांनो महिषो बि गांइते। | 
राजा पवित्ररथो वाजमारुदत्सहस॑मृश्ियति अबों बृहत्‌ ॥००।१ 


पदार्थः--( मध्वः ) मीठी ( ऊिर्बंननाः ) लहरों वाली वेः 
ष्ठिपत्‌ ) तुम भ्राश्रय किये हो । तथा ( राजा ) तुम सबको प्रकाश 


घौर स्फुट है ( जेन्यं ) सबका जेता ( थिपषिितं ) धोर सबसे बढ़ा विज्ञानी है, | } 
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भावार्थः महिष शब्द के श्रं हर 
पठितम्‌ । नि० अ० ३ । खं० | 
पुरुष यहां कमंयोगी और 


पदाणे:--[ सः ) पूर्वोषत कमंयोगी ( भन्दनाः ) वन्दना ( उदियर्ति) करता 
है, जो बन्दना ( ग्रहदिधि ) सवंदा ( प्रजावतीः ) शुभप्रजा को देने वाली है तथा 
( बिश्दाणु: ) सम्पूणं आयु को देने बाली है प्लौर ( बिह्बाः ) सब प्रकार की 
{ सुराः ) पूर्तियों की करने वाली है। (ब्रह्मा) वेद ( प्रजावत्‌ ) जो सदुपदेश 
हारा शुभप्रजाभ्नों को देने बाला है भ्रोर ( रथि ) धन घौर ( प्रश्वपस्त्यं ) भ्रन्य 
गतिशील पदाथो को देने वाला है। ( पीतः ) नित्यतृप्त ( इम्दो ) हे प्रकाशस्वरूप 
परमात्मत्‌ ! प्राप ( इन्र ) कर्मयोगी को तथा ( भ्रस्मम्यं ) हमारे लिए उक्त ऐश्वयं 
( याच्चतात्‌ ) दें ॥४१॥ 

भावार्थ :--एस मन्ञ्य में ऐश्बर्य की प्रार्थना करते हुए वेदों के सदूपदेशरूपी 
महत्व का बर्णात किया है ॥४१ 


सो अग्न अहं हरिहशतो सदुः पर घेतं बेतयते अशु युभिः । 
ढा जनौ यातयंभ्रन्तरीयते नरौ च शंसं देश्यं च _तरि ॥४२॥ 


पदार्थः--( सः सोश्षः ) उक्त गुण-सम्पन्न परमात्मा ( प्रह्नामग्रे ) इस दिनः 
रात से पहले (हर्यतो हरिः ) हरश करने वाली शक्तियों का हरण करने वाला था । 
अधः ) नन्द स्वरूप था घौर ( भनुद्युभिः ) घुम्वादि लोकों को ( चेतसा ) 
गपती चंतन्यरूप शक्ति से ( प्रशेशयते ) गतिशील करने वाला था ( हाजना ) कमं: 
योधी भ्रोर ज्ञानयोगी दोनों पुरुषों को ( यातयन्‌ ) वेदविधि से प्रेरणा करके 
( भ्रन्तरीथते ) इस थुलोक घौर पृषिबीलोक के मष्य गतिशील है (ज) झर (नरा) 
उक्त दोनों पुरुषों को ( हांस ) प्रशंसनीय (ष्यं ) दिव्य (च ) भलौर ( घर्तरि ) 
घारण बिषय में सर्वोपरि बनाता है ॥४२।। 
भाबार्धः--वह परमात्मा इस प्रकृति की नानाविध शबितियों को संपोजन 
करता हुभा कर्मयोगी भौर ज्ञानयोगी दोनों प्रकार के पुरुषों को प्रशंसनीय बनाता 
है ॥४२॥ 


अण्जते व्पंऽ्षते समञ्जते कतु रिहन्ति मधु ताउयंड्जते । 
{सन्षोरुच्छुवासे पतय्तशचक्षण हिरण्पाबाः पशुर्मास शृभ्णते |४३ । 


बदाथं:--( धस्जते ) उक्त परमात्मा पने ज्ञान द्वारा गति का हेतु है बौर 
( ध्यण्जले ) पूर्वकृत कर्मो के द्वारा जीवों के विविध प्रकार के जन्मों का हेतु है तथा 
( सHञ्ते ) स्वयं न्यायशील होकर गति का हेतु-है इसलिए सम्यग्गति कराने वाला 
कथन किया गया घ्रौर ( कु ) यज्ञरूप परमात्मा को ( रिहन्ति) उपासक लोग 
ग्रहण करते हैं। जो परमात्मा ( स १) प्रपने झानन्द से ( श्रम्यञ्जले ) सवं त्र 
प्रकट है प्रोर ( सिस्धोरच्छुबासे ) जो सिन्धु की उच्च लहरों में ( पतयन्तं ) गिरा 
हुझा मनुष्य है ( उक्षण ) घ्रौर बलस्वरूप है ( हिरष्यपाषा: ) ओर सदसद्विः की है 
और ( पशु ) जो ज्ञान दृष्टि से देखता है ''पशुः पश्यतेरिति निरक्तम्‌'' ३।१६ उक्त 
पुरुष को परमात्मा ( घाषु ) प्रपने आद्रभाद से भर्थात्‌ कृपादृष्टि से ( गृभ्णते ) 
ग्रहण करता है ।।४३। 

भाषार्यः--परमारमा पतितोद्धारक है ओ पुरुष भ्रपने मन्द कर्मों से गिरकर 
भी उद्योगी बना रहता है, परमाल्‍्मा उसका भ्रवश्यमेव उद्धार करता है ॥४३॥ 


बिपबिते षद॑मानाय गाषत मही न घारात्यस्घों अर्ति । 
.. अहिनेरर्णामति सपति त्वचमत्यो न फीलंजसरदूषा रिः ४४ 


बदार्थ :--हे ज्ञानीपुरुषो ! ( बिपदिचते ) सवंज्ञ परमात्मा के ( पदभानाय ) 
जो सबको पवित्र करने वाला है, उसके लिए ग्राप ( गायतत ) गान करें जो ( घारा 
न) घारा के समान ( महो ) बड़े ( प्रत्यन्धः ) ऐश्वर्य को ( प्रधि ) देने वाला 
हे । जिसको जानकर पुरुष ( झहिः ) सांप की ( जूर्णा त्वचं न) जीणांत््रचो के 
समान ( घ्रतिसपंलि ) त्याग कर गमन करता है ( घ्रत्योन ) विद्युत्‌ के समान 
 ( क्रोलन्‌ ) क्रीड़ा करता हुआ ( भ्रसरत्‌ ) सवंत्र गञशील होता है और ( बघा ) 
सब कामनाओं की वृष्टि करता है ( हरिः) तथा सब विपत्तियों को हर लेता 
है ४४ 
भावार्थ:--इस मन्त्र में परमात्मा की उपासना का कथन किया गया है कि, 
उपासक लोगो तुम उस स्रज्ञ पुरुष की उपासना करो जो सर्वोपरि विज्ञानी झौर 
द्वारक है । इस मन्त्र में बिपश्चित्‌ शब्द परमात्मा के लिए घ्राया है भौर पहले- 
विपश्चित्‌ ) शब्द मेधावी के लिए बेद में ही प्राया है । इसी का अनुकरणा 
कोषों में भी किया गया है ॥४४॥ 


राजाप्य॑स्तविष्यते विमानो अहां ु॑नेष्र्पितः । 
सुदश्षीको अणवो 


राय ओक्यं: । ४८॥२०॥ 


क ग ( प्रग्रेगः ) सबसे पहले गति करने वाला है, तथा 
: ) सवंगत है. (तविऽःते) वह स्तुति किया 


समुद्र है 
है वह 


[दिकों का निर्माता है ( भुबनेष्रपितः ) सब 
( घृतस्नुः ) प्रेम को चाहने 
( ज्योत्ती- ` 
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भावार्थः--इस मन्त्र में परमात्मा को सर्वाधिकरणरूप से वर्णन किया है 
जैसा कि ( यस्मिन्विश्वानि भवनानि तम्थ्ुः ) ऋ०।१०। २।६। में न किया 
है कि सर्व लोक-लो गान्तर उप्ती में निवास करते हैं ।।४५॥ 

स॑हि _ __ i fo 20.0 Se NOS 
असखि स्कम्भो दिव उद्यंतो मदः परि त्रिधातुस्षुवनान्यशति । 
. (+ \ नतं ५ हे नि २55 

अंशु रिहन्ति मतयः पनिप्नतं गिरा यदि निरणजसूण्मिणों शयुः ॥४६ | 

पदार्थः--जो परमात्मा ( दिवःस्कम्भः ) द्यलोक का श्राधार हैग्रोर 
( त्रिघातुभू जनानि ) प्रकृति के तीनों गुणों के कार्य जो लोक हैं उनको ( प्ंछति ) 
चलाने वाला है और ( भदः ) आनन्दस्वरूप है तथा ( उच्चः ) भ्रपनी सत्ता से सदैव 
जीवित जाग्रत है ( धर्साज ) उउन इन लोक-लोकान्तरों को रचा । ( श्रंशु. ) उस 
गतिशील ( पतन्तिप्मतं ) शब्दायमान परमात्मा को ( भ्तयः ) बुद्धिमान्‌ ( गिरा ) 
बेदवाणी द्वारा ( रिहन्ति ) साक्षात्कार करते हैं। कब-क्व ( यबि ) जब-जब 
( निणिञ्चं ) उः शुद्धस्वरूप को ( ऋषण्मिष्ठ: ) स्तोता लोग स्तुति द्वारा ( ययुः ) 
प्राप्त होते हैं ॥४६॥। 

भावार्थः--जब्ब उपासक शुद्धभाव से उसका स्तवन करता है तो उसरी प्राप्ति 
ग्रबश्यमेव होती है ॥।४६।। 


Nes | 
प्र ते घारा अत्यण्वांनि मेष्यः पुनानस्य 
भि हि 
यढ्गोभिरिन्दो चम्धो? समज्यस था 


|] ॥ _ [oN 
सुबानः सो म कलश सीदसि ॥४७॥ 


« न ्ज | 
सयत! 


चिन उत्त 
यान्त रहय ॥ 


पदार्थः--( इन्दो ) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( यद्ग) जब श्राप 
( गोभिः ) ज्ञानी पुरुषों द्वारा ( चण्जो: ) भ्राध्यात्मिक वृत्तियों की सेना के सम्बन्ध 
में ( समज्यसे ) उपासना किए जाते हो तग अाप ( थ्रासुबानः ) सर्वव्यापक (सोप) 
हे शान्तिस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( कलशाषु ) उपासको के ्रन्तःकरणों में ( सीदसि ) 
विराजमान होते हो झौर ( ते धारा: ) तुम्हारी प्रेम की घारायें ( अत्यण्वानि ) 
जो सुक्ष्म हैं ( संयलः ) संयमी पुरुप को ( पुतानस्थ ) जो सदुपदेश द्वारा सबको 
पविन्न करने वाला है उसको ( यस्ति ) प्राप्त होती हैं जो प्रेमघारायें ( रंद: ) 
गतिशील हैं !।४७॥। है हक “ 

भावार्थ --जब उपासक बाह्मवृत्तियों का निरोध करके श्रन्तमुं ख होकर पर- 
र का ध्यान करता है तो वह परमात्मा के साक्षात्कार को अवश्यमेव प्राप्त होता 
ह ।।४७।। 


प्रह सोम ऋतुविन्न उक्थ्योऽव्यो बारे परि घाव सधु प्रियकष्‌। 
जहि विश्वांजक्षस इन्दो अत्रिणो बृहदृदेस विदथे सुबीरां ॥४८॥२१॥ 


पदांः--( सोस ) हे परमात्मन्‌ ! श्राप ( ऋतुबित ) कर्मों के वेत्ता हैं 
( नः ) हमरो झाप ( पवस्व ) पवित्र करें। ( उक्थ्यः ) श्राप सर्वोपासनाग्रों के 
याधार है और ( प्रव्य: ) रक्षक हैं तथा ( बारे ) वरणीय पुरुष में ( प्रियं अधु ) 
प्यारे आनन्द को ( परिधाव ) दें । ( इन्दो ) हे प्रकाशस्वरूप ! (अन्रिणो बिइदान 
रक्षसः ) सम्पूणं हिंसक राक्षसों को आप ( जहि ) मारे ( सुबीराः ) सुन्दर संतान 
बाले हम ( बिदथे ) बड़े-बड़े यज्ञों में ( बृहह॒देम ) आपकी भ्रत्यन्त स्तुति 
करें ॥४८॥ 

भाबाथः--इस मन्त्र में राक्षसों से तात्पर्यं यज्ञविघ्नकारी दुष्टाचारियों से 
है क्योंकि (रक्षन्ति येभ्यस्ते राक्षसाः) जिनसे रक्षा की जाय उनका नाम यहाँ राक्षस 
है, तात्पर्यं यह कि सब विघ्नों से बचाकर परमात्मा हमारे यज्ञों की पूर्ति को 
केर ॥४८॥। 


इति षडशीतितमं सुक्तमेकविशो वर्गशच समाप्तः ॥। 
यह ८६वाँ सूक्त और २१वाँ वर्ग समाप्त हुभ्रा ॥ 


ग्रथ नवचेस्य सप्ताशीतितसस्य सूबतस्य-- 

१--६ उशना ऋषि: ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः १५ रे *निचूत्ति- 
ष्टुप्‌ । ३ पादनिचृत्त्रिष्टुप्‌ । ४, ८ विराट्‌ दिष्टुप्‌ । ५-७, & तिष्टुप्‌ ॥ धवत 
स्वरः ॥ 

अस्मिन्‌ सूक्ते ऋषिविध्रादिनामशभिः परमात्मेव दण्येते-- 
इस सूक्त में ऋषिविप्रादिनामों से परमात्मा का ही वर्णन है-- 

!] . ~ (३) 
प्र तु द्रंब परि कोशं नि षींदु नृभिः पुनानो अभि बाजमष । 
अश्चं न स्वां वाजिनं _जेयन्तोऽच्छां बी रंशनामिनंयन्ति ॥।१।॥ 

पदार्थः ¬ हे परमात्मन्‌ ! ( ( तु ) शीघ्र { प्रद्रव } गमन करो और गमर्ग 
करके ( कोशं ) कर्मयोगी के भ्रन्त:करण को ( परिनिषीद ) ग्रहण करो ( तृभिः 
और मनुष्यों से ( पुनानः ) पूज्यमान ग्रांप ( दाज ) बल की ( ग्रस्यषं ) दू 
करो ( झःबं ) विजली के (न) समान (त्वा वाजिनं ) बलस्वरूप श्रापकी 


( मदन्तः ) उपाप्तना करते हुए उपासक लोग (श्रच्छ। बहिः) यज्ञ के प्रति आपकी 
( रशनाभिः ) उपासना द्वारा ( नयन्ति ) आपका साक्षात्कार करते हैं ॥१॥ 


यहां हृदय की शुद्धि की प्रार्थना की गई है, 


के परिपक्व करने का गथ है, घोड़ा मारने का नहीं ॥।१।। 


भाबार्थ:--यहां ( वाजी ) नाम बलवान्‌ का है, बलस्वरूप परमात्मा से 
ह 'वाजञ' शब्द के ग्रथ ( भरन्त, ऐश्वर्य और | 
$ बल ) ही हैं इसलिए ( ये वाजिनं परिपश्यन्ति पक्वम्‌ ) अ मन्त्रों में ऐश्वर्य 


3 
| 
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स्वाडुधः पवत दृव इन्दुरशस्तिहा वृजनं र्त॑माणः । 
पिता दुवानां' जनिता सुदक्षो विष्टम्भो दवो घरुण 


पदार्थ:--है परमात्मन्‌ | प्राप ( दिचः) र लोक के ( बिष्ट: 
तथा ( पथिव्या: ) पृथित्री के ( ) Bl क Ca ) भाषार हैं 
चतूर तथा ( देवानां जनिता ) सूर्शदि दिव्य ज्योतियों के he है ः { Fb ) 
Fr को स ) रक्षा करते हुए ( पिता ) पिता के समान ( भरा 
(ess Me वाले ह ( इन्वः सवंप्रकाशक हैं । (देवः) दिव्यरूप ह 
Oo / उेशवत सम्पन्न हैं। उक्त गुणों वाले आप ( पवते ) हमको पवित्र 

भावार्थ :-- ये 
किया है ॥२॥ 

f gu CR र | t 

वषिबिंप्रः पुरएता इनांनामृशुर्धरि उशना काव्येंन । 
स चिदविवेदु निहितं यदासाभदीच्ये शुचं नाम गोनाम्‌ ॥३॥ 

. _ पदार्थः-( ऋषिः ) ऋषति जानात्यतीन्द्रियार्थभिति ऋषिः, जो प्रतीरिद्- 
यार्थ को जाने उम्तका नाम यहां ऋषि है तथा (विप्रः ) जो मेधावी है ( पुर एता 
जनःनां ) भ्रौर जो मनुष्यों के हृदय में पहले ही प्राप्त है श्रौर ( ऋभुः ) अनन्त 
शक्ति सम्पन्न तथा ( धीरः ) धीर है और ( काव्येन ) ग्रपनी सर्वज्ञता से (उशना) 
सर्वत्र देदीप्यमान है ॥ (सश्चित्‌) वही परमात्मा ( यदासां )जो प्रकृति की शक्तियों 
के ( गोनां ) जो दीप्ति वाली हैं उनके ( श्रपीच्यं ) भीतर ( गृह्य नाम ) सर्वोपरि 
गुह्य रहस्य ( निहितं ) रबखा है उसको परमात्मा ही ( बिवेद ) जानता है ।।३॥ 


? पृथिव्याः ॥२॥ 


हां सुदक्षादि नामो से उक्त परमात्मा का प्रकारान्तर से वर्गान 


भावार्थ:--'ऋषति सर्वत्र गच्छति व्यापकत्वेन सर्वं व्याप्नोति’ इति ऋषि, 
परमात्मा जो सर्वत्र व्यापक है उसका नाम यहां ऋषि है, यहां ऋषि, विप्र, इत्यादि 
नामों से परमात्मा का वर्णान किया है। किप्ती जड़ वस्तु का नहीं ।।३॥ 


एप स्य ते मधुंमों इन्द्र सोमो इषा वृष्णे परि पविश्ने अक्षाः। 
सहुद्साः 'रिदावां शश्वत्तमं बहिरा वाज्यस्थात्‌ ॥४॥ 


पदार्थ--( इन्द्र ) हे जगदीश्वर ! ( सोमः ) श्राप सोमस्वभाव हैं श्रौर 
( वृषा ) सब कामनाश्रों के देने वाले हैं तथा (पवित्रे ) पवित्र ्रन्तःकरणों में श्राप 
( पर्यक्षा: ) ग्रानन्द की बुष्टि करने वाले हैं ( वृष्णो ) हे व्यापक परमात्मन्‌ | 
( एषः स्यः ) वह ये ( ते ) तुम्हारा ( अपमान ) मधुरतादि गुणों को देने वाला 
( शतसाः, सहन्रसाः ) सैकड़ों श्रोर हजारों शक्तियो को रखने वाला ( ha ) 
जो भ्रनन्त प्रकार की कामनाओं को देने वाला है ( शश्वत्तमम्‌ निन्तर फल उत्पन्न 
करने वाला ( बहिः ) जो यज्ञ तथा (बाजी) बलयुबत है उसको आप (प्रस्थात्‌) 
ग्रपनी सत्ता से सुशोभित करते हैं ॥।४॥ आ 

भावार्थः--वहिः, इति ' श्रन्तरिक्षनामसु पठितम्‌ नि० भ्र०।२।ख०१ ॥ ह 
शब्द के मुख्यार्थ श्रन्तरिक्ष के हैं जिस प्रकार Sl न हा बी ४225 का 
प्राधार प्रौर भ्रनन्त प्रकार कामनारूप वृष्टियों बा आह सा ° शः 
(क्ष के समान बिस्तृत है यहां पकालङ्कार से यज्ञ को बहि:रूप स वर्णन किया 


है ॥।३॥ | द 
एते सोमां अभि गब्या सुहना मुहे बाजांयामृतांय श्रवांसि । 
पवित्रेभिः पव॑माना अतुगरश्छूवस्यवो न न ए त॒नाजो अत्याः ॥५॥२२॥ 


ते ) पूर्वो त्मा के सौम्यस्वभाव ( ग्या ) 

यृ: ( एते ) पूर्वोक्त ( सोमाः ) परमात्मा ` 
ल वाले ( महे) i (६ ।जायभगृताव ) न्‍ यज्ञ के 
लिए जो ( श्रबांसि) ऐश्वयंहूप हैं ( पबित्रेभिः ) पवित्र भ्रम्तःकरण सेजो 
( दनाः ) पवित्रता वाले हैं वे उक्त सया सा अ is FR 
पतनाजः ) जो युद्ध ता बन च 
| 5 अ मिनी विद्युत्‌ की शब्तियों के समान ( भ्रम्यसग्रन्‌ ) धारण 


की में हें वे परमात्मा के विवित्र 
f ं विजेता बनना चाह वे परमार 
रथ:--जो लोग संसार में 
ता Ne २ । जिसप्रकार सत्पुरुष के भावों को धारणा ल से पुरुष सत्पुरुष 
भावों को धारण कर. परमात्मा के गुणों के घारण करने से 


क सी प्रकार उस प्रादि पु 
हर महापुरुष बन सकता है । इसका ताण वम 


पि हि ष्मां पुरुहूतो जनांना विश्वासरदूभोजना पयभानः | 


t 9 
अथाभ॑र इयेन भृत प्रयांसि र॒यें तुऽ्जानो अभि बाजमष ॥६॥ 


: देव है । 
घ: जाक परमात्म! ( परुरहुतः) सबका उपास्य उत छ 
( अ र ) ct ) सब ( भोजना ) , भोग्य gn 
pes स , अ नय यो को त करने वाला परमात्मा 
इयेनभूतः ) विद्यूत्‌ को शाक्त रा चर 
बाति I ऐश्वर्यो को ( प्लाभर ) पूण कर We i छ 
( तुञ्जानः ) देने वाले हैं भौर भ्राप हमको ( बाज ) व 
से दें ॥६॥ 


न ५० वर्णन किया 
भावार्थ :-- इस मन्त में परमातमा सर्वेश्वर्य प्रदाता के. कप 60 


है ॥६॥ 


३२९ 


एष सुंबानः परि सोपः पित्रे सों न सृष्ट अंद्घानद्बा | 
तिग्मे शिश्चांनो महिषो न शुङ्ग गा १ व्यन्नमि शरो न सत्वां ॥७॥ 


पवार्थध:--( एषः ) उक्त परमात्मा | सुबानः ) स्त्र प्राविशत 
जो सीम्यस्वभाव है वह ( पबित्रे ) पवित्र अ ह ( सुष्डः) cl ह | 
सृष्टियों के ( न) समान ( भ्रर्वा ) गतिशील जो परमात्मा है वह्‌ ( पर्यदधावत्‌ ) 
उपासको की श्रोर अपनी ज्ञानदृष्टि से भ्राता है । ( न) जिस प्रकार ( तिग्प्रे ) 
तीक्ष्ण ( शुङ्ग ) मज्ञान विदारण में ( शिक्षाम: ) मग्न हुवा ( महिवः ) महापुरुष 
होता है श्रथवा (शुरः) शरीर (न) जसे ( सत्वा ) स्थिति वाला होकर 
(वक्ष्यन्‌ गाः ) बढ़े ऐश्वयं की इच्छा करता हुआ अपने लक्ष्य की श्रोर ( अभि ): 
जात ४ इसी प्रहार परमात्मा उपासको को ज्ञान-दृष्टि से लक्ष्य बनाता है ।।७॥। 

सावाय:--जो लोग श्रवभमननादि साधनों फे द्वात अपने भ्रन्तःकरणा को 
ज्ञान का पात्र बनाते हैं परमात्मा उनके भ्रन्तःकरणा को ध्रवश्यमेव ज्ञान से भरपूर 
करता है ॥७॥ 


एषा यंयौ परमादन्तरद्रेः कूचित्सतीरूवे गा बिबेंद्‌ । 
दिवो न विद्यरस्तनयन्त्य मू¦ सोम॑स्य ते पवत इन्द्रघारा ॥८॥ 


पबार्थः--( इन्र ) हे कमंयोगिन्‌ | ( सोस्य ) सोम्यगुण विशिष्ट परमा- 
त्मा की ( धारा ) ज्ञान की घारा ( ते) तुमको ( पवते ) पवित्र करे | (न) 
जिस प्रकार ( बियः ) द्य,लोक से ( प्रश्रं: ) ग्रश्रों के द्वारः ( विद्युत्‌ ) बिजली 
(स्तनयन्ठौ ) शब्द करती हुई बिस्तार पाती है इधी प्रकार परमात्मा की ज्ञानज्योति 
तुममें विस्तार को प्राप्त हो । ( एषा ) उक्तघारा ( परमादब्रेः) सबको विदीरणं 
करने वाला जो परमात्मा है उसके ( भ्रन्त: ) स्त्ररूप में ( कूचितृसती ) किसी एक 
स्थान मे गढ़ हुई ( ऊब ) गृढ़देश में जो ( गा: ) अपनी सत्ता को ( बिवेद ) लाभ 
कर रही हे वह ( आययौ ) उपामक के प्रन्तःत्ररण में स्थिर होती है ॥८। 
हे भावार्थ :--परमात्मा अपने भक्त के हृदय में अपने भावों को प्रकाश करता 

॥।८॥। 


उत स्म राशि परि यासि गोनामिन्द्रेण सीम सरथ पुनानः । 
पर्वीरिषों बृहृतीजीरदानो शिक्षां शचीवस्तव ता उपष्टत्‌ ॥६॥२३॥ 


पदार्थः--( सोम ) हे परमात्मन्‌ | ( इन्द्रेण ) कर्मयोगी के साथ ( सरथं ) 
मंत्री भाव को ( पुनानः ) पवित्र करते हुए आप ( गोनां राशि ) ज्ञानरूपी शक्तियों 
के भण्डार को ( परियासि ) प्राप्त होते हैं । ( उतस्म ) श्रपि च ( पूर्वी: ) भ्रनादि- 
काल के जो ( बृहती: ) बडे ( इचः ) ऐश्वयं हैं उनके ( जीरब।नो ) श्राप देने वाले. 
हैं। ( झचीरः ) हे ऐश्वयंसमान परमात्मन्‌ ( उपष्टुत्‌ ) आप स्तुति योग्य हैं (ताः) 
उन ऐश्वर्यादि शक्तियों को प्राप हमें प्रदान करें ।।६:।२३।। 


भावार्थ :--इस मंत्र में परमात्मा शुभ शिक्षाप्रों का उपदेश करता है प्रौर 
ऐश्वर्य प्रदान के भावों का प्रकाश प्रदान करता है ।।६।।२३॥ 


८७वां सूक्त भौर २३वां वर्ग समाप्त । 


प्रयाषटचंस्याष्टाजीतितमस्य सूक्तस्य हैः 
१-८ उशना ऋषि: ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्ःः--१ पक्षतिः । २, ४, ८ 
विराद्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३, ६, ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । ५ त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वर:--१ पञ्चमः २--८ 
धनतः ॥ 
अयं सोम इनदर तुभ्यं सुन्व॒ तुभ्यं पवते त्वमस्य पाहि त्वम्‌ । 
हु यं चंक पे त्वं बबृषे इन्दु मदांय॒ युज्यांय सोंमम्र ॥१॥ 


पदार्थ:--( इन्द्र ) हे. कमं पोगिन्‌ ! ( तुम्यं सुन्वे ) तुम्हारे संस्कार के लिए 
( श्रयं सोमः ) यह सोम परमात्मा ( तुम्यं पवते ) तुम रो पवित्र करता है । (स्वं) 
तुम ( भ्रस्म्र ) इसकी प्राज्ञा को ( पाहि ) पालन करो । ( त्वं ) तुम (यां) जि 
( इंढु ) प्रशाशरूप ( सोमं ) परमात्मा की ( चक्ृवे ) उपासना करते हो । 
(त्वं ) तुम्हारे ( बबुषे ) वरण करने के लिए प्रौ ( मदाय ) आनन्द देने के. 
स्वीकार करता है इसलिए तुम ( युज्याय ) भ्रपनी सहायता के लिए ( सोम ) 
रूप परमात्मा की उपासना करो ॥१॥ 


झावाथं:-जो लोग परमात्मा कों शुद्ध भाव से वर्णन करते हैं परमा 
उनको भ्रवश्यमेव शुद्धि प्रदान करता है ॥१।। 


स इ रथो न इंरिपालयांजि महः पुरूणि सांतये बद्धनि। 
आदीं विश्वाँ नहुष्यांणि जोत! स्वर्षाता बनं ऊक नबन्त 


पदार्थ :--( सः इं ) यह सोम ( रथो न ) गतिशील 

समान ( भुरिवाद्‌ ) सबको गति ररने वाला है. क सब पदार्थों 

( भ्रयोजि ) मिलाता है। ( पुरूणि बसूनि ) बहुत से ye ८ 
के लिए ( भादीं ) निश्चय जो ( नहुष्याणि 

yes ) संग्राम में ( बिकवा ). 

वे ( {I 


.. भावार्थ:--परमात्मा हमको प्रनन्त प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करे और हमारे 
अन्यायकारी प्रतिपक्षियों को दूर करे ॥२॥। 


बायुने यो नियुस्वी इष्टयामा नासंत्येव हव आ शम्भविष्ठः । 
विश्ववारो द्रविणोदो हंव त्मन्पूषेबं धीजव॑नो$सि सोम ॥३॥ 


- पदार्थः--( यः ) जो सोम ( वायुर्न ) वायु के समान ( नियुत्वान ) वेग- 
बाला है! ( इष्टयामा ) स्वेच्छाचारी गमन वाला है भ्रौर ( नासत्येब ) विद्युत्‌ के 
समान ( शम्भविष्ठः ) अत्यन्त सुख के देने वाला है। ( दिशयवारः ) सबके वरण 
करने योग्य है | ( पूषेब .) पूषा के समान पोषक है। ( सबितेष, धीजवन:, प्रसि ) 
ड के समान मनोरूपवेग थाला है । उक्त गुणसम्पन्न हे सोम ! भाप हमारा रक्षा 
कर ।।३॥। 

भावार्थः--इस मंत्र में पूर्वोक्त गुणसम्पन्न पर मात्मा से यह प्रार्थना है कि, हे 

परमात्मन्‌ | भ्राप हमारे अन्तःकरण को शुद्ध करे ॥३॥ 


इस्रो = यो महा कर्षि चक्रिं ता बृत्राणांमसि सोम पमि । 
द्रो न हि तवमहिनाम्नां हन्ता बिश्वस्यासि सोम दस्योः | ४॥ 


पदाथं:--( यः ) जो सोम ( इस्रो न ) इन्द्र के समान ( महाकर्माणि ) 
बड़े-बड़े कर्मों को ( चक्रिः ) करता है। ( वुत्राणां हन्ता, श्रप्ति ) प्रज्ञानों के तुम 
हनन करने वाले हो । ( सोम ) हे सोम ( पूर्भित्‌ ) प्रज्ञानरूपी ग्रन्थियों को भेदन 
करने बाले हो ( पेद्वोन ) भौर !वशयत्‌ के समान (प्रहिताम्नां) अन्धकारों के (हन्ता) 
हनन करने वाले हो । ( विशबस्य दस्पो: ) सम्पूर्ण दस्पुओं के धराप ( हन्ता, भ्रसि ) 
हनन करने वाले हैं ।।४॥। 

भावार्थः--परमात्मा सब प्रकार के अज्ञानों का नाश करने वाला है उसकी 
कृपा से उपासक में ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है जिमसे वह विद्युत के समान तेजस्वी 
बनकर विरोधी शक्तियों का दलन करता है ।।४॥ 


अग्निनेयो बन आ सुज्यमांनो इथा पाजोसि कृणुते नदी । 
बनो न युष्तां महुत उपब्दिरियंति सोमः पव॑मान ऊमिंम्‌ ।।४॥ 


| पदार्घः--{ यः ) जो सोम ( सुञ्यमातः प्रग्नित ) उत्पन्न की हुई प्ररिनि के 
! समान ( घने ) वन में ( पाजांसि ) बलों को ( वृथा कराते ) व्यथं कर देता है। 
( नदीष ) प्रन्तरिक्षों में ( पाजांसि ) जल के बलों को ( बृथा फणे ) व्यर्थ कर 
देता है ( जनोन ) जिस प्रकार मनुष्य ( युध्वा ) युद्ध करके ( महत उपब्दि: ) बड़ा 
शब्द करता हुआ ( इयति ) प्रेरणा करता है इसी प्रकार, ( पवमानः ) सबको पवित्र 
करने वाला ( सोम: ) सोम ( ऊमिम्‌ ) भ्रानन्द की लहरों को बहाता है ॥५॥ 

® सावार्थ:--भ्रग्नि जिस प्रकःर सब्र तेजों को तिरस्कृत करके पने में मिला 
६ लेता है भ्रर्थात्‌ विद्युदादि तेज, जैसे अन्य तुच्छ तेजों को तिरस्कृत कर देता है इसी 
प्रकार परमात्मा के समक्ष सब तेज तुच्छ हैं श्र्थात्‌ परमात्मा ही सब ज्योतियों की 
ज्योति होने से स्वयंज्योति है ।।५॥ 


एते सोमा अति वाराण्यव्याँ दिव्या न कोशांसो भ्रशरवर्षाः। 


बृथा समद्रं सिन्धवो चोः सों अमि कलशो असूग्रन्‌ ॥६॥ 


हे पदार्थ :--( एते सोमाः ) त १रमात्मा के सोमादि गुण ( वाराण्यब्या ) 
ज वरणीय प्रौर रक्षणीय दिष्यादिस्य पदार्थों को ( कोशासः ) पात्रों को ( प्रश्नवर्षा:, 
जञ) मेष की वर्षा के समान परिपूणं कर देते हैं भोर ( बृथा ) जैसे भ्रनायास से ही 

: समुद्रं) अन्तरिक्ष को ( सिन्षबः ) स्यन्दनशोल प्रकृःत के सत्वादिक गुण प्राप्त 
RRR हैं इसी प्रकार ( नीचीर्न ) नोचाई की घोर ( सुतासः ) आविर्भाव को प्राप्त 
हुए गुण ( बलश्षां अभि, ) शुद्ध प्रन्तःकरणों की ओर ( प्रसुप्रबु ) भलीभांति गमन 
करते हैं ॥६॥ 


भावाधं:--जिन पुरुषों का भ्रन्तःकरण पवित्र है “पर्थात्‌ जिन्होंने श्रवण मनन 
था निदिध्यासन द्वारा भ्रपने ्रन्तःकरणों को शुद्ध किया है” परमात्मा के ज्ञान का 
उनके भ्रन्तःकुद्रणों की ओर स्वतः ही प्रवाहित होता है ॥६॥ 


शर्धो न मारुतं पवस्बार्नामश्चस्ता दिव्या यथा विर्‌ । 
प्रथ सुंम॒ति्मबा नः सह्ना्साः एतनाषाण्न यज्ञः ॥७॥ 


बं:—( शुष्मो ) सबको शोषण करने के कारण परमात्मा का नाम शुष्मी 
प परमात्मन्‌ | ( भारतं ) विद्वानों के गण को ( दार्घो न } बल के 
3) आप पवित्र करें । ( यथा ) जैसे ( दिव्या, बिट्‌ ) दिव्य प्रजाप्ों 
रस्ता ) सुख देने वाला राजा पवित्र होता है इसी प्रकार ( आपोन ) 
( मक्षु ) शीघ्र ( सुमतिः भव ) हमारे लिए सुमति उत्पन्न कर्‌ं 
अ मी बाले आप ( पुठनाषाट्‌,) अनाचारियों को युद्ध में 
| ( कक्षे न ) भाप हमारे लिए यज्ञ के समान हों ॥७।। 


का बल सब बसों में 
म० २ 


जिसको सर्वो 


१।२ इत्यादि मंत्रों में 
प्रदान करे ॥।७॥ 


से मुख्य है इसीलिये (य आत्मदा 
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` पदार्थः--हे परमात्मन्‌ ! ( ते वरणस्य राज्ञः ) तुम सब वस्तुग्रों को अपनी 
शक्ति में रखने वाले श्रेष्शतम राजा हो । ( ते ) तुम्हारे ( नु) निश्चय करके : 
( व्रतानि ) ब्रतों को हम घारण करें। ( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! ( तवधाम ) 
तुम्हारा स्वरूप ( बृहब॒गभीरं ) बहुत गम्भीर है घ्रौर ( शुचिस्त्वम्ति ) तुम नित्य- 
शुद्धबुद्ध मुक्त स्वभाव हो । ( प्रियो, व ) प्रिय के समान हो । ( मित्रो न ) मित्र के 
समान हो । ( बक्षाय्यः) मान्य हो । [ प्रय्य॑मा इबासि, सोम ) हे सोम परमात्मन्‌ | 
ध्राप न्यायकारी हो ॥५॥२४।॥ ® 

भावार्थ :-- इस मंत्र में परमात्मा ने ब्रत पालन का उपदेश किया जो पुरुष 
ब्रती होकर परमात्मा के नियम का पालन करता है वह परमात्मा की ग्राज्ञाश्रों का 
पालन करता है ।।५।।२४॥ 

८पवां सुक्त भ्रौर २४ वां वर्ग समाप्त । 


प्रथ सप्तस्य नवाशीतितमस्य सूक्तस्य 


२, ५, ६ ल्तिष्टुप्‌ । ३, ७ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४ निचृत्वरिष्टुष्‌ । धैवतः स्वरः ॥ 


प्रथ परमात्मनि तद्धम्मंताप्राप्तियोंगो निरूप्यते । 
प्रब परमात्मा के गुण धारणा करने रूपी योग का वणन करते हैं । 


प्रो स्य वाहः पथ्यांमिरस्यान्दिवो न इष्टिः पव॑मानो अक्षाः । 
सहस्नंघारो भसदुर्न्य १, स्मे मातुरुपस्थे बन आ च सोमः ॥१॥ 


पवार्थ:--( बह्निः ) बहति प्रापयतीति वह्लिः जों उत्तम गुणों को प्राप्त 
कराये उसका नाम यहां वह्ने है परमात्मा ( पथ्याभिः ) शुभ मार्गों द्वारा ( भ्रस्यान्‌) 
शुभ स्थानों को प्राप्त कराता है । ( प्रोस्यः ) वह परमात्मा ( दिवः ) द्यूलोक की 
( बृष्टि: ) वृष्टि के ( न ) समान ( पवमानः ) पवित्र करने वाला है ( अक्षाः ) 
बह सबंद्रष्टा परमात्मा है ( सहस्रधारः ) अनन्त शक्तियों से युवत है ( अस्मे ) 
हमारे लिए ( ग्यसदत्‌ ) विराजमान होता है । ( मातुरुपस्थे ) माता. की गोद में 
( च ) ग्रोर ( बने ) वन में ( सोम्त: ) वह्‌ परमात्मा ( भ्रा ) सब जगह पर श्राकर 
हमारी रक्षा करता है ॥१॥ 

सावार्थः--जिस प्रकार माता की गोद में पुत्र सानन्द विराजमान होता है इसी 
प्रकार उपासक लोग उसके भ्रङ्कु में विराजमान हैं । 

तात्पर्यं यह है कि ईश्वरविश्वासी भक्तों को ईश्वर पर इतना विश्वास होता 
है कि वे माता के समान उसकी गोद में विराजमान होकर किसी दुःख का श्रनुभव 
नहीं करते ॥१॥ 


राजा सिन 'न!मवसिष्ट बासं ऋतस्य नाव॒भारंहदरजि्ठास्‌ । 
अप्ुदरुप्सो बां नजूतो दुह इं' पिता दुह इ पितुर्जाघ्‌ ॥२॥ 


पदार्थ :--वह परमात्मा ( सिन्धूनां ) प्रकृत्यादि पदार्थो का ( राजा ) स्वामी 
है प्रौर ( वासः ) सर्वनिवास स्थानों का ( प्रवसिष्ट ) आच्छादन करता है। 
( रजिष्ठा ऋतस्य नाबं ) सबसे सुखा गी जो कर्मों की नौका है । उसमें ( श्रारहत्‌ ) ` 
चढ़ाकर ( प्रप्छु ) कर्मों के सागर से पार करता है। (द्रप्सः ) वह भ्रानन्दस्वरूप 
परमात्मा ( बबुषे ) सदैव बुद्धि को प्राप्त है । (इयेनजतः ) विदयुत के समान दीप्तिः 
मती-वृत्ति से ग्रहण किया हुआ परमात्मा ध्यान का विषय होता है। ( इं ) इसको 
( पिता ) सत्कमों द्वारा यज्ञ का पालन करने वाला यजमान ( बहे ) परिपूण रूप से 
दुहता है । अर्थात्‌ अपने हृदयङ्ग करता है । ( वितुर्जाम्‌ ) सदुपदेशक से ग्राविर्भाव 
को प्राप्त हुए इस परमात्मा को ( दुहे ) मैं प्राप्त करता हैं ॥२॥ 

भाता्थंः--जो पुरुष कर्मयोगी बनकर परमात्मा की श्राज्ञा के अनुसार पर” 
मात्मा के नियमों को प'लन करता है वह परमात्मा के साक्षात्कार को अवश्यमेव 
प्राप्त होता है ॥२॥॥ 

| ० ° ॥ 
सिंहं नसन्त मध्यों अयासं हरिमरुषं दिवो अस्य पतिष््‌ । 
॥ |] 

शूरो' युत्सु प्रथम! ए'च्छते गा अस्य॒ चक्ष॑सा परि पात्युक्षा॥रे | 

पदार्थ:--( सिहं ) जो सिह फे समान है ( मध्वः ) भ्रानन्दस्वरूप है । 
( प्रयासं ) जो श्रनायास से ही सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करने वाला है 
(प्ररषं) दी।प्त वाला (दिवः) जो द्यलो + का (पतिम्‌) पति है (द्रस्य) उस परमात्मा 
के ज्ञान को ( युध्सु शूरः ) जो ज्ञानयज्ञादि रूप युद्ध में शूरवीर (थमः ) जो सबसे 
प्रग्रगण्य है, वह पाता है। (शस्य पुच्छते ) घोर जो इप्तके ज्ञान को पूछता है. उस 


जिज्ञासु के लिए ( अस्य चक्षसा ) इसका कथन करने वाला ( गाः ) उस ज्ञान का 
उपदेश करता है और ( उक्षा ) सब कामनाग्रों को परिपूर्ण करने वाला परमा त्मा 


( परिपाति ) उसकी रक्षा करता है ॥३॥ 
भावार्थ :--जो पुरुष परमात्मपरायण होते हैं परमात्मा उनकी भ्रपने ज्ञान के 
द्वारा रक्षा करता है ।।३।। 


मधुंपृष्ठं घोरमयासमश्वं र॑ युञ्जनतयुर्चक्र ऋष्वपू । 


स्वसार हे जामयो' मजेयन्ति सनांभयोवाजिन॑मू् यन्ति ।४॥ 
पदार्षः--( मषुपुष्ठं ) जो सेन्धवघनवत्‌ सवं ओर से ध्रानन्दमय है ( , 

रं ) जिसका प्रयत्न घोर है अर्थात्‌ भयानक है भोर ह ) जो गतिरूप हैं _ 
) अत्यन्त बेगवाली द्रुतगति में ( युंचा.त ) नियुक्त किया है । 
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स्वसारः ) “ कक न्ति F 
तर श :) जो एः इस््ियय्तयः” स्वाभाविक गतिशील इन्दो 
सम्बन्ध रखती हैं ( ग ) जी मन से उतब्न होने के कारण परस्पर बन्धुपन का 
वादी विम साप ) चित्त से उत्पन्न होने के कारण सनाभि सम्बन्ध रखने 
उस बलस्वरूप अदी | दि आरके र) 
श्प क अयन्ति ) विषय करके उपापक को भ्रत्यन्त त्म्कि 

प्रदान करती हैं ॥४।। गासेक को भ्रत्यन्त आध्यात्मिक बल 
Mb Te में का जाए चित्तवृत्ति का है, बयोंकि वृत्ति मन से उत्पन्न 

र तन्न हीने के कारणा श्रन्य वृत्तियां भी उसके साथ सम्बन्ध 
रखने के कारण जामी कहलाती हैं । 


हे उक्त ृत्तियां जव परमात्मा का साक्षात्कार बरती हैं तो उपासक में भ्रात्मिक 
बल उत्पन्न होता है प्र्थात्‌ शारीरिक ग्रात्मिक सामाजिक तीनों प्रकार के बल की 
उत्पत्ति का कारण एकमात्र परमात्मा है, कोई भ्रन्य नहीं ॥४॥ 
| ९। [ त 
चतश्च $ घृतदृहः सचन्ते समाने अन्तर्धरुणे निष॑त्ताः । 
vt | 
ता ईमर्षन्ति नमसा पुनानास्ता ई' विश्वतः परि पन्ति पर्व) ॥४॥ 


पदार्थः ( चतस्रः ) पृदिवी जल तेज और वायु की चारों शक्तियां ( ईः ) 
इस परमात्मा को जो ( घृतबुहः ) स्नेह के दोहन करने वाली हैं। वे ( सचन्ते ) 


संगत होती हैं । ( समाने घरुणे ) एक अधिकरण में ( अन्तःनिषत्ताः ) व्याप्यः 


व्यापकएा का सम्बन्ध रखकर (ता: ) वे शक्तियां ( ई ) इस परमात्मा को 
( अर्षन्ति ) प्राप्त होती हैं । ( नमसा ) ऐश्वर्य से ( पुनानाः ) पवित्र करती हुई 
( ता: ) वे शक्तियां (पूर्वो: ) जो श्रनन्त है वे (ईˆ ) इस परमात्मा को (परिषल्लि) 
सर्वं ओर से विभूषित करती हैं ।।५।। 

भावार्थ:--प्रकृति की परमाणुरूप शबितयो से ईश्वर का ऐश्वर्य विभूषित हो 
रहा है इन सब शक्तियों का केन्द्र एकमात्र परमात्म। ही है उसी एकमात्र परब्रह्म में 
ये उत्पत्ति स्थिति प्रलय करती है र्यात्‌ श्राविर्भाव का नाम उत्पत्ति ओर सूक्ष्म रूप से 
विराजमान होने का नान प्रलय है ॥५॥ 

f2 [el । ~ 

विष्टम्भो दिवोधरुगः एथिव्या विश्वां उत दितयो इस्ते अस्य । 
अप्तत्त उत्सो गृणते # युत्वान्मध्याँ अंशुः पबत इन्द्रियाय | ६॥ 

पदार्थ :--( विवोबिष्टम्भः ) जो द्युलोक का सहारा है ( धरुणः पृथिव्याः ) 
प्रौर पृथिवी का ग्राधार है ( उत ) ग्रोर ( विश्वाः, क्षितयः ) सत्र उ 
( भ्रस्ण, हस्ते ) उत्त परमात्मा के हस्तगत हैं। ( उत्सः ) वह सब लोगों का उत्पत्ति 
स्थान है परमात्मा ( गुणाते ते ) स्तुति करने वाले उपासF के लिए ( नियुट्वान्‌ 
पसत्‌ ) ज्ञानप्रद हो ( मध्वः ) जो परमात्मा श्रानन्दस्वरूप है ( श्रंशुः ) सवंव्याषक 
है । ( इन्द्रियाय ) कर्मयोगी के लिए ( पत्रते ) पवित्रता दे ॥६॥ 

भावार्थ:--द्य म्वा दिलोकों ३ श्रधिकरण एकमात्र वही परमात्मा है ्रर्थात्‌ 
उसी परमात्मा के सहारे सब ब्रह्माण्डों को स्थिति है । इस प्रकार यहां परमात्मा को 
झधिकरण रूप से वर्णन किया है ॥६॥ 


न्वश्नवांतों अभि देववीतिमिन्द्राय सोम इत्रद्दा पवस्व । 
शग्धि महः पुरुशचन्दस्यं रायः सुवोयस्य पत॑यः स्याम | ७॥२४॥ 


वदार्थ:--( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! ( वृत्रहा ) अज्ञान के नाश करने बाले 
( इन्द्राय ) कर्मयोगी को ( देबबीति ) जो देवताश्रों के यज्ञ को प्राप्त है ( बन्व- 
स्नवातः ) श्रोर जो गम्भीर है उसको ( भ्रभि पवस्व ) सब श्रोर से श्राप पवित्र 
करिये । ( शग्धि ) सबकी याचना को पूणा करने वाले lr ) सबसे धड़े जोर 
( पुरुश्चन्द्रस्य रायः ) सब आह्वादशों के भ्रा ह्वादक जो ग्रानन्दस्वरूप आप हैं घ्रापकी 
कृपा से ( सुवीय स्प ) सत्र बलों के हम लग ( पतयः ) स्वामी ( स्याम ) 
हों ॥७। i परमात्मन्‌ श्रापरी कृपा से हम सब लोक-लोकान्तरों के पति 


हों 0 ८९वां सूक्त झौर २४वां वर्ग समोष्त । 


झथ षडऋचस्प नवतितमस्य सुक्तस्य-- 
१--६ वस्तिष्ठ ऋषि: ॥। पवमातः सोमो देवता ॥ छन्दः--१, ३,४ तिष्टुप्‌ । 


२, ६ निचृत्विष्टूप्‌ । 4 भुरिक्‌ ्निष्टुष्‌ ॥। धंवत। स्वरः ।॥॥ 
’ (> ! न] 
हिन्वानो ज॑निता रोद॑स्यो रथो न वाब सनिष्यन्षयासीत्‌ । 


इन्द्रं गच्छनापुवासंशिशांनरो बिश्वा बसु हस्तयोरादधानः ॥१॥ 


मं प्र रोदस्बोजंनिताः ) 
._( हिन्वान: ) शुभ कर्मों में प्रेरणा करते हुए ( रोदस्बोजं 

द्युलोक उ लोक को ह Es ह Mn 
दाथोँ बं ) रल को ( सनिष्यन्‌ र 
कप पर हद मे का न्‍, हे परमात्मन्‌ ! प्राप ( प्रायुधा ) बलप्रद Fs 
eT ) तीक्ष्ण करते हुए ( इन्द्र गच्छन्‌ ) का ह is 

( विइवावसु ) सद प्रकार के ऐश्वर्यों को ( हस्तयोः ) हाथों में ( 

धारण करते हुए ( प्रायासोत्‌ ) हमारी ओर श्रार्य ॥१।। : 

भावार्थः--जो जो विभूति वाली वस्तु हैं उन सब में परमात्मा का तेज बिरा- 


७ 


परमात्म न किया है । वास्तव में परमात्मा 
जमान है इसलिए यहां परमात्मा के मा लारीकार हा tn , 


किसी झ्ागुष को धारण नहीं करता षय 


` परमात्मन्‌ ( पवमान ) सबको पवित्र करने वाले | परमात्मन्‌ ! ( विष्ण' ) सब 


अनि श्रिए्‌ ठं वृषणं वयोधाम्‌ षाणांमवाबशम्त वार्ण। । 
बना वसांनो व 'णो न सिन्धन्बि रत्नधा दयते वार्याणि ॥२॥ 


पदार्थ :--( त्रिपुष्ठं ) तीनों सवनों वाले ब्रह्माचर्यं को करते स 
बलशील कमंयोगो के उपदेश के लिए प्राप ( वयोधां ) बल eS 
वाले ( ग्रांगूषाणां )बलदायक वाणी के प्रयोग करने वाले हैं ऐसे स्तोता लोगों की 
वाणी में ( झयाबशत्‌ ) निवास करते हुए ( बनावसानः ) सब प्रकार की सुक्ष्म- 
शक्तियों को धारण करते हुए ( वरुण: ) सबको स्वणबित से श्राच्छादन करते हु 
भोर ( सिधून्‌ न ) समुद्र के समान ( विरत्नघा: ) नाना प्रकार के रत्नों को घा. 
त हुए प्राप ( वार्याणि ) उत्तम घनों को ( बयते ) कर्मयोगियों के लिए देते - 
हैं॥२॥ 

भावार्थः--यहां तीनों प्रकार के ब्रह्मचयं का वर्णन अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य प्रथम २४ 
वें वरस तक दूसरा ३६ श्रोर तीसरा ४० इनको प्रथम मध्यम उत्तम कहते हैं। जो पुरुष 
उक्त प्रकार के ब्रह्मचयों को धारण करते हैं उनको परमात्मा सब प्रकार के ऐश्वर्य 
प्रदान करता है ।।२।। 


[| iY | | 
शूरग्रामः संवंबीर! सहावाञ्जेतां पबस्त्र सनिता घनानि । 
| | [i 
तिग्मायुघः क्षिप्रघन्बा समत्रबषाळइ? साव्हान्पृतनासु तरून्‌ ॥३॥ 
पदार्थ:--( शूरग्रामः ) जो शूरवीरों के समुदाय वाले हैं ( सर्ववीरः } मौर 
स्वयं भी सब प्रकार से वीर हैं प्रौर ( सहावान्‌ ) घंयंवान्‌ है । ( जेता ) सबको 
जीतने बाले हैं ( घनानि सनिता ) श्रौर जो ऐश्वर्यापाजंन में लगे हुए हैं उनको श्राप 
(पबस्व) पवित्र करें । श्राप ( तिग्मायुधः ) तीक्षण शध्तों वाले हैं प्रौर ((्षप्रघन्बा ) 
शीघ्रगति शस्त्ों बाले हैं श्रौर ( समत्सु ) संग्राम में ( अषाह्वः ) परशक्ति को न 
सहने वाले हैं प्रौर ( पृतनासु ) पर सेना में ( सह्वानु ) घुरन्धर ( शत्रून्‌ ) शत्रुओं 
के ( जेता ) जीतते वाले हैं ॥।३।। 
भावार्थ:--यहां परमात्मा के रुद्रघमं का निरूपण है । स्द्रघर्म को धारणा करने 
वाला परमात्मा वीरों के श्रनन्त, सङघो में शक्ति उत्पन्न करके संसार से पाप की 


निवृत्तिः करता है । उस अनन्त शक्तियुक्त परमात्मा के श्रति तीक्ष्ण शस्त्र हैं जिससे वह्‌ 
श्रन्यायकारियों की सेना को गिदीर्ण करता है ॥३॥ न 


उरुगव्यूतिरभयानि कृण्बन्त्संमीचीने आ प॑वस्वा पुरन्धी । 
भ्रपः सिषांसन्नुषसः ? सं चिक्रदो महो अस्मभ्यं बाजांन्‌ ॥४॥ 


पदार्थ :--( उरुगव्यूतिः ) विस्ट्रूत मार्गों वाले श्राप ( समीचीने ) घमं की 
राह में ( श्रभयानि क्कण्वनु ) श्रभय प्रदान करते , हुए ( श्रापवस्थ ) हमको पवित्र 
करें । आप ( पुरन्धी: ) सम्पूर्ण संसार के धारण करने वाले हैं और ( आपः ) शुभ 
कर्मो की ( सिषासन ) शिक्षा करते हुए ( उषसः ) उषा काल को ( स्वर्गाः ) 
रश्मियों को ( संचिक्रइः ) भ्रपने वेदिक शब्दों से,विस्तृत करते हैं ( महः ) हे सर्वः 
पुज्य परमात्मन ! ( श्रस्मम्यं ) हमको ( वाजानु ) बलों को दें ।।४॥ 


भावार्थ:--जो लोग परमात्मा के उपदेश किये हुए शुभ मार्गो पर चलते हैं 
परमात्मा उनको शुभ मार्गों की प्राप्ति कराता है ॥४।। 


मत्सि सोम वरुणं मत्सि मित्रं मत्सीन्द्रमिन्दो पवमान विष्णुम्‌ । 
मत्सि शर्धो मारुत मत्सि दे ान्मत्ि मद्दामिन्दर॑मिन्दो मदाय ॥५॥ 
पदार्थः--( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! ( वरुणं ) सबको श्राच्छादन करने की 


शक्ति रखने वाले विद्व।न्‌ को श्राप ( मत्सि ) तृप्त करें। ( मित्रं ) श्रौर स्नेह की | 
शक्ति रखने वाले विद्वान्‌ को ( महित ) तृप्त करें। ( इन्दो ) हे प्रकाशस्वरूप 


विद्टाओं में व्याष्तिशील विदान्‌ को और ( इन्द्र ) कर्मयोगी को ( मत्सि ) तुम तुप्त 
करो । ( शर्घः ) रुद्ररूप जो विद्वानों का गण है उमे ( मत्सि ) तृप्त करें ( देवान्‌ ) | 
शान्त्यादि दिव्यगुण-गुक्त विद्वानों को ( मह्सि ) तृप्त करें ( इन्बो ) हे प्रकाशस्वरूप | 
परमेश्वर | ( महां ) संपूज्य आप ( मदाय ) भ्रानन्द के लिए ( इन्द्रं ) कर्मयोगी _ 
को ( मत्सि ) तुप्त करें ५ 

भावार्थ:--इस मंत्र में कर्मयोगी के क्रिया-कौशल्य की पूति के लिए परमात्मा 
से प्राथंना की गई है कि हे परमात्मन्‌ ! आप कर्मयोगी को सब प्रकार से 
करिये ॥५॥ 


एवा राजेंब क्रतुमाँ अमेन बिश्वा घनिध्नह रिता पवस्व । 
इन्दं बुक्ताय वचसे वयोधा ययं पांत स्वस्तिभिः सदां नः। 


पबाथंः--हे परमात्मन्‌ ! ( राजेब ) प्राप सबको प्रदीप्त क 
सर्वस्वामी हैं । ( ऋतुमाम्‌ ) कर्मो के अधिष्ठाता हैं ( बिइबा, मेन) 
( दुरिता, घनिघ्नत्‌ ) समस्त पापों को F करते हुए ( पवस्व ) 
( इन्दो ) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ | ( सूक्ताय बचसे ) सुन्दर 
करने को ( बयोघाः ) ऐश्वर्य देने वाले ( ययं ) भाप ( स्वस्तिभिः 
भावों से ( सदा ) सदेव ( नः ) हमको ( पात ) पवित्र करें । 


प्रथेकनवतितमस्य षड्ऋचस्प सृक्तस्थ-- 
१--६ कश्यप ऋषिः ॥। पवमानः सोमो देवत ॥॥ छन्द:--?१, २, ६ 
निच्त्तरिष्ट्प्‌ । ३ त्रिष्टुप्‌ ! ४, ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌ ॥ धेवतः स्वरः ॥ 
प्रब चिरजीवी होने का कथन करते हैं-- 
 असंजि वक्ता रथ्ये यथाजौ घिया मनात प्रथमो म॑नीषो । 
दश स्वसारो अधि सानो अव्पेऽ जन्ति बहि सद॑नान्यच्छ ।।१॥ 
| पदार्थ:--( सनोषी ) जो परमात्मपरायणा पुरुष है श्रौर ( प्रथमः ) गुणों में 
sf श्रेष्ठ होने से मुख्य है । ( मनोता ) जो सबंप्रिय है। वह ( घिया ) प्रपनी बुद्धि से 
( अजो ) भ्राध्यात्मिक यज्ञ में ज्ञान की प्राहुति प्रदान करे। ( यथा ) ज॑से (रथ्ये) 
कम रूपी यज्ञ में ( यक्ता ) वक्ता पुरुष वाणी रूपी कमं को ( सजि ) करता है। 
(प्रष्पे, प्रधिसानों) सवं रक्षक परमात्म रूप यज्ञकुण्ड में ( दश्ञ स्वसारः ) दण प्राणों 
को ( प्रधि ) उक्त यज्ञ के विषय में ( घ्रजन्ति ) डालते हैं। जिस प्रकार (सदनानि) 
सुन्दर वेदियों के ( प्रच्छ ) प्रति ( बह्व ) वहम को लक्ष्य बनाकर हवन किया जाता 
f है। इस प्रकार प्र!ध्यात्मिक यज्ञ में परमात्मा को वह्विश्थानीय बनाकर हवन किया 
जाता है ।।१। 
५ भावार्थ:--इस मंत्र में प्राणायाम का वर्णन किया है जो लोग भलो-भांति 
प्राणायाम करते हैं वे ग्राष्यात्मिक यज्ञ करते हैं ।।१॥ 
बीती जनस्य दिव्यस्य कब्पेरधि सुवानो नहुप्येंभ्रिरिस्दुं।। 
भिर्‌ < 0 
प्रयो नृभिरमृतो मत्यभिभसज्ञानो5बिश गोभिरद्भिः ॥२। 
पदार्थः--( प्रतिः ) कर्मों के द्वारा “अपइति कर्म्मनामसु'' पठितम्‌ 
निघण्टो-२--१ ( गोभिः ) ज्ञान के द्वारा ( ध्रविभिः ) रक्षा से ( मम्‌'जानः ) 
|] जिसंका संशोधन किया गथा है। ऐसा यज्ञ ( मध्येंभिन'भिः ) मनुष्यों से किया हुष्रा 
{ ( प्रमृतः ) प्रमृत होता है । जो यज्ञ ( दिव्पस्प जनस्य ) ज्ञानी पुरुष के ( कथयेः ) 
h हवनो के द्वारा (भ्धिहुबानः) उत्पः्न हुम्रा (इनः) दीप्ति वाला होता है और (वीती) 
! देवमाग के लिए होता है भ्ौर यह उक्त यज्ञ ( नहुष्येभिः ) मनुष्यों के द्वारा किया 
f हुप्रा उत्तम फलवाला होता है ॥२॥ 
| भावार्थ:--जो लोग सत्कर्मों के द्वारा कर्मयज्ञ का सम्पादन करते हैं वे उत्तम 
सुख डोते हैं ।।२॥। 


इषा बृष्णे रोरबदशुरस्मं पवमोनो रुशदीते पयोगोः । 
. सुहत्तमृक्का पथिमिवदोविदेष्वस्मभिः दरो अण्बं बि यांति ॥३॥ 
पदार्थ :--( वषा ) कामनाओं को वृष्टि करने वाला परमात्मा ( वृष्णे ) 


` कमयोगी के लिये ( रोदघदू ) प्रत्यन्त शब्द करता हुम्रा ( अस्मै ) इस कर्मयोगी के 
लिए ( घ्ंशुः ) सवंव्यापक म्रोर (पवमानः) सब को पवित्र करने के लिए परमात्मा 
(सुश्च ) दीप्ति देता हुम्रा ( गोः ) इन्द्रियों के ( पयः ) सारभूत ज्ञान को ( ईते ) 
प्राप्त होता है। जिस से ( सहस्र घ्छक्‍बा ) भ्रनन्त प्रकार की वाणियों का वक्ता 
 (बचोषित्‌ ) वाणियों का ज्ञाता ( पश्रिभिः ) वाणियों के रास्ते से जो ( प्रध्वस्म- 
भिः) हिंसारहित हैं । (सूरः) विज्ञानी (प्रण्यं) सूक्ष्म पदार्थो के तत्त्व को (वियाति) 
. प्राप्त होता है ।।३।। 
ER भावार्थ:--जो लोग वेदवाणियों का म्रभ्यास करते हैं वे सूक्ष्म से सुक्ष्म पदार्थों 
को प्राप्त होते हैं ॥३॥ 
झा रहा चिद्रक्षप्रः सदांसि पुनान इन्द्र ऊर्णुहि वि बाजांनू । 
इश्चोपरिष्टातजता वधेन ये अन्ति दूरादुपनायमेंपाए्‌ ॥४॥ 
_ वदार्थ:--और वह कर्मयोगी ( रक्षसः ) राक्षसो की ( वुळ्हासदांसि ) दृढ़- 
प्रों + ( जिंदू ) भी ( रजा ) भ्रपनी नाशक शक्ति से नष्ट कर देता है भोर 
बन्‌ ) न्यायकारी बलयुक्‍त पुरुषों की शक्तियों को ( इन्दो ) हे प्रकाशमान 
! तुम ( ऊछ हि ) घाच्छादन करो भौर ( उपरिभ्टात्‌ ) जो ऊपर की 
आते हैं भथवा ( डूरात्‌ ) दूर देश से जो ग्राते हैं। ( एषां ) इन राक्षसों 
7 ) स्वामी को ( तुजता बघेन ) तीक्ष्णावध से नाश करो ॥४॥ 
र्थ:---जो पुरुष शमदमादि साषन-सम्पन्न होकर परमात्मपरायण उ 
[फे सब विध्तों को दूर करता है घ्रोर उनके विघ्नकारी राक्षसों को 
मार्ग को सुगम करता है ॥४॥ 
ते विश्ववार सक्ताय प॒थः कणुहि प्राचः । 
इलुषां इृहन्तस्तांस्तें अश्याम पुरुकृ।पुरु्षो ॥४॥ 
जिज्ववार ) हे विश्ववरणीय परमात्मन्‌ ! ( सप्रत्नवत्‌ ) प्राप 
) हमको नूतन जन्म देने के लिए हमारे लिए ( प्राः, पथः ) 
कृणुहि) सरल कीजिए । ( का vo 
परमात्मन्‌ | ( ये बुःसहासः ) ज 
हिसारूप हैं ( बृहन्तः ) बड़े हैं। 


हम प्राप्त हों । 


| बे ( तब ) तुम्हारे लिए ( दशध्बघाभिः ) पांच सूकष्मभूत 
स्वघाभिः रे 
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सकते हैं, प्न्य नहीं। इस मन्त्र में देव भाव के दिव्य गुणों का रौर राक्षसों के दुगुणों 
का वणान है ॥। 


एवा पुनानो अपः स्व १ गा अस्मस्यं तोका तन॑यानि भूरि 
शं नः षत्रषठुरु ज्योतींपि सोम ज्योडन; द्यं’ दृशये रिरीहि ॥६।,१॥ 


पदार्थ :--हे परमात्मन्‌ ! { एवपुानः ) इस प्रकार पतित्र करते हुए आप 
( श्रषः ) श्रन्तरिक्षलोक ( स्वर्‌ ) स्वर्गलोक मौर ( गाः ) पृथिवीलो¥ ( भ्रस्मम्यं ) 
हमारे लिए दें । ( तोका ) पुत्र ओर ( तनयानि ) पोत्र ( भूरि ) बहुत प्रदान करें 
प्रौर ( नः ) हमारे लिये ( ज्ञं ) कल्याणा हो ( उरक्षेत्रं ) और विस्तृत क्षेत्र हों । 
( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! ( उरु ज्योतीषि ) बहुत सी ज्योतियां ( नः ) हमारे लिएं 
हों ओर ( ज्योक्‌ ) चिरकाल तक । सूर्य्यं दृशय) इस तेजोमध सूयं के देखने के लिए 
( रिरीहि ) सामर्थ्ययुक्त बनायें ॥६॥ ` 
के भावायं :--जो लोग ईश्वर की प्राज्ञा को पालन करते हैं परमात्मा उनके 
लिये सब प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करता है ।।६।। 

इत्येकनवतितमं सूक्तं प्रथमो वर्गच समाप्तः ॥ 


प्रथ षड्त्हचस्य द्विनवतितमस्य सूवतस्य-- 
है १--६ कश्यप ऋषि; ॥ पवमानः सोमो भवता ॥। दन्दः---१ 
भुरिक्‌ निष्टूप्‌। २, ४, ५ चृत्वष्टूष्‌ । ३ विरादूनिष्टुप्‌ । ६ तिष्दूप्‌ । धैबतः 
स्वर! ॥ सै 


परि सुवानो हरिरृशुः पवित्रे रशो न संजि सनयें हियानः । 
आ च्छलोकमिन्दरियं पयमांनः प्रतिं देवाँ अंजुषत प्रयोंभिः । १ | 


पदार्थ :---( छुवानः ) सर्वव्यापक { हरिः ) हरणणील ( ब्रंश्ुः ) सूत्रात्मा 
परमात्मा ( षचित्ने ) पवित्र ्रन्तःकरणा मे ( रथोन ) गतिशील पदार्था के समान 
( परिसजि ) साक्षात्कार किया जाता है ( सनये ) जो परमात्मा उपामना के लिये 
( हियानः ) प्रेरणा करता है घ्रौर ( इन्द्रियम्‌ ) कर्मयोगी को ( इलोकं ) शब्द 
संघात को ( घरापत्‌ ) उत्पन्न करता है ( पूयमानः ) सबको पवित्र करने वाला 
परमात्मा ( प्रयोभिः ) अपने प्राशीर्वादो से ( देवान्‌, परति ) देवताश्रों के लिए 
( प्रशुषत ) प्रेम को उत्पन्न करता है ॥१॥ 

भावाधे :--जो लोग शुद्ध प्रम्तःकरणा से परमात्मा की उपातना करते है पर- 
मात्मा उनके श्रन्त:करण में पवित्र ज्ञान प्रादुभू'त करता है ॥।१॥। 


अच्छा नृ चक्षां असरत्पवित्रे नाम दधानः कविरस्य योनौ । 
सीदुन्होतब सदने चमूपूपेंमग्मन्रषयः स पिपरा; ॥२।। 


पदार्थः -( नृचक्षाः ) सबका द्रष्टा ( कबिः ) भ्रौर सर्वज्ञ ( नाम दधान: ) 
इत्यादि नामों को घारण करने वाला पः मात्मा ( ग्रस्य, योनौ ) कमंयोगी के भ्रन्तः- 
करण में ( पविन्ने ) जो साधनों द्वारा पवित्रता को प्राप्त है । उसमें ( भ्रच्छासरत्‌ ) 
भली-भांति प्राप्त होता है। ( होतेब ) जिस प्रकार होता( सबने ) यज्ञ में (सीदन्‌) 
प्राप्त होता हुआ (चमूषु) बहुत से समुदायों में स्थिर होता है । इसी प्रकार (उपेम्‌) 
इसके समीप ( सप्तर्षयः ) पांच प्राण, मन और बुद्धि (विप्राः) जो मनुष्य को पवित्र 
करने वाले हैं वह झाकर प्राप्त होते हैं ।॥।२॥ 
भावार्थ :--जो पुरुष कमंयोगी हैं उनके पांचों प्राणा, मन तथा बुद्धि वशीकृत 
हा है, उक्त साधनों द्वारा परमात्मा का श्रपने ग्रन्तःकरण में साक्षात्कार करता 
॥२॥ ' 


प्र सुमेघा गातुविद्विश्वदवः सोमः पुनानः सद्‌ एति नित्यस्‌ । 
शवदवि्ेषु काब्येऽ रन्तानु जनान्यतते पञ्च धीरः ।१३। 


पदार्थ:--( सुमेधाः ) शोभन प्रज्ञा वाला और ( गातुवित्‌ ) मार्ग के जानने 
दाला ( बिइवदेबः ) जिसका ज्ञान सवंत्र विद्यमान है । ( सोमः ) सर्वोत्पादक पर- 
सात्मा ( पुनानः ) सबको पवित्र करता हुम्ना परमात्मा ( नित्यम्‌ ) सदेव ( सदः ) 
उस स्यान को ( एति ) प्राप्त होता है । जिस स्थान में ( बिश्वेष काब्येषु ) सम्पूर्ण 
प्रकार की रचनाध्रों में ( अपा ) रमण करने वाला योगी ( पङ्चघीरः ) पांच 
प्रकार के (जनान्‌) प्राणों को (भ्रनुयतते) लगाता है प्रोर लगाकर र्यात्‌ प्राणायाम 
करके ( भुबत्‌ ) रमणशील होता है ॥३॥। 

` भावार्थः योगी पुरुष प्राणायाम द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करता है । 
इसी भ्रभिप्राय से यह कथन क्रिया गया है कि योगी को परमात्मा प्राप्त होता है। 
वास्तव में परमात्मा सर्वेव्यापक है उसका जाना-ग्राना कहीं नहीं होता ।।६॥ 


तब स्ये सोम पवमान निण्ये विश्वे देबास्त्रयं एकादुञ्चासंः । 
[| । [| 
दृश स्व॒घाश्रिधि सानौ अव्ये खुजन्ति स्वा नुः सप्त यह्वीः | ४॥ 
पदार्थ :---( विइवेदेवाः ) सम्पूर्ण देव जो ( त्रय एकादशासः 
( निण्ये ) र में वर्तमान L ॥ ( सोम ) हे सर्वोत्पादक प |` ह ह ; 
झोर पांच स्थूलभूतों का 


तुम्हारे सर्वोपरि उच्च स्वछ्य में 
संशोधन करने वाले हैं भौर (स्वां) 


भः ) सूक्मशक्तियों द्वारा ( प्रघिसानों ) 
सचंरक्षक है. \ उसमें ( भृजस्ति ) 


ee ५ 


—्—्n्o्o oo 
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तुरे ( सप्ययद्वी: नद्यः ) जो बड़ी त नाड़ियां है र 
प ) डी सात नाड्यां है उनके द्वारा प्राप्त होते 
, भावायः--इष मन्त्र में योगप्रिद्या का वर्णन £ 
क़ क गी ) व पि 
क सात प्र i नाडयो का है, जिनके इड़ा-पिङ्गलादि नाड़ियों के सुष्मणा 
नामों से कथन किया है । तात्य यह है कि योगी पुरुष वक्त नाड़ियों के द्वारा संयम 
करके परम।त्मथोगी बने अर्थान्‌ परमात्मा में युक्त हो ॥४।॥ 


तन्नु सत्यं पव॑मानस्पातु यत्र विश्वे कारद॑; सन्त | 
हक आर अ t ~ 5 Ey |] 
ज्योतियदह्ले अक्र णोदु लोक प्रावन्मनुं दस्य॑वे करभीक्षस्‌ ॥४॥ 


, पदार्थ: ( पवमानस्य ) जो सबको पवित्र करने वाला परमाः्मा है उसका 
( सत्यं ) सत्य का स्थान ( नु ) निश्चय करके ( तत्‌ ) वह है ( यत्र ) जिसमें 
( विश्वे ) सन ( कारवः ) उपासक (सन्नसन्त) संगत होते है । ( श्रह्नो ) प्रकाश 
के लिए ( यज्‌ ) जो ज्योति है ( उ ) ग्रौर { लोकमकृणोत्‌ ) जो ज्योति ज्ञानरूप 
प्रकाश को उत्पन्न करती है और ( मनु ) विज्ञानी पुरुष की ( प्राबत्‌ ) रक्षा करती 
है। उस ज्योति से ( दध्यवे ) प्रज्नानी, असंस्कारी वा ग्रवैदिक पुरुष के लिए 
( प्रभीक ) निर्भयता ( कः ) कौन कर सकता है ॥५॥ 

भावार्थः-इस मन्त्र में परमात्मा के सद्रूप का वर्णन किया और उक्त पर- 
मात्मा को सब ज्योतियों का प्रकाशक माना है ॥५॥ 


परि सदमे ब पशुमन्ति होता राजा न सत्यः समिंतोरियानः । 
सोम पुनानः कलशाँ अयासीरसीदन्छुगो न महिषो बननेषु । ६। २॥ 


पदार्थ :--(होता ) उक्त परमात्मा का उपासक ( पशुमन्ति स्येव ) ज्ञानागार 
के समान ( परियाति ) उसको प्राप्त होता है ( राजा न ) जैसे कि राजा (स्यः) 
सत्य का श्रनुधायी ( सांमती: ) सभा को (इयानः) प्राप्त होता हुप्रा प्रसन्न होता है 
इती प्रकार विद्वान्‌ ज्ञानागार को प्राप्त होकर प्रसन्न होता है। ( सोमः ) सर्वो- 
त्पादक परमात्मा ( पुनानः ) सबको पवित्र करता हुः्रा ( कलश्ञां ) भ्रन्तःकरणों 
को ( श्रयासतीत्‌ ) ध्राप्त होता है। (न ) जैसे कि ( महिषो मृगः ) बल वाला 
मृग ( वनेषु ) वनों में प्राप्त होता है ॥६। 

भावारथः--इस मन्त्र में राजधर्म का वणान है क्रि! स प्रकार राजा लोग 
सत्यासत्य की निर्णय करने वाली सभा को प्राप्त होते हैं इसी प्रकार, बिद्वान्‌ लोग 
भी न्याय के निर्णय करने वाली सभाग्रों को प्राप्त होकर संसार का उद्धार करते 


हूँ । 

तातपर्यं यह है कि जिस प्रकार राजा लोग भ्रपने न्यायरूपी सत्य से संसार का 
उद्धार करते हैं इसी प्रकार विद्वान्‌ लोग श्रंपने सद्उपदेशों द्वारा संसार का उद्धार 
करते हैं ।॥६॥। 


म्या है और सप्तनद्यः से 


इति द्विनवतितमं सूक्तं द्वितीयो वर्गशच समाप्तः । 


ग्रथ त्रिनवतितमस्य'पञ्चर्चस्य सूबतस्य-- 


१-५ नोध। ऋषि: ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः १, ३, ४ विराट्‌ 
त्रिष्टप । २ त्रिष्टप्‌ । ५ पादनिचृरिन्नष्टुष्‌ ॥ धैवतः स्वरः ॥ 
ॐ द्‌ | 
साकय्ुक्षों मजेयन्त॒ स्वसारो दश॒ धीरस्य घीतयो घलुंब्री! । 
ON र 
हरिः पर्यद्रवज्जाः यश्य द्रोणं ननत्षे अत्यो न बाजी ॥ १॥ 
पदार्थः ( भ्रत्योवाजी ) बल वाले विद्युद।दि पदार्थं { न ) जैसे ( ननक्षे ) 
व्याप्त हो जाते हैं । इसी प्रकार ( सूर्य्यस्य द्रोणं ) मूर्य-मण्डल का जो प्रभाकलश 
है तथा ( जाः ) उसकी जो दिशा-उपदिशाये हैं उनमें (हृरिः) हरणशील परमात्मा 
( षय्यंद्रबत्‌ ) सवंत्र परिपूर्णं है। उस पूर्णं परमात्मा को ( साकमुक्षः ) एक समय 
में ( मर्जयन्त ) विषय करती हुई ( स्वसारः ) स्वय सरणशील ( दश घी: ) १० 
प्रकार को इन्द्रियवृत्तियां ( धीतयः ) जो ध्यान द्वारा परमात्मा को विषय करने 
वाली हैं म्रौ र ( धनुत्रीः ) मन की प्रेरक हैं वे परमात्मा के स्वरूप को विषय करती 
॥१॥ 
; भावार्थ:--योगी पुरुष जब प्रपते मन का तिरोध करता है तो उसकी इन्द्रिय- 
हप वृत्तियां परमात्मा का साक्षात्कार करती हैं ॥१।॥ 


सं माठमिन प्रिश्बावशानों इषां दधन्वे पुरुवारों अद्धि। । 
मर्यो न योषाममि निएक्॒ त॑ यन्त्सं गच्छते कलश उस्तियांभिः ॥२॥ 


0-7 कर्मयोगी जो ( पुरबार: ) बहुत लोगों को वरणीय है । 
-चह ( ~ ee ( दषण्बे ) धारण किया जाता है जो कमंयोगी ( बाब- 
शानः ) परमात्मा की कामना बाला हैं प्रौर ( मातृभिः ) अपनी इन्द्रियवृत्तियों से 
( शिशुः ) सूक्ष्म करने वाले के ( न ) समान ( पंदधन्वे ) धारणा करता है ( न ) 
जिस बेकार ( योषां ) स्त्री को ( मय्यंः ) मनुष्य धारण करता है इस प्रकार 
की शक्तियों के द्रारा कर्मयोगी परमात्मा की विभूतियों को 


:) ज्ञान ४ 
Mo } प्रोर जो परमात्मा ( निष्हृतं ) शात का विषय हुआ ( कलशे ) 


उस कर्मयोगी के प्रम्तःकरण में ( संगच्छते ) प्राप्त होता है ।।२॥ 
. जिस प्रकार ऐश्व्रदप्रकृतिरूपी विभति को उद्योगी पुरुष धारण 
करतो “न प्रकार प्रकृति की ताताशक्तिझुम विभूति को कमंयोगी पुरुष धारण 


करता है ॥२॥ 


उत प्र पिप्प ऊघुरध्न्याया इनुर्घाराभिः सचते सुमेघाः । 
मर्धानं गाव! पयसा चभूष्टमि भणन्ति वसुने † कतः ॥३। 


पदार्थः--( सुमेधाः ) सर्वोपरि विज्ञान वाला ( इन्दुः ) प्रकाशस्वरूप पर- 
मातमा ( धाराभिः ) ग्रपनी प्रनन्त शक्तियों फे ऐश्वर्य से ( सचते ) सर्वत्र संगत 
होता है । ( उत ) ग्रौर ( श्रष्मपाया ऊधः ) गौवों के दुग्धाघार स्ततमण्डल कौ 
( प्रषिप्पे ) अत्यन्त बुद्धियुक्त करता है भ्रौर ( गाउइचमूषु ) गौयों की सेना में 
( पयसा ) दुग्ध से ( अभिश्रीणन्ति ) संयुक्त करता है और ( मिबतेर्ष घुभिनं ) 
शुश्रधनो के नमान ( मूर्धानं ) उस परमात्मा के मुख्य स्थानीय ऐएवर्य को हम लोग 
प्राप्त हो ॥३॥ 

भावार्यः- इस मंत्र में इस बात की प्रार्थना है कि परमात्मा गो, प्रणवादि 
उत्तम घनों का हमको प्रदान करे ॥३॥। 


स नों दवेभिः पवमान रदेन्दो रुषिमश्विन वाबशान! । 
रृथिरायताइुंशती पुरंन्धिरस्मद्यया दानव बदनाम ॥४॥ 

का पदार्थ :--( इन्दो ) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( राय ) धन (प्रद्िवन ) 
कमयोगियों प्ौर ज्ञानयोगियों के लिए ( वाबशानः ) घारण किए हुए श्राप ( रव ) 
प्रदान करो ( पवमान ) हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मन्‌ ! ( देवेन; ) दिव्य- 
णकितियों क ( नः ) हमको ( बसूनां ) घनों की ( रथिरायतामुशती ) अत्यन्त 
बलवती णमिति ( पुरभ्धिः ) जो बड़े-बड़े पदार्थों के धारण करने वाली है बहू ( प्रस्म- 
हाफ ) हमारे लिए श्राप दें ।।४॥ 

_ भावार्थः--जिन पुरुषों पर परमात्मा अत्यन्त प्रसन्न होता है उनको धनादि 

ऐश्वर्य की हेतु सबं शक्तियों से परिपुणं कर॒ता है ॥४।। 


चूनों रयिश्युपं मारब नू बनते पुनानो द]ताप्य विश्वश्र न्द्प्‌ । 
प्र वन्दितुरिन्दो तार्यायुः प्रातम्‌ क्षु धियाव॑सुजेगम्पात्‌ ।९।३॥ 


पदार्थ :--( इन्दो ) हे प्रकाशस्दरूप परमात्मन्‌ ! (नु ) निश्चय करके (नः) 
हमारे लिए ( राब ) ऐश्वर्य ( उपमास्य ) श्राप दें ओर ( नुवगतं ) लोक संग्रह वाले 
मुझको ( पुनानः ) पवित्र करते हुए श्राप ( बात(प्यं ) प्रेमरूप ( वि्वचण्य ) जो 
विश्व को प्रसन्न करने वाला ऐश्वर्य है वह मुझे दें और ( बन्वितु: ) इस उपासक की 
आपके द्वारा ( प्रतारि ) वृद्धि हो ग्रोर ( ग्रायुः ) ग्रायु हो । ( धियावसुः ) सम्पूणं 
शानों के निधि जो ग्र.प हैं ( प्रातः ) उपासनाकाल में | मक्षु ) शीघ्र ( जगम्यात्‌ ) 
श्राकर हमारी बुद्धि में प्रारूढ़ हों ।।५॥ 

भावार्थ--इस मंत्र में प्रकाशस्वरूप परमात्मा से ऐश्वर्य को प्रार्थना की गईं 
है ॥५॥ 
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इति श्रिनवतितमं सूक्तं ततीयो वर्षश्च सम'तः । 
प्रथ पञ्चर्चंस्य चतुनंबततिमस्य सूक्तस्य 
१-५ कण्ब ऋषिः ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः--१ निृत्त्िष्टुप्‌ 
२, ३, ५ विराट्त्रिष्टुप्‌ । ४ त्रिष्टुप्‌ ॥ ध्रवतः स्वर ॥ 
अब परमात्मा को सर्वेश्वर्य का घाम निरूपण करते हैँ । 


अघि यदस्मिन्वाजिनोंब शमः स्पधन्ते घिय। सयं न विशः । 
अपो इंणानः पंबते कीयन््रजं न पंशुवर्धनाय मन्म॑ ॥१॥ Er 


पदार्यः--( सूये ) सूयं के विषय में ( न ) जैसे ( बिशः ) रश्मियां प्रका- 
शित करती हैं । उसी प्रकार ( धियः ) मनुष्यों की बुद्धियां ( स्यषन्ते ) प्रपनी-पपनी 
उत्कट शर्बित से विषय करती हैं। (अस्मिनु श्रषि ) जिस परमात्मा में ( बाजिनोव) | 
सर्वोपरि बलों के समान ( शुभ: ) शुभ बल है वह परमात्मा ( प्रपोवुणानः ) कर्मा 
का प्रष्यक्ष होता हुआ ( पवते ) सबको पवित्र करता हैं । ( कबोपत्‌ ) कवियों की 
तरह प्राचरणा करता हुप्रा ( पशुबर्षनाय ) सबंद्रष्ट्ऋर्व पद के लिए ( व्रजं, न ) < 
इन्द्रियों के अधिकरण मन के समान “व्रजन्ति इन्द्रियाशि यस्मिन्‌ तद्व. जम्‌’ ( सम्प्र ) 
जो प्रधिकरणरूप है वही श्रेय का घाम है ।।१।। ; 


भावार्थ--परमात्मा सर्वत्र परिपूर्णं है, जो लोग उसके साक्षात्‌ करने के लिए 
०० मत जक का निरोध करते हैं परमात्मा उनके ज्ञान का विषय प्रवए 
होता है ॥ १॥ £ 


द्विता वयृण्बन्नसृतंस्य घाम॑ स्व॒विंद धुवनानि प्रथन्त । 


॥ सरे t हे कम / 
घिय? पिन्वानाः स्वसरे न गाव ऋतापस्तोंरमि वावश्र इन्दुं 
पदार्ष:--वह परमात्मा ( ब्रिता ) जीव ओर प्रकृतिरूप तको 
प्राच्छादन करता हुआ ( भ्रमुतस्य घाम ) म्रमृत का धाम है उस ( स्वबिदे र 
के लिए ( भुवनानि ) base | प्रथन्त ) विस्ती 
मात्मा ( घियः पिन्वानाः ) से भरा हुप्रा ( स्वसरे ) भगः 
जैसे कि ( गायः ) इन्द्रियां ( ऋतयन्तो:.) यज्ञ की इच्छा 
( प्रभिवावने ) शब्द करती 78% इन्दुं ) प्रकाशरूप 
करती हैं इसी प्रकार जिज्ञासु लोग उप्त परम 


रे ५; [| | 
परि यरक वि काब्या भरते शरो न रथो सुवनानि विश्वां । 
t | 

दुबेषु यशो मर्तीय भूपन्द्षाय रायः पुरुभूष नव्यः ॥३॥ 
{ परां: ( यत्‌ ) जो परमात्मा (किः) सर्वश्ञ है ( काव्या भरते ) कवियों 
के भाव को पूर्ण करने वाला है जिसमें ( शुरो न) घूरवीर के समान ( रथः ) 
f क्रियाशक्ति है ( बिइवाभबनानि ) सम्पूर्ण भवन जिसमें स्थिर हैं। ( दैवेषु ) सब 
i विद्वानों में ( यशः ) जिसका यश है। ( मर्ताय भूषन्‌ ) सब मनुष्यों को विभूषित 
Tt करता हुआ ( दक्षाय रायः ) जो चतुयं का प्रौर घन का (पुरुभुष॒ ) स्वामी है श्रोर 
है ( नब्यः ) नित्य नूतन है ॥३॥। 

भाबार्थः-परमात्मा स्वज्ञ है भ्रौर अपनी सर्वज्ञता से सबके ज्ञान में प्रवेश 
करता है ॥३॥ 


भिये जातः श्रिय आ निरियाय श्रियं बयों जरितृम्बों दघाति । 
श्रियं बानो असतत्वमयन्भवर्ति सस्या संप्रिथा पितद्रीं ॥४॥ 


पदाथं:-यह परमात्मा ( भषिये जात; ) ऐश्वर्य के लिए सवत्र प्रकट है भौर 
( भियं निरियाप ) श्री के लिए ही सर्वत्र गतिशील है और (क्षयं ) ऐश्बयं को प्रौर 
( बयः ) प्रायु को ( जरितृभ्यः ) उपासकों के लिए ( दधाति ) धारण करता है । 
( शषियं वस्ताना: ) क्षी को घारण करता हुध्रा ( अमृतत्वमायन्‌ ) भ्रमृतत्व को 
विस्तार करता हुआ ( सत्या सप्रिथा ) सत्यरूपी यज्ञों के करने वाला होता है। 
( सित्ब्रो ) सबंत्र गतिशील परमात्मा में (सत्या भबन्ति ) ब्रह्मयज्ञ चित्त की स्थिरता 
के हेतू होते हैं ।।४॥ 

भाषार्थः--जो परमात्मोपासक हैं उनको परमात्मा सब प्रकार का ऐश्वय देता 
है ॥४॥ 


इपसूजेमभ्यर्षाश्चं गाह्ठुरुज्पातिः कृणुहि मत्सि वान्‌ । 
विश्वानि हि सुषहा तानि तुभ्यं पवमान घाधसे सोम शत्रन्‌ ॥५।,४ । 


पदार्थ:--( इषम्‌ ), ऐश्वर्य और ( ऊर्जम्‌ ) यल ( अभ्यषं ) हे परमात्मन्‌ 
प्राप दें प्रोर ( ध्रश्वमु ) त्रियाशकिति प्रौर ( गाम्‌ ) ज्ञानरूपी शक्ति इन दोनों को 
झाप ( उरुञ्योतिः ) विस्तृत ज्योति ( कृशहि ) करें भोर ( देवान्‌ ) बिद्वान्‌ लोगों 
को ( सत्सि ) तृप्त करे । (विइषानि हि सुंषहा ) सम्पूर्णं सहनशील शक्क्चियां निश्चय 
करके भाप में हैं। ( तानि ) वे शक्तियां तुमको विभूषित करती है। ( बषमान ) हे 
सबको पवित्र करने वाले परमात्मन्‌ ! ( तुम्यम्‌ ) तुमसे मैं यह प्राथना करता हूँ कि 
तुम ( शज्न्‌ ) भ्रन्यायकारी दुष्टों को ( बाधसे ) निवृत्त करने के लिए समर्थ हो। 
( सोस ) हे परमात्मन्‌ ! प्राप हममें भी इस प्रकार का बल दीजिये ।।५।।४।। 
आवार्थः- परमात्मा प्रनन्त शक्षिरूप है जब वह प्रपने भवतों को पात्र सम- 
अता है तो सब प्रकार के प्रन्यायकारियों का दमन करके सुनीति ध्रौर धर्म का प्रचार 
संसार में फेला देता है। तात्पये यह्‌ है कि जो लोग परमाध्मा की दया का पात्र बनते 
हैं उन्हीं के शत्रुभूत दुष्ट दस्युझ्रों का परमात्मा दमन करता है प्रन्यो के नहीं ।।५।।४।। 
ˆ इति चतुनंवतितमं सूक्तं चतुर्थो बर्गंइच समाप्तः । 
झथ पञ्चचंस्य पञ्चंनवतितमस्य सूक्तस्य 
॥ ९५॥ १--४ प्रस्कण्व ऋषि: ॥ पवमानः सोमो देवता ।। छन्द:-- १ 
त्िष्टुप्‌ । २ संस्तारपंक्तिः। ३ विराट्त्तिष्ट्प्‌। ४ निचृत्तिष्टुप्‌ । ५ पादतिषृत्विष्युप्‌ ।। 
स्वरः १, ३-५ धेवत: । २ पंचमः ॥ 


 झकनिक्रन्ति हरिरासुज्यमांनः सोदुस्बनस्य जठरे पुनानः । 
' म्रियत कृणु । नेणिङं गा अतों मती्जनयत स्वधाभिः ॥१॥ 
Re पदार्यः--( हरिः ) हरणशील शक्तियों वाला परमात्मा ( सज्य्ञानः ) जब 
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हुआ विराजमान 
( निशिजं हरते ) साक्षा- 


भावार्थ :--वास्तव में परमात्मा सवथ्यापक है उसके लिए विराजमान होना 
विराजमान होना कथन नहीं किया जा सकता, विराजमान होना यहां साक्षा- 
के भभिप्राय से कथन किया गया है ।।१।। हे 

“* २ है उक यंतिं ~ 4 

हरि! सुलानः पथ्यांसूतस्येयंति वाचमरितेव नाबस्‌ । 


दो देवानां शुद्यांति नामाविष्क॑णोति ब॒हिंदिं प्रवाचे ॥२॥ 


परमात्मा को ( इन्द्रस्य ) कर्मयोगी का 
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अपापिवेदूम यस्ततुराणाः प्र सनीषा ईरते सोममच्छ । 
| ~ ® [ 

नमस्यन्तीरुप च यान्तसचाच बिशन्त्युशतीर्श्न्तभ ॥३॥ 

पदार्थ :--( उशतीः ) शोमावाली स्तुतियां ( उशान्तम्‌ ) 
( संविशन्ति ) प्राप्त होती हैं जैसे कि ( ततु राणा: ) शीघ्र करने 
( मनीषा ) बुद्धि ( प्रेरते ) प्रेरणा करती हैं इसी प्रकार ( 
( : अच्छ ) भली-भांति प्राप्त होती हैं ( च ) ) श्रौर ( ग्रपामिवोर्मयः ) जेसे कि जलों 
र्क त जलों क सुशोभित करती हैं इसी प्रकार परमात्मा की विभुतियाँ 
को सुशोभित करती हैं (  ) श्रोर ( नमस्यन्ति ) परमात्मा की विभूतियां सत्कार 
करती हैं घ्रौर ( उपयन्ति ) उसको प्राप्त होती हैं ॥३॥ 

भावार्थ:--इसमें परमात्मा की विभूतियों का वर्णन है कि त्म 

विश्नुतियां परमात्मा के भावों का द्योतन करती हैं जिनसे परभातमव्रेिसी हे 
परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं ॥।३॥। उप 


SL + मंहि . [CS |] र] 
त मशूजान महिंष न सानाबशुं; इन्त्युक्षण गिरिष्ठाम्‌ । 
तं बाबश्ञानं म॒तयः सचन्ते त्रितो बिभति बरुणं सञ्चर ॥४॥ 


पदार्थ :--( तं मम जानम्‌ ) उस भक्तों द्वारा उपासित परमात्मा को 
( सानौ ) सर्वोपरि शिखर पर ( महिषं न ) महापुरुष के समान विराजमान को 
( श्रंशुम्‌ ) जो सूक्ष्म से सूकम है। { उक्षणाम्‌ ) जो सर्वोपरि बलप्रद है। ( गिरि- 
ष्ठाम्‌ ) जो वेदरूपी वाणी का अधिष्ठाता है । ( तं बावशानम्‌ ) उस सर्वोपरि कम- 
नीय परमात्मा को ( मतयः ) सुमति लोग ( सच्चन्ते ) संगत होते हैं जो परमात्मा 
( समुद्रे ) भरन्तरिक्ष में ( बरुणम्‌ ) वरणीय पदार्थों को ( बिभ्रति ) धारण करता 
है भौर ( त्रितः ) प्रकृति, जीव प्रौर महत्तत्वरूप सूक्ष्म जगतूकरणों का भ्रधिष्ठाता है 
भ्रथवा ( त्रितः ) भूत, भविष्यत्‌, वतमान तीनों कालों का भ्रधिष्ठाता है ॥४॥ 


0000 “इस मंत्र में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है कि वह भत्यन्त सूक्ष्म 
प्रौर दुविशेय है उसको संयमी पुरुष साक्षात्कार कर सकते हैं ॥४॥ 


इष्यन्बाचहुपवक्तय होतुः एनान इन्दो वि ष्यां मनीषाम्‌ । 
इनदरं यस्क्षयथः सौमंगाय सुवीर्यस्य पत॑यः श्याम ॥५॥४॥ 


Ser) ) हे प्रकाशस्वरुप परमात्मन्‌ | आप ( बनीवाम ) बूः 
हमारे लिए ( बिष्प ) प्रदान कीजिये और ( वाचमिष्यन्‌ ) ४५8 
हुए ( उपवक्तेव ) वक्‍ता के समान ( होतुः ) उपासक को सदुपदेश करें ( च ) 
और ( यत्‌ ) जो ( इम््रः ) कमंयोगो भ्रौर आप ( क्षषथः ) दोनों भ्रद्वेतभाव को 
प्राप्त हैं । ( सौभगाय ) इप सौभाग्य के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं श्रौर 
क प्राथना करते हैं कि ( सुवीर्थ्यस्य परलय: ह्था १ ) सर्वोपरि बल के पति 
हों ॥५॥ 

भावार्थ --इस मंत्र में उक्त परमातमा से बल की प्रार्थना की गई है ॥५॥ 


इति पञ्चनवतितमं सूष्तं पञ्चमो वर्गच समाप्तः । 


शोभा वाले को 
वाल लोगों की 
सोमम्‌) परमात्मा को 


प्रथ चतुविशत्यचस्य षण्णवतितमस्य सूष्तस्य 


१ २४ प्रतर्दनो द॑बोदासिऋषिः॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः १, ३, 
११, १२, १४, १९, २३ त्रिष्टुप्‌ । २, १७ विराट्‌ त्तिष्टुप्‌ । ४-१०, १३, १५, 
१८, २१, २४ निषृत्त्रिष्युप्‌ । १६ आची भुरिकूत्तिष्ट्प्‌ २०, २२ पादनिचृत्तिप्टुप्‌ ॥ 
धैबत; स्क्षरः || 


प्र सेतानीः शूरो अग्रे रथानां गब्यश्षेति दर्षते अस्य॒ सेना । 
भव्रान्डु यश्चिन्दहुपान्तस|खिभ्य आ सोमो बस्त्रा रभ्सानिं दुत्ते ॥१॥ 


पदार्थ:--( क.्रः ) सोमहप परम।स्मा ( सलिम्यः) प्रपने प्रतुयायी (इस्र- 
हवातु) जो कर्मयोगी हैं उनके लिए ( भट्राशि कृण्वन्‌ ) भलाई करता हुध्रा ( बस्त्राः 
रभसानि ) प्रत्यन्त वेगवाले णस्त्रों को ( ध्राहत्त ) ग्रहणा करता है | जैसे कि (शुरः) 
शुरवीर ( सेनानीः ) जो सेनाप्रों का नेता है यह ( रथानाम्‌ ) संज्ञाओं के ( रपरे) 
समक्ष ( गब्यन्‌ ) यजमानो के ऐेरवर्यं की इच्छा करता हुप्रा ( एति ) प्राप्त होता 
है। इस प्रकार परमात्मा न्यायकारियों के ऐश्व्य को चाहता हुप्रा प्रपने रूप से न्याया 
कारियों की रक्षा करता है। ( प्रस्य ) उस शूरवीर की ( सेना ) फौज ( हुते ) 
जैसे प्रसन्न होती है, इसी प्रकार परमात्म! के प्रनुयायियों की सेना भी हर्ष को प्राप्त 
होती है ॥१॥॥ 

भावार्थ:--इस मंत्र में राजधमं का वर्णन है कि परमात्मपरायण पुरुष राजः 
धमं द्वारा भ्रनन्त प्रकार के ऐश्वर्यों को प्राप्त होते हैं ।।१॥ 


समस्य इरि हर॑यो सृजन्त्यश्बइयेरनिशितं नमोभिः | 
आ तिष्ठति रथमिन्द्रस्य सखां विद्वाँ एना सुमतिं यात्यच्छ ॥२॥ 


पदाथः ( प्रस्य हरिम्‌ ) उस परमात्मा की 
ज्ञान की किरणे ( मुखन्ति ) प्रदीप्त करती हैं म्रौर ( pi क हरयः) 
के समान ( ध्नतिश्चितम्‌ ) भ्रसंस्कृत को भी ( नमोभिः ) सत्कार द्वरा संस्कृत करता 
हुप्ा ( भ्रा तिष्ठति ) भाकर विराजमान होता है। ( रथम्‌ ) उक्त गतिस्वस्प 
CR 


( सक्षा ) मित्र ( बिद्वान्‌ ) मेघावी पुरुष 


- 


< 
८ ६ 
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एना ) उक F | को 
भि होगा है। आ से ( दुबतिम्‌ ) सुद्दर भागं को ( ञ्छ याति ) भली-भाँति 


स मत्सरः पसु वन्वशनवांतः सहस्तरेता अभि वाजमर्ष | 
नद्रायेन्दो पवमानो मनोष्यं १'शञोूमिमोंर्य गा इषण्यन्‌ ॥८॥ 


न पदार्थ :--( सः ) वह परमात्मा ( मत्सरः ) श्रानन्दस्वरूप है । ( पृत्सु ) 
में ( बन्बन्‌ ) सब विष्नों को नाश करता हुध्रा ( भ्रबातः ) निश्चल होकर 
विराजमान है। ( सहन्नरेताः ) प्रनन्त प्रकार के बलों से युक्त है। ( बाजम्‌ ) सब 
बलों को ( भ्रमि ) प्राश्रय देकर ( अर्ष ) व्याप्त हो रहा है ( इन्दो ) हे प्रकाश- 
स्वरूप परमात्मन्‌ ( पबमानः ) आप सबको पवित्र करने वाले हैं। ( मनीषी ) मत 
के प्रेरक हैँ । ( भ्रंशो: इषण्यन्‌ ) इन्द्रियों को प्रेरणा करते हुए (ममीरय) आनन्द 
की लहरों को हमारी भ्रोर प्रेरित करें ।।८॥ 

भाषार्थ:--जो पुरुष अनन्य भर्क्तिं से अर्थात्‌ एकमात्र ईश्वरपरायण होकर 
th की डपासना करते हैं, परमात्मा उन्हें प्रयश्यमेव आनन्द का प्रदान करता 
हैं ॥८॥ 
परि प्रियः कलश देवबांतु इन्द्राय सोमो रण्यो मदाय । 


सहस्रधारः शुतबांज इन्दुर्वाज्ञी न सप्तिः सम॑ना जिगाति ॥8॥ 


पदार्ष:--( प्रियः ) सर्व प्रिय परमातमा ( देबवातः ) जो विद्वानों से सुगम है 
वह्‌ ( सोमः ) सर्वोत्पादक ( रण्य: ) रमणीक (इन्द्राय मदाय) कर्मयोगी के आह्काद 
के लिए ( सहु्नघारः ) जो भ्रनन्त प्रकार की शक्ति से सम्पन्न घ्रोर ( शतबाज: ) 
अनन्त प्रकार के बल से सम्पन्न है वह ( इन्बु: ) परमेश्वर्थशाली ( सप्तिर्न ) बिद्य॒त्‌ 
की शक्ति के समान ( बाजी ) बलरूप परमात्मा (समना, परिजिगाति) आध्यात्मिक 
यज्ञों में ( कलक) “कला: शेरते अस्मिन्‌ इति कलशम्‌'' नि:--१-१२ ध्रन्तःकरणम्‌ । 
जिसमें परमातमा अपनी कलाप्रों के द्वारा विराजमान हो उसका नापर यहां कलश है । 
विद्वानों के प्रन्तःक॑रणा में भ्राकर उपस्थित होता है ।।&॥ 

भावार्थ :--जो लोग ब्रह्मविद्या द्वारा परमात्मा के तत्त्व का चिन्तन करते हैं, 
परमात्मा प्रवश्यमेव उनके ज्ञान का विषय होता है ।।६।। 


स पूर्व्यो बंसुबिज्जायंमानो सृजञानो अप्सु ुदुह्दानो अद्रौ । 
अभिशस्तिपा भुवनस्य रोजां विदद्गतुं ब्रह्मणो प्यमांनः ॥१०।।७॥ 


पदायं:--( सः ) वह ( पूर्व्यः ) अनादिसिद्ध परमात्मा ( बधुबित्‌ ) सब 
धनों का नेता ( जायमानः ) जो सब जगह पर व्यापक है। ( मृजानः ) शुद्ध है 
( भ्रप्सु ) कर्मों में ( बुबरुहानः ) पूर्णं किया जाता है ओर ( श्रद्रौ ) सब प्रकार के 
संकटों में ( प्रभिशस्तिपा: ) शत्रुश्रों से रक्षा करने वाला है । ( भुवनस्य राजा ) 
सब भवनों का राजा है ( ब्रह्मण पूयमानः ) कर्मों में पवित्रता प्रदान करता हुश्रा 
( यातुम्‌ ) उपासकों के लिए ( बिदत्‌ः ) पवित्रता प्रदान करता है ।।१०॥ 

भावार्थ :--शुद्धभाव से उपासना करने बाले लोगों को परमात्मा र्व प्रकार 
के ऐशवयं और पवित्रताम्नों का प्रदान करता है ॥१०॥ 


| | | 
स्वया हि न; पितरः सोम॒ पूव कप्ोंणि चक्रः पंबमान॒ घीराः । 
ॐ पं ~) |] 

बन्बन्नबांतः परिघो रंपोणुवी रेमि रइवेमंघवां मवा नः ॥११॥ 

पदार्थ:--( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! (पूर्व पितरः ) पूवं काल के पिता- 
पितामह ( धीराः ) जो घीर हैं ( त्वया ) तुम्हारी प्रेरणा से ( कर्म्मारि, चक्क: ) 
कर्मों को करते थे । ( पवमान ) हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मन्‌ ! (बन्बन्‌ ) 
झ्रापका भजन करते हुए ( अवातः ) निश्चल होकर ( परिधीन्‌ ) राक्षसों को 
( प्रपोण' ) दूर करें ( वीरेभिः ) वीर पुरुषों से( अश्वेः ) और जो शक्तिसम्पन्त 
हैं उनसे ( नः ) हमको ( मघवा, भव ) ऐश्वयं-सम्पन्न करें ॥११॥ 

भावार्थः--परमात्मा की श्राज्ञा-पालन करने से देश में ज्ञानी तथा विज्ञानी 
पुरुषों की उत्पत्ति होती है प्रौर देश ऐश्वयं-सम्पन्न होता है । इस प्रकार राक्षसभाव 
निवृत्त होकर सम्यता के भाव का प्रचार होता है ॥११॥ 


यथाप॑वथा मन॑वे वयोघा अमित्रहा बरिवो बिद्धबिष्मांन्‌ । 
एबा पंबस्व द्रविणं देघांन इन्द्र, सं तिष्ट जनयायुधानि ॥१२॥ : 
पदार्थः--हे परमात्मन्‌ ! ( यथा ) जिस प्रकार ( मनते ) विला ; 


लिए ( घ्रपवथाः ) घनादिक देने के लिए भाष एवित्र करते हैं । 
वाला ( भ्रमित्रः ) दुष्टों को दण्ड देने वाला ( बरियोवित्‌ ) ओर धनादि म 


हट भावाथः--जो लोग नम्रभाव से परमात्मा की उपासना करते हैं वे असंस्कृत 
होकर भी शुद्ध हो जाते हैं, र्यात्‌ उनकी शुद्धि का कारण एकमात्र परमात्मोपासन 
रूपी संस्कार ही है, कोई प्रस्य संस्कार नहीं ॥२।। 


स नों देव देवतांते पवस्व महे सोम ष्सर॑स इन्द्रपानः । 
Es 0 
इण्बन्नपो वषयन्धामतेमाहुरोरा नों बरिवस्या पुनानः ॥३॥ 


ते पदार्थ :--( देव सोम ) हे दिव्य गुण युक्त परमात्मन्‌ ! ( देवताते ) विद्वानों 
से विस्तृत किये हुए ( गहे ) बड़े ( प्सरसे ) सुन्दर यज्ञ को धाप (पबस्थ ) पवित्र 
करें ( इन्द्रपानः ) झाप कर्मयोगियों के तृप्तिरूप हैं भ्ोर ( प्रप: कृष्बनू ) शुभ कर्मों 
की करते हुए ( उत ) भ्रथवा ( इमां द्याम्‌ ) इस द्युलोक को उत्पन्न करते हुए भाप 
{ उरः ) इस कर्मयोग के विस्तृत मार्ग से ( झा ) प्राते हुए ( नः ) हमको 
( वरिवस्य ) घनःदि ऐश्वर्य के द्वारा ( पुनानः ) पवित्र करते हुए श्राप आकर हमारे 
हृदय में विराजमान हों ॥३॥। 
आवाथः--इस मंत्र में कर्मयोग का वणुन है कि कर्मयोगी भ्रपने योगज कर्म 
द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करता है ॥३॥ 


अज्जीतृयेऽह॑तये पव॑स्व स्यस्तथे सबंतांतये बृहते । 
तदुशन्ति श्वं इमे सखांयस्तदुष्वं व॑श्मि पवमान सोम ॥४॥ 


पवार्थ:--( सोः ) हे सर्वोत्पादक ! (पवमान ) हे सबको पवित्र करने वाले 
परमात्मन्‌ ! ( भ्रजोतये ) हम किसी सें जीते न जायें । ( हतये ) किसी से मारे 
न जाये ( पवस्य ) इस बात के लिए भ्राप हमको पवित्र बनायें ओर ( A ) 
मंगल के लिए ( बुहते सबंतातपे ) सर्वोपरि बृहत्‌ यज्ञ के रा ( तबुशन्ति ) इसी 
पद की कामना (इमे विशवे) ये सब ( सखाधः ) मित्रगण करते हैं । (तत्‌ ) इसलिए 
( प्रहम्‌ ) मैं ( वश्ष्म) यही कामना करता हूँ। इसलिए है परमात्मन्‌ ! आप हमको 
उक्त प्रकार का ऐश्वर्य दें । क्योंकि श्राप इस ब्रह्माण्ड के उत्पत्तिकर्ता हैं ॥४॥ 

भावार्थ:--जो लोग परमात्मा की आज्ञाश्रों का पालन करते हैं वे किसी से 
दबाए व दीन नहीं किए जा सकते ।।४॥ 


सोमः पवते जनिता पतीनां जनिता दिवो ज॑निता ए'थिष्याः। 


जत्ितागे जनिता धयस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णो? ॥५।६॥ 


पदार्थ:--( सोमः ) उक्त सर्वोत्पादक परमात्मा ( पवते ) सबको पवित्र 
करता है ( जनिता मतीनाम्‌ ) और ज्ञान को उत्पन्न करने वाला है । ( दिवो 
जनिता ) दय.लोक को उत्पन्न ES है। ( पृथिव्या जनिता ) पृथिवौलोक को 
उत्पन्त करने वाला है श्रोर ( प्रग्तेजनिता ) श्रग्ति को उत्पन्न करने वाला है श्रौर 
( सुयंस्य जनिता ) सूर्य को उत्पन्त करने वाला है। (उत) ओर (विष्णोः जनिता) 
ज्ञानयोगी को उत्पन्त करने वाला है । ( इखरस्य जनिता ) कर्मयोगी को उत्पन्न करने 
वाला है ॥५॥ 


e 


भावार्थ:--इस मंत्र में परमात्मा के सवं कतू त्व "न किया है ॥५॥ 
ब्रह्मा देवानां पदवी कंवीनासृपििप्रांणां महिषो सुगाणाम्‌ । 
5 ) 7 \ 
इयेनो गृधाणां स्वधिंतिवंनांनां सोम॑ः पित्रमत्येति रेभ॑न्‌ ॥६॥ 


वदार्थः--( सोमः ) सर्वोत्पादक परमात्मा ( पवित्रम्‌ ) वज्ज वाले को भी 
रेभन्‌ ) शब्द करता हुआ प्रतिक्रमण कर जाता हैत जि प्रकार ( गृध्राणाम्‌ ) 
“ध्यति शश्वच्छेत्तमभिकांक्षति इति गृध्रः शस्त्रम्‌” । शस्तो के मध्य में ( स्वधितिः) 
वज्ज सबको प्रतिक्रमण कर जाता हैं प्रोर ( मृगाणां इयेनः ) शीघ्रगति वाले पक्षियों 
में बाज ( विप्राणाम्‌, कबीनां, ऋषि: ) वित्र श्रौर कवियों के मध्य में ऋषि सबको 
ग्रतिक्रमण कर जाता है | ( देवानाम्‌ ) और विद्वानों के मध्य में ( ब ) ४ वेदों 
का वक्ता सबको प्रतिक्रमण कर जाता है। इसी प्रकार ( पदवी ) सर्वोर्पार उच्चपद 
रं में ॥ 
रूप परमात्मा सब वस्तु्नो म॑ मुख्य है॥६ 
भावार्थः--इस मंत्र रें कवि, बिप्र, ब्रह्मादि मुख्य-मुख्य शक्तियों वाले पुरुषों 
का दष्टान्त देकर परमात्मा की मुख्यता वर्णन की है ॥६॥ 


se Me प्रत्तर्यामी होकर ( वृजना ) इस संसा रख्पो 


में न प्रकृति के कार्यों को आश्रयण करता है। 
त अ bs देने वाला जीवात्मा ( जानवू ) चेतनरूप से 
प्रधिष्ठात। बनकर ( 3 ) इन्द्रियों में विराजमान होता है ॥७॥॥ न 
दल म 
ह : {चिः 
5 परात्मान्त्याम्यमृतः / इत्यादि वाक्य उक्त वेद के आधार पर 
निर्माण किए गए हैं ॥७॥ 
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(i मधुनाँ ऋताबापो वसानो अघि साने 


जब दरोणानि घुतबन्ति सीद्‌ मदिन्तमो 
ˆ इदार्ः--( सोम ) हे परमात्मन्‌ || 
बाप: ) कम्पी भ के पधिष्ठाता हैं। ( अम्बे 


उच्च पद में ( बसानः ) विराजमान हैं। ( पथस्घ ) श्राप हमारी रक्षा करें ग्रौर 
( ब्रोणानि ) घन्तःकरशारूपी कलश ( घृतर्वाग्त ) जो स्नेह वाले हैं, ( प्रवसीद ) 
उनमें प्राकर स्थिर हों । प्राप (_मध्सरः ) सबके तप्ति कारक हैं श्रौर ( मदिन्तमः ) 
अत्यन्त ध्राह्नादक हैं पौर भाप (इम्प्रपानः) कर्मयोगी की तृप्ति के कारण हैं ॥॥१३॥ 
भावार्ध:--जिन पुरुषों के प्रम्तःकरण प्रेमरूप वारि से नम्रभाव को ग्रहण 
किए हुए हैं, उनमें परमात्मा के भाव प्राविर्भाव को प्राप्त होते हैं ॥१३॥ 


बृष्टि दिवः शुतघारः पवस्व सहस्रसा वांजयुदेवर्वीतो । 

सं सिन्धुभि। कलश बावशानः समुस्रियाभिः प्रतिरन्न आयु: ॥१४॥ 
पदार्थः--( शतघारः ) प्राप भ्नःत णक्वित-युक्त हैं श्रोर ( दिवः ) द्य,लोक 

से ( दृष्टिस्‌ ) बृष्टि से ( संपयस्व ) पवित्र करें । ( देववीतौ ) यज्ञों में (वाजयुः) 

प्रतेक प्रकार फे बलों फो प्राप्त हैं भौर ( सिन्धुभिः ) प्रेम के भावों से ( कलश ) 


हमारे घन्तःकरणा में ( बाबसानः ) दास करते हुए ( उत्लियाभिः) शानरूप शक्तियों 
से ( ज्ञः ) हमारी ( आयुः ) उपर को ( प्रतिरन्‌ ) बढ़ायें ॥१४॥ 


झपने को योग्य बनाते है परमात्मा उनके ऐएवर्य को श्रव्यमेव बढ़ाता है ।। १४। 
एष सुय सोमों मतिभिः पुनानोऽस्यो न बाजी तरती दरांती! । 
पयो न दुरधमीदतेरिषिरमृबिब गातुः सुयो न बोठ्हां ॥१५।८॥ 


पदार्थः--( एषः स्य सोमः ) वह उक्त परमात्मा ( मतिभिः ) श्ञान- 
विज्ञानों द्वारा ( पुतात: ) पविश्र करता हु ( भ्रस्योन ) विशत्‌ के समान (वाजी) 
बलरूप परमात्मा ( झराती: ) शत्रुप्रों को ( इत्‌ ) अवश्य ( तति ) उल्लंघन 
करता है वह परमात्मा ( घ्रवितेः ) गो फे ( दुग्घम ) दुहे हुए ( पयः) दुग्ध के (न) 
समान ( इषिरस्‌ ) सर्वप्रिय हैं ( उरु ) विस्तीणं (भातुरिक) मागे के समान सबका 
जाश्षयणीय है तथा ( धोहहा ) सम्यक्‌ तियन्ता के ( न ) समान है ॥१५॥ 
भावार्ष:--पर मात्मा फे तव ण इस संसार में कोई नियन्ता नहीं । उसी के नियम 
में सब लोक-लोकाम्तर भ्रमण है ॥१४॥ 


 स्ञायुघः सोहमिः पयमा नो5स्यंध शुं चार नामं । 


अमि वाज्ञं सप्तिरिव भवस्थाभि वोयुममि गा दंव सोम ॥१६।॥ 


पदार्थ :--हे परमात्मन्‌ ! ( गुष्यम्‌ ) सर्वोपरि रहस्य ( चारु ) श्रेष्ठ (नाम) 
जो तुम्हारी संशा है। ( भ्रभ्दर्थ ) उसका ज्ञान करायें । भ्राप ( सोतृभिः, पूयमानः ) 
उपासक लोगों से स्तूयमान हैं। ( स्वायुः ) स्वाभाविक शक्ति से युक्त हैं प्रोर 
( सत्तिरिष ) विद्यत्‌ फे समान ( श्षवस्याभि ) ऐएवयं के सम्मुख प्राप्त कराइये झौर 
( वायुमभि ) हमको प्राणों की विद्या का वेत्ता बनाइये । ( देव ) हे सवंशक्ति- 
सम्पन्न परमेश्वर ! हमको ( गाः ) इन्द्रियों के ( प्रभिगसय ) नियमन का ज्ञाता 
बनाइये ॥१६॥ 

भाषार्थ:--जो लोग परमात्मा पर विश्वास रखते है वे भ्रवश्यमेव संयमी बन 

. कर इग्ट्रियों के स्वाभी बनते हे ॥।१६॥ 


Rr Fe शिं जज्ञान हय तं सृञ्जन्ति शुम्भन्ति बहि मरुतों गणेन 
किमिः का्येना कविः सन्त्सोमंः पित्र मस्येति रेभ॑न्‌ । १७॥ 


के वदार्थ:--( झिशुम ) “'श्यति सूक्ष्म करोति प्रलयकाले जगदिति शिशुः 
परमात्मा” उस परमात्मा को ( जश्ानम ) जो सदा प्रकट है, ( हर्यतः ) जो प्रत्यन्त 
कमनीय है, उत्को उपासक लोग ( मृजन्ति ) बुद्धिविषय करते हें भोर ( शु'भन्ति ) 
उसको स्तुति द्वारा उसके गुणों का वर्णन करते हैं घौर ( सरुतः ) विद्वान्‌ लोग 
बहिन ) उस गतिशील परमात्मा का ( गणोन ) गुणो के गणो द्वारा वंन करते 
प्रर ( कबिः ) कवि लोग ( गीभिः ) वाणो द्वारा प्रौर ( क व्येन ) कवित्व से 
उसकी स्तुति करते है । ( सोमः ) सोमस्वरूप ( पवित्रम्‌ ) पवित्र वह परमात्मा 
कारणावस्या में भ्रतिसूक्म प्रकृति को ( रेभन,, सन, ) गजंता हुभा ( ध्रस्ेति) अति- 
क्रफण करता है ॥१७॥ 
भावार्थः परमात्मा के भ्रनन्त सामर्थ्यं से यह ब्रह्माण्ड सूक्ष्म से स्थूलावस्था 
प्राप्त होता है भौर उसी से प्रलयावस्था को प्राप्त हो जाता है ॥१७॥ 


नो य ऋषिदृत्स्वर्षाः सहस्णीथः पदुदीः कवीनाम्‌ । 


सोष्रः ) सोमस्वरूप परमात्मा ( सिसासन्‌ ) पालन की इच्छा 
: ) जो महान्‌ है वह परमात्मा ( तृतीयं, घाम ) देवयान भ्रौर 
पृथक तीसरा जो मुक्तिघाम है। उसमें ( खिराजम्‌ ) विराज- 


उसको ( चनुराजति ) प्रकाश करने वाला है घ्रौर ( स्तुय ) 


क 
' लए उपानीय है ।।१८।। 


भावार्घः-- जो पुरुष परमात्मा के शान-विज्ञानादि भावों को धारण करके , 


नाम्‌. पदछो: ) जो क्रान्तदशियों की पदवी श्रर्थात्‌ मुख्य स्थान 
४ स्तवनीय है, ( ऋषिमना: ) सवंज्ञान के 
जो ( ऋषिकृत 


) सब ज्ञानों का प्रदाता 


प्रभाव को डाल कर उन्हें उत्तेजित करती है, 


. हे तथा मुक्तिधाम में 
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चमृ पच्छथेनः शंक्‌नो विभृत्वां गोविन्दुद्र धस आयुधानि विभ्रत्‌ । 
अपामूभि सच॑मानः सहद तुरीयं धाम महिषो विवक्ति ॥१९। 


- पदार्थः--( घ्रपामूमिम्‌ ) प्रकृति की सूक्ष्म से सू शर्तियों के साथ ( सच्च- 
मानः ) जो संगत है भ्रौर ( समुद्रम ) “सम्यक्‌ द्रवन्ति भूतानि यस्मात्‌ स समुद्र :!' 
जिससे सब भूतों की उत्पत्ति, स्थिति श्रौर प्रलय होता है वह ( तुरीयम्‌ ) चौथा 
( धाम ) परमपद परमात्मा है । उसको ( महिषः ) सह्यते इति महिषः महिप इति 
महन्नामसु पठितम्‌ नि० ३-१३ । महापुरुष उक्त तुरीय परमात्मा का ( बिवबित ) 
बर्णन करता है । वह परमात्मा ( चमूसत्‌ ) जो प्रत्येक बल में स्थित है ( इयेनः 
सर्वोपरि प्रशंसनीय है श्रौर ( शकुनः ) सर्वशक्तिमान्‌ है । ( गोविन्दः ) यजमानों कौ 
तृप्त करके जो ( द्रप्सः ) शीघ्रगति वाला है ( श्रायुधानि, विभ्रत्‌ ) अनन्त शक्तियों 
को धारण करता हुआ इस सम्पूणं संसार का उत्पादक है ।।१९॥। 


भाषार्थ:--परमात्मा इस विविध रचना का नियन्ता है । उसने श्रन्त रिक्षलोक 
को सम्पू भूतों के इतस्ततः भ्रमणा का स्थान बनाया है ।१६॥ 


मर्यो न शुभ्रस्तन्वं मृजानोऽत्यो न सुख्वां सनये घनांनाम्‌ । 
बृषेब यथो परि कोशुसए नकिङट्‌ऽचुग्लो ३रा † वेश ।।२०।। 


पदार्थ:--वह परमात्मा ( यूथा, वृषेव ) जिस प्रकार एक संघ को उप्तका 
सेनापति प्राप्त होता है, इसी प्रकार (कोशम्‌ ) इस ब्रह्माण्डरूपी कोश को (प्रर्षन्‌ ) 
प्राप्त होकर ( कतिफ्रत्‌ ) उच्च स्वर से गर्जता हुभ्रा ( चम्वोः ) इस ब्रह्माण्ड रूपी 
विस्तृत प्रकृति-खण्ड में ( पर्याविदेश ) भली-भांति प्रविष्ट होता है भ्रौर ( न) 
जसे कि ( मर्थः ) मनुष्य ( शुभ्रस्तन्वं, मृजानः ) शुभ्र शरीर को धारण करता हुग्रा 
( प्रत्योन ) श्रत्यन्त गतिशील पदार्थो के समान ( सनथे ) प्राप्ति के लिए ( सुत्वा) 
गतिशील होता हुआ (धनानाम्‌) घनों के लिए कटिबद़ होता है; इसी प्रकार प्रकृति- 
रूपी ऐश्वय को धारण करने के लिए परमात्मा सदैव उद्यत है ।।२०॥ 


भावार्थ:--जिप्त प्रकार मनुष्प इस स्थूल शरीर को चलाता है भ्रर्थात्‌ जीव 
रूप से इसका भ्रधिष्ठाता है उसी प्रकार परमात्मा इस प्रकृतिरूपी शरीर का श्रधिष्ठाता 
है ॥२०॥ 


पवस्वेन्दो प्॑मानो महोभिः कनिकद॒त्परि वारण्ये । 
कीठेञ्चम्यो रा विंश प्यमा न्ते रसों सहिरो म॑मत्तु ॥२१॥ 


पदार्थ:--( इन्दो ) हे प्रकाशस्वरूप ( महोभिः ) भहापुरुषों से (पवमानः) 
उपास्यमान श्राप ( पबस्व ) हमको पवित्र करे और ( कनिक्रदत्‌ ) वेदिक वाणियों 
के द्वारा शब्दायमात होते हुए भ्राप ( वाराश् ) श्रेष्ठ पुरुषों के प्रति (पयषं ) प्राप्त 
हों भौर (चम्बोः, कोळन्‌ ) इस ब्रह्माण्ड में क्रीडा करते हुए ग्रोर (पुयभानः ) सबको 
पवित्र करते हुए (प्राविश्ञ) हमारे भ्रन्तःकरणा में झ्राकर प्रविष्ट हों । हे परमात्मन्‌ ! 
( ते ) तुम्हारा ( रसः ) नन्द ( सदिरः ) जो आह्वादित करने दाला है, वह 
( इन्द्रम्‌ ) कर्मयोगी को ( समत्तु ) प्रसन्न करें ॥२१॥ 


भावार्थ :-- परमात्मा के आनन्दाम्बुधि के रस को केबल कर्मयोगी ही पात 


oR है । झालस निरुद्यमी लोग उक्त रसं भ्रानन्द के भ्रधिकारी कदापि नहीं हो 
सकते ।।२१॥।। 


प्रास्य घारां बृहुती सूग्रम्त क्तो गोभिः करुशाँ आ विवेश । 
सामं कृष्बन्त्सामन्यों बिपश्चित्क्नदन्नेस्यभि सख्यन जामिम्‌ ॥२२॥ 


® पदार्थ :--( भ्रस्य ) इस परमात्मा के प्रानन्द की ( बुहतीः, धारा: ) बड़ी 
घारायें ( प्रासुग्रन्‌ ) जो परमात्मा की श्रोर से रची गई हैं। ( प्रक्तः ) सर्व-व्यापक 
परमात्मा ( गोभिः ) प्रपने ज्ञान की ज्योति द्वारा ( कलशान्‌.) उपाप्तकों के अन्त!” 
करणों को ( घाविबेश ) प्रवेश करता है और ( सामक्ृण्बन ) सम्पूर्ण संसार में 
स फेलाता हुग्रा ( सामन्यः ) शान्ति रस में तत्पर परमात्मा ( बिपश्चितः ) जो 
सर्वोपरि बुद्धिमान्‌ है । वह ( सख्युः ) मित्र के ( न, जाविम्‌ ) हाथ को पकड़ने के 
समान ( करन्दन, भ्रम्येति ) मगलमय शब्द करता हुआ हमको प्राप्त हो ॥२२॥ 


भावार्य:--परमात्मा अपने भक्तों को सदंव सुरक्षित रखता है । जिस प्रकार 
मिज बा मित्र पर सदव रक्षा के लिए हाथ प्रसारित. करता है एवं स्वमर्यादानुयायी 
लोगों पर ईश्वर सदेव कृपाद्ष्टि करता है ।।२२।। 


अपघ्नन्नेषि पवमान शत्र म्परियां न जारो अभिगोत इन्दुं! । 
सोदुन्बनेंषु शकनो न पत्वा सोम पुनानः कलशेषु सत्ता ॥२३॥ 


पदार्थः--( पवमान ) हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मन्‌ ! ( झ्रूतु 
झपध्नन्‌ ) म्रन्यायकारी शबरप्रों का नाण करते हुए ( एषि ) श्राप सत्पुरुषों को प्राप्त 
होते हैं । ( जारः, न ) जारयतीति जारोऽग्निः, जसे भग्नि (प्रियाम्‌) कमनीय कन्या 
को प्राप्त होकर उमे संस्कृत करता है, जिस प्रकार ( प्रभिगोत्त: इन्बुः ) धत्कार 
द्वारा म्राह्वान किया हुम्रा ज्ञानयोगी (वनेषु, सीदन्‌) भक्तों में स्थिर होता हुप्रा उनको 


$ शान्ति प्रदान करता है भौर ( जञकुनः ) विद्युत्‌ शक्ति ( न) जैसे ( पत्वा ) प्रपने 
इसी प्रकार ( सोमः )सर्वोत्पादक पर- 
) भक्त पुरुषों के अन्तःकरण 


मात्मा { पुबानः ) सबको पवित्र करता हुआ ( कलशेब 
में ( सत्ता ) स्थिर होता है ॥२४॥ 
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nT पदार्थ जीवात्मा का ऐसा संस्कार नहीं कर सकते जैसा कि 
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परम त्मा करता ए भ्रथात प रम त्मञ्चान च सस्कार गरा ज वात्मा सवथा ह्‌ 
द a | 


ओ ते कुचः पवमानस्य सोम योषेव यति सुदुघाः सुधाराः । 


हरिरानोतः पुरुवारों अपश्च चिरत्र देवूनाम ॥२४।१०।,५॥ 


पदाथः ( सोम ) हे सर्वोत्पादक परमात्मन्‌ ! ( पयमानस्य, ते, रुचः ) 
सबको पवित्र करने बाले श्रापकी दीप्तियां ( सुदृषाः ) जो भली-भांति सबको परिः 
पूर्ण करने SE ( सुधाराः ) और सुन्दर धाराओं वाली हैं, वे भक्त पुरुष फे 
प्रति 0 यन्ति) परमप्रेम करने गली माता के समान प्राप्त होती हैं। (हृरिः) 
जो सब दुःखों को हरणा करने वाला परमात्मा है, वह ( झानीतः) सब भ्रोर से 
भली-भांति उपासना किया हुआ ( भ्रप्सू, पुरुवारः ) प्रकृतिरूपी ब्रह्माण्ड में भरत्यन्त 
वरणीय है। वह ( देवयूनाम्‌ ) परमात्मा की दिव्य शबित चाहने वाले उपासकों के 
( कलशे ) हृदय में ( घ्रचिक्रदत्‌ ) सवंदैव शब्दायमान है ॥२४॥। 

भावार्थ :-- यों तो परमात्मा चराचर ब्रह्माण्ड में सर्वत्रेव देदीप्यमान है पर 
भकत पुरुषो के स्वच्छ भ्रन्तःकरणों में परमात्मा की अभिव्यक्ति सबसे भ्रधिक 
दीप्तिमती होती है ॥ 

॥ इति षण्णवतितमं सूतं दज्ञमो वर्गद्ष्च समाप्तः ॥ 


अ्ाष्टपङ्चाशदृचस्य सप्तनवतितमस्य सूक्तस्य 

ऋषि:-- १-३ वसिष्ठः । ४-६ इन्द प्रमतिर्वासिष्ठः । ७-६ वृषगणो वासिष्ठः । 
१०-१२ मन्युर्वासिष्ठः । १३-१५ उपमन्यवसिष्ठः। १६-१८ व्याघ्मपाद्वासिष्ठः । 
१६-२१ शवितिर्वाभिष्ठः। २२-२४ कर्णश्रुद्ाप्रिठ. । २५-२७ मृलीको वासिष्ठः । 
२८-३० वसुक्रोवासिष्ठः। ३१-४४ पराशरः । ४५-५८ कुत्सः ॥ पवमानः सोमो 
देवता छन्दः १, ६, १०, १२ १४, १५, १९, २४, २५, २६, ३२, ३६, ३८, 
३९, ४५, ४६, ५२, ५४, ५६ निचृतित्रष्ट्प्‌ । २-४, ७, ५, ११, १६, १७, २०, २३ 
२४, ३३, ४८, ५३ विराटनिष्टरप्‌ । ५, ९, १३, २२, २७-३०, ३४, ३५, ३७, 
४२-४४, ४७, ५७, ५८ त्लिष्टुप्‌ । १५, ४१, ५०, ५१, ५५ आर्ची स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । 


उठ 


३१, ४६ पादनिचृत्त्रिष्टुप्‌ । ४० भृरिकतिष्ट्प्‌ ॥ धंवतः स्वरः ॥ 


अब विद्वानों के गुण वर्णन किये जाते हैं । 
अस्य प्रेषा हेमनां पयमाँनो देवो देवेभिः समंपृक्तरसंम । 
सुतः प॒वित्रं पय तिरेभ्भितेब सञ्चं पशुमन्ति होतां ॥१॥ 


पदार्थ:--( सुतः ) विद्या द्वारा संस्कृत हुमा विद्वान्‌ ( रेभनु ) शब्दाय 
मान होता हुभ्रा ( पवित्रं, पर्य्येति ) पवित्रता को प्रप्त होता है। जिस प्रकार 
( पशुमन्ति ) ज्ञान वाले स्थान का ( मिता, इव ) नियमो पुरुष के समान ( होता ) 
यज्ञकर्ता पुरुष प्राप्त होता है। ( भ्रस्य, प्रेषा ) उक्त विद्वान्‌ की जिज्ञासा करने 
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वाला पुरुष ( हेमना, पूयमानः ) सुवर्णादि भूषणों से पवित्र होता हुमा ( देवेभिः, { 


सम्पुक्तः ) विद्वानों से संगति को लाभ करता हुप्रा ( देवः ) दिव्य भाव बाला 
( रसम्‌ ) ब्रह्मानन्द को प्राप्त होता है॥१॥ 


भावार्थ:--विद्वा न्‌ पुरुषों के शिष्य ्र्थात्‌ जो पुरुष वेदवेत्ता विद्वानों से शिक्षा { 


पाकर बिभूषित होते हैं वे सदेव ऐश्वर्य से विभूषित रहते हैं ॥१॥ 

J | 45 t . 
मद्रा बस्त्रां समन्णार वसानो महान्कविनिवचनानि शसन्‌ । 
आ वच्यस्व चम्बों! पू यमांनो विचक्षणो जागृविदेंबब{तौ ॥२॥ 


पदार्थः--उक्त विद्वान्‌ ( विचक्षणः ) विलक्षण बुद्धि वाला ( जागृबिः ) | 


जागरणाशील ( चम्वोः, पूयमानः ) बड़े-बड़े समाजों को श्रपने ज्ञान द्वारा पवित्र 
करता हुश्रा ( ए ) शान्ति की ( चस्त्रा ) रक्षा करने वाले ( भद्राः ) सुन्दर 
भावों को ( वसानः ) घारण करता हुश्रा ( निवचनानि शंसन्‌ ) जो सुन्दर वक्तब्य 
हैं उनको जानता हुआ ( महान्‌, कवि: ) महाविद्वान्‌ होता है। ( देवबीतो ) यज्ञ 
के विषय में उक्त विद्वान्‌ को ( प्रावच्यस्व ) ऐसा वचन कह कर सत्कृत करें ।।२।॥ 


भावार्थ:--जों पुरुष श्रपने श्राध्यात्मिकादि यज्ञों में उक्त विद्वानों की प्रशंसा 
तथा सत्कार करते हैं वे श्रम्युदयशील होते हैं ॥२॥ 


सई प्रियो सज्यते सानौ अव्य य॒शस्टंरो यशसां चतों अस्मे। 
गभि स्वर्‌ घन्वां पृयमामो यूयं पांत स्वस्तिः सदां नः॥३॥ 


:यशस्वियों के मध्य में जो ( यशस्तरः ) अत्यन्त विद्वान्‌ है और 

Vi हि लोकों में ( यशसां, प्रियः ) यशों को चाहने वाला है ( सानो, 

( be pe के उच्च शिखर में जो ( समु, मुज्यते ) भली-भांति माजन किया 

व है, उबत गुणों वाला विद्वान्‌ ( श्रस्मे ) हमारे लिए ( घन्वा ) भ्रन्तरिक्ष में 

(Eo स्वरः ) सदुपदेश करे ( पूयमानः ) सबको पवित्र करने a 

विद्वान सदा सत्कार योग्य होता है। हे मनुष्यो ! तुम लोग उक्त विद्वानों के प्रति इस 

प्रकार का स्वस्तिवाचन कहो कि (स्वस्तिभिः) कल्याणरूप वाणियों के द्वारा (यूयं) 
श्राप लोग ( सदा ) सदैब ( नः ) हमारी ( पात ) रक्षा करें ॥३॥ 


आवार्थः--स्वस्तिबाचन द्वारा मङ्कल को करने वाले पुरुष सदैव ऊनतिशील 


होते हैं ॥३॥ kd oR sR 


sg 
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्रगांयतास्यर्चाम देवान्ससोये हिनोत महुते घनांय । 
सवादुः पवाते अति वारमव्यमा सोँदाति कलश देवयु; ॥४॥ 


लिगे ( हे पूरे मयो | तुम लोग ( महते, घनाय ) बडे ऐश्वरय की प्राप्ति के 
र ( देकान्‌ ) विद्वान्‌ लोगों का ( प्र, गायत ) स्तवन करो ( प्रभ्यर्चासः ) और... 
उन्हा का सत्कार करो भौर ( सोमं ) उनमें जो उण सम्पन्न विद्वान्‌ है उसको | 


( हिनोत ) प्रेरणा करो कि वह तुमको सदपदेश करे ग्रं ( स्वादुः ) प्रानन्ददायक्र 
पदार्थों के लिये ( पाले ) पवित्र करे ( देवयुः ) दिव्यगुणा रौर ( बार ) वर्णीय | 
( भ्रव्यं ) रक्षक उत विद्वान्‌ ( नः ) हमारे (कलश) ग्रन्तःकरण में ( भ्रासीदति ) 
स्थिर हो ॥४॥ 

भावार्थ :-- परमात्मा उपदेश करता है कि हे पुरुषो ! ठुम कल्याण की प्राप्ति 
के लिए विद्वानों का सत्कार करो ।।४।। 


इ्ददेबानाष्चुपं सर्यमायन्स्ःहस्त॑धारः पवते मदाय ) 
चिः स्तवांनो अजु घाम पुर्वभगनिन्द्र महुते सौम॑गाय ॥५॥ 


पदार्थः-- ( इन्दुः ) कर्मयोगी विद्वान्‌ ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( उपसर्यं ) 
मंत्रीभाव को ( उपायत्‌ ) प्राप्त होता हुआ ( मदाय ) श्रानन्द के लिये ( पचते 
सबको पवित्र करता है । वह कमंयोगी ; सहुस्रघारः ) ग्रनन्त प्रकार की शक्तियाँ 
रखता हुआ ( महते सौधगाय ) बडे सौभाग्य के लिये (इन्द्रं ) ऐश्वर्य को ( प्रगत ) 
प्राप्त हता हुप्रा ( पूर्व घाम ) सर्वोपरि धाम बनाता है॥ ५ 

सावाथं:--जिन पुरुषों के मध्य में एक भी कर्मयोगी 
उद्योगी बना कर पवित्र बना देता है ।।५।। 


सतोत्रे राये इरिंरषा पुनान इन्द्रम्मदों गच्छतु ते भरांय | 
देवर्यादि सरथं राधो अच्छा यूयं पांत स्वास्तमिः सदा नः ॥६॥ | 


पदार्थ:--( हरि: ) "हरतीति हरिः'' जो प्रलय /काल में सब कार्यों को 
श्रपने में लय कर लेता है उसका नाम यहां हरि है । बढ़ हरि ( इन्द्रम ) कर्मयोगी 
को ( पुनानः ) पवित्र करता हुआ ( श्र ) आता है और ( राये ) ऐश्वर्य के 
लिये ( स्तोत्रे ) यज्ञ सम्बन्धी स्तात्रों मं आकर प्राप्त होता है । हे हरि! (ते) 
तुम्हारा ( मदः ) ग्रानन्द ( भराय ) सग्राम के लिये ( गच्छतु ) प्राप्त हो श्रौर 
( देव: ) विद्वानों के साथ ( याहि ) श्राकर श्राप हमको प्राप्त हो ( राधः ) ऐएवर्य 
( श्रच्छ ) हमको दें श्रौर ( यूयम्‌ ) ग्राप ( स्वस्तिभिः ) स्वस्तिवाचनों से (नः) 
हमारी सदा के लिये ( पात ) रक्षा करें ॥६॥ 

भावायं:--जो परमात्मा प्रलय काल में सब वस्तुओं का एकमात्र श्राघार 
होता हुआ विराजमान है, वह परमात्मा हमको आनन्द प्रदान करे ॥६॥ 


प्र काव्यशरुशनेव त्रबाणो देवो देवानां जनिमा विवक्ति | 


। ‘ = f f 
महित्रतः शुर्विब-घुः पावकः पदा वराहो अम्य रेएन्‌ ॥७॥ 
पदार्थ :--( देवानाम्‌) विद्वानों के मध्य में ( देव: ) जो मुख्य विद्वान्‌ है 
वह ( उद्दनेब काव्यं ब्रुव(ए: ) कान्तिशील विद्वान्‌ के समान संदर्भ रचना को करने | 
वाला विद्वान्‌ ( जनिम विवक्ति ) अनेक जन्म-जनमान्तरों का वर्णन करता 
( महिव्रतः ) बड़े ब्रत को घारण करने वाला ( शुचिबन्धु: ) पवित्रता का है 
( पावकः ) सबको पवित्र करने वःला है ( बराह: ) [वरञ्च तदहृश्वेतिबराः 
वराहो विद्यतेयस्यस वराह: ] जिसका श्रेष्ठ तेज हो उसको नाम यहाँ वराह 
उक्त प्रकार का विद्वान्‌ ( रेभन ) सुन्दरोपदेश करता हुआ ( पदाऽम्येति ) 
द्वारा श्राकर उपदेश करता है ।।७।। है 
भावार्थ:--जो उत्तम विद्वान हैं वे श्रपनी रचना द्वारा पुनर्जन्मादि 
का वणन करते हैं। वराह शब्द यहां सोवरि तेजस्वी विद्वान्‌ के लिये झ्राया | 
के श्रथ यहां विद्वान्‌ के ही हैं ।।७॥ 
- “| ° I 
प्र इंसार'स्तूपल मन्युमच्छामादस्तं बृषंगणा अयासुः । 
त] | . f CO, . 4 2४ 
आङ्गुष्य १ पवमानं सखांयो दुमंघ साक प्रवदन्ति बाणम्‌ ॥८॥ 
पदार्थ:--( वुषगणाः ) विद्वानों के गण (ˆ हसाः ) हंसों के समा | 
हुये ( तृपन्नम्‌ ) णीघ्र ही ( मन्युमच्छ श्रमात्‌ भ्रस्तम्‌ ) दुष्टों के र 
उक्त परमात्मा को ( आंगूष्यम्‌ ) जो सबका लक्ष्य है श्रौर ( 
पवित्र करने वाला है उसको (प्रायासुः) प्राप्त होते हैं । तदनन्तर (सश 
मँत्रीभाव से संगत होते हुए ( बाणम्‌ ) भजनीय ( दुमंघंस्‌ ) जो 
होने योग्य लक्ष्य है उस लक्ष्य के { साकम्‌ ) साथ-साथ { प्रबवन्ति ) वर 
हैं ॥८॥ 
, भावार्थ :-- जो पुरुष परमात्मा के सद्गुणों को परमप्रेम 
वे मानो परमात्मा के साथ मंत्री करते हैं । वास्तब में परम 
मित्र नहीं कहा जा सकता ।।५॥ 


भर यं ति बृथा न क्रीळन्लं eee 
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( च मिमते ) उसके तत्व को नहीं पा सकतीं जो (वृथा) श्रनायास से ( क्रीळन्तम्‌ ) 
क्रीड़ा कर रहा है ( तिम्मशुइः गः ) भ्रज्ञानों को नाश करने वाला परमात्मा ( परी- 
) प्रनन्त प्रकार के ज्ञान का प्रकाश ( छूणते ) करता है भ्रोर ( हरि: ) जो 
परमात्मा ( दिवानक्तम्‌ ) दिन-रात ज्ञानदृष्टि से ( स्त्रः ) एक रस ( ददृशे ) 
देखा जाता है ॥6॥॥ 
भाबार्थ:--यद्यपि परमात्मा समय-समय पर उत्पत्ति, स्थिति श्रौर संहार का 
कारण है तथापि उसके स्वरूप में कोई विकार न उत्पन्न होने से वह सदैव एकरस 
है Nn 
[a] i | 
हन्हर्बाजी पंबते गोभ्ये!घा इन्द्र सोमः सहु इन्वन्मदाय | 
|] Q ॥। गीषे | | 
इन्ति रक्षो वाधते पथरातीवरिवः छुण्बन्धृजनस्य राज्ञां ॥१०॥१२॥ 
पदार्घः-( वजन\य ) बल का ( राजञा ) प्रदीप्त करने वाला परमात्मा 
बरिबः ) एश्वर्य को { कृष्वन्‌ ) करता हुआ ( भ्ररातीः ) शब्रुरूप राक्षसों को 
परिबाधते ) नाश करता है प्रौर ( इन्दुः ) वह्‌ प्रकाशस्वरूप ( वाजी ) बलस्वरूप 
गोत्योचाः ) गतिशील ( पते ) हमको पवित्र करता है श्रौर ( इन्द्रे ) कर्मयोगी 
यक ( सोमः ) सोमस्वभाव ( सहः ) शीलस्वभाव की ( इन्बन्‌ ) प्रेरणा करता 
हुना ( सदाय ) ्रानन्द के लिए उबत गुणों को प्रदान करता है !।१०॥ 
श्ावार्थ:--कर्मयोगी उद्योगी पुरुषों के सब विध्नों की निवृत्ति करके पर- 
आत्मा कर्मयोगी के लिये श्रात्मभावों का प्रकाश करता है ।।१०।। 
॥ | ~ | | 
अध धारया सध्बां एचुनस्तिरों रोम पवते आद्रिदुग्धः । 
} | ~ ~ ॥ [| 
इन्दुरिस्दरस्य सर्पं जुषाणो दवो दृवस्य सत्सुरो मदाय ॥११॥ 
पदार्थ :--( भद्विदुश्धः ) चित्तबृत्तियों से साक्षात्कार किया हुथा परमात्मा 
( पवते ) हमको पवित्र करता है ( श्रध ) श्रौर ( मध्वा, घारया ) आनन्द की 
धाराशों से ( पुचातः ) विद्वानों को तृप्त करता हुआ ( रोम, तिरः ) श्रज्ञान को 
हिरस्छत करके हमको पवित्र करे घौर ( देवस्य ) उक्त दिव्यरूप परमात्मा का 
( अल्सरः ) भाह्लादक जो आनन्द है वह (मदाय) हमारे मोद के लिये हो (इन्द्रस्य) 
ऐश्वर्य-सम्पत्त परमात्मा के ( सए्पम्‌ ) भ॑त्रीभाव को ( जुषाणः ) सेवन करता 
हुआ ( इन्दुः ) भ्रकाशस्वरूप ( देख: ) विद्वान्‌ सद्गति को प्राप्त होता है ॥११॥ 
भावार्य:--्रज्ञान की निवृत्ति के लिये परमात्मा की उपासना सर्वोपरि साधन 
nen 


झाभि प्रियाणि पते एुतानो देवो दुवान्सस्वैस रसेन ए न्चद्‌ । 
इन्दुघ ण्यतुथा सबांनो दश क्षिपों अव्यत सानौ अव्यें ॥१२॥ 
पदार्थः--(देवः) उक्त परमात्मस्वरूप देव (देवान्‌ ) विद्वानों को ( स्देन ) 
पते ( रसेन ) भ्रानन्द से (पृथुचन ) तृप्त करता हुआ ( भि प्रियार्पि ) सब प्रिय 
पदार्थों को ( पते ) पवित्र करता है ( पुनानः ) सबको पवित्र करने वाला पर- 
आत्मा { इस्बुः ) जो प्रकाशस्वरूप है, वह (घर्माणि) वर्णाश्नमों के घर्मो फो पृथक्‌- 
बिघान करता हुआ ( ऋतुथा ) सव ऋतुप्ों और देश कालों में ( बसातः ) 
कि करता हुआ ( इश्च क्षिप: ) पांच स्थूल और पांच सूक्ष्म भूतो के ( श्रष्ये, 
सानौ ) ब्रह्म।ण्डलूप इस कार्य में विराअमान होकर ( अव्यत ) हमारी रक्षा करता 
है॥१२॥ 
| भावार्य :--परमात्मा सूत्रात्मारूप से सब सूक्ष्म और स्थूल भूतों में बिराज- 
. प्रात है घौर उसी ते प्रादियृष्टि में वर्णाक्षमों का गुण, कर्म, स्वभाव द्वारा विभाग 
किया है ॥१२। 


._ इषा शोणों अभिकनिक्रददूगा नदयन्नेति इडिवोपुत घास । 
_ इस्येव बग्लुरा शुण्व आजौ अचेतर्यन्नपेति बाचसेमाशू ॥१३॥ 


उदर्थः--( छोर! ) वह तेजस्वी परमात्मा ( बुषा ) ध्रानन्दों का वर्षक है 
या, अभि, ऋनिक्रदत्‌ ) लोक-लोकान्तरों के समक्ष शब्दायमान होता हुआ (द्याच) 
ऐक ( उत ) भौर ( पृथिवीम्‌ ) पृथिवी लोक को ( नदयन्‌ ) समृद्धि को 
करा हुआ ( एति ) विराजमान होता है ( भ्राजो ) धमं विषय में जीवात्मा 
अचेतयत ) बोवन करता हुआ ( इमां, वाचम्‌ ) इस वेदरूपी वाणी को 
) प्राप्त होता है ओर उसका ( बग्नु: ) शब्द (इन्द्र इव ) विद्यत्‌ के समान 
सुना जाता है॥१३॥े 

आवार्यः--सब आनन्दों की राशि एकमात्र परमात्मा ही है इसलिए उसी में 
। का निरोध करके ब्रह्मानन्द का उपभोग करना चाहिये ॥१३।॥ 


पंसा पिन्व॑सान इ रयंश्नेबि मधुमन्तम्‌ । 
सन्तनिमेषि कृण्बभिन्द्राय सोस परिषिच्यमानः ॥१४॥ 
सोम ) हे परमात्मन्‌ ! ( परििच्यमानः ) उपास्यमान श्राप 
का य ) विस्तार करते हुए ( इन्द्राय ) कर्मयोगी के 
( पवमानः ) सबको पवित्र करने वाले श्राप ( पयसा 
प्रकार के अभ्युदयों से ( पिन्वानः ) वृद्धि को प्राप्त 
अष्टसिडियों को ( ईरयन्‌ ) प्रेरणा करते हुए 


एवा प॑वस्व मदिरो मदायोदग्राभस्य न मयन्बधस्नेः । 
परि बण' भरमाणो रुशन्तं गव्युनों अ_परि सोम सिकः । १५।१३॥ 


पदार्थ:---( मदिरः ) हे आनन्दस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( मदाय) हमारे ्रानन्द 
के लिए श्राप ( उदग्राभस्य ) भ्रज्ञान के बादल को ( वधस्नेनंमयन्‌ ) श्रपने वाधक 
शस्त्रों से नम्र करते हुए ( रुशन्तम्‌ ) दीप्ति वाले ( गव्युः ) ज्ञानको ( न्नः ) 
हमारे लिए ( षर्थ्य्षं ) प्रदान कीजिये । ( सोम ) हे सौम्यगुण सम्पन्त परमात्मन ! 
( बर्ण भरमाणः ) हम में योग्यता को करते हुए श्राप ( परिसिक्तः ) हमारे लिये 
ज्ञानप्रद हों ॥१५॥ १३।। 
भावार्थ:--जो लोग अनन्य भवित से परमात्मा का भजन करते हैं परमात्मा 
उनके अज्ञान के बीज को छिन्त-भिन्त करके श्रवश्यमेव ज्ञान का प्रकाश करता 
है ॥।१५।।१३॥ 


] __ \ & रि $ f्‌ 
जुष्ट्वी न इग्दो सुपां सुगान्युरौ पवस्व वरिवांसि कृष्बन्‌। 
|| हा ि # दे ह | 
घनेव विष्ब्दुरिंतानिं विध्नञ्ञधिष्णुनां घन्य लानौ अव्ये ॥१६।। 


पदाथं--( इन्दो ) हे स्वप्रकाश परमात्मन्‌ | श्राप ( दरिवांसि ) धनों का 
प्रदान ( क्ुण्वन्‌ ) करते हुए ( नः ) हमारी ( पवस्व ) रक्षा करें ग्रौर ( जुष्ट्वी ) 
हमारी प्राथंनाओ से प्रसन्न हुए श्राप ( सुपथा .) सुन्दर मार्ग और { सुगानि 5 सरल 
वंदिक धर्म के रास्तों का उपदेश करें। ( उरौ ) विस्तीणं ( सानो, भव्ये ) रक्षा के 
पथ में ( विष्यग्दुरितानि ) विषम से विषम पापों को ( घना इव ) बादलों के समान 
( बिघ्नन्‌ ) नाश करते हुए ( ष्णा ) ्रपनी आनन्दमय घाराप्रों से ( ञ्षिधण्व ) 
प्राप्त हों ॥ १६॥ 

भाषार्थ:--जो लोग परमात्मा का प्रीति से सेवन करने हैं ग्र्थात्‌ सर्वोपरि 
प्रिय एकमात्र परमात्मा ही जिनको प्रतीत होता है वे कमंयोगी तथा ज्ञानयोगी होकर 
इस संसार में स्वतन्त्रतापूर्वक विचरते हैं ॥ १६॥ 5 


NOS fren Sino तीं YN 
बृष्टि नों अष दिव्यां जिंगत्लुमि छ वतीं शङ्गयीं ज 
|| 


( वृष्टिम्‌ ) वृष्टि ( रषं ) दे, जो वृष्टि (जिगत्नु ) सर्वत्र 5 ट हो. (इळा वतीर 
प्रस्त वाली हो ( झ्ञङ्खयीम्‌ ) सुखप्रद हो ( जीरदानुम्‌ ) शीघ्र ऐश्वर्य के देने वालं 
हो श्रौर तुम ( वीता, स्तुका, इव ) सुन्दर सन्तानों के समान ( विचिन्धन ) 
करते हुए ( इमान्‌, बन्धून्‌ ) इस बन्धुगण को ( श्रवरान्‌ ) जो देश देशान्तरों में 
स्थिर है और ( वायून्‌ ) वायु के समान गतिशील है, उप्तको ( घन्ष 
हो ॥१७।। 

भावार्थः-यद्यपि परमात्मा स्वस्वकर्मानुकूल ऊँच नीच यति प्रदान करता है, 
तथापि वह सन्तानों के सम;न जीवमात्र की भलाई चाहता है इसलिये कर्मों द्वारा 
सुधार करके सबको शुभमागे में प्रेरित करता है ॥१७। | 

ng ~ NN ee o ° 
रस्थि न विष्यं ग्रथितं एनान ऋजुं चं गातुं इ 
| it 3 

अत्यो न क्रदो हरिरो संजानो मर्यो देव पश्त्यॉवान्‌ ॥१८॥ 

पदार्थ:--है परमात्मन्‌ ! ( प्रथितम्‌ ) बद्ध पुरुषों के ( पुनानः ) मुबितदाता 
आप ( नः ) हमारे ( ग्रन्धिस्‌ ) अन्धन को ( विष्य ) मोचन करें ( च ) श्रौर 
( यातुम्‌ ) हमारे मार्ग को ( ऋजुम्‌ ) सरल करें। ( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! 
( च ) तथा ( वृजिनम्‌ ) हमको बल प्रदान करें ( अत्योन ) विद्युत्‌ की शक्ति के 
समान ( कद: ) झाप शब्दायमान हैं ( झरा, सुजान: ) उत्पत्तिकाल में सबके स्रष्टा 
हैं झौर प्रलयकाल में { हरिः) सबके हरणकर्त्ता हैं। ( देव ) हे देव ! (पस्त्यबान्‌) 
अन्यायकारी शत्रु्रों के ( सयः ) आप नाशक हैं, ( धन्व ) श्राप हमारे श्रन्त:करणों 
को शुद्ध करें ॥। १५॥ 

भावार्थ :-- परमात्मा स्वभाव से न्यायकारी, है । वह श्राप उपासकों के भ्रन्तः- 


करण को शुद्धि प्रदान करता है और श्रनाचारियों को रुद्ररूप से विनाश करता हुआ 
इस संसार में घमं ग्रोर नीति का स्थापन करता है ।।१८।। 


जुष्टो मदाय देवतात इन्दो परिष्युनां धन्व सानौ अव्ये । 
सहस्रधारः सुरभिरद॑ब्धः परिव वाजसातौ नुषशें॥१९॥ 

पदार्थ:--( सहस्रघारः ) भ्रनन्त शक्तियुक्त परमात्मा ( सुरभिरदब्धः ) 
किसी से न दबाये जाने वाला ( वाजसातो ) यज्ञ में ( नुषह्ये) जो मनुष्यों के तपो- 
बल का वर्धक है और ( घ्रव्ये ) सवका रक्षक है ( सानौ ) रक्षारूप उच्च शिखर 
पर ( ष्णना ) अपने प्रवाह से ( इन्दो ) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! तुम ( धन्व, 
प्स्व ) हमको पवित्र करो क्योंकि आप ( देवताते ) विद्वानों के विस्तृत यज्ञ में 
( मदाय ) म्रानन्द को ( जुष्टः ) प्रीति से सेवन करने वाले हैं ।।१६।। 

भावार्थ :--जो लोग परमात्मपरायण होते हैं परमात्मा उनकी सदैव रक्षा 
करता है ।।१६॥ ह 
अरश्मानो येऽर॒था अयुक्ता अव्यांसो न संसजानास आजौ | 


एते शुक्रासों घन्वन्ति सोपा देबासस्ताँ उप॑ याता पिबच्ये ;२०॥१४॥ 


पवार्थ:--( प्लाजों ) ज्ञानयज्ञों में जो विद्वान्‌ ( भसूजानासः क्ये 
' भये हैं. ( त्यासः ) विद्युत्‌ के ( नः ) युक्ताः Mi 


~ 
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( अरशमानः ) जीवन्मुक्त होते हए ये जो ( अरथा: 
( एते शुक्रासः ) उबत तेजस्वी विद्वान्‌ ( घन्बर्ति ) भ्रव्याहृतगति होकर सर्वत्र विच्चः 
रते हैँ । ( सोमाः ) सौम्य ( देवासः ) दिव्य जो परमात्मा के गुणाकर्म स्वभाव हैं 

त ( तान ) उनको ( पिवध्ये, उपयात ) विद्वानों से प्रार्थना है कि भ्राप लोग उक्त 
परमात्मा के गुणों को सेवन करने का प्रयत्न करें ॥२०॥ १४॥ 


१रमात्मा के गुणकर्म स्वभाव के सेवन करने का 
गुणों के धारण करने से पुरुष पवित्र भर तेजस्वी हो 


) कों के बन्धनों से रहित हैं 


सावार्थः-~इस मंत्र में 
उपदेश है अर्यात्‌ परमात्मा के 
जाता हे ॥।२०।।१४।। 


4 [a ~ ® रि 
इशा न इन्दो अभि देववीतिं परि लब नभो अणोइचमूषुं । 
पथ SN 
सोमो अस्मभ्यं काम्यं बृहन्तं रवि ददातु टोरवन्तमग्रपू ॥२१॥ 
- र पदार्थ:--[ इन्दो ) है प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( नः) हमारे (देववीतिम्‌, 
श्रभि ) यज्ञ के प्रति ( परिस्रव ) ज्ञान की वृष्टि करे श्रौर ( चमूषु ) हमारे क्षेत्ररूप 
यज्ञो में ( नभः ) नभोमण्डल से ( श्रणेः ) जल की वृष्टि करें, ( सोमः ) सोमगुण 


| पत्म आप ( शस्मभ्यस ) हमारे लिये ( काम्यम्‌) कमनीय ( बुहुन्तम्‌ ) बड़े 


( रयिम्‌ ) घन को ( ददालु ) दे श्रोर वह घन ( उम्र बीरवन्तम्‌ ) उग्र वीरों की 
सम्पत्ति वाला हो ।।२१॥ 


भावार्थः--जो लोग अनन्य भक्ति से ईश्वर की उपासना करते हैं, ईश्वर 
उनको श्रनन्त प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करता है ॥२१॥। 


५ Oe 
तक्षद्यदी भनो वेन॑तो वाग्यञपेषठस्य वा घभणि क्षोरनोके । 
| | . ति f |] sh 
i> यादींमायन्बरमा वांबशाना जुष्टं पतिं कलशे' गा? इन्दु ॥२२। 
पदार्थ :--( क्षोरनौके, घमंशि ) वैदिक धर्मं में ( चेनतो मनसः ) ग्रत्यन्त 
कान्ति वाले मन की ( वाक ) वाणी (तक्षत्‌ ) आत्मा का संस्कार करती 
( यदि वा ) श्रथवा ( गावः ) इन्द्रियां ( इन्दुम्‌ ) प्रकाशस्वरूप परमात्मा का जो 
( पतिम्‌ ) लोक-लोकान्तरों का पति है ( बरम्‌ ) वरणीय है ( जुष्टम्‌ ) जो सबका 
प्रेमपूर्वक उपासनीय है ( कलशे ) भ्रन्तःकरणा में ( ईम्‌ ) उक्त परमात्मा को 
( आयन, ) ग्राते दए (वाबश्ञानाः ) ग्रहण करके ( श्रात्‌) तदनन्तर तुरन्त ही साक्षा- 
त्कार करती हैं ।।२२। ६ 
भावाथे:--जो लोग कर्मथज्ञ तथा ज्ञानयज्ञ द्वारा मन का संस्कार करते हैं 
उनका शुद्ध मन परमात्मा के ज्ञान को लाभ करता है ॥२२॥ 
|) = 
प्र दानुदो दिव्यो दॉलुपिन्व ऋतमृताय पवते सुमेघाः । 
ल र ८5। 0 ि [| | 
घ॒र्मा सुंवद्धजन्यस्य राजा प्र रश्मिभिंदेश्िर्भारि भूमं ॥२३॥ 
22, dN $ 
पदार्थः--( सुमेधाः ) स्वप्रकाश परमात्मा (ऋतम्‌ ) rr को a 
कर्मयोगी के लिए ( पवते ) पवित्र करता है, वह परमात्मा ( दानुमिन्वः ) जिज्ञा- 
रोको घन र से पुष्ट करने वाला है ( दिव्यः ) दिव्य है ( दानुद: ) सब 
अ का दाता है वह ( घर्मा भूवत्‌ ) सब धर्मों को धारण करने वाला है ( वृज- 
न्यस्य ) साधुबल के धारण करने वाला है ( रश्मिभिदंशमिः ) पांच सूक्ष्म पांच स्थूल 
भूतों की शक्तियों द्वारा ( भूम, प्रभारि ) इस चराचर जगत्‌ को वारण कर रहा है 
ओर ( राजा ) सब लोक-लोकान्तरों का प्रकाश करने वाला है ॥२३॥ 
भावायं: परमात्मा इस चराचर जगत्‌ का निर्माणा करने वाला है । उसी ने 
कं सम्पूर्ण संसार को रचकर धर्म की मर्यादा को बांधा है ।।२३।। 
| 5 मत ° 
पवित्रे भिः पर्वमानो तृ चक्षा राजां देवारनाशचत मत्यानाम्र्‌ । 
| गे न र CIT मर ° वि | 
दविता अुंबद्रायिपतों रयीणामृतं भरत्सुखत चाबिन्दुः ॥२४॥ 
| र र इः रह त् ऋतम ) 
| पवार्थ:--( इन्द्रः ) प्रकाशस्वरूप परमात्मा ( चारु ) सुन्दर ( म्‌ 
| ह् भरत्‌ ) धारणा किये हुए है वह प्रकृतिरूपी सत्य ( सुभूतम्‌ ) 
वि ह Le Fb ह आ परमात्मा ( रयीणाम्‌ ) धनों का 
oe ) स्वामी है श्रौर ( डिता ) जीव श्रौर प्रकृतिरूपी त के लिए ( भुबत्‌ ) 
स से विराजमान है, ( उत ) ओर ( मर्त्यानाम्‌ ) साधारण सज का 
( देवानाम्‌ ) विद्वानों का ( राजा ) राजा दै न, चक्षाः ) शुभाशुभ कम 
र है तथा ( पवित्रेभिः ) अपनी पवित्र शवितयों से ( पवमानः ) पवित्रता दे 
र 
वाला है ॥२४॥ § 
य:परमात्मा ने प्रकृतिरूपी परिणामी नित्य भ्रौर जीवरूपी कूटस्थ 
Fo Ue । इस प्रकार जीव और प्रकृति का परमात्मा से भेद दै । 
नि TT रो में भी पाया जाता है। जेसा कि 
इस विषय का वर्णान वेद के कई एक स्थानों में शरन्यत्र Es 
[ न तं विदाथ य इमा जजाता्यचुष्माकम्‌ अन्तरं बभुव | ठुम मत में द्वैतवाद का 
जिसने इस संसार को उत्पन्न किया है । वह तुमसे भिन्न है। इस 
वर्णन स्पष्ट रीति से पाया जाता है ॥२४॥ 


अर्वा इव अव॑से सातिमच्छेन्द्रर्य वायोरभि तिम 
स न॑! सहस बृहतीरिषों दा भवां सोम द्रबिणोवित्पुनानः ॥२५। १५॥ 


सहस्नों के 
$: परमात्मन्‌ ! आप ( सहस्ता ) सहल्नों प्रकार 
( So I ऐेश्वर्यं के ( दाः ) देने वाले ( i i ब 
प्राप ( द्रवणोवित्‌ ) सब प्रकार के ऐश्वयों के जानते वाले हैं । इस ; 


यह ब्रह्माण्ड है वह परमात्मा की विभृत्ति है अर्थात्‌ यह सब चराचर ज 
के एक देश में स्थिर है ग्रोर परमात्मा इसको अपने में प्रमिव्याप्त कः 
पूर्ण हो रहा है ॥२६॥ | 


दिवो न सर्गो अससूग्रमहवां राजा न प्रत्र श्र मिनाति 


( षबस्ब ) पवित्र करें। ( दिवः ) द्युलोक से (न) 

रादित्य की ( सर्गाः ) रश्मियां ( गरससूग्म्‌ ) प्रचार पाती ई 
की ज्योति में प्रकाशरूप परमात्मा से प्रचार पाती ओर ( 6 

धीर ( राजा ) प्रजा का स्वामी ( मित्रम्‌ ) मित्र रूप १ 
मारता इस प्रकार परमात्मा ii 
(न ) जिस प्रकार ( यतानः 
( षुः 


ऐश्वर्यो द्वारा पवित्र करते हुए ( अर्वा इव ) गतिशील विद्यूत्‌ के समान ( भवते ) 
ऐश्वयं के लिए ( सातिम ) यज्ञ को ( प्रच्छ ) हमारे लिए दें घ्रौर ( इन्स्थ ) कर्मः 
योगी को प्रौर ( बायोरभि ) ज्ञानयोगी को ( बीतिम्‌ ) शान ( भ्रं ) दें ( सः ) | 
उतत गुणसम्पन्न श्राप ( नः ) हमको ज्ञान प्रदान से पवित्र करें ॥ २५॥ १५॥ 
भावार्यः--परमात्मा ज्ञानयोगी को नाना प्रकार के ऐएवर्य प्रदान करता है | 
इसलिए मनुष्य को चाहिए कि बह ज्ञानयोप का सम्पादन करे ।।२५।। १४॥ 


देवाव्यो नः परिषिच्यर्मानः क्षयं सु १" घम्बन्तु सोम! । 
शायज्प्ः सुमतिं विश्ववारा होतारो न दिवियजो मन्द्रत॑मा! ॥२६॥ 


पदार्थ :-- ( बेवाव्य: ) विद्वानों को ज्ञान द्वारा तृप्त करने बाला परमात्मा 
भौर ( आयज्यवः ) यजनशील ( विश्ववारा: ) सबका उपास्यदेव ( होतार! ) 
होताओं के ( न) समान ( दिवियजः ) यलोक में सूर्यादि भ्रग्निपुञ््रं के द्वारा 
यज्ञ करने वाला ( मन्द्रतमाः ) श्रानन्दस्वरूप, उक्त गुणासम्पन्न परमात्मा ( परिषिः 
चयमाना: ) उपासना किया हुआ ( सोमाः ) सीम्यस्वभाव परमात्मा ( सुवीरम्‌ ) 
सुवीर सन्तान श्रौर ( क्षयम्‌ ) निवास स्थान ( धन्वन्तु ) दे । यहां बहुवचन प्रादर 
के लिए है ॥२६।॥॥ 

भावार्थ:--सुमम्पत्ति तथा सुन्दर सन्तान एकमात्र पुण्य कर्मो से प्राप्त होती है 
इसलिए पुण्यात्मा बनकर पुण्यों का सञ्चय करना चाहिए ।।२६।। 

~ Is ~ !] 
एवा देव दवताते पबस्व महे सोम प्सरसे देवपानः । 
ई f -] ° ho ७७७ ४ 

भह।रचाढष्मसि हिताः समय कवि सुष्ठाने रोद॑सी पुनानः ॥।२७॥ 

पदार्थ:--( देव ) हे दिव्यस्वरूप परमात्मन्‌ ! श्राप ( देवपान: ) विद्वानों 
से प्रारम्भ किये हुए यज्ञ में ( महे ) जो सबसे बड़ा है उसमें ( सोम ) हे सौम्य- 
स्वभाव परमात्मन्‌ ! (प्सरसे) विद्वानों की तृप्ति के लिए ( पवस्व ) पवित्र करे श्रौर 
( रोदसी ) यलोक श्रौर पृथिवीलोक के मध्य में ( सुष्ठाने ) शोभन स्थान मे | 
( पुनानः ) हमको पवित्र करते हुए प्राप ( समय ) इस संसार के युदधरूपी क्षेत्र में | 
( हिताः ) हितकर ( क्ृधि ) बनाएं ( हि ) क्योंकि आप ( महश्चित्‌ ) बड़ी से 
बड़ी शक्तिथरों को ( स्प्रसि ) अनायास से ( एव ) ही धारण कर रहे हो ॥२७॥ 

मावार्थ:-परमात्मा सब लोक-लोकान्तरों को अनायास धारण कर रहा 
है । उसी सर्वाधार परमात्मा की सुरक्षा से पुरुष सुरक्षित रहता है श्रतएव शुभ कर्म 
करते हुए एकमात्र उसी से सुरक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए ॥२७॥। 

[| Ie [| ~ 
अश्वो न दो बृ्॑भिर्ुजानः _ मो मनसो जवींयान्‌ | 
: ~ । । - | 

अर्वाचीने? पथिभिय रजिष्ठा आ पंवस्ब्र सौमनसं न इन्दो ॥२८॥ 

पदार्थ:--( इःदो ) हे प्रकाशस्त्ररूप परमात्मन्‌ ! ( ध्रर्वाचीनः ) श्रापके 
श्रभिमुख करने वाले ( पथिभिः ) मार्गों से ( ये ) जो मागं ( रजिष्ठाः ) सरल हैं 
उनके द्वारा ( नः ) हमको ( सोमनक्षम्‌ ) सःकृत मन देकर पवित्र करें, श्राप 
( मनसो जवीयान, ) मन के वेग से भी शीघ्रगामी हैं, शर्थात्‌ मन के पहुँचने से 
पहले वहां विद्यमान हैं । ( सिह: ) मिहे के ( न) समान भयप्रद हैं, ( ब्रवः } 
विद्यू त्‌ के ( न ` समान ( क्रदः ) शब्दायमान हैं ( वृषभिः ) योगियों से (युजानः) 
जुड़े हुए हैं ।।३८।। : 

भववार्थ:--जो लोग परमात्मा से मन की शुद्धि की प्रार्थना करते हैं परमात्मा 
उनके मन को शुद्ध करके उन्हें शुभ बुद्धि प्रदान करता है ॥२५॥ 


श॒तं धारां देवजाता असूग्रन्त्सइस्रप्रेनाः कवयो सृजजन्ति। 
इन्दों सनित्रं दिव आ प॑वस्व पुर एतासिं महतो घर्नस्य ॥२९॥ 


पदार्थ:--( इन्दो ) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! आप 


भावारथं:--परमात्मा के ऐश्वयं को सब लोऊ-लोकान्तर्‌ वर्णान करते हे 


पवार्थ:--हे परमात्मन्‌ ! 


आप हमको ( अजीतिम्‌ ) 


Re नशा 
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जिस प्रकार सब नदियां समुद्र की श्रोर प्रवाहित होती हैं इसी प्रकार वेदरूपी वाणियां 
परमात्मारूपी समुद्र की शरण लेती हैं।॥३५। 


एवा न॑ः सोम परिबिच्यमांन? आ पंवस्द पूयमांनः स्वरिति । 


न्द्रमा विश बहता रबेण वर्धया वाचे जनया पुरंग्धिप्‌ ॥३६॥ 


Ek पदंमान । ९ पैर ये पदार्थ:--( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! ( परिषिच्यमानः ) उपासना किये 
हि बसात पवसे चाप गोनां जज्ञानः रयम बो अ! RN भ्राप ( नः ) हमको ( प्रापवस्व ) पवित्र करें, और ( पूयमानः ) शुद्धस्वरूप सा 


Meh. पदार्थ :--(पवमात) हे सबको पवित्र करते वाले परमात्मन्‌ | श्राप (गोनाम्‌) $ ( स्वस्ति ) मङ्गलवाणी से हमारा कल्योण करें, और ( इन्द्रम्‌ ) कर्मयोगी को 
 सबय्यो|तुयों का ( घास ) निवासस्थान हैं और (जज्ञानः ) आप अपने घ्राविर्भाव से $ ( प्राविश ) आकर प्रवेश करें तथा ( बृहृतारवेण ) वड़े उपदेश से उसको ( बर्धय ) 
5 (अकः) किरणों के द्वारा ( सुर्थम्‌ ) सूर्यं को ( भ्रपिन्बः ) पुष्ट करते हैं और ( ते $ बढ़ाएं श्रोर ( पुरम्बिम्‌ ) ज्ञान के देने वाली ( वाचम्‌ ) वाशी को ( जनथ ) उसमें 
IS 


` घासः ) तुम्हारे झ्ानन्द को लहरें (मधुमतीः) मीठी हैँ श्रोर_ यत्‌) जव (पूतः) { उत्पन्न करें ॥३६॥ र a | 
` अपने पवित्र भाव से ( प्रश्याव्‌ ) रक्षायुकत पदाथों को ( अत्येषि ) प्राप्त होते हो भावार्थ :--जो लोग उपासना द्वारा परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार करते 
$ तब तुम्हारी उक्त घारायें ( प्रासूप्रव्‌ ) भ्रनन्त प्रकार क भावो को उत्पन्न करती हैँ, हैं परमात्मा उन्हें भ्रबश्यमेव शुद्ध करता है ॥३६॥ 
> | f || ६ मे ' 
ल) प को र 88 कक Re आ जागविविप्रं ऋता मतीनां सोप्रः पुनानो अंसदच्च मूप्‌ं । 
भावार्थ:--इस मन्त्र में परमात्मा की ज्योतियों का वर्णन है अर्थात्‌ परमात्मा CE 5 = ह “०2 


रों द्वारा चाहते हैं। इस लिए ( विशे ) सन्तानछ्प प्रजा को ( धापवस्व ) श्राप 
{£ करें ॥३०॥ 

भावार्थ:--जो लोग परमात्मा से सन्तानों फी शुद्धि की प्रार्थना करते हैं, पर" 
मात्मा उनकी सन्तानों को अवश्यमेव शुद्धि प्रदान करता है ॥३०॥ 


प्रते धारा मघुंमतीरसूम्रनवारान्यस्पूतो. अत्पेष्यव्यांन्‌ । 
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220: 7 की दिव्य ज्योतियां सब पदार्थों को पवित्र करती हैं ।।३१॥ सपन्ति य॑ मिथुनासो निकामा अष्वर्यवों रथिरा सुहस्ताः ॥३७॥ 
§ ५ कनिक्रदुद्‌न्‌ पन्धांपरतस्य शुक्रो वि भांस्य सुतस्य घाप । पदार्थः--( चमूषु ) सव प्रकार के बलों को ( पुनानः ) पवित्र करता हुआ 


\ - अर f ( सोमः ) सोमरूप परमात्मा ( मतीनाम्‌ ) मेधावी लोगों के हृदय में ( श्रालदत्‌ ) 
स इन्द्राय पवसे मत्सरबान्हिन्वानी धाच मतिभिः क्रीनाप्‌ \।३२॥ ६ विराजमान होता है, वह परमात्मा ( ऋता ) मत्पस्वरूप है, ( बिभ्र: ) मेधावी है 
( जाप्रविः ) ज्ञानस्वरूप है ( यम ) जिस परमात्मा को ( मियनासः ) कर्मयोगी 
ओर ज्ञानयोगी ( निकामा: ) जो निष्काम कमं करने वाले हैं, प्रौर ( भ्रध्वर्यवः ) 
प्रहिसारूपी ब्रत को धारण किये हुए हैं, ( रथिरासः ) ज्ञाती श्रौर ( सुहस्ताः ) कर्म- 
शील है, वे प्राप्त होते हैं ॥।३८।। 

भावार्थ:--उक्त बिशेषणों वाले ज्ञानयोगी श्रौर कर्मयोगी परमात्मा को प्राप्त 
होते हैं ॥॥।३७॥ 


स पंनान उप सूरे न धातोभे आप्रा रोद॑सी वि प ्ांबः । 
प्रिया विद्यस्यं प्रियसासं ऊती स तू घने कारिणे न प्र यंसन ॥३८॥ 


पदाय:--हे परमात्मन्‌ ! ( ऋतस्य ) सच्चाई के ( पन्याम्‌ ) रास्ते का 
(कतिक्रदत ) उपदेश करते हुए ( शुक्रः ) बलस्व॒रूप झाप ( विभासि ) प्रकाशमान 
. हो रहे हो, तुम ( ्रमृतस्य, धाम ) भ्रमत के धाम हो ( सः ) उक्त गुण-सम्पन्न भाप 

 ( हस्पाय ) कर्मयोगी को ( पवसे ) पवित्र करते हैं, ( सत्सरवान्‌ ) झाप श्रानस्द- 
. स्वरूप हैं, ( कवीनाम्‌ ) मेधावी पुरुषों की ( वाचम्‌ ) वाणी को ( मतिभिः ) अपने 
 ज्ञातोंद्वारा ( हिन्बानः ) प्रेरणा करते हुए ( पश्रसे ) पवित्र करते हैं ।॥।३२॥ 

भावार्थ :--जो लोग ज्ञानयोगी व कर्मयोगी हैं, परमात्मा उनके उद्योग को 
 श्नवश्यभेव सफल करता है ॥३२॥ 


| F दिब्य t it ) 2 0 ~ ~ 
^. द्मः सुपणाऽव चक्षि सोम पिन स्घारा; कमणा दृबबोतो । पदार्थ :---[स सोमः) वह उवत परमात्मा श्रज्ञानों को ( व्याबः) नाश करता 
है ( न ) जिस प्रकार (उभे रोदसी) छू लोक और पृथिवोलोक के मध्य में ( सूरे ) 
सूर्य के भ्राश्चित ( घाता ) काल निवास करता है, इसी प्रकार सम्पूर्ण लोक-लोका- 
न्तर परमात्मा को भ्राश्नय कर स्थिर होते हैं, इमी भ्रकार परमात्मा ( ध्लात्रा: ) 
लोक-लोकान्तरों का प्रचार करता है (चित्‌) और (यस्य) जिम परमात्मा के (प्रियाः) 
हे प्रममय धारायें ( प्रियसासः ) जो प्रत्यन्त प्रिय हैं (ऊत्ती ) जगद्रक्षा के लिए प्रचार 
मर्य दष्टिसे पुष्ट करे, ( इन्दो ) हे प्रकाणस्वरूप परमात्मन्‌ ! श्राप (सोमधानम्‌) ९ पाती हैं ( सः) वह ( सोमः ) परमात्म हमको ऐश्त्रयं प्रदान करे ( न ) जैसे कि 
_सोमुण के धारण करने वाले ( कलशम्‌ ) भ्रम्तःकरण को ( बिश ) प्रवेश करें प्रौर { घन का स्वामी (कारिण) अपन भूत्य के लिए ( धनस्‌ ) धन को ( प्रथंसत्‌ ) देता 


¢ 
` एन्दों विश कलश सोमधानं करन्दन्निहि इयंस्योप रृश्मिमर ॥३३॥ 
( सुयंस्य रश्मिम ) ज्ञान की रश्मियों का (ऋन्दन) उपदेश करते हुए ( उप, एहि ) | है इसी प्रकार परमात्मा हमको घन प्रदान करे ॥।३८॥ 


i पदार्थ :--हे परमात्मन्‌ | श्राप ( दिव्य: ) दिव्यस्वरूप हैं ( छुपरणं: ) चेतन 
Ln प्रवचक्षि ) प्राप हमरो सदुपदेश करें, ( सोम ) हे सोम | ( देदवोतौ ) देव- 
के यज्ञ में ( कर्मणा पिन्बल्‌ ) पुष्ट करते हुए श्राप ( धाराः ) श्रपनी क्ृपा- 


कर आप्त हों ॥३३॥ भावार्थे:--प्रविद्य न्धकार को परमात्मछूपी सूर्य ही निवृत्त करता है । भौतिकः 
. भ्ावार्थ:--इस मन्त्र में परमात्मा के स्वरूप का वरांन किया है कि परमात्मा | प्रकाश उस अन्धकार के निवृत्त करने के लिए समर्थ नहीं होता ॥३८॥ 

ज्ञानस्वरूप है भर्थात्‌ स्वतःप्रकाश है ।३३। ' ° जम विषारी 
OE स वधिता बधनः पय मानः सोसों घीढ़बाँ अभि नो ज्योतिषाबीत्‌ । 


येनां न? पुवे पितरः पदाः स्वविदों अभि गा आद्विमुष्णन्‌ ।३६॥ 


पदार्थः--( स: ) वह परमात्मा ( वंधिता ) सबको बढ़ाने वाला है (वर्धतः) 
स्वयं बर्धमान है ( पूषमानः ) शुद्धस्वरूप है ( सोमः ) सौम्यस्वभाव है, (मीढवान ) 
सब कामनाझ्रों की वृष्टि करता है, वह ( नः ) हमारी ( ज्योतिषा ) अपने ज्ञान 
द्वारा ( घ्रभ्पादोत ) रक्षा करे, श्रौर ( येन ) जिम परमात्मा से ( नः) हमारे 
( पूवं ) प्रथम सृष्टि के ( प्रितरः ) ज्ञानी लोग ( पदज्ञाः ) पदपदार्थ के जानने वाले 
( रर्वाबदः ) स्वतन्त्र मना के जानने बाले ( भ्रद्रिषुषणन ) श्रपनी चित्तवृत्ति का 
निरोध करत हुए ( प्रिया: ) ज्ञान को लक्ष्य बना कर उक्त परमात्मा की उपासना 
करते थे उसी भाव से हम भी उक्त परमात्मा की उपासना करें ।।३६।। 
भावार्थ:--जिस प्रकार पूवज लोग परमात्मा की उपासना करते थे उसी प्रकार 
:- जो लोग अपने शील को बनाते हैं प्रर्थात्‌ सदाचारी बन कर पर- ९ की उपासनाप्रों का विधान इस मन्य में किया गया है। तात्पर्य यह है कि “'सूर्या- 
होते हैं परमात्मा उन्हें भ्रवश्यमेव अपने ज्ञान से प्रदीप्त करता १ चन्द्रमसो धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌” इत्यादि मन्त्र में जो इसे सृष्टि प्रवाहरूप से वर्णन 
किया है, उसी भाव को यहां प्रकारान्तर से वर्णन किया है ॥३६९॥ 


नबो वाबशानाः सोमं विप्रां पतिभिः ५च्छमांनाः । | अङ्नन्त्सपदरः प्रथमे विघञ्ञ नयन्प्रजा ध्ुव॑नस्य राजां । 
बां पित्रे अधि सानौ अव्य 
टुः सं नबन्ते ॥३५॥१७॥ बृह्सोमों वाबृधे सुवान ईन्दुः | ४० ।१८॥ 


) उक्त परमात्मा की ( यावो, घेनवः ) ज्ञानरूप वाणियाँ पदा्थः--(समुद्रः) (सम्यगद्रवन्ति गच्छन्ति भूताति यस्मात्स समुद्रः) परमात्मा उससे 
परमात्मा की (बरिप्राः) मेघावी लोग (मतिभिः) ( सब भूतों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करता है इसलिए उसका नाम समुद्र है । वह 
जज्ञासा करते हैं (श्रज्यमानः) उपासना किया ९ ( भुवनस्य ) सम्पूणं लोक-लोकान्तरों का ( राजा ) स्वामी परमात्मा ( प्रथसे ) 

:) परमात्मा ( पूयते ) साक्षात्कार ६ पहला ( विघ्न, ) जो नाना प्रकार के घर्मो वाला थन्तरिक्ष है उसमें ( प्रजाः ) 
त्रिष्टुस म प्रजाग्रों को ( जनयन, ) उत्पन्न करता हुआ ( श्रकरान, ) सर्वोपरि होकर विराजमान 

१ है ( इन्दुः ) वह प्रकाशस्वरूप परमात्मा ( सुबानः ) सर्वोत्पादक ( सोमः ) सोम 
गुर सम्पन्न ( बृहत्‌ ) जो सबसे बड़ा है, ( वषा ) सत्र कामनाओं का देने वाला है 

) रक्षायुः क | पवित्र ब्रह्माण्ड के ( सानौ ) उच्च शिखर में 


पकरूप ods हो रहा है ।४०॥। 


स्लो वाच ईरयति प्र बन्हिन्छत्म्य घीति ब्रह्म॑णो सतीष्‌ । 
हो यन्ति गोप॑तिं एच्छमानाः सोमं यन्ति मतयो वाबशानाः ।३४॥ 


 पदाथः--( बन्हिः) (बहतोति यन्हि) समंप्रेरक परमात्मा (तिस्रो वाचः) तीन 
की वाशियों की ( प्रेरयति ) प्रेरणा करता है उक्त वाणी (ऋतस्य, धीतिस) 
घारण करने वालो है ( ब्रह्मणः ) शब्दब्रह्मरूप वेद बता ( सनोधाम्‌ } मन- 
ऐसी बाणी की उक्त परमात्मा प्रेरणा करता है, ( गोपतिम्‌ ) जिस तरह 
गों के पति सूर्य को ( गाबः ) किरणों ( यन्ति ) प्राप्त होती हैं, इसी प्रकार 
जाता: ) कामनः वाले जिज्ञासु ( पच्छमानाः ) जिनको ज्ञान की जिज्ञासा 
मतयः ) मेघावो लोग ( सोमम्‌ ) परमात्मा को ( यन्ति ) आप्त होते 
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सहतत्सोपों महिषश्चकारापां यद्गर्भाव्वणीत देवान्‌ । 
अदघादिन्ट्रे पवमान ओनो5जनयत्पये उपाति रन्द्र; 


ist 
पदार्थ:--( इन्दु: ) जो प्रकाशस्वरूप परमात्मा ( 

द सूयं ) भौतिक 
Pt ) प्रकाश को ( भ्रजनयत ) उत्पन्न करता है और (पवमान ) दो $ 
उने वाला वह परमात्मा ( इन्द्रे) कर्मयोगी के लिये ( ज्ञानप्रकाश 
रूपी बल ( श्रदधात्‌ ) घारण कराता है श्रौर ( महिषः ) महान्‌ ( सोप ) सोम 
( 5 bh ) उस बड़े काम को ( चकार ) करता है ( ) जो (अपा) वाष्प 
रूप प्रकृति फे अंशों में ( देवान्‌ ) सूर्यादि दिव्य पदार्थों क ( गर्भः ) उत्पत्तिरूप गर्भ 

से ( प्रवृणीत ) वरण किया गया है ॥४ १॥ 


वा: >इस मन्त्र में परमात्मा को सूर्थादिकों के प्रकाशकरूप से वर्णन किया 


है इसी श्रभिष्राय से उपनिषदकार ऋषियों ने 
परमात्मा को 
माना है ॥४१॥ सूर्यादिकों का प्रकाशक 


सत्सि बायुमि्टये रासे च भस्सि मित्रावरुणा पयमानः 


सत्ति शर्धो मारुतं मत्सि देवान्मत्सि द्यावापृथिवी देव सोम |४२॥ 


पदार्थः--( पूषमानः ) वह शुद्धस्वूप परमात्मा ( सित्रावरुणा ) अध्यापक 
भ्रौर उपदेशक को ( राधसे ) घन के लिये ( मत्सि ) उत्साहित करता है 
प्रौर ( वायुम्‌ ) कर्मयोगो का { इष्ठे ) यज्ञादि कर्मो के लिये ( मस्सि ) उत्साहित 
करता है, श्रौर ( भारतम्‌ ) विद्वानों के गए को (श्रेः ) बल के लिए ( मह्सि ) 
उत्साहित करता है और ( देवान्‌ ) विद्वानों को (द्यावापथिबी) द्य.लोक श्रौर 
पूथिवीलोक की विद्या के लिये ( मत्सि ) उत्साहित करता है ( देव) उक्त दिव्य 
स्वरूप ( सोस ) सर्वोत्पादक्र परमात्मन्‌ ! आप उक्त प्रकार से पूर्वोबत श्रधिकारियों 

( सह्सि ) उत्साहित करते हैं ॥४२॥। 


भाबार्थः-परमात्मा उद्योगियों के हृदय में सवेदा उत्साह उत्पन्न करता है । 
जिस प्रकार सूर्य चक्षु वाले लोगों के प्रकाशक हैं इसी प्रकार श्रनुद्योगी परमालसियों 
के लिये परमात्मा उद्योगदीपक़ नहीं ॥४२॥ 


जुः पबर्व वृजिनस्य हुन्तोपामोवां बाधमानो सृधश्च । 


रि श्रोणन्पय्‌ः पथंसभि गोनामिन्द्रस्य त्वं तब बयं सखायः ॥४३॥ 


पदार्थ :-- ( ऋजु: ) शान्त भाव से शासन करने वाले आप ( वृजिनस्य 
झज्ञानरूप वृजिन दोष के ( हुं्रा ) हनन करने वाले हैं, ( भ्रमीवां ) सब्र प्रकार की 
उघाधियों को (भ्रषसारय) दुर करें, (च) और (मुघः) दुष्ट हिसकों को (बाधमानः) 
दूर करते हुए श्राप ( गोनाम्‌ ) इन्द्रियों की (पयसा) तृप्तिकारक वृष्टि द्वारा (षयः) 

ज्ञान को लक्ष्य करके ( श्रभि्रीणन्‌ ) आप लक्ष्य बनाए जाते हूँ (त्वम्‌) भ्राप 

( इन्द्रस्य ) कर्मयोगी के मित्र हैं इसलिए ( वं, तव, सखायः ) तुम्हारी मत्री हम 
चाहते हैं ॥४२॥ 

मावार्थः--इस मन्त्र में सब्र दुःखों के दूर करने वाले परमात्मा से दुःखनिधृत्ति 
की प्रार्थना है, गर्वात्‌ आध्यात्मिक, ्राविभौतिक तथा आधिदैविक उक्त तीनों प्रकार 
के तापों की तिवत्ति परमात्मा से कथन की गई है । सायणाचायं “ऋजुः पवस्व! के 
प्र्थ यहां सोम रस के सीधा होकर बहने के करते हैं, श्रर्थात्‌ क्षर के करते हैं सो 
( पू, पत्रने ) धातु के सर्वत्र श्रयुक्त है ॥४३॥। 


मच्च! सर्दै पवस्व बश उत्स वीरं च न आ पवस्वा अग च । 
सवदस्वेन्द्राय पचमान इन्दो रि च न आ पवस्वा सधुद्रात्‌ ॥४४॥ 


पदार्थ:--( इन्दो ) प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! श्राप ( मध्वः सूदम्‌ ) मधु 
रता के रसों को ( आपवस्व ) हमको दें ( बस: ) धनों के ( उत्सम्‌ ) उपयोगी 
ऐश्वर्यों को श्राप हमें दें श्रौर ( बीरम्‌ ) वीर सन्तातों को श्राप ( नः ) हर्भ ( श्राप 
चस्द ) दे, ( च ) ग्रोर ( भगम्‌ ) सब प्रकार के ऐश्वर्य श्राप हमें दें ( इन्द्राय 
कर्मयोगी के लिए ( स्वदस्ब ) आनन्द देकर ( पवमानः ) पवित्र करते हुए 
( रयिम्‌ ) सव प्रकार के ऐशवयों को श्राप ( समुद्रात्‌ ) अन्तरिक्ष से ( आपबस्व 
हमको दे ।।४४। ड 

क न्त होकर उ 

भावार्थः परमात्मा कर्मयोगी श्र्थात्‌ उद्योगी पुरुषों पर प्रसन्न हो 
नाना प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करता है इसलिए पुरुष को चाहिए कि वह उद्योगी बत 
कर परमात्मा के ऐश्रय का अधिकारी बते ।।४४॥ 


सोम॑ः सतो धारयात्यो न हित्वा सिन्धन निम्नमसि वाड्यक्षाः 
आ योनिं वन्यमसदतपुवान! समिन्दर्गोभिरसरत्सम दकि ॥४४॥ 


सर्वोत्पादक ( सुतः ) स्वयंसिद्ध जो परमात्मा है 
तयो के ट प्रत्य ! विद्यू त्‌ ha 
नता हृम्रा ( सिन्धुः ) स्यम्दनशील न 
भली प्रकार ( हिला) जी | न उक्त परमात्मा ( बन्मम्‌ ) 
समान ( निम्नम्‌ ) गो. ( बुनानः ) पवित्र करता हु 


स्थानं के 
Ve 


रों द्वारा ( अख्धिः ) 
रता है ( गोभिः ) इस्द्रियों की वृत्तय 
Ro ये करण को oe करती हैं, उनसे ( समसरत्‌) ज्ञान रूप 


से व्याप्त होता है ॥४५॥ 


पदार्थ :--( सोम ह 
( घारया ) श्रपती स्वतःसिदध शक्ति 
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भावाय:--हस मंत्र में रूपकालंकार से यह वर्णन किया है कि परमात्मा नम्र 
स्वभाव वाले पुरुषों को निम्नभूमि के समान सुसि,डुचत करता है ॥४५॥ 


एष स्य तं पवत इन्द्र सोमर्चम्‌ प॒ धीर उशते तवस्वान्‌ । 


स्वचक्षा रथिरः स॒त्यशष्प्ः कामो न यो देबयतामसंजि ।।४६।! 


पदाथः --( इन्द्र ) हे कर्मयोगिन्‌ ! ( ते ) तुम्हारे लिए ( एषः, स्यः ) वह 
उक्त परमात्मा ( पवते ) पवित्र करता है ( यः ) जो ( सोमः) सौम्यस्वभाव 
( चष ) सब प्रकार के बलों में ( धीरः) धीर है और ( उशते ) कान्ति वाले 
कर्मयोगी के लिए ( तवस्बान्‌ ) बलस्वरूप है ( स्वर्चक्षाः ) सुख का उपदेष्टा 
रथिरः ) गतिस्वरूप ( सत्यञ्ञष्मः ) सत्यरूप बल वाला श्रौर ( देवयताम्‌ ) देव 
भाव की इच्छा करने वालों के लिए जो ( कामः ) कामता के समान ( प्रसन्न ) 
उपदेश किया गया है ॥४६" 
_ भावार्थ:--परभात्मा हो सब कामनाप्रों का मूल है। जो लोग ऐश्वर्य की कामना 
वाले है उनको चाहिए कि वे कर्मयोगी ग्रौर उद्योगी बनकर उमसे ऐश्वर्यों की प्राप्ति 
के श्रभिलापी बनें ॥४६॥ 


एपप्रत्नेन वय॑सा पुनानस्तिरो बासि दुद्वितुदंधाना । 
वसानः शर्म जिवरूथमष्छु होतेंब याति सम॑नेषु रेम॑न्‌ ॥४७॥ 


पदार्थ:--( एंघः ) उक्त परमात्मा ( प्रत्नेन वथसा) प्राचीनेश्वर्य से (षुनानः) 
पवित्र करता हुप्रा और ( बृहितुः ) पृथित्री के ( वर्पांसि ) रूपों को ( तिरोदधानः ) 
श्रपने तेज से ग्राच्छादन करता हुआ ( शमं ) सुख को ( बसान: ) धारण करता 
हुआ ( न्रिवरूथम्‌ ) सत्वरजः तपोरूप तीनों गुणों वाली प्रकृति को धारण करते हुए 
( भ्रप्सु ) कर्मेयज्ञों में यज्ञ करने वाले ( होता, इव ) होता के समान ( समनेष ) 
यज्ञों म ( रेभन्‌ ) शब्दायमान होता हुप्ना परमात्मा ( बाति ) सर्वत्र व्याप्त हो रहा 
है ॥४७॥। 

भावार्थेट--जिस प्रकार होता श्रथवा उदगातादि ऋत्विज्‌ लोग वेदों का गायन 
करते हुए इस विविध रचनारूप विराट का वर्शान करते हैँ इसी प्रकार परमात्मा स्वयं _ 
उद्गातारूप होकर वेदरूप नीति के द्वारा चराचर ब्रह्माण्डों का वर्णन करता है अर्थात्‌ 
प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा इस चराचर जगत्‌ की विविध रचना का हेतु एकमात्र 
परमात्मा ही है, कोई ग्न्य नहीं ।४७।। 


न्‌ परत्वं 'थिरो दव साम॒ परि ख़ब चम्बों! पयमानः । 
अप्सु सबादिष्टो मधुमाँ ऋतावा देवा न यः सविता सत्यमन्मा ॥४५॥ 

पदार्थः—( सोम ) हे सर्वोत्पादक ! ( देव ) दिव्यस्वरूप परमात्मन्‌ ! 
( त्वम्‌ ) तुम ( रथिरः ) बलस्वरूप हो ( चम्वोः ) सब भवनों को ( पूयमानः ) 
पवित्र करते हुए ( श्रप्सु ) जलों में ( मधुमान्‌ ) मीठा { स्बादिष्ठः ) स्वादुरस 
( ऋतावा ) वितीर्णं करते हुए ( देवः ) दिव्य्रशक्ति के { न ) समान ( नु ) शीघ्र 
( नः) हमारे लिए ( सत्यमन्मा ) सत्यस्वरूप श्राप हमारे श्रन्तःकरण में श्राकर 
( परिस्रव ) विराजमान हो ॥४८॥ 
भावाथेः-इस मत्र में परमात्मा से स्वस्वामिभाव की प्रार्थना की गई है भ्रथवा 
यों कहो कि प्रेर्य श्रोर प्रेरक भाव से परमात्मा की उपासना की गई हैं ॥४८॥ 

° ln 

अमि वायुं वीत्यर्पा गृणानो ३ भिम्त्रावरुणा पयर्मान! । 


भर |e कप . I «७» I 
अमि नर धोजबनं रथष्ठामभीर्दरं दषणं बजा बाहुपू ।४९। 


पदार्थ:--( सोम ) है सर्वोत्पादक परमात्मन्‌ ! श्राप ( वायुम्‌) ज्ञानयोगी | 
की ( वीती ) तृप्ति के लिए ( श्रम्यरषं ) प्राप्त हों ( गृणानः ) उपास्यमान श्राप' 
( मित्रावरुणा ) अध्यापक ओर उपदेशक को ( श्रश्यर्ष ) प्राप्त हों, ( पुयसानः ) 
सबको पवित्र करते हुए आप ( धीजवनं, नरम्‌ ) कर्मयोगी पुरुष को ( झम्यषं ) 


प्राप्त हों, ( रथेष्ठाम्‌) जो कर्मो की गति में स्थिर है, उसको प्राप्त हों, (वज्रबाहुम्‌ 
वज्र के समान भुजाओं वाले ( इन्द्रं ) योद्धा पुरुप को ( वृषणम्‌ ) जो बलस्वरूप 
उसको प्राप्त हों ॥४६॥ 
भावार्थः--इस मंत्र में परमात्मा की प्राप्ति के पात्र ज्ञानयोगी, कर्मयोग 
शूरवीर का वर्णन किया है | तात्पर्यं यह है कि जो पुरुष परमात्मा की करपा! का 
बनना चाहे उसे स्वयं उद्योगी वा कमयोग अथवा शूरवीर बनना चाहिये 
मात्मा स्वयं बलस्वरूप है इसलिए जो बलिष्ठ पुरुष हैं उसकी कृपा का पात्र 
हैं, श्रन्य नहीं ॥४६॥ 


अभि वस्त्रां सुवसनाम्यंषीमि धेनुः सुदुघाः प्यमांनः । 
अमि[रन्‍्द्रा मतेवे नो हिर॑ण्याभ्यदर्वात्रिनों देव सोम ॥५ 

पदार्थ :--( सोम ) हे सर्वोत्पादक ! { वेव ) दिष्यरस्वरूप परम 
के लिए ( वस्त्रा, सुबसनानि ) शोभन वस्त्र { क्म्य ) दे ( 
पवित्र करते हुए प्राप ( सुदुघाः ) सुन्दर अश्वो से परिपूर्ण (घेनू: 


मको दें, ( चब्द्रा, हिरण्या ) bk [दक बन आप ( 
( रथिनः ) वेग वाले ( घ्रशवान ) 


yt बारे द्रष्टव्यः श्रोतष्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः’? इत्यादिकों में बार-बार 
बत्तवत्ति का लगाना परमात्मा में कथन किया गया है, इसी प्रकार यहां भी दृढ़ता 
लिए उसी भर्थ का पुनः-एुनः कथन है जो अज्ञानियों को बेद में पुनरुक्ति दोष 
. प्रतीत होता है बेद मे पुनरुक्ति दोष नहीं यह केवल प्रज्ञानियों की भ्रान्ति 
है॥५०।।२०॥ 


अभी नों अप दिव्या बद्धन्यसि विश्वो पाथिवा पूयर्सानः । 
अभि येन द्रविणमइनवांसस्याषियं ज॑मदग्निवन्नः ॥५१॥ 


पदार्थ :--( सोम ) हे सर्वोत्पादक परमात्मन्‌ ! ( प॒थमानः ) छुद्धस्वरूप 
साप ( दिव्या, घसुनि ) दिष्य धन ( नः ) हमें ( अभ्यर्ष ) दें, (विश्वा, पाधिवा ) 
सम्पूर्ण पृथिवी सम्बन्धी धन श्राप ( नः ) हमें दें ( जमदग्निबत्‌ ) चक्षु की दिव्य 
दृष्टि के समान ( थेत ) जिस सामर्थ्यं से हम ( प्राएंयम्‌ ) ऋषियों के योग्य ( द्रबि- 
शास्‌ ) धन को ( प्रश्तबास ) भोग सके वह साम्यं आप ( नः ) हमको दें ॥५१॥ 

भावार्थ:--इस मंत्र भें परमात्मा से भोवतुत्वशबित की प्रार्थना की गई है। 
रे तात्पर्यं यह है कि जो पुरुष स्वामी होकर ऐश्वर्यों को भोग सकता है वही ऐश्वर्य- 
ie सम्पन्न कहलाता है सन्य नही इसी भ्रभिप्राय से उपनिषदों में अन्नादि भ्रर्थातू ऐश्वर्या 
के भोकता होने की प्रार्थना की गई है ॥५१॥ 


झया पचा पबस्वेना बहूनि मश्चित्व इन्दो सरसि प्र घ॑नव । 
|] |] IN * 
प्रष्नश्चिदत्र बातो न जूतः पुरुभेधेश्चित्तकब नरं दात्‌ । ५२॥ 
( भ्रा ) इस ( पबा ) 


पदार्थ:--( सोम ) है सर्वोत्पादक परमात्मन्‌ ! 
पविन्न करने वाली बृष्टि से ( पबस्ब ) प्राप हमको पवित्र करें (एना) यह (बसूनि) 
धन आप हमको दे, ( इन्दो ) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( माश्चत्वे, सरसि ) 
वाणी के समुद्र में धाप हमको ( प्रधन्ब ) प्रेरणा करके स्नातक बनाएं भ्रौर ( वातः) 
कर्मयोगी के ( नर ) समान ( जूत: ) गतिशील बनाते हुए श्राप ( श्रन्न) उबत विज्ञान 
बिषय में ( ब्रध्तः ) प्रामाणिक ( चित्‌ ) भ्रौर ( पुरुमेधः ) बहुत बुद्धि वाला बनाएं 
( चित्‌ ) भोर ( तकषे ) संसार की गति में ( नरम्‌ ) कमंयोगी सन्तान ( दात्‌ ) 
मुझे दे ॥५२॥ 
i भावार्थः--जो लोग उबत प्रकार से शबितसम्पम्त होने की ईश्वर से प्रार्थता 
करते हैं । परमात्मा उन्हें भ्रवश्य मेव ऐशवयंसम्पऱ्न बनाता है ।।५२॥ 
| ॥ [| घि [| ww 
' उतन एना पवया पर्स्वाघि भृते वाय्यस्य तोथ । 
Er ON + + । 
. पृष्टि सहस्तां नेशतो नि शृक्षं न पक्कं धूनवद्रणाय ॥५३॥ 
क पदार्थ:--( उत ) और ( एना ) इस ( पवया) पवित्र दृष्टि से (श्रवाय्यस्य) 
जो सबके सुनने के योग्य (क्षुते) श्रवण हैं भौर ( तीथं ) तीर्थस्वरूप है उसमें ( झघि) 
 भ्रत्यन्त ( पबस्व ) ध्राप हमको पवित्र करें ( नेगुतः ) शत्रुओं के ( षाष्ट, सहस्रा, 
(27 बसूति) प्रसंख्यात धनों को हरण करते हुए ( पक्बम्‌ ) पके हुए ( वृक्षम्‌ ) वक्ष के 
करन र ) समान ( रणाय) रण के लिए ( धूनवत्‌ ) उनको कंपाते हुए संसार में यात्रा 
करें ॥५३॥ 
जा भावार्थ :--जो लोग उक्त प्रकार से कमंयोगी वा उद्योगी बनते हैं, परमात्मा 
उन्हें प्रवश्यमेव अविद्यारूपी छन्रुों के हनन करने का सामथ्य देता है ॥५३॥ 
। a ~ $, 
महीमे अस्य॒षनाम शू षे मांश्चत्वे वा एशंने वा वधत्रे । 
Co ] 
स्वाहयन्निशुतः स्नेहयन्चापमित्रां अपाचितों अचेतः ॥५४॥ 
_ पदाथंः--( वघत्रे ) वध करने वाले ( पृशने ) युद्ध में ( मांश्चत्वे ) जिनमें 
शील शक्तियों का उपयोग किया जाता है उनमें ( महि) बड़े ( इभे) यह 
प्रस्य ) इस परमात्मा के ( बृषनाम ) दो काम ( शुषे) सुखकर हैं ( निगुतः ) 
| को ( अस्वापयत्‌ ) सुला देना (च) ग्रोर ( झपमित्रान, ) श्रमित्रों को 
यत्‌ ) स्नेह प्रदात करना (वा) ओर ( घ्रचितः ) जो लोग परमात्मा की 
हीं करते मर्थात्‌ नास्तिक हैं, उनको (इतः) इस भ्रास्तिक्र समाज से (झपाच) 
NR 
 भावार्थः--इस मंत्र में म्रास्तिक धर्म के प्रचार करने के लिए धर्थात्‌ वेदिक 
१ शिक्षाप्रों के लिए तेजस्वो भावों का वर्णन किया है ।।५४।। 


fe ) हे प्रक्राशस्वरूप परभात्मन्‌ ! झ्राप ( त्री ) तीन (बित- 
( पदि रा ) पवित्र पदार्थों को ( सम्‌ ) भली प्रकार ( एषि ) प्राप्त 
नः ) सबको पवित्र करते हुए ( प्न्वेकम्‌) प्रत्येक पदार्थ में (घाबसि) 

पान हैं ( भगः ) भाप क ( असि ) हैं, ( दात्रस्य ) घन 
सि ) हैं, क्योंकि श्राप ( सघवड्ध यः ) सम्पूर्ण घनिकों से 


होती है अन्यथा नहीं ॥५५।।२१। 
हि: | 


[मात्मा सब ऐश्वरयों का स्वामी है ओर सब घनिकों से घनी है, 


Vinay Avasthi Sa भि Fa i Th > d | $ 
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पदार्थ:---( एषः ) उक्त परमात्मा ( विश्ववित्‌ ) सवंज्ञ है ( पवते ) सबको 

पवित्र करने वाला है, ( सनीषी ) सक्षम से सूक्ष्म शक्तियों का प्रेरक हे, (सोम: ) व 
सर्वोत्पादक परमात्मा ( विश्वस्थ ) सम्पूर्ण ( भुवनस्य ) लोकों का ( राजा ) प्रकाऽ 
शक है ( इन्दुः ) वह प्रकाशस्वरूप परमात्मा ( विदथेषु ) ज्ञानयज्ञों में ( द्रप्सान्न ) 
ज्ञानों की ( ईरयन, ) प्रेरणा करता हुमा ( श्रव्यम्‌ । रक्षा योग्य (वारस ) वरणीयः 
पुरुष को ( समयाति, याति ) श्रतिसंनिहित प्राप्त होता है ॥५६।। 

` ावार्थः--जो परमात्मज्ञान के अधिकारी हैं, परमात्मा उन्हीं को प्राप्त होता 
है, थ्रन्यों को नहीं ॥५६। 

|| 


इन्दुँरिइन्ति महिषा अदब्धाः पदे रेभन्ति कवयो न गृध्राः 
हिन्बन्ति धीरां दशभिः क्षिपांभिः समझते रूपभपां रसेन ॥५७॥ 


पदार्थ :--( इन्दुम्‌ ) प्रकाशस्वरूप परमात्मा को ( ग्दब्धाः ) दृढ़ प्रतिज्ञा 
वाले ( महिषाः ) जो सद्‌गुणों के प्रभाव से महापुरुष हैं, वे ( रिहंति ) प्राप्त होते 
हैं, ( न, गध्ाः ) निष्छामकर्मी ( कवयः ) विद्वान्‌ ( पदे ) ज्ञानरूपी यज्ञ की वेदी में 
( रेभन्ति ) जैसे शब्दायमान होते हैं, (धीराः) धीर लोग (दश्षभिः) दश (स्षिवाभिः) 
प्राणों की गति से ( ग्पाम्‌ ) सत्कमों के ( रसेन ) परिपाक से ( रूपम्‌) उक्त प्र- 
मात्मा के स्वरूप को ( समञ्जते ) साक्षात्कार करते हैं ॥ ५७।। 

भावाथः--इस मंत्र में प्राणायाम के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति का वर्णन 
किया है ॥५७॥ 

॥ ५ ॥ ~ RR ॥ 
त्वयां वयं पवमानेन सोम्‌ भरे कृतं वि चिञ्ुवाम शश्वत्‌ । 
तन्नों मित्रो बरुंणो सामहन्तादि- 

l 

तिः सिम्धुः एथिबी उत धोः ॥५८।।२२॥ 

पदार्थः ( सोम ) हे सर्वोत्पादक परमात्मन्‌ ! ( प्रवस्तातित ) पवित्र करने 
बाले ( त्या ) आपकी सहा”ता से ( बयम्‌ ) हम लोग ( भरे ) भ्रज्ञान की वृत्तियों 
को नाश करने वाले सङग्राम में (कुतम्‌) सत्कमों का ( शश्वत्‌ ) निरन्तर ( विचि- 
नुयाम ) संग्रह्‌ करें, ( तत्‌ ) इसलिए ( सित्रः, घरुणः ) श्रध्यापक श्रौर उपदेशक, 
( अदितिः ) अज्ञान का खण्डन करने वाला विद्वान्‌ ( सिन्धुः ) समुद्र ( पृथिवी ) 
परथिवी ( उत ) और ( द्यौः) यलोक ये सब पदार्थ ( मामहंताम्‌ ) मेरे भ्रनुकूल 
होकर मुझे पूज्य बनाए ॥५५॥ 

भावार्थः--जो लोग सदाचारी भ्रध्यापकों वा उपदेशकों द्वारा परमात्मज्ञान की 
शिक्षा पाते हैं, वे अवश्यमेव अज्ञान को नाश करके ज्ञानरूपी प्रदीप से प्रदीप्त होते 
हैं ॥५८॥ 

॥ इति सप्तनवतितमं सूक्तं विशो वर्गश्च समाप्तः ।। 
भ्रय द्वादशचस्य श्रष्टनवतितमस्य सुकतस्य 

॥।६५।।१-१२ अम्बरीष ऋजिष्वा च ऋषि: ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ 
छन्दः १, २, ४, ७, १० अनुष्टुप्‌ ) ३, ५, ६ निचृदनुष्ट्‌ष्‌ । ६, १२ विराडनुष्टुप्‌ । 
८ आचों स्वडरानुष्ट्प्‌ । ११ विचुद्बृहती ।। स्वरः १-१०, १२ गा््ारः। ११ 
मध्यमः ॥ 

! | | 
अभि नो' बाज सातंमं रयिम पुरस्‌ । 
CQ. . |] t 

इन्दो' सहस्रभर्णसं तुविद्युम्नं विब्वासहंघू। १॥ 

पदार्थ:--( इंदो ) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( सहुत्नभर्णसम्‌ ) श्रतेक 
प्रकार का पालन-पोषण करने वाला ( पुरुस्पृहम्‌ ) जो सबको भ्रभिलषित है ( वाज- 
सातमम्‌ ) जो अनन्त प्रकार के बलों का देने वाला है, (रयिम्‌ ) ऐसे धन को ( नः) 
हमारे लिए ( प्रम्यर्ष ) श्राप दें, ( तुबिधम्नम्‌ ) जो श्रनन्त प्रकार के यशों का देने 
वाला और ( बिम्वसहम्‌ ) सब तरह की प्रतिकूल शक्तियों को दबा देने वाला है, 


इस प्रकार का घन आप दें ॥ १॥ > 
भावार्थः--इस मंत्र में अक्षय घन की प्राप्ति का वर्शान है ॥१॥ 


परि ष्य सुंबानो अव्ययं रथे न वर्मोव्यत । 


इन्दुर॒मि द्रणां हितो हियानो धारांमिरक्षाः॥२। 

पदार्थ :--( स्यः ) वह पूर्वोक्त ( सुवानः ) सर्वोत्पादक परमात्मा (अ्रव्ययम्‌) 
रक्षायुक्त पुरुष को ( घाराभिः ) भ्रपनी कृपामयी दृष्टि से ( श्रक्षा: ) रक्षा करता 
है (न) जैसे कि (रथे) कर्मयोग में स्थित विद्वान्‌ को ( बमं ) कर्मयोग ( पर्यब्यत ) 
सब भोर से रक्षा करता है ( इसुः ) वह प्रकाशस्वरूप परमात्मा (श्रभिदुणा ) उपा- 
सना किया हथ्ना ्रौर ( हियानः ) ज्ञानस्वरूप ( हितः ) साक्षात्कार किया हुभा 
मनुष्य की बुद्धि की रक्षा वरता है ।।२॥ 

भावार्थः--परमात्मा का साक्षात्कार मनुष्य को सवंथा सुरक्षित करता 
है ॥।२॥ 


परि ष्य सुंबानो अंक्ष। इन्दुरव्ये मदच्युतः। 
` चारा य ऊष्वों अंष्बरे आजा नेतिं गव्ययुः॥३॥ 


Pm eS /।/फ":"ह. 


ल moe 23 में ( घारा ) अपनी भानन्दमपी वृष्टि से (न ) 
: ° भपने प्रकाशय पदार्थों में दीप्ति डालती है का 
wa लती है इसी प्रकार 
( गव्ययुः ) ज्ञानस्वरूप परमात्मा ( सुवानः ik ( एति. 
यू ग * ) जो सर्वोत्पादक न 
व्यापक सत्ता से सावत्र व्याप्त है ॥ ३॥ OB, RIOTS 
भावाथ:--परमात्मा विद्युत्‌ की दीप्ति के समान सवंत्र परिपूणां है ॥३॥ 


el 
स ितवं देव शशचते वसु मतोय दाशुषः । 
I | I छू |® 
इन्दो सहल्निणं रुधि गतात्मान विवोससि ॥४॥ 


पदार्थः ( देव ) 


~ हे दिव्यस्वरूप परमात्मन्‌ | 
( सर्वाय, दाशुषे ) जो ग 


सत भ्रापको उपासना में लगा हुआ पु 
कर्मयोगी है उसके लिए ( वसु ) घन ( सहस्तिशम्‌ ) 
वाला है ( शतात्मानम्‌ ) जिसमें अनन्त प्रकार के 
( इन्दो ) हे प्रकाश स्वरूप परमात्मन्‌ ! 
. भावार्थ :--सामथ्थ्ययुवत पुरुष को 
ऐश्वर्य सम्पन्न होना परमावश्यक है ॥४॥ 


( स, त्वम ) पूर्वोक्त आप 
रष है ( शाइवते ) निरन्तर 
जो अनन्त प्रकार के ऐश्वर्यों 
बल हैं ( रयिम्‌ ) ऐसे धनं को 
( विवाससि ) श्राप प्रदान करें ।।४॥ 
। परमात्मा ऐश्वर्य प्रदान करता है, इसलिए 


व्‌ NE Na || पु |] 

पथ ते अस्य इत्रहुन्तरसो बहवः एरसपृह? | 

F | fa 

ने नेदिष्ठतमा इषः €यामं सृभ्नस्या्िभो ॥५॥ 
पदार्थ:--( वृत्रहन्‌ ) हे भ्रविद्या-विनाशङ्र परमात्मन्‌ ! ( 


चम्‌ ) नि०। २। १८। ( वघम्‌ ) हम ( पस्य ते 
हों ( बतो ) हे सर्वाधार परमात्मन्‌ ! ( वस्वः ) 


यदवृणोत्तद्वृत्न म- 
) आपके ( स्थाम ) वशवर्ती 
आप सब प्रकार के ऐश्वर्यों के 
नि, नेदिष्ठतता: ) आप सर्वान्तर्यामी 
( इषः ) ऐश्वर्या के ग्रौर (सुम्नस्य) 
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बतो 
स्वामी हैं, ( घुसस्पृहः ) तबके उपास्य देव हैं ( 
हैं, ( भ्रध्रिगो ) हे ज्ञान गमन परमात्मन्‌ ! आप 
सुख के भोक्ता हो ॥५॥ a त 

भावार्थ:--परमसात्मा की उपासना द्वारा मनुष्य भ्रविद्या को नाश करके विद्या 
का प्रकाश करता है ॥।१॥ 


हियं पऽच स्वसं॑शसुं रवसारो अद्रिसंहतम । 
प्रिय मिन्हुस्य काश्यं प्रस्तापर्यनस्यू भिण ॥६॥ 


F जी व का प्रिमा वआ। 
रूपी चित्तवत्ति का विषय है. ( इन्द्रस्य, ग्रियमू ) श्रौर जो कर्मयोगी का प्रिय है 


काब्य ) कमनीय हैँ ।।६। 


~~ 


वत्तियों हारा परमात्मा के साक्षात्कार का वर्णत किया हैं ॥६।। 
र २5 हि ie f EN 
पहि स्यं ह॑यंदं हरिं बं पुनन्ति बारे ण। 
यो देशान्विश्याँ इस्परि मदे न सुह गच्छति ॥७॥ 
वदार्थः--( स्पू ) उक्त परमात्मा ( हरिम्‌ ) जो श्रचन्त प्रकार की सृष्टि 


की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करता है ( हुर्यतम्‌ ) जी सर्व प्रिय है (बम्‌) ज्ञानस्वरूप 
; 


i शीय पदार्थो द्वारा जिसकी उपासना करते हैं श्रौर( य!) 
है का (दन) वहातो को ( इत) ही (सदेव ) (र 
( EE ( परिधुवस्ति ) पवित्र करता है ( परिगच्छति ) वह संत्र प्राप्त 
\ 
pp CU हम मंत्र में परमात्मा का स्वातन्त्र्य वणन किया है ।।७॥। 
t 
अस्य वो ह्यवंख्ो पान्तो दव॒साधनम्‌। 
= 755 (0 
या सूरिषु श्रवो' शृहृद्े स्व !ण हृतः ॥८॥ 
ॐ ह [) ग में कि 
{~ (यः ) जो परमात्मा ( सूरिषु ) कर्मयोगियों में ( बृहत्‌ ) बड़े 
: ए ग्‌ ) घारण करता है ( हि ) क्योंकि ( श्वस्य ) उक्त पर- 
( श्रवसा ) रक्षा द्वारा (दः ) श्राप लोग ( पान्तः ) उसके श्रानन्द का 
° 


श्रौर (स्वः ) 
र्‌ नन्द ( वक्षसाधनम्‌ ) सव प्रकार के चातुयों का मूल है 

स के ह कान । हर्यतः ) भ्रज्ञात के नाशक परमात्मा का स्वभावभूत गुण 
सुर्यं 


ह्‌ 
भावार्थ:--उस परमात्मा के सर्वोत्तम स्वादुमय ध्रानन्द को कमंयोगी ही पा 
सकते हैं, अन्य नहीं ॥5॥ 
I_¢ 
स वो यज्ञेषु मानवी इनदुज निट रोदसी | 
Qh 

देवो देवो शिरिष्डा अङ्ने घ॒नतं तुविष्वणि ॥९। UE RT 
य सः त्मा ( बाम्‌ ) तुम के - 
स पद मे pes फलों उसन्त करता है, इसलिए 


विद्वानो ! भ्रौर ( रोबसी ) 
उ स्त्रियों ( इंबुः ) षह 


Vinay Avasthi झे Minas Yat pnations 


भावार्थः--इस मंत्र में प्रा़ायामादि विद्या द्वारा श्रथवा यों कहो कि चित्त- 


है ( गिरिष्ठाः ) जो सव । 


भावार्थ :--जीव मात्र के शुभ प्रथुभ कर्मों के फलों का दाता एकमात्र परश | 


मात्मा ही है ॥९॥ 
इन्द्रॉप सोम पाते बृतरव्ने परि षिच्यसे । 
नरे च दक्षिणावते देवाय॑ सदनासदे' ॥१०॥ 


पदार्थः--( सोम ) है सर्वोत्पादक परमात्मन्‌ ! ( वृत्रघ्ने ) श्रज्ञान के नाशक 
( इंद्राय ) कर्मयोगी की ( पातवे ) तृप्ति के लिए ( परिषिच्यसे ) साक्षात्कार किये 
जात हो ( दक्षिणावते, नरे ) ग्रनुष्ठानी विद्वान्‌ ( देवाय ) जो दिव्य गुण युक्त है 
उसके लिए ( सदनासदे ) यक्षगृह में साक्षात्कार किये जाते हो ॥१०॥ 


भावार्थः-परमात्मा कर्मयोगी तथा श्रनुष्ठानी विद्वानों द्वारा ही साक्षात्‌ किया 
& 
जाता है ॥।१०॥। 


| 4 
ते प्रत्नासो व्युष्टिषु सोमाः पृवित्रे' अधन । 
~ | हू iy! |) + 
अपप्रोथन्तः सनुतहुर्‌हिचतः ग्रातस्वाँ अप्र॑चेतसः ॥११॥ 
पवार्थ:--हे परमात्मन्‌ ! ( ते ) तुम्हारे ( प्रत्मासः ) स्वाभाविक ( सोमाः) 
सौम्यस्वभाव ( पवित्रे ) पवित्र बरन्तःककरणा में ( अक्षरन्‌ ) प्रवाहित होते हैं, ( अप्रः 
चेतसः ) ग्रज्ञानी पुरुष ( हुरङ्चितः ) जो कुटिल चित्त बाले हैं ( तान्‌) उनको श्राप 
प्रवाहित नहीं करते क्योंकि वह ( श्रपप्रोथन्तः ) हिंसक हैं ॥११॥ 
भावार्थ:--परमात्मा का नन्द सौम्य स्वभाव बाले ही भोग सकते हैं, 
कुटिल चित्त वाले नहीं ॥११॥ 
oe | ४. *्‌ CO | [| 
तं सखायः तुरोरुच यूयं बय च सरय॑ः । 
अइयाय वा्जगन्ष्यं सनेन बाज॑पस्स्यम्‌ ॥१२॥२४।। 
पदाथ: ( त्यम्‌ ) उस पूर्वोक्त परमात्मा का ( तम्‌) जो ( 
बलस्वरूप है ओर ( पुरोर्चम्‌ ) सदा से प्रकाशस्वरूप है उसको ( वयम ) हम 
$ और ( ययम्‌ ) आप ( सूरयः ) विद्टान्‌ ( सखायः ) जो मैत्रीभाव से वर्ता 
१ हैं (वाजपः) जो उसकी ग्रेनन्त शक्तियों को श्रनुभव करना चाहते हैं, वे सब 
उसकी उपासना करें और उसके श्रानन्द को भोग ॥? २ 
} भावार्थ:--परमात्मा ही के आनन्द भोगने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि 
0 सच्चा ग्रानन्द वही है ॥१२॥। 
श्रदूठानवेवां सूक्त ओर चौबीसवां वर्ग समाप्त | 
ग्रथष्टर्चस्य नदनवतितमस्य सूक्तस्य -- 
१-८ रेभसून्‌ काश्यपो ऋषी ॥ पवमानः सोमो देवला ॥ घाद:-- . 
१ विराड्वृहती । २, ३, ५; ६ बनुष्टुप्‌। ४, ७, द नियुदनुष्टुव्‌ ॥ स्वर; 
मध्यमः । २--८ ग्ात्धारः ॥ 
IC कि i है 
आ हेयतोय घृ णाव्‌ घलुर्तम्वन्ति पौंस्य॑श्र | 
+ | णि ~! f 
शुक्रां वयन्त्यसुराय निणिज विपामग्रे महीयुवः ॥१॥ 
पदार्थः-- (महीयुवः) उपासक लोग (श्सुराय) जो असुर है और ( घ॒ष्णव्चे 4 
$ न्याय से दूसरों की शक्तियों को मर्दन करता है ( हुर्यत्राय) दूसरों के घन को हरण 
| करने वाला है उसके लिए ( पॉस्यस ) शूरवीरता का ( थमुः ) घनुष ( श्रातन्वन्ति 
॥ विस्तार करते हैं, और ( विषाम्‌ ) विद्वानों के ( श्रग्नो ) समक्ष (निणिजम्‌, शुक्राम्‌ 
) वे सूर्यं के समान श्रोजस्विनी दीप्ति का ( घयन्ति ) प्रकाश करते हँसा | 
सावार्थ:--जो लोग तेजस्वी बचना चाहते हैँ वे परमात्मोपासक बन १ कि 


अघं क्षपा परिष्कृतो वाचा रक्षि प्र गांइते । 
यदो विवस्वतो धियो हरिं हिन्वन्ति यात॑वे ॥२॥ 


पदार्थ:--( श्रथ ) अब इस बात का वर्णन करते हैं कि ( क्षपार्षा 
सैनिक बलों में उपासना किया हुआ परमात्मा ( बत्जान्‌, रमि, प्रयाहते ) 
प्रदान करता हैं पर ( यदि ) यदि ( विवस्बतः ) याञ्चिक के ( ध्रियः) 
कर्म योग के लिए ( हरिम्‌, हिन्वन्ति ) परमात्मा की प्रेरणा करें ॥२॥ ह 
: भावार्थ:--जो परमात्मोपासक हैं वही युद्ध में बिजय पाते हैं धरा! 
तम॑स्य मर्जयामसि मदो य इन्दर पातम । 
5 6 व ET | 
यं गावं आसमिर्दधुः पुरा यूनं च घुरयः ॥३॥ 
पदा्थंः--( श्रस्य ) उक्त परमात्मा के ( तम्‌ ) उक्त प्र 
मसि ) हम लोग शुद्ध भाव से ह करते हैं, ( थः ) जो ( 
पातः) कमंयोगी की तृप्ति करने वाला है I ’ 
( आसाभिः ) प्रपनी वृत्तियों द्वारा ( दुः ) घारण ह 
निश्चयपूर्वक ( सूरयः ) विद्वान्‌ लोग ( पुरा ) 


| 


) 
(च) 
करते 
(सनेन) 


भावार्थ:--कर्मयोगी लोग प्रपने न्तःकरण 
झनुभव करते हैं ॥३॥ 8 

५ गाथया 4 -- 

त गाथया 


| 


 कदार्थः-( तम्‌ ) उक्त परमात्मा को ( पुनानस्‌ ) जो सवको पवित्र करने 
ला है, उसको ( उ गाथया ) प्रनादिसिद्ध वेदवाणी द्वारा ( भ्रभ्यनूषत ) 
न करते हैं, ( उतो ) प्रौर ( घीतयः ) मेधावी लोग ( बेवानाम्‌ ) सब देवों के 
में उसी के ( नाभ ) नाम को ( कुपन्त ) धारण करते हैं ॥४॥ 

भावार्थः परमात्मा को सर्वोत्कृष्ट मानकर उपासना करनी चाहिए ॥४॥ 


तप्षमांणमब्यये बारे' पुनन्ति घणंसिम्‌ । 

दूतं न पूर्वचित्तय आ शासते मनीषिणः ॥४।।२५।। 

: पदार्थ:--( उक्षमाणम्‌, तम्‌ ) उक्त बलस्वरूप परमात्मा को ( सनोषिणः ) 
Bd भेघावी लोग ( प्रव्यये, बारे ) रक्षायुक्त विषयों में ( पुनन्ति ) वर्णन करते हैं, 
( धर्णसिम्‌ ) सर्वाधिकरण को ( इतम्‌, न ) दुःख निवारकरूप से ( पू्वंचित्तये ) 


सबसे प्रथम ( प्राशासते ) प्रार्थना करते हैं ॥५॥ 
भावार्थः- परमात्मा सम्पुरां जगत्‌ का प्राधार है इससे उसी की उपासना 


प्रथम करनी चाहिये ॥४॥ 
स एुंनानो मदिन्तमः सोनश्चमूषु सोदति । 


पञ्चौ न रते आदध॒त्पतिंनचस्यते धियः ।।६॥ 


3) पदार्थः--( सः ) पूर्वोक्त परमात्मा ( पुनानः ) सबको पवित्र करने वाला है 
cs pn ) झ्रानस्दस्वरूप है ( सोम: ) सर्वोत्पादक है, ( चमूषु ) सब प्रकार के 
क बलों में ( सीदति ) स्थिर है ( पशौ, न ) द्रव्य के समान (रेतः) ( रेत इति 
 जलतामसु पठितं नि० ) प्रकृति की सूक्ष्मावस्था को ( झ्रादधत्‌ ) धारणा करता है 
( प्यः, पतिः ) वह कर्माध्यक्ष ( बचस्यते ) उपासना किया जाता है ॥।६।। 
भावार्थः-भ्रातन्दप्रद, विजयादि प्रदाता श्रौर प्रलयादि-कर्ता केवल परमात्मा 
ही है इससे बही उपास्य है ॥६।। 


स सूंब्यते सुकममिदेंचो देवेभ्य? सुतः । 
बिदे यदसु संदुदिमंह्दोरपो बि गाहते ।७। 


Re, पदाथं:--( सः ) पूर्वोक्त परमात्मा ( देवः ) देव ( देवेभ्यः ) जो विद्वानों 
क्वे लिए ( सुत्त: ) स्तुत किया गया है वह ( यत्‌ ) जब ( विदे ) साक्षात्कार किया 
जाता है तब क्मंयोगी पुरुष (आषु ) प्रजाओं मे ( संददिः ) सम्पक्‌ घनो का प्रदाता 
 होताहैप्रौर तब ( महोः, अपः ) बड़े-बड़े कर्मों की विपत्तियों को ( बिगाहते ) तैर 
जाता है ॥७॥। 
' भावार्थ:--+ मंयोगी जो परमात्मोपासक है वह सब बलों का भाश्रय हो 
सकता है ॥७।। 


सुत इदो पबित्र आ नृभियतों वि नोंपसे । 
इ्द्राय मत्सरिन्त॑मश्चमूष्या नि षोंदसि ॥८ ।२६॥ 


पदार्थः ( इन्दो ) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! राप ( पवित्रे ) पवित्र 
` अन्तःकरण में ( सुतः ) आवाहुन किये हुए ( नभिः ) कर्मयोगी पुरुषों द्वारा ( यतः) 
नर किये हुए, घाप ( बिनीयसे ) बिशेष रूप से साक्षात्कार को प्राप्त होते 
इन्द्राय ) कर्मयोगी के लिए ( मत्सरिभ्तमः ) आनन्दस्वरूप आप ( चमूषु ) सब 
के बलो मे ( झ्ानिषीदर्सि ) स्थिर होते हो ।।८॥ 

भावार्थ:--जो मनुष्य शुद्धान्तःकरण से कर्मयोगयुक्त होता है, परमात्मा उसी 
है ।।८।। 
निन्यानवेबां सूक्त भ्रौर छब्बीसवां वर्ग समाप्त । 


प्रथ नवचेस्य शततमसूवतस्य-- 
१-९ रेभसूनू काश्यपो ऋषी ॥ पवमानः सोमो देवता छन्दः-१, २, ४, 
निचूदनुष्टप्‌ । ३ विराडनुष्टुप्‌ ५, ६, ८ अनुष्टुप्‌ ॥ यान्धा रः स्वरः ॥ 
भी न॑वन्ते अदुः प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । 
न पूवे आयुनि जातं रिहन्ति मातरः ॥१॥ 
( न ) जैसे कि ( पुर्वे ) प्रथम ( श्रायनि) उमर में ( जातं ) 
बत्स को ( मातरः ) गोऐँ ( रिहंति ) घ्रास्वादन करती हैं, 


,\ रागद्वेष से रहित पुरुष ( इंद्रस्य ) कर्मयोगी के ( काम्यं ) 
{ ) सबसे ध्यारे कमयोग को ( अभिनवंते ) प्रेमभाव से प्राप्त होते 


4: 


की सहायता करता 


Vinay Avasthi ड०॥७ हिव स ult Fa ors ॥ 


भावार्थ :--जो पुरुष श्रात्मा और पर में सुख:दुखादि को समान समझ कर 
परोपकार करते हैं, परमात्मा उनको उन्नतिशील करता है ॥२॥ 


त्वं घियं मनोयुज सजा पृष्टि न तन्यतुः । 
स्वं बसनि पार्थिवी दिव्या च सोम पृष्यसि ॥३॥ 


पदार्थ :--है परमात्मन्‌ ! (त्बं) तुम ( मनोयर्ज ) मन को स्थिर कर 
) ( धिय ) कर्मयोग को ( सूज ) उत्पन्न करो (न) जेसे कि ( तन्यतुः ) भ (ही 
बृष्टि का विस्तार करता है, इसी प्रकार (सोम) हे सर्वोत्पादक परमात्मन्‌ ! (त्ब) 
तुम ( पार्थिवा ) पृथिवी सम्बन्धी ( च ) श्रोर ( दिव्या ) दुलोक सम्बन्धी (वसूनि) 
धनों से ( पुष्यसि ) हमको पुष्ट करो ॥३॥। 
आवार्थः--कमंयोगी पुरुष ही मन के स्थैयं को प्राप्त करके विविध ऐश्व 
का स्वामी बनता है।।३।। 


परि ते जिग्युषो' यथा धारां सुतस्य धावति । 
रंहमोणा व्य१ब्पयं बार वाजीव सानसिः ॥४॥ 


पदार्थः हे परमात्मन्‌ ! ( सुतस्य ) उपासना किये गए (ते ) तुम्हारी 
ध्रानन्द की ( धारा ) लहरें उपासक की श्रोर ( परिधावति ) इस प्रकार दौड़ती हैँ 
( यथा ) जैसे कि ( जिग्यूष: ) जयशील योद्धा का ( वाजी, इव ) घोड़ा शत्र के 
दमन के लिये दौड़ता है इसी प्रकार ( रंहमाणा ) वेगवती रौर ( सानसिः ) प्राप्त 
करने योग्य धारा ( श्रब्ययं, वारं ) रक्षायोग्य वरणीय पुरुष की शअज्ञान निवत्ति के 
लिये इसी प्रकार दौड़ती है ॥४।॥। ह- २ 

भावार्थ:-- परमात्मा का साक्षात्कार करने वाले ही परमानन्द पाते 


क्रत्वे दक्षांय नः कब पव॑स्व सोम धारयः । 


इन्द्रांय पातवे सुतो प्रिज्नाय बरुणाय च ॥५।२७। 


पदार्थ :--( कवे ) हे सवंज्ञ परमात्मन ! ( नः ) हमारे ( ऋत्वे ) कमं- 
योग के लिये ( पबस्व ) आप हमको पवित्र करें ( सोम ) हे सर्वोत्पादक परमात्मन्‌ 
( धारया ) आप अपनी आनन्दमथ दृष्टि से हमको पवित्र करें ( व) श्रौर (इंद्राय) 
कर्मयोंगी की ( पातबे ) तृप्ति के लिये ( मित्राय ) भ्रध्यापक भ्ौर ( बरुणाय ) 
उपदेशक की तृप्ति के लिए ग्राप ( सुतः ) उपासना किये जाते हो ॥५॥ 

भावाथं:--पर मात्मा का साक्षात्कार कर्मयोगी, अध्यापक तथा उपदेशक सब 
की तृप्ति करता है ॥॥५॥ 


पर्ब वाजसातमः पित्रे धारया सुतः । 
इन्द्राय सोम विष्णवे देवेभ्यो मधुमत्तमः ॥६॥ 


पदार्थ:--हे परमात्मन्‌ ! ( बाजसातभः ) सब प्रकार के ऐश्वर्यों के देने वाले 
आप ( पवित्रे ) पवित्र प्रन्तःकरण में ( धारया ) घारणरूप शक्ति से ( सुतः ) 
साक्षात्कार किये जाते हो | सोसत ) हे सर्वोत्पादक परमात्मन्‌ ! ( इंद्राय ) कर्मयोगी 
के लिये (विष्णवे) ज्ञानयोगी के लिये (देवेभ्यः) भ्रन्य विद्वानों के लिये (मधुमत्तम: ) 
ग्राप आनन्दमय हों ॥॥६॥ 

भावार्थ:--वस्तुत: परमात्मा के ऐश्वयं तथा विभूति के यान 
तथा कर्मयोगी ही भोगते हैं, प्रन्य नहीं ॥५६॥ 


वां रिहन्ति मोतरों हरि पवित्रे अद्रुह । 
बत्सं ज्ञातं न धेनवः पव॑मान विध॑मेणि ।।७॥ 


पदार्थ :--( पवमान ) हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मन्‌ ! ( विधमंणि) 
नाना प्रकार के ज्ञानों को धारण करने वाले.ज्ञानयज्ञ में ( त्वां ) तुमको ( अदुः ) 
रागद्वेष से रहित विज्ञानी लोग (रिहन्ति) ग्रास्वादन करते हैं (न) जैसे कि (धेनवः ) 
गौएँ ( जातं ) उत्पन्न हुए (बत्सं) वत्स को श्रास्वादन करती हैं, इसी प्रकार (हारि) 
हरिरूप परमात्मा को सब लोग प्रेम से ग्रहण करते हैं ।७॥ 

भावार्थः--परमात्मा की प्राप्ति का सर्वोपरि साधन प्रेम है ।।७॥ 


पवमान महि अवेब्चित्रेमियासि रश्मिभिः । 


शर्धन्तमांसि जिघ्नसे बिइवानि दाशुषो' गृहे .!८॥। 


पदार्थ:--( पडमान ) हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मत ! श्राप 

( महिक्षवः ) सर्वोपरि यश वाले हैं ( चित्रभिः ) झ्राप नाना प्रकार की (रदिमभिः) 

शक्तियों द्वारा ( यासि ) सवंत्र प्राप्त हैं श्रौर तुम ( शर्घन्‌ ) प्रपनी ज्ञानरूपी गति 

से ( बिइबानि तमांसि ) सब श्रज्ञानों को (जिघ्नसे) हनन करते हो ग्रौर ( दाशुषो 
5 ) उपासक के अन्तःकरण में स्थिर होकर श्राप उसे ज्ञान से प्रकाशित करते 

॥५॥ 


< 


हैं ॥४॥ 


न्द को ज्ञानयोगी 


रे 


भावार्थ :--परमात्मा के ज्ञानरूप प्रकाश से सब श्रज्ञानों का नाश होता 
है ॥५॥ 

~ क 
त्वद्यांच 


सम्पन्न बनाते हो ( पथसान ) 
झपने महत्त्व से ( द्रावि ) 
हो ॥ &॥ 


हे सबको पवित्र करने 
हे करने वाले परमात्मन्‌ ! 
रक्षारूपी कवच से ( प्रत्यमुझचया: ) Fl 


प्रथ षोडशर्चस्य एकोत्तर्ञततमस्य सूक्तस्य 
१-३ ऋषिः-अधीगुः श्यावाश्विः । ४-६ ययातिर्नाहूषः। ७--& 
नहुषो मानवः । १०-१२ मनुः सांवरणः । १३ १६ प्रजापतिः ॥ पमानः सोमो 
देवता ॥ छन्दः १, ६, ७, ९, ११-१४ निचृदनुष्ट्प्‌ । ४, ५, ८, १५, १६ 
अजुष्डुष्‌ । १० पादनिचुदनुष्टुप्‌ । २ निचृद्गायल्वी। ३ विराडू गायत्री ॥ स्वरः 
३, ४-१६ गान्धारः । २, ३ षड्ज: ॥ 
ग्रथ परमात्मनो गुणगुणिभावेन उपासनमु्षादिइयते । 
प्रव परमात्मा के गुणों द्वारा उसकी उपासना कथन करते हैं । 
[oN] बिक | | ~ 
पुरोजिती दो अन्धसः सुतायं माद्Pित्न` । 
i] | _ 
अप श्वान श्नथिष्टन सख्यो दीघजिहूथम्‌ ॥ १॥ 
एदारथः--( बः ) श्राप लोग ( पुरोजिती ) जो सरके विजेता हैं ( अ्न्धसः ) 
सर्वप्रिय ( सुताय ) संस्कृत ( मादयित्नवे ) श्राह्नादक परमात्मा के स्वरूपजान में 
| ( श्वानम्‌ ) जो विघ्तकारी लोग हैं उतको ( श्रग्श्नथिष्टन ) दूर करें ( सखायः ) 
| है सबके मिद्रभृत याज्ञिक लोगो ! ग्राप ( दीर्घजिह्नच्मम्‌ ) वेदरूप विशाल वाणी 
| वाले परमात्मा की उपासना करो ( जिह्वेति वाहन/मसु पढितभ्‌ ) नि० २ खं० 
| २३।।१॥ 


भावार्थः परमात्मा, शब्दब्रहा का एकमात्र कारणा है इसलिये मुख्यतः 
उसी को वृहस्पति वा वाचस्पति कहा जा सकता है । इमी अभिप्राय से परमात्मा के 
| लिये बहुधा कवि शब्द प्राया है, इस तात्पर्यं से यहां परमात्मा को दीर्घेजिह्वच कहा 
| शया है ॥१॥ | Fb ४ 
| यो धारया एावकयां प रप्रस्यन्दते सुतः । 

| 

इन्दुरश्वो न कृत्व्यः ॥२॥ 

पदार्थ :--( यः ) जो परमात्मा ( पावकया धारया ) ग्रपविश्नताश्रों को 
हूर करने वाली श्रपनी सुधामयी वृष्टि से ( परिप्रस्यन्दते ) सर्वत्र परिपूर्ण है (सूतः) 
घौर सवंत्र अपने सत्‌, चित्‌, आनन्द स्वरूप से देदीप्यमान है श्रौर ( छृत्व्यः ) बह 
गतिशील ( इन्द्रः ) स्वे व्यापक परमात्मा ( भ्र्षवः, न ) विद्युत्‌ के समान सर्वत्र 
अपनी सत्ता से परिपुर्ण है ।।२॥ 

आवार्थः--यहां विद्युत्‌ का हष्टान्त केवल परमात्मा की पूर्णता बोधन करने 
के लिये प्राया है ॥२॥ ” 

तं दुरोषम्रभो नर्‌ः सोम टइवाच्या धिया । 


यज्ञं हिंग्वन्त्यद्रिभिः ॥३॥ 

पवार्थ:--( तम्‌ ) उ दूरोषम्‌ ) Ra परमात्मा को ( नरः ) 
नेता लोग ( अद्रिभिः ) चित्तवृत्तियों द्वारा ( भभिहिन्वन्ति ) साक्षात्कार करते हैं, 
जो परमात्मा ( यज्ञम्‌ ) यज्ञरूप है और ( की ) सर्वोत्पादक है, उसको ( विइवा- 
च्या घिया ) विचित्र बुद्धि से साक्षात्कार करते हैं ॥३॥ न RS 

भावार्थः--परमात्मा को वेद में यज्ञ शब्द से कथन किया गया है hl 
“'तस्मादयज्ञत्सर्वृहृत ऋचः सामानि जनिरे'' वर्णान किया है कि सर्वपुज्य परमात्मा 
से ऋगादि चारों वेद प्रकट हुए । इसी अभिप्राय से यहां भी परमात्मा को यज्ञरूप से 
वर्णन किया है ॥३॥ 
कर सुतासो मधुमत्तम! सोम इन्द्राय मर्दिन! | 


oe , 

पवित्र॑वन्तो अक्षरन्देबान्गच्छन्तु बो मदाः ॥४॥ 

_बदार्थः--( सतासः ) आविर्भाव को प्राप्त हुए ( मस ) 
घ्यानन्दमय ( सोमाः ) परमात्मा के सौम्य स्वभाव ( Fi) र भाला ह र 

इन्द्राय ) कर्मयोगी के लिये प्राप्त हों और ( वः ) तुम जो ( वान्‌, Meo 
ल हो उनको ( मद: ) वह श्राह्लादके ग se ) पवित्रता 
) f गच्छः 

sr rt त का धारण करता इस मन्त्र में 
वर्णन वात है भ्र्थात्‌ परमात्मा के सौम्य स्वभावादिकों को be 
लिता है तो वह शुद्ध होकर ज्ञानयोगी व कर्मेयोगी बन सकता है, 


इन्दुस्न्द्रांय पबत इतिं देवासों अङ्बच्‌ । 
वाचस्पतिमखश्यते विश्वस्पेशान ओजसा 


ह (| इन्दः सर्वप्रकाशक परमात्मा | १४४ 
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इति शततमं सूक्तं श्रष्टाविशतितमो वर्गश्च 
यह्‌ १००वां सुक्त श्रौर २८वां वर्ग समाप्ठ हुना । 

क्स हिताभाष्ये, सप्तमाष्टके नवमे 

| मण्डले चतुर्थोध्ष्याय: समाप्तः 


अथ पञ्च मोऽध्यायः 
ओं बिश्वांनि देव सवितदु रितानि परांखुब । यङ्क तन्न आहुंब । 


सू० १०१॥। 


भावार्थ --परमात्मा ने शुलोक 
उसे अपनी रक्षारूप कवच से श्राच्छा दित 
को रचा है हि उसके महत्त्व को 


समाप्तः । 


प्रौर पृथिवी लोक को ऐएवर्यशाली 
किया, ऐसी विचित्र रचना से इस ब्रह् 
कोई नहीं पा सकता ॥।९॥ 


हैं कि कमयोगी उद्योगी पुरुष ही उसके ज्ञान का यात्र है 
वाणियों का पति परमात्मा है और (मखह्य ते) 
सब यज्ञों का ग्रधिष्ठाता है बह परमात्मा ( भरोसा ) अपने स्वाभाविक 
( विश्वस्य ) सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का ( ईञ्ञानः ) स्वामी है ॥५॥॥ 
भावार्थ:--परमात्मा कर्मयोगी तथा ज्ञानयोगी को अपने मद्गुणों द्वारा पवित्र. 
करता है शरर्थात्‌ परमात्मा के गुणा, कमं, स्वभावों के धारणा करने का नाम ही परम 
पवित्रता है ।।५॥ 


वहारः पवते सम्ुद्रो बांचमीङखयः । 


_ = 0. 
सोमः पर्तोॉरयीणा सखेन्द्रस्य दिवेदिवे ॥६॥ 
पदार्थ :--( सोमः ) सर्वोत्पादर परमात्मा ( सहस्रधार: ) श्रनन्त प्रकार के | 
आनन्दों की वृष्टि करने वाला और (समुद्रः) सम्पूर्ण भूतों का उत्पत्तिस्थान ( वाच- 
मीङ खयः ) वाणियों का प्रेरक ( रीणाम, ) सत्र प्रकार के ऐश्वर्यों का स्वाम a 
( दिगे दिवे ) जो प्रतिदिन ( इन्द्रस्य ) कर्मयोगी का ( सखा ) मित्र है, वह पर- 
मात्मा ( पचले ) सन्मागं से गिर हुए लोगों को पवित्र करता है ॥६॥ 
भावार्थ:--सहख्रघारः परमात्मा को इसलिए कथन किया गया है कि बह _ 
श्रनन्त शक्तियुक्त है। धारा शब्द रे ग्रर्थ यहां णक्ति हैं। सम्यग्‌ द्रवन्ति भूतानि 
यस्मिन्स “समुद्रः इस व्यूत्पत्ति से यहां समुद्रनाम परमात्मा का है ॥६॥ 


अयं पृ वा रंयिभगः सोभः पुनानो अंषति | 


ee ५ | l= 

पतिबिंश्वंस्य भूमनो व्य्यद्रोद॑मी उमे ॥७॥ 

पदार्थः-( अथम्‌ ) वह उत्त परमात्मा ( पुषा ) सबका पोषक है( 
ऐश्वर्य देने वाला है ( सोम: ) सर्वोत्पादक है ( पुनःनः ) सबको पवित्र करने : 
है, ( भूमनः, विश्वस्य ) इस बृहद ब्रह्माण्ड का ( ८तिः ) स्वामी है और ( 
सम्पूर्णा धनों का हेतु है ( उभे, रोदसी ) चुलोक और पुथिवीलोक को ( 
निर्माण करने वाला उक्त गुण सम्पन्न वरमात्मा अपनी विमुता से ( श्रष॑ति ) 
विराजमान हो रहा है ॥७॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में द्युलोक प्रौर पृथिवी लोक का प्रकाशक परमात्मा 
कथन किया है । इससे स्पष्ट सिद्ध है कि सोमशब्द के अर्थ यहाँ सृष्टिकर्ता 
के हैं, किसी जड़ वस्तु के नहीं ॥७॥ 


LoS t | |] 

सद्प्रिया अनुपत गावो मदाय घृष्व॑यः | 

सोमासः कृण्वते प॒थः पव॑मानास इन्द॑रः ॥८॥ 

पदार्थ :--[ गावः ) इन्द्रियां ( घृष्वयः ) जो दीप्ति वाली हैं, वे 
जो ( प्रियाः ) परमात्मा में श्रनुराग रखने वाली हैं, वे ( मवाय 
लिए ( समनूषत ) परमात्मा का भली-भांति साक्षात्कार करती 
परमात्मा के सौम्य स्वभाव (पवमानासः) जो सबको पवित्र करने वा 
जो ज्ञान-विज्ञानादि गुणों के प्रकाशक हैं वे इन्द्रियों से साक्षात्कार 
को संस्कृत करके ( पथः कुण्बते ) सन्मार्ग के यात्री बनाते हैं ॥८॥ 

भावार्थ :--गाव: शब्द के श्रथ॑ यहां इन्द्रियव त्तियों के हैं; किसी 
पशु विशेष के नहीं, कर्थोकि ''सर्वेडपि रश्मयो गाव उच्यन्ते” नि० २- 
से प्रकाशक रश्मियों का नाम यहां गावः है ।।८।। 


य ओजिटटस्तमा भंर पवमान श्वाय्यंभ । | 


यः पञ्चं चपणीरमि रयिं येन वनामहे ॥६॥ 
पदार्थ:--( पवमान ) हे सबको पवित्र करने वाले 
यश ( ओजिष्ठः ) अत्यन्त ओज वाला है ( श्रवाय्यम्‌ ) 
यश ( पञ्च, चर्षणीः ) पांचों ज्ञानेन्द्रिय, प्रथव 
( येन ) जिस प्रकार परमात्मा के यश से ( 
प्राप्त हों ( तं, श्राभर ) उसको दी 
_ भावार्थ यहां परमात्मा के 


( वाचस्पत्तिः ) बह 
जानयज्ञ, योगयज्ञ , तपोयज्ञ इ 
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जो स्वसत्ता से सत्र विद्यमान हैं, ( अरेपस: ) जो प्रविद्यादि दोषो से रहित हैं, जो 
{ स्वाष्य: ) धारण करने योग्य हैं, ( स्थविद: ) जो सर्वश्ञान के हेतु होने के कारण 
सर्बनश कहे जा सकते हैं, वे ( अस्मभ्यम्‌ ) हमको ( पथन्से ) पवित्रता प्रदान 
करें ॥ १०॥ 

भावार्थ:--परभात्मा के गुणों के वर्णन करने से ज्ञाग घौर पवित्रता बढ़ती 
@॥१०॥ | 
सुष्वाणापो व्यट्रिसिश्चिताना गोरधित्वचि । 


इष॑सस्मभ्यंभ मितः समस्वरन्वसुविदः ॥१ १॥ 

पदार्थः--( गोरधित्वचि ) म्रन्तःकरण में ( श्रद्रिभिः ) चित्तवृत्तियों द्वारा 
( (चितानाः ) ध्यान पिये हुए ( बि ) विशेषरूप से ( सुष्याणास: ) श्राविर्भाव को 
शात्ञ हुए उप परमात्मा के गुण ( अस्मभ्पस्‌ ) हमको ( अभितः ) स्व प्रकार से 
( इषस्‌ ) ऐश्वर्यं ( सस्वरम्‌ ) देने हैं ्रौर वे परमात्मा के ज्ञानादि गुणा (वसुविदः) 
हब प्रकार के ज्ञानो फे उत्पादक है ।।११॥। 

भावार्थ :--यहां इन्द्रियों का प्रधिकरण जो मन है उसका नाम प्रधित्वक्‌ है 
हुछ पभिश्राय से म्रधित्वचि के माने ग्रन्तःक्ररणा के हो सकते हैं ॥ ११॥ 


एते पता विपझ्चितः सोमासो दध्याशिरः । 
छया न दशेतासों जिगत्तवों धबा छते ॥६२॥ 


पदार्थ :--( विपश्चित: ) विज्ञान के बढ़ाने वाले ( एते ) पूर्वोक्त, परमात्मा 
कि चिज्ञानादि गुण ( पूताः ) जो पवित्र हैं, ( सोमासः ) जो यान्त्यादि भावों के देते 
बाले हैं, ( वष्याशिर: ) घ॒त्यादि सद्‌गुणों के धारण करने बाले हैं, ( सूर्षासः ) सूयं 
कि ( न) समान ( दर्शतासंः ) सब मार्गों के प्रकाशक हैं ( जिगत्नचः ) गतिशील 
६ घते ) नम्रान्तःकरणों में ( घ्रुषाः ) स्थिर होते हैं ॥१२॥ 

भाषायं:--जो लोग साधनसम्पन्न होकर भ्रगने शील को बनाते हैं उनके घन्तः 
करणारूप दर्पणा में परमात्मा के सदगुण ग्रवण्यमेत्र प्रतिबिम्बित होते हैं ॥१२॥ 


र सुन्बानस्पान्धंसो मर्तो न इत्‌ त्कचः । 


su] ह | 
अप श्वानेमराघस हुता मखं न भूगव! ॥१३॥ 
पदार्थ :--( प्रसुस्वानस्य ) सर्वोत्पादक परमात्मा | श्रन्घसत: ) जो उपासनीय 
है, (तद्वचः) ३सकी वाणी को (मर्तः) सन्मागं में विघ्न करने टाला पुरुष (न बुत) 
ले पहुण करे प्रोर ( ऽबानम्‌ ) उस िघ्तफारी को ( ग्रराधसम्‌ ) जो नास्तिकता के 
भाष से सत्कमों से रहित है, उसको ( न ) जसे ( भूगषः ) परिपक्व बुद्धि वाले 
ह ) शिप्तारूपी यज्ञ का हनन करते है इस प्रकार ( भ्रपहत ) श्राप लोग इन 
शस्यो छा हनन करें ।॥।१३॥ 
सावार्थ:--इस मंत्र मे हिसा के दष्डान्त मे नाम्तिyों की सज्भुति का त्याग 
रन किया है ॥१३॥। 


आज्जामिरत्के अव्यत भजे न एत्र ओण्यो: । 


सरज्जारो न योषणां बरो न योनिमासदश्‌ ।। १४॥ 
परदाथ:--( न ) जैसे ( पुत्र: ) पुत्र ( प्रोण्यो: ) माता-पिता की ( भुजे ) 
मा को ( ग्रव्यत ) रक्षा करता है इमी प्रकार ( जामिरत्के ) भ्रपने उपासकों 
ईक्षा करने वाले परमात्मा के प्राघार पर प्राप लोग विराजमान हों भ्रौर (न) 
जैसे कि ( जारः ) “जारयतीति जारोऽग्निः” कफादि दोषों का हनन करने वाला 
अग्ति ( योषणाम्‌ ) स्त्रियों को ( सरत्‌ ) प्राप्न होता है ग्रौर (न ) जैसे कि, 
(रः ) वर ( योनिम्‌ ) वेदी को ( प्रासदम्‌ ) प्राप्त होता है, इसी प्रकार सवंगुणा- 
रार पररात्मा को प्र/प लोग प्राप्त हों ॥१४।॥ i 
भावार्थः --ग्रहां कई एक दुष्टान्तों से परमात्मा की प्राप्ति का वर्णान किया 
१ । कई एक लोग यहां "जारो न योषणां” के ग्रथ स्त्रैशा पुरुष अर्थात्‌ स्ती लम्पट 
पुरुष के करते हैं, यह प्रथं वेद के प्राशय से सर्वशा विरुद्ध है।।१४।। 


स वीरो दक्षसाधनो ९ यस्तस्तम्भ रोदसी । 


| चित्रे | ~ ~ i | 
ह? पवित्र अव्यत बघा न योनिंमासदम्‌ ॥१५॥ 
पदार्थ :--( सः ) पूर्वोक्त परमात्मा ( बोरः ) सर्व गुणसम्पन्न है (दशासाघनः) 
सब चातुर्यादि बलों का देने वाला है, ( रोदसी ) द्य लोक श्रौर पृथिवीलोक को (यः) 
जो ( तस्तम्भ ) सहारा दिये खड़ा है, वह ( हरिः ) सब दुगु णों को हतन करने 
बाला परमात्मा ( पवित्रे ) पवित्र अन्तःकरण में विराजमान होकर ( भ्रव्यत ) रक्षा 
है ( न } जेसे कि, ( वेधाः ) यजमान ( योनिम्‌ ) प्रपने यज्ञमण्डप में (आस- 
) स्थिर होता है इमी प्रकार परमात्मा वित्र अन्तःकरण में ज्ञानगति से प्रविष्ट 
उनको प्रकाश करता है ।।१६।। 
आ लोग अपने प्रन्तःकरणों को पवित्र बनाते हैं अर्थात्‌ मन बुद्धि 
को शुद्ध करते हैं उन6 प्रस्त:फ़रणों में परमात्मा का झाविर्भाव होता 


अव्यो बारेंमिः पबते सोमों गव्ये अधि त्वचि । 
निकद॒द॒पा इ रिरि्द्र॑स्याम्ये ति निष्ृतम्‌ ॥१६॥३॥ 


'थे:¬( हरि: ) उक्त परमातमा ( इन्द्रस्य ) कमंयोगी के ( निष्कृतम्‌ ) 
न श्रम रि ( प्रम्पेति ) प्राप्त होता है, ( बुषा ) वह सब काम- 


हे 


अधित्वचि ) एन्द्रियों के ग्रधिष्ठाता मन में स्थिर 
रक्षा करता है, ( सोम ) वह सर्वोत्पा- 
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( सप्तधामभि: ) महत्तत्त्वादि सातों प्रक्ृतियों द्वारा ( श्रध, प्रियं ) श्रत्यन्त प्रियता 
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en 
दक परमात्मा ( ख्यः ) जो सर्वरक्षक है वह ( वारेभिः ) पवित्र सदभावों से सस्पा 
गनुयायियों की रक्षा करता है ॥१६।।३।१ kt ९ 

भावार्ड:--यहां कई एक लोग [गव्ये भ्रधिस्त्रचि] के अर्थ गोचर्म के करते ह 
ऐसा करना वेद के श्राशय से सर्वथा विरुद्ध है न क्रेवल वेदाशय से विरुद्ध है & 
प्रसिद्धि से भी विरुद्ध है । क्योंकि श्रधित्वचि के पर्थ गोचर्म पर गर्जना किये गये है भरी 
गोचम पर गजेना प्रनुभव से सर्वथा विरुद्ध है । इस श्रधित्वचि के अर्थ मनरूप अधि 
"ठाता के ही ठीक हैं । किसी ग्रन्य वस्तु के नहीं ॥ १ ६।।३।। F 

१०१वां धृक्त ओर ३सरा वर्ष समाप्त । 
ग्रथ ध्रष्टचेस्य इ यृत्तरशततभस्य सुक्तस्य 

१-८ च्षित ऋषि: :। पवमानः सोमो देवता ॥ छन्द :-१-४, ८ निचूदु- 

ष्णिक्‌ । ५--७ उष्णिक्‌ ।। ऋषभ: स्वर: ॥ 
अब परमात्मा के गुणों द्वारा उसकी उपासना कथन करते हैं । 

हि 


काणा शिश्चुमहीनां हिन्बन्नुतस्य दीधिंतिक्ष्‌ । 


बिइबा परि प्रिया झुंबदर्ध हिता ॥१॥ 


वदाः“ ( शिशुः ) अति प्रशंसनीय परमात्मा ( महीवाम्‌ ) बड़े से बड़े 

पृथिव्यादि लोकों को ( काणा ) रचता हुआ ( व्षल्य ) सच्चाई फे ( दीधितिम्‌ ) 
प्रकाश को ( हिन्षन्‌ ) प्रेरि। करता है घ्रौर वह ( विवा, परि ) सब लोगों क्षे 
ऊपर ( प्रिए) ) प्रियभाव ( भुषत्‌ ) प्रकट करता है { अध ) मौर ( द्विता ) द्वेत- 
भाव से प्रकृति श्रोर जीव द्वारा इम संसार की रक्षा करता है ॥।१॥ 

भावाथंः--इस मंत्र में द्वतभाव का वर्णन स्पष्ट रीति से किया गया 
है ॥१॥ f 

उप श्रितस्य पाष्टोऽ रभक्त यढ्शुष पदभ । 


यज्ञस्थ सपत घामंभिर॒धं प्रियभ्‌ ॥२। 

पदाथं:-- ( पाष्योः ) प्रकृति ग्रीर पुरुषरूपो जो दुढ़ अधिकरण हैँ उनके 
प्राघार एर ( श्रितस्य ) तीनों गुणों के ( पदं ) पद को ( उपाभकत ) सेवन किया 
( यल्‌ ) जो एद ( गुहा ) पकृतिरूपी गुहा में ( यज्ञस्य ) परमात्मा के सम्बन्ध से 


को घारण करता है ।।२।। 
आवा्षे:--इम मंत्र में महत्तत्त्वादि कार्यं कारणों द्वारा सृष्टि का निरूपण 
किया गया है ॥।२॥ 


त्रीणि श्रितश्य धार्या पृ षठेष्देरया रयिश्‌ । 
मिमीते अझ्य योजना बि सुक्रतुं? ।।३॥ 


पदार्थः--{ त्रितस्य धारया ) तीनों गुणो की घारणारूप शक्ति से ( पृष्ठेषु) 
इस ब्रह्माण्ड मे ( त्री शि ) तीन प्रकार के भूतों को (ईरय) प्रेरणा करता हुआ पर- 
मात्मा ( रथि ) ऐश्वर्य को ( मिमीते ) उत्पन्न करता है ( ुक्ऋलुः ) शोभन प्रशा 
वाला परमात्मा ( अस्य, योजना ) इम ब्रह्माण्ड की योजना करता है ।।३।। 
आावार्थः--प्रकृति के सत्व, रज, तभ तोनों गुणों द्वारा परमात्मा इस ब्रह्माण्ड 
की रचना करता है ॥३॥ 
ज्ञान सप्त मात्रों बघामशासत भिये । 
झं ध्रुवो रयीणां “चकत यत्‌ ॥ ४॥ 
पदार्थ:--( सपक्ष, मातरः ) महत्तत्त्वादि मालों प्रकृतियाँ ( अशानं ) प्रावि- 
भाव को प्राप्त ( वेधां ) जो परमात्मा है ( श्रिये ) ऐशवर्य के लिए उको ( ध्रशा- 
सत ) प्राश्रयण करती हैं ( प्रयं ) उक्त परमात्मा ( रुधः) प्रचल रूप से विराजमान 
है प्रौर ( थस्‌ ) जो ( रयोणां ) ब लोक़र-लाकान्तरो के ऐशवय का (क्के) ज्ञाता 
है ॥४॥। 
झावार्थ:--इसमें मदत्तत््वादि मातों प्रकृतियों का वर्णन है ॥४॥ 
|] | | | 
अस्य प्रते सजोषसो विश्व देवासो अहरहः । 
[| ] 
स्पार्हा भंबन्ति रन्तंयो जुषन्त॒ यत्‌ ॥५॥४॥ 
रदार्थः--( श्रध्य ) इस परमात्गा के ( ब्रते ) नियम में ( सजोषसः ) संगत 
हुए ( विशे, देवासः ) सम्पूणं विवान्‌ ( मद्गुः ) द्रोहरहित होकर उक्त परमात्मा की 
उपासना करें ( यत ) यदि ( रंतयः ) रमणाशील उक्त विद्वान्‌ ( जुबंत ) उक्त पर- 
मात्मा की प्रीति से भक्ति करत हैं ( स्पार्हा: ) तो संसार के भ्रत्यन्त प्रिय करने वाले 
( भवन्ति ) होते हैं ।।५।।४।। 
भावार्थ :--जो लोग राग-द्रोप रहित होकर परमात्मा की भक्ति करते हैं वे 
अपने सामर्थ्यं से संसार का बहुत उपकार कर सकते हैं ॥५॥।४॥ 


यप्री गर्भवृतावुधों इशे चारुमजीजनन । 


किं मं दिष्ठमध्वरे पुरुस्पृहभ्‌ ॥६॥ 


पदाथंः--( ्रतवृघः ) यज्ञकमं में कुशल विद्वान्‌ ( यमो ) जिस उक्त पर- 
मात्मा के ( गभे ) ज्ञानरूप गर्भ को घारण करते हैं ( दृशे) संसार के प्रकाश के लिये 
उससे (आरु ) सुन्दर सन्तान को ( ग्रजीजन) उत्पन्न करते हैं, वह परमात्मा (कवि) 
सर्वज्ञ ( बहिष्ठं ) अत्यन्त पूजनीय श्रौर ( पुरुस्पृहं ) सबका उपास्यदेव है ( प्रष्बरे ) 
ज्ञानयश्ञों में उक्त परमात्मा उपासनीय है ।।६॥ 


, 
f 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


TTS Ce एवाथः 
सना ज्ञानयज्ञ, 
है ॥६॥ 


समीचीने शभीत्मनां यह्णो ऋतस्प सतर । 
पेन्बाना यज्ञमनुषश्यदङुजते ।।७ । 
पदार्थ :--बह परमात्मा ( ऋतत्य ) इस संसार के ( मातरा ) निर्माण करने 
करने वाले श्‌ लोक प्रौर पृथित्रीलोरु को रचता है वह यलोक प्रौर पृथिवीलोक 
| सतत कम सुन्दर हैं ( यह्ली ) बड़े है ( तन्वाना: ) इस प्रकृतिरूपी तन्तुजाल के 
गत करने वाले है रौर ( बना ) उस परमात्मा के आत्मभूत सामर्थ्य से उत्पन्न 
| हुए हूँ ( यत ) जय योगी लोग { यज्ञं ) इस ज्ञानयज्ञ को ( आनुषक्‌ ) प्रानुषङ््गिक 
| रूप से सेवन करन हैं पर्थात्‌ साधन रूप से ्राश्नयण करते हैं तो (भ्रम्यञ्जते) उक्त 
परमात्मा कं साक्षात्का: को प्राप्त होते हैं ।।७।। 
भाषा :---जो लोग हस कार्य संसार श्रौर 
का ध्यवहार करत हैं बे शक्तिसम्प 
IT 


करे भि OE ञं ६ 

त्वा शुक्रमिरक्षमि आंणोरप॑ ब्रज दषः । 

fs न्तत च 

॥हुन्बन्नुतश्य दोधिति प्राषवरे ॥८॥५॥ 

पदार्थः हे परमात्मन्‌ | प्राप ( ब्रज 
रूप प्रकाश से दूर भाग जाय, उसको ( करवा ) करमो के द्वारा ( झु भिः, अक्षभिः ) 
बलवान्‌ ज्ञानेन्द्रियो के द्वारा । दिवः ) थ्‌ लोक से (अपर्शो:) दूर करें घ्रौर ( प्राष्यरे ) 
इस शानयज्ञ में ( शतस्य दीधिति ) सच्चाई के प्रकाश को ( हिन्बच् ) प्रेरणा करते 
हए घाप हमारे प्रज्ञान को दूर करें ॥८॥५॥ 

भाषार्थे: इस मत्र में अज्ञान की निवृत्ति के साधनों का वर्णन है श्र्थात्‌ जो 
पुष ज्ञानादि द्वारा जप तप श्रादि संयम सम्पन्न होकर तेजस्वी बनते हैं वे प्रज्ञान को 
निषुत्त करकं प्रकाशस्वरूप ब्रह्म में विराजमान होते है ॥८॥।५॥। 

१०२बां सूक्त ग्रीर्‌ भवां वर्ग समाप्त । 


प्र पु नानाय॑ वेषसे सोषांय बच उद्यत्‌ । 

सुति न भश मरतिभिशुजोषते ॥ १।। 

पदार्थ :-- ( सोमाय ) सर्वोत्पादक ( वेघसे ) जो सबका विघाता परमात्मा 
है, ( बुनामाय ) सबको पवित्र करने वाला है, ( जुजोषते ) जो छुभकर्मों में युक्त 
| कएने बाला है उसके लिए ( नतिभिः ) हमारी भक्तिरूपी ( बच, ) बाणी स्तुतियों 
| हारा ( उधवम ) उद्यत हों रौर उक्त परमात्मा ( भृतिम्‌ ) भृत्य के ( न ) समान 
में ( भए ) ऐश्वरय से परिपूर्ण करें ॥१॥ 
| भाबार्य:--जो लोग परमात्मपरायण होते हैं परमात्मा उन्हें प्रवश्यमेव ऐश्वर्यों 
| हैं भरपूर करता है वा यों कहो जिस प्रकार स्वामी भूत्य को भृति देकर प्रसन्न होता 


| है इसी प्रकार परमात्मा भ्रपने उपासकों का भरणा-पोषण करके उन्हें उन्नतिशील 
| ष्ाता है ॥ १॥ 


परि बाराण्यव्यया गोभिरञ्जानो अर्षति । 
श्री सधस्था पुनानः कृणुते हरि? ॥२॥ 


पदार्थ:--( योभिरङगानः ) भ्रन्त:झरण की ृत्तियों द्वारा साक्षात्कार को 
ब्राप्त हुप्रा परमात्मा ( व्यथा ) अपनी रक्षायुक्त शक्ति से (बाराणि) वरण योग्य 
धात्‌ पात्रता को प्राप्त अन्तःकरणों को परि, भर्वति ) प्राप्त होता है, ( त्री, 
क्ष्घश्घा ) कारणा, सूक्ष्म भौर इ गा ह को ( पुनानः ) पवित्र करता हुश्रा 
; ) बह्‌ अन्तःकरण के मलविक्षेपादि दोषों को हरण करने वाला परमात्मा 
( छते ) उपाहक को पत्रित्र करता है ॥२॥ 
भाार्थ:--जो लोग भन्तःकरण के मलविक्षेपादि दोषों को दर करते हैं वे 
लीग परमास्मज्ञान के ग्रधिकारी बन कर परम।त्मञ्ञान का लाभ करते हैं ॥२॥ 


परि कोश मधुशुं्र्यये बारे अषेति । 
अमि ब्राणीन्छेषींणां सप्त॒ नुतं ॥३॥ 


— तम्‌ ) जो प्रेमरूपी माधुर्यं का खरोत ( लोक ) श्रन्तः- 

Oe Me) ( धारे ) वरणीय जो स्थिर है, उसमें ( परि, 
चर्वति ) परमात्मा प्राप्त होता है भौर ( वाणीः , प्रश्नि ) भक्ति को लक्ष्य रखकर | 
(ष््बीणान्‌, सप्त) जो ज्ञानेन्द्रियों के सप्त छिद्र हैं उनको ( नूषत ) विभूषित करता 
tt भावार्थ :--परमात्मा उपासक को ज्ञानेन्द्रियों को निर्मल करके उनमें शुद्ध 

» क्षान्त प्रकाशित करता है ॥।३॥ | 
परि णेता मंतीनां विश्वदे वो अदांम्यः । 
सोमं! एनानश्ष म्बो विंशुद्धारि! ॥४॥ 


जो इस चराचर ब्रह्माण्ड 


का उत्पादक परमात्मा है उसकी उपा- 
योगयज्ञ, तपोयज्ञ इत्यादि र 


अनन्व प्रकार के यज्ञों द्वारा की जाती 


इसके कारणभूत ब्रह्म के साथ 
न्न होकर इस संतार की यात्रा करते 


) ब्रजतीति ब्रज: अन्धकार, जो ज्ञान- 


यः) किसी से तिरस्कृत नहीं हो सकता किन्तु सर्वोपरि होकर विराजमान 
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बनते हैं ।।४। 


. परमात्मा ह्मा हदा. | , 
हे _ धदाबें:--( विश्वयेबः ) जो सम्पूर्ण विश्व का प्रकाशक परमात्मा है, ( 


dogs ५ १६२००: ड 


परमात्मा / खच्बोः 
करता है ॥४॥ 


भाजार्थ:--परमात्मा शुभ बुद्धियों का प्रदान करने लाला है ॥४॥ 
परि देवीरजुं स्वधा इन्द्रेण याहि सर्‌ । 

पुनाना बाघद्ाघ द्भि'मत्य। ।;४॥ 

पदां: ( `हग्ब्रेशा ) 


) भी धोर प्रकृतिरूपी दोनों प्रकृतियों में ( परिबिशत्‌ ) 


कर्मयोगी के साथ ( सरथम्‌ ) 

होकर (पुनाताः) सब री पवित्र करने वाला परमात्मा (स्थणाः) स्वचा से सृष्टि 

दुप्रा (बेोरनु) देवो मम्पत्ति करे अनुकूल (परियाहि) गमन करता है शोर (बाघदुधि' | 

वेदिक लोगों के साथ ( बाघत ) सणब्द' ( अप्न््थः ) प्रमरणधर्भा परमात्मा भ्रपने 

प्रकाश्य-प्रकाशक भाव रूपी योग से वंदिक लोगो को प्रत्न करता है ॥।५॥ 
भाषार्यः--इस मन्त्र मे दैवी सम्पत्ति क गुणों का वर्णन किया है ।।५॥ 


परि सब्तिन बाजयुदेवो देवेञ्यः मुः । ५ | 
व्यान॒ज्षिः पर्वमानो बि घवति ॥६॥६॥ क 


पवायं:--( बेब: ) उक्त दिव्यस्तरूप परमात्मा (शेवेञ्यः, मुः ) जो विद्वान्गौ | 
' के लिए संस्कृत है श्रौर ( वाजयुः ) ऐण्वर्य सम्पन्न ( व्यानशि: ) सर्वव्यापक ( यक्षः | 
मानः ) सवको पवित्र करने वाला तह परमातमा ( सप्तिः ) व्रिद्यत्‌ के (न ) समान 
- (-परिषावलि ) सर्वत्र विराजमान हो रहा है ॥६।| 
“गवाथंः-इसमें परमात्मा की व्यापहता को £ 
किया है ॥६।। 


'मःन भाव को प्रा 


7s: 
: i +/> बी, 
व्यत्‌ के दृष्टान्त से स्वच्छ... 


१०३वां सूक्त और छठा बग सवाप्त । 


सखाय आ निषीदंत पुनानाय प्रगायत । 
झिझु न यज्ञे? परिं श्रूषत श्रिये ।१;। 


पदार्थंः--( सखायः ) हे उपासक द्ञोगो ! आप ( 
्राकर स्थिर हों ( पुनानाय) जो सबको पवित्र करने वाला 
गायन करो ( शिये ) ऐश्वर्य के लिए ( शिशुम ) “'यः शंसनीयो भव्ति स शिशुः 
जो प्रशंसा क योग्य है उसको ( यज्ञै ) ज्ञानयज्ञादि द्वारा ( परिभूषत ) अलंकृत 
करो ॥१.। 
भावाथं:--उपामक लोग परमात्मा का ज्ञानयज्नादि 
ज्ञान का सर्वत्र प्रचार करते हैं ॥१॥ 
समी ब॒त्सं न मादभिं! सुजतां गयसार्थनम्‌ । 
Fi] 4 
देवाव्यं १ मद॑सभि द्विशंब्तश्‌ ॥२॥ 
पदार्थ :-- ( शयसाघनम्‌ ) ज्ञान का साधन जो देवाब्यमू < 
देवों का रक्षक ( मदम्‌ ) जो प्रानन्दस्द हूप है ( द्िशवसम ) जो बलिष्ठ है ( र 
न) जो सर्वाभिब्यक्त शक्ति के समान है ( ईम्‌ ) इवकों ( मातृभिः, संसुजत ) .. 
विद्वान्‌ लोग बुद्धिवृत्ति द्वारा साक्षात्कार करते हैं ॥२॥ 
भावाबं:--परमात्मा दैवी सम्पत्ति वाले पुरुषों को भ्रपनी दिव्य शक्तिय 
बिभ्नुषित करता है झ्लौर जो लोग अनाचारी प्रासुरी भाव सम्पन्न हैं उनको 
शान की ज्योति से देव पुरुषों के समान लाभ नहीं देता । तात्पर्य यह्‌ है 
पुरुषों में परमात्मा की ज्योति प्रतिबिम्बित होती है और तमरूप भावों से 
पुरुषों में नही ।।२॥ ३ | 
पुनातां दक्षसाधनं यथा शर्धाय दीतयें । 
यर्था मित्राय बरुणाय चन्त सः ॥३॥ 
पदार्थ: --( वक्षसावनम्‌ ) सम्पूर्ण ज्ञातों का एकमात्र आधार जो 
है, उसकी उपासना ( शर्धाय ) बल के लिए ( बीतये ) गाव 
धाप लोग करें ( यथा ) जिस प्रकार ( मित्राय ) उपदेशक लिए 
अध्यापक के लिए ( न्तन: ) सुखो का [सतार करने बाला बह परमात 
प्रकार श्राप उसके ज्ञान को लाभ करे ।।३॥ 
भावा्:---जिस प्रकार ग्रह-उपग्रहों का केन्द्र सूर्य है, इसी प्र 
का आवार परमात्मा है जो लोग ज्ञानी तथा विज्ञानी बनकर देश 
चाहते हैं, उनको चाहिए कि परमास्मा से ज्ञानरूपी दीप्ति का लाभ। 


अुस्मय्यं त्वा बसुबिंदमभिं वाणीरनूषत । ड 
गोमि्ट बर्णेबभि बांसयायसि ॥४॥ - 


प्रानिबीवल ) यज्ञवेदी प्र 2 
है, उसके लिए (प्रमावत्न 


द्वारा श्राह्वान करके उ 
€ 


परमात्मा है ( 


वदरथंः--( षसुदिदस्‌ ) सम्पूर्ण प्रकार के ऐश्वयो 
( प्रस्घभ्वम्‌ ) हमारी ( बाशीः) क खूप बाणी ( AE ए 
तुम्हारे | र्रण ) नरान को ( गोभिः ) चित्तवत्तिय 
अपने चित में बसार्ये ।।४। के 
भाबाथं--प रमात्मा भ्रदन्‍्त ! 
श्रवण, मनन श्रौर निदिष्यासन द्वारा 


। | | $ ९४८ प्रः््वेद: मं० &। सू० १०६॥। 
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वदाथेः-( इग्बो ) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( भदामां, पते ) श्रानन्द~ पदार्थः--( इन्दो ) है प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! (त्वम्‌ ( सनेक्षि ) 
उत्ते परमात्मन ! ( सः ) पूर्वोक्त गुरा-सम्पन्त आप ( देवप्सरा; ) दिव्यरूप (गसि ) | हम पर ऐसी कृपा करे जिससे ( श्रदेवम्‌ ) जो अदवी सम्पत्ति का पुरुष है (अन्निणस्‌ 
हो ( तः ) हमारे लिए ( सखेव, सह्ये ) जैसे मित्र अपने मित्र के लिए ( गालु- | जो हिसक है (धा) शोर जो ( यम ) सत्यानृतरूपी माया-युकत द ऐसे ( कञ्चित्‌ 
विस: ) मागं दिखलाता है, इसी प्रकार ग्रा भी रास्ता दिखलाने बाले ( भव ) | राह्माद ) सब शरु हे कई एक के ( बाघ: ) हमको पीड़ा देने बाले हैं उनको 
हों ॥५॥ ( भ्रस्मत्‌ ) हम से ( परिजहि ) दूर करें ॥६॥ "a 
भावार्थ :--परमात्म। सघको सम्मा दिखताने बाला है और जिस प्रकार मित्र रे भावार्थ:--परमात्मा मायावी पुरुषों से अपने भक्तों की रक्षा ग्रवश्यभेव करता 
पापते मित्र का हितचिस्तत करता है इप प्रकार परमात्मा सब्र का हितचिन्तन करने + है श्र्थात्‌ परमात्मा के सामने मायावी पुरुषों की माया और दम्भियों का दम्भ कदापि 
बाला है ॥५॥ |! नहीं चलता ॥६॥ 
नें ड i . रि | f १ न्दर 5] इसे बृप र तु र 
सनेमि कृष्प १ स्पद्‌। रक्षते कंचिदत्रिणय् | इन्द्रमच्छ सुता इमे बृषणा यतु हृश्यः । 
अरादेवं हु एप्तहों युयोधि सः ॥६॥७॥ | श्रष्टी जातास इन्दवः स्वादः ॥१॥ 
पदार्थ :--हे परमात्मन्‌ ! प्राप हा यज्ञकर्ता के ( सनेमि ) नसातन काल के { पदार्थ :-- (स्थविव:) जानादिगृगा (इन्दवः) जो प्रकाशस्वरूप हैं ( जातासः ) 
भैज्ञी भाव को ( कृधि ) धारण करे ( कङ्चिदत्रिणम्‌ : ) कोई भी हिसक् क्यों न i जो सर्वत्र विद्यमान हैं रौर जो ( सुला: ) संस्कृत अर्थात्‌ उपासना द्वारा जो सःक्षाः 
उसको ( रक्षसम्‌ ) जो राक्षस हो ( श्रपारेव[ ) जो द॑वी सम्पत्ति के गुणों से रहित ५ त्कार को प्राप्त हैं ( हरयः ) जो सत द/्खों के हरणा करने वाले है ( इसे ) ये पर- 
है ( पुम ) झूठ-पचच की माया से [8 हप्रा है, उसको हम से दूर करो श्रौर ६ मात्मा के सव गुण ( वृषणम्‌ ) कर्म द्वारा उद्योग की वृष्टि करने वाले ( इखम ) 
( मं: ) हमारे , ग्रहः ) पापों को ( बीम ) दूर करो ॥।६।।७॥ कर्मयोगी को ( भुष्टो ) शीघ्र ( अच्छ, एन्तु ) प्राप्त हों ॥१॥ र्‌ 
भावार्थः--परमात्मा पापी पुरुषों का हनन करके निष्कपटता का प्रचार 2 
करता है ।। ६।।७॥ 


तं बः सखायो मदांथ पुनानम॒मि भार्थंत । 

शिशु' न यनञेः स्वदयन्त गूतिमिः ॥१॥ 

पदार्थः--( सखायः ) हे उपास+ लोगो ! ( यज्ञैः स्वदयन्त: ) जो कि श्राप 
लोग यज्ञ द्वारा परमात्मा का स्तवन करते हैं ( गूतिभि: ) म्तुतियों द्वारा ( तम्‌ ) 
उस परमात्मा को ( बः पुनानस ) जो आग सबको पविन्न करने वाला है ( शिशुम्‌ ) 
प्रशंसनीय है, उसको श्रानन्द के लिए ( प्रभिगायत ) गायन करें ।।१॥ 

भावाथं:--्रो लोग परमात्मा के यश का गायन करते हैं वे अवश्णमेव पर- 
मात्मज्ञान को प्राप्त होते हैं ।।१॥ 


की उपलब्धि अवश्यमेव होती है ।।१॥ 
अथं भरांथ सानसिरिन्द्राय पवते सृतः । 
सोपरो छत्रस्य चेतति यथां विदे ॥२॥ 


पदार्थः--( श्रन्‌ ) उक्त परमात्मा जो { सानसिः ) सबका उपास्य देव है 
( सोमः ) सर्वोत्पादक है ( सृतः ) सर्वत्र विद्यमान है, वह गुणा मम्पन्न. परमात्मा 
( यथाविदे ) यथार्थज्ञानी के लिए ( भराय ) जो स्वकत्तंव्य से भरपूर है ( जैत्रस्य ) 
जो जयशील है ( इन्द्राय ) कर्मयोगी है उसको ( चेतति ) बोघन करता है भ्रौर 
अपने ज्ञान द्वारा ( पक्षते ) पवित्र करता है ।।२।। 

भावार्थ -परमात्मा विजयी पुरुषों को धर्म से जो विजय करने वाले हैं उनको 
I Irs las अवश्यमेत्र ग्रपने ज्ञान मे बोधन करता है प्रौर अपने ऐश्वर्य से उन्हें सदैव उत्साहि 
सं वस्स इंब मात भिंरिन्दहिग्वानो अज्यते | है है थे स उन्हं सदव उत्साहित 

sl : 5 बताता है .।२।। 

° ५ ॥ 
दुवाबीमंदों मतिभिः परिष्क्ृतः ॥२॥ 


पदार्थ :--( देवावोः ) देवताप्रों का रक्षक ( इन्दुः ) प्रकाशस्वरूप परमात्मा 
( हस्थान: ) उपास्यमान ( मतिभिः ) चितव॒त्तियों द्वारा ( समज्यते) उपासन किया 
जाता है वह ( मदः, बत्स, इव ) परमानन्द के समान ( मातृभिः ) ज्ञानेन्द्रियों द्वारा 
( परिष्कृतः ) परिष्कार को प्राप्त ध्यान-विषय होता है ।।२॥ 

आबाथं:--जो लोग भ्रपती चित्तवृत्तियों को निर्मल करके उस परमात्मा का 
ध्यान करते हैं, परमात्मा अवश्यमेव उनके घ्यान का विषय होता है ।।२।॥ 


अयं दक्षाय साधनोऽयं शर्धाय वीतयें 
भय देवेभ्यो मधुमत्तमः सुतः ।. ३॥ 


अस्यदिन््रो मदृष्वा प्रामं शु'भ्णीत सात शिक्ष्‌ । 

चेञ्ज न बृषण भरत्सःप्सु ञित्‌ ॥३॥ 

पदार्थ: ( सानसिम्‌ ) सर्वंभननीय परमात्मा को ( ग्राभम्‌ ) जो ग्रहण 
करने योग्य है (प्रा) रौर ( व॒पशाम्‌ ) ब्रपंगाशील ( बञ्त्रष्‌ ) विद्युत्‌ को ( संभरत्‌) 
बनाता है ( ग्रस्य, हत्‌ ) उमा की हो ( इन्द्र: ) कर्मयोगी ( प्रप्सुजित्‌ ) जो सब 


कामनाश्रों को वशीभूत करने वाला है ( गृनणीत ) उपासना को ( सदेषु ) नन्द 
की प्राप्ति के लिए करे ।।3।। 


भक्ति करे, अन्य किसी की उपासना न करे ।।३।। 

प्र धन्वा सोस जोणृ'बिरिन्द्रौयेन्दो परि छूब | 

दमन्तं शुष्प्रमाभरा स्वर्दिद॑स्‌ ॥४॥ 

पदार्थ :--( सोम ) हे सर्वोत्पादर परमात्मन्‌ ! आप ( जागृविः ) जागरण- 
शील है ( इन्दो ) हे प्रकाशस्वरूप ! कर्मयोगी के लिए ( परिस्रव ) श्राप प्राप्त हों 
जो कर्मयोगी ( दूमन्‍त ) दीप्ति वाला ( स्वविदं ) विज्ञानी है उप्तको ( शुष्मं ) बल 


से ( झाभर ) आप पुणं करें और आप ( प्रधन्ब ) कर्मयोगी को प्रेरणा करें ताकि 
वह संसार की भलाई करे ।।४॥ 


पदार्थ: -( अयम्‌ ) वह परमात्मा जो ( दक्षाय, साधनः ) चातुर्य का एक- 
मात्र साधन है ( श्रयम्‌ ) वह ( शर्धाय ) बल के लिए ( गधुमतमः ) प्रानन्दमय है 
(भ्यम्‌) वह (देवेभ्यः) विद्वानों के लिए { सृतः ) अभिव्यक्त है ।।३॥ 
भावार्थः सव प्रकार की नीति का साधन एकमात्र परमात्मा है जो विद्वान्‌ 
नीतिनिपुण होना चाहते हैं वे भी एऊमात्र षरमात्मा की शरण लें ॥३॥ 


गोमन्न इन्दो अश्वबत्सुतः सुदक्ष घन्व । 


शुचि ° . 
श्चि ते बणमधि गोए॑ दीघरष्‌ ॥४॥ भावार्थ :--पर मात्मा ग्रपनी शक्तियों से सदैव जागृत है प्रोर वह कर्मयोगी को 
पदार्थ:--( इन्दो ) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( सुदक्ष ) सवंज्ञ ( सुतः ) ३ सदैव जागृति देकर सावधान करता है ।।४॥ 


| 
¢ 
झाप सर्वत्र अभिव्यक्त हैं ( नः ) ह“को ( गोमत्‌ ) ज्ञानयुक्त ( श्रश्ववत्‌ ) क्रियायुक्त न्द्राय वृष॑णं मद्‌ पर्वस्व विश्वदर्शतः 


ह | को ( घन्व ) प्राप्त कराये त\कि ( ते ) तुम्हारे ( शुचिव्णंस्‌ ) शुद्धस्वरूप 
को ( प्रधिषु ) मनवुद्धि क्‍झ्रादिकों में ( दोधरम्‌ ) धारण करें ॥४॥ सहुस्र॑वामा पचिकृद्विचश्चणः ॥५।।९॥ 
पदार्घः--हे परमात्मन्‌ ! श्राप ( इच्द्राय ) कमंयोगी के लिए ( बृयणं ) 


भावाय:---जो लोग परमात्मा के शुद्धस्वरूप का ध्यान करते हैं, परमात्मा उन 
सब कामनाप्रों की वृष्टि करने वाले हैं ( मदं ) ग्रानन्द ( पबस्व ) कर्मयोगो को 


[न को अपनी ज्योति से अवश्यमेव देदीप्यमान करता है ॥४॥ 
स दें । भाप ( विश्वदर्शतः ) सर्वज्ञ हैं ( सहत्नयामा ) ्रनन्त शक्तियुक्त हैं प्रौर( वि्- 
त ) चतुर हैं ( पथिकृत्‌ ) अपने भ्रनुयायियों के पथों को सुगम करने वाले 
XN 
भावार्थे:--परमात्मा कंमंयोगो के लिए सब प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करता हैं 
और उनको ग्रपने ज्ञान से प्रकाशित करता है ।।५॥। 


अस्मभ्य गातुवित्तमो देवेभ्यो मधुमत्तमः । 
स॒हस्रं याहि पथिमिः कनिक्रदत्‌ ॥६॥ 
पदार्थ:---( वेवेम्य: ) दैवी सम्पत्ति वाले पुरुषों के लिए ( मघुम्तत्तमः ) 
भानन्दसय परमात्मा ( प्रसह्यं ) हमारे लिए (गातुवित्तमः) शुभ मार्गों की प्राप्ति 


करने वाले हों ओर ( सह्र', पथिभिः ) ग्रनन्त शक्तिप्रद मार्गो से ( कनिक्रदत ) 
गर्जते हुए ( धाहि ) भ्राप ज्ञान रूपी गति को प्रदान करें ।।६।। त 


सेव सख्ये नयाँ ह्ये भब ॥५॥ 


_पदार्थ:--( हरोणां, पते ) हे अखिल प्रकाशाधार ! ( इन्दो ) परमात्मन्‌ ! 
: ) दिष्य से दिव्य तेज वाले हैं ( सः ) वह प्राप ( नः, नं: 
[की ( रुचे, भब ) दीप्ति के लिए हों ( सख्ये, सखा, इब ) जिस 
सिए तेजोवर्द्धक होता है ॥५॥ 


स ह ये अन्य पदार्थों के तेज को देदीप्यमान करता हैं इसी 
ज्ञान-विज्ञानादि तेजों से लोगों को देदीप्यमान करता है ॥५॥ 


st and eGangotri Initiative 


भावार्थ:--जों पुरुष उद्योगी हैं श्रर्थात्‌ कर्मयोगी हैं उनको परमात्मा के गुणों 


भावार्थ:--कर्मयोगी को चाहिए कि वह एकमात्र परमात्मा की ही भ्रनन्य- _ 
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भावार्थ:--परमात्मा अनन्त मार्गो द्वारा अपने 
भ्र्यात्‌ इस विविध रचना से उसके 
लब्ध करते हैं श्रतन्त ब्रह्माण्डों 
£~ A `) 
दिव्य ज्योतियों से परमात्मा स 
कोर परमात्मा श्रौर किः 


शाने का प्रकाश करता है 

कि भक्त अनन्त प्रकार से उसके ज्ञान को जप. 

> | रचना द्वारा और इस विशाल नभोमण्डल में अपनो 

दव गण रहा है। परमात्मा का यही गर्जन है, निरा- 

सी प्रकार भो गर्जन नहीं करता ॥६॥ 
~ : भत न्द्‌ i iF 

परवश्व दुबवोतय्‌ इन्दो धारांश्रिजसा । 

आ कलश मधुसान्त्सोम न! सद्‌? ॥७॥ 

र पदाथ:--( इन्दो ) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( देववीतये ) देवमार्गं 
की प्राप्ति के लिये ( धाराभिः ) ग्रानन्द की वृष्टि से रौर ( श्रोजस:) अपने विज्ञान- 
युक्त बल से ( पवस्व ) हमको पवित्र करें और ( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! ( मधुः 
साद्‌ ) शनन्दमय आप ( नः कलशं ) हमारे अन्तःकरण में (श्रसदः) आकर विरा- 
जमान हों ॥७॥ 

; भावार्थः-न्रह्मानन्द जो सब श्रानन्दों से बढ़कर ग्रानन्द है जिसको उपनिष- 
दुकार ने “रसो वे सः रसं ह्येवायं लब्ध्वा ्रानन्दी भवति” इत्यादि वाक्यों में वर्णन 
किया है । यह ्रानन्दरूप परमात्मा अपने भक्तों की अवश्यमेवगपने ब्रह्मानन्द से ग्रान- 
स्दित करता हैं ॥७॥ 


तब दरुष्सा उंदुपरत इन्द्रः मदाय बाबूधुः । 
स्वां देबाखों अमृताय कं पंपुः ॥ढ॥ 


पदार्थ :--( तव, द्रप्सा: ) तुम्हारी शोघ्गति वाली शक्तियां जो ( उदप्रत: ) 
जलों के प्रवाह के समान बहती हैं वे ( इनं ) कर्मयोगी के ( मदाय ) श्रानन्द के 
लिये ( ववृधुः ) बढ़ती हैं श्रौर ( त्वां ) तुम जो ( क ) 'ग्रानन्दस्वरूप हो इससे 
( देवासः ) विद्वान लोग ( श्रमृताय ) सदा के जीवन के लिये ( पपुः ) पोते 
र ।।८।। 

भावार्थः-ब्रह्मानन्द वा ब्रह्मामृतरूपी रस जो सब रपों से श्रधिक स्वादु है 
उसका पान ब्रह्मपरायरा ज्ञानयोगी ग्रौर कर्मयोगो ही कर सकते हैं, म्रन्य नहीं ।।८॥ 


आ नः सुतास इन्दवः पुनाना घांबणा रयिम्‌ । 
ृदटि्यांबों रीत्यापः स्:विदः ॥९॥ 


पदार्थ :--( इन्दवः ) हे प्रकाशस्त्ररूप ! ( सुतासः ) मर्वत्र विद्यमान पर- 
मात्मन्‌ | आप ( नः ) हमको ( पुनानाः ) पवित्र करते हुए ( राधि ) धन को 
( आाघावत ) प्राप्त करायें ( बृष्टि, द्याब: ) द्युलोक को लक्ष्य रखकर वृष्टि करने 
दाले ( रीत्यापः ) सर्वव्यापक आप ! ( स्व्िदः ) आनन्द स्वरूप हैँ ; हमको भी 
श्रानन्दित करें ॥६॥ 
भावाथे:--जिस प्रकार बाह्य जगत में परमात्मा की शक्तियों से अनन्तप्रकार 
की वृष्टि होती है, इसी प्रकार कर्मयोगी और ज्ञानयोगी पुरुषों के श्रम्त:करण में पर- 
मात्मा की ज्ञानरूपी वष्टि सदैव होती रहती है। इसको योगशास्त्र की परिभाषा में 
घर्ममेघ समाधि के नाम से कहा गया है श्रर्थात्‌ घर्मरूपी मेघ से योगीजन सदैव सु- 
सिञ्चित रहते हैँ ॥ ६ 
5 पणा : 
सं,मः पुनान ऊमिणाव्यो वारं बि धांबति । 
कह 4 | 
आग्रें वाचः पवमान! कनिक्रदत्‌ ॥१०॥१०॥ 
पदार्थ: -( सोम: ) मर्वोत्पादक परमात्मा ( ऊमिणा ) श्रपने आनन्द की 
लहरों से ( श्रव्यः ) सबकी रक्षा करता हुआ ( बारं ) सद्गुणा-सम्पन्न पुरुष को 
( बिधावति ) प्राप्त होते हैँ । जो परमात्मा ( रम्ने, वाचः ) सर्वोपरि भ्राध्यात्मिक 
विद्यारूप वाणो को ( कनिक्रदत्‌ ) गर्जता हुप्रा ( पमानः ) पवित्र बनाता 


| ॥।१०॥। मे 
२ भावार्थ: --जो पुरुष सद्गुण सम्पन्न हैं उनको परमात्मा भ्रपने भ्रानन्द में 


निमग्न करता है ग्रर्थात्‌ ब्रह्माम्बुधि में वे लोग अपने ब्रापको सर्दव शान्तिमय वारि से 
स्तान कराते हैं ॥१०॥ 


घीमिहिस्वन्ति बाजिनं बने क्रोठ॑न्तमस्य॑बिम््‌ । 


झमि त्रि ष्ठं म॒तयः समस्वरन्‌ ॥११॥ 

पं:—( घीभिः ) स्तुतियों द्वारा ( बाजिनं ) उस बलस्वरूप को ( हिन्य- 
न्ति) र वर्णन i हैं। जो परमात्मा ( च )सबकी सा करने 
वाला है ( बने क्रीळंतं ) स्त्र विद्यमान है, ( त्रिपुष्ठं ) तीनों लोक, तीनों काल 
्रौर तीनों सवत इत्यादि सब त्रिकों में विद्यमाद है उसको ( मतयः ) बुद्धिमान्‌ लोग 

सञ्षस्वरव्‌ ) स्तुति करते हैं ।।११।। 

ल कालातीत है ग्रर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌ श्रौर वतमान यह 
ठीनों काल उसकी इयत्ता श्रर्थात्‌ हद्द नहीं a क ता सद i र ड 

वदार्थो में है कारणों में नहीं, वा यों कह | 
बह किन ग्रनित्यों में होता है । इसी अभिप्राय से परमात्मा को यहां 


कालातीतरूप से वर्णन किया है ॥११॥ 
असंजि कुलँ अमि मीठहे सप्तिने बॉलयु! । 


पुनानो वाचे जनयन्नसिष्यदत्‌ ॥१२॥ 


| 


~~~ 
~ 
“७-७ ७७०५० SSS ~ 


पबार्य।--( बाजयु: ) सब लोकों को प्राप्त परमात्मा ( सील्हे ) संग्राम 
( सप्तिन ) विद्युत्‌ के समान ( कलझञानभि ) पवित्र श्रन्तःकरणों में ( भ्रसजि 
साक्षात्कार किग्रा जाता है, वह परमात्मा ( बाचं पुनानः ) वाणी को पवित्र करके 
(जनयन्‌ ) उत्तम भावों को उत्पन्न करता हुम्रा ( श्रसियदत्‌ ) शुद्ध भ्रन्तकरणों 
को सिञ्चन करता हुआ स्थिर होता है ॥१२॥ hes | 
भावार्थेः--उपासकों को चाहिये कि वे उपासना से प्रथम अपने ्रन्तःकरशो | 

को शुद्ध करें, क्योंकि वह उपास्य देव स्वच्छ श्रन्त:करणों में ही श्रपनी अभिव्यक्ति | 

को प्रकट करता है ॥१२।। 

पवते हय तो इर्ति हवरांसि रंश्च | EE 
iy ~ | “का 
अग्यषन्त्स्तोतृभ्यो वीर्बद्य $ ॥१३॥॥ ; 


पदार्थ:--( हृतः ) वह सर्वपूञ्य परमात्मा ( हृरिः ) जो सब ग्रबगुणों को | 
हरणा करने वाला है, बह ( रंह्या ) ज्ञानरूप वेग से ( ह्रां ) सब प्रकार की 
कुटिलताग्रों को ( भ्रति ) अतिक्रमण करके ( पततत ) पित्र करता है और ( स्तो- 
तृभ्यः ) उपासकों को ( वीरवत्‌ यक्षः ) बीर सन्तान ग्रौर यश ( श्रम्यषंन्‌ ) देकर 
( पवते ) पवित्र करता है ।।१३।। 

भावार्थ :---परमात्मा परमात्मपरायण लोगों को सरल भाव प्रदान करके 
उनकी कुटिलताओं को दूर करता है प्रौर उनको बीर मन्तान देकर लोक-परलोक 
में तेजस्वी बनाता है ।।१३।। 


आया पंवश्व देवयुर्मधोर्धारा असुक्षत । 
रेम॑न्पबित्रं पयषि विश्यत॑) ॥१४।।११॥ 


पदार्थ ---( देवयुः ) वह परमात्मा विद्वानों को पवित्र करन वाला है (मधों: 
धारा ) जिसकी आनन्दमय घार। ( प्रसुक्षत ) आविर्भाव को प्राप्त की जाती है। 
( श्रया ) उक्त धारा से हे परमात्मन्‌ ! ( प्स्व ) प्राप हमको पवित्र करें, क्योंकि 
आप ( विइवत: ) सथ प्रकार से (पवित्रं) पवित्र अ्रन्तःकरण को ( रेभन्‌ ) शब्दाय- 
मान होते हुए ( पर्येषि ) प्राप्त होत है ।।१४।। ° , 

भावार्थ :--परमात्मा का शब्दायमान होना इसी तात्पर्य से है कि वह प्रपते | 


वेदरूपी शब्दब्रह्म द्वारा शब्द।यमान है अर्थात्‌ वेद के सदुपदेश द्वारा लोगों को बोधित 
करता है ॥१४।॥ 


यह १०६वां सूक्त ्रोर ११वां वर्ग समाप्त हुग्रा 

१--२६ सप्तपंय ऋषि: ॥ पवमानः सोमो देवता ॥। छन्द:--१, ४, es 

६, १४, १७, २१ विराड्बृहृत। । २, ५ भुरिग्बृहृतो । ५, १०, १२, १३, १९, २५ j 

बृहती । २३ पादतिवुद्बृहृतो । ३, १६ पिपीलि हामष्या गायत्री । ७, ११, १८, 

२०, २४, २६ निचृत्‌ पंक्ति: । १५, २२ पंक्तिः । स्वरः--१, २, ४-६, CC, 5 

१२-१४, १७, १९, २:, २३, २५ मध््यमः। ३, २६ षड्जः ७, ११, १५, १८, 
२०, २२, २४, २६ पञ्चमः ॥ 


परीतो षिञ्चता सुतं सोमो य उत्तम हविः 
दुधन्बाँ यो नर्यो अपत्वन्तरा सुषाब सोममद्रिभिः ॥१॥ 


पदार्थ:--( सोमम्‌ ) सर्वोत्पादक परमात्मा को ( सुतम्‌ ) जो संत्र वि 
मान है (धप्स्वन्तः) जो प्रकृति के सूक्ष्म कारण में प्रिराजमान है उसको (श्रद्रिभिः). 
चित्तवृत्तियों द्वारा यज्ञ का अधिष्ठाता ( भ्रासुाव ) मली-भांति साक्षात्कार 
है ( यः, सोमः ) जो सोम ( उत्तमं हृबिः ) विद्वानों को सर्वोपरि पूजनीय है (नः 
सब नरों का हितकारी है तथा ( दधन्वान ) सबको घारण करता हुमा वत्र 
विद्यमान है उसको ( इतः ) यज्ञादि कर्मों के अनन्तर ज्ञानवृत्तिरूय वृष्टि से ( परि- 
षिञ्चत ) परिसिञचन करें ।।१।। - 

भाबाथं:--सोम जो सम्पूर्ण संसार की उत्पति का कारण है प्रौर जो सौम 
स्वभावों का प्रदान करने वाला है वह सोमरूप परमात्मा संसार में श्रोत-प्रोत हो र 
है। उका प्रपनी ज्ञानख्यी वृत्तित्रों दवारा साक्षात्‌ करना ही वृत्तियों का 
करना है ॥१॥॥ 


नुनं पुनानोऽतिंमिः परि स्र वादग्धः सुरभिन्तरः । 
सुते चित्वाप्सु मदामो अन्ध॑सा भणन्तो गोमिरुतत 


पदार्थ:--हे परमात्मन्‌ ! (नूनम्‌) निश्चय करके (अ्रविभि 
से ( पुनानः ) पवित्र करते हुए श्राप ( परित्रव ) हमारे ब्रम्तः 
विराजमान हों, झाप ( अइड: ) प्रक्षण्डनीय हैं ( सुरभिन्तरः ) 
हैं, हम लोग ( उत्तरम्‌ ) प्रत्यन्त प्रेम से ( गोभिः ) ज्ञानरूप 
रमतः ) तुम्हारा साक्षात्कार करते हुए ( प्रन्षसः ) मनोमय 
कर्मों में ( सृते, चित्‌ ) त्राक्षात्कार के लिये ( त्वा ) तुम्हारा 
करते हैं ॥।२।। , 

सावायं:--प्रमात्मा सब्विदातन्द स्वरूप है, 
इसलिये प्र(पका घ्यात व्यापक भाव से ही किया जा लारा 


परि सुवानअध्षंसे देवमादनः 


ऋतग्थेद: में ० 


देबसाइसः ) विद्वानों को झानन्द देने वाला है (कतुः) यज्ञरूप है ( इन्दुः ) स्वयं 
है ( विचक्ष: ) विलक्षण प्रतिभा वाला भ्रर्थात्‌ सवंज्ञ है ॥॥३॥ 
भावार्थ:--जिस समय उस निराकार का ध्यान -किया जाता है उस समय 

उसके सद्गुणा उपासक के हृदय मे भ्राविर्भाव को प्राप्त होते हैं प्रर्थात्‌ उसके सतूचित्‌ 

आनन्द इत्यादि रूप प्रतीत होने लगते हैं । यही परम।त्मदेंब का साक्षात्कार है ॥।३॥ 


पुनानः सोम घांरयाफो बसांनो अषेसि । 
आ त्नघा योनिमृतस्यं सीदुस्युत्सों देव हिरण्ययः ।।४॥ 


पदाथः ( सोस ) हे सर्वोपात्दक परमात्मन ! ( भ्रपः, पुनाः ) हमारे 
कमो को पबित्र करते हुए प्राप ( बसानः) हेमारे अन्तःकरण में निवास करते हुए 
( घारघा ) आनन्द की वृष्टि से ( भ्रषंसि ) हुम?) प्राप्त होते है ( रत्वघा: ) पाप 
सम्पूर्ण ऐश्वर्यों के धारण करने वाज है ( शतस्य, योनिम्‌ ) सत्यरूपी यज्ञ के स्थान 
को ( आहोदललि ) प्राप्त होत है। ( देष ) हे दिव्यस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( उत्सः ) 
जाप सबका निदास स्थान भ्रौर ( हिरण्ययः ) ज्योतिस्वरूप हैं, ्रप इति कर्मनामसु- 
परितम्‌--घ्र०३--खं --२ ।।४॥ 

ह्वाबारथः--वह ज्योतिस्वरूप परमात्मा पनी दिव्य ज्योति से उपासक के 
झज्ञान को छ्िन्न-भिन्न करके उसमे सिमल ज्ञान का प्रकाश करता है ।४॥ 


हुहान ऊधदिब्यं सषु प्रियं त्नं सधस्थमासदत्‌ । 
श्ाएच्छयं धरुणे वाज्यंषंहि नृभिधू तो विचक्षणः ` ५॥ 


ई:---( बरष्ाषः ) सबको परिपूर्णं करने वाला ( ऊषः ) सबका भ्रषि- 
करणरूप परमात्मा ( नु ) ग्रामन्दस्वरूप ( प्रत्मम ) प्राचीन ( सषश्क्षणू ) अन्त- 
{रक्ष स्थात को ( प्रिय ) जो प्रिय है, उसको ( ग्रासदत्‌ ) भाश्रव करता. है वह्‌ 
परमात्मा ( बाजी ) जो बलस्वरूप ( बिश्चश्ञशः ) विलक्षण बुद्धि वाला ( नृभिः, 

(a } उपासको से उपासना किया हुआ ( घर्णश्‌ / धारण वाले ( झापण्छापण ) 
जार यजमान को ( ध्रष॑ति ) प्राप्त होता है ।।५॥। 
भावार्थ :---जो पुरुष धारणा ध्यानादि साधनों से सम्पन्त हैं बे ही उस निरा- 
कार ज्योति के ज्ञान के पान बन सकते है, भ्रव्य नहीं ।।५॥। 


पुनानः सोम जाश बिरष्थो वारे परि प्रयः 
स्वं बिप्रो अभवोऽङ्गिरस्लमो मध्बां यज्ञ पिशिक्ष न! ॥६॥ 


पदार्थ :--( सोभ ) हे सर्वोत्पादक परमात्मन्‌ ! ( पुसानरः ) झाप सबको 
पवित्र करते हुए ( जागुषिः ) सदेव पनी चेतन सत्ता से विराजमान हैं ( झब्यः ) 
संरक्षक हैं ( बारे ) भापका वरण करने वाल पुरुष के प्रन्तःकरण मे (परि, ्रिय:) 
थाप अत्यन्त प्रिय है ( स्वस्‌ ) आप ( दिप्रः ) मेघावी है, विप्र इति मेधावि नाससु 
प्तम्‌ ( रङ्गिरस्तमः, भवः ) सब प्राणों में प्रियतम भर्थात्‌ प्राणों के भी प्राण 
द सष्वा ) भ्रपने आनन्द से ( नः ) हमारे (यक्षम) यश को ( शिशिक्ष ) सिञ्चन 

॥६॥ 

भावार्थ:--परमात्मा उपासकों के यज्ञों को भ्रपनी शानमयी वृष्टि द्वारा खु- 

सिञ्चित करके प्लानन्दित करते हूँ॥६।। 


सोमो सीद्बान्पषते गातुवित्तम ऋषिबिषों' विचक्षणः । 
स्वं कबि भवो देबबीतम आ| छ्य रोहयो दिदि ॥७॥ 


पदार्य:--हे परमात्मन्‌ ! ( त्वण्‌ ) प्राप ( सोनः ) सवोत्पादक हैं ( भीढ- 
चात्‌ ) सब कामनाझ्नों के पूणं करने वाले (गालुबित्तमः) सर्वोपरि मागे के दिखलामे 
( ऋषिः ) ऋच्छति गच्छति सवत्र प्राप्नोतीति भ्हषिः==जो भ्रपनी व्यापक 
से सवंत्र बिमान हो उसका नाम यहां ऋषि है (थिप्र:) मेधावी (षिलक्षश्शः) 
सर्वोपरि विज्ञानी है ( क्षिः ) सर्वश ( षः ) हैं ( देबथीतसः ) सब विद्वानों 
क्के परमप्रिय तथा ( दिबि ) थुलोक में ( सूर्थष्‌ ) सूर्य का ( भ्रारोहृयः ) प्रादुर्भाव 
ड जला उक्त गुणशाली प्लाप उपासकों के प्रन्तःकरणों को ( पथले ) पवित्र करते 
र It 
5 भाषाथ:-- इस मन्त्र का आशय यह है कि परमात्मा ज्ञानादि गुणों द्वारा 
* के हृदय को दीप्तिमान्‌ बनाते हैं ॥७।। 


सोमं उ इवाणः सोतृभिरधि ष्णुरि रबॉनाए । 

_अध्बंयेब हरिता याठि घारंया मन्द्रयां यादि धारया ॥८॥ 

दार्ध:---भापको साक्षात्कार करने वाले (सोतृभिः) उपासकों द्वारा ( षि, 
को प्राप्त हुए ( सोम ) सर्वोत्पादक झाप ( अवीनाम्‌ ) रक्षा 

| ध्युभिः ) रक्षायुक्त साधनों से ( इषया ) विद्युत्‌ के ( इष ) 

_) कमो का भ्रधिष्ठाता परमात्मा ( सन्द्रया, धारया ) धानन्दित 

घारा से ( याति ) उपासकों के भ्रन्तःकरण वो प्राप्त होता है ।।८।। 


प्रकार विद्यूत्‌ अपनी शक्तियों द्वारा नाना कार्यों का हेतु 
परमात्मा अपने ज्ञान-कमंरूपी शक्ति द्वारा सब ब्रह्माण्डों की 
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प्रयार्थ:---( सोः ) सर्वोत्पादक परमात्मा ( बुग्धाभिः ) ज्ञान को दोहन 
करने वाली चित्तवृत्तियों द्वारा ( श्रक्षा: ) साक्षात्कार को प्राप्त होता है (गोसाद्‌) 
वह ज्ञानरूपी दीप्ति वाला परमात्मा (गोभिः) अन्तःकरण को वृत्ति द्वारा ( ग्नपे 
भ्रनूपरूपी श्रन्तःकरण देश में ध्क्षा: ) प्रवाहित होता है ( न ) जैसे ( समुद्रस्‌ ) 
समुद्र के प्रभिमुख ( सवरणानि ) समुद्र को जाने वाली नदियां ( अम्मन्‌ ) प्राप्त 
होती हैं, इसी प्रक/र ( सन्वी ) श्रानन्दस्वरूप परमात्मा ( भदाय ) प्रानन्द के लिये 


(तोशते ) भ्रज्ञानरूपी ग्रावरण को भंग करके साक्षात्कार किया जाता है।।&॥ 
साबार्थः--इस मन्त्र भें अज्ञान को भंग करके परमात्मा का साक्षात्कार करना 
वर्णन किया गया है ॥।९॥ 


आ सोम सुवानो अहिर 
जनो न पुरि चम्पो बिंशड्‌रि! यदो बनेए दखषिडे ॥१०॥ 
वदारय --( सोमम ) 


रो बारांण्यड्थया | 


त 


सर्वोत्पादक परमात्मन्‌ ! ( ध्रिभिः ) चित्तवृत्तियों 


{: ) जन समुदाय 


फ प्रकार परमात्म- 


ता 


कक 
क गईं है ॥१०॥ 


भावाथे:---इस सम्त में परमात्मा की व्यापकला बर्णन 


डे Seo कोल edo Testy 

अचुमाद! पवसातो सनीषिर । लोध। ढिग ०ध्धक्थाभः ॥११॥ 

पार्थः--( भेष्यः ) मिषति इति ''भेष्यः” =श्व कामताधों को पूर्णं करने 
वाला ( बाजय: ) एश्वर्ययुक्त भगवान्‌ (भीड़) युद्ध में ( 
rts 
रस, गन्ध इन पङषतन्मात्राश्चो को ( हिशः ) तिरस्कार थ 
बुद्धिवृत्ति का विषय किया जाता है, भ्रौर ( क्षोधः ) उक्त सः 
( किप्रेभ्िः ) जो मेधावी है, भ्रौर ( ऋष्यणि; ) जो समय- मय ५९ यज्ञ करने फाशे 
है, ऐसे ( घनीषिभिः ) मनस्वी पुरुषों द्वारा साक्षात्कार मिया हुप्ना ( पथ ) 
सबकी पवित्र करने वाला वह परमात्मा ( झशुत्नाचः ) आनध्य प्रदान करता 
है ॥११॥ 

घाणार्थ:--जो सर्वोपरि ब्रह्मानन्द है, जिसके श्रागे श्रीर सब धरानशद फीके है| 
बहु एकमात्र परमात्मपरायण होने से ही उपलब्ध होता है, श्रव्यथा नही ॥१९॥। 


प्र सो म देषबीतथे सिन्धु ने पिये अणक 


अंशोः पयंस्ता मद्रि न जाण विरच्छा कोश मधुश्युतशू ॥ १२॥ 


पद्दार्थ:---( सोभ ) हे सर्वोत्पादक परमात्मन्‌ ! आप ( दैबबीघशये ) बिष्ठावौ 
की तृप्ति के लिये ( प्रणंशा ) जल से ( सिन्धुः ) सिन्धु के ( थ ) समान (प्रविष्य 
वृद्धि को प्राप्त होते हैं ( श्रो; ) जोवातमा के ( पयसा ) अभ्युदय से ( श्वि! 
आह्लादक भ्रानन्द ( ह ) ( जघुश्दुलस्‌, कोशाभ्‌ ) प्रानन्द के कोश को अशः 
करण को ( शच्छू ) प्राप्त होता है इसी प्रकार ( जागृविः ) चेतन्यस्वरूप परमार्था 
उपासकों की तुप्लि के लिये जीव के भ्रन्तःकरण को झानन्द का खोत बनाता 
है ॥१२॥ 

भाजार्थ :--एरमात्मा स्वेध्यापक्ष है उसका भ्रानन्द यद्यपि सर्वत्र परिपूर्ण हैं 
तथापि उसको चित्त की निर्मलता द्वारा उपलब्ध करने बाले उपासक प्राप्त कर सकते 
हैं, धन्य नहीं ॥ १२॥ 


आ हुंयंतो अजुने अस्के अष्यत प्रिय। छुलुन॑मऽ्यः । 
तम {हन्बन्त्यपसो यथाह नदीष्वा गमत्श्यों॥ ॥ १३॥ 


पदार्थ:--( ग्ण ते ) कर्मों के धर्जन घिषय में ( क्षक्कै ) जो निरूपण किया 
जाता है वह ( हरथ. ) सबं प्रिय परमात्मा (द्ध्यक्ष) हमारी रक्षा करता है ( 
जैसे ( घुहु: ) सन्तति ( ण्वः ) मार्जन करने योग्य होती है इसी प्रकार ( प्रियः ) 
सर्वप्रिय परमाश्मा सन्ततिस्थानीय हम लोगों की रक्षा करता है ( तश्नीयर ) उक्त परः 
मात्मा की ( झपलः ) कमं ( हिन्बश्ति ) प्रेरणा करते हैं ( धथा ) जिस प्रकार 
( गभस्त्योः ) बल के समक्ष ( श्थन्न ) वेग को ( दीषु ) संप्रामों में प्रेरणा करते 
हैं, इसी प्रकार रथरूप जोप को क्मंरूप संप्राम के प्रमिमुख परमात्मा प्रेरणा करता 

॥ १३॥ 


भावषार्थ:--एस मन्त्र का भाव यह है कि संबित कम, प्रारब्ध ध्रौर क्रियताण 
इन तोनों रका ८ छै कर्मों का ज्ञाता एकमात्र परमाध्मा ही है ॥१३॥ 


झभि सोमस छायः पवन्से मंद महस्‌ । 
सुश्चद्स्याधि विष्टपि मनीषिणों मस्सरासंः स्व॒बिंद्‌ः । १४॥ 


= (यषः ) ज्ञानशील विद्वान्‌ ( सोमास. ) सर्वोत्पादक परमात्मा 
के { घभि ) अभिमुख ( अद्यम्‌ ) भाह्लाद तथा (सदस्‌) धानन्द के लिये ( पवन्ते 
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Me 


पात्मा को पवित्र करते है (स me 

Fd र पुदस्य ) प्रन्तरिक्ष देश के ( प्रि 
नीविणः ) मननशील ( शत्सरास: ) ब्रह्मानन्द का पान कर इही 
वानी लोग परमात्मा के रस को पान करते हुँ ।।१४।। 


भावार : - ज्ञानी और विज्ञा 
परमात्मा के आनन्द को उपलब्ध 
नहीं ।। १४।। 


नी लोग ही अपने जप-तप भादि संयमों द्वारा 
ध करते हैं और वही अधिकारी होते हैं, प्न्य 


तरत्सशुद्रं पव॑मान ऊमिणा राजा देब ऋत॑ बृहत्‌ । 
_ \ ह Th 
अषन्मितरस्य वरणस्य चर्मणा प्र हिंम्वान आतं बृहत्‌ ॥१५॥१४॥ 


पदार्थ :--( ऊमिणा ) प्रपने श्रानन्द की लहरों से'( पवमानः ) पवित्र करने 


चाला परमात्मा ( समुद्रम ) भ्रन्तरिक्षलोक को (तरत्‌ ) प्रवगाहुन करता है (राजा) 


“राजते प्रकाशत इति राजा”'=सबको ` प्रकाश करने वाला ( बैब: ) दिव्यस्वरूप 
६ बृहत्‌, ऋतस्‌ ) सर्वोपरि सत्य के घारण करने वाला परमात्मा ( प्थंत्‌ ) सवंत्र 
गतिशील होता है प्रोर ( भिन्नस्ण ) श्रध्यापक तथा ( बद्श्य ) उपदेशक के 
( चर्मणा ) धर्मों द्वारा ( बृहत्‌, शतम्‌ ) सर्वोपरि मत्य को ( हिम्याः ) प्रेरणा 
करता हुग्रा प्रध्यापकों श्रौर उपदेशकों द्वारा देश का कल्याण करता है ॥१५॥ 


भावार्थः-जिस देण में प्रव्यापक तथा उपदेशक अपनी शुभ शिक्षा द्वारा लोगों 
को सुशिक्षित करते हैं परमात्मा उस देश का अवश्यमेव कल्याण करता है ॥१५॥ 


f । ¢ t 

नृभियमानो हंयंतो विचक्ष॒णो राब देषः सनुद्रियंः ॥१६॥ 

पदार्थः--( समुद्वियः ) शन्तरिक्षदेशव्यापी ( देषः ) दिग्पस्वरूप ( राजा ) 
धम्पूर्ण ब्रह्माण्डों का नियन्ता ( िघक्षणः ) सर्वद्रष्टा ( हृर्यत्तः ) सर्वप्रिय परमात्मा 
( नृभिः ) सदुपदेशक मनुष्यों द्वारा ( येमानः ) उपदेश किया हुम्रा कर्मयोगी के 
लिए शुभ फलों का प्रदाता होता है ॥१६॥ * 

भावार्थ: -परमात्मा के ज्ञान से कमंयोगी नानाविधि फलों को लाभ करता 
है, यहाँ ऊर्मप्रोगी उपत्षक्षण मात्र है.वास्तव में ज्ञानप्रोगी, उद्योगी, तपस्वी ग्रौर संयमी 
सब प्रकार के पुरुषों का यहां ग्रहण है ॥(६॥ 


इन्द्राय पवते मदुः सोमों म रत्वते सुतः । 
सहस्रधारो अत्यव्य॑म्रप॑ति तमीं खृञस्स्यायवंः ॥१७॥ 


पवार्थः--( सरस्वते ) कर्मयोगी द्वारा ( सुतः ) साक्षात्कारः किया हुभ्रा 
सोम: ) सर्वोत्पादक परमात्मा ( मवः ) ग्राह्वादक्र बनकर ( इर्प्राय ) कर्म योगी. 


के लिए ( पबते) पवित्रता प्रदान करता है (सहस्रधारः ) भ्रनन्तगक्ति युक्त परमात्मा | 


( पति, प्रश्यम ) अत्यन्त रक्षा को ( अर्षति ) प्राप्त होता श्रर्थात्‌ करता है ( तम्‌ ) 
उक्त परमात्मा को ( आपयः ) क्रमंयोगी लोग ( मृजन्ति) साक्षात्कार करते 
§॥।१७॥ र 

भावार्थः यहां भो कर्मयोगी उपलक्षण मात्र द्वै । वास्तत्र में शब प्रकार के 
योगियों का यहां ग्रहणा है कि वहू परमात्मा का साक्षात्कार करके सुरक्षित रहकर 
प्राह्नादक तथा सुखफारी पदार्थों का उपभोग करते हैं ।।१७।। 


पुन।नश्चमू जनयन्मर्तिकृबिः सोमो देवें रण्यति । 

अपो वर्सानः परि गोशिरुत्तर! सीदुन्वनेष्१त ॥१८। 

पदार्थ :--( चमु ) जीव तथा प्रकृतिरूप संसार के श्राघार भूत दोनों शक्तियों 

पुनानः वित्र करता तथा ( मतिम्‌ ) बुद्धि को ( जनयन्‌ ) उत्पन्न ऊरता 

§ ve ती ( सोमः ) सर्वोत्पादक परमात्मा ( देवेषु ) सूर्यादि दिव्यशक्ति 
दले पदार्थों में ( रण्यति ) सर्वव्यापक भाव से विराजमान होतां है (आपः, वसानः) 
ड गा के भ्रध्यक्ष परमात्मा ( गोभिः, उत्तर: ) ज्ञातेव्द्रयों द्वारां साक्षात्कार किया 
(CA ) अ्न्तःकरणों में विराजमान होता तथा ( वनेषु ) सम्पूणं लोक- 
इश में ( परि, ग्रव्यतः) सव ग्रोर से रक्षा करता है ।।१५॥ 

भावार्थः--युम्वादि लोकर-लोकान्तर एकमात्र परमात्मा ही के आधार पर 
स्थित होने से योगीजन सर्वत्र सुरक्षित रहता है ।।१८॥ 


तवाहं सोम रारण सख्य इन्दो दिवेदिवे 


रूणिं बओ नि चंरम्ति मामयं परिषीरति ताँ इदि ५१९॥ 
oe ) ह pes ( लो pr 
ह्‌ तव, सह्ये ) तुम्हारी में हे ] ब 
( दिवेदिवे NT (ब ) र सर्वाधिकरण ge ( र / कं 
( निचरन्ति ) नीचभावों से जो राक्षत ( माम्‌ ) gu र ee 
वरिधीन्‌ ) उन राक्षप्तों को ( म्रतीहि ) श्रतिकमण 
करो ॥१६।। 


कर्मानुष्ठान में विध्न करते वाले मनुष्यों से हमारी 
रक्ष एव राक्षसः” यहां राक्षस शब्द से विघ्नकरी म 


नुष्यों का ग्रहण है। किसी जातिं 
हि विशेष का नहीं ॥१६॥ 2४8; 


wf 


| साक्षात्कार करते हैं ( विचक्षण ) हे सवंज्ञ ! ( शुञ्जम्‌ ) सर्वोपरि i 
(हात) 


मे ट् कि है परमात्मन्‌ | वैदिक { 
भावास मलत में ह आग शा सा करे “रक्षत्यस्मादितिरक्ष), ॥ 


है रे 


उताइं नक्त सो म ते दिया सख्याय बञ्र ऊर्घनि । 
घृणा तर्पन्तमति छय' प्रः शुना इब पप्तिम ॥२०।१४॥ | 


पदार्थ:---( बच्चो ) हे सर्वातिकरण परमात्मन ! ( ते, सख्याय ) तुम्हारी 
मैत्री के लिए ( दिवा ) दिन ( उत ) ग्रथवा ( नक्तम्‌ ) रात्रि ( ( श 
( ते, ऊषनि ) म्हार समीप (घृणा, तपन्तम्‌ ) जो तुम अपनी दीप्ति से देदीप्यमान 
® ( न ख म प्रकाश से सूये को भी प्रतिक्रमण करने वाले हो, तथा 
परः ) सर्वोपरि हो, उक्त गुग-मम्पन्न ग्रापको (दा कुना, इब ) शकुन पक्षी के 
समान ( पप्ति्न ) प्राप्त होते के लिए गतिशील बल ।२०॥ be : 
भावार्थः--“बिभवतीति बञ्रुः” =जो सबको चारण करने वाला परमात्मा है 
उसी की उपासना करनी योग्य है ।।२०।। मा 


प्ृज्यमान! सुहस्त्य समय द्र वःच॑मिन्बस्ति। 
यिं पिशङ्गं बहुल पु हप परवमानास्यर्णसि ॥२१। 
पदार्थ :---( सुहस्त्य ) हे सवंसामथ्यो को हस्तगत करने बाले परमात्मन्‌ ! 


भाप ( समुद्रे } hss ( बाचम्‌ ) वाणी की ( इम्बसि ) प्रेरणा करते हैं 
( मुज्यमानः ) उपासना किए हुए आप ( बहुलम्‌ ) बहुत सा ( पिश्द्धुम्‌ 5 
रूपी ( रयिम्‌ ) घन ( पुरुस्पृहम्‌ ) जो सबको प्रिय है ( 30 ) हे Es 4 
करने वाले परमात्मन्‌ ( अभ्यर्षसि ) आप देते ह ॥२१॥ 

भावार्थः--परमात्मा को उपासना करने से सब प्रकार के ऐश्वर्य मिलते हैं, 
इसलिए ऐश्वर्य की चाहना वाले पुरुष को उसकी उपासना करनी चाहिए ॥२१॥ 


सृजानो वारे पवमानो अव्यये बुषावं चक्रदो बनें । 
देवनां सोम पवमान निष्कृतं गोभिरब्जानो अस्ति ॥२२॥ 


पदार्थेः--( यृजानः ) प्राप सबको शुद्ध करने वाले हैं (ग्रव्यये, बारे ) रक्षा | हा 
युक्त वरणीय पुरुष को (.पय्तान: ) पवित्र करने वाले ( यूषा ) सब कामनाप्रों की 
वर्षा करने वाले श्राप ( यने ) सत ्रह्माण्डों में ( ध्रव, चक्रदः ) शब्दायमान हो रहे. | 
हैं ( सोम ) हे सर्वोत्पादक ( पक्सान ) सबको पवित्र करने वाले परमात्मन्‌ ( देबा | 
नाम्‌ ) विद्वानों के ( निष्कृतम्‌ ) संस्कृत श्रन्त:करण को ( भ्र्षसि ) प्राप्त होते ह 
भाष कैसे हैं ( गोभि, भ्रञ्जानः ) इन्द्रियों द्वारा ज्ञानरूपी वृत्तियाँ से साक्षात्कार | a 
किये जाते हैं॥२२॥ 


मावा्थेः--श्रम्युदय ग्रौर निःश्रेयस का हेतु एकमात्र परमात्मा हो है, इसलिए 
उसी की उपासता करनी चाहिए ॥२२॥ 

पदस्व वांजधातबेडमि विश्वानि क्वाव्यां । 

्वं सशरं प्रंथनो वि घ'रयो देवेम्यः सोममत्सरः ॥२३॥ 


पदार्थ:--( विइषानि, काव्या ) सवंज्ञता के सम्पूर्ण भावों को ( श्रभिः ). 
लक्ष्य रखकर ( पवस्व) ग्राप हमको पवित्र करें, (सोम) हे सर्दोत्पादक परमात्मन्‌ ! 
( देवेम्ब ) विद्वानों के लिए प्राप ( मत्सरः ) अत्यन्त आ्रानन्दप्रद हैं श्रोर ( स्वम्‌ 
तुमने ( समुद्रम्‌ ) अन्तरिक्ष रूपी कलश को ( प्रथमः ) सबसे प्रथम ( pt 
घारणा किया है, प्राप ( याजसातथे ) ऐश्वर्य घारण करने के निए ( पवस्थ ) 
पवित्र बनायें ॥२३॥। 

भावार्थः--हे परमात्मन्‌ ! इस नभ्रोमण्डल प्रर्यात्‌ कोटि-रोटि ब्रह्माण्डों ` 
एकमात्र प्रापने ही घारण किया है, इसलिए म्राप कृपा करके हमारे भावों को पविः 
बनायें जिससे हम स्रापकी उपासना में प्रवृत्त रहें ॥२३॥ न 


स तु पवस्व॒ परि पार्थिव रजों दिव्यो चं सोम घर्ममिः । | 
वां विश्रांसो मतिभिविचक्षणश्रुअं हिन्वन्ति षोतिभि। ॥२४। 


वः 
भावार्थ :--इस ब्रह्माण्ड के परमाणुरूप सूक्ष्म कारण को एकमात्र ' 


ही घारण करता तथा पित्र करता है, इवलिवे हे भगतन्‌ | हुम में भी व 
प्रदान करें कि हम कर्मयोगी अनरर ऐश्वयंशाली हों ।।२४॥ a 


प्रमाना असुक्षत पवित्रमति धारया । 
प्ररुत्व॑स्तो मत्सरा इन्द्रियाइयां मेधाममि प्रया 


( प्रमि रखकर ( प्रति 


Vinay Avasthi SanmgRRRuaM sar Trugiocherori 
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(हा: ) गति-शील हैं (.च) भ्रौर ( सेघास्‌ ) बुद्धि तथा ( प्रयांसि ) ऐश्वर्यों को 
बाले जो प्रापके स्वभाव हैं उनसे श्राप हमको पवित्र करें ॥२५॥ 
भावषार्थ:--परमात्मा के प्रपहतपाप्मादि स्वभाव उपासना द्वारा मनुष्य को शुद्ध 
करते हैं, इसलिए मनुष्य को उसकी उपासना में सदा रत रहना चाहिए ॥२५॥ 


अपो व्सानः पार्‌ कोशमष तीन्दुहियानः सोतृशिः । 
जनयञ्ज्योतिम न्दनां अवीवशद्गाः ण्वानो 
ननिणिजंश्‌ ॥२६।।१६। 


पहाषंः:-_ (सोतृभिः ) कर्मयोगियो से ( हियानः ) प्रेरणा किया हुश्ना (इन्दुः) 
प्रकाशरवरूप परमात्मा ( कोशम्‌ ) उनके प्रन्त:करणा को ( पयति ) प्राप्त होता 
है ( प्रपः, बसानः ) कर्मो का अध्यक्ष परमात्मा ( ज्योतिः ) सूर्यादि ज्योतियों को 
( जनयद्‌ ) उत्पन्म करके ( गाः ) पृथिव्यादि लोकों को ( अबीवशत्‌ ) देदीप्यमान 
करता हुआ ओर ( निशाजभ्‌ ) प्रपन स्वरूप को ( फुण्बानः } स्पष्ट करते हुए के 
{ ब ) समान ( अब्दाः ) अभिव्यक्त करता है ॥२६!। 
भावार्थ :--सूर्य चरद्रादि नामा ज्योतियों को उत्पन्त करने वाला परमात्मा 
सब कर्मों का भध्यक्ष है । वह प्रपनी कृपा से हमारे अन्तःकरण को प्राप्त हो ॥२६॥ 
इति सप्तोत्तर शततमं सूक्तं घोड्शो बगंइच समाप्तः । 
यह १०७वां सुक्त और सोलहेवां वर्ग समाप्त हुञ्रा । 


mr emo 


प्रथ छोडशर्चस्य भ्रष्टोततरञ्षततमस्य सूक्तस्थ-- 
ऋषि:-- १, २ गोरिवीतिः। ३, १४-१६ शब्तिः। ४,५ उह:) ६, ७ 
ऋणिप्वा:। ८, ६ ऊर्दंसदूमा | .१०, ११ छृततयशाः। १२, १३ ऋणञूूचय: ॥। 
प्रवशान सीमो देउला ।। छन्द:-- १, ६, ११ जाप्णिक ककुप्‌ । ३ पावनिचृदुष्णिक्‌ । 
५, ७, १४ चृदरुप्णिक्‌ । २ निचृद्बृहती । ४, ६, १०, १२ स्व॒राड्बूहृती । ८, १६ 


पडि क्तः । १४ निचृत्पाि, वतः । १३ गाणत्नी ।। स्वरः १, ३, ५, ७, ९, ११, १५ | Dice PI 
१ समुदाय के समक्ष ( श्रभि, तत्निषे ) चारों ओर व्य!प्त हो र, 


ऋषभः । २, ४, ६, १०, १२, मध्यमः | ८, १४, १६ पञ्चमः । १३ षड्जः ॥ 
पचस्व मधु मत्तः इन्द्राय सोम ऋतृविश्वमा सद॑ः । 
महि चुक्षतंभो मदंः ॥१। 


पदार्थ :--( सोम ) हे सर्वोत्पादक परमात्मन्‌ ! आप ( अधुमत्तमः ) भ्रानन्द- 
स्वरूप झौर (क्रतुबित्तमः) सब कमों के वेका है ( द्यक्षतसः ) दीप्ति वाले हैं ( सहि, 


झदः ) प्रत्यन्त ग्रानन्द के हेतु ( सदः ) हपंस्वरूप श्राप ( इन्द्राय ) कर्मयोगी को ९ 


( पवस्व ) पवित्र करें ॥१॥ 


भावाथंः-इस अन्त्र में परमात्मा से शुभकमों की शोर लगने की प्रार्थना की 
गई है कि हे शुभकर्मो के प्रेरक परमात्मन्‌ ! ग्राप हमारे सब कर्मो को भली-भांति । 
$ जानते हुए भी अपनी कपा से हमें शुभ कर्मों की भ्रोर प्रेरित करें ताकि हम कमंयोगी | 


बनकर. भ्रापकी समीपता लाभ कर सकें ॥१॥ 
र यस्यं ते पीरबा इंपभो इंपायतेऽस्य पीता स्वबिंद! । 
स सुप्रकेतो अभ्यंक्रमीदिषोऽच्छा बाज नेतंशः ।; २॥ 


पदार्थ:--( यस्य, ते ) जिस तुम्हारे ( पीत्वा ) भ्रानन्द के पान करने से 
(बुष वृषभ: ) कमो की वृष्टि करने वाला कमंयोगी ( बषायते ) वर्षतीति वृषः, वृषु 
| » इस धातु से सदुपईश द्वारा सिञ्चन करने वाल पुरुष के लिए यहां 'वृष' 
शक्र झाया है जिसके ग्रथ सदुपदेश के हैं ( भ्रस्य, पीता ) इस ध्रानन्द के पीने से 
( सुप्रकेत: ) शोभन प्रज्ञा वाला होकर ( इषः, अभ्यक्कमौत्‌ ) शत्रुश्रों को अतिक्रमण 
कर जाता है ( एतशः ) भ्रश्व ( न ) जसे ( वाजम्‌ ) संग्राम का ( झच्छ ) अति- 
क्रमण करता है इसी प्रकार कमंयोगी पुरुष सब बलों का अतिक्रमण करता और 

 ( स्वाबदः ) विज्ञानी बनता है ॥२॥ 


ड 


सावायः--इस मन्त्र का प्राशय यह है कि वेद के सदपदेश हारा कमंयोगी 

प्रज्ञा वाला हो जाता है, यहाँ शव के दृष्टान्त से कमंयोगी के बल और परा- 
वर्णत किया है कि जिस प्रकार रश्व संग्राम मे विजय प्राप्त करता है, इसी 

कर्मेयोगी !वज्ञान द्वारा सब शत्रुझ्नों का पराजय करने वाला होता है ।२॥ 


स्वं झं१ स देव्या पव॑मान जनिमानिदुमत्तमः । 
` असूतत्बायं घोषयः ॥३।। 


“7 ( पमान ) हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मन्‌ ! ( त्वम्‌, 
| ) पवित्र जन्मों को लक्ष्य रखकर ( द्यसत्तमः ) दीप्ति वाले आप 
भाव का ( घोषयः ) धोषण करते हैं ( हि) निश्चय करके 
परमात्मन्‌ ! आप ही सब का कल्याणा करने वाले हैं ।।३॥ 


परमपिता परमात्मा विद्वान्‌ तथा सत्कर्मी जीवों को कल्याण 


? शक्तियों से ( आन्तरशसनः ) मेघों के 


पदार्थः--( येन ) जिस तुम्हारे आनन्द से ( नवग्वः ) नवीन पुरुष (दघ्यश्‌) 
ध्यानी लोग ( भ्रपोणुते ) सदुपदेशों द्वारा लोगों को सुरक्षित करते हैं ( थेन 
जिससे ( बिप्रासः ) मेधावी लोग (प्रापिरे) प्राप्त होते हैं (देवानाम्‌, सुम्ने, चारुण:, 
घरसतस्य ) विद्वानों के श्रमृतरुप सुख में जिज्ञासु विराजमान होता है ( थेन ) जिससे 
( श्रवांसि ) यशों को ( आनशुः ) भोगता है, और यह एककात्र आप ही का श्रानन्द 
है ॥४।। 

भावार्थ :--परमात्मा ही अपने ्रनादिसिद्ध ज्ञान द्वारा लोगों को सन्मार्ग की 
प्रेरणा करता है, वही सह्िद्यारूपी वेदों से सवका सुधार करता है वही सबको भ्रानन्द 
प्रदान करने वाला है ।।४।। 


एप स्य घोरया सुतोष्ण्णो बारमिः पवते स॒ददिम्तंमः । 
कोठर्नार्‌पासिबं |५।।१७॥ 


पदार्थ:--( एषः, स्यः ) वह पूर्वोवत परमात्मा ( भ्रब्यः ) जो सर्वरक्षक है 
( वारेभिः, सुतः ) श्रेष्ठ साधनों द्वारा साक्षात्कार किय। हम्जा ( धारया ) झानम्द 
वृष्टि से ( पवते ) पवित्र करता है ( मदिन्तमः ) वह ग्रानन्दस्वरूप ( छपास्‌ 
ऊभिः, इव ) समुद्र की लहरों के समान ( कीळच्‌ ) क्रीड़ा वरता हृझ्रा सब ब्रह्माण्डों 
का निर्माण करता है ।।५॥। 

क यहां समुद्र को लहरों वा दृष्टान्त भ्रनायास के म्रभिप्राय से है 
साकार के श्रभिप्राय से नहीं श्रर्थात्‌ जिस प्रकार मनुष्य अनायास ही श्वासादि व्यवहार 
करता है इसी प्रकार लीलामात्र से परमात्मा इस संसार की रचना करता है ॥५॥ 


र 


य उस्निया अप्पा झन्तरइमंनो निर्या अकृम्त दोज॑सा 


श्यामि ब्र॒ज॑ त॑त्निष गव्थसशष्ये वर्मोचं भृष्णवा संज्ञ ॥६ ! 
पदार्थ :--( यः ) जो परमात्मा ( ग्रप्याः, उस्रियाः ) अपनी व्याप्तिशील 
भीतर ( ध्रोजसा, श्रक्चन्तत्‌ ) बल से छेदन 
करता हृम्रा ( निर्गः ) निरन्तर शब्दायमान होकर ( रजम्‌ ) इस ब्रह्माण्डरूर्प 
है रौर जो (गव्यम्‌ 
समान धारणा कर 


ज्ञान तथा ( भ्रइव्यम ) कमं को शक्तियों को ( घर्मोव ) कवच 


| रहा है उससे यह प्रार्थना है कि ( घुष्शो ) हे धृतिरूप परमात्मन्‌ ! ( आइज ) 
९ आप हमारी बाधक शक्तियों का नाश करें ॥६॥। 


भाबार्थः--वह पूणं परमात्मा जो इस ब्रह्माण्ड में सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा है, 


\ वही मङ्गलमय प्रभु सब विध्नों को निवृत्त करके कल्याण का देने वाला और वही 
१ सब पापों का क्षय करने वाला है ।।६।। 


6 i ° Eh प्र hl पा 
झा सोता परि विञ्चताश्वं न स्तोप॑श्रप्तुर रझस्तुस्ण । 
| \ 

चुन जाक्षइदुशुतण्‌ ॥७॥ 

पदार्थ :--( अश्वप्त, न ) जो विद्युत्‌ फे सम।न ( श्रप्तुरम ) भ्रन्तरिक्षस्थ 
पदार्थों को गति देने वाला, ( रजस्तुरम्‌ ) तेजस्वी पदार्थों को गति देते वाला भ्रौर 
( बनक्रक्षस, उदप्रूतम ) जो सवंत्र श्रोत-प्रोत हो रहा है ऐसे ( स्तोमम्‌ ) स्तुतियोग्य 
परमात्मा को ( परिसिञ्चत, झा ) भ्रपनी उपासनारूप वारि से भली प्रकार [सञ्चन 
करते हुए उसका ( सोत ) साक्षात्कार करें ॥७॥ 

सादार्थः--विद्युदादि नानाविध क्रियः शक्तियो का प्रदाता, निर्माता तथा 


प्रकाशक एकमात्र परमात्मा ही है, वही सबका उपासनीय और वही सबका कल्याण 
का देने वाला है ।।७।। 


सहस्रंघार इषभं पयोशध प्रियं दुबाय जम्मने | 
'्छृतेन य ऋतजातो विवाबधे राजां देष ऋतं बृहत्‌ ॥८॥ 


पदार्थ:--( सहस्रधारम्‌ ) जो श्रनन्त प्रकार की घाराओं से ( सुषभस्‌ ) 


कामनाझों का पूणं करने वाला ( पयोबृधम्‌ ) जो ग्रन्नादि ऐश्वयों से परिपूर्ण श्रौर 
( प्रियम्‌ ) जो सवंप्रिय है, ऐसे परमात्मा से मैं ( देवाय, जन्मने ) दिव्य जन्म के 
लिये प्राथना करता हैं, जो ( ऋतेन ) प्रकृतिरूपी ऋत से ( ऋतजातः ) ऋतजात 
्रर्थात्‌ सवंत्र विद्यमान हैं ( विवादृघे ) जो सर्वत्र विशेष रूप से वृद्धि को प्राप्त (यः) 
जो ( देवः ) दिव्यस्वरूप श्रोर जो ( राजा ) सब भूतों का स्वामी है वही ( ऋत॑ 
बृहत्‌ ) एकमात्र सर्वोपरि सत्य है, उसी परमात्मा की हम लोग उपासना करें ॥८॥ 
भावाथ:--इस मन्त्र में प्रकृति को “ऋत”” इस अभिप्राय से कहा म है 
कि प्रकृति परिणामी तित्य है--प्रर्थात्‌ परिणामी को प्राप्त होकर नाश नहीं होती, 
शेष सब भ्रर्थ स्पष्ट है ।।८।। 
अभि दम्नं बृद्ध इषस्पते दिदीहि देव देवयुः । 
वि कोश मध्यमं युंब ।।8।। 
पदार्थ :--( द्युम्नम्‌ ) दीप्ति वाला (बृहत्‌, यशः) बड़े यश वाला (इषस्पते) 
हे ऐश्वर्यो के पति परमात्मन्‌ ! ( घ्भि, दिदीदि ) आप हमको ऐश्वर्य प्रदान कर 
( देवयुः ) दीप्ति को प्राप्त ( देव ) दिव्यस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( मध्यमम्‌, कोशम्‌ ) 
प्रन्तरिक्ष कोश को ( वि, एब ) श्राप हमें विशेष रूप से समाश्रित कर ॥।६॥ 
भावार्थ :---इस मन्त्र में परमात्मा से हेश्वयं-प्राप्ति की प्रार्थना की गई है कि 
| हे परमात्मन्‌ ! आप ऐश्वर्येरूप सम्पूणं कोशों के पति हैं, कृपा करके हमें भी विशेष 
रूप से सम्पत्तिशोल बनावे ॥।६।। 
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` बही हमारा पूजनीय देव है।उ 


की तृप्ति के जिये ( नृभिः, यतः ) साङ्ास्कार 
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जा वच्यस्व शुद जम्बो? सुतो विज्ञा यद्वि {` शपति । 
-्टि दिवः पचस्व रीतिमपां जिस्दगर्िष्टबे विवः ॥१०॥ १८। 


षदार्थः--( सुदक्ष ) हे सर्वज्ञ परमास्मन ! प्राव रोः 

जीवरूप ए पदार्थों में लुतः ) सर्वत्र बिद्यमान ( न] र अचार के 
( ब्लिः ) अग्नि ( न ) समान ( बिङ्पतिः ) बोडा==नेता हैं प्राप (भ्रा, बच्यस््) 
ह+ आाप्त हों ( दिवः ) लोक की ( घृष्टिम ) बष्टि को ( पबस्थ ) पबित्र करें 
( झां, रीतिम्‌ ) कर्मों की गति को पविन्न करें ( बबिब्ठबे ) शान भौर ( धियः ) 
कर्मों की इच्छा करने वाले पुरुष को (जिन्व) श्रपनी शक्ति से परिपूर्ण करें ।।१०॥ 
“मी भावार्थ: जिस प्रकार भ्रग्नि एक पदार्थ को स्थानान्तर को प्राप्त कर देती 
है,भर्थात्‌ अपनी तेजोमयी शक्ति से गतिशील बना देती है, इसी प्रकार परमात्मा 
ज्ञानी तथा सुरुर्मी पुरुष को गतिशील बनाता है जिससे पुरुष शाक्तिसम्पन्न होकर 
उसकी समीपता को उपलब्ध करता है ।।१०॥ 


ठुतमु स्वं परदुच्युते छहल्न था इयभं दिषो' दुहुः । 

विश्वा बनि विञ्जंत््‌ ॥११॥ 

एदाईं:--( स्यंलेतणु ) उस उक्त परमात्मा को (. भषञ्युतण ) जो धानन्द 
से भरवूर ( सहस्नणारम्‌ ) धनन्त घक्षितयों बाला (विबोषृषधन्‌) यलोक से नन्द 
क्षी बृष्टि करने वाला ( बिशदाबशूमि ) भोर जो सब ऐशवर्यों के (जिल्वतन) घारण 
करने बाला है, उसको ( बुहुः ) शानवृत्तिधों से परिपूर्णे करते हैं ॥।११॥ 

जाधार्ण:--भाववृत्तियां परमात्मा फा साक्षात्क्रार इस प्रकार करती हैं कि 


णाबरश भङ्ग करके सर्वव्यापक परमात्मा को अभिव्यक्त करती हैं, इसी का नाम 
घृरिष्याय्ति है ॥११॥ 
_ gC || ह। 
हवा दि जशे जनयस्व प्रव-ऽ्च्योतिथा तम॑ः । 
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स सुष्ट तः कृषिसिनिणिल दे _त्रिषास्बस्य दंससा ॥१२। 

प्रवार्थः--( घ्रमत्यंः ) अमरणधर्मा परबह ( बुषा) जो सब कामनाग्रों की 
वृष्टि करने दाला है वह ( जनयच्‌ ) श्रपनी ज्योति को प्रकाश करता हुप्रा (बिजज्ञे ) 
जायमान कथन किया जाता है ( ज्योतिषा ) अपनी ज्ञनरूपी ज्योति से ( तमः, 
प्रतपन्‌ ) अज्ञान को दूर करता हुआ ( कबिभिः ) विद्वानों से वणित ( निणिजम्‌ ) 
निराकार के पद को ( बे ) घारण करता है, प्रौर प्रस्थ, दंससा ) इसके भ्रपूवं 
कर्मों से ( त्रिघातु ) तीनों गुणों की प्राश्रयभूत प्रकृति स्थिर है श्वः ) उक्त गुण- 
सम्पन्न परमात्मा ( सृस्वुत्तः ) भली-भांति उपासना किया हुआ सदुगति प्रदान करता 

॥१२॥ 

साबार्थः--इस मन्त्र में परमात्मा को जायमान उपचार से कथन किया गया 
है बस्तुतः नही, वास्तव में वह श्रअर, श्रमरादि गुणसम्पन्त है, वह श्रपने 'उपासकों 
की कामन/ओं को पूर्ण करने वाला और उनको सद्गति का प्रदाता है ।।१२॥ 


स न्ये यो बसना यो रायामानेता य इढावाबू । 
सोमो यः सुज्षितीनाश ॥१३॥ 


ददार्थः--( सः ) वह परमात्मा (थः) जो ( सुम्बे ) सब संसार को उत्पन्न 
करता ( यः ) जो ( सोमः ) सर्वोत्पादक ( बसूनाम्‌ ) सब घनों, (रायाम्‌) ऐश्वरयो 
का ( छात्रेता ) प्रेरक शर ( यः ) जो ( इलानां, सुह्षितीनाम्‌ ) सम्पूण लोक-लो- 
कान्तरों का अ्धिष्ठाता है वह हमारे ज्ञान वा विषय हो ॥१३॥ 

भावार्घ--सब पदार्थों का भ्रषिष्ठाता परमात्मा है श्र्थात्‌ परमात्मा सब 
चदाबों का आधार झौर सब पदार्थ प्राषेय हैं। हे भगवन्‌ ! आप हमारे ज्ञान की वृद्धि 
करें कि हम लोग आपकी समीपता को प्राप्त होकर आनन्द का उपभोग कर 


सकें ॥१३॥ 
बस्य न इन्द) पिबाधस्थं मर्तो यहर्व बाय अणा भगः । 


आतेने मिद्रावयणा करामह एनदमबसे प्रहे ॥ १४॥ 


:-.( था ) हमारा स्वामी परमात्मा ( थस्य ) जिसके भ्ानन्द को 

पो ( Rs ) पान करते ( स्व ) जिसके गानन्द को ( भद्त: ) 

Ne का गण पान करता ( यस्य ) जिसके भानन्द को ( घर्यत्रणा ) कर्मों के 

( भगः ) कर्मयोगी उपलब्ध करता और ( बेन ) जिससे ( मित्रावरुथा ) 

साच ( भग उपदेशक ( करामहे ) सदुपदेश करते हैं ( महे, भवते ) तयत रक्षा 
के लिये ( इतरम्‌ ) कर्मयोगी को जो उत्पन्न करता है वही हमारा उपास्य 


है ॥१४॥ 5h किक दी 
थ परमात्मा नाना प्रकार की विद्या और इन विद्या त्ता 

ल की उत्पत्त करता जिससे शिक्षा प्राप्त करके अध्यापक 

रते भौर जो दुष्ट दमत के लिये रक्षक उत्पन्न करता है, 

सी की उपासना करती योग्य है ॥१४॥। 

इम्टराय सोपर पातवे नृमियातः सायुधो म॒दिन्तमः । 

दवंश्ब मधुमत्तमः ॥१४। 


रे डे द्क ! इ 
पदार्थ :--[सो व) हे सर्पा pe द 


अवाच ग by 
कर्मयोगियों तथा शात 
तथा उपदेशक धर्मोपदेश क 


खाव, पातबे ) कर्मयोगी 


CS 


प्राप जो ( मघुनतबः ) ह 


मत्वन्त मीठे घौर ( सदिन्तमः ) धाह्रादक गुणों को घारण किये हुए हैं स्थाशुज: ) 
स्वाभाविक शक्ति द भाप ( पणस्थ ) हमारे ज्ञान का विषय हों. A 

भाजार्थ:--हे आनन्दवर्षक तथा भ्राक्लादअनक गुण सम्पम्न परमात्मन्‌ | 
थाप ऐसी कृपा करें कि हम लोग शामयोगी तच कर्मयोगी बनकर आपका साक्षात्कार | 
कश्से हुए सानन्द को प्राप्त हों ॥१५॥ 


एन्र॑स्य हादि सोपधानमा विश सङ्ुद्रभिव सिन्घ॑बः । 
जुष्टों मित्राय बरु णाय वायवे किष दिंष्टभ्म उचमः ॥१६॥१९॥| 


दार्थः - हे परमात्मन्‌ ! ( हृत्रस्त्र ) नर्मयोगी के हृदयरूप (सोल- 
घानल्‌ ) भ्रन्तःकरण को ( पराधिञ्च ) प्राप्त हों ( घब ) 03227 पल ) 
नदियां (समुद्रम्‌) समुद्र को प्राप्त होती हैं इसो प्रकार हमारी बलिका जाषकों प्राप्त 
हों, भाप (सिज्ञाय) भ्रध्यापक के लिये धोर (बदणाय) उपदेशक के सिके ( शाववेः 
शानयोगी फे लिये (जुष्टः) प्रोति से दुक्त हैं और प्राप (दिवः) लोक का (उ्समः 
सर्वोपरि ( बिष्टभ्भः ) सहारा हैं ॥। १६॥। 

साजार्थः--कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड जिस परमात्मा के प्राघार पर स्थित हैं छरीर 
जो कर्मेयोगी तथा ज्ञानयोगी इत्यादि योगीजनों झा विद्याप्रदाता है, बही Be 
उपास्थदेब है ॥१६॥ 

इति प्रष्टोसरकततनं खूक्तनेछोनविश्ञो वर्म सन्यः । 
बह १०८बां सूक्त शौर १९यां बर्मे समाप्त हुआ ।- 


थब हाविशत्यणस्थ नवोत्तरशततमस्य सक्‍तस्थ-- 
१--२२ प्रग्नयों धिः्ण्या ऐश्वरा ऋषि: ॥। पबमानः सोमो देवता ॥ छन्द: 
१, ७, ८, १०, १३, १४, १५, १७, १८ प्रार्ची भुरिग्गायत्री । २-६, ९, ११, - 
१२, १९, २२ आर्ची स्वराड्गायत्री । २०, २१ भ्रार्ची गायक्री। १६ पादनित्रव्‌- 
यायत्री ।! षड्जः स्वर: ।। 
श्रथ कर्मयोगिनः गुणा वर्ण्यन्ते 
श्रब कर्मयोगी के गुणों का वर्णन करते हैं: 


परि प्र घन्वन्द्ाय्र सोम स्वादूमि्राय पण्णे गाय ॥१॥ 


पदार्थ:--( मित्राय ) मित्रतारूप गुण वाले ( पूष्णे ) सदुपदेश द्वारा पुष्टि 
करने वाले ( भगाय ) ऐश्वर्य वाले (इन्द्राय) कर्मयोगो के लिये ( सोम ) हे सोम ! 
आप ( स्वादुः ) उत्तम फल के लिये ( परि, प्र, धन्व ) भती प्रकार प्रेरणा 
कर ॥१।[ 
आाबार्थः--परमात्मा उद्योगिय्नों तथा कर्मयोगियों के लिये नानाविध स्वाढु 
फलोंको उत्पन्न करता है अर्थात्‌ सव प्रकार के ऐश्वर्य प्रर घमं, र्थ, काम तथा मोक्ष 
इन चारों फलों का भोक्ता कमंयोगी तया उद्योगी ही हो सकता है, भ्रन्य नहीं । इस= 
लिये पुरुष को कर्मयोगी तया उद्योगी बनना चाहिये ॥१।। 
_ L 
इन्द्रस्ते सोम सुतस्य पेयाः क्रतवे दक्षाय विश्वं च दवाः ॥२॥ 
षवायः--( सोम ) हे सर्वोत्पादक परमात्मन्‌ ! ( ते ) तुम्हारे ( सुतस्य ) 
साक्षास्कारल्प रष को ( इन्द्रः ) कर्मयोगी (ऋवे) विज्ञान तथा ( वक्षाय* ) चातुर्यं 
के लिये ( पेयाः ) पान करे ( च ) ) और ( विइवे, देबाः ) सब देव तुम्हारे श्रानन्द 
को पान करें ॥२॥। 
सावाथ:—परम।त्मानन्द के पान करने का अधिकार एकमात्र दवीसम्पत्ति 
बाले पुरुषों को ही हो सकता है, श्रन्य को नहीं । इसी श्रमिप्राय से यहां कमेंयोगी, 
ज्ञानयोगी तथा देतों के लिए ब्रह्मामृत का वर्णन किया गया है ॥२॥ 
oe I 
एुवायृतांय महेशपांय स छुक्रो अब दिव्यः पोयूषः ॥२॥ | 
बदार्थ:--हे परमात्मन्‌ ! ( शुकः ) श्राप बलस्वरूप ( बिब्यः ) दिव्यस्वकूप | 
( बीबूथ: ) विद्वानों के लिए अमृत हैं ( खः ) उक्त गुणसम्पन्त श्राप ( महे ) 
के निवासाय. ( शरबुत्राय ) मुक्ति, सुख तया ( क्षबाब ) दोष निवृत्ति के लिये 
इस प्रकार ( श्रध ) प्राप्त हों जिससे हम सदैव श्रापके घानन्द को मोग सकें 
सावार्चः मुक्तिरूप सुख का “पीयूष” शब्द से वर्णेन किया है । 
का नाम ही पीयूष है भौर उसी को भ्रमृत, पीयूष, मुक्ति इत्यादि नाना प्रकार 
से कथन किया गया है ॥३॥। 


पव॑स्व सोम परहानससश्ुदर? पिता देवानां विश्वामि घामं॥४। 


पदार्यः--( सोम ) हे सर्वोत्तादक ! झाप ( समुद्रः ) “सम 
भुतानि यस्मात्‌ स समुद्र: =जि्षसे पृथिव्यादि ब लोक-लोकान्तर हे 
हैं उसका नाम यहां “समुद्र ” है ओर ( महान ) बड़ा ( बेबानां ) सूर्यादि देवो 
का ( पिता ) निर्माण करने वाला ( विश्वा, भ्रमि, घाम ) सबको बकर हे 
ईश्वर ! श्राप हमको पवित्र करें ॥४॥ है ) 
भाबार्षः-परमपिता परमात्मा जो प्राकाशवत्‌ सत्र परि 
उपासना से मनुष्य मुक्तिधाम को प्राप्त हो सकता है, अस्यथा नहीं ॥४॥ 
शुक्रः पंबस्व देवेभ्यः सोम दिवे एंथिव्य शं च 
पदार्थः ( देवेस्यः ) ग्राप सब विद्वानों ड पवस्व | 
हे सर्वोत्पादक परमात्मन्‌ ( बिबे ) युलोक ( प 
( प्रजाये ) प्रजा के लिए ( झं ) 


od 


४ न भावार्थ:--परमात्मा सम्पूर्ण प्रजाशों के लिए ध्रानन्द की बृष्टि करने वाला है 
आर्षात्‌ बही भानन्द का स्रोत होमे के कारणा, उसी से घ्रानन्द की लहर इतस्ततः प्रचार 
'पाती हैं, किसी घ्न्य खोत से नहीं ॥।५।। 


दिदो धर्तासिं शुक्रः पीयूष; स त्ये विधर्मन्दाजी पवस्व ॥६॥ 

पदार्थ:--( दिवः घर्ता, प्रसि ) हे परमात्मन्‌ ! श्राप द्युलोक के धारक श्रौर 
सत्ये, बिघमंतर ) सत्यरूप यज्ञ में ( पीयूष: ) प्रमृत हैं ( शुक्रः ) दीव्तिमान्‌ तथा 
बाजी ) बलस्वरूप आप ( पवस्व ) हमको पवित्र करें ॥६॥। 

भावषा्ं:--शलोक का घारक, अमृत, देदीप्यमान तथा वलस्वरूा परमात्मा 


जिसने सूर्य, चच्द्रमादि सब लोक-लोकान्तरों का निर्माण किया है वही हम सवका 
EE एकमात्र उपास्य देव है, भ्रन्य नहीं ॥६॥ 
५. |] | ॥६ फट 
5५. पबस्व सोम यम्नी सुधारो महामवोनामलु पड; ।।७॥ 
पदार्थ:--( सोम ) हे सोम गुणसम्पन्न तथा मर्वोत्पादक परमात्मन्‌ ! घाप 
( छुस्‍्तो ) यशस्यरूप ( सुधारः ) भ्रमृतस्वरूप तया ( महान्‌, ्बोनां ) वड़े-बह़ 
रक्षको में ( धनु, ष्यः ) सबसे मुख्य रक्षक होने से प्राप ( पबश्य ) हमको पविश् 
करें ।।७।। ` 
द भाषार्थ:--सर्वोपरि परमात्मा जिसका यश महान्‌ == सवसे बड़ा है, वही 
क हमारा रक्षक प्रौर वही एकमात्र उपास्य देव है ॥७॥ 


बृभिर्येमानो जज्ञानः पतः क्षरहिश्वानि अन्दः स्वक्षित्‌ ॥८॥ 


वदार्थः--(नृभिः येमानः) संयमी पुरुषों द्वारा साक्षात्कार किये हुए (अज्ञानः) 
iS सर्वत्र प्राविर्भाव को प्राप्त ( पुतः ) पवित्र ( मखः ) आनन्दस्वरूप (स्वबित्‌ ) संज्ञ 
bo ( बिह्वानि ) संपुणं ऐश्वयं ( क्षरत्‌ ) हमको दें ॥८॥ 

fs भावार्थः--परमात्मा का साक्षात्कार संयमी पुरुषों को ही होता है श्रर्थात्‌ 
जप, तप, संयम तथा अ्मनुष्ठान द्वारा वही लोग साक्षात्कार करते हैं । वह परमात्मा 
: झपनी दिव्य ज्योतियों से सबंत्र घ्राविर्भाव को प्राप्त ध्रोर नित्य शुद्ध-बुद्ध मुक्तस्व भाव 
+ है, वह पिता हमें सब प्रकार का सुख प्रदान करे ॥५८।॥। 


श इनद पुनानः प्रजाशुराणः करद्विश्वोनि द्रविणानि नः ।९॥ 

i पदार्थः--( इन्दुः ) सवंप्रकाशक (पुनानः) सबको पवित्र करने वाला (प्रजां, 
डराणः) प्रजाम्रों के ऐश्वर्य को विशाल करता हुम्ना परमात्मा (विशवानि, द्रविणानि) 
सम्पूर्ण ऐश्वयं ( नः ) हमरो ( करत्‌ ) प्रदान करे ॥९॥ 

ER भाषाथं:--जो परमात्मा सम्पूणं प्रजाग्रों के ऐएवर्यं को बढ़ाता और जो स्वत:- 
. प्रकाश तथा स्वयंभू है वही हमारा उपास्य देव है । उसी को उपासना करता हुश्रा पुरुप ४ 


आनन्द लाभ करता है, प्रन्यथा नहीं ।।8।। 
प्स्व सोप क्त्वे दक्षायांश्वो न तिक्तो वाजी षनांय ॥१०॥२० 


पदाथः ( सं.म ) हे सोम गुणासम्पन्त परमात्मन्‌ ( फत्थे ) विज्ञान के लिए 
 ({ दक्षाय ) चातुर्यं प्राप्ति क लिए ( श्वः, न ) विद्युत्‌ समान ( निक्‍ता ) वेगवान्‌ 
 (च्याजो ) वलस्वरूप परमात्मा ( घनाय ) धन के लिए ( पबस्ब ) पवित्र 
करे ॥१०॥४:॥ 

आावार्थः--जिस प्रकार विद्युत्‌ प्रत्येक पदार्थ को देदीप्यमान करता भ्रौर सब 
 पुदार्थो\का प्रकाशक तथा उद्दीपक है, इसी प्रकार परमात्मा सबको उद्बोधन करके 
` अपने-प्पने कर्मों मे प्रदत्त करता है घ्रौर कर्मयोगो पुरुप को सदैव धन का लाभ होता 
 है॥१०॥२०॥ ; 


तं तें सोतारो रसं मदाय पनन्ति सोमं महे दुम्नायं ॥११॥ 
पदार्थः--( सोतार: ) उपासक लोग ( ते ) तुम्हारे ( हं ) उस ( सोम ) 


;प ( र्नं ) आनन्द को ( सदाय ) ध्रातन्दित होने के लिए तथा ( सहे, 
म्नाय ) बड़े ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए धारणा द्वारा ( पुत्ति) पवित्र करते 
{॥११॥ 


2 
» 


Cc 


भावार्थ:--इस मंत्र का भाव यह है कि उपासक लोग इस विराट्स्वरूप को 
शबर की धारणा भपने हृदय में करते हैं, यही इस ऐश्वर्य को पवित्र बनाना 


लश्चीनं इरि सञ्जन्ति पवित्र सोम देवेभ्य इन्दुम्‌ ।। १२॥ 
ंः--( शिक्षु ) सर्वोपरि प्रशंसनीय ( अज्ञानं ) सवंत्र विद्यमान ( हार) 
ण करने वाला ( इन्दु ) प्रकाशस्वरूप ( सोमं ) सोम्यस्वभाव 
( पविते ) पबित्र भ्रन्तःकरण में ( देबेम्पः ) दिव्यगुणों की प्राप्ति के 
ऋत्विग्‌ लोग साक्षात्कार करते हैं ॥१२॥। 


रो ऋतु i कं में यशों द्वारा परमात्मा का यजन करते हैं उनका 
2206 % यात्‌ इस बिरट्ध्वरूप की महिमा को देखकर जो प्राध्यात्मिक 
हे उपासना करते हैं, उन्हीं को परपात्मा का साक्षाध्कार 


“है ॥१४॥ 
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भाबार्थ:--हस मंत्र का भाव यह है कि जो पुरुष यज्ञादि कर्म तथा अन्य 
सत्कर्म करते हैं, उन्हीं को परमात्मा पवित्र बनाता है जिमसे वह ऐश्वर्य प्राप्ति द्वारा 
घ्रानन्दोपभोग करते हैं ।।१३॥ 


बिभ॑ति चारिन्द्॑स्य नाम येन विशांनि बत्रा जघानं ॥१४॥ 


षदार्थः--( इस्त्स्थ ) परमात्मा कर्मयोगी के ( चारु, नाम 
को ( बिभति ) निर्माण करता है ( येन ) जिससे वह ( विशवानि ) 
प्रज्ञान ( जघान ) नाश करता है ।। १४।। 


_ _ _ भाषार्थः--इस मंत्र का तात्पर्यं यह है कि यद्यपि स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण 
ये तीनों प्रकार के शरीर सब जीवों को प्राप्त हैं परन्तु कर्मयोगी के सूक्ष्म शरीर में 
परमात्मा एक प्रकार का दिव्यभाव उत्पन्न कर देता है जिससे अज्ञान का नाश 


प्रौर ज्ञान की बृद्धि होती है। इस भाव से मंत्र में कर्मयोगी के शरीर को बनाना लिखा 


) सुन्दर शरीर 
संपूण ( वृत्रा) 


पिबन्त्यस्य विशवे देवासो गोभिः धौतस्य नृभिः सुतस्य ॥१४॥ 


र पदार्थः--( नृभिः सुतस्य ) संयमी पुरुषों द्वारा साक्षात्कार किया हुआ 
( गोभिः, श्रीतस्य ) जो ज्ञानवृत्तियों से हढ़ प्रभ्यास किया गया है, ( अस्य ) उससे 
BT के द्यानन्द्र को ( विदबे, देवासः ) सम्पूर्ण विद्वान्‌ ( पिबन्ति ) पान करते 
हैं ॥ १५ 

प भआाबार्यः--परमात्मा का ग्रानन्द इन्द्रिय संयम द्वारा दढ श्रम्यास के बिना 
कदापि नहीं मिल सकता, इसलिये पुरुप को चाहिये कि वह्‌ श्रवण, मनन तथा निदि- 
ध्यासन द्वारा दृढ़ ग्रम्यास करके परमात्मा के ग्रानन्द को लाभ करे ॥१५॥ 


हे I ~ के + 
प्र सुवानो अक्षोः सहस्रधारस्तिरः प वित्रं वि वारमव्यं १ १६॥ 


F पदाथः -( सहस्रघारः ) ग्रनन्त मामरथ्यंयुक्त परमात्मा ( सुवानः ) साक्षा- 
त्कार किया हृप्रा | थिवारं, भ्व्य, तिरः ) श्रावरण का तिरस्कार करके ( पवित्र 
पवित्र प्रन्‍्त :करगा को ( श्क्षा: ) अपने ज्ञान के प्रवाह से सिञ्चन करता है ॥१६॥ 

भावार्थः जब नक मनुष्य में अज्ञान वना रहता है तब तक वह परमात्मा 
का साक्षात्कार कदापि नहीं कर सकता इसलिये जिज्ञासु को आवश्यक है कि वह पर- 
मात्मा के स्वरूप को हकने वाले अजान का नाण करके परमात्मदर्शन करे । ग्रज्ञान, 
अविद्या तथा प्रावरण ये मन्न पर्याय णब्द ह ॥ १६।॥। 


स वाज्यक्षाः सहस्ररेता अद्विसजानो गोभिः श्रीणानः ॥।१७।! 


पदार्थः! प्रि, पृजानः ) कर्मा द्वारा साक्षात्कार करके ( गोभिः, 
श्रौशानः) जानरूप वृ्तियां के ग्रम्यास से परिषतव थिया हुमा ( सह्नरेलाः) श्रनन्त 
सामर्थ्यशाली परमात्मा ( बाजी ) जो ऐण्वयंशाली रै ( सः) वह प्रपनी ज्ञानसुघा से 
( प्रक्षाः ) हमको सिञ्चन करना है ॥१७॥। 

भावाथे:--जब दुढ़ अभ्यास से परमात्मा का परियवक्‍व ज्ञान हो जाता है तब 
परमात्मज्ञान जो भ्रमत के समान है वह उपासक को भ्रानन्द प्रदान करता है, इसी का 
नाम यहां सिञ्चन करना है ।। १७॥। 


प्र सोम याहीन्द्रस्य कुक्षा नृभिंयंभानो अद्रिभिः सुतः ॥१८।। 


पदारयेः-( प्र्नि5:, सुतः ) चित्तदत्तियों के संथम द्वारा साक्षात्मार किये 
हुए ( नृभिः, येसानः ) संयमी पुरुषों के लक्ष्य ( सोस ) टै मर्वोत्पादक परमात्मन्‌ ! 
प्राप ( इन्द्रस्य ) कर्मयोगी के ( कुक्षा ) अन्तःकरण में ( याहि ) प्राप्त हों ॥ १८॥ 

भाबार्थ:--इस मंत्र का भाव यह है कि जो पुरुप उभ्ी एकमात्र परब्रह्म 
परमात्मा को अपना लक्ष्य बनाते हैं उतको परमपिता परमात्मा श्रवश्य देदीप्यमान 
करते है॥ १८॥ 

[। || 

असि वाजी तिरः पवित्रमिन्द्रांय सोमः सहस्तधारः ॥१&॥ 

पदार्थः ( सह्रघारः ) अनन्त सामर्थ्ययुक्त ( सोमः) सर्वोत्पादक परमात्मा 
( इन्द्राण ) कर्मयोगी के लिए ( श्रसजि ) उपदेश द्वारा प्राप्त होते हैं ( बाजी ) वह 
बलस्वरूप परमात्मा ( तिरः ) प्रज्ञात का तिरस्कार करके ( पवित्रं ) भ्रन्तःकरणा को 
पवित्र बनाते हैं ॥ १६॥ 

भावा्थ:--परमपिता परमात्मा जो इस चराचर ब्रह्माण्ड का भ्रधिपति है, 
द भ्रनन्त सामर्थ्यं युक्त है । उसके सामर्थ्यं को उपदेशों द्वार। कर्मयोगी लाभ करता 

0१६॥ " 
॥ «० ° 

अञ्जस्त्येनं मध्वो रसेनेन्द्राय बृष्ण इन्हु' मदांथ ॥२०॥ 

एदार्थ:--( एनं ) उक्त परमात्मा को ( मध्बः, रसेन ) उसके माघुयंयुकत 
रस से ( घब्णे ) सब कामनाम्रों को पूर्ण करने वाले (इन्द्राय) कर्मयोगो के ( मदाय) 


आनन्द के लिए ( इम्बु ) स्वप्रकाश परमात्मा का उपसक लोग ( श्रंजन्ति ) शान- 
दत्ति द्वारा योग करते हैं ॥२०।। 


भावा्थ:--परमात्मयोग के प्रथं ब्रह्मविषयणी वत्ति द्वारा परमातमा के योग 
का नाम “'परमात्मयोग'' है प्रर्यात्‌ उपासक लोग ज्ञानवृत्ति द्वारा परमात्मा के समीपी 
होकर परमात्मरूप माधुयं रस का पान करते हुए तृप्त होते हैं।।२०॥ 


दुषेस्य॑र्स्वा बृथा पाज॑सेऽपो वसानं हरिं सृजन्ति ॥२१॥॥ 


कं) घदार्थ:--( बेवेस्यः ) विद्वानों के लिए ( पाजसे ) बल के लिए ( प्रयः, 
) प्रकृतिंरूप ब्याप्य बस्तु में निवास करते हर (हार) भविद्या का इ करने 


I 
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बाले ( त्बां ) तुमको बचा . मंफलों 
था ) कर्भफलों में 
लोग साक्षात्कार कर २ “मफलों में अनासक्त होकर ( मृजन्ति ) उपासक 


श्वय जालक दारा विद्वान्‌ बनना, बलवान्‌ होना तथा नानाविध 

सक्ताः रेप बनना परमात्मा की उपलब्धि के विना कदापि नहीं 
द ये ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले परुषों का कर्तब्य है कि वह्‌ 

हारा परमात्मा को उपलब्ध करें ॥९ त i कतव्य है कि वह ज्ञान 


इन्दुरिन्द्रॉप तोशते नि तोते ओणनलुगरो रिणन्नपः ॥२२॥२१॥ 


पदाथः--( इन्दुः ) सर्वप्रकाशक परमात्मा ( इन्राय ) कमंयोगी के लिये 
( तोशते ) साक्षात्कार किया जाता है ( उग्रः ) उप्रस्वरूप परमात्मा { भोदु ) 
भपनी प्रेरणा द्वारा ( अपः, रिणन्‌ ) मन्दकर्मों को दूर करता हुआ ( नि, तोशते ) 
निरन्तर भ्रज्ञान का नाश करता है ॥२२॥ 
हे भावार्थ:--इस मंत्र का आशय यह है कि सुख की इच्छा वाले पुरुष को 
सन्दकर्मा का सर्वथा त्याग करना चाहिए, जब तक पुरुष मन्दकर्म नहीं छोड़ता तब 
तक वह परमात्मपरायण कदापि नहीं हो सकता और न सुख उपलबध कर सकता है। 
इसी गभिप्राय से मंत्र में अज्ञान के नाश द्वारा मन्दकर्मो के त्याग का विधान किया 
है॥२२॥ 
१०९वां सूक्त श्रौर २१वां वर्ग समाप्त । 


प्रथ ्वादशचेस्य दशोत्तरततमस्य सूषतस्थ 

१-६२ ञ्यरुणत्रसदस्यू ऋषी: ॥ पवमानः सोमो देवता ॥ छन्दः १, २, 
१२ निचृदनुष्ट्प्‌ । ३ विराडनुष्टुप्‌ ॥ १०, ११ अनुष्टुप्‌ । ४, ७, ८ विराड्बृहती । 
५, ६ पादनिचुद्‌ वृहृती । & वृहृती ॥ स्वरः-१-३, १०, १२ गान्धारः। ४-६ 
भव्यमः॥। 

° [। i ¢ | 

पय घु प्र धन्व॒ वाजसातये परि बृश्नाणि सक्षणिः । 

हिपस्तरध्याक्षणया न॑ ईयसे ॥ १॥ 

पदार्थ:--है परमात्मन्‌ ! श्राप ( वाजसातये ) ऐश्वयं प्रदान के लिए हमको 
( परि, प्र, घन्व ) भली-भांति प्राप्त हों ( सक्षणिः ) सहनशील श्राप ( ब॒न्नाशि ) 
्रज्ञानों को नाश करने के लिए हमें प्राप्त हों ( ऊं ) ओर ( ऋणपाः ) ऋणों को 
दूर करने वाले श्राप ( द्विषः ) शत्रुओं को ( परि, तर्ये) भली प्रकार नाश करने 
के लिए ( नः ) हमको ( ईयसे ) प्राप्त हों ॥१॥ 

भावार्थे:--जो पुरुष ईश्वरपरायण होकर उसकी आज्ञा का पालन करते हैं 
वही परमात्मा को उपलब्ध करने वाले कहे जाते हैं या यों कहो कि आहा परमा- 
त्मप्राप्ति होती है श्रीर वही श्रपने ऋणों से मुकत होते हैं और वही शत्रुओं का नाश 
करके संसार में श्रभय होकर विचरते हैं। स्मरणा रहे कि पूर्वस्थान को त्यागकर स्था- 
नान्तर प्राप्तिरूप प्राप्ति परमात्मा में नहीं घट सकती ।।१॥ 


अजु हि त्वां सुतं सॉ मदामसि महे संमय राज्यें । 
वाजाँ अभि पबमान प्र गाइसे ॥२॥ 


पदार्थः--( सोम ) हे सोम -गुणतम्पन्न परमात्मन्‌ ( महे, समयंशाज्ये ) 
व्याययुक्त बड़े राज्य मे ( त्वा, सतं ) साक्षात्कार को प्राप्त श्राप ( भनु, मदामसि ) 
हमको श्रानन्दित करें ( पवमान) हे सबको पवित्र करने वाले भगवन्‌ (वाजान्‌, घ्रभि) 
ऐश्वर्या को लक्ष्य रखकर ( प्र, गाहसे ) हमको प्राप्त हों ॥२॥ 

भावार्थ: मंत्र में ऐश्वर्यों के लक्ष्य का तात्पर्यं यह है कि ईश्वर में प्राध्या- 
त्मिक तथा श्राधिभौति? दोनों प्र३।र के ऐश्व्यं हैं, जो पुरुष मुक्तिसुख को लक्ष्य रखते 
हैं उनको निःश्रेयसरूण घ्य त्मिक ऐश्वयं प्राप्त होता .है श्रोर जो सांसारिक सुख को 
लक्ष्य रखकर ईश्दरपरायणा होते हैं उनको परमात्मा म्रम्युदयरूप श्राघिमौतिक ऐश्वर्य 
प्रदान करते हैं ॥२॥ 


अजीजनो हि पवमान सये विधारे शक्मंना पयः । 


गोजी! रंहमाणः पुरन्ध्या ॥३॥ 
ं:-- ( पवमान ) हे सबको पवित्र करने वाले परमात्मन्‌ ! आप (पयः, 
रे च 5 घारण a वाले प्रन्तरिक्ष देश में ( शक्मना ) अपनी शक्ति 
यम ) सूर्य को ( प्रजीजनः ) उत्पन्न करते हैं भ्रोर ( गोजोरया, पुरंध्या ) 
जिया दि लोकों को प्रेरणा करने वाली बड़ी शक्ति से भी ( रंहुमाणः ) भ्रत्यन्त वेग- 


घान्‌ हैं ।३॥ ; Hs क 
भावार्थः इस मंत्र का भाव यह्‌ है कि वह परमपिता जो भ्रम्युदय त मु 
श्रेयस का दाता है, उसका प्रभुत्व विद्युत्‌ से भी अधिकतर है ॥३॥ 
~ [५] [| | 
अजाँजनो असुत मत्यप्वाँ तस्य॒ धमत्रशृतस्य चारुणः। 


निष्य 
सदासरो बाजमच्छा सर्निष्यदव्‌ ॥४॥ 
पदार्थ :-- (अमृत ) हे सदा एकरस तथा आमा आ से पा 
ल्‌ घाय (म, ल ले सिल में (घर 
मन परमा ॥ 
क ) इ रार को उत्पन्न करके ( सबा, भ्रेसरः ) सदैव विचरते हो ४ 


श्राप में ( महे, बाजाय ) बड़े यज्ञ के लिए भ्रथवा ( अबसे ) ऐश्वर्य के लिये ( षियं, 
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इसलिए ( याजं, रच्छ ) ऐश्वर्य को लक्ष्य रखकर ( सनिष्यदत्‌ ) हमारी भक्ति का 
विषय हों ॥॥४॥ | 

भावाचं: ~ हे परमात्मन्‌ ! श्राप सदा एकरस, सर्वत्र विराजमान झौर सदैव 
सब प्राणियों को ग्रहनिण देखते हुए विचरते हैं, प्रतएव प्रार्थना है कि श्राप हमें भ्रपती 
भक्ति का दान दें कि हेम प्रापकी ग्राज्ञा का पालन करते हुए ऐश्वर्य शाली हों । बिच- 
रने से तात्पर्य ग्रपनी ध्यापक शक्ति द्वारा सबंत्र ब्िराजमान होने का है, चलने का 
नहीं ।॥॥४॥ 


अम्प॑मि हि श्रव॑सा ततदिंथोत्सं न कं चिंज्जनपानमितम्‌ । 
शर्याभिने भरंभाणों गभस्त्योः ॥५॥ 


पदार्थ :--है परमात्मन्‌ ! आप ( शअबसा ) प्रपने ज्ञानरूप ऐणवयं से 
( प्रम्यभि ) प्रत्येक उपासक के ( ततदिथ ) दुगुणों का नाश करते हैं (न) जैसे 
कोई ( ध्रक्षितं ) जल से भरे हुए ( उत्सं ) उत्सरण योग्य जल बाले ( जनपानं, 
कंचित्‌ ) वापी प्रादि जलाधार को मलिन जल निकालकर स्वच्छ बनाता हे (हि 
निश्चय करके ( न ) जसे सूयं ( गभस्त्योः ) श्रपनी किरणों की ( शर्याभिः ) 
कर्मगविति द्वारा ( भरमाण: ) रब विकारों को दूर करके प्रजा का पालन करता 
, ऐ ॥५॥ 
भावार्थः--इस मंत्र का आशय यह है कि जिस प्रकार सूर्य अपनी गरमी तथा 
प्रकाश शक्ति से .प्रजा के सब ग्कारों तथा प्रबगुणों को दूर करके शुभगुण देता है, 
उसी प्रकार परमात्मा सदाचारी पुरुषों के दोष दूर करके उनमें सदगुणों का प्राधान 
कर देता है, इसलिए पुरुष को कर्मयोगी तथा सदाचारी होना परमावश्यक है ।।५॥ 
। वो 
आदीं के चित्पश्यमानास आध्य वसुरुचों दिव्या अभ्य॑नूषत | 
. ~ सदि ॥ 0, 
बार न दवः सविता व्यूणुते ।।६।।२२॥ 
पदार्थ :--( श्राप्यं ) पूजनीय परमात्मा को ( केचित्‌) कई एक लोग (पझ्य- 
मानासः ) ज्ञानहृष्टि से देखते हुए ( भ्रम्पनषत ) स्तुति करते हैं ( प्रात्‌ ) थयबा 
( ई, वारं ) इस वरणीय परमात्मा को ( बसुरुच:, दिव्याः ) ऐश्वर्य चाहने वाले 
विद्वान्‌ ( देवः, सविता ) दिव्यरूप सूर्यं ( थि, ऊर्ण ते ) जिस प्रकार भ्रपने प्रकाश से 
श्राच्छादन कर लेता है ( न ) इस प्रकार वरान करते हैं ॥६।।२२॥ 
भावार्यः--भाव यह है कि जिस प्रकार सूर्य की प्रभा चहुँ ्रोर व्याप्त हो 
जाती है इसी प्रकार ब्रह्मविद्यावेत्ता पुरुषों की ब्रह्मविषयिणी बुद्धि विस्तृत होकर सब 


ओर परमात्मा का श्रवलोकन करती है झ्ौर ऐसे पुरुष परमात्मपरायण होकर ब्रह्मा- 
नन्द का उपभोग करते हैं ।।६।२२॥ 


त्वे सोम ग्रथ॒मा बृक्तम हविषो महे वाजाय श्रवसे ये दधुः । 
स त्वं नों बोर वीयाय चोदय ।|७॥ 


यदाथेः--( सोम ) हे सर्वोत्पादक परमात्मन्‌ ! ( प्रथमाः ) प्राचीन लोग 
$ ( वृक्तबहिषः ) जिन्होंने ्रपनी कामनाग्रों को उच्छेदन कर दिया है वह ( त्वे) 


दधुः ) कर्मरूप बुद्धि को धारण करते हैँ ( बीर ) हे सर्वोपरि बलस्वरूप परमात्मन्‌ 
( सः, त्वं ) वह आप ( नः ) हमको ( बीर्याय ) वीर पुरुषों में होने वाले गुणों के... 
लिए ( चोदय ) प्रेरणा करें ॥७॥ 

भावाय: इस मंत्र में परमात्मा से यह प्रार्थना की गई है कि हे भगवन्‌ ! 
हम बड़े-बड़े यज्ञ करते हुए ऐश्वर्य संम्पादन करें भ्रयवा वीर पुरुषों के गुणों को धारण... 
करते हुए बलवान्‌ बनें, क्योंकि श्राप ही की कृपा से मनुष्य वीरतादि गुणों को धारण | हे 
कर सकता है, प्रन्यथा नहीं ।।७॥ 


he] ® है. | क्र 
दिवः पीयूष रय महो गाहादिव आ निरधुक्षत । द 
इन्द्रममि जोयमानं समस्वरन्‌ ॥८॥ ~ 


पदार्थ :--( दिवः, पीयूष ) जो द्युलोक का अमृत ( ह ) सन 
( उक्थ्यं ) प्रशंसनीय ( यत्‌ ) जो ( महः, गाहात्‌, ) बड़े गहन ( दिबः ) 
से ( धा, निः, अधुक्षत ) भली-भांति दोहन किया गया है ( इन्र, श्रभि ) जो कर्म- | 
योगी को लक्ष्य रखकर ( जायमानं ) विद्यमान है, उस परमात्मा की उपासक लोग 
( सं, प्रस्थरन्‌ ) भली प्रकार स्तुति करते हैं ॥।5॥ 


भावार्यः--द्॒लोक का अमृत परमात्मा को इस अभिप्राय से कथन 
है कि “पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस॑यामृतेः दिवि” ऋग्‌०१०।६०।३ 
यह वर्णन किया है कि यह सम्पूणं ब्रह्माण्ड उसकै एकदेश में है और प्र 
ग्मृतरूप से द्युलोक में विस्तृत हो रहा है भ्र्यात्‌ उसका भ्रमतस्वरूप 
मण्डल में सर्वत्र परिपूणं डो रहा है, ऐसे सवंब्यापक परमात्मा को उपासक 
करते हैं ॥८॥। 


अघ यदिमे पवमान रोदसी हुमा घ बिश्वा चुव॑नामिः म्‌ 
यथे न निष्ठा इंपभो वि तिष्ठसे ।।९॥ 


पदार्थ :--( पवमान ) हे सबको पवित्र करने बाले ' 
द्युलोक पृथिबीलोक ( श्रथ, थत्‌) झौर जो (इमा, च, 
लोकान्तर हैं उन सबको ( मज्ममा ) बल से [ श्र दिए 
कर रहे हो ( न ) जिस प्रकार रु ह 
अपने मष्डल 
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सवाब :--जिस प्रकार भण्डलाधिपति पने मण्डल के मध्य में स्थिर होकर 
हबको स्वाधीन रखता है, इसी प्रकार परमात्मा सम्पूर्ण लोक-लोकान्तरों को बल से 
जारण करके सर्वत्र स्थिर हो रहा है या यों कहो कि उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय रूप 
परमात्मशक्ति सदा एकरस हदता से विराजमान रहती है, उसमें कभी एकावट नहीं 
होती ॥ &।। : 
सोमः बुनानो अब्यये वारे शिश्न क्रीटन्पवसानो अक्षाः । 
सहस्र धारः झतवांज इन्दुः ।।१०॥ 
पदाथ :--( सोशः ) सर्थोत्पादकः ( पथानः ) सबको पवित्र करने षाला 
( छच्पये, बारे ) २४ःयुक्त पदार्थों में ( छिछु:, न, कील ) प्रशंसनीय वस्तुओं के 


समान भीड़ा करता हुआ ( सहुरणारः ) धमन्त प्रकार की शक्तियों से युषत ( शल- 
झाः ) अनमत प्रकार के बलो बाला ( इन्दः ) भवाशस्वरूप परमात्मा ( परुबाणः ) 


ज्ञातवृद्धि द्वारा पवित्र करता हुआ ( वक्षाः) अपनी सुधावारि से सबको सिंचन करता | के ( दमे ) घपने बशौभूत करते हो ( वा प्रौर ( वने ) अपने प्रधीत चन को 


भाषाएं :--परमात्मा के गुणा तथा शक्तियाँ नन्त है घौर जितले उसके { ( भातृभिः, सं, सर्जवलि ) माता-पितादत्त शक्ति द्वारा फिर भली-भांति श्न करके 


स्वरूप रूपण भी उसमे घ्नन्त है, इसलिए अन॒न्तस्थरूप | रे $ ट श 
क किया जाता है बह थए Spe ) ( बथः, बधे ) ऐश्वर्य को धारण करते हो श्रौर ( रोलभान:, घनः, दधे) दीप्ति 


} वाले ऐश्बयंशाली होकर स्वतन्त्रतापूर्वक अपन जीवन को भ्रानन्द में परिणत करते 
९ हो॥२॥ 


है ॥१०॥ी 


की प्रभन्तरूप से ही उपासना करनी चाहिये । १०॥। 
एव पु'नानो मघुंमों ऋतपेनदरेष्दू'; पवते श्व।दुरूसिंः । 
बाजसनिदरि )षिऽंशोष्ाः ॥१ १॥ 


पदाय:--(. एषः ) उक्त गुशसम्पन्न परमात्मा 


( नानः ) सबको षवित्र 
करने बाला ( मधुमान्‌ ) प्रानन्‍्दमथ ( ऋतबा ) ज्ञानादि यज्ञों का स्वामी ( इन्दुः ) | 


अकाशस्वरूप ( इन्क्राथ, चले ) कर्मयोगी के लिए पवित्रता प्रदान करने याला 
( बासनिः ) ध्रम्यादि ऐश्वर्यो का दाता ( सरिधोवित्‌ ) घनादि ऐश्वर्य प्रदान करने 
दाला ( षषोधाः ) आयु की डि करने वाला ( स्वाहुः, ङालिः ) भ्रानन्द की लहरें 
बहाता है । ११॥ 


.भावाथ:--एस मंत्र का धाशय यह है कि जो पुरुष उक्त गुणों बाले परमा- ` 
स्मा की ओर क्रियाशक्ति तथा झानशकिति से बढ़ते हैं उनको परमपिता परमात्मा वश्य ९ 


प्राप्त होते हैं और उन पर सब ओर से ध्षानन्द की बृष्टि करते हैं ॥११॥ 
स पंबस्व सह॑मानः पृतन्यून्स्सेधज्नक्षांस्थप हुगेहांणि । 
स्वायुषः सांधहान्त्सोंम शत्रन्‌ ।१२।२३॥ 
पदाथ :--( सोम्न ). हे सर्वोत्पादक परमात्मन्‌ ! श्राप ( पृतन्यून्‌, रक्षांसि ) 


संग्राम की कामना करने वाले राक्षसो को ( ढु्ग हानि ) जो दुर्गम हुँ ( झप, सेघन्‌, 
कबस्थ ) दूर करते हुए हमारी रक्षा करें । ( लहभानः ) सहनशील ( स्वासुधः ) 


झभरझ प्रदान करे ॥१२।।१३॥ 


शाप कुमारे में प्रबुत्त दुष्ट पुरुषों से हमारी रक्षा करें, जिनसे रक्षा को जाती है 
उनका नाम “राक्षस” है, सो है पिता ! आप सम्पूण विघ्नकारी पुरुषों से हमारी 
रक्षा करते हुए हमें अशय प्रदान करे ।। १२।२३॥। 
११०वां सुक्त प्रोर २३वां वगं समाप्त । 
गथ त_चस्यकादशोत्तरशततमस्य सूक्तस्य-- 

१--३ बनाततः पारुष्छेपिऋ णिः । पवमानः सोमो देता ॥ छन्दः--१ 

विचुदष्टिः । २ धुरिग्रष्टि: । ३ अष्टिः ॥ मध्यमः स्वरः ॥। 
झाथ शूरः कि कुर्यादित्युपदिश्यते:-- 
प्रब झूरबीर का कतंव्य कथन करते हैं:-- 


अया रुचा हरिण्या पुनानो विश्वा इेषांसि तरति 
सयुग्वभिः रो न स्वयुग्वसिः । 

धारा सुतस्यं रोचते पुनानो अरो हरिं! । 

बिश्वा यद्रपा पंरियात्यक्बंभिः सप्तास्ये भिः्क्वंभिंः । १॥ 


पढ्थे: ( हृरिः ) हरतीति हरिः -=परपक्ष को हरेण करने वाला शुरवीर 

{ रुषः ) उग्र तेज वाला (षुनानः) भ्रषने वीर कमो से पवित्र करने वाला (सुतस्य, 
थारा ) संस्कार की धारा से ( रोछते ) दीप्तिमान्‌ होता है ( हिरण्या ) शत्रुओं को 
इतन करने वाला ( भ्या ) इस ( रुखा ) दीप्ति से ( पुनानः ) पवित्र करता हुझा 
{ स्वयुग्यभिः ) भ्रपनी स्वाभाविक शक्तियों द्वारा ( बिश्वा, द्वेषांसि ) सब शत्रुओं 
को ( तरति ) इनन करता है ( न ) जैसे ( सूरः ) सूयं ( स्वयुष्वभिः ) अपनी 
स्वाभाविक शक्तियों से अन्धकार का नाशक होता है ( यत्‌ ) जसे ( सप्तास्येभिः ) 
त मुखों वाली ( ऋष्वलि: ) किरणों से ( दिशबा, रूपा ) नाना रूपों को धारण 
i त ) प्राप्त होता है, इसी प्रकार ( जऋकबामिः ) ज्ञानेन्द्रियों 
[ खिटरो से | हुए तेज द्वारा शूरबीर परपक्ष को प्राप्त होता है, इसलिये 


~~ 


साचार्थः--इस मन्त्र में रूपकासंकोर से शुरवीर की सूर्य के साथ की 
अर्थात्‌ जिस प्रकार सूर्य अपने तेजोमय प्रभामण्डल से Es को निलन 


खं० ६। 
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९ जब ( प्रग्भतु ) विजेता को प्राप्त होते है तब ( भेंत्रांय ) 


७ ११२॥ 


करतां है इसी प्रकार छूरबीर योद्धा शश्रुओं को छिन्न-भिन्न करके स्वयं स्थिर होता 
है 
है ॥१॥ 


स्व त्यत्पणीनां विं बल सं यातमि्भजर्या 

स्वृ मा दम तस्यं चीतिभिदंे` । 

वशावतो न साम सक्चश्रा रण॑न्ति षीतयः | 

जिधातुंमिरहबीम्चिथों दध रोचंनानो बयो दधे ॥२॥ 

घदार्थ:-- ( यश्च ) जिस युद्ध में ( थीतथः ) युद्ध कुशल लोग ( दराष्षतः ) 
दूर से ही ( रखल्ति ) मंगलमय गीत गाते हैं ( न ) जैसे ( खान ) सामगान होता 
है, हे शुरवीर ! ( ह्लं ) तुम ( षणीमां ) परपक्ष के ऐश्डर्य बालों से ( श्यल्‌, श्रु ) 
जो घन छीना गया है उसको ( ऋतस्थ, घीतिभि: ) कमंयजञ द्वारा ( षिषः ) लाभ 


( न्रि्ालुभिः ) तीन घातुओं से वने हुए ( अव्छीकिः ) कान्ति वाले इस शरीर द्वारा 


साथार्थः--इस मंत्र का भावाथं यह है कि जिस प्रकार ब्रह्मोपासक ब्रह्मयज्ञ 


९ में ब्रह्म के शानादि ऐश्बयों को धारण करते हैं इसी प्रकार शुरवीर कर्मबश्च में पर- 
९ मात्मा फे भम्युदयरूप ऐश्बयं को धारण करते हुए इस मिधातुमय शरीर के प्रवत्त को 


सफल करते है ॥२॥ 
र्वामजु प्रदिशं वाहि बेकिंतत्सं रुदिमभिषहते 
दश तो रथो दैव्यो. हश तो रषः । 
अम्मं्सुक्थानि पौंह्वेन्डू त्राय इेथन्‌ । 
बजर यद्ध॑बंथों अनंपच्चुता समत्स्वनंपच्चुता ॥३॥२४॥ 
पदार्थ:--( दक्षतः ) दर्शनीय ( रथः ) शुरवीर का गमन ( देव्यः ) दिव्य- 


९ शक्तियुक्त ( रश्थिभि: ) उत्साहरूप किरणों द्वारा ( से, यतते ) भली-भांति यत्म- 
\ शील होता है ( चेकितत्‌ ) युद्धविद्या को जानने वाला योघा ( दूर्दी, बिश ) प्रशंस- 


नीय गति को ( यात्ति ) प्राप्त होता है ( पॉस्या, उक्थानि ) १ स्त्वसम्बल्धि स्तबन 
बजेता उत्साहयुषत होकर 
स्वामी को ( हुषंथत्‌ ) प्रसन्न करता हुआ ( इन्द्रं ) भ्रपने स्वामी को प्राप्त होता है 


शत्रुझों ! ( बत्‌ ) क्‍योंकि ( समत्शु ) संग्रामों में ( घनपण्छुता, भबथः ) न गिरे हुए स्वामी 
स्वयम्भू । शब्रृभ्‌ ) शत्रुओं का ( सहनु ) तिरस्कार करते हुए ( क्षः ) धाप हमें १ ( यत्‌ ) इ ° 


तथा सेबक सद्गति के भागी होते हैं ( च ) झोर ( बच्छ: ) उनका शस्त्र भी श्व्जे- 


९ . नीय होकर संसार में व्याहत गति को प्राप्त होता है ॥३।। 
भावाथ :--इस मत्र सें परमात्मा से यह प्रार्थना की गई है कि हे भगवन्‌ ! } 


भाणार्थ:--इस मंत्र में शूरवीर के तेज की दिव्य तेज से तुलना की गई है कि 
जिस प्रकार छुलोकबती तेज अंधकार को दूर करके सवंत्र प्रकाश का संचार करता 
है इसी प्रकार शूरवीर का तेज तमोरूप शत्रुओं को हनन करके अ्रम्बुदयरूप ऐश्वर्य 
का संचार करता है ॥ ३। 
इस्येकादश्ञोसरश्ञततमं सूक्तं धतुविशतिषर्गश्च समाप्तः 
१११वां सूक्त भ्रोर चौबीसवां वर्ग समाप्त । 


जथ चलुः चल्य द्वादशोत्तरशततमस्य सूक्तस्य-- 
१-४ शिशुऋ षिः ॥ पवमानः सोमो देवता॥ छन्दः १-९ बिराह्‌ 
प ति: । ४ मिचूत्‌ पङ, क्तिः ।। पञ्चमः स्वर! ॥। 


पय प्रसंगप्राप्तो गुएकर्सानुसारेण बर्खानां घर्मो धर्ष्षते:-- 
ग्ब प्रसङ्धुप्राप्त गुण कर्मानुसार वणों के धर्मों का वर्ण न करते हैँ: 


नानानं बा उ नो चियो बि रतानि जनानाश । 
तक्षारिष्ट रतं भिषजा सुन्वन्तमिच्छ॒तीन्द्रयेन्दो परिज्ल ॥१॥ 


ददार्थः--( नः ) हमारे ( धियः ) कमं ( नानानं ) भिन्न-भिन्न प्रकार के 
होते हैं ( बे ) निश्चय करके ( ऊ ) प्रथवा (ज॑न,नां) सब मनुष्यों के ( ब्रतालि ) 
कमं (बि) विधिष प्रकार के होते हैं (तक्षा) “तक्षतीति तक्षा 'लकड़ी गढ़ने वाला 
पुरुष ( रिष्डं , भ्रपने झनुकूल लकड़ी की ( इच्छति ) इच्छा करता है ( भिषक ) 
बद्य ( रतं ) रोगचिकित्सा की इच्छा करता है ( ब्रह्मा ) वेदवेत्ता पुरुष ( सुष्बंतं ) 
वेदविद्या से संस्कृत पुरुष की इच्छा करता है, इसलिये ( इन्दो ) हे प्रकाशस्वरूप 
परमात्मन्‌! श्राप ( इग्द्राय ) इन्दतीति इन्द्रः” =जो पने न्यायादि . नियमों से 
राजा बनने के सद्गुण रखता है उसी को ( परि, ख़ब ) राज-सिंहासन पर अभि- 
घिकत करे ॥ १॥ 

भावार्थ :--इस मंत्र का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार पुरुष भ्रपने धनुकूल 
पदार्थ को सुसंस्कृत करके बहुमूल्य बना देता ह इसी प्रकार राज्याभिषेक योग्य राज- 
पुरुष को परमात्मा संस्कृत करके राज्य के योग्य बनाता है ॥१॥ न 


जरतीशिरोषंघोभिः पर्णे्िं: झकुनानांछू । 
कार्पारो अरमंभिद्य भिहिरण्यवन्तमिच्छ तीन्द्रांयेन्दो परि स्व ॥२॥ 
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ना जरतीपि: ) प्राचीन 

४, a तिगरी सो घोषधोहि: प्रीबर 
[st षरे भिः ) उन्नतिणील पुरुषों के नभोयानादि 20 ता (कार 
‘nets ( घव्बभिः, छभिः ) दीप्ति वाले प्वादि भस्त्रां से ( हिरस्यचन्ं ) 
fn 
2 वय es पन्न 

ननका सपय-सम्पत्न राजा के लिये ( षरि, झज ) धभि- 
भावार्थ: जो राजा दीप्ति प्रस्त्र-शस्तत्र तथा बिमानादि j 
शीस इता चह परमात्मा को कृपा से ही उत्पन्न होता | श सोक 
भारू्ध कमो के अनुसार परमात्मा ही ऐसे राजा को अभिषिकत करता है ॥२॥। 


काररुडं त॒तो सिषगुपतप्रश्षिणों नना । 
नानांछियो बतयवोऽलु गा इं तस्थिभेनद्रेन्दो षरि ख़ ॥३॥ 


इवार्थे: ( क्षाए:, परह ) मैं शिल्पविद्या की शक्ति रखता ( क्लः ) पुनः 
(थ ) बेच भी बन सकता हूँ ( बना ) मेरी बुद्धि नम्ञ है प्र्थात्‌ { द हक ;' 
को जिघर लगाना चाहें लगा सकता हैँ ( उपसप्रक्षिणी ) पाषाणो का संस्कार करने 
शाली मेरी बुद्धि मुझे मन्दिरो का निर्माता भी बना सकती है, इस प्रकार ( जागा- 
वि ) चाना कर्मो वाले मेरे भाब ( बलूबब: ) जो ऐश्वर्य को बाहते है थे 8222 
हैं, हम लोग ( छात्र, गा: ) इन्द्रियो की वृत्तियों के समान ऊच-नीच की ओर जाने 
वाले ( तस्थिन्न ) हैं, इसलिये ( इन्दो ) हे प्रकाशस्वरूप परणात्मन्‌ ! हमारी वृत्तियों 
को ( इस््राथ ) उच्चैश्वर्य के लिये ( परि, सथ ) प्रवाहित करें ॥३॥ 


लाबाथं:--इस मंत्र मे परमात्मा से उच्चोद्देश्य की प्रार्थना की गई है कि हे 
भगवन्‌ ! यथपि भेरी बुद्धि मुझे कवि, वंद्य तथा शस्यं झादि नाना भावों की घोर 


ले जाती है तथापि श्राप ऐश्वर्यप्राप्ति के लिये मेरे मन की प्रेरणा करके सुमे उच्चे- 
एवय की श्रोर प्रेरित करें । ; 


रमेशचन्द्रदत्त तथा श्रन्य कई एक यूरोपियन भाष्यकारों ने इस मंत्र के यह्‌ 
गर्थे किये हैं कि मैं कारू अर्थात्‌ सूत बुननेवाला है, मेरा पिता वैद्य श्रौर मेरी माता 
घान कूटती है, इस प्रकार नाना जाति वाले हम एक ही परिवार के श्रंग हैं, इससे 


उन्होंने यहे सिद्ध किया है कि देदों में ब्राह्मणादि वर्णों का बर्णन नहीं । उनका यह | 


मत सही नहीं है ॥३॥ 
अश्वो वोळहां सुख रथे ह्चनाश्चुपमंत्रिणः । शेपोरोम॑ण्ब॑दो 
मेदौ वारिन डक इच्छ तीन्द्रबिन्दों परिल्चब ॥४।२५॥ 


पदार्थ :--( श्रइबः ) “अश्नुतेष्ध्वानमित्यश्व:” निरु० १। १३। ५=जो 
शीघ्रगामी होकर अपने मार्गों का अतिक्रमण करे उसब नाम “'ग्रश्‍व”' है, इस प्रकार 
यहां भ्रश्व नाम विद्युत्‌ का है ( घोळहा ) सब पदार्थो को प्राप्त करने वाला वा 
प्राप्त होने वाला विद्युत जिस प्रकार ( रथ ) गति को ( इच्छति ) चाहता है, जैसे 
( उपभन्निशः ) उपमन्त्री लोग ( हसनां ) भ्राङ्लादजनक क्रिया की इच्छा करते हैं, 
जैसे ( संडूकः ) ` मंडयतीति मण्डुकः” = मण्डन करने बाला पुरुष ( बारित्‌ ) वर- 
शीय पदार्थं की ही इच्छा करता है, जैसे ( शेषः ) सूर्य का प्रकाश ( रोमणाबन्तो ) 
प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ में (भेदौ ) विभाग की इच्छा करता है, इसी प्रकार योग्य- 
तानुसार विभाग की इच्छा करते हुए ( इन्दो ) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! घाप 
( इन्द्राय ) ऐश्वर्य सम्पन्न राजा को ( परि, स्तन ) भ्रभिषिक्त करें ।॥४।। 

भाजार्थ:--मन्त्र का अर्थं स्पष्ट है ॥ 

११२वां सूक्त श्रोर पच्चीसवां वर्ग समाप्त । 


प्रय एकादशर्चस्य त्रयोदशोत्तरज्ञततमस्य सूक्तस्य-- 
१-११ कश्यप ऋषिः ।। पबमानः सोमो देवता ॥ छन्द:--१, २, ७ विराट्‌ 
पढ क्तिः । ३ भुरिक्‌ पड क्ति:। ४ पङवितः। ५, ६, ६-११ निचृत्‌ पङ क्तिः ॥ 


वञ्चगः स्वरः ॥ 
घब प्रसंग संगति से रॉजघमं का निरूपण करते हैं :--- 


शय णाब॑ति सोमभिंद्रः पिषतु इत्र | 
बलं दर्घान श्रात्सनि करिष्यन्वीये' पहदिन्द्रायेन्दो परिल्नव ॥१॥ 


5. __( शायेशाबति ) कमंयोगी में ( सोमं ) ईश्वरानन्द रूप ( इः ) 
ह Fs प्राप्त होते वाला राजा ( पिबतु ) पान करे, बह 
“हून्दतीर्त दा ) शत्रुर बादलों के नाश करने वाला होता है ( बलं, वषानः ) बल 
Rr ता हआ श्रोर ( आत्मरि ) अपने आत्मा में ( महत्‌, वीयं ) बड़े बल 
क आ करता हुमा राज्यपद ^ योग्य होता है ( इस्ाय) ऐसे बल- 
ख क के लिए ( इन्दो ) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! प्राप ( परि, 
राज्याभिषेक का निमित्त बने ॥।१॥। र 
च < "त्र का भाद यह है कि जो राजा कर्मयोगी तथा ज्ञानयोगियों 
Me स करता है वह राजा व्नने योग्य होता है । हे परमात्मन्‌! 
र राज्याभिषेक से झभिषिक्त करं ।।१॥। 


. आ एंवस्व दिशां पत आजीकात्सोस मीढः । 


[] 
आुतवाकेन सत्येनं भद्धया तपा 


घुत इन्द्रायेन्दो परिक्तब ॥२॥ 


हे 


“i 
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कक्र्थ:--( सोभ ) हे सवोत्पादक ( भीद्ष्चः ) कामन्रद ( चिश्चा, षते ) सचं- 
व्यापक परुनात्मन्‌ | णाप ( ग्रार्जीकात ) सरल भाव से प्रजा में ( खा, पणस्व ) 
पवित्रता उत्पस्त करते हुए (श्हतथाकेन, सत्वेन) बारी के सत्य से ( अड़बा, स 
श्रद्धा तथा तप से ( छुत: ) जो राज्याभिषेक के योग्य है, ऐसे ( हृन््राण ) राजा 
लिए ( ब ) हे प्रकाशस्वरूप परमारमन्‌ ! श्राप ( परि, लब) राज्यामिदेक का 

अने ॥२॥ 

भाजार्थ:--इस मन्त्र का आशय यह है कि जो राजा सरल आब से प्रजा पर 


शासन करता हुंश्रा श्रद्धा, तप तथा सत्पादि गुणों को घारण करता है, ऐसे कर्मशील 
राजा के राज्य को परमात्मा अटल बनाता है ॥२। 


ुरजन्यदधं महिषं तं सूयस्य दु विताम॑त्‌ । 
तं गर्वः परत्य॑ुभ्णन्तं सोसे रस॒मारदधुरिनद्र वन्द परिज्षय ॥३।: 
पदार्थ :--( षर्जन्यबृद्धं ) सघन घटा के समान वृद्धि को श्राष्ट |, 
बुछ्टिता) छुलोक की पुत्री श्रद्धा (ल॑) उक्त गुण-सम्पन्त (नहिं) पूजा योग्य प 
( छाणरत्‌ ) ऐश्वरयूष गुणों से भरपूर्र करती है ( लं ) उस राजा की ( 
गानविद्वा के वेत्ता जो ( प्रति, श्रगुस्शन्‌ ) प्रत्येक भाव ग्रहण करने याखे हैं ( 
“सुते चराचरञ्जगदिति सोमः” ==जो सम्पूणं संसार की उत्पत्ति करे उल्का 
यहां ''सोन”' है ( सं, रसं ) उक्त परमातमा बिषयक रस को ( श्रुः ) 
करते हुए गन्धवं लोग ( ध्त्राय ) उपगुं'क्त गुण-सम्पन्न राजा के लिए 


( इन्दो ) हे प्रकाशस्वरूप परमास्मन्‌ ! श्राप ( चरि, जब ) ऐसे राजा के 
राज्याभियेक का निश्चित्त बनें ।।३॥। 


भावार्यः--इस मंत्र का भाव यह है कि श्रद्धायुक्त रोजा ही ऐश्वर्श्शाली 
है और परमात्मा उसी को राज्याभिषेक के योग्य बनाता है भर्थात्‌ आस्तिक राजा 
अटल ऐश्वयं भोगता है, धन्य नहीं ॥।३। 


“छृतं बद॑न्तुतद्यम्न सस्व वरद॑न्स्सस्यकर्भन्‌ । 
अडा बदन्स्सोमराजन्धात्रा खोप परिष्कृत इसर येन्दो परिस्नन ॥४॥ 


. पदार्थः --( ऋतं, वदन्‌ ) यज्ञादिकों का उपदेश %रते हुए ( श्तशचुभ्न ) 
यज्ञ-क्रमं रूप दीप्ति से दीप्तिमान्‌ सत्यं, बदन ) सत्य भाषण करने बाले (सत्यक्र्मेत) 
सत्य के प्राश्चित कर्म करने वाले ( राजन ) हे राजन्‌ ! श्राप ६ अद्धा, बबनु ) 
शद्धा का उपदेश करते हुए ( सोम ) सौम्यस्वरूप ( घाता ) संसार को धारण 
करने वाले ( सोम, परिरक्षतः ) परमात्मा से परिष्कार रूये गये ( इन्द्राय ) राजा 


के लिये ( इन्दो ) हे परमात्मान्‌ | श्राप ( परि, साथ ) राज्याभिषेक का निमित्त 
बने ॥।४॥ 


भावार्थ :--जो स्वयं यज्ञादि कमं करता, औरों को उज्ञादि कर्म करने का 
उपदेश करता, सत्य भाषण और सत्य दे पाश्चित कर्म कः वाले राजा के र/ज्य को 
परमात्मा अटल बनाता है ।।४।। 


सुत्यशच्रस्य बृहतः सं संबन्ति संस्रवाः । 


lr DS fi] ] !~ 

स य,-ल २।उनः रसाः धुनानो श्रह्मंणा हर इन्द्रायेन्दो पारसखब ॥५-२६॥ 
पदार्थः--{ उग्रस्य, सत्यं, बृहतः ) संग्राम में सत्यता होने से बढ़े हुए जिस 

करे। सं ) सत्यरूप स्रोत से भ्रनेक सत्य के प्रवाह ( स, ख़बन्ति ) बह रहे 

¦ 2 ( २.०: 5४८ पुरुषों के ( रसाः ) रस ( सं, यन्ति) जिसको भली-भांति 
प्राप्त दः ८ । वथा) वेदवेत्ता विद्वान्‌ से (धुनानः) जो पवित्र किया गया है A ड 
ऐसे राजा क लिग ( हुरे ) हे हरणाशील ( इम्बो ) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌! 
शाप ( घरि, छर ) राज्याभिषेक का निमित्त बनें ।।५॥। र 
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अपवायं:-येदबेत्ता विद्वान्‌ से शिक्षा पाया हुश्रा जो राजा भ्रपने सत्यादि धर्मों... 
का त्याग नहीं क था उसका राज्य श्रवण्यमेब चिरस्थावी होता है भ्रौर वह ग्रनेक | 
सांसारिक रसो =7 शोबता होता है ॥५॥ 


सत्रं शर्मः पंदशान च्छदुस्यां इथ्ाचं बद्‌ । 
ग्राव्या सोधें = रयते सोसेंन ? « जनयन्नि्दरयेन्दो परि्नब ॥६॥ 


दद्यः --( थत्र ) जिस संन्यासावस्या में (बरहा) वेदवेता विद्वान्‌ ( 
बाचं, बदू ) वेदविषयक वाणी का वर्णन करता हुआ । ग्राव्णा ) गुर 
तेन ग्राव्णा, चित्तवृत्ति निरोधेन = चित्तवृत्ति निरोध द्वारा ( सोसे ) सौर 
मात्मा में ( महीवले ) सोझ्ञरूप पुज्यपद को लाभ करता है ( सोमेन 
से ( भ्रानन्वं, जनयन्‌ ) श्रातन्द को लाभ करने वाले ( इन्द्र य ) योगेन्द्र 
लिये ( पबप्रान ) सबको पवित्र करने वाले ( इन्दो ) हे प्रकाशस्वरूप 
श्राप ( परि, छव ) अपने ज्ञात द्वारा पूर्णामिषेक करें ।।६॥ 


भावाबं:--इस मन्त्र का ध्राशय यह है कि वेदवेत्ता विद्वान्‌ 
वेदरूप वाणी का प्रकाश करता हुआ अर्थात्‌ वेदिकधर्म का उपदेश 
वृत्तिनिरोध द्वारा परमा-मा में होकर इतस्ततः विवरता 
करने वाला होता है। हे परमात्मन्‌ ! आप ऐसे संन्यासी को पूण 


यत्र ब्योतिरजल यरिमंलोक्के स्वहित त 
पवमानायृते लोके अक्षित ने प 


परिचय 


.... ददार्ष:--[ यत्र ) जिस मोक्ष में ( श्रजस्र, ज्योति: ) निरन्तर ज्योति का 
प्रकाश श्रोता तथा ( यस्मिन्‌, लोके ) जिस ज्ञान में ( स्थ:, हित) सुख ही सुख होता 
( तस्मिच्‌, अमृते ) उस प्रमृत श्रबस्था में (घ्रक्षिते ) जो वृद्धि तथा क्षय से रहित 
ऐ फान ) हे सबको पवित्र करने वाल परमात्मन्‌ ( मां, घेहि ) मुझे रखें 
( इन्दो ) हे प्रक शस्वरूप परमात्मन्‌ (इन्द्राय ) उक्त ज्ञानयोगी के लिए आप (परि, 
खूब ) पूर्णाभिषेक का कारणा बने ॥७॥ 

भावार्थ ---इस मंत्र में यह प्रार्थना की गई है कि हे परमात्मन्‌ ! ज्ञानयोगी 
तथा कर्मयोगी के लिये सदूपदेशरूप बाणी प्रदान करें भ्रौर वृद्धि तथा क्षय सेर हित 
प्रमृत झवस्था प्राप्त कराये जिसमे वेदरूप वाणी का प्रक श हो झौर भ्रपनी कृषा से 
ज्ञानयोगी को अभिषिबत करें ।।७॥ 

\ \ ॥_« 

यत्र रोजां बबस्वतो यत्रांदरोधन दिवः । 
धत्रामूयद्वतीरापस्तत्र मामसरते कृधीन्द्रायेन्दो परि स्व ॥८॥ 

पदार्थः--( यत्न ) जिस अवस्था में ( चंवस्बतः, राजा ) काल ही राजा है 
( यत्र, भ्रवरोधन, दिबः ) जहां दिन तथा रात का वशीकरण है ( यत्र, मूः, 
यह्वतीः, भ्रापः ) जहां उबत प्राध्यात्मिक ज्ञानो का बाहुल्य है ( तन्न) उस पद में 
( सां ) मुझको ( झम॒तं, कृषि ) प्रमृत बनाओ ( इन्दो ) हे प्रकाशस्वरुप परमात्मन्‌ 
झाप ( इन्द्राय ) ज्ञानयोगी के लिए ( परि, स्रव ) पूर्णाभिषेक के निमित्त बनें ॥5॥ 

भावाये:---इस मन्त्र का भाव यह है; कि परमात्मा ज्ञानयोगी को सत्य तथा 
प्रभृत के निर्णय में प्रभिषिक्त करता है श्रर्थात्‌ ज्ञानयोगीरूप राजा सत्य तथा अनृत 
. का निर्णय बरके अपने विवेबरूप राज्य को प्रटल बनाता है ॥८।। 


= |] 
यत्रानुकामं चरणं त्रिनाके त्रिदिवे दिवः । 
a f i ~» , 
लोका यत्र ज्योष्मन्तस्तत्र मामसत कृषीन्दरायेन्दो परिस्रव ॥६॥ 
पदार्थ :-- ( त्रिनाफे, त्रिदिवे, दिबः ) ज्ञानरूप स्वगंलोक मे ( यत्न, श्रनुकामं, 
` उरण ) जहां स्वेच्छानुसार विचरण होता है ( यत्र ) जिसमें ( ज्योतिष्मन्तः ) 
केवल ज्ञान ही का ( लोकाः ) दर्शन है ( तत्र ) वहां ( मां ) मुभको ( भ्रमृतं ) 
मोक्षसुख का भागी ( कृषि ) करो ( इंदो ) हे प्रकाशस्वरूप Rr ! प्राप 
( इंद्राय ) ज्ञानयोगी के लिये ( परि, सब ) पूर्णाभिषेक का निमित्त बनें ।।६।। 
है भावार्थ:--भुक्त पुरुष मुक्ति अ्रवस्था में अ्रव्याहृतगति होकर विचरता है 
अर्थात उसका उस अवस्था मे किसी प्रकार का बन्धन नहीं रहता, या यो कहा क्कि 
दहृ स्वतन्त्रतापूवरु ईश्वरीय सत्ता मं सम्मिलित होता है । हे परमपिता परमात्मन्‌ ! 
र ` प्राप ज्ञानयोगी तथा कमंयोगी को अअभिपिक्त करके वह श्रवस्था प्राप्त करायें ॥६॥ 
है 


अत्र कामां निकामा यः ब्र॒ष्नस्यं विष्ट । 
स्वा च यत्र ठ॒प्तिश्व॒ तत्र सामसते कृधीन्द्रायेन्दो परि तव ॥१०॥ 


पदार्थ:--( यत्र, कामाः ) जहां सव काम ( निकामः ) निष्काम किये जाने 
हैं ( च ) और ( यत्र ) जहां ( ब्रध्नस्य ) ब्रह्मज्ञान का ( बिष्दपं ) सर्वोच्च पद दरै 
_( चत्र ) जहां ( स्वघा ) प्रमृत ( च ) शर ( तृप्तिश्च ) तृप्ति है ( तत्र ) वहां 
मां ) मुझको ( मुत, कृधि ) मोक्ष पद प्राप्त करायें ( इम्शो ) हे परमात्मन्‌ ! 
( इंद्राय ) ज्ञानयोगी के ( परि, स्रब ) पूर्णाभिषेक का निमित्त बने ॥१०॥ 


भावार्थ:--हे परमात्मन्‌ ! जो ब्रह्मज्ञान का उच्चपद है भौर जहां स्वधा से 
होती है वह मोक्षरूप सुख मुझे प्रदान कीजिये, या यों कहो कि वह मुक्तिसुख 
एकमात्र ब्रह्मानन्द का ही अनुभव होता है। पन्य बिपय-सुख आदि जिस भ्रबस्था 
तुच्छ हो जाते हैं, वह मुक्ति अवस्था मुझे प्राप्त करायें ॥ १०॥ 


दाश्च मोदोअ. सुद प्रसुदु आसंते। 
स्य यत्राप्ताः काणस्तत्र मामसते- 
परिस्तब ॥११।२७॥ 


:¬{ यत्र ) जहां ( भ्ानन्दाः ) शनन्द ( च ) घ्रोर ( ओोदाः ) हषं 
अ्रमुद: ) और जहां आनन्दित तथ।हपित मुक्त पुरुष ( दासले ) विरा- 
कामस्य, यत्र, ग्ाप्ता: कासा: ) ओर जहां कामना वालों को सब 
( मां ) मुझको ( भ्रमृतं ) मोक्षसुख का भागी ( कृषि) 
! आप ( इंद्राय ) ज्ञानयोगी के सिये ( परि, स्रब ) 


et 


RT 
x, 


( 


( तत्र ) वहां 


भगवन ! जिस प्रवस्था में झानन्द तथा मोद होता है और 
होती हैं वह भ्रवस्था मुझे प्राप्त करायें, या यों कहो कि हे 
अवस्था में जहां ग्रानन्द ही झानन्द प्रतीत होता है, भ्रत्य सब 
| जाते हैं वह मुक्ति अबस्था मुझे प्राप्त हो ।११॥ 

बां सूक्त और र७वां वर्ग समाप्त । 


छन्द:---१, २, बिराद्‌ 


है 


re 
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य इन्दोः पवमानस्वालु धामान्यक्रमीत्‌ । 
तमाहुः सुप्रजा इति यस्तें सोमाविंषन्मन ईन्द्रैयिन्दों परिक्नव ॥१॥ 


पदार्थ :--( यः ) जो पुरुष ( पबन्नानस्य) सबको पवित्र करने वाले (इन्दोः ) 
प्रकाशस्वरूप परमात्मा के ( घा्ानि ) कर्म, उपासना तथा ज्ञानरूप तीनों काण्डों 
का ( रनु, प्रकरमीत्‌ ) भली प्रकार ग्रनुष्ठान करता है ( तं ) उसको ( सुप्रजाः 
इति, श्राहु: ) शुभ जम्म वाला कहा जाता है ( सोम ) हे सर्वोत्पादक़ परमात्मन | 
(यः ) जो पुरुप ( ते ) तुम्हारे मे ( मनः ) मन ( श्रविधत्‌ ) लगाता है (इन्द्राय) 
उस उपासक के लिए ( इंदो ) हे प्रकाशस्वरूप ! श्राप ( परि, स्तव ) ज्ञानगति से 
प्रवाहित हों ॥ १॥। 

भावाथंः--जो पुरुप कमं, उपासना तथा ज्ञान द्वारा परमात्मप्राप्ति का भली 
प्रकार अनुष्ठान करता है या यों कहो कि जब उपासक श्रनन्य भवित से परमात्मपरायण 
होकर उसी की उपासना में तत्पर रहता है तब परमात्मा उसके ग्रन्तःकरणा में स्व- 
सत्ता का श्राविर्भाव उत्पन्न करते हैं ॥।१॥ 


ऋष मंत्रकृतां स्तोमेः कश्यपो द्वर्थयन्‌ शिर॑ः । 
सोम नमस्य राजानं यो जज्ञ दीरुधां पतिरिंद्रॉयेन्दो परिस्तव ॥२॥ 


पदार्थ :-- ( ऋषे ) हे मवंव्यापक ( कश्यप ) सःंद्रप्टा परमात्मन्‌ ! आप 
( मंत्रहृतां, स्तोमेः ) स्तुतियुक्त मन्तानुष्ठान करने वाले उपासकों को ( गिरः ) 
उपासनारूए वाणियां को ( उद्ठर्धयन्‌ ) बढ़ाते हुए उपासक का कल्याण करे ( थः ) 
जो उपासक ( सोमं, राजान ) सोमस्वभाव परमात्मा को ( नमस्य ) प्रभु मानकर 
( जज्ञे ) प्रकाशित होता है ( बोरुघां, पतिः ) आप वनस्पतियों के स्वामी हैं, इस- 
लए ( इरद्राय ) उपासक के लिए ( इन्दो ) है प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ (परि, स्रब) 
ज्ञानद्वारा उसके हृदय में व्याप्त हों ॥।२॥ 

भावार्थः--जो परमात्मा चराचर ब्रह्माण्डों का पति है उससे यहां ज्ञानयोग 
की प्रार्थना की गई है कि हे परमात्मन्‌ ! ज्ञानवद्धंक वाणियो द्वारा उपासक के हृदय 
में ज्ञान की वृद्धि करें ।।२॥ 

श्रब मुकत पुरुप की भ्रवस्था का निरूपण करते हैं :-- 


सक्ष दिशो नानांच्या: सप्त होतार ऋत्विजः । 


दवा आदित्या ये स॒प्त तेभिः सोमाभि रक्ष न इन्द्रायेन्दो परि्लव ॥ ३॥ 


पदाथं:--मुक्त पुरुष के लिए ( सत, दिजः ) भूरादि सातों लोक ( नाना- 
सूर्याः ) नाना प्रकार के दिव्य प्रकाश वाले हो जाते हैं, और ( सप्त ) इन्द्रियों के 
मातो छिद्र प्राणों की गतिद्वारा ( ह्रोतारः ) होता तथा ( ऋत्विज: ) ऋत्विक्‌ हो 
जाते है ( ये, सप्त, देवाः ) प्रकृति के महत्तत््वादि सात कार्यं उसके लिए मंगलमय 
होते ४ ( झादित्या: ) सूयं सुखप्रद होता है ( तेभिः ) उक्त शक्तियों द्वारा मुक्त 
पुरुष यद्ध प्राथना करता है कि ( सोम ) हे सोम ! ( नः ) हमारी ( भ्रभि, रक्ष) , 
रक्षा कर ( इन्दो ) हे प्राशप्रद ! ( इन्द्राय ) कर्मयोगी के लिये श्राप ( परि, स्व ) 
सुघा की बृष्टि करें ॥३॥ i 

भावाथ: --इस मन्त्र में मुक्तपुरुप की विभूति का वर्णंन किया गया है कि 
उसको सब लोकों में दिव्य दृष्टि हा जाती है। “'दिशा'' शब्द का तात्पर्यं यहां लोक में 
है रौर वह भूः, भूवः तथा स्वरादि सात लोक हैं अर्थात्‌ विक्कतिरूप से कार्य और 
प्रकृतरूप से जो कारग्ग हैं बे सातां अखण्डनीय शक्तियां उसके लिए मंगलप्रद होती 
हैं. ॥३॥ ; 

ग्ब मुक्तपुरुप की ऐश्वयं-रक्षा के लिए विघ्नों की निवृत्ति कथन करतेहैँ :-- 


य राजञ्छुतं हुबिस्तेनं सोमाभि रंक्ष नः । 
अरातीवा सा नंस्तारीन्मो च नः 
कि बनामम॒दिन््रामेन्दो परिस्रय ॥४।२८॥ 


पदार्थ:--( राजन्‌ ) हे सर्वोपरि विराजमान परमात्मन्‌ ! ( ते ) तुम्हारा 
यत्‌ ) जो ( श्तं ) परिपक्व ( इविः ) ज्ञानरूप फल है ( तेन ) उसके द्वारा 
सोम ) हे सर्वोत्पादक परमात्मन्‌ ( नः) हमारी ( झभि, रक्ष ) सवं प्रकार से 
क्षा करें ( अरातिवा ) शत्रु लोग ( न: ) हमको ( मा, तारीत्‌ ) मत सतावें 
ख ) और ( नः ) हमारे ( किचन ) मोक्ष सम्बन्धी किसी भी ऐश्वर्य को ( झा, 
झाममत्‌ ) नष्ट न करें (इन्दो) हे परमात्मन्‌ ! ( इन्द्राय ) कर्मयोगो के लिए (षरि, 
स्रब ) सुधा की वष्टि करें ।।४॥ 


भाबार्थ:--इस मन्त्र में मुक्तिूप फल का उपसंहार करते हुए सब विघ्तों 
की शान्ति के लिए प्रार्थना की गई है कि हे सवंरक्षक भगवन्‌ ! वैदिक कमं तथा 
वैदिक अनुष्ठान के विरोधी, शत्रु्रों से हमारी सब प्रकार से रक्षा करें ताकि वह 
हमारे किसी भ्रनुष्ठान में विध्नकारी न हों। भ्रपनी परम कृपा से मोक्ष सम्बन्धो .ऐश्वर्य 
हमें प्रदान करें, यह हमारी घ्रापसे सविनय प्रार्थना है ॥४॥ 


इति चवुर्दशोत्तर्ततमं सूक्तं सप्तमोऽनुवाकः 
अरष्टाविशतितमो वर्गश्च समाप्तः 


( 
( 
र्‌ 
( 


_ नवमं मण्डलं समाप्तम्‌ । 
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॥ ओम्‌ ॥ 
अथ दशमं मण्डलम्‌ 


ओं 3िश्वानि देव सवितदुहितानि परांसव । यदूभद्रं तन्न आसुंव ॥ 


Ih 8] 


त्रित ऋषिः रे श्रग्निदेवता ॥ दन्दः १, ६ पादनिचृतित्रष्टुष्‌ । २, ३ विराट्‌ 
४, ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । ७ आचीं स्वर।टू विष्टुष्‌ ॥ सप्तर्च सक्तम्‌ | 


अग्र बृहन्सुषसांम्‌धवों अंस्थान्निजेगन्वान्तम॑सो ज्योतिषागांत्‌ । 
अग्निर्भालुना रशता स्वङ्ग आ जातो विश्वा सब्वान्यप्राः ॥१॥ 


पदाः -( श्रगने ) जैसे सबसे पहले ( बृहत्‌ ग्निः ) बृहत्‌ भ्रग्नि ( दशता 
भानुना ) आलोकित प्रकाश से और (उषसाम्‌ उयोतिषा ) उषा की ज्योति से (निः- 
जगन्वान्‌ ) उगता हुआ { तमसः ऊर्ध्वः ) तम के भी ऊपर ( अस्थात्‌ ) विराता 
ओर ( ऊध्वं श्रागात्‌ ) ऊपर उठता है और ( सु-अद्भ: जातः ) तेजस्वी हो ( बिइवा 
सद्मानि श्रा श्रप्राः ) सवं लोकों को स्वप्रकाश से भर देता है | उसी भाति तेजस्वी 
पुरुष भी ( बहन्‌ ) महान्‌ (उषसाम्‌) तेजस्वी पुरुषों के बलों व कामनायुक्त प्रजाओं 
पर शोभित र ( निजंगन्वान्‌ ) उदित होकर शश्रुरूप तम को परास्त करे, ( खु- 
श्रद्धा: ) वह बलिष्ठ ग्रंग होकर ( विश्वा सद्मानि प्रा भ्रप्राः ) सर्वं गृहों, भ्राश्रमों व 
पदों को तेज से भर देता है ।।१।। 


ष्टुप्‌ । 


भावार्थ:--जिश्त भांति सर्व प्रथम बृहत्‌ श्रग्नि प्रकाश एवं उषाश्नों की ज्योति 
से प्रस्फुटित होकर अंधकार को हर लेता है भ्रोर ऊपर उठता है तथा सकल लोकों 
को श्रपने प्रकाश से परिपूर्ण कर देता है, वसे ही विद्या का सूर्य विद्वानों के द्वारा 
दिव्य ज्ञानों को प्राप्त करता है श्रौर सकल लोकों को प्रालोकित करता है ॥१॥ 


स जातो गर्भा अमि रोद॑स्टोरूने चाह्विभृत ओष॑घीषु । ु 
चित्रः शिशुः परि तमांस्यक्त्् माठएभ्यो अधि कनिक्रदद गाः । २॥ 


पदार्थः -जिस भांति श्रग्नि ( रोदस्योः गर्भ: ) उत्तरारणि ब ग्रधरारणि के 
मध्य छिपा रहता है, ( जात: ) उत्पन्न हो (श्रोषधोषु बिभृतः) काष्ठों में बस जाता 
है ( तमांसि परि ) अन्धकार को मिटा कर ( मातृभ्यः गाः श्रबलुन्‌ कनिक्रदत्‌ ) नेत्रों 
को किरणें देता व प्रकाशित पदार्थों को जताता है उसी भांति हे (श्रग्ने) तेजस्विन्‌ ! 
तू गर्भ से जन्मे शिशु के तुल्य (जातः रोदस्योः) उत्पन्न श्रथवा प्रकट होकर स्त्र श्रौर 
पर सैन्यों को ( गर्भ: ) वश में करता (श्रि) है । तू ( चारुः- ) प्रजाग्रों का भोक्ता 
ग्रौर ( ग्रोषधोषु विभृतः ) अन्न इत्यादि प्रोपवियो पर पुष्ट बालक के समान ही 
( प्रोचघीषु ) तेजयुक्त सेनाओं के श्राश्रय से ( विभूतः ) प 
तू ( जञिञ्चुः ) शिशु तुल्य (चित्रः) परिवर्घन योग्य, आश्‍्चर्थे कर्म करने वाली (श्िञ्ुः) 
प्रजाओ्ों के मध्य शासन करने वाला बनकर ( तमांसि परि ) श्रन्थकार सरीख दुःखों 
को दूर करता हुआ ( श्रबतून्‌ ) सवं व ( मातृम्यः ) मातृवत्‌ राष्ट्रनिर्माता जनों 
हेतु ( गाः प्रधि कनिक्रदत्‌ ) वाणियों और भूमियों पर अधिकार करे ॥२॥ 

भावार्थ :--जिप्त भांति भ्रग्ति उत्तरारणि श्रोर श्रघरारणि के मब्य छिपा 
रहता है, उत्पन्न होकर काष्ठों में बस जाता है, श्रन्धकार को मिटा करनेत्रों को 
प्रकाश देता है, उसी भांति हे विद्वत्‌ जनो तुम विद्या के सूयं हो श्रतएव सकल मानव 
समाज को अपने ज्ञात के प्रकाश द्वारा ग्रंधकार से मुक्त कर श्रज्ञान को हुरो ।।२॥ 


बिष्णुरित्या परममस्य विद्वाब्जातो बृहन्नभि पाति तृतीयम्‌ | 


3 [© | 
आसा यदस्य पयो अक्रत स्वं सचेतसो अस्यचन्त्यत्रं ॥३॥ 

E पवार्यः--( इत्या ) इस भांति ( विष्छुः ) बिभिन्त उ में म हो 
अछय परमं लोक में श्रेष्ठ पद प्राप्त कर, ( बुहत्‌ जात: ) बड़ा 

होकर न हो सरीखे तीसरे लोक 'द्यौ” को पालता है उसी 
- बह [तृतीयम्‌ अभिषाति) तृतीय ग्रश्रम को पालता है । (वत्‌) जो (सचेतसः) 
समान चित्त बनकर (प्रत्य आसा) इसके गुल से (पयः) भपने दुर्ध सरीखे ज्ञान को 
(Ct ) प्राप्त करते हैं वे ( रत्र ) उसको ( स्वं ) प्रपना समझ कर ( भ्रमि 
अर्थम्ति ) प्रचंना करते हैं ॥ ३॥ pe धर 
. सर्व जिस भांति परमात्मा से सवंविधि रक्षण पाता है उसी भांति 

जो Dimes ्रत्मम्षात्‌ करते हैं बे उस ज्ञान को प्रदान करने बाले पर- 


मात्मा की अचना करते हैं [aH हर र 
अतं उ त्वा पितुभृतों जमित्रोरनत वधे प्रति चरन्स्य्षः | 
तो ह प्रस्येषि पुनुन्यरूंपा असि रब विधु माबुवोई होता ॥४। 


विशेष रूप से परिपृष्ट है । 


| 


पदार्थ :--जिस भांति ( जनित्रीः ) उत्पादक कष्ठ प्रगित बढ़ाते हैं तदुपरांत 
वह ( श्रन्यरूपा: प्रति एति ) उन्हें जला देता है, उसी भांति हे (प्रग) तेअस्विन्‌ ! | 
( पितुभतः ) म्रन्तादि पालक साधनों को धारने वाली प्रजाएं (प्रम्नावुष स्व!) प्रन्न 
से वृद्धि पाने वाले शिशु जैसी तेरी ( श्रम्नैः प्रति चरन्ति ) ऐश्वयों द्वारा सेवा करते 
है । ( पुनः ) श्रौर तू ( प्रन्य रूपा: ) शुष्क स्नेह रहित उन्हें ( प्रति एथि ) बिपरीत 
हो पा लेता है प्रौर तू ( मानुषीषु विक्षु) मानुब प्रजाप्रों में ( होता भ्रति ) सबं 
_सुख दाता है ।।४।। 


भाबार्थे:--जिस भांति काष्ठ प्रस्नि को उपजाता है और फिर 
उन्हें भस्म कर देती है वैसे ही तेजस्तरी प्रम्तादिपालक साधनों को घारण 
प्रजाएं, अन्न से वृद्धि पाने वाले शिशु के सदुश ऐश्वर्यों से तेरी 
मानुष प्रजाश्रों में सभी को सुख प्रदान करता है ॥४॥ 


होतारं चित्ररथमष्ब्रस्यं यज्ञस्ययज्ञस्य केतुं रुशन्तम्‌ । 
प्रस्यंधि देवस्यदेवस्य महा श्रिया त्वाग्निमतिंधिं जनानाम्‌ ॥५॥ 


पदार्थ :--( होतारं ) सवं सुखों तथा ज्ञानों के देने वाले, ( खित्र-रयम्‌ ) 
विचित्र रथ वाले एवं ( श्रष्वरस्य ) हिंसा रहित, ( यज्ञस्य-यज्ञस्य ) उत्तम यज्ञ के 
( केतुष्त्‌ ) ज्ञाता ( रुझस्तम्‌ ) तेजस्वी व (मह्ना) स्व सामर्थ्य द्वारा (देवस्व-देवस्य) 
प्रत्येक तैजोयुक्त, दानशील को ( प्रत्यधि ) वद्धिदाता ( जनानां भ्रतियिम्‌ ) मानवों 
के बीच श्रतिथितुल्य पूज्य ( त्या ) तुझ ( अग्निम्‌ ) प्रभु का ( श्रिया ) ऐश्वर्य हेतु 
ग्राश्रय ग्रहण करता है ॥॥५॥ 

भावार्थः-मैं तुझ प्रभु का ग्राश्रय ग्रहण करता हूँ जो सबं मुखों तथा ज्ञान 
का दाता, हिसारहित उत्तम यज्ञज्ञाता तेजस्वी एवं दानशील की वृद्धि करने वाला 
श्रौर मानवों के मध्य श्रतिथि के समान वन्दनीय है ।।५॥ 


स तु बश्त्राण्यश पेशनानि बसांनो अगिनामां पृथिष्याः । 
अरुषो जातः प॒द इळांयाः पुरोहितो राजन्यक्षीह दे बान्‌ ॥६॥ 
पदार्थ:--( प्रघ ) और ( सः तु ) वह तुम ( पेशनानि वस्त्रारिष बसान: ) 
उत्तम वस्त्र घारण कर ( श्रग्निः ) अग्नि सरीखे तेजस्वी होकर ( पृथिव्याः नाभा „ 
भूमि के बीच प्रबन्ध योग्य केन्द्र में बविराजकर ( अरुषः ) रोषरहित, ( इडायाः पदे 
जात: ) भूमि के पाते को मामर्थ्यंयुक्त होकर, हे राजन्‌ ! तू ( पुरः हितः ) सबके 
{ सामने स्थित होकर ( देवान्‌ यक्षि ) तेजस्वी जनों का साथ कर ।।६।। 5 
भाबार्थः--हे राजन्‌ ! तू रोष रहित होकर भूमि के प्राप्त करने को सामर्थ्यं 
युक्त होकर सबके समक्ष स्थित हो और तेजस्वी पुरुषों की संगति कर ॥६॥ 
आ हि दयावांएथिबी अग्न उमे सदां पुत्रो न मातरां ततन्थ॑ । 


थि 4 ७ 
प्र याक्षच्छों तो यविष्ठाथा वह सहस्येह टे वान्‌ ॥७।२६॥ 
पदार्वः--हे ( प्ग्ने ) तेजस्विन्‌ ! तू ( द्यात्रापृथिवी उमरे हि ) सुर्यं व 
के तुल्य श्रेष्ठ शासकों और ्राश्रित प्रजाजनों को रौर (मातरा पुत्र: न) माता- पिता 
को पुथवत्‌ ( सदा आततन्थ ) सदा बढ़ा । हे ( यबिष्ठ ) बलशालिन्‌ ! हे (सहस्य) 
` शत्रु को परास्त करने वाले ( श्रथ ) ) ओर तू ( उशतः a तेजस्वी बिद्वाने 
( भ्र याहि ) प्राप्त हो भ्रोर ( इह आ बह ) इस राष्ट्र में उन्हें ्ादर रख ॥७ 
भावार्थः--हे तेजस्वी, सूर्य व भूमि समान श्रेष्ठ शासक और ब्रा£ 
जनों को तुम उसी भांति सदैव बढ़ाम्रो जिस भांति माता-पिता शिशु को ब 
हे बलशाली, श्राप शत्रु संहारक हैँ । झ्राप तेजस्त्री उिद्रञ्जनों को प्राप्त 
राष्ट्र में उन्हें श्रादर प्रदान कराएं ।।७॥। 
इत्येकोनत्रिञ्ञो काः ॥ 


RS ! 
त्रित ऋषिः ॥ भग्विदेवता ॥ छन्इः-¬-१ पादनि चू रिव्षटुष्‌ । 
ष्टुप्‌ । ३, ४, ६, ७ ब्रिष्टूप्‌ ॥ सप्तचं सूक्तम्‌ ।! कर 


प्रहि देशं उको बंशि दिहा ते 
ये देष्या ऋत्विजलतेमिस्ने स्वं ता 
देवान्‌ ) , भो 


er 


वही आग 
करने वाली 
सेत्रा करते हैं और तू 


३६० 


द ) राष्ट्र पं भ्रादर के साथ रख । { 

में यज्ञ कर्ता तथा विद्वानों का ग्रादर करने वाले हैं (तेखि:) 

हू भी ( होतृणाश्‌ शायजिष्ठ: भत्ति) दाता चौर उपदेश करगे. 
में खेष्डतम हो ॥१॥ 

जादाओं: -हे प्रभो ! धराप कामनावात्‌ ना का पालन करो शौर 

हे सूर्य के समान तेजस्वी ! विद्वान्‌ बनकर राज्यसभासदों को भी प्राप राष्ट्र में ध्रादर 
सहित रखें । उपदेशरों, यज्ञकर्ताध्रों तथा उपदेशकों में तू ही सर्बश्रेष्ठ है ॥१॥ 


षि होत्रश्चुत पोत्रं जनांनां मन्धातासि द्रविणोदा ऋताबां । 
स्वाह! वयं कृणवामा हवींषि देवो देवास्यजत्वग्निरहेंग्‌ ॥२॥ 


पवार्थः--हे ( श्रग्बे ) तेजस्विग ! तू ( होत्रं वेषि) दाम चाहता है भ्रौर 
( उत पोत्रं बेथि ) पविः करने वाले कमं को भी चाहता है। सू ( जनाब ) जनों 
'के मध्य मे ( अन्थाता ) जान फो घारण करने वालं विद्वान्‌ भ्रौर ( प्रथिजोवाः ) 
घनो का देने वाना, ( ऋत-बा ) ज्ञान तथा तेज का स्वामी ( छस्ति ) है। (षणम्‌) 
हुम लोग ( हथींथि ) पन्नों को ( शथाहा छुणबाल) उत्तम पात्रों में दें प्रौर (छग्मि: 
हेः) सकल प्रकाश (शहद) वम्दित होकर (देबान्‌ यजतु) विद्वानों को आदर दें ॥२॥ 


भावार्थ :--है तेजस्विन्‌ | लुभ दान चाहते हो भ्रौर पवित्र करने बालों को 
भी चाहते हो । तुम्हीं धनदाता तषा तेज फे स्वामी हो । हम सब भी बिद्वानों का 
भलो-साँति भादर करें ॥२॥ 


आ देवानामपि पन्थामगन्म यच्छक्नवाम तदलु प्रथोंळूहुछ्‌ । 
अग्नि दान्त्स यजात्सेदु होता सो अंध्डरान्त्स ऋतून्करपयांति | ३॥ 


पदार्थ :--हम ( देवानाम्‌ षि ) विद्वानों के (पन्याम्‌ धगभ्म) पक्ष का भनुः 
रामन करे । ( यल्‌ शक्षमवाम ) हम जो कार्यं कर सकें ( सल्‌ ) उसे ( भ्रनु ) क्रम 
से ( प्रयोइ ) सम्पन्न करें । ( बिद्वान्‌ ) ज्ञानी जन ( ध्रग्निः ) अग्नि सदुश हैं । 
( सः यजात्‌ ) वही यज्ञकर्ता है, ( स इत्‌ उ होता ) वहो ( होता ) ग्रहणकर्त्ता है । 
{ सः प्रध्वर।न्‌ कल्पयाति ) वही हिसा से रहित कमो को सम्पन्न करता है प्रौर 
( ऋतून्‌ कल्पयाति ) वही ऋतुओं को फन उपजाने में समर्थ बनाता है ॥३॥ 


भाबार्थः--हम विद्वान्‌ लोगों के पथ का प्रनुगमन करें । जो कार्य भी हम 
कर सरते हैं. उसे क्रप से सम्पन्न करें । ज्ञानी जन झगिनि के समान है, वही यज्ञ 
कर्ता है, वही ग्रहणकर्ता है, वही हिसा रहित कर्मे करने वाला प्रौर ऋतुप्नों को 
फलोत्पादन में समर्थ बनाता है ।।३।॥। 


यद्वो वयं प्रंमिनाप प्रतानि विदुषां देवा अविदुष्टरासः । 
अरिनष्टद्विशवमा एणाति विद्वान्येमिंदृवाँ ऋतुभिः कर्पयांति । ४॥ 


कदार्थेः- हे ( देवा: ) विद्वानों ! ( षिटुषां बः यद्‌ ब्रतानि ) झाप विद्वत्‌- 
जतों के व्रत-निममादि (चयं) हम (अविब्व॒ुस्तरास:) नितांत भ्ज्ञानी ब्रनकर भंग करें 
विद्वान तेजस्वी जन { येभिः ऋतुभिः ) जिन सत्य बलों से ( वेथान्‌ कह्पघालि ) 
विद्वानों को कार्यक्षम करता है, उन ही से बह हमारे ( तत्‌ बिशवम्‌ ) उस सबको 
( झरा पृणाति ) पूर्णतः प्रदान करे ।।४॥। 


भावायं:--हे तिवत्‌ जनो ! प्राप के ब्रत-नियमादि हम नितांत अज्ञानीजन 
भंग करते हैँ । प्राप हो प्गने सत्य बल द्वारा हमारी कमियों का निवारण कर सकते 
हैं ४ 


सर्त्पाकत्रा मनंसा दीनदक्षा न यज्ञस्य मन्बते मस्थो! । 
अग्निष्द्ोता क्रतुविविजानन्यबिष्डो देवाँ ऋतुशों बंजाति ॥४। 


पदार्थ:--( दोनदक्ष(: ) दीन ( मर्त्याः ) जन ( यत्‌ ) जब ( जज 
भनसा ) धपने भल्प शान से (यश्षस्थ) दान, पूजा, सतसंग इत्यादि के विधय में ( ले 
श्ञन्धते ) न जानें ( तत्‌ ) तब ( ऋतुबित्‌ ) यञञज्ञाता ( विद्वात्‌ ञ्चम्बिः ) ज्ञानीजन, 
( होता ) ज्ञान देने बाला, ( गजिष्ठ: ) दानशील बनकर ( देवान्‌ ऋतुश: यजासि) 
'बिद्वानों तथा फर्नो के इच्छुक जनों को शऋहतु-अनुसार ( थाति ) यज्ञ कराएं ॥५॥ 


; क भावा्थ:--बलही न जत जब भ्पने भ्रल्पज्ञान से दान, पूजा, सत्संग इत्यादि के 
._ विषय में न जाने तो यज्ञ का ज्ञाता ज्ञानी जन दानशील होकर फल प्राप्ति के इच्छुक 
लोगों को यज्ञ कराएं ॥५।। 


बिश्वषां झंध्वराणामनोंक चित्रं केतुं जनिता त्वा जज्ञानं । 


Oe 


स आ यजस्व नुबतोरसु क्षाः स्पार्हा इपंः धमतोंबिश्च जन्याः ॥३॥ 
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नत्वार्थः--हे सकल यशो के प्रमुख विचित्र ज्ञाता ! तुझे तेरे पिता नन जन्म 
दिया है। तू ही मानवों से बसी भूमियों में सर्वप्रिय, अन्नों से पूर्ण, हितकारक शाक 
बृष्टियों को प्रदान कर ॥६। “i 


वं त्वा धावापूथ्चिवी यं त्वापस्त्वष्टा यं त्वां सुजनिमा जज्ञान । 


पभ्यामचञ प्रविद्ान्पिदुयाण घुमद॑'ले समिधानो वि भाहि ॥७। ३०॥ 


पदार्थ :--( यं त्था ) जिस तुझे ( छावापृथिषो ) सूर्य-भूमि के तुल्य माता- 
पिता जन्म देते हैं रौर ( यं त्वा श्रायः ) जिस तुके ग्राप्त जन उपजाते हैं, (थंस्वा 
सुजलिक्षा स्बष्डा अजान ) जिस तुको उत्तम जन्म दाता गुरु उपजाता है, हे ( रे) 
ज्ञानप्रकाशक ! तू (विलूयाशघ्‌) पालक माता-पिताशों के द्वारा गसन योग्य ( पन्द 
अ बिद्यावु ) मार्ग को भच्छी तरह जानता हुप्रा ( छुथत्‌ ) तेजस्वी रौर (सनिघानः ) 
प्रकाशित होकर ( वि भाहि ) विशेष रूप से चमक ।।७॥ 

भाबाजें:--हे ञान प्रकाशक ! तू मली-भांति तेजस्वी स्वरूप को 
बिशेष रूप से कान्तिमान्‌ हो और पथ झ्लालोकित कर ।।७॥ 

हृति जतिशो वर्यः ॥ 


अहण कर्‌ 


त्रित ऋषिः | श्रर्निदेवता ।। छःदः--पावनिचृत्‌ क्लिष्टृष्‌ । २, ३ निचत्‌ 
ष्टुप्‌ । ४ बिराद त्निष्टुप्‌ ! ५-७ त्रिष्टुप्‌ ॥ सप्तर्च सूक्तम्‌ ॥। 


हनो रांजशरतिः समिद्धो रौद्रो दक्षांप सुपुमाँ अदि । 
चिकिद्धि भांति भासा बृहतासिक्नीमेति रुशतीमपाज॑नू ॥१॥ 


षदार्थः--हे (राजन्‌) राजन्‌ ! तू ( हमः ) सभी का स्वामी ( अरतिः } 
बुद्धिमान्‌, ( सभिद्धः ) भ्ररिन तुल्य प्रदीप्त ( शैद्र: ) दुष्टों को रुला देने वाला, 
( दक्षाथ ) ज्ञान-कमं हेतु ( खु-घु-मान्‌ ) उत्तम साम्यो से युवत ( ध्रर्दाश्न ) दिखाई 
दे । सूर्यं के तुल्य ( चिकित ) ज्ञानो जन (दहता भासा) नितांत तेज से (बि घाति) 
प्रकाशित होत! है । जिस प्रकार सूर्य (रुशतीम्‌ ध्रपाजन श्रसिषनीश्ष छत्ि) दीप्त वर्णा 
उषा को दूर कर श्याम रात्रि को पा लेता है और ( भ्रसिषतीस श्रपाजन्‌ तशतीम्‌ 
एति ) तममयो रात्रि को भगा कर शुक्लवर्णा उपा को पाता है वैसे ही विद्वान्‌ 
अन भी दिन को मिटा रात्रि को और रात्रि को छोड़ कर दिन को पाएं ॥ १।। 


भावाणे:--हे राजन्‌ ! तू सभी का स्वामो है, दुष्टों का दलन करने वाला 
है। तेरे ही समान विद्वान्‌ भी अन्धकार का हरण कर ज्ञात प्रदान करता 
है ॥१॥ 
कृष्णां यदेनीमभि बपसः भूञ्ञ्जनयन्योषां बहुतः पितुर्जाशष्‌ । 


ऊष्य भालुं छयस्य स्तमायन्दिबो बसुंभिरर॒तिर्वि भांति ॥२॥ 


पदाथः ( यत्‌ ) जैसे ( कृष्णाम्‌ एनीष्‌ वर्पसा भ्रभिमृत्‌ ) सूयं रात्रि को 
उज्ज्वल रूप से भर देता है घोर ( पितुः जाम्‌ योदास ) महत्‌ पालक से 
उपजी उषा को स्त्री तुल्य (जनयन्‌) प्रकटाता है, उमी भांति बिद्वान्‌ अपने ( बर्षा) 
रूप द्वारा (क्रष्णाम्‌ एनोम्‌ धभिमूत्‌ ) कृष्ण वर्णा मुगछाला को घारे, फिर ( बुहृतः 
रुः ध्य्‌ ) उत्तम वंश के पिता +ी पुत्री को ( थोधां अनयन्‌ ) अपनो स्त्री बनाता 
हुमा ( शर्स्थ भानु ) सूर्य फी कान्त को ( ऊष्ण ) ऊपर ( स्तभायन्‌ ) धारणं 
करता हुआ ( बलभिः ) विद्वानों के सहित ( बिथः श्रतिः ) कामना योग्य परती कां 
स्वामी अनकर ( दि जाति ) भ्रालोकित हो ॥२।॥ 


नश्कार्थः--जिस भांति सूर्य तममथी रात को प्रकाशन से भर कर दिन कर 
देता है उसी भांति विद्वत्‌ जब जग को ज्ञान का प्रकाश प्रदान करें ॥२॥ 


अगो मद्रा सच॑मान आगार्स्वहांरं जारो अभ्बेति पश्चात्‌ । 


सुप्रकेतैशेमिरश्नियिं तिष्ठन्लु राद्धिवणर॒मि रामम॑स्थात्‌ ॥३॥ 


पदार्थ :--जिस भांति ( जारः ) रात्रि का विनाश करता हुंभ्र र ( स्वसार 
पश्यात्‌ घसति एति ) अपनी भगिनी जैसी तमहर्ता उपा के पीछे श्राता है और स्वर 
( भद्रः ) सुखदायी दनकर (भद्रया सबमानः म्रागात्‌) सुखदायिनी उषा सहित भ्राता 
है और वह ( उदश्द्धिः वर्णः ) उज्ज्वल किरणों से ( राजम्‌ घ्रभि घस्थात्‌ ) रात्रि 
के तम को हटाता है वेसे ही ( भद्रः ) प्रजा सुबदाथी विद्वान्‌ ( भद्रया सचमानः ) 
प्रजा को सुख देने वाली बुद्धि या नीति से युक्त हो (प्रागात्‌) प्राप्त हो । वह (जारः) 
शत्रु तथा दुष्टों का विनाशक होकर ( स्बसारं ) सुख सहित शत्रु को भगाने 

सेना तथा ( स्थसारं ) स्वयं आगत प्रजा के ( पश्चात श्रभिएति ) पीछे तदनुकूल' रहें 
बश में करे । वह ( ग्निः) भ्रग्नि के सरीखा पुरुष, (सु-प्र-केतेः) ज्ञात्रवान्‌ (खनिः 
किरणों के तुल्य विद्वानों सहित ( बितिवठन्‌ ) विविष कार्यों को करता हुंश्रा” 
( उ्ञाङ्िः ) उज्ज्वल कमनी ( बर्णेः ) विद्वानों सहित ( रामम्‌ रभि अस्यात्‌ ) 
अन्बकार जैसे शत्रु पर घावा करे ॥३॥। 


भावार्थ:---जिस भांति रात्रि का विनाशक सूरये उवा के बाद स्वयं प्राता हैं 
प्रोर भ्रपनी किरणों से प्रम्घक्ार को हटाता है वैसे ही प्रजा को सुख देने वाले विद्वार्न 
प्रजा को सुख देने वाली बुद्धि से मुकत होकर प्राप्त हों । बहू शत्रु-विनाशक होकर सेता 
को निर्यात्रत रखते हुए स्वर्थ ग्रागठ प्रजा के पीछे तदनुकूल रहकर उसे बझ में करें १ 


भग्ति तुल्य पुरुष भानवान्‌ जन विविध 


हि त काः 5 क त 
साह ्न्धकारतुल्य शत्र Mr 


पर धाता बोले ।।३।। 
अस्य यामासो इहतो न बस्तूनिन्धा 
ईड्यस्य वृष्णो बृहतः 


हुआ उज्ज्वल कमनीय विद्वानों 


ना उग्नेः सख्यु। शिवस्यं । 
\ 

[ स्वासो भामासो यामनञक्तवाश्चकितरे ।४॥ 
ह वत ह ( श्रस्य a इस बृहतः ) बृहत्‌ ( ्रम्नेः ) तेजयुवत ( सरयुः ) 
Fs को ड. ) कल्याणकारी मभु तथा राजा के ( बग्नन इन्धानाः ) 

ji ग शब्दी को प्रकट करते हुए ( यामासः ) राज्य प्रबन्ध, व्यवस्थादि एवं 
( ईड्यस्य ) स्तुति योग्य ( वृष्णः ) सुसों के बरसाने वाले ( बुहृतः ) महान्‌ 
( स्वासः ) सोम्य उसके ( भामासः | तेज भी ( यामन्‌ भ्रक्तवः ) भागं में प्रकाश 
देने वाली किरणों के तुल्य ( यामन्‌ ) राज्यनियन्त्रणा में ( श्रवतव: ) स्नेहधायक 
दीपकों के सरीला ( चिकित्ने ) प्राप्त हों ॥४॥ 

... भावाथ:--बहत्‌ तेजयुकत सर्वमित्र कल्याणकारी प्रभ तथा राजा के उत्तमोत्तम 
शब्दों को प्रकट करते हुए राज्य प्रबन्ध, व्यवस्थादि एवं स्तुति योग्य सखों के बरसाने 
वाले महान्‌ सोम्य उसके मागे में प्रकाश देने वाली किरणों के तुल्य राज्य नियन्त्रण में 
स्नेहदायक दीपकों के समान हो ॥।४।। 


| | |) 
सना न यस्य॒ भामासः पवन्ते रोचमानस्य बृहतः सुदि} | 
NN) f हे ॥ = oa ~ ह न्ज 

ज्येष्टरियस्तेजिष्ठः करीठुम द्विवषिष्डेमिभाचुभि्नक्षति धाम ॥४॥ 

पदार्थ :--( यस्थ सु-दिवः ) जिस सूर्य के समान तेजस्वी ( बृहतः ) महान्‌ 
( रोचमानस्य ) कान्तियुकत के ( स्वनाः न ) ग्राज्ञा-वचनों के तुल्य ( भामासः ) 
क्रोध तथा बल ( पबन्ते ) प्रकटते हैं और (यः) जो ( ज्येष्ठेभि: ) उत्तम 
( तैजिष्ठं: ) तेजस्वी, ( क्रोडमख्डि: ) विनोदी, ( बर्षिष्ठें: ) वयोवृद्ध, ( भानुभिः ) 
रश्मि सरोखे श्रज्ञान के तम के नाशक पुरुष के सहित ( द्याम्‌ नक्षति ) श्राकाशवत्‌ 
पृथिवी को पा लेता है वही उत्तम नेता है ।।५।। 

भावार्थः--जिस सूयं के समान तेजस्वी एवं महान्‌ के आज्ञा एवं वचनों के 
तुल्य क्रोध तथा पराक्रम प्रकट होते हैं और जो उत्तम तेजस्वी, बिनो ग वयोवृद्ध एवं 
श्रज्ञान का अन्धकार दूर करने वाले पुरुषों के सहित श्राकाशवत्‌ पृथिवी को पा लेता 
है बही उत्तम नेता है ॥५॥ 


अस्य शुष्मांसो दद्शानपबेजेहमानस्य स्वनयन्वियुद्धि! । 
प्रत्नेरि यो रुशद्धि देबतमो वि रेभ॑द्धिर॒तिर्भाति विभ्वां ॥६॥ 


पदार्थ:-- यः ) जो ( देवतमः ) विउत्‌ जनों में न (बिम्बा ) सामथ्यं- | 
शाली ( श्रतिः ) मतिमान्‌, सकल स्वामी है वह ( प्रत्नेभिः ) पूर्व से ली श्राये, ¦ 
वृद्ध, ( रुखच्धि: ) दीप्तिमय ( रेभिः ) उपदेष्टा जनों सहित ( चि भाति ) शोभा | 
पाता है ( नियस्धि: जेहमातस्प ) सँन्यों सहित जाते हुए वायु के क बलवान्‌ { 
( ददृज्ञान-पबेः ) प्रकट शस्त्रादि वाले ( श्रस्थ ) इसके ( शुष्मासः ) विभिन्‍न बल 


( स्वनथन्‌ ) मेघ के जैसे गर्जते हैं ।।६॥ 
भावार्थ:--जो विद्वानों में शरेष्ठ सामर्थ्यवान्‌, बुद्धिमान्‌ एवं सभी का स्वामी 
है वह वयोवृद्ध उपदेश देने वाले Bo सहित शोभित होता है । ससैन्य वह वायु तुल्य 
बलशाली हैं उसके प्रकट शस्त्रादि एवं विभिन्‍न बल मेघ के तुल्य गरजते हुँ ।।६॥ 
I~ 4 डे 2] | थि is + (0 ह 
ल आ वक्षि महि न ओ च साति दिवस्ट्र थिव्योररतियुव॒त्यो! | 


अस्निः सुतुकः स॒तुके भिरवे रम॑स्वद्ी रमंस्वाँ एह ग॑म्याः ।।७।३१॥ 


पदार्थ:--( सः ) वह तू ( नः ) हमारे लिए ( महि ) महान्‌ ऐश्वर्य (श्रा । 


वक्षि ) प्रदान करा । ( यवत्यों: दिवः पृथिव्योः ) परस्पर मिले श्राकाश व प्रथिवी 
हे, छ 


दोनों पर सर्थ के तुल्य युवा, युवती तथा शासक शासित जनों पर ( भ्रा सहि च ) { 


व् ग्निः ) श्रग्रणी बनकर ( सुतुकेभि: श्रदवं: ) सुख 

बिराज । वह तू { श्रग्निः ) शरग्रण (स्‌ षु 
पना ग्रशवों से Ie सूतुकः ) सूख सहित जाने वाला भौर (रभ्वा: 
i ) वेगयुक्त श्रशवो से वेग प्राप्त कर ( इहस्वान्‌ श्रागस्या ) यहां भ्रपनों को 
ले ॥७।।३१॥ प्र के 
पा ले ॥७।।३१। , जिस भांति सूर्यहूप श्रग्ति चुलोक एवं पृथिवी के मध्य होता हृद 
भी जना को भी सरलता सहित श्रालोकित करता है, वह किरणों का 


प्रकाशक है, उसी भांति ऐश्वर्य सम्पन्न ज्ञानवान्‌ सूयं तुल्य विद्वान्‌ अपने वंश एवं 
समाज सभी को ग्रालोकित करता है ॥७।३१॥ 


इत्येकरत्रिशों वर्गः । 


———् CE 


[४ ] 
त्रित ऋषि: ॥ अग्निर्देवता ॥ धरि १-४ मिचूत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५, ६ तिष्टुप्‌ ॥ 
७ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ सप्तत्रं सूबउमः ॥। 
प्र तें यक्षि प्र त॑ इयमि मन्म सुवो यथा धों नो इवेंधु । 
घन्वश्निव रया अंसि तवमग्न इयक्षवे परवे प्रत राजन्‌ ॥५ i Ne 
इहे ( राजन्‌ ) हे प्रभो । मैं ( ते र Mo 
वदार्थः-- न्‌ ee I 
तेरी मैं भली-भ f 
भो ) / 522 यज्ञों र्‌ ( नः वन्द्यः Eo : ) हमारा वन्दनीय द हे ( प्रग्ने 
युन | दप बरवे ) पजक ती जत हे ( प इच 
है 5 Biren 
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तनृत्यञ्जव तस्करा वनगू 


; 
चातक हेतु आकाश में स्थित मेघ के तुल्य ग्रौर मरुस्थल में विद्यमान प्याऊ के जैसा 
उत्तम रस प्रदान कराता है ॥१॥ 

भावार्थ:--हे प्रभो ! मैं तुम्हारी भली-भांति ग्रर्चना करू । तू सभी यज्ञों में 
वंदनीय हे । हे ज्ञानयुवत तू पूजन करने बाले सत्संगी जनों के लिए चातक के लिए 


प्राकाश स्थित मेघ के समान और मरुभूमि में विद्यमान प्याऊ के तुल्प उत्तम रसपान 
कराता है ।।१॥ 


हि श्च FS i [| न] 
त्वा जनांसो अभि सुञ्चरन्ति गावं उष्णमिव व्रज यंबिष्ड । 

~ | है डक i श्र | I 
दूतो देवना|मसि मर्यानामन्तमंहाँश्च रसि रोचनेन ॥२॥ 

पदार्थ:--( गावः उष्णम्‌ इव व्रजम्‌ ) गोएं जैसे शीत पीड़ित हो उष्ण गो- 
शाला की तरफ जाती हैं, उसी भाँति हे ( यविष्ठ ) बलणश।लिन्‌ ( यम्‌ उष्णम्‌ 
जिस भ्रग्नि तुल्य प्रतापी ( त्वा ) तुझे ( जनासः ) मानव शीतात्त जनों के तुल्य 
( श्रभि सञ्चरन्ति ) शरण ग्राते हैं, वह तू ( बेबानाम्‌ ) उत्तम जनों में ( दूतः ) 
पूजित तथा प्रतापी, गुणों में महान्‌ भ्रग्ति के समान ही ( मर्त्यानाम्‌ श्रन्तः ) मानवों 
में ( रोघनेन ) प्रकाश से ( चरसि ) विचरता है ।।२॥ 

भावार्थः--जिस भांति शीतपी डित गौएं गाणाला की णरण लेती हैं, उसी भाँति 
जनमा।त्र उसी परमात्मा बी शरण प्राप्त करते हैं जो उत्पत्ति रहित दै । वह परमात्मा 
विद्वत्‌ जनों ग्रोर सामान्य जनों सभी को उन्नति की प्रेरणा देवा है। हमें उसी प्रकाशः 
दाता की वन्दना करनी चाहिये ।।२॥ 


शिशुं न त्वा जन्ये वर्धयन्ती माता बिभति सचनस्यमांना । 
धनोरधि प्रवता यासि हय ञ्जिगीषसे पञुरिवार्बसष्टः ॥३॥ 


पदार्थ :--( शिशु न माता ) जिस भांति माता शिशु को ( सचनस्यमाना 
विर्भात्त ) स्वसंपर्क में रखना चाह वर पालती है, वैसे हो ( माता ) पृथिवी, (त्वा) 
तुझ ( अन्यं ) विजप्रशील का ( वर्धयन्ती ) वर्धन गरती ई रौर ( सचनस्यमाना ) 
तेरे साथ संपर्क बनाती हुई ( त्वा बिभि ) तुझे बलिष्ठ बनाती है । तू ( हर्यन्‌ ) 
धनादि की कामना करता ( ग्रबसुष्टः पशु: इव ) छूट गए पशु के तुल्य स्वच्छन्द 
होकर ( घनो: अधि ) घनुष्‌ के भरोसे ( प्रयता यासि) ग्रपने निम्न स्थानों को पाता 
है ग्रौर ( जिगीषसे ) उन पर विजय पाने की कामना करता है ॥३॥ 

भावार्थः-जिस भांति माता अपने बालक का लालन-पालत करती है, उसी 
भांति पृथिवी तुझ विजयशील का वर्धन करती है । तू घन की कामना करता है प्रौर 
तू श्रपने धनुष के भरोसे विजय पाता है ॥३॥ 


मरा अमूर न बयं चिकित्वो महित्वमग्ने त्वमङ्ग बिसे | 
| बशये विश्वरति जिहयादत्रेंरिद्यतें युवतिं विइपतिः सन्‌ ॥४॥ 
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पदार्थ:--है ( श्रग्ने ) विद्वान्‌ ! हे ( ग्रमुर) मोह से मुक्त ! हे (बिकित्वः ) 
४ शानसम्पन्न ! ( वयं मूराः ) हम मृढ जन ( महित्वं न विद्मः ) तेरे सामर्थ्यं से 
{ श्रवगत नहीं । ( श्रंग ) हे तेजस्विन्‌ ! ( त्बं वित्से ) लू ही जानता है । तु ( बह्निः) 
| वरणीव होकर ( शथे ) सुख सहित शयन करता है श्रौर ( जिह्वया ) वाणी के बल 
दारा ( ग्रदन्‌ ) राष्ट्र का भोग कर विचरण करता है | तू ( बिइपतिः सन्‌ ) प्रजा- 


$ पालक राजा बनकर ( युर्वाति रेरिह्यते ) भूमि को नारी के समान मोगता है ४ 


भावार्थः-- हे विद्वान्‌, है मोहरहित, हे ज्ञान सम्पन्न ! हम मूढ़ जन तेरे सामथ्यं 
कों नहीं जानते । हे तेजस्वी ! तू अपने बाणी बल से भी राष्ट्र का भोग करता हुश्रा | 
विचरता है । तू प्रजापालक राजा वनकर भूमि का भोग करता है ॥४॥ 


कूचिव्जायते सन॑यासु नव्यो बनें तस्थौ पलितो धूमकेतुः । 
श्रस्नातापों इषृभो न श्र बेति सचेतसो यं प्रयन्त मती; ॥५॥ 


पदार्थः ( घूमकेतुः ) धूम्रकेतु ग्रग्नि, ( पलितः बने तस्थो ) व्याप्त हां 
वन में बसता है, ( नव्यः सनयासु चित्‌ जाणते ) स्वयं नवीन होकर सूखे काष्ठ 
कहीं भी उपज जाता है; वही भ्रग्नि ( वृषभः ) मेघ स्थित विद्य त बनकर (प्रस्न 
ध्रापः प्रवेति ) बिना गीला हुए जलों में बसता है और ( यं मर्त्ता सचेतसः प्र-ण 
ज्ञानी जन जिसे उपजाते हैं, उसी भांति ( नव्य: ) स्तुत्य जन ( सनयासु 
मान प्रजाओं में ( कूचित्‌ जायते ) कहीं भी बनाया जाता है और वह (_ 
वयोवद्ध सम पूज्थ ( घूम केतु: ) शप्ुओं को श्रकम्पित करने वाले ( बन । तस्यं 
ऐश्वर्ययुक्त पद पर ग्रासीन होता है तथा ( बषभः श्राप: न ) वृषभ जैसे पिप 
होकर जल के समीप भ्राता है वेसे ही वह ( प्रस्चाता ) अनि 
प्रवेति ) प्रजाजनों में जाता है प्रौर तब ( मर्ताः ) मानव ( स-चेतसः ) । र 
चित्त वाले होकर ( यं प्र-नयन्त ) जिसको प्रधान पद पर श्रधिष्ठित : 


भावार्थः--एक श्रग्नि तो सूखी लकड़ियों से उपजती ड जो घुः 
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: न बन घमने वाले पापकर्मा दो-च।र ( दश्ञभिः रन्ञताभि. अम्यघीताम्‌ ) दसों | शासक दोनों भूमि प्रोर आकाश के समान भ्रघरोत्तर रह कर ( ऋतायिनी ) रन्न एवं 
५  रस्सियों से मातव को बांघ देते हैं म्रोर जिम प्रकार ( तनूऱ्यजा ) देह को त्याग, घड़ i से युक्त, ( मायिनो ) घन व बल से युक्त हो ( सं दधाते ) साथ-साथ रहें और 
सत ललग लटकती ( तस्करा ) निरन्तर कार्यरत बनू ) ग्राह्य पदार्थों तक पहुँचने + ( शिशु ) शासक राजा को ( मित्वा ) वना कर ( वर्घयन्तोः ) उसका वर्धन करते 
: ' द्वाली भजाए' ( दशभिः रश्ञनाभि.) दसों अंगुलिय RS को (अनि घ्रघीताम्‌) ए ( जन्ञतुः , प्रकट करें एवं ( चरतः धवस्य ) जड़ ब चेतन दोनों के ( विश्वस्य) 
 अली-भांति पड़ड़ती हैं उसी भांति है ( भग्ने ) तेजस्विन्‌, तेरी ये दोनों सेनाए वणव के ( नाभि तन्तु ) विस्तार करने बाले को ( मनसा ) ज्ञानपूर्वक ( वियन्तः) 

जानकर ( कषेः ) प्रभू के सम्बन्ध में भी ( चित्‌ ) ज्ञान पाए ॥३॥। 


( तमूत्यजा इग ) स्वदेह त्याग में समयं, ( तस्करा ) सतत कर्म करने में सक्षम 

( बन ) ऐश्वयं Re ल दा सर के तुत्य | दिः रश- भावार्थ:--बुद्धिमान्‌ माता-पिता, जिस भाँति शिशु का पालन-पोषणा करते हैं 
नाभिः ) सुदूर व्याप्त शक्तियों से राष्ट्र को (प्रभि श्रघोताम) बांध लें । है (i ) १ उसी प्रकार शाशित श्रौर शासक दोनों भूमि आकाशवत्‌ अधरोत्तर रहकर भ्न्न एवं 
तेअर्बिन्‌ ! ( भ्म ते ) यह Se मनीषा ) नितांत वंदनीय बुद्धि है, इससे | तेजयुक्त घन व बल से सम्पन्न होकर राजा को शासक बनाकर उसे बढ़ाते हुए जड़ 
(| शुचर्याड्भिः ) शु्िवान्‌ होकर कार्य करने वाले ( भ्रंगें: ) ज्ञानीजनों से ( रथं न ) | व चेतन दोनों का विश्व विस्तार करने वाले को ज्ञानपूर्वक जानकर उसके [प्रभ्‌ के ] 
झश्वों से रथ के समान इस राष्ट्र को ( युक्ष्य ) संचालित कर ॥६॥ संबन्ध में ज्ञान प्राप्त करें ॥३॥ 

९ स ] ~ । 
ऋतस्य हि वत नयः सुजातलिपो वाजाय प्रदिवः सचन्ते । 


अधीवासं रोद॑सी बाबसाने घृतेरन्ेाृधाते म्धूनाधू ॥४॥ 


पदार्थ :--जिस भांति ( तनृत्यजा इव चनं तस्करा ) देह झा त्याग करने | जज्ञतुः ) उसे बढ़ाते हुए, तोल-मापकर बड़ा करते हैं, उसी भांति शासित और 


भावार्थ :--जिस भांति देह त्यागी वन में छिपने बाले चोरों द्वारा मानव को 
थांध दिया जाता है श्रौर जिस भांति ग्राह्य पदार्थों तक पहुंचने बाला भुजाए' दसों 
अंगुलियों से पदार्थ को भली-भांति पकड़ लेती है उसी भाँति हे समर्थ ! तू सतत कार्य- 
रे रत एवं ऐश्वयंसम्पम्न राष्ट्र को शक्तियों से संगठित कर । तू शानसम्पन्न पुरुषों की 
सहायता से राष्ट्र का संचालन कर ।।६।। 


रहम च ते जातवेदो नमश्चेयं च गी? सदुमिद्दवनों भूत्‌ । 
क्षां णो अग्ने तन॑यानि ताका रक्षोत नस्तन्वो अप्र॑मुच्छन्‌ ॥७॥३२ 


पदार्थ :--जित भांति ( ऋतस्य वर्तनयः ) ्रन्त उत्पादक विद्वान्‌ ( वाजाय 
इषः ) श्रन्त को कमनीय ( प्रदिवः सुजातम्‌ सचन्ते ) तेजस्वी सूर्यं से उपजे मेघ को 
या परमाकाश स्थित सूर्य को कारण समझते हैं उसी तरह ( ऋतस्प वर्तनयः ) सत्य 
निर्णय ब ऐश्वर्य को प्राप्त करने बाले जन ( बाजाय इषः ) ऐश्वर्य इच्छा करते हुए 
प्र-दिव: ) ज्ञान व तेज से ( सु-जातम्‌ ) सुबन्दित विद्वान्‌ व शासक को ( सचन्ते) 
प्राप्त होते हैँ (रोदसी) श्राकाण व भूमि दोनों (अधीवासं वावसाने ) मूर्वरूप श्रग्ति 
को अध्यक्षवत्‌ धारण कर ( घृत: श्रन्नेः ) जलों व श्रन्नों से ( मधूनां ) मधुर पदार्थों 
के उपजाने वाले सूर्य की महिमा बढ़ाते हैं उसी भांति ( रोदसी ) शत्रमर्दक रुद्र, 
सेनापति श्रौर उसकी सेना मिलकर अपने पर ( अघोवासं वावसाने ) उत्तरीयपद के 
समान श्रधिशासक को धारण करते हुए ( धृतेः अन्ते: ) जलों और ग्रन्तों से 
( भधूनां ) सुखदायक पदार्थो व बुषभों के ्रध्यक्षा को ( वावृधाते ) बढ़ाएं ॥४॥ 


~ 


$ 
EN पदार्थ :--है ( जातवेदः ) पदार्थों के ज्ञाता विद्वन्‌ ! ( ब्रह्म च ) वेद एवं 
( इयं च गोः ) यह वाणी । ते सदम्‌ इत्‌ ) तेरी सदेव ही ( वर्धनी भूत्‌ ) वृद्धि 
कारक हो । हे ( भग्ने ) तेजस्विन्‌ ! ( नः तनयानि तोका) हमारे पुत्रों एवं पौत्रादि 
संततियो-की ( रक्ष ) रक्षा कर ( उत नः तन्वः ) और हमारे शरीरों की ( श्रप्रयु- 
च्छन्‌ रक्ष ) प्रमाद रहित होकर रक्षा कर ।।७।२२॥ 
भावार्थ :-- परमात्मा सर्वज्ञ है । वही सब अ्रग्नि आदि उत्पन्न करने वाला 
है । उसका मनन, उपासना भ्रौरयज्ञ भ्रादि करने प्रभीष्ट हैं जो हमारी आत्मा में उप्तके भावार्थ:--तेजशक्ति व ग्रन्नशक्ति को प्रदान कर मनुष्यों इत्यादि प्रजा को 
स्वरूप की वद्धि करने में सहायक है । वह प्रभु हमारी तथा हमारी संतति की प्रमाद- ५ समृद्ध करने हेतु यलोक सूर्य से तेज व शक्ति पाता है । प्रथिवीलोक को सूर्य से भ्रम्त | 
f रहित हो रक्षा करने वाला है ॥७।।३२॥ शित प्राप्त होती है, उक्ती भाँति गुणवान्‌ शासक प्रजा को ज्ञान व अन्न उपलब्ध 
} 
¢ 
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इति द्वात्रिशञों बग: । कराने की कामना करें ॥४॥ 


हु 


| 


t 
सप्त स्वसुररुपीर्वाबशानो बिद्वान्मध्व उज्ज॑मारां शे कस्‌ । 
SE I हर |] 

अन्तयमे अन्तरिक्ष पुराजा इच्छम्यब्रिम बिद्स्पूषणस्यं ॥५॥ 

पदार्थः--( विद्वान्‌ ) विद्वत्‌ जन ( सप्त) सात या गतिमान्‌ (स्वसः) 
स्व आत्मः से ही उपजने वाली ( श्ररुषी:) हान्तियुक्त सात ज्वालाओं के तुल्य नेत्र, 
नाक, कान, मुख स्थित सात प्राणधाराग्रों को ( वावशानः ) वश में करता हुग्रा 
( दृशे ) बाह्य पदार्थ को देखने ( मध्वः कम्‌ उत जभार ) मधुर रसरूप मधुर सुख 
को शिरःस्थान में प्रकटाता है और वह ( पुराजाः ) पूर्ववत्‌ जन्म धारक जीव [ प्रन्त- 
रिक्षे ) भ्रन्तरिक्ष स्थित सूर्यवत्‌ भ्रन्तःकरणा में स्थित रहकर उन सब प्राणों को 
( भन्तः येभे ) भीतर ही बांधे रखता है और ( वव्रिम्‌ इच्छन्‌ ) ग्रपने बाह्य देह की 
कामना करता हुघ्रा ( पूषणस्य अविदत्‌ ) पोषक माता-पिता को पाता है। उसी 
भांति ( बिद्वान्‌ ) ज्ञानी, ऐस्वर्यंपद प्राप्त करने वाला शासक ( स्वसः ) स्वयं राष्ट्र 
संचालन में कुशल ( श्ररुषीः ) रोषादि रहित सौम्यस्वभाव युक्त ( सप्त ) सात प्रकृ 
तियों की ( दावशान: ) कामना ₹रता है भौर उन्हें वश में करता हुआ, ( मध्वः ) 
प्रजा को तृप्ति देने वाले बल श्रथवा राष्ट्र को ( दृशे ) देखने ( कम्‌ उत्‌ जभार) | 
उन्हें उत्तम पद पर स्थापित करे । वह ( पुराजाः ) पूर्ववत्‌ प्रसिद्ध राजा ( अन्तरिक्षे | 
भतः ) स्वराष्ट्र में उन सातों को ( येमे ) नियमवद्ध रखे श्रोर ( बञ्निम्‌ ) तेजस्वी 
रूप की कामना करता हुआ ( पुषणस्य भ्रबिदत्‌ ) राष्ट्र पोषक वर्ग को पाए ॥५॥ 


Re Re रजत 
- < 


[4] 
न्नित ऋषिः ॥ अग्निर्देवता ॥ छन्दः १ विराट्‌ त्तिष्टुष्‌ । २-५ त्विष्ट्ष्‌ । 
६, ७ निचृत्‌ त्विप्टुप्‌ ॥ सप्तर्च सूतम्‌ ॥ 


एकः सञ्चद्रो धरुणों रयीणामस्मद्धदो भूरिजन्मा वि चष्टे । 
 सिषक्यूधर्निण्योर्पस्थ उत्सस्य मध्ये निदवितं पदं वे! ॥१॥ 


ss `: वदार्थः-वह्‌ प्रभु, ( एकः ) अनुपम, ( समुद्रः ) समुद्र तुल्य भ्रपार गम्भीर 
 ( रयोणां घर्णः ) सवं ऐश्वरयों की खान है। वह्‌ ( भूरि जन्मा ) विभिन्न जनों का 
ES FF बनकर ( प्रस्मत्‌ हृदः ) हमारे हृदयों तकः को ( विचष्टे ) विकसित करता 
 है। जिस भांति सूर्य ( निण्योः उपस्थे ) आकाश तथा भूमि के मध्य ( ऊधः ) भ्रम्त- 
में ( सिषक्ति ) स्थित होता है उसी भांति ( निण्योः ) सन्मार्ग पर चलाने में 
शासक व शासित वर्ग के ( उपस्थे) समीप वह ( ऊधः ) उत्तम पद पर 
सिषक्ति ) विराजे और ( उत्सस्य मध्ये निहितं पदं वे: ) जैसे विद्यत्‌ रूपी प्रग्नि 
इ में स्थान को ग्रहणा करता है वेसे ही वह ( उत्सस्य ) मेघ भ्रयवा कूपवत उन्नत 
प्रवनत, ऊंचे या नीचे जन समुदाय के ( मध्ये ) मध्य में ( निहितं पदं ) स्थित 
को ( बे: ) पाता है ।॥।१॥ 

f रे: भरित, विरि रों एवं ॥| ग t हु 
कि का है भह इ सल राह किरणों दार को बट 
Ee है। उसी भाँति सुयोग्य शासकवर्ग व शासितवर्ग कराने हेतु जलयुक्त ध्राकाश से उभरता है और स्वयं पहले श्राकाश में गुप्त. रहता 

रीप वह उत्तम पद पर बिराजता है । इसी प्रकार शासक भी विज्ञान साधनों के { भोर जल को वहाकर जलमय आकाश से बाहर दर्शाता है, उसी प्रकार सूरय तुल्य शासक 
रे राष्ट्र को सुविधाएं उपलब्ध कराए ॥।१॥ राजा, प्रजा व राष्ट्र को उत सात नियमों में आबद्ध रखे और तेजस्वी रूप की कामना 


पक ज्मिरे हि भनि करता हुआ राष्ट्‌ ,पोषक वर्ग को प्राप्त करे ॥५॥ 
मानं नीठं वृषणो वसानाः सञ्ज्जगि षा अवतीमिः । ५ 
>> बम मरे सहिषा सप्त मर्यादाः कबयस्ततक्षुस्तासामेकामिदम्यहुरो गात्‌ । 


बयो नि पॉन्ति गु दधिरे परा o DS AI न 5 

र बक्यो नि पान्ति गुहा नामानि दधिरे पराणि ॥२॥ अायोह स्कम्भ उपमस्यं नीठे पथां विसग धरुणेषु तस्थौ ॥६॥ . 

वृषणः .) बनाली (महिषाः) महत्‌ जन (समानं नोडं वसानाः) र UE र 

कर ( भ्र्वतीशिः ¢ शत्रु संहारक सेनाम्रों के सहित( संजग्मिरे) पदार्थः (कवयः सप्त मर्यादाः ततक्षुः ) विद्वानों ने सात मर्यादाए' बताई हैं। 

६ कच्यः ) सिद्वान्‌ ( ऋतस्य पदं नि पान्ति ) न्याय पद गक्षय १ मानव को खाने या नाश करने से उन्हें “मर्यादा' कहा है। (तासाम्‌ एकाम्‌ इत्‌) उनमें 

हो ) बुद्धि में ( परारि नामानि ) विनयकारी उपायों को ( दधिरे ) { से एक को भी जो ( श्रभि गात्‌ ) प्राप्त हो वह ( श्रहुरः ) पापी है । ( उपमस्य 
आयोः ) समीप स्थित जन को (स्कम्भः ) स्तम्भ तुल्य बांघने वाला, (पथां विसर्गे ) 

मार्गों को विभिन्न दिशाम्रों में जाने के केन्द्र में (स्कम्भः) दीपक के रूप में या ( घर 

रषु स्कम्भः ) गृह में लगे घरन दण्डों के मध्य स्तम्भ के तुल्य राजा भी ( घरुणेषु ) 

राष्ट्र के मध्य में केन्द्रस्य स्तम्भ तुल्य ( तस्थौ ) स्थिर होकर शोभित हो। राजा व 

व्यवस्थापक दोनों का यह कत्तंव्य है ।।६।। 

आावार्थः-- विद्वानों ने जीवन की सात मर्यादाएं निर्धारित की हैं । ये सात मर्या- 

--सुरापान, जुआ खेलना, नारी व्यसन, मृगया, कटु वचन, कठोर दण्ड व दसरे | 

ष र कदापि नहीं जाना चाहिए । इनसे बचने वाला प्रति- 


CT 


Cr 


= 


ज 


I 
असच्च सश्च परमे ४ Mm “फ/#/$*“#$|#हफत््् द 
2 यम न्षञ्न 
झग्निई न; मे व्याम अन्न्नदिेह्पस्थे | 
ष है वध्य पुव आयुनि वृष॒भश्र' नुः ॥७।३३।५॥ 
ज्ञान के ( ल स्‌ Sd ) भेष्ठतम, विशेष रक्षक और ( दक्षस्य ) बल व 
धारक अध्यक्ष पद (ही स्वल और ( अदितेः-उपस्थे ) अखण्ड एवं अदीनशक्ति- 
हमारे ( ऋऋ 5 पर ही ( भ्रसत्‌ च सत्‌ च ) ग्रसत्‌ व सत्‌ दोनों टिके हैं । ( नः ) 
बल 27023 सत्य व न्यायव्यवस्था का ( प्रथम-जाः ) सर्वे प्रथ कट करने 
श्रग्निः ह ) निश्चय से वह तेजस्वी प्रभु है। ( पूर्वे श्रयुति ) पहले जन समु- 


इति पञ्चमोऽध्यायः ॥। 


षष्ठोऽध्यायः 


[६] 
। द्वित ऋषि:॥ बलम्निदेवता ॥ छन्दः-१ आर्ची स्वराट्‌ ब्रिष्दुप ॥ २ विराट्‌ 
पंक्ति! । ४, ५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३ ७ पाद 


i ३ निचूत्‌ पंक्ति! । ६ पंबित। । ७ पादनिचत्‌ त्विष्टप्‌ ॥ 
सप्तर्च सूक्तम्‌ ॥ ARTY 
श्र थ ज्ञ्‌ 0 रो FR QT F के 
अथ स यस्य॒ शम त्रवोंमिएगनेरेधते जरिताभिषट । 
~, “y भि ° . ‘A दि 

। जयेष्ठो भालुमिऋषूर्णा _यंति परिंबीतो विभावः ॥१॥ 

पदार्थ:--( ्ग्नेः ) ग्रग्निसम तेजयुबत के ( शर्मन्‌ } गृह श्रथवा सुख में 
( प्रभिष्टौ ) श्रभीष्ट फल प्राप्ति हेतु ( जरिता ) स्तुति करने वाला व्यक्ति ( यस्य 
ग्रबोभिः ) जिसके ज्ञानों व स्नेहों से ( एघते ) वृद्धि पाता है और (यः) जो 
( ज्येष्ठेभिः भानुभिः ) उत्तम कान्तियों से ( ऋषूणां पर्येति ) ज्ञानदर्शी विद्वानों व 
छात्रों के मध्य ( परि बीत: ) कान्तियुवत सूर्य के जैसा तेजस्वी वा उपवीत होकर 


( परि एति ) प्राप्त होता है ( सः ) वही ( वि-भावा ) विशेष कान्ति.से प्रकाशित 


( श्रयं सः ) यह्‌ ( श्रग्ति: ) 'ग्रग्नि’ नाम से सम्बोधित होने योग्य है ॥ १॥ 
पावार्थ:--जो उत्तम कान्तियों से ज्ञानदर्शी विद्वानों व विद्यार्थियों के मध्य 
कान्तियुकत सूर्यतुल्य तेजस्वी वा उपवीत होकर प्राप्त होता है, वही विशेष कान्ति से 
अग्नि नाम से सम्बोधित किये जामे योग्य है । वह तेजस्वी उपासक को ग्रभीष्ट फल 
प्रदात करता है ॥१॥ a 
FIA ] । 
यो भानुशिविमावां बिभात्यग्नि दवेशिऋतावाजस्) । 
95 |] 
आ यो बिबाय॑ सख्या सखिभ्योऽपरिहतो अत्यो न सप्तिः ॥२॥ 
पदार्थ:--जिस भांति ( भानुभिः ) प्रकाशों से ( अस्तिः ) अग्नि प्रकाशक हो 
| (बि भाति) विशेष रूप से ग्रालोकित रोर प्रकाश देता है वंसे ही (यः) जो (अजस्रः) 
श्रनश्वर, ( ऋतावा ) ज्ञानवान्‌ जन भी ( देडेभिः ) अपने उत्तम गुणों व विजयी 
वीरों से ( बि-भाति ) दीप्त है भौर ( ह ) जो ( सखिभ्यः ) मित्रो हेतु ( सह्या 
| था विवाय ) सत्य भाव से प्राप्त होता है वह ( सप्तिः न भ्रत्यः ) वेगवान्‌ अ्रश्व के 
तुल्य ( भ्रपरिहवृतः ) कुटिल मार्ग का श्रनुगमन नहीं करता ।।२॥ 
भावार्थः--जिस भांति प्रकाशों से श्रग्नि प्रकाशक होकर विशेष ग्रालोक एवं 
प्रकाश देता है वेसे ही जो श्रनश्वर परमात्मा है वह श्रपने उत्तम गुणों व विजयी बीरों 
से दीप्त होता है.। वह सूर्येख्प में श्राकाश में अपने प्रकाश से ग्रहों के साथ मित्रवत्‌ 
रहता है ॥२॥ रे । ; 
ईश यो विश्वस्या देवबाॉतेरीशें विश्वायुरुपसो व्युंशे । 
9 ग ८5 थ्‌ ] श्‌ न 
आ यस्मिन्मना हुीब्यग्नाबरिष्टरथः स्कभ्नाति शषः ॥३॥ 
ॐ ( विइवस्याः देववीतेः ) i र दिव्य भोग- 
मित्व करता है ( ईशे ) समर्थ है 5 ( विश्वायुः ) सबको पूर्ण 
र ( उषसः ) प्रभात के ( वि-उष्टौ ईशे ) प्रकाशित करने में सक्षम 


हे । ( यस्मित्‌ श्रग्तो ) जिस ज्ञातमय परमात्मा में ( मना हबींधि ) विचारणीय 


हदी ह्‌ तुः ४ ं वाला 
ज्ञान i में ल्य वह ( क्ररिष्ट-रथः ) मगलदायक उ रूप वाल 
| अग्नि में वि (oF) गे 

( श्‌ : ) गतू _ 


करता है ॥३॥ 3 
Ue प्रभ विश्व के समस्त दिव्य भोग प्राप्ति का स्कामित्व करता है 


शित ~ में 
र बह प्रभात को प्रकाशित करने 
को पूर्णायु प्रदान करता है, ह 
जा oe Ri में विचार योग्य गा gi हि द है 
Ee रमणीय रूप वाला परमात्मा भपने ब र्‌ 


में करता है ।।३।! 
FT अ्ँदेवाँ अच्छा रघुपत्वा जिगाति । मन्द्रो 
होता स जुह्दा३ यजिष्ठः सम्मिश्लो अग्निरा जिंघर्ति दवान्‌ ॥४।। 
_ दायः ( सः ) वह ( शु्ेभिः बधः 


पदार्थ :---( यः ) जो 


पदाथंः-- ( सः े प्रसन्न करने योग्य, ( रघुपत्वा ) 


बढ़ाने वाला मौर ( गरक: जृषाणः ) सा तेजस्वी पुरुष (देवान्‌ प्रच्छ जिगाति) | 


अत्यन्त समय में प्राप्त होने वाला, ( भ्रग्निः 


‘Vin ay Avasthi ऽकहयेभ्‌u मी Yan छा 9१ pations 


ब्रिष्टूप्‌ । ७ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ सप्वचं सक्तम्‌ ॥ 


) मरने बलों से प्रबुद्ध मौर भन्यो को 


३६३ 
ne 
दाय में भी वही ( वृषभः च ) मेघ के तुल्य सुख बरसाने दाला और ( धेनुः ) गौ के 
तुल्य पालक था ॥७॥३३॥५॥ 


भावार्यः--श्रेष्ठतम तथा विशेष रक्षा करने वाले श्रौर बल तथा ज्ञान के 
उत्पत्ति स्थल एवं श्रखण्ड व भ्रदीनशबित धारण करने बाले प्रकाश पद पर ही ग्रसत 
सतू दोनों हैं । हमारे लिए सत्य व न्याय व्यवस्था को प्रकट करने वाला निश्चित रूप 
से ही तेजस्वी राजा या प्रभु है। शासक को भी राष्ट्र के सब मनुष्यादि व वनस्पतियों 
“के पालन एवं गौ तथा प्रन्य पशुओं की रक्षा करनी चाहिए ॥७॥३३॥१५॥ 


सारे विद्वानों, बीरों को श्रादर पूर्वक पाता है । वह ( मन्दर: ) स्तुतियोग्य ( होता ) 
सुखदायक, ( जुह्वा यजिष्ठः ) वाणी द्वारा सबका सत्कार कर्त्ता, ( सं-मिश्लः ) सबके 
साथ सम्बद्ध, ( श्रग्निः ) ज्ञानी पुरुष ( देवान्‌ आ जिघति ) उत्तम जनों तथा वीराँ 
को प्राप्त कर पाता है ॥४॥ 

भावार्थ:--प्रभु उपासक जनों की वन्दना द्वारा आजग्दित होता है। वह उन पर 
सर्व प्रकार से उदारता दिखाता है प्रथवा उन्हें श्रपनाता है । वह परमातमा उत्तमजनों 
एवं श्रपनी उपासना करने वालों को ग्रानन्द प्रदान करता है ॥४॥ 


तमुश्लामिर््ध न रेज॑मानमर्नि गीमिनमोंमिरा कृ णुष्वघू । 
आ यं विग्रांप्तो मतिभिंग णस्ति उतेदं जुह्े सहानांध ॥५॥ 


पदार्थ :--( इन्द्र न रेजमानम्‌) विद्युत के समान श्रालोकित (उच्ताम्‌) सुखदायी 
ऐश्वर्यों के देने वाले, ( तम्‌ श्रग्निम्‌ ) अग्नि के समान तेजस्वी व्यक्ति को ( नमोभिः 
गीभिः ) विनययुक्त वाणियों के द्वारा ( श्रा कृणुध्वम्‌ ) प्राप्त हो। ( यं ) जिसे 
( विप्रासः ) विद्वतूजन ( मतिभिः ) स्तुतियों द्वारा ( भ्रा गुणन्ति ) उपदेश करते है 
उस ( जात बेदसं ) ज्ञानयुक्त ( सहानां ) सकल बलों के ( जुद्धम ) प्रमुख दाता 
को तुम भी ( श्रा कृणुध्वम्‌ ) प्राप्त हो जाग्नो ।।५।। 

आवार्थः--परमात्मा दुध्टजनों को दण्ड देने वाला है, उसकी वन्दना स्तुति 
करनी चाहिये । वह सकल संसार का उत्पन्न करने वाला है ग्रौर विद्युत्‌ एवं वायु 
श्रादि सभी को अपने श्रधीन रखने वाला है ॥५॥ 


सं यस्मिन्विव्वा वद्चनि जम्म॒र्वाज नाश्वाः सप्तॉबन्त एव१ | 
अस्मे ऊती रिन्द्रवाततमा अर्वाचीना अग्न॒ आ कृ णुष्व ॥६॥ 


पदार्थ:---( यस्मिन्‌ ) जिस प्रभु के श्रधोत (विइवा वधुनि सं जग्मुः) बसाने 
वाले सकल ऐश्वर्य एकत्र हैं, श्रीर जिसके श्रधीन ( वाजे सप्तीवन्त: भ्रइव(; न एवं: ) 
युद्ध में तीव्रगामी श्रश्वों के तुल्य सभी व्यक्ति श्रपने कर्मों द्वारा एकत्र हैं, हे ( भ्रग्ने ) 
तेजस्विन्‌ ! वह तू ( श्रस्मे ) हमारे हेतु ( इन्द्र वाततम: ) तेजस्वी जनों से प्राप्त 
(ऊतीः) रक्षाएं रीर (श्रर्बाचीदा ऊतीः) नवीनतमरक्षा के साधन प्राप्त (ग्रा कृणुष्ब) 
कराग्रो ॥६॥ 
भावार्थ:--- जिसके श्रधीन सकल ऐश्वर्य है और जिसके अधीन युद्ध में तीब्र | 
गामी अश्वों के तुल्य सभी व्यक्ति अपने कर्मों सहित एकत हैं, हे तेजस्विन्‌ ! वह तू. 
हमारे लिए तेजस्वी जनों से प्राप्त रक्षाएं ग्रौर नवीनतम रक्षा साधन प्रदान करा ।।६॥ 
I~ है 
अथा हमने पद्दा निषद्या स्यो जज्ञानो ह॒व्यों बभूथ । र 
SUN | [] € ‘ ० 
तंते दवासो अनु केतमायन्नघां वर्धन्त प्रथमास ऊर्माः ॥७ |१॥ 
पदार्थ:--( श्र हि ) तेरी कृपा से हे ( श्ग्ने ) प्रभो ! तू ( मह्न 
शक्ति से ( सद्यः जज्ञानः ) तुरन्त साक्षात्‌ होकर ( हव्यः ) स्तुत्य ( बमुव 
है। ( ते देवासः ) वे उपासक़् जन ( ते केतम्‌ श्रतु यन्‌ ) तेरे स्वरूप 
भव करते हूँ । ( श्रध ) और वे ( प्रयमासः ऊमा: ) गुणों में उत्कृष्ट हो 
घंग्त ) समृद्धि पाते हैं ॥७॥ 
भावार्थ:-- हे प्रभो ! श्रापकी कृपा से महान्‌ शक्ति तुरन्त प्रकट 
होती है । उपासक जन भी तुम्हारे स्वरूप का श्रनुगमन करते हैं और गू 
होकर समृद्धि प्राप्त करते हैं ॥७।। 
इति प्रथमो वर्गः ॥ 


> ——— 


[७] 


नित ऋषिः ॥ अग्निदेवत ॥ छन्‍्द:--१, ३, 


३६४ 


पदार्थः हे { रेव ) प्रकाशस्वरूप देव ! (अग्ने) शानवान्‌ ! तू (विइवायुः) 
सब प्रकार का प्रन्न ग्रादि है । तू (यजथाय) जीवन सम्पादन के लिए ( नः ) हमें 
( दिवः पृथिव्याः ) पराकाश और भूमि से ( स्वस्ति ) कल्याण (धेहि) प्रदान करा । 
हे (दस्म) सवंदुःख नाशक ! ( नब प्र केतः ) तेरे ज्ञानों के प्रक एशों से ( सचेमहि ) 
हम सदा तेरी संगति करें। है ( देव ) तेजस्विन्‌ ! तू ( 
हंस: ) प्रशंमनीय अनुणाहनों से {( उरुष्य ) रक्षा कर ॥१॥। 

भावार्थ:--है प्रकाशरवरूप देव ! तुम ज्ञानवान्‌ हो तथा सब प्रकार का अन्त 
आदि तम जीबन सम्पीदन के लिए हमें श्राकाश ग्रौर भूमि से कल्थाण प्रदान करो । 
हे संदु थिनाशक ! तेरे ज्ञान के प्रकाश से हम सदा तरी संगति करे। हे देव ! 
हमारी प्रशंसनीय प्नुशामन से रक्षा करे ॥९॥ 


इमा अग्ने सतयस्तुस्यं जाता गोभिरश्वेहुभि गृ णन्ति राधः । 
यदा ते मतों अतु भोगमानड्‌ बसो दानो मतिभिः सुजात ॥२॥ 


: ) हमारी ( उरुभि 


पदार्थ :--है ( भ्रग्ते ) परमात्मन्‌ ! (इभाः भतयः) ये मनुष्य प्रजाएं ( तुभ्य 
जाता: ) तेरी स्तृति के लिए प्रकटी ( गोभिः श्रश्वेभिः राधः गृणरि घेनुश्रों तथा 
घरश्वों समेत सकल धन ( तुभ्यं ) तुझे ही जताती हैं। ( मत्तं: ) मानव 
जब ( ते भोगत रनु श्रानद्‌ ) तेरे ही सकल भोग्य पदार्थ प्राप्त करता है, है (बसो 
बसाने वाले ! हे ( सुजात ) गुणों से प्रकाशित प्रभो ! तब बह मानव ( मतिभि 
दधानः ) मतियों से उसे पाता है ॥॥२॥ 

भावार्थः हे प्रभो ! ये मनुष्य प्रजाएं तुम्हारी स्लूति के लिए प्रकटी हैं । 
घेतुओों प्रोर प्रश्वों समेत सकल तुम्हारा ही है । मानव तुम्हीं से श्रपने सकल भोग्य 
पदार्थ पाता है । हे बमाते वाले ! हे गुणों से प्रालोकित प्रभो ! मानव बुद्धि से तुम्हें 
पाता है ॥२॥ 


झिनि म॑न्ये पितरमग्निमापिमगिनि तरं सदुमित्सखयस्‌ । 
छग्नेरनीक बृहतः सपय दिवि शुक्र यजतं सूर्य ॥३॥ 


यदा 


बाला ही ( पितरं मग्ये ) पालक समझता हूं ग्निम्‌ पिस्‌ ) उस प्रप्रणीय 

को ही सखा मानता हूँ । ( प्रगति तरम ) उस तेजस्वी को ही भ्राता मानू भ्रौर 

( सदम्‌ इत्‌ ) सदेव ही ( सखायम्‌ ) मित्र ( मन्ये ) मानू । मैं ( बहत क 
दि 


उस महान प्रभु के ( भ्रनीक ) बहु बल की ( सप्यंस्‌ ) वन्दना करता हू । 
बन्द- 


आकाश में ( सूयंस्य ) सूर्य के तुल्य सबके सञ्चालक प्रभु के ( यजतं शुक्र 
नीय शुद्ध स्वरूप की मैं वन्दना करू ॥३॥ 


भाबार्थः--में परमात्मा को पापों का भस्म करने वाला एवं ज्ञानदाता तथा 
पालक समभता हूँ । उसे ही अपना सखा मानता हूँ । उस तेजस्वी को ही मै अपना 
भ्राता मान प्रोरसदैव ही मित्र मान्‌ । मैं उस महान्‌ प्रभु के बल को वन्दना करता 
हूँ । में प्राकाश में सूर्य के तुल्य सवे संचालक वन्दनीय के शुद्ध स्वरूप के | उपासना 


करू ।॥।३।। 


सिधा अग्ने धियो अहमे सलुत्रीय त्रापसे. दम ओ नित्यहोती । 
ऋताबा स रोदिद॑श्वः एरुक्ष् भिरस्णा अ&मिवासमस्तु ॥४॥ 


पदा्थः-हे ( अग्ने ) परमात्मन्‌ ! ( स्मे धियः ) हमारी बुद्धि, स्तुतियां 
} और हमारे कार्य { सिध्रा: ) सिद्ध होकर ( प्रस्मे सनुत्रीः ) हमें फल देने वाले हों । 
« तू ( निरpूहोता ) सदैव ऐश्वयं दाता, प्रभु ( य दमे त्रायसे ) जिसे गृह तथा निय- 
न्त्रण में रख कर उप्तका संरक्षण करता है ( सः ऋतावा ) वह ज्ञान एव धन का 
स्वामी, ( रोहित्‌ भ्रशबः ) लाल अश्वों वाला तथा वह ( तुरु क्षुः ) अनेक ग्रन्तों का 
स्वामी हो जाता है। हे प्रभो ! ( भिः प्रहभिः ) तेजोयुक्त सकल दिवस ( स्मा 
बामम्‌ अस्तु ) हमें घन प्रदान करो ।।४॥ 


भाबार्यः -हे परमात्मन्‌ ! हमारी वम्दनाए तथा कार्य सिद्ध होकर हमें फल 
प्रदान करते वाले हों । तू सदव ऐश्वर्यों का दाता प्रभ जिसे गृह तथा नियन्त्रण में 
रखकर उसे संरक्षण देता है वह सकल ज्ञान व धन एवं अनेंक श्रन्नों का स्वामी हो 
जाता है । हे प्रभो ! तेजयुक्त सकल दिवस हमें धन प्रदान करो ॥४॥ 


चुम्िहित मित्रमिव प्रयागं प्रत्नमृस्विजमध्वरस्य जारम्‌ । 
बाहुभ्यांपरग्निमायवोंऽजनन्त विक्षु होतारः न्यसादयन्त ॥५॥ 


:¬( द्यभिः हितम्‌ ) ज्योति से संपन्न, ( मित्रम्‌ इव प्रयोगं ) मित्र 
समान योग देने वाला, ( प्रत्नम्‌ ) शाश्वतिक, ( ऋत्विजम्‌ ) ऋतु-ऋतु में यज्ञ 
` करते बाले, ( भ्रष्वरस्य ) यज्ञरूप संसार के ( जारम्‌ ) विनाशकर्ता, सवं- 
प्रमु को ( बाहुम्याम्‌ अजनयन्त .) जसे मथ कर प्रकटते हैं उसी भांति उस 


ns भुजाएं पसार कर याचना करते हुए महुत्ता प्रकटते 
होतारं ) जीवनदाता को (विक्षु) प्रजाग्रों के मध्य (नि असादयन्त) 


ड 
हू 
El 
et 
Ee 
i “ 


मित्रतुल्य योग देने वाला, शाश्वतिक हर ऋतु में 
विनाशकर्त्ता, स्वप्रकाशक भ्रब्ति को 
प्रा की भुजाएं फैलाकर याचना करते 

में प्रतिष्ठित करले हैं ।।५।। 


alay 


oun 


पदार्थ ;--मैं ( घ्रग्निम्‌ ) परमात्मा को पापों के जलाने वाला ज्ञान के देने क्‍ 
र 
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स्वयं यजस्व दिवि देव द्‌वास्कि ते पाकः कृणचद्‌प्रचेत 


यथायज ऋतुमिदंव देबोनेरा यजस्व तन्व सुजात । ६॥ 

पदार्थ :--हे ( देव ) इष्ट देव ! तू ( देवान्‌ ) सूर्यादि लोकों को ( स्वयं 
यजस्व ) स्वयं प्रकाशित करता है । ( श्रप्रचेताः ) श्रल्पज्ञ ( पाकः ) दुःख तप्त पुरुष 
( ते कि कृणावत ) तेरी क्या वन्दना! करेगा ? हे ( ) दानी ! तू ( ऋतुभि ) 
ऋतुओं से ( यथा देवान्‌ भ्रयजः ) सूर्यं, वयु, जलादि को प्रेरित करता है (एवा) 
वेश ही हे ( सु-जात ) सर्वोत्तम ज्योतिदाता ! ( तन्वं ) इस देह को भी तू (यज ) 
गुणों से पुष्ट कर ।।६॥ 

भावार्थः--हे इष्ट देव ! तुम सूर्यादि लोकों को स्वयं प्रकाशित करते हो । 
भ्रहपज्ञ दुःख तप्त जन भला तेरी क्या वन्दना करेंगे ? हे दानी तुम ऋतुगओं से सूय 
वायु जलादि प्रेरित करते हो । उसी भांति हे ज्योतिदाता हमारी देह को भी गी 
से पुष्ट कर ॥६॥ 


सबा नो अग्नेऽबितोत गोपा भवां बयर्कृदत नों बयोधा! । 
रास्ता च नः सुमहो हुव्यदाति त्रास्वोत नंह्दन्वो ३अप्रयुच्छन्‌ ॥७॥।२।। 


पदार्थः--हे ( भ्रग्ने ) प्रभो ! तू ( नः श्रविता उत योपा भव ) हमारी 
हरी भय से रक्षा कर । तू ( नः बय: कृत्‌ उत वयोधाः भव ) हमें जीवन देता है 
म्रौर हमारी रक्षा करता है । तू ( नः सुमहः हव्पदाति रास्व ) हमें विपुल भ्रन्तादि 
पदार्थ प्रदान कर । ( उत नः तन्वः ) हमारे शरीरों को भी ( प्रप्रयुच्छन्‌ ) उपेक्षा 
न करते हुए (.त्रास्व ) रक्षा कर ।।७॥ 
भावार्थः—हे प्रभो ! तुम हमारी बाह्य भय से रक्षा करो । तुम हमें जीवन 
देते हो, हमारी रक्षा करते हो और हमें विपुल ग्रस्त प्रादि पदार्थ प्रदान करते हो । 
गाप हमारी उपेक्षा न करते हुए हमारे शरीरों की रक्ष' करें ॥०॥ 
इति द्वितीयो वर्गः ॥ 


[| 5 


त्िशिरास्त्वाष्ट्‌ ऋषि: ॥ १--६ क्षरित: ७--६ इग्द्रो देवता ॥। छन्द: १+ 
५-७, ९ निचृतित्नष्ट्प्‌ । २ विराट त्निष्टुप्‌ । ३, ४, ८ पादनिचृत्‌ क्रिष्ट्प्‌ ।। 
अष्टचं सूक्तम्‌ ॥ 


प्र केतुना बृहता यात्यरिनरा रोदसी बइषभो रोरवीति । 
दिबश्चि दन्तों उपमाँ उदानळपाशुपस्थे महिषो ब्ध ॥१॥ 


पदार्थः-वह्‌ ( झण्निः) परमात्मन्‌ (बृहता केतुना) महात्‌ ज्ञान से सूर्य तुल्य 
(प्र याति ) सर्वोपरि पद को प्राप्त हो रहा है। वह (वूषभः ) सुखों का देने वाला 
( रोदसी ) ग्राकाश व भूमि को व्याप कर ( श्रा रोरवीति ) गजंन करता है 
( दिवः चित्‌ अन्तान्‌ ) गगन के छोरों और ( उपसाम्‌ ) समीप के क्षेत्रों में सबको 
( उद आनट्‌ ) व्याप कर सर्वोपरि विराजमान है । वह (महिषः) महान्‌ ( अपास्‌ 
उपस्थे ) प्रकृति के परमारुम्नों एवं जीवों के ऊपर स्थित रहते हुए ( दबर्ध ) सबसे 
मह।न्‌ है॥ १॥ 

भावार्थ :--वह परमात्मा महान्‌ ज्ञान से सूर्यंतुल्य सर्वोपरि पद को प्राप्त हो 
रहा है । वह सुखों का दाता है भ्राकाश व भूमि में व्याप्त होकर गर्जता हूँ । गगन के 
छोरों ब समीप के क्षेत्रों में सबको व्याप कर सर्वोपरि आसीन है | वह महात्‌ प्रकृति 
के परमाणुओं एवं जीवों के ऊपर स्थित रहते हुए सबसे महान्‌ है ॥१॥ 


घुमोद्‌ गर्भा वृषभः ककुद्मानस्रेमा वत्सः शिमीवाँ अराबीत्‌ । 
स देवतात्युद्यतानि कृण्बन्तसवेषु क्षयेषु प्रथमो लिंगाति। २॥ 


पदार्थः--( सः ) वह आत्मा ( गर्भः ) सबका ग्रहणाकर्त्ता ( वृषभः ) प्रकार 
सुखों का वर्षक्र, ( ककुझानु ) तेजवीयं वाला, (श्रत्ने मा) श्रष्ठतम, (वत्सः) स्तुत्य 
( शिमीवान्‌ ) कमं कुशल ( श्रराबीत्‌ ) उपदेश करता है । ( सः ) वह (देवताति) 
लोकों तथा किरणों म सूर्य के समान ( स्वेषु क्षयेषु ) भ्रपने लोकों में ( उद्यतानि 
कृष्वन्‌ ) उत्तम प्रबन्ध करता हुग्रा ( प्रथमः ) सवं प्रथम ( जिगाति ) विराजता 
है ॥२॥ 


भावाथ:-वह्‌ श्रात्मा को सबसे ग्रहण करता है । वह प्रकाश सुखों का वर्षक 


बीयंवान्‌, श्रेष्ठतम, स्तुत्यक, कर्मकुशल उपदेशक है | वह लोकों तथा किरणों 


द सूर्य के तुल्य श्रपने लोको में उत्तम व्यवस्था करता हुय्रा सर्वे प्रथम विराजता 
WRN 


आ यो मूर्घान पित्रोररंब्घन्प॑ष्बरे द॑घिरे.ब्रो अणः । 
अस्य॒ पत्मन्नरुंषीरश्वबुष्ना ऋतस्य योनों तन्बों जुषन्त ।।३॥ 


पदार्थः--( यः ) जो ( पित्रोः ) माता-पिता के समान झाकाश तथा भुमि 
के ( सूर्धानं ) सर्वोच्च भाग का निर्माता है उस (सूरः) सवंप्रेरक जन के ( ध्रः ) 
तेज को ( अध्बरे दधिरे ) यज्ञ में प्रग्ति तुल्य दिव्य पदार्थ घारते हैं । (ग्रस्य पर्मतु) 
इसके भ्रनुशासन में ( अरुषो: ) तेजस्विनी ( अश्व बुध्ना: ) भोक्ता ब्रात्मा से बद्ध 


ation rust and eGangotri Initiative 


Vi 


inay Avasthi अपे heya [i 


( तन्वः ) विभिन्न देहों को ( ऋतस्य योनो ) 
¢ 


RVR यज्ञ ग्रांदि व कर्म में जीव 

( जुषन्त ) सेवन करते हैं ॥३॥ We कक 
भावार्थ:--जो माता-पिता के समान भ्राका 

निर्माता है उस सर्वश्वरक जन के तेज को यज्ञ में श्र 

उसके अनुशासन में तेजस्विनी भोक्ता आत्मा से ब 

कम में जीवगण सेवन करते हैं ॥३॥ 


श तथा भूमि के सर्वोच्च भाग का 
ग्नितुल्य दिव्य पदार्थ धारते हैं । 
द्व विभिन्‍न देहों को यज्ञ आ्रादि श्रेष्ठ 


t हि | . 
उषउषो हि बसो अग्रमेषि स्वं यमयोरभवो विभाव । 
i i ri ह 
शताय सम दधिषे पदानि जनय॑न्सिन्नं त 
पदार्थ:--हे ( बसो ) सर्वं व्यापक श्रा 


काल ( स्वम्‌ श्रग्नस्‌ एवि ) तू सर्वेप्रथम पद पा 
के जोड़ों में सूर्य तुल्य ( ययोः ) 


\ £] 
न्व ३श्याय ॥४॥ 
त्मन्‌ ! जैसे ( उषः-उषः ) प्रति प्रातः- 
ता है, तू ( यमयोः ) दिवस-रात 
भोग्य-भोक्ता सम्बन्ध से बद्ध जीव एवं प्रकृति में 
( वि-भावा अन्नदः ) विशेष राभा से युक्त है । ( ऋताय ) सञ्चालन करने हेतु तू 
| ( सप्त पदानि दधिषे ) सातों लोकों को धारता है। ( स्वार्थं तने ) भ्रपने विस्तृत 
जगन्मय देह्‌ हेतु ( मिश्रं जनयन्‌ ) मित्र, वायु, जल इत्यादि को प्रकट करता है। 
| उसी भांति प्राण अपान यम में प्रभु स्वयं के प्राण को प्रकट कर, सात प्राणों को 
घारता है ।।४।। 
भावार्थः-हे सर्वव्यापक प्रभो ! 
पाते हो, तुम दिवस रात के जो 
जीव एवं प्रकृति में बिशेष भ्राभ 
हो । अपने विस्तृत जगन्मय दे 
ही सप्त प्राणों को धारते 


जैसे प्रति प्रातःकाल में तुम सर्वप्रथम पद 
डं में सूर्य के समान भोग्य-भोकता सम्बन्ध से बहू 
। से युक्त हो । संचालनार्थ तुम सात लोकों को धारते 
ह हेतु मित्र, वायु, जल इत्यादि को प्रकटते हो । आप 
| हो ॥४॥ 

| हे र [ 

| सुवशक्षम ह ऋतस्य गोपा भुवो वरुणो यहताय घेषिं । 

सुबो अपा नपाज्जातबेदो शुबों दूतो यस्यं हव्यं जुजोषः ।।५ ।३॥ 


पदार्थ:--तू (गोषाः) इन्द्रियों को पालन करने वाला होकर (महः ऋतस्य ) 

इस महान्‌ सत्य तथा मूल प्रकृति का ( चक्षुः भुवः ) प्रकाशक है । तू ही ( ऋताय 
वेषि ) मूल कारण प्रकृति में व्यापता है इसी से ( वर्णः भुवः ) तू श्रेष्ठतम है। 
हे ( जातवेद: ) ऐश्वर्यों व ज्ञानों के स्वामिन्‌ ! तू ही (श्रपां नपात्‌ ) जलों में पाद- 
बिहीन नौका के समान तारने वाला है तू ( यस्य हब्यं जुजोषः ) जिसके उपकार 
वचन प्रेम से स्वीकार करता है, तू उसका ( दूतः भुः ) दूत एवं ज्ञान उसे देता 
| । 

। Re Se इर्द्रियों का पालन करने वाला इस महान्‌ सत्य तथा मूल प्रकृति 
का प्रकाशक है । तू ही मूल कारण प्रकृति में व्यापता है, इसी से तु श्रेष्ठतम है। 
हे ऐश्वर्यों वज्ञानों के स्वामी तू ही जलों में राडी नौका के समान शा 
वाला है तू जिसके उपकार वचन प्रेम सहित स्वीकारता है उसे ज्ञान प्रदान करता 
है ॥५॥ 


इति तृतीयो वर्ग: । 
वों यज्ञस्य राजस नेता यत्रां नियुद्भिः सच॑से शिवाम्निः । 
दिवि मर्धाने दधिषे स्वर्षा जिह्वामग्ने चङे हव्यवाहंश् ॥६॥ 


र्थ:--हैं ( श्रग्ते ) परमात्मन्‌ | तू ( यज्ञस्य ) यज्ञ का तथा ( रजसः 
च्च) लोगों का ( दा ) संचालन करता ( भुवः ) है, (यत्र) जिनमें त FE 
कल्याणा करने वाला ( नि-युद्धिः ) प्रेरक शक्तियों से ( सचसे ) व्याप्त है। तूर्ह 
( दिवि ) ग्राकाश में ( स्वर्षाम्‌ ) तेज को प्रदात करने वाले सूर्य को ( - मूर्धा न) 
शिरोवत्‌ ( दधिषे ) धारता है श्रोर तू ही ( हव्यवाहम्‌ ) ज्ञान FR जल्लाम्‌ ) 
हव्यरबाहिनी अग्नि, जिह्वा के समान सत्य वेदवाणी को ( चकृषे ) प्रकाशित करता 


है ॥६॥ | तृ यज्ञ का तथा लोकों का सचालऊ है। तू ही 
ज्ञ का तथा लोकों का स तह 
या ए सम्पन्न है | तू ही आकाश में तेज प्रदान 
काल कर ने जाए र त्‌ ह | गन 
की शिरोवत्‌ धारता है भौर तू ही नदात्री रग्नि, जिह्वा के तुल 
करने वाल म क हे [्‌ भा ; 
सत्य वेदवाणी को प्रकाशित करता हू । \६॥ 


* t 
अस्य त्रितः क्रतुना बग्ने अन्तरिच्छन्यीतिं पितुरेदः परस्य । 


[] [| 
चस्यमांनः  त्रोरुपस्थे जोमि ब्रंबाण आयुधानि वैति ॥७। 

स॒ दर >= ( त्रितः ) श्रिगुणों से बद्ध जीव ( परस्य पितुः ) परम पिता की 

जानो तथा कर्मों से ( थोतिम्‌ ) उपासना की ( इच्छन्‌ ) दा 
( एवं: ) विभिन्‍न ए ) कर्म के द्वारा ( शरस्य ). उसको ( शन्तः बबन ) अ त 
करता हुआ ( करुना माता-पिता को गोद में बैठे शिशु के समान बह जीन 
बरे । ( पित्रो: उपस्टो UE सचस्यमानः) गोद प्राप्त कर ( जामि ब्रुवाणः ) वन्दना 
ब्रह्म गा बेति ) बाधाग्रों से संघर्ष करते के साधन प्राप्त करता 
करता डू ु 


है ॥७॥ जा 
भावार्थ :--थिंगु 


से बद्ध जीव परमपिता की पि हो a ह 
कर्म के द्वारा उसे अपने भीतर बर 
पता की 


स॒ पिज्याण्यायुघानि विद्वानिन्द्रेषित आ र द 
ञाण सपरंरिम बन्ना विणि सदन जाण 


४११ Trust Donations 
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पदार्थ:--( सः ) वह 

धानि ) उपकरणों को वीर के 
भ्राप्त्यः ) लिग शरीर स्थित 
बाणं ) तीन शिरों था गुणों से 


आत्मा (विश्यारि) पालक पिता से मिले हुए ( आमु 
समान ( विद्वान्‌ ) प्राप्त कर उनका ज्ञान 
जीव ( इन्दरेषितः ) प्रभु से प्रेरित होकर ( त्रिज्ञी- 
शक | i ( ye ) सात बन 
उह को ( जघन्वान्‌ ) प्राप्त होकर ( त्रितः ) त्रिगुणों में बद्ध होकर, ( रबा 
उस प्रभु की ( गाः निः ससु्े ) वाणियों को प्रकटाता है ॥८ा। i - 
भावार्थ :--वह भ्रात्मा पालक पिता से मिले हुए उपकरणों को वीर के 
मातत कर उनका शान पाकर वह शरीर स्थित जीव प्रभु से प्रेरित होकर त्रिगुण 
सम्पन्न सात बन्धनों से बंघी इस देह को प्राप्त होकर उस प्रभु की वाणियों को प्रक- 
टाता है ॥५॥ 
भूरीदिन्द्र उदिनक्षन्त्मोजो5ब भिनत्सर्पति्मन्य॑मानम्‌ । 
स्वाष्स्य चिद्विश्वरूपस्य गोनामाचक्राणस्त्रीणि शीर्षा परावक्‌ | &॥४॥ 
पदार्थ :--वह ( सत्पतिः ) सज्जनों का रक्षक प्रभु ( मन्यमानम्‌ ) गये करने 
वाले ( भूरि प्रोज: ) बहुत बल ( उद्‌-इन कषन्तम्‌ ) प्राप्त कराने वाले को ( प्रव 
भ्रभिनत्‌ ) भेद देता है प्रोर वह ( बिइव-ङूपस्य त्वाष्ट्रस्य ) उस ग्रात्मा के रूप से 
युक्त देह की ( गोनाम्‌ भ्राचक्राणः ) इन्द्रियों के स्थान बनाने को चेष्टारत ( त्रीणि 
शीर्षाणि ) तीन शिरस्थ प्राणों को ( परा बर्क ) छेदता है, वह शिर में प्राण, मुख 


तथा कान इनके तीन छिद्र निर्माण करता है ॥६॥ 


भावार्थ:---वह सज्जनों का रक्षक प्रभु गर्व करने वाले बहुत बल प्राप्त कराने 
वाले को भेद देता है श्रोर वह उस आत्मा के रूप से युक्त देह की इन्द्रियों के स्थान 
बनाने की चेष्टारत तीन शिरस्थ प्राणों को छेदता है । वह शिर में प्राण, मुख तथा 
काने इनके तीन छिद्र निर्माण करता है ।।६॥ 


इति चतुर्थो वर्गः ।। 
fe] 


तिषिरास्त्वाष्दूः सिन्धुद्वीपो वाम्वरीष ऋषिः ॥ आपो देवता: ॥ घन्द:---१-४, 
६ गायत्री । ५ वर्धमाना गायत्री । ७ प्रतिष्ठा ग्रायत्नी ८, ६ श्रनुष्टुप्‌ ॥ नवच 
सूक्तम्‌ ॥। 


आपो हि ष्ठा मयोश्चुवस्ता न॑ ऊर्जे दधातन । 
प्रहे रणाय चक्षसे । १॥ 


पदार्थ:--( आषः ) हे प्राप्त जनो ! ग्राप ( 
सुख को उपजाने वाले हो । हे ता: ) वे आप (ऊर्जे) 
तन ) धारण करो, श्राप हमें ( महे रथाय ) महान्‌ 
ज्ञानदर्शन हेतु ( दधातन ) घारण करें ॥९%। 


भावार्थ :--हे ग्राप्त जनो ! ग्राप जलों के तुल्य सुखों को प्रदान करने वाले 
हो । आप हमें उत्तम बल देने हेतु धारण करो, ग्राप हमें महान्‌ पुरुष प्राप्त करने तथा 
ज्ञानदर्शन हेतु घारण करो ॥।१॥ 


यो बः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह न॑ः । 
उतीरिब मातर! ॥२॥ 


पदार्थ:--( रापः ) हे सर्वव्यापक प्रमो ! (उशतीः इब मातरः) पुत्र समृद्धि 
को चाहने वाली माताओं के तुल्य ( बः यः शिवतमः रसः आपका जो कल्याणदायी | 


ज्ञान तथा बल है (तस्य) इसका ( इह नः भाजयत ) हमें यहां श्रवण करा | 
इये ॥२॥ 

भावार्थ-हे सर्वव्थापक प्रभो ! पुत्र समृद्धि को चाहने वाली माताओं हे | 
समान आपका जो कल्याणद!यी ज्ञान तथा बल है, इसका हमें यहां श्रवण व bk 
इये ।।२॥ s 

जिन्व॑ 

तस्मा अरङ्गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्व॑थ । 
आपों जनयंथा चनः ॥३॥ 


पदार्थ:--हे ( श्रापः ) जल के समान शान्ति देने वाले प्रभो |ˆ भ्राः 
श्रेष्ठ ज्ञान को ( जनयथ ) उपजाम्रो, ( यस्य क्षयाय ) आप जिसके 
हो, ( तस्में श्ररं गमाम ) हम भी उसको शीक्र प्राप्त करें ॥३॥ 


भावार्थः--हे जल के समान शान्ति देने वाले रमो ! झाप & 
उपजाश्रो, ग्राप जिसके ऐश्वर्य को बढ़ाते हो, हम भी उसे शीघ्र प्राप्त 


शं नों देवीरभिष्टय आपों भवन्तु पीतथें । हे 


मयः भ्रुवः स्थ ) जलों के तुल्य 
हमें उत्तम बल देने हेतु, (दधा- 
सुख प्राप्त करने तथा ( चक्षसे) 


५ 


.. भावारष:--हे दिव्य गुणयुबत, जलवत्‌ शान्तिदाता आप्तज्न तथा व्यापक प्रभु 
i शान्ति प्रदान कर और अभीष्ट प्राप्ति के लिए हों। हमारे रसपान पालन हेतु 
 भ्ी। हमारे शान्तिदायक ब कष्ट दूर करने के लिए हमें सभी ओरे से प्राष्त 


.. ईश्वानावायोणां क्षय॑न्तीश्चषंणीनाष्‌ । 


झपो यांचामि भेषजम्‌ ॥४॥ 


मिकका न 


पैंदा हुए बक्ष, बनस्पति इत्यादि के ( ईशानाः ) स्वामी हैं, उन्हें उत्पन्न करने घ्रौर 


भी इस संसार में बसाने बाले हैं तथा उनके दोषों को दुर करते हैं ॥५॥ 
आावाथंः--जिस भांति जल 'वारि’ भ्रर्थात्‌ जलों से उत्पन्न वृक्ष, वनस्पति 

इत्यादि के स्वामी हैं, उन्हें उत्पन्न करने भ्रौर उनको बढ़ाने वाले हैं और वे जल में 

विचरणशील प्राणियों को भी इस संसार में बसाने बाले व. उनके दोष मिटाने वाले 


हैँ॥॥॥। 
अप्सु भे सोमों अन्रवीदन्तरषिश्वांनि भेष॒ज्ञा । 


झर्नि च विश्वशम्ध्ुवध्‌ ॥६।। 


ह TT 


bo Fy Shed reer sais 


कहता है कि ( भ्रप्छु भन्तः ) जलों के भीतर ( दिइवानि भेषजा ) सकल श्रोषधि हैं 
( चिऽव शम्भुवम्‌ अरतिं च ) सर्वं कल्याणकारी श्रग्ति को भी कहता है ॥६॥ 


बे प्राप्त होते हैं । जलों में अग्नि भी है, वहस्वास्थ्य की रक्षा करती है । इसमें भ्रनेक 
गूण हैं ॥६॥। 
॥ ~ ५ ला] ~ [| 
आपः एणीत भेषजं वरूथं तन्वे शमम । 
Oe 
ज्योक्च घय दरे ॥७॥ 


रोग हरते वाली प्रौषधि को ( प्रणोत ) प्रदान करो, जिससे कि ( सूर्य ज्योक्‌ च 
बुझे ) सूयं जीवन भर देखता रहूँ ।।७॥ 


§ १ 
t र भावार्थ--जल रोगों 7 निवारण करने वाली झौषघि देता है, वह हृष्टि को ५ 


भी बढ़ाता है। इसी प्रकार विद्वान्‌ सत्संग से अध्यात्म की दृष्टि प्रदान करते 
हैं॥७॥ 
इृदमांपः प्र वहत यस्क च दुरितं मयि । 


Ee |] HN [| 

 यझ्॒वाहमभिदुद्रोहृ यद्वा शेप उतानृतस््‌ ॥८॥ 
पदार्थः--( श्राप: ) जलो ( इदम्‌ ) शरीर पर लिपटे मल को ( प्रबहत ) 
दूर बहा दो (यत्‌ किञ्च दुरितं मयि) जो कुछ मेरा तमोगण भाव हो उसे दूर करो 

यत्‌ वा ) और जो ( झ्रहम्‌ भ्रभिङुद्रोह ) में द्रोह या क्रोध करू उसे भी हटाओ 
त्‌ वा उत्‌ ) और जो भी ( नृतं शेपे ) असत्य वचन किसी को कहुँ उसे भी 
करो ॥५॥ 
आवार्थः--जल मानव के शरीर का मल (मिटाते हैं। वैसे ही श्राप्तजनों के 
संग से मलिनता दूर हो जाती है ॥५॥। 


आपों अदाम्वचारिषं रसेन सम॑गस्महि । 
बानग्न आ गहि तं मा सं संज वच॑सा ॥६।।४॥ 


` पदा्थः--( झापः ) हे जलो ! ( श्रद्य ) इस जीवन में ( प्रनु प्रचारिषम्‌ ) 
फलता से सेवन करता है ( रसेन समगस्महि ) तुम्हारे रस-स्पर्श तथा स्वाद 
म सम्पन्न होते हैं प्रतः (झग्ने) हे इन जलों के प्रेरक प्रभो ! तू ( पयस्वानु 
तेजस्वी बन समस्त रूप से मुभे प्राप्त हो और फिर ( ते मा ) उस मुझ 
संसूज ) तेज से सम्पन्न कर ।।६॥। 
थे:--जल के द्वारा उचित रूप से स्नान, उसका पान ओर मार्जन भादि 
करना चाहिए । इसी भांति आप्तजनों से साक्षात्‌ सत्संग घौर उपदेश 
ने बाह्य वातावरण को बनावे झर प्रान्तरिक सुख-शान्ति को प्राप्त 
_जलों तथा प्राप्तजनों के स्वामी प्रेरक प्रभु के आनन्द से स्वयं को 
nen 


———— 


[ १० ] 
११, १३ यमी वंवस्बंती । २, ४, ५--१०, १२, १४ 
७, ११, १३ यमो वंवस्वतः। २, ४, ५-१०, 
२, ४, ६, ८ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ११ 
७, १३ आर्ची स्वराट्‌ ततिष्ट्प्‌ । १४ 


पदार्थ :--जिस भांति ( प्रषः ) जल ( वार्याणां ) वारि’ अर्थात्‌ जलों से ¡ 


उनको बढ़ाने वाले हैं मोर ( चषंणीमां क्षपन्तीः ) वे जल विचरणशील प्राणियों को | 


पदाः ( सोमः ) पैदा करने वाला प्रभु ( से ) मेरे हेतु ( प्रब्नबौत्‌ ) ५ 


भावार्थ:--जलों में सवरोगों को मिटाने वाले गुण हैं, विविध प्रकार सेवन से ! 


पदार्थ:--( पापः ) हे जलो ! (सम तन्वे ) मेरी देह हेतु (वरूथं भेषजम्‌) | 
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पदार्थः--नारी पुरुष को सम्बोधित करती है । मैं ( सखी भा ) सखी होकर 
प्रथवा ( सख्पा ) सख्य भाव हेतु ( सखायं ) मित्र रूप में तुझे ( श्रो झा-उ बबत्यां 
चित्‌ ) प्रादर से पाऊं। ( तिरः पुरु चित्‌ ) विशाल ( श्रणंवं जगन्वान्‌ वेधाः ) 


| सागर तुल्य दीघं जीवन को पार करता हुना, प्रजापति गृहस्थ ( पिलुः नपातम्‌ ) 


पितृवंश को न गिरने देने वाले पुत्र तथा वधू के नाती को ( प्रतरं दीध्यानः )जगत- 


१ सागर से पार उतारने को नौकावत्‌ उत्तम साधन समझता हुश्रा ( क्षमि ) भूमि तुल्य 


पुत्रोत्पादन समर्थ नारी में ( अधि आ दधीत ) आघात करे । विशेष--यह वचन 
पुत्राभिलाषिणी, पुत्र उत्पन्न करने में समर्थे स्त्री का जीवन के उत्तर भाथे में विद्य- 
मान निष्पुत्र पति के प्रति है। पति-पत्नी दोनों एक नाम से कहाने योग्य 'सखा झौर 
सखी हैं । पुत्रोत्पादन कर ऋणा रूप भ्रर्णव के पार जाना गृहस्थ कमं है । स्त्री की 
दृष्टि में उसका पुत्र उसके पिता का नाती श्रौर पुरुष के वंश को चलाने से भी 
“नपात्‌” है । विवाह-बन्धन में परस्पर एक-दूसरे को बांघने वाला संस्कार 'उपयम? 
कहाता है व बंधने बाले स्त्री भर पुरुष दोनों यम ग्रौर यमी हैं ॥।१॥ 


भावार्थ :--जब सुर्यं उदित होता है तो धरती पर दिन तथा उसके नीचे रात 


| होती है। गृहस्थाश्रम में पति से विनम्र हो गृहस्थ घर्म की पत्नी याचना करे तथा 


पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्ति हेतु पुत्र उत्पन्न करे ॥१॥ 
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न ते सखां स॒ख्यं बष्टथतत्सरुक्ष्मा यद्विषुरूपा भवाति । 
महस्पुत्रासो असुरस्य वीरा दिषो धर्तार उबिया पार र्थन ॥२॥ 
पदार्थ :--पुरुष कहता है--( ते सखा ) तेरा सखी पुरुष ( ते एतल्‌ सरपं ) 
तेरे सखा-भाव वी ( न वष्टि ) इच्छा नहीं करता । ( यत्‌ ) क्योंकि ( सलक्ष्मा ) 
समान लक्षण युक्त स्त्री ही ( विषु-रूपा भवाति ) बहु प्रजा छादि से सम्पन्न होती 


है। ( उधिया ) इश भूमि में ( महः ) महान्‌ ( भ्रमरस्य ) वीर्यवान्‌ पुरुष के 
( पुत्नासः ) पुत्र ही ( बोराः ) वीर ( दिवः घत्तार: ) कामनागुवत भूमि तुल्य 


माता के पोषक ( परि ख्यन्‌ ) प्रतीत होते हैं । 


यह वचन एक निर्बल, नपु'सक भ्रथवा पुश्र पैदा करने में श्रसमर्थ पुरुष का 


१ लगता है। इसी से वह स्त्री के संग को स्वयं स्वीकार न कर किसी बलशाली व्यक्ति 


से पुनर प्राप्त करने की ओर इ गित करता है | दूसरे बलवान्‌ पुरुष से प्राप्त क्षेत्रज 
ग भी गृहस्थ अवधि के उपरान्त माता के रक्षक तथा पिता के दायभागी होने के 
निमित्त शास्त्र में वाणात है ॥।२॥ 
भावार्थ :--पुरुष कहता है तेरा सखा पुरुष तेरे सखा-भाव की इच्छा नहीं 
करता । क्योंकि समान लक्षण युक्त स्त्री ही बहु प्रजा से सम्पन्न होती है। इस भूमि 
स वीयंवान्‌ पुरुष के पुत्र ही वीर कामनायुक्त भूमि तुल्य भाता के पोषक प्रतीत 
ते हैं॥।२॥ 


उशन्ति घा ते अतां एतदेकस्य चित्‌ त्यजं मर्त्यस्य । 
नि ते मनो मनसि धाय्यस्मे जन्युः पा स्तम्व१' भा विविश्याः ॥३। 


पदार्थ :--पुनः पुत्र प्राप्ति की इच्छुक स्त्री कहती है--( ते ्रमृतासः ) वे 
भ्रमर दीर्घायु जन ( एतत्‌ उशन्ति घ ) ऐसा ग्रवश्य चाहते हैं कि ( एकस्य मत्थस्य 
चित्‌ अका एक ब्यक्ति का भी श्रेष्ठ पुत्र हो भ्रौर (ते मनः भ्रस्मे निधायि ) तेरा 
मन मेरे भन में स्थिर है। तू ( जन्युः पतिः ) पुत्र जनने वाली स्त्री का पति है । तू 
ही ( तन्वम्‌ झा बिवश्या: ) देह में गर्भे रूप से प्रवेश कर। स्त्री विवाह-बन्धन से 
ाबद्ध होकर असमर्थं पुरुष से ही पुत्र प्राप्ति का अनुरोध करती है ॥३॥ 


भावार्थेः--पुनः पुत्र प्राप्ति की इच्छुक स्त्री कहती है, वे भ्रमर दीर्घायुजन 

ऐसा अवश्य चाहते हैं कि एक व्यक्ति का भी श्रेष्ठ पुत्र हो श्रौर तेरा मन मेरे मन में 

स्थित है । तू पुत्रों को जनने वाली स्त्री का पति है । तू ही देह में गर्भ रूप से प्रवेश 

। स्त्री विवाह बन्धन से ग्राबद्ध होकर असमर्थ पुरुष से ही पुत्र का भ्रनुरोध करती. 
॥३॥ 


न यत्पुरा चकृमा कठं नूनमृता वद॑न्तो अनृतं रपेम । 
गन्ध॒र्वा अप्स्वप्या च योषा सा नो नाभिः परमं जासि तन्नौ ॥४॥ 


पदार्थ :--पुरुष की भ्रोर से कहा गया है--( यत्‌ कत्‌ ह पुरा न चक्कम ) ऐसा 
कौन सा उपाय है जो हमने पहले नहीं किया । ( ऋता वदन्तः ) सदैव सत्य बोलते 
हुए ( नूनम्‌ ) प्रवश्य ही हम ( झनृतम्‌ रपेम ) भ्रसत्य बोलें, यदि कहें कि अमुक 
उपाय नहीं वरता । ( गर्घबं: भ्रप्सु ) गम्या भूमि का घारण कर्ता पुरुष भी जलीय 
भ्रंशों में है तथा ( अप्या च योषा ) जलीय परमा णुओं से युक्त स्त्री भी है। (न: सा 
नाभिः ) हम दोनों का बही प्राश्नय स्थल है। वही ( नोह्त्‌ जामि) हम दोनों में 
| ह त कि एक प्रकृति के ही नारी व नर होने से सन्तान पैदा नहीं 

ती ।।४॥ 


भावार्थः-पुरुष की भ्रोर से कहा गया है कि ऐसा कोन सा उपाय है जो 
हमने पहले नहीं किया सदैव सत्य बोलते हुए हम यदि यह कहें कि हम ने भ्रमुक उपाय 
नहीं वरता तो भसत्य बोलें । गम्या भूमि घारण कर्ता पुरुष भी जलीय ग्रंशों में है 
त॒था जलीय परमाणाओों से युक्त स्त्री भी है। हम दोनों का वही आश्रय स्थल है । हम 


\ सें दोष हैं जिससे एक प्रकृति के होने से संतान पैदा नहीं होती ।।५॥। 


गम्‌ लु नों जनिता दम्पती कदेबस्स्वष्टां सविता बविश्वरूपः । 


नत 


SNS 28... 


LS 


तानि वेदं नाबुस्य इथिवी इत घौ ॥५॥६॥ 
हि हिट 


॥ 
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Mn. 


पदार्वः—¬स्त्री की ओर से कहा गः 
। | या है 
( देव: केन्या को पुहुय के हाव में देते 
उत्पादक ( विश्व छप ) विश्वात्मा ( 
दम्पती कः ) ह 


(जनिता ) जन्म देने बाला पिता 
तः ( ह्वष्ठा ) जा ( सबिता ) सर्वे 

गभ घारण करने के लिए हो ( नौ 
मे दानां सभी पुरुषों को पत्ति-पत्ती बनाता है। ( भस्य तात नेक 


प्रश्तिनन्ति ) इसके नियमों के कोई नहीं शि 
री है मिटाता। ( नो अस्य ) हमारे इस पति 
ह के कत्तेग्यों को ( पृथवो उत द्यौ। ) पृथिवी तथा सूर्य | ( बेद ) जानते 


२ 


आ धा ता गच्छाचुचरा युगानि यत्र जामयः कृणवन्नजाम्नि । 
उप बबृह्दि बृषभाण बाहुमन्यमिंच्छस्व सुभगे पर्ति मत्‌ ॥१०॥७॥ 


पदार्थ:--(ता उत्तरा युगानि श्रा गच्छान्‌ ) वे श्रेष्ठतम वर्ष प्राप्त हों (यत्र) 
जिनमें ( जामय: ) पुत्र उत्पत्ति में समर्थ कन्याएं वधुएँ ( ग्रजामि कृण्वन्‌ ) निर्दोष 
सन्तानों को जन्म दें, इसलिये हे ( सुभगे ) सौभाग्यवती ! ( वृषभाय ) वीर्य- 
चन में समर्थ व्यक्ति के ( बाहुम्‌ ) वाहु का ( उप बबं हि ) सहारा ले शोर ( मत्‌ 
ऊन्पा ष 
Re ला ल ग क स मे देने वाला तेजस्वी सवं उत्पादक विश्शत्मा परमात्मा गर्भ + भ्रन्यत्‌ पतिम्‌ इच्छस्व ) दूसरे पुरुष को पति रूप से चाह ॥१०॥ 
रण के लिए ही हम दोनों स्त्री पुरुष को पति-पत्नी बनाता है । उसके नियमों को 


भावाथ: यहां स्त्री की ओर से क 
4 
हों i र 
Mn Cd emus 2 वी भावार्थः-वे श्रेष्ठतम वर्ष प्राप्त हों जिनमें पुत्र उत्पत्ति में समर्थ क या, 


दा गया है कि जन्म देने वाला पिता 


जानते हैं ॥५॥ बधुएं निर्दोष संतानों को जन्म दें इसलिए हे सौभाग्यवती तू वीरं सेचन में समर्थ 
व्यक्ति के बाहु का सहारा ले और दूसरे पुरुष को पति ख्प से चाहु । पुत्र जनन में 
जो समर्थ नहीं वह पुरुष स्त्री को भावी सन्तानें उत्तम होने की ग्राशा से ही वीर्यवान्‌ 
पुरुष से पुत्र प्राप्ति का परामर्श देता है ॥१०॥ 


इति षष्ठो वर्ग: । 


इति सप्तमो वर्ग: । 


को अस्प बेद प्रथमस्थाहः क ३ द्दश क इह प्र बोंचत्‌ । 


इृहित्रस्य वरणस्य घाम कहं रव आहनो दीच्या नुन्‌ ॥६॥ 


पदायः--पुरुष कहता है--( ग्रस्य प्रथमस्य भ्रह्नः कः वेद ) इस पहले दिन 

के सम्बन्ध में किसे पता है ? ( ईं कः ददक्ञ ) ओर इस गर्भ-धारण होने न होने का 

मूल कारणा कौन देख सकता है ? ( इह कः प्रवोचत्‌ ) इस सम्बन्ध में कीन बताने 

में समथ है ? ( भित्रस्ए वरणस्य बृहत्‌ घाम ) सर्वस्नेही परमात्मा का तेज बिपुल है। 

( आाहनः ) कटाक्ष से कहने वाली ! स्त्री ! ( न्‌ न बीच्य कत उ ब्रव ) मानव 
का विवेक करके भी कौन भला, कब क्या कहने में समर्थ है ॥६॥ 


किं आतांस्दनाथं भवांति किम्रु स्वसा यज्मिऋतिनिंगच्छांद । 


कामभूता बहन तद्र्पामि तन्वां से तन्वं? सं पिप्रग्धि ॥११॥ 


पदाथ:--हे पुरुष | जो तू किसी भ्रत्य. को पति रूप से चाहने को कहता है. 
तो (कि '्राता सत्‌) बया तू राता है ? (यत्‌) कि जिस लिए तू (श्रनाथं ४802. 
नाथ नहीं हो रहा है । ( किम्‌ उ स्वसा ) बया में भगिती हैं ( यत्‌ नितं तिः ) 
निगंति बाध्य होकर (नि गच्छात्‌) चली जाऊं । अर्थात तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारी 
पत्नी हूँ । ग्रतः ( काम-मूता ) काम युक्त होकर ( एतत्‌ बहु रपामि ) बहुत कुछ 
कह रही है कि तू ( मे तन्वा ) मेरे तन से ( तम्ब ) श्रपने तन को ( सं पिपुरिध ) 
संगत कर ॥११॥ 

भावार्थ :-- हे पुरुष जो तू किसी श्रन्य को पति रूप से चाहने को कहता है तो 
क्या तू भ्राता है, कि जिस लिये तू नाथ नहीं हो रहा है । क्‍या में भगिनी हूं, जो 
निर्गंति बाध्य होकर चली जाऊ ग्र्थात तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ । प्रतः 
कामयुक्त होकर बहुत कुछ कह रही हूं कि मेरे तन से अपने देह की संगति 
करो ॥ ११॥ 


भावाथ:--पुरुष कहता हे--इस प्रथम दिवस के सम्बन्ध में किसे पता है और 
इस गर्भ धारण होने या न होने का मूल कारण कौन देख सकता है ? इस सम्बन्ध में 
कोत बताने में समर्थ है ? सर्वेस्मेही प्रभु का तेज महान्‌ है । हे कटाक्ष करने वाली 


स्त्री ! मानव का विवेक मानकर भी कौन भला क्या कहने में समर्थ है ॥६॥ 


यमस्य मा यम्मं१ काम आगन्त्समाने ये नो! सहुशेय्यासं | 
जायेव परमे तन्व रिरिच्यां बि चिह॒हेव रथ्येव चक्रा ॥७॥ 


पदार्थ:--( यमस्य कामः ) विवाह के वन्धन से बंधी तेरी कामना 
( सा यम्यं ) मुझ यमी को ( समाने योनो ) एक स्थान में ( सह-शेय्याय ) साथ 
शयन हेतु ( श्रा छरगन्‌ ) प्राप्त हो । ( पत्ये जाया इव ) पति हेतु जाया के तुल्य ही 
मैं ( पत्ये ) तुझ पति के लिये ( तन्वं ) स्त्र देह को ( रिरिच्यां ) प्रदान करू । हम 
( रथ्या इव चक्रा ) रथ चक्रों के तुल्य ( वि वृहेवचित्‌ ) गृहस्थ के भार को वहन 

करें ॥७॥। 

3 भावार्थ:--विवाह बन्धन में बन्धौ तेरी कामना मुझ यमी को एक स्थान में $ संग करे वह भी ( पापं श्राहुः ) पापी कहते हैँ । ( न्येन मत्‌ प्रमुद: कल्पयस्व ) 
साथ शयन हेतु प्राप्त दो । पति हेतु जाया के तुल्य ही मैं तुक पति के लिए.देह को | त्‌ मेरे गरतिरिक्त ग्रन्य के साथ क्रीडा कर | है ( सुभगे ) सोभाग्यवती ! (ते श्राता) 
प्रदात करू । हम रथ के पहिंयों के तुल्य गृहस्थ के भार को वहन करें ।।७।। तेरा पति पुरुष भी भाई के तुल्य ही ( एतत्‌ न वष्टि ) ऐसे संग की कामना नहीं 


F { स्पश ह करता ॥१२॥ 
न तिष्डन्ति न निमिषन्त्येते दवाना स्पश इह य चरान्ति। भावार्थ:--यदि इसी भांति का विकल्प है श्र्थात त मुझे ग्राता व स्वयं को 


। पे 
5 ५ + तेन्न दि श भगिनी समभती है तो तेरे तन से मैं श्रपने तन का सम्पर्क न कराऊ, क्योंकि जो | 
अत्यत मदाहनों याहि तूयं तेन॒ वि इदु रथ्येव = भगिनी का संग करे वह भी पापी कहाते हैं । तू मेरे श्रतिरिक्त अन्य से क्रीड़ा कर। | 
पवार्थ:--( इह ) इस संसार में ( ये ) जो ( स्पशः ) सवं लोकों के द्रष्टा सुभगे ! तेरा पति पुरुष भी श्रातातुल्य ऐसे संग की कामना नहीं करता ॥१२॥ 
पञज्ः ) लोगों के द्रष्टा ये दिवस ( ) व्यतीत हो रहे 
अ) [on र लिए नहीं ठहरते । 6 निमिषन्ति ) वे किसी के | ब॒तो वतासि यम नेव ते मनो हृदयं चाविदाम । 
हीं चूकते । व्यर्थं समथ खोने से लाभ नहीं! हे (श्राहनः) ग्राक्षेप करने द त्ब | >> कि लिबुजे I PN ss 
र हेरि Ek : पेन तूयं याहि) मुझ से दूसरे पुरुष के साथ शीघ्र संगति | अन्वा किल त्वा कक्ष्येव युक्त परि ष्वजाते ब इद्म्‌ ॥१३॥ | 
कर तथा ( रथ्या इव चक्रा वि वृह ) रथ-चक्रों के तुल्य गृहस्थ के भार को वहन पदार्य:--मअ्रब स्त्री पति-हृदय के भाव की परीक्षा करने हेतु कहती है--हे 
कर ॥८। ( यम ) विवाह से बद्ध ! ( बत बतः भ्रसि ) सेद है कि त॒ नितांत दुबंल है । 
पवार्थः--इस संसार में जो सर्वे लोकों के द्रष्टा चरों के समान लोगों के | (मनः हदयं च नव श्राविदाम ) तेरे मन तथा हृदय को हम नहीं जान पाये । 
गे दि बस व्यतीत हो रहे हैं, वे किसो के लिए नहीं ठहरते। वे किसी के लिए $ यक्तं त्वा भ्रन्या ) क्‍या समर्थ तुझे कोई भ्रन्य स्त्री ( बक्षम्‌ लिबुजा-इब ) वृ 
es भी नहीं चूकते । व्यर्थं समय खोने से कोई लाभ नहीं । है ग्राक्षेप करने वाली! $ लता के तुल्य ( परि स्वजाते ) भ्रालिगन करती है ॥१३॥ 


न बाउते तन्वा त॒स्वं१' सं पपृच्यां पापमाहुर्यः स्वसारं निगच्छात्‌ । 


अन्येन मस्प्रददः करपयस्वृ न ते आता सुभगे वष्ट येतत्‌ ॥१२॥ 


पदाथः --( वा उ ) यदि इसी भांति का विकल्प है प्र्थात्‌ तू मुझे भ्राताव | 
स्वयं को भगिनी सम्रभती है तो ( ते तन्वा ) तेरे तन से मैं ( तन्वं न सं पपुच्याम्‌ ) 
अपन तन का सम्पक न कराऊ, क्योंकि ( यः स्यसारं निगच्छात्‌ ) जो भगिनी का 


हिं के तुल्य गृहस्थ के | 
| तू मुभसे दूर दुसरे पुरुष के साथ संगति कर तथा रथ चक्रों के हुल्य गृह भावार्थ :--्रव स्त्री पति-हृदय के भावों की परीक्षा करने के लिए कहती 
हु बदन कर ।।८॥। ब म्मिमी है—है ज के बन्धन से बंधे पुरुष ot EE त्तू स दुबल द । तेरे | 
रुन्मिमीयात । हृदय को हम जान नहीं पाए । क्या तुझे कोई अन्य नारी वक्ष की लता 
रात्रीभिरस्मा अहंमिदेशस्ये्वयस्य चक्षु्चहुरुन्मिमीयात्‌ ग्रालिगन करती है ॥१३॥ 


दुवा एंथिव्या मिथुना सबन्धू यमीयंमस्य बिशरयाद्जांमि ॥&॥ मत्वम हब दानव जात की 
वाली कहती हैं । ( रात्रीभिः भ्रहभिः ) कुछ दिनों लिबुजेब 


कुछ क आ ) प्रभु हमारा मनोरथ पूर्ण करे । ( सूर्यस्य चक्षुः ) } तस्य वा स्वं मन॑ ईच्छा स वा तबाघां कुणुष्ब संबिद्‌ं 


दिवा पृथिव्याः) आकाश व भूमि 
हाड (ह Se ) उडी ( ह ) समान वन्धन में है, ग्रत: सुभद्राप्‌ ॥१४।।८॥ 
के इनः आह बन्धन से बंधी स्त्री ही ( यमस्य) विवाह से बंधे पुरुष के वीयं ९ ८ परत त 
कै गर्म में (दाह) घारे, यही (नानि ) दोष स परे है ॥६॥ कि 
भावार्थ पुत्राथिनी कहती है, कुछ दिनों, कुछ रातों क वाद प्रभु हमारी ? ग्रोर ( प्रस्य - ला उ ) इसरा 
मनोकामना करे । सूर्य का तेज पुनः भ्रकटे । आकाश व भूमि के त्य be दोनों | वा त्वं मनः इच्छ ह 
संमान | बच्चे हैं । ग्रतः विवाह-बन्धत से बन्धी त्री ही विवाह से बंधे पुरुष ॥ । 


के वीयं का गर्भ में घारण करे, यही दोष से परे है ॥९॥ 


अर्थात्‌ 'नियोग' वेद भें प्रतिपादित है ।१३॥ 
+ भावार्थ:--पुरुष प्रन्तिम भादेश देता है कि हे विवाहिता ! तू भ्रन्य पुरुष का 
बु की लता के तुल्य मालिगन कर तथा दूसरा पुरुष तेरा ग्रालिगन करे | तू उसके 
अतत को चाह प्रोर बह तेरे मन को चाहे भ्रौर तू कल्याणकारिणी उत्तम बुद्धि वाली 
सन्तानको जन्म दे । इस शब्द योजना से बहन भाई के भ्रापस में वैवाहिक सम्बन्ध 
. का निषेध किया गया है भ्रौर यदि स्त्री-पुरुष में परस्पर सन्तान को जन्म देने की 
शक्तिम होतो भ्रतिरिक्त पुरुष से भी सन्तान पैदा करने की आज्ञा प्रर्थात्‌ 'नियोग' 
 काबेद भे प्रतिपादन है ॥१३॥ 


इत्मष्टसो वर्गः ॥ 


[ ११ | 
हुविर्धान आंगिक्षि: ॥ अग्निदेवता ॥। छन्दः--१, २, ६ निचृज्जगती । 
३--४ विराड्‌ जगती । ७--६ त्तिष्टुप्‌ ॥। नब सूक्तम्‌ ॥ 


न्ग 
Fs 
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 इपा वृषणे दुदुहे दोह॑सा दिवः पयाति यह्णो अदितेरदांस्यः । 
विश्वं स बद्‌ बरुणो यथां 'धया/ हर यङ्षियो यजतु यज्ञियाँ ऋतून्‌ ॥१॥ 


पदार्थः--( दृषा ) वृष्टिकर्ता सूयं (यह्नः) महान्‌ होकर ( बृण्णे दोहसा ) 
बरसा करने वाले मेघ के दोहन भ्रथवा पूर्ण सामर्थ्यं से ( दिबः ) प्राकाश से (पयांसि 
i’ झह ) जल बरसाता है इसी भांति ( बघा ) बलशाली ( यह्व: ) बलों में महान्‌ 
और (प्रदाभ्पः) म प्रों से अहिस्य ( श्रदिते: ) स्वतन्त्र व्यक्ति ( दिघः ) भूमि से 
(दोहसा) अन्नादि देने की क्षमता से ( पयांसि दुदुहे ) पुष्टि देने वाले ग्रम्नों को 
. प्राप्त करे। स बरुणः ) वह श्रेष्ठतम राजा ( धिया ) बुद्धि प्रथवा कमं से (यथा 
 झ्थिषवंवेद) जेसे राष्ट्र को पाए भ्रौर जाने उसी भांति वह ( यल्षियः ) राष्ट्र-यज्ञ 
का करने वाला ( यज्ञियान्‌ ऋतून्‌ यणतु ) परस्पर संगतिकर्ता सदस्यों तथा ऋतुओं 
को एकत्र करे ।।१॥ 
भावार्थ:--जिस प्रकार वर्षा करने वाला सूर्य वर्षणशील मेघ को दोहन कर 
 पम्राकाश से जल बरसाता है, उसी प्रकार बलशाली व्यक्ति भूमि से भ्रपनी क्षमता द्वारा 
पुष्टिकारक भ्रन्तों को प्राप्त करे। राजा जिस प्रकार बुद्धि एवं कमं से राष्ट्र को 
प्राप्त करे झौर जाने उसी भांति राष्ट्रयज्ञ का कर्ता परस्पर संगति करने वाले सदस्यों 
तथा ऋतुग्ों को एकत्रित करे ॥। १॥ 


 रपदू गन्धर्वीरप्या च योषणा नुदस्यं नादे परि पातु से मनः । 
स्य मघ्ये अदितिनिं घातु नो आतां नो ज्येष्ठः प्रथमो बि 
त॒ ॥२॥ 


पदार्थ:--जसे ( भ्रप्या ) जल से प्राप्य ( गन्धर्वी ) वाणी धारक विद्युत 
रपत्‌ ) गर्जन करती है। उसी भांति ( घ्रप्या ) जल प्रकृति की ( गन्धर्वी ) भूमि 
a5  घ्रथवा वाणी धारण करने वाली विदुषी (योषणा) नारी एवं प्रजा (रपत्‌) 
कहे कि ( नदस्य ) गर्जनशील मेघ के तुल्य उदार व्यक्ति के ( नादे ) शासन में ( से 
पातु ) मेरा मन मुझे रक्षा प्रदान करे ; वह ( दितिः ) सतत शासक हो 
कर की ) हमें ( इष्टस्य सध्ये ) ऐश्वर्य के मध्य में ( नि धातु ) स्थापित करे एवं 
( ननः ) हममें से ( ज्येष्ठः ) ज्येष्ठतम ( श्राताः ) सवंपालक ( प्रथसः ) सर्वश्रेष्ठ हो 
कर ( नः विवोचति ) हमें विद्या उपदेश प्रदान करे ॥२॥ 

._ भावार्थ:--जिस भांति जल से प्राप्त करने योग्य वाणी को घारण करने 
विद्युत्‌ गर्जेती है, उप्ती भांति जल प्रकृति की भुमि के समान व वाणी को धारण 
'बिदुषी नारी या प्रजा कहे कि गर्जना करने वाले मेघ के तुल्य उदार 
सन में मेरा मन मुझे रक्षा प्रदान करे। वह सतत शासक होकर हमें 
, सर्वश्रेष्ठ होकर हमें विद्याओं का उपदेश दें ।। २॥ 


मुद्रा चुमती यशस्वस्युषा उदास मनवे स्वतो । 


शतामलु ऋतुमरग्नि होतार विदथांय जीज॑नन्‌ ॥३॥ 


(यड्‌ ई) जब (उञ्ञताम्‌) ऐश्वर्य की कामना करने वालों के मध्य 

कर आ वाले `) सुदक्ष ( भ्रग्नि) ज्ञान सम्पन्न जन को 

की अग्ति के समान (होतारं) ग्रहीता रूप से ( जीजनन्‌ ) विशेष 

सो चित्‌ नु उषा ) वह कामनावती नारी भी प्रभात बेला 

` बचन कहती हुई, (यशस्बतो) गुणों से कीतियुकत (स्वबंती) 
र ( मनवे उवास ) मानव हितार्थं रहे ॥।३।। 


भना करने बालों के मध्य इच्छा करने वाले 
तुल्य ग्रहीता रूप से विशेष रूपेण प्रकटते हैं तब वह 

तुल्य उत्तम वचन कहती हुई, गुणों से कीति- 
थ ` रहे WIN 


* को जन्म देने की शक्ति न हो तो भी अतिरिक्त पुरुष से सन्तान पैदा करने की | 
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पदार्थ :--( यदि ) जब ( भ्रार्याः विशः ) श्रेष्ठ प्रजाजन ( दस्मं ) दुष्टजनों 
के संहारक ( होतारम्‌ ) भूत्यों को वेतन इत्यादि के प करने वाले, ( अग्नि ) 
तेजस्वी जन को नायक रूप से ( बुणते ) स्वीकार करते हैं ( भ्रघ ) तदुपरान्त ही 
( घी: अजायत ) वह राष्ट्र को धारने में सक्षम होता है । ( श्र८ ) प्रौर उसी समय 
( निः ) कान्तियुत तेजस्वी ( इयेनः ) बाज के समान शत्‌ पर प्रहार करने वाला 
चीर सेनापति, ( इषितः ) प्रेरणा पाकर (त्यं) उस ( द्रप्सं ) बलशाली, ( बिस्बं ) 
महान्‌, ( बि-चक्षणं ) बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को ( श्रध्बरे ) राष्ट्र रूप यज्ञ एवं अहिसनीय 
पद पर ( आभरत्‌ ) प्राप्त करता है ॥४॥ 

भावार्थः--जब श्रेष्ठ प्रजाजन दुष्ट जन संहारक भुत्यों इत्यादि को वेतनादि 
देने वाले तेजस्वी पुरुष को नायक के रूप में स्वीकारते हैं तदुपरान्त ही वह राष्ट्र को 
धारने में समर्थ हो जाता है ओर उसी स्थिति में शत्रु मर्देनकर्ता वीर सेनापति प्रेरणा 
पाकर उस बलवान्‌ महान्‌ बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को राष्ट्र रूप यज्ञ एवं ्रहिसिनीय पद पर 
प्राप्त करता है ॥४॥ 

|| [| ; f ने के | षृ Po रु र्‌ 
सदांसि रण्वो यदसेव घुष्यते होत्राभिरग्ने अशुंषः सवध्वरः । 
. ! t 
विप्र॑स्य वा यच्छशमान उष्थ्यं१'वाजं सस॒वाँ उपयासि 
| ~ 

झूरिमिः ॥५॥६॥ 

पदार्थ :--( पुष्यते यदसा इव ) जिस भांति पोषण करने वाले पशु को घास 
भ्रादि उत्तम प्रतीत होते हैं उसी भांति ( पुष्यते ) स्व पोषक राष्ट्र हेतु, हे नायक ! 
तू ( सु-प्रध्वरः ) उत्तम प्रहिसक ( भनुषः ) मननशील व्यक्ति की ( होत्राभिः ) 
वाणियों के द्वारा ( सदा रण्बः श्रसि ) सदेव रमणीय प्रजा को प्रिय हो और ( शह- 
भान: ) उपदेश पाकर ( विप्रस्य ) विद्वान्‌ के ( उक्थं वाजं ) प्रशंसनीय ज्ञान को 
( ससवान्‌ ) ग्रहण करता हुआ तू ( भूरिभिः उप यासि ) ग्रनेक भ्रनुयायियों सहित 
प्राप्त हो ॥५॥॥ 

आवार्थः--जैसे पोषण करने वाले पशु को घास श्रादि उत्तम प्रतीत होते हैं 
बेसे ही स्बपोषक राष्ट्र के लिए हे नायक! तू उत्तम मननणील व्यक्ति को वाणियों के 
द्वारा सदैव रमणीय प्रजा को प्रिय हो और उपदेश पाकर विद्वान्‌ के प्रशंसनीय ज्ञान 
को ग्रहण करता हुआ तू अनेक अनुयायियों सहित प्राप्त हो ॥५॥। 

इति नवमो वर्गः ॥ 


उदीरय पितरं जार आ भयलियक्षति इयतो हु इष्यति ! 
बिबक्ति बहिः सबपस्यते सखस्तविष्यते अहरो बेपते अती ॥६) 


पदार्थ--हे विदन्‌ ! ( जारः भ्राभगम्‌ ) रानि का जीर्ण करने वाला सूर्य 


जैसे प्रपता ताप सर्वत्र फैलाता है उसी प्रकार तू भी ( पितरा ) माता पिता के समान 


पुज्य जनों के प्रति (उब्‌ ईरय ) उत्तम वचन कह । उन्हें ( भगम्‌ झा ईरय ) ऐश्वर्ये- 
सुख प्रदान कर । क्योंकि ( हर्यतः ) तेजस्वी व्यक्ति ही ( इयक्षति ) समर्थ दानदाता 
होता है, वह ( हृत्ता इष्पति ) उन्हें हृदय से चाहता है। वह ( बह्निः ) कार्य-भार 
के वहन में समर्थ होकर ( बिवक्ति ) विविध प्रार्थनाएं करता है, ( छु-ग्रपस्यते ) 
उत्तम भ्राचरण करता है एवं ( सखः ) वन्दनीय होकर ( त्तदिष्यते ) श्रध्यात्म कर्म 
करता है और ( ग्सुरः ) बलिष्ठ होकर (सती वेपते) स्वबुद्धि के द्वारा शत्रुश्रों को 
प्रकम्पित करता है ॥६॥ 

भावार्थ:--हे विद्वन्‌ ! जिस भांति सूर्य रात्रि को मिटा कर श्रपना प्रकाश 
सवंत्र फलाता है, उसी भांति माता पिता के समान पूज्य जनों के प्रति उत्तम वचन 
कह कर उन्हें ऐश्वर्य सुत प्रदान कर । क्योंकि तेजस्वी जन ही दान देने में समर्थ हैं । 
बह्‌ अपने उत्तम ग्राचरणा से वन्दनीय होकर भ्रपनी बुद्धि द्वारा शत्रुओं का संहार 
करता है ॥६॥ 


यस्ते अग्ने सुमति सतो अच्चस्सहंसः छनो अति स॒ प्र झुँण्वे । 

इषे दघांनो बहमानों अश्वेरा स युमाँ अमंवान्धूषति यन्‌ ॥७॥ 
पदार्थ :--हे ( भ्रग्ने ) तेज उत्पादक ! प्रभो ! ( यः सत्तः ) जो व्यक्ति (ते 

सुमतिम्‌ झक्षत्‌ ) तेरे ज्ञान को पा लेता है, ( सहसः सूनो ) बल प्रदान करने वाले ! 

( सः भ्रति प्रश्डुण्वे ) वह सर्वाधिक ख्याति पाता है। ( सः ) वह ( इषं ) अन्त 

सम्पत्ति एवं सेना को ( दधानः ) धारता हुप्रा ( श्र्वः वहमानः ) श्रशव इत्यादि 


साधनों द्वारा राज्य को घारण करता तथा (दून) सर्वदा (चुमान्‌ अमवान्‌) तेजस्वी 
बलशाली ( भूषति ) भूषित रहता है ॥७॥ 


भावार्थः-- हे तेजोत्पादक | जो व्यक्ति तुम्हारे ज्ञान को प्राप्त कर लेता हैँ, | 
वह्‌ सर्वाधिक ख्याति पाता है । वह भ्रन्न, सम्पदा व सेना को घारता हुआ राज्य को 
धारता है तथा सर्वथा तेजस्वी रहता है ॥७॥। 


यद॑ग्न एषा समिंतिभंबांति देवी देवें यजता यजत्र । 
रतना च यद्विभजासि स्वधावो भागं नो अत्र बसुंमन्तं बीतात्‌ ॥८॥ 
पदार्थ :--हे ( भ्रग्ने ) परमात्मन्‌ ! राजन्‌ ! ( यजन्न ) हे वन्दनीय ! 


अत्‌ ) जब (यजता देवेष) संगमनीय जनों में (एषा देबी) यह विदुषी ( समितिः ) 
सभा, ( भ्रदति ) ) जब हे 


हैं ॥३॥ 


कि 
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F भावार्थ --है पः मात्मन ! राजन्‌ || है बम न सगे ज ता आह है । 
स f हि _ 7 i जे मन हे = 

द का |. रेभा ह और जब हे ग्रनम्त दाता प्रभू तू रमणीय सुखो को देता अचामि बां वर्धायापों उतरन, ब्यावाभूमी शृणुतं रोदसी मे । | 
जहा हमारा ऐश SS St 


ब यह क भाग हमें मिलते ॥६॥। अहु यद्द्यावोऽसुनीति मयन्म्वां नो अत्र पितरा शिशीताम्‌ ॥४॥ 
भुधो नों अग्ने सदने सधरः युकषबा रः भएूरस्य द्रि । 


पदार्थ :--हे ( थाना ) का बरसामे श्रौर प्रवाहित करने, भूमि 
आने Neh SS i \ तथा याकाश के टुल्य स्मेह की वर्षा करने बा माता, पिता, गुरु, ग्राचार्य रोदली | 
। नों बह रोदसी दषएत्रे मोकदवानामपं भूरुह स्या ॥६। १०।| | तथा उत्तम उपदेष्टा जनो ! मैं (वर्धाय) म्व बृद्धि हेतु ( बि प्र्चामि ) कप 
_ पदार्थ :--हे ( श्रग्ने ) प्रभो ! ( उत्तम उपकार को आदर देता हूँ । ( मे श्पुणुतं ) श्राप मेरी प्रार्थना सुने । ( यत्‌ ) 
स्थान में तू नः } जब (द्यावः ) सूर्य की प्रखर किरणें (ग्रहमा) सब दिन ( ग्रसु-नोतिम्‌ श्रयन्‌ ) जीवों 
की जीवन प्राप्ति का कार्य करते हैं तब ( प्रत्र ) इस लोक में ( पितरा ) श्राकाण 
व भूमिवत माता पिता भी ( मध्वा ) मधुर वचन तथा वेद के द्वारा (नः शिक्षीताम्‌) 
हमें बल प्रदान करें ।।४।। 


न सधस्थे सदने ) हमारे तुम्हारे साथ होने के 
बा हमार वचन स्वीकार कर और ( श्रमृतरय ) अ्रमृत तुल्य सत्य 
रशन को ( द्रवित्नुम्‌ ) रिसाने वाले ( रथम्‌ ) रमणीय स्वरूप को ( युक्ष्व ) मुभमें 
उक्त कर । ( देव-पुत्र ) तेजस्वी जनो का पन तुल्य पालन करने वाला (नः ) हमारे 
हि रोदसी ) सूर्य-भूमिवत तेजस्वी राजा एवं प्रजा दोनों को (झा वह) धारण करे 
जससे ( देवानाम्‌ ) विद्वानों व वीरों मे से कोई भी हमसे ( माकि: भ्रपभः स्याः ) 
तिरस्कृत न हो ॥६॥ हे 


भावार्थं:-हे प्रभो ! हमारे तुम्हारे साथ होने के स्थान में तू हमारी वन्दनाएं 
स्वीकार कर भ्रौर अमृत तुल्य सत्य ज्ञान को रिसाने वाले रमणीय स्वरूप को मुझ 
उक्त कर । तेजस्वी जनों का पुत्र तुल्य पालन करने वाला हमारा सूर्य भूमिवत्‌ 
तेजस्वी राजा एवं प्रजा दोनों को धारण करे जिससे विद्वानों ब बीरों में से कोई हम 
से तिरस्कृत न हो ॥६॥ 


भावार्थ --- है जल की वर्षा कर उसे प्रवाहित करने वाले, भूमि एवं श्राकाश 
के तुल्य स्नेह प्रदान करने वाले माता, पिता, गुरु, श्राचार्य एवं उत्तम उपदेष्टा जनो ! 
मै स्व वृद्धि हेतु ग्रापके उत्तम उपकार का आदर करता हैं । आप मेरी प्रार्थना सुनो । 
जिस भांति सूये सकल जीवों को जीवन देता है बसे ही माता पिता भी मधुर बचनों 
एवं वेद से बल प्रदान करें ॥४॥ 


कि स्विचो राजां जशृहे कद॒स्याति त्र॒त चकृमा को बि बेंद्‌ । 


मित्रथि द्वि ष्मां जुहुराणो देवाञ्छलोको न यातामपि वाजो | 
अम्ति ॥५॥१ १॥ । 


पदार्थः ( राजा ) तेजस्त्री शासक ( नः कि स्थित्‌ जगृहे) हमारा बया 
स्वीकारे ? (अस्य व्रतं) उसके बिधान की हम (कत्‌ भ्रति चकृम) कब-कब अवहेलना 
करते हैं ? ( कः विवेद ) इसे कौन जानता है? वह राजा प्रजाम्रों का ( मित्रः 
चित्‌ ) स्नेही सखा के तुल्य ( जहुराए: हि ) श्रामन्त्रित होकर (नः ९, प 
हम कामना करने वाले जनों को प्राप्त हो । वह्‌ ( वाजः ग्रपि भ्रस्ति ) निश्चय ही 
बलशाली है तो भी वह (इलोकः न) वेदोपदेश के मान माननीय होकर हमें प्राप्त 
हो ॥५॥। 

भावार्थ:--तेजस्वी शासक प्रमृत-स्वरूप परमात्मा के लोकविस्यात तथा 
गुह्यस्वरूप को जान लेता है, उसकी परमात्मा रक्षा करता है ॥५॥ 

इत्येकादशों वर्ग: ॥ 


दुर्मनट्वात्रसृतस्थ नाम सरक्षण यदवा भवांति। 
यमस्य यो मनवते सुमन्‍्त्वग्ने त्वव पाह्यप्रयुच्छन्‌ ॥६॥ 


पदार्थ :-- ( यत्‌ ) जो (सलक्ष्मा) समान लक्षण युक्त स्त्रीवत्‌ प्रकृति (बिषु- 
रूपा भवाति ) विभिन्न रूपों से सम्पन्न होती है इस सम्बन्ध में ( अमृतस्य ) उप्त 


nnn SRR 


इति दशमो वर्गः ॥ 
M५] 
ह॒विधानि आजिऋषि: ॥ ग्रार्निदेवता ।। म्द १, ३ विराट्‌ तिष्ट्प्‌ । २, 
४, ५, ७ निचूत्‌ त्रिप्ट्ष्‌ । ६ श्रार्ची स्वर।द्‌ तिष्टुप । ८ पादनिचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
तिप्टुष्‌ ॥ नवर्च सूबतम्‌ ॥ 


द्ावां ह क्षामां ग्रथये ऋतेनाभिश्रावे भ॑वतः सत्यचाचां । 
दुवो यन्मर्तान्यजथाय कृण्वन्सीदद्धोता प्रतयङ स्वमु यन्‌ ॥१। 


पदारथः--( देवः ) परमात्मा, ( होता ) दानदाता जन ( प्रत्यङः ) श्रात्मा 
के तुल्य सर्वप्रिय होकर ( स्वस्‌ अस्‌ यन्‌ ) स्व प्रारा-वल को पाता हुआ ( मर्तान्‌ ) 
वीर जनों को ( यजथाय ) सुसंगत ( कृण्व ) करता हुआ ( सीदत्‌ ) प्रधान पद 
पर अधिष्ठित है, तब ही ( द्यावाक्षामा ) सूर्यं व भूमिवत्‌ ( प्रथमे) सवं श्रेष्ठ, शास्य- 
शासक जन ( ऋतेन श्रभिभ्रावे ) वेद-वचन द्वारा स्व प्रतिज्ञा उच्चारते हुए ( सत्य- 
चाचा भवतः ) सत्यवाणीवद्ध जन होते हैं ।।१॥ 


भावार्थः--हे परमात्मा ! दानदाता जन श्रात्मा के तुल्य सर्वप्रिय होकर स्व 
प्राण-बल को प्राप्त करता हुआ वीरजनों. को सुसंगत करता हुश्रा प्रधान पद पर 
श्रधिष्ठित है । तभी सूर्य व भूमिवत्‌ सर्वश्रेष्ठ शास्य-शासक जन त्रेदवचन द्वारा स्व- 
प्रतिज्ञा को उच्चारते हुए सत्यंवाणी से बद्ध जीव होते हैं ॥१।। 


देषो दृवान्परिभुऋतेन पद्दां नो हुव्यं प्रथ्मश्चिकित्वानू । 
धमकेतु! समिधा भाऋणजीको मन्द्रो होता नित्यों बाचा यजीयान्‌ ॥२॥ 


घः—हे प्रभो ! देवः ) तेजस्वी, ( विद्वान्‌ ) विद्वत्‌ जनों पर भी 
( RS oF ) सर्वोपरि शासक बन कर ( चिकित्यानु ) ज्ञान 
वान्‌ एवं ( प्रथमः ) श्रेष्ठतम होकर ( नः हव्यं वह ) हमें श्रेष्ठ ज्ञान तथा उत्तम 
घनादि प्राप्त करा | वह तू ( घूम-केतुः ) धूम्र व्वजोयुवत अग्ति के समान ( मम 
केतुः ) शत्रु को प्रकम्पित करने वाली घ्वजा वाला ( समिधाः ). सभी के सहय | 
द्वारा तेजस्वी, ( भा-ऋजीकः ) श्रपनी कान्ति से दुष्टो को जलाने वाला ( स ) 
सवं वन्दनीय, ( होता ) सबको श्रादर सहित बुलाने वाला ( नित्यः ) नित्य एवं 
( वाचा यजीयान्‌ ) वाणो द्वारा सभी का आदर करने वाला हो ॥२॥ हा 
भावार्थ:--हे "भो ! तू तेजस्वी विद्वान्‌ जनों पर वेद घमं के द्वारा सर्वश्रेष्ठ 


र में श्रे | घन प्रदान 
ष्ठतम होकर हमें श्रेष्ठ ज्ञान एवं उत्तम 
बन कर ज्ञानवान्‌ तथा श्रेष्ठत ह 
कर वि ग्नि के समान शत्रु को प्रकम्पित करने वाला है भौर अ्रपनी कान्ति से दुष्ट 


जुनों का दमन करता है ॥२॥ मै 
स्वाइग्देबस्यामृतं यदी गारतों जातासों धारयन्त उर्वा । 


विश्व दवा अचु त्त यजु दे यदेन। दिव्य उत वा। ॥ ३॥। धारण करते हैं, जिस सूयं तुल्य तेजस्वी के भ्रधीन रहकर वे तेज 
Se ् ह ) जब सर्वत्र वयात परभ सूर्य ( स्वावक्‌ ) सुख- $ करते हैं । चन्द्रमा भी निरन्तर उसी परमात्मा के श्राश्रय में Bs विकसित E 
पदार्थ:--( खि Sa है तब ( प्रतः ) इसी जल से ( उर्बो ) धरती $ द्वारा उपासक के हृदय में तेज श्रोर मन में शान्ति एवं जान को विकसित | 

पर ( अत दल गत )उपजे प्राणी जीवन पाते हैं भ्रौर ( यद्‌ एनी ) जब ४ है ॥७॥ ह 

पर BC 


ना i उपजे (घृतं जस को बहाती न्देवा मन॑ स॒ञ्चरर॑न्त्यपीच्ये 2227 कक 
वह प्रकाशित दूर ति ( दि) मा कहो गः) सर्व नोव | पस्मिग्देया मनन प॒ञचरन्त्यपीच्ये इन 


है ( तत्‌ यजुः अगु ) उस मित्रो नो अत्रा दितिरनांगानत्सबिता देवो 


९ 
प्रमृतरूप प्रभ का ( नाम ) स्वरूप { ु्मम्लु ) गहन है। (थः) जो व्यक्ति उस | 
( यमस्य ) तियायक परमात्मा के ( सु-मन्तु ) सुख से मनन योग्य प्रमृतमय रूप का 
( मनवते ) ध्यान करता है । हे ( प्रग्ने ) प्रभो ! हे ( ऋश्य ) महान्‌ ! तू ( र~ | 
प्रयुच्धन्‌ ) प्रमादरहित होकर (तम्‌ पाहि ) उसकी रक्षा कर । ।६॥ | 

भावार्थः जो समान लक्षणों से युक्त स््रीवत्‌ प्रकृति बिभिन्न रूपों से संपन्न | | 
होती है इस सम्बन्ध में उस अमृतस्व॒रूप प्रभु का रूप गहन है। हे श्रभो जो ध्यान | 54 
सहित तेरा ध्यान करता है, तू उसकी रक्षा कर ॥६॥ 


यस्मिन्देवा बिद्थं शादय॑न्ते विवस्व॑तः सर्दने घारयन्ते । 
तय व्योढियदुर्मास्य ? क्तन्परि चोतनि चरतो अज॑श्ना ॥७॥ 


पदार्थः--( यस्मिन्‌ विदथे ) जिसमें ज्ञानस्वरूप ( देवाः मादयन्ते ) बिद्वान्‌ | 
हृषित होते हैं और ( यस्य विवस्वन्तः सदने ) सूर्य के समान जिसके भ्राश्रय में 
( देवाः ) किरणों के सरीखे विद्वान्‌ तथा वीर जन (वारयन्ते) स्त्रं में ब्रत-निः मादि 
गुण घारते हैं । जिस (सूर्ये) सूयं के समान तेजस्वी के अ्रधीन रहकर (ज्योतिः: 
वे तेज तथा ज्ञान को धारण करते हुँ एवं ( मासि अक्तून्‌ ) चन्द्रमा 
आश्रय पर खोग रात्रियों के तुल्य विशेष गुण धारते हैं उस ( द्योतनि ) 
के आश्रय ही ( श्रजल्ना ) सकल नर-नारी एक दूसरे को नष्ट न करते 
{ परि चरतः ) सेवा करें ।।७।। fF 


भावारथं:--जिसको घ्यान कर ज्ञानस्वरूप विद्वान्‌ हवित होते हैं भौर 
तुल्य जिसके झ्राश्रय में किरणों के सरीखे विद्वान्‌ तथा वीर जन स्वयं ब्रत नि 


करते हैं ॥१३॥ 
उसकी वन्दना तथा प्रनुकरण ह 
भावार्थः--सवंत्र व्याप्त प्रभु सूर्य i जल उत्पः्न का द (2324 
जल से धरती पर उपजे प्राणी जीवन पाते हैं। जब आहाच च 
जल को बहाती है, उस दान को दृष्टिगत रंख कर सभा जीव न्दना करते 
| ¥ 


FN , 
पः :) सख्ा (प्रबितिः) भ्रनश्वर, (सबिता) सक्षका उत्पादक, (देवः) सवं -ज्ञानदाता | 
कशाय ) सवशे प्रभु को पाने हेतु ( भ्रनागान्‌ नः ) निध्याप हमें ( घ्रत्र ) उस 
मात्म। के सम्बन्ध मे ( वोचत्‌ ) उपदेश दे ।;८॥ | 
भावारथे:--वन्दमीय प्रभु को विद्वान्‌ जन तन्मय होकर ध्यान करते हैं । 
जन उस प्रभु के सही स्वरूप को नहीं जान णते । वह सर्व उत्पादक अनश्वर, 
, उत्पादक व मोक्षार्थ वरण करने वाला वधू तुल्य हम पापरहित पुण्पात्माओं 
्राह्वान कर कल्याणदाय वचन हमें सुनाता है ॥5॥ 


गो नो अग्ने सद॑ने सधस्थ युक्ष्वा रथममृपस्य द्रवित्तुप््‌ । 
आ ना बहू रोदसी देवपुत्रे माकिदेवानामप भूरिद स्थां: ॥९॥१२॥ 
पदार्थः--व्याख्या देखो सूक्त ११। ६॥ 
माबार्थः--व्पास्य। देखो रुक्त ११। ६ ॥ 
इति द्वादशो वर्गः । 


[१३] 
विवस्वानादित्य ऋषि: ।। हविधानि देवता ।। छन्द:--१ पादनिचुत्‌ वरिष्ट्प्‌ । 
२,४ विचत्‌ न्निष्टूप्‌ । ३ विराट्‌ विष्टुष्‌ । निचृज्जगती ॥ पञ्चर्च सूतम्‌ ॥ 


- औ+ 
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द ! सजे दां रहन पूव्यं नमोभिवि श्लोक एतु पथ्येव सरेः । 

is 'शण्बर विश्वे असृतस्य पुत्रा आ ये घामांनि दिऽ्यानि त॒स्घुः ॥१॥ 

। पदार्थ:--पुरोहित कहता है, हे स्त्री पुरुषो | (बां) तुम दोनों को (नमोभिः) 

._ विनय इत्यादि लक्षणं। सहित ( पुष्य ) ज्ञान में पूर्ण ( ब्रह्म ) वेद व ब्रह्म-शान का 

 ( घुजे ) उपदेश देता हूँ । ( सूरेः ) जगत्‌ उत्पादक परमात्मा का वह ( इलोकः ) 

ज्ञानोपदेश ( पथ्या इव ) सन्मागंगामी पगडण्डी के तुल्य है। ( विशवे ) सकल 

अमृतस्य पुश्नाः ) परमेश्वर के पुत्र भ्रौर ( ये ) जो (दिव्यानि धामानि आ तस्थुः) 

` कामना योग्य उत्तम लोकों को प्राप्त है वे सब ( श्एण्ब्रम्तु ) इसे सुनें ।। १॥ 

 भाबार्थः--पुरोहित कहता है कि मैं तुम दोनों को, [ बर वधू को ] बिनय 

इत्यादि गुणों सहित ज्ञान में पूर्ण वेद तथा ब्रह्मज्ञान का उपदेश देता हूं | जगत्‌ के 

य॒ता परमात्मा का वह ज्ञानोपदेश सन्मागं दर्शाने वाले पथ के तुल्य है । सभी प्रभु- 

ज व कामना योग्य उत्तम लोकों को प्राप्ति के इच्छुक इसे सुनें ॥१॥ 
(| 
¢ 


यमे इंब यत॑माने यदेतं प्र १।' मरन्मानुंषा देवयन्तः । 


 पदार्थः--हे वधू वरो ! ध्राप लोग ( यद्‌ ) जव ( यमे इव) श्रापस में संबद्ध 
"कर, ( यतमाने ) प्रयत्त करते हुए ( प्रा एतं ) प्राप्त हों, तो ( वां) आप दोनों 
देवयन्तः मानुषाः ) आस्तिक मनुप्य ( प्रभरचु ) अच्छी प्रकार पोपण करें । 
( स्वम्‌ उ लोकं विदाने ) ग्रपने प्रात्मा को संभालते हुए ( झा सीदतम्‌ ) 
तीय पद पर भ्रासीन हों और ( नः इन्दवे ) हमारे ऐश्यं हेतु ( सु-ध्रासस्थे 
) शुभ आसन पर विराजमान हों ॥२॥ 

भावार्थ:--हे वधू वरो ! श्राप लोग जब आपश में सम्बद्ध होकर सक्तिय बनो 
नों का द्रास्तिक जन भलो-भांति पोषण करें गाप लोग अपने झात्मा को 
ग्रादरणीय पद पर विराजमान हो प्रोर ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए शुभ आसन 
॥२॥। 


नि हपो अन्वरोहं चतुष्पदी मनते मि व्रतेन । 
ति मिम एताशृतस्य नाभावधि सम्पुंनाधि ॥३॥ 


( रूपः पदःनि ) सीढ़ी के पग-दण्डों के तुल्य मैं ( रूर: ) उच्च पद 
योगमार्ग के ( पञ्च पदानि ) पांचों यमों को ( भ्रनु अरोहुम्‌ ) 
ब्रतेन ) ब्रत का पालन करक मैं ( चतुष्यदीम्‌ ) चार पदों एवं 
जीवन-पद्धति को ( भनु एमि ) प्राप्त करू । ( एताम्‌ ) उस 
रेण ) ग्रक्षर आदि द्वारा वाणी के तुल्प ही (प्र-क्षरेण ) अमर वेद- 
मिम्ने ) प्रत्यक्ष रूप से जान पाऊ शौर ( ऋतस्य ) सत्य ज्ञान के 
परमात्मा में रहकर मैं स्वयं को ( श्रि सम्‌ पुनामि ) प्रति पावन 


करनी चाहिए तथा जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरीय 
' झविनाशी ब्रह्म के साथ अपने संगतिस्वरूप अध्यात्म 


चाहिए ॥३॥ - 
NR le 
[य कमसत 


: व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम को पूर्ति के उपरान्त वैराग्यवान्‌ वानप्रस्थ 


१ व्यक्ति ( स्वघया ) अन्न-जल 


ऋग्वेदः मं° १० । सु० १४॥ 
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बन्धन से बंधे पुरुष ( प्रियां तन्बं ) प्रपने प्रिय सन्तान ग्रादि को (प्रारिरेचीत्‌ ) जन्म 
द ॥४।। 

भावार्थः--सवं व्यापक प्रभु उपासक विद्वान्‌ जनों के दीर्घे जोवन को नष्ट नहीं 
होने देता । वह परमात्मा हो वेटवाणी के पालक सःसंगय्रो्य वेदमन्त्रों के द्रष्टा 
पुरुष को प्रभय प्रदात करता है। ऐसे ही विवाह बन्धन से बंधे पुरुष अपती प्रिय 
संतान को जन्म दें ।।४॥ 


सपृ क्ष॑रन्ति शिशवे मरुत्वते 7 त्रे पुत्रातं अध्यंवीबतनृ तप । 
उभे इदस्योभयस्य राजत उभे यतेते उभय॑स्य पुण्पतम्‌ ॥५॥१३॥ 


पदार्थः--( पिन्ने पुत्रासः ) पिता हेतु पुत्र जैसे प्रेम-भाव प्रदर्शित करते हैं इसी 
भांति ( मरुत्वते ) प्राणों के प्रमुख ( शिशव ) भीतर निहित आत्मा के सुख के लिए 
ही ये ( सप्त ) सातों प्राणागणा ( ऋतम्‌ श्पि अवीवृतन्‌ ) ज्ञान एवं सुख प्रदान 
कराते हैं । ( श्रस्प उभयस्य ) ज्ञान व कर्म का सम्पादन करने वाले इसके ( उभे इत्‌ 
राजेते ) दोनों ही ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय भ्रालोकित होते हैं । ( पुष्यतः ) पोषक 
द्विवर्ग-स्वामी आत्मा के वे दोनों प्रकार के प्राण ( यतेते ) यत्न करते हैं ॥५॥ १३॥ 

भावार्थ:--जिस भांति पिता के लिए पुर प्रेम-भाव प्रदर्शित करता है, उसी 
भांति प्राणों के प्रमुख भीतर निहित श्रात्मा के सुख के लिए ही ये सातों प्राणगणा 
ज्ञान एवं सुख प्रदान कराते हैं। ज्ञान व कर्म का सम्पादन करने वाले दोनों ही ज्ञाने- 
न्द्रिय व कर्मन्द्रिय प्रालोकित होते हैं ॥५।।१३॥ 

इति त्रयोदशो वर्ग: । 


i] 
यम ऋषि: ॥ देवत! १-५, १३-१६ यम।। ६ लिगोकताः । ७---९ 
लिगोबताः पित्रो वा । १०-१२ श्वानौ ॥ छन्दः--- १, १२ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ३, 
७, ११ निचृत्‌ तरिष्ट्प्‌ । ४, ६ विराट्‌ तिष्गष्‌ । ५, ९ पादनिचृत्‌ तिष्टुर्‌। ८ आर्ची 
स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । १० त्निष्टुष्‌ । १३, १४ निचृदनुष्ट्ष्‌ । १६ श्रनुण्टुष्‌ । १५ विराड्‌ 
बृहती ॥ पोडशर्च सूक्तम्‌ ॥ 


_रेयिवांसं प्रबतों सहीरलु' बहुभ्यः पर्थामचुपस्पशानस्‌ । 
बेबस्वतं सङ्गमनं जनांनां यम॑ राजाने हविषां दुवस्य ॥१॥ 


पदार्थः ( प्रवतः महीः ) श्रेष्ठ कर्म वालों को (महीः परेयिवांसम्‌ ) उत्तम 
भूमि को देने वाले, और ६ अनु ) अनन्तर ( बहुभ्यः ) अनेकों के हितार्थ (पन्थाम्‌ ) 
मार्ग दो ( प्रनुपस्पशानम्‌ ) साक्षी तथा प्रहरी के तुल्य सबके मार्ग दिखाने वाले श्रौर 
-( वे३स्वतं ) प्रजा के स्वामी, ( जनानां संगमनम्‌ ) मनुप्यों के एक स्थान पर मिलने 
का म्राश्रय (यसं राजान) निएन्ता राजा का (हविषा दुवस्य) श्रेष्ठ प्रन्न, वचन इत्यादि 
से ग्रादर कर ।।१।। 
भावार्थः--उत्तम कर्म करने वालों को उत्तम भूमि देने वाले और अनेकों के 
हतार्थं सबके मार्गद्रष्टा तथा प्रज; के स्त्रामी लोगों के एक स्थान पर मिलने का 
ET जो नियन्ता राजा है, उसका श्रेष्ठ भ्रस्त वचन इत्यादि से सत्कार किया जाना 
चाहिए ॥१॥ 


य॒मो नों गातुं प्रथमो बिवेदु नैषा गव्यूतिरिपभत वा उ । 
यत्रां नुः पूवे पितरः परेयुरेना जज्ञानाः पथ्या३' अनु स्वाः ॥२॥ 


पदार्थ:---[ प्रथमः ) सर्वोत्कृष्ट पुरुष ( यमः ) नियन्ता है । वह ( नः गातुः 
बिवेद ) हमारी वाणी तथा स्तुति का पात्र हो । ( एषा ) वह ( गव्यूतिः ) मार्ग 
( भ्रपनत्तंवा न उ ) त्यागने योग्य नहीं है । ( यत्र ) जिसमें (नः ) हमारे (पितरः) 
पालऊ पिता, पितामह इत्यादि ( स्वाः पथ्याः ) भ्रपने हितकारी पथ को (जज्ञानाः) 
जानते हुए ( एवा ) इसी मागं से ( भ्रनु परेयुः ) दूर तक जाते रहे, अर्थात्‌ दीर्घ 
जीवन बित्ताफर परलोकगामी हुए ।॥२॥ 5 

भावार्य --सर्वोत्कष्ट पुरुष नियन्ता है। वही हमारी. वाणी तथा वन्दना का 
पात्र है । वह मार्ग त्यागने योग्य नहीं जिसे हमारे पालक पिता व पितामह ग्रादि अपने 
लिए हितकारी मात कर दीघं जोवन बिताने के उपरान्त परलोकगामी हुए हैं ॥२॥, 


मात॑ली कुव्पेयं मो अन्विरोमिद्वहस्पतिऋक्त मिर्वादृधानः । 


NS |] nS 4 |] 

याँश्च' देवा वांबृधुयं च दवान्त्स्वाहान्ये स्वधयान्ये मदन्ति ॥३॥ 

पदार्थ:--( सातली ) ज्ञान मार्ग का प्राप्त करने वाला ( काव्य: ) 
विद्वानों के ज्ञानों द्वारा ( यमः) नियन्ता, व्यवस्थापक पुरुष ( श्रंगिरोमिः ) 
तेजस्वी जनों से, और ( बृहस्पतिः ) बृहती वेदवाणी का पालन करने वाला विद्वान्‌ 
( ऋ्क्वाप्नः ) वेदज्ञ विद्वानों के द्वारा ( वावृधानः ) वृद्धि पाता है । (ये देवाः ) जो 
विद्वान्‌ ( यान्‌ च वावृधुः ) जिन्हें बढ़ाते हैं भोर जो व्यक्ति ( देवान्‌ वावृधुः ) इन 
विद्वानों, ज्ञान घनादि दाताग्रों को बढ़ाते हैं उनमें से ( भ्रम्ये ) एक वर्ग के (स्वाहा) 
श्रेष्ठ बाणी व शुभ दान-सत्कार से ( मदन्ति ) प्रसन्न होते हैं और ( भ्रन्ये ) दूसरे 
ल के द्वारा ( मदन्ति ) संतुष्ट होते हैं ॥३॥ | 


मागं विद्वानों के ज्ञान 


= 


ones 
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Mmmm कै म० १०। सू० १४ ॥ 


३७१ 


विद्वान्‌ जिन्हें बढ़ाते हैं 
हँ उनमें से एक वर्ग के 
दूसरे लोग भ्रम्न जल 


बे श्रौर जो व्यक्ति इन बिदर 
" लीग उत्तम वाणी तथा 
दारा तृप्ति पाते हैं ।।३।। हे 
० ८: (५ हु पे बी Ei | 
भ यग मसरा हि सोदरो हहं हि अपेत बीत वि चं सप्‌ तादोऽस्मा एतं पितरों लोकमक्रन्‌ । 
ep द f 'y ड | न क्त | र T 
"ता म्नः कविशस्ता बहना राजन्हुविपां मादयस्व ॥४॥। | ऽदोमिङिरक्तभि्ष्यक्त यमो दंदात्यवसानमस्ये ॥९॥ 
पदार्थ: हे ( यम ) नियन्तः ! त्‌ ( इमं ) इ SE] पदार्थ:- है दुष्टो | ( अतः श्रप इत ) यहां से दूर चले जाम्रो । (वि इत 

पर ( श्रासीद हि ) Le हो ओऔ' ( इमं ) इस ( प्रसस्तरम्‌ ) श्रेष्ठ स्थान | विविध दिणाग्रों में भागो । ( वि सर्पत च ) दूर चले जारो । | फल बन 
एवं ( भ्रद्धिरोभि: ) ज्ञानी जनों से i WN :) नगलक विता, पितामह आदि | ( एतं लोकं ) इस लोक को पा) सन एस लीक जम 
( राजन्‌ ) तेजस्विन्‌ ! तू राजा ( हविह Lh ) ठम ज्ञान पाता हुआ, हे | ( ङः ) जलों द्वारा ( बि कतं ) तीचे इस लोक को हरा-भरा ( भ्रक्रनु ) करें । 
SST Et हा कन EE ns ) | ( यमः ) नियन्ता राजा तथा प्रभु ( श्रस्मं ) इसके लिये यहां ही ( भ्रबसानं ददाति) 
( स्वा आवहन्तु ) तुझे उत्तम मार्ग दिखाए "० ` 5९ ८ मतिन्ाग्य विचार  ्राश्रय प्रदात करता हे शो 

हन्तु ) तुः रगं दिखाएं ॥४॥। भावार्यः--हे दुष्ट जनो ! तुम यहां से दूर भाग जाग्रो । विविध दिशाओं में 
पलायन करो। पालक जन इस लोक को प्रजा के लिग्रे दिन रात जलों से. 


सींचे । इस लोक को हरा-भरा बनाएं । राजा तथा प्रभु इसके लिये यहां ही श्राश्नय 
देता है 
देता है ॥6॥ 


| ५ > | 
अति द्रव सारमेयौ श्वानो चतुरक्षौ शबली साधुन! प॒था | 
| [| ह। + ॥ 
अथा पिनन्त्सुविदत्रँ उपदि यमेन ये संधमाद मद॑न्ति ॥१०॥१४॥ 
पदार्थ :--है मनुष्य ! तू ( सारमेयो ) सूर्य प्रमा से उपजे ( इबानों ) गतिः 
वान्‌, ( चतुरक्ष ) चतुदिक व्याप्त. ( दाबतो ) श्याम-रक्त वर्ण युक्त दिन-रात्रि दोनों 
को ( साधुना पथा ) घर्म-मार्ग से ( भ्रति द्रव ) बिताया करो । ये जो विद्वान्‌ 
( यमेन ) सर्व-नियन्ता परमात्मा के साथ ( सघमावं ) ग्रानन्द ( मदिति ) अनुभव 
करते हैं उन ( सु-विदत्नान्‌ ) ज्ञानी, । पितृन्‌ ) पालक माता, पिता एवं ज्ञानवान्‌ 
पुरुषो को ( उपेहि ) प्राप्त हो ॥।१०॥। 
भावार्थः--हे मनुष्य | तू सूर्य प्रभा से उपजे गतिमान्‌ चतुदिक्‌ व्याप्त श्याम- 
भावार्थः--हे नियन्ता तुम पुज्य तथा सत्संग योग्य तेजस्वी व नाना कला { रक्त वणां-युक्त दिन रात दोनों को धर्म मार्ग से oe करो । तुम्हें विद्वान्‌ नियन्ता 
पारंगत विद्वानों सहित थ्राकर सभी को ग्रानन्द दो । मैं माता-पिता के तुल्य पालक व ९ आस्तिक विद्वानों की तथा पाल ऊ, माता, पिता की संगति प्राप्त हो ॥१०॥। 
विभिन्‍न घनों के स्वामी की बन्दना करता हूँ | वह परमात्मा तुम्हें सबंभांति ्रानन्द । 


% gi घनादि देने बातों को | बढ़ाते हो तथा तेजस्वी वनकर सन्तान उत्पन्न करने वाली स्त्री तथा कुलवर्धक पुत्रादि से 
उभदान आदि से प्रसन्न होते हैं और } संगति का लाभ प्राप्त कर ॥८॥ 


_ _ भोवार्यः--हे नियन्ता ! तुम इस श्रेष्ठ आसन पर अवश्य शोभित हो । ज्ञानी 
जनों से अं ठतम ज्ञान पाता हुआ तेजस्वो इस आदरयोग्य साधन से प्रसन्न हो । 
मेधावी,जनों द्वारा दिये गये उपदेश तुझे उत्तम मार्ग दिखाएं ॥४॥। 4 


अङ्गिरोभिरा गहि यज्ञयेंशि यम वेह मादयस्व । 
~ 


बिचस्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन्यज्ञे ब्रिष्या निष् ॥५।।१४॥ 


पदार्थः--हे ( थम ) नियन्तः | तू ( यज्ञियेभिः ) पुजा तथा सत्संग 
योग्य ( भ्रंगिरोभिः ) तेजस्वी, ( वरूपः ) विविध रुचि एवं नाना विद्या, कलाओं में 
पारंगत विद्वानों सहित ( श्रा गहि ) श्रा रौर ( मादयस्व ) सभी को प्रानन्द प्रदान 
कर । ( यः ) जो ( पिता ) पिता के तुल्य प्रजा की रक्षा करता है उस (विवस्वन्तं) 
भांति-भांति के धनों के स्वामी की मैं ( हुये ) वन्दना करता हूं कि वह ( ते श्रस्मिनु 
यज्ञे ) तेरे इस यज्ञ में ( बहिषि ) आसन पर ( नि सद्य ) शोभित हो और ( श्रा ) 
सबको भ्रानन्द प्रदान करें ।।५।। 


SOD TTT ST 
POSIT en 


प्रदान करे ।।५।। ९ यौ ते श्वानो यम रक्षितारौ! चतुरक्षौ पयिरक्षीं रुचश्ंसौ t 
अङ्गिरसो नः पितरो नवग्वा अथर्वाणो भृर्गव! सोम्यासः । | तास्याघनेनं परि देदि राजन्त्स्वस्ति चास्मा अनमीवब्च घेहि ॥११॥ 
तेषां बयं सुम॒तौ यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे स्थाम ॥६॥ पदार्थ:--है ( यम ) नियन्तः ! ( ते ) तेरे (यो श्वानौ ) जो सदैव सक्रिय, 


| ( रक्षितारो ) मृत्यु से रक्षक, ( चतुरक्षौ ) चारों श्राश्रमों में व्यापे हुये, (पथि-रक्षी) 
॥ जीवन-मार्ग में रक्षक, ( नृ-चक्षवौ ) देह नायक श्रात्मा को ज्ञानादि के दर्शन कराने 
| वाले प्राण-श्रपान हो । हे ( राजन्‌ ) प्रकाश पुत्र ! ( ताभ्याम्‌ ) उनमे ( एनं ) इस 
४ जीव को ( परि देहि ) मुक्ति प्रदान कर ग्रौर ( श्रस्मे स्वस्ति च श्रनमोय च बेहि ) 
॥ उसे सुखी व रोगरहित शरीर दे ॥११॥ 

हि भावार्थ :--हें नियन्ता ! तेरे जो सेव सक्रिय, मृत्यु से बचाने वाले, चारों 
भावार्थ:--अंगारों के तुल्य प्रखर, हम प्रजाश्रों का पालन करने वाले सदेव | श्नाश्रमों में व्याप्त जीवन मार्ग में रक्षा करने वाले देह के नायक आत्मा को ज्ञानादि के 
नवीन वाणियों को प्रकट करने वाले पाप संदारक, श्रन्नादि से सत्कार करने योग्य हैं | दर्शन कराने वाले प्राण अपान हैं, हे प्रकाश पुत्र ! उनसे इस जोव को युबत कर श्रौर 
हम सदैव उनकी शुभ मति तथा कल्याणकारक सुखजनक शुभचित्तता में हम सदैव 4 उसको सुखी ब रोगरहित शरीर प्रदान कर ॥११॥ 


तत्पर रहें ।।६॥। है। ; | t { अन' क 
९ उर्णसाःसुठृपां उदुम्बलौ यमस्य दृतौ चरतो जनाँ अनु | 
प्रहि प्रेहि पथिभिंः पठ्येभियंत्रां नः पुवे पितरः परेयुः ) Se MN । 

A s तावस्मम्यं शये याय पुनदोतामसुपद्यह भद्रम्‌ ॥१२॥ | 


[। 5 4] Lo |. = 
j ब यास बरुण वधू ॥७॥। 
उमा Rr RC पदारथं:--( यमस्य ) सर्व नियन्ता प्रभु के ( दूतो ) प्रतिनिधियों के 


पदार्थः--हे मनुष्य ! तू ( पृथ्येंभि: पथिभिः ) पहले के ऋषियों द्वारा प्रदः | दोनों प्रकार के राजपुरुष [ पोलिस ] ( उरुशासो ) बलशाली तथा तीक्ष्ण शक्ति | 
शित मार्गों से ( प्र इहि प्र इहि ) सतत श्रागे बढ़ता जा। ( यत्र ) जिन पथो में | बाले, ( ग्रसु-तुपा ) प्राणा रक्षा योग्य द्रव्य मात्र से सन्तुष्ट होने वाले, ( “५ ’ 
( नः पूर्वे पितरः ) हमारे पूर्व पिता इत्यादि जन (परा ईयः ) दूरी तक दीषं जीवन $ (नितान्त बलशाली जन ( जनानु श्रनु चरतः ) प्रजा जनों को देखते हुए ' 
पार कर गये हैं, उस पथ पर चलते हुए तू ( स््रधया मदन्ता ) श्रन्न [ रा से ( तो ) वे दोनों ( भ्रस्मम्यम्‌ ) हमारे लिये तथा ( सूर्याय दृशये ) सूर्य कः 
्राह्वादित होते हुये ( यमं ) नियन्ता एवं (वरुण र ) दुष्टों के संहारक दिन रात्रिम | तेजस्वी द्रष्टा अध्यक्ष हेतु (इह शरद्य) इस देश व काल में (भद्रम्‌ श्रसुम पुनः वाताम्‌' 
वतू ( राजाना ) तेजस्वी ( उभा ) दोनों स्त्री पुरुषों को ( पश्यासि ) देख ॥७॥ कल्याणकारी बल तथा जोवन बार-बार प्रदान करें ।।१२।। ड 

भावार्थः--हे मानव ! तू सर्व मा ऋषियों द्वारा प्रदशित मागे से हा भावार्थ:--सर्व नियन्ता परमात्मा के प्रतिनिधियों के समान, दोनों 
बढता चल । जिन पथों, से हमारे पूर्वजों श्रादि ने दीघं जीवन पार किया है, हीना पर | राजपुरुष व बलशाली तथा तीक्षण शक्ति वाजे, प्राण रक्षा योग्य द्रव्य 
चलते हुए तू श्रन्न व शक्ति से श्राह्लादित होते हुए नियन्ता व दुष्ट संहारक दिन-रात ४ लेने वाले नितान्त बलशाली जन प्रजाजनों को देखते हुए विचरते हैँ 
के समान तेजस्वी दोनों स्त्री-पुरुषों को देख ॥७॥। लिये इस देश व काल में कल्याराकारी बल तथा जीवन प्रदान करें । 


Sl) र थ ] 
सं ग॑च्छस्व पितृभिः सं य्मेनेंशप्तेन परे व्योमन्‌ । युमाय सोम सुचुत यमां जुहुता हुविः । 
छाए: en A] © h ते t t । 
हित्वायावद्यं पुनरस्तमेहि सं गच्छस्व त॒न्वा सुवर्चाः ॥ऽ॥ यमं ह यज्ञो गच्छत्यग्निदूतो अरंङ्कतः ॥१३॥ 
ड । एबं हे स्त्री ! पितृभिः ) पालन करने वाले माता, पदाथंः--( यमाय ) यम नियम के व्यवस्थापक राजा 

ता Ea उ कर ( यमेन सं गच्छस्व ) नियन्ता जन से | दीय, अन्न a (a ) उपञाग्रो और ( यमाय ) 
पिता, गुरुजनों ( h सवं उत्कृष्ट आकाश तुल्य रक्षा स्थान परमात्मा के भ्रघीन रह | के लिये ( हविः जुहुत ) यज्ञाग्लि में प्राहुति योगय द्रव्य प्रदान 
झौर ( परमे व्योमन्‌ ) यज्ञ दान ग्रादि साधनों से ( सं गच्छस्व ) सवंदा युक्त रहे । ( यज्ञः ) यज्ञ व सत्संगादि भी ( अग्नि-दरूतः ) ग्रर्निवत्‌ | 
क निन्दनीय कार्य को त्याग कर (पुनः शस्तम्‌ एहि ) बार बार ( प्ररंक्ृत: ) सुशोभित होकर (यमं हृ गच्छति) उस नियन्ता ३ 
( श्रवद्य हिला | सु-वर्चा: ) तेजस्वी बनकर रा तन्वा) सन्तान उत्पन्न करने है॥१३॥ ई 
Se द पुत्रादि से ( सं गच्छस्व ) 5 सावार्थः--यम नियम के ३ 
स्त्री तथा कु क मात्रा, पिता एवं गुरुजनों से सत्संग | उत्पन्न करो मौर उस नियन्ता के 

भावार्थ:--हैं पुरुष ! हे तारी! तू पालक माप्रा प्रादि | सत्संगादि 


कर और सर्वोत्कृष्ट आकाश तुल्य रक्षा स्थान भ्र के श्रधीन रहकर यज्ञ, दान दि 
|; भु स, < T & र 

श तुं T 

साधनों से. सदैव युक्त रह । निन्दनीय कार्यों को त्याग ८ न ह t 


पदार्थः--( श्रंगिरसः ) प्रखर तेजस्वी, ( नः ) हम प्रजाग्रों के ( पित॒रः ) | 
पालन करने वाले ( नवग्वा: ) सदैव नवीन वाणियों के प्रकट कर्त्ता ( श्रथर्वाणः ) 
अहिसक, ( भृगवः ) पाप संहारक, ( सोम्यासः ) भ्रन्नादि से सत्कार योग्य हैं । 
( यज्ञियानाम्‌ ) सत्संग योग्य उनकी ( सुमतौ) शुभ मति एवं उनकी (भद्दे सोमनसे) 
कल्याणकारी सुखजनक शुभचित्तता में हम ( स्याभ ) सदेव रहें ।।६।। 


रं घृतर॑द्धु विजञद्दोत प्र च तिष्ठत । 
नों देवेष्वा यमदीधेप्ायुः प्र जीबसे' ।१४॥ 


{:4 
| 

{ f if 
भावार्थ :-- उस प्रश्‌ हेतु ही घृतयुक्त भ्रन्न समित करी एवं उत्तम मार्गा पर 


PAE 
| था देश-देशान्तर में जाधो। बह विद्वानों एवं वीर पुरुषों में उनके जीवन के 


... यमाय भधुमत्तमं राज्ञ हव्यं जुहोतन । 

इदं यम्‌ ऋषिभ्यः पूव जेभ्यः पूवेभ्यः पथिकृङ्गयः ॥१५॥ 

Me पदार्थ:--( यमा ) व्यवस्था करने वाले ( राज्ञे ) राजा के हेतु ( मधुः 

` ममं) नितात धुर, ( हथ्य ) ग्रहणीय पदार्थ ( जुहोतन ) दान करो । ( ऋषि- 

 झ््यः) ऋषियों के लिए ( पूर्वजेभ्यः ) पूवंज एवं ( पूर्बेस्यः ) पूर्व के ( पथिक्कःदघः ) 

मार्गे का उपदेश देने बालो को (इदं नमः ) झन्न, वचनादि के द्वारा आदर 
मिले ॥१४॥ 

भाबार्घः--ष्यवस्था करने वाले शासक के लिये मधुर, ग्रहणीय पदार्थ प्रदान 
करो । ऋषियों फे लिये पूबंज एवं पूर्व फे मार्ग का उपदेश देते वालों को भ्रन्न वच- 

नादि के द्वारा प्रादर प्राप्त हो ॥ १५॥ 


त्रिक्रकेभिः पतति षळोरेकमिद्‌ शत्‌ । 


५ 

... प़रिष्ठब्गायत्री छन्दासि सर्वा ता यम आहिंता ॥१६। १६॥ 

| पदार्थ:--( एकम्‌ इत्‌ बृहत्‌ ) यह एक ही महान्‌ ब्रह्म ( ज्ि-कशुकेसि: ) 
. तीन दर तगामी गुणों के द्वारा | षट्‌ उर्वो: ) छहों महान्‌ शक्तियों को ( पति) प्राप्त 
ह होता है । जिस प्रकार एक सूयं ग्रीष्म, शीत, वर्षा तीन गुणों से छह्ों ऋतुप्ों में ब्या- 


. त्त होता है उसी भांति एक प्रभु ज्योति, गौ, म्रायु तात्पयं यह्‌ है कि सूर्य त भूमि 
तथा जीवन तत्व इन तीनों के द्वारा इन छहों महाशक्तियों को चला रहा है। सूय, 
भूमि, जल, वनस्पति घ्न व वाणी ये छः महाशक्तिया हैं। ( त्रिष्दुपू, गायत्री, 

दयन्दासि ) सिष्टूप्‌, गायत्री तथा अन्य छन्दोबद्ध वाणियां ( ता सर्वा ) वे सब ( यभे) 

व्यवस्था करने वाले प्रभु में ( आहिता ) निहित हैं ॥१६॥॥१६॥ 

सावार्थः-वहएक महान्‌ ब्रह्म ही तीन द्रतगामी गुणों के द्वारा छहों महा- 
` शक्तियों को प्राप्त होता है भर्थात्‌ परमात्मा की उसी में सर्वशक्तियां निहित 

 हुँ॥१६॥।१६॥ 


ME, इति षोडशो वगः । 


[ १५] 

शंखो यामायन ऋषि: ॥ पितरो देवताः॥। छन्दः १, २, ७, १२-१४ 
[राट्‌ छिष्टुप्‌ । ३, ६, १० क्िप्टुप्‌ । ४, = पादनिचृत्‌ दिष्दुष्‌ । ६ निचत्‌ ह्लिष्टुप्‌ । 
ची भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । ११ निचृज्जयती । चतुदंशर्षे सूबतम्‌ ॥ 

रतामबर उत्परास उन्म माः पितरः सोम्पासंः । 

+ l लक 3 

य ईबुरबृक. ऋतज्ञ्ते नॉ5बन्तु पितरो हवेषु ॥१॥ 

_पदार्थ:--( प्रबरे उत्‌ ईरताम्‌ ) अल्पायु तथा अल्पज्ञानी जन उन्नत बने । 
) पर, उत्कृष्ट पद प्राप्त ( पितरः ) पालक जन भो (उत्‌ ईरताम्‌ ) उत्तम 
सी भांति ( मध्यमाः सोम्यासः ) इन दोनों वर्गो के मध्य, मध्यम श्रेणी 
बुन्द ( उद्‌ ईरताम्‌ ) उत्तम पद को पाले । ( ये ) जो ( ऋत-ज्ञा:) सत्य 


वाले विद्वान ( असुम्‌ ईयुः ) जीवन प्राप्त करें ( ते ) ये ( पितरः) पालक 
) हिस्र न होकर (हुबेषु) यश्ञों फे अवसर पर ( नः अवन्तु ) ह पारी रक्षा 


गथं.-प्रह्पायु तथा प्रल्पज्ञानी जन उन्नत बनें परन्तु उत्कृष्ट पद प्राप्त 

[ भी उत्तम पद को पायें । इसी भांति इन दोनों वर्गो के मध्य की श्लेणी के 
उत्तम पद को प्राप्त करें । जो सत्य को जानने वाले विद्वान्‌ जीवन 
पालक हिंसक न होकर यज्ञों के अवसर पर हमारी रक्षा कर ॥१॥ 


नम्रं असत्य ये पूर्वासो य उपरास ई पुः । 
स्या निष॑त्ता ये बा नूनं सुंबजनांसु विचु ।२। 


) जो पूर्व दिशा सम्बन्धी सूर्यं रश्मियां (ये उपरासः) 
हैं ( ये पूर्वासः, ये उ परासः ) जो हमसे पूर्व और जो 
में 


( ये पाथिये ) जो इस भूलोक में (प्रा 
) जो निश्चय करके ( सुना ) 
मः झस्तु ) सूयं किरणों के लिए 


तेमिय मः संरराणो वोषयुशननुश्चद्भि; प्रतिक 
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ल 


, i Ro) te हि ) ६-7५ वि | च दि न 
आहं पितन्द्ुंबिदत्राँ अवित्सि नपार्ते च विक्रमण च वेष्णों? । 
हिं हक is I रे ५ 
बहुपदो ये स्वघक्षां सुतस्य भजन्त वित्वस्त इद्वागमिष्डाः ॥३॥ 
पदार्थ :--( ग्रहं ) मैं (सुविदत्रान्‌ पितृन्‌ श्रवित्सि) सुविधासम्पन्न, ज्ञानवान्‌, 
पालक जनों को जानता हूँ प्रौर में ( विष्णोः नपातं 2 व्यापक प्रभु के ग्रविनाशी स्व- 
रूप और ( बि-क्रमणां च ) प्रसार व्याप्ति को ( प्रवित्सि ) a जानता हूं । 
(ये ) जो ( बहि-सदः ) बुद्धिमान्‌ एवं उत्तम प्रासनों पर विराजते हैँ वे ( सुतस्य 
{पत्यः ) श्रेष्ठ प्रौषध, श्रन्न को ( स्वधया भजन्त ) प्रपते शरीर पोषक रूप से सेवन 
करे ( ते ) वे ( इह प्रागमिष्ठाः ) यहां प्रादरपूतक विराजे ॥३॥ 
भावार्थः --मे सुविधासम्पन्न ज्ञानयुता पालक जनों को जानता हूं और मैं 
व्यापक प्रभू के अविनाशी स्वरूप र व्याप्ति कौशल को भली-भांति जानता हूँ । जो 
बुद्धिमान्‌ हैं एवं उत्तम प्रासन पर त्रिराजमे हैं एवं श्रेष्ठ ्रौपधि तथा श्रन्त को अपने 
शरीर पोषक रूप से सेवन करते हैं वे यहाँ सम्मानपूर्वक विराज ॥।३॥ 


बर्हिषदः पितर ऊत्य १ वॉगिमा वों हब्या चंकृमा जुपष्वण । 


. ॥ | 

त आ गतारसा शन्तमेनाथा न शं योररपो दधात ॥४॥ 

बदार्थ:--हे ( बहि-षदः पितरः ) यज्ञासन पर स्थित गुरुजनो ! श्राप लोग 
( ऊती भ्रर्बाक्‌ ) हमारी सदैव रक्षा एवं प्रीति करें। ( इमा हव्या ) प्रस्त, वस्त्र, 
धमादि को हम ( बः ) आप लोगों के निमित्त ( चक्रप्र ) समपित करते हैं । ( ते ) 
चे आप ( आगत ) प्राइये, ( भ्य ) ओर ( शन्तमेन श्रवसा ) शान्ति प्रीति सहितः 
( ततः शंयोः ) हमें सुख प्रदान ( दधात ) फराइये और ( भ्ररपः दधात ) पाप दूर 
करिये ॥।४॥ 

भावार्थः--हे यज्ञासन पर स्थित गुरुजनो ! आग लोग हमारी सदैव रक्षा 
करें । हम आपके निमित्त धन, वस्त्र ग्रादि समित करते हैं। श्राप लोग ग्राइये और 
शान्ति प्रीति सहित हमें सुख प्रदान कीजिये व हमें पापों से दूर करिये ॥४॥ 


उपहूताः पितरः सोम्या बहिषयेए निधिषु प्रियेए । 
त आ गमन्तु त इह श्रृवन्लधिं ब्रवन्तु ते ज्वन्तस्मान्‌ ।१।।१७॥। 


पदार्थ:--( सोम्यासः पितरः ) अन्न, जल, सम्पदा श्रादि के योग्य (पितरः) 
विद्वतूजन ग्रादि ( बहिष्पेष्‌ ) यज्ञोपयोगी ( प्रियेषु ) तृप्तिदाता, ( निधिषु ) नियम 
से धारण किये जाने योग्य पदार्थों के लिये ( उप-हुता: ) ग्रादर सहित निमन्त्रित हों। 
( ते ) वे ( इह घ्रागमन्तु ) यहाँ पधारें । ( ते इह भ्रधि श्रुवत्तु ) वे हमारे वचन 
सुनें घ्रोर ( ते भ्रःमान्‌ प्रवन्तु ) इस भांति हमारी रक्षा करें ॥५॥ 
भाबार्थः--प्रन्न, जल एवं सम्ददा प्रादि के योग्य विद्ठतूजन ग्रादि यज्ञोपयोगी 
तृप्तिदाता, नियम से धारण किये जाने योग्य पदार्थों के लिये सादर आमन्त्रित हों 
झोर पधार कर हमारो प्रार्थना सुनें । वे हमारी रक्षा करें ॥५॥ E 


आच्या जानु दक्षिणतो निषद्येमं यज्ञमभि शृणीत विश्वे । 
मा हिंसिष्ट पितरः केन चिजो यद्ध आगः पुरुषता करांम ॥६॥ 


पदार्थः-हे ( पितरः ) प्रजा का पालन करने वालो ! ( हि 
Ane 56 अ ! ( विशवे ) ) आप सब 

( दक्षिणतः ) दाये ओर ( जानु झाच्य ) गोड़े सिकोड कर ( नि-सद्म ) प हो 
कर ( इमं यज्ञम्‌ प्रभि गृणीत ) इस यज्ञ एवं प्रभु को लक्ष्य कर उपदेश करें । ( यद्‌ 
बः ) जो आप ग के का हा ( पुरुषता भ्रागः कराल ) मानव होने के कारण 
झपराध कर दे ( केन चित्‌ ) किसी भी कारण से ( नः मा हिरि 
हमें पीड़ा न दें ॥६॥ 0 कि याप लोग 

भावारय:--हे प्रजा का पालन करने वालो ! ग्राप सव 
कार प्रासीन हों । इस यज्ञ एवं प्रभु को लक्ष्य कर उपदेश 
कारण से पीड़ित न करें ॥६।॥। 


आहींनासो अहुगीनां_पस्थे रयि धंत्त दाशुषे मर्त्याय | 
पत्रस्य; पितरस्तस्य वस्वः प्र य॑च्छत॒ त इहो" द्धात ।।७॥ 


पदार्थ:--हे ( पितरः ) विद्वान्‌ जनो ! द 
तथा प्रजाओं के पास ( धार, ) आसीन नाम उपस्थ) 
शील व्यक्ति हेतु ( रथि धत्त ) देने योग्य धन धारण करो 
पत्रेभ्यः ) उसके ही पुत्र पौत्रों के लिये ( वस्व: प्रय 
प लोग ( इह ऊर्ज दघात ) इस यज्ञ में 

न्ावार्थ:--हे विद्वानो, उत्तम भमि 
लोग दानशील व्यक्ति के लिये उसके देने योग्य 
उसकी संतति को घन दो । श्राप लोग इस 


र दाई! ग्रोर गोड़े सिकोड़ 
कर । श्राप हमें किसी भी 


स्थे ) उत्तम भूमि 
(दाशुषे मर्त्याय ) दान- 
oe एव कालान्तर में ( तस्य 

उस धन को देवं (ते ) वे 
अधिकार धारण करें| Is SE 
का के समीप विराजते हुए ग्राप 
अ करो एवं कालान्तर में 

जांधकार धारण करें ॥७॥ 


ये नः पूर्व पितर सोम्पासों नहिरे सोमपीथं वसिष्ठाः । 
काममंत्त ॥८॥ 


( पूर्व ) पूवः ग्रासीन 4 
ए हवा इत्यादि में 
लम्बी वसिष्ठाः 

( न भनु ऊहिरे ) दम मंद व 


ज 
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इत्यादि से पालन योग्य ज्ञान प्रतिदिन धारमे हैं. ( 
सहित ( 0 3 ) सुखपूर्ण क्र निवास करता 

( ्रतिकामध्‌ उशन्‌ ) प्रत्येक उत्तम पदार्थं की कामना 
ग्रस्तां को उएभोग में लायें ।।८।। 


तेभिः उशद्भिः ) उन गुरुजनों 
हुंप्रा यम नियम पालक शिष्य 
करता हुप्रा ( हवींषि भ्रत्तु ) 
भावार्थ :--हमारे जो पूर्व ग्रासीन विद्या इत्यादि में 
ol हितैषी उत्तम वसाने वाले होकर शिष्य इत्यादि से पालन करने योग्य ज्ञान 
को प्रतिदिन रा करते हैं, उन गरुजनों के हत सखपवंक 

गो प्रतिदि सा हे | उन गुरुजना के सहित सुखपूर्वेक निवासत करता हुप्रा 
नियम पालक (शिष्य प्रत्येक उत्तम पदाथ की कामना करते हुए प्रन्तों को उपयोग में 
लाय ॥५।। 


ये तांवुइदेव त्रा जेहमाना होत्राविदः स्तो'तश्टासो अकः । 
आग्ने याहि सुविदत्रेभिरबाङ्‌ सत्य! कठर। पिवश्धिम सद्भिः ॥६॥ 


पदार्थ :--( ये)जो( होत्रा-विदः ) श्रग्निहोत्र तथा वेदवाणी के ( स्तोम- 
तष्टासः ) वेद के सूक्तो को स्पष्ट करके बताने वाले विद्वान्‌ ( देवत्रा ) विद्या की 
कामना करने वाले शिष्यों को ( जेहमानाः ) प्राप्त कर उनके तु ( तातृषुः) धन 
इत्यादि की कामना करते हैं उन (अर्के:) वन्दनीय (सुबिदत्राभिः) ज्ञानवान्‌ (सत्यैः) 
सत्यभापी, ( कब्ये: ) क्रान्तदर्शी, ( घमं सद्भिः ) तेजवान्‌, ( पितृभिः ) पिततृल्य, 
पूज्य गुरुजनों सहित ( श्रग्ने ) हे विनीत शिष्य ! तू सवके ( प्रर्वाहः ग्रायाहि ) 
सम्मुख उपस्थित हो ।।8॥ ५ 

भवार्थ:--जो श्रर्निहोत्र तथा वेदवाणी के वेद के सूक्तों को स्पष्ट करके 
बतलाने वाले विद्वान्‌ विद्या की कामना करने वाले शिष्यों को प्राप्त होकर उनके 
लिये धन इत्यादि की कामना करते हैं उन वन्दनीय, ज्ञातवान्‌ सत्यभाषी, _्रान्तदर्शी, 
तेजस्त्री पितृवत्‌ पूज्य गुरुजनों सहित, हे विनीत शिष्य ! तू सबके समक्ष उपस्थित 
हो ॥।६॥ 

हर वि ~ वि न कक ° | 
ये सत्यापों हविरदो हृविष्पा इन्द्रेण दवेः सरथं दधानाः । 
( ¢ ES N 5 SN] f भ CO ~ 

आ।ग्ने पाहि सर्न देववुन्दं! परे? पुव ¦ पितृमिषेमसङ्भिः।१०।१८॥ 

पदार्थः--( ये ) जो ( सत्यासः ) सत्य श्राचरण करने वाले, ( हृविः-श्रदः) 
उत्तम अन्न का उपभोग करने वाले ( हविष्पा: ) उत्तम अन्तरम ग्रहण करने वाले, 
( इगद्रेण देवैः ) थात्मदशी गुरु सहित ( स-रथं दघानाः ) समान रथ धारक ( देव- 
बन्देः ) शिष्यों से श्रर्चनोय, ( परेः पूर्वः ) श्रेष्ठ, विद्यादि में पूर्ण ( धमंस[ददिः ) 
तेजस्वी जनों सहित ( अग्ने ) हे तेजस्त्रिन्‌ ! तू भी ( सहुत्न ग्रा याहि ) वलवान्‌ 
पद प्राप्त कर ।॥। १०।।१८।। 

भावार्य:--जो सत्याचरणाशील उत्तम प्रन्न के भोक्ता, उत्तम प्रन्तरस ग्रहण 
करने वाले आत्मदर्शी गुरु के साथ समान रथ धारक सिष्यों से ग्र्चतीय श्रेष्ठ बिद्यादि 
से पूर्ण तेजस्वी जनों सहित हे तेजस्वी तू भी बलशाली पद को ग्रहण कर ॥१०॥ १८॥ 


अग्निष्वात्ता! पितर्‌ एड ग॑च्छत॒ सदः सदः सदत सुप्रणीतयः । 


अचा हवींबि प्रयंतोनि बृष्यां र॒यिं सबंबीरं दधातन ॥११॥ 


विनययुवत शिष्यों तथा श्रग्नि'के समान तेजस्वी 
पुरुषों दवारा श्राश्रित ( पितरः) उनके पालक पितरो ! (सुप्रणीतयः ) हे श्रेष्ठ पद पर 
ले जाने वालो ! श्राप लोग ( इह आगच्छत ) यहाँ पधारो तथा ( सदः ea सदत) 
प्रत्येक सभा में उत्तम ग्रान पर भ्रधिष्ठित हों । श्राप लोग ( प्रयता हवींषि ) भृति 
वेतन इत्यादि का ( भ्रत्त ) उपभोग करो ( श्रध ) और ( बहिषी ) इस यज्ञ 
में ( सवे-बीरं राधि ) सकल वीर जनों से युक्त ऐश्वर्य को (दघातन ) धारो ॥११॥ 

भावा्थ:--विनयुक्त शिष्यों तथा अग्नि के समान तुजी म Ei 
श्राश्रित उनके पालक गुरुजनो ! हे श्रेष्ठ मार्ग पर जाते वालो ! ग्रापल र 
पघारो तथा प्रत्येक सभा में उत्तम आसन पर विराजो। श्राप लोग भृति, वतन 
इत्यादि का उपभोग करो । आप इस राष्ट्र यज्ञ में सकल वीरजनों से युक्त ऐश्वर्य 
को धारो ।।११॥। 


सम॑ ईळिवो जातबेदोऽवांडढु्यानिं सुरभीणि त्री । = 
ग्रांदा पितु्यंः स्व॒धाय॒ ते अश्नतद्वि वं देंव प्रयता दुवौषिं ॥१२॥ 


जातवेदः ) ऐश्वर्य, ज्ञान तथा विद्या 
( हव्यानि ) ग्रहणीय पदार्थों को 
कर | तू ( वितुम्यः प्रादाः) 


पारंगत ऐश्वर्यसम्पन्न शिष्य, 


गदा्थः--(अग्नि-सु-श्रात्ताः) 


_  पदार्थ:--( श्ग्ने ) हे तेजयुक्त ! हैं ( 
{ विख्यात ! ( त्वम्‌ ईडितः ) तू कि बन आ 

सुरभीरिण कृत्वी ) सुगंघयुक्त करक ( भ्रवाद्‌ न 
प्पने भालकों की है अन्न दे। ( ते ) वे उस श्रन्न कं ( स्वघया ) स्व शरीर के 


क्रें त्वं भी हे ( देव ) 
पोषण मित्त रक्षन ) प्राप्त करें और (त्वं हे तू I) 
दान दने बाले I Gr ) : गुरुजनों द्वारा दिये अन्तों को (भ्रद्धि ) ग्रह 


कर ।।१२॥ 


थे चह पितरो ये च नेह याँश्च बिश्व उं जम प्रविद्म । 
बं वेत्थ याति ते जातवेदः स्व॒घामिंय है सुतं जुपस्व ॥१२॥ 
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पदार्थः--( ये च इह पितरः ) जो यहां पालन करते हैं ( यें चन हृषु ) प्रौर 
जो यहां नहीं ( यान्‌ च विद्य ) जिन्हें हम जानते हैं मरौर ( यान्‌ उ च न प्र-विद्य ) 
जिन्हें हम नहीं जानते, हे ( जात-वेदः) विद्यावान्‌ ! ( यति ) यदि ( ते ) उन्हें 
( सबं वेत्य ) तू जानता है तो ( स्वघाभिः ) ग्रस्त जल के साथ ( सुकृतं ) उत्तम 
रीति से किये ( यज्ञं जुवस्ब ) दान को ग्रहण कर । दान से उनकी सेवा-शुश्रूपा 
कर ॥१३॥ 
ल भावार्थः जो पालक यहां है श्रोर जो यहां नहीं है, जिन्हें हम जानते हैं और 
अनह हम नहीं जानते, हे विद्यावान्‌ ! यदि उन्हें तू जानता है तो श्रन्त-जल के साथ 
उत्तम रीति से किये गये दान को सेवन कर । दान से उनकी सेवा कर्‌ ॥१३॥ 


ये अग्निदग्धा ये अनग्निदग्धा मध्ये' दिवः स्वधया मादयन्ते । 
तेभिः स्वराळसुंनोतिभनतां यंथोवृशं तन्व करपयर्व ॥१४।१९॥ 


पदार्थ :--ये ( श्रग्नि-दग्धाः) जो लोग ज्ञानी प्रमु श्रथवा गुरु द्वारा स्त्र-प्रजान 

को क्षार कर देने वाले तथा ( ये ग्रनग्नि-दग्धाः ) जो यज्ञ, गुरु आचार्य इत्यादि द्वारा 
कर्मो को क्षार नहीं कर पाये श्रथवा जो संन्यासी श्रग्निहोत्र नहीं करते ग्रौर्‌ ( मध्ये | 
दिवः ) भूमि में तया प्रकाश के मध्य ही ( स्वघया ) अन्न, जल या प्रपने शरीर के i 
बल से ( मादयन्ते ) भ्रानन्दित रहते हैं ( तेभिः ) उनके साथ तू ( स्वराट्‌ ) प्रकट | 
होता हुग्रा ( एताम्‌ ) इस ( प्रसु-नीति) बल पाने वाले ( तन्वं ) शरीर को ( यथा- | 
वशं ) यथाशक्ति ( कल्पयस्व' ) साम्यं दे ।।१४। if 
| 

|; 

{ 


भावार्थः--जो लोग ज्ञानवान्‌ प्रभु या गुरु द्वारा ग्रपने श्रज्ञान को दूर कर देते 

वाले हैं तथा जो यज्ञ, गुरु श्राचायं इत्यादि द्वारा कर्मो को भस्म नहीं कर पाये श्रथवा 
जो संन्यासी श्रर्निहौत्र नहीं करते श्रौर भूमि में तथा प्रकाश के मध्य ही ग्रन्न-जल f 
या स्व-शरीर की शक्ति से प्रसन्न रहते हैं उनके साथ तू प्रकटित होकर इस बल प्राप्त | 
करने वाले शरीर को यथाशक्ति सामर्थ्यं दे ।।१४। i 
इत्येकोर्नावज्ो वर्गः । | 


काः | 


[ १६ |] 
दमनो यामायन ऋषि: ॥ अग्निदेवता ।। छन्द:--१, ४, ७, ८ निचृत्‌ तिष्ट्प्‌ 
१, ५ विराट त्रिष्टुयू । ३ भुरिक्‌ विष्टुपु । ६, ९ त्िष्दूप्‌ । १० स्वराट्‌ त्िष्टुप्‌ ॥ 
११ अनुष्टुप्‌ । १२ निवृदतुष्टुप्‌ । १३, १४ विराडनुष्टुप्‌ ॥ चतुईणर्च सूक्तम्‌ ॥। 


मेनमग्ने वि ददो माभि शोचो मास्य त्वचं चिक्षिपो मा शरीर॑म । 
यदा शृतं कृणवों जातवेदोऽथेमेनं प्र हविंशुतास्पिठ्ग्यः ॥१॥ 


पदार्थ:--हे ( श्रग्ने एनं मा विदहः मा श्रभि शोचः ) हे श्रग्ति मृत देह को 
विदग्ध मत कर । हे ( जातवेदः ) हे ऐश्वर्यवान्‌ ! ( यदा ) जव तू इसे ( शृतं 
फृणावः ) पकावे, तब ( भ्रस्य त्वचं मा चिक्षिपः) इसकी त्वचा को मत फेंक या त्वचा 
को भंग करने वाला कष्ट न दे। ( मा दारीरं चिक्षिप: ) शरीर को भी बेचेन मत 
कर | ( श्रथ ) ग्रनन्तर ( एनं ) इस शव को ( पितृम्यः ) सूर्यं रश्मियों के लिये 
( प्र हिणुतात्‌ ) पहुंचा दे ॥ १॥ 


भावार्थः--शवदाह हेतु इतना ई धन होना अपेक्षित है कि जिससे शव प्रधः 
जला न रहे और बहुत ई'घन होने से भी अग्नि इधर-उधर जल कर ही न रहे श्ररएब 
ठोस ई घन का प्रयोग म्रपेक्षित है तथा भ्रंग चटक-चटक कर यत्र-तत्र न उड़ें या गिरें, 
ऐसे न चटकने वाले ई घन से शव जलाया जाये जिससे अग्नि से शव सूक्ष्म होकर 
सूर्यं रश्मियों में व्याप्त हो सके ॥१॥ 


शुतं यदा करंसि जातवेदोऽथेमेनं परि दात्‌ पिठम्यः । 
यदा गन्छास्यसुंनीतिमेतामथां देवानां वशनीर्भवाति ॥२॥ 


पदार्यः--हे ( जात-वेदः ) श्रग्नि ! ( यदा ) जब तू ( एनं श्तं ई' करसि) 
इसे परिपक्व कर दे ( श्रथ एनं पितूम्यः परिदत्तात्‌ ) तब सूयं रश्मियों की सेवा में 
प्रदान कर, क्योंकि ( यदा ) जब ( एताम्‌ श्रसु-नोति गच्छति ) जीव शरीर भरण 
स्थिति को पा चुकता है ( अथ ) तभी से वह्‌ ( देवानां ) पृथिवी, जल, वायु आदि 
के वश में हो जाता हैं ॥२।। 

भावार्थः--ग्रग्ति जब इस मृत देह को क्षार कर देती' है, तभी उसे मूर्य- 
किरणों को सौंप देती है। शरीर आत्मा से मुक्त होते ही प्रथिवी प्रादि पंच भूतो 
में मिलने लग जाता है और श्रग्ति उसकी इस क्रिया के संपादन में तीब्रता लाती 
है ॥२॥ 


द्यः चथु गंच्छतु वातंमात्मो द्यां चं गच्छ एृणिवीं च घर्मणो। 
अपो बा १च्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रति तिष्ठा शरोरेः ॥३॥ | 


पदार्थः ( सूर्य चक्षुः गच्छतु ) नेत्र प्रकाश सूर्यं को प्राप्त हो ( प्रात्मा 
वातम्‌ ) का अंतरिक्ष को प्राप्त करे । तू ( धर्मणा ) सामर्थ्यं नुसार, | 
(द्यां च गच्छ ) भ्राकाश और ( य च } पृथिवी को प्रंपने कर्म- 

हो । ( वा घपः गच्छ) जलमय लोक को प्राप्त कर । ( यदि ते तत्र | 
वह तेरा कमं फल है तो तू ( शरीरः ) शरीर धारणा मात्र ` 

में गमनाभाव के आधार पर ( प्रति तिष्ठ ) स्थावरत्व ६ 


Sa 


a भावार्थः--देहपात के स्पराग्त शरीर तो अपमे-भ्रपने कारण पदार्थों में लीन 
हो जाता है भौर जीब भपने कमं के अनुसार प्रकाशयुक्त जलमय, पृथिवीमय लोकों 
तथा युक्षादि की जड़ योनियों को प्राप्त होता है ।।३॥ 


अजो भास्तप॑सा तं त॑पस्व॒ तं ते शोचिस्तपतु तं ते अधिः । 
यास्ते शिवास्त॒न्यों जातवेदुस्तारिबदनं सुकृताम्‌ लोकम्‌ ॥४॥ 


पदार्थ:--( भागः ) भोक्ता प्रात्मा प्रपने भ्राप ( भ्रजः ) पैदा नहीं होता है। 

( जातवेदः ) विद्रन | ( तं ) उसे ( तपस तपस्व ) तप से संतप्त कर । ( ते 

जिः ) तेरी घुद्ध ज्योति ( त ) उस भ्रात्मा को ( तपतु ) तप्त करे श्रौर ( त॑ ते 

f झिः तपतु ) उसे तेरा ज्ञान शुद्ध कर दे । (याः) जो (ते शिवा: तन्वः) तेरे शान्ति 

| देते बाले रूप है ( ताभिः एनं सुछुताम्‌ लोकम्‌ बहु ) उनसे उसे तू पृण्यकर्मी जनों 
के स्थान में प्राप्त करा ॥॥४॥। 

जा भावार्थ!--भोक्ता ध्ात्मा स्वयं उत्पन्न नहीं होता है। हे विद्वन्‌ ! उसे तप से 

{ _ मंतप्त कर । तेरी शुद्ध ज्योति उस ध्रात्मा को तप्त करे एवं उसे तेरा ज्ञान घुद्ध कर 

’ है । जो शान्तिदायक रूप है, उनसे उध्तकों तू पुण्यकर्मी जनों के स्थान में प्राप्त 

I | घरा ।।४।। 


अब सृज॒ पुनरुने पितृभ्यो यस्त॒ आहुतश्चरति स्वधाभिः । 


(क्र 

| आयुर्यसांन उप बेत शेपः सं म॑च्छतां त्बां जातवेदः ॥५।।२०॥ 

। { पदार्ष:--है ( प्रग्ने ) तेजयुक्त ! ( यः ) जो ( ते प्राहृतः ) तेरे भ्रधीन हो 
/ हि ( स्वधाभिः ) भिक्षा इत्यादि से तेरौ सेवा करता है उस शिष्य को तू ( पुनः ) पुनः 
हक ( पितृभ्यः भ्रव सज ) पालक जनों के लिये प्रेरित कर | वह ( बसानः ) उत्तम वस्त्र 


| पहन कर ( शोषः भ्रायः उपबेतु ) भ्पनी अवशिष्ट आयु माता-पिता के सहित 
बिताये । हे ( जातबेदः ) मिद्वन्‌ ! यह ( तन्वा सं-गच्छताम्‌ ) सदैव दृढ़ शरीर से 
व) सम्पन्न रहे ॥॥ ५।।२०॥ 

® भावार्थ :--है तेजयबत ! जो तेरे अधीन होकर भिक्षादि द्वारा पेरी सेवा करता 
है उस शिष्य को तू पुन: पालक जनों के लिए प्रेरित कर । वह उत्तम वस्त्र धारण 
कर अपनी अवशिष्ट भायु माता-पिता सहित बिताये | वह सदेव स्वस्थ एवं बलवान्‌ 


रहे ॥।५।।२०॥। 
इति विशो वर्षः ॥ 


यत्ते कृष्णः शंकुन आतुतोद पिपीलः सर्पं उत बा श्वापदः । 
अग्निश्द्विश्वदंगद कृणोतु सोम॑श्च॒ यो ब्रा्षणाँ भांविवेश ॥६॥ 


पदार्थः--( यत्‌ ) जब ( ते ) तुम्हें ( क्ष्णः ) फाला झथवा काटने वाला 
( ज्ञकुनः ) पक्षी यवा दुःखदायी जन्तु भादि ( प्रा तुतोद ) खूब पीड़ा दे (पिपीलः) 
कीड़ा आदि कारे भ्थवा ( सपंः ) सर्पे श्रादि काटे ( उत घा इवा-पदः ) भ्रथया कृते 
के तुल्य पंजे वाला या व्याघ्र प्रादि काटे ( तत्‌ ) उसे ( घ्रग्निः ) अग्नि यवा ज्ञान 
दान्‌ व्यक्ति ( बिश्वात्‌ ) सब भांति से ( अगबं कृणोतु ) पीड़ामुक्त करे । ( सोमः 
च ) प्रौर जो झोपधि-विज्ञ जन (ब्राह्मणान्‌ प्रा बिषेश ) वेदज्ञ विद्वान्‌ को प्राप्त है, 
बह भी उसे रोगमुक्त करे ॥६॥ 


आषार्थः--सोम एवं प्र्न विश्व भेषज तथा सकल भय को दूर करने वाले 
पदार्थ हैं । यह एक आयुर्वेदिक तया रक्षा विज्ञान का सिद्धान्त बताया गया है । मानव- 
जीवन में भयानक क्षो, कीड़े मकौडे, सर्प तथा व्याघ्र इत्यादि से प्राप्त भय एवं 
पीड़ा का निवारण अग्नि तथा सोम से करना चाहिये । इन जन्तुओं से भ्राक्रमण किये 
हुए व्यक्ति की भ्ग्नि व सोम द्वारा शव दहन करने से रोग संक्रामक कारणों का 
प्रतिकार हो जाता है ॥६॥ 


= अस्नेबेम परि गोभिव्ययसव सं प्रोर्णुष्व पीवसा मेदेसा च । 
. नर छुष्णुईरंसा जहँपाणो दृशग्विधद्यन्पयड्डयाते ॥७। 


पदार्थ:--तू ( पते: गोभिः ) ज्ञानवान्‌ व्यक्ति की वारिशयों से (वर्स) रक्षा- 
योग्य वस्त्र कवबादि ( परि व्ययस्व ) धारण करा एवं ( पीश्सा मेदसा च ) पुष्टि- 
दायक और स्तेहयुक्त देहघातुमरों द्वारा स्वयं को ( सं प्र ऊणु ष्ड ) भली प्रकार 
 प्माच्छादित कर । जिससे ( षष्युः ) प्रग्नि तुल्य गुरु ( जह्‌ षाणः ) प्ाह्वादित हो 
कर (दधृक्‌ ) कठोर बनकर ( बि घक्ष्यन्‌ ) विपरीत पाप प्रादि को दग्ध करता 
हुआ ( त्वा नेत पर्यखयाते ) तुझे न घेरे, दण्ड न दे ।।७॥ 
= सावारंः--तू ज्ञानवान्‌ व्यक्ति को वाणियों से रक्षा योग्य वस्त्र कवचादि धारण 
एवं पुष्टिदायक भ्रौर स्वेहयुक्त देहधातुभ्रों द्वारा स्वयं को भली-भांति प्राच्छादित 
जिससे भ्रग्ति तुल्य गुरु प्रसन्न होकर कठोर बनकर विपरीत पापादि को दग्ध 
[हुआ तुझे न घेर ले, दण्ड न दे ॥७॥॥ 


चमसं मा वि जिहरः ्रियो देवानाँघुत सोम्यानांम्‌ । 
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ऋग्वेद: म० १०। सू० १६ ॥ 


का पालन करने वाला है ( तस्मिन्‌ ) उस पर सभी ( देवाः ) विदान्‌ ( श्रमृताः ) 
दीर्घायु जन ( मादयन्ते ) प्रसन्न होते हैं ॥८॥ ER 
भावार्थः--हे तेजस्विन्‌ ! तू इस कृपापा जन को झर है कह 
वह घन इत्यादि देने वालों को प्रिय तथा माता-पिता आदि को भी प्रिय हो । पात्र 
के तुल्य विनीत होकर जो वह विद्वानों का पालक है, उस पर सभी विद्वन्‌ दीर्घायु 
जन ह॒पित होते है ॥५॥ 
| ~ ड |] र 
करव्पादमगिं प्र हिंगोमि दूरं यमरांज्ञो गच्छतु रिश्रवाहः । 
रद शा ~ यों SN 3 त 
एहेबायमितंरो जातदेंदा देवेभ्यों हव्य बदु प्रजानन्‌ ॥3॥ 
पदार्थ:--मैं ( फ्रव्यादम ) मांसाहारी ( अग्नि ) दुष्ट जन्ठु अथवा मृत्यु को 
( दूरं प्र हिणोमि) दूर करू श्रौर ( रिप्र-वाहः ) पापी पुरुप ( यम-राज्ञः गच्छतु ) 
भियन्ता राजपुरुषों फे हाथों जावे। ( इतरः ) आर उससे श्रन्य निष्पाप व्यक्ति 
( जात-वेदाः ) घनवान्‌ होकर ( प्र-जानन्‌ ) ज्ञान प्राप्त करता हुश्ना ( इह्‌ एवं ) 
इस द्रा्रम में ही ( देवेभ्यः हस्यं बहतु ) ज्ञान दाता विद्वानों 8 इत्यादि दे । 
वह गुरु ( देवेभ्यः ) विद्या भ्रभिलापी जनो को ( हव्यं) ज्ञान आदि प्रदान करे ॥६॥ 
भावार्थ:--हैं मांसभक्षी दुष्ट जन्तु श्रथवा मृत्यू को दूर कर दू श्रोर पापी जन 
नियन्ता राजा के पुरुषों के हाथों समाप्त हों श्रौर उससे अन्य निष्पाप जन धनवान्‌ 
होकर ज्ञान भ्रजित करता हुम्रा इस आश्रम में ही ज्ञानदाता विद्वानों को प्रन्न 
इत्यादि प्रदान करे । बह गुरु विद्याभिलापी जनों को ज्ञान आदि प्रदान करें ॥६॥ 
गज 5 le 4 ~ + aoe |» ~ 
यो अग्नि? ऋष्यात्प्रविवेश वा गृहम्निमं पदयजितर जातवेदस । 
"पथ । (00 Onl ` च्ज 
तं हरामि पितृयज्ञाय देवं स घ॒ममिन्बात्पए मे सधस्थे ॥१०।२१॥ 
पवार्थः--( यः ) जो ( भ्रग्निः ) अग्नि संतापक ( क्रव्यात्‌ ) मांसाहारी जन 
( इतरं ) अपने से भिन्न ( जात-बेदसं ) विधा से सम्पन्न जन को देखकर ( इमं बः 
गृहम्‌ ) इस i में ( प्र-धिवेश ) प्रवेश करे । में ( तं हरामि ) उसे दूर करूं 
झौर ( सः ) वह्‌ विद्या सम्पन्न पुरुष ( पितुयज्ञाय ) पालक माता-पिता के सम्मान 


व सत्संग के लिए ( परमे ) श्रेष्ठतम ( सधस्थे ) स्थान पर स्थित ( देवं धर्म) सूर्य 
तुल्य प्रकाशमान प्रभु, तपस्वी ज्ञानी जग को ( इग्बात्‌ ) प्राप्त करे ।।१०।।२१॥ 


भावषार्थ---जो अग्नि के संतापक मांसाहारी जन भ्रपने से भिन्न विद्या से 
सम्पन्न को देखकर इस प्रापके गृह में भ्राये, मैं उसे भगाऊं और विद्यासम्पन्त जन 
पालक माता-पिता के झादर व सत्संग के लिए श्रेष्ठतम स्थान पर स्थित सूर्य तुल्य 
प्रकाशमान प्रभु, तपस्वी, ज्ञानीजन को प्राप्त करे ॥ १०॥ २ १॥ , 


इत्यकोविशो वर्ग: ॥ 
यो अग्निः क्रव्यवाहनः पितृरयक्षत बृ; । 
प्रेदु हुब्यानिं वोचति देवेभ्यश्च पितृभ्य आ ॥११।। 


रि पार्थः---( यः ) जो ( ऋव्य-बाहन: प्रग्तिः ) कटी हुई लकड़ी आदि में लगे 

बज ( कऋर्य-वाहुनः ) उत्तम अन्नों या समिधा इत्यादि का धारक 

सत्संग करता, पतून्‌ यक्षत्‌) सत्य की वृद्धि करने वाले गुरु भ्रादि का प्रादर तथा 

ज्ञान को जे ( देवेम्य: च_) विद्वानों एवं ( पितृभ्यः ) गुरु जनों के (हव्यानि) 
को ( प्र वोचति, घ्रा दोचर्ति ) प्रवचन करता है श्रोर कराता है ॥११॥ 


भावा्थेः--जो कटी हुई लकड़ी में लगे भ्ररि 
न गड न के तुल्य तेजस्वी जन उत्तम 
भ्रन्नो या समिधादि का धारक होकर सत्य की वृद्धि करने म गुरु आदि का श्रादर 


तथा सत्संग करता वह विद्वानों एवं रो 
साच है वह विद्वानों एवं गुरुजनों के ज्ञान का प्रवचन करता-कराता 


उशन्ससवा नि धरंमरशन्तः समिधीमहि । : 
उशन्तुशत आ बह पितनहबिषे अत्तवे ॥१२॥ 


पदार्थः--हे विदन्‌ | हम ( : 
रोम ने > ३” ५ उशन्तः ) तुझे त्वा नि 
सा क हैं एवं ( उशन्तः ) दर ह ह की 
तुल्य प्रदीप्त होकर ( ह उ हैं । हे ज्ञानी तू ( उशन्‌ ) भ्रग्ति- 
जनों को ( हविषे अत्तवे ) उत्तम SN कामना करने वाले माता, पिता एवं गुरु 


प्राप्त करा एवं ( घा वह ) उनके भरण राने हेतु { आ बह ) रथ इत्यादि द्वारा 


ee का भार उठा ॥११॥ 
:-हे विदन्‌ ! हम तुझे 
तथा तुमसे ज्ञानादि की सामना करते हु चाहते हुए, तुझे स्थापित करते हैं. भौर तुझे 


को उत्तम भोजन कराने के लिए 


कियाऽत् रोहतु पाकदू्वा ब्य॑र 
. पदार्थ:--जिस भांति ग्नि जिस 

होकर स्थान की घास को जलाती है, वहाँ वह 

ही है ( घ्गने) गुरो ! ( ( | त घास उपजने का कारण ड वैसे 

समान संतप्त करे । ( ह उ ) उससे ह| निस शिष्य को ( सम्‌ घदहः ) भरत 


बढ़ाते हैं । हे ज्ञानी भ्रग्नि तुल्य प्रदीप्तः 


र ही ( पुनः ) कालान्तर में ई 
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( निर्वाषय ) शान्त, सुखी कर । ( प्रत्न ) उसमें ( क्रिपाम्ब ) कितना अपार जल 
ज्ञानसागर ( रोहतु ) उत्पन्न हो प्रोर ( पाक-दूर्वा ) पकी दूब के तुल्य बढ़े br 
घल्फशा ) वेद-विद्या ( रोहतु ) नता के तुल्य उगे एवं बढ़ ॥ ४ ° हे । (वि- 
सावार्थः--जिस भांति प्रर्ति जिस स्थान के घास को जलाती 3 है 
होकर बाद भौर भ्रविक घास उसन्न होने का कारण बनता है इसी भोहि ग नु 
तुम जिस शिष्य को अग्निवत्‌ संतप्त करो उसको ही कालान्तर में अ्रथवा बार-बार 
शांत सुखी करो । वह ज्ञान ब वेदविद्या फा सागर बने ।। १३॥ 


I | 

शोतिके शीतिकावति हादिके हादिकौबति। 
म्ण्ड्क्याःसु सं गम इमं स्वशग्नि हपेण ॥१४।२२॥१॥ 

पदायं:-हे ( शीतिके ) शीतल स्वभाव-युक्त ! हे ( शीहि रि त 
वत्‌ शान्ति देने वाली वाणियों से सम्पन्न ! हे द ( त SS 
( ह्लादि शिवति ) ग्राह्माद दाता वाशियो से युवत विद्ये ! तू ( मण्डक्या ) जल में 
मण्डूकी बुर गहरी डुबकी लगाने वाली बुद्धि से (श्रा गमः) प्राप्त हो ( सं गमः ) 
भलो-भांति विदित हो और ( इमं प्रस्तिम इस विद्वान्‌ को (सु हर्षय) भली प्रकार 
हृपित कर ॥ १४॥। 

Fe शीतल स्वभाव वाली, हे शीतवत्‌ शांतिदायक वाणियों से 
सम्पन्न, हे आनन्ददायिनि ! हे भ्राह्नाद देने वाली वाणियों से युक्त विद्या ! तू जल 


में मण्डूकी के समान गहरी डुबकी लगाने वाली बुद्धि से प्राप्त हो । तुम विद्वान्‌ को 
भली-भांति हृषित करो ।।१४॥ | 


इति द्वाविशो वर्ग: ॥ 
इति प्रथमोऽनुवाकः ।। 


[ १७] 
देवश्रवा यामायन ऋषि: ॥ देवताः--१, २ सरण्यूः । ३-६ पृपा । ७-६ 
सरस्वती । १०, १४ आप: । ११-१३ आपः सोमो वा ॥ छन्दः १, ५, ८ 
विराट्‌ त्रिष्टूप्‌ । २, ६, १२ब्रिष्टुप्‌ । ३, ४, ७, ६-११ तिचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
१३ ककुम्मती वृहृती । १४ अनुष्टुप्‌ । चतुर्दशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 


बहा दुहित्रे वदतु कृणोतोतोदं विश्वं धुर्नं समेति । 
यमस्यं माता पंयुह्यमांना महो जाया बिव॑स्पतो ननाश ॥१॥ 


पदार्थः--( त्वष्टा ) नष्टा प्रभु ( बुहित्रे ) जगत्‌ की पूर्ण कर्त्ता प्रकृति को 
( बहतु कृणोति ) धारता है | तभी ( इदं बि$वं भुवनं ) यह सकल जगत्‌ ( सम्‌ 
एति ) उपजता है । (यमस्य महः विवस्वतः) महान्‌, सर्व-नियामक लोकों के स्वामी 
की ( जाया ) विश्व के उत्पादन की प्रकृति ( पर्युह्यमाना ) सर्व प्रकार से प्रभु द्वारा 
घारण होकर ( माता ) माता होकर ( नना ) श्रव्यक्त रूप से उपस्थित ¢ रहती है 
वेसे ही ( त्वष्टा ) तेजस्त्री जन ( दुहित्रे ) Sh को देने बाली स्त्री के हितार्थ ही 
( वहतु कृणोति ) विवाह करता है ( इति इदं बिश्वं भुवनं समेति ) इसी लिए यह्‌ 
समस्त लोक भली-भांति चलता है । ( यमस्य विवस्वतः ) विवाहकर्ता, विविध धनों 
के स्वामी व्यक्ति द्वारा ( पय हामाना ) परिणय सहित विवाह की गयी ( जाया ) 
पुत्र को जन्म देने में समर्य स्त्री (माता सती महुः ननाश) कालान्तर में माता होकर 
पति के तुल्य पूज्यपद पाती है ॥१॥ 

भावार्थ :--स्रष्टा परमेश्वर, जगत्‌ को पूणं करने वाली प्रकृति को धारण 
करता है। तभी यह समस्त जगत्‌ उत्पन्न होता है । महान्‌ सवेनियन्ता लोकों के 
स्वामी की विश्व उत्पादक प्रकृति सवं प्रकार से प्रभू द्वारा घारण होकर श्रव्यक्त रूप 
में विद्यमान रहती है, वैसे ही तेजस्वी जन सुख देने वाली स्त्री के लिए ही विवाह 
करता है । इसी से यह सकल लोक भली-भांति चलता है । विवाह करने वाले _विविध 
धनों के स्वामी पुरुष द्वारा परिणयपूवंक विवाह की गयी पुत्र को जन्म देने में समर्थ 
स्त्री कालान्तर में माता होकर पति के तुल्य पूज्य पद पाती है 

यास्क के ग्रनुसार--त्वष्टा सूर्य दुहिता उपा को घारण क है । तब यह सब 

विश्व प्रकट होता है । तब उस महात्‌ सूर्य की उत्पादक माता रानि, उससे लुप्त हो 
जाती है ॥१॥ 


अपागूहन्नमृतां मत्येभ्यः कृत्वी सवर्णाभ इदुिवं हवते | 


चना सरण्यः 
उताश्चिनांवभरद्यचदासीदजंहादु दा मिथुना सरण्यूः ॥२॥ 
के ( भ्रमतां ) प्रकृति को ( श्रप भ्रग- 
परमेश्वर के समान वर्ण की व्यापक 
प्राशियों के उपभोग हेतु ( अदढु: ) 


पदार्थ:---जल, भूमि इत्यादि तत्त्व उस 
हन्‌) छिपाए रखते हैँ । वे का लया ) 

को ! कृत्वा ) प्रकट करके ( मत्यस्य: दुः ) 
इह । वह व ) गतिशील प्रकृति ( द्वा मिथुना श्रजहात्‌ ) ह न को 
उपजाती है ( उत तत्‌ श्रासीत्‌ ) जो अप्रकट ल्प में थी वही ( भ्र रा ग्रभरत्‌ ) 
श्राकाश व पृथिवी को उत्पन्न करती है | यह वाणी का वर्णन है। ( ना ज 
प्रभु की ( ्ममृतां) नित्य वाणी को विद्वत्‌ जन ( सवा कुत्वा ) वणो स म र 
( श्प श्रगूहन्‌ ) खोल कर वर्णत करते हैं गौर ( मत्थंस्य श्रदडुः ) मनुष्य El 
के लिए प्रवचन द्वारा दें । ( यत्‌ तत्‌ श्रासीत्‌ ) वह जो परम बहान सी दै 
चह ( श्रङ्विनो ) विद्या में ब्याप्त गुरु-शिष्य दोनीं को ( श्रभरत्‌ ) घा ् ष ; 
करती है। वह ( सरण्यूः ) गुरु से शिष्य को मिलने वाली वाणी, ( द्वा मियुना 


दोनों जोड़ों को ( भ्रजहात्‌ ) उपजाती है ॥२॥ . 


भावार्थ :--जल, भूमि इत्यादि तत्त्व उम प्रकृति को छिपा कर रखते हैं। वे 
विविध लोकों के स्वामी, परमेश्‍वर के समाम वर्ण की, व्यापक प्रकृति को ब्यक्त कर्‌ 
के प्राणियों के उपभोग हेतु देते हैं । वह गतिशील प्रकृति दो जोड़ों को उपजाती है । 
जो प्रव्यक् रूप में थी वही प्राकाश व प्रथिवी को उत्पन्न करती है । उस प्रभ की 
प्रमरवाणी को विद्वत्‌ जन व्यक्त करते हैं प्रौर मनुष्यों को ग्रपने प्रवचनों से बताते 
हैं । वह जो ज्ञानमय वाणी है वह विद्या में ब्याप्त गुर शिष्य दोनों को घारण-पोषण 
करती हे । वह गुरु से शिष्य को प्राप्त होने वाली वाणी दोनों जोड़ों को उत्सन्न 
करती है ॥२॥ 


पपा दयेतइच्यांबयतु प्र विदानन्रपश्ुबनस्य गोपाः । 
स स्वतेम्यः परि दृदस्पितृभ्यो ऽग्ने वेभ्यः सुबिद्श्रियेस्यः । ३॥ 


_ _ पवार्थ:-- पुषा ) सवं पोषक (विद्वान्‌ ) ज्ञानी जन (त्वा इतः प्र च्यवयतु ) 
तुझ श्रेष्ठ मार्ग की आर ले जाए । बह (अनष्टपशु:) ऐसे पशु-पालक जैसा है जिसकी 
रक्षा में पशु कभी नष्ट नहीं होते । ( सः भ्रग्निः ) वह सर्वप्रकाशक प्रभू (स्वा) तु 
को ( एमेम्पः वितृम्यः ) इन माता, पिता, चाचा श्रादि पूज्य एवं ( दैवेभ्यः ) मुख 
दाता तुझ चाहने वाले ( सुबिवत्रियेभ्यः ) ज्ञानरक्षक गुरुओं के हाथ ( परि ददल ) 
देता है ॥३॥ Fy 

भावार्थ:--प्राशिमात्र का रक्षक परमात्मा नित्य वर्तमान ज्ञानदष्टि से | 
देखने वालों का स्वामी है । वह उन मुक्‍त जीवात्माब्रों के मध्य में प्रकृष्ट ज्ञानवान || 
या सर्वज्ञ है । वही संसार के माता-पिताग्रों में जीवात्मा को जन्म के लिये भेजा है 
ग्रौर शोभन ऐश्वर्यवान्‌ मुकतों में भी मोक्षार्थं भेजता है ।।३॥ 


आयुविश्वायुः परि पासति त्वा पपा स्वा पातु प्रपथे पुरस्तात्‌ । 


le ~ सरि 
यत्रासते सुकृतो यत्र ते ययुस्तत्र स्वा देवः वृता द॑धातु ॥४॥ 

पदार्थ:--( विश्वायुः ) सभी का जीवन दाता, सर्वत्र व्याप्त (श्रायुः) प्राणा- । 
धार प्रभु ( त्वा परि पासति ) तेरी सवंत्र रक्षा करे । (पुषा) पोषक प्रभु ( प्रपथे ) 
श्रेष्ठ मागं में ( पुरस्तात्‌ ) ग्रागे से (पातु) रक्षा करे । ( यत्र सुकृतः श्रासते ) जहाँ 
उत्तम कमं कर्त्ता पुण्यात्मा विराजते हैं श्रोर ( यत्र ते ययुः ) जिस उत्तम लोक को वे 
पाते हैं ( तत्र ) वहां, उस मागं में ( देव: सविता ) स्व उत्पादक प्रभु (त्वा ददातु) 
तुभे स्थापित करे ॥४॥ 

भावार्थ:--सबको जीवन देने वाला श्रौर शरणदाता प्रभु उपासक 
श्रथवा सत्पात्र आत्मा की रक्षा करता है । वह जीवन यात्रा के मार्ग के मुख पर प्रथम | 
ही रक्षण करता है और पुण्यात्माग्रों को मोक्ष दिलाता है ।।४॥ 


प्षेमा आशा अलु वेद सर्वाः सो अस्माँ अभ॑यतमेन नेषत्‌ । 


स्वस्तिदा आणिः सववीरोऽप्र॑युच्छरपुर एंतु प्रजानन्‌ ॥५॥२३॥ 


पदार्यः--(षूषा) पोषक परमात्मा (इमाः सर्वाः श्राशाः) इनं सकल दिशाग्रों 
व हमारी इच्छाब्रों को ( श्रनु बेद ) हर क्षण जानता है । ( सः श्रस्मानु ) वह हमें 
( श्रभय-तप्रेन ) भयमुक्त मार्ग से ( नेषत्‌ ) ले चले । (स्वस्तिदाः) वह कल्याण- 
दाता ( श्रा घृणिः ) सर्व प्रकार से प्रकाश से युक्त, ( सबं वीरः ) सकल बीरों का 
स्वामी, ( प्र-जानन्‌ ) ज्ञान को जानता हुना, प्रमु ( श्रप्र-युच्छन्‌ ) आलस्य न करता 
हुआ ( नः पुर: एतु ) सदैव हमारे श्रागे रहे ।।५।। 


| 
| 
I 
भावार्थः--प्रमु हमारा पोपक है । बह्‌ सकल दिशाश्रों में बिद्यमान प्राणी | 
{ 
| 


श्रप्राणी को जानता हुप्रा जागृत रहता है। भय से सर्वथा रहित मार्ग से उपासकों को 
जीवन यात्रा कराता है । प्रसिद्ध ज्योति व सकल बलयुक्त हुप्ना बिना उपेक्षा किए हमें 
ज्ञान देता है । हम सर्वप्रथम उसी की श्रर्चना करें ॥५॥ 

इति त्रयोविशो वगः ॥ 


्रप्े पथामजनिष्ट पषा प्रपथे दिवः प्रपथे पृथिच्याः । 


उभ अभि ्रियतमे सुघस्थे आ च परां च चरति प्रजानन्‌ ॥६॥ 


पदार्थ: --( पथाम्‌ प्रपये ) सर्वोत्तम मागं में ( पुघा श्रजनिष्ट ) पालक प्रभु 
ही सबका पथ प्रदर्शक है। वही ( दिवः प्रपथे, पृथिव्याः प्रपये ) आकाश एवं भूमि 
के मांग में रक्षक है । वही ( प्र-जाननु ) ज्ञानपम्पन्न प्रभ्‌ (उमे प्रिय-तमे सथ-स्ये) 
नितांत प्रिय इहलोक तथा परलोक में ( श्रा च परा च चरति ) समीप एवं बुर 
विराजता है | वही ( श्रा चरति च ) पुण्य कर्मों का फल प्रदान करता है । 
( प्रजानन्‌ ) भली-भांति जानता है कि इसने यह बुरा अथवा अ्रच्छा कार्य किः 
है ॥६॥ ट 

भावार्थे:-- प्रभु ही उपासना करने वालों को जीवन यात्रा के पथ पर £ 
समर्थ बनाता है । थात्मा को प्रभु की कृपा से ही भ्रम्युदय तथा निःश्रेयस का अनु भव 
होता है, मोक्ष मार्ग में भी वहो सुख देता है। विश्व में विश्व के सुखों का सेवन कर 
है श्रोर बॅरी से उन्हें त्याग कर मोक्ष को पाता है ॥६॥ है: 


तायमाने ) यज्ञ फे ध्यापक होने पर ( सरस्वतीम्‌ हवन्ते ) ज्ञान के भण्डार प्रभु का 
च्यात करते हैं। ( सुकृतः ) पुण्यात्मा जन ( सरस्वतीं रह्नयग्त ) भगवान्‌ को ही 
पुकारते हैं, क्योंकि वह ( सरस्बतो ) ज्ञान की स्वामिनी शक्ति ही ( दाशुषे वायं 
दात्‌ ) दाता जन को वरणायोग्य उत्तम ज्ञान तथा धन प्रदान करती है ॥७॥ 

भाषारथंः--ज्ञान प्रकाशक प्रभु की कामना करते हुए चिद्वत्‌ जन, उसको 
प्रशस्त श्ञात-ण्त शक्ति मानते हैं घौर यज्ञ के बिस्तृत होने पर ज्ञानमुय प्रभ का 
स्मरण करते 7. क्योकि शान की स्वामिनी शबित ही दानशील जन को वरण-योग्य 
उत्तम शान-धन प्रदान करती है ॥।७॥ 


. हि “ |) रि IN fh CIN 
सरस्वति या सरथ ययाथं स्वघाभिट वि पिएूभिम दन्ती । 
झा सद्ार्मिम्बहिपि मादयस्वानमीवा इष॒ आ चेंध॒स्मे ॥८॥ 


पदार्थः--हे ( सरस्वति ) दिव्या स्तुति वाणी ! (देवि) देने बाली ! (या) 
जो तू ( स्वधाभिः ) श्रेष्ठ भ्रन्न, ( पितूभिः ) परमात्मा के प्रति (मदन्ती) ग्राह्ला- 
दित करती हुई ( स-रथं ययाथ ) मनोभावों फे समान रमणीय रथ में जाती है, बहू 
तू ( प्रस्मित्‌ प्रा-सद्य ) यहां उत्तम झासन पर विराज कर (प्रस्से) हमें (श्रनमीषाः) 
रोगरहित ( इषः ) धन-धान्य पदार्थ प्रदान कर । (२) प्रभु 'सरस्वती' है। बहू भी 
(पितृभिः स्धाभिः) सर्वपालक अन्न, जलादि प्रपनी धारण-पोषणकारिणी शक्तियों 
से सभी को तृप्त करता है। वह स्वयं पूर्णकाम है। हमारे रमणायोग्य देह रूपी रथ 
में भी विद्यमान है । बह हमारे यज्ञ में शोभित होता है वह हमें उत्तम श्रन्नवत्‌ इष्ट 
कर्मफल देता है ।।५॥ 

साबा्थं:--जब पुरां तऱ्मयता-सहित प्रभु की स्तुति अध्यात्म यज्ञ में की जाती 
है तो बहू हमें सर्षरोगो से मुक्त रखती हुईं कमनीय भोगों को धारण कराती 
है ॥५॥॥ 

|] री ॥ t | 

सरस्वतीं यां पितरो इबन्ते दषिणा यज्ञमभिनक्षमाणाः | 

पि Be : BS A के 
सहर्ताधपरिटों अन्न भागं रायस्पोष यजमानेषु धेहि ॥९॥ 

पदार्थ :-- ( यज्ञम्‌ प्रभि-नक्षमाणाः ) प्रध्यात्म यज्ञ को प्राप्त होते हुए, 
( पितरः ) गृहस्थ जन ( यां ) जिस ( सरस्वतों ) विदुषी को ( दक्षिणा ) भात्म- 
समर्पण से (हवन्ते) स्वीकार करते हैं। वह तू (शन्न) हे बिदुषि ! इस लोक में, (सहस्त- 
भ्रम्‌ ) सहस्नों प्रकार से उपयोगी, (इडः भागं) भजतीय सुख प्रोर ( सहञ्राघं रायः 
पोषम्‌ ) सहस्नों गुणा धत के पोषक फल को ( यजमानेषु धेहि ) हम यज्ञशील, दानी 
जनों मे घारण करा ॥।६॥। 

भाबार्यः--अध्यात्म यज्ञ को प्राप्त होते हुए गृहस्थ जन जिप्त विदुषी को 
प्रात्मसमर्पणा से स्वीकार करते हैं, वह विदुषी ही इस लोक में सहस्रों प्रकार से पुज्य- 
उपयोगी व भजनीय सुख झौर सहह्लों गुणा घन के पोषक फल को हम यञ्चशील दानी 
जनों को प्रदान करती है ॥६॥ 


द आपों अस्मान्मातरं; शुस्धयन्तु घृतेनं नो घृतप्वः पुनन्तु । 
बिएबं हि रिप्रं प्रवहन्ति देबीरुदिदास्यः शुचिरा पत एमि ॥१०।२४। 


पा पावन स्मेह से युक्त विद्वान्‌ ( शुन्धयन्तु ) पवित्र करते हैं ओर ( घृत-प्बः ) जल- 
प् वत्‌ पावन करने वाले विद्वान्‌ ( नः घृतेन ) हमें शान्तिदायी स्नेह से ही ( पुनन्तु ) 
पविन्न करें । वे ( बेबी: ) दिव्य गुणों से युक्त विद्वान्‌ ( बिशवं रिश्र॑ प्रबहम्ति ) सब 
प्रकार का पाप बहा देते हैं। ( भाभ्यः इत्‌ शुचिः ) उनसे ही पवित्र होकर में ( उत्‌ 
एभि ) अभ्युदय पाता हूँ ॥ १०॥ 

भावार्थ:--मातुतुल्य पावन स्नेह से युबत विद्वान्‌ हमें पवित्र करें एवं जल- 
बत्‌ पावन करने वाले विद्वान्‌ हमें शान्तिदायी स्नेह से पवित्र करें। दिव्य गुणों से 
युक्त जन सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देसे हैं वेसे ही पावन होकर मैं झभ्यु 
दय पाता हूं ॥।१०॥ 


इति चतुविशो वर्गः ॥ 


दृष्सथ स्कद प्रथमाँ अनु ्॒निमं च योनिमनु यश्च॒ पू ३। 
सम्रानं योनिमचु' सञ्चरन्तं दरप्सं जुहोम्पलु सप्त होत्राः । ११॥ 


पदार्थः--( ब्रप्सः ) सूर्य थवा श्रौषधिरस ( यः च पूर्व: ) जो पुरातन या 
. पूर्वभावी है ( प्रथमान्‌ छान भनु ) प्रथम के सब दिनों वा ( प्रथमान्‌ छून अनु ) पूर्व 
` उपजे तेजस्वी लोकों ओर ( इम योनिम्‌ च ऋतु ) इस भूलोक को भी ( चस्कन्द ) 
प्राप्त होता है प्रोर ( समानं योनिम्‌ सञ्चरन्तं भनन्‌ ) समान अन्तरिक्ष स्थान को 
प्राप्त होते हुए जिसके पीछे ( सप्त होत्राः) सात रश्मियों को लक्ष्य करते हैं उसी 
प्रकार ( प्सः ) तेजोरूप भात्मा जो इस देह से पूवं विद्यमान है, जो ( प्रथमान्‌ 
न्‌ kN पूं के काम्य देहों घ्रोर ( इमं योनिम्‌ ) इस देह को भो पाता है। एक समान 
` देह में बिचरते उस भात्मा के प्रति ( सप्त होत्राः जुहोमि ) मैं अपने सातों प्राणों को 
समर्पित करता हूँ ॥११॥ 
| „सूयं दय॒स्थानीय लोकों को उनकी भ्रपेक्षा पूर्वभावी रूप से प्राप्त 
है घौर इस पथिवी पर पश्चात्‌ प्राप्त होता है । सप्त रश्मिया उस सूर्य के साथ 
र उपयोग मनुष्यों की देह-चिकित्सा के लिए होना चाहिए । 
चिकित्सा के लिए भोषधिरसों का भी उपयोग हो ॥११॥ 


ल्‍ 
| 


पदार्ष:--( भ्रस्मान्‌ ) हमें ( रापः ) प्राप्त, ( मातरः ) माता के तुल्य { 
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से द्रप्सः सकमत यसते श्रशुव हच्यूंतो धिषणाय उपस्थांत्‌ । 
अध्यर्योर्वा परि वा यः पवित्रात्तं तें जुहो मनसा बषट्कृतम्‌ ॥१२। 


दार्थ:--है परमात्मा ! (यः ते द्रप्सः) जो तुम्हारा तेजोमय रस (स्कन्दि, 
बहता है, ( यः ते प्रशुः ) जो तुम्हारा व्यापक रस ( धिषसायाः उपस्थात्‌ ) सों 
परि दातश्चक्ति से ( बाहु च्युतः ) मावो भुजाआ द्वारा दिया हुस्रा 5 प्रेरित है ( चा 
्रध्वर्योः ) प्रथवा ग्रनश्वर प्रभु से प्रेरित है (वायः पचिन्नात्‌ परि ) अथवा जो 
'वव्रि! नाम विद्यतहूप वज्ज रक्षक मेधादि से पृथिवी पर जलरूप से तथा पवित्न, 
सर्वशोधक प्रभु एवं सूर्य वा बायु से मिलता है, ( तं उस ( ते ) तेरे तेजोमय प्राण 
तत्व को ( मनसा वषद-कृतम ) मनोबल से छः विभागों में बांट कर वा प्रदत्त कर 
( जुहोमि ) प्राप्त करता हूँ ॥१२॥ 

भावार्थ :--प्रभु द्वारा विरचित सूर्य प्रथवा रसरूप जलांशु भ्रन्तरिक्ष के माध्यम 
से भूमि पर प्राप्त होता है । इस सूर्य ग्रथवा जल का मननपूर्वक विचार करके अधि- 
काधिक उपयोग किया जाना चाहिये ॥१२॥ 

| ~ . र 
यस्ते द्रप्सः स्कन्नो यर्ते अश्रवश्च यः १२; सचा । 
‘~ CH f || I 

अयं देवो बृहस्पति! सं तं, सिञ्चतु राधसे ॥१३॥ 

पदार्थः--हे परमात्मा ! (यः ते द्रप्सः) जो तेरा सर्व उत्पादक रस (स्कन्नः) 
सभी जगह प्रवाहित है, ( यः ते भ्रशुः ) जो तेरा सुक्ष्म भ्रंश ( स्रुचा ) प्राण शवित 
से ( श्रबः च, परः च ) इस लोक व सुदूर लोकों में व्याप्त है ( त ) उसे (भ्यं देवः 
बहस्पतिः ) यह तेजस्वी, महत्‌ लोको का पालक सूर्यं ( राधसे ) ऐश्वर्य वृद्धि हेतु 
( सं सिञ्चतु ) भली प्रकार जल भ्रौर तेज फे रूप मं सींचे ॥ १३॥ 

भावार्थः--हे परमात्मा ! तुम्हारा जो सर्वोत्पादक रस सवंत्र प्रवाहित है, 
तुम्हारा जो सूक्ष्म अंश प्राण शक्ति से इस लोक से सुदूर लोकों तक व्याप्त है, उसे 
यह तेजस्वी महत्‌ लोकों का पालक ऐश्वर्य वृद्धि हेतु भली प्रकार जल और तेज के रूप 
मे सींचे ॥ १३॥ 


पयस्बतीरोपधय॒ः प॑यस्बन्मामकं बच | 
अपां पयस्व॒दिर्पयस्तेनं मा सह शुन्धत ॥१४।१२५॥ 


पदार्थ:--हे ( प्रोषधयः ) औषधियों ! तुम ( पथस्वतीः) पुष्टिकारक रस से 
सम्पन्न हो । ( भामक बच; ) मेरा वचन ( पयस्वत्‌ ) उनके सेवन से रसगुवत हो । 
( प्रपां पथः ) जलों का सारभूत अंश भी ( पयस्बत्‌ ) गुणयुक्त है । ( तेन ) उस 
( सह्‌ ) गुण वाले से ( शुन्धत ) मुझे शुद्ध करो ॥१४॥ २५॥ 

i भावायं :--प्रभू की कृपा से औपधियां मनुष्यों के लिये गुणवत्ती एवं उनके 
रोगों ब तापों को मिटाने वाली होती हैं। उनके भली प्रकार सेवन करने से प्रभु का 
स्तुतिवचन सफल होता है। इसी भाति अनेक गुणों से युवत जल भी भ्रनेक प्रकार 
से हमारा शोधन करता है ।।१॥।२५॥ 

इति पञ्चरविशो वर्गः ॥ 


[ १८ ] 


सङ छुसुमो यामायन ऋषिः ॥ देवता:--१-४ मृत्यु: । ५ धाता । ६ त्वष्टा । 
७-१३ पितृमेधः । १४ पितृमेधः प्रजापतिवाँ ॥ छन्दः--१, ५, ७-९ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
९-४, ६, १२, १३ लिष्टुप्‌ । भुरिकात्निष्टुप्‌ । ११ निचृत्‌ पंबितः । १४ निचृदनुष्टुप्‌ ॥ 
चतुदंशचं सूक्तम्‌ ॥ i FE 


परे शत्यो अबु परेहि पर्थां यसते सब इत॑रो देवयानात्‌ । 
चक्ष्मते शृण्वते ते त्रवीमिं मा न £ जञ शेरिपो मोत दौरान ॥१॥ 


पदार्थ:--हे ( मृत्यो ) मरने वाले ! तू ( परं पन्थाम्‌ ) भ्रत्य मार्ग का 

( अन्‌ इहि, परा इहि ) प्रनुसरण कर। ( यः ते ल ) जोतेरा ह है उसे ही तू 

सान । वह ( देव-यानात्‌ इतरः ) देवयान से ग्रति(रबत पितयान जहां साधारण 

स त त हैं। (चक्षुष्मते) भ्रांख वाले और (श्ृष्बते) 
तुझे उपदेश करता हैं ह : प्रजां मा रोरिषः 

देवयान की प्रोर ले जाने वालों की इन्द्रियों को i ना । ! र 


रण आ करन वाला काल पुन: पुनः जन्म घारण करने वाले साधा- 
“वार मारता है परन्तु देवयान मोक्षमागं की ग्रोर जाने वाले मुमुक्षु 


जनों को बार-बार या मध्य में नहीं | 
ना हीं मारता, भ्रपितु उन्हें पूणं अवस्था प्रदान करतां 


कर SN ~ 
मृत्यो पद योपयन्तो यदत द्राघोंय आयुं; प्ररं द्घानाः । 
आप्यायमानाः प्रजया घनेन शुद्धाः प्ता भंवत यज्ञियासः ।२॥ 


पदार्थः--हे ( यज्ञियासः) यज्ञ करने वाले जनो ! श्राप लोग ( मत्योः पदं 
दो से कारण को ( योपयात: ) घकेलते हुए ( यत्‌ ऐत) जब जग ता 
बनोगे क jr ) जा स क ) जीवन को धारण करने वाले 
> घन प्राप्य | पाते 
और ( शुद्धा: पृता: भवत ) शुद्ध पावन बनकर को आर Joa 
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त्यु के कारणों को दूर करते 
आवता nD 7 ३२ करत हुए 
जीवन को घारण करने वाले बनोगे । श्राप प्रजा 


भावार्थेः--हे यज्ञ करने वालो ग्राप लो 
जब जागे तो दीर्घाय एवं श्रेष्ठ 


Dn ttn eS 


पदार्थ :-- है ( नारि ) नारो ! तू ( जोब'लोकम्‌ भ्रभि ) जीवित लोगों को 


एवं घन से वृद्धि करते हुए शुद्ध एवं पावन बनकर रहो लक्ष्य करके ( उत्‌ ईढर्ब ) उठ खडी हो । त्त मेधे 
मे जोवा हि सोपरो इसे ' ie द है न कै के पास पड़ी है। ( घ्रा ) उठ कर ब्रा { हतप) ना | 
इम जावा न रतरोबड्त्न भूङ्धद्गा देवहृतिनों अद्य । nc गन ) पोरा कर्ता (तब बहुः ) तेरे पालन कर्ता पति के (इ जनि) | | 
री नते 00 हर इस वात को ( ग्र र ) लक्ष्य करके तू ( सं बमूथ ) उसके साथ रह । यदि सं | 
प्राम्चों अगाम नृतये इसांय द्रावय आई परतर दर्धानाः ॥ ३॥ हयो को हो ई जागिसयम भि ) केवल सन्तान फो ही लढय कर ( संबूब) | | 
पदार्थ:--( इमे जीबाः ) ये जीवित व्यः ३: ह नया का विधि से पुत्र को जन्म दें ॥5॥ ' बी 
हज से त विरेरहे॥ ) भच el व आवदुतरन्‌ ) मृत भावार्थ:--है नारी | तू जीवित जनों को लक्ष्य कर उठ खड़ी हो ते 
कल्पाणदायी ( देव-हृतिः ) विद्वानों का उपदेश र र ( हर ) हमें पर भरा ) | निष्प्राण के समीप पड़ी है। उठ कर आ पाणिग्रहणा करन वाले श्रौ pA 
hs Oe (मत | जि वाले तथा पालक पति की इस सन्तान को लक्ष्य करके तू हि का पा | 
हसाय ) नृत्य, हास्य भ्रानन्द हेतु ( प्राञ्चः श्रगाम ) अग्रगामी बनें ॥३। र गतय, FE न हो तो केवल सन्तान के लिए नियोग विधि से पुत्र को जन्म | 
भावाथंः-्ये जावत जन मृतकों से न घिरे रहें ज के समान सदव हमें | .._ ७ , । । 
2 आम कब का उपदेश सुनने को मिलता रहे, जिससे हम दीर्घतम तथा घनु स्वाद्‌ददानो सुतइणास्मे क्षत्राय वचसे बलाय | | 
श्रेष्ठ जीवन को धारणा करते हुए नृत्य, हास्य, भ्रानन्द के लिये भ्रग्रगामी बनें ॥३॥ अग्रै स्बमिइ बयं सुबीरा बिश्या; हे कर न गः न | 
० ॥ f \ % 2 |. 
इं जीवैष्यः परिधि दधामि मेषां नु गादपरो अर्थमेतम्‌ । a जी ot ST RU | 


पदार्थः--( मृतस्य हस्तात्‌ ) मतक के हाथ से ( धनुः श्रादद 
भ Mn गम तु: प्राइदानः ) धनुष्‌ या 
अविकार ग्रहण करते हुए, हे अधिकार सम्पन्न पुत्र | ( ग्रस्मे ) हमारे ( ) 
गे ( वच॑से ) तेज एवं ( बलाय ) बल की वृद्धि हेतु (तवं अत्र एव ) तू यहां रह, | 
क इह ) व र में ( बयं ) हम ( सु वीराः )- उत्तम वीर, पुत्र वाले बन 
क वश्वाः श्रभिमातीः स्पूचः जपम ) सव श्रमिमानयवत शत्र हे 

पताका फहराएं ।।६॥ 7 


श॒तं जीबन्हु शरदः पुरुचीरन्तमृत्युं दधतां पर्वतेन ॥४॥ 


पदार्थः मैं ( जीवेभ्यः ) जीवनधारी लोगों के लिये ( इमं परिधि ) इस 
सुरक्षा व्यवस्था को ( दघामि ) स्थापित करता हूं । ( एषां ) इन लोगों में से 
( अपरः ) कोई भी ( एतय्‌ श्रर्थ मा गात्‌ नु ) उस मृत्यु के मार्ग पर न जाये। 
सकल जीवगण ( झातं शरद: ) सो वर्ष ( पुरूचीः ) इससे भी बहुत अधिक वर्ष | भावार्य:--मृत पुरुष के हाथ से घनुष श्रर्थात्‌ अधिकार ग्रहण करते हुए हे 
ERS) MS ४ 2 2 
५ 
९ 


जीवन्तु ) जीवे ( पर्वतेन न-पो करने वाले से ( मत्यः भ्रन्तः धङ्ार सम्पन्न 
( डु) ( पेतेन ) पालन-पोषण करने वाले उपाय से ( मृत्युः भ्रन्तः ६ भ्रधिकार सम्पन्न पुत्र ! हमारे वीर्य, तेज श्रोर बल की 


| 

दघताम्‌ ) प्रकोट से शत्रु तुल्य मृत्यु को दूर कर दें ॥४॥ रह, जिससे राष्ट्र में उत्त पुत्र वाले हो वृद्धि के लिये तू यहां स्थिर | 
भावार्थ :--मैं _जोवनधारी लोगों के हेतु उस सुरक्षा व्यवस्था को स्थापित करे ॥ ६ f पे राष्ट्र में उत्तम बीर पुत्र वाले होकर हम शतरु-मेनाश्रों को पर 

रत वर्ष और उसते भो बल धित म रा ही | उप सर्प मातरं भूमिमेताइह्यच॑सं रिं सेबा । | 
यथास्य प्व भवर्ति यथ ऋतबं ऋतुमिर्यन्ति साधु । ऊग्रदा युवतिदक्षिणावत एषा त्ब पातु निऋतेरुपस्थांत्‌ ॥१०॥२७॥ | 


यथा न पूर्वमपरो जहंस्थेवा घांतरामूँषि करपयेपाम्र ॥४।२६॥ 


पदार्थः—( यथा ) जिस प्रकार ( श्रहानि ) दिन ( श्रनु पूर्वं भवन्ति ) एक 
दूसरे के बाद होते हैं (यथा ऋतवः ऋतुभिः साघु यन्ति ) जसे ऋतुएं ऋतुश्रों के साथ 
सटी-सटी सी गुजरती हैं। ( यथा पुरम्‌ ) जसे पूर्व विद्यमान पिता इत्यादि को 
( भ्रपरः ) श्रागे आने वाला पुत्र न त्यागे ( एव ) ऐसे ही हे ( बातः | पालक ! हे 
प्रभो | तू ( एषाम्‌ आयूषि कल्पय) इन्हें दीर्घजीवी कर ॥५।।२६॥ 


पदार्यः--हे मानव ! तू ( मातरम्‌ ) मात्‌ तुल्य आदर योग्य, ( एतां ) इस । 
( उरु-व्यचसम्‌ ) ग्राकाश के जैसी विशाल, ( पृथिवीम्‌ ) विस्तृत (सु-सेवाम्‌ ) सुख- | 
दायी ( भूमिस्‌ ) भूमि को ( उप सं ) प्राप्त हो । ( एषा ) बह ( ऊर्ण-म्रदा: ) f 
ऊन जसे मढु ( दक्षिणावतः ) दान देने योग्य उत्साह व शक्तिजनक घन के स्वामी | 
की ( युवतिः ) युवती स्त्री तुल्य सर्वस्वामिनी है । वह ( त्वा ) तुमे (निरऋ तेः उप- | 
स्वात्‌ ) पापकर्म से ( वाल्ु ) वचाये ॥१०।।२७॥ 
भावाथ:--है मानव ! तू मातृ तुल्य श्रादरणीय इस आकाश सम विशाल सुख- 
भावार्थ:--जिस भांति दिन-रात एक दूमरे के उपरांत होते हैं, ऋतुएं एक $ दायी भूमि को प्राप्त हो । वह मृदु, दानी, उत्साही व शक्तिजनक घन के स्वामी की | 
दूसरे के साथ संयुक्त सी रहती हुई गुजरती हैं, उसी भांति हे प्रभो ! तुम इन्हें दीर्घाय स्त्री के तुल्य है । बह तुझे पाप पथ से वचाये ।।१०।।२७॥ | 
प्रदान करो ॥५॥२६॥ बत साता | 
id 


इति षड्विश्ञों वर्ग: ॥। 


उच्छवञ्चस्व पूथिवि मा नि बांघथाः सूपायनास्में भव सपवछ्चना । 
माता पृत्रं यथां सिचाम्येनं भूम ऊर्ण हि ॥११॥ 


पदार्थ:--है ( पृथिवी ) पृथिवी ( उत्‌ दबञ्चस्व ) उत्साहपूर्वक उत्तम पथ 

की धरोर ले चल । तू ( मानि बाधथाः) पीड़ा न दे । (अ्रस्ते सुपायना ) इस सुख से 
पास श्राने वाली, ( सु-उपवञ्चना ) सुख से पास रहने वाली, ( भव ) होकर रह । 
है ( भूमे ) सर्वोत्पादिके ! (यथा माता पुत्रं सिचा श्रभि ऊणु ते ) जिस प्रकार माता 
पुत्र को अपने श्राचल से ढांपती है उभी प्रकार तू (एनम्‌ अमि सिंच) उसका अभिषेक 
कर और ( श्रनि ऊणु हि ) सब्र ओर से उपे ढक ।।११।। 

.. . भावार्थ:-हहे पृथिवी माता ! हमें सोत्साह उत्तम मार्ग की ग्रोर ले चल। तू § 
हमें पीड़ा न दे । हमारे लिये सुखदायी बन ! हे सस्पिदिफे, जैसे माता पुत्र को 
“अपने श्रांचल से ढकती है, बंसे ही तू रक्षक बन ॥६१॥ 


उच्छचञ्च माना पृथिवी सु तिष्ठतु सह मित उप हि श्रयन्ताम । 
ते गृहासों घृत तों भवन्तु विश्वाहास्मे शरणाः सन्त्वत्र ॥१२॥ 
पदार्थ:--( पृथिवो उत्‌ इवञ्चमाना ) पृथिवी उत्साह का सृजन करतौ हुई 
( घु तिष्ठतु ) सुख से आसीन हो । ( सहश्ष' मितः ) सहस्नों अन्तादि और प्राणी 
( उप #यन्ताम्‌ हि , उस पर रहें । ( ते ) वे ( गृहासः ) हमारे घर ( घृतश्चुतः 


भवन्ठु ) घृतवत्‌ स्नेहयुक्त शांतिदायक हों । वे ( ग्रहमं ) इस व्यक्ति को ( चत्र ) 
यहां ( शरणाः सन्तु ) दुःखनाशक शरण हों ॥ १२॥। के 

_भावार्थ:--पृथिवी उत्साह उत्पन्न करती हुई सुख से विराजमान हो । सरसों 
प्रकार के गरन्त व प्राणी इस पृथिवी पर रहें । वे हमारे घर घृतवत्‌ स्ेहयुक्त व शांति- 
दाता हों । इस मनुष्य के लिए यहां दुःखों के विनाशक बनो ॥१२॥ be Ti 


उत स्तम्नामि एथिदों स्वस्रीमं लोकं निदधन्मो अहं रिषत. | 
एतां स्थूणां प्तिरों घारंयन्तु तेञ्त्रां यम्‌ सादना ते मिनोतु १: क 
पदा्थः--हे राजन्‌ ! ( ते ) तेरे ग्रन्तर्गंत इस ! पृथिवी १ भुमि को 


स्तम्नाधि ) उत्तम रीति से प्रबन्ध-सम्पन्न करता है। ( इम 


आ राइवायुजरसे बृणाना अंजुपवे यतमाना यतिष्ठ । 
इह त्वष्टा सुजनिमा स॒जोषां दीर्घमायुः करति जोवसें बः ॥६॥ 


पदार्थ :--हे लोगो ! आप लोग ( श्रनु-पूर्व ) पहले से हुए बृद्ध जनों के ग्रनु- 
कल (“यतमाना: ) सन्मार्ग में प्रयत्नशील होते हुए ( यतिस्थ ) जितने भी हो जाग्नो 
वे सभी ( जरसं वृणानाः ) वृद्ध होते हुए (आयः श्रारोहत) जीवन नसँनी पर बँठो^ 
( इह ) इस जगत्‌ में ( त्वष्टा ) सकल जगत्‌ का विधाता प्रभु, ( स-जोषाः ) प्रीति- 
यक्त होकर ( वः सु-जनिमा ) श्राप लोगों की उत्पत्ति श्रोर ( जीवसे ) जीने हेतु 
( दीर्घम्‌ श्रायुः ) दीर्घायु ( करति ) करे ।।६॥ 

भावार्थ:--है मनुष्यो ! ग्राप लोग पूर्व बिद्यमान वृद्धजनों के अनुकूल सम्मार्ग 
में प्रयत्नशील होकर जितने भी हो जाओ सव वृद्ध होते हुए भी जीवन की नसँनी पर 
चढ़ो । इस लोक में सारे जग का विधाता परमात्मा प्रीतियक्त होकर आप लोगों को 
जीने के लिए दीर्घायु दे ॥६।: | 
इमा नारीरविधवाः सुपत्वीराञ्जनेन सर्पिषा सं विशन्तु । 

fl जि शहर 

झनश्रवोंडनमोबः सुरत्ता आ रोहन्तु जर्नयो योतिमग्र ॥७॥ 

पदार्थ :--( इमाः ) ये ( श्रविधवाः ) पति से युक्त ( नारीः ) स्त्रियां (सुः 
पत्नो: ) पति की पतिव्रता वनकर ( आंजनेन सिषा ) घृतादि गंघयुक्त म से 
शोभित हो ( सं विशन्तु ) स्वगृह में प्रवेश करें । वे ( श्रवथ्ववः ) श्रश्रु से रहित 
( अनमीवाः ) रोग रहित, ( सुरत्नाः ) सुन्दर रत्न एवं रम्य गुणों वाली ( जनयः) 
सन्तानों को जन्म देने में समर्थ स्त्रियां ( श्रग्ने ) श्रादर सहित पहले ( योनिम्‌ श्रा 
रोहन्त ) गृह में प्रवेश करें॥७॥। लीक कर 

भावार्थः--पतिद्रता नारियां घृतादि गंधयुबत पदार्थ से सुशोभित होकर स्व- 
गृह में प्रविष्ट हों वे ग्रश्नु रहित, रोग रहित, सुन्दर रत्व एव गुणवान्‌ सन्तानो को 
जन्म देने में समर्थ नारियां ग्रा4र से घर में आए ॥७॥ 


उदीर्ध्वं नाय भि जीवलोकं: तासुमेतश्चप शेष एहि । 
हुस्तग्राभस्य दिपरिषोस्तबेदं पतयु नित्वमभि सं बभूथ । ८॥ 
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( त्यत्‌ परि तिदषत्‌ ) तेरे प्रा्रव में देता हुपा ( प्रहुं मो रिषम्‌ ) मैं दुःखी न 

ए, ( ते ) तेरी ( एतां स्दशां ) इस व्यवस्था को ( पितरः ) पालक णासक बर्ग 

| परे । ( प्रत्र ) इस लोक में ( यमः) प्रभु ( ते सदना: ) तेरे 
रे पदाधिफारों को ( मिनोतु ) सुव्यवस्था दे ॥१३॥ 


र 
 तद्वावार्षः--हेराजन्‌तेरे अधीन इम भूमि को मैं उत्तम रीति से प्रवन्धयुक्त 
करता ह। इस जनसमूह को तुके सौपता है। मैं दुःखी न बमू', तू ऐसी व्यवस्था 


 फर॥१२॥ 
प्रतीचीने मामहुनीषवाः पर्णमिवो दुः । 


॥ 2 ।| 
मधितों यामायत्तों भुयुर्वा बारणिएच्यवतो बा भार्गव: ॥। ऐवता: ११, पा 
जापो ग्राषो घा। १२ अशीषोमी ।! छन्दः--१, ३-४५ निचृदनुष्टुप्‌ । २ बिराड- 
मुष्दुर्‌ १७, ८ अनुष्टुप्‌ । ६ गायत्री । बष्टर्च सूफ्तम्‌ ॥ 


hf + नि वतेष्वं मानुं गातास्मार्त्सिषक्त रवतो} । 
 जनापोमा पुनर्न अस्मे घारय ' रुषिस्‌ ॥१॥ 


:= हे ( रेवतीः ) समृद्ध प्रजाश्रो ! (नि वत्त्वं ) र 
_ लोषहो। ण आ ) उस रे हे चलो । ( स्मान्‌ सिषक्त ) हमें घन से दृढ़ 
` क्वरो। हे ( ग्नि सोमा ) अभ्ति एंइं सोम के तुल्य तेजस्यी लोगो ! तुम ( पुनर्यसू) 
 जार-बार, नये-तधे धम को ध्रजित करने वाले ! ( पुनः-बसू ) बार-बार इस राष्ट्र में 
रसने घाले ( श्मे रथिभ्‌ धारयम्‌ ) हमें धन ऐश्वर्य दो ॥।१॥ 
पु भावार्ष:--है धन सम्पन्न प्रजाघो ! तुम कुमागे से हमें दूर करो। हमें घन 
से सम्पन्त करो । हे ग्नि तथा सोम तुल्य तेजस्वी जः | तुम बार-बार नये-तये धन 
को भ्रजित करने बाले इस राष्ट्र में बसने वाले हम लोगों को धन-धान्य प्रादि समपित 


तुम कुमागं से 


( एवा उपयजतु ) इन्हें सन्मागं पर ले जायें ॥२॥ 

_ ज्राबार्थः--हे सवं सम्पन्न ! तू इन्हें पाप पथ से लोटा । इन्हें पुन पुनः बश 
कर । तेजस्वी बनकर इन्हें नियमों में रख, जिससे कि तेजस्वी जन इस्हें सन्मागे 
खा सके ।।२।। ; 
इुनरेता नि व॑तन्तामस्मिनपुष्यन्त्‌ गोपतौ । 


दाम्ने नि धारयेह तिष्ठतु या रपि; ॥३॥ 


बदार्थ:--( एताः ) ये सभी ( पुनः निषतंम्ताम्‌ ) बार-बार लौट कर शोर 


। ` झस्मित्‌ पि इस गोपालक गोपाल, भूमिपाल के प्रधीन रहते हुए ( पुष्यन्तु) 
SO hs ) तेजस्विन्‌ ! तू ( इह एव नि घारय ) इस स्यान में ही 


में घारण कर । (या रयिः) ठ द्रव्य एकत्रित है वह ( इह तिष्ठतु) यहां 
\ 


ये सभी बार-बार लोटें और इस गोपालक गोपाल, भूमिपाल के 


प रहकर समृद्धि को प्राप्त करें। हे तेजस्वी ! इस स्यान से ही इन्हें नियम में 
र, जो द्रव्य एकत्रित है उसे भी स्थिर रख ॥३॥ 
नं न्यय॑नं संश्ानं यत्परायणम्‌ । 
{ यो मोपा अपि ठं हुवे ॥४। 
लियानं ) जो जीवों का पतन घौर ( नि-ञ्यनम्‌ ) निम्न 
-श्ञानं ) उनका सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करना प्रोर ( यत्‌ परा 
प्त करना तथा इसी प्रकार ( आ-बत्त नं ) इस संसार में 
) ज्ञान पाऊं - ( यः गोषाः ) जो सब इन्द्रियों, 
है ( तम्‌ प्रवि हुवे) उसे भी मैं स्वीकार करता 
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इष्वाः पर्णम्‌ इ) जैसे बाण के मूल में वेग को बढ़ाने 
वे ( प्रतोचीने प्रहति ) किसी सत्रं वन्दनोय दिवस 
के प्रति सही मार्ग में चलाने योग्य सेना पर (पशंम्‌) 
संचालक फे रूप से ( भ्रा दश्रुः ) नियुक्त करें और मैं ( प्रतीचीं वाचम्‌ ) सेना के 
द्वारा आदर से ग्रहणीय को (जग्रभ) उस झाजा द्वारा भ्रजा एर सेना को ऐसे अपने 
वश में करू (यथा रश्ञनया भ्रश्वं) जैसे रास से घोड़ा वश में होता है ॥१४॥२०।।६॥ 

भावार्थः--विद्वत्‌ जन जैसे बाण के वेग को बह्ाने हेतु उसके मून में र परणं 
लगाते हैं, वैसे ही तू मुझे शत्रु का दमत करने बाली सेना का नियन्त्रण प्रदान करे । 
मैं प्रपमी प्राज्ञा से सेना को वश में करू । जिस भांति भ्रश्‍व रास से वशीभूत किया 
जाता है ॥।१४।२८।।६।' 


पदार्थः--विद्वन्‌ र ( 
हेतु 'पर्ण' लगाते हैं उसी भांति 
( माम्‌ ) मुझे (_इष्वाः ) शत्र 


इत्यष्टािश्लो वर्गः ॥ 


[इति षण्ठोऽष्यायः ॥ 


सप्तमोऽध्यायः 


य उद्‌।निड्‌ ब्यय॑त् य उदानंट्‌ परायणप्‌ । 
अावतेनं निबर्तनमपि गोपा नितरतंताम्‌ ॥५॥ 


पवार्थः--( यः गोपाः ) जो गो रक्षक, ( बि-अयनं ) विविध लोक अथवा 
प्राप्ति-योग्य पदों को ( उत्‌ प्रानद्‌ ) उत्तम मागं से भ्रजित करता है, ( यः परा- 
ग्रपनम्‌ उत्‌ श्रानद्‌ ) जो दूर, परम प्राप्य मोक्ष देता है, वह रक्षक ( भ्रा-वत्तेनं 
नि-वर्ततम्‌ ) इस लोक में एवं पुनः यहां से जाने की व्यवस्था का भी ( शपि नि 
बर्तताम्‌ ) नियमपूर्वंक संचालन कर रहा है ।११॥। 


भावार्थ :--जो गौ रक्षक विविध लोकों या प्राप्तियोग्य पदों को उत्तम मार्ग से 
पाता है, जो दूर परम प्राप्य मोक्ष को पाता है वह रक्षक इस लोक में और पुनः यहां 
से जाने की स्थिति को भी नियमपूर्वक चलाता है ॥५॥ 


आ निबत नि वतय पुत॑ने इन्द्र गा दे हि। 
जञीवाभिं्ुन जरामहे ॥६॥ 


 पदार्थः-हे ( इन्द्र ) समृद्धिवान्‌ ! हे ( नि-बत्तं ) नियम पूर्वक संसार के 
संचालक ! ( घ्ना वतेय ) तू ही वापम ग्राला है प्रौर तू ही ( नि वतंय ) लौटा ले 
जाता है, हे ( इन्द्र ) सम्पन्न | तू ( नः पुनः गाः देहि ) हमें फिर-फिर इन्द्रियगण 
आदि रीति के स्थूल साधन दे ( जोवाभि:) प्राण के संसं से चेतनामयी उन इन्द्रियः 
वृत्तियों से हम ( पुनः भुनजामहै ) फिर भोग करें ।।६॥। 


भावार्थ :--हे समृद्धिवान्‌ ! हे नियमपूवंक संसार का संचालन करने वाले तू 
ही घ्रावागमन का चक्र चलाता है। तू हमें पुनः इन्द्रिय आदि रीति से स्थल साघन 
प्रदान कर। प्राण के संसर्गे से चेतनामयी उन इन्द्रिय वृत्तियों से हम बुनः भोग 
कर ।।६॥। कु 


परि वो विश्वर्तों दघ ऊर्जा घृतेन पयंसा । 
ये दवा! के च॑ यज्ञियास्ते रय्या सं सुंजन्तु न; ।।७॥ 


पदार्थ:--है ( देवाः ) नाना कामना रखने वाले जीवो ! ( बः) तम सभी 
को मैं ( ऊर्जा घृतेन पयसा ) भ्रन्न, दुग्ब प्रादि पुष्टिदायक र a 
षरिदघे ) सवंप्रकार से पालता-पोषता हूँ । ( ये के च ) ग्रौर जो कोई भी ( देवाः) 
उत्तम भोगों के कमनोय ( यज्ञियाः ) प्रभु की उपासना से पावन हैं वे ( नः ) हमारे 
मध्य ( र्या ) श्रेष्ठ सम्पदा से ( सं सुजन्तु ) बसते हैं ॥७॥ 


भावार्यः--हे नाना कामना रखने वाले जीवो | प्रभ तुम्हारा सवं 
- र उम्द सर्वविध पालक 
हैं । जो कोई भी उसकी उपासना करता है, उसे वह इच्छित फल देता है ॥७॥ 


आ निवर्तन वर्तय नि निंवर्तन वर्तय । 
भूम्याश्वतस्तः प्रदिशस्तास्पं एना निबत॑य ॥८॥१॥ 


शो पदारथः-हे ( निवर्तन ) जगत्‌ को नियमपूवंक चलाने वाले ( ग्रावर्तय 
तू हमें सन्मागे पर चला । हे ( निवर्तन ) हमें दुःखों व पापों से दूर का वाले ! ९ 
( निवर्तय ) हमें दुःख से भरे मार्गों से परे कर। ( भूम्याः चतल्न: प्रदिशः ) जीवों 
के उत्पन्न होने हेतु भूमि की चार मुख्य दिशाए हैं ( ताभ्यः एना: निवत्तंय ) उनसे 
उन्हें रोक । उन सब में जाने के लिये नियम-पू्वक उन पर नियन्त्रण कर ॥८॥। 


ल भावार्थ:--है संसार को नियम से चलाने वाले हमें सन्मा में 
डो तथा पापों से पभलगहटा । जीव के जन्म के लिए भूमि जार So 
उनसे उन्हें रोक, उन सब में जाने के निए नियमपूवंक उन पर नियन्त्रण कर ॥८॥ 


इति प्रथमो वर्ग: । 
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[२०] 
विमद ऐन्द्रः प्राजापत्यो वा बसुकृुढ् बाहुकः ॥ अग्निदेवत! ।। छन्दः १ 
आसुरी त्रिष्टुप्‌ । २, ६ अनुष्टुप्‌ । ३ पादनिचृद्‌ गायत्री । ४, ५, ७ निचृद्‌ गायत्नी । 
६ गायत्री । ८ विराड्‌ गायत्नी । १० त्रिष्पुप्‌ ॥। दशर्च सतम्‌ ॥ 


भद्रं नो अपि वातय मनः ॥ १॥ 


पदार्थ :--हे प्रभो ! तू ( नः मनः ) हमारे मन को ( भव्र श्रवि वातय 
कल्याणकारी सुखदायी मार्ग की शोर लगा । (२) अथवा ( 
हमें सुखदायी उत्तम ज्ञान दे ॥१॥ 
_ भावार्थेः-हे प्रभु ! तुम हमारे मन को कल्याणमार्ग की श्रोर प्रेरित करो और 
हमें सुखदायी तथा उत्तम ज्ञान प्रदान करो ॥।१॥। 


अग्निमीळे भुजां य्िष्डं शासा मित्र दुर्धरो तुष्‌ । 
ध ® [7 ९ Rg 
यस्य धम न्त्स्व१ रेनोंः सपयन्ति मातुरूधः ॥२॥ 


पदार्थ--( भुजां अग्निम्‌ ) पालक वीरों के मध्य तेजस्वी, ( यविष्ठं ) युवा, 
शक्तिशाली, ( शास! ) शासन तथा शस्त्र बल से ( बुर्धरीतुम्‌ ) संग्राम मे हारने 
वाले, ( मित्रं ) प्रजाजीवन के रक्षक पुरुप की मैं ( ईडे ) बन्दना करू, ( यस्य 
घर्म ) जिसके धारण करने के बल पर ( एनीः ) उसे प्राप्त जीव ( मातुः ऊघ: ) 
माता के स्तन तुल्य ( यस्य स्वः सपर्यन्ति ) जिसके प्रकाश को पाते हैं ॥२॥ 

भावार्थ:--पालक वीरों के मध्य तेजस्वी, युवा, शक्तिशाली शासन व शस्त्र- 
बल से संग्राम में परास्त न होने वाले प्रजाजीवन के रक्षक पुरुष की मैं प्रचंना करू', 
जो प्रकाश टाता है ॥२॥ 


CN के ° 

यमासा कृपनींठं भासाकेतुं वय॑न्ति । 
आजते श्रेणिदन्‌ ॥३॥ 

पदार्थः - जो (श्रेणि-दन्‌ ) प्रजा तथा सेनाप्रों के पंवितवद्ध समूहो को ग्रन्नादि 
देता है और ( यम्‌ ) जिस ( कृप-नोडम्‌ ) कृपा के भंडार और ( भासा-केतु' ) ज्ञान 
दीप्ति से सभी पदार्थों का ज्ञान कराने वाले को ( श्रासा ) मुख के हारा तथा 
( आसा ) उपासना से ( वर्धयन्ति ) बढ़ाते हैं वह ( भ्राजते ) सर्वत्र श्रालोकित होता 
है ॥३।। 


) 


नः भद्रं मनः भ्रपि दातय) 


भावायः-जो प्रजा व सेना के पंवितबद्ध समूहों को अन्तादि देता है, जो कृपा- 
सागर है, सभी पदार्थो का ज्ञान कराने वाला है, वह सवंत्र.प्रकाशित होता है ॥३॥ 


झर्यो व्शां गातु ति प्र यदानड्‌ दिवो अन्तान्‌ । 
कविरभ्रं दीद्यानः ॥४॥ 


पदार्थे:--( विश्ञां श्रयंः ) प्रजा का स्वामी प्रभु (गातुः ) सबकी प्राप्ति योग्य 
है । वह (यत्‌ ) जो (दिवः अन्तान्‌ ) ्राकाश के सुदूर मार्गो तक सूर्यवत्‌ (प्र ग्रानद्‌) 
व्याप्त है । वह ( श्रश्न दीद्यानः ) मेघ को विद्य॒त्‌ के समान हृदयाकाश को ज्ञान से 
ग्रालोकित करता हुआ ( कविः ) क्रान्तदर्शी, ( प्र एति ) उत्तम पद पर विराजमान 
है ॥४॥ 

भावार्थः-प्रजा का स्वामी परमेश्वर सभी को प्राप्त करने योग्य है। वह 
ग्राकाश के सुदूर मार्गो तक सूर्यवत्‌ विद्यमान है । वह मेघ को विद्युत्‌ के तुल्य हृदथा- 
काश को ज्ञान से म्रालोकित करता हुश्रा क्रान्तदर्शी तथा उत्तम पद पर विराजमान 
है ॥४॥ 

f (9 t = 

जुषद्धब्यः मालुषस्योध्वस्तस्थावृभ्वां यज्ञे । 
| |] 
मिन्बरसञ्न पुर एति ॥४॥ 

पदार्थ:--प्रग्ति जिस प्रकार ( यज्ञे मानुषस्य हव्या जुषत्‌ ऊध्वं: तस्थौ ) यज्ञ 
में मनुष्य के हवि को ग्रहण करता है तथा ऊपर उठता है उसी भांति ( ऋम्वा ) 
ज्ञानवान्‌ जन ( यज्ञे ) परस्पर संग के समय ( मानुषस्य ) मनुष्य के ( हव्या ) 
ग्रन्नादि पदार्थों को ( जुषत्‌ ) स्वीकारता हुआ ( ऊर्वः तस्यो ) उत्तम आसन पर 
सुशोभित, वह ( सप्र भिन्बनु ) गृह वा श्रासन को पाता हुम्ना ( पुरः एति ) प्रागे 
बढ़ता है ॥५॥ : 

भावार्थः--जिस भांति प्रभु भ्रध्यात्मयज्ञ में प्रार्थना वचन को स्वीकारता है 
उसी भांति राजा राजसूय यज्ञ में उपहारों को स्वीकारते हुए शिरोघायं होता है । 
परमात्मा जैसे हृदय में विराजता है, उसी भांति राजभवन में राजा सुशो भित होता 
है ॥।५।। 


स हि क्षेमों हुबिय-्ञ। शु्टदस्य गातुरे ति । 
अग्नि देवा बाश्चोमन्तम्‌ | ६॥२॥ 


ग: ( सः ) वह ( हबिःयज्ञः ) उत्तम भ्रन्त इत्यादि से किया गया यज्ञ, 
( क्षेमः हि) ड i व ह है । ( भ्रस्य ) इसका ( गातुः ) विद्वान्‌ 
जन ( शरुष्टी इत्‌ ) उत्तम फल शीघ्र ही ( एति ) पाता है। (देवाः) ज्ञान की 


इच्छा रखने वाले ( वाशीमन्तम्‌ अग्निम्‌ ) उत्तम वाणी से युक्त पुरुष की बन्दना 
करते हैं ॥॥६॥ 


१७९ 


भावार्थः प्राप्ति योग्य प्रभु प्रथवा राजा के लिए जो प्रार्थना बचन प्रथवा 
उपहार प्रदान किया जाता है, बह उपासकों ब प्रजा का कल्याण करता है। प्रशंसा- 
पात्र प्रभु श्रथवा राजाको उपासक या बिद्वान्‌ जन जी प्रजाजन है प्राप्त करते 
हैं ॥।६। 
इति द्वितीयो बर्ग: । 


ढ़ (8 32, [५] ] 
यज्ञापाइँ दुव इषृऽग्नि पू्स्य शेवश्य । 
अद्रेः सूनुमायुमाहुः ॥७॥ 
पदार्थ :--जिस ( श्रद्रः सूनुम्‌ ) मेघ की प्रेरणा देने वाते को ( अध्युसु 
आहुः ) ह जीवनप्रद कहते हैं उस ( यजञ-साहू ) यज्ञधारक ( श्रश्ति ) सूर्यवत्‌ पर= 
मारमा क ( पूर्वस्य शेवस्य ) उत्तम सुख फे प्राप्ति हेतु ( बुबः इषे ) वच्दना 
करता हूँ ॥।७॥ 


_ भावार्थः परमात्मा यज्ञ कर्ता को आगे बढ़ाता है । वह जीवन का प्रदाता ही 
यज्ञ में परमात्मा आश्रयणीय है, वही उत्तम सुख का दाता है ।!७॥ 


नरो ये के रास्मदा विश्वेत्ते बाम आस्यूं) | 
अग्नि हविषा 'वर्धन्तः ॥८॥ 


पदार्थ :--( प्रस्मत्‌ ये के च नरः ) जो भी हमारे उत्तम जन हैं ( ते ) के 
( प्रग्नि हविषा वर्धन्त: ) ज्ञानस्वकप परमात्मा को ग्रचंमा द्वारा बढ़ाते हुए ( बिइवा 
इन्‌ वामे ) सभी प्रकार से सेव्य प्रभु में ( भ्रा स्यः ) रमें ॥५८॥ 

भावार्थ:-- हम में जो श्रेष्ठ जन हैं वे प्रभु की प्रार्थनाग्रों ढारः प्रशंसा को बढ़ाते 
हुए उसके श्राश्रय में निवास करते हैं ॥॥८॥। 


कृष्णः श्वतों5रुपो यामों अस्य त्रष्न ऋज्य उत्तशोणों यर्शस्वान्‌ । 
हिर॑ण्यरूपं जनिंता जज्ञान ॥8॥ 


पदार्थ :--( भ्रस्य ) इस परमात्मा या राजा का ( यामः ) जगत्‌ नियामक 
नियन्त्रण ( कृष्ण: ) दुष्टजनपीड़क, ( इवेतः ) निर्दोष ( अदः ) दीस्तिमाम्‌ 
( ब्रध्नः ) जगत्‌ को चलाने वाला ( ऋज्ञ: ) घर्ममागं में रखने वाला (उत्त ) श्रौर 
( शोणः ) वेगवान्‌ ( यशस्वान्‌ ) ग्रस्त, धनेश्वरं से युक्त है, जिसे ( जनितः ) प्रभु 
( हिरण्यरूपं जजान ) सुखदायी रूप में प्र«टाता है ॥8॥ 

भावार्थ :--जिस भांति संसार परमात्मा के ग्रधीन है, वैसे ही राष्ट्र राजा के 
श्रधीन होता है। विश्वया राष्ट्र निर्दोष, सुन्दर, महान्‌, ग्रंक्रुरित अन्तो श्रीर्‌ भोगों से 
समृद्ध तथा प्रगतिशील हो | इनका उत्पादक प्रभु है श्रौर राजा इन्हें सम्पन्न छरता 
है ।।६॥ 


एवा तें अग्ने बिम॒दो मंनीषाशूजों नंपादुमृतेंभिः सजोषाः । 
गिए आवंक्षत्सुपरतोरियान इषमूजं' सुक्षितिं बिश्बमामांः ॥१०॥३॥ 


पदार्थ:--( एव ) इस भांति हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! ( विः मदः ) भ्रानन्द। 
मग्न, ( अमृतेभि: ) दीघंजीवी व॒द्धों से ( सःजोषाः ) प्रीतियुक्त पुरुष ( सु-मती. 
इयानः ) सुबुद्धियों को पाता हुआ्ना ( ते ) तेरे विषय में भ्रपनी ( मनोघाम्‌ ) मन की 
श्रेष्ठ भावना श्रौर ( गिरः ) वाणियों को ( भ्रा वक्षत्‌ ) धारण करता है । हे ( ऊर्जे 
नपात्‌ ) बल के देने हारे ! तू ( इषम्‌ ) ्रन्त ( ऊर्ज ) बल शोर ( सु-क्षितिम्‌ ) 
निवास योग्य भूमि ( बिइवम्‌ ) ये सब ( ग्रासाः ) प्रदान कर ॥१०॥ 
भावार्थ:--इस प्रकार हे तेजस्त्री, श्रानन्द मग्न, दीर्घजीवी बद्धजनों से प्रोति- 
युक्त पुरुष सुबुद्धियों को पाता हुप्रा तेरे सम्बन्ध से श्रपने मन की उत्तम भावना व 
वाणियों को घारता है । हे बलदाता ! तू ग्रन्न, बल तथा निवासयोग्य भूमि सभी 
चोज हमें दे ।।१०॥ 


इति तृतीयो यगः ॥। 
[२१ ] 
विमद ऐन्द्र: प्राजापत्यो वा च द्वा वासुक्रः । श्रग्निदे वता ।। छन्दः-१, ४५४५. 
८ निचृत्‌ पंक्तिः।। २ पादनिचृद्‌ पितः । ३, ५, ७ विराट्‌ पंक्तिः । ६ आर्घी ES 
पंक्ति: ॥ अष्टचं सूक्तम्‌ ॥। " FS 
अग्नि न स्वबृक्तिमिरहोतां ˆ त्वा बृणी महे । 
ज्ञाय स्तीणबंहिषे वि वो मदे शीरं पावकशोचिषं विबंश्वसे | १॥। 
पदार्थ:--हम ( स्तीणं-बहिषे ) कुशादि के बिछे ग्रासनों से युक्त ( यज्ञाय 
यज्ञ हेतु ( स्व-बुक्तिभिः ) अन्तरात्मा को ग्राकृष्ट करने वाली स्तुतियों से 
न ) ज्ञानप्रकाशक प्रग्रगष्य, ( होतारं ) सुखदाता, ( पावक-शोचिषे ) पावनः 
बाले, ( शोरं ) सवेव्यापक, ( त्वा ) तेरा ( भ्रा वृशोमहे ) वर्णन करते | 
( मदे ) भ्रानन्द हेतु तुझे ( वि वुणोमहे ) भ्रपनाते हैँ । तू ( विवक्षसे ) 
कर, तू महान्‌ है ॥१॥ : 
भावार्थ:--जिस भांति होमयज्ञ में प्रस्ति का चरण करते 
त्मयज्ञ में हृदय के भीतर उस पावन दीप्तियुक्त सवंत्र व्याप्त 
की प्राप्ति के लिए वरण करना चाहिए ॥१॥ जे 


3 शः 


शो 


ते स्वाधुपसेचनी वि बो मदु ऋजीतिरग्न आहुतिबिवक्षसे ॥२। 
.. पहाएं:--[ प्रश्व-राधसः ) इस्ट्रियस्ताधक ( ते ) वे (स्वाभुवः) ऐश्वर्य सम्पन्न 
व्यक्ति ( स्वा ) तुभो ( शुम्भन्ति ) सुशाभित करते हैं। ( उप-सेचनी ) भ्रभिषेक 
क्या ( त्वाम्‌ बेति ) (को चाहती है । हे (प्रग्ने) तेज्बिनू ! ( ऋजीति: ) सत्य 
मार्ग गामी ( श्राहुतिः ) स्वति तथा दान {वि मदे) तृप्ति हेतु ( त्वाम्‌ बेति ) तुभे 
प्राप्त होती है । तू ( बिबक्षसे ) उसे धारता है ॥२।। 
re भावार्थः -इन्द्रियो फे साधण वे ऐश्वर्य सम्पन्न जन तुझे सुशोभित करते हैं । 
अभिषेक क्रिया तुझे चाहती है । हे तेजस्वी ! सत्यमार्गगामी सतुति तथा दानतुप्ति 


हेतु तुझे प्राप्त होता है, तू उसे धारण करता है ॥२॥ 
स्वे धर्माणं आपतते जुहृभि! सिञचचतीरिब । 
कृष्णा हुपाण्यञ्ुना बि वो मदे बिश्वा अधि श्िये। धिपे विवक्षसे ॥३॥ 


पदार्थः--हे बिहन्‌ ! ( सिञ्चतीः इव) जसे सेचन कर्त्ता मेघमालाएं सूर्य पर 
द्याधारित हैं, वैसे ही ( स्बे ) तेरे बल पर कुछ लोग (घर्माणः) सारे धर्मो को धारते 
है ( सिञ्चतीः इष ) अभिषेक कराने वाली जल धाराओं ब प्रजाओं के तुल्य ही 
( जहुभिः ) स्तुति कारक वाशियों से ( प्रासते ) तेरे ग्राश्नय पर खडे है । सूर्य सब 
'फो सुख देने हेतु ( कृष्णा शर्जु ता रूपाणि घत्ते ) काले एवेत रूप, राजि-दिन है उसी 
भांति तू (सधे) प्रजा के हुए हेतु ( कृष्णा ) दुष्टों को पीडित करने वाले व (श्रजु ना) 
भनादि ग्र्जत कर्ता धात्र ब वैश्य सम्बन्धी ( रूपा ) रुचिकर व्यवहारों को और 
( लिक्षा: क्रियः ) सकल लक्षिमयों को ( धिषे ) धारता है श्रोर (विषक्षसे) विशेषतः 
उन्हें बहुन करता है ।।३॥ 
भावार्थ :--हे विद्वत्‌ ! जैशे सिञ्चित करने वाले मेघ सूर्य पर आधारित हैं, 
बैसे ही तेरे बल पर कुछ लोग सकल धर्मों को धारण करने वाले, प्रभिषेककर्त्ता जल- 
घाराध्रों व प्रजाओं के समान ही स्तुतिकारक वाणियों से तेरे प्राश्नय पर स्थित है। 
जैसे सूर्य सभी को सुख देने बाले रात दिन देता है, बैसे ही तू भी प्रजा फे ग्राह्लाद 
हेत उसे सकल धन-धान्य प्रदान करता है ॥३॥ 
| [i 0 
यएगने मन्यसे रयि सहसाइश्षमत्य । 
| | [| | 
तमा नो वाजसातथे बि वो मढे यज्ञप्त चित्रमा भरा विवक्षसे ।।४॥ 
पदार्थ :--हे ( प्रग्ने ) प्रभो ! हे ( सहसावन्‌ ) बलणालिन्‌ ! हे (भम्तत्य॑) 
.. झमर ! तू (यं राय) जिस ऐण्बर्य को ( चित्र ) भ्राश्वयंकारक ( मन्यसे ) मानता 
है, तू ( तम्‌ ) उसे ( नः बाज-सातये ) हमारे बल ग्रादि की वृद्धि एवं ( बि मदे ) 
ह हेतु ( यज्ञेषु ) यज्ञों मे ( नः घ्रा भर ) हमें प्राप्त करा | तू (विवक्षसे) महान्‌ 
Iv 


भाबार्थः--हे प्रभो ! हे बलशालो ! है अमृत्यु ! तू जिस ऐश्वर्य को ग्राश्‍चर्य- 
कारक मानता है, तू उसको हमारे बत य्रादिन्की वृद्धि एबं तृप्ति हेतु यज्ञों मे हमें 
प्राप्त करा तू महान, शक्तिशाली है॥४॥ 

` झग्नि्ञातो अथर्वणा विदृहिश्वांनि काव्यां । 

हतो बिबस्वतो वि वो मदे' प्रियो यमस्य काम्यो बिवक्षसे ॥५।४। 
पदार्थ:--([ प्रथवंणा ) स्थिर चित्त वाले प्रजापालक योगी द्वारा ( झ्ग्निः 


ज्ञानों को जाने । वह ( काम्यः ) सबके कामना योग्य होकर ( विबस्वतः 


यमस्य) विविध राजा व प्रजा के स्वामी, प्रजा व राष्ट्र के नियन्ता राजा का (दूतः) 
भी ( भुवत्‌ ) हो। ( वः वि मदे ) तुझे हृं के लिए वरते हूँ । वह (विवक्षसे) 
' में महान है ॥५॥ ह 

! he _ भावार्थ :--स्थिरचित्त योगी प्रभू का अपने में साक्षात्‌ करता है । साक्षात्‌ 

प्रभ्‌ उपासक को वेदज्ञान को समझने की योग्यता प्रदान करता है । उस संयमो 

¶ प्रभु प्रिय बनता है । उसे स्वह७, आनन्द हेतु अपनाना अपेक्षित 


इति चतुयों वगः ॥ 


ऽगने प्रयत्यध्चरे । त्वं वस्नि काम्य 
`वि श्वां दघासि दाशुष बिवक्षसे ॥६।। 


| अग्ने ) परमःत्मन्‌ ! (यज्ञेषु) घामिक कार्यो में प्रवृत्त (अध्वरे) 

पयति ) होते हुए ( स्वाम्‌ ईषते ) तेरी स्तुति करते हैं, 

तू बह्‌ (बिश्वा काम्या वसूनि) समस्त प्रकार के, कामना 

[ धनों बिदधासि ) विशेष रूप से धारण करता है। वे ( बः 
लिए वरते हैं ( शा है ) दानशोल प्रात्मसमपंक प्रजाजन के 
MN 


क 
RT 


५ 
। 
हे 
| 
) परमात्मा प्रपते आत्मा में साक्षात्‌ किया हुध्रा ( विशवानि काव्या विदद्‌ ) | है॥१॥ 
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त्वां यज्ञवर चारंमने निपेदिरे । हर 
धरतप्रतीक मनुषो वि दो मदे शुक्र चेतिष्ठमक्ष मिविवक्षसे ॥७॥ 


पद्मर्थ:--हें ( भ्रग्ने ) तेजस्मिन्‌ । ( यज्ञषु ) सिना में ( घृतप्रतीकं ) 
चत से प्रदीप्त होने वाले ग्रग्नि तुल्य तेज से चमकन वाल, (ऋत्विजं) ऋतु र्यात्‌ 
ग्रमात्यों से सगत, ( चारुम्‌ ) सुन्दर ( क ) युन्न, (चेतिष्ठम्‌) ज्ञानवान्‌, (त्ब) 
तुझे ही ( मनुषः ` उपासक जन यन्ञों में ( _नि-सेदिरे ) गराक्रय करते हैं । हे प्रजा- 
जनो ! ( थः मबे विवक्षसे ) तुके हर्ष के लिए वरते हैं। तू विशिष्ट है, महान, 
है ॥७॥ 

भावार्थ :--यज्ञ आदि में तेजस्वी, ग्रध्यात्म यज्ञ सम्पन्न करने वाले, सावधान 
करने वाले प्रभू की उपासक शरण लें । बही ्रानन्द एवं हपंसापक है, वही महान, 
है ॥७॥ 


छर्ने शुक्रेण शोचिषोरु प्॑थयसे बृहत्‌ । 
अभिक्रनद्॑बृषायसे वि वो मदे गर्भ दघासि जामिषु बिवक्षसे ॥८।५॥ 


पदार्थ:-- है ( अग्ने ) प्रभो ! तू (बृहत्‌) महान्‌ है । ( शुक्र शा ) तुभे शुद्ध 
( शोचिषा ) कान्ति से [ प्रथयसे) विस्यात करता है। ( अभि कऋन्दन्‌ ) ज्ञानोपदेश 
करता हुम्रा ( वृषायसे ) प्रातभाषित हो रहा है । तू ( जामिषु ) सन्तान उत्पत्ति में 
समर्थ नारियों में गृहपति के तुल्य ( जामिषु ) पधि ग्रादि की उत्पादक भूमियों में 
सूर्यवत्‌ ( जामिषु ) प्रजाभ्रों के बीच ( गर्भ दधासि ) वेदोपदेश धारण करता है। 
( विवक्षसे ) तू महान्‌ है। ( बः वि मदे ) तुभे हर्षं के लिये विशेषछूप से वरणा 
करते ‡॥।८॥ 

भावा्े:--स्य शुभ्रता से प्रति विख्यात सर्वत्र व्याप्त महान्‌ प्रभु ज्ञान का उप- 
देश करता हुग्रा प्रौर मूत बरसाता हुआ उपासकों में साक्षात्‌ होता है। उसे आनन्द 
ब॒ हपं फे लिए हम वरे ।।८।। 


इति पञ्चमो वर्गः ॥ 


[ २२] 


विमद एऱ्द्र! प्राज।पत्यो वा वसुक्ृद वा वायुक्र: ॥। इन्द्रो देवता छन्दः १, 
४, ८, १०, १४ पादनिपृद्‌ बृहतो । ३, ११ विराइ वृहृतो । २, ६, १२, १३ निच- 
दनुप्टुप्‌ । ५ पादनिचृदनुष्टुप्‌ । ७ आच्यंनुष्टुप्‌ । & अनुष्ट्ष्‌ । १५ नितृत्‌ त्निष्टुष्‌ ॥ 


पञ्चदशचं सूक्तम्‌ ।। 
इहं भरत इन्द्रः कश्मिस्नघ जनें मित्रो न श्रयते । 
ऋषीणां वा; यः क्षधे गुहां वा चकपे गिरा ॥१॥ 


पदार्थ रव न्द्रः \- T 

क ह ( इन्द्रः ) प्रभु ( कुह श्रुतः ) कहां सुना जाता है ? ( भ्रद्य ) 
र (मिश्रः न ) वह मित्र के तुल्य ( कस्मिन्‌ जने शूयते ) किस लोक 
समूह में सुना जा सकता है ? उ : ऋषीणां 

सद मस ह है: उ्तर-( यः ) क ( ऋषीणां क्षपे ) मन्तरदरप्टा 
स या (गुहा) गुहावत्‌ बुद्धि में स्थित है वह (गिरा चक्षे) वाणी 
से प्रकाशित होता है ॥१॥ 5 

आावार्थः-्रह प्रभु कहां सूना जाता है ? 

कर व सु ? आज भी वह 
लाक समूह मे सुना जा सकता है? उत्त र ख 
अथवा गुहवत्‌ बुद्धि में स्थित है, बह 


द सखातुल्य किस 
र--जो मंतरद्रष्टा विद्वत्‌ जनों के स्थान में 
प्रभु हमसे इस जगत्‌ में श्रवणीय और स्तुत्य 


द्रो i ~ ~ 
इह श्रेत इन्द्रो अस्मे अद्य स्तवे बज्जयचीष॑मः | 
€ 

मित्रो न यो जनेष्वा यशंश्र करे अकषाम्पा ॥२॥ 
पदार्थ:--( यः ) जो प्रभु ( जनेष ) लोगों में 
यश उपआता है, ( भ्रद्य ) श्राज भी जो ( i न 
अचुरूष है, वह ( इन्द्र: ) प्रभु हमसे ( 
स्तुति योग्य है ।!२।। 

| भावार्थ :--जो परमात्मा 
बल स्तुति के अनुरूप है 


(असामि) पूर्ण (यज्ञः चक्र ) 
बलशाली ( ऋदीषमः ) स्तुति 
हे भूतः) इस जगत्‌ में श्रवणीय और (स्तवे) 


लोगों में पूर्ण यश उत्पन्न करता है 

६ वह प्रभु हमसे इए जगत्‌ में श्रवणीय और इला ॥ i i 
महो यस्पतिः शबंसो असाम्या महो नम्णस्य॑ तूतुजिः । 

मृता बज्जस्य धृष्णोः पिता त्रपि प्रिय ॥३॥ 

पदार्थ:--( यः ज्ञवसः पत्तिः ) जो ह 

Coe i और ( भ्रसामि ) सामान्य 


दुष्ट नाशक बल का ( भर्त र F ला है वह (धृष्णोः वञतरस्य) 
Sp be र ) स वाला रौर (प्रियं पुत्रम्‌ इव पिता ) प्रिय पुत्र 


भावार्थः--जो बलाधिपति है भोर 
र रसा 
ह के नाशक बल का धारने वाला और मय 


युजानो अशवा वातस्य धुनीं देबो देवस्यं बच्चिव! । 
J F 
विरुक्मता सुज्ञानः स्तोष्यष्व॑नः ॥ 
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पदार्थ :--है ( वञ्रिवः ) ओजस्वी ! ( देव: ) तू जीवन दाता है, (वेषस्य 
बातस्प ) जीवनदाता प्रापका, ( घुनी ) देहप्रेरक (भ्इवा) दोनों ग्रश्वों के तुल्य 
प्राण तथा म्रपान को ( युजानः ) देह में संयुक्त करता हुआ ग्रौर (वि इक्मता पथा) 
विरोचमान दिव्प मागे से ( स्यन्ता ) जाने वाले उन दोनों को ( प्रध्चनः ) मार्ग के 
पार ( सुजानः ) सम्पन्न करता हुप्रा ( स्तोषि ) :ततुत किया जाता है ॥॥४॥ 

भावार्थः हे परमात्मा तू स्वुत्य है, जो उपासको के जीवन देने बाले प्राणा 
तथा जीवन शक्तिरूप प्राण के श्वास प्रश्‍वास को दो अश्वों की भांति युबत करता 
हुप्रा दिव्य मार्ग से जीवन यात्रा के मार्गो को पार कराता है ।॥४।। 
त्वं त्या चिद्वातस्याश्चागां ऋज्रा त्मना वहुध्ये । 

0. 56 हु 

ययो दुबो न मर्यो यन्ता नकिविंदायय! ॥५॥ 

पदार्थः ( ययोः ) जिन दोनों का ( न देवः ) न कोई प्रमाणित पिण्ड, 
( न मत्यः ) श्रौर न कोई मरणधर्मा ( यन्तः ) नियमन कर सकता है ्रौर (नकिः) 
न कोई उनका ( बिदाय्यः ) ज्ञान करने वाला है । ( त्वं ) तू ( स्या चित्‌ ) उन 
दोनों ( वातस्य श्रश्वा ) प्राण के श्रश्‍वों के समान देह चालक ( ऋज्थः ) ऋजु मार्ग- 
गामी प्राण प्रपान को ( स्मना ) अपनी शक्ति से ( बहुध्ये ) धारण करने हेतु (प्रा 
अपाः ) चलाता है ॥५॥ 

भावार्थः हे प्रभो ! तुम ही ऋजुगामी शवास-प्रश्‍वासों को चलाने में समर्थ हो। 

तेरे भ्रतिरिवत अन्य कोई मुमुक्षु, न सामान्य जन श्रौर न कोई इनका ज्ञाता हो 
है ॥५॥ 


अधग्मन्तोश्चनां एच्छते वां कदर्था न॒ आ गुहम्‌ । 
आ जग्मथुः पराकादिवश्च ग्मश्च मर्त्य ॥६॥ 


पदार्थ :--( उञ्चनाः ) जीवन की कामना करने वाला आत्मा ( अघग्मन्ता 
यां पृच्छते ) जोवन के श्रम्त काल में जाते हुए श्वास प्रश्वास से पूछता है कि 
( कदर्थाः ) किस्त प्रयोजन से, तुम दोनो (पराकाद्‌ दिवः) दूरवर्ती सूर्य श्रोर (ग्मः 
च ) भूमि से ( नः ) हम जोवों के इस ( मत्यं गृहं प्रा जग्मतुः ) मरणधर्मा गृह, 
देह में आए हो ॥६॥ 

भावार्थः--जोवन के श्रन्तिम क्षणों में जीवन की कामना करने वाला भ्रात्मा 
जाते हुए प्राणापानों से प्रश्‍न करता है “तुम क्यों जा रहे हो ? यहीं ठहरो ! “तात्पर्य 
यह है कि मरण काल में भी आत्मा इन प्राणापानों को छोड़ना नहीं चाहता । यही 
चाहता है कि मेरी नश्वर काया के प्राण बने रहें। चाहे दुलोक से या पृथिवी लोक से 
ग्राए प्राणा-अपान किस प्रयोजनाथं आए हैं, यह ठीक-ठीक समक ब्यवित को उनके 
उपयोग हेतु श्राचरण करना चाहिये ।॥६॥। 


आ न इन्दर पक्षसेऽस्माकं बरहम दतम्‌ । 


तरतां याचामहेऽवः शुष्णं यद्धश्मपांहुपम्‌ ॥७॥ 


पदार्थ:--हे ( इख ) ऐप्वर्यवन्‌ ! तू ( नः ग्रापृच्छसे ) हमें सब प्रकार से 
गालिंगन करता है प्रतः ( श्रत्माक ब्रह्म ) हमारा महान्‌ स्तवन ( उद्‌ यतम्‌ ) तेरे 
लिए समित है । ( स्वा ) हम तेरे से ( तत्‌ श्रमानुधं श्रव: ) उसी ग्रमानुप रक्षणा, 
बल. प्रेम प्रौर ज्ञान की ( याचामहे ) कामना करते हूँ जिसे कोई मानव नहीं दे 
सकता ( यत्‌ ) जो ( श्रमातुषं ) मनुष्यों की सीमा को पार करने बाले ( शुष्णं ) 
शोषक प्रासुरी बल को ( हुन्‌ ) नष्ट करता हैं ।,७॥ 

मावार्थः--हे ऐश्वर्यसम्पत्त प्रभु ! तू हमें सर्वं भांति श्रालिगन करता है । 
्रतएव हमारे स्तवन उसी के प्रति हों । हम उसके सुखमय रक्षणा के इच्छुक हैं । बह्‌ 
दैव बल युक्त है, वह श्रासुरी बल को नष्ट करता है ॥७॥ 

~ ॥ न I | ° 
अकर्मा दृस्युर॒मि ने अगन्तुरुस्यब्रतो अमाचुषः । 
शा ai |] भ 

त्वं तस्यांमित्रहुन्बधर्दा्स्य दम्भय |८॥ 

पदार्थ:--हे ( प्रमित्र-हन्‌ ) शत्रुओं को दण्डित करने वाले प्रभो ! जो 
( ग्रकर्मा ) स्तयं सत्कार न करने वाला, ( दस्युः ) प्रजाताशक ( मन्तुः ) सभी 
का अपमान करने वाला, ( श्रन्यव्रतः ) शत्रु तुल्य कार्य करन वाला, ( श्रमानुषः ) 
मानव के बल, घर्म आदि से परे, राक्षसी स्त्रभाव का व्यक्ति ( नः श्रभि ) हमें घेरे 
है ( स्वं तस्य ) तू उस ( दासस्य ) सर्वनाशो को ( वध: ) दण्ड दे । उसे (दम्भय) 

।८।। क 
Er ता धर्म-कर्म रहित, दम्भी, अत्याचारी मनुष्य स्वभाव से {भिन्त 
दरों को दबाने-संताने वाले हैं, उन्हें हे प्रभु ! तुम ही नष्ट कर सकते हो ॥८॥ 
> | ४! Ss रो Q I 
त्वं न॑ इन्द्र शुर शररत त्बोतांसो बहंणा । 
I 

रत्रा ते वि पतयो नब क्षोणयो यथा ॥९॥ 


{हे ( इख ) ऐश्वयंवन्‌ ! हे शुर | झुर | ( बहुंणा ) युद्धादि के 
अवसरों म हम ( LE ) तेरे बल से रक्षित रहें। ( ते पूयः ) तेरे कामना 
यूति के साधन भी ( पुरुत्रा ) अनेक हैं । वे ( यथा क्षोणय: ) भूमियों के तुह्य ( वि 
नवन्त ) भांति-भांति से वरणीय है [| पर Me कि 

ग; हे ऐश्वयवन्‌ ! युद्धादि के समय हम तेरे बल से 
तेरे उ ह साधन हैं। वे भूमिगों के समान भांतिःभांति से वरणीय 


हैं ॥६॥ 
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त्वं तान्यवहत्यें चोदयों नःकॉपणि शर बञ्जिवः । 


ह ह 

गुद्दा यदी कवीनां विशां नक्षत्रशवसाम ॥१०।।७। 

पदार्थ :--है ( शुर ) दुष्ट नाशक वीर ! हे ( बच्चिव: ) बलिष्ठ ! ( पदि) 
( कवोनां ) क्रान्तदर्शी लोगों श्रोर ( न-क्षत्न-शबसाम्‌ ) क्षाजबल एवं धनबल 
( विशां ) प्रजाजनों के ( गुहा ) हृदय तथा बुद्धि में श्रासीन है बह ( स्यं ) तू 
हुत्घे ) दुष्ट जन संहारक ( कार्पाणे ) कृपाण से होने वाले युद्ध में ( तान्‌ | 
बिभिन्न योद्धा जनों को ( चोदयः ) प्ररणा देता है ॥१०॥७॥ 
भावार्थः-हे दुष्टों के नागक वीर | हे बलिष्ठ ! जो तू कान्तदर्शी जनों प्रौर 
क्षात्रवल एवं घनवल से रहित ग्रन्थ जनों के हृदय तथा बुद्धि में प्रासीन है वह तू दुष्ट» | 
जन संहारक कृपाणा से होने वाले युद्ध में विभिन्त योद्धा जनों को प्रेरणा देता 
है ॥१०॥७॥ 


जोतू 
रहित 
( वृत्र 
नुन्‌) 


इति सप्तम्रो वर्गः ॥ 


पक्ष ता ते इन्द्र दानाप्नस आक्षाणे शर बच्िवः | | 
यद्ध शुष्णस्य दुम्भयों ज्ञातं विश्वे सयात्रेमिः ॥११॥ 


, पदार्थः--हे ( शुर ) वीर! हे ( बस्त्रिः ) बलशालिन्‌ ! ( ग्राक्षाणे ) 

शत्रुसंहार के कार्ये में, ( दाना प्नप्त: ) प्रजा पर कृपा करने वाले दानरूप कर्म कर्ता 

ते ) तेरे ( ता ) वे विभिन्न कर्म ( मक्ष॒ ) तुरन्त हों । ( यत्‌ ) क्योंकि तू ( ह ) 

नश्चय से ( स-यावभिः ) एक साथ मार्ग में बढ़ने वालों के ( शुष्णस्य ) प्रजापोपक 

जत के (बिइवं जातं) उत्पन्न किए हुए सारे बलादि का (दम्भयः ) नाशकरने मे सक्षम 

है ॥११॥ 

भावार्थः--हे वीर ! हे बलशाली [शत्रु संहारके कार्य में, प्रजा पर कृपा करने 

वाले दानरूप कर्म-कर्ता तेरे विभिन्न कर्म शीघ्र हों, क्योंकि तुम निश्‍चय से एक साथ | 
मार्ग मे बढ़ने वालों के प्रजापोषक जन के लिए उत्पन्न हुए सारे बलादि को नष्ट करने | 
में समर्थ हो ॥९१॥ | 


माङुध्रथगिरदर शुर वस्वीर प्पे भृंवस्नमिष्ट॑य! | 
वयंवयं त आसां सुम्ने स्याप्त वच्चिव! ।।१२।। 


पदार्थ:--है ( शुर ) वीर ! हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्य सम्पन्न ! (प्रस्तरे ) हमारी ¢ 
( प्रभिष्टय: ) कामनाएं श्रौर ( वस्वीः ) घन सम्पदाएं भी ( भ्रकुक्ष्यग्‌ ) निष्फल 
(मा भुवन्‌ ) न हों | हे ( वस्त्रिवः ) शक्तिणालिन्‌ ! { वयं-बयं ) हम सब सदैव | 
( ते सुम्ने ) तेरे द्वारा दिये सुख तथा रक्षा में (आसा) इन प्रजाप्रों के बीच (स्याम) 
सदैव वास करें ।।१२॥ |। 
भावाये:--हे शूरवीर ! हमारी कामनायें व धन सम्पदाये कभी नष्ट न हों । | 
हे शक्तिशाली ! हम सभी तेरे द्वारा दिए सुख तथा रक्षा में इन प्रजाग्रों के मध्य ही 
सदैव वास क7 ।।१२।। | 


झस्मे ता त॑ इन्द्र सन्तु स॒स्याऽहविसन्तीवपस्पृञः । 
विद्याम यामां ज्ञो घेनुनां न वज्चिव! ॥१३॥ 


पदार्थः--हे ( इन्द्र ) प्रभो ! ( भ्रस्मे ता ) हमारी वे कामनायें तथा यश 
ग्रादि क्रियाएं ( ते उपस्पृशः ) तुझ तक ले जाने वाली होकर ( सत्या) सज्जनों का 
कल्याण करें और ( श्रहिसन्ती: ) किसी की हिसा न करने वाली ( सन्तु ) हाँ । हे 
( बञ्तिवः ) शक्तिशालिन्‌ ! ( यासां) जितके परिणाम स्वरूप ( धेनूनां न ) 
वाणियों तथा गोग्रों के तुल्य ( भूजः बिद्याम ) भोग्य पदार्थों को पाये ॥ १३॥ 


भावाथंः-हे प्रभो ! हमारी वे कामनायें तथा यज्ञादि क्रियायें तुझ तक ले 
जाने वाली होकर सज्जनों का कल्याणा करने वाली और किसी की हिसा ग्रादिन 
करने वाली हों | हे शक्तिशाली ! जनके फलस्वरूप वाणियों एवं गीप्रों के समान भोग्य 
पदार्थों को प्राप्त करें ॥ १३॥ 


अहस्ता यदपदी वधेत षाः शचोभिव यानाम्‌ । 
शुष्णं परि प्रदक्षिणिद्‌ विश्वायंव नि शिश्नथः ॥१४॥ 


पदार्थः--( यद्‌ ) जैसे ( वेद्यानां शचीभिः ) विद्वानों के कर्मों से ( ग्रहस्ता 
प्रपदी ) मागं रहित ( क्षाः वंत) भूमि बढ़कर विस्तार पाती है प्रौर तब सूर्य 
जैसे ( बिश्वायवे ) सबके पालन हेतु ( प्रदक्षिणित्‌ ) नितांत प्रबल ( है ग्रीष्म- 
ताप को भी ( नि झिइनथः ) मेघादि से मंद कर द है, वैसे ही हे Bb 
( वेद्यानां शचोभिः ) विद्वानों ओर वेदों की वाणियों से ( हस्ता ) ना 
प्रपदी ) विना पांव प्रत्याचारियों से पीड़ित ( क्षाः ) भूमिवासिनी प्रजा भी 
( बर्धत ) वद्धि पाती है । तव तू भी ( विश्वायवे ) सकल प्रजा के हिताथं (प्रदक्षि- 
शित्‌ ) सभी को घेर कर बैठे बलशाली ( शुष्णं ) प्रजा के रक्तशोषक दुष्ट जन 
को ( नि झिइनथः ) शिथिल बना दे ।।१४।। ह 
भावारथंः--जँसे विद्वानों के कमों से मारगंरहित भूमि बढ़कर विस्तृत हो 
है और तब जिस भांति सूर्य सबके पालन हेतु नितांत प्रबल ग्रीष्मताप को भी | 
से मंद करता है, वंसे ही हे ऐश्वर्यवान्‌ । विद्वत्‌ जन और वेदों की बाणियों से. 
हाथ भौर पैर प्रत्याचारियों से पीड़ित भूमिवासिती प्रजा भी बृद्धि पाती है। तुम 
प्रजा के हिताथं`रक्तशोषक दुष्टों का दमन करते हो ॥१४॥ | न 
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आ शुर सोम मा रिषण्यो बसवान बसु! सन्‌ । 
` उत त्रायस्व गृणतो पधोनों महश्च रायो रेवतस्कृधी नः ॥१५।:८॥। 


वदाथं:-हे ( शुर ) वीरवर ! हे ( इन्द्र) ऐश्वयंयन्‌ ! तू (सोमं पिब-पिब) 
बल वीर्य घ राष्ट्र का पालन तथा उपभोग कर । हे ( बसवान ) वसे प्रजाजनों के 
सुखदाता | बू स्वयं (बसु: सन) घारमा के तुल्य राष्ट्र में बसमे वाला, रक्षक बनकर 
( मा रिषष्यः ) प्रजा का नाश न कर । ( उत्त ) प्रपितु, ( ग्रतः मघोनः ) रू ति- 
कर्ता सम्पन्न लोगों की भी ( त्रायस्व ) रक्षा कर । ( मः ) हमारे ( भहः रःयः ) 
विधुल धन हों ओर ( नः रेवतः कृषि ) हमें भी दान देनेयोग्य धनो से युक्त 
कर ॥।१५॥। 
भाषार्थः--हे शुरवीर ! हे ऐशवर्यबन्‌ ! तू राष्ट्र का पालन तधा उपभोग 
कर | है प्रजा को सुख देने वाले तू प्रजा की रक्षा कर । स्तृतिबर्ता सम्पग्न जनों की 
« भी रक्षा कर । हमे घनसम्पन्न कर, दान देने में समर्थ बना ॥९५॥ 
इत्यष्टमो वर्गः ॥ 


[९९ | 

विमद ऐर: प्राजापत्यो बा बसुकृदा वासूकः॥ इन्द्रो देवता ॥ घ्न्द।--१ 

विराट्‌ त्िष्ट्ष्‌ । २, ४ प्रार्ची भूरिग्‌ जगती । ६ प्रार्ची स्वराड जगती । ३ निचृज्ज- 
धती । ५, ७ निचृत्‌ त्निष्टुप्‌ ॥। सप्तर्चं सूबतम्‌ ॥ 


यजामह इनदं वच्ध दक्षिणं हरीणां रथ्यां' वि ब्र॑तानाम्‌ । 
प्र समन्न दोधुबदृष्यथां भू दवि सेनाभिर्दयमानो बि राध॑सा ॥१॥ 


. पदार्थः--हम ( बि व्रतानाम्‌ ) कार्यरत (हरीणां ) जनों के बीच में (रथ्यं) 
रथयोग्य भएवतुल्य कार्यभार में समर्थ घौर ( बप्त्र-दक्षिणम्‌ ) शस्त्र आदि को दायें 
हाथ में धारने वाले (इन्द्रं) दुष्ट दमनकारी जन का ( यजामहे ) आदर करें । बह 
( राधसा वि दयमानः ) ऐश्वयं बल से प्रजा का पालन करता हुआ ( सेनाभिः ) 
भाज्ञा पालक सेनाप्रों के साय ( इमभ प्र दोधुबत्‌ ) आश्रित केशों भ्रथवा बाहुओं को 
कम्पित करता हुआ ( बि ) भांति-भांति से ( ऊप्बंधा भूत्‌ ) सर्वोपरि हो ॥१॥ 

भावाथं:--हम कायं करने वाले मनुध्यों के बीच में रथयोग्य प्रश्वों के तुल्य 
कार्यभार में समर्थ एवं शस्त्र प्रादि को दाएं हाथ में घारने बाले दुष्ट दमनकारी 
पुरुष फा प्रादर करें। वह ऐश्वर्य के बल से प्रजा पालन करता हृम्रा, घ्राज्ञा- 
i सेनाम्रों सहित ग्रान्नित केशों व बाहुओं को कंपाता हृप्रा विविध भाति सवपिरि 
हो ॥१॥ 


हरी न्वस्य या बने विदे बसिस्दरों म मघवा इत्रहा इंवत्‌ । 
अह्वाज ऋक्षाः पत्यते शवोऽव क्ष्णौमि दाम नामंय चित्‌। २॥ 


पदार्थ:--( यौ हरी ) जो नर-तारी वर्ग ( प्रस्य घने ) इस भोग्य राष्ट मं 
( बसुविदे ) धन पाते हैं ( इन्द्र: ) शब्रुहन्ता राजा ( माघः मघवा ) उन्ह म मिल 
नों का स्वामी होकर ( बन्रहा भुवत्‌ ) बढ़ते शतु को नष्ट करने में समर्थ द्वीता है। 
वह ( ऋभुः ) सत्य से दीप्ति श्लौर ( वाजः) बलसम्पन्न, ( अऋभु-क्षा: ) न्यायणील 
जतो को घाश्रय बनकर (शबः पत्यते) बल व धन का पालक हाता है। तब पैं प्रजा 
वर्ग भी ( दासस्य ) दुष्ट जन के ( वः ) बल व ( नाम चित्‌ ) नाम को ( भब 
क्ष्णौमि ) नष्ट कर देता हूँ ॥ २॥ 
भावार्थ:--जो नर-नारी इस भोग्य राष्ट्र में धन पाते हैं, श्रुहून्ता राजा 
इन्हीं से मिले धनों का स्वामी बनकर बढ़ते हुए शत्रु का नाश करने में समर्थ होता 
बह्‌ क्त्य से दीप्त भ्ोर सम्पन्त न्यायशील जनों का आश्रय बनकर बल तथा घन 
` क्षा पालक होता है। तब प्रजा बगं भी दुष्ट जन के बल व नाम को भी नष्ट कर 
देता है॥रा 


हे . बढ़ा बहु हिरण्यमिदथा रथं हरो यमस्य वहतो वि सूरिभिः । 
= ज्ञा तिष्ठति मघवा सनंधुत इन्द्रो वाजस्य दीधशरबसस्पतिंः ॥३॥ 
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श्रावार्थ:--इसके जिस रथ के उुल्य राष्ट्र को स्त्री और पुरुष घारण करते हैं 
पुरुष विद्वानों सहित जब उस बसणाली हितकारी भौर रमणीय सर्व 
राष्ट्र पर भांति भांति से शासन करता है तब वह प्रभु दानांदि से 

में बहुशुत बनकर दीधंकाल तक श्रवणीय ज्ञान व ऐश्वर्य का पालक 


है॥३॥ 


भांति-भांति से सुखी करता है ॥१ 
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( हरिता ) प्रखर तेज द्वारा ( क ) भूमि 
पर लोमतुल्य उगे बनस्पतियों को ( अभि धरुषछुते) जल से Dl उ 
वृष्टिः ) उसे ही उत्तम वर्षा कहते हैं । वसे ही ( इन्द्रः ) bs a 
( स्वा सचा य्या ) प्रपने सहयोगी समूह को कि अभि प्रष्णु के 2 00 
है, (सो चित्‌ नु वृष्टिः ) राजा की ER यही oF ` , ब जा 
( सृते ) ऐश्वर्य प्राप्ति पर ( सुःक्षयं प्रव वेति) उत्तम si कक र RS 5 मधु 
बति ) मधुर सुखदायी प्रन्न पाता है । तब ( यथा वातः वनम्‌ ) जे Sl वन 
को प्रकम्पित करता है वमे ही बह भी ( वनम्‌ ) ह Rr को जलवत्‌ ( उव्‌ 
घुनोति ) संचालित करता व परमंन्य को प्रताड़ित करता है ॥४'। 


भावार्थ:--जिम भांति सूयं श्रपमे तेज से भूमि पर उगे बनस्पतियों को जल 
से सींचता है, उसे ही उत्तम वर्षा कहा जाता है, वैसे ही घन-ऐश्वयंदाता प्रभु अपने 
सहयोगियों को बढ़ात [है । राजा भी इसी भ ति अपनी सेना के बल पर प्रजा को 
सुरक्षा प्रदान कर उसके शमूभ्रों को दण्डित करे ।।४॥ 


i f |] । 
यो वाचा बिवांचो मृध्रवाचः पुरू सहस्राशिवा उधान । 


SN पक र दीं ; 
तत्तदिदस्य पॉस्य गृणीमसि पितेव यस्तविषीं बाडे शयः ॥४॥ 

पदार्थः--( यः ) जो भन्‌ श्रथवा राजा (वि-बाच:) विपरीत, विविघ वाणी- 
युबत भर ( मध्र-वाचः ) ममंवेधिनी वाणी प्रयोग करने वालों को ( जघान ) 
दण्डित करता है भ्रौर जो ( पुरु ) बहुत से ( सहस्ला ) श्रनेक ( श्रशिवा) प्रति दुष्टों 
को ( जघान ) नाश करता है, हम ( भस्य ) इसके ही ( तत्‌ तत्‌ इत्‌ पार्यं ) उस 
बल वेभव का ( गृणोम्रसि ) वर्णन करते हैं। बह राजा प्रथवा प्रभु ( पिता इव ) 
पिता के तुल्य ( तबिधों बाबधे ) बल एवं सेना को बढ़ाता है घ्रौर ( शवः वायुषे ) 
भरन्त तथा ज्ञान भी बढ़ाता है ॥५॥। 

भावाथंः-जो प्रभु ग्रथवा राजा विपरीत, विविध वाणी-युकत भ्रौर मर्म- 
वेचिनी वाणी का प्रयोग करने वालों को दण्डित करता है, जो अ्रनेक दुष्टों का नाश 
करता है, हम उसके बल-बेभव का ही गुणगान करते हैं । वह राजा पिता तुल्य बल व 
सेना को बढ़ाता है तथा राष्ट्र के घन-धान्य को बढ़ाता है ॥५॥ 


स्तोभं त इन्द्र बिरहा भ्ंजीजन भव्य पुरुतमे सुदानवे । 
विद्या श्य सोज॑नमिनश्य यदा पशुं न गोपाः करामहे ।;६॥। 


पदार्थ:--हे ( इन्द्र ) प्रभो ! ( बि-मदाः ) 
युक्त हो, विद्वान्‌ ( ते सु-वानबे ) तुझ उत्तम दाता के 
( पुरूतमं ) सवं श्रेष्ठ ( स्तोमं ) गुरास्तवन को ( ग्रजीजनन्‌ ) प्रकटते हूँ । ( प्रस्य 
इनस्य ) उस तेरे ( भोजनं बिद्या हि) ऐश्वर्य को हम समभे और प्राप्त करें । ( पशुं 
न गोषाः) जैसे गोपालक पशु को यादव भ्रपने सामने रखता तथा बुलाता है वैसे ही 
हम ( गो-पाः ) इन्द्रिय-पालक बन कर ( त्वां पशु प्रा करामहे ) तुझ सर्वंद्रष्टा को 
बुलाएं एवं भ्रपने सामने रखें ॥ ६॥ 

भावाधं:-- जो राजा प्रजा को उत्तम सुख देने वाला है उसके राज्य में हर्ष 
ध्रोर सुख बढता है । परमात्मा के तुल्य ही प्रजा ऐसे राजा कः भ्रादर करती है। 
जैसे दारू पथु का प्रतिदिन ग्राहार दान से सत्कार किया जाता है॥६॥ ४? 
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माकिनं एना सर्यो वि योपुस्तव सेन्द्र बिमदस्य॑ च ऋषें। । 
व्रि ते हि ्रमंतिं देव जार्वदुस्म तें सम्तु सख्या श्चिवानिं । ७॥६ 
_ दार्थ:--हे ( इन्द्र ) र।जन्‌ ! (बिःसदस्य तव ऋषेः) हषं इत्यादि से युक्त 

द्रष्टा तेर ( एना सस्या ) ये मेभीभाव ( माकिः वि योषु: ) काई भंग न करे प्रीर 
ये कभी न टूटें। हे ( देव ) सर्व सुखकारक ! हम _( ते प्रमतिम्‌ ) तेरी बुद्धि को 
( विद्य हि ) जरूर जानें ( जामिबत्‌ ) भाई के प्रति बहिन के तुल्य ( ते ) तेरे 
( सह्या ) मंत्री भाव ( प्रशमे ज्ञिबानि सन्तु ) हमारे लिये कल्याणदायी हों । ऐसेः 
ही प्रेम भाव ( ते शिवानि सन्तु ) तेरे प्रति हमें बांधे ॥७॥ 

भावार्थ :--राजा और प्रजा में पारस्परिक मंत्रीभाव सदेव विद्यमान रहना 
चाहिये झोर वंशज सम्बन्ध के तुल्य वे कल्याणकारी हों ॥७॥ 

इति नवमो वर्ग: ॥ 


पदार्थ :--जैसे ( इन्द्रः) सूर्य 


मद रहित तृप्ति न्योग 
( भ्रपुर््य ) श्राश्चयंजनक, 


~= 


6२४ ] 
ऋषि: विमद एंन्द्र: प्राजापत्यो वा वसृङढ्रा वासृकः ॥ देवता:--१--३ 
इन्दः । ४-६ अश्विनो ॥ घन्दः--१ आस्तारपंज्तिः। २ आर्ची स्वराट्‌ पंक्ति: । ३ 
शङ कुमती पंक्तिः । ४, ६ श्रनुष्टुप्‌ । ५ निचृदनुष्टुप्‌ ॥ पड़च सूक्तम्‌ ॥ 


इन्द्र सोममिमं पिव मधुमन्त चमू सुतम्‌ । 
अस्मे रुयि नि वारय वि वो मदे' सहि पुरूषसो विवक्षसे ॥ १॥ 


अ प ( इन्द्र ) ही ! प्रभो ! राजन्‌ ! 
उप घु द मधुर भरन्त युक्त _ऐश्वयं 

भूमि व भ्राकाश में स्थित जगत्‌ का पत्र तुल्य ( पर अ हे (पर 
बसो ) सवन्तिर्यामिन्‌ ! तू ( ध्रस्मे ) हमे (सहत्रिणं रयि सहृ 
प्रदान कर। हे मनुष्यों | वह ( विवक्षते । 
| 


का 


तू ( इमं सुतम्‌ ) इस 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
ऋग्वेदः म० १०। सू० २५॥। 


भावारथः-हे ऐश्वर्यदाता प्रभो ! तू इस उपजे मधुर ग्रम्त जल से 
सम्पच्त भूमि व श्राकाश में स्थित ज़गत्‌ को पुत्रवत्‌ पालन कर । तू हमें सहस्रों ऐश्वर्य 
प्रदान कर। हे मनुष्यो ! वह महान्‌ प्रभु ही तुम सत्रको भांति-भांति से नर 
सकता है ॥।१॥ 


त्वां यक्षमिरुक्थरुप हुव्पेभिरीमहे । 
श4 पते शचीनां वि वो मद्‌ श्रेष्ठं नो घेहि वारयः विवश्वसे ॥२॥ 


पदार्थः--हे ( शचो-पते ) शक्ति पालक | हम ल्लोग ( यज्ञेभिः उवयेभि 
हुव्येशिः ) यज्ञों, मात्रों व प्राहुति योग्य पदार्थों से { त्याम्‌ ईमहे ) तुझे प्राप्त होते 
हैं। तू ( शचीनां श्रेष्ठं यार्यं नः धेहि ) सर्वोत्तम वरणायोग्य फल प्रदानं कर । 
मनुष्यो ! वह प्रभु ( विवक्षसे यः विमदे ) तुम्हारे लिए नाना तृप्ति-्योग देने ६ 
सामथ्यं रखता है ॥२॥ 


भावार्यः-— हे शक्षितयों के स्वामी ! हम लोग यज्ञों, मन्त्रों व ग्राहति योग्य 
एशरर्भो सहित तुझे प्राप्त होते हैँ तू कर्मो का सर्वोत्तम फल देता प्रभु ! तू ही 
मनुष्यों के लिये नाना तृप्ति योग करे में समर्थ है ॥२॥। 


यस्पतिर्वायोणामसिं रध्रस्य चोदिता । 
इन्द्र स्तोतृणामंबिता बि वो मदे' द्विषो नः पाक्षं हसो विवक्षसे । ३॥ 
पदार्थः-हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यदाता ! ( यः ) जो तू (वार्याणाम्‌ पतिः श्रसि) 


बरणीय घनों का स्वामी है और ( रध्रस्य चोदिता ) श्राराधकों को भी सम्मार्ग 
दिखाने वाला ओर तू ( स्तोतृणाम्‌ भ्रविता ) स्तृतिशील जनों की रक्षा करने वाला 


है, तू ( नः द्विषः ) हमें द्वेप करते वाला ( श्रंहः ) तथा पाप से ( पाहि ) बचा । 
(वि वः मदे विवक्षसे’) प्रभु तू महान्‌ है । हे मनुष्यो ! वही तुम्हें सुखी कर सकता 
है ॥३॥ 


भावार्थ:--हे ऐश्वर्य प्रद ! तुम वरणीय धनों के स्वामी हो श्रौर श्राराधक को 
सन्मार्ग दिखाते हो । तम्ही स्ततिशील जनों के रक्षक हो । तुम ही हमें विद्वेषी जनों 
से बचाने वाले तथा पाम से बचाने वाले हो । तुम हो महान्‌ हो व सुख देने में समर्थ 
हो ॥।३॥ 


युवं शंक्रा मायाविनां सप्रीची निरमन्थतम्‌ | 
विम॒देन यदीढ़िता नासंस्या निरमन्थतम्‌ ॥४॥। 


पदार्थः--हे ( मायाविना ) सृष्टि उत्पादक परिपक्व रज वीर्यं शक्तियुबत 
( शक्रा ) हे शक्तियुक्त पति-पत्नी एवं स्त्री-पुरुषो ! ( युद ) श्राप दोनों (समीची) 
झापस में मिलकर ( निर्‌ भ्रमन्वतम्‌ ) निर्मन्थन करो (त्रि मदेन यद्‌ ईडिता) भांति- 
भांति के हर्ष प्रीतियोगादि से प्रेरित हो, हे ( नासत्या ) सत्य ब्रतचारी जनो ! श्राप 
( निर्‌ श्रमन्यतम्‌ ) यज्ञादि का मन्थन कर ग्रग्त्याधान में रत होओ ॥४॥ 

भावार्थ :--हे सृष्टि उत्पादक, परिपक्व रज वीर्यं शक्तियुक्त, पति-पत्नी व 
स्त्री-पुरुओ, तुम दोनों परस्पर मिलकर निर्मन्थन करो । भांति-भांति के हषं से प्रेरित 
होकर सत्यब्रत का पालन करो तथा यज्ञादि में लगे रहो ॥॥४॥ 


विश्वे देवा अकृपन्त समीर्पोरनिष्पतन्स्योः । 
| | 

नासंत्यावब्नुवन्‌ देवाः पुनरा व्ृतादिति ।५॥ 

पदार्थ:--( समोच्योः ) श्रापस में सादर संगत हुए तथा ( निष्पतन्त्योः ) 
संसार में ग्राने वाले दोनों व्यक्तियों पर (विइबे: देवा ) सवं विद्वान्‌ जन (अकृपन्त) 
कर । ( देवाः ) वे विद्वान्‌ ( नासत्यो श्रबुवन्‌ ) श्रापस में श्रसत्य श्राचरश न करने 

बाले स्त्री व पुरुष को उपदेश दें कि ( पुनः श्रावहुतात्‌ इति ) सत्य प्रतिज्ञा के बाद 

उत्साहित होकर वार-वार गृहस्थ का भार धारण करो ।।५॥ 

भावार्थः--परस्पर ग्रादरपूर्वक संगत हुए तथा संसार में श्राने बाले दोनों 


व्यक्तियों पर सभी विद्वान्‌ कृपा करें । वें विद्वान श्रसत्य ग्राचरण त करते वाले स्त्री- 
पुरुष को उपदेश दें कि सत्य प्रतिज्ञा से गृहस्थ का भार वहत कर ॥५।। 


मधुंमन्मे परायणं मधुमर्पुनरायनम्‌ । 


ता नों देवा देवतया युवं मधुमतस्कृतम्‌ ॥३।१०॥ 


में परा-भ्रयनम्‌ ) मेरा सुदूर देश गमन ( मधुमत्‌ ) स्नेह 
) पुनः लौटना भी ( मधुमत्‌ ) प्रीति युक्त हो । 
पुरुषो ! इस प्रकार ( युबं ) श्राप दोनों ( देव- 
हमें मधुर स्नेह से युक्त करो ॥६।। 


युक्त हो और पुनः लोट कर भ्राता 
इस भांति तुम दोनों दान 


पदार्थः ( 
से युक्त हो और ( पुनः झा-झ्यनम्‌ 
देवा: ) उत्तम फल इच्छुक स्त्री 
तया ) दान भाव से ( नः मधुमतः छृतम्‌ ) 
भावार्थः--मेरा सुदूर देश गमत भी स्नेह 
भी प्रीतियुकत हो हे उत्तम फल के इच्छुक स्त्री-पुरुषो 
भाव से हमें मधुर स्नेह. से युक्त करो ॥॥६॥ 
हति दशमो वर्गः ।। 
[२५] 
विमद ऐन्द्रः प्राजापत्यो बसुकृद्वा वासक्र ऋषिः ॥ सोमो देवता॥ छन्दः 
१, २, ६, १० i १ आस्तारपंडितः । ३२-% बारड तिचृत्‌ पंक्तिः । ७-६ आर्पी 
विराट पंक्तिः ॥ एकादशर्च सूक्तम्‌ ॥। 


| 


१८३ 


भद्रं नो अपि वातय मनो दक्ष॑मुत क्रतुं । 
अधां ते स॒रूषे अन्धसो वि वो मदे रणन्गावो न यब॑से विवक्षसे ॥१॥ 


पदार्य:--हे परमेश्वर ! (नः) हमें ( भद्रं मनः प्रपि थातय ) कल्याणकारी ॥ 
मन प्रदात कर । (भद्रं वक्षम्‌ उत ऋतुम्‌) सुखदायी बल तथा कर्मसामर्थ्य दे । (यबसे f 
नः गावः ) पशु जैसे चारे की इच्छा करते हैं, बे उसे पाकर हृषित होते हैं वेसे हीं । 
जीवगणा ( ते सब्ये भ्रन्धसः रणन्‌) तेरे मित्र भाव में रह भांति-भांति से भ्रन्न व कर्म: £ | 
फल प्राप्त कर श्रानन्द पाते हैं । हे मनुष्यो | ( विवक्षसे बः बि सबे ) बढ़ महान्‌ 
परमात्मा ग्रापको सकल ग्रोनन्द का दाता है ॥१॥ 


भावार्यः-परमेशवर के मित्र भाव में रहने पर बह हमारे मन, इन्द्रियों के f 


? तथा घ्रागाबल को कल्याणा मार्ग पर चलाता है। हम उसके श्राश्रय में बेसे ही 
आसन्य से रमण करते हैं जेस पशुगण चारे भें रमण करते हैं ।।९।। 


हुदिस्पृशस्त आसते विइबपु सोम घामसु । || 
अधा कामा इमे मप्र वि वो मदे विति्ठन्ते बब्व्यवो विवश्षसे ॥२॥ 


पदार्यः--हे ( सोम ) शांत स्वरूप प्रमो ! ( घ ) ग्रोर ( इमे ) ये सब 
( मम कामाः ) मेरे कामनाशील ( वसूयवः ) वास योग्य लोकों व ऐश्वर्यों के इच्छुक 
व्यक्ति ( विदबेषु घामसु ) सभी स्थानों में ( हृवि-स्पृक्ञः ) नितांत प्रिय होकर ( ते 
भ्रापते ) तेरी वन्दना करते हैं श्रौर ( बि तिष्ठन्ते ) स्थिर रहते हैं। हे मनुष्यो ! { 
वह परमात्मा ( विवक्षसे यः वि मदे ) महान्‌ तथा हर्ष दाता है ॥२॥ ह: | 


भावाधं:--हे परमात्मा ! सभी स्थानों में तुझे पाने की श्रोर तेरे में वास के 
इच्छुक उपासकों को कामनाएं बनी रहती हैं ॥२॥ | 


उत व्र॒तानि सोम ते प्राहं मिनामि पाक्ष्यां । 
अधां पितेवं छुनव वि बो मदे खुठानों अमि चिंदरघाहिवंश्षसे ॥३॥ | 


पदार्थ:--( उत ) भौर है (सोप्त) सकल शासक ! ( ग्रहं पाक्या ) मैं परि- | 
पक्त्र प्रज्ञा से ( ते व्रत।नि प्र मिनामि ) तेरे कर्मों का पालन करू । तू ( वघात्‌ प्रभि 
चित्‌ ) विनाश से बचा कर ( सूनबे पिता इव नः मूड ) पुत्र की पिता के तुल्य हमें 
सुख दे । हे मनुष्यो ! वह ( विवक्षते बः बि मदे ) महान्‌ प्रभु श्राप लोगों को भाँति: 
भांति से श्रानन्द दे ॥३॥ 


भावायं:--परमात्मा के भ्रादेशों का पालन विशेष परिपक्व बुद्धि से करना { 
्रपेक्षित है । वह पुत्र को पिता के तुल्य घातक प्रहारों या विनाश से बचाता f 
है ।।३॥ t 
सश प्र य॑न्ति घीतयः सर्गासतोऽव॒ताँ इंब । | 
क्रतुं न! सोम जीवसे वि वो मदे' धारयां चप॒साँ इब॒ विबधसे ॥४॥। | 

पदार्थ :--(सर्गासः भ्रवतान्‌ इब) जल जैसे स्वाभाविक रूप से नीचे की प्रोर | 
जाता है और (सर्गास: अवतान्‌ इब) जैसे जल लेने वालों की रस्सियां कूपों की श्रोर | 


जाती हैं बैसे ही ( सोम ) हे सवंशक्तिमन्‌ ! ( नः घोतयः ) हमारी सारी स्तुतियां 
( ऋतु सं यन्तिः उ प्र यन्ति ) जगत्‌ विघाता तुझ तक पहुँचाती हैं। तू ( नः ) हमें 
( चमसान्‌ इव जीवसे ) प्राण व दीर्घायु के लिए श्रन्न से पूर्ण पात्रों के तुल्य नाना 
पदार्थं ( घारय ) प्रदान कर । हे मनुष्यो ! ( विवक्षसे वः विमदे ) वहु प्रमु श्राप 
सबको श्रानन्द देता है ।।४॥ 

पावार्थ:--जिस भांति जल का प्रवाह नीचे की भ्रोर होता है, उसी प्रकार 
उपासकों की प्रज्ञाएं तथा कर्म प्रबृत्तियां परमात्मा की श्रोर झुकी रहती हैं। वह हमारे 
जीवन-हेत हमें ब्रपने श्रानन्द-रसों का पात्र बनाता है। हम उसी की शरण में 
रहें ॥४॥ 


तब त्ये सोम॒ शक्तिमिनिकांमासो व्यण्बिरे । शृत्संस्य 
घीरास्तवसो वि वो मदे, ब्रजं गोमन्तम्श्विनं विव॑क्षसे ॥५।११॥ 


पदार्थ:--हे ( सोम ) शांतिदाता ! (त्ये) वे ( नि-कामासः ) तेरी कामना 
वाले ( घीराः ) बुद्धिमान्‌ व्यक्ति ( तबसः ) बलशाली ( ग॒त्सस्य ) स्तुत्य ( तब ) 
तेरी ( शक्तिभिः ) शक्तियों से ( गोमन्तम्‌ प्रश्विनं व्रजं वि ऋण्विरे क 
अश्वो से समृद्ध पशुशाला.तुल्य ज्ञानेन्द्रियों व कमे रिद्रयों द बत यह देह पाते दि ® 
क्षसे ) वह महान्‌ प्रभु हे मनुष्यो ! ( वः वि मदे ) सकल श्रानन्द vd 
हो ।।५॥ & 

भावार्थ:--शांतिदाता प्रभू का जो लोग नित्य नियम व योगास्यास आदि से | 
ध्यान करते हैं ऐसे उपासक जन शोभन इन्द्रिययुक्त तथा प्रशस्त मन वाले 
प्राप्त करते हैं । उसी स्थिति में वे प्रभु के ग्राह्वाददायक स्वरूप को भ्रनुभव 
हुँ॥५" 


इस्येकादशो धर्गः ॥। 


पदार्थ :--है ( सोम ) परमात्मा ! तू (नः) हमारी | पशु की गोगाल 
के तुल्य ( रक्षसि ) रक्षा करता है प्रोर तू ( पुर्जा ) अनेक प्रकार से ( विस्थितं 
जपत्‌ ) व्यवस्थित संसार की भी ( रक्षसि ) रक्षा करता है। हे शभो ! तू (विइषा 

) सकल भवनों को ( सम्‌-पश्यन्‌ ) देखता हुभ्रा { जीबसे ) जीव के मुख हेतु 
( सतम्‌ प्राहृणोधि ) सारे पदार्थो की उचित व्यवस्था करता है । है मनुष्यो ! (बिब- 
क्षते बः बि मदे ) वह प्रभु तम्हें सुख देने बाला है ।।६॥ 

भाषार्ष:--हे परमात्मा! तू हमारी उसो भांति रक्षा करता है, जैसे पशुध्रों की 
रक्षा गोपालक करता है । परमात्मा व्यवस्थित जगत की भी रक्षा करता है | तू ही 
सर्व प्रकार की विविध सृष्टि करता है। हम उसके हषंदायक स्वरूप को प्राप्त 
करे ॥६॥। * 
स्वं नः सोम बिश्वतों गोपा अदाभ्यो भव । 


ह हेष राजन्नप स्लिघो बि बो मदे मा नें दु।शंस ईशता बिबक्षसे ॥७। 


पदार्थ:--है ( सोम ) जगत्‌ संचालक ! तू ( घ्दाभ्यः ) भ्रमर है। ( नः 
[विषः गोपाः भव ) तू हमारा सवं प्रकार रक्षक हो । है ( राजन ) राजन ! तू 
( लिघः ) हमारे संहारम दुष्टो को ( धपसेष ) दूर कर । (हुः-शंस:) कठोर बचन 
कहने वाले ( नः मा ईशत ) हम पर शासन न करें । हें मनुष्यो ! ( बिवक्षऐे ) 
बह प्रभु ( बः बिमदे ) प्राप लोगों को घ्रानन्द दे ॥।७॥ 

भाषार्थ:--है जगत्‌ संचालक प्रभो ! तू भ्रविनाशी है। [तू हमारी सब भांति 
रक्षा कर । संहारक दुष्टों को हमसे दूर भगाश्रो । कठोर वचन कहने वालों को हम 
पर शासन न करने दो । भाप ही लोगों को प्रानन्द देते हैं ।।७।। 

0 t 

त्व न! सोम सुक्रतुंवयोधेयांय ज्ञाशृहि । 
i [| ५ । 
चेत्रबित्तरो मनुषो बि वो मदे' द्रहो नः पाणंहसो विवक्षसे ॥८॥ 

पदार्थः-हे ( सोम ) परमात्मन्‌ ! ( त्वं सु-फ्रतुः ) तू उत्तम क्रियावान्‌ 
तथा ( क्षेन्रबित्‌-तरः ) देहरूप निवासस्थान का दाता है। तू ( वयः-घेयाय ) घ्रन्न, 
बल एवं शान हेतु ( जागृहि ) सदा जागृत रह। तू ( नः ) हमे ( प्रहसः मनुषः ) 
पापी जनो से भौर ( द्रुहः मनुषः ) प्रोही जनो से ( पाहि) बचा। हे मनुष्यो ! 
( विषक्षसे व: वि मदे ) वह्‌ महान्‌ प्रभु आपको सुख प्रदान करे ॥८॥ 

भावारयः--हे प्रभु | तू उत्तम क्रियावान्‌ व देहरूप निवास स्थान का दाता 
है । तू हमें ध्रन्त बल दे तथा पापी व दुष्ट जनों से हमें बचा । तू ही महान्‌ सुखदाता 

isn 
सवं ने। बृत्रहन्तमेन्द्रस्पेग्दो शिव। सखा । 
री है ~ 

यत्सीं हवन्ते सण्थि वि वो मद्‌ युध्यमानास्तोकस{एौ विवक्षसे ॥९॥ 

पदार्थ:--हे ( पन्नहन्सम ) दुष्ट नाणक ! हे ( इन्दो ) प्रभो ! (त्वंनः 
शिव सखा ) तू हमारा कल्याणकारी मखा है घ्रोर तू (इन्द्रस्य शियः सख।) ऐश्वयं- 
वान्‌ का भी मित्र है। ( यत्‌ ) क्योंकि ( तोक-सातौ समिथे ) धनैश्वयं की प्राप्ति 
हेतु संप्राम में ( युद्धघमाना: ) युद्ध करते हुए अन भी ( सों हवन्ते ) तुझे ही रक्षाथं 
बुलाते हैं । ( बिबक्षसे व: वि मदे ) हे मनुषी ! बह प्रभु तुम्हें विविध सुख दे ॥६॥ 

भावार्थ:--पर मात्मा ही कल्याणकारी है। वही ऐश्वयंवान्‌ का भी सखा है । 
बयोकि वे भी धरनेश्वयं प्राप्ति के लिए संघर्ष में उसो का स्मरणा करते हैं । वही सब 
ह को विविध सुख प्रदान करता है ॥६॥। 


भ्यं घ स तुरो मदु इन्द्रस्य वर्षत प्रियः । 
अयं कक्षोवतो महो बि बो मदे' म तिं विप्र॑स्य बधय द्िवक्षसे ॥ १०॥ 


3 पदाथं:--( श्यं घ ) यह निश्चय सहित ( तुरः ) तुरन्त कार्य करने में सिद्ध 
है ( इस्ट्रस्य मदः ) समृद्ध राष्ट्र की सन्तुष्टि में समर्थ, ( प्रियः ) सवंप्रिय बनकर 
( बर्घंत ) वद्धि पाता है प्रोर ( घरयं ) यह ( कक्षोबतः ) कार्य के साधनों से युक्त 
( बिप्रस्य ) विद्वान्‌ जन की ( सति ) बुद्धि को (वयत्‌ ) बढ़ाता है । हे मनुष्यो ! 
( बिबक्षसे व: वि मदे ) बही महान्‌ शक्तिशाली तुम्हें सुख देने वाला है ।।१०॥ 

£ हि भावार्थ:--यह निश्चय सहित शीघ्र कार्य करने में सिद्ध, राष्ट्र को समृद्धि 

हेने में समर्थ, सवं प्रिय होकर वद्धि पाता है। वही विद्वान्‌ जन की बुद्धि को बढ़ाता 
है । हे मनुष्यो ! वही प्रभु सुम्हें सुख देने वाला है ।॥१०॥ 
` अ्यं बिाय दाशुष वाजं इयति गोमतः । शयं सप्तभ्य 
'आवरंबिवो मद्‌ प्रान्धं श्रोणं च तारिषद्विवक्षसे ॥११।१२॥ 
 पढार्थः--(भ्यं) वह परमात्मा ( दाशुषे ) दानी (विप्राय) बुद्धि 
मन्‌ जन को ( ग्रोमतः बाजान्‌ ) वाणी से युवत ज्ञान तथा भोग्य अर्थो को (इयात) 
. प्रदान करता है। ( घ्यं ) वह ( सप्तन्यः ) सातों को (वरं ) वरणयोग्य ज्ञान 
गप्रा ) देता है और ( विवक्षसे ) वह महान्‌ प्रभु ( बः ) घाप लोगों के ( झन्धं 
करं च प्रतारिषत्‌ ) चक्षु से, चरण भादि से हीन जीव को ( मदे ) मोक्षानन्द देने 
= हेतु (श्र तारिषत्‌ ) पार पहुँचाता है ॥११।। 
 _भावार्थः-ञ्मात्म-समपंरा करने वाले-उपासक के लिए प्रभू प्रशंघनीय अमृत 
भोगों को देता है। उन उपासको के लिए श्रवण करने योग्य उत्कृष्ट मोक्षानन्द 
7 है । उसी की वन्दन! करना भ्रभीष्ट है॥ ११ 


इति द्वादशो वर्गः । 


-% 3 ६6५ 


ल्‍ 
र 


० ०५ indation Trust and eGangofri Initiative 


Vinay Avast! न्‌? मी hl u yg Y ष | [ h pna tions 


[२६] 
विमद ऐन्द्र: प्राजापत्यो वा वहुक्रद्वा वाुक। ऋषिः ॥ पुषा देवता ॥ छन्द: 
१ उभ्णिक । ४ आर्पी तिचुदुष्णिर्‌ । ३ कङृम्मत्यनुष्टुप्‌ । १८ पादनिचृदनुष्ड्‌ । & 
बार्षी विराडनुष्टुप्‌ । २ बार्ची स्वराडनुष्टुप्‌ ॥ नवच सूक्तम्‌ ॥ 


प्र ह्यच्छं मनीषा स्पार्हा यन्ति नियुतः । 


हि | 
र दु्ना नियुद्रथः पूषा अंबिष्ट माहिनः ॥१॥ 
पदार्थ:--( नियुतः ) स्थिर ( स्पार्हाः ) हमारी वांछनीय ( मनीषा: ) मन 
की स्तुतियां ( घ्रच्छ प्र यस्ति ) प्रच्छी प्रकार स्वयं निकलती + ( माहिनः पूषा ) 
महान्‌ पोषक प्रभु के लिए ( निमुदू-रथः ) जो सहस्नों, लक्षों लोकों का स्वामी, महा- 
रथी के समान है ( दस्रा ) कर्म करने वाले जीवों का ( प्र प्रविष्दु ) रक्षक है ॥१॥ 
भावार्थ :-- जब उपासकों की वांछनीय मानसिक स्तुतियां; पोपण करने वाले 
प्रभु को प्राप्त होती हैं नो वह इशंगीय महान्‌ मोक्ष देने वाला परमेश्वर उनके हेतु 
मोक्ष स्थान को सुरक्षित कर देता है ॥१॥ 


: रत] 

यस्य॒ त्यन्महिस्व॑ बातप्यमय जनः । 
विप्र आ वंसद्धी तिप्रिश्रिक्ेत सुष्तीनाप्‌ ॥२।॥ 

पदार्थ:--( भ्यं जनः) सब में मेधावी जन ( यस्य ) जिस प्रभु की 
( बाताप्यं ) वायु प्रथवा प्राण से प्राप्त होने योग्य, जीवनप्रद (त्यत्‌ महिध्वं ) महान्‌ 
साम्यं को ( धीतिभिः प्रा बंसत्‌ ) खान-पान की क्रियाप्रों, स्तुतियों श्रौर ध्यान 
धारणाओं से पाता है वह ( बिप्रः) मेघावी ही (सु-स्तुतोन्‌ चिकेताम्‌) उत्तम स्तुतियों 
से भली-भांति स्मरणा करता है ॥२॥ 

भावार्थ:--मेघावी व्यित के लिए ध्रावश्यक है कि जिस पोपणा करने वाले 
प्रभु की कृपा से उसे जन्मादि भोग झ्पने कर्मानुसार मिलते हैँ, उस प्रभु का स्तुतियों 
द्वारा गुणगान करें ॥।२।॥। i 


स बेंद सुष्टतीनामिन्दुन पूषा इषां । 


अभि प्र प्रवायति ब्रज न॒ आ प्र षायति ॥३॥ 


_ परदार्थ:--( सः ) वह ( इच्चु: न ) ऐश्वरयवान्‌, ( पूषा ) सर्वपोपक ( वृषा) 
सुख देने वाला प्रभु ( खु-स्तुतीनां बेद ) उत्तम स्तुतियों को जानता है। वह ( प्छुरः 
प्राप्ति प्रधायति ) साक्षात्‌ हुधा भ्रानन्द रस की वृष्ट करता है और वह (व्रज नः श्रा 
भुषायति ) हमारे इन्द्रिय स्थान को श्रपने परानन्द से भी सींचता है ॥३॥ 

_ भावार्षः--परमात्मा जो पोषण करने वाला है वह भ्रपने प्लानन्द रस द्वारा 
उपासकों को तृप्त करता है और प्रत्येक इन्द्रिय स्थान में भी प्पने भ्रानन्द का अनुभव 
कराता है ॥३।॥। 


धसीमहि त्वा वयसस्माके देव पूपन्‌ । 
म्तीनां च साधन विप्राणां चाधवम्‌ ॥४॥ 


पदार्थ :--है ( पूषन्‌ ) पोषक ! हे ( देव ) परमात्म देव | ( वयम्‌ ) ह 
(स्वा डे ( प्रस्माक मतीनां ) भ्रपनी बुद्धियों को ( साधनं ) सफल करने बाला 
प्रोर ( बिप्राणां च ) स्तुतियों से तुके प्रधन्त करने वालों के ( प्राषवं च ) स्वामी 
ओर पावन करने वाला ( मंसीमहि) मानते हैं ॥४॥ 

भावार्थ :-- परमात्मा के भ्रस्तित्व को मानने वाले उस उन्नत पथप्रदर्शक पाप- 
नाशक प्रमु को धपनी स्तुतियों द्वारा प्रसन्त करते हैं। वही सत्रको पावन करने वाला 


Ky 


है ॥४ 
ह ke [| हा ° मु | 
प्रत्यधिय ज्ञानांमश्चहुंयो रथानाप्र । 
ऋषिः स॒ यो मनुहितो विश्रस्थ यावयत्सखः ॥५॥१३॥ 
उ यः ) जो ( यज्ञानां प्रति-भ्रि: ) यज्ञां का पोपक 
हल ) र घोड़ों रे तुल्य रम्य पदार्थों भोर सूर्यादि लोकों. ड प्रक ह 
सः ) वह ( ऋषिः ) संज्ञ { मनुः ) ज्ञानमय, ( विप्रः ५ द्वमानों 
सखा है ( यवयत्‌ ) सबके दु.खों को दूर करता है । ler 
भावार्यः--प्रम्‌ सकल श्रेष्ठ कर्म पोषक, रमणीय पदार्थं प्रेरक ल उपा- 
सों का हित करने वाला सखा भ्रौर पोषण करने वाला है॥ oe थील डा 
इति त्रयोदशो वर्गः | 


धोषंमाणाणाः पतिः शुचायांश्च शुचस्यं च | 
बासोबायोऽवोंनामा बासासि मसृजत्‌ ॥६॥ 


पदार्य:--( ग्रा-घीषमाणायाः ) सर्व प्रहार 
जा गर घारण 
सत्व गुण युक्त, कान्तिमती प्रकृति न सौर ( शुचस्य च) Rl स) 
ero हो गहन शत 
TU FETE पसा Fo व संयोग 
जगत्‌ का निर्माता ( प्रवोनाम्‌ ) प्ररक्षित जीवों हेतु ला ह वासयोग्य 
दक देह वा बसने योग्य नाना लोक, निर्माता है ॥६॥ HE 


( शुचायाः च ) 
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ज्ञादार्थ:-- वही प्रभु सर्वे प्रकार से धारण 
प्रकृति तथा भात्मा का पालक है 
बाला है ॥६॥ 

fF ] f A _ 
हुनो वार्जानों पहि रिनः पृष्टीनां सा । 
US i द्धि घः |] 

प्र इसश्र हुयतो दृशोद्धि बृथा यो अद्‌।श्य। ॥।७॥ 

पदार्थः--वह प्रभू ( बाजानां इनः ) सभस्त जगत्‌ का स्वामी भौर ( पतिः ) 
पालक है ( पुष्टीनां इनः ) वही भ्रन्न समद्धियों का स्वामी, ( सखा) सबका सल्षा 
है । वह ( हयंतः ) तेजरवी ( इमश्षु वुचा प्र दूधोल्‌ ) रोमों के तुल्य जगत्‌ के पदार्थो 
को अनायास सञ्चालित करता है और ( यः झदास्यः ) वह श्रनश्वर है ॥७॥ 

भावार्थः वही प्रभु सकल जगत्‌ का स्वामी तथा पालक है, वही म्रम्न समू- 


द्धियों का स्वामी तथा सवका मित्र है। वह तेजस्वी है तथा प्रनश्वर एवं सकल 
जगत्‌ का संचालक है ।।७॥ 


आ ते रथस्य प्षन्नजञा धुरे बदवस्युः । 
विश्वश्याथिनः सखां सनोजा अनपच्युतः |८॥ 

पदार्थ :--हे (पूषन्‌) पोषक प्रभो ! तू ( षिइयस्य-ग्रथिनः ) सकल प्रार्थी जनों 
का ( संखा ) मित्र है । तू ( सन:-जाः ) भ्रजन्मा ( ्चनपच्दुतः ) भ्रविनाशी है । 


( ते रघरय धुरं ) तेरे जगत-बफक़ के धारक बल को ( प्रजा: ववृत्युः ) प्रकृति व 
श्रात्मा तथा भ्रग्नि, वायु, बिद्युत्‌, जल इत्यादि चलाते हैं ॥८॥। 


ह की गई सत्त्व गुणा युवत कान्तिमती 
। यही प्राणियों के वासयोग्य जगत्‌ का निर्माण करने 


भावाथंः- हे पोषक प्रभो, तुम सकल उपासक जनों के मित्र हो, शरजन्मा व 
प्रबिनाशी हो । तेरी महिमा ही चतुदिक्‌ व्याप्त हो रही है ॥८॥ 


अश्माकंमुजी रथे षा अंबि्ट माहिनः । 
सुब्दाजानां इच इमं नश शृणऽद्बंश ।९।१४॥ 


पदार्थ: ( पूः ) जगत्‌पोषक परमात्मा ( माहिनः ) महान्‌ है । वह्‌ 
( अस्माकं रथ ) हमारे ( रथ ) रमणीय देह को ( ऊर्जा ) शवित से ( श्राविष्ट्र ) 
संचालित करे । वह ( वाजानां वृघे भूबतू ) बलों श्रोर जञानों को बढ़ाता है । वह 
( नः इमं हवम भ्हुणबत्‌ ) हमारी प्राथंना स्वीकार करता है ॥६॥ १४॥ 

भावार्थ :-- जगतूपोषक प्रभु महान्‌ है। वह हमारे रमणीय देह को शक्ति से 
संचालित करता है और बल तथा ज्ञान वाला है श्रौर हमारी प्रार्थना स्वीकार करता 
है ॥६॥ १४॥ 

इति चतुर्दशो वर्गः । 


[ २७ | 


वासुक्र ऐड: ऋषिः ॥ इन्द्र देवता ॥ छन्द:-- १, ५, ८, १०, १४, २२, 
विष्टुपू । २, ६, १६, १८ बिराद्‌ त्विप्टुप्‌ । ३, ४, ११, १२, १५, १९--२१, २३ 
निचत्‌ त्विष्ट्प्‌ । ६, ७, १३, १७ पादनिचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २४ भुरिक्‌ त्रिप्ट्पू ॥ 
चतुविशत्यूर्च सूक्तम्‌ ॥ हे 

( 'बसुक्र:/ बसु करोति तादृक्षः इन्द्र एव ऐन्दरः, सोऽय सुक्तरय ऋषि: ) 


असत्सु में जरितः सा्मिदंगो यत्सुरूते यजमानाय शिक्षम्‌ । 
अनाशीर्दामहमस्मि प्रहन्ता संत्य'बृत बृजिनायन्तमाशुप्त्‌ ॥१॥ 


पदार्थ:-- हे,( जरितः ) स्तुति करने वाले ! ( में सः भ्रभि-देगः सु श्रत्‌ ) 
मेरा वह शाश्वत स्वभाव कल्याणकारी है (यत॒ ) कि जो (सुष्वते यजमानाय शिक्षम्‌ ) 
यज्ञणील, देवोपासक को श्र/नन्द देता हे । मैं ईश्वर, राजा, ( प्रनाज्षीः दाम्‌ ) श्राशा 
अनुरूप न देने वालों को ( प्र-हन्ता भ्रस्मि ) नाश करने वाला हूँ। मैं ( Ms ) 
सत्य विनाशक व ( वृजिनावन्तम ) प।पाचरण करने वाले (ग्राभुम ) शक्तिशाली व 
( प्रःहम्ता प्रस्मि ) नष्ट करता हु ॥ १ है 

भावार्थ:--प्रभ का यह शाश्वत स्वभाव है कि वह भ्रपने प्रति समर्पण करने 
बाले उपासक को सर्वविधि आनन्द प्रदान करता है ग्रोर नास्तिक, पापक्रमंरत 
तथा पीड़क जनों का नाश करता हूँ ॥।१॥ 


यदी दुह युघये सन्नयाप्यदेबयून्ते ३ झशुजानान \ 
अम्ञा ते तुग्र वृषभं पचानि तीब्र सुतं पश्चदुशं नि षिञ्चप्र्‌ ॥२॥ 


पदार्थः ( यदि इत्‌ ) यदि ( ग्रहं ) मैं ( युधये ) युद्ध के निमित्त द 
हो जाऊं ( तम्बा शुशुजानान्‌ ) शरीर से जाज्वल्यमान क्रोधित हुए ( सेब ) जो 
तेरी पूजा नहीं करते ऐसे दुष्टों को ( सनयाति ) तेरा उपासक ह (ठन्न, 
वषभम्‌ पचाति ) और घातक पाप हे खा जाता हैँ, नष्ट करता हू । ते दर हे 

- पझच-वश ति-त्रिञचम्‌ ) {५ कलागग्र से पूर्ण चन्द्र समान प्रबल सिद्ध श्रोज को अप 
मन, श्रात्मा में पूर्णतः घारता हूँ ॥।२॥ के ई 
oo परत की सहायता से ही ग्रास्तिक जन क्रोधियों ब न क 
साथ घ्रात्मशवित से संघर्ष कर उहैं भी उपासक श्र ग्रोस्तिक आ हैं प्रोर त 
भीतर के प्रबल पापों वो मिटा कर अपने मन व श्रात्मा में तेज धारण क 


हैं ॥२॥ 


} 


नाहं तं वेद्‌ य इति त्रवोत्यदे वयूर्त्समरणे जंधवान्‌ । 
यदावार्यंत्समरणमृघाबदादिद्ध मे बुषा प्र ब्रुवन्ति ॥३॥ 


पदार्थः--( ्रदेययून्‌ समीरणो जघन्वान्‌ ) मुझे इष्ट देव न मानने वालों को 
संग्राम में मारता हूँ ( यः इति ब्रवीति ) जो ऐसा कहता है (तं) उसे ( ग्रहं भ वेद ) 
मैं नहीं जानता बयोंकि मेरे विना कोई ऐसा नहीं कह सकता । ( यद्‌ ऋषाबत्‌ ) जो 
हिसादि से युकत ( सम्‌-श्ररणाम्‌ ) संग्राम को ( ग्रब-भ्रखयत्‌ ) देखता हुँ, (ग्रात्‌ इत्‌) 
तभी विद्वान्‌ (मे ) मेरे ( बुषभा ) बलयुबत कर्मों को ( प्र ब्रुवन्ति ) प्रशंशित करते 
हैं ॥३॥ 

भावार्य:--परमात्मा की सहायता के विना व्यवित संग्राम के किसी भी प्रसंग | 
में अपने विरोधी को परास्त में समर्थ नहीं हो पाता । देवामुर प्रदत्तियों के 
आन्तरिक संग्राम में विजय प्राप्ति भी उसी की सहायता से संभव है ग्रतः उस पर- 
मात्मा के गुण, कर्म और पौरुष की वन्दना ग्रभीष्ट है॥३॥ 


यदज्ञातेऽ बृजनेष्वासं विश्वे स॒तो प्घर्वानो म आसन्‌ । 
जिनामि वेर्षेम आ सन्तमा प्र तं विणा पते पादशृह्यं ॥४॥ 


पदार्थः ( पत्‌ ) जिससे ( श्रज्ञातेषु बजनेषु ) दूसरों से अज्ञात मागो में 
( आसन ) मैं वर्तमान हूं ( विइवे मघवानः ) सब उत्तम ऐम्वर्थं से युक्त ( सतः ) 
सज्जन ( मे ) मेरे ( श्रासन ) रहें । जसे सूर्य ( क्षेमे ) जगत्‌ की रक्षार्थं ( भ्रा सन्तं 
प्राभु ) जल एकत्र कर उसे पतों पर मेघरूप में भेजता है <से ही ( क्षेमे ) जगत्‌ 
रक्षणार्थं ( आ सन्तं श्राभू' ) सब तरफ फैले शत्रु को ( जिनामि वा इत्‌ ) श्रव्य 
परास्त करता हूँ ( पाद-गृह्य ) उसका पैर पकड़ कर उसका आश्रय छीन उसे (पर्बले 
प्र क्षणाम्‌ ) वष्टमय स्थान में फेकता हूं ।।४॥ 

भावार्थः परमेश्वर अनन्त बलों का स्वामी है। मनुष्यों को उन्हें जानना 
चाहिए । श्रध्यात्म यज्ञ करने वाले उपासकों को उनका ज्ञान है। उनके कल्याणा के 
लिए वह आक्रमणकारी पाप तथा पापी को अपने अज्ञात बल से नष्ट कर देता. 
है ॥४॥ 


न वाउ मां बुजने वारयन्ते न पर्वतासो यदुहं म॑नस्ये । | 
म॑ स्वनात्कृधुकर्णो भयात एवेदलु धम्िरणः समेजात्‌ । ५।१५॥ 


पदार्थ :--( मां ) मुझे कोई भी (वुजने) गन्तव्य पय से (न वा उ. वारयन्ते) 
नहीं हटा सकता । ( यढ भ्रह मनस्ये ) मैं जब चाहता दूं तो ( पर्वतासः न ) पर्वतों | 
के तुल्य विशाल पदार्थ भी मुझे श्रेष्ठ मार्ग से नहीं रोक सहते ( मम स्वनात्‌ ) मेरे | 
शब्द से ( छुशु कर्ण: भयाते ) अल्प शवित जन डरता है । ( एव इत्‌ भ्रनुद्यन्‌ ) ऐसे 
ही सब दिनों, ( किरण: ) सूर्य भी मुझ प्रभू की शक्ति से ( सम्‌ एजात्‌ ) चलता 
है ॥५॥ 
भावार्थ :-- मुझे कोई भी गन्तव्य पथ से नहीं हटा सकता । मैं जब चाहता हूँ 
तो पबंततुल्य बाघाएं भी मुनञे श्रेष्ठ मार्ग से नहीं रोक सकतीं । मेरे शब्द से अ्ल्प- 
शक्ति जन भयभीत होता है । किरणयुबत सुयं भी मुझ परमेश्वर की शक्ति से ही 
है ॥५॥। 
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इति पञ्चदशो वर्गः । 


दर्शुगम्त्र शृतपाँ अंनिनद्रान्बाहुक्षदुः शरवे पत्यमानान्‌ । 
छपु बा ये निनिदुः स्ाय्मध्युन्वे षु प॒वयों ववृत्युः ॥६॥ $ 


पदार्थ :-- मैं ( श्रत्र ) इस संसार में ( श्रनिन्दरानु ) ऐश्वयंवान, प्रभ्‌ रहित ह ९ 
( श्डृत-पान्‌ ) परिपक्व फल के उपभोक्ताग्रों को और (बाहुक्षदः) उत्पीडक साधनों 'E 
से दूसरों के नाशक को श्रौर ( शारबें ) हिसक बल प्राप्त करने हेतू ( पत्यमानान ) | 
दौड़ते हुए ऐश्वर्य प्रापकों को भी देखता हूं । (बा) और उन्हें भी देखता हैँ ( ये ) 
जो (घृषु सखायम्‌) श्रपने सह्दायक परमात्मा की (निनिदुः) निन्दा करते हैँ । (एषु) 
उन पर ( उ घु) निश्चय से ही ( पवयः श्रधि ववृत्युः ) मेरा वज्रप्रहार होता 
है ॥६॥। 

भावार्थः परमेश्वर नास्तिक ग्राक्रमणकार्श्यों व दूसरों का रक्त, मांस पीने 
वाले दुष्ट जनों को देखता है और उनका विरोध करने वाले ग्रास्तिकों को भी जानता 
है । वह्‌ श्रारितकों की सहायता तथा दुष्टों का संहार करता है ॥।।। 


अभुरवोक्षऽ्युं१' आयुरानदू दषु पूर्टो अपरो तु दषत्‌ । 
दवे पवस्ते परि तं न श्ूंतो यो अस्य॒ पारे रज॑सो विवेषं ।।७॥ 


पदार्थ :-- हे परमात्मा ! तू ( भ्रभूः उ ) श्रजन्मा है, जो ( भ्रौक्षो 
उत्पादनार्थं बीज वपन करता है । तू ( ्राथुः रानट ) सकल जीवसं मे व्या। 
( पूर्व: दषंत्‌ नु) जो पूर्वं विद्यमान ग्रथवा शक्तिशाली होता है वही सबका बि 
है ( श्रपरः नु दर्षत्‌ ) श्रोर दूसरा कोई विदारक नहीं । ( डवे ) ये श्राकाश 
जीव तथा प्रकृति ( पवस्ते ) विस्तृत होकर भी ( तं न परि भूतः ) उसे 
सकते ( यः ) जो (च्रस्य रजसः पारे विवेष) इस लोक के पार शी व्याप्त 

भावार्थ:--प्र मु विश्व के बीजरूप श्रव्यक्त शक्ति को सींचता 
से सींच कर उसे वक्ष का रूप देता है प्रौर जीवन घारशा करने-वा' 
व्याप्त होता है । जो प्रभु संसार व प्रकृति के बाहुर भी है, प्रकृति 


छू 


को श्रपने वश में किये है ॥७॥। 
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गाबो यब प्रयुता अर्यो अक्षम्ता अपकयं स॒हगंपाश्चरन्तीः । 
हबा इदू्यो अभित? समायन्कियदासु स्वपतिश्छन्द पाते ॥८॥ 

पदार्थः--( सहु-गोपाः गायः चरम्ति यदम्‌ ) जसे गोपालक फे साथ चरती 
गौएँ यब आदि पाती है वैसे ही ( सहु-गोपा: ) रक्षक सहित, ( गा्षः ) ये भ्रमणा- 
शील जीव ( चरन्तीः ) चलते हुए ( प्रयुत्ताः ) व्यवस्थित होकर ( यबं अक्षन्‌ ) 
अपना कर्मफल पाते है भ्रोर मैं ( श्र: \ स्वामी तुल्य ( त्ताः अपश्यम्‌ ) उन सबको 
देखता हैँ । वे ( प्रं भ्रभितः ) स्वामी ५ चतुदिक्‌ ( हुवा: इत्‌ ) बुलाए हुए से 
( स्तम्‌ आयम्‌ ) एरुघ होते हैं ( घाु ) उनमें ( स्थः्पतिः ) स्वयं प्रभु ( कियत्‌ 
छम्थयाते ) कितना ही आनन्द देता है ॥८॥ 

भावार्थ:--जिस भाति गोपाल के साथ चरती हुई गौएं यव घ्रादि पाती हैं 
बैसे ही रक्षक सहित यह भअमणणोल जीव चरते हुए ब्यवस्थित होकर प्रपना कर्मफल 
भोगते हैँ । परमात्मा स्वामी तुल्य उन्हें देखता है। डे भी उसके चतुदिक्‌ एकत्रित हो 
कर भानन्दित होते है ॥।८।। 

५ थे पु | EN न 

सं यद्य यवसादो जन!नामहं यवादे उदज अन्तः | 


| १५ प्‌ 

| k अत्रां युक्तांऽवसातारमिच्छादथो अयुक्त युनजदू बवस्वान्‌ ॥९॥ 
{ पदार्थः--( यत्‌ ) क्योंकि (बपम्‌ जनान)म्‌) जन्म धारण करने बाले जीवों 
f में हम सक्च ( यब-सादः ) जारे के तुल्प कर्मफल को Re और ( उबंच््े अन्तः ) 
fH महान्‌ आकाश में हम लोग ( यब-भ्रदः ) अन्नवत्‌ भोग्यों को भोगते है । ( भ्रश्न ) 


) अमा हित चित्त हो मनुष्य ( ्रब-सातारं ) उस परमात्मा को 


इस लोक में ( युष. र 
( प्रयक्तं युनजत्‌ ) 


( इच्छात्‌ ) चाहे । ( प्रथो ) घ्रौर वह ( बबन्बाय्‌ ) दाता 


f अनोयोग न देने बाले को सन्गागं दिलाता है ॥&॥ 
| A भावार्थ :--परमात्मा उत्पः्न हुए प्राणियों, प्रत्तभोजी मनुष्यों व पशुगरों के 
j हृदय में भी बिराजमात है। उस सहयोगी प्रभु के प्रति ही हम घ्यान लगाएं ॥६॥ 
|| ® | हे न ] ee } 
| अत्रेदु मे मंससे सत्यधुक्तं दविपाच्च यच्चतुष्पात्संसृजानि । 
| 3 CR $ र |] 
ht स्प्रीमियों अत्र इणे एतन्थादुद्धो अस्य वि भजानि वदः ॥१०॥१६॥ 
पदार्थः--( भ्रश्न इत्‌ उ ) यही ( भे ) भे? सम्बन्ध में (उक्तम्‌ सत्यं मंससे) 
| hh हे जीव ! तू किये हुए उपदेश को ठीक से जान ले कि (यत्‌ द्विपात्‌ च चतुष्पात्‌ च) 
| जो भी ह्विपाद मनुष्य या चोपाये जीव हैं उनको मैं ( सं सूजानि ) जन्म देता हूँ। 


FS ( प्रश्र ) इस जगत्‌ में ( यः ) जो ( स्त्रीभिः) स्त्रियों के सदृश पराधीन या सेनाप्रो 
if से युक्त होकर भी ( वृषणं ) बलवान्‌ मुझसे ( प॒तन्यात्‌ ) संग्राम करता है मैं 
4) छरयुद्धः ) विरा युद्ध ही ( स्य वेदः वि भजानि ) उसके घन को नष्ट कर देता 
१ S 

We CE र ल 
| है भावार्ष:--मानब को यह निए्चय से जानना चाहिए कि दी पर वाले मनुष्य 
| आर चार पैर बाले पशुभ्रों, सभी को परमात्मा उत्पन्न करता है। जो उक्षका विरोध 

करता है, उसे बह प्रभू धन तथा बल से बिहीन कर देता है ॥११॥ 
इति पोड्शों घं: ॥ 


यस्यानक्षा दुहिता जास्वास॒ कस्तों विद्वों अमि मन्याते अन्घाश । 
कतरो मेनि प्रति तं ंचाते य ई वहांते य _ वा वरेयात्‌ ॥११॥ 

वदार्थ+--( यस्य ) जिसके भ्रम्तगंत ( नक्षा ) नेत्र ध्रादि ज्ञातसाधन रहित 

( दुहिता ) सबं ऐश्वयंदायी प्रकृति पुत्रीवत्‌ ( जातु ध्रा ) है। ( कः बिह्ात्‌ ) 

कौन ज्ञानी ( ताम्‌ ्षम्धाम्‌ ) उस ग्मन्धो प्रकृति को (अभि सच्पाते) प्रपना मानेगा । 

( यः इं बहाते ) जो इसे धारण करता है और ( यः ह बा ) जो इसे बरता 

है ( त॑ ) उस ( मेनि ) व्चवत्‌ दृढ़ शक्ति को ( कतरः प्रति भुचाते ) कौन धारता 

क त प्रकृति प्राणिमात्र के लिए विभिन्‍न भोगों को ब्यवस्था 

` करती है। भला कौन ज्ञानी इस प्रकृति को जान पाता ? उससे कोई सर्वथा मुक्त भी 

नहीं हो सकता । प्रत्येक जीव उसके बन्धन में रहता है, परन्तु जो उसे भली-भांति 

दहन करने में समर्थ है, वही उससे मुक्ति भी पा सकता है ॥११॥ 


क्रियत योषां सय तो वंधूयाः परिप्रीता पन्यसा बायंण । 

बघू्दति यत्सुपेश!ः स्वयं सा मित्रं बते जनेचित्‌ ॥१२॥ 
'ददार्घे:--( कियतो योषा ) कितनी स्त्रियां ऐसी हैं जो ( बबूयो: मर्यतः ) 
कामना करने वाले व्यक्ति के ( पन्यसा वार्येण परिप्रीता ) स्तुतियुक्त वचन 
पाती हैं । वस्तुतः ( भद्रा वधूः भवती ) वहो वधू कल्याणदायिनी 
सुपेशाः ) जो सुभूषित हो ( सा ) वह (जने चित्‌ मित्रं स्वयं वनुते) 
| मित्र पुरुष को पति रूप से स्वीकारती है ॥१२॥ 

में भाग्यशालिनी तो वही वब है कि जो उसे चाहने वले श्रोर 


प्रशंसा की पात्र परत्य वस्तुझों से संतुष्ट रहती है तथा सुभूषित 
वरण करती है ॥१२॥ 
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| पदार्थः-- पुरुष प्रकृति को कंसे व्यापता है ? (पत्तः ) व्याप्त दी बह्‌ 
पुरुष ( जगार ) इस जगत्‌ का अपने भीतर समेटता है प्रौर ( प्रत्यञ्चम्‌ धत्ति ) 
उसके प्रति व्याप्त प्रकृति का उपभोग करता है, इस संसार के ( शिरः बरूथस्‌ ) 
{शिरोबत ऊध्व॑ंतन को ( दोष्णा प्रति दधौ ) भ्रपने शिर तुल्य श्राकाश रूप से धारता 
हे । बह ( ऊर्बाम ) ऊपर विद्यमान प्रकृति को ( उपसि प्रासीनः क्षिणाति ) मानो 
उप्तके समीप बैठ प्रेरित करता है श्रौर ( उत्तनाम्‌ भूमिम ) उत्तान भूमि को भी 
( न्यङू भ्रनु एत्ति) मानो नीचे व्याप्त होकर उधे प्रत्येक अवयत में व्यापता 
है॥१३॥ 
भावार्थ:---सच्चे उपासक परमात्मा को जागते हुए, स्वप्न में तथा सुषुप्ति 
और तुरीय स्वान वाले स्वरूप में अनुभव करते हैं । वही परमात्मा उत्पन्न संसार को 
बिलीन कर देता है, प्रकृति रूप में कर देता है और फिर बही ब्याप्त प्रकृति को अपने 
ग्राश्रित जात्‌ रूप में बदल देता है ॥६३॥। 
| f i i 
बृह्ंच्छायो अपलाशो अवो तस्थौ माता विषितों अचि गभ्‌ । 
हः | ~ i | 
अन्यस्यां व॒त्सं रि[ती मिंमाट कथां धुदा नि देघे घुलुरूष ॥१४। 
पदार्थः--वह प्रभु ( बहन्‌ ) महान्‌ हे ( भ्रच्छायः ) श्रन्धकार तथा मृत्यु से 
रहित है ( पलाशः ) कर्मफल के अशन या भोग से रहित है ( धर्बा ) दुःखों का 
नाशक है ( माता) जगद्‌निर्माता व पदार्थों का प्रमाता है ( बि-बितः) बन्धन-रहित 
है, ( गर्भः ) सकल जगत्‌ को धारण, आकर्षण व विलीन करने वाला है ( भ्रत्ति ) 
| इस चराचर जगत्‌ को निगल जाता है। वह ( घेनुः ) जीवों को आनन्द 


( 
ज़ 
को ( रिहती ) बच्चे को प्रेम से चाटती गाय के तुल्य उस पर कृपा करता है 
( मिमाय ) शब्द करता, वेदवाणी का उपदेश देता है, वह ( कया भुवा ) भला किस 
भाव से ( ऊधः ) जगत्‌ को पालन करने हेतु ग्रन्तरिक्ष में सूर्य, रात्रि ग्रादि जीवन- 
दायक पदार्थो को, बच्चे के तुल्य स्तनवतू ( मि दधे ) देता है ॥ १४।। 
f भावार्षः --वह प्रभु प्रन्धकार एवं मृत्यु से परे है । वह झपने महान्‌ स्वरूप 
भे भ्रनुपम केवल फलभोग से रहित सर्वत्र व्याप्त सभी का निर्माता है, भ्रधिष्ठाता है । 
$ वहे सकल विश्व को भ्रपने में रखता है । वही जीवात्मा को स्व आश्रय में लेकर कर्म 
फल का भोग कराती है ।।१४॥। 


सपत वीरासो अध्रादुदायब्रशेत्तरातात्सप॑जग्मिएस्ते | नवं 
पश्मा्तात्स्थिविमन्त ्ायन्दञ्ञ प्रावप्तालु वि तिरन्त्यश्नः ॥१४॥ १७॥ 


| पदाथ :---उस (झ्ञश्नः) राजा तुल्प ध्रात्मा के ( सप्त वीरासः सप्त श्रधरात्‌ 
, उत्‌ ध्रायन्‌ ) विराट्‌ रूप से प्रभु द्वारा रचित गतिमान्‌ पृथिवी श्रादि लोक स्थूल रूप 
से प्रकटे हैँ झौर ( ते ) वे ही ( प्रष्ट ) भ्राठ वनकर ( उत्तरात्‌-तात्‌ ) सूक्ष्म रूप 
में वे ( सम्‌ झजग्मिरत्‌ ) एक सर्वत्र बहने वाले उत्पन्न हुए हैं । (ते) वे (पश्चात्तात ) 
( स्थिबि-सन्तः झायद्‌ ) पश्चात्‌ प्राप्त हुए नव प्रह चन्द्र श्रादि आधार को 
भ्रपेक्षित करने वाले प्रकटी भाव को प्लोर वे ही (दश प्रइनः प्राक सान्‌ घि तिरन्ति ) 
दश व्याप्त पूव से पूर्वादि दिशाएं स्थान मात्र को बिकसित करती हैं, प्राश्रय देती 
हैं ॥१५॥ 
भावायं:--परमेण्वर ने ही पृथिवी इत्यादि लोकों, वायु इत्यादि सूक्ष्म तत्त्वों 
एबं चन्द्रमा इत्यादि ध्रा्व पाने वाले ग्रहों तथा दूसरों को ध्राश्र प्रदान करने वाली 
दिक्षाप्रों का सृजन कर उन्हें धारण किया हुग्ना है ॥१५॥ 


इति सप्तदशो वर्ग: ॥ 


दुशानामेक कपिलं संमानं तं हिन्वन्ति क्रत॑व पार्याय । 
, ॥ 5 पे ° \ ति 
गभे' माता सुधितं वक्षणास्ववे नन्तं तुषयन्ती ्रिभति ॥१६। 


पदार्थ :--- ( दशानाम्‌ एकं कपिलं समानम्‌ तम्‌ ) दशों इरिद्रियों के एक कम~ 
नीय समान भाव से वर्तमान उस भ्रात्मा को ( पार्याय क्रतदे हिन्वन्ति ) परे वर्तमान 
मोक्ष हेतु ओर अगत में कर्म करने को वे इन्द्रियां प्रेरित करती हैं। (वक्षणाप्तु माता 
शे अ ह ) ne के न प्रकृति माता गर्भ रूप में भली-भांति प्राप्त 
हुए शरोर से न निकलने को कामना करते हुए को ( तुषयन्ती € 
कर घारण करती है ॥१६॥ (इ विभति ) प्रसन्न हो 
चावार्थः-भ्रात्मा ही इन्द्रियों का इष्ट देव है । उसे वे पवर्ग 
के लिए कमं करने को प्रेरित करती हैं। शरीर की नाड़ियों ग्रौर हि मे 
प्रकृति स्थान देती है शरीर न छोड़ने के इच्चुक उस भ्रात्मा को प्रकृति हो संतोव 
प्रदान करती है और घारती है ॥१६।। 


पीबान मेषर्मपचन्त वीरा म्युा अक्षा अनुं दीव आसन्‌ । 
दवा घच इहतीम॒पस् १ न्त। पविश्ृदन्ता चरतः पुनन्तां ॥१७॥। 


पदाथं:--( वीराः ) दशों प्राण { पीवानं ) सर्वे सेषं ) आत्मा 
को ( अपचर्त ) परिपक्त्र बनाते हैं तथा हु ( po त प्रस्फुटित 
इन्द्रियगणा ( आनु ) पातमा के इच्छा के भनुरूप ( बोडे ) उसके सुख हेतु ( रासन्‌ ) 
होते हैं ्ौर ( br हल, प्राणों में व्याप्त हो ( द्वा ) दो मुख्य प्राण, भ्पान 
| ( पदिघ्रवन्ता ) श म बलयुक्त होकर ( पुनस्ता ) शरीर को पावन करते हैं 
5 त चरन्ति ) शरीर के कण-कण में विचरण करते हैं ॥१७॥ 


| 
| 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


FR _—_ 
i | 


ऋग्वेदः सं० १०। सू ० २८॥ 


TS 
ater ee SETH FT SOSH 


__ _ भावार्थ:---जब आत्मा शरीर में आता है तब सर्वप्रथम दशों प्राण प्राप्त 

होते हैं । तदुपरान्त देह में a का विकास होता है और फिर शरीर सभी अंगों 
हो जाता है । आन्तरिक रसों को पावन करते हुए स्पयं पावन स्वरूप प्राण- 
इवास व प्रश्वास चलते हैं ।।१७॥ 


बि क्रोशनासो विष्वञ्च आयन्पचाति नेस नहि पचच॑दर्षः । 


देवः संबिता तदाहु द्ंवन्न 


पक Fe 
इद्नवत्सपिरक्ष) ॥। १८ 


र ( ऋशनासः ) उस प्रभु का श्राह्वान करते हुए ( विष्वङचः ) 
विविध मार्गंगामी जीव ( बि श्लायन्‌ ) इस लोक में श्राते हैं। ( नेम: ) उनमें एक 
वर्ग (पचाति) पकाता है अर्थात तप करके साधना करता है और (श्र्घः नहि पक्षत्‌) 
दूसरा वर्ग तप नही, भोग करता है । ( श्यं ) यह ( बेब: ) सुख दुःखादि कमंफल- 
दायक ( सविता ) सूर्यवत्‌ तेजस्त्री परमात्मा (भे तत्‌ श्राह ) मुझे उस परम पद का 
देश दे : ( द्रवन्नः इत्‌ ) जसे काष्ठ को अन्न के समान खाने वाला शभ्रग्नि 
( सपिः-श्रन्नः ) घृत को खाते वाला होकर ( बनवत्‌ ) प्राहुति पदार्थो का भक्षण 
कर्‌ जाता है, वेसे ही जो जीव ( द्र्वन्नः ) वनस्पतियों का श्रन्न तुल्य भोग करता है 
प्रौर जो ( सापःञ्रम्नः ) संसार के जन्म-मरण रूप सुख-दुःखों को भोगता है वही 
{ वनवत्‌ ) ऐश्वर्यों को भोगता है ॥१८॥। 


भावार्थ:--उस- प्र भू को पुकारते हुए विभिन्न मानसिक गति वाले जन इस 
संक्षार में जन्म पाते हैं । उनमें से कतिपय परमात्मा के ज्ञान बो धारण कर पाते हैं 
ओर हे 


न 


नहीं भी कर पाते । सुजक प्रभू अपने ज्ञान का उपदेश करेगा ऐसी आशा 
ही आत्मा श्राता है। दूध, घी, वनस्पति, फल इत्यादि का भोक्ता सात्विक 
व्यक्ति ही परमात्मा के ज्ञान को ग्रहण कर पाता हैँ ॥१५॥ 


न 


अप॑धय ग्राम वहसानमारादउक्रया श्वधया वतसानम्‌ । 
25... कु ता 5 3 oS Ss t 
सिषङ्त्यथः युणा जनानां सध्ः शिश्ना परमिनानो नवीयान्‌ ॥१९॥ 
पदार्थ :--मैं ( श्रचक्कदा ) गति रहित, जड़ ( स्थघया ) स्वतः जगत्‌ को 
बनाते व चलाते हुए रौर ( श्रारात्‌ ) अनादिकाल से सतत ( ग्रामं वहमानः) इस 
भूत-संघ को बहन करते हुए उस परमात्मा को (श्रपहथम्‌) देख रहा हुँ । वह्‌ ( नवो- 
यान्‌ ) वरेण्य ( श्रेः ) स्वामी ( सद्यः ) सदेव ( द्रिइना घ्रभिनानः ) ल 
कारणों को नष्ट करता हुआ ( जनानां युगा ) जीवो के युगलों को ( प्र सिसब्ति ) 
जम्म देता श्रौर मिलाता है ॥१६॥ 
भावार्थ:-- परमात्मा ही इस जड़-जंगम प्राणि समूह रूप विश्‍व का संचालन 
करता है । वही दुःखदायी कारणों का नाश करता है भौर जीवों के युगलों को जन्म 
प्रदान करता है, जिससे यह प्राणीसंप्तार चले ॥।१६॥ 


एतौ भे गावो! परःरश्यं युक्तो मो ए असेधीयहुरिल मन्धि । 


श्‌ | CIES 
आप॑श्चिदस्य विनंशन्त्यर्थं सर॑श्च मरके उपरो बभ्चूबान्‌ ॥२०॥१८॥ 
वदार्थः-हे परमात्मन्‌ ! ( में प्रमरस्य ) प्राण त्याग कर मरने ps 
( एतो ) ये दोनो ( गावो ) प्राण व अपान रथ में लगे दो वुषभों जंसे ( युक्तो ) 
देह में जुड़े हैं, उन्हें ( मो सु प्रसेषीः ) तू कभी दूर न कर। प्रत्युत ( मुहुः इत्‌ ) 
वार-वार ( ममन्धि ) जोड़ । ( श्रस्प ) इस जीव के ( शापः ) सूक्ष्म शरीर (चित्‌) 
ही ( श्रस्य श्रर्थ विनशन्ति ) इसे प्राप्य लोक तक ले जाते हैं श्रौर वह परमात्मा 
( सुरः'च ) सूयं के तुल्य भीर ( मकं: ) सकल जगत्‌ का शोधक ( उपर: ) मेघसम 
पदार्थो का दाता ( बभूवान्‌ ) है ।२०॥ 
मावार्थः--मरणाधर्मा प्राण एवं श्रपान गति करते हैं । बार-बार शरीर पृथक्‌ 
होते हैं । वार-वार जन्म धारण करने के ये निमित्त बनते हैं। उपासना करने वाले 
की प्रान्तरिक भावना यही रहती है कि वार-वार शरीर घारण करने से बचे प्रोर 
मोक्ष की प्राप्ति कर सके ॥२०॥ ® 
, इत्यष्टादशो वर्गः ।। 


अयं यो वज पुरुधा विवृत्तोज्वः सस्य बृहतः पुरोवात्‌ । 
अबु इदेना परो अन्पद॑स्ति तद॑ध्ययौ जरिमाणस्तरन्ति ।२१॥ 


पदार्थः--( श्रय ) यह ( यः) जो ( वस्त्रः ) दुःख हर्ता, सवं सञ्चालक 
( पुरुःघा ) जीवो को घार^ मे समर्थ ( बि-वृत्तः ) विविध प्रकार से वर्त्तता है, वह्‌ 
( सूर्यस्य ) सूयं के समान सर्वसंचालक ( बहतः ) महान्‌ परमात्मा के ( पुरीषात्‌ ) 
अखंड ऐश्वयं से ही ( श्रवः ) हमे प्राप्त है । ( एना परः ४2 इस लोक मे दृष्ट प्रभु 
के ऐश्वर्य से उन्‍्कृष्ट ( भ्रन्यत्‌ ) दूसरा भी ( श्रव: इत्‌ श्रस्ति ) श्रवणीय परमेश्वर है 
( तत्‌ ) उसको ( भ्रव्यथो ) बाधादि से रहित (जरिमाणः) बन्धनों को क्षीण करने 


ब प्रभु स्तुति वाले भकत ( तरम्ति ) पाते हैं ॥२१॥ 


भावार्थ:--सूयं के समान सवं संचालक प्रभु को कृपा से यह दुःखों से बचाने 
वाले जीवों को गीन प्राप्त होता है। उससे बढ़कर मोक्ष जीवन है, जिसे 
निर्दोष स्तुति करने वाले उपासफ ही प्राप्त कर पाते हैं ॥२१॥ ३ 


बृक्षेइंचे नियंता मीमयद्‌ गौरततो बयः प्र पंतान्प्रुषादं!। 
अथेद्‌ विस्वं नं भयात इन्द्रॉय सुन्बच्पंये च शिष्‌ ॥२२॥ 
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पदार्यः-—-( वृक्षे वृक्षे ) प्रत्येक धनुष में ( नियता ) बंधी ( गोः सीमयत्‌ ) 
डोरी शब्द करती है श्रोर ( ततः ) पुनः ( पुरुषाबः वयः प्रपतान्‌ ) देह-पुर में बसे 
जीवों को खाने वाले बाण उससे गिरते हैं। ( ग्रथ इद बिइवम्‌ भुवनं ) इसी से यह 
समस्त उत्पन्न जगत ( अयाते ) अनुभव करता है श्रौर ( इन्द्राय सुन्वत्‌ ऋषये ब 
शिक्षत्‌ ) उपासना रस समर्पित करता है ॥२२॥। ies 

भावार्थः--हर प्राणी का द्वारीर नाश को प्राप्त करने वाला है । विभिन्‍न 
प्रकार के रोगों एवं ग्राघातों से व्यक्ति रोगों का ग्राह्दारबन जाता है । इस स्थिति को 
देखकर उपासक परमात्मा की ्रर्चना-वन्दना करता है ॥२२॥ 


दुवानां माने प्रथ॒मा अंतिष्टन्क्ृस्तत्रादिषाप्रुपरा उदायन्‌ । 
त्रयस्तपन्ति एथिबीमनूपा द्वा डबकं बहतः पृरीवम्र ॥२३॥ 


पदार्यः-- ( देवानां माने) दिव्य भाव युक्त अगति, विद्यत, सूर्य, भूमि श्रथवा | 
वायु ग्रादि ब प्रध्यात्म में इन्द्रिय इत्यादि की तत्मात्राग्रों के निर्माण में ( प्रथम्ता: ) 
पहल कारणख्प प्रकृति के परमाणु ( ग्रतिष्ठनु ) विद्यमान थे । ( एषां कृम्तत्रात्‌ ) 
इन कारणा परमारु संयोग विभाग से प्रथम ( उपरा: ) मेघ अमे तत्व जो परम 
कारण के समीपतम, कार्य रूप होते हैं वे ( उद्‌ ग्रायन्‌ ) उपजते हैं। उसके बाद 
( त्रयः ) तीन तत्व ग्ररित, विद्य॒त्‌ मूर्यं ( अनूपाः ) श्रनुकूल हो, जीरो की रक्षा में 
समर्थ हो ( पृ्थिबीम तपन्ति ) भूमि को तपाते हैं । जिनमें से ( द्वा ) दो बिद्युत ब 
सूर्यस्य अग्नि, ( बृबूकम्‌ ) जल को ( : ) घारते हैं तथा (द्वा पुरीषं बहुतः ) 
दो मेघस्थ विद्युत्‌ व भूमि पोषक अन्न को घारते हैं ॥२३॥। 

भावार्थः सृष्टि के श्रारम्भ में देवों ग्रर्वात्‌ सूर्य इत्यादि पदार्थों की रचना 
होती है । मेघ भ्राकाश से जल की वर्षा करते हैं । वनस्पति इत्यादि पदार्थो को मेघ 
वायु तथा सूर्य बनाते हैं एवं संपुष्ट करते हैं । सूर्य जल को भाप के रूप में ऊपर 
खींचता है ग्रौर वायु पुन: उन्हें वर्षा करके जल का रूप प्रदान कर देता है ।।२३। 


सा ते जीवातुरुत तस्य॑ विद्धि मा स्मेंताडगर्प गृह! समय | 
आवि? स्व; कृणुते शुईते वुसंस पादुरस्य निणिओ न छ॑च्यते ॥२४।१8॥ 


पदार्थ :--हे परमात्मा ! ( ते ) तेरी ही ( सा जीवातुः) वह प्राणदायक 
शक्ति है ( उत ) ग्रोर तू ही ( तस्य विद्वि ) उसे पहचानता है । ( स मर्ये ) नश्बर 
प्राणियों से युक्‍त लोक के लिए तू ( एतादृग्‌ ) ऐसे अपने प्राणदाता स्वरूप को ( मा 
प्रपगूह: स्म ) न छिपा । हे मानव ! ( श्रस्य निणिजः ) इस तत्व का ( सरः पादु: ) 
वह चेतनायुक्त स्वरूप ( न मुच्यते ) कभी समाप्त नही होता है, वह ( स्वः राब 
कृश्यते ) स्व प्रकाश प्रकटाता है श्रौर ( बसं गूहते ) जसे जल को सूर्य वाष्परूप से 
चरती से लेता है वैसे हो परमात्मा भी अपने ( स्व: ) तेजोमय ज्ञान को प्रकटाता है, 
बुसं गुहते ) कमं बन्धन नष्ट करता है । इस भांति वह परमात्मा का ( सः ) वह 
पादुः ) ज्ञान-व्यापार चलता रहता है ॥२४।।१९॥. ६ 
भावायं:--परमात्मन्‌ तेरी ही वह प्राणदायिनी शक्ति है श्रोर तू डी उसे पह- 
चानता है। नण्वर प्राणियों से युक्त लोक के लिए तू ऐसे प्राणदाता स्वरूप को न॑ 
छिपा । मानव के इस तत्त्व का दह चेतनायुक्त रूप कभी समाप्त नहीं होता । वह 
अपना प्रकाश प्रकटाता है । जीवन संग्रान मे उसे कदापि भूलना नहीं चाहिए । बहो 
जीव में सुख का प्रकाश करता है ॥२४॥१६॥ 
इत्ये कोनविज्ञों वर्गः । 


[२९] 
इन्द्रवसुकयो: संवादः । ऐन्द्रः ऋषिः ॥ इन्द्री देवता ॥ छन्दः--१, २, ७, ८, 
१२ निचृत ब्िष्टुप्‌ । ३, ६ तिष्टप्‌ । ४, ५, १० विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६, ११ पादनिचुत्‌ 
त्रिष्टुप्‌ ॥ द्वादशर्च सूक्तम्‌ :। 
बिश्वो झ? न्यो अरिराजगाम ममेदह श्रो ना जंगाम । 
जक्षीयाद्धाना उत सोम पपीयार्स्वांशितः पुनरस्तं जगायात्‌ ॥१॥ 


पदार्थ:--( अन्यः ) प्रन्य, (विश्व: ) देह में प्रवेश क्रमे वाला प्राण (श्ररिः) 
स्वामी ( आ जग!/म ) श्रा गया, ( अह ) खेद है कि ( मम इत्‌ ) यह मेरा है इस 
प्रकार श्रधिकार करने वाला ( इब-शरः ) सर्वप्रथम प्राप्त होने वाला नायक ( न 
ग्राजगाम ) नहीं श्राया । वस्तुतः वही (धानाः जक्षोयात्‌ ) राष्ट्‌ की घारक शक्तियों 


का भ्रन्नवत्‌ उपभोग करने वाला है, ( उत ) भोर वही ( सोमं ) ऐश्वयं का ओषधि ` 


के समान ( पपीयात ) पान तथा ऐश्वर्य का पालन करता है और ( सु.श्राशितः ) 
राष्ट्र को प्राप्त होकर ही ( पुनः भ्रस्तं जगायात्‌ ) उच्च पद वा यह पाता है ॥१॥ 


भावार्थ:--जिस समय शरीर के बनाने की प्रक्रिया आरम्भ होती है तब प्राण 


प्रथम से ही प्रपना कार्य झारम्भ कर देता है । श्रातमा उस समय भ्रपनी ज्ञान शक्ति से | 


कार्य नट्रीं करता है। जब वह कार्यारम्भ करवे लगता है तब जन्म पाकर संसार में 


अन्तादि का भोग करता है श्रोर सोमादि का रसपान करता है । इस प्रकार संसार केः ._ 


भोग भोगकर वह मोक्ष भी पाता है ॥१॥ 


स रोरंबद्भप॒मस्तिग्ममृझ्ो बष्मेभ्तस्यो वरिंमन्ना 'थिव्याः। | 


दिशे ्ेनं बजने ए पामि यो में इकषी सुतसोमः एणातिं ॥२॥ 


बार्ध:--[ सः ) बह ( वृषभः ) मेषतवुल्य प्रजागए के जिए सुखो का वर्षक 
तिम श्ृद्धः ) सूर्वबत्‌ तोध्ण साषनयुक्त ( पृथिष्या: ) पृथियो के ( वरिभन्‌ ) 
( ब्ध्मन्‌ ) उत्तम पद पर { भा तस्थौ ) प्रादर सहित बिराजे तथा प्रजा 
। सुत सोमाः ) प्रन्नादि के उपजाने वाला { यः ) जा प्रजा वर्ग ( मे कुक्षो ) 
दोनो पाश्बों पए उपस्थित सैन्यो को ( पृशालि ) पालता है, में ( एनं ) उसकी 
( बिह्देषु दजनेषु ) सभी संग्रामों में ( पाप ) रशा करू ॥२॥। 
भाबाथंः--शरीर में चेतनाशक्ति-युकत आत्मा चेतनत्व का प्गों में सुजन 
करता हुमा स्वयं को मिद्ध करता है । शरीर में श्ेष्टतम हृदय प्रदेश में प्रासीन रहता 
है । जीवन, प्राणा, भोग तथा यपवर्ग में साबन वनता है, ऐसे साधन रूप प्राणों की 
.. बह रक्षा करता 8 प्रौर राष्ट्र में शस्त्र शक्तिमान्‌ राजा, राष्ट को प्रजा पर सुख बर- 
है स्ताता है ॥२॥ 
° \ हि ~ मे 
 ज्द्रिणाते मन्दिनं इन्द्र तू.न्सुः्वन्ति सोपान्पिषसि समे षाध्‌ । 
Re हि $ नशे I 
` पचस्ति ते वृष॒भाँ अस्सि तेषां पक्षेण यन्म॑धवःहृ मानः ॥३॥ 
tl ® पदार्थ:--हैं ( इन्द्र ) परात्मन्‌ ! है ऐश्वयंवन्‌ ! (मन्दिनः) अर्चनशील (ते) 
{ ` तेरे लिए ( प्रद्रिणा ) अिदीणां दर क्षार बल से (तूय'न्‌ ) तीव्रगामी (सोमा?) 
बीर पुरुषों का ( सुम्बम्ति ) अभिषेक बरे है । (न्ब्म्‌ एपाप्‌ ) तू इनको (विबसि) 
पालता है।( ते ) तेरे लिये वे ( ब॒षभान्‌ ) बलयान लागा दग ( पचन्ति ) दृढ़ बरे 
है, हे (मघवन्‌) ऐएवर्यवन्‌ ! तू (यमानः ) भ्राईर सहित बन्दमा किया जाकर (तेषां 
पुक्षेण \ उनके स्नेह से ( धरिस ) ऐश को भोगता है ॥।३॥। 
| भावाधे:- है शात्मत्‌ ! ऐ ऐएरयबन्‌ ! सर्बनाशील मर लिए ग्रबिदीर्ण दु 
. क्षात्र बल से तीब्न वीर पुरुषों का अभिषेक करते दै । तू इनका पालन करता है । तेरे 
... लिए वे बलवानों को दृढ़ करते है, ह ऐश बन ! तू प्रादर सहित वन्दना किया जाकर 
 उनकेरमेह से ऐश्वरयं ब) भोगता है ॥।३॥। 
8९ ५ पे हि lr ८5 . a 
 इदंसुमे जरितरा चिकद्धि प्रतीपं शाप नद्यां बवन्ति । 
| br 
क ~ लोपाशः सिहं प्रत्यच्चमत्ता। क्रोश र्रा 'निरंतकद कक्षात्‌ ॥४॥ 
I पदार्थ:-- हे ( जरितः ) शधु संहारक ! तू ( इदं ) यह क्षमता (में ) मेरी 
समक ( हिं) रि ( नद्यः ) नदियां ( प्रतीपं ज्ञापं वहुन्ति, विप रीत दिशा को दूगित 
जल बहती हैं । बैसे ही यह्‌ राजा का बल है कि ( नद्य' ) रतुतियुक्त तथा समृद्ध 
एवं गर्जती सेनाणं योर प्रजाएं { ज्ञाप प्रते पं यहुन्ति ) ललकारमे शभु को भी वापस 
भगा देती हैं। ( लोपाशः = रोपासः ) तणा खाने वाले पशु भो ( प्रत्यञ्चम्‌ सिहं ) 
बागे भाते सिह तुल्य हिस" बो ( प्रत्सात्‌ ) मार देता है द्रोर ( क्रोष्टा ) श्गाल 
के समान रोने बाला कमजोर भी ( बराहं ) शूकर तुल्य बलिष्ठ को ( कक्षात्‌ निर्‌: 
` झतश्त ) मैदान से भगा देता है ॥४॥ 
भाबार्थ--प्राण शपित से शरीर की नाड्यां दूपित रस को नीचे बहाती हैं 
और प्राण शक्ति से घास खाने वाला छोटा पशु भी सिह को पछाइता है। राष्ठ के 
मंत्रियों फो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि नदियां दृष्ति जल को नीचे बहा दें । 
 राष्टु के मारी वनस्पति ग्रम्त आदि से पुष्ट होने की ऐसी व्यवस्था करें फि उसका 
प्राहार करने वाले सिह सरीसे बलशाली विरोधियों को भी पछाड़ सकें ॥४॥। 


` कृथातं एतदुहमा चिकेतं शुत्संम्य पाकरत्बसों मततीषाम्‌ । 
नों बिवो ऋतु था वि वो'चो यमर्ध ते मघवन्त स्था धूः ' ५ 


पदार्थ:-- हे परमात्मन्‌ ! हे विद्वन्‌ ! ( गृत्सस्य ) वन्दनीय प्रौर ( तवसः ) 
क्त गुप्त ( ते मनीषाम्‌ ) तेरी इच्छा एवं ( एतत्‌ ) इस सबको ( कथा ग्रहम्‌ 
ताम्‌ ) मैं फंसे जानू । ( श्यं ) तू ही ( विद्वान्‌ ) विद्वान्‌ ( नः) हमें गुर के 
5 “था ) समय समय पर ( वि योचः ) विशेषतः उपदेश देता है । है 
ge) ऐश््यडन्‌ ! तू ( यम्‌ घ्रं ) जिस अंश का { वि बोचः ) विशेष रूप से 
ता है वही ( क्षेम्या: धूः ) धारण करने में आक्षय के समान होता हे॥५। 
धं:--हे प्रभो ! हे बग्दनीय सबंशनियुक्त ! तेरी इच्छा आदि को में कंसे 
ह । तू हो सबेजञ है | तू हमें गुरु के समान समय समय पर विशेष उपदेश 
ऐश्बयं-सम्पन्न ! तू जिस श का विशेषत. उपदेश देता है बह! घारण 


श्रययुक्त होता है ॥५॥ 
हि मां त॒वसे वर्धेयन्ति दिवशचिममे बुत उचरा धूः । 
हस्रा नि शिशामि साकमंशत्रं हि रा जनिंता जानं ॥६।२०॥ 


हि 2 भांति ( तवसं मां ) मुझ बलशाली जन को( बर्धे- 

मे) महान्‌ मेरी ( दिवः चित्‌ ) सूर्य एवं आकाश की 
: ) उत्कृष्ट घारक शक्ति है । मैं ( पुरु सहत्ना ) महस्नों 
क साथ ( नि शिक्षामि ) संहार कर सकता हूँ । (जनिता ) 
र्‌ ) शत्रु के बिना करे ॥६॥२०॥ 


होती है। उसे शरीर के घ्रग समृद्धि 
शक्ति थचुलोक से भी उत्कृष्ट होती है, 
; _ शरीर में प्रकटाता है। 


ड 


22 


ल्‍ 
ल्‍ 
क्‍ 
ल्‍ 


| करे ॥११॥ 
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ब : x 0 ॥ 2 
एवा हि मां तव॒ 4 जज्हग्रं कपत्क! स्वृपणमन्द्ध देवाः । 
| . ह 

बी वृत्रं वज्ेंग मःदस।नोऽपं वरजं महिना दाशुषे बस्‌ ॥७॥ 
देवा: ) मुखों को कामता करने वाली प्रजा 
( मां एव तबसं ) मुझ बनशालों को ( कर्मन्‌-कर्मन्‌ ) प्रत्येक कार्य में (उग्रं) शत्रुओं 
को भय देने वाला ( वुबाम ) सुखों का देने वाला ( जन्न: ) जाने । में ( बज्छ 
महिना ) विपुल बल वीयं से ( मम्दसानः ) प्रसन्न हो ( वृत्रं वराम्‌ ) मेव को सूर्य 
फे समान, शत्रु का सहार कह और ( दाशुप ग्रम रग वन्‌ ) दानशोल प्रजा हेतु 
मार्ग प्रशस्त करूँ ॥७॥॥ ' 

भावार्थ:--हे प्रभो ! सुखों की कामता करने वाली प्रजा मुझ बलशाली को 
प्रत्येक कार्य में शत्र को भव देत वाला म्रौर सुखों का वर्षक जानें । विपुल बल वीं से 
प्रथन्त हो मेघ को सूर्यवत्‌ शत्रु का संदार कए और दानशील प्रजा के लिए मार्ग प्रशस्त 
करूँ ।।७॥ 
= है +i iE ) ~ f Los fि । 
देबास आयत्परुश रबिश्रः्यनां बृ शवल्तों अमि विद्‌ भिरायन्‌ । 

«el t |] Ee t iE 

नि सुद्रबं१_ दधतो वक्षणाु यत्रा कृ ॥टमचु तद हन्ति ॥८॥ 

पदार्थ :--( देवासः ) विजय की कामना करने वाले मनुष्य (आपन्‌ ) श्रां, 
मरौर ( परशून्‌ प्रबिश्रन्‌ ) हथियार धोरें। वे ( बना वृश्चन्तः ) वन तुल्य शत्रु वर्ग 
को संहारते हुए ( बिडभिः ) प्रजाग्रों सहित ( अभि गायन्‌ ) सामना करें श्रौर 
( बक्षणाप्तु ) प्रगुलियों में ( सुद्रव ) वेग से दौड़ सशव को (नि दधतः ) नियन्त्रण 
में रखते हुए ( यत्र ) संग्राम मे ( कृरोटम्‌ झस्‌ ) अपने सामर्थ्य-अनुसार ( तत्‌ ) 
शत्रु सैन्य को ( दहुर्ति ) दहे । 

सावार्थ:--विजय की कामना करने वाले व्यक्ति आएं और शस्त्रास्त्र धारें । 
थे वन तुल्य शन्नुप्रों को काटने हुए प्रजाप्रों सपेत सामना कर्हे ्रौर श्रगुलियो में वेग से 
दौड़ते भ्रश्व को नियम में रखते हुए संग्राम में अपनी सामर्थ्यानुसार शम्‌ सैन्य दो 
दब्घ करें ।।८॥ कु 


श॒श; क्षरं ऽस्पऽ्चे जगाराद्रिं लोगेन व्यभेदमारात्‌ । 
हन्तं चिदृहते रन्धयानि बद्वत्सो इंपभं शशुवानः ।,९॥ 


पदार्थ:--हे ( इन्द्र ) प्रभो ! ( 


पदार्थ :-- ( शहः ) मुग तुल्य तीब्रपामी बीर ( प्रत्ञ्चं क्षुरं ) सामना करने 
ग्राने वाले शम्त्रादि को ( जगार ) निगलने में समर्थ है, उमे निष्फल कर गाता है । 
और मैं ( लोगेन ) जन समूह के बल पर प्रकाश एवं विद्युत से ( श्रद्रि ) पर्वत तुल्य 
विशाल दुश्मन को भी ( आरात्‌ वि श्रभेदम्‌ ) दूर से ही विदीणं करू ग्रौर ( ऋहते) 
बढ़ाने वाले स्वामी हेतु मैं ( ब॒हन्तं ) प्रवन णन्नु को भी ( रन्धयानि ) नश्‌ गे करू 
( बत्स: ) बच्चा भी ( शूशुवानः ) वृद्धि प कर ( वृषभं बयत्‌ ) वभ से टकराता 
है ॥६॥। > 

भावायं:--प्र।ण के प्रवल होने की स्थिति में मुग के रामान तीब्रपामी वीर 
सामना करने को आने बाले शर्त्रादि को निगल सकता है, उम निष्फल कर सकता 
है और जन सपूह के बल पर प्रकाश व जिय्युत्‌ से पर्त तुल्य शत्रु को भी छिन्न -भिन्न 
कर सकता है ॥६॥ 


i ~ ° «| 
सुपण इत्था नखमा सिंधायावरुद्ध: परिपदं न सिंह! । 
निरुद्धअिन्म!हिप प्तष्यवॉस्णेघा तस्मा अयथ क देतत्‌ । १०॥ 


पदार्थ: बह बणशःली वीर ( तस्मं ) उस स्वामी के टतु ( सुपणंः ) उत्तम 
रथ इत्यादि भे सम्पन्न हो बाज के तुल्य (इत्था ) इस प्रकार (नखम्‌ ) बांवने योग्ण 
हथियार को ( अमिपाय ) ऐसे घार लेता है जैसे (अ्रवरुद्ध: सि?: ) ठहरा हुप्रा कि 
(परिपदं ह ) सपने पंजों को कमणा के लिए रादेव तैयार रखता है । जसे” ( लङः 
महिषः चश ठहरा हुप्रा भेसा ( तर्ष्यावान्‌ ) प्यास होने पर अपने मींगों को उने 
मारने को तयार रखता है ( तस्मे ) उमफे लिये ( गोधा: ) वागा फेंकने वाली एल 
की डोरी धारने वाला सैनिक ( अ्रयथ ) ग्रसाथारण तौर पर ( एतत्‌ कंत र 
खीचता है ॥१०॥ स) की 
भावायं:--जिस भांति किसी वन में मिह अपने रक्षा-साधन को भली-भांति 
सुरक्षित रखता है, ठहरा हुआ भेंसा प्यासा होने पर सींगों को सदेव मारने को तैयार 


रहता है, जिक्ष प्रकार सैनिक अपने घनुष्‌ पर प्रत्यंचा चढ़ाए सिद्ध - 
१ ¢ - 2 द रहता 
शरीर मे प्राण अपने प्रबल बंधन को घांधता है ॥१०॥ हता है उसी भांति 


तेम्यो' गोधा अयथं कष देतथे ब्रह्मणः प्रति पीयन्त्यनने; । 
सिम उकषणोंऽबसुटोँ अंदन्ति स्वयं वहानि त॒न्वः भृणानाः ॥११॥ 
पढ़ार्थ:--( ये) जो (शर्नेः) अन्नों के लिए ( ब्रह्मणः प्रतिपीयन्ति ) विद्वानों 


को नष्ट करते हैं ओर जो ( श्रव सुष्टावु ) छोड़े गये ( सिम: उदण; 
सर सां का ( भानत ) भक्षण कर जाते है ओर ( शा अं Mp 


(बलानि श्वूणाता: ) बल नष्ट करते हैं (तेभ्यः) उनके Fe 
घनुष्‌ की डोर धःरने वाले ( अयथं य ) ह क शी) मि आला 


eR राष्ट्र में रन्न को निमित्त बनाकर 


करते हैं, जो उदण्ड होकर राष्ट्र के बलों को न उपद्रव करते हूँ 
६: RS [होः र राष्ट ल को > t) 


RS 


क म० ६०।सुं० 


के वर्धक विभागों को नष्ट करो हैं ऐसे लोगों को प्रबन शक्ति से राष्टू मे बाहर 
विकाल दिया जाना चाहिए ॥११॥ हे है 


एते शर्पोंभिः सुशमी अभूवन्पे हिन्विरे तन्ब/१ सोम उक्धे। । 
| हि INE = द ० [| i 
नुबदवदुक्नप नो माहि वाजान्दिवि शरभो द्षिष नाम वीरः ।.१२।२१॥ 


पदार्थेः--{ ये ) जो ( उवथेः ) श्रेष्ठ वचनों के द्वारा (सोमे तन्वः हिP।रे) 
उत्तम झोषधि से शरीर को पुष्ट करते है ( एते ) वे ( शमीभिः ) शां।त देने वाले 
वर्मो में ( सुशी अध्वन्‌ ) कर्मठ पुरुष बनते हैं (चीरः) वीर एवं विभिन्‍न विद्याप्रों 
का उपदेशक जन ( नूबतः ) नायक के तुल्य ( नः उप बदनु ) हमें उपदेश व म्र देण 
देता हुप्रा ( वाजावु ) ऐश्वर्यो व संग्रामो को ( उप साहि ) करे तथा (दिवि) भूमि 
पर ( श्रवः नाम दधिषे ) श्रवणीय, कीतिदाता बल धारे ॥१२॥ 

भावार्थ: -- जो लोग श्रेष्ठ वचनों के द्वारा उत्तम औषधि के आधार पर शरीरों 
को एष्ट करते हैं, वे शांतिदायक कर्मो से कर्मठ पुरुष बनते हैं गौर वीर तथा 
बिविध विद्याओं का उपदेष्टा व्यक्ति नायक के समान हमें उपदेश और ग्रादेश दता 
हुग्रा संघर्ष करे एवं श्रवणयोग्य कीतिप्रेरक बल धारण करे ॥१२॥ 


₹स्ये्कविश्ो बर्ग: ॥। 


तू 
क 


( 


ग्र 
से 


को 


स 


[Re 
गे देवता ॥ छत्द:--१, ५, ७ विराट्‌ त्विष्ट्ष्‌ । 
विचृत्‌ त्निष्टुष्‌ ॥ अष्टर्च सूबतम्‌ ॥ 


२ 


हे 


बसक्र' ऋषि: । 
निचृत्‌ त्िप्युप। ३, ८ 


बने न वावो न्यधायि चाकब्छुचिवाँ स्तोर्मों ुरणावजीग। 
यस्पेदिन्द्र! पुरुदिनेए होता नृणां नर्यो नृतमः क्षपावान्‌ ॥१॥। 


पदार्थः--(' वमे वायः स्तोमः न ) वन में पक्षीगण जैसे ( चाकन्‌ ) फल क 
च्छा रखता हुम्रा (भूरणौ) अपने पोषक पक्षों का ( श्रजीगः ) संचालन करता है, 
वैसे ही ( शुचिः ) घामिक, ( वायः स्तोमः ) रक्षकों का समूह, ( चाकतु ऐश्वर्या 
की कामना करता हुग्रा (वने) राष्ट्र में (नि श्रधायि) स्थापित हो, और हे रणो 
राष्ट्र पालक राजा एवं मन्त्री जनो ! वह दल ( बां ग्रजीगः ) तुम्हें प्र।प्त हो ( यस्य 
{ ) जिसका ( इन्द्रः ) सेनापति ( पुरु दिनेषु ) बहुत काल तक ( होता ) स्वीकार्यं 
और ( नृणां नर्यः ) मनुष्यो के बीच नेता होने मे समथ ( नृतमः ) नाथकों में श्रेष्ठ 
आर ( क्षपावान्‌ ) शत्रनाशक सेना का संचालक हो ॥१॥ 
भावार्थ:--वन में जिस भांति पक्षीगणा फल की इच्छा रखते हुए अपने पीपक 
पक्षों को संचालित करता है, उसी भांति धार्मिक रक्षक जनो का समूह, ऐश्वर्यों की 
कामना करता हृग्रा राष्ट्र में स्थापित हो। हे राष्टू का पालन करने वाले राजा एव 
मन्त्री जनो ! बह दल त॒म्हें प्राप्त हो, जिसका सेनापति श्रेष्ठ नायक एवं दातरुश्रों को 
परास्त करने में समर्थ हो ।।१॥ 


प्रते अस्या उपस; प्रापरस्या नृतो स्याद नृतमस्य चुणाध्‌ । 


अनु त्रिशोकः श॒तमावहुन्नुस्कुत्से न रथो यो असत्ससंबान्‌ ।,२॥ 


नणां नतमस्य ते ग्रस्या-उषसः ) हे प्रभो ! तुक श्रेष्ठतम नायक 
ति में हम उन्नति करें ( अपरस्था प्र ) 
कल भी उस ज्ञान के प्रकाश को नीति में हम उन्तति करें ( त्रिशोकः ) ज्ञान, क्म, 
उपासना में जिसके ज्ञान का प्रकाश ऐसा महा बिद्वान्‌ ( शर्त न नु-श्रनु-श्राबहृत ) 
अनेर नायकों को तेरे ज्ञान वेद को ग्रहण कर स्वयं को तदनुझूप चलाता है ( य 
कुत्सेन ससवान्‌ ) जो तेरा स्तुति गायक पूण ज्ञानी है (रथः अपतत्‌) वह सबका ग्राश्चय 
है ॥२॥ 
भावाः 
मार्ग दर्शन प्रदान करता है । उत्तमे उल्लिखित स्तुति, प्रार्थना, 
कर्म, उपासना में प्रकाशित हुम्रा प्रभु का उपाक ज्ञनवारक 
समर्थ एवं झाश्रथयोंग्य है ॥२॥ 


करते मद॑ इस्द्र रन्त्यों भृदुरो शिरो अर्यु? ग्रो वि धाव । 
कद्वाहो अर्वागुप मा मनीषा आ। रवां शकपा्ुपमं राधो अन्नः ।२॥ 


४,६ 


गः 


| 
| 
| 


पदार्थ :--( 
की ज्ञान ज्योति को ( नृतो प्र स्याम ) 


थै:--परमेश्वर ही महान्‌ नेता है, उसकी ज्ञान-ज्योति श्रर्थात्‌ वेद सदेव 
उपासना तथा ज्ञान 
सबको ज्ञात देने में 


ऐश्वर्यबन्‌ परमात्मन्‌ ! ( ते ) तेरे लिए ( कः मद 
तझे सुख देने वाला जो भी हो (उग्रः) बलवान्‌ 
( गिरः वि घाव ) हमारी उत्तम 


पदार्थः हे ( इन्द्र ) 

कीन सी स्तुतियों का समूह (रगव्यः) 

होकर (दुरः भ्रमि धाव ) उसे द्वार बनकर प्राप्त 

तियों को प्राप्त हो । ( वाह ) सुख-समृद्धि दाता तू ( कत्‌ र्वाक्‌ ) कव हमारे 

समक्ष होगा श्रौर (मा मनीषा उप कत्‌ ) मेरी मनःकामना कब पूरी होगी श्र मैं 

( उपमं ) अपने समीप वतमान ( कद ) ( श्रन्नेः ) उपासना रसों द्वारा 
( स्वा राधः ग्रा शर्याम्‌ ) तुक ग्राराधनीय को प्रशन्न कर सकूगा ॥३॥ 


प्लावार्थ:--प्र भु की स्तुति उपासता करन बाले को ऐसे .मन्त्रों द्वारा करनी 
चाहिये कि जिसे वह एश्व्यवीत्‌ परमात्मा उरः स्वीकार करे तथा अपने भीतर किए 


उपासना भावों के द्वारा वह प्राप्त हो सके ॥।३।। 
चम्नमिं्र त्वावतो नन्‍्कया घिया करसे कपन आगन्‌ । 
(पित्रो न सत्य उरुगोय भृत्या अन्ने” समस्य यदसंन्मनोषाः ॥४॥ 
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३५६ 


पदार्थ :--( इन्द्र कत्‌ उ द्यम्तम्‌ ) हे प्रमो ! हममे बहु ऐश्वर्य कब होगा भर 
( कपा थिया ) किस भांति कम तथा वुद्धि से ( मुतु त्वावतः करसे ) सर्व जनों 
। प्रे तुत्य सुखी करेगा प्रौर तुझे ( कर्‌ न: आगनु ) कब मैं प्राप्त होऊंगा ? हे 
उस गाय ) वट स्तुति योग ! ( समस्य भृत्ये ) समस्त जगत्‌ के पोषणार्थं (द्रन्ते) 
न प्रदान करने के निमित्त ( यल्‌ ) जो तेरी ( मनीषाः प्रप्चनु ) स्तुतियां हैं उन 
लगता है कि ( सव्यः मिन्नः न ) तू स्थिर मित्र के समान है ॥४॥ : 


भावार्थ:--वह प्रभ सभी उपासकों का स्वायी मित्र है। उपासकों को उसी 
गि स्तुति एवं बन्दना करनी योग्य है, जिससे वह विश्व में रहकर उन्तत्ति कर सकें 


और उस्तति करते हुए यशस्त्री होकर मुक्त प्राप्त कर उसकी संगति का लाभ प्रा 


के ॥४,। 


परेरय सूरो अथः न पारं ये अंस्य काम जनिधा इंव ग्मन्‌ । 
~ ~ Fy ः 
गिरश्च ये तें तुविजात पर्वीनेरं इन्द्र प्रतिशिवनन्त्पस्नें: | ५।२२॥ 


पदार्थ :--( तुबि-जात इर ऐश्वर्यबन परमात्मा ! बहु गुणों में प्रसिद्ध 


) 


ऐशवर्य ( मे ) जो ( जनिधाः इव ) भार्या को धारणा करने वाले गृहस्थ के तुल्य (ते 
प्रस्प कामं ग्मनू 
जो ( नरः ) मनुष्य (ते पूर्वो. गिरः ) तेरी श्रेष्ठ स्तुतियों को (श्र 
( अति-शिक्षन 


) तेरे इस साक्षात्‌ बान्तियुक्त उज्ज्वल रूप को पात हैं और ( ये ) 
) ग्रस्तो सहित 
न्त ) दूसरों को सिखाते हैं उनको तू (सुरः) सूये के तुल्य होकर ( श्रर्थ 
) घन को घनस्वामी के समान (प्रर्थ पारं) प्राप्तव्य मोक्ष पद को ( प्रेरय ) प्राप्त 


कराता है ॥।५॥। 


भावार्थ:--हे ऐश्वर्यवन्‌ ! परमात्मा ! श्राप बह गुणों से विख्यात हैं । तेरी 
त॒ति एवं बन्दना करने वाले एवं श्रेष्ठ स्तुतियों की विधियों का दूसरों को ज्ञान देने 


बालि उपासक उसी .भांति अपने श्रभीष्ड मोक्ष पद को पाते हैं, जैसे कि गृहस्थजन 


हस्थाश्रम के सुख का उपभोग करते हैं ॥५॥ 
इति द्ाविज्ञों वर्ग: ॥ 


कह = र | 5 0 | 
त्रे नु ते सुमिते इन्द्र पर्वो द्योमज्मनां एथिवी काव्येन । 

बराथ ते घृतबग्तः सुतासः स्वा॑न्मवन्तु पीतये मधूनि ॥६॥ 
ऐश्वयेबन परमात्मन्‌ ! ( द्योः पृथिवी ) श्राकाश तथा 
) बलिष्ठ कल्प से रचे (मात्रे नु सुमिते) 
माता के सदान उत्तम मापयुक्त ( ते ) उन दोनों के वीच ( सुतासः ) बताये पदार्थ 
( घ॒त-वन्तः ) घी से युक्त पदार्थों के जसे { घृत-बन्तः ) जल व तंजयुक्त हो ( वराय 
स्वाद्मन्‌ भवन्तु ) श्रेष्ठ जन के लिए सुख से भोग्य ग्रौर (मधूनि) मधुर पदार्थं (पीतये 
भवन्तु ) पान करने के लिये होवे ॥६॥ 

भावार्थ:--उस ऐश्वर्यवान्‌, परमात्मा ते ही प्रपने विशिष्ट रचना कौगल के 
द्वारा ग्राकाश एवं पृथिवी लोक की रचा को है तथः रसमय फली से परिपुरित 
बनस्पतियों को भी उपजाया है । उपासक गण उतका मधुर स्वाद चलत हैं। वही 
प्रमु सर्वविध वंदनीय है ॥६॥ 


आ मध्चरों अस्मा असिचन्नमत्रमिन्द्रंय पर्ण स हि सस्यरांघाः । 
स बावृधे वरिं५न्ना ए'थिव्या अमि क्रस्वानय) पोध्येश्व ॥७॥ 


पद्यः दवे ( इन्द्र ) 
) तेरे ( मज्मना काव्येन 


पदार्थ: -( श्रस्मै ) इम ( इन्द्राय ) ऐख्वर्यवान्‌ परमात्मा के लिये ( सध्य 
पूर्णम्‌ श्रमत्रम्‌ ) मधुवर्क युक्त पात्र को ( श्रा ग्रसिचन्‌ ) श्रादर से देते हैं ( सः हि 
सत्य-राधाः ) वह प्रमु ही प्रानन्द घन है । ( सः नर्यः ) वह मुमुक्षत्रा का हितकारी 


है ( पृथिव्या वरिमत्‌) शरीर के श्रेष्ठ प्रदेश हुदे्र म (क्त्वा पाहः च श्रनि वावे) 
ज्ञान व योगाभ्यास से साक्षात्‌ होता है ॥७॥ 


भावार्थ:--हम अपने अन्तःकरण को उपासनाओं से प्लावित श्रीर्‌ परिपूरित 
करें । प्रभू ही सकल सुखों का झ्राधार है । वही शरीर के शष्ठ भाग ग्रथातू हृदय 
ज्ञान तथा योगाम्यास द्वारा साक्षात्‌ किया जा सकता है ॥।७॥ 


व्योनुळिन्दः एतना स्वोजा आस्में यतन्ते सुख्याय पर्वी।। | 
आ स्पारथ न पृत॑नासु तिए्टु यं भद्रयां सुमत्या चोदयांसे ॥८।२२। 


पदार्थ:-- {स्वोजा इनदरः) तेजस्वी ऐश्वर्यवान्‌ प्रमु (पृतनाः बि प्रानद्‌ ) 
वा पराये मनुष्यों के सकल ग्रन्त:कर में व्याप्त है, ( पूर्वी: ) श्रेष्ठ प्रज 
सख्याय ) इसके मित्र-भाव के लिए ( श्रा यतस्ते ) सब प्रकार से प्रयत्नरत 
हं । हे ऐश्वर्यवन्‌ ! ( यं ) जिम ( रथं ) रथ के तुल्य राष्ट्‌ को ( भद्रया ) ३ 
कारिणी ( सु-मत्या ) शुभमति द्वारा ( चोदयासे ) प्रेरित करे उप्त पर ( 
प्रजाग्रों के मध्य ( श्रा तिष्ठ ) तू विराजता है ॥5॥ 


भावार्थः--तेजस्वी एवं ऐश्वर्यसम्पन्त परमात्मा, जन-्जन के १ र 
व्याप्त है भ्रौर उपासक गण उसे मेत्रीभावना से अपनाने की कामना करते 
वरमात्मा शुभमति से प्रेरित करता है ग्रौर उनके मध्य विराजता है. ष 


इति त्रयोबिशो वर्गः ।। 


४ [३० ] 

कबष एलूप ऋषि: । देश्ता--आप घपारपाद्ता | छत्द:--१, ३, ६, ११ 
(र, १४ मिचुत्‌ ल्षिष्टए । २, ४, ६, ८, १४ विराट त्विप्टुप ७ ५, ७, १०, १३ 
 क्विष्टूप्‌ । पञ्चदशर्चं सूक्तम्‌ ॥। 

Ro > प्र } ‘ |] fl [७ 

' प्रदेवरा न्रे गातुरेत्वपो अच्छा मनो न प्रथु । 

महीं भ्न्रिस्य वरुणस्य धासिं ए थुष््रय॑से रीरदः ३९ ॥१॥ 


०7 पदार्थ :-- ( ब्रह्मरा गातुः ) प्रजापति पद के लिये नया राजा प्रगतिशील 
है धापांतपात्‌ ) प्रजा का रक्षक (देवजा शाप: प्रष्छ प्र एत्‌ ) देब भावी प्रजा को भ्च्छी 
प्रकार प्राप्त हो । ( सिष्रस्प बश्शस्प सुबक्तिम भरी धामि रुव॒क्तिस्‌) सतार में करने 
हेतु मोक्ष में बरने बाले प्रभु के हारा बताई हुई भोग सामग्री व रुविधा से त्याज्य षुःल 
बत्ति जिससे हो झार्बात्‌ मुक्ति को ( पृथृ्रपसे रीरधा) विस्तृत ज्ञान धेग यू 5 नाए 
राज। को पुरोहित बनाए ।।१॥ 

भावायंः--भबीन शासक राजपद पर प्राप्तीत होकर प्रजा रक्षार्थ एजाजमों से 
सम्पर्क स्थापित करे एवं पुरोहितो का कर्तव्य है कि वे राजा को ऐश्वर्य भोग के साथ 
ही भुबित प्रधवा मोक्षपद-प्राप्ति का पथ भी दर्शाते रहें ॥१॥ 


अध्वयो हविष्मन्तो हि भूताच्छाप इतोशु शन्तः । 
अ याश्च अह्णः सुं८्णस्तमास्य॑ध्वसूमिमधा एुहरताः ॥२॥ 
| 


पदार्थ :--है ( भ्रध्बयंचः ) यज्ञ के अध्वय' झ्राहि लोगो ! तुम ( हविष्मन्तः 

हैं भूत ) उत्तम हि से युषः होषो। स्वथं { उशन्तः उक्ञतोः प्रपः छच्छ इत ) निज 

7S राजसूय यश के इच्छुक राजा फे राजसूय ( झरुशः ) कान्तिमान्‌ यज्ञ की इच्छुक तुम 
प्रप्रो ! गाक्षातयज्ञ में प्राप्त हो ऐसी पुरोहित घोषणा करें ( प्रश्णः सुपर्ए; याः 

हर बबचष्डे ) राजपद पर ग्रालोकित उत्तम पालक नवीन राजा जिस प्रजा को प्पनी 
मामता है ( तम्‌-अमिम्‌-धद्य स्‌हस्ताः धा अस्यध्वम्‌ ) उस जलों की ऊंची लहर तुल्य 

ii: ऊपर स्थित रक्षक इस राजसूय भ्रव्सर पर शोभन उपहार देने वाली प्रजाएं उपहार 

| ग्रहणा कराएं ॥२॥ 

° fd भावार्ष:--नए शासक फे र।जसूप यज्ञ में ऋत्विगू अन आमन्त्रित हो यज्ञारम्भ 

i करें तथा प्रजाजन भी इस यज्ञ में राजा को राज्य सिहासन पर विराजमान हुए देखे । 

i उस राजा बे लिए भी यह प्रावश्यक है कि वह प्रजा जनों का उत्तम विधि से पालम 

|S करना घपना लक्ष्य निर्धारित करे तथा उसे अपनी णरण में ले। इसी भाति प्रजा 

| ५ को भी राजा को भांति-भाँति के उपहार प्रदान करने चाहियें ॥२॥ 

| 

॥ 

६ 


.... अध्ययवोध्प इंता सशटठमपा नपात हुदिषां यजध्वस । 
i स चों दददूमिमद्या सुपू'तं तस्म सोमं भधुंमन्तं सुनोत । ३॥ 


पदार्थ:--हे ( ष्वर्यः ) राजसूय यज्ञ के ऋत्विजो ! आप ( प्रपः इत ) 
प्रजाजनों को प्राप्त होप्ो घ्रोर (समुद्रम्‌ इत्‌) समुद्र के तुल्य उनके आश्रय रूप गम्भीर 
राजा को प्राप्त होओ | ( सः ) बह राजा ( ध्रद्य ) एस म्रवसर पर (बः) तुम्हें 
i (दुत ) पविज्ञ ( ऊमिम्‌ ) उपहार भें से भाग ( इदत्‌ ) प्रदान करेगा, ( तस्सं ) 
उसके लिये ( सरधुभअन्त सोम तनोत ) शुद्ध मधुर झ्योर सुखप्रद पदार्थों से युक्त सोम रो 
` राजसूय यज्ञ मे काश धोर उस (झ्रपां नपातम्‌) भ्राप्त प्रजाजनों को एकत्र बांधने 
और धर्म-मर्यादा से न गिरने देने वाले नए राजा को (हुदिषा यजध्यस्‌ ) उत्तम भन्न 
हा बचन से सत्कृत करो ।।३।। ४ 


. भावायं:-हे राजसुय यज्ञ फे ऋत्विजो ! तुम प्रजा जनों का राजा के साथ 
` इत्यादि के द्वारा परिचय कराझ्मो; समागम कराओ। राजा का भी यह्‌ 
त्ेब्ण है कि बहु प्रजा से प्राप्त मधुर उपहारों में से ऋत्विजों को भी एक भाग 
दान करके उन्हें सम्मानित फरे ।।३॥। 


प यः ) तो ( अप्सुप्रम्तः ) राजा प्रजा के मध्य में ( झनिध्मः 

र गुणों से प्रकाशित होता है ( विप्रासः यं ) जिसकी ऋत्विज्‌ 

जा के रक्षणादि के लिए प्रशसा करते हैं, वह ( झधां नपात्‌ ) 

एकत्र बांधने बाला पुरुष राजन्‌ ( मधुमतो: अपः ) मधुर स्वभाव 

समृद्ध प्रजा को सुख प्रदान करे, ( याभिः ) जिनसे ( इन्द्रः ) 
( दीर्याय वावृधे ) बल के पराक्रम को प्राप्त हो ॥४॥ 


:-औओ राजा प्रजा के मध्य निरन्तर अपने गुणों से ख्याति पाता है, 
र्‌ जन राजसूय यज्ञ में सम्मान प्रदात करते हैं । समृद्ध प्रजा के बल 
पराक्रम प्राप्त होता है प्रजा को रक्षण और सुख द 


डरे 
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एहा्ं:--- ( कल्याणीभिः गरवतिभिः मर्यः न ) जिस प्रकार कल्याणीः युवती 
| पत्नी के साश थुटा जन ( मोदते हुष॑ते च ) प्रसग्तता तथा हर्ष का श्रनुभव करता है, 
इमी भांति ” थामिः ) जिन (कल्याणीमिः) कल्याणकारिणी प्रजाप्नों सहित (सोमः) 
सत्तम राजा ( मोदते ) आनन्द की ग्रनुभूति करे एवं (हर्षते ) हषं को प्राप्त करे, हे 
( प्रष्यर्यो ) राजसूय णज्ञ के ऋत्विजो ! तुम ( ताः ग्रपः ) उन्हें (भ्रच्छ परा इहि ) 
} लक्ष्य फर प्राप्त कर। ( यत्‌ प्रासिज्चा: ) जसे वृक्ष को सीचा जाता है श्रौर 
९ वह बढ़ता है, वैसे ही तू भी ( बत्‌ pl ) जिन ग्राप्त जनों से राजा की बृद्धि 
| करेगा, उन्हें तू भी ( भोषधीभिः ) प्रोषधि-युक्त तेज धारणा करणे वाली प्रजाओं के 
द्वारा ( पुनीतात्‌ ) पवित्र कर ॥‰।।२४॥ 
भावार्थः--प्रजाश्रों के साथ समागम ग्रौर हर्ष तथा _ध्ानन्द को राजा भी 
प्राप्त करे ऋत्विक्‌ जिस प्रकार राजा का राज्याशिषेक करे वंसे ही प्रजा के प्रति- 
४ लिधि भ्रौर प्रमुखों को झधिकारयुक्त परिषद्‌ में नियुक्ति हेतु प्रभिषिक्त एवं प्रतिज्ञाबद्ध 
| कराये ॥५॥२४।॥ 
त] t ~ | ल. 
एवेधुने युरतयो नमन्त यदीध्ुशन्लुशतीरेत्यच्छ । 
९ 8! = !] ~ ९ | >= ्‌ 
सं जनते मनसा सञ्चिकित्रऽष्य॒यंबो' धिषणापश्च देबी? ॥६॥ 
पद्दार्थ:---( यूने ) युदा जन की प्राप्ति हेतु जैसे ( युवतयः नसन्त) युवलिया 
नम्न स्वभाव झपनाती है, ( यत ) श्रौर जेसे ( उदात्‌ ) कामनायुवत पुरुष ( उतीः 
रस अच्छ एति ) फामनामयी स्त्रियों को प्राप्त करता है, उसी प्रकार ( प्रध्वयः ) 
ऋत्बिज (मनसषा) मनोभाव से (देबी:) उत्तम प्रजाप्रो को (सं जानते) सम्यक्‌ देखते ह 
शोर ( विषशां संचिकिश्रे ) बुद्धिपूर्वक स्वयुक्त होते हैं ॥६॥ 
भावार्थ:--जिस भाँति नर की प्राप्ति के लिए युवतियाँ नम्र स्वभाव घपनाती 
है, उसी प्रकार राजा एव प्रजा परस्पर वेरभाव से रहित होकर एक दूसरे से मिलकर 
रहने बाले स्वभाव फे हों प्रौर राष्ट के ध्रन्य नेता भी मनःपुर्वक प्रजा र सहमत होते 
हुए व्यबहार करें भौर प्रजा भी उत्तम गुरायुवत होकर सहमत सहित श्राचरण 
करे ॥।६॥ 
7 | a ~ i ) ७ 2. 
यो पो इतास्णो अकणोदु लोक यो बो मझा अभि शस्तेरइंब्चत्‌ । 
! ० || |e f I 
तस्मा इन्द्राय मधुमन्तम दे वसादन प्र िणोतनापः । ७॥ 
पदार्ध:--हे ( आप: Fs श्राप्त जनो | हे यः ) जो ( वृतताम्यः ) वरणा की 
हुई ( घः ) तुम प्रज्ना्रों के लिये 2 लोकं प्रकृणोत्‌ ) घर बनाता है, (याः यः ) जो 
सुम्हें ( मह्याः प्रभिशस्ते:) बड़ी निन्दा तथा कष्टादि से (झपुझ्चत्‌ ) मुक्ति दिलाता 
है, ( तस्मे इन्ट्राम ) उस राजा ( देब सादनं ) विद्वानों को सुखी करन वाले का 
( मधुसस्त ऊमिस्‌ ) मधुयुक्त उत्तम तरंग अथवा उत्साह ( प्रहिणोतन ) दो ॥७॥। 


भाबार्थः-जिस भांति राजा वरण की हुईं प्रजा पर कृपा करता है श्रोर उस 
की रक्षा करता है, उसे प्रपनाता है, विरोधियों के प्रहारो से उसकी रक्ष। करता है 
वैसे ही प्रजा भी राजा को उत्तम भेंट प्रदान करे ।।७।। 


प्रास्भ हिनोत मधुमन्तमूभि गर्भो यो ब१ सिन्धवो सध्व उरः । 
इतए'ष्ठ्मीडध॑मऽरेष्बापो' रेवतीः शृणुता हे भे ॥८॥ 


पदा्ंः--हे ( सिश्घबः ) राष्ट्र की भाधार प्रजाओ ! जैसे नदियां या जल 


भपत्ता सार सागर को प्रदान करती हैं, वेसे ही ( बः ) पाप लोगों का, (यः )जो . 


( मध्य: ) अन्नादि का ( उत्सः ) श्रेष्ठ भाग है, (उत मधुमन्तम्‌ ऊमिस ) श्रौर 
भुर गुणयुङत उत्तम भाग है ( स्मे प्र हिनोत ) इसके लिये प्रदान करे । (रेवतीः 
हे प्रजाझो ! ( भ्रघ्बरेषु ) बह यज्ञों तथा दृढ़ कार्यो में ( ईड्यम्‌ ) वन्दनीय ( घृत- 
a) ) अन्न, जल तथा स्नेह से पृष्ट इसे प्राप्त होकर ( मे हबं शुत ) राजसुय 
यज्ञ में भुक पुरोहित का वचन सुनौ ।।८॥ 


भाबार्घः-राष्टू का आधार प्रजाएँ ही हैं । उनकी रोर से मर्यादा स हित 
दिया हुआ उपहार ही राज, के लिए ग्रदणीय है। राष्ट्र कार्य में उत्साह व प्रेरणा 
का प्रेरक है। ऐसा उपहार शवश्य दिया जाना चाहिए ॥५॥ 


तं सिन्धवो मत्सरमिन्द्रपान॑मूर्भि प्र हेत य उभे इयति । 
मदुच्युतंमौश्ानं न॑भोजां परि त्रितः विचरन्तदचत्सक्ष ॥९॥ 


पदाथः सिन्घवः मत्सरम्‌ इः्द्रवानम्‌ ऊम्‌ प्र हिन्वन्ति 

का न सूयं के द्वारा पाने म ऊर्ध्वगामी जल को 
न्वबः ) राष्ट्‌ का भ्राधार सँन्यादि प्रजाग्रो ! ( तं ) उस 
दायक, ( इन्द्र-पान ) ऐश्वर्ययुबत राष्ट्‌ के पाक ( ट ) Ss 
( प्र हेत ) खूब दो, ( यः ) जो ( उसे ) राजा-प्रजा को 
चलाता है, श्रोर ( मद-च्युतम्‌ ) हर्षजनक ( प्रौज्ञान ) 


) जिस प्रकार नदियाँ 
बढ़ाती हैं बेरे ही, हे 


आज्ञापक जन को 
प ति ) सन्मार्गं में 
में सूयं ते हुए 
(नभः जाए) ग्राकाश में सूर्यवत्‌ उदित होने वाले (ति-तन्ुम्‌ f A fs 
पुत्र के ( उत्सम्‌ परि बि-चरन्तं ) यश को देने वाले 'पितामह्‌, पिता और 
से प्रधिक देने योग्य ही है ॥६॥ उत्तम मागंदर्शक अपने योगक्षेम 


भाबाघ:--राजा के लिए प्रजा को प्रपने योगक्ष 
राष्ट्‌ में सुख-सम्‌ द्धि का सचार करने वाला उभय k प्राप्ति 
दातव्य है ॥६॥ लोक राजा तया प्रजा के लिए 
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ऋषे जनित्रीरुवनस्य पत्लीरुपो व॑न्दस्व सवृधः सयो'नीः ॥१०॥२५॥ 


पदार्थेः--हे ( ऋषे ) विद्वान्‌ पुरोहित ! तू ( भबनस्थ ) राजसूय यज्ञ को 
( जनित्रीः ) सम्पादन करने बाली और ( पत्ती: ) पालने वाली, ( स-वुधः ) राजा 
के साथ ( स-योनीः ) राष्ट्‌ वृद्धि कार्यं में लगी ( भ्रयः ) प्रजाग्नों को ( वम्दस्थ ) 
आदर से सम्मानित कर, जो ( ग्रावबंततीः ) राजसूय यज्ञ में (प्रघ न्‌ ) प्रौर किर 
( द्वि-धारा: ) दो वाणी वाली भ्रर्थात्‌ राजा के (लिए कल्पाणवाणी ब निज हितार्थ 
प्रार्थना वाणी तथा यज्ञ में भली-भांति प्रवत्तं मान (गोषु युघः ) राष्ट्र के भू भाग में 
बसने वाली हैं ( गोष्‌ थघः ) राष्ट्र के भू भागों में वात करने वाली (नियवं चरन्ती) 
नियमित रूप से प्रन्नसेवी प्रजा को सम्मानित कर ।।१०॥ 

भावार्थ :--पुरोहित जनों का यह कत्तव्य है कि वे राजसूय यज्ञ के समय जहाँ 
राजा का सत्कार करें बहां उस देश में निवास करने वाली तथा स्वराष्ट्र को समृद्धि 
प्रदान करने हेतु चेष्टारत एवं नियमित रूपेण सन्तोष सहित प्रन्नादि भोग करने वाली 
प्रजा का स्वागत भी करें ॥ १०॥ 


हिनोता नो अध्वर दे'वथज्पा हिनोत त्रह्मं स॒नये घनानाण्‌ । 
ऽतस्य योग वि प्यध्यपूध शरष्टीबररीभ्‌तनास्मभ्यंमापः ॥ १११ 


पदार्थः--हे ( देव यज्या ) ऋत्विज्‌ जनो ! तुम परमात्मा की संगति हेतु 
( न अध्चरं हिनोत ) हमारे राजसूय यज्ञ को अभ्युदय ब निःश्रेयस के लिए प्रोत्साहित 
करो झौर ( धनानाम्‌ सनये ) हमें घत की प्राप्ति के सिये ( ब्रह्म हिनोत ) स्तुति 
बचन को प्रवुद्ध करो ( ऋतएय योगे) इस यज्ञ के प्रयोग में ( श्राप: ) हे प्रजाजनो ! 
{ ऊधः विध्यघ्वम्‌ ) राष्ट्र के सुखसम्पदा-दायक कोष को उद्घाटित करो (श्रस्मभ्यम्‌ 
श्रुष्टीबरी: भूतन ) हमारे लिए सुखदायक हों ॥११॥ 

भावार्थः-पुरोहित गण श्रास्तिक भावों एवं प्रभू की विशेष स्तुति बचनों के 
द्वारा राजपू् यज्ञ को आरम्भ करें । प्रजाजनों का भी पूर्ण रूपेणा सहयोग लें, जिससे 
{क राजा एवं प्रजा दोनों ही राष्टू-सम्पत्ति से सुख को प्राप्त करें ॥११॥ 

i] ५ ] * 
पां रेबती? क्षयथा हि वश्व? ऋतु च भद्रं विभथोसृतं च । 
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शायश्च स्थ स्वपत्यश्य पत्नी! सरस्त्रती तद्गृगते बयो धात्‌ ॥१२॥ 

पदार्थ :--हे ( श्रापः ) प्रजाजनो | हे ( रेवतीः ) समृद्ध गृह्‌-लक्ष्मियो ! तुम 
{ वस्वः हि क्षयथः ) राष्ट्रीय धन की स्वामिनी हो मर ( क म ) श्रनुकूल 
संकल्प श्रौर ( श्रूतं च) ग्रन्न, जल, दीर्घं जीवन तथा सन्तान को (विभूथ ) धारण 
करती हो । श्राप ( स्वपत्यस्य रायः) उत्तम अन्तान ग्रौर ऐश्वर्य | ( पत्नी ) पालन 
करने वाली हो । ( सरस्वती ) उत्तम ज्ञानयुक्त विदुषी ( गृणते ) विद्वान्‌ को ( तत्‌ 
वपः ) वह उत्तम ज्ञान ( धात्‌ ) प्रदान करे ॥१२॥ 

भावार्थः-राष्ट्र का शासक, राष्टू की प्रजा द्वारा निर्वाचित किया हुआ ही 
होना चाहिए, क्योंकि किसी भी राष्ट की वास्तविक स्वामिनी वहां की प्रजाएं ही 
हैं, जो उत्तम सन्तान से सम्पन्न हैं। उनकी सभा ही राजा की शासन व्यवस्था की 
विशेष प्रिचारक शक्ति है ॥१२॥ 


प्रति यदापो अरंश्रमायतोषुतं पीयांसि बरिश्रतीमंधू नि । 
अषवर्युभ्िमेनंसा संविदाना इन्द्राय सोमं सुध भरन्तीः ॥१३॥ 


यदार्थः-हे ( श्राप: ) प्रजा ! ( यद्‌ ) जब ( पीयांसि ) पुष्टिकारक घी- 
दुग्ध श्रोर (मधूनि) मधुर वस्तुएं (बिश्रतीः) घारण करती हुई और ( भ्रष्वयु भिः) 
राजसूय यज्ञ के विद्वानों के साथ ( सदस संविदाना ) चित्त से एक भाव प्राप्त करती 
हुई और ( इस्द्राय ) राजा के लिये ( सु-सुतं सोमं भरन्तोः ) सुसंस्कृत उपहार को 
चारण करती हुई को ( प्र भ्रवुश्रम्‌ ) मैं पुरोहित प्रत्यक्ष देखता हूँ, श्रशंसा करता 
॥ १३ 
बे भावार्थ:--प्रजाजद भी राजसूय यज्ञ में ऋत्विज्‌ जनों के भ्रनुशासन में ही 
रहते हैं । घृत एवं भ्रत्य मधुर वस्तुएँ हम के लिए लाएँ तथा राजा के लिए श्रनुकूल 
पदार्थ भेंट में दें ॥१३॥ 2 
ग्रे री । ॥ 
एमा आगत्रेवतॉजोंवधन्या अध्यंयव! सादयता सखाय! | 
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नि बहिंदिं घचन सोम्यासोऽपां नप्तां संविदानासं एनाः ॥१४॥ 
पदार्ष:--( इमाः रेवतीः ) ये उत्तम ऐश्वयंयुक्त, ( जीव-घन्याः भ्रा प्रग्मत्‌) 
प्राणियों में पोषणरूपी घन की प्रेरक प्रजाएँ राजसूय यज्ञ में राती हैं । है (श्रष्वर्यवः ) 
यज्ञकर्ताजनों ! हे ( सखायः सादयत ) उन्हें तुम सद्भाव से स्थान ग्रहण कराप्नो 
( भ्रपां नप्त्रा सं-विदानास एनाः ) प्रजा के पालन में समर्थ राजा द्वारा एकमत हुई 


प्रों को मंत्रणाम्रों में उत्तम स्थान दो ( सोम्पासः i) हे सोम सम्पादन करने वाले 
( बाहिवि नि घत्तन ) उन्हें राष्ट्र के योग श्रषिकार में नियुक्त करो ।।१४॥ 


भावार्थ:--राष्ट्र जीवत को प्रजाएं ही समृद्धि युक्त करती हैं । उनसे समय- 
समय पर परामर्श तथा सहयोग प्राप्त किया जाना नितान्त श्रावश्यक है ॥१४॥ 


बग्मिञ्ञाप उशुतीब हिरेदं न्यंघ्वरे असदन्देवयन्तों! । 
अध्वर्यवां सुनुतेन्द्राय सोममभूदु वः सुशक देवय॒ज्या ॥ १५॥२३॥ 


३९१ 


पदार्थः हे ( भ्रब्बरे उतीः देवयन्तीः आपः ) राणपुय यज्ञ में सुख कामना 
करती हुई तथा सुखदाता राजा को अपने ऊपर गासन करने को चाहने वाली प्रजाएँ 
( भा प्रग्मतु ) थाती हैं और ( इडं बहिः नि श्रसवत्र ) इस यज्ञ मंडप को पाती हैं 
( प्रष्वयंषः ) हे यज्ञ के विद्वानों | तुम { ले. क्‌ इखाप सुनुत ) राजा के लिए 
राजैश्वर्य पद दो ( बः देव यञ्या सुका भ्र [त ) पुम्हारे सुख देने वाले राजा का 
यज्ञ प्रजा के सहवाग से सुगमता से होना संभव है ॥१५।।२६॥ 


भावाथ: प्रजा को यह कामना रहती है कि उप पर ऐसे राजा का शासन हो 
कि जिसके शासन से उसे सुख की प्राप्ति हो अके । | ऋत्विजू जनों को भी राजसुय य 
का संचालन करते हुए*प्रजा का सहयोग शाप्त करके ही राजा के राज्य एबं एवदर्य> 
पद को सम्पन्न करना चाहिए ॥ १५।२६३। 
इति षड़बिश्ञो वर्षः । 
[ ३१ ] 
कवष ऐलूप ऋषिः ॥ विश्वे देवा देवताः ।। छत्द:--१, ष निचत्‌ विष्टुप्‌ । २, 
४, ५, ७, ११ त्रिष्टुप्‌ । ३, १० विराट्‌ प्िप्टुप । ६ पादनिचृ ब्रिष्टुप्‌ । ९ थालनी 
स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ एकादशे सूक्तम्‌ ॥। ’ 


आ ने? दुवानाशुष वेतु शंसो विश्वेमिस्तुर रवसे वज्र? । 

तेमिव यं सुंघखायो' भवेम तरन्तो विश्वां दुरित स्याम ॥१॥ 
पवार्यः--( ेवानां दंसः ) लोगों को उपदेण देने बाला विद्वान्‌ (न्नः रावे) 

हमें साक्षात्‌ हो श्रौर ( यजत्रः ) पूजनीय जन ( विद्भिः चुरेः ) शत्रु का नाश कर 

चाले उपायों सहित ( नः श्रवसे ) हमारी रक्षार्थं ( उप बेत्रु ) प्राएं । ( तेनिः } 


उनसे ही ( वयम्‌ ) हम (स-सखायः भवेम) सखा बनकर रहें और (विवा दुरिता } 
सारे बुरे आचरणों को ( तरम्सः स्याव ) पार कर लें ।।१।। 


some: terre me 


आावार्थः--लोगों के उपदेष्टा विद्वान्‌ हमें साक्षात्‌ हों प्रौर पूज्य पुरुष शत्रु- 
संहारक उपायों से हमारी रक्षा के लिए ग्राएं। हम उन्हीं 'के साथ सखाभाव से रहें 
ओर सारे बुरे आाचरणों से स्वयं को दूर रखें ॥ ११ 


परि चिन्मर्चो द्रविणं ममन्यादृतस्य पथा नम॒सा बिवासेत्‌ । 
उत स्वेन ऋतुना सं वदेत श्रयांसूं दक्ष मनसा जगम्यात्‌ ॥२॥ 


पदार्थ:--( मत्तः ) मानव ( परि चित्‌ द्रविणं ) चतुदिक्‌ दौड़ने वाले इस 
मन को ( मक्नन्यात्‌ ) वश में करे और ( नमसा ) भ्रादर पूर्वक ( ऋतस्थ ) ज्ञान के 
मार्ग से ( श्रा विवासेत्‌ ) बड़ों की सेवा करे ( उत्त.) ग्रोर ( स्बेन ऋतुना ) उत्तम 
ज्ञान द्वारा ( सं वदेत ) सम्यक्‌ कथन करे और ( श्रेयांत दक्ष ) श्रेष्ठतम कर्म को 
( सनसा जगम्यात्‌ ) हृदय से स्वीकारे ॥।२॥ 


भावाषे:--मनुष्य का यह कत्तव्य है कि वह श्रपने चंबल मन को बश में करे 
झौर प्रादर भावना के साथ विद्वत्‌जनों की सेवा करे । वह उत्तम ज्ञान को पाकर 
सम्यक कथन करे तथा श्रेष्ठ कर्म को अपने हृदय से स्वीकार करे ।।३।। 


अधांधि घीतिरसंसूग्रमंशांस्ती्थे न दुस्ममुष यन्त्यूमाः । 
अभ्यांनश्म सुत्यं शं नवेंदसो अमृता नामभ्ूम ॥३॥ 


पदार्थः--( घीति: ) पीने योग्य सुधा-तुल्य ( घीतिः श्रधायि ) धारणा को 
घारण करे । ( तीर्थेन ) तीथं में ( प्रंशाः ) जलों के तुल्य गुए के ग्राश्चय को (ब्रा: 
ग्रससुग्रम्‌ ) प्राप्त होने वाले जीव शिष्यों के तुल्य आते हैं । (ऊमा: दस्मं उप यस्ति ) 
देशरक्षक जनों के तुल्य जीव दुःखों के नाशक स्वामी को पाते हैं । हम लोग (बुबितस्य 
शूषं ) सुख से प्राप्ति योग्य सुख को ( प्रभि ग्रानइम ) सब ग्रोर से प्रहण करें और 
हम ( घ्रमृतानाम्‌ नवेदसः अभूम ) मोक्ष-मुखों को पाने वाले हों ।।३॥। 


मावार्थ--हम सुघा-तुल्य घारणाप्रों को घारण करें, क्योंकि तीयं में जलों के 
समान गुरु-द्राश्रय प्राप्त करने वाले जीब शिष्य के समान ग्राते हैं । देशरक्षक जनों के 
तुल्य जीव दुःखों के नाशक स्वामी को प्राप्त होते हैं। हम योग्य सुक्ष को समी ओह से... 
पाएं झोर मोक्ष पाने में समर्थ बनें ।।३॥ + 


नित्यंचाकन्यास्तव्पति्देभूना यस्मां उ दुंबः संविता जजान । 
भगो' वा गोभिरय मेमनज्यास्सो अंस्मे चारुवदयदुत स्यात्‌ ॥४॥ 


पदार्थः--( यस्मे ) जिम्त जीव के उपकाराय (देवः सबिता ) जगत्‌ उत्पादक 
दिव्य प्रभु ( जजान ) पदार्थ उत्पादक है ( स्ब-पतिः ) सकल घनों व स्वकीयों का 
पालन करने वाला ( दमूनाः ) दमनशील, (तिट्ष: ) शाश्वत प्रमु (स्मे वु) 
उसे सदैव चाहता है। ( सः ) वह ( भगः ) परमात्मा ( धर्यमा ) न्‍्यायकारी 
( ईम्‌ ) इसके प्रति ( गोभिः ) वेद वाणियो द्वारः ( ्नज्यात्‌ ) क्षान 
करता है ( उत ) और ( श्रस्मे ) उसे ( जाइ) भली प्रकार (छइयत्‌' 
ग्राच्छादित करने वाला है ।।४॥ 

भावार्थ :---प्रभु जिस जोव के उपकार के लिए पदार्थों को उतपन्त व र रे 
उसे वह स्वकीयों को पालक शाश्‍वत परमात्मा सदा चाहता है । प्रभु न्या री होकर 
उसे वेद का ज्ञान प्रदान करता है। वही उसकी भली-माँति रक्षा करता ह io 
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{ - ॥ 
अस्य तुति जितुभिक्ष॑माणा आ न॑ः शग्मास उप॑ यन्तु वा 
॥५॥२७॥ 

पदार्थ :-- ( यत्‌ ह) और जब ( क्षुमम्तः ) उपडेष्टा बिद्वान्‌ मेघ तुल्य 
( झबसा ) ज्ञानयुक्त होकर ( सम्‌ प्रायत्‌ ) पाएं तब ( उषसां क्षाः bs ) प्रभात 
बेला में जिस प्रकार भूमि प्रफटती है रौर उनके समक्ष होतो है बंसे हो उन न 
बातों के भंभिमुख ( इयं क्षाः भूयाः) यह भूमि में वास करने बाली प्रजा उनके साम 
ज्ञात प्राप्ति के लिए हो और ( शरस्य जरितुः ) इस ग्रशान मिटाने बाल Fr र 
( स्तुति ) उपदेश को ( भिक्षमाणाः ) चाहते रहें भर ( शग्मासः ) सुख देने वाष 
( बाजा: ) म्रग्नादि ऐश्वर्य ( नः आ उप यब्तु ) इम मिलें ॥५॥२७॥। 

भाषार्थ:-- र्‌ ने जिस एथिवी की रचना की है, बह हमे सदेव भ्राधार प्रदान 
करने बाली उपा के तुल्य सहायता प्रदान करती है। प्रज्ञान को दूर करने वाल उप- 
देशक भी हमें उसकी कृपा से उसी भांति प्राप्त होते हैं, जेसे ध्रर्न इत्यादि की उत्पत्ति 
के निमित्त मेघ वर्षा करते है ।।५।।२७॥ 

इति सप्तकिश्ञों घर्गः । 


अस्येदेषा सुमतिः पप्रथाना बत्पर्ष्या भूम॑ना गौ! । 
गस्य सनींळा असुरस्य योती समान झा भरंणे विश्रणाणा। ॥६॥ 


पढार्थः--( प्रस्य इत्‌ भ्रसुरस्य ) सभी के जीवन दाता, जगत्‌-सचालक न 
परमात्मा की ( एषा ) यह ( सु-मतिः ) उत्तम ह युक्त, ( भूमता ) बहुत त 
{ पुष्प ) सनातन ( पप्रथाना ) ज्ञान विस्तारक ( गौः ) वेदवाणी ( प्रभवत्‌ ) है। 
(' स-नीडाः ) उसके हुल्य आश्रय गें बसने वाले शिष्यवत्‌ जीय (समाने भरणे ) एक 
समान घारगा मे बिद्यमान रहकर (बिभ्रमाणाः ) उस ह को घारते हुए (समाने 
योसौ ) समान गृह तथा आश्रय में ( प्रा यम्लू ) प्राप्त हौं ॥६॥ 

भावार्थ :--परमात्मा की, जो प्रारस्वरूप है, वेदवाणी द्वारा स्तुति शाश्वतिक 
विस्तृत होती रहती है । उसके ध्रमुसार ही स्तुतिकर्ता मोल में समान घ्राशय प्राप्त 
करते हैं ।।६॥ ; 
किं स्वनं क उ स बृक्ष आस यतो द्ाबांएथिबी निष्टतक्षु। । 

| | र | = 

सन्तस्थाने अजरे इत ऊती अहानि ५र्वीहपसो जरन्त ।।७॥ 

पदार्थः (कि स्विदू घतं) कोन सः यह 'वत' और (कः उ सः पृक्षः आास)कोग- 
सा वह यक्ष या उपादान कारण है (बतः) जिससे (द्याबा-पृथिवी) श्राकाश तथा पृथिवी 
दोनों को ( निः-ततक्षुः ) रचते है । ये दोनो ( संतस्थाने) भली-भांति स्थिर (जरै) 
प्रनश्वर, ( इतः-ऊतो ) इस लोक से ही रक्षा पाने वाली हैं। उन्हें ( अहानि ) दिन 
प्रौर ( पूर्वी: उषसः ) पूर्व की उपाये ( जरन्त ) प्रकट करती है ॥॥७॥॥ 

भावार्थः-परमेश्वर ते अपने प्रकाशक तथा ब्यापक स्वरूप से ही इस सृष्टि 
के प्रमुख भ्राकाश मंडल घ्रौर भू मंडल की रचना की है। इसके मध्य दिन, रात भौर 
उषाप्रों को प्रकट किया है जो झन्य प्राणियों प्रादि की जीणांता के साथ जीणंता पाती 
जाती हैं ॥७॥ 
4७ | \ || हि 

नेताबंदेना परो अन्यदस्सयुक्षा स द्याबांएयिवी विभति । 

हा] शव 
त्वचं पवित्रं कृणुतः स्वधादान्पदी छय न हुरितो वह॑न्ति ।।८॥ 

पदार्थ:--( एना परः भ्नन्यत्‌ न अस्ति ) इसके पतिरिकक्‍त श्रन्य कोई पदार्थ 

नहीं है, ( उक्षा सः ) बह जयत्‌ क, धारक तथा प्रकृति में जगत्‌-भूलक बीज निषेक- 
क पुरुष ही ( दावा पथिबो ) इस सूर्य तथा पुथिवी को ( बिर्भात ) घ!रता है। 
बही ( स्वघावाद्‌ ) पोषण करने वाली शक्ति का स्वामी होकर ( पविश्न॑ त्वचं ) तेज 

झाकाश रूपी आवरणा का ( कृणुते ) निर्माण करता है, ( यद हरितः सुर्य त ) 
दिशाएं' जैसे सूयं को धारती हैं, बसे ही (ईम्‌ हस्ति ) जगत्‌ के पदार्थ उसे अपने में 
धारते हैं ॥८॥ 

भावार्थ:--परमात्मा ही इस द्या्ा-प्रथिवीमय जगत्‌ को शक्ति प्रदात करता 
है । जिस भाँति सूर्य की किरण सूय के प्राश्चित होकर ही उसे दर्शाती है, उसो प्रकार 
जग्‌ के पदार्थ प्रभ्‌ के प्राश्रित हो उसे दशति हैं ॥।८॥। 


स्तेगो न क्षामत्येति ए ध्या मिहं नं बातो वि हं बाति भ्मं । 
मित्रो यत्र वरुणो अउ्यमानोऽग्ति्वने न व्यसंश शोक ॥९॥ 


4 पदार्थ:--( स्तैण: न ) अंसे सूर्य (पथ्दों क्षां अति एति) भूमि का प्रतिक्रमण 
करता है ( बातः न ) बायु जैसे { ध्रति भूस ) प्रत्यधिक ( मिहं वि याति ) वृष्टि 


जी नह 
( मित्र: ह का स्वामी सूर्य तथा ( वरुणः ) सूर्य द्वारा 
| 
ही 


लसि इस, सूल-कारस प्रकृति तत्त्व में अपने ( शोकम्‌ ) ठेजोमय चौय को ( थि 
च) 


DL. 


~ कपल 


ऋग्वेद: मं० १०। सू० ३२॥ 
TTT NR <2 ख 
PR td 


भावार्थ:--जिस भांति सूर्य भूमि को प्रतिक्रमण करता है, जैसे वायु य धिक 
बष्टि लाता है, “से ही प्रकृति परमाणु प्रादि का संघातक प्रभु इस विस्तृत विकास 
गरग्य मूल प्रकृति से बढ़कर है। वह परगात्मा जीवों को सुख देता है। वही सकल 
पिण्डों को दूर-दूर तक बिखेरता है प्रौर विद्युत्‌ श्रित ग्रादि सब उसी के श्राश्रित हैं, 
बहीः ग्रपनी ज्योति से जगत्‌ को श्रालोकित कर रहा है॥&॥ 
|) 
कुणुत स्वगोपा; 
| 


[a 


्तुरीर्त्तं स्यो अज्यमाना व्यथिरष्यथोः 
पुत्रो यत्पब पित्रोजनि्ट शम्यां गौंजगार यद्धं एच्छान्‌ ॥१०॥ 


पदार्थ:---( यत्‌ ) जिस प्रकार ( भ्रञ्यमाना ) वृषभ के द्वारा निषिक्त हुई 
( स्त्रीः ) गौ ( सुतः ) सन्तान को अस्म देती है, वह स्वयं ( व्यथिः ) पीड़ा का 
प्रतुभव करती हुई ( स्व-गोपा ) स्व सामर्थ्यं से रक्षित रहकर ( भ्रब्यथीः कृणुते ) 
जीवों की ब्यथा मिटाती है, वैसे ही यह ( स्तरीः ) व्यापक प्रकृति ( सद्यः ) नितांत 
शीघ्र ( श्रज्यमाना ) ब्रह्मा बीज से युक्त ग्रालोकित होती हुई, ( स्व-गोपा: ) स्वतः 
रक्षित तथा ( व्यथि. ) पीड़ित होकर जीवों को ( श्रव्यथी: कुरुले) कर्म भोगवा 
फर व्यथारहित कर देती है । जैसे मानो ( पुत्रः ) पुत्र ( पिन्नोः पुर्वः ) माता-पिता 
के भी पूर्व विद्यमान हो एसे है! वह ( पुत्रः ) पालक प्रभु भृष्टि से पहले ( जातः ) 
विद्यमान रहता है और जैसे ( गो: झम्पां जगार ) भूमि शमी वक्ष को अपने में लिये 
रहती है बैरे ही जो प्रभू' ( गोः ) सबंसञ्चालक (शम्यां) कर्म कर्ता जीव को 
( जगार ).उपदेण देता हे ( यत्‌ ह पृच्छान्‌ ) जिसके सम्बन्ध में विद्वान्‌ जिज्ञासा 
करते हुँ, बही परमात्मा है ॥१०॥ 

भावार्थ :-- समय पर वृषभ से गभित हुई गौ बछड़े को जन्म देते ही प्रसव 
पोड़ा से निवत्त दो जाती है, गोपाल के द्वारा अपने को पीड़ा से रहित हुना पाती है, 
उसी प्रकार यलोक एवं पृथिवी लोक का पुषत्ररूप से भ्रथवा श्रेष्ठ जीव जन्मता है बहू 
अध्ययन कमं में गतिशील होऋर जागृत हो जाता है श्रौर परमात्मा की अर्चना करते 
हुए इस संसार की पीड़ा से मुक्ति पाता है ॥१०॥ 


उत कण्वं नपद्‌ः पुश्रम|हुरुत श्याषो धनमादत्त वाजी । 
प्र कृष्णाय रुश्द्पिन्वतोधऋतमत्र नबिरस्सा अपीपेत्‌ । ११।२८॥ 


पदार्थ:--( उत ) और ( कण्यं ) विद्वान्‌ जन को ( मृसदः ) मनुष्यों के 
ऊपर शोभित राज्य का (पुत्रम्‌ आहुः ) पुत्र के तुल्य बहुतों का रक्षक कहा जाता है । 
( उत्त ) और ( इपाबः ) शक्तिशाली ( याजी ) ज्ञानी जन ही ( धनम्‌ ग्रादत्त ) 
घन पाता है । ( छृष्णाध ) श्रु नाणक जन के लिए (रुशत्‌ उधः) उज्ज्वल भ्राकाश 
तुल्य परमात्मा ( ऋतम्‌ भपिन्षत्‌ ) ज्ञान एवं न्याय की वृष्टि करता है, ( श्रत्र 
इस लोक में ( अस्मं ) उसके ( "इतम्‌ ) धत एवं तेज को ( नकिः भ्पीपेत्‌ ) कोई 
नष्ट नहीं कर पाता ।।११॥ 

भाबार्थः--विद्ठान्‌ पुरुष मनुष्यों में शोभित राज्य का, पुत्र के समान अनेकों 
का रक्षक कहलाता है | शक्तिशाली ज्ञानी जन ही धन पाता है । श्रु नाशक जन हेतु 
उज्ज्वल भ्रादाश पुय प्रभु ज्ञान व न्याय की बृष्टि करता है। इस लोक में उसके 
घन ब तेज को कोई नष्ट नहीं कर पाता ।।११।। 


हुत्यष्टा विज्ञो बः ॥ 


~ 


[ ३२] , 
कवष ऐलूष ऋषिः ॥ विश्वेदेवा देवताः।। छदः १, २, विराइ्‌णयती 
३ निबुज्जयतो ४ पादनिचुज्जगती । ५ श्रार्ची भुरिग्‌ जगती। ६ त्रिष्टुप्‌ । ७ क्षार्ची 
स्वराद्‌ विष्टुप्‌ । ५, ६ मिचृत्‌ त्तिष्ट्‌भ ॥ नवतं सूबतम्‌ ॥ 


प्र सु ग्मन्ता पियतानस्य सक्षाणं बरेभिव्रां अभि पु सीदत । 
अस्माकमिन्द्र उभयं जुजोषति यत्सोभ्यरयान्धहो बुबोंधति ॥१॥ 


परा्ः-( घियसानस्य ) घ्यान में भाए हुए ( सक्षणि ) उनके संग में 
( म्मन्तर ) गृहस्थ जीवन कोः प्रगति देते हुए स्त्री पुरुष को ( इन्द्रः घ्र जुजोषति ) 
श्वयंवान्‌ परमात्मा भ्रच्छी प्रकार प्रेम करता है ओर (प्र-सीदत;) प्रसन्‍न हुए विद्वान्‌ 
के ( वरेभिः ) श्रेष्ठ बमो के द्वारा वे दोनों नर नारी (बरानु झि सु) उत्तम सुखों 
को पाए । ( इन्द्र: ) वह राजा ( भ्रस्माकम्‌ ) हमारे ( उभयं ) हित श्रीर श्रहित 
को ( जुजोषति ) जानता है, क्योंकि वह्‌ ( सोम्यस्य न्धः ) उपासना से ( बुबो- 
घलि ) फलों को प्राप्त कराता है ॥१॥ s 
भावार्थः--वह परमेश्वर हमारे श्रेष्ठ कर्म तथा ज्ञान को चलातः ह । जही 
उपासना के द्वारा ध्यान करने योय स्वरूप को प्राप्त कराता है उसकी संगति. में 
गृहस्थ जीवन को समुन्नत बनाते हुए उन्नति करके प्रसन्न रहते हैं ॥१॥॥ 


बीदर यासि दिव्यानि रोचना वि पार्थिबाति रजसा पुरुषतः । 

~ l i 

ये त्दा बहन्ति झुहुरध्व्‌रों उप ते सु व॑न्बन्तु बरबनाँ अशासं? ॥२॥ 
पदार्थ:--है ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन | त्‌ ( र काण मे 

प्रकाशमान और ( पाथिवा ) पृथिवी के अ हा ree ) ब 


ढारा ( बि यासि ) विशेष रूप से व्यापता है । (ये) जो विद्वान्‌ ( श्रध्बरा मे 
लक्ष्य कर यश्ञों को ( मुहुः ) बार-वार ( बहुन्ति ) सेवन करते { (वे ) 
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वे घनरहित भी ( बग्वनान्‌ ) वाणो द्वारा सेवन योग्य सुखो र 
करते हैं ॥२॥ सुखों का ( बभ्वन्तु ) सेवन 


भावार्थ:- प्रभु ही परथिवी के मनोभावन पदार्थो में तथा आकाश, ग्रहों 
नक्षत्रों आदि में व्याप्त डो रहा है। उपासकों को उसकी स्तुति वन्दना श्रादि से ही 
विशेष सुख प्राप्त होता है ॥२॥ 


तदिन्में छन्त्सद्वपुषो बपु रं पत्रो यज्ञानं पित्रोरघीयंति । 
जाया पति बहति बग्चुनां सुप्तत्पुस इङ्भद्रो वहतुः परिष्कृतः ।'३॥ 


पदार्थ:--( यत्‌ ) जैसे ( पुत्रः ) पुत्र ( पिन्नोः जानं भ्रघोयति ) माता-पिता 
से जन्म पाता है ( तत्‌ ) उसी तरह यह ( में ) मेरा प्रात्मा ( वपुषः वपुः तरम्‌ ) 
सुन्दरतम ( जान छरत्सत्‌ ) जन्म ग्रहण करे। ( जाया पतिम्‌ ) स्त्री पालक पति 
सहित ( सुमत्‌ वगुना ) उत्तम वचन से.( बहति ) वित्राह रचाती है तव (परिष्कृतः 
बहतुः) सुशोभित वस्तुएं (पुंसः इत्‌ ) पुरुष को ही ( भद्रः ) कल्याणकारी या सुख- 
दायी होती हैं ॥३॥ 


भावायें:--जिस प्रकार पुत्र माता-पिता से जन्म ग्रहण करता है वैसे ही यह 
मेरा श्रात्मा भी सुन्दरतम जन्म को प्राप्त हो । जैसे स्त्री पालक पति के स,थ उत्तम 
वचन से विवाह रचाती है, तभी सुशोभित वस्तुएं पुरुष को कल्याणकारी एवं सुख- 
दायक होती है ॥३॥ 


तदित्स॒घस्थमभि चार दीघय गावो यच्छासन्बहृतुं न धेनव॑ः । 
। 2 f | 
माता यन्मन्तुयथस्य प्व्षाभि वाणस्यं सप्धांतुरिज्जनंः ॥४॥ 


पदार्थः-हे प्रभो ! ( घेनवः वहतु न ) जसे गीएं बेल घृत, दुग्ध, अन्नादि 
( शासन ) प्रदान करती हैं ्रोर (यत्‌ गावः वहतु शासन) बेल्‌ अथवा श्रश्व गाड़ी 
भ्रादि को चलाते हैं । ( तद्‌ इत्‌ ) वंसे ही ( इन्द्र ) हे ऐश्वर्यवन्‌ ! तू [ चारु 
सघस्थम्‌ ) उत्तम स्थान ( श्रभि दीघय ) दे | (यत्‌) व पूर्व्या ) प्रेम से ps 
पूरित, ( मन्तुः ) माननीय ( माता ) माता ( पूवस्य अभि ) अपने पुत्र के लिए 
ग्राती है और जैसे ( जनः सप्तधातु: वाणस्य ) सात स्वरों के धारक वाद्य यन्त्र को 
सुन उसकी श्रोर भ्राकृष्ट होता है बसे ही हे परमात्मा ! हमें भी तू चारु सघस्थम्‌) 
ऐसा श्रेष्ठ स्थान ( श्रभि दीधय ) प्रदान कर ( यत्‌ ) जिससे ( बहृतु द ) रथ के 
तुल्य ( धेनवः झाऽचु ) रसपान कराने वाले इन्द्रियगण श्रनुशा सित ह । (यत्‌) 
जिसे ( पूर्व्या माता ) पूर्व विद्यमान मातृशवित ( मन्तुः ) मननीय बुद्धि ( यूथस्य 
गमि शासन ) प्राणों को अपने अधीन रखे और ( जनः ) उत्पन्न हुआ प्राणी (इत्‌) 
भी ( सप्त-घातुः ) रस, रवत, मांस, अस्थि, nd मेद, शुक्र इन सात घातुग्रों से 
बने ( वाणस्य ) शरीर को ( श्रभि शासत्‌ ) ग्रपने नियन्त्रण में करे ॥ ४॥ 


भावार्थः--वही परिवार आदर्श परिवार कहा जा सकता है कि जिसमें गोर्वे 
ली हों तथा सन्तानों को जम्म देने वाली माता श्रेष्ठ गुणों से युक्त हो एवं 


दूध देने वा सन्त Fs में रहते हों 
5 भी सर्वाङ्गपूर्ण हों तथा माता-पिता के श्रनुशासन म रहते हो ॥।४।। 


उसके पुत्र 
~ Q 

प्र वोऽच्छा रिरिचे देवयुष्पदमेको रुद्र भर्षाति तुवणिः I 

जरावा येप्वमृतेषु दावने परि द्‌ ऊमेंभ्यः सिञ्च ता मधु ॥५॥२६॥ 


पदार्थ:--हे विद्वानों ! जो ( एकः ) अनुपम, ( वुर्वोशिः ) भ्रति तीब्रगामी 
होकर (रुद्रेभिः याति) दुःखों के निवारक जनों सहित प्रयाण करता है. वह (देवयुः) 
सूर्यतुल्य विजिगीपु जने का स्वामी ( बः श्रच्छ ) तुम्हें प्राप्त i ( पदं ) ज्ञान 
तथा पद को ( प्र रिरिचे ) पाता है । (वा) और ( येषु ) जिन ( श्रमृतेषु ) दीर्घः 
जीवी व्यवितयों के मध्य ( जरा दावने ) उत्तम वाणी उत्तम ज्ञान देने हेतु है, उन 
( ऊमेभ्यः ) गुरुजनों के लिये श्राप ( मधु परि सिञ्चत ) ग्रन्न एवं जल प्रदान 
करो ॥५॥। 

भावार्थ:-- विद्वत्‌ जनों का नेता केवल परम पिता परमात्मा ही है । वही 
उन्हें मोक्षपद प्रदान करने में समर्थे है । जिन मुमुक्षु जनों को दुष्ट जनों को रुलाने 
का सामर्थ्यं प्राप्त है उन्हें मधुर खाने-पोने की वस्तुएं समपित करना एक उत्तम कार्य 
है ॥॥५॥ 


ते 
E 
ट्‌ 


इत्येकोनत्रिशों वर्गः ॥ 


निधीयर्मानमप्गृठहरप्स॒ प्र में देवानां बतृपा उंवाच । 
इरा विद्वाँ अनु हि त्वां चचछ तेनाहमग्ने अहुशिष्ट आगांयू । ६॥ 
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पवाथंः-- ( बेवानां ) तेजम्वियो के ( ब्रतःपाः ) व्रत का पालक ( मे ) मुझे 
( प्रप्सु ) प्रकृति के सूम परमाणुप्रो एवं ( श्राप: ) जलों में निहित प्राणों अथवा 
लिङ्ग शरीरो के मध्य ( नि धीयमानम्‌ ) स्थापित हुए ( भ्रपगूढम्‌ ) गूढ़ आत्मतत्त्व 
को ( मे प्र उवाच ) मुझे बताएं । हे ( घ्रे ) प्रमे ! ( हि) निश्चय से ( इन्रः 
हि ) प्रात्मा एवं प्रभु उस तत्त का साक्षात्‌-कर्त्ता ( विद्वान ) श्ञानवान्‌ जन ( त्वा 
अनु चबक्ष ) प्रनुभव द्वारा तेरा साक्षात्‌ करता है। ( तेन भ्रनुःशिष्डः ) उससे 
शिक्षण पा मैं ( स्वा प्रनु श्रा प्रगाम्‌ ) तुझे प्राप्त होऊं ॥६॥। ˆ 


पं भावार्थे:--जो व्यक्ति ज्ञान एवं विद्या की प्राप्ति की कामना करता है उसका 
वास्तविक भ्राचायं इस संसार के प्रत्येक परमाणु में तथा सभी प्राणों में व्याप्त है । 
सच्चे उपासक ही उसे अपने में साक्षात्‌ कर पाने में समर्थ होते हैं ॥६॥ 


अकषत्रविशक्षेत्रबद्‌ प्राट्‌ स प्रति क्षेत्रविदानुशिष्ट। । 
एतद्वे भद्रम॑नुशासनस्योत सुतिं विन्दृत्यण्जसीनांम ॥७॥ 


, _ पवार्थ:--( अक्षेत्रवित्‌ ) मार्ग से भ्रनभिज्ञ ( हि ) प्रवश्य (क्षेत्रविदं प्रप्राद) 
मार्ग से भिज्ञ पुरुष से पूछता है। ( सः ) वह ( क्षेत्रविदा ) क्षेत्रज्ञ विद्वान से (प्रन- 
शिष्टः ) शिक्षित हो ( प्र एति ) उत्तम मार्ग को पाता है। ( श्रनुशासनस्थ | गुरु 
के अनुशासन का ( एतत्‌ बे भ्रम्‌ ) यही कल्याणदायक परिणाम है कि ग्रनुशासित 
रज्ञ पुरुष भी ( भञ्जसीनाम्‌) ज्ञान को प्रकाशित करने वाला, वाणियों की (स्न व) 
गति को ( बिन्दति ) पाता है ॥७॥ ब 


भावाथंः-जिस किसी को विशेष विद्या को जानने की जिज्ञासा हो, उसके 
लिए यही उचित है कि वह उस विद्या में पारंगत व्यक्ति की शरणा में जाकर उस 
विद्या को पूर्ण प्रनुशासन में रहकर प्राप्त करे । यही कल्याणा मार्ग है और परम्परा 
गत सही पद्धति है ।।७॥ 


अदेदु प्राणीदम॑मश्निमाहदपोबृतो अघयन्मरातुर घः । 
ए मनमाप जमा युबांन महेन नवसु! स्‌मनां बभूब ॥८॥ 


पदार्थ:--वह (अद्य इत्‌ उ प्राणीत्‌) भ्रभी जो गर्भ में श्राया आत्मा प्राण लेता है 
(इमा प्रममच्‌ ) इन नाना संकल्पों को सोचता है । (म्पि वृतः) देह में निहित रह 
कर वह (मातुः ऊधः श्रधयत्‌) माता का स्तन्य पीता है, वह ठीक उसी प्रकार से 
है जंसे तेजों से श्रावत श्रग्नि वा सूर्य पृथिवी पर जलपान करता है। ( ईम्‌ एनम 
युवानं ) बाद में इस युवा होते हुए का जसे बुढ़ापा आता है वंसे हो ( युबालम्‌ ) 
माता से पृथक्‌ होते हुए नवजात बालक को भी ( जरिमा ) बाणी ( श्राप ) परापत 
होती है। वह (ग्रहेडन्‌) भ्रनाघ्त होव-र, (वसुः) गुरु के अधीन रहता हुप्रा (सुमनाः 
वमूव ) ज्ञान सम्पन्त हो जाता है ॥८॥ 


भावार्थः तमा गर्भ में रहते हुए प्राण पानां अर्थात्‌ श्वास क्रिया ग्रारम्भ 
कर देता है । वह गर्भ मे रहते हुए ही स्वयं को ग्रनुभव करने लग जाता है। गर्भ 
से बाहर ग्राकर वह माता का स्तन पान कर युवक बनता है श्रौर फिर ब॒द्धावस्था 
को प्राप्त होने पर उसका पूर्ण आदर करता हुम्रा ज्ञान-सम्पन्न हो पाता 
है ॥५॥ 
ए 


एतानिं $द्रा कलश क्रियाम कुरुश्रवण दद॑तो मधानिं। 
दान इद्वो मघवान? सो अस्त्वयं च सोमों हृदि यं बिम॑मि ९।३०।७ 


पदार्थ :--हैं ( कलश ) ज्ञान बलाग्रों से पूर्ण विद्वन्‌ ! हे ( छुद-श्रवण ) 
कमं-प्रेरणाग्रों को सुनने वाले ग्राचार्य ! ( मघानि ) उत्तम ज्ञानों तथा घना को 
( ददतः ) देने वाले हम ( एतानि भद्रा क्रियाम ) इन कल्याणकारी कर्मों को करें । 
हे ( मघवानः ) ज्ञान के स्त्रामी लोगो ! ( सः बः दानः इत्‌ भ्रस्त ) तुम्हारा वह 
दातव्य पदार्थं स्वीकार करने योग्य हो श्रौर (अयं सोमः च) यह सौम्य प्रवाह शिक्षण 
विषय भी तुम में स्थिर हो, ( यं हूदि विभमि ) जिसे मैं प्रब अपने चित्त में धारण 
कर रहा हूँ ॥६॥ 


भावार्थ :-- सच्चे शर्थ में वही व्यक्ति श्राचायं कहा जा सकता है कि जिसके 
शिष्य सकल ज्ञान और कलाग्रों से पूर्ण तथा आज्ञाकारी एवं उत्तके बचनों को सुनने 
वाले हों । ऐसे शिष्यों का भी कर्तव्य है कि वे अपने श्राचार्यं को भांति-मांति के धन्‌, 
वस्त्र आ्रादि भेंट में दें श्राचारय के लिए भी उचित है कि उन्हें भली-भांति ज्ञान का 
दान प्रदान करे ॥९॥ 


इति त्रिशों बर्गः ॥ 


इति स॒प्तमाष्टके सप्तमोऽध्यायः समाप्तः | 


[ ३३ ] 


कवष ऐलू 7 ऋषि: ॥ देवताः १ विश्वे देवाः। २, ३ इन्रः । 3 2 
अषणस्य ्रासदस्पव्षस्य दानस्तुतिः । ६-९ उपमश्ववा मित्रातियिषुब्राः ॥। छन्दः 
` ह्तिष्टुष्‌। २ निचूद्‌ बहती । ३ भूरिग्‌ बृहती । ४-७, ६ गायत्री । ५ पादतिचूद्‌ 
गायही ।। सबं सूषतम्‌ ।। 


प्रसा युयुज्ञ प्रयुजो जनानां वहामि स्म पृपणमन्तरेण । 
विश्वेदेवासो अघ मारकषन्ुः शोसुरागादिति घोष॑ आप्तीत्‌ ॥१॥ 


पदार्थः (जनानां प्र युजः) शान द्वारा म को सन्मागं में प्रेरित करमे वाले 
विद्वान्‌ ( मा प्र पयुच् ) मुझे भी उत्तम ज्ञान से प्रेरित कर । मैं (जनानां पूषणम्‌) 
लोगो के पोषक प्रभु को ( अन्तरेण ) प्रपने अन्दर ( बहामि ) धारण करता है 
( देवासः ) विद्वान्‌ प्रौर प्राण भी ( माम्‌ अरक्षय ) मेरी रक्षा करें ( दुः-शासूः 
आगात्‌ इति घोषः प्रासीत्‌) दुःखदायी मृत्यु या दुस्साध्य रोग मुझे घेरता है ऐसा हर 
ष्यक्ति चीत्कार करता है ॥१॥ 
भावार्धः --विद्वत्ता-सम्पस्त भ्राच्ायं ही ज्ञान प्रदान कर मनुष्यों को सत्कर्मो 
“ $ की दिशा भे प्रेरित करते हैं तथा परमात्मा की घोर उनका ध्यान लगाते हैं, जिससे 
मे शिष्य भी परमात्मा की प्रपने प्रास्तरिक भाव सहित प्रनुभूति करते हैं । विश्व में 
चे ही प्रधिक बाल तक जीवन घारते है, प्रन्यथा मृत्यु भौर कठिन रोग जनित भारी 
कष्टों को भोगना पड़ता है ॥१॥ 


सं माँ तपनस्य भितः सपत्मोरिव पर्शवः । 
ने पांधते अपतिनेग्नता जपुन वे'वीयते मतिः ॥२॥ 


१४ 8 पदार्ष:--[ सपत्न; ) सौतों के तुल्य ( पशवः ) प्रात्मा से स्पशं करनेवाली 
 मातुदेह की पलिया [मा अभित: तपन्ति) मुझे सभी तरफ से सताती हैं (श्रमति:) 
द प्रज्ञान ( मा नि बाधते ) मुझे पीड़ा देता है प्रोर ( नग्नता मा नि बाधते ) नग्नता 
जैसे लज्जा, शीत-ग्रोष्माद से पीड़ा देता है वेसे ही (न'नता नि बाधते) हे प्रभो ! 
तेरी रतुतियोग्य वाणी का प्रभाव भी मुझे दु.खी करता है। ऐसे ही ( जसु: नि 
बाधते ) मृत्यु का भय भ्री मुके बेचैन करता है । ( बेःन ) जसे पक्षी 


3, है ..२॥ 

स भाबा्थ:--जिस समय जीवात्मा मृत्यु के उपरांत पुनजंन्म में जाता हैतो 
` आतुदेह की पसलियां उसे सपत्नियों के तृल्य पीडित करती हैं। प्रज्ञता एवं कर्मशक्ति 
की दृष्टि से झसमयंता उसे पीड़ा देती है प्रौर मृत्यु का भय भी उसे उसी प्रकार 
 सत्ताता रहता है, जैसे पक्षी शिकारी से भयभीत रहता है॥२।।. 


मूषो न शिश्ना ब्यद्न्ति माध्यः स्तोतारं ते शतक्रतो । 
सकृत्सु नो' मघबननिन्द्र मृळयाधां पितेव नो भव ॥३.। 


पाथं: ( मूषः शिइना न) चूहा जिस प्रकार रस लिप्त सूत्रों को खा जाता 
ही ( शत-फ्रतो ) है प्रज्ञावान्‌ प्रभो ! ( घ्राध्यः मा वि अदन्ति ) मानसिक 
मुझे खाए जा रही हैं | ( इन्द्र ) दे ऐश्वर्यवन्‌ ! ( मघबन्‌ ) हे उत्तम 
के स्वामिन्‌ ! ( नः सक्षत सु मृडय) एक वार हमें मोक्ष दे, खूब सुखी कर । 
(अध पिता इव नः भव ) और तू हमारे पिता तुल्प हो ॥३॥ 

 भावधथंः--वासनाये मानव के जीवन को उसी प्रकार खोखला करती जाती 
से चूहा प्रम्न को खाकर भण्डार खाली करता रहता है। इनसे बचने का एकमात्र 
परमात्मा की णरण ग्रहण करना ही है, वही उपे मोक्ष प्रदान करता है ॥३॥ 


बंणमाधृणि राजनं त्रासंदस्यवस्‌ । 


वाघतामृषिः ॥४॥ 


-( ऋषि: ) प्रध्यात्म दृष्टि से दर्शनशील मैं उपासक ( वाघताम्‌ ) 
के धारकों में ( मंहिष्ठम्‌ ) अधिक दानो, ( त्रासदस्यदम्‌ ) भय- 


अवरम्‌ ) ऋत्विजों की प्रार्थना सुनने वाला, तत्पर ( राजानं ) 
[को ( प्रा वशि ) प्रार्थना में लाता हूं ॥४॥ 


प्रात्म ज्ञान से सम्पन्न विद्वत्‌ जनों से माग दर्शन पाकर उपासक 


. केतुस्य ( मतिः ) मति ( मा बे वीयते ) नाश करने वाले शिकारी से डरती 
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अष्टमोऽध्यायः 


भावार्थः--जिप्तके रमणीय रथ में इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना आत्मा को कल्याणः 


, पारग पर ले जाती हैं, वही परमात्मा स्तुतियोग्य है ॥५॥ 


हति प्रथो वर्ग: ॥। 


यस्य॒ प्रसकांदसो णिरं उपमर्भ॑वसः पितुः । 


Ie ०.) 
क्षत्र न रण्बसचुष १।६।। 
पदार्थ :--- ( यस्य ) जित (पितुः) सभी के पिता के समान (उपम-ध्रवसः) 
उत्तम ज्ञान सम्पन्न प्रभु के ( गिरः प्र-स्वादसः ) उपदेश प्रदत्त वाणिषां नितांत सुख- 
प्रद हैं । सेवनीय ग्रात्मा हेतु ( सस्य क्षेत्रं रण्बं ऊचुषे ) जिसका निवास स्थान भी 
नितांत रमणीय क्षेत्र, दिव्य अन्न, कर्म फलादि का उत्पादन करने वाला है, मैं उसी 
सहुस्नों दक्षिणा या भ्रन्नादिवत्‌ कर्म फल देने वाले परमात्मा की बन्दता करू ॥६॥ 
भावार्थः--मैं उसी परभात्मा की वन्दना करूं कि जो सभी को दिव्य भ्रन्न, 
कर्म फलादि प्रदान करता है । उसी प्रभु की वाशियां सुखदायी हैं ॥६॥ 


अघि पुत्रोपमश्रवो नापान्मित्रातिथेरिहि । 


~I र 
पितु्ट अस्मि बन्दिता | ७॥ 
पदार्थ :--हे ( पुन्न ) प्रजारक्षक ! हे ( उपम-श्ववः ) ज्ञान के दाता गुरोः! 
( भित्रातिथेः नपात्‌ ) स्नेही एवं प्रतिथि तुल्य स्वल्प काल के लिये तेरे घर राने 
वाले को नीचे न गिरने देने वाले तू ( प्रधि इहि ) हम पर प्रभावी होकर विराजो । 
( ते पितुः ) पिता के तुल्य तुझ पालक का मैं ( बग्दिता स्मि ) ग्रभिवादन करता 
है nen 
भावार्थ:--हे प्रजा वत्सल, हे उत्तम ज्ञान देने वाले ! स्नेही ग्रौर भ्रतिथिलुल्य 
स्वल्प काल के लिये तेरे गृह्‌ झाने वालों को नीचे न गिरने देते वाला तू हम पर 
कृपालु रहे । मैं तेरी वन्दना करता हूँ ॥॥७।। 
| ५] 
यदीक्षीयामृतानाशुत वा मत्यानापू । 
०० | 
जीबृदिन घवा मस ।।८॥ 
चदार्यः (यद्‌) यदि म ( घ्रमतानाम्‌ ) श्रविनाशी तत्त्वों ( उत वा ) तथा 
(मर्त्यानाम्‌) मरशाधर्मा पदार्थो का ( ईशोय ) स्त्रामी हैं तभी ( मस भघवा ) मेरा 
ग्रात्मा ( जोबेत्‌ इत्‌ ) प्राण धारणा में समर्थ होता है ॥५॥ 


प्ावार्थ:--मेरा द्रात्मा तभी प्राण धारण करने में समर्थ होता है जब मैं 
अविनाशी तत्त्वों तथा बिनष्ट होने वाले पदार्थों का स्वामी हो जाता हू ॥।८॥ 


न देबानामति ब्रतं श्तोत्स। चन जीवति । 
तथां यज्ञा वि वांबृते ॥६।।२॥ 


: पदार्थ :--( देवानां ब्रते भ्रति ) विद्वानों द्वारा निर्धारित किये ब्रत नियम 
कि का अतिक्रमण करके कोई ( शतात्मा चन ) सो वरस तक भी ( न जीवति ) 
नहीं जीता एवं ( तथा ) उसी प्रकार ( युजा ) ग्रपने मित्र बन्धु वा देहादि से ( वि 
बवृते ) पृथक हो जाता है ॥६॥ 

भावार्थ:--विद्वानों द्वारा निर्धारित नियमों की श्रवहदेलवा करके कोई भी सौ 
बरस तक नहीं जीता । उसके सखा भी उसका साथ छोड़ जाते हैं ।॥६॥ 

इति द्वितीयो वर्ग: ॥ 
[ ३४ ] 

कवप ऐलूषोऽक्षो वा मौजवान्‌ ऋषि: । देवता:--१, ७, ६, १२, १३ प्रक्षकषि- 
प्रशंसा । २--६, ८, १०, ११, १४ ग्रभ्षकितवनिग्दा । छन्दः -१, २, ५, १२, १३ 
त्रिष्टुप्‌ । ३, ६, ११, १४ निचत्‌ तिष्ट्प्‌ । ४, ५, ६, १० विराट ब्निष्ट्प । ७ 
जगती ॥ चतुदेशर्च सूक्तम्‌ ॥ र 


प्रावपा मां बहतो मांदयन्ति प्रवातेजा इरिणे बताना; । 
! [। है ९ 
सोमस्येव मॉंजवतस्य भक्षो विभीदको जाग'विभक्षमच्छानू ॥१॥ 


के पदार्थ:-- ( इरिणे बबु तानाः ) जल रति हुत सूखे एवं 

ने उ अ) निम्न स्थान में पैदा हे न 

00 न के फल के तुल्य जुए के पासे ( मा मादयन्ति ) मुझे हित 

सोमस्य-इव भक्षः) 7 5 से उत्पन्न ज॒ए का गोटा, ( मौजबतः 

के समान भास्वादन योग्य दूत क्रीडन र rs 
Cn ) मुझे फुसलाता है । 


होता है। ( जागृविः ) जीता जागता _ | 
जुग्रा प्रादि कृत्रिम साधन मुझ लोभी 
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श्म 


° १ 


Po treatm ee जल 


भावार्थः = जुभ्रा खेलने के काम मैं श्राने वाले 
स्ताम पान के तुल्य हापित करते है 
है ॥१॥ 

] न | f पर त + 
न मां मिस्ेथ न बिहोळ एरा शिवा सखिभ्य उत मह्यमासीत्‌ । 
भे Le 4 । 

अक्षस्पाहमेकपरस्य हितोरनुब्रतामपं जञायाम॑रोषम्‌ । २॥ 

पदार्थ:--( एपा ) यह मेरी पतनी ( मा न मिमेथ ) मुझे दु:ख नहीं पहुँ- 
चाती, ( न जिहीड़ ) न श्रनादर करती है। (सखिभ्यः उत मह्यम्‌ ) मेरे मित्रों प्रौर 
मेरे लिये सुखकारिणी ( श्रासीत्‌ ) है, तो भी सेद हैं ( एकपरस्य श्रक्षस्य) एकमान्न 


अक्ष भ्र्थात्‌ जुए के ( हेतो: ) कारण ( श्रनुत्रताम्‌ जाया ) पतिद्रता स्त्री को भी 
( प्रप अरोघस्‌ ) मैं रख नहीं सक्तः, उसे भी मैं हार देता हूं ॥२॥ 


पासे' जुप्रारी को जुग्रां खेलने में 
मौर उसे जागृत करते हैं, वह ऐसा समभा 


भावार्थः--जुए की लत के प्रपि अनुरक्त 
वाली भोर श्रादर करने वाली ्रनुकूल पत्नी 
है ॥२॥ म 
~ rl |] le Ie वि ~ र] 
ददि इ्टश्षरप जाया रुणांदू न नाथितो विन्दते माडतारछू ) 

| t . म 

अश्वस्येव जरतो बस्न्यस्य' नाहं विन्दामि कितवस्य भोग॑म्‌ ॥३॥ 

पदार्थ:--जुए में सर्वस्व खोने वाले जुग्रारी से ( इवश्रूः ) उसकी साप्त भी 
( द्वेष्टि ) हेष करती है । ( जाया श्रप रुणद्धि ) पत्नी भी उसे नहीं चाहती है । 
( नाथितः ) दुःखित होमे पर भी ( मडितारं न विन्दते ) किसी को भी श्रपने पर 
कृपालु नहीं पाता अथवा मांगने पर भी उसे विसी से घन नहीं मिलता। ठीक है, 
( जरतः श्रशवस्य-इव ) बूढ़े घोड़े फे तुल्य श्रौर ( जरतः वस्न्यस्य ) पुरामे वस्त्र के 


समान ( अहं ) मै भी ( कितवस्य ) जुप्रारी के जैसा ( भोगं न विन्दामि ) सुख 
ओऔर रक्षा नहीं पाता हूँ ॥३।। 


हो जाने के कारण मनुष्य सुख देने 
को भी स्वयं से पृथक्‌ कर बैठता 


भावार्थ:--जो जुग्रारी हो जाता है, उससे उसकी सास भी घृणा करने लग 
जाती है । उसकी पत्नी भी उपे नहीं चाहती । उसे कोई भी सुख देने वाला नहीं 
मिलता शौर उचित भोगों से भी वंचित रहना पड़ता है ॥३॥ 


अन्ये जायां परि मृशन्त्यस्य यस्यागृ'घद्ठेदने वाज्य? क्षः । 
पिता भाता आतंर एनमाहुने जॉनीपो नय॑ता बद्धमेतम्‌ ॥४॥ 


पदाथः--जुआरी की दुर्दशा । ( यस्य बेदने ) जिसकी सम्पदा पर ( वाजी 
छक्षः ) बलवान्‌ जुए की लत ( अगृध्रत्‌ ) लल्चा जाता है ( भ ) उसकी (ज्ञायां) 
पत्नी को भी ( अन्ये परि मृशन्ति ) दूसरे लोग ले लेते हैँ । ( पिता माता ञ्रातरः ` 
एनम्‌ भ्राहुः ) पिता माता म्राता भी उसे लक्ष्य कर कहते हूँ कि ( न जानीमः ) हम 
इसे नही जानते कि यह है कौत? ( एतम्‌ बद्धम्‌ ) इसे बांध ( नयत ) ले 
ज़ाग्रो ॥॥४॥ 


भाबार्थः--जिस धनवान्‌ को भी जुए की लत लग जाती है उसकी पत्नी को 
भ्रत्य लोग हथिया लेते हैं। उसके माता-पिता ग्रौर भाई भी उससे नाता तोड़ लेते 
हैं ॥४॥ 


यदादोष्ये न द॑विषाण्येभिः परायद्भ्योऽवं हीये सखिभ्यः । 
न्युप्ताश्र बश्नवों वाचमक्रत एमीदे षां निष्कृतं जारिणीव ॥५ ।३॥ 


पदार्थ:-- मैं व्यसनी ( यद्‌ श्रादीश्ये ) जब संकल्प करता हूँ, उनकी चिन्ता 
करता हूँ तब ( एभिः न दविषारि ) इन पाशों से नहीं खेलू गा किन्तु ( परायदुभ्यः 
सखिभ्यः ) दूर से ग्राने वाले सखा तुल्य जुझ्नारियों से ( ध्रव होये ) दब जाता हूँ। 
वे ( बश्नवः) लाल-पीने रंग के (न्युप्ताः) फेके जाकर ( वाचम्‌ श्रक्रत 2 
मानो कहते हैं ्रौर मैं भी ( एष निष्क्ृतं ) जुए के स्थान पर ( जारिणी इव एमि 
इत्‌ ) व्यभिचारिणी नारी के समान चला जाता हू ॥५।।३॥ 


भावार्थः--जब किसी को जुए का व्यसन पड़ जाता है तो उससे बचना उसके 
लिये बड़ा कठिन होता है । वह जुआ न खेलने का संकल्प ग्रहण करके भी पुराने 
साथियों को जुए के स्थान पर देखकर पुन: उसी श्रोर चल पड़ता है ।[५।३। 
इति तृतीयो वर्ग: । 


समा।मे'ति कितवः ए न्छमतो जेष्यामीति तम्बारे शुश्॑जानः । 
अक्षासो अम्य वि तिरन्ति कामं प्रतिदीव्ने द्घत आ कृतानिं॥६॥ 


ध IE र जानः पृच्छमान: री शरीर 
;--( कित्व -तन्वा शूशुजानः पुच्छमानः सभाम एति ) जुआरी 
जा दा जुश्रारियों की मंडली में जाता व समझता है कि ( जेष्यामि 
इति ) 'मैं ग्ब जीतू गा ।” ( प्रतिदीव्ने ) प्रतिपक्षी को पराजित करे हेतु ( कृतानि) 
कृत नामक श्रक्षों को ( श्रा दधतः) रखने वाले ( श्रस्य ) इस यत-ब्यसनी के 
( अक्षासः ) वे प्रक्ष ( कामं वितिरम्ति ) घन-प्रभिलाधा की वृद्धि करते हैं ॥६॥ 


{:ज॒आरी श्रावेश के-वशी भूत होकर पुनः जुँग्रारी मंडली में जीतने 
की ना में संजो कर जाता है । उसकी भावना यह रहती है किं जुंए के ये 
पासे ही मुझे प्रतिपक्षी पर विजय प्रदान कराएंगे ॥६॥ 
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अक्षास इदंढकुशिनों नितोदिनों निक्ृत्वानग्तपनास्तापयिष्णवः । 


+ 

ठुमारदे ष्णा जय॑तः पुनहेणो मध्वा सम्पृ'क्ताः कितवस्यं बहेण ॥७॥ 

पवार्य:--ये ( प्रक्षासः इत्‌ ) प'से प्रवश्य ही ( प्र कुशिन: ) ग्रंकुशघारी के 
समान वशीकरण साधनों से सम्पन्न ( नि तोदिन: ) बैज श्रादि के तुल्य कार्य-भार- 
वाही को व्यथित प्रेरित करने के साधन रखते वाले, ( नि-फ्रृत्वासः ) वंश विच्छेदक, 
( तपनाः ) सूर्य-किरणों के संतापक ब्रौर ( तापयिष्णवः ) दुष्टों को संतापित करने 
वाले, ( कुमार-बेष्शा: ) बुरी तरह मारने वाले प्रौर ( जपतः ) विजय करने वाले 
( कितवस्य ) 'तेरा बया-क्या' इस प्रकार ललकारने वाले को ( पुनर्‌-हृशः ) बार- 
वार दण्डित करने या मारने वाले, ( मध्वा ) मधु से ( सम्पृक्ताः ) युक्त वा ( मध्वा 
वहुणा सम्पृक्ता: ) मधु से युक्त विष के तुल्य हैं ।॥७।। 

भावार्थः -जुए में जो व्यक्ति जीतता है, उसके लिये भी जुए के पासे श्रन्ततः 
पीड़ा देने वाले ही सिद्ध होते हैं। वे मधुर स्वाद वाले विषाक्त अन्न के समान हैं, श्रत+ 
एव उनसे अनग ही रहना चाहिए ॥७॥ 


त्िपुञ्चाश्चः कीळति बात एषां देव इंव सविता सत्यर्थर्मा | 
उग्रस्य चिन्मन्यवे ना नमन्तु राजां चिददे्यो नम॒ इत्क्ृणोति | ८॥ 


पवार्थ--( एवां ) इनका ( त्रि-पड्चादा: श्रात: ) ५३ का संघ (सत्य-घर्मा 
सत्य धम पालक ( सविता ) सूर्य के समान तेजस्वी ( देव: ) स्वामी के जैसा 
( ऋ्रीडति ) सेलता है, वह ( उग्रस्य चित्‌ मन्यवे ) भयंकर से भयंकर क्रोध के समक्ष 
( न नमन्ते ) नहीं झुकता । ( एम्यः ) इनके लिये (राजा चित्‌ नमः इत क्ृणोति ) 
राजा भी प्रणाम ही करता है ॥८।। द 

भावारय--जुए के पाप्तों के समूह का प्रभाव भी सूर्य के 
है । वे पासे भयंकर क्रोध के समक्ष भी नहीं झुकते । राज! तक 
जाते हैं, अतएव इनसे सदैव दूर रहना चाहिये ।।८॥॥ 


समान चवुदिक्‌ फैलता 
भी इनके वशी भुत हो 
IQ रि _ । 
नोचा वन्त उपरि स्फुरन्स्यहृस्तासो इस्तबन्त सहन्ते | 
t रि LS ० | 
दिव्या अङ्गांदा इरिण न्युप्ताः शीत) सन्तो ह॒र्दय निर्दहन्ति ॥९। 
पदार्थ:--जो लोग ( नीचाः ) नीच वृत्ति के ( वत्तन्ते) होते हैं, वे (उपरि) 
उच्च पद पर विराजकर ( स्फुरन्ति ) श्रधीनों को दुःख देते द। वे ( अहस्तास: ) 
हनन साथनों से रहित हो ( हस्तवन्तं ) हथियार वालों को ( सहन्ते ) सहते हैं, बे. 
( दिव्याः ) क्रीड़ाणील, मोर्दाप्रय वनकर ( इरिख श्र गारा: ) कूए में जलते प्रगारों 
के तुल्य ( इरिणं ) ग्रम्न-जल दाता हेतु भी (श्र गाराः ) श्रभारों के समान सन्तापः 
दायक ( न्युप्ताः ) बने रहते हैं । वे ( शीता: सन्तः ) उण्डे, निरपेक्ष ग्रीर निर्दयी 
होकर ( हृदयं निर्दहन्ति ) हृदय को जलाते हैं ।।९॥ 
भावार्थः जुएके पासे जुग्रारी को चाहे जिता 
में जुआरी के हृदय में श्रगारे जलावे रखते ठः 
त्तम है ॥६॥ 


ये श्रथवा हरायें, दोनों स्थितियों 
प्रतः इनसे दूर रहना ही सर्वो- 


जाया त॑प्यते कित॒वस्य॑ हीना माता पुत्रस्य॒ चर॑तः क्व॑स्वित्‌ । 
ऋणावा विस्यद्वनमिच्छमांनोऽनये पामस्तश्चुय नक्तमेति ॥१०। ४॥ 


पदार्थ :--( कितवस्य) उच्छु खल अथवा यूतव्यसमी पुरुष की ( हीना ) हीन 
हुई ( जाया ) पत्नी भी ( तप्यते ) दुःखित होती है रौर ( क्वस्वित्‌ चरतः ) कहीं 
इधर-उधर विचरते व्यसनी पुत्र की ( भाता ) माता भी ( तप्यते ) दुखी होतो है । 
वह ( ऋणावा ) ऋणी होकर (धनम्‌ इच्छमानः) धन चाहता हुआ, (बिम्यदु) भय 


खाये, ( नक्तम्‌ ) रात्रि में ( श्रन्येघाप अस्तम्‌ ) श्रौरों के घर चोरी हेतु ( एति ) 
जाता है ।।१०।।४॥। 


भावार्थ: >जुआरी पति की पत्नी दुःख पाती है तो जुआ खेलने वाले पुत्र की 
माता भी दुःख ही पाती है। क्योंकि जुआरी ऋण-प्रस्त हो जाने पर श्रौर अधिक 
घन चाहता है | इसलिये दूसरों के घर में चोरी भी करने लग जाता है ॥१०॥४॥ 


इति चतुर्यो वगः । 


लिये इषट्वाय कितवं ततावान्येषां जाया सुकृत च योनिम्‌ । 
पर्वोहणे अश्ान्युयुजे हि बअन्त्सो अग्नेरन्ते इलः प॑पाद्‌ ॥११॥ 


पदार्थ :--( कितवं = कितवः ) श्रन्यों के छीन-भ.पट करने वाला जुप्रारी 
( स्त्रियं दृष्ट्वा तताप ) दुःखी पत्नी को देखकर दु खित होता है। वह ( प्रस्येषां 
जायां ) ओरों की स्त्री तथा ( सुकृतं योनि च ) दूसरों के पुण्य कर्म एवं उत्तम रीति 
से बने घरों को देखकर ( तताप ) दुःखी होता है। वह [ 
युयुजे) प्रातः ही पोषक इद्र प्राणों से युक्त होता है, तो (सो वृषलः श्रग्ने 
भ्रन्ते पपाद ) रात्रि के बाद प्रातः सावधान हो प्रपने उद्धारार्थं परमात्मा का 
स्मरण करता है ॥११॥ 


भावार्थः--जुआ खेलने वाला जुए के परिणाम से प्रपनी पत्नी को प 
है, प्रौर दरिद्रता का अनुभव करता है तथा दूसरों के परिवारों को सुखी एवं स 
देखकर पश्चात्ताप भी करता है तो रात के उपरान्त प्रातः सावधान होकर भ्रप 
के लिये भगवान्‌ से प्रार्थना भी करता है ॥११॥ ; 


( पूर्वाह्णे बन्‌ भ्रस्वात्‌ अर 
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दो बै सेनानीमतो गगप्य राज्जा घातस्य मो ब॒भूव ' 
तस्म कृणोमि न घनां रुणध्मि दशाहं प्रोचोग्तरुऋत रंदामि ॥१२॥ 


वबा्थः--हे जुप्रारियो ! (बः महत गएास्य) तुम्हारे बिगुल समुदाय का जो 
(सेमाती: )नायक है भौर जो (प्रणम: राजा बभूब) प्रोसदतम है (तस्मे अहं दश प्राचीः 
कृणोमि) हैं उसे नमस्कार करता है प्रयवा ( तस्मे: दक्ष प्राथी: कृणोमि न 
घता रुशध्मि ) उसके लिये मैं धत भी रोह नहीं रखता । ( तत्‌ ऋत बदल ) उसके 
छिये मैं घोषित करता हूं ॥१२॥ ह 
सावार्थ:--जिप सामय जुम्रा खुलने वाले को इम दुश्यंसन से पूर्ण ग्लानि द्रा 
ज.ये तो जभारी के लिये उपयुक्त है फि वह जूप्रा खेलने बालों के मुखिया के समक्ष 
प्रपने जुप्रा छोड़ने के संल्प की घोषणा कर दे। इस दुष्पंसन से इमी प्रकार बचा 
जा सगता है॥।१२॥ 


ग्र्मा दीग्पः कुविमिरकृ पर्ब बिते रमस्व बहु मन्यमानः | 
तत्र गाई! कितव तत्र॑ जोया तन्मे बि चष्टे सद्रितोयमधः ॥१३॥ 


बदार्थ:--है ( कितव ) जुए में प्रासक्त ! तू ( अक्षैः मा वीध्यः ) जुए के 
पासो से मत खेल, प्रत्युत ( कृषिम्‌ इत्‌ कृषस्व) तू कृषि किया कर, परिश्रम से भूमि 
में कृषि कर भौर उरी को ( बहु मन्पमातः ) बहुत मानता हुप्रा ( वित्ते रमस्व ) 
प्राप्त घन में आनम्द प्राप्त कर । हे (तत्र गावः) उसी बम में तेरी गोएं, (तत्र जाया) 
उसी में पत्नी प्र्थात्‌ गृहसुख प्राप्त होता है ( प्रयम्‌ अर्यः सविता ) यह सबंप्रेरक 
जगदीश ( मे तत्‌ वि चष्टे ) मुझ उपासर को उसी का उपदेश करने फो कहता 
है ॥१३॥ हे : : 
भावाथ: जए में प्रासक्त जन का श्राह्वान किया गया है कि वह उप (वपम 
तषा पाप की कमाई से दूर रहफर अपने परिश्रम से उपाजित खेती से प्राप्त हुए भ्न 
का भोग करे । यही श्रेष्ठ है। ऐसा करने से पारिवारिक व्यबस्था सुधर सकती है श्रौर 
परमात्मा भी भनुकूल बनता है ॥१३॥ 

| !] ] 
मित्रं छ णुष्वं खलं खूळता नो मा नों घोरेण चरताभि ष्णु । 
.» ह । ॥ |] 

नि बो बु मन्पुबिशतामरातिरन्यो बंभ्रणां प्रसितौ न्वस्तु ॥१४॥५॥ 

पडाथं:--हे लोगो ! ( भिन्नं कृुध्वम्‌ ) तुम मुझे अपना घोर अपने को मेरा 
मित्र बनाप्रो । ( नः मृडत खलु ) हमें सुखी करो। ( नः) हमें ( धृष्णु ) दुःख- 
जतक ( घोरेण ) संतापद!यक दबाव से ( मा अभि चरत ) व्यवहार मत करो । 
( सभ्यः तु विशताम्‌ ) तुम्हारा क्रोध तुम्हीं मे रहे ( ध्न्यः अरातिः बभ्न शां प्र-सितौ 
नि धस्तु ) भन्य कोई वंचक चमकते पासो में पट्टा न हो ॥ १४।।४॥ 

भावार्यः--जब कोई जुआरी जुम्रा खेलने से मुह मोड लेता है तो उसके पुराने 
साथी भी उससे द्वेष करने लग जाते है । जुप्रा छोड़ने वाले को उन्हें भी समकाना 
साहिये, जिससे वे जुए की लत से वच सके ।।१४।।५॥। 

इति पड्चप्रो बमः । 


[ ३५ ] 

लुशो घाता ष ऋषिः ॥ विश्वे देवा देवता: ॥ घनः ¬१, ६, ६, ११ २रिराड्‌ 
जगती । २ भुरिग्‌ जगती । ३, ७, १०, १२ पादनिचृज्जगत। । ४, ६ आचोस्बराड्‌ 
जगती । ५ घार्ची भूरिश जगती । १३ निचत्‌ तिष्टुप्‌ । १४ विराट्‌ त्िप्टुपू ॥ चतुर्दे- 
शचं सूक्तम्‌ ।। 

I 

अब्रु त्प इन्दर॑बन्तो अग्नयो ज्योति्भरन्त उषसो व्युष्टिषु ' 
महो दान(एथिबी चेततामपोऽद्या दे बानामब आ इंणीमहे ' १॥ 


पदार्थ :--( उषस:-व्युष्ठिष ) उपा की पावन वेला में ( त्ये इस्द्र बन्तः- 
प्रानयः ) वे सूयं के वशोभ्रत किरण या प्रभु के आशित उपासक विद्वान जन (ज्योतिः 
भरन्तुः ) तेज ओर ज्ञान को धारण करने वाले ( घ्रब्ध्रम्‌ ) प्रबुद्ध होते हैं। ( महो 
दावा पिद भ्रपः चेतताम्‌ ) महान्‌ दुलो या नर-नारी भ्रपना कर्म आरम्म कर 
देते हैं ( देवानाम्‌ भ्रबः अद्य-प्राबणीमहे ) विद्वान्‌ पुरुषों का ज्ञान सत्संग, उनकी रक्षा 
हम मांगते हैं, ताकि प्रपता जीवन घारें ॥१॥ 

भावार्थ: - प्रभात काल में सूर्य की किरणें अन्धकार को हटा कर घरती व 
दाहा में प्रकाश फला देती हैं । जीवन-रक्षायं भी उन किरणों का उपयोग आवश्यक 
है । प्रातःकाल होते ही प्रमु-उपासक जाग जाते हैं । हे नर-नारियों हे कार्य और 
व्यवहार फे सम्बन्ध में पथ दर्शाते हैं । उनके रक्षण में ही जीवन बिदाना श्रेयस्कर 


है ॥१॥ 


{स्प यिष्योरव आइणोमहे मातृन्त्सिन्धन्‌ प ताब्छपेणावंतः । 
अनागा सर्यशुपास मीमहे भइ सोम॑; सुवानो अद्या इ णोतु नः ॥२. 


वदाथं:- हम ( दिवः पृथिव्यो: ) आकाश एवं भूमि लोक के व ज्ञानदाता 
प्रन्तदाता के ( प्रवः आवुण्योमहे ) रक्षण को चाहते हैं। ( सिन्धून्‌ मातून्‌ 
हार्यणाबतः ) प्रोषधि व वनस्पति निर्माता (पर्वतान्‌ ) बहुते जलाशयों, मेघो को तथा 
मनुष्यों के निर्माता सर्वत्र घूमने वाते उपदेष्टा योगियों को हम चाहते हैं (सूर्यं उषासम्‌ 


अनागास्त्वं ईमहे ) सूर्य भोर प्रभात के पावन प्रकाश को चाहते हुए विद्या-सूर्य से 
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| 
| ही प्रौयधियां उपजात हैं । सूर्ये, उषा 
हे 


प्रकाशक ( उषा ) प्रभात बेला के तुल्प गुणों से विभूषित बिदुपी एवं राज्य में सेना 
t 
(] 
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उम्र जैमी विदुपी की परज्ञान-रट्रितता झो चाहने हैं। ( सोमः सुव.न्‌ प्रद्य नः भङ्ग 
कृणोतु ) चस एवं नवस्तातक भी हमारा कल्याण कर ॥।२। 
सरोवर एवं प्राएाग के मेत्र हमारे रक्षक हैं। ये 
, प्रभात एवं चम्द्रपा प्रकाश प्रदान करने वाले 
f के उप टी जीबन की रक्षा होती है। 

ता, पिता व उपदेशक के उपदेश को मानने से द स होली 
द माता-पिता है प्रोर सर्व सखा है तथा प्रतिदिन प्रग्निहोत्र करने वालों का 
बह्‌ कल्याणा करने वाला है ॥२.। 

|] f ७ ९ ] 

दाबा नो भ्य 'यिवो अनागसो महो त्रायेतां सुविताय मातरा । 


उषा उच्छन्त्यप बाघत।मधं स्त्य १ ग्नि संमिषातमींमहे ।३॥ 


आावार्यः--पृय्ब्री पर सिपित 


पदार्थः--( नः ) हम ( प्रनागत. ) पाप-रहितों को ( द्याया पुथिवो ) 
सूर्यवत्‌ तेजस्वी एवं पृथिवी के तुल्य प्राश्न प्रदान करन में समय, ( महो) पूज्य 
( मातरा ) माता-पिता तुल्प राजा. राजसभा दाना ( सुविताय ) उत्तम मागं पर 
चलाने एवं सुख प्राप्ति हेतु ( त्रायेताम्‌ ) हमारी रक्षा करें। ( उच्छन्ती: ) गुण 


( प्रधम्‌ प्रप बाघतम्‌ ) पाय को रोके । हम ( समिधानम्‌ अग्निम्‌ ) तेज से श्रग्निवत्‌ 
प्रकाशक नेताजन एवं प्रभु से ( स्वस्ति ईमहे ) सुख की याचना करें ॥३।। 

भावार्थ:--परमात्मा ने द्युलोक व पृथिवी निर्दोष लोगों के कल्याण के लिये 
ही बनाये हैं। प्रातःकाल की बेला भी मानव के दोष हरती है। समाज की व्यवस्था 
करने वाली समिति राष्ट्र क रक्षा करती है। घर में नववधू भी दुःख हटाती 
है।॥। ३॥ 


इयं न॑ उस्ना प्रथमा सुदेव्यं रेवत्सनिभ्यो रेवती व्युच्छतु । 
आरे मन्युं दुंविदत्रस्थ घीमहि स्वस्त्य ( ग्नि संमिघानमोमहे ॥४॥ 


पदार्थः-( इयं ) यह ( प्रयमा ) श्रेष्ठतम, ( उस्ना ) उत्तम पद प्राप्तकर्ता 
( रेवती ) व्‌, ( सु-देव्यं ) उत्तम सुखदायक, कामनाुक्त पुरुषों के योग्य ( रेवत्‌ ) 
धनादि-सम्पम्न, ( नः सनिभ्यः ) हमारे में से ज्ञानादि-दाता जनों को ( वि उच्छतु ) 
उषावत्‌ प्रकाशित करे । हम लोग ( दु:-विदत्रस्य ) दुःखदायी धनवान्‌ के ( मन्य ) 
क्रोध तथा भ्रभिमान को ( ध्रारे धोमह ) दूर हटाएं । ( श्रग्नि समिधानम्‌ स्वस्ति 
ईमहे ) प्रग्तिवत्‌ ज्ञान के प्रकाशक प्रभु से हम कल्याण की प्रार्थना करें ॥४॥ 


भावार्थ:--घर में विकसित होती उपा या आई हुई नववधू घर तथा परिवार 
का विकास करती है । पारिवारिक जनों के लिये प्रकाश, सुख व सन्तान देती है । उस 
के धर्माचरण से गृहस्थ प्रभु की भ्रोर चलता है ॥४॥ 


प्र याः सिस्तते सृयंस्य रहिभिडयोंति भर॑न्ती रुषसो व्युष्टिषु । 
भद्रा नों अथ शरसे व्युंच्छत स्वस्त्य १'रिनि समिधानमीमहे ॥५।।६ । 


पदार्थः--जेसे ( व्यूष्टिषु ) विशेष प्रकाश होने पर (उषसः सूर्यस्य रदिमभिः 
ज्योतिः भरन्तीः सिस्तते ) प्रभात बेला सूर्य की किरणों के प्रकाश को भ्रपने में घारती 
हुई प्राती है, वेसे ही ( याः उषसः) जो उत्तम कामनायुक्त, विदुषी नारियां (सूर्यस्य) 
सूर्यवत्‌ तेजस्वी गुरु की (रहिसिभिः ) प्रकाशक तथा नियामक व्यवस्थाम्रों से (उपोतिः 
भरन्तोः सिते ) ज्ञान धार कर ध्रागे बढ़ती हैं। वे ( भ्रद्य ) प्राज ( नः श्रवसे ) 
हमें परन्त एवं श्रवण योग्य हमारे यश एवं ज्ञान प्राप्त करने के लिये ( भद्राः ) 
कल्याणी तथा सुखरायी होकर (बि उच्छत) गुणों का प्रकाश करें । (समिधानं प्रग्नि 
स्वस्ति ईमहे ) हम प्रकाश-स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होकर, उससे कल्याण की 
कामना करते हुँ ॥५॥ 

भावार्थः प्रातः सूयं रश्मिपाँ ज्योति प्रदान करती हैं श्रोर घरती का ब्रन्धेरा 
हटाकर प्रत्त की उत्पत्ति. में भी सहायतः देतो हैं। जिस भांति विद्वान पुरुष की विदुषी 
नववधू गृहस्य में कल्याण व सुख बरमाती है ॥५॥ 7! 


इति षष्ठो वर्ग: । 


आयु क्षातामश्िना तूतुजिं रथे सःसत्य१'हन समिधानमीमहे ॥६॥ 


पार्थ: न ) प्रभात वेलाएं ( अनमीवाः न में रोगः 

रहित करें । ध्रजाम्रों के समान उत्तम वघुएं (श्रनमोबा: ) ह Um स 
( नः प्रा चरन्दु ) हम प्राप्त हों। वे ( नगः ) प्रकाशित ( बृहत्‌ ब्योतिषा ) बड़े 
आरी तेज से ( उत्‌ जिहताम्‌ ) उदय को प्राप्त हों । ( भ्रश्विना ) फिर दिन-रात 
(वि न तर रमणीय सार से बुक्त हों (समिघानम्‌ 
न्‌ ~ र 
पाएं ॥६॥ जोमय दिद्वान्‌ वा प्रभु से सुख पौर कल्याण को 


भावार्थ:--प्र भात की वेला रोग-निवारण में सह 


डी है। घर में वघुएं भी रोगों ® यक है। अग्निहोत्र भी ऐसा 
SR होता है ॥६॥ तमो को इर करने बाली हों प्रौर पुरुष भी विद्वान्‌ हो तो 


श्रेष्ठ नो ER संवितवरे्यं शागमासुंब॒ स हि रत्नघा असिं। 
` रायो जनित्री विषणा भे सवस्त्य गनि स॑मिधानमोंमहे ॥७॥ 
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पवार्थ:--हे ( सबितः ) हे परमात्मन्‌ ! तू ( नः) हमें (रद्य) आज (श्रेष्ठ) 
सर्वोत्तम ( घरेष्यम्‌ ) sh मार्ग में ले चलने वाला ( भागम्‌ भ्रा खुब ) सेवन 
योग्य घन आदि दे ( सः हि ) वह तू ( रस्न-घाः भ्रसि ) रमणीय पदार्थों को घारने 
वाला ग्रौर दाता है। हे मनुष्यो ! मैं तुम लोगों को ( राय: जनित्रोम्‌ ) धन उत्पा- 
दक ( घिषणाम्‌ उपब्रुवे ) याणी का उपदेश बःरता है । ( परिन समिधानं स्वस्ति 
ईमहे ) भग्निवत्‌ ज्ञान से चमकते परमात्मा से हम सुख की याचना करते हैं ॥७॥ 

भावार्थ:--उपासना 
देता है ॥७॥ 


दिपतुं मा तइवस्य प्रवाचनं देवानां यन्मनु्याई अमन्महि । 
विश्वा इदुस्चाः स्पढुदेति सयः स्वर्त्य १'ग्नि संमिधानमोंमदे ॥८॥ 


पदार्य:--हम ( मनुष्याः ) विचारशील जन ( यत्‌ ग्रमन्महि ) जिसका ज्ञान 
हम चाहते हैं ( देवानां ) विद्वान्‌ जनों के ( ऋतस्य ) सत्य ज्ञान एवं यज्ञादि का 
( तत्‌ प्र-बाचनम्‌ ) वह उपदेश व अध्यापन रादि ( मा पिपतु ) मुझे पालन तथा 
ज्ञान से पुणं करे । ( सूर्य: ) सूर्यतुल्य ज्ञान का प्रकाशक ( विइवाः उस्नाः स्पट ) 
ऊर्ध्वगामी वाणियों को प्रकाशित करता हुआ ( उत्‌ एति) उदय को पाए । ऐसे 
( समिधानम्‌ अग्निम्‌ स्वस्ति ईमहे ) प्रकाश दाता भ्रग्निवत्‌ ज्ञानी से हम सुख देने की 
श्रचेना करें ॥८॥। 


करने से प्रभु सर्वश्रेष्ठ मोक्ष तथा सांसारिक सुख 


भावार्थ:--हम विचारशील जन जिसका ज्ञान चाहते हैं, वह हमें ज्ञान से पूर्ण 
करे । सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाशक अपनी वाणियों को प्रकाशित करता हुग्रा उदय 
को प्राप्त हो । ऐसे प्रकाशदाता भ्रर्निवत्‌ ज्ञानी से हम सुख देने की ग्रर्चना करें ।।८॥। 


अद्वेषो अद्य बिष? स्तरीमणि ग्राव्णां योगे मन्मनः साधं ईमहे । 
आदित्यानां शर्म णिस्था शरर॑ण्यसि स्वरत्यर ग्नि संमिधानमामहे ॥8॥ 


पदार्थः ( अद्य ) आज ( बहिषाः स्तरीमणि) वृद्धिशील राष्ट्र के विस्तारक 
एवं ( ग्राग्णां योगे ) उत्तम उपदेष्टा तथा णग्रुःनाशक बीरों का सयोग होने पर 
( मन्^नः साधे ) मनन योग्य ज्ञान के साधना-काल में हम (अद्वेष: ईमहे ) परहित 
जनों को पाएं । हे मनुष्य | यदि तू (रण्यलि) उन्नति चाहता है तो तू (ग्रादिस्यानां) 
सूर्यं किरणों के तुल्य ज्ञान प्रकाशक व पृथिवी के उपासक कृषकों के तुल्य श्रन्नोत्पादक 
जनों के ( मणि ) दिये सुख में ( स्थाः ) रह। हम ( समिधानम्‌ भ्रग्नि स्वस्ति 
इमहे ) प्रकाशदाता अग्निवत्‌ ज्ञानी पुरुष से श्रपने कल्याण को प्रार्थना करते 
हैं ॥&॥ 

भावाथ:--वुद्धिशील राष्ट्र के विस्तारक तथा उत्तम उपदेष्टा एवं शत्रु-संहारक 
बीरों का संयोग होने पर मननीय ज्ञान के साघना-काल में हम द्वेपरहित जनों को 
प्राप्त करें । मानव यदि उन्नति चाहता है तो सूयं- किरणों के समान, ज्ञान-प्रकाशक 
व पृथिवी के उपासक कृषकों के तुल्य अन्तोत्पादक जनों के द्वारा दिये गये सुख में 
रहे । हम प्रकाशदाता ज्ञानीजन की भ्र्चना करें ॥ ६॥। 


= न [५] || होतं 

आ नों बहि! सधमादे डु इदिवि दुर्वां इळ रुदयां सप्त होदनू । 
इन्द्रँ मित्रं वरुणं सातपे भगं स्वस्त्य १ग्नि संमिधानमीमहे ॥ १०।।७॥ 

पदार्थ:--हे परमात्मा | मैं ( बृहद्‌ विवि) महान्‌ ज्ञान-प्रकाश के निमित्त 
( देवानु ईडे ) विद्वान्‌ पुरुषों का सम्मान करू । हे विद्वन्‌ ! ( सघ-मादे ) साथ- 
साय हृषित होने के स्थान में ( नः ) हमारे बाहः ) वृद्विकारक राष्ट्र में तू (सप्त 
होतून्‌ ) यज्ञ में सात ऋत्विजों के सात विद्वान्‌ पुरुषों को ( सादय ) स्थापित 
कर। हम ( सातये ) धनादि के लिये ( इन्द्र बरसां भगं) ऐश्वयंवान्‌, सर्वस्नेही, 
दुःखहर्ता, सवं श्रेष्ठ, (समिघानम्‌ स्वस्ति प्रग्तिम्‌ ईमहे) तेजस्वी ज्ञानी परमात्मा से 
कल्याण की प्रार्थना करें ॥ १०।।७। 

आवार्थ:--हम विद्वानों का सम्मान करें। प्रभु के स्मरण व वन्दना-प्रार्थना से 
ही व्यक्ति सच्चा सुख व ऐश्वयं पाता है ॥१०॥७॥।] 


इति सप्तमो वर्गः । 


त आंदिस्या आ गंता स॒वंतांतये बृषे नों यज्ञमंबता सजोषसः । 
ृदुस्पतिं पषणमश्चिता भग सव्य 'गंनि समिधानमीमहे ॥११। 
[णम्‌ 


दार्थः--( प्रादित्याः ) हे परमात्मा ! (ते) वे श्राप (सवं तातये ) 

सबके न आगत ) श्राइये । श्राप | स जोषसः ) प्रेम से युक्त हो (नः 
बचे ) हमारी वृद्धि हेतु, ( यज्ञम्‌ भ्रवत ) हा दिये प्रनत यज्ञ ग्रादि को प्रेम से 
स्वीकार, हमारे यज्ञ की रक्षा करें । (बृहस्पतिम्‌ ) ज्ञान व वाणी पालक, (पषसम्‌) 
सर्वपोषक तथा बद्धक ( भ्रदिवना ) जितेन्द्रिय नर-नारी, ( भगं ) ऐश्वर्यवात्‌ एवं 
( समिधानम्‌ भ्रर्तिम्‌ ) तेजस्वी, दीप्तिदायक, परमात्मा से हम ( स्वस्ति ईमहे ) 
कल्याण की याचना करते हैं॥११॥ 
ध:--है परमात्मा ! तुम्हीं सबका कल्याण करते हो । वह प्रभु हमार 

वृद्धि के म „यज्ञ भ्रादि प्रेम से स्वीकारे । हमारे यज्ञ की रक्षा करे। हम 
जितेन्द्िय स्तरी-पुरुष व तेजस्वी दीप्तिदायक प्रभु से ही अपने कल्याण की प्रचंना करते 


हैं ॥११॥ 
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तन्नों देवा यच्छत सुप्रवाचनं छदिरांदित्याः सुभर नपाय्यप््‌ | 


पश्चें तोकाय तन॑याय जीतसे स्व॒स्त्प? ग्नि संमिधानमींमहे ॥१२। 


पदार्थ:--हे ( देवा: ) विद्वान्‌ गुझजनो ! आप लोग ( नः ) हमें ( तत्‌ ) 
श्रेष्ठतम ( सु-प्रवाचनं यच्छत ) सुख देने वाले, बचनोपदेण दो । हे ( श्रावित्या: ) 
ज्ञानवान पुरुषो | आप ( नु-पाय्धम्‌ ) मनुष्यों के पालन में समर्थ ( स-भरं ) उत्तम 
रीति से पोषण में योग्य ( छबि: ) गृह ( यच्छत ) दो । ( पइबे ) पशु, (तोकाय ) 
पुत्र, ( तनयाय ) पौत्र इनके ( जीवसे ) जीवन एवं ( स्वस्ति ) कल्याण हेतु हम 
( श्रग्नि समिघानम्‌ ) ज्ञानप्रकाशक ग्राचार्यं परमात्मा से ( ईमहे ) प्रार्थना करते 
हैं ॥१२॥ 

भावार्यः- हे विद्वानों ! श्राप हमें श्रेष्ठतम उपदेश दो, सुख का मार्ग बताम्रो। 
हे ज्ञानी जनो ग्राप मनुष्यों को उत्तम रीति से पोषण में योग्य गृह पशु, सन्तान श्रौर 
जीबन दो । हम उत्तम जीवन के लिये श्रापकी तथा ज्ञान प्रकाशक परमातमा की ही 
यात्तना करते हैं ॥।१२।। 


विशे अद्य मरुतो विश्वं ऊतो विश्वं भवन्स्वग्नयः समिंद्वाः । 
विश्व नों दवा अवसा गमन्तु विश्वमस्तु द्रविणं बाजों अस्मे ॥१३॥ 


पदार्थ :--( श्रद्य यिइवे मण्तः ) इस जन्म वा जीवन में सारे प्राण ( विइवे ) 
सारे शरीर-ग्रंग ( विइवे समिद्धा अग्नयः ) सब सम्यक्‌ सूर्यादि प्रकाशमान पदार्थ 
( ऊतो भवन्तु ) रक्षण हेतु हों ( यिइवे वेवाः न: प्रबसा-:7 गमन्त ) सब विद्वान्‌ 
हमारे रक्षण के लिये श्रावें ( विइवम्‌ द्रविणम्‌ वाजः ग्रस्ने भ्रस्तु ) विद्यादि समी 
घन हमारे लिये प्रावे' ॥१३॥ 
भावार्थः--परमात्मा ने ही हमें प्राण एवं शरीर के म्रंग प्रदान किये हुँ। 
सूर्यादि प्रकाशमान पदार्थ भी वही देता है। उसी की कृपा से विद्वान्‌ भी हमारी रक्षा 
करते हैं.। उसी ने विद्यादि धन म्रौर बल हमें उपयोग को दिये हैं ॥१३॥ 


यं देंबासोऽबथ वाज॑सातौ यं त्रायध्वे यं पिपथात्यंह! । 


यो बो गोपीथे न भयस्य वेद ते यांम देवर्बीतये तुरास! ॥१४।८॥ 


पदार्थ :--है ( देवासः-यं याज सातो ) विद्वानो ! जिस व्यक्ति को श्रपृताग्न 
भोग प्राप्ति से सम्पन्न करते हो ( यं त्रायध्वे ) जिस भ्रधिकारी को कष्ट बा शत्रु 
श्रादि से बचाते हो, ( यं ग्रहः भ्रति पिषृथ ) जिसे पाप से पार कर सुरक्षित रखते 
हो भ्रोर ( यः वः गोपीथे भयस्य न बेद ) जो तुम्हारे प्रवचन-पान से भय नहीं जानता 
उन ऐसे श्राप लोगों के संरक्षण में ( बेव-बीतये ) दिव्य भोगों की प्राप्ति वाली मुक्ति 
के लिये ( ते तुरासः स्पाम ) वे हम संसार-सागर को पार करने में सदा समर्थ 
हों ॥१४॥३॥ 

भावाये:--हमें विद्वान्‌ जनों के संरक्षण में रहते हुए दोषों से दूर रहकर ज्ञान 
का संचय करते हुए संसार रूपी सागर को पार करते हुए दिव्य सुख-युक्त मूक्ति की 
प्राप्ति के लिये प्रयत्नशील होना चाहिये ।१४।।८॥ 


इत्यष्टमो वर्गः । 


[ ३६] 


लुशो धानाक ऋषि: ॥ विश्वे देवा देवताः ॥। छन्दः १, २, ४, ६-८, ११ 
तिचृज्जग्रती । ३ विराड्‌ जगती । ५, ९, १० जगती। १२ पादनिचृज्जग्ती । १३ 
त्रिष्टुप्‌ । १४ स्वराट्‌ त्रिष्टुपू ॥ चञ्दशचं सूक्तम्‌ ॥ 
उषासानक्ता बहती सुपेशंसा द्यावाक्षामा वरुणो मित्रो अय मा । 

~ [५] t 
इन्द्र हुवे मरुतः पवंताँ अप आंदित्याम्द्याबांपृथिबो अपः रुवः ।१॥ 

पदार्थ :--( बृहतो उषाप्ता न्ता ) महत्त्वपूर्णं दिन-रात्रि काल या जीवन में 
ग्रम्युदय निःश्रेयस ( सु-पेशसा द्यावा क्षामा) उत्तम प्रकार निरूपणा करने योग्य द्युलोक 
पृथिवीलोक जीवन में ज्ञान कम ( मित्र: बरुणः-श्रयेमा ) अर्ति, मेघ सूर्यं अथवा 
जीवन में श्वास-प्रश्वास मुख्य प्राण ( हुवे ) इन्हें आमन्त्रित करता हूँ या धारण 
करता हूँ ( इन्द्रं मरुतः पवंतान्‌ ) विद्य॒त्‌ विविध वायुझ्रों पतों को, जीवन में 
ग्रन्तरात्मा नाड़ीगत प्राणों को, जोड़ों वाले अंगों को, (अप:-ग्रावित्यान द्यावा पृथिवो) 


जल किरणों प्रकाश भू-भाग जीवन में रस लेने वाले रक्ताशयों तेज बल को (श्रप:-स्वः) 
भ्रन्तरिक्ष प्रकाश लोक को जीवन में प्रेरक मस्तिष्क को घारता है ॥१॥ 


भावार्थः--परमात्मा ने मनुष्यों के लाभाथं हो महत्त्वपूर्ण रात और दिन, 
भ्रग्नि, मेघ, सूर्य, विद्युत्‌, पवत, जल, किरण, प्रकाश, भुतल, भ्रन्तरिक्ष, प्रकाश लोक 
रचे हैं। उनसे लाभ उठाना चाहिए, तथा अम्युदय निःश्रेयस श्‍्वास-प्रश्‍वास मुख्य प्राण, 
अन्तरात्मा नाड़ीगत प्राण जोड़ों वाले प्रंग, रस प्राप्त करने वाले रक्ताशय, तेज व बल 
वारा ह छिद्रादि व मस्तिष्क जीवन में धारने योग्य उपयोगी पदार्थ उसी के द्वारा 
रचे गये हैं ॥१॥ 


दयौश्च नः एयिवी च प्रचेतस ऋतावरो रक्षतामंहंसो रिषः । 
मा दुविदग्ना नितिन ईशत तदूदेबानामवों अद्यो इंणी महे ।।२॥ 


पदारथः--( दयोः च पृथिवी च ) सूयं एवं पृथिवी तथा उन तुल्य सर्वाश्रय 
व भन्नदाता ( प्रचेतसा ) ज्ञानवान्‌, उदार चित्तयुक्त, ( ऋतबरी ) जलवत्‌ शान्तिः 
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ष रक्षताम्‌ ) रक्षा करें । ( हुः-षिदन्रा ) ढुःखदायी, ( निऋति: ) कष्टदशा 

| ईत ) हम पर प्रभाव न करे । ( ततत्‌ ) इसीलिये ( अध्व ) थर! हम 

देवानाभ्‌ ) विद्वानों एवं मेष, भूमि, सूं भ्रादि फे ( घ्रबः ) बल षी ( वृणीमहे ) 

कर्‌ ॥२॥ 

भावार्धः-सूर्य भ्रौर पृथिवी संसार में चेतना तथा जल देने वाले तथा अन्ध 

 कारएवंपीड़ासे रक्षा करने बाले है । इनसे उचित लाभ लेकर हम प्रपनी रक्षा 
कर सकते है। बिहान्‌ जन भी हमें आपत्तियों से बचाते है! हम उनकी भी बन्दना 

 फरें॥२॥ 

[! श्च | हि | a | 

 दिश्वस्माञ्ञो अदितिः पात्वहंसो माता मित्रस्य वरुणस्य रेवतः । 


. हव॑बुज्ज्योतिरशुक नंशीमहि तद्देवाटामवों अरा इंणीमहे ॥२॥ 


(2 


पदार्थध:-- ( मित्रस्य ) रनेही वायु तुल्य जीवन-रक्षक तथ। ( बरुशरय) दुःख- 
निवारक, राजा प्रादि भ्रोर ( रेबतः ) ऐएवयं-सम्पन्त की भी ( साता ) जननी के 
समान उत्पादक, उनको भी शासक आदि बनाने वाली, (अदितिः ) शक्ति-युक्त, ब्रह्म~ 
शक्ति धौर राजराभा ( नः विश्वस्मात प्र हसः पातु ) हमें सभी प्रकार के पापों से 
बचाषे । हम (यकं) अहिसाफारी एवं कष्टों भ्रौर छल-फपट रे रहित ( स्वर्त 
ज्योतिः ) तेजःप्रकाश को ( नशीमहि | पापत बरे । ( तत्‌ देवानां श्रवः ध्रद्य ) हम 
चिद्वातों ब दिव्य पदार्थों के इसी ज्ञान तथा सामर्थ्य को ( बुशोमहे ) पाएँ ॥।३॥ 

भावार्थः-=-स्नेही एवं बागृबत्‌ जीवन रक्षक झौर दुःख निवारक राजा आदि 
तथा ऐशवर्यदान्‌ क्षी भी जमनीतुल्य उत्पादक को शक्तियुक्त राजसभा ही शासक 
बनाती है । वह हमें सभी पापों से बनाये । हम छल-कपट से रहित हो तेज व प्रकाश 
पाएँ ॥३।। 


्राबा वदुन्नप रक्षांसि सेधतु दुः्बण्य निऋति विश्वमत्रि्ण्‌ 
आ्रादित्यं शमे मरुतांमश्ञीमहि तद्देवानाभवों अद्या इंणीमहे ॥४॥ 


पदार्थः--( बवन्‌ ) उपदेश करता हुआ, ( प्रावा ) शनुग्नों का मर्देनक्रती 
झत्रिय और उपदेष्टा विट्टःन्‌ ( रक्षांसि ) दुष्ट पुरुषों को ( भ्रप सेधतु ) भगाये । वह 
( दुः-स्बपन्यं ) दुःखकारी शयन, ( निऋतिम्‌ ) पीड़ा, क्षपा श्रादि एवं ( विश्वम्‌ 
भ्रन्रिणस्‌ ) सर्व प्रकार फे प्रजाप्रों के भक्षकों को ( झप सेधतु ) हूर भगाये । हम 
लोग ( झादित्यं ) 'झदिति' अर्थात्‌ सूय, भूमि, माता, पिता, पुत्र, राजा आदि से 
प्राप्ति योग्य ( मरुतां शर्म ) विद्वानों के सुख को ( प्रश्योमहिं ) पाएं । हम ( देवानां 
ततत्‌ ) विद्वानों एवं दिव्य पदार्थो के उस ( भ्रबः ) ज्ञान व बल झादि की (वुशीमहे) 
 सईँवकामना करें ॥४॥ 
| , भावार्थ:--विद्वान्‌ उपदेशक अपने उपदेशों के द्वारा मनुप्य के जीवन में बाधक 
ग्राललस्य आदि एवं जागत प्रवस्था में मृत्यु, भय व शोक को दूर भगाता है । इस भांति 
ऐसे ऊंचे जीवन्मुक्तो की शरशा की हम सदैव कामना करें ॥४॥ 
हर BPS 0 [is 
एन्ड्रों बहिः सीदतु पिन्वतामिळा बृहस्पतिः सोममिऋ को अच॑तु । 
५ \ Ed f 
सुप्रकेतं जीबसे मन्मं धीमहि तद्देवानामवो घा इणोमहे । ५॥९। 
हक पदार्थ :--( इन्द्रः ) तेजस्वी जन ( बहिः आसीदत्‌ ) श्रासनवत्‌ प्रजा पर 
= प्रधिष्ठित हों । (इडा) भूमि व वाणी, ये (पिन्वताम्‌) सबको तृपप्त दें । (बृहस्पतिः) 
._ देदबाणी का पालक ( ऋषव: ) प्रच॑ना-साधनों का ज्ञाता, ( सामभिः ) साम-गायना 
उद्गाता के तुल्य ( अचत ) पुज्यों की चन्दना करे झोर हम ( जीबस ) जीवन 
bs ) मननीय ( सुःप्र-केतम ) ध्रेप्ठ ज्ञान व धन को ( घीषहि ) धारे । 
# गां तत्‌ प्रवः बृशोमहे ) हम विद्वानों के उस ज्ञान, रक्षा प्रादि की कामना 
करें TT 
 वार्थः--जीवन तभी सफल हो सकता है जब जीवन-बृद्धि हेतु वह तेजस्वी 
में साक्षात्‌ हो । प्रनत रस झादि से हमारे शरीर को पुष्टि दे । मात्मा उत्तम 
प्रभु की बन्दना भ्र्चंना करें। बुद्धि भी उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को पा 
॥। 


yo 


दि 


I OPP 


pease ho 2k 


इति नवमो वर्गः । 


रा यज्ञमस्माकमश्चिना जीराष्ेरं कृणुतं सुस्नमिश्ये । 


हे ( झहिबना ) विद्या प्राप्त करने वाले, वेगवान्‌ भ्श्वों के स्वामी- 
! घाप द ( प्रस्म कम्‌ ) हमारे ( इष्टये ) इष्टलाभ हेतु ( यज्ञं ) 
पृशम्‌ ) कासनामय मार्गेगामी, ( जीराध्वरं ) प्राणियों 
तथा ( घुम्नं ) म के (कखुतम्‌ ) बना प्रो और (प्राचीन- 
(श्मि-युक्त भग्ति को ( घतेन ) घृत से ( ्राहुतम्‌ कृशतम्‌ ) 

देवानां भ्रबः शरद्य वृणीमहे ) देवों-विद्वानों के उस ज्ञान 


उपदेशक हमारे इष्ट लाभ के लिये हमें उत्तम 
` बताने बाले हों। जिससे कि हमारा जीवन 


का ज्ञान प्राप्त हो $. 
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3 DON in 

रायस्पोषे सौश्रसायं घीसहि तद्देवानामवो अधा इणीपहे ॥७॥ 

पदार्थः ( सु-हवं ) यज्ञशील, उत्तम नाम धारने वाले ( भारतं गणम्‌ ) 
वायुवत्‌ बली जनों के समान प्राणगण को ( उप ह्वये ) पास बुलाऊं । मैं ( सस्याय) 
मित्रभाव हेतु ( ज्ञं भुवम्‌ ) ्यान्तिदायक, ( ऋण्यं ) महान्‌ ( पावकम्‌ ) पवित्रकर्ता 
परमात्मा की ( उप हवये ) वन्दना करता हूं । ( सोअवसाय ) उत्तम सुख पूर्वक 
ज्ञानादि हेतु हम ( रायः पोषम धीमहि ) धन के परिपोषक को धारे । ( देवानां तब 
प्रयः भ्र वृणीमहे ) विद्वानों के उस ज्ञान, घन बलादि को हम प्राप्त करने की इच्छा 
रखें ॥७॥ 

भाधार्थ:--हमें उच्च यज्ञशील श्ौर उत्तम विद्वानों की ही संगति करना 
चाहिए । उनसे ही उपदेश, ज्ञान व बल प्राप्ति की इच्छा करनी चाहिये। प्रभु की 
कृपा से ही ऐसा होना सम्भव होता है, श्रत: मैं उसकी वन्दना करता हू ।।७॥ 


हापां पेर॑ जीवधन्यं भरामहे देवाव्ये सुदव॑मध्वराश्रयंप्‌ । 
सुर्‌रिमि सोम॑भिन्द्रियं पमीमहि तद्देवानामवो अधा बंणीमहे ॥८॥ 


पदार्थ :--हम लोग ( श्रपां पेषम्‌ ) जल-पालक मेघ वा समुद्र तुल्य प्रजा 
ग्रौर प्राणों के रक्षक ( देव-श्रव्यम्‌ ) विद्वानों से प्राप्प कामनावान्‌ जनों से स्वामीवत्‌ 
प्रेम करने योग्य, ( सु-हबं ) सुखप्रद, सुगृहीत नाम वाले, उत्तम देने वाले, ( प्रध्चर- 
नियम्‌ ) यज्ञ की शोभा धारने वाले, भ्रविनाशी सम्पदा युबल, प्रभु को ( भरामहे ) 
धारे श्रौर हम ( सु-रहिमम्‌ ) उत्तम किरणों से युक्‍त सूर्य या शभ्रश्व-सारथिवत्‌ 
( सोभस्‌ ) जगत्‌ वा देह प्रेरक के तुल्य ( इखियम्‌ ) ऐश्वर्यों के स्वामी, इन्द्रियों के 
प्रमुख, प्रभु भ्रात्मा को ( यथीसहि ) संयम से प्राप्त करें ( तत्‌ देवानां अवः भ्रश्य 
बुणीमहे ) हम विद्वानों का वह ज्ञान और प्राणों का वह बल भी पाएं ॥८॥ 


भावार्थ:--परमात्मा ही पलक, भेघ व समुद्रवत्‌ प्रजा श्रौर प्राणों का रक्षक 
यज की शोभा को धारण करने वाला, अतिनाशी सम्पदा-युक्त है। हम उसी की 
xt । हम इन्द्रियों के प्रमुख, प्रभु आत्मा को संयम द्वारा प्राप्त करें । हमें 
विद्वानों का वह ज्ञान भ्रौर प्राणो का बल भी प्राप्त हो । ८॥ 


सनेप तत्सुसनिता स॒निस्बमिवयं जीवा जीवपुत्रा अनागसः । 
ब्रक्षद्विपों विष्वगेनो भरेरत तदूद्वानामवो' अद्या ईणीमहे ॥8॥ 


पदार्थ:--( बयम्‌ ) हम ( प्रनागसः ) पाप-मुक्त ( 
पुत्र युबत, ( जीवाः ) स्वयं जीवित रहते हुए ( सनित्वभिः ) दानशील जनों सहित, 
( सुसनिता तत्‌ सनेष) स सेवनीय व दान आदि से उस प्रभु का भजन, सेवा, 
भ्राद करें घ्रौर ( श्रह्म-द्विषः ) विद्वानों, वेदों तथा ग्रात्मा, परमात्मा के द्वेपी लोग 
( एनः ) J सपराध को ( विश्वक्‌ भरेरत ) सब प्रकार भोगे, वे पाप का 
दण्ड पाएं । ( देवानां तत्‌ धवः अद्य वृणीमहे) हम विद्वानों एवं नों 
द [तां तत्‌ || दानशील जू 
श्रेष्ठ स्नेह को प।एं ॥६॥ फल 
ज्याक जीवित माता-पिता स्वथं जीवित रहते हुए अपने पुत्र को 
क व धू जात । परमात्मज्ञान को प्राप्त विद्ज्जनों द्वारा दिए गए. 
त्मञ्चान के हम भागी बनें । परमात्मा के द्वेषी नास्तिक रो क 
a स्तक श्रपने पापों का फल पाते 


ये स्था मनो यह्ञियारते भ ' देवा ईमहे तह' 
5 3255 गाते gi यद्वो देवा ईमहे तहंघातन । 
अत्रं कतु रयिमद्वीरयधशस्तद्देबानामवो' अदा इंणी महे ॥१०॥ १०॥। 


पदाधं:-हे विद्वनो ! ( ये ) जो (मनोः) मननशील झात्म 
न {सनः सात्मा! की ४ 
बिग Ft 
हे ४ : चः यत्‌ आपसे जो ¢ 
करते हैं ! (तत्‌ दधातन ) उसे धारण कराप्रो । ह कतुम्‌) संब हि चल 
हा झौर pi तथा ( र॒यिमत्‌ बीरबत्‌ यशः ) धनो व पुत्रों से युक्त 
| पद्य देवानाम्‌ अवः नों 
र्‌ अवः वृणीमहे ) हम ज्ञानी, दानशील विद्वानों का 
भावार्थः--हे जीवन्मुबत विद्ठानो | अपने आय 
को प्रदान कर उन्हें पाप व ग्रज्ञान पर विजय पाने के 
वर्धन करने वाला उच्च ज्ञान प्रदान करो ।।१०॥ 


जीब-पुत्राः ) जीवित 


भर i अजित ज्ञान को दूसरों 
। पु्टप्रद, प्राणदाता व यश- 


इति दशमो वर्गः । 
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कः बा हाः लिए यही उचित मार्ग है कि हम श्रेष्ठ और महान्‌. विद्वत्‌- 
जना से ज्ञान का उपदेश ग्रहण करें और अपने प्राणादि के बल को सम्पन्न प्रौर सुहढ़ 
चनाएं । हमारी ऐसी ही कामना हो ॥११॥ 


महो अग्ने! समिधानस्य शमेण्पनांगा मित्रे बरुणे स्वस्तये 
अष्ठ स्याम सबितु! सवीमनि तद्देवानामवो अद्या वृणीमहे ॥ १२। 


.. पदार्थ:--[ महः ) महान्‌ ( समिधानस्य) देदीप्यमान परमात्मा के (ज्ञमंशि) 
सुख म रह । हम ( स्वस्तये ) कल्याणा प्राप्ति हेतु ( मित्रे ) स्नेहवान्‌ ( वरुणे ) 
प्रभु के अधीन ( अनागाः स्या ) अपराध मुक्त होऊूर बसे और ( सबित॒: ) उत्पा- 
दक जगदीश के (श्रेष्ठे सबीमनि) श्रेष्ठ शासन में (स्पाम ) निवास करें i (देवानाम्‌ 
तत्‌ श्रयः श्रद्य वुशीमहे ) हम विद्वानों का महान्‌ ज्ञान व बल तथा स्नेह पाएं ॥१२॥ 

_ भावार्थ :--हम देदोप्यप्रान प्रभु की शरण में रहे। हम कल्याण प्राप्ति के 
लिए स्नेहवान्‌ परमात्मा के अधीन अपराध- रहित होकर रहें और हमें विद्वानों का 
महान्‌ ज्ञान तथा बल प्राप्त हो ॥१२॥ 


ये सबितुः सत्यसवस्य विश्वें पिन्रस्य॑ ब्रते वरणस्य देवा! । 
ते सौमंगं वोरव दूगोमदप्नो दधातन द्रविणं चित्रमस्मे ॥१३॥ 


पदार्थे: ( ये ) जो ( देवाः ) विद्वान्‌ ( सत्य-सवस्य मित्रस्य ) सत्य स्वामी 

वरुणस्थ ) दुःखों को दूर करने वाले प्रभू के ( ब्रते ) ब्रत में रत हैं, ( ते विइवे ) 

( वीरवत्‌ ) बीरों से युक्त ( गोमत्‌ ) वाशियों, भूमियों एवं पशुओं से समृद्ध, 

सौभगं ) ऐश्वर्य, ( भ्रप्नः ) ज्ञान, कर्म व ( चित्रं ) अद्भुत ( ब्रविणं ) घन 
भ्रस्मे ) हमें ( दधातन ) दें ॥१३॥ 

भावार्षः--जो विद्वान्‌ सत्य के स्वामी, दुःखों को दूर करने बाले, प्रभु के ब्रत 

में तत्पर हैं, वे बीरों से युक्त वाणियों, भूमियों एवं पशुम्रो से समृद्ध ऐएवयं, ज्ञान, 


कर्म ग्रौर अद्भुत घन हमें प्रदान करें ॥१३॥ 
सविता पथात्तास्सदिता पुरस्तांत्सवितोचराचांत्सबिताधराचात्‌ । 
सविता न; सुवतु सर्वतातिं सबिता नों रासतां दीर्घमायुः ॥१४।११॥ 


वदार्थः--( सतिता पुरस्तात्‌ ) उत्पादक परमात्मा हमारे ग्रागे हो ( सविता 
पश्चात्तात्‌ ) रान्मार्ग गें चलाने वाला प्रभ्‌ हमारे पीछे हो, ( सविता उत्तरात्तात्‌ ) 
ऐए्वर्यवान्‌ जगरीश हमारे उत्तर में, बायें या ऊपर gels ( श्ररात्तात्‌ सविता ) 
बही प्रभु हमारे दक्षिण में अथवा नीचे भी हो। ( सविता ता सुचतु ) वह 
सर्वोत्पादक जगदीश हमारा अभिलषित सुख हमें दे । ( सविता नः दीघंम्‌ श्रायः 
रासतां ) वह सार्वप्रेरफ परमात्मा हमें दीर्घ श्रायु देवरे !।१४।११॥ 

भावार्थः--रचयिता और प्रेरक प्रभु के आदेश के ग्रनुसार रहने पर वह सभी 
दिशाम्रों में हमारी रक्षा करता है और हमें कल्याणद।यी वस्तुएं तथा दीर्घं जीवन देता 
है ॥१४।।११।। 


{ 
, 
( 


इत्येकादशो वर्ष: । 
[ ३७ ] 
अभितपा: सौयं ऋषि: ॥ छत्द:--१--५ निचृज्जगती । ६--&६ विराड्‌ 
जगती । ११, १२ जगती । १० तित्रृत्‌ त्रिष्युप्‌ ॥ द्वादशर्च सूक्‍तम्‌ ॥। 


नमों £ त्रस्य वरुंणस्य चक्षस महो देवाय तदृतं संपर्यत । 
द्रे देवर्जाताय केतवे दिवस्पुत्राय सूर्याय श॑सत॥१॥ 


पदार्थः (मित्रस्य वरणस्य चक्षसे) प्रेरक दिन तथा संसार के अपनी प्रकट करने 
वाली रात तथा प्रलय के प्रसिद्ध करने वाले प्रभु के लिए ( नमः ) अध्यात्म यज्ञ दो 
( महः देवा ) परमात्मा के लिए ( तत्‌ ख सपर्यत ) उप सत्य वचन को समित 
करो । ( दूरे दृशे ) जिसकी दूर तक दृष्टि शक्ति है ऐसे प्रभु एवं ( चक्षसे ) दिखाने 
वाले ( महः देवाय ) बड़े भारी प्रकाशस्वरूप प्रशु के ( देव जाताय ) प्रग्नि आदि 
देव जिससे प्रकट होते हुए ऐसे ( केतबे ) ज्ञानस्वरूप, ( दिवः पुत्राय ) मोक्षघाम को 
पापों से पवित्र करने वाले ( सूर्याय ) सबके प्रेरक प्रभु के लिए ( शंसत ) 
र्‌ ॥ र 

हा नाचत परमात्मा की प्राप्ति के लिए सत्य-संकल्प, सत्य-भाषण एवं 
सत्यकमं युक्त ्राचरण करना ग्रावश्यक है, जो दिन-रात संसार एवं प्रलय भी क्रमशः 
प्रकट करने वाला है। वह दुरदर्शी, सत्यद्रण्टा, सकल अ्रग्ति आदि शक्तियों का उत्पा- 
इक तथा वेद ज्ञान द्वारा सतर्क करने वाला और मोक्षदाता है । उसी की हम सदेव 


वन्दना करें ॥१॥। ॒ 
सा मां सस्योक्तिः परिपातु बिश्वतो धावां च यत्रं ततनन्नहानि च । 


विशशवमन्यं निविशते यदेज॑ति विश्वाहापों विश्वाहदिति यः ॥२। 


पदार्थः ( यस्य ) जिसके ग्राश्नय में ( द्यावा च अहानि च ) दिन तथा 

त्रियां उपजती हैं, ( यद्‌ एजात ) जो चेल रहा है वह ( घरन्यत, 

हिरवा I हा चेतन भी जिसके भ्राश्रय में ( नि-विशते ) बसा है और जिस 

के आश्रय पर ( आपः विइबाहाः ) नदी, समुद्रादि एवं सकल प्रजाएं स्थित हैं, 

( बिश्वाहा सूयः उदेति ) जिसके ग्राश्चय पर सूर्ये निकलता है । ( सा सत्योक्तिः ) 
वह सत्य वचन ( मा विश्वतः परिपातु ) मेरी सवं प्रकार रक्षा करं ॥२॥ 


भावार्थ :--जी परमात्मा इस जगत्‌ को चला रहा है, जिसकी वेदवाणी में जड़ 
चेतन समस्त प्रजाएं स्थित हैं, जिसके प्राश्रप पर सूर्य उदित होता है, बही मेरी सर्व 
प्रकार से रक्षा करे ।।२। 


न ते अदेवः प्रदियों निबासते यदेतशेभिः पतरे रंथुय्सि । 
प्राचीन॑मन्यदनु बर्तते रज उद्न्पेन ज्योतिषा यासि घय ॥॥३॥ 


पदार्थ:--( यत्‌ ) जैसे मूर्यं ( एतेभिः पतरः ) वेगवान्‌ श्रण्वों के समान 
श्वेत किरणों मे (रथ्यंलि) प्राप्त होता है, ग्रौर कोई (वेब: न निवातते ) पदार्थ 
अप्रकाशित नहीं रहता है, ( प्राचीनं रजः श्रनु वर्त्तते ) तब उसका एक प्रकाण जहाँ 
पूर्व दिशा की ग्रोर प्रहटता है ग्रौर ( प्रस्येन ज्योतिषा याति ) दूसरे, पशि मगामी, 
ज्योति से अस्त होता है ऐसे ही, है ( भूषं ) सूर्य के समान उदयन्ग्रस्त होने वाले 
प्रात्मन ! ( यत्‌ ) जो तू ( षतरेः ) गमनशील ( पुतञ्ञेभिः ) भ्रश्‍्ववत्‌ प्राणों से 
( रथर्यति ) देहरुपो रथ से प्राप्त होता है, तब ( ते ) तेरा कोई भी ( प्र दिवः ) 
ुरातन अग ( श्रदेवः ) श्रप्रकाशित ( न निवासते ) नहीं रहता । है ( सूर्य ) प्रेरक 
ग्रात्मन्‌ ! ( प्रन्यल ) एक विशेष ( प्राचीनं ) नितान्त उत्तम ( रजः ) जल श्रथवा 
उत्पादक वो ( श्रनु वर्तते ) विकसित हो प्राणिर्प में प्रकटता है और ( अन्येन 
ज्योतिषा ) एक दूसरे ही प्रकार के तेज से _ तू इम देह से ( उत्‌ यासि ) उत्क्रमण 
पाता है ।।३॥ 

भावार्थः जिस भाँति सूर्य वेगवान्‌ ग्रशवों के तुल्य श्वेत किरणों से किसी भी 
पदार्थं को प्रप्रकाशित नहीं रहने देता वैसे ही मू्ये के तुल्य उदय-परस्त होने वाली 
्रात्मा तू भी देह रूपी रथ को प्राप्त होती है और तेरा कोई भी पुराना रंश 
प्रकाशित नहीं रह जाता । हे ग्रात्मन्‌ ! तू एक दूसरे ही प्रकार के तेज से इस देह्‌ 
से उत्क्रमण करता है ।।३।। 


येन॑ सूर्य ज्योतिषा बाध॑से तमो जग॑च्च विश्वश्युद्यर्षि भालुनां । 
तेनास्मदिश्वामनिरामनाहुतिमपार्मीवामप दुष्यं सुव ॥४।। 


पदार्थ:--है ( सूर्यं ) प्रभो । तुम ( येन ज्योतिषा तमः बाधसे ) जिस तेज से 
प्रस्धकार मिटाता है और ( येन भानुना ) जिस प्रकाण से ( विश्वम्‌ जगत्‌ उत्‌ 
इपधि) सकल संसार को उपजाता है, (तेन्‌। उप्तसे तुम (श्रस्मत्‌ ) हमसे ( बिइवाम्‌ ) 
सहल ( ग्रनिराम्‌ ) अन्न-जल के ग्रभाव, (ग्रनाहुतिम्‌) यज्ञादि की कमी, (ग्रमोवाम्‌) 
रोग-व्याधि, ( बुःस्वप्न्यं ) दुःस्वप्न ग्रादि के कारण को ( ग्रप सुब ) मिटा दे ॥४॥ 


F भावार्थ:--हे प्रभो ! तुम जिस तेज ग्रन्धकार को हरते हो और जिस प्रकाश 
से सकल संसार को जन्मदेते हो उम्से तुम हमसे समस्त अस्त जल, यज्ञादि के अभाव, 
रोग ठावि एवं दुःस्वप्न आदि के कारणों को दूर कर दो ।॥४॥ 


विश्वस्य हि प्रेषितो रसि ब्रतमहेळयनुञ्चर॑सि स्व॒धा अदु । 
यदुद्य व्व वर्योपबरवांम॒हे तं नों देना अजं मंसीरत कुंग ॥।५ । 


पदार्थः--हे परमात्मा ! तू (प्रेषितः) भक्तों द्वारा काम्य है। तू (अहेडयन्‌) 
कसी का झपमान न करता हुश्रा, ( विद्ववस्थ हि व्रतम्‌ रक्षसि ) सबके व्रतों, कर्मों 
एवं जगत्‌ के नियम को रक्षा करता है । हे प्रभो ! ( श्रद्य ) आज ( यत्‌ त्वा उप 
बरवामहै ) हम जिस कमं की तुझसे उपासना के द्वारा याचना करते हैं ( तत्‌ ऋतुम्‌ ) 
उस कमं की ( देवा श्रनु मंसीरत ) विद्वान्‌ हमें श्रनुमति दें ।।५।। 

भावाः हे पमात्मा ! भक्त जन तेरी कामना करते हैँ 


है Bs bss । तू किसी को ग्रप- 
मानित न करता हुआ सबके ब्रतों, कर्मों तथा जगत्‌ के नियमों की रक्षा करता है 


हे प्रभो ! हम जिस कमे की तुझसे याचना करते हैं, उस कर्म की विद्वत्‌ जन 
हमें अ्रनुमति प्रदान करें ।।५॥। 


तं नो वां एथिवी तन्न आप इन्द्र! शृण्बन्तु म॒रुतो इव्‌ बच! । 
मा शे भूम द्यस्य सन्दक्षि भं जीव॑न्तो जदुणाप॑शञीमहि ॥६॥१२॥ 


पदार्थ:--( द्यावापृथिवी ) माता-पिता, ( नः तं हवं शृण्वन्तु ) हमारे उस 
ग्राह्वान को सुनें । ( श्राप: ) ग्राप्त जन हमारे ( तं ) उस ग्राह्वान पर ध्यान दें । 
( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान्‌ वीर्‌जन एवं ( मरुतः ) वायुवत्‌ वलत्रान्‌ ( नः बच: श्युण्बन्तु) 
हमारे वचन श्रवण करें । ( सूर्यस्य सं-दुशि ) सूर्यं के समान तेजस्वी प्रभ्‌ एवं शावक 
के प्रकाशमय दर्शन के प्रधीन हम ( शुत्र मा भ्रम ) शून्य व निस्सार न रहें, अपितु 


( भद्रं जीवन्तः ) सुखदायी जीवन बिताते हुए ( जरणाम्‌ प्रशोमहि ) वद्धावस्था 
पाएं ॥६॥ 


भावार्थ :--माता-पिता हमारे इस ्राह्वान को सुनें, ्राप्त जन हमारे इस भ्राह्वान 


पर ध्यान दें । ऐश्वर्थवान्‌ वी रजन एवं वायुवत्‌ वलवान्‌ हमारे वचन सुनें । सूयंतुल्य | 


तेजस्वी प्रभू एवं शासक के प्रकाशयुक्त दशन के प्रधीन हम शुन्य निस्सार न रहँ | 


अपितु सुखदायी जीवन विताते हुए जरा-ग्रवस्था को प्राप्त करें ॥६॥ 
इति द्वादशो वगः ॥ 

दिशवाहा सवा सुमन॑सः सुचक्षसः प्रजावन्तो अनमीवा अनांगस) । | 

उदन्त स्वा मित्रमहा दिवेदिये ज्योग्जीबाः प्रति पश्येम सर्य ॥ 

.. पदाषंः-हे (सूर्य) सूर्य के समान सर्व प्रकाशक परमात्मन्‌ ! हम 

सदेव ( सु-भनसः 

| ( प्रजावन्तः ) उत्तम प्रजा वाले, सुस्तानवान्‌, (प्रनमोवाः) 
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) शुभ्र मनः युक्त ( सु-चक्षतः ) उत्तम जात रब 


ऋग्वेदः में ० 


कै हे 2020. 
ब निरपराध हों । हे ( मित्र-सहः ) स्नेही जनों से पूज्य | 


उत यन्तं पण्ये ) दिन प्रतिदिन ऊपर उठता देखें । हम (जीवाः 
प्रति पश्येम ) चिरकाल तक तेरा दर्शन करें ।!७॥ 
भावार्थेः--हे सूयं के समान सवंप्रम। शक -प्रभो | हमें सदैव स्वरथ, सम्पन्न 


एवं सन्तानयुक्त रख । हम जीवन में चिरकाल तक तेरी प्र्चना, बन्दना तथा दर्शन 
f करते रहें ॥७॥ 

जहि ब्योति्विश्नतं स्वा विचक्षण भास्प॑न्तं चखुंषे मयः । 

आरोहंनां इहुतः पाज्॑सस्परि बयं जीबाः प्रतिं प३१म पूयं ॥८॥ 

वदार्थः--हे ( विचक्षण ) जगत्‌ के द्रष्टा ! ( चक्षुघे-चभुवे ) प्रत्येक नेत्र के 

लिये ( भयः ) सुख तथा ( सहि ज्योति: बिश्नतम्‌ ) महान्‌ तेज को घारते हुए 
भास्वन्तं ) प्रकाश से दीप्त भ्रौर ( बुहृतः प।जसः परि ) महान्‌ समुद्र पर उदित 
| ते सूयंवत्‌ ( बृहृत: पाजसः परि ) प्रचंड बल से चलने वाले विश्‍व के संच/लक, 


हम तुझे ( दिवे-दिवे 
) जीवन में (ज्योक्‌ 


|  क्रालके ऊपर ( घारोहन्तं ) चढे हुए, हे ( सूर्य ) सूयं ! प्रभो ! ( त्वा ) तुझे हम 
4 ( प्रति पेम ) साक्षात्‌ देखें ॥८॥। 
ह। साथार्थ:--ह जगत्‌ द्रष्टा, प्ररयेरु नेत्र हेतु सुख झौर बड़े भारी तेज से धारण 


डे किये हुए परमण से प्रालोकित एवं मह।स्‌ सागर पर उदय होते सूयं के समान चिइव- 
संचालब, काल के उपर चढ़े हुए, हे सूयं ! हे प्रभो ! तुझे हम साक्षात्‌ देखें ।।८॥ 


यसं ते विश्वा सुब॑नानि केतुना प्र चेरते नि च॑ विशन्ते अक्तुभिः | 


झनागास्त्येनं इरिकेश सर्याहनह्वा नो वस्यंसावस्य सो दि हि ॥ ६" 


पदार्थ:--है ( हरि-केश्ञ ) प्रभू ! हे तेज किरणों वाले ! ( यस्य ते ) जिस 

हेरे ( केतुना ) ज्ञान फे प्रकाण से ( विश्या भुवनानि ) सकल लोक ( प्र ईरते च ) 

भली प्रकार चलते है प्रौर ( ते घ्रष्तुभिः) तेरे प्रकाशों से ( प्रति बिशम्ते च ) भली 

f भांति स्थिर हैं। वह तू ( न न ) पाप प्रादि से रहित करता हुभ्रा (बस्पस(- 

fi बस्यसा ) श्रेयस्कर ( प्रह्मा-ह्ना ) दिन-प्रतिदिन ( उत्‌ इहि ) उदय को प्राप्त 
ड़ 


हो ॥६॥ Sa र 
भावार्थ:-हे प्रभू ! हे तेज किरणों वाले, तेरे ज्ञान के प्रकाश से ही सकल लोक 


| ग्रालोकित हैं, उसी से वे सुस्थिर है। तुम पापरहित श्रेयस्कर दिन-प्रतिदिन उदय को 
i प्राप्त हो ॥।६॥ 
| . । . . ‘° न || 
hi शं नों भव चक्षसा शं नो बल्ला शं भानुना श॑ हमा श घृणेन | 
|] ७ ~ 
झा शमष्वञ्झमसंद्दुरोणे तत्पर॑यं ठ विणन्धे दि चित्रम्‌ ॥१०।। 
पदार्थः हे ( सतयं ) सवंप्रेरक परमात्मा ! तू ( चक्षसा ) सर्वशक्तिमान्‌ 
"तेज द्वारा ( नः हां भव ) हमें शान्ति देने बाला हो । (नः भह्ा शं) दिन के समान 
बल से हपें शान्ति दे ( हिमा झां ) तू शीतलस्वरूप से हमें शान्ति प्रदान कर । 
( घृणेन म्‌ ) म्रपने ताप से सम्पन्न तेजस्वी स्वरूप से हमें शान्ति प्रदान कर। 
( भानुना शम्‌ ) हमें स्व रूप से शान्ति दे। तू ( तत्‌ ) वह परम ( चित्रं बिण 
घेह ) ज्ञानमय ऐश्वर्य दे ( यथा ) जिससे ( ध्रध्यन्‌ शम्‌ भ्रसत्‌ ) जीवमा में 
हमें शाम्ति मिने । ( दुरोण शम्‌ भ्रसत्‌ ) हमें गृह में भो शान्ति प्राप्त हो । १०॥ 
भावाय -- हे सबंप्रेरक प्रभो ! तू स्वशत्तिमान्‌ तेज द्वारा अपने ताप से 

. युक्त तेजस्वी स्ररूप से हमें शान्ति प्रदान कर । स्व रूप से शान्ति दे । हे ज्ञानमय ! 
तू हमें ऐसा ऐश्वयं दे कि हमें जीवनमार्ग में शान्ति मिले ग्रौर हमारे परिवार में भी 

शान्ति रहे ॥१०॥ 

i \ [५] ~ 
i अस्माक देवा उभयं जन्।ने शर्म यच्छत द्विपदे चतुंपदे । 

हु ° व टर 

-ज॒दस्पिईंदूजयंमान मारितं तदस्मे शं योररपो दंघातन ॥११॥ 
क पदार्थः--हे ( देवाः ) विद्वान्‌ जनो ! प्राप ( उभयाय जन्मने) दोनों प्रकार 
क्के जन्म लेने वःले ( द्विरदे चतुष्परे ) दोपाये मनुष्यों और चोपाये पशुओं को ( शमं 
यच्छत ) सुब ५दान करो । ( भ्रदत्‌-पिबत्‌ ) खाया, पिया और ( प्लाशितम्‌ ) प्राप्त 
भी ( ऊर्भयमातम्‌ ) बल उत्पन्न करने वाला हो । प्राप लोग ( झस्मे ) हमें 
रपः ) निष्पाप ( ञ्जं योः ) दूःलनाशक वस्तु ( दघातन ) दें ॥११॥ 
ड A भावा्थ:--हे विद्वत्‌ जनो ! हे जीवन-मुबत भर प्रभु की उपासना करने 
लो ! अपने सत्योपदेश से हमें भौर हमारे पशुओं के हित को आप सावते हो और 
मुख प्रदात कराते हो । सूयं की किरणों तथा उनके जानने वाले विद्वान्‌ 
रे पशुओं को उत्तम जीवन देते हैं ॥११।। 


देआ्षक्म जिह्वयां गुरु मन॑सो वा प्रयुती देहे । 
यो नों अमि दुंच्छुनायते तस्मिन्तदेनो' वसदो नि घेंतन 
ड ॥१२।१३॥ 
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भावार्थ:- हे उपासको ! हे विद्वानो ! तुम्हारे प्रति कभी भी मन, वाणी 
या आचरण से पाप नहीं करना चाहिये प्रौर न क्रोध हो । म्रपितु जो अपने प्रति 
वेष या ईर्ष्या करने वाले हों उनके ऐसे ग्रोचरणी को भो उपदेशों से दूर करने का 


प्रयास होना चाहिए ॥१२।। , 
इति त्रयोदशो वर्गः ।। 


[ ३५] 
द्रो देवता ॥ छन्दः १, ‰ विचृञ्जग्रती। २ 


इन्द्रो मुष्कवात्‌ ऋषि: ॥ इस $ 
ती ॥ पञ्चचं सूकतम्‌ ॥ 


पादनिचृञ्जगतौ । ३, ४ विराड्‌ जगः 
अस्मिन्न इन्द्र एरससुतौ यशस्वति शिमीवति क्रन्दति ग्राव सातये । 


त्र गोपांता इवितेप खादिषु विष्वक्पतन्ति दिद्यवों नुषाहयं ॥१॥ 

५ पदार्थ:--जसे ( इन्द्र ) हे ऐश्वर्य सम्पन्न ( यशस्वति शिमीवति ) द वाले 
सग्राम में ( ्रस्मिन्‌ पृत्सुतो ) इस संघर्ष में ( सातये नः प्र प्रब ) विजय प्राप्ति के 
लिये हमारी रक्षा कर ( यन्न गोषाता ) जिसमें राष्ट्र की घरती की प्राप्ति व रक्षा 
के लिये ( दिद्यवः पतम्ति नृषाह्मं ) मनुष्यों को सहन करने योग्य (धृषितेषु खादिषु) 
एक दूसरे को खा जाने वाले कठोर योद्धाम्रों में ( दिद्यवः पतन्ति ) तीक्ष्ण घार वाले 
बाण गिरते या चलते हैं ।।१॥। 

भावार्थ:-- राजा के लिये यह श्रावश्यक है कि प्रजा भ्रौर मनुष्यों की रक्षा 
हेतु संग्राम मे बिनाशक शत्रु सैनिकों पर तीक्ष्ण शस्प्रास्त्रों से आक्रमण करे ॥१॥ 

४ _ 0 Qs । 

स न॑ धमन्तं सदने व्यंशृहि गोअंणस रयिमिन्द्र श्रवाय्यम्‌ । 
्पाम॑ ते जय॑तः शक्र मेनिनो यथां वयध्वुश्मति तहंसो कृधि ॥२॥ 

बदार्थ:- हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यबन्‌ ! जिस भांति सूर्य (क्षुमन्त गो-ग्रणंसं रयिम्‌ 
चि ऊर्णोति) अग्न से भरी भूमि के धनरूप ऐश्वर्य को प्रकटाता है उसी प्रकार (सः) 
वह तू ( नः सदने ) हमारे प्राश्य में ( क्षुमन्तम्‌ ) णब्द-उपदेशमय, ( श्रवाय्यम्‌ ) 
श्रवणीय (गो भ्र्णसम्‌ ) वेदवाणी तथा घन गे युक्त ( रयिम्‌ ) ज्ार्मेश्वर्यं को ( वि 
ऊणु हि ) प्रकटा । ( जयतः ते ) तेरे विजय करते हुए है ( शक्र ) शक्तिशालिन्‌ ! 
हम ( मेदिनः स्याम ) बलव्रान्‌ वीरजन हों । है (बस्तो) सबके बसाने बाले ! प्रभु ! 
( यथा वयम्‌ उइमसि ) हम जो कामना करें लू ( तत्‌ कधि ) उसे पूर्णं कर ॥।२॥ 

भावार्थ :--है ऐम्वयंवन्‌ ! जिस भांति सूर्य श्रः्नयुवत भूमि के धनरूप ऐश्वर्य 
को प्रकटाता है उसी प्रकार तू हमारे प्राश्षय में शब्द उपदेश से युक्‍त श्रवणीय वेद- 
वाणी तथा धन से युक्त ज्ञानैश्वर्य को प्रकट कार। हे सर्वशत्तिमन्‌ | तू हमारी 
कामनाएं पूर्ण कर ।।२॥ 
यो नो दास आयों बा पुरुष्टतादेब इन्द्र युधये चिकेतति । 

eI | | |] . 
अस्माभिर सुपद्दाः सन्तु शत्रवस्त्वया वय ताच्वचुयॉम सहगमे ॥३॥ 

पदार्थ:--हे ( पुरुस्तुत ) प्रमुख णातक ! ( यः ) जो ( नः ) हमारे मध्य 
( दासः ) हमारा भृत्य और ( श्राये: ) श्रेष्ठजन, ( भ्रदेवः ) हमारे अधिकार तथा 
ऋणा आदि को न देता हुप्रा ( युधये चिकेतति ) युद्ध करने हेतु सोचता है, / ते ) 
तेरे वे सभी शत्रु ( प्रस्मानि: ) हमारे द्वारा ( सुःसहाः सन्तु ) परास्त हों और 
( स्वया ) तेरे द्वारा ( वयं ) हम भी ( तान्‌ ) उन अरिजनों को ( संगमे ) संग्राम 
में { वनुयाम ) नष्ट करं ॥३)। 

भावार्थ :--हे मुख्य शासक, जो हमारे मध्य हमारा भृत्य है एवं श्रेष्ठ स्वामी 
है पितु हमारे प्रधिकार तथा ऋण श्रादि को नहीं देता अपितु युद्ध करने की सोचता 
है, तेरे द्वारा हम भी ऐसे शत्रु को संग्राम में विनष्ट करें ॥३॥ 

~ fh © f हज के 
यो दश्रेभिहव्यो यश्च भूरिभिर्यो अभीके वरिदोविन्नपाह्ं। 

~ 5 प 

तं विखादे सस्निमय श्रतं नरुर्वाञ्चमिम्द्रमवसे करामहे ॥४॥ 

पदार्थ :--( यः ) जो ( दश्रोभिः ) कम वल वाले श्रोर ( यः च ) जो 
( भूरिभिः ) नितांत बलशालियों से भी ( हव्यः ) वन्दनीय है, ( यः र ड 
साह्य अभीके ) वीर की द्वारा विजय योग्य युद्ध में ( बरिवः-वित्‌ ) उम 
कराता है, ( बि-खादे ) भांति-मांति से मनुष्यों का नाश करने वाले युद्ध में (सस्नि) 


निष्णात ( शृतं ) प्रसिद्ध ( तं ) उस, ( इन्द्रम ) सूयं के समान ( नरम्‌ ) नायक 
को ( अवसे ) रक्षार्थं ( घ्र्वाञ्चं करामहे ) साक्षात्‌ करें ॥४॥ 


है भावार्थ:-- के प्रल्य बल श्रोर जो नितांत बलशालियों से भी बन्दनीय है जो 
वीर नायकों के द्वारा विजय योग्य संग्राम में स्मरण किया जातः है, ऐसे नायक को 
रक्षा के लिये हम सदत्र बुलाएं ॥४॥ र 


स्वबृजं हि त्वाणहमिनद्र शुशरवानाचुदं वृषभ रध्रचो दनम्‌ । 


्रनुञ्चस_ परि छृम्सांदिहा गहि किमुत्वाबान्छुष्कयोब द्व आसते ॥५।।१४॥ 


पदार्थः--हे ( इच्र ) ऐश्वर्यवन्‌ ! ( त्वम्‌ ) तुझे मैं ( स्व-वृजम्‌ ) स्वयं 
RRR क बा, न ह ( [a ) हुँ और fe मै 
( प्रनानुदम्‌ a दूसरे के दान की भ्रपेक्षा कररे वाला ( रध्र-चोदनम्‌ ) वशगामियों 
को सन्मां दिखाने वाला (शुश्रव) सुनता हूँ । हे (वृषभ) बलशालिन्‌ ! तु (कुत्सानु ) 
कुमागं से (प्रमुझ्चस्) प्रपन को तथा पर्यों को शीघ्र मुक्त कर (इह परि प्रार्गाह) 


| 
| 
| 
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Fe a ड ) हर ( वा ) तेरे जैसा ज्ञानी ( मुष्कयोः बद्धः ) 
[घयभोः ।त्‌ भोग्य इन्द्रिय सुखादि में वा पतङ्गादि योनियों में बंघा कै 
(घासते) रह सकता है ॥ऐ॥। के \ Maa 
द हे परमात्मन्‌! तुः ती सारे बंधनों को काटने याले, सऱ्भागं के पथ-प्रदर्शक 
हो । झाप र कुमार्गे से बचे, é i मुबत करा सकते हो । तेरे सरीखा ही उच्च 
वदासीन रोजा शी भला विशय भोगों में लिप्त कैसे रह सरता है॥५।। 
„ इति घर्तुईशो गः ॥ 


[३६] 
घोषा काक्षीवती ऋषिः ।। अश्विनी देवते॥ छन्दः १, ६, ७, ११, १३ 
निचृज्जग्ती २, ८, & १२ जग्रती। ३ विराड्‌ जगती । ४, ५ पादनिच्‌ण्जयष्ठौ । १० 
आरची स्वराड्‌ जगती । १४ निचृत्‌ त्तिष्टुप्‌ ॥ चतुर्दशर्च सूबतम्‌ ॥ 


गो बां परिज्मा सुइदश्िना र्थो' दोषाइषासो' इक्यो" हुविष्मता । 
'ववत्तWासभ्श्चं वामिदं बयं पितुन नामं सुहवं हवामहे ॥१॥ 


पदार्थ :--हे ( झ्ष्बिना ) उपदेशको या रसयुवत घ्रारोम्य सौम्य पदार्थ ! 
{ घः ) जो (वां) तुस दोनों का (परि-उ्सा सुबृत्‌ रथः) सर्वत्र जाने वाला, पृथिवी 
पर प्राप्त होने वाला सुखदाता, स्वभाव से ग्राच्छादक गतिमान्‌ उद्देश्य तक पहुँचाने 
घाला है, वह उपदेष्टा, (दोषाम्‌ उषसः) रात व दिन में (हविष्मता) ग्रन्नादि ग्रहणीय 
वरतुओों सरे ( हुब्बः) आदरसत्कार करने योग्य है ( ययं षश्वत्तमासः ) हम पूर्व 
कष श्रवण हेतु हैं ( तं) तुम्हारे ( उ सुहषम्‌) उसी गति प्रवाह या यान विशेष को 
( इदभ्‌ नास ) इस प्रवचन या प्राप्त होने को ( पितुः न हचामहे ) पालक राजा का 
रक्षण ग्रहण करते हैं ॥।१॥ 

भावार्थ :---राजा का यह कत्तव्य है कि वह स्थान-स्थान पर ऐसे झघ्यापक 
तथा उपदेशक नियुवत करे कि जिनके ज्ञान का प्रवाह सभी लोगो' को सुनने के लिये 
मिले भ्रौर लोग उनके उपदेशों पर खुलकर अपना जीवन सुखी बना सके | श्राग्नेय 
एवं सौम्य पदार्थो से रथऱ-यान आदि निमित कराकर प्रजामात्र को यात्रा का अवसर 
प्रदान कर सुखी भी बनाया जाए ॥१॥ 


चोदयतं सनृताः पिन्व॑तं धिय उचपुर॑न्धीरीरयतं तदुश्मसि । 
यशसे भाग कृ णुतं नो अश्विना सोमं न चारे म॒घबत्सु नस्कृतध्‌ ॥२॥ 


पदार्थ ---हे ( ग्रदिबनौ ) उपदेशको या विद्युत्‌ की घाराश्रो ! ( सूनृताः $ 
ग्रपनी वाशियों को ( चोदयतथू ) प्रेरित करो ओर ( धियः पिन्वतम्‌ ) उत्तम कम 
व बृद्धियो को समृद्ध करो। ( पुरम्‌-घीः उ ईरयतम्‌ ) श्रनेक मतियों और सद्‌- 
विचारों को बढ़ाप्रो । ( तत्‌ उष्मसि ) इन तीनों को हम चाहते है'। (न यासं भागं 
कुरुतम्‌ ) हमारे यशरूप सदाचारमय भ्रधिकार का संभ्पादन करा ( मघवत्सु सोमं 
न्‌ चार फृतम्‌ ) श्रध्यात्मयज्ञ बालों या ऐश्वर्यवानों में चन्द्रमा से प्रचुर ऐश्वर्य 
मिले ॥।२।। 5 
भावार्थ:-- है श्रध्यापको श्रौर उपदेशको ! श्रपने उपदेशों से तुम हमारी बुद्धियों 
का विकास करो । हमे प्रेष्ठकर्म में लगाश्रो । हेमें मानवीय जीवन मार्ग सदाचार के 
लिए प्रेरित करो व ऐश्वर्य से सम्पन्न बनाझ्नो । वस्तुतः विद्युत्‌ की दो धाराएं ही 
हमारी बुद्धि को विकसित करती हैं श्रौर विशेष त्रिया द्वारा हमें ऐश्वर्य भी प्राप्त 
कराने में सहायक सिद्ध होती हैं ।।२॥ । 
झपाजुर शिद्भवथो युवं मगो ऽनाह्ाश्रिदबितारापमस्य चित्‌ । 
रख l= [| | 4 
अन्धस्य निन्नासत्या दशर्य चिद्युवामिदांहुर्मिषजा रुतस्य चित्‌ ॥३॥ 
४ र हर र ज्जनो ! सौम्य पदार्थो ! 
पदार्थ:-- हे ( नासत्या ) श्रसत्य शाचरण रहित सः नो ! स 
( युवम्‌.) तुम Te में ( श्रमा-जुरः ) एक दूसरे क साथ जरावस्था को प्राप्त 
होने वाले संगी के (भगः ) सेवन करने व परस्पर i देने ष ( भवथः ) होक 
प्राप दोनों ( धनाझोः चित्‌ ) भोजन श्रादि से रहित व्यक्ति के i ( अवितारा 
अथः ) रक्षक होवो । भाष ( प्रपमस्य चित्‌ अवितारा भवथः ) जाति श्रथवा गुणों 


में निकृष्ट, छोटे से 


( छृदास्य चित ) घौर दुबेल के भी रक्षक वनो । (युबाम्‌) श्राप दोनों को ( रुतस्व्र 


पित्‌ ) पीड़ित के ( भिषजा ) रोग को वंद्यो की तरह दूर करने वाला ( श्राहु- ) ` 


कहा जाता है ॥३॥ कक 
4:-- राष्ट्र में ऐसे कुशल चिकित्सक व शल्य चिकित्सक होने चाहियें जो 


गहस्थ के वर्तमान दम्पती के शरीर को स्वस्थ रखें और प्रसमर्थ रोगियों की भी 


चिकित्सा करें सूये व र्‌ 
रक्षा की जा सके, ऐसे साधन खोजे जाने चाहिये ।।३॥ 


युव च्यवानं सनयुं षथा रथं पुनर्युवातं चरथांय तक्षथुः । 
नि्टोग्यमूहरवूरुषश्परि विश्वेत्ता वां सवनेषु प्रबाच्यां ॥४।। 


बद्वान्‌ हे प्राण-श्रपानो ! (थथा रथं पुतः चराय 
पदार्थः--हे विद्वात्‌ नर नारियो ! हे प्राण-श्रपान र | 
तक्षथुः) जैसे i [फिर चलने के लिये ठीक करते हैं वैसे ही ग्राफ दोनों ( सनयं 
च्यवानं) उत्तम नीतियुक्त, ्र्रगामी नायक को ( युवानं ) बलशाली करके ( पुनः ) 
फिर ( चरथाय ) चलते में समर्थ (तकषायः ) करो | प्राण-भ्रपान ये दोनों ही ( सनयं 


त्मा को वारः गार्थ दे 
MMA अं ) सनातन श्रात्मा के वार-वा/र युवा बनाते हैं । उसे कर्मफल भोगार्थ देह 
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ह 


छोटे जीव के भी रक्षक होवो । आप ( भ्रच्धस्य चित्‌ ) अन्धे के 


४०१ 


प्रदान कराते हैं । तुम दोनों (. तोग्रघम्‌ ) प्रजापालक पद पर विद्यमान राजा को 
( भ्रद्भधः परि निर्‌ ऊहथुः ) प्राप्त प्रजापों पर शासकवत्‌ धारण करो (वाम्‌ ता) 
तुम दोनों के वे ( विश्वा ) सबं कार्य ( सवनेषु प्र-बाच्या ) यज्ञ प्रादि अवधषरों में 
उपदेश योग्य हैं ॥४।। 

भावाः--राष्ट्र में ्रौषधि व शल्य चिित्सों को इतना निपुण होना 
चाहिये कि जो विकलांगों को भी पुनः युवक बना सकें । इसके अतिरिक्त विशेष यान 
बनाकर यात्रा-सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं ॥४॥। 


पुराणा बां बीर्या३प्र बबा जनेऽों हासथुर्भिषजा मयो वां । - 
ता बां चु नव्यावर्षसे करामहे ऽव नासत्या अद्रिय था दघत्‌ ॥४॥१४॥ 


पवार्थ:--हे ( प्रद्षिनों ) जितेन्द्रिय नर-नारियो ! ( बाँ ) तुम दोनों के | 
(पुराणा यीर्या) पूर्व काल के वीर-जनोचित कार्यों को में (अने) लोगों में (प्र-न्रन) | 
अच्छी प्रकार बताऊं । ( भ्यो हू ) और श्राप दोनों ( मयः-भुबा ) सुखदाता, 
( भिषजा ) रोग हर्ता ( ग्रासयुः ) होवो । है ( नासत्या ) नासिका में विद्यमान 
प्राणों के तुल्य प्रमुख जनो ! आप दोनों ( नव्यौ ) स्तुति योग्य लोगों को (नरु) 
शीघ्र ही ( अवसे ) रक्षार्थं नियुक्त ( करामहे ) करें । ( यया ) जिससे ( श्रयम्‌ | 
अरिः ) यह स्वामीजन ( श्रत्‌ दत्‌ ) सत्य को धारे ॥५॥ 

भावा्थं:--हे जितेन्द्रिय स्त्री-पुरुपो ! मैं तुम्हारे बीरोचित कार्यों से भन्मों 
को भ्रवगत कराऊं । श्राप श्रौषधि-चिकित्सक एवं शल्य चिक्रित्सक रोगी को रोगः 
मुक्त करने में समर्थ हो । श्राप दोनों ही स्तुति-्योग्य हो ॥५॥ 

इति पञ्चवश्यो बनः ।। 


यं वांगे शृणुत में अश्विना पुत्रायेव पितरा नशं जिक्षतमर्‌ । 
अनापिरज्ञा असजास्या मतिः पुरा तस्या अमिश्चस्तेरब स्पृतम्‌ ॥६॥ । 


दां: है ( श्रद्विवना ) बिद्या में पारंगत ग्राचार्यो,! ( बां ) ग्राप दोनों 


को ( इयम्‌ ) यह मैं ब्रह्मचारिणी ( ग्रह्॑ ) वन्दना कर ती हैँ । ग्राप दोनों ( पुत्राय j 
इथ पितरा ) पुत्र को माता-पिता के तुल्य ( मह्य ) मुझे ( शिक्षतम्‌ ) ज्ञान दो । 
मैं ( अनापिः ) बन्धुरहित, ( अन्नाः ) ज्ञानयून्य, ( श्रसजात्या ) समान गुणादि वाले | 


अनुरूप पुरुष से वंचित और ( ग्रमतिः ) सुमति से रहित हुँ । आप दोनों ( तस्याः 
श्रभिव्रस्ते: पुरा ) उस नाना प्रकार की निन्द्रा का पात्र बनने के पूर्व ही, मुझे ( श्व 
स्पुतण ) रक्षा प्रदान करो ।।६॥ 

भावार्थः-कुमारी कन्याएं श्रथवा ब्रह्मचार्रिणियां भी भ्राचार्यो व उपदेशकों 
से सुशिक्षा ग्रहण करें। जीवन्मुक्त होने को कामना करने वाली ब्रह्मचारिणियां 
विशेषतः श्रध्यात्मज्ञान का उपदेण प्राप्त कर ।।६॥ | 

. ~ ! 
युवं रथंन बिमदायं शुन्ध्युवं न्‍्यूइथ पुरुमित्रस्य योषणाम्‌ । 
Leer ie) f थु पुरन 

युबं इ बाध्रमत्या अंगच्छतं युवं सुपति चक्रुः पुरन्धयें ॥७॥ 

पदार्थ :--हे भ्रव्यापक व उपदेशक ! ( युवं ) घ्रा दोनों (बि-मदाय ) विशेष 
हर्षयुक्त, ब्रह्म वारी के सुख के लिये ( पुरु-मित्रस्य ) बहुत मित्रों से युक्त ब्रह्मचारी 
से ( शुन्ध्युबम्‌ ) निर्दोष, ( योषणाम्‌ ) ब्रह्मतारिरएं । कन्या : को ( नि ऊहथुः) 
यक्त करो और ( युवम्‌ ) श्राप दोनों ( बाध्नमत्याः ) जितेन्द्रिय ब्रह्मचा[रणी के 
( हवम्‌ ) सादर ग्राह्वान तथा प्रार्थना को ( था गच्छतम्‌ ) प्राप्त म । ( युवम्‌ ) 
तुम दोनों ( पुरंधये ) पुर-रक्षक फ तुय गृह-रक्षक स्त्री-पुरुष के लिये ( स-मतिम्‌ ) 
उत्तम ऐश्वयं-सन्तान ( चक्रथः ) प्रदान करो ।।७॥। 

भावार्थः--हे प्रध्यापक एवं उपदेशक ! तुम अपने शिष्यों तथा शिष्याम्रों को 
पुर्ण संयत एवं योग्य बनाकर दोनों को यथग्योग्य दाम्पत्य सम्बन्धों में स्थापित करो 
और उन्हें उत्तम सुख-सम्पदा से सम्पन्न करो ।।७॥ 


युवं विप्रस्य जरणाईंपेयुपः पुनः कलेरंकृणुतं युवद॒यः ॥ 
गुनं दन्टनृश्यादादुद पथ्यं स्यो विइपलामेतवे कृथः ॥८॥ 


पदाय: ( यवं ) श्राप दोनों ( जरश्णाम्‌ उपेयुषः ) स्तातकारिणी बाणी 
को प्राप्त होने वाले ( कलेः ) ज्ञानी ग्र ( विप्रस्य ) विविध -ज्ञान श्रन्यों को देते 
वाज्ञे-पुरुप के ( वयः ) जीवन व बल को ( पुनः ) वार-वार ( युबत्‌ ) समुद्ध | 
( भ्रकृञ्युतं ) करो । ( युबं ) तुम दोनों ( वन्दनं ) ईश्वर का गुणगान करने वाले 
भक्त का ( ऋष्यदात्‌ ) दुःख से (उद्ऊपथुः) उद्धार करो प्रौर ( विञ्पलाम्‌ ) प्रजा 
पालक सेना को ( सद्यः एतवे ) शीघ्र चलने योग्य ( कुथः ) करो ॥ दा) 3 
भावार्थ :---आप दोनों स्तुतिकारिणी वाणी को प्राप्त होने वाले ज्ञानवान्‌ व 
विविध ज्ञान दूसरों को देने.वाले पुरुष को जीवन व बल से वारःवार युक्त करो । 
ईश्वर भक्त के दु.खों को निवारो और प्रजाप/लक सेना को गति दो ॥८॥। Fe 


युं हं रेभं इंषणा गुद हितमुदेस्यत स्संबांसमश्विना । 
यवमृबोसंधुत तपमत्रंय ओर्न्वन्तं चकरुः सप्तवंधये ॥९। 


पदार्थ--हे आचार्य व उपदेशक ! ( व॒षश्शा ) सुखों की वर्षा करने च 


हे ( प्रश्विना ) विद्या में निष्णात स्त्री-पुरुषो ¦ आप (गुहा हितम्‌). फा 


र में स्थित, (अमुवांसं) मरणासन्न (रेभम्‌ ) शब्दकारी जीव को 


नव जीवत दो । (पुत्र ) तुम दोनों ( सप्त-वध्रये) सातो को निर्बल कर वश 
में करने बाले ( अत्रये ) भोक्ता जोव हेतु (तप्तं ) संतापदायी ( ऋबीतम्‌ ) देहादि- 
बत्धनकारी कारणा को शी (द्ोमस्बन्तम्‌) सुखदायी (चक्रथुः) बना देते हो ॥९॥ 

भावा्:--प्राचार्य तथा उपदेशक सुख के दाता होते हैं । वे हृदय में प्रासीन 
मरणाश्षन्न स्तोता फो भी अमरत्व प्रदान करते हैं प्रोर शारीरिक संताप मिटाते हैं । 
इऐिब्रयो को वश में रखने वालों को अपरत भोग का प्रधिकारी बनाकर सुखी बना देते 
हैं nen 


यब इबेतं पदबेऽश्चिनाश्े नवभिरवाजिनेव॒तो च॑ वाजिनम्‌ । 


“४ सहृत्ये ददधुद्रावियत्संखं भगं न नृभ्यो दृब्य मयोश्ुबंध्‌ ॥१०॥१६३॥ 
॥ पदार्थः---हे (प्रश्विना) प्रध्यापरो ब उपदेशको ! (य॒बं) प्राप दोनों (पेदवे) 


सूख प्राप्त करने घाले जीव के लिये (नवभिः नवती) निन्यानवे (वाजः) सामर्थ्यं से 

युक्त ( याजिनम्‌ ) बल तथा विभूतियों से युक्त, (ध्रवम्‌) भोगों से समृद्ध (शबेतम्‌) 

द व ( चक्‌त्यं ) कर्म करते मे समर्थ वीर पुरुष को अण्व के तुल्य (ददथः) देते 

हो । इसी भांति ( नृभ्पः ) सभी जीवों को ( द्रावयत्‌-सस्यं ) मित्रों व साथियों को 

तीब्रगति से चलाने वाले, ( मय:-भथम्‌ ) सख देने बाले, ( हब्यं ) स्तुत्य-स्बीकार 

करने योग्य अन्न के समान ( भगे न) सेवनीय, कमंफल-प्रनुरूप ऐश्वर्ययुक्त देह 

प्रदान करते हो ॥१०॥ 

ाबार्थः--ध्राचायं एवं उपदेशक सुख की कामना करने वाले अधिकारी को 

` उसके अन्तःकरणा वज्ञानेर्द्रियों सम्बन्धी प्रवत्तियों से सर्मृद्ध शरीर को वारम्वार सुख- 
समृद्धि फे उपभोग का पात्र बनाते है ॥१०॥। 

इति षोडशो वर्ग: । 


न तं रॉजानावदित कुतश्॒ न नांहों अश्नोति दुरितं नकिभे यं । 
यम॑रिबना सुहवा रुद्रबतनी पुरोर॒थं कणुथः पतत्यां सह ॥११।। 


पदाथं:--हे ( प्र्विना ) विद्यादि शुभ गुणों से सम्पन्न जनो ! ( सु-हुवा ) 
शोभन प्राह्वान योग्य (रुदर-वत्त नी) = र कध्टों को दूर करने वाले तुम दोनों (यम्‌) 
जिसको (पत्न्या सह) पत्नी सहित (पुरः-रथम्‌) अग्रगामी रथ वाला, वीर (कृणुथः) 
कर देते हो । है ( राजाना ) शुभगुणों से भ्रालोकित ! हे ( भ्रबिते ) माता-पितावत्‌ 
तेजस्बियो ! ( तं ) उमका ( ग्रहः ) पाप ( कुतः चन ) कहीं से भी ( न भ्रइनोति ) 
प्राप्त नहीं होता । ( न दुरित) न कोई दुष्ट कमं उससे होता है प्रोर (नकिः भयम्‌) 
न उसे कोई भय लगता है ।।११॥ 

भाबार्थः--श्ेष्ठ शिक्षक तथा उपदेश देने वाले स्वज्ञान में अखण्डित हैं, उन्हे 
संब ही पामन्व्रित करते है रौर वे कष्टहर्ता जिसे ज्ञान प्रदान करते हैं वे सभी प्रकार 
के पापों से मुकत एवं भयमुक्त रहते हैं । वह व्यक्ति प्रपनी सहर्धामणी सहित गृहस्थ- 
जीवन में समृद्धि पाता है ॥११॥ 


आ तेनं यातं मन॑सो जवीयसा रथं य॑ बांसूमवश्चक्कुरह्बिना । 
यस्य॒ योग दुहिता जायते दिव उपे अह॑नी सुदिने विवस्वतः ॥१२॥ 


पदार्थ:--हे ( श्विना ) जितेन्द्रिय नर-नारियो ! ( यं ) जिस सुखदायक 
( रथं) ग्रहस्यरूपो रथ को (ऋभवः चक्क, :) शिल्पी जनों के समान सत्य के प्रकाशक 
। बिद्वान्‌ उपदेश करते है, ( तेन ) उससे ( मन्तः जवीयसा ) मन के बल से गतिमान्‌ 
it उस रथ से ( घ्रायातम्‌ ) प्राञ्रो-आम्रो और ( यस्य योगे ) जिसके जुड़ने पर (दिवः 
f डुहिहा जायते) तेजस्वी सूयं की कन्या उषा के तुल्य शुभ गुणों वाली कन्या ( स॒दिने 
उभे अहनी ) उत्तम सुखदायक दिनि तथा रात में ( विवस्वत: ) विशेष ऐश्क्षयंवान्‌ 
पति की ( दिवः इहिता ) कामनाम्रों को पुरा करने वालो ( जायते ) बन जाती 
 है॥१२॥ 

; भावाय: हे जितेन्द्रिय नर-नारियो ! जिह्व गृहस्थरूपी रथ को शिल्पी जनों 
“5  क्केतुल्य सत्य का प्रकाश करने वाले विद्वान्‌ उपदेश करते हैं उस मानसिक बेल से 
 आतिमान्‌ रथ में प्राप्रो.जाप्रो । नवव्रपुएं गह में आकर उत्तम संतति को जन्म 
दें. ॥१२॥ 


. ता बतियातं जयुषा वि पनतमपिन्त्रतं शयदें धतुमश्विना । 
दकस्य दिदर्तिकामन्तरास्यांचवं ची मिग सित।मंषठऽ्चतम्‌ ।१३॥ 


के बदाथ:--हे ( अश्विना ) अश्वादि के स्वामी राष्ट्र के प्रधान पुरुषो ! (ता) 
दोनों (जयुषा रथेन) जयशील रथ इत्यादि से ( पर्वत ) पवंत के तुल्य उच्च 


नह जाप के प्रति ( वत्तिः ) उत्तम मार्ग पर ( यातम्‌ ) जाम्रो । ( शयवे ) शिशुवत्‌ 
अञ्जानी जन के हित के लिये ( घेनुम्‌_) वाणी का (भ्दिन्बतम्‌) उपदेश दो ( बकस्य 
{त प्रास्यात्‌ वत्तिकाम्‌_) भेड्ये के मुख के भीतर पड़ी बटेरी के तुल्य भ्रौर शासक 
बर्ग के मुख से (प्रन्त: प्रसिताम्‌) भीतर निंगली व पीड़ित जनता को ( युवं ) झ्राप 
दोनों ( प्रमुञ्चतम्‌ ) मुक्त कराते हो ॥१३॥॥ 


_ आबार्थः-ररराष्ट्र का संचालन करने वाले प्रधान पुरुषों के लिए उपयुक्त है 
करने की चेष्टा करें ।।१३॥ 


उनकी प्रजा अज्ञान के वशीभूत शत्रु के नियन्त्रण में आ जाए तो उसे 


य 
| 


o ४० || 
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rrr 


+ | || 
एतं वां स्तोम॑मश्विनावइर्मा तक्षाम गवो न रथम्‌ । 


स्यमृक्षाम पोषणां न मय नित्यं न सुनु तनयुं दधानाः ॥१४॥१७॥ 


पदार्थ :--हे 
न रथम्‌ ) जसे गतिमान्‌ साधनों को वश में करने वाल विद्वान्‌ लोग याव को साघते 
हुँ बैसे ही हम भी ( बां एतं स्तोमं अक्क्षाम ) तुम दोन के लिये यह गुणवर्णन 
प्रौर उपदेश योग्य वचन कहें । ( मर्षे योषणां न ) वर १ अधीन जेसे वधू को 
वस्त्र आभूषणों से सजाते है बेसे ही हम भी प्रेमपर्देक रहने वाली प्रजा वा राज्य- 
सभा को ( नि मुक्षाम ) ग्राप दोनों को सौपे रौर ( तनयं इधानाः ) पुत्र-पोपक 
माता-पिता (सून्‌ न नित्यं नि प्रमृक्षन्त ) उसे नित्य स्तानादि कराते हैं बसे ही 


हे ( ग्रश्विनौ ) भ्रश्वादि वेगवा एघनों के अधिपतियो ! {भुगवः 


हे। हम 
( दधानाः) ग्राप दोनों को मान्य कर (नित्यं सूनुं) नित्य शासक रूप से (श्रमक्षाम) 
नियमपुर्वेक भभिषिक्त करे ॥ १४॥ 

भावार्थ:-- प्रजा का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्र के प्रधान पुरुष शासक 
अथवा मन्त्री को सम्मानित कर उनके श्रादेशो का पालन करें बस्त्राभुषण आदि से 
सजाकर सुकन्याग्ों के विवाह का जैसे प्रबन्ध किया जाता हे, वंसे ही राष्ट्र का राजा 
ब मंत्री प्रजा में आदरणीय बने ॥१४॥। 

इलि सप्तदशो यगः ॥ 


[ ¥o ] 
ऋपिर्घोषा काक्षीवतो ॥ अश्विनो देवते ॥ छन्दः १, ५, १२, १४ विराड्‌ 
जगती । २, ३, ७. १०, १३ जगती। ४, ६, ११, निचृज्जगवी | ६, ८ पाद- 
निचृज्जगती ।। चतुदंशर्च सूवतम्‌ ॥ 
[ यान्तं \ > 2] | 
रथ यान्तं कुद्द को ह वां नरा प्रति मन्तं सुविताय भूषति । 
! « CS \_ 0 ° + f 
प्रातर्यावांणं बिम्व विशेविशे वस्तोवेस्तोवंहंमानं धिया शमि ॥ १३। 
. पदा्थंः-हे ( नरा ) नेता तुल्य स्त्री-पुरुषो | ( बां ) तुम दोनों के (सुमन्तं 
यान्तं रथम्‌ ) दोप्तिमान्‌ व सुमण्डित रथ को ( कुहु ) किस देश में ( प्रातर्यावःणं 
विस्वं बहुमानः ) गृहस्थ के पहले अ पर प्राप्त हुए विभूतिमान्‌ ( विज्ञो विज 
बस्तोः वस्तोः ) मानवमाभ के निमित्त प्रतिदिन ( धिया शमि ) मन या कर्म से 
( कुह कः ) कोई ही ( सुविताय प्रति भूषति ) सुख विशेष हंतु प्रशंसा करता 
NN 
भावाषं:-- सुशिक्षा-सम्पन्त स्त्री-पुरुषों का यह पावन कतव्य है कि पहले तो 
वे प्रपने गृहस्थ जोवन को ग्रादर्श रूप प्रदान करें एवं तदुपरान्त वे म्रपने डे अनु- 
करणीय जीवन द्वारा प्रजा के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करें ॥ १॥ & 


| ॥ 6 f . | 
कुह स्विद्दोषा कुहु वस्तोरडिबना कु हामिपित्व करत? ङुहोषतु! । 
3 ~ ज \ ° न 
को वां शत्रा दिभवेंव देवर' मथ न योषां कृणुते सघरुथ आ॥२॥ 


पदार्थः हे ( प्रश्विना ) स्त्री-पुरुषो ! ग्राप दोनों रि 
कै पाए Nl नों ( दोषा स्वत्‌ 
स हां व ( हत. ) दिन में कहां रहते हो ? और ( ब हे करतः ) 
i र अ क्रते हो ? ( कुह ऊषतुः ) कहां वास करते हो ? ( वा शयत्रा क! ) 
FR शयन स्थान ड | ? ( बिधवा इव देवरम ) जसे विधवा व देवर 

ने पर व्यवहार करते है। ( मयं न योषा सधध्ये कृणुते ) जैऐे बर के 

) FE ते ) जेहे वर के लिए 

वधू सहस्थात बनाती है, ऐसा ही विवाहितो ! तुम व्यवहार करो । हर \ पका 

भावाबं:--गृहस्थी नर-नारियों को अपना डी दैव प्ररे 

अ | कर वन सदैव प्रेमः t 

ल । जिस भांति विवाह के समय वर-वधू में स्नेह होता है, , बह a रहेगा 
आओ हए । कर के कारणा पति का पत्नी से ब्रियोग हो जाए तो पत्नी र 
इच्छा होने पर देवर तुल्प पुरुप से नियोग द्वारा सन्तान प्राप्त | 
! त कर सर्त 


७, | 
प्रातज रेथे जरणेव काम्या बस्तॉवस्तोय॑जता गच्छथो गम्‌ । 
s 


t | ] 
कस्य “उक्षा भवयः कस्य बा नरा राजपुत्रेव सवनाव गच्छथः | ३॥ 
पदार्थ .-है ( नरा ) श्रेष्ठ स्त्री-पुरुषो ! र 
स्तुत्य बद्ध पुरुषों के जसे ग्राप दोनों ( प्रातः जरेथे ) 
( यजता ) आदर योग्य बनकर ( वर 
गृह को प्राप्त हो । यह भी निरन्त 
दोष को (ध्वस्रा भवथ: ) नष्ट करते हो झोर ( 


समान (कस्य सवना) £: रों तया ग्नि अहि 
ह i क 7) किसके यज्ञों तथा ग्रभिपेक योग्य अघिका ज 


राजपुत्री के 
गच्छथः) 
भावायं:--जो स्त्री-पुरुष आदर्श गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं बे ह 


हैं । वे प्रतिदिन सम्मानित होते हुए, राजकमा रियों 
णो निर्वा a र कक्‌ तुट 4 
गृहस्थ के दोषों के निर्वीरणाथं उनके विभिन्‍न उत लत oa 


यां सगर वाएणा सगय दोषा बसत दिप निहा । 
वे होत्रया जुते नरेषं जनांय वहथः शुभस्पती ॥४॥ 


पदाथंः--अैसे ( मुगण्यवः ) शिः 
तथा हाथी-हथिनी दोनों कौ ह De (मुगा यारणा) सिहःसिहनी 


नी 
दार्थ से प्रह करते हैं वैसे ही 


ation Trust and eGangotri Initiative 


oe 


उ | gv i Sahib ro HET Ui Donations 
० ४० ॥। 


हृरबेदः म० 


reno कनक- 


Ne E-Ten DCC 


हम भी ग्रभिषेकादि से शुद्ध, नायक नायकादि की कामना करने वाले ( मुगा इव 
युवां ) सिंह सिहेनी के समान तुम दोनों को प्रोर ( बारणा यूवां ) दुःखों क हरने 
वाले घाप दोनो को ( हविषा ) उत्तम अन्न श्रादि से ( नि हयामहे ) म्रादर सहित 
बुलावें । है ( नरा ) उत्तम नेताञ्नो ! ( युबं ) आपकी हित-कामना से ( ऋतुथा 
होत्रम्‌ जुह्वते ) समय-समय पर उत्तम वाणी प्रदान करते है, क्योंकि श्राप दोनों 
( शुभस्पती ) जलों के पालक सूर्य मेघ तुल्य शुभ गुणों के वर्धक होकर ( जनाय इषं 
वहथः ) मानव लाभार्थं अन्न व उपदेश आदि को धारते हो ।।४॥ 

भावार्थः- जैसे सिह-सिहनी शादि को खाद्य पदार्थं द्वारा पकड़ने वाले ग्रहण 
करते हैं, वसे ही हम भी शुद्ध नायक-नायकादि की कामना करने वाले श्राप बयोवुद्ध 
गृहस्थ जन को आदर से आमंत्रित करते हैं, वयोविः श्राप अपनी उत्तम वाणी द्वारा 
गृहस्थो को सदूपदेश देते हो ॥४॥ 


युवां हु घोष पर्यश्विना यती राज्ञं ऊचे दृद्दिता एृच्छे वो नरा । 
भूत से अहं उत भूंतमक्तबऽश्वोवते रथिने शक्तमयेते ॥५॥१८॥ 


पदार्य:--है ( नरा ) उत्तम नायको ! हे ( प्रश्चिना ) भ्रश्वादि के नायक 
( परि यति ) यत्नरत ( राज्ञः दुहितः घोषा ) राज्य-वार्यो को पूर्णं करती, राजा 
की श्राज्ञा, घोषणा तथा सभा, ( वां पुच्छे ) तुम दोनों को पूछती है, ( भ्रह्मः उत 
झ्वतवे ) दिन-रात आप दोनों ( मे भूतम्‌ ) मेरे हितार्थ तत्पर रहें और ( प्रहवाचते 
रथिने प्रबंते शक्तम्‌ ) अश्व-रथादि में युक्त शु के विनाश में समर्थ होवो ॥५॥ १८ 

भावार्थ:--माननीय गृहस्थ जनों का सम्प्वौ राजा तथा राजसभा से भी 
होना चाहिए । राज सभा के लिए उपयुक्त है कि वह उनके सत्परामशों से प्रण्व- 
रथादि से युक्त शत्रु के विनाश के लिए प्रभावी व्यवस्था करें ॥५।।१८॥ 

इत्यष्टाद्ो वर्ग: । 
‘oe । छः 

युवं कबी ष्ठः पर्यश्विना रथं बिशो न इु्सो जरितुनशायथ! । 
यवोह मक्षा पर्यश्विना मध्वासा भरतं निष्कृतं न योषणा ॥8॥ 

पदार्थ :--हे { कवी ) दूरदर्शी विद्वत्‌ जनो ! हे ( अझ्बिन। ) विद्या इत्यादि 
में निष्णात जनो ! श्राप दोनों ( कुत्सः न ) शबरुश्रों का संहार करने वाले वज्ज जैसे 
( जरितुः विशः ) स्तुतिकर्त्ता प्रजावर्ग पर ( रथं परि स्थः ) रथ पर रह कर Ui 
त्रण करो और ( नशायथः) दुःखों को हरो । हे (प्रदिवना) अश्वादि के स्वा।मया * 
( युवोः ) तुम दोनों के श्रधीन सभा, सेना ( मक्षा ) मघुमबखी तुल्य ( प्रासा ) मुख 
से ( मधु ) मधु तुल्य वचन तथा उत्तम अन्न, ज्ञान, बल ( परि भरतं ) घारे। 
( योषणा न निष्कृतम्‌ ) सत्री जैसे घर संभालती है वसे ही प्रेमयुक्त प्रजा-सभा तथा 
ऐश्वयं को धारो ॥६॥ 

भावार्थ:-- हे दूरदर्शी विद्वानों ! है निष्णात जनो ! आप दोनों शशुसंद्दारक 
बञ्चतुल्य स्तुतिकर्त्ता प्रजा पर नियन्त्रण करो । उसके दूःखों को हरा । ठुम्हार आधीन 
सभा, सेना मधुमवखी के तुल्य मुख से मधुर वचन व उत्तम श्रन्न धन पाए । स्त्री जैसे 
घर को पंभालती है वैसे ही तुम प्रजा व सभा को ऐश्वर्य-सम्पन्न करो ॥६॥ 


य्व ह॑ भुज्युः युवम॑क्विना ब यवं शिज्जारंमशनाह्पांरथु! । 
युवों ररावा परिं सख्यमासते युवोरहमवसा सुम्नमा चके ॥७॥ 


ग्रहिवना) रथी-सारथी तुल्य स्त्री-पुरुषो ! (युबं ह) तुम दोनों 
) भोगप्रद पालक को ह । (युवं ) तुम दोनों 
( वहं ) वश करने वाले तेजस्वी पूरुष को पाप्रो ( थुर्व शिजार ) तुम दोनों 
वचन कहने वाले ब्राह्मणा को प्राप्त करो । दुम दोनों ( उशनाम्‌ ) घन य ल 
बाले वैश्य को प्राप्त करो । ( युवोः ररावा) ठुम दोनों का उत्तम दाता और उपदष्टा 
सख्यं परि ग्रासते ) मित्रभाव को प्राप्त होता है । ( ग्रहम्‌ ) मै hos उप- 
देष्ट्री ( श्रवसा ) श्राप सुम्नम्‌ भ्रा चके ) प्रव- 


पदार्थः हे ( 
अवश्य ही ( भुज्यम्‌ उपारथुः 


दोनों के रक्षा करने वाले व स्नेह के ( 
चत से सुख चाहता हुँ ॥७॥ oe 
भावार्थ:--हें रथी सारथीवत्‌ स्त्री-पुरुषो ! तुम दोनों यथासाघन, च मं 

सहयोग प्रदान करो ग्रौर उनकी सहायता से सुख की कामना करो ।।७॥। 

हैः ° . _) | f+ 
युव ह कशं यवम॑दिबना शयु यवं विधन्त विधवाष्टरु्यथः । 
S क [< ie 
स्तनय॑न्तमश्विनापं व्रजमणुथः सप्तास्यप्र्‌ ।।८॥ 
) हे शिक्षित स्त्री पुरुपो ! आप दोनों ( कुदाम्‌ ) क्षीण 
को जर ( यवं शयुम्‌ ) तुम दोनों सोने वाले, श्रसावघाच का श्रौर ( युवं विघन्त ) 
रा दोनों भुर को आर ( विधवाम्‌ ) पतिहीन स्त्री को ( उरुष्यथः ) रक्षित करते 
I ( श्रश्विना ) उत्तम विद्वान्‌ स्त्री पुरुषो ! ( युवं ) श्राप दोनों ( सनिभ्यः ) 
न के झवन करने वालों के लिए [ स्तनयन्तम्‌ ) स्तनवत्‌ मर ज्ञान धारा पिलाने 
बलि ( सप्तास्पम्‌ ) सात मुख वाले ( ब्जम्‌ ) ब्रजनशील अतिथि को (श्रप ऊरणु थः ) 
न रोको, इधर-उधर जाने दो ॥।८।। 


वदार्थः-राष्ट्र के 


असावधान एबं विधुर तथा. 
उघर सभी स्थानों पर जावे प्रे सहायता प्रदान 


i || 
यचं सनिभ्यः 
DL) = 


पदार्थ:--( यं ह) ६ 


सशिक्षित स्त्री-पुष्यों का यह कर्तव्य है कि वे बलहीन, 
विघवाप्रों की रक्षा करें तथा वे वक्ता अतिथियों को इघर- 
करें ॥५॥ 


| 
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। सू ० ४०३२ 


जनिष्ट योषां पतय॑ःकनीनको बि चारह्वीरुघो' दुसना अनु । 
आस्म रीयन्ते निवनेव सिन्घ॑वोऽश्मा अह्ने भवति तस्पतित्वनप्र ॥९॥ 


पवाये:--( योषा जनिष्ट ) जब ब्रह्मचारिणी ममागम योग्य हो जाए तब 
( कनीनकः पतयत्‌ ) कन्या की कामना वाला वर प्राप्त हो जाता है। ( बीदणः 
प्ररहन, ) जैसे ग्रौषधियां बढ़ती हैं वैसे ( बंसनाः भ्रनु ) अपने-पपने कर्मों के भ्रनुरूप 
( भ्रस्मे ) इस वर हेतु ( सिन्धवः निवना इव रीयन्ते ) सुख-सम्पत्तियां इस प्रकार 
मिलती हैं, जैसे नदियां नीचे की श्रोर बहती हैं । ( श्रस्म-अछ्लो तत्‌ पतिस्बनं भयति) 
इस भ्रहन्तव्य वर को गृहस्थ का स्वामित्व मिल जाता है ॥६॥ 

भावार्थ:--सुकन्या एवं कुमार जब ब्रह्माचर्यं का पालन कर एक-दूसरे की 
कामना करने रौर समागम के योग्य हो जाए तो उन्हें विवाह के सूत्र में आबद्ध कर 
देना चाहिए । विना कामना एवं योग्यता के विवाह करना अनुचित है । तभी पावन 
शा आदि से गृहस्थ में सुख-सम्पदा वैसे ही आती है जैसे नदियां सागर की ओर 
जाती है ।।६॥। 


जीवं रदन्ति बि मयन्ते अष्वरे दीर्घामनु प्रसिंतिं दीघियुनेरः । 
चापं पितृभ्यो य हुदं सभेरिरे मयः पतिभ्यो जन॑यः परिष्वजे ॥ 


॥१०॥१९॥। 


पदा्ष :--लोग ( आवं रुदन्ति ) पुत्र प्राप्ति के लिए करुणा. भाव से प्रार्मना 
करते हैँ वे ( भ्रष्वरें ) विवाह-यज्ञ में ( वि मगन्ते ) प्रतिज्ञाय बचन कहते हैं। 
( ये ) जो मनुष्य ( इदम्‌ ) इस परस्पर विवाह प्रादि कर्म को ( पितुम्यः ) अपने 
पूर्व पालक पिता प्रादि के लिए ( यामम्‌ ) श्रेष्ठ वस्तु देते हैँ वे ( नरः ) मनुष्य 
( दोर्घाम्‌ प्रसितिम्‌. भ्रनु दीधियुः ) दीर्घकालयुक्त स्नेह-बन्धनों को प्रकाशित करें 
और ( जनप: ) पत्नियां भी ( षतिम्यः परिष्यजे ) पतियों से ग्रा्लिगनादि कार्य में 
अपने पतियों के लिए सुख प्राप्त कराती हैं एवं स्वयं भी उनसे सुश प्राप्त करती 
हैं ॥ १०।।१६॥ 

भावार्थः--गृहस्थ को स्वीकार करने वाले सत्री-पुरुषों को जीवन-पर्यन्त श्राप 
में स्नेह बन्धन में बंधे रहने का सुत्ंकल्प ग्रहण करना चाहिए श्रौर उसका पालन भी 


करना चाहिए। गृहस्थी जनों को सुस॑तान को जन्म देने की प्राकांक्षा रखनी 
चाहिए ।।१०॥१७॥ 


इत्येकोर्नावशो वर्ग: । 


न तस्थ विग्न तदु घु ग्र बोंचत युवांह यद्य_त्याः क्वेति योनिए । 
प्रियोश्चियस्य वृषभस्य रेतिनों गृहं गमेमाश्विना तदुश्मसि ॥११॥, 


ददार्थः--युवक-युवती अपने श्राप्त माता-विता से कहते हैं--( थत्‌ ) जो 
( युवा ) युवा पुरुष ( यवत्या योनिषु ) युवती के साथ गुटों में ( क्षेति ) रहता हे 
हम ग्रबोध युवक-युवती ( तस्य न विद्य ) उस गहम्थ के विषय में सुफल को नहीं 
जानते ( तत्‌ उ सु प्र वोचत ) हे विदान्‌ पुरुषो ! श्राप लोग उमे उसका भली-भाँति 
उपदेश दो । हे ( श्रश्विना ) शिक्षित स्त्रो-पुरुपो ! हम नवयुबतियां (प्रिय-उल्लियस्थ) 
प्यारी पत्नी बनें, ( वृषभस्य ) वीयं-सेचके वर के, ( रेतिनः ) वीर्यवान्‌ पति के 
( गृहं गमेम ) घर को जावें, ( तत्‌ उष्मसि ) हमारी यही कामना है ॥११॥. 


emerson 


भावार्थः वृद्ध नर-ला रियों को यह कामना करते रहना चाहिए कि नव- 
विवाहित, गृहस्यघमं का पालन करने में समथ व्यक्ति के यहां गृहस्थ श्राश्रम को 
भली-भांति चलाने के लिए सुसन्तान भी हो ॥११॥ 


आ वांमगन्युमतिबीजिनीबस्‌ न्प॑रि३ना हृत्सु कार्मा अयंसत । 
अभूतं मोपा मिथुना ञुभस्पती प्रिया अंय म्गो हुयी अश्ीमहि ॥१२॥ 


पदार्थः--( वाजिनीवसू ) हे वैज्ञानिक किया प्रधारकों ( वाम्‌ ) आप 
दोनों की (_सुमति: आ श्रगन्‌ ) शुभमति हमें प्राप्त हो । हे ( श्रश्बिदा.) अश्ववत्‌ 
इन्द्रियों के वशकर्तता स्त्री-पुस्पो । ( हुत्सु ) हमारे हृदयों में ( कामाः ) नाना 
प्रकार की श्रभिलाषाएं (नि श्रयंसत) नियमपूर्वक रहें । तुम (गोष!) रक्षक (मिथुना) 
परस्पर सहयोगी ( शुभः पती ) सुख के स्वामी ( अभूतम्‌) हो। ( प्रिया: ) हम 
स्त्रियां अपने पतियों की प्यारी हों । ( श्र्यम्शाः ) स्वामी के (दुर्यान्‌ ) गृहो को | 
( प्रशीमहि ) चाहती हैं ।।१२॥ 8 

भावार्थः--विचारशील पत्नियों के मन में वयोवृद्ध सुशिक्षित स्त्ी-पुरुषों के 
प्रति ग्रांदर की भावना' होनी आवश्यक है । वे उनसे परिवार को चलाने के विज्ञान | 
की दीक्षा और शिक्षा प्राप्त करें जिससे कि अपनी गृहस्य सम्बन्धी कामनाग्रों को ._ 
नियन्त्रित रखें ।।१२॥ न 


ता मन्दसाना मनुंबो दुरोण आ घतं रि सहवीरं वचस्यवं। | 
. ली. (ॐ $ ५ | [) | 
कृतं तीथे सुंप्रपाणं शुमश्पती स्थाणुं पथुष्ठाम दुम ति इतश ॥ 
पवार्थ:--हे ( स शोभायुक्त पदार्थ रक्षक स्त्री-पुुषो 


आप दोनों ( मनुषः दुरोशे ) मतनशील विद्वान्‌ के घर में रहकर ( शब्दसाना ५ । 
व ज्ञान से स्त्रयं को तृप्त करते हुए, ( वचस्यबे ) उत्तम वेदज्ञाता बिद्वान्‌ पु 


(राथ ) ज्ञानरूपी घन को ( झ्रापतम्‌ ) सब भाँति धारण करो ग्रौर ( सह-बोरं ) 
बोर पुत्र शुक्त ( रायि घत्तम्‌ ) ऐश्वर्य प्राप्त करो । प्राप दोनों ( शुभस्पती ) शोभा- 
यष उत्तम गुणो युक्त ( सु प्र-पाणं तीथं ) सुख से जतपान योग्य नदो धारा जसे 
( सु-प्रपाणं ही्ष ) ब्रत'पालक शुरु को ( कृतम्‌ ) करो । प्राप ( Ro स्थाझुम्‌ ) 
मार्ग स्थित वक्ष के तुल्व, प्राश्नयदाता जन को स्वीकारो प्रोर ( ढुमंतिम्‌ अप हुत्‌ ) 
बिपरीत ज्ञान को भगाशों ॥ १३॥ 

आवार्य है शोभायक्त पदार्थो के रक्षक स्प्री-पुरुषो! प्राप दोनों ही नवगुहस्पं 
को सुल देने चाले उनके प्यार में उपदेश के इच्छुक जनों के लिए धन को देने बाले 
डन) गृइस्य जीबन को पापमुक्त बनाने वाले उपाय क ऐ । तुम गुहुह्य जीवन में धराने 
बाली बाधाम्रों का निवारण करो ॥१३॥;} 


छ स्विद्य कामास्यरिदन। विधु दुल्ला मांदयेते शुभस्पती । 
क ह निभेमे कतमस्य जापतुदिप्रश्य वा यज॑मानस्य षा शु ॥ 


| उबार्थः--हे ( भष्विना ) बिद्यावान्‌ पुरुषो | हे ( बल्ला) दुष्टों गौर दुगुणों 
4 के नाशक दशनीय स्त्रो-पुरषो ! ( प्रद्य ) इश समय (क्बस्वित्‌) कहां रहते हो ? 
. . [कतमाध्‌ बिज्ञ) फित प्रजाओं के मध्य (मादयेते) प्रसम्न होते हो ? हे (शुभस्पती) 
| शुभगुणो के पालक जनो ! ( ईन कः नियेसे ) ग्राप दोतों को कोन गृहस्थ अपने 
5 घर पर रोकता है और ( फतमह्य विप्रस्य ) किस विद्वान्‌ पुरुष के ( गृह॒॥ ) गृह 
| झौर ( कतमस्य यजमानध्य गृहम्‌ ) किस धन-ज्ञान प्रादि दाता स्वामी के गृह पर 
ih ( जग्मतुः ) जाते हो । इस तर» सभी स्वी-पुरुषों को प्रपने घर निमग्त्रित करने 


की प्राकांक्षा करो ॥। १४।।२०॥ 


hl; 
| भ्ावार्थ:--कल्याण का पथ प्रदर्शित करने वाले सुशिक्षित वयोवृद्ध स्त्री-पुरुषों 
0 से यह जानना चाहिये कि थे कित घर में उपदेश-सुधा बरसाते है ? कहाँ उन्हें सत्कार 
FRY एवं हषे प्राप्त होता है ? कोन सा गृहस्थ उन्हें प्रादर से ग्रपने घर में स्थान प्रदान 
hi करता है ? ऐसी जानकारी उनसे प्राप्त करने के पश्चात उन्हें शिष्टाचारयुक्त व्यवहार 
}, करते हुए घर पर घामन्त्रित करना उचित है ॥१४।२०॥ 
8 | इति बिशो वर्ग: ।। 
+ — ०७-३१ नीली ने 
॥ 
fs [४१] 

१--३ सुहस्त्यो घोपेय। ऋषि: ।। अश्विनौ देवते ॥ ९न्द।--१ प्रादनिवृ- 

) ज्जगती । २ तिचृज्जगती । ३ विराड्‌ जगती ॥ तूचं सूक्तम्‌ ॥ 


 समानङ्च॒त्यं पुंछृतपुक्थ्यं रथं त्रिचक्रं सवना गनिभ्मतष्‌ । 
हः {ः ह | e ॥। if 
परिज्मानं बिदुथ्य सुबुक्तिभिव यं व्युष्टा उषसो हरामहे | १॥ 


धैदार्थ:--( बयम्‌ ) हम लोग ( उषसः व्युष्टा ) प्रभात वेला में प्रातःकाल 


{ होने पर ( स्यम्‌ उ ) उस परम ( समानम्‌ ) समान घर्मं वाले ( पुरुहृतम्‌  बहुतों 
रे से स्वुतियोग्य प्रहरसोय ( उब्ध्यं ) वेद द्वारा प्रशंसित, (त्रिचक्रं रथ) स्तुति, प्रार्थता, 
i उपासरा, चक्रवत्‌ वतमान तथा तृप्तिकर ऐसे ( सबना ) प्राप्त (परिञमान) व्यापक 
4.3. ( बिडय्यं ) ज्ञानमय प्रभु को ( सु-दृक्तिभिः ) उत्तम स्तुतियों से ( हबाभहे ) हम 


निमन्त्रित करें ॥१।। 
 सदाथंः-उपा की वेला में स्तुति, बन्दना, प्रार्थना, तृष्ति-साधक अंगों वाले 
_ अनुभवयोग्य मोक्ष को दोषरहित भावनाप्रों एवं कियाम्रों द्वारा जीवन में घारण 
= करना अभीष्ट है ॥१॥ 
प्रातं नासत्याधि तिष्ठथः प्राहर्यागाणं मधुबाइन रथस्‌ । 
बिशो येन गच्छथो यज्बरीनरा की रेश्रियज्ञं होहंमन्तमश्चिना ॥२॥ 
 पदार्थः--( नासत्या ) नासिका में होने वाले ( नरा ) शरीर के नेता 
जहिता ) शीघ्रगामी प्राण-प्रपानों, (प्रातर्याबाणं ) प्रातःकाल के समान शुभगति- 
| प्राप्त करने योग्य, ( मधु-वाहुनं ) मधुर अन्न प्राप्त कराने वाले, ( रथे ) मोक्ष 
षितिष्ठयः ) अपना प्राश्षय बनाते हो । ( येन ) जिसे ( यञ्वरीः ) देव-पूजा 
दाली प्रजाम्रों को ( गच्छथः ) तुम प्राप्त होते हो। ( कीरेः होतृसन्तं यज्ञम्‌ 
) स्तुतिकमों न से युक्त भात्मा के भ्रध्यात्मयज्ञ में प्राप्त होते हो ॥२॥ 
 भाकार्यः--नासिका के प्राण तथा भ्रपान, श्वास एवं प्रश्वास, प्राणायाम की 
प्रात:काल चलाने की क्रिया म CN मोक्ष की शोर ले जाती है । उनसे 
प्रजा को वे यथार्थ रूप में मिलते हैं--राय करते हैं। प्रध्यात्म-यज्ञ 
बाले भली-भांति जानते हैं ।।२।। 


` बा मधुंपाणि सुहस्त्य॑मप्रिध वा एतद दभूनसम्‌ । 
| बा यत्सवनानि गच्छ्योऽत आ यातं मधुपेपंसलशिता ॥। 
॥३१२१॥ 


प्राणापान ! ( सधुवाणि ) मधुर स्तुतिकर््ता भन 
( पग्निषम्‌ ` ) परमात्मा को धारण करने 


जितेर्द्रिय उपासक को ( विप्रस्य 


घोर ( तोम्नाव्‌ सोमाद्‌ 
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दम से प्रभ का सतन करता है, अपने हाथ से यथा- 
नियम्मरित रखता है, ऐसे मेघावी जन के प्राए- 
कव प्रदान कराने का झाधार बनते हैं ॥३॥ 


झावार्य:--जो व्यक्ति हृ 
शक्ति दान प्रदात करता है, मत को 
प्रपान जीवत छो सच्चा सुच व मो 

हस्येकोनबिश्ो वर्ग: ।! 
[४२] 

ऋषि: कृष्ण: ॥। हन्द्रो देववा॥ घिरद:--१, न ११ ब्रिष्टुप्‌ | 
२, ५ निचत्‌ ब्रिष्दुष्‌ । ४ पादतियृत्‌ त्रिष्टुप्‌ ।-६, १० विराट्‌ त्िष्दुप्‌ ॥ एकादशच 
सूबतम्‌ ॥ 

i RR डे 7 
असतेव सु प्रतरं लायमस्यस्थूपंशिव प्र मरा स्तोमसश्स । 
ग नरां र्‌ ऽर म्‌ ५9 

वाचा विप्रास्तरत वाचमर्यो निरामय जरितः सोस इन्दर्‌ ॥१।। 


ब्रस्ययु ) बाण 


३) ७-६; 


पदार्थः--( घ्रस्ता हच ) याण फेंकने वाला घनुर्घर जेसे ( 
फेकता है ( प्रतरम्‌ लायं भरत्तिः-हरति ) दूर स्थित लक्ष्य पर द 
( भूषन्‌ इव ) ज॑से प्राभूषणों छे सजा पुरुष झाभूषणों को धारण कर (सु 
शोभायुक्त होता है, वैसे हो हे ( शिप्राः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! श्राप 
ग्रहण करने योग्थ( प्रतरम्‌ ) उत्कृष्ट, संकटों से पार करने वाले 
भर ) घारो, उपे प्राप्त करो और उत ( भ्रयः वाचम्‌ ) स्वामी 
प्र तरत ) नित्य स्वाच्या7 करो। हे ( जरिलिः ) उत्तम उपदेष्टा ! तू 
प्रात्मा में (इसम्‌ नि रमय ) उस ऐश्वर्षवाम्‌ प्रभु को नित्य बसा.॥ १! 

भावार्थ:--जिस भांति धनुर्धर अपने लक्ष्य पर बाण का प्रहार करता है, 
वेसते ही स्तुति करने वाले उपासक को भी झपने झात्मा को परमात्मा को समर्थित 
कर देना चाहिए। प्रभने उत्तम वचनों से उस प्रभु की नित्य उपासना करनी 
चाहिए ॥ १॥ 


दोहेन गाहप शिक्षा स्खाय॑ प्र बो घय जरितजारमिखंस्‌ । 
के «्‌ ९ t St PR ~ 4 
शं न प्ण बसुना न्यूट्रमा च्यांबय मधुदेयाव शुरंघ्‌ ॥२॥ 


A पवार्थ:--हे ( जरितः ) स्तुतिकर्ता उपासक ! तू ( दोहेन गाम्‌ ) दूध को 
निमित्त बना जेसे गो सेवा की जातो है वेसे ही ( दोहेन ) श्रभीष्ट फलों की प्राप्ति 
के हेतू ( जारम्‌ ) स्तुतियोग्य ( इन्द्रम्‌ सखायं ) परम मित्र, समदर्शी प्रभ को 
प्रबोधय ) स्तुदि कर, ग्राकृष्ट कर । ( शूरम्‌ ) प्रभु को ( कोश न पूर्ण बसुना 
न-घऋष्टं आ उ्पबय ) जल से पूर्ण मेघतुल्य आत्मघन पूर्णं प्रभु को अपने निकट 
पाभ्रो ॥२॥ : 
भावार्थ:--परमेश्वर आनन्दघन है । सकल आनन्द का अक्षय भण्डार है 
| } । सक न य भण्डार है । वह 
सञ्र के समान है्‌ और स्तुत्य भी है। उही आराधना करने से वड़ उपासक को भी 
अपने म्रानन्दधन से तृप्त करता है ॥२॥ 


ङिमुङग त्वां मघवन्भोजमाहुः शिशीहि मां शिशयं त्वां भृणो मि । 
अप्नस्वती मम धीर॑स्तु शक्र बसुबिद्‌ भगभिन्द्रा भरा न! ॥३॥ 


पदार्थ:--( अङ्गः भघबव्‌ ) हे ऐश्वर्यवन्‌ ! ( कित्वा 
है इ द ! भोजम्‌ आहुः ) तुझे 
दवान्‌ सदरा पालक कहते हैं । तू (मा शशीहि ) मुझे अपना भोग दे, ही 
हर ( सा शिक्षयं श्वूणोमि ) में तुझे देने वाला सुनता है । ( मप्र घी भ्रप्नस्वती ) 
री बुद्धि कर्मे करने बाली ( प्रस्तु ) हो। (नः) हमारे लिए ( वसुविदं अगं ग्रा 
भर ) उत्तम घन प्राप्त कराने वाले ऐश्वर्य दे ।।३।। = 
भावार्थ :--प्रभु सङ्व॑पालक प्रौर समर्थ है । वह्‌ अपनी कृपा द्वारा सभी को 
यथायोग्य भोग प्रदान करता है । वह उपासना करने वाले को श्राध्यात्मिक ऐश्वर्य 
भी देता है । उसी को उपासना करना श्रेयस्कर है।।३॥। 


रवां जनां ममस्थेष्विन्् सन्तस्थाना वि यने समीक्षे | 
अत्रा युजं कृणुते यो हविष्माश्षाुंन्वता स्य बंष्टि श्र 


पदायं:-हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ ! ( जनाः 
बु ) “मेरा कथन सत्य है, ER क S हे ( 
ह्वयन्ते ) विशेष श्रादर से निमन्त्रित करे 
हूयन्ते ) युद्ध पें जाते हुए तुझे पु हारते हैं। ( श्रत्र 
मनुष्य ( हविध्मान्‌) उत्तम साघनयुक्त होता है वही ( 
सहयोगी बनाता है, क्योंकि ( असुन्व॒ता ) उपासना ने करने 
शूर ( सख्यं न वष्टि ) मित्रता नहीं करना चाहता ॥४॥ 
Ee भावार्थे:--पर मा त्मा उसी व्यक्ति की : 
साघनों से युक्त होता है । परमात्मा नास्तिक "ली FS है| जो उत्तम 
तो विवाद के अवसरों व युद्ध में जाते समय सभी उसका माहान करते भ यों 
० AN ° LARC धोम 
घनं न स्यन्द्रं बहुलं यो अस्मे तोगस्त्सोम। आ सुनोति प्रयस्वान्‌ । 
त्म op नि स्वषटान्युवति इन्त इतरम्‌ ॥५॥२२॥ 
पदाथ:— यः जो ( प्रयस्वान्‌ हर 
उद्योगी पुरुष ( बहुलं ) बहुत से ( बोन न का कप be 
) वेगगति वाले शास्रकों सर को ( पसर 


।।४। 


र बी 
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सनोति ) इसे देता है, वह ( तस्मे St _ 
सुनोति ) इसे देता है, वह ( तस्मे ) उसके ( स्‌.तुकाचु ) हिसक हथियारों वाले 
ओर ( सु-प्रष्ट्रातु ) अश्वादि साधनों से युक्त ( णश्रून्‌ ) शत्रुओं को भी ( ल्लः 
प्रातः ) प्रातः ही ( युवति ) दूर भगाता है और ( वेत्रम्‌ नि हन्ति ) विध्न रादि 
मिटाता है ॥१॥२२॥ म “ 
ने भावार्थः--जो लोग योगाम्यासी हैं, उन्हें ही कामादि शबुम्रों का संहार करने 
र्क sees प्राप्त होती है एवं वे ही प्रज्ञान के अंधकार को दूर करने में समर्थ होते 
हैं तथा दैनिक आनन्द की भी उन्हें ही प्राप्ति होती है ॥५॥ 
इति द्वाविशो वर्गः ॥ 


मन्वयं ln RN थ्‌ श्र || [| 
यस्मिन्वयं द॑धिमा शंसमिन्द्रे यः शिश्राय प्रघवा काममस्मे । 
शा oe न्म | ब्पेह्े द्य जड L jn 
आराञ्चिस्सन्भ॑षतामस्य शत्रुस्य हमे युब्ना जन्यां नमन्ताम्‌ ॥६॥ 
पदारथः--(वर्ं यस्मिन्‌ इस्दे) हम जिस राजा या वीर पुरुष के लिए ( झंसम्‌ 
दषिम ) स्तुति धारते हैं ्ोर ( यः ) जो ( मघवा ) ऐश्वय का स्वामी राजा 
( ग्रस्पै ) हमें ( कामम्‌ ) अभिलषित घन ( ज्ि्ाय ) देता है। ( भ्रस्य शाथधुः 
शारात्‌ चित्‌ सदू भयताम्‌ ) उसका विरोधी दूर से ही भय खाता है। ( म्रस्मे ) उस 
के लिए ( जस्या सुस्ता ) जन-हितकारी घन ( नि नयन्ताम्‌ ) समापित हो जाता 
है ॥६।॥। 
भावार्थ :--वही शासक प्रशंसा फा पात्र है, जो म्रपनी प्रजा के जीवन-निर्वाह्‌ 
के लिए आवश्यक वस्तुम्रों की व्यवस्था करता है ग्रौर शत्रु व विरोधी जिससे भय- 


पदार्थे; हे ( प्रुर-हुत 
उग्रः शम्बः ) जो तेरा उप्र, 
है ( तेन ) उससे तू ( श्राराव्‌ ) ह रहते हो ( ब त 
कर भ्रौर ( श्रस्मे ) हमें ( यवसत्‌ गोमत्‌ ) भ्रन्न श्रौर गो ग्रादि पशुओं वाला ऐश्वर्य 
दे और ( जरित्रे स्तुतिकर्ता पुरोहित के लिए ( षियं 
येहि ) ज्ञान से सुशोभित व सम्पन्न कर ।।७।/ 

भावार्थेः---राजा के लिये श्रावश्यक है कि वह अपने तीणा शस्त्रों द्वारा शत्रु 
को पीड़ित करे और उसे भगा दे एवं प्रजा के लिये घी, दूध, प्रन्‍्न, भोजन झादि की 
सुव्यवस्था करे ॥५॥॥ 

०५ i ॥ 

ग यमन्तईपसुवासो अस्म॑स्तीआा! सोमा बहुलास्तास इन्द्ध । 

३ ८ G «~ 5 सुन्व _ ह [ र्‌ 
नाहे दामान मवा नि यंसनि सुनु बंहति भूरि वामष्र ॥८॥ 
यत्‌ इन्द्रम्‌ ) जिस इन्द्र को ( बहुल-प्रन्तास: ) बहुत से 
र ( वुषसवासः ) बलवान्‌ पुरुष और अश्‍व सञ्चालक 
श्ग्मन्‌ ) मिलते हैँ; वह /( मघवा ) ऐश्वर्यवान्‌ 
( न नि यंसन्‌ ) नहीं बांधता प्रत्युत ( सुन्वते ) 
के हितार्थं वह ( भूरि वामम्‌ नि बहति ) बहुत 


पदाथ: ( [म 
( तीद्नाः ) तीव्र स्वभाव वाले. 
( सोमाः ) उत्तम शाक (प्र 
( दामानम्‌ ग्रह्‌ ) उपहारदाता को 
राजा के ऐश्वर्य की वुद्धि करने बाले 
प्रकार के वन्दनीय पद पाता हैं ॥।5॥। 
का कर्तव्य है कि वह ऐसे लोगों पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध 


भावार्थ:--राजा ऐसे पर 
रे विविध कलाग्रों के द्वारा राष्ट्र को बहुविध ऐश्वर्य से 


न लगाए जो ग्रपने व्यापार व 
सम्पन्न करते हैं ॥।८॥ 


पी ' 
उत प्रहाम॑तिदीव्यां जयाति कुतं यच्छवध्नी बिचिनोतिं काले । 
यो देवकामो न धनां रुणद्धि सामच रपा सुंजति स्वधावान्‌ | &॥ 


जूग्राखोर “कृत' नामक पासे को 
प्रहाम्‌ अतिदीव्य जयति ) अपने 
) वीरजन स्वकीय इष्टजनों 


वदार्थेः--( यत श्वघ्नी कृतं जयाति ) जैसें 
( काले वि चिनोति ) अवसर पर पाता है और ( 


( तम्‌ इत्‌). 
जा घनेएवयं डा रो 
राजा क चरमं है कि वह विनाशक शत्रु को 


चिभिन्त साधनों के द्वारा ग्रपने अधीन करे तथा शान्तिप्रिय व्यक्तियों को घन 
इत्यादि के द्वारा सहायता करे ॥ ६॥ 


मो मिरे मामति दुरेबां यबे'न क्षुधं पुरुहूत विश्वाम्‌ । 
रेमाम | 
चयं राज॑भिः प्रथमा बर्ान्यस्माकेन इजनेना जमे ॥१०॥ 


बहुत पुकारने योग्य राजन्‌ ! हम लोग (बुरेवाम्‌) 


( इ ( गोभिः तरेम ) वेदवाणियों से पार करें प्रौर 


पदाथं:--हे 


डुःसाघ्य ( प्रमतिम्‌ 
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( यवेन विश्वाम्‌ घं तरेम ) यव यादि अन्न से सब प्रकार को भूख (पार करें । 
( वयम्‌ ) हम लोग ( राअमिः ) प्राप जैसे तेजस्वी पुरुषों, राजाधों रौर ( प्रस्मा- 


केन वूजेनेन) अपने बल से (प्रथमा घनानि येम) श्रेष्ठ घनों को प्राप्त करें ॥१०॥ 


भावार्थ:---प्रजा राष्ट्र के शासक की सहायता के द्वारा घन सम्पदा को प्राप्त 
हो। स्व बल से वह विभिन्‍न कार्यों में सफलता पाए । भांति-माति के भोजन से. 
भूख से मुक्त हो एवं बिभिन्न विद्याप्रों से अज्ञान के श्रंथकार को मिटाए ॥१०॥ 


।_© | | [| 
बृहरपतिन। परि पातु पश्चादुतोचरस्माद्घरादघायों! । 
इन्द्र॑ पुरस्तादुत गंधयदों न! सखा सखिभ्यो वरिवः कृणोतु 
॥१ १॥२ ३॥। है॥॥ 


पवार्थ:--( बृहस्पति: ) राष्ट्र श्रौर वेदबाणी का पालक प्रभु ( नः पदचातू 
उत उत्तरस्मात्‌ श्रघरात्‌ ) हमें पश्चिम की श्रोर से और उत्तर दक्षिण से ( श्रघायोः 
पातु ) पापाचार से बचावे । ( इन्द्रः ) ऐश्वयंवान्‌ प्रभु ( पुरस्तात्‌ उत भष्यतः ) 
पूवं दिशा से ओर बीच से भी ( नः परि पातू ) हमारी रक्षा करे। ( सखा न 
सलिम्यः ) वह सबका मित्र परमात्मा, हम मित्रों के उपराराथं ( बरिवः कृणोतु ) 
उत्तम घन प्रदात करे ॥११।।२३॥३॥ 
भावार्थ :--जब हम सखातुल्य गुण ग्रपनते तथा श्राचरण में लाते हैं तो पर- 
मात्मा भी किसी भी दिशा से प्रहार करने वाले अनिष्टकर्तता से रक्षा करता 
है ॥११॥ 
दृति श्रयोविश्ञों वर्ग: ॥॥ 
इति तृतीयोउनुवाक्क: ।। 


[४३ | 
5 १-११ ऋषि: कृष्णः॥ इन्द्रो देवता ॥। छन्दः १, & निचुज्जगती । २ 
आर्ची स्वराड जगती । ३, ६ जगती । ४, ५, ५ विराड्जगती । १० विराट वरिष्टुपू ॥ 
११ त्रिष्टुप्‌ ॥ एकादशं सूक्तम्‌ ॥। 


अच्छा म॒ इन्द्रं तय, [स्व॒र्विद! सप्रोचीरविश्वां उशञतीर॑नुत । 
परि व्यन्तु जन॑यो यथा पहि सर्य न झुरषयुं मघवांनमतये ॥१॥ 


पदार्थः ( इख ) हे प्रमो ( से) मेरी (स्यः-बिदः सध्रीबोः विदवाः मतयः) 
मोक्ष देने वाली परस्पर संगत वाणियां सब प्रकार से, ( उशतीः अच्छ भनूषत ) 
तुझे चाहती हुई स्तुति करती हैं। ( यथा जनये; मर्यं पति न ) जैसे स्त्रियां भ्रपने 
पुरुषों, पतियों को (शुर्ध्यु मघवानम्‌ ऊतये परि च्यन्ते) वैसे ही परम पावन ऐग्वर्य- 
वान्‌ तुझ अध्यात्म घनवाले को श्रात्म तृप्ति हेतु स्तोता ग्रालिगन करते हैं ॥।१॥। | 
भावार्थ:--परमात्मा की स्तुति करने वाली मानव की वाणी ही उसे प्रभू का t 
समागम करा मोक्ष प्राप्त करने से सफलता दिलाने वाला परम या श्रेष्ठ साघन 
है॥१॥ | 


न घः त्वद्विगपं्ेति स मनस्त्वे इत्कामं पुरुहृत शिश्रय । | 
जेब दस्म निषदोडषि वर्दिष्यस्मिन्त्सु सोमेऽवपानमस्तु ते ॥२॥ । 


पदां: हे ( पुर-हुत ) बहुत प्रकार से पुकारे जाने योग्य राजन्‌ ! ( त्व- 
्िग्‌ ) तेरे प्रति लगा ( मे मनः ) मेरा मन ( न घा प्रप देति) तुमसे दूर नहीं 
होता, प्रत्युत ( त्वे इत्‌ कामं शिश्रय) तुभमें ही मैं प्रपती कामना को स्थापित करता 
हूं । ( राजा इव बहिषि ) राजा जैसे तू मेरे ग्रासन पर विराज, वेसे ही हे ( दस्म ) 
दर्शनीय प्रभू ( अस्मिन्‌ बहिषि राजा इव नि षबः ) इस लोक-समूढ में राजा के तुल्य 
ग्रधिष्ठित हो । ( श्रस्मिन्‌ सोमे सु श्रवपानं अस्तु ) इस उपासना-रस में तेरा सुन्दर 
परिपालन हो ।।२॥ 


_ भावार्थः--प्रमु के प्रति अपने मन को इस भांतिःलगाना चाहिए कि 'सकल 
मनोरथ पूणं हो सकें । जब सच्चे हृदय से प्रभ, में मन को अनुरक्त किया जाये तो 
फिर वह भटकता नहीं । उसी स्थिति में उपासक भगवान्‌ को अपने हृदय में साक्षात्‌, 


कर पाने में-समर्थ होता है ॥२॥ 


विषयृदिन्द्रो अमतेरुत घः स इन्द्रायों मघवा बस्व॑ ईशते । 


तस्येदिमे प्रवृणे सप्त सिम्धंबो बयों वर्धन्ति वृष भस्यं शुष्मिणः ॥३॥ 


बदायथें:-- ( सः इन्द्रः ) वह परमात्मा ( विषू-बृत्‌ ) विषम अर्थात्‌ कुटिलों. 
को खाता है वह ( मघवा अमते उत, क्षुधः ) म्ज्ञान मिटाता है । (इत. राय: वस्वः 
इृझते ) वह परमात्मा ब्रह्मघन की और बसाने वाला आत्मबल का स्वामी है (तस्य 
बुधस्य शुष्मिशः-इत.-्रवणे ) उस सुखदाता बलशाली प्रभु के शासन में ( इमे सप्त 
सिन्बबः ) ये सात वेग से सर्पेणशील प्राण या नदियां ( बयः) जोवन को (वस्ति) j 
बढ़ाते हैं ।।३।। - 9 

भावार्थ:--कुटिल व पापी जनों पर भगवान्‌ की कृपा कभी नहीं होती । 
व्यक्तियों को वह किसी न किसी प्रकार दण्ड प्रवश्य ही देता है। वह 
अत्यधिक भोग की इच्छा को भी मिटाता है। सकल बाह्य एवं प्रान्तारिक 
प्रभु ही स्वामी है । उसी के नियन्त्रण में प्रदाहिनी सरिताएं भ्रम्त की बृद्धि करत 
पर शरीर में प्राण भ्रमति कर आयु में वृद्धि करते हैं ॥३॥ : 


* | \ 
बयो न चक्ष सुपलाशमासंदुनस्सोमांस इन्द्र मन्दिनश्चम्‌षदेः । 
ce मनों न 4 ~ ड (NSTI (५ 

प्रषामनोंक शबसा दवियुतद्वदर्स्व १मंनंव ज्योतिराय्‌ ॥४॥ 

वदार्थः- ( वपः सुपलाशम्‌ यक्षं न ) जैसे पष्षिगणा उत्तम पत्तों से हरे-भरे 
बुक्ष पर बैठे है बसे ही ( मन्दिनः ) उत्तम रीति से स्तुति घारने व उसके साथ हष 
पाने आले, ( चभू सदः सोमासः ) प्रध्यात्मरस का प्रास्वादन वराने बाली समाधि में 
( एवाम्‌ ्रनोकं शवसा प्रदविद्यतत्‌ ) इनका मुख श्ात्म तेज से चमवता हे ( मभवे 
द्ायेम स्थः ज्योतिः चिदत्‌ ) मननशील को सुखद ज्योति मिलरी है ॥४॥ 

भाबाषं:-- जिस भांति हरे-भरे पत्तो बाले वृक्ष पर बैठा पक्षी भ्रानन्दित होता 
है, उसी प्रकार स्तुतिकर्ता उपासक समाधिस्थ, शांत होकर प्रभु फे श्राश्रय में 
आनन्दित होता है। उसका मुख झत्मतेज स श्रोजमय होता है। वह प्रभावशाली 
बनकर श्रेष्ठ सुखद शान की ज्योति को प्राप्त करता है ।।४॥ 


कृतं न श्रप्ती वि चिनोति देव ने संबश यन्मघवा यं जयत्‌ । 
न तत्ते अन्यो अलुंवीय शकन्न एंराणो मघवज्नोत नूत॑नः ॥५॥२४॥ 


पवार्थ:--( इवघ्नी छृतं म विचिनोति ) भेड़िया जैसे भ्रपने प्रहार से मारे को 
स्वाधीन करता है (पत्‌ मघवा देवने सं-वर्ग सथं जयत्‌ ) वैसे ही प्रभु भाकाश के लिए 
प्रकाश दाता सूर्यं को प्रकाशित करता है ( तत्‌ ते घ्रम्पः भनुवीपं शमस्‌) उसके 
दाद ही बह तुभसे प्लग सूयं तेरे अनुकूल वीयं तेज करने में समर्थं होता है। 
( मघवन्‌ ) हे प्रभो (न पुराणः उत न नूतनः) वह सूर्य न तेरे जैसा पूर्ववर्ती है घ्रोर 
} न्न घ्न्य चीजों जैसा नवीन है ।।५।। 
भावाथंः--सृयं सरीखे शक्तिशाली पिण्ड भी उस परमात्मा के ही धधीन होकर 
प्रकाश बिस्फारित करते हैं सूयं न तो शाश्वतिक ही है भौर न ही अन्य जड़ पदार्थों 
के समान अर्बाचीन ही है। क्योंकि उसी के प्रकाश से सकल वनस्पति घझ्रादि जीवन 
को घारती हैं ॥॥५॥। 


. विशेविश पघवा पर्यशायत जनानां घेनां अवचाकंशदूुषां । 
यस्याहं शक्रः सब नेएु रण्य॑ति स तीव्रेः सोम! सहते एतन्यतः ॥६॥ 


I पदार्धः--( मघवा ) ऐश्वर्य का स्वामी प्रभु. ( बिशं-विशं परि भ्रशायत ) 
| भनुष्यादि प्राणीमात्र को प्राप्त होता है ( वृषा ) सुझों का वपंक ( जनानां घेनाः 
प्व चाकशत्‌ ) मनुष्यों की प्रार्थनाभ्रों पर घ्यान देता है । ( शक्रः ) वह शवितिशालो 
पुरुष ( पस्य ) जिस प्रजाजन के ( सबनेषु ) ऐश्वर्यों के बीच ( रण्यति ) भानन्द 
लाभ करता है, ( सः ) वह ( तोक्न: सोमः ) वेगगामी, विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा 
| पृततन्यत: सहते ) सेनाप्रों द्वारा युद्ध करके उसके शत्नृग्नों को पराजित करता 


॥६॥। 
भावाथंः--ऐएवयं का स्वामी प्रभु ही स्तुति करने वाले व्यक्ति की स्तुतिमय 
वाणी का जानकार है । वही मानवादि प्राणिमात्र का भ्रन्तःसाक्षी है। वह सकल 
स्तुति प्रसंगो में रमता है । स्तुतिकर्ताओं हे भी शन्नुप्रों को दूर भगाता है ॥।६॥ 
आपो न सिन्धुमभि यत्समर्न्त्सोमास्‌ इन्द्रं कुर्या इव हदम्‌ । 
बघोन्ति बिग्रा महों अस्य सादने यवं न इृष्टिर्दिव्येन दानुना ॥७॥ 


7 : 5 कल पदार्थः --( प्राप: न सिन्धु' यत्‌ ) नदियां घा जलधाराएं जैसे समुद्र की श्रोर 
. बह आती हैं, (कुल्या. इव ह्वदम्‌ ) जेसे छोटी नहरे २ड़ी नदियों की ओर बह प्राती 
हू, बेसेही ( सोमासः ) उपासको की उपासना ( इन्द्रं ) परमात्मा के प्रति होती है 
(सादने प्रस्य महुः) मन में इम महान्‌ परमेश्वर को (विप्रा वर्षन्ति) उपासक साक्षात्‌ 
करते हैं (वृष्टिः दिव्पेन दानृना यबं न) मामव वृष्टि जैसे प्राकाण के जल से 
यवों को बढ़ाती है ॥७॥ 
भावार्थ:--जिस भांति सरिताएं सागर में समाहित होती हैं ओर नहरें नदियों 
भें सिल जाती है, बैसे ही उपासकों की उपासना भी प्रभु को ही प्राप्त होती है। 
उपासना का यह प्रभावही उपासको मे प्रभ्‌ को य करता है, जिस भांति मेघों 
 फ्वेद्वारा बरसाथे गये जल से सेती को समृद्धि प्राप्त होती है १७! 


इषा न कुद्धः पंतयद्रजः स्वा यो यप्॑तीरक्णोदिमा अपः ! 
`स सुन्वते मघवां जीरदांनवेऽविन्दु्यो तिर्मनवे हृबिष्मते ।८॥ 


पदार्थ :--( ऋद्ध. वृधा न रजःसु पतयत्‌ ) बल से बढ़ा कध सांड जैसे 
घूलमें वेग से 


पड़ता है वेसे ही ( यः इमा: प्रप: झयंपत्नोः झ्कृएोति ) जो इन 
गचरणशील उपासक श्रपनी पालने योग्य प्रजा को स्वीकारता है रौर विजयी हो 
वत्‌ भ्राचरणा करता है, वैसे ही ( सः सघव; ) इह सकल लोक स्वामी ( हवि- 
श्राल्मबान्‌, ( मनवे ) मनन शील ( सुन्वते ) उप$सना रस निष्पादक (जोर- 
जीवनदाता को ( ज्योतिः ्रविन्दत) अपने स्वरूप को प्राप्त करता है ॥।८॥ 
. भावार्थ :-- जिस भाँति बलवान्‌ सांड प्रपने सीगो से प्रतिहन्द्टी पर कद्ध होकर 
[र करता है, वैसे ही परमात्मा झ्पने उपासको के हृदय भ कामादि शत्रुओं को 
फुंकता है । वह दूसरों को जीवन देने वाले के [लये ्रपनी ज्योति प्रदान करता 
'ग्रात्मसमर्पणकारी उपासना रस अजित करने वालों पर कृपा करता है ।।5॥। 
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उपासकों के शत्रुओं का नाशक, ( ज्योतिषा सह ) तेज 
के साथ ( उत्‌ जायताम्‌ ) उन्नत पद को प्राप्त हो। है प्रभो ! तू ( सु-ुधा ) 
दुग्ध देने वाली गौ के तुल्य भर ( पुराणवत्‌ ) वृद्ध जन के समान, प्रजा पालक 
होकर ( ऋतस्य ) धन, ज्ञान का ( घु-हुघाः ) देने वाला (भूयाः ) । (अर्षः) 
स्वयं तेजस्वी होकर ( भानुना बि रोचताम्‌ ) तेज से दीप्त हो वा ( छुचिः ) शुद्ध, 
कान्तिमःन्‌, ( स्व: न शुक्र ) स्वच्छ प्रकाशक सूयं के तुल्य ( सत्पतिः) पालक होकर 
( शुक्र शुशुचीत ) शुद्ध तेज से प्रकाश करे शोर ( शक्र >-शुकल ) शुभकर्म से 
प्रात्मा को पावन करे ॥६॥ | 

भावार्थः--भगवान्‌ भ्रपने तेज के द्वारा प्रपने उपासकों के शत्रुओं का दमन 
करते हैं । दूध देने वाली गौ के तुल्य उसकी कृपा भी भ्रमृतपान कराती है। वह्‌ 
ग्राराधनारत ब्यक्ति में भ्रपने तेज को प्रकटाता है ॥९॥ 

r ] | 
गोभिं्रेमामतिं दुरेवा यषेन क्षु पुरुहृत विश्वास । 
| ~ 

वयं राज॑भिः प्रथमा धर्नान्यस्माकेन वृजनेना जयेम ॥१०॥ 

पदार्षः-हे ( पररुहुत ) बहृतों से झ्ामन्त्रित प्रभो ¦ र हम लोग ( दुरेटाम्‌ ) 
दुःसाध्य ( प्रमतिम्‌ ) अज्ञात को. ( गोभिः तरेम ) वेदवाणियों से पार करें भ्रार 
( यथेन विद्वाम्‌ क्षुधं तरेम) प्रन्नों से भूखों को तरें । (दयम्‌) हम लोग (राजभिः) 
तेजस्वी जनों ्रौर ( अस्माफेन बुर्जनेन ) स्व बल से ( प्रथमा घनानि जये ) श्रेष्ठ 
घनों को पाएं ॥१०॥) 

भावार्ष :--राष्ट्रजनों को शासकों की सहायता से धन-सम्पदा का उपाजन 
करना चाहिए । उन्हें स्व बल द्वारा भ्रपने कारणो में सफलता पानी चाहिए । विविध 
प्रकार के भ्रन्न से भूख मिटाकर तथा नाना विद्याभ्नों के भ्रध्ययन से ्ञान-सग्पन्न 
होना चाहिए ॥१०१। 


बहस्पतिन! परिं पातु पश्चादुतोत्तरस्मादर्घरादघायोः । 
इनदर पुरस्तादुत म॑ध्य॒तो न सखा सखिभ्यो बरिषः कृणोतु ॥ 
॥११॥२५॥ 


पदार्थ :--( बृहस्पतिः ) राष्ट्र तथा वाणी का पालक ( नः पश्चात्‌ उत्त 
उत्तरस्मात्‌ भ्रघरात्‌ )हमारी पीछे, ऊपर प्रोर नीचे से वा उत्तर श्रौर दक्षिण से (ब्रघायोः 
पातु ) पापाचारी से रक्षा करें । ( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान्‌ प्रभु ( पुरस्तात्‌ उत्त मध्यतः) 
आगे से व बीच से भी (न्नः परि पातु) हमारी रक्षा करे। ( सखा सखिभ्यः ) 
वह सर्वमित्र, न्यायी हम मित्रों के उपकारार्थं ( वरिवः छुशोतु ) उत्तम धन 
दे ।!११॥२४॥ 

भाषाथः--परमात्मा ही सभी दिशाग्रों से भ्रनिप्ट करने वालों से उपासकों 
की रक्षा करता है, जबकि वे सखातुल्य गुण व भ्राचरणा धार लेते हैं ॥११।।२५॥ 

इति पर्ञ्चाबशो वर्ग: । 


(SR) 


पदार्थ:--( परशुः ) 


ऋषि: कृष्णः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छ्दः--१ पादनिचृत्‌ त्निष्टूप्‌ । २, १० 
विराट्‌ त्तिष्ट्प्‌ । ३, ११ तिप्ट्‌प्‌ । ४ विराड्जगती । ५-७, ९ पादनिचृन्जगती । ८ 
तिचुज्जग्रती ॥ एकादशं सूबतम्‌ ।। 


आ यासिन स्वपंतिमंदांय यो धर्मणा तुतुशषानस्तुविष्मान्‌ । 
प्रखक्षाणो अति विश्वा सहांस्यपारेण महृता इषण्येन ॥१॥ 


पदार्थः--( इन्द्रः ) ऐश्वयंवान्‌ ( स्व-पतिः ) अपने अधीन जगत या भ्रपने 
झधीन राष्ट्र का स्वामी ( यः ) जो ( घमंशा ) न्यायगुण से ( तूतुजानः ) शत्रुओं 
का नाश कर और प्रजा को ऐश्वर्य देता हुआ ( तुविष्मान्‌ ) बलवान्‌ हो | वह 
( पारेण ) अपार, ( महता दृष्ण्येत) नाश त बल से युक्त होकर ( बिश्वा सहांसि 
सति ) उपाप्तकों के या प्रजा के शत्रुओं को ( प्र त्वक्षाणः ) नाश करता हुआ साक्षात्‌ 
हो या राजपद पाए ।।१।॥ i 

भावार्थः प्रभु स्व उपासकों को स्वीकारता है और ग्रानन्द देने हेतु उन्हें 
प्राप्त होता है तथा उपासकों के कामादि शन्रुध्रों का संहार करता है। वही राजा 
तथा प्रजा को अपनाकर उन्हें सुखी व शत्रो से निरापद करे ।।१॥ 


सुष्ठाप्रा रद? सुयमा हरां ते प्रिम्यच बच्चों नृपते गभ॑स्तौ । 
झीभे राजन्त्सुपथा यां्यर्वाङ्‌ वर्धाम ते पुपो वष्ण्पांनि ।।२॥। 


पदार्थ :-- हे ( नुपते ) मुमुझु मनुष्यों के पालक 
रथ मोक्षदाता हो । ( ते हरी सु यमा ) तेरे दोनों श्रश्‍व सुख से नियन्त्रिन हो। ( ते 
गभस्तो ) तेरी बाहू में ( बच्च: मिम्यक्ष ) शस्त्-बल रहे । हे ( राजन्‌ ) राजन्‌ ! तू 
( सुपथा शीभे प्र्वाह याहि ) उत्तम मार्ग से इस घर में प्राप्त हो । हम ( ते 
पषुषः ) तुझ सवंपोषक के ( वष्ण्यानि वर्धाम ) बलों को प्रपने में बढ़ावें ॥२॥ 


सावाथंः-- मुमुक्ष जन-प्रतिपालक प्रभु स्तङृषा के प्रसाद से उपासकों के 
न्द्र अध्यात्म साग विराजता है । प्रजा पालक राजा अपने संम्यविभाग व सभा 
विभाग के द्वारा भ्रजा“हुतरक्षण वरता हुआ यानादि से उन्हें प्राप्त हो जाता है $ 
इसी भांति गति-शक्तिरक्षक अपनी दो घाराओं से किसी कला-यन्त्र में उपयुक्त होकर 
प्रयोग में झाता है ॥२॥ 


( ते रथः सु.स्थाम्ता ) तेरा 
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he हिं बज्ञ \ i 
एन्द्रवाहो नु पतिं बज्ञंपाहुधुग्रासस्तविषास एनम । 
ed . ५ ञ I! |] >>] 
प्रत्व क्षतं घृषमं स॒त्यशुष्स मेमस्पश्ना संधम्तादों वहन्तु ।।३॥॥ 
; पवार्थ:--( अ्रस्मत्ना ) हम में ( इन्द्र-बाहु: ) ऐश्वयं और बलणाली प्रभु को 
; NT RR UFR | उग्रास: ) उग्र, ( तविषासः ) प्रात्मबलयुक्त बलशाली 
(सघ-सादः) एक साय हषं प्राप्त करने वाले उपासक (नुपर्ति) मनुष्यों के--मुमुक्षुओं 
के पालक ( वज्च-बाहुम्‌ ) ओोजस्री प्रभु के ( उग्रम्‌ ) उत्तम गुणा वाले (प्र-त्वक्षसं ) 
तेजस्वी, ( सत्पशुष्मम्‌ ) सत्यवल से बलशाली राजा या प्रभु ( वृषभम्‌ ) नरश्रेष्ठ 
को ( श्रा वहन्तु ) घारण करते हैं ॥। ३॥ 
भावार्थ: -- तपस्वी उपासक ही उतम गुणयुक्त प्रभु को प्राप्त कर पाते हैं, 
ग्रन्य कोई नहीं । इसी प्रकार प्रतापी शास का विश्वास तेजस्वी कर्मचारी पाते 
£4 
हैं ॥ ३॥ 


» . | ७ e ] 
एव पतिं द्रोणसाचं सचेतसमजः स्कम्भं घरुण आ वृषायसे । 
ओजः कृष्व संगुंभाय त्वे अप्यस्तो यथा केनिपानांप्रिनो इधे ॥४। 


पदार्थः--( एव ) ऐसे ही ( द्रोण-साचं ) राष्ट्रसेवक ( स-चेतसम्‌ ) ज्ञानी, 
सहूदय ( ऊरः स्कम्भम्‌ ) वल-पराक्रम के स्तम्भवत्‌ धारक व्यबित को ( घरुणो ) 
घारते वाले पद पर हे प्रजाजन ! तू ( झा वृषायसे) ग्रादरपूर्वकर बलवान्‌ की कामना 
कर । हे राजन्‌ ! तू ( भ्रोजः कृष्व ) बल-वीर्यं श्रित कर ( त्वे ) तू श्रपने में ही 
हमें ( सं गुभाय ) भली प्रकार ग्रहण कर । ( यथा ) जैसे तू ( केनिपानां इनः ) 
सुख्मय विद्वानों का स्वामी बनकर ( बुधे ) हमारी वृद्धि हेतु ( श्रपि श्रसः ) समर्थ 
हो ॥४॥ 

श्ावार्थ:--राजा के लिए आवश्यक है कि वह सुखमय विद्वानों का स्वामी बने 
व राष्ट्र की समृद्धि में सहायक हो । उसे प्रजा का पालक होना चाहिए । ऐसे ज्ञानी 
व सहूदय जन को ही राजपद प्रदान करना उचित है ॥४॥ 


गमस वहुन्पा दि शंसिंगं स्व॒ शिष भरमा याहि सोमिन? । 
समीश्चिपे सास्मिन्ना संत्सि बहिष्य॑नाधृष्या तव॒ पात्राणि धर्मणा 
॥३।।२६॥। 


पदार्थ ---हे प्रभो ! ( प्रसूनि प्रस्मे गमन्‌ ) जीवन को सुख से बिताने वाले 
वनैशवर्ये हमें दो । मैं तेरी ( सु-ग्राशिषं शंसिषम्‌ ) शुभ वचनों से प्रशंसा करता हू । 
तू ( रोमिनः भरम्‌ श्रा याहि) ऐश्वर्ययुक्त सोम के यज्ञ वा स्ट्र-कार्य को प्राप्त हो 
( स्वम्‌ ईशिपे ) तु ही सबका रक्षक है। तू ही ( बहिषि ग्रा सत्सि ) इस वृद्धियुक्त 
लोक या हृदयाप्तन पर ब्रघ्यक्षवत्‌ विराज। (तव पात्राणि) हम तेरे श्रद्धावान्‌ राजपद 
पर विराजे ( धर्मणा ) घमं प्रादि के बल से ( अनाघुष्या ) किसी से पराजय प्राप्त 
नहीं कर सकते ।।५। २६॥। 

भावार्थ:--प्रभ के उपासकों को सभी श्रावश्यक पदार्थ मिलते हैं और पर- 
मात्मा भी उतरे हृदय में बसता है । उन्हें कोई भी कामादि दोष प्रभु से विरक्त नहीं 
कर सकता तथः जब प्रजा राज्य के शाप्तनानुकूले चलती है तो सुख के साधन उन्हें सुग- 
मता से मिलते हैं । राजा स्तरपद पर ग्रासीन होकर उन्हें अभयदान देता है। कोई उन्हें 
राजा की रक्षा से वंचित नहीं कर सकता ॥५।४२६। 

इति षर्ड़वशो वर्गः ॥ 


पृथक प्रायन्प्रथमा दे वहुतयो 5कृण्बत श्रवस्पानि दुष्टरां | 
न ये शेकुय जिया नार॑मारुहमीमेब ते न्य॑विशन्त केप॑यः ॥६।। 
पदार्थः--( प्रथमाः ) श्रेष्ठ ( देव-हतयः ) ईश्वर के उपासक जन ( 
प्रलग-ग्रलग ( प्र अग्मन्‌ ) आगे बढ़ मोक्ष पाते हैं 
योग्य (दुस्तरा) 
नावम्‌ ) प्रभु की उपासनामयी नौका पर ( श्रारुहम्‌ 
( ते ) वे ( केपयः) कुत्सित ग्राचरणों में ( 
ग्रस्त के तुल्य नीचे पड़े रहते हैं, मोक्ष के भागी नहे बनते ॥ ६॥ 


सागर को पार कर मोक्ष पा जाते हैं । ऐसे 
करने में समर्थ नहीं होते, इसीलिए वे मोक्ष 
हैं ॥६॥। हट 
एवेबापागपरे सन्तु दृढयोथ्वा येषां दुयुज आयुदुज्ध । 

bl छू । 
इत्था ये प्रागुपरे सस्ति दावने पुरूणि यत्र॑ वयुनानि भाजना ॥७॥ 


पदार्थः--( एव एवं ) इसी प्रकार ( भ्रपरे ) 
भर पापी जन हैं ( येषां ) जिनके ( ढुः 
इन्द्रिययण ( भा युयुक्न॑ ) 


A 
a 
a 
क 
A 


भावार्थेः--जो मुमुक्षु जन ग्रध्यात्म गुणों को घारण कर ऊंचे उठते हैं वे संार 
पा दिव्यगुणों को निकृष्ट व्यक्ति धारण 
के भागी नहीं बन पाते व मोह-ग्रस्त रहते 


दूर या नीये ही नीचे गिरते ( सन्तु ) जाते 


। वे ( श्रवस्थानि ) श्रवण करने 
पूर्वं कीतिजनक कर्मे को पूर्ण कर लेते हैं श्रौर (ये ) जो i (यज्ञियाम्‌ 
न शेकुः ) सवार नहीं हो सकते 
ईर्मा इव नि भ्रविशन्त ) ऋण- 


र भावार्यः= ब्रह्म की उपासना से रहित इन्द्रियों में प्रासक्त असंयमी व्यक्ति 
दुयु द्धि को पाकर पतित होते हूँ । विषयों से मुक्त व दानशील जन ही मोक्ष पामे में 
सफल होते हैं ॥॥७।। 


गिरीरज्नान्नज॑मारनों अघारयद्‌ द्यौः ऋन्ददुन्तरिक्षाणि कोपयत्‌ । 
समीचीने धिषणे विव्कमायति वृष्ण॑ः पीत्वा मदं उक्यानि 


शसति ।।८।। 


पदार्थ :--वह प्रभु (श्रपतरान्‌) गतिशील, ( गिरीन्‌ ) मेघों ओर (रेजमानान्‌) 
बिजली से कंपितों को ( ग्रधारयत्‌ ) पृथ्वी पर गिराता है । ( द्यौः ऋन्‍दत्‌ ) बिजली 
जैसे गरजता हुप्रा, तय मानो वह ( श्रन्तरिक्षाणि ) मेघों को लक्ष्य कर ( कोपयत्‌ ) 
कुपित करता है मानो उन पर क्रोध करता है। ( समीचीने ) परस्पर मिलले हुए 
( घिषरें ) आकाश व पृथिवी-लोकों को ( वि स्कभायति ) थामता है ओर वह 
( व॒ष्णः पोत्या ) जलवषक रसों का मेघवत्‌ पान करके उपासना रसों को पाकर 
( मंदे ) आनन्द से ( उक्यानि सति ) स्तुत्य वेदवचनों का प्रवचन करता 
है ॥।८॥ 

भावार्थ:--प्रभु ही मेघों से जल बरमाता है । वही दुष्टों को विद्य॒त्‌ गिराकर 
प्रकम्पित करता है, वही घरती व प्राकाण को थामता है । बही उपासको की स्तुति 
को स्वीकार कर उन्हें ज्ञानमय प्रवचन देता है ॥।५।। 


इमं बिंभर्ि सुकृतं ते अङ्कनं येनां रुजासिं मघबञ्छफारुजंः । 
अस्मिन्सु ते सवने अस्सो सुत इष्टौ मंघवस्योष्यामंगः | 8॥ 


पदार्य:--हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वयंवन्‌ ! ( ये ) जिससे तू ( दाफारज्ञः ) 
दुवंचनों से, तथा दुष्ट जनों को ( रुजासि ) पीड़ित करता है मैं ( ते ) तेरे (सुकृतं) 
उत्तम रीति से बने उस ( प्रंझुश ) ग्रकु को ( बिभति ) धारण कछ । ( ते 
प्रस्मिन्‌ सवने ) तेरे इस शासन में ( श्रोकयं सु अस्तु ) सुखदायी स्थान-घर है । हे 
( मघवन्‌ ) ऐश्तरयंवन्‌ ! दूँ ( श्रा-भगः ) सब प्रकार से सम्पन्न होकर (सृते इष्टौ) 
उत्तम रीति से सम्पादित यज्ञ में ( बोधि ) हमारी स्तुतियों को आन, पूर्ण कर ॥९॥॥ 


भावार्थः ऐश्वर्यवन्‌ प्रभो! तू सभी लोगों की पीड़ा नष्ट करता दै । मैं भी तेरे 
उत्तम रीति से बने ग्रंडूश को स्वीकार करू । तेरे शासन में मुखदायी गृह में मेरा 
निवास हो । हे प्रभु ! तू उत्तम,रीति से सम्पादित ज्ञान से मेरी स्तुतियों को स्वीकार 
कर ।।8॥। 


गार्मिशरमार्मतिं दुरेव यवे न क्षुधं पुरुहूँत विश्वाश । 
बयं राजभिः प्रथ॒मा धनान्यस्माकेन बूजनेना जयेम ॥१०॥ 


पदार्थ :--हे ( पुरुःहृत ) अनेकों से श्रामन्त्रणा-योग्य प्रभो ! राजन्‌ ! हम 
बाम्‌ ) दुःसाध्य ( श्रमतिम्‌ ) ग्रज्ञान को ( गोभिः तरेम ) वेदवारणियों से पार 
करें श्रौर ( यवेन विववाम्‌ क्षुधं तरेम ) अन्न से सर्व प्रकार की भूखों को तरें। 
बयम्‌ ) हम लोग ( राज्ञभिः ) तेजस्वी पुरुषों व ( ग्रस्माकेन वुजनेन ) श्रपने बल 
( प्रथमा घनानि जयेम ) श्रेष्ठ घनों को पाएं ।।१०।। 
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भावार्थः--राष्ट्र के प्रजाजन शासकों की राहायता द्वारा घन-सम्पदा का 
अर्ज न करें । स्वबल द्वारा अपने कार्यों में सफलता पाएं । विविध ग्रन्नों से भूख से 
निदृत्ति प्राप्त क्रें एवं विभिन्न विद्याएं प्राप्त कर अज्ञान से मुक्त हों ॥१०॥ 


बृहस्पतिन ¦ परि पातु प्वादुतोत्रस्मादघरादघायोः । 
इन्द्र; पुरध्तादुत म्रष्यतो न? सखा सखिभ्यो वरिवः कृणोतु ॥ 
॥११॥२७॥ 
पदार्थ:--( बृहस्पतिः) राष्ट्र तथा वाणी का पाशन करने वाले ( नः पश्चात्‌ 
उत उत्तरस्मात्‌ श्रधरात्‌ ) हमें पीछे ऊपर और नीचे! से वा उत्तर और दक्षिण से 


( श्रघायो: पातु ) पापकर्म से बचाये । ( इन्द्र: ) ऐश्वयंवान्‌ प्रभु ( पुरस्तात्‌ उत 
मध्यतः ) श्रागे से शोर बीच से भी (नः परि पातु) हमारी रक्षा करे। ( सखा 


e 


सखिम्यः ) वह सवंमित्र न्यायी हम मित्रों के उपकार हेतु ( बरिवः कृणोतु ) उत्तम 
घन हमें प्रदान करे ॥११॥२७॥ 


भावार्थ:-- परमात्मा अपने उस उपासक की सभी दिशाओ्रों में वर्तमान प्रनिः 
ष्टकारी मे रक्षा करता है. जो सखा समानगुण व ्राचरण घार लेता 
है ॥११।२७॥ 
इति सप्तविज्ञो वर्ग: ॥ 


[४५ ] 


विष्टुप्‌ । ८ पादनिचूत्‌ त्रिष्दुप्‌ । ६-१२ विराट्‌ विष्टुप्‌ ॥। दादशर्च सूक्तम्‌ n 
दिवस्परि प्रथमं जज्ञे अग्निरस्मदू हितीयं परिं जातवेदाः । 
ततीयं्रपु नृमणा अज्नसुमिस्थान एनं जरते स्वाधोः ॥१॥ 


ऋपिर्वत्सप्रिः ॥ अग्निदेबता ॥। छन्दः--१--५, ७ निचत्‌ त्निष्टुष्‌ । ६ 


MRR कअयपपका्टप पापा 


पदार्थः--(अग्तिः प्रथः दिवः परि जशे) भौतिक प्रग्नि पदाथ प्रथम थुलोक 
ञे प्रकटा सूयंरूप मे ( जातबेदाः हितोयम्‌ अर्मन्‌ वरि ) दूसरा जातबेद नामक भ्रर्नि 
` द्राण हो हमारी घोर पृथिवी पर प्रकटा ( तृतीयस्‌ प्सु ) तीसरा प्रग्ति विद्युत्‌ 
अ्रस्तरिक्ष में प्रकटा ( न्‌-मणाः ) वह यह तीन प्रकार की भ्रर्नि भनन, ज्ञानशवित देने 
बाली है ( एनं भजल्लघ्‌ इस्घानः स्थाधी जरतेः ) इसे निरन्तर जलाता होम ध्रादि 
रह यज्ञरत जम प्रभू स्तुति करता हैव इस धग्नि से जरापयंन्त प्रभु उपासना 
करे ।।१॥। 
भावार्थः--परमेइवर मे पहले-पहल थूलोक में सूर्य भ्रग्नि का सृजन किया, 
फिर पृषिधी पर अग्नि को प्रकटाया और तीसरे ्तरिक्ष में विदत को जन्म दिया । 
नुष्ण को इन भरिनयों को देखकर प्रभू का मनन चिन्तन करते हुए बृद्धाबस्था तक 
उनसे लाभान्वित होते हुए प्रभु की बन्दना करनी ग्बाहिए ॥।१॥ 


विद्या ते अग्ने श्रेघा त्रयाणि विद्या ते घाम बिभ्रता पुस्त्रा । 


विशा ते नाम परमं शुहा यष्टि्या तहुत्सं यत आजञ्जगन्थ ॥२॥ 


पद्ार्थ:--हे ( र्ते ) प्रम्मे ! ( ते ) तेरे हम (त्रेधा) तीन प्रकार के 
( षाणि ) तीन रूपों को ( बिश्य ) जाने । ( ते धाम ) तेरे तेजों, जन्मों, को ( ते 
विभृता घाम विष्य ) तेरे बहुत प्रकार से फॅले स्थानों भें धारित रूपों को भी 
जानें । ( ते यत्‌ परभं ताम यत्‌ गृहा दिष्य ) तेरे प्रशसनोय रूप को जानें । हम (तम्‌ 


है 

| ' ढत्सं विष्ण ) उस कारण रूप निकास को भी जानें ( यतः छा जगन्थ ) जहाँ सेतू 
बी! उत्पन्न होता है ॥।६॥। 

भाषाषंः--भानव जिस भांति ध्रन्य प्रध॑विज्ञानों में पारंगत होता है उसी 
h भाति प्रश्ति बिज्ञान भे भी उसे प्रवीणता प्राप्त करनी चाहिए तात्पर्यं यह है कि उसे 
N's प्रिति के विभिन्न रूपों प्रौर उसके उत्पत्ति स्थानों ्ौर उन खनिज पदार्थों की जान- 
f कारी प्राप्त करनी चाहिए जिनसे झरिम उपजती है ॥२॥ 

| सुद्र त्वां तमणां अप्स्व? न्तजृ चक्षां ईधे दिषो अग्न ऊरन्‌ । 

7h तृतीथे त्वा रजसि तस्थिवांसंमपामुपस्थे महिषा अवघन्‌ ॥३। 

पदार्थ :--( न्‌-मणाः ) मनन-बल और ( नृ-चक्षाः ) मनुष्यों में ज्ञान फ 


द्रष्टा परमात्मा, हे ( भ्रग्ने ) अग्ने ! (स्वा) तुभे भन्तरिक्ष में (प्रप्सु धन्तः ) मेघों के 
k प्रन्दर विद्य॒त्रूप से घौर ( दिवः ऊधन्‌ ) प्राकाशस्ध भेष से प्राप्त करके प्रदीप्त कर 
स में देता है ओर ( तृतीये रजसि तस्थिवांसम्‌ ) तीसरे पृथिवी लोक में स्थित 
धियों में M ( स्वा ) तुझको ( ध्रपाम्‌ उपस्थे ) जलों में भी विद्यमान 

( महिषाः ) ऋत्विज्‌ ( प्रवषेच्‌ ) षक शक्तिशाली बनाते हैं, प्रकटाते हैं ।३।। 
भावार्थ :--परमेश्वर प्रग्नि फे तत्व को द्युलोक में सूर्यं के रूप में, भ्रन्तरिक्ष 
{बजली के रूप मे तथा धरती पर पार्थिव आग के रूप मे उपजाता है धोर फिर 


df f ऋत्विक्‌, जन या विद्वान्‌ लोग उसका पने विभिन्न कार्यों के सम्पन्न करने हेतु उपयोग 
FFs करते हैं ।।३।। 

3१ | 

हट अकन्ददुग्निः स्तनय॑त्रिव घाः क्षामा रेरिहद्वीरुघ: समञ्जन्‌ ! 

FY सद्या जज्ञाना वि्ठीमिद्धो अख्यदा रोदसी भाजुन भात्यन्तः ।-४॥ 

{ 


पदार्थः-जैसे ( द्योः ) युलोर में तेजस्वी विद्युत्‌ ( स्तनयत्‌ ) गर्जती हुई 

( क्षामा रेरिहत्‌ ) भूमि तक पहुँचती है ्रोर जैसे ( झरनिः) झ्राग ( बीरुघः ) 
ध्रौषधियों, वनस्पतियों को ( सम्‌ भञ्जन्‌ ) चम्तकाता “हुआ ( भ्रक्कन्दत्‌ ) गजेता है । 
बसे ही ( घ्रग्तिः ) प्रस्तिवत्‌ तेजस्वी जन (क्षासा रेरिहत्‌ ) भूमियों वा क्षर सेनाशों 
को प्राप्त करता हुआ ( बीरुघः ) विपरीत झवरोध करने वाली बाधक सेनाग्नों को 
( सम्‌ प्रझजन ) सामना करता हुआ, वा ( बोरुघः ) विविध रूप से उत्पन्न प्रजा 
को ( सम्‌ ्रञ्जन्‌ ) प्राप्त होता घोर उन्हें प्रकाशित करता हुमा ( स्तनयत्‌-इव 
` प्रत्रन्दत्‌ ) गते मेघ के समान गर्जे झौर सूयं जैसे (जज्ञानः) उत्पन्न होता ( इडः ) 
प्रदीप्त होकर ( भानुना ) प्रपने प्रकाश से ( रोदसी घन्तः.) भूमि व आकाश के 
मध्य क्षितिज पर ( भाति ) भालोकित होता है घोर ( सथः बि यत्‌ ) विशेष 
रूप से प्रकाशित करता है उसी भांति वह भी ( इद्ध: ) चमक कर ( रोदसो घ्नन्तः) 
'शास्प-शासकों के मध्य ( भाति ) प्रकाशित हो प्रौर ( वि पझस्यत्‌ ) विशेष घोषणा 
. उपदेश रादि करता है ॥।४॥ 
भावार्थ :--भग्नि य़ुलोक में सूर्य के रूप में प्रकाशित होती है। अन्तरिक्ष में 

के रूप में घ्रपनी विद्यमानता का परिचय देती है तथा घरती पर काष्ठ 
आदि में प्रकाशित होती है। इस भांति झरिनितत्व ही धावापृथिवीमय संसार 
त हुआ दूसरे पदार्थों को प्रकाशित करता है ॥४॥। 


१ सहो अप्सु राजा बिभात्यग्र उषसामिधानः ॥५॥ 


—वह राजा, विद्वान्‌, अथवा परमात्मा, (आराम उत श्रारः) ऐश्वर्यो 
को उन्नति देने वाला, (रयीथां धरुणः) घनों को धारता है, (मनीषाणां 
म्र बुद्धि का दाता है, ( सोम-योपा: ) ऐश्वयं रक्षक है । वह ( षसुः ) 
सहसः ) बलवान्‌ सेना को ( सूनुः ) सन्मागं पर चलाता है 
प्रजा में तेजस्वी राजा ( इघान: ) दीप्त होकर ( उषसाम्‌ घप्र 
प्रातःकाल में--सूये के तुल्य शोभा देता है।।५।। 
Ee का दाता व आश्नितों का उन्नत. करने वाला 


बही सबका 
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o४५॥ 
SR 


वसाने वाला व सबको सम गे पर चलाते वाला है । इसी _ TN WR कर ते हा है। एव मट हय प्रजा में तेजस्वी राजा 
भी सूर्य के समान शोभा पाता है ॥१॥ 


विश्वस्य केतु्ंदनस्य गर्भ आ रोदसी अएणाज्जायमान? । 


दीळ' चिदद्विमाभनत्परायष्जना यदुर्निभयजन्त पऽश्च ॥।६।।२८।॥ 


पदार्ध:--वह राजा, प्रभू ( विइबस्य भुबनस्य केतुः ) सारे जगत्‌ को प्रकाश 
देता है, ( गर्भ: ) सभी को वश में फ़रने वाला है और सबमें निहित है, (जायभान;) 
बह प्रकट होफर ( रोदसी झरा श्रपृणात्‌ ) घरती व ्राकाश को पूरा करता है । वह 
( बीडम प्रद्रिम अभिनत्‌ ) भ्रभेद्य अन्धकार को भी मिटा देता है, ( यत्‌ भ्ग्निम्‌ ) 
जिस तेजस्वी नायक प्रभू को ( जनाः परायन ) मानव परमश्चेष्ठ जान कर उसको 
शरण में जते हैं घ्रौर ( पञ्च ) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, छूद्र, निपाद श्रादि उसकी 
उपासना करते हैं ।।६॥ 

भावाधंः--बह्‌ सूर्य सकल संसार को प्रकाशित करता है, प्रगति देता है भौर 
धरती ब श्राकाश को भ्रपने प्रकाश से पूर्ण करता है । जब सभी उस प्रभु तेजपु'ज की 
प्राराघना करते हैं तो वही धरती पर मेघ बरसाता है । वही प्राणियों गीवन का 
पोषक है ॥६॥ 


उन्षिक्पांवको अरति! सुमेधा मतष्ग्निरप्रतो नि घाँयि 


इयति घम्मंरषं सरिम्रद्च्छुक्रण शोचिषा घामिनक्चन्‌ ॥\७॥ 


पदार्थ :--वह राजा ( पावकः ) सबका पविश्रकर्ता, ( उशिक्‌ ) सबका 
कल्याण चाहने वाला, ( भ्ररति: ) सर्वत्र व्याप्त, ( सु-मेषाः ) उत्तम बुद्धिमान्‌ 
( भ्रग्तिः ) प्रकाशक, ज्ञानो, ( भर्तेषु ) मानवों में ( क्षमृतः ) भ्रविनाशी (निघाधि) 
व्याप्त होकर पह ( झर्षम्‌ ) प्रकाशमान, तेजोमय रूप को ( भरि ) धारता है 
(षूमम्‌ इपृ्ति) शत्रु को कंपाने वाले सैन्यवल का संचालन करता है भौर ( शुक्रेण 
शोधिषा ) शुद्ध कान्ति से ( दाम्‌ इनक्षव्‌ ) भाकाश में शुक्र प्रकाश फंलाता हुथा 
मोक्ष को व्यापता हुझ्रा धारता है ।।७॥ 

भाबायं:-वह परमात्मा भ्रविताशी है, वही सब में व्याप्त होकर जीवन में 
गश देता है । वही घ्राराधना करने वालों को मोक्ष की दिशा में प्रेरित करता 

॥७।॥। | 


इशानो रुक्म उविया व्यधौद मष्मायुं। भिये रुचानः 


झग्निर॒म्तों अभवद्दयोभियदेन बयौज नय॑रघुरेतांः ॥६॥ 


पवार्थ :-- ( दृशान: ) प्रत्यक्ष देखने वाला, ( रुक्मः ) इच्छायुक्त, ( उर्विया) 
महान्‌ ( वि प्रद्योत्‌ ) यह भात्मारूप भ्रग्नि प्रकटाता है। वह ( दुर्भवभ्‌ प्रायः भिये 
रुचान: ) झाश्चय लेते वाले उपासक के लिये तेजस्वी सूर्य का अबाध्य ज्ञान उत्पन्न 
करता हुआा ( सु-रेता: द्यौः वयोभिः यत्‌ एनं जनयत्‌ ) सम्यक्‌ उत्पादक शक्तिमान्‌ 
पिता तुल्य तेज वीयंयुक्त प्राणों से इस उपासक को समृद्धि देता है ।।५॥ 

भावार्थ :--परमेश्यर सभी स्थानों पर एकरस है ग्रौर विद्यमान है। वह्‌ 
विशेषतः अपने आश्षय में आने वाले उपासक को घ्रबाधित ज्ञान प्रदान करता है और 
उत्तम प्राणों से समृद्धि देता है ॥८॥ 


थस्ते अध्य कृणवङ्भप्रशोचेऽपपं देव घृतवन्तमग्ने । 
प्रतं न॑य प्रतर बस्यो अच्छामि सुम्नं देवभ॑क्त यविष्ठ ॥६॥ 


पदाथं:-हे ( भद्र-शोचे ) कल्याण दीप्ति से युक्त ! हे (देब) तेजस्विन्‌ ! 
( पद्य ) आज ( यः ) जो ( ते ) तेरे हेतु ( घतवन्तं प्रपुपं कृणवत्‌ ) घृतयुक्त 
पन्न प्रदान करता है तू (तम्‌ प्र नय) उसे उत्तम सुख प्राप्त कराता है भ्रौर ( तम्‌ ) 
उसे ( क स नय 0 का प्रदान करता है। हे ( यविष्ठ ) 
बलवन्‌ ! ओर ( देव-भक्ष्तम्‌ ) प्राणं नीय 
प्रकार से सुख देता है ॥६॥ ह नशव), सं 
भावाय: परमेश्वर ज्ञान का प्रकाश करने वाला और कल्य 
से युक्त है । उसी का समागम योग्य है। जो उपासक संयम से अपनी जप 


तेजस्वी बना लेता है, उसे ही परमात्मा सांक्षारिक सूत्रों में 
श्रे 
मोक्ष भी प्रदान करता है ॥६॥ ड ष्ठतेम सुख भ्रथवा 


आ तं अंज सोभ्रबसेध्व ग्न उक्थउक्थ आ भंज शस्यमाने । 
प्रियः यं प्रियो ग्ना भवात्युज्जातेन भिनदुदृश्ज निद; ।|१०॥ 


पदार्थः¬ हे ( भ्रग्ने ) तेजस्विन्‌ ! प्रभो ! 
उप्ते इस श्रवण-मनन साक्षात्कार में इनके सेवन करने 
कर ग्रौर ( शस्यमाने उक्थे उक्थे घ्रा भज ) स्तुति or id 
स्वीकार कर (सूर्ये प्रियः भ्रग्ना प्रिय भवति) श्वह सू्॑रूप तेरी दष्टि मे प्रिय हो बहा 


( जातेन उत्‌ भिनदत्‌ जनित्बेः उत्‌ भिनदत्‌ 
होने वाले पापकम से भी उसका सम्पर्क न र MS से सम्पकं रहित .हो एवं 


तू ( ते सोधवसेषु आभज ) 


भावार्थ :--जो उपासक 
करता है बं उसकी स्तुति में लगा 
बन जाता है । वह कभी पाप नहीं 
भोगना पड़ता ॥१०॥ 


उस तेजस्त्री प्रभ का श्रवण, मनन, निदिध्यासन 
रहता है, वह सर्व प्रकाशक एवं प्रभ का प्यारा 
करता, अतएव उसे पाप का फल भी कभी नहीँ 
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त्वामग्ने यज॑माना अनु धुन्विश्या बसु दधिरे वायोणि। 
ल्वयां सह द्रविणमिच्छमांना ब्रज गोम॑न्तश्नुशज्ञो वि व श्रुः ॥११॥ 


पदार्थः-हे ( श्म्ने ) भ्रम्ने, परमात्मन्‌ ! ( यजमाना ) ग्रध्यात्मय 
यजमान (रबाम्‌ भ्रनु) तेरे प्रनुरूप हो ( विश्वा ई यस्‌ दधिरे ), समस्त ए 
को प्राप्त करते है रौर वे ( त्वया सह ) तेरी सहायता से ( प्रबिणम्‌ इच्छमानाः ) 
Fa की प्राप्ति चाहते हुए ( उशिज: ) मेपावी जन ( गोमन्तं दज वि बबुः ) 
नाना वाणियों से युवत ज्ञानमार्ग को खोलते हैँ ॥॥११॥ 

भावार्थः भ्रपने लिए वे व्यबित ही ज्ञान के मार्ग को प्रशस्त कर पाते हैं, जो 
प्रभु के ध्रादेशानुसार सकल जीवन में वरणीय घनों को प्राप्त रते हैं और ज्ञानमार्ग 
के पथिक बनते हैँ॥ ११।। 


अस्ताव्यग्निन रां सुशेवों पेशवानर ऋषिभिः सोम॑गोपाः । 
अहेषे चोवांएथिवी हुषेस देबा घत्त र॒यिपश्मे सुबीरंन ॥१२।२९।८।७। 


RP पदार्थ:-- बह ( नरां सु-शेबः ) मनुष्यों के सुख़ों का साधक, ( थे के 
वेश्वनॉयक प्रभु, ( सोम-गोपाः ) सौम्यगुण याले जीवों का रक्षक र 


} भ्रस्ताषि ) ज्ञानियों से स्तुति किया जाता है। ( श्रह्वेषे दथ्यावापृथिबो हुवेम) द्योरूप । 


पृथिवी रूप दोनों धर्मों सें युकत प्रभु जञान-प्रकाश देता है भौर घार र 
F सवार २६ णकर्त्ता, द्वेषरहित 
है, उसकी मैं स्तुति करता हूँ (देवा: ब्रस्मे सुवौरं रयि धत्त ) भौर वह ह | 
वीरता से युक्त अध्यात्म ऐश्वर्य प्रदान कराए ॥१२॥ क | 
भावार्थ :--परमेश्वर मनुष्यों को सुख देता है, वही उपासकों की रक्षा भी । 
करता है । वही ज्ञान का धारक तथा प्रकाशक है । हमें सदैव उसकी .अर्चना में रत 
रहते हुए उससे भ्रध्यात्म धन की याचना करनी चाहिए ॥१ २॥ 


हत्येकोनत्रिशो वर्गः ॥ 
इत्यष्ट मोऽध्यायः ॥। 


इति सप्तमोऽष्टकः । 


अथाष्टसेऽष्टके प्रथमोऽध्यायः 


[ दञ्ञमे मण्डले चतुर्थोऽनुवाकः ] 


[Br] 

बत्सप्रिक्न षिः ॥। अग्निर्देवता ।। छन्दः १, २ पादनिचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३, ५ 

पराचीं स्वराट्‌ त्निष्टुप्‌ । ४, ८, १० तिष्टुपू । ६ आर्ची भूरिक्‌ तिष्ट्ष्‌ । ७ विराट्‌ 
त्निष्टुप्‌ । ९ निचृत्‌ त्तिष्टुप्‌ ॥ दशं सूबतम्‌ ॥ 


प्र होता जातो पहदानन॑भोविनतुषद्वां सीददपाद्वुस्थ । 
दधिर्यो घायि स ते बयांसि यन्ता बद्धनि विघते त॑नुपाः ॥१॥ 


पवार्थ:--[ यः ) जो श्रग्नि ( महान्‌ ) गुणों व बलों में महान्‌, ( होता ) 
होमकर्ता भ्रपने में ग्रहण करने और भ्रन्यों को देने वाला, सबको भ्रपने प्रति भादर- 
पूर्वक बुलाने वाला, ( नभ्नः-वित. ) न प्रकट होने वाले श्रज्ञान में छिपे तत्त्वों को 
जानने और ग्रन्यों को जताने वाला, ( नृसद्ा ) सभी मनुष्यों के बीच सखा रूप से 
विराजमान होकर ( झपाम्‌ उपस्थे सीदत, ) जलों पर नोका के समान सर्वंतारक 
होकर सकल लोकों पर भ्रध्यक्षवत्‌ विराजता है, (यः दधिः घायि) जो सबके घारण- 
कर्ता रूप से स्थापित है। ( सः ) वह ( ते ) तुझे ( वयांसि ) ज्ञात, बल श्रोर 
जीवनों को ( यन्ता ) देने वाला श्रोर सबको नियम में रखने वाला सवं-व्यवस्थापक 
है । वह ( वसूनि ) नाता लोकों तथा ऐश्वर्यो का ( विघते ) कमं करने वाले भक्त 
जीव के प्रति देने वाला है। वह ( तनूपाः ) सबके देहों का पालक है ॥१॥ 


भावार्थ:--जो ग्रग्नि सकल गुण व शक्ति सम्पन्न है, होम का करने वाला है, 


सबको अपने प्रति प्रादर के साथ बुलाता है, भ्रज्ञान में छिपे-तत््वों को जानने एवं 


दूसरों को जताने वाला है, वह मनुष्यों में सखा रूप से विराजमान होकर समस्त ¦ 
स्वामी, ( पावकं ) परम पावन, (हुष्यबाहं) ग्राह्म विषय रूप जगत्‌ को भ्रपने शक्कति- 


लोकों में प्रष्यक्ष के रूप में स्थित है। वही तुझे ज्ञान, बल एवं जीवन को देने वाला 
है । वह सर्वे-व्यापक है । वह भक्त जीव को नाना लोकों एवं विभिन्न ऐश्वर्यों को 
प्रदान करने वाला है | वही उसकी देह का पालक है ॥१॥ 


इमं विधम्तों अपां सधस्थे पुं न नष्टं पदेरनु ग्मन्‌ । 
गुदा चरंन्तश्चशिजो नमोभिरिच्छन्तो धीरा भृगवोऽविन्दन्‌ ॥२॥ 


पदार्थः ( इमं ) विद्वान्‌ इस श्रात्मा को ( भ्रपां सषस्थे ) प्रकृति के सूक्ष्म 
परंमाणश्नों के साथ-साथ जीवात्मा को देह की रक्त-नाड़ियों में बहते रुधिर के साथ- 
साथ ( विघन्तः ) विशेष रूप से विघान करते हुए / नष्टम्‌ पशु" न पदेः ) खोये पशु 
को जिस भांति उसके चरणा-चिह्नों से उसके पीछे-पीछे जाते प्रौर पता लगाते हैं उसी 
भांति ( नष्टं ) भ्रदृश्य, ( पशु ) सर्वजगत्‌ दष्टा को ( पदेः ) वेद-प्रतिपादित ज्ञान- 
मय पदों से ( घनु फन्‌ ) प्रनुक्रम से जान जाते हैं। ( उशिजः ) उसके चाहने वाले 
( गृहा! चतन्त' ) वाणी व हृदय में गुप्त रूप से विद्यमान को, ( नमोभिः ) विनय- 
युक्त वचनों से ( इच्छतः ) चाहते हुए ( घोराः ) बुद्धिमान्‌ एवं ( भृगवः ) समस्त 
पापों का क्षय करने वाले तपस्वी जन ( प्नु प्रविन्दन्‌ ) प्रनेक साधनों के उपरांत 
पाते हैं ।।२॥ 

भावार्थः--जिस भाति खोये हुए पशु को पाने हेतु उसके पद चिह्वों का 
सहारा लिया जाता है उसी भांति विद्वत्‌ जन उस प्रात्मा को प्रकृति के सूक्ष्म परमा- 
णञ्नों रौर जीवात्मा को देह की नाडयो में बते रबत के साथ-साथ विशेषतः त्रिघान 
करते हुए उस सकल जगतूद्रष्टा को बेद प्रतिपादित ज्ञानमय पदों के प्रनुक्रम से जान 
जते हैं। उस बाणी व हृदय में गुप्त रूप से विद्यमान को विद्वान्‌ लोग विनययुक्त 


वचेनों प्रादि प्रतेक तर से प्राप्त करते हैं ॥२। 


इमं श्रितो भूयं विन्द दिच्छनवेभूवसो मूर्धन्यधन्यांयाः । | 
स शेषृधो जात आ हुम्यषु नाभ्यु वां भवति रोचनस्य ॥३॥ 


ड पदार्थः--( इमं ) इस ज्ञानयुकत परम झग्नि को, ( बेभूबसः ) व्यापः 
में वास कर्ता, ( त्रितः ) 'त्रिलोकों, वेदों व अपने तीन Me बा 
तीनों दुःखों से पार उतरा मुक्त जीव, ( इच्छन्‌ ) इस परम भ्रग्नि को चाहता हुम्रा 
इसे (भूरि) बहु मात्रा में ( अविन्दत्‌ ) प्राप्त करता है । तब (सः ) वह (वोदुधः) 
शान्तिमय प्रमु में शक्ति से बढकर ( हम्यंषु जातः ) बड़े-बड़े प्रसादों में जन्मे रा 
के तुल्य बड़े-बड़े लोकों में भी (युबा) बलवान्‌ द्दोकर {रोचनस्य ) तेज का (नामिः) 
केन्द्र हो जाता है ॥३॥ 

भावार्थः--इस ज्ञानयृक्त भ्रग्नि को व्यापक प्रभु में बसाने वाला, त्रिलोक, वेदों 
व प्रपने त्रिजन्मों में जानने वाला मुक्त जीव बहु मात्रा में पा लेता है । तदुपरान्त बह 
शान्तिप्रदाता प्रभु के प्रति ग्रपनी श्रनुरक्ति बढ़ाकर राजमहूलों में जन्मे राजपुत्र के 
तुल्य नितान्त बलवान्‌ व तेजस्वी बन जाता है ।।३॥। 


मन्द्रं हो्ार्ुशिजो नमोभिः प्राञ्च यज्ञ नेतारंष्द्राणांम्‌ । 
विशाम॑कृष्वन्नरृर्ति पावकं इव्यवाइं द्॑तो माचुेषु ॥४। 


पदार्थः--( मन्द्रम्‌ ) श्रानन्द देते वाला, ( होतारम्‌ ) सबको सुख प्रदाता 
सबको भ्नपने में लेने श्रौर अपने प्रति बुलाने वाले, ( प्राञ्चम्‌ ) प्रति पूज्य, (यज्ञम्‌) 
सर्वदाता, सर्वोपास्य, ( प्रध्वराणां नेतारम्‌ ) न नष्ट होने वाले तत्त्वों के सञ्चालन 
करने वाले, ( विज्ञाम्‌ ) देह में प्रवेश करने वाले समस्त जीव-प्रजामरों के ( रतिम्‌) 
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सामर्थ्यं से सञ्चालन करने बाले प्रभु को, ( मानुषेषु ) मननशील पुरुषों के मध्य 
( उशिजः ) उसके चाहने बाले विद्वान्‌ उसे (नमोभिः) विनययुक्त बचनों से (प्राञ्चं) 
पा लेते हैं ।।४॥ 

भावार्यःश्रानन्ददाता, सवंसुखदाता, पूज्यतम,-बष्ट न होने वाले तत्त्वों के 
संचालक देह में प्रवेश करने वाले सकल जीवों के स्वामी तया सकल जगत्‌ का अपनी. 
शक्ति व सामर्थ्यं से संचालन करने वाले प्रभू को मननशील व्यक्तियों के मध्य उसके. 
इच्छुक विद्वान्‌ विनययुक्त वचनों से प्राप्त कर लेते हैं ॥४॥ 


प्र भू्यन्तं महां विपोधां मूरा आमूरं पुरां दुमाणम्‌ । 
य॑न्तो Oe re ~! . गणं 5 (५ 
नयंन्तो गर्भ वर्ना धिय धु्टिरिश्मश्र' नावोणं घनचस्‌ ॥५॥ १॥ 


पदार्थ:--( भूः-जयन्तं ) भुवनों को वश में करने वाले, ( महात्‌ ) 
( विष:-धाप्त्‌ ) नाना ज्ञान व कर्मों के धारक ( श्मूरम्‌ ) कभी है या 
प्राप्त होने वाले, ( पुरां दर्माणम्‌ ) देहादि पुरों व नाना लोकों भी प्र 
तोड़ने वाले, ( गर्भम्‌ ) सबको प्रपने में ग्रहण करने वाले, ( बनाम्‌ ) 
( बनां गभंम्‌ ) तेजों के घारक ( हिरि-इमथुम्‌ ) नितान्त मनोहर लोमवत्‌ 
( पर्वाणं न धनर्चम्‌) बोर के तुल्य धतेश्वर्यों से भ्रचनीय उस प्रभु 
नयन्ताः ) अपनी स्तुति व बुद्धि को ले जाते हुए ( मूराः) नाशवान्‌ 
पपने में ( धुः ) घारण करें ॥५॥१॥ | ४८ 

भावार्थ :--भुवनों को प्रपने वशीभूत करने वाले नाना 
करने वाले एवं कभी भी मृत्यु या मोह के वश में 
के समय तोड़ने तथा सभी को अपने में ! 
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प धन ऐश्वर्यों से भर्चनीय परमात्मा की प्रोर अपनी बन 
“pide प्राणी उस प्रभु को प्राप्त करें ॥५॥ १॥ 
हति प्रथसो वर्गः ॥ 


ति परत्यासु त्रितः स्तमपन्‍परिंबीतो योनौं,सीददुन्तः । 
शर्त सङ्गम्य विशां दमूता विधर्मणायत्रेरीपते नुन्‌ ॥९॥ 


पदार्थ:--जीव रूप यह प्रग्नि, ( पछ्यासु ) प्राणों अथवा गृहवत्‌ इन देहों में 
( स्तगरूयन्‌ ) भपने को स्थिर करने की इच्छा करता हुभरा, ( पोनी परिबीतः सीदत्‌) 
मातगभे में चतुदिक्‌ से जेर से भ्रावृत होकर चित्त वा इन्द्रिय-सामर्थ्यों को एकत्र कर, 
( बि-धर्मणा ) विशेष धारक प्रयत्नं से ( अयस्त्रे: ) पीड़ा के बिना ही ( नून इयते ) 
प्राणो को प्राप्त करता है ॥६॥ 

भावार्थ :--जीव रूप यह रग्नि प्राणों प्रथव। ग्रह के तुल्य इन देहों में स्वयं 
को स्थिर करने की एज्छाक मातृगर्भ में चारों भोर से घिरे चित्त एवं सामथ्यो को 
संगृहीत कर बिशेष धारक प्रयलों के द्वारा पीड़ा के विना ही प्राणों को प्राप्त कर 
हेता है ॥६॥। 


श्स्पाजरांपो दुमामरित्रां अचदुसासो अध्न्यः पावकाः । 


शवितीचयः श्वात्रासो इरण्यवों बनषंदों वोयवो नं सोमाः ॥७॥ 


पवार्थ:--( प्रस्य ) इस विद्वान्‌ के धीन, ( अग्नयः ) भ्रग्निवत्‌ तेजस्वी, 
घ्रजरासः ) अरावस्था रहित, ( दमान्‌ भ्ररिञ्ञाः ) दमन योग्य प्रजाप्नों के मध्य, 
( प्रित्रा: ) नाव के चप्पुप्रों के जेसा कार्यं्ाधके, ( धर्चबू-घुमासः ) ज्वालाप्रों के 
घूम की तरह शन्नुओं को कंपाने ढाले, ( पाबकाः ) राष्ट्र के शोधन करने वाले, 
( शिवितीषयः ) शुद्ध ज्ञान, यश वा द्रव्य के संग्राहक ( एशान्नास: ) भति क्षिप्रकारी, 
अप्रमादी, ( भुरण्यवः ) प्रजा पालक, ( वनः-सदः) वनों में विराजने वाले, (वामवः) 
वायु तुल्य बलशांलो एबं ( सोमाः ) दीक्षाभिषिक्त जनों के समान विद्यादि से स्नात, 
एदाभिषिक्त नाता पुरुष हों )७॥ 
भावार्थ :--इस विहन्‌ के धीन अग्नि के समान तेजस्वी, जरारहित प्रजा 
के मध्य, नौका के घप्पु्ों फे रामान कार्यंसाघक, ज्वालाओं के घुएं के तुल्य शत्रूस्रों को 
प्रकाणित करने वाले, राष्ट्रशोधक, शुद्ध, ज्ञात, यश तथा द्रव्य के संग्राहक, नितान्त 
ज्लिप्रकारी प्रमादो, प्रजा पालक, वमों में वास करने वाले, वायु सरीखे बलशाली, 
हीक्षाभिधिक्त जनों के समान विद्यादि में पारंगत विभिन्‍न जन हों ॥७॥। 


प्र जिहयां भरते वेपो' आग्निः प्र वयुनानि चेतसा एिष्याः । 
तमायवः शुचय॑न्तं पावकं सन्‍्द्रं होतारं दधिरे यजिष्ठम्‌ ॥८॥ 


पदार्ष:--जो ( भग्तिः ) भ्ररित के तुल्य तेजस्वी ( जिह्वया ) वाणी द्वारा 
( केपः प्र भरते ) कमं व ज्ञान को धारण कराता है और ( पृथिव्याः बयुनानि ) 
पियो के ज्ञान को ( चेतसा घ्र भरते ) अपने चित्त से धारण करता है, ( तस्‌ ) 
उस ( पाकम्‌ ) नितान्त पावत, ( अग्द्रम्‌ ) प्रति स्तुत्य, हषंदायी, ( होतारम्‌ ) 
सर्वश्बयों के दाता, ( यजिष्ठम्‌ ) अति पूजनीय को (प्रावः ) सभी मनुष्य (दधिरे) 
घारण करते हैं वा करें ॥८।। 

भावार्थ:--अग्नि फे समान तेजस्वी बाणी से कर्म व ज्ञान को घारण कराता 
है घोर धरती के ज्ञान को स्वचित्त में धारता है, उस पावनतम, स्तुत्य, हषं दायका, 
स्दैश्वये के देने बाले उस पुज्यतम को मानव धारते हैं तथा धारण करें ॥८॥ 


चावा यमग्नि ए'थिबी जनिंडठामापस्सवष्टा भृगवो यं सहोभिः । 
हठेन्ये प्रधमं मांतरिशवां देवास्ततकषमनंवे यजत्रम्‌ ॥९॥ 


पदार्थ :--( यम्‌ ) जिस ( ग्निम्‌ ) अग्नि तुल्य तेजस्वी व्यक्ति को (द्यादा 
पुृथिबी जनिष्डाम्‌ ) पराकाश तथा सूर्य प्रकट करते हैं ओर ( सहोभिः) सबको परास्त 
करने वाले बलो से युक्त जिसे ( झाप: ) प्राण, समुट्रादि भोर भाप्तजन ( त्दष्टा ) 
{ सूयं आदि और ( भृगवः ) पापों के नाश करने तपस्वी जन ( जनिष् ) प्रकट 
करते हैं ओर ( मातरिशया ) काश में चलने वाला वायु जिसे प्रकट करता है, उस 
( इडेन्यं ) सर्वस्तुत्य, ( प्रथमं ) मुख्य, ( यजत्रम्‌ ) सर्वोपास्य को ( देवाः ) सभी 
विद्वान्‌ तथा समस्त सूर्य आदि ( मनवे ) मानव हितार्थं { ततक्षुः ) स्पष्ट करते 
हैं ॥६॥। 


भावार्थ :--जिस प्रग्नि के स्य तेजस्वी जन को श्राकाश एवं सूर्य प्रकट करते 
हैं तथा सभी को पराजित करने वाले बल से युक्त जिसे प्राण, समुद्राद एवं प्लाप्त- 
जन तथा सूर्य इत्यादि एबं पाप क्षय करने वाले तपस्वीजन प्रकट करते हैं प्रौर आकाश 
में बहता बायु भी जिसे प्रकटाता है उस सर्वस्तुत्य, सर्वोपास्य को सूर्य झादि सभी 
मानव के हिंता्थं स्पष्ट करते हैं ॥६॥। 


यं स्वां देवा देधिरे हंव्यवाह पृरुसहों माइुषासो यजन्रध्‌। 


स याम॑त्नग्ने स्तुवते बयो' घाः प्र दे'वयन्यश्सः सं हि पूर्वो; ।१०॥२ 


पदार्थ:--हे ( भग्ले ) प्रभो ! ( यं ) जिस तुझे (देवाः ) देवगण व अनन- 
शील जन (.पुरसपृहः ) मति स्नेहयुक्त होकर ( यजं दधिरे ) उपास्य एवं सबंदाता 


DOSS SOS RRs इ 


दना व = कायाः बुद्धि को | ( बयः घाः ) दीर्घजीवन एवं बल धारण करा । ( देववन्‌ ) तुम रेव को चाहता 


हुआ वह भक्त ( पूर्वी: यञ्चस्‌ः) पूवं की सभी यशोवृद्धियों को (सं) पा ले ॥१०।।२॥ 
भाबार्थः-- हे तेजस्वी प्रभो ! तुझे देवगण मननशील जन, नितान्त स्तेहसहित 
उपास्य एवं सबंदाता के रूप में स्मरण करते हैँ । तू हमें इस महात्‌ जीवन पथ का 
दीर्घजीवन प्रदान कर बल दे । है प्रभु तेरा भक्त सभी प्रकार का पश व ऐश्वर्य प्राप्त 
करे ।॥। १०।।२॥। 
इति हवितीयो वर्षः ॥। 


SH 
[ ४७ ] 
ऋषि: सप्तगुः॥ देगता-इस्द्रो बैकुण्ठः॥ छर्द:-९॥ ४१ ७ द्विष्टुप्‌ । २ 


| 
बार्चो स्व॒रादू विष्दुप्‌। २ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । १ ६, ८ निवृत्‌ तिष्टुए्‌ ॥ अध्दर्य 


|| 
बना । 

lS 
चः चुपर्ण रथ 

पदार्थ:--हे ( इस््र ) प्रभो ! हम लोग ( ते ) तेरे ( द 

बलवान्‌ ( हस्ते ) हस्त ( जगृभ्भ ) का सहारा लेते हुँ। हे ( यसूनं 
लोकों प्रौर घनैश्‍वयों के स्वामी ! हम ( बपुयबः ) नाना लोकों दे 
ह्र क जीवगण तुझे (भोनां गोपति विद्य ) समस्त सूर्यो, वाशियों, भूमियों, रशिप्रयों 
व जीवों के रक्षक के रूप में जानते हैं। ( श्रस्मब्यं ) हमें तू ( चित्र ) भ्रद्ध त, 
( घृषणं ) सर्व-सुखवर्षक ( रयि दाः ) ऐश्वर्य दे ॥१॥ 
कि भाबा्ंः-- हे प्रभो! हम तेरे दानशील, बलवान्‌ हाथ का सहारा लेते हैं । हे 
सकल लोकों और धत तथा ऐश्वर्य के स्वामी, हम माना लोकों व ऐश्वर्यों को प्राप्त 
करने के इच्छुक जीषगणश तुम्हें सकल सूयो, वाणियों, भूमियों, रश्मियों तथा जीवों 
के रक्षक के रूप में जानते हं । तू हमें अद्भुत सुखदायक पश्वर्थ प्रदान कर ॥१॥ 


एवासं स्ववसं सुनीथं चतुः सशरं घरुण रथोणाश्‌ । 
चर्यं शंस्यं भूरिंबारमस्मभ्य चित्रं शणं रयि दा! ॥२॥ 


= पदाथं:--हे प्रभों ! हम तुझे ( सु-ग्रायुघम्‌ ) दुष्टों को भली प्रकार दण्ड देते 

वाला ( सु-प्वसस्‌ ) उत्तम रक्षा कर्त्ता, सु-नोथम्‌ ) उत्तम नीति व उत्तम बाणी 

का ञाता, ( चतुः सघुद्रमू ) चारों समुद्रों का शासक, ( रयीरगां घदशम्‌ ) सभी 

ऐशवयों का ग्राश्षय, ( चकृत्यच्ष) सकल जगल्लनू का निर्माता, ( झंस्यम्‌ ) प्रशंसतीय, 

( भूरि-बारम्‌ ) बहुत से कष्डों एवं दुष्टों का निवारण करने. बाला जानते हैं । तू 

( प्रस्मभ्यं ) हमें ( इषां चित्रं राय दाः ) सर्वसुख वषीं, भ्रद्‌भृत ऐश्वर्य दे ॥२।। 
र 


द्‌{$॥१॥ 


भावार्थ :--हे प्रभो ! हम तुम्हें दुष्ट दलनकर्ता, उत्तम रक्षक, उत्तम नीति एवं 
बाणी का ज्ञाता तथा चारों समुद्रो का शासक तथा सकल ऐश्वर्य प्रदाता और सकल 
जगत्‌ का । नियामक और प्रशंसनीय तथा अनेक कष्ट एवं विघ्नहर्ता के रूप में जानते 
हैं । तू हमें सबं प्रकार का सुख तथा ऐश्वर्य प्रदान कर ॥२॥ हि 


ुत्रहांणं देवस्तं बृहस्तुरं गभी र ए धुवुन मिम्द् । 
शतक्ऋविसुगमभिसातिषांहमस्मभ्ये चित्रं वृष॑णं रथिं दाः ॥३॥ 


पदार्थ :--हे ( इम्द्र ) प्रभो ! तुझे ( सु-ब्रह्मारां ) चारों वेदों, क 

ज्ञाता, ( देबवन्तम्‌ ) दिव्यपदाथों व विद्वानों र (' हज hs (डब) 
बड़ा भारो, ( गभीरं ) गंभीर, ( पथ-बुध्तम्‌ ) विशाल आश्रययुक्त ( श्रुत-ऋषिम्‌ ) 
ज्ञानदर्शी गुरु, शिष्यों में श्रवण करने योग्य वा ऋषिजनों की प्रार्थनाओं को सुनने 
बाला, ( उप्नल ) दुष्टों को भय दाता, ( ध्रभिमाति सहम्‌ ) अभिमानी का मद चर्ण 
करने वाला समते हैं। तू ( भ्रस्मम्यं ) हमें ( चित्रं वषरणं राय दाः ) प्रदभत 
सुखप्रद घन व ऐश्वर्य प्रदान कर ॥३॥ प ; पटक 
५ 


आबार्थः--हे परमात्मा, हम तुम्हें चारों वेदों का सम्यक 

: दिद्वानों मम्यक्‌ ज्ञाता, दिव्य 

एवं र विद्वानों का स्वामी, विशाल प्लाश्यदाता, ज्ञानदर्शी गुरु, शिष्यो से So 
ऋषियों र सुनने ब क करने वाले एवं भ्रभिमानियों के दर्प को 
चूर्ण करने वाले के रूप में जानते हैं । तू हमें ग्रद्‌भुत ऐश्वर्य 
न दभुत सुख तथा ऐश्वर्य प्रदान 


सुनद्वाज विश्रंवीरं तरंत्रं धनर्ते शशुवांसं सुदक्षम । 
दुष्युइन पूर्मिदंसिद्ध सत्यमस्मभ्य चित्रं बृष॑णं रुषि दा) ॥४॥ 


पदार्थ:--हे ( इस्द्र ) ऐश्वयंयुक्त ! हम तुझे -वाजं } ज्ञान 
का दाता, ( प्रियबीरं ) सर्वोत्कृष्ट बलशाली, Con wi 
बाला, ( घन-स्पूतं ) घन से पालने वाला, ( शुशुवांसम्‌ ) सदा वद्धि कर्ता ( घु- 
दक्षम्‌ ) उत्तम बलशाली, ( दस्यु हनम्‌ ) दस्युओं का संहारक, ( पिद ) 'देहपुर ड 
को तोड़ जीव के मुक्तिदाता, (सत्यं विद्य ) सत्य ही जानते हैं । तू ( ध्रस्मम्यम्‌ चित्रं 
बुबणं रायि दाः ) हमें प्रद्‌ भुत, सुखद घन ऐश्वयं दे ॥।४।। $ 


भावाषं:--हे सकल ऐश्वयंयुक्त ! हम तुम्हें ज्ञान वाले वेग : 
बलशाली, भवसागर से पार उतारने वाले, घन ष पालने वाले प बिता दम 
दस्यु विनाशक भ्रोर जीद के मुक्तिदाता सत्य ही जानते हैं । तुम हमें अद्भुत धन व 


हूप से स्थापित करत हैं, ( सः ) वह तू ( याभ्‌ ) हमें इस महान्‌ जीवन पथ में | ऐश्वर्य प्रदान करो ॥४॥ 
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अश्चांबन्तं रथिने वीरवन्तं सहुञ्चिणं शतिनं वाज॑मिर्र । 
भरना वितरबी रं स्वर्षामस्मभ्यं चित्र शुषणं रषिं दाः ॥५॥श॥ 


पदार्थ:--हे ( इन्द्र ) प्रभो ! हम तुझे ( मइबावन्तं ) सकल जीवों का 
स्वामी, ( रथिनम्‌ ) ब्रह्माण्ड वा परमानन्द रस का स्वामी, ( वीरवन्तं ) वीरों का 
स्वामी, ( सहुलिशं ) हजारों जनों, धनों का स्वामी, ( शतिनं ) 'शत-शत जनों, 
( बाजस्‌ ) बलवान्‌, ( भद्र-्रातम्‌ ) कल्याणकारी जनसमूहों का नायक, (विप्रवीरं) 
उत्कृष्ट वीर, ( स्बर्षाम्‌ ) सबको सुख देने वाले के रूप में जानते हैं । तू ( भ्रस्मम्यं ) 
हमें ( चित्रं दूषणं रथि दाः ) प्रदुभुत, सवंसुखवर्षी ऐश्वर्य प्रदान कर ॥५।।३॥ 

भावार्थ--हे प्रभो ! हम तुम्हें सकल जीवों के स्वामी, परमानन्द रख के 
स्वामी, वीरों के स्वामी, शतशत जन, घन के स्वामी, बलशाली, कल्याणकारी जम- 
समूह नायक, उत्कृष्ट वीर एवं सर्वसुखदाता के रूप में जानते हैं। आप हमें सभी 
प्रकार का सुख तथा ऐश्वर्य प्रदान करें ॥।५।।३॥ 

इति तृतीयो वर्गः । 


प्र सप्तगुम्नृतधीति सुभेषां बृहस्पति मतिरच्छा जिगाति । 
य आज्िरसो नमंसोपसधोऽस्मभ्ये चित्रं वृष॑णं रथिं दाः ॥६॥ 


पदार्थ:--( यः ) जो ( श्राङ्िरसः ) ग्रग्नि के तुल्य स्वप्रकाश, ( नमसा 
उपसचः ) विनयपुर्वक प्राप्ति योग्य है, उस ( सप्त-गुम्‌ ) सप्त रश्मियों, सप्त प्राणों 
के श्रात्मा, ( ऋत-घोतिश ) सत्प ज्ञान घारक, ( सु-मेधाम्‌ ) उत्तम बुद्धि वाले, 
( बृहस्पतिम्‌ ) वेदवाणी, बड़ी भारी शक्ति तथा ब्रह्माण्ड के स्वामी प्रभु को (मलिः) 
मननशील मनुष्य ( ग्रच्छ जिगाति ) साक्षात्‌ प्राप्त हो। हे प्रभो ! तू ( भ्स्मभ्यं 
चित्रं वृषणं रयि दा: ) हमें श्रद्‌ भृत, सवंसुखप्रद ऐश्वयं प्रदान कर ॥६॥। 
भावायः-जो श्रग्नि के समान रवय प्रकाशित विनयपूर्वक प्राप्ति योग्य है 
उस सप्त रश्मियों, सप्त प्राणों के आत्मा, सप्त ज्ञानधारक, उत्तम बुद्धि युक्त, वेद- 
।णी, अतुल शवित एवं ब्रह्माप्ड के स्वामी प्रभू को हम मननशील जन साक्षात प्राप्त 
हों। हे प्रभु ! तुम हमें सकल ऐश्वर्य व सर्वसुख प्रदान करो ॥॥६॥ 


बनोंवानो मम दूतास इन्द्र स्तोमाश्चरन्ति सुमतीरियानाः । 
हुदिस्पृ्ञो मन॑सा वच्यमाना अस्सस्य चित्रं बृषणं रयं दाः ॥७॥ 

वदार्थ:--( वनीवानाः ) प्रार्थना युक्त, ( सु-मतीः. यानाः ) शुभ बुउयों 
का इच्छुक ( मम स्तोमाः ) मेरे स्तुतिगण, ( दूतासः ) दूतों के तुल्य (हूदिःस्पुशः ) 
हृदय में पहुंचे हुए, ( मनसा ) मन से ( वच्यमाना: ) उच्चारण किये इए, ( इः 
बरग्ति ) उस ऐश्वर्यवान प्रभ्‌ तक पहुँचे । हे प्रभो ! ( श्रस्मभ्यं चित्र वृषणं रथि 

) हमें सवंसुखवर्षक, श्राश्वयंकारी ऐश्वर्य दो ॥७॥ 
भावार्थ:--मेरे द्वारा की गई प्रार्थनाएं ग्रोर मन से उच्चारित वन्दनाएं उस ऐश्वर्य 
घान परमात्मा तक पहुँचे । हे प्रभो ! हमें सवं प्रकार से सुख व श्राश्चयंजनक ऐश्वय 
प्रदात करो ॥७॥। 
न |, 
यत्वा यामिं दुद्धि तन्नं इन्द्र बृहन्तं क्षयमसमं जनानाम्‌ । 
7 a ° c ५ 2-4 

अभि तद्‌ द्यावाएथिवी गृणीतामस्मस्य चित्रं शणं र॒यिं दा! ॥८।४॥ 

पदार्थः-हे ( इन्द्र) प्रभो ! ( त्वा यत्‌ यामि ) में तुमसे जिस पदार्थ को 
मांग, तू ( नः तत्‌ दद्धि ) हमें वह दे श्रौर तू हमें ( बृहन्तं क्षयम्‌ ) महान्‌ ऐश्वर्य 
( जनानां प्रम्‌ ) जो सकल जनों में सर्वाधिक हो, दे । ( तत्‌ द्यावा पृथिवी श्रभि 
गणीताम्‌ ) उसकी राजा प्रजागण सवत्र स्तुति करें । ( श्रस्मभ्यं चित्रं दुषण रयि 
दाः ) हमें सवंसुखदाता, अद्भुत ऐश्वर्य प्रदान कर ।5।।४॥ 

भावार्थ:--हे प्रभो ! मैं जिस पदार्थं की भी तुमसे याचना करू, तुम हमें 
बह प्रदान करो । तुम हमें सर्वाधिक ऐश्वर्य दो । ऐसे प्रभु की राजा प्रजा स्त्र स्तुति 
करें । वह हमें भ्रद्‌भुत सुख तथा ऐश्वर्य प्रदात करे ।।८॥४॥ 

इति चतुर्थो वगः ।। 


[ ४६] 
द्रो बैकुण्ठ ऋषिः ॥। देवता-इन्द्रो वेकुण्ठ: ॥ छन्दः १, रे पादनिचज्जगती । 
२, ८ जग्रती । ४ निचृज्जगती । ४ विराड जग्रती । ६, & आर्ची स्वराड्‌ जगती | ७ 
बिराट त्िष्ट्प । १०, ११ तिष्टुप्‌ ॥ एकादशच सूक्तम्‌ ॥ 


झह धुवं वसुनः पूच्यंस्पतिरृहं घनानि सं जयामि शश्वतः 
मां हंबन्ते पितरं न जन्तषोऽहं दाशुष. वि भजामि भोजनम्‌ ॥१।। 


__प्रभ्‌ कहवा है । ( रहं ) मैं ( वसुनः ) जिसमें समस्त जीव बसते 
पर उस डा ( पृव्यं: पतिः भुर्वं ) सबसे पूर्व, एवं पूर्ण पालक, स्वामी हैँ । (भ्रह) 
मैं ( झश्बतः घनानि ) श्रनेक प्रकार के घनों को (सं जयामि ) एक साथ सर्वाधिक 
बिजय करता हूं । ( जन्तवः ) सकल ज॑ ब्रीवगण ( मां ) मुझे (पितरं न हवन्ते ) माता 
पिता के तुल्य बुलाते हैं । ( अहं दाशुष ) मैं दानशील, प्रात्मसमर्पक भक्त एवं दाता 
को ( भोजनम्‌ वि भजामि ) सकल भोग्य ऐश्वयं, भ्रन्त व सर्व-पालक बल विशेष रूप 


से देता हूं ।।१॥ 


५ हृ" । सूर्याश्रित मैं तीनों श्राश्रमों में स्थित जनों को उपदेशक के तुल्य, वेदवाणियों को | 


४११ 


भायार्थः--प्रभु कहते है कि मैं वह है कि जिसमें समस्त जीवों का वास है, 
जगत्‌ का सर्वप्रथम पूर्ण पालक स्वामी हुं । मैं श्रनेक प्रकार के घनों को एक साथ : 
सर्वाधिक विजय करता हूं । सकल जीव गण मुझे माता-पिता के तुल्य बुलाते हैं । मैं 
दानी भ्रात्मसमर्पण करने वाले भक्त तथा दाता को सकल ऐश्व्र्य प्रदान करता 
हूं ॥१॥ 


अुद्मिद्यो रोघो बधो अथवणस्त्रिताय गा अजनयमहेरधि । 
अहं दस्युभ्यः परि च म्णमा ददे गोत्रा शिक्ष॑न्‌ दबोचे मातरिश्वने ॥२॥ 


पदार्थः--( महम्‌ ) मैं ( ग्रथर्वशः ) अहिसक, सर्वपालक जन को (रोषः ) 
शन्रुओं का रोघक बल ( बक्षः ) प्रदान करता हृ । सूर्य पर ग्राश्रित मैं ( त्रिताय 
तीनों ग्राश्रमों में स्थित जनों को उपदेष्टावत्‌ ( गा: ) वेदबाशियों को ( भ्रजनयन ) 
प्रकटाता हू । ( ग्रहम्‌ ) मैं ( दस्य॒भ्यः ) दुष्टों से ( नृग्णम्‌ ) सकल घन (सायद) 
ले लेता हू श्रोर मैं ( मातरिइबने ) माता के गर्भ में जाने वाले ( दधघोचे ) ध्यान: 
घारणावान्‌ जीव को ( गोत्रा शिक्षन्‌ ) इन्द्रियों तथा बाशियों के प्रयोग की शिक्षा 
देता हू. ॥२॥ 


भावार्थ:--मैं ग्रहिसक, सर्वपालक जन को शत्रुओं को रोकने वाला बल देता 


प्रकटाता हूं । मैं दुष्टों से सकल घन ले लेता हूं और माता के गर्भ में ग्राने वाले ध्यान~ 
घारणावान्‌ जीव को इन्द्रियों व वाणियों के प्रयोग की शिक्षा प्रदान करता हूं ॥२॥ . 


मह्यं त्वष्टा वज्रमतक्षदायसं मयि देवासोऽवृजन्नपि क्रतुप््‌ । _ * 
ममानीकं सयस्येब दुष्टर मामार्यन्ति कृतेन कर्त्वेन च ॥३॥ । 


|, 
पदार्थ:---( त्वष्टा ) उत्तम शिल्पी एवं सूर्यादि ( मह्यम्‌ ) मेरे ही (वस्म) | 

बल को ( अततक्षत्‌.) प्रकटाते है । ( मयि ) मेरे ग्राश्रय होकर ( देवासः ) विद्वान्न 
ज्ञानी जन ( क्रतुम्‌ श्रपि श्रवृजन्‌ ) अपने सकल कर्मं मेरे हेतु त्यागते एवं करते हैं। | 
मम श्रनीकम्‌ ) मेरा स्वरूप तथा बल ( सूर्यस्य इव दुस्तरं ) सूयं के तुल्य श्रसह्य  ' 

कृतेन कर्त्वेन च ) सकल किये सत्‌-कर्म से ( माम्‌ श्रार्यन्ति ) मुझे ही प्राप्त 

हुँ ॥।३॥ 

भावार्थ:--सुर्यादि तथा उत्तम शिल्पी मेरे ही बल को प्रकटाते हैं । विद्वान्‌ | 
ज्ञानी जन अपने सकल कर्म मेरे हेतु त्यागते एवं करते हैं । मेरा स्वरूप एवं बल सूर्य के ' 
समान श्रसह्य है । सकल लोक में किये गए सत्कर्म मुझे ही मिलते हैं ।।३॥ 


अहमेत गव्ययमइ्व्य पशुं पृरीषिणं सायकेना दविरुण्ययम्न्‌ । 


परू सहना नि शिशामि दुशुष, यन्मा सोमांस उक्थिनो अमन्दिषुः ॥४॥ 


पदार्थ :-- ( यत्त ) जब ( उविथनः सोमासः ) वेद-वचनों के ज्ञाता वीर्यवान्‌ 
पुरुष ( मा ) मुझे ( श्रमग्दिषुः ) प्रसग्न करते हैं तब में ( पुरु सहन्ना ) अनेक सहुन्न 
ऐश्वर्य ( दाशुषे नि शिक्षा ) ग्रात्मसमर्पेण करने वाले के लाभाथ देता हूं और 
ग्रहम्‌) मैं (एतं) इस (गव्ययम्‌) ज्ञामेर्द्रियों (अश्व्यं पुरीषिणं ) व ताना ऐश्वर्यों के 
स्वामी ( हिरण्ययम्‌ ) तथा सुवर्णवत्‌ उज्ज्वल तेजःस्वर्प ( पशु ) द्रष्टा श्रात्मा को 
( सायकेन ) बाण के जैसे तीदण, ग्रान का अन्त कर देने वाले ज्ञान से सम्पन्न 
करता हू ।।४।। 
भावार्यः--जव वेद वचनों को जानने वाले, वीर्यवान्‌ श्रनेक सहन्त ऐश्वर्य 
श्रात्मसमर्पण करने वाले लाभ हेतु प्रदान करता हूं श्र मैं ज्ञानेन्द्रियों एवं नाना 
ऐश्वर्या के स्वामी तथा सुवणा के तुल्य उज्ज्वल तेजस्वरूप द्रष्टा इस श्रात्मा को वाण के 
तुल्य तीक्ष्ण, ब्रज्ञान का नाश करने बाले ज्ञान से सम्पन्न करता हूँ ॥४॥ 


गहमिन्द्रो न परां जिग्य इद्धनं न सृत्यवेऽव तस्थ कदा चन। 


सोम मि सुन्वन्तों याचता बसु न में पुरवः सख्ये रिषाथन ॥५।५॥ 


--( श्रम्‌ इन्द्रः ) मैं ऐश्वर्यवान्‌ ( घनं न इत्‌ परा जिग्ये ) घन को 
कभी नहीं और ( न मत्वे श्रव तस्थे) न मृत्यु के समान कभी भ्रपने को हारा 
हुआ पाता हुं हे विद्वानों ! श्राप ( सोमं सुन्वन्तः `) सर्वोत्पादक की उपासना करते 
हुए ( ख्य इत्‌ याचन ) मुझसे नाना याचना करो। ( पुरवः ) मनुष्यो ! श्राप ( से 
सस्ये न रिषाथन ) मेरे सख्यभाव में रह कर कंभी विनाश को प्राप्त न 
हों ॥५॥५॥ 

भावार्थ:--में ,ऐश्वययुक्त कभी भी घन को नहीं गंवाता, मृत्यु के समक्ष 
कभी नहीं हारता । हे विद्वानों भाप A सर्वोत्पादक की उपासना करते हुए मुझ से 
झनेक याचनाएं करो । हे लोगो ! मेरे सर्प भाव में रहकर तुम भ्रमरत्व प्राप्त 


करो ॥५॥४५॥। ज 
इति पञ्चमो वरं: । 


इमेताञ्छाश्वसतो द्वाद्वन्द्रं ये वज्ज यघयेऽक्र ण्बत । 
ह्वय॑मानाँ अब इन्म॑नाहनं इकूहा बदुन्ननमस्युनेग॒नस्विन! ॥ 


पदार्थ:--( ये ) जो ( द्वा-द्वा) दो-दो ( युषये ) युद्ध 
बच्चा ) शत्रु संहारक शस्त्र त को ( अकृष्बत ) तेयार कर सेते हैं 
( आइवसत: ) सांस लेने ( आह्वयमानान्‌ 
( नमस्विनः ) शस्त्र सम्पन्न जनों के प्रति भी कर्म 
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हो 
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बदन ) दृद सत्य वचत कहता हुणा उनको ( हस्सता ) हतत करने बाले उपाय से 
( पब प्रहतन्‌ ) नीचे मार गिराता तथा दण्ड देता हूं ॥६॥ 

भावार्थ:--जो दो-दो मिलकर युद्ध करने हेतु संहारक शस्त्रास्त्र तैयार कर 
; जैते है उन दूसरों को चुनौती देने वाले सशस्त्र लोगों के समक्ष भी कभी न 'भुक़कर 
3] बृढ सत्य वचन कहते हुए उन्हे हमन करने के उपायों हारा मैं मार गिराता हू व दण्ड 
[ देता हूं ॥६॥। र , 
fi अभी३'दभेकमेको' अस्मि निष्पाठमौ दा किछु त्रथः करन्ति । 


खडे न पर्षान्‌ प्रति इन्मि भूरि कि मा निन्दन्ति शत्रबो5निन्‍्द्रा। | ७। 
निः षाद) शषतुप्रों को एक-एक कर सर्वथा परास्त 
करने बाला हूँ । (एकम्‌ माम्‌ घ्रभि) मुझ प्रफेले के प्रति (द्वा किमु रयः करन्ति) 
दो या तीस भी कया फरे सकेंगे ? मैं ( पधान ) घोर शबुप्रों को (खलेन ) खलिहान , 
में पड़े सूखे जौ गेहूँ फे पोधों के तुल्प ( भूरि प्रतिहन्मि) ब हुतों को मुकाबले पर्‌ बहुत 
लाड़ित वरू । ( भ्रनिस््राः ) ऐश्वर्यट्रीन ( ्ञत्रबः ) शत्रु लोग ( मा कि निम्दर्ति ) 
शरी क्या निन्दा करते हैं ? ।।७।॥ 
भावा्थः--पै प्रकेला ही शत्रुप्रों को एक-एक कर संथा परास्त करने मे 
समर्थ है । मुझ अकेले का दो या तीन भी क्या कर सकते हैं ? मैं शत्रुप्रों को उप्ती भांति 
प्रताड़ित करूं जो खलिहान में पड़े सूखे जो व गेहूं के पौधों के तुल्य हं । ऐश्वयंरहित 
शत्रु भला मेरी बया निन्दा कर पते हैं? ॥७॥ 
आहं युङ्गुभ्यो' अतिथिरवमिष्करमिपं न इतरतर विधु घांरयभ्‌। 
यरपंणेयध्न उत वा करू्जहे प्रां महे इतरहत्ये अश्चश्रवि ॥८॥ 
पदार्थः--( प्रहम ) मैं (गु गुम्यः) भूमि पर विंचरण करने वालों फे हितार्थ 
( a ) प्रतिधि के तुह्य ग्राने बाले, ( इण्करम्‌ ) भन्न उत्पादक ( बुश्र- 
रम ) तथा विष्तकारी के नाशक को ( इषं न ) सेना के तुल्य ( विक्षु) प्रजा के: 


च ( धारयम्‌ ) घारता हू । ( पर्णायध्ने ) पालक जन का नाश करने वाले (उत 
था ) घोर ( करं जहे ) करावलम्ब देने वाले का हाथ छोड़ देने वाले फे विनाश हेतु 


है महे ) बड़े भारी, ( ब॒त्र-हत्ये ) दुष्ट के नाश कार्य में मैं ( अशुक्रबि ) प्रसिद्ध 
षत ` 

भावार्थ :-- मैं भूमि पर विचरण करने वाले प्राणियों के हित के लिए, 
प्रतिधि तुल्य आने वाले अन्नोत्पादक एवं विध्नकारी नाणक सेना के तुल्य प्रजा के 
मध्य विराजता हूँ । मैं प्रजा उत्पीड़कों के विनाशक के रूप में विख्यात हूँ ।।५॥ 


प्र में नमों साप्य इषे भजे भूद्गवामेषे स्या कृणुत द्विता । 
दियं यद॑स्य समियें मंहयमादिदेन शंस्यभुङय करष्‌ ॥९॥ 


ददाथ: ( मे ) मेरे समक्ष ( नमा ) विनयशील व ( सायः ) संघ का 
हितैषी, ( इषे भुजे ) भन्न बल को प्राप्त करने व भोगने हेतु भोर ( गवाम्‌ एषे ) 
गोप्रों भौर वेदवाशियों को प्राप्त करने के लिए, ( प्र भूत्‌ ) नितांत समर्थ होता है । 
हे,विद्ठानो ! म्राप भी ( द्विता सख्या कृशुत ) दो प्रकार की मित्रता करो । ( यत्‌ ) 
जो मैं ( स्य समियेषु ) इसको संग्रामो के भवक्षर पर (दिल्युम्‌ मंहयम्‌ ) शत्रुखण्डक 
बड़ा भारी बल वा शस्त्रास्त्र प्रदान करता हूँ, ( घ्राल्‌ इत्‌ एन शस्यम्‌ उक्थम्‌ करण्‌ ) 
रोर भनन्तर इसको मैं प्रति स्तुत्य और प्रसिद्ध करता हूँ । बल घरे यश दोनों के 
लिए मेरे से मित्रता करो ॥६॥। 
भावार्थ :--मेरे समक्ष विनयशील व संघ का हितेषी भ्रन्त बल को प्राप्त करने 
एवं भोगने हेतु तथा गोओं व वेदबाणियों को प्राप्त करने के लिए नितांत समर्थ हैं । 
हे बिद्वानो ! झाप लोग भी दो प्रकार की मित्रता करो । जैसे मैं संग्राम के प्रवसंर 
पर शत्रु का मान मईन करने वाले शस्त्रास्त्र प्रदान करता हूँ प्रोर तदुपरांत इसे मैं 
नितांत स्तुत्य एवं प्रसिद्ध कर देता हूँ । अतएव बल एवं यश दोनों के लिये ही मुझसे 
मित्रता करो ॥६॥ ` 
_ t _ | || 
्र नेमेस्मिन्द्हशे सोमो' अन्तरगोगा नेममाविरस्था छणोति । 
5 के ॥ « * t | 
स ठिग्मसूब वृषभ युयु्सन्‌ दुहस्तस्थो बहुले बद्धौ अन्तः ॥१०॥ 
है पदार्थ:--( नेम॒स्मिन ) एक में ( सोमः अन्तः प्र ददृशे ) वह शासक भीतर 
दीखता है म्रोर ( नेम्रम्‌ ) दूसरे को वह ( गोपाः ) रक्षक ( अस्था ) अपने विक्षेपक 
 बलसे( प्राविः कृणोति ) स्वयं को भ्रकट करता है। (सः) वह ( बहुले अन्तः 
ड़ः ) ब भारी सैन्य के बीच बद्ध हुए ( तिग्म गम्‌ वृषभम्‌ युयुत्सन्‌ ) और 
तीखे सोंगों वाले वल के समन शस्गास्त्रसम्पन्न बलवान्‌ शरु से युद्ध करते हुए बीर 
` के तुल्य ( द्रुहः ) सब द्रोहयुक्त पुरुषों को (तस्थो ) दबा कर उन पर विराजता 
द है॥था 
 सावारथंः--वह्‌ प्रभु स्वयं को रक्षक तथा विक्षेपक बल से प्रकटाता है। वह्‌ 
तीक्ष्ण सींग वाले वुषभों के समान शस्त्रास्त्रयुक्त बलशाली शत्रु से युद्ध करते हुए 


महावीर के समान समस्त द्रोही जनों का दमन कर उन पर बिजय पाता है ।।१०॥ 


आदित्यानां बदन रुद्रियांणां देवो देवानां न पिनोमि घाम॑ । 


आब॑से ततक्षुरपराजितमस्ट'तमषांठहम्‌ ॥११॥६॥ 


मैं ( झ्रादित्यानां ) सूयं की रश्मियों के समान चमकते वाले 
में वाले व ( रुद्रियाणां ) भ्रन्‍्यों की पीड़ा हरने 
"2 शक्तिप्रद होफर (घाब न मितोभि) 


| परदार्ध:-- मैं एकाकी ही ( 
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उनके तेज का नाश नहीं करता । वे (मद्राप शवसे) रस्याण सम्पादन हेतु ( प्रपरा- 
जितं ) प्रपराजित, ( अस्तृतं ) दिसत, ( सरथा ) अतिरस्कृत मुझ ( ततक्षुः ) 
अपने में प्रकट करें ।।११॥ 

भावार्थे: --मैं सूर्य रश्मियों के तुल्य चमकीले सद्‌ पूणो को स्वयं में वसाने 
वाले एबं दूधरों की पीड़ा हरने वाले विद्वानों के मध्य सर्वशकित प्रदाता होकर उनके 
तेज को नष्ट नहीं होने देता। वे कल्याणसम्पादनाथ प्रप राजित, ऋरँसित एवं 


प्रतिरस्कृत मुझे स्वयं में प्ररुट करे ॥११॥ 
| 


इति षष्ठो बर्ग: ॥ 


[४६ ] 
इन्द्र वैकुण्ठ ऋषिः ॥। दे बता--बे कण्ठः । घन्दः१ आर्चो भुरिगू जगती । | 
३, & विराड्‌ जगतो । ४ जगती । ५, ६, ८५ तिचुज्जगती । ७ गराची स्वराड्‌ जगती | 
१० पादनिचुजेजगरतो । २ विरार्‌ त्रिष्टुप्‌ । ११ आर्वी स्राद्‌ निंष्टुप्‌ ॥ एकादशं 
सूक्तम्‌ ॥ 


अहं दो गृणते पुष्य वत्वं ब्रह्मं कणं महं वर्षनम्‌ । 
Ee । |... f च De 
गहं सुंबुं यज॑मानस्य चोदितायज्वनः साधि वश्वस्मिन्भरे ॥१॥ 


पदार्थः--( प्रहं ) मैं ( गृणते ) स्तुति करने वाले को ( पूर्ष बसु दाम्‌ ) 
सनातन ऐश्वर्य, निवास योग्य लोक, मोक्ष तथा ज्ञान प्रदान करता हू । ( भह ब्रह्म 
छृणब्‌ ) मैं वेद को उत्पन्न करता हू । ( मह्यं वर्घनम्‌) यह्‌ वेद मेरी ही महिमा 
की बुद्धि करता है । ( पहं जपमानस्य चोदिता) यज्ञ, दान, सत्संग करने वाले को 
सन्मागं में प्रादेश करने वाला मैं ही हूं। मैं (. लिन भर ) सकल युद्ध में 
( प्रयञ्बनः ) न देने वाले, कुसंगी, प्रयज्ञणील जनों को ही ( साक्षिं ) हराता 
है॥१॥ 

भावार्ष:-- मैं स्तुरिकर््ता को शाश्वत ऐश्वयं, निवास योग्य लोक, मोक्ष तथा 
ज्ञान देता हूं । मैं बेद को उत्पन्न करता हू'। यह वेद मेरी ही महिमा को बढ़ाता 
है । यज्ञ, दान भौर सत्संग करने वाले को सम्मागे में ध्रादेश करने वाला में ही हू मैं 
कुसंगी ब भ्रयञ्चशील जनों को ही सारे युद्धों में पराजित करता हू ॥१॥ 


मां धुरिन्द्रं नामं देवता दिवश्च ग्मश्चापां चं जनतः । 
झहं हरी पषण विम्नता र॒धू अहं वज्ञ शवसे धृष्ण्या ददै ॥॥२॥ 


_ _ पदार्थः--( मां इसर ) मुझ ऐश्वर्य सत को ही ( दिवः ग्मः घ पां च) 
सूयं, पृथिवी, क तथा भन्तरिक्ष इन स्थानों के सकल ( जन्तवः ) प्राणी ( देवता 
नाम घुः ) सवंशक्तिप्रद उपास्य रूप से घारते हैं । (हुं) मैं ही ( बुदा ) बलवान्‌ 
( चि-द्रता ) विविध कर्मकर्ता, ( रघू ) वेगवान्‌ ( हरी ) स्त्री-पुरुष दो शक्तियों को 
( प्रा दशे ) वश में करता हूं प्रोर (झषसे) बलकर्म करने हेतु ( क्रहम्‌ ) मे (घृष्छु) 
शत्रुपराजयकारो ( बस्च' ) खड्गवत्‌ बल-वीये को घारता हू ॥२॥ | 

भाजार्थ:--मुझ ऐश्वयंशाली को ही सूर्य, पृथिवी, जल एवं अन्तरिक्ष आदि 
स्थानों के सकल प्राणी सबंशक्तिदाता रूप से स्मरण करते हैं। में ही बलवान्‌ 
विविध कर्मयुक्त वेगवान्‌ नर-नारी दो शक्तियों को वश में करता हूं । मैं शत्रुथों को 
परास्त करने वाले खड्गवत्‌ बल-वीय का धारक हू' ।।२॥ 


थ दे « . 
अहमत्क कुबयें शिइनथं इथेरुहं इत्संमावमामिछूतिभिंः । 
गहं शुष्ण॑स्य श्नथिता बघर्यमं न यो रर आय नाम दस्य॑वे ॥३॥ 


| 
: a. $ | 
पदार्थे:--( श्रहम्‌ ) में ( कबये ) घिद्वानू जन हेतु ( झ्त्क ) उसके श्रज्ञान- 
आवरण को ( पे शिशईनथम्‌ ) उकके नाशक साधन रूप ज्ञानों से शिथिल करता | 
हू ग्रोर ड पाभिः ऊतिभिः ) नाना प्रकार की रक्षाकारिणी प्रवृत्तियों से ( कुत्सम्‌ ) 
बैदमन्त्रों व स्तुतियों के प्रम्यासी जन की ( भ्रावम्‌ ) रक्षा करता हू'। ( प्रहं ) में 
( धुऽएस्य ) शोषण करने वाले दुष्ट स्वभाव को ( इनथिता ) शिथिल करता हूं | 
शौर ( बघः ) वघ का, हिसादि स्वभाव का ( यमम्‌ ) प्रवरोध करता हू । मैंवह | 
हृ ( यः ) जो ( दस्यबे ) नाशकारी दुष्टजन को कभी ( श्राय॑ नाम न ररे ) आर्य 
नाम प्रदान नहीं करता।।३।। 


साबार्थः-मैं विद्वानों के भ्रज्ञान ध्रावरण को हटाकर उन्हें ज्ञान देता हं भ्रौर 
विविध रक्षक प्रवृत्तियों से वेदमन्त्रों व स्तुतियों के भ्रम्यासियों र रक्षा करता ह्‌ । 
मैं शोषकों का दुष्ट स्वभाव शिथिल करता हू ग्रोर वधक़ारी हिंसक स्वभाव का 
ग्रवरोबक हू । में ही वह हू जो दुष्टों को कदापि श्राय की संज्ञा प्रदान नहीं 
करता ॥३॥ 


अहं पितेव बेतसर॒मिष्ट ये तुग्रं इत्साय स्मदिभं च रन्यम्‌ । 
अह भव यज॑मानस्य राजनि प्र यड्भरे तुजये न प्रियाषे | ४॥ 


पदार्थः--( घ्रहं ) में ( पिता इब ) पिता के तुल्य, ( श्लभिष्टये ) उत्त 
झभिलाषी ( कुत्साय ) स्तुतिशील जन हेतु, ( वेतसून्‌ ) Kos के र र 
गोर ( तुप्रम्‌ स्मदिभम्‌ ) गजवत्‌ उग्र म्रहंकारी पुरुष को भी (रन्धयम्‌) वश में करता 
हू द ल ) मै अ यज्ञार्थी हेतु ( भुवम्‌ ) है। ( यत्‌ ) 
जो मैं ( तुजये ) हिंसाशील ( प्रा घृषे ) धर्षणकारी ढीठ पुरुष हे 
; भरे ) प्रिय पदार्थों को नहीं देता ।।४।। BC i 
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कऋणग्वेद: मं० १० | सू० ५० ॥ ५१३ 


भावार्थ:--मैं पिता तुल्य उत्तम प्रभिलाषी स्तुतिशील जनों के लिए बेतस- 
दण्ड के समान उद्धत एवं गजवत्‌ उप्र हुं कारी जन को भी वश में:करता हूँ । मैं 
दानशील यज्ञा्थी के हेतु हू । मैं हिर घर्षणशाली ढीठ जनों कौ कदापि प्रिय पदार्थ 
प्रदान नहीं करता ॥४॥ 


e न्घ 4 Is [५ र \ 

अहं रन्धयं शृगयं भूतवणे यन्माजजिहीत वयुनां चुनानुषंक्‌ | 
se है = 

अहं वशं नञ्र्ायवेंऽकरमहं सब्याय पड्शृभिमरन्घयम्‌ ।४॥७। 

_ पदार्:--(भहं) में (श्ृतबंणे) वेदोपदेण प्रनुगामी शिष्य प्रादि की ( मृगयं ) 
विषयतिलास खोजने वाली प्रवृत्ति को ( रन्धयम्‌ ) वश में करता हू'। (त्‌ ) 
जिससे कि वह ( बघुना चन) म्रपने ज्ञान द्वारा और कर्म से ( ्रानुषक ) निरन्तर 
( भा भ्रजिहीत ) मेरी ग्रोर ही आएं । ( प्रहम्‌ ) मैं ( श्रायबे ) म्रपनी योर आने 
वाले के ( वेशम्‌ ) प्रन्तःप्रविष्ट श्रात्मा को ( नञ्जम्‌ भ्रकरम्‌ ) विनयशील करता 
हूं घोर ( पहम्‌ ) में ( सख्याय ) शिष्य के लाभ के लिए ( पड्गुिम्‌ ) गुरुजनों के 
चरण स्पर्श करने वाला, ( रन्धयम्‌ ) भ्रोर उनके वश में रहने वाला करता 
ह uN 

भाबाथे:--मे वेदोपदे श श्रनुगामी शिष्य भ्रादि की विषय वासना, की प्रबृत्ति 
को वश में करता हूं, जिससे वह स्वज्ञान तथा कमं द्वारा सतत मेरी ओर ही ग्राए। 
में ग्रपनी ओर ग्राने वाले के श्रन्तःप्रविष्ट आत्मा को विनयशील बनाता हू तथा 
शिष्य फे लाभार्थ उनमें गुरु जनों के प्रति प्रास्या का निर्माण करता हू ॥५॥ 
इति सप्तमो वगः ॥। 
+ « |e 5 के ® | 
उह स यो नव॑वासस्वं बृहद॒श सं त्रेय दास पृत्रह्मरुजध््‌ । 
Ci i 
यदवर्धर्थनतं प्र थय॑न्तमाशुषष्द्रे पारे रञ्॑सो रोचुनाकरक्ष ॥६॥ 
पदार्थः--( सः ) वह { अहम्‌ ) में ( घुश्रहा ) सकल विघ्नों का विनाशक 
हुँ । वह में ( नव-वोस्त्वसू ) नव गुहु प्रवेशकर्ता, ( बुहुब्रथं ) महान्‌ ब्रह्म तथा वेद- 
ज्ञान में रमने वाले, ( दास ) सेवक के तुल्य सेवा-शुश्रषा करने वाले को ( भच्जम्‌ 
अक्षरम्‌ ) सुखी बनाता हु भ्रौरं ( झानुषक ) समीप [ पुरे ) तथा हूर | ष्ंधग्तम्‌ 
प्रयधम्तम्‌ ) ज्ञान व कोति बढ़ाने भौर फैलाने वाले को ( रजसः पारे ) रजोगुण से 
वार, ( रोचना प्रकरम्‌ ) ग्रति तेजस्वी, सर्वं प्रिय बनाता हूँ ॥६॥ 
भावार्य:--मैं सकल विद्वानों का विनाशक ह । मे नवीन गृह में प्रवेश करने 
बाले महान्‌ ब्रह्म तया वेदज्ञान में रमण करने बाले सैवक के तुर्य सेवा शुश्रूषा करने 
बाले को सुख प्रदान करता हू' और दूर तथा सम्निकट कीर्ति फैलाने वालों को नितांत 
तेजस्वी तथा लोकप्रिय बना देता हू ॥६॥। ग 
¢ ॥ 
ग्रहं द्यस्य परिं याम्याशुभिः प्रत्शेमिवेहमान ओजसा । 
ड ह I I ° क] 
यन्घं सायो मजुंष आहे निर्णिज श्क्छष दासं इष्वषं हथे। ॥७॥ 
वदार्थः--(यत्‌). जब (सावः मनुषः) प्रार्थीजन ( भा ) मुझसे ( निर-निमे ) 
अपने आत्म जा ( श्राह ) याचता करता है तब मैं न कृत्व्यम्‌ ) नाश करने 
योग्य ( दासं ) नाशकारी ग्रंश को ( हुये: ) विभिन्न दण्डे सत ( pts छुषे ) दूर 
करता हु । (हम्‌ ) में ( सूयस्य ग्रोजसा ) सूर्यं की तीद्रगामी किरणों के साथ- 
साथ श्रागे बढ़ता हूं ॥७॥ 
ह प्रार्थी मुझसे शात्म-शोधन की याचना करता है तो मैं नाश 
(करिए जाने योग्य यंश को विभिन्न दंडों द्वारा दूर कर देता हू तथा सूर्य की तीव्रगामी 
किरणों के साथ-साथ आगे बढ़ता जाता हु ॥७॥ 
° |] वशं 4 
अहं संप्तुद्दा नहुंपा नहुष? प्राभावयं शवसा तुवेश यदु । 
र F fF 2 । | 
अहं न्यर'न्यं सहस्रा सहस्करं नव ब्राघतो नवति च बक्षयश्‌ ॥८॥ 
Ee हि मैं णों में गति देने थाला 
पदार्थ:--( श्रहं ) में ( सप्तहा ) सूर्य की सात गन 
( नहुबः ) राष्ट्र न श्रेष्ठ व्यवस्थापक, ( नहुष्टरः ) मनुष्यों के तारक, ( 528 ) 
अल व ज्ञान से ( प्रन्यम्‌ तुश यहुम्‌ ) न्य ला उ हा 20" टन 
प्रश्रवयम्‌ ) उत्तम ज्ञान सुनाऊं और ( प्म्पम्‌ ) दूस 
हि र र से ( सहः नि भकरभ्‌ ) बलिष्ठ करूं तथा ( ब्राघतः ) विकसित 
होते गुणों को ( नव नवति च ) ९६९ वर्ष तक भक्तों में (वक्षयम्‌) बसाऊ ।।८॥ 
्:मँ सूर्यं की सप्त किरणों को गति प्रदान करने वाला राष्ट्र का 

र मानव तारक, बल तथा ज्ञान से, श्रन्य चारों पुरुषाथों के इच्छुक 
शीत व्यक्ति को उत्तम ज्ञान सुनाऊं और दुसरे को भ्पने बल द्वारा बलवान्‌ 
जा तथा विकसित होते हुए गुणों को ६६ वर्ष तक भक्तों में बसाऊ ॥८॥ 


आहं सपत ख़बतों घारयं बृप ब्दित्व एयिब्यां सौरा अघिं। 
अहमणोसि बि तिरामि ुरतंयुघा विदु मनवे गातुमिषे ॥९॥ 


ः— मं ( सप्त श्रवतः ) सात प्राणगण को ( वृषा ) बल- 
शाली ह के अर कराऊ ग्रौर ( सौराः ) पाथिव देह में सक्रिय 
रक्ताशिराम्नों को भी ( धारयम्‌ ) धारण कराऊ ( प्रहम्‌ ) में ( सु-कतुः ) उत्तम 
क्रियाशील ( रंसि वि तिराति ) रक्तरूप जलों को उचित रूप से पुष्ट करता हू 
प्रौर ( इष्टये ) यज्ञ तया इच्छानुसार फल प्राप्ति के लिये ( भनवे ) मानव को में 
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( युधा ) ताइना से उसके दुगु'णों को दूर कर ( बिवं गातुम्‌ बि तिरामि ) ज्ञानयुक्त 
| का उपदेश दू' ॥।९। ' 

भावार्यः--में सात प्राणों को बलिष्ठ होकर घारणा कंराऊ' तथा पार्थिव देह 
में बहने वाली रक्त नाड़ियों को भी घारण कराऊ | में श्रेष्ठ कर्मशील रकतरूपी 
जलों को उत्तम क्रियावान्‌ रक्त रूप जलों को उचित रूप से पुष्टि प्रदान करा 
और यज्ञ एवं इच्छानुसार फल प्राप्ति के लिए मानव फो मँ ताड़नासहित 
दुगुणों को निकाल कर शानयुक्त मार्ग का उपदेश दू ॥९॥ 


अहं तदसु घारयं यदासु न देवश्चन त्वष्टाघररियद्रुशंत्‌ । 
स्पाई गवृ।मूषंसु वक्षणास्वा मधोमेधु शवाश्यं सोमसाशिरंम्‌ ॥१०॥ 


पदार्थ:--( प्रहम्‌ ) में (प्रासु) इन शिराग्रों में (तत्‌) ऐसा रस (घारयम्‌) 
घारण कराता हूं ( यत्‌ ) जिसे ( देवः चम त्वष्ट! ) कोई शिल्पी भी ( न मघा- 
रयत ) घारण नहीं करा पाएगा । ( गवाम्‌ ऊषः सु ) गो के थनों में जिस भांति दूध 
निहित है रोर जिप्त भांति ( बक्षणाधु ) सरिताम्नो में ( दथाव्र्ं मघु ) वेगवान्‌ जल 
प्रवाहित होता है, उसी प्रकार मैं (वक्षणासु) इन सतत प्रवाहित नाड़ियों में (सपाह) 
अति स्पृहणीय, ( मघोः मधु ) मधु से ज्यादा मधुर ( इवाव्यं ) प्रति वेग से नाड़ियों 
में गतिमान, ( सोमम्‌ ) अपनी सन्तति को उत्पन्न करने वाला वीर्य ( आशिरम्‌ ) 
जो कि शरीर का भ्राधार है उसे देह में वसाता हू ॥१०॥, k 

भावार्थ:--में इन णिराम्रों में इस प्रकार का रस घारण कराता हू जिसे 
कोई भी शिल्पी घारण न करा पाएगा । जिस भांति गी के यनों में दूध रहूता है 
श्रोर जिस भांति सरिताश्रों में वेगवान्‌ जल प्रवाहित होता है उसी भांति सतत 
प्रवाहित नाड्ियों में स्पृहणीय गतिमान्‌ मधु से मधुर, प्रति वेगसहित नाड़ियों में गति- 
ह सन्तति उत्पन्न करने वाला वीयं देह में बसाता हू जो शरीर का म्राधार 

॥१०॥ 


एवा देवाँ इन्द्रो' बिषये ननू प्र च्योत्नेनं म॒घबां सत्यराधाः | 
विश्वेत्ता ते हरिवः झचीवोऽभि तुरासः श्वयञ्चो गृणम्वि ॥११॥८॥ 


पुदार्षः-~( इग } षह प्रभु od श्रेष्ठ बीयंसम्पन्न, ( सत्यराधाः ) 
सश्व-बल ते वश में करने थाला, ( उ्योत्नेन ) देह में रक्षणशील बल के द्वारा (नुव) 
ज्ञानरस की प्राप्ति कराने वाले ( देवानु ) प्रथो के प्रकाशक इन्द्रियगण तया प्राणां 
को ( प्र विव्ये एथ ) बड़े उत्तम ढंग से प्रकाशित करता है, रक्षा करता है भौर 
करता है तया चलाता है । हे ( हरिबः ) इन्द्रिय रूप श्रश्वों के स्वामी ! 
( शन्नीबः ) शक्ति तथा वाणी के स्वामी ! उनसे ही ( ते ता विश्वा इत्‌ ) तेरे 
वे भांति-भांति कै सकल कमं हो जाते हैं श्रोर ( तुरास: ) ये वेगवान्‌ श्रश्‍व प्रादि पशु 
तया श्येनादि पक्षी एवं चक्षुः प्रादि इन्द्रियां व सूर्यादि समी ( ते स्बयञ्ञ। अभि 
गुह्मन्ति ) तेरा यशोगान करते हैं ॥११॥ 
भावार्थ:--हे प्रभु श्रेष्ठ वीयंसम्पन्न सत्य-बल से वश में करने बाला, देह 
रक्षणशीस बल द्वारा शानरस प्रदाता, भ्रथ- प्रकाशक इन्द्रियों को उत्तम ढंग से 
प्रकाशित करता है, रक्षा एवं नियन्त्रण करता है ओर संचालित करता है। हे 
इन्द्रियरूप बश्वों के स्वामी ! हे शक्ति एवं वाणी के स्वामी ! उनसे ही तेरे ये 
भांति-मांति के सकल कमं होते हैं धोर ये वेगवान्‌ अश्‍व प्रादि पशु श्येनादि पक्षी 
तथा चकु भ्रादि इन्द्रियां तया सूर्यादि तुम्हारी ही यशोगाथा गाते हैं ॥११॥ 
इत्यष्टम्रो वर्गः ॥। 3 


[ ५० ] | 
इन्दो वंकुण्ठ ऋषि: ॥ देवता--इन्‍्द्रो वँकुण्ठः ॥ छन्दः--१ निचुज्जगती । | 


२ श्रार्ची स्वराड्‌ जगती । ६, ७ पादनिचुज्जगती । ३ पादनिचृत्‌ ब्चिष्टुप्‌ । ४ विराट्‌ 
तिष्टुष्‌ । ‰ त्तिष्टुष्‌ ॥ सप्तं सूक्तम्‌ ॥। 


प्र वो महे मन्दंमानायान्ध॒सोऽरची विदवानराब विश्वाएुवे' । 


{| 


है] 
| 


। 


पदार्य:--हे उपासको ! तुम ( श्रन्थस: मन्दमानाय ) हृदय से ध्यान करने | 
वाले से तृप्ति पाने वाले, ( विश्वानराय ) विश्व नेता, ( विदबाभुवे ) समस्त जगत्‌ | 
में व्यापक, ( महे ) महान्‌ प्रभु की ( भ्रचं ) स्तुति करो। ( परस्प इ्द्रस्य ) जिस 
प्रभु के ( सु-मखम्‌ ) सुमहान्‌ बल व ( महि अबः ) महान्‌ यश मातवों में प्राप्त 
प्रध्यात्मं सुख है ( सहः ) बल ओर ( न॒म्णं च ) यश मनुष्यों में प्राप्त ग्रघ्यात्मसुख. 
है तथा ( रोदसी सप्यंतः ) प्राकाश, भूमि, वहां रहने वाले नरःनारी, सभी प्रशंसा 
करते हैं ॥१॥ 5 

भावार्थः--परमातमा विश्वव्यापक तथा विश्वनायक है। ज्ञानशील तथा 
कर्मशील जन उसकी प्रशंसा करते हैं उसका महान्‌ यश व बल मुमुक्षु जनों के 


है । वही स्तुत्य है ॥१॥ 
सो चित्न सर्या नयं इनः स्तुतङ्चुकृत्य इद्रो मावते नरे । 


hE 


लिए 


पदार्य:--( सः इन्रः चित्‌ नु सध्या नयं: इनः ) वह प्रभु उपार 
समस्त मनुष्यों का हितैषी, सबका स्वामी होता है । ( स्तुतः-चकू ₹ 
सत्करणीय है ( मावते नरे) मेरे जैसे मनुष्यों के लिए है (. 


२ 


न पोजना घो में है ( धाजफरयेषु ) बल कार्यो में ( सत्‌ पते ) हे सप्पुरुषों के पालक | 
तू ( षृधे था हक ध्भि 4 ) पापियों में तथा प्राप्त जनों में सम्यक्‌ स्तुति पाता 


NR 
। धर भावाधेः--वह प्रभु ही उपासक जनों का हित करने वाला है । सभी योजना 
ब बल से होने वाले कार्यों में उसकी स्तुति की जाती चाहिए ॥२॥ 


है ते नरं इन्द्र ये त॑ इषे ये तें सममं संघन्य १ भियक्षान्‌ । 
के ते वाजायासु्योप दिन्दिरे के अप्सु सासवा पास्ये ॥३॥ 


| पदार्थ:--( इन्र के ते रः ) हे प्रभो ! वे कौन से मनुष्य हैं (ये ) जो ( [ER 
| | हषे ) तेरी प्रेरणा हे के लिए ( के स-घम्पम्‌ इयक्षाच्‌ ) धपने को साधु ब थः 
सफलता संगत करते हैं ( के ) फोन हैं जो ( ते प्रसुषध वाजाय ) तेरे प्रमृत Se 
ff भोग के लिये स्वयं को ( हिग्बिरे) प्रेरित करते हैँ (फे सवासु उर्यरासु धपु पारय ) 
| कीन प्रपनी उच्च कामाझों व झात्मभाव को प्रेरणा देते हैं॥।३॥ ह 

भावार्थः--मोक्ष प्राप्ति फे इच्छुक होगे के साथ ही साथ उसका भ्रधिकारी 
बभे वाले थोड़े से ही ब्यक्ति होते हैं। प्रभू फे प्रमृत भोग की प्राप्ति की इष्छा रखने 
बाले ही अपनी उन्नति करपे हैं ॥।३॥ 


~) |] 
इपस्स्वमिन्द्र जह॑णा महान्श॒वों विश्वेषु सब॑नेए यज्ञियः । 
|] i | ७ 
छदो नंशच्णौतनो विश्वस्मिन्भरे ज्येष्टेश्व स्त्रो' विश्वचपणे ॥४॥ 
A 
पार्ध:-- ( इस्द्रः ) हे ऐश्वयंवन्‌ ! ( रवं ब्रह्मणा महायु भूः ) तू वेदज्ञान 
से महान्‌ है। तू ( विश्वेष्‌ सबनेषु य्ञिपः भुवः ) समस्त ऐश्वर्यों और भाश्मों में 
संगमनीय है । तू ( मुन्‌ ख्यौश्मः) मुमुशुभों फे प्रति रोगादि को हटाने वाला (उपेष्ठः 
ख ) सबसे ज्येष्ठ है। हे ( बिशब-चषेशं ) समस्त विए्व के प्रष्टा ! तू सबके लिए ' 
( भग्श्रः च ) शामप्रद है॥४॥ 
भावार्थः वह प्रभू महाम्‌ श्ञान का भ्रागार है। वह सभी भ्राध्रम वालों के 
समागभःयोश्य है । मुमुशुभों के रागादि दोषों को वही दूर करता है। सकल भरण 
करने वाले पदार्थों में श्रेष्ठतम व ज्ञान देने वाला है ॥४॥ 


अबा जु कं ज्यायांन्‌ यज्ञवनसो महीं त॒ झोमात्रां कृश्यों बिदु। । 


असो जु कमजरो वर्धोश्च विश्वेदेता सवना तृतुमा छ पे ॥५॥ 
पदार्थः--हे प्रभो ! ( नु कम्‌ ) निश्चय से तू ( यज्ञ-बनसः ) सर्वोपास्य पर- 
मात्मा के भजने वालों की ( भ्रव ) रक्षा कर। ( छुष्ट्यः ) सभी मनुष्य ( ते ) 
तेरी ( रोमात्रां महीं विदुः ) महती रक्षण-शक्ति को जानते हैं। तू ( नु कम्‌ जरः 
प्सः ) निश्चय ही जरारहित है। ( विशबा इत्‌ च वर्धा: ) तू सबको उन्नत कर । 
दू ( तृतुमा सवता एता फृष) अतिशीघ्र ही सब प्रार्यनाप्रों को स्वीकारता है, ऐश्वर्य 
नी बढ़ाता है ॥५॥ 
[a आबाषे:--प्रभ्‌ ही प्रपने भजन करने वालों की निश्चय ही पूर्ण रक्षा करता 
. है प्लौर उनकी प्रार्थना, स्तुति एवं वन्दना स्वीकार करता है, वह महान्‌ है तथा उसकी 
रक्षण शक्ति भी महती है ॥५॥ 
ke हा 6 
॥ र ` एता विश्वा सर्बना तृतुमा इ पे स्वयं 'नो सहसो यानि द्षिषे । 
f ~ ० ) ° 
 बइरांयते पात्रं घेणे तनां यज्ञो मन्त्रो ब्रह्मों इचः ।६॥ 


5B 
RS रा . पदार्थ:--( एता बिश्बा सबना ) हे प्रभो ! इन समस्त यज्ञों, ऐश्वयों व 
जलाने योग्य कर्मो को ( तूतुमा स्वयं कृषे ) तू प्रतिशीघ्र स्वीकारता है। है ( सहसः 
! . वो ) सर्वातिशायी भ्रध्यात्मशक्ति के प्रेरक ! तू a दघिषे ) जिनको स्वयं 
विघान करता है, वेदों भे उपदेश देता है। ( धराय क्वै पात्रे ) दुःखों फे वारणा करने 
लिए ही तेरा पोषक बल हो । ( तना घ्मर् ) तेरे धन धर्मकायों ओर जीव-जगत्‌ 
धारण करने हेतु हैं। ( यज्ञ: ) यह महान्‌ यज्ञ ( मन्त्र: ) मननीय है। तेरी 
ब: ) वाणी ही ( बहा उद्यतम्‌ ) ब्रह्म अर्थात्‌ सबसे महान्‌ वेदमय तेरे लिये 


` 
_ भवाथः देदोष्त सि, प्राथना ब॒ उपासनावचन परमात्मा स्वीकार करता 
को प्राष्यात्मिक सम्पदा प्रदान करता है । भतएब स्तुति 


ब्रह्मुछुतः सुते सचा वचनां च बसुंन्च दावने । 
नस्य मन॑सा पथा अुंुन्मदे' सुतस्य सोम्यस्यान्धसः ॥७॥8॥ 


+-हे ( बिप्र ) परमात्मन्‌ ! ( ते ) तेरे ( थे ब्रह्म-कृतः ) जो स्तुति 
सचा ) उपासना में शामिल ( वसूनां च बसूनः च दावने ) समस्त 

बनाने वाला मोक्ष घन प्रोर ऐश्वये प्रदान करने वाले जन ( ते ) तेरी 

| हैं भौर वे ( ते ) तेरे दिये ( सुम्नस्य सुतस्य सोमस्य झन्धसः ) साघु- 

हैं, उन पर तू कृपा कर ॥७॥॥६॥ 

विकर्ता को सर्वोख्तम घन प्रर्थात्‌ मोक्ष देता है । जो लोग 

| सहित भगवान्‌ की उपासना करते हैं, उन पर 
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१, ३, ५,७, & देवा ऋषयः। २, ४,६, = अग्निः सोचीक ऋषिः ।॥- 
देवता--१, ३, ५, ७, € अग्नि। सोचीक! । २, ४) ६, ५ देवा: ॥ छनन्‍्दः--१, ३. 
निचत्‌ ब्विष्टुप्‌ । २, ५, ६ विराट्‌ ब्रिष्टुपू । ४, ७ त्तिप्टूप्‌ । ८५, & भुरिक्‌ ब्िष्टुपू ॥ 
नबचं सूतम्‌ ॥ | 

न गी ~ । _ . 
महचदुरङं स्थविरं तदांीदयेनाविष्टितः प्रविवेशिशापः । 


विश्वां अपश्यद्बहुधा ते अग्ने जातवेदस्तन्वो देव एकः ॥१॥ 


पदार्थः--हे (आतवेदः घ्रग्ने) हे शरीर के उत्पन्न होने के साथ ही आने वाली 
प्रात्मा तथा विद्युत्‌ ! (तत्‌) वह (उत्बं) श्रावरणा (महत्‌ स्थदिरम्‌) आत्मा तया विद्युत्‌ 
के समान स्थूल होता है ( पेन प्राबेष्टित: ) जिसके साथ ( अधः ) देहिक प्राणों को 
( प्र बिवेशिय ) प्रविष्ट है । ( ते तन्बः ) तेरी देह की ( दिइवाः ) समस्त कियाश्रों 
को या ( ते विद्या: तन्वः ) तेरे समस्त शरीरों को ( एकः देवः ) एक देव प्रभु 
( बहुधा ) बहुत प्रकारं से ( घ्पश्यत्‌ ) जानता है या प्रकाश देता है ॥। १॥! 
भाबार्थः--शरीर में उत्पन्न होते ही श्रात्मा भी जाना जाता है। वही पर 
मात्मा से जन्म धारण करता प्रा रहा है, वही प्राणों का घारक है। उसे ही प्रभु 
कर्मानुसार गर्भ को प्राप्त कराता हैँ । झाकाए में प्राचीन समय से ही मेघों में उत्पन्न 
होती ही ज्ञान में आने वाली विद्युत्‌ अग्नि है। वह मेघों में ईश्वरीय व्यवस्था से ही 
उत्पन्न होता है मौर मेघ जल बरसाता है ॥१॥ 


के मां ददर्श कतमः स देवो यो में तम्वो' बहुधा पर्यपश्यत्‌ । 
क्वाहं मित्रावरुणा क्षियर्त्यननेर्बिश्च? समिधो' देवयानो ॥२॥ 


पदार्थ:--( मा कः ददशं ) वहां मुझे कोन देखता है, जानता है ? (सः देवः 
कतमः ) वह सुखस्वरूप कौन है ( यः ) जो ( मे तन्वः ) मेरे देहों व सकल अंगों को 
( बहुधा परि भ्रपश्यत्‌ ) बहुत विधि से देखता है ? हे ( मित्राबद्णा ) स्नेहवान्‌ व 
श्रेष्ठतम माता-पिता तुल्य जनो ! ( मेर्निः ) प्रकाशस्वरूप मेरी ( विइवांः ) सकल 
( देवयानीः समिधः ) उस प्रभू वो प्राप्त होने वाली दीप्तियां (षब क्षियस्ति ) किस 
पर घ्राघारित हैं ॥।२॥ 

भावार्थ :--प्राणों में आत्मा को जो देव सुख देता है, आत्मा के अंगों को 
प्रभु की झोर ले जाने वाली उसकी चेतन शवितयों का जो ज्ञाता है, उसे जानना 
चाहिए । भेघजलों में निहित विद्युत्‌ प्रश्नि तरंगों का ज्ञाता जो वैज्ञानिक है, उसे 
भी जानना चाहिए ॥२॥ 


ऐच्छांम स्वा बहुघा जांतवेदः प्रविष्मग्ते अप्स्वोषधीष्‌ । 
तं स्वो यमो अचिकेच्चित्रभानो दशान्तरुष्यादतिरोचसानश्‌ ॥३॥ 


पदार्थ :--हे ( जातबेदः ) उत्पन्न प्राणिशरीरों व स्थावरों में विद्यमान ! 
( र्ने ) ज्ञान में आने योग्य विद्युत्‌ ! ( बहुधा-प्रप्सु-प्रोषधीषु-प्रविष्ठं त्वा ऐच्छाम) 
बहुत प्रकार मानव, पशु, पक्षी रूप से प्राणो में उष्णता घारक नाड़ियों में दाखिल 
हुए को बहुत-बहुत चाहते हैं। हे ( चित्र-भानो तं त्वा यमः भ्रचिकेत्‌ ) हे दर्शनीय 
गात्मा ! तुझे प्रभु जानता है। ( दश्ान्तरुष्यात्‌ भ्रतिरोचनाम्‌ ) दश इन्द्रियां चेष्टा 
से दश स्थानों में वसने से जानते हैं ।॥।३॥ ५ 
RP भावा्ंः--आत्मा मनुष्य, पक्षी व पशु ग्रादि प्राणियों में उष्णता घारंक 
नाईड्यों में चेष्टाओं के होने से मोजूद है। वह शरीर के उत्पन्न होने के साथ ही 
साथ जाना Fe है । प्रभू ही आत्मा का नियामक है । उसके विभिन्न शरीरों में 
जाते का निमित्त रचता है तथा विद्युत्‌ के प्रकटते ही जाना जाता है। वह जल 
काष्ठादि में मोजूद है । उसे वंज्ञानिक गण जानते हैं ।।३॥ 


होत्रादुहं बरुण बिस्यंदायं नेदेव मां युनजन्नत्र देवाः । 
t ~ प 
तस्य मे तन्वो बहुधा निविष्टा एतमथ न चिकेताइम मिः । ४॥ 


र पदार्थ :--( प्रत्र ) यहां ( देवाः ) इन्द्रिययण ( न इत्‌ एव मा 
मुझे वश में कर लें, इस म ( बिभ्यत्‌) यह भय भ्रनुभव करता नेक शेप 
है सर्वश्रेष्ठ प्रमो ! ( भ्रहम्‌ ) में (होत्ात्‌ ) इनके आह्वान से अलग होकर ( रायम्‌) 
दया 5 अ 2 ह ) बहुत से देह मेरे गले ग्रभी पडे हुए हैं। (धरहम्‌ 
: श्रग्तिख्प जीव ( एतम्‌ भ्रर्थम्‌ : ४ 
जानता ॥४॥ ( एतम्‌ र्थम्‌ ) इस रहस्य को ( न चिकेत) अभी नहीं 
भावार्थं: जीवात्मा स्वाभाविक रूप से ही मृत्यु से भय खाता 
प्रभु की शरणा में जाकर ही मिट सकता है। इन्द्रियां विषयों में अति को लींचती 
हैं जबकि आत्मा की शक्तियां प्रभु शरण में ही ब्रह्मानन्द पा सकती हैं । की 
उत्पत्ति जल से ही होती है चाहे वह मेघ की हो या पृथिवी की । जलों कर भ्रधिपति 
वरुण कहाता है, वही जबडा ह ठोस उ है । वेज्ञानिक जल को प्रवाहित कर 
विद्युत्‌ बनाकर उसका यंत्र में उपयोग करते हैं । विद्युत्‌ तरंगों a 
म्रभीष्ट है ॥४॥॥ युत्‌ की शक्ति का उपयोग 


एहि मञुंदेवयुय ज्ञकामोऽरङ्कृत्या तम॑सि कषेष्यग्ने । 
सुगान्पथः क युहि देवयानान्वह व्यानि सुमनस्यमानः ॥५।।१०॥ 


'पदार्थ:--है ( धंग्ने ) ग्रगों के नेता प्रात्मा ! ( समसि क्षेषि 
£ निवास करता है तू ( मनुः ) oe गान द्दी hd s ना 
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खुखप्रद पदार्थों की कामना वाला होकर रौर ( यश्न-ामः ) भपने अध्यात्म यज्ञ का 
इच्छक हुम्रा तू ( झरं हृत्य ) es समर्यं करके, ( सुमनस्यमानः ) प्रसन्न~ 
चित्त होकर ( हुय्पानि ) ग्राह्य ज्ञानों को ( बहु ) प्रेरित कर घ्रौर ( देण यानान ) 


वैज्ञानिकों द्वारा जाने योग्य ( पथः छुपान्‌ कृणहि ) मागो को गेससयोग्य 
बना ॥१।।१०॥ धर 


भावार्थ+--सर्वांग नेता आत्मा इन्द्रियों के विषयों के वशीभूत हो मृत्यु से 
डरा है। परन्तु घात्मबल पाकर प्रभु वन्दना से मृत्यु का भय मिट जाता है । विद्युत्‌ 
परिन यन्त्र का चालक बने विना भ्रन्धकार ग्रस्त रहती है। वह वंज्ञानिकों द्वारा यन्त्र 
में प्रयुक्त होकर ही बलशाली बनती है । यन्त्र द्वारा मिला लाभ सफल व स्थिर होता 
है ॥५॥१०॥ 


इति दशमो वगः ॥ 


पदार्थ :--[ एयो इव भ्रष्बानम्‌ ) रथी जैसे मागं को पूर्ण करता है उसी 
भाँति ( धर्वेः आतरः ) भ्रग्निरूप ्रात्मा के घारक ( पुर्वे ) पूवं के विद्वान्‌ ( एतम्‌ 
पर्यस्‌ ) उस प्राप्तव्य सन्मागं पर ( श्नु ध्यावरीषुः ) क्रमशः चलते रहते हैं.। ` परन्तु 
हे ( धरुण ) श्रेष्ठतम प्रभो ! मैं तो ( भिया दूरम्‌ आयम्‌ ) भय को भुला चुका हू 
सेरा कोई सहयोगी नहीं रहा, मैं किसका श्रनुकरण करू ? ( तस्माल्‌ ) इसलिए 
( क्षेप्नोः उपायाः योरः न ) घनुष्‌ धारण करने वाले की डोरी से भयभीत मृग 
तुल्य ( अविजे ) बहुत ही घबरा गया हूं ॥६॥ 

भावार्यः--रथी जैसे मार्ग को तय करता है, वैसे ही पूर्व के विद्वान्‌ उक 
प्राप्तव्य सम्मार्ग पर क्रमशः चलते रहते हैं, परन्तु मैं तो भय से दूर भ्रा घुका है, 
मेरा कोई साथी नहीं, मैं किसका ब्रनुकरण करू । इसलिए मैं धनुधेर की प्रत्यंचा से 
भवभीत मूग के समान अयभीत हूँ ॥६॥ 

७6 [| pi i | | 

छुमएत आयुरजरं यदग्मे यथां युखो जातषेदो न रिष्याः । 


re s t | 

अर्था पहांसि सुमनुस्यमांनो भाग देवेभ्यो हुविषः सुजात ॥७॥ 

पदार्य:--हे ( ग्ने ) ग्रात्मन्‌ ! ( यत्‌ ) जो ( भ्रजरं श्रायुः ) आयु जरा- 
रहित है हम वही ( ते कुर्न: ) तेरे लिए करते हैं, ( यथा ) जिससे ( युक्त: ) युक्त 
होकर हे ( जात-वेदः ) उत्यन्त देह में जानने योग्य ! तू ( न॒ रिष्याः ) नष्ट न हो 
झर हे ( सु-जात ) -उत्तम गुरुजनों से प्रकट होने वाले ! तू ( सु-मनस्यमानः ) 
आनन्दित होकर ( देवेभ्य: हविषः भागं ) विद्वानों से ग्राह्य ज्ञान का ( भागं ) श्रेष्ठ 
अंश ( बहासि ) प्राप्त कर ॥७॥ 

भादार्थ:--आत्मा को शरीर में ग्राकर इन्द्रिय भोगों में संयम बरतते हुए 
ऐसी स्थिति बनानी चाहिये कि जिससे मोक्ष दीर्घायु प्राप्त हो | इसके लिये विद्वानों से 
ग्राह्य उत्तमञ्चान की प्राप्ति आवश्यक है ॥७॥ 


प्रयाजान्मे अतुयाजां्च केव॑ंलानूजरस्वन्तं हविषो दच भागम्‌ । 
शृत चापां पुरुष चौष॑धीनामग्नेश्'दीर्ेमार्युरस्तु देवाः ॥८॥ 


पदार्थः-हे ( देवाः ) दानी विद्वातो ! ( मे ) मुझे ( प्रयाजान्‌ ) श्रेष्ठ- 
श्रेष्ठ दात और ( केवलान्‌ ) श्रसाधारण ( अनुयाजानु ) कर्मानुरूप उत्तम प्राप्त होने 
वाले फल तथा ( हविषः ऊर्जस्वन्तम्‌ भागम्‌ ) भ्रस्त का वह वलयुक्त अश जो 
( घृतम्‌ ) तेजयुक्त हो ओर (श्रपां च ग्रोषधीनां च पुरुषम्‌) 2 देहस्थ रसों व तापधारक 
तत्त्वों का पौरुष ( दत्त ) दो जिससे (अग्नेः च) इस देह में प्राप्त जीव की (प्रायु:) 
भायु ( दीर्घमू) लम्बी हो ॥८॥ 

भावार्थ:--हे दानशील विद्वानों ! मुझे श्रेष्ठ दान व असाधारण कर्मानुरूप 
उत्तम प्राप्तव्य फल व ग्न्त बलयुक्त वहेँ तेजोयुक्त भ्रंश मिले और देहस्थ रसों व 
तापघारक तत्त्वों का पौरुष मिले जिससे दीर्घायु प्राप्त हो ॥८।। 


तद॑ प्रयज्ञा अनुयाजाश्च केबल ऊर्जस्वन्तो विषं? सन्तु भागा! । 

तवाग्ने यज्ञो यमस्तु सव स्तुस्यं नमन्तां प्रदिशश्चतस्रः ॥९।११॥ 
ह झग्ने ) अंगों के नायक झात्मन्‌ ! ( तब ) तेरे ( केवले ) 

Cs bs ) प्रयाज, ्ननुयाज व ( हविषः ऊर्जेस्वन्तः भागा। ) 


हों । ( श्रयं सर्वः यज्ञ: तव अस्तु ) यह सम्पूर्ण यज्ञ 
Me ; बस य प्रदिशः नमन्ताम्‌ ) तेरे आगे चारों दिशाप्रों में 


होने वाली कलाए' आश्रित हों ॥६।११॥ 


4:--व्यक्ति का खान-पान व विषय-भोग उसे संसार में रमाने वाले न 
हों जल कल्याण औौर मोक्ष के साधन हों। वह स्वयं को ऐसा,बनाये कि सकल 
दिशाओं की प्रजाम्रों में प्रतिष्ठित हो ॥8।।११॥ 


इत्येकादशो वर्गः ॥ 


Er के Fo  _ _ __ CC-O. In Public Dom 
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अर्तिः सोचीफ ऋषि: ॥ देवा देवता; ।। घन्दः--१ व्रिष्ट्प्‌ । २--४ निचुत्‌ 
त्रिष्टुष्‌ । ५, ६ विराट्‌ त्निष्टुप्‌ ॥ षडर्चं सूक्तम्‌ ।। 


विशे देवा शास्तन मा यथेद्द होतां बुतो मनव यज्चिवर्ध! । 


प्र में भूद भागधेयं यर्था यो येन॑ पथा हुब्पमा वो बहाँनि ॥१॥ 


पदार्थ:--हैं ( विशे देवाः ) सकल मान्य पुरुषो ! ( मा झञास्तन ) मुझे इस 
भाँति से प्रादेश दो ( यथा ) जिससे ( वृह ) इस लोक में ( होता ) ज्ञान ग्रहण 
करने वाले, शिष्य के रूप से (बुतः) मुझे बनाया जाकर (यत्‌) मैं (नि-सच्चः) तुम्हारे 
समीप बैठकर ( मनवे ) ज्ञान प्राप्त कर सकू'। ( यथा वः भागधेयम्‌ ) प्राप 
लोगों द्वारा मुझे घारण करने योग्य ज्ञान का ग्रादेश दो वह ( से ध्र ब्रवीत ) मुझे 
प्रवचन द्वारा उपदेश दो झोर मुझे यह भी बताश्नो । ( येन पथा ) जिस पथ से ( बः 
हव्यम्‌ ) आप लोगों के लिए ग्राह्य वस्तु को मैं ( ध्रा वहानि) भेंट कर सकू' ॥ १॥ 

भायार्थः--जव नवयुवक का विवाह हो जाये तो वह झपने माता-पिता से 
गृहस्थ के संचालन का उपदेश ग्रहण करे भ्रौर विभिन्न रीतियों का ग्रनुगमन करते 
ह म्रपसे जीवन को ढाले तथा उनके हेतु उनकी ययोबित आवण्यकताए' पूर्ण 
करे ॥ १॥ 


अहं होता न्‍्यत्रीद यजीयान्‌ विश्वें देवा मरुतो मा जुनन्ति | 
अहंरहररिविनाऽ्वयवं वां ब्रह्मा समिदधंवति साइतिर्वाम्‌ ॥२॥ 


पदार्थ :---( भ्रहम्‌ ) मैं अल्पज्ञानी, ( होता ) ज्ञान तथा शक्ति का लेने वाला 
श्रौर (यजीयान्‌) सत्‌-संगति से युक्त होकर ( नि प्रसीदमू ) स्थिर होकर रहूं श्रौर 
( विश्वे देवा: ) ज्ञान का प्रक्राशन और उसे प्रदान करने वाले ( मस्त: ) सभी 
विद्वान्‌ ( मा जुनन्ति ) मुझे उपदेश दें । हे ( प्रश्बिबा ) दिन रात्रितुल्य ज्ञाननिष्ठ 
व कमंनिष्ठ जनो | ( श्रहुरहः ) भ्रहनिश ही ( याम्‌ थाब्बर्यदम्‌ भवति ) श्राप दोनों 
फा ब्रह्मरूप श्रब्वर सम्बन्धी उपदेश हो और मैं ( ब्रह्मा सम्‌-इत्‌ भवति ) चतुर्वेदज्ञ 
विद्वान्‌ व्यक्ति बन जाऊं । तव ( वाम्‌ सा श्राहुति! ) प्राप लोगों की बह ज्ञानदायक 
श्राहुति श्र्थात्‌ ब्रह्मदान साफ़ल्यमंडित हो ॥२।। 


भावार्थ:--व्यक्ति को विद्वानों व वयोवुद्ध सम्बन्धियों से जितना हो सके ज्ञान 
प्राप्त करना चाहिये । इसके श्रतिरिक्त अहनिश प्रयत्नशील रहते हुए उपदेशकों से 
विधिपूर्वक ज्ञान का लाभ नेते हुए ज्ञाननिष्ठ बनने की श्राकांक्षा रखते हुए प्रपनेः 
अजित ज्ञान को दूसरों को भी देना चाहिए ॥२॥ 


आयं यो होता किह स यमस्य कम्रप्यूहें यरसंम॒ञ्जन्ति देवा। । 
अहरहर्जायते मासतिमास्यथां देबा द॑धिरे हृष्य॒वाहम ॥३॥ 


पदार्थः ( श्रयम्‌ ) यह ( यः ) जो ( होता ) ज्ञान का ग्रहणा करने वाला 
कहता है ( किः उ सः ) वह किस प्रकार का हो ? ( देवाः यत्‌ सम्‌ भ्रञ्जन्ति 
विद्वान्‌गण जिसे श्रपने में संयुक्त करते हैं उससे ( सः ) वह ( यमस्प ) उस मद्दान्‌ 
जगत्‌ नियन्ता परमात्मा के ( कम्‌ अपि ऊहे ) महान्‌ सामर्थ्यं के कुछ श्रण को ही 
तकं से जान पाता है । यह दशा शिष्य भ्रयवा जिज्ञासु की सूर्य-चन्द्र जेसी ही है । जैसे 
सूर्य { ग्रहः श्रह: जायते ) प्रतिदिन नितान्त उज्ज्वल रूप में प्रकटता है, ( ञ्य ) 
श्रौर ( देवाः ) सूर्य प्रकाशक किरण ( सावि-मासि) चन्द्रमा में मास-मास में (हब्य- 
वाहम्‌ दधिरे ) प्रकाशमय तेज को देते हैं उसी भांति वह परमेश्वर ( मासि सासि ) 
हर जिज्ञासु में (हज्य-बाहुम्‌) ग्रहणीय शान के धारक तेजोमय अग्नि को घारण 
कराते हैं, नवजीवन देते हैं ।।३॥ 

भावार्थ:--पात्मा ही ज्ञान का ग्रहणकर्ता चेतन पदायं है । वह कर्मानुसार 
फल पाता है। यह ज्ञान द्वारा ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होता जाता है । सूर्य 
चन्द्रमा तुल्य उसके ज्ञान का प्रकाश उसे प्रसिद्धि देता है जबकि वह विद्वानों का साथ 
करते हुए ज्ञान ग्रहण हेतु प्रयलशील रहे ॥३॥ 


मां देवा द॑धिरे हब्यवाहुमप्॑हक्तं बहु कृच्छा चर्म 
अग्निविदान्यज्ञ नः कश्पयाति पञ्चयाम्‌ त्रिते सप्तत॑न्तुम ॥।४॥, 


पाबार्थः--मज्ञानावस्या-ग्रस्त किन्तु ज्ञान ग्रहण करने का पात्र 
जिज्ञासु व्यक्ति कठिन ब्रतों का श्राचरण करता हुआ विद्वत्‌ जनों से सात 
वेदज्ञान प्राप्त करता है। उसका यथार्थ श्राचरण मनंसा-वाचा-कर्मंणा जीवन 
वाला व फलदायी है ॥४॥ 


| 
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वदार्थः- हे ( देवा; ) विद्वान्‌ जनो ! ( धः यथा वरियः छणोमि ) र 
री जैसे सेवा दा ह भोति गौ ( बः ) तुम्हारे ( सु-बीरम्‌ ) nau 
सम्प (सभुतस्बं घा स धमृतत्व भाव को भपने में धारता हूँ । मे ( i 
ऐए्वर्यवान्‌ प्रभु के ( बच्चम्‌ ) भोज ष बलवीर्यं को ( बाह्वोः प्रा घेयाम्‌ ) 
धारता ह । ( घय ) घौर पुतः (इमा-विऽवाः पृतनाः) इनं समस्त शतरुसे 
बासना भर को भी ( जयाति ) जीत लेता हु ॥५॥ 
भावार्य:-- जिज्ञासु व्यमि के लिए यह प्रा 
करे तथा उनसे ज्ञानबल तथा भ्रात्मिक बल प्राप्त क 
करतो चाहिए । उसे भ्रान-हर्ता प्रभु फे प्रोज से धपनी 
करनी चाहिए ॥५॥ 


शीणि ता श्री स॒ह्लांपपरिंन ब्व देवा नवं चासपर्यन्‌ | 


ओष॑हतेरस्तृणन्यर्हिरिस्मा आदिद्धोतारं न्य॑सादयन्त ॥६॥१२॥ 


पदार्थः--( त्रीणि शता श्री सहस्ताणि त्रिद्वत्‌ च ) ३३३९ [ तीन सहस तीन 
सौ उनतालीस ] प्ट शक्तियां या प्रधान नाडयो हैं (धरिनिम्‌ ) सर्वाप्रणी की (घ्रस- 
वर्षन्‌ ) परिचर्या करती हैं। वे ( धस्मे ) इस भात्मा के लिए धारण कर फैलाते हैं । 
( बहिः परस्तृणन्‌ ) घौर उरा भग्रती का ( वृतेः सोअ) जलों से परभिषेक करती 
है औौर ( धात्‌ इत्‌ ) पनन्तर उस ( होतारम्‌ ) र ये, ऐश्वर्य fu ( नि प्रस्ता- 
इयन्त ) नियम पूर्वक शरीर में स्थापित करती हैं। बहिरूप देह में ३३३९ दिष्य 
शक्ष्तियां आह्मा को प्राप्त हैं जो उसे इस देह में स्थापित किये हैं।।६।।१२॥ 

भावार्षः-~३३३६ शक्तियां, साड़ियां प्रथवा बाह्म दिव्यपदार्थं घ्रात्मा के 
रक्षक हैं । भोजन के सूक्ष्म रस ही घारमा फो तृप्ति देते हैं, शरीर में माँादि का 
स्तर फैलाते हैं एबं उसे बढ़ाते तथा स्थिरता प्रदान करते हैं ॥६॥१२॥ 

हति द्वादशो घर्षः ॥ 


[ ५३ |] 
ऋषिः-- १-३, ६, ११ हेवा; । ४, ५ अरितः सोचीक: ॥ देबता--१--३, 
६-११ अग्निः सोचीकः । ४, ५ देशाः ॥ छन्दः--१, ३, ८ तिष्टूप्‌ २, ४ ह्लिष्टुप्‌ । 
५ बाचों स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६, ७, ६ निदुज्जगती । १० घिराड्‌ णग्रती। ११ पाइ- 
तिचृज्जगती । दशं सूक्तम्‌ ॥ 


यमेच्छाम भनसा सो३ यमा गांयहस्प विद्वान्परुपशिक्त्वान्‌ । 
स नो' यश्षवव्तांता यर्जीणाप्ि हि षत्सदन्तर! पूर्वो अस्मत्‌ ॥१॥ 


पदार्थ :-- ( यं मनसा ) हम मन से जिस घात्मा को (यम्‌ ऐज्चाल ) चाहते 
ये। ( सः भ्यम्‌ आगात्‌) पह यह है ( यज्ञस्य बिह्मात ) जो यज्ञ का भ्रनुभवी हमारे 
कन को आनता है कि में यहां ह (परुषः खिकिस्वान्‌) शरीर के प्रंगों को चेतना देता 
है (सः-प्रजीयान्‌) प्रति ज्ञानप्रद होकर ( नः देषताता यक्षत्‌ ) वह हमें ज्ञान से सरीर 
छे प्रगो मे प्राप्त होता है भतः ( प्रस्मत पुषः हि) हमारे पहले ही (घन्तः निषत्सत्‌ ) 
शरीर में बसता है ॥१॥ 

भाबांः--शरीर में इन्द्रियों से पहले घ्रात्मा भाता है। वही शरीर के भ्र ग- 
प्रत्यंग भें भ्पनी चेतना को फंलाता है तथा स्वयं की धनुभूति कराता है कि में यहां 
इस शरीर में हूं प्रोर पारिवारिक जन प्रतीक्षारत रहते है कि हमारे मध्य नयी प्रात्मा 


नाध्रों और 


बश्यक है कि बह विद्वानों की पैवा 
रे एवं उसे प्रभु को उपासना भी 
मी बासनाओं पर बिजय प्राप्त 


सन्तान रूप में प्राये । आत्मा ही नित्य है, यह पूर्व विद्यमान है तथा शरीर में आकर 


जन्म सेता है ॥१॥ 
अरांघि होता निषदा यजीयानभि प्रयांसि सुधितानि हि रूष्‌ । 
यजोमहे यज्ञियानइन्तं देवों ईळोमहा इंड्याँ आज्येन ॥२॥ 


पदार्थ:--अधिक ज्ञानदाता, ( होता ) प्रेम से बुलाने वाला, गुरुवत्‌ पूज्य 
पुरुष ( नि-सदा ) उत्तम आसन पर बेठ नित्य देववत्‌ घ्राराघना-योग्य है। क्योकि 
बह्‌ ( सू-बितानि ) उत्तम, हितकर ज्ञान को ( अभि स्यत्‌ ) साक्षात्‌ कर भाप्तवत्‌ 


पत्यो को उन्हीं सत्यों का उपदेश देता है। ( हन्त ) यह सोभाग्य का विषय है कि 


हम ( यज्ञियान्‌ देवान्‌ ) दान, सत्कारादि से भादरणीय विदत्‌ जनों की 

( यजामहै ) पूजा करें सौर ( ईड्यान्‌ ) स्तुतियोग्य लोगों की हम लोग (प्राण्येण) 

ब्यक्त बचन, जल बा घृतादि पदायों से ( ईडामहै ) घादर करें ॥२॥ 
भावार्घः--महान्‌ ज्ञान का देने वाला, प्रेम से पुकारने याला, 

व्यक्ति उत्तम आसवासीन होकर देववत्‌ धाराभ्य है, क्योंकि वही पा 


` सत्योपदेश देता है। यह सौभाग्य का ही विषय जह 'कि हम दान, सत्कारादि से विद्वत 
 जनोंकी पूजा कर सकब स्तुति योग्य जंनों का बचन, जल, घृतादि से प्रादर 


| . साध्वीमंकर्देबबोति नो भय यहस्य॑ जिह्वाम॑बिदाम गुह्या । 


आयुरागास्सुरमिबंसानो भद्रामंकदेवहुतिं नो अद्य ॥३॥ 


पदां: प्रद्य ) इस झवसर पर हम लोप ( 


| ज्ञान को लक्ष्य कर ( वयम्‌ ) 


ऋग्वेद! मं० (० | सू० ५३॥ 


प्राप्त होता है। वह भ्रकश्य (नः देव-हृतिम्‌ ) हमें श्रेष्ठ पदार्थों की प्राप्ति ( भकः } 
कराए ॥३॥ , 

भाबार्थ--इस भ्रवसर पर हम उपास्य प्रभु की वाणी को प्राप्त करें । यह विद्वान्‌ 
हमारी शुभ दिव्य गुणादि की प्राप्ति को सफलता प्रदान करता है। वह सुगन्धित 
यज्ञाग्नि के तुल्य सदाचारयुक्त श्रेष्ठ कमं करने वाला दीघं जीवन को घारण 
करे ।।३॥। 


तदुदच बाच पर्॑मं मंसीय येनासुराँ अभि देवा अंसांस । 
ऊर्जाद्‌ उत य॑क्षिया्ः पञ्च जना मम होत्रं जुंषष्बप्र ॥४॥ 


ववार्थः--( अद्य ) इस अवसर पर ( बाच: ) वेदवाणी के प्रमुख रूप ( तत्‌ 
प्रथमम्‌) सर्वश्रेष्ठ नाम को ( पसोथ ) मनन से प्राप्त करू । 08४४ जिससे (दवेः) 
हम विद्वान्‌ जन ( प्रसुराव्‌ भि श्रसाम ) केवल प्राणपोषी विध्तकारी पुरुषों को 
पराजित करें प्रतः ( ऊर्णावः ) बलयुषत भन्न खाने वाले धरोर ( यज्ञियासः ) सूक्ष्म 
आहार करने वाले ( पश्च जना: ) पांचों जन ( मम होत्रम्‌ ) मेरे श्राह्लान वा उप- 
देश को ( जुषष्यम्‌ ) सेवन करो ।।४॥ 

भावार्थ :-- जन्मावसर पर वेदवाणी के या प्रमुख नाम 'ओेम्‌' का स्मरण 
भौर जन्मे बालक की जीभ पर 'भ्रोरेम्‌' का लिखना तथा कान में सुनाना तथा सत्संग 
के प्रवसर पर भी उसी का स्मरणं करना चाहिए। इस अवसर पर बलयुबत भ्रन्न 
खाने ब सूक्ष्म झाहार करने वाले भी उसी का स्मरण-भजन करें ॥४॥ 


प्च जना समं होत्रं जुषन्तां गोजांता उत ये यह्लियांः । 
एधिषी नः पार्थिदास्पात्वंहसोऽन्तरिक्षं दिष्यात्पात्वस्माच्‌ ॥४।१३॥ 


प्ार्षः--( गो-ाताः ) घरती पर उत्पन्न तथा वेदवाणी में पारंगत, ( उत्त 
छे ) प्रौर जो ( यज्ञियासः ) यज्ञ-योग्य हैं, वे ( पंच घना: ) पांचों जन ( सन्त होन) 
भेरे यश, प्राह्मान एवं वचनों को प्रेमपूर्वक स्वीकारें। ( पूथिबो) पृषिवी माता (नः) 
हमें ( पाथिधात्‌ घ्ंहः ) पृथिवी के पापों या दोषों से ( पालु ) बचावे प्रौर 
( णन्तरिल्ल्‌ ) गुरु, पिता भादि ( नस्मान्‌ ) हमें ( छुः ) प्राकाशी कष्टों से 
( परषु ) चाषं ।।५।।१३॥ 

भाषार्थः--गृहस्थ की यह्‌ घाकांक्षा होनी चाहिए कि उसके वचनों को वेद- 
निष्णात तथा बिह्ृत्‌ जन सुनें पोर उसका व्यवहार भी ऐसा हो कि पृथिवी व श्राकाश 
के कष्टों से बचे रहें ॥५॥। १३ 

हसि भ्रधोदशो बर्गः ॥ 


तन्तुं तम्बण्षसो ालुभन्बिहि ज्योतिष्मतः पथो रक्ष घिया कृतान्‌ । 
अलुर्णं वयत जोशुंदामपो मनु भव जनया दैव्यं जनं ॥६॥ 


पदार्थ:--हे गृहस्थ के कुल में जन्मे विन्‌ ! ( तन्तुम्‌ तन्वच् ) तू सन्ततिक्रम 
का विस्तार करता हुमा ( सातार ) ज्ञान या लो के अ प्रभु का 
( इहि ) भनुगमन कर घोर ( घिया) बुद्धि से तू ( कृतान्‌ पथ: ) उनके बनाए 
गए मार्गों को ( ज्थोतिष्सतः ) प्रकाश से युक्त रख । ( जोगुबास्‌ ) उपदेष्टा जनों के 
गनुल्यणां कभी be k ३ वाले ( झपः ) सत्कमे को ( बयत ) कर । तू सदेव 

मनु: भव ) मननशील हो और ( जन बैव्यं जनय ) दिव्यगुण वा ष् 

आग ( ) गुण वाला पुत्र व शिष्य 

भावार्थ:--्नेष्ठ सन्तान तथा शिष्य का विस्तार करना मानव के लिए श्रभीष्ट 
है । स्व जीवन में धर्ममार्ग का झरवलम्बन करते हुए वह मननशील बनकर उत्पन्न 
गुणयुक्त पुत्रों तथा शिष्यों को तैयार करने में लगा रहे ॥६॥ 


अक्षानहो नह्यतनोत सोम्णों इष्कृणुष्बं रशना ओत पिंशत | 


। गा 7] 
अष्टावन्धुरं दहताभितो रं येनं देवासो अन॑यन्न॒भि प्रियम्‌ ।७। 


पदार्यः--हे ( सोम्याः ) ज्ञानरस अर्जित करने वाले जनो ! 
नहातत ) इन्द्रियों को बांघो, कत्तंब्य-बड, वचन-बद्ध हो ( उत ) भ्रौ 
ज्ञान रश्मियों को ( इष्छृरयुष्बस्‌ ) उज्ज्वल करो ( उत ) तथा 
भांति फेलाष्रः ( अ्रष्टावच्धुरं घ्रा विशत ) भ्रष्टांगयोग में बांध 
में मन लगाम ( येन देवास: ) जिससे विद्वान्‌ जन ( 
प्रति ( नयन्‌ ) धात्मा ले जाते हैं ॥७॥ 


( घक्षानहः 
) श्रौर ( रशनाः ) 
_( प्रा पितः) भली- 
f न वाले योग्य विषयों 
श्रयम्‌ धभि ) प्रिय मोक्ष के 


भाषाथं:--ज्ञान भजित करने बाले विद्वत जन अपनी प्रो 
इन्द्रियों के दोषों को बन्द कर बिषयो पर संयम रखें और ह RUT कब 


घीन कर उसे मोक्ष का पथ दिखाएं । यह ज्ञान का श्रेष्ठ फल मन को स्वा- 


झईर्स्बती रोयते सं रंमध्वश्चत्तिष्ठत प्र त॑रता सखायः | 
अत्रां जहाम ये असञरोंदाः िदान्वयमुतरेप 


पदार्थ :--[ साबो रीयते ) हर 
प्रनादि प्रवाह सतत गतिमान्‌ है द्वान ; 
pe पुरुषो ! 
श्रम ह अ) क पात्रो । हे | हावः] मि ग ग] 
+ uf - आप हष ६) f उन्हें | 
( जहाम ) त्यागो प्रोर ( शित्रान्‌ बाजानु 7 व hE वा 
हम ( उत्‌ तरेम ) उत्तम पद पाएं ॥५॥ 


एभि वाजान्‌ ॥८॥ 


ion Trust and eGangotri Initiative 
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श्रवेंद मंश १० सू० १५ ॥ 


भावानः--च्यापक भ्रात्म-शबितियुक्त नदी के छुल्यं यह भनादि प्रवाह सतत गति- 
शान्‌ है! विदत्‌ जन मिलकर प्रयास कर उत्तम स्थिति पाएं । इसके लिए पापों का परि- 
त्याग कर कल्याणकारी पुष्य रूप नौकादि के तुल्य बलशाली प्रयास भ्रपेक्षित है ॥।८॥। 


ष साया वे दुपसांमपस्तमो बिश्रत्पात्रा देवपानानि शन्तमा । 
> 


शिशषीदे ननं परशुं स्वायसं येन इश्ादेतशो ज्ह्मणस्प तिं? ॥६॥ 


पदाथंः--(अपसाम्‌ अपस्तमः) सर्वोत्तम कर्म सम्पादित करने वाला, (त्वष्टा) 
जगतूस्षष्टा प्रभु ( भायाः ) जगत्‌-निर्माणा करने वाली भारी शक्तियों का ( चेत्‌ ) 
ज्ञाता है । वह ( देव-पानानि) सूर्य, पृथिवी, चन्द्र इत्यादि लोकों, चक्ष भ्रादि इन्द्रियों 
व विद्वानों का पालक नाना ( दां-त्तमा पामरा ) शान्तिदायक पालन करने के उपायों 
को ( विश्वत ) धारता है। वह ( ब्रह्मणः पतिः ) ब्रह्माण्ड व ब्रह्मज्ञान का स्वामी 
( सु-अयायसभ्‌ परशुम्‌ शिशीते) उत्तम लोहार निमित परणु को विज्ञ शिल्पी के तुल्य 
{ छु-झायसभ्‌ परशुम्‌ ) सुख प्रदाता, परम पद तक ले जाने वाले ज्ञानरूप वप्र को 
( शिशीते ) तीक्ष्ण बनाता है । ( येन ) जिससे ( एतश्षः ) यहः शुक्लकर्मा जीव 
( वृश्चात्‌ ) इन सारे कर्म-बन्धों को काटता है ॥8॥ 


भाषारथः--सकल कर्मकशल उत्कृष्ट व्यबित की अपेक्षा प्रशस्त कर्म करने थाला 
प्रभु है। वही सबके कर्मो को यथावत्‌ जानता है । मुमुक्षुओं को उनके कर्मानुसार 
मोक्ष में वह उन्हें संकल्पबद्ध मन, श्रोत्र झादि तथा भ्रानन्द के पात्रों को समद्ध करता 
है ॥। &॥। 


mp 


ननं कवथ्‌? सं शिशीत वाशीमिर्यामिरसृतांय तक्षथ । 
पदा शुह्यांनि कृतंन येन देवासो असृतत्वमानश्ुः ॥१०॥ 


पदार्थः—हे ( फबयः ) विद्वानो ! श्राप लोग ( याभिः बाशीभिः ) उपदेश- 
प्रद वेद-वाणियौं से श्रौर इन्द्रियादि को नियन्त्रित करने वाली जिन साधनाग्रों से 
( झमृत्ताय ) मोक्षप्राप्ति हेतु ( गुह्यानि ) रहस्ययुक्त ( पदा) उत्तम श्ञानों का 
( सक्षथ ) अभ्यास, कर उन्हें { सततः ) ज्ञानवान्‌ पृरुष से ( संशिक्षीत ) प्राप्त कर 
खूब श्रम्यास द्वारा प्राप्त करते हो, ( येन ) जिससे (वेबास:) ज्ञानी जन (भ्रमृतत्वम्‌) 
ब्रमृतसय मोक्ष पद को ( भ्रानश्षुः ) पाते हैं ॥१०॥ 

भावाथ:--जिस भाति ज्ञान की खोज में रत विद्वान्‌ सांसारिक सुखों को वेद 
छे ज्ञान से सिद्ध करते हैं उसी भांति वेद के ज्ञान से वे मोक्ष भी पाते हैं। श्रपने समान 
ही दूसरों के भी दोनों सुखों की सिद्धि हेतु उन्हें ज्ञान का प्रचार श्रौर उससे दूसरों को 
प्रेरणा देनी चाहिए ॥१०॥ 


शभे योषानदधु्वत्समासन्यंपीच्येन सन॑सोत जिह्वयां । 
ह विश्वाह सुमना योग्या अभि सिषासनिंवनते कार एज्जितिथू्‌ 
॥१ १॥ १४॥ 


दार्थ:--( योषाम्‌ गर्भे वत्सम्‌ ग्रदघुः) वाणी के अभिप्राय को विद्वान्‌ लोग 
धारण करते हैं ( व सनसा ) तद्गत चित्त से श्रोर ( जिह्वया ) वाणी से 
( झासलि ) सुख में ( वत्सम्‌ श्रदघु: ) बोलने योग्य उत्तम वचन को प्रकट करते हैं । 
( सः कारः इत्‌ जिति वनते ) वह स्तुतिकर्ता समर्थ पुरुष होकर विजय स त 
है जो ( सुमनाः ) उत्तम चित्तवान्‌ होकर ( योग्याः रभि ) योग्य सत्कर्मियों क॑ 
( सिघासनिः ) सतत सेवा करता है ॥११।।१४॥ BP 

विद्वत जन विद्या के अभिप्राय को स्वयं में घारते ह भ्रीर 
के लिए र बचनों से प्रसारित करते हैं। इसी भांति मन व वाणी से प्रमु 
की वन्दना कर वे जीवत को घन्य बनाते हैं ॥११।।१४॥ 
इति चतुर्दशो वर्ग: ॥ 


i ड ] 


बृहढुक्यो वामदेव्यः । इन्द्रो देवता॥ छन्दः १, ६ ब्रिष्टुप्‌ । २ विराट्‌ ब्निष्टुपू । 
३, ४ बरवी स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५ पादनिचृत्‌ त्तिष्टूप्‌ !। षड्च सूक्वम्‌ ॥ 


ता सु तें कीर्ति मंघवन्महिला यचूबा भीते रोदसी अहकयेताघू । 
ग्रादों देवाँ अतिरो दासमोच! प्रजाय त्वस्य यदशिक्ष इन्द्र ॥१॥ 


हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वर्यवन्‌ | प्रभो ! ( ते ) तेरे ( महिंत्बा) महत्व 

से (ता Ce इस शुभ र को गाता हू ( यत्‌ ) जो कि ( भीते रोदसी ) 

अंयभीत भ्राक्राश व पृथिवी तुल्य ज्ञानी ( त्वा श्रह्मयंताम्‌ ) तुक श्रपनी रक्षां बुलाते 

हैं प्रौर तू ( यत्‌ ) जो ( देवात्‌ प्र श्रावः ) भावों का रक्षक है र (ल 

री भावों का महार करता है, प्रजाघातक का 

Ton व बल-पराक्रम प्रदान करता है श्रौर उसकी उसे शिक्षा भी 

देता है ॥। १।। मरा 
परमात्मा की महत्ता महानतम है। उसके गुण तथा कीति 

स्यत सिड है। ज्ञानी हो या श्रज्ञानी, दोनों ही उस प्रभु की सत्ता को अनुमव करते 

हैं और उससे भय-भी खाते हैं । परमात्मा सदाचारी ज्ञानी जन को पूर्णरूपेण रक्षा 

उ ब दुष्टों को दण्डित करता है । देव श्रेणी वाले मानव प्रजा को भ्रपने भ्रध्यात्म- 


प्रदान करते हैं ॥१॥। 
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यदचरस्तन्वा बाबृधानो बलानीन्द्र प्रत्रवाणों जनेपु। 
माचेस्सा ते यानि युद्धान्या हुर्नाद्य त्रे नज पुरा बिंवित्से॥२॥ 
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हाते । प्रभू उन सभी को जानता 
त्यं विश्वा दधिष केवलानि यान्याविर्या च गुहा वश्ष॑नि । 

काममिन्मे मघवन्मा वि तरीसत्वमज्ञाता त्वमिन्द्रोसि दाता ॥५॥ 
( केवलानि ) अप्ताधारण ( ब्युत्रि ) ऐश्वयों को घरण कर रहा है, ( या च गुहा) 
जो श्रभी श्रप्रकट हैं और ( यानि आविः ) जो प्रकट भी हैं । हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वर्य 
बन्‌ ! तू ( भे कामम्‌ इत्‌ ) मेरी कामना को कभी ( मावि तारीः ) नष्ट न होने 


दे, प्रत्युत ( त्वम्‌ श्राज्ञाता ) तू ही भ्राज्ञा देने वाला, प्रमुख है ओर हे (इन्द्र) ऐश्वर्य 
वन्‌ ! तू ही (दाता भ्रस्त) दाता है ।।५॥ 


| हों भ्रथवा इन्द्रियों से भोगने योग्य या गुप्त घन हों जो मन आत्मा से भोगे जाते 
हैं । उनमें से प्रभु यथाधिकार वांछित घन देता है ॥।५।। 


यो अदघाज्ज्योतिषि उ्पोतिर्न्तर्यो' असृजन्मधुना सं मधूनि। 
अघं प्रियं शषमिन्द्रौय मन्म॑ त्रह्कृतो' बृहदुक्थादवाचि ॥६॥१५॥ 
ज्योति-वेज को घारण करता है, ( यः ) जो ( मधुना ) मघुर रस से समस्त 
( मधूनि सम्‌ असृजत्‌ ) पदार्थों की युक्त करता है, उस ( इन्द्राय ) महान्‌ ऐश्वर्ये 
वाले. परमात्मा के ( प्रियं ) ग्रतिप्रिय, ( मन्म ) मननीय, ( शषम्‌ ) बल : 


( ब्रह्म-कृत: ) वेद के उपदेष्टा ( बुहृदुष्थात्‌ ) तथा विशाल वेद के ज्ञानवान्‌ 
( भ्रवाचि ) कहा जाता है ॥६।।११।। 


युक्त वस्तु को मधुरता से परिपूर्ण करता है। उसी भांति परमात्मा वेद ह्ञ 
रचयिता है । उसी से ज्ञानीजन प्रभू-बन्दना करते हैं ॥६।।१५॥ 


पादनिचूत्‌ व्विष्टुपू । ३ 
ृरे तन्नाम गुहे पराचेयरवा भीते अहयेतां वयोषेः 
| उदस्तभ्नाः पृथिवीं द्याप्रभीके आतुः 
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पदार्थ:--- हे ( इन्र ) ऐम्वर्यवन्‌ ! ( यत्‌ ) जब तू ( बलानि ) अपने बलों | 


या व्याप्ति से भ्रपने गुणा वीर्यं को ( चाब॒घानः ) बढ़ाता हुप्रा, श्रपने व्यापक स्वरूप | 
से ( झखरः ) विचरता है भ्रौर जो तू ( जनेषु प्रत्रवाणः भ्रचरः ) मनुष्यों को श्रेष्ठ | 
उपदेश करता विचरता है । लोग जो ( ते यानि युद्धानि प्राहुः ) तेरे नाना देवासुर } 
युद्धों को बताते हैं, ( सा ते माया इत्‌ ) वह सभी जीव कर्म निर्माण इक्ति का ही 

परिणाम है । तू तो ( न प्रद्य चन्रं बियिर्से ) न ग्राज शत्रु को पाता है (ननु पुरा 

विवित्से ) न पहले ही तू किसी को अपने छत्रु रूप में प्राप्त होता है॥२॥ 


भावार्थः वेद ज्ञान के द्वारा परमात्मा श्रपने गुणों का ऋषियों में प्रवचन 


करता है प्लौर कामादि दात्रुग्रों पर प्रहार कर ग्रपना प्रभाव भी दिखाता है, यही 
उसकी सहज शक्ति है। उस प्रमु का कोई भी शत्रु नहीं । उसका लक्ष्य तो केवल 
मनुष्यों के आन्तरिक शत्रुग्रों का संहार करना ही है ॥२॥ 

कल जु ते महिमनः समस्यास्मत्पू शष योऽन्त॑मापुः | 


यन्पातर च पितर च सोकमजनयथास्तन्व! ? स्वायां? ॥३॥ 


पवार्थ:--है ऐश्वर्यवन्‌ ! प्रभो ! ( के उ नु ऋषय: )' वे कीन से तत्वदर्शी 


मन्त्द्रष्टा हैं जिन्होंने ( प्रस्मत्‌ पूर्वे ) हमसे पूर्व होकर ( ते समस्य महिमनः ) तेरे 
समस्त महत्व को ( ्रन्तम्‌ श्रापुः ) ग्रन्त तक पाया हो । ( यत्‌ ) तूने ही ( परातरं 
च पितरं च ) पृथिवी व प्राकाश दोनों को ( स्वायाः तन्वः ) स्व भ्रव्यक्त प्रकृति से 
( श्रमनयथाः ) उत्पन्न किया है ॥३॥। 


भावार्ष:--उस परमात्मा के महत्त्व का पार कोई भी पूर्णरूपेण पाने में प्रस 


मर्थं है । उसी ने भ्रपनी महान्‌ शक्ति एवं अव्यवत प्रकृति द्वारा आक्राश घरती दोनों 
को ही प्रकाशक एवं प्रकाश्य लोकों के जैसा बनाया है ॥३॥ 


चत्वारि ते असुर्या नामादाभ्यानि माहविषस्यं सन्ति | 
त्वमङ्ग तानि विश्वानि वित्से येभिः कमणि मघवञ्चक्षथं ॥४॥ 


पदाथं:-हे ( म्रथवनु ) ऐश्वर्यवन्‌ ! ( ते महिषस्य ) तुझ महान्‌ परमात्मा 


( चत्वारि ) घार ( नाम ) नाम या रूप हैं ( भ्रदाम्यानि ). वे कभी नाश नहीं 
हुँ । ( भ्रङ्ग ) 
येभिः ) जिनसे तू ( कर्माणि चकर्थ ) जगत्‌ निर्माण आदि कर्म करता हैँ ॥४॥ 


हे प्रमो ! ( त्वं तानि विदवानि वित्से ) तू उत समी को जानता 


भावा्थे:-- परमात्मा के चार्‌ मद्रान्‌ नाम या रूप भी हैँ जो कभी नाश नहीं 
जिनसे वह जगत्‌ का निर्माण करता है ।।४। 


पदार्यः-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ ! परमात्मा ! (स्वम्‌ ) तू ( विकवा ) सारे 
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सावार्थः--प्रम्‌ ही सकल घन-ऐश्वर्यं का स्वामी है, चाहे वे धन प्रसिद्ध प्रत्यक्ष 


पदार्थः--( यः ) जो प्रमु ( ज्योतिषि प्रन्तः ज्योतिः अदघात्‌) ज्योतिष्मानों ._ 


भावार्थ:--पर मात्मा ही ज्योतिपूंज सूर्य भ्रादि को ज्योति देता है एवं ] 


इति पंचदश्ो वर्ग: ॥। 


[५५] 
बृहुदुक्यो बामदेव्यः ॥। इन्द्रो देवता ॥ छन्द: १, ८ निचत्‌ क्वि 
६, तिष्टुय्‌ । ७ विराद्‌ व्विष्टुपू ।। अष्टं 


५ पे र दवाः. जो त्षा ) है 
Ey कू ( ry द ln कराने दा हेतु ( प्रह्येताम ) भाह्वात करते हैं 


धस्सस्ता: ) धामता है ध्रौर ( भ्रातुः ) भरणा पोषण कर्ता सूर्य एवं मेष की 


Er ose 
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असमर्थ रहते हैं ऐसे लोगों को भी उसका भय रहना चाहिए । बही प्रभु घरतो व 


| कि झ्लाकाश का प्राघार है । वही सकल जगत्‌प्रकाशक है धरोर सभी उससे भय खाते हुए 
| i; पशा कायं करते हैँ ॥ १॥ डक le ; 
. ज्रहतत्ाम गुएं पुरुस्एग्पेने भूतं जनयो पेन भव्यम्‌ । 
= रत्वं जातं ज्पोतिषंदंश्य प्रियं प्रियाः सम॑बिशन्त॒ पञ्चं ॥२॥ 
k पदार्थः--( महत्‌ तत्‌ गृह्य गाम) Hn बह महान्‌ गुप्ततम र है (पुष 
| स्पृ ) जिसको प्रनेक जोय र्हा करते हैं ( येन ) जिससे ( bp vd 


को तू ( जनयः ) उत्पन्न करता है प्रौर ( येन भव्यम्‌ जनपः ) {` 
Fe भी उपजाता है घोर ( पत्‌) जो कि ( प्रस्य ) इसका (प्रत्नं ) नितान्त पुराः 
ततर ( ज्योतिः ) प्रकाशमय रूप ( घ्नस्य प्रियं जाहम्‌ ) इभ कर को प्रिय 
है, इस प्रिय ज्योति को प्राप्त होकर ( पंथ सम्‌ प्रविशन्‍्त ) पांचों महाभूत सम्यक्‌ 


+ 

 स्थानपाते है॥२॥ 

38} भाषा :--मुमुक्षु जन ही प्रभु के गहन भौर मननीय स्वरूप को चाहते हैं। 
i अपनी स्त्रूप सता अथवा शमिति द्वारा त्रिकाल में होने वाले जगत्‌ का निर्माता 
| | है । उप्ते प्रिय ज्योतियुबत मोक्षधाम में पाँचों महाभूत आश्रय करते हैं ॥२॥ 

ड् 


जा रोदसी अएणादोत मध्यं पण्चं देवा ऋतुशः सप्तसप्त । 
` अतुंलिशता एरुघा वि चंष्ट, सरूपेण ब्योतिषा विव्रतेन ॥३॥ 


पदार्थः-वह ( रोदसी ) भूमि एवं पराकाश को पूर्णता प्रदान कर रहा है। 
( उत मध्यम्‌ भ्रपृणात्‌ ) प्रौर बहू दोनों फे बीच के भाग या ग्नन्तरिक्ष को भी भली- 
आति भर रहा है। वह ( ऋतुश: ) ऋतुप्रों के प्रनुसार ( पञ्च सप्त सप्त वेबान्‌ ) 
पांच ज्ञानेरिद्रिय देवों व सर्पणशील सात प्राण स्थानो के शरीर में Mp प्राण 
. क्षे केसद्रों को भली-भांति पूणं करता है। वह ( कि-ब्रतेम ) रु बिविध कमं के जनक 
. [ लतुस्त्रिशता ) ३४ प्रकार के गए सहित ( स-रूपेण ज्योतिषा ) एक समान तेज 
. से भी [ पुर-घा बिघष्डे ) नाना प्रकार का दीखता है ।!३॥ 
|. भावार्थ:--प्रभु की शक्ति ही थुलोक, पृथिवी तथा अन्तरिक्ष वोत में परिपूणं 
F 3 है । पांचों शानेन्द्रियां सर्पेणशील सात प्राण केन्द्रों रे को भी प्रपनी : घ्याप्ति व पने 
` वहार में वही समर्थ बनाता है । बही भ्रपनी कर्मशम्ति ब शानज्योति से सर्वद्रष्टा व 
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ब और्छ! प्रथमा विभानामजनयो येन ¶ष्टसयं पष्‌ । 
शर्तें जाप्रित्वम॒वर परस्यां सहत्‌महत्या असुरस्वसेकंय ।।४॥ 
.. ददार्थ:--हे (उषः) सबंवशकारिणी प्रभु शबित! (यत्‌) जो तू 
| बिभानाम्‌ प्रयसा ) विशेष प्रकाश देने वाले सूर्यादि के बीच सर्वप्रथम ( श्लौच्छः ) 
ती है, ( घेन ) जिससे ( पुष्टस्य ) परिपोषण योग्य जगत्‌ के ( पुष्टम्‌ ) पोषण 
महान्‌ शरीर को ( धनयः ) ्रकटाती है और र ( यत्‌) जो (ते) तुझ 
या ) परम शक्ति का भी ( घ्रबरम्‌ ) हम लोगों से प्रत्यक्ष होने बाला 
प्र सम्बन्ध है, वह ( महस्या ) तुझ महती परमेश्वरी माता का ( एकघू ) 
( सहत्‌ प्रसुरत्थम्‌ ) महान्‌ जीवनदाता होने का साक्षी है ॥॥४॥ 


भाषाएं :--प्रभु की ज्योति ही कल दीप्तियुक्त पदार्थों में प्रकाशित हो रही 
हो विश्व जननी है, यह उसी का एक रूप है। उसका द्वितीय रूप अमर 
प्रदात्री का है । मानव उस ज्योति को उपासना से ही प्राप्त करता है ।।४।। 


सम॑ने बहूनां युबानं सन्ते पलितो जगार । 

काष्यं महिर्बाद्या ममार स षः समान ॥५।१६॥ 
बिघु ) चंचल ( समने ) संघर्ष में ( बहूनां द्ारएं ) धनेकों को 

र र ) युबा जनं को भी {पसितः) वृद्धतुल्य (बघु) 

) प्रस लेता है। ( देवस्य ) उस प्रभु के ( महित्वा ) महान्‌ 

काभ्यं पइण ) महान्‌ क्रान्तर्दाशता से बनाये गये इस जग्रतरूप 

(न ममार ) जो आज प्राण त्यागता हैं, (सः ह्यः) वह 

है॥५॥१६॥। 


इन्द्रिय 


> नकिष, क 


संग्राम में बहुबलघारी समर्थ युवक पुरुष भी वेसे 
निगल लेता है र किन्तु यदि मन होतो 
री बनता है जैसे जो आज मरता है, वह कल पुनः 
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शाकमना शाको झंहगः सुपर्ण अ यो मुहः शुरं! सनादनींठः । 
यब्चिकेत॑ सत्यमित्तन्न मोषं बहु स्पाहंघुत जेतोत दाता ॥६॥ 


वदार्थ :--जो परमेश्वर ( शाइमता श्ञाकः ) भ्रपने महान्‌ बल से समर्थ हैँ । 
वह ( ध्ररुशः ) तेजोमय, ( सुपणं: ) सुख से सबका पालन करने वाला है । ( यः ) 
जो बह ( महः ) महान्‌ ( शूरः ) दुष्टो का संहारक, (सनात्‌) सनातन, (प्रनीडा:) 
सर्वव्यापक है । वह ( यत्‌ चिकेत ) जो भली-भांति जानता है, ( सत्यष्‌ इत्‌ तत्‌ ) 
बहू सब सत्य ही जानता है । ( तत्‌ मोघं न ) वह कभी व्यथं ( बस्नु न जेता) ऐश्वर्य 
को नहीं जीतता, ( उत न दाता ) ओर न व्यथ दता है ॥ ht BR 

भावार्थः--प्रभु सृष्टि की रचना एवं जीवों को कर्मफल देने में समर्थ है। 
बह प्रनन्‍्त है, वही महान्‌ दुष्टदल-संहारक है | वह शाश्वत व सत्य स्वरूप है। उसके 
कार्य भी सत्य व सायक हैँ । वही मुमुक्षुप्रों को मनोवांछित फल देता है झोर उन्हें 
मोक्ष का धन प्रदान करता है ॥६॥ 


एभिंदेदे वृष्ण्या पौस्यांनि ये मिरोक्षत्रहत्पाय बुद्धी । 
ये कर्मणः क्रियपांगस्य एह्व ऋतेकर्म ुद्जांयन्त देवा? ॥७॥ 


पदार्थ :--( ये देवाः ) जो तेजस्वी जन ( मह्ना क्र्यिमाणस्य कर्मणः) महती 
शक्ति से उत्पन्न किये जाते वाले जंगत्‌ का ("छते क्म्‌) घ्रमतरूप मोक्ष में मोक्ष को 
निमित्त बनाकर ( उत्‌ प्रजायन्त ) प्रकट होते हैं, ( यंभिः) जिनके द्वारा ( बच्छी ) 
पाप-तिवारक बल का स्वामी प्रभु, ( वृत्र-हध्वाघ ) विघ्नकारी अज्ञान व दुष्ट पुरुषों 
के विनाश प्रौर (ब॒न्न-हत्याय) नाना" धनेश्‍वर्थो के लिए (पाँस्यानि) नाना बलों व जीवों 
के हितकारी कर्मों को ( भ्रौक्षत्‌ ) धारता और प्राप्त करता है, ( एभिः ) उनके ही 
द्वारा वह ( बष्ण्या ) सब सुखों के दाता वेदज्ञान को भी ( श्चा दषे ) धारण शोर 
प्रदान करता है ॥७॥ 

भाषार्थ :--बही परमात्मा मानव कल्याणा के लिए बेद का प्रकाश देता है । 
जिनके माध्यम से' उसने इस ज्ञान का प्रकाश किया था उनका लक्ष्य अज्ञान को हरना 
व व्यक्तियों फे लिए हितकारी कमों व सुखदायी ज्ञान को देना हो था ॥७॥ 


युज्ञा कर्माणि जुनय॑म्बिश्चौज्ञां अशस्तिहा विश्वमंनास्तुराषाद्‌ । 
पीत्वी सोमस्य दिव आ वृधानः शुरो नियुधाधमदस्युंत्‌ ॥८॥१७॥ 


पदार्थ :--( बिइवः्रोजाः ) समस्त प्रकार के बल-पराक्रमों का स्वामी, प्रभ्‌, 
( भशस्ति-हा ) प्रज्ञान ब पाप का ( तुराषाट्‌ ) वेग में सबसे अधिक, सवंशक्तिमान्‌ 
( यजा कर्माणि जनयन्‌) ध्यान योग के द्वारा उपासकों को साक्षात होने वाले बैदिक 
कर्मों की प्रेरणा करता हुआ { सोमस्य पोत्था) उपासना रस को स्वीकार कर (दिबः 
` प्राबुधानः ) तेजोमय सूर्य आदि लोकों को बढ़ाता हुप्रा, ( युघा ) ज्ञान के प्रहार से 
( शूरः ) शरवत्‌ ( दस्यून्‌ निर्‌ प्रघमत्‌) सदभावनाप्रों को दुर्बल करने वाले कामादि 
दोषों को हरता है ॥।८॥। : 
Se भाषार्थ :--परमेश्वर सकल बलों का स्वामी है । बही सर्वज्ञ है, प्रज्ञान तथा 
पापों का नाश करने वाला, ज्ञान का प्रसारक, कामादि दोषों का संहारक है। उसी 
की वन्दना-भ्रचंना करनो अभीष्ट है ॥८॥ 


इति सप्तदशो वर्गः ॥। 


[ ५६] 
बृहदुक्यो वामदेव्यः । बिइवेदेवा देवता: ॥ छन्दः--१, ३ निवृत्‌ ब्षिष्टुप्‌ । 


२ विराट्‌ निष्ट्प्‌ । ७ आर्ची स्वराट्‌ तिष्टुप्‌ । ४ पादनिचृज्जगतो । ५ विराड 
जगती । ६ घ्ार्चो भुरिभू जगती । सप्तच सूक्तम्‌ ॥ 


इदं त॒ एकं पर ऊ त॒ एक तृतीयेन ज्योतिषा सं विशस्व । 
संवेशने तन्ब?'थारंरेषि प्रियो देवानां परमे जनित्रे ॥१॥ 


पदाथ: क इदं ते एकं ) यह संसार तेरे लिए एक ज्योति है। (ते एकं 
परः ) यह आत्मा द्वितीय उत्कृष्ट ज्योति है । तू ( तृतीयेन ) परमात्मरूप ततीय 
( ज्योतिषा ) ज्योतिसहित ( संवि्ञस्य ) मग्न होकर रह्‌ । ( न्दः ) देह के, झोर 
( देवानां परमे जनित्रे ) सकल दिव्य शक्तियों के बनाने वाले ( परके ) सर्वश्रेष्ठ 
( हि ) ह तुल्य अ भाश्रय i वाले परमात्मा में (चारुः ) सवत्र विचरता 
हुप्रा तू, ५ ) सर्वप्रिय बनकर, ( तन्वः संविश्ञस्व ) नाना विस्तृत लोकों 
में भी प्रवेश कर झोर ( एधि ) वास कर ॥ १॥ ) सहन र 

भावार्थ:- -हे मनुष्य ! जगत्‌ तेरे लिए एक ज्योति है। यह म्रात्मा द्वितीय 
उत्कृष्ट ज्योति है, तू परमात्मारूपी तृतीय ज्योति सहित र [ तर किला ह 


कि तू सकल दिव्य शक्तियों फे रचयिता सवं श्रेष्ठ शेयातुल्य सभी के ग्राश्रयदाता 
परमात्मा की शरण में रहकर सर्वप्रिय बन ॥ १।। 


तनूष्टे वाजिन्तन्वं नय॑न्ती वामपस्मम्यं घातु शम तुस्य॑म्‌ । 
अहुंतो महो घरुणांय देबान्िबोंब ज्योतिः स्मा मिंमीया! ॥२॥ 


ज्ञानवन्‌ ! ( तनूः) तेरी आत्मा 
दन घातु ) हमें उ 


तहात हो 


EES it तक द [+ Bonet ः 
nati nate ne ET FHT FETT SITET SSS PTET TTT SI 
ग सहः देवान्‌ घर्एाय ) बड़े शक्तिशाली देवों विद्वानों की शरणा पाने के लिए भावार्थ :--जिस भांति नौका की सहायता से जलाशय पार किया जाता है, | 
Dd ) प्राकाश में ( स्वम्‌ अयोतिः ) सूयंवत्‌, ( ज्योति! झा लिम्रौपाः ) | या जिस प्रकार विशाल सृष्टि के दुर्गम स्थान यात्रा के साधनों से पार किए जाते हैं, 
भपनी ज्योति या स्वरूप बना ह उसी भांति गृहस्य में प्राए संकटों को सुचरित्र से पार किया जाए ब गृहस्थी प्रपनी j 
है साजा जब किसी परिवार में किसी गात्मा का जन्म होता है तो वड सन्तानों का विवाह स्ववंश तथा परवंश के जनों में गुण कर्मानुसार करें ॥७॥ f 
सुयं के तुल्य सभी परिवार को प्रकाशित करता है ओर पारिवारिक जनों को सुख- इत्यष्टादश वगः ॥। | 
दायी होता हुग्ना स्वयं को भी सुखी बनाता है। फिर उसे उत्तम सू के लिए सरल ———— | 
भ्राचरशवान्‌ होकर विद्वत्‌ जनों की संगति कर तेजस्वी बनना जाहिए ॥२॥ [५७] | 
! +| f 
बाज्यंसि वाजिनेना सुब॒नी। सुंबितः स्तोम सुवितो दिवे गा। । बन्धुः सूयः अतवनधु्िग्रबन्धुश्च गौपायनाः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ | 
~ a क घन्दः— -— ती रं सूबतम्‌ 
सुवितो श्च प्रशमालु सत्या सुंबितो देवान्त्षुंबितोऽनु प्रम ॥३॥ घन्दः--१ गायत्री । २--६ निचृत्‌ गायत्री ॥ षड्चं सूबतम्‌ ॥ | 


पदार्थे:--( वाजी भ्रसि ) हे बालक ! तू ज्ञान से ज्ञानवान्‌ है । तू (बाजिनेन 
सू-वेनोः ) वीर्य से दीप्त है । (सुवितः ) णुभ गुणयुक्त तू, ( स्तोमम्‌ ) उत्तम स्तुति 
योग्य है । ( सुवितः दिवं गोः ) तू सुशिक्षित होकर मोक्ष को प्राप्त कर । ( सुवितः 
घर्म ) a भ्राचरण में रह्‌ घमं को प्राप्त कर । ( प्रथमा सत्या अनु ) उत्तम हो 
सत्य फलों श्रौर सत्य तत्त्वों को प्राप्त कर । ( सुवितः देयाचु ) शुभ कर्म में रत रह 
कर तू विद्वानों की संगति को प्राप्त कर । ( सुवितः घ्रनु परम) उत्तम शुभ मार्ग 
में रहकर तू अनुकल सन्मागं भी प्राप्त कर ॥३॥ ` 
,  भावाथेः--माता-पिता का यह कर्त्तव्य है कि वे भ्पने बालक को चरित्रवान्‌, 
घर्म-परायण, विद्वान्‌ बनाएं ॥ इसके लिए उन्हें अपने बालक को अपने से उत्तम 
विद्दानों की संगति बरानो चाहिए जिससे कि वे यशरवी ब परमात्मा के उपासक बन 
सक ॥३॥ 


अहिस्त एवं पितरअनेशिरे दुवा देवेष्वदधुरपि ऋतुं । 
लमबिष्यचुरुत यान्यरिविुरेबां' तनूषु नि विंविश्ुः पुनः ॥४॥ 


पदार्थ :--( देवाः पित्रः) दानशील एवं माता-पिता के समान सत्रका पालक 
विद्वात्‌, ( एषां सहिम्नः ईशिरे ) इन प्राणों एवं लोकों के महान्‌ सामर्थ्यं व ऐश्वयं 
के भी स्वामी बन जाते हैं । वे (देवेषु) उन दिव्य लोकों ब विद्वानों के मध्य ( ऋतुम्‌ 
गहुः ) कमंसामर्थ्यं को धारते हैं ( उत्त) और ( यानि अस्विषुः } जो ज्योतिमंय 
लोक खूब आलोकित हैं वे उन्हें (प्रविव्यच्:) पाते हैं ्रोर (एधां ) उनमें वे ( तनूषु 
धुल: नि थि यशुः ) देहों मे पुनः प्रविष्ट होते हैं ॥४॥ 

भाजार्थ :--विद्व त्‌ जन अपने दृढ़ संकल्प से अपनी इन्द्रियों के तो सही भ्र्थो 
में स्वामी हो ही जाते हैं, साथ ही वे गृहस्थ जन को भी श्रपने उपदेशों से लाभान्वित 
करते हैं झौर उनमें तथा अपने स्थानों में पुनः पुनः प्रसिद्धि पाते हैं॥४॥ 


सहो भिर्विरवं परि चकम्‌ रजः पूर्वा धामान्यमिता मिर्मानाः । 
तन विश्वा शुवना नि येमिरे प्रासांर्यन्त पुरुध प्रजा अनु ॥५॥ 


पवार्थे:--बवे ( पुर्या ) श्रेष्ठतम ग्रौर ( भ्रमिता ) अपरिमित ( थास्रा ) तेजों 
को ( निसाना: ) पाए हुए, (विइवं रजः परि चन््मुः) समस्त लोकों का परिभ्रमण 
करते हैं ्रौर ( तनूषु) शरीरों में स्थित रहने वाले ( विशवा भुवना नियेमिरे ) सभी 
जीवों को नियम में झाबद्ध रखते हैं, उनका सञ्चालन करते हूँ और ( पुरुष प्रजा: 
श्र द्स्रारयः्त ) श्रनेक प्रकार से प्रजा का प्रसार करते, बढ़ाते, फंलाते ओर उन्हें 
उत्कृष्ट मार्ग पर ले जाते हैं ॥५॥ 


भावार्थ :---विद्वज्जन श्रेष्ठतम और श्रपरिमित तेजों को प्राप्त हुए संत्र परि- 
घमण करते हैं, समाज को अनुशासित रखते हैं । वे विभिन्न प्रकार से प्रजा का प्रसार 
कर उसे उत्कृष्ट मार्ग पर चलाते हैं॥५॥ 


हिचां खुनवो5 सुर सवर्विदुमास्थांपयन्त दृतीयेन कर्मणा । 


वां प्रजा पितरः पित्र्यं सह आवरेऽबदधुस्तन्तुमाततश्न्‌ ॥६॥ 


वदार्यः--( सूनवः ) सन्तान उत्पन्न करने वाले जीवगण, ( स्वः बिदम्‌ 
झसृरम्‌ ) सुखप्रदाता तथा प्राणों में रमणीय वीये को, ( तृतोयेन कर्मणा ) तीसरे 
श्रेष्ठ कम से ( द्विघा ) पुत्र-पुचियों को ( स्वाम्‌ प्र्ाम्‌ आ अस्यापयन्त ) अपनी 
सन्तान को स्थापन करते हैं। वे ( पित्रः ) पिता होकर ( अबरेषु ) श्रपने बाद 
छाने श्राने वालों में ( पित्र्यं सह: ) पिता के तेज को, ( श्राततम्‌ तन्दुस्‌ ) ग्रौर अभी 
चक सतत ग्रविच्छिन्न सन्तानरूप तन्तु को ( आ आदधुः ) बसाते हैं । वे दो प्रकार की 
प्रजा पुत्र तथा शिष्य होती हैं ॥६॥ 

घावाथथ:--सदगृहस््थ उत्तम सन्तान को जन्म देने हेतु संयमपूर्वक सुरक्षित 
दीवन-तत्व गर्भाधान से योग्य पत्नी से सन्तान की उत्पत्ति करते हूँ श्रौर फिर योगा- 
भ्यास से श्रध्यात्मसुख भी प्राप्त करते हैं ।६॥ 


जाबा न क्षोद॑: प्रदिशः एदिब्याः स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वां । 


स्वां प्रजां बृहढुंकयों भित्वावरेष्वद्षादः परेषु ॥७॥१८॥ 


वदार्थः--( नावा न क्षोदः ) नाव से जैसे कोई जल को पार करता है, 
उसी प्रकार ( स्वस्तिभिः ) उत्तम कल्याणकारक आचरणों से ( पृथिव्याः ) सृष्टि 
के ( प्र दिशः ) प्रदेशों को ( विइबा हुर्गाणि अति ) वहां स्थित समस्त दुःखदायो 
कष्टों को पार करता है, ( बृहदू-उक्यः ) हाम ज्ञानी विदान्‌ ( अहित्वा ) भ्रपती 


महान्‌ भावना से ( ग्रवरेथु परेषु ) दुसरे वर्णो में गुण कर्मानुसार ( आ अदधात्‌ ) | 


विवाह करता है ॥७!॥ ड 


मा प्र गाम पथो बयं मा यज्ञादिन्द्र सोमिन! | 
मान्त; स्थुर्नो अरातयः ॥१॥ है 
पदार्थ:--( इन्द्र ) हे ऐश्वयंवन्‌ ! हे परमात्मन्‌ ! ( बयं ) हम लोग तेरे | 

( सोमिनः ) भ्रघ्यात्म ऐश्वर्य वाले ( षथः ) गमन करने योग्य सन्मार्गं से ( माभ्न | 
गाम ) कभी दूर न हों ( मा यज्ञात्‌ ) न तेरे यज्ञ से प हों ( प्ररातय: ) ज्ञानं 
घनादि न देने वाले स्वार्थी ( नः म्रम्तः भा तस्थुः ) हमारे श्रम्दर या बीच मेंन | 
रहें ॥१॥ |] 
भावार्थ :-- मनुष्य को प्रभु द्वारा दिए गए उपदेशों से श्रलग आचरण नहीं _ 

करना चाहिए । वही जीवन का सत्य मार्ग हैं । जो दुगुण कामादि दोष जीवन के | 
शोषक हैं, उनसे भी वेद का उपदिध्ट मार्ग ही बचाता हैं ॥१॥ | 


यो यशस्यं ग्रसाब॑नस्तन्तुंद वेव्वातंतः ) | 


तमाहुतं नश्चीमहि ॥२॥ 
पवार्थ:--( यः ) जो (यज्ञस्य) उपास्य परमात्मा की ( प्रःसाबनः ) उत्तम 
रीति से साधना करने वाला ( देवेषु भ्राततः ) विद्वानों के मध्य फेला हुग्रा है ( तम्‌ 
आहृतम्‌ ) उसे हम ( नज्नीमहि ) प्राप्त हों ॥।२॥ 
भावार्थ :--प्रभु द्वारा उपदिष्ट उत्तम रीति श्र साधन ही विद्वानों में व्याप्त 
है । मनुष्य को उसी पर श्राचरण करना चाहिए ॥२॥ 


हू] मेन 
मनो न्वा हुवामहे नाराशंसेन सोमेन । 
पित॒णां च मन्म॑भिः ॥३॥ 
पदार्थः--( नाराशंसेन ) मनुष्यों” के द्वारा प्रशंसनीय ( सोमेन ) बेद 
ज्ञान द्वारा (मनः आ हृवामहे) हम लोग ज्ञान से आ अच्छा बनाएं और (पितुर 
मन्मभिः ) पालक गुरु जनों के मनन करने योग्य विचारों दवारा डुम ( सनः श्रा 
हुवामहे ) ज्ञान ओर चित्त को श्रेष्ठ बनाएं ॥३॥ 


भावार्थ:--मानव व्यवहार को बताने वाले प्रमु द्वारा प्रकाशित वेद-ज्ञान से 
तथा विद्वानों के श्रनुभव से मानसिक स्तर को उच्च बनाना श्रयस्कर है॥३॥ 


] ~ |) ) 
आ त॑ एतु अन्‌! पुन। क्रत्वे दक्षाय जीवसे । 


ज्योक्‌ च सूर्य इशे ॥४॥ 

पदार्थे:-- है पुत्र ! ( ते मनः ) तेरा मन ( पुनः श्रा-एतु ) फिर उत्कृष्ट 
हो। ( ऋत्ये ) हर i दक्षाय ) बल प्राप्ति के लिये श्रौर ( जोबसे) जीवन के | 
लिए ग्रौर (ज्योझ्‌ सूर्य दृञ्ञे च ) श्रोर दीघंकाल तक शान के देने वाले परमातमा को 
देखने व भ्रनुभव करने हेतु ॥४।। i 

भावार्य:--सद्‌गहेस्थ का यह कत्तंव्य है कि वह अपनी सन्तान का स्त< 
ऊंचा करे तथा उसमें कर्मशक्ति, शारीरिक बल व जीवन शक्ति बढ़ाने पर ध्यान दे) 
इसके साथ ही उसमें प्रभु के प्रति श्रनुरक्ति भी बढ़ाता जाए ॥४॥ जे 


पुन॑र्नः पितरो मनो ददातु दैव्यो जन. 
जीवं ब्रातं सचेमहि ॥४॥ 


पदार्थ--( नतः पितरः ) हमारे पालक जन ( नः सनः ददतुः ) 
वार मन को प्रदान करें और (देव्याः जनः ) देवतुल्य आचार्यं भी हमें 
मन तथा ज्ञान प्रदान करें, जिससे हम वार-बार ( आये ब्रातं सचेमहि ) जोब ` 
की सेवा कर पाएं ॥५॥। ४ 

भावायंः--गृहस्थों का यह दायित्व है कि वे अपनो सन्तान को श्रेष्ठ श्रा 
द्वारा ऐसी शिक्षा दिलाएं कि बालक प्राणिमात्र के प्रति यथोचित व्यः 
सके ॥५॥ 


बर्य सोम ब्रते तयु भन॑स्तचुइु बिञज॑तः । 


प्रजावन्तः सचेमदि ॥६॥ १९॥ ; 
बबार्थ:--हें ( सोस ) सर्वशासक प्रमो ! ( बय तव ब्रते ) | 
निमित्त ( तवूषु सतः बिश्वतः ) झपनी इन्द्रियों में मन को लगाते 
सचेमहि ) उत्तम सन्तान वाले बनकर तेरी उपासना कर ॥६॥ १६॥ 
भावार्घः--प्रन्‌ उपासना हेतु मनुष्य का संयमी होना श्रावः 


IS इनक 


sits 


sere ores a 


के नियमानुसार घ॒र्माचरण करे ॥६॥ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
ऋग्वेद: मं० १०। सू० ५६ ॥ 
2 FOSS Tad SS ० > 
नवक जीए-रो८-दक 4व०-क याद 40“दक- वार“ क-शा७ २8 वश स>+३००8० १4४48: “द०८30-<3* €ः 


यहू ते मत: अयः ओबधीः दूरक जगाप्त ) है रोगी ! जो तेरा 


पदार्थ: 
[ ५७ ] मन जलों, भ की प्राप्ति की ग्राशा से दूरूदूर तक जाता है उसे हम 


चन्ष्बादयो गोपाथता ऋष्यः ॥ देवत। ¬मन आउर्ततम्‌ ॥ निचदबुष्टुप्‌ (इह क्षयाय जीवसे) यहाँ रहने ओर सुख्पुर्वक जीवन व्यतीत करने के लिपे (आ बर्त- 
` हन्द: ॥ द्वादशं सूतम्‌ ॥ यामसि ) पुतः स्वस्थ बना लें ॥७॥ 


द ~ ह ठ कप भावार्थ:--जब मानस रोग ग्रस्त व्यक्ति का मन जल, प्रौषधियों की प्राप्ति 
> = दूर प की ग्राशा में दूर-दूर तक भटकता है तो उन्हें सुखी व स्वस्थ जीवन के सम्बन्ध में 
तत्त आ बतेयामसी इ क्षयाय ब्ञोबसे ॥| ५ ॥ प्राश्वस्त किया जाना चाहिए ॥७॥ 
` ददार्थः--( यत्‌ ते मनः ) हे मानस रोगी ! जो तेरा यहु मन ( दूरकम्‌ ) ते बय यदषसं मनो जगाम द्रकप्‌ । 
दूर तक ( दैवस्बतं यम॑ ) कल्पना से दर (जगाम) चला गया है (ते) तेरे ( तत्‌ ) . सत रह द TG । श 
उसे भी हम लोग ( इह क्षयाप जीवसे ) यहां रहने व जीवन लाभ करने के लिए त्त अ[ वतथा।मस्नीह क्षयाय जोबसे teh 
` (ष्वा बतंयामसि ) पुनः लोटाते हैं ॥।१।। पदार्थ:--[ यत्‌ ते मनः सूर्य उषसम्‌ दृरकम्‌ जगाम) हे मानस्तिक रोगी | जो 


भावार्थ:--मानस रोगीका मन चंचल होकर LN की श्राशंकाएं | करा मन सूर्य वानप्रभातिक बेला को लक्ष्य कर दुर गया है, उसे ( इह क्षयाय जोव्से 
करता है। कुशल चिकित्सक को उसे प्राश्वस्त करना चाहिए कि तू चिन्ता न कर, | नत ते ्रावर्तपामसि ) यहाँ ऐश्वर्य प्राप्ति, निवास एवं सुखमय जीवन के लाभार्थं 
हम तुझे दीपं जीबन प्रदान कराएंगे ॥ १॥ पुनः सत्रस्य करें ॥८॥ 


यते दिवं यत्पृथिब मनो जगाम दूरकम्‌ । भावार्थः--मानसिक रोगी जिसका मन सूर्ये एवं प्राभातिक वेला को लक्ष्य 
हु कर दूर भटक गया हो तो उप्त पुनः सुख़मव जीवन बिताने योग्य बनाने का आश्वासन 


तत्त॒ आ बंतयामप्तीह क्षपांप जीवसे ॥२॥ दिया जाना चाहिए ॥५॥ 

पदार्थ :--( यत्‌ ते भतः ) हे मानसिक रोगी ! जो तेरा मत (दिवं पुथिषीम्‌ नो पर्दनार | । 
हृररुं जगाम ) भाकाश, भूमि को वा दूरस्य पदार्थ तक जागरण ०) में भी चला सत पवताम्बृहुतो मनो ज॒गाम दूरकध्‌ । 
जाता है, उसको भी ( इह जोवश्ले क्षपाय ) जहां जीवन लाभ करने घोर ऐश्वयं प्राप्त तत्त आ बत पा मसीह क्षयाय जीवसे ।।९।। 


करने के लिए ( भ्रा बत्तयामसि) पुनः लोटा लेते हैं, ताकि तू दीघेजीवी हो ॥२॥ 

भावार्थः-मामसिक रोगाग्रस्त व्यक्ति का भने जागृत भ्रवस्था में भी भ्रान्त 
होकर पृष्वीभर के स्थान भौर प्रदेशों के बारे में प्रलाप करता है । उसे दीघंजीवन के 
प्रति भाए्वस्त बनाया जाना चाहिए ॥२॥ 


यचे भूमि चतुष्ट मनो' ज गामं दूरकम्‌ । 
NC t 
तत्त आ! वंतयामसीह क्षयाय जीवसे' ॥३॥ 


पदार्थः हे जीव ! जो तेरा मन ( यत्‌ ते मनः चतुभृष्टिम्‌ भुभिम्‌ दुरफम्‌ 0 । 
जगाम ) चतुरदिक्‌ गन गोल क पारकर दूर चला जाता है, ( तत्‌ ) उसे तत्त आ वतेयामसीह क्षयाय जीवसे ॥१०॥ 
हम ( इहु क्षयाय ) यहां पा झोर निवास तथा ( जीवसे ) जीवन प्रदान कराने पदार्थ :--(यत्‌ ते मतः इदं विइवं दूरकं जगाम) हे रोगी ! जो तेरा मन इस 
5३ के लिए ( ते घरा वर्त्तपाममि ) लौटा लाएंगे ॥३॥ विश्व फो लक्ष्य कर दूर तक जा पहुँचा है उसे ( तत्‌ इह क्षयाय जीवसे प्रा वर्तत या- 


पदाथंः--( यत्‌ ते मनः बृहतः पर्वतान्‌ दूरकं जगाम ) हे मानसरोग-प्रस्त | 
जो तेरा मन बड़े-बड़े पर्वेतों को लक्ष्य कर दूर तक गया है (ते तत्‌ इह क्षपाय जीवसे) 
उसे यहाँ रहने प्रोर जीबनलाभ के लिये ( श्रावत्तंयामसि ) पुनः स्वस्थ बना ले ॥९॥ 
भावार्थ:--मानसिक रोगी का मन जब बड़े-बड़े पर्वतों पर भ्रान्ति की 

» ञे पः 3 त ~ ते करन हिएँ किड म्त्वन _ 
प्रवस्था में भटकता है तो ऐसी बाते करनी चाहिए कि उसे सान्त्वना प्राप्त हो ॥&६॥ 


यत्ते विश्वमिदं जगन्मनो जगाम॑ दूरकम्‌ । 


t ५ लिये हल 
Lie भावार्थः-मानस रोगका रोगो जब भ्रान्त होकर मैं उच्च स्थान पर हूं, * मसि ) हम यहां रहने और जीने के लिये पुनः स्वस्थ करें ।।१०।। 

क! के कोन नीचे उतारेगा-सरीखा प्रलाप करे तो भाश्वासन दिया जाना चाहिए भावार्थः--मानसिक रोगी का मन भरन्त श्रवस्था में कभो यहां तो कभी 
कि हमने तुओे बचा लिया है । इस प्रकार उसकी चिकित्सा करना झभीष्ट है॥३॥ बहां भटकता है उसे भी यथोचित उपचार से स्वस्थ करें ॥१०॥ 


he |] । | t 
चतः प्रदिशो मनो ज॒गाम दृरफप्‌ । यत्ते परां परावतो मनो जगाम दरकपू । 
| | || न ¢ 
तत्त आ बतयामसीह क्षयांय जीबसे' ॥४॥ तत्त॒ आ व॑तेयामस्ीह क्षयाय जीवसे ॥११॥ 
पदार्थः ( यत्‌ ते मनः ) हे रोगो ! जो तेरा मन ( चतल्नः प्रदिशः हुरकं पदार्थ :--( यत्‌ ते मनः पराः परावतः दूरक जाम ) हे मानसिकरोग-प्रस्त ! 
 जगाभ)चारों दिश्ाघ्रों में र चला गया है ( ते तत्‌ ) तेरे उस मनको भी ( इह | जो तेरा मन सुदूर देशों को लक्ष्य करके दूर तक चला गया है ( तर क्षयाय जीवसे) 
| ज्याय जीवसे ) यहां ऐश्वयं, निवास, जीवन आदि लाभ हेतु ( प्रा बत्तंयामसि ) | तेरे उस चित्त को हम यहां रहने व जीने के लिये पुनः स्वस्थ करें ॥११॥ , 
ITT लौटा जप ॥४॥ हा श्र भावाथेः--मानसिक रोगी का मन भ्रान्तिवश सुदूर देशों में भटक जाता 
....  भावार्ष:--मान सिक रोगी का मन जब विभिन्‍न दिशाप्रों संबन्धी बातें क्षण- $ है, उसे भी यथोचित व्यवहार से व्यवस्थित निया जाना चाहिए ॥११॥ 
 झण में बदले तो उसे उचित शवासन प्रदान कर स्वस्थ किया जाना चाहिए ॥४॥ a “ । ] 
पे यत्त भूतं च भव्य च॒ मनो ज॒गाम दूरकम । 
tC: [] से 
तत्त॒ आ वर्तयामसीह क्षयांय जीवसे ॥५॥ प RR aN 
= 7 आप पदार्थः ( यत्‌ ते मनः न भूतं भव्यं च दूरकं जगाम ) हे रोगी ! जो तेरा मन 
घदार्थ:--( मत्‌ ते मनः प्रणवं दूरकं जगाम तले० ) हे मानसिक रोगो जो { भूत झोर भविष्य काल के विषयों में दूर तक गया है (ते तत्‌ इह क्षयाय जीवसे ) 
[ मन समुद्र तक दूर चला गया है उसको हम यहां ऐश्वयं, निवास झौर जोबन $ उसे यहां दीर्घकाल तक रहने झौर जीवन व्यतीत करने के लिये ( ध्ावत्तवामसि ) 
लिए पुनः स्वस्थ बना दें ॥५॥ हम पुनः स्वस्थ बेता लें ॥१२॥ 
भावार्थ:--मानस रोग-प्रस्त मन वाला जब स्वयं को समुद्रादि में हुबता- झञावाथंः-मानसिक रोगी कभी भूतकःल तो कभी भविष्य के बारे में दर 
बताए तो उसे निवारक प्राश्वासन प्रदान कर शान्त किया जाए ॥५॥ तक भटक जाता है। उसे विविध उपचांरों से शान्त एवं ठीक किया जाना अपेक्षित 


॥१२॥ 
' सरींचीः प्रवतो मनो जुगाम॑ दुरकस्‌ । ह त 
0 
` आ वंतंयामसीह क्षयाय जीवसे ॥६॥२०॥ आ 
ते कं के सरीदीः दूरफ जाव ) हे मानसरोग ग्रस्त | लीला क [५९] 
व्यथं म्रा्ा वाली मरुमरीचिका तुल्य तुष्णाग्रों तक दूर तक घला गया बन्धवादयो गोपायना: ॥। ¬ १-२ निऋतिः । ४ निऋंतिः 
क्षयाय जीवसे ) यहां सत्पथ में रहने घौर सुख से जीबन व्यतीत | १, ६ प्रसुतीतिः । लिङ्गोकताः। ८, ६, १० द्यावापृथिव्यो । के 
बत्तंयामसि ) पुनः स्वस्थ बना सेवे ।।६॥। वनदरश्च ॥ छन्दः--१ विराट्‌ बरिष्ट्ष्‌ । २,४--६ निचृत्‌ ब्रिष्ट््प । ३, ऽद्मा्चा 


प नसिक रोगीजन जब घ्रम-मरीचिका मृगतुल्य तृष्णाभ्रो से प्रस्त स We T° विराट्‌ जगती ॥ दशचं 
खी जीवन हेतु आश्वस्त किया जाए ॥६॥ ह यु - ! \ 
is प्र तार्यायुः परतरं नवीयः स्थातारिव ऋतुमता रर्थस्य । 


अघ च्यवान उच्तवीत्यर्थ परातरं सु निशऋतिर्जिहीताम्‌ ॥१॥ 


पदार्थ :--( नवीयः ) नवजात दालक की ( ग्रायुः ) ; 
$ खूब बढ़, ( प्रतरं तारि ) खूब बढ़नी चाहि BR 
र चरर चाहिए ( रथस्य स्थातारा इब ) रय पर. बँठे 


9५ 


कमं व ज्ञानयुक्त गृहस्थ के स्त्री-पुरुष दोनों ( परा- 


kr 


हः 


| 
| 
| 
| 
| 


'( प्स्मासु पुनः चक्षुः, पुनः प्राणम्‌ ष 
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ऋग्वेदः 


मं० १० । श्रू० ६० ॥ ४२१ 


yo 2 E---  - 


त्तरम्‌) खूब दूर-दूर तक ( सु-जिहोताम्‌ ) सुख से जाये । ( घ्रध ) प्रोर (उ्पयानः) 
कक जाने वाला पुरुष ( अर्थम्‌ ) प्राप्ति योग्य उद्देश्य को ( उत्तबीलि ) उत्तम 
रीति से प्राप्त करे तथा ( निं तिः ) कष्ट-दशा को ( परातरम्‌ जिहीताम्‌ ) खूब 
सुगमता से सहे व पार करे॥।१॥ 2 है 

भावार्थ:--स्त्री व पुरुष को गृहस्थ का संचालन इस प्रकार बुद्धिमत्ता से 
करना चाहिए कि जैसे रथ पर बैठा सारथी श्रपने लक्ष्य को पाता है। उन्हें घर्मा- 
नुसार ब्यवहार करते हुए उत्तम सन्तान को जम्म देना चाहिए और उसे बढ़ाना तथा 
गुणवान्‌ बनाता चाहिए ।।१॥ 


साम राये निधिमन्म्वन्नं करामहे सु पुरुष श्रवांसि । 
ता नो विश्वानि जहिता ममत्तु परातर सुनिऋतिर्जिंद्ीताम ॥२॥ 


पदार्थ:--हम ( राये ) ऐएवयं-प्राप्ति के लिये ( सामन्नु ) भूमि के समतल 
भाग में ( निधिमत्‌ नु श्रन्तं करामहे ) घन-निघि वाले के समान ग्रस्त को उत्पन्न 
करते हैं और ( पुरुष ममत्तु ) बहुत प्रकार से ( वांसि सु ) विविध श्रन्नों को 
खाने योग्य बनाते हैं ( ता विइवानि न जरिता ममत्तु ) उन सबको पा हमारे वृद्ध 
महानुभाव तृप्त होवें ( परातरं निरतिः सु जिहोताम्‌ ) ग्रापत्तियां दूर रहें ॥२॥ 
भावार्थ :-- जैसे कोई धनी व्यकित ग्रपने यहां घन के कोष को व्यवस्था करता 
है, उसी प्रकार समतल भूमि में श्रन्न उत्पन्न कर मनुष्यों को अपनी जीवनयात्रा सुख 
से चलाने हैंतु श्रन्तसंग्रह करना चाहिए। इस भाँति अन्न के इस भण्डार से १ 
बह स्वयं तृप्ति पाए व दूसरे को तृप्ति दे जिससे दुभिक्ष आदि ग्रापत्तियों से बचा 
रहे ॥२॥ 
र | मनि f 
अभी ष्व? येः पो्येमवेप्र यौन भूमिं गिरयो नाज्रान्‌ । 
. [५] _ 
ता नो विश्वानि जरिता चिकेत परातरं सु निऋतिजिद्दीतापू ॥२॥ 
पद(र्थेः--हम लोग ( पाँस्यंः ) पौरुषकर्मों द्वारा ( भ्रयः सु भ्रमि भवेम ) 
शयुप्रों को भली प्रकार परास्त करें । ( द्योः भूमिम्‌ ) सूर्य जसे पृथिवी को प्राप्त 
होता है और ( गिरयः अ्रज्ञानु न ) मेघ जिस भांति श्रपने प्रेरक वायुओ्रों का पाते हैं 
उसी प्रकार ( जरिता ) हमारा विद्वान्‌ उपदेष्टा ( नः ) हमें प्राप्त हमें ज्ञान दे 
सन्मार्ग पर चलाए श्रौर ( नः ) हमें ( विश्वानि ता ) उन विभिन्न पदार्थो को 
( चिकेत ) स्वयं जाने और हमें बताए । स ( निऋ तिः ) कष्टदशा, ठुःखः 
दारिद्र्य रादि ( परातरं सु जिहीताम्‌ ) भली-भांति दूर हों ॥३॥ 
भावार्थ:--हम पौरुष से शत्रुओं को पूर्णतः परास्त करे, जैसे सूर्य पृथिवी को 
भेघ अपने प्रेरक वायु को प्राप्त करते हैं वैसे ही विद्वान्‌ उपदेशवा ह दे। हमें 
वह विभिन्त पदार्थों से ्रवगत कराएं कष्टदशा, दुःख-दारिद्रथ श्रादि से हम दूर 
रहें ॥३॥ 
] यु | I (न मम 
मो पु ण॑ः सोम सुत्यवे परा दाः पश्येम लु सयहुचसन्तम । 


{ हि ५ [५] 

निहितो ज॑रिमा छ नो' अस्तु पारत्रं सु निर्छतिजिदीताय्‌ ॥४॥ 

पदार्थः--हे ( सोम ) उत्तम पथप्रदर्शक विद्वन्‌ ! तू ( नः मृत्यवे मा सु 
परा दाः) हमें मृत्यु के लिये कदापि न छोड़ । हम (सूर्य उत्‌ चरन्त नु पदयेम ) ऊपर 
ग्राकाश में जाते सूर्य को सदैव देखें रौर ( द्यभिः ) sd ( नः जरिमा सुहितः 
अस्तु ) हमारी वृद्ध-प्रवस्था भी हितकारी बने और ( निऋ ति: परातरम्‌ सु जिही- 
ताम्‌ ) श्रापत्ति को दशा भली प्रकार दूर हो ॥४॥ 

भावार्थ:--मानव का श्राचरण ऐसा होना चाहिए कि उसकी शीघ्र मृत्यु न 
हो भौर उसको वृद्धावस्था भी सुखसहित व्यतीत हो तथा वह के श्रपने जीवनकाल में 
सूर्यं को देखता रहे अर्थात्‌ उसकी ेत्र=ज्योति भी मन्द न हो श्रोर वह आपत्तियों से 
भी बचा रहे ॥! £॥। 

IN धु 
असुनीते मनो' अस्मासु घारय जीतातड छु प्र तिरा न आयु! । 
लक कं 3 ४ “i ७ 

रारन्धि नः सर्यस्थ सन्दशिं धृतेन तवं त्व वर्धयस्व ॥4॥९९॥ 

पदार्थः--( ग्रसु-नीते ) हे प्राणघारी जीवों को स में चलाने वाले प्रभु 

जीवातवे ) जीवन धारण हेतु ( भ्रस्मासु मनः घारय हमें मन, ज्ञान, संकल्प- 
pr be प्रदान कर ओर (नः प्राय: सु प्र तिर) हमारे जीवन की भांति- 
भांति वद्धि कर । ( सूर्यस्य सं दृशि नः रारस्घि ) सूर्य के उत्तम दशन करने-कराने 
बाले प्रकाश में हमें खूब हषं प्रदान कर। तू ( घुतेन ) घृत, जल व प्रकाश से ( नः 
तन्वं ) हमारे शरीर को ( वर्घयस्व ) बढ़ा ।।५॥२२॥ 

4:-- प्राणियों को सन्मागं दिखाने वाला परमात्मा जीवन घारणार्थ 

मन ल ठ करने का सामथ्यं प्रदात करता है भ्रौर जीवन की वृद्धि 
करता है । वही उन्हें हापित करता है तथा घृत, जल व प्रकाश से मनुष्य के शरीर को 


ENN < 
अ इति द्वाविशो वर्ग: ॥ 


असुनीते पुन॑ुस्मासु चधुः पुनः प्राणमिह नों येहि भोग 
इयोक ५हयेम घर्यमुचचर॑न्तमलुमते मुळया न! स्व॒स्ति ॥६॥ 


व तं को प्रेरणा प्रदात करने वाले प्रभु! तू 
हर बहि ) हमे पुनः चक्षु, ज्ञान व प्राण प्रदान 


के कल्याणादाता हैँ । यदि सन्तान से कोई भूल भी हो तो माता, पता उसे क्षमाशील 


र। ( इह मः भोगं बेहि ) इस लोग में हमें श्रेश्ठतम भोग पदार्थे दे। हम (उरच- 


क 
रस्तं सूप ज्योक पण्येन ) ऊपर प्राकाए में ग्रा सूर्ये के विरकाल तक दर्शन करे । 
अन्‌-मते ) प्रनुकूल बुद्धि देने वाले विद्वन्‌ प्रमो ! तू ( नः स्वस्तिं मुडय ) हमें 
।६॥ 
भावायें:--परमात्मा ही पुनर्जस्म में प्राण, नेत्र श्रादि ग्रंग पूर्वेजत्म की भांति 
प्रदान करता है । वही हमें जीवन को सुखी बनाने हेतु भोग-पदार्थ व॑ सकल साधत 
देता है । हमें उस परमात्मा की उपासना करनी चाहिए ॥६॥ 
| गो “५ [i ५ t 
पुन॑र्नो असुं पृथियी द॑दातु पुनर्थोंदेबी पुनरन्तरिक्षप्र | 
[| (०, ५0. le] t |] 
पुनन + सोमस्तन्वे ददातु पुनः पषा पथ्यां उया स्व॒स्ति! ॥७॥ 
पदार्थ:--( पृथिवी ) भूमि फे समान सर्वाश्रय परमात्मा ( नः पुनः प्रसुम्‌ 
ददातु ) हमें वार-वार जीवन प्रदान करे । ( देवी द्यौः ) सूर्यवत्‌ सुखदात्री, तेजोमय 
प्रभुशक्ति, ( पुनः ) हमें वार-बार प्राण दे । ( प्रस्तरिक्षम ) भ्रन्तरिक्षवत्‌ विशाल 
परमात्मा ( पुनः ) पुनः-पुनः हमें प्राण, जीवन देता है । ( सोमः ) सर्वोत्पादक प्रमु 
( नः तन्तं पुनः ददातु ) हमें वार-्रार शरीर प्रदान करता है । ( पूषा ) सर्वपोषक 
परमात्मा ( नः पथ्याम्‌ ) हमें सत्पथ दर्शाता है । (याः स्वस्तिः ) वही सुख-कल्पाण- 
कारक है ॥७॥ 
भावार्थः परमात्मा हो पुनर्जन्म में पृथिवी, प्रन्तरिक्ष एवं द्युलोक के माध्यम 
से हमें प्राण देता है. । इन तीनों से प्राणणक्ति स्थापित होती है । वही मानव को 
पुनः सत्पथ प्रदान करता है ॥७॥ 


शं रोद॑सी सुबन्धवे यही ऋतस्य मातरां | 


मर॑तामप यद्रपो दयौः एंथिवि क्षमा रपो मो पु ते किं चनाममत्‌ !८॥ 


पदार्थः--( यल्लौ रोदसी ) महान्‌ भूमि व सूर्यं की तरह (शऋतश्य मातया) 
सत्योपदेश-ज्ञान को देने वाले माता, पिता, गुरु इत्यादि ( क्म्‌ ) उत्तम बन्धु हेतु 
कल्याणकारी व शान्तिदाता हों। हे ( द्योः पृथिवि ) सूरयंबत्‌ पितः ! है 
पृथिवीतुल्प मातः | ब्राषं दोनों ( क्षमा ) क्षमाशील होकर ( यत रपः ) हमारे जो 
भी पाप हों उन्हें ( अप भरताम्‌ ) दूर करो | ( ते) तेरा ( किचन ) कुछ भी 
( मो सु ग्राममत्‌ ) हमें फष्ट प्रदान न करे ।।८।। 

भावार्थ:--भूमि एवं सूर्य की न्याई' उत्तम माता, पिता, गुरु ग्रादि ही संतान 


| 
| 


बनकर सुधारे श्रौर संतान को पापमागं परन चलने दें ।।८॥। \ 
अब दके अवं त्रिका दिबश् रन्ति भेष॒जा । 
क्षमा चंरिष्णवे ककं भरतामप यद्रपो थोः 
पृथिवि क्षमा रपो मो घु ते किं चनाममत्‌ ॥&॥ 


पदार्यः--( दिवः ) भ्राकाश से ( द्ृके ) दो-दो और ( त्रिका ) तीन-तीन 
( भेषजा) रोग दूर करने वाली शक्तियां भूमि की दिशा में धरातो हैं प्रौर ( क्षमा ) 
भूमि में ( एककम्‌ चरिष्णु ) खानेयोग्य अन्नरूप भेषज है । हे ( द्योः पथिषि क्षमा) 
सूर्य भूमि के तुल्य समर्थ विद्वत्‌ जनो ! ( यत्‌ रपः श्रप भरताम्‌ ) जो हमारा पाप 
दुःखादि हो उसे मिटाश्रो ग्रौर (ते कि चन रपः मोसु आममत्‌) तेरा कोई भी कष्ट- 
दायी पदार्थ हमें कष्ट न दे ॥६॥ 

भावार्थः--मनुष्य के रोगों एवं दोषों के निवारणाय त्रिलोक से भेषज प्राप्त 
होते हैं। द्युलोक से सूर्य की किरणों, भ्रन्तरिक्ष से वर्षा का जल व पृथिवी से खाद्य 
पदार्थ मिलते हैं । मनुष्य को इनका उपयोग कर स्वयं स्वस्य रहना चाहिए तथा 
ग्रपनी सन्तान को भी कष्टों ब पापों से बचाना चाहिए ॥६॥ 


समिन्द्रेरय गार्मनढवाह य आवहदुशीनराण्या अनः । 
मरंतामप यद्रपो यौःप्रथिवि धमा रपो मो-इ ते किं चनाममत्‌ 
॥१०॥२३॥ 


पदार्थ:--( उशीनराण्या) उशीनराणी पृथिवी पर जो ( रवः ) जीवनशक्ति 
(सम्‌ ईरय)को पाता है उस(गाम्‌) किरण समूह को हे (इन्र) तेजदाता सूर्य ! तू अली | 
प्रकार दे हे सूर्य श्रौर,पृथिवी ! (यत्‌ रपः भ्रपभरताम्‌) हमारा जो पाप, कष्ट हो _ 
उसे दूर कर । ( ते रपः किचन मो सु श्रासमत्‌ ) तेरा दोष, मल ताप इत्यादि हमें . 
कोई कष्ट न दे ॥॥ १०।।२३॥ है: 

भावार्थ:--जों प्रथिवी के ऊपर जीवन शक्ति प्राप्त कराता है उस डि 
समूह का प्रकाशदाता सूर्य ही प्राणों को प्रेरित करता है । यदि कोई व्यक्ति पाप 
कष्ट में पड़े तो परमात्मा ही उसे उनसे मुक्ति दिलाकर उनके दोष व पाप मिः 


है ॥१०॥२३॥ 
इति त्रयोविज्ञों वरः ॥। 


[ ६० ] 

बळवादयो गोपायना: । ६ अगस्त्यस्य स्वसँषां माता ॥ देवता-- 
असमाता राज! । ५ इच्ध:। ७--११ सुबर्धोर्जीविताह्नातम्‌ । १२ | 
१--३ गायत्री । ४, ५ निचुद्‌ गायत्री । ६ पादनिचूदलुष्ट्प्‌ । 
ुष्टुप्‌ । ११ आचय॑नुष्टुप्‌ । ८, & निचूत्‌ पंक्ति: ॥ द्वादशचं 
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झा जनं त्वेपसन्दर सहीनानामपस्तुतघ्‌ । 

जगन्म बिभ्र॑तो नमः ॥। १॥ 

पदा:--( हीनानाम्‌ ) महान्‌ प्रात्माओं के बीच में (श्वेष सम्दुशण्‌ ) तेज 
हे युक्त ( उप-स्सुतमुजनम्‌) प्रशस्त व्यक्ति को (नमः बिञ्जतः गन्म) हम उपहार 
चारणार्ण जाएं ॥। १॥ 

भाषाणे:--महाभ्‌ भात्माओं से उत्तम गुणों की प्राप्ति क्के लिए हमें कुछ उप- 
हार लेकर ही उनकी शरण में जाना चाहिए ॥१॥ 


असमातिं नितोशनं त्वे'षं नियपिन रथ॑ । 
सजे रस्म सत्प॑तिध््‌ ॥२॥ 


एबार्थः--( ससाति् ) प्रसाघारण मान तथा श्रादर के योग्य प्रतुलनीय 
( वितोश्षतं ) शब्रुधों के नाशम, ( त्वेषं ) दीप्तियुक्त, ( नि-यश्िमं ) निमभ से जाने 
बाले, ( रथम्‌ ) रथवान्‌ को, ( भजे रयस्य सत्पतिम्‌ ) संग्राम भें जिसका रघ है, 
ऐसे रक्षक को ही राणा बनाए ॥२॥ 

भादा्थ:--हभें ऐसे व्यक्ति को ही भ्रपना शासक या राजा बनाना चाहिए कि 
खो भहान्‌ तेजस्वी, सुसम्मानित, शत्रुहग्ता एबं संप्राम में रथ फे सम्भालने में सिद्ध- 
हस्त है ।।२॥ 

। ~ 
यो खनान्महिषोँ इवातितस्थौ पवीरवान्‌ । 


उतापबीरबान्युचा ॥३॥ 


पदार्थः--{ थः ) जो ( सहिषान्‌ इथ छनायु ) बड़े-बड़े भेसों को सिह फे 
समान ( पथीरचाव्‌ ) खज़ुबान्‌ (युष घतितस्थो ) युद्ध से स्वाधीन करता है ( उत्‌ 
अप-धोश्थात्‌ ) भपितु दिला हथियार वाला भी अपने वश में करता है ॥।३॥ 

भाषा्ष:--शासक ऐसा ब्यक्ति ही होना चाहिए कि जो संग्राम में शस्त्रास्त्ों 
हारा शश्नु को हराकर अपने. भ्रणीत करने में समर्व हो म्रौर भ्रपने शारीरिक बल से 
भी श्रु को ऐसे ही परास्त करे, जैसे सिंह भेसों को पछाड़ देता है ॥३॥ 


यस्ये इवाछुरुप परते रेवान्मंशाय्ये्ते। 
दिवीब पञ्चं कृष्टयः ॥४॥ 


परथार्थ :--( अस्य ) जिस शासक के ( दते) शासनकमं में (इक्््ाकुः ) वित्त 
मन्त्री मधुर रसयुक्त बियेकी शिक्षामन्त्री (रेबान्‌) तथा घनवान्‌ वित्तमंत्री ( शराघौ ) 
शत्रुभारक रक्षामन्त्री ( उप एधते ) वद्धि प्राप्त करता है, उस राष्ट्र में ( दिजि-हल ) 
शुं के झाश्य में किरणें सबल होती हैं ( पञ्च क्कष्टयः ) पांचों प्रजाअन वृद्धि प्राप्त 
करते हूँ।।४॥ 

भावा्थे::-जिस शासक का शिक्षामन्त्री मधुर उपदेष्टा हो, अर्थभन्त्री घन- 
धान्‌ हो भोर शन्रुसंहारक सेनाष्यक्ष हो वही राष्ट्र के सब वगो ब प्रजाजन को सबल 
शनाने में समर्थ होता है ॥४॥! 


इन्द्र क्षुत्रासमातिष श्थ॑प्रोप्ठेष धारय । 
हिबोंब छय इशे ॥५॥ 


पदार्षः-हे ( इन्द्र ) शत्रुओं के संहारक ! तु ( रथ-प्ोष्डेषु ) रथों के संचा- 
लन भें दक्ष, ( ससमातिषु ) असाधारण भ्रधिकारी देव ( दिवि इष सूर्यभ्‌ ) झाकाश 
में सूर्य के समान (क्षत्रा घारय ) नाना बलों प्रौर ऐशवयों को घारण करत? है ॥५॥ 

भावार्थ :--राजा फे लिए झावश्यक है कि वह ऐसे युद्धकुशल के हाथों में 
बेसे ही संत्य बल समपित करे जैसे प्रभु ने आकाश में सुय को जगत्‌ को प्रकाश पेने 
को स्थापित किया है ॥।६।। 


झगस्त्यस्य नद्भ्यः सी युनश्चि रोहिता । 


पणीन्न्यक्रमीरभि विश्ात्राज्जञ्ञराषसंः ।६।।२४॥ 


आ राजन्‌ ) हे राजन्‌ ! तू ( घभस्त्यस्य) निष्पाप एवं समर्थ शक्ति 
की { नद्रयः ) ्रभिनन्दक प्रजाप्नों हेतु ( रोहिता सप्ती युनक्षि ) वेग से जाने वाले 
दो अश्दों के समान ( रोहिता ) वृद्धिधील प्रजा वर्गों को ( युनक्षि ) सन्मां पर ले 
बल ग्रोर ( बिइवान्‌ ) समस्त ( घ्राषसः पणीन्‌ ) घाराघना न करने वाले ब्यापा- 
रियों को ( नि क्षक्रमीः ) नीचे कर । राजा के दो श्व हैं एक गहस्थ बसे प्रजा- 
जन, दुसरा समस्त बेतनबद्ध राज्य कर्मचा री ।।६।।२४॥। 


भाषा --राजा के लिए उचित है कि पापकर्म-रहित एवं प्रभु उपासक अमो 


के लिए व्याय तथा रक्षा का विशेष प्रबन्ध करे घोर ऐसे व्यापारियों को भी नियंत्रित 
करे. जो स्वकत्तंथ्य का पालन भली-भांति नहीं करते ।। ६।२४।! 


इति बतुविज्ञो वर्ग: ॥ 
यं सोताबं पितायं जीवातुरागंसत्‌ । 
. [ 
इडं तवं श्रपणं सुब॑न्घवेहि निरिहि ॥७॥ 
, पदार्थ: हम. कुल भाता ) यह माता के समान राष्ट्र का बनाने वाला, ( श्रयं 
विता ) वह पिता के तुल्य पालन करने वाला, ( अयं जोषातु: भ्रागनत्‌ ) यह जीवन- 
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उत्तम सूप्रबन्धक राजन्‌ ! र 
कर मिलता है। हे ( सुबन्धो ) उत्तम सुप्रबन्धक राजन्‌ ( इवं ) यह तेरा 
02228) ) घाग प्रसार हो, ( इहि ) भा, ( तिर्‌, इहि ) निश्चित रूप से प्राप्त 


हो ॥७॥ र 

भाबार्घः---मातबत्‌ राष्ट्र निर्माता पितातुल्य पालक वह जीवनदाता राजा 
ही उत्तम सुप्रबन्ध ब्यवस्था दे पाता है, वही कीतिमान्‌ होता है ॥७॥ 

<] न I णा | क्ष 
यथां युगं बदुग्रया नश्चन्ति घारणांय कध । 
हर ३ he) Ce श श ने 

एदा दांबार ते मनों जीवातव न सुत्यवेज्यों अ रि्ततपे ॥४॥ 

बदार्चः--( यथा ) जिस भांति ( घरुणाय ) धारण करने वाले दण्ड के 
( घुगं ) जुए को ( बबत्रया नह्यन्ति ) रस्सी से बांधा जाता है, ( एवं ) उसी भांति 
हे मनुष्य ! ( ते मनः बाघार ) तेरे मन रूपी लगाम को बात्मा (६ बातये ) 
जीवन हेतु धारण करता है, (न मर्ये ) मृत्यु हेतु नहीं, ( शनो झारिष्टतातये ) 
प्रपितु मङ्गल सुख के लिए घारण करे ॥८।॥। 

भावार्थः--जित भांति घारक जुए के दण्ड रो रस्सी से बाघा जाता हैं, उसी 
प्रकार मनुष्य के मनरूपी लगाम को प्रात्मा जीवन के लिए धारण करता है शोर 
उसके सुख एवं मङ्गल के सिए बारता है ॥५॥ 

DRC) ह्‌ अान्बनद्‌ 29... 
यथय पृ थिद्वी मही दाघारेमान्दनदपतन्‌ । 
a UN re धों Te 

एषा दाबार तु सनो जोबातंब न एःयषेऽथो जारइताजण ॥९॥ 

पदार्थः--( यषा इयं पृषिली ) पिए प्रकार यह थिवी ( मही ) धुविशाल 
होकर ( इमान्‌ वमस्पतीदु दाघार ) इन भहावृक्षों को घारती हैं, इसी प्रव्ार 
( पियो ) सर्वाश्नय प्रभु ( जीषातथे ) जीवन हेतु ( ते भनः ) हे 
( दाधार ) घारे, ( न मृत्यवे ) तेरी मत्पु के लिए नही (थो छरिष्टतात् 
कल्याण हेतु ॥६॥ 

भाषाणथ .--जिस प्रकार सुविशाल घरती में महादू थुक्षों को झ्य मिलता है 
उसी भांति सर्वाय परमात्मा जीवन हेतु मानव मन को घारता है, उसके कल्याण के 
लिए ही उसके मन को धारता है ।।६॥ 


el (५! { 
यसादुइं षवस्यतात्धुबन्शोपन आभरस्‌ । 
जीबातंबे न सृस्पवेऽो' अर्श्तांतये ॥१०॥ 


प पदार्थः--( घ्रहं ) में ( यमात्‌ ) सर्व-नियन्ता, ( वेबल्यताल्‌ ) विविध 
ऐश्वरयो के स्वामी ( छुबन्धो: ) उत्तम बन्घुरूप परमात्मा से { अनन: आभर्ण ) 


हु भाजा्थ:--वह परमात्मा सभी का वल्याण करे जो सर्वनियन्ता, विविध 
ऐस्बयों का स्वामी, उत्तम बन्घुरूप है एवं मन, ज्ञान तथा संकत्पशक्ति प्रदान करता 
है, ही जीवनदाता है ।।१०।। 


| 
न्यर्‌ ग्वातोऽवं वाति न्यक्तपति सरः । 
_ l 4 
नोचीनमष्ज्या हुहे न्यग्भवतु ते रपः ॥११॥ 
पदार्थः--( वातः न्माए्‌ यब बाति ) वायु नीचे की धरोर बहती है, ( छू! 
भ्रू तपति ) सूयं नीचे विनोत हो तपता है, ( भ्रध्य्या नो्ीनं बुहे ) यो भी नीचे 
शुककर पातक को दूष देती है ( न्यक्‌ भवतु ते रपः ) हे जीव ! तेरा भी दुःख ब 
पाप नीचे ही छूटे ॥ ११॥ ः f 
a भादा्ं:---जिस भांति वायु नीचे की श्रोर बहती है, सूये नीचे होकर तपता 
है, गौ भी शुककर दूष देती है, उसी प्रकार जीव के दुःख प्लोर पाप भी नीचे ही छुट 
जाएं ॥११॥ शा 
५ [| ° | 
अथं में हस्तो भगवानयं से भगवत्तर। । 
sl ०3 
अथं में शिश्वमजोज्यं शिवाभिमशना ॥१२॥२५॥४॥ 
पदार्षे:--( अथ से हस्तः भगवान्‌ ) यह भेरा हाथ ऐश्वर्यवान है, ( भ्रं 
से अमबत्‌ तरः ) यह मेरा Be औ प्रोर भो अतिक ऐस्वयंवान्‌ है । यह से हाथ 
( विश्व-मेदज: ) सय रोगों को प्रोषधिवत्‌ दूर करता है। ( झं शिवामिमक्षेमः ) 
यह मेरां हाथ घुखमय स्पर्शयुक्त है ॥१२॥२५॥४॥ 
भावार्थः चिकित्सक रोगी को आश्वासन देता है कि से वह 
वान्‌ है और मेरा दूसरा हाथ सबे-रोगों की Fs ह। ् ह ह 
तुझे खुख प्रदान करेगा ॥१२।२४॥४।। Aaa 


इति प्ञ्बाबशो बमः ॥। 
इति ्ुर्थोऽनुवाकः ॥। 
[ ६१] 
नाभानेदिष्ठो मादेव: | विश्वेदेबा देवता: ॥। छुन्द.--१, ८-१०, १५, १६ 


१८, १६, २१ निचत्‌ तिष्टूप । २, ७, ११, १ 
389 ६5 ७४७) ११, १२, २० विराट्‌ त्िष्टप्‌ । ३, २६ 
Fa रा २३, २५ पादनिचृत्‌ ह + ५५ ६५ 
दु । २४, रक्‌ सिब्दुप्‌ ॥ सप्तादिशत्यृचं सूक्तम्‌ ॥ 
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६ प्रथिष्ट ) विस्तृत हो जाय, 
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ऋग्वेदः सं० १० । सू ० ६१॥ f 


ति श यूः Qt \ 
एदपित्या रद गूतंवचा ब्रहम क्त्वा शब्यांमन्तराजौ । 
\ Xue a | 
ऋाणा यदस्य पितरा मंइनेष्ठा! पषत्पक्थे अहुन्ना स्त दो तन्‌ ॥१॥ 


पदार्थ :---(भूत्तं-दचा:) श्रमपूर्वक वेदवाणी का भ्रम्यासी जो स्नातक ( एवम्‌) 
इस ( इस्दा ) सत्य ( रोह्रम ब्रह्म ) भौर सवं-कण्टों को दूर करने वाले वेदज्ञान से 
( श्याम ) कमें व वाणी में, ( ऋत्या ) यज्ञ या बुद्धि के द्वारा, ( श्राजों प्रन्तः ) 
संघर्ष के समय उपदेश करता है, तब ( यत्‌ ) जो ( भ्रस्यः ) इसके (पितरा ) माता 
व पिता ( फाणा ) कार्य कर रहे हूँ रीर ( झस्य ) इसके जो कार्य ( मंहुने-स्थाः ) 
घुज्यपद h पर आसीन करते हैं, उसमें वह, ( पक्थे श्रन्‌ ) पूर्णविद्या प्राप्त करने 
योग्य दिल में वे सब ( सप्त होत॒न्‌ ) पांच इन्द्रियां वाणी ब मन को ( पर्षत्‌ ) 
संस्कृत करता है । अर्थात्‌ वह पुरुष ही सातों यज्ञकर्ताप्रों में ब्रह्मा का पद पूर्ण करता 
हैं ॥१॥ है रे 

भावार्थ:--जो वेद के ज्ञान का ग्रध्ययन कर उद्यमशील तेजस्वी स्नातक बने 
उसे उस समय प्रपने श्ाचाये, माता-पिता तथा वयोवृद्ध जनों के व्यावहारिक घ्नु- 
अवों द्वारा अपने मन, ज्ञानेन्द्रिय वाणी को संस्कृत करने का प्रवसर मिले । उसे उनसे 
व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हो ॥१॥ 


स हृदामाय दम्बांय दस्वम्ण्यवासः सुदेरमिमीत वेदिस्‌ । 
iN | 
तुबंधाणों गूर्तबंचश्तमः क्षोदों न रेत इति ऊति सिञ्चव्‌ ॥२॥ 


पदार्थ:--( लः ) वह स्तातक ( इह्‌ ) भ्रवश्य ही ( च्यषालः) पाप-संहारक 
( दस्याय ) दोषों का नाश करने के लिये ( दानाय ) बरन्यों को विद्या का दान देने 
हेतु ( सूदेः बम्बन्‌ ) वधू को स्वीकार करने को ( बेदिम्‌ जतिनीत ) ज्ञानामृत की 
वर्षा करने वाले ऋत्विजों की सहायता से वेदी बनाता है ( सूर्षषाणः ) जिसका 
गमन पाप नष्ट करने को है ऐसा ( गुर्तंबबच:-तम) ) नितान्त तेजस्वी वक्ता, (क्षोदः 
न रेत: सिचत्‌ ) जल के तुल्य बल, धन, वीये को (इति ऊति) विधिपूर्वक एवं वंश- 
रक्षणार्थं ( सिष ) पत्नी में प्तींचता है ॥२॥ 

आयार्थः--गृहस्थ प्राश्रम में प्रबिष्ट होने याले विद्वान्‌ स्तातक भ्रपने गुण 
स्वभावानुसार बघू का वरणा करे। ऊंचे ज्ञानामृत एबं बेदामृत बरसाने वाले ऋत्विजों 
की सहायता ह्वारा बेदी तैयार कराकर बिधिपूर्वक अपनी वंशलता को चलाने के लिए 
विवाह करे । वह साथ हो ऋषि ऋण को चुकाने के लिये भ्रपनी विद्या का लाभ भी 
समाज को प्रदान करता रहे ।।२॥ 


मनो न येषु हवनेषु तिग्मं विषः श्यां बछुधो द्रवन्ता । 
आ यः र्ाभिस्तुविनृम्णो अस्याश्राणीतादिशं गर्मस्‍्तो ॥३॥ 


पदार्थ:--हे स्त्री-पुरुषो ! ( यः | जो (तुबि-नुम्शाः ) भ्रनेक धनों का स्वामी 
होकर ( गभस्तौ ) स्व हाथ में ( शर्याभिः ) शर, बाण इत्यादि हिंसक साषनों से 
( भस्य ) इस राष्ट्र को ( श्राविशम्‌ ) प्रादेश देने हेतु ( प्रधीरशीत ) उद्योग करे, 
उस ( षिषः ) विशेष पालनकर्ता स्वामी की ( छाथ्या ) शक्ति तथा वाणी से प्रेरित 
होकर ( मेथु हृबनेधु ) जिन ग्रहणीय पदार्थो में ( अनः न तिन्मस्‌ ) मन के समान 
तीव्र होकर ( श्रबन्ता ) जाते हो उनमें भी उसके ( प्रादिक्षम्‌ बनुथः ) भादेश का 
वालन करो ॥३॥ 

भावार्थ :--स्त्री-पुरुषों को ऐसे वीर-पुरुष के आदेशों का पालन करना चाहिए 
जो राष्ट्र की रक्षा के लिये प्रथत्तशील रहता है मरोर उसे धन-धान्य से पूर्ण करने का 
उद्यम करता है ।।३॥ 


कृष्णा यढ्गोष्बुणीषु सीदांहिवो नपाताश्चिना हुवे वाम्‌ । 
बीत में यज्ञमा ग॑तं मे अञं बदन्वांस। नेषस्शृंतध्‌ ॥४॥ 


पदार्थ :--( दिवः नपाता ) हे ज्ञानप्रकाशकं केन 0 बाले स्त्रीुरुषो ! 
( यत्‌ ) जब (अर्षु गोष्‌) मेरी भ्रुण वर्ग की ज्ञान किरणों में (कृष्या | 
गन्धकारमयी रात्रि विराजे, तभी मैं ( ग्रस्मृतञ्ञ, वाम्‌ हुवे ) शान देने वाले आप 
दोनों को बुलाता हूं । श्राप दोनों ( से यज्ञं ्रागतन्‌ ) मेरे विदया-दान सत्संग आदि 
को प्राप्त होग्रो । ( से श्रन्नम्‌ ) मेरे अन्न को ( बीसम्‌-बीतम्‌ ) ग्रहण करो ( इषं 
चबन्वांस।-त ) मनःक्ामना पूरी कर फिर याद कराते हो ।।४॥ 


भावार्थः--स्तातक विद्या-अष्ययत के उपरांत ज्ञान का प्रकाश करता है। 
उसे अपने से वरिष्ठ नर-तारियों को सम्बोधित करते हुए कहना चाहिए कि मेरे 
ज्ञान-प्रसारक कार्य में यदि अज्ञान की धारा प्रविष्ट हो जाये तो मुझे सावधान 
करके चेताएं ॥४॥ 


रिष्ट यस्य॑ वीरकर्ममिष्णद्लुष्टितं जु नगों अपौहत्‌ । 


पुनस्तदा बुति यत्कनायां दुहितुरा अनुभृतमनर्वा ॥४।।२६॥। 


पदार्यः--( कनायाः ) कान्तिमय ( बुहितुः _) चुर देश में हितकारिणी तथा 
पुरुष की ड को पूर्ण बाली स्त्री के गर्भ में ( अनु भूतम्‌ आः ) विवाह 
के बाद घारण की सन्तान को ( यत्‌ ) जो पुरुष ( झनर्था ) सर्वश्रेष्ठ होकर ( झा 
बृहति ) प्रेम से घारता है, भौर ( बस्य ) जिसका ( इष्णत्‌ ) इच्छायुक्त (शनुष्छितं) 
अनुष्ठित ( बीर कर्मम्‌ ).बीर कमं, तथा पुत्रोत्पादनादि कार्य एवं सन्तान भ्रादि 
{ त जाय, वह ( नर्मः ) सवं हितेषी बनकर ( पुनः स्प प्लोहत ) 


ET i ie 


` ४२६ 


फिर भी उस भार को त्याग सकता है 
त्याग कर बन जाए ॥।५॥। 


सादार्थ:-सन्तान उत्पत्ति गृहस्य का लक्ष्य है । मतएव वीर्य ग्रहणा कर संतान 
को जन्म देने वाली पत्नी में बह बलिष्ठान के रूप में जन्म लेकर युवा बनता है । उस 
समय उसे पिता द्वारा सन्तान परम्परा को चलाने को उत्साहित किया जाता हैं। जब 
पुत्र भी पुत्रवान्‌ बन जाए तो उस ब्यक्ति को गृहस्य का त्याग कर समाज सेबा करनी 
चाहिए ॥५।।२६॥ 


अर्यात्‌ वह पुश्न के पुत्र का मुख देखकर गृहू- 


US ाओडा >आ आ 


इति घड्विशों वर्ग: ॥। 
€ - ° 
मध्या यत्कस्व॒ सभवदुभीके कामे कृण्वाने पितरि युव॒स्यास् । 
| i i ः « 
मनानग्रेतो जइतुियन्ता सानौ निषिक्तं सुकृतस्य योनौ ॥६॥ 
पदार्थ :--( यत्‌ युवत्याम्‌ ) जब कि युवती पत्नी में ( कामं ) ग्रभिलाषा | 
( छण्वानं ) करते हुए ( पित्तरि ) पिता के ग्राश्रय, ( अष्मा ) उन दोनों के मध्य | 


भर ( श्रभीके ) उन दोनों के पास ( क्वन्‌ श्रभवत्‌ ) गहस्थ कर्म पूर्ण होता है | 
उसमें बे ( बियन्ता) बिशेष रूप से प्राप्त होते हुए (सानौ) भोग्य देह में (ला) ) । 
|) 
| 
| 


निषेक किमे हुए ( रेत: ) वीर्यं को ( धुक्कतस्य योनो ) पुण्य के घ्राश्रयभूत गुहस्य 
( सनानक्‌ ) कम से कम एक तो ग्रवण्य ( जहतुः ) प्रपने पीछे उत्तराधिकारी पुत्र 
रूप में छोझँ ॥।६॥ 

भावार्थ :--युवती पत्नी में पुत्र को जन्म देने हेतु वीयं निषेक किया जाना 
आ्रावश्यक है । उसके लिए गृहस्थ श्राश्रम ही पुण्य स्थल है । सन्तान परम्परा के लिए 
यह आवश्यक है कि कम से कम एक पुत्र तो हो ही ॥६॥ 


पिता यरस्बां दुहितर घिष्कन्कष्मया रेत॑ःसञ्जग्मानो नि षिंड्चत्‌ । 
स्ाषयों'ऽनयनत्कषं देवा वास्तोष्पतिं त्रपां निरतक्षन्‌ ॥७॥ 


वदार्षः--( यत्‌ ) जो ( विता ) पिता (दमया सं-जग्मानः ) प्रपनी पत्नी से 
संगत होकर ( रेत: नि्िङ्चित्‌) वीयं-प्रावान करता है, वहु ( स्वाम्‌ दुह्ितरं ) 
प्रपनी कन्या को ही ( भधि-र्कन्‌ ) पुत्रवत्‌ पाए । (सु-झ्ाध्यः देवाः) उत्तम बिचार” 
शील पुरुष ( प्रह्म-छजनघन्‌ ) यही वेद-ज्ञान प्रकट करते हैं कि वे ऐसे समय में (ल्ब 
बुहितरभ्‌ ) अपनी कन्या का या उससे ( वास्तोः पतिम्‌ ) गृह-स्वामी प्रौर ( ग्रद> 
षाम्‌ ) सब कार्यों का पालक उत्तराधिकारी ( निर ग्रतक्षनु ) प्राप्त करें ॥७॥ 


आबार्थः--यदि किसी व्यक्ति को पत्नी-समागम करने पर पुत्र प्राप्त न होकर } 
कन्या ही ग्राप्त हो तो वह अपनी कन्या को उससे गृह के सयामी घ्रौर सवेकायों के | 
पालक उत्तराधिकारी पुत्र को प्राप्त करे, यही वेद-ज्ञान प्रकट करता है ॥।७॥ 


स हे इखा न फेनमश्यदाजो स्मदा पर्‌दपं दुभ्रचेताः । 
सरत्पदा न द्चिणा पराङ्‌ न ता छु में एशन्यो' जगुओ ।८॥ 


बजाघंः--कन्मा से विवाहित ( ईम्‌ ) उस कन्या को पाकर ( झाजों) संगम5 
काल में ( घृधा न) बलवान्‌ पुरुष के समान ( फेनम्‌ ग्रस्यत्‌ ) वीर्यं का निक्षेप करे 
सही, परन्तु ( स्वत्‌ ) हमसे वह ( झा परा एत्‌ ) दूर ही रहे । वह ( वन्न-चेताः ) 
भ्रल्पथित्त या श्वसुर फे घन का लोमी होकर ( दक्षिणा ) कन्या को दिये घन 
के प्रति ( षदा न अपशरत्‌ ) पैट न बढ़ाए, प्रत्युत उसको ( परा बुक्‌ ) दूर से ही 
त्याग दे । ( ले ) कन्या के पित। की (ताः पुशन्ध; ) सम्पत्तियों को वह (न जगृष्रो) 
ग्रहण न करे ॥८।) 


भाबाधंः--कन्या से विवाह करने वाले उसके पति को उससे सन्तान को 
उत्पत्न करना तो आवश्यक है, किंन्तु कन्या के BE को सम्पत्ति लेने के लोम में 
कन्या को ठुक़रा देना निन्दनीय कार्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए ॥।८॥ 


कन्या से संयुक्त होने वाला ( सहल्ना अदने) योग्य बल से पुत्र पाता है प्रन्यथा 
नहीं ॥६॥ : न 
भावार्थ :--कन्या का पति कन्या को कष्ट देने वाला न हो । वह बलातू 
न छुए । विवाह-संस्कार में विधि से प्रग््याधान कर उससे पुत्र उत्पन्न करने 
अधिकारी बना है भतः सन्तान को जन्म दे घौर कऱ्या का श्रपमान न क्रे ॥े॥ 


मधू कनाया! सख्यं नवग्वा ऋत॑ चद॑न्दर अुतयुक्तिमग्मनू । 
दविगईसो य उप॑ गोपमागुरदध्िणास्ों अच्युता ददु ॥१० 


वदा्यंः--( नबर्बा ) नवशिक्षित स्नातक ६ 
हुए प्रोर ( कन्याया: सख्यं ) कल्या के पत्नी सम्बन्ध 
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स्वार्थ को छोड़कर बिवाह-संस्कार यजञ-क्रियानुसार करते हैं ( ह्िवाईस:ः ) ये 
ला पिता ब समुर के घरों को बढ़ाते हैं ।।१०।।२७॥ 
सावार्ध:--यज्ञ की वेदी पर विवाह-संस्कार के प्रवसर पर नवस्तातक वधू 
की काममा करते हुए वेद-मस्त्रों को उच्चार कर योग्य कुमारी को अपनी सहर्धामणी 
बनाएं । वह पितुकूल तथा एवसुरकुल दोनों की ही अभिवृद्धि की कामना करते हुए 
एवसुर-कूल से घन की प्राप्ति की इच्छा से रहित रहकर गृहस्थ के सुखों की प्राप्ति 
करे ॥१०॥२७॥ 
इति सप्तबिशों वर्ग: ॥ 


मक्ष कनायां! सूयं नवींयों राधो न रेत॑ खआतमित्तरण्पन्‌ । 
चि यणे रेक्ण आयंजन्त समर्दृघांयाः पयं उल्लियांयाः ॥११॥ 


पदार्थः ( कनायाः सण्यं नघीयः राघः-सक्षु ) कन्या के तुरन्त पामे योग्य 
में ( रतः न तुन्‌. इत्‌ तुरण्यन्‌) जैसे भ्रपना वीर्य भ्रमृत है भौर गुरुशुश्रूषा से सत्य- 
ज्ञान को जो प्राप्त करते हैं, वे ही गाय फे दूष फे समान ( शुद्धि रेक्णः ) शुद्ध सन्तति 
को भी पाते हैं ॥११।। 

भावार्थ :--फुमारी का पतनी-सम्बग्ध ही विवाह-संस्कार फा जा घन 
है । पत्नी ही बीरये-धारण कर सन्तानोत्पत्ति करती है तथा वही सभी फामनाओं की 
पूति करती है । बही गाहेस्थ्य-प्रमुत की दुहुने वाली है ॥११॥ 


श्चा यत्पश्चा बियुंता बुधन्तेति ब्रवीति बक्तरी रराणः । 
बसो बंसुत्या कारवो 'ऽनेहा बिश्व विधेष्टि रविणषुप षु ।१२॥ 


पदा्थः--( पश्चात्‌ पश्णा ) विपयप्राही इन्द्रिय से ( वियुता ) रहित 
प्राध्यात्तिक सुखो को (बुधन्त ) लोग जानते है, तब ( बझ्तरि ) उत्तम प्रवचन- 
कर्ता गुरु के प्रधीन ( धसुरदा ) ज्ञान धन का स्वापी बनकर ( रराणः ) ज्ञान तथा 
बल में सुखी रहता हुभा विद्वान्‌ ( इति ब्रवील्ति ) इस भांति कहता है कि है (कारवः) 
स्तुतिकताो । ( अनेहा ) निष्पाप जन ही ( विइवम्‌ क्षु विध्यम्‌ प्रविशम्‌ उप 
बिक्षेष्टि ) समस्त न्न एवं समस्त घनःचीयं को धारता है ॥१२॥ 

भावार्थ:--ध्यक्ति सर्देव गृहस्थ आश्रम में ही रहे। उसे समय आने पर 
आध्यात्मिक सुखो की प्राप्ति का,भी प्रयत्न करना चाहिए । वह स्वयं परमात्मा रूपी 
सहान्‌ छत से रमणा कर भ्रन्य को भी उस ओर प्रेरित करे ॥१२॥ 

|] Onin 

तदिन्न्व॑स्य परिषट्ठानो अग्मन्पुरू सदन्तो नाषृदं बिभित्सन्‌ । 
बि शुष्णस्य संग्रथितमनर्वा विद्प्रज्ञातस्य गुह्ा यत्‌ ॥१३॥ 

पदार्थः--( यत्‌ ) जब ( पुरु-प्रजातस्य ) इन्द्रियों में नाना रूपों प्रकटे 
( शुष्णस्य ) बलवान्‌ प्राणा के, ( गुहा ) बुद्धि में (सं ग्रषितम्‌ ) संचित हुए बल को 
( दि विदत्‌ ) घात्मा, जानता या पा लेता है। जो ( ग्रश्) इस प्राण फे (परिस 
घास: ) सर्वत्र वतमान सेवकों के तुल्य प्राणगण (पुरु सदन्तः ) नावा अंगों को प्राप्त 
होते हैं ( नाषंदम्‌ ) प्रात्मा फे निवास-स्थानरूप देह को ( विभित्सनत्‌ ) भेदते हैं, 
इन्द्रियों के छिद्रों को बना लेते हैं, ये ( अस्य तत्‌ इत्‌ नु ग्मन्‌ ) इसके उस परम 
बल को पाते है और वह ( प्रनर्षा ) त्मा इन्द्रिय से तिविषयक है ॥१३॥ 

भावार्थ :--बह परात्मा जो कि वैराग्यवान्‌ है तथा प्राणों से परिपूर्ण शरीर 
पासीन है इन्द्रियों के विषयग्राही छिद्रों को विषय-रहित कर हृदयरूपी मस्दिर 
परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है॥१३॥ 


भर्गो इ नामोत सस्यं देवाः स्वः य त्रिषधस्थे निदः । 
अग्निद नामरोत जातवे दा! अघो नो' होतऋ तस्य होताभुक्‌ ॥१४॥ 


जो ( देवाः ) दिव्यपदार्थं ( त्रि-सघस्थे ) तीन लोकों में 
) जिसके भ्राश्रय पर रहते हैं, (स्वः न ) सूर्य के तुल्य 
( भर्गः ह नाम) सब पापों का नाशक धोर कमों का 
झरितः हु नाम ) निश्चय ही 
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पे 
भें 


पदार्थ:- ( ये ) 
बसे हुए हैं वे ( यस्य निषेडु: 
तेजस्वी और सवं-सुखस्वरूप, 
परिपाक करने वाला 'भगं' ऐसे नाम वाला है। वह ( 
प्रर्नि नाम वाला प्रत्येक देह में रमा है भ्रौर ( जातबेदाः ) उत्पन्न प्रत्येक पदार्थं को 
जानने वाला, उसमें विद्यमान सकल घन व ज्ञानों का भण्डार है। हे ( होतः ) ज्ञान 
के ग्रहण कर्ता झोर कराने वाले विद्वन्‌ ! तू (प्रधुक्‌ ) द्रोह“ बुद्धि न कर (नः ऋतस्य 
श्रुधि ) हमारे सत्य शान को सुन झौर हमें करा ॥१४॥ 

ज्ञावार्य:--जो दिव्य पदार्थ त्रिलोक में वसा है वे जिसके भ्राश्रय पर रहते हैं, 
बह सूर्य के समान तेजस्वी एवं सवं-सुखस्वरूप सकल पापों का नाशक तथा सभी कर्मों 
का परिपाक कर्ता है। वह निश्चय ही झ्ग्नि नाम वाला हर देह में रमा है रौर 
सकल पदाथं ज्ञाता है वज्ञान का भ्रक्षय भण्डार भी है। ज्ञान की प्राप्ति कराने में 


ME मय न आप पे 


हों। वे ( मनुष्वत्‌) 


ज्ञान-घनादि देने, सत्संग करने के लिए प्राप्त 
मननशील के लिए ( बुक्त-बहिंषि ) तथा वैराग्यवान्‌ के लिए 
( रराणा ) विभिन्न विद्या में रमण करने वालों ( अम्ब ) सुखदाताझों , हषंदातापों 
दिक्षु ) मानव प्रजाप्रों में ( हित-प्रयसा ) हितार्थं उत्तम ज्ञान, अन्त देने वाला वा 
यत्न करने बाले, ( यज्यू ) तुम हों ॥१५।२८॥ 
भाबा्थः--जिस भांति शिक्षक व उपदेशक गृहस्थो को सांसारिक व्यवहारो 
ब यिद्याप्रों का ज्ञान देते हैं, यैसे ही गृहस्थ से निवृर्ता दानप्रस्य भी प्रध्यात्म विद्या 
का ज्ञान दें ॥ १४॥२८॥ 


और मुझे ऊपर उठाने प्रौर ( यजध्ये ) 


इृत्पष्टादिशों वर्गः ॥ 


३ |] | चि र्‌ {AN ह St 
झगं स्तुतो राजा बन्दि वे घा अपश्च विप्रस्तरति स्बसहु । 
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स कशीवन्तं रेजयत्सो अग्नि नेमिं न चक्रमषठो रुद्र ॥१६॥ 

पदार्थः--( अयम्‌ राजा मेघाः स्तुतः वस्वि ) यह सर्वत्र विद्यमान प्रभु 
है, सब जन उसकी स्तुति करते हैं ( च्च ) तथा ( विप्रः स्वसेतु: अप तरति ) पि 
रूप से व्याप्त, जगत्‌ को भी व्याप्त होता हुग्रा जगत्‌ के सेतु रूप है । (सः 
रेजयत्‌ ) वह उस प्राणी को मोक्ष में प्रेरित करता है जो गर्भ से उत्पन्न हू 
( स्तः ) वह ही ( ग्निम्‌) प्नग्नि सूर्यं को भी चलाता है ( रघु नेमि चक्र ) 9 
बेग से चलने वाले नमनशील चक्र को ( भ्र्षत्तः ) श्रश्वों फे द्वारा चलाया जाता 
है ॥१६॥ 

भाषाथंः--प्रभु स्वे घ्यापक है, वही रथचक्र की भांति सूर्यादि को चलाता 
है । वही मातृगभं में जाने'बाले जीवातमा को जन्म-णन्मान्तर में चलाता है भौर पूर्ण 
ब्रह्मचारी को मोक्ष की घ्रोर प्रेरित करता है ।।१६॥ 


स॒ ह्विबन्धुवेतरणो यष्टा सब॒धु घे चुम॒स्वे दुइष्ये । 
सं यन्मित्रावरंणा इञ उक्थन्पेष्ठेभिरय सणं वरुये! ॥१७॥ 


| पदार्थः--( सः ) वह परमात्मा, ( द्वि-बन्धुः ) जीवात्मा को दोनों श्र्थात्‌ 
संसार एवं मोक्ष में भ्ावद्ध कराने वाला है (वंतरणः) इस लोक से विशेषरूप से तारखें 
वाला है ( यष्टा ) सृष्टि यज्ञ का याजक, ( भ्रस्वम्‌ ) कभी न उत्पन्न होने वाली 
( सबः-धुभ्‌ ) ग्रानन्दरस को दाता वेदवाणी को ( बुहृष्यं ) दोहन करने के किये 
समर्थे है ( यत्‌ ) जबकि ( वरूथेः ज्येष्ठिभिः उक्येः ) प्रभू के श्रेष्ठ उपासनाओं से 
( भि्रावरुणा अर्यसणा सं वुञ्जे ) प्राणापान व मुख्य प्राण को भांति-भांति त्यागता 
ब उनके बन्धत से मुक्त होता है, प्रकृति के भोग हेतु ॥। १७॥। 


स्तुत्य 
विबि 


भावार्थ :--पर मात्मा ही सृष्टि का रचयिता वह जीबात्मा का सृष्टि व भुक्ति 
से सम्बन्ध कराने वाला है। मुक्ति का प्रानन्द स्थायी है भौर सृष्टि भोगप्रद है। प्रभु 
ही सृष्टि के भोग व मुक्ति के म्रानन्द को बांटने में समर्थं है । परमात्मा ही जीबाहमा 
को प्राण-साधन प्रदान करता है । भोगों से र्लाति ही मुक्ति की राह है ॥१७॥ 
। Mon. al . 
तृस्घुः सूरिदिवि ते धियंधा नाभानेदिष्ठो रपति प्र वेतन । 
सा नो नाभिः परमास्य वाघाहं तत्प॒था कति थिदास । १८।। 
पदार्थ ---( सबुबन्धुः) वह प्रभु जिसका सखा है वह जी वन्मुक्त 
नेदिष्ठः) घात्मबलयुक्त प्रभु के समीप विद्यमान ( देनचू ) प्र को रत बालों 
( प्ररपति ) प्रशंसा करता है ( ते ) तेरा ( दिवि सूरिः ) मोक्ष में प्रेरित करने 
वाला तथा ( धियं घाः ) बुद्धि को धारने वाला है झौर वह (नाभी लेदिष्ठ:) ह्रदय 
के बीच में ति समीप विराजता है। ( सः नः बाघ परमा नाभिः ): वह हमारी 
LER SS re Wise 
न्घ कराने वा कतियः चि उसके कितने उपासको 
३2 त्‌ आस तत्‌ ) उसके कितने उपासको 
भावा्ं:--उपासना द्वारा जो परमात्मा को प्रपन 
व्यक्ति ही परमात्मा के सन्निकट पहुँच पाता है । प्रभ धा अ 
लिए मोक्ष का पथ प्रशस्त करती है और वह ग्न्य म र 
प्राप्त कर लेता है॥१८॥। 


इयं मे नाभिरिह मे सघस्थंमिमे मे देवा अयमंस्मि सर्व । 
द्विजा अहं प्रथपजा ऋतस्थेदं घेतुरंदुहुञ्जा्॑माना ॥१६॥ 


पदार्थः--( इयम्‌ ) यह वेदवाणी ( मे नाभिः झे बांघने 
| म : ) इस लोक 

बाली है। ( इह मे सघस्थं Sh इसमें ही मेरा अन्य जीव के साथ रा जाया स्थान 
है। ( इसे ) ये ( देवाः) मेरे साथी देवतारूप कामनावान्‌ जीव (मे) मेरे सहयोगी 
हैं। ( रवम्‌ स्वः भ्र्मि ) यह में श्रात्मा सब कर्मो में समर्थ है ( द्विजाः ) दो 
अर्थात्‌ माता भोर पिता दोनों से उत्पन्न हुमा ( ग्रहे ऋतस्य प्रथमजाः ) प्रसिद्ध 
नित्य आत्मा हूँ द जायमाना घेनुः भ्रबुहत्‌ ) प्रव्यक्त प्रकृति की यह उपजने वाली 
सृष्टि धेनुटुल्य मेरे हेतु भोग दोहती है ॥ १९॥ ड 


भावार्थ :-- प्रभु अथवा वेदवाणी ही मोक्ष से सम्बन्ध स्थापित वाली 
br का गो के साथ सहस्थान प्रदान कराती है। र लस कार्य 
जम हू में मैं माता-पिता के रूप में ल्याति पाता है। मुझ प्रात्मा 
ए भ्रकृति से प्रकट हुई यह सृष्टि ही भोग को दोहती है ॥ १६॥ 


es ONS 


है ऐसा 
ही उसके 
रव्य मुक्त हुए लोगों के समान मुक्ति 


PE UDIS Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
ऋत्वेद: मं० १० । खू ० ६२॥। ४२५ 
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॥ त् i ध सा के 
अ्घातु मन्द्रो अर॒तिविभावावस्पति हिवत नि नेषाद्‌ । अघ न्व॑स्य जेन्य पुष्टी था रेमंस्त ईमहे तदू जु। 
ड ° ९ है ४ ~ 
ऊर्ध्वा यच्छोणिन शिशुदेम्मध्‌ स्थिरं शेषधं सते पाता ॥२०॥ सरुण्ुरश्य सूनुरश्वो बिगरशरासि शरच्॑श्च सातौ ॥२४॥ 
पदाथः ( म्रघ ) झौर ( वि-भावा ) एन साड़ियों में ( मनः ) गतिमान्‌ पवार्थ:--( ध्ब मु ) ग्रौर फिर ( प्रस्य न्यस्य ) उस सर्वविजयी प्रभु को 


( भ्ररतिः ) देह से देहान्तर में जाने वाला ( बर्सनिः ) दोनों प्राण-प्रपान से चेष्टा- ( पुष्टौ ) पोषणःणबित के लिए, ( रेभग्स: ) उसकी स्तुति करते हुए हम, ( घुथा ) 
रत झात्मा ( भ्रव स्यति ) भ्रवसान को पाता है। वह ( घनेषाद ) भक्तियोग्य देह | भनायास सरल भाव से ही ( ईमहे ) याचना करते हैं प्रौर अभिलवित पदार्थ प्राप्त 
में स्थित है । ( यत्‌ ) जिसके ( ऊर्ध्वा श्रेणि: ) उपस्थित नाना प्राणगण शिरोभाग | करणे हैं ( तत्‌ उनु ) वह तूहे प्रभु ! ( सरष्यु: ) सर्वत्र व्यापक है ( प्रस्य 
में रहते हैं और जो ( शिशु: नंदनु ) बालक फे तुल्य सुखदायी हैं। उस ( स्थिरं ) $ सुगु: ) इस लोक का उत्पादक, ( श्रषबः ) इस जगत्‌ में व्यापक प्रौर ( अवसः च 
स्थिर ( शेबुघस्‌ ) सुखों के बद्धंक को ( माता सूते ) मक्षित माता रूप होती सात्तो ) ज्ञान-ऐ प्वर्यादि फे लिए ( विप्रः ) बड़ा कुशल ( ग्रसति ) है ER 
है ॥२०।।२९॥ त 

भावाये:--सब प्राणी शरीर प्रकृति के ही विकृत छूप हैं, उनमें बसने वाला 
ग्रात्मा हो चेतन है जो इस जन्म तथा अगले जन्म संसार प्रौर मोक्ष इन दो मार्गों 
पर गतिमान्‌ रहता है । श्रतएव वही नित्य है। उसकी उच्च स्थिति ही मुबित है, का i ब f 
जहां वह स्थायो सुख पाता है। वही सुखसृजक तथा प्रणं/रीए है !।२०॥ युवोयंदि सख्यायास्मे शघांय॒ स्तोम जुजुषे नमस्वान्‌ | 


४2५ 202 विश्वत्र यस्मिन्ना गिरः समीचीः पूर्बीब गातुर्दार्श सुनुताये ॥२५॥ 


! । रः । पिर \ पद्ार्थ:--है सूर्यचन्द्र के समान श्रेष्ठ तेजस्वी पुरषो ! ( यस्मिन्‌ गिर 
अधा गाव उपमातिं कनाया अड ३वान्तस्य कस्य चरपरे थुः समीची: ) जिसमें उत्तमोत्तम वाणियां यथार्थ रूप से प्राप्त हैं, बह ड ( यदि ) 


° | | के यदि (युवोः सस्याय) तुम्हारे सखाभाव को बढ़ाने श्रौर (श्रस्मे शर्धाय) हमारी बुद्धि 

शुचि तव सुद्रविणो नुसत्वं यांढाशवषनस्यं बाबधे सूनृताभिः ॥२१॥ | बल ह Oe बचन वात हि सा वेतन गा कर, 
पदार्थ:--( कस्य चित्‌ इवान्तस्य ) किसी महान्‌ श्रात्मा की ही ( गाव: ) | सेवन करता है। वह ( विद्दवत्र ) सर्वत्र ( गातुः ) मार्गतुल्य उद्देश्य की ओर ले जाने 

| स्तुतियां ( कनायाः उपमातिम्‌ श्रनु ) स्तुतियोग्य प्रभु के प्रति ( परा ईयुः ) प्राप्त } वाला, ( सूनृताये ) सनातन उत्तम वाणी की प्राप्ति हेतु ( दाशत्‌) हमें बुद्धि प्रदान 
| होती हैं । हे (सु-ब्रविशः) उत्तम ऐस्वर्य-भूति के स्वामिन्‌ प्रभो ! (त्वम्‌ नः श्रुधि) | करता है ॥२५॥ 

तू हमारी प्रार्थना सुन । ( त्वमू याद्‌ ) तू हमें अध्यात्मञ्ञान दे । तू ( आइवध्नस्य ) आवार्थः--हे सूर्यतुल्य तेजस्वी जनो ! प्रभु में ही उत्तमोत्तम बाशियां 

हून्द्रियाशवों को जीतने वाले ( ्रदव-घ्नस्य ) जितेन्द्रिय को ही ( घु-नताभिः ) उत्तम | यथाय रूप में प्राप्त होती हैं । वही मागंदर्शक है । जिसकी स्तुतियों को बह स्वीकार 

सत्य वाणियों से ( बाबुघे ) वृद्धि को प्राप्त होता है, साक्षात्‌ होता है॥२१॥ करता है, उसे ही मोक्षमागं दिखाता है ॥॥२५।। 

ग:_ज़ो ब्यवित सच्चे हृदय से परमात्मा की स्तुतियों में रत रहता है, | न TR FN 

| बही उ RN बनता है । ऐसे संयमी जनों र्‌ ही वह स्तुतियों से साक्षात्‌ हो ९ से गु णानों अद्धिद्वबानिति छुबन्धनंमसा घुर ।, 


EE 00 आज हीरा तब र्थ ृक्यैवचोंमिरा हि नुनं व्यष्देति पय॑स उल्लियाया) ॥२६॥ 
भ समि ड्द्धिय क 22 nn पदार्थः--( सः ) वह ( अदिः ) श्राप्त जनों से ( सूक्तैः ) सदूवचनों द्वारा 


| 'नेहसस्ते हरिवो अभिष्टौ ॥२२॥ गणानः ) स्तुति बिया जाता है कि ( सः देववाद्‌ सुबन्ध इति ) वह परमात्मा 
प्रघोनः पाहि सूरीननेहसर्ते हरेवा अ ( गृणानः ) स्तुति है 5 या मा 
es i मधो i re RR SE UG मुमुक्षु जनों से सेवित है श्रौर उनका सुबन्धु है ऐसी उसके सिद्धि है। ( उबर्थः ; 
| -्दर्थः-( श्रब ) नन्तर ( इख ) एस्वयवन्‌ परमात्म { तवम्‌ ) तू | चचोभिः बर्घत्‌ ) उत्तम मन्तं दवारा स्तृतिकर्ता को बढ़ाता है श्रौर ( नूनम्‌ ) निश्बम 
| ( भ्रस्मादू बिद्धि) हमें जान । है ( नृपते ) राजातुल्य र्व के लिये | से (.उखियायाः ) गो के तुल्य Ho सवण करने वाली वेदवाणी का (पाः) 
( बा ) ल ह न { राता हम पर की (पाहि) | पपी इष (वि झध्वा एति ) विविध प्रकार से, ध्यान मार्ग से विशेषतः पाता 
( असनान्‌ ) हमारी ( रक्ष ) रला फर । (नः परीच) ह हे ॥२६॥ हि 377 
रक्षा कर | हम ( ते श्रभिष्टौ ) तेरी श्रभिकाक्षा में ( अनेहसः ) पाप श्रादि से साधार्थ:-- परमात्मा ही साधकों का इष्ट एवं उपासकों का सखा ह। बाहू 
रहित होकर रहें ॥२२॥ | ग्राप्त विद्वानों की रतृतियाँ स्वीकार करता है तथा रतृति करने वाले को बढ़ाता है । 
भावार्थ:--जो प्रभु उपासक पाप से मुवत ग्रध्यात्मयज्ञ के करने वाले हैं उन्हीं | जिस प्रकार गौ के स्तन से दूध प्राप्त होता है बंसे ही वह भी सतुति करने बाले को 
पर प्रभ की दया और कृपा होती है । परमात्मा उन्ह आनन्द प्रदान कर उनकी रक्षा सुफल प्रदान करता है, वही वन्दनीय है ॥२६॥ 


00 णो मद्दो यं देवास ऊतये सजोषां?। 
अघ यद्रांजाना गरिषटौ सरत्सरण्युः कारवे जरष्युः । Le | प ऱ् vs द | 
दपर प्रेष्ठः स वां बभूव परा च वक्ष्व पर्षदेनान ॥२३॥ ये वाँ अनंयता वियन्तो ये स्था निचेतारो अमू रा ॥२७॥३०॥ 
प्र) प्रष्ठ मशन ९ MR अल, य 
` उदाः रोजाना) विया एवं श्त से भका जनो । (द गो भ 
जो ( सरण्युः ) गतिशील ( गो इष्ठी ) अ Si ) भ त ही कराते हो भ्रौर जो तुम ( निचेतारः ) निरन्तर कुशल, ( अ स्वच्छमति हो 
( सस्तु) विचरता है, बह न मर ( तह) 5 ही एव ऐसे श्राप ( नः महुः सुभूत ) हमारे लिए सुखकारी भौर महान्‌ ह वो ॥२७॥३०॥॥ कप 
र अ TR ( परा वक्षत्‌ ) परमात्मा के प्रति प्रेरित करता है भावार्थः--व्यवित को Se स Re स कर उनसे $ 
श्र नर (एना पषंत्‌) भ्रत्य जनों को संसार सागर से पार करता है ॥२३॥ प्रपने रक्षणार्थ आन | मोक्ष की प्राप्ति ए प्रघ्यातमः ४ 
उत ) 5 ह माग का ज्ञान प्रा , पे 
म. जब साधक मोक्ष की इच्छा से परमात्मा की वन्दना करता है तो यु 
बह्‌ प्रभु जिय बनता हैर दूसरों को भी वह प्रमु-भवित की राह दिखाते हुए भति 


संसार्‌-सारार को पार-कर्‌ लेता है ॥२३॥ 


साधार्थः--प्रभु ही इस सकल जगत्‌ का नियन्ता सर्वव्यापक एवं उत्पादक 
है । वही हमारा पोषक भी है। उसी फे यण एवं गुणों की हम गाया गाएं तथा 
उसी से सुख एवं लाभ को याचता करें ।।२४॥ | 


SRO TTT TT ns 


इति प्रथभोऽघ्यायः 


अथ द्वितीयोऽच्यायः 


[ ६२ ] पदार्थः--( ये ) जो ( bs ) याल 5 Ip या 

पृण से ( समक्ता: ) श्रलंकृत होकर ( इन्द्रस्य ) परमेश्वर के ( सख्य 
का बा वा ६ रा भाव को (मर ) श्रौर अमृतत्व हों ( भ्रानश ) प्राप्त ( ल्यु) | 
हि He न ॥ छन्दः--१, २ विराड्‌ जगती। ३ पाद- $ ( शिरसः ) ज्ञानवान्‌ तेजस्थी जनो ! ( तेभ्यः ) उन तुः ३१ रे लिए (व: 
की / ie ९ निचृदनुष्टुप्‌ । ६ बृहती । ७ } लोगों के लिए ( भटम्‌ ) सर्वसुखकारी कल्याण ( रस्तु ) हो। हे दे मे 
विराट्‌ प्रक्तिः । १० गायत्री । ११ भर लङ 


ये यज्ञेन द्बिणया समका इन्द्रस्य सख्यमंधृत॒त्वमानश । 
Ee : दि तति + सुमे . 
= केभ्यो मर्गो वो असु प्रति यृम्णीव मानष सुनते! ॥ १ 
"i Se A CCN 


म 


न >> के हु 


देते हैं तथा योग्य जनों को शान की शिक्षा प्रदात कर कल्याण] का पथ 
र वे शाते हैँ ॥ १॥ 

= ब उदाजन्पितरो गोपं बएवृतेना शित्दन्परिवत्स रे बुध । 
दो्घायुत्बमंज्ञिरसो वो अस्त प्रतिं गृणीत मानव झुंमेषसः॥२॥ 


जे पदार्थ:--[ में ) जो ( पितरः ) ब्रह्मचर्य-द्रत-पालक अन, ( गोमयं बसु ) 
 द्राइमय घन को ( उत्‌ भाजन्‌ ) उत्तम रोति से पाते हैं तथा ( परिवत्सरे ) चारों 
ओर से प्राकर बसने वाले शिष्यों से रावत झ्राचार्य के अधीन रहकर (ऋतित) ज्ञानः 
|i मय तेज से { शलम्‌ ) आत्मा को पेरे बाले तम को ( श्रभिमन्दयु ) विदीर्णं करते 
हैं, हे ( प्रंगिरसः ) तेजस्वी जतो!उन शाप लोगों की ( दीर्घापुश्बम्‌ प्रस्ट } दीर्ष 
 झ्ायुहो। हे ( सुमेधसः ) उत्तम ज्ञानी जनो! ( मामवं प्रत्ति गुम्णीत ) आप 
eS लोगो | को प्रप शरण में लो ॥२॥ 
RS भाषा!!:--जो ब्रह्माचर्यं ग्रत पालक जन वाङ्मय घन को उत्तम रीति से प्राप्त 
+ के, करते हैं रोर चतुदिक्‌ शिष्पों से घिरे आच्ञाये फे भ्रधीत रहकर ज्ञानमय तेज द्वारा 

परात्मा के घेरने वाले अन्धकार को प्रिदीणं करते हैं। हे तेजस्मी जनो! भाप 


ie लोग ममुष्यों को भ्रपनी शरणा में लो ॥२॥ 

. जय शतेन सय मारोंहयत्‌ दिव्यप्रंथयन्एथिवीं सातरं वि । 

| : 
 ु्रज्ासस्भमंङ्गिरसो वो अस्तु प्रति शुस्णीत मानवं सुमेधसः । ३॥ 
fs एदं: --जो ( ऋतेन ) ज्ञान ब तेज से ( सूर्य विवि प्रा ) सूर्य नाम दक्षिण 
| ` प्राणं को शूर्षा भाग में ले जाते है भोर ( पृषिदीम्‌ प्रप्रभयन्‌ ) गुदागत भपान को 


देह में विशेष रूप से ब्याप्त करते हैं वे ( घुप्रजास्स्वम्‌ ) उत्तम सन्तान के पिता तथा 
उत्तम ज्ञानबान्‌ होकर मननशील विद्वानों के ज्ञान-्तरेव को पाते हैं ।।३॥ 
शावार्थ:--भ्रोता को विद्वानों द्वारा प्रदत्त ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती 
है। वे उत्तम सन्तान के पिता तथा उत्तम हा होकर मननशील विद्वानों के 
जञान-तत्त्थ को ग्रहण करते हैं । जिस भांति सूर्य की किरणों का प्रकाश फॅलता है 
बसे ही (उनका भी यश विस्तृत होता है ॥३॥ ; 


अयं सामां बदति बस्णु वों गुहे देवेपुत्र। ऋषयस्तच्छ णोतन । 
ब्रह ण्यमंङ्निरस्ो वो अरतु प्रतिं शुभ्णीत मानवं सुंमेषसः ॥४॥ 


पदार्थः--हे ( देव-पुत्रा: ) परमात्म देव के पुत्रो के तुल्य ! हे ( ऋषयः) 
मन्त्रा ज्ञान के द्रष्टा जनो ! ( पयम्‌ ) यह प्रसिद्ध प्रभु ( बः) प्राप लोगों के 
( गृहे ) हृदय गृह में वा भाम रे, ( नाभा ) वर्तमान गुरुपद पर स्थित हो, (बः) 
प्राप लोगों को ( बल्गु बदति ) वेदवाणी का उपदेश करता है। भाप ( तत्‌ 
श्ुणोतन ) उसे बण फरो । हे (प्रंगिरस: बः सुब्रह्मण्यम्‌ प्रस्तु) भ्रात्माम्नों के ज्ञान- 


| 


॥ 
| 
5 
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= सनयं प्रति गृ्णीत ) उत्तम मेधा बाले हो, मनुष्यों को प्रपती शरण दो ॥४॥ 
भावाय:--परमात्मा सृष्टि के प्रारम्भ में ऋषि मन्तराथे द्वष्टाओं के शन्तः 
करण में ही वेद का ज्ञान देता है | वे फिर अन्य को उस ज्ञान का उपदेश करते हैं । 
यही उत्तम वेदज्ञात कल्पाण का सुखद मारणे दर्शाता है ॥४।। 

॥ | ‘ 

दिरूपास इच्पयुस्‍्त इद्गम्भीरवे पसः | 


पा ञि : | 
ते अङ्गिरसः घनइसस्‍्ते अग्ते! परि अरे ॥४।।१॥ 

पदार्थ:--[ इष्यः इत्‌ ) मन्‍्जार्थ द्रष्टा तत्वदर्शी जन ( वि-रूपासः इत्‌ ) 

घ रूपों एवं रुचि वाले होते हैं। ( ते इत्‌ गम्भीरःवेपसः ) वे गम्भीरता सहिति 

करने बाले है। ( ते भ्राङ्गिरसः ) ये नितान्त तेजस्वी (झ््नेः ) झौर ज्ञानमय 


नमय प्रभु से उपजते हैं ।।५।१।। 


बारयः--मन्त्रायं द्रप्टा तत्वदर्शी जन विविध रूपो तथा रुचि वाले होते हैं। 
हत कर्म करने वाले होते हैं तथा तेजस्वी एवं च्ञानमय प्रभ्‌ पुत्रों के 
सके नियंत्रण में रहते हैं भौर अरिनिमय प्रभु ही उन्हें उत्पन्न केरता 


इति प्रथमो वरः ॥ 


परि जज्ञिरे विरूपासो दिवस्परि । 
दशग्यी अङ्भिरस्तमः सचा देवेश मंते ॥६।। 


दरूपासः ) ज्ञान का _निरूपण करने वाले विद्यान्‌ 


( इेवेषु ) उन जनों के बीच में, (नवग्वः दशर्बः ) 


दाता ! उत्तम वेदज्ञान से सम्पन्न जनो शुभ ब्रह्म प्राप्ति फल पाओ, झाप ( सु-मेषसः } 


के ( सूनवः ) पुत्रों के समान उसके शासन में रहते हैं। वे (प्रस्तेः परि जजिरे) 


ह jl 
मसे मोक्ष को लक्ष्य करके ( अग्नेः परिजज्ञिरे ) प्रभु 


गतिमान्‌, (अद्धिरस्तमः) अति तेजस्वी विद्वात्‌ 
कर ( मंहते ) प्रशंसा को प्राप्त करता 


निरूपण करते हैं भोर ज्ञान के 
था बिद्वज्जनों से 
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ह्ण युजा निः सुजन्त बाधुतों स ोम॑न्तपख्मिनण्‌ । 


» (५ ~ t 

सुहस्त मे ददतो अष्टकण्य १ श्रवों देवेष्वक्रत ॥७॥ 

पदार्थ:--( घाधतः ) वे शान को धारण करने वाले विद्वान्‌ जन ( इन्द्रेण: 
युजा) ज्ञानद्रष्टा परमात्मा के सहायक (00580 प्रौर वाणी से युक्त हो, (प्रश्वि- 
नम्‌) कर्म सम्बन्धी ज्ञात ( ब्रभम्‌ ) मनुष्यों के लिए ( निः सुजम्त ) उपदेश करते 
हैं। ( में मुझे ( सहल ददतः ) हजारों ऋचाएं व ज्ञान देते हैं ( अ्ध्ट कर्ष्य: ) 
व्यापक साधनवान्‌ ( देवेषु दः भ्रक्त ) इन्द्रियों में यश सम्पादन करें ॥७॥ 
भावार्थ:--ज्ञान को धारण करने वाले विद्वत्‌ जन, ज्ञानद्रष्ठा प्रभु के सहायक 
और वाणी से युक्त हो कमें सम्बन्धी ज्ञान का मनुष्यों के लिए उपदेश करते हैं। वे 
बिभिन्न यश सम्पादन करें ॥७॥ 

प्र नुनं जायताप्रयं मनुस्तोक्मेव रोहतु । 

| थक की » 

यः सुहस्त शताश्च स॒द्यो दानाय सहते ॥८॥ 

पदार्थ:--( भ्यं मनुः) यह ज्ञानदाता ( नूनं प्रजायताम्‌ ) ग्रवश्य ही प्रसिद्ध 
हो (तोक्मं इव रोहतु) प्रल्पायु बालक के समान बढ़े । (यः) जो ( सहत्न शताइवं ) 
हजारों सँकड़ों पशुभ्रों वाले वह भी सहस्तगुणित ज्ञान ( दानाय सद्यौ महस्ते ) यात्रा 
हेतु तत्काल प्रेरित हो ॥८॥ 

भावार्थ:--जञानदाता ग्रवश्य ही प्रसिद्ध हो । वह अल्पायु बालक के तुश्य अढ़े 
जिससे ज्ञान सहेल्ल गुणित करने में बह्‌ समर्थं हो सके ।।८।। 

[| हि [| १ 
न तमश्नोति कश्चन दिवश्व सान्वारभभ्‌ | 
Q कण t 

सावर्ण्यस्य दक्षिणा वि सिन्धुरिव पश्रथे । 8 , 

पदार्थः--(दिवः इव सानुम्‌) आकाश में ऊंचे स्थान पर स्थित सूर्य के समान 
( ते ) उसको ( फः चन ) कोई भी ( प्रारभम्‌ त भ्रश्तोति ) उस ज्ञानदाता को 
प्राप्त नहीं कर सकता । ( सावण्यंस्य ) समान बणं में समान भरण-पालन में कुशल 
की ( दक्षिणा ) दानशबित ( सिन्धुः इव ) नदी के समान ( पप्रथे ) विस्तृत होती 
है ॥६॥ 
भावार्थ:---उस ज्ञान के दाता की स्थिति सर्वोच्च होती है । वह सुर्यं के तुल्य 
उच्च स्थान पर घरासीन होता है और उसकी दानशक्ति नदी के तुल्य विस्तृत होती 
है ॥।&॥ 

[| कि हि हे [| 
उत दासा एंहिबिष स्मद्दिष्टी गोपरीणसा ! 


यदुस्तुवेश्च मामहे ॥१०॥ । 
पदार्थ:--( स्मद-दिष्टी ) प्रशस्त दर्शन वाले, ( गो-परीणसा ) नाता पशु 
बहु विद्या वाले उपदेशक ( दासः ) तथा दानी ( उत्‌ ) भर उसकी ( परि विषे ) 
सेवा के योग्य होग्नो ( यदुः तुब: च मामहे ) यत्नशील एवं प्रगतिशील जन महत्व 
प्राप्त करते हैं ॥१०॥ 
भावार्थ:--नितांत दर्शनीय, अनेकों विद्याम्रों में पारंगत भ्रष्यापक एवं उप+ 
दशक तथा ज्ञान को देने वालों की प्रशंसा करनी चाहिए ॥। १०॥ 
t || 
सहस्रदा ग्रामणीर्मा रिंषन्मजुः द्येणास्य यत॑मानतु द््षिणा 
७०७५ l (0) 
साइंणेंदेंबाः प्र तिरनस्वायु्यरिमन्नशरान्ता असनाम बांध ॥११.।२॥ 
पदार्थ:-- ( सहृ्त-दाः ) सहस्नों का दानदाता विवारवान्‌ (ग्रामणीः ) ग्राम 
का नेता ( सूयेण ) सूयं के समान तेजस्वी होकर ( मा रिषत्‌ ) पीडति न हो, न 
प्ञच्यों को दुःख दे । ( सावरों: ) समान रूप से.वरणीय ( दक्षिणा ) उसकी दानः 
शक्ति ( यतमाना ) प्रजाजन में उद्योग-यत्न को बढ़ाती हुई ( एतु ) हमें प्राप्त हो । 
देवाः ) दानशील तथा तेजस्वी जन ( भायः प्रतिरन्तु ) सूर्य को किरणों के समान 
हमारे जोबन को बड़ावें । ( यस्मिन्‌ ) जिसमें हम ( भ्रक्नान्ताः ) कभी न थकते हुए 
( वाजम्‌ सताम ) अन्न, वल, ज्ञात तथा ऐश्वर्थं को भोगे ॥११॥ 
भावार्थःग्नन्त इत्यादि का देने वाला मनुष्यों की रक्षां करता है किन्तु 


ज्ञान के दाता की दान देने की प्रक्रिया सुर्य के प्रकाश के समान स्याति 
न ख्याति पाती जाती 
है, आयु की वृद्धि करती है अर उसका ग्राश्नय ज्ञानो बनाता है ॥११॥ 


इति द्वितीयो वगः ॥ 


[च] 


गायः प्लात ऋषिः । रेवता--१--१४, १७ विश्वेदेवा 
| ४ Fn [5 
स्वस्तिः ॥ छत्द--१, ६, ५, ११--१३ विराइ जगठ़ी । १% WC । 


१६ आर्ची स्वराट्‌ त्रिष्टूप्‌ । १७ पादनिचूत्‌ व्िष्टुप्‌ ॥ सप्तदशं सूतम्‌ ॥ 
घि « t 

ुराददो ये दिविषन्त आप्यं सनुप्रीतासो जनिमा विवस्व॑तः | 

ययातेय नहुष्यस्य ब॒हिपिं देवा आसते ते अधि ब्रवन्तु नः ॥१॥ 


पदार्थ:--( ये ) जो ( मनु-प्रोतासः ) विचारवान्‌ र ले 
विद्वान्‌ ( पराबतः ) दुर-दुर देश से भो माए र अ 


{चारी को उपदेश करते हैं प्रोर जो ( विवस्व॒तः ययातेः नहुष्यस्य ) विशेष रूप धे 


| 
| 
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विद्याप्तों में बसने वाले यत्नशील व संसार बन्धन के ( जनिर्ष विधिषम्ते ) काटने 
में कुशल के ( बहिषि ) भ्रासन पर ( प्रासते ) विराजते हैं, ( ते नः भ्रधि ब्रवन्तु ) 
दे हमें शिष्य के रूप में स्वीकार कर उपदेश दें ॥१॥ 

सायाये:--विद्याओं में पारंगत प्रयत्नशील थेंराग्यवान श्रेष्ठ विद्वज्जन उच्च 
पद पर 0, त्त होकर दूर से आए ब्रह्मचारी को भी प्रेम के साथ शिप्य रूप में ग्रहण 
कर उसे शिक्षा दें और संसार को भी उपदेश प्रदान करे'।। nN] 


विश्व हि वो नमस्यानि बन्धा नामानि देवा उत यज्ञियानि बः । 
ये स्थ जाता अदितेरळ्भयस्परि ये पृथिव्यास्ते में हु शरु'ता इवं ॥२॥ 


पदार्थ :--हे ( देवाः) उत्तम जानादि के देने वाले, घनादि के दाता, तेजस्वी 
जनो ! ( वः ) श्राप लोगों के ( विइवा हि नामानि ) सकल नाम तथा दुष्टों का 
दमन करने वाले बल ( नमस्यानि ) भ्रादरयोग्य श्रोर ( वन्द्या ) स्ततियोग्य हैं। 
( उल ) भौर इसी भांति ( बः यज्ञियानि नामानि ) आप लोगों की पूजा एवं यज्ञ- 
दीक्षा, ज्ञानोपार्जन, सत्संग, दान इत्यादि से उत्पन्न नाम भी ( नमस्यानि बन्धा ) 
प्रादरणीय व स्तुत्य हैं । (ये भ्रदितेः जाताः स्थ) श्राप लोगों में से जो श्रदीन भावना 
छि उपजे हैं, ( ये प्रदृभ्य: परि ) जो उत्तम ग्राप्त जनों तथा प्रजा जनों द्वारा उनके 
ऊपर नेतारूप से ( जाता: स्थ ) प्रकरे हैं, ( ये पृथिव्याः ) जो पृथिवी पर प्रसिद्ध 
हुए हैं, ( ते में इह हवं श्रुते ) वे मेरे आह्वान, अम्यर्थना और घचन को सुनें ॥२॥ 
भावार्थ:--हे उत्तम ज्ञान तथा घनादि के दाताञ्नो ! श्रापके सकल नाम तथा 
ुष्टों के दमन में समर्थ बल झ्रादरणीय एवं रतुत्य है । द्युलोकज्ञान में प्रवीण, 
घाकाण सम्बन्धी ज्ञान में निष्णात श्राप श्रेष्ठ कर्मों में रत रहते हैं। ऐसे लोगों से ज्ञान 
ष सत्संग का लाभ लेना ग्रभीष्ट है॥२॥ 
I । | 5 नै 
गेब्यों भाता सर्धुमरिपस्वते प्यः पीयूषं धौरदि तिर्वि} । 
|| ! 5) f t ये 
उष्थशुष्यान्‌ इुषभ्‌रःन्त्स्वप्नसरता आदित्य अन्नु मदा सवस्त्य ॥३॥ 
पदार्थः-( थेन्यः ) जिन विद्वानों के लिए ( माता ) जगत्‌ को उत्पन्न 
करने वाली माता या पिता ( मधुमत्‌ पथः पिन्वते ) मधुर गुणयुक्त दूध के समान, 
थेदज्ञान रस को ( पिन्वते ) देता है । (द्यो; ) तेजोयुवत ( ग्रदितिः ) श्रौर कभी 
नाश न होने वाला प्रभू ( श्रद्वि बहा: ) तथा मेघों के श्राच्छादनों से युक्त सूर्यतुल्य 
झयाचायं ( पीधूषं ) नवजीदनदायळ ज्ञान देता है, उन ( उषय-शुष्मात्‌ ) अतिस्तुत्य 
बलशाली, उपदिष्ट वेदज्ञान से बली, ( वषभरात्र ) उत्तम बलयुक्त, ( सु-भ्प्नसः ) 
उत्तम रूपवान्‌, ( तान्‌ ्रादित्याचु ) सूर्यसदहृश तेजस्वियों को ( स्वस्तये ) सुख- 
कल्याण देतु ( श्रनु मद ) हषित कर ॥।३॥ 
भावार्थः--परमात्मा में, जो ज्ञान से प्रकाशित जगत्‌ का रचयिता है, जिन 
प्रखण्ड ब्रह्मचारियों को वेदज्ञान अमृत व मोक्ष देता है ऐसे विद्वानों को हम अपने 
कल्याण के लिए तृप्त करें ॥३॥। 


इचक्षं्ो अनिमिषन्तो अहेणां बृहृदबासों अमृतत्वमॉनशु! । 
ल्योतीरंथा अहिमाया अनांगसो दिवो वष्मोण बसते स्वस्तये' ॥४॥ 


पदार्थ:--( नृचक्षसः ) नरों को ज्ञान का दर्शन कराने वाले, उन्हें चेताने 
बाले, ( झभिमिषन्तः ) सदा श्रप्रमादी तथा सतक सावधान, ( देवासः") वे तेजस्वी 
बिद्वान्‌ पुरुष, { श्रा ) सर्वथा योग्य पुजा उपासना FI ( बृहत्‌ ) उस महान्‌ 
( ग्रमृतत्वम्‌ श्रानशुः ) मोक्ष को प्राप्त करते हैं । बे ( ज्योतिः रथाः ) ज्योतिर्मय 
बल वा रस को जो प्राप्त हैं, ( श्रहिमायाः) जो ग्रप्रतिहत बुद्धि, मेघवत्‌ परोपकारी 
बुद्धि से युक्त हैं ्रोर ( प्रनागसः ) निष्पाप हो, (दिवः) तेजोमय प्रभु के (वर्मार) 
परम स्थान मोक्ष को (स्वस्तये) सुख कल्याणार्थ (बसते) श्राच्छादन करते हैँ ।।४॥ 
भावार्थ :-- ज्ञान एवं गुणों से सुसमृद्ध एवं वासनाश्रों से i महानुभाव 
ही मोक्ष के अधिकारी हैं | वे ही संसार कल्याण का पथ भी दर्शाते हैं ।।४॥। 
परि a || 
सम्राजो ये सुबृधों यज्ञमाययुरपरिहबता दधिरे दिवि क्षयम्‌। 
लि हू, Ee ON दित्वाँ ] त io 
दाँ आ विंवास नमंसा सु क्तिमिम हो आंदित्याँ अदिति स्वतस्ये ॥४।३ 
पद्थ:--( ये सञ्राजः ) जो भ्रच्छी प्रकार प्रकाशान्‌, ( सु-वृधः ) उत्तम 
गुण-रीति से स्वयं बढ्ने और अन्यों को बढ़ाने वाले, (अ्रपरि-ह्ृताः ) श्रकुटिलाचारी 
( यज्ञम्‌ श्रा-्ययुः ) सत्संगयोग्य मान को प्राप्त या प्रभु को साक्षात्‌ किये हैं श्रोर जो 
( दिवि) मोक्षधारमो( क्षयम्‌ दधिरे ) निवास को धारण करने योग्य हैं, (तानु) 
उन ( श्रादित्यात्‌ ) यादित्यमय तेजस्वी पुरुषों को ( नमसा सुवृक्तिभिः ) उत्तम 
ग्रन्त-भोगादि प्रशंसा से श्र दणड ब्रतधारी ( स्वस्तये श्रा विवास ) कल्याण के लिये 
परिचर्या, सेवा करे ॥५॥ 
भावार्थ:--जो लोग ज्ञानी है एवं उत्तम गुणों से युक्त हैं, वे स्वयं तो उन्नति 
करते ही हैं दूसरों को भी बढ़ाते हैं । ऐसे वासनामुक्त जनों की संगति ही कल्याण 
को देने वाली है । हम उन्हीं की सेवा करें ॥५॥ 
इति तृतीयो वर्गः ॥ 


फो ब॒ स्तोमं राघति यं जुजो'ष_ विशे देवासो मचुषो यतिष्ठन। 
को वोऽध्वरं तुविजाता अरे करो न? पषदत्यं ह स्वस्तये ॥६॥ 


त्यया वो देव्या हुवेम शृतो दे 


पदार्थ :--हे ( विइवे देवासः ) समस्त विषयों में विद्वान्‌ जनो ! ( बः } 
श्राप लोगों के ( स्तोमं ) उपदेष्टव्य वेदज्ञान को ( कः राबलि ) कौन साधित करता 
है ( यं जुओोषथ) जिमकी छि अप लोग प्रेम से उपासना करते! हो । हे ( भनुषः ) 
मननशील जनो | हे ( तुवि-जाताः ) बढुत प्रसिद्ध ( बः ) तुप्हारे मध्य में ( कः 
कोन (भ्रष्वरम्‌-श्ररंकरत) अघ्यात्मयज्ञ को पूर्णं करता है। (यः) जो (ग्रहम्‌ वर्षत) 
हमें दुःखसा।गर से पार कर दे । जो पाप से हमें पार करता हवै ( स्वस्तये ) कल्प्राण 
हेतु ॥६॥ 

भावार्थ:--हम अपने बल्याणा हेतु विद्वानों के पास जाएं श्रौर उनसे पूछें कि 
हम किस प्रकार पापों से अलग रह सकते हैं, किस प्रकार परमात्मा का साक्षात्कार 
कर सकते हैं, यह हमें समभाइए ॥३॥ 


येभ्यो होत्रां प्रथमामायेजे मुः समिंद्धाग्ति्मनक्षा सप्त होठ॑भिः | 
त आंदित्या अभ॑यं शर्म यच्छत सुगा न॑ः कते सुपथा स्वस्ते ॥७॥ 


पदार्थ:--( समिद्धाग्निः मनुः ) प्रभु को साक्षात्‌ करने वाला, मननशील 
उपासक जन ( येभ्यः ) जिन विद्वानों से ( प्रथमां ) प्रशरुख श्रेष्ठ ( होत्राम्‌ ) वेद- 


| वाणी को ( ग्रायेजे ) श्रादरपूवंक श्रपनाता है, हे ( सप्तहोतुमिः ) सात संख्या बाले 


ग्रहणकर्ता साधनों से ( ते ग्रादित्याः ) वे सूर्यवत्‌ तेजस्वी लोग ( ज्रः शर्म अभयं 
यच्छत ) हमें भयरहित सुख-शरण प्रदान करो ग्रोर ( स्वस्तये ) कल्याणा-सुख के 
लिये (सुपथा सुगा कत्त) हमारे लिये शुभ मार्गों को श्रर्णित करो ॥७।। 

भावाथेः--जिन साघकों ने अपना मन, बुद्धि, चित्त तथा प्रहुंकार, कान, 
नेत्र एवं वाणी भ्रादि सभी प्रभु को समपित की हुई हैं उन्हीं से हम वेद का ज्ञान 
तथा वेदोक्त स्तुति सीखें तथा अपने में प्रमु का साक्षातू या ्रनुभूति करें, यही कल्याण 
का मार्ग है ॥७॥। 
य ईशिरे सुब॑नस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुजंगंतश्च मन्त॑बः । 

] 0 की । 

ते नं! कृतादक तादेन॑सस्पयद्या दे वास; पिपृता स्वस्तये ॥८॥ 

पदार्थ:--( ये )जो ( ऽ्तेतसः ) उत्कृष्ट शान श्रौर हृदय वाले सावधान 
( मन्तवः ) मननशील ( /विष्वस्थ भुवनस्य ) स्यागर श्र जंगम ज्ञान को (ईजिरे) 
समर्थं होते हैं, ( ते ) वे विद्वान्‌ या प्रभु ( नः ) हमें ( कृतात्‌ प्रकृतात्‌ एनसः ) 
किये हुए श्रौर न किये हुए पाप से, ( एनसः श्रद्य थरि पिपुत ) बचाकर इस जीवन 
में हमारी रक्षा करें ( स्वस्तये ) कल्याणार्थ ।।८॥ 

भावाथ:-उत्क्ृष्ट ज्ञान व हृदय वाले मननशील सतक विद्वज्जन भ्रथबा 
प्रभु सभी उत्पन्न हुए स्थावर जंगम के ज्ञाता हैं.। वे ही हमें “वतमान व श्रागे होने 
वाले पापों के सम्बन्ध में हमारे कल्याण की दृष्टि से हमें सावधान करते हैं। ऐसे 
लोगों के उपदेश व सत्संगति को श्रपने जीवन में घारें ।८॥। 


भरेष्विन्द्रं सुहवे इवामहेऽहोद्युच सुकृ दैव्यं जनमन । 


अग्नि मित्रं वर्णं सातये भगं द्यावापृथिवी मरतः स्व॒स्तये ॥९॥ 


पदार्थ:--( भरेषु ) यज्ञं, संग्रामों वः प्रजा के मरणा-पोषणा सम्बन्धी कार्यों 
में, ( स्वस्तये ) प्रजा के योगक्षेम एवं कल्याण हेतु, ( सु-हबं ) उत्तम नामयुक्त, 
उत्तम पदार्थो को लेने देने वाले, ( श्रहः-मुचं ) पापों से मुक्त .कराने वाले, ( देव्य 
जनम्‌ ) देवपद-योग्य जन को और ([ भ्रर्न मित्रं वरुणं ) स्नेही, रक्षक, सर्वश्रेष्ठ 
ओर ( भगं ) ऐश्वयंवान्‌ व ( द्यावापृथिवी ) सूर्य-भूमिवत्‌ सर्वाबार नर-नारी और 
( मरुतः ) वायुवत्‌ बलवान्‌, व्यापारी तथा कृषक प्रजाजनों को हम ( हुबाअहे ) 
श्रादर से बुलाते हैं। ग्रथवा, इन्द्र, जन, श्रग्नि, मित्र, वरुण, छावा-प्रथिवी ये सब 
नाम परमात्मा के ही हैं ॥९॥ 

भावाथं:--परमात्मा ही मनुष्य को सुख शांति ओर मोक्ष की प्राप्ति के लिए 
सच्चा ज्ञान देता है श्र विभिन्न दोषों ऐे। उसकी रक्षा करता है, उसी की वन्दना; 
अर्चना तथा उपासना करना उत्तम है ॥। ६॥ 


ुत्रामांणं पृथिवीं चाणनेहसं दुःश्वमाणस ति सुप्रणोंदिम्त । 
देवीं नावे स्वरित्रामनांगर मस्ंपन्तीमा रहेमा स्व॒स्तयें ॥१०॥७॥ 


परदार्थ:--( सु त्रामाणं ) सुल(-पूर्वंक संसार में रक्षा करने वाली, (पृथिवीम्‌) | 


प्रक्तित ( द्याम्‌ ) सू्ेवत्‌ ज्ञान से श्रालोकित ( भ्रनेहसम्‌ ) पापों से रहित, ( सु- 
शर्माणम्‌ ) उत्तम सुलयुक्त, ( श्रदित्तिमू ) श्रखण्डित { सुःप्ररणीतिम्‌ ) 'श्रात्मा का 
सु-प्रणयत करने वाली ( स्वरित्राम्‌ ) सुन्दर चप्पुओं वाली वा अ दुष्टों 
बचाने वाली, शोभन ग्ररित्रों-समान सुरक्षित ( अन्नवन्तीम्‌ ) न वाली ( 
„५7 } जल अग्नि भाप विद्युत्‌ श्राददि से चलने वाली ( नावम्‌ ) नोका के 
सुख से पार उतारने वाली, प्रभुमयी नौका को हम ( स्वस्तपें) कल्याणा के 
( भ्रार्हेम ) प्राप्त करें ॥ १०।।४॥ 

भावाथः-संसार रूपी सागर से पार लगाने वाली, उत्तम सुख की. 

तथा उसके स्वरूप का बोघ कराने वाली मुक्ति ही है। वह सद्गुणायुक्त 
नौका के समान है। हमें उसे प्रात करना ही चाहिए ।।१०।।४॥ शः 
'इति चतुर्थो वगः । 


विश्वं यजत्रा अधि बोचतोतये ब्रायध्व॑ नो दुरेवाया ॥ 
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पदार्थ:-- है ( विदधे पजश्राः i विद्याओं में, प्रधीण पुरुषो ! (ऊतये) 
रक्षा फे लिए ( प्रधि दोचत ) शिष्य के समान हमें उपदेश करो । (लः) हरमे 
 (दुरेबायाः ) दुखदायी विपति से, ( भ्रभिह्.्. ) चारों धोर से नाश करणे बाली 
शक टित चाल ते तः भ्रायव्बम्‌ ) हमारी रक्षा करो । हे ( देवा: ) विद्वानो | ( नः 
.. अ्युण्बतः ) तुम प्राथंना श्रवण करने बालों को हम { सह्यया ) सत्य ( देवहूत्या ) 
` द्याह्वात दाणो द्वारा ( सवस्तये अबसे ) कल्याण ओर रक्षाघं ( हुवेम ) प्रार्थना करते 
. हैं॥१६॥ 
+ भाषाये:--जो विद्याओं में पारंगत विद्वान्‌ हैं उनके समक्ष शिष्यभाव से उप- 
स्थित होकर विद्या प्राप्त करनी चाहिए । हमें भपनी बासनाश्रों व बुरी प्रवृत्तियों का' 
त्याग सत्संगति करके करना चाहिए। ऐसे विद्वानों की कल्याण हेतु हम सद्भाव से 
प्रणंक्षा करें ॥११॥। 


अपामीवामप बिऽ्वामनाहुतिमपारातिंदुर्विदत्राधायतः । 
आरे देवा होपों अस्शधुपोतनोरु णः शर्म' यच्छता स्वस्तधे ॥१२ 


पदार्थः--भाष ( नः ) हमसे ( झमोबाम्‌ अप युयोतन ) रोग एवं रोगबत्‌ 
पीइकशमु को भगा दो। ( बिशवाम्‌ नाहुतिम्‌ प्रप ) सब प्रकार की नास्तिकता को 
हूर करो भोर ( प्रधायतः ) हम पर अत्याचार, पाप यादि करने की इच्छया वाले की 
( भरातिम्‌ ) न देने और ( डृषित्राम्‌ ) दुःख पहुँचाने की चाल को भी ( प्रथ ) 
घ्सफल न मौर ( स्वस्तये ) जगत्‌ के कल्याण हेतु ( नः उरु शर्म यच्छत ) हमें 
बहुत सुख प्रदान करो ॥१२॥ 

भावार्थः--हमे विद ज्जनों से प्रापंना करनी चाहिए कि बे हमारे ग्रात्मिक, 
सातसिक एवं शारीरिक कष्टों का निवारण करें। हम-उनसे सम्रभाव सहित प्रार्थना 
करें, जिससे हमें सबं प्रकार से सुख-शाम्ति एवं \नीरोगता मिले ॥१२॥ 


अरिष्ट स मतों विश्वं एषते प्र प्रभाभिर्जीपते चर्मणह्परि । 
यमादित्यासो नय॑था सुतीतिभ्िरति विश्वानि दुरित स्व॒स्तये ॥१३॥ 


पदार्थः--हे ( प्रादित्यास: ) प्रादित्य, ब्रह्मज्यं युक्त विद्वानों | ( यं ) भाप 
लोग जिसको ( लाचे ) कल्याणार्थ ( सुनीतिभिः ) उत्तम नीतियों से ( विइबानि 
बुः-इता ) समस्त दुःखों एवं दुराचरणों एवं कूमागों से ( परि प्रति नयथ ) पोर 
` पहुंचा देते हो बह ( मत्तं: ) मनुष्य ( विश्वाः ) विविध लोकों, स्थानों को जाते में 
| ` समर्थं, ( अरिष्टः ) अनिष्टो से रहित होकर ( प्र'एषते ) खूब बृद्धि पाता है भौर 
ts ( प्रजाभिः ) पुत्रादि समेत ( घर्मः प्र जायते ) धर्माचरण से उत्कृष्ट हो प्रसिद्धि 
पाता है ॥१३॥ f 
` भवाथः हेप्रादित्य, ब्रहमर्यंयुक्त विद्वानों | प्राप हमारे कल्याण के लिए 
` उत्तम नीतियों द्वारा सकल दुःखों व कुभागों से हमें बचाइये। भाप सरीले ज्ञानदाताप्नों 
क्के उपदेश से ही मनुष्य पाप से बचता है घौर उसे ही सब प्रकार का सुख प्राप्त होता 


 है॥१२॥ 
ES Fy: + | |] St ५८ 
' यंदे'बासोऽवंथ वाजसातौ यं श्रंसाता महतो हिते धने । 
; Rk ैणं [| गे 
हर आ्रातर्यावाण रथ॑मिन्द्र सानसिमरिपयन्तमा रंहे स्वस्तये ॥१४॥ 
पदार्ष:--हे ( देवासः ) विद्वान्‌ जनो ! हे ( मर्तः ) वायु के समान बल- 

बीरो ! प्राप लोग (यं बाज-सातो ) ज्ञान, ऐश्वयं, बल भादि लाभ के 
आदि भ्रवसरों पर (यम्‌ प्रब) जिसकी शरण में जाते हो भौर ( शूर-स्ताता ) 
पापनाशार्थ प्राप्ति के लिए ( हिते घने) हितकर प्रध्यात्म-धन को प्राप्त करने के 
{ प्रवध ) जिसको सुरक्षित रखते हो हे ( इसर) ऐश्वयं वन्‌ ! उस ( रथम्‌ ) 
उद्देश्य तक पहुँचाने बाले, ( सानसि ) उत्तम रीति से सेवनयोग्य, 
प्रिष्यन्तम्‌ ) किसी को पीड़ा न देने वाले शासक वा प्रभु को हम ( स्वस्तये ) 
| कल्याणां ( भचा र्हेम ) अपना आक्षय इनाएं ॥१४॥ 


. आवार्ध:-हे साधक बन्द, हम भापकी संगति से मरमृततुस्य मन्न-भोग पाएं 
पुक्त शुद्धवुत्ति को बनाने के लिए पसे उपदेश ग्रहण करे। प्रभु एणं 
सम्पन्न व्यक्ति को ही मुक्ति का सुख देता है ॥१४।। 


पथ्यासु घन्वंु स्वस्त्य १५ु बजने स्वेति । 


तः पुत्रकृथेषु योतिं स्वस्ति रारे मरुतो दधातन ॥१५॥ 
:--हे (मरुतः) जीवन-भुक्त वीर विद्वान्‌, बलवान्‌ जनो ! (पथ्यासु 


si] 


का 


Hiroe Ni जग रत 
= ps 


में ( नः स्वस्ति दघातन ) हमें कल्याण दो । ( श्चप्सु ) जलों 
, ( स्वः वति वुजने ) सुख भादि से युक्त मागं वा, सेन्यादि 
हमें सुख, ल प्रदान करो । ( पुत्रःकृयेष योनिषु ) 
राये नःस्वस्ति दधातन ) ऐप्लय को प्राप्त करने के लिए हमें 


न्‌ जीवम्मुक्त हैं, उन्हीं के हदे शिक्षा से हुमें अपने 
सन्तनोत्पत्ति वाले गृहस्यलों, घन के प्रसंगों व दुःख 


` इस भांति ( प्लतेः सूनुः ) सँसार को पार कराने वाले, 


ट) मार्गों में आने वाले प्रदेशों में हमें सुख प्रदान करो । (घन्वसु ) - 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


ऋग्वेद: मं ० १० । सू ० ६४ ॥ 


मार्गगामी का ( स्वाक्लि ) कल्याण होता है 
उत्तम ऐश्वर्य और वीर्यं बाली, ( या यासम्‌ 
सा भ्रमा ) ऐसी सहचारिणी गृहिणी हो । 
( सो ) भौर वही ( प्ररणे ) प्रानन्इ-मुबादिरहित निर्जन स्थान में भी ( पातु ) 
हमारी रक्षा करे । वह ( सु-प्रावेशा ) निवास गृह से युक्त होकर ( देवगोपा भवतु ) 
उत्तम पुरुषों एवं उत्तम प्रिय पति सै सुरक्षित हो ॥ १६॥ हट 

भावार्थ :--उत्तम मार्ग के भ्रनुगामी का ही कल्याण होता है। हमें जीवन रक्षा 
के प्रारम्भिक मार्ग, गृहस्थ तथा वन में भी विद्वानों की कल्याण-भावना प्राप्त होती 
रहे, हमें ऐसा उद्योग करना चाहिए ॥।१६॥ 


एवा प्लतेः सनुरंबीदृधद्धी बिश्वं आदित्या आदिते मनोषी । 


~ ॥ lr र || 
ईशानासो नरो अमर्ध्येनास्तादि जनों दिव्यो गधन ॥१७॥५॥ 
पदार्थः ~ हे ( विशवे प्रारित्ाः ) ब्रह्मचर्य सम्पन्त तेजस्वी गो | (एव्र) 
( मनीषी ) बुद्धिमान्‌ पुरुष 
चः ग्रथीवृघत्‌ ) तुम्हें बढ़ाते है ( ईशानासः नरः ) दुम ज्ञान के स्वामी (अमर्त्यन) 
मरणधर्म-रहित ( गयेन ) उत्तम उपदेष्टा परमात्मा ने ( दिव्य: जनः ) श्रेष्ठ ऋषि 
जन भी ( भ्ररतावि ) ज्ञान प्रदान कर प्रशासित किए हैं ॥१७।।५॥ 
भावार्थ :--ब्रह्मचर्य एवं भ्रखण्ड ज्ञानसम्पत्न, सर्वं विषय पारंगत, साघक 
संसार रूपी सागर से पार होने ्ौर अन्यों को भी विद्या में निष्णात बनाने हेतु सर्वज्ञ 
प्रभु के द्वारा अथवा उसके द्वारा प्रेरित जगत्‌ में आते है ॥१७॥ 
इति पऽ्चमो बर्ग: । 


[६४ ] 
गयः प्लातः ॥ विशवेरेवा देवता: ॥। छन्दः-¬१, ४, ५, ६, १०, १३, १% 
निचृज्जगती । २, ३, ७, ५, ११ विराड्‌ जगती । ६, १४ जगती । १२ त्निष्टुप्‌ । १६ 
निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । १७ पादनियृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । सप्तदशच सूक्तम्‌ ॥ 


कथा देवानां कतमस्य याम॑नि सुमन्तु ना शुण्बतां म॑नामहे । 
को झूंठाति कतमो नो मयस्करत्कतम ऊती अपा वंबवेति ॥१॥ 


पदार्चेः--( याञनि ) इस संसार यात्रा में ( श्ुण्वतां देवानां ) हमारो स्तुति 
प्रार्थनादि सुनते वालों एबं ज्ञाना।दे देने वालों के मध्य से ( कतमस्य ) कौन से झौर 
( कथा ) किस प्रकार के ( सुमन्तु नाभ ) सुख से मतन करने योग्य नाम का (सता- 
महे ) हम मतन करें ? ( तः कः मुडाति ) हमें कोन सुखी करता है, ( कतमः सपः 
करत्‌ ) कोन सुख प्रदान करता है ( कतमः ऊती भ्षभि प्रावत्तति ) कौन हमारे प्रति 
पुन; रक्षा के लिए व कल्याण के लिए हम से वरतता है ॥१॥ 

भाचा: व्यक्ति को यह विचारता चाहिए कि इकत जीवनायात्रा में कोत 
सत्य भ्र्थ में उसका सला धथवा मित्र है। कौन घ्रादर करने तथा स्मरण करने योग्य 
है,कौन सच्चा सुख प्रदान करता है ? तथा कौन वास्तव में हमारी रक्षा करता है 
प्रौर हमारे जीवन को सहारा देता है? इन सब बातों पर विचार करने से स्पष्ट हो 
जाएगा कि प्रभु ही ऐसा करते में समर्थ है, हम उसी की शरण में जाएं ॥१॥ 


ऋतुयन्ति क्रतंबों हत्सु घीतयो वेन॑म्ति बेनाः पतयम्त्या दिशं; । 
न मंडिंता बिंधते अन्य एभ्यो देवेषु मे अधि कामां अयंसत ॥२॥ 


पदार्थः--( हृत्सु धीतयः ) मन आ्रादि में विद्यमान, ( क्रतवः ) संकल्प घाराएं 
( कृतूयन्ति ) उत्तम कर्म और ज्ञान के सम्पादत हेतु भ्राती हैं मोर ( वेनाः ) कामता 
घाराएं ( बेनन्ति ) विभिन्न कामनाएं करती हैं, वे ( दिशः श्रा पतयन्ति ) उद्देश्य 
प्रवृत्तियां विभिन्‍न दिशाओं में जाती हैं। ( एभ्यः ) इन उक्तकमं करने की इच्छा 
करने वालों के लिए ( घ्रन्यः मर्डिता न विद्यते ) ओर दूसरा कोई दयाजु भी नहीं है 
( देवेषु प्रधि ) आँख प्रादि इन्द्रियों, रूप आ्रादि ग्राह्म विषयों, विद्वानों झौर दिव्य- 
पदाथों सूर्य, विद्युदादि के निमित्त ही ( मे कामः ) मेरी प्रश्चिलाषाएं ( अयंसत ) 
बद्ध हो जाती हैं ॥२॥ 

__ भावावं:--व्यक्तियों में अनेक भावनात्मक र'कितयां सक्रिय रहती हैं, जिस 
भांति मन में अनेक संकल्प-विकल्प आते हैं, बुद्धि भी नाना प्रकार से विचार करती 
है । नेक उद्देश्य भी मानस पटल पर उभरते हैं। भले ही यह सब मानस-सुख साध- 
नार्थ हैं, फिर भी विद्वज्जनों के सम्पर्क से ही उन्हें उत्कृष्ट बनाकर भधिक सुखदायक 
बनाना चाहिए ॥२॥ 


नरां वा शंसं पषणम वो मरिन देवेद्धमभ्यंचंसे गिरा । | 
सु्यामसां चन्द्रमंसा यमं दिवि त्रितं बातश्ुषसंमक्तृमश्चिनां ॥३॥ 


पदार्थः--( प्रपथे ) उत्तम म 
( श्रेष्ठा ) सर्वश्रेष्ठ, ( रेश्वएास्वती ) 
पग्रभि एति ) सेवनीय पुरुष को पाती है ( 
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६ प्रोशिविता ) तथा दित राजिवत्‌ वतमान गृहस्य युगल की भी (गिरा बचसे ) वाणी 
हे बन्दन! कर ॥ ३॥ 
Re भावाय: सभी विद्वानों के गुणों से परमात्मा युक्त है। वही मनुष्यों एवं 
ऋषियों के दवारा स्तुत्य एवं साक्षात्‌ करने योग्य है ।।३॥ : ; 
कविस्तुवीरवाम्कथां गि रबा भिं 
छया काविस्तुवीरवान्कथां गिरा बृहृस्पतिर्षा बधते सुवृक्तिभिः । 
i | ' पल! नह 
कपारसुइवे'भिघ्छक्क ५ 4 
आज एकपारसुहवे भि ऋक्ष भिर हिः शृणोतु बुध्न्यो वीनि ॥४॥ 
ताक तुवोरवान्‌ कविः ) नाना ज्ञानों वाला सर्वज्ञ (कया गिरा ववुधते) 
-कँसी वाणी से वृद्धि को प्राप्त करता है और ( बृहस्पति: ) महान्‌ विश्व का पालक 
( कया गिरा ववृधते ) किस वाणी से सक्षात्‌ होता है। ( स-वूक्तिभिः ) उत्तम 
रीति से स्तूतियों द्वारा ( एकपात्‌ ) वह जगत्‌ को चलाने वाला अद्वितीय 
( भ्रः) सा _ ( सुहवेभिः ऋक्वभिः ) उत्तम ज्ञानप्रद ऋचायुक्‍त मन्त्रों से 
{ बवृधते ) वृद्धि को प्राप्त है, उसका गुणानुवाद होता है | वह ( प्रह्रिः ) प्रहसित 
"नियम वाला ( बुडन्यः ) बोधन योग्य है, ( हवीमनि ) श्राह्वान करम पर यज्ञादि में 
हमारे वचन वह सुने ।।४।। 
भावार्थ :--प्रभु की जब वन्दना की जाती है, ऋचायुक्त मन्त्रों से उसका 
गुणानुवाद होता है तो वहु किसी न किसी भांति स्तोता के श्रन्तरात्मा में साक्षात्‌ 
होकर उसकी वेदोवत श्रर्चनाओं को स्वीकार करता है ॥४॥ 


दक्षस्य वादिते जन्मनि रेत राजांना भित्राबह्णा विवासप्ति । 
अतरत पन्षाः पुह्रथो' अर्यमा सुहोता विएंसपेषु जन्म॑सु ॥५॥६॥ 


पदार्थः—हे ( भ्रदिते ) कभी नाश न होने वाले परमात्मन्‌ ! ( जग्मनि ) 
जन्म होने पर “( मित्रा वरुणो ) शक्तिप्राप्ति के ब्रत में ( राजाना) प्राण और 
-अ्रपान दोनों को ( झा विवाससि ) प्रकटाता है। (श्रर्यमा ) श्रेष्ठों का मान करने 
चाला ( श्रतुर्त-पन्‍्थाः ) जो ग्रात्मा तुरन्त शरीर में चेतना फॅलाती है ( पुरु-रथः ) 
नाना इन्द्रियों में रमण या सुख भोग करने वाला है, (सप्त-होता ) सपंणणील प्राणों 
चाला है, ( विषु-रूपेषु जन्मसु भ्ाविवाससि ) वह नाना प्रकार के जन्मों में जाता 
है ॥५॥६॥। 

ग्ाबाथंः--सृष्टि के चेतन तत्व जीवात्मा के लिए ही प्रभु ने अपने नियमाः 
-नुसार कर्मफल भोगने हेतु सृष्टि के भोग्य पदार्थ दिए हैं। उनका भोग करने के लिए 
चहु ग्रात्मा देह घारता है । वही श्वास-प्रश्वास की क्रिया करता है। वही भिन्न-भिन्न 
विषयों में रमण के साधन मन से युक्त हो शरीर में प्राणों के द्वारा श्रपती चेतना का 
असार करता है । वही शरीर को विभिन्न योनियों में जन्म देता है ।।५॥६॥ 

इति ष्ठो वर्गः ॥ 
. fe] 4 व | व्‌ 
ते वो अर्वन्तो हपनभुतों इवं विश्वं शण्बन्तु वाजिनो 'ितद्रषः ।, 
आप “q t ~ 

सुहुस्तसा भेघसांताबिव त्मनां महो ये घने समिथेषु जश्रिरे ॥३॥ 

पदार्थः ( ये ) जो ( समिथेषु ) संघर्षों में ( महः घनं जन्निरे ) बहुत सा 
-घन तथा यश पाते हैं श्रौर जो ( त्मना ) स्व सामथ्यं से ( मेघसाता सहस्रसा ) यज्ञ 
में सहस्नों का दान देते हैं, ( ते ) वे ( भ्रवन्तः ) ज्ञानी, ( हवन-श्ुतः ) श्राह्लान का 
श्रवण करने वाले, ( मित-द्रवः ) ज्ञानमार्ग में द्रुतगति से जाने वाले, ( वाजिनः ) 
ज्ञानवान्‌ बलवान्‌ धनवान्‌ सभी जन ( नः हवं शृण्वन्तु ) हमारे श्राह्वान एवं ग्राह्य 
वचन को सुनें ॥६।। न 

भावा्यः--श्रेष्ठ न a श्राचरण शास्त्रानुसार RT i ज्ञान 
प्रदान कराने की प्रार्थना को भी निश्चित रूपेण स्वीकार करते हैं। जो कोई शिष्य- 
भाव से उनके पास जाता है भौर श्रज्ञान से संघर्ष करने i की इच्छा सें उनसे ज्ञान 
प्रदात करने की याचना करता है, वे उसकी इच्छा की पूर्ति करते हैं ॥६।। 


र बो' बायु रथयुजं पुर॑ग्धिं स्तोमेः श्वं सख्याय पपू । 


ते हि देबस्यं सवितुः सवीमनि क्तु सच॑न्ते सचितः सचेतसः ॥७॥ 


{हे विद्वान्‌ जनो ! श्राप लोग ( वायुः रथयुजं ) रथ में युवत वायु- 
तत्व कलर रथ दा जोड़कर वेग से चलने वाले वायुवद्‌ बलवान्‌ जन को श्रौर 
( पुरन्धिम्‌ ) देह घारक आत्मावत्‌ नगर के रक्षक को तथा ( पुषणम्‌ ) पोषक को, 
ना [त्मा के (सवीमनि) 

हि ) क्योंकि वे (देवस्य सवितुः ) सर्वोत्पादक परमात्मा (स 
जाप र्‌ \ EU ) ज्ञान में युक्त श्रौर (स-चेतसः) एकचित्त होकर (ऋतु सचन्ते) 
यज्ञवुल्य श्रपना कार्य सम्पन्न करते हैं ॥७॥ हक 

ग: हे विद्वज्जनो, साधको ! श्राप प्रभु का सखाभाब प [५ 
स्तुतियों वाया सत्कार करते हो और वही मोक्ष प्रदाता है। हम उसी प्रभु को 
अपना इष्ट देव मान उसकी प्राप्ति हेतु सदाचरण करते ई ॥७॥ 


त्रिः सप्त स्ना नद्यो महीरपो वनस्पतीन्पर्वताँ अग्निमूतये । 
कुशातु पहद मधय सधस्थ आ र्व देष रुद्रिय हवामहे ।।८॥ 


जे लोग ( ऊतये ) स्व-रक्षाथं ( त्रि: सप्त ) तीत लोक में सात 
हक 0 वाली, ( नद्यः ) नदियों प्रौर ( महोः प्रयः ) 


उत्तम स्तुत्य वचनों से ( वः सख्याय छृशुध्वम्‌ ) अपने .सखाभाव हेतु 


विशाल जलों को, ( बनस्पतीव्‌ पर्वतात्‌ ) वनस्पतियों एवं मेघों तथा पर्वंतों को 
( अग्निम्‌ ) प्रग्नि व अप्रणि को, ( कुशानुम्‌ ) विद्युत्‌ un बस्तून्‌ ) मेघों को 
बहाने वालो वायु के चलाते वाले एवं (ति्य) सूयं और ( सबहणे ) री साथ रहने 
के स्थान में ( हवामहे ) बुलाते हैं भ्रोर ( पे) .अग्नियों में ( रद्रियम ) होने 
वाली, ( रुव्रं ) अग्नि को ( ग्रा हवामहे ) प्रादर से बुलाते हैं ॥८॥। 
भावार्थ:--त्रिलोक में व्याप्त सूयं रश्मियों, नदियों ब जलधाराप्रों, पर्वताँ 
वयुत्‌, सूयं मेघवर्षक वायु का उपयोग हम विज्ञान एवं होम के द्वारा करें ॥5॥ 

0 
सरस्वती सरयुः सिन्धुरुर्मिभिप दो प्रदीरवसा य॑न्तु वघ॑णी? । 
देवीरापो' मातर; सदयिर्बो' घृतवत्पयो मघुंमच्नो अचत ॥8॥ 

, Ps --( सरस्वती ) उत्तम जल वाली मेघघारा, (सरयुः ) वर्षा की घारा 
एवं ( सिन्धुः ) नदी FS घारा ( वक्षणीः देवी: ) बहने वाली ( महीः ) पूज्य, 
( श्राप: मातरः देवी: ) प्राप्त माताएं एवं ज्ञानप्रद शक्तियाँ ( थ्ुवयिहम्वः ) ज्ञानरस 
देती हुई ( महः श्रवसा ) बड़े प्रेम से ( प्रायन्तु ) शरावे प्रौर ( नः ) हमें (घृतवत्‌) 
घृत सम ( मधुमत्‌ पयः ) मधुर जल,( अर्चत ) हमें तृप्त कर देँ ॥८॥ 

भावार्थ:--भाकाश में मेघों की धाराएं ग्रन्तरिक्न में वर्षा का जल प्रौर्‌ धरती 
} पर प्रवाहित हो रही सरिताएं ये सभी हमारी रक्षार्थ ही हैं । धरती पर जो भी जल 
हैं वे श्रन्न को उपजाने वाले तेजस्थी एवं मधुर हो हमें तृप्त करते हैं । हमारा कत्तव्य 

है कि हम उनके रचयिता प्रभु का श्राभार व्यक्त करे॥९॥ 


उत माता बृद्दददिवा शणोतु नस्ट देवेमिचेनि मिंः पिता बच! । 
ऋशुक्षा वाजो रथस्पि्भगो' रण्वः शंसः शश्मानस्यं पातु नश॥ | 
१०॥७॥ 
पदार्थे:--( माता) महान्‌ थुलोक का स्वामी जगन्निर्माता सूर्य की 
न्‍्याई जगत्पिता हमारी भ्रच॑ना सुनें । वह ( ऋभक्षा: ) महान्‌ ( वाजः ) बलशाली 
( रथः-पतिः ) सत्रंरसों का स्वामी, ( रण्त्रः ) नितान्त रमणीय ( भगः ) सर्वेश्वर्य” 


वान्‌, ( शंसः ) सवंस्तुत्य'प्रभु ( नः शशमानस्य ) हममें से स्तुतिकर््ता की ( पातुः) 
रक्षा करे॥१०।।७॥ 


भावार्थ:--परमात्मा जो सकल ऽत्‌ का निर्माता है हमारी प्रच॑ना सुने। 
वही महान्‌ बलशाली, सर्वरसों का स्वामी, सर्वेश्वयंमान्‌, सबस्तुत्य है । बही स्तुति 
करने वालों की रक्षा करता है ।।१०।।७॥ 


इति सप्तमो बर्ग: ॥ 
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रण्वः संदंशो पितुर्मों इव क्षयो' भद्रा इद्राणां मुरुताष्चपस्तुति? । 


|| |) 
गोभिः प्यास यशसो जनेष्वा सदा देवास इळया सथेत्रहि॥११॥ 
पदार्थः--( सं-वुष्टी ) साक्षात्‌ दर्शन में ( पितुमान्‌ क्षयः इज ) अन्नादि से 
समृद्ध निवासगृह के समान है ( रण्बः ) ग्रति सुखदायी है । ( चद्राणां ) दुःखों का 
दर्ता ब दुष्टों को रुलाने वा सब्रको उपदेश करने वाले मनुष्यों का ( उप-स्तुतिः) उपर 
देश भी ( भद्रा ) नितान्त कल्याणकारी होता है । हम लोग ( णनेदु ) मनुष्यों में 
( गोभिः यहासः स्थाम ) वाणियों, भूमियों श्रौर पशु-सम्पदाम्रों से यशस्वी हों प्रौर 
हे ( देवासः ) उत्तम विद्वान्‌ जनो ! हम (सदा ) सदा (इवा सचेमहि) स्तुतिवाणी 
से सुक्त हों ॥॥११॥ 
भावार्थ:--प्रभु ही प्रानन्द का रमणीय प्रागार है। वही साधक विद्वज्जनों 
की ग्राशा का केन्द्र व दुष्टों का दलनकर्ता तथा सज्जनों के कल्याण को प्राशा है । 
हम सदैव उसकी स्तुति ब वन्दना कर ।।११॥ 


यां मे धियं मरत इन्द्र देवा अदंदोत बरुण मित्र यूयम । 
तां पॉपयत पर्यसेब घेजुं इविदूगरो अधि रंये बहांथ ॥१२। i 


पदार्यः--हे ( मरुतः ) विद्वानो ! हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंवन्‌ परमात्मन्‌ ! बा 
ज्ञानदर्शिन्‌ ्राचार्यं ! हे ( देवाः ) ज्ञान-प्रदाताभो | हे ( बरुण ) श्रेष्ठ जन ! हे 
स्नेही जन ! ( ययम्‌ यां धियम्‌ ) श्राप लोग जिस बुद्धि एवं कर्म का ( मे अददात) 
मुझे ' उपदेश करते हो ) उसे ( पयसा घनम्‌ इश्व) दूध से गो के समान. 
( पीपयत ) नाना फलों से समृद्ध करो और ( कुविद्‌ ) भ्रनेक वार ( रथे प्रधि) _ 
रथ पर ( गिरः ) विद्वानों को ( श्रषि बहाथ ) चढ़ा कर लाथा फरो, मोक्ष हेतु हमं 
प्रेरित करो ॥१२॥ 4 

भावार्थः--हमें साधक आचायों, उपदेशकों व शिक्षकों से शिक्षा ग्रहण कर | 
भ्रपनी कमंशक्ति को बढ़ाना चाहिए। इसी भांति हम अम्ततोगत्या मोक्ष पाने में 
हो सकते हैं ॥१२॥ 


कुवदुङग प्रति ययां विदुस्य नं! सजास्पंस्य मरतो घुषो घथ । | 


पदार्य:--([ ग्रंग मर्तः ) हे वीरो | ( यथ। चित्‌ ) 
( कुवित्‌ ) अनेक बार ( भस्म सजाह्यस्य नः) प्रभु का 
बुबोधथ) प्रति दिन हमें ज्ञान दो । हम लोग (पत्र-नाभा) 


जे भी ह 


| हो 


प है अ्रषम घंनसामहे ) सर्व-प्रधम प्राप्त होते हैं ( भ्रदितिः) परमात्मा (तत्न जामित्बं 
. हःइधातु) वहां हमारा परस्पर बन्धुत्व सुदृढ़ करें ॥१३॥ 
fh  त्ाावार्थः--साषक विद्वानों से ही ऐसा ज्ञान ग्रहण किया जा सकता है कि 
जिससे प्रभु से गहत सम्बन्ध की स्थापना होती है। उसी से मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग 
 क्तुलभहोताहै॥१३॥ 
Eo हदि ~ | ] 
 तेहिद्याबांपृथिबी मातरा मही देवी देवान्मना यज्ञिये हुत। । 
` उसे विशत उभयं भरीमभिः पुरू रेतांसि पितृभिश्च सिञ्चतः ॥१४॥ 


7 पदार्थ:--( ते द्यावा पृथिबी ) वे सूर्य-लोक भूभि-लोक दोनों जिस प्रकार 
( वान्‌ ) सब जीवों को ( इतः ) प्राप्त हैं, ( उभे ) दोनों ( उभयम्‌ ) स्थावर 
तथा जंगम दोनों को ( भरीमभिः ) भरणा-पोषणकारी अन्न जलों से ( विभूतः ) 
परिपूर्ण करते हैं रौर ( पितृभिः रेतांसि सिञ्चतः ) पालक मेधों द्वारा जल बरसाते 
हैं, 3सी प्रकार ( मातरा भही देवी ) पूज्य माता-पिता ( यज्ञिये) यश, भ्रादर- 
सत्कार, सत्संग पर आश्नित हो, हमें ( जन्मना ) जन्म से ( देवान्‌ इतः ) हम जीवों 
को प्राप्त होते हैं, ( भरीमभिः ) धारक पोषक भ्रन्तादि से (उभयं ) छोटे बड़े सबका 
पालन करते हैं और ( पितृभिः च ) माता-पिता रूपों से वे ( पुरु ) घ्रनेक ( रेतांसि 
सिञ्चतः) वीयों को सीं के हैं ॥१४॥ 
hy भाधार्थ:--जिस भांति थुलोक और पृथिवीलोक सभी जीवों को प्राप्त होते 
है । स्थावर जंगम के भरणा-पोषण फे लिए अन्न जल प्राप्ति से उन्हें परिपूर्ण करते 
हैं, उसी प्रकार यज, आदर, सत्संग पर प्राश्चित पुज्य माता-पिता हमें मिलते हैं। बे 
घारक पोषक प्रन्न से छोटे-बड़े का पालन करते हैं ऐसे ही युलोक व पृथिवी प्राण 
बगस्पतियों को उपजाते ब उषहें धारते तथा उनका पोषण भी करते हैं ।। १४। 


. बिषा होगा विश्वमश्नोति वायं बृहस्पतिररमतिः पनीयसी। 
ग्रावा पत्र मधुषुदुच्यतें शहदरवावशन्त परतिभिंमंनी षिण ॥ १५॥ 
रत पदार्ष:--( सा होत्रा ) षह वेदवाणी, परम वाणी ( विशवम्‌ वायंस्‌ 
R प्रश्नोति ) समस्त वरणीय इष्ट पदार्थों को ध्याप्त होती है। वही ( पनीयसी) 
के, उत्तम रीति से ज्ञान-उपदेश देती है। ( यत्र ) जिसमें कुशल पुरुष ( भ्ररमतिः ) 
| महत्‌ बुद्धि वाला, ( बृहस्पतिः ) प्रभु विद्वान्‌ कहा जाता है भ्रौर ( यश्न ) जिसमें 


निष्ठ ( प्राबा ) उपदेष्टा ( भधुसुल्‌ ) मधुर ज्ञान का प्रवक्ता ( उच्यते ) कहा जाता 

है। ( पश्र ) जिसके बल पर ( सतििः ) ध्रपनी-भ्रपनी बुद्धियों से ( मनीषिणः ) 

बुद्धिमान्‌ पुरुष जन ( बृहत्‌ भ्रबीधशन्त ) उस महान्‌ प्रभु की उपासना करता 
हैं ॥१४५॥ 

भाषार्थः समस्त पदार्थो के ग ण घ्रौर स्वरूपों का वर्णन वेदवाणी से किया 

गया है, वह मानव-वाणी के तुल्य प्रतिहत नहीं होती, वही यथार्थ वाणी है। जो 

a उसमें निष्णात है बही उस महान्‌ प्रभु की सच्चे प्र्थों में उपासना कर पाता 
॥१४॥ 


एवा कविस्तुवीरवों ऋतज्ञा द्रंविशस्युद्रेबिणसथकान। । 
` उक्थेभिरत्र मतिभिश्च दिशो5पींपयदुगयों दिव्यानि जन्म ॥१६॥ 


पदाथे:--( एव कयिः ) इस प्रकार मेघावी ( तुषीरवाव्‌ ) बहुत ज्ञानयुक्त, 
 ( ऋत-ज्ञा: ) सत्यतत्व व ञान का शाता, ( द्रविणस्युः ) मोक्ष, धन का इच्छुक, 
(द्रबिरासः चकानः ) नाना प्रकार के घन की कामना वाला वह ( झन्न ) इस जन्म 
(बिप्रः ) बुद्धिमान्‌, ( गयः ) स्तुतिशोल एवं प्राणवान्‌, देह गृह का स्वामी बनकर 
 ( उब्थेभिः सतिभिः च ) उत्तम वचनों, बुद्धियों वा स्तुतियो से ( दिव्यानि जन्म- 
` प्रपोपयत्‌ ) नाना दिष्य अन्म पुष्ट करता है :।१९॥ 

 भाबार्थः--मेषावी प्लौर क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ सकल ऐएठयं से सम्पः्न होकर 
[ सम्पत्तियों की भ्ाकांक्षा करता है तथा उन्हें पाता भी है। वह उनसे स्वयं 
तृप्त कर सदाचरण करके मोक्ष का भी भ्रधिकारी हो जाता है ॥१६॥ 


प्ठते दसुरंबीबृषट्टो विश्वं आदित्या अदिते मनीषी । 

नासो नरो अमर्यंनास्तांवि जनों दिव्यो गेन ॥१७॥८॥ 
 पदाथंः-ध्याश्या पूर्व सूत के अन्तिम मन्त्र की भांति ॥१७॥ 

` भावार्थः--पूवं सूक्त के प्रन्तिम मन्त्र की भांति ही इसका भी भावार्थ 


हत्यष्टमो बग: ॥। . 
[६५] 


ह ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ छन्द।--१, ४, ६, १०, १२, १३ 
६ विराडू जयती। ५, ५, ११ जगती । १४ त्रिष्टुप्‌ । १४ 


, र मि 


मिः अंयंमा बायुः पपा सर॑स्वती सजोषसः । 
बबह्सोमो' रुद्रो अदितिअं्व॑णुस्पतिं: ॥१॥ 


) विद्युत्‌, ) जल अथवा मेघ, 


Vinay Ava अं! cd ५१४8१ ki gi षभ {Do nations 
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ग्राकाश, ( सदतः ) वातसार बल, ( स्वः ) तेज वा शब्द, ( बृहत्‌ सोमः ) महत्‌ 
घ्रोषधिगणा, ( रुद्रः ) दुष्टों को रुलाने वाला प्राण, ( श्रदितिः ) प्रखण्ड प्रकृति एवं 
( ब्रह्मणः पतिः ) महान्‌ ब्रह्म/ण्ड का पालक, ये सब ( स-जोषसः) एक-दूसरे के प्रनु« 
कूल होकर विराजे श्रौर इस आकाश में सर्वत्र ब्य।पे ॥१॥ 

भावार्थः--धरती से ग्राकाण पर्यन्त सभी पदार्थो व प्रभु एवं मूक्ति के स्वरूप 
को व्यक्ति जाने । फिर उसका लाभ ले व प्रभु की उपासना कर मोक्ष पाएं यह मानव- 
जीवन का लक्ष्य है ॥ १॥ 


इनदराग्नी इत्रहस्येषु सत्पती मिथो हिन्वाना तन्वाइसमोकसा । 
अन्तरिक्षं मझा पंप्ररोजसा सोमं छत्री हिमानंसीरयन्‌ ।.२॥ 


पदार्थ:--( वृत्रहत्येषु , प्रज्ञान कार्यों में ( इन्द्राग्नी ) a भ्रौर भ्रग्ति 
( समू-भ्रोकसा ) एक-दूसरे को शक्ति त हुए, रे सत्‌-पती ) सत्‌ पदार्थों के पालक 
होकर ( तम्बा ) अपनी महान्‌ शवित से( मथः हिन्वानाः ) परस्पर विद्वानों को बढ़ाते 
हुए, ( अन्तरिक्षं प्रा पप्रुः ) मेरी वाणी को पूर्ण करे ( सोमः ) _ ओषधिवर्ग भी 
( घृतक्षीः ) रस के प्राश्य पर रहकर { ग्रोजसा ) महान्‌ तेज से ( महिमानम्‌ 
ईरयन्‌ ) अपने महान्‌ सामर्थ्यं को प्रेरित करता हुआ सर्वत्र भूमि में व्यापे ॥२॥ 

भावार्थ:--पभ्रग्ति एवं वायु भें दो ऐसे शवितशाली पदार्थ हैं कि जो अज्ञान के 
नाशक हैँ। ये सभी वस्तुभ्नों को उनके यथार्थ स्वरूप में दर्शा देते हैं । जब इनका 
किसी यन्त्र में प्रयोग किया जाये तो इनसे महत्‌ कार्य भी सम्पन्न होता है। इसी 
भांति चन्द्रमा भी घ्रोषधियों को रसवान्‌ करता है। इन सभी महत्‌ शक्तियों के दर्णन 
में हम सफल हों ॥२॥ 

॥ NON पौँ Ivy ] 
तेषां हि महा महुतामनेवर्ण स्तोषं इयस्यतज्ञा ऋतावृ्धाधू्‌ । 
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ये अप्सुवमणव चित्ररधपुरते नों रासन्तां पहये सुमिञ्याः ॥३॥ 

पदाथंः--( ऋतज्ञा: ) यथार्थ-शाता मैं ( मह्ना महताम्‌ ) अपने महान्‌ 
सामथ्यं से महान्‌, ( प्रनर्वेणाम्‌ ) अन्य की भ्रपेक्षा न करने वाले, ( शृतावुधाश्‌ ) 
बल, भस्न, ज्ञान, यज्ञ तेज की वृद्धि करने वाले, ( तेषाम्‌ ) उन तत्वों के ( स्तोमान्‌ 
इयाभि ) स्तुत्य गुणों को पाता हं।` ( ये ) जो ( चित्र राबसः ) धनों के साधक 
होकर ( प्सबभ्‌ ) जलों के उत्पादक, ( ध्रणांबम्‌ ) जलों से पूर्ण मेघ को उध्पन्न 
करते वा वर्षते हैं ( सुसिश्र्पाः ) उत्तम मित्र हैं ( ते ) वे (नः ) हमारी (महये) 
महान्‌ सामध्यं हेतु (रासन्ताम्‌) ऐश्वयं दे ॥३॥। 

भावार्थः--मै सत्यज्ञात का इच्छुक, अपने सामर्थ्यं से महान्‌ भ्रन्य की ग्रपेक्षा 
त करने वाले बल, भरन्त, ज्ञान, यज्ञतेज की वृद्धि करने वाले तत्वों के स्तुत्य गुणों से 
भ्रवगत होता हैँ जो घनों के साधक, जल उत्पादक व जल से पूर्णं मेध को बनाते हैं 
व वर्षाते हैं। वे ही उत्तम मित्र हैं। हमें वे महान्‌ सामर्थ्य तथा ऐश्वर्य दे ॥४॥ 


स्वणरमन्तरिक्षाणि रोचना द्यादाभूवों एथिवीं रक॑स्शुरोजंसा । 


पक्षाइंद महयन्तः सुरातयों देवा सत॑बन्ते मचुषांय खुरः ॥8॥ 


§ पदार्थ:--( स्वर्णरम्‌ ) सूर्य को ( प्रस्तरिक्षाणि रोचता 
नक्षत्रों को, ( बाबा जूम ) पृथियोलोक को ञोर ( पृथिवीम्‌ ) समस्त सृष्टि को भी 
( प्रोजला ) झपने पराक्रम से ( स्कंभुः ) थामते हैं, व्यवस्थित करते हैं । (पुक्षाइब) 
सुबन्ध्‌ तुल्य ( महयन्तः ) महत्व की कामना करते हुए ( सुरातयः ) शोभन ज्ञानः 
दाता ( सुरयः देवी: ) स्तोता विद्वज्जन ( मनुषाय ) मानवो के लिए ( स्तवन्ते ) 
बताते है ॥४॥ F 

._ भादार्थः-वे महाठभाव ही धन्य हैं जो सृष्टि के महत्वपर्ण पदार्थों का ज्ञान 
स्वयं प्राप्त करते हैं एवं दूसरों को भी वह ज्ञान प्रदान करते हैं ।।४॥ 


नित्रायं शिक्ष वरुणाय दाशुष या सम्राजा मन॑सा न प्रयुच्छतः | 
ययोधापर धमणा रोचते बृह्वयोंहभे रोद॑सी नाघ॑सी बतों ।५।8॥। 


पदा्थः--( दाशुषे मित्राय दाशुषे वरुणाय शिक) दानदाता स्नेही एवं श्रेष्ठ 
जन के लिये तू भी स्वयं को प्रदान कः | ( या ) जो वे दोनों ( सम्राजा ) गुणों से 
भली प्रकार दीप्त सम्राद्‌ तुल्प होकर ( भन; ) चित्त से कभी ( न प्रयुच्छतः ) 
प्रमाद नहीं करते, ( ययोः धर्मणा ) जिनके घारण सामथ्यं से ( वृहत्‌ घाम ) यह 
विपुल लोक ( रोचते ) प्रकाशित होता है ओर संप्रिय लगता है और ( ययोः ) 
जिनके सामर्थ्यं से ( उभे रोदसो ) राजा व प्रजः दोनों ( नाघसी ) नाना ऐश्वयों 
से यृक्त ( वृतो ) विद्यमान है"।।५।।६।। 

भावार्थ :--प्रभु ही इस संसार में कम करने की प्रेरणा प्रदान करते हुँ श्रोर 
वही मोक्ष का सुल पाने के याग्य बनाते हैं । हमे ऐसे महान दानी परमात्मा के प्रति 
समर्पण करना चाहिए । बह कर्म का फल निश्चित रूप से देता है और सकल सृष्टि 
में उसी का नियन्त्रण विद्यमान है ।।५।।३॥। 


इति नघमो दर्गः । 


ROR Sele . । रे ॥ 
या गोवेतनि पयठि निन्‍्छृत पथो दुहाना ब्र॑तनौरंवारतंः । 
| > t 
सा परतरुवाणा वरुणाय दाशुपे' देवेभ्यो दाशद्धविषा विवस्वते ॥६॥। 


पदार्थ::-( या ) जो ( गौः ) वाणी ( निष्कृतम्‌ ) भली-भांति बने 
) मार्ग को ( परि एति ) परां करती है, जो ( पथः के ) i के 


) श्रन्तरिक्ष के 


क | 
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संसार के प्राणियों के लिये पुष्टिकारक जल देती हुई ( श्रबातरः 
प्रत्त भी प्रदान करती है, ( सा ) वह ( बरुणाय ) सर्वश्रेष्ठ ( 
लोकों के स्वामी, ( दाशुषे ) 
प्रकट करती हुई ( देवेम्पः ) 
जीवन देती है ॥६॥ 
भावाथ: जो वाणी सत्य मागं को 


) सतत ( बरतनी: ) 
3 ह विबह्वते ) विविध 
अकाश झादि देने वाले सूर्य फे सामर्थ्य को (प्रश्न वाणा) 
जीवों के लिये ( हविषा ) नाना अन्त से ( दाशत्‌ ) 


ड RN पाती है । गो के तुल्य संसार के प्राणियों 
को ज्ञान प्रदान कराने में समर्य है। वहो विविव लोकों के स्वामी परमात्मा के 
सामर्थ्ये को प्रकटाती है । वही विभिन्न शक्तियों के गुणों का वर्णन करती है। हमें 
उपसे प्रभु की वन्दना करनी चाहिए ॥६॥ < 


दि ] नि ञं | बृ | न्ग t 
दुबक्षसो अर्निबिह्ा ऋताइघं ऋतस्य योनिं बिमृशन्तं आसते । 
Ty Ra Ie OS | 
दयां स्कासत्व्य शप आ चक्करोजसा यज्ञं जनिरबी तन्वी ३नि मांमूजु ॥७॥। 
पवार्थ:--( तच्बि) अपनी आत्मा को (नि मामृजुः) जो शुद्ध करते हैं (विवक्षतः) 
वे ज्ञान को घारण किये हुए, ( अग्निजिह्वाः ) धर्ति के तुल्य प्रकाश से ज्ञान-प्रकाश 
करने वाले जिनको वाणी है ( ऋतावृधः ) जो सत्यञ्चान श्रौर सत्यव्यवहार को बढ़ाने 
वाले हैं वे ( "तस्य योनिम्‌ ) सत्य फे परम मूल कारण परमन्रहा का ( विमृशन्तः 
झाशते ) विचार करते रहते हैं | वे ( द्यां ) ज्ञान के प्रकाश को थाम कर, भ्रपने 
( प्लोजसा ) ड से ( अपः चक्र : ) नाना सत्‌ कर्मं करते हुँ । ( यज्ञं जनित्वी ) 
परस्पर संगति, विद्यादान श्रौर यज्ञ करते हैं ॥॥७॥ 
भावायें:--महान्‌ ज्ञानी और उपदेशक प्रभु का मनन करते हैं तया उसे ही 
समग्र ज्ञान का घ्ाधार मानते हैं । ऐसे लोग ही ज्ञानवर्धत करने वाले एवं सत्य के 
प्रचारक वनकर भ्रपने आत्मा को पवित्र एवं सुशोभित करते हैं ।॥७॥॥ 


परिक्षितां पितरं पूर्व जावरी ऋतस्य योनां क्षयतः समोकसा । 
द्याबांएथिवी वरुणाय ब्रते छुतबत्पयों मह्िषायं पिन्वतः ॥८॥ 


पदार्थ:--जिस प्रकार (द्यावा पृथिवी) सूर्य ग्रौर पृथिवी लोक, (पूर्व-जावरी) 
घबसे पूर्व उत्पन्न हुए ( सम्‌-श्रोकसा ) समानत स्थान वाले ) सीमा 
पर रहने वाले ( घृतवत्‌ पयः पिन्वते ) जलयुबत पुष्टिप्रद श्रन्त खींचते हैं । ( ऋतस्य 
योना ) प्राप्त जगत्‌ के श्राश्रय परमात्मा में वर्तमान होकर रहे ॥८॥ 
भावाथ:--इस जगत्‌ की सीमा पर सूर्य एवं पृथिवीलोक उसी प्रभु के श्राश्रय 
पर स्थित हैं । वे ही प्राणीमात्र को तेजस्वी जीवन धारने में समर्थ रस प्रदान कर 
सिचित करते हैं ॥८॥ | 
९ 4 (2 7 TE र I 
पजन्यावात इषा पुरी षिणेन्द्रवांयू चरण मित्रो अयुभा । 
हर Fe ह : र्थि ल्ला Ee 
देवाँ आदित्याँ अदिति वाहे ये पार्थिवासो दिव्यासीं अप्सु ये ॥8॥ 
पढार्यः--( पर्जन्यः वाता ) मेघ एवं वायु ( बृषभा ) सुख बरसाने वाले 
( पुरीषिणा ) जल को धारण करने वाले ( इन्द्र-बायू ) विद्युत्‌ व वायु ( बरुणः ) 
सूर्य का ( मित्र: ) सर्वस्नेही, ( श्र्थसा ) शत्रुओं का : नियन्ता, न्यायकारी (ये) 
जो ( पा्थिवासः ) पृथिबीस्व (थे श्रप्हु ) जो अन्तरिक्ष में भी हुँ । ( दिव्याः) 
हिश्यगुण पदार्थ हैं उन ( देवान्‌ ) देवों को ( ग्रादित्यात्‌-श्रदितिम्‌ ) रश्मि व ऊषा 
को ( हुवामहे ) ज्ञानसिद्धि हेतु सुरते ॥६॥ 
भावार्यः--मेघ तथा वायु जो सुख को वरसाने वाले हैं श्रोर जल को धारण 
करते हैं, ये दोनों ही विद्यूत्‌ ब वायुनाम वाले भी हैं। ये तथा पृथिवी के वनस्पति 
प्रादि पदार्थ व दिशाएं व द्युलोक के नक्षत्र हमारे उपयोग में श्राए व ज्ञान को बढ़ाने 
में सहयोगी सिद्ध हों ।।९।। , | 
. | व शेप t ५ द 
त्वष्टारं वायुसभवो य ओहते देव्या ददोतारा उपक्ष श्वस्तयें | 
iT र 5 |] t 
बृहस्पतिं वृत्रखादं संमेवसंमिर्द्रियं सोम धन॒सा उ ईमहे ॥१०॥१०॥ 
4 म ही सामर्थ्यवान्‌ जनो ! (यः) जो (त्बष्टारम्‌) 
पदार्थ:--है ( ऋभवः ) मेधावी सामर्थ्यवान्‌ जनो ! ( i ग 
सुर्द को ( धायुम्‌ ) त को ( देव्या होतारा ) i दोनों प्राण, उदान को, (उषसं) 
ऊषा को, ( स्वस्तये ओहते ) सुख-कल्याण के लिए आह्वान करता है श्रौर जो 
( बहस्पतिः ) वेदव।णी, वः महात्‌ विश्व के पालक, ( वृत्र-लादं ) पापताशक, (सुमे- 
घसम्‌ ) उत्तम बुद्धिमान्‌, यज्ञमय, ( इन्द्रियं ) प्रभु को हम उपासचा करते ह, उसी 
( सोम ) उत्तम प्रमु से हम ( घन-साः ) घतादि सम्पन्न होकर ( ईसहे ) शान की 
याचना करें ॥१०॥ Ce 
आवार्थः--प्रतिदित ऊषा की वेला में झरिनि श्रोर वायु सेषेमेधावी जन होम 
इत्यादि स्वास्थ्य-रक्षार्य सम्पन्न करे । वे संध्या के द्वारा प्रभु की उपासना करें श्रौर 
भ्रष्यात्मधन श्रथवा श्रात्मशान्ति को प्राप्त कर ॥१०॥ 


[५] 

ब्रह्म गामश्चं जनबंन्त ओषंघीवन्‌स्पती्थिवीं पतो अपः | 
इयं दिवि रोहय॑न्तः सुदानंव आयीं बरवा विसुजन्तो अघि क्षिं ॥११॥ 
ल ण दात्री सर्य-रश्मियां ( ब्रह्म ) श्रन्त को (याम्‌) 
ओषधी: कल ) शक भौर कक की 
.(पृथिबीं पवं :) भुमियों, पर्वतों घ्रौर ताना जलों को (अनबन्तः) उत्तम रूप 
ल ys] रोहयन्तः) अकाश में सूर्ये को प्रखर प्रकाशित करती 
हुई, ( प्रि र्न ) भूमि पर (प्रार्या ब्रता) नाना श्रेष्ठ कार्य करती हुई दृष्टिगोचर 
होती है, वे सेवन योग्य हैं ॥११॥ 


पदार्थः —(सु-वानवः) 
गो को ( शवं ) भ्रव को, ( 


tre 
अं 
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भावार्थ:--कल्या णदात्री सूयं की रश्मियों से परथिवी में भ्रन्न एवं पौष्टिकशक्ति 
उपजती दै । गो, अश्‍व इत्यादि प्राणियों में भी उनसे उपयोगी बल एवं कर्मशक्ति का 
सृजन होता है । प्रोषधियों व फलों को भी इन्हीं से शक्ति मिलती है । ये ही सूर्य को 
ग्राकाश में दीप्त करती हैं । रोग निवारण भ्रादि कर्मों में भी .ये प्रभावी ढंग से 
उपयोगी सिद्ध होती हैं ॥११॥ 


अुज्युपंहंस! पिषृथो निरंशख्चिना शयावं पुत्र वंग्रिमत्या अंजि्वतम्‌ | 
कमद्युवं विप्रदायोुरयवं विष्णाप्वं १ विश्वंकायावं सुजयः ॥१२॥ 


पदार्थ:--हे (प्रश्विना) सुशिक्षित, उत्तम स्त्री-पुरुषो ! श्राप लोग (भ्रुज्युम्‌) 
भोग्य पदार्थ की इच्छा वाले पुरुष को ( ग्रहः निः मिपृथः ) पाप से दूर रखो तथा 
( वच्चिमत्या: ) श्रन्त उपज की ( यावं ) वृद्धिकारक, ( पुत्र ) भ्रनेकों के रक्षक 
नायक व्यक्ति को ( तिरः श्रजिन्वतम्‌ ) भली प्रकार तृप्त रखो। ( कम-धुबम्‌ ) 
अन्तादि की उपज बढ़ाने की कामना को ( वि-मदाव ) विशेष आनन्द लामार्थ 
( ऊहथुः ) परस्पर विवाहित करों एवं ( विष्णाप्वं ) विविध विद्याप्रों ब ब्रतों में 
निष्णात पुरुष को ( विश्वक्षाय ) सबके उपकार हेतु ( श्रव सुजथः ) प्रेरित करो 
वर्षा भी सम्पन्न हो ॥१२॥ 

भावार्थ:--सुयोग्य स्त्री व पुरुष एवं ज्योतिर्मय तथा रसयुक्त शक्तियां कृषि 
वाली भूमि में उपज वृद्धि के लिए कर्मरल रहे । कृषक एवं व्यापारी को प्रोत्साहन 
मिले, जिससे कि कृषि एवं ब्यापार भली-भांति उन्नति पाए । इसकी प्राप्ति के लिए 
समथ पर वर्षा की भी व्यवस्था हो ॥१२॥ 


पावीरवी तन्यतुरेकंपादुजो दिवो भर्ता सिन्धुरापः सप्मुद्वियं! । 
विश्वे देवासः शृणवन्वचांसि मे सरस्वती सह घीमिः पुर॑न्ध्या ।[१३॥ 


पदार्थः--( पावीरवी ) बाणों से युक्त सेना ब ( वन्‍यतुः ) वि ) नि विस्तारक" 
बिदुपी तथा ( एकपात्‌ श्रज: ) श्रजन्मा एकरस ( दिव्रः धर्त्ता ) सोक्षघाम का धारक 
प्रभु, श्रथवा सूर्य ( समुद्रियः सिन्धुः ) समुद्र को जाने वाले महानद के तुल्य प्रमु को 
प्राप्त होने वाला ग्रात्मा, ( समुद्रियः आपः ) ग्राप्त जन एवं (. विवे देवासः ) समस्त 
विद्वान्‌, ( पुरम्‌ ध्या ) ता बुद्धि और (घीमिः) यथायोग्य कर्मों से (सरस्वती) 
विदुषी ( में वचांसि श्टुणवन्‌ ) मेरे वचनों को सुने श्रौर माने॥१३॥ 

भावांबंः-परमात्मा का ज्ञान ही प्रज्ञान का नाश करता है। वेदवाणी ही 
स्वज्ञान से मानव का उपकार करती है। मोक्ष का घारक प्रमु अप्ति विद्वानों तथा 
्ञानसम्पन्न विदुषी नारी यथाथोग्य आचरण द्वारा मेरा निवेदन स्वीकारे । द्युलोक 
धारक सूर्य व विद्युत्‌ तथा नदियाँ आदि हमारे उपयोग में श्राएं ॥१३॥ 


विश्वे देवाः सह घीमिः पुर॑न्ध्या मनोयजत्रा अमृतां ऋतज्ञा) । 
रातिषाचो अभिषाचः स्वविदुः स्व ईंगिरो तरक सक्तं जुपेरत ।।१४॥ 

पदार्थ:--( विशवे देवासः ) प्रकाँड विद्वान्‌ वा क्षात्रगण, ( धीभिः सह ) 
विभिन्त बुद्धियों व कर्मों सहित, ( पुरन्ध्या सह ) नगर को धारने वाली विज्ञेष बुद्ध 
एवं नीति सहित, ( मनोः यजत्राः ) मननशील जनगण द्वारा पुज्य तथा उनसे संगति 
करने वाले, उनके पुजारी, ( श्रमृता: ) दीर्घायु, ( ऋतःज्ञाः ) सत्यविद्या के ञाता; 
( राति-साचः ) दान ग्रहण करने वाले, ( धभिःसाचः ) सर्वं प्रकार से संघ बना 
कर रहने वाले, ( स्व:-बिदः ) सर्वं प्रकार से ऐश्वर्य सुखों के ज्ञाता प्रोर पाने वाले 
( स्वः-गिरः ) सुख तथा सर्वं प्रकार की वाणियों में ( सु-उक्तम्‌ ) श्रेष्ठ रीति से 
उपदिष्ट ( ब्रह्म ) ब्रह्मज्ञान का ( जुषेरत ) सेवन कराएं ॥॥१४॥ 

भावारयः--प्रकांड विद्वान्‌, यथार्थं कर्मों का उपदेश देते हैं श्रोर बुद्धि प्रदान 
करते हैं । वे जीवन्मुक्त ज्ञानी जन ब्रह्मज्ञान में प्रवुत्त करते हैं । कर्मेशील बनने की 
प्रेरणा देने वाले हैं। वे ही सबं प्रकार के ऐएवयं सुखं के जाता है ।।१४॥। 


दृ वा्वसिंष्ठो अम्ताम्बवन्द्‌ ये विश्वा शरुदशामि तस्थुः । 


ते नों रासन्ताधुरुगायमध्द्ूयं पात स्वरिभिः संद न! ॥१४॥१ १॥ 
` पदाथंः--( वसिष्ठः ) सभी विषयों में सर्वश्रेष्ठ ( ग्रमृतान्‌ ) जीवन्मुक्त, 
( देवान्‌ ) विद्वानों को (बबन्दे) प्रशातित करे । (ये) जो ज्ञानी ( थिइवा भुकना ) 
सारे ज्ञानो को ( भ्रमि प्र-तस्थुः ) श्रधिकार में रखते हैं (ते) वे ( घ्रद्य ) 
सदा ( नः ) हमारे लिये ( उरु-गायम्‌ रासन्ताम्‌) बड़े भारी ज्ञानमय वेद का उपदेश 
दें | ( यूयं स्वस्तिनः नःसदा पात) हे विद्ञानो सदा उत्तम कल्याणकारी साघनों से 
हमारी रक्षा करो ।।१५।।११॥ द 
भावार्थ:--विद्वान्‌ भ्रपने से उच्च विद्वानों एवं जीवन्मुक्तों से ज्ञान को बढ़ा | 
कर श्रात्मशान्ति की उपलब्धि करें क्योंकि वही सर्वश्रेष्ठ व सर्वोत्तम सुख है ॥१४॥ i 
इत्येकादशो वगः ॥ rE 
[६६] के 
ऋषिः वसुकणों वासुऋ: ॥। विश्वेदेवा देवताः ।। छन्दः-१, ३+ ५-७ जगती | 
१, १०, १२, १३ निव॒ज्जगती । ४, ८, ११ विराड्‌ जगन । ६ पादनिचृज्यगती 
१४ आर्चो स्वराड्‌ जगठी । १५ विराद्‌ तरिष्ट्प्‌ ॥ पञ्चदशं सूक्तम्‌ ॥ | 


देबानहुवे रृहच्छ॑बसः स्व॒स्तथे ज्योतिष्कृतां अधयरस्य प्रचेतस। । 
ये बाश प्रतरं विश्ववेदस इन्द्र्मेप्ठासो इदां 


तां शत 


so न 
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f ददार्षः--(बृहत्‌-धवसः) महृत्‌ शान वाले यशस्वी, (ज्योतिः कृतः ) प्रकाश- 

$ बन्‌ सूर्य के तुत्य शात का प्रसार करने बाले ओर (प्रष्बरस्य प्र लेतसः) प्रघ्यात्मयज् 

| क्ेरप में प्रसिद्ध फरते षाले (देवाम्‌ हुबे) विद्वानों को सादर बुलाता है। 

| (थे ) जो ( विषवधेदसः ) सर्व ऐश्वर्ययुवत ( इस्-ध्येष्ठास: ) प्रभू जिनका इष्ट 
है ऐसे, ( भरमृताः ) दीर्पापु, ( ऋताबृध:) सत्यज्ञान, तेज, न्याय शोर ऐश्वर्य की 
बुद्धि करे थाले, ( प्रतरं घघृधु: ) मुझ खूब वृद्धि दें ॥९॥ 


भाधार्थः-महत्‌ ज्ञान वाले, शासज्योति फे प्रसारक, ध्राध्यात्मिक तथा प्रभू की 
श्रेष्शतम उपासना का प्राधार मानने पाले भहान्‌ विद्वानों को समय-समय पर बुला 
फर उनसे शान का लाभ प्राप्त करना चाहिए, जिससे कि हुममें सत्यक्षान, प्याय, 
क्रेज ब ऐश्यय की वृद्धि होती रहे ॥१॥ 
एन्॑प्रसृता बरंणप्रशिष्टा थे यस्य ज्योतिषो भागमानशुः 

=] ° [| 

मरुद्गणे पुने मन्म घीभहु भाषोंने यङ्ठं जनथन्त सुरः ॥२!। 

दार्धः---( थे ) जो ( इस्न-प्रसूह्ता: ) ऐए्वयेवान्‌ राजा एवं तर्वज्ञानी जनों 
शे प्रेरित भौर प्रनुशाशित, ( धरुण-प्रशिष्ठाः ) स्वयं वरण किये गए गुरु व श्रेष्ठ जन 
द्वारा उत्तम रीति से प्रशिक्षित, ( सूपस्य ज्योतिषः ) सूर्य ज्योति फे भ्रंश के शान 
को पा रहे हैं वे ( सूरयः ) विद्वान्‌ ( माधोने ) ऐएवयंवान्‌ प्रभु फे उपासक Md 
बलवात्‌ ( मरदद्रगरो ) बिद्वानों व थोर पुरुषों में ( यज्नं जनयन्त अन्म धीमहि ) हम 
ज्ञातमश् करते हए प्रभु का शान धारं ॥२॥। 

भाषाषंः--ऐश्वर्यषान्‌ राजा एवं तत्वज्ञानी जनों से प्रेरित व श्रेष्ठ विद्वानों 
से शिक्षा ग्रहण किए हुए, प्रखर ज्ञान फे घालोक को पाए हुए, प्रभु फे उपासक 
विद्वानों से घ्यवहारश्ञान व प्रध्यात्मज्ञात की प्राप्ति-करके ही अभ्युदय व निःश्रेयस 
प्राप्त करें ॥२॥ ; 

. ले ® ~ 
इन्द्रो बसु'भिः परि पातु नो गय॑मा हित्येनों अदिति; शर्म यच्छतु । 
दरो रटरेभिदेबो संयाति नस्त्वष्टा नो ग्नाभिः सुविताय जिन्वतु ॥३॥ 

पदार्थः--( इस्तरः नः बसूभिःनः गयम्‌ परि पातु ) ऐश्वर्यंवान्‌ राजा विभिन्न 

ऐ्वयों से हमारे गृह को पूर्ण करे व रक्षा करे। ( अदितिः ) सूर्यं ( प्नादित्येः ) 
मासो, ऋतुभों के द्वारा ( जः शर्म यच्छतु ) हमें सुख दे। ( रुद्रः ) दुष्टों का दलन 
कर्ता धौर सबके दुःखों को मिटाने वाला ( देवः ) तेजस्वी जन ( स्ब्रेभिः नः 
[र ) उसी प्रकार के उत्तम पुरुषों एवं पीड़ाहर्ता पदार्थों से हमें सुख दे। 
ह्वष्डा ) सूयंयत्‌ तेजस्वी जन ( नः) हमे ( सुविताय ) सुख प्राप्ति हेतु 
ग्लाभि: ) वाणियों से ( जिन्वतु ) घाह्वादित करे ॥३॥ 
भाबारथः-ऐएवर्यवान्‌ राजा विभिन्न ऐ्वयों से हमारे घरों को पूर्ण कर 

हमारी रक्षा करता है | सूयं भी मासों एवं ऋतुभों द्वारा हमें सुख देता है। दुष्ट 
दलनकर्ता तेजस्वी उत्तम पुरुषों की संगति भी हमें सुख देती है। प्रभु की बाणी 
ही हमारी स्थिति को ठीक करती है ॥३॥ 


अदितिराबापएथियो ऋतं महृदिगदराविषणूं मरुतः स्व॑शरृहत्‌ । 
देवाँ आंदिसपों अवसे इबामहे बन्‌ र॒द्रान्त्स॑बितार सुदंससम्‌ ॥४॥ 


पदार्थः--( झदितिः ) भाचार्य को, ( द्यावा पृथिषो ) णि शोर सूर्यवत्‌ 
f] तेजस्वी माता-पिता को (महत ऋतं) उनसे मिले महान्‌ सत्यज्ञान को, (इग्द्राविष्ण) 
विचत्‌ तथा सूर्य के शान वालों को, ( सरुतः ) दुष्टों के संहारक जन, (बृहत्‌ स्थः) 
घड़े सुखदायी स्थान को, (प्रादित्यात वेबात्‌ ) प्रसण्ड ब्रह्मचारियों को (बलुत््‌ रुद्रात्‌) 
बसाने वाले उपदेशकों को ( सु-दंससं ) उत्तम कर्म करने वाले ( सवितार ) सबके 


i प्रेरक प्रौर उत्पादक प्रभु (प्रबसे) रक्षा घ्रोर समृद्धि के लिए ( हवामहे ) भ्रामन्त्रण 
nn 
है ! भाषार्थः मानव को प्रपनी रक्षा हेतु माता-पिता, श्रेष्ठ भाचारों, वेज्ञानिकों 


उपदेशकों भादि के घरनुभवों तथा ज्ञान से लाभान्वित होना चाहिए तथा सर्व रक्षक 
प्रभु की उपासना से भध्यात्मञ्ञात पाना चाहिए ॥४॥ 


सरंस्वान्धीमिदेरणों धृतप्रतः पषा ष्णुं हिमा वायुर॒श्िनां । 
अक्षकृता झसृतां विश्ववेदसः शर्म नो यंसन्‌ श्रिवरूथुसंहसः ॥४।१२॥ 


पदार्भ:--- सरस्वान्‌ घीभिः ) उत्तम बुद्धियों भौर कर्मों द्वारा जो ज्ञानवान्‌ 
झोर ( घुतब्रतः बरुण: ) व्रतपालक श्रेष्ठ जन, ( विष्णु: ) सबमें बसा प्रभु, 
 ( सहिमा ) महत्ता की भावना एवं ( बायुः ) वायु तथा ( प्रश्विना ) जितेन्द्रिय 
नर-नारी व ( भ्रमृताः ) दीघेजोबी जन ( विश्व-वेदपतः ) समस्त ज्ञान के ज्ञाता 
| (ब्रह्मकृतः ) वेदश्ञान के उपदेशक जन, ( लः ) हमें ( झ्हसः ) पाप का ( मं ) 
नाश करने वाला ( त्रि वरूथं) तीनों प्रकार के दुःखों को दुर करने वाला गृह प्रर्थात्‌ 
क्ष प्रदात कराएं ॥५॥।१२।। 

? हे शराबाबेः-- उत्तम उपदेशक, साचारे, ब्रह्मज्ञान का अध्यापक, सुशिक्षित नर- 


तारी एवं साधक जन को, आध्यात्मिक, घ्राधिदेविक एवं भोतिक सभी प्रकार की 
_ दीड़ाओं bs ॥ बे ही हमें पाप बन्धनों से पृथक्‌ रखें धरोर प्रभृ हमें मोक्ष घाम 
प्रदान कराएं, बही कामना है ॥५॥१२॥ 


डर इति हादकझ्षो बग: ॥ 
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षां यज्ञो वृणः सन्तु यज्विया इष॑णो देवा वृषणो इविष्छतंः । 
वृषणा द्यावापृथिवी 'छताबरी इषा पर्ेन्यो इषणो इपस्तुभः ।६॥ 


पदार्थ:--( यन्नो वृषा ) वन्दनीय प्रभु सुखों की वर्षा करे । ( यज्ञिया देवाः 
बुषशाः सन्तु ) यज्ञकर्ता श्रादरणीय विद्वान्‌ जन सुखो के दाता घ्रौर बलवान्‌ हों । 
( हबिः-फ्ृतः वृषणः ) दान करने वाले सुख की वर्षा करने वाले हों ( 'तादरी" 
द्याचा पृथिवी वृषणा) सत्यद्रती प्रजा व राजा परस्पर श्रत्त, जल झौर ज्ञान से संपन्न 
हों । ( पर्जन्यः वृषा) उत्पन्न होने वाला पुत्र भी सुखदायक हो । ( _ वृषस्तुभः दृषा 
सन्तु ) उस सवं-सुखदाता की स्तुति करने वाले भी सुख देने वाले हों ॥६॥ 

भावार्थः-वन्दनीय प्रभु ही समागम योग्य है, वही सुखों का दाता है। 
उसके सुखदाता होने पर उसी की कृपा से राजा एवं प्रजा विद्वान्‌, उपासक एवं पुत्र 


SN Lr 


सभी सुखवषंक हों । इनकी जो हतुति करने वाले हैं वे ही हमें शुझ्ों को दें 
| | | | ~ 
छम्नीषोमा बुषण। वाजसातये पुरुप्रशस्ता इृषणा उप छुछ । 
TS t « be 

यावोजिरे वृषणो देवयज्यया ता नः शर्म त्रिवरूथं बि यत्ततः ।७॥ 

पदार्थ :--मैं ( वानम्सातये) ज्ञान, बल ऐश्वर्य आदि को प्राप्त करने के लिए 
( प्ग्ती सोमा ) प्रग्ति व श्रोषधि के तुल्य तेजस्वी श्रौर शान्तिदायक विद्वानों से 
( उप ब्रबे ) भ्रच॑ना करता हैँ । ( पुरु-प्रशस्ता ) श्रनेकों से प्रशस्त ( बृषणा! ) सुखः 
दाता हों ( उप ग्रवे ) मैं प्रार्थना करता हूं श्रोर ( यौ ) जिस भांति ( बषण: ) 
दूसरे सुख देने वाले जन ( देव-यज्यया ) विद्वान्‌ एवं तेजस्वी पुरुषों के रादर करते 
की रीति से ( ईजिरे ) प्रादर-आतिथ्य करते हैं (ता) दे दोनों ( नः) हमारे 
( त्रि-बरुधम्‌ ) तीनों प्रकार के संतापों को दूर करने वाला ( शर्म ) गृह तथा सुख 
( येसलः ) प्रदान करें ॥७॥ 

भावार्थ :--ज्ञान का प्रकाश करने वाले एवं शान्ति का प्रसार करने वाल 
विद्वज्जन अस्य लोगों की सहायता से ज्ञान व शान्ति को प्रसारे जिससे सर्वत्र संताए 
द्र होकर सुख की वृद्धि हो सके ।।७॥। 


चुतब्रताः कषत्रिया यज्ञनिष्कृतों बृहृद्दिवा अध्यराणांम सि श्रिय । 
अग्निहोतार ऋतसापों अद्रहोऽपो अंसुजम्ननु इत्रतू्ये ।।८॥ 


पदार्थे: ( घृतब्रताः ) हृढ़ संकल्पीजनों को स्थिर रूप से ( क्षत्रिय: ) बलः 
वान्‌, ( यज्ञःतिष्कृतः ) यज्ञ-कभों को पृणं रूप से करने वाले, ( वृहद्‌-दिवाः ) बड़े 
तेजस्वी, ज्ञानी, ( श्रध्वराणाम्‌ ) श्रहिसनीय कर्मो के ( घ्रभिःशियः ) अली प्रकार से 
शोभायुक्त, ( अग्नि-होतारः ) प्रभु क्वे उपासक ( ऋत-साप: ) सत्य प्रतिज्ञा वचन पर 
संघ बल बनाने वाले ( धट्टहः ) द्रोह ध्रादि न करने वाले होकर, ( वृत्र-तुथे ) दुष्टों 
वा बढ़ते पाप का चाश करने के लिए ( अप: अनु भ्रसूजनू) कर्म या उद्योग के प्रनुरूप 
गति करते हैं ॥५॥! k र 
_ भावा्थः--जो व्यक्त दृढ़ संकल्पी श्रेष्ठ जनों फे समान आचरण करते हैं के 
ही सच्चे धन को पाते हैं। जो महानुभाव प्रभु के उपासक हैं भौर किसी से द्रोह नहीं 
करते तथा सदव सत्य का परिपालन करते हैं वे ही पाप को मिटाने के लिए ठीक 
प्रकार से प्रयत्न कर पाते हैं ॥७॥ _ 


थावांपयिवी जनषन्ञभि व्रताप ओषधीर्वनिनानि यहियां । 
ee _ | |] ५२ 4 ७६ | 
झन्तरित्तुं स्व१ रा पंत्नरुतये बश दवासस्तन्वौ इनि भास्जुः ।।९। 
पदार्थः विद्वान्‌ जन ( द्यावा पृथिवी ) 


प्र ब्रता ) झपने विभिन्न उत्तम कर्मों से ( 
घियों को तथा ( यज्ञिया बेनिनानि ) 


< 


सूर्य एवं प्रथिवी इन दोनों के श्राश्चय 

a ) ज (घ्रोषधीः ) नाना झोष- 

यज्ञोपयोगी वृक्षों एवं जलों से सम्पन्त झन्नों 

को ( जनयन्‌ ) उपजाएं प्रौर वे ( देवासः ) विद्वान ( स्वः भरन्त रिक्षम ) प्रन्तरिक्ष 

को ( देवाः ) तेजस्वी होकर ऊतये ) रक्षा के लिए ( तन्वि: ) श्रपने शरीर में 
बिद्यमान ( वञ्ञं नि मामृजुः ) निर्मल कामना व विचारों को वसाएं ॥।६॥ 

भावाथ: विद्वानों का कत्तव्य है कि वे यज्ञोपयोगी वक्षों एवं पो 

र j भ्नन्त 

को तथा फलों को उपजाएं तथा उनसे यज्ञ रचाकर सास्य साभ करें ओए जनता 


`को भी स्वस्थ रखें एवं निर्मल तथा शुद्ध विचारों को उसके मन में बसाए! ।।8॥। 


घ॒र्तारों देव ऋभवः सुहस्तां बातापजेन्या महिषस्य तन्यतोः । 
आप ओषधीः प्र तिरन्तु नो गिरो भगों रातिवाजिनों यन्तु मे ह 
॥१०॥१३॥ 


पदार्थ:--( दिवः धर्तारः ) प्रकाश को घारण करने वाले 
लोग भवः ) 
सत्य ग्लौर तेज से दीप्त, ( सु-हस्ता ) हस्तक्रिया कुशल बौर ( वाता न) र 
मेघवत्‌ बलशाली, ( महिषस्य तन्यतोः ) बड़े विस्तृत कारं के कर्ता प्रभु या सूर्य का 
( प्राप: ) प्राप्त ओषधीः ) एबं ्रोपधियोंवत्‌ तेजोघारी व्यक्ति ( नः गिरः प्र 
ए सी i की वद्ध Gr भगः) दानशील, ऐश्वर्यंवान्‌ परमात्मा 
र ( वाजिनः ) ज्ञानवान्‌ जन हबं यन्तु ) मेरे र की ४ 
करे ।। १०॥१३॥ हबं यन्तु ) मेरे श्राह्मात को सुनें व पूर्ण 
भावार्यः--महत्‌ ज्ञान प्रकाश से युक्त प्रभ की शान रचना ; की 
किरणें व वायु व मेघ प्रोषधियों का सम्पा i डा मया तथा सूय की 
स्वीकारते हैं ॥१०॥ १३॥ दन करते हे । चा जन भी हमारी पाशेना 

इति त्रयोदशो बर्गः ॥ 


———— 
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ऋग्वेद: मं० १० । सू ० ६८ ॥ 
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शक्तियों का स्वामी परमेश्वर (स्थिविभ्यः) स्थिर, ( पर्बतेम्यः ) एवं पालक शक्तियों 
से युक्त सूर्यादि पदार्थो से जीवनशकित के तत्वों को ( गा: निरूपे ) प्रमेक भूमियों के 
प्रति फैलाता है जैसे भूमियों पर जो छिटकाए जाते है। ये भूमियां ( साघु-अर्याः ) 
जो कि उत्तम स्वामियों प्रौर वेश्यजनों से युक्त हैं, विद्वान्‌ अतिथि उनमें नेता का 
कार्य करते हैं, जो कि ग्रान से परियूर्ण हैं ( सपाह ) चाहने योग्य, ( सुःवर्णाः ) 
उत्तम वर्णायुवत, ( प्रनवष्च-रूपा: ) तथा अनिन्‍दनीय हैं ॥३॥ हे । 
मु भावाये:- प्रभु ने सृष्टि के प्रारम्भ में भ्रादि ऋषियों के भ्रम्तःकरण से विश्व 
की कल्याणसाधिका वेदवाणी को प्रकाशित क्या है। वे हो दोष हरमे वाली हैं । 
प्रजा के हित के ग्राकक्षी राजा को भी पवतो से नहरें भ्रादि निकालकर उन्हें विकसित 
ह चाहिए, ताकि वरती अन्न-जल से भरपूर हो व प्रजा सुखी दथा समृद्ध 
हो ॥३॥ 


झाप्रषायन्स्ंन ऋतस्य योनिसवक्षिपश्षक उर्कामिंव द्यौ! । 
बृहुर्पातएद्र्षशमनो भा भुभ्यां उद्नेव वि स्वच बिभेद ॥४॥ 


पदार्थः ( बृहस्पतिः ) वेदवाणी का स्वामी या राष्ट्र का पालक (मधुना) 
मधुर ज्ञान से ( झा-पायन्‌ ) पर्णा करता है जैसे मेघ ( ऋतस्य योनिम्‌ ) जलाशय 
को ( अधुना ) जल से भरता है वह ( भ्रकेः ) स्तुतियोग्य उपदेशक सत्पात्र को ज्ञान 
का उसी प्रकार प्रकाश देता है जेसे ( अक: द्यौः उल्काम्‌ अवक्षिपन्‌ इव ) विद्युत्‌ 
थाकाश से चमकती घाराग्रों को नीचे फॅकती हैं । बह विद्वान्‌ (चयक्षमनः ) सर्वेव्यापक 
परमात्मा की ( गाः ) वेदवाणियों को ऐसे ( उत्‌ हरन्‌ ) उदारता से देता है जेस 
( अमन: गाः ) विशाल पर्वत से जल की धाराएं एवं मेघ से ग्राती जलघाराएं 
घाती हैं | जैसे ( उद्ना ) जलधारा के लिए ( सुम्याः ) भूमि के ( त्वचम्‌ ) ऊपर 
के भ्रावरण-पृष्ठ को कोई अ।भयन्ता पाटता है ग्रोर नहुर बनाता है उसी भाति विद्वान्‌ 
भी ( मूम्याः ) ज्ञानघारण के योग्य उत्तम भूमिरूप शिष्य के (त्वचम्‌ ) भ्रशान के 
शावरण को ( श्रघुना ) ज्ञान से ( बि बिभेद ) दूर करता है ॥४॥ 


भादार्थ:--वेदवाणी का स्वामी श्रथवा महान्‌ राष्ट्र बा पालक ज्ञान के पात्र 
व्यक्ति को वेद का ज्ञान देकर उसके श्रम्तःकरणा का विकास करता है, जिस प्रकार 
श्ेघ जलाशय को जल से भरता है या विद्यूत्‌ ग्राकाश से प्रकाश की किरणों को नीचे 
फेंकती है । जैसे कि कृषि करने वाला भूमि पर जल लाकर खेती को बढ़ाता है, या 
झभियन्ता नहर बनाता है ॥४॥ 


अप ज्योतिषा तमों अन्तरिध्ादृदून। शीपांटमिद बात आजत्‌ | 
बृहस्पतिरनुम॒द्यां वलस्याग्रमिंव बात आ चक्र आ गाः ॥१॥ 


पदार्थ :--जैसे सूर्य .( ध्नन्तरिक्षात्‌ ) श्राकाश से (ज्योतिषा ) प्रकाश के द्वारा 
( तमः ) अंधेरे को ( अप श्राजत्‌) मिटाता है और जैसे (वातः) तीब्र हवा (उबूनः) 
जल के ऊपर से ( झीपालम्‌ इव ) सेवार या काई का श्रावरण दूर करती है और 
जिस प्रकार ( यातः ) वेगवान्‌ वायू ( श्रश्नम्‌ व थप ) 
भांति आचार्य ( ण्योतिषा ) ज्ञान के भ्रालोक से ( झन्तरिक्षात्‌ ) भपने शिष्य के 
हृदय से(तमः) अज्ञान को (श्रप श्राजत्‌ ) मिटाता है ग्रौर (बृहस्पतिः) ज्ञानवाणी का 
पालक गुरु बलशाली ग्रावरणकारी श्रज्ञान की मात्रा का ( श्रनुःमुश्य ) ध्यान कर 
तदनुसार ( था चक्र ) वेद की वाणियों का उपदेश देता है ॥५॥। 

भावार्थ :--जैसे सूर्य श्रन्तरिक्ष से प्रकाश बिखेर कर श्रंघकार कौ a है 
और जिस भांति तीब्र वायु जल पर से काई को दूर कर देती है उसी भांति आधार्ये 
ज्ञान के प्रालोक से भ्रपने शिष्य के भ्रज्ञान को मिटाएं श्रोर ज्ञान वाणी का पालक 
प्राचार्य प्रज्ञान को दूर कर वेदवाणिर्यो का उपदेश देता है ॥५॥॥ 


यदा वलस्य पीय॑तो जसु मेदबहुपतिरिग्नितपों भिर॒के) । 
दद्धिन जिह्वा परिविष्टमाददाविनिधीरकृणोदुद्चियांणाम्‌ ॥६।१७। 


पदार्थ:--वेदवाणी पालक ज्ञानवान्‌ व्यक्ति विनाशक श्रज्ञान के प्रभाव कों 
विदीर्ण कर, भ्रग्नि के समान प्रकाश वाले ( भ्र्केः) ग्र्चनायोम्य वेदमन्त्रों से ही 
( परि-विष्टम्‌ ) प्रभु का ( प्रादत्‌ ) ग्रहेण करे, उसका EE भ्रौर | 
निधीन्‌) वाणियां से'परमनिधि रूप ( भछ्ृशोत्‌ ) विभिन्न शिष्य को वेद का ज्ञाता 
बनाए ॥६॥ १७॥ 7 

भाषार्थ:--परमेश्वर वेदमन्त्रों के ज्ञान का प्रसार श्रज्ञान के प्रभाव को विदीर्णे 
करने के लिए करता है । वेद के मन्तं में ज्ञान का महान्‌ कोष निहित है ॥६॥ 


इति सप्तद्ो वर्गः ॥ 


इहर्पतिरमंत्‌ हि त्यदासां नामं स्वरीणां सवे शुदा यत्‌ । 


आण्डेव त्वा शंकुनस्थ गम पदुस्धियाः पवस्य त्मनॉजत्‌ ।।७॥ 


पदार्थ :- ( हप ) वेदबाणियों में पारंगत परमात्मा ( स्वरीणां ) स्वर 
सहित शब्दोच्चार से गेय ( भ्रासां ) इन वेदवाणियों के ( त्यत्‌ नाम भ्रमत ) उस 
स्वरूप को भी पहचानता है, ( यत्‌ गृद्दा ) जो कि बुद्धि के भीतर चिन्तनीय रूप से 
निहित होता है । ( यत्‌ ) जैसे (शकुनस्य प्राण्डा इव मित्वा) पक्षी के अण्डों को फोड़ 
कर गर्भरूप.बच्चा प्रकटता है उसी भांति ( बृहस्पतिः ) वेद का विद्वान्‌ ( त्मना ) 


स्वसाम्यं से ( ज्ञकुनस्य ) सवंशक्तिमान्‌ के ( आण्डा भित्वा ) प्रनेक ब्रह्माण्डों का 
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मेघ को भगाता है, उसी . 


गरवयवशः ज्ञान प्राप्त कर, ( पर्यस्य ) सर्वपालक प्रभु के ( गर्भम्‌ ) जगत्‌ के 
ग्रहणीय सामर्थ्यं को जाने प्रौर ( उच्चिया ) जलधाराश्रों के समान वा गीमनों के तुल्य 
ज्ञानरस-धारा की दात्री वाणियों को ( उत्‌ प्राज्त्‌ ) पाएं ॥६॥ 

भावार्थः वेदवाणी का स्वामी परमात्मा इन गेय वेदबाणियों के ज्ञान का 
ज्ञाता है भ्रौर उसे ऋषियों के अन्तःकरण में प्रकाशित कर उनके मुख से बसे ही 
उच्चारित कराता है जैसे पक्षी भ्रण्डे से बच्चे को प्रकट करता है ॥७॥। 


अश्नापिनिद्ध मधु पर्यपश्यन्मर्यं न दीन उदनिं धयन्तं | - 
नि्ञ्ज॑भार चमसं न वृक्षाद्‌ तरृहृस्पतिर्विरुवेणा विकृत्य ॥८॥ 


पदार्थ :-- ( बीने उवनि ) थोड़े जल में (क्षियन्तं मर्यं न) रहते हुए मत्स्य 
तुल्य व्याकुल ( मधु ) उस मधुर रपयुक्त भ्रात्मा को, विद्वान्‌ या प्रभु ( प्रदना अधि“ 
नद्धम्‌ ) सुख दुःखों के भोगप्रद देह से बंधा ( परि अपश्यन्‌ ) देखता है । ( चुक्षात्‌ 
चपर न ) वक्ष से फल के तुल्य ( हत.) उसे वह ( विरवेण ) विशेष शब्दमय शान 
भण्डार वेद एव झौकार-नाद द्वारा ( बि-कृत्य ) विशेष सावना कर, उसके बंधे 
बन्धनों को काट भ्रपने को ( निर्जझाइ ) मुक्त करता है ॥।८॥। 

भावार्थः-- जिस' प्रकार ग्रह्पजल में रहती हुई मछली व्याकुल रहती है, 
वैसे ही व्याकुल उस प्रात्मा का परमात्मा ही उद्धार करता है जी शत र॒में बंघा है 
वह ज्ञानियो के माध्यम से ज्ञान के भण्डार वेद को प्रकट करता है जसे रसगुबत्त फल 
से रस्त निकलता है ॥८॥ 


सोषाम्ंबिनदुत्स स्व१' सो अग्नि सो अकण बि ब॑बाधे तर्मासि । 


बहुश्पतिगोविपुषो बलस्य निमज्जानं न पर्णो जभार ॥१॥ 


पदार्यः--( सः उषामु ) वह श्रात्मा साघनमागं से, पापमल को भस्म 
कर देने वाली ऋतंभरा, ज्योतिष्मती प्रज्ञा को ( ग्रविन्दत्‌ ) पाता है । ( सः स्वः) 
वह सूर्यवत्‌ तेजयुक्त श्रात्मा को पाता है । ( सः प्रग्निम्‌ ) वह भ्रग्नि के समान स्वयं 
प्रकाशरूप ग्रात्मा को पाता है। ( सः ) वह ( श्रकंश ) मन्तररूप ज्ञान के ग्ालोक से 
ग्रम्धकार के समान ( तमसि वि बबाधे ) श्रनेक अन्धकारों को विनष्ट करता है 
(बृहस्पतिः) महान्‌ब्रत तथा शक्ति का पालक विद्वान्‌ (गो वपुषः) इन्द्रियां सहित देहरूप 
में बने ( बलस्य ) आत्मा dt ढकने वाले इस काया के बन्धन से ( पर्वणः ) बद्ध 
ग्रात्मा को ( मज्जानं न निः जभार) ऐसे पृथक्‌ करता है जैसे पोरु-पोरु में से मज्जां 
को एवं { वल्य पर्वणः ) फल को घेरने वाली गुठली वा श्रस्रोट्‌ में से मींगी को 
निकाला जाता है ।।8॥ 

भावार्थ:--साधना मार्ग से श्रात्मा श्रपने भीतर से अंधकार को हटाकर पर= 
मात्मा के साक्षातृकार में समर्थ हो सवता है। वह सभी दुःखों से मुक्ति पाकर काया 
के बन्घनों से भी मुक्त हो सकता है ॥ 


हिमेव पर्णा इषिता बनोनि बृहस्पतिना कृपण्द्टलो गाः । 
अनाचुकृत्यम्‌पुनः्चकार याम्मूर्यामासा मिथ उच्चरातः ॥१०॥ 


पदार्थ :-- ( हिमा इव पर्णा ) जैसे हेमन्त ऋतु वक्ष के पत्तों को झइता है 
उसी प्रकार ( बृहस्पतिना ) परमात्मा ( वनानि मुषिता ) नाना भोगबघन से 
उच्छेद्य बन्धन दूर करता है ( बलः ) श्रावरणाकारी देह-बन्धन ( पाः ) आत्मा की 
शक्तियों श्रौर इन्द्रियसामरथ्यों को भी ( भ्रकृपपत्‌ ) त्यागता है । जबकि साधक ऐसी 
साधना करे कि वह ( श्रपुनः प्ननुक्ृत्यम्‌ ) पुनः जन्म-मरण में न फंस ग्रौर फिर 
पुनः उसे बन्धन मुक्ति का उद्योंग न करना पड़े। ( यात्‌ ) जब तक भी (सुर्यमासाः 
मिथः उत्‌ चरात्‌ ) सूर्य एवं चन्द्र, दिन-रात्री उदित हों ॥।१०॥ 

भावार्थ:--जैसे हेमन्त ऋतु में वृक्षों के पत्ते मड़ जाते हैं, वैसे ही प्रभू भ्रपने 
द्वारा दिये गए ज्ञान से देह बग्घन से श्रात्मा को मुंबत कराता है । वही आत्मा को 
हा जन्म-मरण के बन्घनों से भी छुटवारा दिलाता है । उसका ज्ञान ही सर्वागपू्ण 

EE 


अभि इ्यावं न कृशनेभिरश्वं नक्षत्रेभिः पितरा धापपिंशन्‌ । 
रात्र्यां तमो अद्यो ति रहुन्दृहुरपति भिनद विं वि द्गः ॥११॥ 


पदार्थः--विद्वान्‌ ( कृशनेभिः ) विभिन्न साधनो से प्रश्व के समान भोक्ता 
आत्मा को विभूषित करते हैं, वे ही ( पितरः ) यम-नियम पालक होकर { छाम ) 
स्वप्रकाश रूपी आत्मा कोः ( नक्षत्रेभिः ) दूर तक जाने एवं व्यापने वाले ग्रनेक 
इन्द्रियगत प्राणों द्वारा ( बिशन ) चमकाते भ्रौर निरूपित करते हैं। उसकी राती 
के तुल्य निद्रावृत्ति में तमोगुण का श्रोर दिवा प्रकाश दशा में ज्योतिर्मय सत्व | काही 
स्थिर निश्चित करते हैं, तब महिमामय वाणी का पालक, साधक प्रज्ञान-झावरर «2 
नाशक ज्ञानमय रश्मियों, सत्य बाणियों को पाता है॥१॥ 5 | 

भावार्ष:--विह्वान्‌ विभिन्न साधनों से अश्वतुल्य भोक्ता आत्मा को ˆ 
करते हैं । जैसे रात्रि में गगन में नक्षत्र प्रकाश देते हैं या रात के झंघेरे को सूर्य क 
रश्मियां हर लेती हैं वैसे ही विद्वानों-ऋषियों की भात्मा में प्रभू ज्ञात का 
भर देता है ॥११॥ /५ 


हृदगंकप नमों अभ्रियाय यः पर्बोरन्वानोनंबीति । ० 
बृहस्पति: स हि गोभिः सो अश्ये। स बीरेमिः स नु्िनों 
चादर्शो 5 5 
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ददा्ेः--जो विद्वान्‌ ( पूर्वीः ) पूर्व भ्राकायो की sid he SS 
विद्यमान बेदवाणियों का ( अशु आनोनवीति ) क्रमश: परम्परा से शिष्यो * यु 
बैठा कर उपदेश देता है, ( अध्याय ) मेघतुल्प ऐशी _उदारता से गंभी रता- 
पूर्वक उपदेष्टा हेतु ( नमः घकमंः) हम समस्कार, ER से Joa करें। ( सः ) 
हमारे मध्य यह (गोभिः धश्वैभिः षीरेभिः ) गौम्रों, भ्रश्‍ों व वीरों द्वारा ( सः ज) 
हथा प्रत्य नामकों एवं मगुध्यों से ( बः वथः धात्‌ ) हमें बल व शक्ति प्रदाः 
करे ॥। १२।।१८।।१।। 
भाषार्धः--परमात्मा जिप देइ के ज्ञान का ग्रादि सृष्टि में उपदेश है, 
उसे ही वेदबाणी के प्रवमता बिद्वान्‌ क्रमशः प्रदान करते हैं । गह शान ही शारीरिक 
ब आष्यात्मिक जीवन का प्रेरक है। ऐसे ज्ञान बो देने वालों का हुम भ्रादर 
करें ।। १२।। १८।।५।। 
इत्यष्टादशों यर्गः ॥ 
हति पष्चमोइतुवाक! ।। 


[ ६९ ] 
सुभिल्नो भाध्यूश्वः भषिः।। अग्निता ॥ छन्दः--१ निदृज्जगती । २ विराश्‌ 
यती । ३, ७ त्रिष्टुप्‌ । ४, ५, १२ तिचूत्‌ तिष्टूप्‌ । ६ घाचीं स्वराद्‌ त्िष्दुष्‌ । ५, 
१० भदनिषुत्‌ प्रिप्टुप्‌ । ९, ११ विरार पविष्युप्‌ ॥ द्वादशर्द सूक्तम्‌ ॥। 
भद्रा अम्नेध्रयश्वस्यं संदशचों वामी प्रणतिः सुरणा उपेतयः । 
2०. हे: ~ \ i ० है] 
बदी सुमित्रा विशो अग्रं हःते छृतेनाहुतो जरते दविद्यंतत्‌ ।१॥ 
पदार्षः--(बधृयषस्य) 'व्षि’ अर्थात्‌ तीव्र वेगगामी भ्रशवों इरद्रयों का स्वामी, वा 
शनुहुन्ता एव भर्धात्‌ राध्ट्र-बल-सैन्य का सेमापति बा राजा (प्रग्ते: सदशः) तेजस्वी 
अरिन के तुल्यहै, उसकी (बुशः भद्राः ) सम्यक्‌ दृष्टि सारी ध्रजा फे ४ 
सुख कल्याणकारिणी हो। उसकी (प्र-तीती: बामीः) उत्तम नीतियां कल्याणकारिणी 
हो । ( उप-हृत्तयः) उसके घागमन पर प्रजा में (सुरशाः) भानन्दोत्सव हो ( विज्ञः 
भिन्नाः ईभ्‌ भने इन्धते ) प्रभा उसकी सखा होकर उसको भ्रप्रासन प्रदान करें। 
बह (घृतेन भ्राहुतः ) घृत से भ्रोहुति प्राप्त अग्नितुल्य ( घृतेन ध्राहुतत ) तेज से दीप्त 
बह ( घृततेत भाहुत: ) जल से प्रभिपिक्त हो ( दविद्युतत्‌ ) चमर भौर ( जरते ) 
प्रजा पर अपनी भप्राशा-दान भ्रोदि से नियन्त्रण करे ॥१॥ 
भावार्थ :-- ऐसा शासक कि जो तीब्र बेगग।मी भप्रश्वों एवं इर्द्रियों का स्वामी 
है प्रोर प्रजा पर कृपा रक्षता है, .वह विशेष स्याति पाता है, क्योंकि उसको नीतियां 
कल्याणकारी होती (हैं । प्रजा उसकी सूर्य के तुल्य बन्दना करती है।१॥ 


चुतमग्नेवेधूयश्चघ्य वर्धनं छृतमशषं छृतम्बस्य मेदनघू । 
घृतेनाइुत उर्विया बि पप्रथे छयेइव रोचते सर्पिरासुतिः ॥२॥ 


पदार्थः--( घध्रि-प्रइबस्य ) शथुमर्दन-कर्ता, भ्श्व, सँन्य रथादि के नायक 
का ( घृतम्‌ ) तेज ही (वघंनम्‌ ) वद्धि करने बाला और शश्रु को मिटाने क! साधन 
है। सेनापति का ( घृतम्‌ ध्रम्नम्‌ ) तेज ही प्राणधारक कर्ता है। ( घृतम्‌ उ स्य 
बरेदनम्‌ ) तेज ही इम सेनानायक का झन्य शथुप्रों से स्नेह वा सम्बिपूर्वक मिलने का 
कारणा बनता है। वह प्रपने ( घृतेन ) तेज एवं प्रभिषेक से ( झा-हुतः ) ग्रादरपूर्वक 
प्रमुख प्रष्यक्ष स्वीकृत हो विशेष रूप से रुपाति पाएं। ( सूर्यः इब रोचते) राजा 
तथा सेनाष्यक्ष ( सापः-सुतिः ) सर्पण भ्र्थात्‌ प्रागे बढ़ने वाले सँम्यों के बल से ऐश्वर्य 
को प्रित करें, (सूर्य: इष ) वेगवान्‌ किरणों के ऐश्वर्य से युक्त सूर्य फे समान 
( रोचते ) बह णोभा पाता है ॥२॥ 

भाबार्थः-- जो राजा प्रश्वों व इन्द्रियों का स्वामी है ओर प्रपने तेज को 
बढ़ाता जाता है, तो बह प्रजा को संगठित रखकर उससे भ्रादर पाता है सूर्य तुल्य बन 
कर प्रजा द्वारा यश की ब॒द्धि पाता है ।।२॥ 


यत्ते मनुयदनोंक सुमित्रः संमीधे अग्ने तदिदं नवीयः । 
स रेबच्छोंच स गिरों जुपस्थ स बाज दषि स इह श्रवों घाः ॥३॥ 


पदार्थ :--है ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! सेना एवं प्रजा को सन्मागं पर चलाने 
बाले राजन्‌ ! ( ते ) तेरा । यत्‌ ) जो ( भ्रनीकम्‌ ) सन्य बल है, ( मनुः ) ज्ञान- 
वान्‌ ओर शन्नु की रोकथाम में समर्थ पुरुष थ्रौर ( सुमित्रः) सहयोगी, ( सम्‌-ईघे ) 
प्रदीप्त करता है, ( तत्‌ इत्‌ ) वह सेम्यबल ही ( नवीयः ) सर्वाधिक स्तुति योग्य 
है ( सः ) वह तू ( रेवत्‌ ) ऐश्वयंवान्‌ होकर ( छोचें ) खूब चमके। (सः ) वह 
त्‌( ) ज्ञानम्रयी बाणियों, स्तुतियों तथा उत्तम उपदेष्टाप्नों को प्रम से 
Es सः ) वह्‌ तू ( षाजं दाष ) ज्ञान, बल तथा ऐश्वयं प्रदान करे धौर 
ड के ( बाज दाष ) बल आदि को मष्ट करे। ( सः ) वह तू ( इह ) इस लोक 
में ( अबः धाः ) प्रस्त, यश व कीर्ति को धारे ॥३॥ 


भावार्थ :--जिस शासक का सँन्यबल प्रबल दीता है श्रौर जो अपनी हेना के 
बढ़ाता है तथा उसे प्रोत्साहन देता है वह सैन्यबल भी मित्र के तुल्य उप्तसे 
सहयोग कर उसकी कीति को खूब दमकाता ग्रोर बढ़ाता है ॥३॥ 
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६ दारा ( सवम्‌ इध्यसे ) तू श्रदीप्त होता है 


वदार्थः--हे ( प्रग्ने ) भ्रिन तुल्य तेजस्विन्‌ ! प्रभो ! ( वश्षि-प्रश्बः ) देग- 
वान्‌, बलवान्‌, अण्वादिःयुक्त मैं जीवात्मा ( ईडितः ) तुमे चाहता श्रौर तेरी स्तुति 
करने वाला होकर ( पूम्‌ यम्‌ त्वा ) तुझ प्रमु को ( सम्‌ ईधे ) दीप्त करता 
( सः ) वह तू ( इदम्‌ जुषस्व ) इसे स्वीकार कर । ( उत ) ग्रौर तू ( नः स्तिपाः 
भव ) हमारे गृहों का रक्षा हों। (उत ) प्रौर तू (नः तनूपाः भव ) हमारे 
देहों वा सन्तातों का भी पालक हो। ( यत्‌ ) जो ( इदं ) यह ( ब्रस्मे ) हमारे 
लिए ( ते दात्रम्‌ ) तेरो दान है, तू उसे ( रक्षस्व ) बनाये रख ।।४॥ 
भावार्थ :-- जीवात्मा की यह आन्तरिक अनुभूति होती है कि वहे देह के बंधनो 
में बंधा है वह जानता है कि परमात्मा ही उसकी भ्राम्तरिक भावनाओं व मन भ्रादि 
का राक है और शरीर का भी रक्षक है । स्व उत्थान हेतु उत्ती की वन्दना करना 
अभीष्ट है ।।४॥ 
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शुरहव ऐृष्णुःच्यब॑नः उमित्रः प्र जु हों मामं ॥४॥ 

पदार्थ :- हे ( वाघ्रघइ ) जितेग्द्रिय ! मुक वासना से बंधे के स्तुतियोग्य 
प्रतिष्ठित प्रभो ! तू ( द्युम्नी ) मेरे लिए ऐश्वर्य का स्वामी ( भव ) हो । ( उत ) 
गौर ( गोषा ) प्रध्यात्म घन वाला हो । ( घ्रभि-मातिः ) तू प्रभिमानी और सञ्ज 
झोर से प्रजाओं के हिंसक शत्रु से ( त्वा मा तारात्‌ ) मुके न परास्त होने दे। तू 
( जनानां ) समस्त जनों का ( शूरः इव ) शुरवीर के रामान ( घुष्णुः ) धषंणकतों 
गौर ( च्यवनः ) सवका संचालक तथा ( छुःभित्रः ) शोभन स्मेही हैं। मैं ( बच्चि- 
ग्रश्‍वस्य नाम प्र नु मोचम्‌ ) जितेन्द्रिय तुम प्रभु के नाम की स्तुति करता हुँ ॥५॥ 


भावार्थध:--भनुष्य चाहे जितेन्द्रिय हो श्रथवा वासना में लिप्त हो, हर स्थिति 
भें परमात्मा ही उसका रक्षक व स्तुत्य है । मानव संसार में आकर कई बार प्रभि- 
मानी हो जाता है परन्तु परमात्मा को गुरुता को बह नहीं मिटा सकता । उस्ते अपने 
कर्मफल भोगने ही होते हैं। ऐसे तुझ प्रभु की स्तुति करना ही योग्य है ॥५॥ 
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शूरं इव धृष्णुश्च्यवनों जनातां रबमग्ने एतनायूँरमि ष्याः ॥६॥१९। 
पदार्थः--हे राजन्‌ ! तू ( भ्रज्ञया ) वेग से जाने वाले अश्वों व सूर्य, वायु, 

तेज ग्रादि पदार्थों से उत्पन्न (वसूनि ) विभिन्न ऐश्वर्यो और ( पर्वत्या बसूनि ) 
परवत ब मेघ से प्राप्त होमे वाले वष्टि, जल, ग्रम्न आदि ऐश्वयों को ( सं जिगेथ ) 
ग्रहण कर। तू ( दासा ) सेवकों व ( अर्या ) स्त्रामियों भौर ( वुत्राशि ) विभिन्‍न 
धनों को भी ( सं जिगेथ ) भली प्रकार प्राप्त कर। तू ( शुरः इव घुष्शः ) शुरवीर 
तुल्य शत्रु का हटाने वाला और ( जनानां उपवन ) मनुष्यो को सन्मार्ग पर्‌ चलाने 
वाला शासक होकर, हे ( झग्ने ) अग्रणी नायक ! तु ( प॒तनायूव्‌ ) सेनाग्रों के द्वारा 
संप्रामरत शनुम्रों को ओर ( पुतनायून्‌ ) मनुष्यों को भी ( श्नि स्याः ) पराजित 
कर ॥।९।।१९॥ 
भावार्थः राजा के लिए यह ग्रावश्यक है कि वह नदी, सागर, पर्वतों से 
वभिन्न प्रकार की सम्पदा को प्राप्त कर संग्रह करे। वह प्रजा व शासकों के सम्बन्धो 
को सुधारने हेतु सक्रिय हो । विरोधियों को श्रपने वश में रसे ओर प्रजा को ग्रपने- 
प्रपने कार्थं में प्रवृत्त करे तथा अपराधियों को नियन्त्रण में करे ।।६।।१६।। 


हूत्येकोर्ताबशो वगः ॥ 


दीर्षतन्तुब इदुंचायम्‌ भिः सदृस॑स्तरीः शतनीथ ऋग्वा । 
दुसान्‌ छुमत्सु नृभ्िमुज्यमानः सुमित्रे ' दीदयो देवयत्सु ।।७॥ 


ल पदार्थ :---( प्रयम्‌ ) यह ( अग्नि: ) तेजस्वी स्वामी या प्रभु ( दीघंतस्तुः ) 
दीर्घ ज्ञानरश्मि वाला, ( दृहत्‌-उक्षा ) महान्‌ सुखदाता, { सहन्न-स्तरीः ) भ्रत्यधिक 
प्रजा-विस्तार वाला ( शत-त्तोथ: ) अनेक नीतिमागों में कुशल राजा या परमात्मा 
( ऋण्वा ) सत्य, न्याय, तेज से चमकने वाला, ( मत्सु सुमित्रेष ) म्राढ्य ज्ञान- 
प्रकाशकों में महान्‌ ( देबयत्सु ) उत्तम विद्वानों व युद्धविजयी के बीच (नुभिः) 
स्तुतिकर्ताशरों द्वारा ( मृज्यमानः ) सुशोभित झोर भ्रभियेक किया जाता हुप्रा 
( दोदयः ) गुणों प्रोर सामर्थ्यों से प्रकाशित होता है ।।७॥ 


भावायं:--वह परमात्मा दीर्घं ज्ञानरश्मि वाला है। बही नियो 
ज्ञान का प्रेरक है। स्तुतिकर्ताम्रों की स्तुति का र । जो ds 
मानता है, उसका वह सखा हो पा है। ऐसे ही राजा का भी कर्तव्य है कि वह 
ज्ञान का भण्डार हो, नीतिमातों में श्रेष्ठ नीतिमान्‌ हो, उसके सहायक व नायक भी 
उसमें धरास्था रखने वाले एवं श्रेष्ठ हों ॥।७।। 


तवं धेनुः सुदुषां जातवेदोऽसश्चतेव समना संबर्ुक्‌ | 
त्वं नुभि क्षिणाबद्विएने सुमित्रे भिरि्यसे देवयद्भिः ॥ ८॥ 


पदार्थ:--हे ( जात-बेद: ) सर्वोत्पादक प्रभ ५ 
सुख से दोहने योग्य, गायतुल्य ( भ्रसश्चता ) निःस्वा द नाक) 
बाली, ( सुक ) रसों का प्रदान करने वाली तुझ स्वामी के भ्राश्रय तेरी प्रजा 
\ EE ) राजन्‌ ! ( स्बं ) तू ( दक्षिणाबङ्िः नृभिः ) अन्नादि से सम्पन्न 
( खुमित्रेभिः ) उत्तम स्नेही जनों व ( य ) विद्वानों की कामना वाले पुरुषों 
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बनव! सिन्धू रजों अन्तरिक्षमज एकपाचनयिरनुरंणवः । 
्ु Fe Lp शश २ ~" । £ हः ) 
अहियुष्न्यः शुणबइर्चासि भे विशवे देवास उत सूरयो समे ॥११॥ 
धदार्थ:--( समुद्र: ) सागर, ( सिन्धुः ) महानदी, ( रजः ) पृथिवीलोक 
( घन्तरिक्षम्‌ i काश, एकपात्‌ स्रजः ) गतिशील तथा भ्रकेला सोरमण्डल का 
पालक सूयं, ( नपिरनुः ) विद्यत्‌, ( ्रणंवः ) जलाशय, ( बुध्न्यः प्रहिः ) प्राका- 
शस्थ भेघ ये सब हमें बढ़ाएं और ( विदइबे-देवासः ) समस्त विद्वान गण (मे वर्चांसि 
शुरावत्‌ ) मेरी प्रार्थना व दचनों का श्रवण करें ॥११॥ 
आवार्थः-तागर, महानदी, पृथिवी, भ्राकाश, सूर्य, विद्युत्‌, जलाशय एवं 
पराकाश “i भेघ सभी हमें बढ़ाएं भ्रौर सकल विद्वान्‌ जन भी हमारी प्रार्थनाश्नो को 
ने ॥११॥ 
| I . 
स्थामं वो मनंतो देववीतये प्राश्च' नो यज्ञं प्रणयत साधया । 
दि pr [ल 5 
आदित्या छुरा वसंब! सुदानव इमा ब्रह्म श॒स्यमानानि जिन्वत) ॥१२॥ 


पदार्थेः-हे ( न ) मननशील विद्वानों ! ( थः ) भ्राप लोगों की ( देय- 
बीतये ) सुखप्रद संगति के लिए ( स्याम ) हम हों। ( नः यज्ञ ) हमारे ज्ञानयञ्च 
को ( प्राञ्चं ) पूजनीय ( साधुया ) साधु रूप में ( प्र नयतत) भरच अगर परिणत 
करो । { द्यादित्याः रुद्राः वसव: ) सवं श्रेणी के ब्रह्मवादी तथा शोभन ये सब ( झु- 
दानव: ) सुखप्रद ज्ञान देने वाले हों ( इमा शस्यमानानि ) इन उच्चारण किये वेद- 
धचनों को वा प्रणंसनीय ब्राह्मण कूल को ( प्र जिन्वत ) वृद्धि दे ॥१२॥ 

ह भावार्थः--हमें विद्वानों का संग कर उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए तथा 
झाध्यात्मिक साधना में लगना चाहिए । हम सभी श्रेणी के ब्रह्मचारियों से उनके 
हारा दिये गये मंत्नविज्ञानों का व वेदवचनों का भी श्रवण करें झौर उनको ग्रादर 
मान दें ॥१२॥। 

CN हे \ 
देव्या होतांश प्रथ॒मा पुरोहित ऋतस्य पन्थामन्वेमि साधया । 
] t भर | | 

त्रस्य पति प्रतिवेशमीमहे विश्वां्दुवाँ असों अप्रयुच्छतः ॥१३॥ 

पदार्थ :--हे ( प्रथमा ) प्रभुदेव विख्यात ( पुरोहिता ) पुरोहित प्रमुख-समक्ष 
वर्तमान, ( देव्या होतारः ) देवों के बीच उनको शवित, ज्ञान देने वाले, उपदेष्टा गुरु- 
जनो ! मैं ( साधुया ) सद्भाव से ( ऋतस्य पर्‍्थाम्‌ ) सत्य, च्यायाभुकूल, वेदोपदिष्ट 
मार्ग का ( श्नु एसि ) ग्रनुगमन करू । इसके लिये हम (क्षेत्रस्य पतिम्‌ ) देहपालक 
श्रात्मा को जो कि ( प्रति-वेश्ञम्‌ ) प्रत्येक शरीर में विद्यमान, है और प्‌ पमृतान्‌ ) 
घ्मरणाधर्मा है उसकी ( श्रप्रयुच्छतः ) भ्रप्रमादी ( विश्वान्‌ देवानु ) समस्त विद्वान्‌ 
घन्दना करते हैं ।। १३॥ 

भावार्थः--उपदेष्टा गुरुजन, उपदेशकों से वेदों का ज्ञान प्राप्त कर हम उनके 
भ्रनुरूप ही आचरण करें तथा प्रभु की बन्दना, प्रार्थना, उपापतना कर जीवन्मुवतों की 
श्ेंणी पा जाएं ॥ १३।। 

[a | _ रबाँ her oN ठ | 
बलिष्ठास! पितृयद्वा्थ॑मक्रत देवाँ ईठांना ऋषिवतूस्वस्वथे । 
t t 

प्रीताइव जञातयः काममेत्यास्मे देवासोऽव धूनुता बसु ॥१४॥ 

ददार्थः--( वसिष्ठासः ) वसु ब्रह्मचारियों में श्रेष्ठ घ्राचायं ( वितृबत्‌ ) पिता 
के समान ही गुरु को मानकर ( वाचम्‌ श्रत ) वाणी का उपदेश करें। वे (देवान्‌) 
बिद्याभिलापियां को ( स्वस्तये) सुख कल्याण हेतु ( ऋषिवत्‌ ) 200 के 
समान ( ईडानःः ) स्तुति उपदेश करते हुए, ( ज्ञातयः प्रीता इव ) प्रिय बन्धुओं के 
लुल्य ही ( देवासः ) दिव्य सुख प्रदान करते हुए, ( अस्मे वसु अव घूनुत ) हमें नाना 
ऐश्वर्य दे ।।१४॥ कं : 

भावार्यः--ब्रह्मचर्यं तथा वेदाध्ययन में निष्णात बिद्वञ्जनों को पितृतुल्य मान 
कर हम उनका आदर करें । जिदूँ तत्वार्थर्दाशियों ने प्रभु का सा ला किया है, 
उन्हें भी हम ऋषियों की भांति सम्मानित कर ग्रध्यात्म-लाभ ल । विद्वानों को 
तुल्य स्तेह से देखते हुए उन्हें निमन्त्रित कर हम उनसे ज्ञान का उपदेश ग्रहण 
करे ।।१४।। 

fh 3 | | 
देवान्वसिष्ठो अमृतान्वबस्दु दे विश्वा सुवनामि प्रतरः । ह 
|] 

ते नो रासन्तामुरुगायम्रथ यय पञ स्व॒स्तिमिः सदां नः ॥१४॥१४॥ 

पदार्थ:--इस मन्त्र का व्याख्या पहले सूक्त के भग्तिम मन्त्र के समानः ही 


है ॥१५॥ १४।॥ ४ | 
भावार्थ:-- इस मन्त्र की व्याख्या पहल सूबत के प्रश्तिम मन्त्र के समाच ही 


॥ १५।।१४॥ 
RS इति चतुर्देशों वर्षः॥। | 


———— 


[६७] 
अयास्य ध्रांगिरस ऋषिः ॥ बृहस्पतिर्देवता ॥ छःदः-१ बिराट्‌ ब्विष्टुपू । २- 


७, ११ निवृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ८१०, १२ विष्टुप्‌ ॥ ढवादशचं सूक्तम्‌ ॥ 
4 


इमां धियं सीण पिता नं ऋतप्रजातां इहुतीमंविन्दत्‌ । 
तुरोये स्बि्नयाष्ठसण्योऽयास्यं उष्ण शंस॑न्‌ ॥१॥ 
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में विख्यात ( सप्त-शीर्णीम्‌ ) इस सात छन्दों शिरों वाली ( इमां ) इस ( धिष ) 
वेदवाणी को ( अविग्दत ) प्रकटाता है और वह ( विइव-लन्पः ) समस्तजनों का 
हितकर्ता ( अयास्यः ) मुखस्थ प्राणवत्‌ जीवनाधार होकर ( इनाय ) तत्वदर्शी 
ग्रात्मा के प्रति (उषचस्‌) वचनोपदेश ( वांसच्‌ ) करता हुआ ( तुरीयं स्वित्‌ जनपत्त्‌) 
तुरीय परम पद को बताता हुप्रा मुक्ति प्रदान करता है ॥१॥ * 

आवार्थ:--परमणिता, परमात्मा सात छन्दयुवत बहुत ज्ञान से परि“ 
पूर्ण वाणी का उपदेश देता है। वह डिसी बाह्य प्रयास की श्रपेक्षा रखे बिना सहज 
भाव से ही संसार का सूजन करता है । वही मानव-जीवन के लिये हितकारी उपदेश 
देता है । हम ऐसे प्रभु की मुक्ति-प्राप्ति-हैशु प्रार्थना करे ॥१॥ 


ऋत॑ शंस॑न्त ऋजु दीध्याना दिषश्ुत्रासो असुरहय बीरा! । 
विप्रं पदमङ्गिरसो दर्धाना यज्ञस्य. घाम अधर्म मनन्त ॥२॥ 


त पदार्थेः--( ऋतं झंसम्तः ) वेद के सत्यज्ञान का उपदेश करते हुए, ( श्नु 
दीध्यानाः ) धर्म-मार्ग का ध्यान करते हुए (दिवः ग्रसुरस्य ) प्रकाशस्वरूप एवं प्राण- 
प्रद प्रभु के ( पुन्नाराः ) पुत्र रूप, ( बीराः ) विविध विद्याश्रों के उपदेष्टा ( 8० 
रसः ) ज्ञानी जन विप्र कहलाते हुए, ( यश्षध्य ) पूज्य परमात्मा के ( प्रथम ) सर्व- 
श्रेष्ठ ( घाम ) तेजस्वी घाम को ( मनम्त ) विधारते ग्रौर दूसरों को उस्का उपदेश 
करते हैँ॥२॥ 
भावार्थ:--ज्ञान प्रकाशक प्रमु के पुणतुत्य परम-ऋषि वेदशान का उपदेश 
करते हुए, सरल स्वभाव वाले प्रभु का घ्यान करते हुए, प्राणप्रद भ्रभू के ज्ञानी, भ्ंगों 
के स्वाधीन प्रेरित करने वाले संयमी विशेषतः तुप्त करने बाले प्रमु की धारणा करते 
हुए उपासक परमात्मा के घाम-स्वरूप को मानते है॥२॥ 
Ode ~| | ! 7 
हंसेरिव संखिशिर्वाविदद्धिरश्मन्मयानि नहना व्यस्यन्‌ | 
|| 
बृहृसपतिरमिक निक्रदुद्‌गा उत ब्रास्तोदु विव अंगायद्‌ ॥३॥ 
वदार्थः--( हुंसः इंच ) हंसों के समान विवेकी उपदेष्टा मित्रों के साथ 
( बुहस्पतिः) वेदवाणी व स्तुतियों का पालक विद्वान्‌ ( रदर्मयानि नहुना ) विषय 
के पत्थरों से बने नाना बन्धनों को ( वि अस्यन्‌ ) छित्त-भिन्‍्त करता हुमा, ( याः) t 
नाना वाणियों को ( श्रभि कनिक्रदत्‌ ) वार वार बोलता है।( उत्त थः) और वह | 
( विद्वान्‌ ) विद्वान्‌ ( गाः भ्र ग्रस्तौत्‌, उत्त भगायत्‌ ब ) वेदवाणियोँ का दूसरों को 
उपदेश करता है भौर स्वयं उत्तम रीति सें उनका गान या वणंन भी करता है ।।३॥ | 
बावार्थः--वेद के वचनों को बताने वाला. स्तुतिकर्ता, महान्‌ योगी विद्वान्‌, | 
पाप का हनन करने वाले, श्राध्यात्मिक जनों के साथ विषय पाषाणों के बन्धन काट | 
देता है भ्रौर सदुपदेश देकर लोगों को सन्मार्ग दर्शाता है ॥३॥ |; 
१ [8 । ] स्थ = { 
अबो द्वार्म्या पर एकया मा शुद्द तिष्टन्तीरबुवस्य सुवो ? । 
[| ] 
ृहुस्पतिस्तमंसि ज्योति रिच्छषादु््ा आकि हि विज्ञ र्थः ॥2॥ 
पदार्थः--( बृहस्पतिः ) वेद-्वाणी या चेतना का पाल्न विदान्‌, ( मुह 
तिष्ठन्ती: ) इस देह में उपस्थित ( गाः ) रक्तधाराम्नों को ( दाम्‌ भवः एकवा 
परः ) दो नीचे की रौर एक ऊपर की रब नाड़ी से प्रेस्ति कहर” चहू 
( अनृतस्य ) चेतनारहित जड़, तत्व के बने ( सेती ) बन्चउं रूपी इष 
( तमसि ) घोर तम में ( ज्योतिः इच्छन्‌ ) प्रकाश करता हुमा," { उकः क. 
दकः ) ज्ञानमयी उपा को प्रकटाता है घौर ( तित्नः पाथः ) ऋक्‌, यज्‌, साग + 
तीन वाणियों को उभारता है ॥४॥ 
भावार्थेः--वेद-विद्या का बताने वाला साझा रिक सुख तथा व्यवहार को शिद्ध 
करता ही है तथा श्रघ्यात्म मोक्ष को भी. सिद्ध करता है, स्वयं के सांसारिक धस्घनों च 
प्रज्ञानान्घकार से स्वयं को पृथक्‌ रखता है श्रोर दूसरों को भी उनसे पृथक्‌ होने कों Ee 
प्रेरित करता है । ऐसा विद्वान्‌ ह्वी वेद का सच्चा प्रचारक व प्राश्रय योग्य हैँ ॥॥४॥ f 
«a ~ [| र णिं [| घेश्कृम्त हि 
विभिया पुरे शयथ्मपां्दी निश्नीणि साक्दुषरछन्तत्‌ । ड 
. ९ है i) 5 \ 
बृहरुपतिरुपसं यः गाएक विवेद स्तनयन्निव द्यौः ॥५॥ 
वदार्थः--वह ( बृहस्पतिः ) महान्‌ वाणी व शक्ति का पालक वक्ता (क्या) 
स्व शरीर में प्राप्त होता हुआ (श्रपाचीम्‌ ) निकृष्ट बासना को-:(ईस्‌' पुरम्‌” A) 
विविध प्रकार से छिऱ्त-भिगन करके, ( साकम्‌ ) एक प्राथ द te ) संसाश- 
सागर के ( त्रीणि ) तीन बन्धनों को ( निः झकुन्तत्‌ ) कांट । तब वह्‌ (छः 
स्तनयन्‌ इब ) गर्जते मेघ के समान होता है भर ( उघसम्‌ ) उपा, ( सूर्यम्‌ ) सूर्य 
( गाम्‌ ) वाणी एवं ( शर्क॑स्‌ ) प्राण तथा अन्न को ( मिदेद ) पाता है॥५॥ | 
भावार्थ :--यथार्थ रूप में वैदिक ज्ञान को जाते व बताने वाला इसी शरीर | ¢ 
में रहते हुए भी भ्रपनी सारी बासनाग्रों को तिरोहित कर देता है। भन्त में वह इस... 
स्यूलन्सूइम कारण शारीरिक बन्धनों से मुक्त हो प्रमु की उच्च स्थिति भौर उसके 
ग्राश्जयःको प्राप्त कर लेता है ॥५॥ छ 


इनदरो बलं रंद्ितारं दुघांनां कुरेणेंब बि चकत रवेण । 
सेदाज्ञिमिराशिरंमिच्छमानोऽरोंदयस्पणिमा गा अशुष्णात्‌ ॥६ 


वदाथः--( इनदरः) ऐस्वयंवान्‌ तर शत्रुप्नों को दमन करने वाला तेजस्वी राज्जा 
'बुघानां ) दुघार गोम्नों के तुल्य ऐश्वयं से राज्य को त | देने बाली ( ६ E 
प्रजा पर ( रक्षितारम्‌ ) अवरोघ डालने थाले बं ( बलं ) घेरा डालने 


पदार्थः--( नः ) हमारा पिता परमात्मा ( ऋत-प्रजाताम्‌ ) स्वकीय ज्ञान | 
| 
| 
f 
f 
| 
j 
| 
f 
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शेक अभ की, ( करेण इब ) पपने प्रबल हस्त के तुल्य बलशाली ( रखेश ) प्रपने 
शाज्ञाव्यन की गर्जना से ही ( बि खक ) भांति-भांति से छिन्न-भिन्न करता हे 
होबाजिमिः ) धौर वह प्रव्यक्त णासनों से तथा स्नेह से प्रजा को बन्धनादि से 
जे छादि से इपाति याले लोगों की सहायता से ( प्राशिरं ) प्राशानुरूप ऐश्वर्य की 
प्राप्ति चाहता हुआ, ( पष्टिम्‌ ) प्रजा को सताने घाले बर्ग को ( प्रारोदयत्‌ ) रुलाए, 
स्ते दष्डित करे ध्रौर जो ( गाः प्रयुष्णात्‌ ) प्रजा की भूमियों व पशु आदि को चुरा 
हैता है--उतकी देश से ले जाता है ।।६॥ १४॥ 
भावार्थ:--तेजस्वी शासक को भ्रपना प्रभाव इस प्रकार बढ़ाना चाहिए कि 
प्रजा को बहुकाते वाला ब राज्यकाये में अवरोध डालने बाला उसकी घोषणा मात्र से 
ही घातकित हो जाएं, जो राष्ट्र की राम्पदा चुराने वालों को देश से निकाल 
है ॥६९॥१४॥ 
हति पञ्चदशो बः । 
Os ~ fh f his ॥ I CQ 
ष ६ सह्पेमिः सखिभिः शुवद्धिगाँधायसं वि घचसरदद्‌ः । 
९ . 
बरह्ल॑ण्पति बषभिद राहे मस्वेदेमिद्रेविणं व्यानट्‌ ॥७॥ 
पृदार्धः--( सः ) वह ( सत्येभिः ) सत्याचरणश्षील, (शुषः ) दूसरों को 
की एबित्र करने वासे, ( घनरसं: ) विभिन्न घनो के देने वाले वेतनबद्ध, ( सखिभिः ) 
राजा के तुह्य नाम धारमे वाले ध्रष्यक्षों द्वारा ( गो-घायपं ) भूमि घ्रादि को हड़पने 
बाले शत्रु को ( िःभ्रददंः ) विशेष छप ते नष्ट करता है। वह ( प्रह्मणः पतिः ) 
अहान्‌ राष्ट्र का पालक राजा ( बषभिः ) बलवान्‌, ( वराहैः ) श्रेष्ठ वचन बोलने 
बाले, ( धर्भस्थेददेभिः ) कठोर परिश्रम करने वाले योग्य तपस्वी झौर परिश्रमी जनों 
है ( षिण ष्या्ट्‌ ) उत्तम घमैश्वर्य प्राप्त ब रता है, वही योग्य है ॥७॥ 
भाधाषंः--जो शासक्त गुणबान्‌, पावन हृदय वाले, सत्यशील प्रजाजनों को 
शहयोग के य उपद्रवियों को दण्डित करे तथा सज्जनों की पुण्य की कमाई फो उपहार 
छूप भे लेता है, वही श्रेष्ठ शासक है ॥७॥ 


हे सत्येन भनसा गोपतिं गा इंयानासं इषणयन्त धीभिः । 


इहुरुपतिर्पियो अव्यपेभिरुदुल्लियां असुत स्वयुग्भिः ॥५॥ 


पदार्थ :---( ते ) थे ( माः एयानासः ) भूमियों के स्वामी माण्डलिक राजा 
{ सत्येन अन्ता ) सत्य चित्त एवं ज्ञान से तथा ( धीभिः ) सत्कर्मों से ( गो-पतिम्‌ ) 
राष्ट्र के भुख्य शासक को ( इषणयन्त ) चाहें । वह ( बृहस्पति: ) महान्‌ राष्ट्र का 
स्वाभी शापक परस्पर एक-दूसरे को घृशित कर्मों से बचाने वाले, (स्व-युग्भि: ) तथा 
स्वयं के प्रति सदुभावों वाले कर्मचारियों की सहायता से ( उस्िपाः ) उन्नतिशील 
प्रजाधों को (उत्‌ भ्रषूजत) भ्रेष्ठ बनाता है प्रौर उनको दु:ख-ग्रन्घनों से मुक्ति दिलाता 
Rc 

भाछ: --जब श्रेष्ठ जन जो सत्याचरणा युक्त है, राष्ट्र के प्रमुख को सहयोग 
देते हैं तो राष्ट्र निन्‍्दनीय फमों से मुक्ति पाता है ओर एजाजन भी दुःख तथा कष्टों 


षे मुकर रहते है ॥८।। 
ते इ्ेथंन्तो भ तिभिः शिषाभिः पिंहपिव नानदतं सधस्थं । 
बृहस्पतिं इपंणं शूरसातौ भरे भरे अलु मदेम जिष्णुश्‌ ॥९। 


पदार्ष:-- प्रजाजन ( सिहस्‌ इय ) ह के समान ( नानदतं ) प्रबल 
2008 हुए ( Ei ) उस राजा को ( शिडाचिः मतिभिः) कल्याणकारिणी 
बा एवं विचारों ऐ { वर्षयत्सः ) बढ़ाते हुए, ( शूर-सातो) शूरवीरों हारा करने 
योग्य धंग्राम में ( दूषए ) बलदन्‌ शत्रम्नों पर बाणादि फेंकने वाले ( शृहस्पतिश ) 
सहान राष्ट्र के स्वामी को ( भरे-भरे ) प्रत्येक युद्ध तथा प्रजापालन के का में (भनु 
नबे ) उसकी सहायता करके प्रपन्त करें झौर स्वयं भो उरुके कार्यों का बनुमोदद 
करें ॥8॥! 

भावाघे:-- सिंह के सरू शौयं-सम्पन्त कल्याणकारी घोषणा करते हुए राजा 
को प्रजाजन प्रोत्साहन देते है ओर शत्रुसहार-हेतु होने वाले संग्राम में सैनिक भी 
उसका हुदय से भनुमो दन करते हैँ।।8॥। 


य॒दा वाबभसंनहिश्वरूपमा यामरुक्षदु्तराणि सञ्च । 

इहुस्पदि इषणं बर्धय॑स्तो नाना सन्तो बिभ्रतो ज्पोतिंशासा ॥१०॥ 
ददार्ष :--जो राष्ट्रपालक सबं प्रकार का ऐश्वयं, झन्न, घृत झ्रादि पदार्थ प्रजा" 

जनों को प्रदान करता हैं वह स्वयं ( छाम उत्तराखि सथ्ध ) राज पालक पद को प्राष्ल' 


होता है सौर उत्तम वस्तुप्रों के पदों को पाता है। उसके भषीनस्थ प्रजाजन 
बढ़ाते हुए उसकी प्रशंसा करते हैं ।।१०॥ ` है। उसके भषीनस्थ प्रजाजन भी उसे 


'सावारचः--जो जन पालक राजा प्रजा के लिए ऐश्वर्य, 
वरदान करता है बही वास्पव में राजपद को पाने का सटी घषिकारी है । ऐसा राजा 
ज्ज्ञ जनों को सुखी कर उनको ्रशंसा का पात्र बनता है ॥१०॥ . 


स॒त्यामाशिष कणृता दयोधे कीरिं चिद्थवथ॒ स्वेभिरेवैः । 


पक्षा सृधो श्रप भवन्तु विश्वास्तद्रोंदसी शृणुतं विश्व मिन्बे ॥११॥ 
दर्थः --हे विवान्‌ जनो ! प्राप. ( बयोधेः ) दीप. जीदन धारने के लिए 


हत्याद्‌ झाज्षिवं ) संत्य आशीर्वाद एवं सत्य घाणा को सफल करो ठया ( स्बेशिः 


र 


DO FS TT nn 


एबैः ) स्व ज्ञानों व उद्योगों से ( कीडिम्‌ चित्‌ ) उपदेष्टा, ह वा प्रार्थी की 
पवन ) रका करो। ( मृधः ) हि भार: ( यवा ) पौ रह्‌ जाये, 
( अप भवन्तु ) प्रौर दूर हो जायें । हे ( यवाद ) सभी को #सन्न तया पुष्ट 
करने वाले स्त्री-पुरुष ! हे ( रोदती ) दुष्टों के पीड़क वा रोगहर्ता सेनापति तथा 
बैद्य जनो | प्राप ( श्चुतम्‌ ) सुनो एवं तदनुसार कर्तव्य की पूति करो ।।११॥ 
भावार्थः--राज्याधिङ्रारियों का कर्तव्य है कि वे प्रजा की प्रार्थनाएं सुने श्रौर 
ज्ञान व सत्य के उपदेशकों की रक्षा करें । अपने राष्ट्र को ग्रापदाप्रों से मुक्त रखें तथा 
प्राणियों का हित साघन करें व सेबादि भी प्रजा के कष्ट हरे ॥११॥ 
! ण बह मधीनं दः 
एन्द्रों महा मंहुतो अर्णबस्य वि मरधीनमभिनद्षु दस्य । 
5 F न्धू ASN) F तं 
अहुन्नहिमरिणास्सप्त सिन्धून्द्‌बचोवाएथित्ी प्रावतं न! ॥१२॥१६॥ 
पदार्थ :--( इन्द्रः ) राजा ( मह्ना ) अपनी महत्ता से ( महतः अर्णवस्य 
धर्बूदरप ) महान्‌ ज्ञान के सागर या वागूविषय फे श्रेष्ठतम आसीन वेद के ज्ञान को 
प्रकट करता है ( प्रहिम्‌ भ्रहनू ) मेघ जैसे ज्ञान को ढफमे वाले श्रन्धकार को नष्ठ 
करता है ( सप्त सिम्धूत्‌ ) नरी वेग से भागे बढ़ने वाले शत्रुसैन्यों को हटाता है। 
( देव! द्यावा पृथिवी न प्रावतम्‌ ) विद्वानों के साथ सभा एवं प्रजा-रक्षा की व्यवस्था 
कर ॥१२।।१६॥ 
आावार्थः--परमविता परमात्मा अपनी महान्‌ शक्ति के द्वारा वेद को प्रकट 
करता है, जो विज्ञान का सागर व वाद्या का मूर्ढधारूप है । राजा को भी बेद का 
प्रचार करना चाहिए जिसमे ग्रान का प्रस्थकार हुरे। उन्हीं से प्रजा के सुख का 
मार्ग प्रशस्त होता है ॥१२।५९६॥ 
इति बोडश्षो वर्गः । 
[G९5 
५ अयास्य ऋषि: ॥ बृहस्पति रेवता । छन्दः-१, १२ विराद्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ८-~ 
११ (विष्टुप्‌ । ३-७ निनृत्‌ त्िष्टुप्‌ ॥ द्वादशकं सूक्तम्‌ ॥ 
(- र्‌ 4 मा Ls | र्‌ न + 
उद्प्रतो न बयो रक्ष॑माणा वावंदतो अश्नियश्येद धोब? । 
° || t 
Sereno a 
गिरिभ्रजञो नोमयो मदन्तो इृहुस्पतिंयुऽ्य१'की अनावन्‌ ॥ १॥ 
पदार्थ:--( भरन्तः ) अति हृषित ( 
| हति ) a परमेश्वर को ( प्रनावनू ) उत्साह से स्तुति 
रत हैं, ( उदभुतः-बयः न) जैसे जल पर तैरने वाले पक्षी कलरव करते हैं या 
(रक्षमाणाः )खेत के क पक्षियों को उच्च स्वर से हांका करते हैं, जैसे (वावदतरः न) 
Mes ( इ घोषा:.न ) मेघ गर्जन होता रहता है, जैसे ( गिरिश्षज: 
ऊमेघः न ) पञतों से घिरी जलधाराए ध्वनि करती हैं, बं दि करने 
Fe ता ` ! न र्‌ वसे ही स्तुति = गले प्रभु 
की वन्दना करते हैं ॥१॥ RFS VU 
भावार्थः - ्ास्तिक जन विभिन्न प्रकार से परमेएव की वन्दना करते हैं 
h i न्न भ्रके र की वन्दना करते हैं । 
ज र्ते री. बा करते हैं, जै .) 2 
जत र I रन वाल पक्षोगणा कलरव करते हैं, जेसे सेत की रक्षा करने वाले 
पक्षियों को उच्च स्वर स वष के निए उद्यत बेधों जिस भांति गजना 
SA Md गल गज ना 


लधाराएूं ध्वनि करती हैं ऐसे ही स्तोता प्रभु की 


शी ) स्तुतिकर्ता भक्तजन, 


_ < F ® ` हः स 
होती है, अंसे पंत से गिरती 
सस्इर वन्दना करते हैं ।। १।। 


सं गोभिराङ्गिरसो नक्षमाणो भ्णहबेदंय णं निना । 
t _ हु र; ९ 
जने मित्रो न दम्पंतो अनक्ति बृहस्पते वाजयाश रिंवाज्ञौ ॥२।। 


र ee ( घ्रांगिरसः ) जैसे विद्वान्‌ का शिष्य 
( गोभिः सं निनाय ) स्व ज्ञान द्वारा मनुष्य को अंधेरे में 
| f ( ध्रांगिरस: ) ज्ञानवान्‌ जनों में प्रमुख विद्वान्‌ 
अधिक महन्‌ ज्ञान रखता हुम्रा ( गोभिः ) वाणिये 
मार्ग प्रदर्शित करे प्रौर { भत श्व इत्‌ भर्यम्रणम्‌ ) 
a ( MR के द्वारा उप।सको' को, 

नाय ) वैदवाखियों ऐ सन्मार्ग पर लाता है। ( जने ) जनसमूह में जैसे ( मित्र: 
इम्पतो) इ ह वर-वधू को ( उमर ) ग्रापस में स्नेह करने bs ( पात म 
करता है उसो भांति वह प्रमुख विद्वान्‌ अभु एवं मुझमें स्नेह निर्माण करे । (घ्राजौ ) 
संग्राम में जेसे वीर नायक ( श्राशुन्‌ ) वेगवान्‌ घोड़ा को (वाजयति) बेग से चलाता 
है जी क ( पुल ) भीकम का पालक विद्वान्‌ आचार्य ( श्राजी ) जगत्‌ 
रूप विजय के क्षेत्र में ( आशुत्‌ ) कर्मफल के भोगने वाले : रो } 
ई शु वाले हम जीवों को ( वाजय ) 


कः भावार्यः--विद्वान्‌ का शिष्य विद्या में रमण करता हुआ भ्रज्ञान के भ्रन्धकार 
को बिदीर्णं करता है ्रोर अपनी स्तुतियों द्वारा प्रभ का साक्षात्कार करता है । ऐसे 


( नक्षमाणः ) वढ़ता हुग्मा 
भी मार्ग दिखाता है, वेसे 
( नक्षमाणाः ) विद्या के क्षेत्र में 

से (सं निनाय ) शिष्य को सही 
ऐश्वर्यवानु परमात्मा जिस प्रकार 
वंसे ही प्रमुख विद्वान्‌ ( गोभिः सं 


सन्न, धुत भ्वादि पर्ये | भष्ठ! जन को ही परमात्मा मोक्ष प्रदान करता है ॥२॥ 


साछ्चर्या अंतियिनरिषिराः स्पा; सुवर्णो अनब॒दूपाः । 


बृहस्पतिं प्ेतेभ्थो वितूर्था निर्मा ऊपे यवं सिर स्थिविस्यं: ॥३।। 


पदार्थ:--जंसे किसान ( पर्दठेस्यः ) पवतो से ( गाः ) जज्ञ की घारामों को 
( बि-तुे ) परिशम से झाटता है भ्रोर ( यवन्‌ नि: ऊपे ) जो आदि भनाज बोता 
है पोर जिक्ष प्रकार दूरं एवं विचत्‌ (पर्वतेभ्यः } मेघो ठे ( थाः छितं ) प्रशंसनीय 
बेदबाणियों या जलचार ओ को देता है, उषी आखि ( बृहस्पतिः ) बहु महाम्‌ 
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त स्व॑ सपे स्थिरपींतप्राहुनेन हिन्वन्ह 
उत स्व स॒ [रपत पाहुरनेन दिन्वन्त्यपि बाजिनेषु। 
53 च ° ह | 
धेन्वा चरति मायथपष वाचं शुश्रुवा अफूलाप्तपुष्पाप्‌ ॥५।२३॥ 
पदार्घ:--( उत त्वम्‌ ) प्रौर ( सरु ) मित्रता में ( एनम्‌ स्थिरपीतम्‌ 
इस न को जिसने वाणी को समझा है, bes ज्ञान रखने वाला कहते हू ( bs 
ज्ञानो म यज्ञों में ( अपि ) भी ( एनम्‌ न हि न्ति ) गम्य जंग उप्तको नहीं चा न 
उसकी बराबरी नहीं कर सकते ( एषः ) यह मनुष्य ( सावदा! ) माया से-घोखे में 
( प्रधेम्वा चरति ) यिना दूध वाली गाय के साथ ( चरसि ) विचर रहा हैं । जिसने 
( प्रफलाम, भ्रपुष्पास्‌ ) विना फल-फूल की भर्थात्‌ न समझी न काम में लायी 
{ व(चभ्‌ ) वाणी को ( शुशुवात्‌ ) सुना ॥५॥ 
भावार्थ:--ज्ञान को समझ-बूझ कर काम में परिणत करो ॥५॥ 
TR चि Se यंनत द्य दि हा ह 
यस्तित्पाजं सचिविदं सल्ांयं न तहय॑ वाच्यपि भागो अह्ति। 
यदीं शुणोत्पलक शुणोति नहि प्रदेद सुदृवस्य पर्थौ ॥६॥ 
पदाये:--( यः सखिविदस्‌ ) जिसमे प्रेम को जानने वाले वा ईश्वर को 
जानने वाले ( सखापभू ) मित्र को { तिश्‍्याज ) त्याग दिया (तस्म) उसका (भागः) 
भाग (वाधि--पझपि नास्ति) वाणी में भी नहीं है । अर्थात्‌ वाणी का फल मिर... है 
इूएबर को जानने वाले, भित्रभाव वाले जनों के सम्पर्क में रहने से ( पत्‌--ईव्‌ 
श्युणोति ) ज्ञानियों को त्यागने वाला जन जो इस वाणी को सुनता है ( भ्रलकं 
श्रुणोति ) व्यर्थ सुनता है ( सुछृतस्य पन्‍्याम्‌ ) पुष्य के मार्ग को ( नहि प्रवेद ) 
नहीं जागता ॥६॥ 
भावार्थः --प्रमादी का पढ़ना-जानना सश्च व्यर्थं है जो सुमार्ग को नहीं जानता 
वह पढ़ कर भी मूर्ख है । 
उक्तङFन्त्र के पाठ में 
विदम्‌'” है । वेद पढ़ाने वाले 
कहलवा कर अर्थ स्पष्ट करा दे ते घे 
व्याख्यान कहलाये, पर ये मूल बेद 
ग्रही ही हैं ॥६॥ 
« | 
झश्षण्वस्तः कर्णवन्त? सर्लायों मनोजवेष्पप्तमा बभूबुः । 
3 पा i | Ly 
गादुडनोसं उपकक्षास उ स्वे हृदाइव स्नार्बा उ स्वै दभ्र ॥७॥। 
्रक्षण्वन्तः कणंवन्तः सल्वायः ) ग्राँखो, वाले भ्रौर कानों वाले 
सखाय: == समान इन्द्रियों वाले ( मनोजवेषु ) मन की गतियो में-विचार शक्ति में 
( भ्रसमाः--वभूदुः ) समान महीं हैं. | प्रादष्मासः ) कुछ के घुटनों तक जल है 
{ उप्फ्रक्षासः) कुछ के कोखों तक जल है (उखे छूदाइव स्तात्वा) दूसरों ने तालाब 
में स्नान किया है. ( उत्वे दझ्थे ) दूसरों ने वाणी को देखा ई, साक्षात्‌ किया 
है ॥७॥ Fe 
शावार्थेः--दिद्वानों में भी सबकी प्रतिभ! समाने नहीं होती । गहराई तक कोई- 
कोई हो पहुँचता है प्र म्प्य एक बराबर हैं यह घोष करने वाले मू्खों की बकवास 
ही है ॥७॥ 
दा । तज Ft ञन्ते | 
हृदा तश्टे _ मन॑सो जवेषु यदू बाह्मणः संयजन्ते सखा । 
पः i i x द || t श्न > 
डातराट स्व॑ वि जहु्वेदाभिरोह ब्रह्माणो वि चरन्त्यु त्व ॥८॥ 
बदार्थ:--( हूदा तष्टेषु ) हृदय से तराशे हुए ( मनसो जवेषु ) के वेगां 
में ( सखाय: ) समान ( ब्राह्मणाः ) ब्राह्मण ( यत्‌ ) की ( संयजन्ते ) मिल कर 
{विचार करते हैं संगति लगाते हैं ( प्रत्न हूं श्रोर इस विचार म (वेद्याभिः) ज्ञातव्य 


rane ७-२ ना >नपक- बन, 


अप 


वैत्तिरीय ब्राह्मण में“सचिविदम्‌” के स्थान पर “सखि- 
पढ़ाते समय कठिन शब्दों के स्थान पर सरल चालू शब्द 
इसीलिए ये शाखायें प्रौर ब्राह्मण ग्रन्य वेदों के 
नहीं हो सकते । सब बेद हैं ऐसा कहने वाले दुरा- 


पएदार्थ:--( 


इति द्वितीयोऽष्यायः 


ee ———— 


अथ तृतीयोऽध्यायः 


[५२] 
बृहस्पतिरांगिरसो बृहस्पतिर्व लोक्य ग्रदितिर्वा दाक्षायणी ऋषिः ॥ देवा 
देवता: ॥ थत्व--- १, ४, ६ अतुष्ट्प्‌ । २ पादनिचृदनुष्दुप्‌ । ३, ५५ ७ निचुदनुष्टूप्‌ । 
=, & विराडवुष्टूए । नवर्च सूक्तम्‌ ॥ 
देवानां जु वयं जानः प्र बो'चाम बिपस्ययां । 


उक्थेषु ्स्यमानेषु य+ प्श्यादुचरे युगे ॥१॥ 
र णों के द्वारा 
4:---( सम्‌) हुम ( विपन्यधा ) विशेष गुः बाली वाणी 
( RS ) ह में निश्चय की हए हैं ( प्रवोचाम ) कहते हैं इस्य- 
मानेष उक्थेषु ) बोले जाने वाले वेद स्तोव्रों में ( उत्तरे युगे ) उत्तर समय (यः 
षइचात्‌ ) जो पीछे प्रर्थात्‌ प्रन्तिम हो जाता है ॥$॥ 
` द्रावार्घः-वेदबाणी को जानने वाला केद बन जाता है। चरम ज्ञान प्राप्त 


कर सब त जान लेते हैं, तब वे उपदेश करते हैं॥१॥ 
) De a 7 


ese eS Jee 
हे 8 


बातों से ( त्वम्‌ ) कोई उपे ( बि जहुः ) व्याग देते हैं (उत्बे) कोई (ऊ& ह्मणः 
तकंगुक्त वेदज्ञान वाले ( विचरन्ति ) विचरे हूँ, bp ht ai: 


प्रतिभा सम्पन्न ऊहा [त्रिवार] से युक्त काम में लग जाते हैं ॥॥४॥ 


| गिरते-गिरते घोर अज्ञान में पहुँच गये । भ्राज भी सव भाषाओ्रों-में 


४१९ 


भावार्थ विद्वान्‌ लोग किसी को तो जड़मति समळ कर छोड़ देते हैं शेष 


हमे ये नार्वाङ्‌ न परश्चरन्ति न ब्रांह्ाणासो न सुतेकरासः । 
त एते वाचमभिपद्य पापया सिरीस्तन्त्रं तन्बते अग्र्श्चयः ॥8॥ 


_ पदार्थः-( इमे ये ) ये जो जोग ( न नै श्र्वाइ-म तपरः ) न इस लोक 
के न परलोक के काम में ( चरन्ति ) काम करते हैं ( न-+-प्राह्मणासः ) न ब्राह्मण 
हैं ( सुतेकरासः ) न कार्य करने में निपुण हैं अर्थात्‌ न ब्रह्मज्ञानी हैं न कर्मकांडी 
( ते+-एते ) वे ये ( बाचम्‌--श्रभिषद्य ) वाणी को प्राप्त होकर [ भ्रप्रजज्ञयः ) 
ज्ञानहीन रहते हुए ( पापया सिरीः ) पापरूप तन्हुप्रों ( तन्त्रम्‌ तन्वते ) षड्यन्त्रं 
का विस्तार करते हैं अनेक दुराचारों में फंसते हैं और श्रन्यों को फंप्ताते हैं ॥६॥ 
है भावार्थ:--प्राचरण-दीन वाणी को प्राप्त करके भी पाप में ही लिप्त रहते 
है ॥।९॥ 
सर्व नन्‍्दन्ति यशसागतेन समासाहेन सख्या सखाय! । 
किखिषस्पृहिपतुषणिह्यषामरं हितो भवति बाजिनाय ॥१०॥ 
पदार्य:--( सर्वे सखायः) सब समान विचार वाले ( ग्रागतेन यदसा ) ग्राये 
हुए यश से ( सभासाहेन ) समा के योग्य ज्ञान से, यश से ( नन्दन्ति ) प्रसन्न रहते 
हैँ ( री एषाम्‌ ) इनमें ( पितुसनिः ) पालनयोग्य वस्तुप्रों का दाता ( किल्वियस्युत्‌ ) 
पापों को नष्ट करने वाला ( बाजिनाय ) वाणी के स्वामी पद के लिये ( प्ररंहितः ) 
बहुत हितकारी ( भवति ) होता है ॥१०॥॥ £ 
भावार्थ:--ज्ञानी प्रसन्न होकर पाप का नाश करते हैं । प्रजा को पालनयोग्य 


साधन जुटाते हैं तभी वे उच्च पद पाते हैँ ॥१०।। 
शुचां स्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्गयत्र तो गायति गकरो 


ब्रक्षा स्वो वदति ज विद्या यज्ञस्य मात्रां वि पिग्रीत ड रँ 


7॥११।२४॥ २॥ 

बदार्थ :--( त्वः ) कोई विद्वान्‌ ( ऋचाम्‌) वेद मन्तो के (पोषम्‌ पुपुष्वाच्‌) 
पोषण को पुष्ट करता हुग्ना ( शरास्ते ) रहता है ( स्वः ) कोई (झक्वरीषु ) घक््वरी 
नामक ऋचाम्रोँ में ( गायत्रं गायति ) गाने योग्य मन्त्रों ( सामवेद ) को गाता है 
( स्वः ) कोई ( ब्रह्मा ) यज्ञ का ब्रह्मा वा अथर्ववेद का ज्ञाता ( जातविद्यां ) शिल्प 
विद्या को ( वदति ) कहता है ( उत्वः ) और कोई ( यज्ञस्य मात्राँ ) यज्ञ की विधि 
को ( बिमिमीत ) विशेष रीति से बताता है [ यजुर्वेदी बिद्वान्‌ ] ॥११॥ 

भावार्थ:--मम्त्र में चारों वेदों के विभाग का कारण है चार काम ग्रौर यज्ञ 
के चार कार्यकर्ता होता, उद्गाता, ब्रह्मा, भ्रष्वयु का भी संकेत है ॥११॥ 

प्रदन--जव आदि सृष्टि में वाणी मिली तो फिर सबकी वाणी एक सी क्यों 
नहीं गौर लाखों जंगली पशु सम क्यों हैँ ? 

उत्तर--एऐतेरय ब्राह्मण में कथा है कि विश्वामित्र के सो शिष्य ये । उनमें पचास 
ने शिक्षा को छोड़कर उद्दण्डता का जीवन प्रवनाया वे ही सब दस्यु बनाये धीरे-धीरे 
शब्द वैदिक 
भाषाओं के मिलते हैं । देश काल के चक्कर में पड़ कर सम्यता संस्कृति से गिर कर 
वे जातिया लाखों वर्षों में जंगली बन गई ।। _ 

इति चतुविद्ञों वर्ग: ॥ 


प्रक्षणस्पतिरेता सं कर्मार इवाघमत्‌ । 
देवानां पवये युगेऽसतः सर्दज्ायत ॥२। 


वदार्थ:--( ब्रह्मणस्पतिः ) वाणियों के स्वामी ईश्वर ने ( 
वाणियों को ( कर्मार+-इव ) लुहार के समान ( समघमत्‌ ) फू का-कऋषिः 
( देवानाम्‌ पूर्व्ये युगे ) सूर्यादि लोको के प्रथम युग # ( प्रवतः ) श्र 
जायत ) व्यक्तरूप संसार ग्राथा ॥२॥ हे 
सावार्थ:--ईश्वर ने अव्यक्त प्रकृति को व्यक्त किया, उसी ने ऋषि 
डाली और [ एताः ] इन ऋषियों को गति दी, यह प्र भी है ॥२॥ 


दवानां' युगे प्रथमेऽसतः सर्दजायत । 
तदाशा अन्वजायन्त तदुं्तानपदुस्परि ॥३॥ 


` अव्यक्त प्रकृति र(न) सेफ रु ह हा 


En 


` दश्चात्‌ ( उत्तान पथ: ) ऊपर के पद प्रकट हुए ॥३॥ 


गा ।३॥ | 
भूज उत्तानपदो छुब आशां अजारन्त । 


| 

जदितेदक्षों अजायत दक्षाद्वदितिः परि ॥४॥ 

पदार्ध:--( भूः ) पृथिवीलोक मे ( उत्तान पदः ) ऊपर के पद को ( जशे ) 
प्रकट किया भर्थात्‌ ऊपर का ध्यबहार भूलोक की प्रपेक्षा से हुथा ( रः ) भुव 
( प्राशा- प्रजायन्त ) दिशाये प्रकट हुई घर्थात्‌ पृथिवी i फे चारों भोर के बायु 
मण्डल से ही दिशाधों फा ज्ञान स्थिर हुभा ( दक्षः ) आदि सृष्टि के मानव (ध्रढिते:) 
प्रखण्ड प्रति से (प्रजायत) उत्पन्त हुए [दक्षः एक वचन जाति रूप र है] दक्षत) 
. दक्ष से { प्रदितिः प्रजापत ) दिति प्रकट हुई भर्थात्‌ सृष्टि उत्पत्ति से ही प्रकृति 
छे प्रश्तित्व का शान हुभा। पुत्र से ही माता का मातृत्व होता है ॥४॥ 

भाधार्थ:--भूल प्रकृति में ईश्वर मे गति दी तब संसार बनते लगा ॥४॥ 


अदितिशय॑जनिष्ट दक्ष या दुहिता तय । 
तां देवा अन्व॑जायन्त भद्रा अशृत॑वन्धवः ।५।१॥ 

पदाथं:--( है दक्ष ) हे ईश्वर ( हिं) निश्चय ( था तब ब्रुहि ) जो 
हुम्हारी पुत्री है बह ( भदितिः ) भदिति ( अजनिष्ट ) उत्पन्न हुई ( तां देषाः-|- 
परभुञ भजञायम्त ) उसके पीछे सूर्यादि लोक हुए धो कि ( भद्राः ) कल्याण कारक हैं 
( घमृत-बस्थबः ) मृत फे भाई हैं ॥५॥ 

भाषार्थ:--दुहिता -- दुहने वाली, दक्ष--फुशल प्रकृति पे 23 कारीगर से 
गति को दुहा, सूर्यादि लोक प्रकाश देते हैं भतः ध्रमुत-बन्धु कहे गये ॥५॥ 


यहोवा शुङ्ैस॑लिछे सुसंरब्धा अतिष्ठत । 


अन्ना वक्त्यंतामिब तीवो रेणुरपायत ॥६॥ 

पदार्थः--( प्रद: सलिले ) इस महत्‌ तत्व में प्रकृति में गति होने लगती है 
तो बह महत्‌ या सलिल कहलाती है सलिल जल को भी कहते हैं । यह जल गतिशील 
प्रमाणुप्नों का समुद्र था ( पहुंचा: ) जो कि सूर्यादि लोक ( सुसंरब्धाः ) सुष्य- 
ब्रस्चित ( अतिष्ठत ) स्थित थे,कार्य अपने कारणा में व्यवस्थित रहता है यह सत्‌ 
कार्य बाद का सिद्धाःत है ( प्त्रवः ) इसमें तुम्हारा ( नृत्यताम्‌ञ-इव ) जैसे नाचने 
. बालों का (तीक्नः ) तेज ( रेखः ) परमाणु पुज ( प्रप--प्रायत ) दूर था ।।६॥ 
५ कर भावाषं:--सूर्पादि लोक भ्रमण कर रहे थे, नाच रहे थे, उनसे बिखरे पर- 
Es यु म्राणु दूर-हुर जा रहे थे ॥६॥ 

ह | 
४ ` यद्देवा यतयो यथा श्ुव॑नान्यपिन्वत । 
; m 
' अत्रा समुद्र आ गूठहमा सयमजभतेन ॥७॥ 


` प्रदार्थः--( यत्‌ ¬-यतयः +-देबाः ) जो कि नियम में बंधे सूर्यादि लोक 
जि ग ( भुवनानि ) सब भुवनो को ( भ्रषिस्थत ) जीवन के साधन 
वर्षा से पालेन करते हैं ( प्रत्र समुद्रे ) परमाणुभ्रों से भरे इस ध्राकाश में 
मुद्रदस्ति परमाणबी-परिभस्निति सभुद्रः-ध्राकाशः) [प्रा गुळहम्‌) गूड़ तत्व तक (प्रा- 
सूर्यं तक ( भ्रजभतैन ) धारणा करते हैं ।।७॥ 

_भावार्थ:--दिव्य लोक, दिष्य तत्य भोर ईश्वर की दिव्य [ स्वामी की ] 
गुह तत्व परमाणू से लेकर सूयं तक सबको धारण करते शोर पालन करते 
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थ्‌ _ पबार्घः--( पदितेः ) उस ध्रष्यक्त प्रकृति फे वा ईश्वर के ( भ्ष्टो पुत्रासः ) 
र ( ये जातास्तस्बः षरि ) जो शरीर से अथवा विरे शवित से उत्पन्न 
हुए हैं ( सप्तभिः ) सात से ( देवान्‌-उप प्रेत्‌ ) प्राप्त होकर ( मातण्डिस्‌ ) सूर्य 
को ( परा घास्यत्त ) हर स्थापित किया ॥५॥ 
 विज्ञेष--ईश्वर की आठ प्रकृतियां [ प्रजायें ] गीता में कही हैं यही प्रदिति 
नलो वायु: रवं मनो बुद्धिरेव च । 
इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥७॥४॥ 
जल, वायु, प्रश्ति, आकाश ये ५ मन, बुद्धि, भ्रहंकार ये ८ 
आकाश को छोड़कर भ्रौर सबसे ये लोक बने । घाकाश कोई 
सभें ये सब स्थापित हुए, इन लोकों में सूर्य मुख्य था॥८॥ 


रुप रसय युस्‌ । 
नरमर्ता्डमाभरत्‌ ॥९॥२॥ 


:) व्यक्त प्रकृति स न्ने! ) सात पुत्रों के साथ 
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` (काये ( पर्वजायस्त ) लोकों के बनने फे पीछे प्रकट हुई ( ततः परि ) उसके 


भाषार्थ:--जब लोक बन गये तो दिशाओं का ऊपर-मीचे का घ्यबहार होने 


vg 


pi th te सखि भनिकांगे - 
_ आप्वैरंगच्छ! सखिलिनिकांगे साङ तिष्ठा हा जघन्थ ॥६॥ 


मावार्थः-- सर्य द्वारा समय बनता है उसके त्रम से जन्म मरण होते हैं इस 
देह के द्वारा ही जीवात्मा का जन्म मरण है ॥&॥ 
र इति हितीयो वर्गः ॥ 


—— 


[ ७३ ] 
गौरिवीतिऋषि: । इग्दो देवता ॥ छम्द:-- १,२, ५ त्लिष्टुप्‌ । ३, ४, ८, १० 
पादनिचूत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६ विराट्‌ त्िष्टुप्‌ । ७ आर्ची रवराद्‌ ततिप्दुप्‌ । ९ घार्ची भुरिक्‌ 
्विष्ट्प्‌ । ११ निचत्‌ त्लिष्ट्प्‌ ॥ एकादशकं सूबतम्‌ ॥। 
bs Y = ! + 3 
जनिष्ठा उग्र! ससे तुरायं मन्द्र ओजिष्ठो बहुलाभिमानः । 
अवध मिन्द्रं मरुतश्चिदत्र माता यद्दीरं दुधनद्धनिष्ठा ॥१॥ 
परदार्थ:--( घनिष्ठा माता ) घन ऐश्वयं बाली माता ने ( यत्‌+- वीरम्‌ ) 
जिस वीर सन्तान को ( <घनत्‌ ) धारण किया वह वीर ( उग्रः ) तेजस्वी ( सहुसे 
तुराय ) शत्रु को हराने ओर मारने के लिये ( श्लोजिष्ठः )-भोजस्वी (न्द्रः ) प्रशंसा 
योग्य ( यहुलाभिसानः ) बहुतों से सम्मान पाने वाला ( प्रश्न ) इस लोक में, राष्ट्र 
में ( भदतः-|-छित्‌ ) मनुष्य ( इन्र वर्धयन्तः ) इन्द्र ऐएवर्यवान्‌ राजा को बढ़ावें 
उसका भभिनन्दन करें ।।१॥ 
- भावार्थः--एऐभ्वर्यशाली ओजस्वी वीर को राजा बनाना घाहिए ॥१॥ 
t ‘= [4 
हुहो निषत्ता एशनो चिदेवे! पुरू शंसेन बाइधुषट इनदर । 
t 
अभीइंतेव ता मंहापदेन॑ ष्वान्ता्पिरवादुद्‌रन्त गर्भाः ॥२॥ 

: पदाथंः--( षित्‌ ) जैसे ( द्रहः ) शननुद्रोही सेनापति के पास ( निसतत्ता ) 
नियमित ( पृश्चनी ) सेना हो ( एवं: ) इस प्रकार (शस्तेन) प्रशंसा से (पुरु वायुघुः) 
भ्रजायें बहुत बढ़ाती है ( ते--इख्म्‌ ) वे इन्द्र सेनापति को बढ़ाते हैं ( ता; ) वे 
प्रजाये ( बृहापदेन ) भहान्‌ पद वाले सेनापति, से ( भ्रभीवता इव ) सुरक्षित सी 
( प्रयित्वात्‌ ध्वान्तात्‌ ) प्राप्त हुए भयरूप अंधकार से (गर्भाः) गर्भ (उद्‌-- घररन्त) 
जसे गर्भ बाहर आ जाते हैं बैसे ही निर्भय हो जाती हैं ॥२॥ 

भावार्थः सेनापति इन्द्र ऐश्वर्यवान्‌ भ्रच्छी सेना वाला हो ॥२।। 


ऋष्बा ते पादा प्र यज्जिगास्यबंध स्वाजां उत ये चिदत्र | 
त्वमिन्द्र साराइकाऱ्त्सहस्च मासन्द॑धिषे अश्विना ववृत्याः ॥१॥ 


पदार्थ ( हे इन्द्र ) सेनापते ( ते पादाः ) तेरे चरण ( ऋष्बा ) पूजनीय 
हे उत्‌ ) झौर ( भन्न ) इस देश में ( थेचित्‌--वाजाः ) जो भी वलवान्‌ हैं ( यत्‌ 
अ्रजिगासि ) जो तू धागे बढ़े (प्रवर्षन्‌ ) तुझे बढ़ावें ( हित्वं शाला +-वुकाव्‌ 
सहस्रम्‌ ) घरेलू भेड्ये धर्धात्‌ शिकारी कुत्तों के सहस्रों समूह को ( आसन्‌ दधिषे ) 
प्राप्त हुओं को तू घारण करता है ( प्रश्विमा -+पश्ाववृत्य: ) जो कि अश्विनी वीरों 
से घिरे हुए हैं।।३॥ 

भावावं;-सेवापति के साथ भ्रश्विनी वीर तीव्रगामी हों उनसे घिरे हुए 
प्र्थात्‌ उनके अधीन सह्ों बीर हों जो पालतू भेड़ियों के सिर को लो 
कर रख दे। सेनापति के साथ ही इसका दूसरा भाव श्राध्यात्मिक भी है। इन्द्र -+ 
जीवात्मा योगी के साथ झश्‍्बिनी प्राण भ्रपाम से घिरे सहस्रोंसाला व॒क बुरे विचार 
हैं उनका दमन प्राणायाम से होगा तब इन्द्र की वर्धना होगी ॥ का | 


समना तूर्णिरुप यासि यज्ञमा नास॑त्या सर्पाय वक्षि । 
बसाब्यांमिन्द्र घारयः सहस्नाश्चिनां शूर ददतुर्मघानि ॥४॥ 


पदार्थ :--( हे इन्द्र ) हे सेनापते ( समनाः ) मन सहित तूर 
सहित ( यज्ञम्‌ ) युद्ध रूपी यज्ञ को ( उपयासि ) be हो ( शक । ता 
के लिये ( नासत्ये: ) जो सत्य हैं कभी भ्रसत्य नहीं,ऐसों को ( '>'क्षि ) रखते हो । 
( सघानि ददतुः ) घनों को देने वाले ( श्रश्विना ) प्रश्विनी “२ पुरुषों के साथ हे 
इन्द्र (वसाव्याम्‌) दसने वाली प्रजा को (हे शुर) हे वीर मेन;पत ( सहस्रा घारयः ) 
सहसझ्नों की संख्या में घारण करो ॥४॥ Ei 


भावायं:--उत्तम सेनापति के गुणा कतंघते र वर्णन है ॥४॥ 
t हर है 
मन्दमान ऋतादधि प्रजाये सखिभिररन्द पिरेध्निरथम्‌ । 


आशि माषा उप दस्युमागान्मिहः प्र रा अंवपत्तमांसि ॥५॥३॥ 
गा एदाबं;--( इन्द्र: ) राजा ( प्रजायं अरि स 

तो के साथ ( रेभिः ) घन देने वालों के साथ हे (शिम) 
( शतात्‌ भ्षि ) सत्य के भ्रधिकार से ( i श्यम्‌ ) घन को ( आगात) प्राप्त ह 
है( अभि ) इन अन्न सम्पन्न प्रजाओं के द्वारा ( मायाः bese 
प गो ( भागात्‌ ) प्राप्त हुआ ( दस्यम) लुटेरे डाकुप्रों को घोर (तमांसि) 
अंधेरों अज्ञानों को कई प्रतेख्रा: मिहः ) इच्छा करने वाली मेघ Cd 
बढ़ाने वाली प्रजाओों से ( उप प्र ध्रबपत्‌ ) दूर कर दिया ॥४॥। ० * 

भाबार्थ:-प्रच्छा राजा प्रजा को भ्रन्न-धन्न ७ 
को दूर करता है,शत्रु को जीतता है ॥ के । सन्न-घन पे युक्त करता है प्रजा के प्रज्ञान 


सनामाना चिंदू ध्वसयो न्यप्र अवाहन उषसो यथा ने! | 


7 = 


| 
| 
| 
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भावाय: स्तुति करने वले जन परमातगा के प्रति स्तुतिः भेंट रूम में देते हैं 
भ्रौर उपे इष्ट देव मानने वाले हो उपडा साक्षात करते हैं। जो राजा राष्ट्रधन का 
उपभोग करता है किन्तु इन्द्रिय-विषयों में लिप्त नहों होता उसे प्रंजां भी दुघारू गाय 
के समान भेंट देती है श्रोर उसे अपना शासक देव मानकर उसकी प्रर्शसा करती 
है ॥८॥ 


~ ~ ह “ है बे 
देवाश्चित्ते अतां जातवेदो महिमानं वाध्यश्व प्र वोचन्‌ | 
५ | f है a 
यत्छुम्एच्छ माचुषीबिश आयन्त्व नृभिरजयस्त्वाबूधम्मि! ॥९॥। 
पदार्थ:-- है ( जातवेदः ) उत्पन्न प्राणियों के स्वामिन्‌ प्रभो ! ( झमूताः 
देबा: वित्‌ ) मुक्ति को पाने वाले विद्वान्‌ जन ( ते भहिपातं प्र-योचन्‌ ) तेरे सामर्थ्य 
च महिमा को बतलाते हैं। ( वाध्युइव ) बेगवान्‌ अश्वों के स्वामिन्‌ ! ( यत्‌ ) जिस 
( ज्ञम्पृच्छम्‌ ) प्रश्न करने योग्य तुझे ( मानुषीः विशः ) मननशील प्रजाएं (प्रायन्‌) 
पूछने आती है बह ( त्वम्‌ ) तू, (त्वा वुधेभिः ) तुझसे बढ़ने वाले ( नमिः ) 
पेताश्रों ८ सहयोगियों रो ( जवः ) सबको विजय करता है ॥8॥ 
भावार्षः--जो जितेन्द्रिय है, प्रभु ही का उपास्य बनता है । विद्वान्‌ ही उसकी 
महिमा के बलान में समर्थ हैं । साधारण व्यक्ति तो उसके सम्बन्ध में तेक प्रश्‍न 
करते हैं । वह अपने स्तोताग्रों के दोप दुर करता है ॥६॥ 
_ | le 
(तेवं पुत्रमंविमश्पस्थे सवामग्ने वध्र्यश्वः एपर्पन्‌ । 
Fy iE “ । 
जुषाणो अस्य समिधे यविष्डोत पूर्वा अवनोर्वाधतश्रित्‌ ॥१०॥ 
* पदार्थ:--( पिता इव पुत्रं ) पिता जैसे पुत्र को श्रपने पास रख कर पालता 
% उसी प्रकार हे ( श्रम्ने ) तेजस्विन्‌ प्रभो ! ( वध्रि भ्रश्वः ) जितेन्द्रिय बलवान्‌, 
बेंगवान ग्रश्वों व इन्द्रियों वाला व्यक्ति ( सपर्थेन्‌ ) तेरी सवा वा श्रादर करता हुग़्ा 
त्वाम्‌ उपस्थे श्रविभ:) तुझे सदा श्रपने समीप रखता और समीप में (त्वामु सपर्य 
झधिभः ) तेरी सेवा करता हुआ भी तुझसे भयभीत रहता गा । तू ( श्रस्थ ) इस 
ब्रजाजन की ( यविष्ठ ) हे बलिष्ठ ! ( समिधम्‌ ) अति कान्तियुक्त उज्ज्वल तीव्र 
भावना को ( जुषाणः ) स्वीकार करता है, ( पूर्वानु वाघतः चित्‌ ) पूवं विद्यमान 
बाधको अर्थात्‌ विघ्तकारणों को ( श्रबनोः ) नष्ट करता है ॥१०॥ 
भावार्थः--व्यवित के दोषों का निवारण तभी सम्भव है जब वह भ्रपनी 
इन्द्रियों को वश में रखकर प्रभु की वन्दना करे। उसके प्रति श्रद्धा रखे व हृदय में 
पूर्णातः बसाए ॥१०॥। | 
श्चदग्न्र यश्चस्य शत्रूजुमिर्जिगाय सुतसोमवद्भिः । 


सम॑नं चिददयित्रमानोऽव्‌ वार्थन्तममिनदुधश्िद्‌ ॥११॥ 
पदार्थे:--( वध्रधश्वस्य शत्रून्‌ ) जितेन्द्रिय व्यवित के कामादि शतुश्रों को 
्म्तिः ) प्रभु ( नृभिः सुत-सोमर्वाद्भिः ) उपासनारस के निष्पादक जीवन्मुक्तो के 
र्‌ करती हैं ( शश्वत्‌ जिगाय ) निरन्तर दबाता है । ( समनंचित्‌ ) सम्यक्‌ 
पांप ल बलवान्‌ को भी ( चित्रभानो ) हे श्रद्‌भुत तेज वाले | तू ( ब्राघन्तं चित्‌) 
शक्तिशाली बिरोधी को ( श्रदहः ) दग्ध कर और ( वृधः चित्‌ ) वृद्धिशील शत्रु को 
भी ( ब्राधन्तं चित्‌ अव श्रभिनत्‌ ) नीचे गिरा ॥११॥ ® 
भावार्थेः--परमेश्वर जितेर्द्रिय जन को सभी प्रकार के दोषों से मुक्त करता 
है तथा विरोधी प्रभावों व दुगुं णों से उन्हें मुक्ति प्रदान कराता है ॥११॥ 
~ |] | 
दयमग्निषेधरयश्चसयं शत्रव संनकासरेद्धो नमसोपवाक्यः । 
क र f [ 
स नो अजांमींहत वा विजामीनभि तिश शतो बाध्यदब ॥१२।२०॥ 
के 4:--( वध्रि-प्रहवस्य प्रयम्‌ श्रग्तिः ) वह जिते न्द्रिय नायक "तेजस्वी पुरुष 
Ee का नाश करने हारा, ( सनकात्‌ प्रेडः ) सनातन से खूब 
बी सूर्य हे तुल्य ( सनकात्‌ ) राज्यकर-प्रद प्रजाजनों से भी ( प्र ) सुशोभित 
हे नमसा उपवाक्यः ) श्रादरयुक्त वचनों से स्तुतियोग्य होता है। (सः) वह 
श्रौर ( श्रजाजीन ) हमारे अबन्घुओों को रौर ( नः ) हमारे ( बि-जामोन्‌ ) विपरीत 
त को, जो कि ( शर्धतः ) हमारा तोश कर रहे हों, ( श्रमि तिष्ठ ) लक्ष्य कर 
रे उन्हें दबा दे ॥१२।।२०॥ , 
इ पवार्थ:--वह्‌ जितेन्द्रिय नायक तेजस्वी जन दुष्टों का नाश करने वाला, 
ही तेजस्वी सूर्य के समान राज्यकर-प्रद प्रजाजनों से भी मृशोभित व श्रादर- 
हा दे र स्तुतियोग्य होता है ऐसा तू प्रभु ही हमारे विपरीत शत्रुओं को प्र्थात्‌ 
"शं को दूर करता है ॥१२॥र०॥ 
ह इति विद्यो वर्गः ॥ 
[७° | 
. ऋषि? ॥। आप्र देवताः ॥ घन्दः--१, २, ४५ १० निचूत्‌ 
नः, वाद , ६, ११ विष्ट्प्‌ । 5 विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ एकादशर्च 
सक्तम्‌ In 


इमां में अग्ने समिषें जुपस्वेळस्पदे प्रति हयी छृताचींष्‌ । 
बर्ष्य-पूथिव्या! सुदिनत्वे अहनाभूष्वों भंव सुक्रतो देवयज्या ॥१॥ 
व हे को ) श्रग्नि के समान तेजस्वी, ज्ञान प्रकाशक प्रभो ! गुरो! 


( में ) मेरी ( इमाम्‌ ) इश ( समित्रम्‌ ) प्रात्मा-समिषा को ( जुषस्व ) स्वीकार 


4 ( तिरदचा ) व्यापक होता है (यि प्रथताम्‌ ) विस्तृत हो वह ( दीर्घं ) दीष 


१७ 


करे, यह मेरा म्रात्मा तुम्हारे सम्पर्क से, अग्नि के हम्पर्क से काष्ठ के समान प्रज्वलितः 
हो! ( इडशमवे ) वेदवाणी का ज्ञात देने के निमित्त ( घताबीम्‌ ) तू मेरे 
हृदयाकाश से प्रज्ञानमयी मोहरात्रि को ( प्रतिहर्य ) हटा दै। ( बर्ष्मन्‌ ) भूमि पर 
वर्षा करने को मेघ के तुल्य तू ( पृथिव्याः ) ज्ञानबीज को बोने के लिये शिष्य रूप 
भूमि पर ग्रोर (ग्रह्नां सु दिनस्वे ) मेरे शुभ दिनों के लिये हे ( सुक्रतो) 
शुभम और प्रज्चायुक्त ! तू ( बेवयज्या ) ज्ञान की कामना वाले शिष्यों को ज्ञान 
दे तथा उनके सत्कार पूजा श्रादि से ( ऊर्ध्वः भव ) ग्रधिष्ठाता द्वोकर विराज ॥१॥ ! 

भावार्थ :--हे अग्ति के समान तेजस्वी, ज्ञान प्रकाशक मेरी श्रात्मा आपके | 
सम्पर्के से वेसे ही प्रदीप्त हो, जिस भांति काष्ठ अग्नि के सम्पर्क से हो जाती है। | 
यह प्रार्थना परमात्मा से करना अपेक्षित है । इसी भांति विद्वानों से भी यह अनुरोध § 
करना चाहिये कि वह ग्रात्मा को ज्ञान से प्रकाशित कर जीवन को आदर्श | 


बताएं ।।१। { 
~ ५ | +e (& fi ES) 

आ देवानामग्रयाबृह यातु नराशंसों विश्वरूपेमिरश्व! । 

तस्यं पथा नम॑सा प्रियेधों देवेभ्यो देवतमः सुषूदत्‌ ॥२॥, FE 


पदार्थ :--( देवानां अप्रयावा ) जीवन्मुक्तो को मोक्ष देने बाले, ज्ञान के प्रकार 
णक प्रभु एवं ज्ञानादि को देने वाले जिज्ञामुजनों को प्रग्रस्थात में प्रेरित करने बीले | 
( नराशांप्रः ) मनुष्यों में सतू-ज्ञान का उपदेष्टा बा सबसे प्रर्शसित प्रभु या विद्वान; 
(विइक्लूपेमिः ग्रथेः) समस्त व्यापक गुणों के सहित (इद्ध या या) मेरे हृदय में आवे 
वह,( ऋतस्प पवा ) सत्य न्याय वा ज्ञान के मार्ग से ग्रौर्‌ ( नमह्रा ) भा बॅक 
पुजित होकर ( देवतमः ) सब विद्वानों और शिष्यों में ( मिय्रेच: ) सत्संग योग्य | 
तू ( वेवेम्पः ) दिव्यगुणों में श्रेष्ठतम गुण को ( सु-सुदत्‌) प्रच्छी प्रकार प्रेरित | 
करे ।।२॥ हे 

भावार्थ:--साघकजनों को मोक्ष की प्रोर ले जाते वाला और उनसे प्रशंसित | 
गुणों से व्याप्तं, श्रध्यात्म-मागंगामी होने से निर्मल व प्रकाशित करने बाला, सकल ॥ 
दिव्यगुण पदार्थों में श्रेष्ठ गुणयुक्त प्रभु आवन्दरस को हृदय में परिपूर्ण करता है तथा ः 
विद्या के इच्छुकों को प्रागे ले जाने वाला विद्वान्‌ ज्ञान का प्रकाशक हो श्रत्त:करण को 
ज्ञान से पुरां करता है ॥२॥ 


शब्वत्तम्मोठते दूत्याय हुविष्नन्तो मजुष्या्षो अग्निम्‌ । 
वहे रश्वेः सुश्ता रथेना देवास्वधि नि पंदेह होतां ॥३॥ 


पदार्थ :--( हविष्मन्तः मनुष्याः ) अननशील जन, ( दृत्याय ) प्रेरित 
करने के लिए ( श्रग्निम्‌ ) तेजस्त्री परमात्मा का ( ञदबत्‌-तमम्‌ ईडते ) प्रादि सना5 
तन स्तुति करते हैं । ( वहिष्ठेः श्रशवेः ) बह संसार का वहन करने वाले व्यापक 
गुणों द्वारा श्रौर ( सुवृता ) उत्तम वतने योग्य श्रथवा ( रथेन ) रमणीय मोक्ष 
द्वारा ( देवान्‌ श्राबहसि ) साघकों को तू वहन करने वाला है । वह ( होता ) मेरा 
स्वीकार करने वाला होकर ( इह नि सद ) यहां सुशोभित हो ॥३॥ 

भावार्थ:--जों व्यक्ति मननशील है, वही प्रमु के श्रानन्दरस एवं ज्ञानरस को 
ग्रहण करने में समर्थ होता है। प्रभु का उपासक ही मोक प्राप्त कर सकता हैं ॥३॥ 


वि प्र॑थतां देवजुष्टं तिर्चा दोषं ्राषमा सुरभि भृत्वस्मे । 
I || न्द्र I ins 
अहेंठता मन॑सा देव य हिरिन्दर्॑येष्डाँ उश॒तो यक्षि देवान्‌ ॥४॥ 
पदार्थ:--( देव-जुष्टम्‌ बहिः ) साघकों द्वारा सेवित करने योग्य विज्ञान 


| 
f 
| 
त 
| 
| 
| 
| 


बह ( द्राषमा ) दीर्घता के साथ-साथ ( भ्रस्मे ) हमारे लिये ( सुरभिः ) उत्तम 
गंधयुक्त ( भूतु ) हो । ( देव ) हे प्रमु ! तू ( ग्रहेडता मनसा) ऋ्रेध झौर श्रनादर 
से रहित मन से ( इन्द्र ज्येष्ठान्‌ ) तु परमेश्वर को सर्वेश्रेष्ठ मानने वाले हैँ 
( देवान्‌ ) तथा शुभ गुणयुक्त हैं ( उद्यत:) ऐसे कामनावान्‌ जनों को (यक्षि ) संगति. 
का अवसर दे ।।४॥। 

नावार्थः--जो जीवन्मुक्त साधक हैं, उन्हीं में प्रभु के ज्ञान की वृद्धि होती है, 
वे परमात्मा को ही उपास्य मानते हैं रोर वह भी उन्हें स्व-संगति का लाभ प्रदान 
कराता है? ऐसे महान्‌ जनों से श्रव्य लोग भी लाभान्वित होते हैँ ॥४॥ 


दिवो वा साख स्पृशता वरीयः एयिव्या वा मात्रः बि अंयष्वमू। 
उशतीद्वौरो महिना मह द्भिदैने रथ रथयुधीरय्वम्‌ ent 


पदार्थ:--हे ( द्वारः ) द्वार तुल्य शोमित गृहदेवियो या शुभ प्रवृतियो | 
( उञ्ञतोः ) पतियों को चाहने वाली वा लौकिक सुख-सामग्री वा पुत्रादि की 
करने वाली महिलाम्रो ! श्राप (दिवः बा) मोक्षघाम-युक्त (सान्‌' स्पुञ्ञत) 
को प्राप्त करो । ( पुथिव्या वा बरीय:) पृथित सृष्टि के महानतम सुख को 
वि अयध्वम्‌ ) विशेष रूप से सेवन करो । ( महिना ) बड़े पुज विद्वानों से 
व अनुमोदन किये हुए और ( देवं रथं रथ-यु। ) रमणीय मोक्ष को ( 
धारण करो ॥५॥२१॥ 
भावायः-गृहणिया एवं श्रच्य पारिवारिक जनः का ta 
भोगे इसी में केः अधिक सेवन में नहीं । वं द्वारा 
बसाता भ्रतः गुहस्य सुख भोगने योग्य है ॥५॥।२१॥ . .. ऽह 
इत्पेकविज्ञो वगः । 


ऋ्रवेद: मं० १० । 


 दुवी दिवो दृहितरा ५ शिश्पे उषास्तानक्ता संददां नि योनौ । 
. आ वां देवास उशती उघन्तं उरी सींदन्त सुभगे उपर्ये ॥६॥ 


दिव: दी १ दर पत्नी दह i 
पदाधे:--[ दिवः दुहितरा ) तेजस्दी तऽ # 95 तर ५ । तुह्य ( उवार 
मबा ) दिन झौर रात्रि जैती विद्या च स्त्री | के ) ढान्दियुवत होते पा उसी इ 
( देबी ) शुभ गुणों के युबत, स्त्री-पुरुष ( बिए; हुहितिरा ) एक-दूसरे की कामना 


न क {शठ हं साधक होक ोनो नि 
को पणं करने चाले हों। वे दोनों ( सुशिल्पे ) एुरुमं साधक हकर (योनो 
श ) उत्तम बुद्धि बालि शुभ मानब में बिराजें। ( सगे ) हे उत्तम ऐश्वर्य 


उशन्तः देवासः ) चाहते 


गहने वाले प्रापको 
) परस्पर च्च ( गृह में (नि सीद) 


संपन्न ! ( उशती वाम्‌ बच 
(उपस्थे) स्थाम, राष्ट्र वा 


हुए बिद्वान्‌ जन (उरौ) इस विस्तृत 
भली-भांति प्राप्त हों ॥६॥ 

भावार्ष:--विद्या की दृष्टि से सूर्यतुल्य ja 
विद्या एवं शुयोग्य जीवत-पंगिती सत्कमे की साधिकाएं बसती हैं जबकि 
पादि में उनफा उपयोग हो ॥६॥ 


तेजरबी विदान्‌ की प्राप्त करने योग्य 
घच्छे स्थान 


FB ऊच्वो ग्ाबा बुहदुरिनः समि प्रिया घामान्यदितेरुपस्थे । 

jg he र f | \ । 

Fe परो हिता्वस्विज्ञा यज्ञ अस्मिन्‌ विदुरा द्रविणमा यजेथाए ॥७॥ 

[4 पदार्ध:-- ( उध्बंः प्राया ) उत्तम उपदेश करते धाला उपदेष्टा (वृष्‌ ) 

क महान्‌ ( हरित: ) ध्रग्ति फे समान तेजस्वी, ज्ञानी होकर ( सम्‌ इद्धः ) खूब प्रशंसित 
३ हो। ( प्रदिते उपस्थे प्रिया धामनि ) प्रखण्ड विद्या वाले विद्वान्‌ के हृदय में प्रिय 

हा ज्ञान ( प्रस्सित्‌ पशे (३ ज्ञान के यज्ञ में ( हिता ) समय पर ज्ञान 

MS हेने बाले विद्वान्‌, रपदेशक ( बिहुः-तता ) निष्णात विद्वान्‌ ( प्रविश भा यज्ञेथाम्‌ ) 


ज्ञान, घन, बल, वीर्ये भली-भांति प्ररान करे ॥७॥ 

भावार्थ:--विद्या में पारंगत श्रेष्ठ प्रध्यापफ तथा उपऐेशक पने मस्तिष्क 
एवं हृदय में बिद्या को बराबर बढ़ाने में संलग्न रहते हैं। इसके साथ ही वे अन्य 
लोगों को भी विद्या-दान देने भे लगे रहते £ ॥|७।। 


तिस्रो देवीम हिंरिद बरी आ सीदत चकम षः स्योनए्‌ । 


+ f | he \ ~ 

मलुषबद्य्ञं सुधिता हुबीषीळां देवी छृतण्दी जुषन्त ॥८॥ 
पदार्थः--हे ( तिल्लः देवीः ) तीन देवियों | ( इदं वरीयः ) 

(बहिः) यज्ञ आसन पर (भ्रा सीदत ) विराजमान हीप्रो । ( र ) 
लिये हम ( स्योनं ) सुखसम्पादन ( चकृम ) करते है। आप तीने | 
स्तुति ( देबी ) कामना घौर ( घृतपदी ) प्रार्थना ( मनुष्वत्‌ यज्ञं ) मनुष्य 
अज्ञ में ( सुधिता हवीषि ) हितकारी मन, बुद्धि, चित्त प्रादि को ( जुषन्त 
_ करें ॥।८॥ 
भावार्थ: के 
द्वारा ही प्रध्यात्मयज्ञ की पूर्ति हो पाती है। इनके अनुसार ही मन, बुद्धि, चित्त 
त्र प्रादि होने चाहिएं ।।८॥। 


i ° ७ || 
देवस्य चार॒त्वमानड्यदज्ञिरसामभेव। सचाथ्‌ः । 
स देबानां पाथ उप प्र बिहानृशम्यं धि द्रबिणोद्‌ः सुरस्नः ॥९%॥ 
|... धदार्ष:-हे [ स्वष्टः ) तेजस्विन्‌ ! ( यत्‌ ) जो ( चारस्वम्‌ ) श्रेष्ठता को 
_ ( आनड्‌ ) प्राप्त होता है तथा ( यत्‌) जो तू (पझ्रांगिरसाम्‌ ) विद्वानों में (सचा- की 


: ) उनका सहयोगी बनता है, है ( प्रथिशोद: ) धन ज्ञानादि के दाता ! (सः 
-रस्नः ) उत्तम रत्नादि पदार्थों का स्वामी बनकर, ( उशन्‌ ) इच्छावान्‌ 


दाल ) ज्ञानवान्‌ होकर, ( देवानां ) शान देने वाले बिद्वान्‌ धोर विद्या 
शुनयां तियूयां देवानां पाथ उप वक्षि विद्वात्‌ । 


र 
[दि के इच्छुकों को ( पायः ) रक्षा, अच्न, जल यादि पदार्थ (प्र उप यक्षि) 


¢ 
करता है ॥६॥ 
देवः कृणबद्वीष्ययत द्याबाएृथिवो हं में ॥१०॥ 


पर्ष:--हे ( वनस्पते ) वनों के पालक ! सबको अपनी शरणा में लेने हारे 
दा ) व्यापक शक्ति से ( नि यय) नियन्त्रण कर ( देवानां ) विद्वान्‌ 
वादः ) भोग को ( उप वक्षि ) प्राप्त कराता है। ( देदः हवीषि 

, नाना भन्न, खाते को देता है ( स्वदाति) जीवों को स्वाद से 


( द्यादापुथिदी मे हवम्‌ भ्रवताम्‌ ) द्यावाऽथिवीयुक्त संसार मेरे 


इस सर्वश्रेष्ठ 
ग्राप लोगों के 
प्र्थात्‌ ( इडा ) 
से युक्त 
) 


सेवन 


-- स्तुति, कामना एवं उपासना इन तीन भावनाभ्रों और घारणाप्रों 


ही जीवों के भोग का रक्षक है। वही भ्पनी व्यापनशक्ति 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
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ˆ हों ॥११॥१२॥ 


सू० ७१ ॥ 


पवार्थ:--है ( भग्ते ) प्रकाशक तू (बरणम्‌) सर्वश्रेष्ठ जन तथा वरणीय | 
प्रभु को ( इष्टये ) इष्टसिद्धि भौर पूजादि हेतु ( नः ष्मा वह) हमें प्राप्त करा। 
( दिवः ) आकाश से ( नः ) i ( इन्द्रम्‌ ) विद्युत्‌ को दे, ( अन्तरिक्षात्‌ ) भ्न्त- 
रिक्ष के (सस्ता) नाना थायुझ्न को प्रदान कर । (विशे) सब शक्तियां ( यजन्राः 
परस्पर संगत होकर ( बहिः ) आसन पर विद्वानों के समात इस लोक में विराजे । 
( प्रमृता ) समस्त जीवगणा ( रबाहा ) उत्तम प्रन्नाहुति से ( भादयन्ताम्‌ ) हर्षित 


भावार्थ:--वह प्रभु ६ष्ट सिद्धि हेतु जल की वर्षा करता है। वही नाना 

बायुओं व विद्युत्‌ को प्रदान कराता ह । उसी के वरदानों को पाकर याजकजन यजन+ 

रत रहते हैं भ्रौर साधक हृषित होते हैं ॥।११॥ | 
इति द्वाविश्ञो वर्गः ॥ | 


[७१ ] 


बृहस्पति। ॥ देवता ज्ञानम्‌ ॥ छग्दः--१ तिप्टूपू । २ भुरिक्‌ ततिष्टप्‌ । ३, 
७ निचृत्‌ तिष्टुप्‌ ! ४ प्रादतिचुत्‌ भिष्दुपू । ५, ६, ५, १०, ११ विराट्‌ ततिष्टृप्‌ ॥ 
६ विराड्‌ जग्रती ॥ एकादशचं सूक्तम्‌ ॥। 


. . | ~» 
बृह॑स्पते प्रथमं वाचो अग्नं यत्मेरत नापधेयं दर्घानाः । 
| ~ [i हितं 

यदेषां श्रेष्ठ यदरिप्रमाप्तीस्प्रणा तदे'षां निहितं गुहाविः ॥१॥ 

पद्ार्थ:--( हे बुहस्पते ) हे बड़ी वाणी के स्वामिन्‌ | ( नामधेयं दघानाः } 
बस्तुओं के नामों को घारण करते हुए ऋषि ( यत्‌ ) जो ( प्रथमम्‌ धाचः ) प्रथम 
वाशियों को ( अप्रे) आगे सृष्टि की भ्रादि में ( प्रेरत ) प्रेरणा करते हैं ( यत्‌ ) 
जौ ( एषाम्‌ ) इनका ( धेष्ठम्‌ ) उत्तम ( धरिप्रम्‌ ) पापरहित वचन ( भ्रासीत्‌ ) 
था वह ( गुहा निहितम्‌ ) गूढ़ बुद्धि में ( निहितम्‌ ) रखा था (पतत्‌) वह (एघाम्‌) 
इनके ( प्रेा ) प्रेम से ( झाविः ) प्रकट हुआ॥१॥ 

सावार्थः--भादि सृष्टि में निष्पाप पवित्र ऋषियों की बुद्धि में ईश्वर . ने बेद 
शब्द प्रेरित किये । वेद शब्दों से ही ऋषियों ने जगत्‌ फे पदार्थों के नाम रखे श्रोर 
प्रेम से उस घाणी का प्रचार झ्य मनुष्यों में किया । वह भ्रादि वाणी श्रेष्ठ भौर 
निर्दोष थी । भाषा विज्ञानी मानते है कि आदि सृष्टि में मनुष्य ने जड़ वस्तुभ्नों द्वारा 
होने बाले शब्दों से वाणी सीखी, धीरे-धीरे वाणी का विकास हुश्रा, परन्तु जड़ बसतुभ्ों 
मे भ्रक्षरमय शब्द नहीं होते । भ्रक्षरमयी वाणी मनुष्य ने कँसे सीली इसका उत्तर 
सन्तोषजनक किसी भी भाषाशास्त्री ने नहीं दिया है ॥१॥ न 


सक्तुभिब तितंउना एनन्तो यत्र घीरा मनसा वाचमक्रत । 
अत्रा सखरांपः सख्यानि जानते भ्रेष लकष्मर्नि हिताधिं वाचि ।२। 


पदार्थ :--( तितेउना ) छलनी से (सक्तुम्‌-\-इव) सत्तुष्रों को जैसे (सनसा) 
विचार से (बाचम्‌ पुतस्तः) वाणी को पवित्र करते हुए (धीराः) बुद्धिमान्‌ (मनस्ता) 
सन से ( यत्र ) जहां जिस काल में ( वाचम्‌--अक्रत ) बाणी काव्य करते हैं (अन्न) 
यहां इस समय ( सखायः ) उनके समज्ञानी मित्र ( सस्यानि ) मित्रभावों को 
( ष्ठा जानते ) जान लेते हैं। ( एवाम्‌ +-अधिवा्ि ) इनकी साधिकार वाणी में 
( भद्रालक्ष्सीः ) कल्याणमयी शोभा ( निहिता ) रहती है ॥।२॥ 

भावार्थ :--वेदवाणी का प्रचार बिचार द्वारा हुआ, वलात्‌ नहीं । उस वाणी 
में जगत्‌ की मित्रता है सबके लिये प्रेम और हित है घणा ट्रेप नहीं अतः उरे 
ग्रहृण किया इस वाणी में कल्याण है लक्ष्मी © तहत हू 


यज्ेन दाचः पदुबीय॑भायन्तामन्वंविएदभ्ृविप प्र विष्टा््‌ । 
तामाशृत्या ष्यदघुः पुत्रा तां सप रेमा अभि सं नंबन्ते ।३॥ 


पदाथं:-ज्ञानी लोगो ने ( यज्ञेन ) परस्पर संगीत से हि 
\ विचार से ( बाचः 
कम ) वाणी के हा को ( प्लायत्‌ ) प्राप्त किया ( ऋषिष स ) जो 
a] ६2४2 a में ह हुई थी उसे ( प्रन्वविन्दत ) जान लिया ध्रौर 
ता पराभृत्य ) उसे घारण करके ( पुरुत्रा ) बहुत प्रकार से 
( च्यदघुः ) न्यो को घारण कराया ( ताम्‌ ) उ र रेभाः 

छन्द ( घ्भि संनवन्ते ) भली-भाँति प्रकट य ह oe pts 

भावार्थः वेदवाणी सात छन्दो में है, ऋषियों से सी वियों 
ताना Rs से सीखकर श्न्य ऋषियों ने 
अ डू सा किया । आदि ऋषियों पे यह वाणी प्रविष्ट हुई थी, उनकी झपनी 


त IE 
= BE) Te 
उतो त्वस्म तन्वे! वि संसे जायेब पर॑ उती सुवासाः ५४॥ 


पदार्थ :-- ः भीहै डि 
( उतत्वः ) प्रर भी है कि ( वाचम्‌ पश्यन्‌ न ददश ) वाणी के 


जानते हुए भी नही जानते ( उतत्वः ) ग्री 
न श्पुणोति ) इसको न NR a शुण्बन्‌ ) सुनता हुआ भी ( एनाम्‌ 
तु ) घोर ( प्रस्मे) प हैं अनेक पढ़-लिख कर भी मूर्ख बने रहते हैं ( उतः 


द्विमान्‌ 


देती है ( सुबाधाः सुम्दर व ए के लिये ( लम्बं बिसल्रो ) शरीर खोल 
पली ( पर इव ) जे पति के लिये (णा री हु (लाया) 
भावार्थ:--पढ़-लिख कर भी 
LR NN : वाणी 
A ४ 5a ता है जो मेघावी लुह 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


ऋगणेद: मं० १० । सू ० ७४॥ “ड | 
पदार्थ :--- पे रों को F et (8 
(सः) ए जो 5 वालों को ( इन््रः+-चित्‌ ) जैसे सूर्यं | वाले ( इन्द्रम्‌+-उपसेवुः ) ईश्वर की सेवा में पहुँचे भ्रर्थात्‌ समाधिस्थ हुए, ( भाघ- 
जिस प्रकार ( उषसः ) उपाग्रों का | सा| है) स) इसे ( दी ) } मानाः ) ईश्वर से प्रार्थी हुँ ( ध्वान्तम्‌ ) भ्रन्धकार को, भ्रज्ञान कौ ( भ्रप ऊणु हि ) 
धर उ पक 5 ' इ न्‌ नष्ट कर्‌ दिः 
उषा समाप्त कर दी ( ऋष्वे: ) दीप्तिमान्‌ ( माप: ) कामना बाल्ने ( सलिभिः) | 
| 
| 
{ 
| 
| 
| 
{ 
} 
| 
है 


मित्रों के ( साकम्‌ ) साथ ( प्रतिष्ठ ) प्रतिष्ठित हो गे 
f कक 5 त होम्रो भ्रौर ( हृद्याः ) हृदय कं 
प्रय वस्तुओं को (जघन्थ) प्राप्त करो ॥६॥ ® (दया) 


हे भगवन्‌ ! दूर कर दो ( चक्षुः पथिः ) दृष्टि को प्रकाश से पूर्ण कर दं 
( निषयाबद्धान्‌--इव ) जल से बंधे हुओं के समान ( श्रस्मान्‌ ) हमें ( मुमुग्धि ) 
मुक्त कर दो ॥११॥ 4 
मावाथेः--निश्रान्ति ज्ञान की प्राप्ति समाधि हारा ईश्वर से ही हो सकेगी 
इससे पहले मन्त्र फे विचारों का यह समाधान है ॥११॥ 
इति चतुर्थो वर्गः ॥ 


भावार्थ:--इन्द्र सूयं का उदय हो कामनायें मित्रों के साथ पूर्ण हों ॥।६॥ 
त्वं जघन्थ॒ नश्रुचि मखस्युं दासं कृण्वान ऋषये विमायष । 
. [क थ ° | || 
रवं चकथ मनवे स्योनान्पथो देवत्राब्जसेव यानान्‌ ॥७)॥ 


पदार्थ :--( हे इन्द्र ) हे योगी जीवात्मा (त्वम्‌ ) तूने ( दासम्‌ ) कमं- 
नाशक श्रज्ञानी ( मखस्युम्‌ ) यज्ञ विघातक ( नमुचिम ) नमुचि श्रसुर अर्थात्‌ मोह 
को ( ऋषये ) ऋषि के लिये ( विसायम्‌ कृण्वानः ) माया रहित करते हुए तुमने 
( जघन्थ ) मार दिया ( त्वम्‌ ) तुमने ( सनवे ) मनुष्य के लिये (स्यीनान्‌ यानान्‌) 
सुन्दर यान-विमान ( चकर्थ ) बताये ( यथा देवत्रा ) जैसे ज्ञानी विद्वानों की संगति 
में (अङ्जसा+-इव) सहज में ही ॥।७॥ 

भावायं:--इन्द्र [ योगी ] नमुचि न छोड़ने वाले मनुष्य के लिपटे हुए मोह 
को नष्ट कर देता है ॥७॥ 


[७४] 
ibs ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द: १, ४ पादनिचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ५ 
निचृत्‌ ब्रिष्टुप्‌ । ३ आर्ची भुरिक्‌ 'फ़ष्टुपू । ६ विराट्‌ क्विष्ट्पू॥ ` 


वसनां वा चकष इय॑क्षन्धिया बा यन्ना रोदस्योः । 

अन्तो वा ये रंयिमन्तः सातौ बु वा ये सुश्रुण सुश्र॒तों धुः ॥१॥ 
ह पदार्थ:--( रोदस्योः ) 08 श्रौर भूलोक के बीच ( वसूनाम्‌ ) बसे हुरो 
में ( ) बुद्धि द्वारा ( यज्ञैः ) यज्ञां द्वारा ( इयक्षन्‌ ) यज्ञ करने के इच्छुक जन 
सभे तानिं निष दि नामस त दवि पत्ती | ( रयिमन्तः ) घनवान्‌ ( सातो ) युद्ध में ( बनु घुः) शतरु्नों को मारने बाले (ये-- 
अनुं स्वा देवा। शवसा मदन्त्पु परिवुष्नास्वनिन॑श्रकर्थ ॥८॥ 


पवार्थ:--( हे इख ) त्वम्‌ ( ईशान: ) सामर्थ्यवान्‌ शासक हुए ( एतानि 
नास ) इन प्रसिद्ध वस्तुश्रों को ( वि पप्रिषे ) पूर्ण करते हो ( गभस्तौ दिये ) मुट्ठी 
में [वश में | रखते हो ( त्वा--भ्रनु ) तुम्हारे पीछे चलते हुए ( देयाः ) इन्द्रिय 
गण ( शवसा ) तेज से-बल से ( मदग्ति ) प्रसन्न होते हैं ( उपरि बुध्नान्‌ वनिनः ) 
ऊपर फले हुए बनस्पतियों को ( चकर्थ ) काट दो ॥८॥ 


| 
|| 
र्वन्तः ) जो गतिशील हैं ( घुश्ृतः ) भ्रच्छे विद्वान्‌ हैं (बा ये) ग्रथवा जो (वुश्रृणम्‌ | 
घुः ) भ्रध्ययन की वस्तु को घारण करने वाले हैं उन्हें ( चकष ) आकषित | 
करें ॥१॥ | 
he भावार्यः-यज्ञ चाहने वाले श्रौर घनियों का कर्तव्य है कि वे वीर ध्रौर | 
वद्वानों का मान करें ॥१॥ > ० |] 
| 


हवं एषामसुरो नक्षत द्यां श्बस्यता मन॑सा निंसत॒ क्षा | 
चक्षाणा यत्र सुविताय॑ एता धौर्न वारेभिः कृणवन्त स्वैः ॥२॥ 


पदार्थ :--( छो:-'न ) द्युलोक जसे ( स्वेः वारेभिः ) भ्रपनी तम निवारक 
रश्मियों द्वारा ( घुबिताय ) लाभ के लिए ( कृशवन्तः ) करते हुए ( देवाः ) देव 
( यत्र ) जहां ( एषाम्‌ ) इनका ( श्रसुरः हथः ) प्राणाप्रद यज्ञ ( द्यां लक्षत ) सुय 
लोक तक पहुंचता हुआ ( श्रवस्यता मनसा ) श्रन्नेच्छुक मन के साथ ( चक्षाणा ) 
यज्ञ करते हुए ( क्षाम्‌ ) भूमि को ( देवाः ) देव ( निसत ) पहुंचे हैं ॥२॥ 

भावार्थः देवताश्रों का यज्ञ विश्व भर में हो रहा है सवके लाभ के लिए 
द्युलोक से भूमि तक ॥२॥ 


आवार्थः- इन्द्रियां प्रात्मा के श्रनुकूल रहें तो प्रमग्न रहेंगी । यदि ऊपर 
फैलने वाले वन के भाड़ों ग्रर्थात्‌ लोभ मोह श्रादि को काट दिया जाये ।।८॥ 
चक्रं यदस्याप्स्वा निषत्तधुतो तद्म मध्विच्र च्छद्यात्‌ । 
° हक |) 
एशिष्यामतिंवितं यदधः पयो गोष्वदधा ओषधीषु ।९॥ 
पदार्थ:--( यत्‌ ग्रस्य ) इस सूर्य का ( चक्रम्‌ ) चत्रकतूं शक्ति ( भ्रप्सु ) 
जलों में ( ग्ानिषत्तम्‌ ) स्थापित है ( उतः ) श्रोर ( र ) वह कः ) इसके 
लिये ( मधुइत्‌ ) श्रमृत जल ही ( चच्छद्यात्‌ ) दे ( पृथिव्याम्‌ ) पृथिवी पर (यत्‌) 
जो ( प्रतिषितम्‌ ) प्रकट हु्ना ( पयः ) जल-रस ( ऊधः ) दूष ( गोषु ) गोओं मे 
( घ्रोदघोषु ) श्रौषधियों में ( अदधा: ) घारण किया है ॥६॥ 8 
भावार्थः--जैसे सूयं ओषधियों के रस को-- गी दुघ oi जोव पदार्थ:--( एषाम्‌--ध्यमृताताम्‌ ) इन मुक्त जीवों की (द्वयं गोः) यह बाणी 
मधु-- प्रमृत कर देता है वैसे ही योगी संसार के के पदार्थों को श्रमुत बना देता हे ( सवंताता ) सबका भला करने वाली है ( यें रत्नं कृपणन्त ) जिन्हें र रमणीक 
ईश्वरीय चक्र भी जल, स्थल, नम में चल रहा है वह सबको मधु से मिठास से मोह ४ सुख सबके लिए लिया गया है (साच) पन न व अ 
| से, भ्राच्छादित किये हुए है उसे जान कर ज्ञानी रस को लेता है ॥६॥ गौर यजञसंगति करण की साधना की है (ते~-नः) वे हमारे लिए ( चलानि ) पूर्ण 
ञे र I j बसध्वभ्‌ ) सबको बसाने योग्य समर्थ्य तु कराये 
अश्वांदियायेति यद्वदुर्त्योज॑सो जातश्चुत म॑न्य एनम्‌ | 0 बसध्वम रथ्यं ( घास्तु ) घारण करावे ॥३॥ 


_ eRe १०॥ भावाथ :--सर्व श्रेष्ठ ज्ञानी विद्वान्‌ हें सर्वोपकार के योग्य बनावें ।।३॥। 
= $ प्रज्ञ इन्द्रा अ Si 
मन्योरियाय हुये तसथौ यतः प्रज्ञ इन्द्र अप्त स वह... | आ तत्त इन्द्रायवः पनन्ताभि य ऊर्व गोमन्तं विद॑त्सान । 
पदार्थ :--( यत्‌ ) जो ज्ञानी जन ( वदन्ति ) कहते हैं ( अइवात्‌ इयात्‌- 


| s स्स le : र A \ 
| त) द से माया है ( उत) और ( एनम ) इसको मोस (ह | सटे प्रा मह हारा इहो दूद्‌ | 
ARM et cA मन्त्र पंक्ति hs ट्‌ 5 ह 2०८ 
उस स ड i लोको में तो था (यतः प्रजज्ञे ) जहां से उत्पन्न पदार्थः--( ये ) जो ( सङ्ृत्यम्‌ ) एक साथ ही घतादि की उत्पादक 
| ( हम्येंष तस्थौ ) es 'इन्द्रः|-वेद ) ईश्वर जानता है ( मन्ये ) मैं ऐसा मानता ( वृहती ) बड़ी ( पुच पुत्राम्‌ ) बहुतों की त्राता ( सुख घाराम्‌ ) सहसरों प्रकार 
हुआ है ( अस्य ) इसको ( इन्द्रः के वा से पूर्ण महीम्‌ ) भूमि को { दुधुक्षन्‌ ) जिन्होंने दुह्म है ( योबन्तम्‌ } 
हैँ ॥१०॥। द र्‌ वेद ने | गायै से युक्त ( ऊर्वेम्‌ ) भूमि की उपज को ( लितत्सान्‌ ) काटने की इच्छा | 
विश्ेषः--संसारोत्पत्ति के विषय में ऐसी भ्रनिश्चित बात कक रखते हैं (-थे ) जो ( श्रायवः ) मनुष्य ( इन्द्र ते ्रभिवनन्त ) हे इन्द्र तुम्हारी | 


संसारोत्पत्ति के ज्ञान की महत्ता दिखाई है। यह परोक्ष ज्ञान है केवल कल्पनाश्रों से स्तुति करते हैं ( तत्‌ ) उस समय ॥४॥ 


geo ecb 


हयसेषामसृतांनां गोः सर्वतांता ये कृपणन्त रस्न्॑‌ | 
घियं च यज्ञं च साधन्तश्ते नों धान्तु वसव्य१' मामि ॥३॥ 


II NES ०." >बन-- 


| निर्णय नहीं हो सकता इसके निश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष ब (इन्दर) यों न 
| इसका निर्णय नहीं हे जायेगी 'संसारोत्पत्ति ईश्वर की ईक्षण शक्ति से प्रकृति के उपादान भावाबे:--भूमि की उपलब्धियों के लिए जनता इन्द्र की [ सूयं ] वर्ष | 
| की ही वात FE र हे गे वताभा जायगा भौर पहले मन्त्रो में गतिदाता इन्र | ईश्वर की चाहता ओर स्तुति करती है ॥४॥ x 
(3. २६5 पत माया त तेनाह का त 
ब एने की छूट दी है। परोक्ष विषयों में नेक दृष्टियों से 
बेद ने व्यक्त करके ज्ञान पर पूर्ण बिराम लगा देने बा 
चलते रहना चाहिए यह है वेद का उदार उपदेश 
| 


शचोंब इ्द्रमब॑से कृणुष्वमनांनतं दुभय्॑तं पृतन्यून्‌ । 
ऋछुुक्षणे प्रानं सुवृक्ति भर्ता यो चज्ञं नयं पुर्क्षः॥५॥ 


पदार्थः--( हे शचीबः ) कर्म कर्ता यजमानो ( श्ननानतभ्‌ ) किसी 
नत न होने वाले ( पृतन्यून्‌ ) प्रति पक्षियों को ( दभयम्तम्‌ ) दमन करने 
( इनम्‌ ) इन्द्र को ( अवसे ) रक्षा के लिए ( कृध्वम्‌ ) अपना सहायक । 
( ऋभुक्षणं ) सत्य पालक ( सुवृक्तिम्‌ ) सुन्दर स्तुतियों के योग्य ( मघवानः 
ऐश्वयंशाली ( यः-भर्ता ) जो हमारा भरण पोषण करने वाला 
रक्षक बनाप्रो वह ( य: नयंम्‌ बच्यम्‌ भता ) जो सवं हितकारक शक्ति 
( पुरुक्षुः ) उत्तम वचनों को जानता है ॥५॥ se 


भावार्थः--उक्त गुणों वाला ईश्वर पूजनीय है सेनापति भरौर * 
/ गुण होना चाहिए ।।५॥।- . 3 


ने परोक्ष विषयों में विचार क 
विचार होना चाहिए यह मत 

निषेध किया है ज्ञान का प्रंब ८ 
संकीर्णता से ऊपर उठा प्रादेश । | 

| 

| बयः सुपर्णा उप॑ सेदुरिन्द्र ्रियमेंधा ऋषयो नाधमानाः | 


घ पनत प च सामिष दा ॥११॥४॥ 


उ. (बयः सुपर्णाः) सुन्दर पंख वाले पक्षी, ह ज्ञान वाले पक्षी (यहां 
सुपण उ MO रौर रूपक भरलंकारों से गे काव्य | है 
यह वेद की विशेषता है ! वेदवाणी में काध्य सौन्दर्य अरा है) (प्रियमेघा:) जिन्हें मेधाः 
) ऋषि (नाघमानाः ) तीं्र ताप वाले प्रज्वर्लत लगन 


` [ बुद्धि ] प्यारी है ( ऋषयः 


} 
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यद्वाबानं पुह्तमं एुराषाला इत्हेन्टर नामन्पश्रा® 
o 
बसति प्रासहस्पतिस्तुवि'मान्यदोषठशमसि कतव करुचत्‌ ॥६।४॥ 


पदाथ ---( पत्‌ ) जो ( पुस्तम्‌ ) बड़ी जल राशि को ( वावान Urs 
$ ज्ञलो को भर देता है ( पुराषाळा ) मोह के पुरों को जीतने 
करता है ( नामानि ) बलो १ ता हे ( इपाषाळ Col lds 
बाला है ( बन्रहा ) अशान का नाशक € ऐसा ( क i A Lolo 
भी ] ( तुविष्मान्‌ ) शक्ति वाला ( ५ सहस््पतिः ) बड़ी शकि ih 
- { प्रश्चेति ) उसे जानो ( यत्‌ कतंषे ) जो करने को हम यजमान ( ईम्‌ उ 

इसको चाहते हैं ( तत्‌ करत्‌ ) उसे वह पूणं कर देता है॥६॥ ० कक 
भावार्थ. मतः कामनाओं की पूर्ति के लिए उक्त गुण विशेष इश्वर बा A 

लो परन्तु कामनाएं उसके समान पवित्र हों राजा पर भी मन्त्रार्थ लगता ६ ।। ६्‌। 

हि पठ्चमों बर्गः । 


PN 


[ ] 


सिन्धक्षित्रैयमेघ ऋषि: ॥ तद्यो देवतः 
बिराड जगती । ४ जग्रतो । ५, ७ आर्ची स्व॒राड्‌ 
८, ६ पादनिचृज्जगती ॥। 


प्र सु बे आपो महिमानश्त्तपं कारर्वाचाति सदेने विवस्वतः । 
। |] 
्र सप्तत त्रेधा हि चकष प्र सूस्वरोणामति सिन्धुरोजसा ॥१॥ 
, (उत्तमं महिमानम्‌ ) उत्तम महिमा 


॥ छन्दः-~१ निचुञ्जग्रती । २, रे 
जगती। ६ आर्ची भूरिग्‌ जगता। 


प: ( है घ्रापः ) हे प्राप्त पुरुषो ! | 
को { न ) bl क्षरो pd ) कार्यरत यजमान के ( सादने ) घर भे 
( काषः ) कर्म करने बाला ( बोचाति ) कहता है ( सिस्धुः ) सिन्धु ने ( प्रोजसा ) 
प्रति बड़े बल से । सुत्य शीणाम्‌ ) नदियों का ( प्रसप्त सप्त त्नेषाहि ) प्रत्येक सात 
का तीन भागो में ही ( प्रचक्रमुः ) प्रतमण किया ॥१॥ 

] | | ड 
प्र तेंडरदुइररुणो यात॑वे पथः सिन्धो यद्वा अभ्यद्रवससवघ्‌ । 
र ~ दर || EF हि \ 
भूम्या अधि प्रबतां यासि साउेना यदेषामग्रं जगंतामिएज्पसि ॥२॥ 
{+~ हे सिन्धो ) हे सिन्धु ( ते प्रषातवे ) तेरे प्रकृष्टता से जाने के 
लिए ( त ) i ने ( पथः ) मार्यो को ( प्रंदत्‌ ) खोला है ( यत्‌ ) जिससे 
कि ( रम्‌ ) तू ( वाजान्‌ ) ग्रन्तो को, बलों को ( भ्रम्पद्रबः ) दोड़ी है ( म्या 
चषि ब्रबता सानुना यासि ) भूमि से लेकर पर्वतो की प्रकृष्ट चोटी र जाती है 
( यत्‌ ) जो कि ( एषाम्‌ जगताम्‌ ) इन संसारों का ( इरज्यसि ) आधिपत्य करती 
है ॥२॥। ; 
fn (्ध ल्‍ f [] r 
ह्विबि स्दनो यतते भूम्योपयन॒न्तं शुष्पप्ुटियति माजुनां । 
i ! [a हर रि ¢ | | 
अभ्रादिव प्र स्तनयन्ति वृष्टयः सिन्धुयंदेतिं इषभो न रोरुवत्‌ ॥३॥ 
पदार्थ:--( भुम्योपरि ) भूमि से ऊपर ( दिवि ) द्युलोक ) ( स्वनः ) शब्द 
फैलता है ( भानुना ) सूर्य के साथ ( पननन्‍्त शुष्मस्‌ ) अनन्त बलझूप 
आल इयर्ति न उठता है ( बुष्टयः ) वर्षाएं ( ea ) मानो मेष से 
( स्तनयाम्ति ) जल बर्‌साती है ( सिन्धुः ‡-यस्‌ --एति ) सिन्धु इस प्रकार चलता ह्‌ 
( बुषभो न रोए्वत्‌ ) मानो विजार [ सांड | गरज रहा है ॥३॥] 


ता ] ३ न ! 9 
अभि सवा सिन्धो शिहल्‍वपिन्न मातरों वाश्रा अंषेन्ति पयसेब धुनवः । 
र रह ) “a । 
राजेंव युष्वां नयसि त्वमिरिसचौ यदासामग्रं प्रवतामिनक्षसि ॥४॥ 


पदार्थः--( सिम्धो ) हे मिन्धु ( मातरः ) माताएं ( शिशुम्‌ +इत्‌ त-न ) 
ऊँसे बच्चे की ओर ( पयसा घेनबः-इव ) मानो {गोएं दूध के साथ ( वाकाः ) 
स्तुति करमे बाले ( स्वा+-प्रभिञ-ग्र्ष॑न्ति ) तेरी शोर भा रहे हैं ( युघ्वा राजा 
हुव ) युद्ध करने वाले राजा के समान ( स्वम्‌ इत ) तुम ही ( सिचो नयसि ) तटों 
पर ले जाते हो ( यत्‌ ) क्योंकि ( प्रवताम्‌ भ्रासाम्‌ ) आगे बढ़ने वाली इन प्रजाम्रों 
के ( प्रम्‌ ) आगे के पद को ( इनक्षसि ) प्राप्त करते हो ॥४॥ 
बिचार -उक्त मन्त्रों में ऐसा लगता है कि ऋषि हिर की स्तुति कर 

है रौर काव्य शैली से अनभिज्ञ वा बेद विरोधी भौतिक वादी भी ऐसा ही मानते 

प्‌ बेद परोक्ष ज्ञान देने के लिये प्रवत्त हुप्रा है अतः पत्यक्ष भुगोल वणन से 
उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। मन्त्रों. के शब्द भोर महत्व पूर्ण वर्णन शली ही बता रही 
है कि 3 नदी रूपक द्वारा किसी म्रौर गूढ़ रहस्य की स्तुति की जा रंही है वह 
रहस्य है-- नन्द की घारा | यह सिन्धु सप्त त्रेधा २१ धाराओं में विभक्त कहाँ 
है पर शरीर में ७ नाडियाँ जो भूः, भूतः, र , महः, जनः, तपः, सत्यम्‌ की प्रतीक 
है । कुम्भक, रेचरु, पुरक इन तीन प्राणायामों के द्वारा २१ प्रकार की बन जाती हैं 
उनमे प्राणायाम द्वार। वे सब संकट कट जात हैं जो ऊपर कहे हैं घ्रोर प्रपार वेभव 
भी प्राप्त होता है जिसका मन्त्रों सें बर्णत है इस भौगोलिक सिन्धु में वे शक्तियां कहाँ 
हैं जो मन्त्रों में वर्णित हैं । स 
: कल्पना हमारी मनढ्न्त नहीँ किन्तु भ्राध्यात्मिक पुस्तकों में ऐसी नाड़ियों- 
के वर्णन विद्यमान हैं देखिये-- 

ेन्द्रमध्य स्थिता नाड़ी सुषुम्नेति प्रकीर्णिता। 
2. द्विसप्तति सहस्राणि तासां मुख्या ऋतुदश ६ 
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सुपुम्ना पिगला--इडा चेव सरस्वती पुषा च वरुणा च॑ हस्तिजिह्णा यश 


स्बिनी, ७ ० 

अलम्बुपा कुह चेव बिइवोदरी तपः स्वमी 

तिष्ठान्ति परितस्तस्यां नाड्या हि मुनिपूग ब 

शालिनी चैव गाँघारी इति मुख्याश्चतुदे श--- 

(जात्राल दर्शनोपनिषद्‌ चतुर्थ खंडः ) a 

इसी प्रकार हठयोग के ग्रन्थों में है:--इडा च गगा प्रका पगला यमुना 
नदी। मन्त्र तीन में जो प्राया है कि सिन्धु “वुषभो न रोहवत्‌ बेल की तरह दहाइती 
है वह भी प्राध्यात्मिक ध्वनि का वर्णन हैः 

ब्रह्मरंध्रे गते वायौ नादशचोत्पद्यतेऽनद्य 

शंख धत्रमि निमश्षायौ मध्ये मेघध्वनियंथा ३६ 

(जावाल द० उपनिषद्‌ खंड ६) ह 

आगे भी गंगा प्रादि दए नदियों के नाम ग्राये हैं जो शब्द वाहिनी हैं फिर 
छठे मन्त्र में ८ नदियों के नाम हैं जिनमें गोमती भी है गोमती नदी श्रवधघ में है 
लखनऊ, जौनपुर गोमती के किनारे पर बसे हैं यह नदी नयी है। ३/४ सी वर्ष से 
बही है इसका नाम कॅये भ्रा गया ? गंगा भी , महाराज भगीरथ की लायी हुई है 
भगीरथ से बहुत पहले प्राबुभूत हुए वेदों में गंगा यमुना का नाम कसे भा सकता 
है? वस्तुतः यह प्राध्यात्मिक स्रोतों का वर्णन है पश्चात्‌ इन्ही मन्त्रो से शब्द लकर 
ऋषियों ने इन नदियों के नाम रखे । 

के le i 

हमं में गङ्गे यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोम सचता परुष्ण्या । 


¢ i + | 
झसिकन्या मरुदधे वितस्तयाजीकोये शृणुह्या सुषोषया ॥४।६॥ 
2400 PL > 
पदार्थः = ( गंगे, यमुने, सरस्वति परुष्ण्या शुतुद्रि ) हे गंगा, यमुना, सरस्वती 
परुष्णी के साथ श्ुवुद्रि ( मे, इमे स्तोमम्‌ सचता ) मेरे इन ie ih क्रो 
झौर ( असिक्न्या मरुद॒धे ) आसि की कन्या के साथ मष्ट्रधा ( वतस्तयार्जीकीये ) 
वितस्ता के साथ ( मे स्तोमम्‌ ) मेरी स्तुति को ( घ्राश्दुणुहि ) सुनो ॥५॥ 
भावार्थ:--योगी आस्मिक आनन्द की घाराप्रों की प्रशंसा करता है ॥५॥ 
झब योगयुक्त आत्मा की महत्ता का बर्णन होता हैः-- 
। . t 0) 3० \ 
रु टामया प्रथमं यातवे स॒जूः सुसत्वों रयां श्वत्या त्यां । 
है | . al 
सबं सिन्धो इमया गोमतों कुम मेहुत्त्वा सरथ याभिरीयसे ॥६॥ 
पदाथं:--( हे सिन्धो ) हे योगिन्‌ ग्रात्मन्‌ तू ( सरथम्‌ ) शरीररूपी रथ 
के साथ ( याभिः ) जिन नाड़ियों के साथ ( ईयसे ) गति करता है उनमें ( प्रथमम्‌ 
यातवे ) प्रथम गति के लिये (तृष्ठामाया सजूः ) तृष्टामा नाड़ी से सुसंगत होता हुश्रा 
( सुसर्त्वा रसया ) सुसत्तू' भौर रसा के साथ ( त्याइवेत्या ) उस श्वेत नाड़ी के साथ 
( छुभया भेहल्वा ) कभा घोर महत्न्‌ के साथ ( गोमतो ऋझ्‌ं ) गोमती श्रौर क्रमु 
को ( ईथपे ) प्राप्त होता है ॥६॥ 
भावा्ं:--'' १==तृष्टामा २=सुसतु ३--रसा ४--श्वेत्या ५=कुभा 
६= गोमती ७-- क्र मु ६--महत्नू थे ८ नाड़ियाँ वेद ने और कही हैं इनके साथ योग 
करके आत्मा अनेक देह के कार्यों का सम्पादन करता है जैसे “तृष्टामा” नाड़ी से 
प्रामाशय भोजत को पचाता है “सुसतू” के योग से देह के समस्त रसों को भ्रपने- 
म्रपने स्थानों पर भेजता है “रसा” नाड़ी से समस्त देह में रस व्यापता है “श्वेत्या” 
से दुगश्रवत्‌ रस पक्वाशय से छाती में प्राकर रक्त से मिलता है “कुभा” नाम नाड़ी, 
जाल से देह की त्वचा का निर्माण करती है गोमती से वाणी का उच्चारण वा 
इन्द्रिय शक्तियों को वश करता है । “क्रमु'” देह के ग्रंगों के चलने की व्यवस्था करता 
है “महत्न्‌' नाड़ी से मून्न बनने ओर निकलने की व्यवस्था करता है ॥ (श्री जयदेव 
विद्यालंकार मीमांसातीर्थ के भाष्य से) ॥६॥। 


ऋज्ञोत्येनी रुश॑ती भह्वित्वा परि ज्त्रयां सि भरते रज्ञां सि | 
अदब्धा सिन्धु रपसांएपस्त माशा न चित्रा बपुंषीब दक्ष वा ॥७॥ 


पदाथं:-( ऋजीती ) ऋजु--सरल गति वाली { उवी ) श्वेत वर्ण की 
मज्जा ओर वीर्यवाहिनी नाड़ी ( रुशती ) कान्ति देने वाली रोज वाहिनी नाड़ी 
( महित्वा ) ग्रात्मा को महिमा से ( स्त्रयांसि रजांप ) जय वाले परमाएुग्रों को 
( परि भरते) ले जाती है (अदब्धा सिन्धु:) ग्रविनाशी ग्रात्मा (ध्रपसाम्‌--श्रपस्तमा ) 
कर्म करने वालों में सर्वोत्तम कमेकर्ता ( भ्रश्‍वा न ) घोड़ों के समान [शक्तिःसम्पन्त] 
( चित्रा ) प्रद्‌भुत विविध ज्ञानयुक्त ( वपुषी इव दशशता ) सुन्दर रूपवती सी दर्शन- 
योग्य होती है ।।७॥ 
हे भावायं:--उक्त नाडियों की साधना से आत्मा का रूप निखर जाता 

sn 


स्वस्या सिन्धु; सुरथां सुवासा हिरण्ययी सुक ता बाजिनीवती । 
ऊणीवती युव॒ति! सोलमांबत्युताधिं बस्ते सुभगां मधु वृष्‌ ॥८॥ 
पदार्यः--( सिन्धुः ) यह ब्रात्मा ( स्वहा) सुन्दर भ्रश्वों [ इन्द्रियों | वाली 
( सुरथा ) सुन्दर रथ>-शरीर वाली ( सुवासा ) सुन्दर बस्त्र [ भावों ] से सजी 
हुई ( हिरण्ययी ) सुवर्ण मय ( सुकृता ) पुण्यवती ( वाजिनो बतो ) शक्तिसम्पन्न 
सेना वाली ( ऊणंबती युवतिः) रोमाञ्चित हुई युवती ( सीलमावती ) ज्ञानवाहिनी 


नाड़ी से बद्ध ( उत सुभगा ) उत्तम सौभाग्ययुक्त ( भघुब॒धम्‌ ) प्राध्यात्मिक भ्रानन्द 
रूपी मघु से बढ़े हुए भर्थात्‌ हृदय में ( अधिवस्ते ) निवास करती है ॥८।॥। 
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o_o YN -- 


_ भायार्थः-योगी की इन्द्रियां शरीर के रो 
अन्त के उक्त विशेषण भौगोलिक 
चाहिए ॥८॥। 
सुखं रथ ययुजे सिन्धु'रुशचिनं न सनिपद रिमन्नाज 
हुल रप यदृ नय राम्‌ तेन वाजं सनिषदुस्मिन्नाज्ञौ । 
मुहान्झञस्य महिमा पनस्यतेऽदब्धस्य स्वयंशञसो बिर्ण्छिनः ॥९।७। 

पदार्थ :-- ( सिन्घुः ) नदी-सम सदा गतिशील ( आत्म श्राहिवनस्‌ ) इरिद्रिय 
रूपी घोड़ों से युवत ( रथम्‌ ) शरीर छपी रथ को ( सुखम्‌ युयुजे ) सुख पूर्वक युक्त 
होता है, योग साधना करता है ।(तेन) उसके द्वारा (अस्मिन्‌ -आजौ ) इस जीवन 
रूपी युद्ध में ( वाजं समिषत्‌ ) शक्ति का सेवन करता हुग्ना (ग्दब्धस्य स्थ यश्ञसः) 
झविनाशी अपने यश का ( विरप्शिन: ) भहात्‌ यश का ( अस्य हि सहात्‌ सहिसा ) 
निश्चय इसका महान्‌ महत्व ( पनस्यते ) वर्णन किया जाता है ॥६॥ 

भावार्थ :--शरी र-इस्हियादि की साधना द्वारा योगी महिमायुक्त हो जाता है । 

स्यादि का जोड़ना, संग्राम में उतरना, ये बातें थी गपु एदी पर लागू नहीं 
होतीं ॥६॥ ' 


का म-रोम सब पविश् प्रसन्न हो जाता है। 
सनु नदी पर कहाँ घटते हैं यह वि्ञारना 


इति सप्तम्नो वर्गः ॥ 


[७६] 
जरत्कर्ण ऐरावतः सर्प ऋषिः ॥। ग्रावाणो देवताः ।। छन्दः १, ६, ५ पादः 
निचृज्जगती । २, ३ आर्ची स्वराड्‌ जगती । ४, ७ निचृण्णगती । ५ आधुरी स्वरा- 
डार्ची निचुज्जगती ॥ 
झा व॑ ऋज्जस ऊर्जा व्युंश्टिष्दिस् एरुतो रोद॑सी अनक्तन । 
t _ t PTS ५] fe | 
उभे यथां नो अह॑नी सचादुवा सद हदो बरिवस्यात उद्दा ॥ १॥ 
पदार्थे:-- ( ऊर्जाम्‌-थि-उष्टिषु ) बल को घारण करने वाले विभागों में (बः 
-+-झाकऋज्जपते ) तुमको भ्रच्छी भांति सजाता हूँ, तुम ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र को ( मरुतः ) 
मरुदगणा को [ राजा श्रौर व्यापारियों को ] ( रोदसी ) ्युलीक, दवो लोक को 
इन्द्र-सर्य और मर्तः-वायु ] (द्नषतन्‌ ) प्रसम्न करो (यथा नः उभे श्रहिनो) जिस 
प्रकार हमारे लिये दिन-रात दोनों ( सचाभुवा ) साथ रहने बालि पति-पत्नी ( सदः 
सदः ) घर-घर में ( उद्भिदा ) अन्न से, फलों सी ( बि वस्यातः ) सत्कार 
i ioe घर में इन्द्र सूर्य, सूर्य की किरणों को मरुदु-वायुश्रों को द्य- 
लोक, भूलोक को, प्राणप्रद शुद्ध बनाने के लिये उदिभद्‌-श्रन्त, फल, जड़ी-बूटियों से 
यज्ञ होना चाहिए ॥१॥। 
;. सब र त॑यठो अद्रिः सोतरि । 
तहु श्रेष्ठं सव॑न सुनोतनात्यो न इस्तयतो अदिः सता 


OE] कप > |] i पु 
विदद्धय १ यों अभिभूति, पांस्य सहो रा चिंच॒रुते यदबतः ॥२॥ 

: र्थः विद्वानों ! ( तदु ठं सवनं सुनोतन ) उस यज्ञ को करो (हस्त- 
यतः) ठ में आ ( म्रत्यो न ) घोड़े के समान ( आ सञ्चालक i 
श्राघीन (पाँस्यस्‌ त विदत्‌ ) बल को श्राप्त करता है ( म्रः) मेघ के समान ia 
योग्य ( ग्र्यैः ) स्वामी ( हि) निश्चय ( प्रभिभुति ) शत्रु को परास्त र क्र ह 

पौंस्यम्‌ विदत्‌ ) बल को प्राप्त किये हुए ( यत्‌- श्रर्वतः ) जो pas शातः 
को ( महोराये ) बड़े ऐश्वर्य पाने के लिये ( चित ) भी !(तच्ते।) नष्ठ करता 


है ॥२॥ 


oe 


भावार्थ:--युद्ध भी एक प्रकार का यज्ञ ही है ॥२॥ 
IS ®) 

तदिदवथ्ट सर्दन॑ विवेरपों यथां पुरा मनवे गातुम्‌ । 

हि हर ~ \ ब |] 
गोअर्णसि स्वा अश्वेनिणिजि प्रेमंध्वरेष्वंघ्वरोँ अशिश्रयु ॥३॥ 

4:--[ भरस्य ) इस राजा रूपी यजमान का (तत्‌--इत्‌ --हिं सवनम्‌ ) 
निश्चय ली र ( झपः ) प्रजाओ्रं को ( विवे ) ब्याप्त हो ( यथा पुरा सरवे 
जैसे पूर्व मनुष्य के लिये ( गातुम्‌ श्श्रेत्‌ ) गाने को प्राप्त हो अर्थात्‌ जो इतिहास मे 
गाया जाये | ( गो¬ श्रणंसित- अश्व नि्शिजि ) पृश्जियी बा वाणी के रूप में श्रौर 
घोडे के रूप में (त्वाष्ट्रे) तेजस्वी सूर्य में (ग्रध्वरेषु) हिसा रहित कार्यों में (अ्ध्यरात ) 
यज्ञों को वा भ्रहिसक जनों को (ईम्‌ ) इनको वा इस राजा को ( प्र अभि- 
अयुः ) आश्रय लें [ प्रजाएं | ॥।३॥ 


भावार्थः--शासन रूपी यज्ञ का वर्णन है, शासक लोकप्रिय होना चाहिए ॥३॥ 


i ७ हि = पर 

अप इत रक्षसों मडगुरावतः स्कशाकर निऋतिं सेघतामतिधू । 

ह ~ * र | 

आ नों रुयि सदबीरं सुनोतन देवान्य सरत श्लोकमद्रया! ॥8॥ 
रक्षसः भ्रपहत) राक्षसों का हनन करो (मंगुरायतः) 
भायत ) वश भें करो, ली ( निश Fi 
: $ग्य को, दरिद्रता को, अशान को, विरोध को ( थपसेघत ) दूर के 
रो लगे ( सबं बीरं रयिम्‌ ) सब वीरों से युवत घन को ( आुनीतन ) 


क (हे अद्रयः ) है पवतम अर्थात्‌ उच्च नेतारो ( देवाव्यम्‌ ) देवताओं 


प्राप्त कराश्रो 
र त्‌ 


पवित्र ग्रौर सम्पस्त ( ३लोकम्‌ ) ज्ञान को, यज्ञन को ( आभरत ). 


भाबार्द:-- अञ्छा शासन दुष्टों को, भावों को, दरिद्रता को दूर कर यश 
थोर ज्ञान फंलाता है ॥४॥ 


दिवश्चिदा बोऽम॑वचरेम्यो विडवनां निदाप्थ॑परतरेभ्यः । 


बायोश्चिदा सोम॑रमश्तरेस्योऽम्नेर्चिद्‌चं पितुक्ृतंरेम्यः ॥४॥८॥ 
वदार्थः-हे राजन्‌ ! धुम ( नः ) हमै ( दिनः} चत ) सूर्य से भी (भ्रम- 
बत्तरेम्यः ) ग्रधिक तेजस्वी ( विम्वता चित्‌ ) व्यापक विद्युत्‌ स॑ भी अधिक ( आशु 
गपस्तरेभ्यः ) शीघ्र काम करने वाले ( बायोडियत ) वायु से भी तीब्र ( सोम- 
रभस्तरेभ्यः ) प्राराप्रद बल से भी ग्रधिक बलयुक्ता (श्रगनेदिचत्‌) प्रग्नि से भी अधिक 
( वितु कृत्तरेम्यः ) प्रन्त पैदा करने वाले जनों के लिये ( झ्य ) सत्कार कर ॥।५॥ 
भावार्थः शासन अपनी प्रजा के योग्य जनों का सत्कार करे ॥५॥ 
t ~ ) 
शुरन्तुं नो यशस्‌? खोत्ः॑सो ग्रावाणो वाचा दिविता दिवित्मता । 
नरो यत्न दुहुते काम्यं मध्वांधोषयम्तो अमितो मिथस्तुर। ॥६॥ 
पदार्थ :--( प्राचाणः ) उत्तम विद्वान्‌ लोग (प्रन्धसः सोतु ) भ्रन्नोत्पादक 
मेघ जैसे जल को धारण करते हैं ( यशसः सोतु नः भुरन्तु ) हमारे लिये यश उत्पन्न 
करने वालों को प्राप्त करो ( यत्र ) जहां (दिविता ) उत्तम इच्छा से प्रेरित (विवि- 
स्मता याचा ) प्रकाशयुबत गतिदात्री वाणी से ( नरः ) मनुष्य ( काम्यम्‌ ग्रु ) 
कामना योग्य मधु को, सुख को ( बुहते ) दीहन करते हैँ ( मिथस्तुरः ) मिल कर 
वेग के साथ ( गमितः -|-श्राघोषयन्तः ) घोषणा करते हैं, उपदेश देते हैं ॥६।। 
भावार्थः--शासन में विद्वान्‌ यश फैलावें, जनता की झुम कामनाएं पूरी हाँ, 
सुन्दर प्राघोष हों ॥६॥ 
। ] [a 
ुनवन्ति सोम रथिरासो अट॑यो निर॑स्य रस गुविषों दृइन्तिते । 
\ n ए f 
दुहस्त्यूधरुपसेच॑नाय कं नरों हुष्या न मजं पन्त आसमिंः ॥७॥ 
पदार्थे: ( ध्द्रयः ) पर्व॑त वा मेघ (सोमं सुव मि) जल को उत्पन्न करते हैं 
( रथिरासः ) रमणीय पदार्थ रथ ग्रादि को रखने वाते ( गविः ) वाणी को 
चाहने बाले ( ते बृहदम्ति ) वे दुहते हैं, ( रसं निरस्य ) रस को निकालकर ( उप- 
सेचनाय ) सव प्रजा में सीचने के लिये ( ऊः --दुहृम्ति ) को दुहते हैँ ( नरः 
हव्या: ) मनुष्य हृव्य पदार्थों को ( ग्रा्तभिः न ) अमे मुखों से ( मर्जयन्तः ) चबाते | 
हैं ॥७॥ , 
भावायं:--इस मम्त्रार्थ की व्यञ्जनाये श्रोर हैं। बिद्ठान्‌ वाणियों का प्रचार | 
करते हैं ज्ञानी उपसेचन के लिये उनका रस निकालते हैं बादल प्रोर द पहाड़ों से जल 
निकलता है मनुष्य उन्हें सींचने के काश में लाते हैं इसी प्रकार विद्वानों की वाणिगों 


के रस से ज्ञानी लोग तुप्त होते हैं और पन्नों को भी दृष्त करते हैं ।।७॥ | 

एते नरः स्वप॑सो अभ्ूतन्‌ य इन्द्राय सुनुथ सोममद्रयः । | | 

बामंबांमं वो दिभ्याय धाम्ने बसुंबसु वः पा्यिबाय सुन्बृते ॥८।६॥ | | 
पदार्थः--( चरः ) हे ेताप्रो ! ( एते भ्रद्रयाः ) ये महान्‌ जन ( सा) 9 F FE 


आत्मा के लिये ( सोसं सुनुथ ) सोम को निचोड़ले हैँ ( ये सु ग्रावसः ) सुन्दर कर्म 
बाले ( श्रभूतन ) होते हैं ( बः पाथिवाय ) तुम्हारे पार्थिव शरीर के लिये (विव्याष 
चाम्ने ) दिव्य वाम के लिये ( बामम्‌बासम्‌ ) मुन्दर-सुन्दर (वसु-बसु) वसने योग्य 
स्थान को ( सुन्वते ) यज्ञ करने वाले के लिये ॥८। से 
मावायः--यह्यं भी व्यंग्यार्थं यह है कि श्रात्मा क देव्यघाम-प्राप्ति के लिये | 
सोम को आत्मा के लिये दो ॥।८।। र 
इति नवमो बर्ग: ॥ 


[v७] > 
स्यूमरश्मिभर्गिव: ॥ मरुतो देवताः ॥। छन्द:---१, ३ निचत्‌ क्षिष्टुष्‌ ॥ २, 
ष्टुप्‌ । ६-५ विराट्‌ व्विष्टुप्‌ । ५ वादनिचुज्जगती ॥ अष्टर्च सूक्तम्‌ ॥ | 
अररुषो न वाचा ग्रंया बसु ह॒विष्य॑न्तो न य॒ज्ञा विजानुषंः। | 
सुमारत ने बक्माण॑पइसे गणमंस्तोपयेबां न शोभसे ।।९॥ | 
वदाथः -- ( अञ्च प्रुष: ) मेध के जल बिन्दुग्रों को लाने वाले ( हवि 
यज्ञिय,वस्तुओं को देने वाले ( विज्ञानुषः ) विविध पदार्थो को उत्पन्त 
( मझ्तः ) मरुदूगश [ बायु | ( दाचा) वाणी से ( बसुप्रुषा ) 
( यज्ञा:--न ) यज्ञों के समान हैं ( अझहंसे ) इनके लिये (ब्रह्माणां 
समान (एषां मारतं यणम्‌) इनके मर्तूगण को ( अस्तोषि ) स्तु 
( शोभसे न ) मानो जोमित हो रहा है ॥१॥ 
भावार्थ--यहाँ भी व्यञ्जना है मरुत्‌ श्लिष्ट ह 
लिये वर्षा के विमदुश्रों को लाने बले वायु जैसे स्तुत्य हैं बैसे ही ६ 
विद्वान्‌ भोर वैश्य प्रशंसनीयं है nn 


श्रिये भयास अज्जीरकृ्बत सुमार न पूर्वीरति 
आदित्यास 


| 


पशा -शारत्रों के समान ( प्रकृष्वत ) करें ( एता विवस्पुत्नासः-[म ) ये मरत्‌ 
पुना जप ( पुर्यो }- प्रति ) पूवं रात्रियों को अतिक्रमण करे (नघेतिरे) 
यत्न न करें तो ( ते {-प्रादित्याः ) वे सूर्ये किरणे (अभ्ताः) स्थावर प्रौर जंगम 
पदार्थों दाबघः ) न बढ़ाबें ॥२।। Fe 
डः fe "i पदार्थों की वृद्धि के लिये बर्षा, वायु, सूर्य-फिरणों जैसे 
प्रावण्यक है वैसे ही विद्वान्‌ भौर उद्योगी जन आवश्यक हैं ॥२॥ 
> F _ i] 
प्रये दिवः एिव्या न बरहणा त्ममां रिर्त्रि अभ्रान्न यः । 
के ie SF f र 
 पाइसव्तो न दोरा! प॑नस्वनों रिशादंसो न सयौं झमिद्यंवः ॥रे॥ 
Bi: बदार्थ:--( बे ) जो ( हता बहुशा ) भपनी शक्ति से ( दियः पृथिव्याः 
छ) मानो शुलोक प्रोर पृथिवी थे ( प्र रिरिचू) बड़े हैं । सूय: अत्‌ ` न) सूर्य 
द बादल से जल बर्षाता है थे ये ही विद्वान्‌ ज्ञान की वर्षा 5३0 है ( पाजस्वन्तः 
थीराः त ) बलवान्‌ बीरों के समान ( पनस्यवः ) व्यवहारों में निपुण (रिक्ञादतः) 
ः तो को ताश करने वालों के ( न) समान ( मर्याः ) मनुष्य ( प्रशियवः ) चमकते 
॥४३॥! 2 
6 ) भाषार्ष :--सूर्यादि पदार्थों के समान जनहित करने वाले मनुष्य जगत्‌ में 
j प्रकाशित होते हैं ॥।३।। 
| हर > bs] | 0 र्‌ । 
 दुाकं बुध्ने पां न याम॑नि विधुर्ति न पी श्रथयति । 
4 re र्‌ | 
 द्रिश्वपसुयज्ञो अर्वागयं सु वः प्रयस्वन्तो न संत्राच आ गत ॥४॥ 
पदारयः--( प्रपां न यामिनि ) जैसे जलों के बहने पर ( महो ) भूमि (न 
रियति न क्यर्घति ) न पीड़ित होती है न कष्ट पाती है इसी प्रकार हे मनुध्यो ! 
4 ( युष्माकं बुध्ने ) तुम्हारे गति करने पर ( विष्वप्सु: ) विश्वरूप ( झ्पं यज्ञः ) यह्‌ 
| यज्ञ ( भर्बाक्‌ ) प्रत्यक्ष है (बः सुप्रयस्वन्तः) तुम च्छा परिश्रम करपे हुए ( सत्राचा 
त्न ) सुसंगत हुए से ( प्रागत ) आओ ॥।४॥ 
; भावार्थ:--एस जीवन छपी यज्ञ में सुसंगठित होकर परिश्रम से काम करो 
Ht, तभी यश सफल रहेगा । तुम्हारी भति से किसी को कष्ट न हो ॥४॥ 
i गो ठ ४ 
यूथं घ प्रयूजो न र॒श्मिभिज्पोंतिष्मन्तो न भासा ब्युष्टिप्‌ । 
, ® + ] 
.. हयेनासो न स्वय॑शसो रि्ादसः प्रवासो न प्रसिंतासः परिष्ुष: 


if ॥१॥ १ ०॥ 
| |! | पदार्थ :--( थूयं रश्सिभि: प्रषुजोन ) तुम ( शर्त ) रस्सियों से बंधे हुए के 
| k समान ( घूष } प्रजा के रक्षण के भारों पर ( ब्युष्टिष ) विविध कार्यों में (भासा 
‘ibs म्योतिष्मन्तः न ) प्रकाश से चमकते हुए से ( इ्येनासः ) प्रशंसनीय कार्य वालों के 
hr (न) मान ( स्वयशसः ) प्रपने यश वाले ( रिशादसः ) दुष्टों का दमन करने 


वाले ( प्रबासो न ) प्रकृष्ट बस्तों वाले वा प्रवासियों के समान (प्रसितासः ) प्रसिद्ध 
 ग्रानो वाले ( परिभुषः ) सब भोर से गमन करो ॥४॥ 
5 भावार्थ :--वायु के समान विद्वान्‌ यशस्ती होकर स्वतन्त्रं विचरे ॥५॥! 


प्र यदवहष्वे मरुतः पराकायणं सहः संवरणस्य वस्व । 
विदानासो वसवो राध्यस्याराच्चिंद्‌ देषः सलुत्युयोत ॥६॥ 


पशार्घ:-( हे मर्तः ) हे सवंगति विद्वानो ! ( यत्‌ पराकात्‌ ) जैसे दूर से 
प्रारात्‌+-चित्‌) प्रौर समीप से भी (संवरणस्य) भली-भांति लेने योग्य (राध्यस्य ) 

सेबनोय ( बस्वः ) धन.को ( प्रवहष्वे ) घारण करते हैं । (विदानाः ) पाने 

बाले होते हो । हे सब्रको बसाने वाले नेताप्रो ! ( सनुतः) भीतर छिपे ( ह्वेषः ) 

घों के भावों को ( युयोत ) दूर कर दो ।६॥ 

भावाष:-द्रेष दूर हो, ग्रभीष्ट धन मिले, ऐसा प्रयास विद्वानू करें ।।६॥ 


इचि यज्ञे अध्वरेष्ठा मरुङ्कयो न साउंषो दर।श्त्‌ । 

बयो' दधते सुदीरं स देवानामपि गोपीथे अस्तु ॥७॥ 
पदार्थः-- (यः भ्रध्वरेध्ठा:+-सनुष्यः न ) जो यज्ञ में स्थित मनुष्य यजमान 
यज्ञेय-उद्ि ) यज्ञ की समाप्ति पर ( सरड्भ्यः ) मरुतों के [ विद्वानों 


| ) वह अच्छे वीरों वाला इप्रा मरायु को घारण करता है ( सः ) वह 
देवानामपि ञ-गोपीथं ) देवताप्रों की भी रक्षा में ( स्तु ) होता है ।।७॥ 
:-दल्षिणाप्रों सहित यज्ञ करने वाला यजमान देवों [ विद्वानों ] 
है। प्पनी प्रायु स्थिर करता झोर वीर पुत्र पाता है ॥७॥ 
' यज्ञियास ऊमां आदित्येन नाम्ना शम्भबिष्डाः | 
तृमेनोषां महथ याप॑न्न्वरे चकानाः ॥८॥११॥ 


यज्ञ करने वाले जन ( यज्ञेब ) यज्ञों में 
) भादित्य नाम से प्रसिदध वे (शम्मविष्ठा:) 
भी ( चाहते 
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रेवत्‌ ) घनवान्‌ के क्षमान ( ददाशत्‌ ) दक्षिणा देता है ( सः सुदीरं ¦ 


भातरः ) जिनकी [ मेघों की 
' वाली हैं वे मनुष्य ] ( विश्वहा ) सवंदा ( घ्द्रयः न) शस्त्रों के डे ; 


भावार्थ:--एज्ों में रक्षक महत्त्वणाली विद्वान्‌ हों ॥८॥ 
इस्येक्षादशो वर्ग: ॥ 


[७८ ] 
स्युगरश्मिभर्गिवः ॥ मर्तो देवता: ॥ छन्दः? आर्ची त्रिष्टुप्‌ । ३, ४ विराट 
प्विष्टप । ८ त्रिष्टप्‌ । २, ५, ६ विराड्‌ जगती । ७ पादनिचूज्जगती ॥ अधष्टर्च 
सूतम्‌ ॥ 


विप्रांसो न मन्मभिः स्वाध्यो' देवाव्यो ' न यज्ञः स्वप्न॑सः | 
राजानो न चित्राः सुंसन्दशः क्षितीनां न मया बरेपसंः ॥१॥ 


पदारथः--( मन्मभिः ) मननपूर्णा विचारों से (विप्राः) बिहान्‌ लोग (न) 
जिस प्रकार ( स्वाध्यः ) अच्छे प्रष्ययन वाले ( यज्ञैः ) यज्ञों द्वारा { वेवाभ्यः ) 
देव भावनाओं से युबत ( क्षितिनाम्‌ राजानः ) भूमियों के राजा लोग ( चित्रा: ) 
प्रदूभुत काम करणे दाले ( सुसंदूशः ) उत्तम तत्वदर्शी ( मर्याः ) मनुष्य (इवप्नसः) 
प्रच्छे कर्म करने वाले ( क्षितोनाम्‌ ) भूमियों में ( भ्ररेपसः ) पापों से रहित (न) 
तुल्प हों ॥ १॥ 

भावार्थ:--राजा लोग विद्वान्‌ ग्रौर शुभकर्म कर्ता तथा निष्पाप हों ।॥१॥ 


अप्निन ये आजसा रुक्मवंक्षसों वातापों न स्वयुजं। सतयः । 
प्रज्ञातारो न ज्येष्ठांः सुनोतयः सुशर्भांणो न सोमां ऋतं यते ॥२॥ 


पदार्थ:--( ये ) जो ( प्रग्निन ) अरिन के समान तेजस्वी ( आजञसा ) तेज 
से ( रुक्मवक्षसः ) सुवणं के से हृदय वाले ( वातासः न ) वायु के समान गति वाले 
( स्वपुजः ) प्रपने श्राप कार्यों में नियुक्त (सद्य ऊतयः ) तत्काल रक्षा करने वाले 
( प्रज्ञातारः ) प्रकृष्ट ज्ञान वाले ( ज्येष्ठाः न ) बड़ों के तुल्य ( सुबीतयः ) अच्छे 
नीतियुदत व्यबहारों में ले जाने वाले ( सुशर्माणः ) अच्छे कल्याणयुक्त (सोमाः न) 
सोमों के समान गुण रखने वाले ( ऋतं यते ) सत्य के लिये यत्न करें ॥२॥ 
भावार्थः विद्वान्‌ लोग सत्यान्वेषण में लगें ॥२॥ 
वातासो न ये धुन॑यो जिशस्नवोऽग्नीनां न जिह्वा बिरोकिण! । 
(५ शमी , SN 

बभष्वन्तो न योधाः शिमींबर्तः पितृणां न शंसा? सुरातयः ॥३॥ 

. _ पदार्थ:--( ये ) जो ( बातासः न ) वायु के समान ( घुनयः ) दुष्टों को 
कंपाने वाले ( य ) प्रागे बढ़ने वाले ( घग्नीनाम्‌-- जिह्वाः न ति की 
जवालाम्रों के समान ( बिरोकिशः ) नाना दीप्तियों वाले ( वर्सण्वन्तः योधाः न ) 
कवचषारी योधाश्रों के समान ( शिमीवन्तः ) श्रेष्ठ कामों से युवत ( पितुणाम्‌ न ) 
ल गुरु जनों के तुल्य ( शंसाः ) शान्तिकारक ( सुरातयः ) शुभ दान वाले 

।३॥ 
भावाथ मनुष्य उपयुक्त गुणों बाले हों तो शान्ति रहेगी ॥।३॥ 
| || t 
रथानां न ये१' राः सनांभयो जिगीबांसो न जुरा अभिष्यवः । 
'बरेयदो न सर्यो घृतप्रषो ऽभिस्वर्तारो' अकं न सुष्टुभः ।४॥ 
पदार्थ :--( ये ) जो ( रथानाम्‌ अराःन ) रथों के पहियों में लगे डंडों के 
समान ( सनाभयः ) समान कुल के ( जिगीवांसः शूरा: न ) जीतने की इच्छा वाले 
बीरों के समान ( रचः ) सब ओर विजयी ( वरेयबः ) श्रेष्ठ कांमों में सहायक 
( भर्षा: न ) मनुष्यों के समात '( घृतप्रृष: ) जीवनदायक तत्वों को सेवन करने 
वाले ( भ्रकंम्‌ ) पूजनोय ईश्वर को (श्रि स्वर्तारः न) स्तृति करने वालों के समान 
( षुष्ट्रभः ) सुन्दर प्रतिभा वाले हों ॥४॥ 


सवायं:--रथ के भ्ररों के समान बंधे बंधुता में पले लोग विजयी होते 
ईश्वर की स्तुति वाले भ्रच्छी प्रतिभा पाते हैं ॥४॥ क 


अर्वतो न ये ज्येष्ठां आशवो' दिधिषदो न रथ्यः सुदान॑बः ¦ 
आपो न निम्मेरुद्भिजिगत्नवो' विश्वरूपा अङ्गिंसो न साम॑भिः 


॥ १॥। १ २॥। 
_ पदार्थ---( न ) और ( भइबासः ) प्रनेक विद्याद्रों में नि ज्येध्ठास: 
बड़े ध्यात्‌ माननीय ( रथ्यो--न ) रथ के घोड़ों के समान ( म शीघ्र कल 
वाले ( दिधिषिव: ) सबका पालन रक्षण करने वाले ( सुदानवः ) अच्छे दानी 
( निम्नः ज-उदभिः न घ्रापः ) नीचे जाने वाले जलों से जलधाराग्रों के|समान 
जिगत्नबः ) आगे जाने वाले ( विश्वरूपाः ) मनेक रूपों वाले ( ग्रांगिरसः ) 
तपस्वी लोग ( सामभिः न ) जैसे शान्तिमय उपायों से शोनित होते हैं ॥५॥ 
भावार्थः तपस्वी जन नियमों से बंधे होते हैं ॥५॥ 


ग्रावणो न घूर? सिन्धुमातर आददिंरासो अबरयो न बिश्वा । 
शिशा न क्रीळयः सुमातरो' महाग्रामो न यामन्नत हिदषा ॥३॥ 


पदार्थः ( सूरयः ) लोग ( ग्रावाणः न ) मेघों के समान ( सिन्ध- 
म नदियां प्रौर समुद्र हैं, जिनकी सा गंभीर 


"नर TR र 
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ऋग्वेद: म॑ १० । सू ० ८५० ॥ 


ii i RONSON 
SC] 


{ प्रादविरास: ) सब Re से शत्रुओं को छिन्न-भिन्न करने वाले ( सुमातारः ) 

उत्तम माताम्रों वाले ( क्ीडयः ज्रिशुल्लाः न ) खेलते हुए आल हों के समान ( यापु ) 

गमन करते हुए ( सविषा ) दीप्ति से (महाग्रामः न) बड़े समूह के समान हो ।।६॥ 
आावार्थः--िद्वान्‌ लोग समूह रूप में काम करें, हँसते खेलते हुए ॥६।॥ 


उषदां न केतषो ऽधवरुश्चिय शुमंयवो नाज्िप्िव्यश्वितन्‌ । 
सिब्धवो न ययियो श्ञदष्टयः परावतो न योजनानि ममिरे ॥७। 


पदार्थ:-- (उषसां न केतवः) उपाप्रों की किरणों के समान ( प्रध्बरश्षिय:)यज्ञों 
CR शुभ यवः ) द गो ला चार वलित भ्ण 
ह हवि ) ज्ञान-किरणों से चमकते हुए ( सिन्यबो न यथियः ) नदियों के 
समान गति वाते { आजदुष्ट्यः ) प्रकाशित दृष्टि [ विचार ] समे वाले ( परा 
बतो न) दूर जाने वाले घोड़ों के समान (योजनानि ) योजनों को--लंबे-लंबे- 
मार्गों को ( झमिरे ) पूर्ण कर लेते हूँ ॥।७॥ 
भावार्थ :--विद्वान्‌ बड़े-बड़े काम अपनी तेजस्विता से पूर्ण करते हैँ ॥।७॥ 
सुभागान्नो देवाः कृणुता सुरत्नानस्मान्स्ततोतन्म॑स्तो बाबूघाना! । 
| \ ! है. 
अधि स्तोत्रस्यं सर्यस्यं गात सनाद्धि वो रत्नधेयानि स्ति ॥ 
<। १३॥ 
पदार्थ--( हे देवाः ) द ( नः ) हमें ( सुभागान्‌ सुरत्नानु कृणुता ) 
सौभाग्ययुक्त गोर अच्छे रत्नोंवाला करो (स्तोतून्‌ ब्रस्मान्‌) स्तुति करने वाले हम 
लोगों को ( भर्तः ) मरुत्‌ द्वारा ( वावृघानाः ) बढ़ाते हुए ( स्तोत्रस्य सख्यस्य ) 
स्तुति योग्य मित्रता को ( अधिगातें ) प्राप्त करो ( बः ) तुम्हारे ( रत्नधेयानि ) 
रत्नों के कोश ( सनात्‌ हि ) सनातन ही ( सन्ति ) हैं ॥।८॥। 
भावार्थः--वायु के समान फैली हुई 
शाली बनावे यह प्रार्थना है ॥5॥ 
इति त्रयोदशो वर्ग: ॥ 


[७६ ] 


अग्नि: सौचीको, वैश्वानरो वा सप्तिर्वा वाजम्भरः ॥ ग्रग्निदेवता ॥ छन्दः 
१ पादनिचूत्‌ व्रिष्टुष्‌ । २, ४, ६ विराट, त्रिष्टूप्‌ । ३ निचृत्‌ त्तिष्दुष्‌ । ५ आर्ची 
स्वराट, त्तिष्ट्प्‌ । ७ ब्िष्टुप्‌ ॥ सप्तच सूक्तम्‌ ॥ 


अप्॑यमस्य महुतो मंहिस्वममत्यस्य मत्योंतु विश । 
[ES Cr हि | | [५] 
नाना इन्‌ विभृते सं मेते. असिन्वती बप्सती भूयेच। ॥१॥ 


पदार्थः--( प्रस्य भ्रमर्त्यस्य महृतः ) ' र 
| महिमा ( मर्त्यासु विक्षु ) मरण धर्मा प्रजाग्रों में ( अपद्यम्‌ ) मैंने देखी ( नाना” 
| हनू ) अनेक जबड़ं मुख के नीचे ऊपर के भाग सूर्यल का के (विभृते) घारण 
| किये हए सब जगत्‌ का भरण-पोषण कर रहे हैँ ( श्रसिन्वती ) किसी को बंघन में 
| बाँधती हुई ( बप्सती ) खाती हुई ( भूरि ) बहुत ( ग्रत्तः ) खा जाती है ॥१।। 


भावार्थ:--ज्ञानी इस मरण घमं वाले जगत्‌ में महिमा वाले भ्रमर ईश्वर का | 


साक्षात करता है अर्थ भौतिक प्रगति पर ढाल कर ईश्वर का वर्णन किया है । यह 
ग्रन्योक्ति श्रलंकार है ॥।१॥ 
गुहा शचिरो निहिंतगधंगक्ष अ्सिन्वन्नचि जिहया वनानि । 
अत्राण्यस्मै पद्भिः सं म॑रन्त्युचानहस्ता नमसाधि बि ॥२॥ 
रूप में बुद्धि में इसका इ 
श्रक्षी ) दोनों ग्राँखें ्रलग-श्रलग हैं ( जिह्वया ) जीभ से ( श्रसिर्बन्‌ 
ड र को ह पकड़े ही ( वनानि ) बनो को ( अत्ति ) खाः जाता है 
{ ग्रस्मै ) इसके लिये [जठराग्नि वां इइबराग्नि] ( षङ्भिः ) पांवों से राता जाना 
करके ( प्रत्राणि ) भोज्य वस्तु ( संभरस्ति ) इकट्ठी करते हैं ( श्रधिविक्ष ) प्रजाध्रों 
में ( नमसा ) गन्न से, सत्कार से ( उत्तान हस्ताः ) ऊपर को हाथ उठाये हुये ॥२॥ 
भावार्थः भौतिक जठराग्नि, दावाग्नि का वर्णन करते Ra ब्रह्मारित की 
ब्यंजना की है भ्रग्ति के समान ही ब्रह्म व्यापक है । गुह हृदय में छपा है, सूये चन्द्र 
उसके नेत्र हैं ॥२। oe 
प्र मातु प्रतरं गु्मिच्छन्ङ॑मारो न बीरुघंः सपदु्बी) । 
ससं न पक्कपविदच्छु चन्त रिरिहांस रिप उपस्थे अन्तः ॥३॥ 
a म ; की गोद 
बृ: ( कमारः न )बालक के समान ( मातुः गृह्यम्‌ ) माता हि 
को ( ) बहुत चाहता हुम्रा ( उर्वी वीरुधः प्रसपंत्‌ ) भूमि के वनस्प- 


रो ह एके ग्न्त के समान ( शुचन्त ) पवित्र 
र MS ह ह रिपः उपस्ये ) पृथिवी को गोद में 


) अच्छा मत करते हुए को ( 
( प्रन्तः विदत्‌ ) भीतर [ प्रन्दर ] पाता है॥।३॥ 
भावार्थः= यहाँ भी अग्नि के रूपक 


पदार्थ--( गुहा जिरो निहितम्‌) गुप्त 


से सर्वव्यापक ईश्वरार्ति की ग्रोर 


संकेत घान्यों तियों के समान इन शरीरों को 
मन्त्र का संकेत है। जीवात्मा बार-बार घान्यों ग्रौरं वतस्प 
घारण करता र त्यागता है, परावा की गोद के समान सुखदायिनी ईश्वर की. 


गोद में जाकर ग्रानन्दित होता है ॥३॥ 


ईएवरीय विभूतियाँ हमें सौभाग्य- । न i । के 
Me अक्रींठन्‌ क्ीळहरिरचंबेऽदन्वि पं शश्र कत गामिंबासि? ।६॥ 


| पाप को देखकर ( 


| टुकड़े कर देते हो यह कोष क्यों है ॥६॥ 


) इस ग्रमर महान्‌ की ( महित्वं ) | 


LIE 


Fanta] 


तद्वामृतं रोदसी प्र ब्र॑वीमि जाय॑मानो मातरा गर्भो अत्ति । 
नाहे दुबस्य मत्यथ्रिकेतारिन्‌र्‌ज् बिचेता। स प्रचेताः ॥४॥ 


आ रोदसी ) है लोक ्रौर प्रथिवी लोक ( तत्‌ बामूतं प्रवीमि ) 
तुम दोनों के लिए मैं सत्प कहता हैँ ( जायमानः गर्भ: मातरा अत्ति ) उत्पन्न हुमा 
गर्भ माता-पिता को दबाता है ( ग्रहं मत्यं: ) मैं मरणधर्मा मनुष्य ( देवस्य ) देव 
इश्वर के विषय में ( न चिकेत ) नहीं जानता (अंग ) हे मित्र | ( प्रग्निः ) ज्ञाती 
( प्रचेताः ) उत्कृष्ट ज्ञान वाला ( सः विचेताः ) वह विविध ज्ञान वाला है ॥४॥ 

भावार्थ:--जीव उत्पन्न द्वोता है माता-पिता विदा होते जाते हैं इस जन्ममरण 
हे चक्र को नहीं जान पाता । ज्ञानी गुरु ही से इस गुप्त तत्व का ज्ञान कर सकता | 
है ॥४॥ | 


यो अंस्परा अनं तृष्वा ३ दधातयाज्ये वैजुंद्दोति पुष्य॑ति । 


| 
| 
| 
| 
| 


| तस्मे सहस्रमक्षभिर्वि चक्षेऽने विश्वत प्रत्यडङसि त्वम्‌ ॥५॥ 


पदार्य:-- ( यः भ्रस्मं) जो इसके भ्रर्नि के लिए ( तुषु) शीघ्र तत्परता 


| से ( श्राज्यैः घृतैः ) सोम रसों प्रौर घृतों के साय (ग्रस्तम्‌ श्राइघाति जुड्ोति पुष्यति) | 


रन्त को धारण करता, ग्राहुति करता ग्रौर पुष्ट करता है ( तस्म) उसके लिए 
( सहनम्‌ प्रक्षिमि: ) सहनं श्रांखों से ( वि चक्षे ) तू देखता दे ( हे श्रग्ने ) हे 
ईएवर ! ( त्वम्‌ ) तू ( विशतः ) सब श्रोर से ( प्रत्यङ्ङसि ) प्रत्यक्ष हैं ॥५॥ 
भावार्थ:--जो श्रद्धा से यज्ञ करते श्रौर श्रपने ज्ञानाग्नि को पुष्ठ करते हैँ 
वह्‌ ईइवर सह्न आंखों से प्र्थात्‌ कृपादृष्टियों से उन्हें देखता है वह सब भोर प्रत्यक्ष | 
है, सर्वे-ब्यापक है ॥ ५ i | 


कि देवेषु त्यज एनशरकर्थास्नें पृच्छामि जु त्वामविद्वान्‌ । 


पदार्थः--( हे श्रग्ने ) हे प्रभो ! ( देवेषु ) विद्वानों में ( किम्‌ एनः ) किस 
त्यजः चकर्थ ) तुम दण्ड प्रदान करते हो अर्थात्‌ देंव दिव्य शक्तियों 


सूर्यादि के प्रति वा चेतन देव विद्वानों के प्रति मनुष्य कौन सा पाप करता है 


| जिससे तुम्हारे द्वारा दण्डनीय होता है (भ्रविद्वान्‌ ) ज्ञानी मैं ( त्वां नु ) तुमको ही 
| ( पृच्छामि ) पूछता हूं (हृरिः) न 
| खेल करत हुए वा खेल न करते हुए ( झत्तवे भ्रदन्‌ ) खाद्य द्रव्य को खाते हुए ह 
॥ (श्रसिः ) तलवार ( गाम्‌ इव ) 


संसार का संहार करने वाने श्राप (क्रीडचू अक्रीडन्‌) 


तात को जैसे ( पर्वद्दचकर्ते ) टुकड़े-टुकड़े काट देते 
हो ॥६॥ 
भावार्थ:--हे ईश्वर संसार के संहार का खेल करते हुए सब सृष्टि के टुकड़े 


बिपूंचो अश्वयुजे वनेजा ऋजीतिमी रशनामिगरभीतान्‌ । 
चत्तदे मित्रो वसुभिः सुजातः समांस पव भिर्वाबृधानः ॥७॥१४॥ 


) श्राकाझ में प्रकट सूर्य ( ऋजीतिमिः ) सीधी ( रहा 
नामिः ) किरण रूपी लगामों से ( गुभीतान्‌ ) ग्रहण किए हुए (विषूचच:- प्रदवानु } 
विविध भागों पर चलने वाले घोड़ों को ग्रर्यात्‌ इन्द्रियों को ( युयुजे ) 'जोतता 
( सुजातः--भित्रः ) सुन्दर उदित सूये ( बसुभिः ) प्रत्य ६ वस्त्रों के साय (चक्षदे) 
गति करता है ( पर्देभिः वाबुधानः ) श्रपनी राशियों पर बढ़ता हुप्ना ( समानुदे ) 
समृद्ध होता है ॥७॥।¦ 

भावायथ:--सूर्य के रूपक द्वारा बताया है कि जीवात्मा भी विविध विषयों में 
जाने वाली इन्द्रियों को अपनी शक्तियों से जोड़े हुए ग्रगने साथ बसने वालों के साथ 
प्रकाशित होता हैं ।।७॥ 


पदार्थः--( बनेजा: 


PS 


ge ३०० 


इति चतुर्दशो वर्ग: ।। 


[ =°] 

ग्रग्निः सीको वैश्वानरो वा ।। अमग्नि्देवता ।। छन्दः--१, ५, ६ विराट्‌ 
विष्टुप्‌ । २, ४ पादतिचूत्‌ त्रिष्टुपू । ३,७ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ सप्त्च सूक्तम्‌ ॥ 
अग्नि! सप्ति बाजंमरं दंदात्यग्निबोरं श्ुत्य कर्मनिष्ठाप है 
अग्नी रोदंसी बि इ॑रत्समुझन्नग्निनौरी वीरज पुरन्धिमू ॥१॥ 

पदार्थ:--( श्रग्ति/ ) ईश्वर ( वाजंभरम्‌ सप्तिम्‌ ) श्रन्न देने वाले, 
शत्रु को हराकर उसकी सम्पत्ति दिलाने वाले अश्व को ( ददाति ) देता है (गिन 
तेजोमय ईश्वर ( थषुस्यं बोरं ) विद्वान्‌ को, वीर को ( कमं निष्ठाम्‌ ) कर्मों 
देता है ( झर्न: रोदसी ) प्रग्नि चुलोक-पृथिवीलोक को ( समञ्जन्‌ ) 
करता हुआ ( विचरत्‌ ) सब में विचर रहा है ( भ्रग्तिः ) पूजनीय ईश्वर 
बीरकुक्षि पुरन्धिम्‌ ) नारी को वीर सन्तान वाली और घर को घारण 
करता है ॥१॥ , 

भावार्य--म्ररन विद्वान्‌ विजय दिलाने वाले श्रश्व [ यान | 
विद्वान्‌ ही रण विद्या में निपुण वीरों को तैयार करते हैं भोतिक प्रग्ति 
द्वारा नारी को गृहस्थिनी बनाता है विद्वान्‌ रूपी प्रर्ति शिक्षा द्वारा 
माता ग्रौर गृह प्रबन्ध में निपुण बनाता है पर ईश्वरारिन सबसे 


अग्नेरप्नंसः समिदस्तु मद्रार्निम ही रोदंसी आ विवेश । 


0 

अग्निरेक चोदयत्समत्स्वग्निषृत्राणि दयते पुरूणि ॥२॥ 

पदार्थ:--( प्रप्नसः ) केमं करने वाले ( श्ग्लि: ) नेता की ( Sn ) सुसं- 
गत बाणी ( भद्रा प्रह्छु ) कल्याणकारिणी हो ( भ्रग्निः सहो रोवसी घ्रा विवेश ) 
हषर बड़े शुलोक घौर भूलोक में प्रविष्ट हो रहा है ( अग्नि:समत्सु ) सेनापति युद्धं 
भें ( एक चोइयत्‌ ) एक को प्रेरित करता है जिसे वीर समभता है ( घर्ति: ) शान 
रूप ईश्वर ( पुण बप्राशि ) मोहान्धकारों को (दयते) दमन कर देता है, सेनापति 
बड़े शत्रुभों को नष्ट कर देता है ॥२।॥। प 

भावार्थ :-- यहां प्रग्नि शब्दं नेता के लिए, ईश्वर के लिए, सेनापति के लिए 
प्रयुक्त हुधा है ॥२॥ 
झाग्निह स्यं जर॑तः कर्णेमावारिनरङ्कथो निरंदहु्जरूथम्‌ । 
अरिनिरम्िं इमं उरष्णहुष्तःर्मिदुभेषे पञ्जयसुजस्सम्‌ ।।३॥ 

ददारथः-=-( भ्रश्तिः हु ) भाग ही ( जर्तः , स्तुति करने वाले के ( त्पछू? 
क्षशंध ) उस फणं की रक्षा करता है ( ग्नि: ) प्रशि ( ध्धूयः ) जलों से, बर्षा 
छे जलों से ( जरूथम्‌ ) जीर्णावस्था को ( मिरछस्‌ ) जला देता है ( झ्ग्निः ) 
प्रस्ति ( प्रन्तिम्‌ ) कमं-फल भोगते वाले जीव को ( षरे ) ताप भें संसारी मानसिक 
दुःख में ( घन्तः उएष्यत्‌ ) रक्षा करता है ( ध्रश्तिः ) भग्नि ( नृमेधम्‌ ) मनुष्यों को 
छम्म देते बाले को, नेतृत्व की बुद्धि रखने वाले को ( प्रजया) प्रजा से (सम्‌-भ्रसुभत्‌) 


मिलता है ॥३॥ 
भाषाघंः--ईएबर ही रक्षक है, प्रजादायक है, रोगों से रक्षा करता है ॥३॥ 


अग्निदाद्‌ द्रविणं वीरपेशा अग्निऋषि य। सहतां स॒नोतिं । 


अग्निर्िषि हव्यमा ततानाग्नेर्घासांनि बिश्ंता पुरुत्रा ॥४॥ 


पदार्थः--( षीरपेशाः ) बीरों को प्रेरणा देने वाला ( ग्निः ) भग्नि 
( अधिणंदात्‌ ) घन देता है ( पः ) जो ( भ्रग्विः ) धग्मि ऋषिम्‌ ) ऋषि को 
( सहुल्ला सनोति ) सहज्नों देता है ( ग्निः ) रग्नि ( दिबि ) द्युलोक में ( हुव्पभ्‌) 
हन को, वस्तु को ( आततान ) फैलाता है [ भोतिकाग्नि भौर सूर्य ] ( झ्ग्तेः 
घामानि ) भग्नि के घाम ( पुरुन्ना: ) बहुत रक्षा करने वाले (विभूताः) धारण किए 
गये हैं ॥|४॥ 

भावार्षः--यह। श्लेषालंकार द्वारा अग्नि-सुर्य भौर ईश्वर के महत्व का वणन 
किया है ॥४॥ 


अग्निुक्थेआंषयो वि हृयन्तेऽरिनि नरो याम॑नि याधितासंः । 
अग्नि बयो अन्तरिक्ष पतम्तोऽग्निः सुहस्ना परि याति गोनांघू ॥५॥ 


Ri 
0. पदार्थ:--( घ्रस्निम्‌ ) पुजनीय ईश्वर को ( ऋषयः ) ऋषि जन ( उषः ) 
4 बेद मन्त्रों से ( बि हूयन्ते ) विशेष रूप से पुकारते हैं ( बाधितासः नरः ) दुःखित 
नर ( यामनि `) यापना में प्रग्ति को पुकारते हैं ( प्रन्तरिक्षे पतन्तः ययः ) आकाश 
.. में उडते हुए पी ( घग्निम्‌ ) भरिन को पुकारते हैं ( अग्निः ) भ्ग्नि ( योताभ्‌ 
४३५ सहस्रा ) सहनो वाशियों से ( परिपाति ) प्रागे है॥।५॥ 
री . भाबाघंः-य्ञों में प्रयाण काल में मनुष्य उसको पुकारते हैं । पक्षी [ज्ञानी] 
धाकाश में, [ समाधि में ] उसी को याद करते हैं। सहस्लों स्तुतियों से भी वह झागे 
है अर्थात्‌ उसका पार नहीं पाया जाता ॥५॥ 


 भ्रर्नि विश ईठते माहुंषीर्णा बरग्ति मतु'षो नहुषो वि जातो? । 
 अिनि्गाधो'पथ्याशृतसशनेग्यूंतिईत आ निष॑त्ता ॥६॥ 
; पदार्थ:--( या सानुषी: विज्ञः ) जो मानवी प्रजाए हैं ( अग्निम्‌ ) र्ति को 
ईडते ) स्तुति करती ह ( नहुषः बिजाता: मनुषः ) कमं बन्धन से द फल से 
न मनुष्य ( झग्निम्‌ ) ग्नि की स्तुति करते हैं ( ग्निः ) ज्ञानस्वरूप ईश्वर 
ऋतस्य ) सत्य को ( गांधर्वोम्‌ पथ्याश ) गान विद्या में निपुण जनों की पथ्यहित- 
Ee ह करता है (ग्ने: गस्यूतिः) अग्नि का मार्ग (घृते झा निषत्ता} 
\ 
भावार्थ :--भोतिक भ्ररिन कौ सबको चाह है। गाने में वाणी को घ्ररिनि तत्व 
Et । भौतिक भ्रग्ति घृत से भौर ईश्वर प्रशन घृत [स्नेह-प्रेम] से प्राप्त 
को जाती हैं ॥६॥ 
RSME] 
` अग्नये ब्रह्म ऋभवस्ततक्षरुग्नि महामंबोचामा सुदृक्तिम्‌ । 
कि गरं | 4 
प्राव जरितार यविष्ठाग्ने माहु द्रविणमा यजस्व ।।७।।१५।। 


ल -( ऋभवः ) सत्य से प्रकाशित ज्ञानी लोगों ने ( ग्नये) ईश्वर को 

ब्रह्म ततक्षु: ) वेद को चुना ( श्रि महाम्‌ सुवृक्तिम्‌ प्रदोचाम्‌ ) 

भोर सुन्दर वाणी-स्तुति का वर्णन करें ( ) हे ज्ञान- 

( [रस्‌ ) स्तोता की (प्र+-भ्रव ) भली. प्रकार रक्षा करो 

म्पन्त भग्ने ! ( महि ब्रबिशम्‌ ) महत्वपूर्ण घन सम्पत्ति 
t 


| या ते घापौनि पर॒माणि यावमा या मध्यमा विश्वकर्म चुतेमा । 
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Ee 


विश्वकर्मा भौवनः ॥ विश्वकर्मा देवता ॥ छन्दः--१, ५, ६ विराट्‌ त्विष्टुप्‌ | 
२, ४ पादनिचृत्‌ तलिष्टुष्‌ । ३, ७ निचृत्‌ त्िष्टुप्‌ ॥ सप्तचं सूक्तम्‌ ॥ 


य इसा विश्वा झुब॑तानि जुद्न इषिहोंता न्यसींदत्‌ पिता न । 


. LS | 
स झाणिषा द्रविंणमिच्छमांनः प्रथंस॒च्छदवरों आ बि वेश ॥१॥ 
पदार्थ:--है मनुष्यो | ( यः ) जो ( ऋषिः ) ज्ञानस्वरूप ( होता ) सब 
'पदाथों को देने वा ग्रहण करने हारा ( नः ) हम लोगों को ( पिता) रक्षक परमेश्वर 
है ( इमाः ) इन ( विध्या ) सब ( भुवनानि ) लोकों को प्राप्त क ( व्यल्लीदत्‌ ) 
निरन्तर स्थित भोर जो सब लोकों का ( जुह्वत्‌ ) धारण करती है { सः ) इह 
(भ्राशिषा ) भ्राशीर्वाद से हमारे लिए ( द्रविणम्‌ ) धन को ( इच्छमानः ) चाहता 
ओर ( प्रथमच्छत्‌ ) विरतृत पदार्थो को घाऽ्छादित करता हुआ ( अभरन्‌ ) पूणं 
| धाकाणाद को ( प्राश्यिश ) भच्छे प्रकार व्याप्त हो रहा है यह तुम जानो ॥१॥ 
§ गावा? सयं मनुष्य जो सन जयदू को सच ते घारण करते पालने तथा 


| धिन! वरने और सक्ष जीवों के लिए सब पदार्थों का देने वाला परमेश्वर प्रपनी 
व्याप्ति से भाकाशादि में व्याप्त हो रहा है उसी की उपासना करें ॥१॥ 


कि स्विदासीदधिष्ठानंमारम्भ॑णं कतमर्िवर्कृयाहीत्‌ ! 
यतो भूमिं घनय॑न्विश्वकर्मा वि घामौणोन्महिना विश्वाः ॥२॥ 
पदार्थः--हे विद्वन्‌ पुरुष इस जगत्‌ का ( प्रधिष्ठासस्‌ ) ्ाघार ( किंस्वित्‌ ) 
क्या प्राश्वयं रूप ( आसीत्‌ ) है तथा ( श्रारम्भेणम्‌ ) इस कार्य जगत्‌ wl रचना का 
घारम्भ कारण ( कतमत्‌ ) बहुत उपादानों में क्या रौर वह ( कया ) किस प्रकार 
से ( स्विष्त ) तर्कं फे साथ ( झासीत्‌ ) है कि ( मतः ) जिससे ( विष्वक्षर्शा ) सब 
सत्कमों बाला ( विश्वचक्षाः ) सब जगत्‌ का द्रष्टा जगदीश्वर ( भूमिम ) पृथिवी 
पौर ( द्याम्‌ ) सूर्यादि लोक को ( जनयन्‌) उत्पन्न करता हुआ ( अहिना ) अपनी 
महिमा से ( ध्यार्षोत्त ) विविध प्रकार से [दित करता है ॥२॥ 
भावायं:--है मनुष्यो यह जगत्‌ कहाँ बसता है क्या इसका कारण है और 
किसलिए उत्पन्न होता है ? इस प्रश्नों का उत्तर यही है कि जो जगदीशवर कार्य 
जगत्‌ को उत्पन्न तथा अपनी व्याप्ति से सबका भ्राच्छादन करके सर्वज्ञता से सबक 
देखता है। वह इस जगत्‌ का आधार भ्रोर निमित्त (कारण है। सवंशक्तिमान्‌ रचना 
झादि के सामथ्यं से युक्त है जीवों को पाप-पुण्य को फल देने भोगवाने के लिए इस 
सब संसार को उसने रचा है। ऐसा मानना चाहिए ॥२॥ 
[५ | 
विश्वतथक्षरुत विश्वरोंएलो विश्वतोंबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
. « ~ रस ~ न RN i 
सं बाहुस्यां धमति सं पतत्रेवाथूयी ज॒मय॑न्हेष एकः ॥२। 
पदाथे:-हे मनुष्यो तुम लोग भी ( सिइबतशषचक्षः ) सब संसार को देखने 
(-उत्त ) प्रोर ( चिइत्रतोमुखः ) सब ओर से सबको करने वाला ( विशतो बाहु; ) 
सब प्रोर से भत्यन्त बल तथा पराक्रम से युक्त ( उत्त ) भ्रौर ( विइबतस्याद ) सर्वत्र 
व्याप्ति ब्जा ( एकः ) द्वितीय सहायरहिंत ( बिः ) अपने प्रात्मप्रकाश स्वरूप 
( षतश्रैः ) क्रियाशील परमाणु भादि से ( खावानूमी ) सूर्यं भौर पृथिवी लोक को 
( संजस्रन्‌ ) कार्यरूप प्रकट करता हुश्रा (बाहुस्याध्‌) भ्रडनुबले अ्नन्तपराक्रम से सब 
जगत्‌ को (संघमति ) सम्यम्‌ प्राप्त हो रहा है, उसी परमेश्वर को अपना सब झोर से 
रक्षक उपास्थ देव जानो ॥३॥ है 
भावार्थ :--जो सूक्ष्म से सूक्ष्म बड़े से बढ़ा निराकार अत्यन्त सामथ्यं वाला 
सर्वत्र अभिव्याप्त प्रकाश स्वरूप धद्वितीय परमात्मा है वही भ्रति सूक्ष्म कारण से स्थूल 
कार्यरूप जगत्‌ के रचने भौर विनाश करने को समर्थ है। जो पुरुष इसको छोड़ प्रत्य 
की उपासना करता है} उससे भ्रन्य जगत्‌ में भाग्यहीन कोन है ?॥।३।। 


कि स्वि्नं क उ स दृक्ष आंसु यतो द्यावाएथिंवी निष्टतक्षुः । 
मनोषिणो मन॑सा एच्छतेदु तद्यदुष्पतिऽठद्भुब॑नानि धारय॑न्‌ ॥४॥ 


पदार्थः--प्रश्‍्न हे ( सतीषिणः ) मन का निग्रह करने वाले योगीअनो ! तुम 
लोग ( भनसा ) विज्ञान के साथ विद्वानों के प्रति ( कि स्वित्‌ ) क्या ( बनम्‌) देखने 
योग्य कारण रूप वन तथा ( कः ) कोन ( उ ) वितर्कं के साथ ( सः) वह (वृक्षः) 
छिद्यमान अनित्य कार्यरूप संसार ( प्रास ) है ऐसा ( पुच्छुत्‌ ) पूछो कि ( यतः ) 
जिससे ( द्यावा पृथिवी ) विस्तार युक्त सूयं और भूमि म्रोदि लोकों को किसने 
( निष्टत्क्षः ) भिन्न-भिन्न बनाया है [ उत्तर ] ( यत्‌ ) जो ( कनान ) प्राणियों 
के रहने के स्थान लोक-लो कान्तरों को (घारयन्‌ ) वायु जिद्यत्‌ श्रोर सूर्यादि से वारण 
करता हुप्रा ( भ्रष्यतिष्ठत्‌ ) प्रधिष्ठाता है ( तत्‌ इत्‌ ) उसी ( उ ) प्रसिद्ध ब्रह्म को 
इम सबका कर्ता जानो ।।४॥ 

भावाथं:--इस मन्त्र के तीन पादों से प्रश्‍न भोर भ्रम्त के एक पाद से उत्तर 
दिया है । वक्ष शब्द से कार्य श्रोर वन शाब्द से कारण का ग्रहणा है। जैसे सव पदार्थों को 
पृथिवी, पृथिवी क्ो सूयं, सूर्यं को विद्युत्‌ श्रौर बिजली को वायु घारण करता है वैसे 
ही इन सव को ईश्वर धारण करता है ॥॥४॥ 


शिक्षा सखिंम्यो हुबिषिं स्वधावः स्वयं यंजस्व तन्वे वृधानः ॥५॥ 
पबाथं:--हे ( 


| स्वघाबः ) बहुत भ्रन्न से युक्त ( विशव क्रमेन ) सब उत्तम कर्म 
| करने वाले जगदीश्वर ( ते ) भ्रापकी सृष्टि में ( ) जो (म ) ननः 


ms isi qq 
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NNO ee 


जो | भब iF क़ 
( श ) जो ( धवलता ) निकृष्ट ( या) जो ( भष्यमा ) मध्य कला क { वामाति) 
सब पदार्थों में घाषारभूत जन्म स्थान तथा नाम है। ( इभा ) इन सबका (हविषा) 
देने योग्य व्यवहार में ( स्वयम्‌ ) प्राप Pe 
दे प) लत का प्राप ( यजस्व ) संगत कीजिए । ( उत ) श्रीर 
हमारे ( तम्बम्‌ ) शरीर को ( ) उन्नति करते हुए ( सलिम्यः ) प्रापकी 
्राज्ञापालक हम मित्रों के लिए ( शिक्षा ) शुभ गुणों का उपदेश कीजिए ॥५॥ 


जावार्थ:--जैसे इस संसार में F उत्डृष्ट 
का “जैसे इस संसार में इश्बर ने निकृष्ट मध्यम झोर, वस्तु तथा स्थान 
! सभापति झादि को चाहिए कि तीन प्रकार के स्थान रच वस्तुओं को 


॥ 
| 
श्रम डे ज्‌ ५) 4 
झभितो जनांस इह्ास्माक सघ खु्रिरस्तु ॥६॥ 
पदार्थः हे ( विइवकसंचु ) सम्पूर्ण उत्तम कमं करने हारे सभापति (हविषा) 
उत्तम गुणों के ग्रहण से ( वावृधानः ) उन्नति को प्राप्त हुप्रा जेसे इश्वर (पथिवीम्‌) 
भूमि ( उक्ष ) भौर ( द्याम्‌ ) सूर्यादि लो को संगत करता है वेसे ग्राप ( स्वयं ) 
श्राप ही ( घजस्व ) सब्रसे समागम कीजिए ( गर्ह ) इस जगत में (मघवा ) प्रशंसित 
घनवान्‌ पुरुष ( सूरिः ) विद्वान्‌ ¢ श्रस्तु ) हों जिससे ( भ्रस्माकं ) हमारे ( न्षे ) 
और ( सपत्नः ) शत्रु जन ( श्रभित्तः ) सब प्रोर से ( भुह्यन्तु ) मोह्‌ को प्राप्त 
हों ॥६॥ 
भावार्थ :--जो मनुष्य, ईश्वर ने जिस प्रयोजन के लिए जो पदार्थ रचा है 
उसको वेसा जान के उपकार लेते हैं उनकी दरिद्रता थ्रोर ग्रालध्यादि दोषों का नाश 
होने से शत्रुओं का प्रलय होता ग्रौर वे श्राप भी विद्वान्‌ हो जाते हैं ॥६।। 


वाचस्पति दिश्वकंमागमूत्ें मनोजुवं वाजे अया हुवेस | 


वावृधानः स्वयं यंजएब पृथिवीमुत घाप्‌ । 


ह नो विश्वानि हव॑नानि जोषद्विश्वरमधूरसे साधुकर्मा ॥७॥१६॥ 


पदार्थ :--हे मनुष्यों हम लोग ( ऊतये ) रक्षा आदि के लिये जिस ( वाच- | 
स्पतिम्‌ ) वेदवाणी के रक्षक [ मनोजुवम्‌ ) मन के समान वेगवान्‌ (विऽवकर्माणस्‌) 
सब कर्मों में कुशल महात्मा पुरुष को ( बाजे ) संग्राम आदि कमं में ( हुवेम ) 
बुलावें ( सः ) वह ( विश्वशं्ुः ) सबके लिये सुखप्रापफ ( साघु बर्मा) धर्मयुक्त 
कमो का सेवन करने हारा विद्वान्‌ ( नः ) हमारी ( मबसे ) रक्षा आदि के लिये 
( श्रद्य ) आज ( विशवानि ) सब ( हवनानि) ग्रहण करने योग्य कर्मो को (जोषत्‌) 
सेबन करें ।।७॥। 

भावार्थ: -मनुष्यों को चाहिये कि जिसने ब्रह्मचर्यं नियम के साथ सब विद्या 
पढ़ी हों जो घर्मात्मा ग्रालस्य ्रौर पञ्पोत को छोड़ कर उत्तम कर्मो का सेवन 
करता हो तथा शरीर श्रौर ग्रात्मा के बल से पूरा हो उसको सब प्रजा की रक्षा करने 
में प्रधिपति राजा वना दें ॥७॥। 

घिशेघ--इस सूक्त का पूरा भाष्य ऋषि दयानन्द के यजुर्वेद श्रष्याय १७ मंत्र 
१७ से २३ तक से उद्ध,त किया है । 

पहले मन्त्र पर निरुक्तकार याई मुनि लिखते हैं:-- 

“तत्रेतिहासमाचक्षते-विश्वकर्मा भौवनः सर्वमेधे सर्वाणि भूतानि-जुह्वाञचकार्‌ 
स ग्रात्मानमबन्ततो जुह्वाङचकार । तदभिवादि च्येषरिभवति । [य इमा बिश्वा | | 
भुवनाति जुद्बातु-इति ॥१०॥२६॥ निरक्त । 

निरुक्त का कहा हुआ इतिहास मानव का इतिहास कहां है विश्व की रचना 
का ग्रौर प्रलय का इतिहास है ॥ भौवन का ग्रथ भ्राचार्य सायरा ने अपत्य प्रत्यय दख 
कर भवन पत्र कोई ऋषि लिख दिया पर ऐसा ऋषि मनुष्य केसे हो सकता है जो 
सब भवनों पर अधिकार रखता हो यह वर्णन ईश्वर का ही है । “विश्वतश्चक्षुः” 
मन्त्र पर आचार्य महीधर जी ने “पतत्रे: का अर्थ “पंचभूते:' भ्रौर “बाहुम्याम्‌'' 
का घर्माऽव्माभ्यां किया है पर्थात्‌ पृथिवी आदि ५ भा से भ्रौर जीवों के धर्म-प्रधर्म 
के फल देने के लिये सृष्टि बना दी गई। इस सूक्त में ईश्वर का ही वर्णन है यह सिद्धान्त 
सभी भाष्यकारों का हैं । 

इति षोडशो वर्गः ॥ 


[ ५२] 
विश्व हर्मा भौवनः ऋषिः ॥ विश्वकर्मा देवता ॥ छुग्दः ¬ १, ५, ६ त्रिष्टुप्‌ । 
२, ४ भूरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३ निचृत्‌ त्िष्दुप्‌ । ७ प।दतिचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ ।। सप्तचं सूक्तम्‌ ॥ 


बदंष! पिता मन॑सा हि धीरं धृतभेने अजनन्नम्ममाने । 
यदेदन्ता अददहन्त पु आदिद्‌ दयाबांएरथिवो मंप्रथेताप्र ॥१॥ 


पदार्थ:--( चक्षषः पिता | सूयं वा दर्शत ज्ञान कां पिता ( मनसाहि घोरः) 
प्रपनी विचार शक्ति से गम्भीर और सबको धारण करने वाला ( घृतम्‌ अजनत्‌ ) 
जल को उत्पन्न करता हुआ (एने नम्नमाने ) इन परिणत होते हुए सूक्ष्म से स्थूल 
रूप में आते हुए ( द्यावा पृथिधी ) द्युलोक प्रौर भूलोक को उत्पन्न करता है (यदा) 
जब ( इत्‌ --अदवुहुन्त ) पर्यन्त भाग दृढ़ होते जात हैं (प्रात्‌ ञ-इत्‌ ) अनन्तर घ्रागे- 
भागे ( दयावा पृथिवी ) द्युलोक भूलोक ( भम्रथेताम्‌ ) बिस्तार. पाते जाते हैं ॥१॥ 


भावार्थ: संश ईश्वर की प्रेरणा से हून लोक-लोकान्तरों की रचना होती 
है ॥१॥ 


विश्वका विभना आदिहांपा बाता विधाता परुमोत संहक | 
तेषामिष्टानि प्रमिषा मंदन्ति यत्रां सप्षश्चपीन्पर एकमाहुः ॥२॥ 


पदार्थ :--( विश्वकर्मा ) सृष्टि को रचने वाला ( वितताः ) विशेष ज्ञान 
वाला ( ध्रात्‌ ) सर्वत्र ( बिहाया: ) प्राक्राश के समान सर्वत्र ब्यापक ( घाता ) सब्र 
विश्व को धारण करने वाना ( बिघाता ) विश्व के विधान को रचने वाला (वरमा) 
परम ज्ञानी सबसे सूक्ष्म तत्व ( उत ) भ्रोर ( संदृकू ) सम्पक्‌ रूप से सबका इष्टा 
( यत्र ) जिसके विपय मे ज्ञानी जन ( प्राहुः ) कहते हैं कि वह (सप्त ऋषीन्‌ ष्र्‌ः) 
सात ऋषियों मन प्रोर बुद्धि से परे है इनसे जेप नहीं है ( एक 
प्राहुः ) प एक अद्वितीय कहते हैं ( यत्र ) जिसके प्राश्रय में ( तेषाम्‌ इष्टानि ) 
he i ऋषियों के प्रियमोग ( इषा) इसकी ईक्षाणा शक्ति से (संमदरित) सुखदायक 
होते हैं :।२॥ 

भावार्थ:--ईएवर इग्द्रियातीत है, रर्व-शक्तिमान्‌ है प्रात्मा भी शरीर में 
इन्द्रियों से सूक्ष्म है, ईश्वर एक अद्वितीय तत्व है ।।२॥ 
| प् ॥ 
यो न॑: पिता ज॑निता यो विंधाता घामांनि वेद॒ धर्बनानि विश्वा । 
3 कु |] | . 

यो देवानां नामुघा एक एव तं संग्प्रश्‍नं धुर्न! यन्त्यन्या ॥३॥ 

बदार्थ:--( यो नः पिता ) जो हमारा गिता है ( जनिता यो विधाता ) जो 
उत्पन्न करने हारा है श्ौर धारणा कर रहा है ( भुवनानि-घामानि बेद ) सब भवनों 
ग्रौर्‌ धर्मों को जानता है ( यो-देवानाम्‌ ) जी सब सूर्यादि प्रकाशमान लोकों मर 
( नामधा--एक एव ) नाम धारण करने वाला एक ही है वा जो इन्द्र, मित्र, बरुण, 
ग्रगिनि प्रादि ग्रनेक नाम धारण करने वाला तत्व एक ही है उससे पृथक न्य कोई 
नहीं है (त॑ संम्प्रश्‍नम्‌ ) उस पूछे जाने योग्य को ज्ञातव्य को ( घ्न्पा भुबना: ) प्न्य 
सब भुवनि (यन्ति) प्राप्त हो रहे हैं ॥३॥ 

भावार्थ:--सृष्टिकर्ता ईश्वर को सब ही विद्वान्‌ जानता चाहते हैं ॥।३॥ 


त आप॑जम्त द्रविणं समंस्ण ऋषयः पूव जरितारो न भूना । 
अप सते रज॑सि निषत्त ये भूतानि सुपकण्बन्निमानिं ॥४॥ 
पदार्थ:--( ते पुर्वे ) वे पहले ( ऋषय: ) ऋषि ( जरितारः ) स्तुतिं करने 


वाले ( भूना न ) बहुतों के तुल्य ( अस्मे ) इस ईएवर के लिये ( ब्रषिणम्‌ ) शपनां 
घन ओर मन ( सम्‌ श्रायजस्त ) उसी के यज्ञ में चढ़ा देते हैं प्रौर वे ( प्रसूते) प्रबल 


और ( सूर्ते ) गतिशील ( रजसि ) संसार में ( नित्ते ) प्रधिकार रखने बाले | 
ईशबर में ( इमा भूतानि ) इन पृथिवी जलादि पंच भूतों को (सब्‌ भ्क्कण्बथु ) संगत | 
करते है श्रर्थात्‌ व्ही उन सबका स्वामी है ॥४॥ || 


भावार्थ:--ऋषि तततवद्रष्टा भ्रपना सर्वस्व ईश्वर छे प्रपण करते और चरान 
चर में उसी को देखते हैं ॥४॥ \ 
~ ~ ~ 
परो दिवा पर एना ए'थिव्या परो देवेभिर रंडस्ति। 
कं स्विदूग प्रथमं द॑ध॒ आपो यत्रं देवाः समपश्यन्त बिद ॥५॥ 
पदार्थः--( परः दिदा ) द्युलोक से परे ( एना पुिव्पाः परः ) इस Bl f 
से भी परे ( देवेः श्रसुरे: ) देव झौर अघुरों से ( परः ) 'पर तत्व ( यत्‌. ) { 
जो है ( प्राप: ) सूष्टि के प्रादि परमाणुओं ने ( प्रथभम्‌ ) प्रथम वार ( कंस्बित्‌ ) । 
र ( गर्भ दध्रे ) गर्भ में घारण किया ( यत्र ) जहाँ ( विशवे देवाः ) सब मुक्त | 
जीव (सम्‌~-श्रपइ्यन्त) देखते हैं ॥५॥। 
भावार्थ:--प्रादि सृष्टि के परमाणुओं में बही व्यापक हु्रा गति दे रहा हैं | 
मुक्त जीव उसको ज्ञानचक्षु से देखते हैं WAN ई 
तमिद प्रथमं द॑श्र आपो यत्रं देबाः सुमगच्छसत विश्वे । 
अजस्य नामावथ्येकमर्पितं यस्मिन्विश्वानि वनानि तुस्थुः ॥६॥ 
पदार्थ:--( तम्‌ इत्‌ ) निश्चय उसे ही ( श्राप: ) भ्रादि सृष्टि के जल अर्थात्‌ 
परमाणु ( प्रथम गर्भ बध्रे ) प्रथम गर्भ रूप धारण करते हैं ( यत्र ) जिसमें (विइवे 
देवा: ) सब मुक्त जीव और सूर्यादि लोक ( समगच्छम्त) संगत होते हैं ( अजस्य 
प्रधिनाभो ) श्रजन्मा ईश्वर के केन्द्र रूप अधिकार में ( एकम्‌ --श्रापतम्‌ ) अकेला 
यह्‌ शरव्यकत जगत्‌ ( अपतं ) भ्रवित था ( यस्मिन्‌ ) जिस अव्यक्त में ( विइबालि 
भुबनानि तस्थुः ) सम्पू विश्व स्थित ये ॥६॥ ५ 
भावार्य:--पभा दि सृष्टि में निमित्त कारण ईश्वर उपादान कारण परमार | 
में व्याप्त हुआ गति देता है, उस प्रव्यक्त प्रकृति में ही उपादान कारण मेंकायंके | 
समान सब लोक छिपे रहते हैं ॥६॥ 2g 


न तं विंदाथ य इमा जुजानन्थयुष्माकृमनवरं बभूब । 


नीहारेण प्राबृता जहप्यां चासुत॒प उक्थुश्ञासश्वरस्विं ॥७।१७॥ | 
पदार्थ:--हे मनुष्यो ( तं न बिदाथ ) तुम उसे नहीं जानेते ( 
जजान ) जिसने इन सृष्टियों को रचा है उत्पस्न किया है( पः 
और है ( माम ) तुम्हारे भीतर ही (बभूवः ) है । 
कुहरे से ढके हुए अर्थात्‌ मोहान्धकार से भाक | 
हँ ( प्रसुतूषः ) प्राणों को तुप्त करने में लगे हैं प्र्थात्‌ भोग हि 
और ( उक्यशासः ) वेद मन्त्रोच्चारण करने वाले विद्या 
विच रते हैँ ।।७।। ५ 


भाधार्धः=धश्षाती फाम भोगपरायण, कुतर्की श्रद्धा विहीन, विद्या कि घमण्ड 
 _ ऊ हार्म-धर्म से रहित पण्डित उस परतत्व को नहीं जान पाते जो उनके ही भीतर 
तके प्रतिरिक्त चेतन छिपा है ॥७॥ 

सम इति सप्तदशो वर्गः ॥ 


[ ५३ ] 


Ra मख्युस्ताएसः ॥ मम्युदेवता ॥। छन्दः --१ विराड्‌ जगती । २ व्िष्टुपू । ३, ६ 
चिराद्‌ ह्विष्टुष्‌ । ४ पादनिचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५, ७ निचृत्‌ तिप्टुप्‌ ॥ सप्तच सूबतम्‌ ॥ 
यसहें सन्पोऽविषदटजा सायक सह ओजः पुष्यति बिइवमाुषङ्‌ । 
हाह्याप दासमाय सवय युजा सहस्कृतेन सह॑सा सहंश्वता ॥१॥ 
पदार्थः--(हे मन्यो) हे मन्युस्वरूप तेजस्बिन्‌ प्रभो ( हे वख्ा+-हे सायक ) 
हे बच्ध रूप भौर बाणरूप तेजोमय भगवन्‌ ( यः ) जो ( ते ) तेरा ( a ) बल 
( दहः ) श्नुध्रो को दमन करने हारा ( ध्रानुष्‌ ) निरन्तर ( बिइवम्‌ ) विश्व को 
हे ) पुष्ट करता है ( अविधत ) तेरी प्राज्ञा मानता है ( सहस्कृतेन ) शत्रु 
` ' छो पराजित करने वाला ( सहस्वता ) विजयी ( सहसा ) बलरूप भ्रापसे ( त्वया 
RS पा ) तुम्हारे योग से ( दासम्‌ ) शुभ वृत्तियों के क्षय कारक को ( ध्रायं ) श्रेष्ठ 
को ( सांह्यामः ) परास्त करूं । धायं वा नार्य जो शत्रु भ्रावे उसे जीतू ।:१॥ 
{क भावाघः--घ्लोध भी एक प्रनोखा भाव है यह राक्षस भी है यदि बिना विच्ञार 
| के है घ्ोरषुष्टोंके दमन के लिये प्रयोग होने पर यही ईएवरीय तेज बन जाता 
NI ENT 


मम्युरिन्द्रों प्धुरेवास दवो मग्युहोता वरणो जातदेदा। । 
न्यु विश ईठते मालुीर्पाः पाहि नों मन्यो तपसा सजोषा! ॥२॥ 


= पदार्यः--( भन्पुः ) फ्रोघ ( इन्द्रः ) इन्द्र है ( मन्पुः एव ) क्रोष ही ( बेष: 
} प्रास्त ) देवरूप है ( सम्युः) क्रोध ( होता, वरुण: जातवेदः ) स्तुमो फा 
प्रादान-प्रदात करने वाला है यज्ञ का होता है वरुण है न्यायाधीश है भग्नि है ज्ञान- 
रूप है ( या: सानुषी: विशः ) जो मानब प्रजाये ( मम्युम्‌ ईडते ) मन्यु की स्तुति 
. करती हैं ( है भच्यो हे तेजोरूप ( नः ) हमें ( सजोषाः ) प्रेम के साथ ( तपसा ) 
' जछपनेतेजसे ( पाहि) रक्षा करिये ॥२॥ 
पः भावार्थ :--ईश्वरीय तेज सञ्जनों की रक्षा भौर दुष्टों की ताइना करके न्याय 
करता है ईश्वरीय तेज ज्ञान विचार से युक्त होता है ॥२॥ 
i + है | 
झभीहे मन्यो तबसरतबीयान्तपसा युजा बि जहि शत्रून्‌ । 
[| |] 5 _।] 
` शमित्रा इृत्रहा दस्युहा च विश्वा बधुन्या भरा स्वं नः ॥३॥ 
Ns पदार्धः--( हे सम्यो ) हे तेजोरूप ईश्वर ( तबसः तवीयान्‌ ) बलशालियों 
स्ते भीबतवान्‌ ( धमि+हहि शन्नुझ्रों पर ध्राक्रमण कर ( पुजा तपसा ) युक्त 
तपसे (शत्रून्‌ वि जहि ) क्षत्रओं को मारो ( भिन्ना ) शत्रु संहारक ( घुन्नहा ) 
भ्ञ्ञान के नाशक ( च ) झोर ( इस्पहा ) संसार को पीड़ा देने वाले को नष्ट करने 
बाले ईश्वर (त्बम्‌ नः) तुम हमारे लिये (विशा बसूनि ) सव घन रत्न ( घ्राभर ) 
प्राप्त कराघ्रो ॥३॥ 
* भाषा्थ:--ईश्वर को तेजोरूप में भी स्मरणा करना चाहिए जिससे हममें 
क्ति बढ़े और हमारे सेसा-नायक दुष्टों का दमन करफे हमारे लिये घन सम्पत्ति 
' कराये ।।३॥ 


त्वं हि सनन्‍यो अभिश्ृत्योजाः स्बयम्भूर्भामों असिमातिषाहः । 
श्वचंषणिः सहुरिः सहावानस्मास्वोजः एतंनासु घेहि ॥४॥ 


पदार्थ :--( हे मन्यो ) हे तेजोमय प्रभो ( त्वं हि) तुम निश्चय ( घभि- 
) दुष्टों को परास्त करने वाले तेज हो ( स्वयं भू! ) स्तयं शक्ति रूप 
) द प्रों को भय देने वाले si साहः ) अभिमानियों को 
स्त कर गले हो ( बिशवदर्षरिः ) द्रष्टा दो ( सहुरिः ) शत्रुओं को 
ने x हो ( साहवाब्‌ ) हे सहन शक्तियों से युक्त ईश्वर ( झस्मासु एत- 
प्रों में ( प्रोजः घेहि ) तेज घोर बल को घारणा कराझ्रो ॥४॥ 
:- ईश्वर से प्रार्थना है कि भ्रपना तेज हमारी सेनाओं को भी प्रदधान 


प्रेतो अस्मि तव क्रत्वाँ तविषस्य प्रचेतः । 
तुर्जिद्दीठाहं स्वा तनूबलदेयाय मेहिं ॥५॥ 
र ( प्रभाग ह Ss हृम्रा मैं ( इतः ) इधर से तेरे 
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' शयं ते अस्म्युप सेध्र्वाह्‌ प्रतीचीनः संहुरे विरवधायः । 


मन्यों वस्मिञ्ुमि मामा ब्त हनांव दस्भूँहत बॉष्यापे! ॥६॥ 


पदार्थः--( हे मन्यो ) हे सर्वज्ञ प्रभो ( ह सहुरे ) है दुष्टों को दण्ड देने 
हारे ( विशवघायः ) विश्व के धारण कर्ता वा दूध पिला कर पालन कर्ता (बस्छित्‌) 
हे वज्घारी ( ध्यम्‌ ) यह मैं ( ते ) तेरा ( ध्रस्मि ) हैँ ( भर्वाड्‌न-सा¬-इहि ) 
मेरे सन्मुख भ्रा घ्र्थात्‌ मुझे आपका प्रत्यक्ष हो ( धप प्रतोद्ीनः ) तुम मुझसे विमुख 
हो ( माम्‌ अभि झाववृत्स्व ) मेरी झोर लौटो, मेरी ओर ध्यान दो ( दस्यून्‌ हनाद) 
हम दोनों, दस्यु प्र्थात्‌ काम, क्रोध लोभ मोह मद गे आ्रादि मन के विकारों को 
मारें (उत ) और ( प्रापेः ) प्रपने जन के हितार्थ ( बोधि ) जाग भ्र्थात्‌ अपने इस 
सेवक की भ्रोर ध्यान दे ॥६॥ 

भावार्थः--क॑सी भावभरी करुण पुकार है भवत की अपने भगवान्‌ से ! मन 
के विकार ही दस्यु हैं उनका नाश ईश्वर की सहायता से ही हो सकता है ॥६॥ 


झि ग्रेहि दक्षिणतो भंबा भेऽधां शृत्राणिं जङ्घनाव भूरि । 
जुह्दोमिं ते धरुणं मष्वो अग्र्ुभा उपांशु प्रमा पिंधाद ॥७॥१८॥ 


पदार्थ:--( भ्रमि प्र इहि ) है प्रभो मेरे सम्मुख भ्राध्रो मुझे प्रत्यक्ष होप्रो (से 
दक्षिणतो भवः ) मेरे लिये दहिने होप्रो भ्र्थात्‌ अनुकूल बनो ( श्रघा ) भौर ( भूरि 
बृश्राणि ) बहुत से घस्त्रों को मोहावरणों को ( जछूघनाव ) हम घौर भाप मारे, 
नष्ट करें ( ते ) तेरे लिये ( अध्यः--घश्णम्‌ ) मधु के पात्र को धर्थात्‌ भ्रपने मृदु 
भावमय हृदय को ( घ्रन्नम्‌ ) ध्नन्न को अर्थात्‌ स्व जीवन को (जुहोमि) हवन करता 
हैं समपित करता हू ( उभा) मैं भोर श्राप दोनों ( उपांशु ) एक दूसरे फे समीप 
( प्रथा ) प्रथम ( पिबाब ) उत मधु को पियें ॥७॥। 

भावार्थ:--उबत मन्त्र में प्रत्यन्त प्रेममय भाव हैं। ईश्वर मेरे दाहिने हो अर्थात्‌ 
भेरे सहायक बनें मोहावरणों का नाश हो मेरे मथु पात्र से हम दोनों पियें श्रर्थात्‌ 
ईश्वर मेरे भावों को जाने भ्रौर में ब्रह्मानन्द की भ्रजुभूति करूं ॥७॥। | 

हत्पष्टादशो सर्गः ॥। 


[ ७४] 
मन्युस्तापस ऋषिः॥ भन्युदेवता ॥ छग्दः--१, ३ त्तिष्ट्ष्‌। २ भुरिक्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । ४, ५ पादनिचृज्जग्रती। ६ आची स्वराड्‌ जयती । ७ विराड्‌ जगती ॥ 
सप्तचं सूक्तम्‌ ।। 


स्बपां सन्पो सरथ॑मारजन्तो हषेमाणासो एषिता मरुत्व। । 


तिग्मेषब आझुंषा संशिशाना अभि प्र यन्तु नरां अग्निरूपाः ॥१॥ 


पदार्थ :--( हे सन्यो ) हे तेजोरूप ईश्वर (सरथम्‌) रथ के सहित ( सरुत्थः) 
मरुत्‌ समूह से युक्त ( त्वया ) तेरे सहयोग से ( प्लारुजन्तः ) शत्रुओं को परास्त 
करते हुए ( हषंभाशा8ः ) प्रसन्न हुए ( घृषिता: ) शत्रु का घर्षण करने वाले (तिग्म 
इषवः ) तीऽरा वाणों वाले ( आयुधाः संशिश्ञानाः ) शस्त्रास्त्रं को तेज करते हुए 
(क ) अग्ति के समान तेजोमय ( नरः ) मनुष्य ( अभिप्रयन्त ) भागे 
बढ़ें ॥। १॥। 
” भावार्थः--ईश्वर के मन्यु गुण से युक्त हम लोग भी शस्त्रास्त्र सहित युद्ध की 
तेयारी करें ॥। १॥ 


झर्निरिव भन्यो स्किपितः संहस्व सेनानी? सहुरे हुत एंघि । 
हत्वाय शत्रन्वि भजस्व वेद॒ ओजो भिमानों वि मृधो नुदस्त्र ॥२॥ 


पदाथंः--( हे मच्यो ) मन्युरूप ईश्वर ( झरिनिः-इब ) भाग के समान 
( त्विषितः ) दीष्तिमान्‌ होकर ( सहस्व: ) शत्रृश्नों को परास्त कर( सहुरे ) हे 
सहनशक्ति से युक्त ( हृतः ) बुलाया हुग्ना ( तः येनानो एधि ) हमारा सेनापति 
बन। ( इत्रून्‌ हत्वाय ) शत्ुभ्नो को मार कर ( वेदः विभजस्व ) ध॑नों को बांटो । 
( ध्लोज: भिमानः नः ) तेज को प्रकट करता हुआ ( मृधः ) सेनाओं को ( मिनुः 
दस्व ) विशेष रूप से प्रेरित करो ।।२॥ 

भावार्थः-युद्ध में ईश्वरीय सहायता की प्रार्थना है ।।२॥ 


सहर्ब मन्यो अभिमातिमस्मे रुजन्मृणन्पर॑सृणन्‌ प्रेहि त्रन्‌ । 

उग्र ते पाजों नन्वा रुरुध्रे व॒शी वश नयस एकञ स्वप ॥३॥ 
पदार्थः ( हे मन्यो ) हे क्रोऽगुणयुक्त ईश्वर ( स्मे भ्रभिभात्तिम्‌ सहस्व ) 

हमारे शन्तुओं को परास्त कर दो (बस्ते झूल ) हमारे शत्रुओं को (मृणन्‌ प्रमृणन्‌) 

नाश करता हुआ प्रौर पूर्ण-विनाश करता हुधा ( रुजन्‌ ) उन्हें पीड़ित करता हुमा 

( प्रेहि ) भागे बढ़ { ते4-उप्रं पाथः ) तेरे भयंकर बल को ( तनु--ध्वा रुरुधे ) 

शत्रु कब रोक सकते हैं! ( एकज: बश्षी त्वम्‌ ) प्रकेला ही सबको वश में करने 

दाला तू ( षश नयसे ) ह को वश में लाता है ॥३॥ 

भावार्थ :--ईश्वरीय शक्ति महान्‌ है, उसे पाने की प्रार्थना है ।॥।३॥ 


' मन्युदीछ्ितो विशेविशञं युधये सं शिंश्ञाधि । 
रुक्तवर्या युजा बयं धुमन्तं घोषे विजयायं इण्महे ॥४॥ 
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पदार्थः--( मन्पो ) हे मन्युरूप ईश्वर ( बहूनाम्‌ ) बहृतों में (एकः श्रसि ) 
एक हो ( विशं विशं ) प्रत्येक प्रजा को स्तुति किया हुभ्ना तू ( युषथे ) युद्ध के लिये 
( संशिशाधि ) प्रेरित करता है ( धर्जसक;) ग्रविनाशी कान्ति वाले ( ययभू ) हम 
( स्वया प्रजा ) तुझसे युक्त हुए ( बिजयाय ) विजय फे लिये ( झुमननतं ची घम्‌ ) 
दीप्तिमान घोषणा को (कुण्महे ) करते हैं ॥४॥ त द 
भावार्थ :--विजय के लिये ईश्वरीय वर पाकर भी वीर शायंजन चमकीले 
घोष [ जयकारे ] करते हैं। युद्ध में ईएबर-प्राथंना से साहस बढ़ता है अभिसान 
नहीं आता थोर श्रन्‍्याय नहीं हो सकता। मनोबल बढ़ाते के लिये ऐसी प्रार्थनाएं बड़ी 
उपयोगी हैं ॥।४॥ ॥ 


ज्ञपकुदिग्द्शवामबब वो ई 
विजपकृदिग्द्रश्वानबत्रवो ३ स्माकं मस्यो अधिपा भवेह । 
पियं oA] rs ; 
रयं ते नाम सहुरे शुणीमप्ति विश्वा तपुस्स यतं आषुभूर्थ ५, 
र पदार्थ :--हे राजन्‌ वा सेनापते श्रौर ईश्वर ( इन्द्रः य-इथ ) इन्द्र के समान 
( विजेषकृत्‌ ) बिजय करने वाला ( झनवद्रवः ) बकवास न करने वाला ( भष्यो ) 
है माननीय सेनातायक ! ( इह+-झस्माकं+-श्रधिपा भव ) इस रांग्राम में हमारा 
स्वामी बन । ( हे सहुरे ) हे सहनशक्ति से युक्त विजयी प्रभो ( ते रियं नाम गुरी- 
ससि ) तेरे प्रिथ नाम का उच्चारण करते हैं। ( तम्‌--उतप्तस्‌ ) उस ल्ञोत को 
( विद्गुसा ) जानें ( यतः आबभूथ ) जहां से तुम प्रकट होते हो ॥५॥ 
भावषाप:--ईश्वर रूप सेनापति से विजय के लिये प्रार्थना है उसका नामो- 
ज्वारण सेना का मनोबल बढ़ाता है । हम इस भेद को नहीं जानते कि कहाँ से उसकी 
सहायता अचानक प्रकट हो जाती है ॥५॥ 
[i I सायक षि ° भे सै हे 
झाभूत्या सहुजा वज्र सायक सहों विभष्यभिभूत उतर । 
करवा नो सन्पो सह मेंद्यघि महाधनस्य पुरुहुत संख ॥8॥ 
पदार्थ :-- ( हे वजा ) हे कठोर ! ( हे सायक ) हे तीदण ! ( भ्रभिभूते ) 
वैरियों को श्रभिभूत करने वाले. ( श्राभूत्या ) श्रपनी विभूति से ( उत्तरम्‌ सहः ) 
सर्वोत्कृष्ट बल ( बिष ) धारण कर रहे हो ( सहजाः ) सबके साथ प्रकट ( पुरु- 
हृत ) बहत स्तुति किये हुये ( महाधनस्य संसुजि ) बड़े धन के सृजन में ( क्र्वा 
सह) कर्ममय यज्ञ के साथ ( नः ) हमारे लिये (मेदी) स्नेहयुबत हुए ( एघि ) प्राप्त 
छोश्रो ॥६॥ हे 
भावार्थ:--भगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ है, ग्याययुबत युद्ध में उसी की सहायता 
सांगी जाये ॥६॥। ; 
2 a “ ] “ द 
तंसुं घनशुभण समाक तगरस्मभ्यं द्चां बरंणश्च स्युः । 
a | 
भियं दधाना हृद॑ये शत्रः पराजितासो अप नि लयन्ताप्‌ 
॥७।।१९॥६॥ 
पदार्थः-- (वर्णः मन्युः च) ईश्वर की न्यायकारिणी शक्ति और तेजौ- 
मय उग्र शक्ति हमें ( संसुष्टयनमस्‌+- उभयम्‌ ) मिला-जुला ` दोनों प्रकार का धन, 
बल प्रोर भ्रचल सम्पत्ति (समाङ्ृतम्‌) श्रच्छी प्रकार से संयोजित हुई हो ( ध्रस्म्यम्‌ 
इत्ताम्‌ ) हमारे लिये दें ( झत्रबःन-ह्ृदयष भय दघानाः ) शत्रुलोग भय को घारण 
क्विये हुए ( पराणितास: ) हारे हुए ( अपविलयन्ताम्‌ ) विलीन हो जायें ॥७॥ 


भावार्थ:--उक्त दोनों सूक्तों में भगवान्‌ की उग्रशक्ति की स्तुति की गई है, १ 


हमें बिजयरूप घन मिले, भगवान्‌ की वरुण ग्रौर मन्यृञ्चक्ति हमारे साथ हो ॥७॥ 
घिद्येष-- वेद की शिक्षा निराशा, निरुत्साह एवं भालस्यमय न की नहीं 
है । वेद की शिक्षा उत्साही, विजयसम्पन्न एवं बली होकर प्रशंसित बनना सखलाती 


छा किन 
के हत्येक्ोर्नावश्ों वर्ग: ॥ 
इति षष्ठोऽनुवाकः ॥॥ 


——— 


[८५ |] 
( ३ | छे b देवाः । 
i] ॥ देवता १--% सोमः । ६-२१६ सूर्याविवाहूः । RS 
ष पार र चद्माः । २०-२८ नृगां विवाहमन्ता आशीः प्रायाः । २६, 
हे वधूवासः संस्पर्श निन्‍्दा । ३१ यक्ष्मनाशिनी दम्पत्योः ॥ ३२-४७ सूर्या ॥ 
छन्दः १, ३? 5५ ११, 5 
३६, ४६, ४७ अनुष्टुपू । ६, १०, १३ १६, १७, २६, 
HS क। नह रा कु २ ल । ४० भुरिगनुष्टुप्‌ । १४, २०, 


विराडनुष्ट्प्‌ । ड Ce मं 
5. निचत व्रिष्ट्प्‌ । १९ पादनिचत्‌ तिष्ट्प्‌ ॥ २१ र त्रिष्टुप्‌ 
र रा ho १८ पादनिचुज्जयती । ४३ विचुज्जगती ३४ । उरोबृहती ॥ 


ऋतेनादित्यास्तिष्डन्ति दिवि सोमो अधिं श्रितः ॥१॥ 


श्रम किये हुए हैं॥१ ॥ 


२५, २८, ३२, ३३, ३८, ४१, ४५ निचृददुष्टूप्‌ । २, ४, { 


. सत्ये भिता ) भूमि सत्य के हारा उठाई हुई है, सत्य 
__( भिः सत्यंन उत्त ) भू यो 


भावार्थ :-- यहाँ ईश्वरीय निथमों का महत्व वर्णित है, सोम बह चन्द्रमा भी 
है और सोम ब्रह्मानन्द भी है ॥५॥ 


सोमेनादित्या बलिनः सोमेन एथिवो मही । 
अथो नधत्राणामेषाशुपस्थे सोम आदितः ॥२॥ 


पदार्थः--( सोमेन ) सोम द्वारा ( श्रादित्या: ) १२ मात ( बलिनः ) बल“ 
वान्‌ हैं यहां सोम के प्रथं चन्द्रमा है । सोम [ चन्द्र ] से ( पृथिवो मही ) परथिवी 
महत्वपूर्ण है ( द्रथो ) श्रौर ( एषां नक्षत्राणाम्‌ उपस्थे) इन अश्विनी, भरणी म्रादि 
नक्षत्रों की गोद में ( सोस:-- भ्रहित: ) सोम [ चन्द्र | स्थित है ॥२॥ 


भावार्थ:--यहां प्राक्षत सौन्दर्यं का वर्णन क्रिया गया है ॥२॥ 
सोभं भन्यते पप्वान्यत्संपिबन्स्योपंचिष | 
सोमं यं घ्क्षाणों बिदुनं तस्यांइनाति कच न ॥३॥ 


पवाथें।--( पपिवान्‌) सोमरस पीने वाला ( सोमं मन्धते ) सोम को मानता 
है कि (यम्‌-- ओषधिम्‌ संपिषन्ति) जिस श्रोषधि सोमलता को पीसते हैं, (ब्रह्माणः) 
ब्रह्मज्ञानी वेदजञ ( थं सोमं विदुः ) जिसे सोम जानते हैं ( तत्‌ ) उसे ( कक्ष्चन ) 
कोई भी ( न श्रपनोति ) नहीं खाता है वह खाने-पीने की वस्तु नहीं किन्तु श्रात्मा+ 
नुभूति की वस्तु है ॥३।। 

भावार्थः यहां भौतिक सोम, सोमलता झौर ग्राध्यात्मिक सोम ब्रह्मरसाः 
नुभूति दोनों का वर्णन कर दिया है, वेदिक घर्म के विरोधियों ने सोम को शराब 
लिखा है, भंग बताया है, नशीली जड़ी-बूटी कहा श्रौर पढ़ें-लिखे बुद्धिशून्यों में यह 
विचार जम गया कि सोम, शराब, भंग वा कोई नशीली बूटी थी, इस प्रज्ञान का 
नाश करने को ऊपर का म॑त्र है कि ब्रद्वाज्ञानियों का सोम और है। म्मब्र शत्तपथ 
ब्राह्मण में देखिये ““प्रजापतेर्वा एते अन्धसी यत्सो मश्च सुरा च, ततः स सत्यं श्रीज्योति 
सोमः अनुतम्‌ पाप्मा तमः छुरा । कांड ५ श्र० १ ब्रा० २ 

सोम, सत्य, श्री, ज्योति है श्रौर सुरा झूठ, पाप और ग्रन्बकार हैं । भौर 
देखिये :--- 


आच्छह्िधानेगुपितों बाइते! सोम रक्षितः । 
ग्राव्णामिच्छुण्बन्तिष्ठसि न तें अश्नाति पार्थिब! ॥४॥। 


पदार्थ :--( श्राच्छव्‌ विधाने: ) दुर्ग के परकोटे के समान विघानों से रक्षा 
किया हुभा है ( हें सोम ) ऐ सोम तू ( बाहंतेः ) वृहती ऋचाग्रों से ( रक्षितः ) 
रक्षित है ( ग्राव्णाम्‌+इत ) विद्वानों में ही ( शृण्वन्‌ ) सूनता हा ( तिष्ठसि } 
रहता है । ( ते ) तुझे ( पाथिवः ) राजा ( न अश्नाति ) नहीं खा सकता वा 
भौतिक मनुष्य नहीं खा सकता । तो यह सोम क्या है ? साहित्य में काव्य रस को 
श्रलौकिक श्रानन्द कहा है । संगीत में भी अलीकिक रस होता है, पर इन रसों की | 
श्रनुभूति राम जी के भैसे नहीं कर सकते, सहृदय जन ही कर सकते हैँ । ऐतरेय 
ब्राह्मण में है कि गंधवों में सोम था। छन्दो में सोम था । ठीक है संगीत ओर साहित्य रः 
की रसानुभूति सोम है रोर इसी प्रकार समाधि के श्रालन्द की श्रनुभूति भी सोमर ! 
है ॥४॥ के 


यसां देव प्रविव॑न्ति तत॒ आग प्यायसे पुत्र । 
वायुः सोम॑स्य रत्षिता समानां मास आङ तिः ॥शरणा | 


चदार्घः--( देव ) हे देव सोम ( यत्त्वा ) जो तुझे ( प्रपिबन्ति ) पीते | 
चंद्रमा घटता है मानो देव उसे पी जाते हैं । परन्तु ( वायुः सोमस्य रक्षिता 
सोम का रक्षक टै । ( समानाम्‌ ) वर्षों का ( सासः ) महीना ( रातिः 
वाला है । मासों से वर्ष बन जाते हुँ श्रौर मास चन्द्रमा से नापे जाते हैं, वायु ' 
त्मा वायु सब लोकों का रक्षक है, चन्द्र का भी है ॥५॥ F 


रभ्यांसीद्चुदेयों नाराशंसी न्योच॑नी । 


ू्यायां भद्रमिद्वासो गार्थयेति परिष्कृत ॥६॥| 


पदार्थ:--( रेभौ ) विद्वानों की वाणी (अनुदेयों ) देने योग्य 
है । ( नाराशंसी ) मनुष्यों से की हुई प्रशंसा (नि--औचनी) ओढ़नी 
सूर्य की ज्योतिरूप वधू का ( बाल: ) वस्त्र ( इति पायया १२ष्क्ुतम्‌ 
गाथा से परिष्कार किया हुश्रा ( भद्रम्‌ञ- इत्‌ ) कल्याण ही है ॥६।। 

भावार्थः सूयं की वघूरूप में उषा का वर्णेन है ॥६।॥। 


चित्तिरा उपरईणं चश्चरा अभ्पञ्ञ नश्‌ । 
यरु मिः कोश आसीधदयात्य॒र्या पति ॥७ 
पदार्थ:--( यत्‌ ) जब ( सूर्या) उषा ( 


| 


वन्ति) सत्य प्राकृत नियम से ठहरे हैं (सोमः) $ 


आसत्परतिधयः छरीरं छत्द ओपश! । 

पाया अश्विना बराग्निरांसोत्युरो गबः ॥८॥ 

 उदार्थः-( स्तोः ) वेद मत्रों की स्तुतियाँ ( प्रतिषयः, प्रासन्‌ ) भेंटरूप 

हृदः मेदों छन्द स्वतन्त्रता (करीरम्‌) पति-पत्नी का संगम ( घ्ोपश्षः) 

शयल हो ( प्रश्चिता बराः ) प्राण प्रौर भ्रपान थवा भ्रातः काल, सायंकाल 

थी हो | प्रम्तिः ) ज्ञानी विद्वान्‌ (पुरोगवः ) पुरोहित ( छात्‌ ) हो ॥५॥ 
भाबार्थः--सूर्या का विवाह प्रोर उप्के साधन प्राकृत अर्लकार रूप रहे 


सोमो वधूयुरंभवद्श्चिनास्ताछुसा परा । 
 हुयायतपत्ये शंसन्तीं मनसा सबितादंदात्‌ ॥६॥ 
बदार्थ:--( सोमः ) चन्द्रमा ( बघयुः ) वधू को सेने वाला पति ( भ्रभवत्‌ ) 
उमा Hi ह रे दिन-रात वर के साथी ( झास्ताम्‌ ) हैं . (मनसा ) मन 
दे जञसन्ताम्‌ ) पति को चाहती हुई ( सूर्याम्‌ ) सूर्या को ( सविता-।-्दात्‌) 
ने दानत किया । हे 
भावार्थ :--सूर्य के प्रकाश से ही चन्द्रमा चमकता है यह भराकाश भानो सूर्य के 
प्राकृत कार्यों का किस सुन्दरता से विवाहरूप में वर्णन किया है यह आगे पाने 
. द्वाले मनुष्यों के विवाह की भूमिका है ॥६॥ 
जनो अस्या अनं आधीदू दयौरासीदुत छदिः । 
` ुक्रावनहवाहांबास्तां यदयारपर्था गृहृ ॥१०।२१॥ 
पदायं:--( प्रस्थाः ) इस सूर्या रूपी वधू का ( प्रनः ) मन ( नः घ्रासीत्‌ ) 
१ रूप है ( उत ) झोर ( थोः ) थुलोक ( च्छदिः ) छत ( झातीत्‌ ) है (शुक्रो) 
ग्न तारे ( भ्रनडवाही ) बेल ( घाहताम्‌ ) है ( यत्‌ भयात्‌ सूर्या गृहम्‌ ) जब 
| पति के गृह को जाती है ।१०॥ 
t भावार्थ:--सूर्य की कांति जब चन्द्रमा में जाती है तब शुक घोर इसरा श्वेत 
न्न सूर्य इसमें सहायक होते हैं ॥१०॥ 


 छुक्तामास्यांमभिदितौ गाबों ते खामनावितः । 
रत्र ते चक्रे आंस्तां दिवि पन्थाश्वराचरः ॥११॥ 


पदार्थ:--( ऋक सामास्य ) ऋक्‌ झोर सामवेद में ( अभिहितौ ) कहे गये 
) समान ( गावौ ) बैल हैं ( इतः )रथ को ले चलते हैं। ( ले न्नम्‌ ) 
( चक्क ्ास्ताम्‌ ) पहिये हैं ( दिवि ) द्युलोक में ( चराचरः ) सब जड़ 
( ते पंथाः ) तेरा मार्ग है।।११॥ 

` आआवार्थः -वेदविहित समय दिन-रात बैल हैं, कान पहिये इसलिये हैं कि पति 
गुण सुनकर वधू उधर जाती है,कान ही मानो ले जाते हैं ।॥।११॥। 


शुचीं ते चक्र यात्या व्यानो अक्ष आहुतः । 


अनं मन॒स्मय दर्यारोंह्रयती पति ॥१२॥ 
` जदार्थः-¬( यात्याः ते ) हे सूर्य तुर जाती हुई के पहिये ( शुधि ) शुभ 


है आ 


मंत्र में शुक्रो यहाँ “शुची” एक ही अर्थवाचक है। पिछले मंत्र में 

रूपक में कहा और यहाँ चक्र के रूपक में वर्णन किया है यह कोई दो 

बतः जो सूर्य के प्रकाश को चन्द्रमा तक पहुँचाने में सहायक हो सकते हैं। 

गो चाहिये । ( ध्यान: ) व्यान वायू ( श्रक्ष: ) पहिये का केन्द्र 

| संलग्न है ( पतिम्‌ प्रयती सूर्या ) पति के पास जाती हुई सूर्या ( झनस्म- 
नरूपी रथ को ( प्रारोहुत्‌ ) चढ़ती है ॥१२॥ 


: ) सूर्या का दहेज ( यम्‌ = सविता--बासुजत्‌) 

। को प्राप्त हो गाव: ) सूर्य किरणे भोर 
' निबंल हो जाती हैं। यही उनका मारा 
बक सताता है ( भ्रजन्योः ) फाल्गुन मास में 
| जाती हैं। सूयं किरणें भी चमकने लगती हैं 


हैं वे मघा नक्षत्र 


Bp SAO SR 
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पदार्थ:--( यत्‌ ) जो कि ( पृच्छपानो ) पूछे हुए प्र्थात्‌ स हुए 
( प्रश्विता ) अश्वि तारे वा दिन-रात ( सूर्यायाः बहतम्‌) सूर्या के दहेज का (नि= 
ऋण) तीन पहिये वाले रथ से (घ्रवयातमू) पहुँचाते हैं । ( बिश्वे कर ) सब देवता 
( तत्‌-अनु ¬-श्रजानत ) उसका ग्रनुमोदन करते हैं, ( घाम्‌ पतसे ) तुम दोनों 
माता-पिता रूप प्रश्‍्विनियों को ( पूषापुत्रः ) सूयं का पोषकंगुण पुत्ररूप में ( श्रबु- 
शीतर ) वरण करता है ॥१४॥ 

भावार्थ:--तिचक्र रथ तो यह संवत्सर है गर्मी-सरदी, वर्षा रूप ३ चक्र हैँ 
भ्रागे भी ज्योतिष का कोई रहस्य है ॥१४।। 


यदथा शुभस्पती चरेयं सूर्याघुपं । 
कोक चक्र वामासोत्क दष्टं तस्थथुः ॥१५॥२२॥ 


पदार्थ :--( शुभस्पती ) शुभ कमो के स्वामी ( बरेयस्‌ ) वर के कार्यों के 
लिये ( यतू ) जब्र ( क यदधातं ) सूर्या के पास पटु म्‌) तुम्हारा 
( एकं चक्र कव ) एक पहिया ( देष्दराय ) निर्देश के : ) कहाँ 


ठहरते हो ॥१५॥ र 
भावार्थ:---यहां ज्योतिष का रहस्य निहित है ॥१५॥ 


|] I ] el 
वेते चक्र छय ब्रह्माण ऋतुथा विदु? । 
रे न + t iF 
अधेके चक्र यद्गुहा तदद्धातय इद्विदुः 
पदार्य:--( है सुर्ये ) हे सूर्य पुत्री ( ब्रह्माणः) वे बद्वान्‌ (ते द्वे चक्र 
तेरे दो चक्र ( ऋतुथा ) ऋतुभों के अनुसार ( विद्रुः ) जानते 
दक्षिणायन he ( एकं चक्र यद्र गुहा ) एक चक्र जो गुप्तरूप में है ईश 
शक्ति ( तत्‌ ) उपे ( अत्‌ ) निश्चय ( इत्‌ ) ही ( धातयः ) घारण करने वाले 
योगी ही ( बिद्ु: ) जानते हैं ॥१६॥ 
भाबायं:--वह तीसरा चक्र है ईश्वरीय नियम गुप्त है 
शैय है ॥१६॥ 


tl ~ l | 

स्थाय दुषेस्पो मित्राय बरुणाय च । 

हु ५ (}._ 22 5 

ये भूतस्य प्रचेतस इदे तेभ्पो उकर बमः ॥१७॥ 

पदार्थ:--( सूर्याये ) उषा के लिये ( देवेम्यः ) सूर्यादि देवों के लिये 
( त्राय ) प्रातःकालोन सूर्य ( बरुखाय ) सायंकालीन सूर्यं (ब ) और (ये भूतस्य 
प्रचेतः ) जो इस उत्पन्न जगत्‌ के ज्ञाता हैं (तेभ्यः) उन सबके लिये (सम: अकरस्‌) 
प्रणाम करता है ॥१७॥ 

भावार्थ:--मनुष्य इस विचित्र जगत्‌ को और उसके प्रवन्ध को देखकर इसकी 
रचना एवं रांचपिता को प्रणाम करे 'भ्र्थात्‌ इनके प्रति घ्रादर-भाव व्यक्त करे और 
इसके ज्ञाताओ ओर ज्योतिविदों को प्रणाम करे ॥। १७॥ 


पूर्वापरं चरतो साययेतौ शिशू क्रीळम्तौ परि यातो अध्व्रघू । 

विश्वान्यन्यो सुवनाभिष्ं ऋ्ूरन्यो विदष॑ज्ञायते पुनः ॥१८॥ . 

पढाथंः--( एतो ) यह्‌ दोनों ( पुर्वापरं दरतः ) प्रागे-पीछे चलते हुए 
( मायया ) ईश्वर को माया से ( क्रीडन्तो शिशु ) खेलते हुए बालक (अध्बर ) यज्ञ 
की शोर ( परियातः ) जा रहे हैं । ( घन्यः ) इनमें एक (विशवानि भुबना) सम्पूर्ण 


भुबनों को ( झभिचष्टे ) देखता है । ( प्रन्यः ) दुसरा ( ऋतून्‌ विदघत्‌ ) शऋतुध्रों 
को बनाता हुआ ( जायते पुनः ) नष्ट होकर फिर उत्पन्न हो जाता है ॥१८॥ 


भावार्थ :--सूर्य चन्द्र का सुन्दर वर्णन है यहाँ ऋतुये चन्द्र मास से मानी 
गई हैं ॥१८॥ 


नबोनवो भवति जायमानोऽह्वा' केतुरुषसमेत्यगरश । 

मागं देवेभ्यो वि दघात्यायम्प्र चन्द्रमांश्तिरते दीर्घमायुः । १९॥ 

पदार्थ:--( जायमानः ) शुक्ल पक्ष में उत्पन्न हुआ ( नवो नवो भवति ) 
नया-नया होता है ( श्रह्नाम्‌ केतुः ) दिनों की पताका ( उषसास्‌ ) उषाझओों के 
( अग्रम्‌ ) आगे ( एति ) चलता है ( घ्रायन्‌ ) आता हुथ्रा ( देवेम्यः ) देवताओं 


के लिये ( भागं विदधाति ) भाग रचता है ( चन्द्रमाः ) चन्द्र ( दोघं प्राय: प्रतरते ) 
दीघं प्रायु बांटता है ।।१६।। = 


भावायें:--चन्द्रमा का वर्णन है | देवताओं को भाग देता--तिथियों 
न करना--चन्द्र की किरणों को यथाविधि सेवन करने से कई रोग जाते र 
NRE 


Ly 
\।१ 


बिद्वान्‌ योगी जनों छे 


` सुकिशुकं शंस्मलिं विश्वरूपं दिर॑ण्यबणं सुइतं सुचक्रम्‌ । 


आ रोह खयं अमृतस्य लोकं स्योनं पत्पे बहतुं कृणुष्व | २० ॥२३॥ ˆ 


दाच है सूय) हे!उपा (सहम्‌ ) बच्छे फूलों वाले (पवस्य 
रो (बमन) पल को (र न स कू 
से), त के लिये ( बाद हब को 


=> द क्र 
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ऋग्वेदः खेंश १० । सू० ५५ ॥ 


Di i NS 


भादार्थ:--संसार बाहर से बड़ा सुम्दर है पर है सै न 
में ही र सैभल के फल के समान निः 
सार। इसमें ही श्रमृतलोक की ओर जाना है ॥२०॥ कु 


उद ५ $ || /. 
दीष्वातः पतिवती हो 'पा विश्वावसु नमसा गीमिरेंके । 
f i {त पद्‌ दू रे र 
अन्यामिच्छ पितृषद्‌ व्यक्त स ते भाशो जनुषा तस्यं बिद्धि॥२१॥ 
पदाये:--( भरतः ) यहां से ( उत्‌ ईप्बं ) उठ जा ( हि एषा पतिबती 
निश्चय यह पति वाली है ( विइबावसु ) विश्वावसु को ( नभसा गीभिः ) न } 
प्रौर वाणियों से ( ईंडे ) रतुति करता हूं ( यः्याम्‌ व्यबताभ्‌ पितृषदम्‌) अन्य च्यवत 
यौवन वाली पिता के घर में रहने वाली को ( इच्छ ) चाह ( स तेभागः ) बह तेरा 
भाग है ( तस्थ ) उस भाग को ( जनुचा ) जग्म से ही ( बिद्धि ) जान या प्राप्त 
कर ॥२१॥ 
भाषार्थे:-- विश्वावसु बहुत घन धौर कल्ाप्नों से युक्त जन भ्रौर कोई भी स्त्री 


की कामना न करनी चाहिए। पिता के घर में रहने वाली कुमारी कम्या को पाने 
का विधिपुर्वंक यत्न करे ॥२१॥ 


उदीर्ष्वातो विश्वावसो नससेळामहे स्वा । 
द न्न ° | 
अन्यामिच्छ प्रफृष्यं१'सं जायां पत्य। सुज ॥२२॥ 


पदार्थ :-- ( हे विश्वावसो ) हे कामुक घनी मनुष्य (अतः) यहां से (उदीष्वं ) 
छठ चल ( स्वा नन्नसा--इडासहे ) तेरी स्तुति नमस्कार द्वारा करते हैं ( प्रफर्ष्यंस 
जायाम्‌ ) भ्रन्य पुष्ट नितम्बों वाली भ्र्थात्‌ जवान स्त्री की (इच्छ ) इच्छाकर (पत्या 
संसु ) पति से युक्त कर ॥२२॥ 

भावार्थ:--यह विश्वावसु विवाह सम्बन्ध कराने वाला व्यवित हू । मंत्र से 
यह भी सिद्ध हो रहा है कि विवाह कन्या के युवती होने पर होना चाहिए ॥२२॥ 
झनृ्ुरा ऋजब!) एन्तु पन्था येभिः सर्खाथो यन्ति नो वरेयध्‌ । 


दमय मा सं भगां नो निनीयात्सं जास्पत्यं सुयममस्तु देवाः ॥२३॥ 
` पदार्थ--हे वधू ( ते ) तेरे ( पेया ) मार्ग ( घ्रनु क्षराः ) कांटों से रहित 
( ऋजब: ) सरल सीधे हों ( येभिः ) जिन मार्गों से ( नः सश्याथः ) Mr मित्र 
( चरेयस्‌ यर्ति ) वर से प्राथित पदार्थं या वर्‌ का स्थान वा कन्या का पिता इनको 
( यन्ति ) प्राप्त होते हुँ । ( देवाः ) हे विद्वानों (नः ) हमें ( अ भाग्य के 
देवता भगवान्‌ ( ग्र्थमा ) सबको नियन्त्रण में रखने वाले भगवान्‌ ( संनिनीयात्‌ ) 
, भली प्रकार से चले ( जारपत्यं ) पति-पत्नी भाव (.सुयमम्‌ ) सुन्दर नियमबद्ध 
( अस्लु ) हो ॥२३। म 
सावाथंः--ईश्वर से प्रार्थन 
नियम में बंधा हो ॥।२३॥ 
t ‘° t 
प्र बां इश्वामि वर॑णश्य पाशाद्यन्‌ त्वाबध्नात्सदिता छुशेव! । 
नतस्य योनौ सुङ्रतस्यं लोकेउरिशं त्वा सह पत्यां दधामि ॥२४।। 


पदार्थ :--हे वघु ! ( त्वा ) तुझे ( वरुणस्य पाझ्ातु ) वरुण के पाश से 
बंघन से ( ऽमुञ्चामि ) छुड़ाता हूं ( येन ) जिस बंघन से ( त्वा ) तुझे ( घुशेवः) 
सुखदायक ( सविता ) सूर्य ने वा पिता ने ( श्रबध्नात्‌ ) बांधा हुश्रा था ( घतस्य 
घोनो ) ऋत के श्राश्रम में ( सूक्तस्य लोके ) पुण्य लोक में ( पत्या सह ) पति के 
साथ ( धरिष्टाम्‌ त्वा दघामि ) कुशलयुक्त तुझे रखता हुँ ॥२४॥ 

भावार्थ:--भगवान्‌ कुमारपन के बंधन से मुकत करके प्राप्त पति के साथ 
कुशलतापूर्वक रहने की भ्राज्ञा देते हैं और गृहस्थ ऋत हो, सत्यमय हो, पुण्यरूप हो, 
पित्र हो ।२४॥ 
रेतो धुश्चामि नाश्चतः सुब द्वामश्ुतेस्करपू । 


यथेयमिन्द्र मीढ्बः सुपुत्रा सुभणासंति ॥२४। २४॥ 


पितुगृह्‌ से तुम्हेँ मुक्त किया जाता 
( प्रमुतः ) उघर से पति की शोर 
है ( हे इन्द्र हे ऐश्वर्य शालिन्‌ वर 


एह कि गृहस्थ कंटकरहित सरल हो दाम्पत्य- 


, पदार्थ :--( इतः प्रमुञ्चामि ) इधर से 
है, ( अमुतः ) उघर से पतिगृह से ( न ) नहीं 
सते ( सुबद्धाम्‌ करम्‌ ) अच्छी तरह बद्ध करता 


( सीदबः ) तू वीर्यवान्‌ है । ( यथा ) जैसे ( इयम्‌ ) यह वधू ( सुपुत्रा ) भच्छे 
सन्तानो वाली ( सुभगा सति ) अच्छे सौभाग्य वाली हो ॥२५॥ 


Se 


आवार्थः- गृहस्थ के नियमों में वधू बंधी हुई सौभाग्य ग्रौर सुसन्तान से | 
रहे, वर वही बने जो घन एवं वीर्यं से सम्पन्न हो ॥२५॥ ९; 
पूषा खेतों न॑यतु दस्तुगृह्थाश्िनां त्वा प्र यतां रथन । 
Ff i ° =] 
शुहान्गंच्छ शहपंत्नी यथासों बशिनी त्वं विदथमा बंदासि ॥२६॥ 
&:- ( इतः ) इधर पिता के धर से ( त्वा ) तुझे ( हस्तगह् ) हाथ 
पकड़ जरा पूषा व करने वाला पति ( नयत ) ले जाये ( झाह्विना ) भ्राम 
 घोड़ों वाले ( येन त्वा प्रवहताम्‌ ) रथ केद्वारा तेरा वहन करें । ( यथा.) 
जिस प्रकार तू ( गृहान्‌ गच्छ ) घर को प्राप्त हो ( पृहपत्नी भरासः ) घर की स्वा- 
मिनी होकर रहे ( स्वं बिनी ) तू सबको वश में रखने दाली ( बिदथम्‌ ) घर को 
( प्ावदासि ) आज्ञा करे ।।२६।। 
सावार्थः--पत्नी घर की स्वामिनी है उसमें यह योग्यता 
बह सबको वश में रख कर सबको अपने कहने में रख सके ।।२६।। 


होनी चाहिये किं | को 


_ 
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“na! 


हुई प्रियं प्रजया ते समृध्यतापस्मिन्युद्दे गाहंपत्थाय जागुहि । 
छुना पत्या तन्वं? सं स भ॒स्वाधा जिर विदथमा वदाथः ॥२७॥ 
पदां: हे वधू ( ह) इस घर में ( ते प्रियम्‌ ) तेरा प्रियमाव (प्रजया } 
सन्तान से ( समृध्यताम्‌ ) फले-फूले ( ग्रस्मिन गृहे) इस घर में ( गाहपर्‍्याय 
गृहस्थ के कर्तव्य के लिये ( जागृहि ) जागती रह सावधानी के प्रबन्ध 
कर ( एना पत्या तम्बं संसुअस्ब ) इस पति के साय प्रपते शरीर को मिला दें पति 
के कार्यों में हाथ बंटा ( भ्रधा ) श्रोर ( जित्री ) जीरा हुई वृद्धि हुई ( बिदयम्‌ |) 
घर को ( ग्रानृदाथः ) शराज्ञा देती रह ॥२७॥ 
भावार्थ :--अच्छी सन्तान द्वो, वृद्धावस्था तक घर का प्रबन्ध करती रहे, घर 
के कामों में चेतन रहे ॥२७॥। 


नीललोहितं भ॑वति दुत्यासक्तिड्यज्यते । 
एघंन्ते जस्या ज्ञातयः पतिंब न्थ बष्पते ॥२८॥| 


पदार्थ:-- ( नील लोहितम्‌ भवति ) यञ्ञाग्मि की लपट नीली रौर लाल, है, 
यह ( कृत्पातसङ््ि; ) कत्तव्य में प्रेम ( व्यज्यते ) प्रकट कर रही है ( et) 
इस वधू के ( ज्ञातथंः ) जाति वाले (एघन्ते) बढें रौर (पतिः बन्धेषु) पति बन्तः 
में ( बध्यते ) बांधता है ॥२८॥ 
भावार्थ:--यज्ञ हो रहा है, जाति वाले प्रसन्न हो रहे हैं पति विवाह बंधन 
में बंध रहा है दूसरा भाव यह है कि संस्कार रजोवती का न होना चाहिये रजोंथर्म 
से जब कन्या घुद्ध होती है तब संस्कार हो वह रजोधर्म का नीला लाल रबत कृत्या 
है । रोग कारक है ॥२५॥। 
ध ~ ई t y 
परां देहि शाट्य ब्रह्मभ्यो बि मजा बसु । 
~ |~ ति 
कृत्येषा पढतों भूरव्या जाया विशते पतिस्‌ ॥२६॥ 
पदार्थः--( परादेहि शामुल्यम्‌ ) शरीर के मल ग्रर्थात्‌ रजोधमं के ख़त तथा 
बह वस्त्र दूर कर दो जब वधू शुद्ध हो ले तब ( ब्रह्म म्यः ) ब्राह्मणों के लिये ( वसु 
विभजा ) घन दान करो ( एषा कृत्या ) यह मलीनता रजोघमँ का मैलापन (पढ़ती 
भूत्वा ) पांवों वाली हो ग्र्थात्‌ चली जाये तब ( जाया पतिम्‌ ग्राबिज्ञते ) स्त्री 
पति को प्राप्त करे ॥२६॥ 
प्ाबार्य:-- रजः शुद्धि के बाद ही संस्कार होना चाहिये, संस्कार के ध्रवसर 
पर विद्वानों को भी दान दिया जाये ॥२९॥ 
री Ly] [| [| 
अश्रीरा तनुभवरति रुशती पापयाद्ुया । 


पतियंद्वध्वोर' वास॑सा स्वमज्नमभिषित्सते ॥३०॥२४॥ 

पदार्थ:--( तनूः ) शरीर ( श्रीरा ) शोमारद्वित प्रौर ( रुशतो ) कष्ट- 
कारक रोगी ( भवति ) होता है, ( प्रमुया पापया ) दम पापयुकत ग्र्थात्‌ रजस्वला 
के साथ समागम से ( पतिः ) पति ( यत्‌ ) जब ( वध्वः याससा ) रजस्वला बघू 
के वस्त्र से ( स्वम्‌ +-श्रद्भम्‌ ) श्रपने शरीर को (श्रभिबित्सते ) ढाकना चाहे ॥३०॥ 

भावार्थः--रजस्वला का समागम तो निषिद्ध है ही उसके बस्त्र तक को छूना 
बुरा हैं. ॥३०॥ 

ये बघ्चेवचचन्द्रं दहुतुं यक्ष्मा यन्ति जनादलु । 

पुनस्तान्यद्चियां देवा नयन्तु यत॒ आागताः॥३१॥ 

पदार्थ :--( ये यक्ष्माः ) जो रोग (वध्वः ) वधू में (बहतु चन्द्रम्‌-जनात¬- 


गरनुयस्ति ) शरीर रूपी चन्द्रमा को जन सम्पर्क से लगते हैं ( यज्ञियाः देवा 
के विद्वान्‌ ( यतः--श्रागताः ) जहां से ग्राये हैं ( तान्‌ ) उन्हें ( षुः 
फिर लोटा दें भ्रर्थात्‌ घर के वातावरण से जो रोग या दोष लगे हों उन्हें 
दिया जाये ।।३१॥ NS, 


भावार्थः--विवाह नीरोग स्त्री से होना चाहिए ॥३१॥ 
मा विदन्परिपन्थिनो य आसीदन्ति दम्पती । 


मिदु € ! ॥ 
सुगेमिदुः गमर्तीतामप दान्त्वरांतयः ॥३२॥ 
पदार्थ:--(परिपन्थिनः ) शत्रु (ये दम्पती आसोदन्ति) जो. वर वधू ब 
होते हों ( माविदन्‌ ) प्राप्त न हों ( छुगेभिः ) सरल मार्गों से ( दुर्गम्‌ ) व 
को ( घ्रतोताम्‌ ) पार कर जाएं ( अरातयः ) शत्रु ( प्रपदान्तु ) दूर से 
जाएं ॥ ३२॥ 
भावार्थ:--दोनों वर-वधू शत्रुरहित रहें यह. झाशोर्वाद है ॥: 


सुमछगलीरियं बधूरिमां समेत पर्यंत । 
सौमाग्यमस्‍्ये दुल्वायाथास्‍्तं वि परे तन । 
पदार्थ :--( इयम्‌ वघ्‌ः सुमङ्भलीः ) अच्छे : 
समेत, पश्यत ) बे भाप सब बार तो के लोग 
(सौभाग्य दत्वा ) सोभाग्य का झाशी 
को ( विपरेतन ) जाओ. 


कमे तदपाष्ठबंहिपवश्चेतद्तवे । 


यो ब्रह्मा विधात्स इ द्वापूय मई ति ॥३४॥ 

क्दार्थः--( तष्टम्‌+-एतत्‌) यहं प्यास के समान कष्टकारक ( कटकम्‌ 
So स ne रखने योग्य ( विषवत्‌ ) विष के तुह्य हो 
( एतत्‌ ) यह ( भ्रक्तवे न ) भोग के योग्य नहीं है। ( सूर्याध्‌ ) सूर्या को 
को ( यो ब्रह्मा विद्यात्‌ ) जो वेदश पुरुष जानता है ( सः इत्‌ ) वह ही 
बघू के सम्बन्ध कराने को ( हुति ) योग्य है ॥।३४।। | 
*--ऐसी भी स्त्रियों हैं जिनके साथ सम्बन्ध होने पे जीबन संकटमय 
है बह सम्बन्ध विष हो जाता है ग्रतः बेदश विदानों से परीक्षण करा लिया 
ए ॥३४॥ 


PE ।हिए 


l 
_ शासनं विशसनमथो अधिदिकेनस्‌ । 
` सर्याषौः पश्य रूपाणि शानि ब्रह्मा तु झुम्घति ॥३५।।२६॥ 


... वदार्ष:- प्रा शासन ) घुष्टता या मारता (विशसतस्त ) उपेक्षा या प्नादर 
. ( हाथो ) प्रौर ( अधि बिकर्तनस्‌ ) काट-छांठ, घीरफाड़ ( सूर्पायाः ) वधू के 
पशि पष्य ) इन रूपों को देखो ( तानि तु ) उन्हें तो ( ब्रह्मा ) वेदज्ञ, विद्वान्‌ 
घुल्थति ) शुद्ध कर्‌ता है ॥३५॥ ५ 
भावार्थ:--स्थ्रियों के जो दोष हो उन्हें विद्वान्‌ दूर करे तब विवाह होता 
हिए प्रस्यधा सम्बन्ध घोर फष्टकारक बन जाता है ॥३४॥ 
| ३ मि ° |] \ |] 
` शुञ्णामिं ते सौभगत्वाय इस्तं मया पतया जरदष्टियथासः। 
3: # | 0थ [५ ~ 
भगों अणभा संविता परस्परम तादुर्भाहपत्याय देवाः ॥३६॥ 
 परदार्थः-( सौभगत्वाय ते हस्तं गृभ्णामि ) सौभाग्य के लिए तेरे हाथ को 
पकड़ता हु ( मया पत्या ) मुझ पति के साय ( यथा ) जिस र ( जरदष्टिः ) 
= नुद्धावस्था तक ( असः ) हो ( भगः ) सौमाग्यदेव ( येमा ) नियामक शक्ति 
 ('हक्षिता ) जगत्स्रष्टा ( पुरधि: ) सबको धारण करने वाला ईश्वर कह देवा: ) 
बिद्वात्‌ लोग ( गाहुपत्पाय ) गृहस्थ धर्म के लिए ( मह्यम्‌ स्वा अदुः ) तुम्हें मेरे लिए 
॥३६। 
, ह, प्र सौभाग्य के लिए है यह वह प्रतिज्ञा करता है भ्रतः स्त्री 
इच्छाएं पूरी करे उसे कोई कष्ट न दे सम्बन्ध बुढ़ापे तक है । बीच में छोड़ा नहीं 
सकता यह्‌ ईश्वर ओर बिद्वाभो का तियम है ॥३६॥ 


पू'पञ्छिवतंपारंयस्व यस्यां बोज मदुष्याई वप्॑ति । 
7 न॑ ऊरू उशती सिश्रयांते यस्यांषठञन्तः प्रहरांप शेपण्‌ ॥२७॥ 


पदां:--( हे पूषन्‌ ) हे पोषणाकर्ता ईश्वर (यस्यां भनुष्याः-†-बीजं वपन्ति) 
मनुष्य बीज बोते भर्थात्‌ गर्भाधान करते हैं ( ताम्‌ ) उसे ( प्ररयस्ब् ) प्रेरित 
यानः ) जो हमें ( उश्षतो ) कामना करती हुई ( ऊरू ) जंधाग्रों को (मिध- 
प्राश्चय दे ( उञ्जन्तः ) कामना करते हुए हम ( यस्याम्‌ ) जिसमें ( शेपम्‌ ) 
द्र को ( प्रहराम ) निक्षिप्त करें | प्रपनी कामना पूरी करे ॥३६॥ 

` भाबार्थ:--विवाह उनका ही ठीक है जो एक दूसरे की कामना पूरी करते 


ग्रे पर्यवहन्त्सयां बहुतुनां सह । 
{म्यो जाया दा अनने प्रजयां सह ॥३८॥ 

( हे प्रग्ते ) है ईश्वर ( सूर्याम्‌ ) सूर्या को वधू को (बहतुना सह) 
हन्ने ) प्रथम ( तुम्यम्‌ ) तुम्हारे लिए ( परि+-्वहम्‌ ) भपित 
पतिभ्यः ) फिर पतियों के लिए ( प्रजया सह ) सन्तान फे साथ 
स्त्री को दे ॥३८॥ 
—प्रास्तिकों का सब कुछ ईश्वरापंण होता है वह ईश्वर भपनी कृपा 
दे यह प्रार्घना है ॥३८॥ 
गनरंदादायुंषा सह वेचेसा । 
3 पतिर्जीबांति शरदः ्ञतम्‌ ॥३६॥ 


| प्ग्निः ) तेजस्वी ईश्वर ( घ्रायुषा, वचंसा सह्‌) भायु भौर तेज 
ग पत्नी को देता है ( झस्या!) इस स्त्री का 
: ) लम्बी झायु वाला हो (शरदः शतम्‌ जीवाति) 


ना की गई है ॥ 


३&॥ 


` बरन्वधू के गुण प्रौर स्वभावो की जांच विद्वानू कर लें तन्न । सम्बन्ध होना } 
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ऋग्वेद: म० १० । सू ० ८५ ॥ 


करता है, अर्थात्‌ गाना-बजाना शगार के भाव प्राते हैं (तृतीयडत- ते पति: -+- झरिन: ) 
तीपरा तेरा पाति झग्नि रजोत्रमं प्रोर कामेच्छा हैं. ( तुरीय:-ते ) चौथा तेरे लिए 
( मनुष्यजा: ) मनुष्य पुत्र होता है । t¥ol ह 

भावार्थ--ना रियों की सत्र दशाम्रों का वणन हूँ ॥४०॥ 


सोसो' ददद गःघर्वायं गन्धर्वी दंददुस्‍्तयें । 
एप चं धत्रौयांदादग्निमद्यमधो' इसाम ॥४१॥ 


बदार्थ:--( सोमः ) मोप ने ( गन्धर्वाय ) गन्ध के लिए (श्रददात्‌ ) दिया 
( गन्धर्वः ) गन्धर्व ने ( घ्रग्नये ददत्‌ ) ग्रग्ति के A दिया ( भ्यो) श्रौर 
( प्रस्ति: ) भ्रग्ति ने ( रावि च ) घन और (पुश्नान्‌) पुत्रों के लिये (इमाम्‌) इस स्ती 
को ( मह्यम्‌ ) मेरे लिए ( ध्ददातु ) दिया है ॥४ १॥। हि का 
भावोर्थ:--सोम, गन्धर्वं ये दशा विशेष हैं श्रौर झगिवि से तात्पर्य यहाँ ईश्वर 
है ॥४१॥ र 
इहेब स्तं सा बि योष्टं बिश्वमायुव्यश्छुतप्‌ । 
क्रीळे्तौ पुत्रनेप्ठशिमोदमानौ स्ये गृ है ॥४२॥ 
पदार्थः--हे पति-पत्नी ( इहेष स्म्‌ ) इस गृहस्य श्राय में ही रहो ( भा 
क्षि-योष्टम्‌ ) विभक्त मत हों (विश्वम्‌--ायुः) पुणं धायु (बि--झश्मुतम ) भोगो 
( पृत्रेःन-सप्तृभिः ) बेटों भ्रौ र नातियों से (क्रोडन्तौ 
प्रपते घर में प्रसन्न रहते हुए ॥४९॥ 
ावारथः--इससे बीच में त्याग [ तलाक] का निषेध हो गया। वानप्रस्थ श्ञौर 
संन्यास भी सबके लिए सामान्य काम नहीं रहा ॥४२॥ 


आ न॑ प्रजां जनयतु प्रजाप तिराजरसाय स्नक्त्वयु मा । 
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अदमङ्लली। पतिलोकमा विश शं नों भब विपद शे चहुष्पद ॥४३॥ 

पदार्थः --( प्रजापति: ) प्रजाश्रों का स्वामी ईश्वर ( प्रजां जनयतु ) सन्तान 
उत्पन्त करे, ( झर्यमा ) नियामक ईश्वर ( प्लाजरसाय ) वृद्धावस्था तक ( सन्‌ 
प्रनक्तु ) रक्षा करे, मिलाए रखे ( ्रहुर्‌ भ॑गलीः ) अमंगलों से रहित ( पति लोकस्‌ 
--प्राबिश ) पति के घर में प्रवेश कर लोक दणा अर्थात्‌ पति का सब दशाओं में 
साथ दे ( नः ) हमारे ( द्विपदे चतुष्पदे ) दुपायों और चौपायों के लिए ( शंभव ) 
कल्याण रूप हो ॥४३॥ 

विशेष पद:--पदार्थ धर्म, अरय, काम, मोक्ष इनमें धर्थ काम के लिए श्रौर 
घमं मोक्ष के लिए भी [ शम्‌ ] सुखकारक हो ॥४३॥ 

भावार्थः--उक्त शुभाकांक्षाएं है ईश्वर से की गई हैं ॥४३॥ 


अघो रच॒धुरप॑िध्न्पेषि शिवा _शुभ्यः सुसनां। सुदचों। । 
वोरश्देइकामा स्योना शं नो भव द्विपदे शं चतुंपदे ॥४४॥ 


पदार्थ :--है वध ! ( घोर चक्षुः ) कठोर नेत्र वाली नहीं, किन्तु शीलयुक्त 
नेन्न वाली ( प्रपतिघ्नो ) पति को हनन करने वाली अर्थात्‌ कष्ट देने वाली नहीं 
किन्तु सुख पहुँचाने वाली ( एषि ) प्राप्त हो ( पशुम्पः ) घर के पशुओं के लिए 
( क्षिवा ) कल्याणकारिणी ( सुमनाः ) प्रसन्नमन ( सुवर्चाः ) सुन्दर शक्तियुक्त 
( एधि ) हो ( बौरस्‌ः ) वीर सन्तान उत्पन्न करने वाली ( देवृकामा ) घर में 
देवरःजेठ आदि के प्रति अच्छी भावना वाली तथा देव भावना वाली दैवीवृत्ति वाली 
( नः ) हमारे ( द्विपदे चतुष्पदे ) द्विपद श्रौर चतुष्पद के लिए ( शम्भद ) शुभ» 
कारिणी हो ॥४४।। 

सावार्थः-गृहस्य में नारी उच्च भावना की हो तो सन्तान प्रच्छी बनती है 
घर में मेल रहता है ।।४४।। 

ऋग्वेद में सब संहिता र पाठ देवकामा है भोर भ्रथवं संहिता में देवृकामा 
पाठ है । ऋषि दयानन्द ने जो नियोगपरक ग्र्थ किया है वह भी ठीक है, कोई भ्रन्तर 
नहीं पड़ता, पौराणिकों के छापे हुए ्रयवं में भी देवृकामा पाठ है ॥४४॥ 


इमां त्वमिन्द्र मीढ्वः सुपुत्रां सुभगां कृणु । 
दशास्यां पुत्राना. घेंहि पतिमेकादशं कृषि ॥४५॥ 


पदार्थ:--( हे इन्द्र ) ऐस्वयं घनयुक्त पति ( मोढ्वः ) तू वीरयंसिचन में 
समर्थं है ग्रतः ( इसाम्‌ ) इस नारी को ( सुभगाम्‌ ) घन से सोभाग्यवाली भ्रौर 
सुपुन्नाम ) वीयं से अच्छी सन्तान वाली ( कृछ ) कर ( प्रस्थाम्‌ ) इसमें ( दक्ष 
पुत्रान्‌ आधेहि ) दश पुत्रों को घारण करा ( एकादशम्‌ पतिम्‌ कृषि) ग्यारहवां पति 
इन सबको सकुशल रख, हे ईश्वर तुमसे यही प्रार्थना है ॥४५॥। 
भावार्थ:--दस तक सन्तान हो ्रधिक नहीं वा दश बहुतों का अर्थवाचक भी 
हो सकता है, “ 'एकादशम्‌ पतिम्‌'' से ऋषि दयानन्द ने नियोग के पतियों की संख्या 
नियत की है घ्वन्यर्थ यह भी ठीक है यह व्यंग्यार्य है ।॥४५।। 


सञ्ज्ञी शवशुरे मब सम्राज शव्द भंव । 
ननान्दरि सम्राश्चौ भव सम्राज्ञी अधि दृ वृषं ॥४६॥ ` 


पदार्थंः--( इबसुरे ) श्वसुर पर (सञ्राज्ञो भव) महारानी हो ( इवभुवाम्‌ 
[र ( सञ्राज्ञो भव ) अला । ( ननान्दरि) ननद पर ( ब भव } 
सञ्जाज्ञी भव ) राजरानी हो ॥४६॥ | 


| पर ( सस्र 
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। सू० ५६ ॥ 
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भावाथ चहू का धूर्णाधिक्रार हो; ससुर, साद्व की बह प्रभार लाइली । 
; नन्दे, देवर उसको ज्ञाज्ञा मानें और घादर करें तो उस बघ को अपा घर भूल 
जायेगा, पति के घर में वह प्रसन्न रहेगी ॥४६॥ क 


समंजन्तु विश्वे देचाः समापो हृद॑यानि नौ । 


सं मांतरिरबा सं घाता सपु देष्टी दघातु नो ॥४७॥२८॥३॥ 


तरर 
_ परदार्थ:--[ दिइदे देवा: ) सब विद्वात्‌ ओर दिव्य शक्तियां ( सधज्जन्तु ) 
सुसंश्रत हों, मिलकर यहु जानें कि ( नौ ) हम दोनों के ( हृदयानि) हृदय (सपापः) 


जलों के समान मिल्ने हैं वा हम दोनों . समान.गुण-कर्मे वाले हैँ ( नो ) हम दोनों का 
( सातरिकवा ) प्राण वा ईशर ( संदघादु ) सम्पक्‌ धारण करे ( घाता ) जगत्‌ का 
धारक ईश्वर ( संदबातु ) भले प्रकार घारण करे ॥४७॥ 

घ्वन्यर्थ यह भी है कि एक दूसरे को प्राणंसम समझें, एक दूसरे का घाता रक्षक 
हो, एक दूसरे को उपदेश द्वारा समझावें ॥४७॥ 

भावार्थ :--दुक्त में वर-वपू के कत्तव्य और ईएबर-विश्वास ले उसका पालन 
बताया है ॥।४७॥ 
इृत्पण्टाबिशों वर्ग: ॥ 


इति दुतीयोऽष्पायः 


अथ चतुर्थोऽच्यायः 


सर [५६ ] 
वृषाकपिरंन्द्र इस्ट्राणीव्रश्‍्व ऋषयः ॥ वरुणो देवता ॥ छन्दः--१, ७, ११, 
१३, १४, १८, २३ पंक्तिः । २, ५ पादनिचृत्‌ पंक्तिः । ३, ६, ६,१०,१२,१५,२०-- 
२२ निचूत्‌ पंक्ति: । ४, प, १६, १७, 
» {ती Le AN ~ हेब Ie 
बिह सोतोरखु क्षतं नेन्द्र दू षष । 


Fe ~ स्‌ Lb र Oe भा a 
यतरांददूवाञविर्ः पुष्टेषु मत्संखा विव्वस्मादिखु उच्च ॥१॥ 


0७ 
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विराद्‌ पंक्ति ॥ 


घुषाक 
ग्रानग्द मग्न हुआ ( विश्वस्मात्‌ ) सबसे ( इन्रः ) 


भप 
मात रहे हैं ॥१।। 


एरा हीर घाव॑लि दुपाइपरति व्यिः । 
नो झहु ॥ विदध्यम्यत्र सोम॑पीतये विश्वस्व।दिन्द्र उच ॥२॥ 
ब:--( हे इन्र ) ऐश्वषंयुक्त योग की श्रोर जाने वाले श्रात्मन्‌, ( भ्रति 
व्याः 5 आ हुआ | वृषाकपेः ) वृषाकपि मत से ( लस ) हूर भाग 
रहा है । ( श्रहह ) ग्राएवर्य है । (सोमपोतये) सोमपान के लिये श्रर्थात्‌ आध्यात्मिक 
ग्रानन्द के लिये ( नः ) हमारे यज्ञ से ( ब्रन्यत्र ) और स्थान पर ( प्रविन्दर्सि ) 


प्राप्त हो रहा हैं ॥२॥ 
माबावे :--मन के व्यत्रह 


रहा है ॥२॥ | 
कषयं तवां इषा 


यस्मा इरश्पसीईु 


) 


[रों से ग्रात्मा व्यथित होकर प्रव्यत्र सोम को खोज 


पिश्चकार इरितो सुगः । 
स्व ! यों बां पृटिमदवषु विशवस्मादिन्द्र उत्तर ॥२॥ 


रं हः :) यह हरा- दौड़ने वाला 
बः ( श्रयं हरितः मुगः दृषा कपिः) यह हरा-भरा मृगसम दड 

अ र ) तुमे (कि चकार) कया किया ( यस्मै ) जिसके लिये 
( प्रयः ) तू स्वामी ( उतु ) शोर ग्रधिक ( पुष्टिमद्वसु ) पुष्ट करने वाला घत 


( इरस्यसित-इत्‌ ) देता ही जाता है ॥३॥ 
भावार्थ;:--चंचल मोहक मन ने ग्रात्मा पर कया प्रभाव 


को आत्मा पुष्ट कर रहा है ॥३। 
यमिमं त्वं बृपाकर्दि प्रियमिंद्राभिरक्षंि 
इबान्ब॑स्य जम्मिषुदपि कण बराहुयुर्विश्वस्मा 
हे इन्द्र ) हे. भात्मम (स्वं ) तृ ( Ma 
प्रिय वषाकपि को ( परभिरक्षसि ) रक्षा करता है । तह! 
इसको ( वराहयु! ) सूअर का शिकार करने वाला ( इवा ) कुत्ता ( श्रपिकश 
कान से पकड़कर ( जम्भिषद्‌ ) चबा डाले ॥४॥ 
भाबार्थ:--जिंस मन को ग्रात्मा इतना प्यार के 
योग्य भर्थात्‌ गन्दा है ४ त , 
। स्ते कपिव्यक्ता व्य 
अ ते जुं विशवस्मादिन 
; क पष्टानि ) मुससे रचे हुए 


बन्दर (मे ः 
ददाबें--( कषः ) यह मगस्पी अव्यय ( भावों को ( विन घूदुघत ) 


कपिः ) यह 
i व्यक्त पदार्थों को, उत्तम भ इत्‌) निश्चय काद दूं 


इसका ( शिरः 
दुष्ट काम करने वाले के लिये 


किया हैँ कि उस मन 


दिन्द्र उरः ॥४॥ 


——— 


पदार्थः ( 
कपिम्‌ ) जो तू इस 


रता है वह कुत्तों से काटने 


उतरा ॥२।१॥ 


सिर ( नुरावि 
ये [ भात्मशक्ति 
नही होता ||] 


] ( दुग्‌ ) सुखकाके 
re. Ye 


भावार्थः--वन्दर के समान मन ग्रात्मणब्ति से संजोये हुए सब कामों को 
दूषित कर डालता है, उसको यह्‌ कठोर शब्द कहे गये हैँ ॥५॥। 
न मस्सतरी शुभसचरा न सुयाशुतरा शुबत्‌ । 

[| 

न मस्प्रतिच्यवीयसी न सकथ्युर्थमोय सी विश्वस्मादिस्तु दत्तर? ॥8)॥ 

ददार्थ:--( भत्‌ ) मुझसे ( शुभसत्तरा ) सुन्दर भाग्य वाली ( युयाबुतरा ) 
सुप्रकार पति का संग करने वाली ( स्त्री न भवत्‌ ) स्वी नहीं है। ( न॑ मतू प्रति 
उ्यवीयसी ) न पति के पास जाने वाली ( न सक्यि--उद्यमीयक्ती ) न जंघा उठाने 
वाली ग्रर्थात्‌ भोग कराने वाली स्त्री है ॥६॥ 

भावाये:--प्रकृति कहती है कि आत्मा के लिये मुझसे भ्रधिक प्रसन्न करते 


वाली श्रौर कोई वस्तु नहीं यह आत्मा की वुत्ति का कयन हो सकता है ॥॥७॥ 
उदे, अम्ब सुलाभिके यर्थवाङ्न अंदिष्यतिं। भन्से अम्य सक्थि 
भे शिरं मे बॉद हृष्यति विशवस्मादिर्दर उत्तरः ॥७॥ 


उवार्यः--( ऊवे ग्रम्ब ) हे माता प्रकृति ( श्रज्भ) प्रिय ( सुलाभिके ) ग 
पूर्वक लाभ कराने वाली ( ययान-इव ) जिस प्रकार मानो ( झविष्यत्ति ) 
( के भसत्‌ ) मेरा प्रजनन अंग ( हे श्रस्व ) हे माता ( में सक्थि ) मेरी जंघा ( खे 
ज्ञिरः ) मेसा सिर ( बिञ-इव ) पक्षी के समान ( हुष्पति) प्रसन्न हो रहा है ॥७॥ 
नावार्थः--प्रकृति के लिये जीवात्मा का उत्तर है कि मेरा श्रंग-श्रंग प्रकृति 
माता के नियम पर चलने में प्रसन्न रहेगा ॥७॥ 


किं सुबाहो स्वङ्गुरे एषो एथुजाघने । 
कि श'रपतिनि नुसस्वमः य॑मीषि वृषाकपिं विश्व॑स्पादिस्तु उत्तर; ॥८॥ 

य: —( हे ) हे सुन्दर बाँहों वाली ( स्वांगुरे ) सुन्दर अंगुलियों 
वाली ( हं पष हे द उ दी वाली ( पुथुजघने”) बड़े-बड़े नितम्यों वाखी 


( शुरपह्नि ) वीर की स्त्री ( त्वम्‌ ) तू है. ( नः ) हमारे ( वबुषाकपिम्‌ ) वृषाकपि 
को ( किम्‌ ) क्यों ( भ्रम्यमीषि ) पीड़ित करती हो ॥८॥ 


भावार्थ:--यह प्रकृति ही का सुन्दर नारी रूप में दर्णन है यह माया ह्वी 
[ वुषाकपि ] मन को व्याकुल करती है ॥५॥ 
झवोरामिब सामनयं शरारंमि म॑न्यते | पक 
उताहमस्मि वीरिणीस्ट्रपत्नी परुस्संखा विव्वस्मादिन्दु उत्तत॥९॥ | 
यह शान्ति नाश करने वाला ( माम्‌ ) 


झभिमन्यते उत्‌ 
सी ( प्रभिमन्यते ) म (त्‌) 


पवार्थ:--( अयम्‌ झरादः) 
( सवीराम्‌-इव ) वीरता से रहित 
( प्रहम्‌ ) मैं ( बीरिणो ) इन्द्रपत्नी ( मण्त्सल्ला ) मस्तूगण 
( प्रस्मि ) हुं । वि० इ० उ० ६ । 
भावार्यः--प्रकृति वा आत्मा की शक्ति बहुत बल रखती है, मन इसे 
समझता है यह मन की भूल है ॥&॥ 
होत्रं te t 
संहोत्रं स्म॑ पुरा नारी सम॑नं बाव गच्छति । [ 
॥ । t RS 
वेचा ऋतस्य दीरिणीद््र॑परनी महीयते विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥१०॥ 
साः रा) इ कर म ( नी). रही ( चंहोज र) सः 
यज्ञ में ( समनं ) यज्ञस्थल में ( गच्छति स्म) जाती थी 
( बेघा ) विघाता है, ) वोरतायुक्त है । समन 
पहले भी ढो में भाग लेती थी । ( इच्दरपत्नी ) ऐश्वर्यंशाली 
है ॥१०॥ बि० इ० उ० RN TE 
भावार्यः--यहाँ नारी का सहुत्त्व बताया 
यज में भाग लेती 


is 3 


हुभगां [] 
पु नारिषु हुभगांम हपभदस्‌ । 
र्थ i || 
या अपरं चन जरसा सरते पतिर्थिश्वशम।दिभ उत्ते! ॥११॥ 
पदार्थ:---( इमासु नारिषु ) इन नारियों में ( हम्‌ ) मैने ( इन्द्राणीय्‌ ) 

E “res रचना वा की शक्ति श्रयया शासन 'करमे वाली स्त्री 

a ( ) झौभाग्यशालिनी ( भ्वम्‌ ) सुना है ( घस्याः ) इसका ) 
 स्वामी(घ्परंजत) ग्रौर भी ( जरसा ) बुढ़ापे से ( नर मरते ) नहीं मरता 
अर्थात्‌ इस मायारूपी इन्द्राणी का पति ईएबर है जो प्रजर-प्रमर है ॥११॥ बि० इ० 
th 

— t 

 द्राहिट्राणि रारण सस्याय । 

_ शस्ेदसप्य” हिः पियं देवेष गर्त बिश्॑स्मादि्दर उदरः ॥१३॥ 
पदार्थ --( इस््राणि ) हे इना की शक्ति ( हम्‌ ) मैं जीवात्मा (सश्यु:-- 
धूघाकपे: पते ) सिन्न बुषारुपि के विना ( घ रारण ) काम नहीं करता ( यछ 

... एक्स ध्यम्‌ ) जिसकी यह अ की हे हथन की प्रिय वस्तु ( वेजेणु गच्छूतिं } 
दिव्य लोकों को वा विद्वानों को भाप्त हैँ ती है ॥१२॥ 

५ :-- घात्मा की मसननघुत्ति-रूप मन प्रात्मा के सदा साथ है पीछे भौतिक 
जत को बुराई को गई है प्रात्मवृत्ति-रूप मन के बिना प्रात्मा काम नहीं कर सकता, 
इस पच्चिण बृत्ति से किया हुआ यश थुलोक तक प्रभाव डालता है, विद्वानों को प्रसस्न 
करता है॥१२॥ विश्व० इन्द्र उत्तरः 

 @ताकपायि रेवति सुपुत्र आदु सुसदुषे । 
 इस्त्त हसं उषण परियं काचित्करं हुविर्विश्वस्थादि'ु उत्तर) ॥१३॥ 
 जददा्थ--( हे षृषाषपाथि ) हे भत की श्ति { सुषु ) प्रच्छे पुन्नों वाली 

( सुस्नुषे ) भच्छी बघूओ बाली ( रेवति ) धन-सम्पन्न | ते इन्रः ) तेरे इष््र ने 
( काचित्‌ करम्‌ ) किसी ते की हुई ( उक्षणः ) उक्षा की (प्रियं हुबिः) प्रिय घाहुति 
 ( घसत्‌ ) भक्षण कर ली ॥१३॥ 
` इश्णो हि में पञ्च दश साकं एर्चन्ति विशतिस । 
` उताहमंश्ि पीव इदुभा इषो ए'णन्ति भे विश्वस्मादिक् उत्तरः ॥१४॥ 
 _ ददार्थ:--( में ) मेरे लिये ( उष्णो हिं) उक्षाप्रों के ही (पञ्चदश विशतिस 
साकम्‌ ) पांच दस-बीस के साथ ( पचन्ति ) पकाते हैं ( उत ) भ्रोर ( झहस्‌ ) मै 
` (पीके: ) पुष्ट है { उत ) प्रोर ( से ) मेरी ( उभा छुक्षी +-हत्‌ ) दोनों ही कोखें 
पृणन्ति ) पूर्ण करते है॥१४। बि--इन्द्र--उत्तर 
५ आन ३ 
बुबओो न तिम्मशं्गोऽन्तयथेऽ रोरबत्‌। 
` जन्यस्तं इन्दर शं हदे यं ते सुनोति भावयुर्षिशव॑स्मादिःटर उत्तर 
53 ॥१५।३॥ 
उदार्घः--( तिग्म शुः ) तीक्ष्ण सींग वाले ( दुषभः-|-न \ बेल के समान 
ह ' यूथेबु--प्रम्तः ) जो भ्पने कुष्डों में ( रोइषत्‌ ) शब्द करता है (हे इन्द्र) हे 


र ( स्म्धः ) हृदय को मन्यन करने वाला (भाषः ) भावना वाला (यं सुनोति) 
पदार्व यज्ञ मे हुवन करता है ( ते हूदे शम्‌ ) तेरे हृदय की शान्ति के लिये है। 


4 
+ 
हा 
2 
h 


यस्य॒ रम्बतेऽन्तरा सक्थ्या इए त्‌ । 

स्य रोमशं निपदुषों विजम्बते दिशवस्म दिन्द्र उत्तरः ॥१६॥ 
:—( सः नञ-ईशे + वह समर्थं नहीं है। ( यस्य ) जिसका (कपृत्‌) 
है । ( यस्य रोमश्चम्‌ ) रोमयुक्त चेहरा जवानी का मुख ( निषेदुष ०8३ 


( बिजम्भते ) प्रसन्नता से विकसित होता है ये मुहावरे हैं घुटनों मे सिर 
रोमयुक्त चेहरे का विजुम्भण खिल उठना । वि० ६० उ० ॥१६॥ 


रा सक्थ्या कपदिश्वस्मादिन्‍्द् उत्तरः १७॥ 


~= 


Vinay Avasthi Sah फिलिवेद्ष A ४, ४2 ॥ ४०४६१ ys 


यमि पापि? पर्॑वन्तं हतं विद्‌ । 
श्र्तसनां नवं उद्मादेघस्पात आचितं विश्वादि उत्तर! ॥१८॥ 


पदार्थ:--( हे इसर ) हे योगिन्‌ प्रात्मन्‌ ( श्रयम्‌ वुषाकपिः ) यह मन 
( परस्थन्तम्‌ ) परायेपन को ( हुँत विदत्‌ ) नष्ट हुआ जान भ्र्थात्‌ सव अपने हैं ऐसा 
जाने ( घ्रसिमु ) तलवार को ( हुनाम्‌ ) हत्या को ( विदत्‌ ) जाने ( सबं चरम्‌ ) 
नये चए को हवन के पदार्थ को ( विदत्‌ ) जाने ( शात्‌ न एषस्य ) समीप में प्रका- 
शित से ( झाचितम्‌ ) भरे हुए (घ्नः) शदट को, प्राण को ( थिदत्‌ ) जाने भ्रर्थातू 
एक घोर तो तलवार वा मारपीट हिंसा है दूसरी रोर नया चरु नये ईश्वर-प्रेम को 
देखे । समीप ही प्रकाश से भरे हुए घकट प्राण को समझे । र्यात्‌ हिसा को त्यागे 


$ प्रौर प्रकाशमय प्रभु-प्रेम को ग्रहण करे ( विद्रबस्मात्‌ ) सबसे ( उत्तरा ) ऊपर 


( हः ) आत्मा है, यह समभे । भात्महनत कभी न करे ।।१८।। 
भावार्थ :--प्रेम का उपदेश है,हिसा की निन्दा है ॥१८॥ 
मने || ~ 
अयमभेंभि विचाकशहिचिस्वन्दास माय । 
~ | | र्‌ ° द वइ Sarr 
पिबामि पाकसुख्ंनोऽभि धीरमचाकशं बिश्वस्मादिब्द्र उत्तर । १९॥ 
पदार्थः--( भ्रयम्‌= एमि ) यह मैं घाता हूं ( विचाकश्षत्‌ः) साक्षात्‌ त्म 
दशन करता हा ( आर्यम्‌ दस्युम्‌ ) श्रेष्ठ प्रगति करने वाले को शोर दस्यु कर्मों का 
क्षय करने वाले घ्रालसी ( बिचिन्तच ) वुनता हुआ ( सुष्पः ) यज्ञ करने याले के 
( पाकम्‌ ) पाक को हवन के द्रव्य को ( पिबामि ) पीता हूँ, स्वीकार करता हू । 
( घोरम्‌ ) ज्ञानी को (प्रभिचाकशम्‌) अच्छी तरह देखता है, जानता हूँ । उसे चाहता 
है ॥१६॥ दि 


भाबार्थः--ईश्वर यज्ञहीन, निकम्मे दास को पसन्द नहीं करता । यज्ञगीता ' 


कर्म करभे वाले प्राय श्रेष्ठ जन को पसन्द करता है ॥१६॥ 


घन्वं च यस्कुःत्रं च कृति स्वित्ता दि योज॑ना । 


| नेदीयसो इृषाकपेऽस्तभेहि गहा उप विश्व॑स्मादिम्द्र ९१ ॥२०॥ 


पदार्थ:--( हे वुषाकपे ) हे मन ( घन्बः च ) जलरहित ( छ्ठन्तत्रम्‌ च ) 
सर काटने वाली ( ता: ) वे ( कतिस्वित्‌ ) कितनी ही ( नियोजन! ) व्यर्थं की 
योजनायें हैं उन्हें छोड़कर ( गुहान्‌+-उप ) घरों के पास ( नदीपस्षः ) अत्यन्त समीप 
होने वाले ईश्वर के ( स्तम्‌ ) शरण को (एहि) प्राप्त कर । बि० ६० उ० ॥।२० 
2 भावार्थः जगत्‌ के प्रपंच मरुस्थल हैं उनसे बच कर ईश्वर का झालय 
ल ॥२०॥ 
पुनरेहि वृषाकपे सुबिता क्पाबरहे । 

! ® 

य॒ एषः स्दप्ननंशनोऽस्तभ्षेषि पथः पुन विंशवस्मदिरद्र ऽ च॑रः ॥२१॥ 

पदार्थ :-- (है दुषाकपे ) हे मन ( पुनःत-एहि) फिर लोट कर गा (लुवित्ता. 
कल्पयादहै ) र [ इन्द्र ] घ्रौर इन्द्राणी ग्रात्मवृत्ति तेरे लिए उत्तम पदार्थ उत्तम 
दिचार ब सुखों की रचना करेगे । ( यः--एषः स्वप्नंनंशनः ). जो यह सोये जन के 
समान मत है ( पथा ), मार्ग से ( पुनः ) फिर ( भ्रस्तम्‌त-एघि ) धर को श्रार्वे 
वि० इ० उ०॥२१॥ \ 

भाषाथं:--मन सिथर हो, परात्मा मन को अच्छे कल्याणकारी विचारों छे 
युक्त करे ।।२१॥ 


यदुदञ्चो इषाकपे शुहृभिनद्राजंगम्तन । 


क१_ स्य पुस्व॒धो मृगः कमंगण्जनयो पनो विश्वस्मादिग्द्र उच्तर? ।२२। 


पदार्थ :--हे ( वूषाकपे) हे इन्द्र, द मन और हे जीवात्मन्‌ ( यत्‌--उपदश्च ) 
जब उससे ( गृहम्‌ ञ-घाजगन्तन ) ) में घ्रा जाते हो तब ( पुलू+-ग्रघः ) बहुत 
पापों वाला ( जनथोपन: ) मनुष्यों को मोह में डालने वाला ( स्यः) वह ( मृगः ) 
चंचल ( बक कम्‌ ) कहाँ किसको ( श्रगन ) -चचला गया ? वि० इ० उत्तरः ॥२२॥ 

भावार्थ:--जब मन अपने घर हृदय में स्थिर हो जाता है तो वह पाप वाला 
मोहक मन कहाँ चला जाता है ? ॥२२॥। * 
पशुह नाम मानदी साकं संखव बिंशतिष्‌ । भदरं भ्‌ त्यस्यां 

|] ॥ [दिर 

अभूष्यस्यां उद्रमाम॑य॒दविशवस्मादिदद् उत्तरः ॥२३।४॥ 

पदार्थे:--( भानवो) मनुष्य की वृत्ति ( पश्ञ्‌ :+-हुनाम ) नायकी है “पशु” 
परम सूक्ष्म भ्रथ्यक्त ( साकं विश्तिम्‌ ) एक साथ बीस को t हम ) ह i 
है । अस्यक्त प्रकृति से दस इन्द्रियाँ पाँच स्थूल भूत पांच तन्मात्राये उत्पन्न होती हैं 
[ सांख्य का सिदान्त है ]( त्यस्या: ) उसका ( भद्रम्‌ भल--घ्मभूत्‌ ) भला कल्याण 
होता है ( यस्या: ) जिसका ( उदरम्‌ ) पेट ( झामयत्‌ ) पीड़ित होता है । अर्थात्‌ 


प्रसव की पीड़ा होती है उसका कल्याण है क्‍योंकि द प्रकृति 
भी सौभाग्य है कि उसने २० बच्चे जने ल ` इससे संलग्न -वियेगी प्रकृतिं 


ड आ के सूक्त में “विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः” 


RU WE, 


ज ` यहुः रेक है जसे कि 
र GSU Shia है fel nar क्योंकि 


का 
पा ऋषद के केरल 52 hI 


हि 


द्घान्तरिषे पृविमिः प्र तमसतां 


ह nay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


शऋहम्बेदः मं० १० । सू० ८७॥ 


जीवात्मा की गतियों पर कबिता ठ्वै। ' ल 7? 
हुए ग्रावप्त--बेल करके वेद विरोधियों ने यह 

अचति ही जाः वी | थ ए 
की बलि दी जाती थी ॥२३॥ 


शब्द का आर्थे भाषाविज्ञान को लेते 
सद्ध किया है कि इन्द्र के लिये बैलों 
इति चतुर्यो वर्षः ॥ 


[ ८५७ ] 
ऋषिः पायुः ॥ देवता---अग्नी रक्षोहा ॥ घन्द:--१ ८, १२, १७ त्रिष्टप । 
Do चि नर ह a be 0 
२, ३, २० विराद्‌ निष्टुप्‌ । ४-७, ह-¬११, १३, १९ नियत विष्दुप्‌ । १९०१६ 
भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ ! २१ पादनिचृत्‌ लिष्युप्‌ । २२, २३ अनुष्टुप्‌ । २४, २५ निचद- 
नुष्टुप्‌ ॥। पञ्चर्विशत्यूचं सूक्तम्‌ ॥, i. : 


रक्षोहणं पाजिनमा जिघभि भित्र पर्थिष्डुपं यामि श्म । शिक्षा 


नो अग्निः कतुंभि? समिंदुः स नो दिवा स रिषः पातु नक्तं. ॥१॥ 


प्राप्त होता हु (शि पनः श्र्नि} हुआ श्रग्ति (शतुः) यज्ञो से (समिद्धः) उद्दीप्त 
) वह्‌ ( नः ) हमें ( दिवानक्तम्‌ ) दिन में और रात में ( रिघः ) पाप 


भावार्थ:--यज्ञ के द्वारा विषेले कीटाणुश्ओों को नष्ट किया जाये ॥१॥ 
fc है 


तउ छ| छठ यःत [बाद री श ज्ञ ot मतिक 
ष्ट्र आंच यातु धानासुप स्पृशं जातवेदःसमिद्धः । 


श शर टेजावरसरच कड्य | च उचन्ध पिं न्ह र 
अह्वया भूरदबाचूरमर्च कष्याद्‌। इक्तूव'थाप घस्स्वासन्‌।२॥ 
पदार्थ:--( श्रयोदष्दू: ) लोहे के दाढ़ों वाला भ्रर्थात्‌ बहुत कठोर ( समिद्धः) 

प्रज्वलित ( जात वेद ) हे भ्रग्ने ( थालु घानावू ) राक्षसो को ( श्रथिषा ) अपनी 
लपट से ( उपस्पृ्म्‌ ) स्पर्शं कर भ्र्वात्‌ जलादे ( क्ऋष्याबः ) कच्चा मांस खाने वाले 
{ सुर्देवान्‌ ) पीड़ा देने वाले को ( ्राजिह्वया ) सव गोर से जीभ से लपट सें 
( रमस्व ) वश में कर अर्थात्‌ जला डाल ( बुषस्ी रपि ) कटे हुए वृक्ष के समान 
( भासन ) भ्रपने मुख में ( श्रषिधत्तथ ) धारण कर ॥२॥ 

भावा्थे:--जड़ अग्नि को सम्बोधन काव्य शैली में है । श्रग्नि [यञ्चाग्नि] इन 
रोग कीटाणग्रों को नष्ट करे ऐसा उपाय यञ्चकर्ता लोग करे ॥२॥ 

| र NI हट ° ॥ ६ EL 
उभोमंयाविन्बुपं धेहि ददर हिः शिशानोइबरं पर च। 

२ jm ् नै | f \ 

उतान्तरिक्षे परि याहि राजञ्जम्ैः सं बेश्चभि यातुधानान्‌ ॥३॥ 

वदार्थः--( हे उभयाबिन्‌ ) हे दोनों प्रकार के बलों से युक्त ( १ श्ञानबल 
९ बाहुबल ) ( उभाइंष्ट्रा शिक्षान: ) दोनों दाढ़ों को तीक्ष्ण करता हुश्रा ( हिल्लः ) 
दुष्टों की हिंसा करने वाला ( श्रबरं परंच ) छोटे और बड़े को ( उपष्येहि ) अपने 
समीप रख ( उत ) ग्रोर ( हे राजन्‌ ) है राजा ( अन्तरिक्षे परियाहि ) ग्रन्तरिक्ष 
में जा ( बातुबानान्‌ ) राक्षसों को दुष्टों को वा रोगों के कीटाणुग्रों को ( जम्भैः ) 
दाढ़ों से प्र्थात्‌ शस्त्रों से ( ्रभिसंधेहि ) बांधकर पीस दे ॥३॥ 

प्रावार्यः--राजा का घमं है कि कठोरता के साथ दुष्टों का दमन करे, यश 


की ग्नि भी रोग्राणुग्रों को जो अन्तरिक्ष में फले हैं उन्हें नष्ट करे ॥8॥ 


यज्ञेरिपृं! सन्नम॑मानो अग्ने वाचा शव्या अशनिमिर्दिहनः । 
ताभिविध्य हृद॑ये यातुघानां प्रतीचो बाहन््रति मदृध्येवाप्‌ ॥४॥ 
द हे प्ग्वे ) हे नेता राजा ( यज्ञैः ) यज्ञों से प्र्थात्‌ सैनिक यज्ञों 


से ( इषूः ) वाणों को, वाणधारी सैनिकों को ( सन्तमा: ) अपने अधीन रखता ` 


( णी से भ्राज्ञा से ( छल्वाव ) शस्त्रों से ( अशनिभिः ) बच्चों से 
Ls लाता हुआ ( ताभिः ) उन शक्तियों से. ( यातुधानान्‌ ) दुष्टों को 
मायावियों को ( हृदये विष्य ). हृदय में बॅघन कंर उनके हृदय छेद डाल ( एषाम्‌ 
प्रतीचः बाहून्‌ | इनकी अपने विरुद्ध मुजाभ्रों को ( भष्ि) भंग कर दे, तोड़ 
3 भावार्थ:--राजा पूरी तैयारी से दुष्टों का दमन करे nit 

च ।स्य भिन्धि हिँस्ाशनिईरंसा हन्त्वेनम | 
अरने त्वचं यातुघानंस्य भिन्धि दिखाशनिहंर कर नसू | 

EE त्क्रवि 
प्र पदीणि जातवेद शृणोहि क्रव्यात्कविष्युर्वि चिनोतु इक्णम्‌ ॥५।१॥ 

ददार्थः--( हे भग्ने ) हे तेजस्विन्‌ राजन्‌ ( यातुषानस्य त्वचम्‌ ) राक्षस की 


) 

ण किले म्रादि को (भिग्धि) भेदन कर दे (हाल हिंसक वज्ज 

ला Me को ( हरसा.) प्राण हारक तेज से ( हन्तु ). 5 oe बाः 

बेद: ) हे भग्ने वा ज्ञानी जन नेता ( प्र पर्वाणि अषीहि ) तक डे कर 

( ऋषिष्णु: ) मांस की इच्छा वाला ( क्यात्‌ ) जंगली मांसाहारी जीव ( बृकूणम्‌ 

वि चिनोतु ) इस छिन्त प्रंग वाले को चुन ले खा ले ॥५॥ हे Po 
भावार्य:-दुष्टों को कड़ी: मार लगाई जाये, उनके शरीर के टुकड़ों को जंगली 


जानवर खायें ॥५॥ , 


re EE 


्रियीतुधान प्रसित त एखृतं यों अग्ने अनृतेन हस्ति । | 


( निवृदषि ) मारं दे ॥११॥| ` . 


पदार्थ:--( हे जातबेवः प्रग्ते ) हे सब जानने बाले राजम्‌ ( यत्र) जहा 
( इवानोम्‌ ) इस समय ( पश्यक्ति ) देखे ( तिष्ठन्तम्‌ ) ठहरे हुए को ( उता) 
er चरन्तम्‌ ) विचरते हुए को ( यद्वा ) ग्रथवा ( भ्रन्तरिक्ले) प्राकाण में 
\ पथिभिः ) मार्गों के ( पतन्तम्‌ ) उड़ते हुए को ( अस्ता ) दुष्टों का उच्छेदक 
हुआ ( शिश्ञातः ) शस्त्रों को तीढ़ण करता हुआ ( तम्‌ ) उस राक्षस को ( झार्वा ) 
तीक्षण शस्त्र से ( बिषय ) वेधन कर दे ॥६॥ 

भावाधंः-णत्रु को जहां भी वह हो मारो, वायुयान से ग्राकाश में उड़ता हो 
तो वहां भी शस्तान्न प्रहार करो ऐसे भ्रस्त्र भी हों ॥६॥ 


उासब्धं स्पृणुहि जातवेद आलेभनिइशिमिर्यातुघानांत्‌ । 
अनने पूर्वो नि जहि शोशचान थामादः कितरिङञास्तद््ेना? |७॥ 


_  एवार्थे:--[ हे जात बेब: ) हे सत्र राष्ट्र को जानने वाले राजन्‌ ( प्रलब्धस ) 
पकड़े हुए प्रजाजन को ( ग्रालिभावात्‌ ) पकड़ने वाले ( यावुघानात्‌ ) राक्षस से 
( स्पृजहि ) रक्षा कर ( ऋषिभि: ) शत्रुप्रों को सन्तप्त करने वाले एस्त्रों से । 
( शोशुच्तानः ) तेज से प्रकाशित हुआ ( पूर्वः ) प्रथम ( घ्यामादः ) कच्चे मांस को 


| खाने वाले राक्षसों को ( निहि ) निश्चित रूप से मार ( एनी: किकः ) ये 


आकाश में उड़ने बाली चीलें ( तम्‌+-भदन्तु | उसे खायें ।७॥ 
भावार्थ :--प्रजाजन की रक्षा करें श्रौर प्रजापीड़कों को कठोर दण्ड दें, ये 


राजःधमं है ।।७॥ 


इह प्र भूदि यतुसः सो अग्ने यो यातुधानो य इदे कुणोतिं । 
तमा रंमश्व॒ सुमिध्ां यविष्ठ जृचक्ष॑सथक्षषे रन््येनम्‌ ॥८॥ 


पदार्थे:--( हे अग्ते ) हे तेजस्विन्‌ राजन्‌ ( यलमः ) बहुतों में से जो भी 
( यः सः) जो वह्‌ ( यातुधानः ) राक्षस ( इदं क़भोति ) ये ग्रनाचार करता है 
( इह प्रश्रहि ) यहां न्याय सभा में कहो ( हे यविष्ठ ) हे णक्ति्यालिन्‌ ( तम्‌ ) 
उसे ( समिधा ) भ्रग्नि की समिषा से ( ग्रारभस्व ) दण्ड को ( नुचक्षसः चक्षुषं } 
न्याय द्रष्टा की दृष्टि के लिए ( एनम्‌ रन्धय ) इस पापी को दण्ड दो ॥८॥॥ 


भावषायें:- दुष्ट शत्रुओं पर भ्रमियोग चला कर जब उनका अपराध सिद्ध कद 
दो तब उन्हें दण्ड दो न्याय रक्षा के लिए उनका श्रपराव सिद्ध करना होगा भौर तब 
दण्ड दिया जायेगा । जलती हुई समिधा से उसे तपाया जाये ॥१८।। 


तीइषणेनाग्ने चघु'पा रक्ष यज्ञं प्राञ्चं बसुब्यः प्र ण॑य प्रचेतः । 
हिनं रक्षांस्यभि शोशुंचानं सा स्वां दूभम्यातुधानां वृचक्षः ॥8॥॥ 


पदार्थ:--( हे भ्रग्ने ) हे तेजस्विन्‌ राजन्‌ ( तीक्ष्णे चक्षुषा ) तीक्ष्ण दृष्डि 
से कठोरता के साथ ( प्राञ्चं रक्ष) राज्यछूपी यज्ञ की रक्षा कर जो कि सबसे 
पूर्व है मुख्य काम है ( हे प्रचेतः) हे ज्ञानयुक्त राजन्‌ (बसुम्यः प्रथय) प्रजा के निबा> 
सियों को प्रगति करा बंधनों के लिए प्रेरित हो ( हिम्‌ ) मारने वाले ( रक्षा 
राक्षसों को ( अभिश्नोशुघ्ानम्‌ ) दण्ड देने को सन्मुख जाते हुए ( त्ब ) तुझे ( 
नृघक्षः ) हे न्यायकारिन्‌ ( यातुघानाः ) राक्षस ( मादभन्रु ) न दबा सके ॥९॥ 


भाषार्थ:--राजा को शत्रु दबा न सके ऐसी शक्ति हो, पुरी सावधानी से प्रजा 
की रक्षा करें ।।8॥ 


रुक्षाः रक्षः परिं पश्य विक्षु तस्य॒ त्रीणि प्रतिं खृणीह्यग्रां । 


तस्याग्ने पुटीहर॑छा शुणीहि त्रेचा शूल यातुधानस्य इश्च ॥१०॥६॥ 


पदार्य:--हे अग्नि हे तेजोवान्‌ राजन्‌ ( नुचक्षाः) तू नेताप्रों की हवि रखने 
वाला है प्रतः .( बिल्लु ) प्रजा्रों में ( रक्षः परिषद्र० ) राक्षस को सब श्रोर र 
( चस्य ) उसके ( त्रीणि--ध्रश्रा ) तीन प्रमुख भागों को १ संख्या का बल, २ शस्त्रो 
का बल, ३ घन का बल ( प्रति श्लुणीहि ) पूणां रूप से नष्ट कर दे ( स 
राक्षस को ( पृष्टाः ) पीठों को थर्थात्‌ उसकी सहायक शक्तियों को (हरसा ) तीक | 
दण्ड से ( ध्युणीहि ) नष्ट करके श्रौर उसकी-( सूशम्‌ ) जड़ को ( त्रेघा) तीन प्रकार _ 
से उससे घर वाले, उसके मित्र ्रथवा तेरे शत्रु उन सबको ( दुइच्च ) काट 


ha 
डाल ॥१०॥ हि 


भावायें:--शत्रु का विनाश इस प्रकार किया जाये कि शत्रु का शेष कुछ न. 
रहे ॥१०॥। स् 


तमर्चिषा स्फू्य॑झञातवेदः समक्षमेनं गृणते नि इंदूपि ॥ ३३ 


„ पदाथंः--( हैं श्ग्ने हे तेजस्विन्‌ राजन्‌ (वातुघानः ) राक्षस ( यः 
( ) कूठ से ( ऋतंहन्ति ) सत्य का नाश करता है 
बन्धन को ( त्रिञ-एवु) तीन प्रकार से प्राप्त हो--तेरे शस्तत्रों से, 
घन सें वघा जाए र जातवेद: ) हे सब पदार्थों को जानने: 
उस राक्षस को ( ) प्रपते वेज से . न्‌ 
प्रार्थना करती हुई प्रजा के लिए (.समक्षय ) 


inne sininsimndinersnnetsai ll 


ब॑ने चत प्रतिं भेहि रेभे शफारुजं येन पश्य॑सि यातुघानंधन्‌ । 
 आधदषब्न्योतिषा देष्येन सत्यं धूवग्तम चित न्योष ॥१२॥ 
खेर वदार्थः--- ( हह ध्ते ) हे तेजस्विन्‌ मृपते ( थेन ) जिससे ( शफाशजस्‌ ) 


"ह हुबंधन मे वाले ( यातुघादस्‌ ) राक्षस को ( पश्यसि ) देखने से 
हुल से पीड़ित कर ( याहुधाबम्‌ ) (प्रतिषि) सगाधो 


(तत x RR ष्ट ( रेभे ) प्रार्थना करणे बाले जन पर 
(वा gs र से ( अथबंबत्‌ ) न्यायमुवत हुभा ( सश्पम्‌ 
न ) सत्य का नाण करने वाले ( ध्रधितम्‌ ) अश्नी फो ( निग शोज ) दण्ड 


ps कर ॥।१२॥ Bs 
भावार्थ :--मह राजा का धर्म है कि साधु जन की रक्षा करे व दुष्ट जन क 


हण्डे ॥१२॥ 

बदने श्राथ मिंधुना शपातो यद्वाचस्तृष्टं जनय॑स्त रेथाः | 
अन्‍्योसनस! घरव्यारे जायंते या तयां विध्य हृदये यातुधानान्‌ ॥१३॥ 
का पह्ार्थ:--( हे अग्नि ) हे शात प्रकाशयुक्त राजा ( यत्‌ ) जो (वाचस्तुष्टम्‌) 


बाणी की कठोरता को ( अजनएत्त ) प्रकट करते हैं। ( अन्यो: सन्त ) क्रोध 
है अरे मन से ( था शरण्या जायते) वाण लगने जैसा कष्ट होता है ( तथा ) उससे 
. [ थातुषाबात्‌ ) राक्षसों को ( हृदये ) हृदय में ( षिध्य ) चोट पहुँचा प्रो ॥१३॥ 
(2 आधार्थः--दुष्टों को वाणी से भी पीड़ित करो, उनका प्रादर-सत्कार न 
 करो॥१३॥ 
55 [| 
हह ` पर शुणीहि तपश्षा यातुघानान्पराग्ने रक्षो इरा शुणी हि । 


एराचिषा मूर॑देवाऽ्छुणी हि परासुठ॒पों अभि शोश चानः ॥१४॥ 


पदार्थ--( प्रग्ने ) है तेजस्विन्‌ राजन्‌ | ( तप्ता ) तप द्वारा ( थातु- 
बाधाद्‌ ) राक्षसों को ( परा श्इशीहि) परली झोर तक नष्ट कर दे सूरदेवान्‌ ) 
भूढ देवो को स्वार्थी विद्वानों को ( झाथिषा ) मित्रतेज से ( परा wu ) हातम- 
भार ( झोचुचानः ) पूर्ण प्रकाशयुक्त हुआ ( प्रस्‌ तृपः ) झपने ही प्राणों को तृप्त 


Fi 
पट | i 


| |; हु करने वाले प्र्थात्‌ धोर स्वाधियों को ( घ्भि परा श्रुणीहि ) सब प्लोर से दंडित 
हक vn 
tf हि पांव! -राजा दुष्ट राक्षस डाकू आदि को दण्ड हे शोर मूढ, निकस्मे 


(x 


| स्वार्थी विद्वानों तथा घोर स्वाथियो को भी दण्ड दे ॥१४।। 
पराद्य देवा इडिनं शन्तु परस्यगनं शएथां यन्तु दुष्टाः । 
 दादाए्हेनं शरव ऋच्छन्तु भमेन्विशव्येतु प्रसिति यातुघानः ॥१४॥७॥ 
हः ददार्थः--( पद्य ) भ्व ( देवाः ) ईश्वर की दिव्य शक्तियां ( वृजिनम्‌ । 
(हसक पापी को ( परा 'इण्तु ) दूर करें ( तृष्टाः पथाः ) कठोर शपथं) कड्दे 
4 जाय जो इसने बोले हैं ( एनम्‌ प्रस्पारयन्तु ) लोटकर इसी पर जायें ( वाचा- 
 स्सेत्भ्‌ ) वाणी के चोर को ( शरवः ) वाणा ( भर्मन्‌ ) मर्मस्थान को ( ध्छुछन्तु ) 
प्राप्त्य ( न घासः ) भायायी दुष्ट ( विश्वस्य ) सब संसार के ( प्रसितिम्‌ ) 
 ङन्घन को ( "तु ) प्राप्त करे ॥ १४॥ 
Da भादार्थ>-हुष्ट, हत्यारे, कठोर बोलने हारे, भूठे ये सब कारागृह भें शाले 
 ज्ञायें।। १५ ; , 
शः ऐोरपेयेण क्रविषां समङ्क्ते यो अश्व्येन पशुनां यातुधानः । 
. ओ अष्य्याया मर॑ति घौरऽने तेषं शीर्षाणि इरसापि बश्च ॥१६॥ 
पवार्थ:--( यः यातुघात ;) जो राक्षस ( पोरुषयेश क्रविषा: ) मनुष्य के 


THA 
Fe) 


पयं उल्लियांयास्तस्ण माशीधातुधानो सचक्षः। 
यतमस्तित्‌'पसाततंप्रत्यञ्च॑मचिषां विध्य॒ समेन्‌ ॥१७॥ 
हे नृचक्षः ) ,हे न्यायकारिन्‌ नेता ! ( उल्तियायाः ) गो के 
'चषं भर का दूध है ( तस्य ) उसको ( यातुधानः ) राक्षस 
सके ( हे अ ‘le हर लोड ) बा कर 

[मृतरूप गो दुग्घ ृप्तात्‌ जाबें ( तम्‌ ) उस 
गम काश को भ्रर्थात्‌ विरोधी को ( प्र्िषा ) भ्रग्निकी 

ममंस्थानों में ( विध्य ) वेधन कर ।।१७॥ 
। वंचित रहे, यदि कोई चोरी कर दूष 


0 


रहने वाले कीटाणु यातुघानों को ( प्रतिदह ) जला 
ड ( भदव्षम्‌ , 
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पदार्थः--( यातुघानाः ) राक्षस ( गवाम्‌ विषम्‌ ) गायों का विष (पिबन्तु) 
यह महाविष है प्रर्थात्‌ गौवों के संकट उन पर पड़ ( श्रदितये दुरेवाः ) उत्तम प्रकृति 
के लिये बुरे व्यवहार वाले भर्थात प्राकृत वायु-मण्डल को दुषित करने वाले ( परा 
इच्यन्ताम्‌ ) बुरी तरह काट डाले जायें, ( देवः सविता ) सूयंदेव ( एनान्‌ परा 
ददातु ) इन्हे दूर रमे शर्थात्‌ सूर्य के प्रकाश से ये वंचित रहें, काल-कोठरी में डाल 
दिये जायें । ( ग्रोदघीनाम्‌ भागम्‌ ) भोषधियों का भाग ( पराजयन्तात्‌ ) दूर रहे, 
इनको रोगों से मरने दिया जाये ।।१८।। 

भावार्ष:--ऐसे कठोर दण्ड दुष्टों के लिये हैं, कड़े दण्डभय से अपराध कम 
होते षे ॥१८॥। 

tf 
सनादग्ने सणसि यातुघानाल ला रक्षांसि एतनाहु जिग्युः । 
[ES ५ चर 

अल दृह सुहमूरान्क्रण्यादो मारे हेत्या मुक्षत दष्यायाः ॥१६॥ 

पदार्थ:--( हे घ्ने ) हे तेजस्विन्‌ तुम ( सनात्‌ ) सदा से ( यातुष्ानान्‌ ) 
राक्षसों को रोग में कीटाणुओं को ( मृणसि ) नाश करते हैं ( रक्षांसि ) राक्षस 
( स्वा ) तुझे ( पृतनाधुः ) सेताओं में ( न जिग्युः ) नहीं जीत सकते ( कव्याः ) 
कच्चे मांस खाने वालों प्रर्थात्‌ पीड़ादायकों को ( सहमूलान्‌ ) जड़सहित ( झनुदह ) 
सदा जलाता रह | ( ते देव्याणा हेत्पा ) तेरे दिव्य वाणों से ( सापुक्षत ) राक्षस 
बर्चे नहीं ।। १६। 

भावार्थ:--यह सनातन विधान है कि 
उन पर शस्वरास्त्र प्रयुक्त किये जायें ॥१६॥ 


त्वं नो' अग्ने जधराहुदंष्तास्य पश्मादुत रक्षा पुरश्तातू । 


प्रति ते ते थञर!सस्तपिष्डा अ्षशसं शोशु च तो दहन्तु ।(२०।(८।। 


पवार्थ:--( हे प्रग्ने ) हे तेजस्विन्‌ सेनापते ! ( स्वम्‌ ) तुम (घः) हमें 
( अधरात्‌ ) नीचे से ( उदक्तात्‌ ) ऊपर से ( पश्यात्‌ ) पीछे से ( उत ) घोर 
( पुरस्तात्‌ ) भागे से ( रक्षा ) रक्षा करो ( ते ) तेरे ( प्रति ) सामने (ते) वे 
( प्रजरालः ) वृद्धत्वरहित ( तपिष्ठा ) तप में लगे वीर सैनिक तथा विद्वान्‌ 
( शोशुचत:--ते ) प्रकाश से चमकने वाले तेरे सैनिक ( अघशंसम्‌ ) पाप के समर्थक 
को ( दहन्तु ) जला दें, नष्ट कर दे ॥२०॥ 

भावार्थः--राजा प्रजा की रक्षा करें राजा फे तपोनिष्ठ वीर पापियों घौर 
पाप के समर्थकों को नष्ट कर डालें ॥२०।। 


पश्षासुरस्तांदघरादुदंक्तारकविः छझाव्येन परि पाहि राजन्‌ । 
सखे सखायमजरो जरिम्णेऽने सतँ असस्येस्रं में! ॥२१॥ 


पढाथे:-( हे प्रग्ते हे बलवान्‌ राजन्‌ ! ( पश्चात्‌ पुरस्तात्‌ ) पीछे धे; 
आगे से ( घरधरात्‌+-उदक्तात्‌ ) नीचे से, ऊपर से ( हे राजपु ) हे राजा ( कधि! ) 
हे ऋ्ान्तदर्शी विद्वान्‌ दम ( क्ाष्येन ) अपने क्रान्तिमय विचार से ( सखे ) हे मित्र 
( सखायम्‌ ) मित्र को ( परियाहि) रक्षाकर ( श्रजर ) तुम अजर होते हुए 
( जरिस्णे ) मित्र को जरावस्था लिये थे । ( त्वम्‌ --भ्रमत्यः ) तुम भ्रमर हो (चः) 
हमारे ( भर्तान्‌ ) मरणधर्मा मनुष्यों को ( परिपाहि ) रक्षा करो ॥२१॥ 


भावार्थ :--राजा का यह भी कतेव्य है कि स्वास्थ्य की ष्यवस्था द्वारा प्रजाः 
की आयु बढ़ावे झौर प्रजा को सब धरोर से निर्भय कर दे ॥२१॥ 


परि स्वाग्ने पुरं बयं बिभ्र सदस्य घीम हि । 
घृषद्ण दिवेदिवे हन्तार भङ्शुराध॑ताम्‌ ॥२२॥ 


पदार्थ :--( हे ध्रग्ने ) हे तेजस्विन्‌ ! ( हे सहस्या ) हे शत्रु विजयी राजन्‌ 
( परिषुरम्‌ ) सब शोर से रक्षक भ्रोर पूर्ण ( विप्रम्‌ ) मेघावी (| धृषद्‌ धरम्‌ ) 
तेजस्वी वणां बाले प्रजा-पीड़कों के मारने वाले ( स्वा ) तुमको ( बयम्‌ ) हम (दिदे> 
दिदे ) नित्य ( परि धीमहि ) घारण करें, तुम्हारा ध्यान करें ॥२२॥ 


भावार्थ:--ज्ञाती विजयी, दुष्ट-दमनकारी राजा की प्रजा भक्त रहे ।।२२॥ 


दुष्ट दण्ड से ही ठीक रहते हैं अतः 


विषेण भंड्शुरावतः प्रतिं प्म रक्षसों दह । 
अग्ने तिग्मेन शोचिषा तपुर िरङऋषटिभिंः ॥२३॥ 


पदा्ये:- ( हे घ्रग्ने ) तेजस्विन्‌ राजन्‌ ( भंगुरावतः+-रक्षसः ) तोड़-फोड़ 
करने दाले प्रजा-पीड़क राक्षस को (तिग्मेन विषेरा ) तीक्ष्ण विष से ( प्रतिदहस्स ). 
जला दो ( शोचिषा ) अपने तीव्र शस्त्र से ( तपुः+-भ्रग्नाभिः ऋष्टिभिः ) तपे हुए 
भ्ग्रगामी शस्त्रों से ( प्रतिदह ) जला दो ॥२३॥ 


प्रत्यंग्रे मिथुना द॑ह यातुधाना किमौदिनां | 


सं स्वा शिक्षामि जाग झद॑ब्धं विप्र मन्मभिः ॥२४॥ 

पदार्थ:-- ( हे अग्ने ) हे अग्निरूप ( मिथुना किसी दिता यातुधाना ) जोड़ से 
डाल। ( सः ) वह में यजमानः 
तुझे ( हे बिभ्र) हे वेच (न्मी!) 
जागृहि [हि ) भाग सावघान हो ।२४॥' 


) एरास्त न होने वाले (त्वा 


) प्रार्थना करता है । , 
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हु भवाथः ऋचा २३ व २४ में वेद्य को संबोधित किया गया है, रोग के 
कीटारु हे राक्षस मनुष्य रूप में रहने बाले राक्षस भी अति भयंकर हैं उन्हें विष से 
मारो यज्ञों द्वारा उन पर विषेली श्रोषधियों का प्रयोग करो ।।२४॥ 


परत्यग्ने हरंसा हर! शणीहि विश्वतः प्रतिं । 
यातुधानस्य रक्षसो बलं बि रुज वीय ॥२५॥९॥ 


_ पदार्थः-- ( हे भ्रग्ने ) हे राजन्‌, सेनापते, वेद्य ! ( हृरः ) कष्ट रोग, भय 
को हरने वाला होकर ( विइवतः) सबमे से बुराई को, अनाचार को (प्रति इश्णी हि) 
नष्ट कर ( यातुधानस्य रक्षसः ) मायावी राक्षस का ( ब्ले वीयंम्‌ ) बल श्रोर तेज 
{ छिस ) नष्ट कर दे ॥२५॥ i 

भावार्थः विद्वान्‌ कवि सबको अग्नि शब्द से संबोधित किया है श्रौर उनको 
उनका कतंव्य बताया है । चोर, डाकू, दुष्ट इनको राजा दण्ड दे, सेनापति इन्हे 
शस्त्रों से मारे, वेद्य रोगों के कोटाशुम्रों को नष्ट करे। प्रजा रोग, शोक, भय सें 
रहित हुई राजभक्त रहे ॥२५॥ 
इति नवमो वर्गः ॥ 


st 
ऋषि: मूर्धन्मानाङ्गिरसो वामदेव्यो वा ॥ देवता--सूर्यवेश्वानरो ॥ छन्दः 
१-४, ७, १५, १६ विराट्‌ त्तिष्ट्प्‌ । ५, ८ ह्लिष्ट्ष्‌। ६, ९-१४, १६, १७ 
निचत्‌ त्तिष्टुप्‌ । १८ आर्ची स्वराट्‌ त्िष्टुप्‌ ।| एकोनविशत्यूचं सूक्तम्‌ ॥। 


हुविष्पान्त॑पजर स्विदि दिविस्पृश्याहत॑ जुष्टपुग्नौ । 
तस्य॒ भर्म णे ्ुवंनाय देवा धर्मणे कं स्वघयां पप्रथन्त ॥१॥ 


पदार्थ :-- ( देवाः ) दिव्यशत्तियुबत ( स्वर्विदि ) प्रकाश को प्राप्त बारने वाले 
( दिविस्पृशि ) द्युलोक को छूने वाले ( अग्नौ ) भ्रग्नि में ( श्राहुतम्‌ ) श्राहृति दिया 
हुआ ( जुपम्‌ ) स्वीकार विया हुझ्रा ( श्रजरम्‌ ) जीर्णं न होने वाला ( पान्तम्‌ ) 
पीने योग्य ( तस्थ ) उसके ( भमंरो ) भरणा करने वाले भुवन के लिये ( धर्मणे ) 
घर्म के लिए ( स्वघया ) स्वधा से, प्रकृति से, सत्व भाव से ( कम्‌ ) किसको 
( पंप्रथस्त ) विस्तृत करते हैं ॥१॥ 

भावार्थ :--विद्वानू या दिव्यशवितयां श्रस्नि में वा सूयं में किस के लिए यज्ञ 
कर रहे हैं । दूसरा अर्थ है [ क॑ पप्रथन्त ] सुख-स्वरूप ईश्वर को प्रसम्न कर रहे 
हैं ॥१॥ 

~ . ॥ | 

गणे झुव॑न तमसापंगूठ॒हमाविः स्वरमवड्जाते अग्नौ | 

_ el t [| ~ [| 
तस्य॑ देवाः पृथिवी बोौहुतापोडरणय न्नोषघी! स्ये अस्य ॥२॥ 

पदार्थ :--( जीणा भवनन ) प्रलयावस्था में पड़ा, _निगला हुश्रा यह संसार 
( तमसा मूढम्‌ ) अंधकार से ढका था । (अग्नौ जाते) सूर्य के बन जाने पर (स्वर्‌ ) 
सुखरूप यह सव (श्राबिःन- भवत्‌ ) प्रकट हुआ । ( तस्य) उसके ( देवाः ) दिव्य- 
लोक ( पृथिवी छो: ) भूमि शोर चुलोक ( उत , श्रौर ( श्राप: ) जल ( प्रोषधिः ) 
पेड़-बूटे ( प्रस्य सस्ये ) इस इएवरखूप श्रग्नि के मित्रमाव में ( भ्ररशयन्‌ ) रमण 
छरते हैं ।२।। 

भावार्थ:--यह संसार बिल्कुल श्रभावरूप न था, सुदमरूप में था, ईश्वर के 
प्रबन्ध से पुनः इस हृदयरूप में श्रा गया ॥२॥ 


दे देभषिस्विषितो यज्ञियेभिरग्न स्तो पाण्यजर बृहन्तंमू । 
यो भालुनां एथिवीं घाहतेभामांततान रोद॑सी अ्तरिध्षप्‌ ॥३॥ 


पदार्थ:--( यज्ञियेभिः ) मज्ञ करने वाले ( देवेभिः ) देवों से संसार रूपी 
यज्ञ करने वाले दिव्य पदार्थों से ( वहन्तम्‌, ग्रजरम्‌. ग्रग्तिम्‌ ) महान्‌ और भ्रजर 
प्रग्नि को श्रथःत्‌ ईश्वर को ( स्तोषाणि ) स्तुति करता हूं ( यः ) जिसने (भानुना) 
सूयं के द्वारा ( पृथिवीम्‌ ) भूमि ( द्याम्‌, ) क --प्रन्तरिक्षम्‌ ) द्॒लोक़ 

गोक वे का ग्राकाश ( आततान स 
Me पल ईश्वर ने ह संसार जप वह स्तुति के योग्य है । सूर्य की 
घ्राकर्पण शवित से ये लोक धारण किये गए हैं ॥।३॥ 


यो दोतासरेग्रथमो देवो यं समाञ्जन्नाञ्येना बृणाना! | 
hal Fo i eo Ue 
स॒ पंतत्रोंत्वर रथा जगदयछवा त्रमग्निरकृणोब्णातःदाः isl 
Fe” जो पहला ( देवजुष्टः ) दिव्य शक्तियों से सेवित 


पदार्थः (यः प्रथमः ) 2 कप 
|] करने वाला था इस संसार रूपी .यज्ञ का हात 

( EE) वरणा करने वाले ये पंचभूत. (श्राज्येनघुतेन ) रविः 
णो से ग्रमर प्रेम से (_ सम्‌ श्राउजन्‌ ) युक्त करते है, उसका उवटन करते है 
५ र गी ) वह पक्षी अधोगतिशील ( इत्वरम्‌ ) शीघ्र ( जातवेदाः ) सब 
क ( प्रग्नि: ) पूजनीय ईश्वर ( रथाः-जगत्‌ ) स्थावर ध्रौर जंगम 
कल ( इबात्रम्‌ ) शीघ्रता से चलने वाले लोक हैं उन्हें ( भ्रकरहोत्‌ ) रचता 


है।ड॥ ... दस संसार का रचिता ईश्वर है, ज्ञानी जन प्रेम से उसका ही 


ध्यान करते हैं ॥४॥ 


| 
यञञांतबेदो धु्नस्य मृ्नतिष्ठो अग्ने सह रॉचनेन । । 
तं स्वाहेम म तिभिर्णीभिरुक्य! स यज्ञियो अभवो रोदप्तिग्रा। ॥५॥१०॥ 


पदार्थः--( हे जातवेदः ) सम्पूर्ण उत्पन्न पदार्थो को जानने वाले स्वज्ञ | 
( प्रग्ने ) ज्ञानस्वरूप प्रमो ( यत्‌ ) जो कि (रोचनेन सह) प्रकाश के साथ (भुवनस्य 
मूर्धन्‌ ) सम्पूर्ण भुवन के मस्तक पर स्थित हो ग्रर्थात्‌ सब पर भ्रापका 
प्रधिकार है ( तं हाँ ) उन आपको ( मतिभिः ) बुद्धियों से ( गोमिः ) वाणियों से 
( उक्थः ) वेद वचनो से ( अहेम ) प्राप्त हों । ( सः यज्ञियः ) वह पूज्य श्राप 
( रोदसिप्राः ) द्युलोक और भूमि को पूर्णं करने वाले ( श्रभबः ) हों श्रर्थात्‌ जगत्‌ 


का पालन करें ॥५॥ 


मूर्धा धुवो मंवति नक्तमग्निस्ततः दर्यो जायते प्रातरशवन्‌ । 
मायामू तु यज्चियानामेताममपो यततणिश्चरंति प्रजानन्‌ ॥६॥ 
पदार्थः -- ( नक्तम्‌ ) रात में ( श्रग्तिः) अग्नि ( भुवोमूर्धा भवति ) पथिबी 


की मूर्धा होती है अर्थात्‌ रात में अग्नि की प्रमुखता है ( ततः ) फिर ( प्रातरुद्यन्‌ ) { 


प्रातःकाल उदय होता हुप्रा ( सूर्यो जायते ) सूर्य मूर्धा होता है ( यज्ञियानाम्‌ + | 
एताम्‌ मायाम्‌ ) यज्ञीय तत्वों की उस माया को ( प्रजानन्‌ ) जानता हुआ ( यत्‌ 
तूशिः ) वेगयुवत सूर्ये ( श्रपः ) आदि सृष्टि के जलो को ( चरति ) विचरता 
हैं ॥६॥ 

भावार्थ :--इस सब रचना का ज्ञान होता ही रहता है॥६।। 


इशेन्यो यो मंहिना समिद्धोऽरोचत द्विंबियो निर्बिभाबां । 
तस्मिन्नग्नौ सृक्तवाकेन देवा हविर्विश्व आजुवुस्तच्ुपाः ॥७॥ । 
पदार्थ:-- ( यः ) जो ( वुशेन्पः ) दर्शनीय है ( महिना समिद्धः ) प्रपनी 
महिमा से प्रदीप्त है ( दिबियोनि: ) दिव्यलोक जिसका स्थान है ( विभावा) विशेष 
कान्ति से ( रोचते ) चमकता है ( तस्मिनु-| प्रग्नो) उस अ्रग्ति में ( विइवे देबा: ) 
सब दिव्य शवितयां, सब विद्वान्‌ ( तनूपाः ) शरीर की रक्षा करने वाले इर्द्रियगण 
( सूक्तवाकेन ) वेदमन्त्रों से ( हूबिः ) हृव्य पदार्थ ( श्राजुहबु: ) हवन करते 
हैं. ।॥,७॥। 
भावार्थः--भौतिक अग्नि में यज्ञ ईश्वराग्नि में उपासना रूप यज्ञ जठराग्नि 
में भोजन से यज्ञ क्रिया जाता है ॥७॥ j 
हे दिदग्निमादि _ 
बुक्तवाक प्रथममादिदु ग्मिमादिद्वविरंजनयन्त दु बाः । 
स एंपां यज्ञो अभवत्तनपास्तं द्यौबदु तं प शिवी तमाप! ॥८॥ | 
पदार्थ :--( देवाः ) विद्वानों ने ( प्रथमम्‌ _) पहले ( सूक्तवाकम्‌ ) वेद वचन | 
को ( आदित्‌_) ग्रहण किया फिर ( ह॒विः--प्रजनयन्त ) हवन के पदार्थों को लिया 
( सः--यज्ञः ) वह यज्ञ ( एबाम्‌ ) इन देवों का ( तनूपाः )गरीर रक्षक (अभवत्‌) | 
हुआ (तम्‌ ) उस यज्ञ को ( द्योःत-बेद ) झुलोक जानता है । ( ततम्‌ ) उसे | 
( पृथिवो वेद ) पृथिवी जानती है ।।८॥ 
भावायें:--ईश्वर का सृष्टि रचता रूपी यज्ञ सब में फेला हुश्रा है ॥८॥। 


यं देवासोऽ्जनयन्तार्नि यस्मिन्नाजुुर्युवनानि विश्वां । 
सो अचिषां एथिवों द्यामुतेमामुंजूयमांनो अतपस्महित्वा ॥8॥ 


पार्य: --( यम्‌ न-घ्रग्निम्‌ ) जिस ग्रस्ति को (देबासः) ज्ञानी जन (अ्रजनयन्‌ ) 
प्रकट करते हैं । ( यस्मिन्‌ ) जिस अ्रग्ति में ( विश्वामवनानि ) सब लोक ( श्राजु- | 
हयुः ) ग्राहृति दे रहे हैं ( सः ) वह (अचिघा) प्रपने तेज से (इमाम्‌ पदले ॥ ४ 
इस द्युलोक और पृथिवी को ( हूयमानः ) आहुति देता हुम्ना ( महित्वा ) श्रपनो | 
महिमा से (ग्रतपन्‌ ) तपा रहा हैँ ॥&॥ 
आावार्थः--वह्‌ श्रग्ति ईश्वर है उसी के नियम में सब लोक काम कर रहे हैं। 
वही इन्हें अपनी महिमा से जीवित रख रहा है ॥&॥ | 
| _ ES $. 
न हि दिवि देवासों अग्निमजोजनञ्ङक्तिभी रोदसिप्राबू। | 
तोमेन हि [ देबाता अ गेट म 
तमू अकृण्वन्‌ त्रेघा शुवे कंस ओषधीः पचति विश्वरूपाः ॥१०।११। ' 
पदार्थ:--( स्तोमेन हि ) स्तुति से ही रू देवासः ) ज्ञानी योगियों ने ( 
प्रकाश दशा में ( ग्निम्‌.) श्रग्नि को ( श्रजीजन्‌ ) प्रकट किया जो क़ि ( श 
अपनी शत्तियों से ( रोदसि प्राम्‌ ) थयुलोऊ ग्रोर पृथिवी लोक को पूणं कर 
यह अर्थ भौतिक अग्नि पर (तं कम्‌) उस सुखरूप अग्ति को (भुवे, 
के लिए ( दिघा ) तीन रूप में ( प्रकृण्वन ) किया । विद्यत्‌, सूर्यं श्रोर प्रग्ति । 
वह सूर्य ( विश्वरूपा गोषघोः पचति ) बहुत रूपों वाली औषधियों को पकाता गा 
है ॥१०॥ ह 
« भावार्थ:--यह सृष्टि-प्रक्रियाओं का वर्णन करके वेद सृष्टि 
प्रशंसा कर रहा है ॥१०॥॥ 4 


देषा: ) यज्ञ करने वाले देवों ने--प्रकृति के तत्वों ने 


;--[ पशियातः-- 
जा ( दिवि ) घुलोक में ( घदघुः ) 


-इत्‌ ) जब म्‌) इस भरित को 
| oe भ | ( ह ) प्रदिति प्रथम गति में गराई इई प्रति के पुत्र 
९ सूर्य को ( यदा ) जब ( मिथुनौ ) दोनों सूयं तथा चन्द्र ( चरिष्णु न- न ) 
छरा में चलने लगे ( घात्‌--इत्‌ ) तब समीप से ही दूसरे भी (विया भुवन न) 
सब शूवन ( प्रपश्यत्‌ ) देखने लगे ॥११॥ 

` भावाय--सूर्य ने सबको प्रकाश दिया ॥११॥ 


विश्वश्मा अग्नि भुवनाय देवा बेश्वानरं केतुमह्नांसकृष्बन्‌ । 
झा यस्ततानोषसों विभातीरपों ऊर्णोति तमों अचिपा यन्‌ ॥१२॥ 


पदाषं:¬-(देबीः ) दिव्य शवितयों ने ( विश्वस्मै भुवनाय ) समान भुवनों के 
लिए ( पह्नाम्‌ ) दिनों के ( केतुम्‌ ) परिचय कराने वाले ( विइवान।म्‌ ) विश्व के 
नेता ( प्रग्तिम ) भ्रग्ति को --सूर्य को ( प्रकुण्यन्‌ ) स्थापित किया ( यः) जो 
( बिभातो:--उषस: ) प्रकाश फँजाती हुई उधाप्नों को ( भ्राततान ) फेलाता है 
( प्रधा ) अपनी किरणों से ( तमः ) प्रंघेरे को (यघु) दूर करता हुआ (श्रपः-- 
कर्णोति ) प्रकृति परमाणुप्रों को प्लकाश के जल कणों को ढांप लेता है ॥१२॥ 
भावाघं:--ईश्वर प्रेरण। से प्राकृत जगत्‌ के सोन्दर्य को ऋषियों. ने कितना 
प्रन्दर देखा भ्रौर प्रभु ने उनके मुल से इस सौन्दयं का काथ्य रूप में वरान 
कराया ।।१२॥ 
* . fि के | 
बेश्चानरं कवयों यज्चियां्ोऽग्नि देवा अंजनयच्नजञर्य्‌ । 
|, |] ॥ «५ . | 
नक्षत्रं प्ररनममिन्चरिषणु यक्षए्याध्यक्षं तविषं बृहन्तम्‌ ॥१३॥ 
पदां: ( यज्ञियासः-|-कवयः--देवाः ) यज्ञ की इच्छा वाले क्रान्तदर्शी 
विद्वानों ने ( थम्‌ ) जिसे कभी जीणां न होने वाले ( बेशवानरम्‌ ) विश्व के नेता 
( अग्निम्‌ ) भग्ति को सूर्य को प्रकट हिया, उसने ( प्रत्नम्‌ ) प्राचीन ( चरिष्छु ) 
विचरणशोल ( यज्ञस्याष्यक्षम ) इस संसार रूपो यज्ञ के अध्यक्ष ( वहस्तम्‌ तविषम्‌) 
महान्‌ प्रौर बलवान्‌ ( नक्षत्रम्‌ ) नक्षत्र को ( प्रभिनत्‌ ) भेदन किया ॥१२७ 
 भावार्थः-संसार रचना के केन्द्र को नक्षत्र मंडल को भेद सूय नक्षत्रों को 
गति देने लगा । सूर्य का भी केन्द्र जो हिरण्य गर्भ प्रभा मंडल है उस तक सूर्य की 
जयोति पहुँचाता है ॥१३॥ 


बे शामर विश्वहा दोदिबांसं मन्तेर॒स्नि कविमच्छां वदामः । 
यो महिस्ना परिबभूवोर्वी उतावस्तांदुत देवः परस्तात्‌ ॥१४॥ 


पदार्थः--( यः) जो ( देवः ) देव ( महिम्नः ) अपनी महिमा से भी 
( उबी ) पृथिवी को ( उत्‌-- भवस्तात्‌ ) नीचे से भी ( उत्‌ ) घोर ( परस्तात्‌ ) 
ऊपर से भी ( परिबभूव ) व्याप रहा है। ( विइवहा ) सब दिनों को (दीषिवानम्‌) 
प्रकाशित करने वाले ( बेइवानरम्‌ ) विश्वभर के नरों में व्यापक ( कविम्‌ ) क्रांत- 
दर्शी विचित्र ज्ञान वाली ( प्रग्तिम ) भरिन को, ईश्वर को ( मंत्र: ) वेद मन्त्रों से 
( घञ्छावदामः ) प्रशंसा करते हैं ॥१४॥॥ 

भावार्थ :--इस लोक के संचालक प्रभु की स्तुति वेदमंत्रों से करते 


रहो ।।१४॥ % 

व सुती अंभुण्व पितृगाप्रहं देवानांहत मत्यो नाए । 

ताम्यामिदं विश्वमेजत्समेति यदन्तरा पितरे मातरं च ॥१४॥१२॥ 
पदाथः--( अहम्‌ ) मैंने ( हेसृती ) दो प्रकार की सृष्टि ( श्वस्‌ ) 

गुरुम्रों से सुनी है ( पितृणाम्‌ देयानाम्‌ ) पितरों की देवों को ( उत ) प्रोर (मर्त्या- 

नाम्‌ ) मनुष्यों को ( इदम्‌ विश्वम्‌ ) यह्‌ संसार (ताभ्याम्‌ ) उन दोनों से (राजत्‌ ) 

गति करता हुआ ( समेलि ) भली प्रकार चल रहा है। ( यबन्तरा ) जिसके बीच 

में ( पितरम्‌ मातरम्‌ च ) पिता ओर माता को ( समेति ) प्राप्त होता है ॥१४॥ 
भाकर्थ:--२ प्रकार की सृष्टि है । एक जड़ सूर्यादि देव प्रंतिरक्षस्थ वायु 

पितर दूसरी माता-पिता से उत्पन्न होने वाली मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतंगादि। मंत्र 

में मत्यं शब्द है । सर्थात्‌ मरण घर्मा जोव मनुष्यादि सब ॥।१५॥ 


$ संमीची बिंमृतश्चरंन्तं शोष॑तो जातं मन॑सा विश्ष्ट्‌ । 
स प्रत्य्रवा डव॑नानि तस्थावप्रयुच्छन्तरणिअजिमानः ॥१६॥ 


पदार्घः-( द्वे समीची ) दो संगत हुई घर्थात्‌ द्यावा पृथिवी ( ज्लीद॑ंतः -- 
काकम्‌ ) उत्तम भाग से उत्पन्न हुए ( मनसा बिमुष्टम्‌ ) बहुत विचार के साथ रचे 
Rs हुए { बरस्तम्‌ ) विचरण करने वाले [ सूर्य भ्रोर जीवात्मा दोनों ] को ( बिभृतः ) 
a =| तश किए हुए है। ( स विश्वाभुवनानि प्रत्यड्‌ ) बह सम्पुर्ण पदार्थों में प्रकट 
( उाम्रसुच्छुन्‌ ) बिना भूल प्रौर प्लालस्य के ( तरणिः ) सूर्यं रोर आत्मा तरने श्रोर 
5 तारमे वाला ( श्राज्नमानः ) सर्वत्र चमकता हुआ ( तस्थौ ) विद्यमान है ।।१६॥ 


आवाधें:--च्युलोक और भूलोऊ में जसे सूर्य प्रकाशित है, उसी प्रकार विच- 
= द्ा हृष्रा जीवात्मा भी प्रकाशित हो रहा है ॥१६॥ 


अन्न! बदेते अवरः परंथ यज्ञन्योः कतरो नौ वि बद्‌ । 
EN ञे 'सघमादं सखायो नचन्द य॒ज्ञं क हुदं वि वोचत्‌ ११७ 
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पदार्यः--( यत्र ) /जपके विषय में ( विवदेते ) विवाद करते हैं (यज्ञन्योः 


यज्ञ चलाने वालों में (नो) हम दोतों ( भ्रवरःन-च परः ) अपर और पर्‌ 


( कतरः ) कोत है। ( सल्षाथः ) मित्र ( यज्ञम्‌ न्ञव्त ) यज्ञ को प्राप्त होते हुए ~ 
( सघसादम्‌ ) सुखकर स्थान को ( इत्‌ ) निश्चय ( श्राञ्चेकुः ) प्राप्त कर सत़ते है । 
( ६दम्‌ कः विवोचत्‌ ) इसे झोर कोत कह सकता है ।।१७॥ 


कत्यग्नयः कति पर्यास! कत्युषासः कत्यु स्विदापः l 
नोपस्पिजं ब! पितरो बदामि एच्छामि वः कवयो विद्यने कप ॥ १८॥ 


पदार्थः ( कति प्रग्तयः ) ग्रग्नियां कितनी हैं ? ( कति सूर्यासः ) सूयं 
कितने हैं ? ( कति+-उषास. ) फ़ितनी उपायें हैं । ( उस्वित्‌ ) श्रोर कोन कितने 
( आपः ) जल ३ । ( हे पितरः ) हे ज्ञानियो ( बः ) तुम्हें ( उपस्पिजम्‌ ) स्पर्घां 
का वचन ( नवदामि ) नही बोल रहा है ( हे कवयः) हे महान्‌ झञानियो (विद्मने) 
बिशेष ज्ञान के लिए ( बः ) तुमसे ( पुच्छामि ) पूछता हूं । ( कम्‌ प्च्छामि ) 
जिससे पूछू तो सूर्य ईश्वर को पूछता है ॥ १८॥ 

भावार्थ :--भुवनों का ज्ञान भुवनकर्ता का ज्ञान प्राप्त किया जाये । इन प्रश्नों 
का उत्तर वालखिल्य संहिता भाग में म्रा गया है । 

( अ० ८।५५।२।। ) में दिया है-- 

एक स्वारिनिर्बहुघा समिद्ध एकः सूर्यो विश्वमनु प्रभूतः । 

एकवोषाः सवंमिंदं विभात्येकं वा इदं विबभूव सवम्‌ ॥ इति ॥ 

एक ही अग्नि है, बहुत प्रकार से प्रज्वलित हुआ है । एक ही सूर्य विश्वभर पर 
प्रकाशित है । एक ही उषा इप्त सबको प्रकाशित कर रही है। यह सब एक ही का 
वेभव है ॥ १८॥ 


यावन्मात्रशचुषसो न प्रतीक सुपण्यों3 बस॑तै मातरिश्वः । 
तावद॒धात्युप यज्ञमायन्त्रा्मणो होतुरवरो निषीदन्‌ ॥१६॥१३॥ 


पदार्थ :--( यावत्‌ मात्रम्‌ ) जिस समय तक ( उषसः प्रतीकं न) उषाग्रों 
के प्रतीक के समान ( सुपर्ण्यः ) सूर्य किरणें ( बसते ) ढ़ांके हुए हैं। ( मात” 
रिहवाः ) हे वायु ( तावत्‌ ) तब तक ( यज्ञम्‌ त-उपापन्‌ ) यज्ञ के पास झाया हुआ्ना, 
( होतुः+-झ्नवरः ) होता से छोटा ( ब्राह्मणःनिषीदन, ) बैठा हुग्ना ब्राह्मण ( यज्ञं 
दाति ) यज्ञ को घारण करता हूं ।।१६॥ 

भावार्थ:--जब तक उषा श्रच्छो तरह न फंले तब तक उपहोता यज्ञ का 
सामान तेयार कर ले ॥। १६।। 

हति त्रयोदशो वर्ग: । 


[ 5६ ] 
ऋषिरंणु: ॥। देवता--१--४, ६--१५ इन्द्रः । ५ इम्द्रासोमो ॥ छन्दः 
१, ४, ६,७, ११, १२, १५, १८ तिष्टुप्‌ । २ आर्ची त्रिष्टुप्‌ । ३, ५, ६, १०, १४, 
१६, १७ निचत्‌ त्िष्टूप्‌ । ८ पादनिषृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । १२ आरची स्वराट्‌ त्रिष्टुप ॥ 
अष्टादशर्च सूक्तम्‌ ॥ k 


इन्द्र सतवा नृतं यश्य मह विबबाधे रोचना वि ज्मो अन्तांन्‌\। | 
¢ [| 
आ यः पप्रो चंषणोधृदरोंमिः प्र सिन्धुसुपो रिरिचानो मं हित्वा ॥१॥ 
पदार्थ :--( यस्य मह्तर ) जिसकी महत्ता से ( विज्मो¬-भ्रन्तान्‌ ) पृथ्वी 
को घोर छोटा ( रोचना ) विशेषताएं प्रकाशित करता है.। अंघकार से ( नृतमम्‌ ) 
सर्वश्रेष्ठ ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र को (स्तवा ) स्तुति करो ( यः ) जो (चषंणीघ॒त्‌) मनुष्यों 
को धारण करने वाला है। ( महित्वा ) महिमा से ( प्रसिन्घुम्यः ) बड़े-बड़े 
समुद्रों से ( रिरिचान: ) बड़ा है। (बरोभिः) श्रेष्ठ तेजों से ग्रा प्रप्र; ) पूर्णं कर 
रहा है ॥।१॥। 
भावार्थ :--सर्वेव्यापक ईश्वर की ही स्तुतिं करनी चाहिए ॥१॥ 


| 

° < | 

स खयः पर्युरू वरांस्येन्द्रो बबत्यादरथ्येव चक्रा । | 
अतिष्ठन्तमपस्यं? न सग कृष्णा तमांसि त्विष्या जघान ॥२॥ 


___ पदार्थः--( सः सूयः ) वह सूर्यं ( श्रा इन्द्र: ) इन्द्र तुल्य ( उरू वरांसि ) 
बड़े-बड़े वरदानों को कामों को ( परि ववृत्यात्‌) चला रहा है। ( रथ्या चक्रा इव) | 
रथ के पहियों के समान ( भ्रतिष्ठन्तम्‌ ) न ठहरते हुए (श्रपस्यम्‌ न) सदा काम करते | 
हुए के समान ( सगंम्‌ ) ऋषि के ( त्विष्या ) अपनी कान्ति से ( छृष्णा तमांसि) | 
उद्यान काले ग्रन्धकार को नष्ट करता है ॥२॥ | 

|| 


भावार्थ :--सूर्य इन्द्र है । वह अंधकार का नाश कर संसार का हित कर रहा | 
है ॥२॥। | 


समानपत्ण अनंपावृदचं इया दिवो असंमं त्क्ष नव्यंघ । 
हि यः एप्ठेव जनिमान्यये इन्द्रि काय न सखांयमीषे ।।३॥ 
परार्थे:--( भरस्य ) इस ईश्वर के लिए ( श्र ) पूजा कर जो ( समानमु ) | 


शबके लिए समान है। ( भ्रनपावृत्‌ ) जो दूर नहीं है। ( कषमया दिवः श्रसमम्‌ ) 
पृ्थिब्री और घर लोक से विलक्षण है । { उव्यल ) नया सूक्त धर्थान्‌ हे उपासक तेरे 


ation Trust and eGangotri Initiative 
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ह न्त्र ठ :)जं न्द्रः ) हर हे 

लए नया म ४828 ( Fs ( इन्द्रः ) इन्द्र ( श्रथः) सबका स्वामी है । (जनि- 
झाति ) आनता हुए जीवा को पृष्टा--इव ) पालन योग्य के रामान ( बिचि- 
काय ) जानता हे । ( सखायात्‌ ) मित्र को ( न--ईसे ) दूर नहीं करता है ॥३॥ 
भावार्थं वेद मन्त्रो से स्तुति की जाये । प्रभु के उपासक के लिए तो सब 
मंत्र नये द्वी होते हैं। जिनका उसने पहले प्रयोग न किया हो ॥३॥ 


इन्द्राय गिरो अनिशितसर्गा अपः प्रेरयं सग॑रस्य घुष्नात्‌ । 
यो अक्षेणेव चक्रिया शर्चभिर्विषवक्त रम्भं एथिवीष्ुत दाण्‌ ॥४॥ 


पदार्थ :--( सगरस्य बुध्नात्‌) जो ईश्वर अन्तरिक्ष भ्राकाश से ( अनिशित 
सर्गाः ) अनल्प सृष्टियां रचने वाले ( अपः ) सूक्ष्म जल के परमाणुग्रों को (प्रेरयम्‌ ) 
प्रेरणा देता है ( यः ) जो (प्रक्षेणचक्रिया-- इव) अक्ष से पहियों को जैसे (शचीभिः) 
सपनी शक्तियों से ( पृथ्वीम्‌ विष्वक्‌ तस्तम्भ ) पृथिवी को सब और से थामता है । 
{ उत यः द्याम्‌ ) भोर थूलोक को ( इस्राय गिरः ) ऐसे इन्द्र के लिए मेंरी वाणी 
की स्तुतियाँ हैं ।।४॥ 

भावार्थः-स्तुति नियामक इन्द्र की स्तुति करनी चाहिए ॥४॥ 


आपाम्तमन्युस्तपलंग्रभर्मा धुनिः शिषींबाञ्छरुमाँ ऋजीषी । 


सोमो विश्वान्यतसा बनांनि नर्वाणिनदर प्रतिमानानि देशः ॥२। १४॥ 


पदार्थ:--( भ्रपान्तमन्युः ) जिसका तेज सर्वत्र फेला है। ( तुपल-प्रभर्मा ) 
जो दुष्टों पर बड़े वेग से प्रहार करता है। ( घुनिः ) जो दुष्टों को कंपाने वाला है। 
( शिमीवान्‌ ) विविध कर्म वाला है। ( झरुमान्‌ ) नाना शस्त्रास्त्रों से युक्त है। 
{ च्एुजीषी ) जो प्रजाश्नों को सरल मागे से [ घर्म से ] चलाता है। ( सोमः ) जो 
सम्पूणं प्रतिमान जिसे ( न देभुः ) भ्रपने से कम नहीं कर सकते (अतसा वनानि न-- 
इन्द्रम्‌ ) अग्ति वा बिजली के तेज को वन जैसे नहीं रोक सकते उसी प्रकार इन्द्र की 
शक्ति अदम्य है ॥५॥ 
सावार्थः--ईश्वरीय शक्ति अदम्य है ॥५॥ 
> | | 
न यस्य थाबाएथिवी न घन्य नान्तरिक्षं नाद्रयः सोमों अक्षाः । 
f नै ॥ ठ तति [। 
यदस्य मन्युरंधिनौयमान। शुणाति वीळु रुजति स्थिराणि ॥६॥ 
पदार्थः--(न यस्य द्यावा पृण्वी) जिसके प्रतिमान द्युलोक पर व पृथ्वी लोक 
पर नहीं है। (न घनच ) न जल ( नञ ग्रन्तरिक्षम्‌ ) न भ्रन्तरिक्ष ( न अद्रय; ) न 
पर्वत ही प्रतिमान है । ( सोमःन-अक्षः ) बह सोम है जगत्‌ का उत्पादक है भोर अक्ष 
है। ( यत्‌ ) जो कि ( अधिनीयमातः ) Bus किए ( शृणाति ) बड़े 
को मिटाता है। ( हथराणि रुजति ) स्थिर हुओों को भी भंग कर देता है ॥६॥। 
आवार्थः--भगवान्‌ की शक्ति श्रपार है श्रोर अतुल्य है ॥६॥। 


|] a] भू 
जघानं इत्र स्वधितिवनेव रुरोज पुरो अरदुन्न सिन्धून्‌ । 
22 < हे है 
बिमेदं गिरिं नवर्मिन्न इम्मा गा इन्द्रों अकुएत सवरभिः ॥७॥ 
पदार्थ:--( स्वधितिः वना इय ) वच्च-कुठार ल को, वैसे ही ( वुत्रम्‌ 
जघान ) वृत्र को मार डालता है ( पुरो रुरोजा) ६६ पुर को म कर दिया (६६ 
लोहाबरण ) शम्या- मोह ( सिन्धून्‌ न झरदत्‌ ) मानो सिम्धुओं को बहा दिया 
( दिभेद हरिम्‌ ) पहाड़ को तोड़ दिया [ श्रन्ञान को नष्ट किया ] ( नवम्‌ इत्‌ 
न कुम्भम्‌ ) नये घड़े की ही तरह ( इन्द्रः CE ) इन्द्र भ्रपनी योजनाओं से 
( गाः-+ भेकुझत ) भूमियों को रता है । वेदवाणियों को रचता है ॥७॥ 
भावार्थः-सृष्टि के भ्रनेक चमत्कार ईश्वर के ही हैं ॥७॥ 


त्वं हु त्य पया ईन्द्र घीरो5सिन पर्व वृजिना श॑णासि । 


प्रये पत्रस्य वरणस्य घाम युज न जनां मिनर्ति मित्रम्‌ ॥८॥ 
ह रः इरब्र ९ द्र निश्चय तुम ( त्यत्‌ ञ-ऋणायाः ) उस 
सा न माले J ( अ्रसि:-+ पर्व न ) तलवार जैसे टुकड़ों को 


वे ग को काट डालता है । (योजनाः ) जो जन (मित्रस्य 
RE लि Ge मित्रम्‌ ) चुप होने वालों के समान मित्र 


न्य? 'मित्रेंपु बध्द ग्रं इपम्बृषाणमहुषं शिक्षीहि ॥&॥ 
_ पदार्थः ( ये ) जो ( प्रमित्रम्‌ ्रा्यमरां प्र मिनन्ति ) मित्र करुणा ्रौर 


पेक्षा को नष्ट करते है ( दु: एवा ) दुराचारी Mn i 
र प्रतिज्ञाम्रों का न न हैं । ( अमित्रेषु ) इन शत्रुओं में ( हे वषनु+ इद्र ) 
हे छुखवर्दक इन्द्र ( ठुख्रम्‌ ) प्रति शीघ्र चलने वाला (भ्ररुषम्‌) चमकीली (वषाणम्‌) 
बलशाली ( दघम्‌ ) वघ्पकारी ( निशिशीहि ) i )i&It 

भावार्थ:-- नास्तिक दुष्टों का दमन होना चाहिए ॥ &। 


इनदरं दिब इन्द्र शे एथिव्या इनदरो अपामिगदर इत्पवेतानाम्‌ । 
इन्द्रों इधामिन्द्र इन्मेधिराणामिन्द्र वेमे योग हव्य॒ इन्द्र! ॥१०॥१५ 


k 


MS 
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। सू ० ५६ ॥ । 


Te SR nk Ee] 


_ पदार्थः ( म्बः दिवः ) इन्द्र थुलोक को ( इन्द्रा पृथिव्या ईशे ) इन्द्र पृथ्वीं 
का भी स्वामी है । ( इन्दर गवाम्‌, इनग्र:-- इत्‌ पर्वतानाम ) इन्द्र ही जलों का, इन्द्र 
ही पर्वतो का शासक है। ( इन्द्रः -वुधाम्‌) इन्द्र बढ़े हुए को, बढ़ने वाले का 
( इन्रः = इत्‌ ) इन्द्र ही ( मेखिराणाम्‌) बड़े-बड़े बुद्धिमानों का स्वामी है (योगेक्षेमे) 
योग [ घन की प्राप्ति | क्षेत्र [ बस्तु को कुशलता | इन दोनों में ( हब्यः ) स्तुति 
करने योग्य है ॥।१०॥ 

भावार्थ:--विश्वभर की बरतुएं उसी की हैं । श्रपने योगक्षेम के लिए उसी 
की उपाधना करो ॥१०॥ 


प्रावतुर्य इन्द्र! प्र धो अहयः प्रास्तरिक्षात्त्र स॑म॒द्रस्य धासेः । 
प्र वात॑स्य प्रथसः अज्मो अन्ता सिन्धुभ्यो रिरिचे प्र क्षितिस्य) ॥११॥ 


पदार्थ:--( इस््रः ) इन्द्र ( प्र--श्रवतुम्पः ) परमेश्वर रात्रियों से ( प्र-- 
प्रहम्यः ) दिनों से भी ( प्र वृषः ) बढ़ा हुना है (प्र = ग्रम्तरिक्षात्‌ समुद्रस्य घासे: ) 
प्रन्तरिक्ष और समुद्र के स्यान से भी बढ़ा-चढ़ा है। ( बातस्प प्रयसः ) बिस्तृत 
वायुग्रों से भी बड़ा ( प्रण्मोड्प्रन्तात ) पृथिवी के श्रोर-छोर से भी बड़ा है । 
( क्षितिम्य: प्र रिरिचे ) मनुष्यों, जीवों, सभी से महान्‌ है ॥११॥ 

भावार्थ:--परमात्मा सकल सृष्टि में व्यापक होकर सृष्टि के बाहुर भी 
है ॥११॥ 


प्र शोशुंचत्पा उषसो न केतुरंसिन्वा ते बततामिन्द्र देति! । 


अश्मेंव विध्य दिव भा सुंजानस्तपिष्ठेन हेष॑सा द्राघ मित्रान्‌ ॥१२॥ 


पदार्थः--( हे इन्द्र ते हेतिः ) है इन्द्र तेरा दस्त्र ( 'सिन्वा ) श्रबाघ गति 
हो ( झोशुचत्यः उषसः ) चमकती हुई उपा को ( केतुः न) प्रतीक के समान ( वर्तः 
ताम्‌ ) वतमान हो ( दिवः--आ सूजानः ) द्युलोक में उत्पन्न ( भ्रइमेव ) बिजली 
के समान ( तपिष्ठेन न हेषसा ) प्रबल घोर नांद वाले शस्त्र से ( द्राघमित्रान्‌ ) 
मित्र के द्रोहियों को ( विध्य ) वेधन कर ॥।१२।। 
भावार्थः--प्रभु के शस्त्र दुष्टों पर चलते हैं ॥१२॥ 


अन्वह मासा अन्विदनान्यन्वोषंधीरजु पर्वतासः । 
अम्विन्द्र रोदेसी वावशाने अस्बापो अजिहत॒ जाय॑मानम्‌ ॥१३॥ 


पदार्थ:--( ग्रह ) ग्रहो (मासाः) मास (वनानि) वन, जल, तेज (ग्रोषधीः) | 
ग्रोषधियाँ ( परेताः ) पवत ( इत्‌--इन्द्रम्‌--श्नन्‌-अजिहत ) इन्द्र ही के पोछे ' 
चल रहे हूँ । ( वाबझाने रोदसी ) नाना क्रान्तियों से चमकने वाले द्युलोक भूलोक | 
( झ्ञापः ) जल ( जायमानम्‌ इन्द्रम्‌ अनु ) प्रकट हुए सूर्य के पीछे चल रहे । 
| 

| 

| 


॥१३॥ दिला OCI ह 
द मावार्थः-सुर्यं श्रम्तरिक्ष श्रौर भूमियों के मासा, श्रोषधिया को गति देता 


है ॥१३॥ 
कहि स्वित्सा त॑ इन्द्र चेस्यासंद्वस्य यङ्किनदो रक्ष एषंत्‌ । 
मित्रकुयो यच्छसने न गावः प्रथिव्या आग्या शयन्ते ॥१४॥ 
पदार्थ:--( हे इम्द्र ते सा प्रसघस्य चेत्या) हे आ तेरी वह पाप-नाशक शक्ति 
( कहिरिवित्‌ ) कब ( श्रसत्‌ ) प्रकट होगी ( यत्‌ ) जिससे तू ( रक्षः ) राक्षसों को 
( भिनदः ) भेदन करे ( सित्रक्र व: ) मित्रों को सताने वालों को ( श्राय 
ईघत्‌ ) सब शोर से डरावे ( यत्‌ ) जो कि ( द्रासने गाः न) हिंसा स्थल में 
पशुओं फे समान ( अमुया पृथिव्याः ) इस पृथ्वी के ऊपर ( आपुक्‌ ) मरकर 


( शयन्ते ) सोवे ।।१४।। : FE | 
भावाथं:--शत्रु के विनाश की प्रार्थना इस मन्त्र में की गई है ॥१४॥ । 


शत्रयन्तों अभि ये नरततस्ने महि व्राधन्‍्त ओगणामं इन्द्र \ 2! 
अन्धनामित्रास्तमंसा सचम्तां सुब्योतिषां अक्तबस्ताँ अभिष्युं: ॥१५॥ 

बदायें:--( त्रयन्तः ) शत्रुता करते हुए ( श्रोगएास: ) समूह बनाए हुए । 

महिव्राघनतः ) बड़ी-बड़ी बाघाएं पहुँचाते हुए ( नः=श्रभिततख्ने ) हमें सब भोर प 

से गिराते हैं। ( हे इन्द्र ) हे स्वामिन्‌ ! ( ग्रमित्राः ) शत्रुगण ( श्रन्धेनतमसा ) 
अन्धतम से, घोर भ्रन्धकार से ( हारम ) युक्त हो ( तम्‌ ) उसको (सु जयोतिषा) है 
उत्तम प्रकाश वाली ( श्रक्तबः ) शबितयों स (श्रमि स्मुः) परास्त करें, उनके विद. 
रहें ॥१५॥ हर 

भावार्थ :--दुष्ट शत्रुगण परास्त हों ॥१५॥ 

3 | है || 

पुरूणि हि स्वा सव॑ना जनानां ब्रह्माणि मन्दन्गृणतामरषोणाम्न्‌ । 
इमामाघोषन्नवंसा सतिं तिरो विश्वाँ अचता यार्वाङ्‌॥१६। 

पदार्थः--हे इन्द्र ( त्वां ) तुझे (ज्जनानाम्‌) मनुष्यों के (पुरुणि हि सवनानि) | 
बहुत से यज्ञ ( गुणताम्‌- ऋषोणां ब्रह्माणि ) स्तुति करते त ऋषियों | : 
( मन्दम्‌ ) तुझे प्रसन्न करते हैं । ( इमाम्‌ सहृतिम ) इस मिलकर हुई प्रार्थना ` 
( प्रवसा ) प्रेम से ( ग्राघोषन्‌ ) घोषणा करते हैँ । ( विदवान्‌ श्रचेतः ) सतूपूजा 


करने वालों को ( घर्वाङ, ) भ्रति समीप ( तिर:--याहि ) प्राप्त हो ॥१६। 
भावाथेः--हे प्रभो\्प प्रपते भक्तों को प्रकट हों ॥१६॥ 


` एवा ते' वयमिन्द दुष्जतीनां बिद्यामं सुमतीमां नबांनास । 

. दिद्याप बस्तोरव्वा गुणन्तो विश्वामित्रा उत त॑ इन्द्र नुनप्‌ ॥१७॥ 

` पदार्षे:-- ( हे इः्रएबा ) हे ऐश्व्यप्रद ! तेरी ( भ्‌ जतोनाम्‌ नवानां 

_ हुमतीताम्‌ ) रक्षा करती हुई नई सुमतियों को ( विद्याम ) जने ( बयम्‌ ) हम (ते 

 छइत्नूनम्‌ ) है इन्द्र प्रवश्य ( विश्वामित्रः ) सबके स्नेही होकर ( प्रबसो ) प्रेम से 
हे ( शूणम्तः ) स्तुति करते हुए ( ते बिद्याम्‌ ) तेरे लिए जाने ॥१७।॥। 

“२ भावार्थ:--ह म एश्वर की कृपाम्रो को ही स्वेत्र जानें ॥१७।। 


शुनं हुवेम सघवानमिन्द्रमस्मिन्भरे नृत॑मं वाज॑सातौ । 
शुवतष्तधे सुमत्सु धन्त त्राणि सञ्जितं घनानाम्‌ ॥१८।१६॥ 
पदार्थः--( परस्मिन्‌ भरे ) इस यज्ञ में (शुनं ) महान्‌ सुख-सागर (वाजसातौ 


) षन झौर झन्न देने में श्रेष्ठ नेता ( इन्द्रम ) इनदर को ( गुणान्तः ) स्तुति 
करते हैं ।( ऊतये ) रक्षा के लिए ( उग्नम्‌ ) सर्वाधिक बलवान्‌ ( श्ुण्बन्तं ) भवत 


A+ 


Reo स. 


ह की पुकार को सुनते हुए ( समत्सु ) मुडों में ( बत्राणि ध्वन्तम्‌ ) बाधाप्रों को निवा- 
, रते हुए ( धनानां सं-जितभ्‌ ) त क। जीतने वाले को ( हुषेस ) बुलाते हैं ॥।१८।। 
0 आवार्थः-- ईश्वर ही वह महान्‌ नायक है कि जो प्रजा की प्रार्थना सुनता है 
| पौर शप्रो का दमन कर प्रर्थात्‌ इन्द्रियों का दमन कर व्यक्ति को मोक्ष-मार्ग दर्शाता 
द है बही घन लाकर देता है ॥१८।। 

इति षोडशो वर्गः ॥ 

श nS 

® [ ६० ] 

है ऋषिनारायण: ॥। पुरुषो देवता ॥ छत्द:--१-- ३, ७, १०, १२,१३ निचुद- 
$) ` द्रष्द। ४-५. ९, १४, १५ बगुष्दुर्‌। ५, ११ बिराडतुष्ट्प्‌ ॥। १६ विराट्‌ 
; विष्टुप्‌ ॥ पो इशर्च सूक्तम्‌ ॥ 


g सहसशीर्षा परुषः सहस्राक्षः सहस्त पात्‌ । 

} स भूमि विश्वतो इृरबात्यंतिष्ठइश्ञाङ्गुल ॥१॥ 

| पदार्थः ( पुरषः ) व्यापक शक्तिसम्पन्न राजा के समान ब्रह्माण्ड में व्याप्त 
परमात्मा ( सहन्न-््ोर्षाः ) हजारों शिरों वाला है। (सः) वह ( भूमि ) सर्व 
F जगत्‌ के निर्माता, स्वाश्रय प्रकृति को ( षिइवतः वृत्या ) सब भोर से वरण करता 
| है ( बशग्गलस्‌ प्रति प्रतिष्ठत्‌ ) दश अंगुल प्रतिक्रमण कर शोभित होता है भर्थात्‌ 


< 


बह दशों इन्द्रियों के भोग एवं कमं क्षेत्र से परे है। संसार में सर्वत्र उसीकी दर्शन- 


, शक्ति और गतिशम्ति कायं कर रही है ॥१॥ 

| भावा्:--परमात्मा सहस्नों शिरों वाला है। सकल जगत्‌ का निर्माता, 
ts सर्बाश्रय प्रकृति का वरण करता है। वह्‌ दशों इन्द्रियों के भोग एवं कर्मक्षेत्र से परे 
है । संसार में सर्वत्र उसी की शक्ति कार्यरत है॥१॥। 

के 

[ { पुरु एवेदं सवं यङ्भतं यच्च भाव्यं । 

री कु 4 FX ~ 

£ उतास्तत्वस्पेशांनो यरब्ेतातिरोहति ॥२॥ 


/ पदार्थ:--( पुरुषः एव इदं सम) वह ही सब कुंछ है ( यद्‌ भूतं यत्‌ च 

अव्यम्‌ | जो कि उत्पन्न व जो प्रागे भी उत्पन्न होनें वोले कायं तथा कारण हैं। 

i डत ) वह ( प्रमूतत्वस्य ईशानः ) मोक्ष का स्वामी है, (यत्‌) और जो ( झच्नेन ) 
झ्न्न के द्वारा ( र त रोहति ) बढ़ता है उसका भी वही स्वामी है ॥२॥ 

्‌िफ भावाथ:--वही सब कुछ है । बही मोक्ष का स्वामी है पन्न से बढ़ने वाले 


का भी स्वामी है ॥।२॥ 
एुताआऑंनस्य महिमातो ज्यायाँश्च पूरुषः | 
पादोऽस्य बिश्वा भूतानि त्रिपादस्याम्ते दिति ॥३॥ 


पदार्थः ( अस्य महिमा एतावान्‌ ) इस संसार का महान्‌ साम्यं इतना है 
: ) वह इस जगत्‌ में व्याप्त परमात्मा ( घतः ज्यायान्‌ ) इससे कहीं 

( बिश्वा भूतानि ) सकल रचित पदार्थ इसके ( पादः ) एक चरण के तुल्य 

प्रस्य त्रिपात्‌ ) इसके तीन चरण ( दिवि ) प्रकाशमय स्वरूप में ( अमृत ) 

॥६॥। 

भावार्थ:--परमात्मा सामथ्यं में सबसे महान्‌ है। समस्त उत्पन्न पदार्थ 

; चरण के समान हैं। इसके तीन चरण भ्रनश्वर हैं ॥३।। 


दुर्घ उद्देत्पुरुपः पादो ऽस्येहाभवतयु्ः । 
ब्यक्रामत्साशनानशने अभि ॥४॥ 


पात्‌ पूरुषः ) तीन चरणों वाला वह ( ऊध्बंः ) सबके ऊपर 
से विज्ञ है, (परस्प पादः पुनः इह्‌ प्रभवत्‌ ) इसका व्यक्त 

) वह प्रमु ( विइबङ्‌ विझकऋमत्‌ ) सवंत्र 
जो 'प्रशन' अर्थात्‌ भोजन व्यापार से युक्त 
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ऋग्वेद: सं० १० । सु० ६० ॥ 
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| द |] 
तइम।ंद्विराऊंजायत विराजो अघि पूरुषः । 


स जातो अत्यरिच्यत पशचाङ्लमिमथो' पुरः ॥५॥१७॥ 


पदार्थः--( तस्मात्‌ ) उससे ( विराट्‌ प्रजायत ) विराट्‌ भ्र्थात्‌ प्रकाशित 
ब्रह्माण्ड रूप शरीर पैदा हुआ | ( विराजः अघि पूरष: ) उस ब्रह्माण्डमय देह के 
ऊपर प्रध्यक्षरूप से वह प्रभु ही है। ( स जातः ) वह व्याप्त होकर (प्रति श्ररिच्यत) 
सबसे बड़ा है। वा परमेश्वर समस्त प्राणियों से भ्रतिरिक्त है, सबसे पृथक्‌ भी रहता 
है। ( पश्चाद्‌ भूमिम्‌ ) विराट्‌ के प्रकट होमे पर त ने ही भमि को सृजा, 
( प्रथो पुरः ) उसके वाद नाना शरीर उत्पन्न किये ॥।‰॥। 

भावार्ष:--उममे प्रक्राशित ब्रह्माण्डरूप शरीर उपजा है। वही प्रभू समस्त 
प्राणियों से प्रतिरिवित है ्रौर सबसे पृथक्‌ भी रहता है। उस्ती ने विराटू के प्रकटन 
के बाद भूमि एवं नाना शरीर उत्पत्त क्रिये॥५॥ 

हुति सप्तदश्चो वर्गः ॥। 


|| it ० [| 
यत्पुरुषेण हुदिषां देबा यज्ञमतन्बत | 
i 

ब॒सन्तो अंस्यासीदाण्यं ग्रीष्म इष्मः श्रद्ध बिः ॥६॥ 

पदार्थेः--( देवाः ) विद्वान्‌ व्यक्ति ( यद्‌ यज्ञं) जिस यज्ञ को ( हविषा 
पुरुषेण ) पुरुषरूप साधन द्वारा ( घतन्वत ) प्रकटते हैं (शरस्य) इस यज्ञ का (वसन्त! 
आज्यम्‌ प्रासीत्‌ ) वसन्त घृत के समान रहा, ( ग्रीष्मः इध्मः ) ग्रीष्म ऋतु जलती 
लकड़ी के तुल्य रहा ौर ( शरत्‌ हविः ) शरद्‌ ऋतु हवि के समान था। ऋतुग्रों 
के ब्रह्माण्ड में ही संवत्सरयज्ञ होते हैं । जैसे घृत से अग्नि अधिक दीप्त होता है उसी 
भांति वसन्त के ्रनन्तर ग्रीष्म तीब्र हो जाता है। शरत्‌ फलदायी होने के कारण 
हवि के समान है ॥६। 

भावाय:--ऋतुओ्रों के ब्रह्म।णड में संतत्सरयज्ञ हो रहे हैं ॥ जैसे घी से अग्नि 
प्रज्वलित होता है, उसी प्रकार वसन्त के बाद ग्रीष्म प्रधिक तीब्रता पाता है व शरत्‌ 
फलदायी होने से हवि तुल्य है ।।६।। 


तं यज्ञं बहिषि प्रोकषन्पुरुषं जातमंग्र॒तः । 
तेनं देवा अंप्रजन्त सःष्या ऋषयश्च ये ॥७॥ 


पदार्थ:--( तं यज्ञं ) उम यज्ञरूप ( प्रग्रतः जातम्‌ ) सर्वप्रथम प्रकटे (पुरुषं) 
व्यक्ति को ( बहिषि ) हृदयान्तरिक्ष में ( प्रोक्षन्‌ ) यज्ञ में दीक्षित के तुल्य ही अभि- 
पिकत करते हैं। ( देवाः ) विद्वान्‌ जन, ( साध्याः ) साधक और ( ये च ऋषयः ) 
जो ऋषिगण हैं वे सब ( तेन) उसी व्यक्ति के द्वारा ( भ्रयजन्त ) यज्ञ एवं उपासना 
करते हैं ।।७।। 

भावाय: उस यज्ञरूप सर्वप्रथम प्रकटे पुरुष को ही हृदयान्तरिक्ष में यज्ञ में 
दीक्षित पुरुष के समान हो प्रभिषिक्त करते हैं । विद्वान्‌ साधक व ऋषि उसी पुरुष के 
द्वारा.यज्ञ उपासना करते हैं ॥॥७।। 

[tS | + 
तस्मांच्ज्ञात्सव हुतः सम्भृत पृषदाज्यप्तू । 
I~ |] ~ 

पशुन्ताँश्च के वायव्यानारण्यान्ग्राम्याश्च ये ॥८॥ 

पदार्थ:-- (सर्व हुत्‌:) सकल जगत्‌ को पते में श्राहुतिवत्‌ लेने वाले, (यज्ञात्‌) 
यज्ञरूप ( तस्माद्‌ ) उस परमात्मा से ( पृषत्‌ भ्नाज्यं संभूतम्‌ ) तृप्तिदायक, सर्व 
सेबक, वर्धक, प्राणदाता म्रम्नादि और घृत, मधु, जल, दुग्ध इत्यादि भी (सं-भृतम्‌) 
उपजा हुआ है । ( तान्‌ पशुनुश्चक्र ) वह प्रभु ही उन प्राणियों का भी बनाने वाला 
है जो ( बायब्यान्‌ ) वायु में उड़ने वाले हैं, श्रारण्याबु ) वन में रहने वाले सिह 
प्रादि म्रोर ( येच ग्राम्याः ) जो ग्राम के गौ, भैस आदि पशु हैं ॥८॥ 

भावार्थ.--पर॒मात्मा ही सकल जगत्‌ को श्रपने भीतर ग्राहुतिवत्‌ लेने वाला 
है । वही तृप्तिदायक्र प्राणदायक है श्रौर उसी ने सकल पदार्थो व प्राणियों को उत्पन्न 
किया है ।।८।। 


तस्मांवज्ञात्संव हुत छचः सामांति जह्रे । 


~ ॥ 

छउनन्‍्दाँ:स जज्ञिरे तस्माद्जुस्तस्मादजापत ॥९॥ 

पदार्थ:--( सर्व-हुतः ) इस विराट्‌ रूप देह को स्त्रयं में धारने वाले उस 
पज्ञस्वरूप प्रभु से ( ऋचः ) ऋचाएं (सामानि ) एवं साम ( जज्ञिरे) उपजे हैं। 
( छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात्‌ ) उससे छन्द भी उपजे हैं । ( तस्मात्‌ ) उसी से ( यजुः 
जायत ) यजुवद भी । 'छन्दांसि-पद्‌ से श्रथवंवेद का तात्पयं है ॥6॥॥ द 

भाबार्ग्र:-—यज्ञ स्वरूप अकु ही ऋचाएं झोर साम उपजे हैं, उसी से छन्द 
उपजे हैं, उसी से यजुवेंद व अथववेद उत्पन्न हुध्रा है ॥६॥ 


तस्मादश्वां अजायन्त ये के चोभयादतः । 
गावो' ह जहिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावयः ॥१०॥८॥ 


पदार्थः ( तस्मात्‌ प्रश्वाः श्रायन्त ) उससे प्रव पैदा था उसी ने 
वे पशु भी उत्पन्न किये ( यें के च ) कि जो ( उभयादत: ) ड जब उ 
हैं । ( तस्मात्‌ ) उससे ( गावः ह॒ जज्ञिरे ) गो प्रादि पशु भी उत्पन्न हुए, ( तस्प्रात्‌ 
अज्ञावयः जाताः ) उसी ने बकरी व भेड़ यादि पशु भी पैदा किए ॥१०॥ 

भाबार्थः--परमात्मा ने ही सभी बड़े-छोटे पशुभ्रों को उत्पन्न किया है ॥१०॥ 
इत्यष्टाबशो वर्ग: ॥ 
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ऋणग्वैद: मं० १०। सू० ६१॥ 


Ris SITIOS SSSI 


यत्पुरुषं व्पद्धुः कतिधा ब्यंकपयन्‌। 


_ | 

युखं किमस्य को वाहू का उरू पादां उच्पेते ॥११॥ 

पदार्थे: ( पुरुषं ) पुरुष को ( यत्‌ ) जो ( चि भ्रदधुः ) विशेषरूप से वर्णन 
किया तो ( कतिषा ) कितने प्रकार से ( बि श्रकल्पथन्‌) उसे विशेष रूप से कल्पित 
किया, ( भ्रस्य मुखम्‌ किम्‌ ) इस पुरुष का मुख भाग क्या कहा गया, ( बाहू कौ ) 
दोनों बा गया कहलाये ओर ( उरू ) जांघें कपा कहलाई प्रोर ( पादो फो उच्येते ) 
दोनों पेर क्या .कहे गए ।।११॥ 

के भावार्य:--जिस पुरुष का विशेष रूप से वर्णन क्रिया गया है उसे कितने 

प्रकारों से कल्पित किया है भर्थात्‌ इसका मुख कौन कहा गया, दोनों बाहु बया कहाए 
तथा जांघों को क्या सम्बोधित क्रिया गया और दोनों पग क्या कहाये ॥११।। 


ब्राह्मणों ऽस्य मुखमासीदू बाहू राजन्य! कृतः । 
अरू तद॑स्य॒ यह्व पद्धयां श्रो अंजायतः ॥१२॥ 


पदार्थ:--( ब्राह्मणः प्रस्य मुखम्‌ ) ब्राह्मण इसका मुख ( आसोत्‌ ) है। 
( राजन्यः बाहूकृतः ) राजन्य इसके दोनों बाहू । ( यद्‌ वेश्यः ) जो वैश्य हैं (तत्‌ ) 
वे (भ्रस्य ऊह ) इसकी जंधाएं हैं भौर ( पद्म्यां ) पैरों के भाग से (शूद्रः अनायत) 
शूद्र बना है । मरर्थात्‌ जिस प्रकार समाज में ब्राह्माण प्रमुख, क्षत्रिय बलशाली, वेश्य 
संग्रही श्रोर शुद्र मेहनत करने वाले होते हैं उसी प्रकार शरीर में भी देहवान्‌ आत्मा 
के भिन्न-भिन्न भागों की कल्पना विद्वानों ने की है ॥१२॥ 


भावार्थः-ब्राह्मण समाज का मुख है, राजन्प इसकी दो भुजाएं हैं पेट प्रौर 
जंघा वैश्य तथा पग शुद्र या परिश्रम करने वाले हैं, उसी प्रकार शरीर में भी विद्वानों 


ने देहात्मा के विभिन्‍त भागों की कल्पना की है ॥।१२॥ 
चन्द्रमा मनसो जातश्रद्दोः सूर्यो अजायत । 
घुखादिन्द्रथग्विश्र प्राणाद्वापुरंजायत ॥१३॥ 


पदार्य:--( मनसः ) मनन करने की क्षमता से ( चन्द्रमा जातः ) चन्द्र 
हुप्रा । ( चक्षोः ) रूपदर्शन के समर्थ्य से ( सूर्यः मजायत ) सूर्यं बना ( मुखात्‌ 
इन्द्र: च श्रग्तिः च) प्रोर मुल से विद्युत्‌ व श्राग अर्थात्‌ तेजस्तत्व हुए ओर (प्राणात्‌) 


प्राण से ( वायुः प्रजाएत ) वायु ॥१३॥ 


भावार्थ:--जैसे विराट्‌ देह में चन्द्र का स्थान है, उत्ती भांति शरीर में मत 
की स्थिति है । जैसे चन्द्रमा, सूर्य से प्रकाशित होकर प्रकाश देता है वैसे ही आत्मा 
दे; चैतन्य से ही मन चेतन है जो कि मनोमय संकल्प-विकल्प पूण व पार्थिव 
निश्चेतन देह में सर्वत्र प्रकाश देती है। देह में सूय हु समान ही नेत्र है 5 
जगत्‌ का ज्ञान देते हैं। विराद्‌ जगत्‌ में वायु अन्तरिक्ष में संचरण करता है वसे ह। 


९ 
देह जगत्‌ में प्राणों की स्थिति है ॥१३॥ 


`) tf ॥_ ९ 
नाग्यां आपीदुस्तरिक्षं शीर्ष्णो चयो! सवतत । 


वद्धथां भूमिर्दिशः ्रोत्राचथां लोकाँ अंकरपयन्‌ ॥१४॥ 


पदार्थ :--( नास्याः ग्म्तरिक्षम्‌ श्रासीत्‌ ) नाभि से श्रन्तरिक्ष की कल्पना 
A )सिर भाग से ( द्यौः सम्‌ भ्रवर्तंत ) पा आकाश की, 
) श्रोत्रात्‌ दिशः ) कानों से दिशाए', ( 


ह है। (शोणः) सिर भा 
( दो भूमिः ) पेरों से भूमि और ( र 
लोकान्‌ अकल्पयन्‌ ) इस प्रकार से सभी ले 

भावार्यः-नामि से श्रन्त 
ग्राकाश की तथा पैरों से भूमि की 
की कल्पना की गई है॥१४॥ ँ ह 

सप्तास्पांपन्परिधयस्त्रिः सप्त समिध! कृता । 


देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबब्नन्पुरषं पशुष ॥१४॥ 


को की कल्प्रता की है ॥१४॥ 


पदाय न ( यज्ञं तस्वाताः ) यज्ञ करते हुए ( देवाः ) इन्द्रिये 
पदार्थ:--( यत्‌ ) जो ( यज्ञ॑ तन्वा ), i (0 | व 

ग्रात्मा चेतत की ( सप्त परिघयः | सात पार बयां 
ल मिाए' सृजी हैं । यह भ्रध्यात्म यज्ञ का 


तथा पञ्चमूत।दि, ( पशुम्‌ ) द्रष्टा, चेतन ( पुरुषं ) पुरुष 


। उस समय ( 
का ( त्रिः सप्त समिधः कृता ) २१ स 
स्वरूप है ॥। १% 

भावार्थ:- यहां 


पञ्च तन्मात्राएं ही इद्रिय स्वस्य देव बतकर परस्पर 


हे हैं । प्री एक यज्ञ 
र रहे हैं । विशाल ब्रह्माण्ड भे | 
इनी र जन श्रन्तःकरण में च्यान-योग द्वारा बाँबते हैं ॥१५॥ 


|. |] 
जेत यजञम॑यञ्त देवास्तानि घप्नीणि प्रथमान्यांसन्‌ । ते इ 
ताक महिमानं! सचन्त यत्र पू स 
पदार्थेः--( यज्ञेन, यज्ञम्‌ भानन्त ) यज्ञ से 
ग्तेक बल ( प्रथमानि ) सवं 


वाले होकर ( क 
उ ल हैं, ( यत्र ) जिसमें ( पूर्व 


रक्ष की कल्पना कीगई है श्रोर शिर भाग से विशाल 
^ ब कानों से दिशाओं की । इसी भांति सकल लोकों 


न किया गया है। जिसमें 

ब्यात्म यज्ञ के स्वल्प का वर्णन किया 
र संगति व शक्ति के दान-ग्रादान- 
रचना ही है। उप्रमें परमात्मा 


[ध्या। सन्ति देवाः ॥१३॥१९॥७॥ 


यज्ञ की संगति करते हैं भोर 
करते हैं क्योंकि ( तानि )वे ही 
श्रेष्ठ, सबके Es 

दः चय के साथ ( महिमानः 
॥ ह , प्रानन्दमय उस भ्रभू को 
पूर्ण, ( साध्याः ) साधना- 


४६१ 


सम्पन्त प्रौर प्रनेक साधनों से युक्त ( देवाः ) ज्ञान से आलोकित, सबको ज्ञान देते 
वाले विद्वान्‌ व्यक्ति ( सन्ति ) रहते हैं । वे प्रमु के उपासक, मुक्त होकर मोक्ष 
भोगते हैं ॥१६॥ 
भावार्थ :- यज्ञ से यज्ञ को संगतिं करते हैं ्रोर यज्ञ रूपी श्रात्मा से ही यज्ञ 
रूप सर्वोपास्य परमात्मा की उपान करते हैं, क्योंकि प्रभु ही सबंश्रेष्ठ व सबका 
मूल कारण है ॥१६॥ 
इत्येकोर्नाविशों वग: ॥ 


इति सप्तमोऽनुवाकः ॥ 


[१] 
ऋषि: ग्ररुणो वंतहव्य; ॥ अर्निर्देवता ॥ छन्दः १, ३, ६ मिचुज्जगती । 
२, ४, ५, ९, १०, १३ विराड्‌ जगती । ८, ११ पादतिचृज्जगती । १२, १४ 
जगती । १५ पाद्निचृत्‌ तिष्टुप्‌ू | पञ्चदशर्चं सूबत्म्‌ ॥ 


सं जांगूवद्धिजरमाण इश्यते दमे दमूना इषयन्निळस्पदे । 
विश्व्य होतां हुबिषो वरेण्यो व्रिशविभाबां सुषखां सखीयते ॥१॥ 


पदार्थ :-- (जागृवद्भिः ) जागरूक व्यवितयों द्वारा ( जरमाणः ) स्तुर्य, 
( दमे ) जगत्‌ के सम्यक्‌ प्रकार से संचालन में ( दमूना: ) दत्त-चित्त वाला, ( इडः 
पदे इघयन्‌_) वाणी के मागं में सभी को प्रेरित करता हुग्रा, (हविषः विइवस्ष होता) 
हविवत्‌ सकल जगत्‌ को अपने भीतर लेने वाला, समस्त जगत का प्रत्ता, भोक्ता, 
( वरेण्यः ) सबसे वरणीय, { विभुः ) व्यापक ( वि-भावा ) विशेष कान्तिसम्पस्त 
( सखीयते सुसखा ) सल्लाभाव वाले के हितार्थं उत्तम मित्र वह परमात्मा ही हैं ॥॥१॥ 

भावार्थ:--प रमेश्वर ही सकल जगत्‌ में व्याप्त, जगत्‌ रचयिता, भोक्ता 
सबसे वरणा करने योग्य, व्यापक, विशेष कान्ति्षम्पन्त व सबका हितकारी एवं 
उत्तम मित्र है ॥१॥ 


स दर्शतश्रीरतिथिर्गुहेगृ हे बनेवने श्लिश्रिये तकबवी रिव । 
जन॑ञ्जनं जन्यो न।ति मन्यते विश आ क्षेति विश्यो इबिशविश्चम्‌ ॥२॥ 


पदार्थ :--( सः ) वह्‌ प्रभु ( दर्शत-श्री: ) दर्शनीय विभूतियुक्त, ( गृहे गृहे 
श्रतिथि: ) प्रत्येक घर में अतिथि के तुल्य वन्दनीय, ( वने-वने ) काष्ठ-काष्ठ में 
( तवश्षवोः इव ) व्याप्त ग्रग्ति के समान ( वने-वने ) प्रत्येक जल बिन्दु, या प्रत्येक 
ऐश्व्ययुक्त पदार्थ में ( शिश्रिये ) शोमित है, वह ( जन्यः ) सभी उत्पन्न होने वाले 
प्राणियों का हित करता है और स्वयं भी सारे जगत्‌ को उत्पन्न करता है, ( जनं- 
जनं ) प्रत्येक प्राणी में व्याप्त रह कर ( बिशः ) प्रजाम्रों को वा लोकों को (न 
प्रति मन्यते ) श्रभिमान से तिरस्कृत नहीं करता, वह किसी की उपेक्षा भी नहीं 
करता प्रत्युंत वह्‌ ( विश्य: ) प्रजा का हितकारी होकर ( विज्ञं-बिशं श्रा क्षेति ) हर 
प्रजा में बसता है ॥२॥ 


भावार्थ:--परमात्मा ही सर्वत्र व्याप्त व शोमा को प्राप्त है । वह स्वयं ही 
सारे जगत्‌ का उत्पादक है प्रोर प्रत्येक प्राणी में व्याप्त रहकर भी प्रजा व लोकों 
को ग्रभिमान से तिरस्कृत नहीं करता । वह किसी की भी उपेक्षा न कर सभी का 


हित करता है ॥२॥। 


सुदक्षो दे! करतुनासि सुक्रतुरग्ने कविः काव्येनासि विश्ववित्‌ । 


e « 


है ॥३॥ 
भावार्थ:--प्र भु ही सबको सन्मां का प्रदर्शक है वही कर्मसामर्थ्यं व | 


ज्ञान देने वाला ठै । वही सकल लोकों व प्राशियों का स्वामी है ॥।३॥' 
प्रजानबंग्ने तब योनिसृस्वियमिळांयास्पदे घृतवस्तमाछंद्र! । | 


आ तें चिकित्र उषसां वितरेत॑योऽरेपस्‌ः खयेस्येब रम्यः ॥।४। 
पदार्थः--हे ( ग्ने ) भ्ररित के समान स्त्रयं्रकाश भ्रात्मन्‌ | i 
सबसे उत्कृष्ट ज्ञानवान्‌ हो, ( इड. पदे ) वेदवाणी के पद-पद में, 
ऋतुप्ों को प्रकट करने वाले एबं ( et ) प्रकाश तथा तेज 
स्वरूप को ( आ श्रप्तदः ) प्राप्त है। ( ले ) तेरी ( एतथः ) प्रा 
इव एतयः ) उपाकालो के भ्रागमतों के तुल्य एवं ( सूर्यस्य रश्मयः हक र्‌ 
समान ( अरेपसः ) निष्पाप, शुद्ध ( चिकित्रे ) जानी जाती हैं ॥ 
भावार्थः--परमात्मा ही वेदज्ञान का प्रदाता, ऋ 


सु्वद'नां क्यसि त्वमेक इद्‌ दयावां च यानि पृथिवी च पुष्यतः ॥३॥ 


पदार्थ :--हे ( श्रम्ते ) सभी को सन्मागं पर ले जाने हारे परमात्मन्‌ | 

( दक्षैः ) बलों से ( सु-दक्षः ) उत्तम बलयुक्त है। तू ( क्रतुना सु-ऋतु: असि हा 68% 
कर्म सामर्थ्य, प्रज्ञासामर्थ्ययुक्त, उत्तम कर्म व प्रज्ञा वाला है । तू (कार्येन) बुद्धिमानों | 
के उपयोगी ज्ञानमय वेद के द्वारा ( बिइबबित्‌ कविः प्रसि ) सकल संवार का ज्ञाता छ | 
आर जनाते वाला, क्रान्तदर्शी हैं । ( यानि ) जिन त्रिमिन्त ऐश्वरयों को ( द्यावा च, 
पृथिवी च पुष्यतः ) सूर्य व पृथिवी पुष्टि देते हैं उन सब ( वहूनां ) ऐश्वर्या व बसने ' | 
वाले सकल प्राणियों का भी ( त्यम्‌ ) तू हो (एकः इत्‌ क्षपसि ) एक सवामी _ ` 


साम्थ्यंयुक्त उत्त म म कर्म ब प्रज्ञा वाला है! वही बेद का ज्ञान देकर सकल संसार का ' 


Et 
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तब भ्ियो' वर्ष्यस्येव विद्यतश्रि ्राथिकित्र उषसां न केतः । 
FE बनांनि च परि स्वयं चिनुपे अन्न पास्ये ॥५॥२०॥ 
पदार्थ:--( बषष्यंस्व इव सिद्युतः ) वरसने वाले विद्युतयुक्त भेघ की दीप्त 
| ( शियः ) शोभा धथवा कान्तियों के समान ( तब श्रियः छिकिन्रे ) तेरी कान्तियाँ 
 बिज्ञहै प्रोर ( तब लियः ) तेरी कान्तियौ ( उषसां केतबः न ) प्रभात वी वेलाप्रों 


की किरणों के समान भासित होती है । ( यत्‌ ) जिस-भांति ( भ्रग्तिः बतानि भ्रभि- 
है उसी-भांति 


स्वयं भे समा भी सेता है !।५॥ 
इति विशो वर्ग: ॥ 


) 

Fl क 

. तमोषंषीदषिरे गर्भमृत्वियं तमापों अरि जनयन्त मातर। । 

` तमित्संपरान वनिनश्च बीरुधोऽन्त्यतीशच,सुंबते च विश्वहां ।६॥ 


पदार्थः--( प्रोषधी: ऋष्वियं गर्भम्‌ ) प्रोषधिया जिस भाति ऋतु-भ्रनुसार 

प्राप्त गर्भ धारती है म्रौर ( झाप: अग्निम्‌ ) जिस भांति जलतत्व स्वयं में प्रग्नितत्व 

को था भेधस्थ जल विद्यूत्‌ भ्रग्ति को धारते भौर ( जनयन्त ) प्रकटते हैं, ( घतिनः 

विरुध: तम्‌ भ्रग्निस) मरौर जिस भांति बन्य ओषधियां उस प्रग्ति को स्वयं में घारती 

है, उसी भोति ( झ्रोषघी: मातरः ) वीर्यं घारक माताए' ( तम्‌ ) उस ( श्रग्निम्‌ ) 

स्वप्रकाश, ( समानम्‌ ) झानयुकत धात्मा को ( ऋत्विम्‌ गभम्‌ ) भतु-भ्रनुसार प्राप्त 

` गर्भे के रूप में ( दाघिरे जनयन्त ) धारती, जन्म देती हैं भ्रौर ( झ्न्तबंत्त:) वे गर्भ- 

तती होकर ( विषषबहा च सुबते ) राषेदा जन्म देती हैं ॥६। 

{ भावार्थः - जैसे औषधियां ऋतु-भनुार उपजती हैं, जेसे जलतत्व स्वयं में 

जल विद्युत्‌ ग्नि को भी घारता है उसी भांति माताए' स्वयंप्रकाश शान से युबत 
प्रात्मा को ऋतु-अनुसार गर्भवती होकर घारती हैं तथा जन्म देती हैँ॥।६॥ 


ki, 
` वातोपधूत इषितो वशाँ अजं तृषु यदन्ना वेविषितिष्ठसे । 
ज्ञाते यतन्ते रथ्यो३' यथा एथक्‌ शर्षीध्यग्ने अजरांणि घक्ष॑तः ॥७। 
HM पदार्थः--जैसे ( बात उपघूतः ) वायु से भड़का अग्नि ( वशान्‌ ) चमकती 
` लकड़ियों को ( बेविषत्‌ ) व्याप्त होता है उसी भांति यह प्रात्मा ( घात-उपघूतः ) 


` ` प्राण बायु से प्रेरित तथा प्रकाशित एवम्‌ ( इविक्षः ) इच्छावान्‌ हो, ( तृष ) शीघ्र 
| ही, ( न्ता अनु ) पन्नो को ( वेदिषत्‌ ) पाता तथा ( वशाद ) काम्य लोको को 


. ( चितिष्ठसे ) विशेषतः प्राप्त करता है। तब ( ते वर्धसि ) तेरे विभिन्‍न 
88 | ( यथा रथ्यः ) रथ में जुते भ्रश्वों के समान घौर ( अक्षतः अनराणि शर्धास इव ) 
hs ' जला देने वाले प्रग्ति के रथादि प्रेरक बलों क जसे ( पृथक्यतन्ते ) पृथक्‌-पृथक्‌ प्रयत्न 
| ' करते हैं वे नेत्र, नासिका, चकष के रूप में विभिन्न कमं करते हैं ॥।७।। 
[| भावार्थ :--ज़िस प्रकार यायु से भड़की भाग चमकती लकड़ियों में लग जाती 
i ' है उसी भांति प्रात्मा प्राण वायु से प्रेरित व प्रकाशित तथा इच्छावान्‌ हो शीघ्र ही 
' झन्तों को पाता है घोर काम्य लोकों को भी प्राप्त करता है। फिर वह परमात्मा की 
` प्रेरणा से कार्यरत होता है ॥७॥ 


घाकारं विद्य प्रसाष॑तपर्नि होतारं परिभूतमं मतिस्‌ । 
तमिदम हविष्या संमानमित्तमिन्महे इंणते नान्यं त्वत्‌ ॥८॥ 


पदार्थः--हम लोग ( मेघाकारं ) ज्ञात तथा सन्मति के दाता, ( विदथस्य - 
` साधन) ज्ञान, लाभ व यज्ञ के उत्तम ( होतारं ) सवं सुखों के दाता वा प्रेम से सबको 
.. झपने समीप बुलाने वाले, ( परि-भूतम ) सर्वत्र व्याप्त, ( सति ) ज्ञान-स्वरूप, 
( झग्निस ) देज: स्वरूप परमात्मा को ( आ वृणीमहे ) वरते हैं, उसी से सब षस्तुधो 
... के याचक हैं । ( समानम्‌ इत्‌ ) हम उसे ही सर्वत्र सबके प्रति समान समझते हैं, ओर 
| ( तम्‌ इत्‌ गर्भे हविषि ) उसे ही भ्रल्पतम पदार्थं के लिए भी याचना करते हैं। 
| (सहे) ओर महान्‌ पदार्थ या कर्मफलादि के लिए भी ( तम्‌ इत्‌ बुणते ) उसकी ही 
(नदला करते हैं । हे प्रभो ! ( त्वत्‌ अम्यं न वृराते ) तेरे से भिन्न दुसरे को थे विद्वान्‌ 
नहीं वरते ।।८।। 

.. भावाये:-- परमार 
मात्मा ही सकल सुखों का 

| वरते ।।८।। 

त्वामिदत्र इणते त्वायबरो होतारमग्ने विदेश वेषः । 
यहे बयन्तो दति प्र्यासि ते हुदिषमतो मनंबो वृक्तर्॑हिंषः ॥8॥ 
ह पदार्थ 7२ ( यत्‌ ) जब ( देवयन्तः ) सर्वे सुख देने वाले, सवंप्रकाशक परः 
कामना करने वाले, ( हविष्मन्तः ) प्रन्नादि विभिन्‍न पदार्थों वा साधनों से 
iis बहिषः) विध्तों को कृशाप्रों के समान बिदीएं करने वाले (मनवः) ज्ञानी- 
गत हि ) विभिन्न रन्तो व साधनों को धारते हैं, ( रत्र) इस प्रवसर में हे 
\ १ जक्राश स्वरूप परमात्मन्‌ 
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मा से ही ज्ञानी जन सकल सुखों की याचना करते हैं। पर- 
देने वाला है भतः विद्वान्‌ उसके भ्रतिरिक्त प्रौर किसी को 


ऋग्वेद: मं० १० । सु 


ज्ञान _ = काम व यज्ञों में (त्वाम्‌ होतारं वृखते ) 


तुझ दाता से याचना करते हैं ।।९।। 


! ( त्वायवः ) तेरी कामना करने वाले भक्त { प्रकटता हूँ ।१४॥ 


०६१॥ 


rae १९0-43०८०६७०-१७-६७००३-०७-६० 


वेघसः ) विद्वान्‌ व्यक्ति, ( विदथेषु ) 


भाषार्थः--विद्वान्‌, ज्ञानवान्‌ तथा भक्तन ज्ञान सह्सतंगों में ओर यज्ञों में उस 


परमात्मा की ही प्रार्थना करते हैं ॥६।॥। 
तबांग्ने होत्रं तब पोत्रसृत्वियं तवं नेष्ट त्वमग्निदृतायतः । 


| पर पि श्र 
तव॑ प्रशास्त स्वम॑ध्वरीयसि बह्मा चासिं शु है पंतिथ् नो दसे ॥१०॥२१॥ 
पदार्थः--हे ( प्रग्ने ) ज्ञानस्वरूप | ( तब होत्रभ्‌ ) तेरा होता का कर्म है, 
(ऋत्वियं पोत्रं तव ) ऋतु अनुकूल होने वाला पोता का कार्य भी तुम्हारा है, ( तष 
नेष्टम्‌ ) नेष्टा का कार्य भी श्रापका ही है ( 'ऋतपतः श्रग्तिम्‌ त्वम्‌ ) यज्ञ कर्ता का 
अब्निध्न भी तुम्ही हो , ( तब प्रशञास्त्रम्‌ ) प्रशस्ता का का भी तेरा ही है, (कं 
झध्बरीयसि ) भ्रध्वेयु का कायं भी दू ही करता है, तू ही ( प्रह्मा च भसि ) ब्रह्मा 
है एब्रम्‌ ( नः दमे ) हमारे घर में ( गृहपतिः च झसि) गृहःस्वामी भी तू ही 
है॥१०॥ 
सावा्थः--परमात्मा ही ज्ञानस्वरूप है । वही होता, पोता भौर नेष्टा का कार्ये 
भी करता है। बही प्रशास्ता है, वही ब्रह्मा है, वही यजमान भी है ॥ १०॥ 
हत्पेकबि्ो वर्गः 
यस्तुम्य॑मग्ने अमृताय मर्त्यः समिधा दाशदुत वां ह॒विष्कृति। 
हि i । 2 |) रि | 
तस्य होतां भवति याप्ति दृत्य पुं मूष यजस्मध्वरीयसि ॥ ११॥ 
पदार्थे:--( भन्ने ) हे ज्ञान संपन्न ! ( यः भत्यः ) जो व्यक्ति ( श्रमृताय ) 
मोक्ष प्राप्ति हेतु ( समिधा तुस्यं दाशत्‌ ) समिधा स्वरूप स्वयं को तेरे प्रति भ्रपित 
करता है, भ्रथवा ( हुविःकृतिः ) हवि रूप में तुझे स्वयं को सौपता है, तू ( तस्य 
होता भवसि ) उसे भ्रपने समीप बुलाता है, तू उसे ( दूत्यं यासि ) दूत तुल्य नये से 
नया ज्ञान देने वाला है, तू ( उप ब्रूषे ) उसके समीप गुरु के रामान उपदेश देता है, 
तू ( तस्य यजसि ) उसे पिता एवम्‌ माता के तुल्य ज्ञानधन देता है, श्रौर ( तस्थ 
ग्रघ्दरीयसि ) उसके हिंसारहित यज्ञ की कामता भी करता है।११॥ 
भावार्थः-जो ज्ञानसंपन्न जन मोक्ष प्राप्ति हेतु समिघा स्वरूप स्वयं को पर- 
मात्मा को समपित करता है उसे परमात्मा पिता-माता तुल्य ज्ञान प्रदान करता है 
घौर उसकी प्राधेनाएं पूणं करता है ॥११॥ 
I ~ | 
इमा अंस्मे मतयो बाचों अस्म्दों ऋचो शिर! सुश्ृतयः समग्मत । 
[| ७) ° f= 
बसन वसंवे जातवेदसे वृद्धास विद्वेनो योसुं चाकनत्‌ ॥१२॥ 
पे पदार्थ :--( यासु वृद्धाषु ) गुणों से युवत जिन वाणियों के श्राश्ित ( ब्ेनः 
चत्‌ ) सबकी वृद्धि करने वाला परमात्मा ( चाकनत्‌ ) सभी उपासकों को चाहने 
लगता है, ( भ्रस्मान्‌ ) हमारी ( इसाः मतयः ) ये बुद्धियां, ( इभाः वाचः ) ये 
बाणियां, ( इमाः ऋचः ) ये ऋचाएं, ( इमाः पिरः सुः-स्तुतयः ) ये उत्तमोत्तम 
सतुतियुक्त वाशियां [ह घनैश्वयं के इच्छुक प्रजाझ्ों के तुल्य ही ( वसक 
जात-बेदसे ) सर्वेश्वयंवान्‌, सर्वज्ञ, सर्वत्र व्याप्त प्रभु को पाने के लिए ( सम्‌ अग्मत ) 
साथ-साथ प्राप्त होती हैं ॥१२॥ 
अःबार्थः--परमात्मा को घ्रपने सभी उपासक प्रिय हैं । उसी की स्तुति घने 
एवय इत्यादि के लिए भी की जानी भ्रभीष्ट है ॥१२॥ 


इमां प्रतनायं सुष्टतिं नवीयसीं वोचेयमस्मा उश॒ते शुणोतु नः । 


|| ~ द 
भूया अन्तरा ह्यस्य निस्परशे ज।थेव॒ पत्य उश॒ती सुवासाः ॥१३॥ 
पदार्थ :--मैं ( रे ) इस ( प्रत्नाय ) सनातन, ( उशते ) सर्वप्रिय प्रभु की 
( इमां ) इस ( नवीयः ) श्रेष्ठतम ( सुस्तुर्ति ) उत्कृष्ट वन्दना को € वोचेयम्‌ ) 
कहे । वह ( नः श्णोतु ) हमारी प्राथंना सुने । (पत्थे) पति हेतु ( उश्ञती ) कामना 
वाली, ( सु-वासाः ) सुन्दर वस्त्र घारे, 5 ( जाया इव ) स्त्री के समान मैं 
झन्तरा ) भीतर ( झस्य हृदि ) इसके हृदय में ( निःस्पृश भूयाः ) खूब स्पशं 
करने, उसके हृदय के अन्तःस्तल तक पहुँचने वाला बन्‌ ॥१३॥ 
भावार्थः-प्रभु से प्रार्थना की गई है वह भकत 'की कामनाएँ पूणं करे और 
उसे झपने हृदय में स्थान प्रदान करं ॥१३॥ 


यस्मिन्नश्वां ऋषुभासं उक्षणों वशा मेषा अंबसृष्टास आहुताः । 
कोलालपे सोमएष्डाय ब्रेघसे हदा मृति ज॑नये चारंमग्नये ॥१४॥। 


पदार्थ:--जिस प्रकार पशुपालक के अधीन ( श्रश्वासः ) भ्रश्व, ( ऋषभास:) 
बड़े.बड़े वुषभ, ( वश्ञाः ) गोएं ओर ( मेषाः ) भेड़, बर्कारयां भ्रादि ( ध्रवसुष्टासः) 
खुले छोड़े जाते हैं भोर ( झहुता: ) वे फिर घर झा जाते हैं भर, उसी भाँति 
( यस्मिन्‌ ) जिसके भ्रधीन ( प्रवास: ) भ्रश्वारोही, ( ऋषभासः) श्रेष्ठ, (उक्षणः) 
कार्यवहन में समर्थ जन, ( वशाः ) वशो और (मेषाः ) विद्वान्‌ वा वीर ( अव- 
सृष्टासः ) नियुक्त होकर दूर-दुर जाते, भौर ( झाहुता: ) भादर से बुलाए जाते हैं, 
उस ( सोम-पृष्ठाय ) ऐश्वर्य के धारक ( कोलालपेः ) भ्रादरपूर्वक ग्रध्यं जल को पीने 
वाले बा कीलाल नाम उदक, सलिलमय प्रकृति के पालक, ( वेघसे ) मतिमान्‌ 
( प्रम्नये ) तथा सूर्यवत्‌ तेजस्वी के लिए (चारम्‌-मतिम्‌) उत्तम स्तुति वचन (जनये) 
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कर Me भांति फिएी पशुपालर की गउएं, बकरियां प्रादि खुली होने 
प्र पा र उस वापस ग्रा जाती हैं उप्ती भांति उप प्रभु के प्रति प्रनुरक्त जन 
भी विभिन्‍न कार्य करते हुए पुनः उद्ती को प्राप्त करते हैं ॥१ /॥ 


अहाव्यग्ने हुतिरास्थे ते खु्चीव छृतं चुम्बोंव सोम॑! । 
वाजुसनि रयिमस्मे सुदौरं प्रश॒स्तं घेहि यशसं बृहन्तम्‌ ॥१५।२२॥ 


पदाथ: --( प्रग्ने HE हे अग्रणी ! ( स्रूचि घृतम्‌ इय ) स्च में जिस भांति 
यज्ञिय घृत वथा हवि समपित की जाती है उसी भांति ( ते आस्थे ) तेरे मुख में 
( हविः भ्रहांवि ) उत्तम ग्राह्म वचन हों और ( घृतम्‌ ) मुखःमण्डल पर तेज हो । 
( चस्वि इव सोमः ) चमस में सोम तुल्य ( चम्बि ) तेरी सेना के श्राघार पर तेरा 
( सोमः ) ऐश्वयं हो । तू ( प्रस्‍्ते ) हमें ( बाजसनि रयिम्‌) बल तया प्रन्न का 
दाता ऐश्वर्य, ( प्रशस्तं सु वीरम्‌ ) प्रशंसा योग्य, सुखदायी वीर जन, एवं ( बृहन्तं 
यदासम्‌ ) महान्‌ यश ( घेहि ) दे ॥१५।२२॥ 
भावार्थः हे तेजस्वी, जैसे स्रुच्‌ में यज्ञिय घृत भ्रोर हवि डाली जाती है 
उसी प्रकार तेरे मुख में उत्तम ग्राह्य वचन हो श्रोर मुख-मंडल तेज युक्त हो, सेना के 
झाघार पर तू ऐश्वयंत्रान्‌ हो हमें भी तू बल व ग्न्त देने वाला ऐश्वयं प्रशंसनीय सुख- 
दाता वीर जन एवं महान्‌ यथ प्रदान कर ॥१५॥ 
इति द्वाविशो वर्गः ॥ 


[ ९२] 
, ऋषि: शार्यातो मानवः ॥ विश्वेदेवा देवता: ॥ छन्दः १, ६, १२, १४ 
निचृज्जगती । २, ५, ५, १०, ११, १५ जगती । ३, ४, ६, १३ विराड्‌ जगती । ७ 
प्रादनिचूज्जगती । पञ्चदशचं सूक्तम्‌ ॥ 


यजस्य वो रथ्य विश्पतिं विश्ञां दोतारमक्तोरतियिं विमाबशुम्‌ । 


छोचुन्छुषकांसु इरिणीएु जरा केतुर्यजतो द्यामं शायत ॥१॥ 


पदार्थेः--हे विद्वानो ! ( वः ) श्राप ( यज्ञस्य होतारम्‌ ) देवोपासना को 
स्वीकारने वाले परमात्मा को ( अक्कुण्वत ) स्वीकारो, ( रथम्‌ ) जो कि रथ में जते 
घोड़े के तुल्य विश्वरथ का संचालन करता है, ( विशां विइपतिम्‌ ) गा पालक है, 
( तोः भ्रतिथिम्‌ ) रात्रि में चन्दर तुल्य अतिथिवत्‌ आ्रानन्द देता है। ( विभावसु ) 
तेजोमय ऐश्वर्ययुक्त है, ( शुष्कासु शोचन्‌ ) सूखे काष्ठ में झग्नि तुल्य, ( हरिणीषु) 
सभी शक्तियों के मध्य देदीप्पमात ( जभुं रत्‌ ) सवंपालक होता हुग्रा, ( बुषा ) सवं 
सुखों का वपंक, ( केतुः ) ज्ञानवान्‌, ( यजतः ) सर्वोपास्य बनकर ( द्याम्‌ प्रज्ञायत ) 
महान्‌ ग्राकाश तथा सूर्यादि में भी व्याप्त है ॥१॥ 
भावार्थः--परमात्मा ही इस विश्व रूपी का संचालक एवं प्रजा पालक रात्रि 
में चन्द्र के तुल्य आनन्ददाता है । वही सर्व-प्रकाशक, सर्व-सुखदाता, श्ञानवान्‌ व सर्वो- 
वास्य है । विद्वान्‌ जन व ज्ञानवान्‌ व्यक्ति उसी की उपासना करते हैं ॥१॥ 


हमम॑ञ्जस्पाश्ुभये अछणत माणमि विदथस्य सार्षनष्‌। 
क्तं न यहृशुषसं। पुरोहितं तनूनपांतमरुपस्यं निसते ॥२॥ 


पदार्थ:--( उभये ) ज्ञानी व ग्रविद्वान्‌ दोनों, ( इमम्‌ ग्ग्निम्‌ ) प्रग्नि के 
समान प्रकाशस्वरूप, ( ग्रंजः-पाम्‌ ) प्रन्त को जठराग्नि जैसे जगत्‌ के भक्षण करने 
वाले 'ग्रत्तारूप', ( धर्माणम्‌ ) जगत्‌ भर के घारक को ( बिदयस्य ) ज्ञानमय यज्ञ 
का ( साधनम्‌ ) रह मानते हैं । क बहम) ही दु र 
उषसः पुरोहितम्‌ ) प्रभातर्प . :-हितम्‌ 
च के ( तनूनपातं ) शरीर का पतन होने देने वाले उस 
विश्वात्मा को विद्वान्‌ ( तिसते ) पाते हैं ॥।२॥ 
भावार्थ:--ज्ञानी और अविद्वान्‌ डा ही परमात्मा को जगत्‌ भर का घारक, 
ज्ञातमय यज्ञ का साधन मानते हैं किस्तु उस विश्वात्मा को विद्वान्‌ ही प्राप्त करते 


हैं ॥२॥ 
बस्य नीथा वि पणेश्च मन्महे व॒या अंस्य प्रहुता आसुरत्वे । 


यदा धोरासों अमृतत्वमाशता दिज्ञनंस्य दैव्य॑स्य चर्किरन्‌ ॥३॥ 


पः --( प्रस्य परेः ) इस स्वुतियोग्य परमात्मा की ( नोथा ) वाणी, 

बट ) क ह है । उसका } वि मन्महे च ) विविध प्रकार से हम मनन करते 

हं । ( भ्रस्य अत्तवे ) इसके खाने को ( वयः प्र-हुताः भ्रासुः ) नाना व्याप्त उ 

प्रग्ति में भ्राहुतियों के जैसे प्रदत्त हैं। ( यदा ) जब ( घोरासः ) घोर तपश्वी जन 

द्यमतत्वम्‌ भ्राशत ) अ्रमृत तत्व को पाते हैं ( श्रात्‌ इत्‌ ) उसके बाद ही (देव्यस्य } 
इन्द्रियों, प्राणों, सूर्यादि लोकों में व्याप्त ( जनस्य ) सर्वोत्पादक परमात्मा का 

( चाकरव्‌ ) गुणगान करते हैं ।।३।। 
नावार्यः--प्रमु की वाणी द सध्य है, हुम उसी का विविध प्रशार से मनन 
करें । मनस्वी व तपस्वी जन श्रुत तस्र को पाते हैं । वे सकल लोक में व्याप्त उस 


प्रम की ही ग्रणगरिमा का गान गःते हैं ॥३।॥ 
मु द A 
वतस्य हि प्रतिंतियोहह व्पचो नम मश्न १ रम॑तिः पीपली । 


इ तत्रो वरुणः से विकित्रिरेश्यों मः सविता पतदक्षत्त! ॥8॥ 


` ऋणा रुद्रा मरुतों विश्वक्ध श्यो दिवः रथेनासो अप्तु रस्य नीळयंः । 


६२ ॥ जब | 


|] 
पदार्थ:--( ऋतस्प-प्रस्तितिः ) तेज का उत्तम बन्धन स्थल ( द्योः ) ये, 
( उरु व्यच: ) मह,्‌ प्रन्तरिक्ष एवं ( भ्ररमतिः ) बिशाल ( एनीयसी ) निता 
स्तुत्य ( मही ) पृथिवी, वे ( नमः ) उमी के नियन्त्रण में हैं । (इस्रः भिन्रः चरणः)' 
विद्युत्‌, वायु, जल, ( अयो ) तथा ( भगः ) ऐश्वर्ययुक्त ( सबिता ) सर्वोत्पादक; 
सर्वप्रकाशक सूर्य, ( पूत-दक्षसः ) ये सब्र पावन बलघाले होकर उसी ही के ( नम! 
चिकित्रिरे ) शासन का ज्ञान कराते हैं ।।४॥ * 
भावार्थ :--सूर्य, प्रस्तरिक्ष व विशाल धरती ब्रादि सभी परमात्मा के नियन्त्रण 
में है । विद्युत्‌, वायु, जल तथा सर्वोत्पादक सूर्य ये सभी उस परमात्मा के शासन के 
ही द्योतक हैं ॥४॥ | 


प्र रुद्रेंण युयिमां यन्ति, सिन्धवस्तिरो महीपरमतिं दघन्विरे। | 
येभिः परिज्मा परियन्नुरु ज्तरयो वि रोरबउरे बिशरुक्षते ॥५।२३॥ 


पदार्थः ( ययिना इद्रेण) गर्जना युक्त वेगवान्‌ मेघ से प्रेरित हुईं ( सिन्धव) ) 
बहती जलघाराएं ( भ्ररमतिम्‌ महीम्‌ ) विशाल भूमि को ( तिरः दधन्विरे ) श्राप्लाः 
वित करती हैं । ( येभिः ) जिन मरुदगणों से ( परि-ज्मा ) चतुदिक व्याप्त मेघ 
( उस-जयः ) ग्रति वेगवान्‌ होकर ( जठरे वि रोरुवत्‌ ) अन्तरिक्ष म विविध गर्जना 
करता है म्रौर ( विक्षम्‌ उक्षते ) विश्व पर जल बरसाता है, उसी भांति ( सिम्धवः] 
गतियुक्त प्राणगण व सुधिर प्रवाह ( रुद्रेण ) रुद्ररूप श्रात्मा से प्रेरित हो ( मही 
तिर: दधन्विरे ) इस भूमि के विकार से बने देह को व्यापते हैं। ( येभिः ) जिः 
प्राणों से व्याप्त नितान्त वेगवान्‌ हो हृदय ( जठरे रोख्वत्‌ ) शरीर के मध्य में घ्वरि 
करता है प्रोर ( विइबम्‌ उक्षते ) सकल देह को सींचता है ॥ ५॥।२३॥ | 
भावार्यः--जते मेघों से जलघाराएं बरसकर प्रृथ्वी पर गिरती हैं, वैसे र 

गतियुक्त प्राणगण व रुधिर प्रवाह रुद्ररूप ग्रात्मा से प्रेरित होकर इस भूमि के बिका' 
से निमित देह में रमते हैं। इन प्राणों से व्याप्त वेगवान्‌ हो हृदय शरीर में घ्वरि 
करता है प्रौर सकल देह को सींचता है ॥ ५॥२३।। | 
इति त्रयोविज्ञों वर्ग: ॥ | 

| 


भिं SU ४ धर | चशे [५] { 
तेभिश्चष्टे बरंणो मित्रो अंय मन्द्रं देवेमिरब शेमिरवश। ॥३१। | 
पदार्थः--( रुद्राः मरुतः ) रुद्र प्राणगण, ( क्राणाः ) शरीर में सवे कामन 

करते हैं, वे ( विश्व-क्ृष्टयः ) सकल मनुष्य देहों में बसे हैं। वे ( इपेनासः ) उत्तः 
रीति से देह में गतिमान हुए ( दिवः श्रसुरस्य ) तेजःस्वरूप प्राणदाता श्रात्मा । 
( नीडयः ) श्राधार हैँ । ( श्रः ध्वमः) श्रश्वपति जिस भांति अशों के भा 
चलता है, वेसे ही ( बद्णः ) श्रेष्ठतम, ( भित्रः ) मृत्यु से रक्षक, ( श्रयंमा ) प्रारं 
नियन्ता, ( इन्द्र: ) देह संचालक ग्रात्मा, ( तेभिः देवेभिः ) विभिन्‍न विषयों के 
कामना करने व ज्ञान दीप्तकर्त्ता उन इन्द्रियगणों से ( चष्टे ) समी तत्वों को देखत 


है ॥६॥। | 
आवार्यः--स्द्र, प्राणगण शरीर में सर्वे कामना करने वाले हैं, वे सकल मान 
देहों में विद्यमान हैं बे उत्तम रीति से देह को गतिमान्‌ करते हुए तेजःस्वछ्प प्राण 
के दाता प्रात्मा के आधार हैं। देह का संचालक आत्मा ही है वही नाना विषयों व 
कामना करने वाला है ज्ञान के प्रकाशक इन्द्रियाणों से सकल तत्वों को निद्दारर 
है ॥६॥ 
न्रे सुं शशमानास आशत बरो रशीके बृषणश पस्ये । 
प्र ये नवंस्याईणां ततडिरे युजं बज सुपदनेषु कारवः शो) ` 
पदार्थ :--( शशमानास: ) शमश्रम्यात साधक; ( इन्द्रे ) प्रभु के प्राश 
( भुजं ) पालन व रक्षा को ( श्राशत ) पाते हैं, क्योंकि वह ( दृशीके ) देखने 
( सुरः ) सूर्य के सम तेजस्वी और ( पास्ये ) पौरुष व बलकर्म में ( वषण: 
बलवान्‌ मेघ के जैसा ऐश्वर्य, सुख, अन्न, जलादि का दाता है श्रौर ( ये नु). 
( अस्य अहँशा प्र ततक्षिरे ) इस प्रम्‌, की नित्य स्तुति करते हैं वे ( नु-सदनेष 
मनुष्यों व प्राणों के विराजने के स्थानों में अथवा नेतुपदों पर ( युजं वच्च कारव! 
भ्रन्यों को भी सत्कर्म-रत बल-उत्पादक करने वाले होते हैँ॥।७।। 
भावाये:--प्रभु के सच्चे उपासक ही दूसरों को भी सत्कम में लगाने व' 
उन्हें बल प्रदान करने वाले होते हैं ।।७॥। 
घूरंथि दा हुरितों अस्य रीरमदिसद्रादा कथ्रि्ययते तबीयसः । 
भीमस्य द्णों जठरादभिश्वसो दिवेदिवे सहुरिः स्तशनबांधितः 
वदार्मेः--( ग्रस्य ) इस प्रभु की ( तवीयसः इन्द्रात्‌ ) बलशाली | 
( हृशिलिः सुरः चित्‌ ) ते गोमय सूर्य भी ( भयते ) भय खाता हैं । ( वी 
दूस बलवान्‌ से ( कः चित्‌ अयते ) सभी भय खाते हैँ । ( भीमस्य वुषणः ) २ 
भेघतुल्य बलशाली, ( श्रमिस््सः ) स्वास्रश्वास के नियामक इ ष 
( जठरात्‌ ) मध्य में { {इवे दिवे ) प्रतिदिन ( सहुरिः ) सबको परास्त = 
मेघ ( भ्रवाधितः ) बावारहित हो ( स्तद्‌) गजन करता है पद... 
भावाणे:--प्रभ की शक्तिशाली विद्युत्‌ से सूर्ये भी भय ब 
घाली से सभी पय खाते हैं। वही श्वास-प्रश्वास का नियाम 


स्तोमं वो अद्य रदाय शिकव॑से क्षयहिराय नप्सा 
येपिं। शिव स्वाँ दवयावभिदिवः सिर्पक्ति सव शारि 
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 ददा्ेः--( येभिः ) जिन ( एव-यावभिः) वेगवान्‌ शब्तिशाली पदार्थों सहित 
। हात्‌ ) स्वयं शवितशाली, ( शियः ) सवं कल्याणकारी, ( स्व-यशः ) स्वयं 
सामथ्यं से यशरबी, ( नि-कामभिः ) नितरां कान्तियुबत i ( दिवः 
हत) विभिन्न काममावान्‌ जनों की भि लापाओ की पूर्ति करता है, है विद्वानो! 
"प्र ) प्राज, उसी. राय ) बरसते भेघ के समान सुख-चर्षक दुष्टों को रुलाने 
( शिषयसे ) शक्तिशाली ( क्षयद्‌धीराय ) बीर जनो को नाश करने वाले वीर 
ति के समान ( नमसा रोमं दिविष्टन ) विनय सहित वन्दना करो ।।६॥। 
भावार्थः = परमात्मा हो सवंशकितमान्‌, सर्वषस्याणकारी है। कार्तियुबत 
पदार्थों से वही कामनावान्‌ जनो की अभिलाषाएं पूर्ण करता है। बह दुष्टों का दमन 
है करने वाला व उनका विनाशक है । विद्वान्‌ बिनय भाव से उसी की स्तुति करें ॥६॥ 


[ध दि © 
। हे हि प्रजाया अभेरन्तु वि श्रगो बृहस्पति पमः सोम॑जामयः । 
| 3 od ~ i ~ ड है 

„ यज्ञेरथर्वा प्रथमो वि घारयएवा दक्ष्रणवः सं चिकित्रिरे ॥१०।/२४॥ 
पदार्थ :-- (हस्पति. ) देदधाणी पालक एवं महती प्रकृति का स्वामी, (वृषभः) 

सर्बंसुख ब ज्ञानदाता और जगते भूल का निषेक्ता प्रभू भ्रौर ( देवाः) एव लोको- 

त्ादक पञ्चमहाभ्रूतगण पे सभी, ( सोम-जामयः ) जीवगण उत्पादक बम्घुतुल्य हैँ । 

॥ थे जीवों के शरीर धारणा में कारण हैं। ( ग्रधर्वा ) प्रजा को शाम्तिदाता, ( प्रथमः) 

` प्रादि प्रभु ( यज्ञ: ) नाना यज्ञों से ( श्रवः वि धारयत्‌ ) प्रपनी कीति पौलाता है। 

¦ (भुवः ) पापो को भस्म बारने वाले तपस्वी ( दक्षैः ) बलों ब उत्साहो से इस 

परमात्मा का सम्यक्‌ ज्ञान पाते है ॥।१०।।२४॥ 

7 | h भाबार्थः--परमात्मा ही वेदवाणी का पालक, महान्‌ कृपालु सबंसुस व शान 

8 दाता है। नाना यज्ञों में उसी फी कीति फॅली है । तपस्वीजन इस परमात्मा का ही 

® सम्यक्‌ शान प्राप्त करते हैं ॥१०॥२४॥ 

इति चतुर्यिश्ञो वर्गः ॥ 


सेनापति भ्रौर ( भरतः ) वायुवत्‌ बलशाली वीर व व॑श्णजन तथा ( बिष्एुः ) 
व्यापक सामध्यंयुवत प्रभु ये सब ( ध्रहिरे ) पूञनीय हैं ॥११॥ 
भाबाथे.- सूर्य प्रग्ति तुल्य पराक्रमी माता-पिता, नियन्ता, दानशील, उत्तम 
शिहपी, दानदाता सम्पन्न व्यक्ति व उत्तम धन, तेज को भोगने वाले महान्‌ पुरुष, 
हक _ दुष्ट दलनरत सेनापति, बलशाली वीर एवं समृद्धिकारक वैश्यजन तथा परमात्मा ये 
|  „ सभी पुज्य हैं ॥११॥। 
` इतस्प न॑ उक्षिजांपृबिया कविरहिः शुणोतु धुष्नयोः हृदीनि । 
मासां विचरन्ता दिदिक्षितां घिया श॑मीनहुषी अस्य बोंधतष्‌।र २॥ 


दा पदार्थ:-- ( उत ) भोर ( उश्ञिजां नः ) उत्तम कामनायुवत हम लोगों की 
बया ) अत्यन्त स्तुति को ( स्थः ) बह ( बिः ) क्रान्तदशी ( हिः बुध्न्यः ) 
ओर सर्वव्यापक ( हृदीमति ) यज्ञ में ( शृणोतु ) सुने भोर ( सूर्यामासा ) 
सम प्रकाशित तथा श्ाह्लादक जन, ( दिविक्षिता धिया विचरन्ता ) 
' भूमि में बुद्धि घ्रोर कर्म से विचरण करते, उत्तम स्त्री-पुरुष बग ( शमी- 
माँ से बड़ रह कर ( भय बोधतम्‌ ) इस प्रभु वा ग्रात्मा का ज्ञान 


आाधार्ष हा :-उत्तम स्त्री-पुरुषों की प्राथंना को चह सर्वव्यापक प्रभु यज्ञ में 
ओर उन्हें परमात्मा व ग्रात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है ॥१२॥ 


रो अभि बातमचेत तद॑श्चिनना सुहवा याम॑नि श्रुतम्‌ (१ २। 


पूषा ) पृथ्वी के समान पोषक प्रभू ( नः रथम्‌ प्र अदतु ) 
क्षा करे । (विश्व-देध्य:) सर्व देवों का भ्राश्रय, (भ्रपां नपात्‌) प्राणो 
सर्वप्राणप्रद ( न भवतु ) हमारी रक्षा बरे। हे विद्वानों ! झाप 
( आत्मानम्‌ ) भ्रात्मा की ( वस्य:भ्रभि प्रच॑त ) श्रेष्ठतम 
) उसी महान्‌ भ्रात्मा के वारे में हे ( सुहवा ) उत्तम 
यामनि ) जीवन के संयमपूर्वक व्यवहारयुक्त मागे में 
सुनो ॥१३॥ 
दंपोषक प्रभु ही प्राणीवर्ग का रक्षक, सर्वप्राणप्रद 
बन्दना करते हैं। जोवन में संयमित 
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बद्ार्थ:--( प्रासाम्‌ अभयानाम्‌ विशाम्‌ ) इन भयमुक्त प्रजाप्रों में ( श्रधि- 
क्षितम्‌ ) शासक रूप से विराजे, ( स्व-यश्चसम्‌ र्‌ स्वपराक्रम ब बल से यशस्वी उस 
प्रभु को हम ( गोभिः गृणीमसि ) नाना छेदवाशियों से स्तुति करे । उस ( भ्रदिति ) 
प्रविनाशी, ( प्रमर्बाणम्‌ ) अन्यों से न चलने वाले, स्वतन्त्र, ( यवानाम्‌ ) युवातुल्य 
सदैव बलशाली, ( पतिम्‌ ) गृहपति के समान सकल प्रजाओ के पालक, ( नुसनाः ) 
मनुष्यों के मध्य ज्ञानी के समान उन पर कृपा क रने वाले प्रभु की ( ध्रषतोः ) रात- 
दिन हम ( विइवाभिः ग्नाभिः ) सकल वाशियों से ( गुणीमसि ) वन्दना करते 
हैं ॥१४॥ 
भावार्थः--भयरहित प्रजा के मध्य शासक रूप से विराजे, स्वपराक्रम व बल 
से यशस्वी उस परमात्मा की हम नाना वेदवाशियों से वन्दना करते हैं। उस.प्रवि- 
नाशी, स्वतन्त्र युवा तुल्य, लोगों पर भ्रनुप्रह करने वाले प्रभु की हम अहनिश स्तुति 
करें ॥ १४।। 


रेभदत्र जनुषा पूर्वों अङिरा ग्रावांण ऊर्ध्वा अभि चक्षुरष्बरण । 
गमिरिया अभ॑बद्िचक्षणः पार्थः सुमेकं स्वधिंतिवन॑ग्वति ॥१४॥ २४ 


पदार्थः-- ( प्रश्न ) इस जगत्‌ में ( पूर्वः अंगिराः ) स्वंपुर्वे विद्यमान वा 
सबका पालक प्रभु ज्ञानवान्‌ होकर ( जनुषा ) जगत्‌ की उत्पत्ति से ( रेभत्‌ ) उपदेश 
करता है । ( प्राबाणः ) उपदेष्टा ( ऊर्ध्वाः ) उत्तम कोटि के ज्ञानी जन उसी 
(प्रघ्बरम्‌) प्रविनाशी का (प्रभि चक्षुः) सर्वे प्रकार साक्षात्‌ करते हैं वो (विचक्षशाः) 
बह विश्वद्रष्टा ( विहायाः ग्रभ्नबत्‌ ) श्राकाशवत्‌ व्याप्त है। वही ( स्व-धिति: ) 
स्व सामथ्यं द्वारा जगत्‌ का धारक, ( सुमेकं ) उत्तम ( पाथः ) पालनकारी जल- 
युक्त मेघ को ( बनन्वति ) जलादि से युवत मार्ग में भेजता है ।॥। १५।।२५॥। 

भाबार्थः--सेसार में सबसे पूर्व विद्यमान एवं सर्व पालक प्रभु ही जगत्‌ की 
उत्पत्ति द्वारा उपदेश करता है। उत्तम कोटि के ज्ञानी उसी विश्‍्वद्रष्टा श्रविनाशी 
प्रभु का साक्षात्‌ करते हैं ।। १५ 

इति पञ्चविंशो द्गः ॥ 


[ ९३] 
ऋषिस्तान्व: पार्थ्यः । विश्वेदेवा देवताः ॥ छन्दः १ विराट पक्तिः ? ४ 
पादनिचूत्‌ पंक्तिः। ४ आर्ची भुरिक्‌ पंक्तिः ।। ६, ७, १०, १४ निचुत्‌ पक्ति! । ८ 
आस्तार7क्तिः । & अक्षरैः पंक्ति! ॥ १२ आर्ची पंबितः । २, १३ आर्चीभुरिगवुष्टुष्‌ । 
३ पादतिचृदतुष्टुप्‌ । ११ न्यङ्कुसारिणी बृहती । ११ पादनिचुद्‌बृहृती । पञ्चदशचें 
सूक्तम्‌ ॥ 
| गे ~ ®t 
महिं द्यावाएथिदी भूतशुवों नारीं यह्णी न रोदसी सद्‌ न । 
iQ ® ॥ f iy . 
तेभिंनेः पातं सह्य॑स एभिः पातं शूषणिं ॥१॥ 
वदार्थः- हे { द्यावापूथिवो ) आकाश व भूमिवत्‌ नर-नारियो ! श्राप दोनों 
( महि ऊर्वो ) नितान्त विस्तृत एवं ( नारी ) उत्तम नर-नारी बनो ओर ( नः ) 
हमारे मध्य ( यह्वी ) शक्ति-सामर्थ्ययुक्त ( रोदसी न ) प्राकाश तथा भूमि के तुल्य 
परस्पर उपकार करने वाले ( सदं ) सदा हों । आप दोनों ( नः ) हमारी (सह्युसः) 
पराजयकारी राजा के ( तेभि: ) उत उपायों से (पातम्‌) रक्षा करो तथा (झूषरिए) 
बल के लिये ( एभिः) विभिन्‍न उपायों से (नः पातम्‌) हमारी रक्षा करो ।।१॥ 
भावार्थ :--आकाए एवं भूमिवत्‌ स्त्री-पुरुषो | श्राप दोनों नितान्त विस्तृत 
ब उत्तम बनो झर हमारे मध्य शक्ति सामर्थ्यं से महान्‌ श्राकाश व भूमि के समान 
परस्पर उपकारक होवो । प्रापं हमारी रक्षा करो ॥१॥ ०" 


~ I) प ` ES 
यशष्यज्ञे स मत्यो देवान्त्सपयति । 
यः सुम्मेदीेश्रत्तंम अबिवासात्येनान्‌ ॥२। 


ददार्थ:--[ यः ) जो ( दीघं-श्रुत्तम: ) नितान्त दीर्घकाल तक विभिन्न | 
शास्त्रों को सुनने वाला, ( एनान्‌ देवानु श्रा विवास ) उन विद्वानों की सेवा! करता | 
है, ( सः म्यः ) वह व्यक्ति ( यज्ञे यज्ञे ) सकल यज्ञों में ( देवान्‌ सपर्यंति ) उत्तम 
विद्वानों की ( सुम्ने:) विभिन्न सुख-साधनों से सेवा करता है॥२॥ । 

अव्य दीर्घकाल तक ग्रनेक शास्त्रों का श्रवण करने वाला उन विद्वानों 
की सेवा करता है । वह मनुष्य सकल यज्ञों में उत्तम विद्वज्जनों की सुख साधनों छे 
सुक्षूषा करता है ।।२॥ 
विश्वेषामिरज्यवो देवानां बाम इः । 
विश्वे हि दिश्चमहसो विश्वे यज्ञेषु य ज्षियाः ॥३॥ 

पदाथंः--हे ( विश्वेषाम्‌ ) सभी के ( इरञ्यवः ) रवामियो ! ( देवानाम्‌ 
विद्वानों का ( महः वा: ) विपुल घन है। ( विदवे ) श्राप सब ( हि ) or 
( विइव-महसः ) सकल तेओों के धारक सर्वपूज्य और ( यज्ञेष ) हक हे 
पर ( यन्नियाः ) यद्ग प्र्थात्‌ दान मान एवं पूजा योग्य हो ॥३॥ 

आवार्थः---हे सबके स्वामियो! विद्वानों का घन नितांत विपुल है । झाप सव 


निश्चय से सकल तेजों के धारक सर्वपुज्य व यज्ञों के ऐं - 
i पारी ्रवसरों पर यज्ञ श्रर्थात्‌ दान 


ते घा राजांनो असत्य मचद्रा अयमा मित्रो बरुण! परिज्मा । 
द्रो Se l = तः 
जणा सठुतो मरुतः पूषणो भगः ॥४॥ 


। 
| 
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पदार्थेः---( पर्या ) स्यायी, ( स्ित्न: ) 
( परि-च्सा ) सर्वत्र व्याप्त, तथा ( बुर्णां स्घु्तः ) 
दुःखहर्ता, ( एषः भरतः ) स्वपोषक वैश्यगण 
छोर ( भरा: ) ऐश्बर्य स्वामी, ये सवं जन ( समः 
जन ( तत्य) 
सजा हैं ॥४॥ 


स्वेस्नेही, । अक्सः ) सर्वश्रेष्ठ 
मनुष्यों में सतुस्य, ( रु: ) रोग, 
वीरगण व वर्षा-जनक बायुगण 
४ ) वन्दनीय हूँ। (त्ते धच ) थे सब | 


अनश्यर शान, भ्रमर धात्मा एवं नित्य छुख फे (राजानः) 
इत्‌ छ 5 झू म्प || घुं घृणक्षृः . ) 
उठ था नेक एप इंपण्बसू सर्यामाप्ता सदनाय सघन्यां 
3 ह रु t 
सच यत्सावंाम हिषुभ्नेषं इुष्न्यः ॥४॥२६। 
| पदायंः--( उत ) और ( यत्‌ ) जब ( शुष्श्धः ) ग्रविनाशी भात्मा (एच्‌ 
डुष्बेछ ) इन धाणों के मध्य ( सचा साबि ) इनके साथ इनमें राजा तथा प्रजापति 


छै तुल्य शोभित होता है, तब ( झपा ) प्राणों के मध्य ( घुषण्वसु ) बलशाली दो 
ज्ञाण, ( स्तर्या नासा ) जगत्‌ में चन्द्र सूयं के समान ( ष्या ) एक साथ गतिमान्‌ 


( सदनाय ) यहां रहने को ( धः ) हमें ( रहं ) रात्रि में भी (उरुष्यताम्‌) हमारी 
भावार्थ:--अविनाश्ञी भ्रात्मा जब इन प्राणों फे बीच में राजा तथा प्रजापति 
के तुल्य शोभित होता है तब प्राणों के मध्य बलशाली दो प्राण जगत्‌ में चन्दर सूर्य 
तल एक साथ गति करते हुए यहां रहने, हमारी रात्रि भें भी रक्षा करें ॥५॥। 
t पर \ 
उत नो' देवावश्चिनां शुसस्पतो घापभिर्मिन्नावरुणा उदष्यताछ्‌ । 
पडार्थः--( उत ) और ( धड्विना देदों ) वेगवान्‌, ( शुभः पति ) श्रेष्ठ, 
कल्याणकारी कर्मपालक, ( सित्ाबकणौ ) दिन भ्ौर रात्रिवत्‌ बिद्वान्‌ पुरुष व स्त्री 
जः 
क्रे ( सः ) वह ( महः ) गहानू ( रायः ) ऐश्वर्यो को ( श्वा ईबते ) पाता है 
आर ( घन्ब इब छुरिता पति) जल के जेसे दुःखों व पापों को पार करता है जिसकी 
भावार्थ :--विद्वान्‌ पुरुष व स्त्री अपनी श्रनेक पोषक शक्तियों से रक्षा करते 
हैं, क्योंकि वे वेगवान्‌, श्रेष्ठ, उत्तम कल्याणकारी कर्मवत्‌ पालक हैं। जिसकी बे 
~ थ [| 
उत नो' इद्वा चिन्मृकतामश्िना विश्व देवासो रथुस्पतिभगः । 
शकु शुर्वाज 'ऋधुक्षणः परिज्मा विश्ववेद्स। ॥७॥ 
देने बाले स्त्री-पुरुष ( भूडताम्‌ ) सुख दें । ( विशवे देवासः.) सभी विद्वान्‌ सुख दें । 
( रथः प्रति भगः ) रथों का स्वामी ऐश्वर्यवान्‌ हमें सुख प्रदान करे। ( ऋभुः ) 
जौर ( बिश्व-बेदसः ) सकल ज्ञानों ब धर्मों के स्वामी और ( पहि-ण्मा ) सर्वत्रगामी 
बाय सभी हमें सुख प्रदान करें ॥७॥ 
पाता है । क्योंकि सत्य-शान से श्रालोकित जन ही महान्‌ व वास्तबिक धनों के स्वामी 
हैं ॥७॥। 
दष्टं यस्य॒ सामं बिह्धग्यज्ञो न माचुंब! ॥८॥ 
i उः ऋभक्षा: ऋभुः ) वह प्रभू, सत्य-ञ्ञान, प्रकाश से आलोकित है, 


इक्षा करें।॥।५।।२६॥ 
“~ 
सह स शायः एपृतेऽति घन्धे व दुरिता ॥६॥ 
( चः ) हमारी ( धामभिः ) अतेक धारक-पोषक शक्तियों से ( उर्ष्यताम्‌ ) रक्षा 
जे रक्षा करते हैं ।' ६॥ 
रक्षा करते हैं व पापों से बचते हैं व ऐश्वर्य पाते हैं ॥६।। 
बदार्थ:--( उत ) भौर ( नः ) हमें (रद्रा चित्‌ श्रद्वा ) श्रेष्ठ उपदेश 
सत्य-ज्ञान से भालोकित ( याजः | बलवानु ज्ञानी, ये ( ऋगुकलः ) सभी महानू 
भावार्थे:--उत्तम उपदेश देने वाले स्त्री-पुरुषों के उपदेशों से ही ब्यक्ति सुख 
l | 
अहु दक्षा वुश्र्विषृतो मदु आ ते हरा जूजुवानश्यं वाजिनां । 
( बिद्युतः ) जगत्‌ रचयिता प्रभु का ( मदः) हर्षं व आनन्द भी (ऋभुः ) महान्‌ है। 


$ ! चानस्य ) सभी को सन्मागं में ले जाने वाले, ( ते हरी ) घारण व 
वाजिना ) तेरे दोनों बल ( श्रा) सर्वत्र व्याप्त हैं, ( यस्य सास 


जिसका कि बल भ्रपार, श्रेष्ठतम है, श्रौर जो स्वयं ( सानुः नः यज्ञः 

मनुष्यों में समानरूप से पूज्य व सबसे पृथक्‌, सबसे .महान्‌ है ॥८॥ 
भावार्घः--प्रमु ही सत्यज्ञान केःप्रकाश व भानन्द का दाता तथा सबको 

सन्मां की प्रेरणा देने वाला है । उसका बल सर्वोपरि व सर्वव्यापक है । वही समान 


रूप से पुज्य व महान्‌ है ॥५॥ 
कुघी नो अह॑यो देब सवित॒ः स च स्तुषे मधोनाम । 
दी न इन्द्रो वह्विमिन्यषं चषणीनां चक्र रिम न योंधुवे ॥९॥ 


णो ! हे जगत्‌ के 
;५- है ( देव सवितः ) सभी सुखों व बल के दाता तू 
i i ` नः श्रहुयः कृषिः ) हमें ऐसा उत्साही ब निष्पाप 3 
हम कभी लज्जा से मुह न झुकाएं । (सः ब) वहतू ( मघोनाम्‌ ) ऐश्वर्यवानं 
हुम क ) सर्वाधिक सतुतय है । ( इनः) ऐश्वर्यवान्‌ परमात्मा ही, ( एवाम्‌ जब 
नी) इन सकल लोकों के ( सहः ) वशकारी बल को, ( र कर को 
के वशकारी रासों,व रथ के संचालक चक के तुल्य ही (नि यो युवे ) नियन्त्रण 
Sn त्मा रो व बलों का दाता तथा विश्वनिर्माता 
भावार्थः--वह परमात्मा ही सकल सुखों व बलों कए 
तर है | बह हमें ऐसा उत्साही तथा तिष्पाप बनाए कि हमें कभी लज्जित न 
होता पड बही परमात्मा समस्त लोकों को भ्रपने नियन्त्रण में रखता है ।।९॥ 


PN 


चित्‌ बुःस्तरं ) 
ष्द्घक्‌ ) सभी 


| 
| 
| 
| 
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ऐई घाबाइथिवी घातं मुहदुस्मे धीरेइ विश्वरर्षणि अषु । 
एस वाजस्य सातवें पृं हायोत तुर्वणे । १०॥५७॥ 


पदार्णः-- हे (शाबापृषिबो) सूर्य व भूमि के समान 'राजा य प्रजा के बर्गो 
( श्रस्मे एष्‌ थीरेषु ) हमारे इन वीरो में ( अहत्‌ ) बढ़ा (विश्व र्षि |) 
मनुष्योपयोगी घौर सकल पदार्थो के तत्वदर्शक ( लद ) श्रवणीय ज्ञान ( ५.तच्‌ 
दो प्रीर ( बाजल्थ सातये ) शान या वल की प्राष्ति हेतु ( महल्‌ वृषम्‌ 08०८ ! 
बहुत बढ़ा परस्पर का प्रेम थ घन्न दो। ( छत राया पृज्ं धस्तल्‌ ) ४०० 
शब्ुझों को पार करने एवं उनका नाश करने को घन द्वारा ( पुल ) परस्पर का 
सम्पर्क प्रदान करो ॥१०॥ 
,  भाधा्ं:--े सूर्य ब भूमि तुल्य राजा व प्रजा वर्ग थीरों में सर्ब मानवोपयोची 
एवं सकल पदार्थों व तत्वों को दशनिं बाला ्रबणीय शान दो थ बल प्राप्ति 
पारस्परिक प्रेम पैदा करो तथा घन्रुओों फा नाश करने के लिये घन से भ्रापली शम्पर्की 


प्रदान करा्रो ॥१०॥ 
इति सर्व्तायश्ो बर्ग: ॥। 


दुतं शंत॑मिन्दरा्मयु्टवं कूचित्सन्ते सहसावन्नभि ख 
पाष्ममि्टये । भरदा बेदतां बसो ॥११॥ 


पदार्भ:--हें ( इन्द्र ) ऐश्वयंदाता प्रभो | हे ( सहसावन्‌ ) बलक्षालिन्‌ | 
( त्वम्‌ अस्मयुः ) तू हमें चाहता हुश्रा, ( शंसन्‌ ) स्तुति करने बाले भक्त की 
(घ्भिष्टये कूचित्‌ सन्तं एबं सदा पाहि) उसकी भ्रमीप्ट सिद्धि हेतु सतत्‌ रक्षा कर । 
हे ( बसो ) सबर्मे बसे ! ( म्रेदताम्‌ श्रभिष्टये ) स्नेहकर्ता फे मध्य जी अपने स्लो 
ताओं'को तू ( सदा बेदत्र ) सदा जान ॥११॥ 

भावार्थ :--प्रभु ही स्तुतिकर्त्ता भक्त की ग्रभीष्ट सिद्धि के लिये निरन्तर रक्षा 
करता है । वही सबर्े बसने वाला है। वह अपने स्तोताओं को सदैब जानता 
है ।।११॥ 


एुतं से स्तोमं तना न सये द॒द्यांमानं वाबुघन्त णाम्‌ ' 
सुंबन॑नं नाश्व्यं तष्टेवानपच्युतम ॥१२।। 


पवार्थ:--हे विद्वानों | ( सूर्ये तना न ) सूर्य में जिस भांति किरणें ज्योति 
फैलाती हैं इसी प्रकार ( सूर्य ) सबके सञ्चालक परमात्मा के निमित्त (मे) मेरे (छुतत- 
यासानम्‌ ) चमकते मार्ग बाले ( एतम्‌ स्तोमम्‌ ] स्तुति वचन को ( बाबुघन्त ) बढ़ा 
श्रयवा मेरे लिए उस प्रभु के स्तुतिबचनों का उपदेश दो प्रोर ( तष्टा इब) जिस | 
भांति शिल्पी ( नृणां ततंवननं ) शत्रुओं का संहार करने वाले ( ग्रदं ) श्यो से | 
चालित ( श्रनपच्यं ) न टूटने फिसलने वाले रथ बताता है, उसी भांति बे विद्वान्‌ | 
( नृणां संबननं ) मनुष्यों के सेवनीय, ( श्रव्यं ) इन्द्रियों मै युक्त ( भनषड्युतम्‌ ) | 
दढ़ शरीर को बढ़ावें ॥१२॥ ' 
` आवार्थ--विद्वान लोगों को उम प्रभु के स्तुति वचतों का उपदेश दें ओर बे 
जिस भांति शिल्पी शत्रुओं के संहारक अश्वचालित न टूटने वाले रथ बनाता है बैसे 
ही बि्ठान्‌ व्यक्ति मानवों के सेवनीय इन्द्रिययुक्त दृढ़ शरीर को बढ़ाएं ॥१२॥ 
बावर्त येबां राया यकतेषा हिरण्ययीं । 
नेमधिता न पौस्या बृथेब विष्टान्ता ॥१३॥ 

ददार्थः-- ( येषाम्‌ ) जिनकी स्तुति ( राया युक्ता.) देने योग्य घन से संपन्न | 
और ( नेमबिता ) संग्राम में ( पाँस्या ) बलों के तुल्य जिनके पोरुष कमं | घुया > 
य ) सहसा ही ( विष्ट-झनन्‍्ता ) एक दूमरे से गुंथे अन्तों वाले हैं, ( एबां ) उ 
वाणी ( हिरण्ययो ) हितकारी वा रमशीय ( बढते ) होती है ॥१३॥॥ 


सावार्थः--जिनके पोरुष कर्म श्रमायास ही एक दूसरे से विजयी होते 
उनकी वाणी हितकारी व रमणीय होती है ।।१३॥। 9 
प्र तहु/शोमे एथंबाने वे ने पर रामे बॉचमसुरे म॒घब॑त्सु । 
ये यक्तबाय पञ्चं श॒तास्मयु पथा विश्वाब्यवाण ॥१४। | 
पदार्थ:--( मे ) जो ( ग्रस्मयु ) हमें चाहते हुए, ( पञ्चञता : 
पांचं सौ को जोत ( पथा ) मागं से जाते हैं, ( एबं विश्वाति ) उनका दि 
का यश सुनाई पड़ता है, वा उनका ज्ञान विशेषरूप से श्रवणीय है, मैं बज 
ज्ञान का, ( दुः श्ीसे ) परास्त न होने वाले ( पृथवाने ) विस्तृत, बर कत 
कान्तियुक्त, ( रावे ) रमणीय, ( मघवस्छु ) तथा घन सम्पन्न जनों में ( प्र-बोच 
प्रवचन करूं ॥१४।॥ > हर से 
भावार्थ:--जो हमें चाहते हुए, पांच सो को जोतकर मागे 
उनका विविध प्रकार का यश सुनाई देता है उनका ज्ञान विशेषत 


अधीन्बत्रं सप्तृति चं सप्त चं । स॒द्यो दिदिष्ट 
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। 


दि ५ बाल हनके न्ध में 
वश में करे, और (मायवः सथः दिदिष्ट) ज्ञान को कामना वाला भी इनके सम्बन्ध में 


ज्ञान की याचना करे । १४।।२५॥ KE 
भावाध:--तनु के ज्ञान का वेत्त! उस संबन्ध में ७७ साड़ियों का तन्तु केन्द्रों 
का उपदेश देता है। विस्तृत शक्ति का स्वामी भी शीघ्र ही इन्हें वश में कडूता है। 
ज्ञान की प्राम्ति के इच्छुक भी इनका ज्ञान प्राप्त कद ॥ १५॥॥ 
एृह्मष्ठाबिशो बर्ग: ।। 


[ ४ ] 

ऋषिरदु दः काद्रवेयः सर्पः ॥ ग्राबाणोदेबता ॥ छन्दः १, ३, 
१३, विराइ जगती । २, ६, १२ जगती । ८, ६ ग्रार्चोस्वराइ जगतो । ५, ७ ।तचुतू 
विष्टुष्‌ । १४ त्रिष्टुप्‌ ॥ चतुश्च सूक्तम्‌ ॥ 
Ee] ON] N ~ | 
रेते बदन्त प्र बयं वदाम्‌ ग्रावभ्यो बाचे बद्ता बदकूथा । 

< के हे । 

यदद्रयः पवतः साकमाशवः इलोक घोषं भरथेन्द्राय सोधिन! ॥१॥ 


श्रेष्ठ उपदेश करें, म्रौर (वयम्‌) 
याणी का ( प्र बदाम ) उत्तम 


४, १०, 


पदार्थ:--( एते ) ये विद्ठान्‌ ( प्र बदन्तु ) 
हुम भी ( प्राबम्यः ) उत्तम विद्वानों की ( वाच्यम्‌ ) : 
रीति से दसरों को उपदेश दे । हे बिद्वानो ! झाप भी ( वददूम्यः ) भाषणकर्त्ता के 
लाभार्ष ( घाद बदत ) उत्तम वाणी बोलो, (यत्‌ ) जब कि ( भ्रद्रयः ) मई 
( पर्बता: ) मेघ-तुल्य प्रजा शिष्यादि पोषक, ( श्राशब: ) वेगवान्‌, ( सोमिनः ) तथा 
बीरबान्‌ श्राप लोग ( साकम्‌ ) एक साथ ( इस्राय ) परमात्मा के ( श्लोक ) वेद 
उपदेश को ( भरभ ) प्राप्त करो व दूसरों तक पहुँचाम्रो ॥ १॥ 

आबा्षः---श्रेष्ठ विद्वाम्‌ जनों से हमे जो सदुपदेश मिलता है, उसे हम दूसरों 
को दें उनका उत्तमपोषक उन्नति का प्रदाता होता है ॥।१॥ 


एते बंदन्ति शतव॑त्सहन्न॑वदुभि कन्दन्ति हरितेभिरासभिः । 
दिष्ट्वी गराबाण! सुकृतः सुकृत्यया होचतुर्य हविर्यमाशत ॥२॥ 


ददार्घः--( एते प्रादाणः ) ज्ञान के उपदेशक ( शतवत्‌ सहलबत्‌ ) तथा सौ- 
सौ ब सहस्रो शिष्पों वाले ये ( डदम्ति ) उपदेश करते है घोर वे ( छु-कुतः ) उत्तम 
कर्मरत ( विष्टबी ) गृहो मे प्रवेश कर ( हुरितेभिः श्रासभिः ) तेजस्वी मुखों से 
सु-हत्यया ) श्रेष्ठ कृत्यों का ( घ्रभि क्रदन्ति ) सर्वत्र उपदेश देते हैं। ( पू ) 
प्रादरणीय विद्या ब प्रायु में श्रेष्ठ जनो ! आप लोग (होतुः चित्‌ हुवि,-ध्द्यम्‌ ग्राशल ) 
दावशील जत के ग्रन्नादि भोग्य पदार्थ को प्रादर से ग्रहण करो ॥२॥ 
भावार्थः--ज्ञान रे उपदेशक सहमस्रों शिष्यों को उपदेश देने वाले उत्तम कमं- 
रत गृहों से प्रवेश कर तेजस्त्री मुकं से श्रेष्ठ इत्यों का सवंत्र उपदेश देते हैं ! हे 
आदरणीय विद्वान्‌ जनो!अ।प लोग दानशील जन के मरन्तादि भोग्य पदायों को आदर- 
पुवेक ग्रहण करो ॥२॥ 


एते बंदुसस्पबिदन्नना मधु ्पृङ्कयन्ते अधिं पव आपिषि । 
क्षस्य शासमरुणस्य बप्सतृसते सुभरा इषृभाः प्रेम॑राविषुः ॥३॥ 


पदार्य:--( वृक्षस्य पक्ष्वे भामिषि ) जिस भांति दृक्ष के पके फल में ( मधु 
प्रविदन्‌ ) मधुर रस प्रते हैं, वेसे ही उसको ( घ्ना ) मुख से बतलाते भ्रोर उसे 
पाते है, इसी प्रकार ( एते ) ये बिद्वान्‌ ( वृक्षस्य ) वृक्षरूप देह के ( मिषि पषवे 
झि ) म्रायुरूप फल के परिपाक होने पर ( अना ) मुख से ( सधु ) वेद ज्ञान का 
लाभ करते हं ओर उक्षी का ( बदन्ति ) उपदेश देते हैं भोर ( नि ऊंखपस्ते ) नियम 
से उसका बार-बार भ्यास करपे हैं । ( ते सूभर्वाः ) वे उत्तम सुखजनक फल तथा 
मन्न के भोक्ता ( वृषभाः ) उत्तम बलवान्‌, ( भ्ररुणस्य ) दीप्तियुक्त ( वृक्षस्य 
ज्ञाखां बप्सतः ) मह्दान्‌ वृक्षरुप संसार की आश्रय रूप प्रकृति को भोग परमेश्वर के 
विषय में ( प्र ईम्‌ प्रादिषु: ) भलो-भांति वर्णन करते हैं ।।३॥ 
भावार्थ :--विद्वान्‌ जन वक्षरूप देह के घ्रायुरूप फल के परिपक्व होमे पर 
से वेद ज्ञान का लाभ करते हैं और उसी का उपदेश देते हैं तथा उसे जीवन में 
चरितार्थ करते हैँ । वे परमेश्वर के विषय में भली-भांति ज्ञानाजंन करते हैं ॥३।। 


बृह॑दन्ति भद्रेणं मन्दिनेन्द्र ऋरोशंन्तोऽविदश्जना सघुं । 
संरभ्या धीराः स्वसुंभिरनतिपृराघोषय॑न्तः एथिदी ष्ठु पब्दिभिंः ॥४॥ 


बदार्थ:--( एते ) ये ( मन्दिता ) स्तुतियुक्त, ( मदिरेण ) हृबंदायक स्तुति- 

बचन द्वारा ( बहुत ) उस महान्‌ परमात्मा का ( वदन्ति) उपदेश करते हैँ । (घ्ना) 
मुख से ( इन्द्रम्‌) उस परमात्मा को ( कऋशन्तः ) पुकारते हुए ( मधु विदन्‌ ) 
उसका हषंजनक ज्ञान पाते हैं। वे ( उपब्दिभिः ) नाना उपदेश गर्जनाय्रों द्वारा 
आधघोषधन्ति ) भूमि को प्राघोषित करते हुए, ( सं-रभ्याः ) कार्यं में 

वनकर, (घोरा:) बुद्धिमान्‌ जन (स्बसूभिः) स्वतः चालित शक्तियों वाशियों 

सहित वा स्हीनीवत्‌ सहयोगिनी प्रजाग्रों के सहित ( रनत्तिषुः ) प्रसन्नता से नृत्य 
करते, आनन्द-उल्ल्रास का अभिनय करते हैं, वे प्रभु-प्रेम व उल्लास में नृत्य कर उठते 
हैं ॥४॥ 


हो 
हैं, 
और वह 


भावार्थ:--विद्वान्‌ व्यक्ति प्रपने स्तुति युक्त, ह॒ष॑प्रद स्तुतिवचन से परमात्मा 
उपदेश करते हैं, उसी का प्राह्नान करते हुए वे उतका हर्ष जनक ज्ञान प्राप्त 
और उन्हीं उपदेशों को प्रस्य को कते द्वै जिससे प्रजा का मंगल होता है, 
प्रभुग्रेम में रंग जाती है ॥४॥। 


PI SS RSG ET TT ed 
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SONS FT aa 


सुपर्णा दाच॑मक्रतोप दरव्यांखुरे कृष्णा इपिरा अनर्तिषुः । 
र STN, oF TS NS 
ण्य 'ङ्नि यन्त्युपरस्य निष्कृत पुरु रेतो द्धर्‌ सूयश्वतः ॥५॥२९॥ 


पदार्थः--( द्यवि ) वजोमय एवं (झा चारों घोर सुखमय प्रभू में 


:) 


मर्न ( घुषर्शाः ) उत्तम मार्गगामी ( कृष्णा प्रोर ग्रन्तःकरण के दोषों 
का वर्णन करने बाले ( इषिरा: ) गवम्‌ ) वाणी के 
उच्चारक, उपास स्तुति, प्रार्थना, कर :) 


मेघनुल्प झुख गु के ( 'नष्क्र 
: ) सूयं के तुल्य तेज थी जन ( पुरु 


MAREN 


भीड़ायें करते है श्रौर { उपर 
स्थान को पाते हैं। वे ( सू 
बहुत-त्रहुत बल सामर्थ्य घासो 

भावार्थः प्रभू भवत 
स्तुति य प्राधना करते ह, ओर 


3 


साधक, अ 
एरमात्मा के स्यान को पाते है ॥% 


हत्येरोनश्रश्ो वर्ग: ॥ 


TY ४: 


| । || . | 
उग्राइव प्रबहन्तः समायुः साकं युक्ता इषणो (६ 


[तछुबसर Le जा If IT 
यत्छ्बसन्तों जग्रसाना अरांबिषुः शण्ब एश ध्रोथ 
(५ 


पदार्थः ( उग्राः इब प्रबहुन्तः ) वेगवान्‌ वायु के 
( सम्‌ भ्रायमुः ) एक साथ भ्रात तथा ( सम्‌ _आवमुः ) ए 
कार्य रत हैँ । ( साक्षम्‌ युफ्ता; बुषए: ) जिस भांति एक साः 
बिस्तः ) शकट फे | भाग धारते हैं उसी भांति बे भी दे 
एक साथ लगे हुए, ( बृषण: ) बलवान हो ( ६ 
के अंगों को पुष्ट करते हे । ( यत्‌ ) जब वे प्राणगण ( इवस्चन्तः | 
( जप्रसानाः ) वायु को भीतर निगलते हुए ( श्राविष 
( एषाम्‌ ) इनका ( ल रताम्‌ इव प्रोथथः शुण्ये ) वेगवान्‌ श्रशव 
सुनता हूँ ॥६।। 

प्रावार्थ:--बेगवान्‌ वायु के झकोरों के तुल्य प्राण एक स 
एक साथ नियम में बंधे कार्य रत रहते हैं साथ जुते ३ 
देह में एक साथ लगे बलवान्‌ होकर धारक देह अंगों को पुष्श क 


फे समान ही शठः 


रथ श्राते हैं, तथा 
ग ग्राते हैं, त 


ल्य प्राण भी 


दशांबनिभ्यो द्ंक्ष्पेम्यो दशयोकत्रेभ्णो दश॑योञ 
\ नाई ~ ° = Me 
दश्चांभीशुब्यो अचताअरेभ्यो दश धुरो दश 


i थ्‌} || 
शा यक्ता बहदूभ्यः || ७)। 

पदार्थः -- ( दञ्ञ-ञ्रवनिस्पः ) दश गतियों वा ग्रंगुलियों के तुल्य दश श्र गधुक्त 
( दश-पक्ष्येभ्यो ) दश प्रहार के कर्मों का प्रकाशक ( दश योक्त्रेस्य: ) दश प्रकार 
की योजनाओं वाले, ( दक्ष-प्रभोशुन्प: ) दश प्रकार के नाना कर्मों व पदार्थों को 
ग या वश में करने वाले ( प्रजरेभ्यः ) शरीर के संचालक ( बहुदुम्पः ) देह 
प्राणों के ( दश घुर: ) दश प्रकार के धारक बलों का ( अर्चत ) वर्णान करो उनका 
ज्ञान करो । वे दशों इस देहू में ( युक्ता: ) रव में 9्श्‍व के जैसे हैं ।!७॥ 

आावारयः--इश देह में रथ में ग्रश्‍व के तुल्य हो प्राण नियुक्त रहते हैं । उनके 
दण प्रकार के धारक बलो का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ॥७।॥। 


ते अद्यो दशयन्त्रास आशवस्तेषामाधानं पर्याति हयतश । 


t t = रों £; भी ।। 
त ऊ सुतस्य सोम्यस्यान्धसोंऽशोः पीयूष प्रथमस्य भेजिरे ॥८॥ 
पदार्थ:--( ते ) वे ( द्मद्रयः ) विभिन्न भोगों के भोक्ता, ( दश्षयन्त्रासः ) 
दश प्रकार के यन्त प्रर्वात्‌ उपकरणों के स्वामी, ( श्राशवः ) वेग से कार्य करते हैं । 
( तेषाम्‌ ) उनका ( हरयेतम्‌ ) अति कान्तियुक्त, ( भ्राचानम्‌ ) राशय ब्रात्मा (परि 
एति ) सर्वत्र जाता है, ( ते उ ) और वे ( प्रयमस्य ) श्रेष्ठतम ( सुतस्य ) सबके 
प्रेरक ( सोम्यस्य ) वीर्यवान्‌ ( भ्रन्धसः ) प्राणधारक भ्रात्मा के भी. ( पोयुषम्‌ ) 
रक्ष को ( भेजिरे ) सेवते है ॥८॥ Be 
_ भावार्थू:- वे विभिन्‍न भोगों के भोगने वाले दश प्रकार के यज्ञों के स्वामी 
वेश से कार्य करते हैं । उनका ग्रति फान्तियुक्त ्राश्रय आत्मा सवंत्र जाता है। और 
वे सर्वश्रेष्ठ, सर्व प्रेरक वीर्यवान्‌ प्राणधा रक आत्मा के रस का भी सेवन करते हैं ॥८॥ 


ते सोमादो इरी इन्द्र॑स्य निंसतेऽशुं दुहन्तो अध्यासते गविं। 
ेभिर्दुग्धं 'पिवान्त्सोम्यं मच्चिन्द्ों बर्धते प्रथते बृषायतें ॥९)॥ 


पदार्थ :--( ते सोत-भ्रवः) वे प्रेरक आत्मा की शरि ले 
हरी निसते ) उस ऐश्व्रयंवान्‌ झात्मा के ज्ञान और कर्म दोनों का नाव रा 
( गवि) भूमि पर या वाणी द्वारा ( ग्रंशम्‌ ) उस व्यापक्त प्रभ के प्रकाश को 
( डुहन्तः ) गो में से गो-दुग्ध के तुल्य पाते हुए, ( गवि श्रवि घासते ) उस वाणी में 
हो भ्राश्रय लेते हैं। ( सोम्यं मधु ) और ईश्वरीय ज्ञान रस को ( पपिवान्‌ ) पीता 
हुआ ( इन्रः ) झात्मदर्शी पुरुष ( वर्षते ) वृद्धि पाता है, ( प्रयते ) बल व सामर्थ्यं 
मे बढ़ता है और ( बृषायते ) सर्व-पुखकारी बनता' है ॥६॥॥ 

भावा्थेः--प्रेरक भात्मा की शक्ति को प्राप्त करने वाः पवान्‌ ब्रात्मा 
के ज्ञान एवं कर्म दोनों स्यों को प्राप्त करते हैं। वे भूमि त मल गन 
ब्यापक प्रभु के प्रकाश को गौ दुग्ध के समान पाते हुए उस वाणी में ही झाश्रय रस 


सेरे , भ्रोर ईएबरीय ज्ञान 
है ॥६॥ न रस को पान करता हुझा, आत्मदर्शी व्यक्त बृद्धि पाता 


५ 6 { 
bas \ 
शद बो शंशुन किर रिषाथनेळांबन्तः सद्‌मित्स्थना शिताः । 


ञ्वस्यो दि ज ह 
वत्येव भहा चारवा स्थन्‌ यस्यं ग्रावाणो अजुपष्वमध्यरम ॥१०।३०। 


_ , पदार्थ: यः श्रंशुः ) प लोगों में ग्रात्मा ( 
है। ( त फिल रिषाथन ) 


i वृषा ) सकल सुख देने 
an श्राप लोगों का कभी नाश नहीं हो ( ता 
ह 3380 अन्न, वाणी, कर्मफलों व भूमि भादि से यक्त भ्रोर (प्राशिताः) 
द्वारा तृप्त किए जाते { स्थन ) रहो । है ( ग्रावाणः ) विद्वान्‌ उपदेष्टाम्रो I 
( यस्य छष्वरस्‌ ) जिसके हिसारहित यज्ञ का ( ग्रजुपध्यम्‌ ) तुम सेवन करते हो 
{ रंबत्या। इब ) वह धनवानों के तुल्य ( महसा ) महान्‌ सामर्थ्य से ( के ) 
उत्तम श्ाचा रयुक्त ( स्थन ) झोकर रहे ।।१०॥ हे । 
_ _ भावार्थ-शात्मा ही समस्त सुखों का वर्षक है। हे विद्वान उपदेशको, जिससे 
!हसारहित यज्ञ का तुम सेवन करते हो वह घनिक के समान महान्‌ सामर्थ्यं से उत्तम 
धाचरणा युवत होकर रहे ॥१०॥ के 


भोजन 


( यस्व 


इति त्रश्यो वर्गः ॥ 


[$ | _ 

तु दिला अतदिलातों 
उ_मातरा| अरा? इड ह सो 3 ] 
अनातुरा अलर स्थामविष्णबः सुपीवसों अत॑पिता अठ॑षणञञ।॥११॥ 
_ _ _पदार्थ:-है विद्वानों है वीर जनो ! श्राप लोग ( तदिलाः ) दुःखों, दुष्टों व 
संशयो के काटने वाले और ( श्तृदिलासः ) स्वयं कभी छिन्न-भिन्न न होने वाले 
{नो ब श्राप लोग a अहयः ) थ्रादरणीय ( भ्रअनणाः) कभी न थकने वाले ( झश्चु- 
'यित्ताः ) सत्कार्यं में शिथिल न होने वाले ( झमृत्पवः ) मृत्यु रहित, ( श्रनातुराः ) 
न घबराने वाले, ( श्रजराः ) जर।रहित ( ग्रमविष्णवः) सदेव गतिशील, (सुपीबसः ) 
नितान्त हृष्ट-पुष्ट, ( श्रतृवित्ताः ) तृष्णा लोभ रहित ( अतृष्णजः ) निस्पृह, निर्मोही 
( स्थ) बनो ॥११॥ 

भावार्थ :--विद्वान्‌ दुखों ब दुष्टों के हर्त्ता श्रादरणीय. अश्रमण सत्यकार्य में 
देव रत रहने वाले धमर एवम्‌ अजर हों, सदैव हृष्ट-पुष्ट एवम्‌ गतिशील तथा मोह 
से मुक्त रहें ॥॥११॥ 

I 0. । ny व [ | 

| एव वः पितरो युगेयुग क्षमकासासः सदसो न युड्जते । 
Tae re अ so) nl 
अयाश्चो' इरिषाचो' हुरिद्रव आ यां रचे ण एथिवीमशुश्रबुः ॥१२। 
PR) — प्र ग हर 

वदार्थः--हे विद्वान्‌ व वीर जनो ! ( बः पितरः ) आप लोगों के पालक 
दलपति ( ध्रुवः एव ) सदैव स्थिर, दृढ़ रहें श्रौर ( युगे युगे) समय-समय पर (क्षेमः 


ol 


इति चतुर्योऽष्याय ॥ | 


fe | 


पठ कमोऽध्यायः 


अथ 


[९५] 

८-१०५ १२, १४, १७ पुरुरवा ऐल । २,४, ५, ७; 
शी ॥ देवता- १, ३, ९, ६-१०, १२, १४, १७ 
Se OS RY EY WONG Us Ei १, २, १२ 
श्िष्टप्‌ । ३, ४, १३, १६ पादनिचृत्त्रिष्टूप्‌ । ५, १०। यार्चा भुरिक्‌ तिष्टुपू । ६ 
__८ १५ विरादू विष्दुप्‌ । ९, ११, (४, १७, १५ तिचृत्व्िप्टए्‌ ॥ अष्टादशा 
सूक्तम्‌ ॥ | 

ट द 
इये जाये मनंसा तिष्ठं घोरे वचांसि प्रिश्रा इणवाबह ड । 


} 
न नौ सम्त्रा अनुंदिवास एते मय॑स्करम्पस्तरे चनाहच्‌ ॥१॥ 
ली ये के तुल्य में बलवति ! (जाये ) हे पुतो 
यु:--हे ( हये ) भ्रश्व क तुए सर्वाङ्ग में बलवति ¦ (जाये ) दे त्र 
त्पस्त करने में के सम प्रपने नायक को श्रपने दल पराक से प्रसिद्ध करते 
बाली वा ( जाये ) जय दिलाने वाली ! हे ( घोरे ) दुष्कर 
( तिष्ठ ) 


मनसा ) मन को दृढ़ करके म 
प्रतिज्ञा-बचनों को 
झनु-दितास: अन्त्राः 


( बचांसि ) परस्पर 
(मयः चन न करन्‌) सुख प्रदान नहीं कर सकतीं 


ऋषि:--१, र, ६, 57 
११, १३, १५, १६, १८, उव 
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( कृणवावहै नु ) 
दोनों की ( एते ) ये ( 
झहनि ) भविष्य के लिए 
करती ही हैं ॥१॥ 
भावार्थः- सेना 


एवं सेनापति में परस्पर त 
ही जयी बनाती है श्रौर दु संग्राम में विजय दिलात 
सहमति होता ही विजय की प्रदाता है ॥१॥ 


` क्किमेठा वाचा कुणा तवा रामि षरे 
पुवः पुनुरस्तं परेंढि दुरापा वातं६वाइमं स्मि २ 


पदार्थः 


जिम भां 
उषसाम्‌ भ्रग्रिया इव ) उषा 
मे आगे चलते वाली बनकर ( प्र ग्रकृमिषस्‌ 
बाणी की क्या विशेष आवश्यकता 


( अहम वातः 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
ऋग्वेद: म० १० । खू ० ६४ ॥ 


~ ] | l 
अद्रयोऽश्रप्रणा अशथिता असृस्यचः । | 
यत 


संग्राम करने वाली ! तु 
स्थिर हो! सेना दे सेनापति हम दोनों 
करें । क्या ( नौ ) हम 
) ्रापस की मन्त्रणाएं ( परतर चत 

गं ? श्रपितु 


वचनों की स्थिति दोनों को 
| है । दोनों में पारस्परिक 


ति भूर्य के रामे चलती है, 
) तेरे प्रागे चलू 
है । हे (पुरूरवः) | 
इव ) मे प्रबल कार्य हे | 


कामासः) भवनों के समान सदेव सबका कल्यागा व रक्षा करने वाले होकर (युजते). 
मनोयोग दे'। वे | ग्रभुर्या्तः ) जरारहित, ( हरिःसाचः ) मनुष्यों का समवाय बनाने 
वाले, ( हरिद्रवः ) ग्रण्वों से वेग से जामे में समर्थ, ( रयेण ) गर्जन घ्वनिं से 
(चा पृथिवोम्‌ ) प्राकाश व पृथिवी मे ( भा प्रशुअब॒: ) श्रपने सन्देश सुनाने वाले 
हों ॥१२॥ 


| 
भावार्थ--हे विद्वान्‌ एवम्‌ वीर जनों भ्रापके दलपति भी सदेव सुदृढ़ सुस्थिर | 
एवम्‌ सबका कल्याणा ब रक्षण करने बाले हों। ये भी जरारहित मानवाँ को सम~ { 
वाय बनाने वाले दुतगामी, गर्जेन ध्वनि से घरा आकाश में अपने संदेश सुनाते 
रहें ॥१२॥ 
| | i | |] | भिं 
तदिएंदग््यद्र॑यो विमोचने याम॑न्नज्जश्पा ईव षेदृष॒न्दिभिः । 
। | ड ॥ पृ हि s [i रि | ३ 
वपन्तो बीज॑मिव धान्याङ्रतः एथ्चन्ति पोम न मिनन्ति बप्छ्तः ॥१३॥ 
पदार्थे:--वे ( भ्रद्रयः ) श्रादरणीय ( विमोचने ) विविध संकटों से मोक्ष 
पाने का ( यामन ) यम नियम पालनरूप सन्मां में ( तत्‌-इत्‌ ) उसी प्रभु का 
( वदन्ति ) उपदेश करें । वे उपदेश ध्वनियों से ( घान्यक्रृतः बीजम्‌ इव वपन्तः ) 
तथा धान का खेत काटने वालों के तुल्य वासनामय बीजों को छेड़ते हुए, ( सोमं 
ञ्चन्ति ) प्रभु से स्नेह करें थोर ( बप्सतः ) स्वयं नाना कर्मफलों का भोग करले 
हुए ( न मिनन्ति ) कर्मसन्तति को नष्ट करें ॥१३॥ 
भावार्थः--ग्रादरणीय जन बिविध संकटों से मोक्षाः प्राम्तिके निमित्त यम 
नियम पालनरूप सन्मार्गे का उपदेश दे । बे प्रभु के प्रति स्नेही हों ॥१३॥ 


युते अरे अघि वाच॑मक्रठा कोळयो न मातरे तुदन्तं ॥ 
वि पू ुञ्वा सुषुवुषो मनीषा वि बतेन्तामद्र॑यश्चायमानाः ॥१४॥३१॥ 


पदार्थ :---( चायमानाः ) ग्रादर पाते हुए ( श्रद्रयः ) प्रादर योग्य जब, 

( अ्रध्वरे अधि ) श्रहिसनीय ( सुते अधि ) ईश्वरोपासना कार्ये में ( वाचम्‌ भ्रन्त्न ) 
स्तुति वाणी को उच्चारे | ( बि बर्तन्ताम्‌ ) स्तन्यपाग्री बालक जैसे माता की गोद 
में क्रीडा करते हैं वैसे ही वे प्रभु की गोद में रहें । हे विद्वान्‌ जन ! तु ( छुसुबंध: ) | 
जगत्‌ उत्पादक और संचालक परमात्मा की ( भनीषां बि सु मुञ्च) स्तुति को विशेष | 
| 


I 


| 
| 
| 
॥ t 
| 


प्रकार कर ॥।१४॥ 
भावार्थ:--आदरशणीय जन ईश्वरीय कार्य में स्तुलि बाणी को उच्चारें। जैसे 
माता की गोदी में बालक क्रीड़ा करता है वैसे ही प्रमु की गोद में क्रीड़ा करे । विद्वान्‌ | 
जगत्‌ उत्पादक व संचालक प्रभु की स्तुति का गान करें ।।१४। 
इत्पेकरत्रिशों वगः ॥। 


तुल्य ( दुरापना अ्रस्मि) शत्र, के वश में श्रामे वाली नहीं : तू मुझ द्वारा विजय करके || 
( पुनः भ्रस्तम्‌ षरा इहि ) नन्तर घर वापस जाता ।।२५ fe 
भावार्थ--उपा जिस भांति सूर्य के आगे चलतो है, उसी प्रकार विजय भी | 
कामनायक्त सेना भ्रग्रगामी हो तो सेनापति को अब्रु को बश में करने की दृष्टि से. 
प्राश्वस्त कर सकती है श्रौर विजय का विश्वास दिला सकती है ॥२॥। > 
I = है. 3 डि 
इपुर्न श्रिय इदवेरंसुना गोषाः शत॒सा न रहे! । 
F |] ० 
अबीरे क्रतो वि दविद्युतन्नोरा न मायुं चितयन्त घुनय। ॥३॥ | 
वदार्थ:--( इषुधेः इषुः न ) तरकस के तीर तुल्य सेनापति ( श्नि 
लक्ष्मी हेतु ( श्रसतः ) शत्रु दल पर जा गिरे । वह ( भो-सा; ) भूमि का 
दाता श्रोर ( झतसा नः ) सैकड़ों सुखों का दाता तथा ( रंहिः ) वेगः 
( श्रवीरे क्रतौ ) वीरों रहित युद्धकार्यों मं ( न दविद्यतत्‌ ) वह नहीं चमक 
( उरा न ) महान्‌ अस्तरिक्ष के समान ( उरा ) विस्तृत रणाङ्गण में 
शत्रुओं को कंपा देने वाले वीर सेनाजन ( मायु जितयन्त ) वायओं के 
करें श्रौर सेनाएं भी सेनापति के शब्द को समके ।।३॥ Re 
जावार्थ--सैनिक अगर वीर हों, सेनापति की श्राज्ञा का ९ 
हों तभी कुशल सेनापति को भी शकू पर विजय प्राप्ति का गौरव पर 
हैं ॥३॥ 
| ०५६ ददि ४ 
सा वसु दंती श्वशुराय बय उषो यदि व्थन्तिशृहृ 
5 | > 
अस्त ननक्षे यरिमिञ्चाकर्दिवा नकते शनथिता वतः 
वदार्थः--( उषः ) शत्रु को दमत करते बाली 
जो बल, अन्न व जोवन चाहती है | सः ) वह ( इवशुराय 
दीर तावक हेतु ऐश्वयं को घारती हुई ( भा 
| ( ग्रस्त ) शत्र॒ को पछाड़ने वाले बल ब ( नतः 
रहरूर बह | दिवा नक्त) दि (= 
विलय से ऋुकने भौर देख. 


| 


६.8 


+ भावार्ष:--शत्र को संतप्त करने बाली सेना, जो बल एवं शन्न चाहती है 

बही अपने ताथक एस को धारण किए हुए समीप के मित्र राज्य शत्रु को उखाइगे 
बाले बल को पाती है | उसके पराक्रम के समक्ष कोई सिर नहीं उठा पाता । उसका 
सेनापति कुशल होना चाहिए ॥४॥ 


त्रि! स्म साहः श्नयों बेतसेनोत स्म मेऽष्यत्ये एणासि । 


] . _ . i ! कप नह 
पुरु खो5ज ते फेतमाशं राजा मे बीरं तन्व१_ स्तदा से| |।५।१॥। 
पदार्थः--हे सेनापति ! तू ( मां ) मुझे ( ध्रङ्लः ) न माश होने वाले ( बेत- 
हेब ) ज्ञामसय प्रकाश हारा ( त्रिः इनथथः ) तीनों प्रकार से बन्धन से युक्त कर । 
उत ) ्रोर ( भे भ्रम्स्यै ) मेरे प्रनुकूल झ्ाचरण हेतु मेरा ( पुणासि ) पालन- 
पोषण कर । हे ( पुछूरक्षः ) अनेकों को भादेश देने बाले शासक | में ( ते केतम्‌ 
जनु भाषम्‌ ) तेरी शरण प्राप्त करू । हे ( वीरः ) शूरवीर तू ! ( से तन्वः ) मेरे 
बिस्तृत राष्ट्र का ( तत्‌ राजा आसीः ) शासक हो ।।४।।१॥ 
भाबार्थे:--राष्ट्र का शासक ऐस। छूरबीर होना चाहिए कि जो सभी को 
जाचरण कराने के लिए सुधोजित सेना रख सके व प्रजा को ज्ञान का प्रकाश 
सी के सके ।।५।।१॥ 


« दा हू ऋआ 


ms MD 


इति प्रथमो घर्गः ।। 


सुजरणि र Fi रण दिस ° fF श 
या सुजर्णि। भाणः हक नथनी चरण्युः | 
ता भ्रब्जयोंऽर्णणो न संसु? शिषे गायो न घनबोऽनवन्त ॥६॥ 


बदा्थेः---( या ) जो सेना ( शुः. ) उत्तम वेगयुक्त, ( भेरिः ) उत्तम 
इलो थ पंक्तियों में बड़, ( सुस्‍्ते भ्रापिः ) धुल निमित्त नायक के बन्धु के समान (हूवे 
अलः ) तालाब में प्रतिविम्बित चशुबत्‌ समान भनुराग से युक्त हो ( जरण्यु:) नायक 
सहित बिचरण करने बाली है, ( ता; ) बे घमेक सेन।ए ( अञ्जयः ) सुब्धक्त भाव 
शुक्त ( वर्णकः ) तेजस्विनो ( घेनबः न ) दुधार गोम्रौं के समान ( धिषे सञ्ञूः ) 
\ राजा की शोधा व समृद्धि की वृद्धि के हेतु ( सक्षु; ) भागे बढ़े प्रौर ( झमबन्तः ) 
3 प्रेम ले राजा की बन्ददो करें ॥६॥। 
भाका्थ:--जो छना उत्तम वेग युक्त है पंक्तियों में बद्ध रहती है तथा नायक 
के बल्ब के तुझ्य अमुरागयुक्त रहती है वही तेजस्बिनी दुषारू गाय के तुल्य राआ की 
समृद्धि धीर कीर्ति को बहाने के लिए प्रेम से राजा की स्तुति करती है ॥६।३ 
सभस्मिञ््चाय t |] . 
।स्मिञ्चासमान आसत रनः उतेम॑वर्षभ्॒च १3 स्वशूतः । 
$ ७ ~ 
महे वशं पुरूरवो रणायाबर्धयरदस्युहस्प|य देशाः ॥७॥ 
पदार्थ:--है ( पुरूरः ) महान्‌ कीति-सम्पन्न | ( यत्‌ ) जंब {त्वा ) 
लुरे ( देवा: ) विजयोत्सुक वोरजन ( दस्यु हत्याय ) शत्रुध्ों को मिटाने के निमित 
( रथं ) बढाव, तप ( छस्मिन्‌ जायमाने ) इसके प्रकट होने पर ( श्या: सभ्‌ 
झबर्थयन्‌ ) प्रणाएं उसके घ्रा्य में ( सम्‌ घासत ) मिल कर रहें ( उत्त ) घौर 
( डत ) उसे ( स्वगूर्ताः ) स्वयं उद्यमशील ( नशः ) समृद्ध प्रजाएं बढ़ाएं ।{७॥। 
आावार्थ:--जिसकी सेना विजयोत्सुक है और प्रजा को घभय प्रदान करती है 
बही महान्‌ कीतिमान शासक बनाकर प्रबा को सुख-समृद्धि प्रदान कर पाला है ॥७॥ 


खडा बांस जहतीष्वत्कममांतुषोषु भालुषो निषेष। 
अप स्म मच्रसंन्ी न छुल्पुस्ता अप्रखवस्पशो नाः ॥८॥ 


पदार्थ:--( यत्‌ ) जब ( सथा ) एक साय ( जहृतीषु ) शस्त्रादि छोड़ती 
बा जाती हुई ( आपु छमानुषोवु ) इन सामान्य व्यक्तियों से भिन्न सेमाप्नों पर 
( चानः भुञ्यः ) मननणील रक्षक सेनापति मैं ( झस्कं कषे ) घ्रपने धरषिकार का 
उपयोग ररे, तब वे { तरसतन्तो न ) मूगी के तुल्य ( यत्‌ भप झन्‌ ) मुझसे भय- 
द हों प्रथवा ( रथ-स्पृक्ञः शाः त ) रथ में सगे घोड़ों के समान भय से शासित 

Neh 

आधार्यः-- सेनापति का सेना पर उसी प्रकार प्रभाव व नियन्त्रण होना चाहिए 

जैसे कि रथ में सगे भएवों पर सारथी का नियन्त्रण रहता है ।।८।। 


बदांसु मर्तो अगरतांसु निस्पक्सं श्ोणीमिः क्रतुंभिने एकते | 
ता.भतरो न.त्वः शुम्भत स्वा अश्वस न क्रोल्यो दन्द॑शानाः॥९॥ 


बदार्थ:--( यत्‌ ) जब ( धासु शमृतासु ) अनश्वर प्रजाशों ब सेनाओं 
| ) ` पर ( निस्पुर म्तः ) सूक स्नेहवान्‌, शत्रुमारक बलवान्‌ सेनापति ( क्षोर्हिभिः ) 
पु उत्तम बाणियों ( न ) ( फतुलिः ) कर्मों से ( पुक्ते ) सम्पण करता स्नेह 
5... प्रकटाता है, ( ताः) तर के ( प्रातणः भ ) गृहपत्नियों के समान ( स्थाः तस्यः 
झुस्भत ) भ्पमे-अपने देहों को अलंकृत करे धौर ( बंदञ्ञानाः) दांतों से लगाम काटते 
इ ( ऋश्वास! न ) घोड़ों के समान ( क्रीश्यः ) नाना प्रकार की क्रीड, विनोद 

 करेध्रोर सम्भा पर चलें ॥।९॥ 

a आबार्थः--जब प्रजा व सेना पर स्नेहवान्‌ शत्रुमर्दत करने बाले बलशाली 
g स्ञेनापति का अपनी याणी ब कमं से नियन्त्रण रहता है तो प्रजाजन भी ताना प्रकार 
| का सुख पाते ब सन्मागं पर चलते हैं ॥६॥ 


_  वि्त्नया पत॑न्तो ददिधयोङरग्ती मे अप्यः कम्पनि । 
| + सुजांतः प्रोषेज्ञीं तिरत दीषंमायुंः ॥१०॥२॥ 


बनि्टो शपो नण 
= ४ 3 i 


हर 
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पदार्थ:--( या ) जो सेना ( श्रप्या बिद्यत्‌ न ) जल स बनी विदत्‌ के 
समान ( पतन्ती ) बेगमहित गतिमान्‌ ओर ( में ) मेरे ( काम्यानि ) कामना योग्य 
पदार्थों को ( भरन्ती ) धार कर ( द््िद्योत्‌ ) चमकती है, उसमें ( शपः ) कर्म- 
कुशल एवं ( न: ) मानव हितकारी (सु-जात:) सेनानायक के खूप में त 
(उर्वशी) अनेकों को वञ्च में करने वाली संता राष्ट्र को ( प्राय: दं 
जीबन देती है ॥ १०।।२।। 
भावार्थ:--विद्य॒ु तू समान 
सेना-नायक मिलता है तो राष्ट्र दी' 
हि द्वितीयों वर्ग: ॥ 


a 


वेगान्‌ सेना को कर्मकगल ब मानव 


गोवन पाता है १।१०।।२॥ 


पदार्थः--( इत्था ) हेर 
भूमि की रक्षा में समर्थ हो 
मुझ प्रजा के पराक्रम १ 
ज्ञानवान्‌ होकर ( त्या ह 
श्रुणोः ) मेरा बचन नह 
बासि ) तू क्या कह सकता है ? शतः ₹ 
प्रजा पर नियन्त्रण कर ॥ ११।। 

भावार्थ :--सेनापति को प्रजा की भवश्यकतामरों 
बह्‌ प्रजा के स्नेह ब विश्वास को प्राप्त कर कूशल श 
उभर सकता है ॥१११॥ 


कुदो सुः पितरं ज्ञात इचष्ठाञ 


+ 
को दम्पती समनसा बि यूथोद् यद्‌ 
पदार्थः ( सुदुः ) कब पुत्र ( जात 
पिता को चाहेगा ओर ( वि-जानतु ) पहिया 
( प्रभुनवर्सपत्‌ ) भ्रश्चगात न करेगा । ( 
बभ्पती ) समान चित्त वाले पति-पत्नी को ( बि यूयोत्‌ ) 
। अर्थात्‌ पुत्र म 


_ 


भावाय:--जसे कोई भी सत्पुत्र माता-पिता को पृथक्‌ नहीं करता, उसी 
प्रकार जो सेनानायक ज्ञान-सम्पत्त है तथाराज्य -चक्र व सैन्यचक्र को कशलता से 
चलाता है वह भी राजा और प्रजा में कोई विभेद की सृष्टि नहीं कर सकता ।११२॥ 


ति ब्रवाणि ब॒तंयते अशु' चक्रण ऋंर्ददाष्यें श्चिवाये । 
प्र तते हिनः यसं अस्मे परेह्यस्तं नहि सूर मा! ॥१ ३॥ 


पदार्थ :--प्रजा थवा सेना प्रयाण को उद्यत सेनापति वा राजा से कहती है-- 
हे ( झुर ) शत्रुताशक | ( घ्रहु ते प्रति ब्रवाणि ) मैं तुझे प्रतिक्षण कहती है कि 
( खन्‌ न ) रोते हुए मनुष्य के तुल्य (प्रभु दर्तयते ) आंसु बहाती है और (क़न्दत्‌) 
रोती हुई ( सिडाये झाये ) कल्याण कामना करती है, ( यह्‌ ते घ्रस्मे) जो तेरा 
हम में हित है मैं प्रजा ( तत्‌ ते प्रहिनव ) उसे मैं तेरे लिए देती हूँ | तू ( झम्तं परा 
इहि ) गृह पर पुनः वापक साना, यदि नहीं आयेगा तो तू ( मा नहि भाषः ) मुझ 
प्रजा को फिर प्राप्त नहीं करेगा ।।१३॥ 

भादार्घः--शत्रुनाशक सेनापति की प्रजाजन भी कामना करते हैं, क्योंकि उन्हें 
उसी से अपने हित सम्पादन का विश्वास रहता है, उसे भी प्रजा की भावनाओं का 
झादर करना चाहिए ।।१३। 


सुदेरो अच्च प्रपतेदनांइस्परावते पर॒मां गन्तवा उ। 
अघा बीत निशतेर्पस्थेऽदेनं इङ रभसासो' अधुः ॥१४॥ 


पदार्थ:--यदि ( सुःदेवः ) उत्तम विजीगिषु ( भ्रनाधुत्‌ ) ध्ररक्षित हो 
( प्रापतं परमां गन्तबँ श्रध प्रपतेत्‌ ) सुदूर परदेश को प्रस्थान करे, ( प्रथ ) भ्रोर 
( नि तेः उपस्थे ) शत्रुसेन। के समीप असावघान होकर ( ज्ञयोल ) प्रमाद करे तब 
( रञ्ञलाह्वः ) बलवान्‌ ( बुकासः ) भेड़ियों के समान चोर, डाकू आदि शत्रुजन (एनं 
झश्ुः ) उसे नष्ट कर देते ई ।।१४।। 5 2 


जाजार्थ:--जो सेनायक शत्रु सेना के समक्ष प्र्चावघानी व प्रमाद बरतता है 


वह प्रजा की रक्षा करने में तमयं रहता है प्रौर शत्रप्रो जाने वाले 
विनाश के लिए उत्तरदायी बनता है ॥ ल I किए: जा 


पुरूरवो भा संजा मा र पप्तो मा व्वा एसो जशिवाध उ धुन । 
* स््रेषां t 
न वेस्त्रणानि स्वानि सन्ति लालाब़ाणां हृटयान्थेता ॥१४॥३॥ 
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पाथ हे ने 
वा ( दातः ) हा दम is को के शासक ! त्‌ ( मा सुषा: ) मृत्यु को न 
उ (वा आज दम हे र । ( श्रशिवासः वूकासः ) अकह्माणकारी स्वभाव 
स्‍त्री झादि भोग्य पदायों २ रे तू स्मरण रख ( खूणानि सद्यानि ) कि 
2 ॥ $ उद्‌ केए गए मंत्री आदि कार्य ( न बै सहि 
वास्तविक नहीं होते, ( एत ` दक न बे सन्ति 
Sl va ३) वे तो ( सालावृकाणां ) वनले कुत्तों A 
के ( हृस्वा न, | दया के तुल्य छल व ऋरतादि से पूर्ण होते हैं॥१५॥३। | 
भावार्थ :--शासक को स्मरणा रखना चाहिए कि भो 3 
पैन रे गे सना चाहिए के भोग्य पदार्थों के उद्देश्य 
{क्कए गए मंत्री कार्य कभी वास्तविक नहीं न पदार्थों के उद्देश्य से 
ब ऋरता से ही परिपूरित होते हैं ॥१४॥३॥ 
इति तृतीयो वर्ग: ॥ 


बदिह र्‌ Men Jr 

बहिपाचरं सत्यष्दवसुं रात्रीः शरदुक्षत्॑तः । 

te त्यं इतो सक र गनां त जे 

युतस्यं इतोकं सुकदह्न जाइनां तादेषेदं पाणा च॑रा्षि ॥१६॥ 
पदार्:--( था ) जो में सेना (वि- रूपा ) विभिन्न रूपों वाली, नाना ब्यूहों 

क्षे नाना प्रकार की ( श्रम ) गति करती हूं, ( सत्येंष ) शत्रप्रों का हनम करने 

बाले वीरों में ( रात्री: शरदः ५ ) शरद्‌ के चतुर्मासों के सब दिनों में ( प्रबसस्‌ ) 

बसती हू' घौर ( प्रहन्‌ ) प्रहिसनीय, ( घृतस्थ ) तेजस्वी वीर नायक के ( सक्ृत ) 

एक साथ उद्योग करने वाले ( सतोकं ) शत्रुहिसक बल को ( प्राक्षाम्‌ ) समाप्त कर 

देती हूं, ( तात एब ) उस से ( इदम्‌ ) इस भांति मैं ( तातुपाणा ) शत्रु की निर- 

ब्तर हिसा करती हुई ( चरामि ) विचरण करती हूं ॥१६॥ 


झावार्थः--विभिन्न प्रकार की व्यूह रचना में पारंगत सेना ही तेजस्वी बीर 
त्व में शत्रु के बल को तोइती है और उसे परास्त करने में सफल हो 


जायक के नेतृ 
सकती है ॥१६॥ 


fF _ ~ Q शँ 

जन्त रिधर रज॑सो विमागीयुर्ष शिक्षाम्युवेशी वसिष्ठः । 

i £ ड ८ ते SI 

रप सवा शाति संकृतश्यु तिष्ठनि वतेस्व हृदयं तत्यते में ॥१७॥ 
उबार्थ:--मैं ( घसिष्ठः ) सवं प्रजाजनों में श्रेष्ठ बतकर, ( प्लन्तरिक्ष-प्रात्‌ ) 


छन्त रिक्ष अर्थात्‌ विजिगीषु झौर शत्रु-भूमियों के बीच के भाग को पूर्ण करने वाली, 


दित्लानीस्‌ ) राष्ट्र की 


f gerry: 
रसः A - | 
द फरने में समर्थ सेवा को मैं ( उप शिक्षास्रि ) वश में करता ह । हे सेने ! 


हैं १७ 


करने वाली समर्थ सेना ही प्रजाजनों 
उत्तम रीति से किए गए गा का पारितोषि 
आस्तविक सन्तोष की अनुभूति हो सकती है ॥१७॥ 


इति स्वा देवा इम आहिरेट यथे मे तद्धव्ति सुस्युबंगुः । 
हि | 
दा हे देबान्हुविषां यजाति इव॒ ड तवमपि मादयासे ॥१४८॥४॥ 


अजा का ( एतत्‌ 
कर्ता और बन्षुवत्‌ र 
सर पर सबका बन्धुवत्‌ आश्वासक है, ( इ 
ये सबं विद्वान तेरे सम्बन्ध र se 

का ( हविवा यजात ) मैं अ 
आ राज्य में ( मादयासे ) श्रानन्द प्राप्त कर ।। १५।।४॥ 
° ार्थ:---जिस राजा के द्वारा विद्वानों Ms 
सम्मान मिलता. है, उसी के राज्य म प्रजा सुख-समुं 


है ॥ १८।।४॥ A 


oe ना ननम»मममभ-मझनम 


[६६ ] 


5 आर्ची स्वरादू 
१० जगती । % त्रयोदशं 


हें वन्वे वचुषों' इय तं मद्‌ 
¦ विश्वन्तु इरिवर्षस गिरः ॥१॥ 


४ s €, 


होते अपितु बे भेड़ियों के हृदयों के तुल्य छल 


$ विविध प्रकार से निर्माता, (उर्बर्शी ) बड़े-बड़े राष्ट्रों 


र्‌ 

( च-छुलस्द ) उत्तम रीति से किये कम का फल, पुरस्कार आदि को ( रातिः ) देने 
बाला स्वामी, ( श्वा उप तिष्ठात्‌ ) तुझे मिलें । तू ( नि वतस्य ) नियम में बढ़ रह 
कार्यं कर, श्रन्यथा ( में हृदय तप्यते ) मेरा हृदय सन्ताप-भ्रतुताप अ्रनुभव पाता 


भावार्थ: विविध प्रक्र न् बड़े-बड़े राष्ट्रों को वश में 
आबार्थ:---राष्ट्र की विविध प्रकार से निर्माता बड़े-बड़े पु 

हे का विश्वास प्राप्त कर सकती है। उसे यदि 
क देने वाला स्वामी मिले तो ही प्रजा को 


( यया ईम्र ) जिस प्रकार इस 

-बन्धुः भवसि ) मृत्यु के तुल्य संहारक, दण्ड- 
J मत्य-बन्षुः भवलि ) मुत्यु के भ्रव- 
प्रिय भी तू है, अथवा तू ही ( मत्यु-बन्जु MR 
हैं। (ते प्रजा ) तेरी प्रजा ( देषानु ) 
दि से सम्मान करे, ( त्वम्‌ प्रषि स्वर्ग ) तू भी 


का आदर किया जाता है, उन्हें योग्य 
द की अनुभूति करती 


_हरिस्तुतिः ॥ छन्दः ११७) 5 जग्रती 
dS जाती हिए विराड्‌ जरती । ११ बार्घी 


४६७ 
0 

( ym ) रमणीय रूप वाले, ( स्वा ) तुझे ( गिरः आाषिशस्तु ) वाशियां बा 
स्तुति करने वाले तुम में तन्मय हों ॥।१॥। - 

भावार्थ :--परमात्मा दुःख व प्रज्ञान को हरने बाला है। वही स्तुत्य है । उसी 
के भजनीय रानन्द सुख की साधक जन प्रशंसा करते हैँ । उसी परमात्मा की ब्रागी 


हैं। ऐसे प्रमु को तनायता से स्तुति करना ही योग्य है ॥१॥ 


| विद्वान्‌ स्तुति करते हैँ । उधी के सेबनीय योग्य कर्म का उपदेशक उपदेश प्रदान करते 


हरिं हि योनिंमषि ये सभस्वरर्हिग्बन्तो हरीं दिव्यं यथा सद्‌! । 

आ यं रणन्ति हरिभिर घेनव इन्द्राय षं हरिबन्दमचत ॥२॥ 
पदार्य:--( ये ) जो ( योतिम्‌_ हरिन्‌ अभि ) सर्वात्मादक परमात्मा की 

( सम्‌-भ्रमिस्वरम्‌ ) मिलकर वन्दना करते हैं, बे ( हुरो हिन्बन्तः ) ज्ञान तथा कर्म 

दोनों के इन्द्रियगणो को प्रेरित करते हुए, ( यचा विव्यं सबः तथा सम्‌ पध्वरच्‌ ) 

दिव्य भवन के लुल्य शरणा-योग्य रूप से उसकी वन्दना करते हुँ । (बेत्रबः ) वाण्या 


हरमे वाले गुणों वाले बल की ( ्र्चेत्र ) है बिद्वानी | प्लाप बन्दना करों ॥२॥ 
: जावार्य:--विद्वानों को परमात्मा के दुःखह्ठारंक गुणों रौर बैल की वन्दना 
करनी चाहिए, वही ज्ञान श्रौर कमें दोनों का प्रेरक है॥२॥ 


} 
| ( यं पृणन्ति ) जिसे पूर्ण करती हैं उस ( खाव ) प्रमु के (हुरिकर्म्त शूषम्‌ ) दुःख 


सोअस्य॒ बच्चो हरितो य जयो इरिर्निका्ो हरिरा गर्भस्त्यो! 
यग्नी सुशिप्रो हरिमन्युसायक इन्दे नि रूपा हरिता मिमिक्किरे ॥३॥ 


पदार्थ:--( सः शरस्य बब्छ: ) वह इसकी शक्ति है ( यः ) जो कि ( दावल 
हरित: ) स्वर्ण समान रूप वाला है । वह स्वयं ( नि काथः ) भति ar 
( हृरिः ) सर्व दुःखों वा श्रञ्ञानों के ग्रन्त्रकार का नाशक है, उसकी ( 3 
बाहुओं का बल सुर्य व चन्द्र दोनों का (हरि: ) सञ्चालक हैं। बह (शुम्ती' ) ऐश्वर्य 
वानू, ( सु-कजिप्रः } उत्तम बल युक्त, ( हरिमन्‍्यु-सायक्तः ) दुष्टों का संहारक क्रोध 
रूप शस्त्र युक्त है । उस (इषं ) ऐश्वर्यवान्‌ परमात्मा में (हरिता झया निर्मि्षिक्षिरै) 
कषनीय मनोहर अनेक छप तथा गुणा होते हैं ॥३॥ 

भावार्थ:--प्रभु ही स्वर के तुल्य तेजस्वी है । बही सबके दुःखों ब ्रज्ञानों के 
श्रन्थकार का नाशऊ है । वही सूर्ये चन्द्र का संचालक है दुष्टों को प्रपने क्रोधे से बही 
संहार करता है । वह विभिन्‍न गुणों का ब्रागार है ॥३॥ 
| दिवि न केतुरभिं बायि इय तो विध्यचइजों हरितो न रंह्या । 
तुददहि दरिशिप्रो य आय॒सः सुदल्लंशोका अमवदरिश्मुर? ॥४॥ 

पदार्थ:--( दिविः केतुः न } आकाश में सूर्य के तुल्य बहू (हयः ) कमनीय 
प्रमु ( द्धि घायि ) सर्वोपरि है । उसका ( बछा: ) बल (वि्यलत्‌ ) बिबिछ प्रकार 
छे जगत्‌ को व्याप्त है । ( हरितः न ) उसके प्रेरित यूर्यादि वेग से गतिम्रान्‌ हैं 
( थः ) जो ( ग्रायसः ) 'भ्रयस्‌' रूप ज्ञानमय ( हुरिःझि्ः ) दुःलह्ारी खप वाला 
हो ( अहि तुदत्‌ ) सूयं को भी चलाता है, ( भरहिम्‌ ) बहु ( ब ) सभी 
जीवों का पालक-पोषक ( सहुज-शोका: श्भबत्‌ ) सहस्नों दीप्तियों का स्वामी 
है ॥४॥। 

शावादे:--परमात्मा दी स्‍ाकाक्ष में सूये के तुल्य सर्वोपरि स्थापित हैं। उसी 


जीवों का पालक-पोषक वहं सहल्लों दीस्तियों से सम्पस्न है ॥४॥ 
खन स्वमहरयथा उ्षस्तुर? पृ भिरिःद्र इरिकेश यर्बसिः । 
त्वं इयति तव॒ वि्श्ुक्य१' महंत राघो' हरिजात इय तश्‌ ।।५ 


चदार्यः--हे ( इन्रः) ऐश्वर्यवन्‌ ! ( हुशि-केश ) तेजोमय किरणों से ह 
तु ( पूर्वेभिः यउत्रमिः ) पूर्व के देव-उपासना करने बाले यज्ञशील जनों से 
स्तुतः ) स्तुत्य तथा ( स्वत स्वम्‌ ) तू ही ( भ्रहर्यथाः ) सवं दुःखों का निवारक 


हृरि-जात ) समी लोकों तथा किरणों के उत्पादक ! ( तब ) 


युक्त मनोहर घन व प्राराघना करने योग्य रूप है ॥५॥५॥ 
भावार्थः--परमात्मा ही यज्ञशील जनों से स्तुत्य हैं वही सब दुःखं 
रक है। वही सकल लोकों का उत्पादक है। उसी की भ्रासाघना 
है ॥५।।५॥ 
इति पञ्चसो थर्गः ॥ 


ता ब॒च्चिण बन्दिनं स्तोम्य मदु इन्द्र रवे' बहतो इय ता इरों। 


पुरुष्य॑स्मे स्बनानि द्यत इन्द्राय सोमा हरयो दधन्विरे 
पदार्थ:--( ता ) वे झनेक ( हपंता हरी ) पाणा ह T 


ट ज्ञ में हे परमातमन्‌ | ( ते हरी ) र f रबा 
:--( महे विदथं ) डुल जात र झग ( प्र झंसिधम्‌ ) वन्दना १ हषंदायक ( रथे ) रमणीय सुख के लिए ( बज्जिएम्‌ ) ho भा 
sre Cee Re मे 
वाढं £ | ; चतं न ) जों प्रमु ( :)ज्ञा घारते हैं। ( सोभः इन्त हुए मः र 
करता है प्रशंसा करता CU और जो (हरिभिः ) मनोहर १ ( इख्राय ) बा परमात्मा की. री बना 
विद्वानों दारा ( चाष प्य कफल ( सेचते) हेता है, ऐसे (त्वा ) तुझे | ( द्वरे) बारते है ॥६॥ 
3) ३ |. 


NN 
> 


( त्वम्‌ हये ) तू सबको चाहता है, (तब विश्व उम्यम्‌ ) तेरी ही सकल महिमा 
2५ 
( बिद्ब ) समस्त (उक्ष्यश्यम्‌) प्रशंसनीय, (असामि) पूर्ण, (हर्यतम्‌ रथः) कांति 


का प्रताप जगतू में ब्याप्त है । उसी की शक्ति से सूर्यादि” गतिमान्‌ हैँ। वही सकल | 


> 2<4.. 
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सावार्ण---सकल उन्नति के इच्छुक जन उस कामना"थोग्प सर्वेश्वर्य मान्‌ प्रभू 
की ही उपासता करते हैं तथा उसकी कृपा से ऐश्वर्थ पाते हैं ॥६॥ 


अरं कामाय इरयो दघन्बिरे स्थिराय॑ हिम्वम्हरो हरी हुरा। 
अवद्कियों हरिभिजोषमोय॑ते सो धश्य कासं हरिबन्तमानशे ॥७॥ 


दार्थः ¬( हरयः ) मानव { कासाय ) कामना योग्य प्रभु को प्राप्त करने 
[a ( छाए ) प्रत्यधिक स्वयं को ( दधम्बिरे ) धाएश कर रहे है घ्रोर ( हरयः ) वे 
कक ( हिल्राव ) नित्य पुरुप को पाने हेतु ( तुरा हरी ) वेगवान्‌ इ्द्रियों को 
य करते है। ( यः ) जिसको ( भर्षः हरिभिः ) भ्रग्रगामी जन 
| जोषन्‌ ) प्रेमपूर्वक पाते हैं, (सः) बह प्रभु ( ह्य ) इस जीव के (हुरिवन्तम्‌ 
कातल ) हर्शशील हरियों रो युषत कमनीय आत्मा की ( आहले) प्रत्येक कामना 
को पूरा करता है ॥।७॥ 
भादार्थंः--प्रभ्‌ ही इस जीव फे हरणणील इसखिपों से मुक्त कमनीय आत्मा 
ञे व्याप्त है, बही उसकी प्रत्येक कामना को पूर्ण करता है ॥७॥ 


हरिश्मशाहए रिक्रेश आायपषसतरस्पेथे यो हंरिपा अर्षत । 
अधोङ्कियो हरिभिर्वाजिनीबसुरति विश्वा दुरिता पारिषद्धरीं ॥८॥ 


वहथः--( हरि-इभश्ञारः ) किरणों को शमभ्षु के समान षारने वाला भौर 
( हरि-कैणः ) किरणों को केशों के तुल्य घारने बाला तेजोमध, ( श्रायः ) सुवर्णं 
कि बते पदार्थ के जसा कान्तिमान्‌, ( यः ) जो ( हुरिपाः ) सब मनुष्यों ब जीवों का 
झलक, ( तुरः पेये ) प्रति शीघ्र पालन करते के कार्य में ( झषषंत ) सबसे महत्‌ है, 
{ घः प्रषः: हरिभिः ) जो उन्नतिशील ममुष्यों द्वारा ( बाजिनी-बलु ) अन्न- 
ऐरवर्यादि को उत्पादन करने बाली पृषिबीरूप धन का स्वामी है बह प्रभू ( हरी ) 
स्त्री-पस्ष दोनों को ( बिंध्या हुरिता) समस्त डुःखों ब दुष्टाचरणों से (अति पारिषत्‌ 
भुक्तं करे ॥।5।' 

भावार्थ :--परमात्मा ही मनुष्यों घौर जीबों फा पालक है। बही पुथिबी रूपी 
घत्त का भी स्वामी है | सकल दुखों ध दुराचरणों से वही मनुष्य छो दूर रख सकता 
है ॥।5॥ 


सूवेव यस्य हरिणो विषेततु शिप्र बाजा हरिणी दविध्दशः । 


t iy] t 
ग्रे सस्कृते चंघसे मएजड्धरी एत्वा मदस्य हय त्यान्प॑सः ॥९॥ 
एद्यार्थ:--( यस्थ ) जिसके शासन में ( ज्वा इव ) यज्ञ में दो ख़त वों के 
( हरिणी ) दीप्तियुकत सूयं ब चन्द्र { बि पेतलुः ) विशेष रूप से गतिमान्‌ हैं 
भोर जिसकी ( हुरिणी ) भ्राकाश व पृथिदी दोनो ( झिप्रे) दो दाढ़ों के तुल्य 
( वाजाय ) प्रस्त-ऐश्वर्थ, जल आदि वा बल कायं के लिए ( इविध्दलः ) चल रही 
हैं और ( यत्‌ कुते ) जिसके रचे ( चमसे ) कर्मफल भोगने योग्य इस जगत्‌ में 
( मदस्य ) अति हर्ष-सुखदायक, ( हर्थ॑तस्य ) अति कान्तियुक्त, ( घन्षसः ) प्राण 
घारण कराने बाले के रस को ( पोत्बा ) पान कर भात्मा ( हुरी प्र सभूजल्‌ ) अपने 
इन्द्रियों को पावन कर तेता है, वह प्रभु हो है ॥8॥। 
सवार्थे: जिसके शासन मे यज्ञ मे दो स्ूवों के समान दीव्तियुक्त सूरये व 
सन्द्र विशेष रूप से गतिमान्‌ हैं प्रोर जिसकी दो दाढ़ों के समान धरती ओर घाक्षाश 
प्रस्त, जल ध्रादि ऐश्वर्य के लिए सक्ति है मौर जिसके द्वारा रचे गए कर्मफल भोगने 
योग्य इस दिश्व मे नितान्त हपंदायक तथा कान्तियुत प्राण घारक के रस को पान 
कर्‌ छ्रात्मा अपने इन्द्रियो को पावन करता है, बही परमात्मा है ॥६॥ 


इत स्म सञ्च इय तस्य परसो 'रत्यो न वाजं इरिंदाँ अचिक्रदत्‌ ! 


चिद्वि बिषणाह॑य दोजसा इृहृद्यों दधिषे हय तत्रि दा ॥१०।६॥ 


पदार्थः ( उत ) और ( पस्स्योः ) झ्ाकाश तथा भूमि का बना यह (सद्य) 

महान्‌ भबन भी ( ह्येतस्य स्म) उस कान्तिमान्‌ परमात्मा का ही है। 

बां न ) प्रश्व जैसे सग्राम की भ्रोर जाता है वैसे ही ( हरिवान्‌ ) सकल 

मी इस गृह में ( प्रच्क्रिदन्‌ ) व्याप्त है । वह ( सही खित्‌ धिषणा ) 

धारक अकाश घ भूमि दोनों को ( झोजसा ) बल तथा पराक्रम से 
करता है । वह ( बृहुत्‌ वयः झा दधिषे ) महान्‌ बलझाली है ॥१०॥६॥ 

थं:--भाकाश ओर भूमि का बना यह गृह-तुल्य महान्‌ भवन भी उस 

| का ही है । बही समस्त लोकों का स्वामी है, सर्वत्र व्याप्त है। वही 

का अपने बल तथा पराक्रम से संचालन करने वाला महाबली 


इति षष्ठो बर्ग: ॥ 


———— 


ऐ महित्वा नब्यनब्यं हर्यसि मस्म लु प्रियस्‌। 
गोराविष्कृषि हर॑ये छरौय ॥११॥ 

महित्वा ) महान्‌ सामथ्यं द्वारा ( रोदसी 

करता हुप्रा, ( नथ्यम्‌-नव्यम्‌ अच्तर 
रर ) प्राणों के दाता ! तू 


पक्व हुई घोषधियों का मैं ( अने बु 


इष स-जित्वरीः ) अश्व-सेनाओं के समान एक साथ 
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भाषाथ :--परमात्मा की महान्‌ शब्ति से ही ग्राकाश एवं भूमि दोनों घालो- 
कित हैं । वही मबीनतम मननीय शान को प्रकट करने हारा प्राणादाता, सर्वलोक 
प्रेरक प्रौर धरती-भ्राकाश का रच्थैता है ॥११॥ 
he] है. I 
आ स्क इयन्तं प्रयुजो जनानां रथे 
\ डे 4 ~ शो 

पिबा यथा प्रतिभृतस्य मष्वो इर्यन्यज्ञं संघभादे दर्शोणिश ॥१२॥ 

वदार्थः-हे परमात्मन्‌ ! ( जनानां ) मानवों के मध्य में ( रथे ) रस 
स्वरूप तथा रमणीय तेरे रूप में ( घ्रयुजः ) उत्तम योग करने वाले अभ्यासी जन, 
( हरि प्रियं ) सब मनुष्यों के प्रिय, ( हर्यन्तम्‌ ) सबको चाहने वाले (त्वा छादहुन्ु) 
तुझे स्वं प्रकार से घार । हे ( इख ) ऐश्वयंवन्‌ ! ( प्रतिभृतस्य मध्वः हेच ) प्रेमः 
पूवंक उपाहृत मधुर वचन की कामना करता हुभ्रा तू, ( संघ-सादे ) साथ मिलकर 
हषं श्रानन्द लाभ के समय ( दश्ञ-्रोणिम्‌ ) दश श्रंकों से युक्त (यज्ञं ) यज्ञ का (ईश्च) 
पालन करे | ( शोर यज्ञं ) ग्रथवा भ्रंगुलियों से किये गये नमस्कार को 
स्पीकारे॥ १२। 

भादार्थः--सभी उत्तम योगाम्यासौ जन मानवों के मध्य रस-स्वरूप तथा 
रमणीय तेरे रूप को घारें। हे प्रभु | तू दसों ग्रंगुलियों द्वारा किए गए पूजन को 
स्वीकार करे ।।१२॥ 


CF 


वहन्ते हरि शिग्र मि न्द्र । 


बज i . View cl Cie 
अपृ षूदषां हरिष! सुतानामथो हृदं सबसे केबल ते । 
. I 
पमुद्धि सोमं मधुमन्तमिग्द्र सत्रा इंषऽञुठरु आ इषश्व ॥। १ ३।।७॥ 
पदार्थः--हे ( हरिः ) सकल मनुष्यों, जीवों व लोकों के स्वाभिन्‌ ! तू 
( पु्ेषां सुतानां ) पूवं उत्पन्न लोकों का भी ( पाः ) पालन करता रहा । (श्थो) 
झौर ( इदं सवनं ) यह उत्पन्न भुवन भी ( ते केवलम्‌ ) केवल एकमात्र तेरी ही 
विभूति है | हे ( इख ) ऐश्वयंवन्‌ ! तू ( अधुमन्तं सोम्‌ ) मधुर वचनों वाले जीव 
को पुन्न के समान ( ससद्धि ) प्रानन्दित कर । हे ( वृषभ ) बरसते मेघ के समान 
सुखों के वर्षक प्रभो ! तू ( सन्ना ) नित्य ( जठरे ) झपने भक्त को भ्रपने गर्भे मे 
( प्रावृषरध ) सवं प्रकार से सुरक्षित कर ॥। १३।।७॥ 
भावार्थ:--सकल, मानवो, जीवों एवं लोकों फे स्वाभी तू पुर्व उरपन्न 
का भी पालक रहा है और यह उत्पन्न भूवन भी एकमात्र तेरी ही विभूति है। ऐ प्रभ 
तुम मधुर वचनों वाले जीव को पुत्रवत्‌ हपित करो । तुम्हीं सुख के वर्षक एबं 
भबतों के रक्षक हो ॥। १३।।७।। 
इति सप्तमों द्गः ॥ 


[ ९७] 
ऋषिः १-२३ भिषयाथर्वणः ॥ देवता:--बोषधी स्तुतिः ॥ छन्दः-- १, 
२, ४-७, ११, १७ अनुष्टुप्‌ । ३, ६, १२, २२, २३ निचृदतुष्ट्प्‌ । ५, १०, 
१३-१९, १८-२१ विराडनुष्टुप्‌ ॥ पञ्चदशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 


या ओषधीः इवो जाता देधेस्यंत्तियुणं पुरा । 
मने जु ब्र्नणापरहं शर्त घामांनि सप्त चं ॥१॥ 
पदार्थः--{ याः ) जो ( प्रोषधोः ) भ्रोषधियां ( यूर्वाः ) विभिन्न रूप, 


तथा जीवों को पालने में समर्थ रस भ्रादि से युक्त, ( हेवेभ्यः ) मानव-हितार्थं (पुरा) 


पहिले ही ( न्नि-यगस्‌ ) तीन ऋतुओं में ( जाता: ) उपजती है, उन ( बश्च शाम्‌ ) 
) प्रवश्य ज्ञान पाऊं भोर उनके (क्षतं धामानि) 
सो तेजों तथा ( क्षप्त धाधानि ) सातों घारण करने योग्य सामथ्यों को ( अने ) 
जान्‌ ॥।१॥। 

भाव्थे:--हे प्रभो ! भनेक रूप एवं जीवों को पालने में समर्थ रसादि पूर्ण 


झोषधियों का, जो कि तीनों ऋतुग्रों में उपजती हैं, उनका ज्ञान मुझे भ्रवश्य प्राप्त 
करा झर उनके कों तेजों एवं सातों घारक सामथ्यों का भी मुझे ज्ञान प्रदान 
कर ॥।१॥। 


शतं वो अस्ब॒ घामांति सहह्नंशुत वो रह? । 
अघां शतक्रत्वो यूयमिमं भे अगद्‌ं कृत ॥२॥ 


Fe पदार्थ --है ( शम्ब ) माता के समान जीवों को पालने वाली रोगनाशक 
पोष ! | दः झतं धामानि ) तुम्हारे सकड़ों जन्म, सँकड़ों वीर्यं ब तदनुरूप ही 
नाम हैं, ( उत ) शोर ( बः ) तुम्हारे ( सहन्न रहः ) सहह्नों अंकुर वा न घे हैं। 
( घ्र ) घोर ( यूयम्‌) तुम सब ( शत-कत्व: ) ग्रनेक शक्तियों से युक्त हो । ( में 
इमं ) मेरे इस देह वा व्याधि-पीड़ित जन को (श्रगइं कुत) रोगों से मुक्त करो ॥।२॥ 

भावार्थ:--अनेक सामर्थ्यो से युक्त व व्याधियों को दूर घियों 
के द्वारा पीड़ित जनों या रोगियों को रोगमुक्त किया जाए i २ भ sa 


ओषधीः प्रतिं मोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरी; । 
अश्चाएद सजित्बरोवौरघंः पारयिष््ः ॥३॥ 


पढाथंः- हे ( प्रोषवोः 
बरी: ) उत्तम फ़लों से युक्त हो हरी-भरी रहो । 


) ओषधियो ! तुम ( पुष्पवतीः ) पुष्पवती ( प्र-सु- 
( प्रति मोदध्वम्‌ ) तुम ( ग्रशवाः 
थ ही रोगरूप शत्रुओं पर विजय 


ind eGangotri Initiative 


कक SD 
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पाने वाली, और ( बीहश्वः ) र 
विविध प्रसार ३ ड 
ग्रष्ण्य: ) रोगी को कष्ट से छुड़ाने वाली हो Mg 9 
भ प्र 
वार्थ:--पुष्पवतती घोर उत्तम फलों वाली हरी-भरी ग्रौषधियां सब उत्पन्न 


हों । जिससे कि विविध प्रकार 
के रोग व पीडा 
प्रयोग से स्वस्थ होने का श्रवसर मिलता ह { SR RE 


जोष॑घीरिति सातरश्तदों देवीरुप ब्रवे । 


है] 


मखं ग वासं आत्मान तब पुरुप ॥४॥ 


पथः है ( सातरः ) माता तुल्य ६ मै 
हु हतकारिणी झोषधियों | बेबी 
उपद्गवे) र । के तुल्य सुखदायक और रशिमियों के समान रोगनाणक रूप से ता रा 
हे ! 5 bt । हें ( पुरुष ) वंद्य में ! प्लोषधियों को पाने के लिये (इं } 
, (यां) गो, भूमि, ( वासः ) वस्त्र और ( घ्रात्मानं ) अपने श्राप को भी 
( ह्व ) तेरे लिए ( सनेयस्‌ ) देता है ॥४॥ 
जावा --भौषधियां भी मातृतुल्य हितकारिणी एवं सुखदायक होती हैं। ये 
$ रोगों का नाश करती हैं । वैद्य से श्रोषधि की 
प्राप्ति के लिये रोगी 
नो उसके प्रधीन करता है ॥४॥ I 


स्थे वो जिपद्नं पणे घों बसुतिष्छुता । 
(माज इह्किलांक्षथ यत्सनवंथ पुरुषस ॥५॥८॥ 


पदार्थः--हे झोषधियो ! ( वः नि-सदनम्‌ ) तुम्हारा श्ाश्षय ( श्रश्वल्ये ) 
तीव्रगामी वायु पर स्थित मेघ पर है। ( बः वसतिः ) तुम्हारा निवास का श्राच्छादन 
( वशं ) पत्र समूह पर ( कृतता ) है । तुम (गोभाजः इत्‌ किल भ्रसथ ) भूमि, सूर्य 
व रश्मियों का सेवन करने वाली हो , ( यम्‌) जिससे तुम ( पृदणस्‌ सनवथ ) 
पुरुष देह का पोषण करती, उसे बल देती हो ॥५।।८॥ 
प्रावार्थ:--भूमि, सूर्य एवं रश्मियां श्रौषधियों को उपजाने में सहायक होती 

औवधियाँ मनुष्य के देह का पोषण कर उसे बल देती हैं ॥५॥ 
इत्यष्टमों घर्षः ॥ 


व भर 


Fr 


हैं एवं थे 
गः समग्मत राजानः समिताविव । 


उच्यते शिषग्र्ोहामीवचातनः ॥६॥ 


राजा जिस प्रकार सभा में शोभित होते 
नाना श्रोपधियाँ जिनमें एकत्र होती हैं 


£] 
शुक्गाषच 
थ त्ौष 


विप्र! 


पदार्थः-~( राजानः समितो इव ) 


हैं उसी भांति ( यत्र ्योषधयः सम श्रग्मत ) 
( छः विप्रः भिषक्‌ उच्यते ) वह विद्वान जन चिकित्सक कहलाता है। वह ( रक्षः 


हा ) पीड़ादायक ( श्रमीव-चातन ) रोगों को हरता है ॥६॥ 


भावार्यः--जिस भांति राजा सभा में शोभा पाता है, उसी भांति ओषधि- 
वान में पारंगत चिकित्सक भी आदर पाता ह, वयोंकि वह भी राजा फे समान 
ब्यक्ति की रोगजनित पीड़ा को हरता है ॥६॥ 


इबावतीं सोंमावतीसूजंयन्तीश्च॒दो जस्‌ । 


आबिंह्सि सर्वी ओषधोर॒श्मा ररिष्टतांतये ॥७॥ 
गर श्रौर 
पदार्थ:--हे वैद्य ! तू ( मश्व वतीम्‌ ) श्रश्व के समान गन्ध वाली, 
- तोम के समान रस-वीर्य विपाकयुक्त, ( ऊजपन्तीम ) बल उत्पादक 
को नर) उत्तम पराक्रम बढ़ाने वाली ग्रोषबि को और (सर्वाःभ्रोषघीः) 
्रन्यात्य सभी श्रोषधियों को भी ( रस्म ग्रदिष्ट-तातये ) इस मनुष्य के श्रारोग्य-सुख 


बस्ति ) सवं प्रकार सं रौर सर्व स्थानों से प्रहण कर ॥७॥ 
र अ - वैद्य के लिए आवश्यक हूँ कि वह सोम तुल्य रस-वीर्य विपाक 


वाली एवं श्रम्य श्रोषधियों को मणुष्य को रोगमुक्त करने के लिए सब प्रकार से और 
सभी स्यानों से प्राप्त कर ।!७॥। 


उच्छुष्सा ओषधीनां गाबो गोष्डा िवैए । 


घने सनिष्यन्तीनापरात्माच तेष पुरुष ॥5॥ 
गोशाज़ा से जैसे गोएं ग्राती हैं उसी भांति 
हप्रा उत ईरते ) विभिन्न प्रकार के बल 


पदार्थः--( गावः गोष्ठात्‌ इव ) 
तेरे ( श्रात्मानं सनिष्यन्तीतां ) देह का 


श्रो ग्ेषधियों के बीच में से ( 
{ ama उसी भाँति ( तब ) 


द न ग्रोषधियों का ( घ ) घनवतू सञ्चित सामथ्यं या रस 
र be __ज्रौबधियों से शरीर में नाना प्रकार के बल उपजते हैं। वंद्यजन 
इनसे संचित रस भी प्राप्त करते हैं ।। ८ 

हुक तिनी#बोमाताथों पूर्ण स्थ निष्क ती 

सीरा पहुत्रिणों! स्थन यदामयंठि निष्छ व ॥।९॥ 

_ हे प्रोषधिगण ! ( बः माता इष्कृतिः नाम ) तुम्हारी का 

be है। ( प्रथो ) ग्रौर ( यूयं नि -छुतीः ) हे bo व 

ल i गति (र ( बत्‌ भ्रामयंति ) जो पदार्थ शरीर ` 
a |) र देती हो ॥६॥ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
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भाजां: --रोग नाशक प्रौपधियां देह की रक्त-नाड़ियों में पहुँचकर शरीर 
के उस पदार्थ को बाहर निकाल देती हैं, जिससे रोग होता है ॥६॥ 


जति विश्वाः परिष्डा? स्तेन ब्रजमक्रषुः 


ओषधीः प्राचुच्ययु यंत्कि च तन्वो ३ रपः ॥१०।।६॥ 


पदार्थ :--( स्तेनः इव ब्रजम्‌ ) लुटेरा जैसे पयिकों पर ( ति ग्रक्रम्रीत्‌ ) 
ग्राक्मण करता है, उसी भांति (परिस्थाः) देह में सर्वत्र विद्यमान रहकर (श्रोबधी:) 
समस्त ग्रोषधियां ( ब्रजम्‌ अति श्रक्रपु: ) रोगसमूह पर वावा करती हैं, (यत्‌ किल्च 
तम्बः रपः ) जो कुछ देह का कष्टदायी रोग का कारण है उसे (प्र भरबुञ्युबुः ) 
देह से दूर करती हैं ।।१०॥ 

भावाथ: भ्रौषधिया रोगों के समूह पर भ्राक्रमण कर शरीर को रोग से 
मुक्त करती हैं ॥१०॥ 

एति नवमो बर्गः ॥ 


यदिमा वाजय्हमोष धीहस्तं जादुघे । 
आश्मा यक्ष्मस्य नश्यति पुरा ्रीवगुमो यथा ॥११॥ 


पाथः ~ ( यत्‌ ) जब ( ग्रहम्‌ ) मैं ( बाजयचु ) बल पाता हुआ (इमाः 
झोषधो: ) इन श्रोषधियों को ( हस्ते ध्रा-दधे ) हाथ मं लेता हूं, तन ५ थथा जीथ- 
गुः ) जिस भांति जीवों को पकड़ने वाले प्राणघाती से भयभीत हो प्रोणी भागते 
हैं, उसी तरह ( यक्ष्मस्य ) रोग का ( पश्रात्मा ) व्यापक अंश भी ( पुरा ) पुर्ववत्‌ 
( नइति ) दूर हो जाता है ।।११।। 

भावार्थ- ग्रौपधियों के सेवन से रोग समूल नष्ट हो सकते हैं ॥ ११ 


यस्यो प्रसप थाञ्गसङ्ग परुष्परुः 


ततो यद्ष्रं वि बाधध्व उग्रो मंप्यमशीरिंव ॥१२॥। 

\पियां ( यस््र) जिस व्यक्ति के ( ब्रंगम्‌” 
) व्याप्त हो जाती हैं, ( उग्र 
( ततः यक्मं बि बराषण्दै ) उसके 


पदाथः ये ( श्रोषधो: ) 
श्रंगम्‌ वर्‌:-वरुः ) अंगों प्रोर पोरश्रों में ( प्रसर्पथ 
मध्यमशी: ) मध्यस्थ बलवान्‌ पुरुष के तुल्य, वें 
शरीर में से रोग को दूर कर देती हैं ॥१२। 

भावार्थ:--छारीर में प्रविष्ट होते के उपरांत प्रौषधियां रोग को नष्ट कर 


।।१२।। 
एकं यंद्व्स प्र पंत चाषे'ण किकिदीबिनां | 
साळे बाध्य धाज्यां साक नहय निह्दाकया ॥ १३॥ 


वदार्थ:--हे ( यक्ष्म ) यक्ष्मा ! (त्वं) तू ( चाषेण साकं मधय ) ग्रति 
भक्षण या भूख के साथ भाग ग्रौर ( किकिदीविना साकं नशय ) कि, श्रादि विशेष 
बेदना सूचक घ्वनि करने वाले रोग के साथ मिट जा। (वातस्य चाज्या साकं नश्य ) 
वात की गति के साथ दूर हो और ( निहाकया साक नदय ) कष्ट घ्वनिकारक पीड़ा 


के साथ तू नष्ट हो ॥१३॥। 
आवायः विभिन्‍न औषधियों के सेवत से यमा, कफजन्य एब सन्निपातक 


ग्रादि सभी प्रकार के रोग नष्ट हो सकते हैं ॥१३॥ 
अन्या बो अन्याप्रबत्वन्यान्यस्पा उपाबत । 


ताः सर्वा; संविदाना इदं मे प्रावता बचः ॥१४॥ 


पदार्थ:--( वः श्रन्पा प्रस्पाम्‌ प्रबतु ) रोग होने पर तुम प्रजा के : 
दूसरे के पास आओ | 


देती 


परस्पर एक दूसरे की रक्षा करो । (श्रन्पस्याः उप श्रवत) एक दूर 
( ताः ) वे सब श्राप ( सं बिदाना: ) परस्पर भली-भांति परामर्श कर ( 


बच: प्र अबत ) मेरे इस कथन को पाले ॥१४॥ é , 
भावार्थ:--रोग होने पर वँद्यों को पारस्परिक विचार-विमर्श कर रोगोपचार 


करना चाहिए ।।४॥ 
याः फलिनीर्या अफला अंधुष्पा याश्च पुष्पिणी । 


बृहस्पति प्रदतास्ता नो क्रुञ्चन्त्वंहसः ॥१४।१०॥ 


` ददार्यः--( याः फलिबोः ) जो फलयुकत हैं, ( याः अफलाः ) जो 
हैं, ( या: श्रपुष्पा: च पुष्पिणः ) जो फूलरहित झोर पष्पयुत हैं, 
( बृहस्पति-प्रसुता: ) सूयं से एवं विद्वान्‌ द्वारा प्रदत्त या बनाई 


हमें पापमुक्त कष्टा या दुःखों हज कत दे ॥१४५॥ 

द र र कुशल चिकित्सक जन विभिन्न 

की श्रौषधियों का निर्माण करते हैं, जितके सेवन से ही रोग की 
\ 

kr इति वदामो वर्गः ॥ 


नजारा 


fr फछूद्‌ 
hm न न न 75८८ रीत 
® 
| तरार्थः--{ सा सपच्यात्‌ एनलः घु्चम्तु ) मुझे प्रलाप करने बाले रोग से 


हुस्त करें । (हाथों धरण्यात उत भुश्चम्हु) घौर झोषधियां मुझे धरु जल पिपासा 
छलि था बरुण झर्यात्‌ राभिकाल भें बढ़ने बाले रोग से शुक्त बिलाएं। (भरथो पन्य 
> le ) भौर वें यम अर्थात्‌ सारी देह को जकइमे बाले तथा पैरों को जकड़ने 
रोग से युक्त करें जौर वे ओोषधियों ( सर्षस्मात्‌ देध-फिल्बियात्‌ ) सर्व प्रकार 
ह ऐसिलिक्ष रोगों से भुक्ति दिलाएं ॥१६॥ 
जावा्थे:---प्रभाद, जल फी पिपासा बाले या रात्रि में बढ़ने बाले, पैरों के 
अरूढ़ने बाले तथा समस्त ऐनिशैक रोगों से भोषधियों के सेबन से ही भुवत हुआ जा 
शक्रा है ॥१६। 
इपतन्ती I ft 
शृद्पतस्तीरवदन्दिद ओषणशह्पर। 
he f ] 
शं ्टोदमश्नवाभहं न ख रिष्याति पूरुषः ॥ १७॥ 
पधार्थः--( शोधछय: ) ताप , धारक ( बिषः परि ्बणतभ्ताः } सूर्य को 
किरणों के समान रोग ताशक तीब्र ओषषियां झाकाश से नीले धाती दा भूमि से 
हहे ग्राप्य होती हुई ( अवस्‌ ) मानों फहती हैं कि ( थं जीवश्‌ धइनथासहे ) हम 
| जीवित बेह में व्याप्त हैं ( सः पुरषः च रिष्याति ) बह पुरुष-देह रोगों से ग्रस्त 
नही होता ॥१७॥ 
शाबार्य:--धतेक ऐसी भी झौषधियां हैँ कि जिनके ऐेवन से व्यक्ति की देह 
शोत के आक्रमण से भी बची 'रह सकती है ॥।१७॥ 


या ओष॑धी। सोमराजी हीः शतविचक्षणाः । 


ताहां स्वमस्थुत्तमारं कामाय हदे ।।१८।। 
पदार्थः ( थाः भरोषो: सोजर-राष्लोः ) जो ्ोषधियां सोम के तुल्य गुणों 
शुक्त, ; शत्-बिजलसा: ) सँकडों गुण-प्रदर्शक हैं, ( तासां ) उनमें से 
त्ब ) तू ( उसमा असि ) उत्तम है ओर {फाघाय घरं) इष्टलाभ देने सें पर्याप्त 
कौर ( हुरेशश्‌ ) हृदय को शान्तिदाता है ॥।१८॥ 
अधाः --सोम के तुल्य गुणों से युबत गुणकारी उत्तम क्षौषषि इष्ट-लाभे 
प्राप्त कराने में मर्थ धोर णान्तिदायक होती है ।।१८॥ 
i \ रि f | 
था ओषधोः सोपराष्शीर्दिषिडताः एृशिवीमरु । 
५ 
इहुस्पतिप्रसृता अष्ये सं दस दोय ॥१६॥ 
पदा्े:-- ( धाः सोभ-शज्ञो: छोषधथः ) वे थोषधियां जिनमें सोम तत्व मुख्य 
हैं, जो ( पृषिणोम्‌ धातु विष्ठिताः ) भूमि के गुणा से बिशेष रूप से स्थित है, घे 
बिश्वान्‌ हारा दी जोऋर, ( धर्मे दीर्य सं दल ) इस व्यक्ति को बल दें ॥१६॥। 
जञाबा्े;--सोम प्रौषधि फे गुण एवम्‌ सोम तत्व शुक्त धोषधियों को जब 
हु्ोग्व लिकित्सक विधि सहित देते है तो मनुष्य बलशाली होता है ॥१६॥ 


भा बो' रिषस्खनिता यस्मे घाइं खनामि व! । 


। . ५ 
[हिपश्वतुण्पदुस्माकं सवमस्त्वनातरश्‌ ॥२०॥ 

बंधार्थ:-- ( बः खनिता सा रिषत ) तुम्हें खोदने वाला स्वयं पीड़ित न हो, 
भ्रौर ( खनित्ता बः मा रिषत्‌ ) खोदने वाला भी तुम्हारा समुलोच्छेद र करे भ्रौर 
( यस्मे ज अहं इः खनामि स झा रिषत्‌ ) जिसके झारोग्य के हेतु मैं तुम्हें खोदता है 
बह पीड़ित लत हो ( प्रस्माकम्‌ द्विपत्‌ चतुष्पत्‌ ) मनुष्य प्रौर पशु ( सषंभ्‌ ) सभी 

प्राणी बं ( भ्रनालुरम्‌ स्तु ) रोग रहित हो ।१२०॥ 
जाबार्ष :-- नेक भौषधियां भूमि मे से खोद षर प्राप्त की जाती हैं धर बे 
: जषुष्यों ही नहीं पितु पशुध्ों के रोगोपचार भें भी प्रयोग में लायी जातीं हैं ॥२०।॥॥ 


दाश दशुंपशण्बन्ति याश्च दूरं परंगताः । 
fh सीः सङ्षत्णं बीरुषोऽस्ये सं द वीष ।।२१॥ 


परदाथे:--( याः च्च ) जिन्हें लक्ष्य कर ( इदभ्‌ ) यह विशेष गुरू-वचन 
जद श्ुण्ब्न्ति ) शिष्य आदि गुरुजनों से सुनते है, भोर ( याः च दूरं परागताः ) 


CR अन्‍क .. 


ध 
{ 


प्रौ 
हो 


hs 

द . दूर तक फैली हुई है, ( सर्ब: वीरुध: सः गत्य ) बे सभी प्लोषधियां भिल कर 
$3 ( दस्मं ) इस रोग-युक्त काया को ( वीयं सं दत्त ) बल देवें ।।२१॥। 

RR ओ भावार्थ :--योग्य गुर या चिकित्सक भ्रपने शिष्यों को उन घोषधियों का ज्ञान 
EEN कराते है जो रोग युबत काया को निरोग करती हैं ॥२१॥ 


` ओए॑घय! सं ब॑द्ते सोमेन सह रां । 
गस्में णोति ब्राक्जणस्तं राजस्पारयाससि ॥२२।। 


नका  इदा्थ:--( भ्रोषधय: सोमेत राशा ) ओषधियां राजा-सोम अर्थात्‌ मुख्य 
सोमसत सहित ( सं बदम्ते ) भानो कहती हैं कि ( यस्मे कृश्पोति ब्राह्मणः ) वेदज्ञ 
a [ जिसके लिए हमारा उपयोग करप्ञा है हे ( राजव ) राजन्‌ ! हम (तं पार- 
खि ) उसे पूर्णतृप्त ब संकट से पार करती है ॥२२॥ 

£ भाचार्थः--भनेक शोषधियां सोमलता के समान गुणकारी होती से 
सोगजनित संकटों का पुरत! निवारण हो जाता है होए Mt 


_ त्वश्चंचमास्योषध तब इक्षा उपंस्तयः । 
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वददार्थः--( शोषणे ) ओषपे ( रम्‌ उत्तमा प्रस्ति ) तू उत्तम है। ( बल्ला। 
तब उपस्तयः ) तेरे समीप नाना ब॒क्ष हैं ( यः झर्मान्‌ क ) जो हमारे 
रोग नाश करे ( स! स्माकं उपस्तिः अस्तु ) वह हमारे बशीभूत रहे ॥२३॥ 
भावार्थः---उ्तम औषधियों के सम्बन्ध में समुित ज्ञान सजित करना ध्ाव- 
एयक है ॥२३॥ 
हत्येकादशो बर्ग: || 


[६५ ] 
ऋपिएदापिराष्टिपेण: । देवा देवता: | घनन्‍्द:--१, ७ भुरिक्‌ तिष्टुए १ 
२, ६, ५, ११, १२ निचूत्‌ ब्रिष्टुप्‌ । ३; ५ तिष्दुप्‌ । ६ पादनिचूत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ ४, 
१० बिराद्‌ ललिष्टुप्‌ ॥ हादशर्घ भूषतम्‌ ॥ 


~ |] o > स ml छ 
शहंस्पते प्रति मे देवतामिहि मित्रो बा यहरुणो वाहि पूषा । 
मादिस्येवी यदद्ुमिम रुत्वान्स्स पजन्य शन्तनवे इषाय | १॥ 


पदार्घः--हे ( बृहस्पते ) वेदवाणी के स्वामिन्‌ | विद्वन्‌ | राजन्‌ ! प्रभो ! 
तू ( सित्रः था ) सखा है घौर (बइ्शः वा असि ) वरणीय है तथा दुःखों का निवा- 
रक है ( था पूषा घसि ) भ्रौर तू जगत्‌ का पोषक भी है। तू ( घ्रादित्ये: ) तेजस्वी 
जनों भोर ( बघुभिः ) सबको बसाने वालों के साथ ( भरत्वाद ) वीरों का स्वाभी 
है ( सः ) वह तू ( शं-सगवे ) शान्ति बिस्तार करने वाले राजा एवम्‌ शान्ति से 
विस्तृत होने वाले राज्य-सुख हेतु ( बर्षथ ) सुखों को प्रदान करे ॥१॥ 

भाधार्थः- प्रभु ही सच्चा सखा एवम्‌ दुखों का निवारक तथा जगत्‌ का पोष 
है। वही बीरों का स्वामी है, बही शांति का विस्तार करने बाले राजा व उसकी 
प्रजा को सुख प्रदान करता है ॥१॥ 


he te ह हे f |] 
आ देबो दूतो अज्जिरश्िकित्वान्स्बहे वापे अभि मोभगच्छतू | 


प्रतीचीनः प्रति भाषा बंबृर्श्व॒ दर्धापि ते घुसतीं बाचप्रासम्‌ ॥२॥ 


पदाएे:--हे ( देयापे ) प्रभ्‌ के बन्धु | ( त्वत्‌ ) तेरा जो ( देवः ) प्रकाश- 
मय,( दरतः ) संतप्त, ( जरः ) नित्य, ( बिक्षित्यात्‌ ) ज्ञानवान्‌ द्यात्मा है, बहु 
( भाम्‌ अभि गच्छत्‌ ) भेरी भ्रोर हो और तू ( प्रतीचीनः ) सबं बाह्य विषयों से 
विमुख हो (साध प्रति झ्ञाबदत्स्व ) भेरे प्रति ही घ्रा. ( ते घ्रासन्‌ ) तेरे मुख में मैं 
( धुमतीम्‌ वाचश्‌ झा दधास्ति ) तेजस्विनी, भावपूर्ण घाणी को देता हुँ । श्राधिदैविक 
भरथो में--बृहरपति, सूये, देवापि जल है, अजिर दूत वागु है॥२। | 

आादार्थः-बृहस्पति सूर्यं, देवापि जल है तथा भ्रजिर दूत वायु है। जल उठ 
कर सूर्य के प्रति जाता है और मेघों का रूप घारण करता है भोर विद्य॒तरुप से गर्जना 
रूप वाणी को धारता है॥२॥ २ 


अस्मे चेंहि इुमतों वार्थपासम्ब्ह॑स्पते अनमीवासिंधिरास्‌ । 
यथां इष्टि शन्तनवे बाद दिवो हुप्पो मधुर्मों आ विवेश ॥३॥ 


पदार्थ :--( बृहस्पते ) ब्रह्माण्ड वा वाणीपालङ प्रभो ! (भस्मे ग्रासव्‌ थशत्तौ 
बाच्चम्‌ घेहि ) हमारे सुख में ्ञान-प्रकाण युक्त ऐश्षी वाणी दे जो ( झनभीवाभ्‌ ) 
सभी प्रकार के दोषों से रहित एवम्‌ भ्रन्यों को पीड़ा न देने वाली ( इक्षिरास्‌ ) तथा 
इच्छाशक्ति को सम्मा में ले जाने बाली हो। हे प्रभो ! ( यथा ) जिससे हम दोनो 
( ज्ञं ततवे ) शान्ति विस्तार वा जीव देह्‌ की शान्ति हेतु ( बनाब ) एक दूसरे को 
प्राप्त हों । ( दिवः ) प्रकाशमय, तुम से ( मधुमान द्रप्सः ) मधुर, सुखदायी न्स 
( घा बियेश ) भीतर श्रन्तःकरणा में मिले ॥।३।। 

भावार्थ --सूर्य हमें विद्यूत्‌ प्रदान करता है जो रन्न, जल देने वाली एव्‌ 
रोगों का नाश करने वाली है । जल वृष्टि में भी वही सहयोगी है। उस बष्टि से 


शान्ति सुख एवम्‌ कल्याण प्राप्त हीते हैं, क्योकि वर्षा से ही भ्रन्नादि उपअते हैं ॥३॥ 
आ नो हुप्सा मधुमन्तो विशृन्त्वन्द्र देहयधिरियं सुहृत्‌ । 
नि बाद होतस्तथा यज देवान्दे'बापे हविषां सपर्य ।४॥ 


पदर्थः-( नः ) हमें ( भघुमस्तः प्साः ) सुख ( गा विशन्तु ) मिले । हे 
इन्द्र ) ऐश्वः'वन्‌ | ( शधिरथम्‌ सहत्न' देहि ) US र का. रस 
। हे ( (देबापे ) देव प्रभु को प्राप्त होने वाले ! हे परमेश्वर सखा ! जीव तू 
(होश ) पुकारने योग्य एवम्‌ सर्वेषुलकारी प्रभु के झाश्रय में रह । (छतुया यजस्व) 
समय-सभ्चय पर { यजस्व ) प्रभु को नियम से उपासना फर प्लौर ( देदान्‌ ) विद्वानों 
को ( हविषा सपर्यं ) अन्न जल से पूज ॥४॥ 
भावार्थ :--सूर्य से जल वाष्प बनकर मेघों की रचना होती है। मेघों से वर्षा 

होती है, जो अन्न-जल देने बाली है। विद्वानों को यज्ञो में ऐस | 
न चाहिएँ कि जो जल को ग्रहण करें ॥४॥ हा 


झाष्टिषेणो शोत्रसपिनिीदन्देवापिंदेवहुमति चिरान्‌ । 


स उत्तरस्मादधरं सधुद्रपो दिव्या अंसा अमि ॥५॥ 


पदार्थं-- ( देव-सुर्मात चिक्त्वान्‌ ) परमेश्वर के प्रति शुभ बुद्धि तथा 
ज्ञाता ( देवापिः ) प्रभु का सखा ( श्राष्टिवेण:) दर्शन कारिणी को 5 


कका 
में करने वाला जितेन्द्रिय, ( शविः ) यथाथं तत्वदर्शो होकर ( होत्रम्‌ निषीइव्‌') 


` ( अ्रधिरया सहस्त:) रथ 
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स्वेदः सं० १० ¦ सू० ६६॥ । र 


coors ७७७ ७ een NE की PERSE SO ल 


पुकारने योग्य प्रभू में निष्ठा करता है ( सः ) वह ( उत्तरस्म।त्‌ ) उत्कृष्ट सागरवत्‌ 
झ्रातन्द सागर प्रभु से ( अध्वरं समुद्रं ) नीचे के समुद्रवत्‌ प्पने भ्रन्तःकरण के लिए 
( ir वर्ष्या: भ्रप: प्रसि भ्रसुजत्‌) दिव्य सुख-वृष्ट रूप भानन्दमय रसों को पाता 

EL 
भावायं:--किरणों को हवि-तत्त्व प्रदाता 
ज्ञाता है, बृष्टि सेना भ्रर्थात्‌ भेष के सं बन्ध 
साथ झाहुतियों द्वारा यज्ञ संपन्न करें 
घरतो की पोर लाए॥५॥ 


अिमन्ससुट्ने अध्युच रस्मिश्पो' देथेभिर्मिइंता अतिष्ठन्‌ । 
ता अंद्रवन्नाश्णिन सुश देवापिना प्रेषिता मृक्षिणी$॥६॥ १२॥ 


पवाय्ये:--( ग्रस्सिन्‌ उत्तरस्मिन्‌ समुद्रे धि ) सबके तारक समुद्रवत्‌ अपार 
घ्रानन्द-सागर परमात्मा में ( देवेभिः नियताः श्राप: ग्रतिष्ठन्‌ ) जलाशय में जलों के 
छुल्य समस्त विद्वानों द्वारा किए गए या चाहे गये प्राप्तव्य फल रहते हैं। (प्रष्टिषेणेन) 
जितेन्द्रिय ( वेवापिना ) प्रभु के सखा द्वारा ( सृष्टाः ) व्यक्त किये जाकर ( ताः प्र- 
इविताः ) वे भली-भांति चाहे जाकर ( म॒क्षणौषु ) शुद्ध प्रजा व योग-भृमियों पर 
( पब्रवन्‌ ) द्रवित होते हैं ॥६॥ ५५ 

भावार्थेः--सूर्यं की किरणों द्वारा एकत्रित किया गया जल आकाश में सुर- 
क्षित रहता है । उन्हें दष्टिदलपति मेघबिद्या में पारंगत यज्ञों ध्रादि द्वारा भूमि पर 
बरसाने में सहायक होते हैं ॥६॥ 

इति द्वादशो वर्गः ॥ 


के विद्वान्‌ जो वायु जल विज्ञान का 
घ में भी ज्ञान रखने वाला होकर निष्ठा के 
तथा दिव्य आकाशी वृष्टियों को प्राकाश से 


~ 


यहोबापि! शम्तनवे पुरोहिता होत्राय शतः कृपय्चदीचित्‌ । 
देचभृत वृष्टिवर्नि रराणो बृहुरुपतिर्वाच॑मस्मा अयच्छत्‌ ॥७॥ 


पदार्थः ( होन्राय ) ज्ञान प्रदान करने हेतु ( बृतः ) स्वीकार किया, ५ 
हितः ) सामने स्थित, ( यत्‌ देवाविः ) प्रभु-भक्त, ( शान्तये ) शान्ति-सुख विस्तार 
के लिए ( कपयन्‌ ) कृपा करता हुभ्रा ( भ्रदीधेत्‌ ) ST कर्मं करता है। वहू 
( बुहृस्पतिः ) वेदवाणी पालक प्रभु ( देवश्नुतं) विद्वानों द्वारा श्रवणीय (वृष्टि-वनि ) 
सुखप्रद ऐश्वर्य विभूति को ( रराणः ) देता हुआ ( भ्मस्मे वाचम्‌ भ्रयच्छत्‌ ) इस 
भवतजन के प्रति प्राश्वासन वाणी द्वारा प्रदान करे ।।७॥। 

भावा्थः--मेघ-विज्ञान का ज्ञाता मेघ॒ वृष्टि पक्ष में शान्ति-विस्ता र-हेतु 
समस्त यज्ञकर्म सम्पन्न करे । सूर्य ही दातूसम मेघ से स्रावित होती जल वृष्ट के श्रंश 
को प्रदान करता हुश्रा मेघ को विद्यूत्‌ रूपी वाणी देता है ॥७॥ 


a जम] ५, |] 
य॑ सवा देवापिः शुछुचानो अग्न आर्टिष णो मंलुष्यः सम्नीधे । 
| 
बिश्येप्रिद्‌ वेरलुमध्मानः प्र पर्जन्ममीरया बृष्टिमन्त्ू ॥८॥ 

' ददार्थ:--है ( श्रग्ने ) प्रकाशयुक्त | ( यत्‌ ) जब ( देव रापः ) भ्रमु के 
दया कक ) शुद्ध पावन होता हुआ ( ग्रब्टिधेणः ) दर्शनः शक्तियाँ 
की सेना अर्थात्‌ इन्द्रियगण पर विजयी एवं ( मनुष्यः ) मननशील बनकर (त्वा स 
ईच्च ) तुझे अली प्रकार प्रदीप्त करता है तब तू ( विश्वेभिः देवेः भ्रनृ-मद्यमानः ) 
सभी मनुष्यों भोर उपासकों से प्रतिदिन स्तुति किया जाता. हुआ (वृष्टिमन्तं पजन्यम्‌ 
प्र ईरय) वृष्टि वाले मेघ के समान प्रपने भ्रानन्दमय रसों के दातारूप को प्रकट 

| i 


क्र ।।८।। 
/ भाबार्थ:--देव विज्ञान का जाता वृष्टि-ज्ञानी पुरुष जब यज्ञ. करे, तो सव 


दिव्य गणों से सम्पुष्ट होकर श्रग्नि तथा सूर्यं एवं जलप्रद मेध को पुकारता है ॥५॥ 
गु 
तवा पुव ऋष॑यो गीर्शिरायन्स्वामध्वरेषु पुरुहत विश्व । 
4 ५ | 
सहसनाण्य्िरथान्यस्मे था नो' यज्ञ रोदविुश्चोप याहि ॥।९॥ 
ब:( पूर्वे ऋषयः ) पूव, के ऋषि (गीभिः त्वाम्‌ श्लायनु) स्तुतिवाणियों 
से तुझे पते हे । है ( पुरुहृत) बंहुतों से पुकारे जाने वालें ! (विशवे ) सवंजन 
र ) यज्ञो में स्तुतियों के द्वारा तेरी उपासना करते हैं । ( श्रस्मे ) हमें (सहः 
रा झधि रथानि ) रथों से युवत सहस्रों ऐश्वर्य या देह-युकत सहस्नों सुख एवं बल 
प्रादि मिलें | हे ( रोहिदु-प्रश्व ) देदीप्त तेज में व्याप्त | तू ( नः यज्ञम्‌ उपयाहि ) 
इमारे यज्ञ को प्राप्त हो ॥।&॥ EF 
=. सकल यज्ञो में स्तुत्य वाणियों द्वारा परमात्मा के हूँ उपासना 
की जी आ अर्चेता वन्दना से ही हमें भांति-भांति के ऐश्वयं एवं सुख 
तथा बल प्राप्त होते हैं ॥६।। ! ै न 
एतान्यग्ने नबतिनंब त्वे आहुंतान्यघिरथा सुहना । | 
तेमिवर्धस्व तन्वः शूर पूवी दिवो नो' दृ्टिमिंषितो रिरीहि ॥१०॥ 
के न स्वरूप ! ( एताति नवतिः नव ) ये ६९ वर्ष भोर 
चे क FE Ue प्राण श्रादि ( त्वे श्राहुतानि ) 
ही समपित हैं। हे ( शूर ) दुष्ट-नाशक ! (तेभिः) उनसे तू पर्व: तन्वः) 
शक्तियों | i ( वर्घस्व ) प्रकट कर । ( इषितः ) प्राथित होकर ( नः ) हमें 
(वः वृष्टिम्‌ ररीहि ) ज्ञान-प्रकाश की बृष्टि दे ।। १०।। 
द f 


~ 


; CC-O. In Public Domain. A Sar: 
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भावार्थः हे प्रभो ग्राप तेजस्वरुप हैं । तेरे लिए ही हमारा सर्वस्व समपित 
है। तू ही हमें ज्ञान एवं नाना शक्तियाँ प्रदान करता है ॥१०॥ 


एतान्यग्ने नव॒तिं सहना सं प्र यच्छ वृष्ण इन्द्राय भागस्‌ । 
विद्वान्पथ ऋतुशो देंबयानानप्योलानं दिवि देषेषु घेहि ॥११॥ 


पदार्थ:--हे ( ग्ने ) तेजोमय विद्वान्‌ ! तू ( बुष्णो इन्द्राय ) सुखों को देने 
वाले ( इन्द्राय ) सुयंवत्‌ प्रभू को प्रसन्न करने हेतु ( एतानि नय नवतिम्‌ सहस्रा ) 
इन ९९ सहस्रों को ( भागम्‌ सं प्रयच्छ ) सेवनीय रूप से दे भोर ( देड्रानाम्‌ पथ 
विद्वस्‌ ) विद्वानों के गमन-योग्य मार्गों को जानता हुआ ( व्छतुशः ) समय-समय पर्‌ 
( भ्रौलानम्‌ ) जीव को (विवि देवेषु घेहि ) ज्ञानमागं में रख ॥११॥ 

प्रावार्थ:-- भ्ररित द्वारा मेघ की वृष्टि पक्ष में सहस्नों आहुतियों को वृष्टिकाल 
भेघ के लिए वातावरण में प्रदान किया जाता है । किरणों के बल पर ही प्रन्तरिक्ष में 
मेघ बनते हैं ।।११॥ 


अग्ने बाध॑श्व॒ वि मृधो वि दुगंद्वापामींवामप रक्षांसि सेघ । 


अस्मास्सश्ुदराद्‌ शृतो दिवो नोऽपां भूमानद्वुप न! सुज्ञ ॥१२॥१३॥ 


पदार्थ :--हे ( ग्ने ) तेजोमय ! तू ( मृघः वि बाधस्व ) हिसाकारियों को 
विविध प्रकार से पीड़ित कर। (बुर्गहा वि ) दुःख से ग्रहणीय दुष्पार कष्टों को 
मिटा । ( ग्रमीवाम्‌ ग्रप ) रोग दूर कर । ( रक्षांसि श्रप सेघ ) दुष्टों व विध्नों को 
दूर कर । ( श्रस्मात्‌ बुहृतः समुद्रात्‌ ) इस महान्‌ सागर से प्रोर ( बृहतः दिबः ) 
महान्‌ तेजोमय सुं से ( इह ) इस भूमि पर ( नः ) हमारे हेतु ( श्रपां मूमानम्‌ उप 
सूज ) जलों का बहुत भारी भाग दे ।।१२।।१२॥ 

भावार्थ:--हे विद्वन्‌ ! तुम्हीं हमारे भीतरी ग्रज्ञान एवं क्रोधादि को नष्ट 
करते हो । विघ्नों को दूर भगाते हो एवं परम सुखदायी प्रभु से हमें लोरों में महत्त्व 
प्रदान कराते हो ॥१२।१३॥ 

इति ज्रः; वर्गः ॥ 


[९९] 

तऋूषिवं ज्रो वैखानसः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः १, ७, ११ निचत्‌ तिष्ट्पू । 
२, ५, ६, १२ त्ञिष्ट्प्‌। ३, ६ विराट्‌ व्विष्टूप्‌ । ४ श्रासुरी स्वराडार्ची निचृते 
त्रिष्टुप्‌ । ८ धार्ची स्वराद्‌ द्विष्टुप्‌ । १० पादनिच्‌त्‌ ब्रिष्टुप्‌ ॥ द्रादशचं सूक्तम्‌ ॥ 

Lo i s > 
क॑ नंथ्रित्रमिषण्यसि चिकित्वास्पू थुग्मान वाश्रं वश्घिष्य ।. 
था [| 

कचस्य दातु शवसो वयुष्टौ तक्ष ज बृत्रतुर॒मपिन्वत्‌ ॥१॥ 

पदार्थ:--हे प्रभो ! तू ( चिकित्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ होकर ( नः ) हमें (चित्रं) 
नितांत पूज्य ( पृथग्मान | परिमाणा में विशाल ( बाथम्‌ ) स्तुत्य ( कं ) सुखश्रद 
ज्ञान को ( नः बवबृधध्ये ) हमारी वृद्धि हेतु ( इषण्यसि ) देता है । ( तस्य अ ) | 
उस बलशाली प्रभु का ( दातु कम्‌ ) कितना विपुल दान है, जो ( व्यष्टो ) भाँति- | 
भांति की कामना पूर्ण करने के निमित्त ( बंत्रतुरं बच्च) प्रज्ञान-नाशक शानरूप वख | 
को ( तक्षत्‌ ) बनाता है भोर फिर ( अधिन्बत्‌ ) जगत्‌ को ज्ञान से परिपूरित करता 


है ॥१॥ Me | 
भावार्थ:--परमात्मा ही व्यक्ति की ग्रभिवृद्धि के लिए स्तुत्य सुख॒श्रद च | 
प्रदान करता है । उस परमात्मा का दान विपुल है। वह विभिन्‍न कामनाओं की पू | 


के भ्रज्ञान-नाशक ज्ञान को बज्र बनाता है श्रौर फिर संसार को ज्ञान से परिपूणं करता 
है ॥१।१ ८ दे ; 
स॒ हि धुता विद्युता येति. सामं (थुं पोनिमसुरत्वा ससाद | 


~ 


t 

स सनींळेमि प्रसदवानो अंस्यः आतुर्न छते सपर्थर्य मायाः रा | 
| 
| 


पदार्थ:--( सः हि ) और वह ( द्युता ) प्रकाशयुक्त ( विद्युता ) तेज से 
( साम ) एक जेसे ( पृथम्‌ ) तथा विशाल श्राकाश में ( बेति ) व्याप्त है । (सः) 
वह परम प्रमु ( सनोडेभिः ) भ्रपने श्राश्रयों सहित सूर्य वायु ग्रादि से ( प्र-सहानः ) 
जगत्‌ को वश में करता हुआ, ( श्रसुरत्वा ) प्राणप्रद बल द्वारा ( ससाद ) विराजता 
है । ( ऋते ) सत्यज्ञान एवं सत्‌-प्रकृति के श्राश्रय ( अस्य शतुः न ) विश्व के 
भरण-पोषप; कर्ता ( सम्तथस्य ) सर्वेव्यापक एवं षड्विकारों से भ्रतिरिकत सातवें इस | 
प्रभु की ही ( मायाः ) समस्त ये निर्माणशक्तियां श्रथवा बुद्धि-कोशल हैं ॥२॥ 


भावार्थ :--परमात्मः ही सूर्यं वायु श्रादि द्वारा जगत्‌-भर को वश में करता | 
है । वही प्राणप्रद बल से सम्पन्त है । बही सत्य प्रकृति के श्राशय से विश्व का भरण- 
पोषण करने वाला है । वह समस्त निर्माण शक्तियों का भण्डार है ।।२॥ 


स वाजं यातापंदुष्पदा यसतस्वर्षातृ। परि षदत्सनिष्पन्‌ । [ 
अनर्वा यच्छतदुरस्य वेदो ध्नम्छिश्नदेवाँ भमि बपसा भूत्‌ ॥३॥ | 


पदार्थः--( सः ख याता ) ऐश्वयं को य है। वह पदः 
ष्टाचार से रहित पुष्यपथ से ( यन्‌ ) गमन करता ( स्वः-साता ) सुल-लाभ 
ह्ण ( परि सदत्‌ ) गति करता है श्रोर (यत्‌) जो ( भनर्वा ) भ्र 
( शत रस्य वेदः ) सैकड़ों दवारों बाले प्रम्‌ के ऐश्वर्य अथवा ज्ञान का ( सरि 
सेवन करने की इच्छा रखता हुआ, ( बच॑सा ) स्वबल से ( शिइल 
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इच्द्रिय सस्बस्धी कामताथुक्त भात्रों को ( घ्नवु ) नष्ट करता हुमा ( भ्रमि भूत्‌ ) 
क्षमतावान्‌ होता है ।।३।। 

आवां: - सच्चे साधक को ही, जो कि वासनाप्रों से मुक्त हो परमात्मा सब 
प्रकार का ज्ञान एबं ऐएवर्य प्रदान करता है ॥३॥ 


स यहृधोःंबनीोष्वर्बा जुहोति प्रधन्यांतु सस्ति । 
अपादो यन्न युज्यांसोऽरधा द्रोण्यश्वा ईरते छृतं बाः १४॥ 


एदाधंः--{ सः पर्वा ) सूर्यं जिस भांति ( परधन्यासु गोषु यह्वयः प्रबनी: 
घाजुहोति ) उत्तम धान्य योग्य भूमियों में अनेकानेक जलधाराम्रों भ्रोर म को 
पौलाता है । उन भूमियों में ( झ्रपादः ) पाद-रहित, ( अरथाः ) रघादि-रहित, 
बुञ्यासः ब्रोरिष-श्रश्बास: ) बेगवान्‌ व्यापक गुणों वाले बायुगण ( बा: उबकम्‌ ) 
उत्तम जल ( ईरते ) देते हैं, उसी भांति ( र्वा ) देह से देहान्तर में जाने वाला 
भाष्मा, ( प्रधप्णाहु गोषु ) उत्तम ऐश्वयं-विभूतियुक्त ला गोषु ) गमनीय पाथिव 
देह-भूमियो भें ( यल्लपः पनीः ) बड़ी-बड़ी पालन शक्तियों या घ्रन्त जलादि साधनों 
की आाहुति देता है । इन देहभूमियों i ( घ्रपादः ) ज्ञानशून्य ( भ्ररथाः ) वेगशून्य 
{ युण्यासः ) अश्वों के तुल्य देह” में लगे ( द्रोणि-प्रश्बासः ) द्रुतगामी इन्द्रियगणा 
( घुस चाः ईरते ) बरशीय पदार्थ की ओर जाते है ॥४॥ 
भाषार्थ:--सूर्य एबं बायु के तुल्य ही देह से देहान्तर में जाने वाला ध्रात्मा, 
उत्तम ऐश्वर्य विभूति सम्पन्न इन गमनोय पाथिव देहभुमियों में पालक श क्तियों या 
धन्‍्त-जलादि साधनों की झाहुति देता है ॥४॥ 


स हरे मिरशंस्तवार ऋश्षां हित्बी गयमारेशंबध आगांदू। 
बग्जस्यं मन्ये मिथुना विव॑त्रो अभ्षपमीत्यारोदयम्पुषायत्‌ ॥५॥ 


पदार्थ :-- जिस भांति ( त्स्व ) प्रकाश से समधं य ( ह हित्वी ) 
स्यान छोड़कर ग्राता है, ( विबद्री मिथुना भि इत्य ) श्रौर i रूप वाले 
मिथुन नक्षत्रों को प्राप्त हो ( अन्नम्‌ मुषायन्‌ ) नन्त का नाश करता शरीर ( प्रो 
इयत्‌ ) स्लाता है, उसी भांति ( सः ) वह ( ऋण्था ) आत्मा ( गरारे ग्रवद्यम्‌ ) 
जिन्दतीय पापादि से रहित ( गयम्‌ ) प्रभु को ( हित्वी ) छोड़कर (भ्रशस्त-बारः ) 
प्रप्शस्त मार्ग को वरण कर (शद्रेभिः सह भ्रा श्रगाह्‌) प्राणों के साथ इस देह में घाता 
है । बह ( यस्रस्य ) बमन करने वाले, इस देह के ही ( भियुना बिबद्गी ) नर-नारी 
रूप जोड़ो को ( भ्रभि इत्य ) प्राप्त करके, ( शचन्नम्‌ मुषायत्‌ ) अन्तवत्‌ नाता भोगों 
को प्राप्त करता हुआ, ( अरोदयत्‌ ) प्राणियों को वा प्रपने को पीड़ा देता है, ऐसा 
( भन्ये ) मानता हूँ ॥५॥ 

भावार्थ :-- जिस भांति प्लाकाश से सूयं स्थान छोड़कर भाता है प्रोर विपरीत 
रूप वाले मिथुत नक्षत्रों को प्राप्त हो, भ्रन्न का नाश करता और रुलाता है, उसी 
प्रकार वह झ्ात्मा निन्दनीय पापादि रहित प्रभु को छोड़कर भ्रप्रशस्त मागे को वरण 
कर प्राणों-सहित इस देह में प्राता है। वह नाना भोगों को प्राप्त करता हुआ, 
प्राणियों को वा अपने को पीड़ित करता है॥५॥ 


स इसे तुदीरवं पतिदन्षट्षं त्रिशीर्षाणं इमन्यत्‌ । 
स्य त्रितो रबोशंसा इधानो दिपा ३राहमयोंअग्रया हन्‌ ॥६॥ १४॥ 


उ्दार्थ:--( सः इत्‌ पतिः ) वह घ्रात्मा, ( तुबि-रबम्‌ ) अनेक शब्दकर्ता 
( दासम्‌ ) नाशकारी मन एवं इन्द्रिय को ( दन्‌ ) दमन करता हुम्रा, ( षड्‌ धक्षम््‌) 
६ ऋतुरूप नेत्रों वाले भौर ( श्रि शोर्षाणम्‌ ) तीन कालरूपी शिरों व ले बषं को सूर्य 
के तुल्य, इस देह को जिसमें कि मन सहित छः इन्द्रियां पौर शिरोबत्‌ तीन घातुएं 
हैं, ( इभन्यत्‌ ) वश में करता है। वह ( त्रितः ) तीनों लोकों भें ब्याप्त वा तीनो 
:खों से मुक्त आत्मा ( झोअसा ) स्वबल से ( बुधानः) बढ़ता हुधा, ( झयः- 
झग्रथा ) लोहे की सुई की धार तुल्य तीक्ष्ण ( बिपा) बुद्धि से (बरण्हम्‌ हन्‌ ) सर्वश्रेष्ठ 
प्रभु को पाता है ॥।६।।१४॥ 
आवार्ः--वह त्रिलोक में व्याप्त त्रितापों से मुकत घारमा ही अपने बल से 
बढ़ता हुध्रा लोह सूचिका की धार के समान तीकण बुद्धि के द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रभु को 
प्राप्त करता है ॥६॥। 


इति जतुर्दशो वर्षः ॥। 


स द्रहणे मनुंष ऊध्बंसान आ सांविषद्शसानाय रुम्‌ । 
स उृतेमो नहुंदोऽस्मत्सुजांतः पुरो ऽभिनदहेन्दस्यु र्ये ॥७॥ 


षदार्थः--( सः ) वह ( ऊर्बं-सानः ) उच्च पद पाने दाला उत्तम व्यक्ति, 
ए (ह्वरे ) द्रोही और ( प्रशंसानाय ) हिसाकारी अन को दण्ड देने हेतु ( शरुम्‌ शा 
साबि्त्‌ ) हिसाकारी साधन का प्रयोग करे । ( सः भृ-तमः ) वह्‌ उत्तम नरश्रेष्ठ, 
लक चः) दुष्टों को बांधने वाला, ( घहुंन्‌ ) पूज्य होकर ( ध्स्‍्मत्‌ दस्य्‌-हत्ये ) 
हमारे नाशकारी शत्रमरों के बिनाश संग्राम मे ( पुर: ) शत्रु के शरीरों व दृढ़ दुर्गों को 
( झभिनत्‌ ) तोड़ दे ॥७॥ 
_ भावषार्थ:--द्रोही एवं हिसक ळा को दण्डित करने लि ह प्र 
आसीन ब्यक्ति को हिसाकारी साधन भी भ्रपनाने पड़ते हैं। बलशाली शासक शक चाशक 
$ कः संग्राम में दमन करता है और शत्रु के दुर्यो को भी करता 
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ऋग्वेदा मं० १०। सू ० ६६ ॥ 


| aN आर गे 
सो अश्नियों न यबंस उदुग्वनक्षवांय गातुं ।. जो. अस्मे । 
उप यत्सीदुदिन्‍्द शरीरः श्येनो3्यो पाशिहेन्ति दशपू ॥८॥ 


पदार्थ :--( यबसे न ) जिस भांति जो "82 की पुष्टि हेतु (उदन्यन्‌) 
जल से पूर्ण हो (प्रश्नियः) मेधसंघ (गातुम्‌ विदत्‌ ) भूमि पर बरमता है, उसी प्रकार 
( न क्षयाय ) हमारे ऐश्वर्य को बढ़ाने हेतु ( सः ) बह प्रमु या राजा ( गातुम्‌ 
बिबत्‌ ) हवारी प्रार्थना सुने । ( प्रस्पे इने : ) हमारे बीच में प्रशंसनीय चरित्रवान्‌ 
( बत्‌) जो पुरुष ( शरीरे: ) नाना शरीरों से जन्म-न्मान्तरों से i हुम्‌ ) उस 
परमैश्वर्य प्रभु को ( उप सोदत ) प्राप्त कर लेता है, वह (पग्रय:-प्रपाष्टि: ) लोहे की 
बनी एड़ी वाले पुरुष के तुल्य बलशाली होकर ( रस्यून्‌ हन्ति) नाशकारी काम, 
क्रोघादि को ( हन्ति ) मारता है ।।८॥ र 

भावार्ष:--जिस भांति मेघ भूमि पर जल वृष्टि करके धन्नादि के उपजाने भें 
सहायक होते हैं, वेसे ही प्रभु या शासक हमारी प्रार्थनाएं सुने । वह हमारे विनाशक 
कामन्क्रोबादि को नष्ट कर दे ॥।४॥। ई | 

4 लक 
स ब्राघंतः शवसानेभिरस्य छृत्साय श्चुष्ण छपणे परादात्‌ । 
ग्रथ कविभनयच्छ्स्थमांन मरकं यो अस्य स॒बितोत चुणाएू ॥९॥ 

पदार्षः--( सः ) वह ( ब्राघतः ) महान्‌ परमात्मा (शबसानेप्ति: ) बलशाली 
उपायों द्वारा ( कुत्साय ) कुत्सित व्यक्ति को दण्डित करने को उस पर ( शुष्णम्‌ ) 
शोषक कष्ट ( स्य ) डालता घोर ( छृषणो ) प्रार्थना करने वाले भक्त पर आए 
( शुष्णम्‌ ) दुःख को ( परा घ्रवात्‌ ) मिटा देता है ग्रौर ( यः) जो ( नुणां ) 
मनुष्यों के मध्य में ( घस्य ) इसके ( झत्कं ) व्यापक रूप वा ज्ञान को ( सविता ) 
देता है उस ( कबिम्‌ ) क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ को ( श्रयम्‌ शस्य्तानं ) प्रशंसनीय पद 
( प्रनयत्‌ ) मिलता है ॥९॥ 

भाबार्थः--परमात्मा कुत्सित जन को दण्ड देने के लिए उसे कष्ट देता है और 
भकत जन के दुःख को दूर कर देता है। जो क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ लोगों को परमात्मा के 
सम्बन्ध में ज्ञान देता है, वह प्रशंसनीय पद पाता है ॥8॥ 
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आयं दशुस्यक्षय भिरस्य दुस्मो देवेभिव्णो न मायी । 
अयं कनीन ऋतुपा अवेधमिंसोताररं यञ्चतु ऽपात्‌ ॥१०॥ 

पदार्थ :---( श्यम्‌ वरुणः ) वह दुःखों का नाशक, सर्वश्रेष्ठ प्रभु (मायी न } 
बुद्धिमान्‌ पुरुष के समान ही ( नर्येभिः) सवं -मनुष्योपकारक ( देवेभिः ) 
इन्द्रियों बा सूर्य, जल, अग्नि प्रादि से ( दशस्यन्‌ ) सुखों को देता हुध्रा, ( अस्थ ) 
स्वे दुष्टों का नाशक है। ( झयस्‌ ) यह ( कनीनः ) कान्तिमान्‌ ( ऋतु-पा: ) 
ऋतुम्रों का पालक ( घ्रवेदि ) जाना जाता है। ( यः) जो स्वयं ( चतुः पात्‌ ) 
घर्मादि चार चरणों वाला एवं चतुष्पाद ब्रह्म होकर (प्रररुम्‌ भ्रमिमीत ) रुलाने वाले 
दुष्टजन का वा दुःखदायी कष्ट का संहार करता है ॥ १०॥ 

भावार्थ :--दुःखों का हर्ता प्रभु सूर्य, जल, अग्नि रादि से मनुष्यों का उप- 
स करता है। वही ऋतुओं का ख़ब्टा है। वही निर्माता शोर विनाशक भी 
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अ॒स्प स्तोमे भिरोशिज ऋजिश्वा ब्ज दरयद्ृषभेण पिप्रोः: । 
सुत्बा यचचंजतो दीदयद्गोः पुर इयानो अभि वर्षसा भूत्‌ ॥११॥ 


पदार्थ :--( यत्‌ ) जब ( यजतः ) देवपूजक्र उपासक ( गीः: ) स्तोता होकर 
( दोदयत्‌ ) अपने गुणों को उजागर करता है, ( पुरः इयानः ) स्व देहों को प्राप्त 
कर भी उन समस्त देहों को ( वर्षा ) बल से वा उत्तम आत्मा रूप से (श्रभि सूत्‌) 
आपने वश में कर लेता है, तब वह ( ऋजिइवा ) वशीभूत इन्द्रियों वाला, (औशिजः) 
तेजोमय प्रभु का उपासक होकर, ( अस्य स्तोष्रेभिः ) उस प्रभु के स्तुति वचनों से ही 
( दृषभेण ) सुखदायक रूप से ( पिप्रोः ) नित्य पालनीय इस शरीर के ( बस्नम्‌ ) 
ह का ( दरणत्‌ ) दलन करता है। देह के बन्धनों को तोड़ मुकत हो जाता 

॥१९१॥ 

आवाषः--संयमी व्यक्ति ही सच्चे श्रथों में परमात्मा का उपासक होता है । 

वही व्यक भ्रन्ततोगत्वा मोक्ष भी प्राप्त करता है ॥११॥ 


एवा महो अंधुर वक्ष्ांय वम्न॒कः प॒डभिरुप सप दिन्द्र । 
स इंयानः करति स्वस्तिमंस्मा इषसू् सुश्चिति विश्वमा्भा 


॥१२॥ १५॥ 4॥ 

पदार्थ :--है ( असुर ) प्राणदाता प्रभो ! ( एवं ) इस प्रकार ( सहः वक्षः 

चाय ) संसार को चलाने वाले तुझ महान्‌ प्रभु को प्राप्त करने हेतु, (पड्भिः ) पग- 
पग से ( बस्रकः इन्द्रम्‌ उप सर्पेत्‌ ) वह स्तोता उस ऐश्वर्यवान्‌ प्रभु को पाता है । 
( सः इयानः ) वह्‌ प्रमु प्राप्त होकर ( श्रस्मे ) इस प्राणी का ( स्वस्ति करति ) 
उ म है मर हितां ( स ऊर्जम्‌ सु-क्षितिम्‌ ) उत्तम वृष्टि, भरन्त 

र सृजता रइस भां हर 

CN वह विश्व का (छ्या घ्रभाः) पालक 


इति पञ्चदशो वर्ग: ।। 
इत्यष्टमोऽनुवाकः |] 
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[ १०७ ] 
ऋषिदु वस्यूर्वान्दन: ॥ विश्वेदेवा देशताः ॥। छन्द:--१--३ जगती । ४, १ 
| 3 


७, ११, नियुज्जगती । ६, ५, १० बिराड जगत 
2 गी । ज्जगती 
निष्टूप्‌ ।। द्वादशर्च सूक्‍्तम्‌ ॥ ` ६ प्रादनिचुज्जगती । १२ बिराद्‌ 


इन्द्‌ इह शझघुवन्त्थ ti ज i (५ हि व्‌ 


१ खुध्ित | थक ४ | 
: सबिता प्रावतु शतमा सुवतातिमदितिं इणीमहे ॥१॥ 


पदार्थ:--हे ( इन्द्र ) प्रभो | हे ( सघबद्ु ) घनयुबत ! जे ) पालन 
कदे ( त्वावत्‌ इत्‌ दृह्ण ) तुझ जैसे bd जोरात ध बे दे। 
( स्तुतः ) स्तुति किया गया ( सुत-पाः ) उपासक की पुत्रवत्‌ रक्षा करने वाला 
होकर सः वृषे बोधि ) वह तू हमारी वृद्धि हेतु सदा जान ग्रौर हमें भी ज्ञान दे । 
लू ( सबिता ) सर्व उत्पादक श्र प्रेरक प्रभु (देवेभिः ) वीरों ब इन्द्रियों दवारा (नः) 
हमारी ( घ्र बलु ) भली-भांति रक्षा कर | हम ( थतम्‌ ) गुरु-उपदेश द्वारा श्रवः 
शीय [ सर्वतातिभ्च्‌ ) सर्वं जगत्‌ विस्तारक ( प्रदितिम्‌ ) झखष्ड प्रभु को ( भा 
दुणीभहे ) सर्व प्रकार से वरुण चाहते हैं॥१॥ 

शावा्थे:--परमात्मा ही म्रविनाशी जीवात्मा को दृढ़ कर बल देता है। थही 
उपासक की पुत्र तुल्य रक्षा करता है । वही ज्ञान देने वाला है भौर सबका प्रेरक है । 
हम गुरु उपदेश द्वारा श्रवणीय सवं जगत्‌-विस्तारक प्रभु का सवं प्रकार से वरण 
करते हूँ | १॥ 

|] ® > 

भराय छु भ॑रत भागसुस्वियं म्र यायवे' शुचिषे करन्ददिष्टये । 


बौरस्य य? पयसः पीतिभानुझ जा स्वतातिम्दिति इणौमहे ॥२॥ 


वदार्थः--हे विद्वानो ! प्राप लोग ( भराय ) पालक-पोषक, ( घायबे ) वायु 
के तुल्य बलणाली, प्राणबत्‌ प्रिय, ( शुच्िणे ) शुद्ध अन्न जल के उपभोबता, (क्रन्दस्‌ 
हुष्ठये ) भ्रमिलषित के उदेशळ राजा के लिए ( 'ऋत्वियम्‌ ) ऋतुष्नों के योग्य 
( भागं ) सेवनीय अंश को ( लु भश्त ) उत्तम रीति से दो। ( यः ) जो स्वयं 
गौरस्य ) गौ-तुल्य भूमि में दिए ( पयसः ) पुष्टिप्रद दूध के जैसे भ्रंश के (पोतिम्‌) 
पान को ( श्रानशे ) प्राप्त करता है उस ( दितिम्‌ ) श्रदीन ( सब-प्तात्ति ) सव- 
इंगलदायक राजा को हम ( आ वृणीमहे ) रादर से वरण करते हैं ॥२॥ 
कावार्थे:--ऐसा राजा ही श्रादरपूर्वंक वरण किया जाता है जो वायु के समान 
बलशाली, प्राणवत्‌ प्रिय भौर सबसे सकल भोग कराने वाला है श्रोर स्वयं उसी प्रकार 
छश प्राप्त करता है जैसे गौ पुष्टिप्रद दुष का दूसरों को पान कराती है ॥२॥ 


झा नो देब संबित दाविषटयं ऋजूबते यर्जमानायसुन्दते । 
य॒था देवान््रतिभूषेस पाकवदा सर्वतातिमदितिं इणीमहे ॥३॥ 


पदार्थ :--( सबिता देव: ) सर्वजगत्‌-उरपादक व प्रेरक ( नः) हमारा 
प्रभु, ( ऋजूयते ) सरल घमं मार्ग हे गगन करने वाले ( घुन्बते थजसानाय ) उपा- 
सक, यञ्ञशील जन के कल्याणा, ( पाकवत्‌ ih पाक-युवत ( वयः ) स के समान 

पाकवत्‌ बयः ) १रिपवव बल; ज्ञान ( साविषत्‌ | द । ( ea ) जिससे द 
( देदान्‌ प्रति सूषेस ) विद्वानों बी भ्रपने प्राणों के तुल्य सेवा कर । हैम ( सबेतातिम्‌ 


दादितिम आवृणीमहे.) सर्वमंगलकारी, जगद्‌-विस्दा रे, प्रभु से याचना व प्रार्थना करते 


€ ॥३॥ र MR भाग 
3 र मं-मोौर्ग से जाने वाले उपासक, यज्ञशील व्यक्ति के कल 


भ्षावार्यः-सरल थ याणा 
वरमात्मा सकल बल एवं ज्ञान प्रदान करता है । वही प्रभु जगद्‌-विस्तारक एर्व सर्व- 


इंगलकारी है ॥।२॥ 
इन्द्रो अर्मे सुमता 


बथायथा मिट्रथिताईः 
पदार्थ:--( दिइवहा ) सकल दिवस ( इन्रः ) ऐश्वर्य 

-सताः मारे लिये शुभ चित्तयुक्त हो.। ( राजा 
व UE (नः अधि एतु) हम पर शासन करे। (यथा-यथा ) 
रवद व्रितानि) सर्वस्तेही दता हे पदार्थों को (सं-दघुः) 
गरथायोग्य रीति से पाते हैं । उस ( अदिति ) माता-पितावत्‌ श्रक्षय अण्डार के स्वामी 


परमात्मा को हम ( श्रा बुणी महे ) पाते हैं ॥४॥ 
ज्ञावार्थ:- हम सर्वेत्पादक, सवंप्रेरक प्रभु 
द्वारा रे गए पदार्थों का यथाव 


[७ । 
इन्द्रं उक्थेन शव॑सा परदे बृहस्पते प्रतहीतास्यायुष । 
यज्ञो मुः प्रम॑तिः पिता हि कम 


अइतु विश्वद्दा राजा होमः सुव्तिस्थाध्येतु नः। 


न सुं दघुरा सु्षतातिमिदिति वृणीमहे ॥४॥ 
यवान्‌ परमात्मा, (घस्मे 
प्रकाशयुक्त ( सोझः ) 


मनुः ) ज्ञानवान्‌, ( प्र-्मातः ) सर्वोत्तम 

सुखों का देने वाला, सवंपूज्य, ( नः पिता 
गरे पालक पिता-माता तुल्य 

be (दितिम्‌ ) प्रदीन तुझे ( ग्राबुशीमहे ) हम सर्व प्रकार से वरणा करते 

हूँ ॥५॥ 


RR ७-5 >> >> -->>&&>>>>>22_ 
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: भायाधं:--महान्‌ विश्व-पालक प्रभु ही प्राय को देने वाला प्रौर बढ़ाने बालां | 
है। हमारे लिए पिता-मातावत्‌ है। उस प्रमु का हम .सर्व प्रकार से बरण करते “4 
हैं ॥५॥। 
+ 

| 


इतरस्य चु सुछ्त तू दैव्यं सहोऽग्निशृहे जहिता मेधिरः कविः । 
यश्चशच' भूट्विदथे चाहरन्तंम आ सवेतांतिमदितिं वृणीमहे ॥६॥१३॥ 


पदार्षः- ( इनस्य ) प्रभु वा ग्रात्मा का ( तु ) ही निश्चय से ( अबला 
उत्तमोत्तम पदार्थों को उत्पन्न करने वाला ( देव्यं ) इन्द्रियों, विद्वानों, परथिव्यादि | 
लोकों का उपकार करने वाला ( सहः ) बल है। वह ( गृहे ) गृह में ( ग्निः ) | 
झग्नि के समान ( जरिता ) सबको जीणं करने वाला हैं। वही ( सेघिरः कविः ) 
बुद्धिमान्‌ क्रान्तदर्शी है । वह ( बिदये ) ज्ञान में ( यज्ञः ) पूज्य, ( चाकः ) सर्वत्र 
व्याप्त वा ( धन्तमः ) हमारे नितांत समीप है । उस (सर्बेतातिम्‌ अदिति वणीष्रहे ) 
सकल जगत्‌ प्रसारक, ्रखण्ड देव की हुम वन्दना करते हैं ॥६॥ 

भावाधें:--परमात्मा ही इन्द्रियों, विद्वानों, पृथिव्यादि लोकों का उपकरण है। 
बही ज्ञान में पूरो, सर्वत्र व्यापक वा हमारे समीपतम है ! हम उसी की उपासना, 
वन्दना करें ॥६॥। 

इति वोडशो वः ॥ 


न वो शुहा चकुम भूरि दुष्कृत नाविष्टये वसवो दे्दळनध्‌ । 
मार्किनों देवा अनू तस्य वर्षस आ म्ेठंतिमदितिं इणीमहे ॥७॥ 

पदा्चे:- है (वसवः) गृह में बसे माता-पितावत्‌ पूज्यो ! ! हम लोग ( गुहू ) 
छुपे घर तथा मन में ( बुष्ृतम्‌ ) पाप ( न शरि चकृम ) कभी मी न करें (प्रावि:- 
स्मम्‌ ) भोर प्रकटतः भी ( भूरि दुष्छृतम्‌ न चकुम ) पाप न किया करें । जिससे 
( देव-हेडनम्‌ ) परमेश्वर, राजा तथा विद्वानों का क्रोध (नः माकि) हमें न मित्रे ॥ 
( सर्वेताति भ्रदिति आ युशीमहे) हम सबंमंगलका ही बएमात्मा से यही याचना करतें 
हैं ॥७॥ 
प भावार्थ:--हम अप्रत्यक्षत: या प्रत्यक्षतः पाप कर्म में कदापि प्रवृत्त न हों । हमें 
प्रभु, राजा श्रौर विद्वानों के क्रोध का भाजन न बनना पढ़े । यही प्रार्यता हुम पर- 
मात्मा से करते हैं ॥७॥ 
अपायींबां सविता साविधल्नय १ ग्वरोंय इद सेधन्त्वद्रयः । 

[| t 0५28 4 र ~ 

ग्रावा यत्र मधुषुदुच्यते शृृदा सर्वतांतिमदिति इणीमहे ॥८॥ 

पदार्थः ( सबिता ) प्रेरक परमात्मा (प्रभोवाम्‌ अप साविषत्‌ ) दुःखदायी 
रोग को हरे । ( छ्रद्यः ) मेघतुल्य उदार व्यक्ति (बरीयः) बड़े पापों को भी ( न्यक 
द्रप शेघन्तु ) जल के समान दूर बहा दें । ( यत्र ) जिसके ग्राश्रय ( ग्रावा ) विद्वान्‌ 
उपदेशक ( अघसत्‌ उच्यते ) ज्ञान देने वाला कहा जाता है उस ( बहतः सरवेताति- 
ग्रदिति वुणीमहे ) मदान्‌, मंगलदाता प्रभु से हम प्रार्थना करते हैँ ॥८।। 

आवार्थः- प्रेरक प्रभु ही दुःखदायी रोगों को दूर करता है । बह बड़े-बड़े 
पापों को भी जल के तुल्य दूर कर देता है। ऐसा सर्वेमंगलकारी प्रमु वन्दनीय 
है ॥८॥ 

| ॥। हा 

षयो दां बसबोऽस्तु सोतरि विश्वा देषां सुतयुयोत । 


स नो' देष! संविता णाझुरीडथ आ सवतांतिमदिवि इणीमहे ॥९॥ 


raisin soiree 


वदार्थ:--है ( वसवः ) माता, पिता व गुरु श्रादि बिंद्वान्‌ जनो ! ( घोतरि } 
सर्वोत्पादक परमात्मा के श्राश्रय ही ( प्राबा ) श्रेष्ठ उपदेशक ( ऊर्ध्वं: ) सर्वोज्चि 
है । श्राप लोग ( सततः ) हमारे छिपे ( द्वेवांसि ) द्वेषो को भी ( मुबोत ) हरे । 
( सः देवः ) वह सर्वे मुखों का दाता, सर्वेप्रकाशक परमात्मा ( नः) हमारा (पायुः) 
पालक तथा ( ईडः ) वन्दनीय तथा स्तुत्य है। उस ( सर्वतातिम्‌ श्रदिति झा 
युशीमहे ) सर्वमंगलदाता परमात्मा से हम याचना करते हैं ॥8॥ 


प्रकाशक, प्रभु ही हमारा पालक वन्दनीय तथा Fa 


हु 


भावार्थः--सवं सुखदातः, सव 
स्तुत्य है ॥&॥ 37, थी 
उर्ज' मायो पवते पीबो' अत्तन शरुतस्य या सदने कोशे' अड्ष्वे। 
तन्रेब उग्वों अस्तु भेषजमा सर्वतातिमदिंति उणीमहे॥१०। | 
ददार्थः--( याः ) जो ( ऋतस्य सदने ) परमकारण श्रयवा सत्यज्ञान ३ 
ग्राश्जय रूप ( कोदो ) आनन्दमय कोश में ( ्रङ.ब्बे ) अपना सत्‌ प्रकाश प्रकटाती 
हैं, हे ( गाबः ) वाणियो ! वे श्राप ( यवसे ऊनं पीवः ) चारे के आश्रय 
गोवे बलदायक दुग्धरस देती हैं वेले ही आप भी ( ऋतस्य पोवः ऊम्‌ ) 
विपुल बल तथा रस ( झत्तन ) प्रदान करो । [ तनूः एव तन्वः 
प्रकार का देह दूसरे प्रकार के देह के रोग को दूर करने वाला हो 


भांति गो का देह दुग्ध मूत्रादि से मानव देहों के नाता रोग मिटाता 
हम भी एक दूसरे के कष्टों को झोषधिवत्‌ दूर करें ॥१०॥ 


भावार्थ :--वेदवाणियां ही सत्यशान की प्रकाशक _ वे 
करती हैं। उनके ज्ञान से हम भी एक दूसरे के कष्टों को श्र 
बनें ॥१०॥ MT 


हा जरिता श्श्चतामव इन्दर इङ्गः प्रमतिः सु तावताष्‌ । 
ू्णमूषंिव्यं यस्यं सिक्तय आ सर्वतातिमदिति वृणीमहे ॥११॥ 


पदार्थ :--( इन्रः ) प्रकाशित सूर्य जैसे ( ऋतुपाबा ) कर्मों का प्रवत्तंक 
जरितः ) फाल-धर्म से सबकी म्रायु का ह्लास करता है प्रोर (लृताबताम्‌) उत्पन्न 
प्राणियों से युत ( झइवताम्‌ भ्रषः इत्‌ ) सर्वं लोकों का प्रवत्तेक, बल तथा रक्षक 
है, ( यस्य भद्रा प्रमतिः ) इसी भांति जिसकी सर्वमगलकारी, सबंधुखदायिनी ज्ञान- 
मयी दू तथा बेदमयी बाणी है, ( यस्य ) जिसके ( पुणं ऊषः ) जल से पूर्ण मेघ 
स्तत फे तुल्य ( सिकतये ) लोक को तुप्त करने को हैं, उस ( प्रदितिम्‌ ) पृथिबी- 
प्रकाण, मन्न प्रादि के प्रक्षय भण्डाररूप परमात्मा की हम ( घा वृणीमहे ) 
सर्व प्रकार प्रार्थना करते हैं ॥।११॥ 


भावार्थ:--ह म उस पृथिधी-सूयंवत्‌ प्रकाश भ्रन्त आदि के प्रक्षय भण्डारहप 
परमात्मा की वन्दना करें जो सकल लोक़ों का प्रवत्तंक बल तथा रक्षक है।।११॥ 


चित्रस्ते भाजः ऋतृप्रा अभिष्टिः सन्ति सटृषों जरणिग्रा अषा । 


रज्जि्ठया रज्यां पश्च आ गोस्तूतूर्षति पयग्र दुवस्युः ।१२। १७॥ 


| पदारथ:--हे परमात्मन्‌ | ( ते भानुः ) तेरा प्रकाश ( चित्र: ) ग्रद्‌भुत, 
ES ( ऋतुः्राः ) कमं व ज्ञान का दाता प्रोर ( अभिष्टिः ) सबको कमनीय व योग्य है 
ff झोर ( ते स्पृषः ) तेरी इच्छाएं व शक्तियां भी (जररि-प्राः) विद्वानों की इच्छाप्रों 
| को पूर्ण करती हैं, (झधुष्टा:) किसी से न दबने वाली (सन्ति) हैं। जंसे (बुबस्युः ) 
f सेवक ( पश्वः गोः-परप्रम्‌ ) बेल पशु के प्रागे-प्रागे के नासिहा भ्रादि भाग को (रज्या 
t परि तुतूर्षति ) रस्सी से पीड़ित करता प्र भागे वेग से ले जाता है, इसी भांति मैं 
वाणी के श्रेष्ठ अंश को (रजिष्ठया) नितांत 


: ) तेरा सेत्रक ( गोः भ्प्रम्‌ ) 
अ पौरे तुतूषंति ) तेरी ओर वेग से लाना चाहता 


i सरल ( रज्या ) स्तुतिसे ( प। 
| हैं ॥१२।१७॥ 

! भावार्थः--हे परमात्मन्‌ ! तेरा प्रकाश प्रदभुत कर्म भोर ज्ञान का दाता है। 
त्‌ ही विद्वानों की इच्छाप्रों को पूर्ण करता है। जो तेरा साधक है वह वाणी के 
श्रेष्ठ प्रंण झो प्रति सरल स्तुति से तेरी ओर वेग से ले भ्राना चाहता है ॥१२॥ 


Ee |) इति सप्तदशो वर्ग: ॥ 
हे | [१०१] 

ऋषिबु धः सोम्यः ॥ देवता--विश्वेदेश ऋत्विणो वा ॥ छन्दः १, ११ 
निचत्‌. त्रिष्टुप्‌ । २, ८ त्तिष्टुष्‌ । ३, १० विराट्‌ व्िष्टूप्‌ । पादनिचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४, ६ 
| गायत्री । ५ बृहती । ६ विराड्‌ जगतो । १२ निचुज्जगती । द्वादशे सूक्तम्‌ ॥ 


उद्धुष्पध्य सम॑नसः सखायः सपरग्निमिन्ष्वं बुवः सनींठा! । 
दुश्क्रापग्निष्षषप्त च दुबी मिन्द्रावतोऽवसे नि ये बः ॥१॥ 


पदार्थ:--हे ( सखायः ) मित्रो ! झआप लौग ( सःमनसः ) समान चित्त 

वाले होकर ( उदू-बुध्यऽ्वं ) जागो, ज्ञान-सम्पन्न होवो । ( इख्रवतः ) परमेश्वर वा 

i परात्मा वाले ( बः ) आप लोगों को ( घ्रवसे ) ज्ञान, स्नेह प्रादि के लिए मैं ( नि 

ह्ये ) बुलाता व उपदेश देता है कि आप लोग (बहुबः) प्रनेक मिलकर (स-नीड़ाः) 

 एकप्राश्य या स्थान में रहते हुए ( प्रग्निमु सम्‌ इन्ष्वं ) यज्ञाग्नि समान ज्ञान 

प्रकाशक प्रभ्‌ को भांति-भांति प्रकाशित करो प्रौर ( दघि-क्राम्‌ ) सफल जगत्‌ के 

` घोरक, ( प्रिनम्‌ ) प्ग्निवत्‌ प्रकाशस्वरूप, ( उषसं च देवीम्‌ ) उपावत्‌ कान्ति- 
युक्त परमात्मा को ( सम्‌ इर्ष्वम्‌ ) वन्दना करो ॥ १॥ 

भावार:--हे मित्रो ! प्राप समान चित्त वाले होकर जागो एवं ज्ञानवान्‌ 

बनो । प्राप ज्ञान के प्रकाशक परमेश्‍वर के ज्ञान को भवी-भांति प्रकाशित करें और 


० 


` परमात्मा की उपासना करें ॥१॥ 
` फ्न््रा-कृ णुध्वं धिय आ ठंचुष्वं नावमरित्रपरंणी कृणुषवघ्‌ । 


रो अरं क्कणुध्वम्‌ ) भारी व पर्याप्त मात्रा में बनाझ्नो । ( यज्ञ ) पूज्य 
प्रादरणीय नायक को ( प्रोज्च॑ प्र नयत ) अग्रनायक बनाम्रो और पूर्वोक्त 
वन्दना करो :।२।। 


' सखा्नो ! प्राप लोग ग्रानन्ददायक कर्म एदं स्तोत्र आदि करो । ` 
का विस्तार करो । म्राप लोग नौकाप्रों, शस्त्रास्त्रों प्रादि का 
'करो। आप परम पिता परमात्मा प्रोर नायक को सर्वे- 
स्तुति करो ॥२। 


oe 
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पदार्थः--प्राप लोग ( सीरा युनबत ) हुलों को जोतो, ( युगा वि तनुध्वं ) 
जूप्रों को फंलाप्रो । ( कृते योनौ ) सुसम्पादित सेत में, ( इह ) अथवा इस लोक 
में ( बीं बपत ) बीज को बोवो प्रोर ( र च ) वेदवाणी द्वारा ( नः ) हमारे 
( स-भराः श्रुष्टिः असत्‌ ) प्रन्न खूब पुष्ट हों तथा ( सुण्य! ) दातरी ( पक्वम्‌ 
नेदीयः ) पके घान्य के पास ( भ्रा इयात्‌ ) ग्र।वे ॥३॥ 

भावार्यः-भ्रम्यासीजन नाड़ियों में ब्यान योग का प्रम्यास करें । इस देहू 
को कमंयुबत करें। वेदवाणी का उत्तम ज्ञान प्राप्त करें और परिपक्व. ज्ञान के 
प्रति प्राप्त हों ॥३॥ 


सीरा युञ्जन्ति कबयों युपा वि त्॑वते पथक्‌ । धीरां देवेषु सुम्नया ॥४। 


पदार्थः--( कवयः) क्रान्तदर्शी ( सीरा युञ्जन्ति ) सेत ओोतने के साधन हल 
प्रादि को चलाते हैं, ( युगा बि तन्वते ) नाना जूध्रों को श्रलग-प्रलग विस्तृत करते 
हैं। ( घीरा: ) कमं वज्ञान वाले विद्वान्‌ ( देवेषु ) शानप्रद विद्वानों के मध्य 
( सृम्नया ) सुख प्राप्त करने हेतु नाना कर्मे करते हैं॥४॥ 

भावार्य:-क्रान्तदर्शी जन नाना योगा ङ्गों का श्रनुशीलन करते हैं। नाड़ियों में 
चित्त लगाते हैं प्रौर इन्द्रियों के माध्यम से सुपुम्ना नाड़ी के द्वारा प्रभ्यास करते 
हुँ ॥४॥ 

| A | 
निरांहाबान्कृ णोतन सं वरत्रा दंघातस्‌ ; 
[| . [4 

सिञ्चामहा अब॒तपुद्विण वयं सुपेकमजुपश्षितम्‌ ॥५॥ 

पदार्थ:--हे विद्वानो ! प्राप ( श्रावाहन्‌ निः कृणोतन ) गोष्रों के पानी पीने 
के लिये प्रनेक स्थान बनाओ । ( बरत्राः स्‌ दधातन ) उत्तम रस्प्तियों को परस्पर 
बांधो । ( बपम्‌ ) हम ( मद्विणाम्‌ ) जलपुक्त ( सु-सेकम्‌ ) उत्तम रीति से खेत 
सींचने में सक्षम, ( अनुपक्षितम्‌ ) कभी क्षीण न होने वाले, ( घ्रवतम्‌ ) कूप को 
( सिञ्चामहे ) सीचें ।।९॥ 

भाबार्थः--परमात्मा ग्रथाह ज्ञान का सागर है। उससे हम अपने क्षेत्र, शरीर 
प्रात्मा एवं हृदय तथा जीवन को सींचें व उत्तम ब्रत इत्यादि क्रियाप्रों से परमात्मा 
की स्तुति करे ॥।५॥। 


इष्छताहावमवतं सुबर॒त्र सुषेचनम्‌ । उद्रिणं सिञ्चे अकषिंतष्‌ ॥६॥१ ८॥ 


पदार्थ:--मैं ( इष्कृत आाहावम्‌ ) जल-पान के सुन्दर स्थान से सुसज्जित, 
( सु-बरत्रम्‌ ) उत्तम रज्जुयुक्त, ( सु-सेचनम्‌ ) सुखपू्वंक सेचक, ( उद्विणम्‌ ) जल- 
युक्त, ( रक्षितम्‌ ) अक्षय ( अवतम्‌ ) कूप को प्राप्त कर ( सिञ्चे ) क्षिचाई 
करूं ॥६॥ 

भावार्थ:--प्रभु ही अविनाशी रस का स्थान है । वही उत्तम वरणीय ज्ञाता 
हैँ । बहो रक्षक है । हम उसके रस से स्वयं को सींचें ।।६॥ 


प्रीणीताश्वोन्हितं जयाथ स्वस्तिबाइं रथमित्छृ'णुऽ्वम्‌ । 
दोणाहावमबतमश्मचक्ऋमं संत्र कोशं सिञ्चता नृपाणघ्‌ ।:७॥ 


पदार्थ :--( झश्वात्‌ प्रीणीत) हे विद्वानों! अश्वों तथा देह में इन्द्रियों 
को तृप्त रखो । ( हितं जयाथ ) हितकारक अन्न पाग्रो । ( स्वस्ति वाहं रथम्‌ ) 
सकुशल दूरी तह ले जाते बाले श्रेष्ठ प्रश्वयुक्त रथ को ( इत्‌ कृणुध्वम्‌ ) बनाग्रो, वा 
अपने ( रथं ) रमण साधन देह को ( स्वस्ति-वाहं कृणुध्वम्‌ ) कल्याण कर्मफल 
प्राप्ति वाला बनाओ । हे मनुष्यो ! आप लोग ( नृपाणं ) भनुष्यों के पालक (सत्रं 
कोशम्‌ ) पञ्चसोशों के धारक ( भ्रइम-चक्रष्‌ ) पत्थर के घेरे वाले एवं सदैव गति- 
शील दृढ़ चक्र युक्त, (द्रोण घ्राहावम्‌ ) काष्ठ निर्मित जलपान-पात्र से युक्त (भ्रवतम्‌) 
कूप को पाकर ( सिञ्चत ) उससे सेत प्रादि सींचो ।।७॥ 

भावा: हे विद्वज्जनो ! देह की इड्द्रियों को तृप्त रखो । हितकारक अन्त 
पाम्रो एवं द्र्‌ तगामी रथों को बनाम्रो तया रमण साधत देह को कल्याण कर्मफल 
प्राप्त करने वाला बनाओ ॥।७॥। 


ब्ज क णुष्व स दि बो' नृ पाणो बमं सोव्यध्यं बहुला पृथूर्ति | 
पुरः कणुष्यरमायंोरशष्टा मा बः सुख्रोबप्रसो इंह॑ता तम्‌ ॥८॥ 


पदार्थ :--आप लोग ( यजं कृशुष्वम्‌ ) गमन योग्य पथ तथा गोशाला को 
भलो-भांति बनाप्रो, ( सः हि बः न्‌-पाणः) वह निश्चय ही ्रापका रक्षक है। श्राप 
लोग ( बहुला ) बहुत से ( पृथूनि ) विशाल ( बमं ) कवचों को ( सोब्यध्वम्‌ ) 
सीयो । राप लोग ( घ्घुष्टाः ) ज से भजय, (प्रायसो:) लौह निमित शस्त्रादि से 
सुसज्जित ( पुरः कृणुष्वम्‌ ) पुरियां, नगरियाँ बनाम्रो । ( बः चमसः ) श्राप लोगों 
का चमस पात्र भो ( मा सुस्नोत्‌ ) न चुए, ( तम्‌ दहत) उसे भी दृढ़ बनाप्रो ॥८।। 

भावार्यः--देह ही इन्द्रियों का वास स्थल है। वही ग्रात्मा व वं 
सुख से रसपान करने का स्थान है, यही कवच के तुल्य है । ये उस नगरियों के 
समान हैं । प्राणयुक्त होने के कारण 'आयसी” है । विभिन्‍न सुखरस भोगने के कारण 
देही 'चमस' है । इसका रस प्रात्‌ वीयं दृढ़ हो ॥५॥ | 


आवो य ययं बतं ऊतथे देवा दीं यंजतां यज्ञियामिदद । 
सा नो दुह्दीयद्य सेव गत्वी सहस्रंघारा पयंसा महो गौः ॥९॥ 
पदार्थ: -हे 


( देवा: ) विद्वानों ! में (वा ) आप ज्ञियां षियं 
) विद्वानों ! रोगों 
पुज्य प्रभु की प्राप्ति योग्य कमं व बुद्धि को (घ्रा च्य ) प्रेरित i है भर कोई 
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न हर 
Fe R गरदी गो: ) घास, भुस, प्रन्नादि प(कर पुष्ट गौ 
के तुल्य वह ( सहो ) महान्‌ शक्ति ( हत्तवारा ) सहसत सुखों की जे (नः 
दयसा डुहीयत्‌ ) हमें दुधवत्‌ ज्ञान व बल दे ॥६॥ , 

नरा या का कर्तब्य है कि वे यज्ञ योग्य पुज्य प्रभुशक्ति एवं वाणी 
का धारण tt ॥ लाम शी शक्ति ही सुखदायक है । वही हमें दष के समान ज्ञान 
व्‌ बल से पूर्ण करने में समर्थ है ॥६॥ SB 


आ तू षिंड्च हरिमीं द्रोह्पस्थे वाहींभिस्तक्षताइसन्मपींमि! । 
परि ष्वजध्वं दश इक्ष्पामिर्भे घरो प्रति बहि युनक्त ॥१०॥ 


पदार्थः--हे उपासक | ( हरिम्‌ ग्र। सिझ्ज ) तू सबका दुःखहारी प्रभु के 
परानन्द रस को ( ईम्‌ द्रोः ) इस द्रुतगति मन के उपस्थे ) बीच में रमा। 
( प्रशमतु-सयीभिः वाञ्चीभिः ) लोहसार निमित वसूलियों से पात्र के तुल्य ( अइ्मन्‌- 
्थीभिः ) व्यापक प्रभु के गुणों से युक्त तथा ( बाशोभिः ) मन वश में करने वाली 
योग-क्रियाश्रों से ( तक्षत ) प्रभु की वन्दना करो । ( कक्ष्याभिः ) रज्जम्रों से भ्रश्वों 
के तुल्य ( दश ) दशों इन्द्रियों को ( कक्ष्याभिः ) द्रष्टा प्रात्मा वा प्राण की वृत्तियों 
सै ( परि स्वजघ्वम्‌) चतुदिक्‌ से नियमित करो भोर उसे (परि-सु-अजध्यम्‌ ) सम्मा 
पर चलाश्रो । ( उसे घुरौ ) ज्ञानेन्द्रियों भौर कर्मेन्द्रियों को ( घुरौ ) रथ घारक दो 
श्रश्वों के तुल्य जान कर ( बाहक प्रति युनक्त ) शरीर वहन कर्त्ता आत्मा को संयुक्त 
क्करो ॥।१०॥ 

नावार्थ:--उपासक को सवंदुख हर्ता परमात्मा के ग्रानन्द रस से अपने चंचल 
मन को श्रालोकित करमा चाहिए । उपे योग-क्रियाश्रों का अभ्यासी बनकर भ्रपनी 
झ्रात्मा व प्राण की वृत्तियों को नियमित करना चाहिए तथा सन्मागँगामी होना 
चाहिए ॥१०॥ 


ti | ह्‌ 

उभे घुरौ बद्विहापिन्दंमानोऽन्तरयोनेव चरति द्विजानि! । 
बनस्पति नन्‌ आस्थांपयध्ं नि पू दंधिध्यमख॑नम्त उत्सम्‌ ॥११॥ 

पदार्थ:--( बह्निः ) देह वहन कर्त्ता आत्मा ( प्रा-पिव्दमानः ) आनन्दित 
होता हुआ, ( योना इव द्वि-जानिः जन्मधारी द्विज के समान, ( उभे धुरो अन्तः ) 
देहधारक दोनों इन्द्रिय-शक्तियों के, ¢ चरति ) गति करता है । ( वनस्पतिम्‌ ) 
विभिन्‍न विषधों को सेवन करने वाले इन्द्रियगणा पालक भश्रात्मा को ( बने ) संभजन 
योग्य परमात्मा में (आ-स्थापयध्दम्‌ ) स्थापित करो । ( नि दधिध्वम्‌ ) उस ग्रात्मा 
को स्थिर करो और ( उत्सम्‌ ) रसों के परम ग्रा्रय उस परमेश्वर को ( भ्रखनन्त) 
कूप के तुल्य श्रमपूर्वक खोदकर, जल के तुल्य परम रस पाग्रो ॥११॥ 

भावार्य:-ग्रात्मा ही देह को वहन करता है। बहू द्वि र तुल्य देहधारक दोन 
इन्द्रिय-शक्तियों के बीच में गतिमान रहता है। साधक को वषयशक्ति त्याग कर 
परमात्मा के प्रति प्रनुरक्त होना चाहिए तभी वह प्रभु के भ्रानन्द को पा सकता 
है ॥११॥ 
कपृ'ननरः कपथपुइंधातन चोदयत खुदत वासात । 

के । डे ॥ 

निग्र पुत्रमा च्यावयोतय एर सुाषं इद सोमपीतये ।१२॥ १६॥ 


{हे ( नरः ) मनुष्यो ! वह परमात्मा ( कपृत्‌ ) जगत्‌ को सुख से 
पुणं ह \ उस | कं ) सुखपूरक झतन्दघन परमात्मा को ( उत्‌ दधातन ) 
सर्वोच्च कर स्वचित्त में घारो और ( वाजसातये ) ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, क 
लाभार्थं ( चोदयत ) उसङ्री वन्दता। करो । ( खुदत ) उसी आ ग ह 
( सबाधः ) लोक-पीड़ाग्रों से दुखित जतो ! वा प्रतिपक्ष भावना के अम्यासी स 
प्राप लोग ( इह ) इस लोक में ( ऊतये ) रक्षार्थ ( निष्टि-प्रय: दा ही 
नाशवान्‌-देह को जीणा करने वाले प्रभु के 'पुत्रवत्‌', ( इन््रम्‌ ) भात्मा 
( प्राच्यावय ) स्वं प्रकार प्राप्त करो ॥१२।।१६॥ 
भावार्थ--परमात्मा ही आनन्दघन है, उसे ही हृदय में सर्वोच्च स्थात देना 
। म्रात्मा को प्रभु के पुत्रवत्‌ बनाना ही श्रेयस्कर है ॥१२।।१९॥ 

इत्येकोर्नावश्ञो वर्ग: ॥ 


——— 


चाहिए 


[ १०२] 

i शव देवता-- दूषण इन्दो वा ॥ छन्दः--१ पादनिचृत्‌ 
बृहती । द चती २, ४, ५, & निवृत्‌ तिष्टूप । ६ भुरिक्‌ विष्ट । 
७ ८, १० विराट्‌ विष्टूपू । ११ पादिचृत्‌ विष्टुप्‌ ॥ 
प्र ते रथं मिथूकृतमिन्द्रोऽबतु पष्थया। 

न | ~ 
अस्मिज्नाजो पुरत श्रवाय्ये धनमक्ष३ नोऽब ॥१॥ 
४;--हे जीव! ( इन्द्रः ) विघ्तनाशक प्रभु ( घुष्छुया ) दुष्टों 
ज हन रह (यम) सुल, साय देह को (त ) 
बचाएं । हे ( पुरूहत ) भ्रनेकों के पुकारने योग्य ! ( झस्मिनु ) इस ( वाय्ये ) 
र आजी ) जीवन समर में प्रौर (षन-भक्षेषु च) धनेश्वर्य के सेवन के समय 


श्रवणीय ( भाः 
( oh ) हमारी रक्षा कर ॥१॥ 


“परमात्मा ही विघ्त-विनाशक है । वही स्तुत्य है घ्रौर घनेश्वयं का 


देने वाला तथा रक्षक है ॥१॥ 


| मात्मा को (उत्‌ ग्राबत्‌) उत्तम पद पर पाता है ओर (कुकुग्रान्‌) श्र 


उत्हप्त वातो बहति बा्ों अस्या अधिरथं यदजयत्सहस्रप्‌ । | 
रथीर॑भन्युद्गलानी गबिष्टौ भरे कृतं ब्य॑चेदिन्द्रसेना ॥२॥ | 


पदार्थ :--( यत्‌ ) जब ( चातः ) वायु तुश्य महाबली पुरुष ( रथीः ) महाः 
रथी बनकर ( सह्नम्‌ ) सहृल्नों शत्रुप्रों पर ( भजः ) विजय प्राप्त करता है, तो 
वह ( ग्रधि रथम्‌ ) रथ पर रह कर ( भ्रस्याः ) 23 तेना का ( वासः ) वस्त्र तुल्य 
लज्जा-संगोपन का भार संभालता है । उस समय वह सेना ( गविष्टौ ) भूमियों को 
प्राप्त करने हेतु ( मुदूगलानी भ्रभूत्‌ ) सुखजनक साधनों को देने वाली होती है भोर 
( इन्द्रःसेना ) णतु गणक वीर की सेना ( भरे कृतम्‌ ) संग्राम में प्राप्ठ किये विजेय 
प्रोर लक्ष्मी के लाभ को ( बि भ्रचेत्‌ ) विशेषतः पा ले ॥२॥ 

भावार्थः--पराक्रमी सेनापति की सेना णत्रुप्रों का दमन करने वाली होती है 
तथा वही प्रजा में सुख-शान्ति का विस्तार करती है॥२॥ 


झन्तयच्छ जिघांसतो बजजमिन्द्राभिदासंतः। 
दासंस्य वा मधवन्नायस्य वा सनुतर्यवया वम्र ॥३॥ 


पदार्थ:--हे ( इन्द्र ) शत्रु नाणक ! ( जिघांसतः ) मारना चाहने वाले 
( भ्रभिदासतः ) श्रोर विनाशक/ शत्र के ( ग्रन्तः ) भीतर तू भ्रपने ( बस्ञरम्‌ ) बलः 
वीर्यं तथा शस्त्रबल को ( यच्छः ) स्थापित कर्‌। हे ( मघवत ) ऐश्वर्यंवन्‌ ! 
( दासस्य वा श्रायंस्य वा ) स्व सेवक व श्रेष्ठ जन के ( सनुतः ) शैव गूढ़ रूप से 
किये ( वधम्‌ ) नाशक वध-प्रयोग को ( यवय ) दूर हटा ।॥।३॥। 
भावार्थः--प्रभु ही शत्रु नाशक है । वही श्रेष्ठ जनों को शत्रुओ्रों के शस्त्र बल 
व छल से बचाने में समर्थ है ॥३॥ 
उद्नो हृदमपिबज्जहईपाणः कूट स्म तं भिमातिमेति । 
प्र युष्कभारु। अव॑ इच्छमांनोऽज्िरं बाहू अंभरुत्सिषांसन्‌ ॥।४॥। 
वदार्थः--वीर जन ( जहूंषाणः ) श्रानन्दित होकर (ह्लदम्‌ भ्नपिश्रत्‌ ) उत्तम 
बलदायी रस को पीता हुआ ( कूटम्‌ ) छलयुक्त ( श्रमिमातिम्‌ एति ) अभिमानी शत्रु 
पर प्रहार करता है, ( श्रवः इच्छमानः ) यशच्छुक ( मुष्क-मारः) परियुष्ठ साम्यं 
वान्‌ बनकर ( सिषासनु ) ऐश्वयं कामी हुग्ना ( श्रजिरं ) वेग सहित ( वाहू प्र प्रभः 
रत्‌ ) शत्रु को पीड़क दोनों संन्यदलों से दल ॥४॥ 
भावार्थ:--वीर पुरुष उत्तम बल से युक्त हो छली व प्रभिमानी शत्र, पर्‌ प्रद्वार 
करे श्रौर उसका दमन करे ॥४॥। 
न्ंत्रन्दयननुपयन्तं एनममें इयन्बुषभं मध्य भ्ाजेः | 
तेन बभव शुतब॑त्सहस्नं गदां बरुद्ग॑लः _घने जिगाय ॥५॥ 
वदार्यः--विद्ठान्‌ ( वृषभम्‌ उप प्रयन्तः) सर्व-सुखदाता भ्रमु की वन्दना करते 
हुए ( नि श्रक्रन्दयन्‌ ) उसकी भली-भांति स्तुति करते हैं । इसी स्तुति से ( प्रघने ) 
उत्कृष्ट घनमम्पन्त प्रभु के लिए ( मुदूगलः ) आनन्द पाने वाला विद्वान्‌ ( सुभर्वम्‌ ) § 
सुख से ग्रहण-धारण योग्य ( गवाँ शतवत्‌ सहस्त ) सो से युक्त सहस्न वाणियों प्रर्थात्‌ | 
प्रनेक वाशियों को ( जिगाय ) पाता है ॥५॥ 
भावार्थः--विद्वान्‌ सर्व-सुखदाता प्रभु की उपासना करते हुए उसकी भली- 
भांति स्तुति करते हैं । इसी स्तुति से प्रमु भी उन पर कृपी करता है श्रोर उनके ज्ञान 
को और भ्रत्रिक बढ़ाता है ॥५॥ ; a ९ ;$ 
कक्॒द वे बृषमो यु क्त ऑसीदवावचीत्सारथिरस्य कशी । | 
मुक्तस्य दरवतः सहानंस ऋच्छन्ति षमा निष्पदों घुदगलानोंपू | 
॥६॥२०॥ 
पदार्य:--( ककदंवे ) दुःख के बन्धन काटने हेतु ( वृषभ: ) सभी सुखो के 
दाता प्रभू को ( युक्तः श्रासीत्‌ ) योग से समाहित चित्त से घ्याया जाता है। वह 
( केशों) सूयं तुल्य नाना ज्ञानरश्मियों से सम्पन्न हो (शरस्य) इस जीव को (सारथिः) 
रथसञ्चालक के तुल्य ( भ्रवावचोत्‌ ) स्पष्टतः उपदेश करता हैं । (घ्रनसा ) प्राण- 
शक्ति सहित ( द्रवतः ) वेगवान्‌ ( युक्तस्य ) योग द्वारा समाहित, ( दुषेः ) दुगम्य 
निष्पदः ) ज्ञानक्षेत्र से दूर उस श्रात्मतत्व की ( मुदूगलानोम्‌ ) सुखदायी परमानन्द 
शक्ति को ( श्रनसा सह ऋच्छन्ति ) श्रपने प्राण से साक्षात्‌ करते हैं ॥६।२०॥ 
भावार्थ:-- दुःखों से मुक्ति के लिए प्रमु को योग द्वारा समाहित चित्त सै घ्याया _ 
जाता है। योग साधना के बल पर ही व्यक्ति प्रात्मतत्व की सुखदात्री परमानन्द देने | 
वाली शक्ति को भ्रपने प्राणा के साथ साक्षात्‌ करता है ॥६॥२०॥ 


पदार्थ :--( विद्वान्‌ ) ज्ञानीजन ( भ्रस्य प्रम्‌ ) संवार के सर्वोत्कृष्ट 
परमात्मा की ( उत्‌ प्रहन्‌) उत्तम रीति से पाएं। वढ ( इन्द्रः ) तत्वदः 
( प्रत्र ) इसी देह में ( शिक्षन्‌ ) स्वयं को समर्पित करता हुभ्ना ( 
लोक सञ्चालक घ्रौर उनमें व्याप्त ( ब्रध्न्यानां पतिम्‌ ) साता 


परंहत ) उत्तम गमन योग्य पथ से प्राता है ॥७॥ 


बेरं के भी नेत्र हो, ( यत्‌ 


ल Avasthi Sahib BRA Wei trust RonaliBAsl 


भादार्थ:---शानी जन प्रभु फे समक्ष आश्मसमर्पण कर सोकों के सं बालक भौर 
उसमें व्याप्त प्रभु को उत्तम पद पर प्राप्त करता है भ्रौर श्रेष्ठ पथ का प्रनुगमन करता 


Een 
ुनमान्य॑चरत्कपरदी वरत्रायां दार्नशषानः | 
बुस्णाविं कृण्वन्यहवे नाय गाः प॑स्पशानस्तबिपीरघश्च ॥८॥ 


परदाथ:--( फपदी ) जगत्‌ को सुख से पूर्ण करने वाला ( श्रष्टाबी ) ध्या" 
दक शवितमान्‌ हो ( बरजायाम्‌ ) रा्बोत्तम रक्षा करने वाली शक्ति में ( बाइ) छिन्त 
किन्त होने घाले संसार को ( भानहाभानः ) सर्वे प्रकार बांषता हुप्मा ( शुनए, 
छाचरतू ) सूख पूर्वक ब्याप्त है। बहू { बहबे जनाय ) बहुत से उत्पन्न जीवों फे 
मुस्थामि ) मनुष्यों के कमनीय अमेक ऐश्वर्यों को पाता हुआ ( पस्पश्षागः) 
खभत्‌ शक्तियों को भ्रध्यक्षवत्‌ देखता है बा ( तथिषी गाः ह्रषल ) अनेक बलवती 
सञ्चालक शम्तियों को धारता है ॥प॥। 
भादार्थः--परमात्मा ही सकल संसार का नियन्त्रण करता है । बही मनुष्यों 
के कमनीय भनेक ऐश्वपं प्रदान करता है । उसकी बलवती शक्षितयां ध्रनन्त हैं ॥६॥ 
हुआ तं पश्य इपभस्य युं काप्ठोणा मध्ये दुष शयन्‌ ॥ 
थेने जिमायं शतवंत्सुइस्ं गां इदू॑ठः एतनाऽ्येु ॥8॥ 
दाथः (इमभ्‌, ण्‌ घृषभल्‍्प पुज फाष्ठाया सध्ये शयानम्‌ दघणं पय) 
इत उस बैल से जुड़े हुए दिशाधों के बीच में पड़े काठ फे बने घन को देखो ( मेध ) 
जिससे ( सु्गलः ) भुद्गल मे { पृत्रभाण्येषु ) सेनाओं के संग्राम में ( भवा धतबत्‌ 
शहुतलम्‌ ) सैफडों सहर्तों गौपों को जीत लिया ॥।६॥ 
इस सन्त्र पर शिरकत भें एक फहानी लिखी गई है :-- 
“'तच्नेतिहासमाच क्षते---मुद्गलो भाग्यंश्व क्षिः, वृषभज्च द्रुघणं च युक्ता 
हंगामे घ्यवहूत्याजि ज्रिभाय” निर. ६-२३ 
यही इतिहास कहते हैं- भार्यश्वश्हषि के पुत मुद्गल शपि ने बेल के साथ 
चन [ मुद्गर ] को जोड कर मुड़ में व्यवहार करके लड़ाई जीत ली । झ्या यह 
कहानी ऐतिहासिक घटना है ? हम पहले देवापि बाले सूषत पर लिख प्राये हैं, कि 
एच को रोचक दनाने के लिए ये कहानियां बनाई गई हैं घौर भ्रालंकारिक हैं 
घाः 
दगलः--“'भुदूगवान्‌ मुदू्िलो वा मदनं गिलतीति वा मदंगिलोबा भदू गिलो 
बा” नि० ६-२४ 
मूंग वाला, मू'ग खाने वाला, कामदेव को वश में करने वाला, घमण्ड को 
सेकने वाला । 
"'भृम्पश्बः-~भुमयोऽस्याष्याः नि० ६-२३ 
जिसके घोड़े बचत को पूर्ण करने थाले हों । 
धादार्ष:---जिसकी इस्द्रियां [ घोड़े ] कहने में चलती हैं ऐसे इन्द्रिय विजयी 
का पुत्र घौर कामदेव धौर मद को जीतने वाला मनुष्य जब दृषभ धर्म के साथ प्रपने 
हूघणं बल को जोड़ देता है तो सैकड़ों गोधों ज्ञान-वाहिनी जाड़ियों को प्रसुरों-मोहा- 
घरणों से जीत लेता है ॥६॥ 
झारे अघा को त्वि! तथा दंदर्श शं युञ्ज्ति तम्बा स्थापयन्ति ! 
Le] ® 4 t 
रास्मे टृणं नोदकूपा भरन्त्युचरो धुरो बहति प्रदेदि शत्‌ ॥१०॥ 
पदार्थ :--( अषा आहे ) उससे सब प्रकार फे पाप दूर हैं ( इत्या कः शु 
दशकं ) ऐसे प्रभु को किसने देखा है ( घं भुञ्जन्ति ) जिसके साथ मत को ओ$ते हैं 
{ ष्‌ उ ) घोर उसमें ही ( प्रास्थापयन्ति ) स्थित कर देते हैं न भस्मं पास्‌ व 
इशक झ्याभरस्ति ) उसको घात भौर जल भी नहीं देते हैं भर्थात्‌ न रूपी बेल को 
शाँ, भोग बस्तुओ से रहित कर देते हैं। ( उस्रः ) ऊंचा उठा वा भव तरते बाला 
योती ( श्र दिशत्‌ ) सबको सुमायं दिखाता हुआ ( घुरो वहति ) जोवन फे भार को 
बहुन करता है ॥।१०॥ 
भादा्थेः--मन को भोगों से हटा कर योग में लगावा चाहिए ॥१०॥ 


परिवक्तोब एतिविधमानद पीप्याना कूचक्रेणेव सिञ्चन्‌ । 
छुदष्यां चिद्र्यां जयेम सुमङ्गलं सिनबद्स्तु सातभ्‌ ॥११॥ 


पदाषं:-(पीप्यानः) शरीर घोर आयु में बढ़ती हुई कत्या (एरिवृक्ता इड) 

पिता से दी हुई के समान ( पति विद्यमानद्‌ ) पति बनाते योग्य को शाप्त करती 
उसी प्रकार ( कूचक्रण ) मेघ के चक्र से वा रहट से भूमि को ( सिचन्‌ इव ) मानों 
एबेष्या ) विविध इच्छाओं को करने वाली ( रथ्या) रथ योग्य भूमि 


सींचते 
३ स जयेम ) विजयी बने ( सातं सितवत्‌ ) हमारा भुक्त सुख भी अन्न के ससान 
हि ( [ ऽ. 


भ्रस्तु ) शुभ मंगलकारी हो ॥११॥ 
भावाथंः--योगगुक्त होकर हम सुखी बनें ।।११॥। 


सबं बिश्वस्य जगत्र्चधृरिण्द्रासि चुप! । 


 इपा यदाजि इपंणा सिसि चोदयन्बधिणा युजा ॥१२॥२१॥ 


वदार्थ:--हे इन्द्र ( र्थं विश्वस्य चक्षुषः, चक्ष, असि ) तुम संसार भर के 
चयो (बदा) 


i ET के 


ब्यापक, सबको झुमा गे में नियुक्त करने वाले बल से ( प्राजिम्‌ ) संग्राम को ( दुषस्शा 


बोदयम्‌ ) रथ में जुड़े दो घोड़ों को भर्थात्‌ शरीर में जुड़े प्राण झर अन को प्रेरणा 
करता हुआ ( प्िषार्सास ) सबको वश में करता है ॥१२॥ 
भाषाद:--इन्द्र सबको ज्ञान देता है, सुराग दिखाता है जीवन संप्राम में 
विजयी बनाता है, सब उसके वश में हैं ॥१२॥ 
हस्येकबिशों वर्ग: 


३ इद्रः । ४ 


ऋषिरप्रतिरष ऐख:ः ॥ देवता १ ३, ५०-१६ ग 
१२ अप्वा । १३ इन्द्रौ मरुतो था । छन्दः १, ९%, ६ व्रिष्टुप्‌ । २ 


तिष्टुप्‌ । ६ भुरिक्‌ क्रिष्टूष्‌ । ७ ११ विचृत्‌ त्िष्दूपू । ५, १० १२ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
बिराडनुष्ट्पू । तयोदशच सूक्तभ्‌ ।। 
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राः शिशानो इपमो न शीमो घनाघनः ्योगणश्चषणोनाध्‌ । 
शुंकन्दनो5निमिष॒ एंकदीरः शुतं सरां अशयव्छ्ाक्षभिष्डं ॥१। 


पदा्थंः--( भ्राशुः ) शीघ्र कार्यकर्ता (िञ्ञामः) तीक 
भयंकर बैल के समान ( घनाघनः ) श्रु का नाशक ( 
महुष्यों को क्षुब्ध करने वाला ( संन्दनः ) शपुप्नों को रुलाने व 
सुस्त न रहने वाला भ्रालस्य रहित ( एक षीरः ) भ्रद्वितीय झुर 
( साकभू ) एक साथ ( शर्त सेनाः ) सैकड़ों सेनाग्नों को ( जपत्‌ 
Rl 
है ॥१॥ 


भाषार्थ:---एन्द्र परमेश्वर उक्त गुणों बाला होने से सब पर बिजयी 
प्रकार इन्द्र राजा सावधान, शीघ्र कार्य कर्ता प्रादि शुणाशुबत हो तो 
रहता है ॥१॥ 


EN oe जा. 


एंकरन्द॑नेनानिषिषेणं ज्ञिष्णुनां युर्कारेण हुश्च्यवबेन्‌ 


~ | ° |) } 
तदिन्द्रेण जयत तत्सहष्य॑ युधो नर॒ इएह्तेन घुष्ण। ॥२॥ 


विजयी ( युतककारेश ) युद्ध करते वाले (दुः च्यवनेन) केभी न गिरने कले (९ 

शशुझों का दर्प दलन करने वाले ( इषुहस्तेन ) हाथ में बाण लिये धर्थात्‌ स 
( बुष्एा ) वलवाय्‌ ( इस्ग्रेण ) ऐश्वयंश।ली राजा से तुस ( लष्‌ जयस्‌) उस युद्ध 
जीतो ( तत्‌ सहञ्दस्‌ ) उस शु को परास्त करो ॥२।। अ ; 
भावाषंः--उक्त गुणों से थुबत व्यकित को नेता वा राजा बनाग्रो तो राष्ट 
वजयी रहेगा ॥२॥ 


के पदार्थ:--( स्तः ) वह ( इष्‌ हस्तैः ) बाण, तूणीर, तलवार इत्यादि घारी 
पुरुषों के हारा ( बच्ची ) शभु्ों को बश में करता है ( सः ) बह (संध्ड! ) उत्तम 
व्यवस्थापक { इन्द्रः ) ऐश्वयेसस्पत्त ( जपेन युघः ) अपने सहयोगी जनों सभेत युद्ध 
क ला है । वह ( सोमर पाः ) प्रजापालक ( संसृष्ट-जित्‌ ) श्रापस में मिलें 
घन्ुझ्ों को युद्ध में हा ( बाहु शर्घों ) बाहुबलयुक्त ( उग्न घन्वा ) उग्र घुः 
घारी है । वही ( प्रतिहिताशिः ) शत्रु पर छोड़े हुए शस्त्रास्श्रों व सेताद्रों हारा 
( ग्रस्ता ) ट्ट मर्दत में समर्थ है ॥३।। 
_धावा्:--यह प्रार्थना इन्द्र सेनापति से है कि वह अपने बल-विक्रम छि 
राब्टू की रक्षा करे ॥३१। 
4 i t -y | 
बृह॑स्पते परि दीया रथंन रक्षोहामित्रों अप्वाधमान! । 
Fe र यय्‌ ) | ॥ iE 
परशक्गन्त्सेनोः प्रमृणो डा जयश्र्भारुमेष्यविता रथान्‌ ॥४॥ 
ददा्थे;--( हे बृहस्पते ) हे बड़े-बड़े लोकों के पालक ( रथेन परिदोयाः 
रथ से भागे इढ़ों ( रक्षोहाः ) राक्षसों का हनन करने वाले हो, तुम ( उ 
्पडाघनातः ) शत्रुओं को चष्ट करने वाले हो । ( सेना: प्रभञ्जन्‌ ` सेनाओं को 
नेष्ट RF हुए ( i ) रबर ( स ) मारते हुए ( जयन्‌) विजय करते 
हुए ( स्माकं ) हमारे ( रथानाम्‌ ) रथों के ( झदिता ) रक्षक ( एवि 
होघ्रो ॥४॥ YRC) 


र भादार्थः-यह प्रार्थना इन्द्र से भी है और राष्ट्रपति से भी है कि वे रक्षा 
करें ॥४॥ 


बलविज्ञायः स्थविरः प्रबीर! सहंस्वान्वाजी सह॑मान उग्रः | 

ञमिवारो अभिसंत्वा सहोजा बैत्रमिन्द्र रथमा तिष्ठ गोबित्‌ ॥४॥ 
पदार्थ:--( बलविज्ञायः ) सबके बलों को जानने ह 5 

( प्रवीरः ) उत्कृष्ट वीर ( सहस्वान्‌ ) शत्रुओं को जीतने बाल ; शी ) न 

शाली ( सहमानः ) शत्रुओं को परास्त करने वाला ( उग्रः ) तेजस्वी ( छ्भिवीरः ) 


वीरों से युक्त ( घभिसत्या ) बलवान्‌ जनों से सम्पन्न ; 
विख्यात ( गोदित्‌ ) भूमियों को प्राप्त करने वाला ( का उ 


सुख वर्षक ( बध्रिशाप्रजा ) सबं $ आतिष्ठ ) विजय करने वाले रथ पर विराम्रो ॥शा 
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ऋग्वेद: मं° १० । गू० १०३॥ vs 
कका) कलम नल अल लसअर अबराम राााा“ं॥४४४७४७७७७४ TE 
[ | 
के हा +इस्द्र की प्रशंपा के साथ सेनापति एवं राष्ट्रपति के गुण भी वर्णन | इतके शरीरों को प्रहण कर, इन्हें परुड़ ले, ( परोहि ) दूर तक जा, ( प्भिप्रेहि ) | 
ड ~ आन सामने श्रे बढ़, ( हर) इनके हृदयों में ( शोकः) शोकों से ( निह ) जला डाल 
गोप्रमिदे यादिदं वज्नवाहु' जयम्तमञमं प्रमृणम्तमोज॑सा । ( जाः ) यतु (लित तनता 0०९00 7 द 


LESS [ Ee रा a 
इमं संजाता अलु वीरयभ्ममिग्द्र सखायो अहु सं रं्ञभ्दघर ॥६।२२॥ 


पदार्थ।--( हे सखायः ) हे मित्रो ! ( गोश्रभिदश ) मेघों को वा पर्वेतों को 
भेदन करने वाले ( गोडिदम्‌ ) पृथिवी को प्राप्त करने वाले ( बज्र बाहुम्‌ ) कठोर 
ला Fi अज्म जयम्सम्‌ ) युद्ध को जीतने वाले ( झोजसा ) बल-विक्रम से 
दुष्टों का अच्छी तरह नाश करने वाले ( इमम्‌ ) इस ( इंद्रम्‌) इन्द्र को (हे सजाता। 
हे स "यः ) हे सायियो, हे मित्रो ! ( भनुवोरयध्वम्‌ ) प्रनुकरण करके वीर बनो, 
{ अनुसरभष्वम्‌ ) उसके अनुकूल उद्योग आरम्भ करो ॥६॥ 
भावाये:--वी र रूप में इन्द्र की स्तुति है, इससे अपना साहस और उत्साह 
बढ़ता है ॥६॥ 
fe ग्‌ र्‌ ® | | 
जामि गोत्राणि सहसा माह॑सानोऽदुयो वीरः शुतमस्युरिस्द्र 
दइज्य वन) t तरा Ui 
दुरूयव॒नः ए तनाषाळयुष्योR रमा सेना अबहु प्र युत्सु ॥७॥ 
पदार्थ:--( सहस्रा ) एक साय ( गोत्राणि ) पतों वा बादलों को ( श्रभि- 
शाहमानः ) मंथन करता हुआ ( दयः ) दुष्टों पर दया न करने वाला ( बीरः ) 
वीर ( शतमन्युः ) सैकड़ों गुना कोप करने वाला (इस्ः) इन्द्र ईश्वर वा राष्ट्रनायक 
( दुङ्च्यवनः ) परास्त न होने वाला ( पृतनाषाड्‌, ) सेनाग्नों को वश में करने वाला 
( युध्यः ) जिससे कोई युद्ध नहीं कर सकता ऐसा सेनापति वा इन्द्र ( प्रयुत्सु ) 
बड़े घौर युद्धों में ( अस्मःकम्‌ सेनाम्‌ ) हमारी सेना को ( प्रबतु ) रक्षा करे ॥७॥ 
भावार्थ: -सेतापति में, राष्ट्रनायक में उपयुक्त योग्यताएं होनी चाहिएँ ॥७॥ 
[| ९८. ॥ [। 
इन्द्रं आस नेता बृहुस्पतिदेक्षिणा यज्ञा पुर पु सोम । 
र Fa ल इतौ यन्द \ 
देवसेनानाममिमज्जतीनों ज्जयन्तीनां मरतो यन्त्बग्रंष्नू ॥८॥ 


पदार्थः--( श्रा्ास्‌) इन सेताग्रों का (इन्रः नेता) इन्द्र नेता है (बृहस्पतिः) 
बड़ी-बड़ी शक्तियों का स्वामी ( दक्षिणा ) रण की कुशलता ( यज्ञ: ) संघटन, 
संगतिकरण ( सोमः ) ग्रौषध ( पुरः एच ) श्रागे चलं। ( प्रभिभव्जतीनाम्‌ ) 
शत्रओों को विदीर्ण करने बाली ( जयन्तीनाम्‌ ) जय करने वाली ( देव सेनानाम्‌ ) 
श्रार्ये सेनाओं के ( अग्रे ) आगे ( मरुतः ) वायुसम पीघ्रगामी श्रौर शत्रुश्रों के मारने 
वाले सैनिक ( प्रग्रे यस्तु ) रागे चलें॥5॥। 


भावार्थ:--सेनाओ्रों के संचालन का सुन्दर वर्णन है ।।८॥। 
$ [५] 
इदस्य कृष्णो वरणस्य राज्ञं आदित्यानां मुच्तां शर् उदर्‌ । 


महामनसां हुदनच्यवान घोषों देवानां जय॑ताप्रुदश्थात्‌ ॥&॥ 


( इन्द्रस्य ) सेनापति का ( वरुणस्य राज्ञः ) 
( प्रादित्यानाम्‌ मरुताम्‌ ) तेजस्वी योद्धाश्रों का 
भुवनों को कंपाने वाले ( देवानान्‌) 
) विजयी बने, ( उत्‌ भस्थात्‌ ) ऊपर 


पदार्यः--( वृष्णः ) बलवान्‌ 
व्रजा द्वारा वरणा किये गए राजा का | अ 
( उग्रम्‌ र्धः ) उग्र वल ( भुवनच्यवानां ) 
देवों का ( घोषः ) जयनाद ( जपताम्‌ 
उठे ॥६।। 

भावा 

[My [i 5 ना नां सनाँ!सि । 

उड़षय मघवन्रायुधान्युत्सत्वर्ना सझापुकान 

। |) [NE | 
हन्वाजिनां वाजिनाम्युद्र्थानां जयतां यन्छु घोषाः ॥। १०॥ 
स द्र ( सत्त्वनाम्‌ मामकानाप्‌ ) बलशाली हमारे 


5. _( हे मघवन्‌ ) हे इः के 
पदार्थ :--( हे मघवन्‌ ) है शस्त्रास्त्र रौर मनों को (उ हर्षय ) | 


र्थ:--युद्ध में मनोब्रल बढ़ाने वाली प्रार्थना है ॥&॥ 


छद्त्र 
6 


गो ग्रायघानि. मनांसि ) 
नर ।( है वृत्रहन्‌ ) हैं वृत्र को मारने वाले इत्र! ( वाजिनाम्‌ ) 
पर नि ) बलों को ( उत्‌ ) उचत कर ( रथानाम ) रयो के 


हिंयों के ( वाजिनानि रे 
roe जयताम्‌ ) विजयी रथों के शब्द ( उद्यन्तु ) ऊपर उठ ॥१०।। 


:—यहाँ इनदर से युद्ध-विजय की प्रार्थना है. ॥१०॥ 
I [] 
।नेष ब्बजेव्दस्माकं या इषवस्ता जयन्तु | 
अस्माकमिन्द्रः समते बजेष्यु Is वस्‍्ता ६ 
अस्मा दीरा उचरे अवन्त्बरमाँ उ देबा अवता इवे ३ ॥११॥ 
वदार्थः--हे इद्र ( ्रस्माकम्‌ ) हमारे ( सम्‌ 
कारों में ( इखः ) इद्र सहायक हो 
अ जो बाण हैं वे विजयी रहें, ( अस्माकम्‌ ) 
उत्तरे भवन्तु ) उन्तत हों ( उ ) श्रौर ( देवाः ) 
( बहृवेषु ) युद्धों में (झवत) रक्षा करो ।। ११ 
भावार्थ :- विजय की प्रार्थना है, इससे मनोबल बढ़ता है ॥११॥ 


अमीषां' बित प्रंतिलोमय॑न्‍्ती गृहाणाहान्यप्बे परे दि । 


अभि प्रहि निदे हुत शोकैन्थन मित्रासतमंसा-सचन्ताम ॥१२। 


हमारे ( 


; ( चित्तः ) मन 


Fe न 


को ( प्रतिलोभयन्ती ) मुतावे 
wr wi, £ 2 TS 


रः 


इति श्रयोविशों वर्ग | 

र | 

| [ १०४ ] j 

ऋषिरष्टको वँश्वामिन्रः॥ इन्द्रो देवता ॥। छन्दः¬ १, २, ७, ५, १६ | 

्रिष्दूष्‌ । ३, ४ विराट्‌ तिष्ट्पू । ५, ६, १० निचत्‌ त्रिष्टूप्‌ ॥ & पादनिचृत्‌ प्तिष्दुप्‌ ॥ । 

एकादशचं सूक्तम्‌ ॥ | 

साति | . | 
असावि सोम पुरुहूत तुस्यं हरिंस्यां यज्ञमप याहि तूय॑म्‌ । 


ऋतिषु ध्वजेषु ) भली प्रकार 

म॒) हमारे ( याः इषवः 
वीराः ) सैतिक ¦ 
दैव जनों ( स्मात्‌ ) हमें 


5 जित सेते ! ( भ्रभोषाम्‌ ) इन शत्रुप्रों के 
दा आ (हि मात) दे भाराजित (नाइ प्रहि गृहाण) 
Er 5 ३.2४ 


भावार्थ:--शत्रुओं को भुलावे में डालो, घुएं से उनको शोकग्रस्त करो ॥१२।४ 
प्रेता जयंता नरु इन्द्रं वृः शम यच्छतु। 
उग्रा बः सन्तु बाहवोऽनाष्ृष्या यथासथ ।१३।२२॥ 


वदार्थ:--( हे नरः ) हे नेताग्रो !' ( प्र, इत ) प्रगति करो (जयत ) विजयी 
बनो ( इदः ) ऐए्वर्यंशाली ईश्वर ( बः ) तुम्हें ( शर्म ) कल्याण, सुख ( यच्छतु 
दे ( बः बाहवः ) तुम्हारी भुजाएं ( उप्राः सन्तु ) युद्ध के लिये उग्र हों ( बया ) 
जिस प्रकार तुम ( ्रनाधृष्या असथ ) भ्रपराजित रहो ॥१३॥ 


{ 
5 ॥ | [] | 
तुभ्यं गिरो विप्रवीरा इयाना दघन्विर इन्द्र पिबा सुतस्य ॥१॥ | 
पदार्थ:--( हे पुरूहृत ) बहुतों से स्तुति किये हुये इन्द्र ( वन्य सोमः ) | 
तुम्हारे लिये सोमरप ( ग्रसाबि ) निचोंडा गया है ( तूर्षम्‌ ) शीघ्र { हरिम्याम्‌ ) | 
अपने दो घोड़ों द्वारा [ रथ द्वारा ] (यज्ञम्‌ उपयाहि) यज्ञ के समीप आओ (तुम्यम्‌) j 
तुम्हारे लिये ( प्रवीरा: ) बड़े वीर जन ( इयानाः गिरः ) गतिशील स्तुतियां ( दषः 
न्विरे ) धारण करते हैं ( है इन्द्र सुतस्य पिव ) सोमरस पान करो ॥१॥ i 
भावार्थेः--प्रथं से यह प्रतीत हो रहा है कि इन्द्र कोई साकार एकदेशीय पेव | 
है । रथ पर चढ़कर राता है परन्तु यह सब वर्णन श्रलंकारमय भावात्मक हैं । 
ग्रथाकार चिम्तनं देवतानाम्‌ । पुरुष विद्याः स्युरित्येकम्‌ । 
्रप्त्रापि पौरुष विधिक रज्ू: संस्तूयन्ते । नि० दैवतका--७।६ 
और देवताओं का आकार चिन्तन करना यह है कि एक सम्मति यह है कि 
मनुष्यों के प्राकार के समान ग्राकार-चिन्तन न ही शोर श्रद्धों के समान ही स्तुतियाँ 
की जाती हैं । देवता न एकदेशी हैं न साकार । यह केवल मनुष्यों की भावनाएं हैँ । 
जैसे--त्वमेव माता च पिता त्वमेव, परन्तु ईश्वर किसी का वास्तबिक लौकिक माता 
पिता नहीं । “कृपा की दृष्टि करो मु पे भगवान्‌” परन्तु ईश्वर नेत्रादि अंग नहीं 
रखता यह सब भावनाओं की श्रभिव्यक्ति के लिये वर्णन से पुरष सिद, किया 
जाता है । सोम--भक्तिभाव दो घोड़े, ज्ञान और गति ॥१॥ क्‍ 


अप्छु धूतस्यं रिवः पिये सुरभि! सुतस्यं जठरे एणस्व । | 
मिपिशषयेमदरंय ईद तुम्य॑ तेमिबंघस्त मर्ददुक्थबाइः ॥२॥ । 
पदार्थ:--( हरिवः ) सब लोगों के पति इन्द्र ( इहु ) इस पात्र में ( नमिः 
सुतस्य ) मनुष्यों के निवोड़े हुए ( श्रप्छु धूतस्य ) जलों में कांपते हुए ( सुतस्य 
निचोड़े हुए सोम को (पिब ) पिम्रो ( उदरं धूरस्व ) उदर को पूर्णं करो ( हे इस 
उक्व-वाहः ) वेद वचनों को धारणा करने बाले विद्वान्‌, ( श्रद्रयः ) मेघ विद्वान्‌ जनः 
( यम्‌ मदम्‌ ) जिस ग्रानन्ददायक जल को ( तुम्पम्‌ मिक्षिसुः ) तुम्हारे लिये वषति 
हैं तेभिः, वंस्व ) उनसे तप्त होओ, प्रसन्न होओ ॥।२॥ 4 
भावायें:--विद्वान्‌ लोग वेदमार्गं पर चल कर परमात्मा के वरदान अमुत 
ग्रौर सोमरस का पान कर सकते हैं ॥२।। 
° ॥ 
प्रोग्रां पोषि कृष्णं हयर्मि सस्यं प्रये सुतस्यं हयश्व॒ तुब्यम्‌। 
इन्द्र धेनांमिरिइ माँदयस्व घीमिविश्वांसिः शच्या गुणानः ॥३॥ ` 
पवार्थ:--( है हर्यश्व ) हे स ख ! पु ह ४ ) थ र 
करने वाले तुम्हारे लिए ( सुतस्य ) निचोई हुए म की (प्र-उग्राम्‌ सताम्‌ 
बहुत उग्र सत्य पीने को ( प्रं ) अपनी उन्नति अ ( प्रइर्याम ) स्तुति करत 
है ( हे इन्द्र हे इच् देव ( इह ) इस यज्ञ में ( :, चेनासिः, छीमिः 
दूच देने वाली वाणियों के साथ से ( गुझानः ) स्तुति किये हुए ( शय्या 
शक्ति के साथ ( भादयस्ब ) प्रसन्त होओ ॥३॥ 
भावार्थ:--प्रभु हमारे भक्तिनभावना के 
में प्रसन्‍न हों ॥३॥ . 


ऊती शंचीवस्तवं बोर्षेणु बयो दर्घाना उशिज ऋतज्ञा 


~= 


By 


सोम को पीकर, जानकर _ 


के ( प्रजावत्‌-इुरोे ) संतानयुषत घर में ( सघमाधासः ) सबके साथ आनन्द 
रते हुए ( गुशान्‍्तः ) आपकी स्तुति फरते हुए ( तस्थुः ) रहें ॥४॥ 

` ° थावार्थ:--अपते घरों में संतानों से यक्त हम सत्य| तियमों पर चलते हुए 
इन्द्र की स्तुति करें ॥४॥ 
bs प्रणीतिभिषे हर्यश्व सुशेः छुंपुम्नरय॑ पुरुरुचो जनांसः । 


5 || 

` छहिष्ठामृतिं दितिरे दघाताः स्तोतारं इन्द्र तर्व नुतांमिः ॥४।२४।। 

पदार्थ :--( हे हमंष्थ ) हे सब लोकों के पति ईश्वर ! (सुष्टोः सुषुम्नस्य ) 
अच्छी प्रकार ह किये गये और उत्तम घर्यैशवर्य के त (ते) तेरी (अनीतिभिः) 
उत्तम नीतियों से ( जनासः ) सब जन ( पुरुष! ) चि वाले बनते हैं । ( हैं 
इस ) हे सर्वेश्वय पते ! ( सुनृताभिः ) उत्तम, त मधुर वाणियों से ( तब 
स्तोतारः ) तुम्हारी स्तुति करने वाले ( बितिरे ) भन्यौँ को हम दान देने भ्रौर स्वयं 
तरते फे लिये ( मंहिष्ठाम्‌ ऊतिम्‌ इधानः ) तेरी महती-उत्तम रक्षा को धारण करते 


Fun 
भावाः ईण्वरोपदिष्ट वेदनीतियों पर चल कर ईश्वर-भकत ईश्वरीय रक्षा 
को पाते हैं ॥५॥ 


इप ब्रह्मोणि हरिवो हरिभ्यां सोमस्य याहि पीतये घुतस्यं । 


हस्ह सवा यज्ञः क्रम॑माणमानह्‌ दाशो अस्यध्वरस्य प्रफृतः ॥६॥ 


५०३३३ हरिवः ) दे सबके स्वामिन्‌ ( सुतस्य सोमस्य पीतये ) तैयार 
किये सोम के पीने के लिए ( हरिभ्याम्‌ ) अपने दो घोड़ों, ज्ञान भ्रौर प्रयत्नों से 
“पं उपयाहि ) बेदमन्त्रो से की हुई स्तुतियों के समीप ग्राप्रो । प्रर्थात्‌ हमारा 
प्रेम-भाव वेदपाठ में है उसे स्वीकार करो ( हे इन्द्र क्षममाराम्‌ वाम्‌ ) सर्वे- 
शक्तिसम्पन्त तुम्हें ( यज्ञः प्रातद्‌ ) यश्च प्राप्त होता है ( प्रकेतः ) प्रकृष्ट ज्ञान वाले 
झाप ( प्रष्वरस्य दाश्‍बाच्‌ असि ) यश के देने वाले हो प्र्थात्‌ प्रापकी कृपा से ही 
यक्ष होता है ॥६॥ 
4 भावार्थः--धेदपाठ रूपी सोम का ईश्वर स्वीकार करता है, यज्ञ भी उसी के 
लिये है ॥६।। 


सहस्न बाजमभिमातिपाहे सुतेर॑णं मघवांनं स॒ुइक्तिप्‌ । 
` उष भवन्ति गिरो अप्रतीत मिन्द्रं नमस्या जरितुः पनन्त ॥७॥ 


पदार्ष:--( जरितुः, गिरः ) स्तोता की वाणियां ( सहस्र वाजम्‌ ) सहस्रों 
शक्ति बले ( सृते रणम्‌ ) उत्पन्न किए संसार में रमण करने वाले पर्थोत्‌ व्यापक 

झिमातिषाहम्‌ ) प्रभिमानियों को वश में करने वाले ( सुवक्तिम्‌) उत्तम स्तुति 
ड ( मघवानम्‌) सब धनों के स्वामी इन्द्र को ( उपभूषन्ति ) भ्रलंृत करती है 
जरितः, नमध्याः ) स्तुति करने वले के प्रणाम ( भ्रति, इत्तम्‌ ) अद्वितीय धरोर 
. प्रत्यक्ष परोक्ष ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र को (पनन्त) स्तुति करते हैं॥७॥। 

आबाथं:-- हमारी स्तुति, भक्ति, यज्ञ सब उसी परोक्ष तत्व को पाने के 
है ॥७॥। 

= t 4 
पं देबी: सुरणा अशक्ता याभिः सिन्धुमतर इन्द्र पुमित्‌ । 

- [| | ww | . 

बति स्रोत्या नब च ख्नबन्तीद्‌ षेभ्यों गातुं मनुषे च बिन्द? ॥<॥ 
` पदार्थ:--( हे इस्द्र ) योगयुक्त जीव तू ( पूर्भित्‌ ) शरीर रूपी पुरों का 
करने वाला है ( सुरणाः ) सुन्दर, रमणीय ( सक्ताः ) विनाशी ( सप्त ) 
बापोदेबो: ) दिव्य प्राण गण ( याभिः ) जिनसे (सिन्धुम्‌ भ्रतरः) भवसागर 
ते हों ( देवेभ्यः, मनुषे च गातुम्‌ ) देवों झोर मनुष्यों के लिये गमन करने 
शच नवति मद्यवन्तीः ) निन्यानवे स्रोतों को ( विन्दः ) प्राप्त करता है ॥।५॥ 
भावार्थ :--जीव इन प्राणों को वश में कर योग द्वारा भवसागर तरता है 
पानवे चेतना वाहिनी नाड़ियों को वश भें करता है ।।८॥ 


पहोर्‌मिझस्तेरघुञ्योऽजांगरास्वधिं देव एकः । 
बं वृत्नतूय चकथं ताभिर्विश्वायुंस्तन्वं पुपुष्याः ।8॥ 


पदार्य:--हे इन्द्र ( भ्रभिश्चस्तेः ) मेघ से ( महीः भ्रपः ) बड़े भारी जलों को 
मोचन करते, वषति हो ( ध्रासु ) इन जलों में (एक:, झघिदेयः) एक 
देव ( प्रजागः ) जाग रहा है हे इन्द्र ! (याः) जिन जलों को तुमने 
वृत्र-मेघ के छेदन करते हुए ( चकथे ) किया है ( ताभिः ) उनसे 
षसं सौ वर्ष की यायु वाले ( तन्बम्‌ ) शरीर को ( पुपुष्याः ) पुष्ट 
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की सब क्रियाभ्नों में एक ही अघिंदेव ईश्वर जाग रहा है। 
बर्षा होती है, प्रोर वर्षा से हमारे शरीर पलते, पुष्ट होते 
घनां पुरुहतमींट्टे । 


पृतना अभिष्टिः ॥१०॥ 


Vinay Nas gg | Ee) pn ations 


जगत्‌ का कर्ता है 


उ, लोकम्‌ भ्रक्णो ) और लोक की रचना करता है ( झकः ) शक्तिमान्‌ णा 
पूतनाः ) सेनाओं को ( अभिष्टिः ) पराक्रान्ता होकर ( सप्ताहे ) परास्त कर je 
है ॥१०॥ 

भाबार्थः--ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है उसकी रति करके उसके गुण धारण 
करो ॥१०॥। 


शुनं इुंबेम मघवान मिन्द्र स्मिन्मरे नृत॑मं वाज॑सातौ । 
चण्बन्त्॑रुग्रमृतये समत्सु घ्नन्तं शृत्राणि सब्जितं घनानाछ्‌ ॥११।२५॥ 
ध SAS < 
पदार्थ :--इसका भ्रर्थ पीछे सूक्त ८६ मंत्र १८ में हो चुका है ॥११॥ 
इति पञ्चविश्यो खगे! 


[ १०५] 
ऋषि: कोत्सः दुर्मित्नः सुमित्रो घा ॥ इन्दो देवता ॥। छुन्दः--१ पिपीलिङा- 
मध्या उष्णिक्‌ । ३ भुरिगुष्णिक्‌ । ४, १० मिचूदुष्णिक्‌ । ५, ६, ८, ६ विराडु+ 
ष्णिक्‌ । २ प्रार्ची स्वराडनुष्टुप्‌ । ७ विराडनुष्टूपू । ११ ह्लिष्टुपू ॥ 


कुदा व॑सो स्तोत्रं हर्यत आवं इमशा रुध; । 
दीं सुत वाताप्यौय ॥१॥ 


पदार्थ :--( हे बसो) हे सबको बसाने वाले इन्द्र ( हैं हयंत ) हे सबसे अधिक 
तेजस्वी ( कदा स्सोत्रम्‌ ) स्तुति कब करें ( इसज्ञा ) खेत में बनी नाली जंसे (थाः) 
जलों को ( आ, प्रवश्घत्‌ ) सब भोर से रोक कर बहाती है ( दीर्घ सुतं ) दुर तक 
जाने वाले मन को ( वाताप्याय ) प्राणों को रोक कर ईश्वर की प्राप्ति के लिये युक्त. 
करो ॥ १॥ 

भावार्थः--योग की प्रेरणा इस मन्त्र में है ।।१॥ 


हरी यस्यं सुयुज्ञा विमन॑ता बेरबन्ताचु शेपा | 
उभा एजी न केशिना पति देन्‌ ॥२॥। 


पदार्थ :--( यस्य ) जिसके ( इरी ) काम्ति युक्त ( खुयुजा ) भच्छी प्रकार 
जोड़े हुए ( बिब्रत! ) विशेष ब्रत वाले ( प्रच॑न्ता ) घोड़े, प्राण भ्रपान ( झशेपा ) 
बल युक्त है। (उभा ) दोनों ( रजिकेषिनान ) सबको भनरंजित करने वाले, किरणों 
वाले सूर्य चन्द्रमा के समान हैं. ( पति: ) वह योगी ( दबु ) दान देता हुभ्रा (देः, झनु) 
शास्त्रादि की कामना करे ।।२।। 

पावार्थ :--जिसका मन झौर प्राण दश में है वह्दी सबको दान दे सकता है 
ओर शास्त्रादि वा ज्ञान की कामना भी वह करे ॥२॥ 


अप योरिन्द्रः पापज झा सतों न शश्रमाणो बिशीबान्‌ । 
शुभे यद्॑युजे तरबिषीवाच्‌ ॥३॥ 


पदार्थ:--( इन्द्र ) इन्द्र ( तबिषीवान्‌ ) शक्ति युबत (श्षभारणाः, भर्तः न ) 
परिश्रमी मनुष्य के समान ( पापजे ) पाप से उत्पन्न जन में ( बिभीबाद ) भयंकर 
{ ह ) दुर करता भौर ( यत्‌ ) जो कि ( शुभे ) शुभ कार्य में (प्रयुजे) लगाता 
iN 
५ भावायं:--ईश्वर पाप पर भयंकर है, प्रौर भकत को उससे बचाकर शुभ कार्य 
में लगाता है ॥३॥। 


सचायोरिन्द्रशकुंप आँ उपानसः संपर्यन्‌ । 
नुद्योर्विब्रंतयोः शर इन्रः ॥४॥ 


पदार्थ :--( इन्रः ) इन्द्र ( उप, श्रनसः ) अपने समीप प्राण वाले (सपर्यन्‌) 
मनुष्य के काम साधता हुआ ( प्रा चकृषे ) सबका काम पूर्ण करता है। ( विब्रतयोः, 
नद्योः ) उलटे ब्रत रखने वाले भ्रोर व्यर्थ गरजने वाले के ऊपर इन्द्र ( शूरः ) जन 
का नाश करने वाला है ॥॥४॥ 


भावार्थ :-- इन्द्र सदाचारी का सहायक घ्रोर दुराचारी का नाणक है ।।४।। 
अघि यस्तस्थौ केशवन्ता व्यच्॑वन्त न न पुष्टय । 
वनोति शिम्राम्या शिप्रिणावान्‌ ॥५॥२६॥ 


पदार्थ :- ( यः ) जो ( केशवन्ता ) किरणों से 
प्रकाश फैलाने वाले प्रर्थात्‌ सूर्ये चन्द्र दोनों (पुष्ट्ये) सा Es 
( भधितस्यो ) अधिकार रखता है ( शिप्रिशीवान्‌ ) बलबती सेवा वाला है ( शिप्रा- 
स) र्य, चन्द्र वा चुलोक-भूलोक रूपी जबड़ों से ( बनोति ) जीवों को सुख देता 


भावा्थं:- सूयं, चन्द्र द्य लोक भुलोक यों 
भ्वान्‌ जगत्‌ का पालन करते हैं hx हाणी 33% 32003 


प्रास्तोंइृष्बौज। अऋष्वेमिस्ततक्ष श्र! शव॑सा । 
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पदार्थ :--( ऋष्यौजा: ) दर्शनीय ते 

सतत मन SES ज वाला ( 

र । ला) 0 झया जाता है ( शुरः ) शमुनाश ( ऋतुभिः ) अपने कार्यो 
( शवसा ) बत द (न ) मानो ( ततक्ष.) इस जगत्‌ को रचता है ॥६॥ 

भावायः--इस्वर सपार का प्राणा है, रचयिता है, ज्ञानो जनों से स्तुत्य 


ऋष्योभि: ) दर्शनीय ज्ञानियों 


है ॥६॥ 
दः . क्रे' | 
ज्ञं यश्चक्रे सुइनांय्‌ दस्यवे हिरीमशो दिशीप्ान्‌ । 
4 | » || a 
अरुतहनरझ्ू ते न रजः ॥७॥ 
पदार्थ :--( यः ) जो इन्द्र ( हिरीमज्ः ) दीप्तियुक्त तेज से पूर्ण है ( हि 
द ठ स ड्‌ द्‌ त्‌ र्‌ पू f हरी- 
सानु ) शक्तियों का स्वामी है ( दस्यवे सुहनाय ) दस्यु के मारने SG bo 
5 प 5 है है ( Rs ) जिसकी दण्डशबिति कभी नहीं 
कर्त ४ भदत ज भी मानो बद्भू त है ( च रजः) यह प्रकृति | 
भी अनोखी है । जो बूत है ( न रः) यह प्रकृति की रचना 
भावार्थेः-ईश्वर का च्याय प्रबाधित है वह दुष्टों को व्च से ताड़ित करता 
है. ॥७॥ र्‌ 
| ज् षि | 
अवं नो बुजिना शिक्षा वनेपाशुचः । 
) ~ 
नाशा यज्ञ ऋएघग्जोषति स्ये ॥८॥ 


पदार्थ :--हे ईश्वर { नः ) हमारे { विजना ) पापों को ( श्रवशिक्ञीहि ) 
विनष्ट कर दो ( ऋचा ) स्तुति से ( भ्रनुच: ) स्तुति रहित मनुष्यों वा कर्मो को 
( चने ) नष्ट करें (श्रन्नहा यज्ञः ) वेद ब्रह्मा से रहित यज्ञ (त्वे न ऋघषक जोषति) 
तुम्हें स्वीकार नहीं है तुम उसे ग्रहण नहीं करते ॥८॥ 

भावार्थ :--यज्ञों में, शुद्ध-वेद पाठ होना चाहिए । ऋचाश्ओों का प्रभाव प्रकृति के 
सूक्ष्म तत्वों पर पड़ता है, ईश्वर उस पाठ को पसन्द करता है ।।८॥ 


ऊर्वी यतते' त्रेतिनी भूचुजस्य धृषु स॑न्‌ । 
सुजूर्नाबं स्वयशसं सचायोः ॥॥ 
पदार्थ:--( यत्‌ ) जो ( ते ) तेरी ( यज्ञस्य ) यज्ञ की ( ऊर्ध्वा श्रेतिनी ) 


तीनों लोकों में व्यापक शक्ति ( घूः बु ) संसार को धारण करने वाले पदार्थों में 
{ सद्मनि ) सबके गृहरूप सुर्यं में ( भूत्‌ ) होती है ( भ्रापोः) जीवमात्र की (सचा) 


४८१ | 


सहायक ( सजूः ) समान प्रेरणा देती है ( स्य यदम्‌ नावम्‌ ) अपने यश रूपी 
नौका को प्राप्त करे ॥8॥ 

ह भावार्य:--यज्ञों की सहायता से हम यणवाली नौका पर चढ़कर भवसागर 
को तरें ।।8।। 


श्रिपरे ते पञ्चिरपसेचंनी भूच्छिये दर्विररेपा! | | 

७] 
यया स्वे पात्ने' सिञ्चस उत्‌ । १०॥ 

बदार्थः--( उपसेचनी ) भूमि को सींचने वाली मेघमाला (ते म्रिये भूत्‌ ) 
तेरी लक्ष्मी के लिए हो (यया स्थे पात्र ) जिसमे श्रपने पात्र में ्र्वात्‌ कृपा के योग्य 
जन में ( बरेपाः ) पापरहित ग्रन्याय रहित पवित्र ( उप सिचसे ) सींचता है उसे 
समृद्धि से भर देता है ( दविः ) तेरी करछुली [ शाक को परोसने वाली चमची ] 
धात्‌ समृद्धि देने वाली कृपा ( उत्‌-उत्‌ ) ग्रौर ( तवभ्निये ) तेरी शोभा के लिए 
है ॥१०॥ 

भारुण्ये:--ईश्वर अपने कृपापा को समृद्धि देता है, यह उसकी णोभा 
है॥१०॥ 

० | ° I वोद Fr 
श॒तं वा यदुय' प्रतिं स्वा सुमित्र इत्यास्तोंद्दुर्मित्र इत्ास्तौत्‌ । 
|| 25 , | FE श 
आद्रो यह स्युइृत्ये कुत्सपृरत्न॑ ग्रावो यह स्मुहृत्ये छत्सव॒स्सप् । 
॥ १ १॥२७॥५॥ 

पदार्थ:--( हे श्रस॒र्य ) हे प्राणों में बसने बाले भगवन्‌ | ( यत्‌ ) जो कि 
( त्वा प्रति ) तुम्हारे लिए ( सुमित्रः ) सुखी मित्र भकत ( इत्या श्रस्तौत्‌ ) इस 
प्रकार स्तुति करता है (वा दुमित्रः ) वा दुःखित मित्र ( इत्या श्रस्तोत्‌ ) इस प्रकार 
स्तुति करता है ( तम्‌ ) सँकड़ों बार स्तुति करता है ( थत्‌ ) जो कि तुम ( वस्मु- 
हत्ये ) दुराचारियों के नाश के लिए (_कत्सपुत्रमु ) अज्ञान करने वाले के पुत्र को 
्र्थात्‌ उत्तम ज्ञानी की (श्रावः) रक्षा करते हो (यत्‌) श्रौर जो (दस्यु हव्ये) दस्यु के 
विनाश के लिए ( कुत्स वत्सम्‌ ) बुरे भावों को मन में बसाने को ( प्र श्रावः ) नष्टं 
करते हो ॥११॥ 

भावार्थः--इस मन्त्र में पुनरुक्तवदाभास अलेकार भरा हुग्रा है । विरोधाभास 
है।ईएवर भक्त की रक्षा करता हैं ११॥ 

इति सर्प्तावशो वर्गः ॥ 


इति पंचमोऽघ्यायः ॥ 


——— 


अथ षष्ठोऽध्यायः | 


[ १०६] 
काश्यपः ॥ अश्बितौ देवते ॥ छन्दः १-३, ७ त्िष्दूष्‌ । २५ 


ऋषिमभूतांश: र 
६ विराट्‌ तिष्टुप्‌ ॥ एकादशं सूक्तम्‌ ॥ 


४, ८--११ निचृत्‌ तिष्दूप्‌ । १, 
he [| 

उमा उं नून तदिदर्थयेथे वि ठ॑म्बाथो चियो वस्त्रापसेव । 

सध्रीचीना यात॑वे प्रमंजीग! सुदिने पक्ष आ तेसयेथे ॥१॥ 

) तुप्त दोनों ( उ ) श्रोर ( नूनम्‌ ) 


ग्रर्थयेय ) प्रार्थना करो ( श्रपसा--इव 
तम्वाथे ) फंलाते हैं इसी प्रकार (धियः) 


पदार्थ :--हें पति-पल्तियो ! ( उभा 

निश्चय ( तत्‌ ञ-इत्‌ ) डड क ह | 
सत, शिल्प से जैसे वस्त्रा क 

पल लाओ ( इम्‌ --यातवे ) उस प्रभू की श्रोर जाने के लिए (सघ्रीचीताः) 
मिले हुए भ्रौर सरल हुए ( प्र+-श्रजीगः ) उपदेश करो वा स्तुति करो ( सुदिना 
इब ) अच्छे दिनों के समान ( पृक्षः ) परस्पर सहयोग को ( भ्रा तंसयेथ ) भली 
प्रकार उत्तम बनाओ ।१॥ h 

भावार्थः--पति-पत्नी मिलकर ईश्वरोपासना करं ॥१॥ 


| 
ष्टारेंन फ रेषु येथे प्रायोगेव श्वाश्ण शासुरेथः । 
उर ; 
दतेब हि ष्ठो यशसा जनेष माप॑ स्थातं महिववाबपानांत्‌ ॥२॥ 
_ उदारयः--( उष्टारा ) एक दूसरे की कामना करते हुए ( फर्वरेष ) पूर्ति 
गोग्य माँ में ( दल ( प्रयोगा +इव ) प्रयोगों में युक्त हुए जसे 
न ) घन ग्रौर कर्म में निपुण हुए (शासू: भ्रा इयः ) शासन करने वाले शास्त्र 
के (एक लग ( जनेषु ) मनुष्यों में ( दूता -इव ) सन्देश लाने वालों के समान 
२ स्थः ) यश से युक्त रहो ( महिषात-इव) भैसों के समान ( श्रवपानात्‌ ) 
के स्थान से ( मात ग्रपस्थातम्‌ ) कतंब्य कमं से दूर न जाओ ॥२॥ 
आवार्थः--मैसे जैसे जलस्थान से दूर नहीं जाते इसी प्रकार तुम भी कतंव्य 


से दूर न हटो ॥२॥ 
याङंयुजां शझनस्थेंब पक्षा पव चित्रा परा गमिष्टम्‌ । 


अग्निरिव देवयोदीदिवांसा परिज्मानेव यजथः पुरुत्रा ॥३े॥ 


की 


पदार्थ:-- ( शकुनस्य पक्षा-- हव ) पक्षी के पंखों के समान ( साकं युजा ) 
साथ मिले हुए ( चित्रा पश्वा--इव ) प्रद्‌भुत पशु के तुल्य अर्थात्‌ हिरण के समानं 
( यजुः ) यज्ञ में ( श्रागमिष्डम्‌ ) सब प्रकार से प्राप्त हों जैसे पशु भोजन की शोर 
जाता है वैसे ही श्राकर्षित होकर कतंव्य कर्म की श्रौर बढ़ो ( देवयो: ) विद्वानों के 
( प्रस्नि:--इव ) श्रग्नि के समान ( परिज्साना--इव ) चारों श्रोर घूमने वाले दो 
ग्रहों के समान ( पुरुत्रा ) बहुत प्रकार से ( यजथः ) यज्ञ करो, संगठित हुए काम 
करो ॥३॥। 

भावार्थ:--ज से प्रगि तेजःस्वरूप है ऐसे ही तेजस्वी होकर दो ग्रह सूर्यं चन्द्र 
के समान नियम से लोक में प्रकाश प्रस्तुत करो ॥।३॥ 

t । | 
झापी वो' भरस्मे पितरे ब पृत्रोग्रव रुचा नृपतींब तुर्य । 
a EN ५ Sl नें ॥ Te i 

इर्येव पुष्टये किरणेव धुब्ये शष्टीवानेव इव॒सा गमिष्टम्‌ ॥४॥ 

पदार्थः--( बः ) हे दिव्य शक्तियो ! तुम ( अस्मेञ श्रापी ) हमारे मित्र 
रहो ( वितरा-इव पुत्रा ) माता-पिता को जैसे पुत्र चाहते हैं ( रुचा ) कान्ति से 
( उग्रा+-इव ) शक्तिशाली के समान ( तुरे नृपति-- इव ) शीघ्र काम करने वाली _ 
प्रजा के लिए राजा के समान ( पुष्ट्ये ) पोषण के लिए ( हृवम्‌+-इव ) सूयं प्रौर | 
मेघ के तुल्य ( भुज्ये) भोजन के पदाथ श्रन्नादि की प्राप्ति के लिए किरणों के समान | 
सूर्य किरणों से फल पकते श्रनाज फलता है ( हवम्‌ ) यज्ञ को ( शरुष्टोबाना-इब ) | 


रथों भौर सम्पत्ति से युक्त के समान ( आगसिष्टम्‌ ) श्राओ ॥४॥ : 
भावार्थ:--दिव्य अश्विनी शक्ति हमारे लिए हितकारिणी हों ।॥४॥ 


वंसंशेव पूषयो शिम्बाता मित्रेव ऋता शतरा श्ञातपम्ता। | 
वाजे बोचा वय॑सा घम्ये धा मेषव पा संपयो३ पुरोषा ॥४॥१॥ 


पदार्थ:--( बंसगा--इव ) दो बलों के समान ( दूषर्या ) सबको पुष्ट करने 
वाले ( मित्रा--इव ) मित्रों के समान ( शिम्बाता ) परस्पर सुख पहुँचाने वाले | 
( ऋता ) सत्ययुक्त ( शतरा ) सेकड़ों लाभ पहुंचाने वाले ( शातपन्ता ) सैकड 
उत्तम कार्यों को करने वाले ( वाजा इव उच्चा वयसा ) घोड़ों के समा 
बल से (घम्येस्था+-इव ) तेजस्वी कार्यों में स्थित के समान ( 
समान वा वसन्त ऋतु के समान ( इषा सपर्या ) अन्त की सेवा से 
सबको पुष्ट करने प्रौर पालन करने वाले हों ॥५॥ 


|. 


* SNE 
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सित 


बनो ॥१०॥ 


6 _अश्विनो--प्राण, भ्रपान, दिन-रात, पति-पःरह सूर्य-चन्द्र हमारे 


लिए कल्याणकारक पुष्टिकारक बने ॥५॥ १॥ 
इति प्रथमो वगः ॥ 


घुण्धेब ज्रीं तुफरीत्‌ नैतोशेव तुफरों पफ रीकां । 


इदुन्यजेव जेम॑ना मदेरू ता मे ज़राय्बजरे मरायु ॥६॥ 


सुमार्ग में ले चलने वाले नेताप्रों के तुल्य (जर्भरी) 

प्रपते जनों का भरणा करते हुए भोर ( तुर्फरीतू ) विरोधियों का विनाश क रते हुए 

( नेतोक्षा एव हुफंरी ) राजपुत्रो षै समान दुष्ट दमन करते हुए ( पर्फरीका 

जनता का भरण-पोषण करते हुए ( उद्म्यजाब-न्प्रव ) समुद्र जल म॑ उत्पन्न हुए 

मोतियों के रुमान । जेमन! ) दिजयी ( मदेरु ) प्रसन्न ( ता) थे श्राप दोनों 

शेरे लिए ( जरम्‌ ) शढीपे से रहित ( जराय ) वृद्धावस्था की आय ( मरायु ) 

त्त घ्राने दें ॥६।। 
भावषार्थ:--हे 

पाए॥।६॥ 

पञ्जेब चचर जाए मरायु क्षम्र बाथष ततरोथ उग्रा । 


वऋभूनापत्खरमच्त्रा सरज्जर्वायनं पफरशक्षयद्र्यीणाब्‌ ॥७॥ 
पदार्थः--(.पष्रा-हव ) बलयुयत पृरुषों के समान चर्चरम्‌ ) कर्मफल 
पाने योग्य ( जारम्‌ ) जीणं होने वाले ( मरायु ) मरण घर्मा ( भ्र्थंष ) भोग्य 
पदाथों भे ( क्षद्म--इव ) जल फे समान ( तर्तरीथः ) तर जाग्रो ( उग्रा ऋणभुन्‌ 
बलान प्रौर प्रकाशमान के समान हुए ( बायू: न) वायु के तुल्य ( खरप 
तीब्रगति से वा प्रामम्द रूप बाला ईश्वर ( आपत्‌ ) सब सुख प्राप्त कराव 
( श्पोणाम्‌ पफंरत्‌ ) धनों से पूणं करे ( क्षयत्‌ ) ऐश्वयं युबतकर बसावें ॥७॥ 
भावार्थः-मरणशील झौर बुढ़ापे को प्राप्त होने वाले शरीर के भ्रथों ग्र्धा 
आगो से पार कर दो, इनमें फंसो मत, ईश्वर घझ्रानन्दरूप घन और ऐएवर्य देगा ॥७॥ 


घर्तेव मधु जठरे सनेरू भगे बिता तुफरो फारिवारध्‌ । 


पतरेवं चचरा चन्द्रनिर्णिङमनशऋङ्गा मनन्या_ न जग्मी ॥८॥ 


पदार्थ:--( घर्मा-इव ) तेजस्वी जनों के समान ( जठर मधुसनेर ) उदर 
में मधु को भरो, उत्तम भावों को ग्रहण करो ( भगे ) सोभाग्य में ( बिता ) रक्षक 
बनो ( तुर्फरी ) बुरे भावों को मारने वाले ( झरम्‌ फारिवा ) सुन्दर श्राय्‌ प्राप्त 
करो ( पतरा--इव ) पक्षियों के समान स्वच्छ ( मन $ऋ'गा ) मनरूप प्रसाधन वाले 
तन्या न ) मननशील विद्वानों के समान ( जग्मी ) उत्तम मागं पर चलने वाले 
§ ॥प।। 
भावार्थ:--मधुर भावना युक्त उत्तम ध्रायु से सुसज्जित शोभित विचार- 
शील बनो ॥।८॥ 


बृहन्तेव गम्भरेष प्रतिष्ठां पादे व गाधं तरते विदाथ! 


करणेव श्ञासुरनु हि स्मराथोंऽशेव नो भजतं चित्रमप्नः ॥६॥ 


पदार्थ :--( बृहन्ता इव गम्भरेषु ) बड़े लोगों के समान समूहों में ( प्रतिष्ठां 
विदायः ) प्रतिष्ठा प्राप्त करो ( ततरते पादा--इव ) तरने वाले के रांवों के समान 
( याषम्‌ विदाथ: ) जल की थाह को प्राप्त करो ( कणांत-इव ) कानों के समान 
( ज्ञासुः ) शासक के, गुरु के ( हि ) निश्चय ( अनु स्मराथः ) वचनों को बार-बार 
झसरणा करते रहो ( श्रा इव ) किरणों वाले सूर्य चन्द्र के समान हमारे 

( चित्रम्‌ प्रप्नः ) विविध प्रकार का घन ( भज्ञतम्‌ ) सेवन करो ।।8॥। 

भावार्थ :--उच्च विचार रखो, भपने लक्ष्य को प्राप्त करो, गुरुजन के उपदेश 

पर चलकर सुन्दर ऐश्वयों का भोग करो ॥६॥ 


आरहशरेव मध्बेर येथे सारघेव गबि नीचीनवारे । 


कीनारेव स्वेदसासिप्विदाना क्षामे बोर्जा इंयवसातसंचेथे ॥१०॥ 


पदाथंः-_ ( भ्रारंगरा--इद ) शब्द करने वाले मेघों के तुल्य ( मघु-- 
) मघुर जल की वर्षा को वा शब्द करने वाले उपदेष्टा के समान मधुर वचनों 
दृष्टि करो ( गवि ) वाणी में ( नीचोन वारे ) नीचे की प्रोर द्वार बाले सत्पात्र 
( सारघा=इव ) मधु मक्खियों के समान अर्थात्‌ गुणग्राही बने ( सघु 
झरयेथो ) मधु को, गुण को ग्रहण करो ( कोनारा इव ) किसानों के समान 
वेदम्‌ ) पसीना ( झासिष्विदानाः ) बहाते हुए ( क्षामा इव ) भूमि के समान 
गो के तुल्य { सूयवसात्‌ ) उत्त अन्न वा भूसा प्राप्त करते हुए ( ऊर्जा सचेय ) 
रहो ॥१०॥ 
भावार्थ :--गुण ग्रा ही 


पदार्थे:-- ( सुभ्यार- इव) 


विद्वानों भप समर्थ है। मुझे बड़ा झायु दो, पर वृद्धत्व न होने 


मधुरभाषी, परिश्रमी होकर बलवेभव-युक्त 


गम स्तोमे सनुयाम बाजमा नो मन्त्र सरथ होप यातम्‌ | 


न पक्वं मधु गोष्वन्तरा भूतांशञों अश्विनोः काममप्राः ॥ ११।२॥ 


_ बदार्थ:--हम लोग ( स्तोमं ऋध्याम) स्तुति को, ज्ञान को बढाव ( वाजम्‌) 
' को, बल को प्राप्त करें ( इह ) इस लोक में ( नः ) हमारे यज्ञ में ( सरयाः ) 
हए (अन्त्रम्‌ ) मंत्र को अ म्‌ ) स्वीकार करो (हे भ्रद्विना ) हे सूयं 

प्राण देवो ( गोषु ) गोष्रों में, भूमियों में ( न्तः ) भीतर ( पक्वम्‌ यञः) 
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पुष्ट यश ( प्रनतः मधु ) मधुर दुग्ध (सूतांशः) सब भूतों से व्यापक ईएवर (कामस्‌) 
कामना को ( भ्रा-भ्रप्रा ) पूणं कर ॥११॥ 
भावार्थ:--ईश्वर स्तुति करें । वह ईश्वर हमारी कामनाएं पूर्ण करे । उक्त 
सुक्त में भगवान्‌ ने भाषा का चमत्कार बताया हैं ॥।११।।२।। 
इति द्वितीयो वर्गः ॥। 


[ १०७] 
ऋषिदिव्य आंगिरसो दक्षिणा वा प्राजापत्या ॥ देवता-दक्षिणा, तद्दातारो 
बा ।। छन्दः--१, ५, ७ त्रिष्ट्प्‌ । २, ३, ६, ६, ११ तिचृत्‌ तिष्टुप्‌ । ८५, १० पाद- 
निचृत्‌ त्तिष्टुप्‌ । ४ निचुज्जगती ॥ एक्षादशचं सूबतम्‌ ॥ 


आविरभृन्महि माघो नमेष। बिश्वं जीवं तम॑सो निर॑मोचि । 
सहि ज्योतिः पितभिदत्तमागादृरुः पन्था दक्षिणाया अदर्शि ॥१॥ 


पदार्थ :--( एषाम्‌ ) इन मनुष्यों के लिए ( महि माधोनम्‌ ज्योतिः ) महान्‌ 
सुर्य का प्रकाश वा इन्द्र का ऐश्वर्य ( भ्राविः ग्रभूत्‌ ) प्रकट हुम्रा है (विश्व जीवम्‌) 
सब जीवों को ( तमसा ) श्रन्धकार से ( निर्‌--झमोचि ) पुरा मुक्त कर दिया है 
( महि ज्योतिः ) बड़ी ज्योति (पितृभिः दत्तम्‌ ) पितरों से वा सूर्य किरणों से दी हुई 
( भागात्‌ ) प्राप्त हुई है ( दक्षिणायाः ) दक्षिणा का ( उरुः पन्था ) विस्तृत मार्गे 
( प्रदा ) देखा गया है ।।१॥। 

भावार्थ:-दक्षिणा (किसी की योग्यता के भ्रनुसार उसे धनादि देना) यह प्रथा 
बहुत उत्तम है इससे सैकड़ों दुभविनाएं दूर होंगी । दानी में उदात्त भावना जागेगी 
लेने वाले में कृतज्ञता श्रोर सद्भावना बढ़ेगी ।।१॥ 


उषा दिवि दष्षिणावन्तो अर्थृये अश्वदाः स॒ह ते स्रयेण । 
हिरण्यदा अमृतस्वं भजन्ते वास्रोदाः सोम प्र तिरन्त आयुः ॥३॥ 


पदार्थ :--( दक्षिणावन्तः ) दान-दक्षिणा देने वाले जन ( दिवि ) स्वगं में 
उच्चा भ्रस्थ्‌ : ) उच्च पद पर स्थित होते हैं ( ये--अश्वदाः) जो घोड़ा दान देने 
ले हैं बे ( सूर्याण सहे ) सूर्यं के साथ ( अस्थः ) स्थित होते हैं ( हिरण्यदा: ) 
वर्ण के देने वाले ( प्रमृतत्व॑ भजन्ते ) मोक्ष को प्राप्त करते हैं ( हे सोम) हे घ्रच्छी 
वृत्ति वाले जन ( वासोदाः ) वस्त्र देने वाले ( प्रायः प्रतिरन्ते ) बड़ी भ्रायु पाते 
है ॥२॥ 
भावाथं:--उबत महिमा दान की है। सब गुणवाद भ्रौर अर्थवाद के हैं । तात्पयें 
केवल है दान की प्रशंसा ॥२॥ 


देबी पूर्तिदक्षिणा देवयज्या न कंबोरिभ्यो' नाहि ते एणन्तिं 


अथा नरः प्रयतदक्षिणासोज्वधभिया बहवः एणन्ति ॥३॥ 

पदार्थः ( देवयज्या ) देवताप्रों के लिए यज्ञ कराने वाली ( देवी पूर्तिः ) 
देवों को पूणं करने वाली ( नहि कबारिभ्यः ) यह बुरे भ्राचरण वालों के लिए नहीं 
है ( नहि ते पृणन्ति ) वे एक दूसरे का भरणा.पोषण नहीं करते (भ्रथा ) ओर (प्रयत 
दक्षिणासः ) दक्षिणा-दान देने वाले जन ( अवद्यभिया ) श्रपयश के भय से ( बहवः 
नरः ) बहुत से मनुष्य ( पृणन्ति ) दान से जनों की पूर्ति करते हैं ॥३॥ 

भावार्थ -- कुछ लोग दानी होते हैं, कुछ भय से दान करते हैं ।।३॥ 


शतधारं वायुम॒क स्वर्विदे नृचक्ष॑सस्ते अभि चक्षते हृविः । 
ये एणन्ति प्र च यच्छम्ति सङ्गमे ते दक्षिणां दुहते सप्षमांतरम्‌ ॥ ४॥ 


पदार्षे :--( न्‌चक्षसः ते ) मनुष्यों को उपदेश देने वाले वे ( हविः ) श्रन्नादिं 

भोजन योग्य पदार्थ को ( शतधारम्‌ वायुम्‌) शत प्रकार के लाभ पहुँचाने वाली वायु 

को ( स्वावदम्‌ ) स्वगं को जानने वाले, स्वगं को प्राप्त कराने वाले (ग्रकंम्‌ ) 

सूर्य के लिए ( हि: प्रभि चक्षते ) हवि को भली प्रकार कहते हैं ( ये संगमे ) जो 

सबके मिलने के श्रवसर पर ( पृणन्ति ) पूर्ति करते हैं ( यच्छन्ति ) भौर दान देते हैं 

(ते es सप्त मातरम्‌ ) वे दक्षिणा को दुह लेते हैं सप्त मात्र से भ्रर्थात्‌ - 
पचभूत मन ग्रहूंकार तत्वों से ।।४॥ 

भावार्थ :--योग्य जन प्रकृति से दक्षिणा प्राप्त करते हैं। वैज्ञानिकों ने खोजकर 
भूमि से तेल निकाला, जलप्रपात से - बिजली प्राप्त करी झर प्ररबों रुपयों की 

दक्षिणा इससे प्राप्त कर रहे हैं ।।४॥ 


दक्षिंणावान्प्रथमो हुत एंति दष्षिणाबान्ग्रामणीरग्र॑मेति । 


तमेव म॑न्ये नृपति जनांना यः प्रथमो दर्षिणामाविवाय ॥५।३॥ 


पदार्थ:--( दक्षिणावान्‌ ) दक्षिणा देने वाला ( प्रथमः हृतः) प्रथम स्वीकार 
किया हुआ सन्देशवाहक ( एति ) प्राता है अर्थात्‌ वह जनता को उपकार का 
देता है ( दक्षिणावान्‌ प्रामणोः ) दक्षिणा वाला ग्राम का मुखिया होकर भ्राता है 
( त ह को ल वाले को ( र नृपति मन्ये) जनता का ठ 
मानता हैं (यः प्रथमः) जिस प्रथम मनुष्य ने (दक्षिणाम्‌) दक्षिणा को ( आविवाय 
झन्यों के लिए दक्षिणा से उत्साह बढ़ाता है ॥४॥ 22! 
भावार्थ :--दानी सब प्रकार से प्रादर योग्य है ॥५।।३॥ 


इति तृतोयो वगः ॥ 
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तभे घ्ृषि तपु ्रह्मागमाहुयज्ञन्य सामगाएुक्यशासस्‌ । RES दानी को युद्ध फे जीतने के सब साधन मिलते हैं श्रौर 
Me i बह युद्ध में विजयी रहता है ॥११॥ 
स॒ शुक्रस्य तन्वो वेद तिस्रो यः प्रंथुमो दक्षिणया रराघ ॥६॥ : 


इति चतुर्थो , वर्गः ॥ 
पदार्थे:--( यः शुक्रस्य तिल्नः तन्बः वेद ) जो शुक्र के तीन प्रंगों को जानता च 
है ( यः प्रथमः दक्षिणया रराध ) जिसने प्रथम दक्षिणा से सेवा करी (तमेव 'ऋषिम ) [ १०६] 
उसको ही ऋषि ( तम्‌ ब्रह्माणम्‌ ) उसको ब्रह्मा ( तम्‌ यज्ञन्पम्‌ ) उसे यज्ञ का नेता 
( सामगाम्‌ ) साम गाने वाला ( उक्थ शासम्‌ ) वेद-स्तोत्र पढ़ने वाला ( आहुः ) 
कहते हैं ॥ ६॥ 
भावार्थ:--शुक्र वह शुभ्र प्रकाश जिसका प्रत्यक्ष योगी को होता है उसके ३ 
अंग हैं । ब्रह्मचयं, प्राणायाम, सत्संग । यहां भी दान की महिमा का वर्णन है ॥६॥ 


दक्षिणाइबं दक्षिणा गां ददाति दक्षिणा चन्द्रश्ुत यदर्य । 
दक्षिणान्नं वनुते यो नं आस्मा द्षिणां बरम कृणुते विज्ञानन्‌ ॥७॥ 


पदार्ये:--( दक्षिणा भ्रइवम्‌ ) दक्षिणा घोड़ा ( दक्षिणा गाम्‌) दक्षिणा गाय 
( ददाति ) देती है ( दक्षिणा चन्द्रम्‌ ) दक्षिणा चांदी ( उत यत्‌ हिरण्यम्‌ ) भ्रौर 
जो सुवर्ण है उसे देती है ( दक्षिणा प्रन्‍्नम्‌ बनुते ) दक्षिणा श्रन्त देती है ( यो नः 
आत्मा ) जो हमारा ग्रन्तःकरण है (विजानन्‌) विशेष ज्ञान रखता हुम्ना (वक्षिणाम्‌ 
घर्म कृणुते ) दक्षिणा को कवच बना लेता है ॥७॥ 


ऋषि: पणवोऽसुराः । २, ४, ६, ५, १०, ११ सरमा देवशुनी ॥ देवता-- 
३, ५, ७, ९ सरमा । २, ४, ६, ८, १०, ११ पणया।॥ छन्दः--१ बिराद 
रिष्टुप्‌ । २, १० ब्विष्दुप्‌॥ ३--५, ७--९, ११ निवृत्‌ त्रिष्टुपू । ६ पादनिचृत्‌ 
बविष्टुष्‌ ॥ एकादशचं सूक्तम्‌ ॥ 


किमिच्छन्तों सरमा प्रेदमानड्‌ दूरे ह्यध्वा जगुंरि! पराचे! । 


कास्मेहितिः का परिंतक्म्यासीरकथं रसायां अतर्‌! परयांसि ॥१॥ 


पदार्थ:--( सरमा ) हे देवदूती ( किमिच्छन्ती) बया चाहती हुई ( हदम्‌ ) 
इस स्थान पर ( प्र--भानद ) प्राप्त हुई है। ( पराचेः, दूरे भ्रध्वा जगुरिः 
उलटे जाने वाले मार्गो से दूर ही मागे को पार किया है ( स्मे हितिः कः ) हममें 
या हमारे लिए हितकारिणी कौन है ? ( परिसकम्या का आसीत्‌ ) विचार 
करने वाली शक्ति कौन है ? ( रसायाः ) नदी के ( पयांसि ) जलों को ( कथम्र्‌ 
झतरः ) किस प्रकार पार किया ? ॥१॥ 

भावा: --सरण करने वाली योगी की परात्मा किस इच्छा से शरीर में भायी 
भ्रौर संसार रूपी नदी को किस प्रकार पार किया ? ॥१॥ 


इन्द्रंस्य दृतोरिषिता चरामि महद इच्छन्तीं पणयो निघीन्वंः । 
भतिष्कदो' भियसा तञञ' आवततथां रसायां अतर पर्यांसि ॥२॥ 


पदार्थ:--( है पणयः ) हे धनी जनो ! ( इन्द्रस्य दूती ) इन्द्र का संवेश 
लाने वाली ( इषिता ) इन्द्र से प्रेषित ( बः ) तुम्हारे ( महः निघीन्‌ ) तड़े-बड़े 
कोषों को चाहती हुई ( चरामि ) विचरती है(भ्रतिस्कदा) सबको लाँधने वाले ईश्वर 
के ( भियत्ता ) भय से (नः) हमारा (तत्‌) वह ज्ञान (मावत्‌) रक्षा करता है (तया) 
उस ज्ञान के प्रभाव से मैंने ( रसायाः ) संसार की मोह-लोभ रूपी नदी के (पयांसि) 
जलों को ( श्रतरम्‌ ) पार किया है ॥२॥ 

भावारयः--धन लोभी जन इन््रदूती योगी की वाणी से पूछते हैं कि इन्द्र क्या 
है ? उसका दर्शन-विज्ञान क्या है ? जिससे हम. उसे मित्र बनायें भोर वह हमारी 
गौओं का वाशियों एवं इन्द्रियों का स्वामी बने अर्थात्‌ हम उसके निर्देश पर 
चलें । यह संवाद एक निःस्पृह योगी की श्रात्मा का और संसार सेवी लोभी जनों 
को कल्पित कर ईश्वर ने दिया है सरमा, पणियों, घनलोलुपों को, माया प्रस्तों को, 
इन्द्र का संदेश सुना रही है, सरमा हैं योगियों की वाणी ॥२।। 


कीट्ड्ढिन्द्रं! सरमे का ंशीका यस्येदं दृतीरसंरः पराकात्‌ । 
आ च गन्डान्मत्रभेना दषामाऽया गवां गोप॑तिनों मबाति ॥३॥ 


वदार्यः--( हे सरमे ) हे सरमा ( इन्द्रः कीदुग्‌ ) इन्द्र कंसा है? ( काबु- 
झोका ) उसका दर्शन, दार्शनिक रूप क्या है ? (यश्य दूतो) जिसकी दूती तू ( परा 
कात्‌ ) बहुत दूर से ( इदम्‌ ) इस स्थान पर ( प्रासरः ) प्राप्त हुई ( दघाम ) हम 
उसे घारण करे ( भ्रय )मोर ( नः गवाम्‌ ) हमारी गोम्रों का ( गोपतिः ) रंक्षक 
( भवाति ) हो जाये ॥३॥ 


नाहं तं वे दु दम्यं दभत्स यस्येदं दृतोरसरं परात्‌ । 
न तं गूंहन्ति स्रवतों गभीरा हुवा इन्द्रेण पणयः ञ्जयच्वे ॥४॥ 


पदार्थ :--( भ्रहम्‌ ) मैं सरमा ( तं ) उस इनदर को ( बम्यम्‌ ) परास्त होने 
योग्य ( न बेद ) नहीं जानती ('यस्य दूती ) जिसकी दूती मै ( इवं पारकात्‌ ) इस 
दूर देश से ( असरम ) आ रही है । ( तम्‌ ) उस इन्द्र को ( स्रवतः पमीराः ) 


भावार्थ--यहां दक्षिणा का भाव है दक्ष बनना, योग्य विद्वान्‌ होना, योग्यता 
से सब कुछ मिलता है । योग्यता धम है ॥७॥ 
न भोजा मरुन नयर्थमींयुन रिष्यन्ति न व्यथन्ते इ भोजाः । 
ल हू ॥ ज IS ९ Is 
इदं यद्विश्वं भुवनं स्वश्च तरसब्‌ दक्षिंणेस्यो ददाति ॥८॥ 
पदार्थ:--( भोजाः ) प्रजा-पालक क्षत्रिय ( नमञ्नुः ) मरते नहीं उनका 
यक्ष-रूपी जीवन सदा रहता है (नि झर्थम्‌) निङुष्ट गति को (न ईयुः) प्राप्त नहीं होते 
( न रिष्पन्ति) कष्ट नहीं पाते (भोजाः) प्रजा-पालक (न व्यथन्ते) कभी नहीं पीड़ित 
होते ( इदम्‌ यत्‌ विश्वम्‌ भुवनम्‌ ) यह जो सम्पूर्णं भुवन है स्वः-च ) श्रोर स्वर्गं 
( एतत्‌ सर्वस्‌ ) यह सब ( एम्यः ) इन भोजों के लिए ( दक्षिणा ददाति ) दक्षिणा 
इनकी दक्षता ओर दान ( ददाति ) देता है ॥५॥ ह 
भावार्थः--लोक रक्षक क्षत्रिय प्रजा-पालक राजा इर इनकी योग्यता प्लौर 
उपकारी काम सब लोकों की सम्पदा इन्हें देता है । इनका यश और प्रादर सब श्रोर 
'होता है ॥८ी। 
~ चि पु . |] 
भोजा जिग्युः सुरभि योनिमग्रे भोजा जिग्युय धब! या सुबास! । 
६ e [| ॥ डे [। नि 
गोजा जिंग्युरन्तः पेय सुरांया मोजा जिग्युय अहृताः प्रयच्ति ॥॥| 
हि. प: ( भोजाः ) प्रजा-पालक क्षत्रिय ( श्रग्रे) सबसे भागे ( सुरभि 
योनिम्‌ नः ) र i को प्राप्त होते हैं श्रगला जन्म उत्तम परिस्थितियों में 
होता है ( भोजा ) सबको दान भोजन देकर bs करने वाले जन ( वध्यम्‌ जिग्युः 
था सुवासाः ) सुन्दर वस्त्रों से सुसज्जित पतिनि को पाते हैं ( भोजाः ) वे उपकारी 
डी सरायाः -अन्तः पेयम्‌ ) देवताश्रों के जल के भीतरी 8 योग्य भाग को 
गरर्थात्‌ श्रानन्द को ( जिग्यः ) पाते हैं ( ये प्रहताः प्रयन्ति ) जो बिना बुलाए प्राते 
ई घर्थात्‌ देवी भोर भोतिक आपदाएं जो बिना चाहें श्राती है उन्हें भी भोज-पालक 
रक्षक जन ( जिग्युः ) जीत लेते हैं ॥६।।। र 
भावार्थ :--प्रजा प्रिय जनों को उत्तम ऐश्वर्य मिलता है विपत्तियां दूर होती 


हैं प्रगला जन्म भी भ्रच्छा बनता है ॥६॥ 
भोजायादवं सं संजन्त्याशु भोजायांस्ते कन्या३ शुम्ममाना । 


i ¢ | 

मोजस्येदं पुंष्करिणींव वेश्म परिष्कृतं देवमानेव चित्रम्‌ ॥१०॥ 

यः भोजा लिए ( प्राशुम्‌ भ्रश्वम्‌ संमृजन्ति ) शीक्ष- 
पदार्थः (. अ ठ ए Me 

) कन्या तैयार रहती है। ( भोजस्य इदम्‌ वेइस ) भोज का यहु 

) कमलों के तालाब के समान सुशोमित होता है (परिष्कृतम्‌) 

स्वच्छ होता है ( देवसाना इव चित्रम्‌ ) देवताओं से बनाया हुआा जैसा 


€ माओं < 
भावार्थ :-- प्र्थवाद के वचन हैं। तात्पर्य यह है कि दानी पुण्यात 
को सुन्दर सवारी व पत्नी, बढ़िया घर प्रादि सब भौतिक सुख प्राप्त होता 


द द कण पर 
{ याः ये गौयें, आ : f 
मोजमश्चां षटुबाहो बहन्वि सुछथो त ae स्वे के भाग से ( पतन्तो ) घाती 


भोज दे/वासोऽवता मरेंष मोज! त्रन्समन केष जेत ॥११॥४॥ 
ट जार) दानी को ( सुष्ठ्वाहः ) सुन्दरता से रथ प्रादि को ले 


बलने वाले ( प्इवाः ) घोड़े ( वहन्ति ) ले चलते हैं ( बक्षिणाया: ) दक्षिण का भावांः--हे देववाणी ! हम एप 


ड़ द र 
निर्माण किया हुपा (रुप ) ल अत बिना हमसे त्याग नहीं कराया जा सकता घौर यः 

( खुबृत्‌ ) अच्छी तरह नि लक रोचम्‌ ) पानी को (देवासः ) दिव्या | दृ नर मे सं कहता 
मा त ह ) वर , प्रजापोषक राजा ( समनोकेषु ) इस मन्त्र में संसार के मायाग्रस्तों क ! 


( प्रवत! ) इति पंचमो वर्ग: ॥ 


संग्राम में ( शत्रूत्‌ ) शत्रुओं को ( जता ) बिजय करता है ॥११॥ 


> - eet -90reree0reP कं 
कि म्या व! पणयो बचास्यतिपेष्यास्तम्चः सन्तु पापीः । 
टो व एत॒वा अस्तु पभ्था बृहस्पति उभया न सात्‌ ॥$॥ 


पदार्थः--( हे पणयः ) हे लोभी धनियो ! ( बः, वचांसि ) तुम्हारे वचन 
ब्रसेम्याः ) सेना योग्य चचनों के समान नहीं हैं सर्थात्‌ तुम ताड़ नहीं सकते, वचन 
शक्त हैं ( प्रनिषेष्याः, ) निषेध से रहित ग्र्थात्‌ स्वच्छन्द इच्छाचारी (तन्वः) 
शरीर ( पापीः सम्तु ) पाप से यक्त होते है ( बः पन्थाः ) तुम्हारा गागं ( एत्वं ) 
जाने के लिये ( प्रधृष्ट: अस्तु ) निर्बल है ( बृहस्पति: ) महान्‌ स्वामी ईश्वर (बः) 
हुम्हारे लिये ( उभया ) दोनों लोकों में ( नमूडात्‌ ) सुल्ली नहीं करेगा ॥६।। 


भावार्थ :--तुम्ह। रे बचन ग्रनुचित है तुम्हारा परलोए का मार्ग इससे श्रच्छा 


ह कता छोड़ो, यह आसुरी बृत्ति त्याग दो ॥६॥ 
| ४] ] 
हर अयं निधिः संरभे अद्विबुध्नो गोभिसश्वेमिवंसुमिन्यष्ट। | 
रष्॑न्ति तं पणयो ये सुंगोपो रेझ पद्सलंकमा ज॑गन्थ ॥७॥ 
पदार्ध:--( हैं सरमे ) है दवदती ( घ्रयं निधिः ) यह कोष ( अद्रिबुध्नो ) 
$ भन्नमय कोष है ( गोभि: ) गौों से ( ध्ष्बेशिः ) घोड़ो से ( बसुभिः ) धनों से 
है) ( न्ि।-क्ाष्टः ) परिपूर्णं है ( तम्‌ ) उसे ( पणयः ) लोभी धनी ( रक्षन्ति ) रक्षा 
करते हैं ( ये सुगोपाः ) जो भ्रच्छे रक्षक हैं ( रेकुपदम्‌ ) शंकायुक्त स्थान पर 
 ( प्रलकम्‌ आजगन्थ ) व्यर्थ झायी है ॥७॥ 
ig भावार्थ :--काम-भोगोपलिप्त धनी देववाणी को व्यर्थ समझते हैँ। उनके 
 लियेसंपारी बेभव ही सब कुछ है ॥७॥। 
.. एह गपरननुषयः सोम॑शिता श्रयोस्‍्यों अङ्गिरसो नव॑ग्वाः । 
 तएतभृषे बि भजन्त गोनामथतद्वचः पणयो वम॒न्नित्‌ ॥८॥ 
पदार्थः--( प्रा इह ) सब शोर से यहां ( सोमशिताः ) सोम से तीब्र हुए 
( प्रयास्यः ) मुख वाले ( नवग्वाः ) नूतन भ्र्थात्‌ सद्योज्ञान वाले ( ध्रंगिरसः ) 
झंगिरा ( ऋषयः ) ऋषि ( भ्रागमत्‌ ) प्राप्त हैं अर्थात्‌ योगयुक्त प्राणों से कहे वचन 
है ते ) वे ( एतम्‌ ) इस ( गोनाम्‌-- ऊरषस) गोओं के समूह को तुम्हारी सम्पत्ति 
( बि-]-प्रभजन्त ) विभाग कर देते हैं ( प्रथ ) प्रौर ( पणयः ) हे धनिको ! 
( एलत.-इत्‌--वचः ) इसी वचन को ( वमयु ) मुह से निकालो ॥५॥ 
हर भावार्य:--ऋषि विद्वान्‌ भर्धात्‌ दिव्यशक्तियां तुम्हारी सम्पत्ति को विभक्त 
. क्र देंगी ॥।८॥ 


एवा च त्वं सरम आजगस्थ प्रबांधिता सह॑सा देब्येन । 
स्वसारं स्वा कृणवे मा पुनंग अप॑ ते गवाँ सुभगे भजाम ।।९॥ 


पदार्थ :-- (हे सरमे) हे देवदूती (त्वम्‌ एवा च देव्येन श्रबाधिता ) इस प्रकार 

. तू भाग्य से भेजी हुई { सहसा घाजगन्थ) एकदम भाई है ( त्वा ) तुभे ( स्वसा- 

रम्‌ कुणाचे) बहिन बनाते है ( मा पुनः भ्रपगाः ) फिर लौटकर मत जा ( गवामृतं 

 लआम) तेरे लिए भी गोएं देते है ॥६॥ 

ह पावार्थः- परमा देवदूती भ्रन्तरात्मा को प्राबाज [कानफुस ] लोभी-कामियों 

को रोकती है तब उसे भी बाहरी विषयों के प्रलोभन अपनी झोर खौचते हैं । परन्तु 
कह्‌ प्रलोभनो से आकर्षित नहीं होती ॥६॥ 

 नाईवेद भआएत्वं नो स्वसुस्वमिन्द्रो' बिदुरङ्गिरसञ्च घोराः । 

` गोकांमा मे अच्छद्यन्यदायमपात इत पणयो वरीय; ॥१०॥ 

` पाथं: (हे पणयः) हे पसे वालो ! (नाहम्‌ वेद अआतृत्वम्‌ न स्वसूस्वम्‌ ) 

।॒ जानती हूँ न बहिन होना जानती हूँ ( इन्द्रः च घोराः शंगिरसः ) इन्द्र 

जस्वी ग्रंगिरा ऋषि ( बिडुः ) जानते है ( गोक्रामाः ) गोम्रों की कामना वाले 

फर अंगिराग्रो ने ( से अच्छदयन्‌ ) मुझे साच्छादित किया है, दूती बनाकर 
( हे पणप: ) हे घन बालो ! ( यत्‌ ) जो (द्वतः) इस्त कारणा 

आयी हूं ( झप इतः) इससे दूर ( वरीयः ) जाप्रो ॥१०॥ 

. भावायें:--मैं तुम्हारी न बहिन बनूंगी न तुम्हें भाई बनाना है मुझे इन्द्र शौर 
| तपोमय तेजस्विनी शक्तियों ने ] जिस काम पर भेजा है वह दूर तक 

Ee ९ 

वरोंय उद्गाबो' यन्तु मिनतीकऋ तेन । 


) हे धत-लोभियो ! ( बरीयः अप इत ) तुम यहां से 
( मिनती ) अंधकार में फंसी ( गावः )गोएं 

| हों, प्रकट हों ( या: ) जिन्हें ( बृहस्पति; ) 
करें ( या? निगुढा: ) जो छिपी हुई है, 
त (खख) गौर (विप्राः ऋषयः ) ब्रह्मज्ञान 


बनेगा, भ्रौर ईएबर इस जन्म घ्रोर अगले जन्मो में तुम्हें सुख नहीं देगा भरतः | 


x न्नगूंठहाः सोमो ग्राबांण ऋषयइच बिप्राः।११।६ 


१ महात्मा गांधी की वाणो को अंग्रेज शासक दवा 
¢ गया » 
| परम 
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को भेजा और सरमा पता लगा लाई, कथा का तात्पर्य यह है फि श्रात्मा की दिव्य 
ब॒त्तियों को लोभावरणों मे छुपा लिया है, श्रन्तरात्मा र शब्द उनका पता लगाता 
है भ्रौर लोभ, मोह के प्रावरणों से बचकर दिव्य वृत्तियों का उद्धार करता है, बड़ी 
रोचक काव्य-वृत्ति से यह संवाद भरा हुआ है । सरमा को प्रलोभन दिया जाता है 
पर सच्चा दूत भ्रपने धर्म से नहीं डिगता ॥११॥ 
हति षष्ठो वगः ।। 
[ १०९] 

ऋषिषु हृब्नह्मजायोध्व॑ताभा वा ब्राह्मः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ छन्दः--१ 

निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ४, ५ त्रिष्टुप्‌ । ६, ७ अनुष्टुप्‌ ॥ सप्तच सुक्तम्‌ ॥ 
t [| 4 t 
तेऽबदन्प्रथमा ब्रहमेकिरिविषेऽङंपारः सलिलो मात॒रिश्वा | 
s 4 ti = I '} 

वीलुहरास्तप उग्रो मयोभूरापो' देवीः प्रथमजा ऋतेने ॥१॥ 

पदार्थ:--( ते प्रथमाः ) वे पहले ( श्रकपारः, सलिलः भातरिइबा ) सूयं, 
जल ध्रोर वायु (ब्रह्मो किल्बिषे) ब्राह्माणा के साथ किये अपराध के विषय में (वदत्‌) 
बोले ( ऋतेन प्रथमजाः ) प्रकृति के अटल नियम से प्रथम उत्पन्न हुए (बीलहरा। } 
परमेश्वरी रचना शक्ति को धारण करने वाले ( उग्र: तपः ) तीव्र तप ( अयो ञ्चुः } 
सुखदायक वायु ( देबी: श्राप: ) दिव्य जल ॥१॥ 

भावार्थ :--कथा है कि चन्द्रमा क्षत्रिय ने बृहस्पति ब्राह्मणा की स्त्री का प्प- 
हरणा कर लिया तब सूयं, सलिल, मातरिश्‍वा ग्रादि तथा [ ग्रापो देवी: ] दिव्यजलः 
इन सबने विरोध किया और चन्द्रमा ने बृहस्पति की पत्नी तारा में एक पुत्र बुध को 
उत्पन्न किया श्रौर फिर देवताश्रों के विरोध पर बृहस्पति की पत्नी लोटा दी । 

उक्त कथा में सृष्टि की प्रक्रिया का वर्णन है, भूगोल, नक्षत्र भौर ग्रह बन 
रहे थे, चन्द्रमा बृहस्पति की कक्षा मे जा पहुँचा था तब सूर्य, वायु, जल आदि में 
हलचल हुई | विकृति होने लगी, इतने में बुध भी बनकर तैयार हो गया था, फिर सब 
ग्रह यथावत्‌ हो गए भ्रौर जो नक्षत्र बृहस्पति की कक्षा के थे चन्द्रमा उन्हें छोड कर, 
इन वर्तमान नक्षत्रों पर श्रा गया, फिर ऋतु के श्रनुसार काम होने लगा, इस कविता 
का घ्वन्यर्थे यह है कि ब्राह्माण की स्त्री-सम्पत्ति को राआ न छीने । वस्तुतः ब्रह्मजाया 
ब्राह्मण की स्त्री है ब्राह्मण की वाणी राजा ब्राह्मण की वाणी जो वस्तुतः प्रजा की 
तीसरी वाणी है उसे न दबाबे, न श्रपहरण करे | चौथी ऋचा में ऐसे ही 
घ्वन्यर्थ ब्यक्त किए गए हैं ॥।१॥। 


सोमो राजां प्रथमो ब्रह्मजायां पुनः प्रायच्छ दह णीयमानः । 
अन्वर्तिता बरु णो मित्र आ!सीदुग्निहोंतां हस्त॒गुझ्ल। निनाय ॥२॥ 


पदार्थः--( सोमः, राजा, प्रथप्रः ) प्रथम सोम राजा ने ( श्रहणीयभानः ) 
हरण करने वाले ने ( ब्रह्म जायाम्‌ ) बृहस्पति की पत्नी को ( पुनः घ्रायच्छत्‌ ) फिर 
दे दिया और ( भ्नु+-अतिता ) पीछे चलने वाले ( बरुणो मित्र: ) वरुण घ्रोर मित्र 
थे ( अरिनिः होता ) प्रदान करने वाले श्रग्ति ( हस्त गृह्या ) हाथ पकड़ कर 
( निनाय ) ले गया झोर बृहस्पति को सौंप दिया ॥२॥ 

भावार्थ:--प्रा रस्भिक युवावस्था में स्त्री के शरीर में सोम तत्व का उदय 
होता है फिर अग्नि तत्त्र का उदय, रजोधर्म के समय फिर वरुण तत्व का उदय, यही 
विवाह का समय है । प्राकृतिक घटना में बृहस्पति की कथा को मित्र, वरुण ग्रादि 
ने फिर यथावत्‌ चन्द्रमा से लेकर बृहस्पति को दे दिया, बुध ग्रह बनाने के लिए वह 
हलचल ईश्वरीय शक्ति ने दी थी ॥२॥। 


इस्तेनेव ग्रां आधिरंस्या त्रह्मजाये पमिति चेदवों चन्‌ । 
न दूतां प्रह्ने तम्थ एषा तथां राष्ट्र' शुःपितं क्षेत्रियस्य ॥३॥ 


पदार्थः--( अस्याः, आधिः ) इस ब्रह्मजाणा का अधिकार { हस्तेन एवं ) 
हाथ से ही ( ग्राह्म: ) ग्रहण करने योग्य है अर्थात्‌ बल से अविकार किया जा सकता 
है ( चेत्‌ ) गरि ( इति+-श्रवोचन्‌ ) ऐसा कहें तो ( एषा ) यह ( दूताय ) दूत के 
लिये {प्रह्ये ) प्रेरक के लिये ( न तस्थे } स्थित नहीं है ( तथा ) इस प्रकार 
( क्षत्रियस्थ ) क्षत्रिय का ( राष्ट्रम्‌ गुवितम्‌ ) राष्ट्र राज्य रक्षित होता है ॥।३।। 

भावार्थ:--ब्राह्मरा की वाणी पर बल से प्रधिकार न किया जाये, तो क्षत्रिय 
का राज्य सुरक्षित रहता है । योर यदि बलात्‌ राजा ब्राह्मणा अर्थात्‌ विद्वान्‌ की 


बाणी को दवाथेगा तो क्रान्ति अवश्य होगी । विद्वन्‌ ब्राह्मा की वाणी अपने स्वार्थं केः 
लिये प्रवृत्त नहीं होती, प्रजा के हिताथं ब्राह्मण बोलता है ।।३॥ 


देवा एतस्यामवदन्त पे सप्तऋषयस्तपसे ये निंषदुः । 
भीमा जाया ब्राह्नणस्योप॑दीता दु्घों दधाति परमे व्यो'सन्‌ ॥४॥ 


पदार्थ:--( देवाः ) विद्वान्‌ जन ( पर्वे सप्त ऋषयः - 
ऋषि प्राकृतिक शक्तियां ( ये तपसे निषेदुः ) जो तप में लगे ह os जता 
ब्रह्मजाया के विषय में ( भ्रवदन्त ) कहते हैं। ( ब्राह्मणस्य ) ब्राह्मण की ( उपद्धोता 
जाया ) यज्ञोपवीत घारण की हुई पत्नी अर्थात्‌ शास्त्रों में सुसज्जित वाणी ( भीमा ) 
भयंकर होती है अर्थात्‌ विद्वान्‌ भी हो श्रौर ब्राह्मण त्यागी तपस्वी भी हो तो उसकी 
वाणी में बल होता है। कोई शासन उस वाणी को बल से दबा नहीं सकता । 

द नहीं पाये उनका प्रभाव जमता ही ह 
। (दुर्धाम्‌) बड़े तप से घारण करने योग्य bs व्योमन्‌) | 
सका मै जा इर मे घार करता ह णी को ह (परेन) 

ee 
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भावाथ:--त्त पस्वी बेट्वान्‌ के ही चाण f आकाश मे भर जार्त ह्वा ई र 
पहुंचती ९ १ 


प्रक्माचारी चरति वेविषट्विष। स देवानां भवस्येकम ङ्ग । 
| ज चे व्श्छ शक if हि rE 
तेन ञायामन्वेबिन्दुद्‌ बृहस्पतिः सोम्नेन नीता जह १ न दे'ाः ॥४॥ 
= ~ र 
पदार्थः-|उसे ( ब्रह्मचारी ) ब्रह्मचये-ब्रत चाला ( 


पे की वे = विषः वेविषद ) विकसित 
धोर ज्ञान की वेदी पर बेंठा हुआ ( सः ) वह ( चरति ) र 


i विचरता है श्रौर (देवानास्‌ 
व्य शक्तियों का ( एकम्‌ अङ्गम भवति ) एक अंग हो जाता है, सब दिव्य दार र) 
क Mi र et ए म्‌ अङ्कम्‌ नवति ) एक ग्रंग हो जाता है, सब दिव्य शक्तियां 
ड ह जाती हैं ( तैन ) इस तप से ( बृहस्पति: ) बृहस्पति ने ( जायाम्‌ ) 
उ र oe को ( भ्रस्वविन्दत्‌ ) प्राप्त किया ( समेन नीताम्‌ ) जो चन्द्र 
यी थ नन व देवों ने जिसे ~ रि 

ले जायी गयी थी (न ) भौर (देवा: जुह्नम्‌) देवों ने जिसे यज्ञ करके लिया ॥५॥ 


) पर 
ए t | द्‌ ट्‌ I 
पुनव दृषा झादहुः पुनमजुष्याँ उत। 
we ~ i ] ५ ए 
राजानः सस्यं कृण्वाना अंह्मज्ञायां पुनदेदुः ॥६॥ 
पदार्थ:---( पुनः ) फिर ( बे ) निश्चय ( देवा: प्रदबु: ) देवों ने दिया, 
( उत ) श्रौर ( पुनः ) फिर ( मनुष्याः श्रददुः ) मनुष्यों ने दिया, (सव्यं कृष्वाना:) 
त्य का पालन क राजाओं ने (ब्रह्मजायाम्‌) ब्राह्मणा की स्त्री को, सम्पत्ति को 
वाणी को ( पुनः ) फिर ( दुः ) दे दिया ॥६॥ 
भावार्थः--देव, मनुष्य, सत्यप्रिय राजा ब्राह्माण की वस्तु का भ्रपहरण नहीं 
करते ॥॥६॥ 
| NNcr 
पुनर्दाय ब्रह्मजायां करवी दुवर्निकिस्विषध्‌ । 
ऊज एथिव्या भक्स्वायोंर्गायश्चुपांसते ॥७॥७॥ 


पदार्थ:--( ब्रह्मजायाम्‌ ) ब्राह्मण की स्त्री को ( पुनः ) फिर (दाय) देकर 
( देवैः ) देवों से ( निकिल्विषम्‌ कृत्वी ) निरपराध करके ( पृथिव्याः ऊःजँम्‌ ) 
परथिवी से ऊपर ( भकत्याय ) सेवन करके ( उरुगायम्‌ ) उन्नत लोक को (उपासते) 
प्राध्त करते हैं ॥७॥ 
भावार्थ :--जो मनुष्य श्रत्याचार नहीं करते, दिव्य शबितयां उनपर प्रसन्न 
होती हैं श्रोर उनका परलोक उत्तम वनता है ॥७॥ 
इति सप्तमो वर्गः ॥ 


[ ११०] 
ऋषिरनेभ: प्रभेदनो वेरूपः ॥ इन्द्रो देवता ॥ धन्द:--१, ३१ ७; ८ विराट 
द्विष्टप । २, ४--६, ६, १० निदृत्तिष्टुप्‌ ॥ दशर्च सूतम्‌ ॥ 


समिद्धो अ्च मनु वो दुरोणे देवो देबान्यंजसि जातवेदः । 


. | | 
बा च वह मित्रमहश्चिकित्वान्त्व दूतः कविरसि प्रचेताः ॥१॥ 
हट मनुषः दुरोरे ) म के rd ( Me ) 
उद: ) हे ज्ञानवान्‌ ( देवः ) विद्वान्‌ ( यजसि ) विद्वानों की पूजा 
ब ह ) ला लो ( चिकित्वान्‌ ) विचारवान्‌ ( च देवान्‌ 
धावह ) और देवों का श्रावाहन कर (त्ब दूतः; कविः, प्रचेताः श्रसि) तू संदेशवाहक 
र कवि है, उन्नत ज्ञान वाला है॥१॥ 
भावार्थ:--ज्ञाती विद्वान्‌ अपने घर 
सत्संग द्वारा ज्ञान की वृद्धि ही ॥१॥ । 
तनूनपात्पथ ऋतस्य यानान्मध्वां समझनत्स्वदया सुजिह् । 
ड 5 a ४ 5-0 
मन्मानि धो्िरुत यज्ञमृस्थन्दे वत्रा चं कृणब्मध्वरं न ॥२॥| 
रथ एह f हे शरी गिरने देते वाले भौर 
;:--( हे तनूनपात्‌, सुजिह्व ) हे शरीर को न गिरने ९ 
न नल बा विद्वान तू ( ऋतस्य यानान्‌) ऋत को जाते बाले श्रर्थात्‌ मुक्ति 
छ ले ( पथः ) मार्गो को ( मध्वा समञ्जन्‌ ) मधु से सानता हुश्रा ( स्वदय ) 
दे अल गर अन्यों को भी इसका स्वाद करा ( उत्‌ ) श्रौर ( घोः ) बुद्धि कर 
स्वाद से ( मन्मानि ) ज्ञागयुवेत विचारों को रोर (यज्ञम्‌) यज्ञ को १ ) 
र i (च ) और ( तः ) हमारे ( भ्रध्वस्म्‌ ) यज्ञ को ( देवत्रा) दे 


$ अर्थात देवमय ( छु ) कर ॥२॥ 
मे i (दरान्‌ सत्तृंगति से यज्ञ को देवमय बनाते हैं ॥२॥ ः 


बन्द्रश्ाऽऽयोहयगने व्मि! सजोषाः। 


श्ाजुहांत दैडथो बर 
र देबानांमसि यह होता स एनान्यश्चीषितो यजीयान्‌ ॥३॥ 
[च Ge > = 


पदार्थ :--६ हैं गगने Ev 
झादान-प्रदान करता हुश्रा ( ईडघः ) पुज्य 
प्रीतियक्त हुआ ( वसुभिः ) वमु ब्रह्मचा 


में 
( अ ) हा हुआ ( एनान्‌ ) 
बाला ( यक्षि ) 


पदार्थ :--( ग्रद्य ) श्राज ( 


क विद्वानों को आमन्त्रित करे जिससे 


करते के लिए यज्ञ करें ॥३॥ 


त्वम्‌ ध्ाजुद्दानः 
रते ) है ज्ञान-प्रकाशयुक्त विदत्‌ | ( त्वम्‌ झ्राजल्वानः ) 


को ( यजीयान्‌ ) यज्ञ करते 


शिष्यों सहित यज्ञ मंडप में पघार कर विश्व की 
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प्राचीन तर्हि प्रदिशा पृथिव्या चस्तो रुस्या बज्यते अग्रे अह्वांप्र । 
व्यू' प्रथते वितरं वरीयो देवेभ्यो अदितये स्योनम्‌ ॥४॥ 


पदार्यः--( श्रक्वाम्‌ ) दिनों के ( अग्रे ) पहले भाग में ( ध्रस्याः पृथिव्याः 
वस्तोः ) इस पृथिवी को ढ+न वा बमाने के लिए ( प्रदिद्या प्राचीनं बहिः ) _ निर्दिष्ट 
दिशा से प्राचीन ज्ञानयुकेत हृदय ( बज्यते ) दिया गया है। ( बरीयः ) श्रेष्ठ 
( वितरस्‌ ) विस्तृत श्रौर तारने वाला ( उ ) क्या (बिप्रथते) विशेष विस्तार करता 
है? हाँ ( देवेभ्प: ) विश्व की दिव्य शक्तियों के लिये और ( श्रदितये ) प्रकृति के 
उत्तम भाग के लिये ( स्योनम्‌ ) कल्याण कारक है ॥४॥ 
है भावार्थ :--आादि सृष्टि से ही जो उत्तम हृदय मिले £ उनका विस्तुत भाव 
पृथिवी का और सब लोकों का कल्याण करता है ।।४॥। a 


| बि ४. - | 
व्यच॑श्बतीकर्षिया बि.श्रंघन्तां पतिस्यो न जन॑य॒ः शुब्भमानाः । 
देवीर बृ्वतीर्विश्वमिम्वा देवेश्यों' अबत सुप्रायणा ॥५। ८॥। 
क पदार्थः ( शुम्भमानाः ) सजी हुई ( जनयः ) म्तियाँ ( पतिभ्यः ) जैसे 
पतियों के लिये ( सुप्रायणाः ) सुखकारक हैं बसे ही ( उवियाः ) बड़े ( देवीः ) 
प्रकाशयुक्त ( द्वार: ) द्वार ( व्यचस्वतीः ) विशेष विशाल ( बहुती: ) लम्बे-चौड़े 


( विश्वमिन्वा: ) सबको सुखदायक ( देवेभ्पः भवत ) जानी विद्वानों के लिये 
हां॥५॥ 


भावार्थ :--हमारे द्वार विद्वानों के लिये खुले रहें ॥५॥ 
आ सुष्वयन्ती यज॒ते उपांके उपाप्तानक्ता सदतां नि योनो । 
दिष्पे योषणे बृहती सुरुक्मे अथि श्रिये शुक्रपिशं दूर्धाने ॥६॥ 
पदार्थ:--( उषासा नक्ता ) दिन ग्रौर रात ( सुष्बयन्ती ) मुषपूर्वेक चलते 
हुए ( उपाय ) ममीप हुए ( योनौ ) घर में ( नि, सदताम्‌ ) रहें ( यजते ) यज्ञ 
करें ( दिव्ये योषरो ) दिव्य हुए, मिले हुए ( बहती ) उन्नत हुए ( सुख्यमे ) सुन्दर 


सुवणंरूप ( शुक्रषिश्ञम्‌ थियम्‌ ) दीप्तियुक्त शोभा को, ( अधिदघाने ) धारण किए 
हुए रहें ।।६॥ 


हि भायायंः--पति-पःत्मी घर में. प्रेमपूर्वक रहें, यज्ञ करें, उत्तम विचार 
करें ॥६॥ है 
|] . | [| 

देव्या दोतांरा प्रथमा सुवाचा मिमाना यज्ञं मजुपो यजध्य । 
प्रचोदयन्ता विदये'बु कारु प्राचीन ज्योति! प्रदिशां दिशम्तां ॥७॥ 

पदार्थ:--( प्रथसाः ) पहले ( दैव्याः होतारः ) दिव्य होता ( सुवाश्वाः ) 
उत्तम वाणी वाले अर्थात्‌ वेदज्ञ ( यजये ) यजन करने के लिये ( यज्ञं मिमानाः )- 
यज्ञ की तैथारी करने वाले ( विदथेषु ) यज्ञों में ( प्रचोदयन्तः ) प्रेरणा करते हुए 
( कार ) कर्म करने वाले ( प्रदिज्ञा ) प्रशिक्षण द्वारा ( प्राचीन ज्योतिः ) पुरातन 
प्रकाश ( दिशन्ता ) बताते हुए रहें ।।७।॥। 

मावा यं:--म्रादि सृष्टि के ऋषियों ने यज्ञ करके सबको यज्ञ करने की शिक्षा 
दी॥७॥ 


आ नो' यज्ञ भारंती तूपेतिबळां मझुष्बदिह चेतयन्ती । ps 
तिस्नो देवीव हिंरेदं स्योन सरस्वती स्वप॑सः सदन्तु ॥८॥ | 
{ 


पदार्थ:--( नः ) हमारे ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को ( भारतो ) प्रतिमायुक्त बाणी 
( मनुध्वत्‌ ) विचारशील के समान ज्ञान देखी हुई ( इडा ) वेद- 

) आये ( तिल्लः देवी: ) तीन | 
:) इस रासन पर ( स्योनम्‌ ) 


( इह्‌ ) इस यज्ञ में 
वाणी ( सरस्वती ) विद्यादेवी ( तुयम्‌ ) तुरन्त ( ट 
देवियां ( सुञ-अषसः ) सुन्दर कर्मा वाली (दम्‌ ब 
सुखपूर्वक ( ग्रासीदन्तु ) बढें ॥=॥ 

भावार्थः--हमारे यज्ञ में इडा-वेदवाणी, भारती-प्रतिमा, सरस्त्रती-साहित्य 
भंडार का मान हो ॥५॥ 


य इमे धावाश्थिवी जनित्र हुपेरपि्र दूघृदनाति विश्वां । 
तम हो'तरिषितो यजींपाण्दे्ं स्वशैरमिह य॑क्षि विद्वान्‌ ॥8॥ 
वदारथंः--( यः ) जो ईश्वर ( जनित्री ) पदार्थो को उत्पन्त करने 
( इमे द्यावापुथिवी ) इन द्युलोक श्रौर पृथिवीलोक को ( विइवा भुवनानि ) 
अवनों को ( रूपैः शपिश्ञत्‌ ) विविध ख्यो से सजाता है ( हे होतः ) हे यज्ञ करने 
वाले ( इषितः ) चाहता हुना ( प्रद्य ) अब ( यज्ञीयान्‌ ) , यज्ञ करने वाला ( तं 
त्वष्टारम्‌ देवम्‌) उस त्वष्टा देव को ( बिद्वान्‌ ) 
में ( यक्षि ) पूजन कर ॥&॥ 


भावार्थ:--इस संसार के सब पदार्थों को रूप देते वाला ईश्वर 
कर्ता को उसकी पूजा श्रर्थात्‌ उपासना करनी चाहिए ॥&॥ है 


उपाब सुज स्मन्यां सपझन्देवानां पार्थ ऋतुया हवीषि 
बनस्पति शमिता देवो अभिः स्वदन्तु यं मधुना 


ददार्थः--( तमना ) अपने सामथ्यं से ( ऋतुथा ) ग) 
( देवानाम्‌ ) सूर्यादि देवों को ( पाथः ) जल ( होषि) उ 


>. 


ज्ञानवान्‌ हुआ तू ( इह्‌ ) इस: 


| eee 

f सम्तङः :) वनों 
 (त्तमञ्जर्‌ ) यकत करता दुभा ( उप प्रवर्तन ) दात कर ( वनस्पतिः ) 
का स्वामी itn ) i देते वाला ( देवाः अगतिः ) प्रर्तिदेव,(घृतेन मधुना) 
श्री प्रोर शहद के सांथ ( हव्यम्‌ ) प्राति की हुई वस्तु को ( स्वदन्तु ) स्वाद 
हें ॥१०॥ 

मावावः--परजमान को प्रपती शक्ति-प्रगुस।र घृत, शहद, शर्कर प्रादि से 
युषत सामग्री य में ध्राहुति करनी चाहिए ॥१०।। 


स॒द्यो ज्ञातो व्यमिम्रीत यज्ञ रिन देंबानां भ मबतपुरो गा! । 
अस्य होतः ्रदिश्यतस्पं वावि स्वाहाकृतं हविरदन्तु देवाः ॥११॥९॥ 


( प्रश्ति: ) प्रग्नि ( यज्ञम्‌ ) 


पदार्थः--( सद्यो जातः ) तत्काल उत्पन्न हू पा र 
, पुरोगाः ) देवों के प्रागे 


यज्ञ को ( व्यमिम्रीत ) यञ का विधान करता है ( देवानाम्‌ 
बलने बाला होता है। प्रर्धात्‌ वायू, मेघ, सूर्यादि से प्रथम हुबनीय द्रेब् का स्वाद 
लेता है, ( भरस्य होतुः प्रदिशि ) इस होता के निर्देश में ( घऋतस्य वाचि ) सत्य की 
घाणी में घर्षात्‌ घेदमन्त्रों में ( स्वाहाकृतम्‌ ) त्याग को हुई ( हविः ) हवन के द्रष्प 
को ( देवाः प्रदन्तु ) दिव्य शकितुपां खायें, स्वीकार करें ॥११॥ 

भावार्ष:--वेदमस्त्रों से भ्राहृत की हुई हवन की वस्तु को वायु भादि पदार्थ 
प्रहण करके लोक-कल्याण करते हैं ॥११॥ 

इति नवसो घर्गः ॥। 


[ १११ ] 


ऋषिः जमदग्मी रामो वा भागंब: ।। देवता आप्रि. छ्दः--१, २, ५, 
१०, ११ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३ आर्ची त्रिष्टुप्‌ । ४. ८ पादनिचृत्‌ त्लिष्टुप्‌ ॥ ६, ७, & 
्िष्ट्प, ॥ एकादश्चं सूक्तम्‌ ॥ 


मनीषिणः प्र भ॑रध्वं मनोषां यथांयथा मतयः सन्ति चुणाघ्‌ । 
इन्द्रं स॒त्येरेरयामा कृतेभिः स हि बौरो गिवेणस्युविदांनः ॥१॥ 


पदार्य :-- ( मनोविणः ) हे बुद्धिमातो | (यथा यया) जैसो-जेसी (नृणाम्‌) 
मनुष्यों को ( मतथ: ) बुद्धियां ( सन्ति ) है, वंसी ही ( मनोषाम्‌ ) विचार को 
| प्रभरध्e्म्‌ ) भरो, मनुष्य की बुद्धि-शक्ति के प्रमुसार उन्हें उपदेश करो ( सत्यैः 
कृठेभि: ) सत्यकर्मा से ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र को ( श्राञईरयाम्‌ ) भ्रपनी शोर प्रेरित 
करे । स हि यीरः ) वह ही वीर { विदानः ) सव कुछ जानता हुप्ना (गिर्वणास्युः) 
स्तुति करने बाले को प्रेम करता है ॥१॥ 

भावार्थ:--इन्द्र ही सर्वज्ञ है, स्तुत्य है । जनता में उत्तम बुद्धि भरो ॥ १॥ 


ऋतस्प हि सद॑सो धीतिरधौत्सं गांटयो पभो गोभिरानद ! 
उदतिष्डत्तदषेणा रवेंण महान्ति चिरं बिव्याचा रसि ॥२॥ 


पदार्थः--( शऋतस्य हि सदसः ) ऋत की सभा की ( घीतिः ) धारणशबित 

( प्रद्योत्‌ ) प्रकाशित हो रही है मर्थात्‌ ईश्वर का प्रकाश फेला हुआ है, ( गाष्टय:, 

ब ) एक बार बछड़ा देने वाली गो का जना हुप्मा बेल ( गोभिः सम्‌ आनद ) 

गोम्रों के संग शोभित हो रहा है प्रर्थात्‌ युलोक का पुत्र सूर्ये अपनी किरणों के सोथ 

विराज रहा है ( तबिषेशा रवेण ) बलयक्त शब्द से ऊपर उठा है, ( महान्ति ) 
महात्‌ ( रजांसि ) लोकों को ( चित्‌ संथिव्याचा ) निश्चय व्याप रहा है ॥२॥ 
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आबार्थः--ूयं के समान ईश्वर सब लोक़ों को प्रकाशित कर रहा है भोर 

सर्वत्र व्याप्त है ॥२॥। 
इन्द्रः किल भ्रृत्यो अस्य वेद॒ स हि जिष्णुः पंयिकृत्थयोय । 
आम्मेनं। कृष्बन्नच्युतो चुबद्गोः पतिर्दिवः सनजा अप्रतीतः ॥३॥ 
पदार्थ:-- ( इन्द्रः किल ) निश्चय इन्द्र ही ( अस्य ) इस संसार का (श्रुत्या 
श्रृति के भनुश्प ज्ञान रखता है, ( स हि जिष्शुः ) निश्चय वह विजयी है, 
' झूर्याय ) सूयं के लिए ( पथिकृत्‌ ) मार्ग बनाने वाला है, ( अच्युतः ) परिपूर्ण 

` वह ईश्वर ( प्रात ) सृष्टि रचना के झनन्तर ( मेनाम्‌ क्ुश्वत्‌ ) मान्य वेद- 
त को देता हुआ ( दिवः ) चुलोक का ( गोपतिः ) पृथिवो का, वेदवाणी का 
ति ईश्वर सनातन है ( अप्रतोतः ) भप्रकट है, छिपा हुप्रा है॥३॥ 


, को पूर्ण रूप पे ईश्वर ही जानता है, वह सनातन है, 
EU 


महतो अंण चस्यं व्रतामिनादब्विरो मिशृणोनः । 
सि दाघार यो घरुणं सत्यतांता ॥४॥ 


बिरार्‌ न्निष्टुप्‌ । २, 
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इन्द्रों दिव। प्रतिमान एथिव्या बिश्वां वेदु सवना हन्ति शुषणं्‌। 
¢ ॥ s - le. NES FS 

महँ विदू द्यामात॑नोत््येण चास्कम्भं चिरकम्भनेन स्कमीपान्‌ ५।१० 

पदार्थः--( इन्द्र: ) इन्द्र (दिवः पृथिव्याः प्रतिभानम्‌) द्युलोक ओर पृथिवी- 
लोक के परिमाण को भ्रौर (विश्वा: सबना: वेद) सब लोकों को जानता है ( शुष्णम 
हन्ति ) दुःख का, प्रज्ञान का नाश करता है ( सूर्येण ) सूर्यं के साथ ( याम्‌ महीम्‌ 
द्याम्‌ ) जिस भूमि को, द्युलोक को भी ( घ्रातनोत्‌ ) रचता है ( चित्‌ स्कम्भनेन 
स्कभौयान्‌ ) धारण करने वाला ( चास्कम्भ ) रोके हुए है ॥५॥ 
भावार्थ :--सृष्टि रचयिता भ्रौर सृष्टि घारणकर्ता ईश्वर ही है ॥५॥ 

इति दश्ञमो वर्ग ॥ 


चजे'ण हि इतरह इत्रमस्तरदे'वस्य शुशुवानर्प मायाः । 


त्रि धंष्णो अत्रं धृषता जंघन्थाऽथांमवो मघवन्याह्णोज्ाः ॥६॥ 


पदार्थ :--( वृत्रहा) मोहावरण का विनाश करने वाला इन्द्र ( वृत्रम्‌ ) 
मोहावरशा को, ( बज्ज्रोण ) वज्ञ मे भ्रर्थात्‌ अपने ज्ञान के तेज से, ( शुशु वानस्य 
प्रदेवस्य माया: ) ्रौर विस्तार करने वाले (असुर) मोह की मायाग्रों को (घूषता ) 
विजयी प्रकाश से ( घृष्णः ) विजयी इन्द्र ( बि नस्तः ) तितर-बितर कर देता 
है ( भ्रथ ) भोर ( मघबन्‌ ) हे ऐश्वयंवान्‌ इन्द्र ( ध्रत्र ) इक्ष लोक में ( बाहीजाः ) 
बहुंत शक्तिशाली बाहुम्नों वाला इन्द्र ( प्रभवः ) होता है ॥६॥ 

भावार्थः--अज्ञान मोहावरण को ईश्वर नष्ट करके उपासक का कल्याण 
करता है ॥।६। 


सच॑न्त॒ यदुषसः रयेण चित्रामस्य केतवो रामविग्दन्‌ । 
आ यन्नकषंत्रं दंशे दिवो न पुनंय तो नकिरद्धा जु वे द ॥७॥ 


पदार्थ :--( यत्‌) जब ( उषसः ) उपाये ( सूर्येण सचन्त ) सूर्यं से मिलती 
हैं तब (प्रस्य फेतव:) सूयं के केतु भ्र्थात्‌ प्रकाश (चित्राम्‌ राम्‌) विचित्र रमणीयता 
को ( भ्रबिन्इन्‌ ) प्राप्त करते हैं । ( यत्‌ ) जो ( दिवः नक्षत्रम्‌ ) द्युलोक का नक्षत्र 
( न ददुशे ) नहीं दिखाई देता । ( आयत्‌ ) सब श्रोर से जो ( यतः ) जिक्ष कारण 
से ( श्रद्धा ) वाक्षव में ( नकिः, भु वेद ) कोई भी नहीं जानता ।।७॥ 
भावार्थः--सूर्यं से युक्‍त उपाये शोभित होती हैं ईश्वर से युक्‍त श्रातमार्ये 
शोभा पातो हैं, बिना ईश्वर-सहायता के सत्यज्ञान नहीं मिलता ॥७॥ 
दूरं किल प्रथमा जझुरा्तामिनद्रस्य याः प्र॑स॒वे सस्रुरापः । 
[| हि . e _ 
क़ स्विदग्रं क बृष्न आसाम्रापो मध्यं कक वो नु नमन्तः ।।८॥ 
पदाथंः--( यः ) जो ( श्रापः) सूक्ष्म परमाणु ( इन्द्रस्य प्रसवे ) इन्द्र की 
राज्ञा में ( सस्र, ) गति करते हैं ( प्रासाम्‌ प्रथमा ) इनमें प्रथम ही ( दूरं किख 
जग्मु) निश्चय दूर चले गये (ग्रासाम्‌) इनका (क्व स्वित्‌ भ्रप्र i श्रारम्भ कहां है ? 
( झव मध्यम्‌ ) मध्य कहां है ? ( बुघ्नः क्व ) ग्राश्नय कहां हैँ ? ॥८॥ 
भावाथंः--सृष्टि के उपादान कारण परमाणु मनुष्य के विचार से दुर हैं । 
ईश्वर ही उनको जानता है ॥८॥। 
सृजः सिन्धूंरहिंना जग्रसानाँ आदिदेताः प्र विविज्ञे जवेनं | 
[4 NN | ति 
परइंक्षमाणा उत या इुब्रुचेऽधेदेता न रमन्ते नितिक्ताः ॥६॥ 
पदार्थ :--( प्रहिता जप्रसानाम्‌ ) मेष से ग्रस्त ( सिन्धून्‌ ) जलों की नदियों 
को ( सूज: ) बहाता हैं। ( अतत्‌ इत्‌) सब भ्रोर से निश्चय ( जवेन ) वेग से 
( प्रविविद्धे ) बहाता है ( उत्‌ ) भौर ( याः ) जो ( मुमुक्षमाणाः ) मुक्ति की 
इच्छा करने वाले ( उत्‌ र ) शरोर ( याः) जो (मुमुचे) मुक्त हो गए हैं हम ( एताः ) 
इनको ( न श्वेत ) नहीं जानते ( नितिक्ताः ) तीक्ष्ण हुए ( न रमन्ते ) नहीं रमणा 


करते हैं॥ ९ 
भावार्थः--मुक्त शोर मुक्तियोग्य जीवों को ईश्वर जानता है ॥।8॥। 


सध्रीचीः सिन्धुम्ृशतीरिवायन्त्सनाउज्ञार आरितः पू-भिदांसाम्‌ । 
अस्तमा ते पार्थिवा वनयमन जं घुलृतां इन्द्र प्बोः ॥१०॥११॥ 


ह पदाथं:--( उञ्षतीः ) कामना करती हुई ( सध्रौचोः ) सीधी जल घाराएं 
( छिस्घुए ) समुद्र को ( इव ) समान ( ायन्‌ ) प्राप्त होती हैं। ( पूमिद्‌ ) 
पुरों का सत्त्व, रज, तम तीन गुणों का भेदन करने वाली ( झासाम ) इनका 
( झारितः ) प्राप्ति योग्य स्वामी ( जारः ) ज्ञानोपदेशक बन्बनों को जीर्ण करते 
वाला इन्द्र है ( हे इन्द्र ) हे जीवात्मन्‌ ( ते ) वे ( पर्णयवाः बसूनि ) भौतिक घन , 
( प्रस्मे ) इसके लिए (प्रस्तम्‌ ध्राजजग्म्‌ः) अस्त को प्राप्त हो जते हैं (पूर्वी: सुनृतताः) 
पहली सत्ययुक्त वाणी वेदज्ञान प्राप्त हो जाता है ।।१०॥ ५ 
भावार्थ :--ईश्वर कृपा से भौतिक इच्छाएं हट जाती हैं, सत्य ज्ञान प्राप्त हो 


जाता है ॥१०॥ 
इत्पेकादशो वग? ॥ 


————— 


NESE 
ऋषिः नभः प्रभेदनो वसः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द:--१; ३, ७, 5/ 
४-६, ६, १० निचत्‌ तिष्टूप्‌ । दशचं सूक्तम्‌ ॥ 
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. ॥ ० ॥ 
इन्द्र पिब प्रतिकाम सुतस्य प्रातः साबस्तव हि पर्वपीति! । 
[५] li ॥ f _ ' 

इयस्व॒ हन्तवे शूर शत्र नुक्थेभिष्टे दीर्या३' प्र त्रवा्न ॥१॥ 

पदार्थ :--( हे इन्द्र ) हे इश्वर ( सुतस्य ' निचोड़े को 
आत्मा के भवित-भाव को (प्रतिकामम्‌ पिब) i पान श ल ह 
(प्रातः साय :) 80 भातः काल का यज्ञ (तब पूर्वपीतिः) तुम्हारा जलपान है । हे 
धीर इन्द्र ! (शत्रून्‌ हन्तवे dT को--काम, क्रोध भ्रादि को मारने के लिये (हस्व) 
्रसन्त होभों ( ते ) तेरे लिये ( उषयेभिः ) स्तुतियों से ( वीर्याः ) वीरता वाली 
स्तुतियां ( प्र्नवामः ) बोलते हैं ॥१॥ 

आावार्यः--हमारे हृदय के प्रेमभाव से प्रसन्न 
को नष्ट कर देता है ॥१॥ 
यश्ते रथो मनसो जवीयानेन्द्र तेन॑ सोमपेयाय याहि । 

I I f [] f 

तूय॒सा ते इर॑यः प्र दरवन्तु येभिर्यासि बृषभिमन्दंसानः ॥२॥ 


हूँ पदार्थ:--हे इन्द्र ! ( यःते रथः ) जो तेरा रथ ( मनसः जवीयान्‌ ) मन 
ष्ठे भी तीव्र गति वाला है ( तेन ) उससे ( सोमपेयाय ) सोम पीने के लिए (याहि) 


होकर प्रभू दुर्भाव रूपी शत्रुओं 


जाभो ( ते हरयः ) तेरे घोड़े, तेरी शक्तियां ( तूयम्‌ ) शीघ्र ( आद्रवन्तु ) गति में ` 


प्राये ( येभिः वुषभिः ) जिन श्रानन्दःवषंक गुणों से ( मन्दमानः ) भ्रानन्द मात 
( यासि ) गमन करते हो ॥ २॥ 
भावार्थः--हे प्रभो ! हमारे भक्ति भावों को जानकर शीघ्र हम पर द्रवित 
हूजिये । 
प्रश्‍नः--भगवान्‌ के पास रथ हैं भ्रोर घोड़े हैं उनके द्वधरा गमन करता है ? 
उत्तरः--कविता में ऐपी ही कल्पनाथें की जाती हैं|वेद काव्य है पर मानव के 
अनोभावों की अभिव्यक्ति ईश्वर ने कराई है। रथ है “मनसो जवीयान्‌'' मन से भी 
तेज गति वाला, यह शब्द बताते हैं कि यह सर्वव्यापकता के कारण कहा गया 
है॥२॥ 
el [५] ] \ A लि] I ° 
हरित्वता वचसा सूयस्य श्रेष्ठ रूपस्तन्व स्परयश्व । 
f Pe रि ९ [| ॥ |] 
अश्माभिरिन्द्र सखिभिहु वानः संधीचीनो मांद्यस्वा निषद्य ।३। 
पदार्थ:--( सूर्येस्थ श्रेष्ठे: रूपे: ) सूर्य के श्रेष्ठ रूपों द्वारा (हरित्वता व्चे्ता) 
सर्वव्यापक तेज से ( तन्वम्‌ स्पर्शयस्व ) मेरे शरीर का स्पर्शं कर श्रर्थात्‌ मुझे वचस 
घोर ज्ञान प्रकाश प्राप्त हो, ( हे इद्र) हे प्रभो ! ( अस्माभिः सखिभिः ) हम 
मित्रों के द्वारा ( हुवान: ) पुकार किये हुये श्राप ( सध्रीचीनः ) सरल रूप हमारे 
पाथ हुये ( ्रानिषद्य ) हमारे समीप बेठकर ( मादयस्व ) श्रानन्द लो ॥३॥ 
भावार्थ:--कितना विश्वस्त प्रेमभाव भरा हु्रा है मन्त्र में | ईश्वर हमारा 
एपर्श करे; हमारे साथ मित्रों की तरह आनन्द ले, यह भाव भक्ति की पराकाष्ठा का 
है ॥३॥ 
यस्य स्यत्ते' महिमानं मदे'ष्विमे मही रोद॑सी नाबिबिक्ताम्‌ । 


तदोक आ इरिंभिरिद्र युक्तः परियेमियाहि प्रियमन्रमच्छ ॥४॥ 


पदार्थः -( यस्य ते महिमानं ) जिस तेरी महिमा को मदेधु ) स म 

( इमे महो रोदक्षी ) यह महान्‌ पृथिवी ग्रौर द्युलोक ( न सि बाम) ववेचन 

नहीं कर सकते ( त्वक्‌ ) तुम्हारे ( तत्‌ - भोक: ) उस स्थान को (प्रियेभिः) प्यारे 

( युक्तैः हरिभिः ) जुड़े हुए घोड़ों से श्रर्थात्‌ अपनी शक्तियों से युक्त प्रोर जीवात्मा 

झपती इन्द्रियों को वश मैं किये हुये ( प्रियम्‌ भ्रच्छ, श्रन्नम्‌ ) प्यारे भ्रच्छे भ्रन्त को 
प्रो प्राप्त करो ।।४॥ 

LN सर्वं शक्तिमान्‌ प्रभो ! हमारे भेंट किये भ्रन्न को, मनोभावों 


को, जीवनों को स्वीकार करो ।।४॥। द 
t |] 5 
यस्य शश्चत्पपिबाँ इन्द्र शत्र्‌ ननालुकृत्या रण्या चकर्थ । 
£ i ।_ ॥ 
स ते पुरन्धि तविंषीमियति स ते मदथ सुत इन्द्र सोम) ॥५॥ १२॥ 
ह ल्त (हें इन्द्र ) हे ईश्वर ( थस्य आ ) जिसे करने (28 
) निरन्तर ( शत्रन ) शत्रुओं को ( श्रनानुकृत्या ) भ्रतुकरण न कर 
बा ल ह be ) रण से ह ) ME SO 
म तुम्हारे भ्रानन्द के लिये ( सुतः डा है ( सः k 
तेरी ( न) धारण करने वाली (तविषीम ) तेज जीवनी शक्ति को 
प्रेरणा करती है ॥५॥ 
हे es टमर भ्रक्नित भावों को सदा स्वीकार करके प्रपने तेज से ह्‌ 


कृतार्थ करो ।।५।। के / 
इदं ते पात्रं सनवित्तमिन्द्र पिबा सोममेना श॑तक्रतो \ 
पर्ण आंदवावो मंदिरस्य मध्यो यं विस्व इद॑मियेन्ति देवाः ॥६॥ 


:__( हे इन्द्र ) हे भगवत्‌ ( इदम्‌ ते पात्रम्‌ ) म आपका पात्र ( सन- 

वित्त ल का का ( है शतक्रतों ) हैं सैकड़ों यज्ञ करने वाले इन्र 
म्‌) स त्र से ( सोमम्‌ पिबा ) मेरे हृदय के भक्ति-भाव को पान करो, स्वी- 
त स मध्वः ) आनन्द के मिठास को ( पूर्णं श्राहूवाः ) पूर्ण लेकर 
जिसको देवा: ) सब ज्ञानी विद्वान्‌ ( इत्‌) निश्चय ( अभिहन्ति ) चाहते 


है॥६॥ 


tL) 


) 
| 
| 


भावार्थ :--हे प्रभो, हमारी भावना को प्रपनी सर्वज्ञता से जानो, इन भावों 
को सब देव, विद्वान्‌ चाहते हैं ॥६॥ 


वि हि त्वामिन्द्र पुर्धा जनासो हितम्॑यसो वृषभ हवयम्ते । 
अस्माकं ते मधुमत्तमानोमा झंवन्त्सवना तेष' इयं ॥७॥ 
पदार्थः--( हे इन्द्र, हे वषभ ) हे ऐश्वर्ययुक्त प्रौरे सुख की वर्षा करने वाले 
ईश्वर ( हित प्रयसः ) हित को बोने वाले ( पुदघाजनासः ) श्रनेक जन ( त्वामु हि.) 
तुमको ही ( थि ह्वयन्ते ) विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं ( श्रस्माकम्‌) हमारे (इसा 
ये ) ये जो ( मधुमत्तमानि ) मत्यन्त मीठे (ते) तेरे लिए ( सवनाः ) यज्ञ ( युबन्‌ ) 
हो रहे हैं ( तेषु हयं ) उनमें रुचि करो ।।७॥ 
भावार्थः--हे इन्द्र बहुत जन तुम्हें पुकार रहे हैं, हमारे यज्ञों में पघारो, रचि 
लो ॥७॥। 
सु * t 4 
प्र तं इन्द्र पर्ब्याणि प्र नुनं वीयों बोचं प्रथमा कृतानि । 
सतोनमन्युरश्षयायों अद्रिं सुवेदुनामकृणो ब्रह्मणे गाम्र ॥८॥ 
पबार्थः--हे इन्द्र ( ते ) तेरे ( प्रनूनम्‌ ) निश्चय ( पूर्व्धाणि ) पूर्ण तेजोयुक्त 
( प्रथमा कृतानि ) पहले किये हुए ( बीर्याशि ) णक्ति-सम्पन्न कामों को ( प्रमूनम्‌ 
प्रवोचम्‌ ) निश्चय ही कहता हैँ ( सतीनमन्युः ) जलों को भ्रपनी किरणों से रोकने 
वाला सूर्य ( श्रद्रिम्‌ ) मेघों को ( अश्रथा: ) खण्डित कर देता है ( ब्रह्मणो गाम्‌ ) 
भ्रन्न के लिए पृथिवी को (सुवेदनाम्‌ श्रकृणो:) उत्तम बनाता हैँ वा वेद के लिए वाणी 
में सुन्दर प्राप्ति योग्य बनाता है ।।८॥। 


भावार्थ:-हम इन्द्र के यशों का वर्णन करें यह स्तृति वेदवाणी को सुगम 
बनाती है ॥८॥ 


नि थु सोंद गणपते गणेष त्वामा हु्ि्रतमं कडीनाम्‌ । 
न ऋते स्वस्क्रितते किञ्चनारे मामक मंघबड्चित्रमेचं ॥९। 


पदार्थ--( हे गणपते ) हे गणों के स्वामिन्‌ ( गणेषु ) गों मे, श्रवते मक्ताँ 
में ( सुनिषीद ) श्रच्छी प्रकार बेठो ध्रर्थात्‌ भबतो के हुदर्यो मे श्रापका विश्वास पूरा | 
हो, ( हे मघवन्‌ ) हे ऐश्वर्ययालिन्‌ ! ( त्वत्‌ ऋते ) तुम्हारे बिना ( किञ्चन न । 
क्रियते ) कुछ नहीं किया जाता है ( त्वाम्‌ ) तुमको ( कवीनाम्‌ विप्रतमम्‌ ) कवियों 
में विद्वान ( भाहु;) कहते हैं । हे इन्द्र ( महाम्‌-प्रकंमू) महान्‌ आदर योग्य (चित्रम्‌) 
प्रदृभुत घन ( श्र ) हमें प्रदान करो ॥&॥९ 

भावाय:--इन्द्र महान्‌ है वही हमे चित्र-विचित्र घन दे सकता है ॥8॥ 


अभिख्या नों मधवन्नाधमानान्स्सखे 'बोधि बंसुपते सखीनाम्‌ । 
रणे कृधि रणकृससत्यशुष्माऽभंक्ते चिदा भंजा राये अस्मान्‌ 
॥।१०।१३॥९॥ 


पदार्थः (हे मघवन्‌) हे इन्द्र (सखे) हे मित्र (नः नाधमानान) हम प्रार्थना 
करने वालों को ( श्रभिरव्या ) कल्याण का भ्रादेश करो, (हे वसुपते ) हे सब लोकों 
प्रौर धनों के स्वामी ( सखोनाम्‌ ) हम मित्रों को ( बोधि ) ज्ञान दो (हूं स ) 
हे सक््य का बल रखने वाले प्रमो ( रणकृत्‌ ) ्राप रण करने वाले हैं, ( रणां कृषि ) 
रणा करो अर्थात्‌ हमारे आसुरी भावों को नष्ट कर दो, ( श्रभकते-- चित्‌ रा ) 
बिना बांटे हुए धन मेँ ( श्रस्मान्‌ ) हमें ( श्राभज ) भाग दो ॥१०॥ 

भावायं:- हमारे बुरे विचार नष्ट कर हमें ज्ञान दो, घन-सम्पत्ति दो, हमारी 
प्राथंना सुनो ।।१०॥ 
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इति त्रयोदशो वर्गः ।। 
इति नवमोऽनुव/कः ॥। 


[११३ ] 
ऋषि: शतप्रभेदनो वेरूप: ॥ इन्द्रो देवता ।। छन्द:--१, ५ जगती । 
३, ६, & विराड्‌ जगती । ३ निचुम्जगती । ४ पादनिचूञ्जगती । ७, ८ 
प्रार्चीस्वराड्‌ जगती । १० पादनिचृतितिष्टुप्‌ ॥ दशचं सूक्तम्‌ ॥ 


तम॑स्य॒ द्यावांपुथिवी सचेतसा विश्वेभिदुवेरलु शुष्ममावताष्‌। 
यदेतकु वानो मंविमात॑मिन्द्रियं पीत्वी सोमस्य॒ क्रतुमाँ अवर्षत ॥१॥ 


पदार्थः--( सचेतसा द्यावापथिदो ) सावधान हुए हृदय से चुलोक शोर 
वृथिवीलोक ( भ्रस्य ) इस मनुष्य के ( विश्वेभिः देवेः ) सव दिव्य शक्तियों के सहित 
( तंशुष्मम्‌ ) उस बल के ( श्रुनुञ-्रावताम्‌ ) पीछे चलते हैं ( यत्‌ ) जो कि. 
( इस्द्रियम्‌ महिमानम्‌ तारा त्‌ ) इन्द्रियों को महत्त्वपूर्ण करता हुश्रा आका पं 


4 


है ( सोमस्य पीत्वी ) सोम को पीकर ( ऋतुमान्‌ ) यज्ञ करने वाला (श्वेत) बधाई _ 
पाताः है ॥ १॥। 

भावार्थ:--हे इन्द्रिय विजयी ईश्वर-भबित का रस सोम पीए हुए 
उपकार श्रादि यज्ञ वाला सब लोकों और सब विद्वानों में प्रशंसा पाता है ॥१। 


तम॑स्य विष्णुम हमानमोजसांऽशु दंधस्वान्मधुंनो वि प्ते i 
देवे िरितदरो' मबा सयाव॑भिई त्रं जघन्वाँ अंभवद्रेण्पः ॥ 


‘+ 
५ रे ` वदार्ष:--[ स्व ) हसरी ( सहिसानम्‌ ) महिमा (विषुः) सूर्य (ओोजसा ) 
> है हे ( मधुनः ) मधु के ( प्रश्‌ दघम्वान्‌ ) किरण को धारण करता हुप्रा ( [र 
` घ्सते ) कहता है । मानो सूर्य भी प्रपनी किरणों से इसके महत्त्व में मिठास भर देता 
है ( स यावभिः, देवेभिः ) साथ चलते वाले देवों के साथ ( इन्द्र: ) सूयं ( मघवा ) 
 ऐश्च्यंशाली ( वृत्रम्‌ जघन्थात्‌ ) मेध को छिन्न-भिन्न करता हुआ प्रौर योगी मोहा- 
दरणकोनष्ट करता हुमा ( बरेण्य: ) श्रेष्ठ ( प्रभवत ) होता है ॥२॥ 
a भावार्थः--इन्द्रियजयी भगवदनुकम्पा प्राप्त जद अज्ञान को नष्ट कर श्रेष्ठ 
बनता है ।।२॥ 
|) | [| 
जुश्नेण यदहिना बिभ्रदायुधा समस्थिथा युधये शंसमाविदे । 
विश्वे ते अत्रं मरुतः सह त्मनाऽवर्धनसुग्र महिमानं मि नटरियस्‌ ॥ ३॥ 
पदार्षे:--( युधे ) युद्ध के लिए ( प्रापुधा ) प्रस्वरणस्त्रों को ( बिज्नत, ) 
घारण करता हुम्रा ( यत.) जो ( अहिना बुन्नेण ) कुटिलं चाल वाले वृत्र रो, site 
ण से ( शंसम-|-ध्राविदे ) कोति पाने के लिए ( समरिथिधाः ) संग्राम करता € 
{ छन्न ) इस संग्राम में ( ते ) देरे लिए ( बिइबे मरतः ) सब मए्द्गण वायु प्रौर , 
बलवान्‌ भनुष्य तथा प्राण ( ध्रात्मना सह ) आत्मा के साथ-साथ ( उप्रम, इर्ट्रियस 
भहिसातम_ ) उग्र इन्द्र सम्बन्धो महिमा को ( ्वर्षत्‌ ) बढ़ावा देते हैं ॥३॥ 
भावार्थ :--सूर्य मेघ को छ्िन्त-भिन्न करता है राजा दुष्टों का नाश करता है 
तो मेघ्र उसकी सहायता करता है, योगी अज्ञान, मोह का नाण करता है प्राण उसकी 
सहायता करते हैं ।।३॥ 


[) l f के i ° | 
ज्ञान एव ब्पंबाषत स्पृधः प्रापश्यद्वीरो अभि पस्य रण्‌ । 


| 
अहृश्चद्द्रिमव॑ सस्यदः सुजदसतभ्नाश्नाक स्वपस्यया ए धुस्‌ ॥४॥ 
पदार्थः--( जज्ञानः एब वीरः ) उत्पन्न होते ही वीर पुरुष ( स्पृधः ) स्पर्धा 

करते बालों को ( व्यकाघत ) णाधा देता है ( पॉस्यम .रणम ) पृरुपार्थ युत युद्ध 
को ( प्राप्यत) देखता हुग्रा ( प्रद्रिम्‌ अवृश्चत्‌ ) पहाड को काटा हुप्रा वा मेघ 
को छिल्त-भिन्‍त करता हुआ ( सस्यदः प्रबसूजत्‌ ) जलो को बहाता हुआ (सु 
मु झपस्यया ) प्रपती कार्य-रुणलता से ( पृथुम_ नाकम्‌ ) बड़े भारी सुख को ( भ्रस्त" 
` स्नात ) स्थापित करता है ।।४॥ 

F भावार्थः पुरुषार्थी वीर सब बाघाप्रों को रोझ कर कठिन से. कठिन कामों 
को करके संसार के लिए हित का जल बहाता है ग्रोर स्तगं की स्थापना करता 
bun 


 ज्ञादिन्दरः सत्रा तविषीरपत्यत वरीयो द्याबाृथिवी अंबाषत । 
हैः  अर्बाभरदुषितो बज़मायसं शेव मित्राय वरुणाय दाशुपे' ॥४॥॥१४॥ 


पदार्थ:--( भ्रात ) इसके पश्चात्‌ ( इन्द्रः ) इन्द्र ( सञ्जा) एक साथ 
: ) सेनाम्नों को ( झपत्यत्‌ ) प्राप्त करे ( वरीयः ) वह श्रेष्ठ वीर (द्यावा- 
अबाधत |) चुलोक से पृथिवीलोक तक को जीत ले ( घुषितः ) शत्रुओं को 
बाला ( प्रायसम वद्धम भरबाभरत ) सोहे के वज्ज को घारगा करता है 
कठोरता हे कार्यों को कर डालता है भ्रौर ( दाशुषे मित्राय वरुणाय ) दान- 
भन्न और वरुण ज्ञानी ्रोर न्यायकारी के लिए ( शेवम_) धन को (झ्वाभरत.) 
है ॥।५॥ 

भावार्थः--इ्द्र वोर पुरुषार्थी नेता भूमि आकाश सब में पुरुषाथं करके घोर 
से प्रजा को घन सम्पत्ति से भर देता है ।।५।। 


त्र तविषीस्यो विरप्शिनं ऋघाय॒तो अरंहयन्त पन्यवे' । 
नो व्पषृश्चदोजंसाऽपो बिभ्र॑तं तम॑सा परीतम्‌ ।।६॥ 


बे: (प्रत्र ) इम युद्ध में ( इन्द्रस्य ) इन्द्र की ( तबिषीभ्थः ) सेनाओं 

विरप्शिनः ) शत्रु दमनकारी राजा के विरोधी ( मन्यवे प्रर हूयन्त ) 
खदेइ दिए जाते है । ( यत्‌ ) जब फिर ( उग्रः) तेजस्वी सूर्ये (व॒त्रम्‌) 
) प्रमधकार से ( परीवृतम्‌ ) घिरे हुए को (प्ाएः ) जलों को 
रण के वाले को ( श्रोजसा ) तेज पै, बल से ( वि~-झवुइचत्‌ ) 
7 है ॥६॥ 


द सूर्यं जेसे मेघ को छिन्न-भिन्न कर जल वर्षा देता है वैसे ही 
भगाकर प्रजा में सुख-शान्ति की वर्षा कर देता है ॥६॥ 
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) महत्वशाली तेजों से ( यतमानो ) प्रयत्न करते हुए 
ते हैं या ) जिन ( कर्त्वा) करने योग्य 
है (हे) गर होगे 
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रब | कक ० (डक 
विश्वे' देवासो अघ वृष्ण्यानि तेऽवंधयन्त्सोमंवत्या बच स्ययां । 
el le हवा 
दं बत्रमहिमिखश्य हन्मताऽग्निने जम्भेस्ठु व्यत मावयत्‌ ॥८॥ 
पदार्थ :--( श्रथ ) श्रौर ( विइबेदेवासः ) सब विद्वान्‌ (सोमवत्पा वचस्यया) 
सोमन्ञान युक्त वाणो से ( बुष्ण्यानि ) बलों को ( वर्धयस्त ) बढ़ाते हैं, ( इन्द्रस्य ) 
इन्द्र को ( हम्मनः ) हनन करने वाले शस्त्र से ( रद्धम्‌ ) पोड़ित ( हिम्‌ ) सपंबत 
कुटिल ( बृत्रमू ) वृत्र को ( अग्निः ) भाग ( जम्भः ) ज्वालाओं से (तृषु ) तत्काल 
( प्रन्त॑ न ) अंसे अन्न को ( भ्रावयत्‌ ) जला देता है ॥५८।॥। धर 
भावार्थ:--उम राजा का सब विद्वान साथ देते हैं वह दुष्ट जनों को शीघ्र 
नष्ट कर देता है ।।८।। 


भूरि दक्षेभिवेच ने मिव भिः सख्येभिः सख्यानि प्र बोचत | 
इन्द्रो धुनिं च चपुरिं च दुम्भयञ्छद्वामनस्या शृणुते दभी तगे ॥ 8॥ 


_ दार्थ:--हे मनुष्यो ! ( बक्षेभिः ) बलयुक्त ( ऋषवभिः ) ऋचाम्नों से युक्त 
| सब्येभि: ) मिश्रता युवत ( बचनेभिः ) वचनों से ( भूरि ) बहुत ( सख्यानि ) 
मत्रता के भावों को ( प्रवोचत्‌ ) बोलो ( इन्द्रः ) योगी ईश्वर (घुनि च 
चघुरि च ) फ्रोध शोर काम को ( बस्भयन्‌ ) दमन करता हुआ (दभीतये ) दुर्भावों 
को नष्ट करने के लिए ( श्रद्धा मनस्या ) श्रद्धायुक्त मन से ( शणते ) तुम्हारी 
प्राथंना सुनता है ॥&॥ हु 

भावार्थ :--वैदो प देश के भ्रनुसार वचन बोलो, ईश्वर सब बुराइयों का दमन 
करेगा, वह श्रद्धा चाहता है ॥।६॥। 
ह \ f > i ० 
रबं पुरूण्या भरा स्वशव्या येभिर्मसे निवचनानि शंस॑न्‌ । 

| ® | ~ oa 

सुगेभिर्विश्वा दुरिता तरेम विदो पु ण॑ उिया णाघमद्य ॥१०॥१५॥ 
पदार्थ:--हे ईश्वर वा आत्मन्‌ ! ( पुरूरि ) बहुत ( प्रश्व्यानि ) उत्तम 
भ्रश्वप्तम बलों को, इन्द्रियों को ( प्राभर ) भरणा कर ( येभिः) जिससे (निवचनानि 
( शंसन्‌ ) नियमित वचन बोलता हुआ ( मंसे ) ज्ञान लाभ करू और ( सुगेभिः ) 
सुगम यत्नों से ( विश्वा दुरिता ) सब दुःखों, दुब्पंसनों को ( तरेम ) तर जाऊं, है 
ईएवर ( नः ) हमें ( उवियागाधम्‌ ) महत्वपूर्ण पद ( धद्य ) भ्रव ( वसुविदः ) 
प्राप्त करू ॥।१०॥ 
, भावार्ष:--उत्तम वचन बोलूं ईश्वर कृपा से दुःखों से पार होकर महत्व प्राप्त 
करू ।।१०॥ 
इति पंचदशो वगः ॥ 


RG 


ऋषि। सध्रिबेरूपो घर्मो बा तापतः॥ विश्वेदेवाः देवताः छन्दः--१, ५, ७ 
त्विष्ट्प्‌ । २, ३, ६ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । ८, 8 निचृत्‌ त्विष्टुप । १० पादनिचृत्‌ दरिष्टुपू । 
४ जयती॥ दशकं सूतम्‌ ॥ ड 42 कर 


घर्मा समन्ता त्रिववतं व्यांपतुस्तयोजुि मातरिश्वा जगाम । 
दिबस्पयो दिधिषाणा अवेषम्विदुदेबाः सहसांमानपकस्‌ ॥१॥ 


पदार्थ:--( धर्माः ) प्रेम ग्रौर प्रकाण (समन्ताः ) 

तिगुने ज्ञान को श्रवण, मनन, निदिध्यासन ( वि¬-श्रापतुः) प्राप्त करें (मातरिइवा) 
वायु ( तथोः ) उन दोनों के, गुरु-शिष्य के, पति-पत्नी के, राजा-प्रजा के (जष्टिम्‌) 
मेल को ( जगाम ) प्राप्त होता है ( देवाः ) विद्वान्‌ ( दिवः ) स्वर्गं के ( पथः ) 
जल को ( दिषिषाणः ) घारण करते हुए ( ग्रवेषन्‌ ) व्याप्त होते हैं रौर ( सहसा- 
ह ) एक हो साथ उत्पन्न होने वाले ( प्रकंस ) भ्रन्त को ( बिदुः ) जानते 
॥१॥ 


सब मिले हुए (त्रिवृत्रण्‌) 


सह सामानम्‌ ग्रक्केम्‌ विदु: सामवेद सहित ऋग्वेद को ते हैं, 
ज्ञान धोर उपासना दोनों में निपुण हैं। 2442 80 


भावार्थ--वायुवत्‌ गुरु सब में सहयोग करता है तब शिष्य जन ज्ञान प्राप्त 
करते हैं ॥२॥ 
तिस्नो दृष्टाय निऋ्तीरुपांसते दीेश्रतो विहि जानन्ति बह्ूयः । 
तासां नि चिक्युः कवयों निदानं परेषु या गुद्ेष बरतें ॥२॥ 


पदार्थः--( दीघेश्त: ) बहुत परिश्रमी विद्वान्‌ ( ब ह्वयः) ज्ञानधारक विद्वान्‌ 

( देष्टाय ) उपदेश के लिए ( हि ) निश्चय ( लित्न: ह्म, ) तीन दुःखों को 
[ आध्यात्मिक, आधिदेविक, धाधिभौतिक ] ( वि जानन्ति ) जानते हैं ( कवथः ) 
दूरदर्शी विद्वान्‌ ( तासाम्‌ ) उन निक् तियों के ( निदानम्‌ ) कारण का ( चिक्यः `) 
se हैं ( याः ) जो निऋषणियाँ ( परेषु ) सृक्ष्म' ( गुह्मोषुत्तेषु ) गूढ ब्रतों 
॥२॥। है 


भावार्थ :--विद्वान्‌ दुःखों के सूक्ष्म कारणों को जानकर उनकी निर्वृत्त 
करें ॥२॥ न्‍ 


चहुष्कपदा युतिः सुपेशा घृतप्रंतीका वयुनांनि बस्ते । 
उरगा सुपणा इषा नि तुर्त देबा ददिरे मांगधेयंम्‌ ॥३॥ 


। 
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ऋ्वैदः मं० १० । सू ० ११५॥ 
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वददार्घ -— ( घहुध्कपर्दा ) चार चोटी चह तिः स 
सौर टेशवारी (घ्त प्रद षा ) i चरमे लीड ददतिः सुपेशा ) सुःदर रूप 
( उन्‌) उसमे हे वाली ( धनानि बचे ) सब पदयो को 
तस्राम्‌ ) उसमें ( 6 ) सुख द६क ( सुपर ) सुर्दर ज्ञान चाले 
`° ६ ( यञ ) जिसमें ( देवाः ) ज्ञानी विद्वान और दिड 
क कर ) ज्ञानी विद्वान्‌ और दिव्य 
एगघेयस्‌ दघिरे ) ध्रपना भाग घारणा करते है ॥३॥ 


क्के त्रण है 
हके हए 


धात्मा ( निषदतः ) रहते 
शवितयां ( 


बार्थ:--यह प्रकृति है, यज्ञवेदी $ म ह 
आवायं:--यद प्रकृति है, यञेदी है, वाणी है। प्रकृति--नाम, रुप, घटना 
बढ़ना, चाए चोटी, स्नेह वाली यज्ञवेदी, होता, भ्रध्वय' | 


ए , ब्रह्मा, यजमान घृत की 
उपसगं श्रौर रसवाली इसमें 


घाहुति । वाणी -नाम, भ्रास्यात, निपात झ्रौर 
घुपर्णो पक्षी जीवात्मा रहते हैं॥३॥ 


९ |] । 
एकः सुपणः स समुद्रमा विवेश स हद बिइवं सुवनं वि चष्टे। 
तं पाकेन भनेसापश्यमन्तितस्तं माता रेडिहु स उ रेठिइ 


I 

, : मातरघ्‌ ॥४॥ 

पदार्थ:--( एकः सुपर: ) एक पक्षी सुन्दर ज्ञान वाला (सः ) वह 

म्‌ ) समुद्र अर्थात्‌ इस विश्व में ( श्राविवेश ) प्रविष्ट हो रहा है 

उसने ( विइवं भुवनम्‌ ) सब संसार (विचष्टे ) प्रकाशित किया है 

स्‌ ) उसे ( पाकेन मनसा ) परिपवव मन से ( ध्रपक्ष्यम्‌ ) देखा है, जाना है 

न्तिः ) समीप से धर्थात्‌ श्रात्मा में व्यापक होने से ( तम्‌ ) उसको ( माता ) 
प्रकृति ( रेढ़ि ) प्राप्त करती है ॥४॥। 


भावार्थः संसार का रचयिता ईश्वर प्रकृति में व्यापक है ॥४॥ 
सुपण बिग्रांः कवयो वर्चोंभिरेक सन्ते वहुधा कहपयग्ति । 
छन्दसि च॒ दध॑तो अध्वरेपु प्रहासत्सोम॑स्थ मिमते. हार्दश ॥५।।१६॥ 


पदार्थ:--( कवयः ) दूरदर्शी विद्वान्‌ ( विज्ञाः ) ज्ञानी ( सृपणांम्‌ ) ईश्वर 
को ( एकं सम्तम्‌ ) एक होते हुए को ( बहुघा कल्पयन्ति ) नाना प्रकार से कल्पित 
करते हैं, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपकों में उसका वर्णेन नाना प्रकार के रूपों में करते हैं 
( अध्वरेषु ) यज्ञों में ( छन्दांसि ) छन्दों कौ ( दधतः) घारण करते हुए (सोमस्य) 
सोम के ( द्वादश ग्रहाद्‌ ) १२ पात्रों ढी ( मिमते ) कल्पना करते हैं ॥५॥ 

भावार्थ:--सोम के द्वादश पात्र १२ छन्दों के प्रतीक हैं ब्रह्म को भी श्रनेक 
नामों से पिता, माता, बन्धु, इन्द्र, वर्ण करके पुकारा जाता हे, ५ सुपण नाम यज्ञ 
का भी है॥५॥ 


खु 


{ 
( 
( 
( 


इति षोडशो वर्ग: ॥ 


sie ॥/ 
बरत्रिशाश्चं चतुरः कर्पयन्तश्छन्दंसि च दर्घत आद्वाद्‌शशन | 
क ॥ s nC 

यज्ञं विमाय क॒वयो मनीष ऋषसामास्यों प्र रं वर्तयन्ति ॥६॥ 
{:_( षर्डावशाँइच चतुरः ) छत्तीस और चार वा ३६ के चोगुने 
( त को ( कल्पयन्तः 5 र करते हुए ( च ) भर ( ढा 
दइघत्‌ ) १२ तक रखते हैं, ( कवथः ) कवि लोग [ विद्वान्‌ जन | र वा) 

यज्ञ का विधान करके ( मनीषा ) बुद्धि से ( वहषसामाम्याम्‌ ) ऋगवेद श्रोर साम 

से ( रथम्‌ ) रथ को, यज्ञ को ( प्रबत्त॑यस्ति ) प्रारम्भ करते मा I Fo 
भावार्थ:--सोमग्रह-- सोम के पात्र २ ऐन्द्रवायवैं, २ के तीन शा 
आध्रायणा मा १, भरादत्य १, सावित्र १, वैश्वदेव ११ वाली १ शी 

ग ३६ और ग्रायाग्निष्टोम मैं उक्त ३६ रोर्‌ रंश, श्रदाम्य, दविग्रह और पोड 
2 हो जाते है।ये सब यज्ञ में प्रजापति के ही नाना 


A  अि कर, ४० ग्रह [पात्र] ् 
जी दाति वाले रूप हैं। (भाष्यकार श्री जयदेव जी शर्मा विद्या gi 
ः ; 


\ I न 
नतुर्दशानये महिमानो' अस्य तं घीरां वाचा प्र गतानत उपर । 
ना प्र बोचचेन पथा प्रपिबन्ते सुतस्यं ॥७॥ 
हर र्ये.) भोर ( चतुर्दश महिमातः ) चोदह 


) योगीजन ( वाचा ) वाणी द्वारा 
आप्नानम्‌ तीर्थम्‌ ) प्राप्त होने 


आप्नांनं ती्थक श्‌ 
पदार्थ:--([ ग्रस्य ) इस यज्ञ की ( 


र को रीरा: 
त्वपर्ण काम हैं ( तम्‌) उसका 
महत्वपूण क गम ( [ ) सम्पादन करत र ( 


सप्त ) सात ( प्रणयान्ति ) 5 क ( इह ) यहां (क-प्रवोचत्‌ ) कोन 
यज्ञ तीर्थ को संसार से तारने वालि नान को ( 5 निचोड़े हुए सोमरस का 


उपदेश करता है ( येन पथा ) जिस मागे से ( छुतस्य 

( प्रयिवन्ते ) पान करते हैं ५ _ 

भावार्थ :- इसका के अर्थं 

भि से ऊपर सात हैं, तल 

अ रूपी तीर्थ से था जा र र 

Rte पृदिवी तावदित्तत्‌ । 

। -दञान्युकथा यावद्‌ द्यावाप्रटिवी ताव 

सालार ब = विल्ठितं ताब॑ती बाक्‌ ॥|८॥ 

नानः सहृ यागद ज्र्म विष्ठितं ताद ग 

सहु इ उ ) उपदेश के वचत (सह्नघा) सहस्नों प्रकार के हैं | यज्ञ 

वदार्यः-( उ 


{ पन्द्रह प्रकार के हैं । ५ शानेन्द्रिय, ५ प्राण, 
के रूप सहस्ों हैं मुख्य ( वंचद्ञानि ) ° लक झलोक श्रौर पृथिवी लोक हैं ( तत्‌ 
५ तन्मात्राएं ( यावत्‌ 


द्यावा पृथिवी ) जहाँ है, भ्र्थात्‌ सर्वत्र है स्रधा ) सँकड़ों 
लावत्‌ इत्‌ ) वह प महिमाएं ( सहरूम ) सहेलों 
वी बाक 


सात लोक हैं। भू: भूवः स्वः 


तो आध्यात्म से नीचे ब्रह्मानन्द सोमरस का 


बितल श्रादि नाभि 


-लाकार, हम उसे प्राप्त करें ॥७ | 


वहीँ तक निश्चय | हैं* ( बावत्‌ ब्रह्म विष्ठितम्‌ ) 


प्रकार से ( महिमानः कटा 5 
क वेद पिस क बेद है ।5। 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
| 
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\ 


Yc 


करछन्दंां योग॒मा देंदु घीरः को धिष्ण्यां प्रति बाचे पपाद्‌ । 
कसृत्विजामष्टमं शूराुर्री इन्द्रस्य नि चिकाय कः स्वित्‌ ॥९॥ | 


पदार्थ:-- ( कः धीरः ) कौन विद्वान्‌ ( छम्दसाम्‌ योगम्‌ ) छन्दो के योग को 
( घ्राबेद ) जानता है ( धिश्णयाम्‌ ) बुद्धि में (वाचम्‌) वाणी को | कः प्रतिष्॒पाव) 
कोन प्रतिपादन कर सकता है ? ( कम्‌ ) किसको ( ऋत्विजाम्‌ ) ऋत्विजों में 
( ग्रष्टमम्‌ शूरम्‌ ) प्राटवां शूर कहते हैं | बः स्वित्‌) ग्रोर न ( इस्तरस्प हरी ) 
इन्द्र के घोड़ो को ( निचिक्राय ) जानता है ॥।६॥ 


भावार्थ:--घिपरणा-वुद्धि प्रौर यज्ञरथान सात ऋत्विंग और ७ प्राण श्राठवा 
शूर आत्मा । इन्द्र के घोड़े ज्ञान प्लौर प्रेम, सव कविता रहस्यवादी है ॥8॥ 


भूम्या अन्त पर्येके चररिति रथस्य घर्॑युक्तासो' अस्थुः । 
भपस्य दायं बिःभजन्स्येम्यो यदा यमो भवति हस्ये द्वितः ॥१०॥१७॥ 


| 
पदार्थ:--( एके ) कोई-कोई ( भूम्याः ) भूमि के ( श्रग्तम्‌ १रिघरन्ति ) | 
ग्रोर-छोर तक विचरते हैं । ( रथस्य घुष ) रथ क धुरों में ( युवतासः ग्रस्युः ) जुड़े | 
रहते हैं ( घमरय दायम्‌ ) श्रम वा दान ( एभ्यः विभजन्ति ) इसके लिए विभाग 
किया जाता है ( यदा ) जब ( यमः ) नियम करने वाला जीवात्मा (हर्म्प ) शरीर 
में ( हितः ) घारण हुआ होता है ।।१०॥ 
सावार्थः--वुछ का ज्ञान भूमि की जहाँ तक गति है वहां तक है, कुछ का | 
ज्ञान सूयेरूपी रथ से युक्त लोको तक है, परन्तु इस श्रमज्ञान का आन्मज्ञान ही है ॥ | 
आत्मज्ञान के विना सब ज्ञान व्यर्थ है ।।१०॥ | 
| 
। 
4 


इति सप्तदशो दर्ग: ॥ 


[ ११५] 


ऋपिरुपस्तुतो वाप्टिहृब्य: ॥ अरिनिदेबता ॥ छम्दः--१, २, ४, ७ विराड्‌ 
जगती । ३ जगती । ५ यार्ची भुरिग जगती । ६ निच॒ज्जगती | ८ पादनिचृत्‌ न्विध्टुप्‌। 
& पादनिचृच्छक्वरी ॥ नवर्च सूवतम्‌ ॥ 


चित्र इच्छिग्ोस्तर्रणस्य वुक्षथो न यो प्रातरांवध्येति घातये । 
अगुघा यादु जीजनदधा च नु ववक्ष॑ सद्यो महिं दृत्यं १' चर॑न्‌ ॥१॥ 


पदार्थः ( शिशों: ) सव में ध्यापक ( तरुणस्य ) कष्टों से तारने बाले की 

( वक्षः ) सबको वहन करने वाली शक्ति ( चित्रः इत ) अद्भुत है, ( यः ) जो | 

( मातरो ) युलोक श्रोर लोक को, जो जग्‌ के प्राणियों की माताएं हैं ( घातथे) | 

रसःपान करने के लिए ( न ग्रप्येति ) न आहा ( यदि) जो (श्रनधा: ) स्तन: | 

रहित श्रर्थात्‌ पुरुषवत्‌ होकर भी ( माठरो ) द्॒लोक श्रौर भूलोक को ( जीजनत्‌ 

उत्पन्न करता है ( श्रथ च न ववक्ष ) श्रोर इन दोनों को घारण करता है ( सद्यः | 

सदा ( महिः ) बड़ा ( दृत्यम्‌ चरन्‌ ) श्रन्न, घन आदि दान करता रहता है ॥१॥ । 
£ 
| 


भावाय :—ई श्वर सब लो कों का रचता, घाहणा करता ग्रो र्‌ पालन करता 
है ॥१॥। 
g 


| 
| 
| 
| 


| Ce | हल . 
अग्निद नामं घायि दन्नापस्तंमः सं यो वनां यवते भस्मंना दुता | 

_ |] ० Uh ss 
अभिएपुरां जुह्वां स्वध्दर इनो न प्रोथमानो यवसे बृषां ॥२॥ 

पदार्थः-- ( श्रम्तिः ) ज्ञान प्रकाणस्वरूप ईश्वर ( हृ ) निश्चय ( नाम ) 

नाम वाला ( घायि ) घारण करने योग्य है { दनू ) दानी है ( अपस्तमः ) सबसे 
उत्तम जल है, सब कर्मो से श्रेष्ठ कमं है ( यः ) जो ( भस्मना दता ) प्रकाशयुक्त _ 
ज्वाला रूपी दांत से ( च ना ) अश्रग्ति जैसे काप्टों को, सूर्य जैसे जलों को ऐश्वर्थों हे 
को ( सं प्रवते ) श्रच्छी तरह ग्रहण करता है ( श्रग्नि;प्रभ्‌रा-जुद्वा ) सबसे बड़ी | 
ग्रहण करने वाली शक्ति से ( स्वध्वर: ) उत्तम यज्ञों वाला ( इनः न ) स्वामी के | 
समान ( प्रोयमानः ) विस्तृत होता हुप्रा ( यवसे वषा ) अन्त देने के लिए वर्षा 
करने वाला है ।।२॥ 


भावाय:--भौतिक श्रर्नि यज्ञ होने पर प्राणप्रद वर्षा करता है । ईश्वर रूप 
अग्नि उपासना द्वारा सव सुखों की दर्णा करता है ॥२॥ 


तं दो बिं न द्रप्द देवमन्धेय इःदुं प्रोथन्त 5वपन्तमर्णवम्‌ । R 
आसा वरिहु न शोचिषां विरष्शिनं सहिद्रट न सरज॑न्तमध्बनः ॥३॥ | 


पदार्थ :-- हें ज्ञानियो ! ( बः ) तुम लोग ( तं द्रसउम्‌ ( वक्ष पर्‌ बेठे 
(विन ) पक्षी के तुल्य ( तम्‌ ) उसके ( देवम्‌ ) देव को ( श्न्धस। ) श्रन्न र 
जीवन के ( देवम्‌ ) दाता को ( इन्दुम्‌ ) श्रातन्द और प्रक्ाशयुक्त को ( प्रोयन्तम्‌ | 

व्यापक को ( प्रवपन्तम्‌ ) सव में जीवन का बीज बोते वाले को (अब्‌ ) 
के सागर को ( बह्व न ) सब लोकों को घारण करने वाले झर्न 
( बिरप्शिनम्‌ ) महात्‌ ( महिवतव्‌ न he महान्‌. व्रत बलि के समान ( 
ग्रपने तेज से ( ध्रध्वनः सरजन्तम्‌ ) मार्गों हो प्रकाशित करने वाले प्रमु को 
संसार को प्रेरणा देने वाले सामर्थ्यं से युवत की स्तुति करो ॥३॥ 


भावार्थ :--सर्व व्यापक सबके घारक ईश्वर का ही भजन 
करो ॥।३॥ 


के ४३ ९ a 
नि यस्यं ते जयसानभ्यांजर घक्षोनं वाताः परि सम्स्यच्छु ताः | 

पे, a rE i 4 ५ रू f ol है 
... आ एण्वासो युयुंधयो न संत्वनं त्रितं न॑शन्त॒ प्र शिपन्त हश्ये ॥४ । 
| ददार्धः-- मजर ) सदा एकरस रहने वाले भगवन्‌ ( र ) सवं- 
= व्यापक (यस्ब ते डक ) सब पापों को भस्म करने वाले (बाता: न ) वायु र समान 
गतिशील ( प्रच्याः ) स्थिर रहने वाले पदार्थ ( परिसन्ति ) चारं hs ट 
( गृपृषयः योद्धा जन ( सत्वनम्‌ न ) बलशाली नेता को जैसे ( इष्टये ) श्र हक 
लापा पूर्ति के लिए ( नशस्त ) प्राप्त होते हैं ( रण्बाध: ) शी करने वा' 
शिषन्त ) स्तुति करते हुए ( प्रानशन्त ) प्राप्त ह हैं ।। रे 
का हद tN Si स्वामी भ्रापकी स्तुति करते हुए भकत जः 
सेबन करते हैं ।।४॥ 


0 


स इदुरिनिः कण्वतमः कप्वसखार्यः परस्यान्तरस्य तरपः । 
झर्तिः पातु गुणतो अग्नि! सुरीनग्निदेदातु तेषामबों नश ॥५।।१८॥ 


पदार्थ:--( सः इत्‌ ) बह ही. श्रग्निः ) तेजस्वरूप ईश्वर ( कण्वतमः ) 
 सबसेध्रेष्ठ ज्ञानो | कण्व ) विद्वानों का मित्र ( धार्यः ) शरेष्ठज्ञानी ( परस्प 
i: झत्तरस्प तरुषः ) परम झःतः सूक्ष्म तत्व को तारमे वाला है प्र्थात्‌ अति सूक्ष्म भावों 
को जानता है, ( अग्निः ) ज्ञानस्वरूप ईश्वर ( गणतः ) स्तुति करने वाले यजमान 
की ( पातु ) रक्षा करें ( प्रग्ति: ) तेज:स्वृरूप ईएवर ( सूरीन्‌ पातु ) विद्वानों की 
रक्षा करें ( तेषाम्‌ झयः ) उनका शात भ्रौर कर्म ( तः ददातु ) हमें प्रदान 

| प्र 

प्र Err -ईएवर सर्वोच्च ज्ञानी है। ज्ञानियों का रक्षक है हमें भी शुभ ज्ञान 


| ! “ ! । 

.. झडलुद्रे चिययो एंषता वर सते महिन्तमाय घन्बनेदबिष्यते ।६॥ 
र. p पदार्थ:--( हे सुपित्र्य ) हे उत्तम पिता के पुत्र ( यः ) जो ( प्रनुह्रे ) जल- 
रहित मर्स्थलमें ( घृषता ) विजयिती शबित से ( बरम्‌ ) श्रेष्ठ रहता है उस 
5 ` ( वाजिन्तमाय ) महान्‌ शब्तिम।न के लिए ( सह्यसे ) सब सहन करने वाले फे लिए 
Pe (प ) सब उत्पन्न पदार्थो को जानने वाले के लिए ( महिन्तमाय ) सबसे 
म्महान्‌ के लिए ( सते ) सत्यस्वरूप के लिए ( धन्यना घृषता ) विजय करने वाले 
घुष से ( प्रविष्यता ) रक्षा करने वाले से (इत्‌) ही (तुषु) शीघ्र ( प्रनुच्यवालः ) 
युक्त हुआ ग्रानन्द प्राप्त कर ॥६॥ 
मावार्यः-सर्वरक्षक ईश्वर से मिलकर ही जीव प्रानन्द प्राप्त करता 


RS, 


है nen Sl Ct ये | म्नि 

एबाग्तिमतेंः सह घरिभिवः धये सह॑सः सूनरो शुभिः । 

CE Ee ह 

युम्नेरेसि सन्ति 
साजषान्‌ ।।७॥ 
पदार्थ:--( भित्रासः न ) मित्रों के समान (घे) जो ( सुषिताः ) उत्तम 

३ बाले जन ( ऋतायवः ) सत्प धारण करने वाले व्यनिति ( द्यावः न ) सूर्यं की 

यों के तुल्य ( घुम्ने: ) घनों से ओर तेजों से हे ( मानुषान्‌ ध्भिसन्ति ) य 

प्राप्त होते हैं ( सूरिभिः मतैः ) विद्वान्‌ मनुष्यों के साथ ( नृभिः सह ) नेता 

साथ ( वसुः ) सर्वत्र वसने वाला ( भ्ग्निः एड ) झग्नि ही (स्तब) स्तुति करता 
: सूनर: ) सब सेना को जैसे उत्तम सेनापति, इसी प्रकार भक्तों को सुमारे 

जाता है ॥७॥ 

. भावार्थ:--ईश्वर ज्ञानियों से स्तुत्य शर्वव्यापक है, वही सुमगगे दर्शक है ॥।७॥। 


ऊजो नपात्सहसावज्ञितिं त्वोपस्तुतस्य बदन्ते इपा बाक्‌ । 


t t _ t 
त्वां स्तोषाम त्वयां सुवीरा द्राघोय आयु : अत्रं दानाः ॥८॥ 

 झदा्चः--( हे ऊर्भः नपात्‌ ) हे सर्वोन्तत और कभी न गिरने वाले अभो ! 
प्रपार बल युक्त (उपस्तुतस्य) स्तुति करने वाले भवत को (वुषावाक्‌) 
ह वाणी ( स्वा इति ) तुम्हें इसी भ्रकार ( वन्दते ) वन्दना करती है ( स्वां 

तुम्हारी स्तुति करते हैं ( त्वया सुबीराः ) तुम्हारे द्वारा उत्तम वीर 
- म ( द्वाधीय प्राय; दघाना: ) दीर्घं घायु को घारण करें ॥5॥। 
ईश्वर की कुएा दीघ प्रायु एवं सब सुख देती है ॥८॥ 


य॑स्य पुत्रा उपस्तुतास ऋष॑योज्बोचन्‌ । 

त्च' सूरोन्वषड्वषठिप्पर्ध्वासों 

उ इत्यूर्ध्वासो अनक्वन्‌ ॥६॥१९॥ 

सत्य प्रकाश युक्‍त प्रभो ! (इति उपह्नुता सः) 

ष्टिहथ्यस्प ) 37 की वृष्टि करने वाले 
इति श्रव हारा इस प्रकार गुणु- 

i पल शोर 

मुख किए वे ( बषट्‌, बबट्‌ 


मित्रासो न ये सुधिता ऋतापवो थाबो न 
Ai i 


सिखावें ।।५॥ : 
इत्यष्टादश्ञो बग: ॥ 
. वाजजिन्तमाय सहसे सुपिश्प तृष च्यवांनो अचु जातषे दसे । 
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प्ावार्ष:--प्रभुभवत यज्ञों द्वारा, परोपकार द्वारा स्तुति करते हुए मोक्ष पाते 
हैं ॥&॥ है है 

इत्येकोनविज्ञों वर्ग: ॥ 
[ ११६ ] 

ऋषिरगिनियुतः २ रो$ग्तियूपो वा स्थीरः ॥। इन्द्रो देवता । छुन्दः--१, ८, & 
विष्टुष्‌ । २ पादनिचृत्‌ {टप्‌ । ३, ४ निचूत्‌ त्रिष्टुपू । ५, ७ विराट्‌ व्विष्दूप्‌ । ६ 
आर्ची स्वराट्‌ त्लिष्टूपू । ` वर्च यूकतम्‌ ॥ 


पिबा सोमं महत ईस्द्रियाय पिबा बृत्राय हन्तवे शविष्ठ 


पिबं राये शवसे हुयमांन? पिम सच्द रत पदिन्द्रा इंषस्च ॥१॥ 


पदार्थ:--( हे इन्द्र ) ईश्वर ( महते हन्द्रियाथ) महान्‌ वभव के लिए (सोमं 
विव ) सोमपान करो ( हे शविष्ठ ) हे सर्वशक्तिमान्‌ ( बृत्राय हन्तवे ) वृत्र को 
मारने के लिए (सोमं पिब) सोमपान कर (हूयमानः) आवाहन किया गया तू (शवसे 
राये ) बल भ्रौर धन के लिए ( सोम्रं पिज ) सोमपान कर ( मध्वः तृपत्‌ ) मधु से 
तृप्त हुआ ( ध्रावृषस्व ) वर्षों कर ॥ १॥। 

भावाथः--सोम भवितभाव, मधु-ईश्वर प्रेम, इनसे प्रसन्न हुआ इन्द्र, ईश्वर; 
हमें घन-वेभव दे, वृत्र भ्रज्ञान के गोहावरण को नष्ट कर दे और श्रानन्द की वर्षा 
कर दें । मन्त्रार्थं को राजा म्रोर योगी पर भी लगाया जाता है ॥१॥ 


अस्य पिंब धमतः प्रस्थितस्थेन्द्र सोम॑श्य बर्मा सुतस्थं । 


[| ९ 

स्वस्तिदा मनसा मादयस्वार्वाचीनो रेबते सौभ॑गाय ॥।२॥ 

पदार्षे :--हे इन्द्र ( भ्रस्य क्षमतः ) इस स्तृतिग युक्त ( प्रस्थितस्य ) प्रतिष्ठा 
युवत ( प्रातुतस्थ ) अभिषेक िये हुए ( सोमस्य ) सोम का, भक्तिभाव का (वरस्‌) 
चुने हुए उत्तम भाग को ( दिव ) स्वीकार करो (स्वस्तिदा } कल्याणदायक 
( घर्वाचीनः ) नवीन हुए ( सादयस्व) प्रसन्न हों (मनसा) मन से (रेयते सौभगाय) 
सम्पत्ति युक्त सौभाग्य के लिए ( बरम्‌_) वरदान जानो ॥२॥ 

भावार्थः--परभु से सोभाग्य की प्रार्थना है, तुम्हारे भाव रूपी सोमों से प्रसन्न 
होकर प्रभु वर देते हैं ॥॥२॥ 


ममतं रबा दिव्यः सोमं इन्द्र समत्त या छुयते पार्थिवेष | 
समच येन वारवश्चारर्यं मतत येनं निरिणोसि श्रन्‌ ॥३॥ 


पदार्थ:--( हे इन्द्र ) हे ईश्वर वा योगिन्‌ ( दिव्यः सोमः ) दिव्य भाव 
( स्वां ममत्तु ) तुम्हें प्रसन्न करे ( थः ) जो सोम ( पार्थिबेषु ) राजाप्रों में (झुयते) 
निचोड़ा जाता है, घर्थात्‌ राजसूध का वंभव ( येन परितः चकर्थ ) जिससे श्रेष्ठ 
वेभव प्राप्त करे बह सोम ( अमत्तु ) भ्रानऱ्द से युक्त करे ( येन ) जिससे (शत्रून्‌ ) 
मोह्‌, लोभादि वेरियों को ( निरिणालि ) नष्ट करता है वह सोम ग्रानन्द दे ।।३॥। 
: भावार्थ:--सोम ईश्वर की भक्ति के भाव हैं जो आनन्द से भरपुर करते 
हैं ॥३॥ 


आ द्विरही असिनो यालिन्द्रो बुषा हरिभ्यां परिविक्तमन्धं । 


भव्या सुतश्य प्रश्वतस्य मेऽ सत्रा खेदामरुशदा इंबश्व ॥४॥ 


पदार्थ:--( बुषा इन्द्र: ) सुखवर्षक वा बलशाली राजा ( अभितः ) सव 
ओर से ( द्विबर्हाः ) दो पक्षों सहित प्रर्थात्‌ धन अल एवं जन वल सहित (झायालु) 
प्राप्त हो ( हरिभ्याम्‌ ) अपने घोडों द्वारा श्रर्थात्‌ प्रयूक्त ज्ञान द्वारा धरावे ( गवि) 
भूमि पर ( झन्धः ) अन्न ( परिषिक्तम्‌ ) सिचित हुग्रा ( श्रासुततस्य प्रभूतस्य सञ्वः) 
निचोड़े हुए बहुत से मधु की वर्षा ऊर ( सन्ता ) सदा ( विदाम्‌ ) शोक भावना 
को ( झरुशहा ) विनष्ट करता हुआ इन्द्र ( घ्रावृषस्व ) सुखों की वर्षा करे ।१४। 
५ भावादे:--राजा शक्तियुक्त हो, भरन्त सीचा जाए, पृथिवी पर मधु वर्षा 
हो ॥४॥ 


नि तिस्मादि आशयन्त्राश्याम्यब' स्थिरा त॑नुहि यातुजूनांछू । 
उग्राय ते सहो बले ददामि प्रतोत्या शत्र स्विणदेषु इच्च |५॥२०॥ 

पदार्थ:--( नितिम्मानि ) बहुत तेज ( आशयानि ) चमक्रते हुए शस्त्रों को 
( ध्राशघन्‌ ) चमकाता हुग्रा ( स्थिराः ) स्थिर वेभवों को ( यातुजूनाभ्‌ ) 
शत्रुओं के ( प्रपतनुहि ) नीचाकर ( ते जयाय ) तेरी बिजय के लिए (सहः चलम्‌ ) 
शत्रुनाशक बल को (ददासि) देता हैं (यह वर ईइवर की ओर हे है। ) ( प्रतीत्या ) 
शत्रुओं पर आक्रमण करके ( बिभदेषु ) युद्धों में ( बइच ) काट डाल ॥५॥ 


र भावायें:--शस्त्र बलयुकत हो, ईश्वर से वर प्राप्त हो, तो निश्चय विजय होती 
TE 


RP ७, अ 


and. 


झनिषडः ) ग 


Rt 
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से ( प्रशिमाती: ) अभिमानी शमो को नष्ट कर (तभ्वम्‌) 


बढ़ा ॥६।। विस्तार को (बाबघरब 


।घाधः— राजा का बत्तव्य हे वि शत्र दा दव ये र्से व 
सावा को स 
॥| ग नष्ट 


इद हविपघवन्तुभ्य रातं प्रति सम्राउहंणानो गृभाय । 


तुभ्य सुतो पघवन्तुभ्यं पो ३द्धीःद्र पिच च प्रस्थितस्य |७॥ 


पदार्थ :--( है मघवन्‌ ) हे ऐश्वयंशाली भगवन्‌ ! 
इदम्‌ हिः) य 
पदाय ( तुभ्यम्‌ रातम्‌ ) तुम्हारे श्रथ॑ दिया गया है ( रज ; St 
( घहृशानः ) संकोच के बिना ( प्रतिगृभाय ) इसको ग्रहण करो, ( हे मघवन्‌ ) 
र तुभ्यम्‌ पद्वः 
र लये पकाया है ( घ्ररिथितस्थ ) भली प्रकार रखे हुए का ( पि ) ता 
( ङद्धि ) भोजन कर ॥७॥। 


भावार्थ:--ईश्वर न खाता है, न पीता है यह सब भावनाएं भवत की भावा- 
भिव्यक्ति के लिये हैं ॥।७॥ 


झडी दिन्द्र प्रस्थितेमा हवीषि चनो दधिष्व पचतोत सोमस्‌ । | 
प्रय॑स्वन्तः प्रति हर्यामसि त्वा सस्या; सन्तु यजमानस्य कोसा? ॥८॥ 


पदार्थ:--हे इन्द्र ( इमाः प्रस्थिता हवीषि ) इन उपस्थित की हुई ह७ 
घस्तुओं को ( भ्रद्धि ) खाओ, स्वीकार करो ( चनः) अन्न ( उत्‌ पचता उत्‌ 
सोलतम्‌ ) पकाई हुई सामग्री पुरोडाश ग्रादि को और सोम को ( दधिष्व ) घारण 
करो, स्वीकार करो ( प्रयस्वन्तः ) श्रेष्ठ भोग के लिए ( त्वा प्रतिहर्यामसि ) तुम्हारे 
प्रति शुभ भाव प्रकट करते हैं। ( यजमानस्य कामाः सत्याः सन्तु ) यजमान की 
फामनाएं सत्य हों ।।८॥ 

भावार्थः भावनाग्रों फे थाल संजोये भक्त जब प्रभु के समीप श्राता है तो 
उसकी कामनाएं सत्य होती हैं। वह बुरी ग्रभिलापाएं करता ही नहीं ॥८॥ 


प्रन्द्राग्निस्याँ' सुवचस्यापिंयमिं सिन्धाविव प्ररयं नावमके} । 


आयाइच परि चरन्ति देवा ये अस्मब्य घनदा उद्धिदय ॥९॥२१॥ 
पदार्थः--( सिन्धौ, नावम्‌, इव ) समुद्र में नाव के समान ( प्रः ) भ्रचं- 
नाप्नों से ( इन्द्रार्निस्याम्‌ ) इन्द्र शोर श्रग्नि के लिये ( सुवचस्याम्‌ ) सुन्दर वचनी 
बाली स्तुतिरूप ( वाचम्‌ ) वाणी को ( प्र+-इर्याम ) भ्रच्छी प्रकार से कहता हू झोर 
( देवा: ) दिव्य शक्तियां और विद्वान्‌ ( श्रस्मम्यम्‌ ) हमारे लिये ( घनदाः ) धन 
देने वाले हों और ( उद्भिदश्च ) श्रन्न, फल श्रादि देवे ।।8।। 

भावार्थः-समुद्र में नाव के समान इन्द्र ऐश्वर्यवान्‌ ईश्व र, भ्ररिनि, ज्ञानस्वरूप 
पेरा बेड़ा पार करें, में उत्तम वाणी से देवों को प्रसन्न करू, वे घनादि प्रदान 
करें ।।६॥ 

इत्यै्कावशो वर्गः ॥ 


fish 
[११७ ] 
ऋषिभिक्ष: ॥ इन्द्रा देवता-- धनाननदानप्रशंसा ॥ छन्दः ---निच ज्जगती--- 
पादनिचुज्जगती । ३, ७, & निचत त्रिष्टुप्‌ । ४, ६ तिष्टुपू । ५ विराट त्िष्टप्‌ । ८ 
भरिक त्िष्ट्प्‌ ॥ नव सूकतम्‌ ।! 


नवाउं देवाः क्षुघमिद्रघं दंदुरुताशित घुप गच्छन्ति मृत्यव १ । 


उतो रषि? ए णतो नोप दस्यत्थ॒तापृण्मर्डितारं न विन्दते ॥१॥ 


यदार्थः--( न वा उ देवाः मुषं ददुः ) देव लोग केवल भूख ही न दें, (किन्तु 
वघं ददरः ) मृत्यु द ( प्राशितम्‌ ) भोजन करन वाले को भी ( मृत्यवः) मोते 
( उपगच्छन्ति ) भ्राप्त होती हैं ( उत्‌ ) भ्रौर ( पणत ) दान देने वाले का (रथि ) 
घन ( न, उपदस्यति ) क्षीण नहीं होता है (प्रपणनु) दात न देने वाला (्माडतारम्‌) 
दया करने वाले को ( न विन्दते ) नहीं पाता है ॥१॥ 

भावार्थः--भूख से मोत भ्रच्छी, खाने वाले भी मरते हैं, दान करने से घन 
नहीं घटता, कंजूस पर कोई दया नहीं करता, कजूस सामाजिक सदभावनाओं को नष्ट 


कर डालता है, प्रतः दान दो ॥१॥। 
य आध्रायं चकमानाय पित्वोउ्न वान्त्स॑फितायों पञ्गशचुषे । 
स्थिरं मन॑? कृणुते सेब॑ते पुरोतो (चित्स मंर्टितारं त विन्दते ॥२॥ 


= जो ( प्राधाय ) पालन करने योग्य को ( पित्वः चकमानाय) 

भ्रन्त ला ES + ( Ue ) दुःली जन को ( उपजग्मुषे Rs के 

लिये समीप झाये हुए को ( अन्नवान्त्सन्‌ ) ध्रन्न-घन वाला होता हुंग्रा i मन 

स्थिरं छुझते ) मन को स्थिर कठोर कर लेता है, उसे दान नहीं देता (पु ख 

अतिथि से प्रथम खा लेता है ( उत {चित सः ) भर वह भी ( मर्डितारं न ) 
दयालु परमात्मा कों नहीं पाता है ।।२॥ 

भावार्थः- दीन-दुखिय ते पर दया न करने वाला भी मानवीय सदुभावनाएं नष्ट 


करता है ॥।२॥ 


स० ११७॥ ४१ 
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स इ्गोजो यो गृहव ददात्यन्नं कामाय चरते कृशाय । 
अरमस्म भवति यामहृता उतापरीषु कृणुते सखायस्‌ ॥३॥ 


पदाथंः--( स इद्‌ भोज: ) वही वास्तबिक पालक है ( यः गहबे ददाति ) 
जो ग्रहण करने वाले को देता टै ( अग्नकामाय चरते. ) ग्रन्न की इच्छा बाले विचरते | कई 
हुए अतिथि को ( कृशाय ) दुबंल को दान देता है, ( ग्रस्मं यामहूता ) उसके लिए 
यज्ञ में ( घ्रं सवति ) पर्याप्त धन मिलता है ( उत्‌ ) श्रोर ( प्रपरीषु ) अन्य | 
प्रजाश्रों मे बर लोगो मं ( सल्लायम्‌ छजुते ) मित्र प्राप्त कर लेता है ॥३॥। 


न _भावार्थ:--दानी को घन की कमी नहीं रहती, दान द्वारा गेरों को, विरो+ | 
घियों को प्रपना बना लेता ह । दान से सामाजिक प्रेम बढ़ता है ॥ ३॥ | 


नससखायोंन ददाहि सख्ये सचाश्चवे सच॑मानाय पित्बः । 
|] i, हर रु 
अपस्मात्मयापन्न तदोको अस्ति पणन्त॑मन्यमरंणं चिदिच्छेत्‌ ॥४॥ 


_ पदार्थः-( यः ) जो ( सचाभुधे ) साथ रहने वाले ( सचमानाय ) सेवा | 
हर्ने वाले ( सख्ये ) मित्र के लिये ( पित्व: ) अग्न ( न ददाति ) नहीं देता है ( ब | 
सः, सखा ) वह सच्चा मित्र नहीं है ( प्रस्मात्‌ ) इससे ( श्रपप्रेयात ) दूर रहो ( न j 

त्‌-“प्रोकः ) वह श्राश्षय नहीं है ठीक सहारा नहीं है ( पुणान्तम्‌_) पालन करने 
ह ग्रन्यम्‌ प्ररणम्‌ ) भ्रम्य विरोधी के पास ( चित्‌-- इच्छत्‌ ) भी जाना चाहता 
I] 
भावार्थः--श्रपने लोग भी कंजूस से दूर हो जाते हैं, दाती गैर भी हो तो उसे | 
श्रपन। लेते हैं ॥॥४॥ 
व । टू ck | 
ए णोयादिन्नाध॑मानाय तथ्यान््राथीयांसमलु पश्येत पर्थान्‌ । 
७ t । कक i | 
आ हि वतन्ते रथ्येंब इक्रान्यमन्यङ्गप ठिष्टन्त॒ रायः ॥५।२२।। 
पदार्थ:--( तव्यान्‌ ) समर्थ मनुष्य ( नाधमानाय ) याचना करने वाल के § 
लिये ( प॒शीणात्‌ञ इत्‌ ) श्रवश्य दान दे, ( द्राधीयांसम्‌ पन्याम्‌ अनुपद्येत ) दूर तक 
के लम्वे मार्ग को देसे ग्रर्यात्‌ दुद तक के परिणामों को विचार । रथ्या चक्रा इव 
वर्तन्ते ) ये घन रथ के पहिये के ममान गति करते हैँ ( राय ) घन ( भ्रब्यम्‌ ) ग्रोर 
को ( संप्रतिष्ठन्ते ) उपस्थित होते हैं ॥५॥ 

भावार्थ:---धन चलते-फिरते हैं, घन पाकर श्रवसर न चूको, दान-पुष्य के द्वारा | 

यश प्राप्त करो ॥५॥। 
इति ब्रविश्ञो वर्ग: ॥ 


मोघमन्मै विन्दते अप्रचेताः स॒त्यं ब्रवीमि बंध इत्स तस्यं । 
य॑भणं पुष्य॑ति नो सखायं केनेलाघो भवति केवलादी ॥६॥ 


पदार्थः--( श्रप्रचेताः ) श्रनुदार चित्त वाला व्यक्ति ( प्रन्न॑ मोघं विन्दते ) 
अन्न-चन को व्यर्थे पाता है उसका धन निरर्थक है ( सस्यं वदामि ) में [ ईश्वर | 
सत्य कहता हुँ ( बघ, इत सः, श्रस्थ ) उसकी यह मृत्यु ही है कंजूस को संकडों खतरे 
लगे रहते हैं ( न श्रर्यमरां पुष्यति ) न नियामक इश्वर, को तुप्त करता है यज्ञ उपा- | 
सना द्वारा । ( नो सखायम्‌ ) न दान द्वारा मित्र को पुष्ट करता ट्रे ( केवलादी ) | 
फ्रेवल ग्रपने भोगों की पूति करने बाला ( केवलाघो भवति ) केवल पापरूप होता 
है ॥६॥। 

भावार्थ:--मनुष्य घन कमाकर श्रपन साथियों की भी सेवा करें, यज्ञादि करें 
केवल अपने भोग-विलास में ही घन लगाना पाप हूँ, यह मानव, जीवन नहीं, मृत्यु 
है ॥६॥ 


कृषन्नि्फाल आशितं कृणोति यन्नष्वानमप बृद्क्त चरित्रे 


दन्रह्मावंदतो वर्मौयान्छृणन्नापिरए णन्तमभि ष्यात्‌ ॥७॥ 


पदार्थ:--( कृषन्‌ इत्‌ ) सेत जोतता हुआ ही ( फालः ) हल का फाल 
( प्राशितम्‌ कृणोति ) ग्रन्त उत्पन्न करता है ( यत्‌ ) जो कि ( चरित्रः ) पापों से 
भ्रथवा चरित्रों, सदाचारों से ( ग्रध्वानम्‌ ) मार्ग को ( ्पदुङ्क्ते ) पार करता हैं 
संसार में जीवन सफल बना लेता है ( वबन्‌ ब्रह्मा ) उपदेश करता हुआ ब्राह्मण 
झवदतः ) उपदेश करने वाले से ( वनीयान्‌ ) उत्तम है, सेवायोग्य है । ( पुरत 
आपिः ) कामना पूर्ण करने वाला दानी ( अपूणन्तम्‌ ) दान न देने वाले को (श्रनि 
ष्यात्‌ ) छोड़कर प्रशंसा पा लेता है ॥७॥ 
भावार्थः--दानी को कीति मिलती है ॥७॥ 


कंपाड्धयों द्विपदो वि चक्रमे द्विपात्त्रिपादमभ्येति पश्चात्‌ । 


चतुष्पादेति दविपदोमभिस्तरे सम्पइय्॑पङक्तीसंपतिष्डमानः ।८।॥ | 


पदार्थ :--( एकपाद्‌ भूयः ) एक पग वाला फिर ( द्विपदो विचक्रमे ) दो पग 

आगे चलता है ( द्विपात्‌ ) दो पग वाला ( त्रिपात्‌ पइचात्‌ ग्रम्येति ) तीन ह 

के पीछे चलता है ( चतुष्पाद्‌ 4-एति ) चार पग वाला पशु ( द्विपात्‌ञ- भः Ee 
दो पग वाले मनुष्य के स्यान में ( सम्पश्यन्‌ ) देखता हुभ्रा ( पंतिः ) पद चिह्र. | 
( उपतिष्ठमानः ) उपस्थित होता है ॥७॥। हु 

अपने से समुन्नत का अनुकरण करना चाहिये, 

चिह्नों पर चलकर उन्नति होती है ॥८॥ 
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. ५५ | चि . | 
समौ चिद्भस्तौ न समं विंविः सम्मातरां चिन्न समं दुहाते । 
Si र 9 
९ तं “तक i 
यमोंश्चि न्न समावीयाणि क्षातो चिस्सन्तौ न समं ¢ णीतः ॥8।.२२॥ 
वदारथः --( त्तमो चित्‌ हस्तो ) हाथ समान होते हुए भी (समं न विद्विष्टः) 
समान काम नहीं करते ( सम्‌ मातरा चित्‌ ) कमान मातायें भी ( न सम दुहाते ) 
समाल दूध नही देती ( ममयो: चित्‌ बोरा न समाः ) जुड़वां उत्पन्न भाइयों के 
भी बल-बुद्धि समान नहीं होते ।।६॥ 
आावार्थ:--कितना तष्य ज्ञान वेद ने बताया है कामों में, स्त्रभावों में मनुष्य 
समान नहीं, मगुष्य कया पशु भी समान नहीं । तब शन्न प्राप्ति में सब समान कसे हो 
जायेंगे, साम्यवाद, गाँधीवाद, सर्वोदयवाद संब प्रनुभवहीन ्रदूरदर्शी जनों की सुहानी 
कल्पनाए हैँ । भब सब प्रधफल होती जा रही १ । बलात्‌ धन पुरुषार्थी से छीनकर 
धालसी, प्रमादी को देना अन्याय ही है। पुरुषार्थ का पमान ही है। दान दिलाना 
उचित है इससे दाता की भावना उत्तम होगी और गृहोता को कृतज्ञता आयेगी, शुभ 
भावनाएं बढ़ेगी, झन्परधा ईरष्णा-इं ष, मार-काट बढती रहेगी ॥६॥ 
र्यी | 
इलत घयोविशो वर्ग्‌; ॥। 
Fe 


। || 
ऋषिएरक्षय आमहीयव: ॥ देवता --अर्नो रक्षोहा हे छुत्दः--- १ पित्रील- 
कामह्या गायत्रो । २, ५ निच्द्गायत्री । ३, ८ विराइड गायत्री । ६, ७ पादतिचुद्‌- 
ग्रायक्ली । ४, ९ गायत्नी ॥ नव तृक्तम । 


अग्ने हंसि न्य! त्रिण दी वन्मत्यष्बा \ 
स्ये क्षये शुचित्रत ॥१॥ 


पदार्थः-= [ हे घरग्ने ) हे ज्ञानस्वरूप विद्वान्‌ (सवेक्षपे) प्रपने घर में (दीद्यम्‌) 
प्रकाशित ( हे शुचिद्रत ) हे पवित्र ब्रत वाले ( श्रा मत्येंष ) सब मनुष्यों में ( प्रन्नि- 
शम्‌ ) भक्षक नाशकारी मम्धकार को ( प्रमिहंसि ) नष्ट करपे हो ॥।१॥। 
भावार्थ:--जैसे अग्ति अन्धकार का नाश करती है, विद्वान्‌ भ्रज्ञान का नाश 
करे ॥१॥ 
तरिष्ठसि स्वाहुतो घरुतानि प्रति मोदसे । 


यत्वा स्र चः समस्थिरन्‌ ॥!२॥ 

पदाथं:=-हे प्रसते ( स्वाहुतः ) अच्छी तरह आहुतियों से प्रकाशित ( उत्ति- 
धि ) उठते हो प्रदीप्त होते हो ( घतानि प्रतिमोदसे ) घृतों को पसन्द करते हो 
( यत्‌ ) जो कि ( त्वा ) तुमको ( स्रुचः ) र से ( सम्‌, भ्रस्थिरन्‌ ) स्थिर 
रखते हैं भर्थात्‌ स्वा से घृत डालकर प्रदीप्त रखते हैं ॥९॥ 

भावार्थ:--ये प्रम्योक्तियाँ हैं यज्ञास्नि प्रदीप्त करके विद्वान्‌ की प्रशंसा की 
गई है, घृत से झर्षात्‌ प्रेम से, स्मेह से बिद्वान्‌ प्रस्तन्म होते हैं ॥२॥ 


स आहुतो बि रोंचतेऽग्निरीठेन्यों गिरा । 


हू चा प्रतोंकमंज्यते ॥रे। 

पदार्थ:---( सः श्रिनिः ) वह अग्नि (श्राहुतिः) आहुति पाया हुआ (विरोदते) 
चमकता है ( गिरा ) स्तुतिरूप वाणी द्वारा ( ईडघः ') इ ति के योग्य ( शोचते ) 
चमकता है ( प्रतीकम्‌ ) वायु, मेष प्रादि सब देवों का प्रतीक प्रतिनिधि 
रूप प्र्न (| लूचा ) स्वे से ( प्रज्यते ) घृत डालकर तृप्त किया जाता 
NR 

भावार्थ:--जनता द्वारा बुलाया हुप्रा विद्वान्‌ जनता को पुकार पर चमकता 
है, जनता की पीड़ा उसके हृदय पर घ्राहुति बनकर पड़तो है ।॥।३॥ 


घृतेनारिनः समब्यते मधुप्रतीक आहुतः । 
रोच॑मानो विभावसु! ॥४॥ 


वबदार्थ:--( अग्निः ) भाग ( घृतेन समज्यते ) घी से प्रकाशित की जाती है 
| आहुतः ) प्राहुति दिया हुआ अग्नि ( सु प्रतीक: ) मधु के समान हो जाता है 
( रोचमानः ) प्रकाशित हुआ ( विभावसुः ) प्रकाशरूप बल वाला है ॥४॥ 
भावा्थ:--स्तेह से भरा ज्ञानी जनता की पुकार पर प्रदीप्त हो उठता 
है ॥४॥ 
जर॑माणः सपफिध्यसे देदभ्यों हृव्पवाहनः । 


तं त्बां हबन्त मत्योः ।५:।२४॥ 

 इतदार्यः--( जरभाणः ) स्तुत किया हुम्रा अग्नि ( समिण्यसे ) प्रकाशित हो 

. उठता है ( देवेम्यः ) सूयं, वायु आदि देवों के लिये ( हृब्यवाहनः ) हवन की वस्तुओरों 

की को पहुँचाने कचन ह त्वा ) उस प्रज्वलित तुकको ( मर्त्या: ) मनुष्य ( हृबन्त ) 
स्तुति करते हैं ॥५॥ 

__ शावार्थ:--ज्ञातो जन प्रकाशमान {विद्वानों को लाभ पहुँचाते हैं। जनता उनको 
रती है ॥॥ 


ग 
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I ss न्‌ स ry न 
तं मंता अप्रत्य घृतेदार्नि सपयत । 
, DER 

अदाम्यं यृ हपतिश्र ॥६॥ 

पदार्यः--( मत्तः ) मनुष्य ( तह 
( घतेन) घी से, स्मेह से सेत्रा करते हैं ( ६ ग 
( गुहपतिष्‌ ) जो गुह्‌ का पति दे ऐसे को पूजा करते हूँ 

मवारथः--जनता श्रभर ईश्वर की ग्रपर नेतां को बीर 
करती है ॥६॥ 


प्रमर्य अगिन को 


| चहा जा सकता 


सेवा 


गृहपति की 


इति चतुविशो वर्ग: ॥ 


गोपा ऋतस्‍्य दीदिहि ॥७॥ 


पदार्थ:--( हे अग्ने ) है ईश्वर वा हे तेजस्वी नेता ( ४5 
दबाया जा सके ऐसा ( शोडिषा ) प्रकाश से ( त्वम्‌ ) तुम ( रक : 
( बह) जलाम्रों ( शतस्य गोपाः ) सत्य के रक्षक हुए ( बीबिहि ) 
करो ।।७॥। 

भावार्थः--नेता दुष्टों का दमन करे, सत्य की रक्षा करे, ईश्वर भी दुष्टों का 
दमन करके सत्य की रक्षा करता है ॥७॥ 


स स्बमग्ने प्रतोक्ेत प्रत्योप यातुधान्यः ¦ 
~ + 
उर्क्षयप्‌ दी ॥।८॥। 
श्रग्ते ) हे शानझूप प्रभो ( स: ) वह प्रशंसनीय आप ( उदः 
[ए ( यातुघान्यः ) 
घोष ) नष्ट कर 


पदाथः --( हे 
क्षयेषु ) उच्च घरों में, हृदयों में ( दोद्यत्‌ ) प्रकाश करते हु 
राक्षसी आ।पदाम्रों को ( प्रतीकेन ) उत्तम प्रयोग से ( प्रति+- 
दो ॥।८॥ 
भावार्थ :--नेता सदूपायों से बुराइथों को दूर करें ॥5॥ 
९% Ne | t ER ४् थे 
तं स्बां गीभिर्ह्क्षयां हृव्यवाह समीधिरे । 
5२88 ७ IN ~ 
यजिष्ठं मानुष जने ।।8।।२५॥। 
` पदार्थः--( अरक्षयांः ) उच्नत घर वाले या उन्नत हृदयों वाले ( तं त्वा 
यजिष्ठं हृद्पवाहम्‌ ) पूज्य प्रौर हवत सामग्री को वहन करने वाले को ( समीषिरे ) 
प्रकाशित करते हैं ।।६।। 
भावषार्थ:--उत्तम हृदय वाले भगवान्‌ के तेज को हृद 
हैं ॥&॥ 


जे 


| में प्रकाशित करते 


इति पर्ञ्चावज्ञो वर्गः ॥ 


[ ११६] 
ऋषिलंब ऐन्द्रः ॥ देवता---आत्मस्तु ति: ॥ छन्दः १-५, ७-१० गायली । ६, 
१२, १३ निचुद्गायत्ली ।। ११ विराड्‌ गायत्री ॥ 


इति चा इति मे सनो गामश्वं सनुयामिति | 
इुविस्सोमल्यापामितिं ।!१॥ 


र सोम को भली प्रकार ( षाम्‌ ) पिया प्रतः 
( से सनः ) मेरा मन ( याम्‌ वा श्रवम्‌ ) गो वा अश्व को ( सनुयाम््‌॒ ) याचकों 
को दान दरु ॥१॥ + 
सावाेः--ईश्वरभवित में मग्न जन उदात्त भावना बनाता है॥१॥ 
| } SN . 
प्र वाताइब दोधत उन्मां पीता अयंसत । 
£ द्‌ ! 
इवित्सोम्रस्यापाम्िति ॥२॥ 
पदाथ: ( पीता: ) पान किये गये सोम ( भा ) मुझे 
गै 24 प्रवाता: इद 
प्रबल वायुओं के समान ( दोधत्‌ ) कंपाते हुए ( उत्‌ si द की ओर र॑ 


जा रहे हैं । ( कुवित सोपस्यापाम्‌ ) सोमरस पिया है ।।२॥ 


भावायं:--ईश्वरीय योग से भाव ऊंचे होते हैं ॥२॥ 
उन्मां पीता अयंसत रथमश्वां इवाशवः । 
कुत्रिन्सोम्रस्याएामिति ॥३॥ 


पदार्थ: ~ ( आशवः श्वाः रथम्‌ इव ) शीघ्रग उज व्‌ 
हो ( पोताः ) पीये इ ( मा, उत्‌, पद ) पा गा 
भावाय:--प्रभु-रः 
| मु मलन का रसपान ह भाव बहुत उन्नत हो जाते हैं ॥ ३॥ 
उप मा मतिरस्थित वाश्रा पुत्रमिव प्रियम्‌ । 
झुबिरसोमस्यापामिति ॥४॥ 


पदाथः ( वाधा ) बड़ी उमंगों बालो माता 


प्यारे पुत्र को उपस्थित होती है ( मा ) मुझे ( मतिः ) ( प्रियम्‌ पुत्रम्‌ इव ) जैसे 


बुद्धि ( उपास्थित ) प्राप्त 


क्‍ 
| 
| 
| 
| 
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कग्वेदः मं १० । सू ० १२० ॥ 
NT SSNs esses ese bese Rt 
is 


इई है स्नेह भरी बुद्धि सवलोक प्रिय मति ई है बयो 
९.० ` ९ व मात हो गई ह क्योकि हि र 
ईनि सोमरस का पान किया है ॥४॥ ^ ९८ पी ( कुवित्‌ सोससपास्‌ ) 


सावायेः--ईश्वर भक्त सबका हितैषी बन जाता है॥४॥ 
5 ~ Me iN] tg 
अदद तष्टव बन्धुर्‌ पयचामि हुदा स तिस्‌ । 
झुवित्सोमस्यापामिति ॥५॥ 
पदीर्थः—( तष्टा इव ) शिल्प फार के समान ( चस्धु -§ 
ह्‌ तिम्‌ ) ज्ञान को ( परि भरा न्धुरम्‌ ) रथ को ( हृदा ) 
उद्य से (सतिस्‌ ) शान को ( परि प्रचाषि ) ग्र हण करत 3 (इति कि 
पास्‌ ) क्योंकि मेने नराल पान किया , hi My UE 
“~ हि t Fa 
नहि भे अक्षिपच्चनाच्छास्त्सुः पञ्च' कृष्टय। । 
कुवित्सोमर्यापामितिं ॥६॥ 
on ( पञ्च छुब्टय: ) पांच श्राकर्ष क श्र्थात्‌ इन्द्रियां ( मने ) मेरे लिये 
{ न ्रक्षिपत्‌ चन ० "भी चलायमान नहीं कर सकतीं ( नहि भ्रच्छान्युः ) श्रोर न 
छुभा सकती हैं ( इति ) ऐसा है क्योंकि ( कुवित्‌ सोमम्पाम्‌ ) सोम पिया है ॥६॥ 
इति षड्बिशो वर्ग: ॥ 
नहि मे रोद॑सी उसे अम्य पक्षं चन प्रति । 
कुविस्सोमस्यापामिति ॥७। 
पदार्थ:--( नहि मे रोदसी उभे ) मेरे लिये भूमि ग्रोर सूथलोक दोनों (भरचयं 
दक्षं च न प्रति ) एक पक्ष के एक बाजू के तुल्य भी नहीं हैं क्योंकि ( कुवित्‌ सोमम- 
धाम्‌ ) मैंने सोम पिया है ॥७॥। 
, | [i t 3 
अमि धां संहिना सुबममी इंसां ए थिवी |महीधू ।, 
ङुवित्सोप्नस्पापामि तिं |८॥ 
पदार्थ:--( सहिता ) मैं ग्रपनी बड़ी शक्ति से ( द्याम्‌ भ्रभि भुवम्‌ ) द्युलोक 
और भूलोक को ( इमां महीम्‌ पृथिबीम्‌ ) इस महती प्रथिवी को कुछ नहीं गिनता 
हूं, क्योंकि मैंने ( कुवित्‌ सोममपाम्‌ ) सोम पिया है ॥5८॥ 
® in ty 4 || > | 
हन्ताहं ए थिवीमिमां नि दघानीह वह वा । 
छुवित्सघोमस्पापामिति ॥९॥ 
बदार्थ:--( हन्त ) हर्ष है कि ( भ्रहम्‌ ) मैं ( इमाम्‌ पथिवील ) इस पृथिवी 
को ( इह वा वा इह ) यहां का वहां ( निदघानि ) रख दूं क्योंकि (कुषित्‌ पाम्‌ ) 
बने सोम पिया है ॥९॥ ४ |; 
ओषसमित्ए'थिवीमर जड्घनावीह ब द ना । 


छुव्ित्सोपस्थापामितिं ॥१०॥ 


इति_पष्ठोऋछयायः ॥। 


अथ सप्तमोध्यायः 


IRS 
द्रो देवता ॥। छन्दः १ आर्ची स्वराद्‌ त्िष्ठुप्‌ | 


é आश्रवंणः ॥ इर 
विशव दिव ६ निचततिष्ट्प्‌ । ७, ८ विराद्‌ विष्टुप्‌ ॥ 


२, ३, ६ पादनिनृत्‌ तिष्दूप्‌ । ४ ९» 
बवचं सूक्तम्‌ ॥ 


` || 
तदिदार सुरवनेष ब्येष्टं यों जज्ञ उग्रस्त्व षद गग । 


वद्यो वानो नि रिंणाति तरनु यं बिख मद्यमः ॥१॥ 

i Se गों में टी 

4:---( भुवनेषु ज्येष्ठस्‌ ) सब भुवत में बड़ा (तत्‌ ञ-इत्‌ञ- शरास) वह 

है ( हक ( उग्रः ) प्रतापी ( अ र न 
: जज्ञानः ) तत्काल उत्पन्न हए fe क्‌ [ 3 

माति ) जीत का ( यम्‌ अनु ) जिसके पीछे (विइवे ---ऊम्ता:) सब जीव 

(_ अनुमदन्ति ) प्रसब्न होते हैं ॥१॥ 

3 ज्षावार्थ:--सूर्य श्रंवकार को दूर कर 
प्रकार ईश्वर से मिली श्रानन्द की अनुभूति काम, 
स्फूर्ति देती है, यह है ध्वन्यर्थ ॥१॥ हे त Te 

: य भियस दधाति । 
बाइघानः शव॑सा भूयो तुद हास पिष दृ 
अरन्यनश्च व्यनच्च सस्नि सं ते नवन्त श्रा मदे षु ॥२॥ 

___ जरि, भोजाः ) बहुत तेजों वाला (डावसा ) तेज से ( दासा 
| यत्नः पा | न ] के लिये श्रु ( न्रियसम्‌ ) भय को ( दघाति ) देता 


र सब जीवों में नयौ चेतना देता है, इसी 
क्रोघादि शब्रुश्रों को दूर कर नव- 


३६ 


पदार्व:--( हुम्‌ ) में ( पृथिवीम्‌ इत्‌ ) इस श्ुमि को हो ( इहृ या बान- 
इह ) इधर का उधर ( प्रौजम्‌ जडग्थनाति ) ताप गे चोट पदुँचाऊ' अत्यन्त तप्त कद 
दं क्योंकि मैने (कुवित्‌ सोममपाम्‌) सोम का पान किया है ॥१०॥। 


दिवि में अन्यः पक्षो३'ऽघो अन्यम॑चीक्रषम्‌ । 
छुवित्सोमस्यापामिति ॥११.। 
पदार्य:--( दिवि ) थुलोऊ में ( मे ) मेरा ( प्रन्यः पक्षः ) ग्रन्य पंख है 


(अन्यम्‌) दुसरे पंख को ( द्रघः ) नीचे भूलोऊ में (श्र्ीक्षपम्‌) खींचा है कप्रोंकि मैंने 
( कुवित्‌ षाम्‌ ) सोम का पान किया ॥११॥ 


अहमस्मि मद्दामहदऽमितम्यपुदी पितः । 
कु विरसो मस्यापामितिं ।१२॥ 
पदार्थः -( ग्रहम्‌ ) मं ( महामह; रस्मि ) महान्‌ से भी महान है ( ग्रशिः 


नभ्यम्‌ ) आकाश की ओर ( उद्‌ ईपितः ) उदित हो रहा हूँ | क्योंकि ( कुवित्‌ 
प्रपाम्‌ ) सोम का पान किया ॥१२॥ हे 


गुहो यास्यरंङकृतो देवेभ्यो हव्यवाहनः । 
झुपित्सोमस्यापामिति ॥१३॥२७।।६॥ 


_ पदार्थे fis हव्यवाहनः) देवताश्रों के लिये हृव्य पदार्थ पहुँचाने वाला | 
(_श्ररंकृतः ) सुसज्जित में ( गुहो यामि ) घर को जाता हूं ग्रर्थात्‌ ग्रइने दुष्ट ब्रह्म 
को प्राप्त होता हूँ क्योंकि ( कुवित्‌ ग्रपाम्‌ इति ) मैने छक कर सोम पिया: है ॥१३॥ h 
प्रदन--क्या सोम नशीली वस्तु है जिसे पीकर मनुध्य ऊपर जैसी उड़ान की 
बातें करता है ? 
उत्तर--नहीं सोम है ब्रद्मानुशूति । ब्रह्मानन्द का नणा सब नगो से बड़ा है । 
देखो गुरु नानक देव वया कहते हैं-- 
ग्रौर नशे संसार के उतर जायें परभात [ प्रभात ] नाम खुपारो [ नशा ] 
नानका चड़ी रहे दिन-रात । 
प्रइन -लोग कहते हैं सोम कोई नशीली वस्तु होती थी, वा शराब थी, जिसे 
पीकर ऋषि ऊल-जलूल बकते थे ? 
उत्तर--ऋषि तो ऊल-जलूल नहीं बकते थे पर ये वेदानभिज्च पंडितामिमानी 
नास्तिक अवश्य ऊल-जलूल कल्पनाएं करते हूँ । देखो सोम क्या है ? मुरा क्या है ? , 
शतपथ ब्रा० काड ५ अध्याय १ । । 
ब्रा० २-सत्यं श्री ज्योतिः सोमः 
सत्य, श्री, ज्योति सोम है । 
अनृते पाप्मा तमः सुरा-- 
झूठ, 7!प, अज्ञान, अंधकार सुरा है। सोम का विस्तृत "विवेचन हमारी f 
पुस्त ह विदबाणी'में देखो । 
इति सर्प्तावश्नो वर्गः ॥ 52 


है ( श्रव्यनत्‌, व्यतत्‌ च सस्नि ) पवित्र प्राणीवर्ग श्रोर दरश्राशी वस्तुएं ( प्रमुता: ) | 
पालित-पोषित ( ते मदेषु ) तेरे श्रानन्दों में ( संनवन्त ) तुझे प्राप्त होते हैं, तेरी 
शरण लेते हैं ॥२॥ ् 

भावार्थ :--सूर्य से पालित-पोषित प्रजा सूर्य को प्राप्त करती है भोर ब्रह्म से 
पालित सब जीव उसकी शरण पक़ड़ते हैं वह महान्‌ तेजस्वी है ॥२॥ ha 

4 ~ h द्व्य ~ ९ 

त्वे क्रतुमपि बृञ्न्ति विश्व द्वियदुते त्रिभेबन्त्यूर्माः । 
स्वादोः स्वादीयः स्वादुना सुजा समदः सु मधुनामि योधीः ॥३॥ 

पदार्थ:--( विश्वे ) सब यजमान (त्वे ) तुम्हारे लिये (ऋतुमपि यृ 
यज्ञ भी पूर्ण करते हैं ( यत्‌ ) जो कि ( ऊमाः ) सब प्राणी ( द्विर्भः 
वाले होते हैं ( एते ) ये प्राणी ( त्रिभंवन्ति ) पुनः सन्तान द्वारा तीन | 
हो जाते हैं । ( स्वादोः ) स्वाद से ( स्वाडुना ) स्वाद से ( स्वदीयः ) | 
( सृजा ) उत्मन्न करो ( समदः ) श्रानन्दयुक्त ( मधुना ) मधु से 
मधुर ( श्रभियोघोः ) भली प्रकार मिलामो ॥३॥ 

भावार्थः-सव यज्ञ प्रभ के लिये हैं। एक से दो, दो से ब 
का क्रम है।इस संसार में श्रपने व्यवहारो से स्ताढु युक्त मिठास भरो 


पदायं:-=( इति चिद हित्वा ) 
घनों कों जीतने वाले को ग्रयॉतू सर्वेश 


( प्राः ) ज्ञानो जन ( झमुमदन्ति ) भापको प्रसन्न करते हैं, ध ( षिष्णः ) शत्रु को 
षित करने बासे ( झ्लोजीय: ) तेज ( आतनुष्व ) हे प्रभो ! विस्तार कर ( त्बा ) 
( हरेघा: ) दुष्ट चालों वाले ( यातुधानाः ) राक्षस ( सा दभन्‌ ) न दबा 
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भावार्थ --है भगवन्‌ ! धपने तेज का विस्तार करो जिससे घागरी दाक्तियां 


नष्ट हो जायें ॥४॥ 
स्वयां वयं शॉशग्रहे रेषु प्रपश्यन्तो युधेन्‍्यानि भूरि । 
बोदयांमि त आयुंधा वचोभिः सं ते शिश्चामि रमणा बयां सि ॥५॥ १॥ 


पदां: ( यम्‌ ) हम ( त्वया ) तुमसे युवत (रशाष्‌) संप्रामों में ( शाश- 
) शतर्ों क्तो वश मे बारें ( प्रपश्यन्तः ) सुमागं को देखते हुए ( यघेन्यानि ) 
५४३ करने योग्य शस्त्रास्वों को ( भूरि ) बहुत ( ते वचोभि! ) प्रापके वचनों से 
( घरायुषाः ) शस्थास्त्रों को ( चोदयामि ) संचालन करूं ( ते ब्रह्मणा ) तुम्हारे 
ज्ञान से ( बयांसि ) बलो को ( संशिशामि ) तेज करूं ॥५॥। 
भावार्थ:--संसार के संघषों में ग्रापकी शक्ति हमारे साथ रहे तो विजय 
निश्चित है ॥५॥ 


सतुषेय्यं पुरुषपंसमृस्व मिनत॑समाप्त्यमाप्यानापू । 


; 
था दषते शव सा सप्त दानुन्प्र साक्षते प्रातिमानांनि भरि ॥६॥ 
§ 
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पदार्थः स्तुषेय्पम्‌ ) स्तुति योग्य ( पुरुबपंसस्‌ ) विविध गुण वाले 
(ष्वम्‌ ) प्रकाशमान ( इनतमम्‌ ) भ्रत्यम्त श्रेष्ठ (द्राप्त्यानास्‌ ) भराप्त विद्वानों के 
ज्ञात को ( प्माप्त्यम्‌ ) प्राप्त करूं ( शवसा ) बल से ( सप्तदानमु ) पाँच ला 
अत प्रौर बुद्धि इन सातों को ( दषते ) रचता है ( भूरि प्रतिभानानि ) नाना ज्ञान 
को (प्र-साक्षते ) पाता है ॥६॥ 

भाषा :---मैं उत्तम ज्ञान को प्राप्त करूं ईश्वर सप्त इन्द्रिपों भादि को रचता 
है । हम उनसे शान प्राप्त करते है ॥।६॥ 


नि तह्‌'िपेऽव'रं परं च यस्मिन्नाविथाव'सा दुरोणे । 


जञा मातरा स्थापयसे जिगत्नू अतं इनोपि कर्वरा पुरूणिं ॥७॥ 


पदार्थ :--( यस्मि हुरोरो ) जिस घर में ( जिगत्नू ) गतिशील ( मातरा } 
घुलोक भोर भूलोक ( ध्रथसा ) रक्षा से ( आदिषा ) झन्न घोर जल से (स्थापये ) 
स्थापित करता है ( भ्रबरघ्‌ परम्‌ ) समीप के घ्रौर दूर के लोक को भी (निदषिषे ) 
घारण करता है ( भर्तः ) इस कारण ( पुरूणि कर्वरा ) बहुत बड़े कर्मों को 
( हनोषि ) प्रदान करता हूं ॥।७॥ 

भावार्थ :--भूलोक, घुलोक माता के समान हमारी रक्षा घर में करें, ईश्वर 
 छझमेशुभ कर्मों में प्रेरित करे ॥७॥ 
इभा ब्रक्ष बहद्िदो विवक्तीन्द्राय शपमंग्रियः स्वर्षाः | 
. पृहो गोत्रसयं क्षयति स्वराजो दुरश्च विश्वां अइणोद्प स्वाः ॥८॥ 
की पदार्थ :--( बहवः ) बड़ा युलोक प्रकाशमान विद्वान्‌, ( इमा ब्रह्म ) इन 
केद बचनों की ( विबक्ति ) व्यास्या कर रहा है (इस्राय शूषम्‌ )इस्द्र के लिये बल को 
 ({ प्रप्रियः ) सबसे घ्रगले बल को ( स्वर्षाः ) तेज को बढ़ाता है ( स्वराजः ) स्वयं 
 प्रकाञ्चमान ( अहः भोन्रस्य ) महत्वपुणं वाणी के ae का ( कषति ) आश्रय 
होता है, ( विश्वाः ) सम्पूणं ( स्वः ढुरः ) स्वर्ग के द्वारों को ( ध्यावृशोत्‌ ) खोल 
 झेता है॥५॥। 
f ह भावार्थ :--सबका भ्नाश्रय ईश्वर है वही सब पधिकारियों के लिये स्वर्ग प्रदान 
कवरता है ।।८॥ 
छदा महान्दृहदददो अधुर्वाध्वोंद॒त्स्वां तन्ब १ मिन्द्रमेव । 
स्बसारो मातरिस्व रोररिप्रा हिन्बन्ति च झव सा वर्धयन्ति च ॥९॥२॥ 
पदार्थः ( एवम्‌ ) इस प्रकार ( महान्‌ ) बड़ा (झ्॒थर्वा ) प्रजापति अधर्वा 
महिषः ) बड़े घुलोक के स्वामी ( इण्द्रम्‌ ) इन्द्र को (एवं ) ही (स्वां 
तुमको प्रपना शरीर ( वोचत्‌ ) कहा है ( स्वसारः ) भपने साथ चलाने 
हर संसार की गतियां ( मातरिम्वरी: ) प्पने उत्पादक ईश्वर की प्रकट करती 
` ( घरिप्राः) दोषरहित ( शबसा ) बल से ( हिन्वन्ति ) जगत्‌ को प्रेरणा देती हैं 
च ) भोर बढ़ाती है ॥६॥ 
भावा्ं:-इन्दर सर्थोपरि पूज्य है बही सबका निमित्त कारण है उसकी 
संसार का संचालन करती हैं ।।8।। 

इति द्वितोयो षगंः ॥ 


[ १२१ ] 
मं प्रजापत्य। ।। को देवता ।। छुन्दः--१, ३, ६, ८, ६ तिष्ट्प्‌ 
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` विघेम ॥१॥ 
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वदार्यः--( घरप्ने ) संसार के इस रूप में आने से प्रथम ( हिरण्य गभं: ) 
संसार के सुवणांमय उपादान कारण को अपने गर्भ में रखने वाला ( सम्‌ भ्रवतंत 
वर्तमान था ( भूतस्य ) पंचभूत समूह का-( एकः ) एकमात्र (पतिः जातः प्रासीत 
पति हुआ था ( सः ) उसने ( पृथिवीम्‌ ) पृथिवी को ( उत्‌ ) घोर (इमाम्‌ श्याम 
इस द्युलोक को ( दाघार ) पारण किया ( कस्म ) सुखस्वरूप ( देवाय ) देव के 
लिये ( हविषा ) हवन सामग्री से वा अपने हृदय के प्रेमभाव से ( विघेस ) ह्म 
प्राप्त हों ॥१॥ 

भावार्थ :--यहां प्रश्नोत्तर भी माना जा सकता है । हम किस्त देवता को भेंट 
दें ? उत्तर--जो हिरण्यगर्भ श्रौर सबका रचयिता ईश्वर है। इसी प्रकार सब मन्त्रों 
की यह टेक है “कर्म देवाय हविषा विधेम” कः प्रजापति वा सुखस्वरूप यह अर्थ भी 
उचित है ॥१॥ 

t I | [ES . Lh 
य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रश्चिपं यस्य दबा:। 

|] . || सज्जन | व् हा ~ 

यस्य च्छायामृतुं यस्य सृस्युः कस्प देवाय हुविषां विधेम ॥२॥ 

पदार्थ :--( यः ) जो ईश्वर ( ात्मदा बलदा ) जीवन देने वाला और 
णबित देने वाला है ( यस्य प्रशिषम्‌ ) जिसकी भ्राज्ञा को ( विशवे देवा: ) सब ज्ञानी 
बिद्वान्‌ ओर दिव्यशक्तियां (उपासते) उपासना करते श्रौर ग्रहण कर रहे हैं (यस्य ) 
जिसकी ( छाया ) कृपा, रक्षा ( भ्रमृतम्‌ ) श्रमृत है ( यस्य) और जिसकी उपासना 
न करना ( मृत्युः ) मृत्यु है ॥ २॥ 


यः प्रांणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव' १ 
य ईशे अस्य द्विपद्अतुष्पदु कसे देबायं हुदिषां विधेस ॥३॥ 


पढार्थः--( यः ) जो ( प्राणतः ) प्राण वाले जगत्‌ का ( निसिषततः ) पलक 
मारने वाले जगत्‌ को भर्थात्‌ जीवात्मा से हित केवल प्राण वाले पदार्थों का भौर पलक 
मारने वाले जीवयूक्त प्राणीवर्ग का ( जगतः ) संसार भर का ( भहित्वा ) भ्पनी 
महिमा से ( एक: इत्‌ ) एक ही ( राजा बभूव ) स्वामी है ( यः ) जो ( अस्प) 
इस संसार के ( द्विपदः च चतुष्पदः ) द्विपद ध्रौर चतुष्पदों का शासनकर्ता है ।।३॥। 


भावार्षेः-विएव रचयिता घोर विश्व के शाक की हम सतति करें ॥।३।। 


द प्रशन --दुपाये मनुष्य भौर पक्षी एवं चोपाये पशुओं पर यह शासनकर्ता है 
तो बिना पांबों के सपं एवं बहुत पांचों के गिजाई भ्रादि घ्रौर छै पांव के भ्रमर पर 
किसका शासन है ? 

उत्तर--यहां पद का भ्र्थं पांव नहीं है किन्तु पदार्थ है भोर संसार के जज 
दो पदार्थ वाले हैं या चार पदार्थ वाले हैं । हे चतुष्पाद है प म 
चारों पदार्थ प्राप्त कर सकता है, किन्त मनुष्येतर योनियाँ केवल द्विपद हुँ । केवल 
अर्थ [ भोजन सामग्री ] काम, स्त्री सेवन संतान प्राप्त कर सकते हैं, धर्म भ्रौर मोक्ष 
इन योनियों से नहीं मिलती, मुक्तिद्वार केवल मनुष्ययोनि है। 


“साधन-घाम मोक्षकर द्वारा, पापन जिन पर लोक संभारा” गो० त० दा० 
मानव तन साधना, ध्म, कमं, उपासना का मंदिर है। भुक्ति का द्वार है. इसको 
है 


पाकर जिसने परलोक नहीं बनाया, वह प्रभागा त्र मे 
ह इस मन्त्र मेंभा 
बताया गया है ।।३।। हर REN 


यस्येमे हिमवन्तो म हित्वा यस्यं समुद्र रसया सहाहुः । 
यस्थेभाः प्रदिशो यस्य बाहू करमें देवायं हविषां विधेस ॥४॥ 
. _ _पदारथंः--( यस्थ ) जिसकी ( सहित्वा ) महिमा को ( इसे हिमदन्त: 
बर्फ वाले पहाड़ ( घाहुः ) कह रहे हैं, (यस्य ) जिसके तेज क 
नदी के साथ समुद्र कह रहा है ( यस्थ ) जिसकी ( इमाः ) यह्‌ ( प्रदिशः Ne 
दिशाएं ( बस्य बाहू ) जिसकी मानो भुजाएं हैँ। कस्मं०।। १४॥ 5208 
येन चोग्रा ए“थिवी च॑ इळहा येन स्व॑! स्तभितं येन नाकः । 
णो रि ~ t सी वि CN Re AFF 
यो अन्तरिक्ष रजसो वसानः कस्म देवायं हविषां विधेम ॥५॥३॥ 


पदार्थ:--( येन ) जिसने ( उग्रा द्योः ) 
पी है, द्ढ़ा ) का किया ( येन ) जिसने 
दृढ़ किया न येन नाकः | सने दुःखरहित लोक दशा स्थिर 
( धन्तरिक्षे ) द्युलोक में ( रजसः ) भ्रनेक लोकों का ( विमानः Me हे 
घारण किए ६ए है वा इनका रचयिता है। कस्मै देवाय॥। भरता हा 


यं ऋन्‍्दंसी अव॑सा तस्तमाने अभ्यसेतां मन॑सा रेजमाने । 

यत्राधि सूर॒ उदितो विभाति कर्मे देवाय हविषं विधेम ॥६॥ 
पवार्ष:--( यम्‌ ) जिसे ( भरवसा तस्तभाने 

दयो घोर पृथिवी ( रेजमाने ) प्रकाशित हुए ( र ना जम 


ऐक्षेताम्‌ ) ईक्षण कर रहे हैं ( यत्र ) जिसमें i र 
(विभाति ) चमक रहा है । कस्मै देवाय । i उदितः देः ) उदय को प्राप्त सूर्य 


भाएों ह यद्‌ बही बिंखरमायुनाम' दधाना जन्ती । 
ततों देवानां समबत तावुरेक? छस्मे देवाय हबिषां विधेम ॥७॥ 


) ये 


मचण्ड चुलोक ( पुथिवो च ) 
( स्वः स्तभितं ) सुखमोक्ष को 
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पदार्थ /--( यत्‌ ) जिस कारणा से ( बुहुती। आपः ) बड़े जल तत्व प्रकृति 
के सादि सृष्टि के कक ( गर्भे दघानाः ) सृष्टि रूप गर्भ को घारण किए हुए 
( झ्रग्सि जनयस्तो ) अग्नि, सूर्य को उत्पन्त करती हुई ( भावन्‌ ) प्राप्त हुई (ततः ) 
फिर ( देवानामस्‌ ) देवों का ( एकः असुः ) एक प्राण ( ससवत्तेत ) वतमान था। 
कस्मै देवाय०॥७॥॥ 


यथ्िदाओं महिना पपरष दुधोना जुनय॑न्तोय च्‌ । 
यो देवेष्वचि देव एक आसीत्कस्मे देवाषं हुविष| विधोभ ॥८॥ 


पदार्थें:--( यः चित्‌ ) जो कि (प्रायः ) आदि सृष्टि के परमाणु (महिना) 
महिमा से ( दक्षं दधाना: ) प्रजापति की घारण करते हुए ( यज्ञं जनयन्तीः ) यज्ञ 
रूप सृष्टि को उत्पन्न करते हुए ( पर्यपइयत्‌ ) सब झोर से देखता है। ( मः ) जो 
( देवेषु ) सूर्यादि देवों में ( एकः अधिवेव: छासीत्‌ ) एक ही श्रधिष्ठाता देव है 
बस्मे देवाय०॥५॥ 


भा नो' हि्ीजनिता या? ए थिव्या यो वा दिये सत्पषर्मा जनाने । 
यक्षापश्चन्द्रा इंहुतीज जान कस्में देबायं हविषा विधेम ॥९॥ 


पदार्थः--( यः पृथिव्याः जनिता ) जो पृथ्वी लोक को उत्पन्न करने वाला 
है ( नः साहिसीत्‌ ) हमें न मारे र्यात्‌ हम ऐसे काम न करें जो ईश्वरीय दण्ड के 
भागी बने ( यः वा सत्यधर्मा ) जो सत्य घर्म वाला है भर्यात्‌ जिसके नियम भटल हैं 
उसने ( दिवं जनान ) द्युलोक को उत्पन्न किया है ( यः ) जिसने { बद्राः ) सब 
लोगों को ग्राह्वाद देने वालों ( बुहुतीः श्राप: ) बड़े ग्रादि जल तत्वों को ( जजान ) 
उत्पन्न किया है } कस्मे देवायन।६॥ 

भावार्थ :--सूष्टि के स्वामी ईश्वर की प्रार्थना करें ॥६॥ 


प्रजापते न स्यदेतान्यन्यो विश्वां जातानि परि ता बभूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तत्नों अस्तु बयं स्पाँम पतंयो रयीणाब्र ॥१०।४॥ 


पदार्थ:--( हे प्रजापते ) हे प्रजाओं के स्वामी ( स्वदब्यः) तुम्हारे भ्रतिरिक्त 

( एताति बिइवा जातानि ) इस ह हुई वस्तुओं का ( परिता न बभूब ) 
व्यापक कोई नहीं है ( यत्कामाः ) जिस कामना वाले हम (ते जुहुः ) तुम्हें पुकारे; 
( तद्‌ ) वह कार्य ( नः ) हमारा ( अ्रस्तु ) होवे ( वयं रयीणां ) हम घन वेभवों 
के ( पतयः ) स्वामी ( स्यास ) हों ॥१०॥ है 
i Fr की वस्तुओं के स्वामी हे प्रभो ! श्राप ही हमारी कामनाएं 
गकर दो ut अ 
ean 23 हति चतुर्था वर्गः ॥ 


——— 


[ १२२] 


: ॥ अग्निद छन्दः १ तिष्टुप्‌ । ५ निचत्‌ 
ऋषिश्चित्रमहा वसिष्ठः ॥ अग्निदेवता ॥ छन्दः टु त्‌ 
विष्टुप्‌ । २ जगती । ३, ऽ पादनिचुज्जगती १ ४, ६ निचृज्जगती । ७ वर्चो स्वरा 


खगती ॥ 
बसुं त चित्रमहसं गृणीषे बामं शेवमतिंथिमद्विष ज्यक्ष्‌ । 


f YS [५ 
य रांसते शुरुषों विश्ववांयस्रोऽग्न्दोतां शु पति! सुबीयध्न्‌ ॥१॥ 


( बामम्‌ ) सुन्दर ( शेवम्‌ ) सुखकारक ( 

किसी से द्वेष न रफ द Mie 
कने वाली ( दिइवघायसः सबको आनन्द रस 

i ् न है ( होता , मंगल प्रदाता ( अग्निः ) अता ईश्वर 

( फि ) हमारे गृह का पालक ( सुदीर्षम्‌ रासते ) उत्तम बल देता है ॥१॥ 

जुषाणो उगते प्रति हयं से वचो विश्वानि विद/न्‌ वयुनानि सुक्रतो । 


|] || 

बृ॑नििम्त्ह्मणे गातुमेरय तव॑ देवा अंजनयननुं तर् ॥२॥ 

= भ प्र 

5.__( 3 झग्ने ) हे प्रकाशस्वरूप भगवन्‌ ( न सेवन किये हु 

झाप ( कह, ) जा वचन le ( प्रतिहयं ) स्वीकार करो ( हे सुक्रतो ) उत्तम 
ब ह्‌ रो तप्त करने वाले ( ब्रह्मणे ) 

ले घतनिशिक्‌ ) जल वा स्नेह से सबको त ३ 
उ निए द्‌ ) गान करने को ( झा ) मुझे (ईरय ) प्रेरित करो ( तव 


बहु ) तुम्हारा भनुकरण करके ( देवाः ) विद्वान्‌ ( ब्तस्‌-- अजनयन्‌ ) ब्रत को 


Rs a प्रभु की स्तुति करो वह वेद ज्ञान देगा प्रौर विद्वान्‌-ब्रत 
सदाचार देंगे ॥२॥ ० ' ः । + 

सप्त भामानि परियन्नमत्यों दाशद्ापुपे बुत मामइस्व | 

दुदीरेंण रयिणाग्ने स्वाशवां यस्त॒ आनट्‌ सभिधा तं जुषस्व ॥३॥ 
+ कदाथेः--( घ्रमत्यंः ) वह अमर इश्वर ( सप्त धामानि) भू भादि सात 
घामों को { परियत्‌ ) व्याप्त हो रहा है ( दाशुषे ) दानी के लिए ( दाझत्‌ ) दान 


[nan erates ain nein I I I या“ -बक- कक 


वाले प्रमो आप ( विदवाति वयुनानि ) सब पदार्थों को ( दिद्वान्‌ ) 


van 


देता है ( सुकते ) पुण्य कमे करने रले के जिए दान देता है उ्की ( मा 

) i < | पल 

पासना कर ( हूं प्ग्ने ) हु ज्ञान प्रकाशयुक्त प्रभो (हुवीरेण रयिएा बात 

घन से ( Pk ) स्तयं में उत्पन्न हुई ( समिघा ) उत्तम भावना से ( य; ) जो 

( ते ) तेरे समीप ( श्रानद्‌ ) प्राप्त द्वोता है ( तं जुषस्थ ) उसे स्वीकार कर ।।३।॥ 
... भावार्य:--सर्वव्यापक प्रभु भक्तों की भावनाएं स्वीकार 

कामों के लिए उन्हें घन देता है । ह 0! “a 


यरं केतु परथुमं पुरो दित दुविष्मन्त ईळते सक्ष वाजिनंत | 
शुण्वन्तमुग्नि घतए ष्टमुष्रण पृ णन्ते देवं पृ' णते सुदीर्यश््‌ ।।४॥ 


पदार्थ :---( हविष्मन्तः ) यज्ञ की सामग्री सहित यजमान ( यज्ञस्य केतुम्‌ ) 
यज्ञ के प्रमुख ( प्रथमं पुरोहितम्‌ ) भग्रगष्य पुरोहित को ( सप्त याबरिनम्‌ ) सात 
प्रकार की ज्वाला वाले वा सात प्रकार की शक्तियों वाले को ज्ञानस्वरूप ईश्वर को 
( ईडते ) स्तुति करते हैं ( ऋण्वन्तम्‌ ) हमारी स्तुति को सुनते हुए ( ग्मि 
wb ईश्वर गा घृत न ) स्नेह हे भरे हुए को ( उक्षणाम्‌ ) प्रानन्द 2 
वर्षा करने वाले क न्तम्‌ ) पालन कर्ता (सुवीर्यम्‌ देवम्‌ ) सुन्दर 
रूप को ( एणते ) दहा तृप्त करते हैं ।॥४।। (वर आज 

भावाये:--शानी यजमान उपी प्रमु की उपासना करते हैं ।।४॥! 


सवं दूतः प्रथमो वरेण्यः स हुयमांनो अमृताय मत्स्व । 
वां संजयन्मरुतों दाशुों गुहे तवा स्तोमे मिर्भृगंवो बि रंकु? | ५॥।५॥ 


पदार्यः--( त्वं बूतः प्रथम: वरेण्यः ) तुम प्रथम श्रेष्ठदरत हो ( सः हयमानः) 
वह स्तुति किया हुम्रा ( ध्रमुताय मत्स्व ) ग्रमृत् मोक्ष के लिए, मेंरे ऊपर प्रसन्त हों 
जाय ( बाशुषः मरुतः ) दानी मनुष्य ( त्वां मर्जयन्‌ ) तुम्हें शोभित करते हुए ( गृहे 
स्वाम्‌ स्तोमेभिः ) ग्रपने घर में वा हृदय में तुम्हें स्तुतियों से ( मर्जयन्‌ ) शोमित 
करते हुए ( भुगबः ) तपःशील विद्वान्‌ ( विरुदुचुः ) विशेष रूप से श्राप में र्ति ` 
रखते हैं ।।५॥ 

भावार्थ:--तपस्वी विद्वान्‌ आपकी ही स्तुति करते हैं भौतिक अग्नि के पक्ष 
में अग्नि को यज्ञ के लिए, घर में रुचि से स्थापित करते हैं ॥५॥ 

“५ | श i 
इष दुहन्त्सुदृघां विश्चघायसं यज्ञ प्रिये यजमानाय सुक्रतो । 
अग्ने Ly \ £ , परि l 

अग्ने वृतस्नुल्लिश्वंतानि दीयंदवतिय वं परियन्तसुक्रतृयसे ॥६॥ 

पदार्थः--( हे सुक्रतो ) हे सुन्दर रचनाम्रों वाले प्रभो ( यन्ञप्रिये यजमा> 
नाय ) यज्ञ द्वारा सबको तृप्त करने वाले यजमान के लिए ( विश्वघायसम्‌ ) सबको 
तृप्त करने वाली ( घुदुघाम्‌ ) श्रच्छे बहुत से दूध देने वाली वा सरलता से दुहुने 
योग्य प्रकृति को (इषं दुहम्‌) अन्त श्रर्यात्‌ जीवन के समान को दुहते हुए ( घतस्नुः) 
स्नेह को वा जीवन की शक्ति को बरसाता हुप्रा तू तीनों सत्यों को, विचारों का सत्य, 
ब्यवहारों का सत्य, वाणी का सत्य प्रकाशित करता हुग्र। ( यज्ञ बत्ति: ) यज्ञ करता 
हुआ ( वरियन्‌ सुक्रतूयसे ) श्रेष्ठ कमं कराता है ॥६॥ 

भावार्थ :--उक्त अर्थ ईश्वर और यजमान दोनों पर लागू है ।।६॥ 


त्वामिदुस्या उषसो व्युष्टिषु दूतं कंण्वाना भवजन्त माचु'षाः । 
त्वां देवा महयाय्याय वाबृघुरा्यमग्ने निमृजन्तो अध्वरे ॥७॥ 


पदार्थ:--( उषसः ) उपाग्रों के ( बि उष्टिषु ) प्रकाशित होने के शमयों में 
( मानुषाः) मनुष्य (त्वाम्‌ ग्रस्याः दूतं कृष्वानाः) तुम्हें ह दूत बनाते हुए (यजन्त) 
यज्ञ करते हैं । ( त्वामु ) तुम्हें ( देवा: ) जानी जन ( महयाग्प्राय ) बड़ा समझकर 
( हे झग्ने ) हे ज्ञानस्वरूप प्रभो ( श्रध्वरे ) यज्ञ में ( घुतम्‌ ) धी ( निमुजन्तः ) 
डालते हुये ( बाबृधु: ) बढ़ाते हैं ॥७॥ 

भावार्थः--यञ्ञ द्वारा ईश्वर की ही उपासना ज्ञानी जन करते हैं भौतिक 
श्रग्नि भी देवदूत हैं प्रौर सर्वव्यापकता से ईश्वर भी सर्वत्र यज्ञ का दूत हैं ॥७॥ 


नि रवा वसिंष्डा अहनन्त वाजिने गृ णम्तो अग्ने विदथेषु वेधसः । 
रायस्पोषं यजमानेषृ घारय यूयं पा स्व॒ र्तिः सदां ना ॥द॥।६|। | 
पदार्यः-( हें श्रग्ने ) हे ईश्वर ( वेषः वशिष्ठा:) विधि जानने वाले ज्ञानी 
जन ( विदथेषु ) यज्ञो में ( गृणन्तः ) स्तुति करते हुये (व्या वाजिनम्‌) तुझ शक्तिः 
शाली को (बि श्रह्वन्त } श्रावाहन करते हूँ ( यजमानेषु ) यजमानों में (रायासोषम्‌' } i 
सम्पत्ति और पोषण को ( धारय ) रखो ( यूयम्‌ ) हे विद्वज्जनो तुम ( स्वस्तिभिः) 
ग्राशीर्वादों से ( सदा नः पात ) सदा हमारी रक्षा करो ।।५॥। a 


भावायः--यज्ञादि द्वारा विद्वान्‌ उसी को मनाते हैं। विद्वान्‌ हमें कल्याण 
का श्राशीर्वाद देवें ॥८॥) 


के RR SN 
छः i 


इति षष्ठो वर्ग: 


[ १२३ ) न्‍ 
ऋषिवेंनो भार्गव: ॥। वेनो देवता ॥ छन्द:--१, ३,७ विचूत्‌ त्रिष्दुप्‌ । 


४०, ६, ५ त्तिष्टुप्‌ ॥ अष्टर्च सुक्तम्‌ ॥ 


अयं वेनो दयस्पृश्निंणर्भा ज्योतिंजरायू रसो विमाने 


वेनः ) यह ज्ञान प्रकाशयुक्त ईश्वर ( पृनिगर्भाः ) भृष्टियों 

अपने गर्भ में रखने वाले ( रजसः ) परमाशाप्रों के ( विमाने ) धारण कर्ता में 

._( जरायुः ) जो जरायु के समान है ( ज्योति: ) ऐसी ज्योति का (चोदयत्‌ ) प्रेरणा 

` हहा हुग्रा ( सुरथस्य ) सूर्य के शोर ( अपां संगमे ) परमाणु के मिलाने में कारण 
) इस ज्योति को ( बिप्रा: ) विद्वान्‌ ( ज्ञिन ) बच्चे के समान 

रे हे) ब्द्धियो से ( रिहन्ति ) चाठते हैं ॥१॥ 

भावाथे:--णैसे गो अपने बछड़े 


५४ को चाहती है, वैसे ही विद्वान्‌ लोग जगतु- 
` रिता प्रभु को प्यार करते है ॥१॥ 
fe सुपृद्रादू्मिमुदियर्ति चनो नभोजाः एृष्८ं हेय तस्य दर्शि । 


वतस्य सामावधि दिष्टपि आद्‌ संमानं योनिपस्यनूपत्‌ व्रः ॥२॥ 


पदार्थ :--( नभोह्गः धेनः ) भ्राकाश में प्रकट हुआ सूर्य ( सधुद्रात्‌ ) सागर 

. है ( ऊमिम ) जहर को ( उदयति ) उठाता है ( हर्यतस्य पृष्ठम्‌ दाशि ) सूर्य का 

छूष्ळ भाग दिलाई देता है ( ऋतस्थ सानौ ) ऋतु की चोटी पर ( प्रधिविष्टपि 

स्वगं के उपर ( भए ) चमकता हुप्रा ( समानम्‌ योनिम ) समान स्थान को (ब्रा 
बरणा किये हुये ( अभ्यन्‌षत ) साथ रहता है॥२॥ 

| | भावार्थ :--सूर्य समुद्र से लहरों को उठाता है,ईश्वर भी परात्मा भे आनन्द की 

लहरें उडाता हउ समय उसके एक भाग का मर्थात्‌ कुछ-कुछ साक्षात्‌ होता है।तब 


उ फे शिखिर तक पहुचक र ईश्वर के भ्रानन्द को प्राप्त होता है स्वग पर 
5 करता है ॥२॥ 
हा न ६ है 


पदार्थ :--( प्रयं 


झपानं पूर्वीरभि बॉविशानास्तिष्टन्व॒त्सस्थ मातरः सनोंठाः 


चतस्य सानावधि चक्रमाणा रिहन्ति मध्वों अमृतस्य वाणो; ॥३॥ 


} पदां: ( पूर्वो: बाणी: ) क्षादिम वाणियां वेद ( समानम्‌ ) भ्रनुक्‌ 
( बाबज्ञानाः ) वर्णन करती हुई ( सनीडाः ) समान घर वाली ( मातरः ) माताएं 
( चत्सस्य ) बच्चे के लिये ( तिष्ठत्‌ ) ठहरती हुँ । इसी प्रकार चाणियाँ ( ऋतस्प 
लानो ) ऋत की चोटी पर ( प्रधि चक्रमाशा: ) प्रधिकार करती हुई ( भमूतस्य 

` सध्य: ) प्रमृत मधु का ( दिहुम्ति ) स्ताद लेती है ॥१॥ 

सावार्थः- वेदपाठ द्वारा प्रमादि सत्य तक पहुँचा जा सकता है ॥।३।। 


 ज्ञानन्तो' रूपमंकृपन्त विगनां मृगस्य घोष महिषस्य हि ग्मन्‌ । 
तेन यन्तो अधि सिन्धुमस्थुविदद्गन्धवो अमृतानि नाम ॥४॥ 


Es पदार्थः:--( विप्राः ) ज्ञानो लोग ( मृगस्य रूपम्‌ ) खोजने योग्य ब्रह्मा के रूप 


को, भ्रास्तित्व को जानते हुये ( महिषस्य घोषम्‌ ) भेसे के नाद को, ( ग्मन्‌ ) प्राप्त 
होते हुये ( हि) निश्चय ( भ्रकपन्त ) स्तुति करते है ( यभ्त ) योगी जन (हतस्य) 
$ 5४ परम ह के ( सिन्धम्‌ ) सागर पर ( श्रषि भ्रस्थः ) अधिकार करते हैं ( गन्धं 
बाणी को धारण करने बाला साधक ( प्रमुतानिनाम ) भ्रमृत नाम को ( विदत्‌ 
ब्राप्त करता है ॥४ 
 आवार्थः~ज्ञानी, योगी वाणी के योग द्वारा सत्यघाम मोक्ष को पा लेता 


जारमुपसिष्मियाणा योषां बिभर्ति परमे व्योमन्‌ । 
 चरंखियस्य योनिष प्रियः सः्स्सीद्पक्षं हिरण्यये स वोनः ॥५॥७ | 


_ धदार्थ:--[ श्रप्सरा: योषाः ) प्रप्सरा स्त्रियां ( जारम्‌ ) जार उपएति को 
के एणाः ) समीप गई हुई ( परमे व्योमन्‌ बिभति ) महा भाकाश को 
( श्रियः ) प्रियतम ( प्रियस्य ) प्रिय की ( योनिषु चरत्‌ ) योनियों 
विहार करता हुआ, (सवेन;) वह योगी (हिरप्यये पक्षे) सुवर्णमय 
सन्त्ोदत्‌ विराजता है ॥५॥ 
--यह ऊपर का पूरा सूक्त रहस्यवाद की कविताओं से अरा है। 
यह सब काम भावनाग्रों की उपमाएं प्रभु प्रेम की प्रतीक हैं ॥२।। 


्चुप यत्पतन्तं हृदा वेनेन्तो अभ्यचक्षत त्वा । 


इं दरुणस्य दूतं यमस्यु योनों शुनं शरण्युमू ।६॥ 

:( थत्‌ ) जो कि ( नाके) स्वर्ग में (उप पतन्तम्‌) समीप में उडते 

तुझ सुम्दर पंखों वाले को ( वेनन्तः ) ज्ञानी जन ( 

क्षम्‌ ) सुनहरी पंखो घाले को ( त्वा ) तुझे ( हृदा ) 

देखते हैं ( बर्णस्य दूतम्‌ ) वरुण के दूत ( यमस्य योना ) 
खा ) अरण्मु पक्षी को ॥ इ 


वादी कबिता है, वरुण का दूत यम का पक्षी सुपर्णा सब 
शब्द हैं । भाव यह है कि ज्ञानी जन भ्रापको सर्वेत्र देखते 


| 
। 


स्पढ्‌ चित्रा विश्रदुस्यायु घानि । 
[नत प्रियाणि ॥७॥ 


, ष्यतु ) भ्रतिथि को देखता हुआ मैं ( 


{ अघिः सोमो वरुणस्ते च्यवन्ते प्रयाव॑द्र ४ तदेंवाभ्यायन ॥४॥ 
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पहने हुए ( दृश्ञे ) दृष्टि के लिये ( कम्‌ ) सुखरूप ( स्वरा ) सुवणं ( प्रयाश 
नाध ) अनेक प्रिय वस्तुश्ों को प्रकट ब रता है ॥७॥ 

भाबार्थः--यहा भी छायावाद है, कवच गंधर्व आयुध 
के । भक्त भगवान्‌ को रक्षक फे रूप में देखता है ॥७॥ 
प्सः संप्ृद्रमभि यज्ञिगांति पश्यन्गृध्रस्य चक्ष॑सा विधमेन्‌ । 

है कि है कर ~! ~ 7 f 

भाः छुक्रेणं शोचिषा चकानस्त तीये चक्र रजसि प्रियाणि ॥<॥८॥ 

पदार्थ:--( द्रप्सः ) शीघ्र गति वाला ( यत्‌) जो कि ( समुद्रम्‌ ) समुद्र 
को ( प्रभिजिगाति ) प्राप्त होता है ( ग्रुध्रस्य चक्षसा ) गृध्र की दृष्टि से श्र्थात 
दूर तक जाने वाले ज्ञान से ( विधर्भचू ) विरुद्ध गुणावाले पदार्थों को भी ( पश्यत्‌ ) 
देखता हुआ ( भानुः ) सूर्य ( शुक्रण शोचिषा ) शुभ्न प्रकाश से (चकानः) चमकता 
शआ ( तृतीये रजसि ) तीसरे लोक में ( प्रियाणि चरति ) प्रिय कार्यों को करता 
} ॥८॥ 

भावार्यः--ब्रह्मानन्द की श्रनुभूतियों का वर्णन सुक्त है, व्यंजनाभ्रों के साथ 
प्रात्मा गृश्न दृष्टि सुषम दर्शन पा लेता है।सूर्य के प्रकाश से भी भ्रधिक चमकता है। 
परम घाम में प्रिय इष्ट प्राप्त करता है ॥८॥ 

इत्यष्टसो वर्ग 


[ १२४] 
ऋषि:-- १, ५--६ अग्निवरुणसोमानां निहवः । २-४ अग्निः ॥ देवता 
१-४ भरित: । ५-८ यधातिपातम्‌ । & इन्द्रः ॥ छन्दः १, ३, ८ त्तिष्टुष्‌ । 
२, ४, ६ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । ५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६ पानितृत्तरिष्ट्प्‌ । ७ जगती । नवच्ञे 


* 


इं नो अग्न उप यज्ञमेहि पश्च यामं त्रिव्ृत सप्ततस्तुष्त । 
असो' हव्यवाळत नः पुरोगा ज्योगेव दीघ तम॒ आशंयिष्छा) ॥१॥ 


पदार्थ:--( हे झ्भ्ने ) हे ज्ञान स्वरूप परमात्मन्‌ ( नः ) हमारे ( इमम्‌ ) 
इस ( पञ्घयामम्‌ ) पांच पहर होने वाले, वा पांच प्राणों से नियंत्रित ( त्रिवृतम्‌ ) 
तीन प्रकार से घिरे हुए सत्व, रज, तम तीन गुणों से घिरे हुए (सप्ततन्तुम्‌ ) जिसके 
सात भ्रावष्शक भ्रंग होते हैं ऐसे थो भू ्रादि सात भुवन जिससे सुक्षम रूप से 
( यज्ञस्‌ ) यज्ञ में ( उपएहि ) अ्राओ । भौतिक यज्ञ ग्रग्निहोत्र में और आध्यात्मिक 

ज्ञ शरीर में साक्षात्‌ होम्रो ( भ्रसः ) खाने वाला ( हव्यवाट्‌ ) भ्रग्नि वा भोक्ता 

जीवात्मा ( नः पुरोगाः ) हमारे आगे चले भ्रर्थात्‌ हमारा पथप्रदशंक हमारा आत्मा 
हो, ( घात्मव प्रात्मनो बंधुः ) ग्रात्मा ही श्रात्मा का बन्धु है ( गीता ज्योकू एब ) 
दीर्घकाल के ही ( दीर्घतमः ) सम्वे अंधकार को--भ्रज्ञात को ( श्राज्यिष्ठाः ) 
प्रदिष्ट होकर दूर कर ॥१॥ i 

भावाथे:--यज्ञ भें प्रग्ति के प्रज्वलन से अंधेरा दूर हो जाता है। शरीर में 
ब्रह्मज्ञान के प्रकाशित होते ही झविद्यान्धकार नष्ट हो जाता है ॥१॥ 


अदेंवाहोवः प्रचता गुहा यन्प्रपश्यमानो अमृत स्वभे । 


शिवं यस्सन्तमरिवो जहामि स्वात्सख्याद्रणीं नाभिसेसि ॥२॥ 


पदार्थ :--( देवः ) मैं देव भर्थात्‌ ज्ञानी जीवात्मा ( श्रदेवात्‌ ) भ्रदेव श्रर्थात्‌ 
दिव्यतारहित शरीर से ( यत्‌ ) जो कि ( गृहा प्रचता ) गुहा [ श्रात्मज्ञान ] को 
जानता हुआ (प्रपश्यमानः) खूब देखता हुआ, ग्रात्मा को जानता हुआ ( अमृतत्वम्‌ ) 
मोक्ष को ( एमि ) प्राप्त होता हैं । ( यत्‌ ) जो कि (श्रशिव:) श्रशुभ मैं ( शिवं- 
सन्तम्‌ ) कल्याणरूप होते हुए को, यज्ञ को ( जहामि ) त्यागता हूं, पुणं करता हूँ 
( स्वात्‌ सस्यात्‌ ) आत्मरूप मित्रभाव से ( शिवम्‌ ) कल्याणरूप ( श्ररणीम्‌ ) यज्ञा- 
स्ति को प्रकट बरने वाली समिधा श्रर्यात ईश्वरीय ज्ञान ( नाभिम्‌) केन्द्र को (ए मि) 
प्राप्त होता हूं ॥२॥ | 

भावार्थ :--यज्ञ द्वारा नेतिक शरीर कौ त्याग बुद्धि गृढ़ ज्ञान को प्राप्त कर 
यज्ञ को भी त्याय जगत्‌ के निमित्त कारण ईश्वर को जीव पा लेता है ॥२॥ 


पश्यन्नन्यस्या अतिथि बयाया ऽतस्य घाम वि मिमे पुरूणि । 
शंसामि मित्रे असुराय शेवमयज्चियाद्ृज्ञिय भागमेमि ॥३॥ 


पवार्थ:--[ भ्रन्यस्या वयायाः ) अन्य प्राप्त होने योग्य ट्ष के ( प्रतिथिम्‌ 
शतस्य ) सत्य के ऊंचे 
स्थानों को ( विमिमे ) विविध रूप से बनाता हूँ, ( श्रसुराय OS दा पिता 
के ( भ ) प्रशंसा करता हूँ ( धरयज्ञियात ) यज्ञ के भ्रयोग्य शरीर से 
यज्ञियं भागम्‌ ) यज्ञ के योग्य भाग ( शिवम 

ह ( ) युख को ( एमि ) प्राप्त करता 
भावार्थः--शुभकमं श्रायुभर करते हुए 

प्राप्त होता है ।।३।। 


बह्वीः समां अकरऽन्तरस्मि न्निद्रे इणानः पितरं जहामि | 


यह्‌ सब व्यंजक शब्द 


पव ईश्वर की शरण लेकर मुक्ति को 


इस देह में ( बद्धी समा: ) बहुत से 
मैं ( इन्दर पितरम्‌ क ) ऐश 


| 
| 
| 
] 
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वरमात्मा को पाता हुआ यह बन्धन त्यागता हू । उस समय ( अग्निः ) जाठर भ्ररिनि 
तथा ( सोमः ) bs एवं ( वरणः ) जलमय रक्त विकार ( ते ) चे सभी मुभसे 
[ET Ub ( के ( राष्ट्रं) स्वराज्य का प्रकाश ( परि घ्रावत्‌ ) 
लता है, उस प्पन्‌ तत्‌ ग्रवा7; ) प्रागे बढ़ते हुए उस को 
अ \) ते हु परम ब्रह्मा क 
भावार्थः--भ्ननेक वर्षो की साधना के उपरांत तभी साधक परमात्मा को 

प्राप्त होता है जब वह सकल ऐपषणामं से मुक्त हो जाता है ॥।४॥ 


निर्माया उ त्ये अहरा अशषयरसऽं च॑ मा बरुण कामयासे । 
ऋतेन राजन्ते विविश्चन्मम ाष्ट्स्याधिपत्यभे हिं ॥४॥९॥ 


पदार्थः ( उ ) घाश्चर्य है कि ( त्ये ग्रसुराः ) वे प्राणदायक इन्द्रिय प्रादि 
( निर्मायाः ) मायारहित ( भ्रभूवच्‌ ) हो गए हैं ( हे वर्ण ) हे वरणीय भगवन्‌ ! 
( त्वेव ) भ्रौर तुम ( सा कामयसे ) मुझे चाहते हो ( हे राजन्‌ ) हे राजा वरुण | 
( ष्छतेन ) परम सत्य से ( घनृतम्‌ ) भ्रसत्य को ( विविञ्चन्‌ ) विवेक करता हुभ्रा 
( मम राष्ट्रस्य ) भेरे राज्य के (आ्राधिपत्यम्‌ - एहि) स्वामित्व को प्राप्त करो ॥५॥ 
भाषाथे:--मेरे भवपाश टूट गए हैं प्रभू अब आप मेरे राष्ट्र के स्वामी बनें 
अर्थात्‌ भेरी मुक्ति दशा में आप ही मेरे रवामी हैं ॥५॥ 
० fs t हु है है 
हदं इव॑रिद्मिदांस वामयं प्रकाश उ १ न्तरिक्ष 
हनाव छृतं निरेहि सोम हविष्या सन्तं हविषां यजाम ॥६॥ 
पदार्थे:--( इदं स्वः ) यह स्वगं ( इदम्‌ञ-इत्‌ ) यह ही (तामम्‌--आस ) 
हुत सुन्दर है ( ग्रयं प्रकाशः ) यह प्रकाश ( ब्रह्मानन्द उत्‌ भ्रंरिक्षम्‌ ) विस्तृत 
ध्ाकाश मुक्ति दशा ( हे सोम ) हे ब्रह्मानन्द ! ( निःन- एहि) खूब प्रकट हो 
( घुत्रम्‌ ) मोहावरण को ( हनाव ) हम दोनों नष्ट करें ( हविः सन्तम्‌ ) हविरूप 
होते हुए ( त्वा हविषा यजामः) हवि से सत्कार कर ॥६॥ ङ 
भावार्थ :-हे प्रभो ! तुम ही हवि [ हवन बस्तु ] हो तुम्हारे लिये ही हवन 
है सब कुछ ब्रह्मानन्द में विलीन हो रहा है । है 
ब्रह्मानन्द प्राप्त ज्ञानी की अनुभूति का वणन है। सोम श्रात्मा भी है॥६॥ 
|] hE | 
कविः कवित्वा दिवि हपसासंजदप्रशभूती बरुणो निरपः सुजत्‌ | 
वृं कृण्वाना जन॑यो न सिन्धंवश्ता अस्य॒ वर्ण शुच॑यो परिश्रति ॥७॥ 
हि द. ) उस क्रान्तदर्शी परमात्मा ने ( कवि त्वा ) भ्रपने रुचना- 
ब:---[ फवि: ) उस क्रान्तदर्शी परमात्मा न ( कवि त्वा ) श्रप 
कोशल से (हिवि _ रॉ में ( रूपम्‌ ) सौन्दर्य को ( श्रासूजत्‌ ) सजा हा i 
( वरुणः ) वरणीय ईश्वर ने ( se ) 5 2208 द द ) हन 
निः रचा ( क्षेमं कृण्यानाः र हु नर ट 
पार लक ) दम ( शुचयः ) पवित्र हुए ( श्रस्य ) इसके ( बर्सोम्‌ ) वर्ण 
को ( परिञ्रति ) धारण करते हैं ॥७॥ 
भावार्थः--संसार का रचयिता प्रभु 
प्राप्त करें ॥।७॥ 
_ पडा > थु सदर t (0 
ता गस्य ज्येष्टमिन्द्रिय संचन्ते ठा ह मा क्षेत अ मदन्ती? । 
र fF ॥ 
ता ई' विज्ञो न राजानं इणाना बीमस्सुदों अप वृत्रादतिष्ठन्‌ ॥८॥ 
Co : ) वे ( आपः ) जल, प्रकृति के सषम तत्व ( श्रस्थ ) इस 
पा नि लक्षण को, संकेत को (सचन्ते ) प्राप्त 
परमात्मा के ( ज्येष्ठम्‌ ) प्रमुख ( इन्द्रियम्‌ ) 2 न्दित हुए ( ईम्‌ ) इस 
ते हैं ( स्वषया ) स्वधा श्रात्मशक्ति से ( मदन्तीः a ड प्रजाएं ( राजानं 
शर को ( लेति ) श्रावय लते ह ( हे कर ४ कप ग्रज्ञानावरण से 
न ) राजा के समान ( वृणानाः ) J यहाँ अपः, आत्मा के श्रथ में भी है, 


भत . ) डरते हुए ( ग्रतिष्ठन्‌ ) र 
त से डर कर ज्ञानस्वरूप ईश्वर का श्राश्रय लेते हैं ॥८। 
[ड 


| 
i] 2 ] | गह \ 
बीमत््रनों सयु हसमांहुरपा दिव्यान सख्ये चरन्त 
उ, > ° ' यों i 
शममर्ल चच यमाणमिन्द्र नि दिषु क मनीषा ॥९॥१०॥ 
EN EE न से डरने वाले ( दिव्यानाम्‌) दिव्य प्रकाश- 


के व्माओं के ( सयुजम्‌ ) साथी 
वा जीवात्मा (की Ee 


कवि नीषाः ) विचारवान्‌ लोग ( प्रमुष्टभम्‌ ) 
तति यो अनु ve ) श्रनुकूल विचरने योग्य ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र को 
त योग्य ( ० वह ग करते हैं॥0॥ 


बड़ा चतुर है, कलाकार है, हम उसे 


( मघ्ये चरम्तम्‌ ) इनके मध्य 


अनुरूप 


( CRF दिव्य तत्वों में उस परमत्रह्म को ही विचारते हैं भौर 
भावाथ:-7 
मर है 3 इति दशमो वर्ग 
[ १२५ ] 


वाग्‌ आभुणी ॥ La ३,७, ५ 
विरा व Sl hr विष्टुप्‌ । २ पादनिचुज्जगती ॥। अष्टचं 
द्‌ - + = 
पुत्‌ 


i: 


7 fh i] f EN 
अहं रद भिवसुभिराम्य हमा दित्येरुत विश्वदेंषे। । 
कर I |] ° ५१ 
शुई मित्रावरुणोभा विभम्य मिन्द्राग्नी अ्रहमश्िनोमा ॥१॥ 

द पदार्थः--( ग्रहम्‌ ) में ( रद्वेभिः, वसुभिः चरामि ) स्ट्रों श्रौर बसुओं के 
साथ वचरती हैँ ( ग्रहम्‌ ) में ( द्रादित्यंः ) आदित्यो के साथ ( उत्‌ ) और 
( विष्वदेवे: ) सब दिव्य णक्तियों के साथ ( श्रहमम्‌ ) मैं ( प्रिश्नावरुणा ) वित्र ओर 
बरुण ( उभा ) दोनों को ( बिभश्चि ) धारण करती हैं ( भ्रहम्‌ ) में ( इम्द्राग्नी ) | 
इन्द्र ओर श्रनि को ( ब्रहम्‌ ) मैं ( उभा ) दोनों ( भिना ) अश्वि नक्षत्रों 
को ॥१॥ 

हे भावार्थ :--विष्व की प्रमुख प्राकृत शक्तियाँ हैं ११ रुद्र, ८ बसु, १२ भ्रावित्य 
वेश्वेदेवा:, मित्र और वरुण, इन्द्र श्रौर अग्नि, दो श्रण्वी इसके मिन्न-भिम्न श्रर्थ 
किये गए हैं पर भोतिक जगतू की ये प्रमुख शक्तियां हैं यही जड़ देव हैं इन सबकी 
संचालक है इस सूक्त की देवता--वागम्भूणी, ज्ञान और शबित को भरने बाली बाणी 
इएवरीय वाणी यही इस सुक्त की ऋषि भी है । भगवदादेश से ही संसार चल रहा 
है॥१॥ 


अहं सोपमाहुनस विभम्य हं स्व्टारशुत पषणं भग॑म्‌ | 
अहं दधामि द्रबिंणं हुतिष्मंते सुप्राव्ये३, यज॑मानाय सुन्वते ॥२॥ 


पदाथं:--( ग्रहम्‌ ) मैं ( झाहुनसम्‌ ) दुष्टों को हनन करने वाले (सोमम्‌ ) 
सोम को ( डिभमि ) धारण करती हूँ ( ग्रहम्‌ ) मैं ( त्वष्टारस्‌ ) जगत्‌ को रूप 
आर आकार देने वाली शक्ति को ( उत्‌ ) और ( पूरणम्‌ ) पोषक शक्ति को 
( भगम्‌ ) ऐश्वर्य को ( अहम ) मैं ( हविष्मते) यज्ञ करेने वाले के लिये (द्रबिशम्‌) 
धन ( दधामि ) धारणा करती हूँ (सुप्राव्ये) अच्छी तरह रक्षा करने वाले (छुम्बते ) 
दान करने वाले के लिये ( यजमानाय ) यजमात के लिए ॥२॥ 

भावार्थ:--मैं सोम, त्वष्टा, पूजा, भग इन सब दिव्य शक्तियों को रखती हैं, 
सबके रक्षक कार्यशील दानी यजमान को घन देती हूं ॥२।। 


. | |] LS || 
अहं राष्ट्री सङ्गमनी बना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । 
BN [] प्व | 
| वाँ माँ दवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूर्णवशयन्तीक्ष्‌ ॥३॥ 
पदार्थः ( अहम्‌ ) मैं ( वसूनां संगम नी ) वसुओं का, घों का, वसुदेवो 
{ का, देश के निवासियों का, संगठन करने वाली ( राष्ट्री ) राष्ट्र की शक्ति हूं । 
( यज्ञियानाम्‌ ) यज्ञयोग्य व्यक्तियों की, पदार्थो की भावों के ( प्रथमा ) प्रमुख 
( चिकितुषो ) विचार करने वाली हूं ( ताम्‌ मा ) उस मुझको ( भरिस्थाल्ास ) 
बहुत स्थिर ( भूरि-भ्रावेशयन्तीम्‌ ) बहुत शवितशालिनी, बहुतों मे प्रविष्ट को 
( पुरुत्रा ) बहुत स्थानों में, बहुत कार्यों में, ( देवाः ) ज्ञानी जन वा दिव्य शक्तियां 
( व्यदधुः ) घारण कर रही है ।।३।। 
भावार्थः - ईश्वरीय शवित ही संसार फे पदार्थों का संगठन करये बाली, यज्ञों के 
भावों को जानने वाली है, विद्वान्‌ लोग उसे ही घारण करते हैं ॥॥३॥॥ 


मया सो अन्न॑म्त यो विपश्यति यः प्राणिति य ह शुणोस्युक्तष्‌ । 


भ्रमन्तवो मां त उप क्षियन्ति श्रुधि श्रत श्रद्धिवं ते दावि ॥४॥ 

पदार्थ :--( यः बिपश्यति ) जो विशेष रूप से उसे देखता है श्र्थाल्‌ विशिष्ड 
ज्ञानी है (यः प्राणिति) जो प्राणयुक्त है ( यः ) जो प्राणयुकत (ईल उश्लळ्‌ शष्णोलि) 
इस वचन को सुनता है ( सः ) वह (मया) मेरे द्वारा (घन्तम्‌ छक्ति) श्रन्व ला खहा 
है ( माम्‌+-घ्रमन्तयः ) मुझे न मानने वाले { न, उपक्लियस्ति ) नेरे समीय जही 
होते, दूर ही रहते हैं ( हे भुत ) हे विद्वन्‌, ( घुषि) खुन (ते) तेरे लिये (बाद) 
श्रद्धायोग्य वचन ( बदाधि ) कहती हूं ॥ ९ 

भावार्थ ---ईश्वर ही सबको भोजन देता है, नास्तिक ईश्वर को प्राप्त नहीं. 
कर सकसे,विद्वान्‌ के लिये तो बेद वदन धड़ा बोग्द ही है ॥४॥ 


अहमेव स्वयमिदं यदापि जे दृवेभिरृत घाहदेशिः । 
यं कामये ततंशुग्रं इंणोषि तं ब्रह्ञाणं १३थि ठं इंगेधाकष्‌ ॥४३११॥ 

पदार्यः--{ घहम्‌, एव ) मैं ही { इद स्वयम्‌ साथि ) यह स्वय 
जो कि ( देवेभिः जुष्टम्‌ ) देवों से लेवित है { ख्त्‌ ) ओर { झलुछस्मिः ) 
शील मनुष्यों से सेवित है ( यं कामथे ) जिसे चाहती हुं { खबू ) उसे { 


बलवान्‌ उन्नत ( करोमि ) करती हूं { सम्‌ अह्शणभ्‌ ) उसे ब्रह्मा ( तभ्‌ अ 
उसे ऋषि (तम्‌ सुमेधाम्‌) उसे उत्तम घारणाकती बुद्धि बाला उनाली है #६३ | 


भावार्थ :-- ईश्वरीय शक्ति का ही यहे अन्ध है कि कोई राजा, कोई ' 
कोई पहान्‌ ज्ञानो है ११६ 


ग्रह रुद्राय षशुरा तनोवि त्रकष द्विषे शरवे हन्त्य । 

अहं जनाय सपे कृणोम्यहं ्ादादृथिको था विदेश २६ 
पदाचंः--( हम्‌ ) यैं ( राम ) स्त्र के लिये । 

पु का विस्तार i क्षा + ज्ञान ५ कै हेषी {ह 

के लिये ( हे ) | हर बे) 

है स द कर ) 

६ मैं ( शादापूथियो 


जा जना निरंहसो यूयं पाथ नेया च मत्य मति द्विषः ॥२॥ 
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आवार्थः--कर्मानुसार तो है पर विशेष विधान उसके ही हाथ में है कि वह 
प्रप्ते जन पर कृपा करता है ओर धर्यव्यापक है कहीं न जाओ, वह तुम्हारे ही पास 
0६ 
बह सुवे पितरंमस्य मूथन्मम योनिएप्स्व १ न्तः संघुद्रे । 
‘ र ° 
ततो बि तिष्ठे शुबनानु विश्वोतामृ धा बष्मणोष स्पृशामि ॥७॥ 


पदार्थः--( अहम्‌ ) मैं ( प्रस्य मूर्धत्‌ ) इस लोक के ऊपर ( पितरम्‌) पिता 
को, प्रजापति को बा सूर्य को ( छुशे ) उत्पन्न करती हू ( सम योनिः ) मेरा घर 
झप्सु ) जलो में ( भ्रस्तः समुद्रे ) समुद्र के भीतर है अर्थात्‌ प्रकृति के सूक्ष्म पर- 
माशुभ्री के सागर में भी मैं ही हूँ ( ततः ) फिर ( बिस्वा भुबनानु ) सब भुवनों मे 
(.बितिष्ठे ) ब्यापक हैँ ( उत ) और ( अधुम्‌ द्याम्‌ ) इस थुलोक को ( व्मंशा ) 
सपने तेज से ( उ१ स्पृशामि ) छूती ह ७h 
भावार्थ :--ईश्वर ने सर्वव्यापकता से सब लोक रचे हैं ॥७॥ 
। || | |] ~ 
अहमेद वात प्र वाम्यारभमाणा वनानि बिश्वां । 
t f [| ३ =| 
परो दिदा पर एना ए थिव्येतावती महिना सं बभूव ॥८॥।१२॥ 
वदार्थ:--( प्रहम्‌-।- एअ) मै ही ( वात इव ) वायु के समान ( प्रवासि ) 
सबभें व्यापक हूं ( विश्वा भुबनानि आरभमाणा ) सब बिश्वो का निर्माण करती हुई 
परः दिवा ) द्युलोक से पार ( एना पृथि७व्या: परः ) इस पृथिवी से भी पार 
एत्ताबता महिना ) इतनी बड़ी महत्ता से युक्त ( सम्ब्रभूब ) सम्पन्न है ॥५॥ 
[िद्ार--पह आः्भूणी वाक्‌ क्या है ? सबका भरण-पोषण करने वाले प्रभु 
क्षी वाणी अमभूृण की वाणी प्राम्भूगी । संमार के सब काम उसकी आज्ञा पर ही 
बस रहे हैं । 
इस धूत से भौतिक शिक्षा भी बड़ी महत्वपूर्ण मिलती है यह सूबत मार्कण्डेय 
ई से चुनी दुर्गा सप्तशती के अध्याय २ प्रें कया है कि जब महिपाएुर ने सब 
त को परास्त कर सब लोओं भें अधिकार कर लिया तो देवता ब्रह्मा जी को लेकर 
विष्णु भगवान्‌ ओर शंकर जी के पाम गए, देवों की व्यथा सुन कर कुपित हुए बिष्णु 
आर शंकर के शरीर से एक तेज निकला, तभी श्रौर देवों के शरीर से भी तेज 
निकला । 
निगंतं सुमहत्तेजस्तच्चेक्यं समयच्छत ॥११॥ 
प्रतीव तेजसः करं ज्वलन्तमिव पतम्‌ । 
दहृुशते सुरास्तत्र ज्वालाब्याप्त दिगन्तरम्‌ ॥१२॥ 
प्॒तुलं त्त्र तत्तेजः सबंदेव शरीरजं । 
एकस्थं तदभून्नारी व्याप्तलोक -त्रयं त्विषा ।।१३।। 
यह एकत्रित तेज श्री दुर्गा के रूप में हो गया, सब देवों ने देवी जी को शस्त्रा- 
त्र दिए भ्ौर युद्ध हुआ, महिषासुर पर देवों को विजय मिली, दुर्गा जी की कथा इस 
सूक्त की काव्यमयी व्याख्या है, इसलिये दुर्गा सप्तशतीं के ग्ंत में यह सूक्त भी “देवी 
बैदिक सूक्तम्‌” के शम से छापा गया है। कथा से शिक्षा मिलती है, सब लोग 
योड़ा-योड़ा तेज इकट्ठा कारं तो संगठन री देवी बन जाएगी । शक्ति संगढ़न में है, 
इसीलिये सूत में भी बताया है “संगमनी बसूनाम्‌'' देश में बसने वालों की संघटन 
करने की शक्ति । वही सूक्त में सहा --““भहू राष्ट्री” मैं राष्ट्र शक्ति हूँ । वागा- 
म्भुणी, दुर्गा यह सब हैं राष्ट्र की संगठित शक्ति के नाम । देश की संगठन शक्ति ही 
सेनापति इद्र को शस्त्र देतो है। यही मित्र, बरुण, [ न्यायाधिकारी, दंडाधिकारी ] 
नियुक्त करती है । यही प्रजा को अन्न देवी भरण-पोषण करती है। इसकी भव- 
मानना करने वाले देश की उपलब्धियों से वंचित रहते हैं। सूक्त में राष्ट-घमे की 
शिक्षा दी गई है, संघटन का महत्त्व बताया गया है, लोकसभा की शक्ति का वर्णन 


किया गया है १ 
इति द्वादशो बः 


[ १२६] 

ऋषि: कुल्मलबहिषः शेलूपिरंहोमुग्बा वामदेव्यः ॥ विश्वेदेवा देवता: ॥। 
दन्दः १, ५, ६ निचृद्‌ वृहृती : २-४ विराड्‌ बृहृती। ५ बार्चास्विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
ग्रष्टचं सूबतम्‌ ।। 
न तमंहो न दुंितं देवासो अष्ट मत्य्‌ । 
स॒जोष॑सो यमंय मा मित्रो नय॑न्ति वरुणो अति द्विषः ॥१॥ 

पदार्थ:--( तम्‌ ) उसको ( हः \ रोग, पाप ( दुरितम्‌ ) दुराद्वार बुरा 
फल ( न भ्रष्ट ) नहीं प्राप्त होता ( यम्‌ ) जिसको ( सजोषसः ) प्रेम से मिले हुए 
( देवाप्त: ) देवता विद्वान्‌ ( शर्यमा ) ईश्वर की नियामक शक्ति ( मित्रः ) ज्ञान- 
मयी शक्ति, ( वरुणः ) दंडदात्री शक्ति, ( द्विषः ) शत्रु से ( भ्रशंत नयन्ति ) पृथक्‌ 
ले जाते हैं ॥१॥ 

भावार्थ:--ईश्वर कृपा भौर विद्वानों का सत्संग मनुष्य को सब क्लेशों से 


तद्धि वयं इंणीमहे वरुण मित्रार्यभन्‌ । 


ऋग्वेद: मं० १० । सू ० १२६ ॥ 


NM 
SO, 


पदार्थ:--( हे वदण ) हे .._ "5 का ( हे धर्यमन्‌ ) हे श्रेष्ठ न्यायकारी सबके 
नियामक भगवन्‌ ( हिँ) निश्चय ( बयम्‌ ) हम उपांसक (तत्‌) वह बर ( पोष) 
बरना चाहते हैं ( येन) जिससे ( पूयम्‌ ) तुम ( भ्रहंसः निः, पाए ) पाप से, रोग 
से निश्चय रक्षा करो ( मत्यम्‌ ) मनुष्य को ( घ्रतिद्विषः ) शत्रुओं से भलग ‘नरके 
( नेथा ) ले चलो ॥२॥ 

भावार्थः--प्रभो हम पाप से बचें, शत्रु से बचें ॥२॥ 


ते नूनं नोउ्यमुतये बरुणो मित्रो अय मा । 
नयिष्ठा उ नो नेषणि पर्षिष्ठा उ नः पर्षण्यति द्विपः ॥३॥ 


पदार्थे: --( नूनम्‌ ) Bi ( ऊतये .) रक्षा के लिये (अयम्‌) यह ( वर्णः, 
भत्र:, भ्र्यमा ) ईश्वर की दिव्य शक्तियां ( ते ) वे सब ( नः ) हमें ( नेषणि ) ले 


जाने योग्य मार्ग में ( उ ) निश्चय ( निष्ठाः ) ले जाने वाले हैं (ड) श्रोर 
( नः ) हमें ( पर्षणि ) पालन में ( पिण्डाः ) पालन करने बाले हों ( भ्रतिद्विषः ) 
शत्रुओं से बचाकर ( नयिष्ठाः ) ले चलें ।।३॥ 

पं भावार्थ :---ईएवरीय शक्तियों से प्रार्थना है, पापों से, शत्रुओं से बचाने 
की ॥३॥। 


यू यं विश्व परि पाथ वरणो सित्रो धय मा । 
® [५] th ~ | Ry द | 
युष्माऊं शर्मणि प्रिये स्वापं सुप्रणीद योऽति द्विषः ॥४॥॥ 


पदार्थः (वरुणः, मिन्नः, भ्र्यमा यूयम्‌) वरुण, मित्र, ग्रयंमा तुम सव (विश्व 
परिपाध ) विश्व कौ रक्षा करते हो ( यष्माक-म्रिये शमीशि ) भ्रापके प्रिय कल्याण 
में, सुख मे ( सुप्रणीतयः ) अच्छी नीतियों वाले हम ( भतिद्विषः ) शत्रुम्रों से अलय 
हुए ( स्याम ) हों ।।४॥। 

£ he र्‌ हि धे र्‌ t न tC 
आदित्याष्तो अति ल्लिधो वरुणो पित्रो अय॒ मा । 

के SN न पट: स्व ss ० 
उग्रं भरुङ्धी रवर हुवे भे्द्रमग्नि स्वृश्तयेडति द्विषः ॥५॥ 

. पदार्थ:-- ( प्रादित्यासत: ) सूर्य के प्रकाश[दित्य शक्तियां ( वरुणो, मिन्नो, 
पर्येसा) वरुण, मित्र, प्रयंमा, ईश्वरीय शक्तियां ( ति्रिघः ) हिंसकं जन से प्रलग 
रखें ( अतिद्विषः ) शत्रुप्रों से ऊपर रक्‍्खें। हम (मरुख्टिः) मरुतों के साथ ( उन 
रुहं ) तेजस्वी रुद्र को ( इन्द्रम्‌ प्रग्निम ) इन्द्र को, भरत को ( स्वस्तघे ) कल्याण 
के लिये ( हुदेम ) पुकारते हैं ॥॥ 

भावार्ष :--मित्र, वरुण, भ्रयंमा, रुद्रादि कोई पृथक्‌ देव नहीं हैं गुणों के 
कारण ये पृथक्‌-पृथक्‌ नाम हैं। ईश्वर की भ्नन्त शक्तियों के पाप से बचने को 
बर्ण दंडदात्री शक्ति, अर्यमा, नियामक शक्ति आदित्यासः ज्ञान प्रकाश हैं इनका 
स्मरण करना उचित ही है ॥५॥ 


नेतार ऊ पु णस्तिरो बरुणो सित्रो अयमा । 
अति विशाति दुरिता राज्ानश्वर्षणीतामति द्विषः ॥६॥ 


पदार्थ:--( चर्षणीनां राजानम्‌ ) प्रजाओं के राजा को ( ऊ ) जी कि (नः 
हमें ( ha सुनेतारः ) प्रति { विशवानि दुरिता ) सब ह ले जाने sd 
हैं ( पतििषः ) शत्रुओं से पृषक्‌ रखने वाले हैं ( वरुणो, मित्रो ध्यम ) वरुण, 
मिन्न शोर घ्र्यंमा ।।६॥ 


भावार्थ :--ईश्वरीय शक्तियों का स्मरणा हमें पाप से दूर रखता है ॥६॥ 
शुतमस्मस्यंभूतथे बरु'णो मित्रो अय॒ मा । 


ew यः | [| [| 
शमे यच्छन्तु सम्रथ आदित्यास्तो यदीमहे अति द्विषः ॥७॥ 
पदार्थः--( वरुणो, मित्रो भर्यमा ) वरुण, मित्र, प्रयंमा ये के 
ह a रत खि शुनम्‌ i को ( सप्रथः प 9 विस्तृत 
: ) शत्रुओं से ऊपर क ` चाहते 
( यच्छन्तु) हमें दें ॥७॥। RR ls 
भावार:--ईश्वर से सुख के लिए प्रार्थना है ।।७॥ 


॥ ॥ 0७५ चिर 5 ] 
यथां हु त्यद्वसवो गौय” चिस्पदि पितामदचुञ्चता यजत्राः । 
एवो स्व! स्मन्छुञ्चता व्यंहः प्र तयन प्रतरं न आयु॥ ॥८॥१३॥ 


पदार्थ:--( ययाह्‌ ) जैसे कि (यड्‌ बसबः) वे वसुगण ब्रह्मचा 
क ( यजत्राः ) यज्ञ करने वाले ( पदिपिताम्‌ ) ते मवी (यात Me 
क ( झब॒जुचत ) मुकत करते हैं ( एवो ) इसी प्रकार ( प्रस्मत्‌ ) हमें ( घ्रंतः) 
पाप से ( सुबिसुञ्यत ) सुगमतया विमुवत करो ( हे ध्रग्नि ) हे ईश्‍वर ( नः ) हमें 
( प्रतरंस्‌ ) लम्बी ( घ्रायुः ) आयु ( प्रतारि ) दान दो ॥।८॥ ; 


भावार्थ।--बड़ी आयु मिले, पर पापों से मुक्त होकर ॥८॥ 
इति ज्रयो दशो वर्ग: ॥। 
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भर्वेदः भं० १० । सू० १२८॥ 


NES IES 9 मा अमन नी न??? । | 


[ १२७] ; 


ऋषि: कुशिकः सोभरो राननिर्वा भारद्वाजी ।। देवता--रात्रिस्तवः ॥ छन्दः-- 
१-=३, ६ विराड्‌ गायत्रो । पादनिचुद्‌ गायक्ली । ४, ५, गायत्री । ७ निचुद्‌ 
शायत्ी ।! अष्ट सूबतम्‌ ॥। द्‌ 


र क्र | ण्ड ha f 
रात्री ज्यख्यदायती पुरुष देव्य धमि । 
विश्वा अधि श्रिषोंऽघित ॥१॥ 
पदार्थ:--( रात्री देवी ) रात्रि देवी ( घ्रायती ) आती हुई ( क्षभिः ) 
झपने प्रहरों से ( पुरुत्रा ) बहुत रक्षा वाली ( बि-|- भ्रल्यत्‌ ) कहती है ( विइवा- 
झियः ) सब शोभाएं, लक्ष्मिएं ( अधित ) धारण करती हैं ॥१॥ 
भावार्थः--रात्री की प्रशंसा है भोर इससे नारी को शिक्षा दी गयी है ॥१॥ 


ओव॑प्रा अंत्य निबतों दे्घु?, व । 


उयोतिषा बाघते तप} ॥२॥ 

पदार्थ:--( मर्त्या देवी ) भ्रमर रात्रि देवी वा प्राकृतिक नियम वाली रात्रि 
देवी { मिषतः, उद्बषः ) निचाई-ऊंचाई को ( आ--उर्ग-श्रपाः ) सब ओर से 
बहुत अच्छी तरह प्राप्त होती हुई ( ज्योतिषा ) प्रकाश से ( तमः ) अंधेरे को 
{ थाषते ) दूर करती है ॥२॥ 

आावार्थः--चाँदनी रात का वर्णन है, ध्वनि से शिक्षा भी है कि सुनारियां 
शर्‌ फो प्रकाशित करती हैं ॥२॥ 


निए स्पसांश्मस्कृतोषसं देव्यायती । 


अपेदु हासते तः ॥३॥ 

पदार्यः--( श्रायती देवी ) भ्राती हुई रात्रि देवी ( निः--उ ) निश्चय ही 
{ स्यसारम्‌ उषसा ) बहिन उषा को ( अक्त ) करती है ( इत्‌ न-उ ) भ्रोर निश्चय 
ही ( घनः ) अंधकार ( भ्या हासते ) दूर चला जाता है ॥३॥ 

सावार्थः--रात के बाद दिन का होना निश्चितन्सा है ॥३॥ 


सा नों अद्य यस्या बयं नि ते यापन्नविष्ष्महि । 


बुकचे न व॑स॒तिं बयः ॥४॥ 

वदार्थः--( यस्याः ) जिसके ( यामन्‌ ) प्रहर में वा नियम में (श्रविद्महि) 
इम विश्राम करते है ( वक्ष के , न बसतिस्‌ ) वृक्ष पर पक्षी के समान विश्राम को 
( सा चः, श्रद्य ) वह रात्रि हमें आज (सुतरा भव) सुखदायिनी हो, सुतरा भव, यह 


भण्त्र ६ से लिया जाता है न्वय पुत्ति के लिए ॥४॥ 
नि ग्रोमांसो अविक्षत नि पद्न्तो नि पक्षिणः । 


| 
नि श्येनासंथ्रिदुर्थिनः ॥४॥। 

इ: ( ग्रामासः ) समूह (नि प्रविक्षत ) 
नि अलः) पाप वाले श्रौर पंखो वाले (निइयेनासः) 
यनः ) जो भी चाहने वाले हैं ॥५॥ 

भावार्थ:--रात्रि में मनुष्य, पछ, 
) i 
यावयाँ वृक्यं १ क यवय स्तेनमृम्य । 
ड \ ड |] 
अथां नश सुतरां भव ६ 
= ) है रात्रि ( वक्यं वृकम्‌.) चीर-फाड़ के स्वभाव वाले 
क be ड ५२ ( स्तेनम्‌ यवय ) चोर को दूर कर 
( ध्रथ नः सुतरा भव ) श्रौर हमारे लिये भली प्रकार बीतने वाली हो ॥६॥ 


उप मा पेपिंशचमंः कृष्णं ध्यंक्रमस्थित । 


उप ऋणेब॑ यातय ॥७॥ दल 
चेषिशत ) दबाता हुआ गाढ़ा ( छृष्णास्‌ काला 
र ) _-झ्रास्थित: | प्राप्त हुआ है ( उचः ) 


ण ग के समान दूर कर दे ॥७॥ 
हे उषा देवी ( ऋगव बा ) प्राणों के 
उप॑ ते गाइबाकर इणीष्य दुदितदिवः | 


रात्रि स्तोमं न जिग्युषे ॥८॥ १४॥ 
न की : ) पुत्री उषा ( ते ) | 
प CR रा इदि स्तोमं न ) विजयी स्तोत्र के 
न भ्रकरम्‌ करता हूं ( व॒णीष्व ) स्वीकार करो ।।८।। 
इन ग रात्रि ग्रौर उपा को सम्बोधन काव्य शेली है वास्तव में तो 


भावार्थः 
किया जाता है ॥८॥। 
इच्छा शक्ति फो उदीप (र इति चतुर्दझो वर्ण! | 


विश्राम करते हैं ( प्रिपद्वस्त:, 
शिकारी बाज भी (वितः 


पक्षी सब विश्राम करते हैं ॥५॥ 


पदार्थ :--( है 
छेड़िये को, दुष्ट जन 


ध्यक्तम ) 


| 

[ १२5 ] | 

ऋषिर्थिहृव्य: ॥ विश्वेदेबा देवताः । छन्‍्द:-- १, 3३ विद्वद्‌ विष्टूप्‌ । २, ५, | 

प त्विष्टुप्‌ । ३, ६ निचत्‌ ष्टुप्‌ । ७ भुदि्‌ त्रप्‌ । 8 पादनिच्‌ज्जगती ॥ नवर्च { 
सूक्‍्तम्‌ ॥ !] । 
ममाग्ने वर्चो विहुतेष्चस्तु बयं त्वेन्धानास्तन्व पुपेस । | 
मह्यं नमन्तां ग्रदिशश्त॑स्त्र॒स्त्वपाध्य॑क्षण परतना जयेम ॥१॥ | 
| 


पवार्थ:--( है भग्ने ) हे ईश्वर ( विहृबेषृ ) संग्रामों में ( वचः ) तेज 

प्रद्तु ) हो ( बयम्‌ ) हम ( त्वाञ-इम्वानाः ) तुझे प्राप्त होते हुए be 
आ हुए { Re ) र को ( पुषेभ ) पुष्ट करें (चतन्नः प्रदिदाः ) चारों दिशायें | 

ह्यम्‌ ) मेरे लिये झुके ( त्वया + अध्यक्षेण म प्रध्यक्ष के द्वा : 

पेनाग्रों को ( जयेम ) जीतो ॥१॥ ) ५ SR । 
भावायें:--भगवान्‌ को भ्रपना लेने पर मनुष्य सर्वेविजेयी हो जाता है ॥१॥ | 
७ | 0 | 
ममं देवा बिहे सन्तु सव इन्द्र॑वन्तो मरुता विष्णुंगग्नि! । | 
हैः f ॥ ~ . र i 
ममान्तरिक्ष्ुरुलेकमस्तु मह्मं वातः पबतां कामे श्रस्मिन्‌ ॥२॥ | 
= र | 
म पदार्थ:--( इन्द्रवन्तः ) इन्द्र के साथ ( सर्वे देवा: ) सव देवगण ( ममन | 
विदथे ) मेरे यज्ञ में सन्तु ) हों (मरुतः, विष्यः, अग्निः) मरुदगणा, विष्णु, अग्नि | 
( मम ) मेरा ( श्रन्तरिक्षम्‌ ) आकाश ( उद लोकम्‌ भ्रस्तु) उच्च लोक हो मेरे लिये | 
| 


( प्रस्मिन्‌ काभे ) इस इच्छा में ( बातः ) वायु ( पचताम्‌ ) पवित्र करे श्रौर सुखद 
वायु चले ॥।२॥ Hf 


भायार्थः--ईशवर कृपा से सब लोक श्रोर दिव्य शवितयां ग्रमुकल बन जाती | 
हैं ॥२॥। | 
मयिं देवा द्रदिंणमा यजन्तां मय्याद्ीररतु मयि देवदतः । | 
* \ NS |] [] 
देव्या दोतांरो बजुपन्‍्त पूेऽरिष्टाः स्याम ठन्वां सुवीरां: ॥३॥ | 

पदार्थ:-- ( मयि ) मुझमं ( देवाः । देवजन ( द्रविणम्‌ ) धन (प्रायन्ताम्‌) | 
संगत करें ( मथि ) मुझ पर ( श्राशीः भरस्तु ) श्राशीर्वाद हो ( मयि देवहूतिः )देव- | 
ताग्रों का बुजाना मुझमें सफल हो, ( दिव्या: होतारः ) -दिव्य होता ( दूर्वे ) पहले | 


SS || 
अर्थात्‌ ग्रनुकूल ( वनृषन्तः ) उपदेश देने वाले हाँ श्रौर्‌ हम ( तन्वा भ्ररिष्टाः) शरीर | 
से निरोग ( सुवीराः) उत्तम वीरों वाले { स्याम ) होवें ॥३॥ ॥ 

भावार्थः-प्रभु से शुभ प्रार्थना की गई है ॥३॥। | 
| 
| 


महयं यजन्तु मम॒ यानि इव्याङूंतिः सस्या मनो में अस्तु। 
एनो मा नि गा कतमच्चनाहं बिश्वे देवासो अधि वोचता नः॥४॥ 
पदार्थ:--( यानि मम, मह्य यजन्तु ) जो मेरे हैं वे मुझ से संगत हो ( मे 
मनसः ) मेरे मत को ( हुब्याकतिः ) यज्ञ का विचार ( सत्या--श्रस्तु ) सत्य हो 
( भ्रहम्‌ ) में { कतमत्‌ चन ) किसी भी ( एनः ) पाप को ( मा निगाम्‌ ) प्राप्त ॥ 
न होऊं ॥।४॥ 
सावार्थ:--हम पाप-रहित हों यही कामना है ॥।३॥। 
देरी; पढुर्वोह्रु नः कृणोत विश्वे देवास इद वीरयष्बम्‌ । 
मा हास्महि प्रजा मा तनूभिर्मा रंघाम द्विषते सॉम रोजन्‌ ॥५॥ १५॥ 
ददार्थः-- ( षडुरवौः देवीः ) श्राकाश, पृथिवी, दिन, रात्रि, श्राप: भौर ओष- 
घि्य इन छः णबित वाली देवियां ( नः ) हमें ( उश करोतु ) उन्नत करे ( इहृ ) 
यहाँ ( बिइदे देवासः ) विश्वेदेवा ( वीरयध्वम्‌ ) वीर बनावे ( मा हास्महि प्रज्ञया 
तनूनि: ) हम सन्तान शरोर शरीर से हीन न हो ( हें सोम राजन्‌ ) हे राजा सोम 
( इेइवर ) हम ( द्विषते मा रघाम ) शत्रु के वश में न हों ।।५॥ 
भावार्थ :--हम शक्तिशाली हों, वीर हों, शत्रु पर जय पारवे ॥५॥ 
अग्ने मन्यं प्रतिखुदन्परेंषामद॑ब्यों गोपाः परि पाहि नस्तव, | 
परत्यञ्चं यन्तु नियुतः पुनस्ते३ मेषं चित्त परुषां वि नेशत्‌ ॥३॥ | 
पदार्थ:--( हे श्रग्ने ) हे ईश्वर ( परेषाम्‌ ) शत्रग्रों के ( मन्यम ) क्रोध थे को 
( प्रतिनुदन्‌ } प्रतिकार करता हुप्रा ( भ्रदषाः ) विजयी ( ) ल) तिमन 
बू नः ) हें ( परिपाहि ) रक्षा कर ( पुनः ) फिर ( ते निगृतः ) वे न 
वाले लोग ( प्रस्यञ्चः ) पीछे को लोटें ( एषाम्‌ प्रवघाम्‌ 
हुओं का चित्त ( भ्रमा बिनिशत्‌ ) एक साथ ही नष्ट हो जाये en 
मावाथे.--दुष्टों को जागृति सञ्जनों के लिए 'प्रहितकर है 
हो ॥।६॥ S 


घाता घातृणा अुदेनस्य यस्पतिदेंव श्रातारंममिमातिषाहप्‌ । 
हुए यमनमा बहुपदाः पॉनतुयबमान न्यवात्‌॥७॥ 


पदाये:--( घातृणाम्‌ धाता ) धारण करने 
( चः ) जो ( भुवनस्य पतिः ) इस संसार 


फऋग्वेदः 


भावाध--प्रभु प्रार्थना करो कि हम निकृष्ठ भावों से सदा बचे रहेँ ॥७॥ 
है Ql HCN | 
इरुव्यचा नो महिषः शम यंसदुस्मिन्हे पुरुहूत! पुरुष! | 
स न॑ प्रजायें हयश्च सठयेन्ट्र सा नो रीरिषो मा परां दा; ॥८॥ 
पदार्ष :--( उरुष्पचाः ) महाम्‌ व्यापक ईश्वर Mt ) महान्‌ मान्य 
(६ पुरु हृतः ) बहुत स्तुति विदा हुम्रा ( पुरक्षुः ) बहुतों को निवास आश्रय देने वाला 
( द्यस्मित्‌ हवे ) इस यज्ञ में ( दामं यंसत्‌ ) कल्याण की प्रेरणा करें ( हयंश्व ) 
सबको घोड़ो के समान चलाने वाले ( इद्र ) इन्द्रदेव (सः ) वह तू ( मु र 
कर ( नः) हम पर ( मारीरिषः ) क्रोध मत कर ( सा परादा. ) ्रीर हमें मत 
क्याग ॥।५॥ 
भावार्थ --हम सदा प्रभु के कृपापात्र रहें ऐसे काम करें ॥८॥ 
हे नो! सपत्ना अप ते भबन्सवि्द्रारिनिभ्यामवं बाधामहे तान्‌ । 
पर . | 
बसबो रुद्रा आदित्या उपरिस्पुश मोग्रं चेत्तारमघिराजमकन्‌ 
।।९॥१६।॥१०॥ 
पदार्थ :--( नः ) हमारे ( ये सपत्ता: ) शमु हैं ( ते ) वे ( प्रप भवन्तु ) 
तिरस्कृत हों ( इन्द्राग्निभ्याम्‌ ) राजा और सेनापति से ( तान्‌ ) उनको (ऊपबाधा- 
अहे ) हम बाधित करें ( बरवः, रद्राः, भ्रादित्याः ) वयु, रुद्र भोर प्रादित्य ( मा ) 
मुभो ( उपरि स्पशम्‌ ) उन्नत लोक को प्राप्त करने वाला ( उगम ) उन्नत बल 
बाला ( चे्तारम्‌ ) चेतन साधान ( प्रषिराजन्‌ ) राज्य का प्रधिकारो ( ्बक्रन्‌ ) 
करें ।।६॥ 
भावार्थ:--मैं शत्रुप्रों को हरा दू । वसु, रुद, आदित्य ये सब प्रजाजन मुझे 
उन्नति चाहने वाले प्रौर चेतन को राजपद पर नियुक्त करे ॥६॥ 
इति षोडशो वर्गः ॥। 
इति दशमोऽनुवाकः ॥ 


[ १२९] 
ऋषि: प्रजापतिः परमेष्ठी । देवता-भाववृत्तम्‌ ॥ छन्दः १-३ निचृत्‌ 
 ह्विष्टूप।४,६ ब्निष्टुप्‌ । ७ पाद निचूत्‌ तिष्ट ॥। सप्तर्च सूक्तम्‌ ॥ 
 नासंदासीनरो सदांसीचदानीं नासो द्रो नो व्योमा प्रो यत्‌ । 
० ५३० जे iC \ कद ] ५ 
‘ क्िमावरोवः इहु कस्य॒ शमत्रम्धः किमांसीद्गह॑नं गभीरम्‌ ॥१॥ 
हू ‘4 पदार्थः ( य नीम्‌ ) उस समय सृष्टि रचना से पुर्वं (न, भ्रसत्‌ +-्रात्तीत्‌) 
 नभ्रभावथा (नोसद्‌ क्लासोत्‌ ) ना हो भाव था (नरजः) न परमाणु ( न 
RR स्पोमो ) न आकाश ( यत्‌ परः ) जो सदसे सूम है ( किम्‌--आ+-बरोयः ) 


प्रावरण क्या था ( कुह) कहां ( फस्य मंत्‌ ) कसा घर था ( किम्‌ ) क्या (गहः 
, नम्‌ ) गम्भीर ‘ पे oe गहरा ( भ्रम्भ: ) जल था ॥१॥ 

मृत्युरांतीदुसृतं न तहिं न रात्र्या अह आसीत्प्रकेतः । 

i ह 

दूढातं स्वधया तदेक तस्मादन्यन्न परः कि चना ॥२॥ 
पदार्थ:--( तहि ) तब ( न मत्यः रासत्‌ ) न मोत थी ( न प्रमुतम ) न 
था अर्थात्‌ जीवन था न मृत्यु { रात्र्या+-भ्नह्नः) रात का दिन का (प्रकेतः) 
( न~-प्रासीत्‌ ) नहीं था, सूर्यं चम्द्र वा काल विभाग का कोई चिल्ल 
+झवातम्‌ ) बिना वायु गर्थात्‌ बिता प्राण ( स्वधया ) प्रपनी शक्ति से 
पनों से धारणा की गई सूक्ष्म प्रकृति के साथ (तत्‌ +-एकम्‌) वह एक (झासीत्‌) 
` तस्मात्‌ + न्यत्‌ ) उसके प्रतिरिक्त और कुछ ( परः ) धुक्ष ( किझचन न 
हीं था ।।२॥ 
प्रथम मन्त्र के प्रश्नों के उत्तर हैं सूक्ष्म प्रकृति सहित एक ईश्वर 
की दो प्रकृतियाँ बताई हैं भूम्यादि जड़ पदार्थ झोर जीव अतः 
तीन तत्व थे ॥२॥ 
; का उपादान कारण भव्यक्त रूप में था तो उसे सत्‌ नहीं कहा जा 
प्रलक्ष्मम्‌ प्रमेयम्‌ ] था प्सत्‌ इसलिये नहीं कहा जा सकता 
! पराकाश वह्‌ है जिसमें गमनागमन हो, जब गति का 
ठ था ? क्‍या वह आच्छादित था तो उसका आच्छा - 
कया ` कुछ गहन गम्भीर रूप में था ? प्र्थात्‌ कुछ था 
अवर्णनीय है 


शो 
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मे० १० । सू० १३० ॥ 


SSS SHYT 


प्राने वाले ( सर्दम्‌+-अःJ-इदम्‌ ) यह सब्र व्याप हुआ ( सलिलम्‌ ) गतिशील 
पदार्थ था ( तुच्छयेन ) सूक्ष्म से ( घ्रा सु त-अपिहितम्‌ ) सब रोर ढ़का हुप्रा घा 
( तत्‌ ) वह ( तपः, महिला ) तप ज्ञान के महूत्व से ( एकम्‌ +-भ्रजायत ) एक 
प्रकट हु प्रा ॥३॥ 
i [६ (५ f I | . ~ 
कामस्तदग्रं समबतताधि मनसो रेत! प्रथमं यदासीत्‌ । 
| हि t t - 

सतो बन्धुमसति निरविन्दन्हृदि प्रतीष्या कबयों मनीषा ॥४॥ 

पदार्थः ( श्रग्ने ) प्रथम ( कामः ) संकल्प ( सम्‌ --घ्नवर्तत ) वर्तमान 
हुआ जो ( मनसः, ग्रधि ) मत में ( प्रथमम्‌ रेतः ) प्रथम वीयं ( तत्‌--श्रासीत ) 
वह था ( कवयः, मनीषा ) फरान्तिदर्शी विद्वानों ने ( हूदि ) हृदय में ( प्रतीष्य ) 
विचार कर ( श्रसति ) ग्रभाव में ( सती बंधुम्‌ ) भाव को बांधने वाले सत कौ 
( निरविन्दन्‌ ) जाना ॥४॥ न 

भावायं:--फिर ईश्वर का संकट 
व्यक्त रूप में आ गया ॥।४।। 
तिरश्रीनो वित॑तो रश्मिरेषामधः स्विद॒।सी ३दुपरि स्विदासी शत | 
रेतोषा आसन्महिमान आसन्त्वधा अवस्तात्प्रयतिः परश्तांत्‌ ॥४॥ 
पदार्थः (एषाम्‌ रश्मि: ) इन पदार्थो की फिरणे ( तिरश्चीनः वित्ततः ) 
तरछी फेनी ( अधः स्वित्‌ -श्रासीत्‌ ) कदाचित्‌ नीचे ( उपरिस्वित्‌ ) कभी ऊपर 
( भ्रासीत्‌ ) थीं ( रेतोधाः भ्रात महिमानः श्रासत्‌) वीयं धारणा करने वाला ईश्वर 


था भौर उसकी महिमारये धीं «एधा अवस्तात्‌) प्रकृति छोटी थी (प्रयतिः परस्तात्‌) 
रचना का प्रयत्न बड़ा था॥५॥ 3 


का FF ~ ~ = ~ 
भावार्थ :--भ्रब घे मयार्ष प्राट रूप में आने लगे तब भी प्रकृति सीमित थी 
प्रौर ब्रह्मा का रचना गृण्णप्रद्ात्‌ था ॥५॥ 


को अद्धो वेद॒ क इह प्र वोचत्कुत आजाता छुत इयं बिस्ट । 
अर्वाग्देवा अस्य विसजनेनाज्या को वेद यत॑ झाइशूव ॥६॥ 


ठीक-ठीक कौन जानता है ( इहुकः प्रबोचतू ) 
कहां से उत्पन्न हुए (कुतः इयं 


प सृष्टि रचना का हुप्रा प्रोर भ्रव्यक्त जगत 


भावार्थ :--सृष्टि रचना प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, अनुमान प्रौर शब्द प्रमाण 
दिया है ॥६॥ 


हयं दृष्यत आबभूव यदि वा दुधे यदि वा न । 


5 
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योपनस्सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद॑ ॥७॥१७॥ 
पदाषेः--( इयम्‌ विसृष्टिः ) यह विशेष रचना यतः हां 
प्रकट हुई ( यड वा इषे ) वा जो इसे धारण करता द( र sheds 
धारण करता है ( योऽस्याध्यक्षः ) जो इस सृष्टि का स्वामी है ( हे श्रद्ध ) हे मित्र 
जिज्नासु ( सः ) वह ( बेद ) जानता है ( यदिवा न वेद ) क्या नहीं जानता ह? 
पर्थात्‌ ( घ्रपइयत्‌ ) जानता है ॥७॥। ु 


धावाएं:--सृष्टि का ममं जानने की अपेक्षा 

i का मि . वि . f F ब्रह्म T को जान 

विज्ञाने सवंमिदं विज्ञानं भवति’ उपनिषद्‌ कहता है उसके जान लेने हे 

हो जायेगा।इस सूक्त में दर्शन के मौलिक विचार भगवान ने 

उतका विकास मनुष्य नाना रूप में करता रहा है !दशंन का मूल 

उसकी रचना का विचार ही है ॥७॥ 
इति सप्तदशो वर्गः ॥ 


उ 


“तस्मिन्‌ हू 
सबका ज्ञान 
मनुष्य को दिये हैं, 
रूप तो सृष्टि श्रौर 


[ १३०] 
ऋषियंज्ञ: प्रजापत्य। ॥ देवता--भाववत्तम # 
र भुरिक्‌ तिष्टूप्‌ । ३, ६, ७ तिष्टूप्‌। ४ विराट १ १ विराड्‌ जगती । 


सप्तचं सूक्तम्‌ ॥। ३ विष्टुप्‌ । ५ निचत्‌ त्विप्टुप्‌ ॥ 
यो यज्ञो विशवतसतनतु भिस्तत एकशतं देवक मिरास्तः । 
| हि दी. = = 
हमे इयन्ति ततरो य आययुः प्र बयाएं वर्ेस्यासते तते ।१॥ 
पदार्थः--( यः यज्ञः ) जो यज्ञ बतस्तन्तुभिः ) चारों 
यज्ञ की क्रियाओं से विस्तृत हे गया । जज ¥ पद 
एक देव कर्मों से बढ़ाया गया है ( इमे पितरः ) ये पितर ( ये झाययः | जो माय 
हैँ इस यज्ञ को बनते हैं (रवय, श्रपवय) इधर सीधा बुनो, इधर पिरद्धा बुनो (तते) 
फैलाने पर ( इति सते ) ऐसा कहते रहते हैं ।। १॥। रछा बु 


भावार्थ?--यज्ञ में £ 5 
संचालन करते हैं ॥१॥ हप परामर्श देते हैं और इस जीवनरूपी यज्ञ का भी वे 


है ( एकशतं देः 
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ह दवाय नल सानु एनम्‌ तनुते) ड इस यज्ञ का विस्तार करता है (पुभान्‌ 
उक्त ) उच मा करता है ( हिम्‌ झि नाके) इस स्वग में (विते) 
विस्तार करता है ( इमे मबूरखाः ) ये किरणों ( उभैसदः ) उच्च स्थान पर ( उप- 
सेदः ) समीप पहुंचती है ( तथे ) बुनने के लिये? समानि ) सामगान (तसरारिए 
बक्र,ः ) तिरछे तन्तु बनाये जाते हैं ॥२॥ 


र । हि 
कार्वीत्पपा तिमा किं निदानमभाज्य॑ किमांपीत्परिधिः कर्ग्रासीत्‌। 
| « हे 

छन्दः किमासीत्प्रउगं किप्ुक्थ॑ यहेवा देवमयजन्त बिश्चे ॥३॥ 

पदार्ब:--यज्ञ, जीवन, सृष्टि तीनों पर लाग्‌ है ( कः श्रासीत प्रमा) इस यञ्च 
का मापदण्ड वया था ( प्रतिमा किम्‌ आसीत ) प्रति कृति कया थी ( 
झादि कारण कया था ? ( परिधि: कः आसीत्‌ ) सीमा क्या थी, घेरा कितना था ? 
( छुच्दः किम्‌ श्रासीत्‌ ) छन्द क्या थे और ( श्रार्ज्य प्‌ ञम्‌ ) श्रादि मन्त्र वया थे 
( यत्‌ ) जिससे कि ( विशवे देवाः ) सब देवों ने ( वेवम्‌ ग्रपजस्त ) ईश्वर के लिए 
यज्ञ किया ॥३॥ 

i Lo [oN . 

झग्नेगायत्यमवत्ह युगवौष्णिहंया संबिता सं बभूव । 
० । 0 
अलुशुभा सोप उष्येमहस्वास्व॒हुस्पतेंबहुती बाचमावत्‌ ॥४॥ 


पदार्थ :--( गमेः सयुग्वा ) अग्नि की साथिन ( गायत्री भ्रभवत्‌ ) गायत्री 
हुई ( उब्णिहया सबिता संबभूब ) उष्णता से युक्त सविता हुम्ना ( प्रनुष्ठुभा उक्यैः 


बाणी को ( बृहती श्रावत्‌ ) बृहती मिली ॥४॥ 
भावार्थः-प्रग्ि से विभिन्न शक्तियों को बल मिलता है ॥४॥ 
विशाण्पत्रावरुणयोरभिश्री रन्द्र ब्रिष्टुबिह भागो अह! । 
विश्वान्देवाज्ञगत्या विवेश तन चाकल ऋषयो मलुष्यां) ॥५। 
I र इ 
पदार्थ :--( मित्राबरूणयोः ) मित श्रौर वरूण इन दोनों को ( विराठू मभि 
क्लीः ) विराट्‌ ग्राश्रित हुई । ( इन्द्रस्य त्रिष्दूप्‌ ) इन्द्र की त्रिष्टुप एवं ( इह श्नः 
भागः ) यह दिन का भाग ( विश्वान्‌ देवान्‌ ) विश्य के सभी देवों को ( जगती 
आदिदेश ) जगती मिली तेन ) उसे ( ऋषयः ) तत्वदर्शी जन एवं ( मनुष्याः ) 
| मननशील व्यक्ति ( चाबलुप्रे ) क्षमतायुक्त हुए Ua क 
भावार्यः--तत्वदर्शी व मननशील जन विभिन्न शक्तियों को प्राप्त करते 
हैं ॥५॥ | 3 
| वक्लप्रे तेन॒ ऋष॑यो मलुष्याँ यज्ञ जाते पितरों ना पुराणे । 
| I कक 5 र ५ ॥ रह ~ 
पृश्य॑न्मन्ये मनसा चक्ष॑सा तान्य हुमं यज्ञमयजन्त पून ॥३॥ 

इ: उस ( पुराणो यज्ञे ज्ञाने ) प्राचीन म उद्भव पर ( Rr उपसि 
| ही ( क सजाती ऋषिजत एवं मननशील ब्यक्ति एवं ( नः पितरः) 
| पालक माता-पिता ( चाबलूप्रे ) सामर्थ्यवान्‌ हुए ( पूर्व ) प्व के ( ये Ll ) 
बो इस यज्ञ को ( श्रयन्ते ) करते थे । ( तान्‌ अनस चक्षसा पश्यन्‌ ) उन्हें में गण 

गों ड़ ट मन्ये ) जगाता ह ।।९।। 
र अ Ed र व मतनशील जन श्रलग-अ्रलग प्रकार 
की शक्तियां प्राप्त करते हैं ॥६॥ 
f I न 
सहस्तोमाः सन्द आतः सुदप्रमा ऋषय। सप्त देव्य! ॥ 
= i i र f र 
र्यां पन्थांमचुद्य धीरां अन्वालेभिरे रथ्यो३ न रश्मीन्‌ ॥७9॥१४॥ 
पट नल ) ऋचा-समूहों समेत ( ह ) छन्दों ह 
५ णो से युक्त, ( श्रावृतः ) विद्यमान ( सप्त दव्याः शय उ 
र TR ) दमान्‌ ऋषि ( पूर्वेषां पन्याम्‌ भनुदृश्य) ध्व वि 
झा गं का भ्रवलोकत कर और उस पर ( अनु श्रालेभिरे ) चलकर सतत यज्ञ करते 
र Er कि लगाम का भ्रवलम्ब लेकर अश्वों का संचालन किया जाता है ॥७॥ 
द भावार्थ:--ऋषिगण पूर्व विद्यमानों के मार्ग का अवलम्बन कर यज्ञरत रहते 
झात्मा ही प्रजापति हैं, वही १०० वर्ष तक यज्ञ सम्पन्न करता है ।७।। 
लक इत्यष्टादशो वर्ग: ।। 


[ १३१ ] 


ऋषि विः काक्षीवतः देबवा-— १ ६, ७ इन्द्रः । ४, ५ अश्विनो 
ऋष सुकी तः काक्षीवतः ॥ I— १-३, ६, ७ इन्द्रः । ४, अश्विन! 
[--+ ९ वि | हे निचृत्‌ त्िष्ट्प्‌। ३ बिराट = त्न व्टुपू । ५, ६,७ पादनिचृत्‌ 
छ्म्दा ऽ Ce 35 


द्विष्टप । ४ तिचुदनुष्टरपू ॥ सप्तं सूक्तम्‌ ।। , 
जव प्राचं इनदर विश्वा प्रमित्रानपापांचों अभिमते चुदधव । 
oe ~ 


९ न्मदेम 

अपोदीचो अप॑ श्राधरॉच उरौ यथा तव शमन्मदे स ॥१॥ 
पाये ( इन्द्र ) परमात्मर्‌ | ( विइवान्‌ १ पु सकल भ्रभिमुख 
! प्रों को ( अप नुदस्व ) दूर रख । 
र SE हे नुदस्ब ) पीछे से भ्रात क को भगा । 
उदीचः प्रप ) ऊपर से जाने वालों को दूर कर । हे ( शुर ) शूरवीर ( अघराच! 

Ls नीचे मे भाने वालों को भगा। ( यथा ) 

तेरी बड़ी महान्‌ शरण में हम हृषित हों ॥१॥ 


ददार्यः--( सहु-स्तोमाः 


FW EY RR SRE PP 


मेरे चारों ओर के शत्रुओं को हरा ॥१॥ 


जिम भांति ( भ्नु-पूर्वम्‌ ) क्रपानुपार ( यवं चिद्‌ यथा दास्ति ) उत्तम पक्के जो श्रादि 
काटते हैं, उ्षी भांति ( ये ) जो ( बहिंष: ) महान्‌ यज्ञ के लिये ( नमः-वृक्तिम्‌ ) 
नमस्कार वा हेवि प्रादि के वर्जन को ( न जग्मु: ) नहीं जाते ब्रर्वात्‌ सदा प्रमु=उपाः 
सना में रत रहते हैं श्रौर नित्य यज्ञ-्दान करते र (पुषा) उनको (हह इह) इस राष्ट्र 
में ( भोजनानि ) भोग योग्य विभिन्‍न साधनों“ 


कि निदानमू ) | 


सोः ) ग्रनृष्टरम्‌से व स्तुति मन्त्रों द्वारा महान्‌ बना ( बृहस्पते वाचम्‌ ) वृहस्पति की 


ie ` DR 


५०१ 


भावार्यः--हे प्रभो | तू प्रजा के विनाशक सभी शत्रुप्रों को परास्त कर प्रौर 


कुविदुङ्ग यवमन्तो यबे विद्यया दान्त्यनुपूर्व वियूय । 
इहेहेवां क्वणुहि भोज॑नानि ये बुर्दिदो नमोृक्ति न जगुः ॥२॥ 


पदार्थः ( भ्रंग ) हे राजन्‌ ! ( यव-मन्तः ) जी प्रादि के खेतों के स्वामी 


कृणुहि ) प्रदान कर ॥२॥। 
भावार्थ! दै प्रभो तुम राष्ट्र को घन-धान्य से परिपूर्ण करो ॥।२॥। 


नि स्पूर्यया यातमस्ति नोत श्रवा विविदे सङ्गमेषु । 
गव्यन्तु इन्द्र सख्याय विग्रां अश्वायन्तो त्रषणं व।जयन्तः ॥३॥ 


पदार्थ:--( स्थूरि ) बिना बलों के बकी गाड़ी ( ऋतु-या ) ठीक-ठीक समय 
पर मार्गो में जैसे ( यातम्‌ न ग्रस्त ) जा नहीं सकती, उसी प्रकार (स्थूरि ) ग्रकेले 
व्यक्ति से गृहस्थ की गाड़ी नहीं चलती । ग्रर्यात्‌ उसके हेतु ( उत्त ) ओर (संगमेषु ) 
संग्रामों वा मिलापों में भी ( श्रवः न विविदे) ग्रन्म, यश, कीति, ज्ञान का लाभ नहीं 
मिलता जब तक कि मेध, सूर्य, उतम ज्ञानवान्‌ पुरुष प्रयोक्ता हो । ग्रतएव (विप्रो: ) 
विद्वान्‌ जन ( गव्यन्तः ) गौ, बेल, भूमि व ज्ञान-बाणी की कामना करते हुए औौद | 
( ग्रदवयम्तः) संग्रामार्थं श्रश्‍्व एवं अश्व जैसे कार्यवाहक समर्थं पुरुष की कामना | 
करते हुए ब्रौर ( वाजयन्तः ) बल, ऐश्वर्य, ज्ञान एवं वेग की इच्छा करते हुए, | 
( वृषणम्‌ इच्रम्‌ ) सुखों को देने वाले प्रभु को ( सश्पाय ) मित्रमाव हेतु चाहते | 
हँ॥३॥ | 

भावार्थः-जब तक पुरुष उत्तम ग्रोर ज्ञानवान्‌ नहीं बनता तब तक वह प्पे 
परिवार की व्यवस्था को भी सुचारू रूप से नहीं चला पाता । इसके लिये परमात्मा 
के प्रति ग्रनुरकिति ग्रावश्यक् है ॥३॥ 


युवं सुराममश्विना नम्मुचाबाधुरे सचां । 
विपिपाना शुंमस्पती इन्द्रं कर्मस्वावतम्‌ ॥४॥ 


पदार्थ:--हें ( प्रश्विना ) जितेन्द्रिय नर-नारियो ! श्राप दोनों (शुभः पत्ती ) 
शोभाजनक श्रलंकारों एवं गुणों के पालक श्रौर ( सघा ) परस्पर संगत हो ( नमो 
आसुरे ) न त्यागने योग्य प्राणों से प्राप्त जीवन के लिए ( सुरामं बिविपाना ) सुख; 
प्रानन्ददाता अन्त, जल, वीये, बल श्रादि का माँति-भांति से पान व पालन करते हुए 
( कमंसु ) श्रपने सकल कमो में ( इव्म्‌ भ्रावतस्‌ ) उस महान्‌ ऐश्वरयेदाता प्रमु को 
सदैव प्रेम करो ॥४॥ 

भावार्थ:--जितेन्द्रिय नर-तारियों को विभिन्न अन्न, जल श्रादि का पान करते | 
हुए ग्रपने सकल कर्मों द्वारा महान्‌ ऐश्वर्यदाता प्रमु की कृपा पाने का प्रयास करा | 
चाहिए ॥४॥ 2 | 


पुत्रमिव पितरांबचिनो मेनद्रावथुः काव्यर्दसनां मि । 
यत्सुरामं व्यपिबः शर्चोंनि। सर॑स्वती सवा मघबन्नमिष्णक्‌ ॥५॥ 


पदार्थे:--( पुत्रम्‌ इव पितरा ) पुत्र को जैसे माता-पिता प्यार करते हैं, वैसे 
ही ( श्रश्विना ) उत्तम अश्वों से युवत सेना व उत्तम नायकों से युक्त प्रजागण दोनों 
( काव्य: ) विद्वानों से प्रदर्शित ( दंसनाभिः ) नाना कर्मों से हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्‌ | 
( त्याम्‌ श्रावयुः ) तुझे प्रेम करें ( यत्‌ ) जो तू ( शचीभिः ) स्व॒ शक्तियों से 
( सुरामम्‌ विश्नपिबं: ) उत्तम रमणीय राज्यैश्वर्यं का भांति-भांति से पालन ब उपभोग 
करता है उस ( त्वाम्‌ ) तुझे हे ( मघवन्‌) ऐश्वयंशालिन्‌ ! (सरस्वती प्रभिष्णर) 
स्त्रीवत्‌ प्रजाजन भी सेवे ॥५॥ 


भावार्थः--उत्तम गोर श्रेष्ठ राजा प्रजापालक होता है, प्रजा को भी उसकी 
सेवा करनी चाहिए ॥५॥॥ 7 हे 


इन्द्र! सुत्रामा स्वयो अवोभिः सुसळोको मंवतु विश्ववेदा! । 
बार्घतां द्वेषो अभ॑यं कृणोतु सुवीरस्य पत॑यः स्याम ॥६॥ 


पदार्थः-हें मनुष्यो जो (सुत्रामः) उत्तम प्रकार रक्षा करने वाला (सब 
बहुत भपने जन विद्यमान जिसके ऐसा (विश्वबेदा:) सम्पूर्ण विज्ञान को जानने 
( इन्द्र: ) दुष्टता का नाश करने वाला ( अवोभिः ) रक्षण रादि से हुम 
( घुमूळोकः ) उत्तम प्रकार सुख करने वाला ( भवतु ) हो तथा (द्वेष 
दोषों से युक्त जनों का ( बाघताम्‌ ) निवारण करे श्रोर ( भ्रभयश्‌ ) । 
( कृणोतु ) करे उस ( सुबीब्यंस्य ) सुन्दर पराक्रम ब ब्रह्मचय्यं वाले ` 
{ पतयः ) पालन करने वासे स्वामी ( स्याम ) होवे उसके रक्षक _ 
हृजिये ॥६॥ . र 


भावार्यः-हे मतुष्यो जो राजा सम्पूर्ण विद्या | 
युक्त बहुत मित्रों बाला और भ्रपने सदृश श्रेष्ठ का रक्षक, दुष्टों 
सब प्रकार से निभेयता करता है उसकी रक्षा सबको | 
करें ॥६॥ 


हि बयं झुंमतो यज्षियश्या5पिं भद्रे सौमनसे स्यांस । 
ख सुत्रामा स्ववा इनदरो अस्मे धारास्किइ्‌ हषं? प्रलुत्युयोतु ॥७॥१६॥ 


किये बिद्या और विनय से युवत राजा के और ( यल्लियस्य ) विद्वानों की सेवा सद्ध 
शोर बिद्या दान करने योग्य की ( सुमतो ) शुन्दर बुद्धि में ( सौमनसे ) उत्तम 
धर्म से युक्त मानस व्यघहार में ( भद्रे ) कल्याण करने बालो में (झि) भी निश्चय 
से वर्तमान ( स्पाभ ) होवे भौर जो ( स्वधान ) प्रपने सामथ्यं से युषत ( इ्प्रः ) 
चिद्या देते वाला ( प्रस्मे ) हम लोगों की ( घृत्रासा ) उत्तम प्रकार पालना करने 
बाला होता हुघ्रा हम लोगों फे ( प्राराल्‌ ) सभीप बा दर से ( छित्‌ ) भी ( द्वेषः ) 
धर्म से द्वेष करने बालों को ( सनतः ) सदा ही ( युयोतु ) पृथक्‌ करे ( सः ) वह 
हम लोगों से सदा सत्कार करते योग्य है ।।७॥। 

भाबाथः:--हे राजा भौर प्रजा जनो ! जिस शुद्ध, व्याय भोर श्रेष्ठ गुणों में 
राजा षर्ताब करे बसे इस विषय भें हस लोग. भी बर्ताव करें घौर सब मिलकर 
भनुष्यों से दोषों को दूर करके गुणों को संयुषत करके सब काल में न्याय घ्रौर धम्म 
हि पालन करने बाले होबे ॥७)। 

हत्येफोनविशो घर्षः ॥ 
[ १३२] 

| ऋषि: शकपूतो नार्मेध्ः देबता--१ लिङ्गोक्ता: २-७ मित्रावरुणौ ॥ 
|| छन्दः? बृहती । २, ४ पादनिचुत्‌ पंक्ति | ३ प्तिः ५, ६ विराद्‌ पंक्ति: ७ महा- 
{| स्तो बुहृती॥ सप्ते सूक्तम्‌ ॥ | ँ 
$ ९ ! ® [a | 
|... एजानमिद्‌ धोगताबंसुरीजानं भूमिरुभि प्रभुषाणि । 
| | CTS न ।_ © 
इख्जानं देषावश्चिनांदभि सुम्नेरंबधतास्‌ ॥१॥ 
|| पदा्ंः:--( ईशानम्‌ ) यज्ञकर्ता को ( द्यौः ) द्युलोक ( गूर्स-बसुश ) ऐश्वर्य 
| हाथ में लिए ( सुम्नैः ) नाना मुख देता है। ( ईजानभ्‌ ) यज्ञकर्ता को ( भूमिः ) 
|| पृथिवी ( प्र-भूषशि ) प्रचुर सत्ता प्राप्त करने हेतु (अभि) खूब बढ़ाती है । (ईजानं) 
| घशशील को ( प्रष्थिनों देवो ) दिन-रात्रि भी ( सुम्न: प्रभि बर्षताम्‌ ) विभिन्न 
| झुखप्रद साधनों से बढ़ाबें ॥ १॥ 
भावा्थ:--यशणशील जत का घुलोक, पृथिवी, सुयं, चन्द्र, अनन्त दिन-रात 
| रेश्वयं बढ़ाते हैं ॥।१॥। 


f ता बा मित्रावरुणा घार॒यरिक्षती सुइुम्नेषिंतत्वतां यजामसि । 


[| = [| 
| युबोः क्राणायं सख्यर॒भि ष्याम रक्षसः ॥२।। 
पदार्थ :--हे ( मित्रः बरुण! ) परस्पर स्नेही तथा वरणीय दो श्रेष्ठ जनो ! 
झाप. ( घारयत्‌-क्षिती ) भूमिवासिनी प्रजा के धारक, ( सू-सुम्ना ) तथा उत्तम सुख- 
दायक हो । ( ता बाघ ) उन आप दोनों को हम ( इविस्यना ) घाहने योग्य शुरण 
के कारण ( यजामसि ) पूजते हैं। ( क्राणाय ) कर्मेकर्ता के लिए हम ( युवा: 
सस्यैः ) प्राप दोनों के मित्र भावों से ( रक्षसः) दुष्ट जन को ( भि स्याम) 


हराएं ॥२॥ & का 
भावार्थ :--१२रस्पर स्नेही एवं वरणीय श्रेष्ठ जन उत्तम सुखदायक स्वामी हों। 


इम ऐसे जनों की बन्दना करते हैं। ऐसे लोगों की कृपा से ही दुष्ट जन पराजित होते 
है॥२॥ 
अघां चिन्न यादषिंषामहे बोमभि प्रिय रेक्णः पत्यमानाः । 


है [| निं 
दद्दा वा यत्पुष्यति रेक्णः सम्बांरश्ञक्िरस्य पघानिं ॥ ३े॥। 
पदार्थ :-- हम ( पस्यमानाः ) ऐस्वर्यसम्पन्न होते हुए ( याम्‌ ) आप दोनों 
. क्के ( यत्‌ प्रियम्‌ ) जिस प्रिय ( रेक्णः ) धन को ( प्रभि दिघिषामहे ) धारते हैं, 
( यत्‌ वा रेब्शाः ) भौर जिस घन की ( दद्वान्‌ ) दानी पुरुष { पुष्यति) वृद्धि करता 
हे, ( अस्य ) इसके ( मघानि ) नाना उत्तम धनों को (नकिः सम्‌ उ झारत्‌ ) कोई 
भी नहीं पा.सकते ॥।३॥ 
| सावां: हम ऐश्वयंसम्पन्न होते हुए श्राप दोनों के जिस प्रिय घन को 
 धारतेहैभ्रौर जिस धन की दानी जन वृद्धि करता है उसके नाना उत्तम धनों को 
` कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता ॥।३॥ 


असावन्यो असुर दयत द्योसत्वं विशवे षां वरुणासि राजां । 


} h मूर्घा ५ रे 5 ह शत 
! ` भूर्घा रथ॑स्‍्प चाकन्नतायतेन॑सान्तकधुक्‌ ॥४॥ 
 पढारथंः--हे(म्रस्र) प्राणदाता! | (भसो द्योः घन्यः सूयत) यह सूर्यवत्‌ तेजस्विनी 
न राज्यसभा एक को ही उत्पन्न करती है। हे (बरुण) सर्वश्रेष्ठ ! तू (विइवे- 
राजा असि ) सभी का शासक है । तू ( रथस्य मूर्धा ) रय सन्य के शरोदेशस्थ 
[यकतुल्य महारथी है। ( भअन्तक-ध्रक्‌ ) तू प्रजा'ताशक पुरुष का द्वेषी है। तू 
'एतसा न चाकत्‌ ) थोड़े से भी पाप से प्रेम नहीं करता ॥४॥ 
आवाथं:--यरमात्मा प्रजा के नाशक पुरुष का द्वेषी है भोर वह थोड़ा सा 
'बाले को प्रेम नहीं करता ॥४॥ 


३' तच्छकपूत एनों हिते मिश्रे निगतान्हन्ति बोरानू । 


पदार्थः--हे' मनुष्यो ! ( बयम्‌ ) हम लोग ( तस्थ ) उस पहिले प्रतिपादन 


सुया व बुद्धिया ठु मिलें । (इस ) है रान्‌ | ( 


Vinay Avasthi Sappmtenuvbe शांत Rist Artldns 


उन्हें नष्ट करता है । इसी भांति ( झबोः बा यत्‌ भ्रवः ) रक्षक का जो रक्षणा बल 
प्रेम, शान प्रादि ( घात्‌ ) गुण है, वह ( यज्ञियाज्तु प्रिणा्ु तन्‌षु ) सत्संग योग्य 
प्रिय प्रजाओं में भी ( घरवा ) जाता है। शापक के पाप, गुण, दोष इत्यादि शासकों 
ब प्रजाश्रों में भी ध्राते हैं ॥५॥ 

भावार्थः--थोड़ा सा भी पाप व्यक्ति के पतन का कारणा बनता है शौर 


| शासक के पाप, गुण, दोष इत्यादि से प्रजा भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहती ॥५॥ 


ह नभ स ॥ 
युवोर्हि मातादितिधिवेतसा घोनं भूमिः पयसा एपतलि। 
~ . रॉ fh | 
अरब प्रिया दिंदिश्न घूरों निनिक्त रश्सिमिः ।६॥ 
पदार्थ:--है ( बि-चेतसा ) विशेष ज्ञासयुबत नर-नारियो ! ( युवो: 
माता ) तुम दोनों की माता ( श्रदितिः ) भूमि है। ( द्यौः च भूमिः ) झाकाश के 
तुल्य यह भूमि भी ( पयसा ) जलवत्‌ पुष्टिदायक सन्त से ( पुपुतानि ) पावन तथा 
ष्ट करती है। प्राप लोग ( ग्रिया ) प्रीति तथा तृप्तिकारक पदार्थ (अब दिविष्टन) 
प्रदानत करो । ( सुरः ) सूयं श्रपती ( रश्मिभिः ) किरणों से ( निनिक्त ) प्रजा को 
शुद्धि दें ॥६॥ 
भावार्थः--विशेप ज्ञान वाले नर-नारियों को दूसरों के प्रति प्रेम का प्रदर्शन 
कर उन्हें वाना पदाथों से युक्त करना चाहिए ॥६।। 
« Te +) ° हे 
युवं ए॑प्नराजावर्सीदत तिष्ठथ ना धूषद वनवद्‌ । 
तान कणूकयन्तेमे धस्त अंह॑सः सुमे धस्तत्रः अंह॑सः ॥७॥२०॥ 
पवार्थः--हे (घ्रप्नराजौ) उत्तम रूप व कमे से ग्रालोकित भाप दोनों ( रयष्ह 
घ्रासीदतम्‌ ) रथ पर भ्रासीन होश्रो । क्योंकि जो भी ( षूः सदम्‌ ) राष्ट्र-भार की 
वहनकर्ता मुख्य धुरा पर घ्रासीन है, ( बनः सदम्‌ ) तथा ऐश्वर्य पाने वाले परभ 
( रथम्‌ रः रमणीय Mo पर सुशोभित होता है वह ( न-मेघः ) भ्रनेक मनुष्यों 
को सुगठित करने में समर्य (नः कणूकयन्ती: ताः) हम, दुःखित प्रजाओं को ( शहुस। 
त्ने ) पाप से नष्ट होने से बचाता है । वही ( सुभेघः ) उत्तम बुद्धियुक्त पुरुष, 
( प्रंहुसः तन्ने ) प्रजा जन को पाप से नष्ट होने से बचा पाता है ॥७॥ 
भावार्थ:---ऐसा व्यक्ति ही शासक होना चाहिए कि जो प्रजा को संगठित 
रखे तथा उसे दु.खों व कष्टों से बचाए ॥७॥ 
इति विशो वर्गः ॥ 
[ १३३ ] 
ऋषिः सुदाः एंजवनः॥। इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१--३ शक्वरी । ४---९ 
महापंक्ति: । ७ विराट्‌ त्िष्टुप्‌ ॥ सप्तचं सूक्तम्‌ ॥ | । 
गे ह ° द्रौ ।Q 
ग्रा ष्वंस्म पुरोरथमिन्द्राय शुषमंचेत । 
अभीके चिदु सोऽङस्सङ्गे समत्सु इत्रहास्माक बोधि चोदिता 
नभन्तामन्यकेषां उ्याक्षा अधि घन्बरसु ॥१॥ 
पदार्थ:--( अस्मे इन्द्राय ) शत्रुओं के नाशक इस व्यक्ति के पुरः रथम्‌- 
शूषम्‌ ), रथ के श्ागे-ग्रागे विद्यमान शित की (श्रच॑ंत) वन्दना करो । न अभीफे- 
सगे ) नभय परस्पर मिलाप में (लोरु-कृत्‌) सकल लोक उपकारक है भर ( समत्सू 
अ में सालका है । i ( प्रस्माकं चोदिता ) हमें सन्मा में प्रेरित- 
घ च हत करे । ( घ्रन्यकेषां धन्वसु ) दूसरे शत्रओं के घनषों 
( धि ज्पाकाः ) डोरियां ( नभन्ताम्‌ ) नष्ट हों ॥ शा SS iN 
भावाथ:--सच्चे हृदय से प्रभु “की वन्दना करना ही श्रेयस्कर है, वही संग्रामो: 


में शननुझनों को परास्त कर हमें सन्मागं प 
तु में सर र ले जाने वाला 
हितकारी तथा रक्षक है।।१॥। 5 328 i 


वं सिन्पुँस्वंसुजोप्धरादों अहुन्नहिम्‌। 
अशररन्द्र जज्षिपे विश्र पुष्यसि वार्यं तं स्वा परर प्यज्ामहे 
नभन्तामन्यकेषां ब्याका अधि धन्व॑सु ॥२॥ 

पदार्थ :- हे स्वामिन्‌ ! ( त्वं ) तू ( सिन्धून्‌ 
लुल्य वेगगामी सैन्य व शत्रुओं को ( ध्रषरचः घ्व ह so Ls 
घहून्‌ ) भोर सर्प जैसे कुटिल स्वभाव युक्त पुरुष को नष्ट करता है। तू ( पशत्र- 
जज्ञिषे ) शन्‌ रहित हो जाता है। ( विश्वं वायं पुष्यसि ) सकल वरणीय घन की 
Fe है। ( तं त्वा परिध्वजामहे ) उस तुझे हम सर्व प्रकार से छपनाते 

LIE 
भावार्थः परमात्मा ही नदियों के तुल्य तीब्रगामी व वेगवती शत्रु सेना को 


पराजित करने वाला है भ्रौर वह कुटिल जनों का संहारक है। 
वन्दना करनी चाहिए ॥२।। है। उसको सबं प्रकार से 


वि घु विश्वा अरांतयोऽयों नशन्त नो वियः | 
अस्तासि रवे बधं यो नं इन्द्र बिषांसति या ते राति दिवंस 
नमंन्तामन्यकेषां' ज्याका अधि घन्व॑सु । ३॥ i 


पदार्थः--( विइवाः घ्र्यः अरातयः ) जो सारे , 
नशम्त ) वे विविध उपायों से समाप्त हों घौर ( र Es 


पः नः जिघांसति ) जो हमें 


angotri Initiative 
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ऋग्वेद मं० १० । सू ० १३५ ॥ 


EF का इच्छुक है उस ( शत्रवे ) शत्रु के नाश हेतु उप्त पर ( वषं i 
चु द हो। (ते Bb बसु ददिः ) तेरा दान हमें ह ३ oe 
भावार्थेः--राजा सभी शत्रुप्रों को परास्त कर प्रजा को शत्रुओं 
a र का र प्रजा को शत्रुओं से मुकत करे 
यो नं इन्द्रामितो जनों बृकापुरादिदे शति । 
सुघरपदं तमीं कृधि विबाधो असि सासहि 
\ | ज 
म॑न्तामन्यकेषां' उ्याका अधि घन्वसु ॥४॥ 
$ पदार्थ:--हे ( इन्द्र ) प्रभो ! ( यः) जो ( वकायः जनः ) भेड़िये वा चोर 
के ल स्वभाव बाला ( नः प्रसितः ) हमारे चतुदिक्‌ ( ग्रादिवेशति ) हम पर 
हिना, ९२३ ( म ड पदं कधि ) उसे हमारे पग के तले कर | तू 
वाधः अलि ) शत्रुप्रों को विशेषतः पीड़ित करता है। तू हिः 
शत्रुझनों को हराने वाला है ॥४॥ CR 
भावार्थ :--परमत्मा से प्राथना की गई है कि वह हमारे शश्रुओ्रों को परास्त 
करे और हमें उनसे पराजित करने की शक्ति प्रदान करे ॥॥४॥ है 


यो न॑ इन्द्राभिदास॑ति सनांभियत्ष नियः । 
अय्‌ तस्य॒ बल तिर भ्हीव योरध त्मना 


[| ( 
न्भन्वामन्यकेषां' ज्याका अघि घन्बु ॥५॥ 
चदार्यः--हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्बवन्‌ ! ( यः न भ्रभि दासति) जो हमारा नाशक 
है, भोर ( यः ) जो ( सनाभिः ) हमारा सगोत्रं होकर भी निष्ट्यः ) नीच है, तू 
( तस्य बलं श्रव तिर ) उसका बल नष्ट कर | तू ( त्मना) प्रपने सामर्थ्यं से स्व्यं 
( मही व चोः ) भूमि व सूर्य के तुल्य महान्‌ व तेजस्वी हो ॥५॥ 
भावार्थ:--हे प्रभो | जो हमारा स्तोत्र होकर भी नीच स्वभाव का हैँ तू 
उसके बल को नष्ड कर दू ही महान्‌ बलशाली एवं तेजस्वी है ॥५॥ 
वयमिन्द्र त्वायवः सखित्वमा रमामहे । 
रू | \ 
बतस्यं न? पथा न॒याऽति विश्वानि दुश्ता 
| , ॥ 
नएन्तामन्यकेषां' ज्याका अधि चन्वसु ॥३॥ 
प्रभो | ( बयम्‌ ) हम लोग ( त्वायवः ) तेरी इच्छा 


) तेरे मित्रभाव को पाएं । तू (नः ) हमें (घतस्य 
र हमें ( बिइवानि दुरिता भ्रति ) सवं पापों वा 


~ 


पदार्थः-हे ( इसर) प्रभे 
करते हुए, ( सखित्वस्‌ श्रारभामत 
चथा नय ) सत्य माग से चला औ 


वाप के फलों से भी बचा ॥६॥ है] 3 
भावार्थः--हे प्रभो जो तुम्हारे प्रति भ्रास्थावान्‌ है, उन्हें तुम श्रपनी शरण रे 


लेकर सदूमार्ग पर चलाओ श्रौर पापों से उन्हें बचाओ ॥॥६॥ 
अश्मम्यं सु त्विन्द्र ता शिक्ष या दोहते. प्रति बर जरित्र । 


अच्छिद्रोष्नो पोपयद्रथां नः सहस्तंधारा पय॑सा मुदी गौः ॥७॥२१॥ 
ह (इन्द्र ) ऐशयबन्‌ ! (सं) तू ( म्म्‌) हमें ( ता 
जो ( प्रच्छिद्र-ऊघी ) त्रुटि दोषादि से मुक्त स्तनों 
के समान होकर ( जरित्रे) स्तुतिकर्त्ता को ( प्रति ) प्रत्यक्ष ( दोहते ) 
रस दे । ( यथा ) जो ( सहन्न-घारा ) हजारों की घारक ( गोः मही ) पूज्य वाणी 


; पीष्यत्‌ ) हमें पुष्टि दे ॥७॥ २ १॥। हे रा ५ 
बा वौपयत्‌ ) ९ घरमासमा | आराप हमें ऐसी वाणी प्रदान कर कि जोह | 


पदार्थ: - 


FR. 
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१०१३ 
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भावायंः--हे प्रभु तू हम पर बलात्‌ शासन करने वालों को हरा । ऐसे दम्भी 


जन को परास्त करने की शक्ति हमें प्रदात कर ।।२॥ 


अब स्या बृहुतीरिपों विश्व्न्द्रा असित्रहन्‌ । 
शचीमिः शक्र धूनहीन्दर विश्वमिरुतिमि - 


` t t 
देबी जनिश्पजोजनदू मद्रा जनिऽपजीजनत्‌ ॥२॥ 

र पदार्थ:--हे ( शक्र ) णक्तियुत | हे ( इन्द्र) ऐए्वर्यवन्‌ ! हे (अ ) 
शत्रु दण्डित कर्ता ! तू ( त्याः ) उन ( बृहतीः इष्टः ) विपुल भ्रन्त सम्पदामरों एवं 
( विइव-चस्द्रा। ) सबको आनन्द देने वाली सम्पत्तियों व प्रजाओं को, अपी 
( झचीभिः ) शक्तियों तथा वाणियों से श्रौर ( विदबाभिः ऊतिभिः ) समस्त रक्षक 
शक्तियों से, ( अव घनुहि ) प्रकम्पित कर | ( देवी जनित्री० ) इत्यादि पूव 
वत्‌ ॥३॥ 
भावार्थ:--है प्रभो ! श्राप शत्रुओं को दण्डित करने वाले हैं श्राप सदुजनों 
को घन-सम्पदा से युक्त कर उनकी रक्षा करें ॥३॥ ; 

9 | f i 

अव यशं संदकरत बिन्दु विश्वानि धूनुषे | राय न सन्यते सा 

~ f Ne । निं 
सहुस्मिणमिरूतिमिं देबी जनिःपजीजनदू भद्र जनित्र्यजीजनत्‌ ॥४॥ 

पदाथः-हे ( तक्तो ) सैकड़ों साम्या वाले ! हे ( इख ) प्रमो 
( बिइवानि) सकल तत्वों का (ब्रव घूनुषे) संचालक है प्रौर (सहलिणी भि: हतिभि/) 
सहस्नों सुखों की प्रदाता रक्षात्रों से (सुन्वते) अपने उपासक को (रायि न श्रव धुन्वतें) 
ऐश्बर्य भी देता है । ( देवी जनित्री० ) इत्यादि पुं वत्‌ ॥।४।। 

भावार्थ--परमात्मा ही सुखदाता व ऐश्वर्यदाता एवं सकल रक्षक है ॥४॥ 


अबु स्वद्‌ इवाभितो विध्वुपतनतु दिधर । दूवोंपाइव तम्तबो 


पूर्ववत्‌ ॥।५॥ 


को दूर भगा सके ।।५॥। 

९ । CN l~ > 
दोष इंडछुश येथा शाक्त बिभर्षि मन्तुमः । देण मघबन्पदाऽजो ) 
बयां यथां यमो देवी जनित्र्यजीजनद्‌ म्रा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥६॥ 


पदार्य:--है ( मन्तुमः ) ज्ञानवन्‌ ! हे ( मधबन्‌ ) 


चारता है। ( अजः यथा ) जिस भांति बकरा ( पूर्वेण 
से शाखा पकड़ता है उसी भांति तू जगत्‌ को घारे हुएं है ॥६॥ 
भावार्थ:--परमात्मा ही सकल जगत्‌ को धारण करता है ॥६॥ 


नहिंदेवा मिनीमसि नक्रा योपयामसि मन्तरश्रत्य चरामसि । 


यक्षेमिरपिकक्षे मिरत्रामि सं रभामहे ॥७॥२२॥ 

पदार्थ :--ब्रह्मवा दिनी, ऋषिः । हे 
हम किसी की हिंसा न करें । ( नकिः आयोपयामर्ति ) 
( पक्षेभिः श्रपिकक्षेमिः ) ग्रहणीय अपनों व सहयोगिये 


शील बनें ॥७।२२॥ 
आवार्यः--विद्वान्‌ जनों का कर्तव्य है कि वे समाज 


जे कक 2 लि] हि 
[ १३४ ] सहयोग की भावना को विकसित करें ॥७।।२२॥ 
ऋषि: मान्धाता यौवताइवः । ६, ० गोधा ।। इन्द्रो देवता ॥ चन्दः-१ ९ शि हयाय k 
[ १३५] 


[क्तिः ॥ ७ पंक्ति! ॥ सम्तर्चं सूक्तम्‌ 0! पर 
उमे यदिन्द्र रोद॑सी आपप्रायोबाइंब । पन्त त्दा महीनां 
ड i |) 
।-यज्ञीजनदू भद्रा जनिःयनीजनत्‌ ॥१। 


९ 5 
ब्राजं † देवी जनि भ 
स अ दे इव ) प्रभात के तुल्य ( यत्‌ ) 


पदार्थः-हे ( ईद ) ऐश्वर्यबन्‌ ! ( उषाः इ 


/ रोदसी झ्ापप्राय ) जो द्योवप 
दीन ) महा शक्तियों के मध्य ( महान्त 


i$ संसार उत्पादक प्रे 
जनित्री देवो ) रिणी प्रकृति मा ( जीजनत्‌ ) 


LB a ) कलया ना आप ही चो एवं पृथिवी के रचयता है । हम भापको 


९ 


प्राप्त हों क्‍योंकि ग्रापकी कल्याणकारिणी प्रकृति द्वी जगत्‌ उत्पादक है ॥१॥। 
i ce [५] नुहि हदि र्‌ \ 
अद स्म दु्णायतो मर्तस्य तलुई है. क 
गघस्पदं तमों कृषि यो अस्मो दिदे शति 
~~ ी नि 
दुदी जनिञपजीजन ब्रदर जनित्रयजीजनत ॥२॥ 
पदार्यः--( वुहुणायतः मत्तस्य ) दुःखदाः 
बल को ( भव तही हरा वा ( यः श्रस्मात्‌ प्रादिदेशति ) जो हम 


चलाता हो, ( तम्‌ ईम्‌ ) उस 
ह shy ) इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥२॥ 


{वी की रचना ऋरता है, तब (महोनां चर्षणो- 
हान्‌ प्रकाशक को पाकर 


ति ( ग्रजीजनत्‌ ) संसार को उत्पन्न करती' 


यी रप से हिंसक के (स्थिरम्‌ ) दूढ 
पर भ्रा 


दुष्ट को भी ( भ्रधः पदम्‌ कृषि ) हमारे चरणों में 


४ विराडनुष्टुप्‌ । ७ भुरिगनुष्दुप्‌ सप्तर्च सूक्तम्‌ ।\ 
यस्मिन सुपलाशे देवे सम्पिबति मः । ` 
अत्रां नो विश्पतिः पिता पुराणों अनु' वेनति ॥१॥ 


एवं यतात्मा साध Rt 
पूर्वे के कर्मफलों को भोगता है, ( भ्रत्न ) उसी वृक्ष पर ( चः ) हमारा ( 
प्रजांपति, इच्द्रियादि का प्रधिष्ठाता ( पुराणात्‌ श्नु वेनति ) पूर्वं भुक्त 


कि जो पत्र युक्त है वैसी ही स्थिति प्रजापति की है ॥१॥ 


4 ~l [4 अर, ह 4, [| 
व्य?' स्मदे'तु दुर्मति देबी जनित्यजीजनदू भद्रा जनित््यजोजनत्‌ ॥५॥ 
क पदार्थः-हे प्रभो | ( दिद्यवः ) हमारे चमचमाते शस्त्र \स्बेदाः इव ) स्वेद 
बिन्दुओं के तुल्य ( विइवक्‌ भ्रव पतन्तु ) सर्वत्र जायें ( दूर्वायाः इव तन्तवः ) तृणवत्‌ 
(दुमंतिः श्रस्मत्‌ वि एवु) दुष्टबुद्धि वा दुःखदायी शत्रु हम से दूर हों । (देवी जनित्री) 


भावार्थ:-हे प्रमो ! हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो कि हम दुष्टबुद्धि शत्रुओं 


ऐश्वर्य-सम्पन्न ! तू 


( अक्ति ) शक्ति को ( दीं हि पंकुश यया ) दीघं ग्रंकुश के तुल्य ही ( विर्माब ) 
[र पदा वयम्‌ ) भ्रपने अगले पैर 


( देवाः) विद्वानो ! ( नकिः मिनोससि ) 
हम प्रब्यवस्था न फैलाएं ॥ 
सहित हम मिलकर यत्न | 


पदार्थ:--( यस्मिन्‌ } जिस ( सु-पलाद्ो ) उत्तम युक्त ( यमः ) 
के ( देवः ) सुखप्रद व ज्ञानप्रद इन्द्रियों से ही (पुराणान्‌ 


: चाहता है ॥१॥ 
2 भावार्थ:-- यह संसार मी वृक्ष के तुल्य है । जैसे बहु वृक्ष उत्तम क 


| 


| 


ज में प्रनुशासन तथा 


ऋषि: कुमारो यामायनः ।। देवता-यमः ॥ छन्दः १ ३, ११ ६ अनुष्टुप्‌ । 


rae 
4 

ब्यक्ति को मैं ( प्रसुयत्‌ ) निन्दा से ( भ्रभि ध्रचाकशञम्‌ ) देखू’, परण्तु फिर भी मैं 
F ( हस्म ) उसके त अस्पृहयम्‌ ) प्रेम रखू ।।२॥ 


भावार्थ:--हम पापी जनों के प्रति निन्दा का दृष्टिकोण तो रखें किन्तु उनके 
पति भी हमारे हृदय में प्रेम ही हो ॥२॥ 


यं इंमार नवं रथमक्रं मनसाकृणों! । 


है ५ एक्के ° [| ] 
[ae षं विश्वतः प्राष्चमपश्यश्षधि तिष्डसि ॥३॥ 
5 पदार्थ :--है ( कुमार ) कुमार | ( थं नवं) जिस नवीन, ( धचक्रम्‌ ) बिना 
बक्ष के भर्थात्‌ स्वयं गतिशीलता~रहित रघ रूपी देह को ( भनसा ) अपने मन रूप 
सारथि से ( भ्रुणोः) चलाता है, उस ( एक ईषम्‌ ) इच्छारूप "ईषा 
या प्रग्रदण्ड वाले भोर ( विश्वतः शाङ्चम्‌ ) सर्व ग्रोर से आगे जाने वाले देह रूप 
रथ पर, ( धपष्यन्‌ ) उसके तत्व फो देखे बिना ही ( झि तिष्ठसि ) तू उस पर 
सवार होता है ॥३॥ 

भावार्थः बालंक बिता विचारे ही प्रभेक इच्छाभ्रों को भ्रपने मन में बसा 
धिता है ॥३॥ 
यं कु मार प्रावतेयो रथं विप्रेंस्यश्परि । 


तं सामानु प्रावतंत समितो नाव्य हितष्र ॥४॥ 
पदार्थ:--है ( कुमार ) बालक के समान अबोध जीव | ( यं रथं ) जिस 
रथ रूप शरीर को तू ( विप्रेभ्यः परि ) ज्ञानी जनो से प्रेरित होकर (प्र प्रवत्तेय 
संचालन करता है, ( त॑ ) उसमें ( साम ) शान्ति व विशेषज्ञान ( भ्ननु प्र भवर्तत्‌ 
प्रविष्ट हो जाता है जैसे कि नौका में कोई वस्तु रख दे ॥४॥ 
भावार्थ :--बालक फे तुल्य भ्रबोघ व्यवित यदि विद्वानों फे कथनों का श्रवण 
कर प्रपने जीवन को तदणुरूप ढालता है तो वह जीवन में शान्ति भौर ज्ञान पाता 
turn 
! क कु मारमजनयद्रथं को निरबतयत्‌ । 


क! स्वित्तदृद्य नो ब्रयाद्लुदेयो यथाभवत्‌ ॥५॥ 
पदार्थ :--( कुमारं कः प्रजनयत्‌ ) श्रबोध जीव को कौन जन्म देता है? 
( फः रथं निर्‌ भ्रवत्तंयत्‌ ) रथरूप इस शरीर को सतत कोन चलाता है ? ( तत्‌ ) 
उस रहस्य को ( फः स्बित्‌ नः ) कोन हमें ( ध्रद्य ) प्राज ( भवदत्‌ ) बताएं 
(यया) जिसमे कि (प्रनृदेयो रभवत्‌) सतत ज्ञान-बलदात्री शक्ति उत्पन्न हो ॥५॥ 
FR भावार्थः--जीवन के विभिन्‍न रहस्यों को जानने के लिए किसी न किसी 
बिह्वान्‌ जन की सेवा में ही जाना होता है ॥५॥ 


यथोभ॑बदनदेयी ततो अग्र॑मजायत । 


48] पुरस्ताद्‌ बुध्न आत॑तः पश्चान्निरयंणं कृतस्‌ ॥६॥ 
§ पदार्थ:--( घथा ) जिस भांति ( अनुबेयो भ्रभवत्‌ ) भनुक्षण प्राण क्रिया 


Ex खलती है । ( तत्तः ) उसी से वह ( पश्रप्रम्‌ ) सर्वाधिक मुख्यतत्व मन भी (भ्रजायत) 
( हर 'उपजता है। ( पुरस्ताद्‌ ) उसके श्रागे ( बध्न: ध्लाततः ) मूल प्रकृति ही फैलाती है 
f ध श्यौर बाद में ( निर्‌ भ्रमन कृतम्‌ ) उसमें से यह संसार व्यक्त रूप से बनाया है ॥६॥ 
i (ि भावाथं:--जसे भ्रनुक्षण प्राणाक्रिया होती रहती है, उसी से वह सबसे मुख्य 


तत्व भी उत्पन्न होता है उसके भागे मूल प्रकृति ही फैली होती है भ्ौर बाद में उसमें 
छे जगत्‌ व्यक्त रूप धारता है ॥६।॥। 


इदं यमस्य सादनं देवमानं यदुच्यते । 


इयमस्य घम्यते नाळीर॒यं गीभिः परिष्कृतः ॥७॥२३॥ 
` तदाथ --( षत्‌ देवमानं उच्यते ) जो पंच भोतिक पदार्थों से निमित कह- 
है ( इदं ) यह शरीर ( यमस्य सादनं ) नियन्ता आत्मा का मुख्य भवन है । 
) यह { नाडी ) प्रात्मा की नाड़ी ( घम्यते ) गति या गु जित होती रहती 
( षम्‌ ) यह ( गोभिः ) बिभिम्न वाणियों से ( परिष्कृतः ) शोभा पाता 
| 
. भावारे:--जो पंच भोतिक पदाथों से बना कहा जाता है, वह यह शरीर 
आत्मा का मुख्य भवत्त है। यह आत्मा की नाड़ी गति या शब्द करती रहती 
यह विभिन्न वाणियों से सुशोभित होता है ।।७।।२३॥ 
इति त्रपोदिशो वर्ग: ॥ 
pt [१३६] 

सुनयो वातरशना! । देवता--१ जूतिः । २ वातजूतिः । ३ विप्रजूतिः । 
५ करिक्रतः । ६ एतशः। ७ ऋष्यम्पुंगः ॥ केशिनः छन्दः--१ 
२४, ७ अनुष्ठुप्‌ १ १, ६ निचृदनुष्टुप्‌ । सप्तचं सूक्तम्‌ ॥ 


'हिनि केशी विषं फेशी बिभर्ति रोद॑सी । 


वि हज हेरे केशीदं ज्योतिरुच्यते ॥१॥ 

केशों के विभिन्‍न रश्मियों झग्नि 
A 
|; व श्राकाश घारता हू । 

जे प्रकार को ET (इदं ज्योतिः 


hope rr Mr 


१ उसके लिए रस निचोड़ता है ॥७॥२४॥ 


Vinay Avasthi भि? Ra है ४ 5 st ppnations 


PR din tai nitdsaind ७-७७९०-७०७०९०-३७-३७-३७५७-७७-२७-७-७५ २७७ 
नयी बातंरशना! पिशङ्गो बसते मला । 


बातश्यान ध्राजिं यन्ति यहवासों अविक्षत ॥२॥ 

पदार्थ :--( यत्‌ ) जब ( देवासः ) इन्द्रियाँ ( वातस्य श्रनू धाजि धन्ति ) 
प्राण वेग के सहित श्रनुकूल होकर गति करतीं हैं, तब ( वातरशनाः ) प्राणाभ्यासी 
मूर्ति ( पिशंगा ) भति उज्ज्वल प्रकाश को धारते है, और ( थत्‌ ) जब ( देवासः ) 
वे इन्द्रियां ( भ्रविक्षत ) भीतर प्रविष्ट होती हैं तब वे ( वातरशनाः ) प्राण के 
भोवता ( मला वसते ) निद्रावृत्ति धारते हैँ | जाग्रत काल में वे चेतन चमकते दीपों 
के समान होते हैं भ्रोर सोते हुए वे अन्धकार आस्त होते हैं ॥२।। 

भावार्थ:--जब इन्द्रियां प्राणा के वेग के साथ-साथ ध्रनुकूल होकर गति करतीं 
है, तब प्राणाभ्यासी मूर्ति प्रशि उज्ज्वल प्रकाश धारण करती है श्रौर जब इन्द्रिया 
भीतर प्रविष्ट होती हैं तब वे प्राण के भोषता निद्रावृत्ति धारते हैं । जागृत काल भें दे 
चैतन्य थुबत चमकते दीपों के समान होते हैं और सोते हुए भ्रन्धकारग्रस्त होते हैं ॥२॥ 


उन्मंदिता मौनेयेच बाताँ आ तस्थिमा वयश्‌ । 
शरीरेदुस्माक यूयं मतॉसो अभि पश्यथ ॥३॥ 


पदार्थः ( वयम्‌ ) हम (मौनेयेन ) मननशील श्रन्तःकरणा के स्वाभी आत्मा 

से ( उन्मदिता: ) उत्तम हर्षयुक्त हो ( घातान्‌ भ्रातस्थिम ) केवल वायुश्रों के प्राय 
पर प्रासीन हैं। हे ( मर्त्तासः ) मनुष्यो ! ( युयं मर्तासः ) जाप मरणघर्भा जन 
शरीरा इत्‌ प्रस्माकं झ्भि पश्यथ ) हमारे शरीर भ्रर्थात्‌ बाह्य श्राकृति को ही देख 
पाते हो, भ्रम्तरतम को नहीं ।।३॥ 
भावार्थ :--प्राणगण कहते 

परात्मा से उत्तम हर्षदक्त होकर केवल हवाग्रों के 
जनो, भाप हमारे शरीर मात्र को ही देख पाते हो भीतरी रूप 


अन्तरिक्षेण पतति विश्वां छप_चाकशत्‌ । 


घ्ुनिद्बस्यंदेवस्य॒ सौछृत्याय सखां हितः ॥४॥ 


पदार्थः--( घुनिः ) विज्ञानयुक्त आत्मा एवं मनःसत्व, ( झन्तरिक्षेश } 
भीतर व्याप्त बल से ( पतति ) गतिमान होता है ्ोर (विइवा रूपा अब चाकशत ) 
सकल रूपों एवं रुचिकर पदार्थों को देखता है । वह ( देवस्थ-देवस्थ ) हर इन्द्रिय के 
( सोक्कत्याय ) उत्तम रूप से कायं करने हेतु उसके ( सखा ) समान नाम रूप वाला 
मिन्न तुल्य होकर ( हितः ) उसमें भ्रासीन होता है ॥४।। 

भावाय :--विज्ञानमय श्रात्मा व मनःसत्व भीतर व्याप्त बल से प्रतिमान होता 
है। वह सभी रूपों ब रुचिकर पदार्थों को देखता है। वह हर इन्द्रिय को उत्तम रूप 
से कार्य करने की प्रेरणा देता है ॥४॥ 


बातस्याश्चो वायोः सखाऽथो' देषेषितो शचुनिंः । 
उभौ संपुद्रावा क्षेति यश्च पूवे उतापरः ॥५॥ 


पदार्थ:--यह ( मुनिः ) मननशील भ्रात्मा तथा मन ( वातस्य झश्वः ) प्राण 
का भोक्ता एवं ( वायोः सखा ) प्राण ध्रादि शब्द से सम्बोधन योग्य, ( देवइषितः ) 
तथा इ्द्रियों द्वारा कमनीय वा प्रभू, आत्मा से प्रेरणा पा, ( यः च पूर्वः उत अपरः) 
पूव व अपर ( उद्नो समुद्रौ ) दोनों सागरों को ( प्रा क्षेति ) प्राप्त होता है । ( पुर्वः 
उत च झपरः ) सागर मन के पक्ष में स्वप्न व जागृत दो सागर हैं ॥५॥ 

आवाथ:--मननशील भ्रात्मा एवं मन प्राण का भोक्ता श्रोर प्राण प्रादि शब्द 
से रहने योग्य व प्रभू भ्रात्मा से प्रेरित होकर दोनों सागरों को प्राप्त होता है ॥५॥ 


अप्सरसां गन्धवार्णां शृगाणां चरणे चर॑न्‌ । 
केशी केतस्य बिद्वान्ससखां स्वादू दिन्त॑मः ॥६॥ 


पदार्थ: - ग्रात्मा ( भ्रप्सरसां ) 'ग्रप्स' भ्र्थात्‌ रूपों में विचरण शील च्ल 
और ( गन्धर्वाणां ) गन्ध भ्रादि में त्रिचरणशील नासिकादि ग्रोर ( मृगाणां ) नाना 
विषयों की खोजी इन्द्रियों के ( चरणे ) संचरण-व्यापार में ( चरन्‌ ) स्व कर्मफल 
का भोक्ता ( केतस्य विद्वान्‌ ) व ज्ञान-दाता होकर ( सला ) उनके ही समान चक्षु 
इत्यादि नाम का घाएक बनकर, ( स्वादुः ) सुख भोक्ता और ( मदिन्तमः ) सर्वाः 
घिक भ्रानन्दय॒क्त होता है । वह आत्मा ( केशी ) तेजयूवत हे ।!६।। 

भावार्थ :--शआ्रात्मा ही वस्तुतः तेजोमय है । वही कर्मफल भोक्ता व ज्ञानदाता 
है ॥६॥। 


वायुरस्मा डपामन्थत्पिनष्टि स्मा कुनन्नमा । 
केशी विषस्य पात्रे ण यद्रद्रेणापि चरस ।।७।२४। 


पदार्थ:--( केशी ) ज्योतियुबत ग्रात्मा, (रुद्रेण सह) प्राण सहित (पात्रे) 

पात्र झाघार इस शरीर से हो ( विषस्य =वि-सस्य ) भांति-भांति से योग्य क 

का ( पिबत्‌ ) उपभोक्ता है। (वायु: अस्मे उप श्रमन्थीत ) प्राणवायु मातो उसके 

हेतु रस को निचोड़ता है घोर ( कुनंनमा ) ध्वनि करने हेतु झुकने वाली जिह्वां 
भर्थात्‌ मुख उसके 2 कर ) भन्न ह पीसता है ॥७।।२४॥ 

मंय ध्रात्मा प्राण के साथ पान करने के स देह से 

ही भांति-भांति से भोगने योग्य कमंफलों का उपभोग करता है। हाशमी हे 


कि हम मननयवत भ्रन्तःकरण के भी स्वामी 
[क्षय पर श्रासीन है । है मरणघमी 
। नहीं ॥३॥ 


| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
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[ १३७] 
ऋषिः सप्त ऋषय एकर्चाः॥ विश्वेदेवा देवताः 
२, ३, ‰„ ७ निचृदनुष्दुप्‌ ॥ सप्तं सूक्तम्‌ ॥ 


उव देंवा अवंहितं देवा उन्नयथा पुनः । 
उताणश्च छुप देवा देवां जीवयंधा पुन ॥१॥ 


पदार्थः हे ( देवाः ) विद्वान्‌ जनो ! आप लोग 
को ( उत्‌ नयथ ) उठाम्रो । कैसे ? अंसे रश्मिगण नीचे र ले हितम i ह 
( हेयाः ) उत्तम गुणावानो ! ( पुनः उत्‌ नयथ ) पुनः-पुनः उठाम्रो । ( उत) प्रौर 
हे ( देवाः ) विद्वानों | ( झागः चक्क षं ) प्रपराघ व पाप करने वाले को भी ( उत्‌ 
नयथ ) ऊपर उठाझ्रो ! हे ( देवाः ) उदार जनो | (पुनः जोवयथ) उन्हें बारम्बार 
जीवन दो ॥१॥ 

भावाथेः--विद्वानों फा यह कतव्य है कि वे पतितों को उत्यान का मागें 
दर्शाएं । उन्हें भ्रपराघी ब पापियों के उद्धार का भी प्रयत्न करना चाहिये ॥१॥ 


हाविभौ बोतों वात आ सिन्धोरा पशाबर । 
दक्ष ते अन्य आ बांतु परान्यो बांतु यद्रप१ ॥२॥ 


पदार्थ:--( इन्नी ) ये ( द्वो ) दो ( घातौ ) वायु ( धासः ) प्रवाहित होते 
हु, एक तो ( धा सिन्धोः ) सागर से वा दूसरा ( झा परा बतः ) दूर स्थित भाग 
सै । उन दोनों में से ( गन्ध: ) एक तो ( दशम्‌ झ्ञा बालु) बल, जीवन, उत्साह देता 
है शौर ( घन्यः ) दूसरा ( यत्‌ रपः ) जो देश स्थित मल को ( परा आठ ) दूर ले 
जाता है । इसी भांति शरीर में जाने वाला श्वास देह को बल देता है घौर बाहर 
निकाला हुआ निःश्वास हमारे शरीर के रोग उत्पन्न करने वाले अंश को निवारता 
है ॥र।॥। 
है भावार्थ:--वायु दो प्रकार का है | इनमें से एक सागर से व दूसरा सुदुर 
(स्यत स्थल से श्ाता है। इनमें से पहला बल व जीवन का दाता तथा दूसरा परि- 
ब्कार करता है । इसी भांति शरीर में जाने वाला श्वास देह को बल देता है श्रोर जो 
छोड़ा जाता है वह शरीर के रोग को दूर करता है ॥२॥॥ 


आ वांत बाहि भेषजं वि वांत वाहि यद्रप! । 
त॑ हि विश्वभेषजो देबानां' दूत ईय॑से ॥३॥ 


हु 
पः हे ( घात ) वायु ! तू ( भेषजं आ ) व्याधि को मिटा 

घाला प ( र ) शो रोग पैदा करने वाले के उन्हें ( वा घाहि ) भांति- 

भांति से निकाल । (त्व )तू (विइष-भेषजं ) सकल रोगों का निवारक तथा इन्द्रियों 


तपाता है ॥३॥। 0 
च Os वायु शरीर को भांति-भाँति से शुद्ध करता है ॥३॥ 


झा स्वांगमम शन्तातिमिरथो भ्र रिष्टतांतिभिः । 


श 
दक्ष ते भुद्रमाभांघा परा यक्ष्म सुबामि ते ॥४॥ 
र र ~ - iF F हि श्ररिष्ट- 
+, में ( त्वा ) तुमे (ञ्लंतातिभिः) शान्तिदायक रौर ( श्न 
तिः क त र साथ ( झा अगमम्‌ ) मिलता हूँ। दे रोगी |! रे 
Ma तेरे लिए स्वास्थ्यकारी बल ( प्राभाषंम्‌ ) लेकर झायी हूं श्र 
( दे न ) तेरे रोग को ( परा सुवामि ) मिटाता हूँ ।।४।। 
5 ति को रोग निवृत्ति का आश्वासन दिया गया है ।।४।। 


॥ घन्द।--१, ४, ६ अनुष्टुप्‌ । 


प्रावाथं:-रोर्ग + | 
दे शण! 

श्रायन्तामिद् देवस्त्रायतां म॒रुतां गुणः | न 

श्रायस्तां विश्वां भूतानि यथायमरपा असत्‌ ॥५॥ 

इस बा में ( देवा: ) विद्वान्‌, घनी तथा तेजस्वी झादि 

Fes बचाएं एवं ( मरुतां गणः त्रायताम्‌ ) वायु-समूह भी 
विइवा भूतानि ) समस्त पांचों भूत भी ( त्रायन्तास्‌ ) इसकी रक्षा करें 

बचाए बा ( ससे ( भ्यम्‌ ) यह ( भरपाः असत्‌ ) रोगरहित हो ॥५॥ 

५ पु ) 28 ._प्रकाश-रश्मियां, वायु समूह तथा समस्त पंचभूत भी रक्षक हैं और 


nxn 
उससे रोगी रोग्ु् होता ै | 
आप इदा उं भेषजीरापो अमीवचातनीः । 
आप सरस्य भेषजीस्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्‌ ॥६॥ 
ना त बाउ)जल ही ( भेषजी ) सकल ARR मर 
य रोग के कारणों को मिटाने वाले हैं। ( साप र भेन है 
ड ल की श्रौषघ है ( ताः ते अषजं कृण्बम्तु ) वे तेरे सभी रोगों को दू 
जल कक 
करें ॥६॥ 
भावार्थ:-- जल ही 
को मिटाने वाला है व सभी 


है 
हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिड्डा दाच! पंरोगरबी । 
अनामयित्लुम्यां' सबा ताम्यां त्वो 


पदार्थः ( 
रश्मियां ( त्रायन्तास्‌ ) 


सकल रोगों को दूर करने वाला है ओर रोग के कारणों 
रोगों की घ्रोषधि है ।।६॥ 


RTs र हर 


प॑ स्पृशामसि ॥७॥२४॥ ए्रस्य बच्चांदविभेदभिश्नय! प्रा ्यरज त गदुषा अन 


पदार्थः --( दश-शाखाम्णं हस्तान्याम्‌ ) दश णाखाप्रों वाले दोनों हाथों से 
( वाचः पुरोगवी ) वाणी को श्रागे ले जाने वाली ( जिह्वा) जीभ है। ( ताभ्या 


| 

झतामपित्तुम्या न दोनों हाथों से i बे स्पर्श 
्वुन्याम्‌ ) उन दोनों हाथों से ( त्या उप स्पृशामसि ) हम तुझे स्पर्श करते । 4 

हैं तथा रोगहर साधनों रा उपदेश भी करते हैं ॥9॥ | है 
रे भावाथ--यहां रोगी को वाणी तथा रोगहारक साधनों से श्राश्वस्त करने { { 

का विघान है ॥७॥ | | 
इति पश्चविद्ञों वर्गः ॥। | | 

[ १३८ ] | 


ऋषिरंग गौरवः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द:--१, ४, ६ पाद निचुज्जगती । २ 
निचुज्जगती । ३, ५ विराड्‌ जगती ।। षडु सूतम्‌ ।। 


तब त्य ईन्द्र स्यु वह्ण॑य ऋत॑ मन्थाना व्य॑दर्दिरुव लम्‌ । 
यत्रा दशुस्यश्ुषसों रिणन्नपः झुःसाय मसान्तक्षत्र दंसयः ।१॥ 


पदार्य:--हे ( इन्द्र ) विद्युत्‌तुल्य तीका कान्तिगुक्त | ( श्ये ) वे (वह्नयः) 
दायित्व श्रोर कर्तव्य बहन करने वाले जन ( तब सस्येषु ) तेरे मित्रभावों में ee 
मन्यानाः ) सत्य ज्ञान का चिन्तन करते हुए ( बलम्‌ ) श्रञ्गानान्धकार के मोह को 
( वि भ्रददिरः ) विविध उपायों से छिन्न-मिन्न करते हैं । ( यत्र ) जिस स्थिति में 
तू भी भ्रमो ! ( उषसः ) कार्यों का क्षार करने वाली शक्तियों को वा कान्तियुक्त 
विशोका, ऋतंभरा प्रज्ञाओं को ( दशस्यचु ) देता हुआ श्रौर ( ग्रपः द्वु ) कर्मः 
बन्धनो को हटाता हुग्रा, ( कुत्साय ) स्तुतिकर्तता भक्तजन के ( मन्मत्‌ ) मननशील \ 
अन्तःकरण में विद्यमान ( प्रह्माः ) प्रावरण का ( बंसयः ) नाश करता है ।।१।। 


भावाथं:-- विद्युतुतुल्य तीदण कान्तियुबत स्वामिन्‌ वे दायित्व व कर्त्तव्य को ; 
अपने ऊपर लेने वाले जन तेरे मित्रभावों में सत्यत्नान का चिन्तन करते हुए प्रज्ञाना- 
न्घकार के मोह को छिन्न-मिन्न करते हूँ । परमात्मा की कृपा से ही ऐपा हो पाता 
है ॥।१॥ 


अवांसुजः प्रस्व श्वञ्चषों गिरीनुदांज उत्ता अपिबो मधु प्रियम्‌ । 
अवर्थेयो बनिनों अस्य॒ दंसंसा शुशोच खर्य ऋछतजांतया गिरा ॥२॥ 


पदार्थ :--( सूर्यः शुशोच ) वह परमात्मा उत्पादक शक्तियों को प्रेरणा देता 

है, मेघों को प्रेरित करता है, सूर्यादि को चलाता है, मधुर भ्रन्न-जल का पान कराता 

है प्रौर ( यनिनः ) भक्तों को बढ़ाता है। ( स्प दंससा) इस परमेश्‍वर के दर्शनीय 
कमं से ( सूर्यः शुशोच ) सूयं उद्टीप्त है श्रीर इसी की ( ऋतजातया गिरा ) सत्य | 
ज्ञानदायिनी वेदवाणी से ( सूर्य: ) तेजस्वी विद्वान्‌ सूयं के समात कान्तिमान होता | 
है ॥२॥ j 
जह्थार्थ:--परमात्मा ही उत्पादक शक्तियों का प्रेरक है, वही मेघों को प्रेरित | 

करता है, सूर्यादि को चलाता है भ्रौर मधुर श्रन्न-जल का पान कराता है तथा भक्तों 
का कल्याण करता है। उसी के प्रताप से सूर्य चमकता है भ्रौर वेदवाणी से तेजस्वी | 
विद्वान्‌ भी सूर्यवत्‌ चमकता है ॥।२॥ । 
| 
| 


वि खयो मध्यें अ्नचद्रथ दिवो विदष्टासायं प्रतिमानमायः । 


इठहानि पिप्रोरसुरस्य मायिन इन्ट्रो व्यास्यचकु्वों छजिश्वना ॥३॥ 


पदार्थ:--( सूर्यः ) सूयंसम तेजस्त्री व्यक्ति, ( दिर्षः मध्ये रथं श्रमुचत्‌ ) 
पृथिवी के बीच झपना रथ प्रथवा वेगवान्‌ भ्रण छोड़े ओर ( दासाय प्रतिमानम्‌ 
प्रविदत्‌ ) संहारक दुष्ट शत्रु हेतु पूर्ण प्रतिकार करे ( ऋजिश्वना चङ्कस्वान्‌ ) मली- 
भांति सथ श्रश्वों वाले सन्य से विजय पाता हुप्रा, (मायिन: पिश्रो: श्रधुरस्य) मायावी 


शत्रु के ( दृढानि बि श्रास्यद्‌ ) दृढ़ दुगो को ढहा दे ॥३॥ 


भावाये:---सूयंतुल्य तेजस्वी व्यबित दुष्टों का प्रतिकार करें शोर मायावी शत्रु || 
के दृढ़ दुर्गों को तोड़ें ॥३॥ iy: 


अनाधृष्टानि शृषितो व्यांस्यन्निधोरंदै वाँ असृणदुयास्य; । 
मासेव र्यो बछु पुय मा द॑दे गृणानः अतरूरशणा डिरुकमता ॥४॥ 


पदार्थ:--( धृषितः ) शत्रु को हराने वाला वह राजा ( श्रना घुष्टानि ) 
प्रपराजित शत्रशक्ति को ( बि रास्यत्‌ ) विशेषतः पीड़ित करे | ( ्वदेवान्‌ ) कर न 
चकाने वाले ( निधीन्‌ ) घन स्वामियो को ( घ्रयास्थः ) स्वयं भ्रथक परिश्रमी हो 
( घ्रमृणत्‌ ) नष्ट करे । ( मासा इव सूयं ) स्व तेज द्वारा सूर्यं जिस भांति जल _ 
लेता है उसी भांति वह ( पु्येष्‌ ) शत्रु के पुर, नगर, दुर्गादि का समस्त घन 
( गुणणनः ) स्तुत्य हुआ, ( विरुक्मता ) विशेष दीप्तियुक्त शस्त्रादि से ( 
प्रश्युणात्‌ ) शत्रुओं छा मर्देन करे ।।४॥ 


भावार्ष:--शत्रु को हराने वाला राजा भ्रपराजित दात्रु-बलों ज 
हराए । घन स्वामियों को स्वयं अनथक परिश्रमी होकर नष्ट करे। स्व तेज 
सूयं जल को लेता है, उसी प्रकार वह शद के पुर, नगर, दुर्गादि का 
पाए । वह स्तुत्य होता हुआ शत्रुओं का मर्दैन करे ॥४॥ 
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कदार्थः--धह ( विभ्वा ) भांति-भाँति से उपजने वाले ( विभिन्दता ) तथा 

के भेदक भेद-उपाय से ( भ्रयुद्धः-सेनः ) बिना सेता के ही ( बत्न-हा ) शत्र 
को नष्ट कर ( तुज्यानि तेजते ) प्रपने मारने योग्य शन्रुप्रों को घटाए प्रौर ( इन्द्रस 
बक्तात्‌ ) णजुहन्दा ऐएवर्थवान्‌ पुषुष के ( भि ऽनयः ) सर्व दिशा में मारक 'वप्य', 
शत्रुवे बल, सस्य, शस्त्र ब पराक्रम से (श्रबिभेद्‌ ) सब कोई भयभीत हों श्रोर 
( छुन्ष्य्‌ बयः ) शब्रुरूप कण्टकों को हटाने वाली सेना (प्र प्रकामत्‌ ) धागे बढ़े व 
( उषाः भतः प्र भजञहात्‌ ) शत्रु सन्‍्तापक सैन्य प्रपता रथ आगे ले जाए ॥५॥ 

भाजार्थ:--वह भांति-भांति से उत्पन्न होने वाले तथा छात्रु पक्ष के भेदक भेद 
उपायों से बिना लड़ ही शत्रु को नष्ट कर प्रपने शत्रुपरों को कम करे और शन्रुहुन्ता 
ऐएवंबान्‌ ष्यबित फे सब - दिशा - प्रहार 'बच्र' रखने वाले से समी भय खाते 
हैं nn 
एता त्य ते भुत्यांनि केरा यदेक एकभक्णोरयज्ञध्‌ | 
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सासां विघानमदधा अधि ददि स्वया विभिन्‍न सरति प्रधि पिता 
॥६।।२६।। 

पदार्थः--हे शासक र ( एता )>ये ( त्पा) बिभिन्न (ते) तेरे ही (शुत्पानि) 
शवरणीय कर्म हैं ( सत्‌ ) कि तू ( एकः) एफ़ाकी भी ( एकम्‌ श्रयज्ञम्‌ ) दान 
सत्संगादि रहित, कर न देने ब सम्धि भ करने वाले प्रत्येक शात्रु को ( प्रकृणो: ) 
नष्ट कर। ( ध्षि शबि ) घरती पर ( झाप्ताम्‌ विधानम्‌ ) मासों की व्यवस्था 
( ब्रबाः ) कर भोर ( बिभिन्नं प्रषिम्‌ ) ट्टे हुए चक्र को भी ( पिता ) प्रजा- 
पालक जन ( स्वया भर्ति ) तेरे बल से धारे भ्रौर लाएं ॥।६।॥। 

ाबार्थः--हे शासक ! ये विभिन्न तेरे ही श्रवणीये क्म हैं। तू एकाकी भी 
दान lis रहित कर न देते सन्धि न करने बाले प्रत्येक शत्रु को नष्ट कर । 
चरती पर मासों का विधान कर धीर ट्टे हुए चक्र को भी प्रजापालक जन तेरे बल 
है घारे, चलाएं ॥६॥ 

इति षबिशो वर्ग: ॥। 
| १३६] 

ऋषि: बिशावसुदेवगन्धर्वेः ॥॥ छेवता--१--३ सविता । ४--६ विश्वा- 

बसु: ॥ छत्दः १, २, ४--६ निष्टुप्‌ । ३ विराद्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ षडूचं सूक्तम्‌ ॥ 


बररस्मिहेरि केशः पुरस्तस्सविता ज्योतिरुद॑थां अञ्ज्ञष । 
तस्यं पूषा प्रसवे षांति विद्वान्त्सम्पश्यन्विश्वा झुबनानि गोपाः ॥१॥ 


पदार्थ:--( भजर ज्योतिः उत्‌ ध्रयान्‌ ) सूर्यादि जिसके रश्मिवुल्य हैं भौर 
बायु भ्रादि फेश तुल्य बह प्रभु सूर्यादि जीवनदाता ज्योतियों को उगाता है | ( तस्य 
प्रसबे ) उतकी उत्तम व्यवस्था में ( बिद्वामु पूषा ) ज्ञानवान्‌ एवं सर्वेपोषक ( विशद 
घुदनानि गोपाः ) व समस्त प्राणियों के रक्षक विद्वान्‌ भी सूर्य के तुल्य ( संपश्यचू ) 
सम्यक्‌ रीति से ज्ञान दर्शन करता-कराता हुआ ( याति ) चलता है ॥१॥ 

भाबार्थः-सूर्यादि रश्मितुल्प व वायु घ्रादि केशतुल्य हैं वह प्रभु सूर्यादि जीवन- 
दाता ज्योतियों को उगा्ा है । उसकी उत्तम व्यवस्था में ज्ञानवान्‌ तथा सबंपोषक व 
सकल प्राणी-रक्षक विद्वान्‌ भी सूर्यतुल्प ज्ञानदर्शन करता-कराता है ॥ १॥। 


नुब्षां एइ दिवो मध्य आर्त आपतश्रिवान्‌ रोद॑सी अन्तरिक्ष । 
ख विश्वाचोंरमि चट शृताचीहन्तरा पून मपरं च केतुए ॥२॥ 


पदार्घः--( न्‌-चञ्लाः ) सभी लोगों पर दृष्टि रखने वाला विद्वान्‌ ( दिवः 
मध्ये ) ज्ञानयुक्त क्षेत्र के मध्य ( धास्ते ) शोभा पाता है मौर ( रोदस्ती ) नर- 
नारियों को ( भ्रन्तरिक्षन्‌ ) भीतरी झन्तःकरण को ( घ्लापप्रिवान्‌) सर्वे प्रकार ज्ञान- 
युक्त करता है । { सः ) वह { विशवाचीः ) संत्र व्याप्त, ( घृताचीः ) तेज स्नेह 
यक्त ज्ञान-वाशियों का दर्शन ब उपदेश करता है । ( झन्तरा पूवस परं छ ) पूर्व 
है पश्चिम तक ( केतुम्‌ ) ज्ञान को फेलाता है ।!२॥ ® 

भावाई:--सभी लोगों पर दृष्टि रखने वाला विद्वान्‌ ज्ञानयुक्त क्षेत्र के बीच 
विराजता है और नर-नारियों के भीतरी घन्तःकरण को सब प्रकार से ज्ञानयुक्त 
करता है । वह सर्वत्र व्याप्त तेज स्नेह यक्त ज्ञान-वाणियों का दर्शन ब उपदेश करता 
है । पूर्व छे पश्चिम तक ज्ञान फैलाता है ॥२॥ 


रायो बुध्नः सङ्मनो बनं विश्वां हुपामि च॑ष्टे जञवीमिः । 
देबइ्ब सबिता स॒त्यधमन्द्रो न त॑स्थौ समरे घनांनाछ्‌ ॥३॥ 


सबिता ) तिल हय सबको सन्मा में प्रेरित करने वाला, ( सत्य घर्मा ) सत्य 


भावाथं:--ऐश्वर्याधार बसी प्रजा को एक स्थान पर मिलाने दाला वारिएयों 
से सभी प्रकार के रूपों, रुचिकर पदार्थों कों आलोकित करता है । तेजस्वी सूर्यतुल्य 
२22४ Pt को सन्मा में प्रेरित करता है। बहु सत्यधर्म, ब्रत नियम-पालक सूर्य के समान 
त को प्राप्त कराता है ॥३॥ 
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तदुन्ेदिगदरो' रारहाण आंसाँ पहि यस्य परिषीरपरयत्‌ ॥४॥ 

पदार्थ :--हे( सोम ) विद्वत्‌ ! ह विइवाबशुम्‌ ) सकल लोकों को बसाने 
वाले, सबमें रमने वाले, ( गम्धर्बेम्‌ ) पृथिवी के धारक सूर्य की ओर जिस भाँति 
( श्राप: ऋतेम वि प्रायन्‌ ) जल के परमार उसके तेज बल से जाते हैं उसी भांति 
( तत्‌ ) उस परमात्मा को, ( ददृशुषीः छावः ) साक्षात्‌ करने वाले ज्ञानी, 
( ऋतिन ) सत्य ज्ञान के बल से ( बि श्रायन्‌ ) विविध उपायो से पाते हैं शोर जिस 
भांति ( रारहाण: इन्द्र: तत्‌ श्रनु अवैत्‌ ) वे प गति वाला वायु उस सूर्य के ही अनु 
कुल चलता है भौर ( सुयंस्य परि प्रासाम परिघोन्‌ ध्पश्यंत्‌ ) सूय के चतुदिक्‌ इन 
जलों के परिमण्डलों को दर्शाता है, उसी भांति ( रारहाणाः इन्द्र: ) सकल भोग 
विलासादि को छोड़ने वाला आत्मा, ( तत्‌ प्रनु श्रयेत्‌ ) उसी का 


अनुगमन करता है 
ग्रीर ( ग्रासाम्‌ परि ) इन सभी प्रजा्रों के भी ऊपर (तूर्यस्य परिघीन्‌) सवंसञ्चालक 
परमात्मा के धारक बलों का ( घ्रपइयतू ) दशन करता है ।॥४।॥। 

भाबार्यः--हे विद्व्‌ ! तुम सभी लोकों को बसाने वाले, सबमें रमे पृथिवी 
के घारक सयं की भोर जिस भात जल के परमाणु उत्तके तेज के बल से जाते हैं, 
उसी भांति प्रभू को साक्षात्‌ करने वाले ज्ञानी भाष्तजन सत्प ज्ञान के बल से विविघ 
उपायों से प ते हैं । सकल भोग विज्मासादि को छोड़ने वाला आत्मा उसी का अनुगमन 
करता है ॥४॥ 
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बिश्वाव॑सुरुमि तन्नो गृणातु दिव्यो यन्बर्बो रजसो विमान: ; 
यहां पा सत्यषुत यन्न विश्व घियो हिन्यानो थिय इञो अव्यः ॥५॥ 

पदार्थः-- (दिव्यः गस्धर्ष :) ज्ञानबाणियों के घारक परमेश्वर (रजसः निम्ञाचः) 
सकल लोकों को विशेषतः जानने व बनाने वाला है। वह (नः तत्‌ गुणातु ) हमें उस 
परम सत्य-ज्ञान का उपदेश दे ( थत्‌ वा सत्प ) जो सात्य है, व ( यत्‌ न बिष ) 
जिसे हम नहीं जामते । वही हमारी ( वियः हिन्बानः ) बुद्धियों को प्रेरणा देता है ! 
प्रभो! बहु ही तू ( नः षियः इत्‌ प्रव्याः ) हमारी बुद्धि व सत्कर्मों की रक्षा 
कर ॥५॥ 

भावार्थ:--इस खगोल के ज्ञान को विएवावघु ग्राकाश का एक जातीय तत्व 
बा सब विद्वानों का वेत्ता विद्वान्‌ हमें बतावे हुपरी बुद्धियों को प्रेरित करे । मनुष्य 
ध्राकाश के विद्वानों को जाने, इस मन्त्र में यह प्रेरणा है ।।४॥ 
सर्निमबिन्दुश्षरंणे नदीवामपावुणादूदुरों अश्मतजानाप्त । 
गन्ध॒वों असृर्तानि बोचदिन्दो दक्ष परि जानादहीनाप ॥६॥ 

पदार्थे:--( गन्धदः ) वाणी का तत्त्व जानने वाला विद्वान्‌ ( नदीनां चरणो) 
नदियों के विचरने में संसार की गतियों में ( सस्निम ) स्तान करने बाले मेघ को 
आनन्दवर्धक ईश्वर को ( अविन्दत्‌ ) प्राप्त करता है ( श्रश्मव्रजानाम्‌--प्रासास ) 
लक्ष्य की स्‍ग्लोर, ईश्वर की शोर जाने वाली इन नदियों के ( दुरः प्रपावृणोत्‌ ) द्वारों 
को खोल देता है ( प्रमतानि वोचत्‌ -- इन्द्र: ) प्रमृतों को, श्राध्यात्मिक रहस्यों को 
कहता हुश्रा इन्द्र ( दक्ष ) ज्ञान को ( प्रहीवास्‌ परिज्ञानत्‌) मेघो से भी ऊपर जानता 


है ॥६॥ 

भावार्थ:-- खगोल का पूरा ज्ञान योगी वेदज्ञ ही करा सकता है, क्योंकि वह 
भेघों से ऊपर का भी ज्ञान रखता है सब गतियों को जानता है श्रौर उन सबमें छे एक 
आनन्दवर्षक तत्त्व को देखता है ॥६॥ 

इतिः सप्तविशज्ञों बर्ग/॥ 
[ १४० ] 

ऋषि्रिग्ति:ः पादकः ॥ प्रग्तिदेवता ॥ छन्द:--१, ३, ४ तिचृत्‌पक्तिः । २ 
भुरिक्‌ पंक्तिः ! ५ संस्वारपक्तिः ।। ६ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
अग्ने तव॒ श्रवो बथो महिं राजन्ते अच॑यो , बिभासो । 
बह जलो शव॑सा दाजधुङ्थ्यं१ दधासि दाशुषे के ॥१॥ 

पदार्थः--( भ्रग्ने विभावसो ) हे सबमें प्रकाशवान्‌ तेजस्वी ( तब ध्यः बयः) 
तुम्हारा यश, बल ( घ्रच॑थः ) कान्तियां ( राजन्ते ) प्रकाशित हैं ( बृहद्भानो कवे) 
बड़ी-बड़ी किरणों के प्रकाशों को रखने वाले वाणी को गति देने वाले प्रभो ( शबसः) 
बल से, तेज से ( उइथ्यसु वाजम्‌ ) स्तुतियोग्य तेज को, बल को श्रन्न को ( दाशुषे) 
दानी यज्ञकर्ता जन के लिये ( दघासि ) धारण करते हो ॥१॥। i 

भावार्थ:--ईश्वर का प्रकाश सर्वत्र व्याप्त है वह भक्तों को श्रन्न, बल, तेज 
देता है ॥१॥ 
पावुकदर्चाः ञुक्रबंचां अनूनवर्चा उर्दियर्षि भरुन । 
पुत्रो मातरों विचरच्चुपांबसि एणश्चि रोदंसी उभे ॥२॥ 

पदाशं:--( पावक वर्चाः ) पवित्र करने वाले तेजयुक्त ( शुक्र वर्चाः ) शुभ्र 
तेज वाले ( भ्रनून वर्चाः ) पूणं तेजः वाले ( भानुना ) तेज से ( उत इयधि ) उदित 
हो रहे हो ( पुत्रः मातरो विचरन्‌+-उपावसि ) जैसे पुत्र माता-पिता की सेवा करते 
हुए उनके समीप रहता है, बसे ही तुम ( उने रोदसी") . दोनों भूलोक श्रौर थुलोक 
को ( पृणक्षि ) पूणं करते हो, पालन करते हो ।।२॥ 

भावार्थः--उक्त मन्त्राथं सूर्य पर भोर श्लेष से ईश्वर पर लगता है॥२॥ 
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ऊर्जो' नपाज्जातपेदः सुशस्तिभिमन्दंस्व घीतिभिहितः । 
A धु ° त ° ट 
वे इषः सं दधुभू रिवपेसश्चित्रोतयो वामजाताः ॥३॥ 


पदार्थ :--( जातबेद: ) हे सर्वज्ञ प्रभो ( ऊर्जः न पात को नहीं 

स्तिभि:, घोर ; : न पात्‌ ) तेज को नहीं गि 

देता ( घुश्स्तिभिः, धीतिभिः ) उत्तम प्रशंसाग्रों से, उत्तम घारशाग्रों से (ह) 

बारण किया हुआ ( सन्दर ) प्रसन्न होम्रो (भूरियर्षेस्तः ) बहुत रूपों वाले (चित्रो- 

त्यो ) विचित्र रक्षाद्रों वाले { चासजाताः ) सुन्दर उत्पन्न हुए (स्बे--इषः ) दुं 

इच्छा रखने वाले शुझें धारण करते हैं ॥३॥ 
भावार्थ :--उत्तम साधक तेरा ही ब्यान करते हैं ॥३॥ 


पदार्थ :--( अमर्त्यं घ्ने ) हे अमर तेजस्विन्‌ प्रभो ( जन्तुभिः ) प्राणियों से 
माना लोकों से ( हरज्यत्‌ ) वंभवयुक्त होता हुआ ( अस्सं ) हमारे लिये ( रायः ) 
घन-सम्पत्ति ( ्थपस्व ) बढ़ाग्रो ( सः दर्शतस्य वपुषः विराजसि ) बहुत दर्शनयोग्य 
सुन्दर शरीर से विराजमान है भौतिक भ्नर्नि ग्रौर ईश्वर का दर्शनीय शरीर प्रकृति 
को शोभा, जिसमें वह व्यापक है ( सानसिम्‌ अतुस्‌ ) सुखदायक यज्ञ को ( पृणक्षि) 
पूणं करते हो ॥४॥ 

भावार्थः--भौतिक भ्रग्ति रौर ईश्वर की कृपा से यज्ञ पूर्ण होता है ॥४॥ 


[। नगद . | « | 
“रअष्वरश्य अचेतसं क्षथब्तुं राधसो मृषः । 
वमस्य सुग महीमिषं दर्धासि सानसि रयिस्‌ ॥५॥ 


ददार्थ-( अध्वरस्य, इष्कन्नरिम्‌) यज्ञ को भली प्रकार से करने वाले (महुः; 


राघसः, क्षयन्तम्‌ ) बड़े वभव के ग्राश्चय ( प्रचेत्तसम्‌ ) महान्‌ ज्ञानी को ( याझस्थ) 
सुन्दर घन के ( रातिम्‌ ) सम्पत्ति को ( सुभगाम्‌ महीस्‌ यम्‌ ) सौभाग्ययुक्त बड़ी १ 


गन्न राशि को ( सानसिम्‌ रयिम्‌ ) सुखदायक धन को 
ह्रो ॥५॥ 


मिलता है ॥५॥ 

आतावान महिं विश्वदंशतमग्नि सुञ्बायं दविरे इरो अनाः । 
जरदण सप्रथस्तमं रा णिरा दैव्यं माउुंषा युबा ॥६।२८॥ 

पदार्थः--( जनाः ) यजमानं लोग ( शताबानम ) 

स्वभाव वाले को ( महिषस्‌ ) महान्‌ को ( विय 

ग्निम्‌ ) तेजस्वी प्रभु को ( सुम्नाय ) सुख के 


करते हैं नदा यगा श्र 
अ En प्रसिद्ध ( त्वा ) तुम्हें ( 
दाणी से स्तुति करते हैं ॥६॥ 
भावार्थः घरों में यजमान थ 
गुण विशिष्ट ईश्वर की घाण्ण करते हैं ॥६।। 
इत्यष्टाविशों वर्गः ॥ 


एच 

ऋपिरस्तिस्वापस। || विश्वेदेवा देवताः ॥ छः 

& विराड्नुष्टुप्‌ । ४? * भुर षडचं कम्‌ \t 
अग्ने अच्छा वदेह न॑ प्रत्य्‌; नः सुमन मद । 

ग्र नो' यच्छ विशस्पते घनुदा डसि नस्त्वम्‌ ॥ १॥ 


4:--( हें अग्ने ) हे तेजस्विन्‌ विद्वन्‌ वा नेता ( नः ) हमारे लिए ( इह 
यच्छा क ड बोलो ( प्रव्य््‌ नः ) हमारे सामने ( सुमना भव ) भ्रच्छे 
मन वाले होशो ( विश्वस्पते ) हे प्रजापते ( नः प्रयच्छ 
लू; घनदा असि ) तुम हमें घन देते वाले हो ॥१॥ 

भावार्थः- विद्वान्‌, नेता, राजा हम पर प्रसन्त रहें ॥१॥ 


यच्छत्वय सा प्र भगः प्र बृहस्पति) । 


प्र नो 
देबी ददातु ना ॥२॥ 


प्र देबा प्रोत खुनृतां रायो 


दार्थः (. नः ) हमारे लिये ( 
क्ष ( र ) ल का र दिव्य शक्ति ( बृहस्पति: ) 
घन दे ( प्र देवा: ) दिव्य शक्तियां ( उत्‌ ) श्रौर ( सूनृता 
दाणी ( नः रायः ददाठु ) हमें घन दे॥२॥ 

भावार्थ:--उक्त दिव्य गुणों को धारण करने से घन मिलता है ॥२॥ 


सोमं राजन मबसे 5ग्न गीमिहंबामहे । 
झादिस्यान्विष्णु यँ प्रद्माणे च बृहस्पतिध्‌ ॥रे॥ 


( दधोत्षि ) घारण करते ५ 


भावार्थ:--ईश्वर का श्राश्रय लेने से घन, अन्त, सुख, सीभाग्य भौर ज्ञान ३ 


सत्य, ज्ञान और गुण, कर्म ( 
) विश्व को देखने बाले को $ 
लिये ( पुरः दधिरे) सामने घारण | 
मनुष्य दम्पती ( शत्कर्णस्‌ ) सब प्रकार सुनने वाले । 

दैव्यम्‌ ) दिव्य को (गिरा ) | 


न अग्नि की स्थापना करते हैं झौर हूदयों में उक्त % 


दः--१, २, निचृदगुष्टुष्‌ । ३, { 


) हमारे लिए बनादि दें (त्व ¦ 


परयसा प्रयच्छतु ) नियामक श्रधिकारी धत 
वेदज्ञ विद्ठान्‌ (प्र-प्रयच्छत्‌) 
देवी ) सत्य रोर मधुर 


१० । सू० १४१ ॥ 


Es ( श्रवसे ) रक्षा के लिये ( स्ोम्नम्‌, राजानम्‌ प्रग्निस्‌ ) सोम, राजा 
स न हैं | ws ) झ्रादित्यों को ( विष्णु ) 2.८ को ( सूर्यम्‌ 
प्‌ ) सूय को, ब्रह्म को ( च )ग्रो हह्परि त 
२ , ब्रह ( च ) ग्रोर ( बहस्पतिम्‌ ) बृहस्पति को प्राह्वान 
भावाथे:--उक्त देवता भौतिक णक्तियां हैं भौर श्रात्मिक गुण भी, उपायों - 
द्वारा इनको जागृत करके मनुष्य बहुत लाभ उठा सकता है ॥३॥ 


इम्द्रवायू बृहस्पति सुद्गह हवामहे । 
|] i) 
यथां न! सव इज्जनः सङ्त्यां सुमना असत्‌ ॥४" 
पवार्थ:--( सुहव ) हे सुन्दरता से पुकारे जाने बाले ( इह ) इस थन्ञ भें 
( इन्द्रवायू २ इन्द्र रौर बायु को ( चुहस्पतिम्‌ ) बृहस्पति को ( हुबामहे ) बुलाते ह 
( यथा ) जिस wd नः ) हमारे लिये (सर्वे, अनः, इत्‌) सब ही जन ( संगत्या 
सुमनाः, झसत्‌ ) संगति में श्रच्छे भावों वाले हो जायें ॥४॥ 
धणं ० 
अथ'मणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोद्य । 
बातूं विष्ण सरस्वतीं सितारं च वाजिनं ॥५॥ 
पदार्थ :--है साधक तू ( श्रर्यमणम्‌ ) विदव के नियामक ( बृहस्पतिम्‌ ) बेद- 
छाणियों के पति ( इन्द्रम्‌) सर्वेश्वर्य से पूर्ण ( वातम्‌ बिष्युम्‌ ) व्यापक सर्व में 
सुमाये हुए ( सरस्वतीम्‌ ) वाग्देवी को ( च) और ( बोजिनम्‌ सवितारम्‌ ) शक्ति 
शाली जगत्‌ उत्पादक को ( दानाय ) दान के लिये ( चोदय ) प्रेरित कर ॥५॥ 
जावा्थ :--उकत गुण विशिष्ट प्रमु सेली लगा तो जो बाहता है बद्व 
मिलेगा ॥।५॥। 
° t DY) ~ | 
स्वं नो' अग्ने झग्निमिबरमं यज्ञं चं वर्धय । 
स्वं नो' देवतातये रायो दानाय चोद्य ॥६॥२8॥ 
पदार्थ:--( हे श्रग्ने ) तेजस्तरिन्‌ प्रभो ( स्थम्‌ ) तुम ( नः ) हमारे लिए 
| ( प्रग्निभिः ) ज्ञानियों से ( ब्रह्म ) ज्ञान को (च) और ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को (वर्ष) 
} बढ़ाओ ( त्वम्‌ ) तुम ( देवतातये ) देवों के दानार्थं देवकार्यार्थं ( दानाय ) दान के 
¦ लिये ( रायः ) धनों को ( चोदय ) प्रेरित करो॥। ६॥ 
आवार्यः--प्रभु हमें शुभ कर्मों में लगाने को घन दे ।।६॥ 
इत्येकोविश्ञो वर्गः ॥ 
5 
ऋषि: शार्ङ्गा: । १, २ जरिता । ३, ४ द्रोणः। ५, ६ सारिसूक्कः । ७, ८ 
स्तम्वामित्रः। अग्निर्देवता ॥ छम्दः-¬१, २ निचूज्जगती । ३, ४, ६ तिष्टुपू । ५ 
आर्ची स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ७ निचृदनुष्टुपू । ८ अनुष्टुप्‌ ॥ अष्टचं सूबतम्‌ ॥ 
अयम॑ग्मे जरिता लवे अंभुद॒पि सद॑सः सनो न्ष न्यदस्त्याप्यंधू । 
| भरं दि च त्रिवरु॑थुमश्ति त आरे हिंसांनामपं दियुमा कृवि ॥१॥ 
बदार्थ:--( हे बभ्ने ) हे तेजोमय प्रभो ( श्रयम्‌ जरिता ) यह स्तुति करने 
वाला (यत्र त्वे--अभूत्‌ ) तुममें हो जाये, तेरी उपासना में तन्मय हो जाये ( सहसः 
} सुनो ) बल के उत्पादक ( नहि ग्रन्यत्‌ ¬ भराप्यम्‌-\-भ्रस्ति ) भौर कुछ प्राप्तव्य 
१ नहीं है । ( भद्रम्‌ हि शर्म त्रिवरूथम्‌ स्ति ) भद्र कल्याण शो तीन घरों बाला हैं 
$ भ्र्थात्‌ शारीरिक, मानसिक कल्याण बहु हमें प्राप्त हो ( हिसानाम्‌ विद्युत ) हिंसकों 
का चमकीला शास्त्र ( श्रारे श्रपाकृषि ) दूर कर दो ॥१॥ 


प्रवर्चें अग्ने जनिमा पितूय॒तः साचीव विश्वा झुर्वना न्यसे । 
प्र सप्त॑यः श्र स॑निषन्तं नो धिय॑ः पुरर्चरन्त पशुपाइव त्मनां ॥२॥ 
पदार्थ:--( अग्ने ) है श्रग्ते ! ( वितृवतः ) पालक ( ते ) तेरा ( अनिमा) 
जन्म ( प्रवत्‌ ) भली-मांति श्रागे बढ़ने वाला होता है ( साचों4-इव ) सहयोगी के 
समान ( विश्वा भुवनानि ) सब भुवनों का ( ऋञ्जसे ) वश में करता है (सप्ता) | 
` घोड़े अर्थात्‌ इन्द्रियां ( नः ) हमारी ( धियः प्रसनिषन्तं ) बुद्धियों को प्रेरणा देती | 
है प्रपते से ( पशुपाःय-इव ) स्वाले के समान ( पुरश्चरन्ति ) आगे चलती हैं ॥२॥ | 
भावार्थ :--यह प्रग्नि है नेता जो विश्व को वश में कर सके जिसकी इन्द्रिया. 
बुद्धि तथा कर्म गतिशील हों ॥२॥ ै 
| t 
उत वा उ परि वृणक्षि बष्स॑दूब दोंसन उलपस्य स्वघावः। 
ड ts ~ षीं ५ 
उत छिल्या उर्बराणां अवन्ति मा ते होति तविषीं चुक्रधाम ॥३। 
पदार्थः-- (भग्ने) हे अग्ने (बहोः, उलपस्य वप्सत्‌) बहुत से तूणों को खात 
हुआ (स्वधावः) अपनी शक्ति से युक्त (उ) भराश्चय ख्य से सम्पन्न है । 
शत्रु को तष्ट कर देता है (उत्‌) श्रौर (उंरााम्‌) उपजाऊ भूमि खंड 
वन्ति ) ऊसर हो जाते हैँ ( मा ते तविषों हूतिम्‌ चुक,घाम ) हः 
शस्त्र को क्रोधित न करें ॥।३।। 
भावार्थः--तीद्र अग्नि खेती को जलाकर भूमि 
प्रकार सेनापति शत्रु देश को उजाइ देता है भ्रग्नि को 
नहीं छेइना चाहिए ॥३॥ 


है {ष र्ष t 
दुद्ृतो' निवतो यासि वप्सस्परथेगेषि प्रग्धिनोंत सेनां । 
t \ {ve || 4 
यदा 7 ते बातो अजुबाति शोचिवप्तेव इमश्र वपसि प्र भूम ॥४॥ 
पदार्थः सेनापते ( यत्‌ ) जब तुम ( उद्वतः निबतः यासि ) ऊचे-नीचे 
स्थानो को पार करते हो ( बप्सत्‌ ) भक्षण करते यर्थातू बिनाश करते हुए ( प्रगधि 
 स्तेताइब ) राज्यों पर विजय चाहने वालो सेता के तमान ( पृथक्‌ एषि ) प्रलग- 
अलग जाते हो ( यदा) जब ( बातः ) वायु ( ते ) तेरे ( अनुवाति ) अनुकूल 
| सलताहेतबतेरी( शोषि: ) लपट ( वप्तात-इब उमध्ुः ) हजामत करने बाला 
 नाईजेसे दाही मूछों को (वपसि) काट देता है, इसी प्रकार तू (भूथ्‌) शत्रु भूमि को 
` ( प्रबधसि ) उजाड़ देता है ।।४॥ 
४ | भााथ:--सेना की उपमा भ्रग्नि और नाई से देकर कितनी भयंकरता 
दिखाई है, युद्ध की । युद्ध में हरे-भरे देश उजड जाते हैं ॥॥४॥ 
” \ ~ प्‌ .] 
[ प्रत्यस्य भेणपों दर्शन एक नियान बहवो रथास! । 
मु गी co hi . 
बाहू यदग्ने अलुमसजानो न्यंडुड्वानामस्वेषि भूमि ॥५॥ 
पदार्थ :---( प्रग्ते ) है तेजस्विन्‌ सेनानायक ( त ) जब तू ( बाहू ) बाहुप्रों 
. को ( अनुमम्‌ंजानः ) मलते हुए ( व्पङ्डू , उत्तानम्‌ भूमिस्‌ ) नीचे ऊपर की भूमि 
को ( एषि ) प्राप्त होता है तब ( प्रस्पधेणयः ) इसकी पंक्तियां ( प्रति दद्द ) 
४5 प्रत्येक को दिखाई पड़ती हैं, ( एकं नियानम्‌ ) एक मार्ग है ( बहवो रथासः ) बहुत 
... छे रथ हैं॥५॥ 
० भाजा्थ:--खम्भ ठोक कर बीर सेनापति नीची, ऊंची सभी भूमियों को पार 
कर जाता है, उसके रथ सेना पंक्तियां मेक हैं पर लक्ष्य सबका एक है, विजय ॥५॥ 


उसे शरुष्मा जिहताएते' अचिरुत्त भग्ने शशमानस्य बार्जाः । 
उच्छड॑ध्चस्व नि न॑म बर्षमान आ स्वाद विशवे बसंवः सदन्तु ॥६॥ 


[ १४३ | 
ऋषि: प्रत्रि: सांख्यः ।। प्रश्विनी देवते ॥ छुन्द:--१--५ अनुष्टुष्‌ ॥ ६ 
. तिबूदनुष्टूप्‌ ॥ पड्चं सूक्तम्‌ ॥ 
त्यं चिदग्निसृतजुहमथ भञ्बं न यातवे । 


ककषोव॑न्तं यदी पुना रथं न कृणुथो नव॑म्‌ ॥१॥ 

पदार्थः--( हे अह्विनो ) हे प्राणो-म्रपानो ! (त्वं चित्‌) तुमने ही (प्रत्रिस) 
श्रत्रि को [ जो तीन तापो से रहित हो जाये, वह प्रतर है | ( प्रथम यातवे ) काम 

र जाते चाले ( झइबं न) घोडे के समान ( भ्रजुरम्‌ ) रोग रहित, जीणंता 

( कक्षोबन्तम्‌ ) कक्षीवान्‌ को [ जो कमर बांधे तैयार रहें ] चुस्त, कमंशील 

अगर ( पुतः ) फिर { नवम्‌ रथम्‌ न ) फिर नए रथ के समान (कुशयः) 

र तो हमें भी ऐसा ही करिए ॥ १ 

` भावार्थ --प्राण-प्रपात के साधने,पनेक रोग दूर हो जाते हैं, मनुष्य पत्रि 

[षर रहित ] बन जाता है, परन्तु होना चाहिए [ कक्षीवान्‌ ] काम करने 
nt 


यं चिदश्वं न वाजिन॑मरेणदो यमत्नत । 
हं ग्रन्थि न वि ष्यंतमत्रिं यविष्ठमा रजः ॥२। 
पद! ह ) ओर जिसे ( भ्ररेणब: ) प्राणों ने ( वाजिनम्‌ भ्रइवम्‌ 
[चाली घोड़े के समान ( भ्रत्नत ) बाधा है, ( त्यम्‌ झत्रिम्‌ ) उस दिन- 
त जोब को ( यविष्ठम्‌ ) शक्ति-सम्पन्त को ( ्रारजः ) भोतिक जगत्‌ तक 
दृढ़ गाँठ के समान ( दिष्पत ) खोल दो अर्थात्‌ प्रकृति बंधन से 


वाथ --प्राशापान की साधना से भव- बन्धन कट जाते हैं । भ्रश्‍विनो हैं 


५ दंसि गबत्रये शुभ्रा सिषांसत घियंः । 

! पुनः स्तोमो न दिशसे ॥२॥ 

हे उत्तम कर्मवादी नेताप्रो ! ( प्रश्नयें ) प्रपने 
र सिखा 
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पदार्थ :--( भ्रग्ने ) सनापते ( ते शुष्माः ) तेरी उ आालायें शक्तियाँ ( उत्‌ 
(हताम्‌ ) ऊपर उठे ( ते भ्रचि: ) तेरा तेज ( उत्‌ ) ऊपर उठे ( शशमानस्पते 
बाजाः ) खाते हुंए, जलाते हुए, भूमि को भ्रधिकृत करते हुए तेरी शक्तियाँ, तेज बल 
( उत्‌ ) उन्नत हों ( वर्धमानः ) बढ़ता हुआ, वघाई पाता हुआ तू (उञ्छूब=्चः स्व) 
उनतत हो ( बितम ) विनम्र हो ( घ्य त्वा ) भ्राज तुम्हें ( विशवे दसवः ) सब 
नेता भी ( ग्रासदन्तु ) प्राप्त दों तेरा श्राश्नय ले ॥।६॥ |, 

भावार्घः--नेता का तेज सवम फैल जाये सव उसका आश्रय ले। अग्नि 
श्रग्रणीः नेता ॥६!। रा ' । 

अपामिदं न्‍्यर्यन समुद्ृस्य निवेशनछू । 

अन्यं छुणुष्देतः पन्थां तेत याहि बशाँ अबु ॥७॥ 


पदार्थः--(इदम्‌ प्रवाम्‌ मि, घ्रयतम्‌) यह जलों का स्थान है तथा ( समुद्रस्य 
निवेशनम्‌ ) समुद्र का घर है, मेघ का स्थान है, (इतः श्रन्यम्‌ पन्थाम्‌ कृणु, कुरुष्व) 
इससे श्रलग मार्ग बना । ( तेन ) उम मार्गे से ( वज्चान्‌ ) वश में किए हुए देशों को, 
बश किए हुए लोकों को, ज्ञानों को ( अनुयाहि ) प्राप्त कर ॥७॥ 

भावार्थः--यह संसार प्रप्‌ अर्थात्‌ कर्मों का स्थान है, कर्म-भूमि है, यह्‌ भव 
सागर है, यह अलग मार्ग, मुक्ति मार्ग बना ॥।७॥ 


आयने ते परायणे दूबों रोहन्तु पुष्पिणी; । 
हाश्च पुण्डरोंकाणि सहुदरस्यंगृद्दा इभे ।८।३०।।७॥ 


पदार्थ :--( ते झायने, परायणो ) तेरे भ्राने-जाने में (पुष्पिणीः दूर्वाः रोहन्तु} 
फूलों भरी घासें उगे यह मुहावरा है म्र्थात्‌ तुम्हारे मार्ग सुखदायक हों ( च ) घ्रौर 
( समुदस्य इषे गृहाः ) समुद्र के ये घर ( हृदाः ) तालाब प्रर्थात्‌ बड़े-बड़े सरोवर 
( पुण्डरीकाणि ) कमल पुष्प ( रोहस्तु ) उगावें ॥ ८॥ 
भावार्थ)--तुम्हारा उद्योग सफल सुखदायक हो ।॥।८॥ 
इति त्रिशों वर्ष: ॥ 


हति सप्तमोऽष्यापः ॥ 


अथ अष्टमोऽध्यायः 


बिते तद्वां सुराषसा रातिः सुं्तिरांश्चिना । 
आ यन्नः सदने ए-थौ सपने पषेथो नरा ॥४॥ 


पदाथः ( हे घुँराधसा, श्रश्विता ) उत्तम आराधना से प्रसन्न हे 
शक्तियो । ( घान्‌ ) तुम दोनों ( चिते ) चेतन जीव के लिए (रातिः) aid 
अ le दे ] ( यत्‌ ) जो कि ( नरा ) हे नेताश्रो, ईश्वरीय 
प॒थो, वशाल ज्ञानयुक्त में ( नः पर्षथः 
उ अंक युक्त घर में, इस लोक में ( नः पर्षथः ) 


युवं भरुज्युं समुद्र आ रजंतः पार इंड्खितप्‌ । 
यातमच्छां पतत्रिप्रिनासंत्या सातथे कृतघ्‌ ॥५॥ 


पदार्थ :--( हे नासत्या ) हे भ्रश्विनो ! ( प्रारजसः समद्र { 
सभु इ ( युबाम्‌ ) तुम दोनों ( ईडखितम ) डोलते हुए ( भुज्युम्‌ न 
ब को ( सातये ) हित के लिये ( पतत्रिभिः ) चप्पुओं से ( घ्रच्छा कृतम ) श्रच्छी 
तरह पार करने को ( यातम्‌ ) चलो ॥५॥ Br 
भावाथः--संसार सागर में गोते खाते हुए जीव को पार करो ॥ भर 
|| ० ५ 
आ वां घुसने! शंयूइव मंहिष्ठा वि 'वेदसा । 
|| L) :} 
समस्मे भूषतं नरोत्सं न पिप्युषी रिषः ॥६॥१॥ 
पदार्थः--( बिइववेदसा ) सबको जानने वाले ( वास रों [ सूर्यः 
चन्द्र, दिन-रात ] ( घुम्नेः ) सुखदायक उपदेशों से | शंयू, हु शा. कप 
ren } र दर वाले होश्नो । (हे नरा) हे नेताओं ! 
:, इषः त्तम वर्षाएं और न्न 
( भ्रस्मे ) हमारे लिए ( सम्‌भूषतम्‌ ) भरण न MR 
भ्वार्थः--ग्रापकी कृपा से प्रभो हमें सब सुख-साधत प्राप्त हों ।।६।। 
इति प्रथमो वगः ।। 
[ १४४ ] 


/ सपर्णस्ताक्ष्यं परत: ऊध्व हे 
वि सुर्य उहवंकशनों वा यामरायनः ॥। इन्दो देवता ॥ छन्दः | 


१, ६ निचृद्गायत्री । ४ भुरिग्यःत्री । F- 
निवृत पंक्ति: ॥ पड सूतम्‌ ˆ ˆ 5 "ग राइ बृहतो । ५ सतोवृहती । ६ | 


` अयं हि ते अमंत्य इन्दुरत्यो न पर 


यंते । 


Fk र 5 हे 
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पदार्थ:--६ ग्रयं हि श्रमत्यंः ) मह्‌ निश्चय अमर ( इन्दुः ) चन्द्र ( दक्षः ) 
चतुर, बुराइयों को दहन करने वाला ( विश्व --प्रायु: ) पूर्ण प्रायु बाला वा सबको 
ध्रायु देने वाला ( भ्रन्यः न ) श्रन्य के समान ( वेधसे ते ) तुझ विधाता के लिये 
( पत्पते ) प्राप्त होता है ॥१॥ 

,  भायार्थः--सूर्यं के समान चन्द्र भी प्रकाश देता है म्रोर उसका प्रकाश प्रायु- 
दर्घक है ॥१॥ 
©| ए [ 
अयमस्मासु काव्य ऋश्ववज्ञों दास्वते 
_ गि प ड 9७ जा 5] \ 6 st I 

शर्य बिसर्पू ऽदकृशन्‌ मदसुधुन कृत्व्य मदधू ।।२॥ 

पदार्थ:--( घ्रयम्‌ ) यह्‌ इन्दु ( भ्रस्मासु ) हममे ( काव्यः ) विचित्र हे, 
अद्भुत है ( ऋभुः ) तेजस्वी है, ( दास्वते बञ्जः ) भ्रपने को दान कर देने वाले 
साधक के लिए वज्ज है, शक्तिदाता है ( ग्यम्‌ ) यह ( ऊर्ध्वेकृशनम्‌ ) उच्चता प्राप्त 
कराने वाले अग्नि को ( दम्‌ बिभत्ति ) ग्रानन्द से भर देता है ( ऋणुन ) प्रकाश- 
मान विद्वान्‌ के समान ( फुत्व्पम्‌ मदम्‌ ) कर्म करने वाले यजमान को ग्रानन्द देता 
है॥२॥ 

सावार्थः-यह भौतिक चन्द्र और सूर्य की बातें नहीं, प्राध्यात्मिक ज्ञानप्रकाश 
का वर्णन है ।।२॥ 

। व || 
शृषुः श्येनाय ऋत्वन आसु स्वासु वंसग। । 


अनं दीघेदहीशुव! ॥३॥ 
पदार्थ--( इयेनाय कृत्वने ) प्रशंसित कर्मकर्ता यजमात के लिये करने को 
( घुषुः ) कान्तियुक्त तेजोमय ( श्रासु स्वासु ) इन अपनी शक्तियों में ( बंसगः ) 
ब्याप्त हुआ ( अहोशुवः ) उत्तम शबितियों को ( अवदीधेत्‌ ) प्रकाशित करे ॥३॥ 
भावार्थ:--यजमान के लिए सब प्रकार से शक्ति मिले ॥३॥ 
यं सुपर्णः प॑रावतंः इणेनस्यं पुत्र आभ॑रत्‌ । 
झतचंक्रं यो३'ऽद्यो' बत निः ॥४॥ 
वदार्थः--( इनस्य पुत्रः यः सुषणंः ) जो गरुड है ( परावतः ) दूर से 
( दातरत ) लाता है, ( यः ) जो ( श्रह्लयः ) ग्रविनाशी है ( शतचक्रम्‌ वत्तेनिः 
सौ चक्र वाला मार्ग है ॥४॥ 
भावार्थ:--यह कूट पद है श्येन [ वाज ] 
श्राष्यात्मिक वर्णन है ॥४॥ 
यं ते शथेनश्रारंमदृकं पदाभरदरुणं सानभन्धंसः। 
° t t 
छुना बयो वि तार्याथुर्जाबसं एना जागार बन्धुतां ॥5॥ 
तर ते ) तेरे लिए ( एयेतः ) स गुरु (चारम्‌) (मक) 
बिदीणं दाला भ्रर्यात दोपरहित ( भ्ररुणम्‌ ) लाल, सुन्दर (श्रन्सः, सानम्‌ 
2200 (आ ग्रभरत्‌ ) घारण करता है ( एना ) इससे ( जीवसे ) 
जीवन के लिए ( वयः श्राथ: ) शक्ति श्रौर आयु ( वितारि ) विस्तृत होती है। 


E प्र जागता है ॥५॥ 
ससे ( बग्धुता जागार ) प्रेमभाव दं a 3 
Re bs ग्रात्मिक उपदेश गुरु दे रहा है यह जीवन है । इससे विश्व में 


प्रेम बढ़ेगा । यहाँ वय और श्रायु पुनरुक्तवदाभास श्रलंकार जता रहे हैं ॥५॥ 
ठ जी 
एवो तदिद इन्दुना देवे ' चिद्वारयाते महि त्यजः । 
ऋत्वा वयो बि तार्यायुः सुक्रतो करत्वापमरणदा सुतः ॥६॥२॥ 
| छुना ) तेज से ( इन्द्रः ) इन्द्र, सूर्य वा तेजस्वी विद्वान्‌ (तत्‌) 
हत्त्वपूर्ण बल को (देबेबु) ज्ञानियों में ( घारयति 


परा ( वयः श्रायुः ) बल ग्रौर श्रायु ( बितारि 
ns द का हा यजमान ( ऋत्वा ) यज्ञ से ( मयम्‌ ) 
Fo हमारे लिये निचोड़ा गया है ॥६॥ 


सुपर्णं [ गण्ड | श्रन्योष्ति शब्द है 


उस ( महिं त्यजः, चित्‌ ) उस म 
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रा । घन्द:--१, ५ निचृद' 
गी __उपतिषत्सपत्ती बाधनम्‌ | छस्दः है) % चुः 
es र f ज ६ निचत्‌ पंक्तिः ।। षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 
नुष्टुप्‌ । २, टुप्‌ 
झा इनाम्पोबंषि वीरुबुं बलवत्तमाध्‌ । 
यथा सपत्नी बाधते यरा संबिन्दते पतिं ।१॥ 
„(वाम वीरुधम्‌ भ्ौषधीम्‌ खनामि) में इस पोषे रूप वा, बिपरीतता 
Co को रोकने वाली वा विशेष रोकने बा ओषधि को 
से रोकते व ) जिससे ( सपत्नी ) सौत ( उ बाधा देती है ( यया ) 
बा I ) पति को ( संविन्दते ) प्राप्त कर र्‌ है ॥ १॥ 
जिससे ( पतिम्‌ हे | 
वीरुध ] विशेष रोकने वालो जड़ी को उखाड़ती हूँ जिसके द्वारा 
है, उसे भी ॥१॥ 


र्ग : सपत्नी यह माया, 


डालती है उस [ वे 
पति i किया 
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उच्चानपर्णु सुभंगे देव॑जूते सहस्वति । 

सपस्नीँ भे पर घम पतिं मे केवरं कुछ ॥२॥ 

पदार्थ :--( उत्तानपर्णे ) फैल हुए पक्षों बाली, ( सुभगे ) है सुन्दर भाग्य 
वाली ( बेवजते ) हे देवी ! [ इन्द्रियों स सेवित | ( सहृस्वति ) ह शक्ति वाली 
( मे सपत्नीम्‌ ) मेरी सोत को ( पराघम ) परास्त कर ( पति मे ) पति को 
केवल मेरा कर दो ॥२॥ 

.. भावार्थ:--भगवद्धूवित की सत्र बाधाएं दूर हों श्रौर प्रभु हमारे हो 

जाएं ॥२॥ 


उचंराइश्चुच्र उत्रेदुत्तरास्य! । 

अथां सुपत्नी या ममाऽधंरा साधराम्यः ॥३॥ 

पदार्थ:--( उत्तरे ) हे उन्नतियुक्त ( ग्रहम्‌ उत्तरा ) मेँ उन्नत हूं 
( उत्तराभ्यः ) उन्नति वालियों से ( इत्‌ञ- उत्तरा ) निश्चय उन्तत हु ( अथ ) और 
( मे सपत्नी ) मेरी सोत (सा) वह (श्रघराम्यः श्रघरा) नीचों से भी अधिक नीच 


है॥३॥ 
भावार्थ :--स्वाभिमान जागूत करता है।।३॥ 


| ] t 
नास्या नामं गुस्णामि नो अस्मिन्‌रमते जने । 
पराम्नेब परावतं सपरनोँ गमयामसि ॥४॥ 
पदार्थ:--( श्रस्याः नाम नहि गम्णामि) इसका नाम नहीं लेती हुः (भस्मिदु | 
जने नो रमते ) इस जन में प्रेम नहीं करती है ( पराम्‌ इव पराबतम्‌ ) दूर की वस्तु 
के समान दुर भ्रति दूर ( मे सपत्नीम्‌ गम्रपामसि ) मेरी सोत को भेज दो ।॥४॥ 
भावार्थः सौत श्र्थात्‌ प्रभु मिलन में बंधक शक्तियाँ दूर हो तो ईश्वर का 
प्रेम प्राप्त हो ।।४॥। 
अहमस्मि सहमानाउथ त्वमंसि सासहि। | 


उमे सइंस्वती भूत्दी सुपत्नी में सहावह ॥५॥ 
पदार्य:--( श्रहम्‌ सहमाना, स्मि ) मैं सहनशक्ति वाली हूँ ( अय ) श्रौर 
(स्वम्‌ सासहिः ग्रसि) [ शवित वाली हो (उमे सहस्वतो भूत्वी ) दोनों शक्तिशालिनी 
बनकर ( में सपत्नीम्‌ ) मेरी सोत को ( सहावहै ) परास्त करें ।॥५॥ 
भावार्थ:--यहाँ उस विरुद्ध क्रिया को भी श्रनुकूल करने की प्रार्थना है 
भ्रविद्या विद्या वनकर माया का विरोध करे ॥५॥। 
उप तेज्चां सहमानाम॒मि त्वांधां सहायसा । 
मामु प्र ते मनों बुत्स गौरिंव घावतु पथा वारिंव घावतु ॥६॥३॥ 
पदार्थ:--हैं साधक प्रात्मनू ( ते उप-सहमानाम्‌ श्रघाम्‌ ) शक्तिबती 
को मैं विद्या धारण करती हो ( त्वा) तुझे ( सहीयसा ) शक्ति से ( प्रधाम्‌ ) 
घारण करती हूँ ( माम्‌ अनु ) मेरे पीछे ( ते मन! ) तेरा मन (गोः वत्सम्‌ -/-इख ) 
गाय बछड़े की रोर जैसे ( घावत ) दौड़े ( पथा ) मार्ग से ( बाः इब ) जल के 
समान ( घावत ) दोड़े ॥६॥ 
भावार्थ:--पूरा मूर्कत प्रन्योवित रूप में है । सौत है माया, पति है ब्रह्म 
ओषधि है अविद्या और विद्या । जब्र साधक अविद्या को उखाड़ कर विद्या प्राप्त कर्‌ 
लेता है तो विद्या कहती है कि तेर। मन सदा मुझमें लगे ॥६॥ 
इति तृतीयो वर्गः ॥ 


[ १४६ ] , 
ऋषिदंवमु रंरम्मदः ॥ देवत।--अरण्याती ॥ छन्दः--१ विराइनुष्टूपू । _ 
२ भुरिगनुष्टुप्‌ । ३, ५ निचृदनुष्टुप्‌ । ४, ६ अनुष्टुभ्‌ । पड्चं सूक्तम्‌ ॥। f 
अरण्यान्यरंण्याम्यसौ या प्रे नइय॑सि । 
का ग्रामं न एच्छसि न स्या भीरिव बिन्दी ॥१॥ 
पदार्थः--( प्ररण्यानि ) हे वत समूह ( या भ्रप्ती ) जो यह तू ( प्रेव. 
से ही ग्रागे-ग्रागे बढ़ता है ( कया श्राप्तम्‌ न पुच्छसि ) अपने पास पहुँचे हुए को ' 
नहीं पूंछते ( न त्वा भो: इव विन्दतो ) तुझे भय सा नहीं लगता ॥शा | 
श्वाबार्व:--यह संसार एक वन है इसी पर यह म्रत्योक्ति चरिताय | 
है | संसार अपार है, चला जा रहा है, जन्म ,मृत्यु पुनः जन्म, मृत्यु ॥१।| | 
वृषारवाय वद॑ते यदुपावति चिच्चिकः । 
f । लः > न पर 
अघाटिमिंरिव घाबयन्नरण्यानिमहीयते ॥२॥। 


पदार्यः--( वदते दघ-रवाय ) उपदेशक गुरु के पास ( चि 
कामनाकर्ता जन ( उपायति ) प्राप्त होता है । वह ( अरण्यानिः 
वानप्रस्थ जीवन विताने बाला पुरुष ( श्रघादिभि: इब 
तुल्य वा वीणा के स्वरों के समान स्व अन्तःकरण को 
( महीयते ) प्रतिष्ठा पाता है ॥र॥ 
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| 


` भावार्थः--ज्ञान की कामना करने बाला व्यक्ति उपदेशक गुरु के समक्ष जब 
प्राश्य में जीबन बिताता हुभा पहुँचता है तो बह भ्रपने भ्रन्तःकरण को 
` शुद्ध करता हुमा महान्‌ प्रतिष्ठा पाता है ॥२॥ 
> ` | वेशे 
उत गाषश्वादन्त्युत वेश्मेद शपते । 
re हतं Me ¢ 
उठतो अरण्यानिः सायं शकटीरिव सजति ॥३॥ 
 उदार्थः--जेसेवन में ( गावः प्रदत्ति ) गोवे चरती हैं उसी भांति विद्वान्‌ 
बामभ्रस्थ में बिभिन्न वाणियां बिचरा करती है ओर वह स्वयं ( बेइस इव दृश्यते ) 
„ शिष्यों का एकमात्र शरण प्रतीत होता है । ( उत्तो ) भौर ( सायं शकटी: 
be काल जैसे बभ से नाना विभिन्‍न गाड़ियां चारा, लकड़ी इत्यादि लेकर 
| FR; भेकलती हैं बैसे ही वह्‌ वानप्रस्थ ध्यकित भी अनेक शक्तियों एवं वाशियों को उप- 
ज्ञाता है ॥१३॥ 
EF A भाषाधं:-- वम में जैसे गौवें चरती है, उसी भाति विद्वान्‌ वानप्ररय भी 
' किभिन्चज्ानसेशिष्योंको लाभान्वित करता है| वानप्रस्थ पुरुष भी श्रनेक ्षबितयों 
El Re ब्बाणियों को उपजाता है ।।३॥ 


| 
_ t [a |] धी 
घामझ्षेप झा ह्यति दाच्पो अपावधीत्‌ । 
बसंजरण्याम्यां सायभक्रच्चदिति मन्यते ॥४॥ 


ह) पदाएे --( ध्रङ्भः ) हे महान्‌ ! (श्यरण्पाभ्याम्‌) ऋणामुबत दशा में ( बसु ) 
सता हृघ्ा ( एषः ) ध्रमुक व्यक्ति ( क ) बाणी का प्रभ्यास करता 
i bi ( एषः ) के: जन ( दारु झप भ्रवधीत्‌ ) का'ठ तुल्य शान शस्त्र से भ्रज्ञान 
Fl छो मष्ट करता है 
भबान्‌ को ही स्मरण करे ऐसा कत्तव्य समझता है ।॥४॥। 
i भाबार्थः---जो व्यक्ति ऋणमुबत हो शान का सहारा लेता है वह अशाम का 
` त्रा करता है नोर प्रभु का स्मरण करना प्पना क्सव्य मानता है, बही श्रेष्ठ 
un 

र [0] 


न वा अरण्यानिहरत्टम्यश्च श्लाभिगच्छति । 


स्वादो! फल॑स्य जम्ध्याय यथाकासं नि पते ॥५॥ 


पदार्थ :--( भरण्यानिः ) वानप्रस्थी ( न दे हरति ) हिसा नहीं करता एवं 
( प्रन्धः इत्‌ ध ) दूसरा कोई भी रिपु होकर ( न ध्भि गच्छति ) उस पर हमला 
हे करता । वह (हृदादो:) सुख से स्वाद लिए जाने, करने योग्य वृक्ष का (फलस्य) 
प ) खा करके ( यधा-कामस्‌ ) स्व उत्तम संकल्पानुसार ( नि पष्चते ) 
MXN 
भावाः--सञ्चा वानप्रस्थ न किसी की हिंसा करता है भ्रौर न ही, उसका 
है शत्रुभाव रहता है । वह उत्तम संकल्पानुसार जीवनयापन करता है॥४॥ 


 आज्ञनगन्धि सुरभिं ब्षामङदीवलाध्‌ । 
प्राहं घृणा मातर॑मरण्यानिमंशंसिषस्‌ ॥६॥४॥ 


पदार्थ :--मैं ( स्यांजन-गर्धिम्‌ ) प्रंजन या भात्मा पर धाये रजोविकार की 
खुःरसषिम्‌ ) सुख दाता, ( बहु-धस्नाम्‌ ) सुखयुक्त वह फल युक्त, ( झक्कुषी- 
गमु ) कष्ट भावरश से युक्त, ( मृगाणाम्‌ मातरम्‌ ) ात्म-ज्ञात खोजियों के हेतु 
गतरम्‌ ) मातृ तुल्य (अरण्यानिम्‌ ) वतमान इस वनस्थ-वृत्ति का (पर झरश्ञंसिषम्‌) 
बर्णन करता हूं ।।६।।४॥ 
थं:-यहाँ वनस्थ-बृत्ति का महत्त्व प्रतिपादित मिया गया है जो आत्मा 
र को नष्ट करने वाली एवं सुखदाता तथा मातृतुस्य है ॥६।४। 
हू हति चतुर्थो वर्ग! 


दाः शेरीशि: ॥ इन्टो देवता ॥ छम्दः--१ विराट्‌ जगती । २ 
। ३ जगती! ४ प्रादनिचृज्जगती । ५ विराट्‌ क्िष्दुप्‌ पररुचचे 


दही $ के प्रा ) जिस धन की इच्छा करे ( नः ) 


र्‌ बह भ्रमुक ब्यबित उच्च स्थिति में ( भ्रक्त क्षत्‌ इति सन्यते ) | 
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सवं सायामिरनवध मायिषें श्रवस्यता मन॑सा हुत्रमंदेयः । 


त्वामिन्नरों वृणते गविशिषु स्वां बिश्वा इव्यास्थष्टिषु ॥२॥ 


पदांः--( नवद्य ) कदापि निग्दा न करने योग्य भगवन्‌ ! (स्वं ) दू 
( श्रवस्यता मनस्ता ) भ्रन्त उत्पादक इच्छा युक्त मन से, ( मायिने वृत्रम्‌ ) गजेन 
करते हुए मेध को ( मायाभि; ) गर्जन Es नाना विद्युतं से ( भ्रर्दयः ) ताड़ता है 
( नरः ) सकल मानव (गविष्टिषु) पार्थिव सम्पत्ति पाने के लिए (त्वाम्‌ इत्‌ वृणते) 
तुभ से, ही मांगते हैं। ( हव्यातु विश्वातु इष्टिषु ) एवं सकल श्राहुति देने योग्य यज्ञा 
में भी ( त्वां ) तुझे ही ( वृणते ) वरते हैं ॥।२॥ 
भावा्थः--सभी मानव पार्थिव सम्पत्तियों की प्राप्ति के लिए परमात्मा छ 
ही याचना करे | इयोंकि बही सभ्नी प्रकार के सुखों व भ्रन्न-जल का दाता है॥२॥ 
t > हि t ~ 9, ९ 
ऐषु चाकन्धि धुरुहत सूरिएं बृघासो ये मंधबश्षानशुभ घत्‌ । 
[५] F a | ] REA य रो 
अचन्ति तोके तने परि शइ भेषसांता वाबिनसाहये घन्में ॥३॥ 
पदार्थ:--है ( पुरुहूत ) भ्रनेक प्रजाओं द्वारा ग्राहुत प्रभो ! (ये) जो 
( वृधास: ) स विद्वान्‌ जन मघम्‌ श्रानशुः ) श्रेष्ठ घन सम्पदा को पा लेते 
हैं, ( एषु ) उन ( सुरिषु ) बिद्ठानो में तू ( ग्रा चाकन्धि ) सवे प्रकार से दमकता 
है | हे ( भघवत ) धर्तएवर्य के स्वामिन्‌ | वे लोग ( वाजिनम्‌ ) बल, ज्ञान, वेग 
एवं ऐहवयं के स्वामी तुझे ही, ( तोके तनये ) पत्र, पोत्र धरोर ( परिध्टिण ) भन्य 


| नाना वांछनीय फलों को पाने के लिए श्रोर ( भेघ-साता ) लाभ, कृषि भ्रादि हेतु 


भौर ( घ्रा ह्ये घने ) लज्जा भगाने वाले घन को पाने के लिए ( घर्च र्ति ) शर्चन 
करते हैं ॥३॥ 

भावार्थः--परमात्मा की कृपा से ही विद्वान्‌ श्रेष्ठ घन सम्पदा श्रित करते 
हैं । उसी का प्रकाश उनमें घ्रालोकित होता है । वांछनीय फलों, घन तथा सन्ताप की 
प्राप्ति के लिए परमात्मा का ही श्र्चन किया जाता है॥३॥ 


| स इन्नु रायः सुभृतस्य चाकनन्पदं यो अस्य॒ रंह्यं चिक्रेतति । 


त्वाइषो मघबन्दा्वरो मश्च स बाजे भरते घना शभिः ॥४॥ 


पदार्ध:--( यः ) जो विद्वान्‌ ( स्य ) इस विद्य॒त्‌ के ( रह्म सदं ) वेग 
उत्पादक चमत्कार से ( चिकेतति ) श्रवगत है, ( सः इत्‌ मु ) बही ( ग्रस्य छुभतरथ 
रायः ) इस उत्तम रीति से धारणा योग्य ऐश्वर्य का ( चाकनच्‌ .) इच्छुक है ॥ हद 
( सघषच्‌ ) ऐश्वर्यंशाली | (त्वा दृधः.) तेरे बल से वृद्धि पाने वाला, { दाशः 
घ्रष्वरः ) दान रूप भ्रखण्ड यज्ञ कर्त्ता, ( भक्षु ) अति शीघ्र ( चूभिः ) ले जाने वाले 
रथादि साधनों से ( घना भरते ) विभिन्न घन देता है ॥४॥ ˆ 

भावाथे:--जो विद्वान्‌ इस विद्यत्‌ के वेग उत्पतन करने वाले चमत्कार को 
जानता है, वही इस उत्तम रीति से धारणीय ऐश्वयें की कामना करता है । हे ऐश्वर्य - 
वन्‌ तेरे बल से वृद्धि पाने वाला दान रूप अखण्ड यज्ञ-कर्ता पति शीघ्र ले जाने वाले 
रथादि साघनों से नाना धन प्रदान करता है ॥४॥ है 


त्वं श्घोय महिना श'णान उर कृधि मघवण्छग्धि रायः ¦ 
वं नो मित्रो बरुणो न मायी पित्वो न दस्म दयसे विभक्ता ॥५।५॥ 


पदार्थ:--हे { भघवद्‌ ) ऐशत्रयं वाले ! ( त्वं ) तू ( शर्धाय ) बल प्राप्ति 

हेतु ( महिना गानः ) महान्‌ ज्ञानवान्‌ पुरुष से उपदेश या को ) प्रचुर घन 

उत्पन्न कर झोर हमें ( राय: शग्धि ) विपुल घन प्रदान करने में समर्थ हो। ( त्वं 

नः भिन्न: ) तू हमारी मृत्यु से रक्षा करने वाला है, ( वरुणः न मायी ) तू श्रेष्ठतम 

ह तू vo युक्त होकर हे ( दस्म ) संकट मोचन ! हे ( दस्म ) दर्शे- 
! भवता ) हमारा भ्रः 

Ln क ) हमारा भ्रम्नदाता होकर ( दयसे ) हम पर अनुग्रह्‌ 


भावार्थं: परमात्मा ही हमें मृत्यु से बचाने वाला है, व श्र 

कै म ही सर्वश्रेष्ठ है और 
ज्ञात एवं बुद्धि से युक्त होकर वही संकटों को दूर करने वाला दर्श शन्त 
ला न 

पर कृपा करने वाला है ।।५।। ५।। द a 


इति पञ्चमो वगः ॥ 


[ १४५ i 
Sn गरक वक्नष्टू ; उत्‌ ।बटप्‌ । यार्र स्वराट्‌ ्निष्टुप्‌ ॥। पञ्चर्च 
इुष्दाणासं इन्द्र स्तुमसिं तवा ससवांसंथ तुबिनृग्ण बाजू । 
आ नो भर सुदिठं यस्य॑ चाकम्त्मना तन! सहुयाप रबोतांः ॥ १॥ 


पदारथ:--हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंशाली भगवन्‌ ! ४ : 
सक ( त्वा स्तुमसि ) तेरी ही वन्दना करते हैं हे रह जा 
करने हारे ! हम तेरी पूजा से ही ( वाजं ससवांस 


योग्य घन दे। हम ( त्वा-उता' 
इन) सि पा 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


ऋग्वेद: मं० १० सू० १५० ॥ 


आाबायः--परमात्मा ही ऐशवरयंवान्‌ है, उसी 
उत्तम रीति से घन-धान्य एवं सुख को प्राप्त कर दान 
हैं &। १।। 


खव्यश्त्वामच्द्र शुर जातो दासौबषिशः सूयण सद्या! । 
शुद्द हितं शुद्द गूळहपष्सु बिभुमसि प्रज्नवणे न सोपर ॥२॥ 


हे ( इन्द्र ) दुष्ट मरदेनकर््ता ! हे ( शुर ) वीर ! तू ( ऋष्व: ) 
महान्‌ ( णाता ) विख्यात है। तू ( सूर्यश ) सूयं के मान (दासीः विज्ञः ) ग्राज्ञा- 
कारी प्रजाग्रों को ( सह्याः ) भ्रपने नियन्त्रण में करता है । ( प्र-ल्वरों सोमं न ) 
नहर इत्याद में जसे जल होता हे ( गुहा हितम्‌ ) बृद्धि में स्थित वा ( अप्सु भूद इम्‌) 
शणो में गूढ़ रूप से हम विद्यमान तुझे ( घि-भूमसि ) घारते हैं ॥।२॥ 

भा परमात्मा ही दुष्टों को दण्ड देने वाला महान्‌ वीर है । बही सूर्य 
के सदृश श्राज्ञाकारिणी प्रजाप्रों को अपने वश में करता ठै । हमे उप्ती परमात्मा को 
बपने हृदय में धारण करना चाहिए ॥२॥ 


यों वा गिरो' अम्य विद्नुषोंणां बिप्र! सुमति चंकानः । 


की वन्दना व स्तुति से 
गील बत्ति घारण कर सकते 


घ्य्ाचे 


ते स्यांप ये रणयण्त सोप रे नोत तुभ्य रथोळह मे? ॥३॥ 
पदार्थः तू ( ) सभी का स्वामी, ( विद्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ ( विप्रः) 
घावी, ( “षीणां सुमति चकानः ) ऋषियों की शुभ मति की कामना करता 


आ, ( गिरः अभि श्र ) वाणियों को स्वीकारे । हे ( रथ-ऊढ ) रथ से वहनी 
रथीवत्‌ भ्रात्मन्‌ ! { ये ) जो तुझे ( सोमः ) श्रेष्ठ ऐश्वयों से ( रणापन्त ) प्रसन्न 
करते हुँ ( ते ) वे हुम ( स्थाम्न ) बनें, ( उत ) ) प्रोर ( एना ) इन ( भक्षं? ) 
भजन-सेवन योग्य पदार्थो से हम तेरी सेवा करें ॥३॥ 


भावार्थ:--हमें भजन-सेवन और योग्य पदार्थो से परमात्मा की श्रचेना करनी 
चाहिए बही सबका स्वामी, ज्ञानवान्‌, मेधावी तथा ऋषियों को शुभ मति देने वाला 
है ॥३॥ 


हमा ब्रहानदर तुभ्यं शंसि दा नृभ्यो इणां शुरु शवः । 
तेमिमंब क्रतु चाकन्ञुत त्रायश्व गुणत उत स्तीन्‌ ॥४॥ 


पदार्थ:--हे ( इस्द्र ) ऐश्वर्यंशाली ! ( तुझ्यं ) तेरी ही ( इमा ब्रह्म झंसि) 
ये वेद-मन्त्र रूप स्तुतियां हैं । हे ( शुर ) शूरवीर ! ( नृणां नृम्यः ) मानवों में श्रेष्ठ 
जनों को तू ( शवः दाः ) बल वज्ञान देता है । ( एषु चाकन्‌ ) जिनमें प्रेम एवं 
( तेभिः ) उनके साथ तू ( सक्रतुः भव ) समान ज्ञान ब कमंवान्‌ द्वो, (उत) 
झौर तू ( गुणतः ) स्तुति कर्ताप्रों वा उपदेष्टाओं की ( उत ने ) और संघ श्रथवा 
समुह बनाकर रहने वालों की ( त्रायस्व ) रक्षा कर ॥४॥ न 
भावार्थः--परमात्मा की महिमा ही वेद-मन्त्र रूप स्तुतिथों से की जाती है । 
बही शूरवीर मनुष्यों में श्रेष्ठ पुरुषों क्रो बल व ज्ञान प्रदान करता है । वही स्तुति 
करने वालों एवं उपदेष्टाध्ों की श्रोर संगठित होकर रहने वालों की रक्षा करता 
है. ॥४॥ 
श्रधी हवमिन्द्र शूर एथ्यां उत स्तवसे वन्यस्यकेः । 
आ यस्ते योतिं शुतवन्तमस्वारुमिन निथ्नेद्रवयन्त वदब॥॥ ॥५।।६॥ 
पदार्थः--हे ( इख ) हे दुष्ट दलत करने वाले ! है ( शुर Ee | तू 
पृच्याः हवम्‌ शुधि) प्रजा की प्रार्थना सुन । तू {मेन्यस्य रकः स्मवते) तेरी कामना 
वालों कक अर्चनीय वचनों से ( स्तवसे ) स्तुत्य है (यः) बो (ते) तेरे 
( घृतवन्तं ) जलतुल्य शीतल तथा प्रकाशयु्त तेजोमय ( योनिश ) परम पंद का 
( झा प्रसवाः ) सर्वे और उपदेश देता है, तू उसके वचन भी सुन । (निम्हे: ऊि: न) 
निम्न स्थलों से जलप्रवाह तुल्य ( वक्वाः ) श्रेष्ठ-श्रष्ठ वक्ता जन भी ( मिम्न 
विनयपूर्णं वचनों व व्यवहारों के द्वारा ( द्रवयन्त ) श्रति शीघ्र तेरी श्रोर ग्राते 
| हैं ॥५॥ पक के 
पर्थ;--हें प्रभो ! अप दुष्टों को दण्ड देते वाले हैँ। ग्राप प्रजा की पुकार 
दने । गत बचनों एवं व्यवहारों से अचना करने वाले श्रति शीघ्र ही तेरे 


प्रिय होते हैं ॥५॥। 
के इति षष्ठो वर्गः |) 


[ १४६ | 
ऋषि: बर्चन्‌ हैरप्यस्तृप: ॥ सविता देवता ॥ छन्द १, ४ भुरिक्‌ तिष्टुपू । 
२, ५ विराट त्रिष्टुपू॥ २ निचृत्‌ तिप्टुप्‌ । पञ्चच पूम्‌ ॥। 


द्विता यन्ते! एंवियोम॑रस्णादस्कस्मने सबिता ्ामधत्‌ । 


अश्मिवाधुक्षद्धनिंसन्‍्तरिंक्षमतृत व संबिता संशुद्र ॥१॥ 
सकल जगत्‌ के सा ( hs अ io 

रों व बलों से पृथिवी एवं प्रक रस 
अ कले ता) मारे संता SE वाला प्रभु ( छाम्र ) महान्‌ सूयं को 


गगन में ( झवृ हत्‌ ) स्थापित करता हें एवं परमात्मा 
( प) EE तथा सञ्चालित करने बाले बायु को (झ्रशवम्‌ इव झबुक्षत्‌) 
वेगवान्‌ अश्यतुल्य तीब्रता से हकता है श्रोर (प्रतुर्ते) अविनाशी प्राकाश में (बद्धम्‌) 


£2 ७ 


वदायंः--( सबिता ) 


५११ 


प्रत्तरिक्षम्‌ ) मध्य से खोखले, ( समुद्रघ्‌ ) विभिन्‍न रस प्रवाहक मेघ को भी 
( अधुक्षत्‌ ) विद्युत्‌ इत्यादि से प्रकाशित करता है, प्रकम्पित करता है ॥ १॥ 

भावाथः-परमात्मा ही सारी सृष्टि का उत्पन्न करने वाला हैँ । वही प्रकृति 
को झपनी शक्ति व साधनों से स्थिर करता है । उस्ती मे निरालम्ब गगन में सर्य को 
स्थापित किया हुमा है । वही वायु को चलाता है तथा उस पर नियन्त्रण रखता है । 
वही मेघ को भी विद्यूत्‌ प्रादि से दीप्त ब प्रकम्पित करता है ।।१।। 


यत्रां समुद्रः इकभितो व्योनद्पां नपारसदिता तस्यं वेद्‌ । 
तो भरत मा उस्थितं रजोऽतो चावाप्ृथिवी अप्रथेताम्‌ ॥२॥ 


पदार्य:-- वत्र ) जिसके सहारे ( सधुद्रः ) श्राकाश स्थित सागर ( नि 
सनत्‌ ) भूमि का विशेष रूप से सेचक है, (अपां नपात) जलों का ग्राधार (सथिता) 
प्रभु ( तस्य वेव ) उस महान्‌ शक्ति का ज्ञाता है । ( ध्तः ) इस परमात्मा से (मुः) 
यह्‌ पृथिवी एवं प्रकृति व्यक्त है, ( श्रत। रज्ञः ग्रा उत्थितम्‌ ) उप्से ही यह सकल 
लोक-समूह सर्वच चतुदिक्‌ उठते हैँ और उपमे द्वी यहू ( घावा पुथिवी ) श्राकाद च 
भूमि दोनों ( प्रप्रमेताम्‌ ) विस्तार पाते ह ।।२॥ 

भावार्थ:--परमात्मा ही जलों का प्राधार है। उप्तते हीं यह RO एवं 
प्रकृति व्यक्त होती है, उससे ही ये सकल लोक-सपमूह सर्वत्र चतुददिक्‌ हैं और 
उसी से यह घरती प्रौर श्राकाश विस्तार पाते हूँ॥२॥ 


पश्वद्पस्पद्भव चजत्र ममत्/॑स्य शुबनध्य भूना 


युपर्णो अङ्ग संवितुशरित्मासपूर्वो जात! स उ अस्पाचु चर्म ॥३॥ 


पदाथ;--उप ( श्रमस्येस्य ) प्रभर ( भुवनस्य ) महान्‌ जगत्‌ उत्पादक पर+ 
मात्मा की हो ( भूना ) महान्‌ शक्ति से ( प्ष्चात्‌ ) उसके पीछे ( इदम्‌ अन्यत्‌ 
सजमम्‌ ग्रभवत्‌ ) यह्‌ सब उससे पृथक्‌ जड़ जात्‌ श्रापसी संयोग से उपजा है। 
( अद्भः) हे विद्वन्‌ ! ( सवितुः) उप्त महान्‌ जगत्‌ स्रष्टा व जगत्‌ सञ्चालक परमात्मा 
से ही ( सु-पर्णः )उत्तम रश्मिप्रुक्त, ( गरुत्माव्‌ ) महान्‌ पिण्डयुक्त सूर्यं ( पूर्व) } 
सर्वप्रथम, ( जातः ) उत्पन्न हुप्रा और वहू ( अस्य घर्म ग्रनु ) उके घारक सामथ्यं 
के समान ही सामथ्यंवान्‌ है ॥३॥ 

भावाथंः-यहृ जगत्‌ परमात्मा को ही शक्ति से उपजा है । उप्ती ने उत्तम 
रश्मियों से युक्त महान्‌ सुय को सब्रसे पहले उत्पन्न किया श्रौर वहु उसके कारण 
सामर्थ्यं के श्रनुखूप ही सामर्व्यंवान्‌ होता है॥३॥ 


गावाव॒ ग्रामं यूयु थिहिवाश्वान्वा्चेवं वस्स सुमना दुईना । 
~ fि | 

पतिरिष जायाममि नो न्येतु शता दिवः संविता विश्ववारः ॥8॥ 

पदार्थ:--( गावः इब ग्रामम्‌ ) जैसे गोएं सत्र ग्राम में शीघ्र ही आठी हैं 
ग्रौर (य॒थुबिः इव अश्वम्‌) योद्धा जैसे अश्वों को पाता हैं प्रौर ( बाह्य: इव वरक्षम्‌) 
गोर्वे जैसे प्रेम सहित बछड़े के प्रति ( ब्रुहानाः ) दूध देती ग्राती हैं, ( पति; इब 
जायाम्‌ ग्रभि न ) प्रीर पति जिस भांति ग्रपती पत्ती को पाता है, ( दिः घर्ता ) 
उती भांति श्राकात का धारक ( बिइब-वारः ) सर्ववरणीय ( सबिता) जगत्‌ उत्या- 
दक परमात्मा ( नः नि एलु ) हमें सब प्रकारों से मिले ॥॥४॥ 

आवायः-प्रपने ग्राम में शीघ्र वापस ग्राते वाली गाग्रो, योद्धाओं को मिल्ने 
वाले ग्रश्‍्ों श्रीर पति के पास गाते वाली पत्नी के तुल्य आकाश का घारण करने 
वाला सर्वेवरणीय जगत्‌ उत्पादक प्रभु हमें सत्र प्रकार से प्राप्त हो ॥४॥। 


हिरंण्यशतूष। सवितर्यथा स्वाऽऽङ्भिरुसो जुद्ध बाजे भहिमन्‌ । 
एवा त्वाच शदसे वन्द॑मानः सोपस्पेयांशु प्रति जागराह्‌ ॥॥॥७॥ 
पदार्थेः-—हे (सवितः) जगत्‌ सञ्चालक | (आङ्गिरसः हिरण्यस्तुपः ) प्रत्येक 


अंग में रस वा बल के संचालक श्रीर रमशीय प्रमु की वन्दना करने वाला ब्य क्ति 
( प्रस्सिनु वाजे ) इस ऐश्वर्य हेतु (यथा श्वा जुछू ) जिस भाति तेरी बन्दना 
है, ( एव त्या ) उवी भांति तेरा ( अर्चेन्‌ ) प्र्न करने वाला भी ( स्वा बरदमानचः) 
तेरी बन्दना करता हुआ, ( सोमस्य ग्रंशुम्‌ इब ) सोम के अंशु को लक्ष्य कर 
के तुह्य, ( भ्रहम्‌ प्रति जागर ) मैं तेरे लिए प्रतिदिन जागं । तेरे लिए. 
तथा सतर्क रहे ॥।१॥। 
भाषाथ:;--सच्च साधक 
जागछक रहना चाहिए ॥५॥ 


RSA 


| 
| 
| 
| 
i 


को सदेव परमात्मा का स्मरण करने के सः 


इति सप्तप्रो बर्ग: ॥। 


[ १५०] 

ऋषिम डीको वासिष्ठः ॥ अग्निर्देवता ॥ छन्दः १, २ 

वृहृती । ४ उपरिष्टाज्ज्योतिनाम जगती वा। ५ उपरिष्टाज्ज 
सूक्ठम्‌ ॥ 


समिंद्वरिचर्समिष्यसे देवेभ्यो इष्यवाइन । 


ग्रा दित्ये इद्रेवसुमिन आ गहि मुठीकाय 


पदार्थ :--हे ( हृव्यःवाहन ) देवों को 
प्रभो ! तू ( देवेम्यः सम्‌ इष्पसे 
दसुभिः ) प्रपितामह, पितामह पित्ता भी । 
सना करते हैं, तू सुख हेतु हमें मिले ॥ १ 


भाषार्थ:ः--परमात्मा की ही हमारे पुंज आदरपूर्वक उपासना करते रहे हैं, 
हम भी उसी सुख समृद्धि दाता की उपासना करें ॥।१।। 


इमं यज्ञमिदं बचों जुजुषाण उपार्गाहि । 
मतोधस्त्वा समिधान हवामहे सळीकायं हवामहे ॥२॥ 


पदा्षे:-- ( इमं यज्ञं जुजुघाणः ) उपासना को प्रेम से स्वीकारता हुआ घौर 
( इवं बचः ) इस स्तुति का सेवन करता हुभ्ा ( उप-घ्रागहि ) तु हमें प्राप्त हो 
है ( समिघान ) ह से सतत प्रज्वलित ! ( सर्तासः ) हम मान्त (मृडीकाय र्दा 
हृथासहे ) सुख प्राप्ति हेतु तेरी बन्दना करते हैं। हम तो (त्वा हवामहे ) तेरे ही 
इपासक हैं ।।२॥ 

भाषार्थः--परमारमा हमारी स्तुति भौर उपासना को स्वीकार करे । हम 
मातव सुखःप्राप्ति के लिए उसी की बन्दता-उपासना करते है ॥२॥ 


सवां जातषे'दसं विश्ववारं शृणे धिया । 
अं देषां आ वह न! प्रियपरतान्मूळीकां प्रियमववान्‌ ॥३॥ 


पदार्थ :--हे ( ग्ने ) प्रकाशपुंर्र ! ( त्वाम्‌ उ ) तुझे ही में विश्व-बारं 
जातबेद्स ) सर्वाधिक वरणी सर्वज्ञान उत्पादक व सकल उत्पन्न पदार्थों का शाता 
समकर ( छिया गुरो ) मन, बाशी व कम से तेरी पूजा करता ह। तू ( नः ) हमें 
( प्रिय-द्रतान्‌ देवान्‌ झा बहु ) ब्रत सत्कमं के प्रेमी विद्वान्‌ जन दे भोर ( सुशीकाय ) 
हमारे सुख हेतु ( प्रिय-शतातु झा बह ) व्रतो, आचरणों के प्रेमी जनों को दे ।।३॥। 

आबार्थः--प्रकाणप्‌ंज परमात्मा ही सर्वाधिक वरणीय, सर्वज्ञान फां उत्पादक 


ब सकल उत्पन्न पदाथों का ज्ञाता है। हम मन, वचन, फर्म रे उसी की उपासना 
करें । उसी की कृपा से हमें विद्वानों का सत्संग प्राप्त होता है ॥३॥ 
अधिदेबो दे बानासभवत्परोंहिंतोऽग्नि पंतुष्णा३' ऋषयः सर्मीषिरे । 
झाग्ति महो घनसातावहं हुवे सळोकं घनंसात पे ॥४॥ 

पदार्ष:--( पग्निः देवानाम्‌ पुरोहितः धभवत्‌ ) तेजपुंज प्रभु ही दानी पुरुषों 
के मध्य पुरोहित तुल्य सबका उपास्य हो । ( सनुष्पाः वषयः ) मननशील जन एवं 
हत्वार्थदर्शी ऋषि ( श्रर्नि समीधिरे ) उस सकल प्रकाशक को प्रज्वलित करते हैं। 
मैं ( महः धनसातौ ) महान्‌ ऐश्वयं को पाने हेतु ( सहः धानम्‌ ) उस भ्रण्नि का 
( हषे ) शक [न करता हूं घौर ( सडीकाय ) सुखप्राप्ति के लिए ( घन-सातो ) 
ऐश्वयं-लाभार्थं उससे ही ( हृदे ) याचना करता है ॥४॥ 
भाबा्थे:--तेजस्यी प्रभू ही दानशील पुरुषों के मध्य पुरोहित तुल्य सर्वोपास्य 
हो । मननशील जन एवं तत्त्राथंदर्शी ऋषि जन उस सर्वंप्रकाशक को ही प्रज्वलित 
कैरते हैं। मैं महान्‌ ऐश्वयं की प्राप्ति के लिये उस भहान्‌ भ्ग्नि को ही पुकारता हूं 
बरौर सुख-प्राप्ति के लिए उसी से प्रार्थना करता हू ॥४॥ 


झाग्निरतिं भरो गरिष्ठ प्रावः कण्वं त्रसदस्युमाहुवे । 
अग्नि वसिष्ठो इवते पुरोहितो इळीकाय पुरोहितः ॥५॥८॥ 


पदार्थ:--( झग्नि: ) प्रकाशपुंज परमात्मा ( घ्ाहदे ) वन्दना करने पर 
( परान्न ) त्रिताप से रहित, ( भरदु-बाजं ) शान, बल, ऐश्वयंधारक, ( गदि- 
'ह्थिरस ) वेश्वाणी व जितेन्द्रिय, ( कण्वं ) सुकष्मदर्शी ( त्रस-दस्युं ) एवं दुष्टों को 
अयाकान्त करने वाले लोगों की ( प्र घ्रावत्‌) भाति-मांति रक्षा करता है तथा 
( बसिष्छः ) सभी वसने वालो में श्रेष्ठतम ( पुरः-हितः ) सभी के समक्ष उस पद पर 
विराजा पुरुष भी ( रिन ) उसी प्रभु की ( हवते ) पुजा करता है। ( पुरोहितः ) 
सबसे भ्रप्र स्थित व्यक्ति भी ( मृडोकाय ) सुखों की प्राप्ति हेतु उस परमात्मा की ही 
बन्दना करता है ।।५।। 
भावार्थ:--प्रकाशपुंज परमात्मा ही त्रि ताप से रहित, वेदवाणी ओर इन्द्रिय 
. जाण पर स्थित जितेन्द्रिय सूक्ष्मदर्शी एवं दुष्टों को भयाक्रान्त करने वाले लोगों की 
अली-भांति रक्षा करता है तथा सभी बसने वालों में श्रेष्ठतम, सभी के समक्ष उस पद 
पर स्थित पुरुष भो उसी प्रभु को पूजते हैं ॥५॥ 
इत्यष्टसो वगः ।। 


[ १५१ ] 
._ ऋषि: बद्धा कामायती ॥ देवता--श्रद्धा ॥ छन्दः---१, ४, ५ अनुष्टुप्‌ २ 
। ३ निचृदनुष्टुप्‌ ॥ पञ्चचं सूक्तम्‌ ॥। 


` श्रद्धां मगंस्य सूषेनि वचसा वेदयामसि ।.१॥ 


ददार्थः--( अद्या ) श्रद्धा बुद्धि से ही ( भ्रग्ति: समिद्धचते ) भ्रर्नि जलाई 
रोर ( अद्धया हविः हूयते ) भद्धा से ही यज्ञ में हविष्य भाहुति प्रदान की 

( मूर्धनि ) प्रपन मस्तक में महान्‌ परमात्मा की ( बच्चसा ) वेदवाणी 
द्वां ) सत्य धारणा को ( भ्रा बेदयामसि ) घारे ॥१॥ 
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7 
परियं दे ददतः प्रियं भदू दिदाहता । 
क्र घ ot हो 
प्रियं भोजेब वज्व॒स्विदं मं उदितं कृषि ॥२॥ 
पदार्षः हे ( घद्े ) श्रद्धे | तू ( मे इदम्‌ उदितम्‌ ) मेरे उत्थान को 
( रवतः प्रियं कृषि ) दानी के लिए प्रिय बना ॥ ( दिवासतः प्रियं कृषि ) pt दान 
देने के इच्छुक के प्रति भी मेरा उत्थान भला लग ग्रौर यह उद्भव ( भोजेषु ) 
प्रजा के पालक एवं ( यज्वसु ) दानी पुरुषों को भी ( प्रियं कृषि ) प्रिय प्रतीत 
ही ॥२॥। न 
भावार्ष :--हे प्रभो ! मेरा उत्थान दानशील जनों व प्रजापालक व्यक्तियों 
को प्रिय लगने वाला हो ॥।२।। 
~ “| f 
यथां देषा अधुरेषु शद्वह्ठग्रे चक्रिरे । 
५ i पु [| 
एवं भोजेषु यउ्बंस्वस्माकञचुदितं छ घि ॥३॥ 
पदार्थः ( यथा ) जिस भांति ( देवा: ) घन व विजय इत्यादि की कामना 
करने बाले जन, ( उप्रेषु ) शथुप्रों को भयभीत करने वाले ( श्रतुरेषु ) बलशाली 
व्यक्तियों पर ( थद्धाम्‌) श्रद्धा (दक्रिरे) कर लेते हैं उसी भांति ( भोजेषु यश्वसु ) 
सबके पालक व दानी जनों में ( भ्रस्माकम्‌ उदित्तं ) हमारा उत्थान भी श्रद्धेय क 
विएवास्य ( छुष्ति ) बना ॥३॥ 
भांबार्घ।--जिस प्रकार घनादि विजयादि की कामना करने वाले व्यक्ति शक्नु को 
भयभीत करने वाले बलवानों पर श्रद्धा रखते हैं उसी प्रकार सबके पालक ब दानी 
पुरुषों में हमारा उत्थान भौ श्रद्धा योग्य ब विश्वास्य हो ॥।३॥ 
के | 
भ्रद्धां दृवा यज॑माना वायुगोपा उपांध्तते | 
4 । | | 
भ द्वा हृदय्य १ यात्या भद्भयां विन्दते बसु ॥४॥ 
पदार्थ :--( बेवा: ) तेजस्वी जन, ( बायु-गोपा: ) एवं वायुवत्‌ बलशाली 
पुरुष को भ्रपना रक्षक समझने वाले, ( यजमानाः ) एवं यज्ञकर्ता (अद्धाम्‌ उपाते) 
सत्यघारणायुक्त श्रद्धा को उपासते हैं भौर वे (हुदश्यपा०फराकूत्या) हृदय में बसे मनो- 
भाव से ( श्रद्धां उपासते ) श्रद्धा की प्रर्चंना करते हैं। ( शद्धया बसु विन्दते ) सत्य 
घारणा द्वारा ही परम ऐश्वर्य पाते हैं ॥४॥ 
हे भावाथः--सत्य घारणा से ही परम ऐश्वर्य को प्राप्त करना सम्भव होतः 
॥४॥ 
पि - 


अद्धां घातहबामहे भदा मध्पन्हि परिं । 
अद्धा शरस्य निञ्रुचि भद्दे अद्धांपयेह नः ॥५।९।११॥ 


पदार्थ :--( प्रात: द्धां ) हमारे द्वारा र आढ: श्रद्धा का आह्वान किया जात? 
है, ( मध्यं-दिनं परि द्धां हवामहे ) दोपहर । ( पूर्थस्य नि-ञ्जुचि ) एवं सायंकाल 
भे शद्धा का धाह्वान किया जाता है। ( श्रद्धे) हे द्धा तु ( नः इह घद्धापण ) 
हमें इस संसार में श्रद्धा घारण करा ॥५॥ 

भावाः हम रातः, मध्यान्ह एवं सायकाल श्रद्धा का प्राह्नान करें घ्रौर हे 
श्रद्धा तू हमें इस संसार में श्रद्धा घारण करो॥।५॥ 

इति तवसो वर्गः ॥ 

एत्येकादशो5नुवाकः ॥ 


[ १५२ ] 
ऋषिः शासो भारद्वाजः ॥ इन्दो देवता ॥। छन्दः--१, २, ४ निचृदनुष्टूष्‌ । 
हे अनुष्टुप्‌ । ५ बिराडनुष्टूप्‌ ।। पञ्चचं सूक्तम्‌ ॥। 


शास इत्था महाँ अंस्यमित्रखादो अद्भुतः । 
न यस्य॑ इन्यते सखा न जोयते कदां चन ।१।। 


पदार्थ :--हे परमात्मन्‌ ! राजन्‌ ! तू ( इत्या ) सचमुच ही ( महान्‌ शासः 
प्रसि ) महान्‌ विश्व का शासन करता है। तू ( अद्भुतः ) प्राशचर्य वाला ( श्रमित्र- 
खादः ) तया शत्रु नाशक है । ( यस्य सखा न हन्यते ) जिसका मित्र नहों मरता 
पोर ( न कदाचन जोयते ) न कभी हारता ही है ॥१॥ 


भावार्थः--प्रभु ही विश्व का पालक व शासक है, उसके प्रति भ्रनुरक्ति और 
भक्ति रखने वाला ब्यक्ति कभी परास्त नहों होता ।।१॥ 


स्वस्तिदा बिशस्पतिश्चत्रहा विंशुषो बञ्ची | 
बृन्द पुर एंतु नः सोमपा अभयङ्करः ॥२॥ 


( बुत्र-हा ) विघ्नों व ग्रावरणकारी भज्ञानों का नाश करने वाला, ( बि-मृघः ) 
संग्रामकर्ता, ( बशो ) समी को वश में रखने वाला, ( बुषा ) बलशाली, ( इतः ) 
ऐश्वयं युक्त, ( सोम-थाः ) उत्पन्न जगत्‌. एवं भोषधि ग्रादि का पालक, ( श्रश्नय॑- 


करः ) एवं झ्रभयादाता प्रभु ( नः पुरः एतु ) हमें साक्षात्‌ हो ॥।२॥ 


आवाथंः:--कल्याणदाता, विघ्न-विनाशक, परज्ञानहारी, बलशाली एवं जगत्‌ 
का पालक परमात्मा हमें भय दान दे |॥२॥ 


पदार्थः--( स्वस्तिःदाः ) कल्याणदाता, ( बिश्ञः पति: ) प्रजा पालक, 
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वि रक्षो वि भृधों जहि बि त्रस्य इन्‌ रुज । 


न्युः 
बि पन्धुमिन्द्र तरहनभित्रस्पा्निदासंतः ॥३॥ 
पदार्थः--(रक्षः वि जहि 
( मूघः वि जहि) मंग्राम रतों को भी विशे 
लू ( बुत्रस्य ) बढ़ते लोभादि रूपी शत्रु 
hb तोड़ । हे ( इस ) 
( शसित्रस्य ) शत्रु के ( 


) विध्नवर्त्ता राक्लसों का भांति-भाँति से नाश कर । 
शप ताड़ना दे । हे (वृत्र. हुन्‌ ) शत्रुहन्ता ! 
पासी न ला विदज ) सांघातिक साधनों को 
नाठे ग है भ-दासत: ) सवं प्रकार से नाशक 
उम्‌ वि जहि ) क्रोध को नष्ट कर दे ॥३॥ 


भावाय: हे 


हूँ थ्ात्मन्‌ तू सर्वप्रकार से नाश करने बाले शत्र के क्र 
कर दे । क्योंकि तू ही शत्रुहंता व लोभाः रो का i 20 कर 
जप दू हो शपुहँता व लोभादि रूपी शब्ुभ्नों का भी विनाश करने दाला 


| 
वि न इष्ट सधों जहवि नीचा य॑च्छ पृतन्यतः । 
यो बहो अिदासर्दध 


५ 
re न 


NA 


t 

गमया तम्‌? ।|४।। 

पदार्यः--हे ( इन्र ) Hs श्राए शत्रु पर वेग से प्रहार करने वाले ! 
( मुधः वि जहि ) हमारे हिंसक ग का नाश कर दे श्रौर ( पृतन्यतः नीचा 
च्छ ) सेनाग्रों के इच्छुों को नीचे गिरा। ( यः प्रस्मान्‌ श्रभि दाति) जो हमारा 
नाश करना चाहता है उसे ( भ्रघरं तमः गमप ) नीचे के तिमिर में पठा ॥४॥ 
र भावार्थः हे प्रभु जो हमारा नाश करना चाहता है उसको तू तिमिर के गर्ते 
भें डाल दे॥ 


l जय 
अपे नर द्विषतो मनोऽप जिज्यासतो वधम्‌ । 
5 ¢ 5. 
वि मन्यो! शर्म यच्छ वरयो यवया बू ॥५।१०॥ 
पदार्यः-हे ( इन्द्र ) ऐश्वयंयुक्त | तू ( द्विषतः भनः श्रप जहि ) शत्र के 
चत्त को दूर हटा श्रौर ( जिज्यासतः बघम्‌ श्प जहि ) हमें मारने के इच्छुकों के 
हथियार को नष्ट कर एवं ( मन्योः ) अभिमानी शत्रु से हमें बघा वा ( झर्म वि 
घच्छ ) सुख शरण हमें दे । ( घरीयः वधम्‌ ) महानतम शभुःबल को ( थवय ) 
अया ॥५॥ MPR 
भावाथंः--हे प्रभु ! तू हमारे विरोधी अभिमानी शवृभ्ना से हमें बचा श्रौर ह 
झपनी सुख शरण में स्थान दे तथा शत्रु के बल को नष्ट कर दे ॥५॥ 
इति दशमो वर्ग: ॥ 
[ १५३ ] 
ऋषयः इन्द्रमातरो देवजामयः ॥ इन्द्रो देवता । छन्दः 
२--४ विराडू गायत्री ॥ पञ्चचं सूबतम्‌ ॥ 


३इखय॑न्तीरपस्युव इं जावुपांसते । 


L री iy] 
भेजानासंः सुबीयश्र्‌ ॥१॥ 
Ee द्रम ) ख्याति प्राप्त शत्रुहन्ता राजा को ( ई््खय- 
विभिन्‍न कर्म करने वाली प्रजा, ( सु-वीर्यम्‌ भोजा- 
उप घ्रासते ) उसका श्राश्रय पाती 


तू 


---१, निचृद्‌ गायत्री । 


पदार्थः ( जातम्‌ इ 
प्राप्त हुई ( भ्रपस्युवः ) 


शता उत्तम शौर्यं का सेवन करती हुई ( 


नासः ) 
हैं ॥१॥ 

भावा्थ--श 
है ॥१॥ 


त्ब्द्र बलादधि सह॑सो जात ओजस! । 
त्व॑ बुंबडषेदेसि ॥२॥ 


ग:=-इनद्र प्रध्यक्ष का उद्भव । 

( बतत ) शबित से ( सहसः ) शतु को 
सः ) ल से, ( ग्रधि जातः श्रि ) सवं 
ब्षन्‌ ) बलशाली ! ( त्वं ) तू ( वृषा इत्‌ श्र 


ति दर क 
रहन्ता शासक का विभिन्त कर्मरत प्रजा श्राश्रय ग्रहृण करती 


इर प्रयुक्त ! शत्रुहन्ता 

( इन्र ) ऐश्वर्ययुक्त ` शत्रु 
० प्रभव करने की सामथ्ये से, 
श्रध्यक्ष, सर्वोपरि शासक बनता 
स ) सर्वाधिक बली व सर्वे- 


जद ) दर 


- / बलशाली)! तू ही सर्वाधिक बलवान झौर सर्व सुखों का दाता 
९ र 


य समपतर/ भौर पराक्रमी तथा सर्वोपरि शासक है ।।२॥ 
ii 
 मिन्द्रासि शत्र व्प१'म्तरिक्वमतिरः । 


उद्‌ चयाम्तम्ना ओज॑सा ॥३ 
ऐश्वर्य -सम्पत्न ! ( त्वम्‌ 
गन्तरिक्षम्‌_) मध्य 
-भेदन से बढ़ाता 
पृथिवी वा तेजस्विनी 


इद्र ) 
है।तू (भ 
: ) शत्रुबल के छुदतः 

) श्राकाश को सूर्ये के समान तू 


॥३॥ 
अस्तम्नाः) व हे | तुम्हीं विघ्तकारी 
र के भेदन की शक्त देते हो 


है ॥३॥ 


पदार्यः--दे ( 


शत्रुध्ों का नाश करते हो । 
प्रौर वह अपने पराक्रम 


|| भू ० १४४ | ५१ | 


x 


ome e ese 
त्वमिन्द्र सबोष्समुक बिभर्षि बाह्यो! | 
वच्च शिशनं ओज॑प्ता ॥४॥ 
पदां: है ( इन्द्र ) ऐश्वर्यशाली | ( ब ) तू ( बाह्वोः ) बाहुधों में 
सञोषसम्‌ ) प्रीतिमय ( ग्र्कम्‌ ) अर्चनीय पूज्य शक्ति को ( बिभेषि ) धारता है 
( ग्रोजसा ) पराक्रम मे ( बब्त्रम्‌ शिक्षान: ) शस्त्र-सेना को तीइण कर देता 
है ॥४॥ 
भावाथंः--हे ऐश्वयंवन्‌ ! तुम्हीं प्रपनी बराहुओं में प्रीतियुवत प्रच॑ंनीय पूज्य 
बल को घारते हो श्ौर पराक्रम से शस्त्र-संन्‍्य को तीक्षणता देते हों ।।४॥ 
॥ [| f i 
स्वमिन्द्राभिभूर सि बिश्वां जातान्योजसा । 
स विश्वा युव आभेत्रः ॥५॥११॥ 
पदार्थः है ( इन्द्र ) णवुहन्‌ ! तू ( ग्रोजसा ) पोरुप द्वारा ( विएवा 
जातानि ) सभी पदार्थों को ( प्रभि-भू: भ्रसि ) स्व अधीत करता हैँ भ्रोर ( विए्घा- 
भूवः ) सकल भूमियों को ( ग्रा अभ्रवः ) प्रपने अधीन करता है ॥५॥ 
भावाथं:--णत्रुहन्ता ही प्रपने पोरुप द्वारा समस्त पदार्थों को स्व भ्रधीन 
करता है एवं सभी भूमियों को अपने वण में करता है ॥५॥ 
हत्पेकादशो वगंः।। 
[ १५४ ] 
ऋषिमंयी ॥ देवत/--भाववृत्तम्‌ ॥ छन्दः १, ३, ४ अनुष्टुप्‌ । २, ५ 
निचृदनुष्टूप्‌ ॥ पञ्चर्चं सूतम्‌ ॥ 
_ [| 
सोम एके भ्यः प्रते घृतमेक उपासते । 
~ f [| 
येभ्यो मधु प्रधावति रताश्रिदेवापि गच्छतात्‌ ॥१॥ 
पदार्थ :-- ( एकेम्यः ) एक सरीखे व्यक्तियों से ( सोमः पवते ) वीयं शक्ति 
ग्रथवा सामगान का प्रवाह होता है, ( एके घृतम्‌ उपासते ) एक विद्वात्‌ यजुर्वेद के 
उपासक होते हैं । हे आत्मन्‌ ! तू (येभ्यः मघु) ऋग्वेद जिनसे के ऋचाएँ (प्र घावति) 
वेग से मिलती हैं ( त्रान्‌ चितू एब ) उन्हें भी तू (श्रपि गच्छतात्‌) प्राप्त हो ॥१॥ 
भावार्थ:--समान मति वाले जनों से ही वीयं शक्ति या सामगान प्रवाहित 
होता है। हे श्रात्मन्‌ जिनसे ऋग्वेद की ऋचाएं बेग से मिलती हैं उन्हें भी तू प्राप्त 
हो॥।१॥ 
7, 


|) I t ॥ ९ 
तपसा ये अनाधृष्पास्तपसा ये स्वय युः । 
तपो ये च॑क्रिरे महस्ताँश्चिदेवापिं गच्छतात्‌ ॥२॥ 
पदार्थ:--( ये तपसाः श्रनाघृष्याः) जो लोंग तप से पराजित नहीं होते मोर 
( ये तपसा स्वः ययुः ) जो तप के द्वारा मोक्षमय आनन्द को पाते हैं, ( ये महः 
तपः चक्रिरे ) जो मद्रान्‌ तप करते हैं । ( तान्‌ चित्‌ एव श्रवि गच्छतात्‌ ) हे जिज्ञा- 
सुग्रो एवं जीवन मागं के यात्रियों ! तू उन्हें भी प्राप्त हो ॥२॥ 


भाबार्थः--जो लोग तपः पूत हैं प्रर मोक्षमय झानन्द को प्राप्त होते हैं 
जीवन मार्ग के यात्री को उनकी संगति करनी चाहिये ॥२॥ 


ये युध्य॑न्ते प्रधने शुरा्रो तनूत्यजः । 

दे बां सहरूंदक्षिणास्ठाँश्चि देवापि गच्छताद्‌ ॥३॥! 

पदार्थः--( ये ) जो ( प्रधनेषु ) महान्‌ युद्धों में ( युद्धयन्ते ) संग्राम करते 
हैं भौर जो ( शुरासः ) वीर जन ( तनू-त्यजः ) देह त्यागने वाले वीर हैं, ( ये बा ) 
जो ( सहन्न-दक्षिणाः ) सहस्रों को दान देते हैं, हे यावन्‌ ! जीव | ( तान्‌ चित 
एव भ्रपि गच्छतात्‌ ) तू उन्हें भी प्राप्त कर ॥३॥ 

भावार्थे:--जो महायद्धों में संग्राम करते हैं, जो शूरवीर देह छोड्ने वाले 
वीर जन हूँ, सहस्नों को दान देने वाले हैँ जीवन यात्री को उनकी शरण लेनी 
चाहिए ॥३॥ 

ये चित्पू्षे ऋतसाप ऋतवांन ऋतावृधः । 

पिदुनतसवतो यभ॒ ताँबिदेवापिं गच्छतात्‌ ॥४॥ 

पदार्वे:--( ये चित्‌ पुर्वे ) जो पहले के ( ऋत-झापः ) सह्यज्ञान को ग्रहृण 
करते हैं, ( ऋतावानः ) यञ्च उपासक, ( ऋतावृचः ) सत्यन्याय की वृद्धि करते 
( तान्‌) उन ( तपस्दतः पितृन्‌ ) तपोनिष्ठ पालनकर्त्ताश्रों को ( चित्‌ 
(बन) हे जितेन्द्रिय ! तू ( अषि गच्छतात्‌ ) पाए ॥४॥ 

प्रावार्थः--व्यकित को अपने कल्याण के लिए उन लोगों की शरण में जा 
चाहिये जो सत्यज्ञान का सेवन करने वाले, यज्ञ के उपासक तथा सत्य न्याय को 
वाले हैं ।।४॥ न, 


सहसंणोथाः कवयो ये गोपायन्ति र्यम्‌ । 
शषौन्तप॑स्वतो यम तपोजाँ अपिं गच्छतात्‌ ॥॥ 


पदार्थे:--( ये ) जो ( सहल्ल-णीघा: ) हजारों वाशायों के जानने वाले, 
E ) क्रान्तदर्शी, ( सूयस्‌ ) सूये के समान ४० परमात्मा के ( गोपा- 
यन्ति ) उपासक हैं, ( ताव्‌ तपश्बतः ऋषी तपोज्ञान्‌ अपि ) उन तपस्वी, तपःपूत, 
अन्त्दगष्टा्ों को भी ( गच्छतात्‌ ) तू प्राप्त हो । 
इस सूक्त की ऋषिका यमी है धोर देवता सोम है ॥५॥। 
भावार्थे:--जो व्यक्ति यम-नियम से जितेर्द्रिय होकर भु६ सेवा तया बड़ों से 
ज्ञानादि उपाजन के लिए जाने को सिद्ध हैं, उमे माता-पिता बन्धु प्रादि यह्‌ कह 
सकते हैं तुम्हें तपस्थी मन्तरद्रष्डा जन प्राप्त हों ॥५॥ 
इति द्वादशो वर्ग: ॥ 


[ १५६ ] 


ऋषिः शिरिम्बिठो भारद्वाजः ॥ देवता -- १, ४ अलक्ष्मीध्नम्‌ । २, दै ब्रह्मणः 
हत्त; । ५ विश्वेदेवाः ॥ छन्दः-- १, २, ४ निचृदनुष्टुप्‌ । ३ भगुष्टूष्‌ । ५ विराइ- 
तुष्टुप्‌ ।। पञ्चचं सूक्तम्‌ ॥ 


अरायि काणे बिकटे शिरि ग॑च्छ सदान्वे । 
शिरिम्बिठश्य सर्व भिसतेभिंट्‌वा चातयामसि ॥१॥ 


पवार्थः--हे ( प्रायि ) 
( चिकटे ) विकट रूपधारिणी, ( सदाम्बे ) एवं सदैव प्राक्रोश करने बाली भ्रकाल 
बृत्ति ! तू (रपिर गच्छ) दूर हो जा, ( हारिम्बिठस्य ) भाकाश में छिन्त-छिर्न होने 
बाले मेघों की ( सत्वभिः ) शक्ति से ( स्वा चातयामसि ) हम तेरा नाश करें ॥१॥ 

भाबा्ं:--हम नेश्रों से न देखने वाली, बिकट रूप वाली एवं भ्राक्रोश करने 
बाली दुभिक्षा वृत्ति को नष्ट करें ॥१॥ 


चत्तो इतश्चत्तापुतः सबो अणान्यारुषीं । 


झरायप ब्रह्मणस्पते तो§षण'ङ्गोदरषन्िहि ॥२॥ 


पदार्थ :--( इतः चत्तो ) इधर से विनाश को प्राप्त एवं ताड़ित हो, (भुतः 
अत्ता ) उत ओोर से भी नष्ट या प्रताड़ित की जाय, वह ( सर्वा भरामि ) सब 
गर्भो को प्रथवा प्रंकुरों था जोवों को ( प्राष्षी ) नाशक है, ऐसी ( प्राग्यम्‌ ) शत्रु- 
सेना को ( ्रह्मणः पते ) हे मन्त्र-पालक एवं हे महात्‌ धर्म-बल के पालनकर्ता! हे 
( तीक्श-्'ग ) हिंसक स॑न्य, धायुध आदि को तीक्ष्णता देने वाले ! तू (उद्‌ ऋष्‌) 
उत्तम गति से गमन करता हुप्रा ( इहि ) उसे नष्ट कर ॥।२।। 

भावाथंः--हे प्रभु | तुम महान्‌ घमंबल के पालक हो । भाप ही सेनय प्रायुघ 
प्रादि को तीक्षण करते हो । भाप हमारे शत्रुप्रों को ताडित कर उनका विनाश 


तू जो त देने वाली है। मेन्नों से देखने वाली ! 


hh! करें ॥२।। | 

i अदो यहरु प्लवते सिन्धो! पारे अंपूरुषम्‌ | 

is — 

| तदा रंभस्ब दुर्हणो तेन गच्छ परस्त॒रम्‌ ॥३॥ 

$ पदार्थ:--( दः ) वह सुदूर ( यत्‌ ) जो ( दाइ ) शत्रुबल विदारक एवं 

| काष्ठमय नौकादि, ( सिन्धोः पारे ) नदी प्रथवा ममुद्रादि को पार करने को है, जो 

।' MEE ) पुरुष के बेग से नहीं चलता है, ( तत्‌ घा रभस्व) उसे तू प्राप्त कर। 

| हे ( बुः-हनो ) दुःख विनाशक ! तू ( तेन) उससे ( परः तरम्‌ गच्छ ) तरणीय, 
“दुर जलीय देशों को जा ॥३॥ 


भावाथं:--हे दुःख का नाश करने वाले तू शत्रुबल को विदीणे करने के लिये 
` हमें सागरादि को पार करने का भी सामथ्यं प्रदान कर ॥।३॥ 


यद्ध प्राचीरजगन्तोरो मण्हूरघाणिकोः । 

हुता इन्द्र॑स्य शत्रंवः सर्वे बुदूबुदयांशबः ॥४॥ 

पदार्थः--हे वीर ! ( यत्‌ ) जब ( प्राचोः ) प्रप्रगामी, ( उरो ) सुविशाल 

तथा शत्रहता, ( सण्डूरःघाणिकोः ) लोह कणों की घारक तोपें ( अजगन्त ) जाती 

हैं, तब [ इखरस्य ) इसर, वोर शासक के ( शत्रवः ) सभी शत्र ( बुद्बुद-याशवः ) 

बुलबुले के तुल्य नष्ट होने वाले बनकर ( हृताः ) नष्ट होते हैं ॥४॥। 

धर भावार्थ:--जिस समय सकुशल शासक अपनी गोले उगलने वाली तोपों से 

युक्त विशाल शबत्रुहन्ता सेना को लेकर प्रयाण करते हैं तो शत्रु सैन्य बुलबुले के तुल्य 

नष्ट हो जाती है ।।४॥ 

परीमे गाम॑नेषत पय प्रिमहवत । 

देवेष्वक्रत अबः क इमाँ आ दंघषंति ॥५॥१३॥ 

( इसे गाम्‌ परि प्रनेषत ) ये वीर व्यक्ति भूमि के सभी स्थानों पर 

रि ) भपने ध्रग्रणो भ्रथवा नायक को पाकर उसकी सेवा 

अकृत ) विद्वानों से वे ज्ञान एवं भन्न को बढ़ाएं । तब (कः इमान्‌ 

बंति ) कोन इन्हें हरा सकता है ? 

र भावाथं. -जो सेनाएं वीर संनिकों पर प्राघारित हों सौर जिनका अग्रणी 
वानायक ज्ञानवान्‌ ह के प्रनुशासन में रहती हुई विद्वानों की रक्षक 
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[ १५६ ] 

ऋपिः केतुरगेयः ॥ अगिनर्दैता ॥। छन्दः १, ३, ५ गायत्री । २, ४ 

निचृद्‌ गायत्री ॥। 
विमि । 

अग्नि हिन्वन्तु नो धियः सप्तिमताशुपिवाजिए । 

तेनं जेष्म घनन्धनम्‌ ॥१॥ 

पदार्थ:-- ( नः षियः ) हमारे कर्म तथा बुद्धि, ( वाजिषु आशुम्‌ इव ) ज्ञान 
बल, ऐश्वर्य इत्यादि से सम्पस्नों के मध्य वेग व किया-सामर्थ्य से युक्त ( सप्तिम्‌ 
प्रग्निम्‌ ) एवं सातों प्राणों के स्वामो एवं तेजस्वी व्यित को ( हिम्बन्तु ) प्रेरणा 
दें । ( तेन ) उससे ( घतं-घनं जेम ) प्रत्येक धन को जीते ॥। १॥ 

भावाथः--हमारे कर्म ्रौर बुद्धि, ज्ञान बल ऐश्वयं सम्पन्नों के मध्य वेग व 
क्रिया सामर्थ्य से युक्त एवं सात प्राणों के श्वामी व तेजस्वी पुरुष को प्रेरणा दे जिससे 
बहु प्रत्येक धन को विजय करे ॥१॥ 

~ से ने | _ fe 
यथा गा गाकर।महे सेनयाग्ने तवोत्या । 
|] t 

तां नो हिन्व मघत्तये ।२॥ 

पवार्थ:--( यया सेनया ) जिम सेना द्वारा तथा ( यया तव ऊत्या ) जिस 
तेरी रक्षा करने की शक्ति से हम ( गाः श्राकरामहे ) भूमि व वाणियों को पाते हैं, 
( तां ) उसी सेना तथा रक्षणा शक्ति को ( नः मघत्तये हिग्व ) हमें ऐश्वर्य प्राप्ति 
हेतु दे ॥२॥ 


भावार्थ:--जिस सेमा प्रोरतेरी रक्षण शक्ति से हम भूमि व वाणियों को पाते 
हैं, उधी सेना व रक्षणा शक्ति से हमें. ऐएवर्य भी प्राप्त हो ॥२॥ 
| . पि | « |] ] 
आग्ने स्थुरं रषिं भर पथुं गोपन्तमश्चिनघ्‌ | 
९ ET { न 
अङ्ग्ि खं तयां पणिय्‌ ॥२॥ 
पदार्घः--हे ( प्रग्ते ) नायक भ्रात्मा ! तू ( स्थरम्‌ ) स्थूल, ( पुथुम्‌ ) 
व्यापक, ( गोमन्तम्‌ ) इन्द्रिययुक्त ( रयिम्‌ घ्रा भर ) मूर्तिमान्‌ शरीर को सर्वेप्रकार 
से पुष्टि प्रदान कर | ( त्वं प्रड थि ) इन्द्रियगण तथा हृदयाकाश को प्रकाश दे ग्रौर 
( पणिम्‌ वर्तय ) सम्पूर्ण व्यवहार का संचालन कर ॥३॥ 
भाधार्थः--हे नायक प्रात्मन्‌ ! तू घ्यूल, व्यापक, इन्द्रिययुक्त मूतिमान्‌ देह 
को सब भांति पुष्टि दे । इन्द्रिय वा हृदयाकाश को तू प्रकाशित कर घौर हमारे समग्र 
व्यवहार का संचालन कर ॥३॥। 


जने नश्त्रपजर॒सा छ्य रोहयो दिवि । 
द्घञ्ञ्यो तिने भ्यः ॥४॥ 


पदार्थः-हे ( घ्ने ) प्रकाशदाता | तू ( दिवि) विपुल आकाश में, 
( प्रजरम्‌ ) जर्जरित होने वाले, ( नक्षत्रम्‌ सूथंम्‌) नक्षत्र के समान भ्रपने स्थान से न 
गिरने वाले सूर्य को ( छारोहयः ) चढ़ाता है, जो ( जनेभ्यः ज्योतिः दधत्‌ ) लोगों 
को सतत प्रकाश प्रदात करता है ॥४॥ 

भावाये:--हे प्रकाश देने वाले, महान्‌ भ्राक्राश में जीणं होने वाले नक्षत्र सम 
प्रपने स्थान से न गिरने वाले सूर्य को चढ़ाता है, जो लोगों को सतत प्रकाश प्रदान 
करता है॥४॥ 


अग्ने केतुदिशामस्ि प्रष्ठः श्रेष्ठ उपस्थसत्‌ । 

बोघां स्तोत्रे बयो दघत्‌ ॥५॥१४॥ 

पदार्थ :--है ( झग्ते ) प्रकाशपुंज ! व्‌ ( उपस्थ-सत्‌ ) सदेव निकट रहने 
बाला, ( प्रेष्ठः ) नितांत प्रिय, ( श्रेष्ठ: ) सर्वश्रेष्ठ, ( विशां केतुः प्रसि ) प्रजा के 


ज्ञानदाता, सर्वोच्च घ्वजा के समान मातनीय है। तू ( स्तोत्रे बोध ) स्तुति करने 
वाले को ज्ञान दे श्रोर ( बयः दघत्‌ ) बल, श्रायु, तथा ज्ञान व तेज दे ।।५।। 


भावार्थः--हे प्रकाशपुंज तू ही स्तुति करने वालों को ज्ञान, बल, भ्रायु व तेज 

देता है ॥५॥ 
इति चतुदंशो वर्गः ॥ 
[ १५७ ] 

ऋषिभवन प्राप्त्य साधनो वा भोबनः । विश्वेदेवा देवताः ॥ द्विपदा त्रिष्ट्प्‌ । 
पञ्चच सूक्तम्‌ ।। Ft 
इमा सु क॑ सुवना सीषधामेन्द्रश्च विशं च देवाः ॥१॥ 

पदार्थ:-- ( इन्द्रः च ) ऐश्वयं-सम्पन्न परमात्मा, गुरु, विद्वान्‌ व जीव ओर 


(विशे च देवाः) सकल जीव, शिष्य, मानव व इन्द्रियगणा, ( इमा नु भुवना 
कं ) उन सारे उत्पन्त पदार्थों व लोकों को भ्रपने नियन्त्रण करें Fe 


भावार्थ :-हे प्रभु, गुरु, विद्वान्‌ व जीव तथा सकल जोव शिष्य, मानव 
ल रे a is s [तः 
इन्द्रियां इन सकल उत्पन्न पदार्थों व लोकों को वश में करें ।।१।। si 


यश्च च नस्त॒नब च प्रजां चांदित्यरिन्द्रः सुह चॉक्लपाति ॥२॥ 


|| 
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द क अ इन्द्रः ) अन्नदाता मेघ, सूयं एवं परमात्मा ( नः पज्ञं च ) हमारे 
के करण एवं ( तन्वं च ) शरीर को तथा ( प्रज्ञां च त प्रजा को ( आदित्ये। सह ) 
रण तथा मासों के सहित ( चोकलुपाति ) सामर्थ्य प्रदान करता है ॥२॥ 


भावाथः--अन्नताता मेघ, सुयं एवं प्रभु ही हमारे यज्ञ, शरीर व प्रजा को 
किरणों व मासो सहित सामथ्यं देता है॥२॥ 


छरादित्यरिद्रः सग॑णो के भूत्व | 
मादुस्याररुः सगणों सरुद्धिरस्माक भूस्बविता तनुनांम्‌ ॥३॥ 

है पदार्थ :--( इन्द्र: ) शभ के नाशक व ऐश्वर्यवान्‌ शासक ( स-गणः ) स्व 
सैन्य दलों से, ( रादित्य: भरुः ) तेजस्वी विद्वानों व बलशाली पुरुषों के द्वारा 
( स्माकं तनूनां भ्रविता भूतु ) हमारे देहों एवं हमारे पुत्र प्रजादिकों की रक्षा करने 
षाला हो ॥३॥ 


” भावार्थ :--हे शत्रहन्ता व ऐएवयं-पम्पन्त राजा श्राप प्रपनी सेना, तेजस्वी 
बद्वानों व बलशाली पुरुषों से हमारी तथा हमारी सन्तानों श्रादि की रक्षा करें ॥।३॥ 

- Le ञ्‌ [256 ॥ ७ IN eS 
हुत्वाय दवा असुरान्यदायन्द्वा देवत्बमभिरश्चमाणाः ॥४॥ 

, a देवा: 3) विजिगीप्‌ व्यक्षित ( यत्‌ ) जब ( प्रसुरात्र हत्वाय ) 
झपने से बलवान्‌ रिपुओ्नों को नष्ट करके ( आववु ) श्राएं तो वे ( देवत्वम्‌ प्रभि 
रक्षमाणाः ) श्रपनी दानशीलता ग्रोर तेजस्वी स्वरूप की रक्षा करते ही रहें ॥४॥ 

, _ भावार्थ:--विजिगीषु व्यक्ति जव श्रपते से प्रबल रिपुओं का नाश करके 
घ्ाएं तो वे भ्रपनी दानशीलता तथा तेजस्वीपन की रक्षा करते रहें ।।४॥। 

=; LS _ fh कै! ॥ i] 
प्रत्यऽ्चमकमनयऽ्छचोभिरादित्ह्बधामिषिरां पयपश्यन्‌ ॥४॥१५॥ 

पदार्थ :--वे विजय के इच्छुक व्यक्ति, ( भ्रकंम्‌ ) अर्चना योग्य व्यक्ति को 
( शचीभिः ) शक्तियों एवं उत्तम कर्मो, भ्रधिकारों तथा स्तुतियों से ( प्रत्यव्चम्‌ ) 
प्रतिपद पूज्य रूप में श्रागे ही श्रागे ( श्रनयन्‌ ) लिए जाएं, तब ( रात्‌ इत्‌ ) उसके 
बाद ही वे ( इषिरां स्वधाम्‌ परि भपइ्यन्‌ ) श्रन्नदाता अपनी देहु-पोषक आजीविका 
पाते हैं ।।५॥ Re 

भावाथेः--हे विजय के इच्छुक जन, अचेनीय व्यक्ति को शि व॒ उत्तम 
कमों, श्रधिकारों एवं बन्दनाग्रों से प्रतिपद पर पूज्य रूप में श्रागे ही लिये जाएं । 
तभी वे ग्रन्न देने वाली श्रपनी देहपोपक श्राजीविका को प्राप्त करते है ॥।५।। 

इति पञ्चदशो वर्ग: ॥ 
[ १४५. ] 

ऋषिश्वक्ष: सौ: ॥ सूर्यो देवता ॥ छन्दः--१ आर्ची स्वराङ्‌ गायत्नौ । २ 

स्वराइ गायत्री । ३ गायक्नी । ४ निचद्‌ गायत्री । ५ विराडू गायत्ती ॥ 


र्यो नो दिवस्पांतु बातो' अन्तरिक्षात्‌ । 


अग्निन! पार्थिवेभ्यः ॥१॥ 


पदार्थ:-- ( सूप: ) सर्व संचालक परमात्मा ( नः दिवः पातु ) हमारी 
घाकाश से रक्षा करे, ( वातः ) वायु ( न्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष के उपद्रवों से रक्षा 
करे ( प्रग्ति: नः पार्थिदैम्यः ) अग्नि हमारी घरती पर होने वाले उपद्रवों से रक्षा 


करे,।।१।। i 
भावार्थः-हे सर्वसंचालक प्रभु हमारी सभी श्रोर से तथा सभी प्रकार के 


उपद्रबों से रा कीजिये ॥१॥ 
t Q_ ! [| ° i झहति । 
जोतां सवितयश्य ते हरः शतं सवा अ 
पाहि नो' दिद्युतः पतन्त्या ॥२॥ 
(म :—हे ( सबितः ) सकल जगत्ुष्टा ! ( यस्य ते हरः शतं सवान्‌ 


जिससे पैकडों गों घ गोषा ) प्रेम 
४त ) जिससे तुम्हारा तेज सैंकड़ों स्तुतियों के योग्य है बह त (जे | 
भ पारी प्राथना स्वीकारे वा. ( नः ) हमें ( पतन्त्याः विद्युतः पाहि ) गिरती 
ph भे जगत नष्टा ! आप सैकड़ों स्तुतियों के योग्य हैं | श्राप हमारी 
प्रार्थना स्वीकार कर हमें पतन से बचायें ।।२॥। 


° a 
च्छो देवः संविता चदन उत पवत! ! 


चक्ष'घाता दधातु नः ॥२॥ ः 

वी देव: ) सर्व प्रेरक तेजयुक्त लोक तथा प्रभ्‌ ( नः चक्षुः 

र त दब नः चक्षुः दघातु ) और मेध हम उत्तम चक 

hi प्रकाश प्रदाने करें । ( धाता ) सर्वं पोषक वायु ( नः चक्षुः दधातु ) 
प्रथवा 


Eo दात करें ।।३॥। 
हमें नेत्र एवं प्रकाश 43 3 मे 
प्‌ yi ५ वे प्रेरक परनात्मा हमें चक्षु प्रदान करे श्रोर मेघ हमें उत्तम 
भ . श्न 


प्रकाश दें । सर्वपोषक वा, भी हमे ज्योति Fd करे ॥ i 
चों घेहि चक्षुषे, चकषर्विलय तनयः । 
सं वेदं बि च॑ पश्येम ॥४॥ 
ज्योति दे । ( नः तदूस्यः विख्यंः चक्ष; ध 


पथवा दशत हेतु प्रकाश प्रदात कर Iss (ष) 


द त्मन्‌ ! है सय | ( : चकषुवे चक्षुः बेहि ) हमारे नेत्र को | 
वदाब--है परमालन्‌ | है स तू हमारे शरीरों की विशेष काति 
इस संसार को हम ( सं पश्येम 


| जय पाती हे, ( प्रभि-भूवरी ) सब को हराती 


च वि पइ्येप्रच ) भली प्रकार देखें एवं विविध प्रकार से उसका अवलोकन 
कर्‌ ॥४॥ 


, भावार्थ:--हे प्रभू | हे सूर्य ! आप हमारे नेत्रों को ज्योति दो। जिससे हम 
इस संसार को भली-भांति देख सकें ॥४॥ 


ह . = 

सुसन्दृशं सबा वयं प्रति परयेम श्यं | 

वि पश्येम नृचक्षसः ॥५॥१६॥ 

पयार्थ:--है ( सूर्य ) सबका संचालन करने वाले परमात्मा ! ( घु-सं-बु्ञम्‌ 
त्वा ) उत्तम दरष्टा तुझें ( बयम्‌ प्रति पेम ) हम सदैव देखें ओर हम (नु-चक्षसः) 
मनुष्यों के मध्य द्रष्टा होकर ( वि पझ्येम ) विशेषत! से या मांति-मांति से हर 
वस्तु को देखें ।। ५॥ ) 

भावार्य:--हे सवंसंचालक प्रभो ! हम तुझ उत्तम द्रष्टा को सदैव देखें और 


मनुष्यों के मध्य द्रष्टा होकर विशेष रूप या भांति-भांति से हर बस्तु को 
देखे ॥।५॥। 


इति षोडशो वर्गः ॥। 


[ १५९ | 
ऋषि: शची पोलोमी ॥ देवता--णची पौलोमी ॥ छन्दः १-३, ५ निचृ- 
दनुष्टुप्‌ । ४ पादनिचुदनुष्ट्ष्‌ । ६ अनुष्टुप्‌ ॥ षड्चं सूबतम्‌ ॥। 


उदसौ खर्या अगादुदयं मांमझो मग! । 
अहं तद्विदला पतिमभ्यसाङ्चि विषासहिः ॥१॥ 


पदार्थः ( भ्रसौ ) वह वन्दनीय ( सूर्यः ) सूर्यतुक््य कान्तियुक्त तेजस्वी 
( उत्‌ प्रगात्‌) उत्तम पद पाता है । ( अयं मतमकः भगः उत्‌ ) मेरा यह ऐश्वर्ये 
सौभाग्य भी उदित हो । ( भहम्‌ तत्‌ परति विद्वला ) मैं उसे अपना पालक मानती 
हुई, ( वि-ससहिः ) विशेपटः विरोधी ग्रर्यों को हराने में समर्य होकर, ( मि 
अपाक्ष ) समक्ष श्राए शबुश्नों षी परास्त करूँ ॥ १॥। 

भावार्थः-तारी यह कल्पना करती है कि मुझे सूर्यंसम कान्तिमान्‌ तेजस्वी 
पुरुष प्राप्त हो । उसे पाकर मेरा सौभाग्य भी उदित हो श्रीर मैं उसे ग्रपना पालक 
मानती हुई विरोधी शन्रुग्रों को परास्त करने में समर्थ बन्‌ ॥१॥ 

+ - i] 
अहं केतुरहं मू्धाइुग्रा विवाचनी । 
~ * I 

ममेदनु क्रतुः पतिः से्वानाय| उपाचरेत्‌ ॥२॥ 

पदाथः--( श्रहं केतुः ) मैं ध्वजा तुल्य यश-वेभव को बताने बाली तथा 
( भ्रहं मूर्धा ) मैं सिर के तुल्य सम्मानीय, (“अ्रहम्‌ ) मैं ( उग्रा) बलवती, ( बिऽ 
याचनी ) विविध वचनों की वक्ता बनूं। ( सम सेहानांयाः ) श्रु को जीतने वाली 
मेरे ही ( ऋतुम्‌ श्रनु ) कर्म श्रथवा इच्छा संकल्पानुकूल ( पतिः उप आ चरेत्‌ ) मेरा | 
पति काम करे ।।२।। ad ब | 98 

भावार्थ :--मैं घ्वजा के तुल्य यश-वभव की वृद्धि करने वाली भ्रौर शीर्षसम 
झादरणीय, बल. क्त विविध वचनों को बोलने में समर्ये एवं शत्रु पर विजय पाने वाली 
बनूं भोर मेरा पति भी मेरे अनुकूल हो ॥२॥ 


ममं पुत्राः श॑त्रुहणो5थों भे दुहिता बिराद । 
उताहमंस्मि सब्जया पत्यौं मे इलोक उत्तमः ॥३॥ 


पदार्थः--( मम पुत्राः ) मेरे पुत्र ( झत्रुहुः ) शत्रुनाशक हों । (भयो)पौर | 
( मे बुहिता ) मेरी कन्या का सुदुर देश में विवाह हो ( बिराद ) वह विवजिव गुणों | 
से युक्त हो । ( उत ) भौर ( श्रहम्‌ सं-जया श्रस्मि ) मैं उत्तम जय पाने वाली 
होऊं । ( मे उत्तम! बलोक: पत्यौ ) मेरा श्रेष्ठ यश पति के हूदप में भी हो ॥।३॥ 

भावार्थ :--मेरे पुत्र शत्रुहन्ता श्रौर मेरी पुदी भी सुदूर देश में विवाहित हो 
कर विविध गुणों की प्रकाशक हो । मैं सत्तम जय पाने वाली बनूं रोर पति के द्वदय 


में भी मुझे उत्तम स्थान प्राप्त हो ॥३॥ 
येनेन्द्रो' हविषां ऋत्व्यभंवदू म्न्यु्तमः । 
इदं तद॑क्वि देवा असपत्मा किलांशुबध्‌ ।।४॥ 


= it र E+ 


` पदार्थः ( असपत्ना ) 


( प्रस्थेयसाम्‌ इव ) भस्थिर सेनाप्रों के ( वर्चः राधः ) तेज तथा घन को (प्रा ४ 


आवृक्षम ) साथ प्रोर से मिटा दूं ।।५॥ « 
आवा्थः--मैं एशुरहित, शब्रुहृन्ता, जय प्राप्त करते वाली व सबको हराने 
बाली होऊ प्रौर शत्रु सेवा के तेज व घन को समाप्त कर सकू ॥५॥ 


समज्जेषपिमा अहं सपत्तोंगभिभूवरी । 
यथाहमस्य वीरस्य विराजानि जनस्य च ॥६॥१७। 
उदाः --( चहुं ) मैं ( इमाः सपत्नीः ) इन शत्रदलों को ( झभि-भूबरी ) 


परास्त करने वाली बनकर ( सम्‌ प्रणेषम्‌ ) भली-भांति विजय भ्राप्त कख । (यथा) 
जिससे ( भ्रहम्‌ ) मैं ( स्य घोरस्य जतस्य च ) इस वीर एवं प्रजाअन सहित 
( बिराजानि ) बिणेषतः दीप्त होऊ, प्रतिष्ठा अजित करूं ॥६॥ 
भावार्ष:---मैं शत्र्‌ पक्ष को हरा कर भली-भांति बोर एवं प्रजाजन के साथ 
प्रतिष्ठा सित करूं ।।६।। 
इति सप्तदशो वगः ।। 


[ १६० ] 
ऋषि: प्रणो वेश्वामित: ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः १, ३ ्रिष्टुष्‌ । २ पादः 
निषृत्‌ विष्दुप्‌ ॥ ४, ५ विराट्‌ िष्टुप्‌ ।। पञ्च चं सूक्‍तम्‌ ॥ 
तीव्रस्पाभित॑यसो अस्य पांदि सवरथा वि हरी ६ह इञ्च । 
नर मा सवा यज॑मानासो अन्ये नि रीरपन्तस्यमिमे सुतास; ॥१॥ 
पदार्ष:--है (इन्द्र) सेनानायक ! तू ( धरस्य ) इस (तीव्रस्य) तीव्र वेगगामी, 
अभि बयसः ) सवं प्रकार के अन्त-सम्पन्न राष्ट्र का ( पाहि ) पालक हो ( इह) 
यहां ( सर्षरथा हरी ) सभी प्रकार के रधों को चाने में समर्थ अश्वों को ( वि 
) खोल । ( एवा ) तुझे ( म्ये यजमानासः ) दूमरे या णु गण (सानि 
) न लुभा पाएं । ( इषे सुतासः तुष्यम्‌ ) ये सारे उपजे ऐश्वर्य ( तुभ्यम्‌ ) 
तेरी ही सेवा में समर्पित है ।।१॥ 
भावार्थ:--महान्‌ सेनापति ह) उन्ततिशोल सर्वेध्रकार सम्पन्न राष्ट्र का 
पालक हो सकता हैं। ऐसे कुशल सेनापति कै प्रति हुम सर्व उत्पम्त ऐशवयं को सम- 
पित करें ॥१॥ 
ुमथसुतास्तुभय्॑ठ सोरवांसस््वां गिर! श्वाऽ्या आ ह्वयन्ति । 
इन्देदमघ सव॑नं जुषाणो विश्वस्य ददौ इह पाहि सोम॑ ॥२॥ 
पदार्थ:--हे ( इस्द्र ) शत्रु का नाश करने वाले! ( तुभ्यम्‌ सुताः ) ये 
हे च तुझे समपित हैं। ( तुम्पम्‌ उ सोत्बासः ) उपजने वाले ऐश्वर्य भी तेरे ही हैं । 
(हवा ) तुझे ( इवाहयाः ) शुद्ध ( गिरः ) वाणियाँ ( प्राह्मयन्ति ) सभी प्रोर से 
पुकार रही हैं। ( अद्य इदं सवनं जुषाणः ) इस अभिषेक को गाज प्रेम से स्वीकारता 
हुप्ना, ( विश्वस्य बिद्वावु ) सत्रका जानता हुप्रा, ( सोमम्‌ पाहि ) इस ऐश्वर्य-सम्पस्त 
| राष्ट्रका पालक हो ॥२॥ 
i]s - भावार्थः-हे शत्रु का नाश करने वाले, ये ऐश्बयं तेरे लिए हैं भोर उत्पन्न 
 होतेवाने ऐश्वयं भी तुझे ही समर्पित है। तू इस स अभिषेक को प्रेम से स्वीकारते 
हुए ऐश्वयंयुक्त राष्ट्र का पालन कर ॥२॥ 
३ ९ कि 
य उंशता मन॑सा सोम॑मस्मे सबइदा देवकामः सुनोति। 
F We 
न गा इन्द्रस्तस्य परां ददाति प्रशस्तमिचारुमस्म कृणोति ॥३॥ 
- पदार्थ:--( यः ) जो (देव-कासः) देने वाले परमात्मा का इच्छुक ( परस्स ) 
आ हेतु ( सब-हृदः ) पूणं हृदय सहित एवं ( उशता भनसा ) कामना से भरे चित्त 
स्ते ( सोमं सुनोति ) ऐश्वर्य उपजाता है, ( इन्द्रः तस्य गाः ) बह ऐश्वर्य-सम्पन्न 


उसकी वाणियों तथा झूमियों को ( न परा बदाति ) नष्ट नहीं करता प्रौर ( स्ये 
ग्रशञस्तम्‌ इत्‌ चार कणोति ) उस प्रजा के हेतु प्रशंसनीय सुन्दर घन उपजाती 
I३॥ 


हर 
है 


भावार्थ---जो दाता प्रभु इच्छुक इसके लिये पूर्ण हृदय से तथा कामनायुक्‍त 
त के द्वारा ऐश्वर्य उपजाता है वह ऐश्वयं सम्पन्न, उसकी वाणियों वा भूमियों 
नष्ट नहीं करता भौर प्रजा जन के लिए वह प्रशंसतीय एवं अच्छा धन उपजाता 


॥३॥।॥ 


( यः ) जो ( रेवान्‌ न ) घन-सम्पत्त के समान ( श्रस्मे ) इस 
लिये ( सोम ) भन्न, ऐश्वर्य, प्रादर-पूजन झादि ( सुनोति ) प्रदान 
एव: अध्य ल्य स्पष्टः भवति ) वह्‌ उसे दिन प्रति दिन दिखाई देता 
¢ मघवा ) ऐश्वर्यवान्‌ परमात्मा ( तम्‌ ) उसे ( भ्ररत्नौ तिः दधाति ) 

ष्टों गैर ( प्रनानुदिष्ट: ) विना प्रार्थना ही के 
नष्ट कर देता है ।।४।। 
ऐश्व्य, झादर-सत्कार व पूजादि 


शबत्रुप्रों डी ; 


है पौर विना प्रार्थना ही 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
ऋग्वेद: मं० १० | सू० १६१॥ 
७७००-७७ क- ० कन--नक-क-न--ननकननननन थक ७-२०क-क-क Rd RS MOT DO terrae A A न्ज 


अश्वायन्तो गव्यन्तो' वाजय॑न्तों हवामहे त्वोपगन्त॒वा उ । 
\ ES ५ EN 

झाभूषन्तस्ते सुमतौ नवायां वयमिन्द्र स्वा शुनं हुवेम ॥५॥१८॥ 

पदार्थ :--( वयम्‌ ) हेप ( ग्रह्वायन्तः गव्यन्तः दाजयन्तः ) भ्रशवों, गौग्रों, 
एवं कर्म ख्ियों तथा ज्ञानर्द्रियो क कामना करने वाले, ( स्वा उपगन्तबे हवामहे ) 
तुझे पाने को तेरा झाह्वान करते हैं। (ते नबायाँ सुमतौ ) तेरी शुभ मति में, 
( प्राभुषन्त: ) पर्वं प्रकार से बमते हुए, है ( इन्द्र ) ऐश्व्ं-सम्पन्न ! (त्वा 
शुनै हुवेम ) तुझे सुख सहित बुलाएं ।।५॥ र 

भावारथ:--हम सकल पदार्थों व कर्मे्द्रयों व ज्ञानेन्द्रियों की कामना करने 
वालें परमात्मा की शुभ मति में रहते हुए उधी का ग्राह्वान करें ॥५॥ 

इ्यष्टादशो वर्गः ॥। 


[ १६१ ] 
ऋषिय॑क्षमनाशनः प्राजापत्यः ॥ देवता —राजयक्ष्मध्नम्‌ ॥ छन्दः १, ४ 
भुरिक्‌ त्रिष्टुष्‌ । २ ब्रिष्दुर्‌। ३ निवृ विष्दुष्‌ । ५ तिवृरुष्दए॥ पञ्चचं 
सूक्तम्‌ ॥ ४ 


ुञ्चामिं ता हुविषा जोब॑नाय कमज्ञातयह्ष्मांदुत रांजयक्ष्मात्‌ । 
ग्राहिजंग्राह यदि वेतदे ते तस्यां इन्द्राग्नी प्र तमे नष ॥१॥ 


पदार्थः--हे रोगी | ( त्वा ) तुभे, ( अन्नात-यक्ष्मात्‌ ) प्रकट न होने वाले 
( उत ) प्रौर ( राज यक्ष्मात्‌ ) प्रकट राज्यक्षमा [ तपेदिक ] से ( कं जीदनाय ) 
सुख महित जीने हेतु ( मुच्चति ) मुक्त करता हूँ। ( यदि ग्राहिः ) यदि ग्राही 
नामक शरीर जकड़ने वाले रोग ने ( एनम्‌ जग्नाहु ) तुझे जड़ा है तो ( तस्थाः ) 
उस रोग से भी ( इखाग्नी प्र मुप्तुक्तम्‌ ) वियुत व भ्रग्नि के गुशयुकत ग्रोषधियां 
मुक्ति दे ॥ १॥ 

भावार्थ :--यहाँ रोगी को यह प्राश्वाप्तन प्रदान किया गया है कि यदि वह 
राज्यक्षमा से पीड़ित है तो भी प्रभू कृपा से रोग मुक्त हो सकता है । यदि वह ग्राही 
नामक शरीर को जकइने बाले रोग घे ग्रस्त है तो विद्युत्‌ एतं अग्नि के गुणयुवत 
प्रीषधियां मुक्त कराएं ।।१।। ट 


यदि क्षितोयुयेदि वा परेतो यदि मृत्योरन्तिकं नीत एवं । 
तमा हरामि निऋ"ेरुपस्थादए्पापमेत शतशारदाय ॥२॥ 


पदार्थः ( यदि क्षितायुः ) यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, 
( यदि वा परा इतः ) यदि वह सीमा से मौ परे हो गया है, (यदि मृत्यो: प्रन्तिक) 
यदि वह मृत्यु के सन्तिकट ( चोः एव ) चला गया है, तो भी ( तम्‌ ) उपे मैं 
( निङ्ृतेः उरस्यात्‌ आ हराम ) भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुकत कराऊे तथा 
( एतं ) उसे ( रत-्ञारदाय ) शत वर्ष के जीवन हेतु ( ग्रस्पार्षम्‌ ) वल-पम्पन्त 
करूं ॥।२।। 
भाबार्यः--पदि रोगी की जोवनशक्ति समाप्त हो रही है मरौर उक्षका रोग 
सीमा को पार कर गया है तब भी परमात्मा उप्ते इस कष्टप्रद रोग से मुकत कर शत 
वर्ष का जोवन दे सता है ।।२।। 


\_ tS 6 
सहुस्राक्षण शतशारदेन शतायुषा हविषाहाँषमेनप्‌ । 
शतं यथेमं श॒रदो नयातीन्द्रो विश्वस्य दुरितिस्यं पारप ॥३॥ 

पदार्थ :--मैं ( एनं ) इस रोगो को ( सहस्राक्षेण ) स स्रगुण 
क्ञारदेन ) सो वर्ष तक जिलाते में समर्थ ( हविषा ) ट र ( अहम, | रा 
से छुड़ाऊ । ( यथा ) जिससे ( इन्द्र: ) प्राण ( शरद: शतम्‌) सैकड़ों वर्ष (विश्वस्य 
दुहितस्य पारम्‌ ) सभो दुःखों के पार ( नयाति ) उसे पहुँचा दें ।३।। 


भावाथः--सह्रगुणों वाली सौ वर्षं जीवित रखे वालो श्रौषध f 
रोगमुक्त हो सकता है म्रोर दुःखों से मुक्ति पा सकता है ॥३।॥ BN 
. ] «al | 
शतं जोब शरदो वध मानः शतं हेमन्ताष्छत्चु वस॒न्तान्‌ । 
। 4 4 स्तर 
शतमिन्द्राप्मो संविता इहस्पतिं: श॒वायु पा हुबिषेमं पुनद; ॥४॥ 
_ _ पदाथः--हे मानव ! तू ( वर्षमानः ) बढ़ता हुमा ( शर्ते शरव: 
दषं तक जिए । ( शतं हेमन्तान्‌ ) सौ हेमन्त तथा ( शर्त त ज) ह 
तक जीवित रह । ( इन्द्र-अग्ती ) सूर्ये व अग्नि या प्राण एवं जाठर बता 
कप Di 3 देह का पालन करने वाला रक्त ( शतायुषा 
विषा ) सो वर्षो तक के साधन या बल से | पनः इ: \ ¢ 5 
न ( एनं पुनः बुः ) इसे शक्ति पुनः 
भावाय्य :--हे मानव ! तू वृद्धि पाता हुआ शत वर्ष 
सो हेमन्त, सौ वसन्त तक जी । सूयं र प्रग्ति या प्राण pn bd Fe 
प्रोर इस देह का पालन करने वाला रक्त सो वर्षो तक जीवन देने नर साधन तथा 


बल से इसे पुनः शक्ति दे ।।४।। 
आहांष त्वाविदं तबा पुनरागाः पुननंव | 
|] i] हि 4 
सबा सब ते चेशः सब मायुश्च तेऽबिदध्‌ ।।५।१९॥ 
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CNN, 
Sn RRR SD 


पदार्थ:--हे रोगी ! ( व्वा प्राहाषंम्‌) में तुझे रोग से मुकत करूं | ( ₹ 
छ्बिदं ) तुझे मैं पाऊ । ( प्राण: मा है बुना तब: ) न! ज 
के मा (है ( सर्व-प्रंग ) सकल ग्रंगयुकत ! ( ते सर्व चक्षुः ) तेरी चक्ष भ्रादि 
इन्द्रियों मोर ( सर्ब च प्राय: ) सारी ग्राय्‌ ( ते श्रविदम ) तुझे दू ॥५॥ ˆ $ 
 _ भावार्थ:-हे रोगी ! मैं तुझे रोगमुवत करूं। तुझे मैं प्राप्त होऊ । हे समस्त 
अंगयुकत तेरी चक्षु इत्यादि इन्द्रियां व सम्पूणं रायु तुझे प्रदान करू ॥५॥ | 
इस्पेकोनविशो बग: ॥। 


वतन जन बनना 


[ १६२ ] 


ऋपोरक्षोहा ब्राह्मः । देवता--गर्भ संस्रावे प्रायश्चित्तम्‌ ॥ छन्दः--१, २, 
४ निचृरनुष्टूप्‌ । ३, ५, ६ अनुष्टुप्‌ ॥ षड्चं सूवतम्‌॥ 


ब्रहणार्निः संविदानो रक्षोहा बाघतामितः । 
अमीवा यस्ते गभ दुर्णामा योनिग्राशयें ॥१॥ 


_ पदार्थः ( ब्रह्मणा सं-विदानः ) वेद की विधि से ( रक्षोहा अग्नि, ) रोग- 
कीटादि कारण का नाणक ग्ग्नि नामक भ्रौषधि ( इवः ) इस देह से ( बाधताम्‌ ) 
उस रोग को भगाए, ( यः ) जो ( दुर्नाम ) दुर्नाम ( प्रमोवा ) रोग (ते गर्भ 
घोनिम्‌ आशये ) तेरे गर्भ व योनि में गुप्त रूप से प्रविष्ट हुआ ॥१॥ 

भावार्थ:--वेद विधि से रोग कीटादि कारण की नाशक प्रग्नि नामक भ्रौषधि 
उस रोग को दूर कर सकती है जो बुरे रूप वाला है गर्भ व योनि में गुप्त रूपेण 
प्रविष्ट हो जाता है ॥१॥ 


यस्ते गम मवा दुर्णामा योनिमाशये । 
निए ब्रह्मणा सह निष्क्रव्यादमनीनशञन्‌ ॥२॥ 


पदार्थः ( यः ) जो ( दुर्नामा ) कुरूप ( श्रमौवा) रोग (ते गर्भम्‌ योनिम्‌ 
झाये ) तेरे गभं तथा योनि भाग में गुप्त रूप से गया है, ( भ्रग्नि: ) भ्रग्निनामक 
ग्रोषधि ( तं कऋष्यादम्‌) उस मांसाहारी [ पेराजाईटू ] रोग पैदा करने वाले कीटाणु 
को ( निः भ्रनीलशत्‌ ) सर्वथा मिटाएं ॥२॥ 

भावार्थ :--जो विकराल रोग गर्भ श्रौर योनि भाग में गुप्त रूप से प्रविष्ट 
हुआ है अग्नि नामक ओषधि ठस मांसभक्षी रोगनाशक कीटाणु को सर्वथा नष्ट कर 
सकती है॥२॥ 

अशते हन्ति पतयन्तं निषस्स्नुं यः सरीक्षपष्त्‌ । 

जातं यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामसि ॥३॥ 

पदार्थः--( यः ) हे नारी ! जो रोग ( ते पतयन्तं ) तेरे गर्भाशय ob 
होते हुए वीर्याश को ( हन्ति ) नष्ट करता है, वा ( निः सतस्नु' ) गर्भाशय में स्थिर 
हो गर्भ को ( हन्ति ) नष्ट करता है, ( यः) जो ( सरीसपं ) सरकते प 
मिठाता है, ( यः ते जातं जिघांसति ) जो रोग तेरे से उत्पन्न शिशु को नष्ट करने 
का इच्छुक हैं, ( तम्‌ ) उस रोग को हम ( इतः ) यहां से (नाशयामसि ) दुर भगा 


दें ।।३॥ 
pe भावार्थ:--हे नारी ! जो रोग तेरे गर्भाशय में प्रविष्ट हुए वीर्यांश को नष्ट 


पु गः है ग को हम उस | 
करता है अथवा गर्भे को नष्ट करता है या भ्रूण को मिटाता है, उस रोग को हम 


स्थान से दूर कर दें ॥३॥ 2 कई 
यस्त ऊरू विहरत्यन्तरा दम्पती शय । 


योतिं यो अन्तरारेठिह तमितो नां्यामसि ॥४॥ 

| (यः) जो रोग उत्पन्न करने का कारण (ते करू 

रि नी ल र ol ग्रौर ( दम्पती ग्रम्तरा झये ) नरनारी a 
बद कि सी के शरीर में भी गुप्त रूप से है तथा ( यः ) जो (योनिम्‌ भा ह) 

यः के मध्य में प्रविष्ट हो गर्भ को खा जाता हैं, ( तम्‌ ईतः नाशय ) 

Ro करने वाले कीटाणु प्रादि को हम यहां से भगाए i i हि 
| रोग उत्पादक जो कारण तेरी दोनों जघांग्र | मध्य 
नों में से किसी के देह में भी गुप्त रूपेण है एवं गर्भाशय में 


रहता है और नर-तारी दो कोटाशुझओं को ही हम मिटा 


प्रविष्ट हो गर्भ को नष्ट कर देता है, उस रोग के 
दें ॥४॥ द 
यस्त्वा भ्राता पतिभू त्वा जारो भूतबा निपद्यते 


रा यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामसि ॥॥। ०» 

- वाह नारी ! ( यः) जो ( स्वा ) तेरे पास Ms ) पा 

पाप ) पतिखूप से वा ( जारो भूत्वा ) श उ i 
ह ( यः ते प्रजां जिघांसति ) जो तेरी प्रजा का 


कि ) हम उसे यहां से भगाएं ॥५।\ 
क ह को दूर किया जाए क्रि जो 
कारण बनते हैं ।।१॥। के 
यरा स्वप्नेंन तम॑सा मोदपित्वा निपद्यते । 


प्रजां यस्ते जिर्षासति तमितो नाँश्यामसि । ३ ॥२०॥ 


विभिन्‍न ख्पों में रोग का 


er 33 


५१७ 


Doe atten भा कु ~ 


en 


पदार्थः--( यः ) जो ( हवा ) तुझे ( स्वप्नेन ) नींद से ( मोहृपिर्वा ) 
प्रचेत कर ( निपश्चते ) तेरे समीप ग्राता है, ( यः ते प्रजा निर्घांतलि) जो तेरी,प्रजा 
का नाण करने का इच्छुक है ( तम्‌ इत; नाइषाबसि ) उसे हम यहां,नष्ठ 
करें ॥६।२०॥ hi 
भावाषंः-जो तुझे निद्रा से श्रवेत कर तेरे समीप ब्राता है भ्रौर तेरी संतति 
या प्रजा को मिंटाना चाहता है उप्ते हम यहाँ से भगा दें ॥६॥२०॥ 
इति विश्यो वर्ग! ॥ 


[ १६३ ] 


ऋपिर्विवृहा काश्यप: ॥ देवया--यक्षमघ्तम्‌ ॥ छस्दः-¬१, 
२-५ निचृदनुष्टुप्‌ ।। षडुचं सूक्तम्‌ ॥ 


भ्रक्षीम्यां ते नासिंकाम्यां कर्णोग्य छुबुकादधि । 
यक्ष्मं शोष्यं मुस्तिष्कोन्जिहया वि वृहामि है ॥१॥ 


, पदार्थ:--मैं ( ते प्रक्षीभ्यां यक्षमं प्रधि थि वृहाभि) तेरे नेत्रो में से यक्षमा को 
भगाऊ । ( ते नासिकाम्याँ, ते कर्णास्थाम ) तेरी नासिकाम्रों एवं कानों से प्रौर 
( छुब॒काद भ्रधि ) तेरी ठोड़ी से भी यक्ष्मा को मिटाऊ' प्रौर ( श्ीर्षण्य यक्ष्मं ) सिर 
से यक्ष्मा को ( मस्तिष्कातू ) मस्तिष्क से एवं ( जिह्वायाः ) जीम मे भी मिटा 
द ॥१॥ 
भावार्थः-णरोर के विभिन्‍न अंगों प्र्यात्‌ नेत्र, नासिका, कान, ठोढ़ी तथा 
सर एवं मस्तिष्क तथा जीभ सभी से राज्यक्षमा सरीखे रोग को भी दुर करना 
सम्भव है ।।१॥ 


रीवाम्यंस्त उष्णिहवग्यः कीकसाभ्यो अनूक्यात्‌ । 

यक्ष्मं दोषण्यमंसाभ्यां याहुस्य बि बृद्यमि ते ॥२॥ 

पदारयं:--ह्वे रोगी ! ( ते दोषण्य यक्ष्मं ) तेरा भूजाश्रों में बैठे यमा को 
( प्रीवास्पः ) ग्रीवा को दिराप्रों से, ( उषिएाह्वाभ्यः ) ऊपर की प्रोर जाने वाली 
घमतियों से, ( कीकसाम्प्रः ) म्रस्थियों से वा ( घ्रनूक्यात्‌ ) संधि भाग से (पत्ताम्पां 
बाहुभ्यां ) कन्धा एवं वाहूम्नों से ( वि वृहामि ) दूर करूं ।।२।। 

भावार्थ :--रोगी को प्राश्वासन दिया गया है कि तेरी बाहुम्रों, ग्रीवा, या 


नाड़ियों एव घमनियों तथा कन्धों प्रादि से भो राज्यक्षमा सरीखा रोग मिटाया जा | 
सकता है ॥२॥ 


आण्तेसयंस्ते युदाम्यो बनिष्ठोहदयाद्‌षिं । 
यदम मत॑स्नाम्यां यढ्नः प्लाश्चिभ्यो बि इंहामि ते ॥३॥ 


पदार्थ:--( ते प्रान्त्रेम्य: ) तेरी अंतड़ियों से, ( गुदान्यः ) गुदा नाड़ियों से 
एवं ( बनिष्ठोः ) स्थूल प्रांत से. ( दृदयात्‌ ग्रधि ) हृदय से, ( ते मतहनाम्पां ) तेरे 
दोनों गुर्दों से, ( यकः ) यक्ृत्‌ से, ( प्लाङ्ञिम्पः ) उदर स्थित प्रस्य भोजन-पाचक 
तिल्ली आदि यन्त्रो से ( यक्ष्मं वि बुहामि ) यक्ष्मा को मिटा दू ।।३॥ 
भावार्थः-तेरे नेत्रो, गुदा की नाड़ियों, स्थूल भांत, हृदय, ह यकृत्‌, उदर, | 
भोजन-पाचक तिल्ली आदि से भी यक्ष्मा रोग का निवारण सम्भव है ।।३॥ | 


उरम्या ते अष्टीवद्धपां पार्ष्णिस्यां प्रपंदाश्याम्र्‌ | 
यहम ओणिम्यां मासंदाङ्क स्लो वि इद्दामि वे ॥४॥ 


f 
पदार्थः ¬ ( ते ऊसम्यां ) तेरी जांघों से, ( प्रष्ठीबदूम्माम्‌ ) विशेष प्रस्थि j 
युक्त गोड़ों से, ( प्राध्णिम्पां ) एड़ियों वा ( प्र-पदाम्या ) प्जोँ से, ( अोणिम्यां ) (क्र 
नितम्ब श्रंगों रौर ( भासदात्‌ भंप्तत: ) कटिमाग में स्थित गुदा एवं उपस्य प्रदेश से a 
( यक्ष्मं वि वृहामि ) यक्ष्मा को मिटा दू' ॥४॥ ४ “रपट { 
भावार्थ:--तेरी जघांग्रों से, विशेष अस्थि वाले गोड़ों, एड़ियों, पंजों एवं [ 
नितम्ब भागों व कटिमाग में स्थित गुदा व उपस्थ प्रदेश से यकमा को दुर किया जा | 
सकता है ।।४।। hl 


मेईनादनंकर्रणारलोमभ्यस्ते नखेभ्यः । 
यक्ष्मं सस्मादास्मनस्तम्रिदं वि बृह्दामि ते ॥५॥ 


ददार्थ:-हे रोगी ! ( वनं-करणात्‌ मेहनात्‌ ) जल उत्पन्न करने वाले मूत्र 
करने वाले श्रौर शुक्रसेचक मूल-इन्द्रिय से, ( ते लोमभ्य; नल्ेभ्यः ) तेरे! लोमों इ _ 
नखों से श्रोर ( स्वस्मात्‌ ते श्रात्मन: ) तेरे सारे देह से ( ते तम्‌ इदं वि बुहामि ) 


६ अनुष्टुप्‌ ॥ 


अङ्गां दङ्गार्लोम्नीलोम्नो ज्ञातं पेणिंपवेणि । 
पक्ष्मं सबस्मादात्मनस्तप्रिद्‌ बि बृंद्दामि ते ।६॥२१॥ 
पदार्थः ( प्रंगात्‌ भगात्‌ ) प्रंग-प्रत्यंग से, ME ) लोम 


से भौर ( पर्णि पणि जातं ) पोरूओं में पैदा हुए ( तम्‌ 
यक्ष्मा को ( सबंस्मात्‌ परात्मनः ) सभी देह से ( बि 


न 

हि कार TC 
Spee क तक चक- पक २०-का०-तक 

| भावार्थः घंग-प्रत्यंग एवं लोम-लोम से एबं पोरुओं में जद उस यक्ष्मा को 

| ज्लदेहसे दूर किया जाना सम्भव है ॥६॥२१॥ 

f इत्येकविशो षयं: ॥। 


I SR] 
ऋषि: प्रचेताः | देवता--हुःस्वप्मध्नम्‌ ॥ छन्दः १ निघृदनुष्ट्प्‌ । रे 


सूक्तम्‌ ॥ 
अपेहि मनसस्पतेऽप क्राम परश्च र । 


प्रो नित्या आबंक्षव बहुघा जीबंतो मनः ॥१॥ 


पदार्ण:--है ( भसः पते ) अन्तःकरण को पतित करने वाले पाप-संकल्प | 
हू ( प्रप इहि ) दूर हट, ( भप क्राम ) परे जा, (पर! धर ) परे हट जा। तू 
| जोवतः सनः ) प्राणी के मन को, ( बहुषा ) भ्रनेक प्रकार से ( निश त्ये ) दुःख 
| हेने बाली पापप्रवृत्ति हेतु ( प्रा चक्ष्व ) बार-बार कहता है। ( परः ) तू दूर हो 
ज्ञा ॥१॥ 

भाषार्थ :-- प्रन्त:१.रण को पतित करने बाले पाप-संकल्प हुम से दूर हो 
जाएं । तू प्राणी के मत को भ्रनेक प्रकार से दुःख देने वासी पापःप्रबृत्ति हेतु बार-बार 
धाह्वाम फरता हैं, तू दुर हो जा ॥१॥ 


भद्र वे बरं बृणते भ्रं युञ्जन्ति दक्षिणम्‌ । 
अदन वेंबस्वते चष हुत्रा जीव॑तो मन॑ः ॥२॥ 


पवार्थ:--सालव प्राय: ( भद्रं ) कल्याणदायक ( षरं ) श्रेष्ठ पदार्थं की 
( बते ) कामना करते है। वे ( दक्षिणं ) उत्साही हृदय को भी (भब्नं युञ्जन्ति) 
कल्याण हेतु ही लगाते हैं । ( जीषतः भसः बहुत्र ) जीवित प्राणी का चित्त यत्र-तत्र 
जाता है । धह ( बेबस्थते) विविध प्राणियों के स्त्रामी प्रभु फे स्‍्राश्नय में, (अग्रं चक्षुः) 
उत्तम कल्याण-दर्शंकों के समान हो ॥२॥ 

भावार्थ:--मानव प्रायः कल्याणकारक श्रेष्ठ पदार्थं की कामना करते हैं। वे 
उत्साही हृदय को भी कल्याण में लगाते हैं। जीवित प्राणी का चित्त चंचल होता है 
बह विविध प्राशियों के स्वामी में श्रेष्ठ कल्याण देखने वाले नेत्रों के तुल्य हो ॥२॥ 


यदारांसा निःशञसांभिश्चसोंपारिम जाग्रंतो यत्सव पन्त । 
अग्विर्विश्वान्यप दुष्छृतान्यजुषटास्णारे धस्मह' धातु ॥रे॥ 


पदार्थः--( यत्‌ ) जो बुराई हम ( भ्रा-शसा ) प्राशा से, ( निःशसा ) 

निराशा से, ( अभि शसा ) या पुनः चाह कर ( उपारिम ) पाएं, वा ( यत्‌ ) जिस 

छुरा! को हम ( जाग्रसः ) जाग्रत अवस्था में बा ( श्षपरक्षा ) सुप्त धवस्था में 

( उपारि् ) प्राप्त हों, ( अगतिः ) तेअयुक्त प्रभु एवं विद्वान्‌ उन ( बुष्कृतानि ) 

हुष्टकमों ब { झजुष्टालि } न शेवनीय पापों को ( प्रस्मत्‌ ध्रारे ) हमसे दूर ( भप 
श्तु ) भगाएं ॥३॥। 

* भाणार्ष :--जिम्न बुराई को हस झाशा, निराशा था पुनः कारता कर पाएं 

भ्रष्वा जिस बुराई को हम जांग्रत या सुप्त अबस्था में करें, तेजोमय प्रभु झथवा विद्वान्‌ 

 हुष्टकमों ब न करने वाले पापों से हमे दूर रखे ॥३॥ 


यदिद ब्रक्लणस्पतेऽभिद्रोह चरामसि | 
प्रचेता न आङ्गिरसो द्विषतां पास्वंडंसः ॥ ४॥ 


' , पदार्ष:-हैं ( इन्द्र ) ऐश्बर्य सम्पन्न प्रभो | हे ( राः पते) महान्‌ ज्ञान 
तथा ब्रह्माण्ड के स्वामिन्‌ ! ( यत्‌ अभिड्ोहं चरामसि) हम जो दोह झाचरण करें 
( प्रांगिरसः ) प्रों में विद्यमान ( प्र-चेता: ) तथा सभी चित्तों का स्वार्म।, 
_हिषतां रंहसः ) प्रनतः एवं बाह्म शत्रुप्रों के पाप से ( नः पातु ) हमारी रक्षा 
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h भावार्थ-हे ऐश्वयं सम्पन्न प्रभो ! हे महान्‌ ज्ञान एवं ब्रह्माण्ड के स्वामी | 
दोहपूणं आचरण हम करें तो वह प्रभु ही सब पापों से हमें बचाए ॥४॥। 


पद्यासंनाम चाभूमानांगसो वयम्‌ । जाग्ररस्वप्नः संडूकरपपायों 
र स अऋंच्छतु यो नो द्वेष्टि तमंच्छतु ॥५।२२॥ 


rR द्य भ्रजेष्स ) हमने भ्राज पाप पर विजय पा ली, ( वयं भ्रद्य 
ज तमय पा लिया । (बयम्‌ झनागसः भमृस ) हम भ्राज पाप- 
( जाप्रत्‌-स्वप्न: ) जामते-सोते समर का ( पाप: संकल्प: ) पाप रूप 
हिष्मः तं स ` A ) जिसे हम हष करते है उसे वह्‌ प्राप्त हो 
ज्ञो हमारा द्रष्टा है (तंस ऋच्छतु) उसे वह प्राप्त 


हमने पाज दाव पर विजय 
dpe 


हम 


छनुष्ट्प्‌ । ४ विराश्नुष्टुप्‌। ३ थार्ची भूरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५ पंक्तिः ॥ पञ्चच 


h 
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[ १६५ ] 


ऋषि: कपोतो नंऋ'तः॥ देवता-कपोतोपहृतो प्रायश्चित्तं वेश्व देषम्‌ ॥ 
छन्दः--१ स्वराट्‌ ्रिष्टुप्‌। २, ३ गिचृत्‌ त्विष्टुप्‌ । ४ भुरिक्‌ त्तिष्टुप्‌॥ ४ 
्निष्टुप्‌ ॥ पंचर्च सूक्तम्‌ ॥। 


देव कपोतं इषितो यदिच्छः्दृतो निरृत्या इदमाजगामं । 


तस्मा अर्चाम कृणबांम॒ निष्छरति शं नों अस्तु द्विपदे शं चतुंष्पदे॥१॥ 


पदार्थः--हे ( देवाः ) विद्वानो ! ( निशं त्याः ) परदेश का ( दूतः ) संदेश 
लाने वाला ( कपोतः ) जो कि सही ग्र्थ प्रथवा तात्पयं को दर्शाता है ( इषितः ) 
वह प्रेरित हो ( यत्‌ इच्छन्‌ इदम्‌ घ्रा जगाम) जो कुछ भी चाहता हुभ्रा ट तो हम 
( भस्मै प्र्चाम ) उपे भ्रादर दें, उसका ( निष्कृति कृणवाम ) eT मटाएं, ( नश 
हिपदे शम्‌ चतुष्पदे म्‌ प्रस्तु ) वह हमारे द्विपदों व पशुओं के लिए भी शान्ति का 
सन्देश लाये ।।१॥ 

भावार्थः--हे विद्वान्‌ पुरुषो | परदेश का सन्देश लाने वाला: जो कि सहीन 
सही प्र्थ या तात्पर्यं को दशानि वाला है, वह प्रेरित होकर जो कुछ भी चाहता हुघा 
आये तो हम उसे म्रादर दें एवं उसकी थकान मिटाएं । वह हमारे दुपाध्रों व चौपाध्ों 
के लिए भी शान्ति का सन्देश लाये ।।१।। 


शिव कपोतं इषितों नों अस्त्वनागा दे वाः शङुनो गृहेषु । 
अग्नि बिप्रों जुषतां हुबिन} परि होतिः पक्षिणो नो इणक्तु ॥२॥ 


पदार्थ: (इषितः फपोतः नः शिवः झ्रस्तु ) दूसरे के द्वारा प्रेषित दूत हमारा 
कल्याण करने वाला हो । हे ( देबा: ) विद्वानों | ( नः गृहेषु ) हमारे गृहों में वह 
( प्रनागा: ) भ्रपराघ रहित हो, उस पर किसी भांति का अपमान या प्रहार न हो । 
( भ्रग्निः हि ) वह्‌ भर्नि-तुल्य ही नियम-पूर्वंक ( नः हृविः जुषताम्‌ ) हमारा उत्तम 
ग्रन्न पाए । ( पक्षिणो हेतिः ) पक्षों से युक्त, शस्त्रधारी सेना ( नः परि यणाषलु ) 
हम पर प्रहार न करे ॥२॥ 


भावाथंः--दूसरे द्वारी भेजा गया दूत हमारे लिये कल्याण देने वाला हो । 
हे विद्वानो ! हमारे घरों में वह ्रपराध से रहित हो, उस पर किसी प्रकार का अपः 
मान या प्रहार न हो । वह भ्रग्नि तुल्य ही नियमानुसार हमारा उत्तम भ्रन्न ग्रहण 
करे । हम पर सशस्त्र सेना का भ्राकरमणा न हो ।।२॥ 


हेतिः पक्षिणी न दात्यस्मानाष्ट्यां पदं कृ णुते अग्निधान । 
झं नो गोभ्यश्च पुरुषेस्पश्चास्तु मा नों हिंसी दिह दे वा कपोत ॥३॥ 


पदार्थः ( पक्षिणी हेतिः ) पक्षो से युक्त सेना ( भ्रस्माव्‌ न दभाति ) हमें 
नष्ट न करे। ( प्राष्टूधां ) विपुल सेना में बह विद्वान्‌ दूत ( धग्नि-धाने ) भग्नि के 
समान तेजस्वी पद के योग्य स्यान पर ( पदं कृणुले) मानपद पाता है । हे ( देवा: ) 
विद्वानों ! वह ( कपोतः ) ्द्‌भुतवणं युक्त व्यक्ति ( नः भा हिंसीत्‌ ) हमें मारे नहीं 
( नः गोम्यः क्षम्‌, पुरुषेभ्यः च शम्‌ झस्ठु ) हमारी गोग्रों व पुरुषों के लिए भी वह 
शान्ति देने वाला हो ॥।३।। 


झाबार्थ:--पक्षों वाली सेना, हमारा नाश न करे। व्यापक सेना में वह 
बिद्वान्‌ दूत भरिन तुल्य तेजस्वी पद के योग्य स्थान पर सम्मानित स्थान पाता है 8 
है बिद्वानो, वह भ्रद्भुतवर्ण बाला व्यक्ति हम पर प्रहार न करे हमारी गोओं व पुरुषों 
के सिये भी बह शोन्तिदायक हो ॥३। 


यदुलूको बदति मोघमेतयप्कपोतंः पदमग्नौ कृणोति । 
यस्स दूतः प्रहित एष एतचरमें यमाय नमों अस्तु मृत्यवे' ॥४॥ 


पदार्थ:--( यत्‌ ) जो ( उज्ञक:--उरुकः ) बहुत भ्रधिक बातूनी है ( एतत्‌ 
'मोघम्‌ ददति ) वह व्यर्थं ही प्रलाप करता है श्र/र ( यत्‌ ) जब ( कपोतः ) उत्तम 
विद्वान्‌ ( घ्रश्नौ ) स्वयं तेज: ढी शासक के पास ( पदं कृणोति ) श्रपना पद पाता हैं, 
तब ( एषः ) वह ( यस्य } जिसके द्व.रा ( प्रहितः दुतः ) प्रेषित दृत ग्राता है (तस्मे 
मृत्यदे ) उस मृत्यु के समान नरसंहारक वीर शत्रुयोद्धा ( यभाय ) सेनापति के प्रतिः 
ऐेघ हेतु ( नमः अस्तु ) नमस्कार वा दण्ड का प्रयोग किया जाए ।।४॥ 


भावार्थ:--जो बहुत अधिक बातें बनाता है, वह्‌ व्यर्थ ही प्रलाप करता है । 
जब उत्तम विद्वान्‌ स्वयं तेजस्वी राजा के पास पद पाता है, तब वह कि जिसके द्वारा 
भेजा हुधा दुत भ्राता है, उस मृत्यु तुल्य संहारक योद्धा, सेना संचालक के प्रतिषेघ हेतु 
नमध्कार एवं दण्ड का प्रयोग किया जाये ॥।४॥. 


ऋचा कण्त चुदत प्रणोदूनिषं मंद॑न्त्‌। परि गां नंयष्वघू । 
संयोपयन्तो दुरिताति विश्वां हिस्बा न ऊर्ज प्र पंतात्पदिष्ठ! ॥५॥२३॥ 


पदायं:--( प्र-सम्‌ ) दूर भेजे जाने योग्य { कवोतं ) विद्वात्‌ दूत को 
( ऋचा ) उत्तम अर्चना-आदर से ( नुदत ) प्रेरित करो। ( इषं मदन्तः ) अन्य 
की इच्छा को प्रसन्न रख ( याम्‌ परि नयध्वम्‌ ) वाणी एवं दुग्ध भ्रादि पदार्थ दो । 
हम ( विरा दुरितानि संदोतयन्तः ) सभी बुरे परिणामों को दूर, हटाते हुए सदेव 


र सतक रहेँ । ( नः ऊने हित्दः ) वह हमें बल पराक्रम देता हुआ ( पतिष्ठ: ) उत्तम 


पतनशील, दुरगामी हो ( ४ यत्ात्‌ ) भली प्रकार जावे ॥५॥२३॥ ` 
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® द ग {द्वाः द्‌ ¢ को उत्तम-अ्रचना भ्र ह त प्र रण 
दो || द्‌ स रे का इच्छा का प्राद र्‌ करते ह रत सचता आदर सहित श्र ५ 


गीत धरा हुए वाणी एवं दुग्ध ग्रादि पदार्थ प्रदान करो 
हम सभी बुरे परिणामों को दूर करते हुए सदा सतर्क रहें र + की र 
दान करे पी ल रह छ्‌ प्रभु हम बल पराक्रम 
इति त्रयोबिशो वर्गः ॥ 


[ १६६ ] 
ऋषिऋ पभो वँराजः शाक्वरो वा ॥। देवता--सपत्न 
देवता--सपत्नघ्नम्‌ ॥ छन्दः-- 
अनुष्टुप्‌ । ३, ४ निचूदनुष्ट्प्‌ । ५ महापतिः ॥ पंचर्च सवम्‌ i a 
® |] |] . 

ऋषभ मा सपानानों सुपरनांनां विषासहिस । 

दुन्तारं श्र णां कृषि विराजं गोपतिं गर्वाम्‌ ॥१॥ 

पदार्थ:--हे परमात्मन्‌ | ( मा ) मुझे ( समानानाम्‌ ऋषभम्‌ ) एक समान 
सम्मातियों में श्रेष्ठतम भर (सपत्नानां वि सासहिम्‌ ) शत्रुओं को र हराने में 
समर्थ, ( शत्रूणां हन्तारं ) प्रहार कर्त्ता शभुभ्रों का नाशक ओर ( गयां गो पतिम्‌ ) 


भूमियों के भूमिपति तथा ( बि राजं ) विशेष कान्ति युक्त, विविध देशों का शासक 
( कृधि ) बना ॥१॥ 


न 

भावार्थ :--हे प्रभो ! मुझे सम्मातीयों में श्रेष्ठतम एवं णत्रुश्रों को परास्त 

करने में समर्थ एवं शत्रुहन्ता तथा भूमिपति एवं शौयंवान्‌ शासक बना ॥१॥ 
| || । । 

ग्रहमर्मि सपत्नहेन्द्र इवारिष्टो अक्ष॑तः । 


| | 

घः सप॒स्ना भे पदोरिमे सवे अभिष्ठिताः ॥२॥ 

पदार्थः--( प्रहम्‌ ) मैं ( इन्द्रः इव ) सेनापति के समान ( श्ररिष्टः ) स्वयं 
वीड़ा युक्त श्रौर ( भ्रक्षतः ) ग्रक्षत होकर ( सपत्नहा भ्रस्मि ) शत्र॒ओ्नों को नष्ट कख 
( इमे सर्वे सपत्नाः ) ये सब शत्‌ जो मेरी भूमि पर अधिकार करना चाहते हैं वे 
( झभि-स्थिताः ) मेरे समक्ष खड़े होकर भी ( मे पदोः अघः ) मेरे पदों के नीचे 
हों ॥२॥। ; 

भावार्थः-हे प्रभो ! मुझे शक्ति दो कि मैं पीड़ा से मुकत होकर शगुभ्रों का 
नाश करू । मेरी भूमि पर भ्रधिकार करने के श्राकांक्षी शत्रु मुझसे परास्त हों ॥२॥ 


अग्नेव वोऽपिं नश्चम्युमे आत्नादैव ज्यया । 
बाच॑स्पते नि पधेमान्यथा मद्रं वदान्‌ ॥३॥ 
जैसे डोरी के द्वारा धनुष के दोनों 
किनारे बांघे जाते हैं वैसे ही ( ज्यया ) है दत्रश्रो ! ( वः ग्रा्नो प्रपि नह्यामि ) 
तुम्हे मैं बांधता हूँ । हे ( वाचः पते ) वाणी पालक ! ( इमाच्‌ नि सेघ ) इन्हें ऐसा 
रोक ( यथा) जिससे ये सब (मत्‌ ध्रधरम्‌ वदान्‌ ) मेरे अधीन होकर बात कर ॥३॥ 
भावार्थः--प्रभु मुझे ऐसी शबित प्रदात कर कि मैं प्रपते शव्रभ्नों को बांध 
सक श्रौर वे सभी मेरे समक्ष नतमस्तक हों ॥।३॥ 
अभिभरदमागर्म विश्वकमंणु घोस्नां । 
eT Fs 5; | 
आ उ॑रिचित्तमा बॉ प्रतमा वोऽहं समितिं ददै ॥४॥ 
5: मैं (विश्वकर्मेण धाम्ता) सभी शत्रुओं को वश में करने वाले तेज से 
क) सभी के हराने वाला बतकर ( मा श्रागम््‌ ) प्राप्त होऊ । ग्रहं ) 
i ( a बः समितिम्‌ ) भाप लोगों के हृदय को, ब्रती, कर्मो व समिति सभा 
नादि को (घा ददे ) समो प्रकारसेस्वाअबीनकर 
- आवार्यः-हे प्रभो ! मैं सभी शत्रुग्रों को वश में करने वाले तेज से सबको 
परास्त करते बाला होकर ब्रतों, कर्मों और समिति सभा श्रादि को सब प्रकार से वश 
में करते में समर्थ बनू ।।४॥ Ta 
योगछषम वे आदायाहं भंयासद्वत्तम आ वों मूर्धानमक्रमीम्‌ । 
झधघस्पदान्स उद्दत एण्हका इवोदुकान्मण्डका उदुकादिब ॥५॥२४॥ 
A NO ) प्रप्नाप्त पिता 
मिले बन की रक्षा यानी कि भावी श्राय व संचित धत be का 
न ) सबसे उत्तम बनू । मैं ( वः ) आप xii hs ( उदकात्‌ 
शिरोमणि बनू । सा है त ) प्रसन्न होकर बोलो ॥५॥ रथ 
छ डव जल से मेंढक [7 \ 
=. परमात्मा मुझे लोगों के शरपराप्त धन की ps Fd 
सावाय:- पर आग के मध्य शिरोमणि बत्‌ और वे मु 


पदार्थः--( ज्यया उसे धार्त्तों इब ) 


रक्षा में समर्थ बनाए । मैं लोगों 
दर इति चतुविश्ञो वगः ॥ 
[ १६७] 


। ३ लिंगोक्ताः॥ 


१, २४ इष्यः a 
रे जगती ॥ चतुऋ च॑ 


रती ॥ देवता 
उ । २,४ विराड्‌ जग्रती। र 


५१६ 


तुभ्येदमिन्द्र परि पिच्यते मधु सबं सुतस्य कलशस्य राजसि । 
सबं रुयिं पृह्मोरांम्नु नस्कृधि स्वं तपः परितप्याजयः सुव॑ः ॥१॥ 
पदार्थः हे ( इन्द्र ) प्रात्मा ! ( तुम्प इम्‌ ) तेरे लिए ही ( इदम्‌ ) ये 


सारे ( मधु ) मधुर खाद्य इत्यदि ( षरि सिच्यते ) शरीर में सिचित है. ( त्वं ) तू 
ही ( सुतस्य ) इस उपजे ( कलशस्य ) देहधट के मध्य ( राजसि ) आलोकित होता 
है। (त्बं ) तू ही ( नः ) हमारे ( रयियू ) शरीर फो (पुरुबीराम्‌ कृषि ) इन्द्रियों 
द से सम्पन्न बनता है । ( त्वं) तू ही ( तपः परितप्य ) तपं द्वारा ( स्य 
जयसि ) सभी सुखों को पाता है ॥१॥ 

भावाय:--प्रात्मा के लिये ही ये सारे मधुर खाथ श्रादि शरीर में सींचे जाते 
हे यही इस उत्पन्न देहघर में प्रकाशित होता है। वही हमारे शरीर को इन्द्रियः रूपी 
वीरों से युक्त करता है। षही तप द्वारा सकल सुखों को पाता है ॥१॥ 


एवूर्जितं महि मर्दा।नमन्ध॑सो वामहे परिं शक्रं सुताँ उप । 
इमं नों यज्ञमिह योध्या गहि रुपयों जयन्तं मघवानमीमहे ॥२॥ 


पदार्थ :--हम ( स्वः जितं ) सुखों पर विजय प्राप्त करने वाले, ( भ्रन्घसः 
महि मन्दानम्‌ ) भ्रन्न से बहुत प्रधिक प्राह्वाद देने वाले एवं ( सुत्ताचु उप ) उत्पन्न 
हुए इन शरीरों को प्राप्त कर ( क्रम्‌) शक्तिशाली हुए आत्मा का ( परि ह॒वामहें) 
सर्वत्र ही बखान करते हैं । हे ब्रात्मन्‌ ! तू ( नः हम पतम्‌ इह बोधि ) हमारे यज्ञ 
को यहाँ जान, ( ग्रागहि ) तू हमें प्राप्त हो | ( स्पूषः जयन्तम्‌ मघबानम्‌ ) स्पर्धालु 
सेना तुल्य बाधक शक्तियों पर विजयी ऐश्वर्यवान्‌ ग्रात्म। से हम सकल प्रमिललाधाद्रा 
की प्रार्थना करते हैं ॥२॥ 

भावार्थ:--पन्‍्न के द्वारा ग्रत्यधिक प्रसन्नतादायी एवं उत्पन्न हुए इन देदों 
को प्राप्त कर शबितशाली हुए ग्रात्मा का ही पत्र वर्णन होता है.। हैं प्रात्मन्‌ ! तू 
हमारे यज्ञ को यहां जान । हमें प्राप्त हुए ऐश्वर्य-सम्पन्त आत्मा से ही हम समस्त 
श्रभिलापाग्रों की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं ॥२। 


सोमस्य राहो वरुणस्य चर्मणि बृहु्पतेरनुमत्या उ शर्मणि । 
बवाहमद्य मंघवन्नुपस्तुतो घातुबिघातः कलशौ अमक्षयम्‌ ॥३॥ 


पदार्थः--हे ( मघवन्‌ ) उत्तम ऐश्वर्य के स्वामी ! मैं ( राज्ञः सोसस्य ) 
दीप्तिमान्‌ सकल उत्पादक, सबके शासक, ( बद्णास्य ) श्रेष्ठतम (बहस्पते; ) महान्‌ 
विश्व पालक परमात्मा के ( चर्मणि ) शासन में एवं ( घनु-मत्या: ) सभी को अनु- 
मति देने वाली श्राज्ञापक बल की ( शर्मणि ) शरण में बसता हुप्रा भौर हे ( चातः 
विघातः ) सकल जगत्‌ घारक, उत्पादक एवं संहारक ! ( तब उपस्तुतौ ) तेरे उप- 
देश में रहकर, मैं जीव ( कलशान्‌ ) इन विभिन्न देहों को ( प्रभक्षपम्‌ ) भोगता 
हैं ॥३॥ 

भावार्यः--परमात्मा के श्रधीन रहकर ही जीव नाना देहों का सेवन ग्रथवा 
भोग करता है । वही उत्तम ऐश्वर्य का स्वामी तथा विश्व-पालक तथा धारक, उत्पा- 
दक व संहारक है ॥३।। 


संतो भुक्षमंकरं चरावपि स्तोमं चेमं प्रथमः सरिरन्सृजे । 

सुते सातेन यद्यागमं बा प्रति विश्वामित्रजमदग्ती दमे ॥४।२५॥ 

) सभी को प्रेम करने वाले ! तथा है 
! ( यदि ) मैं जब भी [ बाद में ] श्राप 


पदाय:--हें ( विश्वामित्र-जमदग्नी 
ज्ञान से प्रालोकित प्रात्मा-युक्‍त श्रेष्ठ जनो 
के प्रति ( प्रागमम्‌ ) ग्राऊ तो ( सातेन ) सवनीय ज्ञान से ( सृते ) परिष्कृत आत्मा 
में मैं ( प्रथम! सूरिः सन्‌ ) श्रेष्ठतम विद्वात्‌ बनकर, ( इमं स्तोमं उत्‌ मृजे ) इस 
स्तुतिमब प्रशंसनीय वेदज्ञान का एवं स्तुत्यपद भ्राता का परिशौधन करूं । ( चरी 
अवि ) एवं श्राचरणीय मार्ग तथा मोक्तव्य पदार्थों के दारे में ( प्रमुत: ) शुभ मार्ग 
में जाकर ही ( भक्षम्‌ प्रकरम्‌ ) मैं उनका सेवन करू ॥४।।५॥ 

भावार्थ:--सबको स्नेह करने वाले एवं ज्ञात से आलोकित ब्राह्मा वाले श्रेष्ठ 
जनों की शरण में ज्ञान से परिष्कृत हो उत्तम विद्वान्‌ बसा जा सकता है । उन्हीं के 
चरणों में बैठकर प्रशंसनीय वेदज्ञान की प्राप्ति की जा सरती है तथा शुभ मार्ग का 
ग्रवलम्बन किया जा सकता है ॥४॥२५॥ 


इति पंचावशो वर्गः ॥ 


[ १६८ ] । ++ ए 

ऋषिरनिलो वातायनः ॥ वाधुरदेवता ॥ छत्द:---१, दे निचृत्‌ व्रिष्टुप्‌ । २,४ 
त्रिष्टुप्‌ ॥॥ के $ 
बस्य चु म॑हिमानं रय॑स्प उजन्ने'ति स्तुनयश्नस्य॒ घोषः | 
दिविस्पग्पांस्परुणानि क प्वस्तुतो ति पृथिव्या रेणुमस्यन्‌ ॥१। 

` परदार्थ:--( पृथिव्याः रेखुम्‌ आयन्‌ याति ) महारथी एवं महारथः 
शत्रुओं के दुगों को विध्वंस करता हुग्रा, (स्तनयन्‌ मेघवत्‌) गता हुग्ना, i प 
विजिगीषा में सभी तक जाने वाला, ( ग्ररणानि कृण्वन्‌ ) संग्रामस्थलों : rE र 
बहाता हुआ, ( पुथिष्याः ) भूपुष्ठ से ( रेद्म्‌ प्रस्यन्‌ ) “दसक शत्रुओं 
समान दूर भागाता हुना ( याति एति ) प्रयाण करता है भ्रोर 


है । यह ( रथस्य महिमानं ) रथ की महिमा है, इसे देखो 


+ ६ धक अधिक nya i = 


| Public Domain. A A \ Sarayu Foundation Trus 


EAC 


भावार्थः--महान्‌ रथी का महारथ ही शभु दुगों का विघ्वंस कर गर्जन करता 
हुप्ता समर भूमि को रक्त से लाल फरता हूप्रा शशुप्रो को घूल के समान उड़ाता, 
प्रस्थान कर दिग्विजय प्राप्त कर लोटता है ॥१॥ 


सम्प्रेरते र्न वातस्य विष्ठा ऐने गच्छन्ति सम॑नं न योषांः 
ताभिः सयुक््रथ देव ₹ैयतेऽस्य विश्व॑स्य॒ ध्ुवनस्य राजञां ॥२॥ 


ददार्थः--( षातस्प पमु थिः-स्या सं प्र ईरते ) वायु तुल्य बलशाली के भ्रनु* 
कूल बनकर ( बिः स्थाः ) विशेष रिथिति-युकत धम्य राजगण तथा धन्य विशेष ही 
घिष्ठित शासक भी ( सं प्र ईरते ) मिलकर उत्तम विधि से कार्य करते है । ( योषा 
शनं न ) स्त्रयां जैसे समान चित्त वाले पुरुष को पाती है। उसी भाति (योषाः ) 
प्रेस से या बत्ति से रेया करने वाली सेनाएं ( समनं ) a बल-युक्त ( एने 
बच्छुर्ति ) सेनापति को पाती हैं। बह ( बे्ः ) विजिगीषु ( ताभिः ) se 
सहयोगी बनकर ( स-रथं ईयते) समान रूप शे महारथी समझा णाता हूं, वह (भ्नस्य 
विएघस्प भूषतस्य ) इस सफल शुधन के राआ के समान है ॥।२॥ 
भावार्थ :--घायू के समान महान्‌ बलशाली के अनुकूल बनकर विशेष स्थिति 
ठुक्त राजगण बा आन्य विशेष पदों पर नियुबत शासक जन भी मिलकर उत्तम ढंग से 
कार्य करते है। जैसे स्त्रियां समान चित वाले पुरुष पाती है, वैसे ही 4 से अथवा 
(लत से सेबा भावी सेनाएं रतम्भनकारी बलयुषत सेनापति को पाती हैं। वही उनका 
सहयोगी ष महारथी बनता है। बही इस समस्त भुवन के राजा के समान है ।।२॥ 


अन्तरे पथिभिरीय॑मानो न नि विशते कतमच्चनाहः । 


|| अपां सखा प्रथमजा ऋतावा छ स्विज्जातः इत आ ब॑भूव ॥३॥ 


पष्ार्ष:--( ुतः आ बभूष ) तेजस्वी शासक अन्तरिक्ष मे विभिन्न मार्गों से 
जाएं, किसी दिन भी निश्चल न बैठे । ( घ्पां सखा ) प्राप्त विद्वानों प्रजाधों का 
मित्र बनकर वह ( ऋताषा ) तेजस्वी बनता है। वह किसी कुल में अन्म लेता है, 
कहीं-पहीं से भाकर प्रकटता है ॥३॥। 

भाषार्थ :--तेजस्बी राजा कदापि निश्चल न बैठे | वह भप्त विद्वानों व प्रजा 
का मित्र बनकर तेजस्वी होता है। वह किसी भी कुल में अन्म लेकर कहीं से भ्राकर 
भ्रकटता है ॥३॥ 


आत्मा देवानां दचबनस्य गर्भो यथाबरां चरति देव एषः । 
घोषा इदस्य शृण्विरे न रूपं तस्भे वाताय हुविषां विधेम ॥४॥२६॥ 


पददार्थः--वह राजा ( देवानाम्‌ घ्रात्मा ) विद्वानों एवं व्यापारी झादि का 
प्रात्मा है, बहे ( भुवमस्य गर्भ: ) राष्ट्र को ग्रहण करता है (एषः देव: ) बह प्रकाश- 

ज ब घरन्यों का प्रकाशक बनकर ( यथा.षशम्‌ चरति ) नियमों के बशा मे . चलता 
है, वायु तुल्य ( धस्प घोषाः इत्‌ '४्वरे) रो घोषणाएं राष्ट्र में गू'जती हैं । ( न 
| रूपम्‌ ) इसका रूप सर्वत्र प्रदर्शित नहीं | ( तस्मे वाताय) उस प्रबल शासक की हम 
t ( हबिषः ) भस्त प्रादि से उत्तम रुप से सेबा करे ।।४।।२६॥ 


भावार्थः-- यहु राजा विद्वानों तथा व्यापारी प्रादि की भ्रात्मा है । वही राष्ट्र 
को ग्रहण करता है। वह स्तयं प्रकाश का पुज है भ्रोर दूसरों को भी प्रकाशित करता 
है प्रौर दूसरों से पालन कराता है। ऐसा राजा ही सेवा बारने योग्य है ॥४।।२६॥ 
' इति षड्विशो वर्गः ॥ 


[१६६ ] 


ऋषि: शबरः काक्षीषतः गाणो देवता: ॥ छन्दः--१ विराट्‌ किष्टुप्‌ । २, ४ 
ह्िष्दुप्‌ । ३ नित्‌ व्िप्टुप्‌ ॥ चतुऋ'च॑ सूक्तम्‌ ॥ 
म॒योमर्बातो अभि वातूस्रा ऊजेस्वतीरोष्धीरा रिशवन्ता । 
पोषस्बती्जीब्घ्याः पिबन्त्ववसायं पद्वते र्र सुळ ॥।१॥ 
पदार्थः--( मयो भ्‌ः ) सुखदायक उत्पादक ( वातः ) वायु ( अभि वातु 
सर्वत्र बहे । ( उक्नाः ) गोवे ( उ्जस्वतीः प्रोषणो: ) बलदायक घरोषधियों को a 
_ रिशन्ताम्‌ ) सवं ओर खाएं एवं ( पोबस्बतीः ) हृष्ट-पुष्ट बनकर ( जीव-धन्याः 
न प्राणों को तपंण करने बाले जलों को. ( पिबन्तु ) पाएं । हे ( र्र ) रुद्र ! पशु तुल्य 
 झछौी्ोंको माष से हटाने बाले ! तू ( पहले ) चरणो वाले जोब हेतु ( वसाय ) 
ह्यह खाय घनन हेतु ( मृड ) उन पर दया करे ॥१॥। 
भावार्थ :--परमात्मा सुखदायक उत्पादक वायु सवत्र बहाएं । गोवे बलदायक 


खाएं झोर हूष्ट-पुष्ट होकर प्रiण-तपंक जल पिएं । हे दुष्ट-दलन-क्रता पशुओं 
जौवों को पाई हे भी तुम्हों हटाने वाले हो । तुम्ही सब जीवों के पालक 


— 


याः सरूपा बिरूपा एकरूपा यासापररनिरिषटा नार्मानि येदं । 
स्तप॑सेह चकस्ताभ्पः पजन्य माहु शर्म यच्छ ॥२॥ 


दि-कूपा: ) समान रूप झौर विविध 
ER 
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( श्रंगिरसः तपसा ) सूर्ये किरणों के 


| 
| 


भावार्थः-परमात्मा की ६ 
उसे जानता है । वह रसदाता ही वि 


या देवेपु' तस्व१ मेरंयन्त यासां सोमो दिश्वां रूपाणि बेद्‌ । 
ड म 5 हा if In = 
ता झस्मम्यं पय॑सा पिन्व॑मानाः प्रजावतीरिन्द्र गोष्ठ रि रीहि ॥३॥ 


पदार्थः--( याः ) जो ( देदेषु ) न के ( तन्वघ्‌ ) अपने स्वरूप 
को ( ऐरथन्त ) प्रकटाही हैं, ( सोमः ) उत्तम विद्वान व्यक्त ही ( यासाम्‌ विइवा 
रूपाणि बेद ) जितके सभो रूपों को समभता है। ( प्रजावतीः ) प्रजायुक्त बनकर 

दि से पष्ट करती हई (त्ताः जन $ 

( पयसा पिन्वमानाः ) दुग्ध आदि से पुष्ट करती हुई ( ताः ) उन्हें ( रिरोहि) 
गोशालाम्रों में दे ।।३॥ 

भावार्थः--जो विद्वानों के मध्य में अपने स्वरूप को व्यक्त करती है, उत्तम 
विद्वान ही जिप्के सकल रूपों को जानता है। प्रजा से युक्त होकर दूध आदि से 
पुष्टि करती हुई उन गोश्नों गोशाला्रों में प्रदान कर ।।३॥। 

बिदा 


प्रजाप॑तिर्मप्मे ता रराणो विश्वेंद वेः पिठृभिः सं विदानः । 
शिवाः सतीरुपं नो गोष्ठमाकस्तासां बयं प्रजया सं संदेस ॥४॥२७॥ 


पदार्थ ;--( प्रजापतिः ) प्रजा-पालक परमात्मा ( मह्यम्‌ ) मुझे ( एताः ) 
इन श्रेष्ठ गौग्नों को ( रराएः ) देता हुझ्ा एवं ( विइवेः देवे: पितृभिः ) सभी 
विद्वानों व पालकों से ( सं-विदानः ) हमारा ऐक्य बनाता हुभ्र?, ( शिवाः सतीः ) 
हमारी गोशाला में कल्याण करने वाली गोएं ( ध्रा श्रकः ) दिलाता है। ( तासाँ 
प्रजया ) उनकी प्रजा सहित ( बयम्‌ सं सबेम ) हम शान्ति से विराजे ॥४।।२७॥ 

भावार्थः--प्रजापालक प्रभु ही हमे उत्तम गोभ्रों को प्रदान करता है श्रोर 
समस्त विद्वानों व पालकों से हमारा ऐक्य स्थापित कराता है। वही हमारी गौ- 
शालाम्नों में कल्याणकारी गोएं प्राप्त कराता है उनकी संतति-सहित हम शान्ति 
पूर्वक र हें ॥४॥।२७॥ 


— 


इति सप्तविशो वर्गः ॥ 
[ १७० ] 

ऋषि: विघ्रार्‌ सौर्यः ॥ सूर्यो देवता ॥ छन्द:--१, ३ विराड्‌ जगती । 
२ जगती । ४ भास्तारपंक्तिः ॥। चतुग चं सूक्तम्‌ ॥ 
विभ्राड्‌ बृहर्पिबतु सोम्पं मध्दायुदेध॑यङ्गपताबरविहुतम्‌ । 

| | f | हि 4 [|] | i 

वातजूतो यो अभिरक्षति त्मना प्रजाः एपोष पृर॒ुधा बि राज्जति ॥१॥ 

पदायं:-( विञ्जाट्‌ ) विशेष प्रकाशमान सूयं ( वृहत्‌ सोम्यं मधु पिबतु ) 
बड़े सोमयुक्त मधु का पान करे भर्थात्‌ भूमि का जल पिएं ( यज्ञपती ) यजमान में 
( ्बिहुतम्‌ )प्रकुटिल [ सरल ] (भ्रायुः दधत्‌) रायु को घारण करता हुभ्ना ( यः) 
जो ( बातजूतः ) जो वायु से प्रेरित परमेष्टी वायु से प्रेरित (झात्सना ) भ्रपने झाप 


( प्रजाः ) प्रजाओं को ( भ्रभिरक्षति ) रक्षा करता है ( पुपोष ) पालन करता है 
( पुरुषा ) बहुत प्रकार से ( विराजति ) शोभित हो रहा है ॥१॥ 
भाबार्थः-वाय्‌ भ्रौर सूर्य द्वारा सभी को जीवन प्राप्त होता है बही प्राण- 


रक्षक भी हैं ॥१॥ 
विश्राड्‌ बृहत्सुइतं वाजसातमं घपन्दिवो घरुणे सत्यम्पितध । 
अपितरहा बत्रा द॑स्युहन्तमं जयोति असुरहा सपत्नहा ॥२॥ 


पदार्श:--( विज्ञादू ) विशेष प्रकाशमात ( बृहत्‌ ) बड़ा ( सुभूतम्‌ ) अच्छी 
तरह घारण किया हुआ ( वाजसातमम्‌ ) भन्न, बल, धौर ज्ञान को देने वाला 
( अरुणे ) सूर्य में, ज्ञान के सूयं में ( सत्यम्‌ पितम्‌) सत्य स्थित है । (प्रसित्रहा ) 
शत्रुनाशक ( वुत्रहा ) ग्रंघकार नाशके ( दस्य हन्तमम्‌ ) आलसी प्रमादी को नष्ट 
करने वाली ( बुरहा ) भ्रज्ञानी को मारने वाली ( सपत्नहा ) शत्रुनाश ( वियः 
धर्मन्‌ ) द्युलोक को धारण करने वाली ( ज्योतिः ) ज्योति ( जज्ञे ) प्रकट हुई 
है ॥२॥ 

भावाथं--यहा सूर्योदय से होने वाले लाम तथा काव्यमय भव्य वर्णन किया 
गया है ॥२।। 


इद्‌ अड ज्योतिषां ज्योति्चमं विश्वजिडदनजिदुच्यते बृहत्‌ । 
विश्वआड्‌ आजो महि यो इश उर पप्रथो सहु ओजो अच्युतम्‌ ।।३॥ 


पदार्थः--( इदम्‌ ष्ठम्‌ ) यह श्रेष्ठ ( ज्योतिषां ज्योतिः ज्योतियों 

ज्योति ( उत्तमम्‌ ) उत्तम ( विश्वजित्‌ ) विश्व को जीतने कण | कल, ह 
को जीतने वाला ( बहत्‌ ) महान्‌ ( उच्यते ) कहा जाता है ( हिरण ) , 
को प्रकाशित करने बाला ( आजः ) देदीप्यमान ( महि तू: ) मे हान्‌ सये De 
धुम सरोजः ) महान्‌ भ्रच्युत तेज ( वे ) दृष्टि के लिये ( हान्‌ सूर्य ( महः 
्तार पा रहा है भरात्‌ सूर्य प्रकाश फैल रहा हप उरु षप्रये ) बहुत 
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| अ श्रेष्ठतम ज्यो 
प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ है ॥३॥ 


| 4 
विश्राजज्ज्यो तिथा स्थ! 'रग॑च्छो रोदन दषः । 
~ 4 fn 
वनेमा विश्वा ुवनान्याभृठा वशद £ शदे 

पदार्थः ( ज्योतिषा वि्ञाजन्‌ ) ज्योति से रका 


ति है भोर वही विश्व विजेता है, उसी 


भावार्थ :-- चित्रों की प्रशसा चित्रका 


धिता र र की प्रशंसा है, सयं की हिमा 
रचयिता विश्वकर्ता का गुणगान है ॥४॥ ' सूये की महिमा बूं 


इत्पष्टाविशो वगः ॥ 


| [ १७१] 
) धषिरिटो भायंवः ॥ इन्द्रो देवता hl छन्द १ /* 
| बिराड्‌ गायत्री । ३ पादनिचृद्‌गा १ निचृद्‌ गायत्री । २, ४ 


यत्नी ॥ चतुः चं सृषषतम्‌ ॥ 
त्वं त्याभिटतो रथमिन्द्र पराई सुताबतः । 
अशृणोः सोमिनो इव्‌ ॥१॥ 


पदार्थः ( इन्द्र ) हे इन्द्र ( स्वम्‌ 


| ( हृस्‌ ) स्तुति को (अभ्पुणोः ) सुनो ॥१॥ 


भावार्थ:--प्रभ्‌ से भक्त की रक्षा करने एवं उसकी स्तुति को स्वीकार करने 


का भ्रनुरोध किया गया है ॥१॥ 
सबं म॒खस्य दोधतः शिरोऽवं स्व॒चो मर! । 
अगच्छ! सोमिनों गृ हम ॥२॥ 
पदार्थः--( त्वम्‌ ) हे इन्द्र तुम ( मखस्य दोधतः ) यज्ञ का विध्वंस करने 
वाले फे ( हि ) सिर को (त्वचः) त्वचा से (श्रवभरः) नीचा कर दे । (सोमिनः) 
सोम वाले यजमान के ( गृहम्‌-|- प्रगच्छः ) घर को प्राप्त होश्रो ॥२॥ 
साबाथः--भक्त के घर अर्थात्‌ हृदय में परमात्मा का प्रकाश हो तथा यज्ञ- 
विध्वंसक का नाश हो ॥२॥ 
| ` 
| त्वं त्यमिन्द्र मस्येमास्त्रबुध्नायं वे्यकष्‌ । 
। झुहुं। श्रथ्ना मनस्यवे ॥३॥ 
| य: -( इन्द्र ) हे इन्द्र ( त्वम्‌ ) तुम ( स्यम्‌ ) उस ( वेन्यम्‌ मत्यम्‌ ) 
इच्छा ठ ब धरिजब कप य ) अस्त्रों का श्राश्रय वाले मनस्वी 
जन के लिये ( मुहुः अ्रथ्नाः ) बार-बार वश में करो ॥३॥ 
भावार्थः--परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि वह उत्तम जन की रक्षा 
करे ॥३॥ 


*t कृषि 
| त्वंत्यर्मिनद्र र्यः पथा सन्तं पुरस्कृंषि । 
| देबनों चित्तिरो बम्‌ ॥४।२६॥ 
| पवार्थ:--( इन्द्र ) हे इन्द्र ( श्वम्‌ ) तुम ( ध्यम्‌ ) उस ( पश्चासन्तम्‌ 


: ि ते कर दो ( देवानाम्‌ ) 
पयम्‌ ) पश्चिम दिशा मे गए सूयं को ( पुररकृषि ) साम घि) i कान्तियुत 


देवों से भी; ( चित्‌ तिरः) छिपा हुभा है, ( तम्‌ वशम्‌ 
t न ५ स्र 

रो ॥।४॥ भ . न 
h | भावार्थः परमात्मा से गूढृतम ज्ञान एव विभिन्‍न रहस्यों की जान 


प्रार्थना की गई है ॥४॥ | 
दान करते की प्र एरावबिको दरः | 


[ १७२] 


Cy षि सवतः ॥ उषा देवता: ॥। न्दः पिपीलिकामध्या गायत्री ||| चतुऋ च 


क पून यदृर्घमिः ॥१॥ 

मा याहु व॑सा ह गाव! सचन्त बत निं यदूधेमिः ॥१ | 

ड र गावः 
त (ल ह है 
वा सचः्त ) धर का सेवन TR 

एं बा bo ( ) दूध से बा जीवत से घर को भर न अत 

| कि 6 काल में व्यबित को भनेक प्रकार 

भावार्थः 


पडो जारयन्मंखः हुदालुमिः ॥२॥ 


j 
| ६॥ 


आ यां वरव्यां घिया महि 


CC-O. In Public Domain. A Sara: 


Meek of ime 


की रक्षा करने वाले से सूर्य की महिमा कही गई दशा, भवता ) सम्पूर्ण दिव्य तेजों 


) तुम ( इटत: ) भ्रपने इच्छुक जन के 
( त्यम्‌ रथम्‌ ) उस रथ को ( प्रावः ) रक्षा करो, शरीर रूपी रथ की ( सुतावतः 
| सोमिनः ) सोम रस निचोड़ने वाले रथात्‌ ब्रह्मानम्द रस का पान करने बाले भक्त के 
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१० १०। सू १७३ ॥ 


- ड F 
T es पदाथ: हे उपा (तस्थ्या भिया श्रायाहि) धन वाली 
ये कमं के साथ ( प्रायाहि ) ग्रामो ( महिष्ठः ) दानी 
उत्तम दानों से ( जारयत मखः ) 
भावार्थं: उप 

करना चाहिये ॥२॥ 


यज को समाप्त करता हुप्रा हो ॥२॥ 
। काल के उदय के साथ ही 


रोक क क ( स्वः झा से गीशित होता हुआ ( . f 
री र ) ये ( तणा इहि स को प्राप्त हा र पितुभृता न तन्तुमिन्सुदान वः प्रतिं दध्मो यजामप्ति ॥ ३॥ 
विश्व कमंणा ) सब कर्म करने वाले से ( हि क ( पराभूता ) भरण किए गए हैं 


पदार्थं: ( 
उत्तम दानी जनों के ( न ) समान ( तन्तु 
वेश के तन्तु को निश्चय धारणा करें ( 
भावायं:--उपाकः 


वितृभृतः ) पितरों का भरण-पोपण करने वाले 


यजामसि ) यज्ञ करें ॥३॥ 
ल में यज्ञ किया जाना नितान्त श्रावश्यक है ।।३।। 

> अप स्वधुस्तमः सं व॑तयति बत नि सुंजाततां ॥४।३०॥ 
.... पदा्थंः-( उषाः ) उपाये ( स्वसुः ) अपनी बहिन रात्रि के ( तमः 
अंधेरे को ( ्रपानयत ) दर करती है (सुजातता) शील प्रादि शुभ गुण (रत निम्‌ 
घर में (सं वत्तंपति ) फंलाती है ॥४॥ bo ५ 
भावार्थः-उषा रात्रि के अंधेरे 


के 


है॥॥ को दूर कर चेतनता का सृजन करती 


इति त्रिञ्ञो वर्गः 
[ १७३ ] 
के ऋषिधरूव: ॥ देवता--वाज्ञ। स्तुतिः ॥ 
'रगनुष्टुप्‌ । ६ निचृद्नुष्टुप्‌ ।। षडुचं सूबतम्‌ ॥ 
| 0 [] 
आ त्वा्दाषमन्तरे थि भुबस्तिष्ठाबिचाचलिः । 
4 ° 

विशस्त्वा सर्वा बाञ्छन्तु मा ्वद्रा्टमधि अंश | १॥ 
पदार्थः--( त्वा ) हे राजन, तुम्हें ( श्रा--ग्रहार्घम ) ले चलता हूं ( भरन्तः 
एवि ) भीतर भ्रा अर्थात्‌ ग्रपनी प्रजा क साथ-साथ मेल बढ़ा, राज्य के भीतरी कामों 
को जान ( प्रविचाचलिः ) चलायमान न होता हुग्रा ( ध्रुवातिष्ठ ) श्रपने राज्य पर 
भटल होकर रहो ( सर्वाः विप्रा! ) सत्र प्रजाये ( स्वा वाञ्छन्तु ) तुझे चाहेँ ( त्वत्‌ 

राष्ट्रमू ) तेरा राज्य ( प्रा, प्रधिश्न शत्‌) भ्रधिकार से निकले नहीं ॥१॥ 
भावाथं:--जो राजा प्रजा में प्रिय होगा श्रौर राज्य के भीतर व बाहर की 


भली-प्रवार जानकारी रक्खेगा, उसके राज्य में सुख-शान्ति व समृद्धि प्राएगी भ्रौर 
वह सुरक्षित भी रहेगा॥ १॥ 


इहेवेधि मापं ब्योष्ठा; पर्वत इवारि.चाचहिः । 

इग्रहवे'ह धरबर्तष्ठे& राष्ट्रं धारय ॥२॥ 

पदार्थ :--( इह, एव, एधि ) हे राजन्‌, यहाँ ही रहो (मा, भ्रप, ष्योथ्ठा: ) 
राज्यच्युत कभी न होग्रो । ( पवतः इव ) पंत के समान ( श्रविचाचलिः ) प्रचल 
रहो ( इह ) इस राज्य पर ( इन्द्र: इब ) इन्द्र के समान ( ध्रुब: + तिष्ठ ) प्रटल 
रहो । ( इह ) यहां ( राष्ट्रम्‌ धारय ) राष्ट्र को धारणा करो ॥२॥ 


भाबार्थः--राजा के लिये श्राशीर्वाद देते हुए उसे कत्तंब्य-परायण होने की 
चेतावनी दी गई है ॥।२।" 


इममिन्द्रो अदीधरदू ध्रवं भ्रवेणं हुविषां । 
तस्मे सोमो अधि त्रवचस्मां उ त्रक्षणस्पतिं! ॥३॥ 


पदार्थ :---( इमम्‌ ) इस राजा को ( इन्द्रः ) इन्द्र ने ( अदीघरत्‌ ) घारण 
किया है प्र्थात्‌ राजा में इन्द्र के गुण होने चाहिये ( धृवेण हविधा ) भ्रटल यज्ञ 
सामध्री प्र्थात्‌ राज्य रक्षा की साधना से ( ध्रुवम्‌ ) भ्रटल अदीघरत्‌ ) धारण 
किया है, ( तस्मे सोमः ्रधित्रवत्‌ ) उसे सोम महान विद्वान्‌ उपदेश करता है (उ) 
ध्रोर ( तस्मे ) उसके लिए ( ब्रह्मरास्पतिः ) बृहस्पति वेदों महान्‌ विद्वान्‌ उपदेश 
करता है ॥३॥ 
SR राजा सफल होता है जिसे नीति की उच्च शिक्षा मिलती रहे 
और वह उस नीति को क्रियान्वित भी करता रहे ॥३॥। 


भुवा घो धबा ए'थिवी ध्रुवासः परवता इमे । 

धुवं विश्वमिदं जगद्‌ भुवो राज विश्चापयद्‌ ॥४॥ 

पदा्थंः--(च्यौः ध्रवा) चुलोक प्रपने नियम में भटल है, (पृथिवी धवा) भूमि 
अपने नियम में श्रटल है(इमे पवता: ध्रुवासः) ये पर्वत अचल हैं (इदम्‌ विश्वम्‌ जगत्‌, 
भ्रुवम्‌ ) यह सब जगत्‌ भपने नियमों में अटल है ( प्रयम्‌ राजा) यह राजा (विश्ञाम्‌) 
्रजाग्रों में (ध्रुवः) श्ररल हो ॥४॥ 


भावार्थः--संसार के प्रबन्ध के नियमों से जो राजा शिक्षा लेकर स्वयं उन 
नियमों पर चलता है उसको राज्यसत्ता श्रटल' रहती है ॥४॥ 


भुव ते राजा वरुंणों ध्रुव देवों बृहस्पति! । 
ध्रुव त इन्द्र ग्निश्न' राष्ट्र चौरयतां भूम्‌ ॥४॥ 


घन्द:-- १, ३--४ अनुष्टुप्‌ । २ 


yu Foundation Trust and 


oi nip ES 


बुद्धि के साथ वा वसाने 
मनुष्य ( दुदानस्ि। ) 


साथ दानशील यजमान को यज्ञ 


( घुवानवः ) 
म इत प्रतिदध्मः ) यज्ञ के तम्तु को या 


ज 


POSSESSES अर 


4 पदार्ष:--है राजन्‌ ( ते राष्ट्रम्‌ ) तेरे राज्य को ( वरणः राजा ) वरणीय 
राजा ईश्वर ( ध्रुवम्‌ घारयताम्‌ ) अटल घारण करें ( देवः बृहस्पतिः ) दिव्य गुण- 
युक्त महान्‌ विद्वान्‌ ( हसाः च भ्ररिनिः च ) ऐएत्र्यवान्‌ भगवान्‌ तेजस्वी प्रभु ( ध्रुव 
घारयतास्‌ ) प्रटल बनावे ॥५॥ 

भावार्थः--राजा को वरुण, बृहस्पति, इन्द्र घौर ग्नि के 
रथात्‌ न्याय, विद्या, दीप्ति एवं तेज स युक्त होना चाहिए ॥।५॥ 


रुं भुवेण हुविषामि सोमे सृशामप्ति । 
अथो त इन्द्र! केलो बिशों बट़िहृतस्करात्‌। ६।३१॥ 


पदार्थ :--है राजन्‌ हम पुरोहित ऋत्विग ( ध्रुबेण हविषा ) अटल 
हवन सामग्री मे श्रर्यात्‌ उच्च कोटि की नीति मे ( ध्रुवम्‌ सोमम्‌ ) अटल सोम 
रस को अर्थात्‌ प्रेमभाव को ( घ्भिभूशमसि ) प्राप्त बरते हैं (श्रथ) घोर ( इन्द्रः ) 
इन्द्र ने ( विज्ञा; ) प्रजाओं फो ( केवलीः ) केवल ( ते बलिहृतः ) तेरे लिये राज्य 
कर देने बाली ( करत्‌ ) किया है ॥६॥ 

भावार्थ:--विद्वान्‌ पुरोहित प्रजाध्रों में सोम भावनायें भरे घौर प्रजा केवल 
झपने राजा को ही कर चुकाए ।।६॥ 

इत्येकत्रिशों वर्गः ॥ 
[ १५४ ] 

ऋषिरभीषतंः ।। देवता--राश्ञः स्तुतिः ॥ छन्दः, ५ निचृदनुष्टुप्‌ । २, 
३ विराङगुष्टूप्‌ । ४ पादनिचूदनुष्टुए्‌ ।! पञचचं सूक्तम्‌ ॥ 

झभीवतन हुबिषा येनेन्द्रों अभिवाइते । 

तेनास्मान्त्रक्षणस्पतेडमि राष्ट्रीय वत॑य ॥१॥ 

पदार्थ:--[ भ्रभी बत्तेंत हविषा ) भागे बढाने वाले भ्र्थात्‌ विजय कराने 
बाले, हवनीय पदार्थ से ( येन ) जिसमे ( एस््र: ्यभियाबृते ) इन्द्र विजयी होता है 
( ब्रह्मणस्पते ) वाणियों के पति विद्वान्‌ ( तेन ) उस हृव्य पदार्थ से ( भ्रस्मान्‌ ) 
हमे ( राष्ट्राय ) प्रपने राष्ट्र के लिए ( झभि बत्तंय ) प्रागे बढ़ा पो ॥ १॥ 

भावार्थ:--विजय के उत्तम साधन शस्त्र-भ्रस्त्र जिससे [ इन्द्र ] राजा को 
विजय मिले वे साधन हमें प्राप्त हों जिससे हम भ्रपने राष्ट्र की सेवा कर स॥। 

विद्वान्‌ से निवेदन है कि हमें [ प्रजा को ] विजयी साधना दो भौर विद्वान्‌ 
का कर्तव्य भी बताया है कि प्रपनी योग्यता से राष्ट्र की सेवा करे !।१॥ 


अभिबृत्यं सपत्नानभि या नो अरातयः 

अभि ए'तन्यन्तं तिष्ठामि यो न इरस्यति ॥२॥ 

पवार्थ:--( सपत्ाव्‌ ) शत्रुओं को ( श्रभिवृत्य ) घ्राक्रमण करके ( नः ) 
हमारे ( रातयः ) शनुप्रों पर ( झभिया: ) हे राजन्‌ ! ग्राक्रमण कर '( झभि 
पतन्यस्त ) सेना से सामना करने वाले को ( भभितिष्ठा ) सामना कर ( यः ) जो 
(नः ) हमसे ( इरस्पतिः ) द्वेष करता है, उससे युद्ध कर ॥२॥ 

भावार्थ ;--राजा सेतापति होना चाहिये, जिससे वह भ्रपने राष्ट्र के शत्रु पर 
भ्राक्रमण करे शत्रु का दमन बरतने में समर्थ हो ॥२॥ 


; ञ हैः अभि तवां देवः संवितामि सोमों अवीवृतत्‌ । 


झमि त्वा विश्या भूतान्पंमोइतों यथास॑सि ॥३॥ 


पवार्थ:--([ देवः सविता ) सूथ देव ( सोमः) चन्द्रदेव ( स्वा ) हे राजन्‌ ! 

( प्रभि घवोवतत्‌ ) प्रागे बढ़ावे भ्रर्थात्‌ प्राकृतिक शक्तियां झ्रापके अनुकूल हों, 
_ { बिष्वा भूतानि ) सब प्राणी वा सब प्राकृत पदार्थ ( त्वा ) तूमको ( झभि प्षी- 
_ चतत्‌ ) मागे बढ़ावें, विजधी अनाबें, (यथा) जिस प्रकार तुम ( प्रभीव्तें: ) विजयी 
( पसि ) होझो ।।३।। E 
EF भावाय:--सभी प्राकृतिक शक्तियों के राजा के अनुकूल होने पर ही विजय 
 आप्तहोती है ॥३॥ 8 
.सेनेन्द्रों इविषा कृत्व्यमंबद्‌ म्न्य! । 


इद्‌ तदक्रि देवा अतपुरनः किरांसुवम्‌ ॥४॥ 


बदार्थः--( येर हविषा ) जिस हुन के पदार्थ ये से ( इन्त्रः ) ऐश्वयंशाली 
धम्तो ) दय॒तिमान्‌ प्रकाशित ( स्वो ) काये में सफल ( उत्तमः ) उत्तम 
। ( देवाः ) विद्वान्‌ दिव्य शक्तियां ( तत्‌ इदस्‌ ) वह-वह साधन 
, जिसके कि मैं राजा ( किल ) निश्चय ( भ्रसपत्नः ) शत्रु रहित 


गुण लेने चाहिये, 


विजयी बनायें ॥४॥ 


मारने वाला 
विशेष रूप से 


SIO 3 5 मा 


| शत्रुओं को पर 


राजा की प्रार्थना विद्वानों से है कि वे राजा की विजय के साधन 


रहे ॥२॥ 
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(जित करने वाला ( यथा ) जिप अ ( प्रहम्‌ ) मैं राजा ( > 
बानाम हि गो पर विराजमान बन्‌ | 
भूताताम्‌ विश रानि ) ईत प्राशियों पर प्रजा न बनूं ( जनस्य चच ) 


मता क ऊ ॥।५॥। 
मरौर जनता का भी ध्रादर पा हा लय हक 
भावार्थः--राजा को ऐपे काम करने चाहिएँ कि वह जनता में अधिकाधिक 


लोकः NAN f ` 
लोकप्रिय हो सके इति दातरि वर्गः ॥ 


Terie: 
[ १७१ ] 
ऋषिरूध्वग्रावाबुं दः ॥ ग्रावाणो देवताः ।। छग्दः= १, २, ४ ग्रायत्ञी । ३ 
विराइ गाय्री ॥ चतुऋ चं सूतम्‌ ॥। 


प्र बं गरावाणः सिता देवः संवतु घमंणा । 
धूषुं युज्यध्वं सुचुत ॥१॥ 


पदार्थः ( ग्रावाणः ) हे प्रवचन करने वाले विद्वानों हे गोरवशालियो | 
( बः ) तुम्हें ( देवः सबिता ) सूर्यदेव (घमंणा प्र्नवतु) घमं से युक्‍त कर ( दुषु ) 
कार्य-भारों में ( युज्यध्वम्‌ ) नियुक्त दभ्र! ( सुनुत ) उत्यादन करो, जनता को 


प्रेरणा दो ॥१॥ Ww” 
भावार्थः--विद्वान्‌ लोग धमंयुक्त होकर कार्यं कर तथा जनता को उपदेश 


करें ॥१॥ 

्राबांणो अपं दुच्छुनामप सेधत दूमतिष्‌ । 

उस्राः क॑तंन भेपजम्‌ ॥२॥ 

पदार्थ :--( प्राबाणः ) हे गुरु जनो | ( इच्छुनाम्‌ दु्ंतिम्‌ भ्रपसेधत ) दुर्भाग्य 
बाली दुष्टबुद्धि को दूर करो ( उस्नाः ) गोए, सूयेकिरणं (भेषजम्‌ कत्तंत ) हमारे 
लिदे प्रोषधि करें धरर्थात्‌ दूर द्वारा, पोधों द्वारा रोग निवारण करे ॥२॥ 

भावाथं:--हे गुणजनो ! झाप दुमंति का हरण कर सद्बुद्धि प्रदान 
करो ॥२।॥ 

f [| 
्रावाण उपरेष्वा महीयन्ते सजोषसः । 
बृष्णे दध॑तो बृषण्यंस्‌ ॥३॥ 


र पदार्थ:--( ग्रावाणः ) गोरवशाली जन ( उपरेषु ) अपने घास-पास के जनों 
में ( सजोषसः ) प्रीतियुक्त हुए ( भ्रा महोयन्ते ) सब प्रकार से महत्त्व प्राप्त करते 
हैं ( बृष्णे ) बलवान में ( बष्ण्यम्‌ दधतः ) जल घारण करते हुए ॥३॥ 

आवाषं:--गोरवपूणं विद्वान्‌ श्रपने समीपस्थ जनता में मादर पाते हैं तथा 
अपने उपदेशों से जनता को बलवान्‌ बनाते हैं ।।३।। 


ग्रावांग सिता चु वों देब! सुंवतु धमणा । | 
यज्ज॑मानाय सुन्ब॒ते ॥४॥३३॥ 
पदार्थ:--( ग्रावाणः ) हे गोरवयुक्त जनो ! ( नु ) घोर ( देवः सविता ) 


सूयंदेव ( बः ) तुम्हें ( घर्मणा सुवतु ) घमं से उत्पन्न करे भ्रर्थात्‌ धमं के कामों 

में लगावे ( सुन्वते यजमानाय ) यज्ञ करते हुए यजमान के लिए ॥४॥ 

द भाबाघे :--विद्वान्‌ लोग धर्मयुक्त होकर यजमान के कल्याण का मार्ग प्रशस्त | 
र ॥।४॥ 


हति त्रयस्त्रिशो वगः ॥। 


~ — 


[ १७६ ] 
ऋषि: सूनुरार्भबः ॥ देवता--१ ऋभवः । २--४ अग्नि: :— १,४ 
बिराइनृष्ट्प्‌ । ३ प्रनुष्टुप ॥ २ निचृद्गाय्नी । चतुऋ चं सूक्तम्‌ ॥ CR 
प्र बनव ऋएमणां बृहन्त बुजनां । 
क्षाम ये विश्वघांयसोऽशन॑न्प चं न मातरं ॥१॥ 
पदार्थ:--( ये ) जो ( विइवधायस! ) विश्व को धारण करने वाले (भूः 
णाम्‌ सूनवः ) ऋभुपो के पुत्र हैं बृहत्‌ दूजनाः ) तीब्र गति बाले है ( प्र । ) 


रक्षा करते हैं । (क्षाम = 
भोगते हैं i (क्षाम्‌ मातरम्‌) भूमि माता को (नुम्‌ न) गो के समान (ध्राइनव) 


र सा आद नक्षत्रों की किरणें तीब्र ति वाली हैं घ्रोर भूमि के जल की 


ऋभू वर्षा लाने वाला वापु भी है उमके पुत्र अन्त हैं ॥।१॥ 

DS : 
प्र देवं देष्या धिया भरता जातवेदसम्‌ । 
इच्या नों बक्षदानुषक ॥२॥ | 


पदांः--( देव्पाधिया ) दिव्य भावना वाली बुद्धि से ( जातवेदसम्‌ देवी 
भरत ) सर्वज्ञ प्रभु की भक्ति करो ( नः ) हमें न छ 
इष्य पदों से मिलावे॥र॥ ˆ ( नः ) हमें ( झानुषक्‌) निरन्तर (ह्या ब्‌) | 


भावाषं:--हम यज्ञ करें प्रोर ईश्वर हमें सदेव यज्ञ के पदार्थ प्रदान करती | 
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~ _ 
आयु ष्य प्र दे वयुर्होता यज्ञाय नीयते। 
। ~ Ne ) 
रथो न योर॒भीवृतो घृ्णोंबाश्वत॒ति स्मनां ॥३॥ 
पदार्थ:--( घपस-\-उ, स्य ) ओर यह वह ( षेयय्‌। ) देवों का प्यारा 
( होता ) यज्ञकर्ता ( यज्ञाय ) यज्ञ के लिये ( प्रनीयते ) लाया जाता है । [ विद्वान्‌ 
वा यज्ञ का प्रग्ति ] ( यः ) जो ( रथः न ) रथ के समान ( भ्रभिवृतः ) भक्तो से 
यज्ञ प्रेमियों से घिरा हुप्रा ( घूणायाचु ) सूर्य के तुल्य तेजस्वी ( घात्मना ) अपने 
द्वारा ( चेतति ) ज्ञान देकर चेताता है ॥३॥। 
_ भावार्थेः-यज्ञ का होता तो यज्ञार्नि को यज्ञस्थल में बहुत जलाता है। वह 
यज्ञवेदी को प्रकाशित करता है ॥३॥ 
|) ॥॥ 
अयम ग्निरुसुष्यत्यमृतादिय जन्मनः । 


| श्् आ ° धी ] 

सहसश्रि त्सहीयाग्द वो ज्ञीबातेवे कृतः ॥४।३४॥ 

पदार्थ :-- ( श्रयम्‌ ग्निः ) यह विद्वान्‌ वा नेता ( भ्रमृतात्‌न-इव ) मानो 
अमृत से ( उरुष्यति ) रक्षा करता है ॥४॥ 

भावाथंः--विद्वात्‌ नेत्रा भी भ्रमृत तुल्य जीवनदाता व रक्षक होता है ॥४॥ 

इति च्तुस्त्रश्ञो बर्ग! ॥। 
[ १७७ ] 

ऋषि: पतङ्गः प्राजापत्यः ॥ देवता--मायाभेद:॥ छल्द:--१ जगती । २ 

बिराट्‌ त्रिष्ट्प्‌ । ३ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ तृचं सूक्तम्‌ ॥ 


पतु्गमक्तमसुरस्य साययां हृदा पशयन्ति मन॑सा विपित; । 


~ ~ । _ | 
सुद्र अन्तः कवयो वि चक्षते मरीचीनां पदमिच्छन्ति बेघसः ॥१॥ 
ज्ञाती विद्वान्‌ ( झ्सुरस्य मायया ) प्राण देने वाले 
मिल हुए उड़ने बाले को अथ'त्‌ जीवात्मा 
को ( हृदा मनसा पइ्यन्ति ) हृदय से, मन से देखते श्रर्थात्‌ जानते हैं। ( कवय: ) 
ज्ञानपुवेक देखने वाले विद्वान्‌ ( समुद्रे, श्रन्तः, विचक्षते ) समुद्र के, भवसागर के बीच 
में देखते है ( मरीचीनाम्‌ ) सूयं को रश्मियों के ( वेघसः पदम्‌ ) विघाता के पद 
को, मोक्ष को ( इच्छन्ति ) चाहते हैं ॥१॥ र 
मावार्थः-यद्ापि जीवात्मा प्रकृति में लिपटा हुष्रा है परन्तु ज्ञानी इस गह 
राई में भी घात्मा को जान लेते हैं और मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं ॥१॥ 


पतङ्गो वाचं मनसा बिभतिं ताँ गन्ध॒र्वोऽद्दुद्‌ गभ अन्तः \ 
वां द्योत॑मानां स्वर्य' मनीषामृतस्यं पदे बवयो नि पांस्ति ॥२॥ 


) जीवात्मा (मतसा वाचम्‌ बिमत्ति ) मन से वाणी को, 
चारण करता है, ( तां गन्धर्व: ) उसका घारणकर्त्ता बिद्ठान्‌ ( गर्भे श्रन्तः, म 
गर्भ के भीतर अर्थात्‌ अम्तःकःरणा मे देता है । (ताम्‌ द्योतमानाम्‌, स्वयम्‌. मनोषाम्‌ ) 
उस प्रकाशित और स्वर्ग ले जाने वाली बुद्धि को ( क्षयः ) क्रान्तदर्शी a जन 
( अमूतस्य पदे ) सुख के पद पर ( निपान्ति ) रक्षा करते हैं। श्र्थात्‌ मुवित के लिए 
इस ज्ञान बी रक्षा करते हैं ॥२॥ 

भावार्थ :-- मन से मुक्ति पद का विचार के 
ज्ञान की रक्षा करता है ॥।२॥ 
3 |] 
अप॑दर्य गोपामनिपद्यमानमा च परां च पथिभिश्वरन्त््‌ । 
] f ॥ ति I 
स सध्रीचीः स विषूंचीव सांन आ बरोवति झबनेष्वन्तः ॥३॥२४॥ 
` पदार्थः ( अनिपद्यमाताम्‌ गोपाम्‌ ) ne आर इन्द्रियों झे रक्षक 
जीवात्मा को ( भ्रा, च परा च पथिभिः ) उरले परले मार्गों से ( चरन्तम्‌ ) विचरते 
ए को अर्थात्‌ ऊची-नीची योनियों में घूमते हए को ( प्रपश्यम ) मैंने देखा | आत्म- 
ज्ञानी कहता है कि मैते जान लिया । ( सः ) वह जीवात्मा को ( सध्रीचीः ) सरल 
सीधी ( विषूचोः ) टेढी योनियो को प बसानः ) धारण करता हुआ ( भुवनेष्‌ -- 
अन्तः ) भवनों के भीतर ( आवरीर्वा्त ) वर्तमान रहता है पे ॥ 
भावार्थ:-- जीवात्मा नीची, ऊंची योनियों में विचर रहा है, उसे 
ज्ञानी विद्वान्‌ साक्षात्‌ करके कृतार्थं हो जाता है, अतएव भात्मज्ञान श्राप्त करना 
, बाहिए॥३॥ 


पदार्थः--( विपश्चितः ) 
ईश्वर की माया से ( भ्रकतम्‌ पतद्कम्‌ ) 


पदार्थः-( पतङ्भः 


रके विद्वान्‌ इस मुबित दीपक 


इति पञ्चत्रश्ो वर्गः ॥ 


[ १७८ ] 
ऋषिररिष्टनेधिस्ताक्ष्यें: ॥ देवता--वार्क्य: ॥ छ 
२ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । हे ब्विष्टुपू ॥ तूचं ष्ठम्‌ i ध 
त्यमू षु वाजिने देवजूतं सद्दाबाने तरृतार' थनम्‌ । 
अरिंश्नेमिं एतनाजंगराञ्चं स्वस्तये ताक्ष्यमिद हुवेम ॥ १॥ 
प अ पर जार गा र 


(ष्टे क है 
= / प्नरिष्टनेमिम्‌ ) जिसके रथ पर का हाला, चरक पर चढ़ा खोल 5 
ह है ( ?तनानःम्‌ ) सेना को परास्त कर देने वाले ( झाशुम्‌ ) शीघ्रगामी 


न्दः--१ विराट्‌ त्तिष्ट्ष्‌ । 


( व ) तायं [ गरड़ | जाति के थोड़े को, बिजत्ती को ( स्वस्तये ) कल्याण 
के लिय ( इहु ) इस यज में युद्ध पे प्रत्य शिलष में ( प्राहुवेम ) हम बुलावं श्र्थात्‌ 
प्राप्त करें ॥३॥ 

भावार्थः - विजली को व्यवहार में लावे, यह गरुड के समान गति वाली एवं 
शवितशाली होती है ॥३॥' 
इन्द्र॑स्येव रातिमाजोहुंबानाः स्वस्तये नावपिवा रुहेम । 
उर्वो न प्रथ्वी बहुल गर्मोरे मा वामेतौ मा परेंतौ रिषाम ।.२॥ 

पदार्थ:--( इन्द्रस्य, इव ) इन्द्र के समार ( रातिम्‌ ) दान को ( भ्राजो हु- 
बाना: ) ग्रहण करते हुए ( स्वस्तवे ) कल्याण के तिये ( नावम्‌ य-इब ) मानों नाव 
प ( प्रारहेम ) चढ़ते हैं. ( उबा पृथियों न ) विस्तृत पृथिवी के समान ( बहुले 
गभीरे ) गम्भीर श्रत्थकार में ( वाम्‌ ) तुम दोनों परथिवी प्रोर्‌ द्युलोक ( भ्रा, इतो ) 
इधर से ( परा-{-इतो ) उधर से ( मा रिषाम्‌ ) कष्ट न करें ॥।२॥ 

भावार्थः--इन्द्र के समान दान को ग्रहण करतं हुए ब करपा को प्राप्त हुए 
हम कष्टों से बचे रहें ॥।२॥ 

[| t |») 
सधश्रि चः शव॑सा पश्च' कृष्टीः सरपं इव॒ ज्योतिंषापस्ततान । 
] | . i 0) f 

सहुन्नसोः शंतसा अस्य राहुन समां बरन्ते युति न श्याम ॥३ |३६॥ 

पदार्थ:--( सद्यः, चित्‌ ) तत्काल ही ( यः ) जो ( पञ्चक्रष्टीः ) ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र श्रोर वर्णहीनों को ( शवसा ) बल से ( सूर्य! ) सूर्य ( ज्योतिषा, 
इव ) सूर्य जैसे पपने प्रकाश से ( अपः ) जलों को, मेघों को ( ततान ) फंला देता 
है ( सहन्ना शतसा ग्रस्य रहि: ) हजारों प्रकार का, सैकड़ों प्रकार का इसका वेग 
है ( शर्याम्‌ युवतिम्‌ न) वाणा के निशान को भेदमे वाली वाणों की नली के समाल 
( न वरन्ते स्म ) वरण नहीं किया जा सकता ॥3॥ 

भावार्थ :--विजली [ ताद्ष्य ] का प्रकाश और णवित जल पर ब्रचूकत रूप से 
छा जाती है, उसे टाल! नहीं जा सकता ।'३।। : 

इति षट त्रिश्ों वर्ग: ॥ 


[ १७६ | 


ऋषि: शिविरौशीनर/ । २ प्रत्नः काशिराजः । ३ वद्युमना रोहिदइवः ॥ 
इन्द्रो देवता ॥ छन्दः १ निचदतुष्दुष्‌ । २ निचत्‌ क्रिष्टूप्‌। रे ब्रिष्टुप्‌ । तृचं 


सूतम्‌ ॥ 
| | | f [| 
उत्तिष्ठताव पश्यतेन्द्रस्य भागमृ*वयप्तू । 
यदिं श्रातो जुद्दोतन यद्यश्रातों ग्मत्न ।१॥ 


पवार्थ:--(_ उत्तिष्ठत ) उठो ( इन्द्रस्य ) इन्द्र के ( ऋत्वियम आगम्‌ ) 
( श्रव पद्यत ) भली-भांति देखो ( यदि श्रांतः ) यदि पका 


ऋतु-ऋतु के भाग को 
यदि पक्रा नहीं है तो 


हुआ है तो ( जुहोतन ) म्राहृति लगाओ ( यदि ग्रइनातः ) 
( म मत्तन ) पकने की प्रार्थना करो ॥१॥ 

भावायें:--शद्दार्थ तो यही है कि इन्द्र याग के घास को” पकाग्नो, परन्तु 
त्यंजना है अपने भावों को शुद्ध कर इन्द्र के प्रर्पण करो यदि भाव कच्चे हैं तो ईश्वर 
उन्हें परिपबव करे, ऐसी प्रा्ंना करो ॥१॥ 


रतं हुबिरो भिन्द प्र यादि जगाम सरो अध्वनो बिमघ्यम्‌ । 


परि त्वासते निधिभिः सखायः कुळपा न व्राजपंति चरन्तम्‌ ॥२। 


पायः ( इद्र) हे इन्द्र ! ( आतम्‌ हृविः ). पके हुए हवन के चको | 
( सु प्र पाहि ) प्रच्छो तरह जागरो ( सूरः) सूयं ( ब्रध्वनः ) भपने मार्ग के | 
( विमष्यम्‌ ) मध्य को ( जगाम ) प्राप्त हु्रा है अर्थात्‌ मध्याह्न का समय है भ्रथवा 
सूयं बसन्त सम्पात से लेकर अब तक ६ मास विता चुका है, ( ब्रजपयतिम्‌ ) गृहपति | E 
को वा धर्म मार्ग के रक्षक को ( कुलपा: न ) कुल के रक्षक, कुलीन जन के समान | 
( सखाथः ) मित्र ( त्वा ) तुम्हें ( निषिभिः ) कोर्षो से, घनो से (परि--प्रासते ) _ 
चारों तरफ इकटठे होते हैं ॥२।। i 

भावार्थ :--यहां इन्द्र राजा है सूयं का प्रयत बीतने पर कर का घन लेकर | 
प्रजायें राजा के चारों प्रोर आकर बेठती हैं ॥२।। ; 


आतं म॑न्य ऊर्घनि श्र तमग्नौ सुआंतं मन्ये ततं नवोयः । ४ 
माध्यन्दिनस्थ सव॑नस्य दुष्नः पिबेन्द्र बब्चरिन्पुरुकम्जुपाण! ॥३॥ | 


वदार्यः--( ऊधनि ) गो के घृत में ( श्रातं मन्ये ) पका हुषा मानता है. ._ 
दूध थनों से निकलते ही पडा हुप्रा है, वह पी लेना चाहिये, ( भ्रग्नो 


र 


मानता हूँ । हे ( वज्चिव ) वज्घारी (पुरुकृत ) 
हे ऐश्वयपूर्णा प्रभो 
पान करो ।।३॥। 
अवायं:--मध्याह्न में, यज्ञ में दही हवन में डाला जा 
करें और वपं के मध्य भाग में सूयं गाढ़े जल योत 
है जैसे गो का दूध कच्चा भो पका हुआ ही है 


X२४ 


पकाना दूसरा प्रकार है यहां चरु पकाने की बात में शिक्षा है, यह पकाना ऋत है 
सस्य है भौर सदा नवीन है, ताजा है ।।३॥ 
इति संप्तत्रिशों वर्ग: ॥ 


[ १८० ] 
ऋषिजंयः ॥ इन्द्रो देवता, छन्दः--१, २ ब्रिष्टुप्‌ । ३ विराट्‌ त्िष्टुप्‌ ॥ तूचं व 
सूक्तम्‌ ॥ 
प्र संसाहिषे पुरुहृत शत्रञज्पेष्टस्ते शुष्मं इह रातिरस्तु । 
इन्द्रा भर दक्षिणेना बब्नि पतिः सिन्धू नामस रेवतीनाम्‌ ॥१॥ 


पदार्थ :--है ( इन्द्र ) ईश्वर ( पुरुहूत ) बहुतों से स्तुति किये गए प्रभो र 
क्षन्‌ प्रससाहिषे ) शत्रुपों के बुरे विचार को विजय करो ( इह ) इस यज्ञ 
ते शुष्मः) तुम्हारी शोषण शक्ति अर्थात्‌ शुद्ध करने की शक्ति भ्रोर ( रातिः ) दान 


। | ( ज्येष्ठः भ्रस्तु) सबसे बड़ा रहे ( दक्षिणेन बसूनि प्लाभर ) दाहिने हाथ से धनों को 
॥ हमें दो क्योंकि आप ( रेवतीनाम्‌ क्रघतास ) धन से भरी नदियों के ( पतिः ) 
स्वामी हो ॥। १॥। 
भाबार्थः--हे ईश्वर हमें यज्ञार्थं समुचित धन-सामग्री प्रदान करो ॥१॥ 


। सुगो न भोमः इंचरो गिरिष्ठा! परावत आ जगन्था पर॑स्याः । 
' सक संशाय _बिभिन्दर तिग्मं वि शत्र न्ताळि हुवि मर्घां चुद्र्व ॥२॥ 


|g पदाथंः--( इसा ) हे इन्द्र ! (भीम), मृगः, न) भयंकर पशु सिह के समान 
( कुचरः ) पृथ्वी पर विचरता हुप्ना ( गिरिष्ठाः ) पर्वतों पर स्थित भर्थात्‌ नीचीः 
ऊंची सब जगहों में व्याप्त श्राप ( परस्याः पराबृतः ) परली से भी परली धरोर से 
प्रर्थात्‌ प्रत्यत्त दूर से भी ( घाजगम्य ) भाभो ( सृजस्‌ तिग्मम्‌ पविम्‌ संशाय ) 
तेऔ से चलने वाले तीण बज्र को तेज करके ( शत्रन विताडि ) शन्नओं को ताडित 
करो । ( मृधः ) संग्राम करने वाले को ( विनुदस्व ) दूर कर दो ॥२॥ 

भावारथं।--हमारी बुरी वत्तियां नष्ट हों, दुष्ट जन-पीड़क जन नष्ट हों, ऑप 
हमें प्राप्त हों ॥२॥ 
एन ध्रृश्नमभि बामसोजो5जायथा इषम चर्षणीनाम्‌ । 
' पांतुदो जनंमभित्रयन्तुरं दबेभ्यों अकुणोरं लोकम्‌ ॥३॥३८॥ 
| पदार्थ :--( इन्द्र ) हे देवेश्वर ! ( वामम्‌ ) सुन्दर ( झोजः ) पराक्रम 
। ( क्षात्रस्‌ ) क्षत्रियत्व ( प्रभि-|- प्रजायथा: ) हममें प्रकट हो, ( वृषभ ) हे शक्ति- 
| शालिन्‌, सुखवर्षक प्रगो ! ( चब॑णीनाम्‌ ) मनुष्यों के ( प्रसित्रम्‌ ) शत्रु ( जनस्‌ ) 
मनुष्यों को ( अपानुदः ) दूर करो ( बेवेभ्यः ) ज्ञानी विद्वानों के लिए ( लोकम्‌ ) 
लोक को ( उरुम्‌ भकु ) ऊंचा करो ॥३॥। 

भावार्थ: -है परमात्मा धाप दुष्टों को हमसे दूर करो तथा ज्ञान व साधना- 
रत लोगों की उन्नति करो ॥३॥ 

इत्याष्टाविशो वर्गः ॥ 
RE) 

ऋषिः प्रधो वासिष्ठः । २ सप्रथो भारद्वाजः ॥ ३ क्षमः सोर्यः ॥ विश्वेदेवा 
देवता: ॥ छन्दः -१ निचृत्‌ त्विष्टूप्‌ । २ त्तिष्टुप्‌ । ३ पादनिचृत्‌ त्ञिष्टुप्‌ ॥ तृचं 
सूक्तम्‌ ॥ 
रथश्च यस्र॑ सप्रथ॑क्च नामानुश्भस्य हुविपों हुवियत्‌ ' 


भातुद्य तानात्सडितुऽन विष्णों रथन्तरमा ज॑मारा वसिष्ठः । १। 


| वदां:--( यस्य ) जिसके ( नाम ) नाम के ( प्रथः ) लम्बा-चोड़ा { च ) 
झौर ( सप्रथः च ) समान प्राकार वाला भी ( ध्रानुष्टुभस्य हविषः ) भविरुद्ध करने 
बाले हविष का ( यत हुवि: ) जो प्राहुति णोग्य पदार्थ है, ( द्युतानात्‌ ) चमक वाले 
( घातु: ) विघाता के (सवितुः च) ओर ससार ३ो उत्पन्न करने वाले के (विष्णोः) 
विष्णु [ व्यापक ] के ( रथन्तरम्‌ ) रथन्तर न/मक साम गायन को ( दसिष्ठः ) 
बस्तुम्रों में उत्तम विद्वान्‌ ने ( प्राजभार ) प्राप्त किया ॥१॥ 


गायन का विस्तार किया है ॥१॥ 
हितं || . 

अविन्दुन्ते अतिहितं यदासोंयजस्य घाम परमं गुहा यत्‌ । 

धातुद्य॑ तानात्सवितुश्च विष्णोंम रदांजो बृहदा च्रे अतेः ॥२॥ 

|  धदार्थ:--( ते ) उन विद्वानों ने ( यज्ञस्य ) यज्ञ के ( घास ) नाम रूप 
स्थानों को (यत्‌ झ्रतिहितम्‌) जो सबसे ऊपर स्थित है (यत्‌ ) जो ( परमं गृहा 
आसीत्‌ ) बहुत बड़ी गुफा है भर्थात्‌ गूढ़ शान है ( युतानात्‌ ) प्रकाशित ( धातुः ) 
विधाता के, बिजली के ( सवितुः, च ) भोर सूयं के ( बिध्णोः ) ध्राकाश के वा 
प्रकाशवान हा पादक व्यापक ईश्वर के ( अग्नेः) ज्ञानमय प्रभु के धाम को (घरद- 
न को भरते वाला विद्वान्‌ ( वृहत्‌ आचके ) बड़ा करता है ॥२॥ 
:--ज्ञानी बिद्वान्‌ यज्ञ का विस्तार करता है एवं ब्रह्मज्ञान का भी 


i 
4 
भावार्थ :--विद्वान्‌ ज्ञानी ने स्नेक यज्ञ धोर यज्ञोय पदार्थं का तथा साम- 
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तेंडबिन्दुन्मनंसा दीष्पॉता यजु ष्क प्रथमं दे वपानमू । 
घातुयु तनात्सवितुश्च॒ बिष्णोरा र्यादमरन्धमंभेते ॥३।३८॥ 


पदार्थ:--( दीघ्याना: ) तेजोयुक्त (ते ) वे ऋषि ( मनसा ) मन से 
( प्रथमम्‌ ) प्रथम वार ( स्कम्नम्‌ ) हवि हुए ( देवयानम्‌ fe ) देवों के मार्ग वाले 
यजु [ संगति को, दान को, देत्रयजन को, यजुवद को, यज्ञ विधि को ] (पविन्दत्‌ ) 
प्राप्त किया ( एते ) इन्होंने ( द्युतानात्‌ घातुः ) दयुतिमान विधाता के ( च ) प्लोर 
( सवितुः ) सविता के ( विष्णोः ) विष्णु के ( श्रा सूर्यात्‌ ) सूर्यं तक ( घमं ) तेज 
को, प्रकाश को ( भ्रभरत्‌ ) भर दिया ॥३।। 

सावार्यः-ज्ञानी विद्वान्‌ मानसिक योग करके परमात्मा के ज्ञान को सबमें 
फेला देते हैं ॥३॥ मि 
हत्येकोनचत्वारिश्चो वर्गः ॥ 

[ १5२ ] 

ऋषिः तपुमू धरबिहंस्पत्यः ॥ बृहस्पतिदेवता ॥ घन्द:--१ भुरिक्‌ द्विष्टुप्‌। 
२ विरा्‌ ब्िष्टुप्‌ । ३ त्विष्टुप्‌ ॥ तृचं सूक्तम्‌ ॥ ५ 

तिं ९ To 

बृहृस्पतिनयतु दुगा तिर? पुननपदुषशंसाय मन्स । 

शाहि Cn, i ५ 
क्षिपद्शस्तिमप दुम ति हन्नथा करद्यजमानाय शं योः ॥१॥ 

पदार्थः--( वृहस्पतिः ) बड़े-बड़े लोकों के स्वामी होकर ( दुर्गहा ) कष्टों 
को दूर करने वाला ( तिरः, नयत ) शतृध्रों को दूर कर दे ( भ्रषशंसाय ) पाप की 
प्रशंसा करने वाले के लिए ( मन्म ) दंड ( नेषत्‌ ) प्रेरित करता हुश्रा ( श्रशस्तिम्‌ 
क्षिपत्‌ ) घकल्याण को दूर करता हुआ ( दुमंतिम्‌, अपहन्‌ ) बुरी बुद्धि को दूर 
करता हुम्रा ( प्रथ ) म्रौर ( यजमानाय ) यजमान के लिए ( शंयोः ) शान्ति और 
कष्ट ( करत्‌ ) दूर करें ॥ १॥ 

भावायं।--ईश्वर हमें सद्बुद्धि प्रदान करे और हमारे कष्ट द्र करे, 
प्रकल्याण को दूर भगा दे ॥१!। कि 


नराशंसों नोऽबतु प्रयाजे शं नो' अस्त्वनुयाजो इवे'षु । 


्षिदश्चस्तिमप दुम्‌ तिं इन्नथां करध्ज॑मानाय शं योः ॥२॥ 


_पदाथं:--( नराशंसः ) मनुष्यों को शिक्षा देने वाला ज्ञानी गुरु ( नः 
( प्रयाजे ) यज्ञ में ( भ्रवतु ) रक्षा करे ( ग्रनुयाजः ) 
बाद ( नः) हमारे लिए (क्षम्‌ ) शान्ति ( 
प्रादि ॥२॥ 
_ भावा्थंः-विदवान्‌ लोग हमारे यज्ञ को सफल बनाने में सहयोग प्रदान 
करे ॥२॥ 


तपूमूर्धा तपतु र॒ध्सो ये ब्र दविष। शरे इन्तुबा ड । 
ध्रिपदशस्तिप दुम तिं इञ्नथां कर्ज॑भानाय शं योः ।।३॥४०॥ 


पदार्थ :--( तपुमृ था ) तपोयुक्त मस्तक वाला मनुष्य ( रक्षस: ) राक्षसों 
हल ' क FR दे क ( ब्रह्मद्वित्रः ) जो ब्राह्मणों था वेद के ज्ञान के 

न सा करने वाले के हि 'हन्तवं के 
दा वाले के लिये ( उ ) श्ौर ( हन्तवे ) इनके 
भावाय:--तपस्वी व्यक्ति, राक्षस प्रवृत्ति वाले हिप्तक व्यक्तियों को दण्ड ` 


ल) है 
अनुकूल यज्ञ में, वा यज्ञ के 
प्रस्तु ) हो ( झशस्तिम्‌ क्षिपत्‌ ) 


दें ॥३॥ 
इति चत्वारिशो बर्गः।। 


[ १८३ ] 
` ऋषिः प्रजावान्प्राजापःय: ॥ प्रन्वच दे 
१ सम्प । २, पट ॥ दू तक्‌ गायो देवताः ) छनः 
ह a : | ७ पर 
अपरयं त्वा मनसा चेकितानं तप॑सो जातं तप॑ विभ तबन्‌ । 
= _ 


इह प्रजामिह र॒यिं रराणः प्र जायस्व प्रणय| पुत्र कास । १॥ 

पदार्थ :-- म गम हे 3 
(अ देक्तानस ) मन से वर का दासो (परुष 60) हर 
उत्पन्न हुये ( तपसः विभूतम्‌ ) 


< 


( इह प्रजाम्‌ ) इस घर में संतान को ( राहि I 
( श्रजया ) संतान के द्वारा ( म क श SR ) 0 


भावार्थः--पुरुष का कत्तव्य है कि घर में 
[तान उत्पन मे घर में कमाकर घन इकट्ठा करे ध्री 
संतान उत्पन्न करे, संतान के रूप में मानो बही उत्पन्न हो रहा ह 


HS | \ [ 
अपश्यं स्वा मना दीष्यो ना स्वायां तन्‌ ऋत््ये नाधंभानाघ्‌ । 
उप॒ साहुथा युरठिवभूयाः प्र जयर्व रयां पुत्रकामे ॥२॥ 


हे युवति ! ( मनसा दोध्यानाम ) मन से ध्यान करती 
स्वायाम्‌ लन्‌ ) अपने शरीर को ( तैः 
माप्य सम्पन्न देखू, ( पुत्रकामे ) पुत्र की 
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FE. 


ऋणग्वेद: मंऽ १० | सु० १८७॥ 


y 
भार शा युवतिः ) जवान स्त्री ( माम्‌-|-उब ) मेरे समीप ( उच्चावभया: ) 
सय हा ( प्रजया प्रजायस्व ) संतान से सम्पन्न हो ॥२॥ र 
भावार्थ: 


“स्‍त्री पुरुष से प्रादर पाकर संतानवती एवं दंश की वदि 
करे ॥२॥ पु तानवती बने एवं दंश की वृद्धि 


e | \ 
थह गभमद्धामोषधीष्वहं विश्वेष भुदनेषवन्तः। 
० t र 
नहे भजा अजनयं एथ्रिव्पास हं जनिभ्यो अपरीष्‌' पुत्रान्‌ ॥ ३॥४१॥ 
पदाय:---( श्रम्‌ ) मैं (प्रोषधोष) पेड़-पोधों में ( गर्भम्‌ ) गर्भ (मदघाम्‌ ) 


- (रशा करता हैं ( प्रहम्‌ ) में ( विश्वेव भवनेषु तः ) सब लोकों के भीतर ह । 


हे हि न्यान अजाः भ्रजनयम्‌ ) मैने प्रथिवी पर प्रजा को उत्पन्न किया (च्रहम्‌) 

| ( जनिम्यः ) स्त्रियों के लिये ( घपरोषु ) जो पराई न हों ( पुत्रान्‌ भ्रजनयम्‌ ) 
संतान उत्पन्न करता हूँ ॥३॥ > ! 

>जर्षे:--ऊपर के दो मन्त्रों में ईश्वर ने नर-नारी क! उपदेश दिया कि 

7 करो यह तुम्हारा मन चाहता है मैं विश्‍व भर में पेड़-पौधों में फल, 


ne च्चे उत्पन्न करता हूं, सजातीय जोड़ों में ।।३॥ 


इत्येकचत्वा रिज्ञो वर्गः ॥ 
[ १८४] 
ऋषि: त्वष्टा गर्भकर्ता विष्णुर्वा प्राजापत्यः ॥ देवता -लिगोक्ताः । गर्भा- 
राशी: ॥ छन्दः--१, २ अनुष्टुप्‌ । ३ निचृदनुष्टुप्‌ ॥ ऋच सूक्तम्‌ ॥ 


विष्णुर्योनिं करपयतु सबष्टां रुपाणि पिंशतु । 
|] |] i 
„ आ सिञ्चतु प्रजापतिर्धाता गर्भ दातु ते ॥१॥ 
५. पदार्थ:--( विष्णुः ) विष्णु देव ( ते योनिम्‌ ) तेरी योनि को समर्थ करें 


®. ) त्वष्टा देव । ¬ णि पिज्ञतु ) रूपों का निर्माण करे ( प्रजावतिः ) 
be हा स्वामी क श्रासिचतु ) वीर्यं सिचन करे ( ते गरभ॑म्‌ ) तेरे गर्भ 


तड द्वा दा आरण करे ॥१॥ है 
भाषा” > ण, त्वष्टा, धाता ये सूर्यं की शक्तियां हैं जिनसे गर्भ 
धारण ४ 


«श. ` .नीबालि गर्म" घेहि सरस्वति । 
श _ «नो देवावा छ्चां पुष्करखजा ॥२॥ 
 -दोचः~( हे सिनीवालि ) हे वन्धन करने वाली ( सरस्वती ) हे सरस्वती 
( गर्भ घेहि ) गभं को धारण करो ( ते गर्भम्‌ ) तेरे गर्भ को ( पुष्क रख्रजों देवो 
अहिविनौ ) पुष्टिकारक रज वीर्ये को उत्पन्न करने वाले भ्रश्विनी देव ( आघत्ताम्‌ ) 


करें ॥ र पितयं सिनीवाली 
एय भावार्थ:--गर्भ में सहायक ये प्राकृतिक शक्तियां सरस्वती, सिनीवाली, 


पश्विनो ये वायु एवं सूर्य की शक्तियाँ हैं ॥२॥ 
« ९ | खिनां 
हिरण्ययो अरणी यं निमन्थतो अचना । 
तं ते ग हवामहे दशमे मासि स्तवें ॥३।४२॥ 


हिरण्पयी ) सुनहरी ( प्ररणी ) भ्रग्नि उत्पन्न करने की दो 
ह देवौ ) श्रश्विनी देवों ने ( यम्‌ ) जिप गर्भं को 
है जैसे अरणियों को मन्थन करके Si म किया जाता 

सुवणं की भ्ररणी हैं श्रश्‍्विनी देव दोनों की काम वासना 
है, इसी शक्ति अ मन्थन होकर गर्भ हुप्रा है तं ते गभम्‌ ) उस तेरे गर्भ 
ड ( इमे मासि सूतवे ) दसवें मास में जन्म से, के सिए (हाने) हका 

[ना करते हैं ।।३॥ ड र 

करते Ce धारण किया जाये ताकि बच्चो दसवें मास में जन्मे, 


उससे पहले नहीं ॥३॥ 


पवार्थ :--( 
काष्ठ शलाका ये जिनको 
{नि्मन्यत) मन्थन किया 


इति द्वाचस्वाररशो बर्गः ॥ 


१८५ ] 
न तिर्वारणिः ॥ देवता--अदिति: ॥ स्वस्त्ययनम्‌ छन्द:--१, ३ 
विराड्‌ र । २ तिद गायत्री ॥ तृचं सूक्तम्‌ । 
दहि त्रीणामवोऽस्तु बु मित्रस्यांय॒ म्ण? । 
दुराधष वरंगश्ष ।१॥ 


५ ( त्रः तीन का ( मित्रस्य ) मित्र का ( वरुणस्य ) वरुण 
) मा का महि ) महत्त्वपूर्ण ( धुम्नम्‌ ) चुतियुक्त (दुराधवम्‌) 


बिर 


का ( वः ) रक्षाशक्ति ( प्रस्तु ) हो॥।१॥ 


अजेय 5 रों नाम परमात्मा के हैं, शरीर में भी मित्र, भ्रयंमा, 
ये तीन पको साधना से मनुष्य विजयी बनता है ॥१॥ 
धरुण 


नहि तेपांम्रमा चन नाध्वसु वारणेषु | 
इं रिपुरघशेः ।.२॥ | 
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® पदार्थ: -- ( तेषाम्‌ ग्रमाचन ) उनके साथ ( नहि) नहीं ( श्रध्बघु ) मार्गों & 
में ( बारणेषु ) विध्न नाशक साधनों में अथवा ( रणेषु ) संग्रामों में ( घ्रषशंस, ) 
पाप की प्रशंसा करने वाला ( रिपुः ) शत्रु ( न ईशे ) समयं नहीं होता है ॥२॥ 

भावार्थः मित्र, बरुण, भ्रर्थमा को कोई शत्रु परास्त करने में समर्थ नहीं हो 
सकता ॥२॥ 


यह पुत्रासो अदिते? प्र जीबसे मर्त्याय । 
उयो तिय च्छन्स्पज॑स्नम्‌ ॥३।४३॥ 
पदार्थः--( यस्मे मर्त्याय ) जिस मनुष्य के लिए ( ्रदितेः पुत्राः) प्रदिति 
के पुत्र i प्रकृति के दिव्य तत्व ] ( जीवसे ) जीने के लिये ( भ्रमस्रम्‌ ) निरन्तर 
( ज्योति: ) प्रकाश ( यच्छन्ति ) देते हुँ उसको ( रिषुः ) शत्रु ( न बुशे ) नहीं 
जीत सकता ॥३॥ 
भावार्थ :---[ भ्रयंमा ] नियम में रहने वाला मित्र सूर्यं प्रकाशयुक्त वरुण 
उत्तम गुणा घारक श्रोर प्राकृतिक नियमों पर चलने वाला विजयी रहता है ॥३॥ 
इति त्रिचस्थारिशों वगः ॥ 
[ १५६ ] 


ऋषिः उलो वातायनः ॥ वायुदेवता ॥ छन्द:--१, २ गायत्री । ३ निचुद्‌ 
गायत्री ॥ तृचं सूक्तम्‌ ॥ 


वोत आ वातु भेषजं शुम्श्च म॑योध्ु नो' हृदे । 
प्रण॒ झायूँषि तारिषत्‌ ॥१॥ 
पदार्थ :--( नः ) हमारे ( हृदे ) हृदय के लिए ( बातः ) वायु ( शम्म्ु ) 
गान्तिदायक ( मयोभु ) वेभवकारक (भेषजम्‌ ) श्रोषधि (आवातु ) प्राप्त हो मर्थात्‌ 
हमें नीरोग, पुष्टिकारक उत्तम वायु मिलती रहे ( न: ) हमारे लिये ( प्रायूषि ) 
रायु प्रदान को ( प्रतारिषत्‌ ) भ्रायूवरद्धक वायु मिले ॥१॥ 
हे भावाथथ:--शरीर के स्वस्थ रखने के लिए श्रायुवर्धक वायु मिलना जरूरी 
IRN 


उत बांत पितातिं न उत आतोत नः सखा | 

स नो जीबातंवे कृषि ॥२॥ 

पदार्थ:--( उत ) ग्रोर ( वातः ) वायु ( नः ) हमारा (पितासि ) पालक 
है ( आता ) भरणाकर्ता भाई है ( उत्‌ ) ्रौर ( नः सखा ) हमारा मित्र हैं (सः) 


वह ( नः ) हमें ( जीवाय कृधि ) जीवन के लिये योग्य करे ॥२॥ 
भावार्थः--शुद्ध वायु मनुष्य का पालन करने वाला सद्धा व जीवन दाता 


है ॥२॥ 
यददो वांत ते शृ हेःसृतस्य निहितः । 
ततो' नो देहि जोबसे ॥३।।४४॥ 
पदार्थ:--( वात ) हे वायो ( ते गृहे ) तेरे घर में ( यत्‌ भरद ) जो यह 
( मृतस्य निधि; ) भ्रमृत का कोश ( हितः ) रखा है ( ततः ) उससे (नः) हमें 
( जोयसे ) जीवन के लिए ( देहि ) प्रदान कर ॥।३॥ 
भावाथंः--वायु के गुण बताये गये हैं । जड़ को संबोधन किया जाना एक 
कव्य-शेली ही है ॥३॥ 
इति चतुइचत्वाररिञ्ो वर्गः ॥ 


[ १८७ ] 
ऋषियंत्स श्राग्तेय: । अग्निदेवता ।। छस्द:--१ निचृद्‌ गायत्री । २--५ 
य़ायन्नी ॥ पंचचे सूक्तम्‌ ।। 
्राग्नथे वाचंमौरयं बृषभायं क्षितीनाम्‌ । 
स न॑? पष्‌ दति द्विषं; ॥१॥ 
पदार्थ:--( क्षितीनाम्‌ वृषभाय ) भूमियों के वृषभ अर्थात्‌ भुमियों में बलवान्‌ 
भोर वर्षा करने वाले ( प्रग्नये } क लिए ( वाचम्‌ ) कक को ( बु--ईरय 
प्रेरित करो ( सः ) वह ( नः ) हमें ( द्विषः ) शत्रुओं से ( प्रति पर्षत्‌ ) पार 
करे ।।१॥। fd 
भावार्थ:--यह्‌ मंत्र सूयं, अग्नि, सेनापति भ्रौर ईश्वर के. सम्बन्ध में 
लगता है ॥१॥। | रोषे | 
यः परस्याः पराषतस्तिरो घन्बातिरोचते । 
स नं: षष दति द्विषः ॥२॥ 
पएदार्थ:--( सः) वह ईश्वर (परस्य परावतः) पहले से भी 


अन्तरिक्ष से भी परली मोर ( ्तिरोचते ) चमकता है, प्रकाशि 
प्रति पर्षत्‌) वह हमें काम, क्रोघ प्रादि छत्रुप्नों से पार कर RIE 
भावाबं:--प्रनन्त प्रकाशित प्रभु की स्तुति हः 
Po “अल्फ 5 अर की 


यो रक्षांसि निजूबति इषां शुक्रेणं शोचिषां । 
स नं पष दूति द्विष! ॥३॥ 


| पदार्थ:--( यः ) जो ( शुक्र शा रोचिषा ) शुद्ध तेज से ( रक्षांसि ) विषेले 
| कीटाणुओं को नाश करता है (स नः) पूववत्‌ ॥ 
भावार्थ :--यहां सूयं से ही तात्पर्यं है ॥॥३॥। 


यो विश्वाभि विषश्य॑ति ध्वना सं च पश्यति । 
स नः पष दति द्विषं; ।।४॥ 


कर 


पदार्थ:--( यः ) जो ( विष्वा भ्रभिविषश्यति ) सबको पूर्णरूप से देखता 
है, (च) और ( भुषना संपद्यति ) भुवनों को सम्यक्‌ देखता है। सनः 


पूबंबत्‌ ॥४॥ 
भावार्ष।+--यहां तो ईश्वर से ही तात्पयं है ॥४॥ 


यो अस्य पारे रज॑सः शुक्रो झग्निरजांपत । 

- स न॑! पष दति द्विषं; ॥४।।४५॥ 

| | ( पदार्थः--( पः ) जो ( प्रस्य रजसः परि ) इस प्राकृतिक जगत्‌ से सूर्म 
| 

| 


( शुक्रः प्रग्तिः ) शुद्ध भर्ति ( ह्रजायल ) प्रकट है ( स नः ) पूर्ववत्‌ ॥५॥ 

हे भावार्थ :--एस प्राकृतिक जगत्‌ से प्रकटने वाला धरनि ब्रह्म ही है ॥५॥। 

i, इति पंचचत्थारिशो धर्गः ॥ 

| 

I 86 

hf [ १८८ ] 

| ऋषि। श्येत प्राग्तेयः ॥ देवता--प्रग्निर्जातवेदा: ॥ ग्रायत्नी छन्दः ॥ तृचं 


सूक्तम्‌ 
| प्र नूनं जञातवे'दसमश्व हिनोत बाजिनम्‌ । 
b इदं नो यहिरासदे ॥१॥ 
| पदार्थ :--( नूनम्‌ ) निश्चय ( जातबेदसम्‌ ) उत्पन्न शरीर को प्राप्त करने 
| बाले वा सब पदार्थों को जानने वाले [ जीव घ्रोर ईश्वर ] ( वाजिनम्‌ अश्वम्‌ ) 
' शबितश्याली अश्व को व्यापक को गतिशील को ( प्रहिनोत ) प्रेरित करो ( नः) 
! इस प्रासन पर ( झ्ासदे ) वेठे ॥१॥ 


हमारे ( इदम्‌ बहिः ) 
\8 र से प्रार्थना करो कि वह हमारे हृदयासन पर भासीन 


| 
भाबार्घः--प्रभु 
हो॥१॥ 

अस्य प्र जातवे दसो विप्रवीरस्य मीठहुष! । 


संयि 
महोमिर्याम सुष्टुतिम्‌ ॥२। 
पदार्थ :---( भरस्य जातवेदसः ) इस जातवेदस परमात्मा जीवात्मा के ( विश्र- 
दोरस्य ) विशिष्ट वीर के ( मीढः ) झानन्द सिचन में समर्थ के ( महीम्‌ ) बड़ी 
( घु+स्तुतिम्‌ ) सुन्दर स्तुति को ( इर्याभ ) प्रेरित करता हैं ॥२॥ 


2 भावाथेः--परमात्मा सवंशक्तिसम्पन्न, जीवात्मा का रक्षक है, उसी की 
` स्तुतिकरो॥२॥, | 
के या रुचो जातवे दसो देवत्रा हव्यवाहनीः । 
डः तामिंनों यज्ञमिन्बतु ॥३॥४६॥ 
र पदार्ष:--( जातवेदसः ) भ्रग्ति की (या रुषः ) जो क्रान्तियां, ज्वालाएं, 
 ' (हव्य बाहिनीः ) भाईत वस्तु कोले त हैं ( ताभिः) उनके द्वारा (नः ) हमारे 
 ' (यज्ञम्‌ ) यज्ञ को ( इन्वतु ) प्राप्त हों ॥३॥ 
fF | भावार्थ:--हमारे यज्ञ में अग्निदेव भाएं, खूब प्रज्वलित हों ओर जीवन यज्ञ 
et ईश्वर के ज्ञान की ज्वालां प्रकाशित हों ॥३॥ 
4 Ra इति षट्चत्वारिशो वर्ग: ॥ 

El _—— 

ही ४ [ १८६ ] 
| ऋषि: साध्॑-पज्ञी ।! देवता--सापंराज्ञी सूर्यो वा ॥ छन्दः--१ निचद्‌ ग्रायत्री। 


२ विराड्‌ गायत्नी । ३ गायत्री ॥ तूचं सूक्तम्‌ ॥। 
s श्निरक्रमी t ४४. 
आ  गौः एइ्निरक्रमीदसद्न्‌ मातर ५२: | 


पितरे च प्रयन्त्स्वः ॥१॥ 

 पदार्थः-( प्रा‡-प्रयम्‌-गोः ) सब भोर से यह सूयं ( पृह्निः ) तेजस्वी 

[त क पुरः ) माता द्युलोक में ( सदत्‌ ) रहता हुम्रा ( प्रक्रमोत ) गति कर 
स्वः ) स्वर्ग रूप { पितरम्‌ ) द्युलोक को ( यन्‌ ) चलता ह झा ( स्वः ) 

ति करता हुआ ।।१॥। 


_ भावार्थ:--यहां सूर्योदय का # त है, गो का अथं पृथिवी भी है, अतः पृथिवी 
ऐक की शक्तियां कर रही है Ee होता है, ऋषि दयानन्द का भाष्य 
भूमिका में “'आयं गोः अयम्‌ गो: पृथिवी लोकः सर्यश्चन्द्रोऽ्यो लोको 


आक्रमणं कुर्वन्‌ सन्‌ गच्छतीति । तुष््ेषपि.ततर पृथिवी 
प्राप्ता सती तथाऽस्य सूर्थतक्म्‌ अर्तिमयं च पुर: 
` याति एवमेव सूर्यो | मातरं 
चेति योजनं 
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भ्रन्तश्चरति रोचनास्य प्राणांदपानतौ । 
व्यंख्यन्म हषो दिवम्‌ ॥२॥ 


पदाथं:--( प्रस्य रोचना ) इसका प्रकाश ( महिषः ) यह महान्‌ सूर्यं 
( दिवम्‌ ) द्युलोक को ( व्यस्यन्‌ ) प्रकाशित करता हुआ ( प्राणात्‌ ) प्राण वायु से 
( प्रपातति ) नाड़ियों द्वारा गमन करती हुई ( भ्रम्तः ) अन्तरिक्ष में ( विरति ) 
बिच रण करता है।।२" है न € 
भावार्षः- यहां सूयं को महान्‌ शक्ति का वणन किया गया है ॥२॥ 
& ] 
त्रिशद्वाप वि रांजति वाक्पतङ्गाय घीयते । 
प्रति वस्तोरह चुमि! ॥३॥४७॥ 
पदार्थः--( द्युभिः ) श्रपनी किरणों से ( वस्तोः ) दिन-रात को ( श्रह ) 
घारणा करता है ( वाक्‌ ) वाणी-स्तुति ( पतंगाय ) सूयं के kT ( प्रतिधीयते ) 
धारण की जाती है ( न्रिशत्‌+- घाम ) दो पक्षों के, ३० दिनों को (विराजति ) 
विराजमान रहता है ॥३॥। 
भावार्थ:--सूर्य श्रपनी किरणों से दिन-रात को घारए करता हे उसकी स्तुति 
की जाती है ॥३॥। 
इति सप्त चत्वारिंशो वर्ग: ।। 
[ १९० ] 
क्रूशिरधमपंणो माधुण्देच्दसः ॥ देवता--भाववृत्तम्‌ ॥ छन्दः--१ विराड 
नुष्टुप्‌ । २ अनुष्टूष्‌ । ३ पादनिचुदुष्ट्प्‌ ॥ 
५ + [| 
कृतं च स॒त्यं चमोद्वा्पसोऽ४यज्ञायत | 
~ ° 
ततो राऽ्जायत ततः स्चुद्रो अण॒ बः ॥१।। 
पदार्थ :--( ग्रभीद्धात्‌ तपसः ) प्रति प्रज्वलित तप से, ज्ञान से, सृष्टि रचना 
का विचार करते हुए ईश्वर से ( 'ऋतम्‌ ) ज्ञानमय सत्य (सत्यम्‌ ) व्यवहारमय सत्य 
( ध्रष्यजायत ) उतपन्न हुए ( ततो रात्रिः भ्रजायत ) उस नियम से ही प्रलय रात्रि 
हुई, ( ततः ) उस प्रलय के पश्चात्‌ ( श्रणंबः समुद्रः ) जलों से पूणं समुद्र भ्रन्तरिक्ष 
प्रकट हुआ । अन्तरिक्ष परमाणुप्रों से भरा हुम्रा था ॥१॥ 
भावाथं.--परमात्मा ही सकल सत्यों को प्रकट करता है । उसी ने प्रलय कि 
उपरान्त प्रन्तरिक्ष को प्रकट किया है ।।१॥ 
९ | » 
सपनुद्रादंण वाद संबर्सरो अज्ञायत । 
अहोरात्राणि विद्घद्धिश्रएप मिषतो वशी ॥रो। 
पदार्थः--( अणावात्‌ सधुद्रात्‌ ) जल-पूर्ण समुद्र अर्थात्‌ परमाणु-पूर्ण अन्तरिक्ष 
से ( संबत्सरः ) समय कालगणना ( प्रजायत ) प्रकट हुई श्रर्थात्‌ सूयं बना ( श्रहो- 
रात्राणि ) दिन मरोर रात को ( मिषतः विश्वस्य ) प्राणवान्‌ विश्व को ( बशी ) 
वण में करने वाले ने ( विदधत्‌ ) घारण किया ॥२॥ 
भाबार्थः--संसार प्रब प्राणवान्‌ गतिशील होने लगा, और उसका घारणकर्ता 
ईश्वर था ॥२॥ 
= ] ¢ 
र्याचन्द्रमसो धाता यथापू वमकरपयत्‌ । 
रि यु 
दिवे च पथिदीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॥३॥ 
पदार्थ :--( घातः हे उस घारण करने वाले ( सुर्याचन्द्रमप्तो: ) सूर्यं प्रोर 
ह को ) च ली लारा ) द्युलोक, पृथिवीलोक, अन्तरिक्षलोक 
झथ स्व: ) प्रोर स्वगं लोक बो ( यथापूर्वम्‌ ) यथापूवं श्रर्थात्‌ क्रमशः पृं सृष्टि 
में जेते ( अकल्पयत्‌ ) निर्माण किया ।।३॥ हे LN 
भावार्थ :--यहां संक्षेप में सृष्टि का वर्णन किया गया है जिक्ष 
भोर ईश्वर के नियम हैं ॥३॥ 02032 
इति प्रष्टाचत्वारशो वर्ग: ॥ 


[ १९१] 
ऋषिः संबननः ॥। देवता--१ अग्निः । २--४ संज्ञानम्‌ ॥ छन्द/--१ विराङ 
नुष्ट्प्‌ । २ अनुष्टुप्‌ । ४ निचृदनुष्टुप्‌ । ३ त्िष्युप्‌ ॥ चतुतऋ चं सूक्तम्‌ ॥ 
संसीमियवसे इषन्नगने विश्वान्ययं आ । 
एऊस्पदे समिध्यसे स नो बसन्पो भर ॥१॥ 


पदारयं:--( है श्रग्ने ) हे ईश्वर वा नेता ( वृषन्‌ ) ्ानन्दवर्षक ( भ्यं 

स्वामिन्‌ ( इत्‌ ) निश्चय ही ( विशवानि ) सव वस्तुग्रों को ( सम्‌ र ) लि 
हो ( सः ) वह तुम ( नः ) हमारे लिए ( बसूनि ) घन ( श्राभर ) दो (इडस्पदे) 
भमि पर वा हृद पर ( यले) प्रज्वलित किये जाते हो ।।१॥ 
सावारथेः-अग्नि, नेता, ईश्वर इन तीनों से ही मन त्र्य . 
जा सकता है ॥।१।। 2.०... rT 


सङ्गच्छष्वं सं वद्‌ष््रं सं दो मनोत जानताभू । 
दरवा मागं यथा पुरे सञ्जानाना उपासंते ॥२॥ 


शलक 


पदार्थ :--( संगच्छष्वम्‌ ) संग अलो ( संबदऽ्वम्‌ ) संगति पूर्वक बोलो 
( षः मनांसि ) धुम्हारे मन ( सं जानताम्‌ ) सगतिपूर्वक विचार करें ( यया ) जिस 
प्रकार ( पुर्वे देवा; ) ऊंचे विद्वान्‌ ( संजानानाः ) एक मत हुए भाग को (उपासते ) 
प्राप्त करते हैं ॥२॥ 

भावा्थंः--विद्वान्‌ वः ये इर्द्रियां अपना-अपना भाग ले लेते हैं श्र्थात्‌ भ्रपने 
विषय को ग्रहण,करते हैं इसी प्रकार तुम भी प्रहण करो। 


सब राष्ट्र मिलकर विचारे, मिलकर काम करें सबको उनका श्रमभाग 
मिले ॥२॥ 


सुधानो मन्त्रः समितिः समानो संपानं मन॑ सह चित्तमेषाम्‌ । 
समानं मन्त्रमभि मन्त्रये वः समानेन॑ वो इविषा जुहोमि ॥३॥ 


पदार्थ :--( समानो मस्त्रः ) तुम्हारी मन्त्रणा समान हो, ( समितिः ) 
तुम्हारी मन्त्रणा करने की सभा ( समाता ) समान हो, '( समानम्‌ सन; ) मन 
समान हो ( बः ) तुम्हारे लिये (समानम्‌ मन्त्रम्‌ ) समान विचार को (प्रभिमस्त्रये) 
मन्त्रणा-युक्त करता हूं, ( यः ) तुम्हें ( समानेन हविषा ) समान यज्ञीय पदार्थ से 
( जुहोसि ) आदान-प्रदान करता हँ ॥३॥ 

भावार्यः--प्रभु आशीर्वाद देते हैँ कि मैं तुम्हें सब वस्तु समान रूप से दे रहा 
हूं, परन्तु भ्रपने पुरुषार्थं श्रोर ज्ञान के भ्रनुसार ही इन्हें पा सकते हो, ज्ञान भी समान 
होना चाहिए ग्रोर कार्यशक्ति भी समान होनी चाहिए यथा ऋणग्वेद में प्रभु का संकेत 
है। ( सु० १७७ मं० ६ में ) 


यह दशम मंडल प्रोर ऋग्वेद समाप्त हुध्ना 
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समानो हस्तौ न सम॑ विविष्टः, 
सम्मातरा चिन्न सम दुहते ॥ 


समान माताएं भी समान दुघ नहीं देती, समान भी हाथ समान काम नहीं | 
करते, श्रतः फल भो समान नहीं मिल सकता, साम्यवादी राज्यों में भी एक वितः 
करने वाले हैं, नेता हैं दृधरे उपभोक्ता है, श्रनुयायी हैं । बुद्धि, कायंशबित भौर संय 
के कारण मनुष्यों में भेद सदा रहेगा । भगवान्‌ की ओर से सबको समान प्र 
प्रवश्य है ।।३॥ a 


समानो ब आकूतिः समाना ृद॑यानि बः । 
समानमस्तु वो मनो यथा ३१ सुसहासति ॥४।४६॥८।१२।१०॥ | 

पदार्थ:--( समाना बः आकूति; ) तुम्हारी संकल्प शक्ति अध्यवसाय समान 
हो ( बः ) तुम्हारे ( हृदयानि समानाः ) हृदय समान हों ( बः मनः ) तुम्हारा मनः 


(समानम्‌ अस्तु ) समान हो ( यथा बः ) जिससे तुम्हें ( सुसह+-भअसति ) सब 
शोभन हो ॥४॥ 

भावार्थः--उकत मूकत में राष्ट्र को भावनात्मक एकता का उपदेश प्रभु ने 
दिया है सब एक मन एक संकल्प होकर काम करें और अपने-प्रपने भाग को काम के 
श्रनुसार प्राप्त करें ॥४॥ 

इत्येको नपङचाश्षो वर्गः । इत्यष्टमोऽध्यायः॥ इति द्वादशोऽनुवाकः । 
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